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(६ ) श्रद्धासूक्त ( ( ऋग्वेद १० | १५१) १३ 
फेद -बैदिक सूक्त ( भाषान्तरकर्ता 
5 डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम्‌० ए०, 
डी० लिट॒० ) १२--१७ 
र ( १ ) संज्ञानसूक्त (अथर्ववेद, पैप्पलाद 
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| १ २। १५) 0 
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महोदय ) 
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सरकार ) 

२€-संस्कृतिकी जीवन-क्षमता ( माननीय श्रीयुत 
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२५-हिंदू-संस्कृति ( माननीय बाबू श्रीसम्पूर्णा- 
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* ९-भारतीय संस्कृति 
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२०-हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप 
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३ २-हिंदू-संस्कृतिके संक्षिप्त सूत्र 
(डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम्‌० ए०, 
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३३-हिंदूका सामाजिक और राष्ट्रिय आदर्श 
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३५-हिंदू-संस्कृति ( म० श्रीशम्भूदयालजी 


मोतिलावाला ) 
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पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री, राम’ ) ` ` ` 


३८-भगवाच्‌ श्रीकृष्ण ( ख० साहित्याचार्य 


पं० श्रीशालप्रामजी शास्त्री ) ०9० 
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४ १-हिंदू-संस्क्ृतिकी कुछ विशेषताएँ 
( श्रीताराचन्द्रजी पाण्ड्या, बी० ए० ) ``' १४५ 
४२-हिंदू-धर्मके भेद ( दीवानबहादुर के० एस० 
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४ २-भारतीय म-सम्प्रदायके मूलतत्त्व 

( श्रीमतिळाल राय अध्यक्ष; प्रवर्तक सङ्ग ) -** १५२ 
४४-हिंदू-संस्ाते और राष्ट्रियता 

( पं? श्रीकिशोरीदासजी बाजपेयी ) १५४ 
४५-धर्म ओर संस्कृति ( प० श्रीहरिवक्षजी 
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४६-हिंदू-संस्कृति ओर धर्म ( श्रीसुदर्शनसिंहजी) १६१ 
४५-दिंदू-संस्कृति और पाश्चाच्यवाद 

( आचार्य श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ )` ` ` 
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४९-हिंदू-संस्कृते ? ( पं० श्रीह्रिभाऊजी 

उपाध्याय ) दु र 
५०-हिंदू-संस्क्रतिके मौलिक लक्षण ('सूयोदय?) 


५१-विश्वमें भारतकी भूमिका ( स्वामीजी 
श्रीकृप्णानन्दजी ) "-- 206 
५२-आध्यात्मिक समाजवाद (योगी 
श्रीशुद्धानन्दजी भारती ) - cm 
५३-हिंदू-संस्कृति, उसकी अजेयता और 
आधारदिला ( पं० श्रीमुरलीधरजी शर्मा, 
बी० ए०, बी० एळ०, काव्यतीर्थ ) 62 
५४-आर्य हिंदू-धर्म ( बाबू श्रीजुगलकिशोरजी 
बिड्छा ) ५ २०० 
५५-हिंदू-संस्कृति क्या दै ! ( कुँवर 
श्रीचाँदकरणजी शारदा ) Re > 
५६-विश्व-कल्याणका मार्ग--मभारतीय नेतिक 
` संस्कृति ( पं० श्रीरामनिवासजी दामा ) २०३ 
५७-हमारा आजका मोलिक सांस्कृतिक प्रश्न 
( डा० श्रीइन्द्रसेनजी ) आ. 
५८-आर्य-संस्कृतिकी तुलनात्मक गवेषणा 
( “सूयोदयः ) ० * -२१० 


५९-हिंदू ओर हिंदू-संस्कृति ( श्रीबाबूलालजी ८ 
होते “श्याम? ) क २१२ 
६०-अन्त्यजोके लिये मन्दिर-प्रवेशका निषेध 
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६ १-स्पर्शास्पर्र-विवेक ( “सूर्योदय? ) 


६२-वणश्रमको ऐतिहासिकता ( श्रीनीरजाकान्त 


चांधुरी देवशर्मा ) 


१--अन्मना जाति ( श्रीबसन्तकुमार चट्टोपाध्याय 
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६६-हिंदू-संस्कृति ओर सभ्यता - 
( प्रोऽ श्रीदशरथजी श्रोत्रिय, एम्‌ं० ए०, 
साहित्याचार्य, विद्याभूषण ) 


६७-संस्कृति और वेद ( श्रीरामळालजी पहाड़ा ) * * 


६८-हिंदू-संस्कृतिका आधार 
( पं० श्रीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी ) 


६९-आर्य-वाछयय ( पं० श्रीमगचद्दत्तजी 
महोदय ) ००० ००० 
७०-भारतीय संस्कृतिका प्राणधन--प्रेम 
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७२-टहिंदू-संस्छृति और वेद (सु०) 
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८०-आर्य-संस्कृति और 
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त्रिपाठी ) हे ०० ३१४ 


७८-रामायणम हिंदू-सस्काति ( स्व० कावसम्राट्‌ 
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_ इसकी साठ हज़ार प्रतियाँ छापी गयी थीं, जिनमेसे केवल थोड़ी-सी शेष बची हैं; अतः जिन सज्ञनों- 
को लेनी हो, उन्हे शीघ्रता करनी चाहिये। 
साइज २०१८३० बत्तीसपेजी, साधारण जिल्द दाम ॥2), डाकखच ।=); इसमे सम्पूर्ण गीता अठारहाँ 
अध्याय तथा हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और गुजराती तिथियांके अतिरिक्त नित्य प्रार्थना, अमूल्य शिक्षाए, सतः 
बाणी, आत्मोत्नतिके मुख्य साधन, भक्त, गीताका मनन शीर्षक उपदेश और 'वन्दे नंदनंदनं देव! का एक चित्र 
दिया गया है। मुख्य-मुख्य त्योहार तथा व्रताका निर्देश ओर सूयांदय तथा सुयोस्तका समय भी दिया गया हैं । 
लय १।)› पेकिंग और डाकखचे ॥-), कुल १॥।-); तीनके. लिये मूल्य १॥”), 
के लिये मूल्य ३॥।), पेकिंग-डाकखचं ॥2), कुछ ४॥2); आठके लिये 
६-) और बारह प्रतियोके लिये मूल्य ७॥), पेकिंग तथा डाकखच १२) 
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कृतिमें ऋषि:आश्रम ' 


हिंदू-संर्‌ 


लाउ.» 


एतददेशम्रस्रतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
-स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सवेमानवाः ॥ 


( मचुस्म्रति २। २० ) 
MA rm अ र रड 2 संख्या १ 
वर्ष २४ | गोरखपुर, सोर माघ २००६, जनवरी १९५० | पूर्ण संख्या २७८ 


| प्राथना 
वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां 
| हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः । 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे 
इष्टिः सतां दर्शनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ 
} ( श्रीमद्भागवत १० | १० | ३८ ) 
१ भगवन्‌ ! मेरी वाणी आपके गुण-कीर्तनमै लगी रहे । मेरे कान आपकी 
} लीलाकथा सुननेमें संलग्न रहें । मेरे हाथ आपकी सेवाके कार्यमें और मन आपके 
चरणोंके चिन्तनमें तत्पर रहे | मेरा मस्तक आपके निवासभूत जगतूको नमस्कार 
| करनेके लिये झुका रहे और मेरी आँखें आपके खरूपभूत संतजनोके दर्शनमें 
निरत रहें । Sse 
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वादक राष्ट्रग 

आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मचेसी जायतास्‌ । 
आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इपब्योऽतिव्याधी महारथो जायतास्‌ । 

दोग्धी धेचुर्वोढानड्यानाशः सप्तिः पुरन्धिर्योषा 
जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । 

निकामे निकामे नः पजेन्यो वर्षतु 

फलुवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ । 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 
( यजु० सं २२। २२) 


जै शन 


( अनुवाद ) 
भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्वसे न्यारा; 
सब साधनसे रहे समुन्नत, भगवन्‌ ! देश हमारा | 
हों ब्राह्मण विद्वान्‌ राष्ट्रमे ब्रह्मतेज-अत-धारी, 
महारथी हों शूर धनुर्धर क्षत्रिय रक्ष्य-प्रहारी | 
गौएँ भी अति मधुर दुग्धकी रहें बहाती धारा ॥ 
३50 ॥॥ ९॥ 
भारतमै बलवान वृषभ हों, बोझ उठार्ये भारी 
अश्व आशुगामी हों, दुगेम पथमे विचरणकारी । 
जिनकी गति अवलोक लजाकर हो समीर भी हारा ॥ 
॥ २ ॥ 
महिलारँ हों सती सुन्दरी सहुणत्रती सयानी, 
रथारूढ भारत-वीरोंकी करें विजय-अगवानी । 
जिनकी गुण-गाथासे गुंजित दिर्‌दिगन्त हो सारा ॥ ह 
सत्र" ॥ २: ॥ 
यज्ञ-निरत भारतके सुत हों, शूर सुकृत-अवतारी, 
युवक यहाँक्रे सभ्य सुशिक्षित सौम्य सरळ सुत्रिचारी, 
जो होगे इस धन्य राष्ट्रका भावी सुदृढ सहारा || 
॥ ४ ॥ 
समय-समयपर आवश्यकतावश रस घन बरसाये, 
अन्नौषधमें लगे प्रचुर फळ और खयं पक जायें। 
योग हमारा, क्षेम हमारा खतः सिद्ध हो सारा ॥ 
॥ ५ ॥ 
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वेदिक सूक्त 
( भाषाम्तरकर्ता---पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्री "राम? ) 
(१) - 
नासदीय सूक्त 
( ऋग्वेद १० । १५९ । १-७) 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 


किसाचरीवः कुह कस्य शमन्नस्भः 
किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ १॥ 
'असतू? नहीं उस प्रलयकालमे, सत्‌ भी नहीं रदा कारण; 
हुआ भूमि-पाताल प्रश्रति भुवनोंकी सत्ताका वारण। 
अन्तरिक्ष भी नहीं, नहीं वे सर्ग आदि रह गये प्रदेशा; 
क्या आवरण, कहाँ, किसके हित, गहन गभीर नीर था शेष ॥१॥ 
न मृत्युरासीदसतं न तहिं 
न रात्र्या अहह आसीत्‌ प्रकेतः । 
धानीदवातं स्वघया तदैकं 
तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास ॥ २॥ 
मृत्यु नहीं थी, नहीं अमरता, रात-दिवसका ज्ञान नहीं; 
था चेतन, बस, एक व्रह्म ही, हैं जिसके मन-प्रान नहीं । 
था मायाके साथ विराजित व्रह्मामात्र ही सत्तावान्‌ 
विद्यमान थी वस्तु यहापर उससे भिन्न न कोई आन ॥२॥ 


तम आसीत्तमखा गूळ्हसग्रे- 
उप्रकेत॑ सलिल सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छयेनाभ्वपिहि त॑ यदासीत्‌ 


तपसस्तन्मद्विनाजायतैकम्‌  ॥३॥ 
आत हो अशञान-तिमिरसे पहले यह सब था तमरूप, 
हुग्धराशिमें मिलित सलिळ-सा अखिल विश्व अज्ञात अरूप | 
च्छ अविद्यासे छादित जो तमसे एकीभूत हुआ, 

बद्दी विश्व विभुके तपक्री महिमासे फिर उद्धत हुआ ॥३॥ 


Set 


समवतेताधि 

मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ 

हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ४॥ 


कासस्तदग्रे 


हुआ सृष्टि रचनाके पहले ईश्वरके मनमें संकल्प, 
क्योंकि पुरातन कर्मराशि थी बीज़रूपमें उदित अनल्य 
ज्ञानी पुरुषोंने मेधासे निज उरमें जब किया विचार; 
“संतू? के साधनभूत कर्मका हुआ “असंत्‌'में साक्षात्कार || ४। 
तिरश्रीनो विततो रश्मिरेषा- 
मधः स््रिदासीदुपरि स्विदासीत्‌ । 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ 
स्वथा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ५ ॥ 
तना सृष्टिका सूर्यरदिम-सा सहसा ही सब ओर वितान; 
हले मध्यलोकमे, ऊपर या नीचे--कुछ हुआ न भान । 
कमकि कर्ता-भोक्ता थे अगणित जीव हुए उत्पन्न, 
भोग्य-स्यान महान्‌ भूत भी, भोक्ता उच्च, अधम है अन्नँ ॥५। 
को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्‌ 
कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः । 
देवा अस्य विसजेनेनाऽथा 
आबभूव ॥ ६ ॥ 


अर्वाग्‌ 
को वेद यत्त 
क्रिस निमित्त, किस उपादानसे हुई प्रकट नानाविध सृष्टि- 
कन जानता, कान बताये, किसकी वहाँ पट्टॅचती दृष्टि | 
पदा हुए देवगण भी तो मूत-सर्गके ही पश्चात; 
फिर किससे सब सृष्टि हुई है, यह रहस्य किसको है ज्ञात ॥६। 
इयं विसृष्टियंत आबभूव 
यदि वा दुधे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन त्सो 


अङ्ग ` वेद यदि वा न वेद ॥ ७॥ 


जिस विभुस इस विविध स्राष्टका हुआ प्रकट अतिशय £ स्तार 
वहा इस धारण करता हैं; रखता या क्रि बिना आधार । 
जा इस जगका परम अधीश्वर रहता परम व्योममय देश, 

वहीं जानता था न जानता; नहीं अन्यका यहा प्रवेश ॥७। 


१ जगत्‌. १ २. मव्याहत कारण । श क त उ) 0 न गत जगत्‌ \ २. अव्याकृत कारणं । ३, भोग्यप्रपन्न । ४. “परम व्योमः नामसे प्रसिद्ध परम धाम | 
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# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ % 


प्रथ्वी-खूक्त 
( अथवे० १२ काण्ड ) 

अथर्ववेदके बारहवें काण्डके प्रथम सूक्तका नाम प्रथ्वी-सूक्त है | इसमें कुल ६३ मन्त्र हैं | इन मर्न्त्रोमे सातृभूसिके 
प्रति अपनी प्रगाढ भक्तिका परिचय ऋषिने दिया है । हिद्‌-शास्रौंके अनुसार प्रत्येक जडतत्त्व चेतनसे अधिष्ठित है | 
चेतन ही उसका नियन्ता और संचालक है | हमारी इस पृथ्वीका भी एक चिन्मय स्वरूप है । यही इस स्थूल पृथ्वीका 
अधिदेवता है। इसीको श्रीदेवी और भूदेवी भी कहते हैं | “श्रीश्च लक्ष्मीश्च ते पत्न्यो? इस सन्त्रमें “श्री? पद्से इन 
भूदेचीका स्मरण किया गया है । ये चिन्मयी देवी इस स्थूल प्रथ्वीकी अधिष्ठात्री हैं | ये ही इसका हृदय हैं । ये अमृत हैं; 
क्योंकि चिन्मय हैं | जडतत््व.ही मृत्युका ग्रास बनता है । अतएव ये मृत्युलोकसे परे परम व्योममें प्रतिष्ठित हैं। 

यस्या हृदयं परमे व्योमन्‌ सत्येनावृतममस्त॒तं पृथिव्याः । 

ऋषिने इस सूत्तमें प्रथ्वीके आधिभौतिक और आधिदैविक दोनों रूपोंका स्तवन किया है| कहीं भौगोलिक 
दृष्टिसे इसके नैसर्गिक सौन्दर्यका चित्रण है और कहीं पौराणिक वर्णनका बीज भी .उपलब्ध होता दै । पुराणोंमें प्रथ्वीके 
अधिदेवताका रूप “गौ? बताया गया है | इस सूक्तमें भी “कामढुघा?, 'पयस्वती?, “सुरभिः, “धेनुः? आदि पदोंद्वारा उक्त 
खरूपकी यथार्थता सूचित की गयी है । यहाँ सम्पूर्ण भूमि ही माताके रूपमें ऋषिको दृष्टिगोचर हुई है और उसने बड़ी 
शक्तिसे इस विश्वगर्भा वसुधाके गुण-गौरवका गान किया है । यह भूदेवी अपने सचे सेवकके लिये श्री एवं विभूतिके रूपमे 
रिणत हो जाती है | इसके ही द्वारा सबका जन्म और पालन होता है | अतः ऋषिने माताकी इस महामहिमाको 
हुदयङ्गम करके उससे उत्तम वरके लिये प्रार्थना की है | 


सायणाचार्यने इस सूक्तके मन्त्रीका अनेक लौकिक लाभोंके लिये भी विनियोग बताया है । अनेक धमंसूत्र- 
कारोंका भी यही सत है । आग्रहायणी कर्म; पुष्टिकर्म, कृषिकर्म तथा पुत्र-घनादि सर्ववस्तुकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले 
कर्ममै एवं अन्न, सुवर्ण, मणि आदिकी प्राप्ति, ग्राम-नगर आदिकी रक्षा, भूकम्प, प्रायश्चित्त, सोमयज्ञ तथा पार्थिव महाशान्ति 
आदिके कर्ममें भी इन मन्त्रोका प्रयोग किया जाता दै । प्रयोगविधि अथर्ववेदी विद्वानोसे जाननी चाहिये । तात्पर्य यह 
कि सभी दृष्टियोंसे यह सूक्त बहुत ही उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है । केवळ इसके पाठसे भी बहुत लाभ होता है । 
सत्यं ब्रृहृदतसुग्रं दीक्षा तपो . जिसपर शोभित हैं, जो भारतकी घरती 


ब्रह्म यज्ञः एथिवी धारयन्ति । 
स॒ नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्यूरु 
लोकं एथिदी नः कृणोतु॥ १॥ 
श्रृत, सत्य बृहत्‌,तप उग्र:त्रह्म,मख उत्तम, 
` बसुधाके धारक हैं आधार अनुत्तम । . 
वह भूत-भविष्यतूकी पालक, सुख-दाता, 
दे हमको विस्तृत ठोर मेदिनी माता ॥ १॥ 
असंबाधं सध्यतो मानवानां 
यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु । 
नानावीया ओषधीयौ बिसरि 
एथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः ॥ २॥ 
उन्नत प्रदेश, उत्तज्ञ शिखर अति सुन्दर, ` 
नीची बसुन्धरा, नीचे बहते निर्झर, 
वे हरे-भरे मैदान मनोरम समतल, 


बहु शक्तिभरी ओषधियाँ धारण करती-- 
वह भूमि हमारे लिये परम विस्तृत हो; 
उसके आराधनसे हम सबका हित हो ॥ २ ॥ 
यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो 
यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः । 
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ 
सा नो भूमिः पूवंपेये दधातु ॥ ३॥ 
जिस मातृभूमिके अङ्क उदधि ळहराता; 
सरिता करती कछगान; सलिल छबि पाता ! 
खेती होती दै, अभिमत अन्न उपजता, 
जिसपर जड-जङ्गम विश्व सुहाता-सजता । 
यह प्राणि-जगत्‌ भी जहाँ तृप्त है होता; 
चळता-फिरता है जहाँ बेठता-सोता । 
वह भूमि कृपाकर हमको वहीं बसाये, 
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यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या 
यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः । 
था बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत्‌ 
सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु ॥ ४ ॥ 
हैं चार दियाएँ जहाँ, अन्नकी खेती, 
` जो चेष्टायुत बहु प्राणि-जगतूको सेती । 
वह जन्म-भूमि+ वह भारत-भू अविभाजित 
गोओं-अन्नोमें हमको करे विराजित ॥ ४ ॥ 
य्रस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे 
यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌ । 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा 
भगं वर्चः एथिवी नो दघातु ॥ ५॥ 
पुरुषार्थ पूर्वेजोने था जहाँ सँवारा, 
जिसपर देवोने असुरोंको संहारा, 
जो गौ, अश्वो, विहगोंकी आश्रयदाता-- 
ऐश्वय-तेज दे हमको वह भू-माता ॥ ५ ॥ 
विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा 
हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी । 
वैश्वानर बिभ्रती भूमिरझि- 
मिन्द्र ऋषभा द्रविणे नो दधातु ॥ ६ ॥ 
जो विश्व-भरण करती है, धरती धनको, 
आश्रय बनकर देती निवास जग-जनको, 
सोनेकी खान अहो जिसका वक्षःस्थल) 
रखती वैश्वानरको जो निज अन्तस्तळ, 
हैं इन्द्र॑ बृघभ जिस धेनुमयी धरणीके) . 
वह भू देवी दे वैभव हमको नीके | ६ ॥ 
याँ रक्षन्त्यस्वसा विश्वदानीं 
देवा भूमिं प्रथिवीमप्रमादम्‌ । 
सा नो मधु प्रियं दुहामथो 
उक्षतु वच॑सा ॥७॥ 
सुर जाग्रत्‌ रहकर, सावधानता रखकर 
जिस विश्व-धरित्रीके रक्षणमें तत्पर । 
प्रिय मधु-रस दुग्ध प्रदान हमें वह कर दे, 
तन; मन; प्राणोंको दिव्य तेजसे भर दे || ७ ॥ 
लाणेचे$घि सलिलमग्र आसीद्‌ यां 
मायाभिरन्वचरन्‌ मनीषिणः । 


१ परमेश्वर । 


यस्या हृदयं परमे ब्योमन्त्सत्ये- 
नावृतमस्रतं पृथिव्याः । 
भूमिस्त्विषिं 


बलं राष्ट्र 


सा नो 
दधातूत्तमे ॥ ८ 7 


था प्रथम जलधिके जलमें जिसका आसनः 
जिसपर मनीषियोंका मायासे शासन; 
है परम व्योममें निहित शुचि हृदय जिसका, 
उर सत्य-समाबृत और अमृतमय जिसका 
वह भूमि दीस्ति दे, बल दे, शाक्ति-सद्दारा । 
उद्दीप्त, सबल हो उत्तम राष्ट्र हमारा | ८ ॥ 


यस्यामापः परिचराः समानी- 

रहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति । 
सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो- 

दुहा मथो उक्षतु वचंसा॥ ९ ॥ 


सब ओर जहाँ गतिशील सलिल निशि-वासरः 

तजकर प्रमाद बहता समगतिसे सत्वर 

वसुधा वह बहुविध धाराओंसे भूषित 

दे हमें दुग्ध-रस करे ओजसे सिञ्चित ॥ ९ ॥ 
यामश्चिनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे । 
हन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः | 
सा नो भूमिर्वि सुजतां माता पुत्राय मे पयः ॥१०४ 


आश्विनीकुमारोंने है जिसे बनाया) 
जिसपर उपेन्द्रने अपना पॉव बढाया; 
कर जिसे अकंटक इचीकान्त अपनाता- 
मुझ सुतको दूध पिलाये वह भू-माता || १० ॥ 


गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तो- 
ऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु । 
बन्नु कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां 
ध्रुवां भूमिं प्रथिवीमिन्द्रगुप्ताम_। 
अजीतोऽहतो अक्षतोऽभ्यष्टां पृथिवीमहम्‌ ॥११॥ क 
ये गिरि-पर्वत हिमवंत; गहन बन तेरे, 
मातृभूमि .! हाँ मोद-निकेतन मेरे । 
` पिङ्गल श्यामल अरुणाभ अनूप अचञ्चल; 
दै दरिपालित बहुरूप धराका अञ्चल । 
अविजित,अक्षत,आघात-रहित नित होकर 


मैं करूँ यहाँ अधिवास त्रास सब खोकर ॥ ११ 
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यत्ते मध्यं पृथिचि यञ्च नभ्यं 
यास्त उजंस्तन्वः 

तासु नो धेह्यभि नः पवस्त्र भाता 
भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः । 
पर्जेन्यः पिता स उ नः पिपतु ॥१२॥ 


संबसू वुः,। 


जो मध्य भाग, जो नामिदेश हैं तेरे, 
वुझसे प्रकडित जो पोषक तत्त्व घनेरे, 
रख वहीं, उन्हींमें मुझे, मोद उर भर दे; 
निज पुन्न अपावनको अतिपावन कर दे । 
हम सुत बसुधाके, वह हम सबकी माता; 
जीवन-दाता पजेन्य पिता, हो त्राता ॥ १२ ॥ 
यस्यां वेदिं परिग्रहन्ति भूम्यां 
यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः । 
परस्यां सीयन्ते स्वरवः पृथिव्या- 
सूध्वाः झुक्रा आहुत्याः पुरस्तात्‌ । 
सा नो भूसिवंधेयद्‌ वर्धसाना ॥ १३॥ 
जिस भूतलपर विद्वान बनाते वेदी, 
जिसमें करते मख अखिल-कर्मविधि-वेदी, 
आहुतिके पहले जहाँ बनाये ज्ञाते 
ऊँचे, चमकीले यज्ञ-स्तम्भ सुहाते-- 
बह भूमि अन्नसे; वेभवसे बढ़ जाये, 
हम सबको भी नित उन्नतिशील बनाये#॥ १३ ॥ 
यो नो द्वेषत्‌ एथिवि यः एतन्याद्‌ 
योऽभिदासान्सनसा यो बेन । 
तुं नो भूमे रन्धय पूर्वकृत्वरि ॥ १४ ॥ 
मा वसुधे ! जो लोग जगतूमे रखते हमछोगोसे द्वेष, 
नो चढ़ आते सैन्य साजकर देनेके हित हमको क्लेश, 
जो मनसे भी अहित चाहते, वध करनेको हैं तैयार-- 
रिपु-संहारिणि | पहले ही तू कर दे उन सबका संहार ॥ 
त्वज्ञातास्त्वाय चरन्ति मर्त्योस्त्वं 
ढक बिभाषि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः । 
तचेमे एथिवि पञ्च सानवा येभ्यो ज्योतिरझतं 
सस्यै्य उचन्स्सूर्यो ररिमिभिरातनोति ॥१७॥ 
ढुझसे हो उत्पन्न मर्त्यगण ठुझपर ही कर रहे विहार; 
दविपद-चतुष्पद सब जीवोंकी केवळ तू है पालनहार | 
« यहॉसे आगे अनुवादका छन्द बदल गया दे । 


भूदेवी | ये मनुज पञ्चविध तेरे ही हैं तनुज उदार, 
जिनके हित रवि उदित ररिमयोंसे करता दै अमृत-प्रसार || 
ता नः प्रजाः सं ढुहतां समग्रा 
वाचो सधु पृथिवि धेहि महाम्‌ ॥ १६ ॥ 
वे दिनमणिकी स्वर्णे-ररिमियाँ दें हमको सुन्दर संतान, 
ओर ज्ञान दें सब वाड्मयका; मेदिनि तू | कर मधुका दान | 
विश्वस्तं wr मातरमोषधीनां 
छुवां भूमि एथिवीं घर्मणा तास्‌ । 
शिवां स्योनामनु चरेस विउवहा ॥ १७ ॥ 
जिसे प्रासकर जग होता है बहुविध वेभवसे सम्पन्न, 
ब्रीहि-यवादिक ओषधियोंकी जो करती रहती उत्पन्न-- 
भूदेवी वह अचल, धर्म ही है जिसका दृढतर आधार-- 
उसी शिवा सुखदा भूपर हम करें सदा सब ओर विहार ॥ 
महत्‌ सधस्थं महती बभूविथ 
महान्‌ वेग एजथुवेंपथुष्टे । 
महांस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम्‌ । 
सा नो भूमे प्र रोचय हिरण्यस्थेव । 
संदृशि मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ १८ ॥ 
तू महती, तू अखिल विश्वका, वसुधे ! मद्दानिवास-स्थान; 
वेग-प्रगति, हलचल-कम्पन हैं तेरे अद्भुत और महान । 
मातृभूमि ! तेरी रक्षामें सावधान रहते भगवान, 
ऐसी महिमामयी जननि ! तू कर अपनी करुणाका दान । 
हमें बना प्रिय, रुचिर स्वर्ण-सम+सबके नयनोंमें छविमान; 
कोई द्वेष न माने हमसे, हमको परम सुद्धद निज जान ॥ 
अर्निसूँम्यासोषधीष्वरिनमापो 
द बिश्रत्यरिनिरईमस्ु । 
अर्निरन्तः पुरूपेषु 
रोष्वश्वेप्वर्नयः ॥ १९ ॥ 
भूतलमें सब ओर अनल है, ओपधिवोमें व्यापक अग्नि; 
जळ धारण करता बडवानळ, पत्थरमें भी पावक अग्नि | 
पुरुष-देहके अभ्यन्तर भी जठरानळका नित्य निवास, 
गायौँ-घोड्रीके भीतर भी अमिदेव करते हैं वास ॥ 
अभिर्दिव आ तपत्यग्ने- 


देवस्योवेन्तरिक्षस्‌ । 
अगि मतास इन्धते 


हव्यवाहं घृतप्रियम्‌ ॥ २० ॥ 


१. ब्राह्मण) क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और निषाद ( अन्त्यज ) 
ये पाँच प्रकारके मानव हैं । 
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सूयरूप धर अनल स्वर्गमें भी तपता रहता सब काल, 
अथिदेवताका आश्रय है अन्तरिक्ष भी परम विशाल । 
मत्येळोकवासी मानव भी हव्यवाहको कर उदीप 
घ्रुत पीनेवाले पावकको संतत करते रहते तृप्त ॥ 
अञ्चिवासाः एथिब्यसितञच- 
स्त्विषीमन्तं संशितं मा कृणोतु ॥ २१॥ 
बसन बह्विमयसे आत्रृत जो, असित जानु जिसका भाता- 
प्रभापूर्ण, अतिप्रखर दीसिमय करे हमें वह भू-माता ॥ 
भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञं हब्यमरं कृतम्‌ । 
भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधयान्नेन मत्यौः । 
सा नो भूमिः प्राणमायुद॑धातु 
जरदष्टिं मा पृथिवी कृणोतु ॥ २२ ॥ 
पृथ्वीपर ही नर अमरोंको देते संस्कृत यज्ञ-हविष्य, 
जीवन पाते अन्न-सलिलसे यहीं मनुज ले भव्य भविष्य | 
भूमि हमारी आयु बढ़ाये, भूमि हमें दे जीवन-प्रान; 
बृद्ध-अवस्थातक जीनेको करे हमें वह शक्ति-प्रदान ॥ 
यस्ते गन्धः पृथिवि संबभूव 
यं बिश्रत्योषधयो यमापः। 
यं गन्धर्वा अप्सरसश्च भेजिरे तेन 
मा सुरभि कृणु मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ २३ ॥ 


ओ मेरी माता बसुन्धरे ! दे ठुझमें जो व्यापक गन्ध, 
ओप्रधियाँ, जळराशि जिसे है धारण करती नि“प्रतिवन्ध, 
जिसका सेवन करते हैं गन्धर्व और अप्सरा अश्येष-- 
उससे कर सौरमित हमें तू, कोई करे न हमसे द्वेष ॥ 
यस्ते गन्धः पुष्करमाविवेश 
यं संजश्रः सूर्याया विवाहे । 
अमत्याः एथिवि गन्धमग्र तेन मा 
सुरभि कृणुमा नो द्विक्षत कश्चन ॥ २४॥ 
पद्म-पुप्पमे व्याप्त हुआ, मा! जा तेरा झुचि गंध-प्रवाह) 
धारण किया जिसे अमरोंने जब सूर्याकरा हुआ विवाह; 
आस्वादन कर चुके पूर्व ही जिस सुगन्धक्रा देव अशेष-- 
उससे कर सोरमित हमें तू, कोई करे न हमसे द्वेष ॥ 
यस्ते गन्धः पुरुषेषु खीपु पुंस भगो रुचिः । 
यो अश्वेषु वीरेषु यो मगेपूत हस्तिषु । 
कन्यायाँ बर्चो यद्‌ भूमे तेनास्मॉ 
अपि सं सूज मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ २७ ॥ 
कैली जो नर ओर नारिमै तरी कान्ति, विभूति, सुगन्ध, 
बीरोंमें, ठुरगोमें, मगमै और मतंगोंमें मद-अन्ध, 


कन्यामें लावण्यरूपसे उदित हुआ जो ओज विशेष-- 
उन सबसे कर युक्त हमें तू, करे न कोई हमसे द्वेष ॥ 
शिला भूमिरश्मा पांसुः सा 
भूमिः संता "टता । 
तस्यै द्विरण्यवक्षसे 
पृथिव्या अकरं नमः ॥ २६ ॥ 
भूमि शिला दै,भूमि धूल है)बह प्रस्तर, गिरि-शेल अपार; 
सब रूपोंमें परिणत भू यह टिकी धर्मके दृढ आधार । 
है सुवर्णकी खान मनोहर जिसका वक्षःस्थल अभिराम, 
उस पृथ्वी देवीको हम सब सादर हैं कर रहे प्रणाम | 
यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा । 
पृथिवीं विश्वधायसं _ 'तामच्छावदामसि ॥२०॥ 
अचल खड़े सत्र ओर जद्दौँपर विविध वनस्पति, वृक्ष महान, 
इम उस विश्वम्भरा धराक्रे करते गुण-गोरवक्रा गान । 
उदीराणा उतासीनार्तिष्टन्तः प्रक्रामन्तः । 
पद्‌भ्यां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ ॥२८४ 
निज दार्येंबायें पेरोंसे चले-फिरे या हों आसीन, 
अथवा खड़े रहें हम भूपर, किन्तु व्यथाके हों न अधीन । 
चिम्रुग्वरी एथिवीमा वदामि 
क्षमां भूमि ब्रह्मणा वाब्रुधानाम्‌ । 
ऊज पुष्टं बिम्रदीमन्नभाग 
घृतं त्वाभि नि पीदेम भूमे ॥ २५ ॥ 
जो सबका शोधन करती है त्रह्मदाक्तिसे हुई। महान) 
क्षमामयी उस वसुन्धराका करते हम प्रतिदिन गुणगान । 
शक्ति-पुष्टिपद अन्नभाग, घृत, वसुधे ! तू करती धारण; 
तुझपर हम आसीन रहें नित, कर तू क्लेशोंका वारण ॥ 
शुद्धा न आपम्तन्वे क्षरन्तु 
यो नः सेदुरप्रिये ' नि दष्मः । 
पवित्रेणा पृथिवि मोत्पुनामि ॥ ३० ॥ 
बरसे अनिदा हमारे तनपर नीर नवल, निर्मल, नीरोग; 
रिपुजनपर हम उसे डालते, हमें कष्ट देता जो रोग । 
लेकर करमें भूदेवी ! मैं दर्भविनिर्मित एक पबित्र, 
उससे ही तव पावन जळ ले अपनेको कर रहा पवित्र ॥ 
यास्ते प्राची: प्रदिशो या उदीचीयास्ते 
भूमे अधरादू याश्च पश्चात्‌ । 


स्योनाम्ता मद्यं चरते भवन्तु 
मा नि पसं भ्रुवने दिश्चियाणः ॥ ३१ ४ 
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तेरे ऊपर; वसुन्धरे | में जब करता होऊं विचरण, 
पूर्वात्तर-दक्षिण-पश्चिम दिक्‌ करें मुझे नित सुख-वितरण । 
तेरे भुवनमध्य आश्रय ले स्वस्थ-सुखी हो मेरा तन, 
सदा समुन्नतिशील बनू में, हो न कभी मम अधःपतन ॥ 
पा नः पश्चान्मा पुरस्तान्नुदिष्टा 
मोत्तरादधरादुत । 
घ्वस्ति भूमे नो भव मा विदनू 
परिपन्थिनो वरीयो यावया वधम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आगे-पीछे, ऊपर-नीचेसे भी मुझपर हो न प्रहार; 
मा | कल्याणकारिणी हो तू निज करुणाका करे प्रसार । 
मेरा पता न पायें हिंसक, चोर, छटेरे या बटमार; _ 
दूर भगा दे हत्यारोंको, हो न कही भीषण संहार ॥ 
यावत्‌ तेऽभि विपश्यामि भूमे सूर्येण मेदिना । 
तावन्मे चक्लुमा Hभेष्टोत्तरासुत्तरां समास्‌ ॥ ३३॥ 
नेरी ओर देखता जबतक पा स्नेही रविका सहयोग 
ृष्टि-शक्ति हो नष्ट न तबतक) दग प्रतिवर्ष रहें नीरोग । 
पच्छयानः पयोवर्ते 
दक्षिण सव्यमभि भूमे पाइवंम्‌ । 
उत्तानास्त्वा प्रतीचीं यत्‌ पृष्टीभिरधिशेमहे 
मा हिंसीस्तत्र नो भूमे सवस्य प्रतिशीवरि ॥ ३४ ॥ 
सोऊँ, दायीं-बायीं करवट बदळूँ, या उत्तान रहूँ, 
अथवा पृष्ठमागमें पश्चिमको कर निद्रावान रहूँ। 
किसी अवस्थामै भी, वसुधे ! कर न कभी मेरा संहार; 
तू सबकी विस्तृत शय्या है, तू सबका आश्रय-आधार ॥ 
यत्‌ ते भूमे विखनामि 
क्षिप्रं तदपि रोहतु । 
मा ते समे विस्टग्वरि 
| सा ते हृदयसपिपस्‌ ॥ ३५ ॥ 
मा | मैं तेरे कंद-मूल, फळ-ओषध आदि रहा जो खोद, 
पुनः शीघ्र उग आये वह भी पाकर तेरा स्नेह समोद । 
पाबन-कारिणि जननि ! न तेरे करूँ मर्मपर में आघात; 
या जिससे तव हृदय व्ययित हो, करूँ न ऐसी कोई बात ॥ 
रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि . 
शरद्घेमन्तः शिशिरो वसन्तः । 
&तवस्ते विहिता इायनी- 


गर्मा-वर्षा, शरद-हिमानी, शिशिर ओर मोहक मधुमास 
भूदेवी ! तेरे हित विभुने छः ऋतुओंका किया विकास | 
दिवस-निशा) युग पक्ष)मास-ऋठु,अयन युगल, अभिनव नवव 
करें मनोरथ पूर्ण हमारे, देवें हमें सतत उत्कर्ष ॥ 


याप सर्प विजमाना विरूग्वरी 
यस्यासासझग्नयो येञप्खन्तः । 
परा दस्यून्‌ ददती देवपीयूनिन्द्र 
वृणाना पृथिवी न वृत्रम्‌ । 
शक्राय दध्रे वृषभाय वृष्णे ॥ ३७॥ 
कँप उठती जो पावन पृथ्वी शेषनागके कम्पनपर, 
जिसमें ही वह अनल प्रतिष्ठित, जिसकी स्थिति जलके भीतर, 
देवद्रोही दस्यु दूरकर वरण इन्द्रका जो करती; 
नहीं इत्रका, इन्द्र-इपभ हित जीवित घेनुमयी धरती ॥ 
यस्यां सदो हविर्धाने यूपो यस्यां निमीयते । 
ब्रह्माणो यस्यामर्चन्त्युरिभः साज्ना यजुर्विदः । 
युज्यन्ते यस्थासरृत्विजः सोममिन्द्राय पातवे ॥३८॥ 
जहाँ यज्ञमण्डप-वेदी है, खड़ा किया जाता दै यूप, 
जहाँ विप्र ऋकःसाम-मन्त्रसे सदा पूजते प्रभुका रूप, 
यजुर्वेदके ज्ञाता ऋत्विज जहाँ कर रहे यज्ञ-प्रयो ग, 
और जहाँ करते सुरपतिको सोम पिळानेका उद्योग ॥३८॥ 
यस्यां पूर्वे भूतकृत ऋषयो गा उदानुचुः । 
सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥२०॥ 
उच्चारण वैदिक मन्त्रीका पहले जहाँ प्रजापति सात | 
ऋषि करते थे ब्रह्मसत्र, मख; तपमें निरत हुए दिन-रात॥ ३९॥ 
सा नो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयासहे । 
भगो अनुप्रयुङक्तामिन्द्र एलु झुरोगवः ॥४०॥ 
वही भूमि देवे हम सबको, जिस घन-वैभवकी दो चाह | 
माग्यदेवता बनें सहायक? इन्द्र चले आगेकी राद ॥ 
यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्याँ मत्यौ व्यैरबाः । 
युध्यन्ते यस्थामाक्रन्दो यस्यां वदति हुन्दुभिः। 
सा नो भूमिः प्र णुदतां सपत्रानसपलं मा एथिवी कृणोतु ॥' 
विजय-मुदित नर नृत्य-गानरत जहाँ युद्ध करते भर जोश) 
हाहाकार कहीं जिसपर दै, कहीं दिव्य दुन्दुमिका घोष । 
भूमि हमारे शत्रुद्न्दको वह अविल्म्ब भगा दे दूर 
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यस्यामन्नं ्रीहियवौ यस्या इमाः पञ्च कृष्टयः । 

भूम्ये पर्जन्यपत्न्ये नमोऽस्तु वर्षमेदसे ॥४२॥ 
पैदा होते जिस वसुधापर धान और जो आदिक अन्न; 
जिस वसुधासे हुए सभी ये पञ्चवर्ण मानव उतपन्न, 
वर्षा ही मेदा है जिसका, जिससे पड़ा मेदिनी नाम-- 
उस पर्जन्य-पालिता पृथ्वीको हे मेरा नित्य प्रणाम ॥ 

यस्याः पुरो देवकृताः क्षेत्रे यस्या विकुर्वत्ते । 

प्रजापतिः पृथिवीं विश्वगर्भा- 

म माशामाशां रण्यां नः कृणोतु ॥४३॥ 
जिस पृथ्वीपर देवविनिर्मित शोभित नगर ओर पुर-ग्राम, 
जिसके विपुल क्षेत्रमे क्रमश; होते विकृत देह-घन-धाम, 
धारण करती सदा गर्भमे जो वसुधा यद्द विश्व अशेष-- 
उसकी दिशा-दिशा शुभ-सुन्द्र करें हमारे लिये प्रजेश || 

निधि बिश्रति बहुधा गुहा वसु 
सणि हिरण्यं प्रथिवी ददातु मे । 
वसूनि नो वसुदा रासमाना 
देवी दधातु सुमनस्यमाना ॥४४॥ 
धरती, जो धरती निज उरमें गूढ़ विविध रलोंकी खान, 
धन-वेभव) मणि-रत्न, स्वर्ण वह हमको संतत करे प्रदान । 
वसुधा वह धन-रल-दायिनी देवी वरदायिनी प्रसन्न 
होकर हमें अमित बेभव दे; जिससे हों हम सुख-सम्पन्न || 
जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं 
नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्‌ । 
सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां 
ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥४५॥ 
नानाविध धमाके पालक) बहुविध भाषाके विद्वान) 
जन-साधारणको धारण करती जो देकर वासस्थान, 
धरणी वह अति झान्त-अचञ्चल रुचिर धेनु-सी हो साकार 
सदा हमारे लिये बरसती धनकी रहे सहस्तों धार || 
यस्ते सपो वृश्चिकस्तृष्टदंइमा 
हेमन्तजब्ध्धो भ्रमलो गुहाशये । 
क्रिमिजिन्वत्‌ पृथिवि यद्यदेजति प्रावृषि 
तन्नः सप॑न्मोप सूपद्‌ यच्छिवं तेन नो मुड ॥४६॥ 
तव ऊपर जो अहि-वृश्चिक,जिनके दंशनसे जगती प्यास, 
हिम-पीडित देमन्त-समय जो गूढ़ गुहामें करते वास, 
जो विषधर कृमि पावसमें, भूदेवि ! विचरते तेरी गोद; 
निकट न आयें; जो शिव हों, कर हमें उन्हींसे सुखी-समोद्‌ || 
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ये ते पन्थानो बहवो जनायना 
रथस्य ॒वर्व्मानसश्च यातवे.। 
यैः संचरन्त्युभये भद्रपापास्तं पन्थानं 5 
जयेमानमित्रमतस्कर यच्छिवं तेन नो मुड ॥४७॥ 
मा ! जिनपर मानव चलते हैं, वे तेरे जो अश्व अनेक; 
रथके और शकटके पथ जो,जिनपर चले बुरे औ नेक, 
जीतें हम उस पुण्यपंथक्रों) जहाँ शत्रु या चोर नहीं; 
मङ्गलमय जो मार्ग, उसीसे सुखी हमें कर, मातृ-मद्दी ! || 
मल्चं बिश्रती गुरुभुद भद्र- 
»पापस्थ निधनं 
परथिवी संविदाना 
सूकराय वि जिहीते म्रुगाय ॥४८॥ 
नीच-कँच, लघु-गुरु पदार्थको जो धारण करती धरती; 
पुण्यात्मा-पापी जनके भी शवक्ा भार सहन करती, 
खोज रहे थे महासिन्धुमें जिसको श्रीभगवान वराह--- 


तितिश्चुः । 
बराहेण 


` मृग-सूकर-तनुधारी हरिको मिली भूमि वर्‌ सद्वित उछाह || 


ये त आरण्याः पशवो म्रुगा वने 
हिताः सिंहा व्याघ्राः पुरुषादश्चरन्ति । 
उलं बुक पृथिवि दुच्छुनामित 
' ऋक्षीकां रक्षो अप बाधयास्मत्‌॥४९॥ 
जो तेरे, भूदेवि | वन्य पशु-हरिण-व्याप्र/हिंसक मृगराज, 
नर-भक्षी बहु जन्तु विपिनमें विचरण करते-फिरते आज, 
चीता और भेड़िया, माळू-राक्षस आदि जीव जो क्रूर-- 
उन सत्रको पीडा देकर, दै जननि ! भगा दे हमसे दूर || 
गन्ध्या अप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः । 
पिशाचान्त्सवौ रक्षांसि तानस्मद्‌ भूमे यावय ॥५०॥ 
जो गन्धर्व-अप्सराएँ, जो दान-वित्रातक दानव करूर, 
राक्षस-भूत-पिशाच--सभीको) भूमि ! हटा दे हमसे दूर || 
याँ द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति 
हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि । 
यस्यां वातो मात्तरिइ्वेयते रजांसि 
कुण्वंइच्यावर्यश्च वृक्षान्‌ । 
वातस्य प्रवासुपवासनु वात्यचिः ॥५१॥ 
जिसपर दो पगवाले पंछी--हंस-गरुड़ भर रहे उड़ान, 
जिसपर धूल उड़ाती आँधी ओर गिराती वृक्ष महान-- 
जव समीपसे वसुधातळपर प्रखर समीरण है. चलता; 
डपरोसे अनुसरण उसीका करता हुआ अनल जलता ॥. 
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ती 


१० 


Me 5 SS SSS 
यस्यां क्ृष्णमरुणं च संहिते यदू वदामि मधुमत्तद्‌ वदामि 
अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि । यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा। 
वर्षण भूमिः एथिवी वृतावृता सा नो Fe स्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्‌ 
धातु भद्रया ग्रिये,घामनि धामनि ॥५२॥ इन्मि दोधतः ॥५८॥ 


जिस वसुन्धरापर जब होता परम मनोरम प्रातःकाल: 
मिलता श्यामरंग रजनीके संग दिवस दूलह-सा छाछ--- 
वर्षाकी शत-शत धारासे आवृत हो वह भूमि महान 
हम सबको प्रिय धाम-धाममें भद्र भावनासे दे स्थान ॥ 


अझिः सूर्य आपो मेधां विइवे देवाश्च सं ददुः ॥५३॥ 


# सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ * 


ww 3355 


द्योश्च म इदं पृथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः। शन्तिवा सुरभिः स्योना 
कीलालोक्ची 
स्वर्ग, भूमि औ अन्तरिक्षने दिया हमें विस्तृत मेदान । भूमिरधि ब्रवीतु मे 
पृथिवी पयसा 


अनल, सूर्य, जल, विश्वेदेवोंने है की सद्बुद्धि प्रदान ॥ 
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूस्याम्‌। 


में जो कहता; उसे बोलता भीतर मधुका घोळ मिठास; 
में देखा करता, जेसे उस दर्शनका सबको अभिलाष । 
तेजस्वी हूँ, शक्तिमान हूँ, मुझपर पर-रक्षणका भार; 
मुझे कॅपाने जो आता, कर देता मैं उसका संहार || 


पयस्वती । 


सह ॥५९॥ 


सीधी, शान्त सुरभि-सी जो है जगको सुखका देती दान, 


अभीषाऽस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहिः ॥५४॥ भरे अन्नसे थन जिसके, जो दुग्धदायिनी धेनु-समान-- 


रिपुका वेग रोकमेवाला मैं 


संमुख लड़, सबपर विजयी हो दिशि-दिशि करूँ शत्रु-संहार | 


भूपर वर वीर उदार, 


अदो यद्‌ देवि प्रथमाना यामन्वेच्छद्धविषा 


पुरस्तादू देवेरूक्ता व्यसर्पो महित्वम्‌ । 
आ त्वा सुभूतमविशत्‌ तदानी- 


मकल्पयथाः 


देवि ! प्रथम जब फेली थीं तुम देवबृन्दका कहना मान, 

अद्भुत था वह- लघु कायाको क्षणभरमै कर लिया महान | 
` उसी समय सुन्दर भूतोने अङ्क तुम्हारे किया प्रवेश, 

चार दिशाओंके विभागका किया तुम्हींने तब निर्देश ॥ 


वह वसुधा ले साथ अन्नके पुष्टिप्रद रस अन्न अशेष 
सुख पहुँचाये हमें और दे सदा मानसिक शुभ उपदेश || 


विश्व 
कर्मान्तरणेवे रजसि प्रविष्टाम्‌ । 
भुजिष्यं पात्रं निहितं गुहा 
प्रदिशश्चतस्रः ॥५५॥ यदाविभोगे अभवन्‌ मातृमदूभ्यः ॥६०॥ 


ये आमा यदरण्यं य़ा; सभा अधि भूम्याम्‌। स्वमस्यावपनी जनानामदितिः 


ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥५६॥ 
भूतळ्परजो ग्राम, गहन वन, जनपद-सभा, समाजस्थान, 
सेले या संग्राम वहाँ हम करते तेरे गुणका गान || 

अश्व इव रजो दुधुवे वि ताञ्जनान्‌ 

य॒ आक्षियन्‌ एथिवीं यादजायत । 


मन्द्राम्रेवरी सुवनस्य 
वनस्पतीनां 


यथा अश्व निज देह हिलाकर धूल झाडता; हुआ प्रसन्न, . 
' तथा हराती तू उनको, जो तुझमे स्थित, तुझसे उत्पन्न । दु 
ठू मन्द्रा, तू अग्रगामिनी, करती सब जगका रक्षण; 


यत्‌ त ऊनं तत्‌ 


कामदुघा 


त आ 


हुई विश्वकर्माको हविसे तुझे प्राप्त करनेक्री चाह, 
रही समायीःसी सिकताम जब तू सागर बीच अथाह, 
अवसर आया मातृमान जीवोंके जभी भोग-अनुरूप-- 
प्रकट हुआ तब अन्नपात्र-सा छिपा उदधिमें तेरा रूप ॥ 


पप्रथाना। 


पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य ॥६१॥ 


अन्नोषधकी क्षेत्र-भूमि, तू जग-जीवोंकी योनि महान; 
तू अखण्ड विस्तृत,तू करती सबको अभिमत काम प्रदान | 


गोपा जो तझमे न्यूनता कहीं दो, जो कुछ तेरा रहा अपूर्ण, 
'ग्रसिरोषधीनाम्‌ ॥५७॥ सत्य--विष्णुके ज्येष्ठ तनय वे आदि प्रजापति करते पूर्ण ॥ 


उपस्थास्ते अनमीवा 


अयक्ष्मा 


८ अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः । 
दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना 


आओपषधियोको और वर्नस्पतियोकी भी ते कर्ती घोर य Jammu: An eGangotri Initia तुभ्यं वलिहृत स्याम ॥ ६२॥ 


। 


न 


# वैदिक सूक्त * $ ११ 


मातृभूमि ! उत्संगरूप जो तेरे प्रकटित द्वीप-प्रदेश, 

रोगरहित हों हम सबके द्वित,क्षय-भयका हो वहाँ न लेश | 
होवे लंबी आयु हमारी, सावधान हम जगे रहें; 

तुझपर सब कुछ बलि देनेके शुभ उद्यममें लगे रहें ॥ 
भूमे मातर्नि धेहि मा 


झी 


संविदाना दिवा कवे 
श्रियां मा घेहि भूत्याम्‌ ॥६३॥ 
स्थापित कर; दे मातृभूमि | तू मुझे भद्र भावोंके साथ; 
सर्वज्ञे | स्वर्गीय भूतिकी प्राप्ति करा तू करे सनाथ | 
पार्थिव सुख-सम्पत्ति-रायिमें,करुणामयि ! दे मुझको स्थान; 


भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । और साथ ही, जननि ! मुझे कर भागवती विभूदिका दान ॥ 
(३) 
संज्ञान-सक्त 
(940० १० । १९१) 
सं समिद्‌ युवसे वृषन्नग्ने समानो मन्त्रः समितिः समानी 
विश्वान्यर्य आ । समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
इळस्पदे समिध्यसे समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः 


स नो वसून्या भर॥१॥ 
अग्निदेव, अभिमतफलदाता ! तुम ईश्वर, तुम स्वामी; 
देश्वानर, तुम सब भूतोंमें व्यापक अन्तर्यामी । 
उत्तर-वेदीपर . याजिकजन करते तुम्हें प्रदीपित; 
घन दो हमें, ज्ञान दो हमको; दे तव शक्ति असीमित ॥१॥ 

सं गच्छध्वं सं वदध्वं 

सं वो मनांसि जानताम्‌ । 

देवा भागं यथा पूर्वे 

संजानाना उपासते ॥ २ ॥ 
सब मिलकर. तुम एक रहो; हे धर्म-निरत विद्वानो ! 
बात एक तुम बोलो, मनसे अर्थ एक तुम जानो । 
एकचित्त हो देव पुरातन ज्यों लेते निज भाग, 
बेसे ही तुम भी लो, करके निज विरोधका त्याग ॥२|| 


(४) 


समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ ३॥ 
मन्त्र एक-सा हो इन सबका, होवे प्राप्ति समान; 
अन्तःकरण समान सभीके; सम विचार, सम ज्ञान | 
तुम सबके हित मैं अभिमन्त्रित करता मन्त्र समान, 
सम हृविष्यसे लिये तुम्हारे करता आहुति-दान ॥१॥ 


समानी व आकूतिः 

समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु बौ मनो 

यथा वः सुसहासति ॥ ४॥ 


» तुम सबकी चेष्टा समान हो; निश्चय एक-समान; 


हृदय तुम्हारे एक-ठल्य हो, हो न विषमता-भान । 
एक-सहश ही हों तुम सबके अन्तःकरण उदार; 
हो सुन्दर सहवास तुम्हारा; ज्यों समता धाकार ॥४॥ 


७० 


ऋत-पूक्त 
( १० । १९० ) 


ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसो5ध्यजायत । 
ततो रात्र्यायत ततः समुद्री अर्णवः॥ 
ससुद्रादणेवादधि संवत्सरो अजायत। 
अहोरात्राणि विदधद्‌ विश्वस्य मिषतो वशी ॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवं च प्रथिवी चाऽन्तरिक्षमथो स्त्रः ॥१-३॥ 
उग्र तपस्यासे विरञ्चिकी प्रकट हुए ऋत-सत्य प्रथम, 
हुए, निशा आदिक फिर विधिसे निर्मित कालमेद अनुपम | 


यह अनन्त जलराशि-संवल्ति लहराता जो सिंधु महान्‌) 
उसी विधातासे इसका भी प्रादुर्भाव हुआ लो जान ॥ 
जलसे भरे मद्दासागरका जब हो प्रादुर्भाव गया, 
हुआ विधातासे फिर संवत्सरका आविर्भाव नया । 
संवत्सर वह, दिकँस-रात्रिको जो धारण करनेवाला, 
धृत-निमेष चर अचर विश्वको भी वशमें रखनेवाला ॥ 
पूर्वकल्प सम परमेष्ठीने रवि-शाशिको सप्राण किया, 
सुखमय स्वर्ग ओर भूतलका, नभका भी निर्माण किया ॥ 
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१२ 


* सवै भद्राणि पद्दयन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ % 


To 
(SD) 
धनान्नदानसूक्त 
( ऋ० १०। ११७) 
न वा उ देवाः क्षुधमिद्दर् ओ हि वतन्ते रथ्येव 


दृदुरुताशितसुप गच्छन्ति म्रत्यवः । 
उतो रयिः पृणतो नोप दस्य- 

त्युताप्रणन्‌ मर्डितारं न विन्दते ॥१॥ 
भूख नहीं दी, वध जीवोंका देवोंने कर डाला; 
दाता वही; अन्न देकर जो बुझा सके यह ज्वाला । 
क्षुधा-क्षीणकी अवहेला कर जो खुद माल उड़ाता, 
एक दिवस उसके प्राणोंको भी अन्तक ले जाता ॥ 
दाताका धन कभी न घटता, देता उसे विधाता; 
किन्तु कृपणको कहीं न कोई सुख-दाता मिल पाता ॥ १ ॥ 
य॒ आध्राय चकमानाय पित्वोऽन्न- 

वान्त्सत्रफितायोपजग्मुषे । 
स्थिरं सनः कृणुते सेवते पुरोतो 

चित्‌ स॒ मर्डितारं न विन्दते ॥२॥ 
दुर्बल और भूखसे पीडित स्वयं द्वारपर आये, 
लिये अन्नकी चाह, दि | फे 
ऐसे याचकके प्रति भी जो हृदय कठोर बनाता; 
अन्नवान हे; किंतु नहीं देनेको हाथ बढ़ाता; 
यही नही, तरसाकर उसको स्वयं सामने खाता-- 
सुखदाता उस महाक्रूरकों कहीं नहीं भिल पाता ॥ २॥ 


स इद भोजो यो गृहवे 

ददात्यन्नकामाय चरते ङृशाय। ° 
अरमस्मै भवति यामहूता 

उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ ॥३॥ 


कृश-दारीर है माँग रहा घर आकर दाना-पानी, 
ऐसे प्रतिग्रही याचकको जो देता, वह दानी । 
यज्ञोमें पूरा-पूरा फल उसको ही मिल पाता, 
शत्रुसण्डलीमें भी वह है सबको मित्र बनाता ॥ ३॥* 
न स सखा यो न दुदाति सख्ये 

सचाभुवे सचमानाय पित्वः। 
अपास्मास्प्रेया्न तदोको अस्ति 

एणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥४॥ 
संगी, अपना अंग) सखा, जो रखता स्नेह सही है, 
उसको भी जो अन्न न देता, वहू तो मित्र नहीं है । 
उसे छोड़ हट जाय दूर नर, उसका गेह नहीं वह; 
अन्य किसी दाताका आश्रय कर ले ग्रहण कहीं वह ॥ ४ || 
पृणीयादिन्नाधमानाय तब्यान्‌ ड 

Im 


नासम “कर 


न्यासे गम BJP, Jammu जुहुवी “एक कुलके n 


चक्काऽन्यमन्यसुप तिष्ठन्त 
धनका दान करे याचकको निश्चय ही धनवान; 
दिखलायी देता दाताको झुभका मार्ग महान | 
आवतित रथके चक्रों-सा होता विभव-विळासः 
कभी एकके पास संपदा, कमी अन्यके पास || ५॥ 


मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः 

सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य। 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं 

केवलाघो भवति केवलादी ॥६॥ 


व्यर्थ अन्न पैदा करता वह; जिसका मन न उदार; 

सच कहता हूँ, वह संग्रह है उसका ही संहार । 
देव-तृ्तिके काम न आता जो, न मित्रके काम, 

जो केवळ निज पेट पाळता, वह केवळ अघधाम ॥ ६ ॥ 


कृषन्नित्फाल आशितं कृणोति 
यन्नध्वानमप वृङ्क्ते चरित्रैः । 

वदन ब्रह्मा वदतो वनीयान्‌ 
एणन्नापिरणणन्तमभि ष्यात्‌ ॥७॥ 


खेत जोतकर फाल कृषकको अन्न दे रहा उपकारी) 
उपकृत करता आचरणोंसे पथको पांथ सदाचारी । 
वक्ता ब्राह्मण सदा अवक्तासे बढ़कर आदर पाता, 

दाता पुरुष कपणसे उत्तम बन्धु-सहृश माना जाता || ७॥ 
एकपाद्‌ भूयो द्विपदो वि चक्रमे 


द्विपातत्रिपादमभ्येति पश्चात्‌ । 
चतुय्पादेति द्विपदामभिस्वरे 
संपञ्यन्‌ पङक्तीरूपतिएमानः ॥८॥ 


एक अंशका धनी द्विगुणके पीछे चलता है चिरकाळ 
वह भी तीन अंशवालेका अनुगम करता है सब काल | 
चार अंशवाला चलता है पीछे ओरांको अवलोक? 
अतः विभव-अभिमान छोड़ घन-दान करे संतत सब लोक।८ 
समो चिद्धस्तो न समं विविष्टः 
सं मातरा चिन्न समं दुहाते । 
यमयोश्चिन्न समा वीयोणि ज्ञाती 
चित्‌ सन्तौ न समं एणीतः ॥९॥ 
दोनों हाथ समान यदपि हैं, करते कार्य न किंतु समान; 
दो ब्यायी गौएँ भी करतीं एक सहश क्या दुग्ध प्रदान ! 
संतानोमें हा ता सदृश शक्तिका भान नही, 
॒ इति दानी एक समान नहीं ॥ ९ ॥ 


रायः ॥५॥ | 


रि 
१ 


% वैदिक सुक्त % १३ 


श्रद्धासूक्त 
( क० १०। १५१) 


श्रद्वयारिनः समिद्धयते श्रद्धया हूयते हविः । 
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥१॥ 
्रद्धासे ही अग्निहोत्रकी होती दीपित आग, 
श्रद्धासे ही अर्पित होता उसमें हविका भाग | 
घन-ऐश्वयाके मस्तकपर श्रद्धा रही विराज, 
स्तुति-वाणीसे विज्ञापन यह हम करते हैं आज ॥१॥ 
ग्रियं श्रद्धे दृदतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः । 
प्रियं भोजेषु यज्वस्बिदं म उदितं कृधि ॥२॥ 
श्रद्धे | दाताके हित कर तू अभिमत फलका दान, 
देनेकी इच्छावालेको भी प्रिय वस्तु प्रदान । 
भोग-प्रासिके अभिलाषी जो याज्ञिक मेरे इष्ट, 
इनका भी पूर्वोक्त रूपसे कर दे पूर्ण अभीष्ट ॥२॥ 
यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेप चक्रिरे । 
एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदित॑ कृधि ॥३॥ 
“हम विजयी होंगे? देवोने की श्रद्धा-विश्वास, 
अतः उग्र असुरोंपर जैसे पाया जय-उल्लास--- 


वैसे ही श्रद्धाड हमारे जो ये याशिक लोग, 
भोगार्था हैं; इनको भी दो, श्रद्धे प्रार्थित भोग ॥३॥ 
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धां ह्ृदय्ययाऽऽक्रत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥४॥ 
देव और यजमान मनुज सव, जिनके रक्षक वायु, 
श्रद्धा देवीकी उपासना करते सारी आयु । 
कर उरकी संकल्प-क्रियासे श्रद्धाका आराधन, 
श्रद्धासे सब धन पाते हैं; श्रद्धा धनका साधन ॥४॥ 
श्रद्धां मध्यंदिनं परि। 
श्रद्धा सूर्यस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥५॥ 
श्रद्धा देवीको पुकारते हम प्रातः-पूर्वाह, 
श्रद्धांके ही आवाहनमें विता रहे मध्याह्न; 
करते हैँ सूर्यास्त-समय भी श्रद्धाका आह्वान, 
श्रद्धे देवि | करो हम सवें श्रद्धाका आधान ॥५॥ 


प्रातहवामहे श्रद्धां 


->— ७ ८>>--- 


वैदिक सूक्त 


( भाषान्तरकर्ता---डा ० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम्‌० ५०, डी० लिट्‌ ० ) 


(१) 
संज्ञानसूक्त 
[ अथर्ववेद, पैप्पलादशाखा, ५ । १९ ] 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि चः । ईर्ष्या न खखे | आप सब एकमत और समान व्रतवाळे बनकर 


अन्योऽन्यमभिनवत चत्सं जातमिवाध्न्या ॥ १ ॥ 

आप सबके मध्यमे विद्वेषको हराकर मैं सहृदयता, 
संमनस्कताका प्रचार करता हूँ । जिस प्रकार गौ अपने 
बछड़ेसे प्रेम करती है, उसी प्रकार आप सब्र एक दूसरेसे 
प्रेम करें ॥ १ | 

अनुत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवति संयतः । 

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्‌ ॥ २॥ 

पुत्र पिताके ब्रतका पालन करनेवाला हो तथा माताका 
आज्ञाकारी हो । पत्नी अपने पतिसे झान्ति-युक्त मीठी वाणी 
बोलनेवाली हो ॥ २ ॥ 

मा आता भ्रातरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत खसा । 

सम्यञ्चः सब्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ ३॥ 

भाई-भाई आपसमें द्वेष न करें | बहिन बहिनके साथ 


मृदुवाणीका प्रयोग करें ॥ ३ ॥ 
येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः । 
तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥ 
जिस प्रेमसे देवगण एक वूसरेसे प्रथक नहीं होते और न 
आपसमें द्वेष करते हैं, उसी ज्ञानको तुम्हारे परिवारमें स्थापित 
करता हूँ | सब पुरुषोंमें परस्पर मेळ हो || ४॥ 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि योष्ट 


संराधयन्तः सधुराश्वरन्तः । 
अन्योन्यस्मे वल्यु वदन्तो यात 
समग्नास्थ सध्रीचीनान्‌ ॥ ५ ॥ 


रेता प्राप्त करते हुए सब लोग हृदयसे एक साथ 
,मिलकर रहो; कभी विलग न होओ | एक-दूसरेको प्रसन्न 
रखकर एक साथ मिलकर भारी बोझेको .खींच ले चलो | 
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१४ कै सवै भद्राणि पड्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ * 


परस्पर मृदु सम्भाषण करते हुए चलो और अपने अनुरक्त 
जर्नेसे सदा मिले हुए रहो ॥ ५ ॥ 
समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः 
समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चो ऽगिनं सपर्यंतारा 
नाभिमिवाभ्गताः ॥६॥ 
अन्न और जलकी सामग्री समान हो । एक ही बन्धनसे 
सबको युक्त करता हूँ । 
साथ मिलकर अभिकी परिचर्या करो) जिस प्रकार रथकी 
नाभिके चारों ओर अरे लगे रहते हैं ॥ ६ ॥ 
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सध्रीचीनान्‌ वः समनसः कृणोम्ये- 
कर्नुष्टीन्‌ संवननेन सहृदः । 
देवा इवेदसूतं रक्षमाणाः 
सायंप्रातः सुसमितिवों अस्तु ॥ ७ ॥ 
समान गतिवाले आप सबको सममनस्क बनाता हूँ, 
जिससे आप पारस्परिक प्रेमसे समान भावोंके साथ एक 
अग्रणीका अनुसरण करें । 
देव जिस प्रकार समान चित्तसे अमृतकी रक्षा करते हैं, 
उसी प्रकार सायं ओर प्रातः आप सबकी उत्तम 
समिति हो ॥ ७॥ 


(२) 
एवा मे प्राण मा बिभे; 
( प्राणोंकी अभयग्राप्ति ) 
[ अथववेद २। १५ ] 


यथा द्योश्च एथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ १ ॥ 
जिस प्रकार ययौ और प्रथिवी न डरते हैं और न क्षीण होते हैं, 
है मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी मत डरो, मत क्षीण हो || १॥ 
यथा वायुश्चान्तरिक्षं च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥'२ ॥ 
जिस प्रकर वायु और अन्तरिक्ष न डरते हैं, न क्षीण होते हैं, 
है मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण हो ॥ २॥ 
यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ ३॥ 
जिस प्रकार सूर्य ओर चन्द्रमा न डरते हैं, न क्षीण होते हैं, 
है मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भीन डरो, न क्षीण हो ॥ ३ ॥ 
- यथाहश्न रात्री च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा से प्राण सा बिभेः एवा से प्राण सा रिषः ॥ ४॥ 
जिस प्रकार दिन ओर रात्रि न डरते हैं, न क्षीण होते हैं, हे 
मेरे प्राण उसी प्रकार तुम भी डरो, न क्षीण हो ॥ ४॥ _ 
यथा घेतुश्रानडवाश्च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण सा बिभेः एवा से प्रण मा रिषः॥ ५ ॥ 


जिस प्रकार घेतु और इघभ न डरतेःहै, न क्षीण होते हैं, - 
है मेरे प्राण! उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण हो ॥ ५ ॥ - 


यथा मित्रश्न वरुणश्च न चिसीतो न रिष्यतः। | 


जिस प्रकार मित्र और वरुण न डरते हैं, न क्षीण होते हैं; 
हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो, नक्षीण हो ॥ ६ ॥ 

यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न बिभीतो न रिष्यतः । 

एवा से प्राण मा बिसेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ ७४ 

जिस प्रकार ब्रह्म और क्षत्र न डरते हैं, न क्षीण होते हँ, हे 
मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम मी न डरो, न क्षीण हो ॥ ७ ॥ 

यथेन्द्श्ेन्द्रियं च न बिभीतो न रिष्यतः। 

एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ ८ ॥ 

जिस प्रकार इन्द्र और इन्द्रियॉ न डरते हैं, न क्षीण होते छै 
हे मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण हो ॥ ८॥ 

यथा वीरश्च वीर्यं च न बिभीतो न रिष्यतः । 

एवा मे प्राण सा बिभेः एवा'मे प्राण सा रिषः॥ ९ # 

जिस प्रकार वीर और वीर्य न डरते हैं और न क्षीण होते है? 
हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण हो ॥ $ | 

यथा प्राणश्वापानश्च न बिभीतो न रिष्यतः । 

एवा से प्राण मा बिभेः पुवा में प्राण मा रिषः ॥ १० ॥ 

_ जिस प्रकार प्राण और अपान न डरते हैं, न क्षीण होते हैं 

है मेरे प्राण | उसी प्रकार तुम भो न डरो, न क्षीण हो || १० ॥ 

यथा स्ृत्युश्राम्रतं च न बिभीतो न रिष्यतः । 

एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे. प्राण मा रिषः ॥ ११ षत 


जिस प्रकार मृत्यु और अमृत न डरते हैं ओर न क्षीण होते 


एवा मे प्राण मा हिले; पा माश माती), ४, उंडे मेदे उनीमा मी न डरो, नक्षीण हो ॥ ११. 


१५ 


यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यतः । 

एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ १२॥ 

जिस प्रकार सत्य और अडत न डरते हैं और नश्षीण होते हैं, 
हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो, न क्षीण हो ॥१२॥ 


यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो न रिष्यतः । 

एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ १३॥ 

जिस प्रकार भूत और भव्य न डरते हैं और न क्षीण होते हैं, दे 
मेरे प्राण,! उसी प्रकार तुम भी न डरो, नक्षीण हो ॥ १३ ॥ 


CR) 
गृह-महिमा ८ 
थर्ववेद र 
[ अथववेद, पेप्पछादशाखा, ३। २६ ] 
ग्रहानेमि मनसा मोदमान जहाँ कोई न भूखा है न प्यासा है, उन बरोंमें कसि भय- 
ऊर्ज बिश्रद्‌ वः सुमतिः सुमेधाः । का सञ्चार न हो ॥ ३॥ 
अघोरेण चक्षपा मिन्नियेण येषामध्येति प्रवसन्‌ येघु सौमनसो बहुः। 


गृहाणां पझ्यन्पय उत्तरामि ॥ १॥ 

ऊर्ज (शक्ति ) को पुष्ट करता हुआ, मतिमान्‌ और 
मेधावी मैं मुदित मनसे गहमें आता हूँ । 

कल्याणकारी तथा मेत्री-भावसे सम्पन्न चक्षुसे इन 
होंको देखता हुआ, इनमें जो रस है, उसका ग्रहण 
करता हूँ ॥ १ ॥ 

इमे गुहा मयोभुव ऊर्जस्वन्तः पयस्वन्तः | 

पूर्णा वामस्य तिष्टन्तस्ते नो जानन्तु जानतः ॥ २॥ 

ये घर सुखके देनेवाले हैं, धान्यसे भरपूर हैं, घी-दूधसे 
सम्पन्न हैं | 

सब प्रकारके सोन्दर्यसे युक्त ये घर हमारे साथ घनिष्ठता 
प्राप्त करें और हम इन्हें अच्छी तरह समझें || २ || 

सूनुतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः । 

अक्षुध्या अतृष्यासो गृहा मास्मद्‌ विभीतन॥ ३॥ 

जिन घरोंमें रहनेवाले परस्पर मधुर और शिष्ट सम्भाषण 
करते हैं) जिनमें सब तरहका सौभाग्य निवास करता है, जो 
प्रीतिभोजोंसे संयुक्त हैं, जिनमें सब हँसी-खुशीसे रहते हैं, 


गृहानुपह्दयाम यान्‌ ते नो जानन्त्वायतः ॥ ४ ॥ 


प्रवासमें रहते हुए हमें जिनका बराबर ध्यान आया 
करता है, जिनमें सहृदयताकी खान दै, उन घरोंका हम 
आवाहन करते हैं | वे बाहरसे आये हुए हमको जानें || ४ ॥ 

उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः । 

अथो अन्नस्य कीछाल उपहूतो गृहेषु नः॥ ५॥ 

हमारे इन घरोंमें दुधार गो हैं; इनमें भेड़) बकरी आदि 
पशु भी प्रचुर संख्यामें हैं | अन्नको अमृत-तुल्य स्वादिष्ट 
वनानेवाले रस भी यहाँ हैं ॥ ५ ॥ 

उपहूता भूरिधनाः सखायः स्वादुसन्मुदः । 

अरिष्टाः सर्वपूरुषा गृहा नः सन्तु सर्वदा ॥ ६४ 

बहुत धनवाले मित्र इन घरोंमें आते हैं, हँसी-खुशीके 
साथ हमारे सङ्ग स्वादिष्ट भोजनोंमें सम्मिलित होते हैं | 

है हमारे ग्रहों ! तुममें बसनेवाले सत्र प्राणी सदा अरिष्ट 
अर्थात्‌ रोगरहिते और अक्षीण रहें, किसी प्रकार उनका 
हास न हो ॥ ६ ॥ 


(४) 
पवमान सूक्त 
( अथवेवेद, पैप्पलादसंहिता, ९ । २३ ) 


शतधारम्षिभिः पावनं कृतम्‌। - 
पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ १ ॥ 


सहस्राक्षं 
तेना सहस्रधारेण 


जो सह्या नेत्रवाला, सेकड़ों धाराओंमें बहदनेवाला 
तथा ऋषियोंसे पवित्र किया गया दै, उस सहस्रधार सोमसे 


पवमान मुझे पवित्र करे ॥ १ ॥ 


येन पूतमन्तरिक्षं यस्मिन्वायुरधिश्रितः । 


जिससे अन्तरिक्ष पवित्र हुआ दै, वायु जिसमें अधिष्ठित 
हे, उस सहस्रधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥२॥ 

येन पूते द्यावाएथिवी आपः पूता अथो स्व: । 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ ३ ४ 

जिससे गुलो और प्रथिवी, जळ और सर्ग पवित्र किये 


तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ २ ॥ गये हैं, उस सहस्रधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥ ३ ॥ 
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येन पूते अहोरात्रे दिशः पूता उत येन प्रदिशः । 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम ॥ ४ ॥ 

जिससे रात और दिन, दिशा-प्रदिशाएँ पवित्र हुई हैं 
उस सहस्तधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे || ४ ॥ 

येन पूतौ सूर्याचन्द्रमसौ नक्षत्राणि 

भूतकृतः सह येन पूताः । 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनालु माम्‌ ॥ ५॥ 

जिससे सूर्य और चन्द्रमा, नक्षत्र ओर भोतिक सृष्टि 
रचनेवाले पदार्थ पवित्र हुए हैं; उस सहस्तधार सोमसे 
पवमान मुझे पवित्र करे ॥ ५ ॥ 

येन पूता वेदिरग्नयः परिधयः सह येन पूताः। 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ ६॥ 


>. 


जिससे वेदी, अभियाँ और परिधि पवित्र की गयी हैं, 
उस सहस्तधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे || ६ ॥ 

येन पूतं बहिराज्यमथो हविर्येन पूतो 

यज्ञो वषट्कारो हुताहुतिः । 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ ७॥ 

जिससे कुशा, आज्य, हवि, यज्ञ और वषट्कार तथा 
हृवन की हुई आहुति पवित्र हुए है, उस सहस्रधार सोमसे 
षवमान मुझे पवित्र करे || ७ ॥ 

येन पूतो ब्रीहियवौ याभ्यां यज्ञो अधिनिर्सितः । 

तेना सहस्रधारेण पचमानः पुनातु सास्‌ ॥ ८ ॥ 

जिसके द्वारा त्रीहि और जो ( अर्थात्‌ प्राणापान ) 
पवित्र हुए हैं, जिससे यज्ञका निर्माण हुआ है, उस सहस्रधार 
सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥ ८ ॥ 

येन पूता अश्वा गावो अथो पूता अजावयः । 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥ ९॥ 

जिससे अश्व, गो;, अजा, अवि [ और पुरुषसंज्ञक ] 
प्राण पवित्र हुए हे; उस सहस्नधार सोमसे पवमान मुझे 
पवित्र के ॥ ९॥ ` ल टे 

येन पूता ऋचः सासानि यजुब्रोह्मण सह येन पूतम्‌ । 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥१०॥ 

जिसके द्वारा ऋचाएँ, साम, यजु और ब्राह्मण पवित्र हुए 
हैं, उस सहस्तधारके द्वारा पवमान मुझे पवित्र करे ॥ १० ॥ 

येन पूता अथवोङ्गिरसो देवताः सह येन पूताः । 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥११॥ 


% सर्च भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहःसभाग्भवेत्‌ * 


सहस्रधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥ ११॥ 
येन पूता ऋतवो येनातंवा 
येभ्यः संवत्सरो अधिनिर्मितः । 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥१२॥ 
जिससे ऋतु तथा ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले रस पवित्र 
हुए हैं, एवं जिससे संवत्सरका निर्माण हुआ दै, उस सहस्रधार 
सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥ १२ ॥ 
येन पूता वनस्पतयो वानस्पत्या ओषधयो 
वीरुधः सह येन पूताः । 
सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥१३॥ 
जिससे वनस्पतियाँ, पुष्पसे फल देनेवाले वृक्ष, ओषधियाँ 
और लताएँ पवित्र हुई हैं, उस सहस्रधार सोमसे पवमान मुझे 
पवित्र करे ॥ १३ ॥ 
येन पूता गन्धर्वाप्सरखः सपंपुण्यजना: 
सह येन पूताः । 
सहस्रघारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥१४॥ 
जिससे गन्धर्व और अप्सराएँ, सर्प और यक्ष पवित्र हुए 
हैं, उस सहस्तधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे || ९४ ॥ 


तेना 


तेना 


ल्य ० 

येन पूताः पर्वेता हिमवन्तो वेश्वानराः 
परिभुवः सह येन पूताः। 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥१५॥ 


जिससे हिममण्डित पर्वत) वेश्वानर अभियाँ और परिधि 
पवित्र हुई हैं, उस सहस्तघार सोमसे पवमान मुझे पवित्र 
करे ॥ १५ ॥ 

येन पूता नद्यः सिन्धवः समुद्राः सह येन पूताः । 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥१६॥ 

जिससे नदियाँ; सिंधु आदि महानद और सागर पवित्र 
हुए हैं; उस सह्लधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे ॥ १६॥ 

येन पूता विखेदेवाः परमेष्टी प्रजापतिः । 


| 


+ 


तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥१७॥ _ 


जिससे विश्वेदेव और परमेष्टी प्रजापति पवित्र हुए ७ 
उस सहस्थघार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे || १७ ॥ 

येन पूतः प्रजापतिलोकं विइवं भूतं स्वराजभार । 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥१८॥ 

जिससे पवित्र होकर प्रजापतिने समस्त लोकको) भूतोंकी 
और स्वर्गको धारण किया है, उस सहस्लघार सोमसे पवमान 


जिससे अथर्वाड्र्स, शौर न, पतित, हुए, र मे पति fiffatVe 


# वैदिक सूक्त # A 


येन पूतः स्तनयित्नुरपासुस्सः प्रजापतिः । 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥१९॥ 

जिससे विद्युत्‌ ओर जलोंके आश्रय प्रजापालक मेघ 
पवित्र हुए हैं; उस सहस्तधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र 
करे ॥ १९ || 

येन पूतस्ृतं सत्यं तपो दीक्षां पूतयते। 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥२०॥ 


जिससे ऋत और सत्य पवित्र हुए हैं, जो तप और 
दीक्षाको पवित्र करता दै, उस सहस्रघार सोमसे पवमान 
मुझे पवित्र करे || २० ॥ 

येन पूतमिदं सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ ।% 

तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥२ १॥ 

जिससे जो कुछ भूत और भविष्य है, सभी पवित्र 
हुआ है, उस सहस्रधार सोमसे पवमान मुझे पवित्र करे!॥२१॥ 


(५) 
दीघ आयु 


[ अथर्ववेद पैप्पलाद शाखा ६। १८ 


सं मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पति: । 
सं मायमञ्निः सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥ 
मरुदूगण) पूषा; बृहस्पति और यह अभि मुझे प्रजा और 
धनसे सींचें, और मेरी आयुकी बृद्धि करें ॥ १ ॥ 
सं मा सिज्ञन्त्वादित्याः सं मा सिद्लन्त्वझयः | 
इन्द्रः समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ २॥ 
आदित्य, असि और इन्द्र मुझे प्रजा और धनसे सींचें, 
और मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें ॥ २ ॥ 
सं मा सिञ्चन्त्वरुषः समको ऽऋृप्रयश्च ये। 
पूषा समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ३॥ 
असिकी ज्वालाएँ, प्राण, ऋषिगण और पूषा मुझे प्रजा 
और धनसे सींचें, और मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें | ३ ॥ 
सं मा सिञ्चन्तु गन्धर्चाप्सरसः सं मा सिञ्चन्तु देवताः। 
भगः समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
_ दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ४ ॥ 
गन्धर्व एवं अप्सराएँ+ देवता और भग मुझे प्रजा और 
धनसे साँचेंश ओर दीर्घ आयु प्रदान करें ॥ ४ ॥ 
सं मा सिञ्चतु एथिवी सं मा सिञ्चन्तु या दिवः । 
अन्तरिक्षं समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च | 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ५ ॥ 


पृथ्वी, थुलोक और अन्तरिक्ष मुझे प्रजा और धनसे 
साचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें ॥ ५ ॥ 
सं मा सिञ्चन्तु प्रदिशः सं मा सिञ्चन्तु या दिशः । 
आशाः समस्मान्‌ सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च । 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ६ ॥ 
दिशा, प्रदिशाएँ ओर ऊपर-नीचेके प्रदेश मुझे प्रजा 
और धनसे सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें ॥ ६ ॥ 
सं मा सिञ्चन्तु क्षयः सं मा सिञ्चन्स्वोषधीः । ५ 
सोमः: समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ७ ॥ 
कृषिसे उत्पन्न धान्य, ओषधियाँ और सोम मुझे प्रजा 
और धनसे सम्पन्न करें तथा दीर्ध आयु दें ॥ ७ ॥ 
सं मा सिञ्चन्तु नद्यः सं मा सिञ्चन्तु सिन्धवः । 
समुद्रः समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च | 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ८ ॥ 
नदी, सिंधु ( नद ) ओर समुद्र मुझे प्रजा और धनसे 
सम्पन्न करें | वे मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें ॥ ८ ॥ 
सं मा सिञ्चन्त्वापः सं मा सिञ्चन्तु कृष्टयः । 
सत्यं समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ९ ॥ 
जल और कृष्ट ओषधियाँ तथा सत्य हम सबको प्रजा और 
धनसे युक्त करें | वे हमें दीर्घ आयु प्रदान करें ॥ ९ ॥ 
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वेदिक सूक्तियाँ 


( सङ्लनकती--पं० श्रीदेवत्रतजी ) 


ऋग्वेद 


१. अग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव । ( १ । ९४। ४ ) 
परमेश्वर ! हम तेरे मित्रभावमें दुखी और विनष्ट न हों । 
२. एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ( १ । १६४ । ४६ ) 
उस एक प्रभुको विद्वान्‌ लोग अनेक नामोंसे पुकारते हैं | 
३. एको विइवस्य भुवनस्य राजा। (६।२३६। ४) 
वह सब लोकोंका एकमात्र स्वामी है । 
४. यस्तन्न वेद किम्रुचा करिष्यति । ( १ । १६४ । ३९ ) 
जो उस त्रहाको नहीं जानता, वह वेदसे क्या करेगा । 
५. सङ्गच्छध्वं संवदध्वम्‌ । ( १०।१९१।२) 
मिलकर चलो ओर मिलकर बोलो | 
६. शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः। (५।५१।१) 
शुद्ध और पवित्र बनो तथा परोपकारमय जीवनवाले हो । 
७. सत्यमूचुनेर एवा हि चक्रुः । (४।३३।६) 
नरो ( मदों ) ने सत्यका ही प्रतिपादन किया है और 
वेसा ही आचरण किया है । 
८. न स सखा यो न ददाति सख्ये । (१० । ११७। ४ ) 
वह मित्र ही क्या, जो अपने मित्रको सहायता नहीं देता । 
९. सुरा ऋतस्य पन्थाः । (८ ॥ ३९१ ॥ १३ ) 
सब्यका मार्ग सुखसे गमन करने योग्य, सहल है । 
१०. ऋतस्य पन्था न तरन्ति दुष्कृतः । ( ९ । ७३ । ६ ) 
सत्यके मागको दुष्कर्मी पार नहीं कर पाते । 


११. स्वस्ति पन्थामनुचरेस । (५।५१।१५) 
हम कल्याण-मार्गके पथिक हों । 
१२. दुक्षिणावन्तो अगतं भजन्ते। ( १ । १२५।६ ) 


दानी अमर-पद्‌ प्राप्त करते हैं । 
१३. देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम्‌ । 
हम देवों ( विद्वानों ) की मेत्री करें । 


(१।८९।२) 


तुम्हारे हृदय ( मन ) एक-से हो । 
१५. विइवं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ न्ननातुरस्‌ । (१।११४।१) | 
इस ग्राममै सब नीरोग ओर हृष्ट-पुष्ट हों । 

१६. सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते । (१०।१७।७) 
देवपदके अभिलाषी सरस्वतीका आह्वान करते हैं । 
१७. न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः । ( ४ । ३३ । ११) 
बिना स्वयं परिश्रम किये देवोंकी मेत्री नहीं मिळती | 
१८. उप सपे मातरं भूमिम्‌ । (१०।१८।१०) 

मातृभूमिकी सेवा कर । 
१९, न देवानामति ब्रतं शतात्मा च न जीवति । 
( १०।३३।९) 
देवताओंके नियमको तोड़कर कोई सौ वर्ष नहीं जी 
सकता । 
२०. सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌। ( ९।७३।१) 
धर्मात्माको सत्यकी नाव पार लगाती है । टु 
२१. यतेमहि स्वराज्ये । (५।६६।६) 
हम स्वराज्यके लिये सदा यत्न करें । 
२२. अहमिन्द्रो न पराजिग्ये । (१०।४८।५) 
में आत्मा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता । 
२३. भद्रं भद्रं क्रतुमस्मासु धेहि। ( १ । १२३। १२) 
हे प्रभो ! हम लोगोमे सुख और कल्याणमय उत्तम 
सङ्कल्प, ज्ञान और कर्मको धारण कराओ । 
२४. उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः । ( १० । १०१ । १) 
हे एक विचार और एक प्रकारके ज्ञानसे युक्त मित्र 
जनो, उठो ! जागो !! 
२५. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । 
(८॥२॥१८) 


देवता यकता, पुरुषार्थी तथा भक्तको चाहते है 


१४. समाना हृदयानि वः । ( १० । १९१३१ ४) आल्सीसे प्रेम नहीं करते । 
: यजुर्वेद , 
३. भन्ने कर्णेभिः शणुयास । | (२५। २१) ३. शं नः कुरु प्रजाभ्यः । ( ३६ । २२) 
हम कानोसे सदा भद्र मङ्गलक्रारी वचन ही सुनें । प्रभो ! हमारी संतानका कल्याण करो । 
२- सऽओतः ग्रोतश्च विभू: प्रजासु (३२।८) ४. मा गृधः कस्य स्विद्दनम । (४०१) 


वह व्यापक प्रभु सब प्रजाओंमें 
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# वैदिक सूक्तियाँ ५ 


१९, 


ee मनन 


५. मित्रस्य चक्लुपा समीक्षामहे । (३६ । १८ ) 
हम सब परस्पर मित्रकी दृष्टिसे देखें । 
६. वयं राष्ट्र जागृयाम पुरोहिताः (९। २३ ) 


हम अपने देशमै सावधान होकर पुरोहित ( नेता ), 
अगुआ बनें । 


७. तस्मिन्‌ ह तस्थुभुंवनानि विश्वा (३१॥ १९) 
उस[परमात्मामें ही संपूर्ण लोक स्थित हैं । 

<. अस्माक सन्त्वाशिषः सत्या: । (२।१०) 
हमारी कामनाएँ सच्ची हों | 

९. अहमनृतात्सत्यमुपैमि । (१।५) 


मैं हसे बचकर सत्यको धारण करता हूँ । 


१०. यञ्चः श्रीः श्रयतां मयि । (२९।४) 
यश और ऐश्वर्य मुझमें हों । 

११. सुसस्याः क्ृषीष्कृधि । (४। १०) 
अच्छे सस्यसे युक्त खेती कर | 

3२. तमेव विदित्वाति रूत्युमेति। (३१। १८) 


उस ब्रह्म ( प्रभु ) को जानकर ही मनुष्य मृत्युको छांघ 
जाता है। 


१३. भूत्ये जागरणम्‌ अभूत्ये स्वपनम्‌ । (३०। १७) 
जागना ( ज्ञान ) ऐड्वर्यप्रद है | सोना ( आलस्य ) 
दरिद्रताका मूल है 
१४. कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। (४० । २ ) 
मनुष्य इस संसारमै कर्म करता हुआ दी सौ वर्ष जीनेकी 


इच्छा करे | 

१५. घऋतस्य पथा प्रेत । (७। ४५ ) 
सत्यके मार्गपर चलो | 

१६. अदीनाः स्याम शरद; दातम्‌ । (३६। २४) 
हम सो वर्षांतक दीनतारद्दित होकर जीयें । 

१७, पझ्येम शरदः शतम्‌ । (३६॥ २४ ) 
हम सौ वर्षोतक देखते रहें । 

१८, तन्मे मनः शिवसक्लल्पमस्तु । (६४। १) 


मेरा मन उत्तम सद्धल्योंवाला हो । 
१९. अशभ्रद्धामनृते5दधाच्छदां सत्ये प्रजापतिः । 
(१९ ॥ ७७ ) 
प्रभुने झठमें अश्रद्धाको ओर सत्यमें श्रद्धाको रक्खा है । 


अथर्ववेद 
३. तस्य ते भक्तिवांसः खाम । (६।७९।३) है परमात्मा | मुझे व्रह्मज्ञानी विद्वानोंमें प्यारा बनाओ | 
हे प्रभो ! हम तेरे भक्त हों । १०. मा जीवेभ्यः प्रमदः । (८॥१॥७) 
२. स एष एक एकवृदेक एव॥ ( १३।५।७) प्राणियोंकी ओरसे बेपरवाह मत हो । 
वह ईश्वर एक और सचमुच एक ही दे । ११. अयज्ञियो हतवची भवति। (१२॥२॥३७) 


३. एक एव नमस्यो विक्ष्वीडयः। (२।२।१) 
एक परमेश्वर ही पूजाके योग्य और प्रजाओंमें स्तुत्य है | 
४.स नो मुञ्चत्वंहसः । (४। २३।१) 
वह ईश्वर हमें भापसे मुक्त करे | 
५. तमव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योः । ( १० । ८ | ४४) 
उस आत्माको ही जान लेनेपर मनुष्य मृत्युसे नहीं डरता | 
६, य इत्‌ तद्विदुस्ते अस््तत्वमानञ्ुः । (९ । १० ।१ ) 
जो उस ब्रह्मको जान लेते हैं, वे मोक्षपद पाते हैं | 
७. सं श्रुतेन गमेमहि । (१।१।४) 
हम वेदोपदेशसे युक्त हों । 
४, रमन्तां पुण्या ळक्ष्मीयाः पापीस्ता अनीनशस्‌ । 
(७। १२१५। ४) 
पुण्यकी कमाई मेरे घरकी शोभा बढ़ाये, पापकी 
कमाईको मैंने नष्ट कर दिया है । 


९. प्रिय मा कृणु देवेषु । (१९।६२। १) 


यशद्वीनका तेज नष्ट हो जाता है । 
१२. सवी आशा मम मित्र भवन्तु। (१९ । १५। ६ ) 
सभी दिशाएँ हमारे लिये हितकारिणी होवें । 
१३. वयं देवानां सुमतौ स्याम। (६।४७।२) 
हम विद्वान्‌ पुरुषोंकी झुथमतिमें ( उत्तम उपदेशोके 
अनुसार ) रहें । 


१४. वयं सर्वेषु यशसः स्याम। (६।५८।२) 
हम समस्त जीवोंमें यरास्वी होवें | 
१५. आ रोह तमसो ज्योतिः। (ci१I<) 


अन्धकार ( अविद्या ) से निकलकर ( ऊपर उठकर ) 
प्रकाश ( ज्ञान) की ओर बढो । 

१६. यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः । ( ९॥ १० | १४ ) 

यज्ञ ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका बॉधनेवाला नामिस्थान है। 

१७. उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌ । (<॥१॥६) 
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Re % सव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 


पी 


पुरुष ( मर्द ) ! तेरे लिये ऊपर उठना है, न कि नीचे 
गिरना । 


१८. सा नो द्विक्षत कश्चन । (१२।१।२४) 
हमसे कोई भी द्वेष करनेवाला न हो । 
१९. सम्यञ्चः सचता भूत्वा वाचं वदत भद्रया । 
(३।३०।२३) 
समान गति, समान कर्म, समान ज्ञान और समान 
नियमवाले बनकर परस्पर कल्याणी वाणीसे बोलो | - 
२०. मा मा प्रापत पाप्मा मोत मृत्यु: । (१७। १।२९) 
मुझे पाप ओर मौत न व्यापे । 
२१. अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम्‌ । 
(६।७८।२) 
मनुष्य दुग्धादि पदार्थासे बढ़े और राज्यसे बढ़े । 
२२. अरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः । (५।३।५) 
इम शारीरसे नीरोग हों और उत्तम वीर बनें । 
२३. आरोहणपमाक्रमणं जीवतो जीचतोऽयनम्‌ । 
(५।३० ७) 
उन्नत होना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीवका लक्ष्य है । 
२४. ब्रह्मचर्येण तपसा देवा रूत्युमपाध्तत । 
(११।७। १९) 
ब्रह्मचर्यरूपी तपोबलसे ही विद्वान्‌ छोगोंने मृत्युको 
जीता है । 
२५. कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सब्य आहितः । 
(७।५२।८) 
मेरे दाहिने हाथमे कर्म--पुरुषार्थ है और सफलता बारे 
हाथमे रखी हुई है । 


२६. मधुमतीं वाचसुदेयस्‌ । ( १६।२।२) 


——— ooo लॅट 


में मीठी बाणी बोढळँ. । 
२७. माता भूमिः पुत्रो अहं एथिव्याः। ( १२।१।१२ ) 
भूमि मेरी माता है और मैं उस मातृभू मिका पुत्र हूँ | 
२८. सर्वान्‌ पथो अनृणा आ क्षियेम । ( ६। ११७।३ ) 
हमलोग ऋणरहित होकर परलोकके सभी मार्गोपर चलें । 
२९. वाचा वदामि मधुमद्‌ । (१।३४।३) | 
में वाणीसे माधुर्ययुक्त ही बोलता हूँ । 
३०. ज्योगेव इशेम सूय्येस्‌ । (२।३१।४) 
हम सूर्यको बहुत काळतक देखते रहें । 
३१. मा पुरा जरसो स्था: । (५।३०।१७) 
हे मनुष्य ! तू बुढापेसे पहले मत मर । 
३२. शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर । 
(३।२४।५) 
सेकड़ों हाथोंसे इकट्ठा करो और हजारों हाथाँसे बॉटो | 
३३. परैतु सत्युरसतं न एतु । (१८।३।६२) 
मृत्यु हमसे दूर हो और अमृत-पद हमें प्राप्त हो । 
३४. सवमेव रामस्तु नः । (१९ | ९ । १४) 
हमारे लिये सब कुछ कल्याणकारी हो । 
३५. ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति । 
(५।१।७) 
ब्रह्मचर्यरूप तपके द्वारा राजा राष्ट्रका संरक्षण करता है | 
३६. शं मे अस्त्वभयं मे अस्तु । (१९ । ९। १३) 
मुझे कल्याणकी प्राप्ति हो ओर किसी प्रकारका भव 
नहो। 
३७. शिवं मह्यं मधुमदस्त्वन्नम्‌। (६।७१।३) 
मेरे लिये अन्न कल्याणकारी और स्वादिष्ट हो । 


छे 


उपनिषदोंकी सूक्तियाँ 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्‌ महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः 
ग्रेत्यास्माछोकादसता भवन्ति ॥ 
( केन० २। ५ ) 
इस जीवनमै यदि परब्रह्मको जान ल्या; तब तो कुशळ 
है; नहीं तो महान्‌ विनाश है । बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रत्येक प्राणीमें 
षरत्रहमको समझकर इस लोकसे प्रयाण करके अमरत्वको प्रास 


हो जाते हैं । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, a eGangotri Initiative 


नाविरतो - दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌॥ 
(कठ० १।२।२४) | 
जिस मनुष्यने बुरे आचरणोंका त्याग नहीं कर दिया है 
जिसका मन शान्त नहीं है, जितका चित्त एकाग्र नहीं रै 
तथा जिसने मन-बुद्धिको वशमें नहीं कर लिया है; उसको 
प्रज्ञान सुक्ष्म बुद्धिके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति नहीं हौ 


# श्रीमद्भागवतक्की सूक्तियाँ * 


२१ 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
अथ मत्योऽ्रतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥ 


( कठ० २। ६ । १४ ) 
जब इसके हृदयमें स्थित सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती 
हैं, तब यह मरणधर्मा मानव अमर हो जाता है ओर यहीं 


अह्का अनुभव करता है | 


भिद्यते हृदयग्रन्थिड्छियन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ 

( सुण्डक० २। २। ८ ) 

कार्य-कारणरूप परात्पर ब्रह्मका साक्षात्कार हो जानेपर 

हृदयकी अविद्यारूप ग्रन्थि टूट जाती दै, समस्त संदाय-सन्देद 
कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं | 


AMA 


श्रीवाद्मीकीय रामायणकी सूक्तियाँ 


सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाऽऽश्रितः । 
सत्यसूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌ ॥ 
दत्तमिष्टं हुतं चेव तक्षानि च तपांसि च। 
वेदाः सव्यग्रतिष्टानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्‌ ॥ 

( अयोध्या० १०९। १३-१४) 


जगतूमें सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्यके ही आधारपर 
धमकी स्थिति रहती है | सत्य ही सबकी जड़ है । सत्यसे 
बढ़कर दूसरी कोई उत्तम गति नहीं है । 

दान, यज्ञ, होम; तपस्या और वेद--इन सबका 
आश्रय सत्य है; इसलिये सत्रको सत्यपरायण होना 


चाहिये । 


न विषादे मनः कार्य विषादो दोषवत्तरः | 
विषादो हन्ति पुरुषं बाळं क्रुद्ध इवोरगः ॥ 

( किष्किन्धा० ६४ । ९ ) 

मनको विप्रादग्रस्त नहीं बनाना चाहिये; विषादमें बहुत 

बड़ा दोष है | जैसे क्रोधमें भरा हुआ साँप वालकको काट 
खाता है, वैसे ही विषाद पुरुपक्रा नादा कर डाळता है । 
निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः । 
सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥ 

( लक्का० २। ६ ) 

जो पुरुष निरुत्साह,दीन और शोकाकुल रहता है, उसके सब 

काम बिगड़ जाते हैं और वह बहुत बड़ी विपत्तिमें पड़ जाता है। 


महाभारतकी सूक्तियाँ 


येषां त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च। 
तानू सेवेत्तेः समास्या हि शाख्रेभ्योऽपि गरीयसी ॥ 
(वन० १ । २६) 
जिनके विद्या, कुछ और कर्म ये तीनों शुद्ध हों, उन 
साधु पुरुषोंकी सेवामें रहे। उनके साथ बैठना, उठना 
शास्रोके खाध्यायसे भी श्रेष्ठ है । 
असतां दर्शनात्‌ स्पर्शात्‌ सअल्पाच सहासनात्‌ । 
धर्माचाराः प्रहीयन्ते सिद्ध॑यन्ति च न मानवा: ॥ 
( वन० १२।८) 
दुष्ट मनुष्योंके दर्शनसे, स्पर्शसे, उनके साथ वार्तालाप 
करनेसे तथा एक आसनपर बेठनेसे धार्मिक आचार नष्ट हो 
जाते हैं; ओर मनुष्य किसी कार्यमे सफल नहीं हो पाते । 


धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्धमं न त्यजामि मा नो धमो हतोऽवधीत्‌ ॥ 
( वन० ३१३ । १२८ ) 

धर्म ही आहत ( परित्यक्त ) होनेपर मनुष्यको मारता 
है और वही रक्षित (पालित ) होनेपर रक्षा करता है; अतः मैं 
धर्मका त्याग नहीं करता--इस भयसे कि कहीं मारा ( त्याग 
किया ) हुआ धर्म हमारा ही वध न कर डाळे | 

घमेणेवर्षयस्तीर्णा धर्मे लोकाः प्रतिष्टिताः । 

धर्मेण देवता वत्रृधुर्धमें चार्थः समाहितः ॥ 

घर्मके द्वारा ऋषिगण इस भवसागरसे पार हो गये | 
सम्पूर्ण लोक धर्मके आधारपर ही टिके हुए हैं; धर्मसे ही 
देवता बढ़े हैं और धन भी धर्मके ही आश्रित है | 


श्रीमद्वागवतकी सूक्तियाँ 


अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 

तीवेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं ` परम्‌॥ 
(२।३।१०) 

जिसके मनमें कोई कामना नहीं है, या जो सब कुछ 


मोक्षकी ही कामना रखता है, सबको तीव्र भक्तियोगके द्वारा 

परम पुरुष भगवान्‌ श्रीहरिकी ही आराधना करनी चाहिये | 
द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः । 
भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिस्रच्छति॥ 


पानेकी सा ताठा है FS नो उदारबुद्धि प नेतिक), BJP, Jammu. An eGangotri Initiative ( ३ । २९। २३ ) 
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# स॒वे भद्राणि पद्यन्छु मा कश्चिहुःखमाग्भवेत्‌ ॐ 
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जो अभिमानी और भेददर्शी हे, जिसने सम्पूर्ण प्राणियो- अंशभूत जीवके रूपमें प्रवेश किया है--थों मानकर सब 
के प्रति वेर बाँध रक्खा है, अतएव जो दूसरेके शरीरमें स्थित प्राणियोंको अत्यन्त आदर देते हुए सबको मन-ही-मन प्रणाम 
मुझ अन्तर्यामी परमात्मासे द्वेष रखता है, उसके मनको करना चाहिये । 


हरिः सवे तेषु भगवानास्त इश्वरः 
कभी शान्ति नहीं मिळती | हे ति हव का साधु र 
ड भू । 
मनसेतानि भूतानि प्रणमेद्वहु मानयन्‌ । दत भूः छठ (ता । ३२) ह 
} 
इेश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ 


समस्त भूत-प्राणियोमे सवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि विराजमान 


(३॥ २९ ३४) हैं, यों अपने मनमै समझते हुए उन सबको" इच्छानुसार 


इन सब भूतप्राणियोंमें सर्वेश्वर भगवानूने ही अपने वस्तुएँ देकर भलीभाँति सम्मानित करना चाहिये । 


NAS) DIOLS <<< << << रदार 
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स्तवन 

हस चूड़पर खरण रश्मि प्रभ 

ज्योति मुकुट जाज्वल्य शीषपर, 

शत सूयाज्ज्वल कुवलय कोमल 

स्फुरत्‌ किरण मंडित मुख सुंदर ! 
नयन अकूल क्षमा गरिमामय 
ज्योति प्रीतिके अतळ सरोवर, 
अधर प्रवालोपर चिर गुंजित 
मौन मधुर स्मितिके मुरली खर ! 

सहृदय वक्ष विशाल सिन्धुवत्‌ 

विश्व भार भृत अंस धुरंधर 

करुणालंबित बाहु, वरद कर, 

सत्यु कलुष हर चारु धनुष शार ! 
बढ़ते युग-युग चरण, छोड़ निज 
अक्षय चिह्न समयके पथपर, 
विश्व हृदय शतद्ल पर स्थित तुम 
हृदयेइवर, जगदीश, परात्पर ! 

सूजन नृत्य उल्लास निरत नित 

चिर त्रिभंगमय, रहस रतीश्वर, 

अभय इङ्गितोसे जीवनको 

शाश्वत शोभा पड़ती झर झर ! 
जय पुरुषोत्तम, प्रणत प्राण मन 
नयनॉमे भर रूप मनोहर, 
चिर श्रद्धा विश्वास भक्तिका 

मंगलमय, निज जनको दो वर !! 
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घीशं सूर्यमथाम्बिकां हरिहरो रूपाणि पञ्चावहन्‌ 

यो नित्यं सगुणः कृतार्थयति सन्मार्गानुगान्‌ साधकान्‌ । 

यो बुद्धेवरतेजसः क्रमगताच्छक्तेश्चितः सत्सतः 

साहाय्यादवधार्यते स भगवान्‌ पञ्चात्मको नम्यते ॥ 

हिंदू-संस्कृतिके स्वरूप और उसकी विशेषताओं आदि- 

पर विचार करनेके पूर्व यह निश्चय कर लेना आवश्यक है कि 
हिंदू कोन है और संस्कृतिका क्या अर्थ होता है । हिंदू कौन 
है, यह निश्चय करनेके लिये सर्वप्रथम जातिनिर्णयका आधार 
स्पष्ट हो जाना चाहिये 


जातिनिर्णयका आधार 

सामान्यतया जातिनिर्णयके दो आधार प्रतीत होते हैं--- 
“देर? और धर्मग्रन्थ | कुछ जातियोंके नाम देशोंके 
नामके आधारपर प्रचलित हैं--जेंसे जर्मन, फ्रेंच, बंगाली, 
पंजाबी आदि | और कुछ जातियोंके नाम धर्मम्रन्थोके आधार- 
पर हैं, जेसे बाइविळक्रो माननेवाली ईसाई जाति और कुरानको 
माननेवाली मुस्लिम जाति आदि । 

विचार करनेपर देशके आधारपर जातिका निर्णय पूर्णः 
रीतिसे नहीं होता | जेसे बंगाळके निवासी मुस्लिम भी बंगाली 
हैं और हिंदू भी बंगाली हैं; किंतु दोनों बंगाली होते हुए 
भी वे एक जातिके नहीं माने जाते । उनकी जातिका निर्णय 
उनके धर्मग्न्थोंके आधारपर ही होता है । कुरानको माननेवाले 
मुस्लिम और वेदादि शास्रोंको माननेवाळे, हिंदू जातिके माने 
जाते हैं । इससे स्पष्ट होता है कि स्थान या देशके नामके 
आधारपर जातिनिर्णयक्रा कोई मूल्य नहीं होता; अन्ततः 
धर्मग्रन्थोके ( या शासत्रके ) आधारपर ही जातिनिर्णय 
होता है । 

कोई मनुष्य चाहे कोट-पेट पहनकर मांस-मदिरा सेक्न 
करता हुआ विळायतमें रहे या धोती-कुरता पहनकर शाका- 
हारी होकर भारतमें रहे; किंतु यदि वह बाइबिलको मानता 
है तो ईसाई ही कहा जायगा और यदि कुरानक्रो मानता है 
तो मुस्लिम जातिमें ही उसकी गणना होगी । इससे स्पष्ट है 
कि जातिनिर्णयमें धर्मग्रन्थोकी ही प्रधानता मानी जाती है 
ओर कित्ती देशविशेपर्मे निवास करनेते अथवा ऊपरी वेष- 


भूषा, खान-पान आदिसे क्रिसीक्री जातिका निर्णय नहीं क्रिया 
जा सकता । यह अवश्य है कि जिस देशमें जिस जातिका 
प्रादुर्भाव होता है, उस देशकों वह जाति अपना देश मानती 
हे; किंतु स्पष्ट है कि जातियोंकी भिन्नताका कारण देशका भेद 
न होकर शास्रभेद ही है । 

किसी एक जातिके लोगोंके भिन्न-भिन्न देशोंमें बस 
जानेके कारण जल-वायु आदिकी भिन्नतासे उनके वेष-भूषा, 
खान-पानादिमें अवश्य अन्तर पड़ जाता है और देशके आधारपर 
उनका नाम. भी भिन्न हो जाता दै; किंतु जबतक वे एक ही 
धर्मशास्रको मानते हैं, तबतक एक ही जातिके कहे जाते हैं 
या एक ही जातिकी विभिन्न उपजातियोंमें उनकी गणना होती 
है । जेसे देश या प्रान्तके आधारपर ईसाई जातिके लोग हदी 
जर्मन, फ्रेंच, इंगलिश) अमेरिकन आदि नामोंसे और हिंदू- 
जातिके लोग ही बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि 
विभिन्न नामोंसे कहे जते हैं | इसलिये जातिनिर्णयमें शास्रकी 
ही प्रधानता सिद्ध होती है । 

माना जाता है कि पहले एक ही “आर्य? जाति थी और 
वही विभिन्न देशोंमें बसकर विभिन्न जातियोमे परिणत हदो 
गयी । किंतु यदि विभिन्न देशोमि बसे हुए आर्यछोग वेदादि- 
शान्नोंको बराबर मानते रहते तो दूर-दूर देशोमें रहते हुए 
भी और जल-वायु आदिके कारण वेश-भूषा, खान-पान आदिकी 
भिन्नता रहते हुए भी वे एक ही “आर्य” या “हिंदू” जातिके 
कहे जाते । वेदादि शाख्रोसे भिन्न बाइबिल और कुरानको 
अपने धर्मग्रन्थ माननेके कारण ही ईसाई और मुस्लिम आदि 
जातियोंकी\हिंदू-जातिसे भिन्न स्थिति है । इसलिये जाति- 
निर्णयका मुख्य आधार धर्मशात्र या धर्मग्रन्थ दी निश्चय 
होता है । 

हिंदू कोन ? 
जातिनिर्णयके उक्त आधारसे स्पष्ट ही है कि वेदादि 


शास्त्रोंकी माननेवाळी जाति ही हिंदू-जाति है । इस प्रकार 
वेदादि हिंदू-शासत्रोपर विश्वास करनेवाला हो हिंदू कहा जा 


सकता है । जो श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिह्वास-प्रतिपादित कर्मेकि 
आधारपर अपनी छौकिक-पारलैकिक उन्नतिपर विश्वास रखता 


00-0. Nanaji Deshmukh प, वढी (हिंदू, है An आना श्षत्नि/क्क्ब्विमूलक समाज-व्यवस्था, 
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ॐ सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 


fee oo Ooo सन जी ० 


` अर्थव्यवस्था, झासन-व्यवस्था, धर्म-व्यवस्था आदिके द्वारा 
अपने जीवनके समस्त क्षेत्रोंमे लोकिक-पारलोकिक अभ्युदयपर 
विश्वास रखनेवाला ही हिंदू कहा जा सकता दै | वेदिक 
सिद्धान्तानुसार मानव-जीवनके समस्त क्षेत्रोंकी विभिन्न 
व्यवस्थाओंका सक्रिय रूप वर्णाश्रम-धर्म-व्यवस्थामें प्राप्त होता 
है। इसलिये वर्णाश्रमधर्मानुकूल आचार-विचारके द्वारा जीवन 
व्यतीत करनेवाला ही हिंदू माना जा सकता है । अथवा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय) शूद्र--इन चार वणोंमें उत्पन्न होकर 
वेद-शास्रोंको अपना धमंग्रन्थ माननेवाला ही हिंदू है । 


संस्कृति-शब्दाथ्‌ 
“सम्‌? 'उपसर्गपूवक “क घातुसे भृषण-अर्थमें सुटका 
आगम करके 'क्तिन? प्रत्यय करनेसे “संस्कृति शब्द बनता है | 
इसका अथ होता है--भूषणभूत सम्यक कृति | इसलिये 
भूषणभूत सम्यक कृति या चेष्टा ही संस्कृति कही जा सकती 
। इस प्रकार भूषणभूत सम्यक कृतियोंका सम्पूर्ण क्षेत्र 
संस्कृतिका क्षेत्र है । 
पशु-पक्षी, कीट-पतंगादि भोगयोनियोंमें जीवकी चेष्टाएँ 
स्वाभाविक ही हुआ करती हैं । उनमें सम्यक-असम्यकका 
भेद नहीं किया जा सकता । मनुष्ययो निमे ही जीव कमे करनेमें 
स्वतन्त्र माना गया है । मनुष्य सम्यक-असम्यक दोनो प्रकारकी 
चेष्टाएँ करनेमै समर्थ होता इसलिये सम्यक चेष्टा या 
कात- संस्कृतिका प्रयोग मनुष्यके सम्बन्धमें ही किया जा सकता 
है । इसलिये मनुष्यकी भूषणभूत सम्यक्‌ कृति या चेष्टा ही 
संस्कृति है 
जिन चेष्टाओंके द्वारा मनुष्य अपने जीवनके समस्त क्षेत्रोंमें 
उन्नति करता हुआ सुख-शान्ति प्राप्त करे, वे चेष्टाएँ ही उसके 
भूषणभूत सम्यक चेष्टाएँ कही जा सकती हैं'। अथवा 
मनुष्यकी आधिभौतिक, आधिदेविक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके 
अनुकूछ चेशए ही उसकी भूषणभूत सम्यक्‌ चेष्टाएँ हैं । या 
मनुष्यकी वयक्तिक, सामाजिक; आर्थिक, राजनेतिक, धार्मिक 
आदि सभी क्षेत्रोमै लौकिक पारल्मैकिक अभ्युदयके अनुकूल 
देहेन्द्रिय: सन बुद्धि, चित्ताहङ्कारकी चेष्टा ही उसकी भूषणभूत 
सम्यक्‌ चेश या संस्कृति है । ( देहेन्द्रियकी समस्त चेष्टाएँ 
“आचारः के क्षेत्रमै और स सनजुद्धि चिन्ताहङ्कारकी 


Se 


संस्कृतिका आधार 

ऊपर सस्कृति’ शब्दकी व्याख्या कर दी गयी 
उससे स्पष्ट है कि कोई जाति अपनी लोकिक-पारलौकिक 
उन्नतिका मार्ग जिस आधारपर निश्चय करती है, उसीके आधारः 
पर उसकी संस्कृतिका निर्णय हो सकता है । 

किसी जातिके लिये लौकिक-पारछौकिक विश्वासका 
आधार उस जातिका दर्शन-शास्र होला है । दर्शन-शात््र 
सत्यासत्यविवेचनात्मक) ज्ञानपरक होता है । में कौन हूँ, कहाते 
आया हू, कहाँ जाऊँगा--इस नाना नाम-रूपमय जगतका सच्चा 
स्वरूप क्या हैं, इसका कर्ता कोन दै, वह जड है या चेत 
और परम सुख-शान्तिका बया स्वरूप है--आदिका समाधान 
दशन-शात्रसे होता हैं | कोई जाति अपने दर्शन-शास््रके 
अनुसार इहलोक ओर परलोकका जो स्वरूप निर्णय करती है, 
उसीके अनुरूप लोकिक, पारलौकिक उन्नतिका मार्गप्रदर्शक 
उस जातका आचारशास्त्र होता है । आचारऱयास्त्र या धर्मः 
शास्त्र विधि-निषेधात्मक, कर्तव्याकर्तव्य-सम्वन्धी आज्ञाप्रदायक, 
कर्मपरक होता है । 


किसी .जातिका धर्मशास्त्र अपने दर्शनशास्तर-प्रति- 


-पादित लौकिकःपारलौकिक अभ्युदयमे सहायक जिन कर्मों 


या आचारःविचारोंका विधान करता है, वे कर्म ही उस जातिके 
लिये कर्तव्य होते हैं और उन्हीके द्वारा वह जाति अपनी 
लीकिक्र-पारळौकिक उन्नति मानती है। इससे स्पष्ट है कि 
किसी जातिके धमंशासतरद्वारा प्रतिपादित आचार-विचार ही 
उस जातिकी संस्कृतिका स्वरूप होता है । अतएव संस्कृतिका 
आधार शास्र या धर्मग्रन्थ ही है। , 
हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप 

हिंदू कोन है; संस्कृतिका बया अर्थ होता है और उसका 
क्या आधार है--यह निश्चय हो जानेके बाद स्पष्ट ही है कि 
बेदादिशास्रसम्मत आचार-विचार ही हिंदू-संस्क्ृतिका स्वरूप 
है । मनुष्यका सम्पूर्ण जीवन आचार-विचारमय ही होता है। 
इसलिये संस्कृतिके क्षेत्रमै मानव-जीवनके समस्त क्षेत्र आ जाते 
'हैं । अतएव मानव-जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमै वेदादि-शास्त्रानुकूल 
आचार-विचार ही हिंदू-संस्कृति हे । जीवनके समस्त क्षेत्रोमें 


` वेकादि शास्राचुकूल आचार-विचारकी व्यवस्थाका. सक्रिय रूप 


वणाश्रमधम-व्यवस्थामें प्रास, होता है.। इसलिये वर्णाश्रमानुकृल 


_आचार-विचार ही _ आचार विचार ही हिंदू-संस्कृतिका प्रत्यक्षरूप हे | और वैयक्तिक, 
_ = ह हिकसस्कातका प्रत्यक्षरूप है 


_अनुकूछ आचारविचार ही हंति क्रे चार ही हलति EN Deshmukh Library, BJP संग्माखिकी। अधिक शनक, धार्मिक तथा कलाकौगल | र 


त ~ या 


YX 


कल्याण चळ 


0 
श्रीराधाकृष्ण--दर्पण-दशन 


पहाडी चित्रशैली १८ वीं शती ] [ भारतीय पुरातस्व-विभागके सोजन्यसे 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 35 ." 


fe र्ल डु” 


कल्याण चल 


श्रीराधाकृष्ण - मुरली-लीला 


Ml र 


CC-0: Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGan 


पहाड़ी चित्रशैली १८ वीं शती | (भारतीय,प्ररातस्व-विभागके सौजन्यसे 


हि... 


>> 


क हिंदु-संस्छति # २५ 
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भाषा, वेषभूषा, उपासना आदि-सम्बन्धी समस्त हलचल या 
आचार-विचार वर्णाश्रमधर्मानुकूल हों--यही हिंदू-संस्कृतिका 
आदर्श है । 
हिंदू-संस्कृतिकी विशेषताएँ 

ऊपर इस बातपर पर्याप्त प्रकाश डाछा जा चुका है कि 
कोई जाति अपने दर्शनशास्त्रके अनुसार «लौकिक; पारलौकिक 
सत्यासत्य-विवेचनद्वारा परम सुख-शान्ति; मोक्ष, आत्मा, ब्रह्म 
या स्वर्गका जो स्वरूप निर्णय करती है, उसकी प्रासिमें सहायक, 
लौकिक-पारछौकिक अभ्युदयप्रद, धर्मशास्र-प्रतिपादित, 
समस्त सम्यक्‌ भूषणभूत चेशए ही उस जातिकी संस्कृति 
कहलाती हैं | इसलिये किसी जातिकी संस्कृतिकी सबसे बड़ी 
विशेषता और उसकी समस्त विशेषताओंका मूछ उस जातिका 
दर्शनशासतर होता है । 
*. हिंदूदर्शन या वेदिक दर्शन-शासतर ही हिंदू-संस्कृतिकी 
समस्त विशेषताओंके मूलमें स्थित है नानात्वमय समस्त 
श्य प्रपञ्चके प्रत्यक्ष बहुत्ववादसे अलक्ष्य, अगोचर) प्रत्यक्षः 
अप्रत्यक्षसे परे, निर्गुण-निराकार एक-तत्त्ववाद, अद्वैत-सिद्धान्त- 
की प्रतिष्ठा ही हिंदू-दर्शनकी मौलिक विशेषता है | साकार- 
निराकारका पूर्ण समन्वय हिंदू-दर्शनोंमें ही पाया जाता दै । 
यही कारण है कि हिंदू-संस्कृतिमै व्यावहारिक उत्तमता और 
पारमार्थिक श्रेष्ठात--दोनों पूर्णताकी सीमापर प्रतिष्ठित हैं । 
नगद्व्यवहारमें प्रतिपल व्यवहार करते हुए भी हिंदू द्ैत-प्रपञ्चसे 
उठकर अद्देतस्वरूप-निष्ठा--जीवन्मुक्तिकी अवस्था प्राप्त 
करनेमें समर्थ होता है। मनुष्यकों मानव-विकासके उच्चतम 
शिखरपर पहुँचाकर जीवन्मुक्तिकी अवस्थामें प्रतिष्ठित करा देना 
ही दिंदू-संस्कृतिकी सबसे बड़ी विशेषता दै । 

अद्वेतनिष्ठा या जीवन्मुक्तिकी अवस्थाको मानव-जीवनकी 
सर्वोत्कृष्ट अवस्था इसलिये माना गया दै कि उस स्थितिमे था 
उसकी प्रासिके मार्गमै ही मनुष्य आधिभोतिक? आधिदैविक्र 
और आध्यात्मिक क्षेत्रोमिं पूर्ण विकासको प्रात हो जाता है । 


_ आध्यात्मिक क्षेत्रमै वह निर्गुण-निरक्षन परमतत्त्वत्ते एकत्व प्राप्त 


कर लेता है; और आधिदेविक एवं आधिभौतिक)क्षेत्रमै उसके 
लिये कुछ अप्राप्य नहीं रह जाता, इच्छामात्रसे वह सत्र कुछ 
करनेमें समर्थ हो जाता है-- 
यं ये लोकं मनसा संविभाति 
विशुद्धसच्वः कामयते याँश्च कामान्‌ । 
तं तं लोकं जयते तांश्च कामान्‌" *** 
( मुण्डक० ३। १ । १०) 


केवळ विचारमात्रसे सब्र कुछ कर सक्रनेकी सामर्थ्ये 
अधिक सामर्थ्यं और हो ही क्या सकता है | इसलिये स्वल्पः 
निष्ठा ही मानव जीवनके विकासकी श्रेष्ठतम अवस्था मानी गयी 
है और इसीकी प्राति दिंदू-संस्कृतिका लक्ष्य दै । मनुष्यको 
पूर्ण स्वातन्त्यमय अनन्त ज्ञानके क्षेत्रमै समासीनकर परमानन्दकां 
अनुभव करा देनेकी सामर्थ्य दिंदू-संस्कृतिरमे दी है । इसीलिये 
दिंदू-संस्कृति सर्वसामर्थ्यमय सर्वाङ्गीण पूर्ण संस्कृति है । 
__ हिंदू-संस्क्ृति सर्वकल्याणकारिणी है । इसके द्वारा केवळ 
अपने अनुयायियोंके लिये ही, अपितु समस्त ब्रक्षाण्डके लिये 
विश्वपोषक मङ्गलकारी प्रभाव उसन्न होता दे । दिंदू-संस्क्रतिकी 
इस विश्वपोषक्रताका रहस्य द्वृदयज्ञम हो जानेपर उसकी समख 
विशेषताओंको समझनेके लिये एक आधार प्राप्त हो जाता दै । 
इसलिये इसे स्पष्ट कर देना आवश्यक दै । 


जिस प्रकार सरोवरके जलमें पत्थर फेंकनेंसे या किसी 
प्रकारकी हलचल करनेसे उसमें उत्पन्न हुई तरज्ञ समख 
सरोवरमे फैलकर सम्पूर्ण जछ-रादिको प्रभावित करती हँ, उसी 
प्रकार समस्त जीवों और मनुष्योंकी देहेन्द्रिय आदिकी समस्त 
हळचळोते वायु-मण्डछमे स्पन्दन उत्पन्न होते हैं--जों स्थूळ- 
सूक्ष्मरूपसे समस्त वायुमण्डलमें फेळकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डर्म 
व्याप्त हो जाते हैं और सम्पूर्ण नभोमण्डळ, तेजोमण्डल, 
पृथ्वीमण्डल एवं.सम्पूर्ण जलराशिपर अपना प्रभाव डालते हैं 
इस प्रकार प्राणीके प्रत्येक कर्मका प्रभाव कर्तातक दी सीमित 
न रहकर समस्त ब्रह्माण्डपर पड़ता है | किंतु किस प्राणीके 
किस कर्मका प्रभाव सृष्टिके अनुकूल और किछ कर्मका प्रभाव 
सष्टिके प्रतिकूल पड़ता दै--इसका पूर्शरूपते निर्णय करना 
मानवी बुद्धिके परे है । मनुष्य अल्पज्ञ दै) वह समस्त खष्टिते 
परिचित नहीं है और अनन्त प्रणियोंकी अनन्त कर्मराशिखे 
भी परिचित नहीं है; इसलिये किस प्रागीके किस कर्मका प्रभाव 
प्रकृतिके किस स्तरमें कैता पड़ता दै, यह निर्णय करना मनुष्यकी 
सामर्थ्यके बाहर दै । इसका निर्णय वदी कर सक्ता दै) जो सर्व 
हो। जितने सष्टिकी रचना की दै) जिने समस्त प्राणियोंको 
बनाया है और जितने समस्त कर्मराशि एवं कर्षफल-राशिका 
सुजन किया दै; वही सर्वश परमात्मा कर्मके सूक्ष्म शुभाद्यम 
प्रभावोका पूर्णतया प्रकाश कर सकता दै । इसलिये परमात्माके 
अङ्गल्य निःश्वासभूत सनातन वेद जिन कर्माको झुम या उपादेय 
प्रतिपादन करते हैं; उनका प्रभाव पूर्णतया सुष्टि-पोषक) मङ्गल" 
मय एवं सर्कच्यागक्ारो होता दै और जिन कोको वेद 
अञ्चुभ या देय निर्देश करते हैं, उनका प्रभाव सुष्टिके लिये 
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की प्रत्येक बात रहस्यपूर्ण विशेषतामय है । 


२६ 


अवश्य ही अमङ्गलकारी होता है---इसमें सन्देह नहीं । इससे 
स्पष्ट है कि वेद-शारूसम्मत समस्त शुभकर्म कर्ताके लिये सवे- 
विघ कल्याणप्रद फलोत्पादन करते हुए समस्त ब्रह्माण्डपर 
रुष्टिपोषक प्रभाव डालते हैं; इसीलिये हिंदू-संस्कृति 
सर्वकल्याणकारिणी मानी गयी है । 


हिंदू-संस्कृतिके विभिन्न अङ्गोंपर दृष्टिपात करनेसे पद- 
पदपर उसकी महती विशेषताएँ प्रत्यक्ष होती हैं । हिंदू-संस्कृति- 
की वर्णाश्रमधमंव्यवस्थाकी उत्कृष्टता, सर्वाङ्गीण पूर्णता एवं 
उपादेयताके प्रतिपादनमै अनन्त-रहस्यमय कोटिश: विशाल 
प्रन्थ लिखे जा सकते हैं | यह चार वर्णों और चार आश्रमोकी 
प्राकृतिक व्यवस्था मनुप्य-योनिमै जीवकी क्रमोन्नतिका सर्वोत्कृष्ट 
साधन है | इसके अनुसार चलकर हिंदू व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
रूपमे मानव-विकासकी पूर्णताके उत्कृष्ट शिखरपर समासीन 
होनेकी सामर्थ्य प्राप्त करता दै । मनुप्यको अस्प शक्ति और 
सीमित सामर्थ्यसे अनन्त शक्ति और अपरिमित सामर्थ्यकी ओर, 
अथवा जीवभावसे ईशभाव या ब्रह्मभावकी ओर स्वाभाविक- 
रूपसे अग्रसर करनेवाली इस वर्णाश्रम-व्यवस्था या हिंदू-संस्कृति- 


त्रझ्चर्याश्रममै गुरु-शिप्यके व्यवद्दारकी उत्कृष्टता और 
अझचयऊत-पाटनद्वारा उध्दरेत्स्वकी प्राप्ति हिंदू-संस्कृतिकी 
अपनी विशेषताएँ. हैं । गृहस्थाभ्रममें पति-पत्ती, पिता-पुत्र, 
रूघु-ऽयेष्ठ भ्राता आदिके पररपर आदर व्यवहार; पत्नीके लिये 
पातित्रत्य धर्म, सतीरवकी श्रेष्ठता और पतिके लिये पत्नीका 
साक्षात्‌ गहलक्ष्मी-स्वरूप तथा पुत्रके लिये धमातृदेवो भव, 
पितृदेवो भव?का उपदेश आदि ऐसी विशेषताएँ. हैं, जिनके कारण 
हिंदू-संस्कृति अन्य संस्कृतियांके समक्ष सदा ही उज्ज्वल-मुख 
और उन्नतभाळ रही है ।। 
ग्रइस्थाश्रमके पश्चात्‌ तृतीय अवस्थामें अधिकारानुसार 
_वानभ्रस्य आश्रम और चतुर्थ अवस्थामै संन्यास आश्रमकी 
ब्यवस्था है । गहस्थाश्रममें नाना प्रकारके व्यवहार सम्पादन 
करनेमें मनुप्यकी बुद्धि प्रायः सांसारिक अधिक हो जाती है; 
इसल्यि जगम्प्रपश्चसे हटकर त्याग, दैराग्य और तपके सहारे 
हिंदू अपने बुद्धि-कल्मषको क्रमशः हटाकर अपना मन परमानन्द- 
मय आत्मतःव या ईश्वरतस्वमें नियोजित करता है । इस प्रकार 


का क DE 


अझचर्याश्रममें परमार्थ और व्यवहारका परिचय कराकर प्रवृत्ति 


+ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ + 


प्रस्थाश्रममें निवृत्ति सिखलायी जाती है और संन्यास-आश्रममें 
निद्वृत्ति करायी जाती है | इस प्रकार हिँदू-संस्&तिमै जीवने. 
व्यावहारिक ओर पारमाथिक सामञ्जस्यकी पूर्ण शक्ति है, जिसके 


कारण हिंदू लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख-शान्ति प्रात 
करनेमे समर्थ होता है | 


हिंदुओंकी उप्युसना-शेल्लीकी पूर्णता हिंदू-संस्क्ृतिकी बहुत 
बड़ी विशेषता है । अधिकारानुसार मन्त्रयोग, हठयोग, लय- 


न च 


योग, राजयोग एवं भक्तिकी प्रक्रियाएँ मनुष्यको शक्तिपुञ्जका, 


आगार ( सिद्धिसम्पन्न ) बनाकर उसे अनन्तानन्दके साम्राज्य- 
सिंहासनपर समासीन करती हैं । इसके अतिरिक्त निरन्तर 
जगत्कार्यमें लगे हुए लोगोंके लिये हिंदू-संस्कृति निप्कामकर्म- 
योगका उपदेश देकर उनके सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रको ही उपासनाका 
साधन बना देती है। और उनसे भगवदर्पणबुद्धिपूर्वक का“ 
कराते हुए उनके लिये लौकिक) पारलौकिक सर्वोन्नतिका मार्ग 
प्रशस्त करती है । इसके अतिरिक्त यज्ञ) महायज्ञों एवं अनुष्ठानों 
द्वारा उपासना करके स्थूल जगतूके नियामक सूक्ष्म देवी जगतके 
पदाधिकारी विभिन्न देवी-देवताओंको प्रसन्न करके हिंदू अपने 
वैयक्तिक, सामाजिक एवं विश्वकल्याणके लिये देवी बल प्रास्त 
करनेमें समर्थ होता है । यह हिंदू-संस्कृतिकी ही विशेषता है। 
सामाजिक सर्वोन्नतिके लिये हिंदू-संस्क्ृतिमें प्राकृतिक 
गुणानुसारी कर्मोके आधारपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और द्र 
इन चार वर्णोंकी व्यवस्था है । इसके मूलमें हिंदू-संस्कृतिकी 
बहुत बड़ी विशेषता, जन्मान्तरवादकी मान्यता है | इस जन्मर्मे 
जीव प्रधानरूपसे जो कार्य करता है; उसके संस्कार जीवके 
चित्तमें अङ्कित हो जाते हें । उन्हीं संस्कारोंको लेकर वह 
अग्रिम जन्ममें उन्हीं संस्कारोके अनुरूप शरीर धारण करता 
है ओर उन संस्कारोंके अनुसार ही उसकी आसक्ति या कर्मोर्म 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । इसीलिये मीमांसाका सिद्धान्त दै 
“कर्मबीजं संस्कारः? और धतन्निमित्ता सृष्टि; |? अर्थात्‌ संस्कार 
ही कर्मका बीज है और वही सुष्टिका कारण है । जीव सर्वथा 
ही संस्कारोंका दास है । हिंदू-संस्कृतिमें जीवके संस्कारोंका' 
निर्णय उसके जन्मके आधारपर किया जाता है । किसी जाति 
या वर्णमे किसी जीवका जन्म ही इस बातका प्रमाण है कि 
उसके संस्कार उसी वर्ण या जातिके संस्कारोंके अनुरूप हैं।' 
इसलिये उसके पूर्व-संस्कारोंका निर्णय जन्मके आधारपर' 
करके अधिकारानुसार गर्भाधानादि संस्कारोंके द्वारा उसके 


सिखलायी जाती हे; यदस्म ुऽी५वी देराह3, . आन सख्त” अस्थप्रमयम ( शोधन ) करके, ब्रतबन्धार्ि 


छु, 


अ हिदु-संस्कृति # 


संस्कारोंद्वारा उसमें विशिष्ट संस्कारीका अतिशयाधान करते 
हुए. उसे उसी जातिके कर्मोमि नियोजितकर हिंदू-संस्कृति 
करमोन्नतिके राजमार्गपर आगे बढ़ाती है । यही जन्मना वर्ण- 
ब्यवस्थाका रहस्य है । 

यदि किसी मनुष्यकों उसके स्वाभाविक संस्कारोसे भिन्न 
प्रकृतिवाले कर्मोमै लगाया जाय तो उसे समझने और करनेमै 
उसको विशेष मानसिक और शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा 
और इस परिश्रममे उसकी शक्तिका व्यर्थ हास होगा । उसकी 
मानसिक शक्ति उसके स्वाभाविक संस्कारोसे भिन्न नवीन 
कार्योकों सीखनेमें लग जानेके कारण उसका आध्यात्मिक पतन 
भी होता जायगा । इस प्रकार शक्तिके हाससे समाजको बचानेके 
लिये और अपने प्राकृत संस्कारोके अनुरूप जगत्कार्यमें लगे 
रहकर आध्यात्मिक मार्गमै भी सब लोगोंको आगे बढ़नेका 
अवकादा रहै--यही उद्देश्य वर्णाश्रम-शङ्कलाके मूलमें निहित है। 

जितने प्रकारके कार्य समाजमें होते हैं; वे सब करने ही 
पडेंगे--चाहे जो करे । एक नहीं करेगा तो दूसरेको वही करना 
होगा । इसलिये यदि सब मनुष्य अपने-अपने प्राकृत संस्कारोके 
अनुरूप कर्म करें तो खाभाविकरूपसे सरलतासे ही सब कार्य 
होते जाये और मनुष्यके प्राचीन-नवीन संस्कारोंमें संघर्ष _ 
बचा रहे और कर्म-साङ्कयं न फैले । संस्कारोंके संघर्षसे अन्तः 
करण दुर्बळ होता है, जिसके कारण मनुष्यका आधिदैविक और 
आध्यात्मिक पतन होता है और कर्म-साङ्कर्यसे कर्मकी शक्ति 
क्षीण होती है ( अर्थात्‌ कर्म बलशाली नहीं होते )) जो आधि- 
भौतिक शक्तिके हासका द्योतक है । इस प्रकार समाजके 
मनुष्योंको उनके प्राक्तन संस्कारोसे भिन्न प्रकृतिवाले कमें 
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वर्ण-व्यवस्थामें सामाजिक कार्योका खाभाविक नदिमा तालमा तत त बना 


रहता है और अपने वर्गके कार्यमे प्रत्येक पीढ़ी उन्नति करती 
जाती है । इस प्रकार समाजके प्रत्येक वर्गके लिये उन्नतिका 


स्वाभाविक मार्ग जन्मना वर्णव्यवस्थासे प्रदास्त होता है । 
प्रत्येक वर्ण या जातिके लिये निर्धारित शास्त्रोक्त आचार 
विचारोंका विस्तारसे विश्लेषण करके और उनके सूक्ष्म रहस्पों- 
का उद्घाटन करके यह स्पष्ट किया जा सकता दै कि वर्ण- 
व्यवस्था सबके लिये समानरूपसे अभ्युन्नतिकारी है ओर प्रत्येक 
वर्गको सम्पूर्ण समाजकी उन्नतिके लिये सन्नद्ध रखती है । 

दिंदू-संस्कृतिकी यहद विशेषता दै कि आधिभौतिक क्षेत्रमै 
( अर्थात्‌ व्यवह्यरमें ) वर्ण एवं आश्रम-धर्मानुसारी कार्योकी 
ही मान्यता होते हुए भी किसी भी वर्णका कोई भी मनुष्य 
भगवानकी प्रगाढ़ रागात्मिका भक्ति करके सर्वत्र अपने दष्टका 
दर्शन करता हुआ आध्यात्मिक विकासकी उच्चातिउन्च अवस्था 
प्राप्त कर सकता है । यह अवश्य है कि जबतक इष्टका पूर्ण 
बोध नहीं हो जाता और जब्रतक सर्वत्र परमात्मदर्शनके द्वारा 
वृत्ति भगवत्‌-तत्वमें लीन नहीं दो जाती; तबतक वर्णाश्रम-धर्मकां 
अवलम्बन नहीं छोड़ना चाहिये । पूर्ण बोध हुए. बिना अपने 
वर्णाश्रमानुसारी कमोंको छोड़ना अपने उन्नतिके प्रदास्त राज- 
मार्गसे भ्रष्ट होना है । दिंदू-संस्कृतिकी यह विशेषता है कि वह 
अपने अनुयायियोंकों क्रमोन्नतिके सांस्कृतिक राजमार्गपर चलाती 
हुई उनके लिये पूर्णान्नतिका द्वार सदा खोले रखती हे। 


ळगानेके कारण व्यक्ति तथा समाजकी आधिभौतिक) आधिः 
_ दैविक एवं आध्यात्मिक शक्तियोंका हास होता जाता है । इस 
प्रकार शक्तिका सतत हास ही ग्रीस, रोमन आदि जातियोंके 
ऐकान्तिक पतनका कारण हुआ और इस प्रकारके हाससे हिंदू: 
ज्ञातिको बचाये रखनेके लिये और उसे सतत शक्तिशाली तथा 
उन्नतिशीळ बनाये रखनेके लक्ष्यसे हिंदू-संस्कृतिमें जीवके' 
प्राकृतिक संस्कारानुसारी कः कर्माका निश्चय करनेके लिये जन्मना 
चातुर्वण्य व्यवस्थाकी स्थापना है और यही दिंदू-जातिके 


चिरजीवी रहनेका एक प्रधान कारण है । प्रत्यक्ष भी अनुभव 
किया जाता है कि क्षत्रियका बालक जन्मसे ही वीर प्रङ्कतिका) 
बैश्यका बालक स्वाभाविक ही व्यवसायी दिमागका और शूद्रका 
बालक अपने गहके कला-कौदालादिमे खभावसे ही रुचि रखने- 
वाला होता है और उसमें शीघ्र ही दक्ष हो जाता है । इस प्रकार 


वर्ण या जातिके अपरिवर्तनका सिद्धान्त हिँदू-संस्कृतिकी 
बहुत बढी विशेषता है । दिंदू-संस्क्ृति वर्णसंकरतामै समाज 
एवं राष्ट्रका विनाश देखती है । हिंदू-संस्कृतिका वैदिक इतिहास 
बताता दै कि ( ४३३२०० ० वर्षका एक कलियुग होता है, इससे 
द्विगुण, त्रिगुण? चत॒र्गुण--क्रमणः द्वापर, त्रेता और सत्ययुग 
होते हैं। चारों युग मिलाकर एक महायुग कहलाता है और 
ऐसे ७१ महायुगोंका एक मन्वन्तर होता है; एक मन्वन्तस्मे 
कालप्रमापक मनु और देवराज इन्द्रादि बड़े-बड़े देवपदाधिकारी 
बदल जाते हैं और उनके स्थानपर नये पदाधिकारी आ जाते 
हैं; ऐसे १४ मन्बन्तरोंका एक कल्प होता है.) वर्तमान कल्पके 
प्रारम्ममे वैवस्वत मनु नामक मनु ओर भृगु, अङ्गिरा आदि 
श्रषिगण उत्पन्न हुए थे और उनके द्वारा गोत्र तथा प्रवरोंकी 
सृष्टि हुई थी । उस समयसे लेकर अबतक हिंदू-जातिमें गोत्र 
और प्रबरोंका यथाक्रम अखण्ड सम्बन्ध चला आ रहा दै। 
इस प्रकार गोत्र-प्रवरके सम्बन्धसे हिँदू-सस्कृतिमें नन्मना 
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त ` आधारपर विवाहादि सम्बन्धद्वारा रज-वीर्यकी शुद्धि 


ही हिंदू-जातिके चिरजीवी होनेका प्रधान कारण है । 

शुद्धाशद्ध «विवेक ओर स्प्श्यासपृश्य विवेक हिंदू-संस्कृतिकी 
बहुत बड़ी विशेषता है | आत्मा अन्नमय कोष) प्राणमय कोष, 
मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनन्दमय कोपसे आत्त है; 
इसलिये उसकी अभिव्यक्तिके लिये इन समस्त कोषोंकी पवित्रता 
सम्पादन करनेके लक्ष्यसे अतिगम्भीर रहस्योंसे परिपूर्ण शुद्धा- 
शुद्ध एवं स्पृश्यास्पृ्य-विवेककी मान्यता है । 


जीवके आवागमन-चक्र और जन्मान्तरवादपर विश्वास 


भी हिंदू-संस्कृतिकी विशेषता है | इसीके आधारपर परलोक- 


गामी जीवका पथ सरल रहे और उसे कष्ट न हो, इसके लिये 
नित्य-नेमित्तिक श्राद्व-तर्पणादि कर्मकाण्डकी सुव्यवस्थाके लक्ष्यसे 
ही हिदू-संस्कृतिमें दायभागकी विशेष व्यवस्था है और इसी 
लक्ष्यसे पवित्र धर्मनिष्ठ पुत्रकी प्राप्ति ही हिंदू-संस्क्ृतिमें विवाह- 
संस्कारका पवित्र उद्देश्य है । 


00 


वृद्ध पूजा हिंदू-संस्कृतिकी बहुत बडी विशेषता दै । 
यहाँका सिद्धान्त है-- 


अभिवादनशीरस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 

-चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ 

नारी-जातिके महान्‌ गोरवकी मान्यता हिंदू-संस्कृतिकी 
ही/विशेषता है । नारीको शक्तिका प्रतीक मानकर उसकी पूजा 
करना हिंदू-जातिने ही स्वीकार किया है । 

यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 

यह हिंदू-संस्कृतिका ही सिद्धान्त है। 

हिंदू-संस्कृतिमे घुणाके लिये स्थान नहीं है । यहाँ तो-- 

छुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। 

। “का सिद्धान्त माना जाता है । “वसुधैव कुटुम्बकम्‌? 
का सिद्धान्त हिंदू-संस्कृतिका ही उदात्त सिद्धान्त है । 
“सवे खस्विद ब्रह्म? की दृष्टि हिंदू-संस्कृतिका उच आदर्श है । 
अतिथिसकारदारा समागत प्राणीको ईश्वर-तुल्य समझकर 
उसे यथासाध्य संतुष्ट करना हिंदू-संस्कृतिकी ही विशेषता है । 

_भाठृवत्‌ परदारेपुर और 'परदव्येषु _परदव्येधु लोष्टवत्‌ की दृष्टि 
रखनेका आदर्श हिंदू-संस्कृतिकी ही विशेषता है। 

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावह: । 


“के सिद्धान्तको हिँदू-संस्कृतिने ही आदर्श माना है । 


% सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभारभवेत्‌ ॐ 


दै । हिंदू-संस्क्ृतिमें संस्कारोका इतना महत्त्व - है कि षोडश, 
अछ्चत्वारिंशत्‌ आदि संस्कारोंके सम्बन्धमें प्रयुक्त होनेवाला 
“संस्कार? शब्द “संस्कृति” का प्रायः समानाथी माना जाता है। 
जेसे विभिन्न प्रकारकी मिद्रीको विधानानुसार संस्कारोंद्वारा . 
शोधकर उससे लोहा, ताँबा, सोना आदि बहुमूल्य घातुएँ _ 
प्राप्त की जाती हैं; उसी प्रकार हिंदू-जाति अपने विशिष्ठ 
संस्वारोंद्वारा मनुप्यका मलापनयन करके उसमें दिव्य ब्राह्म; 
क्षात्रादि तेजोंका अतिशयाधान करके उन्हें देवी शक्तियोके 
अवतरणानुकूछ बनाती हे । षोडश; अष्टचत्वारिंशत्‌ , आदि 
संस्कार हिंदू-संस्कृतिकी महती विशेषताएँ हैं । । 
हिंदू संस्कृति सर्वाशमें विशेषतामय है | उसकी अनन्त 
विशेषताएँ. और उनके गम्भीर रहस्योका उद्घाटन करनेमै 
अगणित विशाल ग्रन्थोंकी सामग्री प्रयुक्त होगी | यहाँ इनका 
केवल सूक्ष्मरूपसे दिग्दर्शन ही किया गया है । यह निश्चित- 
रूपसे कहा जा सकता है कि हिंदू-संस्कृतिकी समस्त तिरोपताएँ 
और उनके लोकिक-पारलोकिक रहस्य लिखकर. पूर्णतया 
व्यक्त नहीं किये जा सकते; क्योंकि हिंदू-संस्क्ृतिके कतरी ३ 
सीमा मानव-विकासकी पूर्णताकी उस सीमासे सम्बद्ध है, जिसे > 
भगवती श्रुति 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
कहकर मन, वाणीकी सीमाके परे निर्देश करती है । संक्षेप- 
में यही कहा जा सकता है कि चतुष्पादपूर्ण एवं चतुवंगफलम्रद 
अपनी महती विशेषताओंके कारण ही हिंदू-संस्कृति सर्वकल्याण" 


कारिणी दै, अमर है और विश्वकी इतर संस्क्ृतियोंकी जननी दै । 


हिंदू-जातिका कतेव्य 
प्रत्येक जातिका स्वाभाविक कर्तव्य है कि वह अपनी 
लौकिक, पारलौकिक उन्नतिका मूल न छोड़े | हिँदू-जातिका 
आधार ओर उसकी लौकिक, पारलौकिक उन्नतिका मूल 
वर्णाश्रमधर्मानुसारी आचारःविचार ( या हिंदू-संस्क्रति ) दे। ८ 
इसपर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है । हिंदुओंके / 
लिये यह सर्वोन्नतिका राजमार्ग है । अपने जीवनके 


'राजमार्गपर दढतापूर्क स्थित रहकर उन्नति करते जाना ही 


बुद्धिमत्ता है । 

इतर संस्कृतिया हमारी चतुष्पादपूर्णं चतुर्वर्गफलप्रद 
हिंदू-संस्क्ृतिकी शाखा-संस्कृतियाँ, राजमार्गसे फूटी हुई 
पडंडियाँके समान हैं । पगडंडियोंका अवलम्बन करनेवाले 


संस्कारकी अत्यधिक मान्यता हिंद कतिको दी विशेषता, “ककुछपूसाफछकरुपजहाँ।पिमाङशी समास होती दै, वहीं भटकते 


द 


दू-संस्छति * 


रह जाते हैं; राजमार्गकि लिये कभी भटकनेका अवसर नहीं 
आता । उसका मार्ग प्रशस्त है और निश्चित है कि वह अपने 
लक्ष्यकी प्राप्ति करेगा । अपने दीनता-दरिद्रता-अल्पज्ञतामय 
जीवत्वको मिटाकर सर्वज्ञ; सर्वशक्तिमान्‌ अनन्तानन्दमय 


` परमात्माकी प्राप्ति करना ही जीवनका परम लक्ष्य है । जीवनके इस 


महान्‌ लक्ष्यकी प्राप्ति हिंदू-संस्कृतिके प्रशास्त राजमार्ग--वर्णा- 
भ्रमधर्मानुसारी आचार-विचार--के द्वारा ही हो सकती है 
इसलिये हिंदू-जातिका परम कर्तव्य है कि इतर क्षुद्र संस्कृतियों- 
के ऊपरी चाकचिक्यसे विमोहित न होकर दृढतापूर्वक अपनी 
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_मस्स्प्पस्म्प्प्प्््स्स््््क्स्स्स्स्स्प््स्प्प्प्प्प्म््म्म्म्स्न्क्कन्क्ज्क्न्ज्क्् 


सर्वोन्नतिके राजमार्गर्मे उड़कर आये हुए कण्टक समझकर 


उनसे बचते चलो । 


वर्तमान समयमें भी हिंदुओंका वही कर्तव्य दै, जो सदासे 
उनका कर्तव्य रहा है । प्रत्येक हिंदू अपने वर्णाश्रमके अनुकूल 
आचार-बिचार, खान-पान; वेष-भूषा आदि रक्खें और अधिकारा- 
नुसार ईश्वरोपासनामें अवश्य द्वी कुछ समय लगाये । वर्णाश्रम- 
घर्मविरोधी, हिंदू-संस्कृतिके घातक, सुधारवाद-नामधारी 
वर्तमान भ्रष्टाचारसे अपने समाजक्रो बचानेके लिये सुद्दढ 
रूपमें सुसंघटित होना और इस प्रकारके असत्प्रचारोका वेग 


_संस्कृतिके सहारे अपने महान्‌, रक्ष्यकी प्राप्ति करे | अन्य 
संस्कृतियोंको हमारे सांस्कृतिक राजमार्गकी पगडंडियाँ इसलिये 
कहा गया है कि उनका क्षेत्र मनुष्यके एक जन्मतक ही सीमित 
रहता है । हिंदू संस्कृतिका क्षेत्र मनुष्यके अनन्त पिछले ओर 
पूर्णब्रह्यकी प्रासितकके अग्रिम अनिश्चितसंख्याक जन्मोसे 
सम्बन्ध रखता है । 


अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ 


-__ यह महान्‌ सिद्धान्त जिस संस्कृतिका हो, उसके अनुयायी 
थदि उन संस्कृतियोंसे प्रभावित हो, जो अपने अनुयायियोंको 
मृत्युके बाद “कब्र”मैं सुला देती हैं, तो उनका दुर्भाग्य ही है; 
और क्या कहा जा सकता दै । 

हिंदुओ ! तुम्हारा सांस्कृतिक कोष 'अक्षय्य़ है, तुम्हें 
इटपूँजियोंका द्वार निहारनेकी आवश्यकता नहीं है। अपने घर- 
का अटूट खजाना .काममें लो | अपने ग्रहके अनन्त भण्डार- 
की अवहेलना कर जब तुम दूसरोंका नेत्र निहारते हो; तब ठुम्हारे 
अन्तःकरणकी गरीबी देखकर हमें कष्ट होता है । रईसकी 
सन्तानको अपना गौरव ओर मर्यादा नष्ट नहीं करनी चाहिये । 
तुम्हारी संस्कृति विश्वकी समस्त संस्क्ृतियोंमें मूर्धन्य है | कोई 
ऐसी लौकिक-पारछौकिक वस्तु नहीं है, जो तुम्हारे लिये अप्राप्य 
हो । किंतु जब तुम बहिर्मुख होकर खोचेवालाँकी टेरमे मुग्ध 
हो रहे हो तो अपने एहके पवित्र भण्डारका रसाखादन केसे 
कर सकते हो । जेसे तुमने वर्णाश्रम-घर्मका यथासाध्य दद्ता- 
पूर्वक पालन करते हुए अपनी सर्वोन्नतिके सांस्कृतिक राजमार्ग- 
को आजतक सुरक्षित रक्खा है और अनेकों बाह्य संस्कृतियों- 
के भीषण आक्रमणोंको निष्फळ बनाया है, उसी प्रकार हढ़ता 
बनाये रखनेका आज भी समय है । अपने वर्ण और आश्रम- 


चर्मोंका पालन करते चलो और उसके विरुद्ध परचारोंको उ और उसके विरुद्ध प्रचारोको अपनी 


कम करनेके लिये यथासाध्य उनका खण्डन करना भी वर्तमान 
समयमें हिंदुओंका कर्तव्य दै । शासनसत्ताका प्रभाव जीवनपर 
पड़ता है; इसलिये अपने देदामें हिंदू-संस्क्रतिपोषक) वर्णाश्रम- 
धर्मानुकूल शासन-व्यवस्था बनानेका प्रयत्न करना मी हिंदू-जाति- 
का कर्तव्य है। आज भारतमें जनतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था 
है; इसलिये हिंदू-समाजको अवसर है और उसका इस समय 
परम कर्तव्य है कि अपनी संस्कृतिके अनुकूल शासनप्रणाढी 
बनाकर अपनी लौकिक-पारछोकिक उन्नतिका मार्ग 


निष्कण्टक बना ले | 


खतन्त्र भारतके शासनाधिकारियोंकों चेतावनी 

हिंदुस्थानकी राजनेतिक स्वतन्त्रताका तभी कोई अर्थ 
हो सकता दै, जब यहाँ हिंदू-जीवनके अनुकूल शासन-व्यवस्था 
हो । खतन्त्र भारतके शासनाधिकारियोंका यह कर्तव्य है कि 
विदेशियोंने हिंदूजीवनकी .सबॉन्नतिके मार्ग हिंदू-संस्कृतिको 
विनष्ट करनेके लिये धर्महीन शिक्षा आदिके प्रसारद्वारा जो 
गम्भीर राजनेतिक षड्यन्त्र रचे थे? उन्हें निर्मूल कर भारत- 
में विशुद्ध भारतीय संस्कृतिके अनुकूल शासन-व्यवस्था 
बनायें । दिंदू-संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है; क्योंकि भारत 
या हिंदुस्थान, सा कि उसके नामसे ही प्रत्यक्ष है; हिंदुओंका 
ही देश दै। 

अन्य संस्कृतियांके अनुयायी, अन्य देशामै हिंदुओंकी 
भाँति; अतिथिरूपमें यहाँ आकर रहें तो कोई दानि नहीं । किंतु 
स्वतन्त्र भारतके शासनाधिकारियोंका यह कर्तव्य है कि वे इस 
बातपर ध्यान खर्ख कि हिंदुओंकी सर्वोन्नतिका सांस्कृतिक 
राजमार्ग निष्कण्टक बना रहे; क्योंकि किसी जातिकी लोकिक- 
पारछौकिक सर्वोन्नतिका मार्ग उसकी संस्कृति ही होती है-- 
इसपर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है । इसलिये यदि 
हिंदुस्थानकी राजनेतिक स्वतन्त्रताको सार्थक बनाना है ओइ. 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 


| हिंदुस्थानकी उन्नति करनी है तो हिंदू-जीवनप्रणाली, हिंदू- 
संस्कृति या वर्णाश्रमधर्मव्यवस्थाके अनुकूल शासन-व्यवस्था 
[ होनी अत्यावश्यक दै । स्वतन्त्र हिंदुस्थानमें भी यदि हिंदू: 
संस्कृतिके अनुरूप शासन-व्यवस्था न हुई तो हिंदुस्थानकी 
राजनैतिक स्वतन्त्रताका अर्थ ही क्या और उसका मूल्य ही 
कितना रद्द जाता दै । 
हिंदू-संस्कृति या वर्णाश्रम-धर्मव्यवस्थाके अनुकूल शासन 


व्यवस्था होनेका यही तात्पर्य हे कि राजकीय नियम ऐसे हाँ 


कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ) वानप्रस्थ और संन्यास--इन चार 
आश्रमोंमें और ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य) शूद्र--इन चार वर्णोमें 


चतुष्पादपूर्ण वर्णाश्रम-व्यवस्थाके सुहृद्‌ आघधारपर 
सुप्रतिष्ठित एवं देवी सूक्ष्म जगतूसे सम्बद्ध हिंदू-संस्कृति अपनी 
रक्षाके लिये किसी शासन-सत्ताके पोषणकी अपेक्षा नहीं रखती । 
शत्रुओसे मोर्चा लेनेके लिये उसका अपना बल इतना है 
कि अनादि कालसे मनुष्यांकी निस्रगामिनी स्वाभाविक .. 
प्रवृत्तियोंका सतत संघर्ष और सहस्रो वर्षोतक विरोधी 
संस्कृतियोके भीषण आक्रमण तथा प्रतिकूल शासन-सत्ताओंके 
आन्तरिक ओर बाह्य प्रबल षड्यन्त्र भी उसे नष्ट नहीं 
कर सके । इस प्रकार सर्वसामर्थ्यवान्‌ होते हुए भी हिंदू- 
संस्कृति अपने स्वतन्त्र हिंदुस्थानक्री शासन-सत्तासे कम-से-कम 


हिँदुओंको खधर्मपालन करनेमें कोई कानूनी अड्चन न पड़े | 


इतनी आशाः तो अवश्य ही रखती है कि वह विदेशियोंकी 


वर्तमान राजनेतिक नेतृद्रन्दको समझना चाहिये कि 
पृथ्वीकै अन्य देशों ओर अन्य -जातियों तथा हमारी इस 
भर्मभूमि हिंदुस्थान और हिंदू-जातिमें दिन-रात-जैसा प्रबल 
अन्तर है । जिन-जिन विशेषताओंके कारण हिंदू-जाति 


करोड़ों वर्षसि अबतक जीवित है और उनके मूलमें ओ 


संस्कृति विद्यमान है; उसको भली प्रकार समझकर तदनुकूल 
शासन-प्रणाली प्रयुक्त करनेसे ही हिंदुस्थान ओर हिंदू-जातिका 
उत्कर्ष होगा और सरकार भी दीर्घकालतक स्थायी रहेगी ओर 
खारे जगतूमे उसका सम्मान होगा । 

वतमान सजनेतिक नेतागण यदि किसी कारणसे हिंदू- 
संस्कृतिपोषक शासन-व्यवस्था बनानेमें असमर्थ हो तो 
उनका कम-से-कम इतना तो अवश्य ही कतव्य है कि 
झासन-प्रणालीको हिंदू-संस्कृतिके प्रतिकूल न होने दे । हिंदू: 


भाति उसके स्वरूपपर आक्रमण न करेगी । 


संस्कृतिघातक नये-नये कानून बनाकर वे स्वयं अपने चरण- 
पर कुठाराघात कर रहे हैं । उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि 


_हिंडुस्थानमे कथमपि यह सम्भव नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय) 


वेश्य और झन वर्णोके भेदको मिटाकर समानताके आधारपर 


` वर्गहीन, जातिहीन समाजका निर्माण किया जा सके । 


इतिहास साक्षी है कि बड़े-बड़े दूरदर्शी बौद्ध सम्राट अशोक, 
'कनिष्क आदिके बाद जब अदुरदर्शी परवत्ती बोद्ध राजाओंने 
समाजमै समानता फेलानेका प्रयत्न किया, तब उसका फल 
उलटा डुआ । बोद्धस्साम्नाज्य नष्ट हो गया और बौद्ध शासक- 
गण भारतसे भगा दिये गये । अतः स्वतन्त्र भारतके शासना- 


घिकारियोकी भारतीय इतिहाससे शिक्षा लेकर दूरदर्शितासे 


क्राम ठेना चाहिये । 
क्रम लेना चा. 


आ. - 


स्वतन्त्र भारतके वर्तमान शासनाधिकारी यह निश्चय 
रक्खें कि वे अपनी अदूरदशिताके कारण भारतीय संस्कृतिके 
विरुद्ध राजकीय नियम बनाकर वर्णाश्रम-व्यवस्थाको शिथिल 
करनेका प्रयत्न कर सकते हैं, पर उसकी महती उपादेयता ओर 
सर्वकल्याणकारितापर पानी नहीं डाला जा सकता । आज 
शासनाधिकारीगण राजकीय कानूनोंके बलपर भगवान्‌ शङ्कुर 
विष्णु आदि देवताओंके पवित्र मन्दिरोंमें अन्यजों ओर. 
वर्णबाह्योंका प्रवेश कराकर मन्दिरोंको भ्रष्ट कर सकते हैं; 
किंतु क्या वे भगवान्‌ शङ्कर और विष्णुके प्रसन्न होनेके देवी 
विधानोंमें परिवर्तन करके देवताओंके खमावकों बदल सकने- 
की भी सामर्थ्यं रखते हैं । शङ्कर ओर विष्णुको प्रसन्न करने- 
का जो उनके खभावके अनुकूल सनातन विधान है, उसीके 
द्वारा वे प्रसन्न हो सकते हैं । भूतलकी समर्थ शासन-सत्ताके 
कोटिशः कठोर राजकीय नियम भी उन नियमोंको बदल ने 
सकेंगे । क्या गवनंरके णहमें प्रवेश कर लेनेमात्रसे ही कोई 
उनका सम्बन्धी या कृपापात्र माना जा सकता है ! अनधिकारी- 
के लिये इस प्रकारकी चेष अज्ञानमूलक या भ्रष्टाचारप्रवर्तक 
ही मानी जा सकती है । र 

गवर्नरके णहमें बलपूर्वक घुस जाना कठिन नहीं है; पर : 
उसके परिणाममें गवर्नरके अन्तःकरणमें उत्पन्न हुए क्षोभके 
कारण जो राजकीय दण्ड सहन करना पड़ेगा, क्या उससे 
बचनेका भी कोई उपाय है १ जो अपराधी है, उसे दण्ड 
मिलना स्वाभाविक है । यदि गवर्नर दयावश उसे दण्ड नही 
देता तो शासनसत्ताकी दृष्टिमें वह खयं भ्रष्टाचारको प्रोत्साहन 
देनेवाला अपराधी माना जायगा । इसलिये उसे दण्ड देना ही 


नु" 
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उचित रीतिसे राजकीय नियमोंका पालन करते हुए 
शज्यपदाधिकारियोंको प्रसन्न करना पड़ता है, ठीक उसी 
प्रकार जगत्सञ्चालिका सूक्ष्म देवी सत्ताकी कृपा प्राप्त करनेके 
लिये दैवी राज्यपदाधिकारी विभिन्न देवी-देवताओंको प्रसन्न 
करनेके लक्ष्यसे उनके अनुकूल नियमोका पालन करना 
आवश्यक होता है । विभिन्न देवी-देवताओंक्री आराधनाके 
विधान शासत्रोमें इसीलिये कहे गये हैं कि उनका स्वभाव 
समझकर उनके अनुकूल उपासना करके मनुष्य उनकी 
प्रसन्नता प्राप्त करके अपनी उन्नतिका मार्ग प्रशस्त कर सके 
और ऐसे कार्य न करे, जिससे उनकी. अप्रसन्नता होती है | 


वेद-शास्त्रका अनुशासन है कि अन्त्यज आदि जातियोंके 


प्रवेशसे वैदिक मन्दिर दूषित हो जाते हैं, उनकी देव-_ 


प्रतिमाओंमें देव-कलाकी हानि होती है और इन देवत्व- 


बिहीन प्रतिमाओंमें भूत-प्रेत आदि आसुरी शक्तियोंका वास 


हो जाता है और इन भूत-प्रेतनिवासित प्रतिमाओंके पूजनसे 
आसुरी शक्तियाँ पुष्ट होती हैं और कलह) क्रोध, द्वेष आदि 
_आसुरी भावोंकी बृद्धि होती है तथा बीमारी, अजारी; अतिदृष्टि,_ होती है तथा बीमारी, अजारी; अतिवृष्टि, 
अनावृष्टि, काल, भूकम्प आदिका प्रकोप होकर राजा-प्रजाका 
क्षय होता है । क्या किसी शासनसत्ताका बल दै कि इस -द्ध होता है| क्या किसी शासनसत्ताका बळ है कि इस दैवी. 
विधानको बदल सके १ 
यह हो सकता है कि हिंदू-संस्कृतिके अभिमानी 
सप्रचारकोको शासन-सत्ताके बळपर जेलोंमें बंद करके रक्खा 
नाय और शासनाधिकारी खच्छन्द रूपसे हिंदू संस्कृति, हिंदू: 
ब्म और भारतकी प्राचीन परम्पराओंके विरुद्ध समानताके 
नामपर मन्दिर आदि पवित्र स्थानोंमें और सर्वत्र भ्रष्टाचार 
कैलायें; किंतु क्या इसके परिणाममें हुए. देवी प्रकोपको भी 
कोई रोक सकेगा ! रावण भारतीय था; ब्राह्मण था) वेद: 
शास्रका ज्ञाता विद्वान्‌ था, बलशाली था ओर भगवान्‌ 
शङ्करका कृपापात्र भक्त था; किंतु जब उसने हिंदू-संस्कृतिपर 
प्रहार किया, गो-ब्राह्मणोंको सताया, उनके धर्ममें हस्तक्षेप 
किया, महर्षियोंके देवी यज्ञातुडठानोंको भ्रष्ट किया) धार्मिकोंका 
आचार-विचार नष्ट किया, तब उसके परिणाममें हुए दबी 
प्रकोपको क्या वह रोक सका १ रावण स्वयं नष्ट हो गया, पर 
हिँदू-संस्कृतिको वह विनष्ट नहीं कर सका । इसलिये स्वतन्त्र 
भारतके शासनाधिक्ारियोंको हम सचेत कर देना चाहते दै कि 
हिंदू-संस्कृति या बर्णाश्रम-व्यवश्या देवी जगतूसे सम्बद्ध है; 


३१ 


इसलिये इसमें छेड़-छाड़ करनेका परिणाम उनके लिये और 
देशके लिये अच्छा नहीं होगा । उन्हें मिश्चय रखना चाहिये 


कि इस प्रकारके उनके व्यवहारसे देवी प्रकोप निश्चित दै? 


चाहे वह जिस रूपमें और जत प्रकट हो । 

स्वतन्त्र भारत, भारतीय शासन-सत्ता और भारतीय 
प्रजाके सविध कह्याणकी दृष्टिते वर्तमान शासनाधिकरारियोंकी 
इस धर्मपीठसे संक्षेपर्म हमारा यही सपरामर्श दै कि 

( १ ) स्वतन्त्र भारतकी शासनप्रगाळी हिंदू-संस्क्रतिके 


अनुकूल रामराज्य-जेसी हो | थदि ऐसा न हो सके तो 


शासननीति कम-से-कम ऐसी हो, जो हिँदु-संस्क्रतिक्री घातक 


न हो। 


शासनाधिक्रारी यदि उपनिप्रदक्रो सर्वोच्च दर्शन मानते 
हैं ओर गीतापर गौरव रखते हैँ तो उनके सिद्वान्तोंका 
सक्रिय रूप हिँदू-संस्क्ति या वर्णाश्रम-धर्मव्यवस्था भी मान्य 
होनी चाहिये | अन्यथा गोता और उपनिषद्के गौरबगीत 
गानेका क्या मूल्य दै । ओर-- 

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। 
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यः शाख्रविधिमुरसृज्य वतेते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकायेब्यवस्थिती । 

ज्ञात्वा शाराविधानोक्त॑ कर्मं कतुंमिहाहंसि ॥ 

यह गीताक़ा ही उपदेश है । इसके अतिरिक्त 
झासनाधिकारियोँक्रो यदि गीता और उपनिष्रदूके सिद्धान्त 
मान्य न भी हो, तो भी जनतन्त्रात्मक्र सिद्धान्तकी रक्षाकी 
दृष्टिसे उन्हे भारतदेशके निवासी बहुसंख्यक हिंदुओकी 
सांस्कृतिक वर्णाश्रम-धर्मव्यवस्थाका सम्मान ही करना चाहिये । 


उनके द्वारा हिंदू-संस्कृतिपर आघातके प्रयत्न उनके लिये 
छजाकी बात है । 

(२ ) राजकीय कानूर्नोद्वारा अन्त्यज आदिकोंको 
वेदिक मन्दिरमे प्रबेश कराकर देशमै देवी प्रकोप न बढ़ाया 


जाय । 


( ३ ) राजक्रीय कानूनद्वारा गोवध यथाशीघ्र बंद 
कराकर देशमै बढ़ता हुआ देवी प्रकोप रोका जाय | 


(४ ) छुआछूतका भेद मिटाने और वगंहीन समाजका 
निर्माण करनेके लक्ष्यसे हिंदू-संसकतिके अति महत्त्वपूर्ण अङ्क 
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शद्धाशद्ध-विवेक और स्पूद्यारप्रदय-विदेकको राजकीय कानूनों- 
द्वारा नश्कर हिंदू-जातिको पतनोन्मुख बनानेका प्रयत्न न किया 
जाय | 


( ५ ) सगोत्र-विवाह, असवर्ण-विवाह) तलाकादि पाप- 
पूर्ण कुकृत्यांको कानूनी प्रोत्साहन देकर हिंदू-संस्कृतिकी 
रज-वीर्य-शुद्धि मूलक व्यवस्थाको भ्रष्ट करके देशमें वर्णसंकर- 
सष्टिकी बृद्धिद्वारा राष्ट्रके सर्वनाशका बीज न बोया जाय । 

( ६ ) देशमें वर्गहीन, जातिहीन समाज-निर्माणके 
लक्ष्यसे हिंदू-संस्कृतिको शिथिल करनेके लिये कूटनीतिमय 
राजकीय षड्यंत्र रचकर अपने चरणोंपर कुठाराघात न 
किया जाय | 

( ७ ) प्रत्यक्ष रूपसे हिंदू-संस्कृति-घातक हिंदूकोड 
आदि बिलोंको समास कर दिया जाय और भविष्यमै ऐसी 

_ कुत्सित योजनाओंको राजकीय प्रोत्साहन न दिया जाय। 
इसीमें राष्ट्रकी भलाई है । ै 


- हिंदू-संस्कृतिके रक्षक भगवान्‌ 
हिंदू-संस्कृतिका मूल आधार सनातन अपौरुषेय वेद 
जिनका अज्ञरूप निःश्वासभूत तत्त्व है, वे ही कर्ठ॑मकर्त- 
मन्ययाकठु समर्थ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ हिंदू-संस्कृतिके 
जनक हैं और वे ही सदा इसके रक्षक रहे हैं। जब-जब 
हिंदू-संस्कृतिके धारक, पोषक एवं संवर्धक सनातन वैदिक 


घर्मका हास भारतखण्ड या हिंदुस्थानमे हुआ, तब-तब किसी- 


न-किसी रूपमै प्रकर होकर उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञाका 
पालन किया ही है-- 
यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्य्‌ ॥ 
_ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च ुष्कृतास्‌। 
_ अम॑संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे॥ 


रामकृष्ण बरसिंहादि अवतारोंका इतिहास किसीसे छिपा 


नहीं है । बोद्धकालमें हिंदू-संस्क्ृतिका हास होनेपर शङ्करावतार - 


भाष्यकार भगवान्‌ आदि-शङ्कराचार्यका प्रादुर्भाव प्रत्यक्ष ही 
है। इसलिये हिंदू-संस्कृतिके रक्षक स्वयं भगवान्‌ हैं, यह 
निर्विवाद सिद्धान्त है । हिंदू-जाति अतीत कालसे इसका 
अनुभव करती आ रही है । अन्य संस्कृतियांसे प्रभावित 
मस्तिप्कोमें यह बात भले ही संगत प्रतीत न हो; किंतु 
हिंदुओंके लिये यह अनुभूत सत्य है । 

इसलिये धामिकोंके प्रति इस धर्मपीठसे हमारा यही 
कथन है कि वर्तमान समयमै सनातनधर्म-विरुद्ध, हिंदू- 
संस्कृतिघातक प्रवाहको बढ़ते हुए देखकर निराश नहीं होना 
चाहिये । इस प्रकारकी आँधियाँ आया ही करती हैं | ऐसे 
झकोरे सनातनधर्मियोंने बहुत सहे हैं। यह प्रसन्नताकी बात 
है कि यह प्रवाह जिन लोगों ( पाइचात्त्या ) के सम्पकंसे आया 
है, उनकी आचार-विचारशैलीका प्रभाव देशमै अब क्रमशः : 
शिथिल होता जा रहा है और राजनैतिक नेतृद्रन्दको भी 
किसी अंशमें अपनी प्राचीन संस्कृतिका गौरव स्मरण होने 
लगा है। कुछ समयमें व्यवस्था सुधरनेकी आशा की जा 
सकती है; किंतु जब आँधी आये, तब सावधान हो जाना 
चाहिये । जो सावधान नहीं होता, वह प्रवाहमें उड़ जाता है 
और कहीं खाई-खंदकमें गिरकर नष्ट हो .जाता है | इसलिये 
सावधान होकर अपने वर्ण ओर आश्रमका गौरव जाग्रत्‌ 
रखकर यथासाध्य तदनुकूल व्यवहार सम्पादन करते हुए 
और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवान्‌का भजन, पूजन, चिन्तन: 
करते हुए समयको बिताना चाहिये । 

अपना कर्तव्य पालन करते चलो । परिस्थितियोंको देखकर 
भय खाने और व्यग्र होनेकी आवश्यकता नहीं है । परमात्मा 
सबंशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ और विश्वम्भर है । वही भारतीयः 
संस्कृतिके प्राण-धर्मका संरक्षक है । उसने सदा इसकी 
रक्षा की है और आगे भी रक्षा करता हुआ अपने 
अनुयायियोंका शर्वविध कल्याण करेगा | 


RR 


क भगवाचके भक्तका लक्षण 


न चलति निजवणंधर्मतो यः 


न द्रति न च हन्ति किञ्चिदुच्चैः सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥ (विष्णुपु० ३।७।२० ) 
यमराज कहते हैं--जो पुरुष अपने वर्णधर्मसे विचलित नहीं होता, अपने सद्दद और विपक्षियोंमें समान भाव रखता 


सममतिरात्मसु हृद्दिपक्षपक्षे । 


है, किसीका घन इरण नहीं करता; न किसी जीवको मारता ही है, ती रि जत न उस अत्यन्त रागादिशून्य और निर्मलमन व्यक्तिको: 


मगवान्‌ विष्णुका भक्त जानो । 
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हिंद-भारतकी स्तुति 
(१) 


ए हो देश भारत ! हमारे तुम प्यारे देव, महिमा अपार, तीन लोकसे उपरि हो; 
गोदमै तुम्हारी जन्म चाहते समोद सुर, तुम भवसिन्धुसे उतारनेको तरि हो 
काशीमे वृषध्वज, पुरीमे गरुडध्वज हो; शीश-पद्तलम भी धारे सुरसरि हो; 
राका-से सुगौर-धाम, श्याम त्याँ अमा-से तुम; जान पड़ता है नहीं, हर हो कि हरि हो । 


(२) 


अमित-महिम हिमगिरिका मुकुट माथ, सागर पखारता चरण लहराता है; 

हास काशमीर, हीर-हार, नविग्रोंकी धार, पञ्चनद-रच पाश्चजन्य-सा सुहाता है 

नव वनमालासे अलंकृत विशाल वक्ष, गौरव गदाका लिये विन्ध्यगिरि भाता है; 

चक्र चित्रभानु, शक्र मस्तक झुकाता[सदा, भारत अनूप विष्णुरूप छवि पाता है । 
(३) 

शारद प्रदेश मुख, अवध-बिहार उर, दायाँ हाथ सिंध, बंग बायाँ हाथ प्यारा है; 

गङ्गा-गोमतीने, गंडकीने, गोतमीने जिसे निज जळधार-हार दिकर सँवारा है 


मध्यम प्रदेश नाभिदेश है खुहाता, कटि किङ्किणी समान नर्मदाकी अम्बुधारा है; 
आन्ध्र औ' द्रविड, महाराष्ट्र है चरण; विश्व-वन्दित अखण्ड यही भारत हमारा, है 


(४) 
नव घन-मण्डलके भरित कमण्डलमै गङ्गवारि पावस तुम्हे छा नहलाती है; 
शरद पिन्हाकर प्रफुल्ल पंकजोंके हार, चन्द्र-रश्मियोके चारु चन्दन चढाती है 
पूजती हिमानी हिमबिन्दु-मौक्तिकोसे तुम्हे, शिशिर पदोमें पत्न-पुष्प बरसाती है; 
मधु ऋतु आती, मधुरसका लगाती भोग; तप्त[ग्रीष्म ऋतु तुम्हे तपसे रिझाती है ॥ 
(५) 
घर्मे, अर्थ, काम तथा मोक्षका निधान तू है; चार घाम, सप्त पुरियोका तू सहारा है; 
तू ही मातृभूमि, पितृभूमि और तीर्थभूमि; तूने कितनांको यहाँ तारा है, उबारा है । 
तू है धर्मक्षेत्र, तू ही कमक्षेत्र भी है; तेरे अङ्कमै अजन्मा प्रभुने भी जन्म धारा है; 
वन्दनीय देश ! नन्दनन्दनका रूप मान तेरे चरणोमें अभिवन्दन हमारा है ॥ 


“राम? 


ns 
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सनातन संस्कृति-रक्षा 


{ अनन्तश्रीविभूषित परमहंसपरिव्राजकाचार्य पूज्यपाद श्रीशंकराचार्य श्रीजगदुरु स्वामी श्रीअभिनवसच्चिदानन्दतीर्थजी श्रीद्वारका- 
शारदापीठाधी श्वर महाराजका उपदेश ) 


अयीवेश हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं 
जटाभारोदारं चलदुरगहारं मगघरम्‌ । 
महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपति 
चिदालम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भजे॥ 
अनन्तसंसारसमुद्रतारनौकायिताभ्यां स्थिर भक्तिदाभ्याम्‌ । 
घेराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌॥ 
सनातन संस्कृति इतर सभी संस्कृतियासे श्रेष्ठ है तथा 
अनादि और अनन्त भी है । दूसरी संस्कृतियाँ सनातन 
संस्कृतिका अंश लेकर ही जीवित हैं । संस्कृतिका जन्मस्थान 
होनेके कारण भारतवर्षका माहात्म्य विश्वमै प्रख्यात है । 
ऐसी सर्वादरणीय आर्य भारतीय संस्कृतिकी रक्षा करना 
प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है । विशेषतः आज तो उसकी प्रशंसा 
करनेकी अपेक्षा रक्षा करनेकी आवश्यकता ही अधिक है । 
अतः उस सनातन भारतीय संस्कृतिकी रक्षा करनेके लिये 
ज्ञथा आत्मकल्याणके लिये निम्नलिखित सिद्धान्तोपर ध्यान देना 
और उनका यथावत्‌ अनुसरणे करना प्रत्येक भारतीयके लिये 
-अवश्यकतव्य और श्रेयस्कर है-- 


१, स्वघर्मपर महान्‌ प्रेम रवखो और यथाशक्ति धर्मका 
"पालन करो । धर्मका यथावत्‌ पालन करनेसे सुख, स्वर्ग 
"एवं मोक्ष प्राप्त होते है । यह बात निश्चय करके मानो । 


२. तुम्हारे धर्मका नाम “सनातन धर्म? है । यह धर्म 
"किसी मानवका चलाया हुआ मत अथवा पंथ नहीं । यह 
«तो सनातन प्रभुका सनातन धर्म है । 


३. जगत्कता परमेश्वरने सूर्य, चन्द्रमा, मेघ, जल) पवन, 
"पृथ्वी; वृक्ष, ओषधि, अन्न, पशु) पक्षी, मनुष्य आदिको 
बनाया तथा साथ-साथ इन सबका धर्म भी बनाया । धर्मके 
"बिना किसीका अस्तित्व ही टिक नहीं सकता । 


भ्य ~ 
४. धय) क्षमा, सत्यभाषण, अहिंसा, सर्वप्रकारसे पवित्रता 
तथा स्वच्छता, मन तथा इन्द्रियोंका नियन्त्रण भिन्न-भिन्न 
"विद्याओं ओर कलाओंका शिक्षण, विवेकपूर्वक कार्यसम्पादन, 
क्रोध न करना, अस्तेय ( चोरी न करना ), मादक वस्तुओका 
'स्याग, इश्वर-भक्ति, परखोकविषयमें ध्यान, माता-पिता, गुरु 


तथा बृद्धोका आज्ञापालन) जन्म-भूमिक्री सेवा, परस्रीमात्रमै _ 


मातूबुद्धि-ये सब सामान्य घर्म हैं । विशेष धर्ममें स्त्रियोंका 
अरे) पुरुषोका धम) पिताका धर्म, पुत्रका धर्म, राजाका धर्म; 


प्रजाका धर्म; गुरुका धर्म; शिष्यका धर्म, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, « 
युगघम, देशधर्म तथा अन्य भिन्न-भिन्न आपद्धर्म आदि हैं। `` 

५. धर्मको जाननेके लिये धर्मशास्त्रांका अध्ययन करो 
अथवां सदाचारी विद्वान्‌ ब्राह्मणद्वारा धर्म-वार्ता श्रवण करो । 
चार वेद, दस उपनिषद्‌, छः दर्शन, अठारह स्मृतियाँ, 
अठारह पुराण, रामायण तथा महाभारत इत्यादि हमारे 
प्रामाणिक तथा उपादेय ग्रन्थ हैं । 

६. गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य ओर जगदम्बा--ये पाँच 
हमारे पूजनीय देवता हैं और परब्रह्म परमात्मा सर्वोपरि इष- 
देवता हैं । ये सब देवता इन परब्रह्म परमात्माके ही लीलारूप 
हैं । एवं इन परमात्माके भी अनेक अवतार होते हैं । 

७, जिस कुलमें परम्परासे जिस देवताको दष्टदेवके रूपम 
माना जाता है, उस कुलमे उसी देवताकी विशेष आराधना 
होनी चाहिये; परंतु अन्य किसी भी देवताकी निन्दा नहीं 
करनी चाहिये । प्रत्युत दूसरे सम्प्रदायके भक्तोके साप ३ 
प्रेमका ही व्यवहार करना चाहिये | < 

८. संसारके सब कार्य एक ओर रखकर सर्वप्रथम | 
भगवानका भजन करना आवश्यक है | यदि तुमने विश्वमे 
समस्त कार्य किये, किंतु भगवानका भजन नहीं किया, तो 
मानव-दरीर पाकर क्या लाभ प्राप्त किया ? कुछ भी नहीं । 

९, आलस्य छोड़कर आगे बढ्नेका कार्य करो | 
अपनी कमाईमेंसे अच्छे पात्रोको दान करो । 

१०. अपने जीवनको पवित्र एवं सुखी बनानेके लिये 
मादक वस्तुओं तथा अन्य दुर्व्यंसनोंसे बचे रहो । बीड़ी! 
सिगरेट, भाँग, गाँजा, अफीम, शराब आदि धर्म, धन तया 
आरोग्य आदिका नाश करनेवाले हैं; अतः उनका त्याग 
करनेसे ही तुम भगवानके भक्त बन्‌ सकोगे । 

११. दृसरोंकी हानि न करो; परंतु तुम्हारे देश, धर्म) जाति 
तथा मानकों यदि कोई हानि पहुँचाता हो तो उसको किसी भी 
घर्मसङ्गत उपायसे सन्मार्गपर लानेका प्रयत्न करो । स्वयं अत्याचार 
करना जितना पाप है, उतना ही पाप दूसरोंके द्वारा किये 
गये अत्याचार सहनेमै होता है; अतः धीर होकर पुरुषार्थ 
करो । 

१२. सदा देव दर्शन, शास्त्रश्रवण, भगवदुपासता) 
पितृतपीण, अतिथि-सत्कार, सत्संग तथा खवर्णाश्रमोचित 
सन्ध्या आदि सत्कर्म किया करो | 
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संस्कृति-विमर्श 


( अनन्तश्नी १००८ श्रीपूज्य स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


स्वतन्त्रता-प्रासिके साथ भारतीय संस्कृतिकी रक्षा और 


:उसके प्रचारकी चर्चा चल पड़ी-यह बड़ी प्रसन्नताकी 


बात है । वास्तवमें किसी देश या राष्ट्रका प्राण उसकी 
-संस्कृति ही है; क्योंकि यदि उसकी कोई अपनी संस्कृति 
नहीं, तो संसारमै उसका अस्तित्व ही क्या । परंतु 
-संस्कृतिका क्या अर्थ है और भारतीय संस्कृति क्या है--यह 
“नहीं बतलाया जाता । अंग्रेजी शब्द “कल्चरका अनुवाद 
संस्कृति किया जाता है । परंतु संस्कृति’ संस्कृतमाषाका 
शब्द है, अतः संस्कृत-व्याकरणके अनुसार ही इसका अर्थ 
'होना चाहिये । “सम्‌? उपसर्ग पूर्वक कृ! धातुसे भूषण अर्थमें 
“खुट्‌शआगम-पूर्वक 'क्तिन? प्रत्यय होनेसे “संस्कृति? शब्द सिद्ध 
होता है । इस तरह लौकिक, पारलौकिक; धार्मिक, आध्यात्मिक) 
आर्थिक, राजनेतिक अभ्युदयके उपयुक्त देहेन्द्रिय, मन) 
खुद्धि, अइङ्कारादिकी भूषणभूत सम्यक्‌ चेष्टाएँ एवं हलचलें 
दी संस्कृति हैं । 
संस्कृति ओर संस्कार 

“संस्कार? या “संस्करण” का भी संस्कृतिसे मिलता- 
खुलता अर्थ होता है । संस्कार दो प्रकारके होते हैं-- 
«मलापनयनः और “अतिशयाधान! । किसी दर्पणपर 
कोई चूर्ण घिसकर उसका मल साफ करना “मलापनयन- 
-संस्कार? है । तेल, रंगद्वारा हस्तीके मस्तक या काष्ठकी 
(किसी वस्तुको चमकीला तथा सुन्दर बनाना “अतिशयाधान- 
संस्कारः है । नेयायिकोंकी दृष्टिसे वेग, भावना और 
(स्थितिस्थापक यै ही त्रिविध संस्कार हैं । अनुभवजन्य 
मृतिका हेतु “भावना है । अन्यत्र किसी भी सिल्पादिमें 
बार-बार अभ्यास करनेसे उत्पन्न कौशलकी अतिशयता ही 
भावना मानी गयी है-- 

तत्तज्जात्युचिते शिल्पे भूयोऽभ्यासेन वासना । 

कौशलातिशयाख्या या भावनेत्युच्यते हि सा ॥ 

स्वाश्रयकी प्रागुदूभूत अवस्थाके समान अवस्थान्तरोंत्पादक 
अतीन्द्रिय धर्म ही संस्कार? है-- 

स्वाश्रयस्य ्रागुद्‌भूतावस्थासमानावस्थान्तरोत्पाद्‌को- 
ऊतीन्द्रियो धर्मे; संस्कारः । 

योगियांकी दृष्टिमे न केवल मानस सङ्क, विचार 


आदिसे ही, अपितु देह, इन्द्रिय, मन) बुद्धि, अहङ्कार 
आदिकी सभी हळचछों, चेष्टाओ, व्यापारोंसे संस्कार 
उत्पन्न होते हैं | अतएव 'कर्मसंस्कारः या “कर्मवासना? 
शब्दसे उनका व्यवहार होता दै । इस दृष्टिते सम्यक्‌-असम्यक्‌ 
सभी प्रकारके कर्मोसे संस्कार उत्पन्न होते हैं । 
संस्कारोका प्रभाव 

संस्कारोसे आत्मा या अन्तःकरण शुद्ध होता है । 
इसलिये उत्तम और निकृष्ट संस्कार--इस रूपसे संस्कारमें 
उत्कृष्टता या निक्रृष्टताका भी व्यवद्वार होता है | पोडश एवं 
अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारोंद्वारा आत्मा अथवा अन्तःकरणको 
संस्कृत करना चाहिये--यह भी गास्रका आदेश दै-- 

यस्यैते अष्टचव्वार्रिशत्‌ संस्कारा भवन्ति .स ब्रह्मणः 
सायुज्यं सलोकतां प्राप्नोति । 

यहाँ “सम्‌?की आवृत्ति करके “सम्यक्‌ संस्कार” को ही 
संस्कृति कहा जाता दै । इन सम्पक्‌ संस्कारका पर्यवसान 
भी मळापनयन एवं अतिशयाधानमें होता दै | कुछ कर्मो- 
द्वारा पाप, अज्ञानादिका अपनयन ओर कुछद्वारा पवित्रता, 
विद्या आदि अतिशयताका आधान किया जाता है । 
साधारणतः दार्शनिकोंके यहाँ यह सब आत्मामें होता है, 
पर वेदान्तकी दृष्टिसे अन्तःकरणमें । आत्मा तो सर्वथा 
असङ्ग ही रहता है । मोटे तौरपर कह सकते हैं कि जैसे 
खानसे निकले हुए हीरक एवं मणि आदिमें संस्कारद्वारा 
चमक या शोमा बढ़ायी जाती है, वेसे ही अविद्या-तत्कार्यात्मक 
प्रपञ्चमम स्वभावञ्चद्ध अन्तरात्माकी शोभा संस्कारोद्वारा 
व्यक्त की जाती है । तथाच आत्माको प्राकृत निम्न स्तरोंसे 
मुक्त करके क्रमेण ऊपरी स्तरोंसे सम्बन्धित करने या 
प्रकृतिके सभी स्तरोंसे मुक्त करके उसे स्वाभाविक अनन्त 
आनन्दसाम्राज्य-सिंदासनपर समासीन करनेमें .आत्माका 
संस्कार है । ऐसे संस्कारोके उपयुक्त कृतियाँ ही “संस्कृति? 
दाब्दसे कही जा सकती हैं । जेसे वेदोक्त कर्म और कर्मजन्य 
अदृष्ट दोनों ही “धर्म! शब्दसे व्यवद्धत होते हैं, वैसे ही 
संस्कार ओर संस्कारोपयुक्त कृतियाँ दोनों ही “संस्कृति? 
शब्दसे कही जा सकती हैं | इस तरह सांसारिक निम्नस्तरकी 
सीमाओंमें आबद्ध आत्माके उत्यानानुकूळ सम्यक्‌ भूषणभूत 
कृतियाँ ही “संस्कृति? हैं । 
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३६ % सव भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 
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संस्कृति ओर सभ्यता 
संस्कृति और सम्यतामें कोई मी खास अन्तर नहीं है । 
सम्यककृति ही संस्कृति है ओर समामें साधुता ही सभ्यता 
है । आचारविचार, रहन-सहन, बोल-चाल आदिकी 
सम्यकृता या साधुताका निर्णय शास्त्रसे ही हो सकता है । 
बेदादि शास्त्रद्वारा निर्णीत सम्यक्‌ एवं साधु चेष्टा ही सभ्यता 
है और वही संस्कृति भी है । 
विभिन्न संस्कृतियाँ 
विभिन्न देशों और जातियोंकी विभिन्न संस्कृतियाँ प्रसिद्ध 
हैं । संस्कृतियोंमें प्रायः सङ्घर्षं भी चलता है--कहीं तो 
संस्कृतियोंकी खिचड़ी बन जाती है और कहीं एक सबळ 
संस्कृति निर्बल संस्कृतिका विनाश कर देती है । संस्कृतिका भूमिके 
साथ सम्बन्ध होनेसे ही उसमें विभिन्नता आती है । किसी देशके 
जल-वायुका प्रभाव वहाँके निवासियोंके आचार-विचार, 
बेष-भूषाः भाषा-साहित्य आदिपर पड़ता ही है। कुछ 
पाश्चात्य विद्वानोंने तो इसी प्रभावको प्राधान्य दिया है । 
कुछ विद्वानोंका मत है कि “किसी राष्ट्रके किसी असाधारण 
बड्प्पनके गर्वको ही संस्कृति कहना चाहिये । उदाहरणार्थ- 
इंग्लेंडके लोगोंको सबसे बड़ां. गर्व अपनी धपार्लमेंदी 
शासनप्रणाली’के आविष्कारके लिये है । अमरीकाको गर्व 
है कि उसने संसारमै .स्वतन्त्रताकी पताका फहरायी और 
दो महायुद्धोंमे विश्वको स्वतन्त्रताका वरदान दिया । हिटलरने 
जमेनीमै आर्यत्वके विशुद्ध रुधिरका गर्व उत्पन्न किया । 
अतः उनकी यह विशेषता ही उनकी संस्कृतिका आधार है ।? 
किसी अंशमें ये सब भाव ठीक हैं; परंतु संस्कृतिकी ऐसी 
परिभाषाएँ. अन्धोंद्वारा किये गये हाथीके वर्णन-जेसी हैं । 
° संस्कृति 
घम ओर संस्कृति 
चमं और संस्कृतिमे इतना ही भेद है कि धर्म केवल 
घा्रेकसमभिगम्य है और संस्कृतिमें शासतरसे अविरुद्ध 
लौकिक कर्म भी परिगणित हो सकता है । युद्ध-मोजनादियें 
लौकिकता) अलौकिकता- दोनों ही हैं। जितना अंश लोकप्रसिद्ध 
है, उतना लौकिक है; जितना झास्रैकसमधिगम्य है, उतना 
अलौकिक है । अखैकिक अंश घ्म है, धर्माविरुद्ध लौकिक 
अंश धर्म्ये है । संस्कृतिमे दोनोंका अन्तर्भाव है । 
संस्कृतिका आधार 
एक परिभाषा, लक्षण एवं आधार स्वीकृत किये बिना 


दिखलाया जा चुका है कि संस्कृतिका लक्ष्य आत्माका उत्थान 
है । जिसके द्वारा इसका मार्ग बतलाया जाय, वही संस्कृति- 
का आधार हो सकता है । यह विभिन्न जातियोंके धर्म अन्थो- 
द्वारा ही बतलाया जाता है। उनके अतिरिक्त किन्ही भी 
चेष्टाओंकी भूषणता-दूषणता, सम्यक्ता या असम्यकताका 
निर्णायक या कसोटी और हो ही क्या सकता है । यद्यपि 
सामान्यरूपसे भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंके धर्मग्रन्थोंके आधारपर 
विभिन्न संस्क्तियाँ निर्णीत होती हैं, तथापि अनादि, 
अपौरुषेय ग्रन्थ वेद्‌ ही हैं | अतः वेद एवं वेदानुसारी आर्ष 


घर्म-अन्थोंके अनुकूल लौकिक-पारलौकिक अभ्युदय एवं 


निःश्रेयसोपयोगी व्यापार ही मुख्य संस्कृति है और वही 


हिंदू-संस्कति, बैदिक संस्कृति अथवा भारतीय संस्कृति दै । _ 


सनातन परमात्माने अपने अंशभूत सनातन जीवात्माओंको 
सनातन अभ्युदय एवं निःश्रेयस--परमपद प्राप्त करानेके लिये 
जिस सनातन मार्गका निर्देश किया है, तदनुकूल संस्कृति ही 
सनातन वेदिक संस्कृति है और वह वैदिक सनातन हिंदू- 
संस्कृति ही सम्पूर्ण संस्कृतियोकी जननी है । डेढ़-दो हजार 
वर्षोकी अर्वाचीन विभिन्न संस्कृतियाँ भी इसी सनातन 
संस्कृतिके कतिपय अंशोंको लेकर उद्धत हुई हैं । यही कारण 
है कि विभिन्न देशोंकी विभिन्न संस्कतियोमै वैदिक संस्कृतिके. 
विकृत एवं अविकृत अनेक रूप उपलब्ध होते हैं । उसी 
सनातन संस्कृतिका पूजक हिंदू है । जैसे इस्लाम-संस्कृति और 
सुस्लिम-जातिका आधार “कुरान? है, वैसे ही वेदिक सनातनः 
संस्कृति एवं हिंदू-जातिका आधार वेद एवं तदनुसारी आर्ष 
घर्म-प्रन्थ हैं । 
भारतीय संस्कृति 

इसमें सन्देह नहीं कि भारतमै कई विदेशी जातिर्या' 
आयीं और बस गयीं । भारतीयोंके आचार-विचार) रहन- 
सहन आदिपर उनका कुछ प्रभाव भी पडा । पर इससे यह 
नहीं कहा जा सकता कि भारतीय संस्कृतिका आघार ही बदल 
गया । भारत हिँदुओंका देश है, अतः उन्हींकी “संस्कृति” 
“भारतीय संस्कृति! है, जिसके मूलखोत वेदादि शास्त्र हैं । 
अतएव लौकिकःपारलौकिक, आर्थिक, राजनेतिक, सामाजिकः 
उन्नतिका वेदादिशास्त्रसभ्मत मार्ग ही भारतीय संस्कृति है |: 
दर्शन, भाषा; साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, इतिहास, कला आदि 
संस्कृतिके सभी अज्ञॉपर वेदादिशास्रमूलक सिद्धान्तोंकी ही 
छाप है । बाहरी प्रभाव उससे एथक्‌ दीख पड़ता है | इछ 


संस्कृति क्या है--यह समझें) एडन मलका” सर, 3.शम्क्रनरसे. प्रक०कत्०्भौषविश्वारणीय है । संसारके प्रामः 


# संस्क्रति-विमश * 


सभी देशोंकी प्राचीन संस्कृतियोमै भारतीय संस्कृतिकी कितनी 
ही बातें विक्ृतरूपमें पायी जाती हैं । उदाहरणार्थ--किसी-न- 
किसी रूपमै वर्णव्यवस्था सभी जगह मिलती है । विभिन्न 
देशोंके प्राचीन ग्रन्थोंमें यक्यागादिकी भी चर्चा आती है । 
-दर्शनशास्त्र तो व्यापकरूपमें पेला हुआ है | ये सब्र बातें वहाँ 
कैसे पहुँचीं, यह दूसरा प्रश्न है । पर इतना तो सिद्ध ही दै 
कि इन सबका सम्बन्ध हिंदू-संस्कृतिसे है--एतावता 
-यह भी सिद्ध हो जाता है कि वह हिंदू-संस्कृति है | भारतकी 
भूमिसे भी उसका सम्बन्ध है । जो बइप्पनके गर्वकी बात 
“कही जाती है, उसका भी अनुभव उसी संस्कृतिमें होता है । 
इस प्रकार सभी दृष्टियोंसे यही मानना पड़ता है कि हिंदू: 
“संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है । यह मान लिया जाय तो 
इविवादका अवसर ही नहीं रहता; क्योंकि हिंदू-संस्कृतिकी 
-सीमा हिंदू-धर्मशास्त्रोंमें निर्धारित है । उनके द्वारा हमें उसके 
आधारभूत सिद्धान्तों और उसके विकसित रूपका सम्पूर्ण चित्र 
[भिल सकता है । 


हिंदू 

परंतु आजकछ वाख्तविकतासे दूर हटकर अधिकाधिक 
संख्या बढानेकी दष्टिसे (हिंदू? शब्दकी परिभाषा की जाती 
उवै । अतएव कई लोग वेद न माननेवालॉंको भी “हिंदू? सिद्ध 
करनेके लिये-- 

आसिन्धोः सिन्धुपरयंन्ता यस्य भारतभूमिका । 

पितृभूः पुण्यभूइचैव स वै हिन्दुरिति स्मृतः ॥ 

--ऐसी परिभाषा करते हैं; परंतु इस परिभाषाकी भी 
अति-व्यासि होती है । इसके अतिरिक्त भावनाक्री दढ्ताका 
कोई आधार नहीं रहता | 

गोषु भक्तिभवेद्यस्य प्रणवे च दढा मतिः। 

पुनर्जन्मनि विश्वासः स वै हिन्दुरिति स्मतः ॥ 

--यह परिभाषा अभीष्ट समाजोंमें अनुगत हो जाती 
है । गोमातामें जिसकी भक्ति हो, प्रणव जिसका पूज्य मन्त्र 
हो, पुनर्जन्ममें जिसका विश्वास हो--वही हिंदू दै । यह 
सिख, जेन; बौद्ध, वदिक--सबमें घट जाती है । परंतु वेदोंके 
“सिन्धवः?, “सप्तसिन्धवः? इत्यादि प्रयोगों ओर “सरस्वती” 
«हरस्वती? आदि प्रयोगोंकी दृष्टिसे तथा “कालिकापुराण?> 
&मेदिनीकोषः आदिके आधारपर वर्तमान “हिंदू ला? के 
मूलभूत आधारोंके अनुसार वेद-शास्रप्रतिपादित रीतिसे 
वैदिक धर्ममें विश्वास रखनेवाला हिंदू दै । हिंदू-संस्कृतिकी 
दष्टिसि अनादि परमेश्वरसे अनेक प्रकारका सङ्कोच और 


विकास होता रहता दै । ईश्वररद्वित जडविकासवाद) जिसके 
अनुसार जडप्रकृतिते ही चेतन्यका विकास होता है ओर 
जिस विकासवादकी दृष्टिते अभीतक सर्वज्ञ ईश्वर ओर शास्र 
विकसित ही नहीं हुआ, वह सर्वथा अमान्य दै । 
आध्यात्मिकता ओर धार्मिकतासे विहीन साम्पवाद) समाजः 
वाद आदि भी हिंदू-संस्कृतिर्मे नहीं खप सकते | 
खिचड़ी संस्कृति 

आजकलके कुछ नेता कई संस्क्रतियाँ, विशेषदः दिंदू- 
मुस्लिम-संस्कृतिके मिश्रित रूपको ही भारतीय संस्कृति मानते 
हैं । इसोको “हिंदुस्तानी संस्कृति! का नाम भी दिया जाता दै । 
किंतु इसे भारतीय संस्कृति कदापि नहीं कदा जा सकता । 
न इसका कोई आधार है और न कोई स्पष्ट रूप । प्रायः 
देखा तो यहद गया है कि जहाँ-जदाँ भारतीय संश्कृतिके किसी 
अङ्गपर विदेशी प्रभाव पड़ा, वहीं उसमें निकृष्टा आ 
गयी । दर्शन, कळा, साहित्य आदि सभीमें यह दिखलाया 
जा सकता है । नेताओंने (इण्डियन यूनियन” ( भारतसङ्घ ) 
को सेक्युलर स्टेट ( धर्मनिरपेक्ष राज्य ) घोषित करके 
अनेक बार यह आश्वासन भी दिया दै कि सबकी 
संस्कृतिकी रक्षा की जायगी, किसी संस्कृतिपर हस्तक्षेप न 
किया जायगा । कई नेताओंने यह भी कटा है कि ंग- 
बिरे पुष्यो या हीरोंद्वारा जेते मालाकी शोभा बढ़ती दै, वैसे 
ही अनेक धर्मों और संस्क्ृतियोंका यदि एक सूत्रम सङ्ग्रथन 
हो तो उपे राष्ट्रकी शोभा बढ़ेगी, घटेगी नहों । अतः 
किसी पुष्प, हीरक या उसके रंगके बिंगाड़नेकी अपेक्षा 
नहीं ।? ऐसी स्थितिमें संस्कृतिकी खिचड़ी कदाँतक ठीक है ! 
हिंदू-नाति, हिंवू-संस्कृति, हिँदू-घर्म, वेद्वादिशाज्र) मन्दिर 
और राम-कृष्ण आदि समझमें आ सकते हैँ; उसी तरह 
कुरान, मस्जिद, इस्लाम, अरब्री-उदूं भाषा भो समझमें आ 
सकती दै । परंतु इन दोनोंक्रो बिगाड़कर वेद-पुणन, कलमा- 
कुरान, मन्दिर-मस्जिद, अल्लाइ-राम आदिको मिलाकर 
हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी भाषा आदि कथमपि समझर्मे 
नहीं आते । राम भी अच्छा, खुदा भी अच्छा; परंतु 
“रमखुदेया? खतरेसे] खाली नहीं । दीनदार, ईमानदार हिंदू 
या मुसल्मान--दोनों ही ठीक; बेदीन) बेईमान दोनों ही 
खतरनाक हो सकते हैं । अपने-अपने मूल धर्मो, संस्कृतिर्यो 
एबं मूल शासत्रोपर विश्वास न रहेगा तो कृत्रिम संस्कृतियों 
और उनके कृत्रिम आधारोंपर विश्वास होना कठिन दी नदीं» 
असम्भव है | 
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एक संस्कृति 

कुछ दिनोंसे एक संस्कृति? का नारा लगाया जा रहा 
है । यहाँ भी वही प्रश्न होता है कि कौन संस्कृति-- 
हिंदुस्तानी खिचड़ी या विशुद्ध हिंदू-संस्कृति १ तथाकथित 
हिंदुस्तानी संस्कृतिमें क्या सर्वसाधारण हिंदू या मुसलमानको 
कभी पूरी श्रद्धा हो सकती है ! तब फिर यदि एक संस्कृति 
हिंदू-संस्कृति ही मानी जाय, तो यह कैसे आशा की जा सकती 
है कि मुसलमान उसे स्वीकार कर लेंगे ! कुछ लोग कहते हैं 
कि “मुसत्मान कलमा-कुरान और मरिजदका आदर और 
अपनी भाषा, वेष-भूषा रखते हुए भी भारतीय संस्कृतिके 
रूपमें हिंदू-संस्कृतिका पालन कर सकते हैं । फिर आचार- 
विचार, रहन-सहन, इतिहास-साहित्य, दर्शन-धर्म आदिसे 
भिन्न संस्कृति कौन-सी वस्तु होगी, जिसे मानकर मुसलमान 
उसपर गर्व करेगा १ कुछ लोग तो यहाँतक कहते हैं कि 
“एक संस्कृति हिंदू-संस्कृत ही है, वही सबको माननी पड़ेगी । 
जो ऐसा न करेंगे, उन्हें भारत छोड़ना होगा ।? किंतु ऐसा 


rr nmnmnij््>््ि्रईून् ूिङ\७् 


वेदानुसारी आर्ष धर्मग्रन्थोके अनुसार आचार-विचार, 
उपासना-कर्म आदिका हिंदू-संस्कृतिमें समावेश है । अहिंसा, 
सत्य, भगवद्‌-उपासना, तत्वज्ञान आदि बीस धर्म ऐसे हैं, 
जिनसे प्राणिमात्रका कल्याण हो सकता है। उन धमाका 
पालन करनेवाला कोई भी हिंदू कहछा सकता है; तथापि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदि वर्णव्यवस्था जन्मना ही दै । 
वर्णोका कमंणा उत्कर्ष अवश्य होता है; जैसे बीज और क्षेत्र 
दोनों ही अङ्कुरके कारण होते हैं, बेसे ही जन्म और कर्म 
दोनों वर्णके मूळ हैं । प्राक्तन रुण-कर्मानुरूप जन्म लेकर 
वर्ण और फिर समुचित गुण-कर्मसे उसका उत्कर्ष होता है । 
गुण-कर्मविहीन अधम और गुणकर्मयुक्त उत्तम ब्राह्मणादि होते' 
हैं। जन्मप्रासिमै भी प्राक्तन कर्म अपेक्षित होते ही हैं। जेसे जन्मना 
शौर्य) कर्यं आदि ुण-कर्मसे युक्त मुख्य सिंह होता है 
और रुण-कर्मके बिना जन्ममात्रसे जाति-सिंह--जन्मके बिना 
गुण-कर्ममात्रसे मनुष्यको भी शौर्यादि गुण-कर्मसे सिंह 
कहा जाता है, पर वह गौण प्रयोग है | उसी तरद जन्म 


\ 


कहना सरकारद्वारा घोषित सेक्युलर ( धर्मनिरपेक्ष ) नीतिके और कमंसे मुख्य ब्राह्मणादि) गुण-कर्मके विना केवळ लत छ 
ही विरुद्ध नहीं, हिंदूधर्म एवं हिंदू-संस्कृतिके मूलभूत सिद्धान्तके कक कक ७०:५७ फा याया क 
ही विपरीत है । हिंदू-धर्म तो प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्तिको अरा होता है। कि साता यशी Sg Sa | 
खघर्माचुसार चलनेकी खतन्त्रता देता है । 'खधघमें निधन ऽके उनके कर्तव्योंका ह SE zr: 
भेयः उसका सिद्धान्त है । अतः उसे कभी भी अभीष्ट को उद्दिष्ट करके उनके कर्तव्योंका । इसी तरह व्यवस्था भी कं 
नहीं कि येन-केन प्रकारेण सभी हिंदू बना लिये जाये । सकती है । अन्यथा पत्नीका कर्म करनेसे दुहिता या छ. 
हिंदू-संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है, इस दृष्टिसे एक संस्कृतिका पणी ही जायगी | इसील्यि “ब्राह्मणो बजेत विधान क 
नारा ठीक है; पर इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि | | BS ह ड ड हे 
देशमें अल्पसंख्यकोकी संस्कृतियोंका संरक्षण न हो | यह स्स "या त है! दय ह i 7. वणा प 
भारतकी ही विशेषता है कि बह भिन्नतामें भी एकता देखता पय कत ता प्ली? ऐता विधा दे बदले 
है । एक सूत्रमें गुँथे हुए मणियोंकी मालाका उदाहरण भी ला राहत दिन दोनेक CU Se 
त रहेंगे, फिर व्यवस्था क्या होगी ! अतः उपनयन; वेदाध्ययन? 
र) ९ ह अग्निहोत्रादि कर्मानुष्ठान, भोजन-विवाहादि सभी सांस्कृतिक 
* कमणा वर्णव्यवस्था कर्म जन्मना ब्राह्मणादिके आपसमें ही हो सकते हैं । जन्मना ; 
संस्कृतिके प्रसज्ञम ही 'कर्मणा वर्ण-व्यवस्था'की बात उठती ब्राझ्ण और कर्मणा ब्राह्मण मुसल्मान आदिमें भोजन- हो 


है । सोचा यह जाता है कि 'कर्मणा वर्ण-व्यवस्था मान लेनेसे 
झन्यधर्मावलम्बियोको हिंदूसमाजमें लानेमें सुविधा होगी । 
मौलवी, मुल्ला, अध्यापक आदि बुद्धिजीवी ब्राह्मण बन 
जायँगे । सैनिक आदि बलजीबी क्षत्रिय, व्यापारी वैद्य 
ओर सेवापरायण च्रृद्वकोटिमे आ जागे । बहुतोंकों इसका 
प्रलोभन रहेगा ।? यद्यपि यह ठीक है कि भारतमै वैदिकोका 
बाहुल्य होनेसे वेदिक संस्कृति ही बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति? 


विवाहादि सम्बन्ध तथा जन्मना वर्णोसे भिन्न लोगोंको 

उपनयन, अग्निहोत्रादि कमोंका अधिकार सर्वथा शास्त्रविरुद्ध दै! 
संस्कृति सम्मेलन 

कुछ दिनोंसे एक अ० भा० संस्कृति-सम्मेल्न स्थापित 

है। वह चाहता हे कि भारतकी आर्थिक; राजनैतिक तथा 

सामाजिक पुननिर्माणकी आधारशिला प्राचीन भारतीय 


इस न्यायसे भारतीय रंरङ़ लिक ची।कऽसकही देक केका कम) रछ? संतति: हो ०उसकाण्य हस स्तुत्य है ।, वास्तवमें ऐसा 
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१ संस्कृति क्या है? * ३९. 
न 0 स्फट 


होनेसे ही देश तथा संसारका कल्याण होगा | किंतु पहले यहद 
निश्चित कर लेना चाहिये कि प्राचीन भारतीय सं स्कृतिके मूलभूत 
सिद्धान्त और उसका रूप क्या है । बिना ऐसा किये केवल 
जंगलमें भटकना है--जिसका समय, सम्पत्ति और शक्तिके हास- 

- के अतिरिक्त कोई परिणाम नहीं । उसके प्रचारसे जनतामें प्रायः 
बड़ा भ्रम फैलता है । शास्त्रीय विधयोपर सम्मेलनको आचार्यो 
तथा पण्डितोंसे अपनी शङ्काऔका समाधान कर लेना 
चाहिये । तब फिर सबके सहयोगसे काम चल सकता है और 
उसमें सफलता भी होगी । धार्मिक विषयोंमें शास्त्र और 
घर्माचार्योद्वारा उनकी व्याख्या ही प्रमाण है । 


एक सुझाव 
हम सभीको अपनी संस्कृतिकी रक्षा, उन्नति और 
उसका प्रचार अभीष्ट दै । इसमें सभीका सहयोग अपेक्षित 


। | 


है । यह तभी सम्भव दै, जब पहले यह निश्चित कर लिया 
जाय कि भारतीय और हिंदू-संस्कृति क्या है। वस्तुतः आजकल 
प्रमेय, फल) साधनादिपर तो विचार किया जाता है; परंतु 
प्रमाणकी परवा नहीं की जाती । यदि उसके आधारपर 
विचार किया जाय तो सब बात स्पष्ट हों जाय । भारतीय 
संस्कृतिके सम्बन्धमें विभिन्न मत रखनेवाले विद्दार्नाको एक 
साथ मिलकर या लेखोंद्वारा विचार-विनिमय करना चाहिये । 
यदि भारतीय संस्कृतिके मूलभूत सिद्धान्त और उसका रूप 
निश्चित हो जाय, तो विवादके लिये अवकाश ही न रहे | 
अतः सभी विद्वानोंसे हमारा अनुरोध दै कि वे इस ओर 
ध्यान दें । यह प्रश्‍न टाला नहीं जा सकता; क्योंकि इसीके 
उचित समाधानपर हमारा भविष्य निर्भर है | जब एक दिन 
इसका निर्णय करना ही दै) तो फिर विलम्ब क्‍यों किया जाय १ 


“शुभस्य शीघ्रम्‌ ।? 


संस्कृति क्या है ? 


( एक महात्माका प्रसाद्‌ ) 


%. 


प्राकृतिक विधानके अनुरूप संस्कार की हुई पद्धति ही 
& संस्कृति है । उसी संस्कृतिके किसी एक अंशको सभ्यता 
कहते हैं । 
संस्कृति अनुभवजन्य ज्ञानके और सभ्यता बुद्धिजन्य शानके 
झाघारपर निर्भर दै । अनुभवजन्य शान नित्य और बुद्धिजन्य 
शान परिवर्तनशील होनेके कारण संस्कृति नित्य और सम्यता 
परिवर्तनशील होती दै । 
किसी देश-कालकी सभ्यता किसीके लिये अहितकारी भी 
हो सकती है; किंतु संस्कृति सर्वदेश, सर्वकालमै सभीके लिये 
सर्वथा हितकारी ही होती है । संस्कृति किसी मानवकी उपज 
नहीं) प्रत्युत खोज है | इसी कारण वह नित्य है। उसका 
निरादर पतनका मूल दै, उसका आदर विकासका हेतु है । 
संस्कृतिरूपी भूमिमें धर्मरूप बृक्ष शोभा पाता है । 
जिस प्रकार वृक्षमै फल; फूल, पत्ते, शाखा आदि अनेक 
“झङ्ग हैं, उसी प्रकार धर्मरूपी बृक्षके सभी सम्प्रदाय अङ्ग हैं। 
सार्वभौम सार्वजनिक साधनका नाम घर्म ओर व्यक्तिगत 
छाघनका नाम सम्प्रदाय है। संस्कृतियुक्त धर्म ही वास्तवमें 
` हिंदुत्व दै, उस हिंदुत्वको अपनानेवाला हिंदू है । 
हिंदुत्व अपना लेनेपर प्राणी किसीका ऋणी नहीं रहता 
ओर उसकी प्रसन्नता किसी अन्यपर निर्भर नहीं रहती । 
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धर्म-विज्ञान, अध्यात्मविज्ञान एवं योगविज्ञान-तीनों ही 
हिंदुत्वके प्रधान अङ्ग हैं। घर्मविज्ञानसे प्राणीका जीवन 
सुन्दर हो जाता है, अध्यात्मविज्ञानसे सब प्रकारकी 
परतन्त्रता मिट जाती है और योगविज्ञानसे शक्ति सञ्चय 
होती दै । 

घर्म प्राणीको ह्रासे विकासकी तथा असत्यसे सत्यकी» 
सीमितसे असीमकी, जडतासे चेतनाकी और मृत्युसे अमृतत्वकी। 
ओर ले जाता है । 

धर्म अपने कर्तव्यसे दूसरोंके अधिकारोंको सुरक्षित रखने- 
की प्रेरणा करता दै । इस कारण धर्मात्माकी माँग सभीको दै ।, 

अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार भिन्न-भिन्न साधन करते 
हुए एक ही साध्यके प्रास करानेमें धर्म समर्थ है । साघन-मेद्‌ 
दोनेपर भी प्रीति-भेद तथा लक्ष्य-भेद नहीं होता । यही घर्मकी 

महत्ता है । 

दो व्यक्ति भी सर्वाशमै समान योग्यताके नहीं होते} 
किंतु अनेक; व्यक्तियोंकी आवश्यकता अर्थात्‌ «क्ष्य एक ही 
होता है । इस कारण धर्म साधनकी मिन्नता और साध्यकी 
एकताका प्रतिपादन करता है । 

जिस प्रकार गहरी नींदमें सभी प्राणी अमान होते हैं, 
जाग्रत्‌ और स्मे नहीं) उसी प्रकार साथ्यकी प्रासिमे सभी 
समान होते हैं; साधनकाळमें नहीं । व 
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अपना निर्माण करनेके लिये साधनका भेद और साध्यकी 
शकता परम अनिवार्य है । 

व्यक्तिनिर्माण ही समाज-निर्माण और समाज-निर्माण हद 
विश्वके हितका मुख्य हेतु है। व्यक्ति-निर्माण सं स्कृतियुक्त 
र्म अर्थात्‌ हिंदुत्वके बिना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है | 

हिंदुत्व मानव-जीवनको गुणोंका विकास, सीमित उपभोग, 
सेवा ओर त्याग--इन चार भागोंमें विभाजित करनेके 
'लिये प्रेरित करता है । प्रथम भाग और तीसरा भाग 
उपार्जन-काळ हैं, उपभोग-काल नहीं । दूसरा भाग विषयानन्द 
और चतुर्थ भाग निजानन्द तथा प्रेमानन्दको प्रदान करता 
है । प्रथम भागमें मानव दीक्षा तथा शिक्षाद्वारा अपनेको 
सुन्दर बनाता है अर्थात्‌ ज्ञान-विज्ञान तथा कलाओं द्वारा 
सुशोभित करता है, जिससे समाज उसको स्थान देता है । 
द्वितीय भागमें अर्थ और कामकी वास्तविकताका अनुभव 
करनेके लिये घर्मानुकूळ उपभोगमें प्रवृत्त होता है---अर्थात्‌ 
न्यायपूर्व» उपार्जित अर्थसे रोगी, बालक एवं सेवक तथा 
विरक्तकी सेवा करता है तथा अपनेसे योग्य सन्तान उत्पन्न- 
कर पितृ-ऋणतसे मुक्त होता है । तृतीय भागमें जितेन्द्रियता- 
पूर्वक सेवाद्वारा समाजके ऋणसे मुक्त हो सत्यकी खोज करता 
है । चतुर्थ भागमें असत्यको त्याग अपनेमें ही अपने [प्रीतमका 
अनुभव कर कृतकृत्य हो जाता दै । 

९. तप (धर्मार्थ कठिनाइयाँको प्रसञ्चतापूर्वक सहन करना)। 

२. ब्रत है ( अपने लक्ष्यकी प्रासिके लिये चढ संकल्पाकरना ) । 


* सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ % 


= 

३. प्रायश्चित्त ( की हुई भूल पुनः न करना ) | 

४. प्राथना ( अपनी निर्वलताओंको भिटानेके झि 
व्यथित हृदयसे प्रेम-पात्रको पुकारना ) | 

"ये चारों ही हिंढुत्वके मुख्य अङ्ग हैं, जिनके बिना कोई क 
भी प्राणी--चाहे वह किसी भी देश, जाति अथवा संघका क्यों 
न हो--विकास नहीं पाता | इस दृष्टिसे यह निर्विवाद सिद्ध हो 
जाता है कि मानव-विकास हिंदुत्वके बिना सम्भव नहीं है । 

जिससे किसीको भय न हो अर्थात्‌ जिसके हृदये 
केवल प्रीतिकी गङ्गा लहराती हो तथा जिसका शरीर विश्वके 
काम आ गया हो एवं जिसका -अहं अभिमानशून्य हो 
और जिसको किसीसे भय न हो--अर्थात्‌ नित्य जीवन) नित्य 
रस, नित्य प्यार सतत उपलब्ध हों, बही हिंदू है। 

प्रत्येक अहिंदू हिंदू हो सकता हे । क्योंकि हिंदुत्व प्रात 
करनेके लिये केवल प्राप्त योग्यताका सदुपयोग करना है, 
जिसके करनेमें मानव सर्वथा स्वतन्त्र है | ६ 

प्राणी परिस्थिति-परिवर्तनमें भले ही परतन्त्र हो, पर-« 
उसके सदुपयोगमें लेशमात्र भी परतन्त्रता नहीं है ॥ इसी ६ 
कारण हिंदू-धर्मके अपना लेनेमें किसीको भी कठिनाई नहीं 
है । जो जिस अवस्थामे दै, उसीके अनुरूप साधन निर्माण, 
करके हिंदुत्व प्राकर अभय हो जाओ--यही मानव-समाजके 
लिये हिंदू-संस्कृतिका जयघोष है | 

कर्मकी भिन्नता एवं स्नेइकी एकता दी दिंदुत्वका 
गौरव दै । 


— SS 


सांस्कृतिक परम्परा 


८ ( श्रीमज्जगद्गुरु श्रोरामानुजसम्प्रदायाचायै आचार्यपोठाधिपति श्रीराधवाचार्य स्वामीजी महाराजका उपदेश ) 


संस्कृति है मानवकी जीवन-शक्ति, प्रगतिशील साधनाओं- 
की विमल विभूति; राष्ट्रिय आदर्शको गोरवमयी मर्यादा और 
स्वतन्त्रताको , वास्तविक प्रतिष्ठा | इस तथ्य ग चिन्तन करते 
हुए भारतोय परम्पराने सदा संस्क्ृति-निश्ठाके मङ्गलमय मार्गको 
अपनाया । फलस्वरूप संस्कृति भारतभूमिके कण-कणमें व्यास 
है, भारतीय साहित्यके पद-पदर्मे ओत-प्रोत है और भारतीय 
इतिहासके , प्रत्येक एष्ठपर अङ्कित है | इसके अधिष्ठान एवं 
अनुष्ठानको अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये अपेक्षित है 
सांस्कृतिक {आचारयोके उन आचरणोंका अनुशीलन और 
अनुसरण, जिनके द्वारा संस्कृतिके |तत्वोकी अभिव्यक्ति ) होती 


है । कहना न होगा कि भारतीय संस्कृतिके निर्वाहक इन 
आचार्योने संस्कृतिको अलङ्काराँसे अलङ्कुत करनेकी चेश न 
कर उसके द्वारा अपने-आपको संस्कृत करनेका ही प्रय 
किया । इसीका सुखद {परिणाम यह निकला कि विभिन्न | 
दार्शनिक दृष्टिकोण एवं सैद्धान्तिक मतभेदोंके रनेपर भी 
सांस्कृतिक परम्पराकी अविच्छिन्न गतिमें किसी प्रकारका 
अन्तर न पड़ सका । आत्मकल्याणके साधनोंमें विविधता 
आनेपर भी सर्वभूतहितकी भावनापर किसी प्रकारकी ठेल 
र पायी | उसी परम्पराके अनुसरण करेनेमें सबका 
हित दे । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library®Smcerorenersin) eGangotri Initiative 


हिंद-संस्कृति 


( श्रीभारतधर्ममहामण्डलके एक महात्माद्वारा लिखित ) 


आर्य-संस्कृति 

इधर प्रचलित भाषाओंमें अंग्रेजी “कल्चर” शब्दके 
लिये “संस्कृति? शब्द व्यवहृत होने लगा दै । “पालिसी? 
शब्दकी तरह 'कल्वर” शब्दका भी अर्थ बहुत व्यापक होनेपर 
भी उसके लिये “संस्कृति! शब्द अच्छा गढ़ा गया है । सम्‌: 
पूर्वक धकृ? घातुसे भाव-अर्थमें 'क्तिनः प्रत्यय करनेपर 
“संस्कृति? शब्द बनता दै, जिसका अर्थ होता है परम्परागत 
अनुस्यूत संस्कार । यह दर्शन-शास्रका सिद्धान्त है कि संस्कार- 
रूपी बीजके ही अनुसार कर्म-रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है । 
हमारे जैसे पूर्व-संस्कार होंगे, वैसे ही हमारे कर्म बनेंगे। 
आयोँकी प्राचीन रहन-सहन, आचार-व्यवहार, धर्म, कर्म 
सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था, शास्त्रीय सिद्धान्त, शिक्षा- 
प्रणाली आदि जिसके प्रधान-प्रधान अवलम्बन हों) बद्दी आर्य- 


संस्कृति कही जा सकती है । 


आर्यजातिके लक्षण 

आचारोसे ही जाति मानी जाती दै। शास्त्र कहते हैं “आचार- 
मूला जातिः? अर्थात्‌ आचार देखकर जाति बनायी जा सकती 
है । आर्यजातिकी विशेषता यह है कि वह जीवन-यात्रा- 
निर्वाहमें रजोवीर्य-शुद्धिमूलक वर्ण-व्यवस्था तथा प्रद्ृत्तिरो धक 
और निद्ृत्तिपोषक, आश्रम-व्यवस्या मानती है । इसीसे 
घास्त्रमें उसका लक्षण कहा गया दै “उभयोपेता आर्यजातिः ।? 
अर्थात्‌ वर्णधर्म और आश्रम-धर्मके लक्षण जिस जातिमें पाये 
नाय, उसे आर्यजाति कहते हैँ । आर्यजातिके शारीरिक- 
ब्यापार मूलक आचार प्रथ्वीकी अन्य सब जातियोंसे कुछ 
विलक्षण हैं । हमारी संस्कृतिका विचार करनेवालोंको यह बात 
सदा ध्यानमें रखनी चाहिये कि जिस मनुष्य-जातिमें रजोवीर्य- 
श॒द्धिमूक जातिभेदका सिद्धान्त, सतीत्वधर्ममूलक स्त्री- 
ज्ातिकी पवित्रता, प्रवृत्तिभूलक ब्रह्मचर्य एवं ग्रहस्थाश्रम ओर 
निबृत्तिमूलक वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम-ऐसे घमकि लक्षण 
पाये जाते हो, वही मनुष्यजाति आर्यजाति कहाती है। ये 
सब बाते आर्य ( हिंदू )-संस्कृतिके मौलिक सिद्धान्त हैं । 
इसी प्रकार पुरुष-घर्म ओर नारी-धर्मके अधिकार आर्व-र्ममें 
अलग-अलग माने गये हैं । 


पुरुप और ख्ीके विभिन्न धर्म 

मनुष्य-सृष्टिम पुरष और स्त्री-ये दो विभाग हैं. ओर 
दोनेंके धर्म भिन्न-भिन्न हैं। केवल्य-प्राप्तिके लिये पुरुष स्वतन्त्र 
है; परंतु स्त्री पुरुष होनेकी अपेक्षा रखती है । वह पतिम 
तन्मय होकर जब पुरुष होगी) तभी केवल्य प्राप्त कर सकेगी | 
पुरुष स्वतन्त्र होनेसे उसका धर्म यश-प्रधान है? केवल्य प्रदान 
करनेवाले ज्ञानका यज्ञके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है । यज्ञःघमं 
कर्म, उपासना और शान- इन तीन काण्डोमे विभक्त दै । 
स्मृतिशास्त्रमें कहा है-- 

यज्ञप्रधानतामेति न्णां धमं इति श्रुतिः। 

नारी-धर्म एक विशेष धर्म दै । आदिसृष्टि जब आदिः 
पुरुष परमात्मा और प्रकृति मद्दामायाके सम्बन्धसे आरम्भ 
होती दे, तब जीवकी प्रथमोलत्तिमें भी वे ही दो सत्ता. 
विद्यमान रहेँंगी--इसमें कोई सन्देह नहीं दै । उद्धिजादि 
जीवोमें भी पुरुष और नारीकी दो खतन्त्र शक्तियाँ देख 
पड़ती हैं । मनुष्य-योनिमें पहुँचकर जीव जबतक खतन्त्रता 
प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक नवीन संस्कार भी संग्रह नहीं 
कर सकता । सहज कर्म परिवर्तित भी नहीं होते, इस कारण 
साधारण स्त्री स्री होकर ओर पुरुष पुरुष होकर दी अग्रसर 
होता है । अद्वेत-भावके बिना केवल्यकी प्रासि नहीं होती । 
वह स्थिति परम पुरुषके स्व-स्वरूपमें ही विद्यमान दै । इस 
कारण कैवल्याधिगमके लिये पुरुषको आत्म-ज्ञानके अवलम्बन- 
से ख-खख्पको प्राप्त करना होता दै ओर ख्रीको पुरुषमें 
तन्मयता प्राप्त करके पुरुषधारामें पहुँचनेपर आत्म-शानके 
अबलम्बनसे अद्वैत भावमय ख-स्वरूपकी उपलब्धि करनी 
पड़ती है । इस प्रकार जब स्रीको अपनी धारा बदलनी पड़ती 
है, तब उसके लिये तपोधर्मका आश्रय लेना अनिवार्य दै । 
स्मृतिशास्त्रम कदा दे 

तपःप्रथानतामेति नारीधर्मो यतः 

आदिसश्सि दी स्वाभाविक संस्कार और सहज कर्मके 
अनुसार पुरुषघारा ओर स्रीधारा दोनों प्रथक्‌-प्रथक प्रवाहित 
हुआ करती हैं । परमपुरुष स्वाधीन, निःसङ्ग तथा चेतन- 
स्वरूप दै और मूलप्रकृति जडा, सङ्गकी अपेक्षा रखनेवाळी 
और पराधीना दै | इसी कारण कार्यरूपी सुष्टिप्रवाइमें वे ही 


सदा । 
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- पुण वर्तमान रहनेसे नारीका पराधीन होना विज्ञानसिद्ध है । 
यही कारण दै कि हिंदू-जातिमें कन्यावस्थासे लेकर बृद्धावस्था- 
तक पिता, पति, पुत्र और आत्मीय खजनोंके संरक्षणमें नारी- 
के रहनेकी विधि है और यही आर्य-जातिकी प्राचीन 
संस्कृति हे । 

वेदिक दर्शनाने यह भी सिद्ध किया है कि इस संसारके 
स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्चके सब अङ्गोम दो प्रकारकी शक्तियाँ देखने- 
में आती हैं-एक आकर्षणशक्ति और दूसरी विकर्षणशक्ति । 
स्थूल प्रपञ्चमें परमाणुसे लेकर ग्रह-उपग्रह्दोतकमें आकर्षण 
भौर विकर्षणरूपी दोनों शक्तियोंका कार्य स्पष्ट देखनेमें 
भाता है । प्रह-उपग्रहादिकी सृष्टि-दशामे परमाणु एकत्र होते 
हैं और प्रलय-दशामें प्रथक्‌-पृथक्‌ होकर ब्रहमाण्डका प्रलय- 
संसाधन करते हैं । इसी स्थूल उदाहरणके अनुसार सूक्ष्म अन्त;- 
करणकी बृत्तियोंमें रागकी बृत्तियाँ आकर्षणजनित और द्वेषकी 
ृत्तियां विकर्षणजनित होती हैं । राग-मूलक आकर्षणशक्ति 
श्जोगुण-समुद्धत ओर द्वेषमूलक विकर्षणशक्ति तमोगुण- 
समुदूभूत है । इन्हीं दोनों शक्तियोंसे समस्त पिण्ड और 
ब्राण्ड आच्छन्न हें । दोनों शक्तियोका विकास पुरुषशरीर 
भर स्त्रीशरीरमें होता रहता है। पुरुष विकर्षण-शक्तिरूप 
और स्री आकर्षण-शक्तिरूप है। अन्ततः दोनोंके अधिकार 
ओर घर्म भी खतन्त्र हैं । आकर्षण-शक्तिसे सृष्टिक्रिया होती 
है ओर विकर्षणशक्तिसे लूय-क्रिया | स्मृतिशास्र कहता है- 

आकर्षणस्वरूपं हि शरीरं योषितामिह । 

तथा विकर्षणं नृणां शरीरं स्यास्स्वरूपतः ॥ 

जिस प्रकार अन्तर्जगतूमे राग और द्वेष-- 
दोनोंके समन्वयसे मुक्तिका उदय होता है अर्थात्‌ साधक 
रजोगुणसंभ्चत राग और तमोगुण-संभ्रत द्वेषको जीतकर सत्त्व- 
गुणके अवळम्बनसे रन्द्वातीत हो जाता है--मुक्त हो जाता है, 
उसी प्रकार बहिजंगतूमे ऊर्ध्वरेता होकर वह दाम्पत्य-सम्बन्धके 
आकर्षण और विकर्षणशक्तिकी जय करके द्वन्द्वातीत मुक्ति- 
भूमिमें पहुँच जाता है । इसीसे वानप्रस्थाश्रममें सख्रीक रहकर 
न्रीसम्बन्धी कामका जय करके सुक्तिमार्गमें अग्रसर होनेकी 
विधि शास्त्रोमे पायी जाती है । पतिभक्ति और , सतीत्वकी 
सहायतासे स्री सुक्तिमार्गमें अग्रसर होती है और पुरुष भी 
ज्ली-डुगद्वारा सुरक्षित रहकर मुक्तिमार्गपर विजय-लाभ करनेमें 
समर्थे होता है । दोनों शक्तियोकी जहाँ सुन्दर समता होती 
है, वही सत्वणुणमय शान और आनन्दका खान है । 


थक, 


» सचे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ % 


FE NNN 
चुका है। चाहे कोई दर्शनशासत्र उसको मूलप्रकृति कहे) 
कोई महामाया कहे, कोई ब्रह्मशक्ति कहे--सब दर्शनशात्् 
प्रकृतिकी प्रधानता मानते हैं । यही कारण है कि वेद, पुराण 
और तन्त्र आदि शास्त्र एकवाक्य होकर नारीका सम्मान करने 


और उसको जगदम्बाका स्वरूप समझकर उसकी पूजा करनेकी _ 


आशा देते हैं । आर्य-जातिके सदाचारोंमें और उसके पूजा- 
प्रकारमें कुमारी-पूजा ओर सुवासिनी-पूजाकी सर्वमान्य विधि 
पायी जाती है । पश्चिमकी वर्तमान सभ्य जातियोंमें इन 
सब दार्शनिक सिद्धान्तोंकी कल्पना भी नहीं पायी जाती । आर्य 
_जाति स्रीजातिको जगदम्ाकी प्रतिकृति समझकर उसकी पूजा 


करती है; परंतु पश्चिमी सभ्य जातियाँ ख्रीजातिको केवळ 


भोगविलासकी एक सामग्री समझती हैं और उसकी पवित्रता 
और अपवित्रताका कुछ भी विचार नहीं रखती । 

सृष्टि-प्रकरणमें स्री और पुरुष- इन दोनोंके एथकू पथक 
अधिकारके विचारका स्थान सबसे प्रधान माना गया है | 
क्या प्राचीन साहित्य और क्या नवीन साहित्य; क्या प्राचीन 
वैदिक शास्त्र-समूह और क्या नवीन अर्थादि-शास्त्रसमूह और 
क्या प्राचीन संस्कृतिकी विद्वन्मण्डली और क्या नवीन 
संस्कृतिके विद्वज्जन--इन सबोका एकमत इस विषयमें होगा 
कि स्त्री और पुरुष- इन दोनोंके अधिकारका प्रश्‍न सब तरहके 
सुष्टि-प्रकरणमे सबसे प्रधान तथा परमावश्यक है; परंतु 
अज्ञानके कारण ऐसे बड़े आवश्यक विषयपर बहुत कम लोग 
ध्यान दे रहे हैं । वर्तमान समयकी राजनीतिक उथल-पुथल, 
सामाजिक उथल-पुथल तथा धार्मिक उथल-पुथलकी सन्धिमें 
सबसे पहले स्री और पुरुषके अधिकार-विज्ञानपर ध्यान देनेकी 
आवश्यकता है | 

वेद और वेदसम्मत शात्त्र-समूह एकवाक्य होकर 
बताते हैं कि सृष्टिकी आदि अवस्थामें सृष्टिकर्ता भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने जब सुष्टिका प्रारम्भ किया, तब उस समय सबसे 
पहले सनक) सनन्दन आदि पूर्णावयव मनुष्यरूपी महात्माओं- 
की सृष्टि हुई । वे पूर्णावयव होनेके कारण उनमें सृष्टिकी 
वासनातकका सम्बन्ध नहीं पाया गया और न उनसे सृष्टि 
बढानेका कार्य ही हुआ । उसके बाद भगवान्‌ ब्रह्माजीने 
दुबारा सष्टिकी इच्छा की) जिससे प्रजापतिगण पैदा हुए । 
ये लोग एक प्रकारके देवता थे | उनको आज्ञा देनेपर उनसे 
मानसिक सृष्टि उत्पन्न हुई--यह सृष्टिकी दूसरी अवस्था दै। 
उसके बाद सृष्टिकी तीसरी अवस्थामें, जब कि सुष्टिके पूर्णा- 


सृष्टि-कार्यमें प्रकृतिकी (प्रचानता दोती हैक ह, हह 8. वसक्राजीध / उत्स हो ०ये वे>!ण्स दशामें स्त्री-पुरुषके संयोगखे 


4 
| 4 


# हिंदू-संस्कृति # 
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ककी 


बैजी सुष्टिका प्रारम्भ हुआ । यही साधारण मैथुनी (लौकिकी ) 
सृष्टिकी पहली अवस्था है । हिंदू दर्शन-शास्त्र इसके पहलेकी 
अवस्थाको दैवी सृष्टिकी अवस्था मानते हैं। लौकिकी 
खृष्टिकी अवस्थामै स्री और पुरुष दोनोंके अधिकार समान 
रनेपर भी नारी-जातिका स्थान प्रधान माना गया है। 
साधारण तौरपर देखा भी जाता है कि सृष्टि-प्रकरणमें पुरुषों 
का कार्य मिनटोंका है, किंतु नारी-जातिका वर्षोका है । क्योंकि 
उनको गर्भपालन और शिश्ुपालन आदि कार्य करने पड़ते हॅ । 
आजकल साइंसकी उन्नतिके साथ-दी-साथ विज्ञानके द्वारा इस 
बातकी भी पुष्टि हो चुकी है कि उद्भिज) स्वेदज, अण्डज और 
जरायुज-इन चारों प्रकारकी जीव-योनियोंमें सतर और पुरुषका होना 
समान रूपसे पाया जाता है । निम्नश्रेणीके उद्भिज जीवोंमें सत्री 
रेणु और पुंरेणु--इन दोनोंके संगमे सृष्टि होनेके प्रत्यक्ष प्रमाण 
बताये गये हैं । स्वेदज, अण्डज और जरायुज पिण्डोंकी 
सृष्टि तथा पूर्णावयव मानव-पिण्डोंकी सृष्टि--समीमें इस 
विज्ञानकी सिद्धि होती है । 

पिण्ड तीन प्रकारका होता है--उदूभिज्ज, स्वेदज, 
अण्डज; और जरायुज पशुका सहज पिण्ड, मनुप्यौंका मानव- 
पिण्ड और देवताओंका देवपिण्ड । दर्शनशास्र) पदार्थविद्याका 
विज्ञानशात्र और लौकिक अनुभव--इन समेंसे प्रमाणित 
होता है कि सृष्टि-प्रकरणमें स्रीजातिकी जिम्मेवारी सबसे अधिक 
है। खरी भूमिरूपा है और पुरुष बीजरूप है । यही कारण दै कि 
बेद और शास्त्राने एकवाक्य होकर ख्रीजातिके लिये यज्तमूळक 
आचारोंका उपदेद दिया है । दोनेंके लिये पथकृप्रथक धर्म 
और आचारका होना खतःसिद्ध है । इस विषयमै हिंदू- 
शास्त्र तो एकमत हैं ही, किंतु एथ्वीके सब चिन्ताशील पण्डितों- 
को भी एकमत होना ही पड़ेगा; क्योंकि सत्य सत्य ही दै । 

सृष्टिकार्यको पवित्र रखनेके लिये वेद, स्मृति, पुराण; 
तन्त्र, हिंदुओंका ज्योतिषशासत्र और आयुदेद आदि सब 
शास्त्र-समूह एकवाक्य होकर स्त्री-पुरुषके पथक्‌ अधिकार- 
विज्ञानकी पुष्टि करते हैं । इस अलौकिक और परमावश्यक 
विषयकी ओर आधुनिक शिक्षित समाजकी दृष्टि आकृष्ट 
नहीं हुई है । 

छ्लीजातिकी पवित्रता-रक्षा और आध्यात्मिक 
विज्ञानसम्मत विवाह-पद्धति 

सृष्टिप्रकरणमै स्रीजातिकी पवित्रताकी रक्षा और धर्माः 
नुकूल विवाह-पद्धतिकी प्रथाको स्थायी रखना परमावश्यक 
है । हिंदू-जातिके अतिरिक्त प्रथ्वीकी अन्य जातियोंमें ख्री- 


जातिकी पवित्रताकी रक्षाकी ओर विशेष ध्यान नहीं रै | 
उन जातियॉर्मे जैसे युवर्कोकी स्वतन्त्रता है; वैसे ही युवतियोंकी 
भी स्वतन्त्रता रकी गयी दै । वयःप्राप्त होनेपर स्त्रियां अपनी 
इच्छासे मनमाने पुरुषोंसि सम्बन्ध कर लेती है और पीछेसे उनके 
अपने-अपने धर्मानुकूल बिवाद दोता दै । विवाह होते ही स्वतन्त्र 
रीतिसे विवाहित दम्पति आनन्दोत्सव मनानेके लिये बाहर 
चले जाते हैं और यथेच्छा-विद्वार करते है तथा पतिसे अनबन 
होनेपर एक दूसरेसे अदालतके ' द्वारा विवाह-विच्छेद भी 
करा लेते हैं । खीके विधवा होनेपर उनके यहाँ विधवाअका 
बार-बार पुनर्विवाह होता दै । प्रृश्वीके अन्यधर्मावलम्बियोर्मे 
जन्मान्तरवादपर बिश्वास न रहनेसे विवाहित दम्पतिके 
लोकान्तर होनेपर पति-पत्नीका सम्बन्ध स्थायी नहीं मानते । 
इन संत्र कारणोंसे अन्य जातियोंमें “स्त्री और पुरुषका 
सम्बन्ध परलोकम भी स्थायी रहता दै? ऐसा विश्वास नहीं 
है; किंतु वर्णाश्रमी दिंदू-जातिमें जन्मान्तर और लोक-लोकान्तर- 
वादका सम्बन्ध पूर्णरूपसे माना गया है । आर्य स्त्र्योमें 
सतीत्व-धर्मका अधिकार सर्वोपरि माने जानेसे उच्च श्रेणीकी 
आर्य-नारियोंमें विधवा-विवाहकी आज्ञा नहीं दै । शरीरकी 
तो बात ही क्या है, मनसे भी परपुरुषका सम्बन्ध होना 


आर्य स्त्रियाँ गर्दित समझती 
विहार न दोने देना ही वेद और स्मृतिकी आज्ञा दै । हिंदू 
जातिका विवाह एक बड़ा भारी धर्मकार्य दै । हिंदूका विवाह 
इन्द्रिय-सुखभोंगके लिये नही, बल्कि परलोकगत पितरोंको 
चिर-सद्दायता पहुँचानेके लिये माना गया है । दिंवू-शास््रके 
अनुसार विवाहकी आठ श्रेणियाँ बतायी गयी दैं--यथा 
त्राह, आर्ष, दैव, प्राजापत्य, गान्धर्वश आसुर; राक्षस और 
वैश्ञाच । इन आठ श्रेणियोंके विवाहोंमेंसे त्राह्मणजातिमे प्रथम 
चार श्रेणियोंके विवाह उपादेय हैं और पीछेकी चार श्रेणियोंकि 
विवाह हेय हैं । क्षत्रियजातिके लिये अन्य विवाहोके उदाहरण 
भी कही-कही पाये जाते हैं; परंतु उनके द्वारा कन्याका संग्रह 
होनेपर भी परीळेसे शास्त्रोक्त विवाह करनेकी विधि हे, 
जैसे राजाओके यहाँ गान्धर्वःविवाद हो जानेपर भी पीछेसे 
शास्त्रोक्त विवाह-विधिकी पूर्णता की जाती थी । हिंदू-शास््र- 
समूहका सिद्धान्त यह है कि कन्यामे रजोधर्म दो जानेसे पूर्व 
कन्याके चित्तको पतिदुरंद्वारा सुरक्षित कर देना चाहिये । _ 
क्योंकि रजोधर्म पूर्णवयस्काका लक्षण है और पूर्णवयस्का कल्या 
होनेपर उसमें कामादिकी चेटा दोना भी स्वाभाविक है, इस 
कारण आध्यात्मिकउन्नतिशील हिँदू-जातिमें वागदानकी 


हैं। स््रेच्छासे विवा और 
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प्रथा पहलेसे ही प्रचलित है और पूर्णवयस्का होनेसे पहले 
कन्याका चित्त पतिदुर्गद्वारा सुरक्षित हो जानेपर उसमें अपवित्रता- 
अनाचारका बीज पेदा ही नहीं होने पाता और 
सतीत्वका बीज सुरक्षित रहता हे । इस कारण खेच्छा- 
विवाहका अनादर आर्थ-संस्कृतिमे चिरकालसे चला आता 
है । आर्य-संस्क्ृतिमें दग्पतिके भेदका कुछ दिग्दशन तन्त्र 
और पुराणोंके आधारपर नीचे कराया जाता है । त्रिगुण- 
सम्बन्धी भेदके अनुसार नर और नारी तीन प्रकारके होते 
हैं---सात्त्तिक गुणमोहित, राजसिक रूपमोहित और तामसिक 


_गर-नारी काममोहित होते हैं । नर-नारियोंकी मिथुनी- 
भूतकालमे भी तीन दशाएँ होती हैं--सात्विककी प्राक्ृतदशा, 


_राजसिककी विक्कतदशा और तामसिककी उन्माददशा होती है । 


उन्माददशा नरकप्रद हे--यो समझना चाहिये । सात्त्विक 
स्वल्प-मेथुनसेवी, राजसिक कामुक किंतु विचारवान्‌ और 
तामसिक नर-नारी घोर कामासक्त तथा अविचारी होते हैं । 
सात्विक नर-नारी ज्ञाननिरत तथा परस्परार्थी होते हैं, 
राजसिक भोगनिरत और स्वार्थी होते हैं तथा तामसिक 
नर-नारी विचाररहित, प्रमादी, कामभोरापरायण और 
अनर्थकारी होते हैं | सात्त्विक नर-नारी पवित्र ज्ञान-कुशल, 
राजसिक अद्भुत क्रियाशील और तामसिक पञझुभावके 
सदा पक्षपाती होते हैं | सात्विक स्वभावतः धीर, राजसिक 
चञ्चल और तामसिक उन्मादी होते हैं । साखिक नित्य 
प्रेिक, राजसिक कुटिल और तामसिक निर्लज होते हैं । 
सात्त्विक नर-नारीकी सङ्गम-दशामे अध्यात्मकी ओर लक्ष्म और 
एक-दूसरेके आनन्दमें तत्परता, राजसिकका एकमात्र कामज 
सुखकी ओर लक्ष्य और भोगमें तत्परता तथा तामसिकका केवल 
अपना-अपना लक्ष्य और प्रमाद-जनित सुखमें तत्परता रहती 
है । सात्त्विक नर-नारियोंके चित्तमें ही आत्मज्ञान और धर्मका 
पूर्ण खरूप प्रकाशित हो सकता है। स्री और पुरुष यदि 
समान प्रकृति, रत्ति और धर्मवाले होकर सात्विक लक्षणोंको 
धारण कर सके तो उनके लिये अभ्युदथकी तो बात ही क्या, 
मुक्ति भी अति सुलभ है । यदि दोनों स्त्री-पुरुष ज्ञानी मक्त 
होकर जन्म ग्रहण करें तो ऐसा लोकातीत मेल हो सकता 
है । साधारणतः शास्त्रमे पुरुष और ख्रीकी जो चार श्रेणियाँ 
याँधी गयी हैं) उनमें उनके शरीरके लक्षण और मापका हिसाब 
भी दिया गया है । जिनका माप कम दै, वे उत्तम समझे 


पाङृतद्शा घुक्तिप्रद है, विक्ृतद्शा खर्गप्रद है ओर 


BN. 


ओर पुराण आदि रास्रोमें पुरुष और स्रीके सोलह-सोल्ह 
भेद कहे गये हैं | शश) मृग, वराइ और आख्ये पुरुषकी 
चार श्रेणियों होती हैं । प्रत्येक श्रेणीमें प्रत्येकका अन्तर्भाव होनेसे 
पुरुषकी सोलह श्रेणियाँ होती हैं । पद्मिनी, चित्रिणी, शङ्किनी 
ओर हस्तिनी--ये चर श्रेणियाँ स्त्रियोंकी होती हैं । इन चारोग 
प्रत्येकमें प्रत्येकका अन्तर्भाव होनेसे स्जीकी भी सोलह श्रेणियाँ 
हुईं। यदि इन सोलह प्रकारके पुरुष और सोलह प्रकारदी सियाम 
ठीक-टीक समान श्रेणीमें दाम्पत्य-सम्बन्ध स्थापित हो तो वह 
दोनों के अभ्युदय और निःश्रेयसका कारण होता है । दोनेंमें खरी 
श्रेणी यदि उच्च हो तो सात श्रेणयौतक नारीकी प्रकृति 
सामञ्जस्यकी रक्षा करती है और अभ्युद्यका क्रम बना रहता 
है । सात श्रेणीके अनन्तर अशान्ति, रोग और दुःख होता 
है । पुरुषका यथाक्रम सामञ्जस्य बना रहता है । तदनन्तर 
सुष्टिकी सामञ्जस्यररक्षामें बाधा होती है । स्त्रिया और पुरुष 
यदि अपने-अपने धर्मसे च्युत हो जायें तो सष्टिका सामञ्जस्य ठीक- 
ठोक नहीं रहने पाता । क्योंकि नारीधमं “तपः्प्रधान/ है और 
पुरुषधर्म 'यज्ञप्रधान' दै । नारीके लिये ही श्री, मधुर वचन;त्रिविध 
पवित्रता; स्वार्थरद्दितता, पातिव्रत्य) वात्सल्यभाव) सेवापरायणता 
ओर पुरुषोंके उपयोगी भावोंमें भावित होनेमें सदा रुचि-- 


SIT 


ये आठ ही उत्तम गुण कदे गये हैं । पुरुषोंके लिये अपने 
वर्णाश्रमाचारका सदा प्रतिपालन ही उत्तम गुण कहा गया है । स्री 
और पुरुषोंकी परीक्षा बहुत ही कठिन है । त्रतम्मरा-प्रज्ञा-युक्त 
ज्ञानी भक्त ही यथार्थ रूपसे स्त्री-परीक्षा और पुरुष-परीक्षा 
करनेसें समर्थ होते हैं । सामुद्रिकविद्या, स्वरोदयविद्या और 
ज्योतिपविद्या आदिके द्वारा भी दोनोंकी परीक्षा की 
जाती है । 

दाम्मत्य-सम्बन्ध करनेके लिये जिन पचीस बातोंपर 
ध्यान देना अभ्युदय और केवल्यकी इच्छा रखनेवालोंको 
आवश्यक है, वे ये हैं--यथा कुळ, शरीर, गण, योनि, ग्रह) 
राशि, दिन) माहेन्द्र, स्त्री दीर्घ, राशिका अधिपति, रज्छु 
वद्य; वेध, वर्णकूट, नाड़ीभूतलिङ्गाख्यकूट) योगिनी, गोत्र 
जाति, पक्षिकूटक, तारा, भकूट, प्रवृत्ति; इन्द्रियदार्ब्य, 
बुद्धि औरपचीसवाँ- भाब । यदि समानाधिकारमें कल्याणकारी 
दाम्पत्य-सम्बन्ध हो तो अभ्युदयकी तो बात ही क्या; 
निःश्रेयस भी सुलभ है । ऐसा दाम्पत्य-सम्बन्ध होनेपर देवता; 
ऋषि ओर पितरोंकी प्रसन्नता होती है, कुल पवित्र होता है तथा ' 
दम्पति स्वयं ज्ञानवान्‌ होकर एवं पूर्ण-ज्ञान-सम्पन्न सन्तान 


` जाते हैं । यह विचित्रता हैः जो न क्सो । ७, उत, बगल्‌को"अम्य 'कॅरॅते' हुए स्वयं भी धन्य होते हैं । 
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जिस दार्शनिक विज्ञान और सत्यपर वर्णाश्रमी आर्य-जातिके 
स्री-पुरुषोंका विवाह-संस्कार प्रतिष्ठित दे, उसकी कल्पनातक 


पन्य जातियोंमे नहीं है और न उनके आचार- 


हो सकती दै । इस कारण 
_उथल-पुथलके दिनोंमें केवळ इन्द्रिय सुखको लक्ष्य करके 
_ हिंदुस्थानके नेतृदन्दोको बिना पूर्वापर-विचार किये विपथगामी 
[ना चाहिये | उनको यह विचार लेना चाहिये कि 
आर्य-जातिका आध्यात्मिक लक्ष्य कहाँसे कहातक है ओर आयाके 
नारीधर्म और पुरुषधर्मके अधिकार निर्णय करनेमें हमारे पूर्वजोने 
कितना सूक्ष्म विचार और दुरदर्शिताका काम किया है । 

हिंदुस्थानके हिंदूलोग स्त्री-पुरुषोके अधिकारविज्ञान 
और विवाह-पद्धतिके सिद्धान्तको परम आवश्यक धार्मिक 
सिद्धान्त समझते हैं; क्योंकि ये सब मौलिक विचार स्त्री-पुपोंके 
भविष्यत्‌को सम्दालनेवाले हैं, वंशकी संस्कृति स्थिर रखने 
बाले हैं और जातिको पवित्र रखनेवाले हैं | कन्या ओर वर 
दोनोके स्वेच्छाचारी होकर विवाह करनेकी आज्ञा आर्यजातिमें 
नहीं है; क्योंकि काम पशुभावका स्वाभाविक प्रेरक है । युवती 
कन्या और युवक-इन दोनोंमें संसारका अनुभव नहीं होता। 
इस कारण उनसे बड़ी-बड़ी भूलें हो सकती हैं । पिता-माता 
और पारिवारिक गुरुजनोंमें अनुभव अधिक होता है । अतः 
उनसे प्रमाद होनेकी सम्भावना कम होती है । इस कारण 
विवाहप्रथामें युवक और थुवतियोंकों स्वाधीनता न देकर 
उनको नियन्त्रित किया जाय, यही आर्य-संस्कृति है । कन्या- 
अवस्थामै बालिकाओंको देवीरूप समझना, उनके सामने 
कभी काम-चेष्टाकी बातें करना भी पापजनक समझना) 
बाल्यावस्थासे ही उन्हें धार्मिक शिक्षा देना और धार्मिक 
ब्रतादि कराना; तुलसी-अन्नपूर्णा आदिकी पूजा कराना, 
कन्याके रजस्वला होनेसे पहले ही उसका विवाहसंस्कार कर 
देना, प्रथम रजोदर्शनमै गर्माधान-संस्कार कराके देवता, 
ऋषि और पितरोंका संवर्धन कराते हुए गर्माधान-संस्कारकी 
विधि सम्पन्न करना--ये सत्र बातें आध्यात्मिक उन्नतिमें 
सहायक हैं । एथ्वीकी अन्य जातियोंमें इस प्रकारकी पवित्रताके 
साधक संस्कारोंका नामतक नहीं है । वहाँ विवाह पशुधर्मका 
एक सहायक मात्र दै । 


विचारमें 


संस्कार 
अब गर्भाधानसे लेकर शरीरान्तपर्यन्त आर्य-जातिके 
आचारोंके विशेषत्व और महत््वके सम्बन्धमें प्रकाश 
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डाला जाता है । साथ-ही-साथ लोककल्याण-बुद्धिसे तुलनात्मक 
गवेषणा की जायगी । आर्य-जातिमें विवाह-संस्कार सबसे 
बड़ा शास्त्रीय संस्कार दे-जिसका सम्बन्ध केवळ इसी 
लोकतक नहीं) किंतु लोकर-लोकान्तरतक माना गया है । 
पृथ्वीकी अन्य सभ्य जातियों और विभिन्नधर्मावलम्तरियामें 
विवाह स्थायी संस्कार नहीं दै और न उसका सम्बन्ध 
दारीरान्तके उपरान्त माना दी गया हैं | उनमें इन्द्रिय-सुखकी 
नरितार्थता और इस जन्ममें सामथिक्र सुखपप्राप्तिके 
अतिरिक्त कुछ नहीं माना गया है । उनके यहाँ विवाह 
विच्छेद साधारण-सी बात दै; किंतु आर्म-संस्क्रतिमें बिवाद 
बिच्छे क्रि आय-जातिने 
विधवाका विवाह होना अशास्त्रीय माना दै | छोटी जातियोंमें 
विधवाविवाह प्रचलित दै; परंतु वह “विवाह! नदी, “नाता? 

कहाता है | द्विजोमें तो विधवाविवाह अधमं समझा जाता 
हे; क्योंकि विधवाविवाह प्रचलित होनेपर त्रिलोक-पवित्र- 


ही नद्दीं सकता | यह्दी कारण 


कारी सती-धर्मपर आघात पहुँचता है । आर्य-जातिमें विवाह- 


संस्कारका सबसे बड़ा उद्देश्य यह रक्खा गया है कि विवाह 
परलोकगामी पितरोंके आवागमन-चक्रमें श्राद्वादिसे सन्तति 
सहायता करे और यही कारण है कि इसी सिद्धान्तके अनुसार 
दायभागकी व्यवस्था बाँधी गयी हे । इन सब सूक्ष्म 
विषयोंपर आजकळके नवशिक्षित सजन कभी ध्यान ही नहीं 
देते और मनमाने विधानोंको बनानेकी चेष्टा किया करते हैं । 
वे यह भी नहीं सोच सकते कि कानूनद्वारा सत्यकी जड़ 
काटना असम्भव है । सत्य सूर्यके समान सत्य ही है । सूर्य 
कभी-कभी बादळोंसे ढक जाता है; परंतु वह ढॅकना सामयिक 


होता दै । 


प्ृथ्वीकी अन्य जातियोमें विवाहका काल निश्चित नहीं 
किया गया दै और न स्त्रीसंभोगके लिये कोई आध्यात्मिक 
लक्ष्य ही रखा गया है । हनीमून-जेसे वेषयिक आनन्दप्रद्‌ 
आचार उनमें किस प्रकार प्रचलित हैं, सभी जानते हैं । आर्य- 
संस्कृतिमें रजोदर्दानसे पूर्वं विवाइसंस्कार करनेकी दृढ़ 
आज्ञा है । यदि ऐसा हो जाय कि विवाहसे पहले ही कन्यामें 
रजोदर्शन होने लगे तो प्रत्येक रजोदर्शनमै पिताको प्रायश्चित्त 
करके शुद्ध होनेकी आज्ञा है । प्रथम रजोदर्शन दोनेके अनन्तर 
पञ्च-धर्मके अनुसार स््री-सम्बन्ध न करके ऋषि-देवता और 
नित्य-नेमित्तिक पितरोंका संवर्धन करते हुए एक खंस्कार 
करनेकी आज्ञा दै, जिसे 'गर्माधान-संस्कार' कहते हैं । 


, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


# सवे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 


">>> <<< i: 


तदनन्तर काम-वृत्तिसे नहीं, धर्म-वृत्तिसे स्त्रीसम्बन्ध करनेकी 
आज्ञा आर्य शास्त्र देते हैं । तदनन्तर पूर्णिमा, अमावास्या आदि 
पुण्य तिथियों तथा अशास्त्रीय वार, कुयोग, पर्वदिन; आशौच- 
के दिन आदि दिनोको छोड़कर घर्म-बुद्धिसे युक्त होकर स्त्री- 
संसर्ग करनेकी आर्य-शासत्र आज्ञा देते हैं । इसके विरुद्ध 
चलनेका धर्मशास्त्र निषेध करते हैं । अपनी उम्रसे अधिक उम्र- 
की कन्यासे विवाह करना आर्य-शास्त्रमें निषिद्ध है । गोत्र और 
प्रवरका सम्बन्ध इस कत्पके प्रारम्मसे ही माना गया है और 
अपने गोत्र तथा प्रवरसे सम्बद्ध कन्यासे विवाह करना मातासे 
विवाह करनेके समान समझा गया है । जन्मसे जाति मानना, 
अपनी जातिकी कन्यासे विवाह करना और रजोदर्शनसे पहले 
विवाहसम्बन्ध करना, आर्यविवाहके लक्षण हैं | कामज 
विवाह अन्य जातिकी स्त्रियोके साथ दूसरे युगोमें हो सकता 
था; किंतु वह भी अनुलोम विवाह हो सकता था, प्रतिलोम 
नहीं । अपनेसे निम्न जातिकी स्त्रीसे विवाह करना अनुलोम 
और उच्च जातिकी स्त्रीसे विवाह करना प्रतिलोम कहाता है । 
प्रतिलोम नरकका कारण होता है और उसकी सन्तति 
पतित समझी जाती है । अनुलोम सन्तति माताकी जातिक 
होती है । ब्राह्मण यदि झद्रासे विवाह करे) जेसा दक्षिणमें 
होता है, तो उसकी सन्तति शूद्र ही मानी जायगी । ऐसी 
जाति दक्षिण भारतमै विद्यमान भी है । एथ्वीकी किसी अन्य 
सभ्य जातिमै विवाहके ऐसे दूरदर्शितापूर्ण नियम नहीं पाये 
जाते और स्मृति शास्त्र तथा दर्शन-शास्त्र एकमत होकर 
यह सिद्ध करते हैं कि इन्हीं सब मौलिक कारणोंसे आर्य-जाति 
सष्टिकि आरम्भ-कालसे अबतक अपने स्वरूपमें जीवित हे । 
पृथ्वीकी अन्य मनुष्यजातियाँ, जिनमें रजोबीर्य शुद्धि और 
वर्ण-घर्मकी श्रृङ्खला नहीं है; पतित हो गयीं और कालके 
कवलमै पहुँच गयीं । प्राचीन इतिहास ओर आधुनिक इतिहास 
हाथ उठाकर इसकी साक्षी दे रहे हैं । 
आर्य-संस्कृतिके अनुसार वेद, स्मृति और तन्त्रमे सब 
मिलाकर ४२ संस्कार पाये जाते हैं। उनमेसे।१६ मुख्य हैं, जिनकी 
मीमांसा वेदके “कर्ममीमांसा? दर्दानमें की गयी है । संस्कार- 
को भी मीमांसा-शास्त्रमे कर्मका बीज कहा है । जेसे बीजसे वृक्ष- 
की उत्पत्ति होती है, वैसे ही संस्कारसे कर्म प्रकट होता है । 
सुकौशल पूर्ण उपायद्वारा ये १६ संस्कार ऐसे बाँचे गये हैं 
कि विधिपूर्वक उनका अनुष्ठान हो तो ये ही १६ संस्कार, 
जिनमें अन्य सब संस्कारोका अन्तर्भाव है, मनुष्यको प्रथम 


< संस्कारोंद्वारा मुक्तिभूमिमें पहुँचा देते हैं । इन सोल्ह 
संस्कारोमे प्रथम संस्कार गर्भाधान-संस्कार है और 
अन्तिम संस्कार संन्यास-संस्कार हैं। आर्य-शा्रोने यह 
भलीभाति सिद्ध किया है कि यदि माता और पिता 
दोनों सात्त्विक बुद्धिसि तथा अन्तःकरणसे इच्छा करें 


और विधिपूर्वक सावधान होकर संस्कार करें तो जेसी चाहें, ¬ 


चेसी सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं । दम्पतिका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध देवी जगतूसे बॉधनेके लिये गर्भाधान-संस्कार किया 
जाता है । तदनन्तर कोई भी देवी कार्य बिना स्री और पुरुष 
दोनोंके एकत्र हुए सम्पन्न नहीं हो सकता | इसीसे गठबन्धन- 
की प्रणाली हिंदू-जातिमें सदन्न प्रचलित है । इस प्रकार दोनों 
एकत्र होकर देवी कार्य करें तो वहाँ एक देवी पीठ बन जाता 
है। ये सिद्धान्त आर्य-संस्कृतिके मूलभूत हैं । प्रथ्वीकी जो अन्य 
अवैदिक जातियाँ हैं, उनमें इन पवित्र सिद्धान्तोंकी गन्धमात्र 
भी नहीं है । ऐसे गूढ़ रहस्य-पूर्ण शास्त्रीय विषयोंका विचार न 
करके आजकलके नेतृवृन्द जो पश्चिमी जातियोंका अनुकरणकर 
हिंदु-जाति, हिँदू-संस्कृति, हिंदू-घर्म और हिंदू-आचार विचारोंमें 

विष्ठव मचाना चाहते हैं-यह कितनी हानि और अदूरदर्शिता 

का कार्य है, इसे विचारशील पुरुष सुगमताके साथ समझ 
सकते हैं । 


हिंदू-शाख्रोंका यह सिद्धान्त दे कि जैसा बीज बोया जाता 

है, वेसा ही वृक्ष होता है । अवश्य ही वृक्षोत्पत्तिमें और भी 
कई वस्तुओंकी आवश्यकता होती है--जेसे देश, काळ, 
जळ, भूमि आदि; किंतु सबसे अधिक महत्त्व बीजका हैं । 
वेदिक, पौराणिक, स्मार्त और तान्त्रिक संस्कारोंका तात्पर्य 
यही है कि द्रव्य शुद्धि, क्रिया-शुद्धि और मन्त्र-शुद्धिसे 
सुकोशलपूर्ण रीतिपर इन वेदिक संस्कारोंके द्वारा अन्तर्जगतूमे 
ऐसी शक्ति उत्पन्न की जाती है कि वही शक्ति समयान्तरमे 
वैसे ही वृक्ष ओर फलकी उत्पत्ति करती है, जेसी इच्छा 
बीज-रोपणके समयमै सङ्क्द्वारा की गयी थी । 
दार्शनिक विषयोंको समझनेके लिये. दर्दानोंके अनुशीलनकी 
आवश्यकता दै । इसीमें संस्कारशुद्धिके बलसे भारतवर्षमें 
( एथ्बीमै ) हिंदुस्थान ( भारत-द्वीप ) एक अनोखी 
भूमि दै, जहाँ “अर्थ, ओर 'कामःकी अपेक्षा “धम 
और 'मोक्ष'्को प्रधान माना जाता है और मनुष्य-जीवनमें 
आध्यात्मिक उन्नतिको ही श्रेष्ठ स्थान दिया गया हैं । इसी 
अनादिसिद्ध संस्कार-शुद्धिके बलसे भारतखण्ड (हिंदुस्थान ) 


प्रद्गा्तसागमं रामे 
< संस्कारोद्वारा परइ पूर्णान्न 0 नति देते हैं और शेष ल निक शालु और ॥शूप हनिपर भी सम्पूर्ण 


व 


क 
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आरत एक राष्ट्र माना गया है; जिस राष्ट्रमै निवृत्ति- 
परायण धन-ऐश्वर्यकी उपेक्षा करनेवाली, तपःस्वाध्याय- 
निरत ब्रा्मणजाति स्वाभाविक नेता समझी जाती है, जिसके 
शिष्ट लोगोंकी राष्ट्रभाषा संसत है और जिसके सब ग्रन्थ 
अनादिकालसे संस्कृतमै ही बने हैं, जिसके सब शास्त्रीय 
संस्कार संस्कृतमें ही होते हैं | कोई कुछ भी कहे, किंतु ऐसी 
स्थायी और अपरिवर्तनीय अवस्था संसारकी किसी जातिमें 
नहीं पायी जाती | 


सृष्टि होनेके सून्रपातक्री दशामें ख्रीरूपी पीठमें देवी 
जगतूसे गर्भाधानके द्वारा सम्बन्ध बाँधा जाता है । तदनन्तर 
श्ुद्धाचारके द्वारा देवी जगतूको सामने रखकर सृष्टि उत्पन्न 
की जाती है । पुंसवन; सीमन्तोन्नयन, जातकर्म और नाम- 
करण आदि संस्कार देवी जगतूसे सम्बन्ध-स्थापनके लिये ही 
किये जाते हैं । यथासमय “चूडाकर्म? तो हिंदू-जातिके सब 
वर्णमिं होता है । इसका कारण यह है कि वाळकक्री शिखा 
रखाकर उसका देवी जगतूसे सम्बन्ध कराया जाता है ओर 
उसका उत्तमाङ्ग ( सिर ) देव-मन्दिरके रूपमै परिणत किया 
जाता दै । द्विज-बालकोंका यथासमय 'यज्ञोपवीतसंस्कार? 
कराके उसे आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक 
शुद्धिके लिये तीन लड़ोंका जनेऊ पहनाया जाता है और 
आजीवन व्रत धारण कराके उसको आध्यात्मिक जीवनके 
लिये प्रतिज्ञाबद्ध कराया जाता है | इसके अनन्तर बालककी 
पाठ्यावस्था आरम्भ होती है, जिसमें गुरुका प्राधान्य रक्खा 
गया है और गुरुका अधिकार सर्वोपरि माना गया है । 
तदनन्तर 'विवाहसंस्कार? होता हे, जो स्त्री-पुरुष दोनेंके लिये 
्रवृत्तिमार्गका सबसे बड़ा संस्कार है | इस संस्कारम स्त्री 
और पुरुषका प्रथक-प्थक्‌ उत्तरदायित्व श्रताया जाता दै 
और वह उेत्तरदायित्व इसी जन्मतक्र सीमित न रहकर जन्म- 
जन्मान्तरतक बना रहता दै । विवाहित दम्पति हिंदू-संस्कृतिके 
अनुसार केवळ अपने ही गारहस्थ्य-जीवनकी सुख-समृद्धिके 
लिये उत्तरदायी नहीं, किंतु समस्त व्रह्माण्डकी सुख-समृद्धिके 
लिये उत्तरदायी होते हैं । यह महत्ता संसारकी किसी जातिमें 
नहीं पायी जाती । हिंदू-जातिका पञ्चमद्दायज्ञ इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । यह स्थूल ससार दवी जगतको सहायतास सुराक्षत 
रहता और परिचालित होता है । देवी जगतूके सञ्चाळकोमें ज्ञान- 
के प्रवर्तक होनेसे भगु; वशिष्ठ और अङ्गिरा आदि महर्षियों- 
का स्थान सबसे ऊँचा है | उनके संवर्धनके लिये नित्य यज्ञ 
करना प्रत्येक ग्रहस्थका कर्तव्य है | यह “ऋषियज्ञ” है । 


अष्ट वसु, एकादश रुद्र, द्वाद आदित्य, देवराज इन्द्र, 
धर्मराज, यम आदिके संवर्धनके लिये प्रतिदिन नियमित रूपसे 
“देवयशः करनेकी आज्ञा है; क्योंकि कर्मके दाता उक्त 
पदधारी देवता ही समझे जाते हैं | तीसरे महायज्ञका नाम दै 
८पितृयज्! । पितृगण एक प्रकारके देवता हैँ; जो नित्यपितू 
कहलाते हैं | उनकी कृपासे कुछ- वंश ओर मनुष्य-समाजकी 
सुरक्षा होती है और स्रीकी गर्भावस्थामें उन्दींकी पासे गर्भ- 
के अन्तर्गत पूर्वकर्मानुसार देह बनता दै । नेमित्तिक्र पितृ वे 
कहाते हैं, जो हमारे पितर दारीरान्तके पश्चात्‌ पितूलोकमें 
पहुँचते हैं ओर आवागमनके नियमानुसार फिर छोटकर इसी 
लोकमें आ जाते हैं| इनके संवर्धनके लिये जो यश किया 
जाता दै, वह “पितृयज्ञः कहाता है ओर यह श्राद्ध-तर्पणके 
द्वारा भी होता है | तर्पणकी यहातक महिमा है कि तर्पणके 
द्वारा साधक मिनटोंमें पञ्चमद्दायज्ञका यजन कर सकता है | 
चतुर्थ महायज्ञका नाम दै “भूतयज्ञः । मनुष्यके अतिरिक्त 
संसारकी अन्य जो जीव-सुष्टि दे, वह चार श्रेणियोंमें विभक्त दै 
और वे चारों श्रेणियाँ स्वतन्त्ररूपसे देवताओं द्वारा परिचालित और 
संवर्धित होती हैं। जेसे ब्रक्षादिकी उद्धिज सृष्टि) जो रोग उत्पन्न 
करती और नीरोगता भी उत्पन्न करती हे; उसके 
बादकी स्वेदज-सुष्टि-जेसे जूँ, खटमल इत्यादि; अण्डेमें 
उत्पन्न होनेवाळी अण्डज सृष्टि पक्षी, मछली, सर्प 
आदिकी सृष्टि ओर चौथी सृष्टिका नाम दै जरायुज सुष्टि- 
जेसे मृग, गाय, घोड़ा ओर हाथी आदि । मनुष्यकी सृष्टि 
यद्यपि जरायुज ही दै, फिर भी वह उक्त स्वाभाविक जीव-सुष्टिसे 
भिन्न दै; क्योंकि उसको धर्माधर्मका अधिकार प्राप्त हो जावा 
है। दिंदू-धर्मके महत्त्व, उदारता और आचारकी व्यापकताका यह 
ज्वलन्त प्रमाण है कि बह कृतज्ञताके वश होकर चतुर्विध 
भूतसंघके कल्याणके लिये प्रतिदिन भूतयशका आदेदा देता 
है । दिंदू-जातिका पञ्चम महायज्ञ “क्रय? कहाता है। 
अपने भोजनसे पहले किसी वर्ण, किसी आश्रमका मनुष्य हो, 
आर्य-अनार्य, किसी जाति या देशका हो, उसे देवता 
समझते हुए पहले भोजन कराकर पीछे ग्रहस्थको स्वयं 
भोजन करनेक्री विधि है | अतिथि-ऐेवा भी इसी महायज्ञका 
अङ्ग माना जाता है । जो अदूरदशी सन हिंदुओंके ऊँच- 
नीचके अधिकारमेद और मनुप्योंमें स्पर्शास्पर्शीविवेक 
और जातिभेद आदि माननेका कलङ्क लगाते हैं, वे यदि 
समाहदित-अन्तःकरण होकर झान्तिसे विचार करेंगे तो देखेंगे 
कि भगवानकी सर्वव्यापी शक्ति तथा अनन्त प्राणियोंकी 
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# सवे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ * 


एकताका अनुभव) स्थूल ओर सूक्ष्म लोकोंका सम्बन्ध और 


मनुष्यमात्रमै भ्रावृभाव-स्थापनाका अधिकार जैसा हिंदू-जाति 


_ओर दिंदू-धर्ममे हे, वेसा न कहीं देखनेमें आता हैन 


र्‌ 

झुननेमें ही आता दै । 

्रबृत्ति-धर्मकी पूर्णता गाइस्थ्यमें हो जाती है--वह केसे 
होती है सो ऊपर बताया गया है | तदनन्तर आर्यजीवनमें 
निदृत्ति-धर्मका अधिकार प्रारम्भ हो जाता दै । उस समय 
जो आश्रम आरम्भ होता है, उसका नाम वानप्रस्थ है । 
यह तृतीय आश्रम है । इस आश्रममें पुरुष अकेला रह सकता 
है और स्त्रीको भी साथ रख सकता है । सब इन्द्रियादिको 
बशमै लानेके लिये वह तपस्याके द्वारा प्रयत्न करता रहता 
है । प्राचीन कालके ऋषि-मुनिगण प्रायः वानप्रस्थ ही 
हुआ करते थे, जिनका विवरण पुराण आदि शास्त्रोमें 
पाया जाता है । तदनन्तर अन्तमें जो आश्रम ग्रहण किया 
जाता हे, उसका नाम है “संन्यास! | आज-कल जेसी परथ्वी- 
भरमें प्रथा है कि एक गहस्थाश्रमके ढंगपर ही समस्त 


जीवन व्यतीत करते और निइत्तिकी ओर ध्यान भी नहीं. 


देते, यह अनार्यप्रथा है । प्रक्ृति-माता जेसा इङ्गित करती 
है, मनुष्यको उसीका अनुसरण करना चाहिये । नहीं तो 
जीवका नीचे गिरना स्वाभाविक है । इस कारण प्रद्ृत्तिधर्म 
और निवृत्तिधमे यथासमय अवश्य पालनीय हें 
संन्यासाश्रमके चार एथक-प्रथक अधिकार हें-कुटीचकधर्म, 
बहूदकधमं, इंसधर्मं और <परमहंसधर्म । इनके अलग- 
अलग साधन और आचार हिंदू-शास्त्रोमे पाये जाते हैं, 
जो संन्यास-गीता और संन्यास-पद्धतिमें द्रष्टव्य हैं | इस समय 
यद्यपि इसमें व्यतिक्रम दीख पड़ता है, तथापि जो व्यवस्था 
बाँची गयी है, वह सर्वोत्तम है । 

इस प्रकार जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त संस्कारोंसे संस्कृत 
होकर मनुष्य कैसी नियमित उन्नति कर सकता है, इसकी 
विस्तृत पद्धति हिंदू-धर्मम ही है ओर हिंदू-जातिके अधः- 
पतित होनेपर भी ये सब संस्कृतिके लक्षण हिंदू-जातिमे 
उीक-ठीक मिलते हैं । इस समयके नेतृब॒न्दोंको सबसे पहले हिंदू- 
संस्कृतिका अध्ययन करके अन्य संस्इरतियोँके साथ 
तुलनात्मक गवेषणा करनी चाहिये । तसश्चात्‌ हिंदू-संस्कृतिकी 
_रक्षा करते हुए यदि वे सामाजिक सुघारमे ध्यान देंगे, 
_तभी वे सफल होगे, नहीं तो ऐहिक और पारलौकिक 
बतनके कारण होंगे । 


हिंदू-संस्कृतिके सोलह मूलाधार 

आर्य-जाति जो धर्म-प्राण है, उसके प्राण-स्वरूप 
हिंदू-धर्मके सोलह अङ्ग प्रधान हैं । पूज्यपाद मह्षियोने 
सनातन हिंदू-धर्मको सोलह प्रधान अज्जोंमें विभक्त किया 
है ओर इस धर्मको पूर्णचन्द्रकी तरह सोलह कलाओंसे पूर्ण 


बताया है । हिंदू-धर्मके ये ही सोलह अङ्ग हिंदू-संस्कृतिके 
मूलाधार हैं-- 


(१) धर्मानुकूल शारीरिक व्यापार-रूपी सदाचार- 
समूह इसका प्रथम अङ्गः । ( २) आत्माकी ओर ले 
जानेवाले यावत्‌ विचार सद्विचार कहाते हैं । यह उसका 
दूसरा अङ्ग है । इस दूसरे अङ्गकी पूर्तिके लिये आर्य- 
जाति शिखा-सूत्र धारण करती है । रिखाके द्वारा यह 
शरीर देव-मन्दिर समझा जाता है । शिखा-बन्धनके समब 
ब्रह्मा विष्णु और महेशका ध्यान किया जाता है । सूतरमे 
जो तीन लड होती हैं, वे अध्यात्मशुद्धिश अधिदेवशुद्धि 
और अधिभूतशुद्धिकी द्योतक हैं | ( ३ ) बर्ण-धर्म सनातन 
घर्मका तीसरा अङ्ग हैं । क्योंकि रजोवीय॑-गझुद्धिसे ही 
जातिकी शुद्धि बनी रहती हे और जातिकी आधिभौतिक शुद्धि 
पिताके वीर्य और माताके रजकी शुद्धिपर निर्भर रहती है । 
( ४ ) जातिकी इस शुद्धिका मूल माताओंके सतीत्वधर्मके 
पालनपर ही सम्पूर्ण रूपसे निर्भर है । इस कारण आर्य- 
नारियोँमें सतीत्वका प्राधान्य रहता हे और यह इसका चोथा 
अङ्गे है । (५) हिंदू-जातिके धर्मका पाँचवाँ अङ्ग आश्रम-धर्म है ।. 
इसके द्वारा मनुप्य-जातिका जीवन व्यवस्थित रहता है । 
्रहमचर्याश्रममें प्रद्ृत्ति केसे की जाती दे, इसकी सब तरहसे | 
शिक्षा दी जाती है । शहस्थाश्रममें धर्मानुकूल प्रवृत्ति करायी 
आती है । यहीं जीवनकी समाप्ति नहीं होठ़ी । तीसरे 
वानप्रस्थाश्रममें निवृत्ति सिखायी जाती और चोथे 
संन्यासाश्रममें निवृत्ति करायी जाती है । इन्हींके द्वारा 
मनुष्य-जीवनकी सार्थकता होती हे । ( ६) देब जगतूपर 
विश्वास हिंदू-धर्मक्रा.छठा अङ्ग है । यह स्थूल जगत्‌ सूक्ष्म देवी 
जगतूके अधीन होकर सुरक्षित होता है। अनन्तकोटिब्रह्माण्ड- 
नायक) सर्वेब्यापक) सर्वशक्तिमान्‌ श्रीभगवानके प्रतिनिधि 
होकर हमारे इस चतुर्दशलोकमय ब्रह्माण्डके सुष्टि-कार्यमें 
भगवान्‌ ब्रह्मा, रक्षाकायंमें भगवान्‌ विष्णु और प्रळय 
कार्यमें भगवान्‌ शिव नियुक्त हैं । उनके अधीन रहकर 
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आदित्य नामक अनेक देवता अपने-अपने पदोंपर नियुक्त 
हैं । दूसरी ओर नित्य ऋषिगण शानराज्यका सञ्चालन 
करते हैँ और अर्यमा आदि नित्य पितृगण स्थूल राज्यक्री 
सुव्यवस्था करते हैं । पूर्वजन्माजित कर्मके अनुसार सुन्दर 
शरीर, कुरूप दारीर, अन्धता, बधिरता आदि नित्य 
पितृगण ही माताके गर्भमै सुजन करते हैं । उद्भिज, स्वेदज, 
अण्डज आदि चतुर्विध भूतसङ्घकी व्यवस्था भी देवतागण 
ही करते हैं । किसी मनुष्यको मारना अथवा बचाना--ये 
सब काम देवताओं और असुर आदिकी प्रेरणासे ही 
मनुष्य किया करता है । राजा अथवा विचारपति जब 
विचार करने बेठता दै, तब यदि वह आस्तिक हो तो 
उसके ह्वदयमें देवता प्रेरणा किया करते हैं । यही सब 
देवीराज्यकी अलौकिक क्रियाएँ हैं । (७) भगवानूकी 
दैबी शक्तिपर स्थिर विश्वास रखकर उनके तथा देवताओं 
ओर असुरोंके अवतारोंपर विश्वास करना हिंदू-धर्मका 
सातवां अङ्ग है। (८) योगमूलक और भक्तिमूलक हिंदू-घर्मकी 


जो उपासना-पद्धति है, वह इसका आठवा अङ्ग दै । 
स्थूलध्यानमूलळक मन्त्रयोग, ज्योतिर्ध्यानमूलक हठयोग, 
बिन्दुष्यानमूलक लययोग और निर्गुणध्यानमूलक राजयोग-- 
ये ही योगमार्गके चार भेद हैं | इसीसे हिंदुओंकी उपासना- 
प्रणाली बहुत विस्तृत है । (९ ) मूर्ति आदि सोलह 
प्रकारके दिव्य देशोमै पीठस्थापन करके सर्वव्यापक 
मगवत्सत्ताकी उपासना करना हिंदू-धर्मका नवाँ अङ्ग दै । 
( १०) शुद्धाशुद्धविवेक ओर स्पर्शास्पर्शविवेक इसका 
दसवाँ अङ्ग है । यह अङ्ग बहुत गम्भीर विज्ञानसे पूर्ण दै । 
जीवात्मा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय--इन पाँच कोषोंसे आच्छादित रहता है । 
शुद्धयश्ुद्धि ओर स्पर्शास्पश-विचारके द्वारा उन कोषोंकी 
पवित्रता सम्पादन करता हुआ अन्तमें उन्नत साधक मुक्त 
हो जाता हे । इन पाचों कोषांके पाँच स्वतन्त्र अपवित्र 
करनेवाले पदार्थ हैं । अन्नमय कोषके दोषको मळ कहते 
हैं | इस मलका लक्षण तो स्पष्ट ही है। प्राणमय कोषके 
दोषको विकार कहते हैं । शवादिके स्पर्श करनेसे यह 
बिकारशक्ति बढ़ती है; क्यॉकि प्राणमय कोष अन्य 
कोषको लेकर लोकान्तरमें चला जाता दै, तब भी मृतदेहमें 
अन्यकी प्राणशक्तिको खींचनेकी शक्ति बनी रहती है । 
इसी कारण अवगाहन, स्नान, सुवर्णस्पर्श, अगिस्पर्श 
आदिकी विधि स्मशान-यात्राके बाद करनेकी शास्राज्ञा दै । 


मनोमय बाधक शक्तिको विक्षेप कहते हैं | यह दोष आशौच, 
सूर्य-चन्द्र-ग्रहण आदिके समय आ जाता है, जिसके निवारणके 
लिये शास्त्रोंमे अनेक उपाय बताये गये हैं | विज्ञानमय 
कोषके दोषको आवरण कहते हैं और आनन्दमय कोषके 
दोषको अस्मिता कहते हैँ | कर्ममीमांसागास्त्रमे इन दोषाँसे 
बचनेके लिये ही शुद्धाशुद्ध ओर स्पर्शास्पर्श-बिवेककी विधि 
बतायी गयी है। 

(११) यशों,,महायशांपर विश्वास रखना हिंदू-धर्मका 
ग्यारहवाँ अङ्ग दै । यज्ञ-महायज्ञके हिंदू-शास्त्रमें अनेक मेद 
कहे गये हें । जो धर्मकार्य एकाधारमें श्रीमगवानकी 
प्रसन्नता सम्पादन करके साथ-ही-साथ देवी राज्यके 
संवरद्धनका कारण होता दै) उसको यज्ञ कहते हैं । यज्ञ 
ओर महायज्ञमें भेद यह है कि साधक अपने ऐहिक 
ओर पारलौक्रिक कल्याणके लिये जो साधन करता है-- 
जैसा कि पुत्रेष्टियाग और अग्निहोत्रादि, उसको यज्ञ 
कहते हैं और जो जगतूके मङ्गळके लिये किया जाता दै- जैसे 
पदञ्चमहायज्ञ) उसको महायज्ञ कहते हैं । ऋषियोंकी तृसिके 
लिये किये जानेवाले यज्ञको त्रह्मयज्ञ हृते हैं और देवताओंके 
संवर्द्धनके लिये जो यज्ञ किया जाता दै, उसको देवयज्ञ 
कहते हैं । अर्यमा आदि नित्य पिठूगण और अपने मृत 
ूर्वजोंकी तृ्तिके लिये किया जानेवाला पितृयज्ञ है । उद्भिज, 
खेद्ज, अण्डज और जरायुज--इस चठुर्विध भूतसङ्घके मङ्गल- 
के लिये जो यज्ञ किया जाता दै, उसको भूतयज्ञ कहते हैं । 
एक मनुष्य मनुष्य-जातिका अङ्ग दै; इस कारण कर्तव्य-बुद्धिसे 
मोजनसे पहले जो कोई आ जाय, उसको अन्नादिसे तृप्त 
करना नयश है | ये पञ्चमद्दायज्ञ आर्य-जात्रिके नित्य 
कर्म हैं; परंतु इस समय इनको लोग बिल्कुल भूल गये 
हैं । (१२) वेदों ओर वेद-सम्मत स्मृति, पुराण और तन्त्रादि 
शास्रोमै स्थिर विश्वास रखना हिंदू-धर्मका बारहवाँ अङ्ग है । 
(१३) कर्म तथा कर्मका बीज, संस्कार और उसकी क्रिया-प्रति- 


क्रियापर दृढ़ विश्वास रखना हिंदूधर्मका तेरदवाँ अङ्क है । 


_(१४) जन्मान्तरवादपर, विश्वास हिंदूधर्मका चौदहबाँ अङ्ग 
दै । मनुष्य मृत्युलोकमै आता है और जाति, आयु, भोग, 
प्रकृति, प्रबृत्ति, शक्ति और संस्कार--इन सातोंके अनुसार 
अपने कर्म-फलको भोगता है और भोग लेनेपर प्रेतळोक,, 
नरलोक, पितृलोक) असुरलोक और स्वर्ग आदि लोकोंमें जाता 
है और घूम-फिरकर पुनः इस मृत्युलोकमें आ जाता है | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


५० 


नै सचे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहःखभागभवेत्‌ # 


TE 


इसी निरन्तर घूमनेको आवागमन-चक्र कहते हैं । इसी 
निरन्तर घूर्णायमान चक्रमे आत्मा या जीवको सहायता 
पहुँचानेके लिये नाना प्रकारकी श्राद्धविधि, तर्पणविधि और दाय- 
भागविधि स्मृतिकारोंने बाँधी है और श्राद्वादिके नाना 
अधिकार स्मृति-पुराणोमें वर्णित हैं । आजकल दायभागको 
जैसा लोग समझते हैं, बेसी दायभागकी विधि साधारण 


ON 


विज्ञानसिद्ध नहीं है | वह बड़ी सद्व्यवस्थासे बाँधी गयी 
है। (१५) निर्गुण-उपासना और सगुण-उपासनाकी नाना विधियों 
जो हिंदू-शाख्रॉमे बतायी गयी हैं, वह हिंदू-धर्मका पंद्रह 
अङ्ग है और (१६) जीवकी कैवल्य-प्राप्ति इसका सोलह 


अङ्ग है । हिंदू-संस्कृतिको समझनेके लिये सबसे पहले _ ` 


ऊपर लिखी इन सब ब्रातोंकी ओर ध्यान देना आवश्यक है | 


भारतीय संस्कृति ओर सूर्य 


( लेखक--पू ० योगिराज स्वामीजी श्रीमाधवानन्दजी महाराज ) 


किसी भी राष्ट्रका अस्तित्व उसकी संस्कृतिके कारण बना 
रह सकता है । संस्कृतिके उदयास्तसे ही राष्ट्रका उदयास्त होता 
है । भारतीय राष्ट्रके उत्थानका कारण भारतीय संस्कृतिका 
सर्वात्मना पालन ही हो सकता है और स्वकीय संस्कृतिका त्याग ही 
अवनतिका मूल है। इस सत्य और तथ्यकों समझे बिना जो 
लोग भारतके उत्थानकार्यमें लगे हैं, चाहे वे बड़े-से-बड़े नेता ही 
क्यों न हों; वे सफल नहीं हो सकते । हो सकता है कि 
उन नेताओंकी मानसिक भावनाएँ भारतके कल्याणकी कामनासे 
प्रेरित हो और उसके लिये उन्होने अतीतमे अनेक कष्ट भी 
सहन किये हो; किन्तु जिस पाश्चात्य मार्गसे वे अपने तथा- 
कथित पौरस्त्य ध्येयकी ओर जाना चाहते हैं, वह मार्ग उन्हे 
भारतीय संस्कृतिके निकट नहीं ले जाता, वरं उससे दूर कर रहा 
है- भले ही इस विपरीत-दिशा-गमनको उनका बुद्धि-चक्षु, 
जिसपर बिलायती चस्मा चढ़ा है, न देखता हो । अतः अपने 
मनमै भारतको भव्य बनानेकी स्तुत्य भावना रखते हुए भी 
«बलादिव नियोजितः? की भाँति वे दिग्श्रान्त होकर उस तरफ 
खिचे जा रहे हैं, जिधर जानेमें भारतकी भारतीयताको खतरा 
है। भारत-भूमिकी ऋषिप्रणीत संस्कृति अथवा प्रकृतिके 
प्रतिकूल किये जा रहे कार्येके फलस्वरूप जिस परिवर्तनको वे 
यहाँ लाना चाहते हँ, वह विकास नहीं, विनाशका कारण होगा 
और “विनायक प्रकुर्वाणो स्चयामास वानरम्‌? की उक्तिको 
चरितार्थं करेगा । खेद है कि हमारे राजनेतिक नेताओंने 
अंग्रेजोसे और कई बातें सीखकर भी उनके स्व-सभ्यता-प्रचार- 
के आरके नहीं सीखा । 
` बिश्वमै आदान और, विसर्ग, व्यष्टि और समष्टि, 
आध्यात्मिकता और भोतिकताके जितने सिद्धान्त प्रचलित हैं, 
उनमें भारतने विसर्गः समष्टि ओर आध्यात्मिकताको ही क्यों 


क्यों न गया ? यह एक प्रश्न है, जो आजके अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
भारतीय युवकोंके हृदयमें उठता है । इसके उत्तरमें यहाँ 
संक्षेपमें इसपर प्रसंगोपात्त प्रकाश डाला जा रहा है । प्रतिदिन 
किये जानेवाले सन्ध्योपासनमें सूयोपस्थानके चार मन्त्रौमेसे एक 
मन्त्र इस प्रकार है-- 


“चित्रं देवानाझुद॒गादनीकं चक्लुसित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 


आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष< सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।” ` 
इस मन्त्रने सूर्यको जगतूकी आत्मा बताकर उपर्युक्त .% 


प्रश्नका उत्तर संक्षेपमें दिया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार आत्माका 


| 


प्रकाशित तथा प्रेरित किये हुए है, बैसे ही सूर्यनारायण अपनी | 
सहस किरणोंद्वारा हर देशकी प्रकृति और प्रबृत्तिको भिन्न: 
मिन्नरूपसे प्रकाशित) प्रभावित तथा प्रेरित करते हैं | पिण्ड- 
स्थित आत्मा जैसे हाथोंको कार्य करनेकी, पेरोंको चल्नेकी) 
नाकको सूँघनेकी, आँखाको देखनेकी और कानोंकों सुननेकी 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रद्ृत्तिमय शक्तियाँ प्रदान करता दै, ठीक 
उसी तरह ब्रह्माण्डके आत्मरूप सूर्यकी भिन्न-भिन्न प्रभाववाली 
किरणें एथक्‌-पृथक्‌ देशोंको भिन्न-भिन्न आध्यात्मिक और भौतिक 
प्रवृत्तियॉ प्रदान करती हैं । हमारे शरीरका कार्य करनेवाली . 
इन्द्रियोंको अपना-अपना कार्य करनेकी जो प्रेरणा अथवा प्रदृत्ति १ 
मिळती है, उसका प्रकट कारण देह-स्थित आत्मा होते हुए मी 
मूललोत अथवा उदूगम-स्थान सूर्यमण्डल ही है। वहींसे 
आत्माके द्वारा शरीरकी सब इन्द्रियोंको अपने-अपने कार्यकी 
प्रवत्ति मिळती है । तभी तो उपर्युक्त “चित्र देवानाम्‌? इत 
सूयोपस्यान-मन्त्रके आगेवाले मन्त्रमे प्रत्येक स्वघर्मरत हिदू 
प्रातःकाळकी पुनीत वेलामें ब्र्माण्डके आत्मरूप 

“पस्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत श्रणुयाम रदः 
शतं प्रन्रवाम शरदः? कहकर अपनी इन्द्रियोंको स़रेरणा - 


£ अपनाया १ वह आदान, व्यू झोर-ग्रेतिऋा के अतोरप मर खि? किनेक्री। प्रार्भवाः कर्ता हि। # ०५० 


५- 


% भारतीय संस्कृति और सूयं # 


सहखाशुकी सहस्त किरणेकि प्रथक-प्रथकू प्रभाव 
हैं । सूर्यकी पहली किरण जहाँ आसुरी-सम्पत्तिमूलक 
भौतिक उन्नतिकी विधायक है, वहाँ उसकी सातवीं किरण दैवी- 
सम्पत्तिमूलक आध्यात्मिक उन्नतिकी प्रेरणा देनेवाली है । 
भौगोलिक स्थितिके कारण सूर्यकी सातवीं किरण भारतवर्षमें 
गङ्गा-यमुनाके मध्य अधिक समयतक पड़ती है । इसलिये यहाँ 
भारतवर्षमें अवतारादि ओर आध्यात्मिकताका प्रसार करनेवाले 
क्रषि-महर्षि तथा संत पैदा होकर समष्टिके हितमें विसर्गका 
अर्थात्‌ त्यागका उपदेश देते आये हैं और देते रहेंगे । यूरोपमें 
सूर्यकी पहली किरण अधिक समयतक पड़ती है । अतः वहाँके 
छोग स्वभावतः ही भौतिक उन्नतिकी ओर प्रबृत्तिशील, व्यक्ति- 
बादी और आदानप्रिय होते हें | उनमें आध्यात्मिकतामूलक 
त्यागकी भावना प्रायः उत्पन्न ही नहीं होती । उपयुक्त तरीकेसे 
सूर्यकी किरणोंके प्रथक्‌-प्रथकरूपमें पड्नेकी सम्भावना सूर्य 
और प्रथ्वीदेः परस्पर गतियुक्त सम्बन्धके कारण होती है | 

उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतकी 
भारतीय अथवा हिंदू-संस्कृतिसे सूर्यःकिरणोंका कितना 
और केसा विलक्षण सम्बन्ध है । सूर्यकी इतर किरणोंके भी 
प्रथक-प्रथक्‌ स्वभाव अथवा प्रभाव हैं, जिनका विदाद 
_ विवेचन यहाँ शाक्य नहीं । 

जिस प्रकार सूर्यनारायण विसर्गमूलक देवता होनेसे 
विसर्ग अर्थात्‌ त्यागकी शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार वे अपने 
प्रकाशसे बिना किसी भेदके स्थावर-जङ्गम सृष्टिको प्रकाशित 
भी करते हैं । कविवर कालिदासने सूर्यदेवके त्यागका वर्णन 
रघुवंशमें रघुवंशी राजाओंके त्यागकी महिमा गाते हुए यों 
किया है-- 

प्रजानामेव भूत्यर्थं स॒ ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 

सहरूगुणमुत्लषुमादत्ते हि रसं रविः ॥ 

छोकका तात्पर्य इतना ही है कि सूर्यदेव ग्रीप्मकालमें 
ब्रथ्वीके जिस रसको खींचते हैं या ग्रहण करते हैं, उसे 
चतुर्मासमें हजारगुना करके दे देते हैं | भारतने उनके इस 
विसर्गसे परहितके लिये त्याग करनेकी शिक्षा ली थी। 
अतएव भारतीय संस्कृति सूर्यवत्‌ विसर्गमूळक् बनी । वास्तवमें 
विसर्ग ही सब विपत्तियोंके निराकरणका एकमात्र उपाय है । 
री इसका यह अर्थ नहीं कि आदान सर्वथा हेय है । सीमित 
आदान और असीमित विसर्ग ( त्याग ) भारतकी विदोषता _ 


है । सूर्य-प्रकाशके औदार्य गुणको भी हिंदू-धर्मने अच्छी 
रज कटर 5 

प्रकार ग्रहण किया है । भारतीय संस्कृतिमै व्यक्तिवादको 
विशेष स्थान नहीं दिया गया) किंठ व्यक्तिगत आत्मोन्नतिका 
यूरा-पूरा अवसर दिया गया । बुद्धके अनीश्वखादको भारतने 
नहीं माना, किंतु स्वयं बुद्धको ददाम अवतारके रूपमें स्थान दिया । 


५१ 


आधुनिक भारतमै पश्चिमकी देखा-देखी आदानका जो 
प्राधान्य होता जा रहा दै, वह उस पाश्चिमात्य शिक्षाकी देन 
है, जिसे आंग्रेजोंने स्व-सभ्यता-विस्तारकी छिपी इच्छासे यहाँ 
विस्तारित किया । आज कहनेको तो देशमै भारतीयाँका राज्य 
है, किंतु भारतीय संस्कृतिके विकासके लिये कोई सुडढ़ प्रयास 
होता दिखायी नहीं देता । देशमें जबदक भारतीय संस्कृतिके 
अनुरूप प्राचीन कालकी भारतीय शिक्षा-पद्धतिका अथवा 
ऋृषिप्रणीत मार्गका अनुसरण, और अवलम्बन न किया 
जायगा, तबतक यह देश नामसे “भारत? ( अब तो नाम मी 
“भारत! नहीं रहा ) होते हुए;भी अभारतीय भावोंका शिकार 
बना रहेगा | अतः भारतीय संस्क्कतिके प्रेमी मरतीयाँको इस 
दिशामें कोई बड़ा प्रयत्न करना चाहिये । उन्हें निराश 
नहीं होना चाहिये । हजार प्रय्न करनेपर भी इस देशकी 
अध्यात्मप्रधान प्रकृतिको बदला नहीं जा सकता; क्योंकि 
उसका आधारभूत कारण सूर्यकी सातवीं किरण हे । अतः वह 
भारतको आध्यात्मिकताकी ओर खींचे बिना नहीं रह सकती । 
इस समय भारतकी आध्यात्मिकताका जो विकास रुका हुआ- 
सा दीखता है, इसका कारण यह है कि भारतकों भारतकी 
प्रकृतिरूप सातवीं किरण तो आध्यात्मिकताकी ओर खींचती 
है और भारतीयोंकों दी जानेवाली पाश्चात्य शिक्षा 
उन्हें पश्चिमकी ओर खींचना चाइती है | अतः भारतीय 
बीचमें अवरुद्ध होकर “छटकन्तनाथ' बने हुए हैं अर्थात्‌ 
संशयमें पड़े हैं; किंतु यह अवस्था अधिक समयतक नहीं 
रह सकती । 'प्रकृतिस्त्वां निथोक्ष्यतिः के अनुसार भारतकी 
सूर्य-किरणप्रधान प्रकृति भारतीयोंको रास्तेपर लाकर रहेगी । 
वे यदि स्वयं प्रयत्न करते हैँ तो वह सुअवसर शीघ्र आ 
जायगा । यदि वे खयं कोई प्रयत्न नहीं करते तो थोड़ा 
समय अधिक लग सकता है । जेसे बकरीको गलेमें रस्सी डाल- 
कर छे जानेवाले आदमीके साथ-साथ बकरी अपने पै. जल्दी- 
जल्दी उठाकर चलती है तो समय थोड़ा लगता है और बकरी 
पग रोप-रोपकर चलती है तो ले जानेवाळेको थोड़ी कठिनाई 
भी होती है ओर समय भी अधिक खर्च होता है । इसी 
प्रकार भारतकी सूर्यकी सातवीं किरणरूपी प्रकृति जिस 
आध्यात्मिकताकी ओर खींचना चाहती हैं । यदि हम भी 
उधर हो बल लगायें तो समय थोड़ा छगेगा; और हम 
भौतिकतापर पग रोपकर अड़ जापँगे तो समय अधिक 
लगेगा । अन्तर्मे हम भारतीयोंकों जाना तो है उसी आध्यात्मिक 
मार्गकी ओर; क्योंकि हमारी प्रकृतिके अनुकूल, अनुरूप 
वही राजमार्ग दै । 


नान्य्रः पन्था विद्यतेऽयनाय । 


सपना ८८ ८ 
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धमकी सीमा 


( लेखक-योगिराज श्रीअरविन्द ) 


धर्म एक प्रधान प्रेरणा है 

= अनन्त सर्वशक्तिमान्‌) सर्वव्यापी, एकमेवाद्वितीय ईश्वर 
ही--एक शब्दमें भगवान्‌ ही जीवमात्र और कर्ममात्रका गूढ़ 
ध्येय ओर लक्ष्य है; अतएव वही व्यक्ति तथा समाजके--उसके 
सभी अङ्गां और सभी प्रदवत्तियोंके सम्पूर्ण विकासका उद्देश्य 
है । इसीलिये तर्कबुद्धि हमारी चरम-परम पथप्रदर्दिका नहीं 
हो सकती । संस्कृति, अपने साधारणतः समझे जानेवाले 
अर्थेमि, मार्गदर्शक ज्योति नहीं हो सकती और न यह 
हमारे समस्त जीवन और कर्मके नियामक एवं समन्वयकारी 
सिद्धान्तका पता ही पा सकती है । क्योंकि तर्कबुद्धि भगवानसे 
इधर ही रह जाती है तथा जीवनकी समस्याओंसे समझौताभर 
कर लेती है; और संस्कृतिको अगर भगवानकी प्राप्ति करनी 
हो तो उसे आध्यात्मिक संस्कृति बनना होगा । बौद्धिक 
सौन्द्योपासक, नेतिक एवं व्यावहारिक शिक्षणकी अपेक्षा 
अधिक ऊँची कोटिकी वस्तु बनना होगा । तो फिर हमें पथ- 
प्रदर्शक प्रकाश तथा नियामक, एवं समन्वयकारी सिद्धान्त 
कहाँ उपलब्ध होगा १ इसका सर्वप्रथम उत्तर, जो हमारे मनमें 
आयेगा और जो एशियाके विचारकोने दिया है, यह है कि 
बह प्रकाश और सिद्धान्त हमें सीधा धर्ममें उपलब्ध होगा । 
यह उत्तर युक्तियुक्त तथा आपाततः सन्तोषजनक मालूम 
पड़ता है; क्योंकि धर्म मनुष्यके अंदरकी एक ऐसी प्रेरणा, 
भावना) प्रबृत्ति एवं विधिःव्यवस्था है, जिसका लक्ष्य स्पष्ट- 
रूपमै भगवान्‌ ही हैं, जब कि मनुष्यकी अन्य सभी प्रवृत्तिया 
परेक्षरूपमे ही उन्हें अपना लक्ष्य बनाती प्रतीत होती हैं. ओर 
जगत्‌की बाह्य एवं अपूर्णं प्रतीतियोके पीछे चिरकाल भटकः 
भरककर ठोकर खानेके बाद ही कहीं उनतक पहुँच पाती हं । 
इस प्रकार आदर्श ब्यक्ति तथा आदर्श समाजका विकास 
करने और मनुष्यके सम्पूर्ण जीवनको भगवानमें ऊँचा उठा 
ले जानेका ठीक मार्ग यही प्रतीत होगा कि समस्त जीवनको 
चर्ममय बनाकर सब काम-काज धार्मिक भाबनाके अनुसार 
चलाया जाय । 

यहाँ यह ध्यानमे रखना चाहिये कि धर्मकी यह प्रधानता 
और धार्मिक प्रेरणा एवं धार्मिक भावनाका अन्य सब प्रेरणाओं 
_तथा मूळ भावनाओपर इस प्रकारका प्रभुत्व एशियाई दिया ओर बौद्धिक सौन्दरयोपासक एवं व्यावहारिक जीवनमेंसे भावनाओंपर इस प्रकारका प्रभुत्व एशियाई 


सभ्यताओंकी ही निराळी विशेषता नहीं है, अपितु यहद सदा 


ही मानव-मन तथा मानव-समाजोंकी न्यूनाधिक सर्वसामान्य _ ५ 


अबस्था रही है । हॉ, धार्मिक इतिहासके कुछ अपेक्षाकृत 
संक्षिप्त युग अवश्य इसके अपवाद हैं | आज हम स्वयं एक 
ऐसे ही युगमें जी रहे हैं; अवश्य ही हम इससे उबरनेके लिये 
शनेः-शनेः करवट बदल रहे हैं, पर अभी इससे उबर नहीं 
पाये हैं | अतः हमें यह मानना होगा कि साधारण मानवः 
समाजने धर्मको जो यह प्रमुख एवं प्रधान पद प्रदान किया है, 
उसमें हमारे प्राकृतिक अस्तित्वकी एक ऐसी महान्‌ 
आवश्यकता एवं सचाई निहित है, जिसकी ओर हमें लंबी-से- 
लंबी नास्तिकताके बाद भी फिर-फिर लौटना होगा । इसके 
विपरीत हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि महत्‌ कर्मण्या, 
उच्च अभीप्सा, गम्भीर बीजारोपण तथा समृद्ध फलोतादनके 
युगोमे धर्मकी इस प्रधानतापर प्रायः ही कुठाराघात किया 

जाता रहा है । आधुनिक युग भी एक ऐसा ही युय है। : 
यह अपने सभी दोषों एवं अपराधोंके रहते हुए भी एक ऐसा || 
काळ है, जत्र मानवजातिने धर्मकी शक्तिसे नहीं, बल्कि उद्बुद्ध 
चेतना तथा मानवीय आदशवाद एवं सहानुभूतिके बलपर 
उन बहुत-सी चीजोसे छुटकारा पा लिया है; जो क्रूर, अशुभ) 
अज्ञानमय, अन्धकारपूर्ण तथा घुणाजनक थीं । इस युगमें भी 
मानवजातिके उस भागने, जो पुनरुजीवन ( २९०2७८९०९ ) 
के कालमें विचार तथा प्रगतिकी पताका फहरानेमें अग्रणी था-- 
अर्थात्‌ पुनरुजीवनके बादके यूरोप या आधुनिक यूरोपने धर्मके 
प्रभुत्वपर प्रबल आक्रमण करते हुए इनका निराकरण किया है। 


इस विद्रोहने पराकाष्ठाको पहुँचकर धर्मको बिल्कुल 
मटियामेट कर देनेका यत्न किया; निःसन्देह धर्मके विरोधियोंने 
यहाँतक अभिमान किया कि हमने मनुष्यके अंदरकी धार्मिक 
प्रत्रततिका उन्मूलन कर दिया है । परंतु जेसा कि हम आज 
देखते हैं, यह अभिमान थोथा और अज्ञानपूर्ण था; क्योंकि 
मनुष्यकी धार्मिक प्रवत्ति अन्य सबसे बढ़कर उसंकी एकमात्र 
ऐसी प्रवृत्ति है; जो नष्ट नहीं की जा सकती । यह केवल अपना 
रूप ही बदल लेती है | इस विद्रोहने अपने अधिक नरम 
रूपोमे धर्मको आत्माके एक कोनेमै अकेले एक ओर डाढ 
दिया और बौद्धिक सौन्दयोपासक एबं व्यावहारिक जीवनमैंसे-- 
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# धमकी सीमाएँ % 


यहाँतक कि नेतिक जीवनमेंसे भी इसका मिश्रण निकाल फेंका 
और यह इस कारण कि विज्ञान, दर्शन, राजनीति एवं 
समाजमें तथा सामान्यतः जीवनमात्रं धर्मके मिश्रणसे 
गतिरोध, अन्धविश्वात, अत्याचार एवं अज्ञानको बल मिलता 
था और निश्चय ही मिलेगा भी । धर्मवादी कह सकता है कि 
यह सब भ्रम तथा नास्तिकतापूर्णं विकार था । अथवा वह 
कह सकता है कि इस नश्वर संसारमै महत्तर जान, महत्तर 
प्रभुत्व, प्रचुरतर सुख; हर्ष तथा प्रकाशकी प्रास्तिके, अनवरत 
प्रयल्षकी अपेक्षा परम तरवके पावन विचारोंसे परिपूर्ण धर्म- 
मूलक गतिरोध, धर्मपरायण अज्ञान, सन्तुष्ट निष्क्रिय अवस्था, 
यहाँतक कि ब्यवस्थित गतिरोध भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है । 
परंतु उदार विचारक ऐसे तरसे सहमत नहीं हो सकता । 
बह यह देखनेको बाध्य है कि जबतक मनुष्यने अपने जीवनका 

दिव्य तथा आदर्श तत्त्व उपलब्ध न कर लिया हो, तबतक प्रगति 
ही उसके जीवनका आवश्यक एवं वाञ्छनीय नियम है, न कि 
गतिशून्य स्थिति-निश्च ही नयी-नयी चीजेंकि पीछे किसी 
प्रकारकी अंधाधुंध दौड़ नहीं, बल्कि व्यष्टि तथा समष्टि दोनोंमें 
तथा समाजकी भावना, आदर्श-समूह) स्वभाव एबं गठनमें, 
आत्मा, मन एवं प्रागके अधिकाधिक महान्‌ सत्यकी खोज | 
बह यह देखे विना भी नहीं रद सकता कि धर्मपर किये गये 
इस दोपारोपणके निष्कर्षमें तो नहीं; पर इसकी स्थापनामें कुछ 
ऐसी चीज थी । यहाँतक कि ऐसा बहुत कुछ था, जो इसे 
सत्य सिद्ध करता था--यह नहीं कि शुद्ध धर्म प्रगतिमें बाधक 
होता है, वरं यह कि इतिहास इस बातका साक्षी है और 
यह सच भी दै कि सम्मानित धर्म तथा उनके पुरोहित एबं 
व्याख्याकार प्रायः गतिरोधक पष्ठपोषक्र रदे हँ, उन्होंने बहुधा 
अन्धकार, अत्याचार एवं अज्ञानका पलड़ा ही भारी किया 
है और पीड़ित मानव-मन एवं हृदयके लिये यह 
आवश्यक हो गया है कि वे इन गलतियोंको सुधारक? धर्मको 
सीधे रास्ते लगानेके लिये इसका निप्रेध एवं विरोध करे । 
परंतु यदि धर्म मनुष्यकी सभी प्रव्ृत्तियो तथा सम्पूर्णं मानव- 
जीवनका सच्चा तथा समर्थ पथप्रदर्शक और नियामक ददो तो 
ऐसा होता ही क्‍यों । 


मध्ययुगमें धर्मके नामपर अत्याचार 
इस तार्किक या नास्तिक मनके पीछे चलकर हमें इसके 
बर्मविषयक समूचे उग्र दोषारोपणका अवगाहन व.रनेकी 
जरूरत नहीं । उदाइरणके तोरपर हमें उन अन्धविश्वासों) 
भूलें, हिंसाओं--यहदातक कि उन अपराधोंपर भी अत्यधिक 
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बल देनेकी आवश्यकता नहीं, जिन्हें गिरजों, मतो. तथा 
सम्प्रदायोंने आश्रय, सहमति, स्वीकृति एवं सहायता प्रदान 
की है या जिनका अपने निजी लाभके लिये दुरुपयोग किया 
है। इनके निरे दवेषपूर्ण परिगणनसे मनुष्य नास्तिक रोमन कवि- 
की इस पुकारको गुजानेमें ही प्रवृत्त होगा कि "ऐसी अनगिनत 
बुराइयोंकरी ओर धर्म मनुष्यको प्रेरित करनेमें समर्थ हुआ है)? 
इसी प्रकार _स्वाधीनताके , नामपर किये गये अपराधों और 
दोषोंका उद्धरण देकर कोई कह सकता है कि ये स्वाधीनताके 
आदर्शको दूषित ठहरानेके लिये पर्याप्त हैँ । परंतु इस तथ्यपर 
ध्यान देते हुए कि ऐसी बुराई सम्भव थी, हमें इसका कारण 
दूँदढनेकी जरूरत दै । उदाहरणार्थ हम उस रक्तरञ्जित एबं 
अग्निसंकुल पथकी उपेक्षा नदी कर सकते, जिसपर रूढिग्रस्त 
तथा बहिर्मुखी ईसाइयत, लगभग कांस्टैंटाइन ( Constan- 
६०८ ) के दिनेसे अर्थात्‌ अपनी लौकिक विजवके प्रथम 
मुहूर्तसे लेकर बिल्कुल आधुनिक काळतक) यूरोपके मध्ययुगीन 
सारे इतिद्दासमें बराबर चलती आयी दै और न हम उस निष्ठुर 
आलोचनाकी ही अवहेळना कर सकते हैं, जो पाखण्डखण्डिनी 
न्यायसभा ( Inquisition )-जेसी संस्थाने धर्मके इस 
दावेपर की है कि बह नेतिकता तथा समाजमें प्रेरक ज्योति 
एवं नियामक शक्ति है अथवा जो धामिक युद्ध-परम्परा तथा 
व्यापक सरकारी दमनचक्रने धर्मके इस दावेपर की है कि वह 
मानवजातिके राजनीतिक जीवनका मार्गदर्शक है । परंतु हमें 
इस बुराईकी जड़पर दृष्टि डाळनी चाहिये । इसकी जड़ शुद्ध, 
सच्चा धर्म नहीं, बल्कि इसकी जड़ हैं मनुष्यका वह अज्ञानपूर्ण 
मतिश्रम, जिसके कारण वह धर्मको तथा किसी विशिष्ट मत, 
सम्प्रदाय, सिद्धान्त, धार्मिक समाज या गिरजे-मन्दिरको एक 
ही चीज समझकर इनमें घपला कर,देता दै । इस श्रमकी ओर 
मनुष्यकी प्रत्रत्ति इतनी प्रबल है कि प्राचीन सहिष्णु मूर्ति- 
पूजक पेंगनधर्म ( ?4४००।5 )तकने धर्म तथा सदाचारे 
नामपर सुकरातका वध किया, आइसिस ( 55 ) के मत 
तथा मिथ ( 9६7० ) के मत-जेसे अराष्ट्रिय धर्मोको मन्दः 
मन्द दुःख--कष्ट दिया तथा प्रारम्भिक ईसाइयोँके जिस घर्मको . 
यह विनाशकारी तथा समाजविरोधी समझता था, उसे इसने 
अत्युग्र यातनाएँ दीँ । यहाँतक कि इससे भी अधिक मूलतः 
सहिष्णु हिंदूमतमें घर्मने पारस्परिक घुणाको जन्म दिया तथा 
मौके-मौकेपर बोद्ध, जेन, शेव और वेष्णवपर उपद्रव ढ्दाये । 


बुराईकी जड़ मत-सम्प्रदाय 
भूतकालमें मानव-समाजके पथप्रदर्शक एवं नियामक 
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Cmte सा लाकाक 2? घर्मकी असमर्थताका सारा मूल कारण इसी बातमें निहित 
है। उदाहरणतः, मन्दिरं, गिरजों और मत-सम्प्रदायोंने 
दर्शन तथा विज्ञानके मार्गमें जबरदस्त रुकावट डाली, एक 
गिओर्डानो ब्रूनो ( Giordano Bruno ) को जला दिया 
तथा एक गेलिलियो ( 6॥]7९0 ) को बन्दी बनाया और 
इस मामलेमें इन्होंने इतने सामान्य रूपमें दुब्यबहार किया 
कि दर्शन ओर विज्ञानको अपने उचित विकासका खुला क्षेत्र 
प्रा्त करनेके लिये आत्मरक्षाके भावमें धर्मपर आक्रमण कर 
उसे नष्ट-श्रष्ट कर देना पड़ा; और यह सब इसलिये कि 
मनुष्याने यह निश्चित धारणा बना ली थी कि धर्म ईश्वर तथा 
संसारके सम्बन्धमें कुछ ऐसे स्थिर बौद्धिक विचारोंसे बँधा 
हुआ है, जो कसौटीपर पूरे नहीं उतर सकते | अतएव उस 
कसौटीको आग तथा तलवारसे दबा देना आवश्यक 
था। धार्मिक भ्रान्तिके जीवित बने रहनेके लिये वैज्ञानिक एवं 
दार्शनिक सत्यका निप्रेध करना आवश्यक था । हम यह भी 
देखते हैं कि अतिसंकीर्ण धार्मिक भावना असहिष्णु वेराग्य- 
वश जीवनके आनन्द एवं सौन्दर्यको कुचलकर उसे कसर 
बनाती रही है। प्यूरिटन सम्प्रदायके लोगोंने धर्मका सच्चा 
खरूप न जानते हुए जीवनके सौन्दर्य एवं आनन्दको 
कुचलनेकी चेष्टा की । वे नहीं देख सके कि धार्मिक तप धर्मका 
पुख्य अङ्ग भले ही हो, पर यह उसका सार-सर्वस्व नही 
ईश्वरपासिका नीति-घर्ममय मार्ग एकमात्र यही नहीं; क्योंकि 
प्रेस, त्याग, सजनता, सहिष्णुता; दयालुता भी ईश्वरीय गुण 
हैं । इतना ही नही, बल्कि ये अधिक दिव्य वस्तुएँ हैं और 
घे भूल गये या वे कभी जानते ही न थे कि पवित्रताके 
समान प्रेस ओर सौन्दर्य मी ईश्वरका स्वरूप है । राजनीतिमै 
घर्मने प्रायः ही राजसत्ताका पक्षपोषण किया है और अधिक 
महान्‌ राजनीतिक आदशाँके आविर्भावमें बाधा डाली है । 
क्योंकि स्वयं इसका स्वरूप राजसत्तासे पोषित धर्म-संस्थाका 
ही था और यह सम्प्रदाय और धर्मके अन्तरको हृदयङ्गम 
नहीं कर पाता था अथवा, क्योंकि यह झठे देवी राज्यका 
. प्रातानघि बना हुआ था, यह भूलकर कि सच्चा देवी राज्य 
इश्वरका राज्य होता है, न कि पोप तथा पुरोहित-पुजारियोंका 
राज्य । इसी प्रकार इसने प्रायः कठोर तथा घिसी-पिरी समाज- 
व्यवस्थाका समर्थन किया है; क्योंकि इसने समझा कि इसका 
अपना जीवन उन सामाजिक रूपोसे बँधा हुआ है; जिनके साथ 
पह अपने इतिहासके दीर्घ भागमे सम्बद्ध रहा था और इसने 
गलतीसे यह परिणाम निकाल लिया कि समाज-व्यवस्थामें 


किया गया आवश्यक] पर्वतम भीकर” तहो ड; 


कै सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 
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और इसके अस्तित्वके लिये संकट--मानो मनुष्यकी धारि 
भावना-जैसी शक्तिशाली और आभ्यन्तरिक वस्तु सामास्ति 
रूपके परिवर्तन-सरीखी तुच्छ वस्तु या सामाजिक पुनर्व्यवस्था- 
असी बाहरी वस्तुसे मिटायी जा सकती हो ! यह भ्रान्ति अपने ( 
नाना रूपोंमें अतीतके क्रियात्मक धमकी महान्‌ दुर्बलता रही 
है ओर साथ ही इससे बुद्धि, सौन्दर्यमावना, सामाजिक एवं ' 
राजनीतिक आदर्श--यहाँतक कि मानवकी नैतिक भावनाको 
ऐसा अवसर ओर बहाना मिला है कि वे उस वस्तुके विरुद्ध 
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द्रोह करें, जो उनकी अपनी सर्वोच्च प्रवृत्ति और नियम-नीति 
होनी चाहिये थी 


प्राच्य और पाश्चात्य आदर्शोका समन्वय 

इस तथ्यमें प्राचीन तथा अर्वाचीन, प्राच्य और पाश्चात 
आदर्शोकी विषमताका एक रहस्य निहित हे और इसीमें 
उनके समन्वयका एक सूत्र भी । दोनों एक प्रबल न्यायसंगत 
आधारपर प्रतिष्ठित हैं और दोनोंके झगड़ेका कारण है मिथ्या 


~ 


भ्रान्ति । यह ठीक है कि धर्म जीवनमें प्रभावपूर्ण तत्व होना... दद 


चाहिये | इसे जीवनका प्रकाश ओर विधि-विधान होना चाहिये; 
परंतु यहाँ धर्मसे हमारा मतलब धर्मके उस स्वरूपसे है जो कि“ 
उसका होना चाहिये और जो उसका अन्तरीय स्वरूप है। 
उसके अस्तित्वका मूल नियम है अर्थात्‌ ईश्वरकी खोज एवं 
आध्यात्मिकताका सिद्धान्त | दूसरी ओर यह मी सच है कि 
घर्म जब अपने-आपको किसी मत; सम्प्रदाय या मठ-मन्दिरसे 
या रूढ विधि-विधानोंकी पद्धतिमात्रसे एकाकार कर लेता है 
तब वह सहज ही बाधक शक्तिका रूप धारण कर सकता है , 
ओर मानव आत्माके लिये यह आवश्यक हो सकता है 
कि वह जीवनकी विविध प्रब्त्तियापरसे इसका प्रभुत्व दूर करे । 
परंतु यहाँ एक जटिलता आ उपस्थित होती है, जो 
विषमताका अधिक गम्भीर कारण प्रस्तुत करती है ! क्योंकि 
धर्म आध्यात्मिकताको प्रायः ऐसी चीज समझता प्रतीत होता 


है, जो पार्थिव जीवनसे दूरस्थ, इससे भिन्न तथा इसकी विरोधी \ 


हो । यह ऐसी घोषणा करता प्रतीत होता है कि पार्थिव 
जीवनका अनुसरण तथा सनुष्यकी ऐहिक आशाएँ आध्यात्मिक 
जीवन या मनुष्यकी पारलौकिक आझासे असंगत हैं। तब 
तो आत्मा एक ऐसी अलग-अलग-सी वस्तु हो जाती दै, जिसे 
मनुष्य अपने निम्नतर अङ्गोंके जीवनका बहिष्कार कर देनेपर 
ही प्रास कर सकता है ओर सो इस प्रकार कि या तो इस 
जीवनको एक विशेष अवस्याके बाद, जब कि इसका प्रयोजन 


ग्या Initiative 


[ जाय; अथवा इसे निरन्तर अनुत्साहित 
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एवं पीड़ित करके नष्ट कर दिया जाय । यदि धर्मका सचा 
अर्थ यही हो तो यह स्पष्ट ही है किनतो इसके पास 
सामाजिक प्रय, आशा और अभीप्साके यथार्थ क्षेत्रमें मानव 
वमाजके लिये कोई निश्चित सन्देश है ओर न हमारी 
सत्ताके किसी भी निम्नतर अङ्गके लिये ही। क्योंकि हमारे जीदन- 
का प्रत्येक तत्व स्वभावतः ही अपने क्षेत्रमै अपनी पूर्णता 
चाहता है और यदि इसे उच्चतर शक्तिका अनुसरण करना ही 
हो तो वह इसलिये करेंगा कि वह शक्ति इसे इसके अपने 
क्षेत्रमै भी महत्तर पूर्णता एवं समृद्धतर तृप्ति प्रदान करती 
है । परंतु यदि आध्यात्मिक प्रेरणा इसकी पूर्णता-प्राप्तिकी 
सम्भावनासे ही इन्कार करे और अतः इसकी पूर्णताकी 
अभीप्साको ही निकाल फेंके, तब या तो यह आत्मविश्वास खो 
घेठेगा और साथ ही अपनी सामर्थ्या एवं प्रबृत्तियोंके 
स्वाभाविक विस्तारके सम्पादनकी क्षमता भी) अथवा इसे अपने 
शील-स्वभाव तथा खधर्मका अनुसरण करनेके लिये आत्माकी 
पुकारका परित्याग करना होगा । एथिवी ओर स्वर्गका, 
आत्मा और उसके करणोंका यह कलह हमें ओर भी अधिक 
निःसत्त्व एवं पङ्क बना देनेवाला हो जाता है | यदि आध्यात्मिकता 
ढुःख-कष्ट) कठोर यातना और संसारकी निःसारताके धर्मका 
रूप धारण कर ळे, तो यह दुःखवाद अपने बढे-चढे रूपमें 
आत्माके ऐसे घोर विषाद और निराशाके दुःस्वप्नोंकी जन्म 
देता दै, जैसे मध्ययुगमें उसकी हीनतम अवस्थामै छाये हुए 
थ्रे--जब कि संसारका सन्निकट और प्रत्यादित अन्त या 
अवश्यम्भावी एबं अभीष्ट प्रलय ही मानवजातिका एकमात्र 
आश्वासन दीख पड़ता था । परंतु जगद्विषयक यह निराशा- 
वादी भावना अपने कम प्रकट और कम असहिष्णु रूपोर्मे 
मी जीवनको निरुत्साहित करनेवाले बलका काम करती दै? 
अतएव यह जीवनका सच्चा नियम एवं पथप्रदर्शक नहीं दो 
सकती । समस्त दुःखवाद इतने अंशमें आत्मसत्ता तथा 
इसके बल-वेभव एवं ऋद्धि-सिद्धिको अङ्गीकार न करनेवाला; 
संसारमें ईश्वरकी कार्यप्रणालियोंको सहन न करनेवाला और 
जगतूकी उत्पादक तथा सञ्चालक दिव्यप्रज्ञा एवं शक्तिमें 
अपूर्ण विश्वास करनेवाला है | यह उस प्रज्ञा एवं शक्तिके 
सम्बन्धमें एक अशुद्ध विचारको अपनाता दै ओर इसलिये यह 
स्वयं आत्माकी वह परम प्रज्ञा एवं शक्ति नहीं हो सकता; 
जिससे संसार ऐसी आशा लगा सके कि वह इसके सम्पूर्ण 
जीवनको पथपर चलाकर भगवानकी ओर ऊँचा उठा देगी | 

पश्चिमकी घर्म-विमुखता एक दूसरी अति है, लटकनकी 
ठीक उलटी गति दै । इसके अनुसार युरोपने घर्मके दावे 
और आग्रहको न्यूनातिन्यून कर मध्ययुगीन धार्मिक भावनासे 
ढठकर पुनरुजीवन ( २९०१५८९०८९ ) ओर घार्मिक सुधार 


( Reformation )-मेंसे गुजरते हुए आधुनिक बुद्धिवादी 
भावनाका विकास किया, जो भावना साधारण पार्थिव जीवन- 
को ही अपना एकमात्र मुख्य धंधा समझती तथा निम्नतर 
अङ्गोंके अध्यात्मजिज्ञासाशत्य धर्मसे अपनेको चरितार्थ 
करना चाहती है । यह एक भूळ दै; क्योंकि पूर्णता ऐसी सीमा 
एवं संकीर्णताके भीतर प्राप्त नहीं की जा सकती, जो मानव- 
जीवनके पूर्ण विधान; गमीरतम प्रेरणा तथा गुह्यतम आवेगसे 
इन्कार करे । उच्चतमकी ज्योति और शक्तिसे ही निम्न तरको 
परिचालित, उदात्त और चरितार्थ किया जा सकता है | 
मनुष्यका निम्नतर जीवन अपने बाह्य रूपमै अदिव्य हैं) यद्धपि 
इसके भीतर दिव्यताका रहस्य निद्दित है और उच्चतर विधान 
तथा आध्यात्मिक प्रकाश अधिगत करके ही इसे दिव्य बनाया 
जा सकता है । दूसरी ओर जब मनुष्य वर्तमान जीवनकी 
अदिव्यता तथा आध्यात्मिक जीवनसे इसकी असंगतिके कारण 
व्याकुल होकर इससे भागता या इसके विकासको निदत्साहित 
करता दै तो उसकी यह व्याकुलता एवं वैराग्य भी एक गळती 
है । साधु या कोरा तपस्वी इससे अपना वैयक्तिक निजी मोक्ष 
अवश्य प्राप्त कर सकता दै--जिस प्रकार जडवादी भी अपनी 
शक्ति और एकाग्र गवेषणाके उचित फल अधिगत कर सकता 
है; परंतु वह वैरागी साधु मनुष्यजातिका सच्चा मार्गदर्शक 
और उसका नियमोपदेशा शास्त्रकार नहीं हो सकता । क्योंकि 
इस सारे मनोभावमें जीवन और उसकी अभीप्साओंसे भय, 
घृणा तथा उनपर अविश्वास अन्तर्निहित दै और जिस चीजसे 
मनुष्यको जरा भी सहानुभूति नहीं) जिसे वह न्यूनातिन्यून 
तथा निरुत्साहित करना चाहता दै, उसका वह भला केसे 
कुदालतासे सञ्चालन कर सकता दै । शुद्ध वैराग्य-भावना 
जीवन और मानव-समाजका परिचालन करती हुई इन्हें केवळ 
इस योग्य बना सकती दै कि ये अपने-आपको ही अस्वीकृत 
करने तथा अपनेसे दूर भागनेके साधन बन जार्यै; यइ 
निम्नतर प्रवृत्तियाँको सहन तो कर सकती दै? पर केवल ऐसी 
प्रेरणा देनेके लिये ही कि वे अपने-आपको यथासम्भव कम 
_करके अन्ततोगत्वा अपनी क्रिया बंद कर दें । जो आध्यात्मिक 
पुरुष मानव-जीवनको इसकी पूर्णताकी ओर ले चल सकता 
दै, उसका आदर्दारूप “ऋषि? के प्राचीन भारतीय विचारमें 
निदर्शित है । जिस ऋषिने मनुष्यका-सा जीवन बिताते हुए 
अतिब्रीद्धिक, अतिमानसिक) आध्यात्मिक सत्यका दिव्य शब्द 
श्रवण किया होता है, वह इन शारीर-प्राण-मनकी निम्नतर 
सीमाओंसे ऊपर उठ चुका होता दै और सभी वस्तुएँ ऊर्ध्वस्तरसे 
देख सकता है; पर साथ ही उसे उनके प्रयक्रके प्रति 
सहानुभूति होती है और वह उनके भीतर बैठकर उन्हं 
मीतरसे भी देख सकता है । वह पूर्ण ज्ञान एवं उच्चतर शानसे 
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युक्त होता है । अतः वह मानव- 
प्रदर्शन कर सकता है, जिस तरह 
पथ-प्रदर्शन करते हैं; 
जीवनमें रहता हुआ 


जगतूका उसी तरह पथ- 
ईश्वर दिव्यरीतिसे इसका 
क्योंकि भगंवानके समान वह भी जगतूके 
भी उससे ऊपर होता है । 


>> 

धर्म और आध्यात्मिकता 
अतः आध्यात्मिकताके इस अभिप्रायको हृदयज्ञमकर 
हमें मार्गदर्शक ज्योति और समन्वयकारी विधानकी खोज ऐसी 
आध्यात्मिकतामें ही करनी होगी और धर्ममै उसी हृदतक, जहाँतक 
वह अपनेको इस आध्यात्मिकतासे तदाकार करताहै | जबतक वह्‌ 
इस दूर रहता है, तबतक वह अन्यान्य मानवी प्रवृत्तियों तथा 
शक्तियोंकी श्रेणीके ही अन्तर्गत होता है--भले ही वह 3 
सबसे अधिक मुख्यतथा अधिक प्रभावशाली ही क्यो न हो; ओर 
वह, दूसरोंको पूरी तरह मार्ग नहीं दिखा सकता । यदि यह उन्हे 
सदा ही किसी सिद्धान्त, अपरिवर्तनीय धर्मशास्त्र तथा विशेष 
पद्धतिकी सीमाओंमें बाँधनेकी चेष्टा करता है तो इसे उन्हे 
इसके प्रभुत्वके विरुद्ध विद्रोह करते देखनेको तैयार रहना 
होगा | क्योंकि चाहे वे कुछ समयके लिप इसका प्रभाव अङ्गीकार- 
कर इससे महान्‌ लाभ उठा सकती हैं, तो मी अन्तमं उन्हे 
अपनी सत्ताके नियम ( स्वभाव ) के अनुसार अधिक स्वतन्त्र 


* सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 


आत्माको स्वतन्त्रताका सम्मान करती है; क्योंकि उस स्वतन्त्रतासे 

यह स्वयं चरितार्थता लाभ करती है । अपनी निजी प्रकृतिके 
नियम ( सधर्म ) के अनुसार पूर्णताकी ओर विस्तार एवं 
विकास-लाभ करनेकी क्षमता ही 
आशय है 
अङ्गको प्रदान करेगी । यह दर्शन तथा विज्ञानको वह्‌ 
स्वाधीनता देगी, जो प्राचीन भारतीय धर्मने दी थी,--यहाँतक 
कि उन्हें ऐसी स्वतन्त्रता भी देगी कि यदि वे चाहें तो आत्मा- 
से इन्कार भी कर सकते हैं,--जिस स्वाधीनताके परिणाम 
स्वरूप प्राचीन भारतमें दर्शन और विज्ञानने धर्मसे सम्बन्ध- 
विच्छेद करनेकी कभी आवश्यकता अनुभव नहीं की, बल्कि 
वे इसकी ज्योतिकी छत्रच्छायामें विकसित होकर इसीमें परिणत 
हो गये । यह मनुष्यकी राजनीतिक एवं सामाजिक पूर्णताकी 
खोजको तथा उसकी अन्य सभी शक्तियों एवं अभीप्साओंको 
भी वही स्वाधीनता प्रदान करेगी । हाँ, यह उन्हें आलोकित 
अवश्य करना चाहेगी, ताकि बे आत्माके प्रकाश एवं विधानमें 
विकसित हो जायँ--दबाव या बन्धनके कारण नहीं) बरे 
अपनी महत्तम; उच्चतम, गभीरतम सम्भाव्य शक्तियोंके विस्तार 


स्वतन्त्रताका अत्यन्त गम्भीर 
| ऐसी खाधीनता यह हमारी सत्ताके सभी मूड 


ड 


तथा बहुमुखी उपलब्धिके द्वारा । क्योंकि ये सभी आत्माकी ८ 


क्षेत्र और कर्मकी ओर बढ़ना होगा । आध्यात्मिकता मानव- ही सम्मान्य शक्तियाँ हैं। 
“Cee 


( छेखिका-श्रीअरविन्द-आश्रमकी अध्यक्षा श्रीमाताजी ) 


बाह्य चेतना जन्य बोध आम्तरात्मिक बोधको , अस्वीकार 
कर सकता है । तथापि, अन्तरात्मामै सच्चा ज्ञान एवं सहज 
स्फुरित शान निहित है । अन्तरात्मा कहती है, “मै जानती सँ 
मैं युक्तियाँ नहीं दे सकती, पर मैं जानती हूँ ।? क्योंकि इसका 
शान मानसिक अनुभवपर आश्रित या प्रमाणोसे सत्य सिद्ध 
किया हुआ नहीं होता । यह प्रमाण दिये जानेके बाद ही 
विश्वास करती हो ऐसी बात नहीं; अन्तरात्माका ज्ञान सहज- 


स्कुरित एवं प्रत्यक्ष होता है और ऐसी अन्तरात्माकी क्रियाको _ 


शे भद्धा कहते हैं । चाहे सारा संसार इन्कार करे और विरोधमें 
सह्खो प्रमाण मस्तु करे, तो भी उसका ज्ञान एक ऐसा 
अन्तर्शान एव साक्षात्‌ प्रत्यक्ष म होता दै, जो उन सबका निराकरण 


कर सकता है । वह होता है तादात्म्यलन्ध ज्ञान । अन्तरात्माका 
ज्ञान एक मूत्ते एवं गोचर वस्तु तथा ठोस पिण्ड होता है । 
बुम इसे अपने मन) अपने प्राण तथा अपने शरीरमें भीला 
सकते हो और तब ठुममे पूर्ण श्रद्धा उदित होगी--ऐसी 
८ भद्धा जो सचमुच पहाड़ उठा सकती है। परंतु, हमारी सजाने 


किसी भागको अविश्वासीके रूपमें प्रकट होकर या नहीं कहना 
चाहिये, “यह बात ऐसी नहीं है? और न उसे प्रमाणकी माँग 
ही करनी चाहिये | जरा भी अधूरे विश्वाससे तुम सब मामला 
बिगाड़ देते हो । यदि श्रद्धा पूर्ण एवं अटल न हो तो परम 
देव मला केसे प्रकट हो सकते हैं | श्रद्धा अपने-आपमें उदा 
अविचल होती है--यह इसका निज स्वभाव ही है; क्योंकि 
अन्यथा इसे श्रद्धा कह्‌ हो नहीं सकते । परंतु, सम्भव है कि 
सन या प्राण या शरीर अन्तरात्माकी गतिका अनुसरण न करे | 
यह हो सकता है कि किसी मनुष्यमै एक योगीके पास जाकर 
सहसा ऐसी श्रद्धा पैदा हो कि यह व्यक्ति मुझे मेरे लक्ष्यपर 
पहुँचा देगा । उसे मालूम नहीं कि इस व्यक्तिको ज्ञान प्रास 
है या नहीं । उसे आत्तरात्मिक आवेगका अनुभव होता दै 
और ऐसा जान पड़ता है कि उसे गुरु मिल गये हैं । वह 
बहुत देर मनमें सोच-विचारकर या अनेक चमत्कार देख 
लेनेपर ही विश्वास नहीं करता और केवळ इसी कोटिकी श्रद्धा 


| 34४ | पयोगी, होती. है 0, पदि खस तकैवितकै शुरू कर दो 


“शु 
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तो सदैव अपनी भवितव्यतासे हाथ धो बैठोगे । कुछ 
लोग यह सोचने बैठ जाते हैं कि आन्तरात्मिक आवेग युक्ति- 
सङ्गत है या नहीं । 

लोगोंके पथभ्रष्ट होनेका कारण वास्तवमै तथाकथित 
अन्धविश्वास नहीं होता । वे प्रायः कहते हैं, “अहो, मैंने 
अमुक-अमुक व्यक्तिमें विश्वास किया और उसने मुझे धोखा 
दिया है ।? परंतु सच पूछिये तो दोष उस व्यक्तिका नहीं, 
बल्कि विश्वास करनेवालेका होता है । उसके अपने अंदर ही 
कोई कमजोरी होती है | यदि वह अपना विश्वास अटूट 
बनाये रखता तो वह उस व्यक्तिको बदल देता । क्योंकि वह 
उसी श्रद्धामय चेतनामें स्थिर नहीं रहा, अतएव उसने अपनेको 
प्रवञ्चित अनुभव किया और उस व्यक्तिको वह जिस रूपमें 
देखना चाहता था, उस रूपमें नहीं देख पाया । यदि उसमें 
पूर्ण श्रद्धा होती तो वह उस व्यक्तिको बदलनेके लिये बाध्य 
कर देता । श्रद्धासे ही सदा चमत्कारोंकी सृष्टि होती है । एक 


व्यक्ति किसी दूसरेके पास जाता है और वहाँ भागवत- 
उपस्थितिका सम्पर्क प्रास करता है; यदि वह इस सम्पर्कको 
शुद्ध और सुरक्षित रख सके तो इससे भागवत चेतना अत्यन्त 
जड भागतकमें प्रकट होनेको बाध्य होगी | परंतु सब कुछ 
तुम्हारी अपनी आदर्श-मर्यादा एवं तुम्हारी अपनी सत्यतापर 
निर्भर दै; जितना ही अधिक तुम आन्तरात्मिक तौरपर तैयार 
होगे, उतना ही अधिक टीक मार्ग तथा ठीक गुरुकी 
प्राप्तिकी दिशामें प्रेरित होगे । अन्तरात्मा ओर उसकी श्रद्धा 
सदा सच्ची होती दै; पर यदि तुम्हारी बाह्य सत्तामें छल-कपट 
है और यदि तुम आध्यात्मिक जीवनके बदले वैयक्तिक 
सिद्धियोंकी प्राप्तिका यन्न कर रहें हो तो यदद चीज तुम्हें पथश्रष्ट 
कर सकती है । तुम्हें भटकानेवाली चीज यही दै, न कि तुम्हारी 
श्रद्धा । यह संभव दै कि श्रद्धा, अपैने आपमें शुद्ध द्वोनेपर भी, 
हमारी सत्तामें निम्न चेष्टाओंके योगसे मिळावटी बन जाय; और 
जब ऐसा होता दै, तमी तुम गळत रास्तेपर जा पड़ते हो | 


~ SHR Ero 
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मनुष्यमात्रको परम सुखकी प्राप्ति करवा देनेका ध्येय 
खामने रखकर चळनेका दावा करनेवाले बहुत-से धर्म-पंथ तथा 
जीवन-रचनाएँ आज संसारमै विद्यमान हें । उनके स्थूल- 
रूपसे दो भेद किये जा सकते हे--( १ ) इईश्वरका 
अस्तित्व मानकर उसकी उपासनाद्वारा मनुष्यको सुख प्राप्त हो 
सकता है, यों कइनेवाली और ( २ ) प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाले इस भौतिक जगतूके अतिरिक्त और कोई सत्य दै 
ही नहीं और इस जड जगतूमें पाये जानेवाले साधनोंको 
सुलभतासे प्रत्येक व्यक्तिको प्राप्त करवा देकर उसकी स्वाभाविक 
आवश्यकताएँ या आकाङ्काएँ पूरी करनेमें ही सब सुख दै, 
ऐसा प्रतिपादन करनेवाली । शारीरिक क्षुधाओंकी पूर्तिमें 
सुख तथा उस पूर्तिके लिये आवश्यक वस्तुओंकी अप्राप्तिमें 
दुःख जीवमात्रको होता है । अतः भौतिक कामनाओंकी पूर्तिमें 
ही सुख है; यह बात आपाततः ठीक जँचती है | इसी बातको लेकर 
अनेक आधुनिक विचार-प्रणाळियाँ उत्पन्न हुई हें । मानवोंकी 
आर्थिक अधिडानपर रचना करना, जिसमें प्रत्येक मनुष्य 
अपने शारीरिक सुख-साधनोंको प्राप्त करे, और उस आर्थिक 
भधिष्ठानके अनुकूल ही मनुष्यका समाज-जीवन और राजनेतिक 
रचना आदिका निर्माण करना--यह बात उन विचारप्रणाळियोंमें 


एकमात्र उद्दिष्ट है | परंतु कुछ काळके लिये दोनेवाली वासनापूर्ति) 
जीवसाधारण-विषयप्रा्ति सुखकारक होनेपर वह आगे चलकर 
मनुष्यको अशान्त करती हुई दिखायी देती है | इसके दो कारण 
हैं । एक तो विषय-वासनाओंकी पूर्ति सर्वथा असम्भव है। उनको 
दुष्ट करनेकी जितनी ही चेष्टा की जाती है, उतनी ही वे बढ़ती हैं | 
इस प्रकार व्यक्ति या समाजके लिये वासनाओंका उत्तरोत्तर 
बढ़ते जाना और उसपर सदा असंतोषका बना ही रहना, यही 
जगतूमें बार-बार होनेवाले भयङ्कर युद्धोंका प्रमुख कारण है | 
जगतूमं अशान्ति तथा असुख बनाये रखनेमें यही प्रबळ 
कारण है । इस प्रकार वासनापूति असम्भव दोनेके कारण 
मानव-जीवन दुखी होता हुआ दीखता है । दूसरे, मनुष्य 
केवळ निरुद्ध प्राणी तो दै नहीं । उसमें बुद्धि दै, बह 
सोच सकता दै ओर जीवसाधारण विकारोंके कारण तथा 
जगतूका ही प्रथम अनुभव और उससे कुछ भौतिक सुख-लाभकी 
सम्भावना देखनेके कारण वह उसमें कुछ काळ रमण करता है 
परंतु आगे चलकर वह समझ जाता दै कि इन आपाततः सुख 
देनेवाळी वस्तुओंमें वास्तविक सुख देनेकी कोई शक्ति नहीं 
है । सुख तो अपने ही अंदर समय-समयपर उठनेवाली वासना- 
तरङ्गीकी शान्तिसे होता है । यानी सुख बाह्य वस्त॒में नदी, 
वासनापूर्तिमें भी नहीं; किंतु वासनाके शान्त होनेमें है । 
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इस विचारके उत्पन्न होते ही मनुष्य भौतिक जीवनसे मुँह 
सोड़कर जगतूकी चित्र-विचित्र रचना करनेवाली ईश्वर नामकी 
कोई स्वंगुणसम्पन्न सर्वसुखमयी शक्ति होनी ही चाहिये, ऐसा 
अनुमान करके भौतिक जीवनको केवल दुःखमय मान लेता 
है ओर उस शक्तिकी उपासना करनेसे सुख-प्राप्ति हो सकेगी, 
ऐसी भावना करता है। ऐसी भावना और अनुमान ही 
घर्म-पंथोंके जन्ममै कारण होते हैं ( यहाँ निसर्गपूजा, प्रेतपूजा 
आदि अत्यन्त प्राथमिक स्वरूपोंकी उपासनाओंका विचार नहीं 
किया है ) | भौतिक सुखमें सुख है ही नहीं, जीवन केवल 
दुःखमय है, इस जीवनके पश्चात्‌ उस शक्तिकी उपासनासे 
चिरन्तन सुख प्राप्त हो सकेगा--इस भावको लेकर केवल 
भद्वाके ऊपर आधारित ये पंथ बन जाते हैं । 
परंतु मनुष्य केवल श्रद्धाके भरोसे, मृत्युके पश्चात्‌ आनेवाले 
ऐसे जीवनपर निर्भर रहकर, जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता 
नही, आजके प्रत्यक्ष जीवनके सुख-दुःखादिको भूल 
नहीं सकता । इन उपासनाओंमें प्रत्यक्ष मानव-जीवनकी रचना 
ओर उससे निर्मित सुखका कुछ भी प्रबन्ध नहीं होता | 
अतः जब प्रत्यक्ष जीवनको दुःखसे मुक्त करनेके 
प्रयत्नोर्मे इस प्रकारकी केवल श्रद्धामूलक उपासनाएँ उसे 
अपर्यात दीखती हैं, तब उसे भयानक असमाधानका 
अनुभव होता है और श्रद्धाश्वन्य जडवादकी ओर वह झुक 
जाता है । 
परंतु मनुष्यमें बुद्धि भी है। वह खयं जीवके, और 
सामने दीखनेवाले और दिनःप्रतिदिन अनुभवमें आनेवाळे 
सुख-दुःखमिश्रित जगत्‌के, विषयमे सोचता है। इस सारे 
दृश्य प्रपञ्चके किसी मूलभूत सत्तत्त्व ( R3]६5 ) की खोज 
करता है । उस सत्तत्तके विचारसे प्राप्त निर्णयोंका जीवनमें 
उपयोग करके देखता है; किंतु सुखका मध्यविन्दु प्रास्त नहीं 
होता । यह स्वाभाविक भी है । किसी बुके मध्यविन्दुको 
खोजनेके लिये उसकी परिधिके दो ही विन्दु लेनेसे काम नहीं 
चरता । एक तीसरा विन्दु भी छेना पड़ता है, तभी वर्तुलका 
मध्य पाया जा सकता है । अन्यथा सभी सत्तत्त्व-जिज्ञासा 
असफल रह जाती है । 
भारतीयेतर समाजोंमें+ विशेषकर आजके भौतिक दृष्टिसे 
प्रगत पाश्चात्य समाजोमे, उपर्युक्त तीनों प्रकार पाये जाते हैं । 
उन सबसे मनुष्यके जीवनको समाजरूपसे सुब्यवस्थितकर 
ऐहिक जीवनके सुखकी ओर ध्यान देनेमें समर्थ केवल प्रथमोक्त 
जडवादी विचार ही है | उर्वरित दोनोंका प्र्यक्ष जीबनसे साक्षात्‌ 
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सम्बन्ध वे नहीं छा सके ओर इसीलिये उनके प्रति उनकी 
अधिकाधिक अश्रद्धा ही निर्माण होती जा रही दै । प्रथम 
जडवाद ही मनुष्यमात्रके अन्तःकरणपर प्रभाव रखता हुआ 
दिखायी देता है । वह भी सुखका वास्तविक स्वरूप न जाननेके 
कारण जीवनमें एक तीव्र असमाधान और अशान्ति फैलाता 
हुआ प्रतीत होता है । 


भारतमै इस विषयपर सब पहलुओसे विचार किया 
गया है । इस शरीरके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है; 
अतएव--- 

यावजीवं सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

इस प्रकारके पूर्णतया जडवादी विचारसे लेकर 'बक्ष 
सत्यं जगन्मिथ्या’ इस पूर्णतया तत्व-ज्ञानात्मक सिद्धान्ततक 
सभी विचार अपने हिंदू-समाजके पूर्व ऋषि-सुनियोंने किये हैं | 
उन्होने यह अनुभव किया कि “सुखकी प्राप्ति किसी परलोकमे 
इस जीवनके अन्तके पश्चात्‌ होगी, अभी कुछ भी नहीं मिलेगा |? § 
इससे किसीका समाधान हो नहीं सकता । साथ ही उन्होंने है 
यह भी अनुभव किया कि “ऐहिक जीवनके सुख-साधन पूर्णता 
व्यर्थ न होनेपर भी वे चिरकाल सुख देनेमें समर्थ नहीं हैं। 
सुख वस्तुनिष्ठ नहीं, आत्मनिष्ठ है। कामपूर्तिके समस्त साधन 
समीप होनेपर भी मनुष्य दुखी रह सकता है और ऐहिक सुख- 
लाभके किसी साधनके बिना ही मनुष्य चिरन्तन शान्तिका 
अनुभव कर सकता है |? उन्होंने यह भी देखा कि “कामपूर्ति- 
के साधनोंकी विपुलता कामको पूर्णकर सुख देनेके स्थानमें 
कामकी बृद्धि ही करके असमाधान और तजन्य दुःखको जन्म 
देती है । तथापि इस जीवनमै भी सुख मिले और इस 
शरीरके अन्तके पश्चात्‌ भी यदि कोई जीवन हो तो बह भी 
सुखसम्पन्न हो, यही मनुष्य चाहता है । यही सोचकर 
हिंदू-तत्वोंने “धम की व्याख्या “यतोथ्म्युदयनि:श्रेयससिद्धि/ 
क या करके धर्मको अभ्युदय ओर निःश्रेयस, ऐहिक औ! `^ 
पारलौकिक सुख, सिद्ध करनेके लिये समाजकी घारणा करने: 7 
वाला बतलाया । 


अनुभवसे वह आत्मनिष्ठ 
अतः समस्त सृष्टि सुखमय न] 
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ही व्यक्त रूप है । इस बिचारको पाकर उन्होंने जीव और 
जगत्‌--इन दो बिन्दुओके साथ सत्‌-चित्‌-आनन्दमय 
ईश्वररूप तीसरे विन्दुकी खोज की, और इन तीन विन्दुओं- 
को परस्पर जोड़कर इस अखण्ड-मण्डलाकार विश्वका मध्य 
एक अद्वितीय अनिर्वचनीय जो मध्यके नाते सबको व्याप्त 
करता हुआ भी उससे परे और सर्वथा स्वतन्त्र है, उस 
महान्‌ तत्वका आविष्कार किया ओर उसे उन्होंने “बरह्म” शब्द 
दिया । इस ब्रह्मका साक्षात्कार ही सुख--अखण्ड सुख 
दे सकता है । मनुष्य यानी जीब एक ओर जगत्‌ और दूसरी 
ओर ईश्वरसे सम्बन्धित होता हुआ इस ब्रह्मको केसे साक्षात्‌ 
करे और सुखी हो, यह प्रश्न उन्होंने इसके साथ सामने रक्खा 
और उसके मार्ग प्रस्थापित किथे--कर्म, भक्ति, योग और 
शान । इन मार्गोको इसके साक्षात्कारके हेतु प्रकट करके उन्होंने 
यह सिद्धान्त प्रस्थापित किया कि ब्रहाका ज्ञान हुए बिना अन्तिम 
और आत्यन्तिक सुखकी प्रासि हो नहीं सकती |? किसी भी वस्तु- 
का पूर्ण ज्ञान उससे ऐकात्म्य होनेपर ही मिलता है। इस नियम- 
के अनुसार यह स्पष्ट है कि जीव भी ब्रह्म होकर ही उसका 
यथार्थ ज्ञान प्राकर सुखी हो सकता है । जीव वस्तुतः ब्रह्म 
ही है; क्योंकि सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करता हुआ ब्रह्म दी 
जीवका भी स्वरूप है । अन्तर केवळ इतना ही है कि जीव 
मर्यादित ( सीमित ) है ओर व्रह्म अमर्याद ( असीम ) | 
. अतः जीव यदि अपनी मर्यादाओंको नष्ट कर दे तो वह ब्रह्म 
, ही दै और सुख भी । 
` इसपरसे यह स्पष्ट होता है कि जीव--मनुष्य अपने 
व्यक्तित्वक्रो यानी मर्यादित्वको--अव्पत्वको दूरकर जितनी 
विशाल्ताको अनुभव करेगा) उतना ही उसे सुख मिलेगा । यही 
विचार धयो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति’ इस श्रुतिवाक्यमें 
प्रकट किया गया है । मनुप्यका अल्पत्ब इसी कारण है कि वह 
अपनेको एक शरीरधारीमात्र समझता दै, अपने शरीरको ही 
सर्वस्व समझकर उसके सुखके निमित्त बाह्य साधन--परिवार, 
` शरीर, भरण-पोषणके साधन इत्यादिमें ही मग्न रहकर धमे? 
और “मेरा इस भावनाकी अपने चारों ओर संकुचित 
मर्यादाएँ डाल लेता है । अतः विद्यालताका अनुभव कर सुखी 
होनेके लिये सर्वप्रथम इन मर्यादाओंको तोड़ना आवश्यक 
हैं । भै और “मेरा को छोड़ना जीवनको स्वार्थसे 
* हटाकर, कामनाओंकी गुलामीको दूरकर उनपर विजय प्राप्त 
करना- त्यागी बनना है । हिंदू-तत्त्वज्ञ इस त्यागको सर्वप्रथम 
और श्रेष्ठ गुण इसीलिये बतलाते हैं कि उस गुणके बिना 


संकुचित मर्यादाओंको तोड़कर सुखकी प्राप्ति करना असम्भव है । 
त्यागकी प्रखर अभिमें स्वार्थ, कामना ओर ऐदिक छुख-लोड्पता- 
का होम करना ही सच्चा जीवन है | यही “यज्ञ” है और यज्ञ ही 
नारायण--सर्वसुख मय ब्रह्मका साक्षात्‌ स्वरूप है । 

त्यागसे “मैं? की संकुचित भावनाके भंग कर देनेपर सर्व- 
प्रथम जो सामने आता है; वह दै अपना समाज- रराष्ट्र । 
“मैं? कहनेवाले जीवमें जो ब्रह्म दै, वही इसमें अधिक विशाल 
रूपमें व्यक्त है--यह भाव उत्पन्न होता दै। उपर्युक्त तीन 
विन्दुओंका इस दृष्टिसे व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि--व्यक्ति? 
समाज और विश्वात्मा--इन नामोसे विचार करके व्यक्ति 
बिशाल हो जाता है और समाजके साथ तादात्म्यका अनुभव कर 
अन्तमे संपूर्ण विश्व ओर ब्रह्मका साक्षात्‌ कर चिरन्तन सुख- 
लाभ करता है, यह समझना सुलभ है । इस विशाळताका 
अनुभव इसी जीवनमें करना जगतूमें सुखप्राप्तिका साधन है। 

वैयक्तिक जीवनकी संकुचिततासे ऊपर उठकर समष्टिके साथ 
व्यक्तिके तादात्म्यका अनुभव होना समाजके व्यावहारिक 
जीवनमै वास्तविक सुख और शान्तिका निर्माण करता है । 
समाज जिन व्यक्तियोंसे बना है, उन सबमें एकात्मभावसे 
उत्पन्न निरतिशय प्रेमके बिना यह तादात्म्य नहीं हो 
सकता । अतः जब व्यक्ति संकुचितताको छोड़कर, वैयक्तिक 
वासनाओंपर विजय पाकर त्यागी जीवनको अपनाकर इस 
बातको पहचान लेता है कि सारा समाज अपने-जँसे ही व्यक्तियोंका 
दै, एक ही सत्तत्त्वसे प्रकट हुआ है, अपनेमें और अन्य व्यक्तियों- 
में अभेदरूपसे वह सत्तत्व भरा हुआ है, तभी वह बास्तविक 
प्रेम करनेमें समर्थ होकर समाजके साथ तादात्म्यका अनुभव 
कर सकता दै, और इस तादात्म्यसे विशाल होकर सुखी होता 
है । समाजके साथ अभेददृष्टि रखनेसे प्रेमका प्रादुर्भाव होते 
ही प्रत्येक ब्यक्तिके सुख-दुःखकी अनुभूति ओर प्रत्येक व्यक्ति- 
के दुःखको हटाकर उसे सुखी करनेके लिये उसकी सेवा 
करना तथा प्रत्येक व्यक्ति उस चिरन्तन सत्तच्च ईदवरका ही रूप 
है--इस सद्भावसे उसकी सेवा करना स्वाभाविक होता दै । 
इस धारणाको आत्मसात्‌ कर समाजसेवा करनेवाले, समाजको 
मार्गदर्शन करनेवाले त्यागी ज्ञानी जितनी मात्रामें जिस 
समाजमें होंगे; वह समाज उतना ही सुखी, प्रगतिमान्‌ तथा 
श्रेष्ठ होगा । 

हिंदू-संस्कृतिने समाजरचनामें इस प्रकारके ब्रह्मको 
जाननेवाले ज्ञानी, समाजके साथ तादात्म्यका अनुभव कर सब 
व्यक्तियोंकी “नारायण?-भावसे सेवा करनेवाले वासनाजयी) 
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# सर्वे भद्राणि पञ्यन्लु मा कञ्चिइःखभाग्भवेत्‌ # 


त्यागी व्यक्तियोंकी आवश्यकता समझी । प्रयत्नपूर्वक सब 
व्यक्तियोंका इस प्रकार बनना उसने वाञ्छनीय समझा और 
यह अवस्था महान्‌ परिश्रमपूर्वक सत्संस्कार-निर्माणके प्रयत्नो- 
से ही प्राप्त हो सकती है । इस भावको प्रकट करनेके लिये जिस 
'कालखण्डमै समाजकी ऐसी अवस्था होगी, उसे “कृत? युग 
कहा । सम्पूर्णं समाज ही इस श्रेष्ठ चारित्यसे पूर्ण होनेके कारण 
समाजकी सुव्यवस्थित धारणाकर 'प्रत्येक व्यक्तिको अभ्युदय 
तथा निःश्रेयससिद्ध करवा देनेवाला धर्म पूर्णरूपसे वर्तमान 
रहता हे ओर सब व्यक्तियोंमें परस्पर स्वार्थशून्य स्नेहपूर्ण 
सम्बन्ध रखता है । अतः व्यक्तियोंमें अनाचारका नियमन 
कर समाजको स्वास्थ्य देनेवाली राजसत्ता, दण्डनियम आदि 
इस अवस्थामें अनावश्यक होते हैं | यही बात-- 
न राज्यं न च राजाऽऽसीन्न दण्डो न च दाण्डिकः । 
धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म॒ परस्परम्‌ ॥ 
इस शलोकमें निःसन्दिग्ध रूपसे कही गयी है। आज भी 
लोग Anarchism-withering away of the State 
आदिका स्वप्न देख रहे हैं; किंतु उनके द्वारा उसके अधिष्ठानका-- 
धर्मका विचार नहीं किया गया होनेके कारण वह अवस्था कैसी 
होगी और किस प्रकार ब्यक्ति समाजरूपमे रहेंगे--इसका उन 
लोगोसे समाधानकारक स्पष्टीकरण नहीं मिलता । उस अवस्थाका 
यथार्थ वर्णन और उसकी प्रासिका साधन केवळ हिंदू-संस्क्तिने 
ही पूर्ण समाधानकारक रीतिसे बतलाया है । 
परंतु जत्रतक यह वाञ्छनीय अवस्था प्राप्त नहीं होती; 
सबतक समाजधारणा केसे हो ? तबतक तो राजसत्ताके बिना काम 
नहीं चलेगा । यह बात हिंदू-संस्कतिने मान ली । राजसत्ताकी 
आवश्यकता होनेके बाद उन्होंने यह भी अनुभव किया कि 
अनियन्त्रित सत्ता समाजको खातन्त्य-सुख देनेके स्थानपर 
दासता और दुःख ही देगी । अतः उन्होंने सत्ताके ऊपर उपरि- 
निर्दिष्ट श्रे पुरुषोंका नियन्त्रण डाला । राजसत्ताके द्वारा हो सकने- 
बाले अन्यायको अन्याय ही कहते हुए उसे बदल देनेका भी 
अधिकार उन्हें दिया; परंतु स्वयं सवार्थनिरपेक्ष रहकर राजसत्ता- 
के उपभोगसे उन्हें सर्वथा दूर रवखा । धर्म और न्यायदाता तथा 
. राजसत्ताको विभक्त रखकर अनिर्बन्ध हो सकनेवाळी और इसी 
कारण अत्याचारी एवं दुःखदायक हो सकनेवाळी सत्ताको 
नियन्त्रित रखनेका सुप्रबन्ध किया | 
इस विभक्तीकरणके अनुसार राजसत्ता और द्रव्योत्पादन-- 
इन दोनों बातोंको भी विलग रखनेकी दक्षता हिंदू-संस्कृतिमें 
दीख पड़ती है । धन एक शक्ति है । राजसत्ता भी शक्ति दै । 


MO Oo 
दोनोंके द्वारा मद उत्पन्न होकर अन्यायकी प्रवृत्ति हो सकते 
है | राजसत्ता और द्रव्योत्यादनके साधनोंपर अधिकार--दोणे 
एकत्रित होनेपर कितनी उन्भत्तता उत्पन्न हो सकती हे-यह को 
भी समझ सकता है । एक ही व्यक्तिमें या व्यक्तिसमूहमें दोगे 
शक्तियोके केन्द्रित हो जानेसे शेष समस्त समाजका सर्वथा दीन 
गुलाम-सा होकर पतित होना या अत्याचारके नीचे पिसे जाने 
कारण चिढ़कर विद्रोही बन जाना और इस प्रकार समाजकी शानि 
तथा सुखका नाश हो जाना स्वाभाविक ही है | इस विषठवावस्थाऐ 
समाजको बचाकर चिरशान्ति देनेके हेतु राजसत्ताको धनदीन 
और धनयुक्त व्यक्तिको सत्ताहीन रखकर दोनोंको परस्परावलग्नी, 
अन्योन्याश्रित करके दोनोंके ऊपर त्यागी, स्वार्थनिर् 
व्यक्तियोँका न्यायपूर्ण नियन्त्रण प्रस्थापितकर सत्ताधारी य 
घनवान्‌-_कोई भी बाकीके समाजसे अन्यायपूर्ण व्यवहारकर डे 
दुखी न कर सके, अपनी समाजरचनामें हिंदू-संस्कृतिने इसके 
लिये सुव्यवस्था करनेकी चेष्टा की | इस प्रकार समाजं 
परस्परावलम्बित्व, परस्परसहृकार्य तथा परस्पर सदूभावपूर्ण ले 
ही समाजको सुव्यवस्थित रखकर सत्र व्यक्तियोंको सुखका ! 
जीवन प्राप्त करा सकता दै--हिंदू-संस्कृति इस सिद्धान्द्रनगन ७. 
सामने रखकर ही समाज-रचनाका प्रयास करती हे | 

व्यावहारिक जीवनमै समाजकी यह व्यवस्था करते हुए 
सब व्यक्तियोंको यही भावना धारण करनी चाहिये कि यह 
समाज अमूर्तं परमात्माका ही व्यक्त रूप है । परमात्मा 
इस जगतूका स्वामी है--इसी दृष्टिसे यह समाजरूपी, राष्ट्र 
परमात्मा भी इस राष्ट्रकी सारी सम्पत्तिका स्वामी है | इस राष्ट्र 
शान सत्ता, धन) कछा--सब उसीका है | व्यक्ति तो उसके 
पास जो शरीर, शक्ति, गुण और सम्पत्ति आदि है, उसके द्वार 
स्वार्थनिरपेक्ष होकर इस परमात्माक्री सेवा करनेका अधिकारी 
है । राजसत्ताधीरा राज्यका उपभोगशून्य अधिपति, धन प्रात 
करनेवाला धनका उपभोगदून्य रक्षक एवं संवर्धक 
प्रकार सार्थरदित होकर प्रस्येकके लिये अपने-अपने स्थाने) ६. 
युणादिकोके द्वारा इस समाजखरूपकी एकात्मता, परमात्माकी खे * ह 
करना ही परमश्रेष्ठ कर्तव्य है । व्यक्तिके लिये विशाल होकर 
सुखमय परमात्मस्वरूप बननेके लिये इस व्यक्त परमात्मावी 


>कात्मभावत, त्यागसे, निःखार्थतासे, शरीर-मन-वाणीसे--तन- 
मन-घनका अर्पण करके सेवा 
° 


ह सता करना ही परम कर्तव्य है। इस 
“भावने निभानेसे ही जीवनसे सफलता प्रात दोती 
» सुख मिलता है | इ 


स्वकम 


hy 
णा ; 
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% क्या हिंदुस्व साम्प्रदायिकता है ? % ६१ 


हिंदू-संस्कृतिद्वारा निर्धारित समाज-रचनाके स्वरूपका 
अंशमात्र विचार यहाँ किया गया है । यह विषय इतना 


विशाल है कि इस छोटे-से प्रबन्धमें उसके सब पहछुऔका 


उल्लेख भी करना असम्भव है । अतः हिंदू-संस्कृतिके श्रेष्ठ 
_पुरुषोने ऐहिक सुखको मी दृष्टिमे रखते हुए किस प्रकारसे 
घर्मकी व्याख्या करनेका प्रयत्न किया एवं उसके आधारपर 
समाजकी सर्वाङ्गपूर्ण रचना करनेके उनके प्रयत्न प्रत्येक 
ब्यक्तिको ऐहिक तथा पारलोकिक सुख प्राप्त करवा देकर उसके 
जीवनका भौतिक एवं नेतिक ओर आध्यात्मिक स्तर ऊँचा 
उठानेके हेतु केसे रहे, इस ओर अङ्कुलिनिर्देशमात्र करनेके 
लिये ही यह लिखा गया है । आजकी अनेक समस्पाएँ तथा अनेक 
विचारप्रवाहोंका भी अपनी साँस्कृतिक दृष्टिसे कुछ विचार 
स्वभावतः ही इसमें हुआ है | यदि कोई विद्वान्‌ हिंदू-संस्कृतिका 
साङ्गोपाङ्ग अभ्यास कर उसकी सुखमयी विचारधारा तथा 


व्यवहारको प्रकट करे तथा आजकी अवस्थामें जगत्‌को भिन्न- 
भिन्न विचारोंसे प्यही विश्वशान्ति प्रदान करनेमें समर्थ है 
यह बात सबको सुगमतासे समझा दे तो उत्तम होगा और 
आज अपनी ही संस्क्रतिको भूलनेवाले हिँदू-समाजका योग्य 
मार्ग-दर्शन होगा । में तो इस लेखमें कुछ अंदामें ही विचार 
कर सका हूँ । मेरे विचारकी जिस दिशाका निर्देश इसमें दै, 
यदि किसीके लिये उपयुक्त हुआ और उससे अपनी सर्वश्रेष्ठ 

संस्कृतिके अध्ययन, मनन तथा आचरणकी प्रेरणा हुई तो में 
इस त्रुटियुक्त प्रयत्नको सफल ही मानूगा । 

अन्तमे हिंदू-संस्कृतिके विश्वशान्ति-मद्दामन्त्र-- 

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि पउ्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 

--का स्मरण कर इस अल्प लेखको अपने हिदुराटट्ररूपी 
परमात्माके चरणोंमें समर्पित करता हूँ | 


PE a 


क्या हिंदुत्व साम्प्रदायिकता है ? 


( लेखक--पू० महन्त श्रीदग्विजयनाथजी महाराज ) 


आजके भारतके अधिकांश नागरिक और संसारके प्रमुख 
ब्यक्ति, जो हिंदुत्वसे अनभिज्ञ हैं) प्रायः हिंदुत्वका. अर्थ 
साम्प्रदायिकता और हिंदूका अर्थ साम्प्रदायिक समझते हैं । 
यह आजका एक प्रचरित नारा हो गया है और यह भी 
दावेके साथ कहा जा सकता है कि इसके सदृशा भ्रमपूर्ण 
और अनर्गल नारा दूसरा हो भी नहीं सकता | यदि आजके 
अनभिज्ञ भारतीय और विशेषतः हिंदू यह समझ सकें कि 
हिंदुत्व और साम्प्रदायिकतामें उतना ही अन्तर दै, जितना 
आकाश और पातालमेंश तो इसमें सन्देह नहीं कि वे 
अपनी मानसिक दासताकी एक श्रङ्कला और सबसे 
` मजबूत श्रङ्कलाको अवश्य तोड़नेमें समर्थ हो जायँगे । इस 
प्रश्नपर विचार करनेके पूर्वं कि वास्तवमें हिंदुत्व 
साम्प्रदायिकता है या नहीं, यह उचित होगा कि हम इन 
दोनों महत्त्वपूर्ण शब्दों--हिंदुत्व” और “साम्प्रदायिकता” पर 
अलग-अलग विचार करें । 

र हिंदूकी परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकारसे की गयी है; पर 
सबसे विशद, प्रामाणिक और सरल परिभाषा अखिल- 
भारतवर्षीय हिंदू-मदहासमाकी ओरसे निम्नलिखित प्रकारसे 
हुई है-- 

आसिन्धोः सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका । 
पिठ्भूः पुण्यभूश्रेव स वै हिंदुरिति स्तः ॥ 


अर्थात्‌ जो इस सिन्धु नदसे लेकर सागर (कन्याकुमारी)- 
पर्यन्त विस्तृत इस भारत-भूमिको अपनी पितृ-भूमि 
और पुण्य-भूमि मानता दे, उसे ही हिंदू कहा जा सकता 
हि ( वदद हिंदू हे ) | 

कितनी असाम्प्रदायिक परिभाषा है यह ! साम्प्रदायिकताकी 
तो इसमें बूतक नहीं है । यह किसी भी सम्प्रदायविशेष या 
धर्मविशेषकी ओर इंगित करती प्रतीत नहीं होती; न तो 
इसके अनुसार केवळ शिवलिङ्गकी पूजा करनेवाला हिंदू है और 
न गायश्रीमन्त्र जपनेवाला ही । पर हिंदू वह है, जो [इस समग्र 
भारतभूमिक्रो अपनी पितृ-भूमि और पुण्य-भूमि मानता है । 
कितनी राष्ट्रियता है इसमें, और है कितनी देशभक्ति | जो 
मनुष्य इस भूमिको अपनी पितृ-भूमि ओर पुण्य-भूमि मानेगा+ 
बह कभी इसको धोखा नहीं दे सकता । हिंदू हिंदुस्थानके 
लिये जी सकता है, मर सकता है और कर सकता है अपना 
सर्वख-समर्पण | पर एक दिंदूके लिये इस भूमिको अपनी 
पितृ-भूमि मानना ही पर्याप्त नहीं दै, उसको इसे अपनी 
पुण्य-भूमि भी मानना ही पड़ेगा और तभी वह हिंदू कइछा 
सकता है । 


पुण्य-भूमिका अर्थ--उसके तीर्थ और महापुरुष इस 
भारत-भूमिर्मे ही उत्पन्न हुए, हों । उसके हृदयमें भाव हो-- 
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% सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


rr हु श आअआ न ््ण८ 
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“फिर जन्में इम इसी भूमिमें, यही भाव उर धरे मरे? न कि 
क्षेरे मौला ! मदीने बुला ले मुझे? । एक हिँदूके तीर्थ काशी 
और मधुरा होंगे, न कि मका और फिलस्तीन । हिंदू 
वास्तवमै शुद्ध राष्ट्रिय होगा । पितृ-भूमि और पुण्य-भूमि 
माननेके पश्चात्‌ फिर वह अपने देशके साथ किसी भी 
प्रकारका विश्वासघात नहीं कर सकता । एक मुसलमान या 
अंग्रेज यह मानता है कि भारत-भूमि उसकी पितृ-भूमि है) 
पर बह हिंदू तबतक नहीं कहळा सकता, जवतक वह उसे 
पुण्य-भूमि भी न माने अर्थात्‌ यहकि तीर्थोको अपना तीर्थ 
न माने, यहाँके महापुरुषोंकी अपना महापुरुष न माने । उसे 
फिळस्तीन और मक्काकी याद छोड़नी ही पड़ेगी ओर शुद्ध 
भारतीय बनना ही पड़ेगा । अतएव केवल पितृ-भूमि 


मानकर ही कोई राष्ट्रिय नहीं हो सकता, पुण्य-भूमि भी उसके 


लिये स्वीकार करना आवश्यक है । 


प्रत्येक मस्तिष्कमें दो प्रकारकी मनोबृत्तियों सुरक्षित 
रहती हैं एक, जो पुण्य-भूमिकी भोर मनुष्यको आकर्षित 
करती है और दूसरी, जो पितृ-भूमिकी ओर । अब कल्पना 
कीजिये कि मक्कासे और भारतसे युद्ध प्रारम्भ हो जाता है । 
जिनकी पुण्य-भूमिकी ओर आकर्षित करनेवाली मनोवृत्ति 
अधिक बलवती रही, वे निश्चय दी मक्काका पक्ष ले लेंगे । 
पर एक मनुष्य जो भारतका शुद्ध राष्ट्रिय ब्यक्ति सिद्ध होना 
चाहता है, उसके लिये यह आवश्यक दै कि बह इसे अपनी 
पितृ-भूमि भी माने और पुण्य-भूमि भी । और चूँकि 
भारतका एकमात्र राष्ट्रिय हिंदू है, अतः उसके लिये भी इन 
दो बातोंका होना आवश्यक है । यह तो हुई हिंदूकी 
परिभाषा । अब लीजिये सम्प्रदायकी परिभाषाको । और इस 
परिभाषाकी कसौटीपर हिंदूको कसकर देखना है कि क्या 
वह वास्तवमै साम्प्रदायिक है। 
एक शब्दमें, चिरकाछते चढी आनेवाली अविच्छिन्न 
परम्पराको सम्प्रदाय कहते हैं । अर्थात्‌ सनातनधर्म एक 
सम्प्रदाय हो सकता है या बोद्धधर्मको हम एक सम्प्रदाय कह 
सकते हैं । क्योंकि चिरकालसे चढी आ रही इनकी एक 
अविच्छिन्न परम्परा है । बौद्धधर्म या सनातनधर्म जिस 
प्रकार आज माना जाता है अर्थात्‌ इनके पालन करनेके 
जो नियम आज हैं, आजके सखो वर्ष पूर्व जब इन 
सम्प्रदायोका प्रारम्भ हुआ था, तब भी इनके पाळन 
करनेके नियम वे ही थे । दूसरे शब्दोमें िरकाळसे चली 


आ रही इनकी एक अविच्छिन्न परम्परा है । परंतु हि 
चिरकालसे चले आनेपर भी एक ही परम्परा, एक ही रूढि, 
एक ही नियममें आबद्ध नहीं । वेदविरोधी चार्वाक भी हिंदू थे, 
भगवान्‌ व्यास भी हिंदू थे, जिन्होंने वेदकी सत्ताक्े 
सर्वोपरि माना | शाक्त भी हिंदू हैं, जो हिंसामें दोष नं 
मानते एबं बोद्ध और जेन भी हिंदू हैं, जो “अहिंसा परमे 
घर्मः? के उपासक हैं । 

ये सब भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय हैं, पर एक व्यापक रुपे 
ये सभी केवळ हिंदू हैं | एकत्रित होनेपर इनकी सत्ता एक 
राष्ट्रियताको जन्म देती है--जिसे हिंदुत्व कहते हैं। न तो 
ब्राहमण अधिक हिंदू है और न शूद्र कम, दोनों हिंदू ह 
और उपर्युक्त सम्प्रदायक्री परिभाषापर हिंदू! शब्दको 
कसनेसे यह स्पष्ट हो जाता दै कि न तो हिंदू साम्प्रदायिक 
है और न हिंदुत्वका अर्थ साम्प्रदायिकता है । 
हिंदुत्व एक सागर दै, जिसमें भिन्न-भिन्न सम्प्रदायरूपी 
नदियाँ आकर विलीन हो जाती हैं और विलीन होनेपर वे 
सागरमय हो जाती हैं । वे विभिन्न तरंगोंके रूपमे लहरात॑ 
हुई एकमात्र समुद्रकी ही शोभा बढ़ाती और उ 
महत्ताकी घोषणा करती हैं। बे सब्र मिलकर सागरम है 
प्रतिनिधित्व करने लगती हें । अतएव हिंदू एक महान्‌ राष्ट्रका 
नाम दै, न कि किसी फिरकेका । 

तब हिंदुत्व दै क्या १ हिंदुत्व एक आदर्श भारतीयः 
राष्ट्रिय समाजवाद ( An ideal Indian national 
Socialism ) है, जिसने समस्त भारतीय समाजको एक सूत्रे 
आबद्ध कर लिया है । बोद्धधर्मके नामपर केवल बौद्ध 
घर्मानुयायी आगे बढ़ेंगे, सनातनधर्मके नामपर केवढ 
सनातनी आगे आयेंगे | पर हिंदुत्वके नामपर सब एक साथ 
आयेंगे और सम्मिलित रूपसे आयँगे; और उनमें सनातनी! 
आर्यसमाजी, सिक्ख, बोद्ध, जेनी--सभी रहेंगे । 

अतएव हिंदुत्व साम्प्रदायिकता नहीं राष्ट्रियता है--ऐखी 
राष्ट्रियता, जिसका भारतके अतिरिक्त कोई अस्तित्व ही नहीं | 
स्मरण रखिये--कितने सम्प्रदाय नष्ट हो चुके हैं, नष्ट होंगे 
और हो रहे हैं; पर हिंदुत्व इन सबके ऊपर है और अमर है। 
। न कभी नष्ट हुआ है, न होनेवाळा दै और न हो दी रा 
Ce 
क 2 पट है तो उसीके साथ ग्रह भी सोच 

उस दिन मारत ही समाप्त हो जायगा | 
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हिंदू कोन ? 
( महात्मा श्रीविनोबाजी भावे ) 
यो वर्णाश्रमनिष्ठावान्‌ गोभक्तः श्रुतिमाठकः । मूर्ति च नावजानाति सर्वधर्मसमादरः ॥ 
उत्मेक्षते पुनर्जन्म तस्मान्मोक्षणमीहते । भूतानुकूल्यं भजते स चै हिदुरिति स्मृतः ॥ 
हिंसया दूयते चित्तं तेन हिदुरितीरितः ॥ 
जो वर्णो और आश्रमोंकी व्यवस्थामें निष्ठा रखनेवाला, गो-सेवक, भ्रुतियोंको माताकी भाति पूज्य 
माननेवाला तथा सत्र धमौंका आदर करनेवाला दै; देवमूर्तिकी जो अबज्ञा नहीं करता? पुनर्जन्मको 


मानता और उससे मुक्त होनेकी चेष्टा करता है तथा जो सदा सब जीवांके अनुकूल बर्तावको अपनाता 
हे, वही “हिंदू? माना गया है । दिंसासे उसका चित्त दुखी होता दै, इसलिये उसे “हिंदू? कहा गया है। 


—— sds 
हिंदू-संस्कृति ही विश्व-संस्क्रति है 


( महामहिम गवर्नरजनरल श्रीयुत सी ०राजगोपाळाचारी महोदय ) 


\ 


य यी 


GTS शशश 


हिंदू-संस्छति भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति सम्पूर्ण जगत्‌की संस्कृति दै । किसी भी 
जाति अथवा राष्ट्रके शिष्ट पुरुषोंमे विचार, वाणी एवं क्रियाका जो रूप व्याप्त रहता है, उसीका नाम 
संस्कृति द्वै । विचार, वाणी एवं क्रियाके जिस आदशको हिंदु-संस्कृतिके नामसे पुकारा जा सकता 
है, उसका खरुप दै उपनिषदों एवं इतिहासोमे “दिये हुए उपदेशोके अनुकूछ जीवन बनाना । इसका सार- 
तत्त्व है शान, भक्ति और अपने सम्पूर्ण कर्मोमे भगवच्छरणागतिका भाष । जैसा मैंने 'कल्याणके 
उपनिषद्‌-अङ्क' मै लिखा था“-शानका अर्थ प्रचुर अध्ययनसे होनेवाला गम्भीर आध्यात्मिक शान नहीं, 
अपितु अनुभव तथा गुरुजनांके उपदेश एवं आचरणपर ध्यान देनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यक दृष्टि है। 
सत्‌ क्या दै और असत्‌ क्या है, महान्‌ क्या है और क्षुद्र क्या है, हमें क्या स्मरण रखना चाहिये ओर क्या 
भूल जाना चाहिये--इस वातको जानना आवद्यक दै । इसीका नाम शान है और यद्द शान हमारी 
समस्त क्रियाओका सूत्रधार होना चाहिये। इससे कर्ममे अनासक्तिका भाव आता है। हम कतंब्यसे 
मुँह न मोडू, अपितु समस्त प्रा्तकमे अनासक्त होकर तथा इस बातपर दृष्टि रखते हुए कि 
किस बातमें जगतका हित है और किसमें अहित दै--करते रहें। हमारी क्रिया स्वार्थके लिये--अपने 
लाभके लिये न दो । 

भक्ति संकट्पकी दढता, विनयशीलता तथा श्रद्धाका वह समन्वित रूप है, जिसके द्वारा हमारा 
कर्म और हमारी उपासना दूसरोंके लिये तथा अपने लिये भी कल्याणकारक एवं सफल होती हो । 
अक्तिशुन्य कर्म अहंकारका प्रतीक है और भक्तिरहित उपासना दम्भका नामान्तर है । 

भगवानके शरण हुए बिना शोक एवं विफलतासे छुटकारा नहीं मिल सकता और न चित्तकी 
शान्ति ही सम्भव है। आनन्दकी प्राप्ति करानेवाला वेदान्तका यही अन्तिम उपदेश है । घनी एवं 
निर्धन, पण्डित एवं मुख--सवके लिये, चाहे वे जीवनमें कोई भी धंधा करते हो, हिंदू-संस्छृतिका 


बास्तविक स्वरूप यही है । 
— gD 
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श्रीमद्धगवद्वीता और कम्यूनिस्टवाद 


( लेखक---बन्नदेशके गवर्नर डाक्टर भ्रीकैलाशनाथजी काटजू महोदय ) 


हमारी चिर-अभिलषित स्वाधीनताका द्वितीय वर्ष पूरा हो 
चुका है। यह जो समय अभी बीता है, बड़ी कठिनाई और 
चिन्ताके साथ बीता है । जिस आर्थिक अशान्तिने समस्त 
एशिया ओर यूरोपको ग्रसा है, उसीमें मलोग भी आ पे 
हैं। नित्य ही हमलोगोंको अन्नादिके सम्बन्धमें जो कष्ट उठाने 
पड़ रहे हैं, उनके कारण बहुत-से छोग प्रायः भूल गये हैं कि 
आजसे दो वर्ष पहले केसी दुःस्थितिसे हमलोगोंका उद्धार 
हुआ था । छोगोंकी अब कुछ ऐसी मनोवृत्ति बन गयी है कि 
स्वाधीनताको वे एक अनायास बनी-बनायी चीज माने बेडे 
हैं और इस बातको भुला देना चाहते हैं कि इस स्वाधीनताके 
लिये कितना प्रचण्ड राष्ट्रिय संग्राम करना पड़ा था। हृमलोग 
स्पष्ट ही ऐसी कठिनाइयोंसे घिरे हुए हैं कि कुछ लोग अपनी 
इस महती स्वाधीनताको भी अपने सामान्य हानि-लाभकी दृष्टिसे 
तौलने छगे हैं । ये कठिनाइयाँ स्थायी नहीं हैं । स्वाधीनता 
भी कोई इतनी हल्की चीज नहीं है, जो अन्य किसी छामसे 
तोली जा सके । इस महान्‌ यशका महत्त्व हमारे देखते- 
देखते घटता हुआ दीख रहा है । तारतम्यबुद्धि ही मानो खो 
गयी है । जिन खराबियोसे आज हसलोग दुखी हैं---उनके 
वास्तविक कारण कया हैं--यह शिक्षितछोग सोचना-समझना 
नहीं चाइते । इन खराबियोमेंसे कुछ तो निश्चय ही महायुद्धके 
परिणाम हैं--जिनसे जगतूके सभी लोग. त्रस्त हैं, केवल 
भारतके ही लोग नहीं । इनमेंसे कुछ खराबियाँ हमारी 
अपनी त्रुटियौ ओर कमियोंसे पदा हुई होंगी । पर जैसे कोई 
विपद्अस्त मनुष्य धीरज खो बैठता और अपने दुःखोके लिये 
किसी गेरको दोषी बतलाने लगता है, कुछ बेसी ही अधीरता 
ओर निराशा छोगोंमें आ गयी हे । आज जिन लोगोके हाथोंमें 
शासनके सूत्र हैं, उन्हीको इमलोग अपनी सब विपत्तियोंका 
कारण बतलाने लगे हैं | यह बहुत ही शोचनीय मनोऽबस्था 
है; इससे बिचारकी अपरिपकता और तारतम्य-बुद्धिका 
अभाव ही सूचित होता है। यह अनिष्टकारक भी है, क्योंकि इससे 
अनिष्ट बिचार और अनिष्ट कर्म बन सकते हैं । इमलोग अधिका- 
घिक इस बातको अनुभव कर रहे हैं कि यह भूगोल यथार्थमें 
“एक विश्व? है ओर अन्य देशोमें अन्य लोगोंके साथ जो 
कुछ बीतती है, उसकी खबर हमलोगोतक पहुँचती है-- पर प्रायः 
कठ-छटकर ओर अपनी असल्यतको खोकर; और उससे 


हमलोग बहुत बेचैन हो उठते हैं । यह सच है कि एशिया 
आगे बढ़ रहा है और एशियाके अन्य देशोंमें जो घटनाएँ 
हो रही हैं, उनसे हम अछूते नहीं रह सकते | पर हमलोग 
इस बातको भूल जाते हैं कि हमारा देश थोड़ी-सी आबादी- 
वाला कोई छोटा-सा ऐसा देश नहीं दै, जो चारों ओरसे अन्य 
ठोगोंद्वारा घिरा हो और इतना कमजोर हो कि अपनी 
आवश्यकताओंको आप पूरा न कर सके या अपने पैरोपर खड़ा 
न रह्‌ सके, स्वाधीन न रह सके । चीनको थोड़ी देरके लिये 
छोड़ दें तो जगतूर्मे भारतवर्ष ही जन-संख्यामें सबसे बड़ा 
देश है और वह एक ही एकीभूत शासनके अधीन है; इसके 

लोग एक ही जीवन-पद्धति, परम्परा और संस्कृतिके सूत्रासे 

एकत्वमें बॅधे हुए हैं और सब सुस्थिर शासनका सुख इस 

समय लाभ कर रहे हैं । यह सव भूलकर होनी, 
विपत्तियोंमें वैसे ही बन जाते हैं, जैसे कोई आतुर रोगी हो, 

जो तुरंत अच्छा हो जानेकी अधीरतार्मे नीम-ट्कीमोंके पास 
दौड़ जाया करता है । नीम-हकीम खतरए-जान होते ही हॅ” 
ये जितना लाभ पहुँचाते हैं, उससे अधिक हानि करते हैं। 
अभी हमलछोगोंने ठीक तरहसे समझा ही नहीं कि हमारी 
प्राचीन संस्कृति ओर परम्परा, हमारी भारतीय प्रतिभा और 
हमारे महापुरुषोंके उपदेश स्वयं इतने बड़े धन्वन्तरि हैं कि 


व्याधिने हमें पीड़ित कर रखा है, सम्भव है इससे भी कोई 
महान्‌ हित हो ओर राष्ट्र पहलेसे अधिक बलवान्‌ और नीरोग 
होकर आगे बढ़े | इस आलङ्कारिक भाषाका प्रयोग मैं एक 
साहित्यिक युक्तिके तौरपर नहीं कर रहा हूँ । में अपने दृदयमें 
यही अनुभव कर रदा हूँ कि आज जो विपत्तियाँ हमारे सामने 
हैं, इनका यदि बुद्धिमानीके साथ वि ज़ 

लिये ये कल्याणप्रद ही प्रमाणित हों 
देखते-देखते दह्या जा रहा है । 
नहीं सकता । प्रश्न है केवळ नये ढाँचेका, उसका क्या स्वरूप 
होगा ओर वह केसे बनेगा ! अन्यत्र जो प्रयोग हो रहे हैं, उनसे 
हम लाभ उठा सकते हैं | इस नवीन हे 


व्यवस्थाके अंदर 
रहेगा या इसका लक्ष्य क्या होगा--इस विषयमै कोई का 
भेद नहीं है । केवल इतना ही मतभेद रैक उस क 
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समीप हम किस मार्गसे, किस पद्धतिसे पहुँचेंगे । मार्ग भिन्न 
भिन्न हैं । सबसे उत्तम और सबसे कम कष्टप्रद कौन-सा मार्ग 
है ! “कष्टप्रद? की बात मैं इसलिये कहता हूँ कि अन्यत्र ऐसे 
मार्गका अवलम्बन किया गया है, जो सबसे समीपका मार्ग जान 
पड़ता दै, पर जिसमें लोगोंको अकथनीय दुःख) क्लेश और 
यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ी हैं । मनुष्य पिछली बातोंको बहुत 
शीघ्र भूल जाता है और आगे आनेवाली पीढ़ियोंकों उन 
यातनाओंकी अथवा उस विषाद-नेराइयकी कोई तीव्रता 
शायद ही कभी अनुभूत होती हो, जिसमेंसे होकर पहलेकी 
पीढ़ीको जाना पड़ा था । नेत्रोके सामने एक महान्‌ भव्य 
प्रासाद दिखायी देता है; पर वह जिस नींवपर खड़ा है, उसमें 
कितनी-कितनी टूटी-फूटी चीजें जुड़ी हुई हैं | पिछले कुछ 
वर्षोमें कई देशोंने नवसमाज-विधानकी जो भव्य अट्टालिकाएँ 
खड़ी कीं, उनपर यह रूपक ठीक घटता है । कया हम भी 
मृत्युकी इस घाटीमेंसे होते हुए इसी दुःखमय पथका 
अनुसरण करेंगे १ मैं समझता हूँ; आधुनिक विचार और 


जानेका मार्ग हम बना रहे हैं | पर बात यह दै कि वह 
आदर्श सदासे ही हमारे पूर्वजोंके सामने रहा और उसका 
मार्ग भी वे स्पष्टरूपसे निर्दिष्ट कर गये हैं | इससे अधिक 
सुनिश्चित बात और कुछ हो ही नहीं सकती कि यदि हम- 
लोग उस पूर्व-निर्दिट पथपर चळे तो हम उस आदर्शको 
निश्चय ही प्राप्त कर लेंगे, जो हमारे हृदयर्मे है । आजकल 
लोगोंकी ऐसी धारणा हो रही है कि राष्ट्रकी सर्वविध उन्नति 
तभी हो सकती दै, जब नफाखोरीकी धुन या व्यापारिक लाभ- 
की दृष्टि ही न रह जाय ओर अर्थमूलक प्रतिष्ठा ( या प्रतिष्ठा 
की अर्थमूलकता ) का ही अन्त कर दिया जाय | सम्पत्ति और 
साम्पत्तिक लाभक्री दृष्टिसे मुक्ति मिल जाय तो तुरंत ही उस 
वर्गहीन समाजकी स्थापना हो लेगी, जिसमें अमीर-गरीबके विभिन्न 
वर्ग न रहेंगे । यही नवीन मत है । पर यही हमारे देशकी 
प्राचीन शिक्षा है ओर उसका ढंग भी अधिक आकर्षक दै । 
हमारे यहाँकी शिक्षा स्वेच्छापूर्वक त्याग करनेकी- है-_कर्म या 
मानवी प्रयत्नका त्याग नहीं, प्रत्युत कर्मके फलका त्याग । यह 


आधुनिक प्रगतिके नामपर हमलोगोंने बुद्धि और मनकी 
* गुलामी करनेमें जो अति कर दी है उससे हमने अपनी प्राचीन 
' सास्कृतिक सम्पत्तिको ठुकरा दिया दै | हमलोग जरा भी इस 
बातका विचार नहीं करते कि यह संस्कृति संहर्सों वषकि 
सङ्गसे हमारे भौतिक दारीरका अङ्ग बन गयी है और अब 
जनताको उससे अलग करनेकी चेष्टा करना जीते-जी उसकी 
खाल उधेड़नेके समान है । ऐसा करना सम्भव तो है; पर 
इश्से वह शरीर जीवित नहीं रहेगा, केवल उसकी लाश रह 
जायगी । मेरा यह विश्वास है कि हमारी पूर्वपरम्परा तथा 
जातीय प्रतिभाकी किसी प्रकार उपेक्षा करनेका परिणाम बहुत 
ही नाशकारी होगा । उससे कोई ऐसी समाजरचना नहीं होगी, 
लेसी इम सब चाहते हैं कि हो; उससे केवल भयानक रक्तपात 
होगा और अंधेर मचेगा । पिछले छः वर्षमिें हमलोग तीन 
अति भयानक रोमाञ्चकारी दुर्घटनाओंमेंसे होकर निकले हैं 
` --बज्ञालका अकाल, कलकत्तेकी मार-काट और सबसे 
**मयानक १९४७ का पंजाबकाण्ड ! इनसे हमारे दुर्भाग्य 
और दुःखकी सीमा हो चुकी है, यहीं यह चीज समास हो 
जानी चाहिये । 
मुझे तो नये तरीकोंकी यह अंघाधुंघ हँढ-खोज, जिनसे 
हिंसा अलग नहीं की जा सकती) सर्वथा निरर्थक ओर मूर्खता- 
: पूर्ण माळूम होती दै । हम अशानवश यह समझ बेठे हैं कि 
हमने एक नवीन आदर्शका आविष्कार किया और उस ओर 


एक दूसरे ढंगसे वही बात हुई कि वैयक्तिक लाभ हमारे 
कर्मका हेतु न होना चाहिये । जो मनुष्य अपने कर्मके फलमें 
आसक्त नहीं है और अपने लिये उस फलकी इच्छा नहीं. 
करता, वह वैयक्तिक लाभके हेतुसे कुछ नहीं करता । सम्पत्ति- 
के सम्त्रन्धमै यह बात है कि सम्पत्ति वैयक्तिक स्वार्थकि 
सञ्चयका ही परिणाम है । यदि हम अपने कर्मका कोई फल: 
चाहते ही नहीं तो कोई सम्पत्ति सञ्चित करें, यह सम्भव दी 
नहीं है । कर्मफलका त्याग हो, साथ ही सब प्राणिर्योके 
सुख ओर सार्वत्रिक हितके लिये सतत कर्म होता रहे--ये दोनों 
बातें एक साथ चलती हैं | इससे अधिक ओर क्या चाहिये £ 
आधुनिक तत्त्वज्ञान भी इससे अधिक क्या देता है ! हाँ, 
दोनोंमें एक अन्तर अवश्य है | आधुनिक मतवादर्मे यह 
मान लिया गया है कि जबतक अल्पसंख्यक समुदाय भौतिक. 
बलका प्रयोग करके बहुजनसमाजक्रो अपने वशमें दबाकर 
नहीं रखता या उसे नष्ट नहीं कर डालता, तबतक यह इष्ट हेतु 
सिद्ध नहीं हो सकता । हमलोग एक ऐसा वर्गद्दीन समाज: 
स्थापित देखना चाहते हैं, जो साम्पत्तिक लाभके देतुसे नियन्त्रित 
न हो; न अर्थमूलक प्रतिष्ठासे बंधा हो । ऐसे समाजकी 
स्थापनामें ईसाई-मत कहाँतक सहायक हो सकता दै भै 
नहीं बतलाना चाहता; न में यह बतलानेका अधिकारी ही 
हूँ । हमारे भारतवर्ष देशके साहित्यका बहुत-सा भाग कथा- 
कट्टानियोंसे मरा हुआ; बहुत-सा असम्बद्ध और बहुत-साः 
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मेरा ख्याल है कि किन्हींके द्वारा स्वार्थवश मिलाया हुआ 
हे; तथापि इस पुण्यमय साहित्याकाशमें गीता निरभ्र शारदीय 
आकाशके पूर्ण-चन्द्रके समान प्रकाशमान है । गीता इष्टपदः 
की सिद्धिके लिये घ्यान-घारणा, पूजा-अर्चा अथवा केवल्यमें 
डीन होनेकी शिक्षा नहीं देती, प्रत्युत सतत कर्म और समाज- 
कल्याणार्थ सत्पयक्ष करनेको ही सर्वोत्तम मार्ग बतलाती है । 
यह शिक्षा मन, वचन, कर्में अहिंसापर ही प्रतिष्ठित है । 
शीता दलगत निष्ठा नहीं सिखाती, न एक दलको दूसरे 
दलके बिरुद्ध या अल्पसंख्यकोंको बहुसंख्यकोके विरुद्ध 
उभाडती है । इसकी शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिको उसीकी नेतिक 
उन्नतिके लिये है । इस शिक्षाकी खूबी यह है कि इसमें 
समाजका कल्याण और व्यक्तिका कल्याण दोनों अविमाज्य- 
रूपसे एक हो जाते हैं अथवा यों कहिये कि समाजका 
कल्याण खयं ही व्यक्तिके नेतिक और आध्यात्मिक उत्थान- 
का साधन बन जाता है । मैं समझता हूँ, इस विषयमें गीता- 
की शिक्षा बिल्कुल बेजोड़ है । अन्य ध्मोपदेशकोंने दीन- 
हुखियों। पतितो और बीमारोंकी सेवा करनेको बहुत आग्रह- 
पूर्वक कहा है और इसे आत्मिक उद्धारका साधन बताया 
हे । गीताने समाजके कल्याणके लिये समाजकी सेवाको उच्चतम 
स्तरपर रबखा है । अर्थोत्पादनके लिंगे प्रयत्न करनेका आदेश 
गीता देती है । संसारसे विरक्त होकर ध्यान-धारणामें जीवन 
बितानेको गीता अच्छा नहीं बतळाती । उसने अखिल मानवः 
समाजके कर्म, योग्यता और सहज प्रबृत्तिके भेदसे चार बड़े 
बिभाग माने हैं. । कुछ लोगोंमें विद्याकी बिशेष अभिरुचि 
होती दै, उनके द्वार अध्यापन और नवीन पीदीको तैयार 
करनेका काम अच्छी तरहसे हो सकता है । कुछ लोग अपने 
शारीरिक बळ और क्षात्रतेजके कारण पर-चक्रनिवारण ओर 

: देशमै झान्ति-स्थापन करनेका काम अच्छा कर सकते हैं । कुछ 
अपनी सहज रुचि ओर बुद्धिसे राष्ट्रके साम्पत्तिक उत्पादनके 
काममै बिशेष योग दे सकते हैं । अन्तमे वह बर्ग है, जिसे 
अरमजीबी या सज्दूरवर्ग कहते हैं । समाजक्री उन्नतिके 
साधनमै ये चारों वर्ग जुटकर एक ही अबिभक्त समाज बन 
जाते हैं । गीताकी यह शिक्षा है कि संसारसे विरक्त होकर 
अलग हो जानेका कुछ भी फळ न होगा । सबका दुःख- 
मोचन करने और जीवनका मान ऊँचा करनेके लिये 
अ्ोत्पादन आवश्यक हे । आध्यात्मिक और भोतिक 


आदनाओका ऐसा पूर्ण सामझ्स्य अन्य किसी धामिक या 
घर्मनिरपेष्ठ मन्थमे न भिळेगा । गीताके प्रतिपादनका सार 


है बर्महीन समाज । बर्गहीन समानमें किसी मलुष्यकी प्रतिष्ठा 
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उसके कर्मकी अच्छाईसे क्री जाती है । कर्मकी अच्छाई भै 
उसके अपने वैयक्तिक लाभसे नहीं, बल्कि समस्त समाज 
उससे क्या लाभ हुआ- इस इष्टिसे नापी जाती है । यह सर 
होना चाहिये अत्यन्त नम्रता ओर शुचिताके साथ--नप्नत 
ओर शुचिता ही इसका आधार है । “अपने पड़ोसीको पै 
ही प्यार करो, जेसे अपने आपको करते हो |? दया, क्षमा) - 
सहानुभूति इस प्राचीन मन्त्रके मुख्य स्वर हैं । 

और विशेष बात यह कि यह शिक्षा किसी सम्प्रदाय 
साथ बँँधी नहीं दे । आप चाहे ईश्वरको मानें या न मानें | 
आप चाहे सगुण-साकार ईश्वरको मानें या अचिन्त्य, निर्गुणः 
निराकारको । असल चीज यह है कि “कर्म ही भर करनेका 
तुम्हारा अधिकार दे;? फल जो कुछ हो, श्रीकृष्ण कहते है 
कि, मुझे अर्पण करो । श्रीकृष्णके प्रति श्रद्धा-भक्ति न हे 
तो उनके खानमै आप समाजको रक्खें । इससे भी पहुँची 
उसी जगह । कारण, श्रद्धावानकी दृष्टिमै समाज स्वयं श्री 
कृष्णकी ही सबसे महान्‌ विभूति है । आप चारे भिसि 
देखें, फल वही होगा । 

कोई-कोई यहद कहते हैं कि पूँजीपतियोंकी सत्ता उठा. 
दी जायगी और उद्योग-घंथे राष्ट्रकी सम्पत्ति बना लिये 
जायेंगे तो बड़े-बड़े उद्योगपतियों और व्यापारी वर्गोका साग 
कौशल ओर सञ्चित अनुभब हमलोग खो बैठेंगे, कोई राखा 
दिखानेवाला या जानकारीके साथ मदद करनेवाला न रहेगा 
समाज बड़े सङ्कटमें पड़ जायगा । मैं समझता हूँ, ऐसा न 
होगा । पर यदि ऐसा हुआ तो यह बहुत शोचनीय और 
भयानक बात होगी । मेरे विचारें पूँजीपतियों और उद्योग 
पतियोकी असहयोगकी इस धमकीसे बढ़कर पूँजीपति-सत्ताका 
नाश करनेवाली ओर कोई चीज नहीं हो सकती । समाजे 
उन्नति-साधनमें यह काम अत्यन्त मूर्खतापूर्ण, नीति-विरुद्ध 
और देशहितबिरोधी होगा । गीताके प्रकाशमें देखें तो यह 
काम सदाचार ओर घर्मके अत्यन्त विरुद्ध है | किसी व्यक्ति 
को जो बौद्धिक आदि गुण प्रास होते हैं, बे केवळ अपने ) 


स्वायसाधनके यि नहीं, बल्कि समाजकी सेबाके लिये होते 


छ | ड भगवत्सत्तापर उसका विश्वास है तो उसका यह 
Se र कि वह अपने तन-मनके सब गुणों ओर शक्तियों- 
का उपयोग अपने भगवान्‌की सेवामें करे | जन-सेवा ही 
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यह भरवदाज्ञाका ही उलङ्घन है । ऐसी अनीति सवैथा 
त्याज्य है । 

यह जो कुछ लिखा, कोई धर्मोपदेश या किसी धर्ममत- 
का प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा है । जो उद्देश्य इस 
समय इमलोगोंके सामने है अर्थात्‌ एक ऐसी राष्ट्रिय अर्थ- 
व्यवस्था स्थापित करना; जिसमें सब मनुष्य सर्वथा समान हों 
और कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तिका शोषण न कर सके-- 
उसीका यह अत्यन्त व्यावहारिक, साधनेतरोंसे अधिक अच्छा, 
अधिक सुविधाजनक और अधिक शीघ्र फलदायी उपाय दै । 
मैं आग्रहपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि हमारे प्राचीन ऋषि- 
महर्षियों और आचार्यकि सामने यह उद्देश्य सतत विद्यमान 
था और उन्हींकी शिक्षा भगवद्गीताकी विलक्षण शब्द-रचना- 


केवल हिंदुओंका ग्रन्थ नहीं दै | कारण, हिंदू-घर्म व्यतिरेकी 
घर्म नहीं है । अभीके कुछ रस्म-रिवाज दिंदू-घर्मके अङ्ग 
नहीं हैं । हिंदू-धर्मकी अत्युच्च भावनामें अखिल मानव-जाति 
समा जाती है । अतः गीतामें फलासक्तिरहित कर्म करनेका 
जो उपदेश दै, उसे सभी स्त्री-पुरुष अपना सकते दै वाहे वे 
कहीं रहते हो, किसी धर्म-सम्प्रदायके माननेवाले हों । यह 
चीज ही ऐसी है कि इसका सार्वत्रिक उपयोग किया जा सकता 
है । यही हमारी भारतीय संस्कृति दै । में यह बतलाना 
चाहता हूँ कि कम्यूनिस्टवादका यही पूर्ण उत्तर दै; क्योंकि 
यह उससे हर बातमें श्रेष्ठ है । कम्यूनिस्टवादमें जो द्वेष और 
हिंसा और वर्ग-वर्गके बीच सतत सङ्घर्षका बिलक्षण आग्रह 
है, वह उसमेंसे निकल जाय तो गीताका दी गीत एक दूसरे 


के अंदर संक्षिप्तरूपसे सदाके लिये भर दी गयी है | गीता रूपमें उससे सुनायी देगा । 


se 
हिंदू-संस्क्रतिकी महत्ता 
( लेखक- बिद्ारप्रान्तके गवर्नर माननीय श्रीयुत माधव श्रीहरि अणे मद्दोदय ) 

हिदू-संस्छतिके अनुरागी सभी भारतवासी 'कल्याण' के 'दिंदू-संस्क्ति-अङ्क' का हृद्यसे स्वागत 
करेंगे । हिंदू-संस्कतिका मूळ वेदोमें ही नहीं है अपितु वेदोसे भी प्राचीन संस्कृतिमे निहित है, और इसलिये 
थह संस्छृति वर्तमान प्राचीनतम संस्कृतियाँमंसे एक है । हजारो वर्षोसे जो इसकी धारा अविच्छिन्नरूपसे चली 
आयी है, यही इसके सफल तथा मानव-जातिके लिये उपयोगी होनेका प्रमाण है । जनताके लिये यह आवश्यक 
छै कि वह इसके मूळ-सिद्धान्तांको समझे । इन सिद्धान्तको भळीमाँति दृदयङ्गम कर लेनेपर इस संस्कृतिका 
अनुगमन करनेवाले नर-नारी, चाहे जिस परिस्थितिमे रहें, उसके अनुकूल अपनेको बना सकते हैँ । कालके 
प्रभावसे किसी भी मानव-समाजकी भौतिक अबस्थामें परिवर्तन हो सकता दैः परंतु जो राष्ट्र खुसंगठित 
पुच बलवान दै, संस्क्रतिका मुख्य उद्देश्य होता है उसके मानसिक गठनको अविकळरूपमे बनाये रखना । 
कालक्कत विपरीत परिणामांसे बचनेके लिये बह खयं ही खतन्त्र साचनाकी खुष्टि कर लेती है । अतः मेरी 
घारणामे अपनेको हिदू-लंस्कतिका अनुयायी कहनेवाढे प्रत्येक भारतवासीको यद्द जानना चाहिये कि 
इस संस्क्रतिके आधारभूत एवं मुख्य सिद्धान्त क्या हैं। उसके लिये यह उचित हवै कि वह मुख्य एवं गोणक्े 
भेदको भलीभाँति समझे और तब बद्द अपने देशकी उन्नतिम तथा मानव-जातिको उच्चतर ध्येयकी ओर 
अग्रसर करनेमें समुचित भाग ले सकेगा । मै इस अङ्ककी मद्ती सफलता चाहता हूँ । 


> 
सन्दर 
( माननीय डा० श्रीञ्यामाप्रसाद मुकर्जी महोदय, उद्योगमन्त्री, केन्द्रिय-सरकार ) 

लगभग पचीस वर्षासे 'कल्पाण' भारतीय संस्कृतिके खंदेशको जनतामें पढुँचानेका कार्य कर रहा 
है और हमारे धर्म, राजनीति, समाज-संगठन, दशेन, कळा एवं खा हित्यके तस्वांको समझानेका एक महत्त्व- 
पूर्ण साधन बना हुआ दै । अतः मुझे यद जानकर विशेष ह हुआ कि वह अपनी आयुके चोबीसर्वे वर्षमे 
प्रवेश करनेके उपलक्षमे 'हिदू-सं स्कृति-भङ्क' के नामसे एक विशेषाङ्क निकालने जा रहा है । इसमें दाशनिक तथा 
सामाजिक एवं आर्थिक समम्याओसे सम्बन्धित विविध विषयोपर लेख रहेंगे, जो अपने-अपने क्षेत्रके नामाङ्कित 
विद्वानोंकी लेखनीसे प्रतूत होनेके कारण उच्च कोटिके होंगे । प्रस्तुत विद्येषाङ्ङ सभी छोगोंके लिये विशेष 
आद्रकी वस्तु दोगा । 


नी 0 
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संस्कृतिकी जीवन-क्षमता 


( केखक- माननीय श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर नभोवाणी-विभागके मन्त्री, केन्द्रिय-सरकार ) 


केवल भारतीय संस्कृति ही आज इस बातका अभिमान 
कर सकती है कि सहस्रो वर्षेसि उसका जीवन अविच्छिन्न 
है और युग-युगस वह अपनी विजय-पताका फहराती 
चली आ रही दै । नाना प्रकारकी संस्कृतियोंके आक्रमण 
इसपर हुए, पर सबको सहकर यह अपने स्थानपर स्थिर रही | 
मिल्न, बैबीलन, यूनान तथा रोमकी सभ्यताओंका अपने-अपने 
उत्थानका एक दिन था; पर अन्य संस्कृतियों एवं सभ्यताओंके 
आक्रमणके फलस्वरूप अथवा जराग्रस्त होकर वे सब या 
तो नष्ट हो गयीं या उनका रूप ही बदल गया । आज हमें 
इन संस्कृतियोंका कोई भी प्रतिनिधि काहिराकी गलियोंमें या 
यूफ्रेटीज ( ॥७॥४३८९ ) नदीके तटपर अथवा एथेन्स 
नगरके कुट्टिमां ओर रोमके प्रसिद्ध ऐप्पियन मार्गपर 
कहीं नहीं दिखायी देता । प्रतिमाएँ, स्तूप और चेत्य तो 
कई खडे हैं, जिनको इम आज भी देख सकते हैं; पर संसारमै 
कहीं भी कोई ऐसे जीवित मनुष्य नहीं दिखायी देंगे, जो 
प्राचीन मिल्ल अथवा रोमके प्रतिनिधिके नाते हमसे मिळे | 
दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति 
अपने मूलरूपमै न केवल अभीतक जीवित ही है वरं निरन्तर 
नवजीवन भी प्राप्त करती रही है । चाहे हिमालयकी ऊँची 
चोटियोपर चले जाइये, या गङ्गाके कछारोंमे, विन्प्याचलकी 
घाटियोमें अथवा कावेरीके तटोपर--इमे भारतवर्षमें सर्वत्र 
ऐसे स्त्री-पुरुष मिलेंगे, जिन्हें हम अपनी पुरानी संस्कृतिके 
प्रतीक और प्रतिनिधि कह्‌ सकते हैं । 
हमारी संस्कृति विविधरूपिणी एवं बहुमुखी रही है । 
प्रत्येक मानवी कार्यक्षेत्रमे- युद्ध और शान्तिकी प्रत्येक कलाम, 
राजनीति एवं झासन-व्यवस्थामें, संगीत तथा साहित्यमें, 
स्थापत्य ओर प्रतिमा-निर्माणमे, नृत्य एवं चित्रकलामें--हमारी 
संस्कृति विकसित हुई है और उसने ऐसे आदर्श उपस्थित 
किये हैं, जिनकी सारा विश्व प्रशंसा करता है । 
अपनी इख परम्परागत सांस्कृतिक सम्पत्तिपर गर्व 
करना ही आज इमारे लिये यथेष्ट नहीं है । हमें बहुत कुछ 
करना है । में विशेषकर एक बातकी ओर संकेत करना 
चाहता हूँ, जिसे करनेमें इम सबको तुरंत छग॑ जाना 
चाहिये । बह यह हे कि इम अपनी संस्कृतिमें अन्तरनिहित 
शक्तिके खाघनों एवं उन कारणोंका पता छगायें, जिनसे 


यह अभीतक जीवित है और इसे नित्य नवीन प्राणशक्ति प्राप्त 
होती रहती है । इस प्रकारकी वैज्ञानिक खोजके परिणाम 
हमें वह मार्ग दिखानेमें बहुत छाभदायक सिद्ध होंगे, 
जिसका अनुसरण करके पूर्वजोंसे प्रास अपनी सांस्कृतिक 
निधिकी जड़ोंकों हम और सुदृढ़ बना सकेंगे । 

मेरी तुच्छ सम्मतिमें, कठिनाइयों तथा विपत्तिकी वेलामें 
हमारी संस्कृति झुकी है, पर कभी टूटी नहीं । संघर्षके 
प्रत्येक अवसरपर विजय इसीके हाथ रही । इसने कभी 
कट्टर बनने, दूसरोंकों दबाने, बलप्रयोगके द्वारा दूसरोंको 
अपनेमें मिला लेनेकी चेष्टा नहीं की | इसके विपरीत यह सदा 
समयानुसार बदलनेवाली, सबके अंदर समावेश करनेवाली 
और सबसे बढ़कर बात यह कि सबको आत्मसात्‌ करनेवाली 
रही है । इसकी यह व्यापक उदारता ही इसकी जीवनी- 
शक्तिका मूल कारण कही जा सकती है । यह सच है कि 
अनेक बातोमें यह इतनी बदल गयी है कि इसके प्राचीन 
रूपको पहचानना कुछ कठिन हो गया दै; परंतु इसके 
प्रधान दृष्टिकोणमें--सब पदाथॉकी अध्यात्ममूलक मानने 
तथा बाह्य रूपोके भीतरी अर्थ देखनेमें इसकी जो आखा 
है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 

मनुष्यके अंदर जो भौतिक, जैविक, मानसिक, नैतिक 
एवं आध्यात्मिक शक्तियाँ क्रियाशील हैं, मनुष्य उन्हींका 
संहत रूप है । इन शक्तियोंका परम सामझ्ञस्य प्रास करना 
ही मानव-पुरुषार्थकी पराकाष्ठा है । मानवी चेतना जीवनके. 
इन सभी खरोमै विचरण करती है और वास्तवमै वह 
इन सभी स्तरोंकी निवासिनी दै | भारतीय संस्कृतिने इन 
विभिन्‍न स्तरांके महत््तभेदपर सदा विशेष ध्यान रक्खाइै 
ओर प्रायः उच्चतर और सूक्ष्मतर स्तरको निम्नस्थ स्तरसे 
अधिक प्रधानता दी है । जीवनके इन उच्चतर श्षेत्रोंमें 
बास करनेकी यह निरन्तर और अनवरत चेष्टा वह दूसरा 
कारण दै, जो हमारी संस््तिको जूझने और बिजयी होनेकी 
शक्ति प्रदान करता है । 


हम शीघ्र ही समर्थ होंगे | 
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की 


हिंदू-संस्कृति 


( छेखक--माननीय बाबू श्रीसम्पूर्णीनन्दजी, शिक्षामन्त्री, युक्तप्रान्त ) 


संस्कृति? शब्दका प्रचार तो आजकल बहुत दै, परंतु इसके 
अर्थका बोध उस मात्रासे बहुत कम है । साधारणतः तो लोग 
इसका प्रयोग सम्यताके अर्थमें करते हैं । सभ्यता और संस्कृति 
साथ-साथ कहनेपर भी बहुधा यह शब्दविन्यास आलङ्कारिक- 
मात्र होता है। अभी थोड़े ही दिन हुए श्रीपुरुषोत्तमदास 
टण्डनके उद्योगसे काशीमें संस्कृति-सम्मेलन हुआ था। उसमें 
सम्मिलित होनेवाले पण्डितोंके लिये वर्णाश्रम ही भारतीय 
( हिंदू या आर्य ) संस्कृतिका प्रतीक दै; संस्कृतिके यदि कोई 
और भी अंग या भेद होते हैं तो उस सम्मेलनमें किसीने उनका 
जाम नहीं लिया । वर्णभेद जन्मगत हो या कर्मगत; परंतु 
उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्तिको समाजमें अपने गुणकर्मा- 
नुसार यथोचित स्थान मिल सके, ताकि वह अपना ओर समाजका 
अधिक-से-अधिक अभ्युदय और सम्भवतः अपना पारलौकिक 
कल्याण भी कर सके | आश्रम-भेदका उद्देश्य यह है कि 
ब्यक्तिके जीवनका इस प्रकार नियमन किया जाय कि उसके 
सहज गुणोंके विकासको अधिक-से-अधिक अवसर मिल सके | 
जो खान समष्टिके जीवनमें वर्णभेदका है, वद्दी व्यष्टिके जीवनमें 
आश्रम-भेदका है । दोनों हदी सामाजिक संघटनके पहलू है, 
अतः सभ्यताके अन्तर्गत हैं । 

सभ्यता और संस्कृति सर्वथा असम्बद्ध न होते हुए भी 
एक दूसरेसे भिन्न हैं | संस्कृति आभ्यन्तर, सभ्यता बाह्यतत्त्व 
है । संस्कृतिको अपनानेमें देर लगती दै; परंतु सम्यताकी 
सद्यः नकल की जा सकती दै । अफ्रीकाका आदिम निवासी 
कोट-पतळून पहन सकता दै, यूरोपियन ढंगके बँगलोंमें रह 
सकता दै, कल-कारखाने चला सकता है; फिर भी उसका 
सांस्कृतिक स्तर अंग्रेज़-जेंसा हो जाय, यह आवश्यक नहीं दै । 
घोती-कुता पहन लेने, आसनपर ब्रेकर दाळ-रोटी खाने; 
कूसकी झोपड़ीमें रहने और चर्खा चलानेसे ही भारतीय 
संस्कृतिका रंग नहीं चढ़ जाता | संस्कृतिका सम्बन्ध निश्चय 
ही धार्मिक विश्वासोसे दै । एक ही धर्मके अनुयायी एक दूसरेके 
बहुत निकट खिंच आते हैं; परंतु ऐसा नियम नहीं दै कि ऐसे 
लोगोंकी संस्कृति एक हो । पूर्वी बंगालके मुसल्मानकी संस्कृति 
सीमाप्रान्तके पठानकी संस्कृतिसे भिन्न है । वह पूर्वी बंगालके 
हिंदुओसे अधिक मेल खाती है । यूरोपके रनेवाले ईसाई, 
यहूदी, मुसलमान छोगोंकी संस्कृति प्रायः एक-सी दै, यद्यपि वे 
ळोग विभिन्न धमाके अनुयायी हैं । 


संस्कृति समष्टिगत समान अनुभर्वोसे उत्पन्न होती दै । 
एक ही जल-वायुमै पळे, एक ही प्रकारके गिरि, निर्झर» नदी? 
सागरको देखनेवाले, एक दी प्रकारके राजनीतिक) सामाजिक 
और आर्थिक सुख-दुःखको भोगे हुए लोगोंके चित्तांका झुकाव 
प्रायः एक-सा होगा । उनकी सामूहिक आगाएँ ओर आकाङ्घाएँ 
प्रायः एक-सी होंगी । वाङमय हृदयके उद्देगका सूचक होता 
है । कवि; नाट्यकार) कथा-लेखक लोगोंके अन्तस्तर्ल्मे झंकृत 
होनेवाळे तारोंकी खरलहरीको वाग्बद्ध कर देता है । यदि वह 
ऐसा करनेमें असफल होता दै तो उसकी कृति कृत्रिम, असफल 
और लोकमें अप्रिय रद्द जाती दै | इसका तात्य यह दै कि 
जिन छोगोंकी अनुभूतियाँ एक-सी होगी, उनमें वाङ्मय भी 
एक या एक-सा दी होगा । यदी कारण दै कि रद्दीम/ जायसी, 
रसखान, कबीर मुसल्मान दोते हुए भी लोकप्रिय हो गये; 
परंतु नसीम या दूसरे उर्दू-कवियोंकी रचना) चाहे वे हिंदु 
ही रहे हों, थोडे-से नगरवासिर्योतक ही पहुँच सकी । समान 
अनुभूति धर्मभावमें भी समता उत्पन्न कर देती दै । ईश्वर मळे 
ही एक हो, परंतु वह रुद्र भी है ओर शंकर भी । राजनीतिक 
पराजय) दुष्काळ, मद्दामारी, युद्धसे घिरी हुई जनताको वह सुद्र 
रूपमे ही देख पड़ेगा; परंतु विजय) सुख-सम्पत्ति) शान्तिके 
समय वही शंकर हो जाता है । नित्य नये देशपर राज्य स्थापित 
करनेवाले, नित्य मन्दिर तोड़कर मस्जिदकी प्रतिष्ठा देखनेवाले/ 
विदेशी और विधर्मी नरेशोंके भूडुण्ठित मुकुटोंपर पॉव रखकर 
उनके प्रजाजनको जजिया लेकर जीवन-मिक्षा देनेवाले अरबके 
लिये खुदा कदर और जब्बार और साथ दी मुसल्मानके 
प्रति रहमान और रद्दीम था | परंतु उसी समय हिंदू--पराधीनता- 
के जालमें जकड़ा हुआ) अपने मन्दिरोका नित्य ढइना देखने- 
वाला, अपनी स्त्रियोंकी रक्षामें असमर्थ दिंदू--निर्बेळोके बळ 
रणछोड़ भगवानके द्वारपर नाक रगड़ रहा था और रासलीलाकी 
ताता-थेईमें अपने हृदयकी धड़कनको दबाना चाहता था । 
घर्म वदी; परंतु कहाँ गुप्तकालका वाङमय और कहां पठान-- 
मुग़लकाछका भक्ति ओर रीतिकाव्य ! आज दमको स्वतन्त्र 
हुए. बहुत दिन नहीं हुए ओर अभी तो इम बहुत-से कंसे 
अभिभूत हैं; फिर भी वह पहले-जेसी निराशा नहीं दै। आत्म- 
निर्भरताकी मात्रा बहुत बढ़ गयी दै । इसकी प्रतिच्छाया 
आजके वाड्मयमें स्पष्ट देख पड़ती है | आज ळोगोके इृदयोमें 
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वह देन्य नहीं हे, कोई महाकवि आज भक्तिकाल-जैसी रचना करके 
लोकप्रिय नहीं बन सकता । आज ऐसे भगवानकी खोज है, 
जो निबेलोका नहीं, वरं सबलोंका बल हो । लोकानुभूतिका 
प्रभाव योगियोतकपर पड़े बिना नहीं रहता; एक ओर नानक- 
कबीर तथा दूसरी ओर गोरक्षकी वाणियोंको मिला लीजिये । जो 
याचनाभाव नानक-कबीरमें दै, गोरक्ष उससे अपरिचित थे । 


लोकानुभूतिका दार्शनिक विचारोंके साथ भी घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । अच्छा-से-अच्छा, गम्भीर-से-गम्भीर दार्शनिक 
विचारुंददो; परंतु जनता उसे व्यापकरूपसे विशेष अवस्थाओंमें 
. ही अङ्गीकार करती दै । व्यक्तिवाद, समाजवाद; अध्यात्मवाद 
दवैतबाद, अद्वैतवाद, प्रधानवाद, शून्यवाद- खुद्धि-विलासके 
लिये सभी बाद अच्छे हो सकते हैं; परंतु कोई ऐसी परिस्थिति 
होती है, जिसमें किसी समाजविशेषको कोई वाद-विशेष रुचि- 
कर प्रतीत होता हे । कालान्तरमें वह विचारधारा उस स्थानको 
खो बैठती है। वादोके संघर्षका इतिहास बड़ा रोचक है । 
` उसमें मनुष्यके सास्कृतिक विकासका इतिहास निहित दै । 
संस्कृति उस दृष्टिकोणको कहते दै, जिससे कोई समुदाय- 
विशेष जीबनकी समस्याओंपर दृष्टिनिक्षेप करता है । यह दृष्टि- 
कोण कई बातौपर निर्भर रहता है । थोडेमें यह कह सकते हें 
कि समुदायकी वर्तमान अनुभूतियों और पुरातन अनुभूतियोंके 
संस्कारोके अनुरूप उसका दृष्टिकोण होता है । जो आजकी 
अनुभूति है, बह कल संस्कारके रूपमै अवशिष्ट रह जायगी और 
कलकी अनुभूति सम्भवतः दूसरे ढंगकी होगी । इसलिये 
दृष्टिकोण मी बदल जायगा । दूसरे शब्दोंमे यह समझ लेना 
चाहिये कि लकडी पत्थरकी भाँति संस्कृति निश्चल, एकरस 
पदार्थ नहीं होती । वह बदलती रहती हे । जब हम किसी देश 
या शाष्ट्रकी संस्कृतिकी चर्चा करें तो उस कालविशेषका भी 
उल्लेख कर देना चाहिये, जो हमारे ध्यानमै है। अन्यथा हमारा 
कथन निरर्थक होगा । यूरोप तो वही हे, परंतु आजसे 
६०० वर्ष पहलेकी संस्कृति और आजकी संस्कृति एक दूसरे- 
से बहुत भिन्न हैं.। १९१७ के पूर्व और उसके बादके रूसकी 
सांस्कृतिक अवस्थामै आकाश-पातालका अन्तर है। ऐसी दशामें 
पूरोपियन या रूसी संस्कृति कहनेसे किसी निश्चित भावका 
बोध नहीं हो सकता । ऐसे प्रयोग सुननेमे सरल लगते हैं) 
परंतु भ्रामक होते हैं । 


"स्य <<<<<<<<्न्न्न्च्च्न्न्व््य्य 
अपरिबर्तनशील रहती है । देशका जल-वायु बदलता ही नही, 
न उसके भौगोलिक या दूसरे प्राकृतिक हग्बिषयोमें परिवर्तन 
होता दै । देशके राजनीतिक इतिहास और आर्थिक संघटनके 
बनानेमें बहुत कुछ हाथ उसकी भौगोलिक स्थितिका होता है। . 
इसलिये घटनाओंमें उलट-फेर होते हुए भी राजनीतिक और : 
आर्थिक जीबनकी रूपरेखा भी बहुत कुछ एक-सी होगी | 
इसके अतिरिक्त राष्ट्रिय स्मृति, पुरानी सामूहिक अनुभूतियोके 
संस्कार भी संस्कृतिको जल्दी बदलनेसे रोकेंगे । राजनीतिक, 
सामाजिक और आथिक क्रान्ति भले ही हो जाय और एक्‌ 
बार वर्तमान और अतीतके सम्बन्धको विच्छिन्न भी कर दे; 
परंतु कुछ कालमें जब क्रान्तिके चण्डांशुका तेज कुछ धीमा 
पड़ता है; तब पुरानी स्मृतियां फिर जागने लगती हैं और 
संस्कृतिकी घाराको फिर पुराने मार्गकी ओर ले जानेका यह 
करती हैं । क्रान्तिका संस्कार मिटाया नहीं जा सकता, परंतु 
नयेके नयेपनमें पुरानेकी झलक आ जाती रे। | 

इस भूमिकामें ही इम भारतीय संस्कृतिके' सम्बन्धर्मे 
विचार कर सकते हें । भारतीय जनतामें हिंदुओकी संख्य! 
सर्वाधिक है | भारतका वह भाग, जिसके हम आज नागरि 
दै, सर्वतः हिंदूप्रधान है । वेदिक और पौराणिक कालके ही 
नहीं, प्रत्युत वर्तमान कालतककी प्रायः सभी ऐतिहासिक घटनाएँ 
इसी भूभागमें घटी और प्रायः सभी आदरणीय व्यक्तियोंका 
यही कार्यक्षेत्र था और है । यहाँ रह्नेवालोको बहुत कु 
समान अनुभवोका सामना करना पड़ा है । इन अनुभवोंसे जो 
संस्कार बने हैं, लोगोंके विचार जेसे साँचोंमें ढले हैं, उनका 
द्योतन संस्कृतम होता है । प्रादेशिक भाषाएँ भी एक ही 
प्रकारके भावोसे स्फूर्ति पा रही हैं--इसका प्रमाण इस बातसे 
मिलता है कि तुळसी और सूर, मीरा और कब्रीर, नरसी, 
रामदास और तुकाराम; प्रेमचन्द और रविठाङुरको सारा देश 
अपना मानता दै । इस वेदनासाम्यके सबसे बड़े प्रतीक इस 


युगमै महात्मा गान्धी हुए हैं | उनकी वाणीमें भारतीय हृदय 
अपने स्पन्दनकी प्रतिध्वनि सुनता था । 


इस हमारे देशमें हिंदुओके अतिरिक्त ईसाई और 
मुसलमान भी रहते हैं। ये लोग यहींके निवासी हैं; परंठु 
इनके धार्मिक विचार फ़िलिस्तीन और अखबसे आये हैं। 
शुसस्मानोका इरान, ईराक़ और अरबसे दीर्घकालतक जो 


सम्बन्ध रहा, उसके कारण उनके विचारोंपर उन देशोंकी 


% हिंदू-संस्कृति # 
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प्रभाव उनके पड़ोसी हिंदुओपर भी पड़ा है । इस प्रकार 
सैकड़ों वर्षोमें एक मिली-जुली संस्कृति बन गयी दै । इसकी 
प्रधान धारा तो वहीं दै, जो आर्यजीवनके आदिपुरुषों, 
बेदके शब्दोंमें धनः पूर्वे पितरः) प्राचीन ऋषियों और 
मनुओंके समयसे चली आती दे । बीच-बीचमें यह सूखने 
लगी; परंतु बुद्ध और महावीर, राङ्कराचार्यं और चेतन्य) 
नानक और कबीर, तुळसी और सूर, दयानन्द और रामकृष्ण- 
ने इसके पथको फिर प्रशस्त किया । इसमें कई सहायक 
छोटी घाराएँ मिली हैं | इसके जलमें वे बूँदै हॅ, जिनके 
स्रोत शकद्वीप, ईरान, ईराक्र, अरबमें हैँ । आर्य) द्रविड 
शक) पठान और मुगलने मिलकर इस प्रासादका निर्माण 
किया है । आज इसमें प्रबल वेगसे यूरोप और अमेरिकासे 
बहती हुई कई नदियाँ मिल गयी हैं । 


इस मिली-जुली संस्कृतिको भारतीय संस्कृति कहना 
सर्वथा उपयुक्त होगा; परंतु यइ निर्विवाद दै कि इसका ताना 
वही दै, जिसे आर्य या हिंदू नामसे उपलक्षित किया जा 
- सकता है। बानेके सूत इधर-उघरसे आये हैं, पर वे सब 
` तानेपर आश्रित हैं । गज्ञामें बहुत-सी छोटी-बड़ी नदियाँ मिली, 
हैं; परंतु मिलनेपर जो पयस्विनी बनती है, वह गङ्गा ही कहदी 
जाती है । इस न्यायसे भारतीय संस्कृतिको हिंदू संस्कति भी 
कह सकते हैं । भारतके बाहर जब लोग “भारतीय संस्कृति? का 
नाम लेते हैं तो निश्चय ही उनका सङ्केत इस संस्कृतिकी 
मुख्य घाराकी ओर ठीक उसी प्रकार होता दै, जिस प्रकार 
कि “भारतीय दर्शन?की चर्चा करनेवालेके सामने सांख्य, योग; 
बेदान्तादि आर्यदर्शन होते हैं । 


इस हिंदू या भारतीय संस्कृतिने अपनेको घर्म, वाब्ग्रय) 
चित्रकला; मूर्तिकलाके रूपमें व्यक्त किया है । समय- 
समयपर इसके स्वरूपमें हेर-फेर होता रहा है । अशोककालीन 
संस्कृति गुसकालीन संस्कृतिसे भिन्न थी, पठान और मुग़ल- 
कालमें संस्कृतिने कुछ और ही रंग पकड़ा था और उसी 
समयमै उत्तर तथा दक्षिण भारतमें अन्तर था | फिर भी, 
इन सब देश-कालानुगत भेदोंके रहते हुए भी, इसमें कुछ तो 
विशेषता दै, कुछ अपना प्रथक्‌ भ्यक्तित्व दै, जो भेदमें 
भी अभेदको बनाये हुए है । यदि ,ऐसा न होता तो एक 
नामसे पुकारना किसी भी अंशमें सार्थक न होता । यह 
विशेषता इसकी प्रधान धारा, आर्य या वेदिक घारासे आयी 
है । यही वह गुण दै, जो इसको अन्य संस्कृतियोंसे भिन्नता 
प्रदान करता दै, जो भारतका मानबके लिये सन्देश है । 
विश्वसंस्कृतिकी रचनामें भारतकी यही देन होगी । 


यदि इसे एक शब्दमें व्यक्त करना चाहें तो वह शब्द 
“आध्यात्मिकता? होगा । इस बातको बहुत दिन हुए स्वामी 
विवेकानन्दने यों समझाया था; यदि पश्चिमके लोर्गोके 
सामने कोई नयी योजना रक्खी जाती है तो उनका पहला 
प्रश्न यह होता दै “क्या इससे मेरी आवमें बृद्धि होगी १? 
भारतीय ऐसे अवसरपर यहद पूछता दै “क्या इससे मोक्ष 
मिलेगा १? इसका तात्पर्य यह नहीं दै कि यद्वा सव लोग 
विरक्त, तपस्वी, मुमुक्षु हैं । भाव केवल इतना ही दै कि 
हमारी सामूहिक आत्माका झुकाव आध्यात्मिकताकी ओर 
है। हम प्रझनोंको आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे देखते हैँ | जो बात 
आध्यात्मिक स्तरपर रक्खी जाती दै, वह दमको अधिक 
सचती दै । व्यक्तिःव्यक्तिकी मनोवृत्तिमें बड़ा अन्तर है; पर 
सब मनोवृत्तियोंका समन्वय करके उनके महत्तम समापवर्त्यके 
रूपमें जो समष्टि मनोवृत्ति) सामुदायिक प्रत्रत्ति बनती दै 
उसका ऐसा ही रूप दे । 


इस आध्यात्मिक भावका विश्लेषण करनेसे इसमें दो-तीन 
मुख्य विश्वासका सम्मिश्रण मिलता दै । सबसे पहली धारणा तो 
अद्वैतधारणा दै । द्वैतवादी दार्शनिक भी हुए हैं; परंतु 
दवैतवाद विद्वद्गो्ठियोंतक ही रह गया । मध्वादि .सम्प्रदायोके 
भक्ताने लोकभाषामें भले ही द्वेतवादका प्रतिपादन किया 
हो, परंतु श्रोताओंने उनके शब्दोंमेंसे भी खींच-खाँचकर 
अद्वेतमावकी ही पुष्टि की । विरिष्टद्वेत, शुद्धाद्वेत ओर 
अद्वेतवादोमें जो सूक्ष्म मेद हैं, उनकी ओर सामान्य जनताकी 
सरळ बुद्धिने ध्यान नहीं दिया; उसने उन सबमेंसे सीधा- 
सादा “अद्वैत? भाव--जीवात्मा और परमात्माका तास्विक 
अभेदमात्र पकड़ लिया | 

अद्वेतभावनाका परिणाम कट्टरपनका अभाव दै, जो 
इस संस्कृतिकी दूसरी विशेषता है | हिंदूके नस-नसमें यहद 
बात भर गयी है-- 

रुचीनां वैचित्र्यादजुकुटिळनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव । 


उसके लिये दूसरेके धर्मको सर्वथा [मथ्या मानना, 
दूसरेकी उपासनाशेलीको सर्वथा नरक ले जानेवाळी समझना) 
असम्भव नहीं तो बहुत कठिन होता है | क्रोधकी तो दूसरी 
बात है; परंतु यों उसका हाथ दूसरेके देवाळयको ढहानेके 
लिये उठता नहीं । इसीलिये वह सुगमतासे अपने उपास्याकी 
सूचीमें बृद्धि कर लेता दै और अपने देव-देवियोके नामपर 
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उस कट्टरपनसे नहीं लड़ पाता, जो और लोग दिखला सकते 
हैं। परधर्मावलम्बियोंके साथ जैसा उदार व्यवहार हिंदुओंने 
किया है; वह वस्तुतः अप्रतिम है । 


अद्वेतभावनाका दूसरा परिणाम अहिंसाभाव ओर दया 
है। हिंदू क्रोध भी करता है, क्रूरता भी दिखलाता है, 
मत्सर, द्वेष, निर्दयतामै नीचातिनीच गहराईतक भी पहुँच 
जाता है । फिर भी उसकी बुद्धि अहिंसानिम्न ही होती 
है । जब सभी प्राणी अपने ही रूपान्तर हैं, तब कौन किससे 
द्वेष करे, कोन किसका अहित करे । राग-द्वेषजनित स्वार्थके 
बशीभूत होकर हिंदू भी बुरे-से-बुरे काम कर बैठता है; परंतु 
सामान्यतः उसकी प्रवृत्ति स्वरक्षणात्मक होती है, 
आक्रमणात्मक नहीं । बल होते हुए भी वह अकारण, 
केवल अपने लिये, दूसरोंसे कम ही छेड़-छाड़ करता है । 
अज्ञानवश या मोहवश निर्दयता भी करता है, परंतु प्रत्यक्ष 
जीवदया, तिर्यक प्राणियोंके प्रति समवेदना उसको अधिक 
रुचती है । ; 
माया ऐसा शब्द है, जिसकी व्याख्या करनेमें बड़े-बढ़े 
विद्वान्‌ भी सङ्कोच कर सकते हैं; परंतु भ्रम, मिथ्या, धोखा-- 
यहद सब उसके पर्याय बन गये हैं । दार्शनिक सूक्ष्मताओंसे | 
अनभिज्ञ अपढ ग्रामीण भी ऐसा मानता है कि यह जगत्‌ 
आया है । माया बुरी चीज है, इसको तोड़ना चाहिये। 
इन्द्रिय-विषयोंके पीछे दौड़नेसे मायाक्रा बन्धन और दृढ़ 
होता है। अतः हमको इन्द्रियनिग्रहका अभ्यास करना चाहिये । 
प्रत्येक हिंदू यति नहीं होता; परंतु हिंदूके चित्तमें विषय- 
बासना-विरतिकी प्रतिष्ठा बेठी हुई है । वह त्यागीको भोगीसे 
ऊँचा मानता है, चाहे स्वयं त्यागी न हो सके । हिंदूजीवनमें 
इसी कारण तपस्याका थोड़ा-बहुत वातावरण रहता है । 
ब्रत, उपवास, जागरण हिंदू घरोंमें होते ही रहते हैं । अमुक 
दिन मांस नहीं खाना, अमुक दिन अन्न नहीं खाना, 
शाकजातीय होते हुए भी अमुक वस्तुओंको त्याज्य मानना-- 
इनसे हिंदू बचपनसे ही परिचित रहता है। 
कर्म और पुनर्जन्मके सिद्धान्तपर अटल विश्वास 
हिंदू-संस्कृतिकी दूसरी विशेषता है । ईश्वर या अन्य उपास्यकी _ 
पूजा करते हुए ओर योगःक्षेमके लिये सेकड़ों देव-देवियोंकी 
डेवढियोपर माथा टेकते हुए भी हिंदू अन्ततोगत्वा अपनेको 
डी अपने सुख दुःखका दायी मानता है । इस विश्वाससे 
उसमे अपूर्वं शक्ति आती है । वह भले ही विपत्तियोंसे कातर 


नहीं करते । मृत्यु भी उसके लिये उतनी मइक्तकी चे, 
नहीं है । वह ऐसा मानता है कि यह अनुभव उसे हाइ 
बार हो चुक्रा है और अभी न जाने कितनी बार होना है. 
इसीलिये तो वह अपने महापुरुषोंकी देहावसानतिथि न 
मनाता | जिसको बराबर यह उपदेश मिलता रहता है हि” 
स्वर्गं और नरक भी अनित्य हैं, उसमें कष्ट सहनेकी अहु 
क्षमता आ जाती है । 
योगपर विश्वास भी इस संस्कृतिका एक गुण है । योग 
की दानिक परिभाषाएँ कुछ हों; परंतु साधारणतः यो क्‌ 
सकते हैं कि आत्मसाक्षात्कारकी साधनाका नाम योग है | 
उसके भजन, ध्यान आदि कई पर्याय प्रचलित हैं; परंतु पे 
कह सकते हैं कि हिंदूको ऐसी धारणा-सी है कि किर्द 
उपायोसे इसी जीवनमै ईश्वरसाक्षात्कार हो सकता है और 
मनुष्य अपनेको देवोपम बना सकता दै । 
इतना दिग्दर्शन पर्याप्त होना चाहिये । इससे हिंद 
मानसिक बनावटका--और यह मानसिक बनावट , ही 
संस्कृतिका मूल है--परिचय हो जाता है । थोड़ेमें कह सक्ते 
हैं कि इस लोकमें रहते हुए भी, हिंदूकी टप च| 
हती रहती है | उसके सामने राम, कृष्ण, जनकके चरित्र 
रहते हैं--जिन्दोंने राजपाटके साथ ज्ञान-वेराग्यको सफलताएं 
मिला दिया था | 
आज कुछ परिवर्तन हो रहा है । पश्चिमके भौतिकताः 
प्रधान प्रभावने चकाचौंध पैदा कर दी है । जिस रूपमे 
हमारा धर्म सामने आता है, जिस प्रकारकी रूढ़ियोंकों वह 
पुष्ट करता प्रतीत होता दै, उनसे आजकी समस्याएँ सुलझती 
नहीं प्रतीत होतीं । हमारे विद्वान्‌ विज्ञानसे अनभिज्ञ हैं और 
व्यावहारिक जगतूसे दूर हैं | वे विज्ञान और मार्क्सवाद: 
जैसी विचारधाराओंका तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दे सकते | फलतः 
पुराने विचारों और संस्कारोंकी ओरसे वैरस्य होता जाता 
है । पुरानी स्मृतियां नष्ट नहीं हुई हैं; परंतु व्यङ्ग और तर्के '. 
उनको भुलानेका यत्न किया जाता है । हमारी आँखोंके सामने / 
संस्कृति कलेवर बदल रही है । 
रूढिवादिता अच्छी नहीं होती । जहाँतक कि नये 
सम्पर्क) नये और पुराने विचारोंके सङ्घर्ष हमारी बुद्धिको 
उदार बनाते है-इमको उनका आदर करना चाहिये । हमारी 
सस्कात नवयुगकी प्रतीक नयी विचारघारारूपी सहायक 
सरिताके मिलनेसे परिपुष्ट होगी । नवीन प्राचीनमें मिलकर 


हो जाय, फिर भी ८हल\असो० वसक) (अति, किति उसकी व्घोभाफ्ो'बंदाबिगी'थ अतीत ज्यों-का-त्यों ळौटाया नहीं 
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जा सकता; संस्कृति वर्तमानके अनुरूप होनी ही चाहिये | 

परंतु यह भी न होना चाहिये कि नवीनकी खोजमें 
प्राचीन खो जाय । हमारी विशेषताएँ मनुष्यमात्रके लिये 
उपादेय हैं । अद्वैतभावना) अद्वेष, अहिंसा; दया, तपस्या) 
इन्द्रियनिग्रह और कर्मसिद्धान्तपर आस्थाकी आवश्यकता 
हबको है । इनके अभावमें संस्कृति स्वार्थमूलक पशुताका 
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परिवर्डधित और विक्रत संस्करण होकर रद्द जाती है । हमारा 
वढ सन्देश, दिंदू-संस्कृतिका यह सार, दिग्दिगन्तमै फैले; इससे 
जगतका कल्याण होगा । यदि मानवसमाजका पुनर्निमाण 
इन आधारोके साथ आधुनिक विज्ञाने सिद्ध ततत्वोका 
मिलाकर किया जा सके तो सचमुच मनुष्यजातिका भविष्य 
उसके अतीत और वर्तमान दोनसि उज्ज्वल और श्रेयस्कर दोगा । 


हिंदू कोन ? 


( ठेखक--शाक्षार्थमहारथी पं० श्रीमाधवाचायंजी शास ) 


यह बात अब निर्वाद हो चुकी दै कि भारतीय संस्क्रतिके 
समस्त उपासकोंको एक सूत्रमें बॉधनेके लिये “हिंदू? शब्दके 
जोड़का आर्य-वाळायमें अन्य शब्द नहीं है । लगभग पौन 
शतीसे “हिंदू शब्दके विरुद्ध प्रयक्ष होते आये हँ। इसे 
बिदेशियोंकी देन, “गुलाम? शब्दका पर्याय, असंस्कृत शब्द, 
अत्यन्त अर्वाचीन शब्द एवं आर्य-गौरवका अपमानसूचक 
शब्द सिद्ध करनेकी चेशएँ की गयीं और जनगणनाके समय 
भी कुछ सजनोंने भावावेशमें हिंदूकी जगह अन्यान्म 
लिखवाकर हिंदुओंकी संख्याका हास किया । परंतु आज अब 
प्रायः सभी इस बातको समझ रहे हैं-“हिंदू? नामके महत्वका 
अनुभव करने लमे हैं । 

यदि सचमुच हिंदू? शब्द विजेता यवनोंकी ओरसे प्रदत्त 
गुलामीकी छानतका संसूचक्र होता तो महाराणा प्रताप-जेसे 
हिंदुत्वके प्रबल प्रतीक अपने आपको “ह्िंदू-पति? उपाथिसे 
गौरवान्वित न समझते । छत्रपति महाराज शिवाजीके दरबारी 
कविभूषण भूषण उनको--'राखी हिँदुवानी' ° हिंदुवानकीं तिलक 
राख्यों--हिंदुनकी चोटी'" राखी? गब्दोमि स्मरण न करते; 
गुरु गोविन्दसिंद स्वयं अपनी कवितामें--“जगे धर्म दिंदू, सभी 
अण्ड भाजे? कहकर “हिंदू? शब्दको सम्मान न देते! | 

“मेसुतन्त्रः 'कालिकापुराण आदि ग्रन्थोके अतिरिक्त 
वारसियोंकी प्रसिद्ध पुस्तक “शातीर? में भी “हिंदू? शब्दका 
सुस्पष्ट उल्लेख विद्यमान है । “बरृहस्पति-आगम? में तो 
दिंदुस्थानकी सीमा निर्धारित करते हुए इसे भौगोलिक 
प्रस्माहारज शब्द स्वोकार किया गया है | यथा-- 

हिमालय समारभ्य यावदिन्दुसरोवरम्‌ । 

तं देवनिर्मितं देश 'हिन्दुस्थानं' प्रचक्षते॥ 

अर्थात्‌ हिमालय पर्वतके “दि”-शब्दोपलक्षित परळे 
किनारेसे आरम्भ करके इन्दु-सरोबरन्कुमारी अन्तरीपके “न्दु? 


शब्दोपलक्षित अन्तिम प्रदेशकी समाप्तिपर्यन्त देवनिर्मित 
विस्तृत स्थलका नाम 'दि+दुःन्यान? है । 

बैदमें निरुक्तके नियमानुसार सकार हकाररूपमें भी उच्चरित 
होता दै--जैंसे सरित्‌!? “सरस्वती”, (सिन्धु? आदि शब्द 
“हरित; 'इरखती? दिन्छु” भी उच्चरित होते हैं । केसरी? का 
“केद्री,* तथा भारतीय “श्री? शब्दका आङ्गल “सर? और 
जर्मनी हर” भी इसी कोटिके दाब्द दै | 

अन्ताराष्ट्रिय हिंदू 

क्रमी-कभी ऐसा विचार सामने आता दै कि पाकिस्तानक 
साथ अफगानिस्तान) ईरान, ईराक, फारस, सुदूर टर्कीठक 
मुसल्मानांका जाल बिछा दै । पूर्वमें भी चीन और उसके निकट 
वर्ती प्रदेशो्मि मुसल्मान रहते हैं । सब्र मिलाकर अन्यून पैंतालीस 
करोड़ मुसलमान समय पड़नेपर एक. झंडेके नीचे संगठित हो 
सकते दें । 'पाकेशिया” और “पान इस्लामःका नारा इसी 
आधारपर बुलंद किया जा रहा दै | इसी प्रकार यत्र-तत्र 
सर्वत्र सत्तर करोड़ ईसाई बसते हैं | परंतु हिंदू सब्र मिलाकर 
पैंतीस करोड़के लगभग हैं| अतः संख्याबलकी दृष्टिसे यदद स्थिति 
स्वन्ताजनक है ! परंतु ऐसी आशङ्का करनेवाले सजन यद 
मूळ जाते हैं कि यदि मुसल्मानोंके बद्तत्तर फिरके और ईसाइयों- 
के रोमन कैथोंलिकः प्रोटेस्टेंट आदि अनेक फिरके संगठित 
दो सकते हैँ तो फिर सनातनी, समाजी, सिक्ख, जैन और 
बौद्ध- हिँदुऔँके ये प्रधान पाँच सम्प्रदाय संगठित क्‍यों नहीं 
हो सकते १ उक्त पाँचौ भाइयोंके संगठित हो जानेपर हिंदुओं- 
की भी सम्मिलित संख्या एक अखसे अधिक दो जाती दै, जो 
अन्ताराष्ट्रिय दृष्टिस समस्त विश्वकी जनसंख्याके आधे भागसे 
अधिक बन जाती हे । इस प्रकार अकेला हिंदू संसारके अन्यान्य 
समस्त फिरकोकि सम्मिलित योगसे अधिक सिद्ध होता है। उक्त 
पाचों सम्प्रदायोंको संगठित करनेवाले आधार प्राकृतिक एबं 
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* सवै भद्वाणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ % 


फकस्त 


अक्षुण्ण हैं, जो इनको अहिंदुओंसे पृथक्‌ करके एक सूत्रम 
आबद्ध करते हैं। यथा-- 
ऑकारसूळमन्त्राक्यः 
पोभक्तो 


पुनजेन्महृढाशय्ः । 

भरतगुरुहिन्दुहिंसनदूषकः ॥ 
( माधवदिग्विजय ) 
अर्थात्‌ ( १ ) ओंकारको मूलमन्त्र माननेवाला, ( २) 
पुनजेन्मबिश्वासी, ( ३ ). गोभक्त, ( ४ ) जिसका प्रवर्तक 
भारतीय हो और (५ ) हिंसाको निन्द्य भाननेवाला हिंदू? 

कहा जाता है । 

कहना न होगा कि उक्त पाचों लक्षण सनातनी, आर्य- 
बमाजी, सिक्ख, जेन और बौद्ध--इन पाँचौ सम्प्रदायोंमें समान 
रीतिसे घटित होते हैं | इसलिये हिंदूका यह अव्यासि, अति- 
ब्याप्ति ओर असम्भव रूप दोषत्रयशून्य सुनिश्चित लक्षण है । 

( १ ) सनातनी प्रत्येक मन्त्रके साथ ओंकारका योग 

आवश्यक मानते हें । अतः उनका यह परम पवित्र सर्ववेद्‌- 
बीजभूत प्रधान मन्त्र है | आर्य-समाजी तो 'ओं*के सर्वाधिक 
उपासक हैं, स्वामी श्रीदयानन्दजीने सत्यार्थप्रकाशमें इसे 
परमात्माका निज नाम माना है । उनका ध्वज भी “ओंग्से 
चिह्नित होता है । सिव्खोंके धर्म-ग्रन्थमें सर्वप्रथम--५एक 
आकार सद्गुरप्रसाद” यदी मङ्गलाचरण मिलता है । जेनियों- 
का गुरुमन्त्र औं नमो अरिहंताणम्‌? इत्यादि है, बौद्धोका 
भी प्रधान मन्त्र “औं मणिपदूमे हुम्‌? है, इस प्रकार सभी 
“औ?को मूलमन्त्र मानते हैं । 

( २ ) पुनजेन्ममे सबका समान विश्वास है, कर्म-विपाक- 
क तारतम्यसे ही सब--“सति मूले तद्विपाको जात्यायुभौगः? 
को मानते हैं । 

(३) सनातनी गोके लिये अब भी प्राणोंकी बाजी लगानेको 
तत्पर रहते हैं | स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजके नेतृत्वमें 
पाँच हजार चोटीके महात्मा, विद्वान्‌ राजा, सेठ ओर सभी 
बगेके लोग विगत वर्ष जेल-यातना सहन कर चुके हैं । तीन 
घमेवीर प्राण भी प्रदान कर चुके हैं । आर्यसमाजमें भी 
गो-माताके लिये यही बात है, स्वामी दयानन्दजीने 'गोकरुणा- 
निधि? नामक स्वतन्त्र पुस्तक लिखकर गायका महत्त्व प्रकट 
किया है । सिक्‍्खसम्प्रदायके सभी गुरुओने--खासकर 

' दशम गुरु श्रीगोविन्दसिंहजीने-अपने “दशम ग्रन्थ’ “विचित्र 
नाटक? नामक पुस्तकमे लिखा है-- 


स्य 
प्रत्यक्षमे भी उनका समस्त जीवन ही गोरक्षाम ही यया 
हुआ है; पंजाबका सुप्रसिद्ध कूकाविद्रोह' गोरक्षापर ३ 
आधारित था, जिसमें सहा नामधारी सिक्खोंको अंग्रेजोने तोफे 
उड़ा दिया था । जैनी तो मुखकी साँससे भी सूक्ष्म कीटाणु 
हत्यासे बचते हैं | अतः गायके सम्तरन्धमें उनकी विचारधारातन | 
उल्लेख करना मानो उनका अपमान करना है। जैनक 
नरहरिके उद्योगसे ही अकबरने अपने राज्यमें गोवध-बंदीक् 
फर्मान निकाला था । बुद्ध भगवानूने “धम्मपद'में लिखा है-- 
गावो नो परमा मित्ता गावो नो परमं धनम्‌ । 


इस प्रकार ये पाँचौं सम्प्रदाय परम गोभक्त हैं ( आग्ने 
बोद्धोंका सर्वभक्षित्व तो अहिँदुओंके सम्पर्कका कलङ्कः है। 
अतः वह उपेक्षणीय है । हम यहाँ केवल सिद्धान्त-सीमापर्यल 
चर्चा कर रहे हैं ) । 
(४) उक्त पाँचौं सम्प्रदायोंके घर्माचार्य) धर्मगुरू 
अवतार, तीर्थङ्कर और मूलप्रवर्तक भारतके ही सपूत हुए. हं 
(५ ) ये पाचों ही मनसा, कर्मणा, वाचा हिंसासे णा 
करनेवाले हैं | इसलिये अन्यून सवा अरब हिंदुओंका यद 
सर्वसम्मत लक्षण है । हर 
वर्णाश्रमी हिंदू 
आदिकालमें सभी हिंदू थे; परंतु मनूक्तिके अनुसार 
“ब्राह्मणानामदशनात्‌! अनेक क्षत्रिय-जातियाँ “वृषल? हो 
गयीं । इसी प्रकार अहिंदुओंके कुसङ्गसे उक्त पाँचौं सम्प्रदायो 
में---खासकर बोद्धशाखामें--वर्णाश्रमसम्बन्धी खान-पानका 
अन्तर पड़ गया है | अतः अन्ताराष्ट्रिय दृष्टिते ये सब समान 
हिंदू होते हुए भी वर्णाश्रमकी दृष्टिसे इनके अन्तर्गत खासकर 
सनातनी शाखामें विशुद्ध हिंदुत्वका अब भी दर्शन किया 
जा सकता है, जिसको सामने रखकर लोकमान्य तिलककृत 
हिंदू-लक्षण ठीक उतरता है | यथा-- 
पासाष्यबुद्धिवेदेपु नियसानामनेकता । 
उपास्यानामनियमो हिन्दुधर्मस्य लक्षणम्‌॥ ; 
अर्थात्‌ वेदेमि प्रामाण्यबुद्धि रखनेवाला, नानाविष | 
नियमोंका पालक) अनेक प्रकारसे ईश्वरकी उपासना करनेवाला 
हिंदू कहाता है ।› इसीते मिलता-चुलता लक्षण बीर सावरकर 
किया है, यथा-- 
हल भारतभूमिका । 
च स व हिन्दुरिति स्मृतः॥ 


Soar! 0 


= अदी देहु आज्ञा तुरक को मिटाऊे ( गरु घातका पाप जग से इटाउँ ॥ 


अर्थात्‌ सिन्ध हे 
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# भारतीय संस्कृति % 


७५ 


हा मा न मन लय नहाननलहनरनकलककखनक 


जिसकी पैतृक सम्पत्ति और पवित्रभूमि हो) वही हिंदू है |? 
प्रभाकर श्रीधर रोडेने “बृद्धस्मृति'के नामसे हिंदूका एक 
सुन्दर लक्षण उद्धृत किया है । यथा-- 


हिंसया दूयते यश्च सदाचरणतत्परः । 
वेद॒गोग्रतिमासेवी स हिन्दुमुखशब्दभाक्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'हिंसासे दुःखित होनेवाला एवं ब्राह्मण-सदा 


चरणमै तत्पर; क्षत्रिय--सदा-च-रण-तत्पर-सदेव रणके लिये 
उद्यत; वश्य---सदा-चरण' तपरस्सदव गमन--यात्रामे सळम्न; 


रत। वेद-गो-प्रतिमासेवी-त्राह्माण--वैदवाणीके मूर्तिमान्‌ शास्त्रा 
का अनन्य सेवक; क्षत्रिय-वेदों) भूमि और देवप्रतिमाओँका 
विश्वासी} वैध्य-वेद+ गो-जाति ओर देवसत्ताक्रा सेवक; शूद्र- 
घेद और गो जिस विराट पुरुषकी प्रतिमा है, तदङ्गभूत 
वर्णत्रयका सेवक अर्थात्‌--वर्णाश्रम-मर्यादानुकूल आचरण 
करनेवाला पुरुष (हिंदू? दै । 
इस प्रकार 'अन्ताराषट्रिय हिंदू! और “वर्णाश्रमी हिदू? 
कौन है १ इस प्रश्नका विशद उत्तर उपर्युक्त पङ्क्तियोमि 


शूद्र--सदा-चरण-तत्यर-सदेव द्विजातिकी चरणसेवामें संक्षेपतः आ जाता दै | 
LVR 
भारतीय संस्कृति 


( छेखक---श्रीशिवशरणजी ) 


आधुनिक लोगोंकी भाषामें “संस्कृतिः, “सभ्यता? आदि 
शब्दोंका बहुत प्रयोग होता दै । वास्तवमें उन शब्दोंका यह 
नवीन प्रयोग “धर्म?, “ज्ञान? आदि प्राचीन शब्दोंके स्थानपर 
होता है; परंतु यह उचित नहीं हे । यदि नवशिक्षित लोग 
शब्दोंका टीक अर्थ जानते होते तो इन शब्दोंका ऐसा 
दुरुपयोग नहीं करते । 

वर्तमान पश्चिमियोंसे या उनके अनुयाविर्यासे यदि पूछा 
जाता है कि “संस्कृति क्या वस्तु है ? तो वे प्रश्नके अर्थपर 
विचार न करके तुरंत पश्चिमी सभ्यताकी प्रशंसा करने 
लगते हैं; परंतु यदि पुराने ढंगके पण्डितोंके सामने यही 
प्रश्न रखा जाय तो वे निःसंदेह “संस्कृति शब्दका अर्थ 
ब्रतलाने लगेंगे, संस्कृतिका हर एक अवयव अलग करते 
हुए “संस्कृति वास्तवमें क्या वस्तु है?, इसपर विचार करनेका 
प्रयत्न करेंगे--जिससे विदित होगा कि संस्कृतिके कई अङ्ग 
हैं ।कुछ अङ्ग सब संस्कृतियोमे सामान्यरूपसे मिलते हैँ ओर 
कुछ अङ्ग भिन्न-भिन्न संस्कृतियाँमै अलग-अलग मिलते हँ । 

इस एक प्रश्नके उत्तरसे स्पष्ट होगा कि पश्चिमी एवं 
मारतीय विद्वानोंकी दृष्टिमे कितना अन्तर है । तात्विक दर्शन 
भारतीय संस्कृतिके अनुपम मणि हँ । वर्तमान पाश्चाच्य-दशन 
न्याय एवं वेशेषिकका अंश माना जा सकता दै; परंतु उन 
दर्शनोंका पूर्ण ध्यान रखते हुए भी भारतीय दार्शनिक अपने 
योग, वेदान्त, सांख्य आदिके साधनोंसे उनकी त्रुटियोको 
पूरा कर सकते हैं । 

हर-एक युगमे इर-एक देशमै मनुष्य किसी भी रूपमै 
विद्याकी खोजमें लगा रहता है | कभी एक देशमै विद्या या 
समाजका स्वरूप बड़ी उन्नतितक पहुँचता है | परंतु उन्नत 


अवस्थापर ठहरनेके लिये यह आवश्यक दै कि संस्कृतिक 
अन्य अंश भी उन्नत अवस्था प्रास करें । यदि कोई एक 
अंश उन्नत है और दूसरे अविकसित हैं, तो संस्कृतिका नाश 
अनिवार्य है | इसीलिये यह दिखायी पड़ता दै कि अनेक 
देशोंमें कितनी ही सम्यताएँ फूलीं-फलीं और नए हो गर्यी । 
भारतीय सभ्यता एक ही दै, जो अनादि समयसे चली आ रद्दी 
है और निःसंदेह आगे भी चलती रहेगी । 

भारतीय दर्शनके अनुसार संस्कृतिके पाँच अवयव हूं; वे 
दै धर्म, दर्शन, इतिहास, वर्ण तथा रीति-रिवाज। “संस्कृति? 
शब्दका यह अर्थ लगाते हुए यदि वर्तमान पश्चिमी 
संस्कृतिका परीक्षण किया जाय तो विदित होगा कि उसमें 
इतनी त्रुटियाँ हैं कि उसे संस्कृति कदनेमें भी संदेह होगा । 

“संस्कृति? शब्दका लक्ष्यार्थ धर्म, विद्या आदिकी 
उन्नति है; परंतु वाक्यार्थ संस्कृत--शुद्ध करनेकी क्रिया दै | 
प्राकृत वस्तु जिस रूपमे साधारणतासे प्राप्य दै, उसे संस्कृत 
नहीं कहा जा सकता । किसी स्थूळ धातुसे सूक्ष्म शुद्ध 
तत्त्व निकाळनेकी क्रियाका नाम संस्कृति है । एक दरी मिड़ीको 
संस्कृत करनेसे भास्वत्‌ ताम्र मिल जाता है । वसे ही मनुष्य 
जातिके स्थूल धाठुसे संस्क्ृतिद्रारा उत्तम मानसिक एवं 
सामाजिक गुण प्रादुर्भूत होते हैं । 

संस्कृतिकी उत्पत्तिके विषयमै कुछ मतभेद दै । इस 
बातपर इतिद्दासकारोको वाद-प्रतिवाद करनेका अच्छा अवसर 
मिळता है । फिर भी संस्कृतिका रूप और मूल्य इसकी 
उत्पत्तिके प्रश्ने अलग बात है । कुछ लोगोका कहना दै कि 
ताम्र आरम्भमें शद्ध रूपमें उत्पन्न हुआ और धीरे-धीरे अशुद्ध 
होकर दरी मिट्टी बना, जिसे फिर संस्कृत करनेपर ताम्र पुनः 
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७६ 


% सचे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्मवेत्‌ * 


वि नु न ना 


अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त हो गया । दूसरे लोग कहते हैं कि 
संसारमै शुद्ध ताम्र कहीं नहीं दिखायी पड़ता, उसका प्राकृत रूप 
हरी मिट्टी ही है । उस मिट्ठीको संस्कृत करके प्रकृतिकी ओटमें 
छिपा हुआ शुद्ध ताम्र-तत्त्व निकाला जा सकता है । प्रायः दोनों 
दृष्टियाँ अपने प्रमाणके उपायकी सीमाओंमें सच कही जा 
सकती हैं । इसी तरह कहा जा सकता है कि पुरुष आरम्भमें 
देवताके समान था । फिर भी जहॉतक हम लोगोंका प्रत्यक्ष 
अनुभव हो सकता है, हम देखते हैं कि मनुष्य-जातिके मूढ 
स्थूल समूहसे भी संस्कृतिद्वारा शुद्ध संस्कृत भाषा एवं विद्वान्‌ 
संस्कृत पुरुष बनते हैं । 
मनुष्य-जातिका इतिहास समझनेके लिये भारतखण्ड एक 
ही देश है; क्योंकि भारतीय संस्कृतिको छोड़कर कोई भी ऐसी 
दूसरी संस्कृति नहीं दै, जो मनुष्यकी उत्पत्तिके समयसे आजतक 
अखण्ड घारासे चलती आयी हो। सब धर्मोका आधार सनातन- 
धर्म--भारतीय-घर्म ही है । धर्मानुसार समाजके स्वरूपकी रक्षा 
केवल भारतंमे हुई है । इससे स्पष्ट होता हे कि भारतीय 
संस्कृतिमे ऐसे गुण होना अनिवार्य है, जिनसे संस्कृतिकी 
रक्षा होती है । 
आधुनिक पश्चिमी देशोमे छोगोंको एक विचित्र 
अभिमान हो गया । वे कहने लगे कि 'हमलोगोंने वैज्ञानिक 
आविष्कारोसे एक नया युग पैदा कर दिया है ।? परंतु इन नये 
आविष्कारोंका फल थोड़ा-सा भी अन्वेषण करनेसे स्पष्ट होता 
है कि मनुष्य इस नये विज्ञानसे अद्भुत यन्त्रोके मालिक न 
रहकर निर्दयी निर्विचार भयङ्कर यन्त्ररूप राक्षसके गुलाम 
बन गये हैं | किसीको पता नहीं कि वह राक्षस मनुष्य-जातिको 
कहाँ ले जा रहा है । बड़े-से-बड़े यन्त्रोके चलानेके लिये अनेक 
देशोंके शासकोको सारी प्रजासे काम लेना पड़ता है | इस कारणसे 
किसीके लिये स्वतन्त्रता नहीं रह सकती । लोगोंको इस अप्रिय 
काममै लगाये रखनेके लिये उनकी विचारशक्तिका नाश करना 
पड़ता है । आजकल कई देशोंमें एक नयी चिकित्साका प्रयोग 
चला है, जिसके द्वारा मनुप्यके मस्तिष्कका एक छोटा अंश 
निकालकर असाधारण विचार करनेकी शक्ति नष्ट कर दी जाती 
है । यदि किसी व्यक्तिको ऐसा विचार होने लगता है, जिसमें 
दूसरे खतरा देखते हैं, तब छोटी-सी दाल्य-क्रियासे उसको 
अनुकूल बना लेते हैं । ऐसी सम्भावना अवश्य ही स्वतन्त्रता 
एवं उन्नतिकी द्योतक नहीं है । इस नये यन्त्रराज्यमें 
स्वतन्त्रता, धर्म) विद्या आदिका सत्यानाश अनिवार्य है। 


कता हे" यह एक ही धन्य देश है, जहाँ साधुलोग 
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कुछ लोगोंका कहना है कि “भारत वर्तमान उन्नति 
वञ्चित रहा । जंगली जातियोंकी तरह भारतीयोंने वर्मा 
उन्नतिके मार्गपर चलना नहीँ सीखा । इसलिये भारतीये 
चाहिये कि अपने पुराने विचार एवं रहने-खोनेके ढंग आदि 
छोड़कर नवीन युगकी रीतिसे रहने लगें |? पर तु ऐसा कहनेवाहे 
लोग प्राचीन संस्कृतिसे अपरिचित हैं । यदि वे लोग प्राचीन _. 
एवं अर्वाचीन दोनों संस्कृतियोंके गुणोंकी तुलना कर सकते 
तो कभी ऐसा विचार नहीं करते । यह प्रश्न अनुचित न होगा 
कि “यदि प्राचीन संस्कृति वस्तुतः निर्मूल्य है तो अपने-आए 
मर ही जायगी । फिर उसका मूल्य छिपाने, उसका प्रचार 
रोकनेके लिये क्यों इतना प्रयत्न हो रहा है १? इसका उत्त 
यह है कि यदि किसीको भारतीय सनातन विद्याके छोटेसे. 
छोटे अंशका लेशमात्र भी दर्शन करनेका सौभाग्य मिलता 
तो बह कभी भी दूसरी विद्या, दूसरी संस्कृतिको नहीं मानता | 
संसारमें कोई ऐसी विद्या नहीं है, जिसकी प्राचीन हिंदुओंके 
विचारोंसे तुलना की जा सके । हिंदू न्याय, सांख्य, वेदान्त 
व्याकरण; योग, नीति आदिके सामने समस्त वर्तमान पश्चिमी 
दर्शन लड़कोंके निरर्थक जल्प-से दिखायी पड़ते हैं । हू 
दर्दानसे परिचित किसी भी विद्वानुको वर्तमान पश्चिमी 
दर्दानके गुणगान करनेका साहस नहीं हो सकता । ) 
संस्कृत-व्याकरणकी पूर्णताके सामने अन्य भाषाओं 
र्चनाविधि अनुपपन्न एवं असमाप्त दिखायी पड़ती है | और 
अन्य समाजोंका रूप हिंदू-समाजके सामने पञुओंके समाज जै 
विदित होता है । 


हरएक पुरुषार्थ, हर-एक उन्नतिका साधन अन्य देशोते 
अत्यन्त उत्तम रूपमै भारतकी पवित्र भूमिपर प्राप्य है | 
मानसिक प्रवृद्धिके साधनोंसे जीवन एक सुन्दर एबं 
मनोरञ्जक यात्रा बनता है-- न कि रेल, वायुयान, रेडियो) 
कार आदि साधनांसे । जीबनको सफल एबं शोभायमान 
करनेवाले उपायोका खजाना भारतवर्ष ही है । इस पुण्य 
देशकी विद्या-मणियोंको कोन गिन सकता है । मुझसे 
पूछा जाय कि “यदि यह सच है कि इतनी अनुपम वस्तु 
भारतमै मिलती हैं तो नमूनेके लिये कम-से-कम एक ऐसी | 
वस्तुका नाम बताओ, जो यहाँ मिलती है और अन्य देशामें 
नहीं ।? तब में एक बात वतलाऊँगा, एक ऐसे गुणसे पूर्ण 
वस्तुका नाम दूँगा, अन्य सभी गुण जिसके अन्तर्गत हैं | 
भारत ही एक ऐसा शुभ देश है,जहाँ सत्संगका अनुपम लाम मिल, 


रहते है) 


महान्‌ आदरा ग्रन्थ है । उसमें हिं 


हिंद-संस्कृतिका स्वरूप 


( लेखक---श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


हिंदू-संस्कृति ओर रामायण 
हिंदू-संस्कृतिके स्वरूपको बतलानेके लिये रामायण एक 
संस्कृतिका स्वरूप कूट- 
कूटकर भरा है । हिमालयका “हि? और सिन्धु ( समुद्र ) का 
इन्घु' लेकर 'हिन्धूः शब्द बना है । उसीका अपभ्रंश “हिंदू? शब्द 
है । हिमालयसे समुद्रतकके स्थानका नाम है हिंदुस्थान और 
उसमें बसनेवाली जातिका नाम हिंदू हे । हिंदूजातिका ही 
दूसरा नाम है आर्यजाति-श्रेष्ठजाति । इस जातिका चाल 
चलन, रहन-सहन, आहार-व्यवहार आदि जो स्वाभाविक 
कल्याणमय आचरण है, उसका नाम है 'हिंदू-संस्कृति? । 
भार्यपुरुषोंकी उक्त संस्कृतिको सदाचार कहा जाता है । 
उनका चाल-चलन, आहार-विहार, खान-पान आदि प्रत्येक 
भाचरण श्रति-स्मृति-विदित, अतएव आत्माका कल्याण करने 
बाला होता है । इस लोक और परलोकमें कल्याण करनेवाला 
्ोनेके कारण इस सदाचारको ही हिंदू “घम? कहते हैँ ।# 
गृह अनादि कालसे चला आ रहा है, इसलिये इसीको “सनातन 
घर्म? कहते हैं | मनुजीका वचन है-- 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० २। १२) 
“वेद; स्मृति, सत्पुरुषोंक्रा आचार तथा जिसके कारण 
भात्मामें सहज प्रसन्नता प्रकट हो) वह आत्मप्रिय ( परोपकार 
आदि ) कार्य--इस तरह चार प्रकारका यह धर्मका साक्षात्‌ 
छक्षण कहा गया दै |? 
यह सनातनधर्म ईश्वरका कातून है और सदा ईश्वरमें 
निवास करता दै । यह सखष्टिके आदिमे इश्वरसे ही प्रकट 
होता दै । भगवानूने गीतामें कदा दै-- 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
चिव्रस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे5ब्रवीत्‌ ॥ 
(४१) 
“मैंने इस अविनाशी योगको सूर्यसे कदा था, सूर्यने अपने 
बुन्न वैवस्वत मनुसे कहा और मनुने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु- 
से कहा |? 
तथा यह प्रलयके समय 
इसलिये ईश्वर ही इसकी प्रतिष्ठा 


ईब्वरमें ही समा जाता है । 
| भगवानने स्वयं कहा दै 


« यतो5न्युदयनि:श्रेयससिद्धिः स धर्मः । 
( वेशेषिकदर्शन १ । २ ) 


ब्रह्मगो. हि. प्रतिष्टाहमम्गतस्था्ययस्थ च। 
शाश्वतस्प च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 
( गीता १४। २७) 

“क्योकि उस अविनाशी परत्रह्मका और अमृतका तथा 
नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मैं हूँ |! 

अतः इस शाश्वत धर्मको ईदवरका स्वरूप ही कहा जाता 
है | यह सदासे है और सदा रहेगा, इसलिये इसका नाम 
“सनातन-धर्म? दै । 

यह कभी प्रकटरूपसे रहता दे, कभी अप्रकटरूपसे; 
किंतु इसका कभी विनाश नहीं होता । ईश्वरके अवतारकी 
भाँति इसका केवल प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता दै | 

वाल्मीकीय और अध्यात्म-रामायणके समस्त इलोक तथा 
तुलसीकृत रामचरितमानसके सारे दोहे; चौपाई, छन्द आदि 
सभी इसी शाश्वत धर्मरूप हिंदू-संस्कृतिका दिग्द्शन करा रहे 
हैं | उनमें भी श्रीराम और सीताके आदर्श चरित्र एबं सभी 
भाइयोंका परस्पर भ्रातृप्रेम दिँदू-संस्क्रतिके प्रधान निदर्शक दै । 

रामायणमें श्रीरामका आदर्श चरित्र 

श्रीरामचन्द्रजीकी सारी ही चेष्टाएँ धर्म, ज्ञान, नीति, 
दिक्षा, गुण; प्रभाव, तत्त्व एवं रहस्यसे भरी हुई थीं । उनका 
व्यवहार देवता; ऋषि, मुनि) मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी- 
के साथ बहुत ही प्रशंसनीय, अलौकिक और अतुलनीय था । 


. देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्यांकी तो बात दी म्या-- 


जाग्बवान्‌; सुग्रीव, हनुमान्‌ आदि रीछ-वानर, जटायु आदि पक्षी 
तथा विमीपण आदि राक्षसाँके साथ भी उनका ऐसा दयापूर्ण, 
प्रेमयुक्त ओर व्यागमय व्यवहार था कि जिसे स्मरण करनेसे 
ही रोमाञ्च दो आता है । भगवान्‌ श्रीरामकी कोई भी चेष्टा ऐसी 
नहीं, जो कल्याणकारिणी न हो । 

वे साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा होते हुए, भी मित्रोके साथ 
मित्रका-सा, माता-पिताके साथ पुत्रक्रा-सा, स्त्रीके साथ पतिका- 
सा, भाइयोंके साथ भाईका-सा, सेवकोके साथ स्वामीका-सा, 
मुनि और ब्राह्मणोंके साथ दिष्यका-सा--इसी प्रकार सबके 
साथ यथायोग्य त्यागयुक्त प्रेमपूण व्यवद्दार करते थे । अत 
उनके प्रत्येक व्यवद्दारसे इमलोगांको शिक्षा छेनी चाहिये | 

श्रीरामचन्द्रजीके राज्यका तो कहना ही क्या दै, उसकी तो 
संसारमै एक कहावत हो गयी है । जहाँ कहीं सबसे बढ़कर 
सुन्दर शासन होता दै, वहाँ 'रामराज्य'की उपमा दी जाती 
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न अत 8 


७८ 


तथा नीति, धर्म, सदाचार ओर ईश्वरकी भक्तिमें तत्पर रहकर 
अपने-अपने धर्मका पालन करनेवाले थे । प्रायः सभी उदार- 
चित्त और परोपकारी थे । बहाँके प्रायः सभी पुरुष एक- 
नारीव्रती और प्रायः सभी स्त्रिया पातित्रत-धर्मका पालन करनेवाली 
थी । भगवान्‌ श्रीरामका इतना प्रभाव था कि उनके राज्यमें 
मनुष्योकी तो बात ही क्या, पशु-पक्षी भी परस्पर वैर भुलाकर 
निभय विचरा करते थे । उनके चरित्र बड़े ही प्रभावोत्पादक 
और अलौकिक थे । यह हमारे आर्यपुरुषोंका स्वाभाविक ही 
ब्यवहार था । इसी आदर्शको हिंदू-संस्कृति कहते हैं । हमें उसी 
आदर्शको लक्ष्यमें रखकर उसका अनुकरण करना चाहिये । 


रामायणमें सीताका अनुकरणीय चरित्र 
हिंदू-संस्कृतिक अनुसार पतिके साथ पत्नीको केसा 
व्यवहार करना चाहिये--इसकी शिक्षा माताएँ श्रीसीताके चरित्र- 
से ले सकती हैं | जगजननी श्रीसीताका प्राय; सारा जीवन ही 
माता-बहिनोंके लिये आदर्श ओर शिक्षाप्रद है । सास-ससुर, 
माता-पिता, देवरो, सेवकों तथा अन्य सभी स्त्री -पुरुषोके साथ-- 
यहाँतक कि दुष्टेके साथ भी केसा व्यवहार करना चाहिये -- 
इसका सुन्दर उपदेश हमें श्रीसीताजीके जीवनसे विशेषरूपसे' 
मिलता है । इसे किसी भी रामायणमें देख सकते हैं । ,श्रीसीता- 
जीकी सभी क्रियाएँ कल्याणकारिणी हैं । अतः माता-बहिनांको 
सीताजीके जीवनमै जो शिक्षाएँ भरी हुई हैं, उन्हें अपने जीवन- 
में उतारनेकी कोशिश करनी चाहिये । 
रामायणर्म भ्रात-प्रेम 
हिंदू-संस्कृतिके अनुसार भाइयोंके साथ केसा प्रेमपूर्ण 
व्यवहार होना चाहिये, इसकी शिक्षा हमें रामायणमें श्रीराम 
भ्रीलक्ष्मण, श्रीभरत एवं श्रीजत्रुध्नके चरित्रोंसे स्थल-स्थलपर 
मिळती है । उनकी प्रत्येक क्रियामें स्वार्थत्याग और प्रेमका 
भाव झलक रहा है । श्रीराम और भरतके स्वा थेत्यागकी बात 
क्या कही जाय- श्रीरामचन्द्रजीका प्रत्येक संकेत, चेष्टा और 
प्रसन्नता भरतको राज्य दिलानेमै है और भरतकी श्रीरामको 
राज्य दिलानेमै । पाठकगण किसी भी रामायणके अयोध्याकाण्डमें 
इस विषयको विस्तारपूर्वक देख सकते हैं । द्वापरयुगमें 
युधिष्ठिर आदि पाण्डवोका परस्पर श्रातृ-प्रेम आदर्श ओर 
अनुकरणीय है । यह है हिंदू-संस्कृति ! 


ईश्वराद र 


िंदू-संस्कृतिमिं इश्वरबाद एक प्रधान स्थान रखता है | 
ईश्वरको केवल हिंदू ही नही, ईसाई ओर मुसल्मान आदि सभी 
मानते हैं । जिसे हम हरि, ओम्‌, ईश्वर, परमात्मा, नारायणः 

` शाम) कृष्ण आदि अनेक नामोंसे कहते हैं, उसे ही ईसाई 
गॉड और मुसलमान अल्लाह; खुदा आदि नामोसे पुकारते 
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% सवै भद्राणि पझ्यन्तु मा कञ्चिइःलभाग्भवेत्‌ ॐ 


है । श्रीरामके राज्यमे प्रायः सभी मनुष्य परस्पर प्रेम करनेवाले, 


३ । जैसे जल छ क 
हैं। जेसे जळ, पानी, नीर, अप्‌, वाटर आदि सभी जलके ई 
नाम हैं, उसीके पर्याय है- वस्तुतः सबका अर्थ एक जल है-- 
उसी प्रकार ये सभी नाम वस्तुतः एक ही ईश्वरके हैं । 
हमारे श्रुति, स्मरति, 


दैन ८] इतिहास 
१. श्रुति कहती है-- | 
ईशा वास्यमिद* सबै यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌, -7 
( यजुवेद ४०। १ 


“अखिल जह्माण्डमे जो कुछ भी जड-चेतनस्वरूप जगत्‌ है, गे 
समस्त ईइवरसे व्याप्त है ।' 
२. मनुजी कहते हैं-- 
प्रशासितारं सर्वेपामणीयांसमणोरपि । 
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌॥ 
एष सर्वाणि भूतानि पन्नभिन्योप्य मूर्तिभिः । 
जन्मवृद्धिक्षयेनित्य॑ संसारयति चक्रवत्‌॥ 
( मनु० १२ । १२२, १२१), 
“जो सूक्ष्मसे भी अतिसूक्ष्म और सबका भली प्रकार झासर 
करनेवाला है एवं खर्णके समान उज्ज्वल और निर्मल तथा स्वभकाळे 
भी बुद्धिद्वारा प्रत्यक्ष होनेवाला है, उस परम पुरुष परमेश्वरको 
जानना चाहिये । यही सम्पूर्ण प्राणियांको पत्रभूतरूपी पाँच 
मूतियोके द्वारा व्याप्त किये हुए है तथा जन्म, वृद्धि और क्षण | 
द्वारा निरन्तर समस्त प्राणियोंको चक्रकी भाँति घुमा रहा दे । 
३. महर्षि वेदव्यासजी कहते हें-- 
जन्माद्यस्य यतः । ( ब्रह्मसून्न १ । २ ) 
“इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति, संहार आदि जिससे होठे ॥ 
बह ईश्वर है ।' महर्षि पतञ्जलि कहते हें-- 
केशकर्म्िपाकाशयेरपरा मृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । 
( योग० १ । ९४ 
“कु, ( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ) 
कर्म ( पाप-पुण्य )) कमोके फल ( जाति, आयु, भोग ) तथ 
वासनाओंसे रहित जो पुरुधोंमें विशेष है, वह ईश्वर दै | 


तत्र निरतिशयं सर्वशवीजम्‌ । ( योग० १ । २५ / 


“सर्वेशताका वीज ( कारण ) अथात्‌ सम्यक ज्ञान उस परमेश्वर 
में सबसे बढ़कर है, उससे बढ़कर किसीमें नहीं है ।' 
पूवेपामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ । ( योग० र । २६, 
“वह ईश्वर ब्ह्मादिकोंको भी शिक्षा देनेवाला और सबछे बर 
है; क्योकि उसका कालके द्वारा अन्त नहीं होता ।' 
४. महाभारतमें आया है-- 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः , 
जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्‌ ॥ 
` ( अनुशासन० १४९ ) १३८ ) 


# हिंदू-संस्कृतिका स्वरूप # 


पुरोण आदि शाख्नोमें तो ईश्वरका अस्तित्व पद-पदपर अङ्कित 
है । तथा गीता, रामायण, भागवतँकी तो बात ही क्या हे- 
षे तो ईश्वरवादके प्रधान आदर्श ग्रन्थ हैं ही । 


(समस्त ऋषिगण, पितृगण, देवगण और अन्यान्य प्राणिवगे 
शया समस्त प्रकृतियाँ--यह सम्पूर्ण जड-चेतनात्मक जगत्‌ नारायणसे 
ते उत्पन्न हुआ है ।' 

१, श्रीविष्णुपुराणमें आता है--- 

म श्रो व्यष्टिसमष्टिरूपो 
व्यक्तस्वरूपोऽप्रकरस्वरूपः । 
सर्वदृक्‌ सर्वविच्च 
समस्तशक्तिः 


परवश्वरः 
परमेइवराख्यः ॥ 
(६।५।८६) 
वे ईश्वर ही समष्टि और व्यष्टिरूप हैं, वे ही व्यक्त और 
भव्यक्तस्वरूप हें; वे ही सवके स्वामी, सबके साक्षी. और सब कुछ 
घाननेवाले हें तथा उन्हीं स्ंशक्तिमानको परमेश्वर कहते हैँ ।' 
२. गीता कहती दै-- 
उत्तमः पुरुपरत्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर: ॥ 
( १५। १७) 
इन्‌ दोर्नोसे उत्तम तो अन्य ही है, जो तीनों लोकोंमें प्रवेश 
झुरके सबका धारण-पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्‍वर और 
ब्श्मात्मा--श्स प्रकार कहा गया है ।! 


ईश्वरः सर्वभूतानां हृ्देशेडजुन तिष्ठति । 
प्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
(१८।६१) 


“है भर्जुन ! झरीररूप यन्त्रमें आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणियॉको 
थन्तयौमी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोके अनुसार भ्रमण 
रुराता छुआ सब प्राणिर्योके हृदयम स्थित है ।' हे 

१. श्रीभागवतकार कहते हैँ 

चन्माथस्य यतोऽन्वयादितरतश्चा्ेष्वमिशः स्वराट्‌ 

तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुद्यन्ति यत्सूरयः । 

्ेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगोऽमृषा 

म्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ 

(१।१।१) 

'जिससे इस जगतकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, 
नो अन्यस और व्यतिरेक--दोनों प्रकारसे सत्य दै अर्थात्‌ जिसकी 
बत्तासे ही जगत्की सत्ता है, परंतु जगतके न रहनेपर भी जिसका 
अम्तित्व अश्चुण्ण रइता दै; जो जगत्के सम्पूर्ण पदाथोमें व्याप्त और 


श्रीतुलसीदासजी कहते दै 

यन्मायावद्राचर्ति विश्वमखिळं ब्रह्मादिदेवासुरा 

यस्सश्वादस्रुषैच भाति सकल रज्जो यथाहे अ्रमः । 

यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भो धेस्तितीर्षावतां 
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं इरिम्‌ ॥ 

“जिनकी मायाके वशीभूत सम्पूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता 
और असुर हैं, जिनकी सत्तासे रस्सीमें सर्पके भ्रमकी भाँति यह 
सारा दृश्य जगत्‌ सत्य ही प्रतीत होता दै और जिनके श्रीचरण दी 
भवसागरसे तरनेकी इच्छावालेकि लिये एकमात्र नोका हैँ, उन 
समस्त कारणोंसे परे ( सब कारणोंके कारण ओर सबसे श्रेष्ठ ) 
राम कहानेवाले भगवान्‌ श्रीदरिकी में बन्दना करता हूँ |? 

तथा अरण्यकाण्डमें श्रीलक्ष्मणजीके पूछनेपर भगवान 
स्वयं कहते हैं-- 

माया ईस न आपु कहूँ जान कहिअ सो जीव । 

बंध मोच्छ सर्बपर माया प्रेरक सीव ॥ 

“जो मायाको, ईश्वर्कों ओर अपने स्वरूपको नहीं जानता, 
बह जीव है; और जो कर्मानुसार बन्धन और मोक्ष देनेवाला, 
सबसे परे, मायाका प्रेरक और कल्याणमय है, वद्द ईश्‍वर दें |! 

जो ईश्वरको नदीं माननेवाले नास्तिक हैं; उन्होंने अनेक 
प्रकारके झूठे तर्क-वितर्क करके बहुत-से अनजान लोगोंको 


प्रद्‌ 


सर्वेश है तथा अखण्ड, अबाध शानसम्पन्न होनेके कारण जो स्वयं- 
प्रकाश है; सर्गके आदिमे जिसने अपने संकल्पसे ही ब्रह्माके 
हृदयमें उन वेदका ज्ञान प्रदान किया है, जिनके सम्बन्धमें बढ़े- 


` बड़े ऋपि-मुनि मोहित हो जाते. हें; जिसके सत्य स्वरूपर्मे यह 


त्रिगुणमयी सृष्टि उसकी सत्तासे सत्य है, परंतु भिन्न-भिन्न नाम 
रूपोकी दृष्टिसे असत्य भी दै--जेसे तेजोमय सूर्यकी किरणोंसे काँच 
आदि मृत्तिकाके विकारोंमें जलकी और जलमें स्थळकी शान्ति हो 
जाया करती है; जिसके अपने शानमय प्रकाशसे माया---छल-कपट 
आदि सदा द्वी निरस्त रहते हैं, उस परम सत्यस्वरूप परमेश्वरका 
इम ध्यान करते हैं ।! 


तथा--- 
यथोर्णनामिद्धदयादूर्णा. सन्तत्य.. वक्त: । 
तया विद्वृत्य भूयस्तां ग्रसत्येव॑ महेश्वरः ॥ 
(११।९। २१) 


“जिस प्रकार मकड़ी अपने पेटमेंसे मुखद्वारा तन्तुओको निकाल- 
कर उनको फेलाती दे और उसके साथ विहार करके उसे पुनः 
निगल जाती है, उसी प्रकार सवेश्वर परमात्मा भी (जगवकी 
रचना करके तथा उसमें विहार करके पुनः अपनेमें उसे कीन 
कर ळेते हैं DP 
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% सवै भद्राणि पइयन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ * 


मोहित कर दिया है, जिससे वे बेचारे भोले-भाले लोग भ्रममें 
पड़कर ईश्वरके सम्बन्धमे भी अनेक प्रकारके गङ्का-समाधान 
करने लगे । इससे हमारी हिंद-संस्कृतिका हास होने लगा, 
जो हिंदुस्थानके पतनमे बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ । 
ईश्वरको माननेमें लाभ और न माननेमें अनेक 
प्रत्यक्ष ही हैं । 

ईश्वरको माननेवाला मनुष्य ईश्वरके भयसे पाप नहीं 
करता और ईश्वरपर निर्भर हो जाता है, जिससे उसके 
हृदयमे निर्भयता, धीरता, वीरता, गम्भीरता आदि अनेक 
गुण आ जाते हें । इंइवरके चिन्तनसे अनायास ही सारे 
दुर्गुण, दुराचार और पापोंका नाश होकर उसमें सारे सद्गुण, 
सदाचार आ जाते हैं । तथा परम शान्ति और परम आनन्दकी 
प्राप्ति होकर मरनेपर उत्तम-से-उत्तम गति मिळती है । 


ईश्वरको न माननेवाले नास्तिकके छदयमें दुर्गुण, दुराचार 
घर कर लेते हैं | उसे ईश्वरका तो भय रहता नहीं) फिर वह 
क्‍यों पाप करनेसे रुकेगा । उसे पापोंके फलस्वरूप दुःस्वोकी 
प्राप्ति होनेपर चिन्ता, शोक, भय प्रात होते हैं और मरनेपर 
उसकी बड़ी दुर्गति होती है । 
तकसे भी यह बात सिद्ध है । आप कहते हैं 
(ईश्वर नहीं है? ओर मै कहता हूँ “ईश्वर है ।' थोड़ी देरके 
लिये मान लीजिये, आपकी बात ही सत्य हो तो .ऐसी 
परिस्थितिमै यदि ईश्वर नहीं है ओर मैंने भूलसे ईश्वरको 
मान लिया तो इससे मुझे क्या हानि होगी। आपकी मान्यताके 
अनुसार वास्तवमे ईश्वर है ही नहीं, तो चाहे जितना ही उसकी 
प्राप्तिकि लिये प्रयत्न किया जाय, न वह आपको मिलेगा 
न मुझे ही । यह तो हो ही नहीं सकता कि मुझे ईश्वर न मिळे ओर 
आपको मिल जाय; जत्र ईश्वर है ही नहीं, तब मिलेगा 
क्या । हमने जो भूलसे ईश्वरको मान लिया, उसके फलस्वरूप 
हमे कोई दण्ड तो होना ही नहीं है | फलतः आप और हम 
दोनो समान कक्षामै ही रहेंगे; परंतु थोड़ी देरके लिये 
मान लें, यदि हमारी मान्यता सत्य हो गयी, ईश्वरका वास्तवमें 
होना प्रमाणित हो गया तो इसके फलस्वरूप यदि हमारे 
द्वारा शास्त्रानुसार साधन किया गया तो हमें तो ईश्वरकी 
प्रासि होकर परम शान्ति ओर परमानन्दकी प्राप्ति होगी और 
आप इन सबसे वञ्चित रहेंगे । इतना ही नहीं) इसके फलस्वरूप 
आपको घोर नरकोंकी प्राति होगी और मारी दुःखोका 
सामना करना पड़ेगा । इस तकके अनुसार भी ईश्वरको 


मानना ही सब प्रकरे /भेयुस्कर है 


हानिया 


,कारण है और 


अअ 


अन्य युक्तियोंसे भी ईश्वरका होना सिद्ध है। बिन 
ईश्वरके किसीका भी काम चलना सम्भव नहीं । आकाश, बायु, 
तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य) चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि सम 
ईश्वरके अस्तित्वको प्रमाणित कर रहे हैं । ये सभी जिस 
उत्पन्न हुए हैं ओर जिससे संचालित दो रहे हैं, वही खा '_ 
है; क्योंकि बिना किसी कारणके कोई कार्य नहीं हो सकता | 
अत; इस जगतूका भी तो कोई कारण होना चाहिये | हू 
सारा जगत्‌ जिससे उत्पन्न हुआ दै, बही सबका अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण# एकमात्र परमात्मा दै । जो छ 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाला तथा पा 
ण्यके अनुसार फलदाता ओर सबको नियममें रखकर 
यथायोग्य संचालन करनेवाला दै, वही ईश्वर दै । संसारे 
बड़े-बड़े यन्त्र और कारखाने हैं; किंतु बिना किसी बुद्धिमान 
चेतन संचालकके उनका चलना सम्भव नहीं, बल्कि बिन 
उसके वे नष्ट-भ्रए हो जाते हैं । 


आपकी दृष्टिमें जो कुछ देखने-सुननेमें आता हे; वह ख़ 
जिससे संचालित दै, वढ ईश्वर दै । वह दे चेतन;  क्योडि 
जो जड प्रकृति ( नेचर ) हे, उसमें ज्ञान न होनेके कारणई ॥) 
न तो सबको यथायोग्य स्थानमें स्थापित ही कर सकती है ओ 
न उसका संचालन ही कर सकती है । किंतु इस संसारके प 
जो शक्ति दै, उसका कार्य देखनेसे मालूम होता दै कि ब 
बहुत विलक्षण अतिशय ज्ञानमयी शक्ति है | जिससे समश 
संसारका संचालन नियमानुसार हो रहा दै, उसकी ४ 
विलक्षण कुशळताको तो देखिये । ऐसे अत्यन्त सू 
से-सुक्ष्ष प्राणी होते हैं, जो सूक्ष्मतासे देखने 
कागजोंमें भी कभी-कभी लक्ष्यमें आते हैं | वह सफेद) लर 
आदि अनेक रंगोंके होते हैं और पोस्तके दानेकी अपेक्षा म॑ 
सूक्ष्म होते हैं । उन्हें कोई “पोस्तिया जानवर?,भी कहते है| 
उनके इतने सूक्ष्म शरीरमें भी सत्र यन्त्र होते हैं | चलनेके लि 
पेर और उड्नेके लिये पाँख तो रती ही हैं--मत 


बुद्धि, भी होती हैं । इनके अलावा शरीरके भीतर बहुत 
oS MR ME 


* जिस वस्तुसे जो चीज बनती है, वह उसका उपादा 
वनानेवाळा निमित्तकारण- -मैसे भे 
उपादानकारण मिट्टी दै और निमित्तकारण कुम्हार दै । कई 
संसारके उपादान और निमित्तकारण परमात्मा ही हैं । ने 
मकड़ी जाला तानती हे तो उस जालेका उपादानकारण मी मकड़ी 

और निमित्तकारण भी मकड़ी ही है, उसी प्रकार परमात्मा बगर 


ही] Library, BJP गए का छ हलोर सिमिससंक्र०९दोनों हैं और वे उससे अभिन्न हे 
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यन्त्र भी उसीके अंदर होते हैं । उनसे भी सूक्ष्म 
जीव होते हैं, जो देखनेमें भी नहीं आते । अब विचारिये 
उसका निर्माता कितना बुद्धिकुशल होना चाहिये । यह काम 
जड प्रकृति ( नेचर ) से सम्भव नहीं | 

` मनुष्योंकी प्रकृति) बुद्धि, इन्द्रिया भिन्न-भिन्न होनेसे 
उनके आचरण भी भिन्न-भिन्न होते हैं । ऐसे उन विभिन्न 
मनुष्योंके पाप-पुण्यलूप आचरणोंके अनुसार यथायोग्य सुख- 
दुःखादिका भुगताना भी जड प्रकृतिका काम नहीं हो सकता । 
अतः उसका फलदाता भी कोई बुद्धिका महान्‌ सागर 
चेतन ही होना चाहिये और वह है एकमात्र परमात्मा । 

देखिये, संसारमै ऐसा कोई भी यन्त्र देखनेमें नहीं आता, 
जिसका काम बिना सँभाळके चळ सके । उदाहरणार्थ कपड़ेकी या 
गंजीकी कल दे; यदि उसका संचालक कोई चेतन पुरुष नहीं 
होगा तो न कपड़ा ही तैयार होगा और न गंजी ही; क्योंकि 
तार हूटनेपर संचालकके बिना उसे कौन जोड़ेगा । बल्कि यन्त्र 
ही नष्ट हो जायगा। बड़े-से-बड़ा यन्त्र रेलगाड़ी है । उसके 
इंजन) पटरी आदिकी सार-सँभाल आदि नहीं होगी तो उसका 
चलना सम्भव नहीं । किसी बुद्धिशाली चेतन संचालक) 
संयोजकके बिना एक दिन भी काम नहीं चलेगा और सब 
नष्ट-भ्रष्ट हो सकता है । इसी प्रकार यह सारा जगच्चक्र चल 
रहा है | यदि इसका निर्माता, संयोजक, संचालक तथा सँभाल- 
मरम्मत करनेवाला कोई बुद्धिशाली चेतन न हो तो इसकी 
भी वही दशा होगी । 
हम) आप, कोई प्राणी अपनी सत्तामें सन्देह नहीं करते । 

हम हैं, साथ ही हम चेतन हैं; किंतु ज्ञाने लिये इच्छुक 
भी हैं हमको और अधिक ज्ञान मिले, इस प्रयक्षमें र्ते 
हैं । सभी ज्ञानके साथ सुख चाहते हैं और किसी-न- 
किसीको अपनेसे अधिक सुखी मानते हं । इस प्रकार सत्ता, 
ज्ञान और सुख--सत्‌, चित्‌, आनन्दको हम मानते तो दै 
और यह भी देखते हैं कि जगतूमें ज्ञान ओर आनन्द कहीं 
पूर्ण नहीं, सब उसको पानेके ही प्रयत्नमें दें | जिसे सभी 
` विद्वान्‌ पाना चाहते हैं; वह हो ही नहीं--यह कसे होगा । 
अतः जहाँ सत्ता, शान और आनन्द तीनों पूर्णरूपसे हैं, वही 
तो सञ्चिदानन्द ईश्वर है । जगतूमें तो अकेली सत्ता ही है । 
जड पदार्थके परमाणुतकको तोड़ डाला गया; पर वहाँ तो 
ज्ञान-चेतना और सुख है नहीं; और सबसे छोटे प्राणी जो 
दूरबीनसे भी कटिनतासे दीखते हैं, उनमें भी सत्ताके साथ 
ज्ञान रहता है | वे अपने आहारको पहचानते हैं, वे भी सुख 


चाहते हैं; क्योंकि शत्रुसे डरकर भागते उन्हें भी देखा गया 
है । यह चेतना, ज्ञान और सुखकी इच्छा जब जडमें नहीं है, 
तब कहीं माननी पड़ेगी । जद वद दै वहीं परमात्मा है । वह 
चेतन ही इस जडका संचालक है । वहीं सर्वेश्वर दै । 
इससे यही निर्णय हुआ कि इसका उत्पादक; निर्माता? 
संचालक) संयोजक, रक्षक--जो कोई दै, वदी चेतन परमात्मा 
है| यह दिंदुओंकी अनुभवयुक्त मान्यता सदाते चली आ रही 
दे--इसीको हिंदू-संस्कृति कहते हैँ । 
अवताराद 
भगवान्‌ श्रीराम) श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा 
हैं, यह विश्वास हिँदू-जातिमै प्रायः सदासे ह चला आ रद्वा दे । 
यह युक्तियुक्त और उचित ही दै । निर्गुण-निराकाररूप 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा दी सगुण-साकाररूपमे प्रकट होले 
हैं, जैसे आकाशमें परमाणुरूपसे स्थित जळ दी वादळके रूपमे 
आकर फिर जळ और वर्फके रूपमें प्रकट होकर वरसने लगता 
है। सर्गके आदिमे सारे पदार्थ भी निराकारसे साकार बनते दै-- 
प्रभवन्त्यहरागमे । 
(गीता ८ । १८) 
उस निराकाररूप ब्रह्माक्रे सूक्ष्मशरीरसे ही सारी स्थूल 
व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं | इसी प्रकार वदद सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा स्वयं ही निराकाररूपसे साकार रूपको धारण करता 
है | इसीका नाम अवतार लेना है । 
तुलसीक्कत रामायणमें अवतारवाद स्थान-स्थानपर भख 
हुआ है । यहाँ संक्षेपसे कुछ दिग्दर्शन कराया जाता दै । 
बाळकाण्डमें श्रीशिवजी पार्वतीसे कहते दँ-- 
जव जब होइ घस्म कै हानी । बाढहिं अलुर अवम अभिमानी ॥ 
करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहिं बित्र भनु सुर घरनी ॥ 
तब तब प्रमु चरि बिविव सरीरा । हरहिं कृषानिवि सजन पीरा ॥ 
असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेलु \ 
जग विस्तारहिं बिसद जस राम जन्म कर देतु॥ 
वाल्मीकीय रामायणमें लिखा दै कि जब देवता ओर 


ऋषियोंने रावणके उपद्रवोते दुःखित दो व्रह्माजीते प्रार्थन 


की; तब ब्रह्माजी उन्हें मान्त्वता देने लो | उसी समप भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके प्रकट दोनेका वर्णन इस प्रकार आया है-- 


अव्यक्ताद्रयक्तसः सवाः 


एतस्मिन्नन्तरे विष्णुहुपय्रातो महाद्युतिः । 
शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ 
वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तोयदं यथा । 
तप्तह्वटकंकेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः ॥ 


( वा० रा० बाळ० १५। १६, १७ ) 
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# सर्च भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ % 


“उसी समय महान्‌ तेजस्वी जगत्पति भगवान्‌ विष्णु, 


मेघपर चढ़े हुए सूर्यके समान गरुड़पर सवार हो, वहाँ आ 
पहुँचे । उनके शरीरपर पीताम्बर, हाथोंमें शङ्क) चक्र ओर गदा 
आदि आयुध एवं भुजाओंमें चमकीले स्वर्णके बाजूबंद 
शोभा पा रहे थे । सभी देवताओंने उनको प्रणाम किया ।? 


भगवानने देवताओंकी प्रार्थनापर दशरथजीके घरमै 


मनुष्यरूपसे अवतार लेना स्वीकार कर लिया-- 


हत्वा कूरं दुराधर्ष देवर्षीणां भयावहम्‌। 
दशवर्षसहस्तराणि दशवषशतानि च॥ 
चत्स्यासि मानुषे रूपे पालयन्प॒थिवीमिमाम्‌॥ 

( वा० रा० बाल० १५ । २९, ३० ) 
“देवता और ऋषियोंको भय देनेवाले उस क्रूर एवं 


दुर्धर्ष राक्षसका नाश करके में ग्यारह हजार वर्षांतक पृथ्वीका 
पालन करता हुआ मनुष्यछोकमें निवास करूँगा ।? 


अध्यात्मरामायणमै कथा आती है--जब्र विश्वामित्रजी 


श्रीराम-लक्ष्मणको यशरक्षार्थ ले जानेके लिये आये, उस समय 
दशरथजीके द्वारा सलाहके रूपमै पूछे जानेपर वशिष्ठजीने 
कृहा--- 


ऽणु राजन्‌ देवगुह्यं गोपनीयं प्रयत्नतः । 
रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातनः ॥ 
भूमेभीरावताराय ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा। 
स एवं जातो भवने कौसल्यायां तवानघ ॥ 
( अध्यात्म? बाल० ४ । १२, १३ ) 
“राजन्‌ ! यह देवताओंकी युह्य लीला सुनो, इसे किसी 
प्रकार प्रकर न होने देना चाहिये । ये राम मनुष्य नहीं हैं, 
साक्षात्‌ सनातन परमात्मा ही ( अपनी मायासे ) इस रूपमै 
प्रकट हुए हैं | हे अनघ ! पू्कालमें प्रथ्वीका भार उतारनेके 
लिये ब्रह्माजीने भगवानसे प्रार्थना की थी, उसे पूर्ण करनेके 
लिये उन परमेस्बरने तुम्हारे यहाँ कोसल्याके गर्भसे जन्म लिया है ।? 
चित्रकूटमै माता केकेयीने श्रीरामसे क्षमा-प्रार्थना 
करते हुए कहा है-- 
स्वं साक्षाद्विष्णुरब्यक्तः 
सायामाचुषरूपेण 


परमात्मा सनातनः । 

मोहयस्यखिलं जगत्‌ ॥ 

( अध्यात्म? अयोध्या० ९ । ५७ ) 
«आप साक्षात्‌ विष्णुमगवान्‌; अव्यक्त परमात्मा ओर 

सनातन पुरुष हैं । अपने ढीलामय मनुप्यंरूपसे आप समस्त 

संसारको मोहित कर रहे हैं ।? न 

रावणवधके अनन्तर ब्रह्मादि देवताआंसे बात-चीत करते 


~ ७७ कल Si कान ््व्व्््््च्त्स्य्् 
हुए श्रीरामने कहा कि में तो अपनेको दशरथपुत्र राम; 
समझता हूँ । वास्तवमें मं जो हूँ, जेसा हूँ, आप ही बतलाझये 
इसपर ब्रह्माजी श्रीरामका महत्त्व बतलाते हुए कहते हैं 


भवान्नारायणो देवः अश्रीमांश्रक्रायुधः 


प्रभु: | 
सीता लक्ष्मीभवान्‌ विष्णुदवः कृष्णः प्रजापतिः । 
वधार्थं रावणस्येह प्रविष्टो मानुषीं तनुम्‌ ॥ 
( वा० रा० युद्ध ११९ | १३, २७, २८) 
“आप साक्षात्‌ चक्रपाणि लक्ष्मीपति प्रभु श्रीनारायण 
हें । सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी है और आप भगवान्‌ विष्णु 
कृष्ण एवं प्रजापति हैं | आपने रावणवधके लिये ही माक 
शरीर धारण किया है ।? 
भगवानके परमधाम पधारनेके प्रकरणसे यह बात औ 
स्पष्ट हो जाती है कि श्रीराम साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमेश्वर थे। 
उस समय ब्रह्माजीके कथनानुसार भगवानने अपने भाइ . 
साथ इस मानवविग्रहसे ही उस वेप्णव तेजमें प्रवेशा किया- 
चिवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः । 
( वा० रा० उत्तर्‌० ११० | ११) |: 
इसी प्रकार गीता, भागवत आदि ग्रन्योम मी 


अवतारवादका उल्लेख स्थान-स्थानपर मिलता है | इसके 


ति] 


१. गीतामें कहा है--- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हिं धर्मस्य स्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सुजाम्यद्दम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
थमसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे ॥ 
(४॥ ६-८) 
“भे अजन्मा और अविनाशीस्वरूप होते हुए भी तथा सम 
प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन कणे 
अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ । हे भारत ! जव-जब धम 
हानि और अधर्मकी बृद्धि होती है, तव-तव ही मैं अपने हणे | 
रचता हूँ अर्थात्‌ साकाररूपसे छोगोंके सम्मुख प्रकट होता हू 


साधु पुरुपोंका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवार्लो 
विनाश करनेके ल्यि और धर्मकी अच्छी 


गा छी तरहसे स्थापना 
लिये मैं युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ 


I 

२. भागबतमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण माता देवकीसे कहते हैं-- 
नइचन्यतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम्‌ । 
अई सुतो वामभवं पृश्षिगर्भ इति शरुतः ॥ 
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% हिंदू-संस्क्ृतिका खरूप * ८३ 


MR क पप्पा 


संस्कार प्रायः टिंदुओके हृदयमें स्वाभाविक ही अङ्कित हैं । 
यह है हिँदू-संस्कृति ! 


परलोकवाद 

बहुत-से आदमी यह शङ्का करते हैं कि “मरनेके बाद 

_ आत्मा रहता है या नहीं) किये हुए. कर्माका फल कर्ताको परलोकमै 
मिलता है या नहीं, मृत व्यक्तिके लिये दिया हुआ पदार्थ 
उसे मिलता है या नहीं और जो मृत व्यक्ति मुक्त हो 

गया है, उसके प्रति दिया हुआ पदार्थ किसको मिलता 
है ? इन प्रश्नका समाधान यह है कि मरनेपर आत्मा 
अवद्य रहता है तथा किये हुए. कर्मोका फल कर्ताको 

अवद्यमेव मिलता है | वह इस लोकमें भी मिल जाता 

है और शेष बचा हुआ परलोकमै मिलता है। मृत व्यक्तिके 
प्रति जो कुछ दिया जाता है; वह सब उसे प्राप्त होता है । 

किंतु जो मृत व्यक्ति मुक्त हो गया है। उसके प्रति 

दिया हुआ कतके कोषमें जमा होता है । 
(क) कठोपनिषद्‌में यमराजके प्रति नचिकेताने भी यही 
प्रश्‍न किया था कि मरनेपर आत्मा रहता है या नहीं । 


यमराजने यही उत्तर दिया कि अवश्य रहता हक | गीतामें 
भी भगवान्‌ कहते हैं 


तयोर्वां पुनरेवाइमदित्यामास कश्यपात्‌ । 
उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः ॥ 
तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽइं ये तेनेव वपुषाथ वाम्‌ । 
जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति ॥ 
( १० | ३ | ४१-४३ ) 
«संसारमें शील, उदारता आदि सद्दुरणोमे अपने सदृश 
दूसरेको न देखकर मैं स्वयं ही आप दोनोंका पुत्र होकर 
पहले ५पृक्षिगर्भ' के नामसे विख्यात हुआ था । उसके बाद 
जब आप दोनों कश्यप और अदितिके रूपमे प्रकट हुए, तब मे 
उत्पन्न होकर 
शरीर छोटा होनेके कारण मेरा दूसरा नाम 'वामन' हुआ था । 
इस तीसरे कल्पमें अव में ही उसी शरीरसे आप दोर्नोके यहाँ 
पुनः उत्पन्न हुआ हूँ । हे सति ! मैंने यह आपसे सत्य कहा है ।” 
# न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाचन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
मयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥ 
(कठ० १।२।६) 
“जो थनके मोहसे मोहित हो रहा दै, ऐसे प्रमादी, मूढ, 
अविवेकी पुरुषको परलोकमें श्रद्धा नहीं होती । यह लोक ही 
है, परलोक नहीं दै--श्स प्रकार माननेवाला वह मूढ मुझ 


“उपेन्द्रः के नामसे विख्यात हुआ; उस समय मेरा, 


न त्वेवाहं जातु नासं न स्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ 


(२।१२) 
धन तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमें नहीं था या 
तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे । और न 


ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे |? 

वाल्मीकीय रामायणमें युद्धके बाद ददारथजीका आना 
था श्रीराम और लक्ष्मण आदिसे वार्तालाप करना 
परलोकका जीता-जागता प्रमाण है | इसके लिये वाल्मीकीय 
रामायण) युद्धकाण्ड, १२१ वॉ सर्ग देखिये । 

अन्यान्य शास्त्रोमे भी जगह-जगह इसके अनेक प्रमाण 
प्राप्त होते हैं । हिंदू-जातिके हृद्यमें यह संस्कार स्वाभाविक 
अङ्कित है । यह युक्तिसंगत भी दै | जत्र मनुष्य जन्मता 
है, तब उसके जाति, आयु, भोग और स्वभाव भिन्न-भिन्न 
होते हैं | तथा मनुप्यका जन्मते ही रोना, ईसनां॥ कम्पित 
होना, सोना, माताके स्तनोंसे स्वयं ही दूधका आकर्षित 
करना आदि उसके पूर्वजन्मके अभ्यासके द्योतक होनेसे 
ूर्वजन्मको सिद्ध करते दै । इसलिये आत्मा नित्य है । 
शरीरके नाञ्च होनेपर भी उसका नाश नहीं होता | 


fe 


_ SBN त ्यत 
मृत्युके वशर्मे बार-बार पड़ता दै अथात्‌ पुनः-पुनः जन्म-मृत्युको 


प्राप्त होता है ।' 
न जायते श्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोडर्य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
(कठ० १।२।१८) 
“नित्य शानखरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता 
ही दै | यह न तो स्वयं किसीसे हुआ दै, न इससे कोई भी 
हुआ दै । अर्थात्‌ यह न तो किसीका कार्य दे और न कारण 
ही है । यह अजन्मा, नित्य, सदा एकरस रहनेवाला और पुरातन 
है. अर्थात्‌ क्षय और वृद्धिसे रहित दै । शरीरके नाश होनेपर भी 
इसका नाश नहीं होता ।' 
+ गीताम भी कहा दै--- 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः याश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते इन्यमाने शारीरे ॥ 
(२।२०) 
व्यह आत्मा न तो किसी कालम जन्मता दै और न मरता 
ही है तथा न यहद उत्पन्न होकर फिर होनेवाला दै; क्योंकि 
यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है । शरीरके मारे जानेपर 
भी यह नहीं मारा जाता ।? 


'%-३>. 
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* सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * 


( ख) श्रीरामचरितमानसमें दशरथजीने कहा है-- 
सुभ अरु असुभ करम अनुहारी \ ईस देइ फलु हृदय बिचारी ॥ 
करह्‌ जो करम पाव फळ सोई ५ निगम नीति अस कह सबु कोई ॥ 
तथा वाल्मीकीय रामायणमें कहा है-- 


अवझ्यमेच लभते फलं पापस्य कर्मणः । 
भतः पर्यागते काले कती नास्त्यत्र संशयः ॥ 
शुभकृच्छुभमाप्नोति पापकृत्पापमरनुते । 
( युद्ध १११। २५, २६ ) 
(स्वामिन्‌ ! इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समय आनेपर 
कर्ताको उसके पाप-कर्मका फल अवश्य मिलता है । शुभ कर्म 
करनेवालेको उत्तम फलकी प्रासि होती है और पापीको 
पापका फल दुःख भोगना पड़ता है ।? 


मनुष्य जैसा कर्म करता दै, उसे उसका वेसा ही फल 
प्राप्त होता है--यह बात गीता आदि शाख्रोमै भलीभांति 
बतलायी गयी है ।% यह युक्तियुक्त भी है । मनुष्य जैसे 
। करता है, उसके अनुसार ही उसके हृदयमे संस्कार 
जमते हैं । फिर उनके अनुसार ही उसके अन्तःकरणकी 
इत्ति बनती है | वृत्तिके अनुसार ही अन्तकालमै स्मृति 
होती है और स्मृतिके अनुसार ही भावी जन्म होता है । इस 
कर्मेकि भेदके कारण ही मनुष्यके जाति, आयु) भोग और 
स्वभावकी भिन्नता होती है । अर्थात्‌ सब प्राणियोमे जो बुद्धि, 
खभाव और भोगकी भिन्नता देखी जाती दै, इसका मूल 
कारण कर्म ही है । अतः कर्मफल प्राप्त होनेकी बात बिल्कुल 


युक्तिसंगत है और प्रत्यक्ष देखनेमें भी आती है। 
न क्ट स रस 


+ गीता कहती है--- 
कर्मणः सुक्रतस्याहु: सात्त्विक निर्मल फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमशानं तमसः फलम्‌ ॥ 
( १४ | १६ ) 
श्रेष्ठ कर्मका तो सारिविक अर्थात्‌ सुख, शान और वैराग्यादि 
निर्मल फल कहा हे; राजस कर्मका फल दुःख एवं तामस 
कर्मका फल अशान कहा है ।? 
अनिष्टभिष्टं मिश्न॑ च त्रिविधं कर्मण: फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ 
(४८ १४० )) 
प्कर्मफळका त्याग न करनेवाले मनुष्योके कर्मोका तो 
सच्छा, बुरा और मिला हुआ--छऐेसे तीन प्रकारका फल मरनेके. 


परचांव अवश्य होता है; किंतु कर्मफलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योके 
कर्मौका फल किसी कालमें भी नहीं होता ।” र 


आदि सभी शास््रांमें पाया जाता है । | 
RTT TTR | 0 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Ge 7) see 
( ग ) श्राद्ध-तर्पणका उल्लेख रामायणमें खान-या; 
पर आया है । श्रीरामचरितमानसे महाराज दशरथ 
मृत्यु होनेपर भरतके द्वारा उनकी यथोचित अक 
करनेका उल्लेख मिलता दै । यथा-- | 


७ 


नृपतनु बेद बिदित अन्ह्यावा । परम बिचित्र बिमानु बन)... 
चंदन अगर भार बहु आए \ अमित अनेक सुगंध मुहाए।.- 
सरजु तीर रि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुरई। 
एहि बिधि दाह क्रिया सब कीन्ही \ बिधिवत न्हाइ तिलांजुलि दोन्ही | 
सोधि सुमृति सब बेद पुराना \ कीन्ह भरत दसगात विधान 
जहे जस मुनिबर आयसु दीन्हा ५ तह तस सहस माति समु कीन्हा। 
भए बिसुद्ध दिए सब दाना । घेनु बाजि गज बाहन नाना! 

श्रीरामचन्द्रजी महाराजने भी पिताकी मृत्युका संवार 
सुनते ही मन्दाकिनीके तीरपर जाकर तर्पण क्रिया एं 
स्वयं जेसा भोजन किया करते थे, उसीके पिण्ड वन 
ददारथजीके निमित्त दिये 

ततो सन्दाकिनीं गत्वा स्नात्वा ते वीतकल्मषाः ॥ 

राज्ञे ददुर्जलं तत्र सर्वे ते जलकाङक्षिणे । 

पिण्डान्निर्वापयामास 


रामो ढक्ष्मणसंयुतः ॥ 
इङ्गुदी फलपिण्याकरचितान्‌ मधुसम्प्लुतान्‌ । 
वयं यद्‌न्नाः पितरस्तद्‌न्नाः स्म्ृतिनोदिताः॥ । 


( अध्यात्म० अयोध्या० ९ । १७-१९) 


“फिर सब लोग मन्दाकिनीपर जाकर स्नान शे 
पवित्र हुए । वहाँ सबने जलकाङ्घी महाराज दशरथ 
जलाज्ञलि दी तथा लक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीने पिप 
दिये । “जो हमारा अन्न दै, वही हमारे पितरौंको प्रि 
होगा- यही स्मृतिकी आज्ञा है? यों कह उन्होंने इंगुदी फल्की 
पीठीके पिण्ड बना उनपर मधु डालकर उन्हे प्रदान किया |” 

रामायणके सिवा आद्धका प्रकरण गीतो, मतुरुमी 


र ~ 
१. गीतामें कहा हे--- 


सङ्करो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो द्येषां ठप्तपिण्डोदकक्रिया: | 
( १।४२ )* 
“वर्णसंकर कुरूघातियोको और कुलको नरकमें छे जानेके जि 
ह होता दै । लुप्त हुई पिण्ड और जल्की क्रियावाले अर्थात श्र 
और तर्पणसे वञ्चित इनके पितरलोग मी अधोगतिको प्राप्त होते हैं " 
२. मनुजी कहते हैं-.. 


यथद्‌ ददाति विधिवत्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः । 


तत्तत्‌ 
सत्‌ पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌.॥ 


( मनु० ३ । २०५ 


ॐ हिंदू-संस्छृतिका स्वरूप # 
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RS Orr 


यह बात युक्तिसंगत भी है। जो आदमी जिस 
व्यक्तिके नामसे बैंकमें रुपये जमा कराता है, उसी व्यक्तिके 
नाम रुपये जमा हो जाते हैं और जिसके नामसे जमा होते हैं 
उसीको मिळते हैं, दूसरेको नहीं | उन रुपयोके बदलेमें 


` उसे आवश्यकता होती दै, वही चीज उतनी कीमतकी 


मिल जाती है । इसी प्रकार पितरोंके नामसै किया हुआ 
पिण्ड, तर्पण; ब्राह्मणभोजन आदि कर्मका जितना मूल्य 
आक्रा जाता है, उतना ही फल उस प्राणीको वह जिस 
योनिमे होता है, वहीं आवश्यकतानुसार प्राप्त हो जाता दै । 
अर्थात्‌ यदि वह प्राणी गाय है तो उसे चारेके रूपमें, 
देवता है तो अमृतके रूपमै, मनुष्य हे तो अन्नके रूपमें 
और बंदर आदि है तो फल आदिके रूपमें उतने ही 
मूल्यकी वस्तु मिल जाती है । 

यदि कहें कि जीवित व्यक्तिके लिये मी अगर कोई यज्ञ, 
दान, अनुष्ठान, व्रत, उपवास आदि कर्म करता है तो क्या 
वह उसे भी मिलता दै, तो इसका उत्तर यह है कि अवश्य उसे 
मिलता हैं । नहीं तो फिर यजमानके लिये जो ब्राह्मण यज्ञ, 
तप, अनुष्ठान, पूजा, पाठ आदि करता है; वह किसको 


` मिलेगा ! न्यायतः वह यजमानको ही मिलेगा, कम करनेवाले 


धी 


ब्राह्मणकां नहा | 


यदि वह प्राणी मुक्त हो गया है तो उसके निमित्त 
किया हुआ कर्म कर्ताको ही मिलता दै । जैसे किसी 
आदमीको रजिस्ट्री चिट्टी या बीमा भेजी जाती है और 
जिसको भेजी जाय, वह आदमी मर गया हो तो फिर वह 
लौटकर भेजनेवालेको ही वापस मिल जाती है, उसी प्रकार 
इस विषयमें भी समझना चाहिये । 

ये सब संस्कार हिंदुओंके रग-रगमें भरे हुए हैं। 
इन्हींको लेकर प्रायः सभी हिंदू सदासे श्राद्ध-तर्पण आदि 
करते आ रहे हैं । यह है हिंदू-संस्कृति ! 


ईश्वरोपासन 


हिंदू: संस्क्ृतिमें ईश्वरोपासना सदासे ही प्रधानरूपसे 
चली आ रही है | हिंदुओंकी तो बात ही क्या, इसको 
ईसाई ओर मुसलमान भी मानते हैं । कोई ईश्वरके 
साकार रूपकी, कोई निराकारकी और कोई दोनोंकी उपासना 
करते हैं । यह भेद उचित ही है । हिंदुओंके हृदयमे तो 
ईश्वरोपासनाके भाव सदासे ही अङ्कित हैं । थोड़ी-सी विपत्ति 
पड़नेपर भी वे संकटनिवारणार्थ ईश्वरको ही पुकारते हैं और 
उन्हींका आश्रय ग्रहण करते हैं । 

“मनुष्य श्रद्धावान होकर जो-जो पदार्थ अच्छो तरह विधिपूर्वक 
पितरोंको देता हे, वह-वह परलोकमें पितरोंको अनन्त और अक्षय 
रूपमें प्राप्त होता है । 


त्‌ 
ङे 
ह्‌ 


ईश्वरी उपासनाका विषय श्रुंति-स्मृतियोमे तो आया 
१. श्रुति कहती ई 


एतद्धेवाश्चरं ब्रह्म एतडश्रेवाक्षर परम्‌ । 
एतद्धयेवाश्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतद।लम्बनं शात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


(कठ० २ । १६-१७) 
“यह अक्षर ( ओंकार ) षी तो ब्रह्म दे और यद्द अक्षर ह 
परब्रह्वा है; इसी अक्षरको जानकर मनुष्य जो कुछ चाहता दै, 
उसको वही मिल जाता है । यही अत्युत्तम आलम्बन है, यही 
सबका अन्तिम आश्रय दै; इस आलम्बनको भलीभाँति जानकर 
साधक श्रद्यालोकमें महिमान्वित होता है ।' 
क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
तस्याभिध्यानाद्यो जनात्तत्वभावाद्भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति: ॥ 
चात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणेः छेदैज॑न्ममृत्युप्रद्मणिः 
तस्याभिध्यानात्ततीयं देहमेदे विइवेश्वर्यं केवल आप्तकामः ॥ 
( खेताश्वतर० १ । १०-११ , 
“प्रक्रति तो विनाशशील दै, इसको भोगनेवाला जीवात्मा 
अमृतस्वरूप अविनाशी है; इन विनाशशील जड-तत्त्त और 
अविनाशी चेतन आत्मा---दोर्नोको एक ईश्वर अपने शासनमें रखता 
हे । इस प्रकार जानकर उस परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेसे 
मनको उसमें लगाये रहनेसे तथा तन्मय हो जानेसे अन्तमें साधकः 
उसीको प्राप्त हो जाता है; फिर समस्त मायाकी निवृत्ति हो 
जाती दै । तथा उस परम देव परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेसे 
उस प्रकाशमय परमात्माको जान लेनेपर समस्त बन्धर्नोका नाळ 
हो जाता दै; क्योंकि क्छेशॉका नाश हो जानेके कारण जन्म-मृत्युका 
सर्वथा अभाव हो जाता है । अतः वह शरीरका नाश होनेपर तीसरे 
लोक ( स्वग ) तकके समस्त ऐश्वर्यका त्याग करके सर्वथा विशुद्ध 
एवं पूर्णकाम हो जाता दै।' 
स वेदेतत्परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुअम्‌ । 
उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ॥ 
( मुण्डक० ३।२।१} 
“बह निष्कामभाववाला पुरुष इस परम विशुद्ध प्रकाशमान 
्रह्मथामरूप परमेश्वरको जान केता दे, जिसमें सम्पूर्ण जगद 
स्थित हुआ प्रतीत होता दै; जो भी कोई निष्काम साधक 
परमपुरुपकी उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान्‌ रजोवीयेमय इर 
जगतको अतिक्रमण कर जाते हैं ।? 
२. मनुजी कहते दँ--- 
अक्षरं त्वक्षरं शेय॑ 
विधियश्चाञ्जपयश्ञो 


ब्रह्म चैव प्रजापतिः । 
विष्टो दशभिगुंणै: । 
उपांशुः स्याच्छतयुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ 
ये पाकयश्चाश्चत्वारो विधियश्चसमन्विताः । 


सर्वे ते जपयश्षस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
मनु० २। ८४, ८५, ८६) 
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ही है, और भी सभी शास्त्रोंमे' इसका उल्लेख अनेक जगह 
मिलता है । पूर्वेकालमै जितने ऋषि, मुनि, साधु, महात्मा 
और उच्चकोटिके पुरुष हुए हैं, उन्होंने हमारे सामने 
ईश्वरभक्तिका अत्युत्तम उदाहरण और आदर्श रक्खा है, 
जो कि हमारे लिये अनुकरणीय है । 

तिहास, पुराणीमै तो यह विषय कूट-कूटकर भरा 


“अविनाशी तो उस अक्ष्र- ओकारको जानना चाहिये, जो 


परञह्य तथा प्रजापतिका स्वरूप है । तथा ( दर्शपोर्णमासादि ) 
विधियशसे जपयश दसगुना श्रेष्ठ है, उपांशुजप ( जिसे दूसरे न 
सुन सके, ऐसा होठोंसे किया जानेवाला जप ) सौगुना श्रेष्ठ है 
और मानसिक जप तो हजारगुना श्रेष्ठ है । कर्मयश 
('दशपौर्णमास )-सहित जो चार पाकयश्ष ( बलिवैश्वदेव, अभिहोत्र, 
नित्यश्राद्ध और अतिथि पूजन ) हैं, वे सब जपयशकी सोलहवीं कला 
के भी समान नहीं हें ।! 


१. महर्षि पतञ्जलिजीने बतलाया है--- 
इश्वरप्रणिधानाद्‌ वा । ( योग० १ । २३ ) 
&$श्वरकी भक्तिसे भी मन समाधिस्थ हो जाता हे । 
तस्य वाचकः प्रणवः । ( योग० १ । २७) 
«उस परमात्माका बाचक अर्थात्‌ नाम ओंकार है ।' 
तञ्जपस्तदर्थभावनम्‌। ( योग० १ । २८ ) 
८उस परमात्माके नामका जप और उसके अर्थकी भावना 
अथात्‌ स्वरूपका चिन्तन करना चाहिये । 
ततः प्रत्यकचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । ( योग० १ । २९ ) 
“उपर्युक्त साधनसे सम्पूर्ण विघ्लोंका नाश और परमात्माकी 


प्रापि भी होती हे 
२. मद्दाभारतमें बतलाया है 


तमेव  चाचंयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । 
च्यायन्‌ स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥ 
अनादिनिधनं विष्णुं सवेलोकमहेश्वरम्‌ । 


स्तुबन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 
( अनुशासन० १४९ । ५,६ ) 
«ज्ञो मनुष्य उस अविनाशी परम पुरुषकी सदा भक्तिपूर्वक 
पूजा और ध्यान करता है तथा उसीका स्तवन और उसीको 
नमस्कार करता है, वह साधक उस अनादि, अनन्त, सवेव्यापी, 
'सवेलोकमहेश्वर, अखिलाधिपति परमात्माकी नित्य स्तुति करता 
हुआ सम्पूर्ण दुःखेसि पार हो जाता है। एवं--- 
विश्वेश्वःमजं देवं जगत प्रभवाप्ययम्‌ । 
अजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ 
( अनुशासन० १४९ । १४२ ) 
«ओ जगतकी उत्पत्ति और विनाश करनेवाले और समस्त 
संसारके एकमात्र अधीश्वर उस अजन्मा कमललोचन परमदेवका 
निरन्तर भजन करते हैं, वे पराभवको नहीं प्राप्त होते ।' 
E> रा ऋषिं पुलस्त्यने है 


लोकाध्यक्षं 


नः 
वेदव्यासजीने स्त्री ओर झूद्रोंका वेदांग भा 
होनेके कारण उनके लिये ही इतिहास-पुराणोंकी 
की । अतः अठार पुराणोमे ऐसा कोई भी पुराण: 
जिसमें ईश्वरोपासनाका विषय न हो । ' 
पुराणोंमें श्रीमद्भागवत तो भक्तिप्रधान ग्रन्थ है १ ~ 
किन्तु गीतामें भी उपासनाका विषय विशद रूपसे कडा 
परं ब्रह्म परं धाम योऽसौ ब्रह्म तथापरम्‌ । 
तमाराध्य हरि याति 


a 
हा 


x 
त्रे | र 
ण ट्‌ 
न 


मुक्तिमप्यतिदुलंभाम्‌ ॥ 
(१।११।॥ 
“जो पर--निर्युण ब्रह्म और अपर- सगुण ब्रह्म ह 
परमधाम है; ऐसे उस हरिकी आराधना करके मनुष्य अति? 
मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है ।' 
तथा महात्मा औव॑ने भी बतलाया है-- 
भौमं मनोरथं स्वर्ग स्वगे रम्यं च यत्पदम्‌। 
प्राप्नोत्याराधिते विष्णौ निर्वाणमपि चोत्तमम्‌ ॥ 
(३।८॥ 
“भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करनेपर मनुष्य भूमण्डल्सर 
समस्त मनोरथ, स्वर्ग, खर्गसे भी श्रेष्ठ जह्मपद और परम खि 
पद भी प्राप्त कर लेता है ।? | 
१-भागबतकार कहते हैं--- 
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌॥ 
(२ 
“किसी भी उदारबुद्धिवाले मनुष्यको--चाहे वह किए 
प्रकारकी कामनावाला हो, चाहे निष्काम हो और चाहे मैं 
कामनावाला हो-तीब्र भक्तियोगके द्वारा परम पुरुष परम 
आदरपूर्वक भजन-स्मरण करना चाहिये ।! तथा-- 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वेराग्यं शान यद्रह्मदर्शनम्‌ ॥ 
(३।३२।१ 
“भगवान्‌ वासुदेवमें भक्ति करके किया हुआ साधन रै 


वेराग्य और उस ज्ञानको उत्पन्न कर देता है जो किं पण 
साक्षात्कार करानेवाला है ।' एव-_ | 


अशानादथवा शानादुत्तमश्वेकनाम यत्‌ | 
सङ्कीतितमधं पुंसो दहेदेधो यथानलः ॥ 
(६।२।१ 


“उत्तम कीर्तिवाले भगवान्‌ वासुदेवके नामका कीतंन- 
शानपूवक किया गया हो और चाहे अनजानमें ही किया गया 


मनुष्यके पापोंको उसी प्रकार नष्ट कर देता दै, जेसे रि 
इधनको । 
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हे, यहाँतक कि प्रायः सभी अध्यायोंमें इसका उल्लेख 
मिलता दै#। एवं रामायणोंमें अध्यात्मरामायण और तुल्सीकृत 
रामचरितमानस तो उपासनाप्रधान ग्रन्थ हैं ही, वाल्मीकीय 
रामायणमें भी उपासनाका अनेक स्थछोपर वर्णन है । 
श्रीदुळसीदासजीने तो भक्तिका ऐसा प्रवाह बहा दिया कि 
उसे पढ्नेपर मनुष्यका हृदय भक्ति-भावॉसे सराबोर हो 
जाता है । 
नाम-वन्दना करते हुए तुलसीदासजी कहते हैं-- 
नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहिं मुद मंगळ बासा ॥ 
सुभिरि पवनसुत पावन नामू \ अपने बस करि राखे रामू ॥ 
अप्तु अजामिलु गजु गनिकाऊ \ भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 
चहुँ जुग तीनि कार तिहुँ लोका । भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
बेद पुशन संत मत एह । सकळ सुकृत फक राम सनेहू ॥ 
भगवानूने स्वयं कहा है-- 
पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । 
सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रियै सोइ ॥ 
तथा और भी अनेक स्थलोपर उपासनाका महत्त्व और 
प्रभाव वर्णित है | यथा-- 
पुरुषः स॒ परः पार्थ भत्तया लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 
( ८।२२ ) 
“हे पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत हें और जिस 
सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण है, वह सनातन 
अव्यक्त परम पुरुप तो अनन्यभक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य दै ।' 
ये त्वक्षरमनिर्देदयमन्यक्तं पर्युपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 
संनियम्येन्द्रिय्रामं सवत्र सम्त्रुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
( १२। ३-४ ) 
“तथा जो पुरुष इन्द्रियोके समुदायको भलीप्रकार वामे 
करके मन-बुद्धिसे परे सर्वव्यापी, अकथनीयस्वरूप और सदा एक- 
रसं रहनेवाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सच्चिदानन्दधन 
ग्रह्मको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सम्पूर्ण 
भूर्तोके हितमै रत और सबमें समान भाववाले योगी मुझको ही 
प्राप्त होते हँ ।! 
+ देखिये गीता अ० २ ।६१; ३ । ३०; 
५ | २९; ६ । ४७; ७ । १४; ८ | ८; ९ | ३४; १० | १०३ 
११ । ५४ १२ । ८; १३ ।. १०; १४ ।२६; १५ । १९; 
१६ । १; १७ । २३; १८ । ६६ इत्यादि । 


४ । ११; 


कलिजुग सम जुग आन नहिं ओं नर कर बिस्वास । 

गाइ राम गुन गन बिमक भव तर बिनहि प्रयास ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृति मूळ “अबिद्या नासा ॥ 
राम मगति मनि उर बस जाके । दुख ककस न सपनेहुँ ताके ॥ 

बारि मर्थे घृत होश बरु सिकता ते बरु तेळ । 

बिनु हरि भजन न मत्र तरिअ यह सिद्धांत अपक ॥ 

विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे । 

हरिं नरा भजन्ति ये$तिदुस्तरं तरन्ति ते ॥% 


अध्यात्मरामायणमें सुतीक्ष्ण ऋषिसे भगवान्‌ कहते हूँ— 


मन्मन्त्रोपासका लोके मामेव शरण गताः ॥ 
निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां दञ्योऽहमन्वद्दम्‌ । 


( अरण्य० २ | ३६-३७ ) 
“इस लोकमें जो मेरे मन्त्रके उपासक हैं, जो मेरे दारणागत 
हैं, जो किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं रखते ओर जिन्हें मेरे 
सिवा कोई अन्य गति नहीं, ऐसे भक्तोंको में नित्य 
दर्शन देता हूँ ।? 
पञ्चवटीमै लक्ष्मणके पूछनेपर भगवानने अति गोपनीय 
ज्ञान-विज्ञानका वर्णन करते हुए अन्तमें कदा है-- 
अतो मज़क्तियुक्तस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च। 
वैराग्यं च भवेच्छीघ्रं ततो मुक्तिमवाप्नुग्रात्‌ ॥ 
( अरण्य० ४ । ५१ ) 
“इसलिये मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषको शीघ्र ही ज्ञान 
और विज्ञान तथा वेराग्य भी प्राप्त हो जाता दै, जिससे बह 
मुक्तिको पा लेता है |? 
भगवानूने शबरीके प्रति कहा है-- 
भक्तो सञ्जातमात्रायां 
ममानुभवसिद्धस्य 


मत्तस्वानुभवस्तदा । 
सुक्तिस्तत्रव जन्मनि ॥ 
( अरण्य० १० । २९ ) 
“भक्तिके उत्पन्न दोनेमात्रसे ही तत्काळ मेरे स्वरूपका 
अनुभव हो जाता है और जिसे मेरा अनुभव हो जाता है; 
उसकी उसी जन्ममें निःसन्देह मुक्ति हो जाती है ।? 


श्रीहनुमानजीने रावणके प्रति कदा हैं-- 


% काकमुशुण्डिजी गरुइजीसे कहते हॅ-“में आपसे भळीभाँब्रि 
निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हूँ---मेरे वचन अन्यथा (मिथ्या ) 
नहीं दँ --कि जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते हैं, वे अत्यन्त दुस्तर 
संसार-सागरको सहज ही पार कर जाते हैं ।' 
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विष्णोर्हि भक्तिः सुविशोधनं धिय- 
स्ततो भवेज्ज्ञानमतीव निर्मलम्‌ । 
चिछुद्धतश्न्रानुभवो भवेत्ततः 
सम्यग्विदित्वा परमं पदं चजेत्‌ ॥ 
अतो भजस्ताद्यहरिं रमापति 
रामं पुराणं प्रकृतेः परं विभुम्‌ । 
विसृज्य मौर्ख्य हृदि शत्रुभावनां 
भजस्व रामं शरणागतप्रियम्‌ ॥ 
( सुन्दर० ४ । २२-२३ ) 
“भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति बुद्धिको अत्यन्त गुद्ध 
करनेवाली है, उसीसे अत्यन्त निर्मळ आत्मज्ञान होता है । 
आत्मज्ञानसे विशुद्ध आत्मतत्वका अनुभव होता है और इस 
प्रकार सम्यक्‌ ज्ञान हो जानेसे मनुष्य परमपद प्राप्त करता है । 
इसलिये तुम प्रकृतिसे परे, पुराणपुरुष, सर्वव्यापक, आदि- 
नारायण; लक्ष्मीपति श्रीहरि भगवानका भजन करो । अपने 
हृदयमें स्थित शत्रुभावरूप मूर्खताको छोड़ दो और शरणागत- 
बत्सल श्रीरामका भजन करो ।? 
वाल्मीकीय रामायणमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
चिभीषणके अपनी शरणमें आनेपर जो वचन कहे हैं, वे सदा 
च्यानमें रखने योग्य है । वे कहते हैं-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्तं मम ॥ 
( युद्ध १८ । २३ ) 
“मेरा यह ब्रत है कि जो एक बार शरणमे आकर “मैं 
तुम्हारा हूँ? यों कहकर मुझसे रक्षाकी प्राथेना करता है, उसे 
मैं समस्त प्राणियोसे अभय कर देता हूँ ।?? 
तथा रावण-वधके अनन्तर ब्रह्माजीने भगवानूकी स्तुति 
करते हुए कहा है-- 
ये त्वां देवं ध्रुवं अक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । 
प्राप्लुवल्ति तथा कामानिह लोके परत्र च॥ 
( युद्ध० ११७। २१ ) 


“जो सदा प्रकाशमान पुराण पुरुषोत्तम आपकी भक्ति 
करनेवाले हैं, वे इस लोक ओर परलोकमें अपने सभी मनोरथ 
प्रास कर लेते हैं तथा आपको भी पा जाते हैं ।? 

आीरामचन्द्रजी तथा श्रीभरतजीका चरित्र तो कहींसे भी 
देखा जाय, उसमें भक्तिरस टपकने लगता है । उनके यावन्मात्र 
चरित्र भ्रद्धा-भक्तिसे ओतप्रोत हें । उनकी तो बात ही 
क्या; उनके भाई भीलक्ष्मण ओर श्रीञतरुन्न तथा परम भक्त 


% सवे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 


. जगह ही दर्शन होता हैं । सन्ध्या, गायत्री, वेदाध्ययन भी 
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सुतीक्ष्ण और हनुमान्‌ आदिके चरित्र भी श्रद्धा-भक्तिम ज़ 
हुए हे । उन चरित्रोंको पढ़कर किसका हृदय द्रवीभत 
होगा । भक्त निषादराज गुह, केवट, शाबरी भीलनी आदि 
ईश्वरकी भक्तिके प्रभावसे परमपदको प्राप्त हो गये । इसन्नि 
तन-मनसे तत्पर होकर भगवानकी भक्ति करनी चादिये। (* 
पूर्वकालमें ऋषिछोग सन्ध्या-गायत्री, अभिद्दोत्र; वेदाध्यम | 
पूजा-पाठ आदि ईश्वरोपासनाके आहिक कृत्य करके ही दरे 
काममें प्रत्रत्त होते थे । त्रेतायुगमें मर्यादापुरुषोत्तम भगवार 
श्रीरामने भी स्वयं सन्ध्योपासनादि कर्म नित्य करके इसका आद 
उपस्थित किया । द्वापरयुगमें तो महाभारत युद्धके समय भ 
लोग युद्ध छोड़कर सन्ध्योपासन आदि किया करते थे, ऐस 
उल्लेख मिलता है |# किन्तु दुःखकी बात है कि इस सप्र 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योमै नित्य अमिहोत्रका तो किसी-किमी 


ब्राह्मणजातिमे तो कुछ देखनेमें आता है; परन्तु प्राचीन कालों 
तो सन्ध्योपासनरहित ब्राह्मण जाति-बहिष्कृत कर दिया जाता 
था । यहद थी हिंदू-संस्कृति ! आज वे भाव लसप्राय हो गये 
अतएव हमें यथाधिकार नित्य सन्ध्या, गायत्री, अमिहोक्र 
स्वाध्याय, पूजा-पाठ, भजन-ध्यान आदि ईश्वरोपासना केरे | 
मनको लगानेका प्रयत्न करना चाहिये ! उपासनाके लिये प्रातः 
काळ और सायंकाल बहुत ही उत्तम और विशेष उपयोगी हैं । 
ये समय स्वाभाविक ही सूर्यतापसे रहित होनेके कारण मनके 
लिये रमणीय ओर शान्तिमय होते हैं | स्लानके अनन्तर और 
भोजनसे पूर्व बृत्तियाँ शान्त रहती हैं, विश्वेप और आलस्य भी 
नहीं आते; अतः उस समय चित्त अनायास ही परमात्मामें लग 
सकता है । फिर श्रद्धा-मक्ति और विवेक वराग्यपूवक कोशिश 


करनेपर परमेश्वरको उपासनामें चित्त स्थिर हो जाय; इसमे ता 
आश्वय हा क्या हैं | 


अर्वाचीन कालमें श्रीतुलसीदासजी, कबीरदासजी, सुरदात- 
जी) तुकारामजी, समर्थरामदासजी, श्रीगोराङ्गमदाप्रमुजी, 

कै महाभारतमें आया है. 

ततो रथाश्रांश्व मनुष्ययानान्युत्सज्य सर्वे कुरुपाण्ड्योधाः । 

दिवा करस्याभिमुखं जपन्त सन्ध्यागताः प्राञ्जलयो बभूबुः ॥ 

( द्रोण० १८६।४) 

“उस समय कौरव और पाण्डव-_दोनों सेनाओके सभी योद्धा 

अपनी-अपनी सवारियों- रथ, घोड़े और पालकियोंकी छोड़कर सन्ध्या 


बन्दनके लिये उतर पड़े और सूर्यके 
के सम्मुख जप करते हुए हाथ नोड 
खड़े हो गये [| डे 
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परमहंस रामकृष्णजी आदि अनेक संत हो गये हें । उन्होंने तो 
यं ईश्वरोपासनाका बहुत ही सुन्दर आदर्श स्थापित करके 
विशदरूपसे उसका प्रचार किया है । 

आधुनिक कालमें महात्मा गांधीजी मी ईश्वरोपासनाके 
पुजारी थे । वे कहते थे कि मेरे तो राम-नामका आधार है और 
उसीसे सारे कार्य सिद्ध होते हैं; संसारमै ऐसा कोई काम नहीं, 
जो रामनामसे सिद्ध न हो सके | नामकी महिमा ओर प्रार्थनाके 
विषयमै उनके बहुत-से लेख प्रकाशित हो चुके हैं । 

कुछ उद्धरण नीचे लिखे जा रहे हैं-- 

“जिसके चित्तमें तरङ्ग उठते ही रहते हैं, वह सत्यके दर्शन 
केसे कर सकता है । चित्तमे तरङ्गका उठना समुद्रके तूफान- 
जेसा है । तृफानमें जो सुकानी सुकानपर काबू रख सकता है, 
बह सलामत रहता है । ऐसे ही चित्तकी अशान्तिमें जो 
रामनामका आश्रय लेता है, वह जीत जाता है |? 

--(३१०। ११ । ४४) 

“विकारी विचारसे बचनेका एक अमोघ उपाय रामनाम 
है । नाम कण्ठसे ही नहीं, किन्तु हृदयसे निकालना चाहिये ।? 

—(२८।१२।४४) 

“व्याधि अनेक हैं, वेद्य अनेक हैं, उपचार भी अनेक 
हं । अगर व्याधिको एक ही देखें और उसको मिटानेद्दारा 
वैद्य एक राम ही हैं, ऐसा समझें तो बहुत-सी झंझटोंसे हम 
बच जाये |? _( २९। १२। ४४) 

“आश्चर्य है ! वेद्य मरते हैं, डाक्टर मरते हैं। उनके पीछे 
हम भटकते हैं । लेकिन राम जो मरता नहीं दै, हमेशा जिन्दा 
इता है और अचूक वैद्य दै, उसे हम भूल जाते हैं ।? 
—(३०।१२।४४) 
“मनुष्य जानता दै कि जब वह मरनेके नजदीक पहुँचता दै, 
सिवा इश्वरके कोई सहारा नहीं हैँ; तो भी रामनाम लेते 
हिचकिचाहट होती है । ऐसा क्‍यों |” -( १२।३। ४५) 
(उपर्युक्त सभी उद्धरण 'बापूके आशीर्वाद ( रोजके 
विचार )' से उद्धृत किये गये हैं । ) महात्माजीके इस सम्बन्धमें 
ओर भी उद्गार पढ़िये 


“नामक्री महिमाके बारेमें तुलसीदासने कुछ भी कहनेको बाकी 
नहीं रक्खा है । द्वादशाक्षर-मन्त्र, अष्टाक्षर इत्यादि सब इस मोह- 
जालमें फँसे हुए मनुष्यके लिये शान्तिप्रद हैं-- 
शङ्का नहीं हे । जिससे जिसको शान्ति मिळे, उस मन्त्रपर वह 
निर्मर रहे । परन्तु जिसको शान्तिका अनुभव ही नहीं है ओर 


इसमें कुछ भी. 


८९. 
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जो शान्तिको खाजम है, उसको तो अवश्य रामनाम पारसमाण 


बन सकता दै | ईश्वरके सहल नाम कहे दै उसका अथ यह दे 
कि उसके नाम अनन्त हैं; गुण अनन्त हैँ | इसी कारण इश्वर 
नामातीत और गुणातीत भी दै । परन्तु देद्रधारीके लिये 
नामका सहारा अत्यावश्यक है और इस युगमें मूढ़ और 
निरक्षर भी रामनामरूपी एकाक्षर मन्त्रका सहारा ळे सकता 
है । वस्तुतः राम उच्चारणमें एकाक्षर ही दै और 3”कार ओर 
राममें कोई फरक नहीं दै । परन्तु नाम-मदिमा बुद्धिवाद 
सिद्ध नहीं हो सकती । श्रद्धासे अनुभवसाध्य दै |? 
ह... : ( कल्याण---भगवन्नामाझ ) 
“जो शक्ति रामनाममें मानी गयी दै, उसके बारेंमें मुझे 
कोई शक नहीं है | हर एक आदमी इच्छामात्रसे ही रामनामको 
अपने हृदयमें अङ्कित नहीं कर सकेगा | उसमें परिश्रमकी 
आवश्यकता दै, धीरजकी मी दै । पारसमणिको हासिल करनेके 
लिये धीरज क्यों न हों। नाम तो उससे मी अधिक दै |? 
--( इरिजनसेवक १७ फरवरी १९४६ ) 
“मैंने तो बचपनसे ही रामनामके जरिये ईश्वरको मजा 
है | लेकिन में जानता हूँ कि ईश्वरको ओमके नामसे भजो या 
संस्कृत, प्राकृतसे लेकर इस देशकी या दूसरे देशकी किसी भी 
भाषाके नामसे उसको जपो--परिणाम एक ही होता है |? 
--( दरिजनसेवक २४ मार्च १९४६ ) 
(सब रोगोंकी रामबाण दवाके रूपमे म॑ जिस रामका नाम 
सुझाता हूँ, वह तो खुद ईश्वर दी दे, जिसके नामका जप करके 
भक्तोने शुद्धि और शान्ति पायी दै; और मेरा यह दावा है कि 
रामनाम सभी बीमारियोंकी--फिर वे तनकी हो? या मनकी हा 
या रूह्दानी हाँ--एक ही अचूक दवा हैं | इसमें शक नहीं कि 
डाक्टरी या वैद्येसि शरीरकी बीमारियोका इलाज कराया जा 
सकता दै । लेकिन रामनाम तो आदमीको खुद ही अपना वंद्य 
या डाक्टर बना देता दै, और उसे अपनेको नीरोग बनानेकी 
संजीवनी हासिल करा देता है |? 
--( हरिजनसेवक २ जून १९४६ ) 
“जीवनकी अलग-अलग हालतोंमें ओर आखिरी हालतमै 
राष्ट्रकी आजादी और इतकी रक्षाके लिये अपने-आपको मिटा 
देनेकी जो भव्य और वीरतापूर्ण कला हमें सीखनी है, उसके 
लिये प्रार्थना पहला और आखिरी सबक है । 
“प्रार्थनाके लिये ईश्वरमें सजीव श्रद्धाकी जरूरत है । बिना 
ऐसी श्रद्धाके सल्याग्रदके सफल दोनेकी कल्पना नहीं की जा 
सकती । भगवानको हम किसी भी नाममे क्यों न पहचानें, 
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है कि वह और उसका कानून एक ही हैं ।? 
---( इरिजनसेवक १४ अप्रैल १९४६ ) 
“भगवान्‌ अपने ढंगसे हमारी प्रार्थना सुनता है । इन्सानोंके 
ढंगसे भगवानका ढंग अलग. होता है । इसलिये कोई उसे 
समझ नहीं सकता । प्रार्थनाके लिये श्रद्धाका होना जरूरी है। 
कोई प्रार्थना बेकार नहीं जाती । प्रार्थना भी दूसरे कामोंकी 
तरह एक काम ही है । हम देख सकें या न देख सकेँ, उसका 
फल तो मिलता ही है और नामधारी कर्मके फलके बनिस्बत 
दिळसे की जानेवाळी प्रार्थनाका फल बहुत ज्यादा शक्ति रखता है ।? 
---( हरिजनसेवक २९ जून १९४७ ) 
महात्माजी प्रातः-सायं नित्य नियमित ईश्वरकी प्रार्थना 
करते थे; इससे सिद्ध होता है कि वे ईश्वरके भक्त और आस्तिक 
थे । दुःखकी बात दै कि आज हमलोग उनके कथनपर ख्याल 
नहीं कर रहे हैं | हमें चाहिये कि हम उनके कथनानुसार 
ईश्वरपर विश्वास करके ईश्वर-प्राथना और रामनामके जपमें 
प्रवृत्त हो जायें । 
इस प्रकार उपासनाकी परम्परा अनन्त काळसे चली आ 
रही है । अब भी हिंदुओंके हदयोमें यह भाव स्वाभाविकः 
खूपसे अङ्कित हे । यह शास्त्रसंगत तो है ही, युक्तिसंगत भी है। 
मनुष्यकी जेसी श्रद्धा यानी जैसा भाव होता है, वही उसका 
स्वरूप है । उसीके अनुसार उसकी चेष्टा होती है । चेष्टाके 
अनुसार ही उसके हृदयमें संस्कार जमते हें तथा संस्कारोंके 
अनुसार ही उसके अन्तःकरणकी इत्ति और स्वभाव बनता है, 
E स्वभावके अनुसार ही उसकी श्रद्धा तथा श्रद्धाके 
अनुसार ही उसकी स्थिति और स्वरूप होता है । एवं उसके 
अनुसार ही पुनः उसके आचरण होने लगते हे । ये आचरण 
ही संस्कृति हैं । दिंदुओमे अनन्त जन्मोके प्रवाहसे जो संस्कृति 
चली आ रही है, उसके प्रवाहको अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये 
आस्त्रके उपदेश और महात्माओंके चरित्र ही प्रधानतया आदरणीय 
और अनुकरणीय हैं। गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर यह अनुभव 
होता है कि मनुष्य जेसे-जैसे आचरण करता है, उसके अनुसार 
ही उसके हृदयमे संस्कार जमते हैं और तदनुसार ही उसके 
अन्तःकरणका स्वभाव बन जाता है । जेसे एक आदमी कसाई- 
का काम करता है तो उसके हृदयमें मारकारके संस्कार इतने 
अधिक बडमूल दो जाते हैं कि उसे स्वम्नमे भी वेसे ही.दृश्य 
दिखायी देने लगते हैं ओर उसका हृदय कठोर हो जाता है । 
दूसरी ओर, एक परोपकारी पुरुष हर समय जीवोंके हितके 
लिये ही चेष्टा करता रहता है, जिससे उसका स्वभाव बढ़ा ही 
. कोमळ और दयाळ हो जाता है । उससे स्वममे भी नीवोंका 
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भ्र 
अहित नहीं होता। उस दयाळसे कसाईका काम और कसाई 
दयालका काम होना असम्भव-सा है । यह बात युक्तियुक् 
और प्रत्यक्ष है । इसी प्रकार हिंदुओंके हृदयमें स्वाभाविक ही 
ईश्वरमें आस्तिक भाव--श्रद्धा-प्रेम हैं | यह हिंदुओंकी संस्कृति 
है। इस ईश्वरोपासनाके प्रचारमें ही सब सफलताएँ ओर सबका ... 
परम हित सन्निहित है | इसलिये इसका हमें खूब प्रचार करना ^. 
चाहिये । 

बड़ोंका आदर-सत्कार 
प्राचीन धर्मग्रन्थोंकों देखनेपर मालूम होता है कि माता- 

पिता आदि गुरुजनोंका आज्ञापालन, वन्दन और सेवा-पूज 
करना--यह भी हिंदू-संस्कृतिका एक प्रधान अङ्ग है । 
इसका प्रसङ्ग श्रुति, स्मृति, गीता, रामायण) इतिहास) पुराण 


१. श्रुति कहती है--- 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । 
अतिथिदेवो भव । (तैत्तिरीय १। ११।२) 


“माताको देव ( ईश्वर ) माननेवाला हो । पिताको ईश्वर 
माननेवाला हो । आचार्यको ईश्वर माननेवाला हो । अतिथिको 
ईश्वर माननेवाला हो ।' 

२. मनुजी कहते हें-- 

पिता वे गाहपत्यो$ग्निर्माताग्निदंक्षिण: स्वः 

गुरुराहवनीयरतु साग्नित्रेता गरीयसी ॥ 
( मनु० २। २३१ ) 
“पिता गाइंपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि, गुरु आहवनीय 
अग्नि--ऐसा कहा है । और वह अग्नित्रय अत्यन्त श्रेष्ठ है ।' 

त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः । 

त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तात्रयोऽग्नयः ॥ 

(मनु० २।२३०) 

“वे ही तीनों लोक, वे ही तीनों आश्रम, वे ही तीनों वेद 

और वे ही तीनों अग्नि कहे गये हैं ।? 
सबं तस्यादृता धर्मा यस्यैते त्रय आदृताः । 
अनादतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ 
( मनु० २। २३४) 

“जिसने इन तीनोंका आदर किया, उसने सब धर्मका आदर 
किया और जिसने इनका आदर नहीं किया, उसकी सब क्रियाएँ 
निष्फल हो जाती हें ।' hy 

तिष्वेतेष्वितिकृत्य॑ हि पुरुपस्य समाप्यते । 
एष धर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ 
( मनु० २। २३७) 
न तीनोंकी सेवासे पुरुषका सब कर्तब्य कर्म पूर्ण होता दै । 
यही साक्षात्‌ परम धमं है, इसके अतिरिक्त अन्य सब धर्म “उपघर्म' 
( गौण धर्म ) कहे जाते हें ।' 
३. गीता कहती इं- 
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आदि म्रन्थोगे कूटःकूटकर भरा है । उन स्थलोंको पढ़नेसे 
रोमाञ्च होने लगता दै, हृदय प्रफुल्लित हो जाता छ ॥ 
श्रीराम, श्रीलक्ष्मण, श्रीमरत, श्रीयात्रुष्न आदि तो इसके 
विशेष आदर्श माने गये हैं | इस विषयमै उनके भाव बहुत 
ही विलक्षण, उच्चकोटिके और स्फूर्तिदायक दै । 
अध्यात्मरा मायणमें वन जाते समय श्रीराम माता केकेयीसे 
कहते हैं--- 
पित्रथै जीवितं दास्ये पिवेयं विषमुल्यणम्‌ ॥ 
सीतां त्यक्ष्येऽथ कौसल्यां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्‌ । 
( अयोध्या ३ । ५९,६०) 
“पिताजीके लिये में जीवन दे सकता हूँ, भयङ्कर विष पी 
सकता हूँ तथा सीता, कौसल्या और राज्यको भी छोड़ 
सकता हूँ ।? ु 
इसी प्रकार भरतका भी सेवा-पूजाका भाव बहुत विलक्षण 
है । वाल्मीकीय रामायणमें आता है, श्रीभरद्वाजजीने चित्रकूट 
जाते हुए भरत तथा उनके साथियोंका बहुत सत्कार-सम्मान 
किया । उन्होने उन सबको सुख पहुँचानेके लिये अपनी 
शक्तिसे दिव्य विविध सामग्रियाँ और महल, राज्यासन आदि 
रच डाले; किंतु भरत उनमें आसक्त नहीं हुए । वे तो मनसे 
राज्यासनपर भगवानको ही स्थापित समझकर उनकी पूजा 
और नमस्कार करते रहे-- 
तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च। 
भरतो मन्त्रिभिः सार्धमभ्यवतंत राजवत्‌ ॥ 
आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च । 
वाळव्यजनमादाय न्यषीदत्सचिवासने ॥ 
( अयोध्या० ९१ । ३८, ३९) 
“भरतने वहाँ दिव्य राजसिंहासन, चवर और छत्र भी 
देखे तथा उनमें राजा ( राम ) की भावना करके मन्त्रियोंके 
साथ उन सबकी प्रदक्षिणा की । सिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजी 
विराजमान हें, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्रीरामको प्रणाम 
किया और उस सिंद्दासनकी भी पूजा की | फिर वे अपने हाथमें 
चवर ले मन्त्रीके आसनपर जा बैठे |? 
बादमें भी जब भरतजीको श्रीहनुमानजीद्वारा भगवानके 
अयोध्या लोटनेक्रा शुभ संवाद प्राप्त हुआ, तब वे अत्यन्त 


देवद्विजयुरुप्राशपूजनं शौचमाजवम्‌ । 
ब्रह्मचयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
( १७। १४) 


“देवता, ब्राह्मण, गुरु और शानीजनोंका पूजन, पवित्रता, सरलता, 
ब्रह्मचयं और अहिंसा---यह शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है ।' 


न्य] 
हर्पके साथ भगवानकी चरणपाढुकाओंको मस्तकपर रखकर 
भगवानके दर्शनार्थ चल पड़े । बहाँका वर्णन करते हुए 
महर्षि बाल्मीकिजी लिखते द॑ 

आर्यपादी गुदीस्वा तु शिरसा धमंकोविदः । 


पाण्डुरं छत्रमादाय शुक्कमाल्योपशो भितम्‌ ॥ 
प्राञ्जलिर्भरतो भूत्वा प्रहृष्टो राघवोन्मुखः । 
यथार्थे नार्ध्यपाद्या द्ैस्ततो राममपूजयत्‌॥ 


ततो विमानाग्रगतं भरतो श्रातरं 
चचन्दे प्रणतो 


तदा । 
रामं मेरुस्थमिव भास्करम्‌ ॥ 
( युद्ध १२९ । १७, १८, ३५, २७ ) 
“धर्मज्ञ भरतने अपने बड़े भाई श्रीरामचन्द्रजीकरी 
पाढुकाएँ सिरपर रखकर अपने साथ सवेत मालाआँसे 
सुशोमित सफेद रंगका छत्र तथा राजाओंके योग्य सोनेसे मढे 
हुए सफेद चवर भी ले लिये । फिर प्रसन्नवदन भरतजी 
श्रीरामचन्द्रनीकी ओर दृष्टि लगाये हाथ जोड़कर खड़े हो गये । 
उन्होंने दूरसे ही बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अर्च्य, पाद्य आदिसे 
उनकी पूजा की और विनीतभावसे प्रणाम किया । ( इतनेमें 
ही श्रीरामचचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वह विमान प्रथ्वीपर उतर 
आया | भगवानले भरतकों उसपर चढ़ा लिया । ) भरत 
मेरुपर्वतपर स्थित-से दिखायी पड़नेवाळे सूर्यक्री तरद उस 
विमानमें स्थित भाई श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें नमस्कार 
करते हुए गिर गये ।' 
अध्यात्मरामायणमें लिखा दै--जब्र भरतजी तथा माता 
आदि सब चित्रकूट पहुँचे हैं, उस समय श्रीरामचचन्द्रजी सब 
गुरुजनोंको प्रणाम करते हैं । 
रामः खमातरं वीक्ष्य ठ्रुतमुत्थाय पादयोः । 
ववन्दे साश्रु सा पुत्रमालिङ्ग्यातीव दुःखिता ॥ 
इतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनन्दनः । 
ततः समागतं दृष्टा वशिष्ठ सुनिपुङ्गवम्‌॥ 
साष्टाङ्गं प्रणिपत्याह धन्योऽस्मीति पुनः पुनः । 
, ( अयोध्या० ९ । ९, १०, ११ ) 
“श्रीरामजीने अपनी माताको देखते ही शीघतासे 
उठकर उनका चरणबन्दन किया और उन्होंने अत्यन्त 
दुःखसे नेत्रामें जळ भरकर पुत्रको द्ृदयसे लगाया । फिर 
श्रीरघुनाथजीने उसी प्रकार अन्य माताआंकों भी प्रणाम 
किया । तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीको आते देख उन्हे 
साष्टाङ्ग प्रणामकर बारंबार कहने लगे “में धन्य हुँ, में 
घन्य हूँ ।? 
जब भरतजीकी प्रार्थनापर भगवान्‌ उन्हें चोदह वर्षकी 
अवधिके आधारके ल्यि चरणपादुका देते हैं; तब बे उन्हे छेकर 
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बड़े आनन्दित होते हैं और बार-बार भगवानको प्रणाम 


करते हैं । 
गृहीतया पादुके दिव्ये भरतो रलमूपिते । 
रामं पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुनः॥ 
( अध्यात्म० अयोध्या» ९। ५१ ) 
“मरतजीने वे रत्नजटित दिव्य पाढुकाएँ लेकर श्रीरामचन्द्र: 
जीकी परिक्रमा की और उन्हें बारंबार प्रणाम किया |? 
इसी प्रकार रामायणमें अनेक स्थलोंपर आज्ञापालन, 
नमस्कार और सेवाके आदर्श मिलते हैं । जब श्रीरामचन्द्रजी 
चनवाससे लोटकर आते हैं; तब सभी लोग परस्पर एक-दूसरेसे 
बड़ोंको प्रणाम करते हैं । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं--- 
चाइ चेर गुर चरन सरोरुह \ अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 
सकळ दिजन्ह भिरि नायउ माथा । धर्म॑ धुरंधर रघुकुरु नाथा॥ 
गदे भरत पनि प्रमु पद पंकज \ नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज ॥ 
सीता चरन भरत सिर नावा । अनुज समेत परम सुख पाबा॥ 
तथा राजतिलकके बाद भाइयोंके सेवा और आज्ञापालन- 
का भाव व्यक्त करते हुए गोस्वामीजी कहते हैं-- 
सबहिं सानुकूर सब भाई । राम चरन रति अति अधिकाई ॥ 
प्रमु मुख कमक बिलोकत रहहीं | कनहुँ कपार हमहि कछु कहहीं॥ 
हरन सकळ श्रम प्रभु श्रम पाई ॥ गए जहा सीतळ अवरा ॥ 
भरत दोन्ह निज बसन डसाई \ बेठे प्रभु सबहिं सब भाई ॥ 
द्वापरयुगमे पाण्डचोका भी बड़ोंकी सेवा-पूजा, नमस्कार- 
का भाव बहुत विलक्षण ओर आदर्श था । धर्मव्याध और 
मूक चाण्डाल आदिने मी माता-पिताकी सेवा करके ही परम- 
गति प्राप्त की थी। वेश्य ऋषिकुमार श्रवणने तो माता-पिताकी 
सेवा करके ऐसी अनुपम ख्याति प्राप्त कर ली कि आज भी 
यदि कोई माता-पिताकी विशेषरूपसे सेवा करता है तो उसे 
“रवणः की उपाधि दी जाती है । 
शास्त्रोमे माता-पिता आदि गुरुजनोंको--यहाँतक कि भाई, 
भौजाईको भी प्रणाम करनेकी बात मिळती है ।# आजकल 
भी कहीं-कहीं इस प्रथाका अंश देखनेमे आता है, किंठु वह 
बहुत कम मात्रामें है | हमें नमस्कार आदिसे होनेवाले लाभकी 
ओर दृष्टि डालनी चाहिये । जब एक दूसरेको प्रणाम करते 


# मनुजी कहते हें-- 
आएसोयोपसंयाह्या सवणाहन्यहन्यपि । 
विप्रोष्य तूंपसंमाझा ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ॥ 


( मनु० २ । १३२ ) 

“भाईकी सवणा भायोके चरणोंकी नित्यप्रति वन्दना करे 

सरर परदेशसे लौरनेपर जातिकी तथा सम्बन्धियोके घरोंकी पूज्य 
ल््ियोंके चरणोंकी भी वन्दना करे ॥' 


हुए देखकर दर्शकको भी प्रसन्नता होती है; तव पिर प्रान 
किये जानेवाळेको प्रसन्नता हो, इसमें तो कहना ही क्या है। 
बड़ोंको नमस्कार आदि करनेसे मनुष्यकी आयु, विद्या, यश 
ओर बलकी वृद्धि होती है#; तथा इससे लोकमें कीर्ति होती है, 
सम्मान मिलता हैं, लोग उसे आदरक़ी दृष्टिसे देखते 
इसलिये यह प्रत्यक्षमै भी महान्‌ छामकर है । 


न? वी 


रै) 


एवं इसमें न तो कोई परिश्रम है, न पेसे खर्च होते हैं 
तथा न कोई विशेष समय ही छगता है और इसका फल 
महान्‌ है । जिस घरमै सत्र स्त्री-पुरुष अपने बड़ोंको नमस्कार 
करते हैं, उस घरमै परस्पर वेमनस्य केसे हो सकता है; क्योंकि; 
ऐसे विनयके व्यवद्दारसे तो पहलेका वेमनस्य भी मिट जाता रै, 
फिर नया कसे हो! वर्तमानमें भी हमारी हिंदू-जातिमें यह परम्परा 
है कि किसीका किसीके साथ बैमनस्य होता है तो अच्छे पुरुष 
उन्हें शिक्षा देकर बेमनस्य मिटा देते हैं और बादमें छोटोके 
द्वारा बड़ोंकों प्रणाम करवाकर भविष्यके लिये परस्पर प्रेम 
बढ़ानेका ही आदेश देते हैं। अतएव हिंदू-संस्कृतिके इस 
प्रणाम आदिके भावको उत्तरोत्तर वृद्धिगत करनेकी बहुत ही 
आवश्यकता है । सभी माता-बहिनो और भाइयोंसे मेरी 
सविनय प्रार्थना है कि सबको अपने घरमें कम-से-कम एक बु 
प्रातःकाल प्रणाम करनेकी प्रथा तो जारी करनी ही चाहिये | 
हिंदू-जातिमें यह प्रणाम करनेकी प्रथा किसी अंशमें अब 
भी जारी है। अपनेसे पूज्य विद्वान्‌, ब्राह्मण, संन्यासी आदिको 
देखकर प्रायः हिंदू नतमस्तक हो जाता है | यह है हिंदू-संस्कृति ! 


सद्गुण-सदाचारका सेवन _ 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम्भ, घमण्ड, राग, द्वेष, 
अभिमान, अहङ्कारः क्रूरता, निर्दयता, अज्ञान, संशय, भ्रम, 
निद्रा, आलस्य, विक्षेप, चिन्ता, शोक, मय, वेर, कुटिलता; 
नीचता, नास्तिकता, अश्रद्धा आदि दुर्गुण तथा छल) छिद्र; 
झूठ) कपट, चोरी, डकेती, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, 
मांसभक्षण, मदिरापान, मादक वस्तुओका सेवन, जुआ, 
हिंसा, प्रमाद, उद्दण्डता आदि दुराचार हैं, यह आसुरी 
सम्पदा है | इसको राक्षसी संस्कृति समझना चाहिये । यह 
सवथा घृणित और त्याग करने योग्य है । तथा इसके विपरीत 
जो क्षमा, दया, शान्ति, सन्तोष, झाम, अ सारी राम, दमे धैर्य, भक्ति; 
* अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ल 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुविद्या यशो बलम्‌ | 


(मनु० २। १२१ ) 


“जो मनुष्य नित्य बृद्धोको प्रणाम करता और उनकी सेवा. 


करता दे, उसके आयु, विद्या, यश 
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ज्ञान, वैराग्य; तेज, विनय, सरलता, धीरता, वीरता, गम्भीरता, 
निर्भयता, निरभिमानता+ हृदयकी पवित्रता, आस्तिकता, 
श्रद्धा आदि सद्‌गुण तथा यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, ब्रत, उपवास, 
सेवा, पूजा, आदर, सत्कार, सत्यभाषण, ब्रह्मचर्यका पालन, 
स्वाध्याय, परोपकार माता-पिता आदि गुरुजनोंकी और 
दुखी, अनाथ आतुरोंकी सेवा आदि सदाचार हैं, ये देवी 
सम्पदाके लक्षण हैं और अनन्तकालसे आर्य पुरुषोंमें स्वभाव- 
सिद्ध चले आ रहे हैं | यह है हिंदूसं स्कति ! 

हिंदू-संस्कृतिके इन भावोंको खूब जोरसे जाग्रत्‌ करके 
सवत्र प्रचार करना चाहिये | इसीसे हमारे लिये इस लोकमें 
गौरव और सुख-शान्ति है और मरनेपर परमगतिकी प्राप्त 
हो सकती हे । ये हिंदू-संस्कृतिके भाव दान:-दाने; विधर्मी ओर 
विदेशियाके कुसंग ओर शासनसे बहुत ही दब गये थे, 
जिससे हमलोगोंका पतन होकर पराधीनता आ गयी थी । 
उपर्युक्त भावोंकी पुनः जागति द्दोनेपर उससे असली स्वराज्यकी 
प्राप्ति हो जाती हैं; फिर हमारा इस लोक या परलोकमें कहीं 

भी पराभव नहीं कर सकता । इसीमें हिंदू-देश ओर 
हिंदू-जातिकी इत और गौरव है । इसीके सेवन, पालन और 
प्रचारके लिये तन, मन, धनसे प्राणपयेन्त चेष्टा करनी चाहिये | 


कानूनसे हिंदू-धर्मकी रक्षा 

विवाह-संस्कार भी हिँदू-धर्मका एक प्रधान अङ्ग है । 
वर्तमानमें हिंदुओंमें जो विवाह-संस्कार-पद्धति प्रचलित है, 
यह ब्राह्मविवाहके अनुसार है। यह चाल बहुत ही उत्तम 
और शास्त्रविहित है । इसके संस्कार हिंदू-जातिके ृदयमें 
स्वाभाविक ही अङ्कित हैं | वेदिक मन्त्रद्वारा होम, वर 
कन्याको उपदेश तथा सप्तपदी आदिद्वारा विवाह-संस्कारको सम्पन्न 
करना हिंदू-संस्कृतिका एक महान्‌ आदर्श आचार है । इन 
सब माङ्गलिक विवाह-कावाको देखकर स्वतः ही चित्तमें 
प्रसन्नता, शान्ति और आनन्द होते हैं | किंठु इन सबको तथा 
और भी हिँदुओंके धार्मिक कृत्याको नष्ट-भ्र्ट करनेके लिये 
आज एक हिंदूकोडके नामसे कानून बनने जा रहा है । अब 
इससे होनेवाळी हानियोपर कुछ विचार किया जाता है 

१-दायभाग ओर मिताक्षरा कानून जो कि हमारे देशमै 
मनुस्मृति ओर याशवल्क्यस्मृतिके आशयको लिये हुए 
शताब्दियोसे चले आ रहे हैं, उन सबको 'दिंदूकोडशमें रद्द 
कर दिया गया है । 

हिंदूकोडमें जो बँटवारा कायम किया गया है, वह कलह 
और मुकदमेत्राजीका घर दै | लड़कियाँ अपने माता-पिता 
और भाई-मौजाईसे सम्पत्तिमें बरावर हिस्सा लेकर अपनी 
ससुराळमें अपनी ननद और वेडियोंको उतना-ही हिस्सा दें तो 


स्रीके लिये उससे कोई लाभ नहीं | जो आज सम्पत्तिके 
बँटवारेके लिये भाई-भाईमें लड़ाइयाँ होती दै? वे भाई ओर 
बहिनि तथा ननद-भावजमें भी हो सकती हैं | लड़कीको पीहरमें 
अपने दिस्सेमें मकानका कोई भाग मिलेगा तो उसे वह कामम 
न ला सकनेके कारण चाहे जिसे विक्री कर सकेगी, जिससे 
उसके भाइयोंको मदान्‌ कष्ट और दुःख उठाना पड़ेगा, तथा 
उसके ससुरालमें उसकी ननद अपना हिस्सा किसी दूसरेको 
बेचेगी । इससे उसको भी बड़े भारी दुःखका सामना करना पढ़ 
सकता है । इससे अनेक प्रकारकी लड़ाइयॉ और मुकदमेवाजी 
होकर धन अदालत और वकीलोंके हाथमे जाकर व्यर्थ बरबाद 
हो सकता है और घूसखोरी बढ़ सकती है | इसके परिणाम- 
स्वरूप धर्म, इजत, धन और दारीरकी महान हानि हो सकती 
हे । इससे बढ़कर ओर दुःखकी बात कया 
-हमारे हिंदू-धर्ममें पुरुषोके लिये एकनारीब्रत और 

स्त्रियोके लिये पातिब्रत-धर्म परम आदरा हैं । महाराणा प्रतापके 
समयमें चित्तौड़गढ्में करीव तेरद हजार स्त्रियोंने अपने पातित्रत- 
धर्मको वचानेके लिये अपनेको अभिमें होम दिया था, 
जिसका स्मरण करनेसे रोमाञ्च हो उठता दै | उस आदर्श 
पातिव्रत-धर्मको नष्ट-भ्रष्ट करनेके लिये ही हिंदूकोडमें तलाकका 
विधान किया गया दे, जिसका आशय यह है कि पतिमें दोष 
कायम करके स्त्री उसे चाहे जत्र त्यागकर स्वतन्त्रतासे दूसरा 
विवाह कर सकती है । इसका परिणाम यह हो सकता दै कि 
एक स्त्री अपने पतिमें दोष कायम करके उसे छोड़कर दूसरेको और 
उसे भी छोड़कर तीसरेको--इस प्रकार कई विवाह कर सकती दै | 

यदि कोई विवाह अवध सिद्ध हो जायगा तो उससे 
उत्पन्न सन्तान भी नाजायज मानी जायगी | ऐसी अवस्थामें 
उन बच्चोंका क्या होगा ? उनको सम्पत्तिक्रा भाग न मिल 
सकेगा ओर दूसरे लोग भी उन्हें णित दृष्टिसे देखने लग 
जायेंगे तथा वे बच्चे मारे-मारे भटकेंगे | 

यह हिंदू-संस्कृतिके लिये महान्‌ कलङ्क और घातक है 
एवं इस लोक ओर परलोकमें महान्‌ दुःखदायी 
_ ३-इसमे ब्राह्मण) क्षत्रिय) वंश्य, शूद्र, हरिजन; बौद्ध, 
जेन, सिख, ब्रह्मसमाजी, आर्यसमाजी आदि सभी हिंद माने गये 
हूँ । इसमें तो कोई हर्ज नहीं; किंतु इनको परस्पर किसीके भी 
साथ विवाह-शादी ओर किसी वर्गमेंसे दत्तक पुत्र लेनेका 
अधिकार दिया गया दै, जो बहुत ही घातक है । 

इसाइ, मुसलमान, पारसी, यहूदी--इनको दिंदुओंसे 
अलग रखा दै; किंतु इनमें भी कोई हिंदू-वर्मको स्वीकार कर 
ले तो वह भी हिंदू माना जा सकता हैं | इस तरह वह हिँदु- 
लड़कीसे विवाह करके सब सम्पत्ति लेकर फिर वापस अपने 
पूर्व धर्मको स्वीकार करके उसमें आ सकता है । इसके लिये 
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कोई रुकावट भी नहीं है । यह बड़े दुःखकी बात है। इससे 
बढ़कर धर्मपर और कुठाराघात क्या हो सकता है । सचमुच 
हिंदू धर्मको नश्-भ्रष्ट करनेके लिये ही हिंदूकोडकी सृष्टि हुई 
है । इसके अनुसार एक भंगी; चमार, विधर्मी या मांसाहारी 
भी उच्चजातिके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य आदि निरामिषभोजीके 
साथ सम्बन्ध कर सकता है--इसमें मी कोई रुकावट नहीं । 
इस कोडमै लड़कीकों १६ वर्षकी होनेपर बिना 
अभिमावककी आज्ञाके स्वतन्त्रतासे विवाह करनेकी छूट दी गयी 
है । इसके अनुसार पिताकी इच्छा न होनेपर भी लड़की चाहे 
जिससे विवाह कर सकती है और इस प्रकार यदि पिताके घरमे 
चार लड़कियों हो तो उनके यहाँ एक निरामिषभोजी और एक 
मांसाहारी तथा एक अछूत और एक ब्राह्मण दामादके रूपमै 
आ. सकते हें और हिंदूकोडके कानूनके अनुसार उन्हें कोई 
इटा नहीं सकता । इससे घरवालोको इतना क्लेश और दुःख 
हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं । इसके अतिरिक्त 
इस “कोड” मै अदालतमै रजिस्द्रीद्वारा विवाहको वैध मान 
लिया गया दै) यह बड़ा ही अनर्थका मूल है । 


इसी प्रकार दत्तक पुत्र भी चाहे जिस जातिका छाया 
जा सकता है । एक हिंदू निरामिषभोजी ब्राह्मणके परिवारमै 
चार भाई हो, उनमें तीनके सन्तान हो और एकके न हो तो वह 
निःसन्तान भाई स्वेच्छानुसार अछूत-जातिके या मांसाहारी 
बालकको भी .दत्तक पुत्र बना सकता है । अथवा जो पहले 
ईसाई या मुसलमान रहा है किंतु अब जिसने दिंदू-धर्म स्वीकार 
कर लिया दै, उसे भी ला सकता है; इसके लिये भी कोई 
बकावट नही है । देखिये, जिसे अपने भाइयोको दुःख 
पहुँचाना हो, कोई वैरुबदला लेना हो तो उसके लिये उनको 
तंग करनेका यह बड़ा भयङ्कर उपाय निकल आता है । उस 
दत्तक पुत्रका कोई भी कानूनन विरोध नहीं कर सकता । 
सम्पत्तिके अधिकारके विषयमै भी बड़ी गड़बड़ी होगी । 
यदि कोई पिता सम्पत्ति हटा दे तो नाबालिग बच्चे दावा 
करके भी उससे क्या पा सकेंगे । इसका फल क्या होगा ! 
वे बच्चे असहाय और अनाथ होकर भटक सकते हैं । 
अतः यह हिंदूकोड हिंदू संस्क्तिके सर्वथा विरुद्ध और 
घातक है. । 
भारतके लाखो-करोडो स्त्री-पुरुषोने--जिनमें सम्मान्य 
आचार्य, विद्वान्‌ वकीछ) बैरिस्टर, सुविख्यात नेता और 
विदुषी महिलाएँ भी शामिल हैं, इस बिलका घोर विरोध 
किया है । फिर भी डाक्टर अम्बेडकरने बिलको कानूनरूपमे 
` ळानेके लिये घारासमामें उपस्थित कर दिया है; किंतु 
विषयमै कानून बनानेका इस घारासमाको 


कोई अधिकार नहीं है । इस विधानसभामें ही मूलभूत 
सिद्धान्तके रूपमें यह स्वीकृत हो चुका है कि किसीकेभी 
धर्ममें हस्तक्षेप नहीं किया जायगा तथा इसे धघमेनिरक्ष 
राज्य? घोषित किया गया हे । ऐसी अवस्थामै किसी एक धके 
विषयमै कानून बनाने जाना महान्‌ अन्याय है । हिंदुओके 
विवाह-संस्कार आदि कार्य पवित्रतम धार्मिक अनुष्ठान हैँ. र 
इसे कोई मी समझदार व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। | 
यद्यपि डाक्टर अम्बेडकरने यह स्वीकार कर लिया है कि 
बहुमत इस बिलके विरोधमें है, फिर भी वे बलात्कारसे इ 
हिंदुओपर लादने जा रहे हैं । यह लोकतन्त्रात्मक सरकारे 
लिये बड़े ही अन्याय एवं लज्ाकी बात है । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह हिंदूकोड बिल्कुल 
अश्ास्रीय और हिंदुओंकी समाज-व्यवस्थाको तोड देनेवाला है| 
यदि इसे कानूनका रूप दे दिया गया तो इससे अनादिकाले 
चली आती हुई हिंदुओंकी धार्मिक और सामाजिक व्यवखा 
छिन्न-भिन्न होकर लोग दुःखोंके गर्तमें गिर जा सकते हैं | 
अतः सभी भाई-बहिनोंसे प्रार्थना है कि वे इसका 
यथासाध्य खूब जोरोंसे विरोध कर; क्योंकि कानूनरूपमें आ 
जानेपर फिर इससे बचनेका कोई उपाय नहीं रद्द जायगा | फिर वे 
सभीको कष्रीका सामना करना पड़ सकता हे । सीए 
भी हमारी प्रार्थना हैं कि वह हिंदू-रोकमतके विरुद्ध काक 
बनानेका विचार छोड़ दे और बिलको वापस ले ले । 
विचारनेका विषय है कि कांग्रेस-सरकार किसीके धर्मको 
शिक्षा-विभाग और कानून-विभागमें छानेका अधिकार नहीं 
रसवती, किंतु वह हिंदू-धर्मको कानूनमें गाँठनेका विचार करती 
* है--यह कौन-सा न्याय है ? यदि कानून भी बने तो केवढ 
हिंदुओंके लिये ही क्यों; ईसाई, मुसल्मान--सभीके लिये एक 
कानून बनना चाहिये । जैसे ईसाई और मुसल्मानेंके धके 
विषयमै सरकार हस्तक्षेप नहीं करती और उनको स्वतन्त्रता दै 
रक्खी है, उसी प्रकार हिंदुओंके धर्मके विषयको हिंदुओं 
छोड़ देना चाहिये । हिंदुओंके धर्मको कानूनका रूप दे 
हिंदुओंके चित्तको आघात पहुँचाना--यह काग्रेस जेसी सरकार 
लिये बहुत ही अनुचित है । 
अतः सभी भाइयोंसे निवेदन है कि वे गाँव-गव 
सभाएँ करके इस हिंदूकोडके विरोधमें प्रधानमन्त्री श्रीनेहरूी 
के तथा भारतीय-पा्ीमेंटके स्पीकर श्रीमावलड्डरके ग 
तार और विरोधपत्र भेजें और तबतक भेजते रहें, जबतक दि 
कोड वापस न ले लिया जाय | 


आदिका चुनाव हो, तब उन्हीं सजनोकों वोट देना वा ग हो) तब उन्हीं सने बोट देना ब 


माइका चुनाव हो; तब उन्हीं सजनोंको वोट देना चॉ.> 


क 
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जो कि हिंदू-धर्मके अनुयायी हाँ । यदि अनुयायी न हों तो 
कम-से-कम विरोधी तो न हों। जो हिंदू-घमको कानूनमें 
लाना चाहते हें, उन्हें तो कमी वोट नहीं देना चाहिये । 


इसी प्रकार गायोंकी रक्षा करना हिंदुओंका परमधर्म 
है । यह भारत अब अंग्रेजोंके हाथसे मुक्त हो गया) 
मुसल्मानोंने अपना पाकिस्तान अलग बना ही लिया; अब तो 
इसमें गायका वध किया जाना कतई बंद हो जाना चाहिये । 
यदि गो-वध सर्वथा बंद नहीं होगा ओर बूढी तथा बेकार 
गायोंकों मारनेकी छूट रहेगी तो जैसे बर्तमानमें छोटी बछिया 
और जवान दूथवाली गायें मारी जा रद्दी है, वही सिलसिला 
जारी रह सकता है । क्योकि घूस देकर कसाई उपयोगीको 
भी अनुपयोगी पास करा ले सकते हैं और इसपर कोई विरोध 
करेगा तो उसे सफलता मिलनी कठिन है। इससे केवल ढुनिया- 


की आँखमें धूल झौंकना यानी धोखा देना होगा कि हमने 
उपयोगी गायोंका वध बंद कर दिया | अतः इसके लिये भी 
हिंदमात्रकों सरकारसे प्राथना करनी चाहिये कि गो-वध सबथा 
बंद कर दें | तथा अगले चुनावमें उन्दीको वोट देना चाहिये) 


जो सर्वथा गो-वध बंद करनेके समर्थक हो; जां गा वधके 
लिये छूट देनेवाले हैं, 


हे कभी वोट न दें। सरकारसे 


हमारी भी प्रार्थना है कि सरकार गम्भीरतासे सोचकर समस्त 


भारतमै गो-वधको सर्वथा बंद कर देनेका कानून बनानेकी 
कृपा करे | यदि स्वराज्य होनेपर कांग्रेस-सरकारसे भी हम 
ऐसी आशा न करें तो फिर किससे करें ! स्वराज्य मिलनेके 
पूर्व नेताओंने यहद विश्वास भी दिलाया था कि स्वराज्य होनेके 
बाद गो-वध कतई बंद किया जाना सहज हो जायगा; अब इस 
बातको काममें छाना कांग्रेस-सरकारका कर्तव्य है । 


— SI 


रामराज्यका स्वरूप 


( लेखक--श्रीरामङ्कष्णजी पोद्दार ) 


रामराज्य 
राम गज राजत सकळ धरम निरत नर-नारि । 
राग न रोष न दोप दुख सुलभ पदारथ चारि॥ 
राम राज संतोष सुख घर बन सकल सुपास \ 
तरु सुरतरू सुरंधनु महि अभिमत भोग बिकास ॥ 
खती बनि बिद्या बनिज सेवा सिछिप सुकाज \ 
तुरसी सुरतरु सरिस सब सुफळ राम के राज ॥ 
दंड जतिन्ह कर भेद जहे नर्तक नृत्य समाज । 
जीतहु मनहि सुनि अस॒ रामचंद्र कं- राज ॥ 
कोर्ष सोच न पोचचकर करिअ निहोर न काज \ 
तुझसी परमिति प्रीतिकी रीति राम के राज॥ 
( दोहावली ) 
भारतवर्षमें अनेकानेक राज्य प्रतिष्ठापित हुए, जिनपर 
अनेकों प्रतापशाली तथा धर्मसम्पन्न राजाओंने दासन किया | 
नहुप्र, ययाति, शिवि) सत्यवादी हरिश्चन्द्र-जेसे प्रतापी सम्राट 
मारतमें हुए । महाराज दशरथ-जसे सच्चे भगवत्‌-प्रेमी तथा 
सत्यप्रिय सम्राट्‌ भी'भारतमें हुए--जिन्‍्होंने गरीरका त्याग कर 
दिया, किंतु सत्यको नहीं छोड़ा | इन सबका हम श्रद्धा-सम्मानके 
साथ स्मरण करते हँ | परंतु हम इनके राज्यांको नहुपराज्य, 
शिबिराज्य) हरिश्वन्द्रराज्य अथवा दशरथराज्य कहकर स्मरण 
नहीं करते; पर हम 'रामका राज्य' अथवा 'रामराज्य? 
कहकर -स्मरण करते हैं, राम ओर उनके राज्य--दोनोंके प्रति 
सप्रेम श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं । इसका मुख्य कारण 
क्या है! 


श्रीराम मर्यादापुरुषोत्तम क्‍यों ? 

वास्तवमै परत्रह्म परमात्माके रामस्वरूपको 'मर्यादा- 
पुरुषोत्तम? क्यों कहते हँ, इसे कम लोग जानते हैं । श्रीरामने 
सब प्रकारकी सर्वोत्तम मर्यादाएँ प्रतिष्ठित की थीं। आपने सम्राट 
होनेके पूर्व अपने निर्मळ पूत चरित्रोंद्वारा व्यष्टिकी सर्वोत्तम 
मर्यादाओंको स्वयं पालन करके दिखलाया । एक व्यक्ति 
समाज, परिवार आदिके साथ केसा व्यवहार करे, एक 
व्यक्तिको जीवनयात्रा चलानेके लिये तथा जीवनके महान 
उद्देश्य परब्रह्म परमात्माकी प्रासिके लिये किस प्रकारके गुणोंकी, 
किस प्रकारके त्याग-तपकी आवश्यकता होती है--इसका 
दिग्दर्शन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी लीलाओँद्वारा 
मर्यादा प्रतिष्ठापित करके प्रत्यक्ष करा दिया | 

राज्यारोहणके पश्चात्‌ उन्होंने जो सर्वोत्तम शासन-व्यवस्था, 
अर्थनीति, धर्मनीति, समाजनीति तथा राजनीतिकी मर्यादाए. 
स्थापित की, उन सबके समूहका नाम ददी “रामराज्य” है । 
उन्होंने व्यष्टि त्था समष्टि--दोनोंके लिये ही रुची हुई 
मर्यादाओंका अपने जीवनमै तथा राज्यके द्वारा भलीभाति 
परिपालन किया | 

रामराज्य क्या और केसा ? 

अब प्रश्न उठता है रामराज्य क्या और केसा था १? 
तो इसका उत्तर यहद है--रामराज्यमें सभी वर्गोके समस्त 
नर-नारी सञ्चरित्र+ वर्णाश्रम-धर्म-परिपाछक तथा ख-कर्तव्य- 
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% सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ * 


थ oo ०७ अ oe 


निष्ठ थे । कर्तेब्यका मानदण्ड अपनी इच्छामात्र नहीं था; 
गोस्वामीजीके शब्दोंमें 'करहु जाइ जा कहुँ जो भावा? नहीं 
था । वे वेदमार्गको-शास्त्रनचनोंको मानदण्ड मानकर 
जीवनशकटको अग्रगमित करते थे । इसके फलस्वरूप रोग, 
शोक तथा भयकी प्राप्ति उनको नहीं होती थी । सभी 
स्वधर्मपरायण तथा काम-क्रोध-खोभ-मदादिकोसे सर्वथा रहित 
थे । कोई किसीसे वेर नहीं करता था । देरके अभावमें प्रेम 
स्वाभाविक ही हैं | सभी गुणज्ञ, गुणसम्पन्न, पुण्यात्मा, ज्ञानी 


और चतुर थे; पर उनकी चठुरता भजनमें, ज्ञानमें थी--परदारा, 
परघनापहरणमे नहीं । 


मानवद्वारा आचरित इस धर्मका--कतंव्य-पालनका प्रभाव 
प्रकृति तथा पशुःपक्षियोंपर भी पड़े बिना नहीं रहा। 
गोस्वामीजी पशु-पक्षियोंके लिये लिखते हैँ---'रहहिं एक सँग 
राज पंचानन |? 
खग मुग सहज बयर बिसराई \ सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
स्वार्थत्याग तथा घर्मपालनका प्रकृतिपर केसा प्रभाव 
पड़ा, इसको श्रीगोखामीजी इस प्रकार व्यक्त करते हे-- 
प्रणी शिरिन्ह बिबियमनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता रुकक बहहिं बर बारी \ सीतळ अमक स्वाद सुखकारी ॥ 
सागर निज मरजाद रही | डारहि रह तटन्हि नर हही ॥ 
बिघु महि पूर मगुखन्हि रबि तप जतनेहि काज \ 
मारे बारिद देहि जण रामचंद्र के राज ॥ 
त्रिविध तापका अभाव 
तीन प्रकारके ताप होते हैं-देहिक, देविक, भौतिक । 
थे तीनों ही रामराज्यमे बिल्कुल नहीं रह गये थे। 
देहिक दैविक भौतिक तापा \ रास राज नहिं काहुहि ब्यापा ॥ 
घर्म तथा तदन्तर्गत स्वास्थ्यके नियमोंका पालन 


~ ~ 2. Aw = ~ 
करनेवालोंको भय, शोक) रोग आदि देहिक तापोंकी पीड़ा - 


केसे हो सकती थी । भौतिक ताप प्रतिके उपर्युक्त प्रकारसे 
प्रभावित हो जानेके पश्चात्‌ केसे हो सकते थे । दैविक ताप तो 
स्वकर्तव्यविमुख तथा अधार्मिक व्यक्तियोको दण्डस्वरूप मिला 
करते हैं, उनकी रामराज्यमे स्थिति ही कहाँ थी ! 
त्रिविध विषमताका अभाव 

रामराज्यमें (१) आत्मिक ( आन्तरिक )) (२ ) बाह्य और 
(३)आर्थिक विषमताएँ बिल्कुल नहीं थीं । १-सद्भाव, सद्विचार) 
सद्भावना और परमार्थ ही परम लक्ष्य होनेके कारण साधनाके द्वारा 
सभीके अन्तःकरण झुद्ध हो गये थे और सभी लोग भगवान्‌- 


की प्रेमभक्तिमें निमम्म होकर परमपदके अधिकारी हो गये भे! 
इससे उनमें “आत्मिक वैषम्य? नहीं था । वे सबमें अप 
भगवानको देखते थे--*निज प्रभुमय देखहिं जगत ।! 

२-आत्मिक विषमताके दूर हो जानेके कारण थाइ 
विषमता? भी सर्वथा नष्ट हो गयी थी । किसीको किसी बात 5 
गर्व करने अथवा छोटे-बड़ेका प्रश्न उठानेके लिये अवसर है | 
न था । शुद्ध अन्तःकरणवालांको किसीसे राग-द्वेष अथय 
छोटे-बड़ेका गर्व हो ही केसे सकता था । 

३-पर्वतोंके द्वारा मनोवाञ्छित मणिमाणिक्य दिये जानेते 
समुद्रद्वारा रल्नोंके बाहर फेंक देनेसे, विछासिता एवं आगमः 
तलबीके न रहनेसे, स्वकर्तव्यपाळनकी निष्ठासे तथा मुद्रा 
सर्वथा न रहनेसे रामराज्यमें “आर्थिक विषमता? भी नहीं थी। 
इसका अर्थ यह नहीं कि रामराज्यमें विशाल व्यापार ही नई 
था । वेश्यवर्ग अपना कर्तव्य समझकर बड़े-बड़े व्यापार के 
थे । परंतु रामराज्यमें सभी वस्तुएं बिना मूल्य बिकती थीं; जिसे 
जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, वह उसी वस्तुको बाजार 
जितनी चाहे, उतने परिमाणमें प्राप्त कर सकता था | इसल्यि 
कोई विशेष संग्रह भी नहीं करता था | 


राजा ओर प्रजाका सम्बन्ध 


जिस राज्यमें पाप अथवा अपराधकी कभी खितिहौ ' 
न हो, जिस राज्यके लिये श्रीगोस्वामीजीके अनुसार-- 


दंड जतिन्ह कर भेद जह नतक नृत्य समाज । 

जीतहु मनहि सुनिअ उस रामचंद्र के राज॥ 

-ऐसीख्िति हो, उस राज्यमें, तथा जिसमें सम्राट्‌ भगवार 
रामचन्द्र प्रजासे कुछ आध्यात्मिक ज्ञानपर कहना चाहते ६ 
तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि “यदि आप लोगोंका आदेश शै 
तो मैं कुछ कहूँ । आपको अच्छा लगे तो सुनिये, अच्छा १ 
लगे अथवा में कोई अनीतिपूर्ण बात कहूँ तो मुझे रो 
दीजिये ।? 
जो. अनीति कछु माणे भाई । तौ मोहि वरजहु भय बिसरई ॥ 


सदा) उस राज्यमें राजा-प्रजाके केसे क्या सम्बन्ध है « 
सकते हे- सो स्पष्ट है | 


रामराज्यमें सभी व्यक्तियोंने इहलोक और परलोक दोनोंगी 
सफळ किया था। उस समयके-जैसा सर्वतोभावेन मर्यादा 
शा डत राज्य कभी स्थापित नहीं हो सका । इसीलिये आर 
मी, युगोके पश्चात्‌ भी भारतकी जनता पवित्र रामराज्यकी 
स्मरण करती है ! 
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१२. 


हिंदू संस्कृतिके संक्षिप्त सूत्र 
( लेखक--डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल एम्‌० ७०, पी-एच्‌० डी० ) 
हिंदूकी दृश्टिमे ध्म, संस्कृति, जीवन--तीनों क्षेत्रोका विस्तार समान है। एकको हटाकर एक नहीं रहता। 
हिंदू संस्क्रतिका दृष्टिकोण समन्वयप्रधान है । समन्वय हिंदुत्वकी सबसे बड़ी विशेषता है । विश्वके 
साथ अविरोध-भाव प्राप्त करनेकी पद्धति समन्वय है । 
“बहुधा? भावकी स्वीकृतिसे सहिष्णुताका जन्म होता है। हिंदू धर्म सहिष्णुताकी प्राणवायुसे जीवित है। 
चहुधामें एकत्वकी पहचान हिंदू संस्कृतिका प्रयत्न रहा है | एकत्वका आग्रह बहुत्वका नाश करके 
हिदू संस्कृतिको इष्ट नहीं है । बहुधासे ही एकको महिमा प्राप्त होती है-- 
(एके सद्विप्रा बहुधा वदन्ति |! 
--यह हिदू विचारौका अन्तर्यामी सूत्र है । 
अनेक संघर्षोके वीचसे समन्वयकी प्राप्ति हिंदू संस्क्रतिके इतिहासका राजमार्ग रहा है । 
धार्मिक खातन्ध्य, सामाजिक स्वातन्त्र्य, व्यक्तिगत खातन्त्र्य हिंदू संस्छृतिको इष्ट हैं; कितु इनका 
उपभोग सत्यद्शनके लिये होना चाहिये । 
जड और चेतनका आपेक्षिक मूल्याङ्कन हिंदू संस्क्ृतिकी विशेषता है । 
चैतन्य ही महान्‌, नित्य, रसपरिपूर्ण और प्राप्त करनेयोग्य तत्त्व है। इस प्रकारका सचेष्ट प्रय्न और तीव 
विश्वास हिंदू संस्कृतिके प्रत्येक युगमें प्रकट होता रहा है । 
संसार और उसके उपभोग अदप, सीमित, तुच्छ और जीतने योग्य हैं--यह दढ प्रतीति हिंदू मनमें 
सदा ऊँची प्रतिष्ठाकी पात्र वनी रही । ै 
सांसारिक जीवनका उचित मूल्य तो ऑक लिया गया, किंतु उसकी उपेक्षा या अवहेलना करना 
हिदू संस्कृतिको इष्ट नहीँ । जो जडकी उलझनकों नहीं समझ सका, वह चेतन्यको केले समझ सकता 
है ? निःश्रेयसके साथ अभ्युदयकी प्राप्तिपए भी हिंदू दृष्टिकोणने बहुत वळ दिया है । लोक और 
परलोकका समन्वय, जड और चेतनका समन्वय प्राप्त करनेकी प्रवृत्ति हिदू धर्मको मान्य है । 


« इसी दृष्टिकोणसे हिंदू संस्कृतिमे साहित्य, कला, सौन्दर्य और सँवारे हुए जीवनके अनेक वरदानोको 


प्रतिष्ठित स्थान दिया गया । 
~ ha . > 
धमं और जीवनका मेल हिंदू संस्कृतिके आग्रहका विषय है। धम धारणात्मक नियपरोकी सप्रुदित 
संज्ञा थी । 
श्वारणादू धर्म इत्याहुर्धर्मो धारयति प्रजाः |! (व्यास) 
सम्प्रदाय या मत-मतान्तरके लिये भी “धर्म! शब्दका प्रयोग हुआ; परंतु नित्य घमे-तत्त्व इन 
सवके ऊपर ओर बड़ा है | धर्म और सर्वोपरि चेतन्यका धरातल एक है । 


ऋत, सत्य, धर्म, ब्रह्म, चेतन्य अभिन्न और सर्वोपरि हैं। इनकी अखण्ड निष्ठा हिदू संस्कृतिका महान्‌ 
युग-युगव्यापी श्रद्धाका विषय रहा है । 
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चर 


१४. हिदू संस्कृति चैतन्यपर आश्रित होनेके कारण व्यक्तिको बाँधकर नहीं रखना चाहती । हिद समाजे 
बन्धन स्थितिके पोषक हैं, अथात्‌ अपने केन्द्रले दाहिने-वायें, आगे-पीछे भटकनेको व्यक्तिके हि 
अनावश्यक विघ्न माना गया है । किलु ऊर्ध्वगति या अपने केन्द्रले मानस जगतूमे ऊँचे उठना 

प्रत्येकके लिये प्रत्येक स्थितिमें बहुत आवश्यक माना गया है । 


१५. 


0 

ध्व SS Le ञ्म्‌ ध्यात द न > ५ ९९ > ~ डी \ 

ऊचख्वगांत हा अध्यात्मका कल्याण हे । अध्यात्नकी सावना हिंदू संस्छतिके आग्रहका विषय हे। ” 
१६. 


९ CR ७. ` ~ > [oS ~ > 
कपर हिदू संरकृतिमे पूरा जोर दिया गया है; किंतु कर्म विना धर्मके अधूरा है। जिस कै 
भ cs ९ न्स 4. 3. त्य अ Se क 
शानका भाव नहीं, वह कम सार्थमें सना हुआ होनेसे व्यक्ति और समाजके जीवनको और भी उल्झन 
॥ र 
डाल देता हे । 


0 छिमे ७ Ct ~ है री ~ ८ > 
३७. हिदू धमकी डछिमे कर्म जीवनका आवश्यक लक्षण है । कर्मके विना जीवनकी स्थिति असम्भव है 


ठीक विधिसे किये जानेवाले कमको योगकी पदची दी गयी है । 


[es > [a NT [os 00. ~ [a NE 
१८. हिंदू संस्कृति लोकिक विजयसे उतनी तृप्त नहीं होती, जितनी आध्यात्मिक विजयसे । आज भी हिंदूका 


झज्जर ० > ¢ ७००० य क 

रून अध्यात्मसे प्रफुल्लित, रसतृप्त ओर आकर्षित होता हे । लौकिक विजयके भीतर लोभ, स्वार्थ, हिसा 
[oS SN €२ ~ to > > w ल 

छिपी रह सकती हैं; कितु अध्यात्मकी जय केवल धर्मपर टिकी रहती है और चार खूट जागीरी या 

सावजनिक स्वागत प्राप्त करती है । है न 


हि ७३३ AN रू Rr ~ ~ [a 
१९. हिडुओंने राजनीति और दण्डनीतिका आविष्कार तो किया किंतु सवीपहारी राजसत्ता उनको कभी 


नहीं रुची । जीवनका अधिक-से-अधिक क्षेत्र राजसत्तासे किस प्रकार बचा रह सकता दे» इसका 
हिदू सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवनकी पद्धतिमें पाया जाता हे । जीवनके अनेक समझोता: | 
के बीचमे राज्य भी एक समझोता है, उसे सवका स्थान छीनकर जीवनपर छा जानेका अधिकार हिंदू ' 
संस्क्तिम नहीं पाया जाता । हिंदू जीवनका अधिकतम क्षेत्र बाह्य नियन्त्रणसे जान-बूझकर अछूता 
र्‌क्खा गया है । हिँटुओंके संस्कार जन्मसे मृत्युपयेन्त जीवनका नियमन करनेके लिये पर्याप्त हैं, वे 

_ मञ्चुष्यके आपसी प्रबस्धके वळसे प्रचलित ओर विकसित होते रहे हैं । बहुविधता उनकी विशेषता है, 
जो देशकालकृत भेदौको स्वीकार करती है । 
हिंदूका मन हिंदू संस्कृतिका ही पक डुकड़ा है । वह मन उदार, सहिष्णु, नूतन भावोंका जागरूकतासे 
स्वागत करनेवाला है । अनुशासन या अङ्कशाकी अपेक्षा वह उच्च आदरा, त्यागकी भावना, स्वगत 
कमे-प्रेरणासे अधिक द्रवित होता है । उस मनको डढ़तासे लोकहितमे बाँधनेके लिये, उसमें उदात्त 
भावोको भरनेके लिये त्याग, तप :या यज्ञका धरातल ही एकमात्र उपाय है । त्यागकी भावनाको 
सामाजिक स्तरपर जो उतार सकता है, वही हिंदू संस्क्ृतिकी छिपी हुई मानस निधितक पहुँच पाता 
है । अन्यथा भारतीय मन समाजकी ओरखे अपने तन्तु समेटे हुए पड़ा रहता है । . 


ब्रह्म कोन है ? 


यतो चा इसानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । यप्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ ब्रह्म । (तैत्तिरीय उ० ) 
ये सब अतप्राणी जिससे उत्पन्न होते दै, उत्पन्न होकर जिसकी सत्तास जीवित रहते हैं और विनाशके समय जिसमें 
प्रवेश कर जाते हे वह ब्रझ है। | ् 
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त 


हिंदका सामाजिक और राष्ट्रिय आदर्श 


( लेखक-आ॥६ श्रीअक्षयकुमार बन्द्योपाध्याय एग्‌०ए० ) 


मनुष्यके साथ मनुण्यके जितने प्रकारके संघर्ष और 


संग्राम होते हैं, उन सबकी उत्पत्ति होती है उनके देह, 


इन्द्रिय और मनके अभाव) प्रयोजन एवं आकाङ्काके कषेत्रम 
तथा बाह्य सुख-सम्मत्‌ और प्रभुत्वके क्षेत्रमै । प्रत्येक 
मनुष्यको अन्न, वस्त्र और- घर आदिकी आवश्यकता तथा 
सुख, ऐश! और प्रभुत्वकी आकाह्ला होती है और इसी 
क्षेत्रमै एकका स्वार्थ दूसरेके स्वार्थका प्रतिद्वन्द्वी बनता है। 
यदि अन्न, वस्त्र) वित्तादि और पार्थिव सुख-सम्पत्‌ 
एवं प्रभुत्व ही मानव-समाजमै श्रेष्ठ पुरुषार्थ माने जायेंगे, तो 
इस जगतूमे व्यक्तिगत विरोध, श्रेणिगत संघर्ष और जातिगत 
संग्राम निरन्तर चलते रहेंगे | किसी प्रकारकी भी राष्ट्रनीति 
अथवा समाजनीति मानव-समाजकी इस अशान्तिके दावानलसे 
रक्षा करनेमें समर्थ न होगी । आग बुझानेकी प्रत्येक चेष्टा 
नयी-नयी आग सुळगाती रहेगी । 


गृह) 


भोगको ही आदर्श माननेवाली जडवादी जाति और 
समाजके जीवनमें बाह्य आपातरमणीय उन्नतिके साथ-साथ 
अझान्तिका दुर्भौग बढ़ना अनिवार्य दै । पाश्चात्य जातियोँकी 
उन्नतिके इतिहास इस विप्रयमें सुस्पष्ट प्रमाण देते है । बाह्य 
सम्पतूके आदर्शको केन्द्र बनाकर यदि मनुष्य अपने ज्ञान 
और शक्तिका विकास करता है तथा समाज और राष्ट्रका 
निर्माण करता है, तो उससे स्थूल दृष्टिमे कुछ समयके लिये 
जातिविदेष और सम्प्रदायविशेषकी आर्थिक उन्नति) 
विप्रयसुखोंकी प्रचुरता तथां राष्ट्रिय प्रभावकी बृद्धि भले ही 
देखनेमें आवे; परंतु उसके साथ ही उन जातियोंके भीतर 
एक वर्गके साथ दूसरे वर्गका, एक सम्प्रदायके साथ दूसरे 
सम्प्रदायका तथा एक प्रान्तके साथ दूसरे प्रान्तका संग्राम 
अनिवार्यरूपसे तथा स्वाभाविक नियमानुसार उत्पन्न दो जाता 
है । भोगके आदर्शक्रों केन्द्र बनाकर जो उन्नति होती दै? वह 
प्रतियोगिता, प्रतिद्वन्द्रित और संघर्षके अन्तराल दी होती दै) 
और इस प्रकारके संग्रामके भीतर जो उन्नति प्राप्त होती है 
वह कमी सर्वसाधारणकी इच्छित उन्नति नहीं होती । 
समस्त व्यक्तियों तथा सारे दछौके सुख, ऐश्वर्य और प्रभुत्वको 
कामनाकी पूर्ति किसी भी नीति अथवा कोशल्के द्वारा सम्भव 
नहीं है | जो संग्राममें सुदक्ष, निर्माण और संगठन-शक्तिमें 
श्रेष्ठ एवं कूटनीतिका जाळं फैलानेमै सुचत॒र होते हँ» धनः 


सम्पत्‌ और प्रभुल्वपर उन्द्दीका अधिकार होता है, पार्थिव 


भाग्यलक्ष्मी उन्हींकी अड्भृग्रायिनी होती हँ--अवश्य ही कुछ 
समयके लिये ही । संग्राममै जो पढ़ नहीं होते) जिनमें प्रबल 
शक्ति नहीं होती, बुद्धिस जो सीधे-सादै होते हँ, प्रतियोगितार्म 
जो पराजित हो जाते हैं, वे भीतर क्रॅश, हिँसा और घृणाका 
पोषण करते हुए भी उन लोगोंके चरणोंमे आत्म-विक्रय 
करनेके लिये बाध्य होते हैं, तथा उनके आज्ञानुसार चलते 
और उनके जूँठे टुकड़े खाते हुए जीवन-यापन करते-करते 
मनमै छिपी हुई प्रतिहिंसाकों चरितार्थ करनेका सुयोग 
हुँदते रहते हैं । शक्तिशाली सम्पतूशाळी प्रभुओके माग्यमें 
भी निर्वाध शान्ति-सुखका सम्भोग सम्भव नहीं होता । वे 
एक ओर तो अपने प्रतिद्वन्द्वी अन्यान्य शक्तिशाली और 
सम्पत्‌द्याली घनढोछप और राज्य-लोडपकि भयसे अस्तव्यस्त 
रहते हैं. और दूसरी ओर जिनको शोषित और वञ्चित 
करके उन्होंने अपने श्रे्ठत्वको स्थापित किया दै, उनके 
विद्रोंहकी आदाङ्कासे भी सर्वदा आतङ्कित रहते हैँ । उनको 
सर्वदा ही संग्रामके लिये प्रस्तुत रहना पड़ता हे । वस्तुतः 
बाह्य सम्पतूर्भे जिसकी निष्ठा दे, उस जाति और समाजकी 
सभ्यता और संस्कृति संग्रामात्मिका हो जाती है । संग्राममें 
पटुता ही उसकी सभ्यताका लक्षण समझा जाता हे । अतएव 
एक संग्रामके बाद दूसरा संग्राम और एक क्रान्तिके बाद 
दूसरी क्रान्ति अवश्यम्भावी हो जाती है । परिणाम यह होता 
है कि ऐश्वर्य और प्रभुत्व निरन्तर हस्तान्तरित होते रहते टि 
और जगतमें शान्तिकी कोई सम्भावना नहीं रहती । 

इस उत्कट समस्याके स्थायी समाधानका एकमात्र मार्ग 
है समाज -विधान, राषट्र-विधान और अर्थ-नीतिको आध्यात्मिक 
मित्तिके ऊपर प्रतिष्ठित करना, मनुष्यके व्यटि-जीवन और 
समष्टि-जीवनके सारे विभागको धर्मके आदर्दाद्वारा खुनियन्त्रित 
करनेकी ब्यवस्था करना और सभी श्रेणियोंके मनुष्याँको उनके 
समस्त कार्योद्वारा आध्यात्मिक कल्याणनिछ बना डाळमेकी 
प्रबळ चेष्टा करना । धर्मतच्वके सम्बन्धमे जिनकी तनिक भी 
यथार्थ अनुभूति है, वे जानते हैं कि धर्म कोई साम्प्रदायिक 
विशेष मतवाद्‌ नहीं दै, कतिपय विशेष प्रकारके पारलौकिक 
कर्मकाण्ड भी नहीं हैं, कोई विशेष प्रकारकी उपासना- 
प्रणाली या आचार-व्यवहार भी नहीं है, एवं बास्तविक जीवनको 
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ॐ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ # _ 


अस्वीकार करके, किसी अवास्तविक काल्पनिक पदार्थ या 
आदर्शकी सेवा भी नहीं है। मनुष्यके अन्तजांबन, बाह्य- 
जीवन, व्यष्टि-जीवन और समष्टि-जीवनके सब विभागोंमें 
सुन्दर सामञ्जस्प्र स्थापितकर) मनुप्यकी आत्माके चरम 
'सत्य-शिव-सुन्द्र! स्वरूपकी उपलब्धिको लक्ष्यमें रखकर इस 
जगतूमें ही सर्वाङ्कसुन्द्र मानव-जीवन, सुखशान्तिमय मानव- 
समाज, विइवकल्याणब्रती मानव-राष्ट्रका निर्माण करना ही धर्मका 
उद्देश्य है । धर्म-साधनाकी मुख्य बात यही है कि आत्माको 
जीवन और जगतूके केन्द्रमे उपलब्धकर, आध्यात्मिक दृष्टि 


अदलम्बनकर) विश्व-जगतूके सत्र ध्षेत्रोंके सभी प्रकारके 


व्यापारोंके दर्शन और उपभोग करनेका सुनियत अभ्यास हो). 


तथा आध्यात्मिक आदर्शके द्वारा अनुप्राणित होकर सब 
प्रकारके कार्योको सम्पादित करनेका सुन्दर प्रयास हो । 


आध्यात्मिक आदर्श ही मनुष्यके व्यक्तिगत जीबन, 
पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रिय जीवन और 
आर्थिक जीवनके सब प्रकारके विरोधोमें सामञ्जस्य स्थापित 
कर सकता है, सब प्रकारके वेषम्यमे साम्यकी प्रतिठ्ठा कर 
सकता है, सब प्रकारके संघर्ष और संग्रामका अन्त कर मानव- 
जातिमे प्रेम, शान्ति, सोहाद और ऐक्यको सुप्रतिष्ठित कर 
सकता है । हिंदूका समाज-विधान, राष्ट्र-विधान और शिक्षा- 
विधान इस आध्यात्मिक आदशंको केन्द्र बनाकर ही किया 
गया था । वर्णाश्रम-व्यवस्थाका भी यही मूलतत्त्व है ।-समाजके 
समस्त स्तरोमे एक ऐसी शिक्षा और संस्कृतिका वातावरण 
सृष्ट हुआ था, तथा समाज और राष्ट्रकी कुछ ऐसी मौलिक 
विधि-व्यवस्था थी कि राष्ट्र-शक्ति, अर्थ-शक्ति और श्रमशक्ति 
क्षत्रशक्ति, वेव्य-शक्ति ओर द्र-शक्ति-स्वेच्छासे 
स्वाधीनतापूर्वक प्रेम और गौरवका अनुभव करती हुई 
आध्यात्मिक आदर्शका अनुसरण कर अपने-अपने कर्तब्यका 
निरूपण और सम्पादन करती हुई अपनेको कृतार्थं समझती 
थी । खधर्मनिष्ठ राण और ब्रह्मेकनिष्ठ संन्यासी हिंदू 
समाजमे समष्टिप्राणकी आध्यात्मिक शक्तिके प्रतीक थे । यही 
कारण था कि हिंदूके शिक्षा-कषेत्रमें, राषट्रश्षेत्रमे और समाज- 
क्षेत्रमै सईत्र आदर्श चरित्रवाले त्यागव्रती ब्राह्मण और संन्यासी 
ही नेतृत्वके पदपर प्रतिष्ठित थे । सभी स्तरोंके नर-नारी उनके 
सामने श्रद्धा और सत्कारपूर्वक सिर झकाते थे । समाज और 
राष्ट्रमै उन्होने जिस आदर्शको स्थापित किया तथा जिस 
नीतिको वे प्रवर्तित करते थे, राष्ट्रपरिचालक क्षत्रिय, अर्थो- 


< र 
त्पादक वैश्य और (अमूजूची अद्गण जे Li We और 


ननज RR 

नीतिका अनुवर्तन कर एक ओर जहाँ जाति और समाज 
कल्याण-साधन करते थे, दूसरी ओर उसी प्रकार अफे 
जीवनकी पूर्णता भी सम्पादित करते थे | समाज और राष्ट 
प्रति श्रद्धा, प्रेम और त्यागके साथ अपने-अपने निर्दिष्ट कर 
सुचारुरूपसे सम्पादन करके ही प्रत्येक नर-नारी अपने-अपने वि 
जीवनको परम कल्याण और आान्तिके मार्गमे अग्रसर क ¢ 


सकता है--यही हिंदूकी कर्मनीति है 


है । 

समाज ओर राष्ट्रके विभिन्न विभागोंमें विभिन्न प्रकारे 
कार्योमे लगे हुए तरह-तरहकी शक्ति, सामर्थ्य, रुचि और 
प्रकृतिवाले नर-नारियोंके चित्तौमै सुशिक्षाके प्रभावसे यह 
धारणा सुद्दढ हो जाती है कि जीवनकी सार्थकता और गोख 


: राष्ट्रिय प्रभुत्व अथवा आर्थिक सम्पतूकी प्रास्तिमें नहीं है । 


ऐहिक भोगोंकी पूचुरता अथवा शक्तिकी विशालतामे नह 
है । जीवनका यथार्थ गौरव और सार्थकता समी क्षेत्र 
उन्नत आदर्शका अनुवर्तन करने, चरित्रके महत्त्वको सम्पादित 
करने तथा आत्माक्रा समुचित विकास-साधन करनेमें है। 
मनुष्य चाहे जिस कर्ममें नियोजित हो, उसके लिये चाहे जो ९ 
कर्म कर्तव्यरूपमें निर्धारित हो, उसे यदि जीवनके सुमदान,#४ 
आध्यात्मिक आदर्शकी ओर लक्ष्य रखक्कर सम्मादनकिय | 
जाय तो प्रत्येक कर्म गौरवमण्डित हो जायगा ओर उसके 
द्वारा जीवनका विकास-साधन होगा । समष्टिकी सेवामै व्यष्टिका 
प्रेमयुक्त आस्मनियोग ही मानवोचित सत्कार्यका यथार्थ लक्षण 
है । जाति और समाजके सङ्गठन, संरक्षण, अभ्युदय और 
कस्याणके लिये सभी प्रकारके शुभ कर्म आवश्यक हैं । प्रत्येक 
मनुष्य अपने-अपने कमोंके द्वारा जाति और समाजकी सेव 
करता हैं; परंतु कार्यसम्पादनके समय केवल अपनी मोगस्पृहा' 
के द्वारा परिचालित न होकर यदि वह अपने हृदयमें सेवाः 
बुद्धिको ही प्रधानता देनेकी शिक्षा छे, तो उसके कर्मका महत्तव 


अनन्तणुना बढ़ जाता है और वह चरित्र-विकासका प्रक 
मार्ग हो जाता हे । तभी वह जीवनको सार्थक बनाता है । .. 


इसे ही हिंदू समाजमें “यज्ञनीति? कहते हैं | सभी कर्माको यर 8 
बुद्धिसे सम्पादन करना चाहिये । अपनी भोगस्प्रहा, सञ्चयः 
स्ट, प्रभुत्वस्प्रृहा, आसक्ति ओर द्वेषभावकों दबाकर, जाति 
और समाजकी सेवा-स्पृहासें परिचालित होकर, सधर्मक 
अनुसार कतव्य-क्मौको निरन्तर करते रहनेसे ही जीवन 
यमय होता है | जाति और समाजमें विश्वप्राण मगवानती 
अभिव्यक्तिका दर्शन करते हुए यदि भगवत्सेवाबुद्धिसे कोई जाति | 
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कर्म योगमें परिणत होगा ओर जीवन कल्याणमय हाँ जायगा। 
हिंदूके समाज-विधान) राष्ट्र विधान तथा प्रत्येक क्मक्षेत्रमें 
इसी यज्ञनीतिकी शिक्षा दी जाती 


कोई मुनुष्य समाजके चाहे किसी स्तरमै उत्पन्न क्यों न 
हआ हो, चाहे किसी प्रकारकी शक्ति और सम्पत्‌का अधिकारी 
क्यों न हो, चाहे किसी प्रकारके सुख-दुःखका उपभोग क्यों न 
कर रहा हो---इन सबके द्वारा उसके जीवनक मूल्य निर्धारित 
नहीं होता, उसकी मानवोचित मर्यादाका निरूपण नहीं हो 
सकता । वह किस प्रकारके आदशंकी सेवामें अपनी शक्ति 
और सम्पत्‌को लगाता हेश किस प्रकारकी दृष्टिसे समाजमें 
औरोके साथ व्यवहार करता है, किस तरह सुख-दुःखादिको 

रण करता है तथा किस दृष्टिसे अपने कमौंको देखता हे-- 
| बातोंपर उसके जीवनका मूल्य और मयादा निभर 
करती हैं । बहुत ही अल्प शक्ति, अल्प ज्ञान आर अल्प धन: 
सम्पत्‌का अधिकारी होते हुए भी यदि कोई अपने जावनका 
यज्ञमय्र कर डालता है और अपने समस्त कर्मोकों सेवा 
बुद्धिसे सम्पादन कर सकता है तो उसका जीवन सार्थक है 


तथा उसके जीवनका अधिक-से-अधिक मूल्य है । 
हिंद समाजके शीर्षस्थानीय ब्राह्मण और संन्यासीगण 
जातिकी दृष्टिमे सत्य, प्रेम, पवित्रता, संयम, त्याग आर 
निःस्वार्थ सेवाके जीवन्त विग्रहरूपमें सर्वत्र विचरण करते हैं । 
वे “बहृजनहिताय बहुजनसुखायः सब प्रकारके लौकिक 
स्वार्थोको त्यागकर आध्यात्मिक खार्थसिद्धिके आदशको 
समुज्ज्वलरूपसे सामने रखते हैं तथा जाति और समाजके 
सत्र स्तरोके नर-नारियोंके विचारों और कर्मेपर उनकी 
ग्यताके अनुरूप प्रभाव डालते हैं | जब समाजम आध्यात्मिक्र 
थ लौकिक स्वार्थकी अपेक्षा ऊँचा स्थान प्राप्त कर लेता है, 
मनुष्यका जीवन जब कर्गक्षेत्रमे ही क्षणभङ्कुर बाह्य स्वार्थका 
कर्मयज्ञमें आहति देकर अनन्त कालतक रहनेवाले बिराट 
स्वार्थके प्रति अनुरक्त होता है, तभी स्वार्थ और परार्थका 
द्वन्द्व, व्यष्टिस्वार्थ और समष्टि: खार्थका संघर्ष, विभिन्न 
श्रेणियोंके खाथौकी प्रतियोगिता अधिकांशमें तिरोद्दित हो जाती 
है तथा सर्वत्र प्रेम, शान्ति और ऐक्यका राज्य स्थापित हो 
जाता है । 


विशेष ध्यान देने योग्य बात यह हैं. कि हिंदुओंके 
समाज-विधान और राष्ट्र-विधानमें जिस ब्राह्मण और संन्यासी- 
को आदर्श खान प्राप्त दै, उसके लिये राष्ट्रिय अधिकार अपने 
मै लेने: की आरा डी क्रे ¢ 
हाथमे लेनेकी आज्ञा नहीं दै, वेतुनमीर्ग उच्च राज 


कर्मचारीका पद लेनेकी मनाही दै, व्यवसाय-वाणिज्य, शिल्प, 
कृषि आदि अर्थकरी बृत्तिमें अपनेको नियोजित करना मना 
है, लौकिक धन-सम्पत्‌ और प्रभुत्वपर अधिकार करनेकी चेश 
निषिद्ध है तथा राजा या धनीके अधीन किसी प्रकारकी नोकरी 
स्वीकार करना वर्जित है । कोई ब्राह्मण या संन्यासी यदि 
राजा या शासनकर्ता; सेनापति या जमींदार होकर राष्ट्रिय 
सामर्थ्यके बळपर समाजके ऊपर अपना आधिपत्य जमाता है, 
अथवा किसी बड़ी फेक्टरी, किसी बडे वाणिज्य-व्यवसाय 
अथवा कृषि-क्षेत्रका मालिक बनकर अर्थके उत्पादन और 
वितरणके  कार्योमे लगता दै, अथवा नोकरी करके अपने 
स्वातन्त्यको खोकर जीविका अर्जन करता दै तो वह पतित 
हो जाता है, ब्राह्मगोचित ओर संन्यासोचित अधिकारसे च्युत 
हो जाता दै, जाति और समाजको आदर्शके पथपर परिचालित 
करनेमै अयोग्य हो जाता है । ब्राह्मण और संन्यासी स्वेच्छासे 
दारिद्रय वरण करके सब प्रकारकी लोकिक्र पद-मर्यादा; 
शाक्ति-मर्यादा और अर्थ-मर्यादाका लोभ त्याग करके सब 
प्रकारकी प्रतियोगिता और प्रतिद्वन्द्विताके क्षेत्रसे ऊपर उठकर 
ज्ञान-तपस्या और त्याग-ब्रत तथा प्रेम-साधनाके द्वारा राष्ट्र 
और समाजके आध्यात्मिक आदर्शको जीवन्त रखते हँ तथा 
सब श्रेणियोंके नर-नारियोंकों मानव-जीवनके इस आदर्शके 
सम्बन्धमें सर्वदा जाग्रत्‌ रखते हैं; यही उनके लिये विहित 
है। जिससे उनकी आन्तरिक स्वाधीनता किसी प्रकार क्षुण्ण 
होनेकी सम्भावना हों) ऐसे किसी कार्यम उन्हें लिस होना ठीक 

| तथा ऐसी किसी वर्तिका अवलम्बन करना भी उचित 
नहीं है। समाज और राष्ट्र उनके जीविका-संस्थान और 
स्वास्थ्य-विधानकी सुव्यवस्था करे; श्रद्धा सत्कार और 
कृतज्ञताके कारण नत-मस्तक होकर सब श्रेणियोके लोग उनकी 
सेवा करें तथा उनके प्रदर्शित मार्गमें अपने जीवनको 
नियन्त्रित करें | यही हिंदूकी समाज-विधि और राष्ट्र-विधिकी 
एक प्रधान बात है | 


जिनकी आध्यात्मिकतामे निष्ठा हो, ऐसे आदर्शा समाज- 
नेता तथा राष्ट्रनेताओंके निर्माणके लिये दी ब्राह्मणकी शिक्षा- 
दीक्षाकी व्यवस्था दै तथा संन्यास-जीवन दी ब्राह्मण-जीवनका 
आदर्श है । 'आत्मनो मोक्षार्थ जगतो द्विताय च? जीवनको 
सर्वतोभावेन ज्ञानसे समुज्ज्वल, प्रेमसे समुदार, कर्मोर्मे सुदक्ष 
और त्यागमें सुमहान्‌ बना देनेके उद्देदयसे ही ब्राह्मणको 
बाल्यक्राळसे सुशिक्षा प्रदान करनेका विशेष प्रयत्न किया जाता 


हे है। जाति और समाजमें आदर्श नेताओं अथवा आचार्योका निर्माण 
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होते रहनेसे ही सब श्रेणिसोके नर-नारी आदर्शके पथपर चलनेके है । वे समस्त देश, जाति और समाजके कल्यागको है 
कल्याणके रूपमै अनुभव करनेकी शिक्षा ग्रहण करे >, 
व्यभिचार उत्पन्न होनेपर भी जाति और समाज आदर्शसे जाति और समाजकी 


च्युत नहीं होता । जो भविष्यमै समाजके आचार्य या जातिके 


अभ्यासी होते हैं । ऐसा होनेपर बीच-बीचमें प्रकृतिवश 


सेवाके लिये योग्यता प्राप्त रे 
उद्देश्यसे वे शोर्य-वीर्यका अनुशीलन कर युद्ध-विद्यामे निपुण 
नेता होंगे, उनको जीवनके प्रभातकालसे ही आध्यात्मिक प्राप्त करते हैं, निर्माण और सङ्गठन-शक्तिको विकि * 
आदर्दके द्वारा अनुप्राणित होकर, जिसमें बे ज्ञान, शक्ति और 


करते ट सब प्रकारक प्रतिकूल अवस्थाओमे आदरे 
प्रेमका आहरण करना सीखें तथा त्याग, संयम, पवित्रता और अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये चरित्रबल सञ्चय करते हैं त्य 


चारित्रिक बलका अनुशीलन करनेके अभ्यासी बनें; इसी सब प्रकारके प्रलोभनों 
उद्देश्यसे उनके लिये सबसे प्रथम ब्रहमचर्याश्रमका विधान करनेके लिये 
किया गया है । ब्रह्मचर्यकी शिक्षाको कर्म-जीवनमें+ जाति और करते हें । इसीका नाम क्षात्रधर्म हे । वे ब्राह्मण और 
समाजमें कार्यान्वित करनेके लिये ही गार्हस्थ्याश्रम हे | वयो- संन्यासीको पथप्रदर्शक उपदेशके रूपमै मानकर चके 
वृद्धिके साथ-साथ क्रमशः जीवनको पारिबारिक बन्धनसे मुक्त हें, परंतु ब्रा्मणत्वके लिये लालायित नहीं रहते और 
करके; उन्नत आध्यात्मिक खार्थबोधको पारिवारिक स्वार्थके न सामाजिक ओर राष्ट्रिय उत्तरदायित्व छोड़कर संन्यास 
घेरेसे क्रमशः मुक्त करके, लौकिक स्वार्थ और परार्थके द्वन्द्व अवलम्बन करनेके लिये ही उत्सुक होते हैं। समाज और 
और संघर्षको चित्तसे निकालकर आत्मबोधको समाजात्मब्रोधके राष्ट्र उनसे जिस प्रकारकी सेदाकी आशा करता है, जिस प्रकाखी 
द्वारा क्रशः विञ्वात्मबोधमे परिणत करना होगा | इसीसे सेवाका भार उनके सिरपर दिया गया दै, उसीके गौरव-वोधरे 
वानप्रस्थ-आश्रमके अंदरसे होते हुए अन्तमे सम्यक्‌ संन्यासमें अनुप्राणित होकर वे अपनी सारी ज्ञान-दाक्ति और कर्म 
जीवनकी परिसमास्ति होती है। इस प्रकार संन्यासादर्शासे शक्तिको अकुण्ठित हृदयसे उसी प्रक्रारकी सेबामे ही लगा देते 
अनुप्राणित+ सम्पूर्ण समाजको आत्मखरूप अनुभव करनेवाले, हैं ओर उसीके द्वारा अपने जीवनको सार्थक वरे. इः | 
ज्ञानतापस वेदवेदान्तविद्‌ ब्राह्मण लोग ही हिंदूके समाज: सेवाके द्वारा ही व्यष्टि-आत्माका समष्टि-आत्मासे योग होता है 
विधान और राष्ट्रबिधानके प्रणेता हैं । वे लोग राष्ट्रकै उनके प्राण प्रेमपूर्वक विश्वप्राणके साथ मिल जाते हैं । हिंदू 
सञ्चालकोके भी गुरु है, अथोपार्जन करनेवालोके भी गुरु हैँ धर्म कषात्रभावापन्न लोगोंको इस समुज्ज्वल आध्यात्मिक कर्म- 
तथा धनी और श्रमिक--सभीके गुरुस्थानीय हैं। सभी बिषयाँमै योगमें दीक्षित करता है । 

वे नियम-संयमके उपदेष्टा हैं; शान्ति और प्रेमके आदर्शका 
प्रचार करनेवाले हैं; परंतु वे स्वयं राष्ट्रशक्ति और अर्थके 
प्रलोभनसे ऊँचे उठे हुए हैं । 


और दुर्बलताओंपर विजय प्रा 
न्याय-दण्ड सञ्चालन करनेकी शक्ति प्रा 


हिंदू संस्कृतिके अनुसार राष्ट्रिय शक्तिका परिचालन करने- 
वालोंके लिये कृषि, शिल्प, वाणिज्य आदि अर्थकरी बृत्तिमें 
लगना- अर्थके उत्पादन और वितरणमै स्वार्थ-विशिष्ट होना 
जो लोग जातिमें सङ्कवद्धरूपमें शान्तिःव्यवस्था और मना है | राष्ट्रसेवकगण अर्थके लिये अर्थसेवकाँके ऊपर 
साम्यको सुप्रतिष्ठित सेका उत्तरदायित्व अपने सिर छेते निर्भर रहते हैं और अर्थसेवक लोग अपनेकों निरापद 
है, देशकी बाह्य आक्रमण और अन्तरविष्ठवसे रक्षा कर जन- रखनेके लिये तथा अर्थके सुनिवत उत्पादन और वितरणके 
साधारणको साधु-ब्राह्मणके द्वारा प्रदर्शित मार्गमें परिचालित सुयोगके लिये राष्ट्रसेवकोके ऊपर निर्भर करते हैं । दारिद्रय 
करनेके लिये राष्ट्रिय सामर्थ्यका प्रयोग करते हैं तथा जिन्हें त्रती? की स्वाथवुद्धिरहेत, व्यापकदृष्टिसम्पन्न; आध्यात्मिक ॐ 
समष्टि-खार्थ और व्यष्टि-स्वार्थम तथा विभिन्न प्रकारकी रुचि; मिं निष्ठा रखनेवाले मनीपी ब्राह्मण और संन्यासियोंके 
बुद्धि, प्रदत्ति एवं शक्तिवाळे नर-नारियोके विभिन्न प्रयोजनोमें द्वारा निर्धारित विधानका अनुगमन करते हुए राष्ट्रसेवक 
समन्वय स्थापित करमेके उद्देश्यसे न्याय और धर्मके अनुसार क्षत्रियौ तथा अर्थ-सेवक वैश्योंके प्रेमपूर्ण सहयोगसे सारी 
दण्डनीतिके प्रयोगका अधिकार दिया गया हैः वे हिंदू समाजमें जाति और समाजमें साम्य, श्रद्भुला, शान्ति, समृद्धि, न्याय और 
«क्षत्रियः नामसे कहे गये हैं। उस राष्ट्रसेवक क्षत्रियवर्गकी धर्मका राज्य प्रतिष्ठित होता है तथा विभिन्न श्रेणियोंमें प्रति 
_ सर्योदा ब्राह्मणे वाद ही पड़ती है । उनके लिये बाल्यकालसे योगिताका कडु सम्बन्ध न होकर सहयोग हयोग और पारस्परिक 


ही देशात्मबोध और हप्ताहातुवोधुकी भि जातका छोती।निः मरता इसाप होता है | इस प्रकार प्रत्येक 


जाति और समाजके कल्याणके विधानमें 


% हिंदूका सामाजिक और राष्ट्रिय आदश * 


१०३ 


व्यक्ति अपने-अपने घर्मके आदशसे अनुप्राणित होनेके कारण 
दसरोके धनका लोभ नहीं करता तथा दूसरेकी मर्यादा (गोरव) 
को देखकर ईर्ष्यान्वित भी नहीं होता । 
अर्थके सुनियन्त्रित उत्पादन और वितरणके द्वारा समस्त 
जो लगे हुए हैं 
उनको हिंदकी भाषामें “वैश्य कहते हें । उनकी पारस्परिक 
प्रतियोगिता और प्रतिद्वन्द्विता तीब्र न हो; उनमसे प्रत्येक 
अपने-अपने अधिकारमें अनुरक्त रहकर खच्छन्द्तापूवक 
जातिकी बाह्य सम्पत्तिको बढ़ा सके और समाजको श्रीसमन्वित 
कर सके; इसकी सुव्यवस्था हिंदू संस्कृतिने की दै । अर्थकी 
सेवा अर्थके लिये नहीं हे और न भोगके लिये ही है । 
“धर्म? ही अर्थका सेव्य है । धर्मके लिये ही मनुष्यको जीवन 


धारण कर रखनेकी आवश्यकता है; धर्मके ल्यि ही मनुध्यकों 


अन्न-वस्त्रादि बाह्य उपकरणों की आवश्यकता है, एवं धर्मसे मानव- 
समाजको समुज्ज्वल और दाक्तिशाली बनाये रखनेके लिये ही 
राष्ट्रव्यवस्थाकी आवश्यकता है। धर्म ही मनुष्यके व्यक्तिगत 
और समष्टिगत जीवनकी सभी अवस्थाओंमें केन्द्रस्थानका 
अधिकार करके स्थित है--यही हिंदूका जीवनादश हे । 
मनुष्यके साथ मनुष्यका सप्रेम मिलन ही धमका प्रधान लक्षण 


और मानव-समाजमें विरोध, सघप्र) हिंसा, विद्वेष; घृणा आर 


भय ही अधर्मका लक्षण है । मानव-समाजमें अर्थकी वृद्धि 
ज्ञान-विज्ञानका प्रसार, राष्ट्रिय शक्तिका प्राबल्य--इनसे 
यदि मनुष्यके साथ मनुष्यका सौहार्दपूर्ण मिलन नहीं होता 
तथा वैरभाव और संघर्ष बढ़ जाता है तो बह अर्थ) वह ज्ञान- 
विज्ञान; वह राष्ट्रशक्ति मनुष्यकी उन्नतिकी परिचायिका नहीं 
बन सकती । मनुष्यके ज्ञान, वीय, अर्थ और कर्म बढ्कर 
यदि उसे सुसभ्य न बनायें; प्रत्युत क्रमशः असभ्यताके मागम 
ले जाये तो उसकी अपेक्षा इन सबका विकास न हाना हीं 
अधिक वाञ्छनीय दै | अतः सारा मानव-समाज तथा उसके 
अन्तर्गत प्रत्येक जाति; प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक सम्प्रदाय, 
प्रत्येक व्यक्तिका--जिसके द्वारा वह ज्ञान; वीर्य और अर्थसे समृद्ध 
होकर मनुष्योचित परम कल्याणके मार्गमै अग्रसर हो सके) उसी 
द्वेश्यको सामने रखकर राष्ट्रशाक्ति, अथंशक्ति आर ब्राह्मण्य- 
शक्तिके द्वारा--धर्मके आदर्शद्वारा सुनियन्त्रित होना 
आवश्यक है । 
दू संस्कृतिकी आध्यात्मिक नीतिके अनुसार, जो दश की 
बाह्य सम्पत्तिको बढावेंगे, राष्ट्रिय शक्तिका सञ्चालन उनके 
हाथोंमें न होगा (वे शासक नहीं हो सकेंगे ) तथा जो 


रष्ट्रिय शक्तिके सञ्चालनका मार ग्रहण करगे, शासक होंगे; 
वे अर्थ-सेवासे प्रथक रहेंगे। जाति ऑर समाजक सर्वाङ्गीण 
कब्याणके लिये क्षात्रशक्ति और वेश्यश्कि दोनोंकी अत्यन्त 
आवश्यकता दै । परंतु किसी एक श्रेणीके लिये दूसरी श्रेणीके 
गौरव, मर्यादा एवं सुयोग-सुविधाके प्रति ळोळुप दृष्टि रखना 
ठीक नहीं । इसीसे संघर्ष उत्पन्न होता दै । प्रत्येक श्रेणी 
खधर्मके मौरब-बोधसे अनुप्राणित होंकर अपने कर्मक्षित्र्मे 
ही उत्कर्ष प्राप्त करे तथा उसके द्वारा देशके कल्याण तथा 
अपने आन्तर एवं बाह्य जीवनकी सार्थकता सम्पादन करे । 
इसे धर्मका निर्देश मानकर सब श्रेणियोंके लग श्रद्धा और 
आनन्दके वाथ स्वीकार करें | दिंदूके सामाजिक और राष्ट्रिय 
विधानमे श्रेणीके साथ श्रेणीकी एवं सम्प्रदायके साथ सम्प्रदाय- 
की प्रतियोगिता और संघर्षका कम-से-कम अवसर मिळे) 
इसकी व्यवस्था करनेकी चेष्टा की गयी दे | 

समाजके जिस स्तरके नर-नारी खाधीनतापूर्वक विचार- 
शक्ति और कर्म-शक्तिके अनुशीलनके द्वारा देंशके ज्ञान- 
विज्ञानकी उन्नति करने, शिक्षा-दीक्षाकी उन्नति करने; दक्षता- 
के साथ राष्ट्रका सञ्चालन करने) बाह्य सम्पत्तिके उत्पादन 
तथा जन-साधारणके सुख-खस्थ्यके विधानम अपनकाँ ळगानेमै 
असमर्थ हैं, जो अपने धर्मानुकूछ कतंव्याके निरूपण और 
उनके भलीमाँति सम्पांदन करनेके लिये परमुखापेक्षी हैं 
अपने जीवनके सम्यक विकासके लिये जिनको श्रेछतर लोगोंके 
आदेश और उपदेशके अनुसार चलना पड़ता दै, वे दी हिंदू 
समाजमें “शूद्र नामसे कहे जाते दैं। वे ही देशके जन-साधारण 
हैं, सभी देोमें इन्दींकी संख्या अधिक होती दै.। खाधीन 
विचार-शक्तिसे युक्त और सङ्गठनमे निपुण ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बैश्यगण उनको विचार-शक्ति प्रदान करते दै, उनके कर्मका 
नियमन करते हैं; उनके स्वार्थकी रक्षा करते था उनकी 
उन्नतिम सहायक होते हैं और वे ही उनके अभिभावक भी 
हैं । उनका महान्‌ उत्तरदायित्व समाजके नीतिप्रवर्तक, 
शिक्षा-विधायक) राष्ट्रसञ्चालक और धनोत्पादक ब्राह्मण; क्षत्रिय 
और वैद्र्योके ऊपर होता दै । समस्त जातिके कल्याणकी दृष्टिसे 
यह अत्यन्त आवस्यक है कि उन ( शूद्र) की सुशिक्षा, उनके 
सन्तोष, उनके चित्तमें धार्मिक भावोंके उद्दीपन) उनके अन्न-वस्त्र 
और गहादिकी सुव्यवस्था, उनके भीतर देशात्मबोध और 
समाजात्मबोधके जागरण तथा उनमें समाजके उच्चतर श्रेणीके 
लोगकि प्रति आत्मीयताबोधके अनुकूल आचार-विचारके 
प्रचारका प्रबन्ध किया जाय । 
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हिंदू क ण आ कालका `` अपौरुषेय शास्त्र “वेद? स्मरणातीत कालसे 
घोषणा करते हैं कि समस्त मानव-समाज एक अखण्ड सत्तासे 
सत्तावान्‌ है, एक अनन्त प्राण-शक्तिके द्वारा सज्ञीवित है, 
एक परम पुरुषका विराट देह है। ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र इस विराट देहके चार अवयव हैं । एक जीवित देहके 
अद्भप्रत्यद्धकी भाति किसी जाति, श्रेणी या सम्प्रदायको दूसरी 
जाति, श्रेणी या सम्प्रदायसे विच्छिन्न करके उसका कल्याण- 
साधन करना सम्भव नहीं हे। इसका कोई भी अङ्क स्वार्थः 
निष्ठ होते ही व्याधिग्रस्त हो जाता है और समस्त देहको 
कछुषित करनेमें प्रद्नत्त होता है। यदि कोई अङ्ग अपनेको 
श्रेष्ठ समझकर दूसरे अङ्गौंको नीच माने तो वह अपनेको 
ष्वंसके मार्गमै ले जायगा और साथ ही दूसरोंको भी ध्वंसके 
पथमे गिरा देगा । समाजरूपी शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गमे विभिन्नता 
जिस प्रकार स्वाभाविक है, भगवानकी विश्वलीलामे यह 
विभिन्नता जिस प्रकार अवश्यम्भावी होती है, उसी प्रकार 
सारी विभिन्नताऔमें एक जीवन्त एकत्व ही इसका यथार्थ 
परिचय है । प्रत्येक अङ्ग अपने-अपने धर्ममें निष्ठायुक्त रहकर 
उस अखण्ड एककी सेवामें लग जाय, तभी प्रत्येककी सत्ता 
सार्थक होती है । विभिन्न अङ्गःप्रत्यङ्गौमे प्रतियोगिता, प्रति 
दवन्द्रिता, संघर्ष और संग्राम ही इस विराट देहके व्याधि 
स्वरूप है । सबकी एकप्राणतामे ही इस देहका सोन्दर्य, 
माधुर्य, वैभव और आनन्द प्रकाशित होता है । यह मानव- 
समाज भगवानका विराट विश्वमय शरीर है । इसके प्रत्येक 
अङ्गःप्रत्यङ्गको उन्होने स्वतन्त्रता प्रदान की दै, वशिष्ट 
प्रदान किया है तथा प्रथक-प्रथक्‌ कर्माधिकार और शक्ति 
सामर्थ्य दिया है; परंतु सबके बीचमै एकत्वको ही उन्होंने 
_ सर्वविजयी बनाकर रक्खा है। यदि कोई अङ्ग एकत्वका 
विरोधी होगा, वेषम्यका उपासक होगा; तो वह नाना प्रकारके 
तापोसे सन्तप्त होता हुआ समाजका अकल्याण करेगा । 
अपनी-अपनी शक्तिको विकसित करते हुए सारे समाजकी 
सेवा और उसके द्वारा सर्वान्तर्यामी भगवान्‌की सेवा करना 
प्रत्येक श्रेणीके लिये कर्तब्य है । यही हिंदू संस्कृतिका 
अन्तरनिहित आदर्श है । 


अब में अथवेवेदके ऋषिकी एक आशीर्वाकको म्मरणकर 
इस प्रबन्धका उपसंहार करता हूँ । इसमें हिंदू संस्कृतिका 
आदर्श, रामराज्यका आदर्श तथा साम्यवादियोंके साम्यका 
आदर्श कैसी सुन्दरताके साथ चित्रित किया गया दै, यह 
देखते ही योग्य हे । 


~ 


. जज 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 
= आ 


सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि दः । 
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातसिवाधन्या ॥ ¦ 
अनु्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवास्‌ ॥ १। 
मा आता आतरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत खसा। ही) 
सम्यञ्चः सत्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥३।ˆ 
येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः। 
तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४॥ 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि योष्ट 

संराधयन्तः 
अन्यो अन्यस्मै 


सधुराश्चरन्तः। 
वल्गु वदन्त 
एत सध्रीचीनान्‌ वः संयमनसस्कृणोमि ॥ ५॥ 
समानी प्रपा सह वो$न्नभागः 
समाने योक्त्रे सह वो भुनज्मि। 
सम्यञ्चोऽसिं ˆ सपर्यंतारा नाभिमिवाभितः॥ ६॥ 
सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणो- 
म्येक इनुष्टीन्त्संवननेन 
देवा इवामतं रक्षमाणा 
सायं प्रातः सौमनसो वो. आस | 
( अधव० ३ । ३०) 
मानव-समाजकी सारी जातियोंके समस्त वर्गेकि नर 
नारियोंकों लक्ष्य करके ऋषि कहते हें कि “में इस प्रकार परम 
अभि ( विश्वदेवता ) की सेवा करता हूँ, जिससे तुम सबके 
हृदयोमे सम्यक मिलन हो, मनोंमें सम्यक मिलन हो और 
द्वेषभाव दूर हो जाय । गाय जिस प्रकार अपने नवजात 
बछड़ेके प्रति आकृष्ट होती हे, तुम भी उसी प्रकार एक-दूसरेके 
प्रति आनन्दपूवक आक्ृष्ट होओ ॥ १ ॥ पुत्र पिताके कल्याण 
ब्रतक्रा अनुसरण करे, माताके साथ एकमना हो जाय, स्त्री 
मधुमती वाकके द्वारा स्वामीके चित्तको झान्तिमय करे || २॥ 
भाई भाईसे द्वे न करे, बहिन बहिनसे द्वेष न करे । सब-केः _ 
सब एक लक्ष्य साधनमे, एक व्रत-पालनमें सम्मिलित होकर , 
सुभद्र वाक्यस परस्पर सम्भाषण करें ॥ ३ ॥ जिस प्रकार 
“ब्रह्म' या इश्वरमावनाके बलसे देवगण परस्पर विच्छिन्न नहीं 
होते, कोई किसीसे विद्वेष नहीं करते, सारे मनुष्योंके लिये 
उसी प्रकार एक मतिका सम्पादन करनेवाले सम्यक ज्ञानकों 
उत्पन्न करनेवाली ब्रह्ममावनाकी बिधि प्रणयन करके मैं 
तुम्हारे घर-घरमें प्रतिष्ठित करता हू ॥ ४ | एकमना होकर 


सर्वान्‌ । 


0: 
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SY OO र न नममविनिल 


प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने कार्यभारको वहन करे । परस्पर 
विच्छिन्न न होओ; परस्पर प्रिय सम्भाषण करते-करते अग्रसर 
होओ । मैं तुमलोगोंको एक लक्ष्यमे निबद्धदष्टि तथा 
एकमना होनेके लिये आह्वान करता हूँ ॥ ५॥ एकही 
पौसलेमै तुम सब जल पियो, एक ही अन्नसत्रमे भाग करके 
अन्न भोग करो । में तुम सबको एक ही स्नेह-रज्जुमें एकत्र 
सम्बन्धित करता हूँ । एक ही लक्ष्यसे आबद्ध होकर तुम सब 
अभिदेवकी परिचर्या करों । रथचक्रके अरे जिस प्रकार एक 
ही धुरीको केन्द्रित करके अपना-अपना कार्य करते दै, तुम 


सब मी उसी प्रकारसे एक ही सुमहान्‌ आदर्शसे अनुप्राणित 
होकर, एक ही परम देवताको जीवनके केन्द्रमै सुप्रतिष्ठित 
रखकर, अपने-अपने व्रतोंका सम्पादन करते हुए उनकी सेवा 
करो ॥ ६ ॥ एक ही संवनन अर्थात्‌ साम्यसाधक स्तोत्रके 
द्वारा मैं तुम सबको एक लक्ष्यके साधनमें एकमना करता हूँ । 
सब एकान्न-भोजी बनो । खर्गके अमृतकी रक्षामें जिस प्रकार 
सारे देवता एकमना होते", उसी प्रकार अखण्ड मानवताके 
आदर्शकी रक्षामें तुम सबमें रात-दिन निरन्तर ऐकमत्य प्रतिष्ठित 
रहे ॥ ७ ॥ 


ere 
भारतीय संस्क्रतिकी मूलधारा 


( लेखक्र--श्रीरामनाथजी “सुमन! ) 


संस्कृति किसी देश या जातिक्री आत्मा है । इससे 
उसके उन सब संस्कारोंका बोध होता दै, जिनके सहारे वह 
अपने सामूहिक या सामाजिक जीवनके आदर्शोका निर्माण 
करता है । यह विशिष्ट मानवसमूहके उन उदात्त गुणोंको 
सूचित करती है, जो मानव-जातिमें सर्वत्र पाये जानेपर भी 
उस समूहकी विशिष्टता प्रकट करते हैं और जिनपर उनके 
जीवनमें अधिक जोर दिया जाता है । 

अपने दीर्घ अनुभव, तपःपूत ज्ञान और चिन्तनद्वारा 
भारतके आत्मदर्शी ऋषि इस निष्कर्षपर पहुँचे थे कि 
आत्मानुभव, आत्मसाक्षात्कार, आत्मदर्शन ही मानव-जीवन- 
का परम पुरुषार्थ हैं । जीवन और जगतूमें दो प्रकारके 
तत्त्व हैं । एक बह जो नित्य परिवर्तनशील दै, जो प्रतिक्षण 
बदल रहा है; दूसरा वह जो इस परिवर्तनके मूलमें दै 
अव्यक्त है पर उसीके कारण और उसीको लेकर जगतूकी 
सम्पूर्ण दृश्य वस्तुओं, सम्पूर्णं व्यक्त पदार्थाका आस्तित्व 
दै । जगत्के पीछे जो यह महती अव्यक्त शक्ति दै, उसका 
उद्घाटन करने और उसे अनुभव तथा धारण करनेसे यह 
ऊपरसे असहाय; दुर्बल, अशक्त दीखनेवाला मानव-जीवन 
असीम कल्याणकारी शक्ति एवं वेभवसे पूर्ण हो सकता दै | 
हमारे पीछे शक्तिका जो अमित कोष छिपा हुआ दै, उसकी 
खोज और सिद्धिसे ही मानव-जीवनका आदर्श पूर्ण हो 
सकता है । भारतीय सामाजिक जीवनकी विविध श्रेणियाँ 
अपनी शक्ति और मर्यादाके अनुसार इसी दिशामें, इसी 
गन्तव्य स्थळकी ओर परिचालित की गयी थीं | 

दृष्टिदोषके कारण अथवा इस संस्कृतिके मूळ अनुबन्ध- 


को न समझ सकनेके कारण अनेक छिद्रान्वेषी आलोचक 
इ आक्षेप करते हैं क्रि भारतीय संस्कृति स्वप्नों और 
कल्पनाओंकी अस्थिर भूमिपर खड़ी दै ओर जगतूकी ठोल 
भूमिसे उसका सम्बन्ध ही मिट गया हैं | यह सर्वथा मिथ्या 
धारणा है । भारतीय संस्कृति खड़ी तो इसी भूमिपर है; 
परंतु उसका सिर आकाशकी ओर उठा है । मानव चलता 
जमीनपर दै, पर देखता सामने या ऊपर है--उसका सिर 
ऊपरकी ओर उठा है । भारतीय संस्कृति भी जीवनके 
अन्तरिक्षको मेदकर उसके अनन्त रहस्योको जाननेके 
लिये विकल हुई थी । यह शुद्ध वैज्ञानिक वृत्ति थी । उसने 
अध्यात्मविद्यामें जो उन्नति की थी, उसमें पदार्थविद्याकी 
उपेक्षा न थी; बल्कि उसकी मूलप्रकृतिको जाननेके छिये 
यह आवश्यक था । उसने पदार्थविद्या, शासन-व्यवस्था, 
समाज-व्यवस्था, अर्थविद्या। गरीरशाख, चिकित्सादास्त्र) 
वास्तुकला, युद्धविद्या। जननःविज्ञान आदि भोतिक विद्याओंके 
क्षेत्रम कुछ कम प्रगति न की थी । वह वायु-विज्ञानकी 
सहायतासे समय और दूरीके व्यवधानपर विजय प्राप्त कर 
सकी थी; वह सूर्य-विज्ञानके द्वारा वस्तुओके रूपको तुरंत 
बदल देने, एक जातिके पदार्थको दूसरी जातिमें बदल 
देने, लोहेको सोना करने और मृत्युपर भी, एक सीमातक, 
विजय प्राप्त करनेमे समर्थ हुई थी; उसकी समाज-व्यवस्थामें 
व्यक्तिके विकासकी सम्पूर्ण सुविधाओंके होते हुए मी 
समाज या समूहके अन्तिम दितकी भावना प्रधान थी 
उसकी अर्थविद्या समाजके शोषणका कारण न बनकर उसके 
संरक्षण और संवरद्धनक्रा साधन बन सकी थी;“घनने जीवन- 
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पर प्रभुत्व न प्राप्त किया था । हृठयोगियोंने शरीरकी 
अनेक ऐसी शक्तियों एबं शक्ति-संस्थानोंका एता लगाया था; 
जिनका ज्ञान आधुनिक शारीरदास्त्रियोंको अबतक नहीं लग 
सका है अथवा किसी अंशमें लगनेपर भी वे उनका उपयोग नहीं 
जान पाये हैं । जीवनका कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था, जो उसने 
अछूता छोड़ा हो । हॉ, एक वात अवश्य थी | इन सब 
शास्त्रों अथवा विज्ञानोंके मूलमें "उसी परम पुरुषार्थ या 
आदर्शकी प्रेरणा थी । सब विद्याएँ. उसी ओर प्रघादित थीं । 
सबका आधार वही था । जीवनका यह आध्यात्मिक आधार 
ही भारतीय संस्कृतिकी विशेषता थी । 


मानवसमाजमें दो प्रकारकी प्रत्रत्तियाँ पायी जाती हैं । 
एकको हम केन्द्रोन्मुली ( “सेन्टरीपेटल? ) प्रवृत्ति कहते हैं 
और दूसरीको बृत्तोन्मुर्वी । पहली परिधि या बृत्तसे केन्द्र: 
बिन्दुकी ओर जाती है; वह कहीं रहे; केन्द्रके साथ वह बँधी 
है, केन्द्रम ध्यानस्थ हे । दूसरी वह, जो केन्द्रसे परिधिकी 
ओर जाती है । भारतीय संस्कृति अपने भूलरूपमें 
केन्द्रोन्मुखी रही है । वह जगतूमें रहकर भी आदर्शान्मुख 
है; वह बाहर रहकर भी अन्तःस्थ, आत्मस्थ है । इसके 
विरुद्ध पाश्चात्य संस्कृति बाह्यप्रसारी है; वह बाहरकी ओर 
जाती है; केन्द्रसे दूर फेलनेकी ओर उसकी प्रवृत्ति है । 

इन दो भिन्न प्रद्नत्तियोंसे दो सभ्यताओंका जन्म हुआ 
है । जब प्रवृत्तियाँ मूलतः भिन्न थीं तो उनकी साधनाके 
रूपोंमे भी भिन्नता आयी। भारतीय संस्कृति आचरणप्रधान 
हुई; उसमें अन्तईत्तियोके उत्कर्षपर जोर दिया गया; 
उसमें समाजकी प्रत्येक इकाई या घटकसे आत्मशुद्धिकी 
आशा पहले की गयी; उसमे व्यक्तिके जीवनको त्यागकी ओर 
बढाया गया । क्योंकि त्याग ओर आत्मनियन्त्रण एवं 
आत्मशुद्धिके बिना समाजके, घटकोंमें सच्चे सामाजिक 


कल्याणकी भावना तथा तद्नुकूल आचरणका होना कठिन है । 


इसके बिरुद्ध ग्रीक या पाश्चात्य संस्कृति मनुष्यके 
सामूहिक सुधारपर अधिक जोर देती है । समाज-सेवा उसका 
मुख्य उद्देश्य है; पर आत्मशुद्धिके मुख्य दृष्टिविन्दुपर जोर 
न देनेके कारण वहा व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण 
या नीतिमै बहुत बड़ा अन्तर आ गया और धीरे-धीरे 
संस्कृति विकृत होकर नष्ट हों गयी । जब व्यक्ति अपने 
सुधार अपने दोष-निवारणकी ओरसे आँखें मूँद लेता है; ओरसे आँखें मूँद लेता है; 


क्व he .. 


य नर फ्>>>>>>>>>>>>> > 


ससाजक उद्धारका प्रथल करता ह; तब सभ्यताका भ्रष्ट और 


विकृत होना स्वाभाविक है 


_ प्रत्येक घटक 


_। इसके विरुद्ध जब समाज 
मशुद्धिपर ध्यान देता है, स्वार्थतृत्ति 
नियन्त्रण रखता दै, तब सम्पूर्ण समाज अपने-आप निर्मल हे 
जाता है । लड्कपनमै मैंने बीरबलकी बुद्धिके चमतारे 
सम्बन्धमें अनेक कहानियाँ सुनी थीं । इन्हरीमैसे एक कथामे 
कहा गया था कि एक बार बीरबलकी सलाहसे 
नगरके किनारेपर ताछाब खुदवाया और 
दी गयी कि रातको एक-एक घडा दूध उसमें छोड़ दे। 
योजना यह थी कि एक दूधका तालाब दूसरे दिन तैयार 
हो जायगा । पर दूसरे दिन सुबह जब अकबर बीखल्के 
साथ वहां पहुचे तो देखा कि तालाब जलसे पूण ह आर 
दूधका नाम नहीं । बात यह थी कि प्रत्येकने सोचा कि 
सब तो दूध डालेंगे ही, यदि में एक घड़ा पानी डाल दूगा तो 
उतने दूधमें क्या पता चलेगा । जहाँ व्यक्ति अपनी ओर 


> 


नहीं देखता, आत्मशुद्धिसे प्रेरित नहीं होता, वहाँ यही स्थिति 
होती है । 

हमारी समाज-व्यवस्थामे श्रमिकसे लेकर ज्ञानदातातक 
( शास्त्रकी दान्दावळीमें भसे त्राह्मणतक्र ) सबकी उपयोगिता 
थी; सबको उच्चित खान मिला था। पर क्षत्रिय और वेश्यवर्ग 
( अर्थात्‌ शासन और धनसत्ता ) मिलकर भी ज्ञानदाताको 
उसके सर्वोच्च स्थानसे नीचे न गिरा सके थे । जिस वर्गमें 
त्यागकी जितनी ही क्षमता थी, उसे समाजमें उतना ही ऊँचा 
स्थान मिला था; उसके शब्द, उसके आदेश उतने ही मान्य 
थे । समाजनीतिका नियन्त्रण राजाके हाथमें न था; बल्कि 
उन महात्माओंके हाथमें था, जो अपने सुखोपभोगकी समख 
बाह्य सामग्रियों एवं सुविधाओंका त्याग करके केवल आत्म- 
चिन्तन तथा अपने अनुभव एवं ज्ञानसे समाजके कल्याणके 
लिये जीते थे; जो समाजसे कम-से-कम लेते थे और अधिक- 
से-अधिक देते थे; जिनको खयं किसी बाह्य सुविधा या 
अधिकारकी आवश्यकता न थी; शासन-शक्तिके लिये भी 
उनके पथ-प्रद्शनकी अवहेलना सम्भव न थी | यही आत्म 
बलकी प्रतिष्ठा, संसारकी सम्पूर्ण शक्तियों वा शक्ति-केंन्द्रोंके 
ऊपर साधुत्व, त्याग, तपकी प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृतिकी 
मुख्य विशेषता रही है | समाज जीवेनके आदर्शो और उच्च 
प्रेरणाओंकि लिये ऋषियों और तपस्वियोंकी ओर देखता, 
था | त्याग, न कि भोग, जीवनका आदर्श या प्राप्य था । 


| 


अकवरने 
प्रत्येकको आशा 


ऐक 


3 


न्य 


ऱ्ह 


# भारतीय संस्कृतिकी मूलथारा # 


समाज-घर्मके प्रति उदासीनताका भाव था ? नहीं । इस 
विषयमै भी वह मानव-प्रकृतिमे निहित सत्योके मूलमें 
प्रविष्ट हुई थी । समाजका मूल मनुप्यका “स्व? है । यह 
अहंताका भाव ही जीवन तथा उसकी समस्त प्रेरणाओंका 
आधार है । मनुष्य जो कुछ करता है, अपने इसी “सवःवी 
लेकर करता है । जगत्‌के सारे सम्बन्ध आत्मरूपको लेकर 
। 'स्वःमें मनुष्यका जो प्रेम हे, उसीसे वह टिका हुआ 
है । इसलिये 'स्व'का विरोध नहीं) बल्कि उसका अनुभव 
एवं संस्कार ही समाजके हितकी दृष्टिसे वाञ्छनीय हैं । 
सामाजिक कल्याण या परम पुरुषार्थके लिये इस “स्व'का 
संस्कार करके इसे उच्च मनोभूमिकाओपर स्थापित करनेकी 
आवश्यकता पड़ती है | इसके लिये क्षुद्र “स्व? और महत्‌ 
स्वःको एकत्र करना पड़ता है । उुद्र स्व? महत्‌ 'ख'का 
बिरोधी नहीं, बीजरूप है । जैसे जरासे बीजमें सम्पूर्ण वृक्ष 
समाया हुआ है, तेसे ही क्षुद्र ( यानी व्यक्तिके ) 'ख'मै 
महत्‌ “स्व? घनीभूत एवं अन्तरनिहित दै । ज्यों-ज्यों क्षुद्र 
“स्वःका शोधन एवं संस्कार होता दै, उसमें महत्‌ 'स्व?की 
अनुभूति बढ़ती जाती है, आदमी स्वार्थसे ऊँचा उठता है 
और अन्तमें यही क्षुद्र 'ख' बिराट 'खःमें बदल जाता दै । 
तत्र प्राणिमात्रसे अभिन्नता एवं परम ऐक्यकी अनुभूति होती 
है । इस प्रकार विश्वप्रेमकी सिद्धि होती है । इस आध्यात्मिक 
भावनाद्वारा समाजकी विभिन्न श्रेणियाँमै सामज्ञस्य स्थापित 
किया गया था और व्यक्ति तथा समाजकी तात्त्विक अभिन्नता- 
का अनुभव किया गया था । 


४०५४ 


बिद्या, धन और शक्तिकी अवज्ञा हमारे यहाँ नहीं की 
गयी । इनकी आवश्यकता औसत दर्जके व्यक्ति, वर्ग या 
समाजको है; पर इनका उपयोग मनुष्य किस प्रकार करता 
है, इसे देखकर ही उसकी संस्कृतिका अनुमान लगाया जाता 
है । रावण ब्राह्मण था; परम विद्वान्‌ था, शक्तिमान्‌ भी था । 
उसने विद्या और शक्तिका दुरुपयोग किया, इसलिये राक्षस 
कहलाया । जब मनुष्य धनसे पर-पीड़न करता है तो कोई 
भी उसे उच्च संस्कृतिका नहीं कहता । आज संसारमें विद्याकी 
कमी नहीं, दाक्तिकी कमी नहीं; धनकी कमी नहीं; तब भी 
इनके द्वारा मानव-जाति और मानव-शक्तियोंका भयङ्कर 
विनाश हो रहा है । पश्चिमके बड़े-बंड़े वैज्ञानिक अत्यन्त 
भयङ्कर आविष्कारोके द्वारा मानव-जातिके मविष्यको खतरेमें 
डाल रहे हैं । यह विद्याका व्यभिचार है । इसे संस्कृति 


१०७ 


TIS 
नहीं कह सकते । मारतवर्षमें इन साधनोपर साधुत्वक्रा) 
आत्मवळका नियन्त्रण सिद्ध करता दै कि हमारी संस्कृति न 
केवल श्रेष्ठ थी) बल्कि व्यावहारिक दृष्टिसे भी उसने श्रेष्ठ 
उदाहरणा एवं प्रतीकोको जन्म दिया था | विद्या, धन 

उपयोगके लिये ही 


ओर शक्तिके उचित 


मारे यहाँ उसे 


_ आध्यात्मिक आधारपर प्रतिष्ठित किया गया था। 


यह इसी आध्यात्मिक अधिष्ठानका परिणाम हे कि 
मैवसभूलरके शब्दों “प्राचीन वंश विनष्ट हुए) परिवाराका 
हास हुआ; नये साप्राज्योंकी नींव पड़ी; किंतु इन आक्रमणा 
और हृळचलोंसे हिंदुओके आन्तरिक जीवनमै परिवर्तन 
नहीं हुआ ।? युग बीतते गये हैं, क्रान्तियौँ और खण्ड- 
क्रान्तियाँ हुई हँ, अनेक जातियाँ बाहरसे आयी हैं; किंतु 
भारतीय सं धारा आजतक वही दै--आत्मुई 
त्याग और तपके जीवनद्वारा सच्ची सामाजिक सभ्यताकी 
सिद्धि । 

हमारे धर्में, हमारी समाज-व्यवस्थामे, हमारे शिक्षा- 
क्रममें, हमारे चिकित्साशास्त्रमे, हमारे साहित्य और हमारी 
कळामें जीवनकी इसी उदात्त कल्पना और संस्क्कतिकी धारा 
हे--अन्धकारसे उठकर प्रकाश) असत्यसे सत्य और मृत्युसे 
अमरत्वके श्लोत्की ओर यात्रा करनेकी वृत्ति । जीवनकी 
सार्थकता त्यागमें, आत्मार्पणमें, अपनेको देनेमें दै--यरही 
सन्देश मारी संस्कृतिका सन्देश है । 


> 


कया इसका अर्थ निष्क्रियता है १ क्या इसका अर्थ 
~ 


जीवनकी प्रेरणाओंकी उपेक्षा है १ क्या इसका अर्थ अकर्मण्यता 
है १ हमारे जीवनमै आज निष्क्रियता और अकर्मण्यता आ 
गयी है । हम जीवनकी महती प्रेरणाओंसे दूर हो गये दै 

पर इसका कारण यह है कि हम आत्म-विस्मृत) वेसुध, 
अपनी संस्कृतिके आदर्शांकी ओरसे आँखें मूँदे बैठे हैं । 
अन्यथा उत्तरोत्तर जीवनके शोधमे आत्मार्पण, जीवनपर 
परम नियन्त्रणकी स्थापना, मृत्युपर विजय, स्वार्थपर लोक- 
कल्याणके आदर्शकी प्रतिष्ठा--यही तो हमारी संस्कृति दै । 
पहले अपनेको निर्मल करो, फिर निर्मळ अन्तःकरणको 


-जगतूके द्वितमें ळगाओ--आत्मानुभव एवं आत्म-दर्दानमे 


लगाओ, यही हमारी संक्लतिकी अमर वाणी है । बद्दी वाणी, 
जो राताब्दियोंसे मानवताके हृदयको पुकार रही है 
(सब सुखी हो, सब निरामय हो; सब श्रेयको देखें |? 
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हिंदू संस्कृति 


( लेखक-म० श्रीशम्भूदयालजी मोतिलावाला ) 


हिंदू संस्कृतिके गुण 
हिंदू संस्कृतिके प्रवर्तक वे महापुरुष हैं, जिन्होंने ईश्वर 
और प्रकृतिके रहस्यको आदिसे अन्ततक अनुभव कर ल्या 
था; जो जीवत्वसे ब्रह्मत्वको प्राप्त कर चुके थे | इसल्यि इस 
संस्कृतिमें जीवको परमानन्दमें लय करनेके गुण हैं । 
कामना ही भले या बुरे कायमै ले जानेवाली है 
ईश्वर महान्‌ और आनन्दमय हे । कामना ईश्वरी ही 
ज्योति है, अतः कामनाका 'बड़ाई? तथा 'स्वाद? में रहना 
स्वाभाविक है । लेकिन जब कामना मिथ्या भोगोंमें फँसकर 
उन्हीमै (स्वाद! या “बड़ाई? का रसास्वादन करती है तो वह अपने 
गुणीको मिथ्या ( संसार ) में समझकर) उन मिथ्या भोगोंका 
अधिकाधिक निर्माण करती है ओर फलतः दुःख भोगती है । 
हिंदू संस्कृति कामनाको इस भ्रान्तिसे बचाकर वास्तविक 
मार्गपर चलनेका अभ्यास कराती है । तब इसे वस्तुतः सुख 
प्राप्त होता है । 
सत्‌ ओर असत्‌ पथोकी व्याख्या 

हिंदूधर्ममे पुण्य और पापके ये मार्ग कहे गये हैं । 

पुण्यमागकी सीढ़ियाँ--- 

( १ ) तन, मन तथा इन्द्रियौको प्राकृत ढंगसे भीतर- 
बाहरसे पवित्र रखते हुए अपने वशमै करके 
युक्तिपूर्वक सत्कायोमे लगाना। . 

( २ ) नित्य परोपकार करना । 

( ३ ) जीवॉपर दया करना और यथादाक्ति सत्पात्रको 
दान देना आदि'** *' | 

पापके मागेकी सीढ़ियाँ--- 

( १ ) तन, मन तथा इन्द्रियोको मलिन करना ओर 
अपने वशसे बाहर होने देना तथा असन्तोषको 
बढ़ाना । 

(२) झुठ, चोरी और लूट आदि करना । 

(३) हिंसा करना । 

तात्पर्य यह कि जिस विचार यारे परिणाममें अपने और 

दूसरे प्राणियोमें सुख-शान्तिकी इद्धि हो, वह पुण्यमार्ग है और 
जिस बिचार या कार्यसे अपने अथवा दूसरे प्राणियोंके दुःख 
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सद्‌ग्रन्थोमे पुण्य-पापकी विस्तारसे व्याख्या की गयी दाह 
ऐसे बहुत अधिक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं | इतनेपर भी कै > 
वेद्यके बिना औषधका ठीक उपयोग नहीं होता, वैसे ह 
मर्मी व्याख्याताके बिना ग्रन्थोंकी दशा होती है। हिंदूधर्मके जिन 
आदेशों ( आर्डिनेन्सो ) में अपराधियोंके लिये इस लोक और 
परलोकमै भय बताया गया है, उन आदेशोका आजकछो 
लोग उपहास करते हैं ओर कहते हें--“इनसे वहम ( भ्रम) 
होता है और वास्तविकता दब जाती है ।? उनको यह पता 
नहीं कि भ्रम होता ही अपराधीको है और ये आदेश ग्रन्य 
( शास्त्र ) अपराध करनेसे मनुष्यको रोकते हैं । इनसे 
वास्तविकता दबती नहीं, उलटे अधिक अच्छी तरह प्रकाशर्मे 
आती है । वास्तविकता मायाके आवरणमे ही पक्र होती है। 
पक्क होनेपर वह स्वतः आवरणको दूर फेंक देती है। जैते 
शिशु गर्माशयमै- पकता है; पक्षी अण्डेमें पकता है, अन्न , 
फल्यिंमें पकता है, इसी प्रकार ज्ञान समाधिमें पक्क हो .\ ,। 
वास्तविकता निरपराध स्थितिमै परिपक्क होती है और निरपराध 
स्थिति इन पापसे डरनेवाले ( शास्त्रीय ) ग्रन्थोसे दृढ़ होती 
है । निरपराध अन्तःकरण निर्मल हो जाता है । निर्मल हृदयमें 
भक्तिका प्रवाह उमड़ता है ओर फल्तः भक्त साकार ईश्वरको 
प्राप्त कर लेता है। इस दुनियाके विषयी “अहरन चोर 
( छली ) प्राणी भक्त नहीं हो सकते | उनकी कूपमण्डूकी 
बुद्धि अपने अहङ्कारमै घिरी हुई इस संसाररूपी कुएँमें ही 
चक्कर लगाती रहती है । 
अनुशासन 

हिंदू संस्कृतिका अनुशासन फौजी या पुलिसका अनुशासन 
नहीं, वह प्रेमका अनुशासन है । प्रेममें खार्थ-कामना नहीं 
होती । प्रेममें आत्मसमर्पण किया जाता है । त्याग और 
उपकारकी बड़ी महिमा है इस संस्कृतिमें । त्याग--हठपूर्वक 
धर्म या कर्तव्यका त्याग त्याग नहीं है | त्यागका अर्थ है-- 
मायामे केसा जीव आसक्तिके बन्धनोंको युक्तिपूर्वक 
शिथिल करता हुआ कामनाओंको छोड़ दे और जिस कर्तव्यका 
सङ्कल्प किया हो, उसे पूर्ण करके या उसका उचित समाधान 
करके नवीन सङ्कसपोंको प्रारम्भ न करे | जिनकी आदा 
अपनेसे वेधी है, उन्हें यथासम्भव निराश न करे |! इस 


त्यागसे भी दयाका महत्त्व अधिक है । संतवाणी है--'दया! 


ना, 


% हिंदू संस्कृति # | 


SD न न यी 


१०९, 


किसीकी अनुचित कामनाकी सामग्रीको बढ़ा देना दया नहीं 
हे । ऐसी दयाका अर्थ तो है कि किसी विवश जीवके बन्धन 
यन्त्रके कल-पुजे और ब्रिगाइकर उसके छुटनेमै रुकावट कर 
दी गयी । दया है जीवको बन्धनोंसे छुटनेकी ओर प्रेरित 
करनेमें । 

यह अनुशासन, जो प्रेम, त्याग और दयापर स्थित है; 


(हिँदूकोड' या ऐसे किसी बिल”की अपेक्षा नहीं करता । 
विदेशी सम्यतामें रँगे छोगोंकों चाहिये कि वे कामनाको 


बढाकर इस ऋषिभूमिके निर्मल प्रेमको दूषित न करें । प्रेमके 
अमृत-स्वादके सम्मुख कामना-वेद्याके विषय तुच्छ हैं 
भारत उस निर्मल प्रेमका आराधक है, जहाँ दो भाइयोके 
प्रेममें अयोध्याका राज्य चोदह वर्षतक गेंदके समान डढ़कता 
रहा । इस प्रेममें राज्य या वैभवके लोमका लेश नहीं, अपने 
“स्वत्व?का प्रश्न नहीं । यह वह आदर्श है, जिसमें पतिके 
वियोगमें दमयन्ती अपने पिताके राजभवनमें भी जंगली फल- 
फूलपर निर्वाह करती है । इस प्रेमका दिव्य अनुशासन है-- 

प्बेटा-बेटी मॉ-बापके, छोटा भाई बड़े भाईका; बहू सास- 
श्वसुरकी, देवरानी जेठानीकी, पत्नी पतिकी देवर तथा छोटी 
ननद भाभीके--इस प्रकार सब छोटे अपने गुरुजनोंके 
आज्ञाकारी सेवक हैं |? 


कन्या माता-पिताके घरमै देवी है, पतिके घरमै लक्ष्मी 
है, पुत्रीकै समीप जगदम्बा है | इस संस्कृतिमें स्त्री प्रत्येक 
खानपर आदरणीया है | इस संस्क्रतिमे कामनाका मुख बधा 
हुआ है । पुरुषके लिये अपनी पत्नीके अतिरिक्त शेष सभी 
खिर्योको मा, बहिन या बेटी समझनेकी शिक्षा दी गयी 
विवाहृके समय इसीलिये गोत्र, शासन आदि बड़ी सावधानीसे 
देखे जाते हैं क्रि लड़की कहीं किसी दूर सम्पर्कमे भी बहिन 
तो नहीं होती ! 

व्यवहारमै जाति-पाँतिका विचार चलनेपर भी सब गाँव 
भरमै चाचा, ताऊ, बुआ, बहिन कहकर पुकारते हैं । इसमें 
जातिका कोई भेद नहीं है | प्रत्येक जातिका वृद्ध आदरणीय 
होता है | सेवक अपने स्वामीको पिताके समान और स्वामी 
सेवकको पुत्रके समान समझता है । यही पिता-पुत्र-सम्बन्ध 
गुरु तथा शिष्यका चळत है । जब हिंदू संस्कृतिका बोलबाला 
था, प्रेमके इस अनुशासनमें न तो “हड़तालें? होती थीं और 
न “कान्फ्रेन्स” की नोबत आती थी । श्रीरामने पिताकी 
आज्ञासे राज्य छोड़ दिया और प्रजाके प्रेमवश पत्नीको 
वनवास दे दिया । हरिश्रन्द्रने अपने सेवक-धर्मके कारण 


अपने ही मृत पुत्रका कफन उतरवा लिया | जिस संस्कृतिके 
पाये इतने दढ एवं कामनारहित हाँ, उसे विदेशी आक्रमण 
केसे मिटा सकते थे । 


सब जातियाँ कर्तव्य तो अपनी जातिका पाळन करती थीं; 
परंतु एक जातिसे दूसरी जातिका सम्बन्ध भाई-माई-जसा 
था । प्रेमके कारणं छोटे-बड़ेका भाव नहीं था । न ती परस्पर 
केष था और न एक दूसरेकी निन्दा करता था । हिंदुरूके 
अनुशासन कुम्म-जैसे मेलेपर सब एकत्र स्नान करते थ । 
पूँजीपति अपना सर्वस्व दीनाको छुटाकर कंगाल बन जानेमें 
गौरव मानते थे | दीपावलीपर एक समान सरि वरपर दापक 
जगमग करते थे । करवा चोथको भारतकी समस्त खिया 
चन्द्रमाको अर्घ्य देकर एक साथ एक समय अपने अपने 
घरोमै मुखमै ग्रास उठाती थीं। कितनी बढ़ी जन-संख्या 
प्रेमकै कारण एकभावमें गुँथी थी । जहाँ भावोमें विरोध न 
हो, वहाँ 'टंटा? ( झगडा ) क्या । प्रेमने सबको एक 
सामञ्जस्यके साथ अपने-अपने कर्तब्योमें बांध रक्खा था | वढा 
द्वेषके लिये अवकाश नहीं था । 

तात्पय 

यह सम्पूर्ण संसार सनातन देवता अर्थात्‌ “राम? की 
प्रकृति दै) यही रामका राज्य इसकी गद्दीपर बठकर 
ठीक-ठीक राज्य वही कर सकता है, जो रामसे अभिन्न हो 
चुका हो । जो ज्ञानी--आत्मानुभवी हों । उसके अधिकारी--- 
कर्मचारियोंमें ये गुण होने चाहियै-- 

१. किसीसे वैरभाव न हो । 

२. अपने पदका अभिमान न हो । 

३. न्याय करनेमें भयभीत न होता हो | 
४, प्राणिमात्रपर दयाभाव रखता ही | 
५, हिंसा करनेवाला न हो । 
६. सत्य सहज प्रिय हो । 
७. क्रोध करनेवाला न हो | 
८. त्यागी हो । 
९, किसी प्रकारकी छाल्स। न रखता हो । 

१०. ईश्वरविश्वासी और निर्मल अन्तःकरणका हो । 

भारत अब स्वतन्त्र हुआ है; परंतु इसे अभी विदेशी 
संस्कृतियोंके प्रभावोसे स्वतन्त्र होना हें । कामनाके पीछे 
दौड़नेवाले देशोंकी झूठी चमकमें भारतको नहीं फँसना 
चाहिये । जैसे इन्धनसे अम्निकी ज्वाला शान्त नहीं होती? 
ऐसे ही नये-नये आविष्कारों और भोगोंसे इन्द्रियोंकी तृत्ति 
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Me १ oo ३ 


नहीं होगी । जो परमाणु बमसे रक्षाकी बात सोचते हैं, उन्हे 
ज्ञात नहीं कि बाहरी किलेत्रंदी कुछ नहीं कर सकती, जब 
कि कामनाका सर्प आस्तीनमें छिपा है । युक्त आहार-विदारकी 
चेष्टा ही शान्तिप्रद है । भरत सदासे शौच, स्नान, जप; तप; 
ब्रत आदि प्राकृतिक नियमोंसे पद्नतत्वोंका शोधन करता 
आया है । यही सुख-शान्ति पानेका सच्चा आविष्कार है । 
इसी संयमके कारण यहाँ ग्रामके शाकपातकों स्वीकार करके, 
गारोको चराता अखिलेश गोपाल बना पोले बॉसके ठिद्रोमे 
स्वतः अपना रहस्य गाया करता था-- 


- 
मम योनिमहद्गह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌। 
संभव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 

(गीता १४ | ३ ) 

विदेशी संस्कृतिके अनुयायी अरबं-खरबपति सिनेमाकी 
बन्द खिड़कियोंमें, मखमलकी गद्दियोंपर बैठकर इस महान्‌ 
तत्वज्ञानका खप्न भी नहीं देख सकते । यह तो आज भारतके 
लिये सोचनेकी बात है कि सुसंस्कृत कोन है, सुसभ्य कोन 
| इघर-उधर भटकनेवाली अन्य संस्कृतियोके पीछे मटकक्रर 
सम्पूणाङ्ग समुज्ज्वल हिंदू संस्कृतिकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। 


संस्कृतिकी समस्या 


( लेखक-पं० श्रीगङ्गाशक्वरजी मिश्र, एम्‌० ए०) 


प्रत्येक देशकी प्राचीन संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, 
रीति-रिवाज, धार्मिक कृत्य, कला, साहित्य आदिमें कुछ ऐसी 
बातें अवश्य मिलती हे, जो भारतीय-सी जान पड़ती हैं । प्राय 
सभी प्राचीन धर्मग्रन्थों तथा दशंन-शास्त्रोमे यत्रतत्र प्राचीन 
भारतीय सिद्धान्त बिखरे हुए मिलते हें । इनके एक नहीं, 
अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं | इसी अङ्कके कई लेखोंमें 
यही दिखलाया गया है। देखना यह है कि यह समता 
आयी कैसे १ इस सम्बन्धमै तीन ही बातें सम्भव हैं | एक 
तो यह कि विभिन्न देशोमे स्वतन्त्र रीतिसे छोगोंके मस्तिष्कमें 
वैसी ही बातें आयीं । दूसरे यह कि वे किसी तरह भारतसे 
उन देशोंमें गयीं । इसीमे या तो भारतीयोंने उन देशोंमें 
जाकर अपनी संस्कृतिका प्रचार क्रिया या बहाँके लोग भारत 
आकर यहाँकी कुछ बातें अपने साथ ले गये । तीसरे यह कि 
विभिन्न देशोंसे वे बातें भारतने ही लीं । पाश्चात्य विद्वान्‌ 
प्रायः तीसरी ही बात मानते हैं । बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखकर 
उन्होंने सिद्ध किया है कि प्राचीन मिर, चीन, यूनान 
आदिसे भारतने क्या-क्या सीखा | ईसाई तथा इस्लामधर्मका 


वह कितना ऋणी हे | एकसे उसने भक्ति, तो दसरेसे उसने : 


अद्वेतकी शिक्षा प्रास की । पर यदि यह दिखाया जा सके 
कि भारतीय संस्कृति ही सबसे प्राचीन है और उसीके आधार- 
पर अन्पू देशकी संस्कृति विकसित हुई, तो इस मतक्रा स्वतः 


खण्डन हो जाता है। उसके साथ ही प्रथम मत भी नही. 


अच कि विभिन्न देशोकी संस्कृतिका विकास स्वतन्त्र 
रूपसे हुआ । पर उसके माननेवाले इने-गिने विद्वान्‌ है । 
अधिकांश विद्वानोंका यही मत है कि विभिन्न संस्कृतियोंका 
कुछ-न-कुछ परस्पर सम्बन्ध अवश्य है । अन्ततः केवळ 
दूसरा ही मत रह जाता है और उसके विवेचनमें देखना 
होगा कि विभिन्न देशोंकी संस्कृतियोंमें भारतीय संस्कृतिका 
समावेश केसे हुआ । 

इसपर विचार करनेके लिये हमें अपने प्राचीन इतिद्दासक्रो 
ही आधार मानना पड़ेगा । पाश्चात्य विद्वानोंद्वारा लिखे 
इतिद्दासके आधारपर हम नहीं चल सकते, क्योकि उनका 
मत तथा उनकी शेली भिन्न है । प्रस्तुत विषयपर विचार 
करनेमें सबसे प्रथम यही प्रश्न उठता है कि क्या मानव-सुष्टि 
किसी एक ही स्थानपर हुई और धीरे-धीरे मनुष्य सभी 
भू-भागोपर फेल गये या विभिन्न भूखण्डोंमें समय-समयपर 
स्वतन्त्र रीतिसे मानव-सुष्टि हुई १ हमारे यहाके इतिहासका 
पहला ही मत मान्य है | पुराणोंमें जो सुष्टिक्रम दिया गया दै 
उससे यही सिद्ध होता है कि प्रथम मानब-सुष्टि भारतमें हुई 
और उसका विस्तार समस्त संसारमें हुआ । पुराणोंके अनुसार 
पहले महाद्यक्तिमान्‌ नारद, मरीचि, वशिष्ठ आदि व्रह्माके 
दस मानस पुत्र हुए; पर वे सृष्टिका विस्तार नहीं कर सके | 
ब्रह्माजी तत्र इस सोचमें पड़ गये कि सृष्टिका सन्तोषजनक 
विस्तार किस प्रकार हो । इसी समय उनका शरीर दो भागोंमें 
विभक्त हो गया और उनसे एक स्त्री-पुरुप्रका जोड़ा उत्पन्न 
हुआ | उसमें पुरुष स्वायम्सुव मनु और स्त्री उनकी रानी 


| एकन हे गा An हुई, वते. मैथुन धर्मद्वारा प्रजा बढ़ने लगी | 
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> संस्क्रतिकी समस्या # 


क स स र. पक 


खायम्मुवने शतरूपासे, पाँच सन्ताने उत्पन्न की, जिनर्मे मियत्रत 
और उत्तानपाद नामके दो पुत्र ओर आकूति, देवहूति तथा 
प्रसूति--तीन कन्याएं, हुईं । उनमे मनुने आकूतिका मरीचि 
प्रजापति, देवहूतिका कर्दम प्रजापति ओर प्रक्षतिक्रा दक्ष 
प्रजापतिके साथ विवाह कर दिया । उन्हा फ़ी उत्पन्न सन्ताने 
समस्त संसार भरा हुआ है । भागवतके तीसरे स्कन्धे 
इसका विस्तृत वर्णन मिलता है । पांचवे सकन्धम बतलाया 
गया है कि पृथ्वीपर राजा प्रियब्रतके रथके पहियेकी लीकरे 
किस तरह सात समुद्र और सात द्वीपोंकी रचना हुई । चठुथं 
स्कन्धमै बतलाया गया है कि राजा पृथुके पहले इस भूमण्डल 
पर कहीं भी पुर, ग्रामादिकी कल्पना नहीं थी | पिताके 
समान प्रजाओंको जीविका देनेवाले महाराज प्रथुने सब 
पृथिवीपर जहाँ-तहाँ ग्राम, पुर, नगर, दुग; वीराँके रहने 
योग्य स्थान, पशुशालाएँ, छावनियाँ, खाने, क्रिसानेकि गाँव 
और पर्वतोंकी तलहटीमें बस्तियां बसाकर सबको यथायोग्य 
निवासस्थान प्रदान किया-- 

अथास्मिन्‌ भगवान्‌ वैन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता । 

निवासान्‌ कद्पयाञ्चक्रोः तत्र तत्र यथाईतः ॥ 

ग्रासान्‌ पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च । 

घोषान्‌ ब्रजान्‌ सदिबिरानाकरान्‌ खेटखर्वटान्‌ ॥ - 

( श्रीमद्भा० ४ । १८ । ३०-११) 

इस तरह भारतसे ही मानव-सुष्टिका विस्तार अन्य भागोंमें 
हुआ । भारतवर्षमे भी मानव-सुष्टिका आरम्भ ब्रह्मावर्तर्म माना 
गया है । यह प्रदेश देवताओंसे निर्मित और आध्यात्मिक 
बतलाया गया दै । भगवान्‌ राम, श्रीकृष्ण आदिके अवतार 
इसी प्रदेशामें हुए । हिंद धर्म तथा संस्क्रतिके आधार वेद ६१ 
जो अपौरुषेय तथा नित्य माने जाते हैं । पाश्चात्य विद्वान्‌ मी 
उन्हें सबसे प्राचीन ग्रन्थ मानते हैं। जिनःजिन भूमियोपर 
प्राचीन हिंद आबाद होते गये, वहाँ उनके साथ वेदिक 
संस्कृति भी पहुँची | पर संसारका केन्द्र या हदय भारत ह्दी 
रहा । अपने शास्त्रोंमे उसे कर्मभूमि कहा गया हँ। अन्य 
देश तो केवळ भोगभूमि हैं | कालान्तरमै भिन्न-भिन्न पदेशोके 
जल-वायुकी भिन्नताके कारण वहाँ जाकर बसनेवाले भारतीयोंके 
वर्ण ओर आकुतियोमे मी भिन्नता आ गयी । जलू-वायुका 
आचार-बिचारपर भी प्रभाव पड़ा | आने-जानेक्री असुविधाओं- 
के कारण कई देशका भारतसे सम्पर्क छूट गया । इसका 
परिणाम यह हुआ कि शुद्ध आचार-विचारोंका पोषण बंद 
हो गया और रूप-रंग तथा रहन-सहनमें इतना परिवर्तन हुआ 
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कि बदके प्रवासी भारतीय भारतमें बिदेशी तथा भिन्न जातिके 
प्रतीत होने खो । जब शारीरके किसी अङ्गका हृदयसे: शुद्ध 
रक्त नहीं मिळता, तब उसकी क्या दशा होती दै £ कुसक्षेत्रके 
आसपासवाले देशके सम्बन्धमें मनुका कहना है कि 
उत्पन्न ब्राह्मणद्वारा संसारके सब मनुष्य अपने-अपने चरित्र- 
को सीखे-- 

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्वं स्व॑ चरित्रं शिक्षेरन, प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 

पर कई दृष्ट तथा अदृष्ट कारणोंसे यह न ही सका । 
जव शुद्ध भारतीय विचारधाराका उन देशम जाना रुक गया? 
तब वहाँके प्रवासी भारतीयोंका पतन होने लगा | अनुलाम) 
प्रतिलोम विवाह चळ पड़े और कितनी द्वी संकर जातियों 
उत्पन्न हो गयीं । मनुके दसवें अध्यायमै ऐसी कई जातियाका 
वर्णन हे । वहाँ स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया दै कि क्षत्रिय जातिम 
उपनयन आदि क्रियाओंके लोप होनेसे, याजन; अध्ययन) 
प्रायश्चित्त आदिके लिये त्राह्मणोके दशनका अभाव होनेसे 
घे दानेः-दानेः संसारमें शूद्रताको प्राप्त हुए । पौण्डु, चौण्डू, 
द्रविड, काम्बोज, यवन; शक; पारद; पहृव; चीन, किरात; 
दरद्‌, खश-इन देशीमे उत्पन्न होनेवाळे क्षत्रिय क्रिया लोप 
होनेसे यद्र दो गये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) शूद्ध-इनका 
क्रिया लोप होनेसे जो बाह्य जातियों हुईं, वे सब म्लेच्छ 
भाषासे अथवा आर्यभाप्रासे युक्त दस्युसंज्ञक कहाती दै 

दानकेस्तु क्रियालोपादिमाः  क्षत्रियजातयः 

बृषछत्य॑ गता ठोके ब्राह्मगादश नेन च॥ 

पौण्डूकाश्रोण्डूद्रचिडाः काम्बोजा यवनाः शक्राः 

पारदा पहुवाश्चींनाः किराता दरदाः खशाः । 

सुखबाहूरुपज्ञानां या लोके जातयो बहिः | 

म्छेच्छव्राचश्चायेवाचः सर्वे ते दस्यत्रः स्म्ट्॒रताः ॥ 

इस तरह आर्य कौन थे और भारतमें कब तथा कहसे 
आये; ऐसे प्रश्न ही नहीं उठते । विदेशी इतिः सक्रारोने वृथा 
ही ऐसे पचड़े उठा सरे दै और भारतीय विद्वान्‌ मी उन्दींका 
अन्धानुकरण करते जा रहे ह ! पहले स्वर्थं मक्समूलर भी 
कोई आर्य-जाति नहीं मानते थे । विभिन्न भाषाओंमें उन्होंने 
ऐसे शब्द देखे, जो संस्कृत रूपमै ही या संस्कृत घाठुओंसे 
बने हुए जान पड़े । इसपर उन्होंने यह अनुमान छगाया कि 
कोई भाषा ऐसी अवश्य रही होगी, जिसके गब्दकोषसे 
संसारकी विभिन्न भाषाओंने कुछ-न-कुछ उधार लिया; पर 
उनका दिमाग इस सीधी-सी बातकी कल्यना न कर सका कि 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


११२ 


>< 
न 


सव भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ 


ऐसी भाषा संस्कृत है । जो बात एक साधारण व्यक्तिको 
सूझ जाती है, वह बड़े-बड़े विद्वानोंको नहीं सूझती; क्योकि 
उनका दिमाग अपनी बुद्धिमत्तके गर्वमे इधर-उधर चक्कर 
काटकर कोई नयी बात, जिसे आजकल “मौलिक भी कहा 
जाने लगा है, हद निक्राळनेकी धुनमें रहता है। इसीका 
नाम तो “अनुसन्धान? है, जिससे आजकल जगतूमे ख्याति 
प्राप्त होती है । विद्वान्‌ मेक्समूलरके दिमागने यह वात खोज 
निकाली कि कोई एक ऐसी भाषा अवश्य रही होगी, जिससे 
संसारकी अन्य प्रधान भाषाएँ निकलीं | इसका कोई अन्य 
नाम समझमें न आनेपर उन्होंने 'आर्यभाषा? की कल्पना कर 
ली । जब ऐसी भाषा हुई, तो उसे बोलनेवाली कोई जाति 
भी चाहिये । उसके लिये 'आर्यजाति? गढ़ ली गयी । फिर 
क्या था, कल्पनाओंका प्रासाद खड़ा होने लगा । आर्योका 
मूल स्थान कहीं उत्तरी धुव, तो कहीं जर्मनीके आसपास 
इँढ़ा जाने लगा । उसकी शाखाएँ यूरोप तथा एशियाके 
बिभिन्न देशोंमें पहुँचने लगीं। उनकी भाषाओं, उनकी 
संस्कृतिमे समता स्वाभाविक हो गयी । इस तरह इतिहास- 


कारोंने सोचा कि इतिहासकी एक बड़ी पहेली हल हो गयी । 


परंतु यह तथाकथित ऐतिहासिक खोज भी भारतके 
लिये राजनीतिक उद्देशयसे खाली न थी । हम यह पहले लिख 
चुके हैं कि कई दृष्ट तथा अदृष्ट कारणोंसे भारतका अपने 
दूरस्थ उपनिवेशोंसे सम्पर्क टूट गया । इस बीच इन उप- 
निवेशोंमे कितने ही उथल-पुथल हो गये । वेदिक संस्कार 
विकृत रूपमै रह गये । भाषा भी अशुद्ध होकर म्लेच्छ-भाषामें 
परिवर्तित हो गयी । नये अवैदिक सम्प्रदाय भी चल पड़े | 
पर इन सबसे छुक्री-छिपी मूल वस्तु कहीं अपने शुद्धरूपमे, 
तो कहीं अपने विकृत रूपमै बनी रह गयी । भारतका अपने 
इन भूले हुए उपनिवेशोसे फिर सम्पर्क स्थापित हुआ 
बौद्धकालमे । अशोकके समयसे बोद्ध प्रचारक विभिन्न देशोंमें 
पहुँचने खगे | विदेशोके साथ व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित 
हुआ । सूनान, चीन आदिसे विद्वान्‌ भी भारत आने लगे | 
कुछ दिन बाद कई एशियाई देशोमे हिंदू राज्य भी पुनः 
स्थापित हुआ । इतिहासकारोंने इन्हीके आधारपर यह मत 
स्थिर कर लिया कि इसी कालम भारतका विदेशोंसे सम्पर्क 
स्थापित हुआ । परंतु अपनी प्राचीन ऐतिहासिक इष्टिसे यह 
बात बहुत पीछेकी है । वास्तवमै बौद्ध प्रचारकोने विदेशोंमें 
जाकर देदिक धर्म तथा संस्कृतिके सम्बन्धमें बहुत कुछ भ्रम 


अपनी विकृत विचारधाराका समावेश कुर दिया । प्रान 
महासागरके देशोंमें- बोद्धोके पहुँचनेके बहुत पहलेसे ही वह 
विक्कतरूपमै हिंदू संस्कृति चल रही थी |# इसी प्रसङ्ग 
पू८लिखित भारतीय संस्क्ृति-प्रचारके तीन मतोंमेसे दसो 
मतपर भी विचार कर लेना उपयुक्त होगा । इसमें कहा गया > 
हे कि “या तो मारतीयोंने उन देशोंमें जाकर अपनी संस्कृतिक ˆ 
प्रचार क्रिया या वहाँके लोग भारत आकर कुछ बातें अपने 
साथ ले गये |? किसी अंझमें ये दोनों बातें अवश्य हैं, पर 
वस्तुस्थिति इन दोनोसे भिन्न है । अन्य संस्कृतियोंमें जिस 
गहराइके साथ प्राचीन भारतीय बाते घुसी हुई हैं, उन 
देखते हुए ऐसा नहीं जान पड़ता कि इस थोड़े-से ऊपरी 
सम्पर्कद्वारा ऐसा हुआ | पूर्वमे वर्मासे लेकर अमेरिकातक 
प्रत्येक देशकी संस्कृतिपर प्राचीन भारतीय संस्कृतिकी छाप 
मिळती है । मिस्टर क्यूजिनका कहना है कि “प्रायः इन 
देशोंकी सभी भाषाओंमें “ईश्वरःके लिये जो शब्द आया दै, 
वह संस्कृत 'देवःसे बना हुआ जान पड़ता है ।?? 


इसी तरह “इंसाइक्लोपीडिया ऑव रिलिजन एंड «५ 
एथिक्स? भाग ७ जिल्द २ में मिस्टर किंगका कहना दे. कि -: 
“प्राचीन पोलिनेशियन गाथाओंमें वेदिक भावोंका आभास 
मिळता है । स्वर्ग-नरक, पृथ्वी-आकाश, लोक-परलोककें 
सम्बन्धमें इन लोगोंके विचार पढ्नेसे ऐसा जान पड़ता है 
कि मानो बहाँके द्वीप-द्वीपसे प्रशान्त महासागरके जलमे वेदिक 
मन्त्र प्रतिध्वनित हो रहे हैं ।? डाक्टर रेंडीने अपने 
“पोलिनेशियन रिलिजन? नामक ग्रन्थमें इन देशोंकी कितनी 
गाथाओंक। अनुवाद करके . दिखलाया है क्रि “उनमें वेदिक 
भावोंसे कितनी समता है ।? दीवान चमनलाळने अपनी 
“हिंदू अमेरिका? नामक पुस्तकमें दिखलाया है कि दोनों 
अमेरिकाओंमें हिंदू संस्कृतिका कितना प्रचार था । 
पश्चिममे अफगानिस्तानसे लेकर मिल्लतक प्रायः सभी देशोंमें 
हिंदू संस्क्ृतिके विखरे हुए चिह्न मिलते हैं । यूरोपीय दर्शन 
तथा विज्ञानका आदिगुरु यूनान माना जाता है। उसकी , 
विचारधारा प्राचीन भारतीय सिद्धान्तोसे रँगी हुई जान पड़ती 
है । स्कॅडिनेविया; जर्मनी, आयरळैंड आदि देशोंकी प्राचीन 
संस्कृतियोमें भी भारतीय संस्कृतिसे बहुत कुछ समता पायी 


जाती है । यह सब कुछ केवल थोड़े कालके व्यापारिक सम्पर्क 
या दो चार विद्वानों के आवागमनसे नहीं हो सकता | 


` * सिद्धान्त? वर्ष ४ में प्रकाशित “प्रशान्त महासागरके देशीं 


फेलाया । वहा प्रचित रिक्त पदक दरम इनहेने नाहि मे छति। 0 ५ Initiative 


जड 


आदश वीर-चतुष्टय 


भरत छीन शिशु सिंह-बधूका, मार रहा उसको अति क्रुद्ध , 
करता है अभिमन्यु अकेला सप्त महारथियासे युद्ध । 
ककुत्स्थने रणमे रिपुदळका कर दिया सँहार , 


एकाकी . 
वीर्र भि”? सकभ” Bu परिशुशिरमियें!// gfe 


९ 


आदश भक्त-चतुश्य 


हु शिशस्दिके॥ u EN कत्तिक मही” ॥ 


नारद, धुव, प्रहलाद वर, विदुर महामतिमान । 


00-0. Nanaji थर. ॥ 0-१ 


# संस्कृतिकी समस्या % 
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फ्रांसीसी विद्वान्‌ सिळवाँ लेवीकी पूर्वी देशोंके सम्बन्घर्मे 
राय है कि 'सम्भवतः भारतमै आर्योकी विजय होनेपर वहाँके 
आदिवासियोंने भागकर इन देशोंमें शरण ली ।? यह कितना 
थोथा तर्क है ! पहले तो भारतपर आर्योकी विजय ही कपोल- 
कल्पित है, जैसा हम दिखला चुके हैं । दूसरे, शरणार्थियोंकी 
'संस्कृतिका प्रभाव उन देशोंकी संस्कृतिपर पड़े, क्या यह 
सम्भव है १ किसी देशमै जानेवाले मुठ्ठीमर शरणार्थी तो 
` अपनी संस्कृतिका प्रभाव डालनेकी अपेक्षा उसी देशकी 
संस्कृतिमें रँग जायेंगे । एक मत यह भी है कि “पहले ईनमेंसे 
कुछ देशोंका भारतसे व्यापारिक सम्बन्ध था । वहाँ जाकर 
हिंदू अपने धर्मका प्रचार करने लगे और बहाँके राजाओंने 
(हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया ।? यह मत भी तर्ककी कसौटीपर ठीक 
नहीं उतरता । कुछ आगन्तुक हिँदुओंके प्रचारसे प्रभावित 
होकर उन देशोंके राजा अपना परम्पराप्राप्त धर्म छोड़ बैठे) 
यह बात नहीं जँचती । कुछ लोगोंका यह भी कहना है कि 
«हून देशोपर विजय प्राप्त करके हिंदुओंने अपने राज्य स्थापित 
किये और वैदिक संस्कृतिका प्रचार किया |! पर इस तर्कमैं 
भी दोष है । मनु आदिने लिखा है कि “किसी देशके विजय 
'करनेपर वहाँके प्रचलित रीति-रिवाजोंमें विजेताको कदापि 
इस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।? हिंदू नरेशोंने इस राजधर्मका 
बराबर ध्यान रक्खा । उन्होंने दूसरोंपर अपने धर्म या संस्कृतिके 
.छादनेका कमी प्रयतन नहीं किया । दूसरोंको हिंदूधर्म ग्रहण 
-करनेकी मनाही ऐसे तर्कोकी असत्यता सिद्ध करती है । 


आरतके प्राचीन इतिहासमें म्लेच्छ, यवन आदिका 
'जो वर्णन आता दै, वे आचारश्रष्ट हिंदू ही थे । जब भारतमें 
ही जेन, बौद्ध आदि वेदबाह्य सम्प्रदाय चल पडे, तब उन 
देशोंका कहना दी क्या, जिनका सम्पर्क भारतसे टूट चुका 
था । वहाँ यहूदी, ईसाई; इस्लाम आदि सम्प्रदाय चळ 
पड़े, जो बौद्ध सम्प्रदायसे भी अधिक वेदबाह्य हैं, पर जिनमें 
प्राचीन संस्कारोंके कारण इधर-उधर कुछ विकृतरूपमें 
वैदिक धर्मके सिद्धान्तोंकी झलक देख पड़ती दै । पाश्चात्य 
देशोमें रोमके साथ भारतका व्यापारिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन 
कालसे था । धीरे-धीरे वह व्यापार बहुत कुछ मुस्मानोंके 
हाथ आ गया । सोलहवीं शताब्दीमें भारतका पाश्चास्योंसे 
फिर प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित हुआ । अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच 
आदि कई जातियोंके पाश्चाच्य व्यापार करने भारत आये । 
मुस्लिम शासनकालमें भारतकी प्रगति बहुत कुछ रुक गयी | 
प्राचीन विज्ञान और दर्शनका अध्ययन शिथिल पड़ गया? 


-_ ` हिं सं अं० १५०९१९७ 


कलाओंपर मुसलमानी छाप आने लगी । हिंदुओंका अन्य 
देशोमै आना-जाना बंद हो गया । पाश्राच्योने आधुनिक 
विज्ञानके अध्ययनसे युद्ध तथा अन्य क्षेत्रोके कई नये साघन 
बूँद निकाले । साथ ही उन्होंने अपनी कूटनीतिको भी 
परिपक्क किया । भारत-जैसा समृद्धिशाली देश उन्हें अपने 
नये साधनोंके उपयोगका अच्छा क्षेत्र मिल गया । पाश्रास्य 
कूटनीतिशेंने देखा कि मुसल्मानौंका पतन हो रहा है, पर 
हिंदू फिर जोर मार रहे हैं । यदि उनके ह्वदर्योसे अपने 
घर्म, अपने देश, अपनी जातिका अभिमान हटाया जा सके 
और उसके स्थानपर पाश्चात्य सम्यताक्री श्रेष्ठता स्थापित की 
जा सके, तो राजनीतिक प्रभुत्व जमानेमें बढ़ी सहायता 
मिलेगी । इसी हष्टिसे नवीन इतिहासकी रचना और 
आधुनिक शिक्षाका आरम्भ हुआ । इतिहासद्वारा भारतके 
आदिवासी असभ्य सिद्ध किये गये और यह दिखलाया गया 
कि बाहरसे आर्योने आकर सभ्यताका प्रचार किया । इसीके 
आधारपर इतिहास गढ़ डाले गये और हिंदू धर्म, वर्णव्यवस्था 
आदिके उलटे-सीधे अर्थ कर दिये गये । बड़े-बड़े पाश्रात्य 
विद्वान्‌ दो-चार भारतीय बातोँकी प्रशंसा करके अपनी 
निष्पक्षता दिखलाते हुए छिपे-छिपे अपनी रचनाओंमें विष 
घोळते रहे । मैक्समूलर-जेसा प्रसिद्ध विद्वान्‌ भी इससे मुक्त 
न रह सका । भारतीय विचारोंकी यत्र-तत्र उसे प्रशंसा 
करते देखकर भारतीय विद्वान्‌ उसपर लट्टू हो गये, पर 
वेदका अनुवाद उसने इसीलिये आरम्भ किया कि जिसमें 
हिंदू धर्मकी पोल खुल जाय जैसा कि उसने स्वयं स्वीकार 
किया है ।& 

पाश्चाच्योके लिखे नही, अपने यहॉका इतिहास, जो 
पुराणोमें उपलब्ध, है, उसकी दृष्टिसे यदि देखा जाय तो 
कितनी हवी ऐतिहासिक गुत्यियॉ सुल जाती हैं । एक प्रश्न 
प्रायः उठता दै कि संसारमै आज भी कितनी ही असम्य 
तथा जंगली ,जातियाँ मिळती हैं. । यदि सबकी उत्पत्ति 
प्राचीन भारतीयोंसे ही, जिनकी सभ्यता बढी उच्च कोटिकी 
थी, मान ली जाय, तो उनकी सन्तार्ने इतनी जंगली तथा 
असभ्य कैसे बन गयीं ! इस तरहके सन्देह उत्पन्न होनेका 
एक कारण यह है कि आजकल विद्वानोंका ऐतिहासिक काळ 
पीछे दस हजार वर्षसे अधिक नहीं जाता । इतने ददी काळमे 
वे सब ऐतिहासिक घटनाएँ टस लेते हैं | पहले तो समझा 


mio ््  —o्अ oj — ् ि 
# देखिये--<सिद्धान्त' वपे २, अङ्क ९, मैक्समूहर और 


इसाई-षमंप्रचार । 
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# सर्वे भद्राणि पइयन्तु मा कश्मिहुःखभाग्भवेत्‌ * 


जाता था कि जो कुछ हुआ, वह ईसवी सनके भीतर ही; 
पर अब धीरे-धीरे बढ़कर यह दस हजार वर्षतक पहुँच 
गया है । परंतु भारतीयोंकी कालकी कल्पना बड़ी व्यापक 
है । ४ लाख ३२ हजार वर्षका एक युग माना जाता है । 
ऐसे १० युगोका एक चतुर्युग या महायुग और १ हजार 
महायुगोंका अर्थात्‌ ४ अरब ३२ करोड़ वर्षोका एक कल्प 
होता है । इसके आगे फिर देवोंके अहोरात्रकी गणना है। 
एक कल्पका एक ब्राह्म दिन और ७२० कल्पोंका एक ब्राह्म 
वर्ष, फिर १०० ब्राह्मवर्ष अर्थात्‌ ३१ नील, १० खख; 
४० अरब मानववर्ष ब्रह्माकी आयु मानी जाती है । ऐसी 
१ इजार ब्रह्मायु विष्णुकी एक घडी और १२ लाख विष्णु- 
आयु रुद्रकी केवल आधी कला होती है । ये संख्याएँ देख- 
कर बुद्धि चकराने लगती है । युगोंका चक्र बराबर चलता 
रहता है । उनकी अवधिके प्रचलित मानकी दृष्टिसे अन्तिम 
सत्ययुगके आरम्भ-कालको ३८ लाख ९३ हजार वर्ष हुए । 
इस तरह वर्तमान सृष्टिके आदिकालका अनुमान लगाया जा 
सकता है । फिर ऐसी सृष्टियाँ कितनी होती रहीं, इसका 
तो कुछ पता ही नहीं । इस कालका ध्यान रखते हुए ही 
भारतका इतिहास समझना है । 


इतने वर्षामे मनुष्यके जीवनमै कितनी उथल-पुथल 
हो सकती है । इतने दिनोमे कितनी ही बार मनुष्य सभ्यसे 
जंगली और जंगलीसे सभ्य बना । यह तो इतने वर्षौंकी 
बात हे, इतिहासमै थोडे ही कालकी ऐसी घटनाएँ देखनेमें 
आती हैं । दक्षिणी अमेरिकाकी मय, ऐस्टिक, इंका आदि 
जातियाँ किसी समय सभ्यताके शिखरपर पहुँची थीं । मय 
जातिकी सभ्यता १० हजार वर्ष प्राचीन बतलायी जाती है । 
खन्‌ ६३० तक दक्षिणी अमेरिकामें उसका विशाल साम्राज्य 
था । ऐस्टिक लोगोंके सम्बन्धमें लेखिका कोराबाकरका 
कहना है कि “जब यूरोप जंगली बना हुआ था) ये लोग 
संगमरमरके महलोमे रहते थे । विशाल मन्दिरोके पास 
सुन्दर सरोबर थे । जब यहूदी असभ्य दशामें इधर-उधर 
मटकते फिरते थे, इन लोगोमे खेती तथा व्यापारकी पर्याप्त 
उन्नति हो चुकी थी ।” मिस्टर ड्रेकरके शब्दोंमें “प्राचीन 


सेक्सिकोकी सभ्यताने यूरोपको शिक्षा दी होगी? ( हिंदू `: 


अमेरिका ) । परंतु जब स्पेनवालौंका वहाँ आधिपत्य हुआ, 
_ उन्हाने उन जातियोंको! नष्ट करनेमें कोई बात उठा ने 
रक्खी । उन्हीं बचे-खुचे लोगोंकी सन्तान (रेड इंडियनस? 
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जाते हैँ । अफ्रीका, ईराक आदि देशोमें भी यही हु 
अब धीरे-धीरे वहाँकी प्राचीन सभ्यताका पता लग हारै 
जिन्हें आजकल असभ्य कहा जाता है, जब उनके जीव 
अध्ययन किया जाता है, उनमें कितनी ही ऐसी उच्च गे 
मिलती हूं, जिनका ज्ञान सभ्यताका दम भरनेवालेतोे > 
नहीं । ऐसे संस्कार उनमें कहाँसे आये ! भेड़ियोंकी मदे” 
पले हुए मनुष्योके बच्चे अपनी मनुष्यता भूलकर उर्न्दश 
तरह आचरण करने लगते हँ । तब फिर यदि इतने काळे 
सभ्यताके सम्पर्कसे रहित होकर कुछ जातियाँ जंगली क 
जायँ तो इसमें आश्चर्य क्या १ 


कहा जा सकता है कि !पुराणोंकी कपोलकल्पनाआ 
आधारपर सच्चा इतिहास नहीं लिखा जा सकता | 7 
आधुनिकोंद्वारा जो इतिहास लिखा गया, वह सच्चा है--छ 
का क्या प्रमाण १ आँखोंदेखी घटनातक ठीक नहीं बतला 
जा सकती । दो व्यक्ति उसे भिन्न रूपमें ही देखते हैं मे 
कुछ दिखायी देता है, उसमें भी प्रत्येक व्यक्तिकी कुछ-न-कु॥ 
कल्पना रहती है । आजन्ही-कल कितनी बार छनक 
समाचारपत्रोंद्वारा किसी घटनाका वर्णन सामने आता छै 
फिर प्राचीन इतिहासका कहना ही क्या ! प्राचीन लेलो; 
खंडहरों, मुद्रा आदिके आधारपर आजकल प्राचीन काला 
इतिहास लिखा जाता है; पर इनमें क्या एक भी विश्वसनीय 
है १ उनके द्वारा इतिहास पढ़नेमेँ भी बहुत कुछ लेखका 
अनुमान चलता है। फिर आजकल तो जान-बूझकर इतिह 
विकृत किया गया है, जैसा कि आयोंके बाइस्से भारतो 
आनेके मतके सम्त्रन्धमें हम दिखला चुके हैं । मिस्ट 
केलटेनने अपनी 'प्रास्पेक्टस आफ हिस्ट्री? नामक पुसतक 
ठीक ही लिखा है कि “यदि शैतान झठका पिता हेत 
खदेशमक्ति माता है ।* खदेदाभक्तिके आवेशमें इतिहासको 
कितना तोड़ा-मरोड़ा गया है । कितने ही. दिनोंसे जम 
विद्वान्‌ इतिहासोमें यह दिखलानेका प्रयक्ष करते रहे हि । 
जर्मन लोग ही शुद्ध “आर्य? हैं और उन्होंने ही तर्क. 
सम्यता, संस्कृतिका सन्देश पहुँचाया । इस तरह बृहद 
जम॑नी?की नींव सुद्दढ करनेका प्रयत्न किया. गया । तुकडे 
इतिहासकारोका यही तुकोके सम्बन्धमे कहना है| जिन लोगो 


: अपने धर्मकाअचार करना दै, वे इतिह्यासद्वास यह दिखला 


चाहते हैं कि उन्हींका घर्म सबसे प्राचीन है. और किटी 


.सम॒य वही सबका घर्म था | इस तरह कभी राजनीति* 


लाल भारतीय ) लब, हो, आजकर ल मे, कभी, घार्मिक /कष्टिसे इतिहा. दूषित किया गया हे | | 


% संस्कृतिकी समस्या % 
er 
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ऐसी दशामै आधुनिकोंद्वारा “लिखे इतिहासपर ही केसे 
विश्वास किया जा सकता हे । 

हमरे यहाँके प्राचीन इतिहासकारोंने इतिहास लिखनेमें 
इन दूषित साधनोंसे काम नहीं लिया । उन्होंने ईट-पत्थरोंमें 
माथा नहीँ फोड़ा । व्यास, वाल्मीकि आदिने जो 'दिव्य-ृ्टि? 
से देखा, वही लिखा । योगसे ऐसा होना असम्भव नहीं; 
इसलिये उन्होंने जो लिखा, उसे झूठ नहीं कहा जा सकता । 
पुराणोंकी बहुत-सी बातें जैचतीं नहीं, क्योंकि वे प्रायः 
असाधारण प्रतीत होती हैं । पर यह दोष है सङ्कुचित दृष्टि- 
का । जो वस्तु हम प्रतिदिन देखते हैं, उसे साधारण मानते 
हैं । अपने यहाँ लिखे विमानोंकी बात कुछ दिन पहले कोरी 
कल्पना ही प्रतीत होती थी, पर आज प्रतिदिन अपने सिरः 
पर उड़ते हुए हवाई जहाज देखकर ऐसा नहीं कहा जा 
सकता | यह बात दूसरी है कि इतनेपर भी कुछ लोग 
केवळ द्वेषबुद्धिसे प्रेरित होकर प्राचीन हिंदुओको इतिहासमें 
सर्वप्रथम विमान बनानेका श्रेय देनेके लिये तैयार नहीं । 
प्राचीन ऋषियोंने झठा इतिहास लिखा हो, इसका कोई 
कारण भी नहीं जान पड़ता । व्यास) मनु, शुक्र, कौटिल्य 
आदिने बराबर यही राय दी है कि राजाको विजित राष्ट्रोके 
गले अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी शासनपद्धति 
कभी दूँसनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये । प्रत्येक राष्ट्र, 
प्रत्येक देशको अपना धर्म पालन करने और अपनी संस्कृति 
परम्परापर चळनेकी पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये | रामायण, 
मद्दाभारत तथा अन्य इतिहासोंसे पता लगता है कि अपने 
यहाँ बराबर इसी नीतिका अनुसरण होता रहा । राजसूय 
यज्ञ होते हैं, चक्रवर्ती बननेकी राजाओंको अभिलाषा होती 
है; पर अभिप्राय इतना ही रहता है कि उनका आधिपत्य 
स्वीकार कर लिया जाय । विजित देशोंको अपने राज्यमें 
मिलाना, उनमें अपना गवर्नर नियुक्त कर देना और जैसे- 
तैसे अपनी शासनव्यवस्था वहाँ घुसेइ देना हमारे प्राचीन 
सम्राटको कभी अपेक्षित नहीं रदा । इसीळ्यि प्राचीन भारतमै 
छोटे-बड़े कितने राज्य मिलते हैं. । सम्राट्‌ हुए; बड़े-बड़े 
साम्राज्य स्थाप्रित हुए; पर इसी नीतिके कारण वे 


शसाम्नाज्यवाद'के दुर्गुणोंसे बचते रहे । धार्मिक दृष्टिसे तो 
प्राचीन हिंदुओंने दूसरोंकों अपने धर्ममें लानेका कमी प्रयत्न 
ही नहीं किया । 'स्वधर्मे निधनं श्रेय» उनका सिद्धान्त 
रहा । ऐसी दशामै रामायण, महाभारत; पुराण तथा अन्य 
प्राचीन ग्रन्थामें वर्णित इतिद्दासपर विश्वास क्यों न किया 
जाय ! 

जैसा क्रि हम आरम्भमें ही कह आये हैं; विषय बढ़ा 
जटिल है । इस लेखमें तो बहुत ही संक्षिप्त रूपमे उसका 
विचार किया गया है | यदि और गहराईमें घुसा जाय; तो 
कितनी ही ऐसी बातें मिलेंगी, जिनमें असङ्गति और परस्पर 
विरोध दिखायी देगा । पर उतनेहीसे यह अनुमान कर 
लेना कि सिद्धान्त ही गलत है; ठीक न होगा । ऐसा होनेपर 
और भी गहराईमें घुसना चाहिये, तब विरोधाभास आप ही 
दूर होने लगेगा । कहनेका तात्पर्य यह कि पाश्चाच्य पद्धतिर्यो- 
ने जो इतिहासका मार्ग दिखला दिया दै, उसका अन्धानुकरण 
छोड़कर हमें अपने दृष्टिकोणसे अनुसन्धान करना चाहिये । 
यदि ऐसा हो तो इतिहासकी सबसे बड़ी पहेली सुलझ 
जायगी और उसकी किंतनी ही बातें समझमें आ जायँगी । 
खेदकी बात है कि अबतक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया । 
इसमें कितनी ही कठिनाइयाँ हैं; इसे हम मानते हैं । जिन्हें 
पौराणिक रहस्पोंका ज्ञान दै, उन्हें आधुनिक अनुसन्धान 
और लेखनशैलीका ज्ञान नहीं और जिन्हें इनका ज्ञान दै, 
उनका गास्र-रहस्यौमै प्रवेश नहीं । आजकल जबतक 
आधुनिक ढंगसे बात न समझायी जाय; लोगोक समझमें नहीं 
आती । बुद्धि ही बिगड़ रही दै, उसका विकास नहीं) एक 
प्रकारसे हास हो रहा है । वह केवल स्थूल दृष्टिसे देखने 
योग्य रह गयी दै । क्या ही अच्छा होता यदि प्राचीन 
शेळीके विद्वानों और आधुनिक विद्वानोंकी यह काम 
सौंपा जाता, जिसमें दोनों एक वूसरेकी बात समझकर इस 
ढंगसे वस्तु-स्थिति सामने लाते, जिसे माननेको सब लोगोंकों 
बाध्य होना पड़ता । पर इधर न तो विद्वानोंका ध्यान हे 
और न धनिकोंका ही, फलतः झुठे इतिहास पढ़-पढ़कर 
हमारी बुद्धि और भी बिगड़ती जा रही दै ! 
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हिंद-संस्कृतिके मूतिमान्‌ स्वरूप 


धर्म-विग्रह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 


( लेखक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री राम! ) 


आर्य-जातिके इतिहासमें अनेक धर्मप्राण ऋषि-महर्षि 
और राजर्षि हो गये हैं । उन समे मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामका स्थान सर्वोपरि हे । वेदों और धर्मशास्त्रोंमें हमें 
धर्मका स्वरूप ओर उपदेश तो प्राप्त होता है; किंतु उस 
घर्मका प्रयोग केसे होना चाहिये, इसका उदाहरण भगवान्‌ 
श्रीरामकी जीवनचर्यामें मिलेगा तैत्तिरीय उपनिषद्में कहा 
है, जब धर्म या कर्मके खरूपमे सन्देह हो तो धर्मज्ञ पुरुषोंके 
बर्तावको देखकर उसके स्वरूपका निश्चय कर लेना चाहिये--- 
“यथा ते तत्र वर्तेरन्‌, तथा तत्र वर्तेथाः ।? इसके अनुसार 
यदि हम सम्पूर्ण धर्मा और धर्मपूर्ण बर्तावोंका आदर्श किन्ही 
एक महापुरुषमें देखना चाहें तो सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीरामके 
जीबनपर ही दृष्टिपात करना होगा । श्रीरामने जिसे धारण 
किया, बही आदर्श धर्म है; जिसे संस्कार प्रदान किया, वही 
आर्य-संस्कृति है और जिसको वे आचरणमै ले आये, बही 
आर्योका आदर्श सदाचार एवं शिष्टाचार है । इसीलिये कहा 
गया है, “रामो विग्रहवान्‌ भर्मः'--श्रीरामचन्द्रजी धर्मके 
साक्षात्‌ विग्रह हैं । 
श्रीरामके गुण अनन्त हैं। वे ईश्वर हैं, फिर भी उन्हें 
इसका अभिमान नहीं है | वे एक साधारण मनुष्यके समान 
अधर्मसे बचते हुए धमकी मर्यादामें स्थित रहते हैं; इसीलिये 
सबकी दृष्टिमें वे “मर्यादापुरुषोत्तम? हैं । शतकोटि रामायणों- 
ने उनकी महिमाका वर्णन किया, फिर भी किसीने पार नहीं 
पाया । तथापि अपनी लेखनी और वाणी पवित्र करनेके लिये 
ही यहाँ श्रीरामके धर्ममय जीवनकी यस्किञ्चित्‌ झाँकी करायी 
जाती है । 
आदिकवि महषि वाल्मीकि अपने आदिकाव्यके लिये 
एक ऐसे नायकका अनुसन्धान कर रहे थे, जिसमें सभी 
सद्नुणोकी प्रतिष्ठा हो, जिसका जीवन ही धर्म और सदाचारकी 
कसौटी हो तथा जो सम्पूर्ण लोकोका एकमात्र प्रियतम हो। 
महषिने ऐसे लोकोत्तर गुणोंकी एक सूची बनायी और अपने 
आश्रमपर कृपापूलंक पारे हुए देवर्षि नारदसे पूछा- “मुने । 
आपकी दृष्टिम कोई ऐसे महापुरुष हैं, जिनमें ये सभी सदुण 
मौजूद हों !? नारदजीने इसके उत्तरमें भगवान्‌ श्रीरामका 
परिचय दिया और उनके अलौकिक गुर्णोका भी बखान 


किया । वाल्मीकि और नारदका यह संवाद ही समन... 
रामायणका बीज है। आदिकविका सम्पूर्ण 'रामायण? कब 
श्रीरामके उन लोकोत्तर गुणों तथा धर्ममय आचारो 
व्याख्या है । 


वाल्मीकिका प्रश्न इस प्रकार है-- 


को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌ । 
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो रढव्रतः॥ 


चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। 
विद्वान्‌ कः कः समर्थश्च कश्चैकः प्रियदर्शन: ॥ 
आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द्युतिमान्‌ कोऽनसूयकः । 
कस्य ब्रिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥ 

( वा० रा० बाल० १। २--४ | 
“इस समय संसारमै गुणवान, पराक्रमी, धर्मज, कृत 


( उपकार माननेवाला), सत्यवक्ता और हढप्रतिज्ञ कोन ५ 


_है १ सदाचारसे युक्त, समस्त प्राणियोंके हितका साध | 
विद्वान्‌, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन ( सुन्दर) 


_ - आजानुबाहुः सुशिराः 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


पुरुप कौन है ! मनपर अधिकार रखनेवाला, क्रोधको जीतने: 


वाला) कान्तिमान्‌ और किसीकी भी निन्दा नहीं करनेवाला 


कोन है ? तथा संग्राममे कुपित होनेपर किससे देवता भै 


डरते हैँ १२ 


प्रश्न सुनकर नारदजीने यों उत्तर दिया-- 
इक्ष्वाकुबंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः । 
नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्‌ 'तिमान्‌ वशी ॥ 
बुद्धिमा्ीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाञ्छन्रुनिबह॑णः । 
( वा० रा० बाल० १ । ८-९) 
“राजा इक्ष्वाकुके वंशमें उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है 
जो लोगोंमें राम नामसे विख्यात हें । वे ही मनको वश ` 
रखनेवारे, महाबलवान्‌, कान्तिमान्‌, धेर्यवान्‌ ओर जितेन्द्रि 
हैं | बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा झत्रुआंके 
संहारक हैं |? 
विपुळांसो महाबाहुः 


कम्बुग्रीवो महाहनुः ॥ 
- महोररू. महेष्वासो 


गूढजन्नुररिन्दमः । 
सुललाटः सुविक्रमः ॥ 


क हिंदु संस्कृतिक मूर्तिमान स्वरूप * 
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समः समविभक्ताङ्गः 
पीनवक्षा 


स्त्रिग्धवर्णः प्रतापवान्‌ । 
विशालाक्षो लक्ष्मीवान्छुभरक्षणः ॥ 
( वा० रा० बाल० १। ९-११ ) 
“उनके कंधे मोटे और भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं, ग्रीवा शङ्के 
समान और ठोढ़ी मांसल है । उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष 
बड़ा है । गलेके नीचेकी हड्डी ( हँसली ) मांससे छिपी हुई 
है । वे शत्रुओंका दमन करनेवाले हैं । भुजाएँ घुटनेतक 
लटकी हैं । मस्तक सुन्दर है। ललाट भव्य और चाल 
मनोहर है | उनका शरीर अधिक ऊँचा या नाटा न होकर 
मध्यम और सुडोल है । देहका रंग चिकना है । वे बड़े 
प्रतापी हैं | उनका वक्षःस्थल भरा हुआ है । नेत्र बड़े-बड़े 
हैं । वे लक्ष्मीवान्‌ ओर झ॒भ लक्षणोँसे सम्पन्न हैं |! आकृतिः 
विज्ञानके सर्वश्रेष्ठ लक्षणोंसे युक्त शरीरका वर्णन है इन 
शब्दों में | फिर वे-- 
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः। 
यदास्वी ज्ञानसम्पन्नः झुचिवंइ्यः समाधिमान्‌ ॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदनः । 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥ 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। 
वेद्रवेदाङ्गतस्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्टितः॥ 
सवंशासतरार्थतश्वज्ञः स्ख्तिमान्प्रतिभानवान्‌ । 
सर्वेळोकग्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥ 
सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र. इव सिन्धुभिः । 
आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव _ प्रियदर्शनः ॥ 
स च सवंगुणोपेतः कोसल्यानन्दवर्धनः । 
समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव॥ 
विष्णुना सरृशो वीर्ये सोमवत्‌ प्रियदर्दनः । 
कालाञ्चिसरदाः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः ॥ 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः । 
( वा० रा० बाल० १। १२--१९ ) 
“धर्मके ज्ञाता, सत्यप्रतिज्ञ तथा प्रजाके हित-साधनमें लो 
रहनेवाले हैं | वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेन्द्रिय और 
मनको एकाग्र रखनेवाले हैं | प्रजापतिके समान पालक; 
श्रीसम्पन्न, झात्रुनाशक और जीवों तथा धर्मके रक्षक हैं | 
स्वधर्म और स्वजनोंके पालक हैं। वेद-बेदाङ्गोंके तत्ववेत्ता 
तथा धनु्वेदम प्रवीण हैं । वे अखिल शास्रौके तत्त्वज्ञ; स्मरण- 
शक्तिसे युक्त और प्रतिभासम्पन्न हैं। अच्छे विचार और 
उदार हृदयवाले : वे श्रीरामचन्द्रजी बातचीत करनेमें चतुर 


उसी प्रकार साधु पुरुष सदा श्रीरामसे मिलते रहते हैं | बे 
आर्य ( श्रेष्ठ ) हैं और सबके प्रति समान भाव रखनेवाले हैं ॥ 
उनका दर्शन सदा ही प्रिय माळूम होता दै । सम्पूर्ण गुर्णोसि 
युक्त वे श्रीरामचन्द्रजी अपनी माता कोसल्याके आनन्दको 
बढ़ानेवाले हैं । गम्मीरतामै समुद्र और घैर्यमें हिमालयके 
समान हें । वे विष्णुभगवानके समान बलवान्‌ हैं, उनका 
दर्शन चन्द्रमाके समान मनोहर प्रतीत होता दै । वे क्रोधमें 
कालाग्रिके और क्षमामें प्रृथ्वीके सहदा हैं। त्यागमें कुबेर 
और सत्यमें द्वितीय धर्मराजके समान हैं |? 

उपर्युक्त गुणावलीमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा , 
आत्माश्रित सभी प्रकारके गुणोंका वर्णन आ गया हैं| ये 
सभी भगवान्‌ श्रीराममें एकत्र समवेत हें । उनके जीवनमें, 
कहाँ कब किस गुणका विशेष विकास दृष्टिगोचर हुआ है, 
इसकी समीक्षा करनेपर बहुत बड़ी पुस्तक तैयार हो सकती 
है। इस लेखमें विस्तारके लिये स्थान नहीं हैं; अतः कुछ 
थोड़ेसे प्रसङ्घोद्वारा ही श्रीरामके धर्ममय जीवनपर संक्षेपसो 
प्रकाश डाला जायगा । आदिकविने सर्वप्रथम अपने प्रश्नमें: 
“गुणवान्‌?की चर्चा की है । श्रीरामके गुण अनन्त हूँ | 

वाल्मीकीय रामायणमें अयोध्याकाण्डके प्रारम्भम ही 
श्रीरामचन्द्रजीके शील, स्वभाव तथा सद्व्यवह्यार आदि 
गुणोंका जो मनोरम चित्र प्रस्तुत किया गया है, वह मानव-' 
मात्रके लिये पठनीय, मननीय तथा अनुकरणीय दै । महा 
लिखते हैं--“श्रीराम बड़े ही रूपवान्‌ और पराक्रमी थे ।' 
वे क्रिसीके दोष नहीं देखते थे । भूमण्डलमें उनकी समता 
करनेवाला कोई नहीं था | वे सदा शान्तचित्त रहते और 
मीठे वचन बोलते थे । यदि कोई कठोर बात भी कह देता 
तो बे उसका उत्तर नहीं देते थे किसीके सैकडौं अपराधा 
करनेपर भी उसके अपराधोंको याद नहीं रखते थे । चरित्रमें» 
ज्ञानमें तथा अवस्थामै बड़े सत्पुरुषोंसे सदा बातचीत करते 
और उनसे शिक्षा छेते थे सर्वदा मधुर और प्रिय बोलते. 
थे | झूठी बात तो उनके मुखसे कभी निक्रलती ही नहीं थी । - 
वे वृद्ध पुरुषका सदा सम्मान क्रिया करते थे । प्रजाका . 
रामके प्रति तथा रामका प्रजाके प्रति अनुराग था | के” 
परम दयाळ, क्रोधको जीतनेवाले और ब्राह्मणोंके पुजारी थे ॥ 
दीनोंपर कृपाळ, धर्मका रहस्य जाननेवाले और इन्द्रिय 
विजयी थे । श्रीरामचन्द्रजी बाहर और भीतरसे सदा ही शुद्ध 
रहते थे । शाञ्विरुद्ध बार्तोको सुननेमें उनकी कभी रुचि 
नहीं होती थी। वे अपने न्याययुक्त पक्षके समर्थनमें बृहस्पतिके 


तथा समस्त लोकोंके प्रिय हें । निर्त नीमो सरमे मिठ्ती है” 5समामी एकल 0 कहकर! थुर्तियो०देते ये। उनका शरीर 


% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेस्‌ # 


नीरोग था और अवस्था तरुण । वे असाधारण वक्ता, सुन्दर 
विग्रहसे सुशोभित तथा देश-कालके तत्वको समझनेवाले थे । 
उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो विधाताने संसारमे 
समस्त पुरुषोके सार-तत्वको समझनेवाले साधु पुरुषके रूपमें 
` एकमात्र श्रीरामको ही प्रकट किया है। श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त 
राजकुमार राम अपने सदूगुणोंके कारण प्रजाको बाह्य प्राणोंके 
समान प्रिय थे । बे सम्पूर्ण विद्याओंमें निष्णात और 
साङ्क वेदके ज्ञाता थे । बाण-विद्यामें तो अपने पितासे भी बढ़ 
कर थे । कल्याणक़ी तो मानो जन्मभूमि ही थे। साधु, 
दीनतारहित+ सत्यवादी और सरल थे। धर्म ओर अर्थके 
ज्ञाता बृद्ध ब्राह्मणोद्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी । 
धर्म, काम तथा अर्थके तत्वका उन्हें सम्यक्‌ ज्ञान था । वे 
झूरणशक्तिसे सम्पन्न और प्रतिभाशाली थे | उनको सामयिक 
लोकाचारोका विशेष ज्ञान था । वे बड़े गम्भीर, अपने आकार- 
को छिपानेवाले और मन्त्रको गुप्त रखनेवाले थे। उन्हे 
सत्पुरुषोंके संग्रह, दीनोपर अनुग्रह तथा दुष्ट पुरुषोंके निग्रहके 
अवसरोंका ठीक-ठीक ज्ञान था । उन्होंने सब प्रकारके अस्त्र- 
. अस्त्रो तथा संस्कृतःप्राकृत आदि नाना प्रकारकी भाषाओंके 
ज्ञानमें निपुणता प्राप्त की थी ।'" "` "` 'क्रोधमें भरकर 
आये हुए देवता और असुर भी उनको संग्राममे परास्त नहीं 
कर सकते थे । दोष-दृष्टिका तो उनमें लेशमात्र भी नहीं था। 
क्रोधको वे जीत चुके थे । घमंड और द्वेष उनके पास भी 
नहीं फटकने पाते थे । किसी प्राणीके मनमें उनके प्रति 
अवहेलनाका भाव नहीं था । वे कालके वमे होकर उसके 
पीछे चलनेवाले नहीं थे; काल ही उनके पीछे चलता था ।? 
( वा० रा० अयोध्या० १। १-३१ ) 
रामको वनमें भेजनेवाली विमाता केकेयीपर भी उनके 
सद्गुणो तथा न्यायोचित व्यवहारोका इतना प्रभाव था कि वे 
कुब्जाके बहकानेपर भी रामकी प्रशंसा करती नहीं अधातीं । 
वे कहती हैं-'कुब्जे ! तू रामके राज्याभिषेकका शुभ 
संवाद सुनकर जलती क्यों है ! मेरे लिये जैसे भरत आदरके 
पात्र हैं; वैसे ही, बल्कि उनसे भी बढ़कर श्रीराम आदरणीय 
हें । वे अपनी सगी माता कोसल्यासे भी बढ़कर मेरी सेवा 
'करते हैं; यदि रामको राज्य मिल रहा है, तो उसे भरतका 
भी समझ ले? ।% इसी प्रकार सुन्दरकाण्डमे, जब हनुमानजी 
*संतप्यसे कथं कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ स्ट 

अथा वे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघव: । 

जौसख्यातोऽतिरिरं च स तु शुअपते हि माम्‌ ॥ 

राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा। 


स्च 7 
सीताके सम्मुख गये हैं, उन्होने श्रीरामके अलौकिक गुण भै 
स्वभावका बड़े विस्तारके काथ वर्णन करके अपने प्रति मत 


सीताका विश्वास प्राप्त किया है 


इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि और देवर्षि नारदने संसारे .._ 
यह बता दिया कि तीनों लोकोमें सबसे बढ़कर शुणबार “ 
श्रीराम ही हें। गुण हों ओर वीर्य--पराक्रम न हो तोरे 
गुण किस कामके ! लोकमें उसीका समादर होता है, जे 
गुणवान्‌ होनेके साथ ही वीर्यवान्‌-पराक्रमी भी हो। झ 
ृष्टिसे देखनेपर “भी श्रीराम ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। 
जनकपुरके उस दिव्य धनुषको; जो देवता, मानव और भसुर- 
किसीके हाथसे भी हिलाया तक न जा सका, श्रीरघुनाथजीमे 
अनायास ही तोड़ डाला । परञुराम-जेसे दुर्दर्षे वीरको, 
जिन्होंने इक्कीस बार इस पृथ्वीको वीर क्षत्रियोसे सूना कर 
दिया था, अपने पराक्रमसे सन्तुष्ट करना रघुवीरका ही काम 
था । पञ्चवटीमें चौदह हजार राक्षसो तथा खर, दूषण और 
त्रिशिराका अकेले ही बिना किसीकी सहायता लिये थोड़ी ही 
देरमें संहार कर डालनेवाले श्रीरघुनाथजीके पराक्रमकी किससे ५ 
तुलना हो सकती है १ वालिवध, समुद्र-निग्रह तथा रावणः # 
कुम्भकर्णादिका संहार भी केवल उन्हीके पराक्रमसे सम्भव 
हुआ । हनुमान्‌जीने तो रावणके दरवारमें पहले ही घोषित 
कर दिया था-- 
ब्रह्मा स्वयम्भूश्चतुराननो वा रुद्र खिनेत्रखिपुरान्तको वा । 

इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युघि राघवस्य॥ 
( वा० रां० सुन्दर ५१ | ४४) 

“औरोंकी तो बात ही क्या, चार मुखोंबाले स्वयम्भू 
ब्रह्मा, त्रिपुरसंहारक त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा देवराज इन्द्र मी 
रघुनाथजीके सामने युद्धमें नहीं ठहर सकते ।? 

गुणवान्‌ और वीर्यवान्‌ होनेके साथ ही धर्मज्ञ होना भी 
आवश्यक है, अन्यथा वह पराक्रम अधर्मे लगानेवाला हो 
सकता है । भगवान्‌ श्रीरामके लिये “र्मकामार्थतच्वर्शः ` 
(धर्म, अर्थ) काम, मोक्ष--चारोंपुरुषार्थोके ज्ञाता और खामी ) 
यह विशेषण आया है । वे घर्म ओर अर्थके तत्वको जाग 
थे । इसका सुन्दर उदाहरण वालि-वधका प्रसङ्ग है। वालीने जब 
श्रीरघुनाथजीके कार्यको अन्याय बताते हुए धर्मकी दुहाई 
देनी आरम्भ की, उस समय उन्होंने उसकी प्रत्येक बातर्वी 
खण्डन करते हुए बड़ी सुन्दर युक्तियोंद्वारा यह सिद्ध कर 
दिखाया कि “वाली ! तुम्हे यह तुम्हारे पापका ही दण्ड मिल । 
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# हिंदू-संस्छृतिके मूर्तिमान्‌ स्वरूप % 
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समान है, बलपूर्वक रख लिया है ओर उसपर बलात्कार किया 
है । मैने तुम्हें दण्ड देकर राजधर्म, मित्रधर्म एवं अपनी 
अतिशाका पालन किया है ।? उन्होंने अपनी बातकी पुष्टिमे 

वजोंके द्वारा अपनायी हुई नीति तथा मनुस्मृतिके मतका भी 
उल्लेख क्रिया है--“श्रयेते मनुना गीतो इलोको चारित्रवत्स- 
हो ।? यद प्रसंग वा० रा० किष्किन्धाकाण्डके १८वें सर्गमें 
विस्तारपूर्वक वर्णित है ।*वहीँ देखना चाहिये | 

श्रीरामकी धर्मज्ञताका दूसरा उदाहरण है विभीषण-शरणा 

गतिका प्रसङ्ग । शरणमे आये हुए भयभीत पुरुषकी रक्षा 
करना प्रत्येक शक्तिशाली वीर पुरुषका धर्म है । भगवान्‌ 
आरामकी तो यहाँतक प्रतिज्ञा है क्रि “जो एक बार भी मेरी 
शरणमे आकर यहद कि “प्रभो | में आपका हूँ? उस 
शरणागत जनको में सब प्राणियोंसे निमय कर देता हूँ |? # 
जब विभीषण अपने मन्त्रियोंक साथ आकर यह पुकार लगाता 
है कि 'में श्रीरघुनाथजीकी शरणमें आया हूँ?” उस समय 
बानर-सेनापतियोमें हलचल-सी मच जाती है । सव-के-सब 
चौकन्ने हो उठते हैं | किसीको यह विश्वास नहीं होता कि 
'विभीषण सद्भावसे आया है । सब यही समझते हैं, विभीषणके 
इस तरह आनेमें मायावी राक्षसांकी कोई गहरी चाल है । 
रघुनाथजीके सामने यह बात पहुँचायी जाती है । सेनापतियोँकी 
शुसत मन्त्रणा होती हैं। भगवान्‌ सबकी सलाह लेते हं । 
वानरराज सुग्रीव तो उसे मार डालनेका ही निर्णय देते हैं । 
अन्यान्य सेनापति भी सन्देहकी ही दृष्टिसे देखते हैं | केवल 

हनुमानजी ही विभीषणको विश्वासके योग्य मानते ओर इसीके 
अनुसार अपना निर्णय देते हँ | सुग्रीवको यह बात नहीं 
रूचती । वे बार-बार प्रतिवाद करते हुए कहते हैं-- 
अपने सगे भाईको छोड़कर आ सकता है, वह किसको धोखा 
नहीं देगा १? श्रीराम सुग्रीवकी इस आशङ्काको यथार्थ बताते 
हुए उनकी बुद्धकी सराहना करते हँ; फिर भी अपना प्रण-- 
“शरणागतरक्षणरूपी धर्म» त्यागना नहीं चाहते । वे कहते 
हैं--५मन्त्रियों | यदि शत्रु भी दारणमें आये और दीनता- 
पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करे तो उसपर चोट नहीं करनी 
चाहिये | शत्रु दुखी हो अथवा अभिमानी, यदि वह अपने 
विपक्षीक़ी दारणमें आ जाय तो धर्मात्मा पुरुषको अपने 

ॐ सकृदेव 


अभयं 


प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
सवेभूतेम्यो . .ददाम्येतद्‌ व्रतं मम॥ 
(बा० रा० युद्ध० १८ । ३३ ) 
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प्राणोंका मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिये ।# अतः 


आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया । 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ 
( वा० रा० युद्ध १८। १४) 


“कपिवर सुग्रीव | वह विभीषण हो अथवा स्वयं रावण 
ही क्यों न आया हो; मैंने उसे अभयदान दे दिया | अब 
तुम उसे मेरे पास ले आओ ।? 


यह है मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामकी धर्मज्ञता, धर्मपरायणता 
तथा शरणागतवत्सलता ! कोन है त्रिलोकीमे, जो उनकी 
समानता कर सके | धर्मज्ञ होनेके साथ ही वे कृतज्ञ भी 
अनुपम हैं । उनके कृतज्ञ भावका महुर्षिने इस प्रकार वर्णन 
किया है-- 

न स्मरत्यपकाराणो 

कथंचिदुपकारेण 


दातमप्यात्मवत्तया । 
कृतेनैकेन तुष्यति ॥ 

“मनपर नियन्त्रण रखनेके कारण वे दूसरोंद्वारा किये हुए 
सो-सौ अपराधाँको भी भुला देते हैं, कभी एकको भी याद 
नहीं रखते । परंतु यदि कोई किसी प्रकार एक बार भी 


उपकार कर दे तो उसीसे सदा सन्तुष्ट रहते हॅ, सर्वदा उस 


_ एक ही उपकारको याद रखते हैं |? 


उदाहरणके लिये जब हनुमानजी लङ्कासे सीताजीका पता 
लगाकर लौटते हैं, उस समय उनसे मिलकर भगवान्‌ बड़े 
प्रसन्न होते हैं और उनके कार्योंकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए 
यहाँतक कह डालते हैं--“आज हनुमानूजीने सीताका पता 
लगाकर धर्मानुसार मेरी, समस्त रघुवंशकी तथा लक्ष्मणकी 
भी रक्षा कर ली है । में दीन हूँ, असमर्थ हूँ, मेरे मनमें तो 
यही बात कसक रही है कि जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद 
सुनाया, उसका मैं कोई बैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर सका ।? 
यों कहकर खुनाथजीने हनुमानजीकों हदयसे लगा लिया । 
केवळ उसी समय ऐसा भाव, ऐसी कृतज्ञता प्रकट की गयी हो- 
यह बात नहीं है | राज्यामित्रेकके पश्चात्‌ जब श्रीरामचन्द्रजी 


हनुमानजीकों बिदा करते हँ, उस समय भी उनके उपकारोंका 
SS Ss य ल का प 


# बद्धा्जलिपुरं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । 
न इन्यादानृशंश्यार्थमपि शत्रु परंतप ॥ 
आर्ते वा यदि वा दृप्तः परेषां शरणं गतः ।` 
अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ ` 
( बा० रा० युद्ध २७-२८ ) 
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ओ सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ # 


आ म मे उ + 


स्मरण करके वे आनन्द्‌-गद्गद हो उठते हैं ओर भावावेशमें 
ये उद्वार प्रकट करने लगते हैं-- 
एकेकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे । 
शेषस्येहोपकाराणा भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 
मदङ्गे जीणेतां यातु यश्वयोपकतं कपे। 
नरः प्रत्युफकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम्‌ ॥ 
( उत्तर्‌० ४० । २३-२४ ) 
“कपिश्रेष्ठ ! मुझपर तुम्हारे ऐसे महान्‌ उपकार हैं कि 
उनभेसे एक-एक़के बदले अपने प्राणतक दे सकता हूँ । फिर 
भी शेष उपकारोंके लिये मुझे सदा तुम्हारा ऋणी बनकर ही 
रहना होगा । कपिवर | तुमने जो भी उपकार किये हैं, वे 
सब मेरे शरीरमै ही विलीन हो जायॅ--मुझे उनका बदला चुकाने- 
का कभी अवसर न मिले । अर्थात्‌ ठुमपर कभी कोई विपत्ति 
आये ही नहीं । क्योकि मनुष्य विपत्तियोमें पड़नेपर ही 
प्रत्युपकारका पात्र बनता है ।? 
गुणवान्‌, वीर्यवान्‌, धर्म ओर झतज्ञ श्रीराम सत्यवादी 
भी हैं | वे स्वयं कहते हैं--“अद्वतं नोक्तपूर्वे मे न च वक्ष्ये 
कदाचनः--:मैंने पहले कभी न तो झठ बात कही हे ओर न 
आगे कभी कहूँगा ।? “रामो द्विर्नाभिभाषते? राम दो तरहकी 
बात नहीं बोलता । चोदह वषोंका वनवास स्वीकार कर लेनेपर 
उन्होंने कष्ट सहकर भी उसे निबाहा । अनेक प्रलोभन आये; 
माताने रोका, लक्ष्मणने ओज और उत्साहभरी बातोंसे राज्यपर 
बलपूर्वक अधिकार कर लेनेको उत्तेजित किया । फिर स्वयं 
भरत उन्हें मनाने गये । अयोध्या लौट चल्नेके लिये बहुत 
आग्रह किया गया; किंतु श्रीरामचन्द्रजी विचलित नहीं हुए । 
उन्होंने वनमै रहकर पिताके तथा अपने सत्यकी पूर्णरूपसे 
रक्षा की । ये ही बातें उनके इढ्ब्रत होनेका भी परिचय देती 
हैं बे स्वयं सीताजीसे कहते हैं-- 
“अप्यहं जीवितं जह्यां त्वा वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ । 
न हि प्रतिज्ञा संशरुत्य २०० ००००० ३१ 
जनकनन्दिनी! मै अपने प्राण त्याग सकता हूँ, तुमको और 


_ल्थ्मणकों भी छोड़ सकता हूँ; परंतु प्रतिज्ञा करके उसे टाल 


नहीं सकता।? 


इस प्रकार महषिके द्वारा जिज्ञासित प्रारम्भिक छहों गुण 

औरघुनाथजीमे पूर्णतया उपलब्ध होते, हैं। ये समी गुण हो और 
व्यरित्र-बल न..हो तो 

दिय दुरी बूछते Mian Tn) 


_विवाहितको भी कुमार कहा जा सकता है, तब तो हमारा 


है, उसी तरह हमारा छोटा भाई भी कुमार 


युक्त कौन हैं!) |? इस चारित्र्य-गुणमें भी श्रीरुनाथजै 
अद्वितीय हैं । उनका एकपत्नीत्रत सर्वत्र प्रसिद्ध है । जनक 
पुष्पवाटिकामें सीताजीकी अलौकिक शोभा देखकर उनका म 
जब किशोरीजीकी ओर आकृष्ट हुआ तो वे चकित हो उठे। ह 
यह जीवनमै प्रथम घटना थी । उन्होने अपने मनको रो” 
और वहाँ कलुषित वासनाकी गन्ध झी न पाकर लक्षणे 
कहने लगे-- भाई ! 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जहिं सपनेहुँ परनारि न हेरी॥ 

वही मेरा सहज पुनीत मन आज क्षुब्ध क्‍यों हुआ! 
इसका कारण विधाता ही जानते हैं । ( जान पड़ता है, सीता 
अनादि कालसे मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी--मानो यही सूचित 
करनेके लिये ) मेरे दायें अङ्ग फडक रहे हैं। में तो उठ 
रघुकुलका हूँ, जहाँ-- 

“मनु कुपंथ पशु धरइ न काऊ]? 
“नहिं पावहि परतिय मनु डीठी ॥? 

यह है श्रीरामक्रा आत्मविश्वास ! न केवल श्रीरामका; ५ 
अपितु प्रत्येक रघुवंशीका ही यह स्वभाव है कि उसके मनको । 
परायी स्त्री न लभा सके, उसकी दृष्टि पर-सत्रीकी ओर कभी 
आकृष्ट न हो । 

“नहिं पावहिं परतिय मनु डीठी |? का आदर्श देखना 
हो तो झार्पणखा-प्रसङ्गपर दृष्टिपात कीजिये । शूर्पणखा 
मायासे मनोहर रूप धारण करके आती हे और मुसकाती 
हुई कहती है-- 
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह सँजोग बिधि रचां बिचारी॥ 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखे खोजि लोक तिहुँ नाहीं ॥ 
ताते अब ठगि रहिउँ कुमारी । मनु माना कछु तुम्हहि निहारी ॥ 

सर्वान्तर्यामी प्रभु उस मायाविनीके कपटपूर्ण वचनको 
तुरंत ही ताड़ जाते हैं । कौतुकी तो वे हैं ही; सोचते हैं, यह 
विवाहिता होकर भी अपनेको कुमारी बताती है । यर्दि | 


लक्ष्मण भी कुआँरा ही है | अतः कहते हैं “जैसी तू कुऑरी 
|? यह तो 
उस सायाविनीकी बातका उत्तर था, जो देना ही आवश्यक 
था ॥ परंतु प्रभुने एक बार भी उसके उस सुन्दर रूपकी 
ओर आँख उठाकर देखातक नहीं । उन्होंने 

ओर देखते हुए वार्तालाप किया--«सीतहि चितइ कही पर्छ 


by HE Jang /0 धर गलाको त्राही उनका मन प्राप्त हो सका और 
“स॒दाचारसे न उनको दृ 


% हिदु-संस्कृतिके मूर्तिमान्‌ स्वरूप ॐ 


“सर्वभूतेषु को हितः ?? समस्त प्राणियोंका हितकारी 
कौन है ! यह महर्षिका नवा प्रश्न है । उत्तर एक ही है-- 
भोराम । सर्वात्मा एवं सवेश्वर श्रीरामके सिवा दूसरा कोन 
सबका हित-साधन कर सकता है १ उनका अवतार, उनका 
“तना, बोलना; चलना, उनकी बातचीत, उनका अनुपम 
रूप--यह सब कुछ सत्रको सुख देनेके लिये ही तो था । 
अवतार धारण करके अपनी बाल-लीलाओंसे पहले अयोध्या- 
बासियोको सुख दिया-- 
एहि बिधि सिसुबिनोद प्रमु कीन्हा \ सकर नगरबासिन्ह सुख दीन्हा॥ 

फिर जनकपुरवासियोंको परमानन्दमें निमग्न क्रिया 

हियेँ हरषहिं बरपहिं सुमन सुमुखि सुलोचनि बुंद \ 
जाहिं जहां जहुँ बंधु दोउ तहँ तहँ परमानंद ॥ 
वनवासके समय भी वे गाँव-गाँव आनन्द बॉटते 

फिरते थे-- 

गाउँ गाउँ अस होइ अनंदू । देखि भानुकुझ कैरब चंदू ॥ 
एहि बिधि रघुकुर कमळ रबि मग छोगन्ह सुख देत \ 
जाहि च देखत बिपिन सिप सोमित्रि समेत ॥ 
वनमें जाकर मुनियोंका हित किया-- 

निसिचर हीन करें महि भुज उठाइ पन कीन्ह । 

सकर मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ 

विद्वान्‌, समर्थ और प्रियदर्शन कौन है £--इन प्रश्नों- 
के द्वारा आदिकविने लोकोत्तर विद्वत्ता, लोकोत्तर सामर्थ्य 
और लोकोत्तर सोन्दर्यकी जिज्ञासा की है। ये सभी बातें 
श्रीरघुनाथजीमें पूर्णतः प्रकट है | रामगीताके उपदेशक श्रीराम- 
की विद्वत्ता सबके समक्ष है । सामर्थ्यका परिचय “वीर्यवान्‌? 
पदकी व्याख्यामै दिया जा चुका है । एकमात्र प्रियदर्शन तो वे 
थे ही । मनुष्योकी तों बात ही क्या है-- 

खग मृग मगन देखि छबि हाँहीं। 

आत्मवान्‌ ( मनपर अधिकार रखनेवाले ) तो वे ऐसे 
थे कि चौदह वर्षोतक वनमें ही रहकर सब प्रकारके सुख- 
दुःख झेळते रहे; पर मित्रोंके आग्रहपर भी कभी एक दिनके 
लिये भी ग्राम या नगरमे नहीं गये । अवसर आनेपर उन्होंने 
स्पष्ट कह दिया-- 

'पिता बचन में नार न आऊँ ७ 

आत्मवान्‌ होनेके कारण ही वे हर्ष-शोक्रसे ऊपर उठ 
चुके थे । राज्य पाकर वे प्रसन्न नहीं हुए और वनवास 


Pi 
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प्रसन्नतां या न गताभिषेकत- 
स्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । 
जो आत्मवान्‌ दे, वह क्रोधपर विजय पा ही लेता है.। 
भगवान्‌ श्रीरामने अपना अपराध करनेवालेपर भी कभी 
क्रोध नहीं किया । मन्थरा-जैसी दासी भी, जिसके अपराधकी 
कहीं तुलना नहीं थी, कभी श्रीरामके क्रोधका भाजन न बनः 
सकी । उन्होने कभी मन्थराके अपराधकी चर्चातक नहीं 
की । एक दिन वनमें लक्ष्मणने जब कैकेयीपर आक्षेप क्रिया 
तो श्रीरामने तुरंत उन्हें रोक दिया और कहां-- 
“न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन ।? 
“मेया लक्ष्मण ! तुम मझली माताकी कभी निन्दा मत 
किया करो |? साथ ही भगवान्‌ शरणागतवत्सरू हैं | अतः 
जो लोग भक्तजनोंका या भगवदाश्रित जनाका अपराध करते 
हैं, उन्हें श्रीरामचन्द्रजी अवश्य दण्ड देते हैं | जयन्त और 
रावण आदिको भी इसीलिये दण्ड मिला था । '्ुतिमान्‌? 
कहते हैं कान्तिमानूको । त्रिछोकीमें कोन ऐसा देहधारी 
है, जो श्रीरामकी मनमोहिनी छबिपर मुग्ध नहीं होता-- 
कहहु सखी अस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 
बय किसोर सुषमा सदन स्याम गौर सुख घाम \ 
अंग अंग पर बारिअदिं कोटि कोटि सत काम ॥ 
जो गुणोमे भी दोष देखे, वह असूयक है । श्रीराम 
अनसूयक हैं । वे कभी किसीके दोष नहीं देखते । देखना 
i दूर रहा, सुनते भी नहीं । इसीलिये तो केकेयीकी निन्दा 
करते समय तुरंत ही लक्ष्मणको रोक' दिया । अन्तिम प्रश्नमें 
महर्षिने प्रभावकी जिज्ञासा की है । संग्राममें क्रोधपूर्वक खड़े 
होनेपर किसके सामने जानेमें देवता भी थरां उठते हैं । 
देवता तो रावण और मेघनादसे ही डर जाते हैं | वे रावण 
आदि राक्षस भी जिनसे अपने प्रार्णोकी रक्षा नहीं कर सके, 
उन भगवान्‌ श्रीरामके अलौकिक प्रभावक्रा पार कौन पा 
सकता है ! 
महुर्धिकी जिज्ञासाके उत्तरमें देवर्षिने श्रीरामके जो 
अलौकिक गुण बताये हैं, वे सब्र इन्हीं सदुणोंके विस्तार हैं । 
` विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः। 
इत्यादि छोकोंमें भगवानके शारीरिक शुभ छक्षणोंका 
वर्णन किया गया है, जो सामुद्रिक शास्त्रकी दृष्टिसे उनके ' 


महान्‌ ऐश्वर्य, प्रभाव, सुख ओर सामर्थ्यके सूचक हैं ।# 


* जैसे कंधोंका उन्नत दोना सुखदायक माना गमा है-- 
कक्षः कुक्षिश्च वक्षश्च घाणस्कन्धीः ललाटिका । 


मिलनेसे उन्हे दुःख नहीं हुआ66-0. Nanaji Deshmukh Library, 30२, उास्ततेभूवेश ०८क्िर्ठिक्षा ॥इन्राह्ते सुखप्रदाः ॥ इत्यादि ।' 


१२२ # सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 
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ज्ज्ज्त्स 
इनके सिवा भगवान्‌ श्रीरामने माता-पिताकी अनुपम आयुधकी शपथ लेकर कहता हूँ कि में धर्म, अर्थ, भा 
भक्तिका आदर्श उपस्थित किया है । माताकी उपयुक्त आज्ञा तथा सम्पूर्ण एथ्वी-सब कुछ तुम्हीं लोगोंके ल्यि चाह 
माननेवाले तो बहुत हा सकते हैं; परतु विमाताकी भी हूँ । लक्ष्मण | में भाइयोंकी भोग्य-सामग्री और उनके सु 
कठोरतम आज्ञाको शिरोधार्य करनेवाले केवळ श्रीराम हँ । ही राज्य भी चाहता हूँ । भरतको, तुमको और इ 
जब केकेतीने वरदानकी आड़ लेकर श्रीरामको वनमें जानेका LT र र "य्य हे 
आदेश दिया, उस समय श्रीराम उलाहना देते हुए कहते 
ड्र पमा ! यह काम तो में तुम्हारे ही कहनेसे कर सकता हे 
था, तुमने पिताको क्या कष्ट दिया £ मालूम होता है, अब वजनी पता इतना अइड ममतया कि उनके 
तुम मुझमें इस तरहका कोई गुण नहीं देखतां! मुझपर वनगमनके समय सारी अयोध्या उनके साथ जानेको उद्य 
तुम्हारा पूरा अधिकार है | फिर भी इस बातको सीधे हो गयी थी। तथा मजाको प्रसन्न रखनेके ल्यि शष 
मुझसे न कहकर तुमने पिताजीसे कहलाया है ।?% पिताकी अपनी पा यारी पली -साताको भी जप भेज क 
आज्ञाके पालनमे उनका कितना उत्साह था--यह निम्नाङ्कित ल्यि दिन जी आप मिनी ति 
बचनौसे स्पष्ट है--मैं पिताजीके कहनेसे आगमें भी कूद ७ पजाका तब प्रकारा उख था । सभी सब प्रकारी 
सकता हैँ, तीब्र विषका भी पान कर सकता हूँ और समुद्रमै चिन्ता और भयसे मुक्त थे । यह एथ्वी धन-घान्यसे समन 
नज थी । किसीकी अकाल मृत्यु नहीं होती थी । सब लोग 
भी गिर सकता हूँ । † कौसस्याने जब वन जानेसे रोका तो स्वभावतः धर्मात्मा और सदाचारपरायण रहते थे । बे 
श्रीरामने विवश होकर कहा--मा ! मुझमें पिताजीकी आदर्श पुत्र थे । बड़े-से-बड़े कष्टौको सहकर भी गुरुजनोंकी 
आज्ञाकों टाल देनेकी शक्ति नहीं है; में वनमै जानेकी ही आशाका पाल्न करनेको उद्यत रहते थे । पिता उनके-नैरे ) 
॥ इच्छा रखता हूँ । तुम बाधा न डालो; तुम्हारे चरणोंपर पुत्रको पाकर अपनेको परम सौभाग्यशाली मानते थे। शी 
Mmmm यसयकारालबकासमाक आदर्श पति थे, उनका एकपत्नीब्रत संसारको आज भी 
सदाचार और संयमका पाठ पढ़ा रहा है । वे आदर्श खामी 
- थे; उनके सेवक उन्हें अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानते 
थे । उनका सेवकोंपर पुत्रवत्‌ स्नेह था । इसी प्रकार वे 
आदर्श मित्र ओर आदर्श दारणागतपालक थे । श्रीरामा 


र क सारा जीवन ही धर्ममय था । वे आदर्श राजा थे, इसीलिमे 
न उनका उ गा त्रकट होने TS A ES 
जिससे उनका मन न इर उत्साह न भग हा । ।चत्रकूटपर उन्होंने प्रजारञ्जनके उद्देशयसे सीता-सरीखी सतीको भी वनवा 


अरतके आगमनकी सूचना मिलनेपर श्रीरामने लक्ष्मणसे जो दे दिया । वे धर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे । आर्य-संस्कृतिका 


उद्गार प्रकट किया है; वह उनके अगाध भ्रातृ-स्नेहका मूर्तिमान्‌ स्वरूप कहीं देखना हो तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
प्रबल परिचायक है । वे कहते है- “लक्ष्मण ! में सत्य ओर देखना चाहिये । 


को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसमें आ _ 
लग जाय । वह जलकर भस्म हो जाय ।?§ 


हु 


मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ ।? यू. 

उनका भ्रातृप्रेम भी संसारके लिये सदा अनुकरणीय 
बना रहेगा । उन्होने सदा अपने भाइयोके प्रति स्नेहका 
भाव रक्खा, उनके सुख और सुविधाका ख्याल किया । 
इतना ही नहो;।खेळमे हारी हुई बाजी भो उन्हें जिताते रहे 


>>> हे 


`» न नूनं मयि कैकेयि किब्निदाशंससे गुणान्‌ । यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सतो ॥ ( वा० रा० अ० १९ | २४ ) 
+ अहं हि वचनाद्रा्ः पतेयमपि पावके । भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चा्णवे ॥ ( वा० रा० अश १८ । २८-२१ ) 
3 नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुभिच्छाम्य वनम्‌ ॥ ( वा० रा० अ० २१ । २० ) 


असमर्थ च कामं च एथिवों चापि लक्ष्मण । इच्छामि भवतामथ एतत्प्रतिश््णोमि ते ॥ 
आतणां संग्रद्दाथ च सुखार्थं चापि लक्ष्मण । राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमाळमे ॥ 
मद्विना भरतं त्वां च झन्नुक्नं वापि मानद । भवेन्मम सुखें. किंश्चित्‌ भस्म तत्कुरुतां शिखी ॥ 
“ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative’ ° (२५ ९७॥ ५, ६) ८ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


( लेखक--स्व० साहित्याचाये पं० श्रीशालमामजी शास्त्री ) 


अवतारोमें श्रीराम और श्रीकृष्णका नाम सबसे अधिक 
श्रद्धा, भक्ति तथा आदरके साथ लिया जाता है । इनमेंसे 
एक 'मर्यादापुरुषोत्तम* कहे जाते हैं और दूसरे “लीला 
पुरुषोत्तम? । यद्यपि ये दोनों ही भगवानके अवतार माने जाते हैं, 
परंतु स्वभाव आदिमे एक दूसरेसे नितान्त भिन्न दीखते है । 
श्रीरामको हम आदिसे अन्ततक एक समान गम्भीर मुद्रा 
और स्थिरभावमे देखते हैं तो श्रीकृष्णको चञ्चलता और 
इँसोइपनकी प्रतिमूर्ति पाते हें । यदि यह कहा जाय कि 
श्रीरामको किसीने कभी हँसते नहीं देखा ओर श्रीकृष्णको 
कभी रोते नहीं देखा तो अत्युक्ति न होगी । एकमें प्रसादः 
की कमी है तो दूसरेमें विघादका अत्यन्त अभाव है । एकने 
आजन्म एक रूप धारण किया तो दूसरेने क्षण-क्षणमें भिन् 
भिन्न भूमिकाएँ धारण कीं और नयी-नयी लीलाए, दिखायी । 
एकने मर्यादा बाँधनेके लिये स्वयं अपनेको मर्यादाओंके 
बन्धनमें बेतरह जकड़ लिया तो दूसरेने त्रिलोकीका सूज्रधार 
बनकर प्रकृति-नटीको नचानेमें कमाल कर दिखाया । एकको 
अपनी लीलामें अपने वास्तविक स्वरूपका स्मरण बहुत कम 
हुआ तो दूसरेको उसका विस्मरण कमी हुआ ही नहीं । 
श्रीरामको कई बार देवताओंके याद दिलानेपर भी अपने 
स्वरूपका ज्ञान कठिनतासे हुआ तो श्रीकृष्णको अपने बिराट 
रूप और त्रिलोकनायकत्वका भान सदा अपनी आँखोंके 
आगे नाचता ही दीखता-- 

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमजुन । 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 

यद्यद्विभूतिमत्सश्वं 


श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशासम्भवम्‌ ॥ 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजुन । 


विष्टभ्याहमिदं क्रत्जमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
( गीता १० । ३९, ४१-४२ ) 


“अजुन ! समस्त खुष्टिका आदि कारण में ही हूँ। 
-संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो मुझसे रहित हों । जगतूमें 
जहाँ-जहाँ वेभव, तेज ओर लक्ष्मी दीखती है, वह सब मेरी 
“ही विभूतिका अंश समझो । अथवा बहुत-सी बातोसे क्या 
मतलब; तुम संक्षेपमें यह समझो कि इस समस्त ब्रह्माण्डको 


मेरे एक अंशने घेर - रक्खा है ।? “त्रिपादुध्व॑मुदेत्पुरुष : 
CC-0. Nanalji De: 


पादोऽस्येह्दाभवत्‌ पुनः ।? वेदने कहा हैं कि भगवानका 
केवल एक चतुथीश इस भूत-भोतिकमयी समस्त सृष्टिको 
व्याप्त किये हुए है ओर तीन अंश इससे बाहर हैँ । 


अर्जुनका सन्देह दूर करनेके लिये विराट स्वरूपका 
दर्शन कराते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा दै 

इहैकस्थ॑ जगस्कृरस्न॑ पश्याद्य सचराचरम्‌ । 

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टरमिच्छसि ॥ 

(गीता ११ । ७ ) 

“अर्जुन ! चर और अचर सम्पूर्ण जगतूको तुम मेरे 
इस ( बिराट) शरीरमें देखो और इसके अतिरिक्त जो 
कुछ और देखना चाहते हो, वह भी देखो ।' 

कोई पूछे कि निखिल ब्रह्माण्ड ( सचराचर जगत्‌ ) 
देखनेके बाद और बचा ही क्या, जिसे अर्जुन देखना 
चाहेंगे ! भगवान्‌ यह क्या कह रहे हैं! चर और अचर 
अर्थात्‌ चेतन और जड अथवा प्रकृति और पुरुषके सिवा 
क्या कुछ और भी संसारमै है, जिसे देखनेकी आज्ञा 
भगवान्‌ दे रहे हैं ! जी हॉ, हे । वह है अनागत वस्तु । 
उसीकी ओर भगवान्‌ संकेत कर रहे हैँ। उस समय संसारमै 
जो-जो वस्तु अपने जिस-जिस रूपमै विद्यमान थी, वह सत्र 
अर्जुनको भगवानके बिराटरूपमै दीख सकती थी और 
आगे चलकर उसकी जो दशा होनेवाली दे--जो उस समय 
तक नहीं हुई थी, संसारमै जो रूप उसका उस समयतक 
नहीं हुआ था; भावी या अनागत था, वह मी यदि अर्जुन 
चाहें तो भगवानकी देहमें देख सकते हैँ । यही उक्त पद 
“यच्चान्यद्‌? का तात्पय है। आगे चलकर हुआ भी वैसा ही । 
अर्जुनने भगवानके अनेक विकराल मुखोंकी भयानक दाढ़ोंके 
बीच भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुःशासन आदिको पिसते 
हुए देखा था | यह बात उस समयतक संसारमै विद्यमान 
नहीं थी । अनागतके गर्तमें प्रच्छन्न थी । वह भी अर्जुनको 
प्रत्यक्ष दीख पड़ी । इसीलिये तो अर्जुनको समझाते हुए, 
मगवानूने कहा था कि “इन सबको तो मैंने ही मार रक्खा 
» अर्जुन ! तुम निमित्तमात्र होकर यशके भागी बनो |? 

भगवान्‌ श्रीरामके समान श्रीकृष्णको प्रौढ अवस्था 
प्राप्त होनेपर अपनी शक्तियांका भान ,हुआ हो, यह बात 
नहीं है । ये तो जन्मसे ही “हजरत” थे । यहाँ अर्जुनको 


mukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


कै सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


विराटरूप दिखाकर कर्तव्यका ज्ञान कराया; उधर कौरवोंकी 
सभामें सन्धिका प्रस्ताव करते समय जब कर्ण; दुःशासन 
और दुर्योधन आदिने इन्हें ( भगवान्‌ श्रीकृष्णको ) अकेला 
समझकर बाँध लेनेकी गुस मन्त्रणा की तो आपने यह कहते 
हुए कि “बच्चा ! मुझे अकेला न समझो, मेरे साथ यहाँ भी 
बहुत कुछ है?--एक विकट अट्टहास करके अपने शरीरमें 
वह विश्वरूप दिखलाया कि विरोधियोंकी फूंक निकल गयी । 
शेशवकालम जब माता यशोदाने इन्हें मिट्टी खाते देखकर 
डॉटा और मुँह खोलनेकों कहा तो आपने मुँह खोलकर 
समस्त ब्रह्माण्डको अपने पेटमे दिखला दिया । वह बेचारी 
सीधी-सादी ग्वालिन हक्की-बक्कीसी होकर चोंधिया गयी 
और सोचने लगी कि “समस्त पृथ्वी जिसके पेटमें समायी 
ई हे, वह यदि जरा-सी मिट्टी खा ही लेगा तो क्या विकार 
हो सकता हैं ।? बात-की-बातमें आपने अपनी माया समेट 
ली । यशोदा सब बातें भूल गयीं और बालक्ृप्णकों कोरा 
शिशु समझकर वात्सल्य-रससे परिपूर्ण हो गयी । तात्पर्य 
यह कि भगवान्‌ श्रीकृष्णको कठिन तपस्या, योगाभ्यास या 
वनवास आदिके द्वारा कोई सिद्धि प्राप्त हुई हो, यह बात 
नहीं हैं ! विश्वामित्र या अगस्त्य आदि महर्षियोंके समान 
इन्हें किसीने दिव्य वस्त्र या “बला? “अतिबला? आदि विद्यार 
देनेकी कृपा नहीं की । इन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं 
थी । ये तो 'लीलापुरुष्ोत्तम? थे । इन्होने जन्मसे ही 
अलौकिक लीलाएँ आरम्भ कर दी थीं । बिना सीखे-पढे ही 
शकटासुर ओर पूतना आदिका शिकार करना शुरू कर दिया 
था । जिस अवस्थामें बच्चोंको लँगोटी बाँधनेकी भी सुध-बुध 
नहीं हुआ करती, और शायद ये भी वैसे ही घूमा करते हों, 
तभीसे आपने अनेक असुरोंकी मरम्मत करना आरम्भ कर 
दिया था । इनका तो बिना सीसे-पढ़े ही यह हाल था | 
फिर यह सीखते भी कब और कैसे । इनके जन्मसे भी 
बहुत पहलेसे कंसकी विकराल दृष्टि इनकी खोजमे लगी थी । 
क्षण-क्षणमे उसकी भीषण भ्रुकुटी देवकी और वसुदेवका 
कलेजा कंपाया करती थी । यदि यह बात न होती तो आप 
,माता-पिताको छोड़कर “गोकुल गाँवके ग्वालनःसे दोस्ती 
गॉठने केसे पहुँचते १ ग्यारह वर्ष तो गोएँ: चराने, ग्वाल्बालों- 
मै हुरदंग मचाने और गोपकन्याओंके साथ धमाचौकड़ी 
मचानेमें ही बीत गये । इसी बीचमै अनेक असुरोंकी भी 
चटनी घोटी गयी । अन्तमें कंसका कचूमर निकालनेकी 
नौबत आयी । जब उग्रसेन ( कंसके पित्ता) राजा 


क GTN व्या 
कि अब श्रीकृष्ण-बलदेवकी जानका खतरा दूर हुआ | इमे 


बाद इनके क्षत्रियोित संस्कार हुए और उजपिन; 
सान्दीपनि मुनिके यहाँ आप विद्याभ्यासक्री रस्म अ 
करने पहुँचे । वहाँ कितने दिन रहे और क्या-क्या साल. ह 
पढ़ा, जरा इसका हाल भी सुन लीजिये । चौसठ दिन 
चारों वेद और उनके छहों अङ्ग- शिक्षा, कल्प, व्याकरा 
निरुक्त, ज्योतिष और छन्द एव आलेल्य, गणित, गानि 
और वैद्यक--यह सब सीख लिया । बारह दिनमै हाथी-पोइ 
आदिकी शिक्षा प्राप्त की और पचास दिनमै दसो अङ्घोसहित 
धनुवैदकी शिक्षा समास कर दी । महाभारतमें लिखा है-- 
अहोरात्रेश्वतुःषप्ठ्या साङ्गान्‌ वेदानवापतुः । 
लेख्य॑ च गणितं चोभो प्राप्नुतां यदुनन्दनो ॥ 
गान्धवेवेदं घैद्यं च सकलं समवापतुः । 
हस्तिशिक्षामश्वशिक्षां द्वादशाहेन चाप्नुताम्‌ ॥ 
पञ्चाशद्भिरहोरात्रैदशाङ्ग सुप्रतिष्टितम्‌ । 


सरहस्यं धनुर्वेदं सकलं ताववापतुः ॥ 


इसके अनन्तर गुरुदक्षिणा देनेकी बारी आयी। 
अगस्त्यकी भाँति अनेक विद्याओंके समुद्रको एक ही सास 
सोख लेनेकी अद्भुत शक्ति देखकर गुरुजी भी इन्हें ताइ 
गये थे । उन्होंने कसके गुरुदक्षिणा माँगी । बहुत दित 
पहले उनके पुत्रको समुद्रमै एक मगर निगल गया था। 
उन्होंने उसीको ला देनेकी बात कही । 

भगवानूने गुरुको आर्त देखकर उनका पुत्र ला देनेक्री 
प्रतिज्ञा की । महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जो काम प्राणिमात्र 
में कोई नहीं कर सकता था; वह उस समय भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
कर दिखाया । सान्दीपनि मुनिका पुत्र आ गया, जिसे देखकर 
सभीको विस्मय हुआ । कहनेका मतलब यह है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी सभी बातें अलौकिक हैं | उनकी लीलाएँ जन्मत 
ही आरम्भ हो जाती हैं । उनकी दिव्य शक्तियाँ तभीसे 
अप्रतिहतरूपसे अपना प्रसार दिखाती हैं | अघासुर, बकायुर 7 
आदि असुरो तथा ब्रह्मा; इन्द्र आदि सुरोंके साथ उन्होंने 
बचपनसे ही मोर्चा लिया था । उन्हें पढ़ने-लिखने या सीखने' 
की परतन्त्रता नहीं थी । यदि होती तो सान्दीपनि मुनिर्की 
पुत्र केसे आता १ यह विद्या उन्होंने किससे सीखी थी! 
यदि सान्दीपनिजीको यह विद्या आती होती तो वे खयं दी. 
अबतक अपने पुत्रको क्यों न ले आये होते ! इसीसे तो 
लोग श्रीकृष्णको पूर्णावतार बताते हैं । 


और वसुदेव-देचकी जेळवीनेसेनायु्त?हुषप्रासंचा छोगोचे, भँझा/०7 ५. /इस त्साधरिंग "व्यतत साधारण शिक्षाके साथ अक 


# भगवान्‌ श्रीकृष्ण # 


इनके ज्ञानका अनुमान कीजिये। “ताण्डव और 'लास्य? ये 
दो प्रकारके प्राचीन दृत्य प्रसिद्ध हैं। श्रीकृष्णने एक तीसरी 
नृत्यकलाकी सृष्टि की, जो शिव-नृत्य (ताण्डव) ओर पार्वती- 
नृत्य ( लास्प )--इन दोनोंसे विलक्षण तथा चमत्कारी थी । 
जो व्यक्ति क्रोधोन्मत्त भीषण भुजङ्गमके फर्णोपर नाच सकता 
हो; उसकी शरीर-साधना, चरणलाघव ओर लोकोत्तर कलामें 
किसे सन्देह हों सकता है ! संगीतमै आज चार मत प्रसिद्ध 
हे--१. नारदमत-सङ्गीत) २. भरतमत-सङ्गीत, ३. हनुमन्मत- 
संगीत और ४. श्रीकृष्णमत-सद्भीत--इनमें अन्तिम सबसे 
कठिन और सबसे अधिक चमत्कारक बताया जाता है । 


और देखिये, युद्धकी शिक्षा तो आपने सान्दीपनि 
मुनिके अखाड़ेमें पायी थी, परंतु हजारों हाथियोंका बल रखने- 
वाळे कंस और चाणूरका चूरन बनानेकी विद्या क्रिससे सीखी 
थी ? इन प्रबळ और कुशल पहलवानोंकों पछाड़नेके दाव- 
पेंच किसने सिखाये थे ? कुबल्यापीड़का पुलाव पकानेकी 
तरकीब किसने बतायी थी ? ग्वालोने या गोपियोंने ! ये 
बेचारे तो इन सबके नामसे ही थर-थर कॉपते थे । 
सङ्गीत तो सीखा उज्जैनके आचार्यकुलमै जाकर, परंतु 
कालियमथनका नृत्य किसने सिखाया ! गोप और गोपियोंका 
ह्ृदयाकप्रंक सङ्गीत कहाँसे आया ? त्रिभुवनमोहिनी मुरलीकी 
शिक्षा किसने दी £ गोकुल्भरमें किसी दूसरे मुरलीधरकी तो 
चर्चा ही नहीं मिलती । घोड़े हॉकनेमें मातलि ( इन्द्रके 
सारथि ) को भी मात करनेकी करामात इन्हें किसने दो 
थी ? जिस समय आदित्यब्रह्मचारी भीष्मने युद्धमें प्रढय-- 
दावानलके समान धिकराल रूप धारण करके पाग्डवॉकी सेना- 
का विध्वंस आरम्भ किया था, तब उनके सामनेसे इन्हींने 
अपने अश्वचालन-कोशलके बलपर अर्जुनको सही-सलामत 
बचाया था, जिसे देखकर मातलि भी दंग रह गया था। 
सभी महारथियोंने ओर खासकर भीष्मपितामहने भी-- 
दाँतोतले अंगुली दबाकर उस सारथित्वको दाद दी थी। 
भला; बताइये तो सही कि इस प्रकारकी कुशलता प्राप्त करने- 
के लिये श्रीकृष्णने कौन-सी सड़कोंपर घोड़े दौड़ानेका अभ्यास 
किया था । 

अच्छा, इन सब बातोंकों छोड़िये । जरा “भगवद्गीता? 

` की ओर तो दृष्टि उठाकर देखिये । केवल चौसठ दिनकी 
पद़ाई-लिखाईके ज्ञानका यह परिणाम कि आज संसारमै उसके 
जोड़की दूसरी पुस्तक ही नहीं ! पाँच हज़ार वर्ष बीत जानेपर 
मी- अनेक कवि, महर्षि, आचार्य और ग्रन्थकारोंका 


है । भगवानने कहा है कि “मुझे जो जिस भावनासे भजता दै) 


१२५ 
आविर्भाव हो जानेपर भी अबतक गीताके जोड़की दूसरी 
पुस्तक न बन सकी । इस गीता-निर्माणके पूर्व भी कोई 
ऐसी पुस्तक थी, इसका भी तो प्रमाण नहीं मिलता । इसके 
जोड़की पुस्तक बनानेकी तो बात ही छोड़िये । जिन भगवान्‌ 
शङ्कराचार्यको आज भी बड़े-बड़े ज्ञानी ( देशी तथा विदेशी 
भी ) संसारका अद्वितीय दार्शनिक मानते हॅ, उन्होंने भी 
भगवद्वीताके चरणोंमें मस्तक रगड़नेमे ही अपना. अहोभाग्य 
समझा है । जब भगवान्‌ गङ्कर-जैसे दिगन्त-विश्रान्त-कीर्ति 
आचार्यका यह हाल है तो दूसरोंकी तो बात ही क्या! कि 
तत्र परमाणुर्वै यत्र मजति मन्दरः |? ओरोने मी इन्डीका 
अनुकरण किया दे और अपने मतको गीताके अनुकूल बताने्मे 
ही अपनेको कृतकृत्य समझा है । गीता वह अगाध सरोवर दै 
कि जिसने इसमें जितनी ही गहरी डुबकी लगायी, उसको 
उतनी ही अधिक शान्ति और सन्तोष प्राप्त हुआ । यहद वह 
कामधेनु दै, जिसने सभी सेवर्कोको सन्तोष प्रदान किया दै । 

बह कल्पवृक्ष है कि जो जैसी भावना छेकर इसके आश्रित 
हुआ, उसे वेसा ही फल मिला । 


एक प्रक़ारसे भगवानका 


प्रतिरूपक 
र 


श्रीमद्भगवद्गीता 


उसे मैं उसी रूपमै दीख पड़ता हुँ ।? 
प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्णहृम्‌। 
(४। ११) 
श्रीभगवद्वीताके सम्बन्धर्म भी यही बात प्रत्यक्षर सत्य 
प्रतीत होती है । इसे जिसने जिस भावसे देखा; उसे यह 
वैसी ही दीख पड़ी । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेवाले 
निःस्पृह संन्यासीकी बगलमे भी गीताकी पुस्तक मिली दै और 
बम या पिस्तौलसे अंग्रेजोंकों उड़ा देनेकी हिंसाब्रत्ति रखनेवाले 
नवयुवकोकी झोलीमें भी यह पायी गयी दै । कुछ दिन पहले 
तो यहाँक्री पुलिस राजद्रोहात्मक साहित्यके साथ गीताकी 
पुस्तकको भी पकड़ा करती थी । इसके भाष्य भी सैकड़ों 
हैं। सभीको अपनेःअपने मर्तोका मूळ इसमें दीख पड़ा 
सांख्य; योग, वेदान्त--सभी कुछ इसमें मिलता दै | ज्ञानयोग, 
कर्मयोग, उपासनायोग, ध्यानयोग, कर्मसंन्यास, सर्वधर्म- 
संन्यास, दवेत, अद्वैत; गुद्धाद्वैत, विशिशद्वैत, द्वेताद्वेत आदि 
मतोंके माननेवाले अनेक आचायोंने गीतापर भाष्य लिखे हैं. और 
सभीने इसे अपने मतका पोषक बताया लोकमान्य 
श्रीबालगङ्गाधर तिलक महाराज़ने “गीतारहस्य'की भूमिकार्मे 
गीतापर “पिशाचभाष्य” होनेकी बात, लिखी है | हमने एक. 


ये यथा मां 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


% सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्विहुःलभाग्मवेत्‌ * 


हि... 


5 7 7 7 7 


वाममार्गी सनको यहाँतक कहते सुना है कि गीतामें मांस- 
शराबक सेवन करके भगवानूकी उपासना करनेका विधान है । 
हमारे पूछनेपर उन्होंने कहा कि 'मद्यर और "अज? ( बकरा ) 
खानेके बाद भगवानको नमस्कार करना या उनकी उपासना करनी 
चाहिये । इसके प्रमाणम उन्होने गीताका यह पद्यांश उद्धत 
किया--*मद्याजी मां नमस्कुरु? । इसका अर्थ करते समय 
उन्होंने “मद्य, और "अज? शब्दके समस्त रूपके आगे 
मत्वर्थीय तद्धित 'इनि' प्रत्यय बताया । “यान्ति मद्याजिनोऽपि 
माम्‌? भी ऐसा ही वाक्य है ।# मतलब यह कि गीतापर 
समस्त संसार मोहित है | सभी इसे अपनानेमें अपना गौरव 
समझते हं। जिसे पूरा प्रकरण नहीं मिलता; वह दो एक 
शब्दोसे ही अपना काम निकाल लेना चाहता है । गीतामें 
वह आकर्षण हे कि सभी भलेबुरे इसकी ओर आकृष्ट होते हैं 
और इसमें वह लोकोत्तर वेचित्र्य है कि सब प्रकारकी भावना 
« रखनेवालोंको इसमें अपना ही मुंह दीख पड़ता है । 
अब सोचना यह चाहिये कि गीताका वास्तविक स्वरूप 
क्या है | उसका अपना कोई असली स्वरूप भी है या कि वह 
एक गोरख-घंधा है, जिसमें जाकर सभी उलझ जाते हैं ! 
उसका कुछ वास्तविक तत्त्व भी है, या वह एक “मोमकी नाक? 
है, जिसे जिसका जिधर जी चाहे उधर ही मोड़ ले! 
हमें इसपर हिंदीके एक प्राचीन दोहेकी याद आती है । 
किसी ग्राममें एक नव-वधू आयी । उसके सौन्दर्यकी बड़ी 
प्रशंसा थी । सबने सुन खखा था कि वेसी सुन्दरी दजारों- 
लाखोमें नहीं मिल सकती । गावकी ख्रियोमै उसे देखनेका 
बड़ा कोतूहल मचा । एक-एक करके सभी उसे देखने 
पहुंची, परंतु उसके रूपका मर्म किसीकी समझमें नहीं आया । 
जिसने देखा, उसने उसे अपनी ही सूरत-शकलका पाया । 
बालिका, बूढ़ी: ओर जवान--सबने उसे अपने ही समान 
देखा । क्यों १ इसलिये कि ये सब गँवार थीं । उसके रूपका 
मर्म न समझ सकी । उसके कपोल दर्पणके समान दमकते 
थे और उनमे सामने बैठे मनुष्यका प्रतिबिम्ब भी पड़ता 
था । उनमें ये सब गँवार स्त्रियां अपना ही मुँह देखकर लौट 
आयीं । नववधुके वास्तविक स्वरूपका किसीको पता ही 
न चला । जरा देखिये तो कि इस जरासे दोहेमें ये सब 
विलक्षण भाव कितनी सुन्द्रतासे सन्निविष्ट हें-- 
मस्म न जान्यो रूपको मुकुर कपोरुन तरि \ 
सबै गवारे गेलिकी गयी आपु सम हेखि॥ 
# यद्यपि ऐसा अर्थ करना गीताका सबेथा दुरुपयोग है । 


Re 
भगवद्गीताके सम्बन्धमै भी ठीक यही बात घटित बे 
हे। जिसने इसे देखा, उसे इसमें अपना ही मुँह दीख पह 
पंणका स्वरूप समझनेके पहले आपको अपने ह 
प्रतिबिम्बसे दृष्टि हटानी पड़ेगी ओर गीताका तत्त्व समझके 
पहले आपको अपना मत भुला देना पड़ेगा । यदि पो” 
अपना कोई मत खिर करके आपने गीताको देखा ते षि 
आपको बही दीख पड़ेगा । जलका स्वरूप जाननेके छि 
आपको क्यारियोंकी शकल भुलानी पड़ेगी, अन्यथा है 
कोनेकी क्यारीमें आपको जल भी तीन कोनेका दीखेगा भै 
गोल क्यारीमें गोल । नववधूके मुखका वास्तविक # 
समझनेके लिये आपको अपना मुख भुला देना पड़ेगा औ 
गीताका रहस्य जाननेके लिये आपको अपने पिछले मत भरो 
अपना काल्पनिक स्वरूप भी भुला देना होगा । अस्तु । 
भगवान्‌ श्रीकृष्की अलौकिक लीलाओं और अब्रु, 
शाक्तियांका आविर्भाव जन्मसे ही आरम्भ हो गया था! 
पढ्ने-लिखने या सीखनेक्रा इनसे विशेष सम्बन्ध नहीं प! 
इनमेंसे "भगवद्गीता? आज भी हमारे सामने है, जो अशे 
अलोकिक गुणोंसे समस्त संसारको अपनी ओर आकृ १ | 
रही है | यह ठीक हैं कि आज जो “भगवद्गीता? छ 
सामने हैं, वह इस रूपमै महर्षि वेदब्यासकी बनायी | 
श्रीकृष्णने जो कुछ अर्जुनको समझाया था, उसीको 
अपनी दिव्यदृष्टिसे देखकर तद्रूप ही इन पद्ये निद 
क्रिया है । महर्षि व्यास दूसरोंको भी दिव्यदृष्टि देनेकी साम“ 
रखते थे । धृतराष्ट्रे उन्दने कहा था कि “यदि महम 
का युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्यदृष्टि देता है 
इससे तुम घर बैठे ही युद्धकी समस्त घटनाएँ अपनी आँखों देर 
सकोगे ।? इसपर धृतराष्ट्रने कहा कि “मै अपने सम्बन्धियोत 
मरते-कटते देखना नहीं चाहता । केवल हाल सुनना चाहत 
हूँ ।? इसपर महर्षिने वह दृष्टि सञ्जयको थोड़े समयके 
दी, जिससे उन्होंने महाभारतका सब हाल देखकर शरत 
को सुनाया । 
महर्षि वेदव्यास आजकलके वैसे लेखकोंकी तरह ती. 
नहीं, जो इधर-उधरके सामानको लेकर धोखेसे कीर्ति 
करते हैं । इसीसे उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बातोंको उत 
के नामसे और उसी रूपमे प्रकाशित किया । 


t 


अलौकिक शक्तियोंसे सम्पन्न और त्यागी महर्षिने ब 
ऐहिक लोभसे ऐसा किया होगा, इसकी तो आशंका करना 
मूर्खता है । हॉ, यह कोई कह सकता है कि उन्होंने री 


क 
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भक्तिके कारण उनकी बातोंकों बड़ी श्रद्धा-आदरके साथ स्थान 
दिया है; परंतु जिन श्रीकृष्णमें भगवान्‌ व्यास-जेसे महर्षि 
भी भक्ति रखते हो, उनकी महिमाका अनुमान करना कठिन 
नहीं है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनके 
सम-सामयिक बड़े-से-बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, धर्मात्मा, तपस्वी, 
महर्षि, झर) प्रतापी और पराक्रमी योद्धा भी उन्हें बड़ी 
भक्ति-श्रद्धा और आदरकी दृष्टिसे देखते थे एवं उनके 
लोकातिशायी ऐश्वर्यके कायल थे । व्यास-जैसे महर्षि, युधिष्ठिर- 
जैसे धर्मात्मा, विदुर-जैसे नीतिश, धृतराष्ट्र जैसे स्वार्थी, अर्जुन 
और मीम-जैसे योद्धा, सहदेव-जेसे ज्ञानी, द्रौपदी और कुन्ती- 
जैसी ज्ञान-वयोवृद्धा स्त्रिया और भीष्मपितामह-जेसे अलौकिक 
गझ-क्षत्रबल-सम्पन्न महात्मा ईश्वरखुद्धिसे इनके चरणोंमें नत- 


मस्तक होकर सुखी होते थे । यह एक बात ही इनके पूर्णा- ` 


बतार होनेका काफीसे भी अधिक प्रमाण है । 

भीष्मपितामहके पराक्रमसे कौन परिचित नहीं । ये 'इच्छा- 
मृत्यु! थे । इकीस बार समस्त पृथ्वीके क्षतरियोक्रा अकेले ही 
वघ करनेवाले श्रीपरशुरामजी इनके शाख्न-शिक्षक थे । सभी 
अलौकिक अस्त्रोके ये ज्ञाता और प्रयोक्ता थे । एक बार 
परशुरामजीसे भी इनकी मुठभेड़ हो चुकी थी । बराबर तेईस 
दिनतक घोर संग्राम दो चुकमेके बाद जब ये हताश होने लगे 
तो स्वम्नमें इन्हें अपनी माता मन्दाकिनी ( भागीरथी गङ्गा ) 
और अष्ट वसुओंके दर्शन हुए । उन्होंने इन्हें प्रस्वापन अल्न 
दिया । युद्धमें स्मरण करते ही वह अख इनके सामने आकर 
उपस्थित हुआ । तत्र देवतालोग भी घबरा उठे ओर इन 
दोनोंका युद्ध बंद करा दिया । परशुरामने भीष्मकी विजय 
मान ली । इन्होंने उन्हें विजयी पुत्रके समान प्रणाम किया 
और उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर आशीर्वाद दिया । इसके 
अनन्तर वे तपस्या करने चले गये । तबसे भीष्मके पराक्रमकी 
घाक समस्त संसारमै जम गयी | 


इन्हीं भीष्मने महाभारत-युद्धमें जब घोर्‌ईकदन आरम्भ 
किया तो पाण्डवॉकी सेना आँधीमें पड़े तिनकोंके ढेरके समान 
उड़ने और बिखरने लगी । अर्जुनका पराक्रम एक बच्चेके 
समान) दीखने लगा । बड़े-बड़े महारथी उसी तरह उड़ने लगे 
जैसे घुनकीके आघातसे रूईके फाहे । सब लोगोंको यह निश्चय 
हो गया कि अब पाण्डरवोक्री खैर नहीं दै । सबने यह प्रत्यक्ष 
देखा कि भीष्मके उस विकराल खरूपके आगे कालका भी 
ठहरना कठिन है । स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भी चिन्तितहुए । 


इन्होंने यह समझा कि अब युधिष्टिरकी सेनाका अन्तकाल 
उपस्थित है । यह भयानक भीष्म एक ही दिनमै देवताओं 
और दानवोंतक्रका ब्रीज नाश कर सकता है । इसके आगे 
पाण्डवोंका यह तुच्छ बळ किस खेतकी मूळी है | जिसके 
सारथि बनकर आये हैं, उसे अपने सामने विनष्ट दौता देखना 
पड़ेगा । जिस पक्षकी रक्षाका भार ग्रहण किया दै; उसका 
अपनी आँखोंके सामने विध्वंस होते देखना पड़ेगा | इसपर 
भगवानूने खयं पृथ्वीका भार उतारनेकी इच्छा की और सात्यकि- 
को अपना निश्चय सुनाकर सुदर्शन चक्रका स्मरण किया । 
स्मरण करते ही वह आपके हाथमें आ गया | भगवान्‌ रथसे 
उतर पडे, घोड़े छोड़ दिये और बड़े वेगसे चक्र घुमाते हुए, 
भीष्मकी ओर झपटे । इनके भीषण पदाघातसे प्रथ्वी हिलने 
लगी और दिशा काँपने लगीं । 

भीष्मने जब देखा कि भगवान्‌ चक्र घुमाते हुए हमारे 
ऊपर बढे दी चळे आ रहे हे, तब उन्होंने बिना किसी 
घबराहटके अपने धनुप्रको ओर कसके पकड़ा एवं उसे घोर 
घोषके साथ रणमें आन्दोलित करते हुए. अनन्तःपोरुष 
भगवानसे बोले--“आइये, भगवन्‌ ! आइये, देवताओंके 
नाथ और जगतूके अन्तर्यामी भगवन ! आइये) ददे 
चक्रपाणे ! हे माधव ! आपको प्रणाम दै । हे त्रिलोकरीनाथ ! 
आज बलपूर्वक आप मुझे इस रथसे मार गिराइये) है 
सर्वशरण्य | ( सबको शरण देनेवाळे ) स्वामिन्‌ ! आज इस 
रणमें मेरा काम तमाम कीजिये । दे कृष्ण ! आपके द्वारा मारे 
जानेपर मेरा दोनों लोकों ( पृथ्वी तथा स्वर्ग ) में कल्याण 
होगा | दे यदुनाथ | आज आपके इस आक्रमणसे तीनों लोर्को- 
में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गयी है | सब लोग यही कहँगे कि भीष्म 
घन्य हूँ, जिनके लिये स्वयं भगवानको अपनी प्रतिज्ञा 
( महाभारत-युद्धमें शख्त्रग्रहण न करनेकी ) भुलाकर आगे 
आना पड़ा ।? 

कहना न दोगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके रहस्यक्रो जितना 
भीष्म समझते थे, उतना दूसरा नहीं समझता था | अब आप [ 
पहले तो मीष्मपितामह-जैसे आदित्यब्रह्मचारीके अलौकिक 
बल और ज्ञानका अंदाज ळगाइये | उसके बाद उनके प्रकृत 
वचनोको देखकर श्रीकृष्णके ऊपर उनकी भक्ति-श्रद्धाका पता 
चलाइये | इसके अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अलौकिक शक्तियों 
का अनुमान लगाइये । जो भीष्म एक ही दिनमें देवताओं 
और दानवोंका मूलोच्छेद कर सकते हैं और जो “इच्छा- 
मृत्यु? हैं, वही यह समझ रहे हैं कि कुद्ध भगवानके सामनेसे 
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जीते-जी बचना असम्भव है और साथ ही वह इस मृत्युको 
अपना अहोभाग्य भी मान रहे हैं | इन सब बातोंका मनन 
करते हुए आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूपको पहचाननेका 
'ग्रयल्ल कीजिये । 
श्रीभीष्मपितामहने इस प्रकरणमें भगवानको 'सर्वशरण्य? 
सम्बोधन देकर बड़ी मीठी चुटकी ली है । वे कहते हैं 
कि आप तो 'सर्बशरण्य' ( सबको शरण देनेवाले ) हैं । 
आपकी हष्टिमे तो मैं और अर्जुन बराबर होने चाहिये । 
क्या मेरी भक्ति अजुनसे कुछ कम है ! फिर मेरे ऊपर यह 
विकराल रूप वयो ! क्या इसीका नाम सर्वशरण्यत्व है १ 
साथ ही भीष्म वीर क्षत्रिय हैं । वे अपने क्षात्रधर्मके अनुसार 
रणमै वीरगतिको प्राप्त होना चाहते हैं । इसीसे भगवानके 
ऊपर अनन्य श्रद्धाभक्ति रखते हुए भी--उन्हे प्रणाम करते 
हुए भी, अपनी मृत्युको निश्चित समझते हुए भी, उसी 
वीरभावसे धनुष खींचे हुए युद्धके लिये सन्नद्ध खड़े हैं। ` 
यदि भगवाभूने लडनेका ही निश्चय किया तो कसके दो-दो 
हाथ होंगे । भीष्म पहले भगवानके चरणोंमें और फिर 
उनके वक्षःस्थलमे अपने पैने बाणोंकी वीरमाला पहनाकर 
ही रणमे वीरगति प्राप्त करेंगे । इसीलिये प्रश्‍त प्रकरणमें 
भीष्मने अपने घनुषको आस्फालित करते हुए ही प्रणाम 
आदिकी सब बाते कही हैं । इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण भी 
तो क्षत्रिय थे । यदि भीष्म शास्त्र छोड़कर एक ओर हाथ 
जोड़कर खड़े हो जाते तो वह उनके ऊपर आक्रमण ही 
केसे कर सकते थे ! न्यस्तदास्ञके ऊपर आक्रमण करना तो 
क्षत्रिय-धर्म नहीं है । 
युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ 
कि सबसे प्रथम किसका पूजन किया जाय और युधिष्टिरने 
ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध, विद्याबृद्ध ओर पराक्रमब्ृद्ध समझकर 
भीष्मपितामहसे इसका निर्णय करनेकी बात कही) तब वे 
थोड़ी देरतक चुप रहे ओर फिर सोचकर बोले कि यह जो 
“सब राजाओके तेज, बल और पराक्रमकः अभिभव करते हुए 
नक्षत्रोमै सूर्यके समान विराजमान हैं, वही भगवान्‌ सबसे 
प्रथम पूजनीय हैं । जिस प्रकार सूर्य और वायुके कारण 
संसार प्रकाशित तथा आनन्दित रहता है, उसी प्रकार यह 
सभा भगवान्‌ श्र ..ऽणके कारण भासित और हादित है । 
इनके बिना इस सभाकी वही दशा हो जायगी, जो सूर्य और 
बायुसे हीन जगतको हो सकती है ।? : 
एष झेषां समस्तानां तेजोबळपराक्रमैः । 
मध्ये तपञ्चिवाभाति ज्योतिषामिव भास्करः ॥ 
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१ सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


असूयेमिव सूर्येण निर्वातमिव वायुना । 
भासितं ह्वादितं चैव कृष्णेनेदं सदो हि नः i 
( सभापर्व ३६ । २८०१) 
इसपर शिशुपाल बिगड़ उठे, उन्होंने श्रीकृष्ण त 
भीष्मको बुरी तरह फटकारा । तब भीष्मने कहा कि 
श्रीकृष्णके बालचरितकी जो बहुत-सी अलौकिक उही 
लोगोसे सुनी हैं, उन्हें देखते हुए भी आज संसारे ७ 
कोई पुरुष नहीं है जो वेद:वेदाङ्गोंके विज्ञानमे और क्षार 
श्रीकृष्णसे बढ़कर हो । समस्त भूतोंकी उत्पत्ति और प्रहे 
आधार श्रीकृष्ण ही हैं । समस्त जगतूके आधार यही | 
प्रकृति और पुरुष यही हैं, सब भूतोसे परे इन्हींकी थिति) 
अतः यही सबमें पूज्यतम हैं । व्यक्त ओर अव्यक्त प्रश! 
श्रीकृष्णमे ही प्रतिष्ठित दै । सूर्य -चन्द्रमा तथा दिशा-विदिए 
आदि सब इन्हींमें आश्रित हैं । यह शिशुपाल तो अब 
कोरा बच्चा दै, इसीसे कुछ नहीं समझता ओर श्रीकृष्ण 
सदा निन्दा किया करता है । आज महानुभाव राजाओं 
बच्चोंसे लेकर बूढ़ोंतक ऐसा कोन है, जो श्रीकष्णको पूजी. 
न मानता हो । अथवा यदि झिञ्चपाल हमारी इस श्रीकृण 
पूजाको अनुचित ही समझता हो तो जो उचित समझे, ब 
कर देखे । जिसे अपने प्राण भारू हो; वह रणमें श्रीकृणो/" 
सामने आकर अपने अनौचित्यका फल भोगनेको तेगा 
हो जाय ।? 
कर्माण्यपि च यान्यस्य जन्मप्रभ्गति धीमतः । 
बहुशः कथ्यमानानि नरेभूयः श्रुतानि मे ॥ 
वेदवेदाङ्गविज्ञानं बलं चाभ्यधिकं तथा । 
नृणां लोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्टः केशवाइते ॥ 
कृष्ण एव हि भूतानासुस्पत्तिरपि चाब्ययः । 
कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ ॥ 
एष प्रकृतिरब्यक्ता कती चेव सनातनः । 
परश्च सर्वेभूतेभ्यस्तस्मात्पूज्यतमोऽच्युतः ॥ 
बुद्धिर्मनो महद्वायुस्तेजोऽम्भः खं मही च या । 
चतुर्विधं च यद्‌ भूतं स॒वं कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
अयं तु पुरुषो बाळ: शिशुपालो न बुध्यते । 
सववत्र सवदा कृष्णं तस्मादेवं प्रभाषते ॥ 
सबाछूबुद्धेष्वथवा पार्थिवेषु महात्मसु । 
को नाई मन्यते कृष्णं को वाप्येनं न पूजयेत्‌ ॥ 
अथवा दुष्कृतां पूजां शिशुपाळो भ्यवस्यति । 
दुष्कृतायां यथा न्याय्यं तथायं कर्तुमईति ॥ 
( सभापदे ३८ । १३, १४, १९, २३) २४, १६,३०) ३९,६४ 
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# भगवान्‌ श्रीकृष्ण # 


सहदेव आदि अन्य भद्र पुरुषोंने भी भीष्मका समर्थन 
किया, परंतु शिशुपाल न माने । कुछ और राजा भो उनके 
साथ हो लिये । रण छिड़ गया । और राजा तो बात समझ- 
कर पीछे हट गये; परंतु शिशुपाल बहुत कुछ उछल-कूद 
दिखानेके बाद सुदर्शनचक्रके घाट उतर गये । 
पाण्डबोंकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव लेकर जब श्रीकृष्ण 
हस्तिनापुर पहुँचे, तब दुर्योधनने कर्ण, शकुनि और दुःशासन 
आदिकी सलाहसे सब बात उलट दी | वह इस प्रस्तावका 
अनादर करता हुआ समासे उद्दण्डतापूर्वक उठकर चला 
गया ओर एकान्तमें जाकर श्रीकृण्णको केद कर रखनेकी 
सलाह करने लगा | यह बात बृद्ध कौरवोंके कानोंतक पहुँची । 
धृतराष्ट्रने दुर्योधनको बुलवाया और भरी सभामें उसकी भर्त्सना 
करते हुए बोले कि “तू इन अप्रधृष्य दुरासद पुण्डरीकाक्ष 
( विष्णु ) को अपने पापात्मा सहायकोके साथ मिलकर 
पकड़ना चाहता है ? जिन्हें इन्द्रसहित समस्त देवता भी 
नहीं रोक सकते, उन्हें तू रोकना चाहता है ? तेरी वही दशा 
' है; जो हाथसे चन्द्रमाको पकड़नेकी इच्छा रखनेवाले दुध मुहे 
बच्चेकी होती है । समस्त देवता, मनुष्य, गन्धर्व, असुर 
और उरग मिलकर भी जिनके सामने रणमें नहीं ठहर सकते, 
उन केशवके रूपको तू पहचानता ही नहीं । अरे मूर्ख ! जिस 
प्रकार वायु मुट्ठीमें बंद नहीं की जा सकती) चन्द्रमा द्वाथसे 
पकड़ा नहीं जा सकता और पृथ्वी उठाकर सिरपर नहीं 
रक्खी जा सकती, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलपूर्वक 
नहीं रोके जा सकते + 
इसके अनन्तर विदुरने भी दुर्योधनको समझाते हुए 
तथा श्रीकृष्णके अनन्त अतीत चरितोंका स्मरण दिलाते हुए 
कहा कि “भगवान्‌ श्रीकृष्ण जगतूके कारण हैं । इनका कर्ता 
कोई नहीं । यह जो चाहें सो कर सकते हैं । तुम इनके 
घोर पराक्रमको नहीं जानते । हे दुर्योधन ! तुम इनकी 
धर्षणा करनेसे अमात्योंसहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे, 
जैसे अभिमै पड़कर पतङ्ग ।? 
' इसके पश्चात्‌ भगवानूने विराट रूप प्रकट किया, जिसे 
' देखकर कर्ण दुर्याधनादि मूर्च्छित हो गये और फिर आप 
सभासे उठकर चल दिये । इनके पीछे-पीछे भीष्म, द्रोण, 
कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा) युयुत्सु, विकर्ण आदि 
महारथी लोग विनीत शिष्यकी भाँति इन्हें पहुँचाने प्रधान 
ह्वारतक आये । 
पूर्वोक्त कतिपय ध्रकरणोंके उद्धत करनेसे हमारा यह 
तात्पर्यं है कि भगवान्‌ भ्रीकृष्णों उनके समकालीन बड़े 
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के कायल थे | साथ ही वे खयं भी जन्मसे ही अपनी दिव्य 
दाक्तियोके ज्ञाता और प्रयोक्ता बराबर रहे । हम यह तो नहीं 
कहते कि उस समय .श्रीकृष्णका कोई विरोधी था ही नहीं । 
यदि ऐसा होता तो उनके अवतारका कुछ प्रयोजन ही नहीं 
रह जाता । केवल मक्खन खाने और गौएँ चरानेके लये तो 
वे अवतीर्ण हुए ही नहीं थे । दमरे कद्दनेका अभिप्राय केवल 
इतना ही है कि महर्षि ब्यास, आदित्यब्रह्मचारी भोष्मपितामद+ 
ब्रह्मविद्या और क्षत्रविद्याकी प्रत्यक्ष मूर्ति आचार्य द्रोण 
आदि मद्दानुभावोंके आगे कंस) चाणूर और दिद्युपाळ आदि 
स्वार्थप्रधान तामस व्यक्ति किस गिनतीमें थे १ 

हमने यहाँ सब-के-सब उदाहरण जान-बूझकर मद्दाभारत- 
से ही चुने हैं । इसके कई कारण हैं। पहले तो श्रीकृष्ण- 
चरितका पता देनेवाली पुस्तकोंमें “महाभारत? ही सबसे 
प्राचीन दै; फिर इसके लेखक महर्षि कृष्णद्वेपायन वेदव्यासकी 
कही बातोंमें जितनी अक्षुण्ण प्रामाणिकता मानी जा सकती है; 
उतनी करिसी अन्य लेखकक्री बातें विश्वसनीय नहीं हों 
सकतीं । काम और लोमसे रहित दिव्य-दृष्टिसम्पन्न महर्षि- 
क्री कदी अलौकिक बातोंके आगे सिर झुकाना दी पड़ता दे । 
सबसे बड़ी बात समसामयिकताकी है । चरित्रनायकका ' 
समकालीन निःस्प्ृद लेखक जितना सच्चा ऐतिहासिक विवरण 
दे सकेगा, उतना दूसरोंके लिये असम्भव हे । फिर महर्षि 
व्यासमें तो प्रच्छन्न और प्रकट सभी बातें जाननेके ल्यि 
त्रिकालदशिनी दिव्यदृष्टि भी थी । 

सारांश यह कि श्रीकृष्णणो "भगवान्‌? मानमेवालेकी 
संख्या उनके समयमें ही बहुत ऊँचे दर्जतक पहुँच गयी थी । 
यह बात इतिहाससे सिद्ध है कि उनके समक्राळीन बड़े-बड़े 
महर्षि भी उनकी अद्भुत शक्तियोंकों प्रत्यक्ष देखकर उन्हे 
ईदवर या भगवान्‌ मानने ळे थे । आगे यह कृष्णभक्त- 
परम्परा बहुत ही अधिक बढी । यहाँतक कि इतनी अधिक 
संख्या शायद ही क्रिसी अवतारके भक्तोंकी रही हो । इसका 
प्रभाव बौद्धकालके बादतक रहा । प्रसिद्ध पुस्तक 'अमरकोष”- 
के कर्ता अमरसिंहको महाराज विक्रमकी सभाका अन्यतम 
रतन बताया जाता दै । इससे इनका समय आजसे लामग दो 
सहस्त वर्ष पूर्व ठट्टरता है । ये बौद्ध थे । अमरकोषमें इन्होने 
स्वर्ग और खर्गवासी देव-सामान्यका नाम निर्देश करनेके 
बाद सबसे पहले बुद्ध भगवानकी ही नामावली गिनायी दै । 
रामका तो इन्होंने कहीं अन्ततक नाम दी नहीं खिया है । 
परंतु ये श्रीकृष्णके सम्बन्धमें यद्दी बात न कर सके | श्रीकृष्णके 
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% सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


नामके आगे इनका मस्तक अनिच्छापूर्वक ही जबरदस्ती झुक 
गया। चाहे प्रच्छन्न श्रीकृष्ण-भक्तिके कारण हो, चाहे श्रीकृष्णकी 
अलौकिक शक्तियोंके ज्ञानके कारण हो और चाहे उस समय 
विश्वव्यापिनी श्रीकृष्णभक्तिके प्रबल प्रवाहके कारण हो--- 
कारण चाहे जो कुछ हो; परंतु यह प्रत्यक्ष है कि ब्रह्मा, 
विष्णु, महेशका वर्णन करते हुए, अमरसिंहको श्रीकृष्णका नाम 
झख मारकर लेना पड़ा है । केवल नाम ही नहीं, उन्होने तो 
विष्णुके स्थानमें इन्हींका सा्भोपाङ्क वर्णन किया है । “विष्णुः 
नारायणः कृण्णःःसे आरम्भ करके उन्होंने उपेन्द्र ( इन्द्रके 
छोटे भाई ), केटभजित्‌ ( मधु-कैटभके मारनेवाले ) श्रीपति, 
स्वयम्भू, यज्ञपुरुप, विश्वरूप, जलशायीके साथ-साथ दामोदर, 
माधव) देवकीनन्दन और वसुदेवका पुत्र भी कहा है । 
क्षीरशायी विष्णु तो देवकीनन्दन या वसुदेवसूनु हो नहीं 
सकते; अतः यह स्पष्ट है कि अमरसिंहने विष्णुको श्रीकृष्णके 
रूपमे नहीं बल्कि श्रीकृष्णको ही विष्णुके रूपमे अङ्कित किया 
है । इसीके आगे बल्रामजी भी आ गये हैं । प्रशुम्नको 
( कृष्णपुत्रको ) कामदेवके नामोमे स्थान मिला है, यद्यपि काम- 
के पर्यायवाचकोके स्थानपर “प्रद्युम्नका” प्रयोग संस्कृत-साहित्य- 


ee कर 
में कहीं नहीं होता । सारांश यह कि श्रीकृष्णकी अह्र 
शक्तियों ओर लोकातिशायी प्रभावकी छाप उनके जमल 
लेकर हजारों वर्ष बादतक--बोद्धधर्मके बादतक- विधि 
तकपर भी अट्ूट बनी रही, इनके भक्तोंकी संख्या अपरिमेय इह 
और बराबर बढ़ती ही गयी । ७ 
x > x 
ऐतिहासिक दृष्टिसे महाभारतका श्रीकृष्णचरित ही सक 
अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है और उससे श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ होना और अवतार होना निर्विवाद सिद्ध होता है। 
जहाँ श्रीकृष्ण इतने बड़े कुटुम्बी थे, वहाँ उन्होंने अपने ई 
कुटुम्बरियोको अन्यायी और अत्याचारी होते देखकर उन 
जान-वूझकर अपनी आँखोंके सामने ही समूल संहार भ 
करा दिया था | इन्हीं सब बातोंको देखते हुए तो हम उन 
प्रकृतिका वशवर्ती जीव नहीं बल्कि उसका अधिएत 
“भगवान? मानते हैं । इसीलिये तो महर्षि व्यासने उमे 
अनेक स्थानापर 'प्रकृति-नटीक्रा नचानेवाला सूत्रधारः बह 
है ओर इसी कारण उन्हें उनके समकालीन बड़े-से-बड़े शनी, 
विज्ञानी और पराक्रमी पुरुष “भगवान? कहा करते थे | 


— a ॥ 


हिंदू संस्कृतिमें ईश्वरवाद 


( लेखक--श्रीबाँकेनिहारीदासजी बी०एस्‌-सी ०) वी ०५०५ एल-एल्‌० बी० ) 


एक अंग्रेज संतकी बात याद आं रायी- A man can- 
not pay a more sincere compliment to 
ruth than to spend his life seeking It.’ 

त्सत्यके अन्वेषणे ही जीवन-यापन करनेसे बढ़कर 
सत्य चिन्तन अथवा सत्यके पूजनकी कोई अन्य पद्धति 
है ही नहीं ।? 

प्यारेकी खोजमे चल पड़ा हूँ. । जीवनकी उलझी पहेली 
सुलझानेको मन आतुर हो उठा है। मेरा ज्ञान केवल इतना 
ही दै कि प्यारा है, और वह असंख्य कल्याण-युणोंका 
सागर है। उसकी करूणाके खभावमें पूर्ण विश्वास रख 
उसके साक्षात्कारको जीवनका लक्ष्य. बनाया है । वर्षो बाद 
मेरे भाग्य जागे हैं | यह शरीर जिसका परिणाम भस्म) 
कृमि या विष्ठा हे, उसे स्यामसुन्दरके पथकी रेणु बना पाया 
हूँ । श्यामसुन्दर कभी प्रियाजीके साथ नग्नचरण डृन्दावनके 
केरिकु्जौमे विचरते इधर आये तो उनके चरणारविन्दोंमे 


हमारा ईश्वरवाद तर्ककी कसौटीसे परेकी बस्तु है| 
अनुभूतिका विषय है। जो उसमें शङ्का करता है, उतरे र 
दोनों हाथ उठाकर कहता हुँ--यदि सच्ची जिशासा दुम 
जाग गयी है तो साधनके क्षेत्रमै कूद पड़ो । में विश्व 
दिलाता हूँ---डस ईश्वरको त्रिभङ्ग-ललित भङ्किमासे कदर्थी . 
सहारा लेकर स्थित, मुरली-रवसे जड़को चेतन और चेतर्ना 
अचेतन करते आज भी साक्षात्‌ देख सकोगे | 

हमारा ईश्वर कल्पित नहीं, वह सब्चिदानन्दस्वरूप है। 
राधाका प्रियतम, नन्दका लाला, यशोदाका कन्हैया र 
वपु धारणकर नित्य बृन्दावनमें विराजता है । उसके ली 
रूप, गुण; नाम--किसीका आश्रय छो । द्रौपदीके सर्म 
गजेन्द्रके समान आते होकर आश्रय लो | वह आयेगा | 
अपने पीताम्बरके छोरसे जन्मोसे ढुलकते तुम्हारे अश्रु पाठ 
आयेगा । अनित्य संसारमै यही चार वस्तुएँ नित्य हैं) 
ग्रहणकर प्यारेके चरणारविन्द प्रासकर मुक्त हो सकते हो | 


eGangotri महापुरुषाने 


चिपट जाउँ छा ही नहीं क देशों भरने अब को समझा दै। | 
ऐसा चिपट जाऊँगा.कि फिर घु ही नहीं। BJP, Jammu. An अने देशोन i अब इस “सारणका 


* हिंदू संस्क्ृतिम॑ इश्वरवाद ॐ 


ईरानके सूफी संतने जब श्यामा-श्यामका आलिङ्गन प्राप्त किया, 
उनकी अनुभूति इस प्रकार व्यक्त हुई 

मियाने इसम व मुसम्म चु फ़क़ नेस बबी 

तो दर तजल्ली इस्मा जमाके खुदा बूद । 

विसाळे हक़ तरुबी हमनशी नामश बाश 

बुबद बिसरे खुदा दर विसाके नामे खुदा ॥ 

—-सुश्म 

“देही तथा उसके आवरण देहमें कोई भी अन्तर मत 
देख । तेरे देहाभिमानके द्वारपर ईइवरीय प्रकाश प्रत्यक्ष हो 
गया है । ईश्वरीय मिळनके लिये निरन्तर भगवन्नामके साथ 
रह । भगवन्नामकी प्राप्तिसे ही भगवत्याप्ति होती है |? 

यूरोपके प्रसिद्ध वेश्ञानिक रिकेजक (२९८९७०) ने 
“दास्यमाव?में आरूढ होकर अपना अनुभव इस प्रकार 
गाया है-- 

‘IT live, yet not I, but God in me, 

“मैं जीवित हूँ--पर मुझमें मेरा अहं नहीं । मुझमें मेरा 
ईश्वर ही ओतप्रोत है ।? 

हमारे इइवरवादकी अनुभूति असाधारण 
वालॉंने उसकी गाथा यों गायी है 

Mere perceiving of Reality will not do, 


। पश्चिम देश 


but participating in it, possessing and 
being possessed by It. 
“सत्यका अनुशीलन ही पर्याप्त नहीं, सत्यमय हो 


जाना--भीतर-वाहर उसीसे ओतप्रोत रहना परम श्रेयस्कर 
है ।? हम अपनी भाव-भाषामें एक शब्दमें कहेंगे-- 
“गोपीवत्‌?। गोपियोंने प्रभासक्षेत्रमें अपने ग्रियतमसे माँगा दै-- 
आहुश्च ते नलिननाभ पदारविन्दं 
योगेस्वरैहँदि विचिन्त्यमगाधबो धैः । 
संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं 
गेह्षषामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ८२ । ४९ ) 
“हे पद्मनाम ! तुम्हारे चरणारविन्द अगाध ज्ञानी योगेश्वरों- 
के हृदयोमें चिन्तनीय बताये गये हैं । ग़होंमें आसक्त संसार- 
रूपी कूपमें गिरी हम सबके उद्धारके अवलम्बरूप वे श्रीचरण 
सदा हमारे मनोंमे प्रत्यक्ष रहें | असुरोंके पीछे दौड़नेसे श्रान्त 
तथा त्रज-वनकी कण्टक-कंकड़ियोंसे व्यथित उन चरणोंको अपने 
हृदयमें लाळनद्वारा हम पोषित करें |? 


हमारे “इंडवर? 
EI का जिज्ञासु अपनी 


anaji 
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नहीं कर लेता, जबतक प्यारेको पा नहीं लेता, प्रियतमकी 
प्राप्तिमे साधनाके अन्तकी प्राप्ति ( Journey’s end with 
lover's meeting) से पूव सन्तुष्ट नहीं होता । भक्तका 
स्वरूप कितना महामहिम दै । इ्यामसुन्द्रने भक्तकी प्रशांसाका 
वर्णन करते हुए कहा है 

'अनुव्रजाम्यह नित्यं पूयेयेत्यङघ्रिरेणुभिः ।? 

“मै नित्य मेरे उस अनन्य प्रेमी भक्तके पीछे-पीछे इस 
लिये चलता हूँ कि उसकी पवित्र चरण-रजसे अपनेक्रो पवित्र 
बना ठू. |? यह उच्च स्वरूप कितना महान्‌ त्याग नहीं मागता, 
कितनी महती गशुरुक्रपाकी आवश्यक्ता नहीं रखता । 
रहस्यको जाननेवालोँने कबसे इस तत्वको कह्‌ रक्खा दै-- 

‘Nhe Supreme Experience demands the 
whole man. No man can servetwo masters. 

( Theologia Germanica ) 

“अनन्य भावसे परमात्माका ही हो जाना पड़ेगा । एक 
म्यानमें दो तळवारें नहीं समा सकतीं ।? 

इसी अनुभूतिका वर्णन रसिकवर भारतेन्दु श्रीहरिश्रन्द्रजीने 
किया है-- 
पिया प्यारे बिना यह माधुरी मूरति ओरनको अब पेखिए का \ 
सुख छाडिकै संगमको तुम्हेर इन तुच्छनको अब ठेखिए का ॥ 
“हस्चिंद! जू हीरन को बेवहार कै काचन को लै परेख्षिए का । 
जिन आँखिनमें तुव रूप बस्यो, उन आँखिन सों अब देखिए का ॥ 

हमारे ईदवरको देखनेके लिये प्रेमका चरमा लगाना 
पड़ेगा । भक्तोंकी पदधूलिमें लोटना पड़ेगा | इन नेत्रोसे 
गङ्गा-यभुना बहा उस त्रिवेणीमें अपने आत्माको स्नान कराना 
होगा । प्यारेके लिये करुण पुकार करनी होगी--वेसी ही 
पुकार, जैसी कि स्वामी श्रीविवेकानन्दजीने अपने सर्वश गुरुदेव- 
जीके सम्मुख रुद्ध कण्ठसे की थी । “रुरुदुः सुस्वरं" ` कृष्ण- 
दर्शनलालसाः? जैसी गोपियोंकी पुकारके समान ही थी वह 
पुकार । वह उनकी रससे ओतप्रोत भाषा-- 

€ राग जैजैवन्ती ) 


कत दिने हबे से प्रेम संचार \ 
हये पूर्णकाम, बढ्यो हरिनाम, नयने बहिनि प्रेम-अशरुधार ॥ 
कवे हने आमार शुद्ध प्राण मन, कने जाब आमि प्रेमेर वृन्दावन । 
संसार बंधन हदवे मोचन, ज्ञानाञ्जने जने कोचन-आँघार ॥ 
कवे परशमणि करि परशन, कोहमय देह हने काश्चन । 
रिम विठू हुटाइब मक्तिपथे अनिवार ॥ 
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१ सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भबेत्‌ + 


® 


(हाय) कब जामि आमार धर्म-कर्म, कत्र जांब्र जाति-कुरेर मर्म । 
बरे जावे भय-भातना-श्रम, परिहरि अभिमान लोकाचार ॥ 
माझि सर्व अंशे मक्त-पद्‌-धूरि, काधि रये चिर वैशस्येर झूछि । 
पिबन प्रेमवारि दुइ हात तुरि, अक्षरि अक्रि प्रेम-्यमुनार ॥ 
परेम-पागर इथे हॉसिब-कदिय, सक्चिदानन्द-सागर भासि । 
आपनि मातिये, सकते माताब, हरिपदे नित्य करिब विहार ॥ 

---श्रीरामकृष्णपरमहं सकथामृत ( बँगला ), पहला भाग 


समर्थ गुरुदेवने “तथास्तु कहा । एक आलिङ्गनद्वारा 
आत्मदर्शन करा दिया । वे बोले--*नरेन्द्र | आज में अपनी 
सम्पत्ति तुम्हें देकर मिखारी हो गया ।' प्रेम-मूर्छाद्वारा 
शिष्यको ईश्वरानुभूति हो गयी । वह कृतकृत्य हो गया । 
स्वामी श्रीविवेक्रानन्दजीने गुरुसे प्राप्त वह महान्‌ सम्पत्ति 
देशान्तरोमे वितरित की और कितने ही शुष्क जीवनोंको 
रसमय और सुरभित बनाया । 


इश्वरवाद ही एकमात्र सत्य है। उस सत्यका प्रकाश 
चाहे जब भी हो सकता है और चाहे जिस उद्दीपन-विभावसे 


हो सकता है । उसके लिये समय नहीं निर्धारित क्रिया 
जा सकता 

«None can say when and how it 
shall come. It is not for me and you 


to fix the moment After making some 
effort, Jacob Bochme gazed fixedly upon 

‘burnished pewter’ and fell into an 
ecstasy: St. Ignatius Loyola on seeing 


the running water 
(In Re. Fifth Veda—Harvard University ) 


“कोई कह नहीं सकता कि कबतक ओर किंस प्रकार यह 
प्रकाश आयेगा । नगण्य प्रयत्नके फलस्वरूप हमारे और तुम्हारे 
लिये उस ( रुक्ष्यप्राप्तिक ) क्षणको निर्धारित करना सम्भव 
नहीं । संत इगनाशियस लोयळा बहता पानी दीखनेपर ( निर्झर 
की अनवरत अनन्तकालीन साधनाका संकेत समझकर ) तथा 
ज्ञेकत्र चमक्रीली गिल्टके बर्तनको थोड़ी देरतक देखते रहनेके 
पश्चात्‌ समाधिस्थ हो गया ।! $ 

किंतु वह अनुभूत होता है, हुआ है और होगा; क्योंकि 
एकमात्र वही सत्य है । 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 

- उभयोरपि दृष्टो$न्तस्त्बन योस्तस्वदार्रिमिः ॥ 


(गीता २। १६) 


म व 

“जो असत्‌ है, उसकी भावरूपसे विद्यमानता नहीं) 
ओर सतूका कभी अभाव नहीं होता । तचे 
इन दोनों--असत्‌ ओर सतूका अन्त देख लिया है |! जो 
पथके पथिक हैं, उन सबका यही अनुभव है 


“There is a great experiment possibly 
in this life and there is a great crow 
of the experiment; but in the natured 
things it is not to be bought cheaply 
for it demands the whole man. It ha 
been said that the life of the mystic 
one of awareness of God and as to thi 
we must remember that we are dealing 
with a question of life and of a life 
problem.........( Lamps of Western Mysticism by 
A. E. Waite, p. 242) 

“जीवनमें बड़ी-से-बड़ी अनुभूतिके लिये अवसर है और 
उसका ब्रड़े-से-्रड़ा फल भी है; परंतु है यह सौदा वह 
महुँगा । इसके लिये सर्वतोभावसे समर्पणकी आवश्यकता होती 
है । इस सम्बन्धमें इस बातका ध्यान रखना अत्यन्त आवश्क ) 
है कि यह जीवनका तथा जीवन भर हल करते रहने योग f 
प्रश्‍न है ।? 

( वेट लिखित 'लेम्प आफ वेस्टर्न मिस्टितिज्म! | 

हमारे देशके संतौने कहा--इस अनुभूतिके लिये परम शु 
जीवन बिताना होगा। ( Ptbical life is a prelude 0 
life spiritual.) सदाचार आध्यात्मिक जीवनकी भूमि 
है । बह जीवन श्रद्धासे युक्त होगा । श्रद्धा क्या १--निरंकु 
आस्तिकता । भगवानके चाहे जिस स्वरूपका साक्षात्कार कर 
हो, उनके व्यापक स्वरूपकी अनुभूतिके पश्चात्‌ ही उस परण 


तत्त्व ( सगुण स्वरूप ) का साक्षात्कार होगा। “ब्रह्मभूत? होने 


पश्चात्‌ भगवत्कृपाद्वारा परामक्ति पाकर जीव प्रभुको जान 


कृतकृत्य होता है । ( गीता १८। ५५-५६) 


सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई 
तुम्हरिहि कृष तुम्हहि रघुनंदन \ जानहि भगत भगत उर चंदन | 
( श्रीतुङसीदासजी 
हमारे 'ईस्वरवादशकी सत्यताका अनुभव कर 
दार्शनिक शोपेनहर ( $०४०९०॥३७४) पुकार उठा 
In the whole world there is no stud 
so beneficial and elevating as that of ti 


Upanisads. Ithas been the solace of my [५ 
it will be the solace of my death? 
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*उपनिषदोके उञ्चातिउच्च कस्याणमय शानसे बढकर 
सारे संसारमै अध्ययनके लिये ओर कुछ दै ही नहीं । मेरे 
जीवन एवं मृत्यु दोनोंका यही अवलम्बन है |? 

जब अमेरिकन कविश्रेष्ठ इमर्सन ( ९7५०० ) संत 
थोरो (7०7९३५ ) के पास वाल्डेनमे दर्शन करने गये तो 
देखा संत एक वृक्षतले एक हूटी खाटपर विराजमान हैं 
और नीचे सर्प निर्भय विचर रहे हैं । आपने प्रश्‍न क्रिया- 
“महाराज ! आपको इनसे डर नहीं लगता ११ उत्तरमें श्री- 
गीताजीको सिरद्दानेसे निकाल अश्रुजळसे प्रभुकी उस शब्दमयी 
मूर्तिका अभिषेक करते हुए संत बरोले--\॥/!९7९ ¡§ वा: 
when Mother Gita 

“मातेश्वरी गीताजीकी गोदमें उनके अबोध बालकको 
भयकी सम्भावना कहाँ ९? 

हिँदुओंके ईश्वरवादकी यदि कोई प्रत्यक्ष मूर्ति देखना 
चाहता है तो उसे श्रीमद्भगवद्गीता देखना चाहिये । उस 
गीता-पथप्रदर्शकके ये वाक्य बड़े महत्त्वपूर्ण हैं-- 


is there to protect.’ 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणझ्यामि स च मे न प्रणझ्यति॥ 
(गीता ६। ३० ) 
“जो सब कहीं मुझे देखता है और सबको मुझमें देखता 
है, मै उससे तिरोहित नहीं होता ओर वह मुझसे तिरोहित नहीं 
होता ।? यदि यह वाक्य हूदयमें बेठ गया तो अवश्य जीव एक 
दिन इयामसुन्दरके चरणारविन्दको प्राप्त कर लेगा । ग्रह सब्र 
श्रद्धापर निर्भर है-- 
श्रद्धावाँछभते 
ज्ञानं लब्ध्वा 


ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 

(गीता ४। ३९ ) 

“संयतेन्द्रिय होकर ज्ञान-प्राततिमे लगा हुआ श्रद्धावान, पुरुष 

ज्ञान प्राप्त करता है ओर ज्ञान प्राप्त करके अविलम्ब परम शान्ति 

पाता है |? यह श्रद्धा दैन्यसे उत्पन्न होती है | देन्य कैसा !- 
जड़ चेतन जग जीव जत सकळ राममय जानि । 
बँदडैँ सब के पद कमळ सदा जोरि जुग पानि ॥ 

( श्रीरामचरितमानस ) 

इस “नमः कारसे मन सदाके लिये नम्र हो जाता है । 

यह मनं ही बन्धन तथा मोक्षका हेतु है। यह परम दुर्लभः 

दैन्य-सम्पत्ति) जिसके द्वारा श्यामसुन्दर वशीभूत होते हैं, 

जीव उन्हींकी बतळायी इस युक्तिसे प्राप्त करता दै-- 
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सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च इढवताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्स्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
(गीता ९। १४ ) 

“मेर भक्त निरन्तर मेरा कीर्तन करते हुए, दृढ़ नियमपूर्वक 
संयम करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए तथा नित्य मुझमें 
लगे हुए भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैँ |? 

इस प्रकारका कीर्तन कैसे हो ! यह श्रीचेतन्यमहाप्रभुने 
बतलाया है--- 

तृणादपि सुनीचेन 

अमानिना 


तरोरपि सहिष्णुना । 
मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥ 
“तृणसे भी अपनेको छोटा मानकर, ब्रक्षसे भी अधिक 
सहिष्णु रहते हुए, स्वयं सम्मानसे दूर तथा दूसरोंक्रा सम्मान 
करते हुए सदा श्रीहरिका कीर्तन करना चाहिये |? उन प्रभुः 
की अनन्त नामावलीमेसे जो नाम अपनेको प्रिय लगे, उसीका 
कीर्तन करना चाहिये । 
हरेनीम हरेनौीम हरेनीमैव केवलम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव रातिरन्यथा ॥ ` 
“श्रीहरिका नाम, हरिका नाम, एकमात्र श्रीहरिका नाम 
टरी --इसके अतिरिक्त कलियुगमै दूसरी कोई गति नहीं है, 
नहीं है, नहीं ही है ।? प्यारे ( प्रभु ) ने स्वयं कहा है-- 
नाहं वसामि 
मद्भक्ता यत्र 


वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
( पञ्चरात्र ) 
“नारदजी ! मैं बैकुण्ठमै निवास नहीं करता और न 
योगियोके हृदयम ही । मेरे भक्त जहाँ गायन ( कीर्तन ) 
करते हँ, में वहीं रहता हूँ |? कीर्तनमें सात्त्विक विकारोंका 
प्रकाश ( प्रादुर्भाव ) होनेसे उन प्रभुके आगमनका अनुभव 
होता है । 
प्रह्मदके लिये प्रेमवश पाघाण-स्तम्भसे प्रकट होने” 
बाळे; सदा हमारे हृदयमें विराजनेवाले, श्यामसुन्दर अपने 
उस कमलासनको छोड़ अपनी रूप-माधुरीसे नेत्रोंकों मुग्ध 
करते हुए अपनी ईश्वरताका अनुभव हमें क्‍यों नहीं करायेंगे । 
न प्रेमा श्रवणादिभक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो 
ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति बा । 
हीनार्थाधिकसाधके स्वयि तथाप्यच्छेद्यमूलासती 
है गोपीजनवलभ व्यथयते हा इन्त दासेव मास्‌ ॥ 
( श्रीचैतन्य महाप्रभु ) 
मुझमें न प्रेमा भक्ति दै, न श्रवणादि गोणी भक्ति है, न 
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वैष्णव योग है, न शान प्राप्त है, न मैंने कोई भी शुभ कर्म 
किये हैं, मेरी जाति भी अच्छी नहीं है; इस प्रकार अत्यन्त 
हीन मुझ साधकको यह अच्छेद्य जड़वाली होनेके कारण माया, 
है गोपीजनवल्लम | तुम्हारे रहते ही हाय, हाय, निरन्तर कष्ट 
देती है |? 


इस भावमें आरूढ़ हो पुकारते चलना है-- 


श्रीकृष्ण गोपाळ हरे मुकुन्द गोविन्द हे नन्दकिशोर कृष्ण । 
हा श्रीयशोदातनय प्रसीद श्रीबल्लवीजीवन राधिकेश ॥ 
( बृहद्भागवतामृत ) 
बड़ी माधुरी इस साधनमें है । यहाँ साध्य-साधन 
अभेदको प्राप्त हो जाते हैं । अहो, प्यारेके नामकी माधुरी 
कोई श्रीराधिकाजीसे पूछे 
तुण्डे ताण्डविनीरतिं वितनुते तुण्डावलीलव्धये 
कर्णेक्रोडकडम्बिनी घटयते कर्णाबुदेभ्यः स्पहाम्‌ । 
चेतःप्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं 
नो जाने जनिता कियद्भिरम्टरतैः कृष्णेति वणद्वयी ॥ 
( विदग्धमाधव ) 
(मुखमै पहुँचकर अनेक मुखोंकी प्राप्तिके लिये ( जिससे 
बहुत मुखोंसे एक साथ ले सकें) प्रबल उत्कण्ठा जाग्रत्‌ 
करते हैं; कर्णकुहरोमै पहुँचकर अरबों कानोंकी मासिकी 
स्पृहा उत्पन्न करते हैं ( जिससे सबसे सुने जा सकें ); चित्तमें 
पहुँचकर सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी कृति एकत्र कर लेते हैं ( इन्द्रिय- 
निरोध हो जाता है ) ! पता नहीं “कृष्ण? ये दो अक्षर कितने 
अमृतोंसे उत्पन्न हुए हैं ।? 
उस "कुष्ण? नामके आस्वादनकी युक्ति श्रीरासेश्‍वरीसे 
सीखनी चाहिये-- 


स्याम स्यामे स्यनुपमरसापूर्णवणेंजे पन्ती 
स्थित्वा स्थित्वा सधुरमधुरोत्तारसुश्चारयन्ती । 
सुक्तास्थूलान्नयनगरितानभ्षुविन्दून्‌ वहुन्ती 
हृष्यद्रोमा प्रतिपळचमस्कुर्वती पातु राधा॥ 
( श्रीराधासुधानिधि ) 


“श्याम-स्यामः इस प्रकार अनुपम रससिन्धु इन वर्णोका 
जप करती हुई, रुक-रुककर अत्यन्त मधुर तारस्वरमें इन्दींका 
उच्चारण करती, मोतियोके समान अश्रुबिन्दुओको नेत्रासे 
टपकाती) हर्षसे रोमाञ्चित होती तथा पल-पलपर चौंकती हुई 
शीराधा हमारी रक्षा करें ।? 


Mi“ :. 
किस वाणीसे पुकारा जा रहा है--इसकी वह चिन्ता 
करता । वह भावका रसिक है । मौलाना रूमीने 
“मसनवी?मे यह रहस्य इस प्रकार प्रकट किया है-- 


भेग 
“मूसा पैगम्बरने एकान्त बनमें एक सरलहृदय म 
गड़रियेको रुद्ध कण्ठसे विलाप करते सुना-- ® 
“हे स्वामी ! तू कहाँ है जो में तेरी चाकरी कहे! क 
जूता सीऊँ । तुझे केंघी करूँ । हे नाथ ! तू कहाँ है हिः 
तेरी सेवा करूँ, तेरे वस्त्र धोऊँ, उनकी जूँवें मासँ! ज; 
बीमार पड़े तो तेरे पास बैठकर तुझे आश्वासन दूँ । तेरे क 
चापूँ | तेरा विस्तर लगाऊँ । यदि मैं तेरा घर देख प 
तो तुझे रोज सवेरे और सन्ध्यासमय मालपूए और १ 
खिलाऊँ । इन वस्तुओंको लाना मेरा काम रहा और सान 
तेरा काम ।? 
पैगम्बर मूसाने उसे धमकाकर कहा--«ओ दद्धि! 
कुफ्र मत बक | अपना मुँह बंद कर ! अपने कुफ्रसे तू हो 
संसारको गंदा कर रहा है । धर्मके रेशमी कपड़ोंमें चिके 
सी रहा है |? 0 
वह बेचारा सहम गया | लेकिन करुणासागर भगवारें[ 
यह सहा न गया । आकाशवाणी हुई-- 
हो आमद सूर मूसा अज खुदा । 
बंदा” मारा अज मा करदी जुदा॥ 
वस करदन आमदी १ 
य या बराए फस्छ करदन आमदी॥ 
मा बरून निगम व्‌ कालरा! 
मा दखँरा बनिगम ब काररा-॥ 
नाजिर करबेम अगर खाशा बुवद । 
गर चे गुफ़्ते रफ़्जे नाखासा बुवद ॥ 
चंद अजो अरफा अखमोरा मजा । 
सोज खांहम सोज बऔँ सोज साज॥ 
आतिशे अज इदक दरजा ३ बर फरोज । 
सर बसर फिक्रों इबादत रा बसोज ॥ 
मूसया आदावे दाना दीगरंद। 
सोखता जाना साना 
मिळते इक अज हमा दीनहा जुदास्त । 
आशिकां रा मिल्कता मजहब खुदास्त ॥ 
“मूसा | तूने मेरे प्यारेको मुझसे जुदा कर दिया । तू. ६ 
हुओंको मुझसे मिलाने आया है या मिळे हुओंको जुदा करे _ 


तू बशए 


दीगरंद ॥ 


सभी सम्बन्ध प्यारेसे सम्बद्ध हो जाते हैं, तंब उसे में बाहरी बै, खता | मैं तो अन्तकं 
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परखता हूँ । मैं निष्कपट द्रवीभूत छदयसे आकर्षित होता 
हुँ । में तड़पन चाहता हूँ--तू तड़पन उत्पन्न कर । प्रेमकी 
सच्ची अग्नि पैदा कर | ज्ञानियों एवं पण्डितोंके ढंगसे प्रेमियों- 
के ढंग न्यारे होते हैं | इनमें तू पाण्डित्य मत हद । इनको वस्त्र 
सम्हालनेको कहता है, फटेको सीनेको कहता है! इनको होश 
कहाँ कि इन्होंने कपड़े पहने भी हैं । प्रेमका धर्म तथा कर्म 
एकमात्र में हूँ । यह पन्थ ही निराला है ।? 

हिंदू संस्कृति प्रत्येक क्षेत्रमे सब देशोंकी संस्कृतियोंक्री 
जननी है । पश्चिम देशके प्रकाण्ड विद्वान्‌ प्रोफेसर मेक्समूलर 
( Maxmu]]९7 ) ने इसे मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है-- 

JTfJ were to look over the whole 
world to find out the country most richly 
endowed with all the wealth, power and 
beauty that Nature can bestow, I should 
point to India. 

Tf I were asked under what sky the 
human mind has most fully developed 
some of its choicest gifts, has most deeply 
pondered on the greatest problems of life 
and has found solutions of some of them 
which well deserve the attention even of 
those who have studied Plato and Kant, 
I should point to India. 

‘And, if I were 
from what literature 
Europe, we who are nurtured almost ° 
exclusively on the thoughts of the 
Greeks and Romans and of the Semetic 
race, the Jewish, may draw that corrective 
which is most wanted in order to make 
our inner Jife more perfect, more universal, 
it fact more truly human, a life not for 
this life only, but a transfigured and 
Eternal life, aggin I should point to India.’ 

( Ina letter to Queen Victoria in 

the year ]858) 

हे “सम्पूर्ण बिश्वमै समस्त प्राकृतिक साधनोंसे सम्पन्न, 

न्दर्य, शक्ति और सम्पत्तिसे समळङ्कुत देश मेरे विचारसे 
भारतवर्ण ही है । 


“यदि मुझसे पूछा जाय कि किस देशमें मानव-मस्तिप्कने 
अपनी मुख्यतम दाक्तियांको विकसित किया, जीवनके 
बड़े-से-बड़े प्रश्नांपर विचार किया और ऐसे समाधान ढूँढ़ 
निकाले, जिनकी ओर डेटों ओर काण्टके दर्शनका अध्ययन 
करनेबालेंका ध्यान भी आकृष्ट होना चाहिये, तो में भारतवर्षकी 
ही ओर सङ्केत करूँगा | 
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asked myself 
we here in 


“यदि मैं अपने आपसे पूछूँ---किस साहित्यका आश्रय लेकर 
सेमेटिक, यूनानी और केवळ रोमन विचारधारामें बहते 
हुए यूरोपीय अपने आध्यात्मिक जीवनको अधिकाधिक 
विकसित, अत्यन्त विश्वजनीन) उच्चतम मानवीय बना सकेंगे 
जो जीवन इहलोकसे ही सम्बद्ध न हो अपितु शाश्वत 
एवं दिव्य हो, तो में फिर भारतबर्षकी ही ओर सङ्केत करूँगा ।? 
( सन्‌ १८५८ में महारानी बिबटोरियाको भेजे गये एक पत्रसे ) 
यह स्वाभाविक दै; क्योंकि स्वयं श्यामसुन्दरका कथन हैं--- 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
(गीता ५। १६) 
भै ही इस जगतका माता-पिता, रक्षक तथा पितामह 
भी हूँ |? 
हमारे ईश्वरवादमें समी मत-मतान्तरोको स्थान दै । यदि 
हम दूसरेकी वाणीका मर्म समझ लें तो विश्व-प्रेमकी अग्नि 
हममें धधक उठे । अपने ईश्वरवादकों न समझकर ही हम 
खण्डनःमण्डनमें .उलझते हैँ | हमें प्रभुक्रा यह वाक्य स्मरण 
रखना चाहिये-- 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
न्रिभिगुणमभैर्भावेरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌॥ 
( गीता ७। १०, १३ ) 
“नजय | मुझसे परे और कुछ भी नहीं है । सूतमें 
सूतके मणियोंकी भाँति यह सब मेरेद्वारा व्याप्त है । इन 
तीन ( सत्त्व, रज) तम ) गुणोंके भावोसे मोहित यह सम्पूर्ण 
विश्व इस जगतूसे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता |? 
धवाणी?--शासत्र न समझनेसे भ्रम होता दै | अंत्याचोर्ः 
की सम्भावना होती है । हमारा ईश्वंरवाद हमें हमारे ईश्वरको 
सबमें दिखाता दे, विशेषकर द्वेषरीमें । उसे देखंकर॑ रीम- 
रोम पुकार उठता दै-- 
हजारों जॉ भी हों तो कर दूँ रकीब पर कुरबान । 
मेरा उदू ही सही, पर है आइना तेरा॥ 
में तो अपने ईश्वरवादका अर्थ इतना ही जान उसको 
अनुभव करनेकी चेष्टा करता हँ-- 


ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह 
नारायणो नरसखः किल नारदाय। 
एकान्तिनां भगवतस्तद्किञ्चनानां 


पादारविन्दरजसाऽऽप्लुतदेद्विनां स्यात्‌॥ 


( श्रीमद्भा० ७।६। २७ ) 
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“यह अत्यन्त दुष्प्राप्य निर्मल ज्ञान, जो नरके सखा 
भगवान्‌ नारायणने देवर्षि नारद्जीको बतलाया था, भगवानके 
अकिंचन अनन्य भक्तोंके चरण-कमलोंकी धूलि सर्वाङ्गमे 
लगानेवालोंको ही प्राप्त होता है ।? 


भक्तजन यदि अपनी चरण-रज देंगे तो मै उस पहेलीको 
हु करके सफलमनोरथ होऊँगा । मेरे मनोरथका स्वरूप 
सूफी जलालुद्दीन रूमीने बताया हे-- 


Thy love has pierced me through 
‘and through; 
Jts thrill with bone and nerve entwine. 
I rest a flute laid on Thy lips, 
A Jute on Thy breast recline. 
Breathe deep in me that I may sigh, 
Vet strike my strings and tears shall 
be mine. 
( Hastie’s translation of Masnavt) 
“मेर रोमरोममें पेठा, प्रियतम ) प्रेम तुम्हारा \ 
तनके तार-तारमें भात्रित उसकी विद्युत-धारा ॥ 
में हू मुरही एक अघरपर, मोहन ! धरी तुम्हार । 
में हुँ एक तुम्हार उरपर पड़ा दिपश्ची, प्यार ॥ 


-# सचे भद्राणि पइ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ + 


ऐसा स्वर मुरलीमें फूँको, आह उठे अन्तरसै । 

ऐसा तारेको झनकारो, नयन हमार बरसे ॥; 
उसीको एक ईसाई संतने इस प्रकार व्यक्त किया है 
OF to be nothing, nothing ! 
Only to lie at His feet. ® 
A broken and empty vessel 
For the master’s use made ineet. 
Empty tbat He may fill me 
As forth to His service I go; 
Broken that so more freely 


His life through mine may flow. 

“ओह, और कुछ भी बननेकी इच्छा नहीं । कुछ मौ नहीं 
बस, उनके चरणोंपर पड़ा रहूँ । 

एक भग्न और रिक्त पात्र बनकर, 

जो वास्तवमै मालिक्रकी सेवाके ही लिये गढ़ा गया है। 
यह रिक्त इसलिये कि वे ही इसे भरें, 

जब में उनकी सेवाके लिये उपस्थित होऊँ । 

और भग्न इसलिये कि अवाधरूपसे उनकी जीवनभर 
मुझमें प्रवाहित हो सके । क्ष 


हिंदू संस्कृति ओर स्वाधीनता 


( लेखक-पं० श्रीजीवजो न्यायतीर्थ, एम्‌०ए० ) 


हिंदू संस्कृतिका प्रथम प्रभात किस पुण्यदिवसको दिखलायी 
दिया था, यह आज भी गवेषणाका ही विषय है । एंक समय 
सिन्धुनदीके तर-प्रदेशमै फैली हुई एक विशिष्ट सभ्यताकी 
चारा प्रवाहित हुई थी तथा वही सभ्यता क्रमशः समस्त भारतमै 
केल गयी, यह अनेकों वेद-मन्त्रों तथा मनु प्रश्रति धर्मशासतरोसे 


नदियोके सन्निहित बद्दनेवाली धाराओंसे छावित उत्तरभारते 


भूखण्डमें आर्य-सभ्यता या हिंदू-संस्कृतिकी आदि जम्मू 
है, यह बहुतोंका मत है । † 2 


परवर्ती कालमें बाहरसे विदेशी जातियोने मारतम प्रे 


किया तथा सिन्धुनदके किनारेके प्रदेशौपर आक्रमण कणं 
उनका जिस जातिके साथ संघर्ष हुआ, देशके नामके अर 
+ दृष्टान्तरूपर्मे ऋग्वेद १० मण्डल ७५ सूक्त देखिये । इस प्रकारके बहुतसे मन्त्र हें । मनुके द्वितीय अध्याय १७, १८१ ११ 
२०) २१, २२ स्लोकमें ब्Fरक्षावतं, कुरुक्षेत्र, मत्स्य) पाञ्चाल) शुरसेन, मध्यदेश तथा आयोवर्तपर्यन्त क्रमिक सभ्यताका विश 
दिखाते हुए नामोल्लेख किया गया है। “संस्कृति” शब्दका आधुनिक अर्थ प्राचोन कालमें आचार-सदाचार, चरित्र परभृति शब्दोके ब 


ज्ञात होता है ।% सिन्धु, सरस्वती, दृषद्वती प्रभति कुछ नद- 


 ्रकट किया जाता था । वर्तमा नमे प्रचलित सभ्यता, कृष्टि, भावधारा--ये सारे शब्द भौ आजकलके कल्पित ८७।।४१० शब्दके अनुबाद मात्र ह 


† मैक्समूछर साइब अपनी “7००४० 7५0०० नामक पुस्तककी भूमिकामें लिखते हैं--प्॒«० (0० ii 
Aryans of tbe earliest period-—that of the Rgveds is the territory drained. by the Indus river ssl | 
x > X corresponding roughly to the North-west Frontier Province of the “Punjab of the preseri 
१७४. x > x But the home of the fully developed culture of the Brahmanas lay in the rerritotf | 
cxtending in a s0uth-easterly direction xX > between the confluence of Saraswati and Drsadval! in 
west end that of the Sadinira and Gavges on the cast हाट. 
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# हिंदु-संस्छति और स्वाधीनता # 


१३७ 


उसी जातिको उन्होंने “सिन्धुर कहकर पुकारा। सम्भवतः 
आक्रमणकारी लोग सेमेटिक जातिके थे, इसी कारण उनके 
उच्चारण-वैकल्यके कारण “सिन्धुः “हिंदू? रूपमै परिणत हो 
गया । मेरुतन्त्रमें “हिंदू? शब्दकी व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार 
दी गयी है, तथापि अन्य किसी शास्र-ग्रन्थमें “हिंदू? शब्दका 
उल्लेख न होने तथा मेरुतन्त्रमें लण्डन नगरका “लण्ड? प्रभ्रति 
शब्दोंके द्वारा उल्लेख होनेके कारण इसकी प्रामाणिकताके 
विधयमें सन्देहको पर्याप्त अवकाश है; परंतु हिंदू? 
शब्दका व्यवहार इतना व्यापक हो गया है कि इसे माने 
बिना काम नहीं चल सकता । इन वातोंकी आलोचनाका 
प्रयोजन यही है कि किसीको यह श्रम न हो जाय कि हिंदू? 
शब्दकी उत्पत्तिके साथ हिंदू-संस्कृति समकालीन है; बल्कि 
इस शब्दके उत्पन्न होनेके बहुत पहले ही हिंदू-संस्कृतिका 
पूर्ण विकास हो गया था, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं दै । 

निश्चय ही हिंदू-संस्कृतिका काल-निर्णय करनेके लिये 
बहुतेरे मनस्वी पुरुषोंने बहुत परिश्रम किया है। मनस्वी 
बालगज्ञाधर तिलक; हार्मेन जेकोबि, मैक्समूलर, मेक्डॉनेल, 
विल्सन, वेबर प्रभृति प्राच्य विद्याविशारदोंका नाम इस 
विष्रयमें विशेषरूपसे उल्लेखनीय दै । परंतु खेदका विषय यह 
है कि इनमेंसे किसी भी मतका दूसरेके साथ ऐक्य नहीं है। सभी 
विशेषज्ञ हैं, सभी तर्क ओर युक्ति उपस्थित करते हैं; परंतु इनके 
मतोंमें इतनी विभिन्नता है कि किसीके मतको स्वीकार करनेकी 
इच्छा नहीं होती। पचीस हजार, आठ हजार; छः हजार, चार 


हजार और अन्ततः तीन हजार वर्ष पूर्व हिँदु-संस्कृतिका आविर्भाव- 


काल विभिन्न विद्वानोंके मतसे है। कुछ वर्ष पूर्व सिन्धुनदके तट" 
भूमिस्थ प्रदेशमें 'मोहन-जो-दड़ी? तथा 'हरप्पाःके खण्डहरोंका 
अन्वेषण हुआ है । इस अन्वेषणके बाद भारतीय इतिद्वासमे 
बहुत बड़े परिवर्तनकी सम्भावना दीख पड़ती है । यह 
घ्वंसावशेष छः हजारसे भी अधिक पूर्वकी किसी सभ्यताका 
निदर्शन करता है । इसे प्रायः सभी मतके लोग स्वीकार 
करते हैं | आर्य-सम्यता अथवा दिंदू-संस्कृतिके आविर्भावके 
विषयमें पाश्चात्य पण्डितोंमें अधिकांशका मत चार हजार वर्षसे 
अधिक पहले नहीं जाता । इस ध्वंसावशेषके समान जीवन्त प्रमाण 
प्राप्त हो जानेपर उनके मतका खण्डन सम्भव हो गया है। 
अन्तमें इस स्थानकी अनुसन्धान-समितिके परिचालकके रूपमें 
सर जॉन मार्शळक्री नियुक्ति हुई । उन्होंने अपने लिखित 
विवरणमें यह मत प्रकट किया कि “यद्यपि वर्तमान हिंदू- 
सभ्यताके साथ उपर्युक्त च्वंसावशेषका निदर्शन अनेकांशमें 


मिळता-जुळता है, जिसका कारण यह है कि वर्तमान दिंदू-संस्कृति 
अनार्य-सभ्यताके साथ मिश्रित हो गयी है; तथापि यह ध्वंसा- 
वशेष प्राग्वेदिक युगकी अनार्य सभ्यताका निदर्शन दै !? या 
युक्ति देकर उन्होंने पूर्वप्रकाशित भारतीय इतिदासकी मर्यादा- 
की रक्षा करनेकी चेष्टा की दै। 

वस्तुतः “मोहन-जो-दड़ो” और (इरप्पा"के ध्वंसावशेप्रीके 
सम्बन्धमें अबतक गम्भीर विवेचना सम्भव नहीं हुई दै । 
अतएव मार्शल साहबकी उक्तिका मूल्य कितना दे, इसका 
निर्धारण नहीं हों सकता | 

इस प्रसङ्गं यह उल्लेख किया जा सकता दै कि कलकत्ता 
विश्वविद्यालयके अध्यापक डा० बेनीमाधव बरुआ एम्‌» ए० 
ने इस विष्रयमे मनोयोगपूर्वक गवेषणा करके एक नवीन 
तथ्यका पता लगाया है; परंतु दुःखकी बात है कि इस कार्यके 
समाप्त करनेके पहले ही उनका देहावसान हो गया । वह 
तथ्य यह है कि उपर्युक्त ध्वंसावशेषके चित्र-संग्रहमें एक ऐसा 
चित्र मिला है, जिसमें एक बृक्षक्री शाखापर दो पक्षी बेठे हैं। 
एकके मुखके पास कुछ फल है और दूसरेके मुखकें निकट 
कोई फल नहीं है | इस चित्रकी ओर उन्होंने विद्वानोंकी दृष्टि 
आकर्षित की है ओर अनुरोध किया है कि इसका मिलान 
ऋग्वेदके इस मन्त्रके अर्थके साथ करे 

द्रा सुपर्णी सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वस्यनइनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
( ऋ० म० १ सू० १६४ ) 

“सख्य और सायुज्ययुक्त दो पक्षी एक ही बृक्षका आश्रय 
लेकर बैठे हैं; उनमें एक तो स्वादु अश्वत्थ-फलको भक्षण 
करता है और दूसरा बिना कुछ खाये साक्षिरूपसे अवस्थित 
हे)? इस मन्त्रमे जीव और ईश्वर दो पक्षियोके रूपमें बणित हैं । 
यह रूपक-चित्र मोहन-जो-दड़ोमें मिट्टीके सॉचिमें गढ़ा हुआ 
निकला दै, उसीका आलोक-चित्र मोहन-जो-दड़ोके विवरणमें है | 

इसके सिवा इमशानका आलोक-चित्र भी ध्यान देने 
योग्य है | वर्तमान हिंदू-संस्क्रतिके मतसे अन्त्वेषटि-क्रिया जिस 
प्रकार अनुष्ठित होती दै, मोदन-जो-दड्ोके ध्वंसावशेषमें भी 
उसी प्रकारके चित्र पाये गये हैं | एक घडा, अधजळी लकड़ी, 
चिता-भस्म आदि चित्रमें दिखलाये गये हैं । शवका अग्निः 
संस्कार करना: एक वेदिक आचार दै । ऋग्वेदके ददाम 
मण्डल १५ । १६ सूक्तोर्मे, अभि ही मृत पुरुषको पितुलोकमे 
ले जाती दै, यह वर्णित है । परंतु असुर ( अनार्य लोगों ) 
की संस्कृतिमे मृत देह वसन-आभूषणसे सजायी जाती दै तथा 
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% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कख्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ५ 


छ... 


वही उसका शव-संस्कार होता है, यह छान्दोग्योपनिषद्‌ ८ 
प्रपाठक, ८ खण्डमें स्पष्ट उल्लिखित है । रामायणमें विराध 
राक्षस ( अनार्य ) के अनुरोधसे ही उसकी मृत्युके बाद उसके 
मृतदेहको गर्तमें डाल दिया गया था और यही है मृत राक्षस- 
जातिका चिरन्तन धर्म । ( अरण्यकाण्ड, चतुर्थ सर्ग ) 
अन्ततः इन दो चित्रोंके इष्टान्तसे मोहन-जो-दड़ों और 
| हरप्पामें वैदिक संस्कृतिका प्रभाव विद्यमान होनेकी सूचना 
मिलती है । अतएव यह प्रमाणित होता है कि उपर्युक्त 
४वंसावशेष प्राग-वैदिक युगका निदर्शन नहीं है । 

हिंदू-संस्कृतिके प्राथमिक काळ-निरूपणके सम्बन्धमें चाहे 
कितना ही सन्देह और वेमत्य क्‍यों न हो, यह तो निर्विवाद 
है कि वेदोंसे ही हिंदू-संस्कृतिका प्राकट्य और प्रसार हुआ 
है। पाश्चात्य जगतूके किसी-किसी विद्वानने ऋ ग्वेदको सर्वापेक्षा 
प्राचीन धर्मग्रन्थ माना है, परंतु उन्होंने भी काल-निर्णयके 
लिये कोई प्रयास नहीं किया । 


| वैदिक भावराशि हिंदू-संस्कृतिका मूल है । धर्म, 
| स्मृति, पुराण; तन्त्र--सभी बेदकी छायाको लेकर धन्य-धन्य 
| हो रहे हैं तथा ये समस्त ग्रन्थ हिंदू-संस्कृतिके काण्ड, पत्र 
। और फल-फूल हैं । 

आज स्वाधीनताके नव-प्रभातमे प्राची दिशा उद्धासित 
हो उठी है । पराधीनताकी अन्धकारमयी रजनीके अवसानसे 
स्वाधीनताकी उषःप्रभा क्या विश्वकल्याणके सुप्रभातकी 
सूचना देगी १ 
यही बात हृदयमे उठती है कि भारतकी स्वाधीनताके 
oh द्वारा जगतका क्या कोई कल्याण हो सकता है १ अन्ततोगत्वा 
ol आज पराधीन भारत स्वातन्व्य प्राप्तकर विश्वके प्राङ्गणमे 

मर्यादाइद्धिके सिवा दूसरा कोन-सा अभ्युदय अर्जन करेगा ! 


आज विश्वमें विज्ञानका एकछत्र साम्राज्य है। नये-नये 
वैज्ञानिक आविष्कार विश्वके निवासियोंके मनको विस्मित कर 
रहे हैं । कहाँ तो बड़ी-बड़ी तोपेंश सबमेरिन, वायुयान, जन- 
पद-४्वंसकारी एटम बम--ओर कहाँ हिंदू-संस्कृतिकी नीरव 
| साधना, निष्पन्द गति और शान्तिमय प्रकृति ! यदि आज 
! भारतको बाध्य होकर विज्ञानके पीछे ही दौड़ना पड़े) यन्त्र- 
ह शिल्पादिके लिये पाश्चात्योका ही अनुकरण करना पड़े, 
परानुअहके द्वारा प्राप्त चावल, गेहूँ, औषधादिके द्वारा ही 


न्या 
३ 


ड * The Rgvedas are the Hindu sacred writings 
which are probably the oldest literary composi- 
tions in the world. ( Walls ‘Sex and Sex-worship’, 
page 8) 


जीवन धारण करना पड़े, पाश्चात्य सभ्यताके अनुस 
अपनी संस्कृतिको तिलाज्ञलि देकर हिंदृ-कोड बिलका आफ्न 
लेना पड़े, तो इस स्वातन्त्यकी सार्थकता कहाँतक रक्षत हेर 
--यह विचारणीय है । 


हिंदु-संस्कृतिके भीतर छिपा हुआ स्वाधीनताका अही 
क्या है, यही आज विचारणीय हे । पराधीन भारते $. 
किसी रूपमै हिंदू-संस्कृति अवरिष्ट रह गयी थी, इफ 
कारण यहद है क्रि उसकी आन्तरिक स्वाधीनताके बीजको गो! 
भी नष्ट नहीं कर सका था । यह स्वाधीनताका स्वरूप पृष्व 
अन्य किसी देशमै है या नहीं, में नहीं जानता; परंतु भारत 
मिट्टीमें इसकी अभिव्यक्ति दूसरे ही रूपसे हुई है। प्रथमत 
स्वाधीनता दो प्रकारकी होती है--एक भोमिक ( राष्ट्रिय) 
और दूसरी आत्मिक । यह दोनों प्रकारकी स्वाधीनता ह 
ूर्ण,स्वाधी नता कहलाती है । 
राष्ट्र अथवा भूमिकी स्वाधीनता कालवश कभीनां 
विपर्ययको प्राप्त होती है । चिरकालतक समानरूपसे रा 
स्वाधीनता अक्षुण्ण रहेगी, इस प्रकारका निश्चय प्रदा 
करनेकी क्षमता किसीमें नहीं । परंतु भूमिके पराधीन होने! 
भी आत्मिक स्वाधीनतामें विपर्यय नहीं होता, यदि अ 
भूमिके निवासी स्वेच्छापूर्वक अपने स्वरूपको परकीय भावैर 
अधीन न बनायें । जबतक आत्मिक स्वाधीनताका ज्ञान का 
रहता है) तबतक किसी भी देशके निवासी अपने आहा 
विहार, आचार-व्यवहार, वेश-भूघा आदि समस्त विष 
सचेत रहते हैं, अर्थात्‌ इन विषयोपर अपने देशकी संस्कृति 
अनुसार ही विचार करते हैं । 
भोमिक ( राष्ट्रिय ) स्वाधीनताका कुछ कालतक व्याश 
भी दो तो आत्मिक स्वतन्त्रताके द्वारा उसे पुनः प्राप्त कि 
जा सकता है; परंतु आत्मिक स्वाधीनताका त्याग करने 
राष्ट्रिय स्वाधीनता भी चली जाती है । फारस देशके प्राची 
अघिवासी किसी समय अग्निपूजक थे, और उनका धैर्मग्रत 
था 'जेन्दावस्ताः | जब अरबके मुसल्मार्नोने इस देशको जी * 
लिया तो सहृ्लो पारसी भारतमें आत्मरक्षाके लिये भाग आये। 
परंतु अवरिष्ट पारसीलोग अपनी आत्मिक स्वाधीनताको खोर 
चिरकाल्के लिये विजेताके साथ मिल-जुल गये | आज भी भार 
उसी प्राचीन पारसी जातिके अनेकों लोग आत्म-संस्कृतिती 
रक्षा करके बिपुल धन और सम्मानके अधिकारी हो रहें * | 
अनेको जातियोंने भारतपर आक्रमण किया दै, भारत 


भूखण्डपर अधिकार किया है तथा उन विजेताओंने अपनी 
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अपनी संस्कृतिके प्रसारके लिये अदम्य चेष्टा भी की है; परंतु 
हिंदू-संस्कृतिको आंशिकरूपसे विकृत करनेके सिवा घे इसको 
विलुप्त नहीं कर सके । संस्कृतिकी महिमासे, आत्मिक 
खाधीनताके बलसे भारतकी हिंदू-जाति अजेय बनी रही । 
अतएव इस स्वाधीनताका उषालोक देखनेका आज सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । भगवान्‌ मनु कहते है-- 
सर्व॑ परवशं दुःखं सर्वमात्मवर्श 
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं 


सुखम्‌ । 
सुखदुःखयोः ॥ 

“जो कुछ पराधीन दे, दुःखप्रद दै और जो कुछ 
स्वाधीन है, वही सुखप्रद दै । यद्दी सुख-दुःखका संक्षिप्त लक्षण 
है, ऐसा जानना चाहिये ।? 

इससे स्पष्ट हों जाता है कि भोमिक और आत्मिक 
अर्थात्‌ बाह्म और आन्तरिक दोनों प्रकारकी स्वाधीनताकी 
रक्षा होनी चाहिये। 

दिल्लीके सिंहासनपर जब सम्राट अकबर आण्ढ्‌ था, तब 
उसने दीने-इलाहीका प्रचारकर मुस्लिम-धर्म-संस्कृतिके द्वारा 
हिंदू-संस्कृतिपर विजय प्राप्त करनेकी चेश की थी। वह था 
नीतिश; मुसल्मानोंकी पुरातन रीति--एक हाथमें तलवार 
और दूसरेमें कुरान लेकर घर्मप्रसारका वह पक्षपाती न था । 
वह कौशलपूर्वक मधुरताके द्वारा जनचित्तको आकर्षित 
करनेकी चेष्टामें लगा रहा । उसका फल यह हुआ कि सर्व- 
साधारणके मुखसे 'दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा? इस प्रकारके 
प्रशंसासूचक शब्द निकलने लगे; परंतु उसका वह कौशल 
भी हिंदू-संस्कृतिके सामने न चळ सका | बल्कि किसी-किसी 
विषयमें स्वयं सम्राट्‌ अकबर हिंदू-संस्कृतिका अनुकरण कर 
कूँडापंथी मुसल्मानोके कोपका भाजन बना । दिंदू-संस्कृति 
मुसल्मानी भावोंसे दूर रहकर आत्मरक्षाके लिये भारतवासियोंको 
सचेत करती रही, बल्कि मुसलमान भी दिंदू-संस्कृतिकी 
आबोइवामें पड़कर बहुत कुछ हिंदू-भावापन्न हो बैठे | # 
घर-घरमें सत्यपीर और सत्यनारायणकी उपासना, गाँव-गाँवमें 
मानिक पीरके खानमै दूध चढ़ाना, पीरकी दरगाइमें हिंदू: 
मुसल्मानोंका धरना ओर मनोती, औलाबीबी तथा शीतलाकी 
पूजा, दोनों सम्प्रदायोंके घर-घरमें इस मूर्तिकी परिक्रमा इत्यादि 


` चल पढ़े । निराकारवादी मुसलमान भी साकार उपासनामें - 


धीरे-धीरे अग्रसर होने लगे, मानिक पीरके स्थान भिट्टीके 


क The Mobhamedans have themselves become 
Hinduized and have been brought into the meshes 
of Caste. ( Rev. Sherring in “Castes and Tribes of 
India” ) 


—— 


घोड़ोंसे भर गये, औलाबीबीकी मूर्ति देखी गयी, स्थानः 
स्थानमै काली और दुर्गाकी पूजाम मुसलमान अपनी स्थितिकें 
अनुसार आर्शिक सहायता प्रदान करने छंगे | यदि कुछ दिन 
और इसी प्रकार चलता तो दिंदू-संस्कृति मुसल्मानांको अपनी 
सीमाके अंदर और भी खींच लाती । यद्व कृपाणके बलसे 
नहीं होता, धर्मान्तरकरणसे नहीं होता, यदद दोता आत्मिक 
संयोग-स्थापनके द्वारा सांस्कृतिक मिळनके पथसे । परंतु 
आज तो स्थिति ऐसी प्रतिक्रियात्मक हो गयी दे कि दिंदु- 
संस्कृतिकी रक्षा भी कठिन हो चली दै । 

भारतमै शासनाधिकार प्राप्त करनेके बाद अंग्रेजोंको भी 
पहले मार्गमें बाधाओंक्रा सामना करना पड़ा था--सिपाह्वियामें 
१८५७ ई में जातीयता-बोध न होनेपर भी भारतीय संस्कृतिकी 
प्रेरणाने ही वैदेशिक शासनके प्रति विद्रोइकी भावना पैदा की 
थी । उस समय मुसल्मानोंके अत्याचारसे जर्जरित हिंदूळोग 
किंकर्तव्यविमूढ़ दो रदे थे; यद्दी कारण था कि कुछ लोगोंने 
अंग्रेजोंका पक्ष ग्रहण किया और इसीसे अंग्रेज विजयी हुए | # 

इस विद्रोइके बाद ही १८५८ ई० में पहली नवम्बरको 
मद्दारानी विक्टोरियाने जो घोषणापत्र प्रकाशित किया, उसमें 
बाध्य होकर यह वचन देना पड़ा कि दिँदू-संस्क्रतिके विषयमें 
हस्तक्षेप नहीं किया जायगा । इस घोषणाके द्वारा हिंदू: 
जनसाधारणके चित्तमें सान्त्वना प्रदान करनेपर भी बुद्विमान्‌ 
अंग्रेज समझते थे कि हिंदू-संस्कति मको भारतमें बाहर- 
ही-बाइर खखेगी । दरवानके समान दम बादरी शत्रुके आक्रमणसे 
भारतकी रक्षा करेंगे; परंतु भीतर दमारा प्रवेश न दो 
सकेगा । भीतर प्रवेश न करनेपर भारतका झासन और 
शोषण पूर्णरूपसे न दो सकेगा, अतएव अब एकमात्र उपाय 
रद्द गया दै दिंदू-संस्कृतिमें परिवर्तन करना । 

सिपाद्दी-विद्रोइका धक्का खाकर अंग्रेज शासकवर्ग कुछ 
वर्षोतक दिंदू-संस्कृतिको बड़े भयकी दष्टिसे देखते रहे । 
मिशनरी लोगोंके ईसाई मतके प्रचारका भी समर्थन पहले 
उनसे नहीं हुआ; परंतु अन्तमें यही स्थिर हुआ कि यदि 
भारतको अधीन रखना दै तो भारतको ईसाई बनानेके सिवा 
दूसरा कोई उपाय नहीं दे । यढ सुयोग प्राकर मिशनरियों- 
ने हिंदू-संस्कैतिके विरुद्ध विराट प्रचार प्रारम्भ कर दिया | 
दिंदू-संस्कृतिके विषयमे कितनी ही कविताएँ रची गयीं 


क. We were only able to vanquish a sepoy army 
99 the aid of gallant native troops, who remained 
faithful to the salt. ( The Duke of Argyll} 
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१४० कः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 


CN... ~ ST 
Sovran 


तथा हिंदूसंस्क्ततिका विक्षत चित्र बनाकर देश-विदेशमें 
प्रचारित किया गया | 

ब्रिटिश राजत्वके समय १८३५ ई० में कल्कत्ताके 
बन्द्रगाहमें एक जहाज विलायती माल लेकर आया । बह्‌ 
जहाज नाना प्रकारकी लोभनीय वस्तुआंसे पूर्ण था । औषधसे 
लेकर सूईतक बहुतेरी ब्यवद्दारयोग्य वस्तुएँ बिक्रीके लिये 


भारतमे भेजी गयी थीं; परंतु आश्चर्यकी बात यह है कि एक. 


पेसेकी भी कोई वस्तु यहाँ नहीं बिक सकी | उस समयकी हिंदू 
जनता समझती थी कि म्लेच्छदेशकी तेयार की हुई बस्तुएँ 
हिंदुओके लिये अस्पृश्य हैं, अव्यवहार्य हैं। यह संस्कार 
इतना हढ और प्रबल था कि बहुत प्रयत्न करनेपर भी 
विलायती माल भारतमै न चल सका, और उस जहाजको 
जैसे आया था वैसे वापस लौट जाना पड़ा । उस समयके सेक्रेटरी 
आफू स्टेट ( भारतमन्त्री ) लाड मैकालेने इस बातको देखकर 
प्रतिज्ञा की थी कि भारतमें हम अब एक ऐसी जाति पैदा 
करेंगे, जिसका रंग और रक्त भारतीय रहेगा, परंतु शिक्षा, 
दीक्षा और रुचिमें वह अंग्रेज हो जायगी । 
इसी प्रतिज्ञाकी पूर्तिके लिये लार्ड मैकालेने भारतमै 
अंग्रेजी शिक्षाकी नींव डाली, ओर -उनके सङ्कल्पित कार्यने 
पूर्ण सफलता प्राप्त की । चाय, चुरुट, बिस्कुट, जमा हुआ 
दूध, औषध आदिसे लेकर विलासकी भाँति-भाँतिकी सामग्रियाँ 
आज विदेशोंसे आती हैं और करोड़ों-करोड़ों रुपये विदेश 
चले जाते हैं । 
हिंदूसंस्कृतिने एक दिन शिक्षा दी थी कि भारतकी 
मिट्टीमें उत्पन्न वस्तु ही पवित्र और उपकारी है । भारतके फल- 
फूल, भारतकी ओषधि-लता, भारतके अन्न-वर्न--समी पवित्र 
और सुन्दर हैं, अतएव ब्यबद्दारयोग्य हैं। प्राचीनकालमै चीन 
देशसे भारतमै वर आता था; परन्तु इस प्रकारकी उस समय 
व्यवस्था थी, जिससे उसका भी भारतमै प्रसार न हो सका | 
न स्यूतेन न दुरधेन पारक्येण विशेषतः । 
सूषिकोत्कीणेजीर्णेन कमं कृुयाद्विचक्षणः ॥ 
“सिले हुए, जळे हुए, खास करके विदेशोमें बने हुए 
वस्नके द्वारा, चूहेके कुतरे हुए अथवा पुराने वस्रके द्वारा 
बुद्धिमान्‌ पुरुष वेध कर्मोको न करे ।? 2 
महाभारतके वनपर्वमें पाण्डुराजाके मृतदेइके दाह करने- 
के समय, लिखा है कि, उनका शरीर गुक्क देशी वस्रद्वारा 
आच्छादित किया गया था । हिंदु-संस्कृतिके प्रति लक्ष्य 
रखनेपर ही समस्त विदेशी द्रव्य अमेध्य, अञ्चि मानकर 
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हिंदूके लिये अपने-आप ही वर्जनीय हो जाता ३. 
रोके प्रति विद्व ष PC २।३ 
दूसराके प्रति विद्वेपमूलक “बायका? नहीं है, बलि र 
~ (७ ~ १३९३ 
प्रेमका एक निदर्शन मात्र दै | साथ ही, देशका धन >. 
ही रखकर अपनी खाधीनताकी रक्षा करनेका एक जार 
न १ 


हिंदू संस्कृति भारतको यही शिक्षा देती ह$ ३ 
मुखापेक्षी न होकर पूर्णतः अपने भावसे अपने दरे | 


नस 


_ भारतवर्ष जिससे संसारमें खड़ा रह सके, वही सवपिश्चा 


स्वाधीनता है । हिमालयरूपी प्राचीर तथा समुद्ररूपी परिक 
द्वारा वेष्टित हो यह भारत जिस प्रकार भौगोलिक सत्ता, 
देशोंसे विच्छिन्न होकर एक वैशिएथ धारण कर छ | 
उसी प्रकार इस भारतमे उत्पन्न शिक्षा, सभ्यता और इं; 
एथ्वीके दूसरे भागोंकी अपेक्षा एक असाधारणता रखती! 
वह असाधारणत्व कुछ अंशोमें विस्मृतिके आवरणसे छिप करे 
पर भी अभी सर्वथा विलसत नहीं हुआ है । इसील्यि # 
उडरफ साहबने कहा था कि “भारत वेसी कोई भौगोत्ि 
सत्ता नहीं है, और न उस प्रकारकी कोई जन-समष्टि ह 
अचानक प्रथ्वीके किसी अंशमें आकर पड़ गयी हो अश 
पथ्वीके किसी प्रान्तमें पड़ी रह सकती हो । भारत श | 
प्रतीक है |? 

मेजिनीने कहा था कि “स्वाधीनता-शब्दके वारि 
अर्थका विचार न करके केवल “स्वाधीनता? शब्दवी ९ 
लगाना केवल पीड़ित क्रीत दासकी मनोबृत्तिका परिपाक 
होनेके सिवा और कुछ नहीं ।??# 

अत्यन्त दुःखके साथ ऐेटोने कहा था कि “जो मनुष्य 
देशकी संस्कृतिके प्रति घृणा उत्पन्न करता है, उससे बढ़कर फा 
दूसरा कोई नहीं; ऐसे मनुष्यका मर जाना ही श्रेयस्कर है || 

एडमण्ड बक महोदयने कहा था कि “स्वाधीनता छ 
भाव है, और दूसरे भावोंके समान यह भी प्रत्यक्षा 

नहीं है। स्वाधीनताका ज्ञान बहुत कुछ अनुभवसिद्ध विषयों 

साथ जुड़ा रहता है, तथा प्रत्येक जाति अपनी कति 
प्रिय वस्तुओंकी धारणाको लेकर स्वाधीनताके रूपको 
करती दै» जिसकी पूर्णताके ऊपर सुखके मानदप्डकी कलग 
की जाती है |? 


* Merely to spout liberty without 7९0९०१४ 
६ it is intended the word should imply र 
the instinct of the 
More. 


wha 


0 
oppressed slave and 7 


fA man who brings ‘into contempt 000 
creed of his country is the deepest of 
criminals; ho deserves death and nothing. else. " 


| Abstract liberty, like other abstractions री 


* हिंदु-संस्क्ृति और खाधीनता # 


सचमुच ही स्वाधीनताका कोई निर्दिष्ट स्वरूप नहीं दै । 
इंग्लेंडकी स्वाधीनतासे जिस प्रकार “अपने ऊपर टैक्स लगाने- 
का अधिकार? (5९।६-६३४०६।०॥) प्रधानतः समझा जाता दै, 
उसी प्रकार भारतमै स्वाधीनता कहनेसे मुख्यतः “हिंदू: 
संस्कतिकी रक्षा’ ही समझी जाती है। सच पूछिये तो, 
राष्ट्र बड़ा है या संस्कृति, पार्थिव राज्य बड़ा है या मनोमय 
राज्य, भोग्य वस्तु बड़ी है या भोक्ता--यही संघर्ष आज 
संसारमें सर्वत्र व्याप्त हो रहा हे । भारतकी प्राचीन विचार- 
धारामें संस्काति बड़ी मानी जाती थी, मनोराज्यकी प्रधानता 
थी तथा भोक्ताक्रा प्रभुत्व था । आधुनिक बिचारमें राष्ट्र ही 
बड़ा हो गया है । इन दोनों धाराओंकी तुलना करनेपर शात 
हो जायगा कि भारतमें संस्कृतिकी प्रधानता होनेके ही 
कारण राष्ट्रके पराधीन दोनेपर भी उसकी स्वाधीन होनेकी 
अभिलाषा नष्ट नहीं हो सकी; परंतु यदि राष्ट्र प्रधान होता 
तथा अधिकांश जनता संस्कृतिकी उपेक्षा करती, तो राष्ट्र- 
विपर्ययके साथ-साथ संस्कृतिका भी नाश अवश्यम्भावी हो 
उठता । तब भारतका जो कुछ अतीत गौरव तथा पूर्वपुरुषों- 
की कीर्ति थी, सब विस्मृतिके अतल-तलमै डूब जाते | आज 
मुसलमान अपने हृदथसे यह बात समझने लगे हैँ कि राष्ट्रके 
साथ संस्कृतिको एक सूत्रमै बॉधकर मुस्लिम-संस्कृतिको 
प्रधान स्थान देना पड़ेगा | इसी कारण उनके राष्ट्रका नाम 
“पाकिस्तान? हुआ दै, उनके राष्ट्रका शासन कुरानशरीफ- 
के आधारपर हो रहा दै, तथा उनके लिये स्वाधीनताका अर्थ 
हो गया दे--'मुस्लिम-संस्कृतिकी अबाध गति? | 

आश्चर्यकी बात यह दै कि मुस्लिम-संस्कृतिमें जगत्‌को 
प्रदान करने योग्य बहुत दी कम सम्पत्ति दै; परंतु जो कुछ 
है, उसीका जय-डंका बजानेके लिये वे कटिबद्ध दै और इधर 
हिंदू-संस्कृतिमें जो असीम रक्षभण्डार, समस्त जगतूके लिये 
लोभनीय सम्पद्‌ विद्यमान दै, उसकी आज उपेक्षा हो रद्दी दै । 
वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, तन्त्र, राजनीति, साहित्य, भागवत; 
रामायण, महाभारत आदि अमूल्य ग्रन्थरादिमें कितने भाव) 
कितने ज्ञान-विज्ञान तथा कितने उपदेश निहित हैं; उनका 
वर्णन करना कठिन है; परंतु आज खाधीन भारतमें उनकी 
आलोचनाके लिये कोई सुयोग ही नहीं दे ! 

यथार्थ तो यह दै कि दिंदू-संस्कृति ही दिंदूके 
पक कछ किरा कक फ्ता न ळण 
sensible object and every nation has {formed 
to itself some favourite point, which by way of 


eminence becomes the criterion of their happiness. 
(Conciliation with Amerioa ) 


not inheres in 


१४१ 
लिये परम प्रिय वस्तु दै । इस संस्कृतिके ऊपर चाहे 
जितने आघात, चाहे जितने आक्रमण क्यों न हों; आज भी 
अधिकांश जनता इस संस्कृतिके प्रति अनुरक्त दै | यह मनु- 
याशवल्क्यसे लेकर धर्मव्याधपर्यन्त सबकी कीर्तिसे समृद्ध दै । 
इस संस्कृतिकी आदिजननी अपौरुषेय वेदवाणी दै । इस 
संस्कतिके साथ स्वाधीनताका सम्बन्ध अच्छेद्य दै, यह कहनेमें 
भी अत्युक्ति नहीं दै । इसी संस्कृतिकी महिमामै खाधीनता 
प्रत्येक ब्यक्ति, समाज और राष्ट्रमै प्रतिष्ठित थी । 

- वर्णाश्रम-धर्मका स्थान इस संस्कृतिमे केन्द्रीभूत हुआ था, 
और वह आज भी पूर्णतः उच्छिन्न नहीं हुआ है । आश्रम- 
धर्ममें वैयक्तिक स्वाधीनता, वर्णधर्ममें सामाजिक स्वाधीनता 
तथा वर्णाश्रमधर्मके यथायथ पाळनमें राष्ट्रिय स्वाधीनताकी 
रक्षा होती थी । 

आश्रमधर्ममें चरम और परम स्वाधीनता चतुर्थ आश्रम 
अर्थात्‌ संन्यासमें विकसित होती. दै। संसारकी और कोई 
भी जाति इस स्वाधीनताके स्वहूपका चिन्तन नहीं कर सकी 
है । जो खाधीन द्दोगा, उसके लिये कोई भी बन्धन नहीं 
रहेगा । जो खी-पुत्रके अधीन हैं) विषयके अधीन है, समाजके 
अधीन हैं, मन-इन्द्रियोंके अधीन हैं, शुभाशुभ कर्मके अधीन हैं 
वे स्वाधीन केसे कददला सकते हैँ १ जो काम-क्रोधादि शत्रुओके 
अधीन हैं, अन्न-वज्जके अधीन दें; विलास-वासनाके अधीन 
हैं, वे खाधीन केसे दो सकते देँ ! वास्तविक संन्यासीके लिये 
वेष-भूषाकी आवश्यकता नहीं; भोजनके लिये बाध्यता नहीं, 
कामना-वासनाका बन्धन नहीं--इसकी अपेक्षा स्वाधीनताका 
श्रेष्ठ आदर्श और क्या हो सकता दे? जो सब प्रकारके बन्धन- 
से मुक्त दें; वस्तुतः वे ही स्वतन्त्र दै । 

ब्रह्मचर्य-आश्रममे देह ओर मनका गठन, ग्रहस्थ-धर्ममें 
कतिपय कर्तव्योंका पालन ओर परम्परा या धाराकी रक्षा 
करना--ये सारी बातें नियम-तन्त्रके अधीन होनेके कारण 
इनके द्वारा मनुष्यकी शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक 
शक्तियोंका विकास द्वोता दे । व्यक्ति-समूहसे ही समाज बनता 
है। व्यक्ति-समूह यदि नियमानुसार बर्तने लगें तो समाज 
स्वस्थ और सबल दो उठे । हिंदू-संस्कृति कमी यइ शिक्षा 
नहीं देती कि स्वाधीनताका अर्थ अनधीनता दै अर्थात्‌ स्वेच्छा- 
चारिता या कामाचार दे । स्वेच्छाचारिताके द्वारा कभी कोई 
भी महान्‌ कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । संन्यासी सर्वबन्धनमुक्त 
दोनेपर भी स्वेच्छाचारी नहीं दो सकते; उनके भी नियम दै; 
संयम हैं | परंतु ग्रहस्थके समान वे नियमोंके अधीन नहीं 
हैं । नियम स्वभावतः उनका आश्रय लेते हैं | 
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# सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभागभवेत्‌ » 


5 ~ भगव आराधना [oN MF 

, ण्हस्थश्रममें रहकर भगवत्‌-३ और पितृ-श्राद्वादि उत्तरदायित्व शूद्र जातिके ऊपर था । इनके बीच 
वेध कर्मेकि करते-करते चित्तमें जों अनासक्तिका भाव आता कितनी ही अवान्तर उपजातियोंका निर्माण कर श्रम क 
३ सीसे हि म र्ध पक र वस ८ १ a Eh) 
› उसीसे वेयक्तिः का विकास संभव होता है। ( Division of labour ) के द्वारा विभिन्न जाति 
kt 


छ व ध Ce न्य १, SN र्क [oN 
अतएव गहृस्थ-धर्मके लिये उपदेश देते ईए मनु कहते ६ पारस्परिक प्रतियोगिता ( Competition ) का द्वार र 
Ee न दर 
यद्यत्परवशं कमै तत्तद्वत्नेन वर्जयेत्‌ । कर दिया गया था । बल्कि समाजके विविध प्रयोगको 
यद्यढात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ सिद्धि तथा प्रत्येक उपजाति ( 07६) का जीविकोपई ^, 


( मनु० ४।१५९) एक ही समय एक ही कर्मके द्वारा सम्पन्न हो जाता थ, 

यदू यत्‌ कर्म पराधीनं परप्रार्थनादिसाध्यं तत्तद्‌ यत्नतो कोई तेली, जुलाहा या सूत्रधार अपने निजी व्यवसाफ 

चर्जयेत्‌ । यद्‌ यत्‌ स्वाधीनदेहव्यापारसाध्यं परमास्मग्रहादि स्वयं स्वामी था । उसकी खतन्त्रतामै कोई बाधा डाले 

तत्तवू यत्नतो$नुतिष्ठेत्‌ ॥ ( कुल्दकमटको टीका) न था । स्वयं मनुष्य जितना अधिक परिश्रम और योग 

“जो-जों कर्म पराधीन अर्थात्‌ दूसरोंकी प्रार्थनादिसे सिद्ध कार्य करता, उतना ही वह अपना तथा समाजका उपमा 
होते हैं, उन-उन कमोंको यत्ञपूर्वक त्याग करना चाहिये, करता |# 


और जो कार्य स्वाधीन हैं, देहिक व्यापारद्वारा सिद्ध हो दिंदू-संस्कृतिमें प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समदामन 
सकते हॅ, उन परमात्मज्ञान प्रभ्नति कायौंका यतपूर्वक अनुष्ठान इस प्रकार स्वाधीनताका उपभोग किया है, तथा आज भ 
करना चाहिये ।? किसी अंशमें कर रहा दै | उसके साथ तुलना करनेपर बर्मन 


इस प्रकार स्वातन्त्र्य-रिक्षाके द्वारा गृहस्थकी व्यक्तिगत ख्सका नव-कस्पित सम्प्रदायवाद ( Communism ) म्न 
प्रतिष्ठाके लिये पद-पदपर उपदेश दिये गये हैं । क्या दो जाता है | रूसके सम्प्रदायवादमें व्यक्तिगत स्वाधीनते 
संन्यासी और क्या ग्रहस्थ, सबके लिये कहा है कि “जो सब थि स्थान नहीं दै, तथा मुद्दीभर व्यक्तियोंके द्वारा परिचि ' 
भूर्तेमि आत्माको देखते हें तथा जिन्हें आत्मामें सब भूत 3 “2 शेष समस्त जनता दासके समान कार्य के 
उपल्ध दीखते हैं कक अल पहन एच बच तक बाध्य है । उनका व्यक्तित्व है 
_उपलन्ध दौखते हैं; वही समदर्शी आत्मयाजी पुरुष स्वाराज्य- ही Pe ह. व रहा है । म 
तार पनत केसी प्रधान पदपर बेठनेव [र 
को प्राप्त होता है।? स्वाराज्यप्रासिका अर्थ यह है कि वह परमात्मा- £ के eR eT 
आ ता उपमा ताह होता, तबतक व्यक्तिका मूल्य चने-चबेनेके समान ही रहेगा। 
क वान भावको प्राप्त होता है [त सम्प्रदायवादका मूल-मन्त्र है--समभावमें धन-विभाग) धनी 
वणघममै सामाजिक स्वातन्तर्यके विकासके लिये सुविधा और दरिद्रके वैषम्यको दूर करना । 
प्रदान की गयी थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र -संस्कतिमे यमके षमः 
Ce त हिंदू संस्क्ृतिमें वर्णाश्रमधर्मके द्वारा धनी-दरिद्रके वेषम 
3 पड ॥ स 2070 के दवारा को दूर करनेकी व्यवस्था भी पायी जाती है । समान वर्ण औ 
ह ताइ ( (५05) की सृष्टि की गयी धथी | जो समान कम करनेवालेके बीच आदान-प्रदान, विवाहादि सम्बत 
कुछ शानसम्बन्धी काय था, बह सब ब्राह्मणोंके उत्तरदायित्व- नियन्त्रित होनेके कारण एक ओर समस्त धनी और दूसरी 
पर निर्भर था | राष्ट्रकी रक्षा, पालनादिका समस्त उत्तरदायित्व 


ओर समस्त. दरिद्रोंके दळ नहीं हो सकते | एक है 
र क ह शात! और बृद्धि तथा सजातीय समाजमें धनी और दरिद्रका मिलना-जुळना होताहै। , 
जाशिज्याद कम॑ वेश्यके हाथमे थे । शिल्प. और सेवाका धनियोंकों माता-पिताके निधन, विवाह अथवा अन्यान्य संकट ॥ 


>+ सबेभूतेषु ७. कालमे दद 
+ सवेभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | `दरिद्रोंकी सहायता प्रास करनी पड़ती है; अतएव उनकी | 
9 : ee ॥ीलो 
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ गर्न खर्व हो ही जाता दै । धनीलोग कहीं विलासी यसौ 
` [ ( मनु० १२।९१) न हो जाये, इसके लिये पूजा-पार्वण, श्राद्ध और विवाहा 
> > > खे राज्ये भवं स्वाराज्यम्‌ परमात्मबत्‌ स्वतन्त्र: _* मनुसंहितामें यन्त्रञ्चिल्पको निन्दित कहा गया है और | 


सम्पद्यते । ( मेधातिथि-रीका ) ग्रइशिल्पकी प्रशंसा की गयी है । पापोंकी सूचीमै “महायतरः 
महाँ “स्वाराज्य' खर्गराज्य-बोधक नहीं दै, परंतु अविनखर भवतेनमूर ( «डी-ड मशीनोंका चलाना 
खराज्यका बोधक दे) | वट गया दै। ( अ० ११) | 
» 00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative - द 


) भो एक पाप मारना 


अं 


# हिंदू-संस्कृति और स्वाधीनता % 


धनीका घन समाजके प्रत्येक स्तरमै वितरित हो जाय; 
इसकी सुव्यवस्था भी देखी जाती है । एक दिन युधिष्टिरने 
नारद्जीसे पूछा कि ग्रहस्थके धर्म क्या हैं १ नारदजीने उत्तर 
दिया 
यावद्‌ ञ्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहंति ॥ 
( श्रीमद्भा० ७। १४। ८ ) 
“जितनेसे उदर-पूर्ति होती दै, उतनेमें दी प्रत्येका 
त्व है । जो इससे अधिक सञ्चय करता जाता है, वह चोर. 
और दण्डनीय है |? सम्प्रदायवाद ( 0०शाधाएगाघणा ) का 


चरम सिद्धान्त इसी एक छोकमें प्रकट कर दिया गया है। 


हिंदू-संस्कृतिमे राष्ट्रे कल्याणकी आकाङ्का कम नहीं 
थी। यजुर्वेदके अ० २२ मन्त्र २२ में एक प्रार्थना है-- 
(हे ब्रह्मन्‌ | हमारे राष्ट्रमै यज्ञ और अध्ययनशील ब्राह्मण 
उत्पन्न हो; शूर, शरक्षेपपठु, शन्रुभेदकारी) महारथी क्षत्रिय 
उत्पन्न हाँ । इस राष्ट्रमै दुग्धप्रदा धेनु, वहनशील' वृषभ; 
तथा शीघ्रगति अश्व उत्पन्न हाँ । स राष्ट्रमै पुरन्ध्री ( जिसके 
पति-पुत्रादि जीवित हों ) नारी तथा जयशील रथी उत्पन्न दवौ । 
इस यजमानके सभा-शोमाकारी) वीर; सामर्थ्यवान्‌ पुत्र हो; 
हमारे इस राष्ट्रमें पर्जन्य हमारे इच्छानुसार बृष्टि प्रदान करें; 
ओषधियाँ ( अन्न) फलवती होकर परिपक्क हों तथा राष्ट्रके 
योग-क्षेमका वहन करें |? 

अश्वमेध, राजसूय प्रभति यज्ञ जिनका वर्णन वेर्दोमै 
पाया जाता है, उनसे समस्त राष्ट्रके अभ्युदयकी सूचना 
मिलती है। | 

बहुतोंकी धारणा यह दै कि “स्वाधीनताका शान प्रास 
करनेके लिये देश-प्रेम ( 2६7०४७७८ ) को जानना और 
समझना आवश्यक है । पर प्राचीन हिंदू-संस्क्तिमें देश-प्रेमकी 
बात कहाँ सुनी जाती है १? कुछ लोग यह भी कहते दै कि 
. «स्वाधीनता पञ्चम पुरुषार्थं दै, जिसका पता प्राचीन ऋषियों- 
को न था | वे लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको दी लेकर 
सन्तुष्ट थे |? 

वस्तुतः भारत जबतक्र आर्षप्रज्ञामै प्रतिष्ठित था, तबतक 
किसी प्रकारकी पराधीनताका प्रश्न ही नहीं उठा । तथापि 
भारत-भूमिके सम्बन्धमें जो उनकी श्रद्धा थी; वह अत्यन्त 
उन्नत “देश्ा-प्रेम'का स्वरूप था । विष्णुपुराणमें कहा है कि 
“जो लोग मारतभूमिमें जन्म ग्रहण करते हैं वे धन्य हैं । 


देवतालोग भी उनका कीतिंगान करते हैं; क्योकि भारत 
कर्मभूमि है--यहाँ जन्म ग्रहण करके ही स्वर्ग या अपवर्ग 
प्राप्त किया जाता है | देवताओंकों भी अपवर्गकी प्राप्तिके 
लिये इस भारतमें ही आना पड़ेगा, अतएव भारतवासी 
खर्गके देवताओंकी अपेक्षा भी अधिक भाग्यशाली हैँ |? 
श्रीमद्भागवर्में लिखा है कि “यह भारत वैकुण्ठका 
प्राक्षण है; यहाँ जो मानव जन्म ग्रहण करता दै, वह कितना 
सौभाग्यशाली दै | क्योंकि इससे उसे मुकुन्द-सेवा करनेका 
सुयोग प्राप्त होता है ।'७ 
रामायणका यह प्रसिद्ध छछोक दे 
नेयं स्र्णपुरी छक्का रोचते मम लक्ष्मण । 
जननी जन्मभूमिश्च स्वगौदपि गरीयसी ॥ 
श्रीरामचन्द्र लङ्काम रावण-वधके बाद अयोध्यार्मे लौटने- 
के लिये व्याकुल हैं, अतएव आग्रहपूर्वक कहते है कि हे 
लक्ष्मण ! यह स्वर्णपुरी लङ्का मुझे अच्छी नहीं ळग रद्दी दै, 
क्योंकि जननी और जन्मभूमि खर्गसे भी बढ़कर दै ।? 
इसीका अनुवाद-सा करते हुए गोस्वामी ठुळसीदासजीके 
शरीरामचरितमानसमें लङ्का-विजय करके पुष्पकःविमानके द्वारा 
श्रीअयोध्या लौटते हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अयोष्याको 
देखकर सुग्रीव, विभीषण और अज्गदादिसे कहते हैं-- 
सुनु कपीस अंगद लंकेसा \ पावन पुरी रुचिर यह देखा ॥ 
जद्यपि सब बैकुंड बखाना ५ बेद पुरान बिदित जगु जाना ॥ 
अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ \ यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥ 
जन्मभूमि मम पुरी सुहानि \ उत्तर दिसि बह सरयु पावनि ॥ 
इसके अतिरिक्त यह भारत-भूमि देवताके रूपमे वेदमें 
भी पूजित हुई दै । “बद्दी स्नेइमयी माता है | सबको अपनी 
गोदमे स्थान देती है?--यह अनेकों मन्त्रॉमें आया है। 
यही मन्त्रार्थं गीता और सप्तशतीमें प्रकाशित हुआ है| 
जिनकी देशमातृकाने छदयपर इस प्रकार . अधिकार 
किया था; वे खाधीनताके मूल्यको नहीं समझते थे--यह 
कहनेसे वक्ताकी भूर्खता दी प्रकट होती है । स्वाधीनताके 


ह ME कोळ न 
 गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 


खर्गापवर्गौस्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा: सुरत्वात्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण २ । ३। २४) 
झहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरि: । 
यैजेन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा दि नः ॥ 
( श्रीमद्भा० ५।१९।२१ ) 
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# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ % 


शि. 


द्वारा मनुष्य सुखी व ह सस सी केवल इसीलिये स्वाधीनताकी 
कामना होती है; अन्यथा स्वाधीनता प्राप्त करके भी यदि 
देशवासी निरन्तर दुःख-कष्ट ही भोग करें तो उससे आन्तरिक 
असन्तोष और क्रमशः अशान्ति ही उत्पन्न होती है । मनुने 
सुख-दुःखके लक्षणमें बतलाया है कि “जो कुछ पराधीन है, 
वही दुःखप्रद है तथा जो कुछ स्वाधीन है, वही सुखप्रद 
है । इसका तात्पर्य यही है कि स्वाधीनताके नामपर यदि 


_परमुखापैक्षिता और परकीय संस्कृतिका अनुकरण अथवा 


_अपनी संस्कृतिका विसर्जन हो तो विदेशी शासनके स्थानमै 


केवल देशी शासनका प्रतिष्ठित होना स्वाधीनताका आभासमात्र 
है यथार्थ स्वाधीनता नहीं है; और ऐसी स्वाधीनतासे कभी 
सुखको प्राप्ति नहीं हो सकती । 

आज भारतको भूमिसे दूर खड़े होकर बृटिशलोग इस 
हिंदू-संस्कृतिके विनाशकी बाट देख रहे हैं | बृटिशलोग स्वयं 
जिस कार्यके करनेमें समर्थ नहीं हुए, आज भारतवासियोंके 
द्वारा वे उसी संस्कृति-विनाशके लिये चेष्टा कर रहे हैं । 

एक ईसाई मिरानरीने प्रायः २५ वर्ष भारतमै वास 
करनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९१७ ई० में एक पुस्तक लिखी थी | 
वह उस पुस्तकमे लिखते हैं कि “बहुत दिनोंके बाद इंग्लैंड- 
में आकर पाश्चात्य धर्मनीतिके जाननेकी चेष्टा करके मुझे 
आश्चर्य हो रहा है कि जर्मनी, अमेरिका, यहाँतक कि 
इंग्लेंडके भी धर्म-जगत्‌मै हिंदूधर्म और दर्शनशास्रका 
प्रभाव बढ्ता जा रहा है । इसका बिनाशक प्रभाव इतनी 
दूर पहुँच गया है कि उसको समझानेके लिये मेरी अपेक्षा 
कई गुना अधिक बुद्धिमान्‌ और विचक्षण लेखककी 
आवश्यकता है । इसका वर्तमान कालमें प्रभाव न होनेपर 
भी भविष्यमें जान पड़ता है कि यह ईसाई-मतका मूलोच्छेद्‌ 
कर डालेगा । अतएव इसका प्रतिरोध करना बहुत ही 
आवश्यक है |?# 

महात्मा गांधीकी अहिंसानीतिको कार्यान्वित करनेके 
ल्यि जो चेष्टाए हो रही हैं, उनमें यथार्थ साधना--आत्मोन्नति 


क उडफपणीत ज्या नात सकमक तो । ्फफकफकफसमम_ उड्फ-प्रणीत “क्या भारत सम्य है १, ग्रन्बसे उद्धृत । 


जा 
3 ३ es 


CT  ___ 
या हिंदू-संस्कृतिविषयक शिक्षाकी कोई व्यवस्था नहीं क, 
पड़ती । हिंदू-संस्कृतिको विज्ञानके चरणतले छुण्ठित के 
की मनोवृत्ति क्रमशः बढ़ती जा रही है | इसका पट बो 
होगा कि भारतकी स्वाधीनता बाह्मरूपसे कुछ कारक 
रहते हुए भी अन्तरकी पराधीनता क्रमशः शै 
पकड़ती जायगी और अन्तमें स्वाधीनताके नामपर खस्न 
चारिताका राज्य हो जायगा । प्रत्येक प्रान्त-उपप्रान्तमे दे! 
और असंयम बढ़ेगा, और उसके साथ चित्तकी मलिन 
कारण प्रान्तीयता उत्पन्न होगी, और क्रमशः अन्ति 
अनिवार्य हो जायगा और अपनी स्वाधीनता विपदे प 
जायगी । 


आज आवश्यकता यह है कि विज्ञानके ऊपर मानवतगो 
प्रतिष्ठित करना, विज्ञानके ऊपर धर्मका स्थान निक्षि 
करना, विज्ञानको नियन्त्रित करनेके लिये लोगोंको परमार्थ 
अनुसन्धानमें लगाना । आज भारतका यही कर्तव्य है | 


इस युगमें विज्ञान सर्वथा हेय नहीं माना जा सकता, 
यह सत्य है । पारस्परिक संघर्षसे बचनेके उद्देश्य भारतों ) 
विज्ञानकौशल प्राप्त करनेके लिये शिक्षाकी आवश्यकता है | 
इसमें तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है । परंतु इवे 
साथ-साथ मध्यमार्गको दूँढ़ना होगा । एक ऐसी योजना बनानी 
होगी, जिसके द्वारा विज्ञानकी अनिष्टकारिता और इष्टकारिताती 
तुलनात्मक समालोचना निष्पक्षभावसे की जाय तथा 
विज्ञानके विनाझात्मक प्रभावको नष्ट करनेके लिये शान्त 
और सन्तोषके आदर्शको विश्वके सामने उपस्थित किया 
जाय | इस प्रकारके आदर्शका प्रचार और प्रसार होनेऐे 
हिंदू-संस्कृतिका अत्युच्च आसन विश्वके दरबारमें अति 
होगा और परस्पर विवादमें लीन पाश्चात्य जातियाँ आम 
विनाशरूप रोगकी ओषधिके रूपमै इस आदर्शको ग्रहण 
करनेके लिये बाध्य होंगी | यदि किसी दिन इस प्रकार छ 
विश्व-कल्याण प्रतिष्ठित हो सका, तभी भारतकी स्वाधीन , 
सार्थक होगी । 
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हिंद-संस्क्रतिकी कुछ विशेषताएँ 


( लेखक--श्रीताराचन्द्रजी पाण्ड्या बी००० ) 


(संस्कृति दाब्दका उद्गम 'संस्कार? शब्दसे है । 
“संस्कारका अर्थ वह क्रिया है, जिससे वस्तुके मल ( दोष ) 
दूर होकर वह शुद्ध--सिद्धिसाधक बनती दै 

(जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते ।? 

द्विजका अर्थ हे दुबारा जन्म लिया हुआ-रूपान्तरित 
हुआ । बाइबलमें भी ईसामसीहका वाक्य आथा है कि मैं 
निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जबतक्र मनुष्यका दुबारा जन्म 
न हो, वह परमात्माके राज्यका दर्शन नहीं कर सकता? 
(जॉन ३। ३) । यहाँ भी दुबारा जन्मसे तात्पर्य मृत्युके 
बादके पुनर्जन्मसे नहीं, किंतु इसी जन्ममें आत्माकी अवस्था- 
को सुधार देनेसे दै; और “परमात्माके राज्यःसे तात्पर्य “सत्य 


` और पवित्रता’के उन दिव्य तथ्योसे दै, जिनका आलोक अपनी 


निजक्री अन्तरात्मासे ही प्रकट होता है । क्योंकि ईसामसीहके 
अनुसार परमात्माका राज्य स्वयं तुम्हारे ही अंदर है 
( सेंट-छूक १७ | २१ ) | अतः संस्कृतिका अथं वह झिक्षा- 
दीक्षा है, जिससे मनुष्यक्रा जीवन सुधरे । पुरातन अभ्यासा 
और आदतोंको भी संस्कार कहते हैं--यथा जन्म-जन्मान्तरके 
संस्कार । अतः किसी देश या जातिकी संस्कृतिका अर्थ उस 
देश या जातिक्री वे पुरानी आदतें, प्रथाएँ, रहन-सहन आदि 
हैं, जो उस देश या जातिके मनुष्योंका चरित्र-निर्माण 
करती हैं या उस निर्माणमें प्रभावशाली होती हैं । 

सभी संस्कृतियोका लक्ष्य मानवात्माको उन्नत करनेक्रा 
होता है । क्योंक्रि सभी मानव मूलतः एवं प्रकृतिसे सदश 
हैं, अतः सभी देशों और जातियोंकी संस्कृतियॉ कई अंशोंमें 
सदृशा पायी जाती हैं । लेकिन फिर भी देश, काल और पात्रकी 
परिस्थितियों एवं संस्कृतियोंके प्रेरकों-निर्माताओं-के 
आदराँक्री विभिन्न अपेक्षाओंके प्रति मुख्यता और गोणताके 
इदृष्टि-भेदोंके कारण विभिन्न देशों तथा जातियोंकी संस्कृतियों- 
में कुछ बिभिन्नताओं ( विशेषताओं ) का पाया जाना भी 
आश्चर्यजनक नहीं है । 

हिंदू-संस्कृतिक्री कुछ विशेषताएँ. निम्न प्रकार हैं-- 

(१) समस्त प्राणियोंके प्रति समानता और प्रेमका भाव--- 


` समस्त जीवोको अपने समान समझना तथा उनके प्रति प्रेम- 
_ भाव रखना और तदनुसार आचरण करना, यह हिंदू-संस्कृति- 


की छोड्कर और किसी संस्करतमे इतने पर्ण और त सच्चे 


रूपमें नहीं पाया जाता । यह हिंदू-संस्कृतिका प्राण दै-- 
यह सब हिंदुओंकी नस-नसको, उनके दैनिक जीवनके पल- 
पलको प्रभावित करता रहता दै | दम निस्संकोच यह कह्‌ - 
सकते हैं कि इस विदोषतामें हिंवू-संस्कृतिकी अन्य सब 
विशेषता, गर्भित हैं-एकमात्र इसीको वतानेसे दिंदू- 
संस्कृतिका सारा और पूरा वर्णन दो जाता है | 

(२) पुनर्जन्म तथा आझावाद--प्रत्येक आत्मा 
सभी जीवधारियोंके स्वरूपोंमें जन्म ले सक्ती है, यह 
विश्वास । यह ऊपर वर्णित भावनाका कि 'मेरी-जेसी 
ही आत्मा सबकी है और सबकी-जैसी ही मेरी आत्मा है? 
का कारण भी है तथा परिणाम भी । इससे यह मी 
फलित होता है कि "मेरी आत्माकी अवस्था भूतकालमें 
अन्य जीवों-जेसी हुई है और भविष्यमे भी हो सकती है?, 
और यह कि “सभी जीव किसी-न-किसी समय मेरे माता-पिता 
आदि सम्बन्धी रहे हैं और रह सकते हैं |? इन सब बातोंसे 
सब प्राणियाँके प्रति समानता एवं प्रेम-भाव दृढ़ होता है । 
इनसे यह भी सूचित होता है क्रि जीवकी कोई अवस्था 
( योनि ) शाश्वत नहीं दै । हिंदू-धर्मके अनुसार परलोकमें 
अनन्तकालीन स्वर्ग या अनन्तकालीन नरक नहीं है-- 
जीवके किसी जन्म या किन्ही जन्माँके पुण्य या पापमें ऐसी 
शक्ति नहीं है कि सदाके लिये उस जीवका भाग्य 
निश्चित कर दे । पुरुषार्थसे सुपथगामी होकर आत्मा उन्नत 
अवस्थाको प्राप्त कर सकती है तथा पतित होक्रर- कुपथगामी 
होकर अधःस्वरूपको भी धारण कर सकती है । इस तरह सर्वदा 
पुरुषार्थ, सत्प्रयव्न और आझाको प्रेरणा मिळती रहती है । 

(३) त्रह्मचर्यं तथा काम-तश्व---ब्ह्मचर्यपर जितना जोर 
हिंदू-संस्कृतिने दिया दै, उतना अन्य किसी संस्कृतिने नहीं । इसका 
कारण भी वही सब आत्माओंकी समानतावाला सिद्धान्त दै; अर्थात्‌ 
यह विश्वास कि वस्तुतः आत्मा लिङ्गादिके भेदोंके परे है, लिङ्गादि 
तो उसकी सांसारिक अवस्था हैं जो कि परिवर्तनशील हैं । 
लेकिन साथ ही साधारण मनुष्यांकी योग्यताका खयाल रखते 
हुए काम-तत्वकी भी अवहेलना नहीं की गयी दै, उसे परिमार्जित 
कर, धर्मके साथ संयुक्तकर, लौकिक तथा पारमार्थिक प्रयोजन-- 
संयम एवं ब्रह्मचर्यके आदर्श--का साधन बना दिया गया है। 
इसीलिये गीतामें कामको, “धर्मसे अविरुदध” कामको भगवान्‌; 
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है 


# सर्वे भद्राणि पद्यग्तु मां कश्मिहुःखभाग्मवेत्‌ + 


—— 


का स्वरूप बताया गया है ( १० । २८; ७। ११) | विवाह- 
प्रथाका यह उद्देश्य है कि पति-पत्नी अपनी काम-वासनाको 
एक दूसरेमे सीमित करके सुसंयतरूपसे उसका उपयोग 
सुसन्तानोत्पत्तिके ल्यि पर्वदिनों आदिको छोड़कर ऋतुकाल- 
में ही करें; क्योंकि धार्मिक समाजकी ( अर्थात्‌ धर्मकी ) 
परम्परा सुसन्तानोके होनेसे ही चल सकती है । परंतु पति- 
पत्नीका सम्बन्ध केवळ काम-वासनाके लिये नहीं है । वे धर्म 
और अर्थ दोनोंमें परस्पर सहायक और सखा हैं; काम-सेवन तो इन 
दोनों सखाओंका एक धर्म-कार्यके लिये विहित कालमें पवित्र 
भावनासे सम्मिलन है । और फिर एक पुत्रकी उत्पत्तिके बाद तो 
सन्तानोत्पत्तिका भी उतना प्रयोजन नहीं रहता; क्योंकि 
धर्मके लिये तो एक ही पुत्र पर्याप्त है ( मनु० ९ | १०६-७ ) 
और उसके बाद “आत्मा वै पुत्रनामासिःके अनुसार स्व-स्रीके 
प्रति भी पवित्र जायाभाव रखनेका संकेत है ( मनु० ९ | ८)। 
काम-वासनाको भी इतना पवित्र तथा संयममय स्वरूप द 
देना अन्य संस्कृतियोंमे नहीं है । 

( ४ ) संयुक्त पारिवारिक जीवन--इसका भी उद्देश्य 
कुड॒म्बके सब मनुष्योंक्रो उनके धर्म, अर्थ और कामके 
साधनमें समुचित व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका अवसर देना और 
साथ ही पारस्परिक सहयोग देना है; क्यों कि प्रधान उद्देश्य यही 
है कि प्रत्येककी आत्माको उसकी योग्यताके अनुसार पूर्ण 
विकासकी ओर अग्रसर करना । पारस्परिक सहयोगके लिये 
परस्परके प्रति आदरका भाव रक्खा गया है। यदि पुत्रके 
लिये “मातृदेवो भव, पितृदेवो भव! है, तो पिताके लिये भी 
(पुत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌° और रास्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र 
मित्रत्वमाचरेत्‌” है । यदि पत्नीके लिये उपदेश है कि वह 
पतिको देवता समझे, तो पतिके लिये भी यह है कि वह 
स्रीको देवीस्वरूपा तथा सखाके समान माने-- 

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 

( मनु ३। ५६) 
“जहाँ नारियोंकी पूजा की जाती है-उनका सम्मान 
किया जाता है;बहाँ देवताओंकी प्रीति होती है । जहाँ खियो- 
की पूजा नहीं की जाती, वहाँ सब काम निष्फल होते हैं |? 
शोचन्ति जामयो यन्न विनश्यत्याश्ु तत्कुलम्‌ । 

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥ 

_ (मनु० ३। ५७) 


“जहाँ खियाँ दुःखित होती हैं--सतायी जाती हैं, वे 


कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । जहाँ खियाँ दुःखमे नहार 
वहाँ सदा ऋद्धिकी बृद्धि होती रहती है| 

और-- 

सन्तुष्टो आर्यया भती भर्त्रा भार्या तथैव च। 

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र घे धुवम्‌॥ 0 

( मनु० ३।६: ` 

“जिस कुलमें पत्नीसे पति प्रसन्न है और पतिते ४ 
प्रसन्न है--दम्पति एक दूसरेको सन्तुष्ट रखते हैं 
जानो कि उस कुलमें कल्याणका सर्वदा निवास रहता है| 

इसी प्रकार भाई-बहिन ओर अन्य सगे-सम्बन्धियेके! 
प्रति बर्ताव किया जाता है | 

(५ ) आश्रम-व्यवस्था-हिंदूकी दृष्टिमें जीवक 
लक्ष्य भोग नहीं, संग्रह नहीं, किंतु त्याग और परोपकार 
उसका जीवन धर्म-प्रधान है | अतः उसका प्रारम्भ धा 
दिक्षा ओर पवित्र रहन-सहन--ब्रहमचर्याश्रमसे होता है। 
ग्रहस्थाश्रममै भी, जैसा कि ऊपर दिखलाया गया है, ग 
और संन्यास-आश्रमॉमें पूर्णतः उच्चतर धर्मकी ओर लात 
है । इस प्रकार ग्रहस्थाश्रमकी भित्ति ब्रह्मचर्याश्रम है ते| 
उसका लक्ष्य वानप्रस्थाश्रम और संन्यास है । पुत्रकी इ 
हिंदू इसीलिये करता है कि उसे गहस्थाश्रमका भार सोपर 
स्वयं पूर्णतः उच्च धमकी ओर लग सके । 

(६) वर्ण-भेद-_Struggle for existent 
( जीवनके लिये संग्राम ) नहीं, किंतु प्रतिस 
अभाव हिंदू-संस्कृतिका ध्येय है; और इसीके एक आ 
स्वरूप वर्ण-प्रथाका विधान है, जिसका मतलब है- सांता 
सम्पत्तिके लिये अपने वर्ण ओर जातिक्री यानी प 
आजीविकाको अपनाकर उससे सन्तुष्ट रहना और उसके द्र 
जो सम्पत्ति प्राप्त हो; उसे समाजमें वितरण करना | म 
मनुष्योंके लिये पैतृक व्यवसाय कितना उपयुक्त है और ॐ 
अपनानेसे कितनी कठिनाइयों और अशान्तिसे त्राण हो ब 
है, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है | प्रश्न हो सकता है* | 
यदि किसीमें विशेष योग्यता हो तो वह क्या करे ? इसका उरण 
यह है कि अर्थ-साधनके लिये वर्ण-प्रथाका नियम हे, आहित 
आदि धमाके साधनके लिये नहीं | एक व्याध तथा एक जुल 
भी तत्त्ववेत्ता और धर्मपरायण हो सकता है; परंतु आजीविंगी 
के लिये वह अपने वर्णका उत्तम काम ही करे । 

संतोषस्त्रिषु कतंच्यः स्वदारे भोजने धने! 

न्निषु चेव न कतंव्योऽध्ययने जपदानयोः ॥ 
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अर्थात्‌ “क्री. भोजन और धनमें अर्थ और काममे-- 
सन्तोष करे; परंतु ्ान-साधनमें, उपासनामें और दान करने- 
भे सन्तोष-वृत्ति न रखे ।? यहाँ भी प्रश्न किया जा सकता छि 
कि धनमें सन्तोष रखनेसे अर्थात्‌ अल्प-धन या धनाभाव- 
में भी संतुष्ट रहनेसे धनके बिना दान किस तर किया जा 
सकेगा । इसका उत्तर है कि अभय-दान एवं ज्ञान-दान तथा 
अपनी आत्माको पापोंसे बचाकर उसकी दुर्गतिसे रक्षा करना-- 
थे दान सबसे बढ़कर हैं और इनमें पेसेकी आवश्यकता नहीं 
है | धनका दान तो धनोपार्जनमें जो पाप होता दै, उसके 
किञ्चित्‌ प्रायश्चित्तखरूप दै । इसके अतिरिक्त अपनी 
घनोपार्जनकी तृष्णाको कम करनेसे औरोको धनोपार्जनका 
अधिकतर अवसर मिळता हे--आर्थिक प्रतिस्परद्धी कम होती है; 
यह भी दान ही है । इस प्रकार यदि किसीमें विशेष योग्यता 
हो तो सामाजिक कल्याण तथा आत्मकल्याण विशेषरूपसे 
करें; किंतु आजीविकाके लिये अपने वर्णानुसार कार्यसे ही 
सन्तुष्ट रहे । हिंदू-संस्कृति जहाँ एक ओर लौकिक आकाह्लाएँ 
घटाकर पूर्ण अपरिग्रहकी ओर ले जाती है, वहाँ दूसरी ओर 
पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनन्द और पूर्ण शक्तिका शाश्वत भोक्ता-- 
साक्षात्‌ परमात्मा--बननेकी ओर प्रेरणा करती है। 


( ७ ) सादगी और शान्ति--ये हिंदू-संस्कृतिकी महान्‌ 
विभूतियाँ हैं। इसके अनुसार जीवन ( Standard of life) 
को उन्नत करनेका अर्थ आवइयकताओको--सांसारिक पदार्थोकि 
संग्रहको--बढाना नहीं है; किंतु अपने नैतिक स्तरको 
ऊँचा करना है, अपने सुख और शान्तिको सांसारिक पदार्थो- 
से स्वाधीन बनाना है । इसलिये वर्ण-प्रथामें अपरिग्रही 
एवं त्यागमय जीवनको--ब्राह्मण वर्णको सर्वोच्च पद दिया 
गया है । 

आजीविकाके अनुसार वर्ण विभिन्न होनेपर भी वे 
सभी समाजके अङ्ग हैं ओर उनमें पारस्परिक प्रेम एवं 
बन्धुत्वका अभाव नहीं समझना चाहिये | यदि उपमाके तोरपर 
शूद्ववर्णकी उत्पत्ति परमात्माके चरणोंसे और ब्राह्मणवर्णकी 
मुखसे बतायी गयी है तो इससे यही सूचित होता है कि 
्राझणक़ी तरह झूद्र भी उसी देहका एक आवश्यक 
अङ्ग है । चैतन्यक्री -दृष्टिसे मुखमै और पेरमें क्या 
अन्तर हे १ और फिर उसी चरणसे गङ्गाजीकी भी 
तो उत्पत्ति है, उसी चरणको भक्तजन सबसे अधिक 
चाहते हैं, उसीसे तीर्थयात्रा होती दै, जब कि मुखसे तो 
उच्छिता भी आ जाती है । प्रजापति और मित्रावर्ण तो 


$ हिदृ-संस्कृतिकी कुछ विशेषताएँ ३ 
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पेरसे भी निकृष्टटर अङ्ग बताये गये द ( भागवत २ | १ | 
३२), तो क्या वे निकृष्ट हो गये ? स्वयं विष्णु भी पादेन्द्रिय- 
के अभिमानी देवता हैं ( भागवत ३ | २६।५८ ) तब पैर- 
को अधम केसे कह सकते हैं ? अतः द्द्रोंकी श्रीचरणसि 
उत्पत्ति बताना उनकी अधमताका चिह्न नहीं दै । 

( ८ ) सामाजिक जीवन--जितने त्यौद्दार हिंदू: 
संस्कृतिमें हैं, उतने अन्य किसी संस्कृतिमे नहीं दै और उन 
सबका धर्मसे सम्बन्ध है। जहाँ हिंदूके. लिये आत्मध्यानके लिये 
वनमें एकान्त-साधना है, वहाँ उसके त्योहार और सामाजिक 
जीवन-- 

“सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै' तथा “व्यशेम 
देवहितं यदायुः? 

--के मूर्तिमान्‌ उदाहरण हैं | 

(९) मूर्ति-उपासना--अर्थात्‌ अव्यक्त, इन्द्रियातीत 
और अवाढ्यनसगोचर बताये गये निराकार ब्रह्मकी साकार- 
रूपमें अवतारणा और धारणा करना--उसे भक्ति तथा 
साधन-सुलम बनाना । तथाकथित एकेश्वरवादियोंकी ओरसे 
प्रायः यह निन्दा अथवा परिहासके ढंगसे कहा जाता है कि 
हिंदू तैंतीस करोड़ देवताओंको मानता है । लेकिन क्योंकि 
परमात्मस्वरूप आत्मा सभीमें दै, अतः सर्वमें परमात्मरूपकी 
भावना करनेवाले हिंदूंके लिये देवताओंकी तेतीस करोड़ 
संख्या भी बहुत कम है । वह तो जहाँ भी सौन्दर्य, पवित्रता, 
महानता देखेगा, वहीं परमात्माका दर्शन करना चाहेगा | 

(१० ) शौच--शरीरको अपवित्र मानते हुए भी उसके 
अश्युचित्वको साक्षात्‌ करनेके लिये तथा 'शुचित्व के प्रति 
प्रेमको जगाकर परम झुचि आत्माका प्रेमी बनानेके लिये बाह्य ` 
शौचाचारका भी हिंदू-संस्कृतिमें विशेष विधान है । 

संक्षेपमै हिंदू-संस्कृतिका मुख्य गुण विषमता) प्रतिस्पर्दा 
और अशान्तिकों दूर कर समता, समानता और शान्तिका 


साम्राज्य स्थापित करना दै और यही उसका गौरव और 


उसकी उपयोगिता दे; और इसी मदिमासे मण्डित होकर; 


आजकलके जगतूर्मे और जबतक संसारमें दुःख दै, अशान्ति 


है, भय दै, तबतक एक माताके तौरपर, एक त्राताके तौरपर, 
_दिंदू-संस्कृति अन्य सब संस्कृतियोंकी ओर मिदार सकती है 


और निहारती रदेगी। माताके इसी गोरवकी रक्षा करना) अपने 


आपको इसका सुपात्र बनाना, यह प्रत्येक हिंदूका धर्म है । 
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` हिंद-धर्मके भेद 


( लेखक--दीवानवद्दादुर के० एस्‌ ० रामस्वामी शास्त्री ) 


हमारे धर्मग्रन्थोंमे धर्मका विचार कई दृष्टियोसे किया 
गया है । इन विविध विचारोंको एकत्रकर उनका समन्वय 
किया जा सकता है | धर्मका समग्र और अखण्ड रूप देखनेके 
लिये ऐसा करना आवश्यक है । हिंदू-धर्मशास््रोंमें धर्मकी 
अनेकानेक परिभाषाएं मिलती हैं; उनमेंसे चुनी हुई कुछ 

खास परिभाषाएं यहां दी जाती हैं-- 
चोदनालक्षणार्थो धर्मः । 
“भगवदाज्ञा धर्मका लक्षण है |? 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः। 

“जिससे इस लोकमें अभ्युदय और आगे परम कल्याणकी 
प्राप्ति हो, वह धर्म है ।? 

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 

“धर्मका हनन करनेसे धर्म मारता है और धर्मकी रक्षा 
करनेसे वह रक्षा करता है |? 

यतः कृष्णस्ततो धर्मा यतो धर्मस्ततो जयः। 

“जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ धर्म है. और जहाँ धर्म 
है, वहाँ विजय है ।? 


“घमेस्तमनुगच्छति ।? 
“धर्म ही साथी है, जो मरनेपर भी पीछे-पीछे चलता है।? 
धारणाडमेमित्याहुधेमो धारयति प्रजाः॥ 


र करनेवालेको धर्म कहते हैं, धर्म प्रजाको धारण 
| 2 
धर्म, अथ, काम ओर मोक्ष--इन चतुर्विध पुरुषाथोंमेसे 
अर्थ और कामकी लाल्सा, विशेषतः इस युगमें, इतनी 
प्रबल है कि छोग इस बातको भूल ही जाते हैं कि इस अर्थ 
और कामका भूल धर्म है । केवळ अर्थ अथवा केवल कामोप- 
भोग जीवनका कोई उदात्त उद्देश्य नहीं है । इनका त्याग न 
करे; पर इनका ग्रहण भी वहीं उचित दै, जहाँ ये धर्मके 
विरुद्ध न हो--बल्कि धर्मसे ही प्रास हों। धर्मके विपरीत जहाँ 
अर्थ ओर कामको स्वार्थभय आसुरी उपायोंसे प्रास करनेमें 
जीवन लगता है; वहाँ घृणा और द्वेष ही फेल्ते हे । 
घसोर्धकासाः क्रि तात लोके घर 
समोक्षिता | 
ते तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे 


तस्‌ बव्‌) चर्यामिमता; eshmui 
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यस्मिस्तु सवे स्थुरसन्निविष्टा 
धर्मों यतः स्यात्तदुपक्रमेत। | 
द्वेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके 
कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता 
( वा० रा० अयो० २१ । ५६:५४ 
“धर्मसे प्राप्त होनेवाले सुख-सोभाग्यादिकी प्रासिमे जेष/ 
अथ-कामरूप उपाय माने गये हैं, वे एक धर्ममे ही थित 
जैसे पतिके अधीन रहनेवाली स्त्री ही प्रियाचरण करनेवाली कै 
सुपुत्रवती होती है । इस विषयमें मुझे कोई संदेह नही! 
जिस कर्ममें तीनों पुरुषार्थ सन्निविष्ट न हों ( पर एक ४ 
हो ) तो जिससे धर्म बनता हो, वही कर्म करना चाहि। 
( धर्मको छोड़ ) अर्थपरायण रहनेवाला पुरुष इस लोकरे 
द्वेष्य होता है । ऐसे ही कामपरायणकी कामात्मता म 
निन्दनीय है ।? ६ 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषंभ॥ | 
( गीता ७। १!) 
भगवान्‌ कहते हैं, में वही काम हूँ, जो धर्मके अनुकूल है! 
धर्मरहित काम, जो रावणरूपमें मूर्तिमान्‌ दै, 
अनर्थकारी है--इसकी शिक्षा रामायणने, और धर्मरहित अ 
जो दुर्योधनरूपमे मूर्तिमान्‌ है, कितना नाशकारी है- उस 
शिक्षा महाभारतने दी है । भागवतने यह बतलाया है है 
अर्थ और काम पशु-जीवन हैं, मनुष्यको सदाचारके दा! 
इन दोनोंका नियन्त्रण कर पशुकोडिसे ऊपर उठना चाहिये 
इससे भी ऊपर देवकोटिमें मनुष्य तब पहुँच सकता है। ग 
जीवका परम लक्ष्य--अर्थात्‌ मोक्ष, ईशवर-भक्ति 
परमानन्दकी प्राप्ति सतत उसके सामने रहे | इस लक 
सम्मुख होनेसे धर्म, अर्थ, कामक्रा परस्पर-सम्बन्ध और 7 
मोक्षके साथ उनका सम्बन्ध जान पड़ता है | 
तदाऽऽयेधमंश्च विलीयते नृणां 
न्य वर्णाश्रमाचारयुतख्रयीमयः । 
मल्ल झुनां: कपीनामिव वर्णसङ्कः ॥ ` 
` (श्रीमद्भा० १॥ १८॥ ४५) 
“तब---राजाके न रहनेपर--मनुष्योंका वर्णाश्रमाचार पुर 
बैदिक आगमी क्ाको,ज्ञाता दै; अर्थ-लोभ और कामवासनी 


विवश होकर लोग कुत्तों और 
हो जाते हैं ।? 
धर्मस्य द्यापवग्येख नार्थोऽर्थायोपकल्पते । 
नार्थस्य धमैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्छतः ॥ 
कामस्य नेन्द्रियम्रीतिलोभो जीवेत यावता । 
जीवस्य तस्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः ॥ 
( श्रीमद्भा० १। २। ९-१० ) 


बन्द्रोंके समान वर्णसंकर 


धर्मका फल है--संसारके बन्धनोंसे मुक्ति | उससे यदि 
कुछ सांसारिक सम्पत्ति उपार्जन कर.ली तो यह कोई उसकी 
सफलता नहीं है । धनका फल है एकमात्र धर्मका अनुष्ठान; 
वह न करके यदि उससे कामोपभोगकी कुछ सामग्री 
इकट्ठी कर ली तो वह कोई लाभक्री बात नहीं है । भोगकी 
सामग्नियोंका भी यह लाभ नहीं है कि इन्द्रियौंको तृप्त किया 
जाय; जितनेसे जीवन-निर्वाह होश उतना ही भोग पर्यात्त है | 
जीवन-निर्वाहका भी यह फल नहीं दै कि अनेक प्रकारके कमोंके 
पचड़ेमें पड़ा रहे । उसका लाम तो यही है कि तच्व-जिज्ञासा 
हो और सत्यानुसन्धान करे ।? 

धर्मसे ही चित्तशुद्धि होती है । चित्तशद्धिके बिना 
भगवानकी ओर ले चलनेवाले .कर्मयोग, ध्यानयोग, भक्ति- 
योग और ज्ञानयोगके मार्गपर कोई चल नहीं सकता | 

धर्मके कुछ अङ्गांका निरूपण वर्णाश्रम-धर्मसे होता है । 
चातुर्वप्यके मूलं श्रेष्ठ-कनिष्ठ होनेकी कोई भावना नहीं है 
बल्कि श्रमविभाग तथा परस्पर आश्रयकी नींवपर यह एक 
बुद्धिसंगत स्थायी सामाजिक व्यवस्था दै । १९२० में महात्मा 
गान्धीने अपने 'यंगइंडिया? पत्रमें लिखा था; ध्वाठुवेण्यके 
पीछे किसीके उद्दाम श्रेष्ठ होनेकी भावना नहीं है, बल्कि यह 
आत्मसंस्कृतिकी विभिन्न पद्धतियोंके आधारपर किया हुआ 
वर्गीकरण है । सामाजिक स्थैर्य और उत्कर्षकी यही सबसे 
अच्छी व्यवस्था बन सकती थी |" प्रत्येक वर्ण पवित्र 
जीवनके विशिष्ट मार्गपर चल्नेवाले सब कुनब्रोंका एक समूह 
होता ह “°° आनुवंशिक परम्पराके सिद्धान्तमें इसकी निष्ठा 
होती है |**-“““वर्णमेंद उच्चता या नीचताका कोई संकेत 
नहीं करता | विभिन्न दृष्टिकोण रखनेवालोंके विभिन्न जीवन- 
मार्गोका होना इसमें मान्य है ।? अंग्रेजीका “कास्ट? शब्द 
पुर्तगालसे आया हुआ है । उसके अर्थमै उच्च नीचक्रा भाव 
है । वर्णम यह भाव नहीं दै । प्रत्येक वर्णका अपना सहज 
धर्म होता दै, उसको वर्णधर्म कहते हैं । आश्रमधर्म चार 
आश्रमोसे सम्बन्ध रखता ८है.॥ व्ञज्ञारी॥ गा) वक 


ने ७७ 


और संन्यासी--ये चार आश्रम हैं | आत्मञ्चानके मार्गमे ये 
चार पड़ाव हैं, इनमेंसे होते हुए मनुष्य सुगमताके साथ 
क्रमशः त्यागके द्वारा आत्मज्ञानके अधिकाधिक व्यापक क्षेत्रों में 
पहुँचता है । 

धर्मका एक और वर्गीकरण है | इसमे नित्य और 
नैमित्तिक कर्म आते हैं । नित्यकर्म ये ई-- 

सन्ध्या स्नानं जपो होमः देवतानां च पूजनम्‌ । 

आतिथ्यं वैश्वदेव च पट्‌ कर्माणि दिने दिने ॥ 

«नान, सन्ध्योपासन तथा जप) होम? देवतार्चन, अतिथिः 
सत्कार और वैश्वदेव--ये प्रतिदिन करनेके पटकर्म है |! 

नैमित्तिक कर्म वे हैं, जो विशेष अबसरोंपर) जैसे अमावस्या 
एवं पूर्णिमाके दिन दर्शपूर्णमास आदि किये जाते हैं काम्य 
कर्म वे हैं, जो विशेष-विश्येष कामनाओंकी पूर्तिके लिये किये 
जाते हैं। 

एवमाचारतो दृष्टा धर्मस्य सुनयो गतिम्‌। 

सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम ॥ 

( मनु० १। ११० ) 

“इस प्रकार मुनिर्योने आचारसे धर्मक्री प्राप्ति देखकर 
सब तर्पोका परम मूल आचारको दी माना है |? 

मङ्गलाचारयुक्तानाँ नित्यं च प्रयताप्मनास्‌ । 

जपतां जुहृतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥ 

( मनु० ४। १४६ ) 

(नित्य शुभ आचरण करने और मनको बामे रख नेवालीका) 
जप और होम करनेवालोंका कभी पतन नहीं होता । 

धर्मका एक वर्गीकरण है, सामान्य और विशेष । सामान्य 
धर्म, जो सबके लिये समान हैं) ये हैं 

अहिँसा सत्यमस्तेयं श्ञौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

एत॑ सामासिकं - धर्म चातुर्व ण्यैंउब्रवी न्मनुः ॥ 

“अहिंसा; सत्य, चोरी.न करना तथा इन्द्रियोंकीं वहमें 
रखना--यह चारों वर्णोके लिये समान धर्म मनुने बताये हैं ।? 

गौतमने अपने धर्मसूत्नोंमें सामान्य धर्मको इस प्रकार 
कहा है-- 

अथाष्टावात्मगुणाः । दया स्वैभूतेषु क्षान्तिरनसूया 


(७।२०,२२) 

(सब प्राणिर्योपर दया, क्षसा अनसूया) शुचिता, 

अतिश्रमवर्जन) झुमे प्रवृत्ति, दानशीलता और निर्लाभता-- 
थे आठ आत्मगुण हैं. ।? 
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१५० * सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ + 


का र NE । धर्म वे हैं, जो स्त्री-पुरुष, वर्ण-आश्रम आदिके 
भेदसे उत्पन्न होते हैं--जैसे खियोका स्त्री-धर्म, पुरुषोंका पुरुष- 
धर्म । वर्णोमिं ब्राहमण-धर्म आदि । आश्रमोमे ब्रहाचारि-घर्म, 
गृहस्थ-धर्म आदि । 


गौतमादि स्मृतिकारौने आत्मगुणोंके अतिरिक्त जीवनकी 
विशेष-विशेष अवस्थाओंमें करनेके विशेष-विशेष संस्कारोंका भी 
निर्देश किया है ( गौतमधर्मसूत्र अ० ८ ) । गर्भाधानसे 
लेकर अन्त्येष्ितक ऐसे ४० संस्कार हैं संस्कार उसे कहते 
हैं, जिससे दोष हटते हैं और गुणोंका उत्कर्ष होता है। 
गार्भेहों मैजा तकर्मचौडमौ झी निबन्धने | 
बेजिकं 'गाभिकं चैनो द्विजानामपमज्यते ॥ 
स्वाध्यायेन बतैहामेस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः। 
महायशेश्व यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 
( मनु० २। २७-२८ ) 
“गर्भेको पवित्र करनेवाले होमसे, जातकर्म, चूड़ाकर्म, 
मौज्ञीबन्धन ( उपनयन ) आदि संस्कारोसे द्विजोके बैजिक 
( बीजसे आये हुए ) और गार्मिक ( गर्भजनित ) दोष नष्ट 
हो जाते हैं । स्वाध्याय, ब्रत, होम, वेदत्रयीका अध्ययन 
और तदनुकूछ कर्म, देव-ऋषि-पितृ-तर्पण, प्रजोत्पादन, 


पञ्च महायज्ञ तथा ज्योतिशेमादि यज्ञोंके द्वारा मानव-दारीर. 


त्राह अर्थात्‌ ब्रह्मप्राप्तिका योग्य साधन बनता है |? 

श्रीमत्‌ शङ्कराचार्य अपने ब्रह्मसूत्रभाष्यमें कहते हैं-- 

संस्कारो हि नाम संस्कार्यस्य युणाधानेन वा स्याद्दोषा- 
पनयनेन बा । 

(१।१।४) 

अर्थात्‌ “जिसका संस्कार किया जाता है, उसमें गुणोंका 
आधान अथवा उसके दोषोंकों दूर करनेके लिये जो कर्म 
किया जाता है, उसे संस्कार कहते हैं।? 

चालीस संस्कारोमेसे ग्रहस्थके २६ संस्कार है पाँच 
महायज्ञ ( देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और 
अरह्मयश ), सात पाकयज्ञ ( समारत ), सात हविर्यश ( श्रौत ) 
और सात सोमयज्ञ । इन यूज्ञोमेंसे बहुत थोड़े यज्ञ पीछे 
व्यवहारम रह गये | 

गौतम कहते हैं 


यस्यैते चत्वारिंशत्संस्कारा न चाष्टाचास्मगुणा न स 
ब्रह्मणस्सायुज्यं सालोक्यं च राच्छति। यस्मिंस्तु खलु संस्काराणा- 
सेकदेशोऽप्यष्टावात्मगुणा अथ स अह्मणस्सायुज्यं साळोक्यं 
च गच्छति । 


अर्थात्‌ “जिसके ये चालीसो संस्कार हो चुके हों, पर जिसमें 


०७.00... =~ 


आठ आत्मगुण न हों, तह व्रहाका सायुज्य और सो 
नहीं पा सकता । परंतु जिसमें आठौं आत्मगुण हों भै 
संस्वारोंमेंसे जिसके केवल कुछ ही संस्कार हुए हों, वह बर 
साथ सायुज्य और सालोक्य प्राप्त कर सकता है |? 
भगवान्‌ मनु कहते हें-- 
जप्येनैव तु संसिद्धयेट्राह्मणो नास्ति संशयः | 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ 
मानव-धर्मशास्त्रमें इस प्रकार सब प्राणियोंके प्रति प्रेम 
और जप, इन्हीं दोसे सिद्धि बतलायी है; चाहे और कुछ कोर 
करे या न करे। कुलक भइने इस इलोककी टीका करते 
हुए कहा है-- 


एण्ड 


बाह्मणो जप्येनेव निस्सन्देहाँ सिद्धिं लभते मोक्षप्राप्तिः 
योग्यो भवति । अन्यद्वैदिकं करोतु न करोतु वा । यसान्मैत्र 
ब्राह्मण: ब्रह्मणः सम्बन्धी ब्रह्मणि लीयते इत्यागमेपूच्यते | 
मित्रमेव मेत्रः । सवार्थेऽण्‌ । यागादिपु पञुबीजादिवधान् 
सर्वेप्राणिप्रियता संभवति तस्माद्यागादिना विनापि 
अणवादिजपनिष्ठो निस्तरतीति जपप्रशंसा न तु यागादिनो ९ 
निषेधस्तेषामपि शास्त्रीयत्वात्‌ ॥ 


'नाझण जपसे ही निस्सन्देह सिद्धिलाभ करता है, मोक्ष: 
प्राप्तिक योग्य होता है। वह और कुछ वेदिक कर्म करे य 
न करे | कारण, मेत्र ब्राह्मण, ब्रह्मसम्बन्धी, ब्रह्ममें लीन होता 
है--यह आगर्मोमै कहा हे | यज्ञादिमें पञ्चुब्रीजादिवध होनेके 
कारण उनकी सर्वप्राणिप्रियता सम्भावित नहीं है । अतः 
यागादिके बिना भी 


मणवादि जपमें निष्ठावाला पुरुष तर जाता है | 
यह जपकी प्रशंसा हे. 


हे र्‍यागादिकोका निषेध नहीं; क्योंकि 
यागादिक भी शास्त्रीय हैं ।, 

__ पका और एक विभाग छान्दोग्य उपनिषद्मै और 
भगवदीताके १८ नें अध्यायमें वर्णित है- यज्ञ, दान और 
रोड आ पति) मलुष्योंके प्रति और आपने प्रति 

केबल है. जाते हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं कि ये पावन , 
चाहिये, की भी अवस्थामें इनका त्याग नहीं द कि 

° अहतायुक्त फलासक्तिका त्याग कर इ 

अ क चाहिये ( गीता १८ | ५) । गीताके 
उल हि वर्णन आता हे कि “यज्ञोके साय 
दारा तुमछोग ५. पजापतिने उनसे कहा, इस यशकै 

> यह तुम्हारी सब इच्छाओंकी 
र ऑंको प्रसन्न करो, देवता. | 
ये पकार परस्पर प्रीति लाभकर परमश्रेयकी 
सभन्न होकर देवता इष्ट भोग प्रदान 


स्प. 
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स्वयं भोगता है; वह चोर ही है। यज्ञ करके जो शेष भाग 
ग्रहण करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त होते हैं; जो अपने ही 
लिये पाक करते हैं, वे पाप भक्षण करते हैं ।? ( गीता 
३। १०-१२ ) | 

भिन्न-भिन्न वर्ण हैं, उनकी भिन्न-भिन्न वृत्तियाँ हैं | इसी 
प्रकार आपत्कालके आपद्धर्म हैं । उनके सम्बन्थमे यहाँ 
विस्तारसे लिखना सम्भव नहीं है । सामान्यतः ब्राह्मणके लिये 
प्रदकर्मसे जीवन-निर्वाह करनेको कहा गया है। षट्कर्म हैं-- 
यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन; दान और प्रतिग्रह । 
गीतामै अन्य वर्णोके लिये तो बृत्तियोंका वर्णन है; पर 
ब्राह्मणोके लिये कुछ नहीं कहा गया है । समयके साथ 
वृत्तियोंके प्रकार बहुत बढ़ गये हैं और उनमें बहुत कुछ 
परिवर्तन भी हुआ है । उदाहरणार्थ, पराशरस्मृतिमें कहा 
है कि “षटकर्मसहितो विप्रः कृषिकर्म च कारयेत्‌? ( पटकर्मके 
साथ ब्राह्मण कृषिकर्म मी करा सकता है) | ( २।२ ) 

स्वयं कृष्टे तथा क्षेत्रे धान्यैश्व स्वयमर्जितेः। 

निर्वपेत्‌ पञ्चयज्ञांश्च क्रतुदीक्षा च कारयेत्‌ ॥ 

( पाराशर० २। ६ ) 

“खयं जोती हुई भूमिसे जो धान्य स्वयं अजित किया 
हुआ हो; उससे पञ्चयज्ञ करे और क्रतुदीक्षा भी कराये ।? 

गीताने वेश्योंके लिये केवळ “कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यम? 
कहा; पर पारादरस्मृतिने उसमें “लामकर्म' और 'रत्नकर्म? 
और जोड़ा है । शूद्रोंके लिये गीतामै केवळ “परिचर्यात्मक- 
कर्म? है, पर पाराशरस्मृतिमें-- 

लवणं मधु तैलं च दधि तक्रं घृतं पयः। 

न दुष्येच््रद्रजातीनां कुयात्‌ सर्वेषु विक्रयम्‌ ॥ 

“लवण; मधु, तेल, दही, घी) दूध,आदि वेचनेमें झूद्ठों- 
के लिये कोई दोष नहीं माना दै ।? पीछे कोटिल्यने अपने 
अर्थशास्त्रमे झूद्रोंका वार्त्ता ( कृषि; उद्योग और व्यापार ) 
तथा कारुकुशील्यकर्म (कारीगरी और गाने-बजानेके काम ) में 
अधिकार माना है । 

यह कहा जाता है कि कृतयुगमें मनुस्मृतिका तथा अन्य तीन 
युगोमें यथाक्रम गोतम; शंख-लिखित और पाराशरस्मृतियों- 
का प्रामाण्य है । सामान्यतः मनुस्मृतिक्री मान्यता ही सबसे 
अधिक है । 

कृते तु मानवो धर्मख्रेतायां गोतमः स्थतः। 

द्वापरे शङ्कलिखितो कलौ पाराशरः स्खतः ॥ 

x x x x 

मन्वर्थचिपरीता तु या स्मरतिः सा न शास्यते । 
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“मनुके अभिप्रायके विरुद्ध जो स्मृति होगी, वह न 
मानी जायगी |? 
यट किंचिन्मनुखदत्तद्वेषजम्‌ । 

“मनुने जो कुछ भी कहा दै, वह औषध है ।? 

पागशरस्मृतिका व्यवहार-प्रकरण छ॒प्त हो गया है; केवळ 
आचार और प्रायश्रित्त-प्रकरण शेष्र हैं | ये सभी पुरातन 
स्मृतिग्रन्थ हैं और भारतवर्षमें सर्वत्र माने जाते हैं । 

धर्मके मूल खोत वेद, वेदविदोंकी स्मृति और शीळ, 
सत्पुरुषोंके आचार और आत्मतुष्टि हैं; यथा-- 

वेदोऽखिलो धर्ममूळं स्म्रतिशीले च तद्विदाम्‌ 

आचारश्चेत्र साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव चश 

( मनु० २। ६ ) 

कुल्ळूक भट्ट इस इलोककी टीका करते हुए, “आत्मनस्तुष्टि! 
का अर्थ करते हैं-- 

साधूनां धार्मिकाणाम्‌ आफ्मतुष्टिश्व वेकब्पिकपदार्थ- 
विषया धर्मे प्रमाणम्‌। 

अर्थात्‌ (जिस विप्रयमें विकल्प हो; उस विप्रयमें सत्पुरुषों- 
की आतमतुष्टि धर्म-निर्णयमें प्रमाण दै ।? 

विभिन्न धर्मसत्रों, धर्मशास्रं और निबन्धग्रन्थोंका 
स्वरूप और कालक्रम-वर्णन मैंने विस्तारपूर्वक एक ग्रन्थमें 
किया है । इन धर्मसूत्रादि ग्रन्थोमे आचार) व्यवहार और 
प्रायश्रित्त-विषय वर्णित हैं | व्यवहार-प्रकरण अब बहुत कुछ 
कानूनों और न्यायालयोंके निर्णयोद्वारा बदल गया दै | 
प्रायश्रित्त-प्रकरण भी प्रार्थना, पूजा और भक्तिके प्रभावसे 
बहुत क्षीण हो गया दै । 

प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि वै 

यानि तेपामदोपाणां श्रीकृष्णानुस्सरणं परम्‌ ॥ 

“जो-जों तपःकर्मात्मक अदोष प्रायश्चित्त हैं; उन सबमें 
सर्वोपरि प्रायश्चित्त श्रीकृष्णानुस्मरण दै ।? 

बत्तियोके विषयमै तो बहुत परिवर्तन हो गया है। 
अस्पृश्यता प्रायः उठ ही गयी है । पर बहुत-से संस्कार; 
विशेषतः पटकर्म, उपनयन? विवाह) तर्पण, श्राद्ध और 
संन्यास अभीतक जीवित दे | विज्ञान और राष्ट्रवाद, समाज- 
वाद और साम्यवादके इस युगमें आत्मगुणोंका, विशेषतः 
सत्य और अहिँसाका आग्रह महात्मा गांधीके द्वारा इतना 
बढ़ा--यह बात कमी भुलायी नहीं जा सकती | धर्म और मोक्षकी 
भावना मारतीयोंके दृदयमें इतनी बद्धमूल दै कि वह न्यूनाधिक- 
रूपमै सदा बनी रहेगी । 


( श्रुति ) 
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भारतीय धर्म-सम्मदायके मूलतख 


( छेखक--श्रीमतिछाल राय ) 


भारतने धर्म-निरपेक्ष राष्ट्रका गठन किया है । इसका 
अर्थ यह नहीं है कि भारतवासियोंको धर्मविहीन होना 
चाहिये । इसका अर्थ हे कि भारतकी राष्ट्र-शक्ति भारतके सभी 
सम्प्रदायोके धर्मको निरपेक्ष दृष्टिसे देखेगी । किसी धर्मके 
प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टि उसकी न होगी । 

जब भारतवर्ष विभिन्न धमाका आश्रय-स्थल है तो राष्ट्र 
शक्तिकी इस प्रकारकी दृष्टि प्रशंसनीय ही है । भारतराष्ट्र जिस 
प्रकार हिंदुओंके मन्दिर तथा तीर्थ-महिमाकी रक्षा करेगा, 
उसी प्रकार मुसल्मानोंकी मस्जिदोंके प्रति भी श्रद्धावान्‌ 
रहेगा । ईसाइयोके गिरजों, बोद्धोंके विहार तथा सिक्खोंके 
युरुद्वारोंकी वह समानमावसे रक्षा करेगा | इस प्रकारकी 
उदार और महान्‌ हृदयशीलता भारतवासीके लिये ही 
सम्भव है । 

हम हिंदू हैं; अतः हिँदू-धर्मकी विशेषता और खतन्त्रताकी 
हम निश्चय ही रक्षा करेंगे । हमारी जातीय शिक्षाका आधार 
होगी भारतकी सनातन संस्कृति और ऐतिह्य । इस स्वधर्मकी 
रक्षामै अग्रसर होनेपर विभिन्न सम्प्रदायोंकी सृष्टि अनिवार्य है । 
इस क्षेत्रमै साम्प्रदायिकताका नाम सुनते ही यदि राष्ट्रशक्ति 
क्षुण्ण होती है, तो हमें कहना पड़ेगा कि इस प्रकारका राष्ट्रचक्र 
सर्वाज्ञपूर्ण नहीं है । क्योंकि सम्प्रदायोंके न होनेपर भारत- 
की वेचिभ्यपूर्ण धर्म-मित्तिकी रक्षा कौन करेगा ? बच्धालमें 
ढुर्गोत्सव कौन करेगा १ कौन पिचकारी हाथमें लेकर होली 
खेलनेके लिये अग्रसर होगा ! शिवरात्रिको उपवास करके 
कोन सारी रात घंटा-घड़ियाल बजाता हुआ शिवपूजामें रत 
रहेगा ! सम्प्रदाय न रहनेपर ईद कौन मनावेगा ! बकरीदमें 
किसका चित्त उन्मत्त हो उठेगा ? मुहर॑ममें झंडा उठाकर 
कोन जुलूसमें निकलेगा ! ईसाई सम्प्रदायके बिना गुडफ्राइडे 
कौन मनावेगा१ क्रिसमस डे मनानेका अधिकार किसको होगा १ 
- अतएव यह निश्चित है कि जबतक धर्म-बैचित्र्य रहेगा, 
तबतक सम्प्रदाय अवश्य रहेंगे | हम तो यह भी कहते हैं कि 
सम्प्रदाय अनादिकालसे चले आ रहे हैं; और अनन्त कालतक 
रहेंगे । अतएव साम्परदायिकताका नाम लेकर यदि राष्ट्र-शक्ति 
किसीको जिम्मेवार ठहराती है तो उसकी अन्तिको दूर करनेके 
लिये सारे सम्पदायोको सिर उठाना चाहिये और उसका प्रतिवाद 
करना चाहिये । र. इस शास्त्र-चाणीको सनातन-वाणीके 


धर्मास्ते [oe 


सम्प्रदायविहीना ये धर्मास्ते निष्फला मता: । 

“जो धर्म सम्प्रदायविहीन हैं, वे 
शक्ति असाम्प्रदायिक मनोव्वत्ति रखते हुए ही भारतके झन 
समस्त ( ईश्वरकी ओर ले जानेवाले बिभिन्न माग्प) 
सम्प्रदायोके महत्त्वकी रक्षा कर सकती है | यह बात अलन 
युक्तिपूर्ण है । 7 

धर्मका लक्ष्य है--आत्माका 
क्या विश्वमै इस प्रकारका मनुष्य आप खोज सकते हैं, जे 
आत्मचेतनाको समुन्नत नहीं करना चाहता, प्राकृत द्वन्द्वो 
पूरकर मुक्ति प्रात करना नहीं चाहता ! और यदि समी धमाका 
उद्देश्य और लक्ष्य एक है तो धर्मको हम अभिन्न अद्वयवस्तुके 
रूपमै ही ग्रहण करेंगे । परंतु यह धर्मलाभ प्रकृतिभेदरे 
विभिन्न आचारका आश्रय लेकर होता है । और ये विभिन्न 
आचार ही सम्प्रदाय-भेद लाते हैं | जिसका लक्ष्य धर्म है 
वह हिंदू हो तो भी मस्जिदको दूसरे सम्प्रदायकी धर्मसाधनः 
का क्षेत्र समझकर मर्यादा प्रदान करनेमें कुण्ठित न होगा। 
इसी प्रकार यदि कोई मुसल्मान या ईसाई पूर्णतः धर्मप्राण है 
तो वह भी हिंदूके मन्दिर और तीर्थको छोटी नजरसे नहीं 
देखेगा । खेद है कि आज मुसल्मान-ईसाई ही क्यों 
हिंदू भी इतने सङ्ी्ण-हृदय हो गये हैं कि सम्प्रदाय 
भेदसे परस्पर द्वेषभाव उत्पन्नकर मानवताका अपमान कर 
रहे हैं ! भारतकी राष्ट्रशक्ति यदि इस प्रकारकी विक्त 
साम्प्रदायिकताका प्रतिचाद करती है तो हमारे लिये आपत्तिका 
कोई कारण नहीं रह जाता | 


अभ्युत्थान और मुक्ति | 


धर्म; कर्म और ज्ञान सापेक्ष हैं | कर्महीन धर्म अथवा 
ज्ञानविहीन धर्म जिस क्षेत्रमें आश्रय लेते हैं, उसी क्षेत्रमै 
उत्कट साम्प्रदायिक विद्वेषका उत्पन्न होना अवश्यम्भावी 
होता है । इस्लामके अनुयायी यदि हिंदूकों प्रतिमापूर्ज 
कहकर गाली देते हैं; और हिंदू यदि प्रतिमाशूल्य मस्जिदमै 
सुसल्मानको पश्चिमाभिमुख खड़े होकर उपासनामै रत देखकर 
हँसते हैं; तो उन दोनोंकों ही धर्मक्री महिमाका पता नहीं 
है---यह मानना होगा । आज कर्म हो गया हैं खार्थसिदिका 
सेतु और ज्ञान हो गया है केवल पुस्तकीय विद्या | ईश्वरीय 
कर्म ओर ईश्वरीय ज्ञानसे वञ्चित होकर आज भूतळ्मे अधिकार 
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# अपनी संस्कृति % 
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प्रकारके सम्प्रदायोंकी देय समझकर अपनी जातिमे शुद्ध धार्मिक 
सम्प्रदार्योकी सृष्टि करनी होगी । भारतकी मुक्ति और अभ्युत्थान 
इसीके ल्यि हुआ है । राष्ट्र-शक्तिके धर्मनिरपेक्ष न होनेपर 
भारतके सब धर्मोको मर्यादा प्रदान करनेमे बाधा आती है । 
परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस देशमै सम्प्रदायका 
नाम-गन्ध नहीं रहेगा । भगवान्‌ न करें कि कभी हमारी 
इस प्रकारकी दुर्बुद्धि हो ! 

हिंदू-जाति इन सारी बातोंको अपने हृदयमें अनुभव 
करती है । इसी कारण उसने अपौरुषेय वेदका आश्रय लेकर 
स्मृति और न्यायके विधानको नतमस्तक होकर स्वीकार किया 
है । हिंदू धर्मको जानना चाहता है, पर अपनी कपोल 
कल्पित बुद्धिके द्वारा नहीं । जो धर्म श्रतिविरुद्ध है, जो 
धर्म युक्तिमूलक नहीं है, जो धर्म अनुभूतिके द्वारा ग्राह्य 
नहीं है, हिंदू उसे स्वीकार नहीं करता । हिंदू धर्मके लिये 
ही खोजता है ब्रह्मनिष्ठ गुरुको; मन्त्रका आश्रय लेकर वह 
भावको मूर्त बनाता है प्रतिमामें | यह तत्त्व पल्लवग्राही बुद्धिसे 
अवधारण नहीं किया जा सकता; इसी कारण अतीत कालमें 
एक श्रेणीके लोगोंने परधर्मके प्रभावसे भारतीय धर्मके इस 
साधन-पर्यायको अस्वीकार करना चाहा था; किंतु भारतमें 
सनातनधर्मका अनुसरण करते हुए ही विप्णुयशकी जाति सब 
बमोंके माहात्म्यकी रक्षा करनेमें समर्थ होगी | बेद-प्रसिद्ध वेध 
और निषिद्ध आचारका अतिक्रमण करके भी अनन्य चित्तसे 
इश्वर-स्मरण सम्भव है, इसे हिंदू-जातिने स्वीकार किया है । 

भारतमै प्रचलित विधि-निषेधके मागंके बाहर खड़ा 
होकर भी यदि कोई मनुष्य ईश्वरपरायण होता है, तो वह भी 
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भगवानका मनुष्य है। जो मेरा आचार दै, वह तुम्हारा नहीं भी 
हो सकता है । यहाँतक कि“जो अत्यन्त दुराचारी दै; वह भी 
ईश्वरपरायण हो सकता है?--यह भी घोषणा कर रहा दै 
गीताका मन्त्र ( ९ | ३० ) । “केवल असाम्प्रदायिक बनो; 
साम्प्रदायिकता मत रक्खो,' यह कहनेसे ही मौलिक सत्यकी 
प्रतिष्ठा नहीं होती | गीताके धर्मको ृदयके द्वारा हीं ग्रहण 
और पालन करना होगा | 

हम भारतकी हिंदू-जाति हैं । हमें प्राप्त हुआ दै सनातन- 
धर्म--सार्वजनीन धर्म | हमारा धर्ममत शाश्वत दै, उदार और 
विराट है, इसमें सारे धर्मा और सम्प्रदायोंकों स्थान हैं | 
ऐसा कोई खास आचार नहीं दै, जिसका आश्रय न लेनेसे 
ईश्वरपरायण होनेमै बाधा पड़ती है । आचार-भेद हैं 
इसी कारण सम्प्रदाय-भेद मी अनिवार्य है। इस बातको 
सबसे, पहले भारतकी हिंदू-जातिने ही समझा था । केवल 
शास्त्र ही इसकी साक्षी नहीं देते। साधक रामप्रसादके गानमें 
भी हम देखते हैं-- 

“आओ र मन, बलि भज काठी, इच्छा हय तोर जे आचार \? 

अर्थात्‌ “हे मन ! मैं कहता हुँ--तुम कालीको भजो; फिर 
चाहे तुम्हारी जिस किसी भी आचारमें रहनेकी इच्छा हों ।? 

आचारकी भिन्नतासे सम्प्रदायकी भिन्नता होंगी ही; 
परंतु जिस आचारमें मनुष्य ईश्वरपरायण होता रै, उसी 
आचारकों भारतने स्वीकार कर लिया है । इसी स्वीकृतिके 
ऊपर असाम्प्रदायिक भारत राष्ट्रकी सुप्रतिष्ठा हो; यह मेरी 
कामना दै । 


"र्या किल्ला 
[a 
अपनी संस्कृति* 


अपनी संस्क्रतिका अभिमान, प्राणरूप उसका पुरुषाथ, 

करो सदा हिंदू-सन्तान । साधन करता है परमार्थं ॥ 
सव आद्शाकी वह खान, युग युगके सञ्चित संस्कार, 

नररल्लत्य करेगी दान ॥ ऋषि-सुनियोके उच्च विचार । 
अपनी चिरसंस्क्रतिकी मूर्ति, धीरा. वीरोंके व्यवहार, 

है मनुष्यताकी परिपूर्ति । है निज-संस्क्रतिके श्टंगारै ॥ 

--मैथिलीशरण गुप्त 
YN SE 


# “हिंदू! नामक काव्यसे । 
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हिँ० स० अ० २०-— 


हिद्‌-संस्कृति ओर राष्ट्रियता 


( लेखक--पं० श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


संस्कृतिका स्वरूप- बहुसंख्यक जनता या जाति एक 

ही प्रकारके संस्कारोसे परिप्छुत होती है । ये संस्कार 
ही उस समूहको एक “जाति” का नाम और खूप देते हैं । 
वस्तुतः एक-जेसे संस्कारोंके मूर्तरूपको ही संस्कृति कहते 
हैं, जिसकी व्यञ्जना वेष, भाषा, आचार-व्यवहार तथा रीति- 
रिवाज आदिसे होती है । चूँकि ये संस्कार परम्परारूपसे 
आते हैं, इसलिये एक संस्कृति माननेवालोंके पुरखे कभी 
भिन्न हो ही नहीं सकते । भारतमें रहनेवाले लोग चाहे जिस 
मत-मजहबको मानते हों, संस्कृति सबकी एक है । बौद्ध हों 
या वैदिक, जैन हों चाहे वैष्णव, सिक्ख हों चाहे ब्रह्मसमाजी, 
श्रीराम और श्रीकृष्णको अपना पूर्वज सब मानते हैं; मळे ही 
वे अपने उन पूर्वजोंके जीवन-त्रत्तोको अपने मत-मजहबका 
रंग दें । इसलिये सब एक जातिके हैं, एक संस्कृतिके 
हैं । संस्कृति ही किसी जातिको दूसरी जातिसे प्रथक 
करती है ओर संस्कृति ही राष्ट्र बनाती है। सुसंस्कृत और 
सुशासित देशको राष्ट्र कहते हैं । एक देश या एक राष्ट्रकी 
जनता एक “जाति? है । उस जातिका जो खरूप है-- 
जातीयता, उसीको “राष्ट्रियता” कहते हें । राष्ट्रियता ही 
किसी राष्ट्रका जीवन है; जो संस्कृतिका नामान्तरभर है । 
जिस देशसे उसकी अपनी संस्कृति, जातीयता या राष्ट्रियता 
नष्ट कर दी जाय, वह ( राष्ट्र ) नष्ट हो जाता है । नष्ट होने- 
का मतलब यह कि उसकी आत्मा मर जाती है । राष्ट्र? 
के खोलमै दूसरे राष्ट्रकी आत्मा समा जाती है, उसका अपनापन 
नष्ट हो जाता है | वह निर्जीव हो जाता है | इसीलिये जब 
कोई धूर्त और प्रबल राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्रपर राजनैतिक 
विजय प्राप्त करता है, तो उस ( विजय ) को स्थायित्व 
देनेके लिये उस ( विजित ) राष्ट्रकी राष्ट्रियताको, उसकी 
संस्कृति या जातीयताको नष्ट करनेका उद्योग करता है | वह 

विदेशी झासक विजित राष्ट्रकी भावनाको बदलना चाहता 

है । उसके चिर-प्ररूढ संस्कारोको वह कुचलता है । 

संस्कृतिका उपहास करता है । किसी भी देदाकी जन-भाषा 

पूर्णतः बदली नहीं जा सकती; भाषाकी आत्मा “क्रिया-पद? 

कभी भी कोई बलात्‌ बदल नहीं सकता । इन ( क्रिया- 

पदों ) का तो पूर्ववर्ती भाषाओंसे विकास होता हे । सो, 


आदि क्रियाओंकी जगह फारसी या अरबी-अंग्रेजीकी क्रिया ७ 
नहीं चलायी जा सकतीं । सर्वनाम भी नहीं बदलते | 
यहाँ विवशता दै । परंतु विजित राष्ट्रकी भाषामें विज ' 
विदेशी अपने देशके शब्द भरता है । अपनी लिपि $ 
वह विजित राष्ट्रपर थोपता है । वह विजित राष्ट्रकी भतन 
विकृत करके अपनी भाषाके शब्दोंसे भरकर अपनी ई 
लिपिमें लिखता है । राज्य-शक्तिके द्वारा इस तरह वित्न 
राष्ट्रकी आत्माका हनन किया जाता है। इसी उद्योगका प 
“उर्दू ज्ञान? है । अंग्रेजोंने भी “रोमन? लिपिमें इस देशकै 
भाषा लिखनेकी प्रबृत्ति जाग्रत्‌ की थी और फौजमें उसे रोम : 
हिंदुस्तानी! कहकर प्रचलित किया था । यह “दूसरी उ 
समझिये, जो लश्कर ( फौज ) में दूसरे विजेताके द्वार 
चलायी गयी । संस्कृतिका भूल आधार भाषा है । गे ५ 
जन-भाषाको विकृत करके, उसमें विदेशी शब्दोंद्वारा विदेशी ' 
तत्त्व भरकर विजित राष्ट्रकी संस्कृतिका समूलोच्छेद करा | 
विजेताका मुख्य काम है | 

हमारे देदाने विजेताओंके ये प्रहार दृढ़ताके साथ सहे 
१ परंतु अपनी संस्कृतिको छोड़ा नहीं । यही काण 
हे कि वह सदा इससे अनुप्राणित रहा, उसे बल मिलता 
रहा और उसका अपनापन नष्ट नहीं हुआ । राजनैतिक । 
स्वातन्त्रय लाभ करनेमें सांस्कृतिक चेतना मूल कारण दै। 
सन्‌ १८५७का प्रथम खातन्त्र्य-समर मूलतः संस्कृतिसे जाग्रत 
हुआ था । भारतने गौको माताके रूपमै देखा और माना है। 
यह राष्ट्रकी नींव है। हमारे ऋषियोंने बताया है कि यदि जीवन 
चाहते हो, तो गौमाताकी सेवा करों | इस ( कृषक) 
देशका “शिव? ( कल्याण ) एकमात्र इप्मपर है | व | 
भावना बद्धमूल होकर संस्काररूपसे हममै विद्यमान है| / 
हम गौके लिये जान दे देते है यह जानकर कि इसकी रक्षा" | 
ही हमारी जातिकी रक्षा है । हम जिस रूपमें गोका सम्मत 
करते हैं उसे देखकर मूर्खलोग हँसते हैं । परंतु वे न 
समझते कि भावना भी कोई चीज होती है । तीन रंगो 
तीन कपडाँको जोड़कर बनाया गया तिरंगा झंडा क्या है! 
साधारण कपडा है । परंतु उसे हमने राष्ट्रियताका प्रतीक 
मान लिया है । इसकी प्रतिष्ठा राष्ट्रकी प्रतिष्ठा और इस | 
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विजेता जाति यहाँ पर्व होत्य ह 05 े,१४ेता है!ए, “वमागमानराषटरमापर्णपमारमैग्समझा जाता हे । इसील्ये, १४ 5 


हिंदू-संस्छृति और राष्ट्रियता ४ 


तिरंगे झंडेकी शान बनाये रखनेके लिये, आजतक लाखों 
भारतीय अपने प्राण दे चुके हैं । इसी बलिदानका फल 
है कि आज यह हमारी राष्ट्रियताका प्रतीक अपने सर्वोच्च 
स्थानपर गर्वके साथ फहरा रहा है । 
इसी तरह इस राष्ट्रने गोको अपनी संस्कृतिका प्रतीक 
माना है । उसकी हृत्याकों हम राष्ट्रकी हत्या समझते हैं 
जैन, वैष्णव, आयंसमाजी आदि किसी भी मत-मजहृ॒ब॒का 
भारतीय इस प्रतीकका समान सम्मान करता है । इसकी 
रक्षाके लिये ही सन्‌ १८५७का वह तूफान उठा था । पर 
हम हार गये । जीतकर भी हार गये ओर फिर विदेशी 
शासनने हमें जबड़ोंमें कसकर दबा लिया । 
फिर हमारे राष्ट्र-पितामद्द ( लोकमान्य पं० बालगङ्गाधर 

तिलक ) ने जब राजनैतिक संघर्ष शुरू किया, तब उन्होंने 
भी उसे संस्कृति-मूलक ही रक्खा | जीवन ही संस्कृतिसे 
मिलता है । तिलकने महाराष्ट्रमें 'गणेश-उत्सव तथा 
(शिवाजी-उत्सव? प्रवर्तित किये, जिससे जनतामें पुनः अपनी 
संस्कृतिके प्रति ममता जागे ओर उसके लिये एक प्रबल 
संघर्ष हो, जिसका फल राजनैतिक स्वातन्त्र्य दै । राजनेतिक 
खातन्त्र्य प्राप्त होनेपर तो संस्कृतिकी रक्षा हो दी जाती है । 
तुर्किस्तानकों जब अरब विजेताओंने दबाया, तो वहाँकी 
भाषा ( तुर्की ) में अरबी भाषाके अनन्त शब्द भर गये, 
भर दिये गये । अरबवालोने अपनी लिपि भी वहाँ जारी कर 
दी । सदियोंकी पराधीनतामै तुर्कलोग अपनी लिपि भूल 
गये; क्योंकि वहो ऐसा कोई राष्ट्रवादी दल था नहीं) जो 
सब कुछ सहकर भी अपनी लिपि आदिकी रक्षा करता । 
परंतु भाषाको कौन बदले १ उसकी आत्मा ( क्रिया, सर्वनाम 
आदि ) कोई केसे बदल सकता था १ जब तुर्किस्तान 
खतन्त्र हुआ और मजइबके भूत ( खिलाफत ) से उसकी 
जान छूटी, तो उसके तेजस्वी उद्धारक श्रीकमाल्पाद्याने 
अपनी संस्कृतिका पुनरुद्धार किया; क्योंकि बद्दी राष्ट्रकी 
आत्मा है । अपना पुराना आचार-ब्यवहार चाळू किया । 
अरव देझके जो रीति-रिवाज आ गये थे, सब हटाये । तुर्की 
माघासे अरबी शब्द छॉट-छॉटकर अलग किये गये । कमाल 
पाशाने अपने नामका एक अंश भी बदल छिया था । “पाया? 
अरबी भाषाका शब्द है; इसलिये उस महान्‌ तुक नेताने 
अपना नाम “कमाल अतातुर्क? कर लिया था । अरबी भाषामें 
नमाज पढ़ना तथा “अजान? देना गैरकानूनी कर दिया 
- गया । कुरान भी तुर्की भाषामै पढ्नेकी आज्ञा हुई । यद 
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सब इसलिये किया गया कि तुर्किस्तानकी मूढ़ जनता “अइले 
अरब” के प्रति कहीं मानसिक निष्ठा ( वफादारी ) न 
ग्रहण कर ले । यदि तुर्कमि अरबी भाषा तथा रीति-रिवाज 
आदिके प्रति सम्मानकी वैसी ही भावना बनी रहती) तो 
निःसन्देह उस देश ( अरब ) के प्रति उनका आकर्षण भी 
रहता और यहद आकर्षण राष्ट्रियताका विघात करता । 
इसीलिये दूरदर्शी नेताने अपनी संस्कृतिका पुनरुद्धार किया | 
आज तुर्किस्तानकी गिनती संसारके प्रबल राष्ट्रीमै दै । हाँ; 
तुकलोगोने अरबी लिपि भी त्याग दी | अपनी लिपि वे 
भूल ही चुके थे । फलतः रोमन लिपि स्वीकार की । परंतु 
अरबी लिपि न रक्सी; क्योंकि वदद विजेता राष्ट्रद्वारा जबरदस्ती 
लादी चीज थी, गुलामीका प्रतीक थी । 

तिलकके बाद महात्मा गांधीने राष्ट्रके सूत्रधारका पद 
लिया, जो अन्ततः राष्ट्रपिता? के पदसे सम्मानित हुए । 
मद्दात्माजीने भी राजनीतिको संस्कृतिसे प्रभाबित किया; 
संस्कृतिके बलसे उसे बढ़ाया । वे सम्पूर्ण भारतीय संस्कृतिको 
“रामराज्य? शब्दसे प्रकट करते थे । “रामराज्य? ऐसा शब्द दै, 
जो संस्क्रतिकी व्याख्याकी अपेक्षा नहीं करता । इस शब्दने 
सन्‌ १९२१-२४ के उस आन्दोळनमें जादूका काम किया, 
जिसने इस देशकी राजनीतिमें कांग्रेसकी जङ एक बार 
पाताल्तक पहुँचा दीं । 


कहनेका तात्पर्य यह कि अपनी संस्कृतिसे राजनीतिक्रो 
बल मिलता दै और संस्कृतिको विकृत करनेसे या नष्ट 
करनेसे राष्ट्र मृत दो जाता दै । चीनमें बौद्ध, शिन्तो तथा 
मुसल्मान--ये तीन प्रधान मजइब हैं । परंतु वे तीनों 
मजहब एक चीनी जातिके हैं | जाति सबकी एक, संस्कृति 
या राष्ट्रियता सबकी एक । वहाँका बौद्ध भी “चाङ पूड नुन? 
और दिन्तो भी “पाङ काड चाङ” तथा मुसलमान भी “चाङ 
चू तेद !? वहाँ न तो बौद्ध “शीलमद्र दै और न मुसलमान 
ही “अल्लाबख्श? है | इसीलिये अखण्ड एकता है । वहाँ 
“मजहब नहीं सिखाता आपसमें वेर रखना !? परंतु हमारे 
यहाँ जहाँ हिंदू ओर बौद्ध ज्ञानचन्द ओर ज्ञानमिक्षु हैं, एक 
बहुत बड़ा समुदाय कुछ और है । वह अरब तथा ईरानकी 
संस्कृति मानता है; भारतकी नहीं । वस्तुत; वह सात सौ 
वप्रेसि यहाँ रहता हुआ भी “हिंद-प्रवासी? अरबी या ईरानी 
आदि है । वह अपना नाम अरबी ढंगका रक्खेगा- अल्ला- 
बख्दा ।? यदि उससे कहो कि भारतीय भाषामें अपना नाम 
ईश्वरदत्त? क्यों नहीं रखते तो वद्द बिंगड़ खड़ा होगा और 
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# सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


झहेगा कि हम अपना मजहब छोड़ दें १ उसे कौन समझाये 
कि “ईइवरद्त्तः नाम रखनेसे मजहब न बिगड़ेगा ? चीनी 
मुसस्मानका मजहब क्‍यों नहीं बिगड़ जाता ! 
सो, एक देशमै दो संस्कृतियाँ नहीं रह सकतीं । 
मजहबके नामपर भारतमै अरब तथा ईरानकी संस्कृति पाली- 
पोसी गयी और उसीने देदाके टुकड़े कराये, लाखों जन 
कटव।ये तथा स्त्री-बच्चोंकी वह दुर्दशा करायी । यदि संस्कृति- 
भेद न होता तो वह सब न होता । मजहब तो हिंदूजातिमें 
सेकड़ो-हजारों हैं; पर संस्कृति सबकी एक है । एक वैदिक 
ईइवरवादीका मत मुसल्मानसे अधिक मिलता . दै, जेन मतत्री 
अपेक्षा । परंतु वेदिक हिंदू जेनसे बन्धुत्व {रखता दै ओर 
मुसलमानको “पर समझता है । क्यों ! इसीलिये कि उसकी 
संस्कृति ( भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि ) भारतीय 
नहीं, विदेशी है; अरब या ईरान आदिका सब कुछ है 
मानो भारतीय कलेवरोंमें अरब-ईरानकी आत्माएँ घूम रही 
हैं | तब हम उन्हें “अपना? या “भारतीय” केसे समझें १ यदि 
वे सचमुच भारतीय बन जाये, तो हमारे भाई हैं, भारतीय हैं । 
मत-मजहबके बारेमे हिंदूजाति बड़ी उदार दै । चाहे जो 
मजहब मानो, चाहे न मानो। परंतु संस्कृति तो एक ही 
चाहिये न! 
हिंदू-संस्कृति या भारतीय संस्कृति--अब प्रश्‍न यहाँ 
यह उठाया जायगा कि एक देशकी एक ही संस्कृति चाहिये, 
सो ठीक; पर वह कोन-सी संस्कृति हो १ इस देशमै तो वैदिक 
या ब्राह्मण-संस्कृति, बोद्ध-संस्कृति, मुस्लिम-संस्कृति, सिक्ख- 
संस्कृति, न जाने कितनी संस्कृतिया हैं । इनमेंसे कौन-सी 
रकी जाय! किसे किस तरह मिटाया जाय १ इसलिये, सबको 
मिलाकर एक नयी संस्कृति बनाओ, जिसे लोग “इंडियन 
कळचर? कहने लगे हैँ | इसी (इंडियन कलचर”को देशी 
नाममें (सर्वोदय समाजः भी कहा जाता है । इसपर हमें 
विचार करना है । 
वस्तुतः ये सब वितण्डावाद हैं । किसी देशकी संस्कृति 
बनायी नहीं जाती, खतः बनती है | इस देशकी अपनी 
संस्कृति दै, जिसे समस्त संसार जानता है । समय-समयपर 
विजेता लोग अपने साथ विदेशी संस्कृतियाँकी लहरें लाये, 
जो भारतीय संस्कृतिके महासागरमें छीन हो गयीं | एक ही 
जाति विजेताके रूपमें ऐसी आयी; जिसने अपनी संस्कृति 
छोड़ी नहीं और उसके फलस्वरुप एकके दो देश हुए। 
वहा उस बर्गको अपनी इंस्कतिके 5 साथ रहनेकी, 
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शेष भारतमै तो अब एक ही संस्कृति रहेगी, जो इस र 
अपनी संस्कृति हैं, जिसका नाम हिंदू-संस्क्रतिः है | 
राष्ट्रका आधार हिंदू-संस्क्रति ही है | यदि यहाँ अब भी के 
दूसरी संस्कृति दै, तो उसे इसीमें विलीन हो जाना होगा। 
यह ( भारतीय संस्कृति ) भारतमें ही किसी दूसरी संख 
में न मिलेगी । नदीमं नाले मिलते हैं, नालोंमें नदी मिर! 
नहीं जाती । वे नाळे नदीके रूप-रंगको प्रभावित कर सक्ने 
हैं, पर इसके नाम-रूपकों बदल नहीं सकते । 

अब हम हिंदू-संस्कृति तथा भारतीय संस्कृतिके नामे 
पर विचार करेंगे | संस्कृति, देश या जातिकी होती है, मत 
मजहबकी नहीं--यह पीछे कहा गया । इस देगमे 
संस्कृति- तथा मुस्लिम-संस्कृतिकी बात बहुत दिनोसे क 
रहा ६, जो वस्तुतः “भारतीय संस्कृतिः तथा विदेशी ( असन 
या ईरान आदिकी ) संस्कृति समझिये | यदि ऐसा नहह 
तो जहाँ-जहाँ इस्लाम है, वहाँ-वहाँ सर्वत्र एक ही संस्कृत 
होनी चाहिये । पर ऐसा है नहीं । चीनके मुसल्मानकी चीनी 
संस्कृति है और अफगानिस्तानके मुसल्मानकी अफगान 
संस्कृति । कबायली पठान भी अपनी अलग संस्कृतिका ग 
रखता है । हाँ, परतन्त्र भारतमें मुसल्मानोने अख तया 
ईरानकी संस्कृति अपना ली थी । सो, भारतकी एक है 
संस्कृति दै, जो “भारतीय संस्कृति? कहलाती दै । भारता 
नाम मुसस्मानोंने (हिंदुस्तान! रक्खा, यहाँकी जनताको हिंद 
कहा । तब यहाँकी संस्कृति भी हिंदू-संस्कृति? कहल 
लगी । यानी “भारतीय संस्क्ृति?का ही दूसरा नाम हंद 
संस्कृति? है | 

“बोद्ध-संस्क्ृति? का भी ढिंढोरा पीटा जाता है । पाश्राल 
इतिहासकारोंने “बोद्ध-संस्कृतिःका राग अलापना शुरू किया | 
वस्तुतः “बौद्ध दर्शन? है, “बौद्ध मत? है; पर बौद्ध-संस्कृति 
जैसी कोई चीज नहीं है । चीन, जापान, स्याम तथा लकी 
आदि देशोंकी जनता प्रायः बौद्ध है | इस दृष्टिसे इन 
देशोंकी संस्कृति एक होनी चाहिये; परंतु ऐसा नहीं है| 


उन सभी बौद्ध देशोंकी संस्कृति प्रथक-प्रथक है । प्रथक जाति | 


पृथक संस्कृति; जो एथक देश बनाती है | इसी तरह “सिक्स 
संस्क्ृतिःकी बात है सिक्खोका रहन-सहन; नाम-संस्काए 
रीतिरिवाज आदि सब हिंदू-जातिके हैं | मजह॒ब अळग होने! 
संस्कृति अलग कसे हो सकती हे ? कोई भी सिक्ख 
लड़केका नाम “रामसिंह) “गंगासिंह? आदि न रखकर (खेत 
बख्डा या “खुदा शेर” आदि न रक्खेगा । सिक्ख भारती 


जातिके अङ्ग डे ~ A 7 
तूता है. ,ातिके,अच है| उनकी, संस्क्ृति एथक्‌ कैसे होगी ! 
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वस्तुतः एक देश ( भारत ) में इस तरह अनेक 
संस्कृतियोंकी कल्पना आंग्रेजोंने खड़ी की फूट डालनेके लिये | 
उन्हीसे 'मुस्लिम-संस्कृतिःके नामपर देशद्रोहियोंको मदद 
मिली । दो संस्कृतियोंसे दो राष्ट्र | विभाजन हुआ | बिल्ली- 


बॉटमें बन्दर मजे करता दद | 

संस्कृति और राजनीतिका अच्छेद्य सम्बन्ध दै, यह 
हम कह चुके हैं । संस्कृतिसे राजनीति प्रभावित होती दे । 
संस्कृतिके बलपर राजनीति चलती है । किसी भी देशकी 
राजनीतिमें शक्ति उन्हींके पास रहेगी, जो संस्कृतिको बल देंगे । 
जो लोग अपनी संस्कृति छोड़कर राजनीतिका महल खड़ा 
करेंगे, उनका वह महल नींवरहित होनेसे ढह जायगा | इसीलिये 
सदा विजेतालोग विजित राष्ट्रकी संस्कृतिको विक्त या नष्ट 
करनेका उद्योग करते हैं; जिससे वे चिरकाळतक राज-सुख 
भोग सकें । 

अरब तथा ईरान आदिकी संस्कृति यहाँ फेलानेका यही 
उद्देश्य था । उस अन्धकारके युगमे गोस्वामी तुलसीदास- 
जैसे संतोंकी वाणीने जातिको बड़ा बल दिया । जाति रामको 
अपनी संस्कृतिका आदर्श मानकर दृढ़ हुई | आदर्श सदा 
सामने रहे, इसलिये अभिवादनमे “जय राम? चलाया गया | 
इसके उत्तरमें बिदेशी शासकोंने उस समयके “शिक्षित? जनोँमें 
अपने हाकिमोंद्वारा “बंदगी? चलायी | अब भी गाँवोंमें 
“मुंशीजी | इदगी? आप सुन सकते हैं। परंतु मुंशीजीको 
“बंदगी? करके भी आपसमें “जय रामजीकी? ही रद्दी । राजा 
मानसिंह आदि “बंदगी? पक्षके थे और महाराणा प्रताप-जेसे 
लोग “जय रामजी” वाळे | फिर तो महाराष्ट्रमे 'जय-जय श्रीरघुवीर 
समर्थशका नाद करनेवाले समर्थ गुरु रामदासने जादू भर दिया | 
रामकी जय हुई और बंदगीकी गंदगी उड़ गयी । “जय राम- 
जीकी? कहनेमें अपनी संस्कृतिकी मूर्ति सामने आ जाती है । 
इसे बंदगी? उड़ाने आयी थी । “बंदगी? लेनेवाले विदेशी 
संस्कृतिमे दबे हुए थे । 
अंग्रेजी राध्यने अंग्रेजी भाषा तथां ईसाइयाँने प्रचारद्वारा 
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हमारी संस्कृतिको उड़ाना चाहा । बहुत जोर लगाया गया; 
परंतु छोक-जागरणने उस बलको परास्त कर दिया | 

फिर भी विदेशी चक्र घुमता रहा; अबतक घूम रहे 
है, यद्यपि वेग मन्दा पड़ता जा रहा है | दण्ड-भङ्ग हो गया 
हे । फिर भी, उधरके लोग हृतादा नहीं हुए हैँ । नेताजीन 
सेनामें बिजली भरनेके लिये “जय हिन्द फौजी अभिवादन 
चालू किया था | उनकी फौजमें मुसलमान, ईसाई आदि सभी 
थे । उस सैनिक अभिवादनको उन लोगोने नागरिक 
( सिविल ) अभिवादनका रूप दै दिया; जिन्होंने नेताजीकी 
नीति कभी नहीं अपनायी और जिनका उनसे सदा “मौलिक 
मतभेद? रहा । “जय हिन्द? जारी होनेपर भी “जय रामजी?की 
सर्वोपरि है। “जय राम?में “जय द्विन्द! भी समाया हुआ दै; 
पर “जय हिन्दःमें वह पितृ-मक्ति, वह श्रातृ-वात्सल्य आदि 
कहाँ है ? इसका मतल्य यही कि देश अपनी चीज 
समझता दे | 

संस्कृति और राज्य--किसी राज्यका सम्बन्ध मत- 
मजहबसे न हों) इसीकों धर्म-निरपेक्ष राज्य कहते दै । परंतु 
कोई भी राज्य संस्कृति-शून्य होकर नहीं रद्द सकता । 
सांस्कृतिक आधारपर स्थित राज्य दी सुद्दढ, अजेय तथा 
सुख-समृद्धिसे पूर्ण हो सकता दै । जिस देशका राजशासन 
अपने सांस्कृतिक महृत्त्वकी उपेक्षा करेगा, अपनी संस्कृतिको 
सर्वोपरि महत्व न देगा, उसकी नींव बाळूपर ही समझनी 
चाहिये । कारण; संसारकी और सब चीजें बदलती रहती दै, 
पर किसी जातिके संस्कार या भावना कोई केसे बदल सकता 
है ? चतुर राजनीतिज्ञ इस बातको अच्छी तरह समझते 
हैं| यही कारण है कि मि० मुहम्मद अली जिन्नाने युसल्मानों- 
की पथक संस्कृतिपर उतना जोर दिया था और उसीपर वें 
बराबर पचीस-तीस वर्षतक जोर देते रहे । यही ( सांस्कृतिक 
एृथक्त्व ) उनकी सफलताका और हमारी दुर्दशाका रहस्य 
है | दुःख तो इस बातका दै कि यह बात इम अभीतक 
अच्छी तरह समझे नहीं दे || « 
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धमं और संस्कृति 


( लेखक--पं० श्रीहरिवक्षजी जोशी, काव्य-सांख्य-स्मृतितीर्थ ) 


घर्म और संस्कृति वास्तवमें एक ही वस्तुके दो नाम 
हैं । आजकल बहुधा कई चोटीके नेता एकाधिक बार यह 
कहते सुने गये हैं कि भारतमै घर्म अनेक रह सकते हैं 
पर संस्कृति एक ही रहेगी । और बह भारतीय संस्कृति 
होगी । हम नहीं समझते वे संस्कृतिका क्या अर्थ करते हैं; 
न कभी उन्होंने अबतक संस्क़्तिकी कभी कोई अपनी खास 
व्याख्या ही जनताके सामने की है । उनके मनमै उसका 
क्या स्वरूप है, इसे वे ही जानते हैं । जनता अबतक उनके 
“संस्कृति? शब्दके तात्पर्यावगाहनमें असमर्थ ही रही है 
और है। 

वास्तवमै “संस्कृति शब्द ही आधुनिक विद्वानोंके माथे 
की उपज है, सो शायद अंग्रेजीके '"कळूचर? ( ८५।४४४९ ) 
शब्दका प्रतिनिधि है । भारतीय प्राचीन विद्वानोंने “संस्कार? 
शब्दका प्रयोग अवश्य किया है जो कि संस्कृत-व्याकरणके 
अनुसार “संस्कृति? शब्दका समानार्थक है । यदि इसी अर्थमें 
वे “संस्कृति? शब्दको ग्रहण करते हों तो फिर किसीको कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती । 

तब हमें भारतीय प्राचीन मर्हाषयोकी एतद्विषयक 
विचारधारा समझनी होगी । उनका यह इढ़ विश्वास है कि 
भगवानूने सृष्टि रचनेके पहले सृष्टिके प्राणियोकी ऐहिक 
और आमुष्मिक उन्नतिका मूल तथा मोक्षप्रासिका साधनभूत 
त्रिकालाबाधित शानराशि वेद्‌, जो भगवानका श्वासप्रश्वास है 
और जो नित्य है, प्रकट किया और उसके आधारपर 
जगतूकी रचना पूर्वकस्पानुसार की । 

सर्वेषां स तु नामानि कर्माणि च एथक एथक्‌। 

वेदशब्देभ्य एवादौ पथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ 


“भगवानले वेदशब्दोके आधारपर जगतूकी रचना की 
और उसके अन्तर्भूत विविध प्राणियोका ( देव, तिर्यक्‌ | 
मनुष्य, पशुः पक्षी, अश्व, गो, वृषभ आदि ) नाम तथा 
उयक्‌-इथक्‌ वर्णकि कर्म एवं संस्था ( लौकिकी व्यवस्था ) 
निर्धारित की ।? तात्पर्य यह कि भारतकी संस्कृति वेदमूलक 
है । वेदबाह्य जो संस्कृति ( संस्कार ) दै, वह अभारतीय 
है । वेद धर्मका मूल है । वेदमूलक स्मृति, सदाचार ही 
घर्ममै प्रमाण हैं । 


वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मुतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥ ३ 
“सम्पूर्ण धर्मका मूल वेद है । वेद जाननेवालोंकी सं 
तथा शील ( ब्रहाण्यता, देव-पितृभक्ति, सौम्यता, आपे 
तापिता» अनसूयुता, मृदुता, अपारुष्य, मित्रता, प्रियवारि 
कृतज्ञता, दारण्यता; कारुण्य और प्रशान्ति--यह तेरह प्रश्न 
का शील ) तथा वेदज्ञोंका आचार तथा वेदके वेकति 
विषयोँमें साधुओंकी आत्मतुष्टि ही धर्म है । अर्थात्‌ वेदपून 
स्मृति, पुराण, इतिहास आदि द्वारा प्रतिपादित सदाचार ही ४ 
है; तद्विपरीत आधुनिक जितनी भी वेदबाह्य स्मृतियाँ त 
कल्पनाएँ हैं, वे निष्फळ, मिथ्या तथा तमोमय एँ 
अकस्याणकारक हैं--- 
या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । 
ताः सर्वा निष्फलाः प्रेत्य तमो निष्टा हि ताः स्मृताः ॥ ड्‌ 
(मतु०) 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । | 
तान्यर्वाककालिकतया निष्फलान्यनृतानि च॥ 
(मुः 
अर्वाचीन होनेके कारण वेदसे विपरीत जो शान्न 
वे उत्पन्न होते हैं ओर नष्ट हो जाते हैं । वे सब्र निष्फल 
और मिथ्या हैं । इसल्यि वेदको छोड़कर सम्मागदर्छ 
संसारमै अन्य कोई शास्त्र हो ही नहीं सकता । ये भारतीय 
प्राचीन संस्कार हैं । वेदके अनुसार चार वर्ण तीनों ल 
चार आश्रम--विशेष क्या, जो भी भूत) भविष्य, वर्तमान 
सब वेदसे ही सिद्ध होते हैं--- 
चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्चत्वार आश्रमाः एथक। 
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ हे 
यह सही है जब कोई कारीगर किसी मकानकों बर 
चाहता दै तो पहले उसके नामकी, पीछे खान तथा उर 
उपयोगकी अपने मनमै कल्पना करता है । फिर 
प्रत्यक्ष रूप देता है । यही नियम सुष्टिकर्ताके लिये भी र्ल. 
दै । उसने अपनी सृष्टिके निर्माणकी इच्छा की (से 


- एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय )। फिर सबके नाम-रूप) जो त्रि, 


नित्य वेदे निहित थे; पूर्वकल्पके अनुसार प्रकट किये * 


०0.0. Nenaj Deshmukh ह BJP, Jam प्रकार प्राणियोंकि (हिल, अहि) मदु; क्रूर कर्म 


% घम और संस्कृति # 


क्रिये । प्राणियोमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव, जिसके जीवनका 
अन्तिम लक्ष्य परमात्मप्राप्ति है, उत्पन्न किया-- 
हिंख्राहिखे महुक्ररे  धर्माधर्माबृतानते । 
यद्यस्य सो5दधात्‌ सर्ग तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ 
लोकानां तु विव्ृद्धयथ मुखबाह्वरुपादतः । 
बराह्मणं क्षत्रिय वैइ्यं शूद्रं च निरवर्तयत्‌ ॥ 
सृष्टा पुराणि विविधान्यजमात्मशक्त्या 
वृक्षान्‌ सरीसपपशून्‌ खगदुंशमत्स्यान्‌ । 
तैस्तेरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः ॥ 


मानवको अपने पूर्वकर्मानुसार चार वणेमिं विभक्त 


किया । सबके लिये मोक्षप्राप्तिके साधन अपने प्रथक्‌प्रथक्‌ 


कर्मका निर्देश किया, जिसको करते हुए--लोक-दष्टिमें नीच- 
से-नीच कर्म करते हुए भी मनुष्य एक त्यागी, तपस्वी, 
संन्यासी, परमहंस महात्माकी तरह समान रूपसे मोक्षको 
प्राप्त कर लेते हैं। यह हे हिंदू-संस्कृति या भारतीय संस्कृति ! 
भारतीय संस्कृति वेदमूलक धर्मके अनुसार आचरणके आधार- 
पर बनी हुई है । इसमें स्त्री-पुरुष, भाई-बहिन, पिता-पुत्र; 
आचार्य-शिष्य, राजा-प्रजा और स्वामी-सेवक् आदि विविध 
अधिकारियोंके विविध कर्म नियत हैं, जिनको परमात्माकी 
आज्ञा मानकर करता हुआ, परमात्माका स्मरण करता हुआ 
प्रत्येक अधिकारी निर्विशेषरूपसे परमात्माको प्राप्त दो जाता 
है ( मामनुस्मर युध्य च ) | 

इन्हीं कर्तव्योंके आधारपर बनी हुई भारतकी समस्त 
संस्कृति है | उसीके अनुसार मनुष्यौने जिस साहित्य; सङ्गीत, 
दर्शन, कला; मनोरञ्जन, रहन-सहन और वेष-भूषाकी सृष्टि की 
है--जिसको आजकल विद्वान्‌ “संस्कृति? कहते हैं--बही भारतीय 
संस्कृति है । लोग जो यह कहते हैं “भारतमै एक ही संस्कृति 
रहेगी और रहनी चाहिये? सो उनकी यह बात तो समझमें 
आती है; परंतु साथ ही वे जो यह कहते हैं कि “धर्म भले ही 
भिन्न-भिन्न हो?--यह समझमें नहीं आता; क्योंकि धर्म और 
संस्कृतिमें कोई मौलिक भेद देखनेमें नहीं आता । भारतमें 
जो विभिन्न धर्म-सम्प्रदाय प्रचलित हैँ--यहाँतक कि बौद्ध) 
जेन आदि वेद-विरोधी कहे जानेवाले धर्म या संस्कृतियाँ मी 
मूलतः वेदमूछक ही हैं | यह इनके आदि आचारयकि चरित्रोंसे 
स्पष्ट हो जाता है | इसीळिये श्रीमद्भागवत आदि शास्त्रांमे उनको 
भगवान्‌का अवतार माना है । भला, कहीं वेदविरोधी कोई 
भगवान्‌ कभी हो सकता हे १ भगवान्‌ बुद्धके लिये शास्र 


१५९, 


निन्दसि यज्ञविधेरहृ श्रुतिजातं 
सदयहृदयदरितपञुघातम्‌ । 
केशव छतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे । 


राक्षसी प्रबृत्तिके पुरुषोंकी यज्ञमें अश्रद्धा करानेके लिये 
भगवान्‌ बुद्धको प्रयोजनवश वेदकी भी निन्दा करनी 
पड़ी । जैनियोंके आदिगुरु भगवान्‌ क्रषमदेवके बारेमे 
श्रीमद्भागवर्तमें व्यासजी कहते है-- 

“इति हृ स्म सकलवेदकोकदेवब्राह्मणगवां परमगुरो- 
भगवत ऋषभाख्यस्य विश्युद्धाचरितमीरित॑ पुंसां समस्त- 
दुश्चरिता भिद्ररणम्‌ । परममहामंगलायनमनुश्रद्वयोपचितया- 
चु*रणोत्याश्रावयति वावहितो भगवति तस्मिन्‌ वासुदेवे 
एकान्ततो भक्तिरनयोः समनुवतते ।? 


जिनके चरित्रको सुनने, एवं वर्णन करनेसे भगवान्‌ 
वासुदेवमें वक्ता-श्रोताकी अविचल भक्ति होती है--जिन्हे 
ब्राहमण, गौ और लोकका परम गुरु कहा गया है, जिनका 
चरित्रश्रवण समस्त पापोंका नाश करनेवाला माना गया है, 
वे क्या वेदविरोधी हो सकते हैँ १ 

मद्दाभारतमें कर्ण और शब्यका आपसमें कटाक्षपूर्ण संवाद 
पढ्नेसे यह ज्ञात होता है कि मद्र; गन्धार) बाढ्वीक आदि देश जो 
सिन्धकी सीमासे सटे हुए हैं, वहाँके मनुष्यौमै आजसे पाँच 
हजार वर्ष पहले ही वर्ण-व्यवस्था ढीली पड़ चुकी थी । 


महाराज मनु कहते हैं, “धीरे-धीरे ब्राह्मणोंका संसर्ग छूट 
जानेसे ये क्षत्रिय जातियाँ वृषल, धर्महीन या दस्यु हो गयीं |? 


शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षन्नियजातयः। 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादशनेन च॥ 
पौण्डूकाश्चो द्रविडाः काम्बोजा यवनाः दाकाः । 
पारदा पढ्डवाश्चीना किराता दरदाः खशाः ॥ 
सुखबाहूरुपज्जानां या लोके जातयो बहिः। 
म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ 
( मनु० ) 
“धीरे-धीरे क्रियाका लोप दोनेसे, ब्राह्मणोंका संसर्ग छूट 
जानेसे ये सब क्षत्रिय जातियाँ वृषळ तथा दस्यु बन गर्वी । 
जैसे पोण्डू, ओड, द्रविड, काम्बोज, यवन; शक) दरद्‌) खश 
आदि चार वर्णोसे रहित जो जाति हैं, वे चाहे म्लेच्छ भाषा- 
भाषी हों) चाहे आर्य भाषा-भाषी, सब दस्यु हैं |? 
समस्त भूमण्डळमें यह आर्य व्यवस्था फैली हुई थी, 


कहता है--*सम्मोह्दाय 
८ सुरद्दिषाप्त |? सजनम फ्त BJP, Jammu. AneGangotri Initiative 


श्र 
१९० 


` क सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्रिदुःखभाग्भवेत्‌ # 


“कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌? वेदघोष था; परंतु दानैः-यानैः 
ब्राह्मणीमें, जिनके ऊपर भगवानूकी ओरसे आर्य-संस्कृतिकी 
रक्षाका भार समर्पित किया गया था, विद्या; त्याग और 
तपस्याक्रा अभाव होता चला गया । इन शुणोंके अभावसे 
वे तेजशून्य हो गये । इसी कारण यह सभ्यता अन्य देशमै 
विछुप्त हो गयी | अब आर्यावर्तसे भी इसको विदा करनेकी 


लोग तयारी कर रहे हैं !!! 
चातुर्व॑ण्य चातुरा श्रम्यधर्माः 


सर्वे न स्युर्ब्रह्मणानां विनाशात्‌ । 
( मद्दाभारत ) 
ब्राह्मण यदि घर्मपरायण होता है तो वह सभीको अपने- 
अपने धर्म परायण रहनेके लिये बाध्य कर देता है । 
वाह्मणं तु स्वघमेस्थं दृष्टा बिभ्यति चेतरे । 
स्वधम चानुतिष्ठन्ति कृत्यं सर्व च कुर्वते ॥ 


नान्पथा क्षन्रियाद्यास्तु तस्माद्विप्रस्तपश्वरेत्‌ ॥ 

( शुक्रनीति ) 
माह्मणेषु प्रमूढेपु धमों विप्रणशेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
धर्सप्रणाशे भूतानामभावः स्यादसंशयः ॥ 


( महाभारत ) 
सारांश यह कि भारतकी संस्कृति वर्ण और आश्रम- 
मूलक देँ | इसको रक्षाका भार ब्राह्मणों और क्षत्रियोपर है | 
ब्राह्मण इसके प्रचारक और क्षत्रिय रक्षक हैं । 
स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सबेंषामनुपूर्वजः । 
वर्णानासाश्रमाणां च राजा स्रष्टाभिरक्षिता ॥ 
राजाके हाथमै समस्त मर्यादाओंका भार रहता है । 
उसका काम इस बातका निरीक्षण करना है कि कोई इस 
मर्यादाको नष्ट करके समाजमै कामचार, कामविहार तो नहीं 
फेलाना चाहता । यदि कोई फैलाता है तो वह उसको दण्ड 
देता है | रामराज्यकी दुहाई सब देते हैं, पर उसके आदर्शको 
नहीं ग्रहण करना चाहते । इस रामराज्यके संचालक बे ही 
मर्यादापुरुषोत्तस भगवान्‌ श्रीराम थे, जिन्होंने मर्यादा भङ्ग 
करके तपस्या करनेवाले झूट्भको अपने हाथसे दण्ड देकर 


राजाओकी मर्यादा-रक्षाका आदर्श प्रदर्शित किया था । आज 


भारतका राज्य उनके हाथोंमें है, जिनकी शिक्षा, दीक्षा, पालन- 
पोषण, आदर्श, इतिहास-ज्ञान और आचार-विचार भारतके 
आदरशासे सर्वथा विपरीत हैं । वे अपने राज्याधिकारके बलपर 
इस आर्यावर्तको म्लेच्छ-देश बनानेमें उन्नतिका सुख-स्वम 


देख रहे हैं। विषयस्य कहा है जिक, समे भम, „साति किया, वे राज्य करनेगें अर. 


विभाग नहीं, वह 
वह आर्यावर्त है | 


वर्णाश्रमविभागोऽयं यस्मिन्‌ देशे न विद्यते । 

स॒ म्लेच्छदेशो विज्ञेय आर्योवतस्ततोञ्न्तर; ॥ 

क्या तीस कोटि आर्यसन्तानका यह देश उनके जरि 

i च. £ ल छै 

रहते ही म्लेच्छ देश बनाया जा सकता है ? यदि नही, 
हमें एक स्वरसे यह तारस्वरमै घोषित करना होगा-- 


न वर्तितव्यं 


भवता कथञ्चन 
देशे मदीये वमधर्मबन्धुः। 
०७ च 
आर्यावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे- 
यजेव रं यज्ञवितानविज्ञाः ॥ 


अर्थात्‌ यह आर्यावर्त हमारा देश दे; इसमें आई 
संस्कृतिका नाश करनेवाला अधर्मी कोई नहीं रह सकता | यां 
यशेश्वर भगवानूकी वैदिक यज्ञोंसे पूजा की जाती है। भर) 
वहाँ खर-दूषणका क्या काम ! 

लेख-समासिके पूर्व हम यह स्पष्ट कर देना आवश्क 
समझते हैं कि यह आर्य-संस्कृति-प्रेम हमारा मूढाप्रहग । 
अन्धपरम्परा-प्रेम नहीं है । इस संस्कृतिमें गूढतम रथ | 
है, अपार आनन्द है। हजारो-लाखो वर्षोंसे जिसने अवाधगति | 
समाजका रक्षण-पालन-पोप्रण किया है, जिसे वीतराग 
त्रिकालदर्शी ऋषियोंने राग-द्वेषशून्य बुद्धिसे समाजके हत 
निर्माण किया है, जिसके मधुर फल हम अनन्तकालसे चख 
आ रहे हैं, उसको राग-द्वेष, भ्रम-प्रमाद, विप्रलिप्सादिदोषगरति 
बुद्धिवाले स्थूलदशा जीवोंके बहकावेमं आकर हम कमी नहीं द 
छोड़ सकते । 

भारतकै विधानशास्त्री विधान बनानेको बैठे हैं । * _ 
रूस, अमेरिका, फांस, ब्रिटेन आदिके विधानके आधा | 
विधान बना रहे हैं। एक बार वे विधान बनानेके पँ 
याज्ञवल्क्यके इस विधानसूत्रपर ध्यान दे लेते तो आज भार्ख र 
में इतना असन्तोष दिखायी नहीं देता-- > 

यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः । . 

तथैव परिपाल्योऽसौ यदासौ वशमागतः ॥ ह 

अर्थात्‌ किसी देशपर राजा विजय करे तो उस देश | 
जो आचार) व्यवहार, कुलकी स्थिति है, उसकी रक्षा के | ; 
अपने देशके आचार, व्यवहार, कुलमर्यादा उसपर न लदे। 
भारतमें हजार वर्ष मुसल्मान बादशाहने राज्य किया | गि | 
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रहे । औरंगजेबने तो इस नियमका उल्लङ्घन करके मुस्लिम- 
राज्यका उन्मूलनं ही कर दिया । अंग्रेजोके डेढ़ सौ वर्षके 
राज्यकालमें ऊपरसे इस नियमका पालन किया गया; परंतु 
उन्होंने अपनी शिक्षामें वह विष भर दिया, जिससे भारतीयों- 
का मस्तिष्क ही अपनी सभ्यता; संस्कृति, आचार; कुलमर्यादा- 
से विमुख हो गया । यद्यपि उनकी संख्या अब भी अंगुलियों- 
' पर गिनने लायक दै, फिर भी वे अंग्रेजीदा हैं । अंग्रेजोंने उनके 
हाथोंमें शासनसत्ता सौंपी है। भारतका आज विदेशीसि भी 
बहुत अधिक घनिष्ठ सम्पर्क हो गया है । अतः विदेशी- 
भाषाविद्‌ नीतिद्यास्त्रॉके इन विद्वानोंक्री एक विधानसभा 
निर्माण की गयी दै, जो भारतका धर्मनिरपेक्ष अर्थनीतिमूलक 
विधान बनानेके लिये ही निर्माण की गयी थी । वह 
अब अपने अधिकारःक्षेत्रको छोड़कर धर्म-संस्कृतिमें भी 
मनमाना परिवर्तन करना 'ाहूती दै | यदद नीति अत्यन्त 
भयावह दै । इससे सुधारके बदले संद्ारका ही दृश्य उपस्थित 


होगा । इम इस बातको स्वीकार करते हैं कि हजारौ वर्घोकी 
पराधीनताके कारण सामाजिक व्यवस्था्म बढुत-सी कुरीतिर्यो- 
ने अपना घर कर लिया है। उनका सुधार अवश्य दोना चाहिये; 
परंतु वह इसी विषयके विशेषज्ञ विद्वानाँद्वारा शास्त्रसम्मत 
तक के आधारपर दी हो, तमी समाजमें सुख-शान्ति-वेमवका 
प्रसार होगा । यद्दी भारतीय संस्कृतिके पुनरुद्धारका सच्चा मार्ग 
है। इसके विपरीत जितने मार्ग दै; वे कुपथ दे, कुचिकित्सा हैं | 
संस्कृत भाषाका आबाल्त्रृद्ध सबमें प्रचार दो, भगवानमें 
अविचल भक्ति दो; लक्ष्मी और सरस्वती प्रत्येक भारतीयके 
घरमै विराजमान रहें; यही भारतकी उन्नति: दै, यदी सञ्ची 
भारतीयता है--यही सच्ची भारतीय संस्क्कति दै | 
आबालाद्वदनाम्वुजे तनुभ्तां सारस्वतं जुम्भतां 
देवे कौस्तुभधाम्नि चन्द्रमुकुटेऽद्वैता मतिः खेलतु 
वाग्देव्या सह सुक्तवैशसरसा देवी च दीव्यादियं 


` शेषस्येव फणाञ्चलेषु सततं लक्ष्मीः सतां सद्मसु ॥ 


पण TIT 


हिंदू-संस्कृति और धर्म 


( छेखक--श्रीसुदर्शनर्सिदजी ) 


cx 


हिंदू सदासे र्मप्राण समाज दै । हिंदू-समाजका संगठन 
उस प्रकार अर्थको आधार मानकर नहीं हुआ दै, जैसे पांश्रात्त् 
समाजका । जैसे पाश्चात्य समाज अर्थपर अबलम्बित है, अपने 
प्रत्येक कार्यमें अर्थको प्रमुखता देता दै; वैसे ही हिंदू-समाज 
धर्मपर अवलम्बित है | जीवनके प्रत्येक छोटे-बड़े कार्य यहाँ 
घर्मके आधारपर व्यवस्थित होते हँ | “धारयतीति धर्मः ।' 
जो समाजका, व्यक्तिका घारण करे, वह धर्म दै |# यह धर्मकी 
पहली परिभाषा है । जैसे. अग्निका धर्म उष्णत्व दै--उष्णता 
नहों तो अभिकी सत्ता ही नहीं रद्द जायगी--ऐसे दी धर्म न हो 
तो हिंदूसमाजकी सत्ता ही नहीं रहेगी । धर्मपर दी यद संस्कृति 
अवलम्बित है । पाश्चात्य आलोचक जब अपनी ही भाँति 
इमारे समाजको भी अर्थपर अवलम्बित मान ढेते है; तो 
. उनके बिश्लेषण भ्रमपूर्ण होने दी हैं । पाश्चात्य प्रणालीको 
आदर्श मानकर किया गया विश्लेषण अनर्गल कल्पनाओं- 
में मनुष्यको .डालेगा ही । 

धर्म ही मनुष्यको धारण करता दै, यह बात आजके 
सुपठित भले न समझ सकेँ; परंतु यह तो प्रत्यक्ष है कि 


# “धारणाद्‌ र्ममित्याद्दुधमो धारयति 


प्रजाः ।' 
( महाभारत ) 


चर्मकी उपेक्षासे ही वर्तमान मनुष्य-समाजका पतन हुआ है। 
घुसखोरी, अनाचार) धूर्तता, चोरी, ठगी, इत्या, विश्वास- 
घात--ये सब कुकृत्य धर्मकी उपेक्षासे हदी मनुष्यमें आये हॅ 
और आते जा रहे हैं | विश्वमै विनादाकी ओर जानेकी प्रदर 
घर्मत्यागसे ही आयी दै । 

“र्म एव इतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः ।? 

“बर्मका जो नाश करेगा, धर्म उसका विनाश कर देगा 
और जो घर्मकी रक्षा करता दै, धर्म उसकी रक्षा करता है |? 
यह प्राचीनतम सिद्धान्त जीवनमें प्रत्यक्ष दै । आज बड़े गर्वसे 
कदा जाता है कि प्रगतिवाद मनुष्यको जिस प्रकार पूँजी- 
पतियोंकी आर्थिक दासतासे मुक्त करना चाहता दै, वेसे ही 
आसमानी शासक ईश्वरकी दासता और घर्मके बन्घर्नेसे 
भी !? बड़ा अच्छा दै--मनुष्यको दासताओंसे मुक्त होना दी 
चाहिये; पर फिर मनुष्य समाजकी दी दासता क्यों करे? समष्टि- 
के खामी सर्वेश्वरक्की दासतासे मुक्त होकर वह देश, जाति, 
राष्ट्रकी कल्पित दासतामें क्यों लगे १ फिर वह परोपकार, 
संयम; त्याग; श्रम--यद सब करे ही क्‍यों ! 

आज “दासतासे मुक्ति? यह दाब्द बड़ा छुमावना लगता 
है; पर इसका अर्थ कितने लोग जानते हैं, यहकइना कठिन 
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ल. 


है । ईश्वर या घर्मने कमी आपसे कहा कि आप उनकी 
दासता करें ! कभी उन्होंने आपको रोका कि आप अमुक 
कार्य न करें १ उन्हे स्वीकार करके उनका अनुगमन करनेके 
लिये क्या आप सदासे स्वतन्त्र नहीं हैं ! प्रश्‍न तो यह है 
कि “मुक्ति चाहिये किसलिये १ बच्चेकों -माताकी गोदसे 
मुक्ति चाहिये लाल-लाल दीखते अङ्गरोंसे खेलनेके (लिये, 
पागलको मुक्ति चाहिये शस्त्रसे आघात करनेके लिये और मन 
को संयमसे मुक्ति चाहिये क्रूरता, लोलुपता, कामुकताको प्रश्रय 
देनेके लिये । ऐसी ही मुक्ति अभीष्ट है ! 
प्राचीन समाजने कहा-“धर्मके अनुसार चलो । परमेश्रर- 
के सम्मुख नम्र रहो, _यह द सता कल्याणमय हे । मनकी 


दसत.से मुक्ति पाओ । यही सच्ची मुक्ति है ।! आधुनिक 


समाज कहता है--“घर्म और ईइवरकी दासत.से मुक्ति पाओ। 
यह दुर्बलता है! नियमबन्धन व्यर्थ हैं । मनक्री दासता 


स्वीकार करो । मन जेसा कहे, करो ।? दासता, तो एककी 
स्वीकार करनी ही है | धर्मके बन्धन सुख, शान्ति; सन्तोष 
देंगे; क्योंकि चञ्चलता) लोळुपता; संघर्षको वहाँ स्थान नहीं | 
मन-इन्द्रियोंकी दासता देगी शोक, चिन्ता, अशान्ति और 
संघर्ष; क्योंकि मन कभी तृप्त होता नहीं । विश्वमै सब मनमानी 
कर नहीं सकते । मनकी सब इच्छा पूरी नहीं हो सकती 
और जब सबको मनचाही करनी है तो सबळ दुर्चलोका 
उत्पीडन करेंगे ही । मनुप्यको यही विचार करना है कि वह 
कौन-सी दासता स्वीकार करेगा; धर्मडी मङ्गलमय अधीनता 
या मनकी पेशाचिक दासता १ 

“धर्मकी उपेक्षासे विनाश होता है? यह बात पारलौकिक 
दृष्टिसे आप मानें या न मानें; लौकिक दृष्टिसे ही यह प्रत्यक्ष 
है । रोगी, दुर्बल, दुखी और अशान्त मानव क्या मृतप्राय 
नहीं है ! क्या रोग, दुर्बलता, दुःख, अशान्ति--ये असंयमके 
ही परिणाम नहीं हैं १ जहाँ भी, जितने अंशमें कोई व्यक्ति 
या समाज घर्मके किसी नियमकी उपेक्षा करता है, उतने 


अंशमे उसकी हानि होती है । उदाइरणके लिये एक व्यक्तिने . 


चोरी या बलात्‌ धन प्रास किया । देखनेमें वह घनी और 
सुखी हो गया, परंतु उसकी मानसिक शान्ति भङ्ग हो गयी | 

बह मनकी दामतामें बद्ध हों गया। अब वह असंयमके 
मार्गरर जायगा और रोग, शोक आदि उसे सत.येंगे । जो 
जातियों या समूह अपने यहाँ हिंस,दि तत्त्वोको उत्तेजित करके, 
दूसरोंका स्वत्व अपहरण करके पुष्ट होती हैं, वे हिंसक तत्त्व 
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ला 

घर्मकी उपेक्षासे विनाशको समझ लेनेपर घमेकी रक 
अपनी रक्षा होती हे, यह समझना कठिन नहीं रह जत 
अपनी रक्षाका क्या अर्थ १ मनुष्यका शरीर तो एक हि 
नष्ट दोगा ही । संसारके पदार्थ भी नष्ट होंगे । अपनी र्ष 
सच्चा अर्थ तो है मानसिक शान्ति, पवित्रता और हत्तः 
रक्षा | वेसे यह तो प्रत्यक्ष ही है कि धमकी रक्षसे, सया? 
स्वास्थ्य, बल आदिकी रक्षा होती है; किंतु ये गोण बरें 
इनमें अपवाद भी हो सकते हैं । दुष्ट व्यक्ति घि 
सम्पत्तिको अपहरण कर सकते हैं और उसे आघात पर 
सकते हैं । इतनेपर भी जिसका मानसिक बल खिर है, ब 
रक्षित है । क्योकि विनाझके जो कारण हैं-लभ-तामि 
उनसे वह सुरक्षित जळसे सुरक्षाका यदद अर्थ नहि 
आप घरसे बाहर न निकले; सुरक्षा ठीक तब जत्र भीगने/ 
भी रुग्ण न हों । इसी प्रकार जो मानसिक दृढ़ता प्रस्तर 
चुका दै, वही सुरक्षित है । उसकी सुख-शान्ति अमङ्ग है। 
यह सुरक्षा धर्मकी रक्षासे ही प्राप्त होती है । 

आज विश्वमै राष्ट्र-धर्म, समाज-धर्म, मानव-घर्म आहि 
विभिन्न धमाका उद्घोष किया जाता है; परंतु धर्म दसरी : 
या सौ दो सो नहीं हो सकते । अग्निका धर्म एक है--उणता | 
जलका धर्म है--रस; ऐसे ही मनुष्यक्रा मी एक ही भा 
है । यह दूसरी बात दे कि अग्निकी उष्णता जैसे गति, शि 
और प्रकाइके रूपमें प्रकट होती है तथा उसकी आकृति तपा 
प्रमावमें देश, काल) पात्रके अनुस,र विभिन्नता हवती है 
वैसे ही देदा, काळ, पात्रके अनुसार धर्मके भी खर्प 
भेद होता है | धर्मका मुख्य रूप क्या दै! यह प्रश्‍न क 
सहज ही उठता दै । शास्त्रोका कहना है कि प्रणिमात्रीी ७ 
प्रयत्न दुःखहीन शाश्वत सुख पानेके लिये है; अतएव ढु 
हीन शाश्वत सुख पानेका भ्रान्तिद्दीन प्रयत्न ही वासवि 
घर्म है | वह है अन्तर्धुखता । जो प्रयत्न अन्तर्मुखताती 
प्रेरणा दे, वह धर्म और जो वहिर्मुख करे, वह अधम ७ 
सार्वभोम सार्वकालिक घर्मकी परिभाषा है । हि 

बहिर्मुखता मनुष्य और समाजको असंयमकी आर. 
विनाशक्री ओर ले जता है और अन्तर्पुखता संयम वी 
श,न्तिमी ओर । मन भी एक. भौतिक तत्त्व है; यह प" 
ज.नते हैं। जळक्रो आप जितना छानेंगे, . शुद्ध करने 2 
ढक रखनेका प्रवल करेंगे, उतना हीं वह स्वच्छ रदे | 
उसे खुळा छोड़ देंगे तो डिकृत हों जुयगा और फिर हानि 


§ 


Kad 


sl 


# हिंदू संस्कृति और घमे # 
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पदार्थ ही तो है। उसे खुला छोड़ेंगे तो विकृत होगा, हानि 
करेगा | ढककर रखेंगे, संयमित रखेंगे तो सुख-झान्ति देगा । 
यदि अन्तर्मुखताका प्रयत्न दी धर्म है तो उसमे व्यक्ति 
और समाजका धारण कैसे होगा ! हिंदू-समाजके इतने कर्म- 
विस्तारका भी क्या अर्थ ! अन्तर्मुखताका प्रयत्न और धारणा- 
शक्ति- थे दो वस्तुएँ नहीं हैं | शरीर जड है । व्यक्तिमे जो 
चेतनता दै, वह अन्तस्तलसे आती दै । यह सभी जनते है 
कि जिस काममै जितनी एकाग्रता होती दै, ह कार्य उतना 
ही भली प्रकार सम्पन्न होता दै । शक्तिका क्लोत भीतर द्वे । 
जो जितना दी अन्तर्मुख दोगा, जितना ही एकाग्र हो सकेगा, 
वह उतनी ही शक्ति प्राप्त करेगा । इसी शक्तिपर उसका तथा 
समाजका जीवन निर्भर दै । जिस समाजमें जितने अधिक 
अन्तर्मुख वृत्तिके पुरुष होंगे, वह समाज उनकी एकाग्रतामें 
प्राप्त सत्यसे उतना ही लाभान्वित होगा । उसे उतनी दी शक्ति 
प्राप्त होगी । वह उतना दी अधिक टिकाऊ बनेगा | 
जीटनका क्षेत्र बहुत व्यापक, दै । संसारमै भिन्न भिन्न 


देशोंकी भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ, हैं । मनुष्योके पृथकपृथक्‌ 


स्वभाव हैं । एक ही मनुष्यको जन्मसे मृत्युतक. अनेक 
अवस्थाओंको पार करना पड़ता दै । देश) काळ; अवस्था, 
पात्र आदिके मेदसे आचार-शास्त्रका निर्माण होता दै । जीवनके 
क्षेत्रमे एक ही प्रकारसे अन्तर्मुखताका प्रयत्न और मानसिक 
शक्तिकी सुरक्षा शक्‍य नहीं । पूज.के आसनपर जिस प्रकारका 
प्रयत्न शक्य दै, दैसा ही प्रयत्न भोजनके आसनपर शकय 
नहीं । कार्यक्षेत्रमें प्रयत्नोके अनेक रूप हो जाते हैं । दिंदू- 
शास्त्रका समस्त आच,र-?स्तार इमी भेदसे युक्त दै । प्रत्येक 
समय, प्रत्येक कार्यमें अन्तर्मुखताका प्रयत्न बना रहे; मानसिक 
पब्ित्रता सुरक्षित रहे--इसके लिये इतने कमविस्तार दै 


मनुप्य एक प्राणी है; अतः उसके धर्म अनेक नहीं हो 
सकते | विश्वमै दो या दस-पाँच धर्म हैं, यह एक म्रान्ति ही है । 
विश्वके करिसी धर्में ऐसा कोई मौलिक अन्तर नहीं, जिसके 
कारण उसे पृथक्‌ धमं . कहा जा सके । अनादि सनातन 
धर्म ही मानव-घर्म है; यह बात अनादि कालसे इतिद्वासके 
छः या सात सङ्दख वर्ष पूर्वतक विश्वमान्य थी । विइवके शेष 
धर्म इन छः-सात सद्दख वर्षसे अधिक प्राचीन नहीं हैं । देश, 
काल, पात्रके अनुसार महापुरुषोंने धर्मके किसी विशेष 
अङ्गको कहीं प्रचलित क्रिया और बद्दी धर्म कहा जाने 
लुगा । मानव-प्रकृति विश्वके पदाथाके समान ही विकारी है । 


अपने दम्भका प्रसार करता दै। जब दम्मकै द्वारा आदर्श आच्छन्न 
हो जाते हैं तो महापुरुष समाजको धर्मपर “ले जानेके लिये 
दम्मका संशोधन करते हैं। ये संशोधन दी नूतन धर्म या 
सम्प्रदाय बन जाते हैं । 

सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रहाचर्य, त्याग आदि सार्व 
भौम घर्म हैं । किसी आचार्यने किसीएर बल दिया और किसी 
ने किसी दसरेपर । समाजकी तात्कालिक तिक्कतिको दूर करने 
के लिये जिस साधन“र बल देना आवश्यक था) उन्दवौने उसी 
को प्रमुखता दी । किसीने यद नहीं कद्दा क्रि वह नूतन धम 


चला रहे हैं | शाइब्त घर्मका उद्घाटन--पुनः-स्थापनकी घोषणा 
ही सब करते हैं । नदीन धर्म दो भी कैसे सकता दै) जब कि 


मनुष्य. प्राचीन प्राणी है । अगिनिमे क्या कोई नवीन घर्म 
उत्पन्न कर सकता दै ! जो मनुप्यका छटा दै, उसने उसे 
आदि काळमे ही उसका धर्म दिया दै | जळका धम स्वादुपन 
जब विकृत हो जाता दै; तत्र जलको शुद्ध करना पड़ता है। 
महदपुरुषोंने मानवकी विकृतिको दूर करनेके प्रयत्न बार-बार 
क्रिये हैं । इन सब प्रयत्नोंके परिणाम जिस स्वरूपको प्रकट 
करते हैं, वही वास्तविक धर्म है। इसीसे उसे सनातन घर्म 
कहते हैं | समस्त धर्म उसके किसी-न-किसी अंशसे ही पुष्ट 
होते हैं | उससे भिन्न कोई धर्म नहीं और न होना 
सम्भव है | ५ 
शास्रविहित कर्म ही धर्म 
धर्मका स्वरूप व्यक्तिकी पात्रता, समय, स्थान; कार्यके 
अनुसार निश्चित होता है । जो कार्य एकके लिये विहित धर्म 
३, वही दूसस्के लिये अधर्म हो सकता है । जेसे थुद्रके लिये 
घेद-पाठ अधर्म दै और ब्राह्मणके लिये वेद-त्याग । लौकिक 
दृष्टिसे जैसे एक ओपधि रोगीके लिये उपयोगी दै और 
खखके लिये हानिकर | जछादके लिये निश्चित अपराधीको 
फाँसी देना उचित कर्म है और दूसरा यद्दी कर्म करे तो 
प्रणदण्डका भागी होगा । एक व्यक्तिने अपराध किया 
नियमतः उसे बेतोंका दण्ड मिळना दै; पर यदि आप बेत 
मारेंगे तो अपराधी होंगे | बेत मारना जिसका काम दै, वही 
मारेगा और दण्डका निर्णय न्यायालय करेगा | इस प्रकार 
घर्ममे स्वधर्म और परधर्मका भेद होता है | 
कौन-सा कर्म कब किसके लिये धर्म है, यह जाननेका 
साधन शास्त्र दै । अतएव घ॒र्मकी दुसरी परिभाषा दै “चोदना- 
ङक्षणो धर्मः ।? शास्त्रप्रेरित कर्म ही घर्म है । प्रत्येक समाज; 


मनुष्य बराबर आदर्शे युवता देआ ठिहलाके लप्र) रपे मेहना तुमने नियर्मोपर च उक्र दी 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःसभाग्भवेत्‌ * 


रह सकता दै । जो धर्मको नहीं मानते, वे भी समाजकै लिये 
नियम तो बनाना ही चाहते हैं । ये प्रेरणात्मक नियम न हों 
तो समाजका धारण ही कैसे होगा । अतः धर्म--धारणा-शक्ति 
तो प्रेरणात्मक शक्ति ही है। प्रेरणा-नियम ही करणीय- 
अकरणीयका निर्णय कर सकते हैं । ज 
“कुछ धर्म सार्वभौम धर्म हैं | उन्हींको नित्य धर्म कहना 
चाहिये |! इस प्रकार कुछ लोग अहिंसा, सत्यादिको ही 
धर्म कहना चाहते हैं । इसमें शासत्रकी आवश्यकता उन्हें 
नहीं प्रतीत होती; परंतु ऐसे भी अवसर आते हैं, जब दो 
धर्ममिंसे एकको चुनना अनिवार्य हो जाता है | जैसे एक 
हिंसंक किसी निरपराध दुर्बलका पीछा कर रहा है; दुर्बळ कहीं 
छिप गया है । आप उसे जानते दै और यदि आप कुछ नहीं 
बोलते तो भी उसके मारे जानेका भय है । रक्षा करने-जैसा 
बल आपमें है नहीं । ऐसी स्थितिमें दया या सत्यमेंसे एकको 
चुनना होगा । १ 
कुछ धर्म सामान्य और कुछ विशेष होते हैं । जैसे दान 
सामान्य धर्म है; परंतु यदि कोई रोगी ऐसे पदार्थ आकर 
साँगे, जो उसे हानि करेंगे तो उस समय विशेष धर्म है उसे 
वह पदार्थ न देना | इसी प्रकार आततायीको क्षमा करना 
अहिंसा नहीं, कायरता है । वहाँ सामान्य धर्म आहिंसामें 
विशेष धर्म आ जाता है--आततायीको दण्ड देना । 
जब भी मनुष्य अपनेको या दूसरेको पापमै लगाता है, 
बहिमुंख करता है, वह अधर्म करता है | जो पापमें लगा है, 
पतनके पथपर है, उसे कठोरतासे भी रोक देना धर्म ही होता 
है। जब कोई अन्यायी दुर्बल, बालक) विप्र, गौ या नारीके साथ 
अत्याचार करता हो) उसे क्षमाके नामपर चुपचाप देखनेवाला 
अधर्म करेगा | उसे अपना प्राण देकर ओर आवश्यकता हो 
तो अन्यायीका प्राण लेकर भी. दुष्कृत्यको रोकना चाहिये । 
इसमें अन्यायीका भी आत्मिक कल्याण निहित दै । 
जीवनमै ऐसे अवसर आते हैं, जब स्वघर्मके सामान्य 
नियमोका पालन अशक्य हो जाता है । क्षुधार्त प्राणीसे इम 
आशा नहीं कर सकते कि वह प्राप्त कदन्नका त्याग करके 
सात्त्विक भोजनकी प्रतीक्षा करेगा_। ऐसे आपत्तिकालके लिये 
विशेष घमे होते हैं । सामान्य नियर्मीमै एक सीमातक अपवाद 
स्वीकार करना पड़ता दै । इन अपवादोको आपेद्धर्म कहते हैं। 
_खधम, परधचमे | 
घर्म, प्रेरणा-लक्षणः है): |भमुष्य प्तसिस्थि/ पर्छु नेही १7} ५१ 


पशु तो अपने आहार-व्यवहारके नियम जन्मसे सीखे ७ 
है। क्या भोजन करना चाहिये, क्या नहीं-यह प्‌ 
बतलाना नहीं पड़ता । बंदरको पेड़पर चढ्ना या झे 
तेरना कोई सिखलाने नहीं जाता । पाचन-क्रियामें गला 
होनेपर गायको उपवासका आदेश नहीं देना पडता ह. 
सन्तानोत्पादनका काळ कब है, इसके लिये कुत्तेविल्लीर 
पोथे नहीं पढ़ने पड़ते । गधे-जैसे मूर्ख कहे जानेवाले पु? 
तम्बाकू नहीं चरेंगे | परंतु मनुष्य तो बिना सिखाये क्र 
बात सीखता ही नहीं । उसे अपने हानि-लाभका खतः को 
विज्ञार नहीं | बच्चेको अभ्यास करानेपर वह अफीमची ह 
जायगा या नशेसे घृणा करनेवाला । ऐसी अबोध मनुष्यजा) 
यदि आंदिसे ही ईश्वरीय आदेशरूप शास्त्र न पाती तो म 
हो गयी होती । यहद तर्क व्यर्थ है कि मनुष्य हानि उग्र 
उठाते सीखता है । लड़के यदि मादक द्रव्य सेवन करने लगे 
हैं, तो दूसरोंके बतानेसे ही उन्हें हानिका शान होता है। 
स्वयं वे हानि नहीं समझ पाते । अतएव मनुष्यके लिये ते 
सम्यक्‌ आदेश चाहिये । उसके पास पञुओंकी भाँति बोई 
सहज स्वभाव या धर्म नहीं है । उसका धर्म प्रेरणात्मक है f 
होगा । बह दूसरोंसे ही आदेश प्राप्त करेगा । 

हिंदू-समाजने चार वर्ण और चार आश्रमेंमें अग 
व्यवस्था की है । यदि सूक्ष्म विचार करें तो मनुष्यका प्रे 
समाज चार वर्णोमै विभाजित हे । अन्तर यही है कि ह. 
देशोंमें वर्ण स्थिर नहीं हैं, वर्णसंकर होता रहता है; पर र. 
सब मानते हैं कि योग्य शिक्षा-सुविधा पानेपर सैनिक कुला 
व्यक्ति जितना दक्ष सैनिक हो सकता दै, वैसा सैनिक दू 
नहीं हो सकता । यही बात दूसरे व्यवसायोंके सम्बन्धन न 
है । वर्ण-व्यवस्था उन्नततम समाजकी व्यवस्था दै, आग 
उदार विचारक यह स्वीकार करने टगे हैं । यही बात अभ 
व्यवस्थाकी दै । ब्रह्मचर्यं और ग्रहस्थ-जीवनकी उपयोग 
सर्वविदित है और यदि मनुष्य परलोककी सत्यतामै बि ५ 
करता है तो उसे वानप्रस्थ और संन्यासकी महत्ता मी सम | 
कठिनाई न होगी । 

वर्णोके भीतर भी जातियाँ हैं। व्यापार और देवी ' 
कार्योमें अनेक भेद होनेसे वैश्य एवं श्रूद्रवर्णोमे बहुत 
जातियाँ हैं । इन जातियोंकी महत्ता भी वर्णके समान दी है| | 
प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक आश्रम और प्रत्येक जातिके कर्म 
निश्चित हैं । किस अवसरपर क्या करना चाहिये, यह 
पवे अशि है डन औीदैश्ीका पालन करना ही धर्म दै ! 


र 
\ 


| 


# हिंदू-संस्कृति और धमं # 
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स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ 


अपने घर्ममे दोष भी जान पड़े तो अपने लिये वही 
लाभप्रद है दूसरेका घर्म भयप्रद दै । यदि नापित यञ्च कराने 
लगे तो स्वर, मात्रा एवं विधिका दोप करके वह अपना और 
यजमानका भी अकल्याण करेगा । इसी प्रकार ब्राह्मण बाल 
बनाने लगे तो वह किसीको छुरेके घाव करके पिटेगा । यदि 
मान भी छै कि दीर्घकालीन अभ्याससे दोनों पढ़ हो सकते 
हैं, तो लाभ १ समाजको तो शिक्षक और भंगी दोनोंकी 
आवश्यकता है | भंगीका बालक जिस सरलता, शीघ्रता और 
सफलतासे पिताके कार्य सीख सकता दै, उसी सरलतासे 
शिक्षकके काम कैसे सीखेगा ! श्रम, सचि और समय--इन 
सबकी उपेक्षा करके वह अपना और समाजका कोन-सा 
कल्याण करेगा ! 

हिंदू-घर्म सांसारिक सफलताको महर ही नहीं देता | 

इम अपने वर्णाश्रम-घर्मका इसलिये पालन नहीं करते कि 
उससे हमें सांसारिक सुख और सम्मान प्रास होगा। यहाँ 
. तो कार्यमात्र अन्तर्मुखताका प्रय्न है--धर्म है । प्रत्येक 
कार्य आत्मोन्नतिके लिये किया जातो दै और साधनके क्षेत्रमे 
अधिकार-निर्णय प्रथम कार्य है । अधिकारके विपरीत साधनमें 
केवल श्रम ही नहीं होता, हानिकी भी सम्भावना रहती है। 
साघन-क्षेत्रमँ अधिकार-निर्णय गुरु या शास्त्र ही करते हैं । 
जिस संस्कृतिर्म कार्यमात्र साधन हैं, वहाँ जिसके लिये जो 
कार्य निश्चित हैं; उनका पालन अनिवार्य होना ददी चाहिये । 
सघर्म-पालनसे कल्याण और उसको त्यागकर दूसरेके 'धर्मका 
ग्रहण करनेसे हानि निश्चय द्वी वहाँ एक बैज्ञानिक सत्य दै । 
यह तो युगका प्रभाव है कि आज सारी जातियों और वर्णाको 

एक किया जा रहा दै. | ु 

एक ओर. कद्दा जाता है कि कार्य कोई छोटा-बड़ा नहीं 

है । किसी कार्यको करनेसे कोई द्दीन या श्रेष्ठ नहीं होता । 
दूसरी ओर वर्गविशेषको उसके कार्यसे प्रथक्‌ होनेको प्रेरित 
किया.जाता है । जो जातियाँ अपने काम सुचारुरूपसे कर 
रदी हैं, उन्हें दूसरी जातियोंके कर्म अपनानेको कहा जा रहा 
है । यदि द्यद्र-जातियाँ सेवा-कार्य छोड़ देगी, तो भी वे कार्य 
तो किसीको करने ही पड़ेंगे | चमार जूतेका व्यवसाय छोड़कर 
कृककि लिये भटके और ब्राह्मण शू-फैक्टरी खोलें, इसमें 
किसीका भी क्या हित दै--यह बुद्धिमें आने-जैसी बात नहीं 
है। समाजकी व्यवस्था तो तमी. रहती है, जब सब जातियाँ 


होनेपर अशान्ति और संघर्ष होता दै । यदि समाजमें अशान्ति 
होगी तो व्यक्ति कैसे शान्तिसे रद्द पायेगा ! 
९ Q 
सामान्य धमं, बिशेष धमं 
जितनी अव्यवस्था सधर्म और परधर्मके एकीकरणसे 
होती दै, उतनी दी सामान्य घर्म और विशेष धर्मके एकी- 
करणसे भी । यह सव जानते हैं कि हिंसा अधर्म दै; परंतु 
फेंग फेळनेके समय चूहोंकों मारना पड़ता दे । यह, हिंसा एक 
विशेष धर्म होगी | इससे भी सरलतासे समझा जा सकता दै 


चिकित्सकका विशेष धर्म, जब वद्द किसी रोगीके विक्त घावमें 


स्वस्थ व्यक्तिके शरीरका भाग काटकर लगा देता दै | अब 
यदि इन विशेष धोको सामान्य धर्म मान लिया जाय और 
चूदे नित्य ही मारे जायें या प्रत्येक घावपर स्वस्थ व्यक्तिके 
अङ्ग दी काटकर चिकित्सक लगाये तो यह पागलपन दवी दोगा | 
आजकै अन्वेषक गास्रोके सामान्य घर्मसे तो नेत्र बंद 
कर लेते हैं और विशेष घर्माको उस समयका सामान्य घर्म 
मानकर ऐथ्वी-आकाश एक करने-जेसी कल्पनाएँ उपस्थित 
करते हैं । यज्ञोंके “आल्मनं? कृत्यको पञ्चुदिसा और मांस- 
भक्षणकी प्रथाएँ बताया जाता दै, जब कि “आलभन?का 
अर्थ केबल प्रोक्षण दी दै । इसी प्रकार कुछ राजकन्याओके 
विवाहोंकों लेकर प्राचीन विवाइकी मर्यादा निश्चित की जाती 
है और कहा जाता दै कि “उस समय बड़ी अवस्थामै कन्याका 
विवाह द्वोता था । स्वयंवर, आहरण आदि प्रथा थीं। 
जातिवन्धन नहीं था ।? यह सब कल्पना यह मानकर की जाती 
है कि राजा भी सामान्य पुरुष है और उसे भी एक साधारण 
नागरिक-जैसा ही रहना चाहिये । पर ऐसी बात नहीं दे । 
देशका दित, सम्मान आदि सब शासनके जिस प्रधान पुरुषपर * 
अवलम्बित हैँ, उसको सामान्य नागरिककी अपेक्षा विशेष 
अधिकार और सुविधाएँ देना आवश्यक हो जाता है । 
समाजमे राजाके अतिरिक्त भी विशेष पुरुष होते हैं । 
प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें विशेष अवसर आते हैं। ऐसे 
व्यक्तियों या अवसरोके लिये विशेष धर्म होते हैं । ये विशेष 
धर्म उस व्यक्ति या अवसरतक दी सीमित रहते हैँ । प्राचीन 
परम्पराका अन्वैषण करते समय यदि विशेष घर्मका ध्यान 
छोड़ दिया जायगा तो समस्त आधार श्रममें पड़ जायगा । 
स्मृतियो और झाम्ंमें सामान्य घर्मके साथ विशेष धर्माका 
भी वर्णन दै । विशेष धर्म अनिश्चित नहीं दै । धर्मका निर्णय 
घटनाएँ नहीं, नियम करते हैं । अतः घटनाओंको नियमोंसे 


अपने-अपने स्थानपर ब्यव्खित, हहे, इछऽ।मबाठे०खंम, 8/सिम्मक्का दी /अ"छछनतेगेतिता/ित्वा टीक पद्धति है 


कै सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 


आपड्ध मे 
यौ तो आपत्ति मी एक विशेष स्थिति है और उस 


समय विदशतावश सामान्य धर्ममें जो अपवाद स्वीकार किया 
जाता है, वह भी एक प्रकारका शेष धर्म ही है; परंतु 
विशेष घर्म और आपद्धर्ममें एक मौलिक. भेद भी है | जिस 
विशेष व्यक्ति या विशेष अदसरके लिये जो दिशेप घर्म शास्त्र 
विहित है, उस समय उसीका पालन धर्म है। उस [झे 
घमका पालन न करके सामन्य धर्मका पालन उस व्यक्तिके 
लिये या उस अदसरपर अधर्म होगा। आगद्धरममें ऐसो कोई 
बात नहीं है | आपत्तिकालमें सामान्य धर्मपर दृढ़ रहना और 
आपद्धमंका आश्रय न लेना महत्ता है, त्याग है । आपद्धर्मका 
आश्रय आपत्ति-कालमें करनेपर सामान्य धर्ममै जो अपवाद 
स्वीकार किया गया, उसका दोष नहीं होगा । उदाहरणके 
'लिये रघुः शकी घटना ले लीजिये । मह वशिष्ठकी नन्दिनी 
गोको सिंहने बनमें आक्रान्त कर लिया । महाराज दिलीपने, 


जो उस गौकी रक्षामें थे, गौको बचानेके लिये त्रोणसे बाण | 


निकालना चाहा; परंतु हाथ त्रोणमें चिपक गया । महाराज 
विवशा हो गये | अब यदि महाराज गुस्के पास लौट आते 
तो गोरक्षा न करनेके पापके भागी नहीं थे; परंतु महाराजने 
अपना शरीर देकर गो-रक्षा करनी चाही, यह उनकी 
महत्ता थी | 


आपद्धम॑ केवळ आपत्ति-कालतकके लिये होता है और 

वह भी उतने अंशमै, जितने अंशम आपत्ति हो । मरणासन्न 

रोगीको वैद्यने लहसुन दे दिया तो अच्छे होनेपर मी लहसुन 

„उसका खाद्य नहीं हो गया । उपनिषद्मै एक ऋषिकी कथा 
है | अकालसे पीड़ित होकर दीर्घकालके उपवातके अनन्तर 
उन्होने एक शूद्रको उड़द खाते देखा । बहुत माँगने 'और 
समझानेपर झूठने उनको जूठे उड़द दे दिये | उड़द खानेके 
बाद झूद्ने जल भी देना चाहा । त्रया ,ने अस्वीकार किया और 

बतलाया कि “मेरे प्राण क्षुधाके कारण जानेवाले थे | मैं इन 

उड्दोसे शरीर-रक्षा करके अब धर्माचरणकी इच्छा करता 

हूँ । ये उड़द मैंने आपत्तिके कारण स्दीकार क्रिये हैं | जल तो 

जाकर निझेरोमे पी दूँगा । तुम्हारे स्पर्शले प्रास जल लेनेसे मै 

धर्मभ्रष्ट होऊँगा।? आपद्धमके सम्बन्धमें यह उदाहरण अत्यन्त 

स्पष्ट है । साथ ही प्राचीन परम्पराओंके अन्वेषकोंकों यह भी 

अपने अन्वेषणमें देख लेना चाहिये कि कहीं वे आपद्धर्मको 


ही सामान्य धर्म तो नहीं मात्र केने Deshmukh Library, BJP, Ja 


घर्मं भावरूप और क्रियारूप दो प्रकारको म 
रखता है । मुख्यतः धर्मका उद्देश्य अन्त इरा | 
अतएत्र उसका आधार भाव ही होता है । माग 
उद्धवजीको उपदेश करते हुए बताया है--- ¢ 

क्चिद्रुणोऽपि दोषः स्याद दोषोऽपि विधिना गुणः | 

गुणदोष; थं नियमस्त द्वि दामेव बाधते ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।२१।१| 

“कही गुण ( धर्म ) भी विशेष अवस्थामै दोप हो ३2 
है और दोष भी विधान होनेके कारण गुण ( विशेष परमं] 
हो जाता है | ये गुण और दोपके नियम उन्हींको बाध हे 
हैं, जो उनको जानते हैं |? जो नहीं जानते--जैसे वाळ 
पागल आदि, बे दोषके भागी नहीं होते । 

यह बत ठीक है कि बहुत-से धर्म वस्तुके आश्रित रहे 
हैं और वे क्रियामात्रसे फल देते हैं। भगदन्नामोच्ाणार 
उत्तम कर्म और गोहिंसादि अघर्म ऐसे ही कर्म हैं, प श्‌ 
सामान्यतया भाव इन कमोके फलको भी बढ़ा देता है । गि. 
एवं फलको जानकर भावपूर्वक किये गये घर्म-कार्य हीं! 
परिणाम प्रकट करते हैं । हिंदू शास्त्र क्रियाकी अपेक्षा उपयोग 
और भावको महत्त्व देता है । बिना इस बातको समझे न ते 
निष्काम कर्मका रहस्य समझमें आता है और न आगे 
शास्त्रीय इत्योंक्री उपयोगिता और पवित्रता ही । 

शख्रेण रक्षिते देशे शाञ्जचिन्ता : प्रवर्तते । 

क्षत्र धर्मका यह उपदेश अनेक बार मतु 
धमझमें नहीं आया । अनेक बार पूरे समाजके लिये राखत । 
प्रयोग हुए । अहिंसाको उसकी सीमासे विस्तृत करनेक, र 
हुआ । जिन महत्तम पुरुषों और अवत,रोने रास्त्रद्वारा मगा 
रक्षा को, उन्हें अपूर्णतक कहनेकी धृष्टता की गयी; पर्थ 
प्रत्येक बार ये प्रयोग बुरी तरह असफल हुए | ईसाई र 
अनुयायी परमाणु बम बना और डल रहे हैं । बौद्ध" | 
माननेवाळे चीन और जापानक्री हिंसाएँ छिपी नहीं ६ | 
अपने प्रमुत्वक्रालमै जैन शासकोंने जो कुछ किया ४ 
युजरात-काठियावाड़का इतिहास उसका साक्षी है । महा | 
गान्धीजीकी अहिंसापर हमारी सरकार जिस प्रकार चल री 
है या चलना चाहती दै, उसके सम्बन्धमे रिसीको ई | 
बताना नहीं है । क 


प्रत्येक प्राणी, अतित व्यक्ति एक ही रुचि, एक ही ८ 
पशरेकी ही ती बह दुरायामातर है । यदि गुणि h 


:+ है 


# हिंदू-संसक्ृति और घम % 


हो जाय तो विश्वमै प्रलय हो जाग्रगी। क्रिया होती ही 
वैधम्यमें है | जब सर्वत्र प्रकृतिमे विषमता है, तब एक ही 
आधार सबका सञ्चालन नहीं कर सकता | सबको उनकी 
प्रकृतिके अनुरूप चलानेकी व्यवस्था करनी होगी । जहॉ जो 
भी धर्म अपनी सीमासे विस्तृत होना चाहेगा;, बह या तो 
उस व्यक्तिके लिये निप्क्रियता ( मोक्ष ) प्रदान करेगा या 
विकृत हो जायगा । क्रियाकी व्यवस्था वहाँ नहीं रहेगी । 

भोजन और व्यायाम अच्छी वस्तु हैं, पर सीमासे 
अधिक हों तो १ अभिमें उष्णत्व बढ्ता ही जाय तो क्या 
होगा ! सब पदार्थ उसमें जळ जायेंगे या अग्निकी प्रतिक्रिया- 
रूप वृष्टि होगी ओर अग्नि बुझ जयगी । इसी प्रकार जसे 
अभिके धर्ममै प्रतिक्रिया या विनाश दै, वेसे ही सभी धर्मोमें 
है । एक धर्मफों अपनी पराक्राष्ठापर एक व्यक्ति पहुँचा दे तो 
उसका कर्मादाय नष्ट हो जयगा। वह मुक्त हो जयगा | 
यदि उसे वह बिश्वमै सीमातीत करना चाहे तो प्रतिक्रिया 
होगी। अहिंसा ही विश्चमें व्यापक हो तो क्या होगा ! 
कद्‌/चित्‌ प्रणिमात्रको भोजन और श्वासका रोध करना पड़ेगा । 
सबमें हिंसा है। रोगाणुओंकों मारना स्वीकार करना और 
दुष्टोंकी दण्ड देना अस्वीकार करना--ये परस्परविरोधी 
ब.ते हैं । ऐसी अहिंसा विकृत होती दै । उसकी प्रतिक्रिया 
होती दै'। 

मनुप्य-समाज किस प्रकार अन्तर्भुख हो, किस प्रकारके 
प्रयत्न उसे अन्तर्मुख करेंगे, इस प्रयत्नकी विरोधी वरृत्तियॉ 
केसे क्षीण होंगी--धर्मका यद्दी लक्ष्य है । जिस प्रकार क्रियामें 
ये भेद आवश्यक हैं, बेसी ही बत पदाथाकी है | अनेक 
पदार्थ हैं, जो धार्मिक कृत्यों के समय उपयोगमें आते ईै--मृगचर्म, 
व्याघचर्म, कस्तूरी, चामर आदि । इनकी पवित्रतामें सन्देह 
वैसा ही दै, जैसे क्षात्र-धर्मको हिंसा बताकर तिरस्कृत करना | 
आखेटका आज दुरुपयोग हुआ है; यद बात ठीक है; लेकिन 
दुरुपयोग तो आजका समाज सबका करता है । आखेट 
क्षत्रियोके लिये आवश्यक कर्म है। सबसे प्रधान .बात है 
उपयोग । आजका समाज भी मानता दै कि यदि किसीकी 
“सामान्य हानिसे, थोड़े कष्टसे दूमरोंका अत्यधिक ळाभ हों तो 
वह दानि या कष्ट क्षम्य है । शास्त्र कहते देँ कि एक अन्तर्बुख) 
पूर्ण पुरुष पूरे विश्वको सत्त्विकताकी प्रेरणा और शक्ति देता 
है । ऐसे दिव्य पुरुषत्वका निर्माण जिस प्रकारसे हो सके, 
उसमें छोटी-मोटी हानियाकी गणना नहीं की जा सकती, | 
ध्यून, मानसिक एकाग्रता किस पदार्थके प्रभावसे नो 
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प्राप्त होती दै--यह जानना आजके यन्त्रोंकी दाक्तिके बाहरकी 
बात है; परंतु जिन ऋषियोंने अन्तर्मुखताको ही प्रधान लक्ष्य 
माना) उनके सम्मुख यह रहस्य नहीं था । उन्होने उन 
पदाथौंको उन अवसरोपर पवित्र बताया, जो पदार्थ जिन 
अवसरोपर मनको एकाग्र करनेकी प्रेरणा देते हैं | ऐसे पदार्थ 
यदि उचित हिंसासे प्राप्त होते हैं तो बे अपवित्र नहीं हो 
सकते । क्षत्रिय नरेशोंका आखेट ओचित्यकी सीमाको पार 
न करे, इसके लिये भी अत्यन्त कठोर आदेश शास्रोमि हैँ । 


धमका प्राप्य 


यतो5भ्युदयनिःश्रेयससिदद्धिः स धर्मः। 


तीनों परिमाप।एँ अभिन्न हैं। जो धारण करे--केवल इस लोकमें 
ही नहीं, परछोकमें भी,--जो दोनों छोक़ोंमें उन्नति करे, वह 
धर्म है और शास्त्रद्ररा ही वद्द जाना जाता दै | यद्दी तीनों 
परिभाषाओंका तात्पर्य है | 

धर्मसे ही लोक और समाजका धारण होता है। 
अनुशासनदीन समाज या व्यक्ति पतनके गर्तमै गिरेगा ही | 
अतएव धर्मसे ही अभ्युदय होता दै, यद्द बात व्याख्याकी 
आवश्यकता नहीं रखती । हमारे सत्कर्म ही प्र,रब्ध बनते हूं 
और वही दूसरे जन्मके ऐश्वर्य, वैभव, सुखके करण ईं-- 

यह आस्तिकजन मानते हें । जो पुनर्जन्म नहीं मानते, वे 

भी मानते हैं क्रि-समाजके कल्याणके लिये सत्य; दया) त्याग; 
परोपकारादि धर्म आवश्यक हैं । जिस समाजमें ये न होंगे? 
बह समाज निश्चय ऋलद्पूर्ण रहेगा और नष्ट होगा । उसका 
अम्युदय सम्भव नहीं । 

निःश्रेयसके सम्बन्धमें धर्मको कारण माननेसे पूर्व 
निःभ्रेयसका स्वरूप समझ लेना चाहिये । निःश्रेयसका अर्थ 
है आत्यन्तिक्र कल्याण--ऐसी स्थितिकी प्राप्ति जिसमें दुःख; 
शोकादि अकल्याणके भाव कहीं आयें ही नहीं। पदाथ।के द्वारा 
क्या यह स्थिति सम्भव है ? विश्वके भोगोंमें तो क्षय, अनपेक्षित- 
की प्रप्ति और विकर रहेंगे दी । ये न भी हो तो विषयासे 
सन्तोप कहाँ होता दै । असन्तोप, चञ्च रता, अशान्ति वहाँ 
लगे ही रहेंगे । आत्यन्तिक कल्याण दै आवश्यकतापर विजय 
प्रास कर लेनेमें--ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेनेमें, जढाँ कमी 
कोई आवश्यकत; दी न दो | 

आददयकता दारीरको द्वोती दै ओर सुख-दुःख मन्धो 
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होता है । यदि शरीरको पृथक करके देखें तो किसीको कोई 
आवस्यकता नहीं । सुषुसिमे भिक्षुक और सम्राट एक-सी 
स्थितिमें रहते ६। अतः शरीरसे छुटकारा मिल जाय तो 
आवश्यकता न होगी; परंतु खप्न-जेसा छुटकारा नहीं । खप्नगै 
भी सुख-दुःख होते हैं। यह इसलिये कि खप्नमै देहकी 
आवश्यकताकी प्रतीति रद्दती दै । देहकी आवश्यकताकी 
प्रतीति भी न रहे, तब निःश्रेयल-सिद्धि हो । इसीको मोक्ष 
कहते है । 
देहकी प्राप्ति क्‍यों होती है ! इच्छारओसे, कर्मसे | इन 
इच्छाओंका उपशम, कर्मका असंसर्ग ही देहकी प्राप्तिसे 
बचा सकता है | धर्मकी गति अन्तर्मुख है। बाह्य प्रवृत्तिके 
निरोध, इच्छाओंकी -समाप्तिके लिये ही धर्म-विधान है। 
अतः निःश्रेयसकी सिद्धि धर्मके द्वारा होती है। धर्मके 
आचरणसे भोगवूत्तिका नाश होता दै, हृदयकी शुद्धि होती 
है.) इस क्रमसे कर्मामै असंगताकी प्राप्ति होती है। जहाँ 
मिं असंगताकी सिद्धि हुई, सोक्ष खतःसिद्ध है । 
कर्मोमे असङ्गताका अर्थ कर्म-त्याग समझना एक भ्रम 
है । घर्म ऐसे कर्मोका विधान करता है; जिनका त्याग पाप 
माना गया है। अतएव कर्तव्यकर्मका त्याग तो किसी प्रकार 
अभीष्ट नहीं होना चाहिये । कर्म दो प्रकारके होते हैं । 
एक किसी इच्छासे किये जाते हैं और दूसरे खतः होते 
हैं या कर्तव्यबुद्धिसे किये जाते हैं । श्वास, रक्तकी गति 
आदि कम स्वतः होते हैं। भोजन और मलोत्सर्ग ऐसे कर्म 
हैं, जो शरीर रहनेतक करने ही होंगे । इंसी प्रकार अपने 
-वर्ण, आश्रम, जाति, कुल, अवस्थादिके अनुसार जो कर्म 
हमारे लिये नियत हैं, वे कर्तव्य हैं | उन्हें त्यागना नहीं चाहिये | 
“किसी उद्देश्यसे कर्म करना बन्धनका कारण नहीं है । 
उद्देश्यके बिना तो जो कर्म होगा; वह अव्यवस्थित 
होगा; परंतु उद्देश्यमे आर्ति, वह पूर्ण ही हो-- 
यह आग्रह). उसकी पूर्णतामें अपने कतृत्वका अहंकार--ये 
बाधक हैं । उद्देश्य कोई वासना--अधघर्मप्रबृत्ति सकामबृत्ति 
नहीं होना चाहिये । उसे कर्तब्य मानकर करना और 
परिणामे सम्बन्धे तटस्थ रहना; यही निष्कामता है | 
चमे हमें कतेव्यकी प्रेरणा देता है, साथ दी फलकी ओर- 


से तटस्थ रहनेका आदेश भी | फळोंके विस्तृत वर्णन तो. 


निम्न कोटिके अधिकारियोंके लिये शास्तरोमें हैं । शास्त्र स्पष्ट 
कहते हैं कि फलविस्तारका तासय॑ धर्ममै प्रत्रसि कराना है । 
धर्मका लक्ष्य तो अन्तर्मुखता है, त्याग 


चे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःलभाग्भवेत्‌ # 


नेष्कर्म्यके द्वारा मोक्ष उसका प्राप्य है। यह पहले क्ष, 
चुका है-कि जिस कर्म या नियमका लक्ष्य अन्त 
होकर बहिमुंखता है, वह विषय-प्रवृत्तिको बढ़ाकर ह 
अशान्ति और असन्तोषके द्वारा विनाशका पथ परर 
करेगा । वह धम नहीं, उसमें घारण-शक्ति नहीं । वह ब 
है । वह नष्ट करनेवाला है | ¢ 


थसत्याग्‌ 
आज बड़े गर्वसे धर्मसे मानव-जातिको मुक्त करने क 
कही जाती दै । आजके महापण्डित यह कहकर उल 


होते हैं--में इस रोगसे छूट चुका हूँ !' परन्तु इसका परि 


क्या होगा, वे कभी सोचते ही नहीं । अग्नि अपने धा 
त्याग करके भस्म बन जाती है । मनुष्य अपना धर्म ला 
देगा तो पञ्च॒ हो जायगा । पशु होकर भी उसका नित्ता 
नहीं । पञ्च॒ तो अपने धर्मका पालन करते ही हैं। मनुष्ये 
घर्मत्याग जहाँ मी किया दै, वहाँ वह पिशाचसे भी प्रि 
हो गया है । धर्मसे दूर होकर मानव-जाति विनाशकी ओ 
जा रही है । ९ 
घर्मत्यागका अर्थ है-उच्छुङ्खलताकी स्वीकृति और द 
विनाशक ही होती है | शास्त्रीय कृत्यांका मर्म हमारी तुश 
बुद्धिमें नहीं आता, इसीलिये हम उन्हें व्यर्थ या दम्भ! 


छोड़ दें--यह वेसी ही बात हे, जेसे कोई बालक दियासलारई 
मसालेकी दाहकता न समझे और दियासलाई दाहक है. 


बातका दम्भ कहे । अवश्य ही दियासलाइका मसाला रवि 


घिसे उसका हाथ जलानेमे असमर्थ है । इसी प्रकार शारी 
आदेश अपने परिणामको तभी प्रकट कर सकते ह 
उनको निर्दिष्ट विधिसे सम्यक्‌ पूर्ण किया जाय | केवल 6 
करना अज्ञानका ही परिचायक दै । जो लोग कुछ प्रभ 
करते भी हैं, वे प्रयक्षकी साङ्गतापर ध्यान नहीं देते 
दियासलाई यदि नम होगी; कम वेगसे घिसी जायगी) १ छ्‌ 
अग्नि नहीं प्रकट होंगी--यह वे भूल जाते हैं | शास्रपर आर. 
करके वे अपनी ही हानि करते हैं । = 


घम्‌-परिवतेन 
घर्म-परिवर्तनका प्रश्न धर्मत्यागसे भिन्न है । प्री 
घर्मं यदि वह सचमुच धर्म हे और उसकी परदृत्ति अर 
है तो वह स्वतः पूर्ण है | क्योंकि पूर्णता ब्यक्ति, प | 
क्रिया या नियममें नहीं । वह तो अन्तस्तळ्में दै और 


CC-0. Nanaji Deshmuki गोर मकर प्री, त आह जगा, एक हा जायया । प्रत्येक र्द | 


है. सि 
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या अखवार 


साक्षी-निर्माण 


कथा-क्रीतैन 


पहले था खाध्याय शाका, पढ़े जा रहे अब अखवार । 
भी. कीते कुमे अब ठे कर रहे तयार ॥ : 
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* हिदू-संस्कति और धर्म + 


स्स 


१६२, 


अपने आचार, रुचिके अनुसार वहाँ जानेका अधिकार 
रखता है । धर्म-परिवर्तनका प्रश्न जहा. धमंके लिये 
आध्यास्मिकताके लिये उठता दै, वहाँ निष्ठा एवं विचारके 
अभावके अतिरिक्त अन्य कोई कारण सम्भव ही नहीं है । 
किसी मी घर्मके आदिप्रवर्तकने दूसरे धर्माको हीन था 
अपूर्ण नहीं बतलाया है । कोई भी धर्म जो प्रवर्तित हुआ 
है, वस्तुतः सम्प्रदाय ही है और जहाँ उसका प्रवर्तन हु 
है, उस देश, काल तथा आचारके अनुकूल वह श्रेयस्कर है । 
सावभौम अनादि धर्म, जो ज्ञान और वाणीके साथ ही 
मनुष्यको प्राप्त हुआ, प्रवर्तित धर्म नहीं हो सकता । वह तो 
नुप्यको सृष्टिके साथ ही मिला | वह ईश्वरीय धर्म ही 
सनातन धर्म है। देश-क्रालादिके अनुसार उसके किसी अंशको 
प्रमुखता देकर महापुरुषाने दूसरे धमाका प्रवर्तन किया । 
ऐसे प्रवर्तित धमाॉको दूसरे देशों एबं अन्यधर्मावलम्त्रियो- 
पर बलात्‌ छादना अहंकारकी प्रेरणाके अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं दै । 
आज धर्म भी राजनीतिका एक साधन हो गया हे | 
धर्मके नामपर जितनी सभाएँ, संगठन या आन्दोलन होते हैं 
वे अपना राजनेतिक अधिकार-क्षत्र ही विस्तृत करना 
हते हैं | धर्म भी दूसरे साधनोंके समान अर्थका साधन 
हो गया है । धर्म-परिवर्तन अपनी जन-संख्याकी वृद्धि ओर 
उससे आर्थिक लाभके लिये किया या कराया जाता है । 
इस प्रकारके प्रयत्न अवश्य ही जव एक पक्षसे आघातरूप 
होते हं तो दूसरा पक्ष आत्मरक्षाके लिये उनका आश्रय लेत 
हैं; कुछ भी हो) ये संघर्ष वस्तुतः धर्मके क्षेत्रसे बाहर हैं | धर्म-- 
जिसकी प्रवृत्ति अन्तर्मुख दे, उसीको बाह्य भोगोंका साधन 


बनाना; अहंकारका विनाश जहाँ अभीष्ट है, वहाँ ऐसा अहंकार _ 


कि अपने अतिरिक्त शेष धर्मानुयायियोको पशु कहना--इससे 
बड़ा दम्भ और छल क्या होगा ! यह वञ्चना अपना और 
समाजका भी विनाश कर रही हैं | धर्मक नाम लिया जाता दै, 
उसको दुहाई दी जाती दै--उसका गळा घोंटकर, उसके दावपर 
पर रखकर; ओर तब भी मनुष्यकी मान्यता दै करि वह 
धार्मिक है ! उसका उत्थान होगा |! 

__ सनातनधममे धर्म-परिदर्तनके लिये कोई स्थान नहीं-- 
कोई नियम नहीं, यह स्वीकार करना होगा ! जो सावभोम 
धर्म दै, जहाँ दूसरे धर्म उसके एक अंशसे ही उसन्न हुए 


केसा १ कोइ दूसरा धर्म हों तो परिवर्तन किया जाय । दामे 


हि ° स० अ० २ 


हैं, जित अनादि धर्मका प्रतिद्वन्द्वी ही नहीं, उसमें धर्म-परिवर्तन , 


शुद्धि दँढनेवाले यह भूळ जाते हैं. कि चार सहद वर्ष 
पूर्व दसरा कोई धर्म ही नहीं था | अपने समाज और आचार- 
से प्रमादवश च्युत हुए छोगोंकी शुद्धिका ही वहाँ विधान है | 
यह धर्म-परिवर्तन- शुद्धिका प्रश्न उठा ही उनके सम्मुख, 
जिन्हें नवीन धर्म चलाना था | आजके संघर्ष सनातनधर्मके 
लिये आपत्तिरूप हें और आपद्वर्मका शाम्त्रेमिं विस्तारसे 
हे । आपद्र्मके नियमानुसार शास्त्रेसि उनका 
पात्मरक्षणका प्रयत्न तो अवश्य करना 


अनुगमन करते हुए [ed] 
चाहिये, और उसको किये विना इस समय समाजकी रक्षा 


कठिन ही दै। परंतु शास्त्रोका ही विपरीत अथ करना यदे 


कल्याणप्रद? नहीं है । धर्मको दूसरोंकी देखा-देखी अर्थका 


साधन हिंदू भी बना दें, यह तो हानिप्रद ही होगा | 
ध्वर्मो रक्षति रक्षितः ।? 


सभा-संगठन-प्रचार 

“सङ्के शक्ति: कलौ युगे |! आज जिस प्रकार हिंदू-धर्मपर 
चारों ओरसे आघात हो रहे हैं; उनको देखते हुए यह स्पष्ट 
है कि संगठनके अतिरिक्त आत्मरक्षणका दूसरा प्रधान साधन नहीं 
है । समस्त मतभेदोंको भूलकर, संगठित होकर ही इस समय 
अपने आचार, समाजकी रक्षा की जा सकती दै । इसके लिये 
भरपूर प्रयत्न करना हिंदू-समाजके ,प्रत्येक सदस्यका कतव्य : 
होमा चाहिये । 

हमें इस समय समस्त मतभेदोंकों भूलकर संगठित होना 
चाहिये; परंतु यह ध्यान रखना चाहिये कि यह संगठन 
आपत्तिकालिक दै, आपद्धर्म है । जत्रतक ऐसी बात ठीक नहीँ 
समझ ली जाती, तबतक संगठन पूर्ण नहीं होंगे | लोग 
अपने-अपने संगठनोंको स्थायित्व ओर महत्त्व देने लगते 
हैं । इससे अहंकार पोषित होता है । शक्ति संगठित दोनेके 
स्थानमें छिन्न-भिन्न हो जाती है | इस समय तो हमें शक्तिको 
एकत्र करना है । 

हिंदू-धर्म समा, संगठन) मञ्चीपर दिये गये विशाळ भाषण 
तथा दूसरे प्रचार-साधनोंका धर्म नहीं दै । संस्थाएँ स्थापित 
करना और प्रचारके लिये संगठन बनाकर क्षेत्र प्राप्त करना-- 
ये पाश्चात्य सम्यंताके शास्त्र हैं । “कण्टकेनेव कण्टकम्‌? के 
त्यायसे हम इस आपत्तिके समय इनका आपद्धर्मके रूपमें 
उपयोग तो कर सक्ते हैं ओर करना ही चाहिये; परंतु 
यदि हमें अपने धर्मको अविकृत रखना है तो इनके स्थायित्वका 
मोह छोड़ना होगा । ये हिँदू-धर्मकी मूलप्रबत्तिके विपरीत हैं । 
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हि ललल ऐकान्तिक धर्म है | अन्तर्मुखताका साधन समूहमें 
नहीं हो सकता | जहाँ बाहरसे अपनेकों भीतर करना है, 
वहीं बाहरकी प्रवृत्तिको बढ़ाना कोई सामञ्जस्य नहीं रखता । 
सैनिकोंमें, पाठशालाओं में सामूहिक प्रार्थना समझमें आनेकी 
बात है । जहाँ समूह है, वहाँ समूहके साथ एकाग्रताका 
प्रयत्न भी चल सकता है; परंतु प्रयतका आदर्श तो समूह 
और शरीरको भूल ही जाना वहाँ मी है । जहाँ समूह 
नहीं है, वहाँ समूह बनाकर प्रार्थना की जाय--इसका अर्थ 
केवल यही है कि या तो मन इतनी निम्न स्थितिमें है कि 
वह बाह्य प्रेरणाके बिना एकाग्र नहीं होगा, या फिर प्रार्थना ही 
प्रार्थनाके लिये नहीं है, वह भी एक राजनेतिक साधन है -- प्रचार 
करने, संगठन करनेका | समस्त पाश्चाच्य समाज अर्थको ही 
मुख्य मानता है, अतएव उसके प्रार्थनादि भी संगठनके ही 
साधन हैं । वहाँ प्रत्येक कार्यमे सैनिक बत्ति, आर्थिक लामकी 
मुख्यता रहती है; पर हिंदू-संस्कृति ठीक इसके विपरीत 
बाह्य भोगोंसे निवृत्तिकी प्रेरणा देनेवाली है । वहाँ प्रार्थना भी 
सामूहिक हो, यह एक उपहासास्पद बात है । 


प्राचीन समयमें सर्वज्ञ महर्षि ही समाजके सञ्चालक थे | 
आस्र ही नियम थे । प्रत्येक कार्य शास्त्रपर अवलम्बित 
थे | जनमतके बदले शास्रमत, आप्तमत मान्य था । अतएव 
- किसी कार्यके लिये संस्था-निर्माणक्री आवश्यकता नहीं थी । 
डपदेश अधिकारीको दिये जाते थे; अनिकारी उनका 
दुरुपयोग करेंगे--यह बात सर्वमान्य थी | ऐसी दझामें मञ्चोसे 
अचारका प्रश्न ही नहीं उठता था । सत्सङ्ग, कथा, सत्र--ये 
होते थे; किंतु उनकी न तो आजके समान संस्थाएँ चलती 
थीं और .न उनका विज्ञापन होता था | किसी संतके 
बघारनेपर उनके उपदेश जो वे कृपापूवेक श्रोताके अधिकारके 
अनुरूप दे देते, वही सत्संग थे | संतोंके, महर्विशोंके समीप 
डपदेरा-ग्रहणार्थ - दूर-दूरसे बड़े-बड़े सम्राट्तक जाते और बहाँ 
सेवा करते, तत्र कहीं सफळ होते । प्राचीन कथाओंका एक 
न भागवतसप्ताह अब भी देशमै देखनेको मिल जाता है । 
डिसे ही कथा-प्रसङ्ग या यज्ञ जब दीर्घकालतक चलते तो 
ने सत्र कहे जाते । 
आज प्रत्येक संस्थाकी एक-सी दशा है | त्यागी, 
उद्योगी एक या अनेक व्यक्ति संस्था स्थापित करते हैं | आरम्भमें 
संस्था विज्यङरूपमै चलती है | जैसे ही चह इस योग्य होती है 
कि उससे कुछ स्वार्थ सिद्ध हो सके, जनतामें सम्मान प्राप्त हो 
सके, उसमें पदल्ोलप; स्वार्थी व्यक्ति घुस जाते हैं । धीरे-धीरे 


परोपकारी, 


माने, यहातक ।। तो द्रीक । परं दूसरोके 
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क 


संस्थापर उन्हींका अधिकार हो जाता है, 


वे प्रमुख धै 


- है । जो सचमुच निःस्वार्थ, परोपकारवृत्तिते त्यो >. 
उसमें होते हैं, वे या तो कुछ कर नहीं पाते या पथक छु, 
> 00५ १ 


बाध्य होते हैं । 
लेख लिखना, भाषण देना और अभिनय न 
कला हैं। यह आवश्यक नहीं कि लेखक या वतत भै 
गम्भीर तथ्योंको प्रकट कर रहा है, उनका अनुभव भीक 
हो--जो उपदेशा दे रहा है, उसका आचरण भी करताहे 
सभाओंमें जब कोई बोलने लगता है तो थोड़े है क 
होते हैं; जो यह नहीं चाहते कि जनता उनकी बातको धक 
सुने | जनता ध्यानसे सुने, इसके लिये जनताकी रुचिकी ₹ 
कहनी चाहिये । इस प्रकार वास्त्‌विकताकी अपेक्षा कळ ह 
विद्वत्ताकों अधिक महत्त्व मिलता है। यह भी व्यवसाय ह 
जाता है और जो इस प्रकारका व्यवसाय ही करे! 
उनका जीवन अन्तर्मुख केसे हो सकता है | यही क़ 
लेखककी भी है, यदि वह अपने छेखोंकों गाए 
बनानेके ध्यानसे लिखता है । ड्‌ 
धर्म भो प्रचारकी वस्तु दै, यह हिंदू-समाजने खोकार हीह, ' 
किया । धर्म तो अधिकारके अनुसार प्राप्त करके 7 । धमं तो अधिकारके अनुसार प्राप्त करके आन 
_करनेकी वस्तु है । अनधिकारीको उसका उपदेश ही वित 
समाजका प्रत्येक क्षेत्र जहाँ धर्मपर अवलम्बित है। भर 
ओतप्रोत है, वहाँ किसी क्षेत्रमै प्रचारके लिये खान र 
रचता । वस्तुतः प्रचार है कया वस्तु ? हम अपने विता 
दूसरोंको प्रभावित करना चाहते हैं । क्यों ? इसलिये 
हम अपने विचारोंको श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरोंका उ 
आचरण करके कल्याण होगा, ऐसा हमारा विश्वास १ 
अथवा हमे बूसरोंको अनुगामी बनाना है । अपनी यद्र 
या किसी दूसरी इच्छाको सार्थक करना है । 
ज्ञानका मार्ग है जिज्ञासा । जबतक स्वयं अ 
हो; किसीको उपदेदा “लाम नहीं करता । उपदे १३; 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वहीं यह भी मप रहता दै "| 
स्वाभाविक रुचि दवती है और मानसिक्र धारा असय 
सकती है । हिंदू-संस्कृतिके अनुसार जिज्ञासा उलन गी 
ही उपदेश देना चाहिये | हम अपने ही विचारों, वि 
प्रचार करे यह सचाईसे हम कर सकते हैं; परंत ॥ : 
अर्थ यह तो है ही कि हमारा अहंकार बढ़ रहा. 
“हमने दूसरोंको अज्ञ मान लिया हे । अपनेको हम निरा र 


जिज्ञासा “ 


ET 
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उनके लिये ठीक नहीं, यह अहङ्कारकी ही प्रवृत्ति है । 

हम जिन धारणाओंको भ्रान्तिदीन मानते हँ, उनका 
आचरण करके हमने क्या पूर्णता प्राप्त कर ली दै £ पूर्णता 
प्राप्त करनेसे पूर्व हम प्रचारमें लगते दैं-इसका अर्थ है कि 


) या तो हम अपनेमें उन धारणाओंपर चलनेकी योग्यता 


ै 
५ 


0. हँदै 


वस्तुतः आचरणयोग्य हैं--इसमें हमारा 


'_ है और उनकी प्रतिक्रियाएँ सर्वत्र 


नहीं पाते; या हमारे प्रयासमै पूरी शक्ति नहीं, या वे घारणाएँ 
विश्वास नहीं । 
किसी भी दझामें हम क्या प्रचारके योग्य रहते हैं ? विश्वका 
अबतक्रका अनुभव यही है कि पूर्णताको प्राप्त पुरुष 
समाज या संगठन नहीं बनाते । जो अन्तर्धुख हो चुका; 
वह बाह्य प्रव्ृत्तिमं एक सीमातक ही लगा रह साता है । 
अधिकारी, जिज्ञासुको वे प्रेरणा, उपदेश तो देते हैं; किंतु 


१७१ 


जगतूके व्यवस्थित करनेके सम्बन्धमै उनकी प्रबृत्ति सभाः 
सोसायटी आदिकी ओर कदाचित्‌ ही होती है | 

हिंदू-धर्मक्रे इस आपत्तिक्रालमें हम भगवानको पुकारनेके 
साथ-दी-साथ आपद्र्मके रूपमें संगठन ओर प्रचार स्वीकार 
करें, इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग नद्दी; परंतु धर्मका लक्ष्य 
अहङ्कारका शैथिल्य दै, उसे बढ़ाना नहीं--यह स्मरण 
रहनेपर ही ये संगठन सफल होंगे । हिँदू-समाज धर्मपर संगठित 
समाज है । उसमें बाह्य प्रवृत्तिका निरोध ही श्रेयस्कर माना 
जाता है । जिज्ञासु ही वहाँ उपदैदाका पात्र है । पाश्चात्त्य 
ग्रभावके प्रबल प्रवाह्में इस समय इन मूळ तथ्योंका विस्मरण 
धर्मके प्रतिकूल ही होगा । हिंदू-धर्मकी अन्तर्मुख प्रव्ृत्तिकी 
रक्षा सबसे प्रथम दृष्टिमे रखकर ही शोष प्रस्तार उचित ह | 


हिंदू-संस्क्रति और पाश्चात्यवाद 


( ठेखक--आचार्य श्रीनरदेवजी शास्त्री वेदतीर्थ ) 


वादोंका प्राबल्य हो रहा 
दिखलायी पड़ रही हैं । 
अनेक आघात-प्रत्याघात चळ रहे हैं; उन क्रियाओं-प्रति- 
क्रियाओं, आघातों -प्रत्याघातोंक। कुछ-कुछ प्रभाव भारतवर्षपर मी 
पड़ रहा है । ब्रिटिश सरकार अपने शासनकालमें उस प्रभाव- 
को रोकनेका भरसक प्रयत्न करती रही थी । उसको मुख्य 
भय रूसके वर्गवाद अथवा साम्पवादसे ही रहा । कार्ल 
माक सका समाजवाद भी भयका हेतु रहा । 

२--मारतवर्षको पाश्चात्य रंग-ढंगके किसी वाद 
अथवा किन्हीं वादोंसे झाङ्कित अथवा भयभीत रहनेकी 
आवश्यकता नहीं है । भारतवर्ष तो अनादिकालसे--जवसे 
मनुष्येनामक प्राणी संसारमै उत्पन्न हुआ, तिमीसे तच्वज्ञान- 
की जन्मभूमि तथा क्रीड़ाभूमि रद चुका है । उसके सामने 
कोई वाद आये, वह अपने ढंगकी निरीक्षण-परीक्षण-पद्धति- 
द्वारा उसका मर्म जानकर यह निश्चय कर सकेगा क्रि वह वाद 
उसके लिये उपादेय है कि हेय | भारतवर्घके तच्वज्ञानकी 
परम्परा इतनी क्रमबद्ध, इतनी सुसंगत है क्रि उसको किसी 
भी वादसे किसी प्रकारकी आशङ्का नहीं हो सकती । 


१--पाश्चाय राष्ट्रौमे अनेक 


३--जब ये वाद अपना हठ छोड़कर हमारी संस्कृतिके 
उख्य आदि मूळत्रोत अध्यात्मवादके साथ बढेंगे, तमी संसार- 
को लभ पहुँचा सकेंगे | अन्यथा ये अध्यात्मशन्य वाद संस,र- 
के लिये उपसर्ग अथवा उपद्रवके हेतु ही बने रहेंगे | 


४--रूसको वर्गवाद खा रहा है । उसको केवळ किसान 
और मजदूरोंकी ही चिन्ता हे | कार्ल मासका समाजवाद 
केवळ मिळके अथवा शहरी मजदूरोंकी चिन्ता करता दै, वह 
गॉवके किसानोंके विषयमें उदासीन ही रहा हैं | 
५--स्वाभाविक; ईइवरनिर्मित पद्धति यह हैं कि मनुप्य- 
समाज गुण-कर्म-स्वभावानुसार (१) ब्राह्मण, (२) क्षत्रिय, 
(३) वैद्य, (४) द्र-~इन चार वर्णेमि विभक्त हो-- 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ । ( यजुः--११ ) 
चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
(गीता ४ | १३ ) 
--और वे अपने स्वाभाविक कर्मोमै संलग्न रहें | इसके 
विपरीत रूसमें एक ही वर्ग है । क्रिसान-मजदूर एक दी माने 
जा रहे हैं | वहाँके राज्यचक्र-संचाळनमें केवळ किसान तथा 
मजदूर इन्दं दो वर्गका हाथ है । व्राझ्णज्रुत्तिजल। अथवा 
क्षात्रवृत्तिवाल। एवं वेश्य-समाज इन्हीं दो वर्गकि अधीन 
रहता है | अर्थात्‌ सिर, भुजाएँ और पेट परोके ही अधीन 
रहते हैं । यह अस्वाभाविक पद्धति चळ नहीं सकती । शरीरमें 
पैरॉंका भी खान हैं और अपने स्थानमें उसका महत्त्व भी 
है। पर सिर; भुजाएँ तथा पेटका भी अपना-अपना बिग्रे 
स्थान तथ। महत्त्व दै । जब पैर इनकी प्रेरणासे चलते हैं; तभी 
यथारीति मार्गक्रा अनुगमन कर सकते हैं; अन्यथा न जाने 
फिर छुल्बृत्तिते सिर, भुजाएँ तथा पेटको कहाँ जाकर 
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“७२ % सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ + |} 
० च कुराका की 
नष्ट करें ओर साथ स्वयं भी नष्ट हों | फिर भी यह एक ८>-यूरोपीय प्रथम महाभारतके समयमै सौ 
बिचित्रता है कि साम्यवादके नामपर सबको एक-जैसा क्रान्ति हुई थी । तबके लेनिनके रूसमें और 5 
अपे 


करनेका अस्वाभाविक प्रयत्न किया जा रहा है। गरीरमै स्टालिनके रूसमें बड़ा अन्तर 
सभी अङ्कःप्रत्यङ्ग एक ही प्रकारके, एकच्ही-जैसे हाँ तो समयमै राजा-राजा आपसमें लड़ते रहते थे । अब 
शा ९ > 0० ञ धच क्र न ४), च 

शरीरकी क्या दुर्गति होगी अथवा उस प्रकारका शरीर प्रजातन्त्रके नामपर युद्धः जुट जाते हैं | रूसकी जारशाही 


तच कि नहीं 
यथाथरूपमे शरीर भी कहलाया जा सकेगा कि नहीं- विचार गयी तो उसके स्थानमें रूसका वगवाद्‌ आया । जमनीम्ै „ 
ळीजिये । ई 


केसरशाही गयी तो उसके स्थानमें राष्ट्रिय समाजवाद झा . 
६-भारतीय संस्कृतिके मुख्य अङ्ग ये हे-- गया, जो नाजीवाद कहदलाया । अब तो वह भी नष्ट होकर 


हो गया है | प्राचीन 


१-ईश्वरीय सत्ता, जर्मनीके चार टुकड़े हो रहे हैं। जर्मनीमें प्रजा-तन्त्र छा, 
-ईइ्वरीय न्याय, पर हिटलरके समयमै वह पूर्ण एकतन्त्र हो गया । रूम 
३-कर्मफलानुसार दण्ड, वर्गवाद रहनेपर भी स्टेलिनके समयमै सर्वथा 'एकतत्ल 
` ४-युण-कर्म-स्वभावानुसार समाज-व्यवस्था । चल रहा हैँ । इस प्रकार प्रजातन्त्रका नाम लेकर एकतन्त्र है 


इन चारोंमें अध्यात्मवाद ओतप्रोत रहता है | इसील्यि चलाया जा रहा है। इंग्लैंडमें प्रजातन्त्र दै, पर वहाँ क 
अध्यात्म-दृष्टिसे सब प्राणियाँमै एक आत्मतत्त्व विद्यमान है, वैद्यप्रधान पूँजीवादके अधीन रहा हे और अब तो समत: 
ऐसा मानकर हिं दू-संस्कृति जलती हे और इसीलिये हमारा वाद प्रबल हो रहा है । अमेरिकाकी यही द्शा हे, पर बहू 
भारतीय समाजवाद आत्मतत््वकी समताके आधारपर चलता है साम्यवाद तथा समाजवादसे सतर्क रहता है। और क्रिसी-न- 
ओर समाज सुखी रहे, इसलिये बर्णाश्रम-धर्मके अनुरूप प्रत्येक किसी रूपमे वहाँ भी एकतन्त्र चलता ही है । जिस प्रकाखा 
वर्ग अपने-अपने स्वाभाविक धर्मपर आरूढ रहता है । वर्गवाद अथवा साम्यवाद रूसमें प्रचलित है, वह दोषयुक्त १ 

अन्यदेशवासी ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय न्याय, कर्म- दै, अधूरा है; वहाँ झाद्भवर्गने अन्य वर्गको दवा खखा है। स्‍ 
फलकी अपरिहार्यता और आत्मतत्वकी समताको मानकर जर्मनीके समाजवादमें कषात्रशक्तिको इतनी अधिक प्रधानत 
नहीं चलते । इसील्यि ये लोग अध्यात्मज्ञानविहीन, केवळ दी गयी थी कि अन्य वर्ग दबे रहे, -भर न सके । इंग्लड 
भौतिक सत्ताके आधारपर अपने समाजको सुखी बनाना अथवा वैश्यसमाज इतना प्रबल रहा कि अन्य वर्ग पनप न सके! 


देखना चाहते हैं । यही उनकी मुख्य त्रटि है । इस प्रकार पाश्चात्य समाजमें न चारों वर्ण यथार्थरूपमें हैं, न 
लत तो है || यथार्थ रीतिपर काम कर रहे हैं। इसलिये अध्यास्त 
इशा वास्यमिद< सव॑ यत्किज्ञ जगत्यां जगत्‌ । या. भौतिकवादी न प्रकारकी सावना 
तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा मा ` गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ ऐइवयं होनेपर भी सच्चे अथंमिं सुखी नहीं है । पाश्राच 


जगत्‌ समस्त सुखोंके केन्द्र ईश्वरको भूल गया हैं; वह क 
फलकी मीमांसामें विश्वास नहीं रखता, उसने ईउवरीय 
न्यावदण्डको अपने हाथोंमें ले लिया दै, उसको अध्यात्मतर्ष 
नहीं सुह्दाता ओर बह विज्ञानपर अधिक. भरोसा किये ह 
दे; तव उसको सच्चा सुख कैसे मिल सकता है । उसका समरी 
भरोसा बिजली ओर भापपर हे---इसीलिये हक ९ 
. रहा इसील्यि अमेरिका सुखी नहीं हैं | इसीलिये ह 
उसकी अनन्त वासनाओके कारण अनन्त हैं | कर्मानुरूप ही हाथ-पैर पटक रहा है और जा कम नष्ट-श्रष्ट हो र | 
सुख-दुःख आते हैं। ऐसी दशामें अपने अज्ञानके कारण यह है । इनको कोई उपाय सूझ नहीं रहा है | अब ये भारती 
समझ बैठना कि हम सबको एक-जैसा धनी, एक-जैसा ओर निहार रहे हैं | 

ऐश्वर्यदाला, एक जैसा साघनसामग्रीवाला, एक-जैसा सुखी 
बनायँये, हास्यास्पद व्यर्थ 


ईशोपनिषद्‌ १ ) 
कुवन्नेवेह कमोणि जिजीविषेच्छतद समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥“ 
( झशोपनिषद्‌ २ ) 
. मनुष्यकी रचना त्रिगुणात्मक तत्त्व--सत्त्व, रज; तम-- 
इन तीन शुणोंके आधारपर की गयी हे । मनुष्यके कर्मफल 


९--यदि संसार सुख चाहता है तो उसको मारती 


संस्कृतिकी ओर आना पड़ेगा; भारतीय समाजकी 
ही है, असम्भव ही है । है! 27 


2 जिन तर्तत्वोपर हुई, उन्हीं तत्त्व क्ली 
; रचना 
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पड़ेगी । ऐसे. समाजकी रचना करनी पड़ेगी, जिसमें सब 
वर्ग अपने-अपने स्वाभाविक कॅमोंको करते हुए परस्पर 
आश्रित रहेंगे । ऐसे समाजकी रचना करेंगे, जिसमें सबको 
उठनेका अवसर रहे और जो एक दूसरेको बाधा न पहुँचाते 
हुए उन्नतिशील बने रहें, परस्पर सुख-दुःखके भागी बनें । 
भारतीयोंका वर्णाश्रम-धर्म वह सुन्दर मार्ग बतलाता है; क्योकि 
उसको आधारशिला सत्त्व, रज, तम--इन तीन शुणोंके 
आधारपर रक्खी तथा मानी गयी हे । उसमें अध्यात्मतत्त्व 
ओतप्रोत है । वह उपनिषद्‌-वर्णित भूमा, सब सुखोंके केन्द्र, 
महती सत्ता--ईश्वरको मानता है। 
यो बे भूमा तत्सुखम्‌ । ( छान्दोग्य्‌० ) 
जो सबसे बड़ा है, बृहत्‌ है, वही सब सुखोंका केन्द्र है । 
नाल्पे सुखमस्ति। ( छान्दोग्य, ) 
इन अत्पभूतोंमे सुख कहाँ । इस 
भूमा त्वेषः विजिज्ञासितव्यः । 


( छान्दोग्य० ) 

इसलिये भूमा-शाक्तिको जानो और उसको जान-मानकर 
संसारमै विचरो, तभी सच्चा सुख पाओगे | 

अतएव रूसके वर्गवाद “।orkers of the world 
॥॥।८१(संसारके मजदूरों ! मिलकर उठो)--इसमें अन्य वर्ग मारे 
जात दद । इरलीके फासिस्टवाद्‌ ‘Everything for the 
9६०६९? ( सब कुछ अपने राज्यतन्त्रके लिये )--इसमें प्रजा 
दब जाती है और राज्यतन्त्रके नामपर अत्याचार चलता 
हे | राज्यतन्त्र ही एकतन्त्र हो जाता है । जर्मनीके 
‘Everything for the Nation? (सब कुछ अपने राष्ट्र- 
के लिये )--इस सिद्धान्तमें संकुचित राष्ट्रवाद चलकर सत्ता फिर 
एकतन्त्रके रूपमै परिणत होकर एक वर्गके हाथमे ही आती 
है । इसी प्रकार इंग्लेंडमें प्रजातन्त्रके नामपर धनीवर्ग अन्य 
वर्गोको दवाये रखता है | यही अस्वाभाविक है | अमेरिकाकी 
दशा “जलविच मीन पियासी? की-सी हो रही है | इस प्रकारका 
पङ्ु, ।तिरछा समाजवाद कभी भी सुख नहीं दे सकता। 
भोतिकवाद इन्हें नष्ट कर चुक्रा और अब भी न सँभले तो 
और भी नष्ट कर देगा | 9 

१०--भारतीय समाजवाद आध्यात्मिकतासे सम्बन्ध 
रखता है, रखता रहा है,--इसलिये दासता, पराधीनता, 
परचक्र, अनथ-परम्पराओंमें भी यह जेसे-तेसे बचा रहा । 


अब तो अंगरेजी शासनचक्रक्रा दबाव जाता रहा, इसलिये 
स्वतन्त्र रहकर अपनी संस्कृतिको सँभालेगा तो फिर जगद्‌: 


इसको सभ्यता, इसकी संस्कृति, 
भी वह अद्भुत शक्ति है | 
श्रीडॉक्टर भगवानदासजीने अपनी पुस्तक “सायन्स 
ऑफ सेल्फ' ( आत्मविज्ञान ) में ठीक ही लिखा है-- 
Jt is 
SOME 


इसके अध्यात्मवादमें अब 


the ancient socialism which. 
are convinced, is truly scientific, 
because based on the science of Psychology, 
the most important of all sciences as 
is being widely recognized in the west 
now; while modern socialism ( or 
Communism ), which calls itself scientific. 


fails to be so, because it ignores and 
even goes positively against some 
fundamental facts .and laws of human 


nature, and therefore will fail to realize 
its objective, and fail exactly 
degree in and to the extent 
violates those facts and Jaws. 


in the 
which it 


All this world of objects, which is 
named by the word “/hzs” is made of 
and by ideation and hence none who 
knows not the science of the self 
carry action to fruitful issues. 


can; 


He who knows the inner purpose 
of ‘the Jaws of process and its orders. 
ideated by the self-existent, he alone car 
rightly ascertain and enjoin the right 
and duties of the different classes of 
human beings, of their social Occupa- 
tions ( Varnas) and Vocations and of 
their Agramas, “stages in Jife”. 

न ह्यध्यातमवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमपाञ्नुते। (मनु, : 
इसका भावार्थ यह है कि अनेकोंका यह विश्वास है कि 
प्राचीन समाजवाद ही वैज्ञानिक समाजवाद है; क्योंकि वह 
वैज्ञानिक अध्यात्मवादपर निर्भर है । वैज्ञानिक अध्यात्मवाद 
सब विज्ञानोंका विज्ञान है। पाश्चाच्यदेदावासी भी अब इस 
बातको मानने लगे हैं । 


वतमान समाजवाद ओर साम्यवाद, जो वैज्ञानिक ह 


समझे जा रहें हैं, असफल हो रहे हैं; क्योंकि वे आधारभूत 
मौलिक प्राकृतिक नियमोंके विरुद्ध दे, मंनुष्य-समाजके 


सुर दाकर संसारका मादन हवेसे, कफ? 8/सप्नाजके ब्रिद ।म्िफलि, अंदों में अपूण तथा असफल 


( ९७७ 


५०४ ७५ 
८ सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


00, 


| 


रहेंगे, जितना कि वे खभावशास्रसे विरुद्ध जायँगे अथवा 
प्राकृतिक नियमोंके विरुद्ध चलेंगे । 

यह भौतिक संसार जिसको कि हंम “इदम्‌? ( यह ) 
इस नामसे पुकारते हँ, किसी विदिष्ट कल्पना अथवा 
व्यवस्थाके - आधारपर स्थित है । इसलिये उसके भीतरके 
अध्यात्मतस्वको जो जानते हैं, वे ही भिन्न वर्गों अथवा 
बणोके कर्तव्योंकों भलीभाँति जान सकते हैं, उस वैज्ञानिक 
वर्णाश्रमधर्मको समझ सकते हैं । मनुमहाराजने ठीक 
ही कहा है कि जो पुरुष अध्यात्मतत्त्वको नहीं 
जानता, वह क्रिया-फलको नहीं प्राप्त कर सकता; 
बर्तमान जितने भी वाद हैं; उनकी आधार-शिला वैज्ञानिक 
अध्यात्मवाद नहीं है; यही सब दुःखोका मूल है । 

११-_जो व्यक्ति अध्यात्मवादको जानेगा, वह ऐसे 
कार्य क्यों करेगा, जिससे दूसरोंको कष्ट हो । जिस समाज: 
में अध्यात्मवाद प्रचलित होगा, वह दूसरे समाजको, दूसरे 
राष्ट्र, देश, जातिको क्यों कष्ट पहुँचायेगा ! हमारे प्राचीनतम 
पूर्वजौने इस ऋत तथा सत्य [८८ ० 7।४॥ ४००१ 
0०४०४ को समझा था और वे इसी ऋत तथा सत्यका 
उपदेश देते रहे । 

यद्यपि आर्यधर्मक्रा पोषक) पालक आर्यराज्य सिरपर नहीं 
रहा; तथापि अध्यात्मवादके आधारपरं भारत किसी प्रकार 
जीवित रहा ही । ये जो वर्णाश्रमघमेके भव्य भग्नावशेष शेष 
रहे हैं, वे पुरातन समाजके भव्य भवनोके स्मृतिचिह्ठ ही तो 
हैं । जरा सोचिये, सहखों वघोके प्रहारोके पश्चात्‌ भी उनका 
यह वेभव है । 

भारतका सब कुछ गया सो गया, पर अध्यात्म बना रहा; 
इसीलिये भारत बचा रहा । कर्मफल तथा ईश्वरीय न्यायसे युक्त 
अध्यात्मवादपर दृढ़ विश्वास रहनेके कारण भारतीय आर्यधर्म 
तथा आर्य-संस्कृुतिके उपासकोपर ऐसा विपरीत प्रभाव न पड़ 
सकाः जिससे भारत सवथा नष्ट हो जाता । विदेशी संस्कृतियोंका 
आक्रमण होते रहनेपर भी बाहर-बाहर तो वह अध्यात्मवाद्‌ द्बा- 


SSS कइ&5< इ  ्ि _ि_फइ् िििइिइस्‍इस्‍इस्‍इ बसी... 
सा दिखलायी पड़ा; पर भीतर वे ही आध्यात्मिक संस्कार प्रम 
दजामेँ पड़े रहे ओर समय-समयपर होनेवाळे महापुरुष उनो 
प्रबुद्ध करते रहे--इसीसे संस्कृति बच गयी । अब जाग्रत्‌ 
होकर फिर 


>भरनेकों हैं। संसारका सब वभव एक ओर, 


था हमारी आध्यात्मिक दैवी संपत्ति एक ओर । पाश्चाच्योंदी _ 
आसुरी संपद्‌ भारतीय देवी संपदूको थोड़ी देरके लिये दबा 
भले ही सकती थी, पर सर्वथा नष्ट नहीं कर सकती थी | अब 
पूर्वजोंके पुण्य-प्रतापसे भारत स्वतन्त्र हो गया है। इसकी 
संस्कृतिका साम्राज्य सवत्र होगा । “साम्राज्य? शब्द पाश्रा् 
अर्थामे नहीं, आपितु--'सर्वभूतहिते रतः? सव भूतहितम 
हृष्टिसे साम्राज्य होगा । जब संसारमै ऐसा साम्राज्य होगा; 
तभी संसारके भाग्योदयका दिन समझिये । 
देशा-कालानुरूप प्रत्येक देशकी अपनी संस्कृति तथा 
सभ्यता रहती है) पर भारतीय संस्कृति ओर सभ्यता एबं धरम 
देश-कालसे बँधे हुए नहीं हैं । वे तो “वसुधेव कुड्म्ब्रकम?ी 
नीतिपर बने हुए हैं । वे संसारभरके हितकी दृष्टिसे ह। 
आर्यजातिमे निम्नलिखित विशिष्ट गुणौंका जो सामुदायिक 
विकास हुआ, दह अबतक चला आया | इसीसे सप है 
कि वह संस्कृति कितनी अपूर्व+कितनी व्यापक है) जिसमें सं कुचित 
राष्ट्रियताका नाम नहीं, जिसमें प्रत्येक बात मानवसमाजे 
हितकी दृष्टिसे है, विश्ववन्धुत्वकी दृष्टिसे हैं; विश्वप्रेमकी दृष्टि 
है । इसी कारण आर्यजातिमें निम्न आठ गुणोंका विकास हुआ है; 
और ऐसा विकास हुआ कि चरम सीमाको पहुँच गया -- 
( १) शान्तः (२) तितिक्षः (३) दानत 
(२) सत्यवादी ( ५ ) जितेन्द्रियः । 
(६) दाता (७) दयालुः (८) नत्र 
आर्य; स्यादष्टभिर्गुणेः ॥ 


| 


( महाभारतमें विदुर ) 


संसारकी किसी जातिमें समष्टिरूपमें इतने 


गुण नई 
मिलेंगे । 


०9 - 


हिदुओंकी निष्कपरता 


नहीं बोलते । 


०6-0. Napali Deshmukh. Libfary, SP? NMerAareGangotri Initiative 


हिंदुओके चरित्रको निष्कपटता तथा ईमानदारी उनकी मुख्य पहचान है | वे कमी अनीतियुक्त व 


| 
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मानव-संस्कृति 


१ ( लेखक--श्रीमगवानदासजी केला ) 


संस्कृतिके सम्बन्धमै विचार करते समय एक 
हमारे सामने और आ जाता है, वह है सभ्यता । हमें यह 
विचार करना चाहिये कि क्या सभ्यता और संस्कृति एक ही 
वस्तु हैं; यदि नहीं तो इनमेंसे प्रत्येकका अर्थ क्या है, और 
इन दोनोंमें क्या सम्बन्ध हे । पर इसका ठीक-ठीक विचार 
करना कुछ आसान नहीं है; कारण, कुछ लेखकोंने जो अर्थ 
सभ्यताका लिया दे, दूसरोंने वही अर्थ संस्कृतिका समझा 
। कितने ही विद्वानोंने दोनों शब्दोंका एक ही अर्थमें भी 
प्रयोग किया है। कई कोप-निर्माताऔने एकको दूसरेका 
पर्याय या समानार्थवाची लिखा है । 
सभ्यताका अर्थ 
“सभ्यता? शब्द “सभ्य' से बना हैं; और सम्यक्रा एक 
अर्थ सदस्य या सभासद्‌ है । सदस्यता किसी सभा, समूह 
या समाजकी होती है। इस प्रकार सभ्यता एक सामाजिक 
गुण हे । आदमीके समाजमै रहनेके कारण ही सभ्यताका 
प्रादुर्भाव होता हे । साधारणतया हम किसी आदमीकी 
सभ्यताका अंदाज इसी बातसे लगाते हैं कि सभा या समाजमें 
उसका उठना-बेठना, वेष-भूषा, वात-व्यवहार आदि केसा है। 
जो आदमी कपड़े पहने हुए हो, जिसके कपड़े साफ-सुथरे 
हों, जिसका दारीर, हाथ-मुँह आदि धुले हुए हों, जिसके 
बाल तरतीबसे हों, जिसके बैठने-उठने तथा बातचीतमें 
दिष्टाचारकी झलक हो, उसे*हम सभ्य कहा करते हैं । इसमें 
हम उसकी बाहरी बातोंकी ही ओर ध्यान देते हैं, आन्तरिक 


शब्द 


` गुणोंकी ओर नहीं । 


टी ६ ) = 
आधुनिक 'सभ्य? जेंटलमेन 
जिस आदमीको हम सभ्य समझते हैं, उसमें आन्तरिक 
गुण हो सकते हैं, और बहुधा होते हैं । पर यह अनिवार्य 


नहीं हे | सम्भव हैं; वह कुछ लिखा-पढ़ा न हो; अथवा. 


८ 


उसकी शिक्षा ऐसी ही हो, जो केवल ज्ञानब्रृद्धिमें सहायक 
हुई हों, उससे उस आदमीकी सूक्ष्म या उच्च मावनाओंका 
विकास न हुआ हो । कितने ही युवक 'बूटेड, सूटेड 
जेटलमैन' होते हैं । इनके हाथमें छड़ी, मुंहमें पान तथा 
बीड़ी या सिग्रेट और जेबमें या कलाईपर घड़ी होती है। 
इनके बाळ फेशन-कट और मूँछे सफा-चट, सिरमें तेल- 
फुलेल होता है । ये नंगे सिर रहते हैं या “हैटः लगाते हैं; 
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थवा अगर टोपी ही ओढ़ते है तो बड़े बाँके ढंगसे । इनके 
चाल-ढालमें अजीब अदा होती है । इन्हें अंग्रेजी भाषाका 
जान चाहे अधूरा ही हो, ये अपनी भाषा जान-बूझकर तोड़- 
मरोड़कर बोलते हैं तथा उसमे स्थान-स्थानपर अपने विदेशी 
दाब्द-ज्ञानकी विज्ञप्ति देकर साधारण जनतापर अपना रोत्र 
जमाया करते हैं | मामूली आदमी इन्हें “सभ्यः कहते या 
समझते हैं | ये भी अपने, खासकर ग्रामीण भाइयोंकों “असम्य 
माना करते हैं | 


'सभ्य' आदमीका व्यवहार, भौतिक उन्नति 
“सभ्य? व्यक्ति प्रायः अपनी ( भौतिक ) उन्नतिमें खगा 
रहता ह | वह अपने स्वार्थ साधनकी बात साचता | उसे 
इस बातस [विशेष प्रयाजन नहा दाता कि दसरांकां ददा 
कैसी हूं; उनका कष्ट किस प्रकार निवारण किया जाय | इस 


` प्रकार सभ्य व्यक्तियोंमें रिश्वतखोरी, छीन-झपट; छल-कपट; 


चालबाजी, धूर्तता, दूसरोका पीड़न या शोषण बहुत अधिक 
हो सकता है | हाँ, ये लोग अपने इन कृत्यांको इस प्रकार 
करते हैं कि इनके दोष साधारण आदमीकी समझमें नहीं 
आते | पर इससे वस्तुस्थितिमे अन्तर नहीं आता | अक्सर 
देखनेमें आता हैं क्रि रेली यात्रामें “सभ्य? कहे जानेवाल्य 
व्यक्ति अपना बिस्तर लगाकर इतनी जगह घेर लेता है कि 
दूसरोंकों ब्ठनेकी भी खान नहीं मिळता; परंतु जब यह 
गाड़ीमें सवार होता हे तो इसे क्रिसी रोगी आदमीका ढेटा 
रहना सहन नहीं होता । “सम्य' आदमीकी बात-व्यवद्वार- 
का अनुभव खासकर पुलिस, रेल और अदालतोमे काम 
करनेवालीके प्रतिदिनके जीवनसे अच्छी तरह हाँ जाता हैं। 
अनेक बार ऐसे ऊँचे-ऊँचे सरकारी पदाधिकारी भी भ्रष्टाचारमे 
लिप्त पाये जाते हैं, जिनकी “सभ्यता? सब मान्य होती है । 


यूरो पियनोंका दृष्टिकोण 

इसी प्रकार जब यूरोपियन लोग अपने आपको एशिया- 
अफ्रीकावालोंसे अधिक सभ्य समझते दँ ओर दूसरोंकों असम्य 
या अर्धसभ्य कहते दै तो उनके सामने त्याग, दया; परोपकार 
आदि कोमल भावनाओंकी तुळनाका प्रश्न नहीं होता । मुख्य 
विचार यही होता है कि सांसारिक सुख-साधन किसके पाख 
अधिक है, भौतिक या शारीरिक शक्तिमे, सेना और युद्ध- 
सामग्री आदिकी दृष्टिसे कोन अधिक बल्वान्‌ है? कौन 
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विजेता या स्वामी है और कौन पराजित या अधीन ! इससे 
यही प्रतीत होता हे कि यूरोप-अमरीकावाले प्रायः सभ्यताका 
अथ बाहरी वेभव, आचार-व्यवहार, रहन-स घन- 
प्रभुता आदि लेते हं । समाजमें कोई व्यक्ति या समूह आदि 
इन बातोंमें जितना बढा-चढा होता है, उतना ही वह अधिक 
सभ्य माना जाता है । 


संस्कृति ओर संस्कार 
संस्कृतिका अर्थ जाननेके लिये “संस्कार? शब्द विचारणीय 
हे । संस्कारका अर्थ शुद्ध करना, साफ करना, चमकाना; 
भीतरी रूपको प्रकाशित करना है । यद्यपि संस्कारोंका परिचय 
कुछ बाहरी बातोसे होता है, ओर हिंदू-धर्मके अनुसार 
मनुष्यके जो संस्कार होते हैं, उनमें कुछ क्रियाएँ अनिवार्य 
होती हैं, फिर भी संस्कारका उद्देश्य विशेषतया मानसिक और 
आध्यात्मिक होता है | उनमें रूढियाँ या बाहरी बातें गौण 
होती हैं; मुख्य लक्ष्य यह होता है कि जिस व्यक्तिका संस्कार 
किया जाय, उसके मन और आत्मापर अच्छा प्रभाव पड़े । 
जब हम किसी व्यक्तिके सम्बन्धमे यह कहते हैं कि वह 
सुसंस्कृत है, या उसके संस्कार अच्छे हैं, तत्र हमारा आशय 
उस व्यक्तिकी बाहरी बातो या व्यवहारसे इतना नहीं होता, 
जितना उसकी सद्भावना, सञ्चरित्रता तथा मन और आत्माके 
विकाससे होता है, जिसकी प्रेरणासे वह व्यक्ति अपने विविध 
सत्कार्य करता है या अपने सद्गुणोंका परिचय देता है । 
संस्कृति हमारे आन्तरिक गुणांका समूह हे, वह एक 
प्रेरक शक्ति है। संस्कृति हमारे सामाजिक व्यवहारोंकों 
निश्चित करती है, हमारे साहित्य और उसकी भाषाको 
बनाती हे, हमारी संस्थाओको जन्म देती है। संस्कृति 
बतलाती है कि हम अपनी सूक्ष्म चित्त-वृत्तियोंका कितना 
विकास कर पाये हैं | पशु-जीवनसे हम कितना ऊँचा उठ 
सके हैं। ममता प्राणिमात्रका स्वाभाविक गुण है; पर एक 
आदमीकी ममता उसके अपने परिवारतक ही सीमित रहती 
` दै, दूसरेकी अपने परिवारसे बाहरके भी दुखी बालक या 
ब्यक्तितक पहुंचती है ओर तीसरेकी अपने दात्रुसे भी 
सदूव्यवहारः करनेकी प्रेरणा करती है । इससे अवश्य ही 
एकसे दूसरा ओर दूसरेसे तीसरा व्यक्ति अधिक संस्कृत 
कहा जायशा। | 
संस्कृत व्यक्तिका भोजन-वस्र 
संस्कृतिमै भोतिक आवस्यकताओंकी अवहेलना तो नहीं 
की जाती, पर उन्हें गोण स्थान दिया जाता 
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व्यक्ति भोजन करता है, पर केवल इसलिये कि यह ब 
शरीरयात्राके लिये, जीवित रहनेके लिये आवश्यक है | इसि 
नहा कि खानेमे जीभका स्वाद हे । इस प्रकार उसका भोजन 
साधारण होना स्वाभाविक है, वह अपने भोजनके प्रकार या 
विधिको अपने वैभव या ऐश्वर्थकी विज्ञक्तिका साधन नहीं 
वनायेगा । संस्कृत व्यक्ति कपड़ा तो पहनेगा; पर इसमें उसका 
उद्देश्य केवळ लजा-निवारण या दारीरकी सर्दी-गर्मासे रक्षा 
करना होगा, समाजमें अपनी अमीरीकी घोषणा करना या 
आदर-प्रतिष्ठा पाना नहीं । इसलिये वह अपने पास कई-कई 
जोड़ी कपड़े रखनेकी और एक बारमें अपने शरीरपर बहुत-से 
कपड़े लादनेकी ज़रूरत नहीं समझेगा। महात्मा गांधी-जेसा 
सुसंस्कृत व्यक्ति वायसराय या सम्राट्से मिलते समय “अर्घ-नप्म 
या -अर्ध-सभ्य' रूपमे जा सकता हे; और इंग्लेंड-जैसे 
ठंडे प्रदेशमें दो कम्बलोमें गुजर कर लेता है । 
परोपकाराय सतां विभूतयः 

, संस्कृत व्यक्ति शिक्षा, साहित्य, कला-कोदाल आदिकी 
उपेक्षा नहीं करता; परंतु वह इन्हें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं 
की पूर्ति या ख्यातिके साधनके रूपमें नहीं देखता । उसके 
लिये तो ये चीजे, उसके घन आदिकी तरह, समाजके हित या 
सुखके साधनमात्र हैं । साधारण रहन-सहनवाला. आदमी 
सभ्यताके इन चिह्नोंसे दूर रहते हुए भी संस्कृत हो सकता हैं; 
यदि उसमें सहानुभूति, उदारत! प्रेम, परोपकार आदिकी 
भावनाओंका विकास हो गया हो, यदि वह दूसरोंका कष्ट 
तयार हाः 


निवारण करनेके लिये स्वयं दुःख झेलनेको 
उसका हृदय मानव-सेवाके लिये बेचेन हो, वह सब प्राणियों: 
में अपनी ही आत्माका अनुभव करता हो । 
क्या संस्कृतिके भेद हो सकते हैं ? 

हम बहुधा 'संस्कृतिःके साथ विविध विदोषणोंका प्रयोग 
होते देखते हिँदू-संस्कृति ओर मुस्लिम-संस्क्रात 
की बात होती है, कहीं पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतिकी । 
भारतीय संस्कृति, चीनी संस्कृति, ईरानी संस्कृति या सोवियट 
संस्कृति-सम्ब्रन्वी लेख या पुस्तके हमारी दृष्टिमे आतीट। 
तो क्या संस्कृतिके अलग-अलग भेद हो सकते हैं ! क्या 
देदा या घर्म ( सम्प्रदाय ) के आधारपर संस्कृतियाका 
वर्गीकरण ठीक हैं ? 


वास्तवमै जब हम किसी समूहकी संस्कृतिकी बात कहत 
हे तो हमारा आशय उस समूहके रहन-सहन, खान-पॉत? 
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जैसा हमने पहले कहा हे, सभ्यताके अन्तर्गत आती हैं । 
इन्हें संस्कृतिका अङ्ग माननेसे, संस्कृतियोंकी संख्या असंख्य 
कर देनेसे तो संस्कृतिका उपहास ही होता है 
विवि Le Pe ४ (9 ७ Le 
विविध जातियोंको अपनी-अपनी संस्क्रतिका 
अङङ्कार 
बहुत-से आदमियोंकी यह इच्छा रहती हे कि अपनी 
जाति या धर्मकी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके लिये वे उसकी संस्क्रति- 
को ऊँची और दूसरी संस्कृतियोंसे भिन्न कहें । प्राचीन 
कालमें समय-समयपर विविध जातियोंके कुछ लोग यह दावा 
करते रहे हैं क्रि उनकी ही जाति वेसी ऊँची संस्कृति रख 
सकती है, अन्य जातित्रालोंक़री संस्कृति वेसी ऊँची हो ही 
नहीं सकती । आधुनिक कालमें यूरोपक्री गौरवर्ण जातियोंकों 
अपनी संस्कृतिका विशेष गर्व है । ये रंगदार ( काली-पीली ) 
जातियोंको सभ्य ओर सुसंस्कृत बनानेका भार अपने ऊपरं 
उठाये हुए हैं । गत वघोमें जर्मनोंने “जर्मन कल्चर (संस्कृति) 
को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था | 
संस्क्रतिके स्तर हो सकते हैं, भेद नहीं 
हैं कि मनुष्य सब जगह मनुष्य है । 


हम भूल जातें 


उसकी जाति, रंग-रूप आदि भिन्न-भिन्न होनेपर भी उसकी 
प्रकृति संसारभरमें एक-सी है | आहार), निद्रा, भय, मेथुन 


आदिकी प्रवृत्ति थोड़ी-बहुत सभीमे पायी जाती हे । काम, 
क्रोध, लोम, मोह कुछ कम-ज्यादा सभीमें हैं । हर्ष और 
झोंकसे सभी न्यूनाधिक प्रभावित होते हैं । अपने दारीरकी रक्षा 
करना, अपने वंशक्री वृद्धि ओर बिस्तार करना सभी चाहते 
हैं । सुखकी खोज सभीको होती है। इसी प्रकार संस्कृत 
होनेकी क्षमता सभीमें हैं । यह किसी जातिविशेषरम 
परिमित नहीं । किसी जातिके मनुष्य ऊँची संस्क्रतिके 
एकाधिकारी नहीं हों सकते एक जाति; रंग या देशके 
मनुष्य जितने संस्कृत हुए हँ, दूसरी जाति, रंग या देदा- 
के मनुष्यानें उतने ही संस्कृत होनेकी क्षमता है । हाँ, इसके 
लिये उन्हें अनुकूल अवसर या परिस्थिति मिलनी चाहिये; 
सके अमावमें वे कुछ समयतक्र निचले स्तरपर रह सकते 
हैं । परंतु इस दशामें यह निष्कर्ष निक्रालन। भ्रमपूर्ण ओर 
अज्ञानमूलक है कि एक जाति स्वमावतः ऊँची संस्कृतिवाली 
हे और दूसरी नीची संस्क्रतिवाली । सुविधाएँ मिलनेपर प्रत्येक 
जाति संस्कृतिमे दूसरी जातिसे प्रतियोगिता या तुलना कर 


सकती है । इस प्रकार संस्कृतिके ऊँचे-नीचे स्तर तो हो सकते 


हें और होत 


हैं; परत जाति; धर्म या देशके आधारपर 
संस्कृतिके भेद नर 


हो सकते । निदान) हिँदू-संस्क्रति और 


मुस्लिम-संस्कृति आदि भेद करना या भारतीय संस्कृति 
और चीनी संस्कृति आदिकी बात उठाना ठीक नहीं हैं । 


हाँ, इसके बजाय यदि यह कहा जाय कि मानब-संस्क्रतिके 
विकासमें अमुक जाति या धर्मके अनुयायियोंने इतना भांग 
लिया, उन्होंने मानवताको ऊँचा उठनेमे इन-इन सिद्धान्तों 
या आद्शोकी खोज क्री; ओर उनके अनुसार यहातिक 
व्यवहार किया तो बात कुछ सार्थक भी दो सकती हैँ । 
[oS ~ ७.३ . [a 
विविध जातियोंके सांस्कृतिक स्तर समान 
Se Les 
होनेकी प्रश्नृत्ति 
प्राचीन कालमें आमद-रफ्त या यातायातके साधन कम 
श्रे । एक जातिका दूसरी जातिसे सम्पर्क कम होता था |` 
प्रत्येक जाति बहुत कुछ एकान्तका-सा जीवन व्यतीत करती 
थी । उसे इस ब्रातका जान या अनुभव नहीं होता था कि 
दसरी जातिमे कैसी विचारधारा चल रही दै, केसे सिद्धान्तों 


` का मनन और आदर्दाकी प्राप्तिका प्रयत्न दो रहा हैं। इस 


प्रकार प्रायः हर एक जातिका सांस्कृतिक विकास अलग- 
अलग हुआ | एक जाति कुछ बातोंमें आगे बढी, दुसरीने 
कुछ अन्य बातोंमें प्रगति की । कई जातियोंमें कुछ सिद्धान्त 
या आदडामिँ समानता भी रही | इस प्रकार दर एक जातिके 
सांस्कृतिक विक्रासका स्तर अलग-अलग रहा | पीछे ज्यॉ-ज्यों 
आमद-रफ्तके साधनोंकी वृद्धि हुई, मिन्न-मिन्न जातियों या 
देशोके आदमियोंमे सम्पर्क बढ़ा, उनमें विचारोकि आदान- 
प्रदानकी वृद्धि हुई | अब भिन्न-भिन्न जातियोंके सांस्कृतिक 
स्तरमै उतना अन्तर रहनेकी सम्भावना नहीं दै | 

“असभ्य! जातियोंका सांस्क्रतिक स्तर ऊँचा 

हो सकता हैं 

इस प्रसङ्गमें दों बातें ध्यानमें रखनी चाहिये । पहली 
बात यह दै कि यह आवश्यक नहीं कि जो जातियों असभ्य 
समझी जाती हैं; उनकी संस्कृतिका स्तर नीचा दो । प्रायः 
सम्यताक्रा दम भरनेवालोने ऐसा प्रचार कर रक्खा है कि 
असम्य जातियोंकी संस्कृति निम्न श्रेणीकी हैं; उनमें सदाचार, 
नीति-नियमोंका पाठन आदि बहुत कम होता है । यद्द बहत 
कुछ अंदामे उन्होंने अपने अहंकारवदा” किया है । हाँ, यह 
भी ठीक हैं कि उन्हें असभ्य जातियोंके बिषत्रमें यथेष्ट ज्ञान 
नहीं था। क्रमशः अच्वेषकों और यात्रियोने इस विषयमे 
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अनुसन्धान किया तो पता लगा कि असभ्य मानी जानेवाली 
जातियाँ अपनी संस्कृतिमै सम्यलोगोके समान तथा उनसे भी 
बढकर हो सकती हें । संस्कृति ऊँची होनेके लिये किसी 
जातिका सभ्यतामे अग्रसर होना अनिवार्य नहीं है । उदाहरण- 
के लिये निग्रो अर्थात्‌ अमरीकाके हबशियोंकों संसारमै प्रायः 
बहुत निम्न संस्कृतिका कहा जाता है; सम्यलोगोंने प्रचार 
ही ऐसा कर रक्खा है। परंतु सम्यताका दम भरनेवाले 
अमरीकन बहुधा उनसे वेसा अमानुप्रिक व्यवहार करते हैं, 
यह अध्ययनशील पाठकोंसे छिपा नहीं | जबतक अमरीका- 
में (लिंचिंग” आदिकी कुप्रथाएँ मौजूद हैं, कौन सत्यताप्रेमी 
निग्रो छोगोके सांस्कृतिक स्तरको अमरीकाके गोरे लोगोंके 
सांस्कृतिक स्तरकी अपेक्षा नीचे दर्जेका कहनेका दुस्साहस 
करेगा | 
महापुरुष सब जातियोंके लिये होते हैं 
अब हम दूसरी बात छे। एक जाति या देशके कुछ 
व्यक्तिविशेष नये सिद्धान्तो और आदशोंकों जनताके 
सामने रखते हैं । आरम्भमें उसी जातिमें उनका चलन 
विशेषरूपसे होता है । परंतु इससे वे सिद्धान्त या आदर्श 
उसी जातिके नहीं हो जाते । उनमें एक सच्चाई होती है; बह 
सच्चाई जेसी उस जातिके मनुष्योंके लिये होती है, वैसी ही 
अन्य जातियोके मनुष्योके वास्ते होती है | सभी जातिया 
उससे लाभ उठा सकती हैं । महापुरुष चाहे जिस जातिमें 
_ जन्म लें; पर वे उस जातिविशेषके लिये ही नहीं होते, वे 
तो सबके लिये समान रूपसे होते हैं | कोई जाति यह गर्व 
भले ही करे कि उसमें पेदा हुए महापुरुपने संसारके लिये 
सिद्धान्तो या आद्या आदिके रूपमै बहुमूल्य भेंट दी; पर 
उसका यह दावा करना भूल है कि उस महापुरुषद्वारा 
निर्धारित सिद्धान्त आदिपर उसी ( जाति) का अधिकार 
है । क्‍या श्रीकृष्णका निष्काम कर्म केवल हिंदुओंके ही लिये 
है ? क्या ,गोतम बुद्धकी अहिंसापर केवल भारतवर्षका या 
बौद्ध-घर्मानुयायियाँका ही खल्व है ! क्या न्यूटनका गुरुत्व- 
आकर्षण सिद्धान्त केबल अंग्रेजोंकी मिलकियत मानी जा 


% सर्व भद्राणि प्रश्यन्तु मा कञ्चिदुःखभाग्मवेत्‌ भर 


सकती दै ! लोकमान्य तिलकके इस वाक्यमै कि “स्वराज्य मेरा 
जन्मसिद्ध अधिकार है? प्रत्येक देशके मनुष्योंकी राजनैतिक 
माँग उपस्थित है । महात्मा गांधीके सत्याग्रह और असहयोग- 
का संदेश दूर-दूरके देशोंकी पीड़ित और दलित जनताने 
अपनाया है ओर अपनायेगी | ओर कौन जाने कोई देश 
ऐसी प्रगति कर जाय कि वहाँका औसत नागरिक महात्मा 
गांधीके प्रति भारतके ओसत नागरिककी अपेक्षा अधिक 
श्रद्धालु हो जाय । अस्तु, विचारघाराएँ किसी सीमाके अंदर 
केद नहीं रह सकतीं । अवश्य ही उपज तो ये किसी खास 
जाति या देशकी ही होंगी, परंतु मिलक्षियत उसीकी न रहकर 
समस्त मानवजाति या विश्वमरकी हो जासँगी । 
संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है; हम उसका 
विकास करें 
हमें यह भी न भूलना चाहिये कि किसी खास जाति या 
देशको ही महापुरुष पैदा करनेका ठेका नहीं मिला है। 
महापुरुष कहीं भी पेदा हो सकते हैं । उनके लिये काले, गोरे 
या पीले--सभी रंगोंके वंदा समान हैं । वे हरी-भरी भूमिको ही 
नहीं, रेगिस्तान और पहाड़ी या जंगली भूमिको भी समान- 
रूपसे कृतार्थ कर सकते हें । उनके द्वारा आविष्कृत या 
निर्धारित सिद्धान्त मानव-संस्कृतिके अङ्ग हैं | अतः संस्कृतिपर 
हिंदू, मुस्लिम या ईसाईकी अथवा भारतीय, अंग्रेज, जर्मन- 
की या पूर्व, पश्चिम आदिकी छाप लगाना ठीक नहीं । 
सच्चाई सबके लिये सच्चाई हैं। उसके हिंदू सच्चाई, मुस्लिम 
सच्चाई आदि भेद करना गळत हैं। गणित या विज्ञान आदिका 


॥ न्य ल्यि ~ ~ < 0 » 
प्रत्येक नियम - सबके लिये समान है, उसका जाति या धर्म 


आदिके आधारपर विभाजन नहीं हों सकता | .ठीक इसी 
प्रकार संस्कृतिके भी, जाति या धर्म अथवा देश आदिके 
आधारपर अलग-अलग भेद नहीं किये जा सकते; वह एक 
अविभाज्य वस्तु है । वह मानव-संस्क्रति है । हमें चाहिये 
कि उसके विकास और प्रचारमें, मानवताको ऊँचा उठानेमे 
अधिक-से-अधिक भाग लेकर अपना जीवन सफल करें । : 


_भारतीयोंकी अक्ृत्रिमता 


भारतीयों सुखाकृतिमे जीवनके प्रकृत रूपका दर्शन होता है । हम तो कृत्रिमताका आवरण ओढे इए 
हैँ । भारतीय सुखमण्डलकी सुकुमार रूपरेखाओंमें ही कर्ताके कराङ्गुछकी छाप दिखायी पड़ती है । 
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जं बनंड शा 


की 


हिंदू-संस्क्रात (१ ) 


( लेखक--पं० श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय ) 


हिंदू संस्कृति? शाब्द मुझे बेमानी लगता हैं । “हिंदू? 
डाब्दका इतिहास हमें गौरवान्वित नहीं कर सकता । भले ही 
आज यह दाब्द हमें कितना ही प्रिय हों गया हो और हमें 
उसपर कितना ही अभिमान भी होता हो । हाँ, आर्य: 
संस्कृति? दाब्द अपने मानी रखता है ओर वह आसानीसे 
समझमें भी आ जाता है । यद्यपि “आर्य? शब्द आगे चल 
कर जातिवाचक बन गया, तथापि मूलमै वह गुणवाचक था | 
उसी अर्थमें “आर्य! शब्दका असली महत्त्व एवं गौरव 
आर्यका साधारण अर्थ है श्रेष्ठ, भला । संसारमै हम मनुष्य 
जातिके दो ही स्वाभाविक विभाग कर सकते हें--या 
तो स्त्री ओर पुरुष, या सजन और दुर्जन । स्त्री- 
पुरुष्रॉमे भी सजन-दुर्जन दोनों मिलते हुँ, अतः 
असली भेद सजन-दुर्जनका ही रह _जाता है । पूर्वी- 
पश्चिमी, काले-गोरे, हिंदू-मुसल्मान-ईसाई आदि भेद सजन 
दुजन-भेदकी अपेक्षा अधिक परिस्थिति-जन्य हैं | सजन- 
दुर्जन-मेद चारित्रिक गुणोंसे सम्बन्ध रखता हैं; अतः अधिक 
गहरा एवं मोलिक्र हैं | अतः संस्कृतिको भी हम दो ही 
गोंमें बॉट सकते हैं--सजन-संस्क्रति, दुर्जन-संस्कृति । पुरानी 
भाषाका आश्रय लें तो आर्य-संस्करति ओर अनार्य-संस्कृति | 
अब रहा यह प्रश्न कि सन कौन ओर दुर्जन कौन । 
तो इसका उत्तर गीताने ओर दुनियाके कई आचायोने एवं 
संतोंने बहुत संतोषजनक दे दिथा हैं | गीताने जिसे देवी- 
सम्पत्ति एवं आसुरी-सम्पत्ति कहा दै, वही सजन-संस्क्रृति या 
दुर्जन-संस्कृति है । तुलसीदास; एकनाथ; रामदास--सभी संत- 
महात्माओंने संत-असंतकी या सजन-दुर्जनकी विवाद व्याख्याएँ 


“७ १७ वक. 


_ खयाल करना; दुजनका प्रधान लक्षण 


की हैं | सजनका प्रधान लक्षण हैं दूसरोंके सुख-दुःखका पहले 
अपनी स्वार्थ-सिद्धि_ 


सबसे पहले करना--दूसरोको दुखी, अपमानित) दोप्रित 


करके भी, खदेड़के भी ! 


अत; मेरी समझमें तो हम जो “कल्याणःक्रे उपासक 
हैं, सजन-संस्कृतिकों अपनानेकी और दुर्जन-संस्कृतिसे दूर 
रहनेकी सतत चेष्टा करते रहें | यदि दूसरोंको दुर्जन कहते 
रहनेकी अपेक्षा हम स्वयं अधिक सजन बननेका प्रयास करतें 
रहें तो जिसे हम आज 'हिंदु-संस्क्रति? कहते हैं; 'हिँदु-समाज" 
कहते हैं, उसका गौरव अदम्य गतिसे बढ्ता रहें । 

आजकी दुनियामें हमारे अकेले या एकाकी सजन बननेसे 
काम नहीं चलेगा; हमें अपने आस-पास भी सजन-समाज 
बनाना और बढ़ाना है | किंतु जो स्वयं सजन-संस्कृतिके, या 
सुसंस्कृत होंगे, वदी तो दूसराँको सुसंस्कृत बना सकेंगे ! 

हिंदू-संस्कृति या आर्य-संस्कृतिकी यदि कोई विशेषता _ 
कही जा सकती है तो वह यही कि उसने स्वार्थ-सिद्धिकी अपेक्षा 


पर-सेवा, समाज-सेवा; स्वार्थकी अपेक्षा १रमाथपर अधिक जोर 


दिया है । उसने व्यक्तिको समाजमेँ; समष्टिमे, मगवानमें लीन 


होनेका उपदेश दिया है ओर मार्ग भी बताया दै। जो माग, जो 


विधि; जो क्रिया, हमें भगवानकी तरफ ले जाती है) वह हिंदू 


सस्कात) आय सस्कृत) सजन-सस्कर।त, सुसस्क्रात ह; जा 


हमें उससे विमुख बन/ती दे, नह अहिंदू; अनार्य, दुर्जन-संस्कृति 


और कुसंस्क्रति है । 


सजन-दुर्जन 


मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्काय चान्यदूडुरात्मनाम्‌ । मनस्यक वचस्यक कमण्यक महात्मनाम्‌ ॥ 
नांरिकेळसमाकारा दृदयन्ते5पे [हे सज्जनाः । अन्य बदरिकाकारा वहिरेव मनोहराः ॥ 


दुर्जनोके मनमै कुछ और, वाणीमें कुछ और एवं क्रियामें कुछ और होता है; परंतु सज्जनोंके वही मनमें 


हाता हैं, वहां वाणाम आर वहाँ कमम | 


सज्जन नारियलकी भाँति ,अंदरसे कोमळ ओर सुन्दर होनेपर भी ऊपरसे कठोर तथा जटिळ दीखते हे 
और दुर्जन बेरकी तरह अंद्रसे कठोर और असुन्दर होकर ऊपरसे कोमळ और मनोहर ळाते हैं | 


——— aaa ना 
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हिंद-संस्कृतिके मौलिक लक्षण 


आजकल हिंदू-संस्कृतिकी बहुत दुहाई दी जाती है; 
परतु वास्तवमै हिंदू-संस्क्ृति क्या हे, इसका शास्त्रीय दृष्टिसे 
यहाँ कुछ दिग्दर्शन किया जाता है । झास््ोंमे लिखा है--- 
आचारमूला जातिः स्यादाचारः 
वेदवाक्यं झास्त्रमूलं वेदः 
क्रियासूळं साधकश्च क्रियापि फलमूलिका । 
फलमूलं सुखं चेव सुखमानन्दमूलकम्‌ ॥ 
आनन्दो ज्ञानमूलं च ज्ञानं ये ज्ञेयमूलकम्‌। ` 
तत्वमूलं ज्ञेयमात्रं तस्वं तु ब्रह्ममूलकम्‌ ॥ 
ब्रह्मजान॑ स्वैक्यमूलमेक्यं स्यात्सर्वसूलकम्‌ । 
ऐक्यं हि परमेशानभावातीतं सुनिश्चितम्‌ ॥ 
भावातीतमिदं सव॑ प्रकाशो भावमात्रकम्‌ ॥ 
अथात्‌ “जातिका मूल आचार है, आचारका मूल शास्र 
है, शास्थोक्रा मूल वेद है, वेदोंका मूल साधक हैं, साधकोंका 
मूल क्रिया है, क्रियाओका मूल फल है, फलका मूल सुख 
( विषयसुख ) है, सुखोंका मूल आनन्द ( ब्रह्मानन्द ) हैं, 
आनन्दका कारण ज्ञान है, जानका मूल ज्ञेय है, ज्ञेय वस्तुका 
मुळ तच्वानुभव दै, समस्त तत्त्वोंका मुळ ब्रह्म है, ब्रह्मज्ञानका 
मूल ऐक्यमाव है और इस तरहका ऐक्य ( अद्दैत ) 
ही सब तरहकी साधनाओंका मूल हे | बह ऐक्यभाव भावातीत 
होकर निखिल चराचर विश्वका भावप्रकाशक होता है 
वेद और झास्त्रोमें आर्य-संस्कृतिका विज्ञान क्या हैं 
यह उक्त शास्त्रवचनोकी गवेषणासे जाना जा सकता है । 
आरय-संस्क्ृतिका मूल आचार हे । आर्यजाति जो धर्मप्राण है, 
उसके प्राणस्वरूप हिंदू-धर्मके सोलह अङ्ग प्रधान हैं। पूज्यपाद 
महर्षियोने सनातनधर्मको सोलह प्रधान अङ्गौमै विभक्त 
किया है । ओर इस धर्मको पूर्णचन्द्रकी तरह सोलह कलाओं 
स पूण बताया हे । हिंदू-धर्मके ये ही सोलह अङ्ग हिं 
सस्कृतिके मूलाधार हैं। 
भर्मानुकूल शारीरिक व्यपाररूपी सदाचारसमूह इसका 
प्रथम अङ्ग है । आत्माकी ओर ले जानेवाले यावत्‌ विचार 
सद्विचार कहाते है । यह इसका दूसरा अङ्ग है। इस दूसरे 
अङ्गकी पूर्तिके ल्थरि आर्यजाति दिखा-सूत्र धारण करती है | 
शिखाके द्वारा यह शरीर देव-मन्दिर समझा जाता है। शिखा- 
बन्धनके समय ब्रह्म विष्णु, महेशका ध्यान क्रिया जाता है । 
` _सूत्रमे जो तीन लड़ें होती दैंडजे0अध्याक्ग्द्धि।अधिदेषक्ञाडि 


नप 


शास्रमूलकः । 
साधकमूलकः ॥ 


3 अस्सीशधरी। 


और अधिमूतशुद्धिकी द्योतक है । वर्णधर्ग सनातनधर्मका 
तीसरा अङ्ग है; क्योंकि रजोवीर्यशुद्धिसे ही जातिकी गुद्धि 
बनी रहती हैं। और जातिकी आधिभौतिक शुद्धि पिते 
वीयं ओर माताके रजकी झुद्धिपर निर्भर रहती जातिकी 
इस शझुद्धिका मूल माताओंके सतीत्व-धर्मके पालनपर ही 
सम्पूणरूपसे निर्भर है । इस कारण आर्य नारियोंमें सतीत्वका 
प्राधान्य रहता हैं। और यह इसका चौथा अङ्ग है । हिंद 
जातिके धमका पाचवा अङ्ग आश्रम-धर्म है। इसके द्वारा 
मनुष्य-जातिका जीवन व्यवस्थित रहता है । ब्रह्मचर्याश्रमे 
प्रवृत्ति केसे की जाती है, इसके विषयमें सब तरहकी शिक्षा दी 
जाती है । ग्रहस्थाश्रममें धर्मानुकूल प्रवृत्ति करायी जाती है। 
यहीं जीवनकी समाप्ति नहीं होती । तीसरे वानप्रस्थाश्रममै 
निद्नत्ति सिखायी जाती' ओर चोथे संन्यासाश्रममे निवृत्ति करायी 
जाती है । इन्हीके द्वारा मनुष्य-जीवनकी सार्थकता होती है 
देव-जगतूपर विश्वास हिंदू-धर्मका छठा अङ्ग है । यह स्थूल 
जगत्‌ सूक्ष्म देवी जगतूके अधीन होकर सुरक्षित होता है। 
अनन्तकोरिब्रह्माण्डनायक सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ श्रीभगवान्‌- 
के प्रतिनिधि होकर हमारे इस चतुर्दशलोकमय ब्रह्माण्डके 
सृष्टिकार्यमै भगवान्‌ ब्रह्मा; रक्षा-कार्यमें भगवान्‌ विष्णु 
और प्रल्य-कार्यमै भगवान्‌ शिव नियुक्त हैं । उनके अधीन 
रहकर वसु नामक अनेक देवता, रुद्र नामक अनेक 
देवता ओर आदित्य नामक प्रधान देवता अपने-अपने पदपर 
नियुक्त हैं | दूसरी ओर नित्य ऋषिणण ज्ञानराज्यका संचालन 
करते हैं । सब देवता कर्म-राज्यका संचालन करते हैं । और 
येमा आदि नित्य पितृगण स्थूळ राज्यकी सुव्यवस्था करते 
हैं । पूर्वजन्माजित कमंके अनुसार सुन्दर शरीर, कुरूप शरीरः 
अन्धत।, बांधरता आदि नित्य पितृगण ही माताके गर्भमै 
सृजन, करते हें । उद्‌मिज, स्वेदज अण्डज आदि चतुर्विध 
भूतसंघकी व्यवस्था भी देवतागण ही करते हैं । किसी मनुष्यः 
को मारना या बचाना; यह सब देवताओं और असुर आदिकी 
प्रेरणासे ही मनुष्य किया करता है | राजा या विचारपति 
जब विचार करने बेठता है; तब यदि वह आस्तिक हो तो 


उसके हृदयमें देवता प्रेरणा किया करते हैं | यही सत्र दैवी 


राज्यकी अलौकिक क्रियाएँ हैं। भगवानकी दैवी शक्तिपर 
स्थिर विश्वास रखकर उनके तथा देवताओं एवं असुरोके 
“करमा हिंदू-धर्मका सातवा अङ्ग है। 


हे”. री 


ज्य 


योगमूलक और भक्तिमूलक हिंदू-धर्मकी जो उपासना-पद्धति 


$ हिदु-संस्क्रतिके मौलिक लक्षण % १८१ 


हे; वह इसका आठवा अङ्ग है । स्थूलध्यानमूलक मन्त्रयोग, 
ज्योतिर्ष्यानमूछठक हटयोग, विन्दुध्यानमूलक लययोग और 
निगुंणध्यानमूळक राजयोग--ये ही योगमार्गके चार भेद हैं । 
इसीसे हिंदुओंकी उपासना-प्रणाली बहुत विस्तृत है | मूर्ति 
आदि सोलह प्रकारके दिव्य देशोंमे पीठ स्थापन करके सर्व- 
व्यापक भगवत्सत्ताकी उपासना करना हिंदू-धर्मका नवाँ 
अङ्ग है | शुद्धाशुद्ध-विवेक ओर स्पर्शास्पर्श-विवेक इसका दसवॉ 
अङ्ग है । यह अङ्ग बहुत गम्भीर विज्ञानसे पूर्ण है । जीवात्मा 
अन्नमय; प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय-- 
इन पाँच कोंद्योसे आच्छादित रहता है। थुद्धाशुद्ध ओर 
स्पर्शास्पदा-विचारके द्वारा उन कोशाँकी पवित्रता सम्पादन 
करता हुआ अन्तमें उन्नत साधक मुक्त हो जाता है | इन 
पाँचों कोशोंके पाँच स्वतन्त्र अपवित्र करनेवाले पदार्थ हैं । 
अन्नमय कोदाके दोषको मल कहते हैं | इस मलका लक्षण तो 
स्पष्ट ही है | प्राणमय कोदाके दोपको विकार कहते हैं । 
शवादिके स्पर्श करनेसे यह विकार-शक्ति बढ़ती हैं, क्‍योंकि 
प्राणमय-कोदा अन्य कोर्शोको लेकर लोकान्तरमें चला जाता 
है, तब भी मृत देहमें अन्यकी प्राणशक्तिको खींचनेकी शक्ति 
वनी रहती है | इसी कारण अवगाहन, स्नान, सुवणस्पर्श, 
अय्नि-स्पर्श आदिकी विधि इमद्वान-यात्राके बाद करनेकी 
शास्त्राज्ञा है । मनोमय कोशकी बाधक शक्तिको विक्षेप कहते 
हें | ये दोष अग्रोच, सूर्य-चन्द्र-ग्रहण आदिके समय आ 
जाते हैं । इनके निवारणके ल्थि शाम्रोंमे अनेक उपाय 
बताये गये हैं | विज्ञानमय कोदाके दोषको आवरण कहते हैं | 
और आनन्दमय कोदाके दोषको अस्मिता कहते हैं | कर्म- 
मीर्मासा-शास्त्रमें इन दोषोंसे बचनेके लिये ही थुद्धाशुद्ध और 
स्पशास्पश -विवेककी विधि बतायी गयी 


यज्ञा; महायज्ञॉपर विश्वास रखना हिंदू-धर्मका ग्यारहवाँ 
अङ्ग है । यज्ञ-महायजके हिंदूशास्त्रोमें अनेक भेद कहे गये 
हैं | जो धर्मकार्य एक आधारमें श्रीमगवानकी प्रसन्नता 
सम्पादन करके साथ-ही-साथ देवी राज्यके संवर्धनका कारण 
होता है, उसको यज्ञ कहते हैं | यज्ञ ओर महायज्ञमें भेद यह 


हे कि साधक अपने ऐहिक और पारलोकिक कल्याणके लिये 


जो साधन करत! है-- सक्ति पुत्रेष्टियाग) अभिद्वोत्रादि--उसे 
यज्ञ कहते हैं । और जा जगतूके मङ्गलके लिये किया जाता दे. - 
जैसे पञ्च महायज्ञ; उसको महायज्ञ कहते हैं । ऋषियोंकी 
तृप्तिके लिये किये जानेवाळे यज्ञको ब्रह्मयज्ञ कहते हैं. और 
देवताओंके संवर्द्धनके ल्यि जो यज्ञ किया जाता दै, उसे 
देवयज्ञ कहते हैं | अर्यमा आदि नित्य पितृगण और अपने 
मृत पूर्वजोकी तृत्तिके लिये क्रिया जनिवाला पितृयज्ञ है और 
उद्भिज्न, स्वेदज, अण्डज और जरायुज--इस चठेविंध भूतसंघ- 
के मंगलके लिये जो यज्ञ किया जाता दे, उसे भूतयज्ञ कहते दै । 
प्रत्येक मनुष्य मनुष्य-जातिका अङ्क है | इस कारण कर्तव्य- 
बुद्धिसे भोजनसे पहले जो कोई आ जाय; उसे अन्नादिस 
तृत करना नृयजञ दै | ये पञ्च महायज्ञ आर्यजातिके नित्य कर्म 
हैं, परंतु इस समय इसको लोग बिल्कुल भूल गये हैँ | वेदों 
और बेदसम्मत स्मृति, पुराण; तन्त्रादि दास्त्रांमे स्थिर विश्वास 
रखना हिंदू-घर्मका बारहवाँ अङ्ग है | कर्म तथा कर्मका बीज- 
संस्कार और उसकी क्रिया-प्रतिक्रियापर दृढ़ विश्वास रखना हिंदू- 
धर्मका तेरहवाँ अङ्ग है । जन्मान्तरवादपर विश्वास हिंदू- 
धर्मका चौदहवाँ अङ्ग है । मनुष्य मृत्युछोकमै आता हैं और 
जाति; आयु; भोग, प्रकृति, प्रवृत्ति, शक्ति और संस्कार--इन 
सातोंके अनुसार भोगता है | और मोग लेनेपर प्रतलोक, 
नरकलोक) पितृलोक, असुरलोक; स्वर्ग आदि लोकोंमे जाता 
है और धूम-फिरकर पुनः इस मृत्युलोकमें आ जाता है | 
इसी निरन्तर घूमनेक्रो आवागमन-चक्र कहते हैं । 
धूर्णायमान चक्रम आत्मा या जीवको सहायता पहुँचानेके 


लिये नाना श्राद्ध-विधि; तर्वण-विधि ओर दायभाग- 
विधियाँ स्मृतिकारोंने बाँधी हैं आर श्राद्वादिके नाना 


अधिकार स्मृति-पुराणोमें दर्णित हैँ । आजकल दायमागको 
जैसा लोग समझते हैं, वेसी दायभागकी विधि साधारण 
विज्ञान-सिद्धि नहीं है | वह बड़ी सद्व्यवस्थास बाधी गयी 
है । निर्गुण-उपासना और सगुण-उपासनाकी नाना विधि 
जो हिंदू-शास्रोर्मे बतायी गयी है, वह हिँद्‌-धमेका पंद्रहवाँ 
है । और जीवकी केकल्य-प्राप्ति इसका सोल्हवाँ अङ्ग हैं । 


शर 


हिंद-संस्कृतिको समझनेके लिये सबसे पहले इन बातों 


ST 
७. 


की ओर ध्यान देना आवश्यक हे. | “सूर्योदय? 


— निडर - 
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( लेखक--स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी ) 


१. पार्थिव उन्नतिकी अतिसे आधुनिक 
मानवका पतन 
आधुनिक सभ्यताका ध्यान और ध्येय भौतिक हैं | उसने 
बाह्य, भौतिक प्रकृतिक्री प्रचण्ड शक्तियोसे काम लेनेमें, 
निश्चय ही, अद्भुत सफलता प्राप्त की है | साधारण मनुष्योंके 
लिये भी उसने भोग विळसङ्ी ऐसी-ऐसी सामग्रियां जुटा.दी 
हैं, जो प्राचीन कालके राजाओंको भी नसीब नहीं थीं । परंतु 
पार्थिवताकी इस अतिसे मनुष्य अपनी पाशविक प्रकृतिक्री 
सहज वासनाओंका दास बन गया दै । जितना ही उसमे बाह्य 
प्रकृतिकों जीतकर उससे काम लिया है, उतना ही वह अपनी 
भीतरी प्रकृतिकी दुर्वासनाओंके सामने हतवल और असहाय 
होकर उसके अधीन हो गया है । निम्नगा प्रकृतिकी इन सहज 
वासनाओंको वह इतनी बड़ी चीज मानने लगा है कि मानो 
यही मनुष्य-जीवनका और इसलिये विश्वजीवनका भी सर-तत्त्व 
है । इससे महान्‌ और दिव्यतर अङ्गोके स्वतन्त्र अस्तित्वकी 
उसने सर्वथा उपेक्षा की हे । इन्हें वह निम्नगा प्रकृतिकी 
वासनाओंके ही परिवर्तित रूप मानता है । उनका कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व और महत्त्व नहीं जानता | मनुष्योके ऐहिक हितवादके 
आधारपर निर्मित नीतिया्रसे बड़े-बड़े परिवर्तन होनेकी 
आशा की गयी थी । यह सोचा गया था कि आध्यात्मिक 
नीतिशात्रको हटाकर यही उसका स्थान ग्रहण करेगा; 
परंतु इस पार्थिव दृष्ट्रकोणके गर्भसे संघर्ष और संग्रामके 
सिवा और कुछ न निकली । इसने मानवजातिके देन्य, दुःख 
ओर क्लेश हलके करनेके बजाय उनकी कल्पनातीत वृद्धि की है। 
यह अपार धनराशि, ये ऊँची-ऊँची गगनचुम्बी अद्जालिक्राएँ, 
उनके बहुमूल्य साज, रेडियो, सिनेमा आदि सर्वसुलभ भोग- 
सामुम्री- इन सबने मानवजातिके वैयक्तिक, सामाजिक और 
राजनीतिक संतुलनको न कर दिया है। 
२, मानव-प्रकृतिका विश्लेषण 
मनुष्यने मानव-प्रकृतिके प्रधान अर्थात्‌ आध्यात्मिक और 
नेतिक अज्ञोंकी बहुत ही बुरी तरहसे अवहेलना की है । ऐसा 
करनेसे मनुष्य पछ बन गया है । अतिसंकुचित स्वार्थपरता, 
संघर्ष और परापहरणको अब वह बहुत अच्छा समझता है; 
क्योंकि आपाततः पञ्जु-जगतुकी ये 


हा-कही मनुप्यके असली गुण चमक जाते हैं, हाँ मेळ 
सुव्यवस्था, शान्ति, सहानुभूति और परस्पर सहयोग तुत 

सायी देने लगते हैं | व्यक्तिगत या समष्टिगत जीवनके 
भौतिक, नेतिक और आध्यात्मिक अङ्गम परस्पर कोई विरोध 
नहीं है । 

Nr च्छ ~ त्र ७०७ 
३, नांतक आर आध्यात्मक नयमाका 
सार्वत्रिक और वास्तबिक स्वरूप 

इनमेंसे प्रत्येक क्षेत्रके नियम सार्वत्रिक और वास्तविक 
विश्वजीवन उन्हींपर स्थित है | विश्व अनैतिक या 
अध्यात्महीन नहीं है; यदि ऐसा होता तो निरुद्देश्य जड 
विश्वसे मानव-प्रकृतिके नैतिक और आध्यात्मिक अङ्ग वहाते 
उत्पन्न होते ? इन क्षेत्रोके नियम मनुप्यक्कत नहीं हैं । कोई 
मनुष्य इन नियमोंकों बच्चोके खिलोनोंकी तरह बना-बिगाइ 
नहीं सकता। ये उच्चतरक्षेत्रोंके उच्चतर नियम, भौतिक जगतूके 
नियमोंकी तरह ही, इन नेतिक और आध्यात्मिक जगतोंतरी 
प्रकृतिके अंदर ही अनुस्यूत हें । भौतिक जगतमें जैसे 
भौतिक नियमोंकों अनुसन्धान करके जानना और मानना 
पड़ता है, वैसी ही इन उच्चतर क्षेत्रोंकी बात हे । कोई 
वैज्ञानिक जेसे स्वयं नियम वनाकर भौतिक जगतूसे उनका 
पालन नहीं कराता, वेसे ही नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रोमिं 
नियमोका नियन्ता मनुष्य नहीं है जैसा कि वह अपने-आपको 
कुछ दिनोंसे समझने लगा है। भौतिक क्षेत्रकी तरह इन क्षेत्रोमे 
भी उसका काम इतना ही है कि वह अपने लाभके लिये इन 
क्षेत्रकै नियमोंकों जाने और अडिग श्रद्धाके साथ उनका 
पालन करे । यह सारा विधान सार्वत्रिक है; इसके लिये न 


aU 


कोई द्वेष्य है नं प्रिय | शासक और शासित, ज्ञानी और 


मूर्ख, धनी ओर गरीब, आचार्य और शिष्य, पूँजीपति और 
श्रमजीवी, साम्राज्यशाली राष्ट्र और पराधीन जनता) श्रेत 
जाति और कृष्ण जाति, सत्री और पुरुष, कीट और दहाल 
सबके साथ इस विधानका एक-सा व्यवहार है । कहते हैं 
कानून किसीका ख्याल नहीं करता | कोई भी व्यक्ति याँ 
व्यक्तियोंका समूह, जो इस विधानका उल्लङ्खन करता है, आज 
या कुछ उसके फल अवश्य चखता है | ये नैतिक 


-0. ia उम वाते दैत, अलिक वविअरसलस।घुखपक्गो अति भयानक ळग सकते हँ। 
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जो भौतिक जीवनको संपूर्ण जीवन मानकर उसीके तदाकार 
हो जाता है; शरीरकों ही अपना आत्मा समझ लेता और अपने 
आन्तर, नेतिक ओर आध्यात्मिक तत्त्वको, अपने उस 
सदात्माको भुला देता दै जो इस भोतिक ढाँचेका नियन्त। है, 
जो एक तरहसे जब चाहे इस शरीरको धारण कर लेता और 


जब चाहे छोड़ देता है । 
४. आन्तर ऐक्यका दर्शन और उसका 
परंतु जो मनुष्य इस भौतिक ढाँचेका, इसकी 


आवश्यकताओं ओर भोगोंका मोह पार कर चुका है, जिसने 
अपने सच्चे, आध्यात्मिक ओर नेतिक स्वरूपको प्राप्त कर लिया 
है, उसके लिये यह मूळ आध्यात्मिक विधान बहुत ही रमणीय 
है । उसके साथ उसका एकीभाव हो जाता हे | उसका अन्तः- 
स्वरूप अन्तजँगत्‌का ही अंश है | अतः उसे इस अन्तर्जगतूके 
आध्यात्मिक ओर नेतिक क्षेत्रोंके नियम विजातीय नहीं माळूम 

ति । इन निथमोंके साथ उसका तादात्म्प्र होता दै | वह इन 
असंख्य विविध रूपोमें सवच एकत्व ओर सामज्ञस्य देख 
पाता है । इस परिदरशनसे सब झगड़े मिट जाते हें | कारण, 
जितने भी परस्पर विरोध, झगड़े या संघर्ष हैँ, सब इस परम 
सत्यकी अप्रतीतिसे ही उत्पन्न होते हैं । 


५, एकत्यके परिदशेनका महत्व 

हमारा सञ्च, स्वरूपगत समत्व या भ्रातृमाव इसीमें है | 

ओ संघटन, संस्थाएँ, परम्पराएँ ओर रीतिःरिवाज इस 
परिदर्शनसे उत्पन्न होते हैं, उन्हीसे मानव-जगतूका सच्चा 
कल्याण हो सकता है । इन सबके अंदर आत्मक्षत्ताकी प्रतीति 
ही असली चीज दै, अन्यथा बे शर्वौके ढेर हैं---मानवजातिके 
सिरपर व्यर्थके महाभयानक बोझ हैं | जीवनके बिबिध रूपोंमें 
यही सत्य असली तत्त्व है | रूपका भी अपना एक मूल 
ओर म और वह यही है कि अन्तःस्थ आत्मा परिस्थिति- 
की आवइ्यकताके अनुरूप वेष धारण कर लेता हे । पर 
अन्तःस्थ आत्मासे वियुक्त होनेपर उस रूपका किसी दावके 
समान कोई मूल्य और आकर्षण नहीं रह जाता । कुटुम्, 
समाज) राज्य, कोई ब्यापारिक संघ या विद्याप्रचारक सभा 
आदि अनेकविध संघटन मनुष्योंके परस्पर स्मेह और उन्नति- 
स|धनके लिये आवद्यक होते ही हैं | पर जव इनमें एकत्वका 
भाव नहीं होता, तब परस्पर सहयोग हवा दो जाता है | जिस 
उद्देश्यसे ये संस्थाएँ बनती हैं, वह उद्देश्य ही नष्ट हो जाता 
है । इसी परम सत्यक्री उपेक्षके कारण ही आधुनिक प्रजातन्त्र, 


राजतन्त्र, समाजतन्त्र, स।म्यतन्त्र, अधिनायकतन्थ आदि संघटन 
परस्परविरोध, शोषण; परापहरण और युद्धकी ही अवस्था 
उत्पन्न करनेके कारण बनते हैं| जबतक राज्य अथवा अन्य किसी 
प्रकारके संघटनको सार्वत्रिक नीति और अध्यात्मसे दूर रखने- 
की बुद्धिका ही हठ चलता रहेगा. तबतक हमारे दुःखौकी 

वृद्धिका भी कोई अन्त न देख पड़ेगा । सब समयो और 
देशोंके साधु-संतों और ऋषि-मुनियोने एकत्वके परिदर्शानकी 
साक्ष्य भरी है । 


क. 


६, देशके साधनोंका समान उपयोग 

देश या राज्यके सब साधन इस परम सत्यके आधारपर 
एक कार्यपद्धतिके अंदर लाये जा सकते हैं | विज्ञान 
अध्यात्मविद्या और त्त्वज्ञानमें; उसी प्रकार राज्य, नतिक्रता 
या पार्थिव, आर्थिक उन्नतिमे कोई परस्पर विरोध नहीं दै । 
सबका अपमा-अपना क्षेत्र और अपना-अपना काम है। इनमेंसे 
क्रिसीकों अलग कर देने या किसीपर अत्यधिक बळ देनेसे 
मानव-जातिकी प्रगति रुकेगी | आवश्यकता है केवळ इन 
सबका सावधानीके साथ समान उपयोग करनेकी | 


७, भारतकी राजनीतिक खाधीनता और 
पश्चिमका अन्ध-अनुकरण 


भगवत्कृपासे हमें अपनी रुजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त हो 
गयी है । सहल्लों वर्षकी गुळामीके पश्चात्‌ हम स्वाधीन हुए. 
हैं | हमारा स्वाधीन होना मानवजातिके भावी कल्याणकी 
दृष्टिसे बहुत शुभ दै । कारण, भारतवर्ष अध्यात्मविद्याका मूल 
उद्गमस्थान दै । अध्यात्मविद्या इस धरतीकी सहज उपज दै 
और अन्य देशों और सम्यताओंकी ठुल्नामै यही हमारी 
विशेषता है । अब भी इस देशके छोगकि मर्नोपरसे इसका 
प्रभाव सर्वथा नष्ट नहीं हुआ दै | परंतु तच्वज्ञान, धर्म और 
अध्यात्मके इस श्रेत्रमे केवळ सवसाधारण लोगोका नहीं; 
बल्कि सबसे बड़े नेताओंका मी दृष्ट्रिकोण अज्ञातरूपसे पाश्चाच्य 
ढंगका अर्थात्‌ जड पार्थिव हो गया है । राजनीतिक क्षेत्रमै 
हृमलोग निस्मन्देद् स्वतन्त्र हो गये; पर मानसिक दासत्व; जो 
सबसे अधम दासःव हे; अभीतक यहाँ दल्बळके साथ मौजूद 
है | राजनीतिक परिवर्तनसे राष्ट्रकै सब्र साधनों और क्षमताओं- 
को खुल्कर खेलनेका पूरा अवसर मिला है | इससे हमारा 
उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया दै । तथापि हम जिस अत्यन्त 
संकटमय स्थितिमे आज दें, उसे हम अच्छी तरहसे समझ 
नहीं रहे हैं । 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिदुःखभाग्भवेत्‌ * 


पहले पाश्चाच्य जड सभ्यताका प्रचार हमारे विदेशी 
शासक इस देडामै अपने स्वार्थके द्वारा नियन्त्रित रूपमे करते 
थे। हमारे ऊपर एक बन्धन था; और यद्यपि हमने भी जीवन- 
के पाश्चात्य आदर्शको बहुत कुछ ग्रहण कर लिया था, तथापि 
हम कुछ चाहते थे, कर नहीं पाते थे। पर राजनीतिक 
बन्धनोके टूटते ही हम देशको सर्वथा पश्चिमके सांचेमे 
ढाल्नेके लिये अधीर हो उठे हैँ । अब प्रतिदिन बड़ी-बड़ी 
स्कीमें बन रही हे, बड़े-बड़े काम छेड़े जा रहे हैं । जीवन- 
के प्रत्येक क्षेत्र और विभागमें --राजनीतिमें, जल-स्थल-वायु- 
सेनामें; उद्योगधंधोमें, व्यापार, कृषि; शिक्षा ओर विज्ञानमें, 
सर्वत्र क्रान्ति करना चाहते हैं ! राजनीतिक बन्धनमै इतने 
० दीर्घकालतक पड़े रहनेके बाद हम अब यथासंभव शीघ्र अपने 
राज्यको बिना राजाका जनतन्त्र घोषित करना चाहते हैं । 
ये सब प्रयत्न बहुत अच्छे हैं, जनहितकी इच्छासे ही 
प्रेरित हँ, अतः प्रशांसा, कृतज्ञता और सहयोगके पात्र हैं | 
पर रोगका सही निदान करनेमें अभीतक हम चूक रहे हैं | 
वैज्ञानिक आविष्कारों ओर उनके सार्डत्रिक प्रयोगोंके इस 
युगमै हमारे जीवनपर ही महान्‌ संकट उपस्थित है, यदि हम 
इन सब आधुनिक सामानोंसे लेस होकर पहलेसे तेयार न 
हों । पर सच्ची बात यह हैं कि इस जगद्व्यापी दुःख, 
- दारिद्रय और परस्पर अविश्वासका कारण इन सामानोंकी 
कमी नहीं, बल्कि अत्यधिकता है। कम-से-कम पश्चिममें 
तो इनकी कोई कमी नहीं है, फिर वहाँ शान्ति और मेल 
क्यों नहीं हैं ? बात यह है कि किसी ऐसी वस्तुका अभाव है, 
जो होनी चाहिये पर है नहीं । इन सब बातोंको सोचनेका हमें 
कोई अवकाग ही नहीं है | पश्चिमसे जो कुछ हमको मिल 
जाता है पूर्वमे मारे अधीरताके हम उसीके प्रचारमें लग जाते हैं । 
आज हमारे प्रत्येक कार्यक्षेत्रमें इसी अनुकरणशील उन्मादका 
डंका बज रहा है । हम मानते हैं किसी हदतक भौतिक 
आवश्यकताओंपर ध्यान देना जरूरी है । पर सबसे जरूरी 


चीज इस संकटकालमे नेतिक आचरण और अध्यात्मज्ञान ही 
है । यही हमारी सच्ची परम्परागत सम्पत्ति है, जिससे हम आज 
इतने उदासीन हैं ! यही हमारी सभ्यताका सार-तत्त्व दै । यही 
सन्देश है, जिसे हमें पीड़ित मानव-जातिके पास पहुँचाना 
श्वासप्रश्वास और हृदयकी गति है । क्या 


` हृदयङ्गम किया है १ क्या 
[नेपर्‌ बिठानेका हमने कोई 


अध्यात्मज्ञानको उसके 


भी प्रयत्न किया हैं १ न 


Wee की 
८. हमारी राजनीतिक तत्त्वनिष्ठ 

हमारी राजनीतिक तत्त्वनिष्ठामे मी पार्थिव दृष्टिकोणका वह 

दाष घुस आया हैं | हमारा राज्य “सेक्युलर? थानी 

राज्य कहाता 

क्या 


“धमानरपेक्ष 
|. इससे पता लगता है, हमारा दृष्टिकोग 


। अब इस शब्दपर हम जरा गोर करें । राज्य क्या 
है! राज्य शासनका एक यन्त्र अथवा व्यवस्था है, जिसका मुख्य 
उद्देश्य हे--लोगोके लिये आवश्यक वस्तुओं, लोगोके 
स्वार्था और सम्पत्तियोंकी रक्षा करना । राज्यका सेक्युलर होना 
शासनकी ऐसी व्यवस्था सूचित करता है, जिसमें ईश्वरकी सत्तापर 
विश्वास, धर्म ओर परजीवनकी कोई मान्यता नहीं रंगी | 
इंग्लेंडमे इस प्रकारकी राज्यपद्धतिने सब धमोके विरोधक 
रुख ग्रहण किया था । ऐसे राज्यमै नैतिक्रताका आधार 
धर्म नहीं होता और राज्यके द्वारा चलाये जानेवाले विदयालय 
धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती । “सेक्युलर? शब्दकी ऐतिहासिक 
पाश्वभूमिसे धर्मके विरोधकी गन्ध आती है । यदि इस 
ऐतिहासिक अर्थको छोड़ दें, तो भी “सेक्युलर? का अर्थ 
ऐहिक, या सांसारिक होता है; उससे कोई पवित्र, धार्मिक या 
आध्यात्मिक भाव नहीं उदय होता । 


९, धमेनिरपेक्ष राज्यका भाव 

धर्मनिरपेक्ष या सेक्युळर राज्य हम उसी राज्यको कहग 
( १ ) जिसके उद्देश्यमै सांसारिक चीजें, भौतिक आवश्यकताएं 
अन्न-वस्र-घर तथा भोतिक भोग-विल्यसकी सामग्रियां ओर 
बौद्धिक विलासकी चीजें ही आती हैं, ( २ ) जिसका आधार 
धर्मनिरपेक्ष न्याय ही है, जो अध्यात्मविद्या या धर्मका कोई 
विचार नहीं करेगा, चाहे उनके आदेश या वचन कितने भी 
अविरोधी ओर सर्वथा सत्यमूलक क्यों न हों । अर्थात्‌ हमा 
तत्त्वनिष्ठा निरी भोतिक होगी | 


१०, अपनी धरतीकी प्रकृति ओर आध्यात्मिक 


परम्पराकी उपेक्षा 

इससे यह जाहिर होता है कि हमलोंग अपनी धरतीकी 
प्रकृति और आध्यात्मिक परम्पराके सर्वथा विमुख हैं । हि 
घरका यह पुराना संस्कार है कि जब किसी घरमै कई 
बच्चा पैदा होता है तो उसकी जीभपर सोनेकी लेखनी अ 
दाहदकी स्याहीसे ८3» अक्षर लिखा जाता है और जब गरर 
मनुष्य इस जगत्से कूच करता है, तब जोर-ओरसे री , 
नामश्की ही रट ल्गायी जाती है । जीवनका आरम्म 
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नशा 


है 


% विश्वमे भारतकी भूमिका % १८५ 


जीवित रहते हुए हमलोग जिन नामोंसे पुकारे जाते हैं, हमारे 
जो नाम रक्खे जाते हैं, वे क्या हें --कृष्ण, राम, मोहन, 
गोविन्द; राधा, सीता, सावित्री आदि । ये सब नाम इसीलिये 
हैं कि वे हमारी धरतीके स्वभावका हमें सदा स्मरण करायें और 
सांसारिक विषयोंके मिथ्या मोहमें पढ़कर पाशविक आचरणपर 
उता” दोनेसे बचायें | इसपर भी कोई यह कह सकता है 
क्रि यह सब व्यर्थ है; क्योंकि ईश्वर और धर्मके नामपर अभी 
हालमें ही कितने अमानुष ओर भयंकर अत्याचार हुए हैं । 
परंतु इसमें हमारा आदर्श, हमारी झुभेच्छा, भगवन्नाम लेने- 
की पद्धति कारण नहीं है । बहुत-से अन्य अन्तर्वाह्य कारण 
हैं, जो इस पवित्रतम वस्तुको भ्रष्ट करनेमें दीर्घकालसे लगे 
थे । जो वस्तु इतनी पवित्र है, इतने महत््वकी है और जिसके 
अंदर शुभकी इतनी बड़ी क्षमता हें, यह यदि विपरीत रूपमें 
ग्रहण की जायगी तो स्वभावतः ही उसका परिणाम भी उतना 
ही भयंकर होगा । पर क्या इससे इस वस्तुको ही हटा देना 
या घटा देना उचित होगा ? संसारमै कौन संस्था ऐसी है, 
जिसमें भ्रष्टाचार प्रवेश नहीं करता; जिसका दुरुपयोग नहीं होता ? 
यह सचमुच ही बड़े आश्चर्यकी बात है कि जिस देदामें 
भगवानके नामपर मनुष्योंके नाम रक्खे जाते हैं, उस देशका 
राज्य धर्मनिरपेक्ष, सांसारिक, ईश्वरविमुख हो । हमारे लोग 
व्यक्तिशः देखते हैं पूर्वकी ओर, जिधरसे प्रकाश, दिव्यता, 
शान्ति, शक्ति ओर समृद्धि प्राप्त होती 
देखता है पश्चिमकी ओर, जहॉसे अन्धकार, अशान्ति; संघर्ष 
और दरिद्रताका आगमन होता हैं । क्या हमारा अपने देशके 
राज्यको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहना भारतवर्षकी आध्यात्मिक 
परम्पराकी प्रतिष्ठाके विरुद्ध नहीं है ! 
११, धर्मनिरपेक्ष तत्वनिष्ठा और नामकरणका कारण 
( १ ) भारतवर्ष बहुत कालतक अंग्रेजोंके राजनीतिक 
दासत्वमें रहा और अंग्रेजोंकी शिक्षापद्धतिने इसे पाश्चात्य 
आदर्श और विचार-प्रणाडीकी ही दीक्षा देकर अपनी सम्यता- 
के विसुख कर दिया । विदेशी राज्यको स्थिर करनेके लिये 
इसकी आवश्यकता थी । हमलोगोंने इस तरह जीवनका 
पाश्चाच्य आदर्श अपनाकर उसीका ढंग सीख लिया | भारतीय 
राज्यकी धर्मनिरपेक्ष तत्वनिष्ठा और नामकरणका एक मुख्य 
कारण तो यही है । पाश्चात्त्य देशोमें धर्म और अध्यात्मको 
राज्यसे विच्छिन्न रखनेमें दो कारण हुए । एक) धर्मके नाम- 
पर भ्रष्टाचार और दूसरा, ईसाई-धर्मकी कुछ बातोंके साथ 
विज्ञानका विरोध । धर्माचार्योद्वारा वेज्ञानिक सत्योंका दमन भी 
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हिं० सं० अं० २४-- 


है| पर हमारा राज्य 


क्रिया गया | परंतु वस्तुतः ( १) राज्य ओर ( २ ) अध्यात्म) 
नैतिक आचरण और धर्मे परस्पर कोई मौलिक विरोध 
नहीं है । धर्मका अपना क्षेत्र और कार्य क्या दै, इस 
विषयका अज्ञान और पादरियोंके अहंगत स्वार्थ--इन दो 
कारणोंसे पाश्चात्य देशमै उनके बीच संघर्ष रहा । इस संघर्ष- 
को मिटानेके लिये जो उपाय किया गया कि ये दोनों एक 
दूसरेसे अळग किये गये, यह न तो एकमात्र समाधान था; 
न यह समुचित और उपकारक ही था | अतः इससे मानव- 
जीवनकी समस्या हल न हुई । पाश्चात्य जगत्मै राजनीतिक 
अधःपतन और भ्रष्टाचारका यही कारण हुआ । पाश्चाच्योके 
राजनीतिक प्रभुत्वसे प्रभावित ओर पाश्चात्य शिक्षासे शिक्षित 
भारतीय भी इन दोषोंकों समझनेमें असमर्थ ही रहें । 

(२) पाश्चात्य देशोंके ही समान मारतवर्षमें भी 
आध्यात्मिक विष्रयोंकी ओरसे उदासीनता बढ़ती जा रद्दी 
हैं| इसमे धार्मिक या आध्यात्मिक विषरयोंसे राज्यकी निरपेक्षता 
हमें नहीं खटकती | जीवनका यह भोतिक दृष्टिकोण दै । 
रोटीका प्रश्न ओर ऐसे ही अन्य प्रश्न इसमें सवग्रधान दक्र 
रहते हैं । 

( ३ ) धर्मकी मित्तिपर, विभिन्न सम्प्रदायो और समाजों- 
के बीच दोनेवाले संघर्षका समाधान भी हमछोग पाश्चात्य 
ढंगसे ही करना चाहते हें । यह बहुत शोचनीय बात दै 
कि हमें दसरोंकी सभ्यताका सच्चा ज्ञान प्रायः नहीं होता | 
इतिहास, जो साधारणतया पढ़ाया जाता हँ, या तो इस विघयमें 
चुप रहता है अथवा वेयक्तिक्र स्वार्था ऑर समयके चलते भावों 
और विचारोंके वदा प्रायः कुछ-का-कुछ समझा देता 
है । कोई ग्रन्थ यदि भारत आदि देशोंकी संस्कृतिके उदात्त 
भावों और विचारोंकों प्रकट मी करते है तो उन्हें काल्पनिक 
कहकर उड़ा दिया जाता है| अपनी संस्कृति और सम्यताको 
भी इमलोग पाश्चाच्योकी आँखोंसे देखने लगे दै ! 

यूरोपके धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक इतिहासमें 

७०७ च. ९_*३ न ~“ 
शासितोपर शासकंके अत्याचार, दुबला आर गरीबोपर 
बलवानों और अमीरोंके अत्याचार और विभिन्न स्वार्था और 
संस्थाओंके परस्पर संघर्ष दी सर्वत्र वर्णित हैं | परस्पर स्नेह 
और सहानुभूतिके सम्बन्धोंकी कोई चर्चा उसमें नहीं मिलती | 
मनुष्योंकी पाशविक वृत्तियोंका ही उसमें प्राधान्य है । चोरी, 
खून, डाका, कर्तब्यकी अवहेलना; विश्वासघात आदि आसुरी 
वृत्तियोंकी कहानियाँ ही मानव-इतिद्दासकी विश्वसनीय घटनाएँ 
मानी जाती हैं । त्याग, भक्ति, अनुराग, परस्पर स्नेह 
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* सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि हुःखभाग्मवेत्‌ * 


आदि गुणोंके दृष्टान्त अव्यावहारिक कहकर त्याग दिये जाते 
हैं । अतः धार्मिक भित्तिपर होनेवाले अपने यहाँके संघर्षोंकों 
मिटानेका यह पाश्चाच्य उपाय कि धर्म या अध्यात्मसे राज्यका 
कोई सम्बन्ध ही न रक्खा जाय, कोई वास्तविक उपाय नहीं 
है; बल्कि इसके जो बुरे परिणाम पाश्चात्य देशोंमें हुए, वे ही 
यहाँ भी होंगे--यह स्पष्ट है । पाश्चात्यौकी नकल करनेसे काम 
नहीं बनेगा। 

१२, ( १ ) राज्य और ( २ ) नेतिक आचरण, 

अध्यात्मज्ञान और धर्मका मूल सम्बन्ध 

( १ ) मानव-प्रकृतिके नेतिक और आध्यात्मिक अङ्ग 
सबसे प्रधान ओर मूलभूत अङ्ग हैं । मनुष्यकी ये ही विशेषता 
हें । कोई व्यक्ति, कोई समाज, किसी प्रकारका कोई संघटन 
या संस्थान, जो नैतिक ओर आध्यात्मिक सत्यपर प्रतिष्ठित नहीं 
है, कोई सफलता या उन्नति-लाभ नहीं कर सकता | 

( २ ) किसी संघटनका भूल उद्देश्य ही इन उच्चतर 
नियमोंका निरूपण और धारण कर उनका पालन कराना ही 
होता है । जंगलीपन या पशुता पशुओंके लिये ही योग्य है । 
मनुष्योंमें भी यह चीज है, पर वह पशुकोटिकी है । अतः 
राज्य अथवा अन्य किसी संस्थाका निर्माण नैतिक और 
आध्यात्मिक अनुशासनका ही फल है । 

(३ ) किसी राज्य अथवा संस्थाकी उन्नति, अमोघ 
सहज संघर्षरहित कार्यकारिता मूलतः इसीपर निर्भर है कि लोग 
स्वेच्छासे इन आध्यात्मिक और नैतिक नियमोंका पालन 
करना सीख ले । 

( ४ ) मनुष्यके जीवनकी आवश्यकताऔमै नैतिक 
आवश्यकताओंका अन्न-वस्त्रादिकी भौतिक आवश्यकताओंकी 
अपेक्षा बहुत अधिक महत्त्व है; क्योंकि मानव-जीवनकी ये ही 
मुख्य चीजें हैं | ( आजके इस अन्न-वस्त्रके अभावमें भी यदि 
गहराईसे देखा जाय तो अन्न-वस्त्रका वास्तविक अभाव प्रधान 
कारण नहीं है, बल्कि नैतिकता और घार्मिकताका अभाव ही 
प्रधान कारण है । ) भौतिक अभावोंकी पूर्ति भी नैतिक 
और आध्यात्मिक क्षेत्रोमे उन्नति करनेके लिये ही साधनरूपसे 
आवश्यक है । अतः राज्यका मुख्य कर्म ही यह हो जाता है 
कि वह जनताकी नेतिक और आध्यात्मिक उन्नतिके उपायोंकी 
योजना करे। अतः उसका धर्मनिरपेक्ष अथवा अध्यात्मनिरपेक्ष 
होना कितना अस्वाभाविक) बुद्धिविसंगत और हानिकारक है। 


१३. पाथाच्त्योंकी तकंग्रणालीमें हेत्वाभास 


Mme लक 
सत्ता ही डिग जाती है । वैसा राज्य केवल नाम और साब 
राज्य है, वास्तविक नहीं । नेतिक और आध्यासिक 
नियम ही राज्यका एकमात्र आधार हैं । इसे न समझना 
पशुताके नियमोंका प्रवर्तन है । इससे राज्य राज्यहीन हे 
जाता है । उच्चतर नियमानुवर्तनके विकासके साथ राज्य 
विकास होता है और उच्चतर नियमोंके उल्लङ्घनसे राज्य नए 
होता है । आधुनिक जगतूकी दृष्टिमे पवित्रता नामै 
कोई चीज ही नहीं है । अतः यह संसार अराज्यरूप हो गया 
है । क्या भारतवर्ष अपनी अत्युज्ज्वल आध्यात्मिक परमराक्े 
रहते हुए इससे शिक्षा ग्रहणकर पश्चिमका अन्धानुकरण करना 
छोड़ न देगा १ इस अन्धानुकरणसे उसका सर्वनाश हो जायगा 
और उसके साथ जगतूका भी । 

१४, राजनीतिक कठिनाइयोंका समाधान 

हमारी धार्मिक, साम्प्रदायिक, राजनीतिक, सामाजिक 
--सभी कठिनाइयोंकों हळ करनेको एक ही बुद्धिसंगत मार्ग 
है । वह यही है कि इन सबका सद्धटन सर्वमान्य व्यापक 
नेतिक ओर आध्यात्मिक सत्यके सुदृढ आधारपर होना चाहिये। 
राष्ट्रोके पारस्परिक युद्ध और राजनीतिक दल्बंदियोंके परस्पर 
संघर्ष भौतिक दृष्टिकोणसे ही उद्धत होते हैं । इस 
भौतिकताके कारण ही आज नेतिक और आध्यात्मिक सत्यकी 
ओर सब लोग पीठ फेरे हुए हैं | हमारे साध्य और साधन 
दोनों ही दूषित हो गये हैं । भौतिक भोग-विलास जीवनके 
अनन्य ध्येय बन गये हैं | सिनेमा-नर्तकियॉ देवियाँ बन गयी 
हैं । आजकी जनता उन्हींकी पूजा-भक्ति करना सीख रही 
हे । बड़े-बड़े राष्ट्रोके प्रधान मन्त्री जितना धन अपने जीवन 
भरमें नहीं कमा सकते, उतना ये नर्तकियॉ साल, दो सालमें 
कमा लेती हैं । विवाहकी हाटमें इन्हींको सबसे अधिक 
मूल्य मिलता है । लोग सर्वस्व देकर इन्हें पानेकी इच्छा 
करते हैं । नैतिक ओर आध्यात्मिक पतनका यह एक उपः 
लक्षण है । आधुनिक मानव-सम्यतामें सर्वत्र सब क्षेत्रामे इसके 
विभिन्न प्रकार हैं | बार-बार होनेवाले ये जागतिक युद्ध इसी 
भोतिकताके परिणाम हैं, यह समझानेकी कोई आवश्यकता 
नहीं । इस सार्वत्रिक पतनसे मानव-जातिके उद्धारका एकमात्र 
उपाय है--उसका नेतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान | 
प्रजातन्त्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद अथवा सर्वराष्ट्रिय 

_ जीवनबाद--कोई भी वाद अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघ-जैसे कोई 

_भी सर्वराष्ट्रिय संघटन इन दुःखों और संवासे हमें बचा. 


पाश्चात्य समाधान कोर लमान जक है से सी ० नहे मेभ ताऽ है । इनके अंदर जब्र. 
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कै“ विश्वमे भारतकी भूमिका # 


न्याय, प्रेम, सहानुभूति आदि दिव्य भाव संचार नहीं करगे, 


तबतक इनसे क्या होनेवाळा है १ कोई कानून, कोई संघ 


अवज्ञारत, हिँसाद्यत, स्वार्थपरायण, प्रतारक बहुजन-समुदायका 


टीक रास्तेपर नहीं ला सकता | केवल नेतिक और आध्यात्मिक 
नियमोंका जनताद्वारा पालन होनेकी स्थिति ही कुछ काम कर 
सकती है | हमारी सभी राजनीतिक कठिनाइयां आध्यात्मिक ओर 
नैतिक पुनरुत्थानसे ही हल हो सकती हैँ | हमारी साम्प्रदायिक 
कठिनाइयाँ भी इसीसे हल हो सकती हैं । कारण, सभी 
सम्प्रदायोंकी यही समान आधारभूमि है । जो राज्य सवसामान्य 
घर्मतच्वोंके प्रचारको प्रोत्साहन करता है, उससे कोई सम्प्रदाय 
असंतुष्ट नहीं हो सकता । इसीसे सभी सम्प्रदायोंको पुष्टि 
मिलती है और परस्पर विरोधकी कल्पनाएँ नष्ट होती हैं । 
अतः राज्यके द्वारा इन व्यापक धर्म-सिद्धान्तों, आध्यात्मिक 
और नेतिक नियमोंका प्रचार हो--यही हमारी सभी राज- 
नीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक ओर आर्थिक कठिनाइयाँको 
दूर करनेका एकमात्र उपाय है । 


१५, महात्मा गांधीका रामराज्य 

पूर्ण विइवासके साथ यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रकी 
स्वाधीनताके जन्मदाता महात्मा गांधीका “रामराज्य” 
आध्यात्मिक आधारपर प्रतिष्ठित था । भारतीय संस्कृतिके वे 
प्रतीक थे । भारतके ऋषि-महर्षियों और साधु-संतोंने भारतको 
जो शिक्षा दी, महात्मा गांधीने उसी परम्पराकी शिक्षा दी | 
समी देशो और समय्रॉके संत-महात्माओंके उपदेश 
इसीका समर्थन करते हैं । महात्मा गांधीकी विशेष 
बात यह रही कि वे भारतवर्षकी राजनीतिक स्वाधीनताके 
लिये लडे । उनकी लोकप्रियता और दिग्दिगन्तरमे उनकी 
कीर्तिका यही कारण है । पर उन्होंने अपने आत्मचरितके 
उपसंहारमे यह बताया है कि सत्य और अहिंसा ही वह 
मान दै, जिससे में अपनी सफलताको मापा करता हूँ । 
सत्यका. जो निरूपण उन्होंने किया, वह निश्चय ही भारतकी 
प्राचीन आध्यात्मिक संस्क्रतिके अनुरूप था | पर उनका सत्य 
निरा ऐहिक हितवादमूलक नहीं था | उसका भूल था आध्यात्मिक 
परम सत्य । उनका सत्य था राम ओरं राम था उनका सत्य | 
रामराज्यमें जो न्याय, समत्व आदि दैवी गुण जनतामें 
प्रतिष्ठित थे, उन्हींसे मुग्ध होकर महात्मा गांधी अपनी 
भावनाके आदर्श राज्यको रामराज्य कहा करते थे | आधुनिक 
राजनीतिके कायल लोग भी न्याय, समता आदि गुणोंकी 
प्रंसा किया करते हैं | पर उनका दृष्टिकोण 'अध्यात्मरहित, 


धर्मनिरपेक्ष? हुआ करता है। महात्मा गांघीका दृष्टिकोण 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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आध्यात्मिक था । जो कुछ वे करते थे, सब परम सत्य 
श्रीरामको अर्पण करते थे । रामके लिये वे जीते थे और उनके 
अन्तिम शब्द भी 'हे राम ! है राम |? थे । उनका समाजवाद 
आध्यात्मिक था | समाजवाद और निष्क्रिय प्रतिरोध जगत्‌में 
उनसे पहले किसी-न-किसी रूपमें वर्तमान थे | पर उनपर 
महात्मा गांधीने आध्यात्मिकताकी छाप लगा दी, उन्हें भारतीय 
बना लिया | 


१६, भारतीय संस्कृतिका आध्यात्मिक हृदय 
आध्यात्मिकता भारतीय सभ्यता और संस्कृतिका सारतत्त्व 
इसने भारतक्रो अमर बना दिया दै । भारतीय जनताके 
अन्तर्वाह्य सभी कर्मा ओर उद्योगका यही मार्गदर्शक सिद्धान्त 
रहदा है । आहार, विहार वस्त्र-परिधान? स्नान और निद्रा 
आदि सामान्य कर्मेमि भी भारतीय संस्कृतिने आध्यात्मिकता 
भर दी है | गीताके १७ वें और १८ वें अध्यायमें तप; 
आहार; यज्ञ, दान, त्याग, कर्म आदिके त्रिविध भेद बतलाकर 
यह समझाया गया है क्रि किस प्रकार ये सब्र कर्म भी मानव- 
जीवनके परम रुक्ष्यके साधक बनते दै । झाडू देने या बर्चन 
माँजनेसे लेकर राजपद सँभाळनेतक सब कर्मेमि आध्यात्मिक 
भाव भर जानैसे उनके भोतिक भेद कोई भेद नहीं मालूम 
होते और सभी कर्म परम पदका मार्ग सबके लिये खोल 
देते हैं । 
यतः प्रवृत्तिभृंतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधमौल्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ 


हे 


ष्ट 


“जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते हॅ, जो इस सारे जगतूमें 
व्याप्त हैं, खकर्मके द्वारा जो मनुष्य उसकी पूजा करता है; 
वह अपने जीवनकी सिद्धि लाम करता दै । स्वकर्मका साधन, 
चाहे उसमें कोई विशेष बात न दो, दूसरेके उत्तम प्रकारसे 
किये गये कर्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ है स्वधर्मका पालन करते हुए 
मर जानेमें भी परभ कल्याण दै, दूसरेका धर्म ग्रहण करनेमें 
भय-ही-भय है ।? 

इस प्रकार आध्यात्मिक समता सुप्रतिष्ठित थी | ब्राह्मण; 
गो; हाथी, कुत्ते और चाण्डाल--सबमे यही आध्यात्मिक 
समत्वदर्शन करनेकी शिक्षा गीता देती है | ऐसी आध्यात्मिक 
दृष्टि जीवनके सब व्यवहारोंमें परिव्याप्त होनेसे एक लँगोटी 
ल्गाये हुए साधुके सामने बड़े-बड़े राजा भी मस्तक नवाते थे | 
केवल भारतीय राजा ही नहीं, विदेशी राजा सिकंदरशाहइने 


१८८ * सर्वे भद्राणि पझ्यन्तु मा कश्चिदुःवभाग्मवेत्‌ + 
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भी उन्हें अपना मस्तक नवाया है । साधु-संन्यासी या ऋषि-मुनिके 
आध्यात्मिक राजपदका बागी भला कौन हो सकता है, कोन 
उसकी अवज्ञा कर सकता है १ आजके भारतवर्षमें भी यह 
प्राचीन आध्यात्मिक परम्परा ओर उसका गौरव किसी-न- 
किसी रूपमै वर्तमान है । प्राचीन भारतमै यह आध्यात्मिक 
संस्कृति सवथा जीती-जागती थी। तभी तो राजा अश्वपति अपने 
राज्यके सम्बन्धमै यह दावा कर सकते थे कि“मेरे राज्यमें कोई चोर 


डाकू नहा ह; काइ व्यांभचारा पुरुष नहा हे, फिर व्यभिचारिणी 
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स्त्री कहाँसे होगी १? लोगोंका धर्ममे, नेतिक आचरणमै और 
अध्यात्मज्ञानमें पूर्ण विश्वास था । राजा-रंक सभीका कल्याण 
इनसे होता था । इस सम्बन्धर्म रामायण और महाभारत 
दान्तिपर्वसे कुछ उदाहरण देना अप्रासंगिक न होंगा-- 

( १) रामको चौदद वर्ष वनवास होनेके प्रसंगमे 
जाबालिने उनसे कहा कि आप यह वनवास स्वीकार मत 
कीजिये । तब राम उत्तर देते है-- 

सत्यमेवानुशंसं च राजत्रृत्तं सनातनम्‌ । 

तस्मात्‌ सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः ॥ 

हिंसारहित सत्य ही राजाका सनातनधर्म है । राज्य 
सत्यात्मक है, सत्यमें ही जगत्‌ प्रतिष्ठित है ।? 

( २ ) तब राजगुरु महर्षि विष्ठने प्रतिज्ञा की कि राम 
जबतक घर नहीं लोट आयेंगे और राजसिंहासनपर न बैठेंगे, 
तबतक यहीं इसी कुशासनपर मैं बैठा रहूँगा। इसपर राम 
यह उत्तर देते हैं 

लक्ष्मीश्चन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । 

अतीयात्‌ सागरो वेळां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ 

“लक्ष्मी चाहे चन्द्रमाको छोड़ दे, हिमालय हिमको 
त्याग दे, समुद्र अपनी मर्यादाका भले ही उल्ळङ्कान करे, पर 
मे अपने पिताकी प्रतिज्ञा भङ्ग न होने दूँगा । 

( ३ ) राजा-प्रजाके बीच केसा सम्बन्ध होता है, इस 
विषयमै शान्तिपवे ( महाभारत ) में पितामह भीष्म युधिष्टिर 
से कहते है-- 

कतेव्यं हि कुरुश्रेंष्ठ सदा धर्माजुवर्तिनः । 

स्वं प्रियं तु परित्यज्य यद्यछोकहितं॑ भवेत्‌ ॥ 

“घर्सानुवर्ती राजाका यह कर्तव्य है कि अपना प्रिय 
परित्यागकर वही करे, जिससे लोकहित हो ।? 

(2४) ८5 

अयुद्धेनेव विजयं वढ्येद्वसुधाधिपः । 

जघन्यसाहुर्विजयं युद्धेन 


“~ 


(राजा बिना युद्धके विजय प्राप्त करे। युद्धसे विजय 
प्राप्त करना कोई अच्छी चीज नहीं ।? 


( प्‌ )-- 

घर्मः सनातनस्सत्यं सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
वेदस्योपनिषत्सत्यं सत्यस्थोपनिषद्दमः ॥ 
दमस्योपनिषन्मोक्ष एतत्सर्वानुशासनम्‌ ॥ 


“सत्य सनातन धमं ६) सत्य सनातन ब्रह्म है। वेदोंका रहस्य 
सत्य है, सत्यका रहस्य इन्द्रियों और मनका दमन है, दमन 
का रहस्य मोक्ष है । यही सबके लिये अनुशासन है |! 


( ६ ) राम अपना राज्य भरतको सोंपकर जब वनको 
चले हूँ, तब उन्होंने भरतको राजनीतिका सिद्धान्त इस प्रकार 
बतलाया 

“धर्म, अर्थ, काम--त्रिविध पुरुषार्थ हैं; इन्हें प्राप्त करना 
ही चाहिये | पर तीनों एक साथ जब न मिलें, तब अर्थ और 
कामको त्यागकर धर्मको ही ग्रहण करना चाहिये |? 

प्राचीन भारतकी राजनीतिक तत्त्वनिष्ठाकी यह झलक 

। ऐसे ही अन्य सहा दृष्टान्त दिये जा सकते हैं । इससे 
मध्याहके सूर्यके समान यह स्पष्ट है कि भारतीय राजनीतिक 
तत्त्वज्ञान अध्यात्मज्ञा और सदाचरणपर प्रतिष्ठित है। 
महात्मा गांधीकी राजनीति भी अध्यात्म और सदाचारपर 
प्रतिष्ठित थी । यही कारण है कि वे जनताके हृदयोको अपने 
वशमें कर सके । माताके दूधके साथ ही जनताने इसकी 
शिक्षा पायी है । भारतीय जनताके ये ही पूर्वपरम्परासे प्राप्त 
संस्कार हैं । 

भारतकी यह राजनीतिक स्वाधीनता आध्यात्मिक 
स्वाघीनताके बिना अधूरी है । गरीर स्वाधीन हुआ, पर आत्मा 


केद है । पश्चिममै राजनीतिक स्वाधीनताके पीछे-पीछे आर्थिक आर्थिक 


_स्वाधीनताकी पुकार मचती है । कारण, यह भौतिक शरीर, 


ही उनके लिये सब कुछ है। भौतिक शरीरकी उपेक्षा हम 


भी नहीं चाहते; कारण; यही आद्यं धर्मसाधनम्‌? है । पर यह 


साधन है, साध्य नहीं | साध्य दै आध्यात्मिक स्वाधीनता। 


भारतकी उन्नति आध्यात्मिकताके नापसे ही नापी जायगी। 
आध्यात्मिकताकी ओर इम आगे बढें तो आर्थिक उन्नति आदिं 
स्वभावतः ही पीछे-पीछे चलेगी । पाश्चात्य जगत्‌ अपने अनन्य 
भौतिक भावोंकी आगमें जळ रहा है । पाश्चात्त्य वैज्ञानिक 
तत्त्वज्ञानी और राजनीतिक सभी भोतिकताके अनन्य भर्फ 
हैं । डारविनने परस्पर संघर्षको जीवनका विधान कहकर 
बड़े सम्मानका स्थान दिलाया है | फ्रायडने धार्मिक श्रद्धा 


नराधिप 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP [क परमार्था वाद सिक्तः आदि चीजोंको स्त्री पुष 


Nn 


I HM 


% आध्यात्मिक समाजवाद ॐ 


सम्बन्धी कामके ही विकारमात्र कहकर कामको प्रोत्साहित 
किया है | इस तरह युद्ध, परापहार, नानाविध अत्याचार 
और कामके विपरीत कुत्सित प्रयोग इत्यादि बुराइयोंका मण्डन 
किया गया है । इन सब बुराइयोंने जगतूको प्रत्यक्ष नरक 
बना दिया है । अब यह भारतके तच्चज्ञानी, वैज्ञानिक 
ओर राजनीतिकोक्रा काम है कि वे इन बुराइयोंको दूर करें | 
भारतवर्षकी राजनीतिक स्वाधीनताकी चरितार्थता इसी 
बातमें है । भारतका यह आध्यात्मिक सन्देश सारे जगतूके 
लिये है । यह कार्य करनेके योग्य भारतसे बढ़कर और 
कोई देश नहीं है । 

राजनीतिक पराधीनताने भारतवर्षकी आध्यात्मिक महा- 
प्राणशक्तिको अबतक दबा रक्खा था । स्वाधीन भारत 
अब अपनी आध्यात्मिक निघिके आधारपर सब प्रकारसे उन्नत 
होकर जगतूको वास्तविक उन्नतिका मार्ग दिखा सकता है | 

१७, भारतीय राज्यका मुख्य कर्तव्य 

भारतीय राजनीतिक नेताओंकों यह घोषित कर देना 
चाहिये कि हमारे राज्यका मुख्य आधार सार्वत्रिक सदाचार 
और अध्यात्म है । भारतीय विधानके मूल उद्देश्यमें 
स्वाधीनता, समता, न्याय ओर श्रातृभावका आश्वासन दिया 
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उसमें सदाचार और अध्यात्मकी भावना भी जोड़ 


गया है 
देनी चाहिये । भारतीय राज्यका नाम भी “रामराज्य अथवा 
इतना ही अर्थपूर्ण कोई दूसरा नाम होना चाहिये । शिक्षा; 
समाचारपत्र) रेडियो, वैज्ञानिक और दारदानिक अनुसन्धान 
इन सब साधनोंके सामने आध्यात्मिक उत्थानका लक्ष्य रखा 
जाना चाहिये। स्कूळ-काळेजोमे पढ़ाये जानेवाले ग्रन्थीको 
आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे सुधार लेना होगा । इतिद्दास; साहित्य, 
विज्ञान, राजनीति, दर्शन और समाजदाण्त्रके द्वारा आध्यात्मिक 
सत्यकी शिक्षा दी जानी चाहिये। जीव, ईश्वर, पुनर्जन्म 
अथवा पारलौकिक जीवन इत्यादि आध्यात्मिक सत्येकि 
संस्कार जो पहलेसे जनतामें हैँ, उन्हें जीवित ढंगसे जमाना 
ओर पुष्ट करना होगा । 

यह काम दाशनिकों, साधु-संतोंश वेज्ञानिकी और 
राजनीतिकोंके परस्पर पूर्ण सहयोगसे साधित होगा और उससे 
हम अपने देशको भौतिकताका ग्रास बननेसे बचा सकेंगे 
और जगतूकी भी रक्षा कर सकेंगे। हमें यह आदा दै कि विभिन्न 
कार्यक्षेत्रोके नेता इस संकटमय घड़ीका ध्यान करेंगे और 
अपनी जिम्मेदारी समझकर देदाके आध्यात्मिक उत्थानके 
महत्काय॑में अग्रसर होंगे । 
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( लेखक--योगी श्रीशुद्धानन्दजी भारती ) 


सातका अङ्क शुभ हे । वेदोंने चिच्छक्तिके सात लोक 
गिनाये हँ--भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ । र्न्ह 
सात लोकांके प्रतीकस्वरूप सात नदियाँ ओर सप्त सिन्धु हैं 
सिन्धु शब्द दी प्रचारमें आकर “हिंदू? बना दै । (हिंदूः शब्दका 
अर्थ है वह देव-मनुष्य, जो चिच्छक्तिके सातौं लोकोंको प्राप्त 
हुआ हो । हिंदुस्थान ऐसे सत्यदर्शी देवमनुष्योंकी पुण्यभूमि 
है । इसे पुण्यभूमि भारतवर्ष भी कहते हैँ; कारण) यह धर्म- 
शक्तिकी निधि है । धर्मकी शक्ति ही दुःख ओर देन्यकी 
छाया-मायासे मनुष्योको बचाती दै | यही इस प्रथ्वीपर स्वर्ग 


है, सुख-समृद्धि और सौन्दर्यका धाम है। जो इस देशमें 


उत्पन्न हुए और जो इस पुण्यभूमिके भक्त हैं, इसे ही अपना 
घर मानते हैं, वे भारतीय हैं । उत्तरापथके हों या दक्षिणा- 
पथके; आर्य हों या द्रविड़, ब्राह्मण हों या हरिजन, सभी 
भारतीय हँ--चाहे उनका वर्ण या धर्मसम्प्रदाय कुछ भी हो 
यदि वे भारतमें भारतके लिये रहते ओर अपनी श्रद्धा-भक्ति 
ओर जीवन भारतकी सेवा और उन्नतिमें लगाते हैं 


चिच्छक्तिकी इस एकतामें हमारे देशका भावी गौरव छिपा 
हुआ दै । इस आधारभूत एकताके अभावमें हमारे देदाको 
बार-बार गुलामीके बन्धनोंमें जकड़ जाना पड़ा हैं । 

भारतवर्षको देव-मनुष्योंका आशीर्वाद प्राप्त दै 
आध्यात्मिक ज्ञानकी अथाह्द सम्पत्ति उसके पास है | वेद, 
उपनिषद्‌, गीता; रामायण, भागवत) महाभारत, भारत- 
शक्ति; योगसिद्धि और संतोंके भजन--समी सत्यानुभूति ओर 
अन्तर्शानकी दुर्लभ निधि हैं 
हैं । वैज्ञानिक संस्क्रतिमें भी भारतवर्ष अर्किचन नहीं दै । 
पूर्वकालमें उसका विज्ञान उसके लिये पर्याप्त था। आज चाहे 
वह बात न हों । सङ्गीत, चित्रकला, मूति-निर्माणकला, 
वास्तु-शास्त्र; वेद्यक-शास्तर, अत्त्र-विद्या, फलित ज्योतिष आदिमे 
और कोई देश भारतके आगे नहीं बढ़ा है । योगदास्त्रमे 
भारतवष आज भी जगदुरु है । जगतूके सभी देशोंसे छोग 
भगवानके इस मन्दिरकी यात्रा करने आते हैं । 

इन सत्र गोरवमयी बातोंके होते हुए भी, भारतवर्षकों 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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% सवै भद्राणि पष््यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


पिछले पाँच सो वर्ष विदेशियोंके दासत्वमें रहना पड़ा | उसकी 
शक्ति क्षीण हुई, उसकी सन्तानोंको विवश होकर विदेशी 
मत ग्रहण करने पड़े और अपने ही देशमै विदेशी बनकर 
रहना पड़ा । ऐसा क्यों हुआ? कुरुक्षेत्रके युद्धके साथ भारतवर्ष- 
को एक नयी दुनियाका सामना करना पड़ा और नये 
अनुभवोंमेंसे होकर जाना पड़ा । भारतवर्षका ऋषिधर्म 
संन्यासके एक गलत रूपके सामने दबता गया; उसकी समर- 
शक्ति क्षीण होती गयी । इससे समाज दुर्बल हुआ, समाजे 
नार वर्ण सहस्तों साम्प्रदायिक ठुकड़ीमें विच्छिन्न हो गये और 
पर्स्परका अन्तर दिन-दिन अधिकाधिक चौड़ा ही होता 
गया । विदेशी आक्रमणोंके सामने समाजका पुराना ढाँचा 
ढह गया । सिकंदर अपनी यूनानी फोजके साथ इस देशमै 
घुस आया । स्वदेदाद्रोहियोने उसे रास्ता दिखाया । 
नामधारी राजा भी इतने कोमलाज्ञ थे कि उसका प्रतिरोध न 
कर सके । एक पुरु ( या पुरुषोत्तम ) उससे लड़नेके लिये 
सिंहकी तरह आगे बढ़ा, पर उसे हार खानी पड़ी । वह 
आक्रमणकारीके हाथ केद हुआ, पीछे छोड़ दिया गया | 
नन्दराजवंश उस समय राज्य करता था | उसमे इतना बल 
नहीं था कि विदेशियोंके इस आक्रमणका सामना कर सकता | 
एक चतुर राजनीतिज्ने यह सब देखा और समझा | एक 
नवीन शक्तिशाली हिंदू-राध्य स्थापित करनेका वह स्वप्न देख 
रहा था । इसका नाम था चाणक्य, जिसका “अर्थशास्त्र? ग्रन्थ 
प्रसिद्ध दै । इसने चन्द्रगुप्त मोर्यको अपने हाथका यन्त्र 
बनाया, उसमें अपनी शक्ति भर दी । चन्द्रगुप्तने निकम्मे 
नन्दको हराकर यूनानी सेनाके सेनापति सेछकसके भी दाँत 
खट्टे किये ओर अपनी माता मुराके नामपर मोर्यराजवंदाकी 
स्थापना की । भारतबर्षने राष्ट्रौकी पक्तिमें अपना गौरवमय 
स्थान प्राप्त किया । यह गौरव प्रियदर्शी राजा अशोकके समय- 
में अपने शिखरतक पहुँचा । अशोक बौद्ध थे, उन्होने 
बौद्धधर्ममै कमेकी प्रचण्ड शक्ति भर दी । बौद्ध भिक्षु 
भारतवर्षसे दूर-दूर देशोमें जाकर भगवान्‌ बुद्धके नैतिक 
उपदेशोका प्रचार करने लगे । स्तूप और विहार निर्मित 
हुए. । लंकासे गयातक समस्त देशमै बुद्ध, उनके धर्म और 
संघके पावन नाम शूँजने लगे । महाराज हर्षतक यह क्रम 
चला । अशोकके पश्चात्‌ फिर विदेशी सेनाएँ भारतवर्षपर 
चढ़ आयी और उन्होंने यहाँके राजनीतिक और सामाजिक 
संघटनको विघटरितकर छिन्नःभिन्न कर डाला | बहुत-से नये- 
नये राजवंश बरसाती मेंढकोकी तरह निकलकर और क्षणभर 


Me की 
हो गया ओर सब एक दूसरेके उत्कर्षमें बाधक बनकर ए 
दूसरेके नाशका उपाय सोचने लगे । 

दक्षिण भारतमै चेर, चोल, पाण्ड्य, पर्व, 
राष्ट्रकूट आदिकोंमें राजनीतिक होड़ चली । पर दक्षिग- 
भारतको विदेशी उतना उजाड नहीं सके, जितना कि 


उत्तर-भारतको । उत्तरमें जो आध्यात्मिक अग्नि बुझ रौ ¦ 


थी, वह दक्षिणमें स्थिर रूपसे प्रज्वलित थी | शंकराचार्य, 
रामानुजाचार्य, मध्वाचार्यं आदि समय रहते आ गये और 
उन्होंने आत्मज्ञान तथा भक्तिप्रदीपसे देशमै उजाला कर दिया | 
उनमें व्यक्तिश; कुछ सिद्धान्तोंका भेद था, पर इस विषय 
सबका एकमत था कि मनुष्यका परम लक्ष्य उस परमेश्वरको 
प्राप्त करना दै, जो एकमेवाद्वितीयम्‌ दै । उन्होंने यह भी 
दिक्षा दी कि सब प्राणियोंके अंदर जो विशुद्ध आत्मा है 
वही प्राणिमात्रका सत्त्व है, वह दिव्य दै और सर्वव्यापक 
है। पीछेके आचार्योने इसी सत्यको दुद्दराया | बहुत-से लोग 
अवश्य ही शाब्दिक वितण्डावादमें पड़ गये और केव 
निष्प्राण रूदियोके दास बने रहे । सुष्टि-सामर्थ्यं रखनेबाल 
अन्तर्ञान सुषुप्त होकर रहा | वह कड़ी, जो आत्माके साथ 
जागतिक जीवनकर्मको जोड़ती दै, खो गयी । हमारी 
प्राचीन संस्कृतिमें जो कुछ सामर्थ्यवती वस्तु थी, वह उन 
पुरुषार्थहीन) निष्प्राण, यान्त्रिक रीतियोंके नीचे दबी रह गयी, 
जो किसी राष्ट्रके उन्नतिसाधनमें बिल्कुल बेकार हैं। हम 
अंदर जो विश्वासघाती देशद्रोही लोग थे, वे अपने ही भाइयी 
से लड्नेके लिये विदेशियोंको बुला लाये | 

इस प्रकार स्वाधीन भारतके अन्तिम द्रप एश्वीराजक 
शन्नुने मुसल्मान-सेनाओंके.आनेके लिये रास्ता साफ किया | 
शस्त्रवेशी कुरानने तीन झताब्दियोंतक अपने जोर-जुल्मी 
राज इस देवामे कायम रक्खा और लाखों ढिंदुओंको धर्म 
भ्रष्ट किया । उस राजने अपने रक्तचिह्व आज पाकिस्तान 
रख छोड़े हैं ! भारतवर्षने अपना स्वराज्य खोया; कारण! 
अपना स्वधर्म खो दिया । राणा प्रताप, शिवाजी और गुर 
गोविन्दसिंह अपने राष्ट्रको फिरसे स्वाधीन करनेके ल्म 
अद्‌भुत बीरताके साथ उठे; पर खधर्म फिर भी दूर ही रहा | 

अब एक अनात्म कर्मवादकी लहर देदापर दौड गयी | 
इस समय वैज्ञानिक संस्कृतिने सवेत जातियोंकों संसारकी विणे 


शक्ति बना दिया था| इसके राजनीतिक और व्यापारि | 


संघरनसे टकराकर भारत अपनी आध्यात्मिक 


जीकर विलीन हो गये (दका. चोकिकोहे८ मरते ठक्कर, ,०समारि कोल्हा काटूमे कोई ऐसी जीवित शति नही 


% आध्यात्मिक समाजवाद % 


थी; जो अंग्रेजों ओर फ्रेंचोंकी कूटनीतिक चालोंका सामना कर 
सकती । कभी कोई नाना या टीपू अथवा बाजीराव इस 
विदेशी परापहरणके जालको छिन्न करनेके लिये निकल पड़ते; 
पर उनके त्याग और वीरत्वपर विश्वासघाती लोग आकर 
पानी फेरनेके लिये तैयार हो जाते । भारतवर्षमै इतनी फूट 
थी कि सारा राष्ट्र राजनीतिक शत्रुओऔका सामना करनेके लिये 
एक होकर कोई प्रयत्न न कर पाता था। इस तरह दो सौ 
वर्षोतक हमारा देश गुलामीकी यन्त्रणाएँ भोगता रहा । 

पर भारतका आत्मा सो नहीं सकता। उसकी ज्वालाओं- 
ने उसमें युग-तेज उत्पन्न किया और अकस्मात्‌ राष्ट्र 
पुनरुजीवनका उदय हुआ । राजा राममोहन राय, दयानन्द 
सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रामलिंगम्‌ आदि 
अनेक महान्‌ संतोंने जन्म लेकर नये युगका मंगलगान 
गाया । उनकी वाणीने राष्ट्रको जगाया ओर जगतूको उस 
आध्यात्मिक सत्ताका संदेश सुनाया, जिसका ज्ञान उसे भारतवर्ष 
ही दे सकता है | तिलक, श्रीअरविन्द और महात्मा गान्धीने 
राष्ट्रकी राजनीतिक चेतनाको जगाया और उसे स्वभाग्यनिर्णय- 
तक पहुँचाया । महात्मा गांधी स्वयं एक युग थे । भारतवर्ष- 
की गोरव-गरिमाके शिखर, उसकी स्वाधीनताके जन्मदाता 
और ऐसे एकमात्र राष्ट्रविधाता थे, जिनके सामने सारा जगत्‌ 
नतमस्तक हुआ । सेवा और त्यागसे परिपूर्ण अपने अद्भुत 
जीवनके द्वारा भारतवर्षकी प्रतिष्ठा उन्होंने फिरसे स्थापित 
की और स्वयं बुद्ध, ईसा और महावीर-जेसे जग-उद्धारक 
महापुरुषों की पंक्तिमें बैठनेके अधिकारी हुए । 

भारत अब एक स्वाधीन देश है, पर दुःख हैं कि वह 
अब विभक्त है; उसके हदयके दो टुकड़े हो गये हैं | स्वाधीनताकी 
बलिवेदीपर सहसों-लाखों हिंदू काटे गये । भारतवर्षकी 
शान्तिको राजनीतिक चरमपन्थियोंने महीनों यहॉ-वहाँ बुरी 
तरहसे आन्दोलित कर रक्खा था | गांघीजीके बलिदानके पश्चात्‌ 
भी अभीतक संकट टला नहीं है । राष्ट्रने अभी एकत्वका पाठ 

नहीं पढ़ा । 

राष्ट्के सामने इस समय कितने ही विकट प्र्न हैं । 
आर्थिक प्रश्न तो सर्वोपरि दै । फिर मजदूरोंका प्रश्न है । गङ्गा 
और कावेरी जिस देशमै बहती हैं, उसे विदेशोंसे अन्न मँगाना 
पड़े, यह कितनी शोचनीय अवस्था है । लाखो-करोडो मनुष्यों- 
को अन्न-वस्त्र ओर घर बनानेके सामान देनेके लिये बड़े-बड़े 
कारखाने खोलकर यान्त्रिक शक्तिसे उत्पादन बढ़ानेका बहुत 
बड़ा काम है । खलसेना, जलसेना और वायुसेनाको इतना 
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सुसजित और शक्तिशाली बनाना है कि वह उस जागतिक 
परिस्थितिका सामना कर सके, जो दिन-दिन अधिकाधिक 
भयानक होती जा रही दै । किसार्नोको सँभालना है | सामाजिक 
सुव्यवस्था बॉधनी है । इन सत्र बार्तोर्मे भारतीय यूनियनके 
मन्त्रियोंका ध्यान बँटा हुआ है | 
इन सब चीजोंके परे एक बहुत बड़ा काम यह है कि जिन 
विभिन्न घटकोंसे यह महान्‌ विशाळ राष्ट्र बना दै, उनमें एकता 
और अखण्डता स्थापित हो । विभक्त भारतमै अब हमारा 
एक भारतीय यूनियन या संघ दै; परंतु भारतका यह 
संघ पूरा नहीं बना है । हमारे राष्ट्रिय मेल और ऐक्यके विरुद्ध 
कई विच्छेदक और विभेदक शक्तियाँ गुस्तरूपसे अपना काम 
कर रही हैं । ये द्दी विच्छेद ओर विभेदकी आसुरी शक्तियाँ 
संसारमें सर्वत्र ही क्रियाशील हैं | विश्वव्यापी तृतीय महायुद्धके 
सामान इनके द्वारा जुटाये जा रहे हैं | गोरैयाएँ एक साथ 
हती, एक साथ उड़ती और सुखी रहती हैं | मधुमक्खियाँ 
एक साथ शहदके छत्तेपर चिमटती और सामाजिक मिलनका 
रहस्य गुनगुनाकर मनुष्यको सुनाती हैं | तारका-पुञ्ज शान्तिके 
साथ व्यूह बाँधे नित्य-नवीन ,उषःकालकी ओर चलते हैं। 


पर मनुष्यने अभी अपने भाईके साथ सुख और मेळसे रहना _ 


जे 


नहा सीखा । इसका कारण कया है १ कारण राजनीतिक उतना 


नहीं, जितना कि मानसिक है | 


अन्तःस्थ चेतन एकतामें मनुष्यका मन ही नहीं है | वह 
“मै? और 'मेरे के चक्करमें ही रहता है । उसे उस मूलभूत 


अन्तःस्थ एकताका अभी पता ही नहीं है, जो सब जीवोंको एक 
साथ धारण किये हुए है --जैसे मणिमालाका सूत्र मणियोंकों | 
हत्पुरुषकी चेतना प्राणियोंकी अनेकतामें सदा उस एकको 
देखती दै । मनुष्य इसे भूला रहता है | वह इस बातको भूल 
जाता हैं कि वह भी मानव-समष्टिका वैसा ही एक अङ्गमात्र 
है; जैसे एक अँगुळी शरीरका अङ्ग है । मनुष्य अहंभावयुक्त 
विभक्त मनमें रहता है और यह . मन अपने एक प्रुथक् 
व्यक्ति होनेका संकुचित रूप धारण करता है । यह व्यक्तिगत 
अहं क्रभी-कभी अपनेको ईश्वरसे भी बड़ा मान लेता है | 
मनुष्योंके झूत्यवाद, अज्ञेयवाद और नास्तिवादका यही 
कारण है । 

जरा सोचो, यह पृथ्वी क्या हैं? ऊपर आकाशके इस 
बिशाल वितानको देखो । असंख्य नक्षत्र और ग्रह यहाँ 
निरन्तर घूम रहे हैं । आकाशमै परिभ्रमण करनेवाले इन 
असंख्य ज्योतिर्मण्डलोमें हमारी यह पृथ्वी एक बहुत ही 
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प. 


# सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ * 


छोटे-से अणुके बराबर है । कोई विलक्षण गुप्त शक्ति है, जो 
इन्हें चलाती है । उस शक्तिको हम “ईश्वर? कहते हैं | वह 
सर्वत्र व्यापक है और वही एक जड धूलिकणसे लेकर प्रज्ञावान्‌ 
मनुष्यतक सब प्राणियोंका, प्रकृतिके द्वारा, विकास-साधन कराता 
है | तरु-लता-वनस्पति, कीट, पतंग; पक्षी, पशु और मनुष्य -- 
सब मिलकर प्राणियोंका एक ही परिवार हैं । सब एक ही | 
वायुसे श्वास लेते, एक ही धरतीपर चलते और विश्वके वितान 
एक ही द्युलोकसे प्राप्त वस्तुएं ग्रहण करते हैं। ईश्वरने 
मनुष्यको एक ही आकाश, एक ही प्रथ्वी, एक ही आत्मा 
और सबके एक होनेकी ही भावना दी । ईश्वरने मनुष्यको 
एक हृदय दिया, जिससे वह दूसरोंके साथ मेलसे रहे, दूसरों- 
को अपने ही दूसरे रूप, दूसरे अहं समझे । पर अहंग्रस्त 
मनुष्य अपने हुदयमें छिपी हुई इन स्वाभाविक सद्वृत्तियोंका 
पोषण नहीं करता ओर “मैं? और 'मेरेके सिवा और कोई 
माप-जोख नहीं जानता | यही उस विभेदका भूल है, जिसका 
फल है द्वेष । द्वेषसे ही अशान्ति पैदा होती है । मनुष्य 
मनुष्यके लिये खतरनाक हो गया हे; क्योंकि वह अपने 
आपको नहीं जानता, अपने ही परिवर्तित अन्य रूपको नहीं 
जानता । मनुष्यको अपना एथकूकुत व्यक्तित्व विश्वचेतन्यमें 
मिला देना होगा । यह जगतूकी एकताके लिये उतना ही 
आवश्यक है, जितना कि राष्ट्रकी एकताके लिये राज्योंका 
केन्द्रीय सरकारके शासनमें मिलाया जाना । 
जगदुद्धारक महापुरुष आये ओर चले गये; समाज 
सुधारक और क्रियाहीन तत्त्वज्ञानी बड़े-बड़े ग्रन्थ लिख गये । 
राजनीतिके राजतन्त्रसे लेकर अराजकतन्त्रतक और सैनिक 
अधिनायकवादसे लेकर जनतन्त्रात्मक समाजवादतक बड़े-बड़े 
प्रयोग किये जा चुके | पर संसारका रवैया जो कल था, सो आज है 
और यही बना रहेगा, जबतक मनुष्य यह नहीं जानेगाकि वह छै 
स्वयं क्या है और उसे क्या होना चाहिये | ऋषिका वचन है, 
«आत्माको नीचे मत गिरने दो, अपने आत्माको अपने ही 
आत्माके द्वार ऊपर उठाओ; आत्मा आनन्दामृतसे सिक्त 
है, उसे जानो और वही बनो |? पर स्वार्थ-सुखकी स्वार्थी 
सूख और प्याससे ही मनुप्यका मन जब आकुल है, तब 
आस्माकी इस गभीर वाणीको कौन सुनता है! 
यह असंख्यसीषे स्वार्थपरता और स्तार्थानुसन्धान जीवनके 
वैयक्तिक, कौठम्बिक, नागरिक, प्रान्तिक, राष्ट्रिक, सर्वराष्ट्रिक, 
सासाजिक, आर्थिक) राजनीतिक और धार्मिक--समी क्षेत्रोमें 
संचार कर रहे हैं । हग 


5. 
कुसंस्कार मनुष्यक्रो इसी प्रचण्ड स्वार्थपरताकी सन्तान 
धर्मसम्पदाय दूसरे धर्मसम्प्रदायसे द्वेष करता है। क्यों! इसीलि 
कि प्रत्येक धर्म यह समझता दै कि इश्वर, स्वर्ग और सदो 
उसीका ठेका है । एक प्रान्त दूसरे प्रान्तसे द्वेष करता है। 
क्यों १ इसीलिये कि कोई प्रान्त अन्य प्रान्तके सांस्कृतिक 
सौन्दर्यको देखना नहीं चाहता, केवल उसके साधनोंका शोफ़ 
कर लेना चाहता है । एक भाषा दूसरी भाषाका तिरा | 
करती है; क्योंकि उसके गुणोंको स्वीकार करनेमें वह अपनी 
हेठी समझती है । 


ल. 


यदि हम इन बातीको भारतवर्षपर घटाकर देखें तो 
अच्छी तरह हमारी समझमें आ जायगा कि हम क्या हैं 
क्यों हैं ओर हमें क्या होना चाहिये । गांधीजीके नेतिक 
बल्ने भारतकी जनताको जगाया ओर स्वाधीनतासे देशको 
विभूषित किया । पर यह स्वाधीनता, जो इतनी कठिनाईहे 
प्रास हुई, विरोधी झाक्तियोंके द्वारा भीतरसे ओर बाहरसे भी 
झटका दे-देकर कमजोर की जा रही है । विधानपरिषद . 
विविधतासे परिपूर्ण इस विशाल राष्ट्रके केवळ सांसारिक सुखे 
साधक प्रस्ताव पास किये हैं । रूसके “सोशल कंट्रावट', फ्रच 
राज्यक्रान्ति ओर अमेरिकाकी स्वाधीनताके मूल अधिक्रारपत्राक 
ही इसने बहुत कुछ अनुसरण किया है । भारत 
आध्यात्मिक सक्को इस नवीन विधानमे कोई स्थान नहीं 
मिला । इसीलिये वर्तमान सरकारसे यह आशा नहीं है हिं 
देशके आध्यात्मिक उत्थानके लिये वह कोई विशेष पल 
कर सकेगी । पर सामाजिक जीवनके लिये इसकी बहुत बई 
आवश्यकता है | राष्ट्रकी सरळ उन्नतिमें सभी दलोंके द 
गत कुसंस्कार बाधक होते हैं | आध्यात्मिक चेतनासे ही 
कुसंस्कारोंको हराया जा सकता है | सामाजिक जीवनमै एक 
और सुसंगति तभी होती दै, जब हृदय मिलकर एक हैं । 
यह हृत्तच्वके उद्घाटन और आत्मचेतन्यकी अनुभू टी 
हो सकता है । राष्ट्रकै जीवनका मानव-समष्टिमे निर । 
केरनेवाले भगवानके साथ योग होना चाहिये | मनुष्य 
अंदर जो भगवत्‌-तत्त्व है, उसे पहचाने । हर किसीका जीन | 
सबके लिये हो ओर सबका हर किसीके लिये । इही 
नामान्तर है “आध्यात्मिक समाजवाद अर्थात्‌ आत्मच 
अंदर सानवजातिका समष्टि-जीवन । यही परम कल्याणम! 
जीवन है । 


जन्म; कुल; स्थान और भाषागत भेदोंके रहते इ प 


"सो०'जालिमत ० अनुध्छ सकर प्रात्मिदकीट तरह रह सकते हैं---यदि 


| 
| 


साहुकारी-ईमानदारी चोरबाजारी-रिइ्वतखोरी 


मिली खर्णमुद्वाऔपर भी राँका धूल रहा है डाल क 

६ किन्तु आजके व्यवसायी लिख झूठ वहीमे र्ते जाळ । 

. विश्वासी क्राशी नगरीका ठीक तोलता सु-तुलाघार Fe 
६५ CC-0. Nanaji "श्नीक्ष "स्लेकष रपाको अ'णहाखाहकसोः दिए हजार. ५-६: 


कल्याण चळ 
पुण्यदानसे नरकके प्राणियोकी मुक्ति 


क 


दिया उत्तम लोकामे किया नरक भी स्वग्‌-स्‌मान ॥ 
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/ हिंदुओकी वतमान दशा # 


व्यक्ति अन्तःस्थ आत्माको ध्यानमें रखकर सोचे और कर्म करे | 
एकीभाव उत्पन्न करनेवाली इस चेतनाके पोषणके लिये साधना 
आवश्यक दै । यह साधना ऐसी हो कि उससे हमारे जीवनके 
भौतिक और हार्दिक अङ्ग परिपुष्ट हों | इसके कुछ साधन 
नीचे दिये जाते हैं 

१. सूर्योदय ओर सूर्यास्तके पूर्व समूचे राष्ट्रको व्यक्तिदाः 
अथवा सङ्काः सर्वथा मौन होकर ईश्वरका ध्यान करना 
चाहिये और सन-ही-मन ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये 


«सब प्राणियोंके हृदयरम निवास करनेवाले हे परमात्मा ! 
हमें वह परस्पर-स्नेह्द, वह सदिच्छा ओर वे साधन दो, जिनसे 


हम सब वैसे ही एक हों, जैसे सूर्यकिरणे एक होती हैं ओर 
_सबका समान हितसाधन करेँ--जैसे वायु और मेघ करते हैं |? 


२. हमारे साधु-संतों ओर ऋषि-मुनियोंके जो ईश्वर- 
प्रेरित सद्भन्थ दै, उनसे संग्रह करके सबके लिये समान 
उपयोगी एक निबन्ध-अन्थ निर्माण किया जाय । वेद; उपनिषद्‌, 
गीता, भागवत, महाभारत, रामायण आदि सद्रून्थ हमारी 
अमूल्य निधियाँ हैं। 

३. भारतवर्षके प्रत्येक गली-कूचेमें भजन ओर प्रार्थनाका 
एक खान नियत होना चाहिये | भजन सबके लिये समान 
अनुशासनका अङ्ग होना चाहिये--प्रत्येक भारतवासी अवश्य 
कर्तव्य जानकर भजन करें | बहुत लोगोंके मिलकर भजन- 
प्रार्थना आदि करनेका प्रभाव समाजपर अच्छा पड़ता है | 
प्रार्थनामें ऐसी शक्ति दै, जो सबके हृदर्याको मिला देती है। 
महात्माजी ऐसी प्रार्थनाएँ कराते थे | यह क्रम आगे प्रत्येक 


&<< &€€ €€<€€*<६६<*००- 


१, आह्यण, २. क्षत्रिय, ३. वैश्य । 
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नगर और गाँवमें चलाना चाहिये | सब धर्माचार्याको 
एक सम्मेल्नमै एकत्र होकर धर्मकी पुनः स्थापनाका सबके 
लिये कोई एक मार्ग हँ निकालना चाहिये । सभी धर्मोका 
एक ऐसा धर्मपीठ बनाना चाहिये, जो सबके लिये समान हो? 
जह्वा सत्र धर्माचार्य और दार्शनिक एकत्र हो सके और 
अपनी-अपनी वात कह सकें | उन्हें एक ऐसा सब॑सामान्य 
धार्मिक ओर नैतिक अनुशासन स्थिर करना चाहिये, जिसे 


` सब लोग मारने । ऐसे साधुओं और संन्यासियोको तैयार करें, 


जो स्थान-स्थानमें घर-घर बूमकर सबके समान धर्मग्रन्थ और 
नेतिक-धार्गिक आचारका प्रचार करें । धनका उपयोग 
निम्नलिखित कायमिं किया जाना चाहिये-- 

सद्अन्थोका मुद्रण) प्रकाशन और प्रचार । 

धर्मके प्रचारकोंको तैयार करना और प्रचारके ल्यि 
जगतूके सब देशम भेजना | 

गीताकी सहसो प्रतियाँ छपवाकर अत्यल्प मूल्यपर उनका 
वितरण करना । 

प्रतिवर्ष किसी मुख्य स्थानमें सर्वधर्मसम्मेलन किया 
जाना चाहिये । इससे सब सम्प्रदायो) विचारों और संस्थाओंके 
लाग एक जगह आ जायेगे और उनम मल और ण्क्य 
बढ़ेगा । ४ 
मन्दिरो और मठोंमें धार्मिक शिक्षाके उच्च विद्यालय 
स्थापित करने चाहिये । 

इस प्रकार भारत अपने आध्यात्मिक साम्राज्यको 
पुनः प्राप्त होगा । उसीसे वास्तविक एकता स्थापित होगी | 
एकता आरम्भ होती है अंदरसे, विशुद्ध अन्तरात्मासे । 


हिंदुओंकी वर्तमान दशा 
भूलि गये शान ध्यान वेद विज्ञता महान भूलि गये पूजा औ क्रियाएँ सब जापकी । रै 
बढ्छम और भाला देखे धड़का बढावै चित्त धीरता भगावै चुनि घोड़नके टापकी ॥ Rs 
क्षमता ओ इढ़ता निज शब्दहकी भूलिगे ऊपर ते साचि रडे देखो बेलि पापकी। ९; 
गौरव औ मान बल वीरता बड़ाई प्रेम भूछि गये आन-बान आपुने प्रतापकी ॥ 


५ 
-:प्रेमनारायण त्रिपाठी “प्रेम? र 


ह और 
के 
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हिंद र और १ 
द-संस्कृति, उसकी अजेयता और आधारशिला 
( छेखक--पं ° श्रीमुरलीषरजी शमी, बी ०८०, बी०एल०, काव्यतीर्थ ) 

“धयुदि मनुष्यके पास संसारकी प्रत्येक वस्तु दै, पर आध्यात्मिकता नहीं है तो क्या लाम १ > > » > वे (हिंदूलेग) 
जानते हैं कि इस भौतिक सृष्टिके मूळमे वह सत्य और दिव्य आत्मतत्त्व निहित है, जिसे कोई पाप कलुषित नहीं कर 
सकता) कोई दुराचार भ्रष्ट नहीं कर सकता और कोई दुर्वासना गंदा नहीं कर सकती; जिसे अभि जला नहीं सकती और ; 
जल गीला नहीं कर सकता; जिसे गर्मी सुखा नहीं सकती ओर मृत्यु मार नहीं सकती । उनकी दृष्टिमे मनुष्य की यह 
परा प्रकृति--आत्मां उतना ही सत्य हे जितना कि एक पाश्चात्य व्यक्तिकी इन्द्रियोके लिये कोई भौतिक पदार्थ । झी 
विचारधारामे वह शक्ति निहित दै, जिसने उनको शतान्दियोके उत्पीड़न और वैदेशिक आक्रमण या अत्याचारके बीच अजेय रक्खा 
है। आज भी राष्ट्र जीवित है और उस राष्ट्रमै भयङ्कर-से-भयङ्कर विपत्तिके दिनोमें भी आध्यात्मिक महापुरुष कभी उतपन्न होने 
नहीं चूके हैं । सैकड़ों वर्षातक लहरों-पर-छहरें प्रत्येक वस्तुको तोड़ती-फोड़ती हुई देशको आप्लावित करती रही हैं; तलवार 
चली है और “अछाहो अकबर'के गगनभेदी नारे लगे हैं; किंतु वे बाढ़ें चली गर्यी और राष्ट्रिय आदर्श 
परिवर्तन न कर सकीं। हजार वर्षोके असंख्य कष्ट और सच्नर्षोम यह हिंदूजाति मर क्यों न गयी! यदि इमो 
आचार-विचार इतने अधिक खराब हें तो क्योंकर हमछोग अबतक एथ्वीपरसे मिट न गये! क्या भिन्न-भिन्न वैदेशिक 
विजेताओंने हमें कुचल डालनेमें किसी बातकी कमी रक्खी १ तब क्यों न हिंदू बहुत-से अन्य देशोंकी भाँति समूल नष्ट शे 
गये १ भारतीय राष्ट्र मर नहीं सकता । अमर है वह और उस वक्ततक अमर रहेगा जबतक कि यह विचारधारा छ 
भूमिके रूपमै रहेगी, जबतक कि उसके लोग आध्यात्मिकताको नहीं छोड़ेंगे ।!!#---खामी विवेकानन्द 


“संस्कृति? शब्द संस्कृतभाषामै 'सम्‌? उपसर्गपूर्वक” “कू? 
घातुसे 'क्तिन्‌? प्रत्यय लगानेपर निष्पन्न होता है । इसका 
अक्षरार्थ है संस्कार--निखरना या निखारना । राष्ट्रोकी 
संस्कृतियोका अध्ययन करनेसे उनमें दो घाराएँ मिलती 
हे एक विचारधारा ( ॥५९०४ ) और दूसरी आचारधारा 
(078०४०९) । पहली धाराको हम संस्कृतिका आधार) 
सिद्धान्तवाद या आन्तरिक रूप कहते हैं और दूसरीको 
उसका बिस्तार, कार्यवाद या बाह्य रूप । एकके बिना दूसरी 
अधूरी और दोषपूर्ण रहती है । आचारधाराके बिना कोरी 
विचारधारा दुरूह कल्पनामात्र--अस्पष्ट समरूप हे, जिसके 

` सत्यासत्यके विषय भी वाद-विवाद हो जाया करता है । 
बिना विचारघाराके निरी आचारसृष्टि निर्जीव रूढिवाद है, 
जो किसी राष्ट्रके जीवनमै घुल-मिलकर समा जानेकी शक्ति 
. नहीं रखता। उन्नत और सुरुचिसम्पन्न राष्ट्रके जीवनमै संस्कृति- 
की उक्त दोनों घाराएँ ओतप्रोत रहती हैँ । उनका समन्वय 
, ही सौन्द्येजनक और जीवनदायक है । उनका वियोग राष्ट्रके 
हासका द्योतक हे और जातियोके पारस्परिक सङ्घर्षं हास्यका 
कारण बनता है । इनमें भी आद्य धारा प्राणरूप और द्वितीया 
हरत ६ | च पात ह योबासाव्चिरक्रळें, ` है । जिस प्रकार शारीरिक चेष्टाएँ आन्तरिक 


मनोदृत्तियोंकी परिचायिका होती हैं; उसी भाँति काव्य, नाव्य 
गान) चित्रकला, स्थापत्यकला आदि राष्ट्रिय संस्कृतिके नमूने 
तत्कालीन राष्ट्रकी विचारधाराके स्थूल प्रतीक होते दै | राष्र 
निखारनेवाला--मानवसे महामानव या देव बनानेवाल- 
उसका सिद्वान्तवाद होता है । काव्य, गीति आदि ललित 
कलाएँ उस संस्कृत और सुरुचिसम्पन्नराषट्रके कार्यवादके अङ्ग 
हैं । यद्यपि इम दोनोंको ही संस्कृतिके नामसे कहते ४ 
तथापि उनमें प्राणस्थानीय मूलभूत विचारधारा दी मुख्य है। 
दूसरी धारा उसकी छाया है । जिस प्रकार इमछोग ई 
सृष्टिके सौन्दर्यपर मुग्ध होकर उस सुष्टिकर्ताकों और 
सौन्दर्यमयी प्रतिमाकों भूल बैठते हैं; ठीक उसी तरह ६ 
ललित कलाओंके लालित्यपर दिड्मूढ हो उनके उद्गम 
और उसके असीम वैभवको भुला देते है । प्रत्येक स॑ 
आन्तरिक विचारधारा ही उसकी आधारडिला दे | 

उसकी चिरस्थायिता और क्षणभङ्लुरता निर्मर कर है। 
नीचेकी पडक्तियोमे इम भी जरा अपनी सनातन दुं 
की आघारडिला- उसकी प्राणदायिनी विचारधाग- 0 
जिसने अनादिकाळे इस राष्ट्रको जीवित और सुइद रा 
है, थोड़ा-सा विचार कर छें । 
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यदि संसारमै ऐसा कोई देश है, जिसमें सम्यताके 
सूर्यका सर्वप्रथम उदय हुआ, जिसमें ज्ञानमहोदधिकी उत्ताल 
तरङ्गे अनादिकालसे सुदूर कोनोंको भी आष्ठावित करती रही 
हें; जहाँ सदासे धर्म, त्याग और वैराग्यकी अविरल- 
वाहिनी धाराओंने लोगोंको मनसा; वचसा, कायेन पावन किया 
है; जहाँ कर्म, ज्ञान और भक्तिकी परम पवित्र त्रिवेणी 
पूर्वेतिहासिक कालसे दुःखदावानळदग्ध प्राणियोंके सन्तप्त हृदर्यों- 
को शान्ति-सुधा पिलाती रही है, जिसको युग-युगमें संख्यातीत 
संत, महापुरुष और अवतारोंको प्रकट करनेका गौरव प्रास 
है, जहाँ आध्यात्मिकता-लता खूब घनी फूली-फली दै, तो वदद 
पुण्यभूमि भारतवर्ष है । यदि समस्त विश्वमे कहीं ऐसी कोई 
जाति दै, जिसने भूभागपर सर्वप्रथम मानव-सभ्यता और 
संस्कृतिको जन्म दिया, जिसने जीवनकी अत्यन्त उलझी हुई 
तमोमय ग्रन्थियोंको त्याग-स्नेहपूर्ण आलोकशाली ज्ञानप्रदीपके 
सहारे सुस्पष्ट रीतिसे सुलझाकर मनुष्य-जातिका परम कल्याण 
क्रिया, जिसने गम्भीर विचारपूर्ण “दर्शनों? की प्रौढ स्चनाके 
द्वारा श्ञानसागरको गागरमें भर दिया, जिसने विश्वको 
अठारह विद्या और चौसठ कलाओंके आलोकसे चकार्चोध 
कर दिया; जिसको जीव, ईश्वर और जगत्‌-सम्बन्धी 
अशेष वारदोके प्रवर्तक होनेका अनन्यसाधारण सौभाग्य प्राप्त 
है; जिसको दुःख सहना सिखाया गया दै, दुःख देना नहीं; 
जिसने सदासे” अन्यधर्मावलम्त्रियोके प्रति सहिष्णुताकी 
भावना रक्खी है और उनकी पीडित, असहाय अवस्थामें 
उन्हें शरण दी है; जिसमें ईश्वर-दर्शनकारी संतोंका सदा 
तातू बना रहा दै, जिसकी सभ्यता प्रारम्भसे आजतक चली 
आयी है और विधर्मी वैदेशिक्क शासकोंके क्रूर और कपटमय 
मूलोच्छेदी प्रहारोको एक हजार वर्षतक ढकेल्ती हुई 
जीवित रही है, जो आत्माकी अमरताके गीत गाती हुई 
तन्मय होकर अपने लक्ष्य--आत्मा--के समान अमर हो 
गयी है, तो वह पुण्यभूमि भारतवर्षकी आर्य हिंदु जाति दै । 


हिंदूराष्ट्र और संस्कृतिने एक हजार वर्षकी अग्नि 
परीक्षाद्व/शा अपनी योग्यता और अजेयताको सिद्ध कर दिया 
दै । मुसल्मानोंके अमानुषिक अत्याचारोको सदिर्योतक सहकर; 
क्र शासकोंद्वारा दिये गये भय, वैभव और जीवनसत्ताकी 
अवहेलना कर हिंदु-जातिने अपनी संस्कृतिकी रक्षा की; 
क्योंकि वह उन्हें अपने प्रार्णोसे भी प्रियतर थी । 
उसके नामपर मरकर उसने अपने आपको अमर माना । 
ख़घर्म और संस्कृतिका दिंदुओंको गौरव था और वह भी 


इतना अधिक कि उसके समक्ष सम्पूर्ण ऐहिक सुख-सम्पत्ति 
तिनकेके समान थी । मुसहमानलोग गक, हूण, यवन आदि 
अन्य आक्रमणकर्ताओंकी भाँति केवल लूट-खसोट और 
राज्य करने नहीं आये थे । उनके पास अपना निजी धर्म 
और संस्कृति थी, जिनका प्रचार करना उनके जीवनका 
चरम लक्ष्य था । हिंदू-संस्कृतिपर उनके अभूतपूर्व ऋर 
और घातक प्रहार हुए, पर उसकी परम दृढ़ जड़को काटते- 
काटते मुसल्मानोंकी तळवार भोंटी द्वोक्रर जीर्ण-शीर्ण और 
छिन्न-भिन्न हो गयी । संस्कृतिकी इस घायल दाम ही देदापर 
एक दूसरा विदेशी दासन--अंग्रेजी राज्य--आ ळदा । वह 
और भी विचित्र था | उसके पीछे दाक्ति, वैभव, सभ्यता) 
शिष्टाचार, कूटनीति और आधिभौतिक विज्ञानका सामर्थ्य 
था । अंग्रेजोने भलीभाँति देशकी परिस्थितिका अध्ययन 
कर लिया था । वे दिंदू-संस्कृतिसे सराङ्क थे; क्योंकि वह 
पहले कई दूसरी संस्कृतियोको अपनेमें विलीन कर चुकी 
थी और उसे कोई न मिटा सका था । देशीय दृष्टिसे हिंदू हार 
चुक्रा था । पर सांस्कृतिक विचारकोणसे वह अपने-आपको 
उन गौराङ्ग महाप्रभुओंसे उत्कृष्ट मानता था । यह बात 
शासकोंको बहुत अखरती थी, पर वे मुसल्मार्नोक्री गलतीको 
नहीं दोहराना चाहते थे । उन्होंने अपने चालाक दिमागसे 
ऐसा मायामय पड्यन्त्र रचा कि जिससे हिंदू-संस्कृतिपर 
उसीके अंदरसे आक्रमण होने लगे, हिंदू ही उसके प्रति घृणा 
और विरोधक्री भावना रखने लगे । उन्होंने देशमरमें 
अंग्रेजी-दिक्षा-पद्धतिका जाल फैलोया और उसमें फँसनेवालो- 
को बड़े-बड़े प्रलोभन मिले, जिन्हें देखकर लोगोंका प्रवाह 
उस ओर चल पड़ा । शिक्षा क्या थी, सनातन भारतीय 
संस्क्रतिके दारीरमें शिथिल-सञ्चारी 'विषका इंजेक्शन था । 
उस मोहमयी मदिराको पीकर युवकोंके दिमाग़ बदल गये-- 
उन्मत्त हो गये | उस वंक्तकी स्थितिक्रा दिग्दर्शन मैं स्वामी 
श्रीविवेक्रानन्दजीके प्रभावशाली शब्दोंमें ही नीचे करा देना 
उचित समझता दूँ--- 


(वर्तमान ( उन्नीसवीं ) शतान्दीके प्रारम्भमें जब कि 
पाश्चात्य प्रभाव भारतमें आने लग पड़ा था, जब कि पोश्चाच्य 
विजेताळोग हाथमें तलवार ले आषियोंकी सन्तानोंको यह 
प्रत्यक्ष दिखलाने आये थे कि वे ( ऋषिसन्तान ) असभ्य हैं, 
थोथे सम देखनेवाले लोगोंकी एक जाति हैं, उनका धर्म कोरी 
दन्तकथा दै; आत्मा, परमात्मा और प्रत्येक वस्तु जिसके लिये 
बे प्रयास करते रहे हैं, निरे निरर्थक शब्द हैं; साधना और 
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अनन्त त्यागके हजारों वर्ष व्यर्थ रहे हैं, तब विश्वविद्यालयों- 
में पढ्नेवाले नवयुवक्रोके बीच यह प्रश्न उठने लगा--“बया 
इस समयतकका राष्ट्रिय जीवन असफल रहा है; क्या उनको 
पाश्चाच्यप्रणालीके आधारपर पुनः श्रीगणेश करना होगा, अपनी 
प्राचीन पुस्तकोको फाड़ डालना होगा; दर्शनशासत्रोकी जला 
देना होगा; घर्मोपदेशकोको भगा देना पड़ेगा और मन्दिरोंको 
तोड़ डालना होगा ? क्या पाश्चाच्य विजेता, जिसने अपने 
घर्मका तलवार और बन्दूकके द्वारा प्रदर्शन किया था, नहीं 
कहने लगा था--“तमाम पुरानी बातें निरा रूढिवाद्‌ और 
मूर्तिपूजा है।? पाश्चात्य पद्धतिके अनुसार परिचालित नये 
स्कूलोमें शिक्षा-दीक्षा पाये हुए बालकोंमे ये विचार बचपनसे 
समाने लगे । फिर सन्देहोंके उत्पन्न होनेमे आश्चयं ही क्या 
था; परंतु रूढिवादको दूर डाल सत्यकी खोज करनेके स्थानमें 
सत्यकी कसौटी यह हो गयी--“( इस विषयमे ) पश्चिम क्या 
कहता है १? ब्राह्मण विदा हो, वेद जला दिये जायें; क्योंकि 
पश्चिमने ऐसा ही कहा है ।??# ओह ! कितना घोर विषाक्त प्रचार 
और प्राणघाती प्रहार था ! अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्त्य संस्कृति- 
ने ऐसे हिंदुओंको तैयार किया, जिनको संसारमै हिंदुत्व और 
भारतीय संस्कृतिके अतिरिक्त सब बातें पसंद आर्यी । 
हिंदूधर्म, घर्मग्रन्थ ओर आचार-विचारको तिलाञ्जलि दे उनको 
विदेशी शासकोंके नक्काल बननेमै गौरवका अनुभव होने 
लगा । उनकी मौलिकता समास हुई ! 


दासको अपनी दासतामें परमानन्दका अनुभव होने 

लगा । बस, विजेताकी विजय पूरी हुई । पतनकी पराकाष्ठा 
हो गयी । और तो क्या, अंग्रेजी प्रणालीके अनुसार पढ़ने- 
वाले संस्कृतके विद्वानोंने भी आजतक भारतीय रीति-नीति- 
के अनुरूप संस्कृत-साहित्य और हिंदू-संस्कृतिके ग्रन्थ नहीं 
लिखे । जो भी लसि, उनमें अंग्रेजी, अंग्रेज और अंग्रेजी- 
संस्कृतिका प्रभाव ओतप्रोत है । पश्चिमसे हमें बहुत-सी बातें 
सीखनी हैं; पर जिन बातोंको हम उन्हे सिखा सकते हैं, उनमें 

` भी उनकी दासता और शिष्यता अङ्गीकारके गौरवका अनुभव 
करना अंग्रेजी-शासनकी देन है । वेद; उपनिषद्‌, स्मृति 
आदि धाभिक अन्योके बारेसें पाश्चात्य विद्वान्‌ और उनके 
अनुयायी भारतीयोंने ऐसे-ऐसे काल्पनिक, परस्पर-विरोधी 

. मतोको उपस्थित किया कि जिन्हें पढ़कर नवयुवकोंके 
मस्तिष्क फिर गये और धमंग्रन्योके प्रति श्रद्धाके स्थानमै 
सन्देह और अनास्थाकी सृष्टि हो गयी । स्कूळोंमें यह 
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बात पढ़ायी जाने लगी कि आर्य भारतमें. बाहरे आये 
थे, ताकि छात्रोंको भविष्यमै यह अभिमान न हो तके 
कि पुण्यभूमि आर्यावर्त केवल उन्हींका “आदि देश! है। 
नवशिक्षितोंका यह प्रवाद हो गया कि भारतवर्ष कितीक 
देश नहीं है, उसमें सब जातियाँ बाहरसे आयीं । इसी भाँति 
“मारतीयाँके कोई इतिहास नहीं हैं?, “धर्म लडाईकी जड़ है, ४ 
“ईश्वर कोई वस्तु नहीं है», “पाप-पुण्य कोरी कल्पनाप्रसूति है । 
इत्यादि असद्वाद्‌ भारतीयांको रात-दिन सिखाये-पढ़ाये गवे | 
फल यह हुआ कि ऐसे हिंदुओंको अपने देशीय तथा जातीय 
वेष, भाषा और भावके प्रति अनास्था और विदेशी 
वस्तुओंके -प्रति श्रद्धा हो गयी । 

अंग्रेजोंने हिंदुओंके देशको ही नहीं छीना, किंतु कूट उपाये 
द्वारा हिंदू-जातिको सांस्कृतिक दृष्टिसे नष्ट-भ्रष्ट कर डाले 
भगीरथ प्रयत्न किया । आज वह अंग्रेजी राज्य ही, जिसे 
कभी सूर्य अस्त नहीं होता था; भारतभूमिसे मिट गया है; पर 
हिंदू-संस्कृति उसके भयङ्कर प्रह्यरोंकों सहकर भी अपनी आ 
आधारशिलापर स्थित है । क्या यह आश्चर्यक्री बात नहीं दै! छ 
इतिहासज्ञो ! आप समस्त विश्वकी सम्पूर्ण जातियोंके इतिहासे: / 
को सृष्टिकी आदिसे पढ़ जाइये ओर फिर बतलाइये किं | 
भारतकी हिंदू-जातिकों छोड़ क्या अन्य कोई दूसरी जाति भी 
है, जिसने हजार वर्षोतक विधर्मी-विदेशी शासकोंके नुशंस और 
मायामय हमलोंको सहन कर अपने और अपनी संस्क्रतिके 
जीवनकी रक्षा की दै १ फिर भी यदि कोई हिंदूसंस्कृतित 
सदोघ और निकम्मी बताकर बदनाम करें तो “उन्मत्त प्र 
नहीं तो क्या है! १५ 

हिंदू-संस्कृति अमर दै, बह मिट नहीं सकती | क्य! 
उसका मूल अमर दै, उसकी आधारशिला अमर दै। सि 
देहात्मवादी नहीं है, वह अध्यात्मवादी है | उसकी थी 
देहाध्यास अज्ञानमूलक होता है | जन्म, दिक्षा“ दीक्षा; सँग! 
संस्कार, वातावरण आदि नाना कारणोसे हिंदू हार्दिक र) 
रखता दै- “इस दृश्यमान स्थूल जगतूके मूलै 3 
अणु-अणुमै एक) अद्वितीय, पूर्ण; अपरिच्छिन नारि | 
और अनन्त--नित्य, अविनाशी आत्मा है और वही मे है, 

“योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि’ 


बह ( हिंदू ) मानता ही नहीं कि में शरीर हूँ | व 
शाश्वत दृढ़ विश्वास है--“मैं आत्मा हूँ । शस्त्र मुझे 
9 ठत ठु ।#४७/५नहीं - सकती, जल मुझे गीळा 
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कर सकता, वायु मुझे सुखा नहीं सकता; मृत्यु मुझे मार नहीं 
सकती । मैं अनित्य साङ्घातिक शरीर नहीं हूँ, बल्कि उसका 
अधिपति नित्य-अद्वेत शरीरी हूँ; क्षणभङ्कुर देह नहीं हूँ, 
बल्कि उसका अविनाशी अधिष्ठाता देही हूँ । मेरा जन्म नहीं 
है, मेरा मरण नहीं है, मैं एक देहरूपी चोला छोड्ता हूँ और 
दूसरा धारण कर लेता हूँ । देहके विकार मुझमें नहीं हैं । में 
उसका द्रष्टामात्र हुँ, उससे सर्वथा भिन्न हूँ वह क्षेत्र दे, में 
क्त्र हुँ । देहका ही आगम और अपाय होता है। मैं सदा 
निर्विकार, एकरस हूँ, सनातन हूँ, आत्मा हूँ. और केवल 
वही हूँ । 'सृष्टिमें भेद नहीं दै ।? “यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म है? 
ध्यह आत्मा ब्रह्म दै |? “मैं वही त्र हूँ ।? “सब मुझमें हैं! 
और 'मै सबमें हूँ? 

“नेह नानास्ति किञ्चन? 

“सर्व खल्विदं ब्रह्म? 

“अयमात्मा ब्रह्म? 


(कठ० २। १। ११) 
( छान्दोग्य० ३ । १४। १) 
( माण्डूक्य० २) 


“अहं ब्रह्मास्मि’ ( बृहदारण्यक० १।४। १०) 
“मया ततमिदं सर्व? "` `ˆ` ˆ` ““मत्स्थानि सर्वभूतानि’ 
(गीता ९। ४) 


हिंदू सदा आश्ापूर्ण आस्तिक होता दै) श्रन्यवादी 
नास्तिक नहीं । “अस्ति, अस्तिः--है) है? ही उसका श्वास 
है; न कि नास्ति, नास्तिः---“नहीं दै, नहीं दै? । ये केवळ 
पुस्तकीय वाक्य नहीं हँ, न कुछ इने-गिने दार्शनिकोके 
रहस्यमय बुद्धिवाद, न कोरी कल्पनाके ऊँचे उड़ान, न 
अव्यवद्दार्य विचार या विश्वासमात्र । ये हैं वे वास्तविक जीवन 
तत्त्व, जिनका हिंदू महयियोने संख्यातीत वर्षोकी त्यागपूर्ण 
साघनाके द्वारा आविष्कार किया था और जिनका अनादिकाल- 
से हिंदू-जाति अपने व्यावहारिक जीवनमै निरन्तर बड़े 
चावसे प्रयोग करती रही है । दिंदुओको “कोरी कहपनाएँ 
करनेवाळी और निरे खम देखनेवाली जाति? कहकर जो 
उनके विरुद्ध अव्यावहारिकता और अकर्मण्यताका दोषारोप 
किया गया दै, वह अज्ञानमूलक और देषपूर्ण दै । वास्तवमें 
हिंदुओके समान व्यावहारिक जाति घरातळपर है ही नहीं । 
उन्होंने जितने भी सूक्ष्म विचार खोज निकाले हैं; उन सबको 
अपने निजी जीवनमें व्यावहारिक रूप दिया दै । दूसरे देशोके 
दार्शनिकोंको यह गौरव प्राप्त नहीं है । वे निरे खम्नद्रष्टा हैं । 
उन्होंने ही विचार और व्यबद्दारमें भेद किया दै, हिंदू 
दार्शनिकॉने नहीं। “एक आत्मा दवी सत्य है, सब जगत्‌ 
मिथ्या . है?-ब्रद्म सत्य जगन्मिथ्याः---इस विश्वासः 


ऱ्या 
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को सत्य सिद्ध करनेके लिये असंख्य हिंढुओने भरे घरीको 
छोड़ा है, समृद्ध राज्योंको ठुकराया दै । उन्होंने अपने पास 
सामान्य व्यक्तिके लिये अनिवार्यं भोजन, वस्न आदि 
सामग्रीको भी नहीं खखा ! बक्ोके पत्ते खाकर और 
नदियेँका जळ पीकर उसी तत्त्वकी उपलब्धिके लिये आँसुऔके 
झरने बहाये हैँ और साधनपथमें दी अपनी दिया दे डाली दै | 
आज भी ऐसे व्यक्तियोंका ताँता टूटा नहीं है । “आत्मज्ञान” 
से हिंदूका अभिप्राय आत्मसम्बन्धी कोरी कल्पना, निरे विचार, 
बौद्धिक ग्रहण या शास्त्रीय ज्ञानसे नहीं दै) बल्कि स्वात्मानुमवसे 
है, आत्मसाक्षात्कारसे है । आत्मदर्शनसे कम किसी वस्तुसे 
बह सन्तुष्ट होनेवाला नहीं । कई एक महापुरुष इसी जीवनमें 
उस अनुपम ख्थितिको प्राकर “जीवन्मुक्त? दो जाते हैँ । उनके 
हृदयकी सब गुत्थियाँ सुलझ जाती दै) सब संशय क्षीण ददो 
जाते हैं, सब कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं, प्रारूधमिन्न सव कर्म 
भस्म हो जाते हैं । घर्म, ईश्वर, जीव, जगत्‌-सम्बन्धी बातें 
उनके लिये समस्याएँ न रहकर हस्तामछककी भाति प्रत्यक्ष हो 
जाती हैं | आत्मदर्शी महात्माका हिंदू-समाजमें साक्षात्‌ ईश्वरके 
समान सम्मान होता है । बह जो कुछ कह देता दै, वहीं 
कल्याणमार्ग है । जिस पथसे वह निकल पड़ता है, उसीकी 
धूलि पावन और शिरोधार्य हो जाती दै । ऐसे महापुरुष अपने 
उदयद्वारा अधर्म और अज्ञानके अन्धकारको दूरकर ज्ञानालोक- 
से संसारका पथ-प्रदर्शन करते रहते हैं । धर्माधर्मके निर्णयमें 
हिंदूलोग पाश्चात्य देशोंकी माँति “बहुमत? को कोई महत्तव नहीं 
देते; क्योंकि सत्य या धर्मको 'संख्या' का पक्षपात नहीं है। 
एक आदमी सत्यकी राहपर हो सकत! दै और तमाम दुनिया 
अनीतिकी राहपर | उनका निश्चित मत है. कि आत्मवेत्ता एक 
दी धर्म-निर्णयके लिये पर्यासत है, अनात्मज्ञ हजारोंकी संख्यामें 
भी नहीं-- 

चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्षत्त्रैविद्यमेव वा। 

सा ब्रूते यंस धर्मः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥ 

( याश्त्रन्क्यस्मृति १। ९ ) 
जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
परिषरवं न विद्यते॥ 

( मनुस्मृति १२ । ११४ ) 

“वैदिकघर्मके ज्ञाता चार आदमी और तीन विद्याओंके 
जाननेवाळे बहुत-से मिलकर “धर्मसभा? कहलाते हैँ । वह 
( समा ) जो कहे सो धर्म दै । अध्यात्मज्ञाता एक भी जो कहे) 
बह घर्म है |? “व्रत और मन्त्रसे रहित केवळ जाति-नाम- 


अत्रतानाममन्त्राणां 
सहस्रः समेतानां 
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घारी हजारों ब्राह्मण मिलकर भी “घर्मसमा? नहीं हो सकते ।? 
आत्माकी अद्वितीयता, अमरता, व्यापकता आदि सिद्धान्त 
हिंदूराष्ट्रके गिने-चुने व्यक्तियोक्री ठेकेदारीके सामान नहीं रहे हैं, 
बल्कि राजासे रङ्कतक और व्राझणसे चाण्डालतक फैले हुए हैं । 
“आत्मा सो परमात्मा”, “वही सबमें रम रहा है?, “उसका देहान्त 
हो गया’, “उसका चोला छूट गया?---आदि सर्वसाधारणद्वारा 
प्रयोग किये जानेवाले वाक्य उसके परिचायक हैं । अपनी 
पञ्जाबयात्रामै एक ग्रामीण बालाके गीतका वह अंश, जिसका 
अर्थ था--“मेरे चर्खेका पहिया भी “सोहं? सोहं? गाता है?? 
सुनकर स्वामी श्रीविवेकानन्दजी आनन्दाविभोर और आश्वर्य- 
चकित हो गये थे । आत्मा ही परमात्मा है। उसके सगुण 
रूपको देखनेवाले भक्तों--ईश्वरदर्शनकारी संतोंका--प्रवाह 
भी बड़ा प्रबल है । उनका व्यवहारदर्शन बड़ा विचित्र और 
रोचक है । उनकी सम्पूर्ण साधना ऐं. ईश्वरदर्शनके लिये, ठीक 
उसी तरह उसे देखनेके लिये जिस प्रकार हम एक दूसरेको 
देखते हैं, बल्कि उससे भी और अधिक घनिष्ठ रूपमै अनुभव 
करनेके लिये, उससे बातचीत करनेके लिये, आदेश पानेके 
ल्यि--नहीं, नही, सुख-दुःखमें साथी बनने, घरेलू धंधोंमें भी 
मदद करनेके लिये उस सर्वलोकमहेश्वरका आह्वान करनेके 
लिये होती हैं । वहाँ कोई “अँखियाँ हरि दरसन की प्यासी”, 
(जित देखो तित स्याममयी है? आदि दर्शन-लाल्साभरे 
गीत गाता है तो कोई पुत्र, मित्र, माता या पिताके भावमें 
उससे मिलकर परमाह्वादका अनुभव कर रहा है; एक अपनी 
बेटीके “भात'के वक्त उसके देरीसे पहुँचनेपर उससे रूठ 
रहा है तो दूसरा उसे उसकी गल्तीके कारण पीट रहा है; 
एकसे वह तिलक करवा रहा है तो दूसरेकी रूखी रोटीको 
कुत्तेके रूपमे लेकर दौड़ रहा है; एक माता उसे दधि- 
माखनका प्रलोभन दे ऑगनमें नचा रही है तो दूसरीके 
छोटे बालकको वह जंगलमें साथी बन पाठशाला ले जाता है 
आदि-आदि । उन भक्तोंकी जीवनगाथाओंको पढ़-सुनकर 
अंखियाँ नदियाँ बन जाती हैं । वे महापुरुष वेदोंके “नेति- 
नेति? रूपसे गाये हुए परम पुरुषको अपने प्रेमपाशमें बाँध 
दैनिक जीवनके स्थूलरूपमे ले आये । अबतक जो जीवन 
बैराग्यका विषय था, आनन्दभूमि बन गया | 


अब जरा बतलाइये, हिंदू सपने देखनेवाला कल्पना- 
_ परायण प्राणी है या प्रयोगकुशळल वैज्ञानिक १ क्या उसने 
आत्मा ओर परमात्मासम्बन्धी अतिसूक्ष्म तत्त्वोंकों अत्यन्त 
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क 
लोगोंको अस्ति) नास्तिः--है या नहीं है? का द 
रहा है, वहाँ हिंदूने स्वयं तद्रूप होकर या उसका हो क 
तत्त्वके दर्शन कर लिये | फिर भी पाश्चात्य जातिय जै, 
उनकी रिक्षा-दीक्षासे प्रभावित भारतीय लोग हिंदुओँओे 
कस्पनापरायण क्यों कहते हें १ वे लोग अनित्य सासि ` 
भोगोंके चिपटे हुए हैं और उन्हें ही परमार्थ मानते ३ ३ 
उनकी दृष्टिमै उनसे ऊँची कोई वस्तु है ही नहीं। आलम, 
परमात्मा ओर धर्म आदि शब्दोंके लिये उनके शब्दो 
कोई स्थान नहीं है । उनके अनुसार वे निर 
काल्पनिक पद हैं और उनकी खोजमें लगे रहनेवाले हो 
कल्पनाके विमानपर उड़ रहे हैं । लोक-परलोक) पाप-ुण 
व्यर्थंका जाल है; क्योंकि उनको वे समझते नहीं और उके 
माननेसे उनक्रा जीवन निःसार सिद्ध होता है। नित्य आलः 
तच्वके ज्ञानी और जिज्ञासु अनित्य वस्तुओंमें आल्या रसने. 
वाले लोगोंको “बालक? कहते हैं, जिनको अपने खिलेनोे 
सिवा दुनियामे कोई तात्त्विक बस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती। 
उनकी दझाका वर्णन कठोपनिषदूकी श्रुति इस प्रग 
करती है-- 


अविद्यायामन्तरे 


वर्तमानाः ¢ 


स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः। 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनैव नीयमाना यधान्धाः॥ 
(कठ० १।२।५) 

“अबियाके बीच फँसे हुए, अपने आपको विद्वान्‌ और 
बुद्धिमान्‌ माननेवाले मूढलोग अंधेके पीछे चलनेवाले अंब 
की भाँति बुरी तरह भटकते रहते हैं ।? यह प्राच्य और 
पाश्चात्य दृष्टिकोणका मौलिक भेद है, जिसका समन्वय हो नहीं 
सकता । इसीकों लेकर कवि किपलिङ्गके शब्द याद आ 
जाते हैं-- 
‘The East is East and the West is West 
And never the twain shall meet: 

पूर्य पूर्व ही है और पश्चिम पश्चिम | दोर्नोका के इ 
मेल हो नहीं सकता ।? ५ 

पाश्चात्य संस्कृतिके अनुसार सर्वोच्च व्यक्ति हट | 
है, जिसके पास दुनियाकी सबसे अधिक बब 
हैं । हिंदू दृष्टिकोण सर्वथा विपरीत है | उनकी 
श्रेष्ठ बह हे, जिसने नित्यतत्त्वकी उपलब्धिके ल्यि तब 
वस्तुओको मनसा त्याग दिया-- | 

यश्रैतान्‌ प्राप्नुयात्सवान्‌ यश्चैतान्‌ केवलांस्त्यजेव ! | 

प्रापणात्‌ सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ । 
( मनुस्मति २ । ९... 


। १९ 
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> 
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“सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्ति और परित्याग दोनोंमें त्याग 
ही श्रेष्ठ है ।? जहाँ पाश्चात्य विचारधाराकी “इतिश्री? हो 
जाती हे, वहाँ प्राच्य दर्शनका प्रारम्भ होता है । वहाँ भोगी- 
को श्रेष्ठ माना दै, यहाँ त्यागीको । पाश्चात्यों और उनके 
अनुयायियोंकी दृष्टिमे हिंदू कल्पनाप्रिय प्राणी है; क्योंकि 
वह उनके दिमागके परेकी बातीको शोचता और करता 
रहता दै। हिंदुओके मतानुसार वे लोग “बाळक? हैं; जो अपनी 
नासमझीके कारण नित्य आत्माको छोड़ अनित्य भोगोंको 
परमार्थ मानकर अपनाते हें और उन्दीमै अपने जीवनको 
होम देते हैं । दोनों दृष्टिकोणोंके लिये कारण स्पष्ट दै । 

आत्मोपलब्धि और ईश्वरसाक्षात्कारके ल्यि जो साधन 
या कर्तव्यकर्म हैं, वे व्यक्ति और समष्टिकी ख्थितिक्रो धारण 
करनेके कारण “धर्म” कहलाते हें । हिंदू महृर्षियाने खाने- 
पीने, सोने-उठनेसे लेकर वर्णाश्रमव्यवस्थातक सम्पूण धर्माधर्म 
या कर्तव्याकर्तव्यका विवेचन आत्मानुभूति? या “ईश्वरदर्शन? 
की हष्टिसे किया है । पाश्चात्त्योंकी तरह “अधिकारका द्दो- 
इल्ला वहाँ नहीं है । वहाँ तो केवल “धर्म? का बोल्बाल्य दै। 
हिंदूका विश्वास दै कि जो धर्मपर स्थित दै, उसके अधिकार- 
की रक्षा स्वयं “धर्म? करता है, धर्माधिपति “ईश्वर! करता 
है। उसका लेखा दुनियामें है और दुनियासे परे भी है। 
साध्य और साधनका अभेद मानकर वद्द धर्मके प्रति अट्ूट 
श्रद्धा और निष्ठा रखता दै । पाश्चात््योंकी भाँति वह उसे 
“नीतिके नियम? नहीं मानता, जिन्हें वे मोमके नाककी तरह 
सुविधाके अनुसार इधर-उधर कर बेठते हें । उसका तो 
विश्वास है-- 

धर्मं एव इतो इन्ति धमों रक्षति रक्षितः। 

तस्माद्धमों न इन्तब्यो मा नो धर्मा हतोऽवधीत्‌ ॥ 

( मनुस्मृति ८ । १५ ) 


“धर्मकी इत्या करनेपर वह उस इत्या करनेवालेका 
विनाश कर डालता है; घर्मकी रक्षा होनेपर वह रक्षककी भी रक्षा 
करता है; इसलिये इमें धर्मका नाश नहीं करना चाहिये । न्ट हुआ 
धर्म हमारा नाश न करे ।? सनातन प्रभुका धर्म भी सनातन 
है | उसका नाश कमी हो नहीं सकता । जब-जब उसके 


हास या ग्लानिका ओर अधर्मकी बृद्धि या अम्युत्यानका अवसर 
आता दै, तब-तब स्वयं मायाधिपति ईश्वर उसकी रक्षा और 
संस्थापनाके लिये अबतार लेता दै । उसकी रक्षाका भार 
किसी लौकिक जीवपर नहीं दै, स्वयं अविनाशी १श्वरपर दै; 
जो उसका प्रभु हे--“धर्मस्थ प्रभुरच्युतः ।? 


धर्म ओर ईश्वरकी श्रद्धामय और निष्ठायुक्त भावनाको 


दी “आध्यात्मिकता? कहते हैँ । वद्दी हिंवूका जीवन दै, वही 
हिंदू-संस्कृतिकी आधारशिला दै । उससे सब कुछ है; 


बिना कुछ नहीं । (हिंदू कहता है कि जीवनकी समस्याका 
एक दी इल दै) वह दै धर्म और ईश्वर । यदि ये ( धर्म और 
ईश्वर ) सत्य दैं तो जीबन सार्थक दै, सह्य दै, सुखद दे; 
अन्यथा वह केवळ निरर्थक भार है। यद्द है हमारा ( हिंदुओं- 
का ) विचार? ( स्वामी विवेकानन्द )। समाजके प्रत्येक 
वर्गका आदमी--चाहे वह्द विद्वान्‌ हो या मूर्ख, योद्धा हो 
या ब्यापारी, कृषक हो या कारीगर, कवि हो या दार्शनिक 
इस अमर भावनाको किसी-न-किसी रूप या अंशमे अपने 
साथ लिये रहता दै । इस विचारधाराको प्रारम्भर्मे वेदिक 
साहित्यने जन्म दिया; बादमें आर्ष घर्मग्रन्थोने उसे पल्लवित 
किया । फिर युगपरिवर्तनके साथ पौराणिक साहित्य और 
मद्दाभारत आदि ग्रन्थोने तदनुरूप कथा-रचना और 
दार्शनिक वादके मिश्रित आधारपर उसे सुरक्षित रक्खा । 
मध्ययुगमें भगवद्मक्तोकी अनन्त परम्पराने उसे रूपान्तर 
दे सदसाधारणतक पहुँचाया । हमारे जमानेके राजनीतिक 
आन्दोलनके पीछे भी पिछले दिनों उसी आध्यात्मिकताकी 
दबी आवाज़ थी । हिंदू-संस्कृति अमर आधारशिला 
आध्यात्मिकता--पर स्थित रही है, इसीलिये सब सङ्कटाके 
रहते भी सदा रद्दी है और यदि भविष्यमें आधारशिला वही 
रहेगी तो सदाके लिये वह अमर रहेगी । पूर्वजोंकी अमूल्य 
निधि आध्यात्मिकताका उपार्जन और संरक्षण प्रत्येक हिंदूका 
पवित्र कर्तव्य है । उसीसे आत्मकल्याण और विश्वशान्ति 
होगी और उसीसे भारतभूमिका गौरब फिर पूर्ववत्‌ होगा। 
ॐ शान्ति: । 


हिंदके गुण 


हिंदूळोग धार्मिक, प्रसन्न, न्यायप्रिय, सत्यभक्त, कृतज्ञ और प्रभु-भक्तिसे युक्त होते हैं । 


--कवि सैमुएल जॉन्सन 
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आय हिंदूधर्म 


( लेखक--बाबू श्रीजुगलकिशोरजी बिड़ला ) 


भारतीय आर्य हिंदू-संस्कृतिका रक्षक “धर्म? ही हो सकता 
है । सनातनधर्म ही उसका प्राण है । धर्मके बिना संस्कृति- 
का कोई अर्थ नहीं, कोई गौरव तथा भूल्य भी नहीं । वर्तमान 
समयमे अज्ञानवद्य बहुत-से भाई धर्मका नाम लेनेमें भी कुछ 
संकोच या लन्नाका अनुभव करते हैँ ( वास्तवमें यह बड़ी 
छजाकी बात हे ) । इसीलिये वे धर्मको भी संस्कृति, सभ्यता 
या कलचरके नामसे ही सम्बोधन करते हें | वे भाई. सनातन 
आर्यधर्म या उससे प्रकट हुई शाखाओंके माननेवाळे बौद्ध, 
सिख, सनातनी आदि अपने धर्मबन्धुओंसे भी परस्परके 
वार्तालापर्मे संस्कृतिको ही आगे कर कहते हैं कि “आपकी- 
हमारी संस्कृति मिली हुई है।? किंतु केवळ संस्कृति- 
शब्द भाषा, वेष और सामाजिक आचार-व्यवद्दारका सूचक 
है, जो भारतके हिंदुओंमें ही भिन्न-भिन्न दिखायी पड़ते हैं 
तथा समय-समयपर बदलते रहते हें । प्रान्तीय भाषाओका 
मूल संस्कृत दै, परंतु तब भी बोळ-चाळकी भाषामै कई 
स्थानोमे विशेष अन्तर पड़ गया है । पोशाक भी धोती या 
साड़ीके उपरान्त उत्तर, दक्षिण या पूर्वी भारतकी, देश-कालको 
परिस्थितिके कारण समान नहीं रह गयी है; फिर भी धार्मिकता- 
की एक भावनाके कारण हम काश्मीरी, नेपाली तथा सिन्धी, 
बंगाली या मद्रासी हिंदूको अपना भाई समझते हैं। यदि भाषा 
तथा पोशाक आदिसे ही एक संस्कृति या सभ्यता समझी जाती, 
तो हमारे पड़ोसी बलोचिस्तान, सीमाप्रान्त, काबुल आदिसे भी 
वही नाता होता । उनके साथ भी एक हजार वर्ष पहले बेंसी ही 
बात थी, क्योंकि वे भी हिंदू थे; किंतु आज तो वे अपनी 
संस्कृति हमसे भिन्न समझते हैं | दूसरी ओर चीन, जापान; 
बर्मा) श्याम आदिके बोद्ध भाई दूर रइनेपर भी अपनी 
संस्कृति भारतसे मिली-जुली समझते हैं । 

. इसके मूळ्मे घमे ही कारण हे । यो तो वेष, भाषा तथा 
गृहनिर्माण, शिल्प आदिका भी बहुत महत्त्व है; क्योंकि 
पोशाकमें अमुक मनुष्य हिंदू या सुसल्मान वा अमुक देदाका 
जान लिया जाता है । उनमे भी पोशाकसे पण्डित, पाद्री, 
मौलवी; साधु या सैनिक आदिको पहचाना जा सकता है। 
इसी भांति विशेष प्रकारकी बनावट होनेसे मन्दिर, मस्जिद, 
चर्चको भी दूरसे ही जान छ्या जाता है । स्वस्तिक आदिके 
चिहमें तथा मन्दिर आदि घामिक स्थानोंके झिस्पमें भारतसे 


2 बर्मा, श्यास, चीन) लापुनतक व+, पाऽ. ७ सीता9स[तित्री0/पशिनी जैसी सतिर्योके 
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या 


पड़ती है । इन सभी देशोंमें आर्यधर्मी साधु-संन्यासियोक | 
पीले रंगकी पोशाक भी प्रायः एक समान पायी जाती है ` 


किंतु शिक्षित कहे जानेवाले लोगोमे अब वर्तमान समके | 
यूरोपियन पोशाक्रका प्रचार भी सभी देशोंमें बढ़ रहा है | 


| 


यूरोपियन पोशाक महँगी पड़ती है और विशेष खर्ची हते. 
से सादे जीवनके अनुकूल भी नहीं है । तब भी उनमे कु 
दो-तीन वस्तुएँ धूप तथा सर्दासि रक्षा देनेवाली दिखायी देते 
उनको धारण किया जा सकता हे; परंतु व्यर्थकी वसुमन 
नकल करके धारण करना तो हानिकर ही है । अस्तु, केव 
समान भाषा या लिपि या पोशाक घर्मके आधारे कि 


एक संस्कृति नहीं बना सकती । 


ईरानी ( आर्यन्‌ ) जिनकी पारसी भाषा संस्कृत शद्ध 

भरपूर दै, अपनेको आर्य भी मानते हैं । यूरोप, अमेसिके 
लोग भी अपनेको आर्यन्‌ मानते हैं | उनकी मूल लेग k 
ग्रीक आदि माषाओंका निकास संस्कृत भाषासे ही माना गय / 
है । यूरोपकी तो लिपि भी अन्य आर्य लिपियोंकी भाति गृह | 
में खस्तिकसे ही निकली मानी जाती है; परंतु धाफि 
भिन्नताके कारण यूरोप तथा ईरान, काबुल आदि दे 
सभी अपनेको अलग मानते हैं । अतएव संस्कृतिकी एपी 


के लिये मूलमें धर्म ही प्रधान है । 


घर्मकी रक्षासे ही संस्कृति भी टिक सकती है? दैश' 


श्रेय हो सकता है तथा व्यक्तियोक्री आत्मिक उन्नति हो छ 


ह । खेद है कि इस समय धार्मिक शिक्षणके अमाव गा 


शिक्षित कहे जानेवाले अधिकांश लोगो ने घर्मके अर्थको दै 50 
विचित्र मान लिया है । वे देशोद्धार या सुधारके नी 
उलटे मार्गमै जा रहें हैं । कुछ वर्ष पहलेतक सनातन 
आर्यसमाज तथा अन्य जातीय संस्थाएँ धार्मिक उन्नतिकै लि च 


कुछ सामाजिक रूढियोंमे सुधार आदिकी चर्चा क” 
थीं; परंतु आज समान अधिकारके नामपर राग: 


बढने; / 


वाली, घर्मेविरोधी उद्दण्डताके कार्य करनेवाली अनेक मन 
दिखायी पड़ती हैं । आश्चर्य और खेद तो यह है कि 


गांधीके सत्य, अहिंसा, त्याग और ईश्वरभक्तिके उपदेश 


वी. 


भी राष्ट्रोनतिके नामपर बहुत-से लोगोंने ताकपर रह भी 
है, जिससे उनके आचरण “नास्तिकता? और “अनैत | 


ओर जनताको घसीट रहे हैं | 


तिर्योके खानपर ॐ 


er tr 


ॐ हिदू-संस्कृति क्या है ? # 
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कई कुलटा और पतित स्त्रिया समाजसुधारके नामपर सार्वजनिक 
सभाओंका नेतृत्व करती दिखायी पड़ती हैं । इसी प्रकार प्राचीन 
महापुरुष, महात्मा तथा वीर पुरुषीके स्थानपर चरित्रहीन 
और नास्तिक लोगोंका समाजमें प्रभाव बढ़ रहा है । विद्या- 
पीठोमे युवक और युवतियोंकों एक साथ शिक्षा दी जाने 
लगी है, जिसका कुपरिणाम दृष्टिगोचर होने लगा है | उचित 
तथा धार्मिक और नेतिक शिक्षाके अभावमें विद्यार्थी शारीरिक 
तथा मानसिक दोनों प्रकारसे अनेक रोगोंमें फँस जाते 
हैं । सामाजिक एकताके स्थानपर अनेकता बढ़ रही है। 
समांनाधिकारके नामपर अशान्ति और विरोधकी आग यहाँतक 
फेल रही है कि अनेक वर्गवादोंके उपरान्त स्त्री और पुरुष- 
वर्गके नामपर भी विरोध चल पड़ा है । यदि स्थितिको नहीं 
सम्हाला गया तो भारतीय समाज तथा संस्कृतिके सर्वथा नष्ट 
होनेका डर है । इससे बचनेके लिये धार्मिक शिक्षा अर्थात्‌ 
गीता आदि सदुग्रन्थोकी पढ़ाईकी अति आवश्यकता है । इसके 
लिये विद्याल्योंमें हिंदू बालकोंके लिये अनिवार्य नियम बनाया 


जाना आवश्यक है। श्रीगीताके उपदेश प्राणिमात्रके लिये 
कल्याणकारी हैं, वे देश-कालकी सीमासे बाधित नहीं ह तथा 
वे साम्प्रदायिकतासे दूर हँ---इस प्रकारकी मान्यता हमारी वतमान 
गवर्नमेंटके प्रधान मन्त्री श्रीनेदरूजी और गवनंर-जनरळ 
श्रीराजाजीकी भी है | कई बार अपने भाषणोंमें वे यह बात 
कह चुके हैं । तब क्या कारण है कि विद्याल्योंमें ये ग्रन्थ न 
पढ़ाये जाये । इसी गीताको पढ़कर लोकमान्य तिळक कर्मयोगी 
बने तथा इसी गीतासे श्रीअरविन्द राजयोगी बन गये | 
श्रीगांधीजी भी गीताके प्रतापसे ही महात्मा बन गये । श्रीनेहरू- 
जीने भी अपने भाषणमें कहा था कि “उनके जीवनपर गीता- 
का बहुत प्रभाव पड़ा दे ।? वर्तमान समयमे हमारे बड़े-बड़े 
सभी नेता प्रायः गीतासे प्रभावित हूँ; किंतु इतना होनेपर 
भी यह दुर्भाग्यकी बात है क्रि अभीतक इस सम्बन्धमें 
कार्यारम्भ नहीं किया गया है। में एक बार फिरसे प्रार्थना 


_ करूँगा कि मनुष्यता तथा भारतीय संस्कृति या भारतीयता- 


की रक्षाके लिये श्रीगीताके प्रचारकी बहुत ही आवश्यकता है । 


coo. 
हिंदू-संस्कृति क्या है ? 


(लेखक- कुँवर श्रीचाँदकरणजी शारदा ) 


ढाई वर्षके इस संघर्ष ओर उलट-पुलटके समयमै अब 
प्रत्येक भाई यह कहता है कि हम अपने देशकी संस्क्रतिकी रक्षा 
करेंगे; परंतु उनमेंसे बहुत-से भाई यह नहीं समझते कि 
संस्कृति कहते किसे हैं । जब उनसे पूछा जाता है कि संस्कृति- 
की रक्षाके अर्थ क्या यह हैं कि हम उस संस्कृतिकी रक्षा करें 
जो छोटे-छोटे बच्चोंको मारना और स्त्रियोंको भगाकर ले जाना 
अपना धर्म समझते हैं ! या वह संस्कृति उत्तम है कि जिस 
संस्कृतिके अनुसार काले-गोरोंका भेद रखकर अफ्रीकाके 
निवासियों तथा हिंदुस्थानियांको मारा जाता दै! अथवा 
संस्कृतिकी रक्षासे क्या उस पश्चिमी संस्कृतिकी रक्षा करना 
मानते हैं, जिसने जापानके लाखोंकी आबादीके हिरोशिमा 
नगरपर एटम बम गिराकर लाखों बूढो, बच्चों एवं स्त्रियोंका 
नाश कर दिया? अथवा संस्कृतिके नामपर क्या इन अमेरिका- 
बालोंको अच्छा मानते हैं, जो निमग्रोलोगोंक्रो खाल खींचकर 
मार डालते हैं १ उत्तर मिलेगा--हम ऐसी संस्कृतिको कदापि 
नहीं चाहते । तो फिर केसी संस्कृति चाहते हैं १ उत्तर मिलता 
है---हम ऐसी संस्कृति चाहते हैं, जिसमें सब ईश्वरविश्वासी हो, 


* माई-भाईके समान एक दूसरेको समझनेवाले दों, पीले-गोरे- 


हि सं० आं० २६-- 


कालेका भेद-भाव जहाँ न हो; अपितु प्रेम, समझ, सरलता 
और सुख-शान्तिका राम-राज्य हो। “मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु 
लोष्टवत्‌? के भाव सबके ह्ृदयोंमें तरक्षित हाँ । ऐसी संस्कृति 
दिंदू-संस्कृति ही दै । राम और भरतकी सम्यता और संस्कृति 
ही विश्वमै शान्ति फेला सकती है । पिताकी आज्ञासे राम 
राज्यको छोड़कर वन जाते हैं, किंतु भरत उसे लात मारते 
हैं । राज्यको “फुटबाल' की भाँति एक भाई इधरसे किक 
मारता है, दूसरा भाई उधरसे | अन्तमें भरतने चौदह वर्षोतक 
मदले और राजप्रासार्दीमै शानसे न रहकर जमीनमें गुफा 
बनाकर रामके प्रतिनिधिरूपमें राज्य-संचालन किया। 
एक उस संस्कृतिको देखिये कि जिसमें औरंगजेबने राज- 
पदके लिये दगा करके भाइय़ांको मरवा डाला, बापको 
कैदमे डाला ! हम ऐसी संस्कृतिको नहीं चाहते, जिसके ५में 
यह शिक्षा दी गयी है कि अन्य धर्मावलम्बीका वध करना ही 
धर्म है; उनके धर्मस्थानोंकरो तोड़ना, पुस्तकोंकों जलाना और 
उनके स्त्री-पुरुषांको दास-दासी बनाकर अनाचार करनेके 

आदेश हैं । 
_ हमारी हिंदू-संस्कृति हमें वीर बनने एवं धर्मके मार्गपर 
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लाका सातामा 


हृढ़ रहनेकी शिक्षा देती है। धर्म और संस्कृतिकी रक्षाके 
निमित्त चित्तोड़के किलेमें विधर्मियोंसे बचनेके लिये चौंदह हजार 
वीराङ्गनाऔने जौहरकी ज्वालामें भस्मीभूत होकर आर्य- 
संस्कृतिको अमर बनाया । वीर आर्यबालक हकीकतने तलवार- 
को हँसते-हँसते चूमकर; गुरु गोविन्दसिंहने अपने पुत्रोंकी 
बलि देकर, महाराणा प्रतापसिंह, दुर्गादास राठोर; 
छत्रपति शिवाजीने वर्षा जंगलोमै भटककर अपनी प्यारी 
हिंदू-संस्कृतिके गीत गाये, किंतु त्याज्य एवं परिहार्य 
संस्कृतियोके आगे नतमस्तक नहीं हुए | हमारी संस्कृति 
अर्जुनके समान धर्मवीर उत्पन्न करनेका उपदेश देती हे, 
जिसने उर्वशीके रूप-लावण्यपर अपनेको मोहित नहीं होने 
दिया अपितु उसे अपनी माता कहकर पुकारा और ब्रह्मचर्यकी 
रक्षा की । हमें वह गुंडागिरी ' नहीं चाहिये, जो अपने ही 
पड़ोसकी, मोहल्ले ओर ग्रामकी बहिन-बेटियोंको कुदृष्टिसे 
देखना सिखाती है । हमें तो वह झूरता ओर सोम्यता चाहिये, 
जिसमें पछकर हमारे नवयुवक न तो स्वयं गुंडे बनें न किसी 
दूसरेको ही गुंडावृत्ति करने दें । 


हिंदुस्थान और पाकिस्तानका बँटवारा संस्कृति और 
धर्मके नामपर हो गया। पाकिस्तानमे उपर्युक्त मुस्लिम 
संस्कृतिके आधारपर देशका निर्माण होगा । उस संस्कृतिसे 
निर्मित देशमे हमारे धर्म, मान-प्रतिष्ठा और बहिन-बेटियोंकी 
कया दशा हो सकती है--इसका अनुमान सहज ही लगाया 
जा सकता है। भारत-विभाजन होनेपर नोआखालीमें पहले 
मुसस्मानोंने ही स्त्री-अपहरणका नारकीय काण्ड आरम्भ 
किया, स्री और बच्चे कत्ल किये । एक उदाहरण हमारे सामने 
महाराणा प्रताप ओर राठोर दुर्गादासका है कि मुगल बादशाहों- 
की बेगमोंके पकड़े जानेपर उन्हें आदरपूर्वक उनके पतियों 
एवं अभिभावकोके पास भेज दिया था । यह हमारी हिंदू- 
संस्कृति ही है कि पाकिस्तान बन जानेके बाद भी भारतवर्षमें 
मुसलमान उतने ही सुरक्षित रह सकते हैं, जितने हिंदू तथा 
अन्यान्य-सतावलम्बी । आज भी वेदिक सभ्यताके माननेवाले 
भारतीय आर्य ( हिंदू ) सबके साथ “वसुधेव कुटुम्बकम्‌? की 
उक्तिको सत्य अथोमे चरितार्थ करके उत्तम व्यवहार कर रहे 
हैं । यही अन्तर दै हमारी और उनकी संस्क़्तिमें | देखिये; 
हमारी हिंदू-संस्कृति सनुष्यको क्या उपदेश देती है-- 

(१ ) हिंदू-संस्कति मनुष्यको 
आवश्यकताऔंकी कसीका पाठ पदाती है । 

(२) हिंदू-संस्क़्ति मनुष्यका अन्तिम ध्येय ईश्वरीय. 


आत्मसंयम तथा: 


० 
बै सव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्मवेत्‌ > 


( ३ ) हिंदू-संस्कृतिका मुख्य तत्त्व पराथ-भाव है 


डे 
~ तिशि ८ र: है | यह 
परापकार, दान, अतिथि-सेवा तथा दूसरोंके हितके लिये दी 
खार्थाका त्याग सिखलाती है | वह सबके सार्क है 


अपना स्वार्थ माननेका पाठ पढ़ाती है । 

(४ ) हिंदू-संस्कृति निष्कामभावसे शुभ-कार्य करन 
सिखाती है । 

(५) हिंदू-सभ्यता स्वार्थरहित, जान-बूझकर गरीब जीवन 
व्यतीत करनेवाले सौम्य तपस्वी ब्राह्मणोंका आदर करा 
सिखलाती है । 

(६ ) हिंदू-संस्कृति प्राकृतिक उन्नतिकी- लौक्षि 
अभ्युद्यको, जिसको जीवनका एकमात्र ध्येय मानकर उसीके 
पीछे दौड़नेवाला यूरोपीय समाज विनाशकी ओर जा रहा है 

hl > (4 > ` 
सवथा उपेक्षा करना नहीं सिखाती; परंतु वह उसको धमते 
५ ~ [oS हे ~ _ 
संयमित ओर सञ्चालित करना सिखाती है और साध ही 
आध्यात्मिक उन्नतिपर भी पूरा बल देती है । ऐसा करनेसे ही 
मनुष्य-समाज विनाश तथा पतनसे बच सकता है । 

(७ ) हिंदू-संस्कृति सत्य) अहिंसा, अस्तेय, तप, ब्रह्मचर्य 

NAN क 2. यि ~ 
इत्यादि नेतिक गुणोंकी दाक्तियोंमें बड़ा विश्वास रखती है | 


भारतवर्षमें अनार्य, शक, हूण आदि अनेकों जातियों 
आयीं, किंतु हिंदू-संस्कृतिमे घुल-मिल गयीं और उनकी 
प्रथक्‌ कोई सत्ता इस देशमै नहीं रही । मुस्लिम-संस्कृतिके 
बाद यूरोपियन संस्कृति, जिसे पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्क्ृतिके 
नामसे पुकारते हैं, भारतमै आयी | भगवत्कृपा और:देश- 
भक्तोंके प्रबल प्रयसे वे पाश्चात्य शासक तो इस देशसे, चलें 
गये, किंतु उनकी संस्कृतिके कुछ अवशेष अभी दृष्टिगोचर 
होते हैं । परंतु निश्चय है कि हिंदू-संस्कृतिक्रे सामने वे खि 
नहीं सकेंगे और अंग्रेजी शासकोंकी भाँति अंग्रेजी संस्कृति 
जो कि पतनकी ओर ले जानेवाली है, स्वयं पतित हो जावगी | 
वैसे भारतमै अधिक टक्कर ' मुस्लिम-संस्कृतिवालोंसे दी 
रही है । पर उसके मुकाबिलेमें भी हिंदू-संस्कृति ही विजयिनी 
हुई । मुस्लिम सभ्यताका बोलबाला ११ सौ वर्षोतक रहा और 
इस कालमें उनकी सभ्यता-संस्कृति, शिक्षा भारतके एक हिरे 
दूसरे सिरेतक व्याप्त रही, और उनकी संस्क्कतिका प्रभात 
अमीर-गरीब सभीपर पड़ा । मुसलमान हिंदूकुशके पश्चिमसे 
लेकर एशिया और अफ्रीका तथा दक्षिणी यूरोप) स्पेन और 
फ्रांसकों मी धूल्-धूसरित कर चुके थे | कुस्तुन्तुनियाँका प्रताप 
लूटकर वे मदोन्मत्त हाथीकी तरह इठला रहे थे | उस समय 
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वे इधर घुसनेका साहस नहीं करते थे । किंतु पारस्परिक 
कलहने हिँदू-संस्कृतिका हास आरम्भ कर दिया | मुहम्मदगोरी- 
का प्रभुत्व सफल न होता; यदि हिंदुओंकी योद्धिक शक्तिका 
सर्वथा क्षय न हो गया होता । यवन-साम्नाज्यकी नींव अकबर- 
के कालमें इसलिये प्रौढ़ हुई कि उसने हिंदू-संस्कृति और 
हिँदू-नरेश दोनोंका ही पूरा-पूरा सहयोग लिया । उसने हिंदू 
सरदारों और हिंदू-नीतिपर राज्य-विस्तार किया | जबतक 
बह जीवित रही, हिंदुओंके सहयोगसे उसकी नेया चलती 
रही; किंतु उसकी मृत्युके दो सो वर्ष बाद ही प्रतापी मुग़ल- 
साम्राज्य हवा हो गया | सुराल-साम्राज्य ताशके महलकी 
भाँति ढह गया और उसके उत्तराधिकारी मराठोंकी कैदमें 
पड़े । दक्षिणमें तालिकोटके मेदानमें हिंदू-शक्तिके पुनः कुछ 
क्षीण होनेपर सो वर्षके बाद फिर हिंदू-संस्कृतिके रूपमें 


पेशवाजी पैदा हुए और उन्होंने बड़े बॉकेपनसे पानीपतके 
मैदानमै ढाई लाख मराठे एकत्रित कर दिये | अकबर-से 
प्रतापीके सामने वीर प्रतापने पञ्चीस वर्ष तलवार चलायी 
और औरंगजेबने राठौर वीर दुर्गादास एवं शिवाजीके भयसे 
अपने पचास वर्ष चिंता और तल्वारकी धारपर काटे | यह 
इस बातका ज्वलन्त प्रमाण है कि भारतमै कभी भी हिंदू 
संस्कृतिका मस्तक नीचा नहीं हुआ । प्रथ्वीभरके इतिहासमै . 
ग्यारह सो वर्षातक अराजक्रतामे रहकर, अरक्षित जीकर 
इतने आक्रमण, कत्ल और लूट सहकर तथा नौ सो वर्ष 
विदेशी धर्म एवं संस्कृतिके मुस्लिम और अंग्रेज शासकोंके 
शासनमें रहकर भी किसी जातिका जीवन, उसकी सभ्यता 
एवं संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही दै तो वह दिंदू-संस्कृतिके 
सुकाबिलेमै ओर कोन-सी संस्कृति दै ! 


— CARER 
विश्व-कल्याणका मार्ग-भारतीय नेतिक संस्कृति 


( छेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


आज हम देखते हैं कि समाजकी दशा उत्तरोत्तर विक्त 
होती जा रही है । जनता अनन्त दुःखों, क्लेशं और विद्नोंका 
शिकार हो रही है । परस्परविरोधी स्वाथाँसे प्रत्येक जाति तंग 
आ रही है । मन, वचन और क्रियाम समन्वय दिखायी नहीं 
देता । सन्मनोवृत्ति सद्गचन और सत्कर्म दुल्भ हो गये हैं । 
व्यष्टि-समष्टिका खस्थ ऐक्य भ्रष्टाचाराँसे क्षत-विक्षत हो रहा है। 
सर्वत्र हिंसा और उच्छुङ्कलताका बोल्याला दै । युद्धविभीषिका 
प्रतिक्षण सामने दिखायी देती है । प्रीति, करुणा, सहानुभूति 
और न्याय-तत्परता अन्तिम साँस ले रही हैं । पोषक और 
रक्षक तत्त्व कलहे प्राङ्गण बने हुए. हैं । घातक तत्त्व मुँह 
वाये संसारका ग्रास करनेको खड़े हुए हैं । सत्यकी कोई परवा 
नहीं करता । धर्म मुदां-सा होकर पड़ा है । मनुष्योंके क्रिया- 
कलाप अत्यधिक भयावह होते जा रहे हैं । विशेषतः ज्ञान; 
अधिकार, धन और श्रम कलहके क्षेत्र बने हुए; हें । ऐसी 
द॒झामें आयाँचित नैतिक आचरणसे ही संसारको सुखी और 
शान्त बनाया जा सकता है । इसीसे समाजके क्रियाकलाप 
सर्वतोभद्र किये जा सकते हैं | आजके दुखी और मरणोन्मुख 


संसारकी यही एक सदोषधि है | इसलिये कि भारतीय नैतिक 


आचरणोंके कुछ ऐसे नियन्त्रण और संरक्षण हैं कि जिनसे 
वे कभी भी दूषित नहीं हो सकते, अनैतिक नहीं बन सकते । 
उनमें मुख्यतम ये हैं 


(क ) निवृत्ति-योग 

( ख ) अनासक्ति-योग | 

( ग ) निष्काम-योग 

तात्पर्य यह है कि हिंदू-संस्कृति निवृत्तिप्रधान दै । 
इसकी प्रवृत्ति भी निवृत्तिमय है । यह प्रवृत्तिमै निवृत्तिकी 
साधना है । इसकी मुक्ति इसके निवृत्ति-पथकी ही अभिव्यज्ञक 
है | यही कारण है कि इसके नागरिकोंके स्वार्थ आपसमें नहीं 
टकराते । वे वित्तेषणा, सन्तानैप्रणा और लोकेपणामें प्रत्रत्तिके 
घातक दोपोसि सदेव असंस्प्रृष्ट रहते हैं | यही निवृत्ति-योगका 
अभिप्राय दै । 

अनासक्ति-योग निवृत्ति-योगका भी प्राण दै । यह सम्पूर्ण 
आसक्तिमूल्क पापोके नागकी निर्दोष साधना है । निवृत्ति-योगकी 
कोर-कसरसे बचे-बचाये दोर्षोका इससे पूर्णतः उन्मूलन हो 
जाता है । जैसे वृणद्दीन स्थानमे पड़ी अग्नि स्वयमेव बेकार 
हों जाती दै, वैसे ददी इसमें प्रवृत्तिके पापौंको मुँह दिखाने और 
पनपनेका अवसर ही नहीं मिलता। इसमें कर्ता, कार्य, कारण 
और साधक) साध्य, साधनतक प्रवृत्तिके दोषोंसे खमावतः 
विमुक्त रहते हैं । 

निष्काम-योग तो साधकके अन्तःकरणको ही सर्वथा 
निर्दोष बना देता दै, फलासक्तिजन्य सभी पापोंको नाम- 
शेष कर देता है । प्रत्युत उनके आघातो और प्रत्याघातोंका 
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बाण-प्रहार भी नगर रा) का । हो जाता है । निष्कामयोगी 
संसारमै रहता हुआ और सब कुछ करता हुआ भी नित 
रहता है । उसे प्रवृत्तिका कोई भी दोष दूषित नहीं कर 
सकता । 
इस तरह इस योगत्रयके प्रतापसे नैतिक आचरणोंको 
खममै भी अनेतिकताकी स्पर्शजन्य बुराइयोंके ग्रास होनेका 
भय नहीं रहता । वे बुराइयोंके काल; स्थान और कारणजनित 
प्रसंगोसे भी मुक्त रहते हैं । ऐसी दशामें राजस-तामस तोकी 
लीला-भूमि ही समाप्त हो जाती है, साधकका अन्तःकरण 
सात्त्विक तत्त्वांकी विहारस्थली बन जाता है और नैतिक 
आचरणोंको अच्छी तरह पनपने और फूल्ने-फलनेका अवसर 
मिलता है । फिर सावभौम और सार्वजनीन अशान्ति तो 
उन्मूल होकर ही रहती है । ऐसी दशाके सुफल होते हैं. 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
(कग १० । १९१। २, ४ ) 
किंतु इसपर भी निवृत्ति-प्राण तच्चोंका वातावरण 
व्यष्टिसमष्टि-गत नेतिक आचरणको और भी हृष्ट-पुष्ट और 
दृढ़ बना देता है । वे तत्त्व हैं-- 
अ. तप ( $€]-4९।३] ) 
आ. न्यास (Self-renunciation) 
इनसे नेतिक कार्योमें विलक्षण स्वगीय भावना, चिन्ता 
और इच्छा उसन्न हो जाती है | नैतिक सम्बन्धोंमें अनुभूति, 
जिज्ञासा ओर कर्मठताका वातावरण बन जाता है | ऐसी दशामें 
नेतिक आचरणोंमें विश्‍वब्रह्माण्डोके वायुमण्डलको नीतिमय 
बनानेकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है । इस स्तरतक पहुँचकर 
नेतिक आचरण अति दिव्य हो जाते हैं और उनके संग-प्रसंगमें 
पनपनेवाले व्यक्तित्व भी आृषिकल्प बन जाते हैं । 
किंतु इतने ऊँचे स्तरपर पहुँचकर भी भारतीय हिंदू- 
नेतिकताने विश्राम नहीं लिया; अपितु कुछ ऐसी साधनाओंसे 
भी इसे अधिकाधिक ढ़ और विकसित होनेका अवसर मिला, 
जो इसके ल्यि ईश्वरीय आशीर्वाद ही सिद्ध हुईं । वे हैं-- 
` (क) वर्ण-व्यवस्था । 
( ख ) आश्रम-व्यवस्था |. - 
वर्ण-व्यवस्थाने नैतिक आचरणोंकों सर्वथा संयत 


कर दिया । उसके गुण-कर्मने इसे स्वाभाविक बना दिया | 
उसके वर्णगत स्वभावने इन्हें देवी रूप दे दिया। वर्णसम्मत 


यय वी 
| अद्धचन्द्र दे दिया । विशेषतः श्रम-विभागने इन्हें सि 
सत्य, शिव और सुन्दर बना दिया, जिसका सर 
प्रकारान्तरसे हबेर्ट स्पेन्सरने भी इस प्रकार किया है 
“यह एक सचाई है कि वैयक्तिक और सामाजिक शी 
जब उनके व्यापारोंका विशेषीकरण हो जाता है अर्थात्‌ उन्‌ 
करनेवाले प्रथक-प्रथक्‌ होते हैं तो उनकी कार्य-शक्ति बढ़ जाती 
हैं । भिन्न-मिन्न कार्य मिन्न-मिन्न व्यक्तियों और व्यक्ति 
समुदायोंको सोंप दिये जानेसे प्रत्येक व्यक्ति और व्यक्ति 
समुदाय अपने-अपने कार्य नियमित हो जानेसे पढ्ने 
अपेक्षा उन्हें उत्तमतासे करते हैं । इससे पारस्परिक सरायतारी 
क्षमता बढ़ जाती है । इस तरह सम्पूर्ण वैयक्तिक और राष्ट्र 
क्रियाकलाप श्रम-विभागोचित नैतिकताके वातावरणमै अत्यधिक 
फूलते-फलते हैं |? 
आश्रम-व्यवस्थाने तो सम्पूर्ण जीवनके विधि-विधानको 
ही निवृत्तिप्रधान बनाकर नैतिक आचरणोंको सर्वथा निर्दोष, 
स्वाभाविक, विकासोन्मुख और समधिक सुन्दर बना दिया 
था । परंतु फिर भी हिंदू-संस्कृतिके नैतिक क्रिया-कलापको 
जिस वस्तुसे लोकोत्तर लाभ पहुँचा वह है-- 
भारतीय राजयोग' 
राजयोगके आत्म-सम्पृक्त और पर-सम्पृक्त यम-नियमने 
सम्पूर्ण व्यष्टि-समष्टिको ही नैतिकताका रूप दे दिया। 
प्राणायामने शारीरिक और मानसिक अनैतिक तत्त्वोंको नीति 
तत््वोंमें परिणत कर दिया; धारणा, ध्यान और समाधिने 
वर्णाश्रमियोंके मनको तच्व-साधना, आत्म-साधना और 
परमात्म-आराधनाप्रधान बनाकर देशके समस्त वातावरणकी 
ही अनीति-ुक्त और नीति-मुक्त बना दिया, चरित 
चारित्र्यमय सिद्ध कर दिया | यह वह समय था; जिसके 
लिये भगवान्‌ मनुने कहा है--- 
एतददेशाप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
इसीका परिणाम छान्दोग्यके अश्वपतिके मुखसे सुनिये 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न थप । 
नानाहिताभिनाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥ _ 
१. भारतीय राजयोग हिंदू-राजयोगका ही पर्याय है। 
२. पृथिवीके सब मनुष्य भारतीय आह्मणोंसे ही अपना" 
अपना चरित्र सीखें । 
३. मेरे समस्त जनपद - राष्ट्रमै एक भी चोर, कजस 
शराबी, अभ्नि्लेत्र न करनेवाला, अशिक्षित और व्यमिचारी नी 


व्यष्टिसमष्टिके समन्वयने ० कोको सा मि 507? चैह मयि इ्ीनो। झेप्ह्ाध्हेसे सकती हें । 


कु 


॥ 


% विश्व-कल्याणका मार्ग--भारतीय नैतिक संस्कृति * 


२०५ 


वाल्मीकि मुनिकी निम्नलिखित उक्ति भी इसी नैतिक 
महत्त्वकी परिचायक है--- 

क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीद्‌ वेड्या: क्षत्रमनुव्रता; । 

शूद्राः . ख्वकर्मनिरतास्रीन्‌ वर्णानुपचारिणेः ॥ 

किंतु यहाँ यह प्रश्न होता है कि आखिर भारतीय नीति 
और भारतीय नेतिक-परम्परा किस दीक्षा और दक्षिणासे 
इतने ऊँचे विश्व-दुलभ स्तरको पहुँच सकां १ इसका सदुत्तर 
आर्य-धर्माम्यासके प्रवचन इस प्रकार देते हैं--- 

(अ ) १. ख यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता 

अस्य दीक्षाः । ( छा० ३। १७। १ ) 
२. अथ यदक्षाति यस्पिबति यद्रमते 
तदुपसदैवेति ( छा० ३ । १७। २) 
अर्थात्‌ ब्रह्मचारी जो कुछ करता है, यदि उसमें उसकी 
आसक्ति न हो तो वही उसकी दीक्षा है | अन्यथा वह दीक्षासे 
पतित होकर असत्‌ हो जाता है । 
(आ ) अथ यत्तपो दानमाजेवमर्हिसा सत्यवचनमिति 
ता अस्य दक्षिणाः। (छा० ३। १७। ४ ) 
अर्थात्‌ जो ब्रह्मचारी तप, तितिक्षा, दान, सरलता, अहिंसा 
और सत्य-भाषण-तत्पर रहता है, उसकी यही दक्षिणा है । 
परंतु हम देखते हैं कि आज तो नैतिकताका भवन 
धराशायी होनेको है । उसमें पहलेकी-सी भारतीय नेतिकता 
तो शायद ही कहीं कभी दिखायी दे जाती हो । सार्वभोम 
और सर्वजनीन नेतिकताका तो अत्यन्ताभाव-सा ही है । 
आज तो बात-बातमें कपट ओर छल-छिद्रका बोलबाला है | 
म० हैवल और श्रीमती कौरेळीके दान्दोंमें तो यहद भी कहा 
जा सकता है कि-- 

“जो पुरुष अज्ञानी है, वही भारतीयोंको पाश्चात्य 
व्यवसाय-वादका अनुकरण करनेके लिये कह सकता दै; 
क्योंकि भारतमै घोर दुर्भिक्षके समय भी उतनी नेतिकताका 
अधःपात नहीं पाया जाता, जितना यूरोपके प्रधान नगरोंमें 
व्यवसाय-वादके कारण नित्य दिखायी देता है ।? 

“यूरोपके तो सभी व्यक्तियांपर नास्तिकता, अविश्वास- 
बृत्ति, कठोर-द्ृदयता, नीतिभीरुता, स्वार्थपरायणता, अभिमान, 
साइसद्दीनता और आदर्श-उदासीनताका कलंक लगाया जा 
सकता है ।? 


यह है भारतेतर देशोंके लोगोंकी अपने लोगोपर 
सम्मति । चाहे इसमें अतिशयोक्ति भी हो, परंतु फिर भी सत्य 
अवश्य है | यद्यपि भारतकी भी दशा आज पूर्णतः इससे भिन्न 
नहीं है, फिर भी भाग्यवश उसके पास अपना प्राचीन सार्वभौम 
आदर्श मौजूद दै | वह चाहे तो उससे संसारका भला कर 
सकता दै, परंतु उसी दशामें जब कि वह पहले स्वयं अपने 


पूर्वजोंकी परम्पराके योग्य सिद्ध हो सके | अन्यथा वद्द उनके 


इस उपदेशको सगर्व वैसे दोहरा सकता है-- 

एतद्देश ``" " "` "` ` `°" *प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 

अन्तमें यहाँ यह कहना भी अनिवार्य प्रतीत होता है कि 
भारतीय नीति-विज्ञान और नीति-कला निःसन्देह पूर्ण हैं, 
साथ ही आत्म-तत्त्वकी तरह अच्छेग्र, अभेद्य, अझोष्य, 
अक्लेद्य और अदाह्य भी। परंतु इसका लाभ तो इसके ज्ञान 
और मुख्यतः आचरणसे ही हो सकता हे; अन्यथा उसके 
गीत गाना तुस कूटना-सा ही है; किंतु फिर भी यह बात सत्य 
है और विना हिचकचाहट कही भी जा सकती है कि भारतका 
वातावरण इस समय भी अपेक्षाकृत समधिक नेतिक दै । इस 
क्षण भी यहाँ संख्यातीत ब्राह्मण अकारण ही षडङ्गसहित 
वेदाभ्यास-तत्पर हैं । ज्ञान-विज्ञानके धनी है । त्यागी, तपस्वी; 
वीतराग और कर्मठ हैं। साथ ही उनके अनुयायी भी 
न्यूनाधिक ऐसे ही हैं । हमारा तो विश्वास है कि यदि कभी 
विश्व-वातावरण वास्तविक नेतिक बन सका तो उसमें हिंदू- 
नीति-विज्ञान और हिंदू-सपूर्तोका ही प्रमुख हाथ दोगा | 
देखिये, बाहरके गण्यमान्य विद्वान्‌ भी इस विषयमे कितने 
आशावादी और अनुकूल माळूम होते हैं-- 

(क्ष) भारतीय ब्राह्मण इतने ईमानदार और सच्चे हैं कि वे 
किसी भी बातके लिये झूठ बोल ही नहीं सकते |--मार्कों पोलो 

(त्र) न केवळ सत्य अपितु इनकी उदारता, सहिष्णुता, 
मुक्तकण्ठता, बुद्धिमत्ता, सुशीलता, नम्रता, वफादारी, सञ्जनता, 
सुरा-विरक्ति, सम्मान-श्रद्धा, श्रमशीलता और विज्ञान-प्रेम 
इस समय भी उल्लेखनीय हैं | --मैक्समूलर 

(ज्ञ) भारतकी आदर्श किंतु अमर संस्कृति, जिसने 
साम्राण्यौंका उत्थान-पतन देखा है, मनुष्यमात्रके लिये उपयोगी 
है। यही कारण है कि आजका यूरोप अपनी घातक सम्यतासे 
दुखी होकर भारतकी ओर देख रहा है--डा० जेम्स कजिन्स 


१. चारों वणे एकतायुक्त होकर अपने-अपने व्रतो और अधिकारोंका पालन करते थे । 
२. ऐसी दशामें यह कहना कि हिंदू-विचार-पद्धतिमें आचार-शुद्धिका महत्त्व नहीं है, कहदातक ठीक है ? 
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हमारा आजका मौलिक सांस्कृतिक प्रश्न 


( लेखक--डा० श्रीइन्द्रसे नजी ) 


(संस्कृति आधुनिक युगका सर्वोच्च शब्द कहा जा 
सकता हे । हमारे क्रियात्मक व्यवहार व्यक्तिगत और 
राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय चाहे केसे भी तात्कालिक फलोंसे चालित 
हो; विचारकी दृष्टिसे उन्हे हम उनके सांस्कृतिक अर्थ और 
मूल्यसे ही सिद्ध-असिद्ध करनेका यत्न करते हैं अथवा उनका 
वास्तविक मूल्य उनके सांस्कृतिक अर्थमें ही स्वीकार करते हैं। 
यह शब्द और इसका भाव प्रत्यक्ष ही आज अत्यन्त 
प्रभावशाली हो रहे हैं । 

परंतु जितना यह शब्द प्रभावशाली और प्रचलित है, 
उतना ही शायद इसका अर्थ अनिश्चित है । इस विषयमै 
पाश्चात्य विचारकोके मत अत्यन्त रोचक हैं। ओस्वाल्ड 
स्पेंगलर इस विषयके एक विशेषज्ञ हैं और उनका ग्रन्थ 
पश्चिमका अधोगमन? जगद्विख्यात है। उनके विचारमें 
यूरोप अपनी 2।४प7 ( संस्कृति )-स्थितिका जीवन-काल 
यूनानी संस्कृतिके साथ समाप्त कर चुका था और अब वह 
ZiVilisat।०7 ( सभ्यता )-की अवस्थामें आ पडा है। 
जहाँ पहले आन्तरिक प्राण और सजीबता थी, वहाँ अब 
बाह्य शिल्प और यन्त्रःआयोजन है । यही सांस्कृतिक 
अधोगमनका प्रारम्भ है । हरमान काईजरलिंग, एक और 
प्रसिद्ध विचारक, सभ्यताको संस्कृतिके पतनकी स्थिति नहीं 
मानते । वे इसे बर्बरताके बादकी अवस्था कहते हैं, जब कि 
बाह्य जीवन ओर व्यवहारमै कुछ संगठन और नियम आ 
जाते हैं । परंतु प्रत्यक्ष ही दोनोके लिये संस्कृति आन्तरिकता- 
की भावना रखती है और सभ्यता बाह्य परिस्थिति और 
व्यवहारकी । एलबर्ट स्वाईटजर इसी विषयके एक और 
विशेषज्ञ प्रसिद्ध हैं । वे संस्कृतिको आन्तरिक अनुशीलन 
मानते हुए विशेष बल नेतिक भावनाके विकासपर देते हैं । 
कोई मनुष्य कितना भी पढा-लिखा क्यो न हो, वह 
कलाओंका कितना भी भावुक मर्मज्ञ क्यों न हो, उसकी 
चित्त-शक्ति भी कितनी ही विकसित क्यों न हो, फिर भी उसका 

व्यक्तित्व यदि मूलरूपमें नैतिक भाव और भावनासे प्रेरित नहीं 
है तो वह वास्तविक अर्थमे संस्कृत नहीं । नैतिक भाव 
और भावनापर आग्रह सामान्य प्राकृतिक सूचनार्थक ज्ञानके 
विरोधमै पैदा हुआ है। ल्गाभग चार सौ वर्षोसे यूरोपके 


प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकृतिके |नियमोक्रो भाजले । हर), ते, = 


व्यावहारिक लाभ उठानेका यल्न 
परिणामस्वरूप अनेक आविष्कार हुए हैं और एक शहि. 
सम्पन्न ऑर आडम्बरशील सभ्यताकी रचना हुई है प 
इस वेज्ञानिक सभ्यताकी अपरिमेय शक्तिको योग्य रीत 
संचालित करनेके लिये आवश्यक हितभाव अथवा समा 
प्रति कर्तव्यमाव विकसित नहीं हुआ । फलतः उन शिये 
का विनाशकारी और अहितकर प्रयोग अधिक हो रहा है। 
इस संकटावस्थाको तीत्ररूपमें अनुभव करते हुए साईट 
महोदय कहते हैं कि संस्कृतिमें नेतिक भाव केन्द्रीय तव 
है । इसके बिना किसी व्यक्ति या जातिको संस्कृत नहीं कह 
जा सकता । 

(संस्कृति सम्बन्धी ये सभी पाश्चात्य भावनाएँ एक 
दूसरीसे भिन्न होते हुए भी एक ही आधारपर खित है। 
वह आधार है मानवी व्यक्तित्वके मन, प्राण और शरीरा 
संगठन । संस्कृतिका मानो ध्येय ही है मन, प्राण और 


करते रहे हैं। हे : 


® 


¢ 


wr 


शरीरकी शक्तियौको विकसित करना, उनकी विभिन्नताओंग' f 


से अपूर्व मौलिक समन्वय पैदा करना और उनके प्रयोग 
से फिर परिस्थिति ओर समाजको संगठित और अधिक 
करना । शिल्पकला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य आदिती 


रचना इस विकासका साधन भी है और ध्येय भी । वासो ' 


ये सब सांस्कृतिक प्रब्रत्तियाँ ध्येयरूप अधिक हैं, मानव 
अपने आन्तरिक भावमें उन्नत करनेकी साधना कम | 
इसील्ये आजका सांस्कृतिक विकास मानवचेतनाके लिये आड 
ओर भार वना हुआ है 
परिचालित होती है, वे मानवचेतनासे अधिकृत नहीं । 
“संस्कृतिः और सुसंस्कृत व्यक्ति“सखनी 


सद य वैचारसे मित्र है! 
भारतीय विचार मौलिकरूपमें पाश्चात्य विचारसे मित्र ८ 


पक वनका ३ और गौ 
वहाँ इस विचारमें “अनुशीलनशका भाव प्रधान दे और र 
'शोधन?का । वहाँ यल है अनुशीलन अथवा 


मन; प्राण और शरीरकी दाक्तियोंको अपनी-अपनी “१ | 


पराकाष्ठातक विकसित करना । यहाँ पुरुषार्थ है मन? जीर 
और शरीरके साथ आत्म-भावके सम्मिश्रणको दूर करना 
बास्तविक आत्म-भावको उपलब्ध करना ओर फिर 
भावसे सांस्कृतिक प्रवृत्तियोंकों यथार्थ आत्मामिव्यक्ति 


"मरत रिन्श्चतछ०'माभ।५० भारतकी सब कलाओं 


| मानवचेतना मानो उ | 


और 


* हमारा आजका मौलिक सांस्कृतिक प्रश्न % 


विज्ञानों तथा दर्शन और धर्मशास्त्रकी प्रधान धारा निश्चित- 


रूपमें यही है | श्रीअरविन्द-जेसे भारतीय संस्कृतिके मर्मञ् 
तथा अन्य संस्कृतियोके शाता बलपूर्वक कहते हैँ 
“आध्यात्मिकता ही भारतीय मनकी मुख्य कुंजी दै; अनन्तता- 
की भावना उसकी सहजात भावना है । भारतने आदिकालमें 
ही यह देख लिया ओर अपने तर्क-बुद्धिके युगमें तथा 
अपने बढ़ते हुए अज्ञानके युगमें भी उसने बह अन्तर्द्ष्टि 
कभी नहीं खोयगी कि जीवनको केवल उसकी बाह्य 
परिस्थितिके प्रकाशमें ही ठीक-ठीक नहीं देखा जा सकता 
और न वह केवल उन्हींकी शक्तिसे पूरी तरह बिताया जा 
सकता है | वह प्राकृतिक नियमों तथा शक्तियोंकी महत्ताके 
प्रति जागरूक था, उसे भौतिक विज्ञानोंके महत्त्वका सूक्ष्म 
बोध था; वह साधारण जीवनकी कछाओंकों संगठित करना 
जानता था । परंतु उसने यह देखा कि भोतिकताको अपनी 
पूरी सार्थकता तबतक नहीं प्राप्त होती, जबतक वह अति 
भौतिकसे ठीक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर लेती; उसने देखा 
कि संसारकी जटिल्ताकी व्याख्या मनुष्यकी वर्तमान 
पंरिभाषाओंसे नहीं की जा सकती और न मनुष्यकी स्थूल 
ष्टिसे समझी जा सकती है, ओर यह कि विश्वके भूलमें कुछ 
अन्य दाक्तिया भी हैं तथा स्वयं मनुष्यके भीतर भी कुछ 
अन्य शक्तियाँ हैं, जिन्हें वह साधारणतया नहीं जानता ।? 
(The Renascence in India, pp. 9-॥0) 

परंतु आध्यात्मिकता कोई विभिन्नता ओर विविधता- 
शून्य एकरसता नहीं । यह अत्यन्त समृद्ध तथा मूर्त्त 
जीवनका एक स्तर दै, मानसिक तथा बौद्विकसे अधिक 
समृद्ध और विविधतापूर्ण | आध्यात्मिक जीबनकी समताका 
अर्थ विभिन्नता ओर मौलिकतारदित समानता नहीं । इसका 
अर्थ है, वास्तवमें रजोगुणी आवेगोंके उतार-चढ़ावसे मुक्त 
तथा बाह्य आग्रहील उद्वेलनोंसे स्वतन्त्र शान्त अन्तरमें गम्भीर 
तथा मौलिक आत्मः्रेरणाद्वारा जीवनकी स्थिति और 
गतिका निर्धारण । प्रत्यक्ष ही; साधक ओर सिद्ध निजी 
अभीप्सा तथा विकासकी विरेषतासे भिन्न-भिन्न आध्यात्मिक 
भावोंकों अभिव्यक्त और द्योतित करेंगे | इन भावों में जहाँ शान्ति 
और समता एक न्यूनतम सामान्य अंश होगा, वहाँ उनमें 
समृद्धतामै कम या अधिक अथवा स्तरमै ऊँच या नीचके 
भेद होंगे । अथवा इनमें एक क्रमविकास दिखायी देगा 
आर अनन्त भावी विक्रासकी सम्भावना तो सदा ही उपस्थित 
रहेगी । 
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इस दृष्टिसे यदि हम भारतीय जीवनके ऐतिहासिक 
विकासको विचारें तो हमें कई अपूर्व तथ्य दिखायी देंगे, जो हमें 
आजकी अपनी जातीय स्थितिको अधिगत करनेमें विशेष 
सहायक हो सकते हैँ | इतना हमें यहाँ स्मरण कर लेना 
होगा कि हमारा प्रयोजन ऐतिहासिक छोटी या बड़ी 
घटनाओंसे नहीं है । दम देखना चाहते द उस जातीय 
चेतनाको, जो सब प्रकारके सुखद-दुः्खद्‌ अनुभवाँसे 
विकसित होती आयी दै | इस चेतनाकी धारा, हमारे वर्तमान 
आनके अनुसार, वेदकालसे शुरू होकर अबतक अनवरतरूपमँ 
ही बहती रही है | ऐसा लंबा जीवन संसारमै हिंदूजातिकी 
अद्वितीय विशेषता है ओर यह अपने-आपमे एक गम्भीर 
सांस्कृतिक तथ्य है । 

स्वाधीनता उपलब्ध करनेके बाद हमारी जातीय चेतनाने 
अपने प्रश्नोंके ल्यि स्वयं हल द्वदने शुरू किये । आज 
संसारभरकी स्थिति विषम दे, उसमें अनेक विकट प्रश्नोंका 
बुरा उल्झाव पड़ा हुआ दै । भारतमै भी सामान्यतया बही 
स्थिति दै; परंतु हम पुरानी अनुभवी जाति होते हुए भी 
आज इस स्थितिके लिये नये है । हम उत्साहपूर्वक अपने 
प्रश्नोंका इल कर रहे दें; बहुतेरोंका कर भी चुके हैँ; फिर 
भी बहुत-से अत्यन्त आवश्यक विषयका हळ करना दै ओर 
हम एक गम्भीर छटपटाहटमै हैं | स्वीकार करना होगा कि 
हम काफी व्यग्र और चिन्तित हैं । हम अपने-आपको 
अपनी स्थितिके लिये अपर्याप्त अनुभव कर रहे हैं अथवा 
स्थिति हमें भारी प्रतीत हो रद्दी है और हम अपनी चेतनाकी 
त्रुटिकों महृस करते हैं. और उसमें एक नयी सब्रलताकी . 
गम्भीर माँग कर रहे हैं । अपनी वर्तमान स्थितिके_ प्रश्नों 
तथा उनके समाधानोंके बारेमें हम अनेक मत ओर विचार 
सुनते हैं । ये सब प्रायः बाह्य संगठन और नियम-कानूनद्वारा 
स्थितिको सुधारनेके उपाय बताते दै | इन सबमें कुछ-न-कुछ 
सार्थकता है । परंतु ये उपाय मूल कारणक्रो स्पर्श नहीं 
करते; ये उस चेतनासे सीधा सम्पर्क नहीं रखते, जो स्थितिके 
साथ संघर्ष कर रही और अपने-आपक्रो अपूर्ण अनुभव 
कर रही दै । इस चेतनाक्री इस अपूर्णताका यथार्थ निरूपण 
और निदान उपायके लिये सबसे पहली आवश्यकता दै | 
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और हमारी जिज्ञासा यहाँ विशेषरूपसे यही दै । 

अपनी वर्तमान वास्तविक चेतना-स्थितिको जाननेके 
लिये एक ऐतिहासिक पुनरावछोकन अत्यन्त सहायक होगा । 
वैदिक कालकी जातीय चेतनाका चिन्तन करते हुए हम 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२०८ 


» सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ * 


3 


अपने-आपको स्वाभाविकतया एक दूसरे जगतूमे अनुभव 
करने लगते हैं | वैदिक युगका नेता “ऋषि! था और वह 
अत्यन्त सरल, स्वाभाविक, शरीर और चेतनामें स्वस्थ तथा 
अन्त्ष्टियुक्त और आनन्दमय प्राणी अनुभव होता है । 
बह प्रकृतिके सौन्दर्यको अनुभव करनेवाला; उसका भक्त है । 
स्त्री, सन्तान) धन-धान्य आदिके लिये मुक्त कण्ठसे प्रार्थनाएँ 
करता है ओर उन्हें वह यथार्थ स्वीकारात्मक भावमें ग्रहण करता 
है | पर फिर भी वह स्थूल प्रत्यक्षवादी नहीं, वह तो गम्भीर 
अध्यात्मवादी है | वह अन्तर्ष्टिसे वस्तुओके निहित चेतन 
तत्त्वको जानता है और इन्हें उसकी ही अभिव्यक्ति अनुभव 
करता है । वेदमन्त्रोके वातावरणमें निवास करना मानो 
आत्मा, परमात्मा और प्रकृतिके वास्तविक आनन्दका 
उपभोग करना है । वेदिक ऋषि गाता है--- 

“पश्य देवस्य काव्य न ममार न जीर्यति” 

“देखो इस प्रभुके सुन्दर जगतूको, जो न नष्ट होता है, 


निधि बिभ्रती बहुधा गुइावसु मणि हिरण्यं एथिवी ददातु मे ।? 

“मे पृथ्वीका पुत्र हूँ, पृथ्वी मेरी माता है, वह मुझे 
अपनी विविध सम्पत्ति तथा गुप्त धन प्रदान करे |? साथ ही 
वह आध्यात्मिक चेतनाकी किन उड़ानोंका आनन्दपूर्ण वर्णन 
करता है । वह आध्यात्मिक जगतूका अथक अन्वेषक है। 
वह “सत्यं ऋतं बृहत्‌? सत्य, यथार्थ और बृहतूका उपासक 
है । वह अमीप्सा करता है--- 

“ऊर्ध्वो भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व देव्यान्यरने? 

है अग्नि ! तू ऊपर उठ, सब आवरणोंको भेद डाल और 
हमारे अंदर देवत्वकों प्रकट कर | 

कालान्तरमे स्थिति बदल जाती है और हमारी जातीय 
स्मृतिके चिह्न मन्द पड़ने लगते हैं | हम आन्तरिक चेतनाका 
बल खोकर बाह्य कर्मकाण्डमे लिस हो जाते हैं, हमारे 
ब्यवहारमै दम्भ आ जाता है । कितने समय बाद फिर गौतम 
बुद्धके रूपमै एक उच्च कोटिका जिज्ञासु प्रकट होता है । वह 
संसारको दुःखरूप अनुभव करता है; रोग, जरा और 
मृत्युका उपाय ईँदूना चाहता है । वह निर्वाण-स्थिति प्राप्त 
करता है और त्यागके महामन्त्रका उपदेश देता है । संसारको 


तथा आस-पासके देशोंमें अपने जीवनके 
उपदेशको सुनाते हैं । 

झताब्दियोंतक “संसार तुच्छ है तथा 
भाव जनताके अन्तःकरणमें रमता चला जाता है। फिर ए 
और महापुरुष प्रकट होकर जातीय चेतनाको नवे सो 
उद्वेलित कर देता है। शङ्कराचार्य नास्तिक बौद्दधर्मके सार 
आस्तिक हिंदू-धर्मकों प्रतिष्ठित करते हैं । जनता ए ॥ 
व्यापक चेतन-तत्वके लिये, ब्रह्मके लिये भावना पैन 
जाती है । परंतु संसार पहलेके समान ही तुच्छ और लाज 
रहता है, बल्कि माया बन जाता है । कर्ममात्र वर्धन ते 
जाता है तथा जीवनसे मुक्त होकर निगुण ब्ह्ममें लीन हे 
जाना पूर्णता है। 

फिर अनेक बड़े-बड़े ईश्वर-भक्त स्मरण आते हैं । कमै 
है उनकी भक्ति, केसी तल्लीनता । परंतु संसार उनके लि 
भी हेय है, कनक और कामिनी पापका मूल है । 

अपने इतिहासके निकटभूतमै हम एक नयी भावना 
उदय देखते हैं । कई महान्‌ मूर्तियाँ प्रकट होकर जाति 
नकारात्मक भावके स्थानपर स्वीकारात्मक वृत्ति पैदा करेगा 
यक्ष करती हैं । अपना ऐहिक जीवन सुधारनेको कहती हैं 
पिछड़े हुए भाइयोंको अङ्गीकार करनेका आदेश करती हैं 
स्त्रियोके प्रति खस्थ भाव बनानेकी प्रेरणा देती हैं, वैरि 
आदर्शोका स्मरण कराती हैं, राजसत्ता अधिगत करनेकें लि 
संघर्षका भाव उत्तेजित करती हैं । र 

भारतीय चेतनाके लंबे विकासकी ये प्रधान सित 
और गतियाँ कही जा सकती हैं । ये सब आध्यात्कि 
अवस्थाएँ हैं और इनमेंसे हर एककी भारतीय चेतना ' 
विकासमें कुछ देन है | 


दान्ते उम 


इनमेंसे हर एकमे अपने-अपने ढंगका आत्मा औ( 
प्रकृतिका सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध सांस्कृतिक दष्टिसे बड़े महत 
है । वैदिक चेतना आध्यात्मिक चेतना होनेसे प्रकृतिसे 
आपको अलिसि और स्वतन्त्र अनुभव करती है; पर फिर" | 
या इसी कारण प्रकृतिपर पूरा अधिकार अनुभव करती र ) 
स्वतन्त्रतापूर्वक उसका उपभोग करती है । बुद्धकाल्की व्र 
संसारके प्रति प्रत्यक्ष ही भयभीत भाव रखती है | 
ढुःखमय है और इसका त्याग ही एकमात्र उपाय है | ः 
समय मानो हमारी चेतना एक ऐकान्तिक) जगतसे जी 
आध्यात्मिक सौम्यताके अनुभवके लिये लालायित हों गत 
थी | यह गति वास्तवमै थी एक प्रतिक्रिया वाद्य हु 
धार्मिक कर्मकाण्डके प्रति, जो उस समयक्री सामान्य अ 
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इस प्रतिक्रियात्मक गतिको शंकराचार्यने बहुत सुधारा । 
आत्माके अस्तित्वको प्रतिष्टित किया | परंतु यह धारा अपने 
आफैँ बोद्ध-विचारकी प्रतिक्रिया भी थी । बुद्धने आत्मा और 
परमात्माके विषयमै मौन धारण किया था, मानो उनका 
अस्तित्व है ही नहीं; शांकरने कहा “केवल ब्रह्म ही है, 
और कुछ नहीं । संसार दुःखमय दै, माया है; सर्वथा त्याज्य 
है अथवा मजबूरीका बन्धन है।? यह भाव और भावनाएँ हमारी 
जातीय चेतनामें लगभग ढाई हजार वषसे रम रही हं । 
परिणामस्वरूप जहाँ हमने आध्यात्मिक अनुभवमें कुछ नयी 
उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, वहाँ संसार और जगतूके जीवनमै 
अनेक कष्ट भी झेले हैं, राज-पाट खोया और शाक्ति तथा 
प्रभानसे वञ्चित रहे । हम कह सकते हँ--हमने एक विशेष 
आध्यात्मिक अनुभवकी सबलता तथा सीमा दोनोंको जान 
लिया । इससे हम वैदिक और औपनिप्रदिक आदर्शक्री 
विशेषताको अनुभव करनेके लिये विशेष रूपसे तेयार हो गये 
हैं और निश्चय ही अब जो नयी चेतना विकसित होगी, वह 
संभवतः पूर्णतर होगी । यदि हम अपनी ऐतिहासिक 
उपलब्धियांका लाभ उठाते हुए आगे चलना चाहें तो वह 
कम-से-कम पूर्णतर हो सकती है। 
हमारे निकटभूतके महापुरुषोंका वास्तवमै संसार और 
जगतूके प्रति एक नया स्वीकारात्म् भाव पैदा करनेका 
आग्रह भी रहा । इस प्रकार एकके बाद एक चेतनाके अंदर 
नया विश्वास, नयी शक्ति तथा संघर्षके भाव भरते रहे हैं । 
परंतु सत्ता अधिगत करनेके बाद, अधिकार और राज- 
दाकिके प्रति जो हमारा मनोभाव एकदम ही विकसित हुआ, 
उसने हमें कुछ चोंका दिया | इस नयी स्थितिमें हमने 
यथोचितरूपमें स्वस्थ और तटस्थ अनुभव नहीं किया । हम 
सत्ता-लोलप हो गये । स्वाभाविकतया चिन्ता होती दै और 


` अनुभव क्रिये बिना रह नहीं सक्ते क्रि हमारी मध्ययुगीन 


चेतनाके पुराने संस्कार इतनी जब्दी दूर नहीं हो सकते | जो 
चेतना संसारसे भय मानती थी, वह अब भी या तो उस भय 
और अविश्वासको व्यक्त कर रही है या परतिक्रियारूपमें छोडपता। 
इन संस्कारोंका शोधन ओर जगतूसम्बन्धी स्वस्थ स्वीकारात्मक 
भाव बनाना ही, हमारे विचारमें आजकी भारतीय चेतनाका 
मौलिक सांस्कृतिक प्रश्‍न दै । आजके हमारे प्रश्‍न प्रथमतः 
इस विकासकी माँग करते हैं ओर यदि हम अपने प्रश्नोके 
इस मोलिक रूपको देख सकें तथा इसका ऐतिहासिक कारण 
पहचान सकें तो आधा हल तो हमें स्वतः प्राप्त हो जायगा | 
आज संसार “संस्कृति की पाश्चात्य भावनाके अनुसार 


मन, प्राण और शरीरके “अनुशीलन'मै लगा हुआ है और 
प्रकृतिमै लिप्त भावके कारण आत्मभाव और आत्मगौरवको 
खो बेठा है; प्रकृतिमं लिप्त भाव द्वोनेके कारण ही आजक्री 
पाश्चात्य चेतनाके लिये यह विपुल बैज्ञानिक विकास संकट 
बन गया है । संस्कृतिसम्बन्धी भारतीय विचार ही इसका 
यथार्थ समाधान है | 'संस्कृतिः और .'सुसंस्कृत ब्यक्ति? का 
अनिवार्य लक्षण दे--आन्तरिक शुद्ध भाव अर्थात्‌ आत्माका 
मन, प्राण और शरीरकी प्राकृतिक चेष्टाओंमि स्त्रतन्त्र तथा 
तटस्थ भाव । इसीसे मानव प्रक्रतिमें स्वामी-भावसे विचर 
सकता है और उसका यथोचित उपयोग और उपभोग कर 
सकता है । 

भारतकी सामान्य मानव-संस्कृतिके लिये यह भाव अभूल्य 
देन हो सकती है । वास्तवमें भारत अपनी यथार्थ सांस्कृतिक 
वृत्तिकों अभिव्यक्त करके इस समय संसारको संकटसे निकाल 
लेनेकी भी सामर्थ्य रखता दै; परंतु उसे अपने मध्ययुगीन 
अनुभबोका उचित शोधन करना होगा । जगत्‌-त्यागात्मक 
भावनाको एक उच्चतर खीकारात्मक अध्यात्मवादमै संगठित 
करना होगा | जगत्‌ अपने आपमँ, आत्माका विरोधी ध्रुब 
होते हुए तुच्छ भी है और त्याज्य मी । परंतु वास्तवमें 
तो वह ब्रह्मकी अभिव्यक्ति दै; एक प्रयोजनीय चरितार्थता 
है । तब वह त्याज्य केसे हो सकता है ! निश्चय ही. हम 


ब्रह्मको उसके सर्वाङ्गीण रूपमे अङ्गीकार करना चाहेंगे तथा उसके 


साथ पूर्ण तादात्म्यके लियि अभीप्सा करते हुए, उसके सगुण 
और निर्गुण रूपमे, उसक्री स्थिति और गतिमें, उसे प्रास 
करना तथा अभिव्यक्त करना चाहेंगे । 

श्रीअरविन्द-दर्शन भारतीय संस्क्ृतिकी वर्तमान अभीप्सा- 
का पूर्ण प्रतीक प्रतीत होता है । यह जगतूको भागवत 
अभिव्यक्तिके रूपमै केवळ अंगीकार ही नहीं करता बल्कि 
इसे मानवके सर्वाङ्गीण आध्यात्मिक विकासका उपयुक्त आधार 
और क्षेत्र बतछाता. है | श्रीअरविन्द-दर्शनके अनुसार 
जगत्‌ अनिवार्यरूपमें वैश्व-विकासके क्रमसे जड प्राण और 
मनके क्रमिक स्तरोंद्वारा व्यापक अध्यात्माभिव्यक्तिके ल्यि 
तैयार हो रहा दे और भावी विकासमें समय आयगा जब कि 
ये आजके अज्ञानाच्छादित खर सजग और सचेतन हो उठेंगे। 
अतः मानवको जो कि प्रजापतिकी सर्वश्रेष्ठ सन्तान दै, इद्ैच-- 
यहीं जगत्‌के क्रियाकलापर्मे भागवत इच्छाको चरितार्थ और 
अभिव्यक्त करना है । इसीसे मानव अपने सर्वाङ्गीण 
विकासको प्राप्त करेगा। र 


ee 


हिं० स० अ० २ 
tc Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


जा 


आयंसंस्कृतिकी तुलनात्मक गवेषणा 


आर्यजातिक्री संस्कृतिमै एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्माको माना गया है । वे ही परम पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आदि नामसे अभिहित होते हैं। जैसे हमारा यह ब्रह्माण्ड 
है, वेसे ही अनन्ताकाशमै अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं । परमात्माके 
ईक्षणमात्रसे ही अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंमें सृष्टि, स्थिति और 
ळयका कार्य नाना देहधारियोंके द्वारा व्यवस्थितरूपसे हुआ 
करता है । वे परमात्मा निर्गुण-निराकार होनेपर भी भक्तोंके 
कल्याणार्थ सगुणरूप धारण कर लेते हैं। प्रथ्वीकी अन्य मनुष्य- 
जातियोंमे एक ईश्वरवादका विचार तो प्रचलित देखनेमें 
आता है; परंतु उनमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी महान्‌ धारणा- 
का विकास नहीं है ओर न वे ऐसी विचारैलीकी ओर 
ध्यान देते हैं कि प्रत्येक ब्रह्माण्डका कार्य केसे चलता है। 
जेसे एक राज्य चलानेके लिये अनेक श्रेणियोंके राजपद- 
धारियोकी आवश्यकता होती है, वेसे ही हमारे ब्रह्माण्डके 
सब काये।के संचालनके लिये अनेक देवता, ऋषि, पितृ 
आदि देवपद्धारी सदा अपने-अपने कामपर नियुक्त रहते हैं--- 
ऐसी विचारशैली उनमें नहीं है ओर जब भगवान्‌ सर्व- 
शक्तिमान्‌ हैं, तो भक्तके कल्याणार्थ वे सगुणरूप भी धारण 
कर'सकते है--ऐसी धारणा भी सबमें नहीं है । आर्यजातिकी 
संस्कृतिमै जेसे ब्रहमण्डोक्री संख्या अनन्त मानी गी है, उसी 
प्रकार नाना जीवोंके पिण्ड भी अनेक माने गये हैं | उद्भिज 
पिण्ड, स्वेदज पिण्ड, अण्डज पिण्ड ओर जरायुज पिण्ड---ये सब 
सहज पिण्ड कहाते हैं । मनुष्यके स्थूल शरीरको मानव पिण्ड 
कहते हैं और देवता, ऋषि, पितर, यक्ष, गन्धर्व, असुर, प्रेत 
आदिके पिण्ड देवपिण्ड कहाते हैं । जीव उद्धिज योनिसे 
स्वेदजयोनिमें, स्वेदजयोनिसे अण्डजयोनिमें, अण्डजयोनिसे 
जरायुजयोनिमे क्रमश: पहुँचता है । मनुष्ययोनि अन्य उच्च- 
योनियोका माध्यम है । मनुष्ययोनिसे जीव उन्नति करता हुआ 
नाना योनियोमे जा सकता हे । नाना देवपदधारी देवयोनियाँ 
इस मृत्युलोककी सहायक हैं; देवयोनियोंका इतना विस्तार है 
कि उद्धिज, स्वेदज, अण्डज ओर जरायुज--चार श्रेणीके जीव 
असम्पूर्ण झारीरधारी होनेके कारण इनमेंसे हर एक श्रेणीके 
जीवोंका एक-एक रक्षक ओर चालक अलग-अलग एक-एक 
देवता हैं । प्रसिद्ध पर्वत) नदी आदिके भी अलग-अलग 
अधिदेव हैं और ये सब दैवी राज्य-ङ्कळाके अधीन रहकर 
सुव्यवस्थित होकर अपना-अपना कार्य करते रहते हैं । प्रथ्वी 
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2 उ सभ्य जातियोंमें हि संस्कृतिका प्रचार 
है । वे सामान्यरूपसे दैवी राज्यको मानते हुँ | 

असुरको शैतान और देवताओंको फिरिला, ऐक १ 
आदिसे अभिद्दित करते हैं; परंतु उनकी संस्कृतिमें देवीरा | 
महान्‌ विस्तारपर ओर देवीपदधारियो तथा देवी श्रृङ्गार | ` 
विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया गया है । आर्ज 
संस्कृतिमें पुरुष ओर ख्रीका भेद बहुत कुछ माना गया है। 
जैसे दिन और रातमें भेद है, जेसे बीज और बोनेकी भनि 
भेद है ओर जैसे विकर्षण-शक्ति और आकर्षण 
भेद है, उसी प्रकार बड़ा भारी भेद समझकर आर्य-संछतिं 
स्रीजातिके मौलिक धर्म और आचारोंके सम्बन्धे बहुत बु 
विशेषता मानी गयी दै । आर्यजातिकी संस्कृतिके अनुसार 
पुरुष ज,तिकी अपेक्षा स्त्रीजातिमे आचार-विचार, रहन-सहन 
और शिक्षा, धर्म आदिके दिषयमें सब प्रकारसे पृथकृता ख 
गयी है । आर्यजाति यह समझती दै कि श्रीभगवानूने पुस ' 
जातिको ओर स्त्रीजातिको विशेष-विशेष शक्ति देकर संधि 
क्रियामें प्रदत्त किया है | थोड़ी-सी बुद्धि जिसमें है, वह यह [ 
समझ सकता है कि जगतूकी सृष्टिक्रियामै पुरुषकी पांच दस 
मिनटकी जिम्मेवारी है और ख्रीकी कम-से-कम नौ मही 
जिम्मेवारी है । पुरुष यदि वेश्यागामी हो जाय) तो उर 
कुल और जाति आदिको विशेष क्षति नहीं पहुँचती हिप 

स्री यदि अपने जीवनमै पाँच-दस मिनटकी भूल कर बट 
उस भूलके द्वारा उसका सतीत्व ही नष्ट नहीं होगा, बलि 
उसका वंश, उसकी कुल-परम्परा, उसकी जाति और उत 
समाज- सब अपवित्र हो जायगा। इन थोड़े से उदाहरण दा 
विचारशील सजन समझ सकते हैं कि आर्यजातिकी पर्व | 
की रक्षाके ल्यि और सृष्टिकी पवित्रताकी रक्षाके ल्ग ७ 
जातिकी जिम्मेवारी कितनी अधिक है॥ इस कारण आयग & 
अपनी माता ओर कन्याओंको नाना उपायद्वारा पतित | 
का प्रयल करती है । परंतु आज पृथ्वीकी अन्य मठ | 
जातियाँ स्री और पुरुषोंकों एक प्रकारकी रिक्षा देख | 
एक ही रास्तेपर चलाकर मनुष्य-ज.तिके अकल्याणका र. ॥ 
हो रही हैं! प्रथ्वीकी अन्य मष्य-जातियोंकी उ ) 
आर्यजातिका वर्णाश्रमधर्ममूलक्र समाज-विज्ञान ( सोशियर्लिण 
बड़ा विचित्र ओर कठिन प्रतीत होती है | उसकी न 
अवस्थाको चारों ओरसे चार सुदृढ़ दुर्माके द्वारा सुरक्षित 
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% आर्यसंस्कृतिकी तुलनात्मक गवेषणा # 


गया है । प्रथम दुर्ग यह है कि आर्य नारियोंमें सतीत्व-धर्म- 
की, पवित्रताक्री रक्षा अति दृढ़तासे की गयी है। बेसी 
व्यवस्था ऐथ्वीके अन्य किन्हीं जातियोंमें नहीं पायी गयी है । 
आर्यजातिकी सामाजिक पवित्रताकी रक्षाके लिये रजोवीर्य 
द्विमूलक्र वर्णधर्मकी व्यवस्था और जन्मसे जाति माननेका 
नियम आदि द्वितीय दुर्ग है । 
पृथ्वीकी अन्य मनुष्य-जातियोंमें मनुप्यजीवनकी आयुके 
भेदोके अनुसार कोई विशेष व्यवस्था नहीं बाँधी गयी है; 
परंतु आर्यसंस्कृतिमे अति सुन्दर उपायोंके द्वारा ब्रह्मचर्य, 
गाई स्थ्य+ वानप्रस्थ और संन्यास--इन चार आश्रमोंकी व्यवस्था 
अतिसुन्दर रूपसे बाँधी गयी है। यह आश्रमधर्म तृतीय 
दुर्ग है । इस समय सब अस्तव्यस्त हो जानेपर भी सबको 
यह मानना ही पड़ेगा कि मनुप्यजीवनको प्रथमसे लेकर 
अन्तपर्यन्त एक ढंगसे न चलाकर ब्रह्मचर्य आश्रममें केसी 
प्रवृत्ति होनी चाहिये, सो विद्याभ्य़ासद्वारा सिखानेकी रीति 
है । गहृस्थाश्रमधर्ममें प्रदृत्तिधर्मका धर्मानुकूल पालन 
कराया जाता है । तीसरे वानप्रस्यधर्ममे तपस्या आदिद्वारा 
नित्रृत्तिधर्मकी शिक्षा दी जाती है और चोथे संन्यास-आश्रम- 


` में नितृत्तिधर्मक्री चरितार्थता करायी जाती है | एक जीवनमें 


मनुष्य धर्मानुकूल प्रत्रत्ति करता हुआ अन्तमें निद्नत्तिके 
राज्यमै पहुँचकर श्रीभगवानके निकट पहुँच सके--इसकी 
व्यवस्था बाँधी गयी दै । आर्यजातिक्री संस्कृतिमै सामाजिक 
व्यवस्थाकी सुरक्षाके लिये सब समय आचार और विचारके प्रति 
तीव्र दृष्टि रखना चौथा दुर्ग है। इस प्रकार चार दुगाके 
सुरक्षित धर्मोद्वारा मनुप्यसमाजक्रो चिरजीवी बनाने और 
सुरक्षित रखनेक्रा नियम प्रथ्वीकी अन्य जातिर्योमै नहीं पाया 
जाता ।" 

हिंदू-जातिमें आचार और विचारके विस्तार और दृढ़ता- 
की अधिकतासे कोई-कोई अन्यधर्मावलम्त्री संदेह करते हैं 


ओर कहते हैं क्रि जिस जातिमें इतना कठिन जाति-भेदका. 


सिद्धान्त प्रचलित है और जो जाति शुद्धाशुद्धविवेककी इतना 
मानती है, उस जातिमें मनुष्य-प्रेमका सिद्धान्त केसे चल 
सकता हे । हिंदुओंके प्रतिदिनके करनेयोग्य “नृयश”पर मनन 
करनेसे ही ऐसी निर्मूल शंक्राओंका समाधान हो जाता है । 
नयज्ञ-साधन सनातनी हिंदुओंका नित्यकर्म है । विधिपूर्वक 
अतिथि-सेवाको नृयज्ञ कहते हैं । हिंदुओंके समाजविज्ञान 
( सोशियालाजी ) में ञद्धाशुद्ध-विचार और जातिमेद'सम्बन्धी 
विस्तृत आज्ञाए रजोबीर्यकी शुद्धिके निमित्त शास्त्रोंमें पायी 


जाती हैं । साथ-द्दी-साथ धर्मशांख्रोमे प्रत्येक ग्रहस्थको प्रतिदिन ` 
पञ्चमद्दायज्ञ करनेकी आज्ञा भी है । नृयश उनमेंसे एक यश 
दै । बयशका सिद्धान्त यह दै क्रि घरमै आये हुए अतिथिको 
परमात्माका स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिये | घरमै 
आया हुआ अतिथि चाहे हिंदू होश चाहे मुसल्मान) चाहे 
ईसाई हो, चाहे और क्रिसी धर्मका दो; चाहे ब्राह्मण दो, चाहे 
शूद्र हो और चाहे अछूत जातिका हो, चाहे असभ्य जातिका 
मनुष्य हो--उसको आसन, भोजन, जल और आदरके वचनोँ- 
द्वारा तृप्त करना चाहिये । वेद और दाख्रोमें दृढ आज्ञा दै 
कि घरमै आये हुए अतिथिको भगवान्‌ समझकर आदर जो 
नहीं करता, उसका सब पिछला पुण्य नष्ट हो जाता दै | 
मनुप्यमात्रको -भाई-भाई समझनेके लिये ओर उस पवित्र 
विचारको आचारमें परिणत करनेके लिये हिंदू-जातिमें प्रचलित 
नृयज्ञसे अधिक्र कया प्रमाण हो सकता दै £ आध्यात्मिक 
उन्नतिकी इच्छा रखनेवाली जिस मनुष्यजातिमें वर्णधर्म) 
आश्रमधर्म) घुद्धाशुद्ध-विचार-धर्म ओर नारियोमें सतीत्वधर्म- 
का इतना विचार क्रिया जाता दै, उस हिंदू जातिमें एक अद्वितीय 
परमात्माको पितारूप मानते हुए और उसकी सत्र श्रेणीकी 
सन्तानोंमें प्रेम करते हुए उनमें श्रातृभावका संस्कार बनाये 
रखनेके लिये ही नयशक्रा ऐसा दृढ़ नियम भी प्रचलति दै.। अतः 
यह मानना पड़ेगा कि मनुष्यमात्रसे प्रेम करना उनका मौलिक 
उद्देश्य दै, इसमें संदेह नहीं । यद्यपि पृथ्वीके सब धर्ममर्तोर्मे 
तथा सभी मनुप्य-समार्जोमै किसी-न-करिसी प्रकारसे 
मनुप्यमात्रमे भ्रातृप्रेम बनाये रखने ओर अतिथि-सेवा करनेके 
सिद्धान्त क्रिसी-न-क्रिसी रूपमे पाये जाते हैँ; तथापिं वर्णाश्रम- 
धर्मरूप धार्मिक समाज-बिज्ञानको माननेवाली हिँदूजातिके धर्म- 
शास्रमै नृयज्ञरूपी धार्मिक अतिथि-सेवा करनेकी जैसी दृढ आज्ञा 
पायी जाती दै, वैसी शास्त्रीय आशा अन्य किसी धर्ममें नहीं 
है। हिंदू ग्हस्थोके नित्य करनेयोग्य जितने धर्मसाधन बताये 
गये हैं, उनमेंसे द्य एक प्रधान साधन दै । इस प्रकार 
अलौकिक आर्यसंस्क्रति तथा प्रथ्वीकी अन्य मनुष्य- 
जातियोंकी संस्कृति--दोनोंकी तुलनात्मक गवेषणा करने 
पर परस्पर दिन और रातक़ा पार्थक्य दिखायी देगा। 
आर्यसंस्कृतिमें सतरीजातिक्रो जगजननी मद्दामायाकी प्रतिकृति 
मानकर कन्यावस्थासे लेकर वृद्धावस्थातक आर्य 


महिलाओंकी सम्मान-रक्षा और पवित्रता-रक्षाका पूरा नियम 


बाँधा गया है। किंतु अन्य सम्य जातिग्रोमें इस सिद्धान्त- 
के विपरीत देखनेमें आता है । आर्य-संस्कृतिमै ख्िर्योके 
लिये अन्तःपुरका बहुत कडिन नियम रक्खा गया है। भारत- 
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सन ज ब आजकल अत्यन्त दरिद्र हो जानेपर भी आर्य- 
महिलाओंके शरीरको ढँके रखनेके लिये बल्न आदिका 
पहिनावा कितना उत्तम है सो सब जानते ही हैं। दूसरी 
ओर यूरोप और अमेरिकाके शिक्षित अधिवासियोंमें फिस 
प्रकार निलंजताकी रीति प्रचलित है, उसे देखनेसे भी हिंदू- 


दूसरी ओर आर्यजातिकी संस्कृतिमै इसके बिल्कुल वी 
नियम प्रचलित है, जो धर्मशासत्रकी आज्ञाके अनुसार he 
किया जाता है । ख्रियोंके लिये रहनेके खानका नाम अनत हा 
हैं; द्दा परपुरुषकी तो बात ही क्या है, अपने घरके पु 
कि च उसे देखनेसे भी हिंदू. भी सब समय नहीं जा सकते । आर्य-संस्कृतिमें परपु £ 
जातको लॉजत होना पड़ता है। उदाहरणकी रीतिपर दिखाया साथ नाचनेकी तो बात ही नहीं, प्रत्युत परपुरुषका सश भै ने 
जाता है कि इन सभी जातियोंका सामाजिक उत्सव किसी भी हिंदूशास्त्रमे निषिद्ध है। नाचनेकी प्रथा. हिंदजातिगें अक f 
प्रकारका हो, उसमें स्त्रियोके पुरुषोंके साथ निर्लजभावसे है; क्योंकि संगीतशास्त्रके तीन भेद हैं नर्तन, गायन और 
नाचनेकी प्रथा और उस समय भोजनके साथ सद्यपान-प्रथा वादन | परंतु जिन जातियोंमें नाचनेकी प्रधा है, उनकी त्रि 
नियमपूर्वक प्रचलित हे | ऐसे उत्सवोके समय स्त्रिया अन्तःपुरमें स्त्री-मण्डलीमें ही नाचती हैं । परपुरुषोंके धाथ 
लज्ञारहित जैसा वस्न धारण करती हैं, वह फितना छज्जाजनक तो बात ही क्या है, परपुरुषके सामने मी कुलीन खि 
है--इसको जिन्होंने देखा है, वे स्वयं जानते हैं । विशेषता यह नाचना आर्यसंस्कृतिके विरुद्ध है। धार्मिक उत्सव और ताई 
है कि कोई विवाहिता स्री अपने पतिके साथ नहीं नाच आदिसें आर्यख्रियाँ अपने पति आदि अभिमावकोंके साथ 
सकती; यह नियमविरुद्ध है। उसको परपुरुषके साथ ही हे 

नाचना होगा । ऐसे उत्सवोंमें एकान्त स्थान भी बने रहते 


जाती हें । एकाकिनी जाना या परपुरुषके साथ जाना, यह 
आर्यसंस्कृतिके विरुद्ध है। आजकलके राजनेतिक और सामाजिक 
हैं । नृत्यकारी युगल स्त्री-पुरुष रातभर नाचनेमें, स्वेच्छापूर्वक 
घूमने आदिमें स्वतन्त्र और निर्भय रहते हैं | यह उस देशकी 


नेतृदृन्दोंको इस तुलनात्मक गदेषणाको अपने द्वित्वे 
सामने रखकर समाजसंस्कारकी बात सोचनी चाहिये | यूरोपीय 

साधारण प्रथा दै । यदि कोई स्त्री किसी पुरुष-बन्धुसे एकान्त- 

में बातचीत करती है, तो उस समय उसका पति बिना उसकी 


सभ्यताकी बहुत-सी बातें आपातरमणीय होती हैं; किंतु वे । 
परिणाममें विषवत्‌ भयङ्कर सिद्ध होती हैं, इसका भी विचार 


आजञाके वहाँ जा नहीं सकता । यह उस देशका नियम है। रखना चाहिये | “सूर्योदय? [ 
नि 


हिंदू और हिंदू-संस्कृति 

( लेखक- श्रीवाबूलालजी गुप्त «इयाम? ) 

आजकल हिंदू और हिंदू-संस्कृति शब्द सुननेमें तो बहुत 
आते हैं, परन्तु उसकी परिभाषा कोई नहीं करता । बहुत-से 
लोगोंको तो हिंदू? शब्दका अर्थ अपमानसूचक होनेका भी 


प्राचीन ग्रन्थोमे भी “हिंदू? शब्द आया है | कुछ प्रमाण 
देखिये। मेरुतन्त्रमें -- 


जा हिदधसंप्रले तिनः । 
भ्रम है तथा इस शब्दकी में भी सन्देह है । अतः च्यात क he | 
अतिसंशचेपसें ही इसपर कुछ निवेदन करनेकी चेष्टा की ह य ( ळा) 
जाती है | C ये" करनेवाले 
(हिंदू? शब्दको व्याख्यामें विद्वानोंने कहा है-- “कितने ही चक्रवती राजा हिंदूधर्मक्रा लोप क 


शुतिस्टृत्यादिशास्रेषु प्रासाण्यबुद्धिमवलम्ब्य श्रत्यादि- होंगे । प्रिये ! जो हीन वृत्ति और हीन आचारको त. र 
प्रोक्ते धर्मे विश्वासं निष्टां च यः करोति स एव वास्तवहिंदूपद- त तता वर हि ४ 


स ह 
वाच्यः ३ 2 सा सडत ल | 

` अर्थात्‌ श्रुति-स्मृत्यादि शास्त्रोमै प्रामाण्यबुद्धिका अवलम्बन बाध क्रान्ता हिंदवो कम है 
करके उनमें कहे हुए धर्ममे जो विश्वास और निष्ठा बिना वेदसार्गोञ्यै कलिना कवलीकृतः क 
करता हैः बही वास्तवर्मे “हिंदू-पद-वाच्य हे । इसी प्रकार “यवनोने इस प्रथ्वीपर अधिकार कर ल्वा और पीडी | 


श्रुत्यादिम्रोक्कानि सराणि दूषणानि हिनस्तीति दुः? भी कहा हिंदू बिन्ध्यगिरिकी गुफाओंमें प्रवेश कर गये । अहो ! ह 
जाता है । अर्थात्‌ भुत्यादिप्रोक्त सर्व दूषणोंका जो इनन करे, कलिकालने, इस बैदिक-मार्गको अपना ग्रास बना लिया | 


बड हिंदु है । कम इसीका रूपान्त्र कालिकापुराणमे है 
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बलिना कलिना5$च्छन्ने धर्मे कवलिते कलौ । 

यवनेरवनिः क्रान्ता हिंदुवो विन्ध्यमाविदान्‌ ॥ 

“कलिमें बलवान्‌ कल्युगद्वारा जब धर्मका स्वरूप 
आच्छादित एवं बिलुस्त हो गया, तब यवनोंने इस भूमिपर 
अधिकार कर लिया और हिंदू विन्ध्य-प्रदेशमै चले गये ।? 

“हाब्दकल्पद्रुम कोष? में “हीनं दूयति इति हिंदु: 
धवुषोदरादित्वात्‌ साधुजातिविशेषः'--जो हीनको दूषित करे; 
वह हिंदू दै | 'एपोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? इस पाणिनि-सूत्रके 
अनुसार यह (हिंदु? शब्द सिद्ध हुआ दै । हिंदू? एक जाति- 
विशेषका नाम है। यह हिंदू शब्दकी व्याख्या की गयी दै । 
अद्भुतकोषमें भी ऐसा आया है कि हिंदु्िदूश्न प्रसिद्धौ 
दुष्टानां च विधर्षणे। रूपशालिनि दैत्यारो? “हिंदु? और 
(हिंदू? शब्द दुष्टोंको हीन--तिरस्क्ृत करनेवालेके अर्थमें प्रसिद्ध 
है। सुन्दर रूपसे सुशोभित तथा देत्योंके शत्रु--इन दोनों अर्थमि 
भी इनका प्रयोग होता है ।? पारिजातहरण नाटकमें-- 

हिनस्ति तपसा पापान्‌ दैहिकान्‌ दुष्टमानसान्‌। 

हेतिभिः शत्रुवर्ग च स हिंदुरभिधीयते ॥ 

“जो अपनी तपस्यासे देहिक पापो तथा चित्तको दूषित 
करनेवाले दोषोंका नाश करता है तथा .जो शर्त्रोसे अपने 
शत्रु-समुदायका भी संहार करता है, वह हिंदू कहलाता है।? 

इस प्रकार अनेक स्थर्लोपर (हिंदू शब्दका प्रयोग हुआ 
है । यहाँपर विस्तारके भयसे थोड़े-से उद्धरण दिये गये हैं। 
वस्तुतः हिंदू? शब्द न तो नवीन है और न इसका अर्थ ही 
अपमान-सूचक है । 

अब “संस्कृति को लीजिये । संस्कार और संस्कृति एक 
ही घातुसे निकले हैं | दोनोंमें “सम्‌? उपसर्ग है तथा संस्कारोंकी 
घनीमूतरूपसे केन्द्र भूत समष्टि-समूह ही संस्कृति है जिस प्रकार 
संस्कारोंके अनुसार ही चेष्टा, व्यवहार और कर्म आदि होते हैं 
उसी प्रकार संस्कृतिके अनुसार ही राष्ट्रका भी उत्थान-पतन 
होता है । राष्ट्ररूपी दारीरमे संस्कृति प्राणस्वरूप है । जिस प्रकार 
पाञ्चभौतिक मानसपिण्डमें स्थूळ, ष्म और कारण--त्रिविध 
शरीर होते हैं और उसमें स्थूळ शरीरको तो देखा जाता है, 
किन्तु सूक्ष्म और कारण शरीरको साधारणतया चमचक्षु ओंसे 
नहीं देखा जा सकता, परन्तु सभी बार्तोमै प्रधान वहीं. होता 
है, संस्कारोका आधारभूत अन्तःकरण ही सारे कर्म करनेमें कारण 
होता है, उसी प्रकार संस्कृति भी इन आँखोंसे तो देखी नहीं 
जा सकती; परन्तु देश-जातिके कल्याण अथवा उन्नति-अवनति 
आदि सभी बातोंमें एकमेव प्रधान कारण वह संस्कृति ही है । 
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क्या वस्तु तथा उसका आधार क्या है । वास्तवमै किसी 
संस्कृतिका परिचय उसके इतिहास और साहित्यसे चलता दै । 
अतः यहॉपर भी यह बात स्पष्ट है कि जब श्रुति-स्मृत्यादि यामे 
विश्वास एवं निष्ठा करनेवाला (हिंदू? पद-वाच्य दै, तत्र 
श्रुति-स्मृत्यादि शास्त्र, रामायण-महाभारतादि इतिदास ही 
उसकी आधारशिला हैं, और उसमें आध्यात्मिक) आधिदेविक) 
आधिभौतिक आदि त्रिविध भावोसे पूर्ण ( त्रिविध शरीरके समान) 
कर्म,उपासना)श्ान, अभ्युदय एवं निःश्रेयसकी सिद्धि प्रदान करने- 
वाली वर्णाश्रमधर्मादिकी जो शिक्षा-व्यवस्था दै) उसके द्वारा जो 
इन्द्रियोंकी हलचल होती है, उसीका समष्टि सूक्ष्म घनीभूत 
व्यापक संस्कार ही 'हिंदू-संस्कृति' है | उसका ज्ञान जिस व्यक्तिको 
होगा, उसके संस्कार भी तदनुसार बनेंगे और संस्कारीके कारण 
पुनः जो कर्म होगा अथवा जो व्यवहार ओर चेष्टा होगी, वह 
उस संस्कृतिका स्थूल रूप होगा । ( यद्यपि कर्मसे संस्कार 
तथा संस्कारसे कर्म--ये दोनों बीज-बृक्ष-न्यायसे चलते हैं, तथापि 
जिस प्रकार सूक्ष्म कारण बीज ही होता दै) उसी भाँति संस्कार 
एवं संस्कृति भी मूल कारण होते हैँ । ) अतः इसका भी 
स्पष्टीकरण हो गया कि हिंदू-संस्कृतिकी आधारशिला वेदादि 
शास्त्र तथा श्रुति-स्मृत्यादि दी हैँ | हमारे पुराण-इतिद्वासमें 
उनका स्थूळ रूप वर्णित है । उसमें अपने पूर्वजोंकी अनेक 
गौरवपूर्ण कथाएँ, आदर्श जीवन और अ्वळन्त उदाहरण भरे 
पडे हैं । 

हरिश्वन्द्र-जैसे सत्यवक्ता) धर्मराज युधिष्टिर-जेसे धर्मनिष्ठ) 
कपिल, कणाद, गौतम) पतञ्जलि जेमिनि तथा वेदब्या्-सदृश 
दर्शनशास््निर्माता, मनु-जेसे राजर्षि, कर्ण-दधीचि-से दानी, 
विक्रमादित्य-मान्धाताके समान महीपति; शित्रिके समान शरणा- 
गत-रक्षक्र, भीष्म-जैसे आजन्म ब्रह्मचारी धर्मज्ञाता; भीम-जेसे 
बली) अर्जुन-जैसे बीर, अष्टावक्र-ुकदेव-सददा ज्ञानी, 
सुतीक्ष्ण-अम्बरीप-जैसे भक्त, जनक़के समान कर्मयोगी, 
याज्ञवल्क्य-अरविन्द-जैसे योगी, भगवान्‌ शाङ्कराचार्य-जैसे 
दार्शनिक महात्मा) ठुलाधार-समाधिके समान वैश्य, नराकारं 
रूपमै अवतरित श्रीमगवान्‌ रामचन्द्रजी-से राजा, जिनके नाम- 
पर रामराभ्यका आदर्श आज भी सहसा सभी लोगोंके मुखसे 


. निकलही पड़ता दै, उनके समान नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थका 


यथार्थ ज्ञाता; अनसूया-सीता-सावित्री-सी पतिपरायणा नारी; 
गार्गी-सी ज्ञानमूर्ति और मदालसा-सी माताओंके आदह 
चरित्र हमारे इतिहासमै भरे पडे है 


२१३ अ 


* सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिहःखभाग्मचेत्‌ + ह आ 


त अल ना 4 ६ 


जिस प्रकार हमारे यहाँके वेद अपौरुषेय हैं तथा शास्त्र 
भ्रमादि-दोषोंसे रहित ज्ञानके भंडार हैं और पुराण-इतिद्दास 
उसके गौरवपूर्ण आदर्श हैं, उसी प्रकार उनकी नीदपर स्था:त 
हमारी हिंदू-संस्क्ृति भी संशय तथा भ्रमसे रद्वित है और 
उसकी नींव भी बड़ी गहरी है । यही कारण है कि उसका 
अस्तित्व किसी प्रकार नष्ट नहीं हो सकता | ( यद्यपि आजकल 
अशानवशात्‌ उसके छिन्न-भिन्न करनेका प्रयास अवश्य क्रिया 
जा रहा है | ) 

वास्तवमै सामाजिक) आर्थिक) राजनैतिक, लौकिक, 
पारलौकिक आदि सभी प्रकारकी उन्नति अपनी हिंदू-संस्कृतिके 
ही अपनानेसे हो सकती है और उसके लिये शास्त्रों तथा 
इतिद्ासका ही सहारा लेना होगा । इसके अतिरिक्त और 


कोई साधन ही नहीं है । वेदादि शास्त्र ही हिंदू संस 
परिचायक हैं और उसके अनुयायी हमारे पूर्वज ही उ | 
आदर्श नायक हैं | इतिदास इसमें साक्षी और प्रमाण है| 

जो लोग विद्या, बुद्धि अथवा समय आदिके अमाळे 
अथवा किन्ही अन्य कारणोंसे सभी दास्रो नहीं देख से टु 
उनके ल्थि सद शास्त्रमयी निखिलज्ञानराशि एकम | 
श्रीमद्धगवद्रीता अपनी संस्कृतिके परिचायकरूपों तथ 
श्रीरामचरितमानस आदर्श ज्वलन्त उदाहरणके स्प 
संस्कृतिनिष्ठ एवं कल्याणपात्र बनानेमें पर्याप्त है । यही (ह 
और दिंदू-सस्कृति? का सूक्ष्म और संक्षिप्त परिचय है और 
इसीके अपनानेसे तथा इसीके अनुसार चलनेसे हमारा और 
देशका कल्याण हो सकता है। 


पण Sti 


अन्त्यजोंके लिये मन्दिर-प्रवेशका निषेध क्‍यों ? 


सबसे पहले हम यह सोचें कि हिंदू ही मूर्तिपूजा क्यों 
करते हैं, जब कि अन्य घर्मदाले मूर्तिपूजक नहीं हैं । हिंदुओंके 
मूतिपूजा करनेका कारण यही है कि शास्त्राने यह बतलाया 
है कि मूर्तिपूजासे वे भगवत्कृपाके अधिकारी हो सकते हैँ | 
मुसलमान मूतिपूजा नहीं करते; क्योंकि कुरानने बतलाया 
है कि ऐसा करनेसे पाप लगेगा । हमें अपने शास्त्रांपर विश्वास 
दै, कुरानपर नहीं; इसल्यि हमलोग मूर्तिपूजा करते हैं। 

यदि शास्त्रोपर विश्वास न हो तो भूर्तिपूजाका कुछ अर्थ 
ही नहीं है । शास्त्रोके कोई वचन हमें यदि गलत मालूम 
होते हैं तो हमें यह मान लेना चाहिये कि हमने उन वचनो- 
का वास्तविक अभिप्राय समझा ही नहीं | पर यदि हम यह 
समझ बेठें कि शासत्रंके वे वचन ही गलत हैं और हम सही 
हैं तो यह कहना चाहिये कि शास्त्रोंपर हमें सच्चा विश्वास ही 
नहीँ हे। ` 

जो स्त्र मूर्तिकी पूजा करनेको कहते हैं, वे यह भी 
बतलाते हैं कि यह पूजा केसे करनी चाहिये । पूजाके जो 
नियम हैं, उनमें एक नियम यह भी है कि किस प्रकारके लोगो- 
को मन्दिरोमे प्रवेश न करने देना चाहिये । यदि हम यह साचें 
कि कुछ जातियोके साथ द्वेष होनेसे उनके लिये ऐसे नियम 
बने हैं, तब तो शास्रकारोके सम्बन्धमै हमारी कल्पना बहुत 
ही थोथी है और फिर भूतिपूजा भी हमारे लिये निरर्थक है। 

बेद बतलाते हैं कि हमारा जन्म पूर्वजन्मोंके कमासे 
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आदिर्भाब सबसे अधिक होता है । यदि विग्रहकी पूजाके ई 
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( श्रीवर्णाश्रमस्वराज्यसंघद्वारा प्रेषित ) 


निश्चित होता है । जो अच्छे कर्म करते हैं, वे ब्राह्मए- 
क्षत्रियादि दणामे उत्पन्न होते हैं और जो बुरे कर्म करते हैं, वे ¢ 
चाण्डालादि योनियोंको प्राप्त होते हैं |# कोई मनुष्य जब पाप 
करता है, तब उससे उसका शरीर अशुचि हो जाता है ओर 
यह अशुचिता दूसरे जन्ममें भी उसके साथ चलती है। 
इसलिये ऐसे पुरुषका मन्दिरमें प्रवेश निषिद्ध है । 
मन्दिर-प्रवेश ही ईश्वरकी उपासनाका एकमात्र साधन 
नहीं है । हमें ईश्वरकी उपासना अपने मनमाने ढंगसे नहीं। 
बल्कि झास्तरोपदिष्ट मार्गसे ही करनी चाहिये | मन्दिरमे 
जिनका प्रवेश झास्त्रोंने निपिद्ध बतलाया, उनके लिये मन्दिरकै | 
दिखरदर्शनकी विधि शास्त्र बतलाते हैं और इससे ड दही | 
फळ प्राप्त होता है, जो अंदर मूर्तिकी पूजा-अर्चा करनेवाले E 
को मिळता है । "को । 
ईश्वर तो सःत्र है | पर उसकी अभिर्व्याक्त कहीं की) ॥ 
कहीं अधिक है । उदाहरणार्थ-गङ्गाजलमें उत्तकी जितनी हु 
अभिव्यक्ति है, उतनी किसी नालेके पानीमें नहीं । शाखविषि || 
के अनुसार जिन मूर्तियोंकी पूजा होती है, उनमें उसकी 


स्र जआह्यणयोनि ग | 

* रमणीयचरणाः रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ जाह्मणयोनि 
क्षत्रिययोर्नि बा वैश्ययोनिं वा । कपूयचरणाः कपूयां योनिमा | 
पथेरन योनि वा सूकरयोनिं वा चण्डाल्योन वा । |! 
६ 
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नियमोंका ( जिनमें यह नियम भी है कि मन्दिरमै कौन 
प्रवेश करे और कोन नहीं ) उल्लङ्घन किया जाता है तो 
विग्रहमेसे देवत्ब भी चला जाता हे | एक नित्य परिचित वस्तु- 
का ही उदाहरण लीजिये । विद्युत्‌ तो सर्वत्र ही है । पर उसे 
व्यवहारमै छाना तभी बन सकता हे, जब कोई विद्यत्‌- 
उत्पादक यन्त्र हो, विद्युत्‌वाहक तार हों ओर प्रकाशक बल्ब 


` हों। यदि विज्ञानकी रीतिसे यह सारी व्यवस्था की जाय तो 


हमें उससे प्रकाश) गतिगक्ति और संदेश मिल सकते हैं । 
पर यदि इस यान्त्रिक व्यवस्थाके नियम तोड़ डाले जाये तो 
फिर ये चीजें उससे नहीं मिल सकतीं । इसी प्रकार मूर्तिपूजा- 
के सम्बन्धमें शास्त्रकी जो विधि दै, उसका उल्लङ्घन करनेसे 
देवत्व उससे प्रकट न होगा । 
मन्दिरोंमें प्रवेश करनेसे अन्त्यजोको कोई लाभ नहीं 
। उलटे शास्रौक्री आज्ञाका उल्लङ्घन करनेसे पाप लगता 
है । शास्त्रोंमें जो विधि दे, उसे करना ही पुण्य है; जिसका 
निषेध है, उसे करना ही पाप है। यदि वे यह समझें कि 
उनके लिये मन्दिर-प्रवेशका निषेध उनके पूर्वजन्मकृत पापोके 
कारण है और उन पापोंपर उन्हं पश्चात्ताप हो तो इससे 
उनके हृदय शुद्ध होंगे और वे पारमार्थिक उन्नतिके अधिकारी 
होंगे । मन्दिर-प्रवेशका निषेध इस तरह उनके लिये भी 
कल्याणप्रद ही होता है | किसी विषयपर भिन्न-भिन्न लोगोंमें 
परस्पर मतभेदका होना अनिवार्य है । पर जब एक मतके 
लोग अन्य मतके लोगोपर जबरदस्ती अपना मत लादनेक्रा 
प्रयत्न करते हैं, तब शान्ति भंग होती है। सनातनियाँका सदासे 
एक निश्चित मार्ग है, एक “विशिष्ट ढंगसे वे ईश्वरोपासना 
करते चले आये हैँ । उनके विचारमे शास्त्र प्रमादरदित है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 'तस्माच्छाखं प्रमाणं ते कार्याकार्य- 
व्यवस्थितो? (गीता १६।२४) “कार्य-अकार्यके निर्णयमें शास्त्र 
ही तुम्हारे लिये प्रमाण दै? यह कहकर उन्दीके पक्षका मण्डन 
किया है। धात्र? हें-वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, 
मनुसं हिता, याज्ञवल्क्य-संहिता आदि । गीताके इस इलोकका 
भाष्य करते हुए श्रीमत्‌ शङ्कराचार्य और श्रीमत्‌ रामानुजाचार्य 
दोनोंने ही “शास्त्र! शब्दका यही अर्थ बताया है । 
कर्तव्याकर्तव्यके निर्णयमें इम सदा अपनी बुद्धिका ही 
भरोसा नहीं कर सकते । मनुष्य प्रमादशील है, उससे भूले 
हो ही जाती हैं | महात्मा गांधी-जैसे मनुप्योंसे भी भूले 
होती हैं । पर शास्त्रोंमे भूल नहीं हो सकती । कारण, शास्त्र हैं 
स्वयं वेद और वे धर्मग्रन्थ, जो वेदार्थ बतलानेके लिये ऋषियों- 


ने बनाये । वेद क्रिसी मनुप्यके लिखे नहीं हैं, अपौरुषेय हैं । 
इस कथनकी पुष्टिम श्रीमत्‌ दाङ्कराचार्यने बृहदारण्यक 
उपनिपद्से यह वचन दिया दै 

अस्य महतो भूतस्य निःश्वस्ितमेतद्यदग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदोऽथर्ववेदः । 

“ऋग्वेद, यजुरद, सामवेद और अथर्ववेद इस मद्वत्‌ 
भूत ( परमपुरुष ) के निःश्वास है 

महाभारत महर्षि वेदव्यासने रचा, जिसमें स्त्रिया, शूद्र 
और ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने वेदोका अध्ययन नहीं क्रिया, वे 
वेदार्थको जानें | मनुसंदितामे वेदिक बिधि निपेथोका संग्रह 
है, मनुके अपनी बुद्धिके निर्णय नहीं । मनुमंद्वितामें कहा दै 
कि मनुष्यक्रा परम ध्येय उस आत्मस्वरूपकी उपलब्धि है, 
जो सब्र प्रागियोके अंदर है और जिसके अंदर सत्र प्राणी 
हॅ% (मनु० १२। ९१) | ऐसे पुरुपकी दृष्टि संकुचित दो, यह 
सम्भव नहीं है । यदि उनके कुछ वचन कठोर और पक्षपात- 
युक्त माळूम होते हैं तो इसका कारण यह दै क्रि हम उनका 
वास्तविक अभिप्राय समझ नहीं सके हैँ । महाभारतने मनुः 
संहिताके कई वचन उद्धृत किये ई और मनुसंहिताको प्रमाद- 
रहित कहा दै | मनुसंहिताकी रचना भगवद्रीतासे बहुत पहले 
हुई है, इस विपयमे कोई सन्देह नहीं किया जा सकता और 
गीता ( १६ । २४ ) में जहाँ 'शास्त्र'की बात आयी दै, वहाँ 
शास्त्रसे “मनुस्मृतिः भी अभिप्रेत हे | 

अस्पृद्यताके नियम द्वेषमूलक नहीं हें | मनुस्मृतिमे जहां 
यह कहा है कि चाण्डालक्का स्पर्श दैनेपर स्नान करना चाहिये, 
वहीं उसीके साथ ही यह भी कदा दै कि ऋठ॒वती या प्रसूता 
स्रीका ( वह अपनी मा; बहिन) पत्नी--कोई मी हों सकती 
है) स्पर्श होनेपर स्नान करना चाहिये ।| (मनु० ५ | ८४) । 
शरीरको शुद्ध रखनेके लिये यह विधि है । 

मनुके सब बचनोंपर वेदोंकी मुर लगी दै और उनकी 
भगवानूकी तरह दवी स्ठुति की गयी दै । श्रीमत्‌ शङ्कराचार्य 
और श्रीमत्‌ रामानुजाचार्यने ब्रह्मसूत्नके अपने माष्योमें मनुस्मृति 
की श्रेष्ठता बतळते हुए यह वेदवचन उद्धृत किया है-- 


. ध्यक्वे किं च मनुरबदत्‌ तदू भेषजम्‌? अर्थात्‌ “मनुने जो कुछ 


कहा है; वह औपध दै |? 
# सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ 
+ दिवाकीर्तिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा । ° 


शबं तस्सपृष्टिनं चैव स्पृद्ा स्नानेन शुद्धथति ॥ 
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* सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ $ 


` र उ का उत्तमसे अधमतक सब वर्णोकी वृत्तियॉ निश्चित 
कर दी हैं। किसी वर्णको यह. अधिकार नहीं है कि वह 
किसी दूसरे वर्णकी बृत्ति छीन ले | यदि उच्च वर्णोने अन्त्यजों- 
को सताया होता तो अमेरिकाके रेड इंडियनों और आस्ट्रेलिया- 
के हाटेनटाटोकी तरह अन्त्यजोंका कुलक्षय हुआ होता। 
भारतबर्षमें आज जो करोड़ों अन्त्यज हैं, ये न होते यदि 
सहस्थो बासि वे “दलित? या “पीड़ित? किये गये होते । 

महामारतमें धर्मव्याधकी जो कथा है, उससे पता चलता 
है कि प्राचीन समयमै हरिजन स्वकर्मका पालन और शास्रोंकी 
आजाओंका अनुसरणकर किस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्रमै परम 
उन्नत हो सकते थे । धर्मव्याध इतने ज्ञानसम्पन्न थे कि 
किसी ब्राह्मणको भी धर्मतत्त्व जाननेके लिये उनके पास जानेमें 
संकोच नहीं होता था । किसी हरिजनने शास्त्रमर्यादाका 
उल्लङ्घखनकर मन्दिर-प्रबेश करके बेसी उन्नति लाभ की हो, 
इसका तो कोई दृष्टान्त अभीतक नहीं मिला है । 

श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीवेदव्यास, श्रीवाल्मीकि, श्री- 
शङ्कराचार्य) श्रीरामानुजाचार्य, श्रीचेतन्य; श्रीतुलसीदास, 
श्रीरामकृष्ण परमहंस आदि सभीने धार्मिक विषयोंमें स्वोपरि 
शास्रको ही प्रमाण माना है। शास्र न माननेवालोंको हिंदू 
नहीं कहा जा सकता । बाइबलको न माननेवाले 
ईसाई कहलानेके अधिकारी नहीं । कुरानको न 


माननेवाले मुसल्मान नहीं । उसी प्रकार जो शास््रोंको नहीं. 


मानते, वे हिंदू नहीं कहला सकते । इस प्रकार जो हिंदू नहीं 
हैं, उन्हे हिंदुओकी पूजा-पद्धतिमें दखल देनेका क्या 
अधिकार है ! 
अस्पृश्यताके विषयमै मनुसंहिताके एक वचनका हम 
उल्लेख कर आये हें । मन्दिर-प्रवेशके सम्बन्धमे भगुसंहिता- 
में यह निर्देश हे कि “चाण्डाल मूर्तिको स्पर्श नहीं कर सकता, 
न मन्दिरमै प्रवेश कर सकता है, न पूजा होती हो ऐसी 
अवस्थामै मूतिके दर्शन ही कर सकता है ।? 
_ इस सम्बन्धमै शास््रोंका निर्देश स्पष्ट है । सन्देहके लिये 
कोई अवकाश नहीं है । वर्णाभ्रमस्वराज्यसंघकी ओरसे इस 
- विषयकी मीमांसाके लिये सार्वजनिक सभाएँ की गयीं, जिनमें 
सब सतोके पण्डितोंकों बुलाया गया था । अब भी शास्त्राथ- 
_ के लिये हईकोटके न्यायाधीशोंकी अध्यक्षतामै ऐसी सभाएँ 
की जा सकती हैं। - - 


दे व्यवस्थापिका ७भाओके सदस्योंमें बहुत ही कम ऐसे लोग 


समीप बैठकर विधिपूर्वक 


होंगे, जिन्होंने सदुरुके वेदो और 


अन्य शास्त्रोंका अध्ययन किया हो। की किया हे 
शास्रोंका अध्ययन नहीं किया; उ 
हिंदुओंक्री उपासना-पद्धति कैसी हो औ 

be, 


जिन्होंने विधिपूर्वक शास्त्राध्ययन किया है 
भी सदाचारसम्पन्न विद्वान्‌, कांचीकामकोटिपीठ, 
पुरी, द्वारिका एवं ज्योतिर्मठके शङ्कराचार्य) काशीके 
श्रीकरपात्रीजी महाराज-जेसे सत्पुरुष थि 
इस विषयमें क्यों नहीं लिया जाता ! 


शृंगेरी, 
समी 
चमान हे । उनका मत 


ब्रिटिश पालमेंटमें धर्मविषयक कोई बिल नहीं पे 
किया जा सकता; जबतक किं पादरियोंकी कमेटी उसे जाँच 
न 'ले और यह न कह दे कि 
का इससे कोई विरोध नहीं है 
वर्षके पण्डितोंकी हो, यह 
है । कारण-- 


| ऐसी ही एक कमेटी भार. 
और भी अधिक आवशक 


( १ ) ब्रिटिश पार्लसेटमें गेर-ईसाई सदस्य बहुत ही 
कम हँ। पर भारतकी व्यवस्थापिका सभाओंमें अहिंदुओंकी 
सैकड़ावारी उससे बहुत अधिक है । 

( २ ) हिंदुओंके उपनिषद्‌, धर्मगाखादि शास्रताहिल 
ईसाइयोंके धार्मिक साहित्यकी अपेक्षा बहुत अधिक विद्या 
और गूढ़ हैं । 

(३) आधुनिक हिंदुओंको विदेशी शिक्षा मिली है 
जिससे वे अपनी धार्मिक परम्परासे विच्छिन्न हो गये है| 
शास्त्रोके वास्तविक अभिप्रायको समझनेमें उनको भ्रम ही) 
यही अधिक सम्भव है । 

यदि ऐसे आधुनिक सुधारक यह समझें कि सनातन: 
का पक्ष गलत है ओर ये सब सदाचारसम्पन्न दवान 
आचार्य और सत्पुरुष गळती करते हैं तो उचित यही है हि 
वे जिस ढंगकी मूरति-पूजा ठीक समझते हों, वही ढंग 
लिये स्वीकार करें । वे चाहें तो अपने अलग मन्दिर वा 
सकते हैं और अन्त्यजोंके साथ बैठकर पूजा कर सकते ह 
यदि अन्त्यज अपने लिये अलग मन्दिर चाहते हों तो सना 
अलग मन्दिर बनवानेमें उनकी सहायता कर ६ 
ऐसे बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें कि अन्यम वात 
ने शास्त्रोको आज्ञाओंका अनुसरणकर परम आर्ध्या 
उन्नति की है । महाभारतके धर्मव्याघक्की बात हम पहले क 
आये हैं । चिदम्बरमूके नन्द, महाराष्ट्रके चोखामेळा बनी 
के हरिदास) 


हुरिद्धास ७ 
पूवक हरिदा कर्णाडकके हरिदास), युक्तप्रदेशके रदास 
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| हिंदुओमे आ | 


छ, 


| 


ईसाई-धर्मके मौलिक सिद्धालों- | 


क 


% हिदुओका भाग्य # 
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अनेक संत भारतके विभिन्न प्रान्ताम अंत्यज जातियांमँसे 
निकले हैं । मन्दिर-प्रवेशके निषेधने उनकी आध्यात्मिक 
'उन्नतिमे कोई बाधा नहीं डाळी । 

सनातनियोंकी जो पूजा-पद्धति है, उसमे हमारे सुधारकोंको 
कोई हस्तक्षेप न करना चाहिये । ऐसी कोई नयी बात न 
चलानी चाहिये, जो सनातनियोंकी दृष्टिमे मन्दिरोंको भ्रष्ट 
करनेवाली दे । यह कहना बिल्कुल बेकार है कि 'सनातनी 
अंत्यजोके प्रवेशसे मन्दिर भ्रष्ट होते हैं, यह विचार छोड़ दें |? 
बात यह है कि वे ऐसा समझते हैं । बहुसंख्यकोंके वोटसे 
'कुछ नहीं होता । फिर बहुसंख्यकोंको यह अधिकार नहीं 
है कि शास्त्रीय पद्धतिसे पूजा करनेवाले अल्पसंख्यकोंका 
परम्परागत अधिकार वे छीन लें । 

अंग्रेजी कानूनके इतिहासमै यह बात मिळती दै कि एक 
नगर था) जिसमें रोमन कैथलिक संप्रदायके लोग बसते थे । 
बहाँ एक गिरजाघर बना । रोमन केथळिक ढंगसे वहाँ 
उपासना चलती थी । पीछे उस नगरके अधिवासियोंमेंसे 
बहुतोने प्रोटेस्टैंट संप्रदाय स्वीकार कर लिया । इन लोगोंने 
यह आन्दोलन उठाया कि गिरजाघरमे अव प्रोटेस्टेंट संप्रदायके 
अनुसार उपासना होनी चाहिये; क्योंकि प्रोटेस्टेंटोंका बहुमत 
हवै । मामला कोर्टके सामने आया | कोर्टने फेसळा दिया कि 
जबतक एक भी रोमन केथलिकर ऐसा रहेगा, जो कहे कि 
-रोमन कैथलिक ढंगसे ही उपासना होनी चाहिये; तबतक 


गिरजाघरकी उपासना-पद्धतिमे कोई परिवर्तन नहीं किया 
जा सकता । 

अबतक जो परिपाटी चळी आती है, उससे यही निश्चित 
होता है कि इन प्राचीन मन्दिरोंके संखापकों ओर धन देकर 
उनकी सहायता करनेवालोका यही उद्देश्य था क्रि इन मन्दिरों- 
में शाह्मकी रीतिसे ही पूजा-अर्चा हो और जिन लोगोंका 
प्रवेश निषिद्ध हो, उन्हें इनमें प्रवेश न करने दिया जाय । 
मन्दिरोंके प्रतिष्ठापको और उनके सहायकोकी इच्छाके विरुद्ध 
कोई काम करनेका टूस्टियांको कोई अधिकार नहीं दै । 
संखापको और उनके सद्दायकोंकी इच्छाके विरुद्ध द्रल्थियों 
या जनताके बहुसंख्यकोंकी इच्छा चलने नहीं दी जा सकती | 
.. अंत्यजेमिंसे अधिकांश लोग मन्दिर-प्रवेश नहीं चाहते । 
बहुतोंने वैसा स्पष्ट" कदा भी दै वे चाहते दै, राजनीतिक 
अधिकार और आर्थिक सम्पन्नता । सनातनियोक्रों इसमें कोई 
आपत्ति नहीं है । 

मन्दिर-प्रवेशसे मन्दिरोंकी क्या गति होंगी, यह भी 
हमें समझना चाहिये । जब मन्दिरोंमें अंत्यज घुसते दै, तब ` 
सुधारक और अंत्यज--तीनों ही 
छोड़ देते हैँ । सनातनी इसलिये छोड़ते दै क्रि मन्दिर श्र 
हो गये | सुधारकों और अंत्यजोकों मन्दिरोसे कुछ मतळब 
ही नहीं दै; वे क्यों जाने ळगे ! 


उन मन्दिरोको सनातनी; 


>~ 0+ 


गोतम, -जावालि, 
कपिल; 
C ७ LS 
अजुन-से वीर, 


नारद्‌-से संत, सती 
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हिंदुओंका भाग्य 
( रचयिता--श्रीलक्ष्मीनारायण गुप्त “कमलेश” ) 
व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, 
कणाद-से महान त्रह्मशानी थे । 
अस्बरीषके समान भक्त, 
हरिश्चन्द्र, कर्णके समान यहाँ दानी थे ॥ 


सत्य-सदाचार-पूण 
ऐसा था हिंदुओके भाग्यका अंतीत काल, 
खुयश यहाँके देवलोककी कहानी थे॥ 


सीता-अनुसूया-सम, 
एक-एक प्रानी थे । 
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स्पशास्पश-विवेक 


शुद्धाशुद्ध- विवेक और स्पर्शास्पर्श-विवेक जो आर्य- 
घर्मका प्रधान अङ्ग है; उसके विषयमै वर्तमान राजनैतिक 
जगतूमे शास्त्रीय ज्ञान न होनेके कारण अनेक शङ्काऔ और 
उपद्रवोका सामना धार्मिक जगत्‌को करना पड़ रहा है | दर्शन- 
शाश्नके न जाननेसे ही लोगोंको ऐसी बातोंपर सन्देह हो सकता है | 
वस्तुतः आर्य जातिका झुद्धाुद्ध-विवेक तथा स्पर्थास्पर्श-विवेक 
दृढ दार्शनिक भित्तिपर स्थित है। शरीरमें पाँच कोश हैं, जिनसे 
आत्मा ढका रहता है । वे अन्नमय कोष) प्राणमय कोष) 
मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनन्दमय कोष कहलाते हैं। 
इन पॉर्चोको साधारण रीतिसे समझनेके लिये यह इज्धित क्रिया 
जाता है कि अन्नके सहारे जो घटता-बढ़ता है, उसे अन्नमय 
कोष कहते हैं | अन्नमय कोषका जो संचालन करता है,. उसे 
प्राणमय कोष कहते हैं; प्राणमय कोषको जो चलाता है और जो 
मनके द्वारा व्यवस्थित रहता है, उसे मनोमय कोष कहते हैं। 
मन उसका केन्द्र है । मनको जो सदसद्विचारके द्वारा 
पथप्रदर्शन करके चलाता है, वह विज्ञानमय कोष कहलाता 
है। बुद्धितत्वके परे आत्माकी स्थिति शास्रने मानी हि 
जैसे 'यो बुद्धेः परतस्तु सः? ( गीता ३।४२) और परमात्मासे 
जीवात्माको अलग करनेवाला द्वैतभावोत्पादक पञ्चम आनन्दमय 
कोष कहलाता है । इन पाँचौं कोषोंको मलिन करनेके खतन्त्र- 
स्वतन्त्र पाँच कारण हैं | जिन अपवित्र स्थूल पदार्थोके द्वारा 
अन्नमय कोष अपवित्र होता है, उनको मल कहते हैं। प्राणमय 
कोषको मलिन करनेवाला विकार कहलाता है। मनोमय कोषमें 
जो विषमता उत्पन्न करता है, उसे विक्षेप कहते हें 
विशानमय कोषमें जो अपवित्रता उत्पन्न करता है, उसे आवरण 
कहते हैं। आनन्दमय कोषमें जो अपवित्रता उत्पन्न करता 
है, उसे अस्मिता कहते हैं | अस्मिता आत्मखरूपकों ढकती हे 
तथा जितनी ही अस्मिताकी अभिव्रद्धि होती है, उतना ही 
अज्ञान बढ्ता जाता हे । इन पाँचों प्रकारके कोषोमै ( शरीरोंमें ) 
पाँच प्रकारकी मलिनता न बढ्ने पाये; इसीका नाम शुद्धाशुद्ध- 
विवेक तथा स्पर्शास्पर्श-विवेक है।इस बातको मीमासाशास्रने 
अच्छी तरह सिद्ध किया है । इस दार्शनिक रहस्यको विशेष 
स्पष्ट करनेके ल्यि कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 


३ 


ड धोनेसे तथा सचेल ( वस्नसहित ) स्नानादि करने क है 
कोपकी अपवित्रता दूर होती है। यह स्पष्ट ही है जि 
आदिके सपर्शसे वह मलिन होता है | जब मृत देहसे प्राणमय के रै 
अन्य कोषोंके साथ लोकान्तरमें चला जाता है, तब खत; सं f 
प्राणमय कोषका अभाव होनेसे दवस्पर्शकारीके प्राण सिच जो 
€ । इसीलिये शवस्पर्शकि लिये स्नान, अग्नि-सुबर्ण आहिक 
स्पर्श करके अपने प्राणमय कोषको पवित्र करनेकी रिषि 
शाख्रौमै वर्णित है । देवमन्दिरस्थ मूर्ति आदिमे जो पीठ क 
है, वह प्राणमय कोषकी क्रियाका ही परिणाम है | आर्यन 
उसी पीठमें व्यापक देवी शक्तिकी पूजा किया करती है | 
जहाँ चेतन शक्तिका विकास होता है, उसीको पीठ कहते हैं। 
जिस पीठमें जेसी संस्कारपरम्परा रहती है, विरुद्ध सग, 
द्वारा उसको नष्ट करनेसे पीठामिमानी देवता अप्रसन्न देत 
है। मनोमय कोषके मलिन होनेका उदाहरण सूर्य-चस्ध-महण 
अशोचादि समझना उचित दै । सूर्य और चन्द्रकी शतक | 
प्रभाव जो मनोमय कोषपर रहता है, उसमें ग्रहणसे बाधा होती $ 
है; इसलिये उसमें सामयिक मलिनता आती है । स्नान, दाग) 
जपादिद्वारा उस मलिनताको दूर किया जाता है | अगौचादिके | 
द्वारा मनोमय कोषमें जो अपवित्रता होती है वह श्राद्ध आदि“: 
द्वारा दूर होती है । विज्ञानमय कोषकी अपवित्रता कुसंगदि' | 
से होती है । इसको दूर करनेसे तथा सत्संगति के 
विज्ञानमय कोष पवित्र होता है । इसी कारण शा्षोमे 
साधुसंगकी बड़ी महिमा है और अस्मिता जो जीवमाका 
मूल कारण है, उसकी वृद्धि होनेसे आनन्दमय बोगं 
अपवित्रता बढ़ती है । निष्काम कर्म, ईदवर तथा शु 
अहेतुकी भक्ति और ज्ञानके द्वारा आनन्दमय स 
अपवित्रता दूर होती है। ऐसे झुद्धाछुद्ध-विवेक तथा स्पशव | 
विवेककी महिमा न समझकर अज्ञलोग स्वयं विप +k 
होते हैं तथा समाजको भी विपदूग्रस करते हैं | आशा / ९ 
इन थोड़े उदाहरणोंसे विज्लोग सचेत होकर मा “जु 
अमङ्गलका कारण न बनेंगे, और देवी जगत्‌को अरी || 
करके अपना अमद्धल नहीं करेंगे । मनमाने निरंकुश पट 
काम करनेसे विपत्ति अवश्य भोंगनी पड़ती है 2 
समझकर काम करनेसे सब ओर मङ्गल होता दै । 


FS 
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है 5 


वर्णाश्रमकी ऐतिहासिकता 


( ढेखक--श्रीनीरजाकान्त चौधुरी देवशमो ) 


इतिहासके अनुसार मेगास्थिनिस पश्चिम एशियाके ग्रीक- 
सम्राट सेल्युकसके राजदूत थे । वे ईसाके पूर्व चतुर्थ शताब्दी 
के शेष भागमें ( आनुमानिक ३०२ ) मौर्य-सम्राट चन्द्रगुप्त- 
की राजसभामें आये थे । उन्होंने तत्कालीन भारतका एक 
सुन्दर और विशद विवरण लिखा था; परंतु दुःखका विषय 
है कि कालक्रमसे उसका अधिकांश लुप्त हो गया है। 
स्ट्रैबो, डिओडोरस ( $7३७०, ।०407॥5) इत्यादि विभिन्न 
लेखकोंके ग्रन्थोमे उद्धृत उसके अंशमात्र ही आधुनिक 
कालमे उपलब्ध हैं । 

जहाँ-जहाँ मेगास्थिनिस सुनी हुई बातोंपर निर्भर रहे, 


Lo 


वहा-वहा कुछ त्रुटया रहनेपर भी समाष्टरूपस उनका वणन 


~ 


विश्वसनीय हैं । उदाहरणस्वरूप खेदामे हाथी पकड़नेके 
विषयपर उनका वर्णन अत्यन्त रोचक है । 

ऐतिहासिक दृष्टिसे उनके विवरणका मूल्य अपरिमेय 
है । उसका कारण यह है कि भारतवर्षके सम्बन्धमें उनके 
पूर्व किसी भी विदेदीका विश्वासयोग्य लेख कम मिळता दै । 

मेगास्थिनिसके लेखमें है कि भारतमें सात जातियाँ 
थी-दार्डानिक) योद्धा, शिल्पी, कृषक, पशुपालक; सदस्य 
और परिदर्शक | इस वर्णनमें अवश्य ही भूल है । कहना 
नहीं होगा करि चन्द्रगु सके समयमै भारतवासी ( कुछ वोद्धोंको 
छोड़कर ) सनातन वैदिक-घर्मावलम्बी थे । 

इतिहासके वर्तमान पाख्य-पग्रन्थोंमें उपर्युक्त सात जातियों- 
का तो उल्लेख किया जाता है; किंतु आश्चर्यका विषय 
है कि इसके बाद मेगास्थिनिसने जो कुछ लिखा; 
उसपर तनिक भी विचार नहीं किया जाता। इसका 
कारण यह है कि पाश्चात्य विद्वान्‌ एवं उनके 
अनुयायी यह बताना चाहते दें कि भारतमें प्राचीन कालमें 
जन्मगत वर्ण अथवा जातिभेद नहीं था; यदि जातिमेद था 
तो कर्मद्वारा। और बिभिन्न जातियोकेबीच विदाहमें कोई बाधा 
नहीं थी । इस प्रकारके श्रान्त विचार कई इतिहासों तथा 
अन्य ग्रन्थोंमें प्रकट किये गये हैं । 

परंतु मेगास्थनिसका कहना है कि 'किसीको न तो 
अपनी जातिके बाहर विवाह करनेकी और न अपनी दत्तिकों 
छोड़कर अन्य वृत्ति ग्रहण करनेकी अनुमति दै । उदाहरणार्थ-- 


योद्धा कृपक नहीं बन सकता और शिल्पी दार्शनिक नहीं 
बन सकता ।? 

वे अन्यत्र लिखते हैं कि “अपनी जातिके बाहर किसीके भी 
विवाहका अनुमोदन नहीं किया जाता अथवा किसीको भी 

पनी वृत्ति किंवा व्यवसायका परिवतन नहीं करने दिया जाता । 
अथवा कोई एकाधिक बृत्तिकों नहीं ळे सकता । केवळ 
दार्शनिककि लिये ही इसका व्यतिक्रम होता दै । दार्शनिक 
धार्मिक हैं; इसलिये वे वेदिष्टय भोग करते हैं |? 

“इस देशकी रीतिके अनुसार अन्तर्जातीय विवाह निषिद्ध 
है । उदाहरणार्थ--कृपक शिल्पी जातिकी क्रिसी स्त्रीसे विवाह 
नहीं कर सकता | प्रथानुसार करिसी मनुष्यको दो प्रकारकी 
वृत्तियाँ करना मना दै । कोई एक जातिसे दूसरी जातिमै प्रवेश 
नहीं कर सकता | यथा--यदि कोई पशुपालक है तो कृषक 

नहीं बन सकता । सभी जातियोंके लोग त्यागी बन सकते हैं 
कारण, त्यागीका जीवन सहज नहीं वरं सर्वापेक्षा कठोर ही है |? ४ 
उपर्युक्त लेखसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता दै कि आजसे 
२२००-२३०० वर्ष पूर्व भारतमें वर्ण अथवा जाति जन्मगत 


थी और कर्म भी जन्मानुसार ही था। यह निर्विवाद है कि 
UN ee RS 3 > 


* No one is allowed to marry out of his own 
caste, or to exchange one profession ठा trade for 
another, or to follow more than one butiness, 
An exception is made in favour of the Philosopher, 
who for his virtue is allowed this privilege, 
( McCrindle: Megasthenes, PP 85-86 ) 

«No one is allowed to marry out of his own 
caste or to exorcise any calling or art except his 
a toldicr cannot become a 


(P.4l) 


‘The custom of the country prohibits inter» 
instance, the 


own: for instance, 
husbandman, or an artisan a pbilo:opher.” 


marriage between the castes: for 
husbandman capnut tako a wife from the artisan 
caste, nor tho artisan from the husbandman caste. 
Custom also prohibits anyone from exercising (५० . 
trades, or from changing from one caste tO 
another. One cannot, for ‘instance, become aA 
husbandman if he is a herdeman, or become a 
bherdeman if be is an artisan. [t is permiited 
that the Sopbist only be from apy caste: for tho 


‘ Jife of the Sophist is not an easy one, but the 


hardest of all.” ( P. 208 ) 
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* सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिइःखभाग्भवेत्‌ 5 


Mmm म्प्ही 
ऑँंशिररशिर४शनििशशिशिशिएसस्फस्फस्ण्ण्ल 


उस कालमै समाज मनुके विधानसे शासित होता था| यह 
एक भव्य वेदेशिकक्रा लिखा हुआ निरपेक्ष प्राचीनतम 
ऐतिहासिक प्रमाण है । इसको किसी भी प्रकारसे उड़ा देना 
संभव नहीं है । 

हमलोगोंमेंसे अधिकांशका ज्ञान नाटक अथवा उपन्यासोंमें 
सीमाबद्ध है । जिन लोगोंने “चन्द्रगुप्त' नाटक या छायाचित्र 
देखे होंगे; वे कहेंगे क्रि 'क्यों, चन्द्रगुस मोर्यके साथ तो 
यवनराज सेल्यूकसकी कन्या हेलेनका विवाह हुआ था १ 
किंतु “हेलेन? सम्पूर्ण कविकल्पना है। इतिहासमें सेल्यूकसकी 
किसी भी कन्याका विवरण नहीं है, जिससे चन्द्रगुप्तका विवाह 
हो सकता था । वैदिक समाजकी कठोर नीति प्राचीन युगमें 
उल्लङ्घन नहीं की जा सकती थी ।१ 

मेगास्थिनिसने तत्कालीन वर्णाश्रमधर्मके जो चित्र अङ्कित 
किये हैं, वे चित्ताकर्षक हैं | स्थानाभावसे संक्षिप्तरूपसे ही 
उनकी आलोचना की जाती है । 


ब्राह्मण ओर श्रमण 

मेगास्थिनिसूने दार्शनिकोके ब्राह्मण और श्रमण-- 
ये दो भाग किये हैं। 

(१) ब्राह्मण-गर्भसे ही ब्राह्मणोंके मन्त्र-संस्कार 
इत्यादि होते हैं | जन्मके बाद क्रमानुसार एक गुरुके बाद 
-दूसरे और भी गुणवान्‌ गुरुके समीप शिक्षा होती रहती हे । 

` आचार्यगण नगरोंके बाहर तपोवनमें बहुत सरळ जीवन यापन 
करते हैं । वे कुरा अथवा अजिनपर शयन करते हैं; मत्स्य, 
मांस या आमिष-आहार वर्जित है। ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हैं, गम्भीर तत्त्वोपर उपदेश सुनते और शिक्षा देते हैं । 
इस प्रकार २७ वर्ष व्यतीत करनेके उपरान्त ब्राह्मण गहस्थाश्रम- 
मै प्रवेश करते हैं; तबसे वे सूक्ष्म वस्न परिधान करते तथा 
सामान्य स्वर्गालंकार धारण करते हैं । उष्णवीर्य अथवा 
मसाला दिया हुआ खाद्य निषिद्ध है | एकाधिक स्त्रीसे विवाह 
चलता है। भारतमै दास-प्रथा नहीं है, इसलिये अधिक 
परिजनका प्रयोजन है । 

म्राक्मणोंकी पद-मर्यादा सर्वोच्च है, किंतु जातिके 


EL ee विकी 
* “There stems however to be no room in bis 


९ Seleucos') family circle, as_ we otherwise know. 
it, for any relationship of this kind. x > What 
is implied is a convention, a Jus cormubii between 
tbe two royal families. In tho Jand of caste, a 


jus conn:bit between the two peoples is 
thi > ( Cambridge Hi 
_ unthinkable.” ( LS 
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हिस ब्‌ से उनका त जनस म ख्या सबसे 3००9: ~ 
बसे उनकी जनसंख्या सबसे अल्प है; जो यज्ञ अथवा आऔँ 
धर्म-कर्म करना चाहता है, वह उनको नियुक्त करा है। 
(> LS < र द्‌ 
वपके प्रारम्ममे तोरणद्वारके सामने राजा एक महती 


व्ह र समाप 
ब्राह्मणोंकों सम्मिलित करते हैं 


| हैं । इस वर्प यदि किसी पडते 
द्वारा कामके तत्त्वपर कुछ लिखा होता है अथवा खाद्य, सेत 
अथवा पालतू पशुओंकी उन्नतिके विषयपर किती जे 
उपायका अनुसन्धान किया गया होता है या 


जनसाधाराफे 
उपकारकी किसी वस्तुका ज्ञान प्राप्त हुआ 


होता है गे 
जनसाघारणके सामने सभामें उसक्री घोषणा की जातो है | 

ब्राह्मणणण मृत्युके विषयपर आलोचना करते हैं| मु 
भी एक दूसरे अन्म-सरीखी वस्तु समझी जाती है | वे जगत्‌ 
को माया समझते हैं। मेगास्थिनिसूने जन्म, आती 
अमरता, पाप-पुण्यके फल प्रभृति तच्वोंका विश्दरूपमे 
वर्णन किया है । 

ब्राह्मणगण तपस्या करते और ब्रहाज्योतिके दर्श 
करते हैं । 

वे समय-समयपर चितारोहणसे प्राणत्याग कर देतेथे। 
स्फाइनेस ( $!।९७) नामक एक ब्राह्मण तक्नशिले 
माकिदनीय वाहिनीके साथ गया था। ग्रीक लेगने 
उसका नाम कलानस्‌ (£०।०००७) रक्खा । - ( मादूम होतै 
कि वह “कल्याण” कहकर आशीर्वाद देता होगा। ) कह 
जितेन्द्रिय नहीं था एवं ग्रीकोके साथ भोजनादि करता या। 
इसलिये उसके देशवासियोंने उसको धिक्कार दिया । वह पार 
देशमै बीमार पड़ा ओर उसने ग्रीकसेनाके सामने जलती हुई 
चितापर चढ़कर प्राणत्याग कर दिया, किंतु जळते ररम 
उसके किसी भी यन्त्रगाका चिह्न नहीं दिखायी दिया! 
माळूम होता है क्रि वह चितापर आसन और समाधि ला 
बैठा था ।% 
क्रि आहारः 


~ 
त्र 


उपर्युक्त घटनासे यह स्पष्ट होता है 
का नियम भारतमै उस समय भी बड़ा कठोर था । आ 


[oS >> नेके- ह 
_यह कहा जाता है कि “इस समय हमारा धर्म केवल ची ० है कि “इस समय हमारा धर्म केवळ चोक # 


प्र 07000 
*«Suddenly in Persia he ( Kalanos ) 87070 


bis resolution to live no longer. >> शप FE 
all the army he ascended the pyre and ब 
घड due posture. > > x As the flames mounted वा 
wrapped the figure of the sage, the 000 5 
it still motionless. This was the way ण हे 
Ealanos chose te take Jeave of tho ७४०0१२ 
(Cambridge History, p. 38 ) ( 47797 


7 
ळर XN. ८7 / 


हर 
द्व 
क्र 
५ 
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ही आ घुसा दै । कभी ऐसा नहीं था, सबके साथ खानपान 
प्रचलित था । आजकल इस जातिभेद और छूआछूतके 
कारण ही हमारा पतन हुआ दै ।? किंतु मेगास्थिनिसके 
वर्णनसे यह प्रमाणित होता हैं कि उस समय भी हर किसीके 
साथ खान-पान वर्जित था और भोजनमें पवित्रताकी रक्षाकी 
समुचित व्यवस्था थी | 

मेगास्थिनिसका कहना है “और जो सब कार्य किये 
जाते हैं; उनका समर्थन नहीं किया जा सकता | उदाहरणार्थ- 
वे ( भारतीयगण ) सदा ही अकेले आहार करते हैं। 
सहभोजके लिये कोई निर्दिष्ट समय नहीं है ।? 

“भारतीय जब भोजन करने बेठते हैँ, तब प्रत्येकके 
सामने एक तिपायी चौकी खखी जाती है। उसपर एक 
स्वर्णपात्र रक्‍खा जाता दे, जिसमें पहले सिद्ध चावल परोसे 
जाते हैं ( चावलोंको जौकी भाँति पकाया जाता है) | तदनन्तर 
भारतीय प्रथासे बनायी हुई अन्यान्य खाद्य वस्तुएँ, परोसी 
"जाती हें । # 

स्वर्णपात्रके उल्लेखसे प्रतीत होता है कि यह वर्णन राजा 
अथवा सम्पन्न लोगोंके संग्बन्धमै है; किंतु तिपायी चौकी अळग- 
अलग रखी जाती थी, इस बातपर लक्ष्य करना चाहिये । 
सब अकेले भोजन करते थे । एकं ही -आसनपर एक 
साथ बेठकर किया गया भोजन उच्छिष्ट माना जाता था । 
यूनान देशामें सहभोजकी प्रथा थी | 

आजकल भी महाराष्ट्रादि प्रान्तौमै आसनके , सामने 
पाटेपर पात्र रखकर भोजन करनेका नियम दै । 

भगवानने गीतामें कहा हैं--'उच्छिष्टमपि चामेध्यं 
भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥) मद्दाभारतमें भी जगह-जगह 
आहारके सम्बन्धमै कठोर नियमोंका उल्लेख दै-- 


* “But other 
cannot 


they do, which one 
approve: for instance, that thoy eat 
always alone , and that thay have no fixed hours 
wen meals are to be taken by all in common. x X २” 
( pp: 68-69) 
“When the Indians are at supper, a table is 
placed before each person, this being like a 
tripod. There is placed upon it a golden bowl, 
inte which they first -put rice, boiled as they would 
boil ‘barley, and then they add many dainties 
prapared according to Indian recipes.” ( MecCrindle: 
Ancient India, .Megasthehes, p. 72 ) 


things 


शूद्रस्य तु कुलं हन्ति वेइ्यस्य पशुबान्धवान । 
क्षत्रियस्य श्रियं हन्ति ब्राह्मणस्य सुवचंसम्‌ ॥ 
तथोच्टिष्टमथान्योन्यं संप्राशेन्नात्र संशयः । 

( मह्दा० अनु० १३६ । २३-२६ ), 

शूद्रके शूद्रके साथ एक पात्रमें भोजन करनेसे उसका कुळक्षय» 

वैच्यके वैद्यके साथ एक पात्रमें भोजन करनेसे उसके पशु और 

बान्धवका, क्षत्रियके क्षत्रियके साथ एक पात्रमें भोजन करनेसे श्री- 

का नागा एवं ब्राह्मणके ब्राह्मणके साथ एक पात्रमें भोजन करनेसे 

उनके तेजका नाग होता हे । अतएव एक दूसरेका जूठा 

खाना यानी कई लोगोंका एक पात्रमं भोजन करना अत्यन्त 

अवाञ्छनीय है ।? आजकल तों एक-दूसरेका जुठा खानेमें 
लोग गौरव समझते हैं ! 

९०० वर्षके बाद आनेवाले प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसाँगने 
लिखा है क्रि “आहारके पूर्व सब लोग स्नान करते हैं । पूर्वके 
भोजनावदिष्ट जूठे पदार्थौका कभी भी व्यवहार नहीं होता । 
एकके पात्र दूसरेको भोजनके समय नहीं दिये जाते |? 

(२) श्रमण--( “श्रमण? का अर्थ यहाँ बोद्ध भिक्षु 
नहीं, संन्यासी दै ) श्रमणोंमें दैलोबिये ( ॥४।०७।०† ) श्रेष्ठ 
हैं । वे वनमें निवास करते हैं, कन्द-भूल-फल खाते हैं| 
बल्कल पहनते और अज्ञलिसे जलपान करते हैं | वे ब्रह्मचारी हं 
मद्यपान नहीं करते । राजालोग दूतोंके द्वारा इनसे वार्तालाप 
एवं परामर्श करते हैँ । वे इनकी सहायतासे भगवानकी 
आराधना करते और कृपामिक्षा मागते हैं । 

सिकन्द्रने पंजावमें बहुत-से योगी पुरुषोंको देखा था | 
मन्दनीस ( 27427९5 ) नामक एक योगी बड़े जितेन्द्रिय 
थें | एक बार सिक्रन्दरने उनको अपने पास बुळाया; पर उन्होंने 
उसके आवाहनको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कदा कि जीवन, 
मृत्यु या दण्ड--किसीमें भी उनका अनुराग या विराग नहीं दै 
और न उन्हें सिकन्दरसे कोई भय ही दै । सिकन्दरने 
उनकी बड़ी प्रशंसा की | ओनसीक्रिटसूने भी तक्षदिळाके 
निकट योगियोके दर्शन किये थे ।% 

चिकित्सर्कोका स्थान इनके बाद ही दै । वे अति सरळ 
रूपसे जीवन यापन करते हैं । उनका आहार चावळ और 
जौ है । बिना मागे वह अपरिचितरूपसे उनको मिल जाता हैं। 


+ “Onesicritus found fifteen ascetics some ten 
miles from the city ( Texila) sitting naked and 
motionless in the sun s0 burning that one eould 
not walk over the stones with bare feet.” 

( Cambridge History ef India, p- 358) 
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% सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


=== 


वे ओषधिके प्रभावसे वन्ध्यत्व-निवारण और 
पुत्र या कन्याका निर्माण गर्भमें 
ओपधिकी अपेक्षा आहारके संयम 
रोगोंका मोचन करते हैं | मलहम 
उत्कृष्ट ओषधियाँ उनके पास हैं | 

भारतवासी सर्पदंशन आरोग्य कर सक्ते हैं । सिकन्दरके 
शिविरमै सॉपके कई ओझाको एकत्र किया गया था | 

स्त्रियों भी शास्त्रचर्चा करती हैं और ब्रह्मचारिणी होकर 
तपोवनोंमें निवास करती हैं | 

क्षत्रिय आर राजागण 
क्षत्रिय एवं राजाओंके विषयमै मेगास्थिनिसने लिखा 


इच्छानुरूप 
करा सकते हैं; किंतु वे 
और पथ्यसे ही अधिक 
और प्रलेपकी बहुत ही 


कि राजाके लिये दिवानिद्राका नियम नहीं है ।? (प्र. ७० 
राजा दिनभर न्यायसभामै रहते हैं | वहाँका कार्यक्रम 
कभी भी बंद नहीं रहता | यहाँतक कि जब काएके दंड 
( सिलिन्डर ) से राजाका गात्र-मर्दन किया जाता है, उस समय 
भी राजक!य बंद नहीं रहता | इधर चार सेवक मर्दनका 
कार्य करते रहते हैं और राजा अभियोग सुनते रहते हैं । 
यज्ञ ( इससे अनुमान होता है कि संभवतः चन्द्रगुप्त 
मौर्य क्षत्रिय थे; कई ऐतिहासिक्रोंका यही मत है ) अथवा 
पूजा करनेके लिये वे महलके बाहर जाया करते हैं और इसके 
अतिरिक्त केवळ मृगयाके लिये ही बाहर जाते हैं । | 
इस विवरणके साथ १८०० दर्घोके बाद विजयनगरके 
प्रसिद्ध सम्राट्‌ कृष्णदेव रायकी दिनचर्या तुलनीय है | 
मेगास्थिनिसका कहना है कि “भारतीयगण इसके 
अतिरिक्त और कई नियमोंका अनुसरण करते है । इसलिये 
वहाँ दुर्भिक्षका निवारण होता है । अन्य देशोंके लोग युद्ध- 
के समय साधारणतया भूमि और खेतोको ज्जाड़ देते हैं, 
जमीनको खेतीके योग्य नहीं रहने देते । परंतु यहाँ किसान 
भूमिका कर्षण करता है | इस कारण यहाँके निवासी उनपर 
कोई उपद्रव करना अनुद्धित समझते हैं। पड्डोसमै युद्ध 
चलता रहता है, परंतु किसान बिना किसी बाधा-विपत्तिके 
अपना काम करते रहते हैं। दोनों पक्षांके सेनिक परस्पर 
- पाल करते हुए भी खेतीभे लगे हुए लोगोंको किसी 


प्रकार भी सताना नहीं चाहते; इसके अतिरेक्त वे 
= ७ आ ताहे इसके अतिरि 


>“ mu! 


“शः,ओके देशमै कभी आग नहीं छगाते और न _शःओंके देशमै कभी आग नहीं छगाते और न बृक्षोंको 
यप 
ही काटते हैं ।? वि 


कृपकवर्ग 
कृषक द्वितीय जाति है । समाजमें इन्हींकी जन 


0 

अधिक है | इनका स्वभाव अति शान्त और भद्र है। झन 
युद्धवृत्तिसे छुटकारा दिया जाता है और ये निर्भय ऋ 
अपनी जमीनमें खेती करते हैं । वे कभी नगरमे नहीं जात 
इस कारण कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक हो सा 
एक ही स्थानमें सेना तो युद्धसजासे सञ्चित होकर प्राणपणे 
युद्ध कर रही है और उसीके निकट अन्य लोग पर 
निर्भय होकर अपनी रक्षाका भार सेनाके ऊपर छोड़का 
खेती, खुदाई आदि कार्य कर रहे हैं |? ( पृ० ८३ से ८४ ) 

उस समय खेतीका अधिकांश कार्य द्यूद्रोके हाथमें ही 
था । यह लक्ष्यका विषय है कि उनको युद्ध नहीं करना 
पड़ता था | इधर तो यह हाल था और उधर ग्रीक जाति 
युद्धमें किसी देशपर विजय प्राप्त करनेपर उस देशकी केसी 


ॐ 
बिल डुरेन्टकी भाषामै पढिये---“( ग्रीस देशमे ) 
विजय किये हुए नगरोंको ळूटना,* घायलोंक्री हत्या करा, 


१ 
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जा छोग शुल्क नहीं दे सकते, ऐसे बन्दियोंकों ( चाहे वे 
योद्धा हों या असामरिक हों ) गुल्यमोमे परिणत करना, 
सारे घरों, फळोंके वृक्षों और तमाम खेतीको जला डालना; 
समस्त पालतू पझुओंका वध और अगली खेतीके बीजतकका 
विध्वंस कर देना ग्रीस देशके अन्तर्वती युद्धोंमें भी एक 
नियमित व्यापार था ।? # 


यह कहना युक्तियुक्त है कि कूटनीतिज्ञ और अधमयुड' 
मै पत्त विदेशियोंके साथ धर्मयुद्ध करनेसे ही वैदिक जाति 


^ 


~ ७ ~ वार सेनाने पीछे 
बार-बार पराजित हुई है । दात्रुओंकी घुइसवार सेनाने पी 
या बगलसे पेदल सेनापर भीषण आक्रमण करके उसकै 
व्यूहको तोड़ दिया; किंतु पिछले दिनों पहलेतक भी भारतीय 


हिंदुओंने सम्मुख युद्धका त्याग नहीं क्रिया | आज त्र 
कूटनीतिक्री चाल्बाजीमें मलोग भूल ही करते जा रदे है: 


», 0 
$ रे हे ivil wars, t 
* Jt is a regular matter, even in civil Warts 


sack the conquered city, to finish off दह 
wounded, to slaughter or enslave all unransome 
persons and all captured non-combatants, ६० 2004 
down the Houses, the fruit trees, and the Fr 
to exterminate the live stock, and to destroy t 

seed for future sowings’ ( Will Durant, Life ८ 


Greece, P26) 
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दुर्दशा करती थी, इसका वर्णन प्रसिद्ध अमेरिकन अध्यापक ` 


क. 


' 


# वर्णाश्रमकी पेतिहासिकता * 


| eee म्रः भि 


मेगास्थिनिसके वर्णनसे ज्ञात होता है कि साढे बाईस सौ 
बर्ष पूर्व भारतमै वर्णाश्रम-व्यवस्था दृढ्रूपसे प्रतिष्ठित थी । 
वर्ण एवं जातिभेद जन्मगत था, कमंगत नहीं; इतना ही 
नहीं, कोई भी मनुष्य अपने वर्णगत कर्मका त्याग नहीं कर 
सकता था । दूसरी जातिमें विवाह निषिद्ध था। परंतु 
अनुलोम-विवाहमें बाधा नहीं थी। ब्राहणगण ब्रह्मचर्य- 
समावर्त नके बाद गाहेस्थ्यश वानप्रस्थ एवं संन्यास-आश्रमका 
पालन करते थे । तपोवन और गुरुग्रह कविके द्वारा अङ्कित 
काल्पनिक चित्र नहीं हैं। सत्य ही तपोवन और शुरण 
भारतमै उस समय थे | वर्णसंकरता एवं कर्मसंकरताने उस 
समय प्रबळ रूप धारण नहीं किया था। सप्तम शताब्दीमें 
चीनी परित्राजक हेनसांगने भारतके विषयमे जो कुछ लिखा 
है, उसमें भी यह बात मिलती है । स्मरण रखना चाहिये कि 
भेगास्थिनिस बिदेशी था और संभवतः भारतकी भापासे 
अनभिज्ञ था। यहाँ एक आगन्तुकके नातेसे उसने कुछ 
दिनोंतक निवास क्रिया था । ओर उसके लेख भी पूण रूपमे 
नहीं मिळते । परंतु ह्वेनसांगने तो कई वर्षोतक भारतमै निवास 
किया था और उसने यहाँकी भाषा एवं शास्त्रोंका भी अध्ययन 
किया था । उसने भारतके बहुत-से स्थानोम भ्रमण भी किया 
था | इस कारण उसके लेखोंका मूल्य सामान्य नहीं है | बह 
गैद्ध था | इसलिये यह भी निश्चित है कि उसने वर्णाश्रम 
व्यवस्थाको पक्षपातकी दृष्टिसे नहीं देखा होगा । 

हेनसांगका कहना हैं कि “विभिन्न जातियाँमें विवाह 
नहीं होता | प्रथम जाति ब्राह्मण धार्मिक पुरुष हैं; वे धर्मरक्षा 
करते हैं | पवित्र जीवन यापन करते हैँ एबं अत्यन्त कठोर 
नियमोंका पाल्न करते हैं । द्वितीय क्षत्रिय राजाओंकी जाति 
हैं | वे युग-युगसे शासन करते आ रहे हें । कतंव्यपरायण 
एवं दानशील हैँ । तृतीय वेश्य बणिक जाति है | वे वाणिज्य- 
में क्रय-विक्रय करते हैं एवं देश-विदेशीमै लाभजनक 
व्यवसाय करते हैं । चतुर्थ शूद्र कृषिजीदी हैं | वे खेती और 
खेतके कामोंमें परिश्रम करते हैं । इन चारों वर्णार्भ जातिकी 
शुद्धता अथवा अशुद्धतासे अपना-अपन स्थान निश्चित होता है | 
निकट आत्मीयोंमें विवाह निपिद्ध हे | कोई स्त्री एक विवाह 
द्‌ पुनः दूसरा स्वामी ग्रहण नहीं कर सकती |% 


के वा 


oS 
* “fhe first is called the Brahmans, men ०। pure 


conduct. They guard themselves in religion, Jive 
purely and observe tbe most correct principles. 
The second is called the Kshsttrius, the royal 
caste. For ages, they have been the governing 
class. They apply themselves to virtue ( humanity ) 
and kindness. The third is called Vaisyas, the 
merchant class: they engage in commercial 
exchange, and they {follow profit at home and 
abroad. The fourth is called Sudras, the 


agricultural class: they labour in ploughing and 


२२३ 


“त्राह्मणणण चारों बेद पढ़ते हँ । आचार्यौक्रो निपुण 
रूपसे वैदोंके गम्भीर और गोपन तत्वोंकों सीखना पड़ता है 
और उसके सूक्ष्मतम अर्थकी उपलब्धि करनी पड़ती है । 

“जब शिक्षा शेष हो जाती है ओर तीस वर्षकी अवस्था 
हो जाती है; उस समय उनके चरित्रका गठन हो जाता है 
एवं वे ज्ञानपक्क हो जाते हँ | किसी बृत्तिके प्राप्त करनेपर 
पहले वे अपने गुरुको उनके परिश्रमके लिये धन्यवाद देते 
हें । कोई-कोई प्राचीन दास्त्रोमे गम्भीर जान लाभकर 
उच्चस्तरक्री शा्रालोचनाके द्वारा संसारसे प्रथक होकर जीवन 
व्यतीत करते हैं ओर चरित्रे सरळ भावको अक्षुण्ण रखते 
हैं । वे पार्थिव व्यापारसे ऊँचे स्तरषर उठ जाते हैं और 
जगतूकी प्रशंसा अथवा निन्दासे परे पहुँच जाते दें | उनके 
नाम विख्यात होते हैं | राजालोंग उनका समादर करते हैं, 
परंतु वे उन्हें राजसभामें ले जानेमे असमर्थ होते हैं। इस 

देशके सम्राट उनकी प्रतिभाके लिये उनका सम्मान किया 
करते हैं | जनसाधारण भी उनके यग्रका प्रचार करते दै । 
सभी लोग उनकी भक्ति करते हैं | इसलिये वे उत्साह और 
निष्ठाके सहित किसी भी श्रमकी परवा न करके ज्ञानालोचना- 
में अभिनिवेश कर सकते हैं |?# 


हि 


tillage. In the four classes, purity oF impurity 
of caste assigns every one to his place. x. x > They 
marriages between 
A woman once married can never take 
( Beal: 79-80 ) 


+ “The Brahmans study the {our Vedashastras. 
‘The ‘teacbers must themselves have closely 
studicd the deep and secret principles they 
contain, and penetrated to their remotest meaning 


“When they have finished their education, 
aud have attained to 30 years of age, then their 
character is formed, and their knowledge ripe, 
When they have secured an occupation, they first 
of all thank their master for his attention. There 
are some, deeply versed in antiquity, who devote 
themselves to clegant studies, and live apart from 
the world, and retain the simplicity of their 
character. These rise above mundane pursuits, 
aud are as insensible to renown as to the 
contempt of the world. ‘Their uname having 
spread afar, the Rulers appreciate them highly, 
but are unsbloe to draw them to court, The 
Chief of the country honours them .on account 
of their ( mental) gifts, and the people exalt 
their fame and render them universal homage. 
This is the reason of their devoting themselves 
to tbe studies with ardour and resolution, without 
any sense of fatigue.’ 


do not allow promiscuous 
relatives. 


another husband.” Hiuentsang, pp. 


(फाव, 9. 83) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


क... 


२२७, ` » सवै भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिहुःखभाण्भवेत्‌ * 


हेनसांगने इस देशके कई प्रान्तोमें भ्रमण किया था; 
परंतु उन्होंने घुणाक्षर-न्यायसे भी कहीं यह संकेत नहीं किया 
कि भारतमै वर्णभेद पूवेकालमे कभी भी जन्मगत नहीं था, 
परंतु कर्मगत था ।. 
येद एवं आणे शास्त्रोम जन्मगत जाति-भेदके ही 
उल्लेख मिलते हैं । वर्णाश्रम भी भारतीय वेदिक ( आर्य) 
सभ्यता और संस्कृतिकी विशेषता हे । जो लोग जाति-भेदको 
एक निरर्थक व्यापार एवं समाजके लिये अहितकर समझते हैं, 
जिनके मतमे इसका कभी भी रहना उचित नहीं था और 
आज भी नहीं है; उनकी बात अलग है । 
किंतु ऐसे भी कई ढोग हैं, जो अपनेको शास्त्र माननेवाले 
बताते हैं) परंतु कहते हैं कि 'आहार-विहार इच्छानुरूप चलना 
चाहिये, उसमें किसी भेदकी आवश्यकता नहीं; जातिभेद 
रह सकता दै, पर वह जन्मगत न होकर कर्मगत होना 
घ्वाहिये ।? 
आज भारतमै जातिभेद है, यह प्रत्यक्ष सत्य है और यह 
जन्मगत है, इसमें भी कोई संदेह नहीं । प्राचीनतम 
ऐतिहासिक ( विदेशियोंद्वारा सन्‌-तारीखसहित ) साक्ष्यसे 


LoS [oS Ss ०0. ७ 
यह्‌ निःसंदिग्ध और सुस्पष्ट प्रमाणित है कि तेईस जताब्दी * 


पूर्व भी जाति और वर्ण-भेद भारतमै था और यह जन्मगतं 
था। ऐसा कोई सामान्य प्रमाण भी नहीं मिलता; जिसके आधार- 
पर यह कहा जाय कि किसी भी कालमे भारतमै जन्मगत 
जाति और वर्णभेद नहीं था । ऐतिहासिक कालके पहले 
अर्थात्‌ प्रागेतिहासिक कालमे भी जातिभेद था ही । 
७२) ~ णेभेद 
वैदिक कालमें वर्णभेद था 
जन्मगत वर्णभेद वेदिक युगसै भी था। वेद अनादि 
हैं । वेद-मन्त्र इतिहास नहीं हैं । पाश्चात्य विद्वद्वर्गने 
अपौरुषेय वेदोंसे गवेषणाके द्वारा इतिहासके प्रमाण निकाळनेका 
ग्रयास किया है । उन्होंने वेदोपलब्धिके कालको “वैदिक 
युग? की आख्या दी है। और ऋग्वेदको भारत तथा 
जगतूकी प्राचीनतम ज्ञानसमष्टिके रूपमै स्वीकार किया है । 
ऋषग्वेदकों हस प्रागेतिहासिक समझते है । 
वेदिक युगे बणभिदके विषयपर प्रसिद्ध धुरन्धर वेदा- 
ल्वेचक डाक्टर कीथ ( 7. ए ९६६॥ ) ने भारतके केम्ब्रिज 
इतिहासमै जो कुछ लिखा है, उसका उद्धरण नीचे दिया 
जाता हे-- 
“विज्ञजनों ( म्यूर, जिम्नर और वेबर आदि ) के 


स -:5:5:2---425 ट्स 
मतानुसार ऋग्वेदीय युगमें किसी प्रकारका भी जातिभेद नह 


था; किंतु आधुनिक कालमे क्रमशः बड़े जोरोंसे ( जेल्मर, 
न्यूबर्गके मतानुसार ) यह कहा जा रहा है कि वह ( जाति. 
भेद ) था । एक दृष्टिसे देखनेपर सत्य ही क्रग्वेद्मै जाति. 
भेदका अस्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।% 

“इस मतमै ( वेदोंमें जातिभेद नहीं है) कुछ सत्यता 
रहनेपर भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ऋग्वेद जातिसे 
मुक्त है? यह तत्त्व इसमें बहुत कुछ बढ़ाकर कहा, गया है। 
प्रत्युत ऋग्बेदमें कोई भी वास्तविक प्रमाण नहीं है कि उस 
कालमें पुरोहित ( ब्राह्मण ) एक निरुद्ध और निषिद्ध-प्रवेश 
वंशगत जाति नहीं था । ब्राह्मण ( ब्रह्मके पुत्र ) शब्दसे ही 
बरं दिखता है कि पौरोहित्य साधारणतः पुरुषानुक्रमिक था | 
ब्राझणके अतिरिक्त और किसीने पुरोहितका काम किया हो, 
इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता । | 

“ऋृग्वेदमें एक शासक क्षत्रियजातिकी कथा है, यह 
निःसंदेह है | एवं वेदिककालमे राजपद वंशगत था । इसके 
अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं विश--इन तीन श्रेणियोंमे 
समाज विभक्त था, इसका उल्लेख मिलता है |”; 


८१ 


“इसपर विश्वास करनेके यथेष्ट कारण हैं क्रि ऋग्वेदीय 


* “The existence of the Caste system in any 
form in the age of the Rigveda has been denied 
by bigh authority ( Muir, Zimner, Weber), though 
it has been asserted of late with increasing 
insistence ( Gelmer, Niubarg). Jn one sense, 
indeed, its presence in the Rigveda cannot be 
disputed.” हट है 


e 
(Keith: Cambridge History, p. 92). 
t “While there is much truth in the view, it 
must be admitted that it exaggerates the {freedom 
of the Rigveda from caste > > > > Moreover, there is 
2 actual proof in the Rigveda that the 
a Was not then a olosed hereditary class 
र डा ‘Brahmana’ (३०0 of a Brahma ) seems 
Ntrary, to show that the priesthood 


Was त 
ण oa hereditary, and there is no instance 
which can be quoted 


to be other than a Pp 
Priestly practices. 


of any person who is ssid 
riest appearing: to exercise 
(गा, p. 98) 

७ ग! र 
हा ह र अर Rigveda certainly knews of a ruling 
9 गा € Eshattria, and the Vedic kingship ४१8 

mally hereditary. >. >. पृपल० C7 

m 
ho रे the division of the tribe into the 
and the ९० rahman ), the kingly poor ( Kshattris )" 
Fmonalty (Vis ).” (पप, pp. 93:94) 
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है 


ह 


रामपञ्चायत ( हाथीदाँतकी मूर्ति, त्रिवेन्द्रम, ) 


वको 
> 


कल्याण 


= 


{ 


अ 


राम 


लक्ष्मण 


भरत 


प्रसन्न गणपति ( दाथीदातकी सूति, त्रिवेन्दम_ ) 


प्रसरमूर्ति-अस्तपूर, मैसूर ) 


गजासुर-संहार (. 


राजा 


१८ 


[त्रिषाङ्कुर-कोचीन सरकारके सौजन्य, 
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गी (दाथीदाँतकी मूर्ति, त्रिवेन्द्रम्‌) 
ःर-कोचीन सरकारके सौजन्वसे 


[ न 


अन्नपूर्णी 


) 


चेन्द्रम्‌, कलाविद्याट्य 


सूति, त्रि 


ee 


ही 


( हाथी 


००५ 


उमा-महेश्वर 


हाचा 


१७ अद्धेनारीश्वर (प्रखरमू्दि, मदुरा ) 


न 


> वणोथमकी पेतिहासिकता # 


RRS, 


युगमें पौरोहित्य ( ब्राह्मण ) एवं आभिजात्य ( क्षत्रिय ) 
बंशानुक्रमिक थाः ` ` ` सगोत्र और निकट-सम्बन्धी ( पितृ-मातृ- 
बंशके ) लोगोंमें विवाह नहीं होता था । प्रथानुसार पुरुषको 
निज जातिमें ही विवाह करना पड़ता था | और जातिके 
बाहर बिवाह तो निम्नतर जातिमें ही हो सकता था ।?% 

“जातिका परिवर्तन करना सम्भव था कि नहीं) यहद 
कठिन प्रश्न है । परिवर्तनके बहुत ही कम प्रमाण मिळते हँ । 
वैदिक शास्त्रमे ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि किसी बेश्यने 
उन्नति करके ब्राह्मणत्व अथवा क्षत्रियत्व प्राप्त किया हो ।”| 

व्यजुबेदके कालमें जातिभेद हढ्रूपसे ही वर्तमान था|”. 

“सम्भवतः झूद्रोमें भी अपनी जातिमें ही विवाह-प्रथा 
प्रचलित थी ।? 

“बैदिक आर्य एवं अनार्य दोनों ही अपनी-अपनी 
जातियोंमें विवाह करते थे ।'$ 

वेदोंमें मूर्ति-पूजा 

वैदिक कालमें मूर्ति-पूजा नहीं थी, यह आधुनिक मत 
हे; परंतु यह मत भी श्रान्त है । वेदिक काळमें भी भगवान्‌ 
की विभिन्न मूर्तियोंकी पूजा प्रचलित थी--यह एक स्थानमें 
इन्द्रकी मूर्तिकी उपासनाके उल्लेखसे.प्रमाणित होता है ।% 


* There is good reason to believe that in the 
period of the Rigveda the Priesthood and the 
Nobility were hereditary. > x “There shall be 
no marriage With agnates or cognates and they 
require that a inan must cither marry in his own 
caate, or if he marries out of the caste, it must 
be into a lower caste,’ (Keith, in Cambridge 
History, p. l26) 

{The question of how far change of caste Was 
possible raises difficult problems. The evidence of 
any change is scanty in the extreme. Xx X There 
is no instance recorded in the Vedic texts of a 
Vaisya rising to the rink of a priest ठा prince,’ 
Cibid., 9. I27) 

“Caste system existed substantially in the time 
ef Yajurveda.” ( Cambridge History, p. 55) 

“It is probable enough that among the Sudras 
themselves there were rules of endogamy. २ X 
The Vedic Aryans and the aborigines alike married 
within the tribe.” ( 22. 229) 

x‘On the other hand, fetisbism is seen in the 
allusion already quoted to the use of an image 
of Indra against one’s enemies.” ( Cambridge 
History, p. 306 ) - 

“The Rigveda records that in the opinion of 
the poet not ten coins was adequate pricefor an 
image of Indra to be used doubtless 95 a fetish.” 
( Ibia., 9. 97) 


आधुनिक पाश्चात्य लेखकोंने पुरीधामस्थ श्रीजगन्नाथदेवक्ी 


_काष्ठ-मूर्तिको बोद्ध-मूर्ति प्रमाणित करनेका प्रयास किया है । यहः 


भी युक्ति बतायी जाती है कि जगन्नाथदेवकी रथयात्रा (विजय ) 
बौद्ध-मूर्तिके रथपर परिश्रमणसे टी गयी है । परंतु ये सब 
मत भ्रान्त हें । ऋग्वेदे दारु-अह्य श्रीपुरुषोत्तम-मूर्तिका स्पष्ट 
उल्लेख दै-- 

अदो यद्दारु पुवते सिन्धोः पारे अपूरुषम्‌ ।, 

तदारभस्व  दुहेणो तेन गच्छ परस्तरम्‌ ॥ 

। ( ऋग्वेद १०। १५५ | ३) 

अदः ( दूरमें )) यत्‌ ( जो )) अपूरुषम्‌ ( जो पुरुष- 

द्वारा निर्मित नहीं है), दार ( काष्टमय पुरुषोत्तमाख्य 

देव-शरीर ), सिन्धोः ( समुद्रके )) पारे ( तटपर ) छवते 

(जलके ऊपर दै); हे दु्दण ( स्तोता )) तत्‌ ( वदद ), आरभस्व' 

( अबलम्बन करों ) तेन ( उसके द्वारा), गच्छ परस्तरम, 
( उत्कृष्ट खान वैकुण्ठ ) को प्राप्त हो । 

(हे उपासक ! दूर देशमै समुद्रके तटपर जलके ऊपर जो 
दास्त्रहाकी मूर्ति दै, जो किसी मनुष्यसे निर्मित नहीं दै? 
उसकी आराधना करके उनकी कृपासे वेकुण्ठको प्राप्त हो ।? 

उडीसाप्रान्तमे भुवनेश्वरके निकट उदयगिरिकी हाथी- 
गुफामें कलिज्ञराज खरवेल्की जो लिपि हैं; उसमें भी नीमके 
कापसे निर्मित मूर्तिका उल्लेख मिळता हे । खरबेछ चन्द्रगुप्त- 
के १५० वर्ष बाद हुए है 

सनातनधर्मके समग्र शास्त्र वेदमूलक दें । वेद) स्मृति, 
पुराण प्रभ्नतिमें कदी भी पार्थम्यका अवकाश इस कारण नहीं 
रह सकता । वर्णाश्रम, जातिभेद ( जन्मगत ) प्रभृति भी 
वैदिक धर्मम और बैदिक जातिमें प्रथमसे दी दै--इस 
बिषयमै जरा भी सन्देह नहीं है । 

गीतामें वर्णाश्रमके प्रमाण 

आजक्रळ कई सुविधावादी लोग गाख्र-पुराणीसे-- 
कहींसे एक-आध शछोक उद्धत कर उसकी मनमानी 
व्याख्या करके अथवा अर्थका अनर्थ करके अपने आधुनिक 
मत अथवा युक्तिकी स्थापना करनेका प्रयक्ष करते द. | 

पढ़े-लिखे लोग गीताक्रो किसी रूपमें मानते ई। 
गीताके-- 

त्वातुर्वण्य॑ मया  सृप्टं गुणकर्मविभागशः ।? 

इस आधे छोककों उद्धुत करके यह प्रमाणित करने- 
की चेष्टा की जाती है कि पूर्वकाल्में गुण और कर्ममेदसे ही. 
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चर्णभेद्‌ था, जन्मगत भेद नहीं था । यहातक क्रि गीताके कुछ 
आधुनिक टीकाकारोंने भी इस प्रकारका अर्थ करके अंग्रेजी 
शिक्षाके प्रभावसे मोहग्रस्त हुए हमलोगोंके चित्तमें और भी 
अधिक सन्देहके बीज बो दिये हैं। 


गीता महाभारतका एक अंश है। गीताके साथ महाभारतके 
सम्बन्धकी सम्पूर्ण अवहेलना नहीं; की जा सकती । क्या 
महाभारतमें कहीं भी यह है कि उस समथ वर्णभेद जन्मगत 
नहीं था, गुण और कर्मानुसार वर्ण स्थिर होता था ! क्या 
भगवान्‌ श्रीकृष्णाने किसी भी धार्मिक शूद्वको ( धर्मके अदतार 
बिदुर ) अथवा क्षत्रिय ( युधिष्ठिर एव भीष्म ) को ब्राह्मणवर्णमें 
अथवा किसी युद्धकुछल ब्राह्मण ( द्रोण; कृप अथवा 
अश्वत्थामा ) को क्षत्रिय दर्णमे परिणत किया था ! 


भारतके समग्र शास्त्र एवं इतिहास आदिका अदलोकन 
करनेपर ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, जहां किसी 
एक ही व्यक्तिका पुत्र अथवा कन्या इसी जन्मके देहके गुण- 
कर्मानुसार ब्राह्मण, झूठ: वेश्य अथवा क्षत्रिय हुआ हो । 
गुण और कर्मकी परीक्षाके ऊपर जाति स्थिर करेंगे कौन ! 
-सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ हुए बिना ऐसा करना असम्भव 
है| शिश जब भूमिष्ठ होता है, उस समयकी तो बात ही 
क्या, उसके अनन्तर कम-से-क्रम बीस वर्षतक उसके गुण 
और कर्मका साधारण बिकास भी नहीं होता । स्त्रियोके 
` लिये गहकर्म-सन्तानपालन आदि सभी जातियोंमें साधारण कर्म 
हैं । उनका जाति-दिभाग केसे किया जायेगा ! किस उम्रमें 
-जातिनिर्णय होगा और उसे कोन निर्धारित करेगा ! फलतः 
जाति-वर्णभेद जन्मसे ही हो सकता दै । गुण-कर्मानुसार करना 
-असम्भव है । 
गीतामे भी जाति ओर वर्णके जो उल्लेख हैं, उनमें 
जन्पानुसर एवं बेशानुक्रमिक वर्णमेद एन जातिभेद ही देखा 
जाता दै । गुण एवं कर्मानुसार जति-वर्णभेदका और कोई 
भी प्रमाण नहीं मिलता । संकर एव अस्पृद्य जातिका भी 
उल्लेख दै ही । 
छिद्यादिनयसम्प ५ प्राहमाणे गवि हस्तिनि। 
हानि चेद श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः ॥ 
(गीता ५। १८) 
इस कम समाजके उच्च 'खरमे स्थित ब्राह्मण एवं 
-निम्नस्तरके चाण्डाल और विभिन्न जातिके पश्चुसबके 
प्रति ही ब्रह्मविदू समदृष्टि होते हैं, ग्रह कहा गया दै । 


मां हि पार्थ व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
खियो वैस्यास्तथा झद्भास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
किं पुनर्बाह्मणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ॥ 
( ९ ॥ ३२-३३) 
यहाँपर श्रीमगवानने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद, 
पापयोनि ( अन्त्यज )--सभीका उल्लेख किया है । पापयोनि. 
शब्द्से जन्मगत अस्पृष्यता ज्ञात 
चाहिये । 


nr ~ 


हाता हे, इसपर लक्ष्य करना 


“चातुर्वर्ण्यम्‌? के अर्थ चार वर्ण नहीं, चार वणांसे विशिष्ट 
दर्णाश्रमी समाज दै । इस शछोक़के बाद ही-- 


ब्राह्मणक्षत्रियविदां शूद्राणां च 


परन्तप । 
~ ~ ~ Nee 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभनेर्गुगेः ॥ 
(१८।४१) 


एवं उसके बादके सात &छोकोंको पढ़ जानेपर तो इस 
विषयमे कुछ भी सन्देह नहीं रहना चाहिये । चारों वणामें 
प्रत्येक वर्णके ( लक्ष्य करना चाहिये कि किसी एक व्यक्तिः 
विशेषकी बात नहीं हो रही हे) स्वभाव ( पूर्वजन्म- 
संस्कार )--- 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोर्वदेहिकम्‌ । 
> ,>< > 
पूर्वीभ्यासेन तेनेव द्वियते ह्यवशो$पि सः ॥ 
(६ | ४३-४४ ) 
नाजात गुणके अनुसार एक-एक कर्म निर्दिष्ट है । 
श्रीभगवानके गीताप्रवचनका 
प्रतिरूप ( नर-अदतार ) नरोत्तम अर्जुनको ब्राह्मणके कर्म 
भेक््य ( श्रेयो भोक्तुं भेक्ष्मपीह लोके ) ग्रहण करनेकी 
इच्छासे नित््कर क्षत्रियके कर्म _धर्मयुद्धमें प्रद्नत कराना 


एवं इस उपदेशच्छलसे जगतूको निष्काम कर्मयोगक्री महान्‌ 
शिक्षा देना । 


उद्देश्य ही था--उनके 


श्रेयान्‌ स्वघमा विगुणः परधर्मात्‌ स्त्रुष्टितात्‌ । 

स्वभावनियतं कर्मं कुर्वज्ञाप्नोत्ति किल्विषम्‌ ॥ 

सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न व्यजेत्‌ । 
(८१८ १ ४७-४८ ) 

श्रेयान्‌ स्वमा चिगुणः परधर्मात्‌ स्बनुष्टितात्‌ । 

स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधमो भय्रावहः ॥ 
(३।३५) 

कषत्रिय-कुलतिलक अर्जुनका (धर्म क्या था ! युद्ध । 
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TT 
“न योत्य इति मन्यसे’, “स्वभावजेन ( स्वभावः 
क्षत्रियत्वे हेतुः पूर्वेकमंसंस्कारस्तस्मात्‌ जातेन ) निबद्धः 
.स्वेन कर्मणा ।? 
मोह+नष्ट हे.नेपर अर्जुन बोले-- 
“स्थितः अस्मि ( युद्धाय उत्थितः अस्मि ) । करिष्ये 
-चचनं तव । 
“सहजः 
चाहिये । 
भगवानने गीतामें सांकयको निन्दा को दै 


( सह-जन्‌+ड ) शब्दको भी लक्ष्य करना 


संकरस्य (वर्ण एवं कर्मसंकरका ) च कर्ता स्याम्‌ 


-उपहन्यामिसाः प्रजा: । (३। २४) 
अर्जुनने पूर्वमै कहा था-- 
संकरो नरकायैत्र कुछुष्नानां कुलस्य च। 


उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥®& 
( १ । ४२-४३ ) 
यदि वर्ण और जातिभेद जन्मगत एवं वंशानुक्रमिक 
नहीं था तो कुलके धर्म अथवा जातिधर्मकी बात कहृसि 
ज्ञाती है ! एक ही पिताके विभिन्न बणके पुत्र-कत्या होनेपर 


& हले अतिप्र/चीन 


RR 


कौन उसे पिण्ड आदि देगा! फिर तो समाज, जातिः 
बंश, संस्कार, विवाह; अयौच) श्राद्ध आदि समी 
असम्भव दो जायेंगे । 
उपसंहार 

संक्षिप्त आळोचनासे यह निःसंदेह प्रमाणित किया गया कि 
भारतमै सदासे ही वर्ण और जाति जन्मगत थी, कभी भी 
कर्मगत नहीं थी । असवर्ण विवाह ( विशेषतः प्रतिलोम ) 
निन्दित था--इसका ऐतिहासिक प्रमाण दै । प्रारैतिद्दासिक 
एवं प्राचीनतम काळसे ही जन्मगत वर्णमेदप्रथा चली आ 
रही है | वेदोंमि भी जातिमेदके बहुत प्रमाण मिळते दै । 
गुण-कर्म-भेदसे जाति एवं इच्छानुसारं वर्णे-परिवर्तनके 
उदाहरण नहीं हैँ, ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा | 

इतनेपर जो लोग यह कहना चाहते हैँ कि वेद-रचनाक 
समप्रयमें वर्ण-व्यवस्था नहीं थी एव 
दसरे देशोंके अनुसार स्वच्छन्द कर्म अथवा विवाह आदि 
भारतमें भी होते थे; वे अपने विचारानुसार सब कुछ कह 
सकते हैं; परंतु यह निश्चित है कि वैदिक समयके पूव 
वर्णाश्रमी वैदिक जाति अथवा सनातन धर्मका अस्तित्व भी 
नहीं रहा होगा---फिर तर्कका अवसर कहाँ है ? 


eat 


जन्मना जाति 


( ठेखक--श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्‌० ५० ) 


कुछ आधुनिक हिंदुओंक्ा यह कहना दै कि “वर्णव्यवस्था 
हम मानते हैँ; क्योंकि श्रीमद्धगवद्गीतामे भगवान्‌ने भी 
कहा है कि चातुरवर्ण्यकी सृष्टि मैंने की है । पर चातुर्वर्ण्ये 


-भगवानूका अभिप्राय “जन्मना जाति? माननेवाली वर्तमान 
जिसमें मनुष्यके गुण- 
| भगवानने स्पष्ट ही 
“गुणकर्मडिभागदश:? कहा है ।?? अतः इन लोगोका यह मत 
है क्रि “जन्मना जाति माननेवाली वर्तमान पद्धतिको उठा 
देना चाहिये और कोई नयी व्यवस्था तो कया, वहीं प्राचीन 


-व्यवस्था नहीं, किंतु बह व्यवस्था 


कर्मानुसार उसका वर्ण निश्चित होता 


व्यवस्था जिसका निर्देश भगवानने क्रिया है अर्थात्‌ मनुष्यके 


गुण और कर्म देखकर तदनुसार उसका 


वर्ण निश्चित करने- 
वाली व्यवस्था फिरसे स्थापित की जानी चाहिये | तरी हमारे 
समाजके अंदर सच्चे और अच्छे लोंग ब्राह्मण कहलायेंगे 
और ऐसी _और ऐसी वर्णब्यवखाखे समाजका कल्याण होगा। वर्तमान निर्भर होती तो दंगा जामिम कलि क | वर्तमान 


व्यवस्थामे केवल ब्राह्मणकुलमें जन्म हो जानेसे ही ऐसे-ऐसे 
लोग ब्राह्मण कहलाते हैं) जिनमें जरा भी कोई योग्यता नहीं 
है | इससे बहत बड़ी हानि हुई है | हमलोगोंका राजनीतिक 
दासत्व इसीका परिणाम है और इसीसे वे सब बुराइयों उत्पन्न 
हुई हैं, जिनसे आज दिंदू-समाज त्रस दै |” किंचित्‌ विचार 
करनेसे यह समझमें आ जायगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण या 
श्रीमद्धगवद्वीताका यद्ग अभिप्राय नहीं है कि किसी मनुष्यके 
गुण और कर्म देखकर उसका वर्ण निश्चित किया जाय; 
बल्कि उन्हें यही बतळाना हैं कि क्रिसीकी भी जाति उसके 
जन्मसे ही जाननी चाहिये | दम आगे वद भी दिखायेंगे 
कि जन्मना जातिकी व्यवस्थापर जो अन्य आक्षेप किये जाते 
हैं, वे भी किस प्रकार निराधार हैं । 

यदि क्रिसी मनुष्यकी जाति उसकी व्रृत्ति या कर्मपर 
निर्भर होती तो द्रोणाचार्य क्षत्रिय कहाते, क्योंक्रि उनका 


+ लक्ष्य करना चाहिये, यहाँ “शाश्वत ( चिरकालीन ) शब्द जाति एवं कुलधर्मके लिये वदा गया है । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२२८ कै 


र 


दद रट 
सव भद्राणि प्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ » 


व्यवसाय युद्ध करना था | पर जन्मके कारण ही वे ब्राह्मण 
भे । इसी.प्रकार उनके श्यालक कृपाचार्य योद्धा होनेपर भी 
ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्राह्मणकुलमें उनका जन्म हुआ था | 
अश्वत्थामामें ब्राह्मणके न कोई गुण थे न कर्म ही । कर्म 
करते थे वे एक क्षत्रियका । गुणमें तो वे इतने क्रूर थे कि 
रातको पाण्डवोंके दिविरमें घुसकर सोये हुए द्रौपदीके बच्चोंको 
उन्होंने कत्ट कर डाला । उत्तराके गर्भस्थ अर्भकपर भी 
उन्होंने अति भयंकर बाण चलाया । फिर भी जब वे पकड़े 
गये, तब यही निश्चय किया गया कि अश्वत्थामाका वध नहीं 
किया जा सकता; क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण हैं उनका सिर 
मूँड़ा गया ओर वे निष्कासित किये गये | 
जित्वा सुक्तो द्रोणपुत्रो ब्राह्मण्याद्‌ गोरवेन च। 
( महाभारत, सौप्तिकपव १६। ३२ ) 


युधिष्ठिरका स्वभाव ऐसा था कि चाहे कोई कितना ही 


कुरक्षेत्रका महायुद्ध आरम्भ होनेसे पहले अलुनने व 
यास युद्ध नहीं करूँगा, मिक्षा मागकर जीऊँगा।? गुण और 
कमसे ही जाति निश्चित करनी होती तो उसकी इस बात्रा 
खण्डन करनेकी कोई आवस्यकता नहीं थी | अर्जुन 
ब्राह्मणोचित वे सब गुण थे, जिनका गीतामें उल्लेख हुआ है 
शमो दमस्तपः क्षा न्तिराज॑वमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम॑ स्वभावजम्‌ ॥ 
- ( गीता १७। ४२). 
“दम, दम) तप, शुचिता, क्षमा, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान, 
आस्तिकता-ये सब ब्राह्मणोंके सख्वभावज गुण हैं ।? 
मिक्षावृत्ति ब्राह्मणकी है; यदि अर्जुन उसे ग्रहण करता 
है तो गुण-कर्मके अनुसार ही जब वर्ण निश्चित करना है, 
तब उसे अबसे ब्राह्मण कहना चाहिये । क्षात्रधर्म छोड़कर 


हीत 
शच 


अपराध करे; युधिष्टिर उसे क्षमा करनेको तेयार; और भीमको० यदि इस तरह वह ब्राह्मणधर्म ग्रहण करता हे तो इससे उसे 


देखिये तो जरा-सी बातपर लड़नेको तेयार ! यदि ुणोंको 
जातिका निर्णायक माना जाता तो दोनोंक्री जाति अलग-अलग 
हो जाती। पर दोनों ही थे क्षत्रिय, क्योंकि जन्मसे ही 
क्षत्रिय थे | दन 
गुण-कर्मके अनुसार किसी मनुष्यका वर्ण निश्चित करनेमे 
और एक बहुत बड़ी बाधा है । प्रायः ऐसा देखनेमें आतां 
है कि किसी मनुप्यके गुण तो उसे एक वर्णका बतलाते हैं, पर 
उसका कर्म किसी दूसरे ही वर्णका होता है। ऐसी अवस्थामै 
उसका वर्ण केसे निश्चित किया जायगा ? फिर किसी मनुष्यके 
असली गुणोंकी पहचान करनेका काम भी तो बहुत कठिन 
है। बाह्यरूपसे ठीक पता नहीं चल्ता--प्रायः धोखा हो 
जाता हैं। हो सकता है बाहरसे देखनेमें कोई मनुष्य बहुत 
उग्र या रूखा हो, पर हृदय उसका अत्यन्त कोमल हो । यह 
भी असम्भव नहीं है कि किसीकी दाणी बहुत मधुर हो, पर हृदय 
उतना ही कठोर । किस मनुष्यमें कौनसे गुण हैं, इस विषये 
छोगोमै मतभेद भी हो सकता है। मिन्रलोग कहेंगे, अमुक 
` सनुष्य सजन है; शभु कहेंगे, महादुर्जन हे । यह मान भी 
2 लिया जाय कि हर किसीके गुणोका पता लगानेसे लग सकता 
है; पर इस बातका ज्या भरोसा जो उसके गुण वैसे ही बने 
रहेंगे और बदलेंगे नहीं १ वाल्मीकि अपने प्रारम्मिक जीवनमै 
दस्यु थे, पर पीछे मइषि हो गये । असाधु पुरुष साधु हो 


सकते हैं, देसे ही साधु भी असाधु हो सकते हैं। इन सब | 


बातोंसे यह अच्छी तरह स्पष्ट हो 
जाति निश्चित करनेकी व्यवस्था अव्यवहाय 
00-0. Nanaji Deshmi 


जाता है कि गुण-कर्मानुसार 
हज 


कोई पाप न लगना चाहिये | पर श्रीकृष्ण तो उसे उल्टा 
यह समझा रहे हैं कि यदि नुम युद्ध न करोगे तो तुम्ह 
पाप लगेगा ।? 

अथ चेश्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 

ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 

(गीता २।३३) 

“वदि तुम यह धर्मयुक्त संग्राम न करोगे तो सधर्म और 
कीर्तिसे हाथ धोकर पापके भागी बनोगे ।? 

यह कहना तो तभी युक्तियुक्त हो सकता हैं; जब जन्मना 
जाति माननेकी ही व्यवस्था हो । अर्जुन जन्मसे क्षत्रिय है। क्षत्रिय” 
का स्वधर्म है युद्ध करना | यदि अर्जुन युद्ध बहीं करता दै तो 
वह अपने धर्मकी अवहेलना करता है और पापक्रा भागी 
होता है । यदि जन्मजात वर्णते धर्म निश्चित होता है तो 
कोई मनुष्य चाहे जो कर्म नहीं कर सकता । पर यदि कर्मे 
वर्ण निश्चित दो तो वह अपना कर्म अपनी इच्छासे चाहे 


जो निश्चित कर सकता है । 


त्स (५ 
गीताके १८वें अध्यायमें भगवानने चारों वणाके की „ 


बतलायें हैं और फिर कहा है कि यदि कोई मनुष्य अपने 
वर्णका धर्स पालन करता है तो उसीसे वह परम उत्को 
प्राप्त होता है । 

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। 

य ( १९८ । ४५ ) 


_ अपने-अपने कर्में अभिरत होनेसे मनुष्य संसिद्धि लामा 
करता है | 
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` # जन्मना जाति १ 


गह वचन जन्मना जातिकी ही व्यवस्था देता है । यदि 
किसीका कर्म देखकर उसकी जाति निश्चित करनी हो 
तो कर्मके पीछे-पीछे जाति चलेगी और सबके कर्म स्वजातिके 
ही कर्म होनेसे सभी, गीतके उक्त {चनके अनुसार, मोक्षके 
अधिकारी होंगे । परंतु यह तो एक ऐसी बात दै, जिसका 
कुछ अथ नहे] । प 

गीतामै श्रीकृष्ण बतलाते हैं कि 
आख् ही प्रमाण दै-- 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं 


कर्तव्यके विषयमै 


ते कार्याकार्यव्यवस्थिती । 
(गीता १६ । २४) 
शास्रौमै सबसे पहले हैं बेद । ये ही सब शाख्रौंके आधार 
। ऋग्वेद्‌-संहिताके १० । ( पुरुषसूक्त ) में तथा 
तैत्तिरीय-संहिताके ७ । १ । १ में बतलाया द कि चार वण 
प्रजापति ब्रह्माके चार अङ्गौसे उत्पन्न हुए । छान्दाग्या 
'पनिषदके ५ । १० | ७ में यह वर्णन हे कि जो लाग पुण्य- 
कर्म करते हैं, वे दूसरे जन्ममें ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय अथवा 
व्यके कलमे जन्म लेते हैं और जो पापकम करते दै, वे 
च्चाण्डालादि योनियोंको प्राप्त होते 
रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा 
क्षत्रिययोनिं वा वेऱ्ययोनि वा । कपूयचरणाः कपूरा योनिमा- 
वद्येरन्‌ उवयोनिं वां सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा । 
उपनिषद्‌. वेदोके ही भाग अतः वेदोंके समान ही 
उनका प्रामाण्य है । मनुस्मृति .खुविख्यात धर्मशास्त्र है । 
[भारतकाळसे बहूत पहले इसकी रचना हुई थी । अतः 
गीतामें जहाँ शासत्रक्री बात आयी है ( १६ । २४ ) वहां 
बेदोपनिषदोके साथ मनुस्मृति भी अभिप्रेत होगी । मनु 
कहते हैं, एक ही जातिके माता-पितासे उत्पन्न सन्तान भी उसी 
जातिकी होंगी-- 


सर्वेवर्णपु तुल्यासु पल्लीप्वक्षतयोनिपु । 
आजुलोम्य्रेन सम्भूता जाव्या ज्ञेयास्त एव हि ॥ 
( मनु० १०। ५) 


“सब्र वर्णोकी अक्षत-योनि ठ॒ल्य पत्नियोर्म गर्भाधान 
करनेसे जो सन्तान हों) उन्हे अनुलोमक्रमसे उन्हीं वर्णाकी 
_ जानना चाहिये । अथात्‌ ब्राह्मण पात पत्नीसे उत्पन्न सन्तान 
ब्राह्मण; क्षत्रिय पति-पत्नीसे उत्पन्न सन्तान क्षत्रियः वैश्य पति- 
पत्नीसे उत्पन्न सन्तान वैद्य- इस प्रकार जानना चाहिये ।? 

हारीतसंहितामें दै-- 


ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनेवसुत्पन्नो ब्राह्मणः रुम्टतः । 


(१।१५) 


२२९ 


६ब्राह्मणीमे ब्राह्मणसे उत्पन्न सन्तान ब्राह्मग दी कहा 
गया है |? 

अन्निसंहितामें कदा है-- 

जन्मना ब्राह्मगो ज्षेत्रः संस्हाराद्‌ द्विज उच्यते । 

(१ । ४०) 

“जम्मसे ब्राह्मण जाना जाता दै; संस्कार दोनेपर उसकी 
द्विज-संज्ञा होती हे ।? 


श्रीकृष्ण ही जब अध्याय १६ कॉक २४ में चारको दी 


. प्रमाण माननेको कहते हँ) तब यह हो नदा सकता कि अध्याय ४ 


श्लोक १३ में वे जाति-निर्णयकी कोइ ऐसी व्यवस्था देते दी 
जो वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, अत्रिसंदिता हारीतमंद्विता 
आदि गाख्नग्रन्थेके वचनोंके विरूद्ध हैं 

अब यह प्रश्न होता दै कि यदि श्रीकृष्णका आमप्राव यदी 
है क्रि जन्मे ही वर्ण निश्चित दै तो उन्होंने अध्याय ४ “छाक 
१३ में धशुणकर्मविभागश्रः? क्यों कदा दै । यदा कर्म 
का अभिप्राय वृत्तिसे नहीं दै । कर्मका यहाँ अथ है कर्तब्य | 
कर्म-विभागका अर्थ विभिन्न वर्णेकि वे कतव्य दै, जिनका उछख 
गीता अध्याय १८ छोक ४२-४४ में हुआ दै | गुणका अभिप्राय 
है त्रिगुण अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम--ईन तीन गुणा । एणः 
विभागका “अर्थ दै, जन्मके साथ हीं ल्गे इन 
गुणोंके अनुसार मनुष्योंका वर्गीकरण | गीता अन्या श्छोक़ 
४१में भगवान्‌ स्वयं यह गुण-कर्म-तरिभांग कय करके 


बतलात टे” 


दए 


म्प्र 


कर्माणि प्रविभक्तानि म्व भातप्र भवै गुँगेः । 


“स्वभावसे उत्पन्न शुणोंके अनुसार कर्माका विभाग . 
हुआ दै ।? 
क्यमाव-प्रमव? दाब्दोसे दी यह प्रकट दे कि ज 
गुणांके द्वारा ही वर्ण निश्चित दीता है । छान्दोग्यो रनिषदूका 
जो वचन ( ५ । १० । ७ ) दम पहले उदूदत कर आये हूँ, 
उसके साथ भी इसकी ठीक संगति वठता है । जो लोग 
पुण्यकर्म करते दै उनमे मृत्युके पश्चात्‌ सच्वगुणका प्रभूत 
चय होता दै । अतः वे ब्राह्मण होकर जन्म छेते है | साता 
अध्याय १८ काक ४८ में जो “सहज कमा! शब्द आय छ 
उनसे भी जन्मना जाति सूचित दोती दे । जन्मसे जाति और 
[तिसे धर्म निश्चित होता है । अर्थात्‌ जन्मक साथ दी धर्म 
लगा हुआ हैं | यही सहज कम? हैं । 


यह प्रश्न क्रिया जा सकता दै कि बदि जन्मे वर्ण , 
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MoO “ळा जया 


ॐ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 


निश्चित होता है तो विश्वामित्र ब्राह्मण केसे हुए । इसका 
उत्तर यह है कि तपका अलौकिक प्रभाव होता है, उससे 
दारीरके परमाणुतक बदल सकते हैं और वर्णका सम्बन्ध 
है जन्मजात झारीरसे ही । यह प्रसिद्ध है कि विश्वामित्रने 


महान्‌ तप किया था । उनके तपःप्रभावसे उनका वर्ण बदला 


या नहीं, यह निश्चय करना भी वशिष्ठ-जेसे महर्षिका ही 
काम था | तपःप्रभावसे वर्ण बदल जानेके ओर भी कुछ 
उदाहरण हैं । 


अब महाभारतके कुछ ऐसे वचनोपर हम विचार करना 
चाहते हैं, जो गुण देखकर वर्ण निश्चय करनेकी बातका समर्थन 
करते-से माळूम होते हैं | वनपर्वके १७९ वें अध्यायमें सर्पने 
प्रश्न किया है--'ब्राह्मण कोन है १ युधिष्टिर उत्तर देते हैं 
ब्राह्मण वह है, जिसमें सत्य, दानशीलता, क्षमा, सदाचार, 
मृदुता और तप--ये गुण हों ।? युधिष्ठिर आगे यह भी 
कहते हं कि ये गुण यदि किसी शूद्रमे हाँ तो उसे ब्राह्मण 
कहना चाहिये और यदि ये गुण किसी ब्राहाणमे न हों तो 
वह ब्राह्मण नहीं है |? ब्राह्मण” शब्दका प्रयोग स्पष्ट ही 
यहाँ दो विभिन्न अथोमे हुआ है | यदि ऐसा न मानें 
तो यह कहना कि “जिस ब्राह्मणमें ये शुण नहीं हैं, वह 
“ब्राह्मण? नहीं हैं?? भ्वद्तो व्याघात? होगा | उक्त वचनमेँ 
ब्राह्मण! शब्दका प्रथम प्रयोग जन्मना ब्राह्मणके अर्थमें है। 
ब्राह्मण? शब्दका दूसरा प्रयोग इस अर्थमें है कि जो गुण 
ब्राह्मणमें होने चाहिये, वे उसमें नहीं हैं | यह वचन सत्य, 
क्षमा आदि शुणोंकी प्रशंसा कर ब्राह्मणको मिथ्या जात्यभिमान- 
से बचानेके लिये आया है । इस वचनका अभिप्राय गुणोको 
देखकर वर्ण करित करना नहीं है । इसके विरुद्ध कई 
कारण हैं--( १ ) “ददतो व्याघात? होगा, जैसा कि हम 
पहले कह आये हैं । ( २ ) वेद, उपनिषद्‌, मनुसंहिता, 
अत्रिसंहिता, हारीतसंहिता आदि शास्त्रय्रन्थोके जो वचन 
इम ऊपर उद्धृत कर आये हैं, जिनमें जन्मना जातिकी ही 
व्यवस्था है, उनके साथ इसका विरोध होगा । किसी वचनका 
ठीक अर्थ छगाते हुए हमें यह ध्यानमें रखना चाहिये कि 
अन्य चचनोके साथ उसका कोई विरोध न हो । उपर्युक्त 
शुत्यादिके वचनोंका इसके सिया और कोई अर्थ नहीं है 
कि वर्ण या जाति जन्मपर ही निर्भर है। दनपर्टके उपयुक्त 
वेचनका सुसंगत अर्थ यही होता है क्रि सत्य, दान आदि 
गुण वरेण्य हैं । ( ३ ) किसी मनुष्यके सली गुर्णोको जान 
लेना बहुत ही कठिन है। ( ४ ) बहुत-से छोगोंमें सत्य, दान 


आदि गुण अत्यधिक परिमाणमें होते ही हैं | यह तो इस 
वचनमें नहीं बतलाया गया है कि किस दर्जेतक कोन-सा 
गुण होनेसे कोई मनुष्य ब्राह्मण वर्णका हों सकता हे | 
( ५) इस वचनमें फिर दो ही वगोके नाम आये हे 
ब्राह्मण और शूद्र । क्षत्रिय और वैश्यका कोई नाम नहीं 
हे । फिर जिनमें ये गुण हैं, वे यि ब्राह्मण हैं और जिनमे 
ये गुण नहीं) वे शूद्र, तो अखिल मानव-जातिके ब्राह्मण 
और झूद्ध--ये ही दो वर्ण-बिभाग हुए, चातुर्दण्य नहीं रहा। 
अतः इन सब बातोंसे यही स्पष्ट होता है कि उक्त वचनका 
हेतु वर्ण-विभागका सिद्धान्त बतलाना नहीं, बल्कि सत्य, 
-सदाचारादि गुणोंकी श्रेष्ठता बतलाना है । वर्ण-दिभागका 
सिद्धान्त अन्य शास्त्र-वचनोंमें निर्दिष्ट हो ही चुका है। ये 
शाखवचन जन्मना जातिका ही निर्देश करते हैं | अतः जो 
वचन ऐसे हैं, जिनसे गुणों और कमेके अनुसार जाति 


जाति निर्धारित करना व्यवहारतः संभव भी नहीं है । 


यह जो कहा जाता है कि जन्म नामकी आकस्मिक घटना- 
पर किसीकी जाति या वर्ण निश्चित करना ठीक नहीं, यह 
कहना भी युक्तियुक्त नहीं है | कारण, जन्म कोई आकस्मिक 
घटना नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजन्मोंके कर्मोका फल है । कुछ 
लोग खस्थ और इड्टेकड्टे पैदा होते हैं और कुछ अंधे और 


A 


रुग्ण, इसका यहाँ तो कारण हे | 


यह कहना भी निराधार है कि हिंदुओंका चातुर्वर्ण्य 
ही हिंदू-समाजमें पैदा हुई सब बुराइयोंका कारण है । गीतामें 
शीभगवान्‌ कहते' हैं “चातुर्दण्य मैंने उत्पन्न किया हे? (४। 
१३ ) । जो व्यवस्था भगवानूने बना दी, वह करिसी 
समाजके लिये कभी हानिकर नहीं हो सकती | हमारे राज 
नीतिक दासत्वमें हमारे ईर्ष्या-द्वेष, लड़ाई-झगडे; भोग वित्र 
आदि अन्य कारण हो सकते हैं | यह बात भी ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि कोई भी राष्ट्र सदाके लिये अपनी स्वाधीनता 
बनाये नहीं रह सका है | ब्रिटेनपर रोमन और सेवसन दखल 
जमाये वेठे थे । सैदसनोंको नामंन लोगोंने जीता था । 
ग्रीस; रोम; कार्थेज--पुरानी दुनियके सभी देझोंकों कमी-नः 
कमी पराजित ओर पराधीन होकर रहना पड़ा था | क्रस? 
बेल्जियम, जानी डौर जापानका पराधीन होना अभी 
हालको ही बात है । हिंदू सहा. दर्ष स्वाधीन रहनेंके 
कुछ काठ सुसस्मार्नो और इंसाइयोंके अधीन मी होकर 
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रहे । अब फिर वे स्वाधीन हैं । प्राचीनोंमें एक हिंदू ही 
$ जो अपनी संस्कृति और सम्यताकी रक्षा किये हुए हैं 
जब कि अन्य प्राचीन सभ्यताएँ सब नष्ट हो गयीं । यह ईश्वरकृत 
वर्ण-व्यवस्थाका ही सुपरिणाम दै । इसीसे हिंदुओंके धर्म, 


२२३९ 


शौर्य, घन और श्रमशक्तिकी रक्षा हुई दै । यदि हम इस वर्णः 
व्यवस्थाको उठा देंगे तो महान्‌ अनर्थ होंगा--वर्णसंकर 
होगा । भगवान्‌ कहते हैं--“संकरसे प्रजाओका सब प्रकारते: 
नाश होता है ।? (गीता ३। २४) 


—— ee 


हमारी मृत्युञ्जय संस्कृति 


( छेखक--पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय एम्‌० ५०, साहित्याचार्य ) 


हमारी संस्कृतिकी यह एक बड़ी भारी विशेषता दै कि 
इमारे जितने श्रद्धाके केन्द्र हे, मान-विंदु दै, उनके पीछे कोई- 
न-कोई श्रेष्ठ तत्व है, और अवश्य है । आज हमारे दुर्भाग्यसे 


वे तत्त्व सुप्तावस्थामे हैं; वे सिद्धान्त अमूर्त रूपमै ह और इसी 


कारण हमारा यह हास दृष्टिगोचर हो रद्दा है। आज 
आवश्यकता है उन तत्त्वोको जाग्रदवस्थामें लानेकी । आज 
आवश्यकता है उन सिद्धान्तोंको मूर्तस्वरूपमें लनेकी) उनको 
अपने आचरणमे प्रत्यक्षरूपसे कार्यान्वित करनेकी | इसका 


केवळ एक ही उपाय है और वह है इन तच्योंको--उन 
सिद्धान्तोंकी बोधगम्य बनाना--ऐसे रूपमें सामने रखना 
कि साधारण जनता उन्हें ठीक प्रकारसे समझ ले और हृदयङ्गम 
कर ले | 


सांस्कृतिक रथके दो चक्र 

गैरिक ध्वज पुरातन कालसे चढी आयी हुई हमारी इस 
पुण्य-संस्कृतिकी सनातन धाराका मूर्तिमान्‌ प्रतीक है। इस 
ध्वजका भगवा रंग 'ब्राझतेिज और 'क्षात्रबळ? का परिचायक 
है। इन्हीं दो विशेषताओंपर हमारी संस्कृति अडिग खडी 
है । यही वह नींव है; जिसके कारण शत-शत आघात सहते हुए 
भी हमारी यह संस्कृतिकी इमारत अचल रूपसे स्थिर द्वे 
आपसे अपना इतिहास अविदित नहीं दै । हमारे यहाँ प्रजाका 
पालक राजा सर्ददासे क्षत्रिय ही होता आया दै । ` परंतु वह 
अकेला ही इस सारे भारको सँभ!लता नहीं आया है | वह सदा 
ब्राह्यतेजकी सहायतासे दी व्यव्स्था करता आया है | राजा 
क्षत्रिय होता था अवश्य; परंतु उसके गुरु? उसके सलाहकार, 
उसको मन्त्रणा देनेवाळे, उसके मन्त्री सवदा ब्राह्मण ही होते 
थे । श्रीरामचन्द्रजी, जिन्हें हम श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ मानते हैं 
क्षत्रिय थे; परंतु उन्हें मार्ग दिखळानेवाले उनके गुरु वसिष्ठ 
कौन थे ! ब्राह्मण ही न ! यह तो हुई हमारे उस परमपवित्र 
गौरवद्याली पुरातन खर्ण-युगकी बात | आजकै युगको भी 
देख लीजिये, यही बात मिलेगी । छत्रपति शिवाजी महाराजके 


गुरु 'समर्थ रामदास स्वामी! कौन थे? परम शक्तिदाली 
पेशवाओंकों तो आप जानते ही हैं; वे कौन थे! ब्राह्मतेजके 
बिना अकेला क्षात्रबळ क्या कर सकता दै ! जिस प्रकार दो 
चक्रोंके बिना रथ नहीं खींचा जा सकता; उसी प्रकार इन 
दो शक्तियोंके बिना यह हमारे (हिंदू-राष्ट्रर का रथ आगे नहीं 
बढ़ सकता । हमारी इस पवित्र संस्क्रतिका रथ सर्वदा इन्हीं 
दो चक्रके आधारपर चलता आया है । 

ब्राह्मतेज तथा क्षात्रबळके आधारपर सुचारुूपसे चळने- 
हमारा सांस्कृतिक रथ दुनियामेंश सारे विश्वमे 
सर्वश्रेष्ठ है । इसका निर्माण संसारके ही नहीं अपितु अखिल 
विश्वके सर्वश्रेष्ठ तत्वोंके संयोगसे हुआ है । वे तत्व तकारसे 
ही प्रारम्भ होते दे-- तपस्या; त्याग तथा तपोबळ । तपस्य[-- 
युग-युगकी तपस्या, क्रषि-मदपियाँकी तपस्या, विष्णुके अंश 
राजाओंकी तपस्या, प्रजाकी तपस्या, सारे हिंदू-समाजकी अपने 
ध्येयकी ओर अग्रसर होनेकी तीव्र ढगन- -हमारे इतिहासमें 
प्रखररूपसै प्रकाशित हो रही दै। त्यागके लिये तो कुछ 
कहनेकी आवश्यकता दी नहीं । यह तो हमारी समाज-व्यवस्थाका 
एक मुख्य अङ्ग है | इसके बिना हमारी संस्कृतिका अमर 
होना अत्यन्त असम्भव था । तपस्या और त्यागसे कमायी 
हुई प्रचण्ड शक्तिका ही नाम तपोबळ है । इसी बल्के 
आधारपर हमारी संस्कृतिने सम्पूर्ण विश्वके हृदयपर विजय 
प्राप्त की । यह ऐतिद्वासिक सत्य दै । इसमें दा्काके लिये 
स्थान नहीं । इसी बळके कारण समस्त दिश्वने भारतको अपना 
गुरु) अपना पथप्रदर्शक माना । 

हमारी मत्युञ्जयता 

तपस्या, त्याग तथा तपोवळके कारण स्वयं प्रकाशित ऐसी 
जो यह हमारी संस्कृति दे; इसमें दो विश्ेषताएँ, हैं--एक़ दै. 
प्राचीनता, सनातनता; दूसरी दे मृत्युञ्जयता, अमरता । 
हमारी यह आर्य-संस्कृति) यह वेदिक संस्कृति; यह ब्राह्मतेज 
और क्षात्रवटके कारण अजेय संस्कृति अत्यन्त प्राचीन है 


बाला यह 
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पहूल लोग इसे नहीं मानते थे; क्योकि कोई भोतिक प्रमाण 


उनके सामने नहीं था | परंतु आज उन्हें यह बाध्य होकर 
स्वीकार करना पड़ रहा है । भूगर्भसे निकछा हुआ मोहन-जो- 
दड़ो नगरका अवशेष हमारी इस प्राचीन संस्कृतिकी जय 
मना रहा हे । - इस खेंडहर हुए नगरकी विशेषता देखिये । 
बड़ी-बड़ी चौड़ी गलियाँ, बड़े-बड़े प्रासाद; प्रत्येक घरमें 
स्ान-ग्रह, कूप इत्यादि व्यवस्थाएँ क्या हमारी समृद्धिकी, 
हमारे ऐश्वर्यकी परिचायक्र नहीं हैं १ यहद नगर ( हम नहीं 
कहते ) इन्हीं पाश्चाच्यौंके मतके अनुसार विक्रमसे, उस महान्‌ 
'तथा प्रातःस्मरणीय शकारि विक्रमादित्यके समयसे, तीन 
हजार वर्ष अर्थात्‌ आजसे लगभग पाँच हजार वर्षके मी पूर्वका 
है । आजसे पाँच हजार वर्ष पूर्व हम इतने वैभवशाली थे ! मैं 
पूछता हूँ, क्या यह हमारी संस्कृतिकी प्राचीनताका पर्याप्त प्रमाण 
नहीं ! मैं पूछता हूँ--क्या आज ऐसी कोई भी संस्कृति जीवित है, 
जो इतनी प्राचीन होनेका दम भर सकती है ! में दावेके साथ 
कहता हूँ कि आज हमारी संस्कृतिकी प्राचीनतासे टक्कर 
छेनेबाली कोई भी संस्कृति जीवित नहीं है। केवल एक 
हमारी ही यह संस्कृति है, जो विद्यमान है। इसका क्या 
कारण है ! क्या यही बात हमारी मृत्युज्ञयताकों प्रमाणित 
नहीं करती १ इतिहासके पृछ उलटिये तो आपको एक प्राचीन 
संस्कृतिका परिचय मिलेगा--मिस्रकी संस्कृति । मिल्न देशकी 
सह सामर्थ्यंशालिनी संस्कृति प्राचीन संस्कृतियोंमेंसे सानी 
जाती है। कहाँ है वह संस्कृति १ क्या इस बड़े भारी 
भशडपर एक भी व्यक्ति उस संस्कृतिकी परम्पराको लेकर 
जीवित है १ क्या एक मी व्यक्ति ऐसा है, जो प्राचीन मिस्न 
देशमै व्यवहारमें लायी जानेवाली भाषाको अपनी भाषा 
कहनेका, बोलनेका, व्यवहारमें लानेका प्रमाण दे सकता है! 
घह!मिट गयी, नष्ट हों गयी; आज उस संस्कृतिका एक भी 
वंशज इतने विशाल प्रथ्वीतळपर जीवित नहीं है। इसके 
विपरीत है हमारी स्थिति | सबसे प्राचीन होते हुए भी 
इसारी संस्कृतिकी परम्परा अखण्डरूपसे चल रही है। 
अत्यन्त प्राचीन काल्मे जो भाषा हसारे आदिपुरुषक्री वाणीके 
रूपमै प्रवाहित हुई, उस देववाणी “संस्कृतः का व्यवहार हमारे 
प्रतिदिनके व्यवहारमें होता है | इम उसी प्रकार सन्ध्या-वन्दन 
करते हैं! हमारे नित्यके व्यवहारमे, विवाहोंपनयनादि 
संस्कारोकी वही कमकाण्ड-पद्धति जीवित है, जिसे हमारे 
वेदकालीन पूर्वज उपयोगमें लाते थे | मैं पूछता हूँ, है कोई 


Mm ©. उस 


देकर उस संस्कृतिके परम्परा-दीपको प्रङ 
अभिमान करता हो ? 
तीन महान्‌ आधात 
हमारी संस्कृतिने सचमुच ही मृत्युपर विजय पायी ३। 
न जाने इसपर कितने आघात हुए; परंतु यह अडिग रही, 


वलित रखनेका 


अचल रही, अटल रही । इन आघातोंमें सबसे बड़े ऐसे तीन 
आधात हुए । पहला हुआ सिकंदर ( अलीकचन्द्र ) के 
द्वारा | उसका षडयन्त्र कितना विकट था, यह इतिहासके 
विद्यार्थियोंसे छिपा नहीं है । उसने हमारी संस्कृतिका आमूल 
नाश करनेका तथा यवन-संस्क्रतिको विश्वकी संस्कृति 
बनानेका प्रण किया था। परंतु एक ब्राह्मणने उससे टक्कर 
ळी । उस महापुरुपका नाम था कोटिल्य; चाणक्य | उस 
ऋषिस्वरूप ब्राह्मणने चन्द्रगुसके समान तेजस्वी शासकका 
निर्माण किया और गरीब-बिचारा अलीकचन्द्र ( अलेक्जेण्डर ) 
अपना वोरिया-बँधना लेकर सिंधुके उस तीरपर आँसू बहाकर 
अपने देश लोट गया । दूसरा आघात हुआ प्रातःस्मरणीय 
गो-ज्राह्मण-प्रतिपालक महाराज  विक्रमादित्यके समयमे | 
महाप्रतापी रणझूर खूब लंबे-चोड़े डील-डोळवाले बलशाली 
राकोंने आर्यावतंको आत्मसात्‌ करनेकी ठानकर हमारी स 

पवित्र मातृभूमिकी स्वतन्त्रतापर आक्रमण कर दिया | परंतु 
उस समय भी एक ब्राह्मणने जनताकी नस-नसमें आग फूककर 
वीर विक्रमके नाममें कलङ्क नहीं लगने दिया । उसका नाम 

था--कालिदास | कविकुळसूर्य कालिदासका रघुवंश उठाकर 
देखिये, वह क्या था ! ब्राह्मतेज और क्षात्रवलने फिर एक 
बार बर्बरताको करारी हार दी । उसी प्रतापीके नामसे आज 
यह संवत्‌ चला आ रहा है | आज भी हम प्रत्येक धार्मिक 
कृत्यके आरम्भमै उस वीर विक्रमका नाम सादर लेते हैं, ताकि हम 
भी उसी प्रकार अपनी मातृभूमिकी सेवा करने में समर्थ हों । तीसरा 
आघात हुआ मुसल्मानोके द्वारा। उस समय भी एक संन्यासीने 

इस भारत-भूमिकी रक्ष की | उस प्रातर्वन्द्नीय समर्थ रामदात- 

को कौन नहीं जानता! उस महान्‌ आत्माने एक महापुरुषका 
निर्माण किवा--जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज । 

क्षत्रियकुलावतंस छत्रपतिने फिर एक वार उस हत्यारी 
शक्तिको नाकों चने चबवाये | 
सर्वाधिक कुटिल आघात 


कौन-सी ऐसी संस्कृति है, जो ऐसे भीषण आधार्तीके 
सम्मुख अपनी प्राचीनताकों 


न की अमर रखनेका दावा कर स 
जो सिलकी प्राचीन भाषाको अपने जीवनमै प्रधान स्थान है ! इतना ही नहीं, एक और भी प्रयत्न हमारे देशमै हुआ? 
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जो यदि सफल हो जाता तो आज हमारी इस पवित्र भूमि 
का अभिमान रखनेवाला एक भी न दिखायी देता । वह 
प्रयत्न हुआ अंग्रेजोके द्वारा । आपने विषकन्याका वर्णन 
अवश्य पढ़ा होगा | जिस प्रकार अफीमची लोग थोड़ी- 
थोड़ी मात्रासे प्रारम्मकर बहुत अधिक मात्रामै अफीम खानेका 
अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार--उसी प्रणालीसे विषकन्या 
तैयार की' जाती थी । बाल्पनसे उसे थोडे-थोडे परिमाणमे 
विष खिलाया जाता था ओर धीरे-धीरे उसका प्रमाण बढ़ाया 
जाता था । पर्याप्त समयके बाद उस कन्याके सारे शरीरमें इस 
प्रकार विष व्याप्त हो जाता था कि यदि मनुष्य या पशुके 
शरीरपर उसके नखसे खरोंच लगकर उस मनुष्यके रक्तका 
उसके नखसे सम्पर्क हो जाता था तो वह मनुष्य या पशु तत्काळ 
विषबाधासे मर जाता था । अंग्रेजोंने भी अंग्रेजी शिक्षाका 
प्रचारकर सारे समाजकी नस-नसमै यह विष फेला दिया | 
धीरे-धीरे समाजकी रग-रगमें यह बिष व्याप्त हो गया और 
आज हम ही अपने धर्मकी--अपनी संस्कृतिकी जड़ काटने 
वाळी कुल्हाड़ीका बैंट बन गये । हमने उन्द्दीके बचनोंको 
दोहराना प्रारम्भ कर दिया । देखिये न ? उन्होंने कहा आर 
हमने मान लिया कि हम “यहकि नहीं हश हम बाहरसे आय 
हैं।? चल्यि, झगड़ा ही मिट गया । जब हम भी 
ब्राहरसे आये हैं तो फिर क्‍यों हम इस भूमिके लिये दूसरेसे 
झगड़ा मोळ ळें १ परंतु हमने कभी यह विचार नहीं किया 
कि यदि हम बाहरसे आये हुए होते तो हमारे ही नहीं; प्रत्युत 
संसारके प्राचीनतम ग्रन्थ हमारे वेदोमे इसका कहीं तो उल्लेख 
मिळता । यहीं वह सप्तनद प्रदेश दै, जिसमें सरस्वतीका पुण्य- 
प्रवाह नृत्य करता है और जहाँसे आर्योने समस्त संसारमै 
फेलक्कर उपनिवेश स्थापित किये और बर्बरोंमें सभ्यताका 
बीज बो दिया, ताकि वे मनुष्यताका सम्मान करें | आज वे 
ही, जिन्होंने हमसे ऋणरूपमें बुद्धका बीज लिया, हमसे 
कहते है-तुम यहाँके आदिनिवासी नहीं हो |! और हम 
तत्काल इसे सत्य मानकर अपनी इस मातृभूमिका 
अभिमान छोड़कर विचार करने लगते हें कि यथार्थमें हमें 
केवल अप्रनेको ही यहाँका राष्ट्रिय नहीं कहना चाहिये । 
इतना ही नहीं; इस विषक्रा हमारे ऊपर इतना अधिक 
प्रभाव हुआ हैं कि कुछ कहा नहीं जाता । हमारे इस युगके 
तथाकथित नेता लोगोंको ही देखिये | उनमें बहुत-से अपनेको 
हिंदू कहलानेमें भी लज्ञाका अनुभव करते हैं । न जाने वह 
सुदिन कब आयेगा, जब इम अपने अंदर हिंदुत्वका 


अभिमान भरकर भारतके राजकरणमें भाग लेंगे । 
कहनेका' तात्पर्य यह कि हमारी संस्कृति इतने 
प्रबल आक्रमणोंके विसद्ध संघर्षमय जीवन बिताकर 


अबतक जीवित दै, इसका एकमात्र कारण इसकी मृत्युज्ञयता 


हे) इस मृत्युक्षयताकी प्राप्ति हमें केवळ हमारे ही ब्राह्म 


क्षात्रबलके द्वारा हुई है । इसी ब्राह्मतेज तथा 
कारण हमारी इस संस्कृतिको, राष्ट्रको भूमिको 
नसीब हआ | हमारी समृद्धि देखकर देखता भी 
यहाँ जन्म लेनेके लिये तरसते थे । देवलोकस देवताओर्क 
मर्त्यलोकमे आनेकी कल्पना छोगाका जरा विचित्र मालूम 
होती है; परंतु इसमें कुछ असत्य नहीं । क्योंकि दवळाक ता 
गभमि है । बहा किये हुए पुण्यका कोइ फळ नहीं। 
इसीलिये मोक्षकी इच्छा करनेवाले देवताअंकि इस मत्यलाकम, 
इस कर्मभूमिपर अवतार लेनेकी बात विचारसंगत तथा तकसंगत 
। यहाँ जो कुछ भी किया जाता दै, उसका फल अवश्य 
मिळता दै । परंतु इतना बड़ा मह विश्व दै, फिर भी देवताओं 
की इच्छा यहाँ भारतमें जन्म लेनेकी क्यों होती थीं £ वह 
केवल यहाँकी आध्यात्मिक सुख-समृद्धि देखकर ही । 
तेजःपु्जका प्रतीक ध्वज 
इतना समृद्धिशाली हमारा देश था; परंतु आज' "१ आज 
हमारी थिति अत्यन्त हीन है । इस हीन स्थितिसे नि कलनेका 
केवल एक ही मार्ग दै । वह दै-अपनी संस्कृतिको 
पुनः गौरवद्याली बनानेक्रा दृढ़ निश्चय लेकर समस्त ददूः 
समाजक्रो सुसंघटित करना । यह तभो दो सकता दै? जब हमारी 
संस्कृति, हमारी परम्पराका दमै हर समय ध्यान रहे । इसीके 
लिये हमने अपना यहद पुरातन “भगवा. ध्वज! अपनाया है। 
इसे देखते ही हमें अपने पूर्व गौरवका ध्यान दो आता है। 
पनी परम्पराका आँखोंके सम्मुख चित्र उपस्थित हो जाता 
दे | इसी झंडेके नीचे हुए असंख्य बलिदानाका स्मरण हा 
आता दै, जिनके कारण आज दम अपनेको दिंदूके रूपमे 
जीवित देखते हैं । यद ध्वज दमारे दिंदू-राष्ट्रकी आश[ऑ-- 
आकांक्षाओं, इतना ही नहीं; वरं समस्त हिंदूराष्ट्रका तेजः 
पुज्ञ प्रतीक दै । यद हमारा दै, हम इसके दे । इसीके कारण ' 
हम हम हैं | अतः इसका सम्मान-रक्षण हमारे जीवनका आद्य 
यह बात प्रत्येक हिंदूके मनमै जागरित हो तथा 
इस ध्वजके पीछे जो हमारी संस्कृतिका अमूर्त गौरव छिपा 
है, उसे मूर्त स्वरूप देनेमें बह कार्यशील दो । यही जगदीशः 
से प्रार्थना दै । 


तेज तथा 
क्षात्रबलके 
यह गौरव 
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सभ्यता ओर संस्कृति-एक गप्रटष्टि 


( ढेखक--खामीजी श्रीसत्यदेवजी परिव्राजक ) 


सन्‌ १९३९ ई० के मई मासकी बात है । में 
जमैनीके प्रसिद्ध नगर म्यूनिचके एक होटलमै टहरा हुआ था। 
हिटलर महानका आज साढे आठ बजे सबेरै रेडियोपर भाषण 
होनेवाला था । होटलके सभी अतिथि बड़ी उत्सुकतासे उस 
भाषणको सुननेके लिये, होटलके बड़े हालमें, एकत्रित हो रहे 
थे । में भी अपने मित्र डाक्टर हासके साथ उस कमरेमे जाकर 


` कुर्सीपर बैठ गया । ठीक आठ बजे रेडियो महाशयने व्याख्यान- 


की सूचना दी ओर जर्मनीके शेरने दहाड़ना शुरू किया-- 

“हमारे शत्रु हमपर दूसरे युद्धकी विभीषिका ल्य रहे हैं । 
जर्मन जाति युद्ध नहीं चाहती, लेकिन दुश्मन हमें जबरदस्ती 
छड़ाईमें घसीट रहे हैं । आठ करोड़ जर्मन प्रजा संगठित 
अवस्थामें है| वह युद्धसे बिल्कुल नहीं डरती; किंतु यदि 
हमारे शत्रुओने हमपर युद्ध थोप दिया तो यूरोपीय सम्यता- 
संस्कृति विनाशके गढ़ेमें चली जायगी । हम जर्मनलोग 
सुसभ्य और सुसंस्कृत हैं । इस भयङ्कर युद्धसे हमारी सबसे 
अधिक हानि होगी । क्योंकि जर्मन जाति ही यूरोपकी सभ्यता 
ओर संस्कृतिको उत्कर्षकी ओर ले जा सकती है; इसलिये यह 
युद्ध यूरोपकी सभ्यता और संस्कृतिके विनाशका कारण होगा 
और पूर्वके जंगली कम्युनिष्ट स्लाव लोग सुशिक्षित यूरोपको 
दबा लेंगे ।? < ; 

“सभ्यता और संस्कृति इन शब्दोने मुझे पकड़ लिया 
और मेरा मस्तिष्क इन शब्दोंकी महत्तापर बिचार करने ल्गा। 
प्रायः हमारे पढ़े-लिखे लोग इन दो शब्दोको पर्यायवाची 
समझकर इनका व्यवहार बोल्चाल तथा व्याख्यानोसे कर 
लेते है, परंतु इन दोनोंमें आकारा-पातालका अन्तर है । इस 
लेखमे में इन्दी दो शब्दोंपर गभ्र-दृष्टि डालनेका प्रयत्न 
करूँगा । 

जब इम यह कहते हैं कि जर्मन जाति सभ्य है, तो इसका 

. अर्थे यह है कि वह जाति अपने दैनिक जीवनमै सुधरे हुए 
साधनोका व्यबहार करती है। अर्थात्‌ शारीरिक आवश्यकताओं- 
की पूर्तिके ख्यि उसके पास आधुनिक वैज्ञानिक साधन हैं और 
बह सदा इस बातके लिये प्रयत्नशील रहती है कि शरीरको 
अधिक-से-अधिक सुख और भजा मिले | अमरीकन लोग बड़े 


सभ्य हैं; क्योकि वे बिजलीसे खाना बनाते हैं और डैकटरोंद्वारा 


खेती करते हैं ! उनके यहाँ इक-तागे-जेसी कोई सवारी नहीं, 


और उनकी आवादीके प्रत्येक चौथे ब्यक्तिके पास अपनी 
मोटरकार है । जो जातियाँ आज वैज्ञानिक साधनोंका प्रयोग 
करती हुई अपने जीवन-स्तरको ऊँचा उठाती चली जाती हैं, 
वे जातियाँ सभ्य कहलाती हैं । अंग्रेजी भाषामें सम्यताके ल्यि 
‘CiVi]i2a६०॥ शब्दका व्यवहार किया जाता है। इन 
जातियोंकी जीवन-आवश्यकताएँ. उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं और 
बढ़ती रहेंगी; क्योंकि इनका मुँह सभ्यताकी ओर है । ये 
प्राकृतिक पदाथा तथा भोगोंके अंदर ही सुख-शान्तिकी तलाश 
करती हैं, जिनका कहीं अन्त ही नहीं हे । 

इन जातियांके पास संस्कृति अर्थात्‌ ट७।६7९' या 
“तसहुत? भी है, किंतु वह सभ्यताके पीछे-पीछे उसकी चेरी 
बनकर चलती है । बे सुन्दर चित्र बनवायेंगे, कलाकारोंको 
उत्साहित करेंगे, कवियोंको पुरस्कार देंगे और उत्कृष्ट कलायुक्त 
भवन बनाकर उसमें निवास करेंगे; अपनी बोळचालमें होटले 
तथा दूकानोंमें उनकी भाषा मिष्ट और शिष्ट होगी । लेकिन उस * । 
सबका मुख्य लक्ष्य होगा सभ्यताके खुदा “घन? को प्रसन्न 
करना और दूसरोंकी जेबोमेसे पैसा निकालना । दूसरे 
शब्दोंमें वे सुसंस्कृत अवश्य हैं, किंतु अपनी सभ्यताको आगे 
बढ़ानेके लिये--प्राकृतिक सुर्खोका मज़ा दूटनेके लिये-- 
उनका सारा प्रयास रहता है । उनकी वृत्ति बहिमुखी होनेकै 
कारण वे सभी जातियांको अपनी उस लपेटमें ले लेते हैं ओर 
कच्चे साछकी खोजमें पृथ्वीको. रोंद डाळते हैं । पक्का माल 
बेचनेके लिये सब प्रकारके दाँव-पेंच, छल-प्रपञ्च काममें लाते 


- हैं । यहाँतक कि युद्धके रोरव नरकसे भी नहीं डरते ! 


अब आइये संस्कतिकी ओर, जिसपर मानवकी मानवता 
पूर्णर्पसे निर्भर है। संस्कृति है आत्माकी वस्तु, आत्मिक 
उत्थानका चिह्न, आत्मिक उत्कर्षकी सीढ़ी और आत्मदर्यन” 
का मार्ग । सभ्यता है अपरा विद्या और संस्कृति है परा विद्या। 
यदि हमें इन दो शब्दोंका लक्षण अंग्रेज़ी भाषामें दो दरक 
करना पड़े तो हम उसे इस प्रकार करेंगे-- 


Civilization is an expression’ of 
fesh, while culture is the manifestation 
of soul. 


न अर्थात्‌ सभ्यता शरीरके मनोविकारोंकी द्योतक दै? जब 
के संस्कृति आत्माके 
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७० 
उत्थान मानवको प्रकृतिवादकी ओर छे जाता दै, जब कि 
संस्कृति मानवको अन्तर्मुखी करके उसके सात्त्विक गुर्णोको 
प्रकट करती है । पाश्चात्य जातियोंने संस्कृतिको सभ्यताकी 
दासी बना दिया है; इसी कारण उनके यहाँ रोटीकी छीना- 
झपटी, सामाजिक विषमता और राष्ट्रिय अशान्तिका बाजार 
तरम है । चारों ओर इड़तालोंका जोर है । अमरीका-अेसे 
समृद्धिशाली देशमै बेकारी मुँह बाये खड़ी दै । इसका कारण 
यह है कि अमेरिकन राष्ट्रके लोगोंने अपनी संस्कृतिको सभ्यता- 


की चेरी बना डाला है । यदि वहाँके लोग सभ्यताको संस्कृति-' 


वी सेविका बनाते तो उनकी सामाजिक विषमता दूर हो जाती | 
उन्हें आवश्यकताओंकी वृद्धि न सताती और न धनी लोग ही 
धनसंग्रहकी बरीमारीसे ग्रसित होते । यह जो व्यापारयुगका बुखार 
संसारको सता रहा है; वह केवल इसलिये क्रि सभ्य जातियोने 
अपनी आत्माको पहचाननेके बजाय इन्द्रियसुखोको प्रधानता 
देकर अपनी आवदयकताऔंकी इतना अधिक बढ़ा लिया है 
कि मानव-जीवनकी स्वाभाविकता ही नष्ट हो गयी है । इसी 
कारण पाश्चात्य जातियोंमें जीवनकी होड़ने भयंकर रूप धारण 
कर लिया है । 

हम आये हैं इस संसारमै सत्य शानकी प्राप्तिके लिये; 
इस ब्रह्माण्डके रहस्यौंको समझनेके लिये; अपने आपको 
पहचाननेके लिये, मृत्युकी घुंडी समझनेके लिये, आकाशके 
करोड़ों नक्षत्रोकी जीवनचर्याका ज्ञान करनेके लिये और 
समुद्रकी तहमै छिपे हुए. खजानेके अन्वेषणके लिये । हमारा 
ज्ञान इतना कम है, हमारी आँखें इतना कम देखती हें 
प्रकृतिके साधन इतना कम हमारी सहायता कर सकते हँ--- 
कि यह सब सोचकर हम अपनी अज्ञानतापर आँख बहाने 
ल्गते हैं । लाख वर्षासे मानवने अबतक यद बात नहीं जानी 
कि मरनेके बाद मनुष्य कहाँ जाता है; किस तरह जाता है; 
और किस रास्तेसे जाता है। अपनी आँखोंके सामने प्रतिदिन 
हम मृत्युका भीषण दृश्य देखते हैं) किंतु फिर भी घनसंग्रद- 
की बीमारीसे हमारा पिण्ड नहीं छुटता । लाखौं मनुष्य ऐसे 


हैं, जो पेटकी ज्वाला बुझानेके ल्यि अखामाविक ढंगसे जीवन . 


व्यतीत करते हैं । यदि हम व्यापार-युगके स्थानपर शान- 
युगके प्रवर्तक बने होते तो संसारका प्रत्येक स्री-पुरुष अपने 
विकासके . अनुसार विद्या प्रात्तकर सत्य ज्ञानक्री खोज 
करता और आज सारा मानवसमाज रोटीकी छीना-झपटीसे 
छूटकर विश्वके ज्ञानर्भडारमै अपना अंश देता । पर शोक ! 
आवश्यकताओंकी निरन्तर बृद्धिने मानवको दानव बना दिया 


है और उसे चौबीसों घंटे पेट भरनेकी ही चिन्ता लगी 
रहती दै । आज हम सुशिक्षित पशु बन गये हैं? जो अपनी 
शिक्षाद्वारा अधिक-से-अधिक मक्कारी, अधिक-से-अधिक 


बनावटीपन और धोखा देनेकी कलाम निपुण _ददोकर 
पेसा बटोरनेमें लगे हुए हैँ। यह सब इसीलिये दै क्रि दमने 
अपनी संस्क्रतिक्रो तुच्छ स्वार्थ-सिद्धिका साधन बना लिया हे! 
हमें यह बात भली प्रकार जान लेनी चाहिये कि 
सम्यताका शारीरिक आवद्यक्रताकि साथ सम्बन्ध है और 
संस्कृतिका आत्माके सात्विक गुणोंके साथ । जितना दी हमारी 
सभ्यता हमें सात्त्विक बनानेर्मे सहायक बनेगी उतने ही इम 
संस्कृतिके क्षेत्रमै आगे पग बढ़ायेंगे । हमें जाना है. आत्मिक 
उत्कर्पकी ओर, जिसमें भौतिक आवश्यकताओंकी कमीका 
होना प्रधान साधन है | आवश्यकताओंक्री कमी ही समाजकी 
विपरमताको दूर कर सकती दै और यही मानव-समाजमें शान्तिकी 


स्थापना कर सकती है। सादा जीवन और उच्च विचार 
हमारा (क्ष्य होना चाहिये, तमी प्राकृतिक भोर्गोका न्यायपूर्वक 
बटवारा मानव-समाजमें क्रिया जा सकता दे । जितना ही 
अधिक हम सभ्यताकी ओर जायँगे, उतना ही इमर्मे अशान्ति 
घर कर लेगी और हम सदा बेचैन रहकर जीवन व्यतीत 
करेंगे । यूरोपके दो महासमर केवल इसीलिये लछड़े गये कि 
यूरोपकी उन्नत जातियाँ अपना पक्का माल एशियार्मे खपाना 
चाहती थीं। उनका आपसका व्यापारिक ईर्ष्या-द्वेपर भीषण युद्धका 
कारण बन गया । जब कारखानोंमें जरूरतसे ज्यादा माल 
तैयार हो जाता है और कारखाने बंद होने लगते हैं, तब उन 
कारखानोंके स्वामी अपनी खार्थसिद्धिके लिय राष्ट्रॉकी आपसर्मे 
लड़वानेका पडयन्त्र सचते हैं, ताकि मजदूर लोग बेकार न हों 
और उनका धन तथा कारखाने बराबर उत्पादक बने रहें । 
यह सत्र अत्याचार और भीषणता सम्यताकी बृद्धि करनेसे ही 
उत्पन्न होती दै । विज्ञान-जैसा ईश्वरदत्त वरदान मानवसमाजके 
लिये भीषण अमिद्यापका रूप धारण कर लेता दै और इसके 
आचार्य संसारपर स्वर्गकी रचना करनेके बजाय नरकके दृश्य 
उपस्थित कर देते दै! | 
इन्हीं सब बातोंको ध्यानमें रखकर प्राचीन कालके ऋषि- 
'मुनियोने मनुष्यको शरीरके मोहसे छुटनेकी शिक्षा दी और 
उसे यह सिखलाया--“तू. शरीर नहीं दै, आत्मा दै ।? हमारे 
यहाँक़ी शिक्षाका यहींसे प्रारम्म होता दे । क्योंकि खाखों 
रोकी दारीरकी ममता और प्राकृतिक सुखोपमोगकी इच्छा 
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मानवकी अस्थियोके अणु-अणुमै रमी हुई है । पशु-योनियोमें 
उसमें बुद्धि या तकका अभाव था, इस कारण वह सीमामें 
रहकर शारीरिक सुख भोग लेता था । अब मानव-देह पाकर 
यदि उसका वही दृष्टिकोण रहे तो अपनी बुद्धि-विद्याके 
बलसे वह कैसा अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है, इसका भयंकर 
चित्र--जीते-जागते उदाहरण--हम उन नरपिशाचोंमें देख 
- सकते हैं, जिन्होंने पंजाब-हत्याकाण्डके समय निरपराध 
आबादीपर असंख्य जुल्म ढाये थे ! हमारे पूवज यह जानते 
थे कि शिक्षाका महान्‌ उद्देश्य पशुयोनियोंके बीभत्स संस्कारोको 
मिटाकर इस नर-पशुको सच्चा मानव बनाना है और 
मानवताकी ओर बढ़ना ही संस्कृतिका मुख्य उद्देश्य है । वह 
मानवता अपनी खार्थसिद्धिके लिये नहीं बल्कि विश्वमेत्रीका 
सन्देश देनेवाली होनी चाहिये । यह तभी हो सकेगा, जब 
हमारा दृष्टिकोण शारीरिक न होकर आत्मिक हो जायगा । इसी- 
लिये हमारी प्राचीन कालकी शिक्षा संस्कृतिको मुख्य रखकर 
दी जाती थी। पेरोंमे जूता नहीं, सिरपर टोपी नहीं, 
केवल एकबस्त्रधारी आदर्श विद्वान्‌ पुरुष चारों ओर घूमकर 
अध्यात्मवादका सन्देश सुनाते थे । ऐसे सात्त्विक पुरुष 
अमृतकी वर्षा करते हुए मनोविकारोंसे सन्तस जनताको शान्ति 
प्रदान करते थे. और देशके बच्चे उन्हें अपना आदर्श मानकर 
उनके पद-चिहोपर चलनेका प्रयत्न करते थे। संस्कृत-साहित्य 
समाजकी इसी बिषमताको दूर करनेके लिये स्थितप्रज्ञ बननेका 
उपदेश बार-बार देता है और यह कहता है--“दुईको निकाल 


चि 
९५ 


उन्हं 


# खर्च भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभागभवेत्‌ + 


न की >> व च 
दे, तू दुईको निक्राळ दे |? यही ध्वनि उन स्थितप्रज्ञे साहित्य 
ओतप्रोत हो रही हे । यही उनके संगीतमें पायी जाती है की 


यही उनकी कलामें प्रदर्शित होती है । जबतक आर्य ज्ञानमार्गी 
बने रहे, तबतक उनकी चतर्मुखी उन्नति होती रही और 
वे प्रत्येक विभागमें अमर साहित्यकी रचना कर गये; किंतु 
जत्रसे हमने वह मार्ग छोड़ दिया, हमारी दृष्टि ब्यापारिक 
हो गयी, तबसे हमारे धार्मिक क्षेत्रमै भी पद्युताने घर कर लिया 
ओर हम सात्त्विक गुणोंको बिक्रीके पदार्थ बनाकर उनके द्वारा 
धन-सञ्चय करने लगे । वहींसे हमारे पतनका प्रारम्भिक 
इतिहास चलता है । 

संक्षेपमै सभ्यता ओर संस्कृति दोनोंका आंपसमें प्रेम- 
सम्बन्ध है । शरीरके बिना आत्मा अपनी शक्तियोंका प्रदर्शन 
नहीं कर सकता । उत्कृष्ट संस्कृतिके लोग अपनी सभ्यताके 
द्वारा अपने साच्विक्र गुणोंका परिचय देते हैं । वे अपने घरोंगे 
ताळे नहीं लगाते, चोरी नामकी किसी बुराईको वे जानते नहीं) 
व्यभिचार और बलात्कारका कोई चिह्न उनके यहाँ दिखायी 
नहीं देता । उनकी भाषा अत्यन्त मधुर और उनका 


पारस्परिक व्यवहार सत्यतासे परिपूर्ण रहता है । चीनी और, 


यूनानी यात्रियोंने अपनी यात्रा-कथाओंमें ऐसे ही कलापूर्ण 


और सुसंस्कृत भारतीय समाजका वर्णन किया है, जहाँ महँगी 


और भुखमरीका नामोनिशानतक नहीं था । हमारी सभ्यता 
संस्कृतिकी सहायक होनी चाहिये, तभी हम प्राकृतिक सुखोका 
न्यायपूवंक उपभोग करते हुए इस संसारको स्वर्ग बना सकते हैं। 


HIDE — 


तमसो मा ज्योतिगमय 


प्रदीप यह बुझे नहीं। 
घोर अन्धकारमे, 
चेगमय बयारमे: 
यामिनी-विभीषिका, 
प्ररूय-काण्ड-भूमिका: 
अस्निगीत गा रहीं, 
“ बज्न हैं ढहा रही; 
परन्तु सुक्तिडारका, अमन्द ज्योति-घारका: 


ज. 
थि 


हेत 
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प्रदीप यह बुझे नहीं। 
ज्योतिमय प्रदीपके, 
शक्ति-मय प्रदीपके; 
अखण्ड ज्ञान-दीस्तिसे, 
अमत्ये-वर्ति-नी तिसे; 
हो चिभा-मनोहरा 


कान्ति-स्तिग्य हो धराः 

असत्‌-पमाद्‌ नाशका, विमुक्त-सत्‌-प्रकाशकाः 
प्रदीप यह बुझे नहीं | 
-्कषमीप्रसाद द्विवेदी “चन्द्र? 
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। 


हिंद-संस्कृति और सभ्यता 


( लेखक--प्रो० श्रीदशरथजी श्रोत्रिय, एम्‌० ४०) साहित्याचार्य) विद्याभूषण ) 


१-परम प्रभुद्वारा प्रकाशित स्थावर एवं जङ्गम सुष्टिमे 
प्राणधारियोंका उच्च स्थान है । प्राणधारियोमे मानवता श्रेष्ठ 
निर्धारित की गयी है वेदमै मानवमात्रको “अमृतस्य पुत्राः? 
कहकर मानव श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया गया है। मानवकी यह 
श्रेष्ठता उसकी श्रेष्ठ आचार-विचार-परम्पराके हेतु प्रभु-प्रदत्त 
सामर्थ्यपर आधारित है। मानव ही इस विशाळ विश्वमे 
श्रेष्ठ-से-भरेष्ठ आचार और विचार धारण करनेकी सामर्थ्यसे 
युक्त है। यही मानवोपार्जित श्रेष्ठ आचार-विचार-परम्परा 
सभ्यता और संस्कृतिकी उपादान हो जाती है । श्रेष्ठ आचार- 
परम्परासे संस्क्कतिक्रा और श्रेष्ठ विचार-परम्परासे सभ्यताका 
सुजन होता है । 

२-आचार और बिचारका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
अतः इनकी परम्पराके रूपमै उपलब्ध संस्कृति और सभ्यताका 
भी परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है | सच तो यह है कि “संस्कृति? 
और “सभ्यता? शब्द परस्पुर इतने सम्बद्ध और संसप्र हैं कि 
इन दोनोंका प्रायः एक ही अर्थमें व्यवहार होने लगा दै । 
परंतु फिर भी इनमें अन्तर है; यद्यपि वह परम्पराभूत 
होनेके कारण अत्यन्त सूक्ष्म. है । संस्कृति ( सम+कति ) 
शाब्दे “कृति शब्द इस अन्तरको स्पष्ट बता रहा दै । कृति 
शब्दका सहारा लेकर हम (संस्कृति? को निर्भीक होकर “सदा- 
चार? कह सकते हैं। जहाँ संस्कृति-शब्दकी व्याख्या आचार” 
को दृष्टिमें रखकर की जानी ठीक है, वहाँ सम्यता-ाब्दकी 
व्याख्या “विचार? को दृष्टिमे रखकर की जानी चाहिये । 
क्योंकि सभ्यता-शब्दमें “तळ? प्रत्यय भाव ( विचार ) वाचक 
है । समान विचारसे अनुप्राणित मानवसमूहको . “समा? 
कहते हैं । सभामें दक्ष ( साधु ) पुरुषको “सभ्य? कहा जाता 


है । सभ्यका भाव ही “सभ्यता? क्रहलाता दै । यद्यपि सभ्यता- 


१. यजुर्वेद ११ । ५ मन्त्राश- 
थ्युण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ 
२. संस्क्रियते मानवः अनया इति संस्क्रृतिः अर्थात्‌ सदाचार: । 
» “आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः? 
“आचारः प्रथमो 
` ३. सह भाति सा समा । समायां साधुः ( निपुण: ) 
मम्यः । सम्यस्य भावः सभ्यता । 


धर्म: ॥! 


डाब्दकी व्याख्या कर्म ( आचार )-परक मी की जा सकती 
है", तथापि कर्मपरक व्याख्या भी विचार ( भाव ) का सर्वथा 
बहिष्कार नहीं कर देती । वाखवर्मे सभ्यता-दाब्दकी विचार- 
परक व्याख्या ही अत्यन्त समीचीन है । 

_हाँ तो, श्रेष्ठ आचार-परम्परासे संस्क्ृतिका और श्रेष्ठ 
बिचार-परम्परासे सभ्यताका सुजन होत! हैं| इस श्रेष्ठ आचार- 
बिचार-परम्पराको पाश्चाच्य विद्वान्‌ प्राकृतिक नियमेक्रि अनुसार 
सतत विकासमान मानकर प्राचीन परम्पराओंकों देय कोटिमें 
केक देते हैं । परंतु आर्य हिंदू. अखिळ-धर्ममूटक अपौसुप्रेय 
वेदको इस श्रेष्ठ परम्पराका आदिखोत मानता एबं जानता दै । 
इसीलिये वह प्राचीनतम परम्पराओको बढ़े आदरकी दृष्टिसे 
देखता दै । यही कारण है कि आज भी प्राचीनतम वैदिक 
परम्पराऑमे उसकी ममता अक्षुण्ण दै; आज भी बह सम्पूर्ण 
मानवजातिके मध्य ऐतिहासिक दृष्टिसे अपनेक्रो अत्यन्त गौरब 
और महत्वका पात्र समझता दै, और उन्हीं परम्पराओंकों 
मूलरूपमें अपनी सभ्यता और संस्कृति समझता दै । उसका 
आज भी दृढ़ विश्वास है कि मानवजातिका चरम अभ्युदय 
उन्हीं वेदविद्ठित आचार-विचार-परम्पराओंको अपनानेसे हो 
सकेगा | आज भी वह समझता हैं क्रि मानवकी सारी जटिल 
समस्याओके दळ वेदर्मे प्राप्त हो सकते हैं | तभी तो वह 
कहता है-- 

“सर्व चेदारप्रसिद्धः्ति ।? 

अर्थात्‌ “सभी वेदसे सिद्ध होता दै ।! आज भी वह 
मनुस्मृतिक्रा यह छोक स्मरण करते हुए आत्मगौरव अनुभव 
करता है-- 

एतद्देशाप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ सर्व एव जना भुवि॥ 

अर्थात्‌ “इस भारतदेशे उत्पन्न हुए. वेदवित्‌ ब्राह्मणसे 
सभी देशेंके सभी मनुष्य अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा 
ग्रहण करें |? ु 

४-इस प्रकार हम देखते दैँ कि वेद-बिद्वित आचार- 
बिचार-परम्परा ही 'हिंदू-संस्कृति और सम्यता* कही और 


> २ ~ 2५ 
मानी जाती है। इसीसे “आस्तिक्य? हिंदू-सम्यता और 


१. सभ्यस्य कर्म वा सन्यता । 


२, वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ । ( मनु २।६ ) 
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संस्कृतिका प्रधान लक्षण है |? बेदके निन्दकको मनु महाराज 
नास्तिक कहकर पुकारते हैं--“नास्तिको वेदनिन्दकः |? 
वेदको प्रमाण माननेवाला आर्य हिंदू वेद-विधायक परमपिता 
परमात्माको भी मानता है । वह परमपिता परमात्माको वेदका 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय भी तथा इस सुष्टिका आदि कारण भी 
मानता है । यही मान्यता हिँदू-सभ्यता और संस्कृतिक्री मौलिक 
विशेषता है । यह मान्यता कोरा विश्वास नहीं है, अपितु 
ऋषियेंके समाधिगत अनुभर्व और व्युत्थानगत विचार-विमर्श 
( तकबुद्धि ) पर दृढ़तासे आधारित है । 
५-हिंदू-सम्यता और संस्कृतिकी दूसरी विशेषता है--- 
आत्मवाद । वेद्मै तथा वेदानुकूल अर्न्थोमै इसको भिन्न-भिन्न 
नामोसे उल्लिखित किया गया है; यथा--समदृष्टि; 
तथा समता इत्यादि । इसी आत्मवादको दार्शनिक पद्धतिसें 
*अद्वैतः कहा गया है । यद्यपि हिंदू-दर्शनमें द्वैत-सिद्धान्त भी 
विविध रीतियोंसे पोषित हुआ है, तथापि द्वैत-सिद्धान्त तथा 
अद्वेत-सिद्धान्तमे प्रतिफलित तास्तिक निष्कर्ष एक ही है। 
मैं समझता हूँ कि भिन्न-भिन्न साम्प्रदायिक साधन-पद्धतियों - 
की समीचीनता सिद्ध करनेके लिये ही भिन्न-भिन्न सिद्धान्तोंके 
प्रतिपादनमै आचायोंने बौद्धिक श्रम किया है और इस श्रमसे 
अनेक छोटी-बड़ी समस्याओके हल भी मिले हैं; परंतु यह 
सभी श्रम केवळ एक बात हमें सिद्धान्ततः बता सका है-- 
कि “साधन अनेक होते हुए भी साध्य एक हो सकता है, 
एक स्थानतक पहुँचनेके अनेक मार्ग हो सकते हैं। प्साधनाना- 
मनेकता? ( लोकसान्य तिलक )। आत्मवादको किसी-न-किसी 
रूपमै सभी हिंदू-दर्शन मानते हैं । 
६--हो तो, आस्तिक्य और आत्मवाद हिंदू-सभ्यता और 
संस्कृतिके दो प्रधान स्तम्भ हैं । *आस्तिक्यः के द्वारा हिंदुओने 


“विश्व? और 'स्व? का विश्लेषण करके चरमतत्वको माना . 


ओर जाना तथा “आत्मवाद? के द्वारो उन्होंने विविधरूप 
इस विशाळ विश्वको 'मणिसूनञ-न्यायसे? संडिलष्ट देखा और 
समझा |. आस्तिक्य? से उन्हें ज्ञान मिला था और आत्मवादसे 


$ ` करा अह्याक्षरसमुद्धवम्‌ । (गीता ३। १५ ) 
२. वेदैश्च सर्वेरहमेद नेच: (गीता १५। १५) 
Me (ज० सू० १।२) 


ह यजु० ४० । १. )-.इल्यादि 
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ऋग्वेद सम्पूर्ण ज्ञात जगतूका प्राचीनतम लेखबद्ध ग्रन्थ है 


+ लवे भद्राणि पश्यन्तु भा कम्पिहुःलभाग्भवल्‌ १ 


उन्हें विज्ञान । शानं और विज्ञान दोर्नोके मिश्रणसे 
“कला? का विकास किया था । सम्पूर्ण ज्ञान, विज्ञान एव 
कलाओंका भूलरूप वेदर्मे उपलब्ध है---आज मी हिंदुओंका 
यह विचार अडिग है। क्योंकि आधुनिकतम आविष्कारे 
और अनुसन्धानोंके सूत्र उन्हें किसी-न-किसी रूपमें बेदम 
बराबर मिले और मिल रहे हैं | ऐसा किसी भी अन्य संस्कृति 
और सभ्यताके प्राचीन अर्न्थोमि नहीं मिलता | 

७-आज प्रायः सभी देशोंके विद्वान्‌ यह मान गये हैं कि 


| 


१। 
वे अब यह सभी मानने लगे हैं कि क्रग्वेदमै जिस सभ्यता 


और संस्कृतिका वर्णन मिलता है, वह बहुत ऊँची कक्षाकी 
दै । फिर भी कुछ दुराग्रही पाश्चात्य पण्डित यह माननेपर 
अड़े हैं कि मिलदेशकी सभ्यता और संस्कृति ही प्राचीनतम 
है । देखना यह है कि नवीनतम अनुसन्धानोक्री आंधी-बर्पामे 
वे अपने इस दुराग्रहरूप बा छुका-दु की कबतक रक्षा कर सक़ें गे | 
हिंदू तो आदिकालसे अपनी सभ्यता और संस्कृतिको प्राचीन- 
तम मानता चला आया दै ओर अब भी मानता है | वह 
अपनी संस्कृति और सभ्यताको प्राचीनतम ही नहीं, अपितु 
श्रेष्ठतम भी मानता है | उसका यह दृढ़ विश्वास आज भी 
नहीं हिला कि “विश्व-पेम” और “विश्व-शान्तिः का आजका 
खप्न वेदिक सभ्यता और संस्कृतिको अपनानेसे ही सते 
परिणत होगा | आज भी वैदिक-सम्यता और संस्कृति 
डिण्डिम-घोपसे कह रही है--- 

ईशा वास्यमिदं सबै यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन शुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 


( यजु० ४० । १) 
x 9 x x 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत< समाः । 


एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
(यजु० ४०। २ ) 
x xX x x 
१. हे मानव ! इस विशाल परिवर्तनशील विश्वमे जो कुछ 
गति-विधि दै, उस सबपर परमेश्वरका नियन्त्रण दै । (सचमुच यइ 
जगत्‌ उस परमपिताका अपूव वरदान है। ) इस वरदानका पु 
उपभोग कर ( इस वरदानपर समीका समान अधिकार दै, अतः ) 


किसी अन्यके भागको भोगनेका छोभ न रख । 


->< 


र व - क : 
९. दर मनुष्यको चाहिये कि पूर्णाय भोगनेके लिये बद 


जबतक जिये, कर्म कते हुए हो जीनेकी इच्छा रररे । यद्दी उपाय 


लॉक 


= 


FS संस्कृति < “ee 
% हिदू-्संस्कृति आर. सभ्यता ॐ २३१, 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपञ्यति। 
- सर्वभूतेषु चारमार्न ततो न बिजुगुप्सते ॥ 
(यजु० ४० । ६ ) 


यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यास्मैवाभूद्विजानतः । 
तन्न को मोहः कः शोक एकत्वम नुपझ्यतः ॥ 
अ (यजु० ४०। ७) 
२८ > >< x 


यो मां पझ्यति सर्वत्र सर्व च. मयि पऱ्यति। 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
(गीता ६।३०) 

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽञ्जुन। 

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
(गीता ६ । १२ ) 

x xX x FS 

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 

देवा भागं यथापूर्वे सं जानाना उपासते ॥ 

( ऋ० १० । १९१।२) 
समानो मन्त्रः समितिः समानी 

समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये बः 
समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 

( ऋ० १०। १९१।३) 
समानीच आकूतिः समाना हृदयानि वः 
समानमस्तु वो मनो यथा चः सु सहासति ॥ 

( ऋ० १०। १९४ । ४ ) 


है; इससे अन्य कोई नहीं, जिससे ऐ मानव ! द कर्मके बन्धनमें 
नहीं बँधेगा । 2 
> x x 
१. जो सब भूतोंको आत्मा (अपने ) में और अपनेको 
सब भूतोंमें देखता है--समझता दै, फिर वद किससे एणा नहीं 
करता अर्थात्‌ सभीसे प्रेम करता दै । जहॉ एकत्व ( आत्मोपमासे 
समता) को देखने-समझनेवाले विद्वानके लिये सब प्राणी आत्मा ही 
हो गये, वहाँ शोक और मोद कैसा £ 
> x x 
२. जो सबमें मुझे और मुझ ( ईश्वर ) को सबमें देखता 
३, मेरे लिये बह और उसके लिये मैं कमी नष्ट नहीं दोता। 
आत्मोपमासे सबके दुःख और सुखको जिसने समान समझ लिया, 
बही योगी मुझे विशेष प्यारा दै अथवा मेरे मतर्मे रेष्ठ दै । 


x x x 
३, ऐ मनुष्यो ! मिळ-जुछकर प्रगति करो; मिळ-जुळकर 
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८. ऊपरके उद्धरणेसि यह समझना सरल होगा कि 
आस्तिक्य और आत्मवादके ऊपर टिकी हुई हिंदू-सम्यता और 
संस्कृतिके अन्तर्गत जिस “आस्तिक सर्वतः साम्य? का उपदेश 
हुआ है, उसके सामने आधुनिक 'साम्यवादः# एबं 
प्समाजवाद ”| तथा “लोकवादे अन्तर्गत तथाकथित विविध 
प्रकारका केवल “आर्थिक साम्य? $ कितना थोथा और अपूर्ण प्रतीत 
होता है। इस आधुनिक आर्थिक साम्यमें मनुष्य और यन्त्र-मनुष्य- 
में अन्तर ही क्या रह जायगा--यह विचारणीय दै । फिर 
शान्ति और सुखका उद्देश्य ही क्या होगा ! आज आधुनिक 
साम्यवाद; समाजवाद और लोकवादके नामपर जिस “साम्य? 
का राग अछापा जा रहदा दै, उसमें “आस्तिक्य!का स्पर्श भी 
नहीं । इस नास्तिक साम्यसे चिर विश्व-शान्ति किंवा विश्वप्रेमका 
कभी आविर्भाव होगा--हमै तो इसमें सन्दे ही दे | याँ तो 
“हरड़ेके दस हाथ होते हं?--ऐसा कहनेवालेके मुखको भी 
कोई रोक नहीं सकता । 

९, हिंदू आचार-परम्पराने 'लोक'को और हिंदू-विचार- 
परम्पराने “लोकेश्वर'को सदा सर्वोच्च स्थान दिया दै । इन्दव 
दोनों परम्पराओके अनुसार दिंदू-संस्कृति और सभ्यता अबसे 
बहुत पहले दी दृढ “आस्तिक लोकतन्तर न का निर्माण 
कर चुकी थी । यही कारण दे कि दिंदू-संस्कृति और सम्यतामें 


Mad se 
बातचीत करो; मिल-जुळकर बिचार करो । तुम्हारे पूर्वज विद्वान्‌ 


मिळ-जुलकर विचार करते हुए छी अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
सदा आचरण करते आये हैं । तुम सबके विचार, संघटन, मन 
और चित्त समान दरो । में ( ईश्वर ) तुम सत्रको यही समान 
उपदेश देता हूँ और समान भोगाधिकारसे युक्त करता हूँ । 
तुम्हारा सबका अभिप्राय समान शो, ढृदय समान हो, मन समान 
हो, जिससे तुम सब अच्छी प्रकार साथ-साथ रइ सको । 


कर कम्युनिक्म ( Communism ) 
+ सोशलिज्म 
f डेमाक्रेसी 
8 आर्थिक समबितरण ( Equitable Distribution of 
wealth ) 
> मुखमस्तीति वक्तव्यं दशइस्ता इरोतकी---यद्द एक संस्कृतकी 
कहावत दै । 


( Socialism ) 


( Democracy ) 


+ आस्तिक लोकतन्त्र--वद्द राज्य-व्यवस्था, जिसमें शाक्ष- 
विधिके अनुसार अभिषिक्त राजाको प्रजा देवता समझती थी । तथा 
राजा प्रजा-पालनको अपना प्रकन कतंब्य समझता था; एसी कारण 
उसे “नूप' भी कदा जता पा । तुलना कीशिये-- 


२७०. 


हः. 


% सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवत्‌ > 


rr बया sree क 


हम पद-पदपर संस्कारो और योंका 
अभ्युदय और निःश्रेयसका समावेश; 


बोळ-बोला, धर्ममें 
क. र 
शास्त्रमे कर्म ओर 


का क्कि न न 
ज्ञानका समन्वय और विधानमें क्षत्र और त्ह्मका टूट 
संयोग पाते हैं । 


ARAKI - --- 


संस्कृति ओर 


वेद 


( छेखक--श्रोरामछालजी पहाड़ा ) 


ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं ओर इसमें इस देशके 
निवासियोका नाम “भारत? है | यथा-- 

य इमे रोदसी उभे अहमिन्द्रमतुष्टवम्‌ । 

विइवामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम्‌॥ 

(क्र० ३। ५३ । १२) 

इसका साधारण अर्थ--““आकाश) पृथ्वी दोनोंके मध्य 
अन्तरिक्षमे स्थित इन्द्रकी मैने स्तुति की है । विश्वामित्रका 
किया हुआ स्तोत्र 'भारत जन?की रक्षा करे या करता है ।?? 
'गीतामें भी देश-सम्बन्धसे अर्जुनको सम्बोधित करते हुए 
अनेक बार “भारत या भरतर्षभ? कहा है । यथा-- 

“व्यक्तमध्यानि भारत?, “पश्याश्चयोणि भारत”, 'जायन्ते 
विबद्धे भरतषेभ?, “ज्ञानी च भरतर्षभ?, 'सश्वं भवति भारत", 
“तन्निबध्नाति भारत?, 'रजः कर्मणि भारत ।? 

यह महिमायुक्त नाम उसी देशको दिया गया था, जो 
सबका “भरण करता था। मानसकार महात्माजी भी कहते हैं--- 
बिस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥ 

अनन्तर “आर्यावते? नाम हुआ । यहाँके निवासियोंमे 
कषिके काममै श्रेष्ठता प्राप्त की “ऋ? का अर्थ गति है और 
जो गतिशील, परमार्थकी ओर अग्रसर होता है, वह ऋषि है । 
ऋषिका अर्थ निर्मळचुद्धिसम्पन्न जीवनोपयोगी मन्त्ररहस्प- 
दृष्टा पुरुष है | यहाँ अनेक ऋषि हुए, इसलिये यह देश 


कवक न्य जव क्क सा पप्पू 7777 नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । महती 


जासु राज प्रिय प्रजा 

इसीको “रामराज्य' भी कहा गया है । यथा--- 

io दैहिक दैविक भौतिक 

धमोणि प्रथमान्यासन्‌ ।” (ञ्जः ३१। १६ ) 
२. यतोड्म्युदयनि:ओेयससिद्धि 


सुदयानःअयससिद्धिः स धर्मः ॥ 
३. सांख्ययोगौ एथस्बालाः भ्रबदन्ति न : पण्डिताः । 


तापा । राम राज 
(3 हि [$ FYI 

१. सोलह संस्कार प्रसिद्ध हे । कहीं-कहीं चौवालीस संस्कार भो बताये 
-नाएदपरिब्राजकोपनिषद्‌ ) । यशोंके असंख्य प्रकार हैं । हिंदुओंमे यज्ञोंकी सदा प्रधानता 


आर्यभूमि या आर्यावर्त कहलाया । बार-बार किसी काम या 
यातके दोनेसे मनपर प्रभाव पड़ जाता है | यही प्रभाव 
संस्कार दै, जो अमिट बन जाता हे । इतना परिवर्तन होनेपर 
भी यहाँवालोंको “भारत” या “आर्य? कहलानेमें गौरव प्रतीत 
होता है । जव देशकी सीमा छोटी हुई, तब एक नदीको 
“सिंधु? कहा | “सीमाको धोये? वह सिन्धु है ( सीमां घौतिया सा ) 
इस कारण लाक्षणिक ढंगसे सिन्धुको समुद्र भी कहना आरम्भ 
हुआ । जो कुछ हो--इस नदीके सम्बन्धसे अपर जनोंने यहाँ- 
के निवासियोंकों सिंधु अर्थात्‌ “हिंदू? कहना आरम्भ किया | 
ऐसा परिवर्तन होता ही रहता है । इसे अपनी कसौटीसे 
देखनेपर अभिप्राय 'हीनताको दूर कंरनेवाळे? होता है 
( हीनतां दुनोति दूरीकरोति यः सः ) हमको अन्य जनोंकी 
दृष्टिसे या अर्थ ( अन्य-भाषा-भाषियोंके कोषमें दिये हुए ) से 
क्या प्रयोजन ! अस्तु । 

यदि प्राचीन ऋषिम्रणीत संस्कारांको देखा जाय तो 
वे जीवनमै आनेवाली हीनताको दूर करनेके अमोघ उपाय 
हैं | इस देशमै चलाये हुए ब्रत, उत्सव, नित्य-नेमित्तिक 
कार्य, मेले, लोकव्यवहार आदि सबका अन्तर ध्येय जीवनकी 
हीनताको हराकर मनुष्योंको आनन्दमय बनाना है | 
संस्कारोंका ध्येय आत्मसूचना देकर जीवनको सुचारु ढाँचे- 
मै ढालनेका है | ब्रतोंका लक्ष्य ऋतु-अनुसार आहार-विहार 
करते हुए ढुःखनाशक योगको प्राप्त करना है । ऋषियोंने 
देवता तिष्ठति ॥ 


ह्या नररूपेण 


दुखारी । सो 'नप° अवसि नरक अधिकारी ॥ 


नहि काहुहि ब्यापा ॥ 
गये हैं तथा उनमें यशोंकी मी गणना की गयी है 
रही है । ध्यशेन यज्ञमयजन्त देवास्ताति 


( वैशेषिकदर्शन १ । १) 
(गीता ५।४) 


४. इदं मे बडा च शत्रं चोमे श्रियमरनुताम्‌ ॥ ( यजु० ३२ । १६) 
ie, CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ND 


। 


है. 
(5 


| 


[rs aoe 
ee >. 
८२ 


९. _ 
४० श्रीमीनाक्षी-खणकमल-सरोवर ` - [९० ६७२ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


-रटसस्ाप्स्कायडपणापा पपा गी णिला नल न न णल 
अ द 


३९ १ _बृहदीश्वर-मन्दिर-तञ्जौर 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


[३० ६७२ 


PN 


$ संस्कृति और वेद % 


घेदोंकी संस्कृतिकी रक्षाके हेतु अष्टाध्यायी 'स्द्र'का संकलन 
क्रिया । वे समझने लग गये कि इतने विशाल वेदका अध्ययन- 
अध्यापन कठिन हो जायगा तथा लोक-ब्यवद्दार विक्कतिको 
पहुँच जायगा । “रुद्रश्का हेतु यह था कि लोकव्यवहारार्थ 
कम-से-कम इतने वेद-ज्ञानका सिंचन लोगोंके द्वदयोंमें 
होता रहे । संस्कृतिके रक्षार्थ नित्य कर्मके नियम 
बनाये गये । सन्ध्या-तर्पण वेश्वदेव) संस्कार, व्रत 
आदिकी योजनाएँ की गयीं । लोगोंको एकत्रितकर अपनी 
संस्कृतिको स्थिर रखनेके लिये मेले तथा बृहत्‌ 
सम्मेलन ( यथा कुम्भ आदिपर प्रयाग, नासिक, उज्जेंनके 
मेले ) क्रिये गये । तीर्थोका मुख्य ध्येय संस्कृतिका 
प्रचार करना था । लोग आकर पवित्राचारके कायाँको 
देखकर अपने जीवन-सुधारकी शिक्षा ग्रहण करें । आजकल 
थे स्थान प्रायः भ्रष्टाचार एवं भिक्षाचारके केन्द्र बन 
गये हैं । प्राचीन ऋषियोंके आश्रम रहते थे, जहाँ सब 
उत्पादक परिश्रम करके जीवन व्यतीत करते थे । आ+श्रम= 
पूर्ण श्रम, जिससे उन्नति और कल्याण हो। इस तरह वे 
स्वावलम्बी जीवनकी शिक्षाके केन्द्र थे । 


ऋषियोंकी दूर दृष्टिके प्रमाणमें चारों वेद-संहिताओंके 


` अथ और इति'की ऋचाओंका कुछ विचार जनताके 


मननार्थ दिया जाता है-- 
ऋ्वेट्‌--ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ । (१।१।१) 


“अग्नि? ध्वनिसे अनेक अर्थोकी - सम्भावना होती दै । 
इनमें कुछको लेकर विचार व्यक्त किया जाता दै । 


( १ ) भौतिक रूपमे अनेक कामोंमें लायी जाती दै । 
इसके तीन स्थान मुख्य होनेसे गार्हपत्य, आहवनीय 
और दाक्षिणात्य--तीन रूप माने जाते हैं । गार्दपत्य जो घरमे» 
आहवनीय जो यशो या कला-कौशलके कार्योमें, दाक्षिणात्य जो 
विश्लेषण या इमशानमें काम आती है। ऋषि भावना करता 
है कि मैं अग्निकी स्तुति करता हूँ; जो आवश्यक कार्यके 
सत्यफलको उत्पन्न करनेवाला, उत्तम कार्योको संपादन करने- 
वाला तथा मूल्यवान्‌ वस्तुऔँको घारण करनेमें समथ है । 

( २ ) दैविकरूपमे सूर्य और विद्युत्‌ या स्वयं घर्षणसे 
होनेवाली दै, यथा समुद्रमें वडवानल और प्रथ्वीके गर्भमें 
ज्वलनशील स्फोटक पदार्थ हैं । यह भी पूर्वे ही रक्खी दै 


२४१ 
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और सामने प्रत्यक्ष भी है | शान बढ़ानेमें सहायता करती दे 
और रमणीय पदार्थोक्रों उत्पन्न करती है । 

( ३ ) आश्य्रात्मिकरूपमें परमात्मा है, जो सब यर्शोका 
कर्ता घर्ती दै और रत्नरूप मोक्षको देनेवाला दे । 

( ४ ) लोकिकरूपमे पुत्र या मित्र दै, जो जीवनके . 
कार्योको सँमालमेवाला और सम्पत्तिको धारण करनेवाला दै 
तथा यहाको फेलानेवाला दै । 

( ५) सामाजिकरूपमें अग्रणी- नेता दै, जो संस्था या 
समाजके कायाके करनेमै प्रधान पुरुष दै और उत्तम शानको 
धारण कर समयपर तदनुकूल काम करनेवाला है । 

( ६ ) शारीरिक रूपमें वीर्यं तथा जठराग्नि दवे, जो 
भोजनका सार निकालकर उत्तम गुणों या बअलोंको धारण 
करता और शारीर-यात्रामे सहायता करता दै । 

(७) मानसिक ( मनोविज्ञान ) रूपमै विवेक हे, जो 
जीवनके सारासारको निकालकर सदाचरण धारण करने 
या व्यवहारमें लानेके लिये सहायक होता दै । 

.( ८ ) जीवदास्त्रमे प्राण दै, जो शरीरमें जीवन रखता 
और सबसे उत्कृष्ट वस्तु श्वास आदिको धारणकर चेतन्यको 
प्रकट किया करता है । 

( ९ ) अर्थशास्त्रमें सम्पत्तिः भूमि और परिश्रम है, जो 
जीवनोपयोगी बस्तुओको उत्पन्नकर उत्तम साम्यको धारणकर 
शान्ति स्थापित करते हैँ। 

( १० ) कामशास््रमें खरी या वधू दै, जो कोदुम्बिक 
जीवनमें मुख्य कार्यभाग सम्पादनकर पुत्र या पुत्री-रक्षोंको 
धारणकर समाजकी वृद्धिमै मुख्य घटक दै । 

( ११ ) धर्मशात्नमे सदाचार है, जो जीवनका ध्येय रख 
उत्तम भावोंको धारणकर समाजमें शान्ति लाता है । 

( १२ ) वैद्यव्रात्रमे ओषधि दै जो शरीरमे सत्त्व, 
बल देकर उत्तम धातुकी रक्षा करता और जीवननिर्वाहमें 
सहायक होता है । ४ 

अब “इति? को देखिये-- 

(४) सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 
( ऋ० १। १९१।२) 
जिसे देव--सुनागरिक पहले ही अच्छी तरह स्व-मयांदा 
तथा तदनुकूल करतव्योंको जानकर उपासना करते हैंश समीप 
रहकर काम करते हैं, वेसे ही तुम अब समीप रहकर समान 
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हि सं० अं० ३१-- 


# सव भद्राणि पद्यन्तु 


गति करो, समान बोलो अर्थात्‌ उन्नतिके लिये प्रयत्न करो 
और मन्तव्य प्रकट करो; भेदभाव मत रक्खो कि कोई कुछ 
कहे और कोई कुछ । इसलिये परस्पर समान ढंगसे सब 
मनोगत भावोंको जाननेका प्रय्न करों व्यक्तिगत विचारको 
सर्वोपरि बतलाकर लोगोंकी दुर्गति मत करो । सब काम 
अनुशासनमे रहकर करो । द 

(२ ) समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः 
सह चित्तमेषाम्‌ । समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो 
इविषा जुहोमि । ( ऋ० १। १९१।३) 


किसी भी काममें प्रवृत्त होनेका एक-सा मान (5६३०१३४) 
रहे । इसी तरह मन्त्रणा करनेका, निर्णय करनेका एक-सा 
ढंग रहे । सबका चित्त एक ही ओर झुका रहे । प्रत्येक व्यक्ति 
यही विचार रक्खे कि में निर्णीत मन्त्रका अनुसरण करूँ और 
-समाजके कार्यमें समान रीतिसे भाग हूँ । यज्ञमें सबके साथ हवि 
डाटूं--समाजके काममै यथाशक्ति सुअवसरपर स्वार्थत्याग करूँ 
या आवश्यक कार्य-भाग लूँ. | वेदका अभिप्राय यह कदापि 
नहीं है कि चाहे जिसके साथ उठो या बैठो और भक्ष्याभक्ष्य- 
का विचार न करके खाओ-पीओ, और मर्यादाभ्रष्ट होकर 
कुछ भेद मत रक्खो | अपनी सीमामे रहकर एक-सा मान 
रखते हुए काम करो । विवेकसे काम लो । विवेकश्रष्ट 
मत होओ । 

(३) समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
( ऋ० १०।१९१।४) 
किसी बातको कूँतनेका ( कीमत स्थिर करनेका ) ढंग 
एक-सा रहे । इसी तरह सबके हृदयोमे एक-सी विचारधारा 
प्रवाहित हो । ( यथा--गो-वध-निवारणके सम्बन्धमें सबके 
हृदयोमे एक-से विचार रहें ।) सबके मन एक ही बातपर जमे, 
और सबका साहित्य भी एक ही सानका हो । अर्थात्‌ आचार, 
बिचार, पठन-पाठन, वेषभूषा आदि जीवनके कार्योंका मान 
( $३०4३ ) एक-सा रहे । इस तरह साम्यभावसे 


ईश्योंका प्रसार नहीं होता । देशमें सबका जीवन सुखी 
होता है । - 


ऋषियोंने इस चेदमे महावाक्य ( 7,;£९५०,०६४० ) यह ` 


रक्खा है--“सर्वे खल्विदं ब्रह्म), निश्चयपूर्वक यह सब ब्रह्म है । ` 
सबको समान जानकर सबके साथ मर्यादापूर्वक समान व्यवहार 


सर्वोपरि ज्ञान है या संस्कृतिका उत्तम रूप है। इतकी 
ह्या ही 00-0. Nanaji Deshmukh ल्य दै) इसकी J 
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0000? 
रक्षाके लिये इतने संस्कारादि रक्खे गये हैं । यही साम्यवाद 
का सत्य स्वरूप है । 
यजुदेंर --अ* इषे त्वोर्जे स्वा, वायव स्थ, देवो बः; 
बह कम ह 
सांवता प्रापयतु, श्रष्ठतमाय कमण आप्यायध्वस्‌, अघ्न्या$ 
इन्द्राय भारां, प्रजावतीः अनमीवाश्ञग्रक्ष्मा मा व स्तेनऽदवशत 
माऽघशं९सः धुवा अस्मिन्‌ गोपतो स्यात, बह्वीयजमानस् 
पश्चून्‌ पाहि । ( यजु० १। १) 
(१) है परमेश्वर | में तुम्हारी ब्रह्म-तत्त्व और विवेकके 
लिये प्रार्थना करता हुँ । 
` (२) मैं यथेष्ट वर्षा और अन्नके लिये प्रार्थना करता हैँ । 
(३) सुप्रजा और अभ्युदयके लिये प्रार्थना करता हूँ | 
( ४ ) स्वत्वाधिकार ओर उत्कृष्ट सदाचारके लिये 
प्रार्थना करता हूँ । क्योंकि तुम सर्वत्र गमनशील हो, 
सबकी चिन्ता करते हो । सबको उत्पन्न करनेवाले देव श्रेष्ठ 
कर्मेकि लिये प्राप्त हों और प्रेरित करें । इन्द्रके हेतु यह 
भांग- इन्द्रियाँ, कृषिहेतु--गोएँ और सुखहेतु--शानमयी बाते 
इनन करनेयोग्य नहीं हैं । ईश्वरकृपासे गाये, स्रिया, ५ 
बुद्धियाँ प्रजावती, रोगरहित और क्षयरोगसे रहित होवे! ३ 
इनपर चोर और दुष्टजन अधिकार न करें । हे परमेश्वर ! तुम्हारे 
पतित्व--स्वामित्वमें प्रजा, गायें, बुद्धि--सब कुछ अचल रहें 
और यजमान--कर्तव्यशील मनुध्यकी इन्द्रियाँ, गायें और अन्य 
पशुओंकी रक्षा करो और संख्या बढ़ाओ । यजुर्वेदका अन्तिम 
अध्याय उपनिषद्की गणनामें आ गया है । अतएव इसके 
पहलेके ( ३९वें ) अध्यायके अन्तमे इस प्रकार दै-- 
तपसे स्वाहा, . तप्यते स्वाहा, तप्यमानाय स्वाहा) 
तपताय स्वाहा, घमौय स्वाहा । निष्कृत्यै स्वाहा, प्रायश्षित्य 
स्वाहा, भेषजाय स्वाहा ॥ यमाय स्वाहान्तकाय खाई 
रूत्यवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्मइत्यायै स्वाहा, 
विउवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, द्यावाएृथिवीभ्यां स्वाहा ॥ 
(यजु० ३९। १२-९२ ) 
तप तपनेवाले, तपे हुए, तप करते हुए, पसीना 
टपकाते हुए अर्थात्‌ उचित और उत्पादक परिश्रम 
मनुष्य धन्य हैं । उनकी सारी आवझ्यकताओंकी प्रभु-कपाते 
पूर्ति होती रहे । उचित पुरस्कार देनेवाले, प्रायश्चित्त करने 
“वाली ओषधियों भी धन्य हैं। इनका उचित उपयोग- सतार 
किया जाय | नियन्त्रण कर अनुशासन रखनेवालें। झंगड़ीकी 
` अन्त करनेवाले मृत्यु ! तू भी घन्य है। त्रहा- सारे समाजके 
हे हेचित त्याग निता और समाजके घातकको उचित 


Ce 
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दण्ड दिया जाय । सब देवोकी तृप्ति की जाय और प्रथ्वी 
और अन्तरिक्ष सुखदायक हो । < 
अथवा ४० येके अन्तमें इस प्रकार दै-- 
आग्ने नय सुपथा रायेऽस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि 
विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमऽउक्तिं विधेम ॥ 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । योऽसावादित्ये 
पुरुषः सोऽसावहम्‌। ३ स्वं ब्रह्म ॥ (यजु० ४०। १६-१७) 
हे अग्नि ! जानते हुए सुपथमें हमको ले चलो। देवको प्रिय 
सब प्रकारके घन-ऐश्वर्य हों ( प्राप्त हों )। हम तुमको नमस्कार 
करते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं । तुम ( कृपाकर ) कुटिल 
पापको दूर इटाओ । सत्यका मुँह चमकीले पात्रसे ढका है । 
सत्यकी खोज करते समय आरम्भमें चमकीली बातें भ्रममे डाल 
देती हैं ( संसारकी चमक-दमकके लोभमें पड़कर या नाम- 
रूपकी उपाधिमें अटककर वस्तु-तत््वको जानना कठिन हो जाता 
है )। आदित्यमें. जो पुरुष दे, वही मैं हुँ । में अखण्ड पुरुष हूँ । 
इसलिये इसका मह्दावाक्य “तत्वमसि? है। वही ( अखण्डः 
पुरुषका बिम्ब ) तू दै। समाज तू दी दै ( समाजका 
प्रतीक तू दी दै) और तू ददी समाज है । तू दी समाज ( ब्रह्म) 
को झलकाता दै । तुझपरसे ब्रह्मके भास ( समाजकी संस्कृति ) 
का अनुमान हो जाता दै | इससे समाजवादका उत्तम स्वरूप 
ब्यानमें आता है । समाजमें प्रत्येक ब्यक्ति समाजकी स्थिर 
संस्कृतिका आदर करनेवाला दो। वह अपनेको समाज- 
संस्कृतिका रक्षक माने । 
साम्त्रेद--अझ् आ याहि वीतये गूणानो इब्यदातये । 
नि होता सत्सि बर्हिषि । खममग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां 
हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥ ( साम० १। १। १-२) 


हे अग्नि ! स्तुति करनेवाले ओर उचित हवि ( आवश्यक 
सामग्री ) देनेवालेके घर आकर कुशासन ( उचित स्थान ) 
पर मुख्य आराध्याराधक्र होकर बेठिये । तुम मेरे यके 
सम्पादन करनेवाले दो । मनुष्य-समाजमें उत्तम गुणोद्वारा 
सबका हित करते हो । 

अन्तमें इस प्रकार दै-- 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 

॥ (साम० २१।१।९) 


विद्ञाल कीर्तिवाले इन्द्रदेव हमारा कल्याण करें, विश्वः 
ज्ञानी सबके पोषण करनेवाले सूर्यदेव हमारा कल्याण करें | 
अकुण्ठित आयुधवाले विष्णु ( विश्वकर्मा ) हमारा कल्याण 
करें) वाणीके पति या देवोके गुरु मारा कल्याण करें | 
इसका महावाक्य दै--“अयमाम्मा बत्रह्म'--यद्द आत्मा, 
चैतन्य व्यक्ति ही ब्रह्म है । यंद्दी ब्रह्मका ( सभी समाजका ) 
भास दे रद्वा है। यह भी समाजमें साम्यवाद रखनेका 
उत्तम ढंग दे | 
अथर्ववेद---ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिश्रतः। 
वाचस्पतिबंलछा तेषां तन्वो अद्य दुधातु मे ॥ 
(अथव १। १। १) 
वाचस्पति ( देवोंके गुरु ) मेरे शरीरमें अब उनके बळ 
रक्खें, जो सब तीन और सात या इक्कीस दोकर ( तीन गुण ) 
और सात धावु--व्याह्कतियाँ या पाँच भूत) पाँच तन्मात्रा 
और दस अधिष्ठान इन्द्रिया और जीव सब रूपाँको भरते 
हुए चारों ओर घेरकर स्थित दै । सब रूप इनमें है और 
ये सब रूपोमें न्यूनाधिक प्रमाणसे हैँ । 
अन्तमें इस प्रकार दै-- 
मधुमतीरोषधीद्यौवि आपो मधुमन्नोऽभवस्वन्तरिक्षम्‌। 
क्षत्रस्य पतिमंधुमात्नो अस्स्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥ पनाय्यं 
तदश्चिना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिब्याः । सहस्त्र 
शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्‌ ताँ उप याता पिबध्यै ॥ 
( अयवे० ९ । १४३ । ८-९ ) 
ओषधियाँ, चौ ( आकाश )) पानी ( मेघ )) अन्तरिक्ष 
( वातावरण )) क्षेत्रपति क्रुद्ध न होते हुए हमारे लिये मधुः 
समान दों, इम उनका अनुसरण करते रहें | अश्विनीकुमारोंके 
द्वारा यइ पृथ्वी, वातावरण और आकाशका मण्डल ही 
भंडार बनाया गया दै अर्थात्‌ थलचर, व्योमचर जीवोके 
हेतु यद सुखदायक स्थान बनाया गया है । इस गोठानमें 
सहां यहाँ आकर पानी पीयें और अपनी आवश्यकताओंकी 
पूर्ति करें । सब इकडे दोकर उपभोग लें । 
इसका मद्दावाक्य--“सोडहम? दे । मैं ही वह ( ब्रद्मका 
बिम्ब ) हुँ, मुझमें ब्रहम ( समाज ) की युग-युगान्तरसे आयी 
हुईं कृतियोका समावेश है। मैं उन सबको प्रसंगानुसार 
उद्भूत किया करता हूँ । 


HRS 
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हिंद-संस्कृतिका आधार 


( छेखक--पं० श्रीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी ) 


“संस्कृति? शब्द संस्कृत भाषाका है । संस्क्ृत-ब्या- 
करणानुसार “सम्‌ ( उत्तम) उपसर्गपूर्वक “कृञ्‌? धातुसे 
(क्तिन! प्रत्यय होनेपर संस्कृति! शब्द निष्पन्न होता है । 
उसका सरल अर्थ दै “उत्तम कृति? अर्थात्‌ देइ, इन्द्रिय, 
प्राण, मन, बुद्धि आदिकी उत्तम ( सम्यक्‌ ) चेष्टाएँ या 
हलचलें | इनमे लौकिक, पारलौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक 
आर्थिक, राजनेतिक) सभी प्रकारके अभ्युदय--उन्नतिके 
अनुकूल चेष्टाएँ आ जाती हैं । वेसे तो देहादिकी अच्छी-बुरी 
सभी चेष्टा कृति? हैं; किंतु उनमें अच्छी, सम्यक, उत्तम 
चेष्टाएँ ही 'संस्कृतिः ( समू--कृति ) कही जाती हैं । हिंदुओं- 
की कृतियोकी सभ्यता श्रुति स्मृति-पुराण-इतिह्वासादि ग्रन्थों 
तथा शिष्टानुमोदित परम्परागत सदाचारपर आधारित दै । 
अर्थात्‌ श्रुति-स्मृति-सदाचारादिसे अनुमोदित, उनपर आधारित 
कृति ही 'हिंदू-संस्कृति? है । दूसरे शब्दोंमें कहा जा सकता है 
कि वेदादि-शास्नप्रतिपादित उन वर्ण-आश्रमादिके यथाधिकार 
धर्म ही 'संस्कृति? हैं | सारांश यह कि वेदादि शास्त्रो तथा 
शिष्टानुमोदित परम्परागत आचार-विचारवाले समाजमें उत्पन्न, 
ताइश वेदादि शास्त्रोका प्रामाण्य माननेवाला, उनपर विश्वास 
रखकर तदनुकूल व्यवहार करनेवाला व्यक्ति ही “हिंदू? है 
ओर उसके उक्त आचार-विचार ही हिंदू-संस्कृति? हैं । 

संक्षेपतः मैं यहाँ इस (हिंदू-संस्क्ृति'के आधारभूत शास्रोका 
पाठकोंकी जानकारीके लिये बर्णन उपस्थित कर रहा हूँ । 
शास्त्रका ही एक दूसरा नाम “विद्या? है । साधारणतया परा 
और अपरा भेदसे विद्या दो प्रकारकी कही गयी है । 


्रत्यक्चेतन्याभिन्न परग्रह्मका साक्षात्कार सम्पादन करानेवाली _ 


विद्याको “परा ओर लौकिक पारलौकिक अभ्युद्यके अनुकूल 
विधि-विधानका उपदेश करनेवाली विद्याको “अपरा? कहा गया 
है । श्रीशक्ताचायने 'नीतिसारःके चतुर्थ अध्यायके तीसरे 
प्रकरणभे बतलाया दे कि बेसे तो विद्याके अनन्त भेद हें, 
उनके नामतक नहीं शिनाये जा सकते; परंतु उनमें ३२ 
बिद्याएँ मुख्य हैं। शुक्राचायंका कहना है कि सम्पूर्ण रूपसे 
जिसमें वाणीका उपयोग किया जाता हो, बह “विद्या? है-- 
“यदू यत्‌ स्थाद्वाचिक सम्यक्‌ कमे चिद्याभिसंज्ञकम्‌ |? 
पाठकगण यहाँ “सम्यक कमे? इन पदोपर ध्यान दें । 
-सम्बकू'में “सम्‌? छिपा दुआ है और (कमेश्मै कृति? । वही 


तो “संस्कृतिः दै । इस प्रकार देखनेपर हमें ज्ञात होता है ५ 
विद्या-पदवाच्य शातन भी “संस्कृति'के बोधक होनेके कारण 
“सम्यक्‌ वाचिककर्म? अर्थात्‌ “संस्कृति? कहे गये हैं । वाचिक 
कर्मके मूलमें मानसिक होना ही चाहिये । और वाचिका 
उपयोग कायिक कमोंमें है; अतः वेदादि शास्त्रंबोधित मानसिक, 
वाचिक और कायिक--तीनों प्रकारके सत्कर्म ही “संस्कृति कदे 
जा सकते हैं । 

“हिंदु-संस्कृतिःके आधारभूत उक्त बत्तीस विद्याओंमें 
४ वेद ( ऋक) यज्ञः, साम ओर अथर्व ) ४ उपवेद 
( आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्वं और तन्त्र), ६ वेदाङ्ग 
( शिक्षा, कल्प, व्याकरण) निरुक्त, छन्द ओर ज्यौतिष ), 
६ दर्शन ( मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वेदान्त और 
योग ), इतिहास, पुराण, स्मृति, नास्तिकमत, अर्थद्माम्र, 
कामशास्त्र, शिल्पशासत्र, काव्य, देशभापा, अवसरोक्ति, 
यवनमत और देशादि-धर्म हैं । 


वेद 


संक्षेपमें इन सबके लक्षण तथा परिभाषाएँ इस प्रकार दै-- 
संहिता और ब्राह्मणभाग वेद कहा जाता है । संद्विताभागमें 
मन्त्रोका संग्रह है | जिनका उच्चारण करके किये हुए जप) 
होम, पूजन आदि देवताओंकी प्रीति-सम्पादनके कारण होते 
हैं; वे “मन्त्र? हैं| मन्त्रोंका उपयोग कहाँ और केसे किया 
जाता दै, यह बतलानेवाळा वेदभाग “ब्राह्मण? का जाता है । 
जिस वेदमें गायत्री आदि छन्दोके रूपमें मन्त्र अधिक संख्यामें 
होते हैं ओर जिन मन्त्रोसे यज्ञोंमें हौत्र नामक कर्म सम्पादित 
होता है, वह “ऋग्वेद? है | जिसमें अनेक मन्त्र एक साथ 
मिलाकर पढ़े जाते हैं ओर जो प्रायः किसी छन्दविरोपरके रूपमै 
नहीं होते एवं जिनसे अध्वर्यु ( यज्ञका एक ऋत्विक्‌ ) को 
कर्म करनेकी आज्ञा है; वह “यजुर्वेद है । जिसमें मिन्न-मिन्र 
ऋताओंपर विशिष्ट पद्धतिसे गीतियुक्त मन्त्र हैं, वह “सामवेद” 
है । उसके मन्त्रीका उपयोग यर्शोमे उद्गाता आदि याशिक- 
गणके द्वारा विशिष्ट रीतिसे उच्चारणमें होता है । जिस 
यय ET उपासनाके अनेक मन्त्र है, वह 
हा जाता दै । उसका नाम “अथर्वाङ्गिरस' भी 
NbN 
११२१ शाखा हैं, जिनमें ऋग्वेदकी 
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२१, यजुर्नेदकी १०१) सामवेद्की १००० और अथर्ववेदक्री 
९ शाखा हैँ । इनमेंसे अधिकतर डत हो चुकी हैं. । कुछ 
अभी उपलब्ध हैं; जिनकी अध्ययनाध्यापन-परम्परा प्रचलित 
है । यद्यपि कालकी महिमासे वेदोंके पढ़नेवाले क्रम होते जा 
रहे हैं; तथापि काशी) नासिक आदि कतिपय स्थानोंमें 
ब्राह्मणोने इस परम्पराको अभीतक उजीवित रक्खा है । 
हजारोंकी संख्यामें बेदोके मन्त्र इनको कण्ठस्थ हूँ । पाठमें 
एक स्वर या मात्रा भी इधर-उधर होने नहीं पाती । उनके 
वहाँ यदद परम्परा कैबसे चली आ रही दै, यह कहना कठिन 
है । इन वेद-पाठकोंकी स्मरणशक्ति देखकर आश्चर्य 
होता है | 
| उपवेद्‌ 

इन चारों वदोंम प्रत्येकका एक-एक उपवेद है। “आयुर्वेद! 
ऋग्वेदका उपवेद दै । इसमें रोगोंकी पहचान) उनकी 
उत्पत्तिक्रा कारण, चिकित्सा आदिका वर्णन दै । इसको जानकर 
तदनुकूल आचरण करनेसे मनुष्यका स्वास्थ्य उत्तम रहता है 
और आयु बढ़ती दै । इसीलिये यदद आयुर्वेद कहा जाता है) 
[ इसमें आकृति अर्थात्‌ शरीर-रचना ( 'अनाटमी? तथा 
(फिजियालजी' ) और औषध एवं चिकित्सा ( 'थेराप्यू- 
टि? तथा 'मेडिसन? ) दोनों आ जाते हैं।] धतुर्वेद यजुर्वेदका 
उपबेद दै | इसमें युद्धसम्बन्धी सभी बातोंका वर्णन ह्दै। 
अनेक झस्र-अञ्नोके निर्माणक्री विधि, उनके चलानेके उपाय, 
अनेक प्रकारकी व्यूह-रचनाएँ आदि विषय इसमें विस्तारके 
साथ बतलाये गये दै.) प्राचीन कालमें शब्जास्त्रेमिं धनुष मुख्य 
था) इसीलिये उसके नामपर इस उपवेदका नाम “धनुर्वेद? 
है। गान्धर्ववेद? सामवेदका उपवेद दै । इसमें उदात्त, अनुदात्त 
आदि भेदसे और वीणा तथा कण्ठसे निकलनेवाळे षडज; 
पषभ आदि सात खरोंसे ताळके साथ गानेक्री विधि बतलायी 
गयी है । ( इस तरद इसमें “बोकळ?-कण्ठ-सम्बन्धी और 
इंद्रमेण्टल?--तन्त्री-सम्बन्धी दोनों गान आ जाते हैं) । “तन्त्र? 
अथर्ववेदका उपवेद दै । इसमें अनेक उपास्य मन्त्रौक्री उपासना- 
की विधियाँ, प्रयोग और उपसंहार ( लौटाने ) के साथ 
मारण, मोहन) उच्चाटन, वशीकरण) स्तम्भन आदि षट्कमेके 
प्रकारका, उनके नियम आदि विशिष्ट प्रयोगोंके साथ विशद 
वर्णन है | ( आजकलके लोग इन्हें टोना-टामन भले ही कहे? 
पर इनकी उपयोगिताको खर्गीय्र श्रीवुडरफ-सरीखे पाश्चाच्य 


* विद्वानाने मी स्वीकार किया है । ) 


वेदाङ्ग 
उदात्त आदि खरमेदसे, हृस्व दीर्घ आदि कालमेदसे, 


कण्ठ, तालु आदि स्थानभेदसे एवं बाह्य» आभ्यन्तर प्रयक्षोंकि 
साथ वेदमन्त्रोंके पढ्नेकी विधि 'शिक्षाः कढी जाती दै। 
वैसी “शिक्षा? की दिक्षा देनेवाळे ग्रन्थको भी शिक्षा दी 
कहते दें । शिक्षाएँ प्रत्येक वेदकी प्रथक-प्रथक एवं अनेक 
हैं। इसे वेदकी “प्राणेन्द्रिय” कदा गया है । शिक्षाके बाद 
पः है । इसके दो भेद हैं--एक श्रौत? दूसरा स्मार्त । 
“्ौतकस्पःमें ब्राह्मण नामक वेदभागम कह गये कमाके 
प्रयोगकी विधियाँ बतलायी गयी दै | “स्मार्तकब्प”मै उपनयनादि, 
संस्कार एवं अन्यान्य स्मार्त कर्माकी विधियाँ कही गयी द । 
ये कल्प ( सूत्र ) प्रत्येक शाखाके जुदे-जुद्‌ द । ये वेदा 
के “द्ध? माने गये हें । “व्याकरण में धातु) प्रत्यय) सन्धि) 
समास, लिङ्ग आदि भेदोंसे शब्दोंका साधन क्रिया गया दे । 
इसको जाननेसे शब्दोंकी शुद्धि-अशुद्धिका ज्ञान होता दै । 
बोलनेमै शब्दोंकी शुद्धता एवं अशुद्धताका शान होना 
परमावश्यक दै । व्याकरण वेदका “मुख? है । पता चलता 
है कि प्राचीन समयमें पेन्द्र, चान्द्रश काशकृस्स्न आदि कई 
व्याकरण प्रचलित थे; किंतु आज बे प्रायः नामशेष रदद गये 
हैं, केवल पाणिनिका संस्कृत-ब्याकरण“ढी बिशेष प्रचलित हे 
(निसक्त'मै झब्दोंका निर्वचन ( निष्कर्षे कथन ) किया 
गया दै और वाक्योंके अर्थाका एकार्थरूपमें सं दृ किया 
गया दै । यह वेदोके शब्दोंका ठीक-ठीक अर्थ बतलाता दै, 
इसलिये इसे वेदोंके 'कान' कहते द । पहले कई निरुक्त थे) 
ऐसा समझा जाता दै; परंतु. आजकल यास्काचार्यरचित 
निरुक्त दी उपलब्ध दै । 'छन्द'में मगण आदि गणोंके भेदोंसे 
पद्य-रचनाक्री शैलीका वर्णन दै । गायत्री आदि वैदिक एवं 
आर्या आदि लौकिक छन्द हैं । “छन्द? वेदका पाँचवाँ अङ्ग 
है । यह वेदका “चरण? कहा जाता है। छन्दके ग्र्न्थोमे 
पिङ्गलक्कत सूत्र प्रधान है । “ज्यौतिष/में नक्षत्र-प्रद्दों की गतियों- 
से संद्िता-दोरा एवं गणित आदिद्वारा श्थकू थक काठका 
निर्देश किया गया दै । सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहों तथा अश्विनी 
आदि ज्योति ( नक्षत्रों ) दारा काठका बोध करानेके कारण 
इसको “ज्यौतिष” कहते हैं । कालका ज्ञान यज्ञादि कमके 
लिये उपयुक्त दै । यदद शातन वेदका नित्र' माना जाता ह्वे। 
लगधाचार्यकृत वेदाङ्गज्यौतिघ ग्रन्थ प्रसिद्ध दवै । ज्योतिषका 
बिषय बड़ा गम्भीर ओर साथ ही अति मनोरङ्जक्र 
है। इसकी सद्वायतासे प्राणीके भूत) वर्तमान, भविष्यके 
सुख-दुःखादि भोगोंका पता लग सकता दे । भारतमै किसी 
समय यद्द शास्त्र बड़ी उन्नतिपर था। इसके फळितांशपर 
यूरोपके विद्वान्‌ अभी कम विश्वास करते हैं । परन्तु कहा 
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जाता है कि हिटलरको इस शासत्रपर अधिक विश्वास था और 
वे ज्योतिषियोंसे समझकर अपना कार्यक्रम निश्चित किया करते थे । 
दर्शन 
यहाँतक अज्ञोंका दिग्दर्शन कराया गया । आगे छ; दर्शनों- 
का संक्षेपसे विवरण किया जाता है। 'मीमांसा'में अपूर्व, 
नियम, परिसंख्या आदि विधिभेद तथा अर्थवादादिभेदसे 
वेद्वाक्योके अर्थ लगानेकी पद्धति कही गयी है । इसको 
पूर्वमीमांसा भी कहते हैं । बिना इसकी सहायताके वेदवावयों- 
का समन्वय नहीं किया जा सकता। इसके प्रधान आचार्य 
जैमिनि हुए हैं | ये वेदव्यास बादरायणके शिष्य थे । इन्होंने 
मीमांसाशासत्रके 'अथातो धर्म जिज्ञासा? आदि सूत्रौका निर्माण 
किया दै । इन सूत्रांका शबरस्वामीने भाष्य किया है। 
कुमारिल भट्ट आदि और भी कई इस शास्त्रके आचार्य 
हुए हैं। 
न्याय” में भाव ( द्रव्य, गुण आदि छः पदार्थ ) तथा 
अभावोका प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे युक्तिपूर्वक विचार किया है। 
इसमें दो भेद हँ--एक म्याय और दुसरा वैशेषिक.। इन 
दोनोंके मतोंमे कुछ अधिक अन्तर न होनेसे शुक्राचार्यने 
शुक्रनीतिसारमै इन दोनोंको “न्याय! ही कहा है। न्यायके 
प्रधान आचार्य गौतम हुए हैं और वेशेषिकके कणाद । न्याय- 
मतके अनुसार प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह तत्त्वोके यथार्थ 
शानसे निःश्रेयसकी प्रास्त होती है । कणाद द्रव्य, गुण आदि 
छः पदार्थके तस्वज्ञानंसे मुक्ति मानते हैं | गौतमके मतानुसार 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द--ये चार प्रमाण हें; 
किंतु कणाद प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो ही प्रमाण सानकर 
अन्यका उन्दीमै अन्तर्भाव करते हैं । गौतमके मतमे प्रमेयादि 
पचीस तत्त्व इस प्रकार हैं--आत्मा, शरीर, इन्द्रिय अभ 
( विषय ); बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख, 
अपवर्ग ( ये बारह प्रमेय हैं ), संशय) प्रयोजन, ` दृष्टान्त) 
सिद्धान्त ( यह चार प्रकारका हे-सर्वतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण 
ओर अभ्युपगम ), अवयव ( प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 
` उपनय और निगमन ), तक, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, 
हेत्वाभास ( इसके पाँच भेद हैं सव्यभिचार) विरुद्ध, 
प्रकरणसम, साध्यसम ओर कालातीत ), छळ ( यह वाकूछल, 
सासान्पछल? उपचास्छैल इस तरह तीन प्रकारका है ), जाति 
और निम्रह्ान। | 
कणादके मतानुसार भावरूप पदार्थ छ; हैं-..२ द्रव्य, 
२ गुण, रे कर्म,४ सामान्य ( जाति ), ५ विशेष और ६ समवाय । 
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इनके अतिरिक्त अभावरूप एक सातवा. पदार्थ भी माना 
जाता है । उक्त पदाथोंमें प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आन 
काल) दिशा, आत्मा और मन--ये नौ द्वब्यः हैं [स 
रस; गन्ध, स्पर्श) संख्या, परिमाण) प्रथक्स्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, 


|<) 


द्रवत्व, स्नेह; शब्द, 


बुद्धि, सुख, - दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न; धर्म, अधर्म और न 


संस्कार-ये चौबीस “गुण? माने जाते हैं । उत्क्षेपण (उछल्ना), 
अवक्षेपण ( फेंकना ), आकुञ्चन ( सिकोड़ना ), प्रसारण 
( फैलाना )) गमन ( चलना )-ये पाँच “कर्म, हें | पर और 
अपर--यह दो प्रकारका 'सामोन्य? है । “विशेष” अनन्त 
हैं । “समवाय? एक है । अभाव चार प्रकारका है--प्रागभाव, 
प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव | 

“सांख्य? का विषय पञ्चीस तत्व हैं । तत्त्वोंकी निश्चित 
संख्याकी विशेषता इसमें होनेसे इसका नाम “सांख्य? है | 
इसके मुख्य आचार्य कपिल हुए हैं । इन्होंने सांख्यसूतरो- 
द्वारा अपने सिद्धान्तको व्यक्त किया दै । आध्यात्मिक, 
आधिदेविक, आधिभौतिक तापोंकी अत्यन्त निवृत्तिको 
ये पुरुषार्थं मानते हैं । पच्चीस तत्वोमें १ पुरुष है, जो 
कूटस्थ होनेसे न किसीका कारण है न विकार । २ मूल 
प्रकृति, ३ महत्तत्त, ४ अहङ्कार, ५-९ पाँच तम्मात्राएँ , 
( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-तन्मात्रा ), १०--१४ 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश--ये पञ्चीकृत पाँच महा- 
भूत) १५--१९ हस्त, पाद, वाणी, मलेन्द्रिय और मूत्रेन्द्रिय-- 
ये पाँच. कर्मेन्द्रियाँ, २०--२४ कान, त्वचा) नेत्र, रसना 
और नासिका- यै पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और २५वाँ मन)--इस 
तरह सांख्यमतानुसार ये पञ्चीस तख हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान 
और शब्द--ये तीन प्रमाण उन्हें सम्मत हैं। 

'वेदान्तःमें सजातीय-विजातीय-स्वगत-सर्वविध मेदः 
रहित; अद्वितीय) नित्य, निरतिशय, बृहत्‌ सञ्चदानन्दः 
रूप ब्रह्म ही एक सद्वस्तु प्रतिपाद्य है । ब्रह्मातिरिक्त सर्वः 
प्रप्ध रज्जुमे प्रतीत होनेवाळे सर्पके समान मिथ्या ( असत्य ) 
है। वस्तुतः न होते हुए भी सर्वजगत्‌की प्रतीति अञ्ञानकप 
मायासे होती है । 

द्दौकमद्वितीय स्थाज्ञाना नेहास्ति किञ्चन । 

मायिक सर्वमज्ञानाद्भाति वेदान्तिनां मतम्‌ ॥ वै 

` ( शुरूनीतिसार ) 


भगवान्‌ श्रीनारायण हैं । महर्षि 


इसके मुख्य आचार्य 
बादरायण व्यासके 
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“योग? में चित्तक्री बृत्तियोके निरोधका उपाय. वर्णित दद | ११०००) २४०००) ८१०००) १००००; १७०००) 


यम, नियम) आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा) व्यान 
और समाधिके अभ्याससे अन्तःकरणकी बृत्तियोँका निरोध 
होता है। समाधि दो प्रकारकी दै--सम्प्रशात और असम्प्रशात | 
योगमतानुसार समाधिद्वारा प्रकृति और पुरुषका पृथक्‌ विवेचन 
हो जानेसे प्रकृतिका व्यापार बंद हो जाता दै और इसीसे 
मुक्ति होती दे । अहिंसा, सत्य) अस्तेय; ब्रह्मचर्यं और 
अपरिग्रइ--ये पाँच “यम? हैं । शोच, सन्तोष) तपस्या, स्वाध्याय 
और ईश्वर-प्रणिधान-ये पाँच “नियम? हें । पद्मासन; स्वस्तिका- 
सन आदि अनेक “आसन? हैं । पूरक) रेचक) कुम्मकके 
मात्राभिदसे “प्राणायाम भी अनेक हैं । योगकी साधना- 
से अणिमा आदि आठ प्रकारकी सिँद्धियाँ प्राप्त 
होती हैंश जिनसे चमत्कार दिखाये जा सकते हैं । 
मेस्मेरि्म, हिझाटिज्म आदि इसी योगकी निम्न-कोटिकी 
सिद्धियाँ हैं, जिनके द्वारा आजकल बहुत-से लोग तमाशा 
दिखलाकर पैसा पैदा करते हैं; किंतु विवेकी पुरुष सिद्धियोंकि 
चक्करमें न पँसकर परम सिद्धि--मोक्षके ल्यि प्रयत् करते 
हैं । सिद्धियाँ परम सिद्धिके मार्गमे बाधक हैं । विना अच्छे 
जानकार गुरुकी सहायताके केवल पुस्तकोंके सहारे योगका 
अभ्यास करना हानिकर दै । 

यहॉतक वेद्‌, उपवेद्‌, वेदाङ्ग तथा दर्शनोके लक्षण 
संक्षेपतः बतलाये गये । 

इतिहासमै किसी एक्र राजाके चरित्र-वर्णनके व्याजसे 
प्राचीन घटनाओंका वर्णन रहता दै । जैसे मद्दाभारत, 
रामाश्वमेध आदि । 

सर्ग ( सृष्टि ), प्रतिसर्ग ( प्रलय ), वंद (महान्‌ पुरुषौके 
कुल ), मन्वन्तर ( किस-किस मनुका कितने समयतक अधिकार 
होता है, यह ) और वंद्यानुचरित ( महान्‌ पुरुषेके कुलः 
चरित्र ) का वर्णन जिसमें मुख्य रूपसे किया गया हो) वह 
“पुराण? कहा जाता है । ब्रह्मश पद्म) बिष्णु, हिव, श्रीमद्भागवत, 
नारद, मार्कण्डेय, अग्नि) भविष्य; ब्रह्मवैवर्त, लिङ्ग, वारा 
स्कन्द, वामन) कूर्म) मत्स्य, गरुड और ब्रह्माण्ड--ये अठारह 
पुराण हैं । पुराणोंके रचयिता बादरायण महर्षि ब्यास हैं । 
श्रीमद्भागवतके स्थानमै कोई-कोई देवी-भागवतको पुराण 
मानते हैं । धबरहमवैवर्तश पुराणके मतानुसार क्रमशः पुराणो- 
की छोक संख्या ( १ श्वोकटरे२ अक्षर ) इस प्रकार दै 
५९०००५ २३०००; २४०००), १८०००, 
९०००; १५४००; १४५००) १८०००, 


१००००) 


२५०००, 


१८०००, १९०००) १९००० | इस तरद सबकी सम्मिलित 
संख्या ४५३२९०० होती दै | कई दृष्टियोंसि पुराणीका बड़ा महत्त्व 
है।अठारह पुराणकि समान अन्यान्य महर्षियोंसि रचित कई उप- 
पुराण भी हैं । अनेक्रोका विश्वास है कि उपपुराण वेसे प्राचीन 
नहीं हैं; किंतु आधुनिक उपलब्ध उपपुराणोंमें कुछ प्रक्षिप्त वचन 
हों, तो भी मूल उपपुराण अति प्राचीन काळसे हमे 
सन्देह नहीं । ईसवी ११ वीं शतान्दीके अन्तिम भागमें पडगुरु- 
शिष्यने अपनी ध्वेदार्थदीपिका? में नुसिंह-उपपुराणसे दलोक 
उद्धृत किये हैं । उसके पहले मुसल्मान विद्वान्‌ अल्बेरूनीने 
अपनी “भारत-यात्रा' के वर्णनमै नन्द, आदित्य, सोम, 
साम्न और नरसिंह आदि उपपुराणोंका उल्लेख किया हे | 
उपपुराणोंके नाम ये है-सनत्कुमार) नरसिंह, बृद्दनारदीय; 
शिव या शिवधर्म, दुर्वासस) कापिल) मानव) औदानस, 
वारुण; कालिका, साम्ब, नन्दिकेश्वर) सौर, पाराशर, 
आदित्य) ब्रह्माण्ड, माहेर, भागवत, वासिष्ठ; कोम, 
भार्गव) आदि; मुद्दल, कल्कि) देवी, मद्दाभागवत) बृहद्धम; 
परानन्द और पशुपति । पुराणोंकी और आधुनिक विद्वार्नाका 
ध्यान नहीं गया दै । झटपटाँग दन्तक्रथाएँ, समझकर ही उनको 
छोड़ दिया गया दै; परंतु उनमें समाजशास्त्र इतिद्वास) 


संस्कृति-सम्बन्धी कितनी दी सामग्री भरी पडी है । अंग्रेज 
विद्वान, पार्जिटरने इस ओर कुछ ध्यान दिया था; परंतु 
संस्कार भिन्न होनेके कारण उनका प्रयत्न असफल ही रहा | 

पुराणोंके बाद “स्मृति! आती दै । स्मृतिम वेदके 
अविरुद्ध--वेदानुकूल--त्राह्मण; क्षत्रिय; वैश्य, श्रूद्र आदि 
वर्णोके एवं ब्रह्मचर्य) गाईस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रमाके 
तथा वर्णेतरोंके धर्मोका स्मरण तथा अर्थशास््रका वर्णन है । 
धर्मका निर्णय करनेमें वेदोंके बाद स्मृतियोका ही स्थान है! 
स्मृतियॉ अनेक हैं । इनमें मनु, आत्रि) विष्णु, हारीत; 
याज्ञवल्क्य, उदाना, अङ्गिराश यम) आपस्तम्ब) संवर्त) 
कात्यायन, बृहस्पति) पराशर, व्यास, गाळून लिखित) दक्ष) 
गौतम) शातातप और वशिष्ठकी--ये बीस मुख्य हैँ । इनके 
अध्ययनसे पता लगता है कि अपने यहाँ कानूनका प्राचीन 
भाव कितना ब्यापक, था । पाश्चात्य विद्वानेंमिं रोमके कानुन” 
सम्बन्धी शानकी बड़ी प्रशंसा है । परंतु उनके उत्थानके सदसो 
वर्ष पूर्व अपने यहाँ कानूनकी जटिल समस्याऑपर कह्दीं 
विशञद्‌ विवेचन मिलता है । 


स्मृतिके आगे “नास्तिक? मतका उल्लेख किया गया दे । 
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नास्तिक-मतमें युक्तिकी ही प्रधानता दै । वह अन्य आस्तिक 
सिद्धान्तोंकी तरह--जैंसे वे मानते हे---जगतूके कर्ता ईश्वर 
और वेदको नहीं मानता । उसके मतमै सब वस्तुएँ 
स्वाभाविक दी दै--अकस्मात्‌ अपने-आप उत्पन्न हुई हैं । 
मनु वेदकी निन्दा करनेवालेको ही नास्तिक बतळाते हैं-- 
“नास्तिको वेदनिन्दकः? | उनका तात्पर्य यह है कि ईश्वर, 
पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक आदिका बोध. वेदसे ही होता है। 
सिवा वेद या वेदानुसारी स्मृति आदिके, दूसरे प्रत्यक्ष- 
अनुमानादि प्रमाणोंसे ईश्वर आदिका अस्तित्व दी नहीं जाना 
जा सकता । इसलिये वेदकी निन्दा जिसने की, उसने मानो 
ईश्वर, परलोक आदिका खण्डन पहले ही किया । इसके 
तचार्बाक-दर्शन?, “'लोकायतिकः आदि नाम भी हैं। इसके 
मुख्य आचार्य बृहस्पति हैं । नास्तिक-मतमें केवल प्रत्यक्ष ही 
प्रमाण माना गया है | पृथ्वी, जल, तेज और वायु--ये ही 
चार पदार्थं हैं । महुआ आदि पदार्थोमै अन्यान्य वस्तुके 
सम्बन्धसे कालान्तरमै जेसे मादक शक्ति उत्पन्न होती है, 
वैसे ही पृथ्वी आदिके संयोगसे देह बनकर उसमें चैतन्य" 
शक्ति आ जाती है । चेतन्ययुक्त देह ही आत्मा 
है, देहसे अतिरिक्त आत्मा नामकी कोई दूसरी वस्तु नहीं 
है । मृत्यु होना ही मुक्ति है । अच्छा खाना, पीना और 
खूब मौज करना--बस; यही पुरुषार्थ है। आधुनिक पाश्चात्य 
सभ्यता इसी आदरशंका मूर्तिमान्‌ उदाहरण है । उस समयकी 
शिक्षामें इस नास्तिक-मतका अध्ययन भी आवश्यक समझा 
जाता था । 


“अर्थशास्त्र* में वेद और स्मृतियोंका विरोध न होते 
हुए राजाको अपना और राज्यका शासन किस तरह चलाना 
चाहिये इसका और धनोपाजेन करनेके कुशल उपायोंका 
वर्णन होता है । इस तरह इसमें 'पालिटिक्स? ( राजनीति ) 


८ 


और 'एकनामिक्स? ( अर्थशास्त्र ) दोनो `आ जाते हैं। 


जो लोग ऐसा समझते हैं कि धर्मका राजनीति, अर्थशास्त्र 
'आदिसे कोई सम्बन्ध नहीं है; धर्म तो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों- 
के आचरणकी वस्तु हे, सर्वसाधारणको धर्मके पचडेमै 
पड्नेका प्रयोजन नहीं है, उन्हे शक्राचार्यके इस लक्षण और 
भारतीय राजनीति, अर्थनीतिके ग्रस्थोंका कुछ मनन करना 
चाहिये । र 
कामशास्त्र? में शशक) मग; अश्व एवं हस्तिभेदसे पुरुषों; 
अनुकूल; ष्ट शठ आदि भेदसे नायकों; पद्मिनी, चित्रिणी, 
शङ्किनी, हस्तिनी श मे जियो सो 


Nanalji 


ॐ सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखभारभवेत्‌ ॐ 


>>> या य्य 
साधारणी आदि भेदसे नायिकाओंका वर्णन क्रिया गन 
है। उनके परस्पर अनुरागादिका लक्षण भी कामश 


वर्णित दै । इससे खी-पुुषोंके मानसिक भावोंको भी समझने. 
में बड़ी सहायता मिलती है । इसकी शिक्षाकी उपयोगिता 
अब पाश्चात्य विद्वान्‌ भी स्वीकार करने लगे हैं । कामाक 
श्रीहैवलाक एलिस) वेस्टर मार्क ऐसे पाश्चात्त्य विद्वानोंग 
कहना है कि प्राचीन भारतीय कामशास्त्र कई दृष्टियोंसे बहुत 
उच्चकोटिका दै । 

(शिल्प-शास्न' में महछ, किले, मकान, बागीचे, वापी, 
कूप, तालाब आदिके निर्माण और मरम्मतके प्रकारका वर्णन 
है । इसमें पूरी “सिविल इज्जीनियरिज्ञ” आ जाती है 
“मूर्तिकला? का भी इसीमें समावेश है; इस तरह इस रारे 
(आकीटेक्चर और 'स्कल्पचर? दोनों आ जाते हैं । एक 
बड़ी विशेषता यह है कि किस प्रकार, क्रिस अनुपातके मकानों- 
को बनानेसे क्या प्रभाव पड़ता हे--इसका भी इसमें वर्णन 
मिलता है | इसको आजकलके लोग भले ही न मानें, पर 
वह होता अवश्य है । शिल्प-शास्त्रके आधारपर बने हुए 


मन्दिरोंकों देखकर उनकी सुन्दरतापर विदेशी भी मुग्ध : 


होते हैं। इस शास्त्रके कई ग्रन्थ उपलब्ध हैं; पर बढ़े 
खेदका विषय है कि उसके जानकारोंका प्रायः अभावमा 
हो रहा है । 
इसके बाद “अलङ्कृतिः है | इसमें सम, न्यून? अधिक- 
रूपमें साहह्यादि-भेदसे परस्परके गुणोंके भूषा-वैचित्यका 
वर्णन होता है । अलङ्कृतिका एक नाम अलङ्कार है-- 
समन्यूनाधिकत्वेन सारूप्यादिप्रभेदतः । 
अन्योन्यगुणभूषा च॒वण्येते$्ळडकृतिश्व सा॥ 
( शुक्रनीतिसार ) 
जिसमें श्रज्ञार आदि रससे युक्त, अनुप्रास, उपमा 
आदि अलङ्कारोसे सुशोभित एवं दुःश्रव आदि दोषोसे रहित 
शब्द और अर्थौका समुदाय हो, उसे “काव्य? कहते हैं। 
उसके गद्य और पद्य- यै दो भेद हैं | काव्यके सुननेवालेका 
एक विलक्षण अलौकिक आनन्दकी अनुभूति होती है । 
काव्यकी रचना करनेवाळा “कवि कहा जाता है | काव्यः 
निर्माणका उद्देश्य केवळ तात्कालिक मनोरञ्जनमात्र या 
द्वारा यशोलाभ ही नहीं था, अपितु-- 
काव्यं यशसेऽथंकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
"सद्यः  पेरनिवृतये  क्ान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 


जोरी कीना शी ०८ मजे क्षंत्छत और भाषाके प्राचीन कवियों 


बिक या 


१७३ 
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की सुन्दर कृतियाका इतना विशाल) अप्रतिम संग्रह हे कि 
जो प्राचीन कालसे रसजञोंके लिये रस-वर्षण करता हुआ भी 
अबतक वैसा ही सरस बना हुआ दै; न जाने इनमें कितना 
रस होगा !? 

भिन्न-भिन्न देशोंमे बहाँके निवासी लोगोंके द्वारा सङ्गत 
की हुई, पदार्थाका बिना प्रयासे ज्ञान करानेवाळी वाणीकों 
“देशिकी? या देशभाषा कहते हँ । 

कोश या अन्यान्य शास्त्रीय परिभाषारूप सङ्केतके बिना) 
अबसर देखकर उसके अनुसार, अपने अभिप्रायो जिप 
बाणीसे व्यक्त किया जा सकता दे, वह “अवसरोक्ति कही 
जाती है । इसीको “हाजिर-जवाबी' कहते हैं) शिक्षामें इसकी 
बड़ी आवश्यकता है । सारे ग्रन्थको चाटकर भी बहुतोंको 
समयपर ठीक उत्तर देनेका अभ्यास नहीं होता । 

इसके बाद “यावन? मतका उल्लेख इस तरहसे किया 
गया है -- 

हेश्वरः कारणं यत्रादृञ्योऽस्ति जगतः 

श्रुतिस्मू ती चिना धर्माधर्मों स्तस्तच्च यावनम्‌ ॥ 

श्रुत्यादिभिन्नधर्माईस्ति यत्र तद्यावनं मतम्‌ । 


सदा । 


अर्थात्‌ जिसमें जगत्‌को चार्वाककी तरह आकस्मिक 

न बतलाकर उसक्रा कारण अदृश्य--जिसका दर्शन कभी न 
हो सके, ऐसा ईश्वर माना जाता हो ओर जिसमें पाप-पुण्य 
भी माने जाते हाँ, किंठु उनके ज्ञान ओर उनके साधनेकि 
ज्ञानका वेद-स्मृतिके बिना ही होना माना जाता ही एवं 
जिसमें वेदविरुद्ध धर्मोका उपदेश किया गया हो, उसे 
यावन--यवनोंका मत क । यह बडे मार्केकी बात दै) 
जिससे उस समयके शिक्षाक्रमकी उदारताका परिचय मिलता 
। दूसरोके मतको जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि उससे 
अपने मतमै दृढ़ निष्ठा होंगी । “अथातो घर्मजिज्ञासा! इस 
जेमिनिसूत्रमै “धर्मजिज्ञाता! और 'अधमंजिज्ञासा’ इस तरह 
दों प्रकारसे पदच्छेद करके धर्म तथा अधर्मकी जिज्ञास|उपक्रान्त 
क्री गयी 
ओर परिवर्जनके लिये अधर्मकी जिज्ञासा अपेक्षित है, वस हा 
यहाँ भी आस्तिक विद्याओंका ज्ञान उनसे उपदिष्ट कर्तव्य- 
पथका अवलम्बन करनेके लिये और चार्वाक, यावन आदि 
नास्तिक विद्याओंका ज्ञान उनमें उपदिष्ट कर्मादिसे बचनेके 


। वहाँ आचरणके लिये जेसे धमकी जिसासा | 


ल्यि अपेक्षित दै । “यवनः दाब्द प्राय विदेशिर्याके 
लिये ही प्रयुक्त होता था । कुछ लोंगोक्रा मत है कि “यवन? 
शब्द 'आयोनियन” का ही रूपान्तर दै? जिससे अभिप्राय 
ध्यूनानियों? अर्थात्‌ प्राचीन ग्रीकलोगों ( ग्रीसनिवासियों ) 
से है। यह चाहे न भी हो; | परंतु इतना तों अवश्य स्पष्ट 
कि उस समय मो मभारतीयोंका विदेशियेसि ससक था 

और उनके मतको जाननेकी उनमें उत्सुकता थी । 

इस तरह इकतीस विद्याओके लक्षणौको बतलाकर शुक्राचार्य 
ने अन्तमें “देशादिधर्म'को बत्तीसवीं विद्या कद्दा दै | उसका 
लक्षण वे ऐसा लिखते हैं-- 

ऋहिपतः श्रुतिमूलो वामूळो लोक'टतः सदा । 

देशादिधर्मः स॒ ज्ञेयो देशे देशो कुळे कुळे ॥ 


अर्थात्‌ मिन्न-भिन्न देश, कुळ या जातियोमे जो घर्म 
सदासे प्रचलित देखा जाता हो--चाहे उसके आधारभूत 
प्रमाण वेद, स्मृति आदि ग्रन्थॉमें. मिळते ही या न भी मिळते 
हों, किंतु जो लोगोंके आचरणोमें देखा जाता हो- उ 
व्देशादि धर्मः जानना चाहिये । यहीँ “आदि? पदसे कुल, 
जातिको समझना चाहिये । इन घमकि आचरणपर बड़ा 
जोर दिया गया है और इनके त्यागक्री बड़ी निन्दा की गयी 
है । युद्धके परिणामके विषयर्म अर्जुनने भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


चिन्तित होकर यह राका की |थी-- 
दोवेरेते कुळघ्नानां बर्णसंक्ररकारके; । 
उत्साद्यन्ते जातिध्रमौः कुछघमौश्च शाश्वताः ॥ 
उत्सन्नकुळ घर्माणां मनुष्याणां जनादन । 
नरकेऽनियतं तासो अव्रतीत्यनुणुत्रुम ॥ 


मन, याजवल्क्य आदिमे राजाको इस बातको कड़ी 
हिदायत की दै क्रि राजा यदि किसी अन्य द्रेशपर अपना 
अधिकार करे; तो 

ग्रस्मिन्दरेशे ग्र आचारो 

तथैव परिपर्प्रोज्सी 


व्यवहार; कुळस्थितिः । 
यदा बदाप्ठुपारातः | 
--के अनुसार उस विजित देशाने जो-जो देश, जाति, 
कुळके धर्म उस सम्य प्रचलित दो, उनके अनुप्तार दी वदुकि 
शासनकी व्यवस्था करे । शासनका यद्व क्रितना उदार भाव 
है | इस तरह संम्षेपम यदा दिंदू-संस्कृतिकी आधारभूत 
बत्तीस विद्याओका विवरण किया गया । 


—— FRO 


० सं० अं० ९ प En) fi 
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आरय-वाड्यय 


( लेखक--पं० श्रीभगवद्दत्तजी ) 


चौदह विद्याएँ--अति विस्तृत भारतीय वाङ्मयका 
भूल चौदह विद्याएँ हैँ । याजवल्क्यने अपनी स्मृति १। ३ में 
इन चौदह विद्याओंका परिगणन निम्नलिखित प्रकारसे 
किया हे--चार वेद, छः अङ्ग, एक मीमांसा, एक न्याय, 
एक पुराण और एक धर्मशासतर । 
सारा भारतीय वाड्मय इन चौदह विद्याओंके अन्तर्गत है । 
अठारह विद्याएँ--विप्णुपुराण और कई अन्य ग्रन्थोमें 
सारी १८ विद्याएँ गिनायी गयी हैं । इनमेंसे चौदह विद्याएँ 
याजवर्क्य-प्रदशित हैं; तथा आयुवेद, धनुदेंद) गान्धर्ववेद 
ओर अर्थवेद अथवा अर्थशास्र- थे चार अधिक हैं । चोदह 
विद्याएँ माननेवाले इन चारको चारों देदोंके अन्तर्गत मानते हैं । 
सात सिद्धान्त--इन चोदह बिद्याओंके अतिरिक्त सात 
सिद्धान्त हैं | उनका वर्णन योगि-याज्ञदल्वय नामक पुरातन 
अन्थमे मिलता है । योगि-याज्ञदल्कयके प्रमाण वाचस्पतिः 
मिश्र ( संवत्‌ ८९८ ) के ग्रन्थोमें मिलते हैं । सात 
सिद्धान्त ये हैं-- 
पाञ्चरात्र सिद्धान्त, 
सिद्धान्त, ब्रह्मष्ठ-सिद्वान्त, 
सिद्धान्त ओर शैव सिद्धान्त । 
तीन सौ शास्र और सत्तर महातन्त्र--विद्याओंके 
अवान्तर ग्रन्थोका उल्लेख महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय 
१२२ के निम्नलिखित इलोकोरमे पाया जाता है-- 
एतासामेव विद्यानां ब्यासमाह महेश्वरः ॥३३॥ 
शतानि त्रीणि शासतराणां महातन्त्राणि सप्ततिः । 
ब्यास एव तु विद्यानां महादेवेन कीर्तितः ॥३४॥ 
सन्त्रे पाझुपतं नाम पाञ्चरात्रं च विश्रुतम्‌ । 
योगशास्त्रं च सांख्यं च तन्त्रं छोकायतं तथा ॥३५॥ 
सन्त्रे बहातुका नाम तकेविद्या दिवोकसाम्‌ । 
सुखदुःसार्थजिज्ञासा कारणं चेति विश्रुतम्‌ ॥३६॥ 
ये इलोक महाभारतके सब संस्करणोंमे नहीं मिलते, पर 
आर्यवाङ्सयका विस्तार जाननेमें बहुत सहायक हैं । 
तन्त्र और शाका सेद--महाभारतान्तर्गत पूर्वोक्त 
अछोकोमे तन्त्र ओर शार्रका भेद माना गया है। 
बह मेद अभी पूर्णतया हमारी समझमें नहीं आया; 


कापिछ सिद्धान्त, अपान्तरतम- 
पाशुपत सिद्धान्त, हैरण्यगर्भ 


पर इतना प्रतीत होता है कि तन्त्र बृहदाकार और 
विस्तृत हैं तथा शास्त्र किञ्चित्‌ संक्षिप्त हैं । मूल महातत् 
सत्तर थे और शास्त्र तीन सो । यह विद्या-विस्तार शिन 
कहा है । यहूदी-ईसाई-प्रभावके नीचे दबे अनेक वर्तमान 
ऐतिहासिक शिवकी ऐतिहासिकताको अभी समझ नहीं पावे । 

शिव अथवा विशालाक्षने श्रीब्रह्माजीके त्रिवर्ग-शाह्ममे 
अर्थभागका एथककरण किया । उस महान्‌ अर्थवेदमें अनेक 
विषय थे । कालान्तरमै इनपर पृथक-प्रथक ग्रन्थ लिखे गये। 
उनमेंसे जिन ग्रन्थोका वर्णन हमें संस्कृत अथवा प्राकृत 
आदि ग्रन्थोंमें मिला है, वे आगे लिखे जाते हैं--- 

१, लोकायत-शास्त्र--( क ) लोकतन्त्रका उल्लेख 
महाभारत, आरण्यकपर्व १५९ | १ मै तथा “लोकतन्त्र- 
विचक्षणः? पद शान्तिपर्व १७४ । ४ में मिलता है । 


( ख ) कोटिल्यके अर्थशास्त्रमे लोकायत एक दा माना । 


गया है । 

पातञ्जछ व्याकरणमहाभाष्य 

भागुरीकृत छोकायत-शास्त्रकी व्याख्याका उल्लेख 

पं० श्रीयुधिष्ठिरजी मीमांसकके मतानुसार संभावना है 
कि प्रसिद्ध वैयाकरण भागुरिकी बहिन भागुरी थी । 

( घ ) तत्पश्चात्‌ जैन अनुयोगद्वारसूत्रमै लोकायत 
वर्णित है । 4 क 

) वात्स्यायनकृत कामसूत्र १ । २ | २८ में लोकायताः 

का मत उद्धृत है । 

( च ) इनका उत्तरवर्ती बौद्ध आचार्य कमलशीछ अपने 
गुरु गान्तरक्षितके रचे तत्त्वसंग्रहके कोक २९४९ 
की टीकामें लिखता है-- 

मिथ्यार्थशास्रश्रवणाद्‌ व्यामूढो लोकायतः 


(ग) 


७ | ३ । ४५ में 
है। 
९्‌ 


(ड 


(छ ) लगभग उन्हीं दिनोंका जेन विद्वान्‌ इरिमद्रसरि 


अपने षडद््शनसमुचयके अन्तमं लोकायत-शात्रका 
संक्षेप देता है | 

( ज ) जीनी यात्री हेन सांगको एक वृद्ध लोकायत ब्राह्म 
मिला था | र 


१. संस्कृत-व्याकरणशाख्जका इतिहास, १० ७० । 
२५ Life of Hinentsang, Jrtroduection, p xvi! 
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( झञ) जैन विद्वान्‌ सोमदेवसूरिकृत यशस्तिलक-चमपूम 

बृहस्पति लोकायतका उल्लेख है । 

( ज ) तत्पश्चात्‌ अमके नामलिङ्गानुशासनका प्रसिद्ध टीका- 

कार काइमीरक क्षीरस्वामी लिखता है-- 
चाीकलोकायतिको । (२।७।६) 
अर्थात्‌ चार्वाक और लोकायत दो भिन्न मत थे । 
छोकायतशाखके रचयिता--त्रिवन्द्रम्‌+रियासत द्रूवन्कोर- 
के स्वर्गगत पण्डित गणपति झास्तरीने पुरानी टीकाओंके 
आधारपर अर्थशास्त्रकी जो सुन्दर टीका रची है, उसमें वे 
लिखते हे-- 
ब्रह्मगाग्ये प्रणी तं लोकायतशास्त्रम्‌ । 
अर्थात्‌ लोकायतशाख््र ब्रह्मा और गार्ग्यं आदिके द्वारा 
रचित था । प्रतीत होता है लोकायत-शासत्र शुद्ध राजनीति- 
विषयक शास्त्र था । उत्तर-कालमें यह नास्तिक शास्त्र कहा 
जाने ळगा । 
२. धनुर्वेद्सूत्र-धनुवेद-सूत्रोंका उल्लेख महाभारत, 
सभापर्व ५। ११० में मिलता है । 

१, औशनस धनुर्वेद--काव्य-उपनामधारी उशना (शुक्राचार्य) 
का एक अतिपुरातन धनुदेद था । इसके अनेक उद्धरण 
वीरमित्रोदयमै मिलते हैं । 

२. भारद्वाजधनुवेंद--भरद्वाजका धनुर्वेद-विशोषज्ञ होना 
महाभारत, शान्तिपर्द, अध्याय २१२ में लिखा दै-- 
गान्धर्वं नारदो वेद भरद्वाजो धनुर्ग्रहम्‌ ।३३। 
ऐतरेय आरण्यक १ | २। २ के अनुसार भरद्वाज 

ऋषियोंमें अनूचानतम थे । उन्होंने अवश्यमेव कोई धनुर्वेद 

लिखा था । धनुर्वेदके प्रसिद्ध आचार्य द्रोण इन्दीके पुत्र थे । 

३. जमदग्निकृत धनुर्वेद--आयुवंदकी सुश्रुत-संद्विताका 
टीकाकार उल्हण चिकित्सा-स्थान अध्याय १२ की टीकामें 
लिखत। है-- 
रथचर्यां पदातिचर्यां च जमदग्निराह-- 
सर्वेदिग्भागभागेषु हस्त्यश्वरथपत्तिषु । 
शस्त्रास्त्रैयंस्तु संयोग: सा चर्येति प्रकीर्त्यते । इति॥११॥ 
३. ब्यूहश्शाख-- महाभारत, भीप्मपर्वं ८३ | २० में 

व्यूहशासत्रविशारदोक्रा उल्लेख है | 
४. रथसूत्र--महाभारत, सभापर्व ५ | ११० में इन 

सूत्रोका नाम-स्मरण किया गया है । 
५, अइवसूत्र--महामारत) समापर्व ५। १०९ में ये 


सूत्र स्मृत हें । नकुलका अश्वशासत्र इस समय उपलब्ध है। 
मत्स्यपुराण २१७ । २०-१२ में यह ग्रन्थ उल्लिखित दै । 

अश्वलक्षणोंके अध्येता और वेत्ताओका उल्लेख महाभाष्य 
४ | २ । ६० में है । 

६, हस्तिसूत्र--सभापर्वके पूर्वोक्त स्थानमें इस सूत्रका 
भी नाम मिलता है । 

कर्ता--( क ) छोमपाद---अज्ञदेदके राजा लोमपाद 
इस सूत्रके रचयिता थे। वायुपुराण अध्याय ६९ में 
लिखा हि 

*५*५५«*****,५*५**५*%"* ४७ श्रिदशा द्दुः । 

अङ्गाय लोमपादाय सूत्रकाराय वै द्विपान्‌ ॥२३२॥ 

( ख़ ) बुध--लोमपादसे बहुत पहले सोम देवताव 
पुत्र बुधने हस्तिशासत्र रचा था । मत्स्यपुराण २४ । २ मे 
इनके विषयमै लिखा है-- र 

स्वार्थशासतत्रविद्धी मान्‌ हस्तिशास्त्रप्रवर्तक: । 

७. इस्त्यायुवेद--इस विषयका पालकाप्य मुनिका ग्रन्थ 
सम्प्रति उपलब्ध है । उसके प्रथम अध्यायमें लिखा है-- 

दिग्गजानां वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच पितामहः । 

न विषादे मनः कार्य व्याधीन्प्रति मतंगजाः ॥९६॥ 

उत्पत्स्त्यचिरेणाथ ० गजबन्धुमंद्दामुनिः । 

आयुर्वेदस्य वेत्ता वै मत्कृतस्य भविष्यति ॥९७॥ 

अर्थात्‌ भ्रीत्रह्माजीद्वारा रचित आयुवेदके महान्‌ शास्त्रमेंस 
पालकाप्य मुनि हस्त्यायुरवेदका भाग प्रथक्‌ करेंगे | 

मत्स्यपुराण २१७ । २५ में गजवेद्य स्मृत हैं। 
आयुर्वेदीय चरकसंहिता, सून्न-स्थान, अध्याय ६ की टीकामे 
चक्रपाणि टीकाकार “उक्त च हस्तिवैद्यके’ लिखकर कई 
शलोक उद्धृत करते हैं | 

८. शालिद्दोत्र(घोड़ोंकी चिकित्साका) ग्रन्थ- --अमरकोष- 
पर सर्वानन्दके टीका-सर्वख) भाग १, 9० ३३५ ४१ पर यह 
ग्रन्थ स्मृत दै । नेपालके राजगुरु पण्डित हेमराज शर्माजीने 
जो आयुर्वेदकी काइय्रपसंहिता प्रकाशित की है, उसके उपोद्घात 
पृ» ६९) ७०, ७१ में शाहिद्वोत्र ग्रन्थके प्रमाण उद्धृत हैं । 

९, यन्त्रसूत्र--मनुष्यमात्रके परमवन्धु भगवान्‌ 
स्वायम्मुव मनुने यद्यपि 'महायन्त्रप्रवतनम्‌*को एक उपपातक 
माना दै, तथापि साधारण यन्त्र भारतमै प्रचलित रहे, और 
उनपर अनेक शास्त्र रचे गये । 


महाभारत; समापर्व ५। ११० में राजवर्गके लिये यन्त्र- 
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बुज्रोका अध्ययन आवद्यक समझा गया है । यान्तिपर्व 
७८ । ६५ में लिखा है-- 


ग्रन्त्राणि विविधान्येव क्रियास्तेषाम्‌ "`` । 


( क ) विश्वकर्म-प्रोक्त यन्त्रमात्रिका--वात्स्यायनमुनि- 
कृत कामसूत्र १ | ३ की जपमङ्गला टीकामें लिखा है-- 

सजीवानां भिर्जीवानां 
शुरनाशास्त्र चिश्वकमंप्रो क्तम्‌ । 


यन्त्राणां यानोद्कसंग्रामाथं 


बर्तमान समयमें स मराङ्गणसूनत्रधार, युक्तिकल्पतरु आदिमें 
बन्त्रोंका कुछ वर्णन मिलता है । 

१०. वाणिज्प्रशाख--अमरकोश २ । ९ 
औकासर्वस्वमे लिखा है--- 
विदेहेन च्च 

वि है. कप ~ ~ 

देहराजकृत वाणिज्यशासत्रका उल्लेख कौरिल्यरचित 
अर्थशास्रकी गणपतिशाख्रिक्कत टीका, भाग १, पृष्ठ ३२ पर 
पाया जाता है । 


। ७९ पर 


बाणिञ्यशास्त्रं प्रणीतम्‌ । 


११. गन्धशाख --वङ्गीय वेद्य निश्चल अपने ग्रन्थमे 
लिखते हैं-- 


> 2. 
वेद्यश्रीगयदासेन गन्धशास्त्रानुसारतः । 
मित्रमध्यारिमेदोऽयं यथाङ्गेन निदर्ङ्ते ॥ 


( इण्डियन हिस्टारिकल कारली, भाग २३, संख्या २, जून 
१९४७, पृष्ठ १५४) 

चिक्रम-संदत्‌ ८८७ में लिखे गये हरमेखला- 
प्रयोगमाला नामक प्राकृत ग्रन्थमें माहुकने भी गन्धशास्रका 
उल्लेख किया है । 

१२. कषिशाख्र - अर्थशासतरकी गणपतिशास्रिकृत टीका, 
यम भागके प्र ३२ और २८३ में पराशर और वृद्धपद्वारा 
प्रोक्त इस शासत्रका उल्लेख मिलता है | 

सस्यवेद--कृषिशास्नका ही दूसरा नाम सस्यवेद प्रतीत 
होता है । यावल्क्यस्मृतिकी अपराऊ-टीकाके ए० ३९७ पर 
अद्घृत नन्दिपुराणके बचनमै यह नाम प्रयुक्त है । 

१३. पाशुपाल्यशास्त्र--गोतममुनिकृत यह ग्रन्थ अर्थ 
झ्मकी गणपतिशास्त्रिकृत टीका, प्र. ३२ पर स्मृत है । 

१४. गोवद्य --हस्त्यायुवेदके समान गो-आयुर्वेद भी 
था । गोदैद्यका वर्णन म 


द्दै। 


% सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ # 


च्य ०००० >>> ् 

गोळक्षण नामक ग्रन्थके अध्येता ओर वेत्ताओका उहले 
महाभाष्य ४। २। ६० में है 

१५, वृशज्ष-आयुर्वेद--आग्निवेश्यवुनिक्ृत यह ग्रन्थ अर्थ, 
शास्त्रकी गणथतिशास्त्रिझत टीका, प० २८३ पर उद्धृत है । 
ध्वृक्ष-आयुर्वेद! शब्द अर्थशास्त्रके मूलपाठमे उपलब्ध है | 

१६. तक्षशास््र -गाग्ये ओर अगस्त्य मुनिरचित इस 
ग्रन्थमे आपस्तम्बोय शुल्वसूत्रकी करविन्दस्वामिकृत टीका, 
पृष्ठ ९६ पर इसका उल्लेख हे | _ 

शुक्रनीतिसार्‌ २ । ३९९-४०० में तक्षण (खरादना) 
शब्द प्रयुक्त है । इसका पञ्जाबी अपभ्रंश तरखान है। 

१७. मछ॒शासत्र--क्रिसी पुरातन ऋषिका रचा हुआ 
यह ग्रन्थ म भारत, विराट्पर्वकी नोळ छण्ठ-टोकमिँ उद्धृत है । 

१८. वास्तुशात्र--प्रह एक महान्‌ शास्त्र था। इसके 
अठारह उपदेष्टा मत्स्यपुराण अध्याय २५२में उल्लिखित हैं । 
यथा-- 

भ्रगुरत्रिव शिष्टश्च विश्वकर्मा मयस्तथा । 

नारदो नग्नजिच्चेव विशालाक्षः पुरन्दरः ॥ २ ॥ 

ब्रह्मा कुमारो नन्दीशः शोनको गर्ग एव च। 


वाझुदेवोऽनिरूद्धश्च तथा शझुक्रबृहस्पती ॥ ३ ॥ 
अष्टादशैते विख्याता वास्तुशाखोपदेशकाः ॥ ४ ॥ 


अर्थात्‌ अणु, अत्रि, वरिष्ट, विश्वकर्मा, मयः नारद 
नग्नजित्‌, विह्यालाक्ष, पुरन्दर, ब्रह्मा, कुमार) नन्दीशः शौनक, 
गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति--ये अठार६ 
वास्तुशास्रके उपदेश प्रसिद्ध हैं | इनमेंसे विश्वकर्माका टा 
फूटा वास्तुशाख्न नामक ग्रन्थ अब भी प्रसिद्ध दै । मयका मयमत 
मुद्रित हो चुका है। उसपर अमीतक क्रिसीने पूरी खोड 
नहीं की । 

नग्नजित्‌--गन्धारराज नग्नजित्‌ 
मद्दाराज सुबळके पिता थे । 

नग्नजितूने आयुर्वेदविषयक भी एक महान्‌ ग्रन्थ रचा 
था । नग्नजितूके कारण गन्घारकी प्रस्तरभूर्तिकला बहुत 
प्रसिद्ध हुई । आचार्य वराहमिहिर वृदृत्संहिता ५७ । ४ मै 
प्रतिमा-लक्षण करते हुए कहते हैं 

. नग्नजिता तु चतुदंशदैध्येण द्राविडं कथितम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ नग्नजिनूका इलोक उद्धृत है । 
द्राविड लोग शुद्ध आर्य और तुर्वसुकी संतानमें दै । 


घुतराष्ट्रके श्रध 
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# आय-वाड्य़य % 


त्रे पहले गन्धार आदि देशोमे रहते थे । उनका गन्धार 
देशमै प्रचुर मान था । उत्तर-कालमें बे भारतके दक्षिणमे 
आकर बसे । 

नग्नजित्‌का एक नाम दारुवाइ था | इसका अपश्रंशा 
इरिअस ( 027०5) है । गन्धारके अनेक राजाओंने 
उत्तरकालमें इस अपभ्रंशरूप ( 75 ) में अपना नाम 
प्रसिद्ध किया । वे सब नग्नजितूकी सन्तानमें थे । 

विशाळाक्ष--विद्ालाक्ष अर्थात्‌ शिवने अर्थ-शास्त्रके 
अतिरिक्त बास्तुद्यास्र भी रचा । हिंदू विदवविद्यालयके 
अध्यापक सदाशिव अल्तेकरजीने लिखा है कि ईसासे लगभग 
सात-आठ सौ वर्ष पूर्व किसीने अर्थशास्रका ग्रन्थ लिखकर 
विद्ञालाक्षके नामसे जोड़ दिया | अध्यापकजीका ऐसा कथन 
यद्ूदी-ईसाई प्रभावके कारण दै । 

पुरन्द्र-इन्द्र--विंष्णुके ज्येष्ठ भ्राता, देवासुरयुद्धोके 
विजेता दीर्धजीयी इन्द्र भारतीय इतिद्दासमें सुप्रसिद्ध द । 
इन्द्रने-- 

१. व्याकरणशास्त्र। 

२. अर्थशास्त्र? 

३. आयुर्वेदशास्ज ओर 

४. वास्तुशास्त्र 

रचे । छान्दोग्योपनिषद्‌ ८ | ७-११में लिखा है कि 
इन्द्रने अध्यात्मज्ञानके ल्यि १०१ बर्षोतक ब्रह्मचर्य-पालन 
किया | परम सत्यवक्ता उपनिषस्कारने यह ऐतिहासिक तथ्य 
लिखा दै | 

ब्रह्मा--ये महान्‌ जल्रादनके पश्चात्‌ योगजशारीर- 
घारी आदिदेव ( 442 ) हैं। इनसे सब विद्याएँ संसारम 
कैली हैं । इनका सत्य इतिहास बर्तमान-युगीन निःसार 
विकासवादकी असत्यता पदे-पदे. प्रकट कर रहा है | 

कुमार-_कुमार इांकरजीके पुत्र श्रीकातिकेयजी हैं । 
इन्होंने कष्टमें पड़े देवोंक्रो उनका सैनिक नेतृत्व करके 
तारा था | 

नन्ढीश--विश्यालाक्ष शिव अथवा महादेवजीके अनुचर 
नन्दी हैं । इन्होंने-- 

१. क्रामसूत्र और 

२. वास्तुशास्त्र रचे । 


अपने स्वामी बिंशालाक्षके वास्तुशास्रका इन्होंने पूरा 
मन्थन किया । 


२५३ 


वासुदेव--भगवान्‌ श्रीकृष्णने अनेक शास्त्र कहे थे | 
वास्तुशास्त्र उनमैसे एक था । 

अनिरुद्ध--श्रीकृष्णके पोत्र भी इस गास्रके कर्ता थे । 
शुक्र और बृहस्पति अतिप्रसिद्ध हैं । 

याज्ञवस्क्यस्मृतिकी अपरार्क-टीका १०७२ पर देवल 
धर्मसूत्रका एक पाठ उद्धृत है| यह धर्मसूत्र भारत-युद्ध8 
बहुत पहले विद्यमान था । अध्यापक पाण्डुरङ्ग वामन काणेने 
इसके काल-निर्धारणमें मद्दती भूल की है । 

देवलके धर्मथत्रमै वास्तुविद्या उलिखित दै । पाणिनीय 
गणपाठ ४ । ३ । ७३ में वास्तुविद्याके ब्याख्यानग्रन्थीका 
पता दिया दै । 

१९, वाकोबाक्य--शतपथ ब्राह्मण ११ । ५। ६। ८ में 
इस विद्याका उल्लेख दै । गोपथब्राह्मणमें लिखा दै 

सवित ज्ञानमग्रमित्येतेः प्रश्मैः प्रतिवचनैश्र यथार्थं 
पदमनुविचिन्त्य प्रकरणज्ञो हि प्रबलो विषयी स्यात्‌ सर्वस्मिन्‌ 
वाकोवाक्य़ इति ब्राह्मगम्‌। १। १। ३ ॥ 

मद्रकुमारिलने इस वाकोवाक्यविद्याके आधारपर 
आकाङ्खा योग्यता, आसत्ति और प्रयोजन आदिका वर्णन 
किया दै 

२०. चित्रसूत्र-प्रजापतिका 'चित्रकर्मा? ग्रन्थ तथा 
आदित्य अथवा विवस्वानूका आदित्यमत यशस्तिल्क-चम्पूमै 
वर्णित हैं । विप्णुधर्मोत्तरमें चित्रशाख्रके विषयमे ळेग्य मिळता 
है । चित्र-विद्याके विषयमै देवल:धर्मसूत्रमै एक सुन्दर बात 
कही दै ; 

चित्रकर्म यथानेकेरङ्गरुन्मी ल्यते शनैः । 

ब्राह्मण्यमपि तद्वस्यात्‌ संस्कारेविधिपूर्वकेः ॥ 

( अपराकंदीका, १० २५ पर उद्धृत } 

यहाँ उन्मीलन-प्रयोग चित्रशास्त्रकी परिभाषामें बरता गया 
है। चित्रशास्त्रविधयक पुराने संस्कृतः ग्रन्थौके वर्णनके लिये 
देखिये इण्डियन हिस्टारिकल क्कार्टली, माग ९, प्र० ९०५, 
९०६ | 

२१. छिपिशाख--मानव-धर्मशास्जकी भगु-प्रोक्त संहिता- 
में लिपि जाननेवार्लोंका उल्लेख दै । बृहस्पति और नारदळे 
घर्मशास्त्रोमे मी लिपि जाननेवाले वर्णित हैं । महाभारत 
समापर्व ५ । ६२ में गणक और लेखक वर्णित हैँ । मत्स्य 
पुराण २१५ । २५ में--सबंदेशाक्षराभिज्ञः पाठ दै । अयाँदू 
राजाके पास सब देशके अक्षर जाननेवाले लेखक दोने चाहिये $ 
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२५४ 


# सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


अनेक देशोंके अक्षरोंको बतानेवाले लिपिशास्र हमारे देशमें थे । 

लिपिशात्रमें अनेक गोपनीय लिपियोंके संकेत भी थे । 
देखो गूढ लेख्योका वर्णन, कामसून्नक्री जयमङ्गला टीका 
१।२३मे। 

२२. मानशास्त्र- सुश्रुत-संहिताकी उल्हण-टीका, ए० 
४५० पर “मानविदो विदुः पाठ हे । इस झास्तरमें भिन्न- 
भिन्न देशोंके मान ( तौल या बाट ) उल्लिखित थे । 

२३. धातुशाख्--अमरकोप्र २ । ९ । 
श्वीरस्वामीकी टीकामे लिखा है- इति धातुविदः | 

२४. संख्याशाख--महाभारत, शान्तिपर्व २३८। ४७ 
में लिखा है--संख्याविदः । 


१०० पर 


२५. हीरकसूत्र--इस शास्त्रका एक ग्रन्थ लाहोरमें 
हमने देखा था । 

२६. अदृष्टशाख--महाभारत, सभापर्व ५ । 
इस शास्त्रका नाम है । 

२७. तान्त्रिक शुति--वेदिक शुतिके अतिरिक्त एक 
तान्त्रिक श्रुति थी । कुल्ळूकभट्टने मनुस्मृतिके भाष्यमें हारीत- 
घर्मधृत्रका एक वचन दिया है | उसमे श्रुतियोंका यह पार्थक्य 
बताया हे । 

२८. शिल्पशाख--महाभारतः 
लिखा है-- 

नैपुणं दिवि शिल्पस्य संचिन्त्य सयमत्रवीत्‌ । 


९३ में 


समापर्वं १ । ८ में 


इस वचनका साक्ष्य मत्स्यपुराण १३१ । १ में 
मिळता है-- 
निमिते त्रिपुरे दुर्ग मयेनासुरशिल्पिना । 


कती--( क ) झु । महाभारत, झान्तिपर्वं २१२। ३४ 
में लिखाहै-- 


शिल्पशास्त्र युः पुनः । 
( ख ) मय । इसका उल्लेख हो चुका । 
_ (ग ) विश्वकर्मा । वायुपुराण ८४ । १६ में लिखा है--- 
विश्वकमो सुतस्तस्य जातः शिल्पिप्रजापतिः । 


प्रयुक्त है । शिल्पशास्त्रका यह 
है CC-0. Nanaji 


शिका व्य 


पाप. 


२९. माया-योग वेद--कोटिल्य-अर्थशास्त्र, भाग २, प, 
१३३ पर मायायोगविद्‌ प्रयोग मिलता है 

२०. माणव-विद्या ( हार बनानेकी विद्या )--कौटिल्य- 
अर्थशास्त्र, भाग २, ४० १३९ पर इस विद्याका नाम है। 

३१. सूद (पाक)शाख--इस विद्यापर नलका कोई ग्रन्य 
था । सुश्रुतसंहिता, सूत्रस्थान, ४६ । ४४८-५६ पर उल्हण- 
टीकामें लिखा है--- 

विशेषतः सूदेभ्यो ज्ञेयाः । 

लवड्ठन्योषखण्डेस्तु दधि निर्मथ्य 

दाडिमीबीजसंयुक्त 

सद्टकं तु प्रमोदाख्यं 


सट्टकस्तु-- 
गालितम्‌ । 
चन्द्र्चूर्णावचूर्णितम्‌ ॥ 
नलादिभिरुदाह्वृतम्‌ । 
मत्स्यपुराणने २१५ । २२ में इसे सूपशास्न कहा है। 

३२. द्वव्यशाख--सु'पुतसंहिता, शारीरस्थान २। २१ 
पर उल्हण-टीकामेँ 'द्रब्यज्ञेः? पाठ मिलता है । 

३३. मत्स्यशासत्र--सुश्रतसाहेता, सूत्रस्थान, ४६ । ११३ 
की उल्हण-टीकामे लिखा है 

कथितो मत्स्यवेदिभिः । 

३४. वायसविद्या--पातञ्ञल महाभाष्य ४ । २ | ६० 
में इस विद्याका उल्लेख है । 

३५. सर्पै-विद्या--पातञ्जल महाभाष्यके पूर्वोक्त श्वानमे 
यह विद्या भी निर्दिष्ट दै । 

३६ .भाष्यग्रन्य--महाभारत; सभापर्व ११ । २६ में 
“माष्याणि? पदसे भाष्यग्रन्थोंका अस्तित्व माना है ! याज्ञवल्कय 
स्मृति ३ । १२९ में भी भाष्य विद्यमान माने गये है । 

इनके उत्तरवर्ती शौनक, कौषीतकि और आइवळायनके 
गह्मसूत्रोके ऋप्रितर्पण-प्रक्रणोमे भाष्यग्रन्थोका अस्तित्व 
माना गया है | इनके समीपवर्ती पाणिनिकी अष्टाध्यायीके सूत्र 
४ | ३ | ७३ के गणमें निम्रलिखित १९ ग्रन्थोके व्याख्यानों 


` अथवा भाष्यों आदिका संकेत है 


ऋगयन) पदव्याख्यान, छन्दोमान? छन्दाम 2 छत्दोमाषा” 


पाती Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


_ छन्दोविचिति) न्याय) पुनरुक्त) व्याकरण) निगम; वास्तु 2 जि र 
अङ्गविद्या) क्षत्रविद्या, उत्पात, उत्पाद, संवत्सर, 5 - 


_निमित्त, उपधिनद्‌ शिक्षा । थि 


वायुपुराणमें लिखा है--- 
कल्पानां भाष्यविद्यानां नानाशास्त्रकतः क्षये । 
( द्‌ १ । २ ०३ ) 


येच भाष्यचिदो (८4२ । ५२ 8 


* भारतीय संस्कृतिका प्राणघन-प्रेम ४ २५५ 


IT CEE 


मत्स्पपुराण १४४ | १३ में लिखा है-- 


बराह्मणं कल्पसूत्राणि भाष्यविद्यास्तयैव च। 

३७, चौरशाख--आचार्य खर्पटका चोरशास्न प्रसिद्ध था। 

३८. मातृत न्त्र-मावृवेद--अपराके-टीका) प० १६ पर 
देबीपुराणसे उद्धृत इलोकोमें यह नाम पाया जाता है। 

यहाँपर हमने उन कतिपय शास्त्रॉका अतिसंक्षिप्त उल्लेख 


किया है, जो अधिक प्रसिद्ध न थे | प्रसिद्ध वेदिक गा्रोके 
इतिहास तो प्रकाशित हो ही चुके हैं ।% 


जिस जातिका वाङमय इतना विस्तृत) प्रशस्त और 
सारगर्मित था; उसकी सभ्यता कितनी ऊँची थी--पाठक इसका 
अनुमान स्वयं कर सकते हैं । मारतोय काब्य, नाटक) 
ज्योतिष, इतिहास, पुराण, कोश आदिका जो इतिद्दास योरप 
और अमेरिकाके यहूदी ओर ईसाई लेखकोंने तथा यहूदी- 
ईसाई-गुरूपदिए एतदूदेशीय लेखकाने लिखा दै, वह प्रायः 
अशुद्ध है । | 


पा रिक्टर 


भारतीय संस्कृतिका प्राणधन--प्रेम 


( लेखक--पं० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दै ) 


नमो ब्रह्यण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 


किसी जड या चेतन वस्तुके सुधार या उत्कर्ष-साधनको 
संस्कार कहते हैं । पथरकड्टेकी छेनीके आघातोंसे तथा वेदिक 
मन्त्रोद्वारा प्राणप्रतिष्ठासे जड पत्थरमें देवत्वका आधान 
किया जाता है । मानव-जीवनके जितने अङ्ग हँ- शरीर, 
इन्द्रिया, मन; बुद्धि, अहंकार, जीवभाव--इन सबके ही 
आत्यन्तिक उत्कर्षतक्र अनेक संस्कार होते हैं । गर्भाधानसे 
लेकर अन्त्येष्टितक पोडशा संस्कार प्रसिद्ध हैं । स्वाध्याय) ब्रत, 
होम आदि अड़ताळीस संस्कार भी प्रसिद्ध हैं। इनके 
अतिरिक्त शिक्षा, संग, देदा-काळकी विशेष माँग, अभ्यास 
आदिसे भी शरीर, मन, बुद्धि आदिपर विशेष संस्कार घटित 
होते हैं । कुछ पूर्वजन्मके भी संस्कार होते हैं, कुछ आनु 
बंशिक संस्कार भी । ( कुछ संस्कार ऐसे भी होते हैं, जो 
उत्कर्षके बदले अपकर्ष करते हैं। उन्हें कुसंस्कार कहा 
जाता है । ) ऐसे सब संस्कारोके संघातको संस्कृति कहते हैं । 
भारतीय संस्कृतिमै सामान्य रूपसे जो ५लभूत मुख्य संस्कार 
हॅ, उन्हींका हम यहाँ किंचित्‌ निर्देश करेंगे । विविध भारतीय 
जीवनमै इनका अति मनोहर अनन्त विस्तार 

भारतीय संस्कृतिमै मनुष्यका परम ध्येय आत्मसाक्षात्कार 
अथवा भगवत्प्राप्ति है । मानव-जीवनके उत्कर्षकी यही 
पराकाष्ठा है । भारतीय जीवनकी चरितार्थतामें चार पुरुषार्थ 
माने गये हैं-धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष । मनुष्य अपने 
याकृतरूपमें पझुके समान ही होता है । 


"पके समान ही होता है या का 0 ` कल मव 
# हमारा वैदिक वाब्ययका इतिहास-तीन भागोमिं, भारतवर्षके इतिहासका सत्ताईसवाँ अध्याय, पं० युषििरजीकृत संस्कृव- . 


आहारनिद्राभयमैथुनं च 
सामान्यमेतत्पशुभिनेराणाम्‌ । 

खाना; पीना, सोना, भय और मेथुन--ये चीजें मनुष्यों 
और पशुऑमें समान ही होती हँ । “वर्मा दवि तेषामधिको 
विशेषः?--मनुष्यक्री विशेषता यह दै क्रि वह इन तथा अन्य सब 
व्यवहारोंमें धर्मते परिचालित होता हे | प्राकृत मनुष्य 
अथवा पञ्च अपनी सहज वासना-कामनसि परिचालित होते 
हैं। मतुष्यक्रा धर्मते परिचालित होनेक्री स्थितिमें आना एक 
संस्कार है | यह संस्कार उसमें माता-पिताके आचरण, 
उपदेश, गुरुद्वारा प्रप्त शिक्षा) सत्सङ्ग आदिसे घटित होता 
है । इससे मनुष्यकी विवेक-बुद्धि विकसित होती है । 

सांसारिक जीवन काममय है । उसके लिये अर्थका 
प्रयोजन होता है । अतः अर्थ ओर काम भी भारतीय 
संस्कृतिमे पुरुषार्थ मनि जाते हैं । पर पहल! पुरुषार्थ धर्म है 
और अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष अथवा आत्मसाक्षात्कार | अतः 
अर्थ और काम धर्म और मोक्षसे बँधे रहते हैँ | धर्मसे ही 
अर्थ और काम प्राप्त होते हैं । भगवान्‌ वेदव्यास कहते हैँ 

धर्मादर्थश्र कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। 

घर्मसे अर्थ और काम दोनों सिद्ध होते हैँ, तब ऐसे घर्म 
का सेवन क्‍यों नहीं करते ? पर धर्मसे चोरी, चोरबाजारी 
नहीं की जा सकती, रिश्वत नहीं ळी जा सकती, अन्यायसे 
किसीका धन नहीं छीना जा सकता; किसीका हक नहीं मारा 
जा सक्रत) किंसीको भूखों मारकर अपने आमोद-प्रमोदका 
साधन नहीं किया जा सकता । धर्मसे विषयभोगकी एक मर्यादा 


व्याकरणका इतिहास तथा पं० उदयवीरजी-कृत सांख्यद्याक्षका इतिहास देखिये । 
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पन???" "ररर जि 
पण 


बघ जाती है । आहार-विहारपर एक नियन्त्रण हो जाता है । 
अर्थ और कामके स्देराचारोंका नियन्त्रण करनेवाला धर्म 
ही दै । घर्मके द्वारा नियन्त्रित अर्थ और काम भी पवित्र हैं। 


घमोविरुद्धी भूतेषु 


धर्मसे अविरुद्ध जो काम दै, वह ईश्वरकी विभूति दै । 
महर्षि वाल्मीकिने धर्मसे अर्थ और कामकी सिद्धिमें पतित्रता 
' ज्ञीका दृष्टान्त दिया दै, 'भायेव वश्याभिमता सुपुत्रा 
पतिकी अनुगामिनी स्री स्वयं घर्मस्वरूपा है, उसके द्वारा 
प्रजननेच्छा पूर्ण होती हे ओर सुपुत्ररूप अर्थ भी प्राप्त होते 
हैं, जो पिता या पितृपरम्पराका ब्रत आगे चलाते हैं | व्यापक 
परिणामकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो सवत्र धर्मसे ही अर्थ 
और काम सिद्ध होते देख पड़ेंगे--अधर्मसे प्राप्त अर्थ और 
काम अत्यन्त अल्पायु होते हैं । 


कामोऽस्मि भरतर्षभ । 


आधुनिक समाजव्यवस्थाओं ओर आर्थिक योजनाओंका 
यही लक्ष्य है कि सम्पूर्ण मानवजाति समानरूपसे सुखी और 
समृद्ध हो | फिर भी ये व्यबस्थाएँ ओर योजनाएँ अपने 
लक्ष्यके समीप पहुँचना छोड़ उससे दूर ही वयों सरकती जा 
रही हैं १ समानरूपसे मानवजातिको आज जो कुछ मिला है, 
चह अन्न-वस्त्रकी कमी, आरोग्यका नाश, अकाल और सर्व- 
संहारी महासमरका भय हे | यदि इन राष्ट्रॉमें अर्थ और 
कामके साथ उन्हें नियन्त्रित करनेवाला धर्म होता तो मानव- 
जाति आज बहुत सुखी और समृद्ध हुई होती | हमारे आदर्श- 
राज्यके प्रवर्तक महाराजा रामचन्द्र वनगमनके प्रसङ्गमें कहते 
हैं कि “धर्म, अर्थ और काम एक साथ ही रहते हैं--इस 


विषयमे मुझे कोई संशय नहीं है । पर यदि धर्म किसी रास्तेसे 


जा रहा हो और अर्थ एवं काम किसी दूसरे रास्तेसे तो अर्थ 
और कासका साथ छोड़कर धर्मका ही साथ देना चाहिये । 


कारण, धर्म ही अर्थ ओर कामका नियामक हे; अर्थ और 
काम घर्मके नियामक नहीं ।” 


र भारतीय 5 संस्कृतिमे ये ही दो चीजें सर्वोपरि मुख्य हँ - 
धर्म ओर ईश्वर । ईश्वर ध्येय हे और धर्म उसका साधन । 
यह साधन तभी बनता है, जब चरके लिये ही धर्मका पालन 
किया जाता है, अर्थ और कामके लिये नहीं । अर्थ और काम 


समीप या दूरसे 


है, उसः । पालनसे | 


आप ही चलते हैं | पर 


` सम्पन्नता अन्य किसी भी देजाके 
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- मिळनेवाला संतोप-सुख क्या किसी अर्थ या विषयभोासे प्रा 
हो सकता है ? इसी प्रकार जगतूमें जिसके साथ जो सम्बन्ध 
है, उस सम्बन्धसे निर्धारित होनेवाळे धर्मका पालन खतः एक 
अलौकिक सुख है, जो किसी अर्थ और कामसे नहीं प्रा 
हो सकता । 
हमारे यहाँकी सम्पूर्ण समाजव्यवस्था इसी साध्य और 
साधनकी नीवपर खड़ी है । यह भगवानूका एक अतिदिव्य 
भव्य मनोहर मन्दिर है | इसमें ऋषि-मुनि, साधु-संत और 
ब्राह्मण भगवानूका आराधन करते हुए उनकी इच्छा-योजना, 
संकेत-संकल्प जाननेका यल्न करते और उनसे मिल्नेवाला 
प्रसाद्‌ सबको बाँटते हैं; क्षत्रिय मन्दिरकी रक्षा करनेका कार्य 
करते हैं; वैश्य पूजाकी सब सामग्री जुटाते हैं, शूद्र इस कार्यम 
तीनोंकी सेवा करते हैं, अतिशूद्र मन्दिरके सब मार्ग स्वच्छ और 
पवित्र रखते हैं | सब अपने-अपने कर्माङ्ग सम्पादन कर एक 
ही भगवदाराधन करते हैं--एक ही प्रसाद, एक ही फल 
पाते हैं । 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 
विभिन्न कमके होते हुए भी चित्त एक होनेसे परस्पर 


(>) 


संघर्षके लिये कोई अवकाश नहीं. रहता । चातुर्वण्यात्मक्र इस 
समाजसंस्थाके विभिन्न समुदायोंमें जेसा गभीर परस्पर-स्नेह 
होता है, वेसा अन्य किसी भी समाजव्यवस्थामें नहीं होता । | 

मनुप्यका यह बाह्य भौतिक शरीर ही मानव-उत्कर्पका 
-एकमात्र क्षेत्र नहीं हे, न विषयभोग या मोग-समृद्धि ही मानवः 
जीवनकी चरितार्थता है । इससे अधिक व्यापक उसके प्राण; 
मन; बुद्धि, चित्त ओरं अहङ्कार हैं, जिनके संस्कारके बिना 
बाह्य संस्कार अधूरे ही रहते हैं | उन्नत मन-बुद्धिके भौतिक 
विकास भी सामान्य भौतिक विकाससे कहीं अधिक आकर्षक! 
उद्बोधक ओर उपकारक होते हैं। भारतीय संस्क्रतिमें मानवः 
जातिके उत्कर्षकी भावना बहुत ऊँची है । मनुप्पका 
आध्यात्मिक विकास ओर तदनुरूप भौतिक उत्कर्षक प्रयास 
तथा इन दोनोंका योग भारतीय संस्कृतिमे ही देखनेकी 
मिलता है । भारतवर्ष जबतक राजनीतिक दासत्वकी ला 
नहीं बँधा था, तबतक उस उत्कर्षके क्य इस देडामें देखनेकी 
मिलते थे । उनके वर्णन रामायण, महाभारत और पुराणः 
प्रस्थोम ही नहीं, ऐतिहासिक! कालके इतिहासम्रन्थामे भी 


= मिळते हे |) उदाहरणार्थ; चन्द्रगुसके समयकी स्थितिका वर्णन 


मेगास्थनीजने किया है | वीरत्वादि गुणोंके साथ ऐसी सदाचार 
अके इतिहासमें इतनी उज्ज्वल्ताके 


HERNAN SR 


क्या 


% भारतीय संस्कृतिका प्राणघन--प्रेम * 


साथ नहीं दिखायी देती । राजनीतिक दासत्वके बन्धनने 
भारतवर्षका उत्कर्ष-मार्ग कुण्ठित कर दिया । इससे केवल 
भारतवर्षकी नहीं, सारे जगत्‌की बहुत बड़ी आध्यात्मिक और 
नैतिक हानि हुई । 
विदेशी मुसल्मान इस देशमें संस्कृतिकी शिक्षा ग्रहण 
करने नहीं आये थे | उनका काम था ळूट-मार करना; 
जबरदस्ती लोगोको मुसलमान बनाना और अपना साम्राज्य 
थापित करना | वे भारतीय संस्कृतिका मर्म नहीं समझ 
तकते थे । उनमें ईश्वराभिमुख धर्मयुक्त कोई संस्कृति नहीं 
थी । उनके शासनकालमें हिंदुओंने अपनी संस्क्रतिकी रक्षा 
कर ली, यही बहुत है । अंग्रेजी शासनकालमे हमारी बहुत 
बड़ी सांस्कृतिक हानि हुई । अंग्रेजी स्कूछ-कालेजेंमिं अथंकरी 
विद्या पढ्नेके लिये जो लड़के भेजे गये, वे अपनी संस्क्कतिके 
विरोधी संस्कार लेकर वहाँसे निकले । उनमें राष्ट्रवाद आया, 
राजनीतिक खाधीनताकी उत्कण्ठा उत्पन्न हुई; त्याग; धैर्य 
आत्मबलिदान आदि गुण उनमें विकसित हुए; पर भारतीय 
संस्कृतिका जो लक्ष्य है--ईश्वर और उसका साधन धर्म, उससे 
वे विमुख हो गये । उनके अंदर राष्ट्रवाद और पीछे “अन्त- 
रोष्ट्रियवाद* आया, संघर्ष ओर क्रान्तिका जोश आया । पर 
अपनी परम्परागत संस्कृतिके बोधके विषयमै वे कोरे ही रह 
गये । यदि महात्मा गांधी न आते तो भारतीय राजनीतिमें 
इश्वरका कोई नाम भी न लेता । महात्मा गांधीके बाद अब 
क्या होगा; अभी कहना कुछ कठिन है । तात्पर्य, राजनीतिक 
पराधीनताका ही यह फल है कि भारतीय संस्कृतिक्री समाज- 
व्यवस्थाका मर्म आज हमारे ही उन लोगोकी समझमें नहीं आ 
रहा है, जिनके हाथोंमें ईश्वरने इस देशका भाग्यविधान सौंपा 
है । यदि यह मर्म उनके ध्यानमें आता और जनताकी 
सस्क्रतिके साथ समरस होकर वे आगे बढ्तैँ तो भ्रष्टाचार इस 
देखसे अबतक जड़-मूलसमेत उखड़ गया होता | 
इमलोगोंकी दृष्टि दुनियामें फेल गयी, पर अपने देशकी 
गहराईमें नहीं पहुँची । हमारे अंदर वह धृति और गम्भीरता नहीं 
आयी, वह आत्मविश्वास नहीं उत्पन्न हुआ; जिससे राष्ट्रके बल, 
तेज, गाम्मीर्य; धैर्य, औदार्य, परस्पर-स्नेह आदि गुर्णोकी 
एक साथ वृद्धि होती | ऐटली, दमन और स्टालिन जितने 


इमे याद आते हैं, उतने अपने राम, कृष्ण और युधिष्िर 
नहीं आते । इम चाहते हैं सामाजिक क्रान्ति, क्योंकि क्रान्तियाँ 
करके अन्य देशोंने अपने मस्तक ऊँचे किये । हमें अपने ही 
देशकै उन लोगोंके भावोंका ध्यान नहीं दै, जिनके सन्तोषसे 


२५७ 
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ही राष्ट्र बलवान्‌ और सब प्रकारसे समर्थ हो सकता है । 
हमारे संस्कार बहुत बदल गये | विदेशी सम्यताके अंदर 
जो जंगलीपन टै, वह हमें नहीं देख पड़ता | दम उनकी 
नकल उतारना चाहते हैं | समाजके विभिन्न अङ्ग आज जिन 
नाते-रिइतोंसे एक दूसरेके साथ जुड़े हैं, उन सव नाते-रिइताकी 
हम तोड़ डालना चाहते हैं | इसका परिणाम कथा दोगा £ 
लोग वृत्तियों और काम-धन्धोके लिये भटकते फिरेगे, 
ब्रेकारीकी समस्या बढ़ेगी; जनताको आज जो सुविधा 6, उसका 
अन्त होगा । परस्पर प्रेमका स्थान परस्पर संघर्ष ग्रहण कर 
छेगा । समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही संघर्षके रथपर 
सवार हैं | पर क्या इस संघर्षकी कोई आवश्यकता दै ? जहाँ 
अर्थ ओर कामपर धर्मका नियन्त्रण नहीं रहेगा वहां संघ 
तो चलता ही रहेगा । उसकी परम्पराका कोई अन्त नहीं ६ । 


भारतीय संस्कृतिके साध्य-साधनकी बात हम ऊपर कद 

चुके हें | पर इस साध्य-साधनका नाम लेना भी संयुक्त राष्ट्र 
संघसे लेकर भारतीय विधान-परिषदूतक्र सवत्र दी जड 
बुद्धिका लक्षण समझा जाने लगा है । पर सक्कटकालम बड़ 
बढ़े राष्ट्रके मी जब छक्के छूटने लगते दँश तब उन्हे यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि उनकी विजयके लिये सब लोग 
इश्वरे प्रार्थना करें । और तो और, रूसको भी जर्मन सेनाकी 
अकुण्ठ गति देखकर ईश्वर ओर धर्मसम्बन्धी अपने नियमास 
परिवर्तन करना पड़ा | जर्मन सनाएँ जब मास्को आर 
स्टाछिनग्राडतक पहुँच गयीं। तब रूसके अधिनायक शासकः 
दलको यह सोचना पड़ा क्रि रूसी जर्मनाक्रो पीछे हटानेमें 

मर्थ क्यो नहीं हो रहे हैं । महायुद्ध छिड़नेसे कुछ दी पहले 
रूसमें धर्मविरुद्ध कम्युनिस्ट प्रचारकी सफलता जाँचनेके लिये 
धर्मके सम्बन्धमे एक जनमत-गणना हुई थी | उससे यदव 
माळूम हो चुका था कि रूसी जनतापर धर्मविरुद्ध प्रचारक 
कछ भी असर नहीं पड़ा है; उसके अंदर धमंविश्वास इतना 
बद्धम॒ल दै कि उसे डखाड़नेका प्रयत्न एक तरहसे अबतक 
विफल दवीः रहदा | जनतामें इस वातका असन्तोष भी था कि 
क्रम्यूनिस्ट-शासनमें उनकी धार्मिक स्वतन्त्रता छिन गयी । इस 
कारण जर्मन सेनाओसे जुझनेका कोई हौसला उनमें नहीं रह 
गया । “क्रोउ नप होउ हमहि का हानी? वाली मनोत्रत्ति-सी 
उनकी हो गयी । पर सङ्कटकी इस घडीमे दो बातें ऐसी हुई, 
जिनसे रूस पूरी ताकतके साथ खड़ा हों सका । एक यद्व कि. 
आक्रमणकारी जर्मन सेनाओंने आक्रान्त देशकी रूसी जनतापर 
इतने मयङ्कर अत्याचार किये कि उससे रूसी जनताका अन्तः~ 
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करण खोल उठा; और दूसरी यह कि रूसकी सरकारने ईश्वर 
और धर्मपर लगाये हुए सब प्रतिबन्धौको हटाकर सब लोगोंको 
प्रोत्साहित किया कि वे रूसी सेनाओंकी विजयके लिये ईश्वरसे 
प्रार्थना करें | रूसमें सर्वत्र जनताके धर्मो त्साहका महासमुद्र 
उमड़ आया । मास्कोमें जो पहली सार्वजनिक ईश-प्रार्थना 
हुई, उसके फिल्म रूसमें सर्वत्र एक महीनेतक बराबर दिखाये 
जाते थे | तबसे रूसमें धर्मविरुद्ध कोई प्रचार नहीं होता, 
धर्मपर कोई प्रतिबन्ध भी नहीं लगाया जाता | पर यह 
कोशिश की जाती है कि धर्म कम्यूनिर्ट-शासनका एक यन्त्र 


बनकर रहे | धर्मका इस तरह यन्त्र बनकर रहना अवश्य ही 
धर्मके साथ अन्याय है । 


रुसके इस उदाहरणसे हमें जानना चाहिये कि जनताके 
संस्कारोंकी उपेक्षा करना राजनीति और रणनीतिकी दृष्टिसे भी 
कितना बुरा है । जनताके आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक 
संस्कारोंको जितना ही प्रोत्साहन प्रास होगा, उतना ही राष्ट्रका 
बल, तेज, परस्पर स्नेह ओर ऐक्य आदि गुणोंकी बृद्धि 
होगी । सङ्कटफालमें ये गुण ही काम देंगे । सम्पत्कालमें इनसे 
सदाचार ओर सदाचारसे सब सुखोंकी बृद्धि होगी । वेद, 
उपनिषद्‌, दर्शन, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, नाना 
पुराण) काव्य, नाटक, मन्त्रशास्र, तन्त्रशास्त्र, भक्तिशास्त्र 
इत्यादि ही हमारी संस्कृतिका पूर्ण परिचय देते हैं । इन्हीके 
उपदेशों और आदेशोंके संस्कार भारतीय जनताके अन्तःकरण- 
पर जमे हुए हैं | इस साहित्यके पठन-पाठनको भारतके सभी 
प्रकारके विद्याल्योमै प्रथम स्थान मिलना चाहिये और जनताके 
धर्मानुकूछ विविध आचरणको पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाना 
चाहिये । वर्णाश्रमधर्मावलम्बी समाज ही भारतीय जनताका 
संख्यामै सबसे बडा और सर्वश्रेष्ठ समाज है। यही भारतीय 
जनताका मेरुदण्ड है । बिदेशी झासनकालमें इसपर अनेक 
भीषण आघात हुए । उनसे इसके कुछ अङ्ग अवश्य जखमी 
हुए हैं | अब स्वदेशी शासनकालमें इसपर कोई 
प्रहार न हो । समाज-व्यवस्थामे कोई भी ऐसा परिवर्तन न 
किया जाय, जिसमें समस्त समाजकी अनुज्ञा न हो। 
सामाजिक व्यवस्था समाजके ही हाथमे रहनी चाहिये । 

सारा जगत्‌ एक है और भारत भी उससे 
रह सकता; इस दिप्रयमें तो सब एकमत हैं | पर भारतीय 
संस्कृतिमै इस जगतूके सिबा अन्य लोक भी हैं | यहद भूलोक 
है। इसके साथ पितृलोक और देवछोक भी हैं। ये तीनों 
लोक परस्पर सम्बद्ध हैं । हमारी आर्थिक योजनाओंसे ही 
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वसुन्धरा वृत्त होकर हमारे वाञ्छित फल नहीं प्रदान करती | 
देवलोकके देवताओं और पितृलोकके पितरोंकों भी तृप्त करना 
पड़ता है । भारतीय संस्कृतिमें तीनों लोक ही नही, तीनों 
काल भी एक हैं। हम केवल वर्तमानको देखकर कह देते है 
कि भूतकाळ समाप्त हो गया, ऊब उससे कोई मतल्त्र नहीं | 
हिंदू-संस्कृतिमें तीनों काल एक साथ देखे जाते हैं | जिप 
मण्डपमें हम खड़े हैं, वह एक नींवपर ठहरा है | यदि उस 
नींवको हम वहाँसे खसका दें तो मण्डप एक क्षण भी न ठहर 
सकेगा | इसी प्रकार वर्तमान भूतकाल्पर ठहरा है । भूत ओर 
वर्तमान मिलकर ही भविष्य निर्माण करते हैं । तीनों लोक, 
तीनों काळ इस तरह एक हैं । प्रत्येक भारत-सन्तानका यह्‌ 
दृढ़ संस्कार है कि हमारे धर्मशास्त्रप्रवर्तक महर्षि त्रिलोकदर्शी 
और त्रिकालदर्शी थे | तीनों लोक और तीनों कालमे व्यापक 
चिरन्तन महान्‌ सत्यके आधारपर ही उन्होने सब सामाजिक 
बन्धन; सबके कर्तव्य और अधिकार निश्चित किये । इसके 
साथ यह वात भी भ्यानमें रखनेकी है कि वर्तमानमें हम 
जिस मानव-जातिको देखते हैं, वह अपनी पूर्वपरम्परासे 
अलग नहीं है ओर न हमारी भावी संतति हमसे अलग रह 
सकती हे । तीनों कालमें रहनेवाली मानव-जाति एक है | 
वर्तमान मानव-जातिके रूपमें ही आदिमानव जीते हैं और 
भविष्यमै भावी संततिके रूपमै जीते रहेंगे । मुक्त पुरुष तो 


सदा ही जीते रहते हैं । यही पूर्वपरम्पराका महत्त्व है । भारतीय 


२ 
त्रे 


परम्परावादी हैं, उनके परम्परावादका यही रहस्य द | 
कुलधर्म और जातिधर्मके सनातनत्वका भी यही रहस्य है | 

भारतीय जीवनमै जीवनका तो महत्त्व है ही; पर जन्म 
और मृत्युका भी बहुत बड़ा महत्त्व है । मानव-जीवनके शरीर) 
प्राण, मन; बुद्धि, चित्त, अहङ्कार और जीवभाव--ये जो 
विविध अङ्ग हैं, उनकी सात्त्विक कामनाकी यथासम्भव पूर्ति 
ही जीवनके स्वकर्म या खधर्मकी यथासम्भव पूर्णता कही जा 
सकती है । स्वकर्मका यह निश्चय प्रकृतिमेदसे अनेक प्रकारका 
होता है | इस निश्चयमें शासत्रतः हमारा जन्म मुख्य निर्णायक 
माना गया है । जन्म कोई. ऐक्सीडेंट या आकस्मिक घटना 
नहीं है । जीवनश्रङ्कलाकी यह एक कड़ी है, जिसे हम उस 
श्यञ्खलासे अल्ग नहीं कर सकते । पूर्वजीवनके 
आगे जो कुछ करना विधेय है, उसका निश्चय हमारे वर्तमान 
जन्मके द्वारा होता है । इसीलिये गीतामें कहते हैं-- 

सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 


 जन्मके साथ जो कर्म उत्पन्न हुआ है; उसका कोई त्याग न 
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करे । जिस कुलमें हमारा जन्म हुआ, उसका परम्परागत विहित 
कर्म ही हमारा कर्म होता है | कारण, वर्तमान मानव-जाति 
ही नहीं, त्रिकालमें व्याप्त सम्पूर्ण मानव-जाति एक है । 
इसीलिये भारतीय संस्कृतिमे जीवनका विचार केवल वर्तमान 
जीवन देखकर ही नहीं किया जाता) बल्कि पूर्वजन्म, वर्तमान 
जन्म और पुनर्जन्म अर्थात्‌ त्रिकाल्व्यापी अखण्ड मानच- 
जीवनको देखकर किया जाता है । आज भी प्रत्येक भारत- 
सन्तानके अन्तःकरणमे यह संस्कार बद्धमूल है कि हमने 
पूर्वजन्ममें जैसा कर्म किया था) उसीके अनुसार हमारा वर्तमान 
जन्म हुआ और इस जन्ममें जैसा कर्म हम करेंगे, वेसा ही 
हमारा अगला जन्म होगा। मृत्यु भारतीय सन्तानके संस्कारम 
जीवनका अन्त नहीं, नये जीवनका आरम्भमात्र है । भारत- 
सन्तान कमी मरता नहीं, मरकर भी पुनर्जीवित होता है । जो 
लोग जीवनरेखाके जन्म और मृत्यु--इन दो चरमबिन्दुओका 
विचार नहीं करते, वे जाने-ब्रे-जाने-- 

यावजीवं सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥ 

इस चार्वाकपन्थके अनुयायी बन जाते दे | उनकी दृष्टि 
अत्यन्त संकुचित और वृत्ति कर्तव्यविमुख, विप्रयभोगरत 
होती है । एक बार ट्रोजकीने जगतूके कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रोकी 
दूरदृष्टिका अंदाजा लगाकर कहा था कि “अंग्रेज तीस-चालीस 
बर्ष आगेतकका जमाना देख लेते हँ, रूस ६०-७० वर्ष- 
तककी बातोंकों सोच लेता है | समाजवादके प्रवर्तक कार्लमार्क्सने 
आगे आनेवाले सौ वर्षांतकका जमाना देखा था । पर भारतीय 
त्रिकालद्शित्वके सिद्धान्तके सामने यह देखना कुछ न देखनेके 
बराबर है । दूरदर्शिता हमें अपने त्रिकालदर्शी पूर्वजेसे ही 
सीखनी चाहिये । पूर्वजन्म ओर अगले जन्मका विचार करके 
मनुष्यमात्रका कर्तव्य उसके जन्मसे द्वी निर्धारित क्रिया जाता 
है । इसीलिये जिस मनुष्यका जिस कुलमें जन्म होता दै, उस 
कुलका धर्म ही उस मनुष्यका स्वघर्म हो जाता है | 

प्रत्येक व्यक्ति अपने कुलका घटक है; प्रत्येक कुल अपने 
समाजका घटक है और प्रत्येक समाज अखिल मानव-जातिका 
घटक है । मानव-जाति अखिल जड-चेतन जगत्‌का घटक है। 
अखिल जगत्‌ सप्तलोक और चतुर्दश भुवनोंका घटक है । 
इसल्यि सारा जीवन एक है और वह तीनों कालमे व्याप्त है | 
जीवनकी यह व्यापकता भारतीय आचार-विचारोंमें सर्वत्र 
अनुस्यूत है । कुळधर्मसे इस व्यापक नीवनकी शिक्षा आरम्भ 


होती है । 


२५२, 


कुल-धर्मकी इतनी महिमा जिस भारतीय समाजव्यवस्था 
में है, उसमें छोटे-बढ़ेका कोई मेद नहीं है | बड़ा वही है। 
जो अपने नियत धर्मका पालन करता दै | जो नहीं करता, 
वह अपने आपको छोटा बनाता दै । धर्मसे स्नेह उपजता 
है और जहाँ स्नेह होता है, वहाँ छोटे-बड़ेके भेदका जो 
व्यवद्दार होता दे, बह भी स्नेहयुक्त दी होता दै । उदाहरणार्थ 
पुत्र पिताके या छोटा भाई बढ़े भाईके चरण छूता और 
उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता हैं तो इसे छोटे-बढ़ेका 
भेद नहीं कहा जाता । यो भड़कानेवाले लोग तो पतिके विरुद्ध 
पत्नीको भी भड़काते हैं और उसका क्या परिणाम होता दै, 
यह “हा राम !? कहकर प्राण त्यागनेवाले महाराज दशरथसे 
पूछिये | अंग्रेजी शासनने हममें फूट डालनेके लिये दो शब्द 
गढ़े--- D९7९५५९ ( दलित ) और Untouchable 
( अस्पृश्य ); और हम भड़क गये, इन्हीं शब्दोंका अनुबाद 
करने ल्या गये । यथार्थमें हमारे शास्त्राने किसी जातिको 
“दलित? नहीं किया दै; और “अस्पृश्य” नामकी कोई जाति 
शास्ोंमें है ही नहीं ।? शास्त्रोने जन्मसे सबका कर्म माना है 
और कुल-परम्परा चळानेका आदेश दिया दै- 

ग्रेनास्य पितरो याताः येन याताः पितामहाः । 

तेन यायात्‌ सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यति ॥ 

( मनुस्मृति ४ । १७८ ) 

“पिता जिस मार्गपर चले, जिसपर पितामह चले, उसी 
सन्मार्गपर हर किसीको चलना चाहिये | उसीसे वह सत्र 
दुःखों और अमावोंको पार कर जायगा ।? पतित बद्दी है, जो 
अपने कुलको त्यागने. और कुळ-परम्पराको मिटानेक्री इच्छा 
करता है । जो पुत्र केवल पेतृक सम्पत्ति पानेके लिये अपनी 
पूर्वपरम्परा मान लेता पर उस कुलके व्रतको त्याग देता दै, 
उसे पतित नहीं तो और क्या कहें १ भारतीय संस्क्रतिमें जन्म- 
से धर्म निश्चित ददोता है और धर्मसे ही सम्पत्ति आदिका 
अधिकार । 

अस्पृश्यता कहृकर जिस चीजकी निन्दा की जाती दै, वह 
असलमै शौचाचार है और शौचाचार कोई निन्दनीय बस्तु 
नहीं । शुचि रहना; अन्तर्बाह्य स्वच्छता और पवित्रता रखना 
एक महान्‌ गुण है ओर अन्य सब गुर्णोका आश्रय-स्थान 
है । शचितामें ही दैवी गुर्णोका आधान होता दै । जहाँ 
शुचिता नहीं, वहाँ कोई देवी गुण नहीं ठहर सकते । रजस्वळा 
स्रीको कोई स्पर्श नहीं करता--चादे वह मा, बहन) बेटी, कोई 
हो । स्नान किया हुआ मनुष्य अस्नातको स्पर्श नहीं करता । 
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घर-घरमें ,जो देवग्ह होता है, उसमें घरके लोग अत्यन्त 
शुचि होकर, शुचि वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करते हैं । 
भारतीय संस्कृतिमें द्विजत्व एक महान्‌ संस्कार दै, जिसके 
अन्तर्गत उपनयनादि अनेक संस्कार हैं। इससे न केवल अन्तः- 
करण प्रत्युत बाह्य शरीर भी ब्रह्मप्राप्तिक योग्य साधा जाता 
--ब्राह्मीय॑ क्रियते तनुः' | इस महत्‌ कार्यकी पवित्रताके 
लिये चाहे जिसका स्पर्श इष्ट नहीं है । संक्रामक रोगोंके समान 
अपवित्र बिचार या पाशविक भाव भी संक्रामक होते हैं । 
उनसे बचना चाहिये | जो चीज जेसी है, उसे उसी रूपमै 
पेश करना चाहिये | लोगोंको कुछका कुछ और ही बतला- 
कर भड्काना उनका ओर सबका अपकार करना है, नेह 
नाता तोड़कर द्वेष फेलाना हे । 
जन्ममूलक चातुवण्यात्मक समाज-संस्थासे परस्पर 
सामाजिक संघर्षका कोई कारण नहीं रहता, सब वर्ण एक 
दूसरेकी जीवन-समृद्धिके पूरक होते हैं, एक दूसरेपर आश्रित 
ते हैं, व्यापारिक प्रतिद्वन्द्रिता भी यथासम्भव कम होती है, 
वेकारीकी समस्या उठने ही नहीं पाती, कोई बेकार नहीं 
दृता । समाजकी सब सुविधाएँ. स्वाभाविक हो जाती हैं | उनके 
ये नये-नये महकमे कायम करके विफल होनेके अवसर 
नहीं देखने पड़ते । युद्धकी सम्भावना भी कम होती है 
आनुर्बशिक संस्कारोसे नेपुण्यकी निरन्तर बृद्धि होती 
इस संस्थाको उठा देनेक्री घुनके पीछे कोई परिणामदर्शी 
विवेक नही है । 
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हमने बार-बार 'हिंदू-संस्कृतिः शब्दोंका प्रयोग न कर 
“भारतीय संस्कृति” शब्दोंका प्रयोग किया है | “भारतीय” शब्द- 
के व्यवहारमें आहिंदुओका भी समावेश हो जाता है । पर 
यह समझना गळत है कि भारतीय संस्कृति ओर हिंदू-संस्कृति 
रे भिन्न संस्कृतियाँ हैं । यह समझना भी गलत है कि 
भारतीय संस्कृति हिँदू-मुस्लिम खिचड़ी संस्कृति है । मुसलमान 


यदि भारतीय है तो हिंदुओंकी संस्कृतिसे भिन्न उनकी 


; अन्य कोई संस्कृति नहीं हो सकती । यदि उनकी संस्कृति 


स कि अधिकांश मुसस्मान कहते हैं, और इसी 


सिखाते हैं कि तुम्हारी 
त्रिदेशी मुसलमान तो इस 


ॐ सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ * 


पर बाहरसे आकर आक्रमण किया था । पीछे यहींके हिंदुओं 
को उन्होंने लोम, भय ओर द्वेषसे मुसल्मान बना ल्या 
] 
हिंदू-संस्कृति जन्मसे ही जाति निश्चित करती है । यर 
मुसल्मानोके विदेशी संस्कार नष्ट हो जायँ तो वे हिंदू है 
४ । उनके छृदयके अन्तस्तलमे आज भी हिंदू-संस्कार द 
हुए छिपे पड़े हँ | इन विदेशी संस्कारोंको सच पूठिये तो 
इश्वर हा हटा सकता ह अथवा इश्वरके अनन्य भक्त; नेरे 
कि श्रीचेतन्यमहाप्रमु तथा अन्य अनेक संत-महात्मार्गडे 
जीवनमे हम देखते हं कि उन्होंने कितने ही मुसल्मानेंदे 
अंदर छिपे हुए कृष्णभक्तिके भाव जगा दिये। कितने ही 
मुसलमान परम वेष्णव कवि हो गये | जन्म-जन्मान्तरे 
कुसंस्कारोंकों घो डालनेकी सामर्थ्य भगवत्कृपामें ही है। 
भारतीय संस्कृतिमे गो और ब्राह्मण अत्यन्त पूज्य है | 
नवजात शिझुको गोढुग्ध पान करानेसे लेकर मरणकालीन 
गोदानतक सत्र गौकी आवश्यकता होती है। गौसे हमारा 
कृषिकर्म और गौसे ही हमारा यज्ञकर्म होता है । गोहत्या 
से बढ़कर कोई पातक नहीं है । पिछले महायुद्धमें गोवंशका 
भयानक संहार हुआ । इसीसे धान्यकी उपज कम हो गयी 
और घी-दूधके छाले पड़ गये । हमारी नवीन कृषि-सुधार 
योजनाओंमें द्रेक्टरों और कृत्रिम रासायनिक खादोंकी विशेषः 
रूपसे चर्चा है । पर इन नवीन प्रयोगोंके भरोसे गोवंशकी 
उपेक्षा करना बुद्धिमानीका काम न होगा । गोंवंशकी जितनी 
समृद्धि होगी, यहाँकी कृषिभूमि उतनी ह्वी धान्यादि 
समृद्ध होगी और राष्ट्रके नवयुवक स्वस्थ और ट पुष्ट होंगे । 
गो-वंशकी रक्षा ओर समृद्धिके आधारपर कृषिसुधारकी जो 
योजना बनेगी, उसकी सफलतामें कोई सन्देह नहीं रहेगा। 
ब्राझणोको इमलोग किसी जात्यमिमान या सम्प्रदायामिमानस 
नहीं पूजते, प्रत्युत इसलिये पूजते हैं कि त्रपि-परम्परास 
अपरिग्रदपूर्वक वे ही इस ब्रतके ब्रती हैं कि जो आद्रक 
अखिल जड-चेतन जगतूका शाख्रोक्तरीत्या मङ्गल विधान 
करें । ब्राह्मण सब वणोंके आप्त ( अपने ) हैं । 
भारतीय संस्कृतिमें यह विशेषता है कि वैयक्तिक जीवन 


की चरितार्थताका विश्वके समष्टि-जीवनकी चरितार्थताके साथ 


कोई विरोध नहीं दै । जो चतुर्विध पुरुषार्थ व्यक्तिके हैं, 

ही चतुर्विध पुरुषार्थ अखिल मानबजातिके हैं। इन चतुर्विध 
पुरुषाथाके साधनकी जो सांस्कृतिक प्रणाली है; उसका अनुसरण 
करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति और कुछ न करके भी अखिल 


विश्वहितका साधक . बनता हुआ 
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प्रत्येक जीवन सबके लिये अनुकरणीय होता दै । संसारमै 
जितने ही अधिक व्यक्ति ऐसे जीवनसे समृद्ध होंगे, संसारमें 
सदाचार, सुख और शान्तिकी उतनी ही समृद्धि होगी। 
जनताको सदाचारसम्पन्न बनाना राज्यव्यवस्थाका मुख्य 
कर्तव्य है । अतः राजनीतिमें भारतीय संस्कृतिका आश्रय ही 
परम आश्रय है । भारतीय राजनीतिक संस्कार, जो हम 
रामायण और महाभारत तथा पुराणादि अन्थोमै देखते दै, 
भारतकी काया-पलट कर जगत्को शान्तिका अमोघ सन्देश 
दे सकते हैं । 

हमारी संस्कृतिमे कोई राष्ट्रवाद, धर्म-सम्प्रदायवाद 
अथवा राजनीतिक सम्प्रदायबाद नहीं है । हमारे यहाँ धमं 
और तच्वज्ञानके अनेक सम्प्रदाय है | पर सबका लक्ष्य परम 
तत्वका अनुसन्धान, परमेश्वरकी प्राप्ति ओर धमका साधन 
है । इसीलिये इनमें परस्पर कोई संघर्ष नहीं है । संघर्ष 
यहीं होता दै, जहाँ लक्ष्य अर्थ ओर काम होते हैं और साधन- 
में धर्माधर्मका विचार नहीं होता। जहाँ लक्ष्य ईश्वर दै, 
साधन घर्म है और अर्थ और काम उस धमके द्वारा नियन्त्रित 
होते हैं, वहाँ संघर्षका कोई कारण नहीं रहता । जगतूका 
परम हित ऐसे ही परम लक्ष्य ओर परम साधनके द्वारा 
होता है । जगतका हित किसी राष्ट्रवाद, भर्म-सम्प्रदायवाद 
अथवा राजनीतिक सम्प्रदायवादसे नहीं हो सकता | कारण, 
इनका लक्ष्य अन्य राष्ट्रों तथा धार्मिक अथवा राजनीतिक 
सम्प्रदायोंको दबाकर या नष्ट करके अपने ही राष्ट्रिय अथवा 
वाम्प्रदायिक् अददङ्कारका प्रभुत्व स्थापित करना होता दै । ऐसी 
स्थितिमे परस्पर संघर्ष अनिवार्यं है | पर जिनका लक्ष्य किसी 
थक राष्ट्र, समाज या सम्प्रदायका प्रभुत्व नहीं, बल्कि सारे 
बिश्वका हित और विश्वात्माका आराधन होता है, वे अहङ्कारका 
प्रभुत्व नहीं चाहते; वे चाहते हें इस जगतके व्यवदारमें 
जगदात्माका प्रभुत्व स्थापित हो और जगतूके उसी हितका 
साधन हो, जो धर्मसे प्रात दै, जो बिश्वात्माकी सकलछ-छोक- 
कल्याण-कामनाके अविरुद्ध है । विश्वका हित और विश्वात्मा- 
की तुष्टि परस्पर अविरोधी तत्व हैं । जहाँ विश्वात्माकी 
प्राप्ति ध्येय है, वहीं विश्वदित मी अनुस्यूत दै । और विश्वको 
धारण करनेवाला धर्म ही हे । वहीं धर्ममँ अर्थ और काम 
भी स्थित हैं। इसी परम सिद्धान्तमें सव वादाँक्ा समन्वय 


होता है | अधर्मसे प्राप्त होनेवाले राज्य और विधय-वैभव- 
भोग न केवल क्षणिक होते हैं बल्कि अपने साथ अधर्म 
करनेवालेको भी जड़-मूल्से उखाड़ फेंक्रते हैँ । अतः हमारी 
संस्कृतिके जो दो मुख्य अङ्ग दैं--ईश्वर और धर्म) इनके 
आश्रयमें रहकर ही हमारा देश और राष्ट्र परम उन्नत हाँगा, 
अन्य राष्ट्रोकों दबाकर नहीं बल्कि अपने साथ लकर । 
कारण) ईश्वर ओर धर्मक्री दृष्टिम हमारा दित और अन्य राष्ट्री- 
का हित अलग-अलग नहीं दै । जिन राष्ट्राने जगत्‌-द्वितके 
विरुद्ध अपने उत्कर्षका प्रयास किया, उनमेसे कोई भी राष्ट्र 
नहीं टिका और आगे भी नहीं टिक सकेगा | कारण, जगत्‌ 
एक है, मानव-जाति एक दै, तीनों लोक एक हैं, तीनों काळ 


एक हैं, एक ही परमात्मके अंदर ये सब एक दै । इस 
एकत्वसे अलग होकर कोई भी ठहर नहीं सकता | इत 
एकत्वमें सब अपने-अपने विशेष-विशेष गुर्णोका उत्क कर 


सकते हैं | ऐसे सब उत्कर्ष सबके परस्पर सद्दायक हात दै । 
इस एकत्वका दर्शन हमारी संस्कृतिके आचार्योने किया था 
और सबको उनके विशेष-विशेष गुणोंके उत्कर्ष-साधनकी 
शिक्षा दी थी इसीलिये भगवान्‌ मनु कहते दै 


पुत देदाप्रसूतस्य सकादादग्रजन्मन; । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
( मनुस्मृति २ । २० ) 


तृथ्वीके सात्त्विक जनसमूह आज भी भारतवषका आर 
इस आशासे ताक रहे दे कि उन्हें उनके परम हितका माग 
भारतवर्ष दिखायेगा | भारतीय संस्कृतिके आश्रयमै ही य 
मार्ग-प्रदर्शन हो सकता हे । 

श्रति-स्मृति-पुराणजनित भारतीय संस्कृतिके दो परमाराध्य 
नाम हैं--श्रीराम और श्रीकृष्ण | राम बर्मके परम आदा हूं । 
श्रीकृष्ण धर्मसे प्राप्त प्रेमके खल्प दैँ। प्रेम ही भारतीय 
संस्कृतिका प्राणधन दै | पर यदद प्रेस धमसे दी प्रात दाता दे । 
प्रेम दी वह मूल उद्गमस्थान दै, जद्दास धमका सरिता प्रवा 
होती और प्रेमसिन्धुमं जाक्रर मिळती दै । प्रेम दी जगत्‌ व्यवहार - 
में धर्मका रूप धारण करता दै । इस तरह प्रम और धम एक 
ही हैं । उन्हीं प्रेमधर्म भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे चरणोमि य छे 
समर्पित है । कारण, भगवान्‌ ही सम्पूण शान-विज्ञान, सम्पूणं 
शाइवत धर्म और अनन्त परमानन्दके धाम हूँ । 
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हिंदू-संस्क्ृतिके आन्तरिक पक्ष 


( लेखक--प्रो ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌०ए०, डी० लिट्‌० ) 


हिंदू-संस्कृति एवं सभ्यताका बाह्य पक्ष इतने महत्त्वका 
नहीं है, जितना आन्तरिक पक्ष । क्योंकि भारतीय सभ्यताका 
मूलाधार आध्यात्मिकता हे । संसारकी अन्य संस्क्कतियाँ बाह्य 
प्रदर्शन, टीपटाप, भौतिकवाद, राजनैतिक बुद्धिमत्ता और 
कूटनीतिज्ञतामें विश्वास करती हें; किंतु हिंदू-संस्कृति बाह्य 
रूपमै सरलता, निःस्पृहता और अहिंसामें विश्वास करती है । 
हिंदू-संस्कृतिक्री नींव आध्यात्मिकता, त्याग, तपस्या, सत्य 
और बिश्व्वप्रेमपर रक्खी गयी है । 

हम देखते हैं--पाश्चाच्य संस्कृतियाँ जीवनकी विलासमय 
आवश्यकताएँ बढ़ाकर बाह्मरूपसे मानव-जीवनको अवश्य 
परिष्कृत कर रही हैं, आराम और भौतिक सुखोंमें वृद्धि 
हुई है; किंतु उनसे मानवताका कल्याण नहीं हुआ है। 
उन्होंने निरन्तर एकके पश्चात्‌ दूसरे युद्ध, विव और संघर्षके 
बीज बोथे हैं । एक युद्ध निपटने नहीं पाता, दूसरेके प्रारम्भ 
होनेके लक्षण प्रकट ` हो जाते हैं; भयंकर तनातनी, गुप्त 
मन्त्रणाएँ, गर्दित गुटबन्दियाँ, राष्ट्रोके पारस्परिक संघर्ष चलते 
रहते हैं । आज यूरोपमें जो दूषित वातावरण फैला हुआ है, 
वह यूरोपीय सांस्कृतिक आदशोंके फलस्वरूप ही है । रूसमें 
उभ्यताका बाह्य पक्ष निखरा हुआ दीखता है, मानव अपना 
जीवन सुखसे व्यतीत करते हुए प्रतीत होते हैं; किंतु वास्तव- 
में उनके हृदयमें तनिक भी शान्ति, सन्तोष, विश्राम नहीं है। 

संस्कृतियोंका बाह्य पक्ष इतने महत्वका नहीं होता, जितना 
आन्तरिक पक्ष । जबतक आन्तरिक पक्ष सजीव है, तबतक 
जातिमे बल) वीर्य, तेज, उत्साह बना रहता है | यदि 
शरीरका आन्तरिक पक्ष--हृदय, मस्तिष्क इत्यादि बलवान्‌ हैं, 
रक्त स्वच्छ होनेका कार्य ठीक चलता है, तो शरीर भी ढ्‌ 
होगा । इसी प्रकार यदि संस्कृतिका आन्तरिक पक्ष सुरक्षित 


हे, तो बाह्य पक्ष सबछ बना रहता है । वस्तुतः आन्तरिक 
पक्षकी विशेष महत्ता है । 


एक विद्वानके अनुसार, “जबतक किसी संस्कृतिका 
आन आता 'तबतक उसका बोल्बाला रहता है | 
त्य पक्षकी रक्षाके लिये विशेष प्रयत्न चलने 
चाहिये । यदि शरीर हृष्ट-पुष्ट हे तो उसमे अधिक ठा 
आत्माकी स्थितिकी सम्भावना है ।» Re 

CC-0. Nanaji De 


हु हक ` ` अर्पण किये जायें 
Deshmukh Library, BJP, 


हिंदू-संस्कृतिका आन्तरिक पक्ष दृढ़ आधार-शिलाओपर 
रक्खा गया है । हिँदूका लक्ष्य मानव-समाजकी सांसारिक 
आवश्यकताओंकी पूर्ति करते हुए चरम आध्यात्मिक सुख-- 
प्रभुसे तादात्म्य प्राप्त करना, उसीमें अपने आपको विलीन कर 
देना है । एक सच्चा हिंदू जीवनके प्रथम भागमें पूर्ण नैतिक 
जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य-धर्मका पालन करता है | 
उसे सत्य, न्याय, प्रेम, अहिंसा, शौर्य, बल इत्यादि सव 
प्रकारकी विभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिनसे वह जीवनयात्रा 
मजेमें पूर्ण कर सकता है | विद्या तथा दृढ़ जीवनके लिये 
ब्रह्मचर्य-आश्रमकी योजना प्रशस्त है । जीवनके द्वितीय भागगे 
वह गृहृस्थ-घर्मका पालन करता है । आत्मोन्नतिके स्मरि 
गृहस्थ-धर्म एक प्राकृतिक, स्वाभाविक, आवश्यक एवं सर्व- 
सुलभ योग है । परिवारमें बृद्धि होनेसे हिंदू युवकके 
आत्मभावकी सीमा बढ़ती है--एकसे दो, दोसे तीन और चार ' 
आत्माओंमें आत्मीयता बढ़ती है | क्रमशः मर्यादा बढनेसे f | 
मनुष्यके स्वार्थपर अङ्कुश लगता है, वह आत्मसंयम सीता है 
और ख््री-पुत्र-सम्बन्धी-परिजनोंमें आत्मीयता बढ़ाता रहता 
है । वह क्रमशः आत्मोन्नतिकी ओर बढ़ता चला जाता है | 
णहस्थ-धर्म एक छोटी-सी पाठशाला है, जिससे नागरिक 
आत्मा विकसित होकर पूर्णताकी ओर पहुँचती है । तृतीय 
अवस्थामें यह आत्मभाव पूर्ण विकसित हो जाता है । चौथी 
अवस्थामें वह लौकिक सेवा त्यागकर भगवतू-तत्त्वकी प्राप्तिकी 
ओर अग्रसर होता है; संयम, त्याग) ब्रह्मविद्याद्वारा वह 
पूर्ण नैतिक जीवन बनाकर विश्रान्ति प्राप्त करता है WE 
प्रकार हिंदू-संस्कृति पूर्ण नैतिक जीवनका निर्माण करती 

हिंदू-संस्कृतिका आन्तरिक पक्ष मूलरूपसे निम्न तत्पर 
आधारित है-- 

( १ ) शरीरकी अपेक्षा आत्माका अधिक महत्व दै । 
इमे चाहिये कि इम अपने आपको शरीर नहीं) आत्मा 
माना करें और वेसा ही उच्च आचरण करें | 

( २ ) अह? भावका त्याग करें, अर्थात्‌ अपने-आपकी 
स्वार्थके क्षुद्र दायरेमे न बाँचे रहें वरं कर्तव्यनिष्ठाके साथ" 
साथ समाजसेवा और हितके लिये प्रयत्न करें | हमारे सब 
कार्य निष्काम; निःखार्थ भावनासे हों और वे परमे 
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( ३) प्रत्येक हिंदू अपने दैनिक जीवन और सामाजिक 
ब्यवहारमें सदाचारसे कार्य छे, सह्नुणोंका प्रकाश करे, अपने 
चरित्रके उच्च उदाहरणद्वारा दूसरोंको वेसा ही उच्च जीवन 
व्यतीत करनेके लिये उत्साहित करे | 

(४ ) अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन सभीका समन्वय 
उचित रीतिसे किया जाय, जिससे मानव-जीवनकी सर्वाङ्गीण 
उन्नति हो सके । 

( ५ ) आत्मा अमर है, केवळ शरीरका परिवर्तन चला 
करता हे । यह अमरत्वकी भावना हमें उत्साहित करे । 

( ६ ) मनुष्यसे परे एक परम सत्ता-इश्वरत्वम 
अखण्ड विश्वास । 

( ७ ) हिंदू-संस्कृतिका अन्तिम आधार है प्रक्कतिके साथ 
सीधा सम्पर्क | प्रारम्भिक तथा अन्तिम जीवनमें हिंदू प्रकृति- 
के साथ सीधा सम्पर्क रखनेमें बिश्वास करते हैं । प्रक्ृतिके 
साहचर्यसे उनका अन्तःकरण पवित्र रहता है; परोपकार? 
वैराग्य और सदाचारकी ओर प्रवृत्ति रहती है । 

“प्रकृतिके साथ सीधा सम्प्क--इसक्रा आशय विस्तृत 
है । खान-पान, विहार इत्यादिमें सदा-सर्वद। प्रकृतिके निकट 
रहना, मौतिकवादसे मुक्त रहना, उच्च आध्यात्मिक विचारों 
तथा शुद्ध चिन्तनमें तन्मय रहना--यह हमारी संस्कृतिका 
एक अंश है । हिंदू-संस्क्रतिमें वृक्ष लगानेका भी बड़ा महत्त्व 
है । वृक्ष जगतका कितना कल्याण करता है, यह देखकर 
भारतीय संस्कृतिमें बृक्षारोपण एक पुण्य-कर्म माना गया दै । 
तुल्सी, अशोक, शमी, पीपल, नीम, गूलर, ऑवला आदिके 
वृक्ष बड़ी श्रद्धासे पूजे जाते हैं | गो-सेवा और पूजा भी इसीमें 
सम्मिलित है । कुछ महानदियॉ--जेसे गङ्गा, यमुना, नर्मदा, 
गोदावरी इत्यादिका बड़ा महत्त्व है । हिंदू-संस्कृतिमे श्रीगङ्ग 
का विशेष महत्त्व हे । विष्णुपदी, जाहवी, भागीरश्री, 
त्रिपथगा, स्वर्गापगा आदि विभिन्न नाम दे-देकर गङ्गाकी 
महिमाका वर्णन किया गया दै । गङ्गाका उद्रमस्थान 


मानसरोवर माना गया दै । हमारी सब यात्राओंका महत्त्व 
यही है कि वे हमें प्रकृतिका साहचर्य बनाये रखनेमें सहायता 
करती हैं । धार्मिक यात्राआंमें पेदल पर्वतमें घूमते, सरिताओं- 
में खान करते, वन-जंगलोकी प्राकृतिक शोभाका रसास्वादन 
करते हुए जब हिंदू यात्री आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें दीर्घजीवनके 
साथ-साथ आन्तरिक पवित्रता भी मिळती है | वे ठंडे जलमें 
खान करते हैं; इससे शरीरमें स्फूर्ति रहती दे, क्षुधा खुलकर 
लगती है, चर्मरोग दूर दो जाते हैं और शरीर नीरोग हो 
जाता है । 

यूरोप तथा अमेरिकाकी सभ्यता एवं संस्कृति बड़े बड़े 
शहरों, गगनचुम्बी अट्रालिकाओ, आमोद-प्रमोद-विलासकी 
सामग्रियोंम प्रकट होती दै; किंतु दिंदू-संस्कृति भौतिक 
आवश्यकताओंकी तृप्तिके साधनमात्रको कोई मद्व नहीं 
देती । हिंदू-संस्क्रति तो तपोवनमें, प्रकृतिके अञ्चलम हूँ | 
हम त्यागको महत्त्व देते हैं, आन्तरिक सम्पदाओके संग्रहमें 
विश्वास करते हैं | हिंदू मानता है कि उसका मानसिक पक्ष 
जितना शुद्ध एवं विकसित, परिपक्क रहेगा, उसके 
उतने ही अच्छे कर्म होंगे, ओर उसका उतना ही उच्च जीवन 
भी होगा | त्याग) संयम, ईश्वरमें विश्वास उनकी रग-रगमे 
समाया हुआ है । भारतीय सभ्यता! एवं संस्कृतिका जन्म तथा 
विकास नगरोंसे दूर ऋषियों तथा मुनियोंके आश्रमो) तपोवन 
पुण्यारण्योमें हुआ है | यही कारण दै कि उसमें आध्यात्मिकता- 
की प्रधानता है | आत्मदर्शन हमारा चरम लक्ष्य है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दिंदू-संस्कृति मनुष्यका विकास 
अचेतन मनसे प्रारम्भ करतो हे । जत्र हमारी चेतनाका 
विकास नैतिक वातावरणमे होता दै, तब हमारी विवेकबुद्धि 
सत्‌-तस्वकी ओर अधिक झुक्री रहता है। विवेक-बुद्धिके 
सम्यक विकाससे ही एक सच्चे हिँदुमै आत्मद्शनकी शक्तिका 
अभ्युदय होता है । अपने आन्तरिक पक्षकी हढ़ताके ही कारण 

संस्कृति अन्य समस्त संस्क्ृतियोंसे श्रेष्ठ है । 


हिंदओंकी बुद्धि और विचारशीलता 


शुद्धि और विचारशीलतामे हिंदू समा देशोंसे ऊँचे है । गणित तथा फलित ज्यौतिषमें उनका ज्ञान 
किसी भी अन्य जातिसै अधिक यथार्थ है । चिकित्सा-विषयक उनकी सम्मति प्रथम कोटिकी होती है | 
| येम ॐ ~-याकूबी ( नवम शताब्दी ) 
— UST 
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ज्ञानका हास, विकास नहीं 

संसारके प्रायः सभी धर्मोमै अपने मूळ पर्मग्रन्थके प्रति 
अपौरुपेयताकी धारणा है | धर्मप्रवतंक मूल-पुरुषको ईश्वरीय 
ज्ञानका साक्षात्‌ हुआ, ऐसा सभी धार्मिक विश्वास करते हैं । 
यहूदी, ईसाई, मुसलमान इळहामकी इस घारणापर पूर्ण विश्वास 
करते हैं | यह धारणा एक सीमातक सत्य है, पर हमें यहाँ 
इसकी आलोचना नहीं करनी हे | हमें तो देखना है कि 
सृष्टिके आदिमें मनुष्यको ज्ञान केसे प्राप्त हुआ ओर वह ज्ञान 
कौन-सा था । वेद, जो उपलब्ध विश्वसाहित्यमें निर्विवाद 
प्राचीनतम हैं, आदिशानके रूपमें हैं या नहीं ओर यदि 
आदिज्ञान हैं तो पुरुपक्कत हैं या अपोरुषेय ! 

एक बात हम स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य बिना 
सिखाये कुछ सीख नहीं पाता । यदि आपने पेड़पर 
चढ्ना नहीं सीखा हे तो जंगलमें शेर आपको खा 
जायगा, परंतु उस प्राणसंकटमें भी आप पेड़पर नहीं चढ 
सकेंगे । तेरना न जाननेवालोके जलमें ड्रबनेकी घटनाएँ बरात्रर 
होती रहती हैं| मनुष्यका बचा भूखों मर जायगा, यदि माता- 
का स्तन उसके मुखमै नहीं दिया जायगा । बह स्वयं अपनी 
बंद मुद्धियाँ खोलकर उन्हे हूँढ़नेका यल्तक नहीं करेगा । 

हिंदू-शात्र कहते है कि सुष्टिके मनुष्येतर समस्त प्राणी 
भोगयोनिके जीव हैं । बे अपने कमोंका फल मोगनेके लिये 
उन योनियोमें आये हैं। फळतः अपने भोगके उपयुक्त 
ज्ञान, स्वभाव एवं शक्ति उन्हें जन्मसे ही प्राप्त हुए हैं । 
मनुष्य कर्मयोनिका प्राणी है। उसे संसारमै नूतन कर्म 
करने ई । वह कर्म करनेमें स्वतन्त्र बनाकर संसारमै भेजा गया 
है । अतएव उसे शक्ति दी गयी है कि वह समस्त शानकों 
प्रहण कर सके | जन्मसे कोई ज्ञान, कोई स्वभाव उसे ऐसा 
नहीं मिला है कि बह उसके अनुसार चलनेको विवश रहे । 

अबतक सनुष्यके पास जो ज्ञानराशि रक्षित है, वह धीरे 
घीरे विकसित हुई है या मूलमें ही पूर्ण प्राप्त हुई थी ! यह 
प्रश्न बड़ी सुगमतासे सुल्झाया जा सकता है । मनुष्य 


सीख नहीं पाता, उसे सिखलाया जाता है । 
मानवीय ज्ञान तो मनुष्य ही सिखलायेगा 


भी देखते हैं कि विद्यार्थनि अध्यापकसे जितना पढ़ा है, 
जितना समझा है; उतना सब-का-सब वह सिंखला नहीं पाता । 
वह जितना बतलाता है, सीखनेवाला उतना ठीक-डीक समझ 


हम यह | 


नहीं सकता । इस प्रकार ज्ञानका उत्तरोत्तर हास होता है 
जो यह मानते हैं कि ज्ञानका धीरे-धीरे विकास हुआ है, वे ब 
भूल जाते हैं कि पतंगा बराबर दीपकके पास आता है और 
कुछ गर्मी पाकर लौट जाता दै । दो-चार बार थोड़ा बहुत 
जलकर भी वह कुछ नहीं सीख पाता ओर अन्तमें जल जाता 
दै । मानवीय ज्ञान तो, सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि; भूलता ही 
है | यदि आप निरन्तर उसे स्मरण रखनेका प्रयत्न करते रहते 
हैं, तब तो सम्मत्र है कि आपका ज्ञान जाग्रत्‌ रहे; अन्यथा 
वह विस्मृत हो जायगा । चीनमें, मिश्रमें, अफ्रिकाके जंगलामे, 
अमेरिकामें बड़े सुन्दर कलापूर्ण मन्दिर मिले हैं | यह सिद्ध करता 
है कि वहाँके लोग किसी समय वैसे भवन बनाना जानते भे, 
सुसभ्य थे | परंतु मिश्रके लोग पिरामिड बनाना भूल गये! 
अफ्रिकाके जंगली लोग तथा अमेरिकाके मूळ-निवासी अपना 
ज्ञान भूलकर असभ्य हो गये | ये सब बातें बतलाती दै कि 
ज्ञानका विकास नहीं होता; अन्यथा ज्ञानसम्पन्न जातियों 
कालान्तरमे असभ्य हुई नहीं पायी जातीं | ज्ञानका हास 
होता है । 


ज्ञान अपोरुषेय 

जोन्स बोसनने अपने अन्वेषणके पश्चात्‌ स्वीकार किया दै 
कि--ज्ञानका विकास नहीं होता, प्रत्युत हास ही हाता 
ही होता दै; तब आदिशान 
सम्पूर्ण होना चाहिये । उसे मनुष्यने किससे सीखा: 
क्योंकि मनुष्य तो सिखाये विना कुछ सीख नहीं सकती । 
यहाँ हमें देखना है कि ज्ञान मनुष्य सीखता केसे दै | महात्मा 
सुकरातका कहना है--'कोई किसीको नया ज्ञान नहीं सित! 
केवळ भूले ज्ञानकी स्मृति कराता है ।? बात ठीक दै | जिर 
ज्ञान था नहीं, उसे ज्ञान दिया कैसे जा सक्ता है । थ 
आनन्दकी ही भाँति अन्तरात्मामे निहित हैं | वह तर 
खरूप हैं | आज भी सोचनेके लिये, भूळी बातको सर 
करनेके लिये एकाग्रता आवश्यक होती है । महात्मा कीर 
संत तुकाराम आदि पढ़ें-छिले नहीं थे | इतनेपर भी उ 
वाणियोंमें गम्भीर तत्वज्ञान दै | यह ज्ञान उन्हे किसने सिखरी 
उसीने; जिसके द्वारा महान्‌ आविष्कारकोंके ज्ञानका उद्धव हीत 
दै । सत्र जानते हैं कि बैज्ञानिकक्री तन्मयता एवं शरीरवि 


से ही उसका ज्ञान प्रकट होता है । इसका अर्थ हुआ 
मनुष्यके लिये ज्ञानके दो मार्ग हैं | सामान्य मार्ग दै, दूसरे 
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सीखना और विशेष मार्ग है, मनको एकाग्र करके अन्तःकरण- 
से उसे प्राप्त करना । हम दूसरोंसे जो सीखते हैं, वह भी हमारे 
अन्तःकरणका ज्ञान ही है । दूसरे उसे जाग्रत्‌ करनेमें निमित्तमात्र 
होते हैं । क्योंकि हम देखते हैं कि एक ही उपदेशको अनेक 
श्रोता अनेक अर्थोमे लेते हैं । वक्ताका भाव उपदेशके शब्दोंमें 
कया था, यह वक्ता ही जानता है । श्रोताओंके हृदयमें तो 
उपदेशके शब्द ह्ृदयके अनुरूप ज्ञान जाग्रत्‌ करते हैं । हृदयों- 
की स्थिति विभिन्न होनेसे उपदेशके अर्थ भी भिन्न हो जाते 
हैँ | कवि, लेखक) चित्रकारादि भी अपनी मौलिकता एकाग्रता- 
द्वारा दयसे ही प्राप्त करते हैं । 

आनन्दका अक्षय निवास हृदय 
शान-भंडार भी है । हृदयकी एकाग्रतामें ही दोनोंकों उपलब्ध 
किया जा सकता है । हिंदू-शासत्र यही सदासे कहते आ रहे हैं 
कि “सच्चिदानन्द्घन तो एकमात्र परमात्म-सत्ता है ओर वह 
प्राणिमात्रके हृदयमें निवास कर रही है | अपनेक्रो अन्तर्मुख 
बनाओ और उसे प्राप्त करो ! विइवके समस्त सुख तथा 
समस्त ज्ञान उसी आनन्दघन एवं चिद्घनकी एक रश्मि हैं । 
वे भी हृदयसे ही आते हैं । जेसे रंगीन शीशेमें सूर्यका प्रकाश 
रंगीन जान पड़ता दै, वेसे ही हृदयके विकारोंसे वह आनन्द 
एवं ज्ञान विकृत होकर वैषयिक सुख तथा श्रान्त धारणाका 
रूप ले लेता है ।? 

ज्ञानमात्र अपौरुषेय दै, यदद अब समझानेक्री आवश्यकता 
नहीं रह गयी । केवळ इतना स्मरण रखना चाहिये कि 
निर्मल हृदयमें ही ज्ञानका पूर्ण वास्तविक रूप प्रकट होता 
है । दृदयमें मळ 
हो जायेंगे और श्रम दोगा कि वे ही ज्ञानके रूप हैं-जैसे 
रंगीन शीशेके रंगको प्रकाश प्रकाशित कर देता है और इससे 
प्रकाशमें ही रंगका भ्रम होता दै । क्योंकि ज्ञानमात्र अपने 
शुद्ध रूपमै अपोरुषेय दै, अतएव शुद्ध ज्ञान-भंडारको ही 
“वेद? कहा जाता है । “वेद? शब्दका अर्थ ज्ञान ही होता है । 

जब विशुद्ध ज्ञानमात्र वेद दै, तब शुद्धान्तःकरण 
महात्माओंके समस्त उपदेदा वेद क्यों नहीं माने जाते ! सभी 
आदि धर्मापदेशकोंकी बाणियाँ क्यों वेद न स्वीकार की जायें ? इस 
वम यह जान लेना चाहिये क्रि महापुरुंषोका जाँच बिशुद्ध 
दोनेपर भी इसलिये वेद नहीं कहा जाता कि वह वस्तुतः 
मूलज्ञान नहीं है । वह ज्ञानकी पुनरुक्तिमात्र है । आदिसृष्टिमें 
जा इस्वरीय ज्ञान मनुष्यको प्राप्त हुआ) उस ज्ञानमें कुछ बढ़ा 
नही-अढ़ सकता भी नहीं; क्योंकि वह सर्वथा पूर्ण ज्ञान दै । 


है और वहीं अनन्त 


गि तो ज्ञानकी ज्योतिसे वे भी प्रकरा शत 


उसी ज्ञानको “वेद? कहा जाता दै । महापुरुषोंने चाहे उसे 
दूसरोसे प्राप्त किया हो या अपने हृदयकी एकाग्रतामें स्वयं 
अनुभव किया हो, वह दै उसी ज्ञानकी पुनरावृत्ति | प्रो० 
मेक्समूलर कहते हें-“आदिसृष्टिसे लेकर आजतक कोई भी 
बिल्कुल नया धर्म नहीं हुआ ।? मैडम ब्छेवेटस्कीने इसीको 
स्पष्ट किया है--“ये धर्मप्रवर्तक भी केवळ धर्मके पुनरुद्धारक थे) 
मूलशिक्षक नहीं ।? यह बात अन्वेप्रकांसे छिपी नदी 
केस प्रकार वेदिक धर्मसे पारसी धर्म प्रथक्‌ हुआ ओर पारसी 
धर्मकी परम्परा ही यहूदी, ईसाई, इस्लामतक आयी । 

महात्माओंद्वारा उपदिष्ट ज्ञान विशुद्ध द्दोनेपर भी पुनरुक्त 
होता है ओर साथ ही वह ज्ञानका एकांश दी होता है। 
मनुष्यकी शक्ति सीमित हे । कोइ कितना भी प्रयत्न करे, 
कितना भी शुद्ध-चित्त हो) उसकी शक्तिकी एक सीमा 
है | अतएव मनुष्य चाहे जितना विशुद्ध-दृदय दो, उसके 
हृदयकी एकाग्रताम उदित ज्ञान शुद्ध होनेपर भी ज्ञानका 
एकां ही होगा । पात्रमे भरा गङ्गाजळ यद्यपि विशुद्ध गङ्गाजछ 
हृ, फिर भी वह गङ्गाजी नहीं है । सृष्टिके आदिमै मानव जों 
अनन्त ज्ञानराशि पाता है; वह मनुष्यके हृदयकी एकाग्रताका 
प्रयत्न नहीं दै । वह इंदवरकी ओरसे आया ज्ञान है । 
बह सवर्शाक्तमानू; सवसमथ दा पूण शानस्वरूप हे और 
उसीकी ओरसे पूर्ण ज्ञान आ सकता है । अतएव वेद केवळ 
पूर्ण अपोरुषेय, ईश्वरीय ज्ञानको ही कहते हूं । 

भाषा अपांरुपंय 

वेद ईरवरकी ओरसे मनुष्यको प्रास हुए, इसका प्रमाण 
भाषा है | यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि प्रतिभासम्पन्न 
कलाकार मौलिक कल्पना करते हैं, वैज्ञानिक नवीन आविष्कार 
करते हँ, अपठित संतोंने गूढ़ तत्व अपनी वाणियोंमें व्यक्त 
क्रिये हैं, किन्तु भाषा क्रिसीने नवीन नहीं बनायी दै । अन्तरकी 
एक्राग्रतामे ज्ञानोपलब्धि तो मनुष्य कर लेता है और संतों 
तथा धर्मप्रवर्तकोने बिशुद्ध ज्ञान इसी मार्गसे पाया है; परंतु 
मनुष्य अपने ज्ञानक्रो प्रचलित भाषामें, जो भाषा वह जानता 
है, उसीमें व्यक्त करता दै । अपठित संतोंकी वाणियोका 
अध्ययन करते समय यह स्पष्ट हो जाता है क्रि उनके पास पर्याप्त 
शब्द न होनेसे उन्हें अपने भाव अनेक रूपकोमँ, अस्पष्ट 
रीतिसे व्यक्त करनेको बाध्य होना पड़ा दै | अन्तरकी एक़ाग्रतामें 
वे शब्द नहीं पा सके हूँ | यदि वे पठित होते तो उन्हे 
इतने गूढ़ दृष्टान्ताका आश्रय न लेना पढ़ता । मनुष्यकी 
एकाग्रता उसे ज्ञानानुभूति ही देती है । भाषा तो मनुष्यको 
सृष्टिके आदिमे ईशवरकी ओरसे ही प्राप्त हुई थी । 
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भाषा-शास्त्री कहते हैं कि “मनुष्य पहले बहुत दिनोंतक आदिमे मनुष्यने जो पूणज्ञान पूणभाषाके साथ पाया, क 
शूँगा था और संकेतांसे अपने काम चलाता था। पीछे मानव-एकाग्रताका परिणाम नहीं था । वह इश्वरी ओर 
प्राकृतिक शब्दोंसे उसने अपनी भाषाका विकास क्रिया |' उसे प्राप्त हुआ था | अतएव वही पूणज्ञानमयी ईश्वरीय बाणी 
मैक्समूलरने पूछा हे कि “मनुष्य कया व्यर्थ ही संकेत करता “वेद्‌? नामसे कही जा सकती हैं । 
था ? उसने संकेतका अर्थ केसे समझा १? आज गूँगे इसलिये 
संकेत कर पाते हैं, क्योकि उन्हें संकेत करना सिखाया जाता 
हे । यह सिद्व हो चुक्रा है कि अधिकांश गूँगे इसलिये गूँगे 
हैं कि वे बधिर हैं । वे कोई शब्द सुन नहीं सकते, अतः 
बोल भी नहीं सकते | अब ऐसा यन्त्र बन गया है ओर 
प्रचलित हो गया है, जिससे बहरे सुन लेते हैं | इस यन्त्रके 
फलस्वरूप गूँगे बोलने लो हैं। उन्हे शिक्षा दी जाती 
यदि मनुष्य भाषा बनानेमे समथ होता तो सुष्टिके आरम्भसे 
अबतक गूँगोने कोई भाषा बना ळी होती । उनके मुखके 
बोळनेके यन्त्र तो ठीक ही । इन सब बातोंसे यह सिद्ध 
होता है कि मनुष्य स्वयं कोई भाषा नहीं बना सकता । 


२६६ # सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहःलभाग्भवेत्‌ # 


खुष्टिके प्रारम्भमें मनुष्यने सम्यक्‌ पूर्ण भाषा और परि- 
पूर्ण ज्ञान केसे प्राप्त कर लिया ? भाषाके इतने धातु 
उनके अर्थके साथ वह सहसा केसे जान गया ? इन्हीं प्रश्नोक्र 
समाधान न पानेके कारण भाषा-शास्त्री भाषाके सम्बन्धमें भी 
डार्विनका विकासवाद स्वीकार कर लेते हैं ओर फिर काल्पनिक 
विवेचनमें लग जाते हैं । ईश्वरीय सत्तापर अविश्वासके काण 
वे कहीं कोई व्यवस्थित कारण दे नहीं पाते | हम देखते ह 
कि मेस्मेरिज्म करनेवाला एक लड़केकों मूछित कर देता है। 
चाहे लड़का उसकी भाषा न जानता हो) किंतु मूर्छित दशाम 
वह मेस्मेरिज्स करनेवाले भाषा समझता ओर बोलता 
है । यह काम संकल्प-शक्तिके द्वारा ही सम्पन्न होता है। 

भाषा और अर्थका नित्य सम्बन्ध है । आप एक अर्थके इसी प्रकार सुष्टिके प्रारम्भमें ईश्वरीय संकल्पसे मनुष्यको 
एक शब्दका पर्यायवाची शब्द तो गढ़ सकते त, परन्तु नये सम्पूर्ण भाषा और ज्ञान प्राप्त हुआ; इसमें सन्देह करनेका 
अर्थमें नया शब्द नहीं बना सकते । क्योंकि जो शब्द आप कोई कारण नहीं है 


बोलेंगे; उसका अर्थ यदि सुननेवाला पहलेसे न जानता हो न व 
तो आपका बोलना व्यर्थ होगा । उसे समझानेके लिये आपको आदभाषा : 
अपने शब्दका पर्याय दूसरा शब्द बोलना पड़ेगा । इसका आदिज्ञान एवं आदिभाषा ईश्वरकी ओरसे ममुप्यका 
अर्थ है कि आपका शब्द नया नहीं रहा । वह केवळ पुराने प्राप्त हुई ओर वही वेद है; क्‍योंकि वही पूर्ण है | वह 
अर्थका ही सूचक है । आदिज्ञान और भाषा कौन-सी है १ वह अमीतक अवित 


आप देखते हैं कि शब्द और अर्थका नित्य सम्बन्ध दै गा उसमे परिवर्तन और विकार हुए ! gp 
है और बिना शब्दके आप अपना शान दुसरेतक पहुँचा शान निर्णय इन्हीं प्र्षोपर निर्भर है | 
नहीं सकते । अतएव मानना पड़ेगा कि ज्ञान मनुष्यको प्रोफेसर मैक्समूलर कहते हैं---“निःसन्देह मत 
ईश्वरकी ओरसे मिला ओर मिला भाषाके साथ । मूलभाषा एक ही थी ।? जब भाषा मनुष्यकों ईश्वरने दी, 
जडवादी वैज्ञानिकोके इस तर्कमै भी कोई तथ्य नहीं तब उसमें भेद केसे हों सकता हैं । त 
है कि मनुष्यने भाषा हष-शोकादिके स्वाभाविक उद्भारोसे भाषाएँ इश्वर क्‍यों प्रदान करने लगा । ३ और 
बनायी । गगेको किसीने “हाय हाय |: या “आह ! ओह !? मूल-भाषा संस्कृतसे ही समस्त भाषाए. निकली हैं और 
` करते नहीं सुना । ये उद्गार तो बही प्रकट करते हैं, जिनके मनुष्य भारतसे ही विश्वमें चारों ओर जाकर बसे हैं? एक ५ 
पास शब्द हैं । दूसरे, शब्दका अर्थ कल्पित करके बिल्कुळ ही मानव-परिवारकी भाषाका मूळ एक ही हीना चाहिये 
नवीन शब्द बनाना शक्य नहीं-यह सिद्ध हो चुका । ये बातें दूसरे निबन्धोंमें स्पष्ट करनेकी हैं । यहाँ इतना हदी 
वाणी--भाषा मनुध्यको सृष्टिके आदिमे प्रास हुई ओर वह जान-लेनी चाहिये कि ग्रीक, लैटिन, हिजू, जद? अखी) 
पूर्ण थी । भाषा और ज्ञानका नित्य सम्बन्ध है । अतएव चीनकी एक भाषा सामोपेडिक--इन सबमें 
भाषाके साथ ही पूर्ण ज्ञान भी मनुष्यको सुष्टिके आदिमै भाँति ख्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग एवं नपुंसकलिज्ञके मेद है | इन 
प्राप्त हुआ । छुदयकी एकाग्रतार्मे मानव ज्ञान तो पाता दै, वचन भी तीन हैं और स््रीलिज्ञ-शब्दोंसे कइयोंमें पिङ्ग 
पर भाषा नहीं पाता । अतः मानना होगा कि सष्टिके या पुँछिङ्गसे ख्रीलिङ्ग भी उसी नियमसे बनते हैं जेट 
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संस्कृतमे । कइयोंमें संस्कृतकी भाँति आठ विभक्तियाँ भी हैं। 

मूल-भाषा एक होनेपर भी अनेक भाषाएँ विकृत होकर 
बनी हैं । ये विकार कई प्रकारसे होते हैं | एक तो अपठितोंके 
उच्चारण-दोषके कारण) दूसरे अक्षरोंकी कमीके कारण--जैसे 
अंग्रेज “त? को “ट? बोलते हैं। व्यापारके लिये, राजनैतिक 
कार्योसे साङ्केतिक भाषा भी बना ली जाती है । साङ्केतिक 
भाषा किसी परम्परामें नहीं होती । आज “कोडवर्ड” बहुत 
चलते हैं | महाभारतमे भी ऐसी साङ्केतिक भाषाकी चर्चा 
है । शब्दोंके अज्ञानके कारण पदार्थों या क्रियाओंके लाक्षणिक 
नाम भी रख लिये जाते हैं; जैसे लेडीफिंगर (स्रीकी अँगुलियाँ)-- 
यह भिण्डीका नाम है । गन्नेको शुगरकेन ( चीनीकी छडी ) 
कहते हैं । ऐसे साङ्केतिक एवं लाक्षणिक शब्दोंकों किसी 
परम्परामें नहीं पाया जा सकता | इन शब्दोंकों छोड़ दें 
तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल-भाषाएँ किसी एक ही 
परिवारकी थीं । 

मुख्य मूल-- षाओमिंसे आदिभाषा कोन-सी है ! इसके 
निर्णयके लिये विद्वानोंमें बहुत विवाद नहीं है। भाषा-शास्त्री बिना 
मतभेदके प्रायः मानते हैं कि संस्कृत ( वैदिक संस्कृत ) से 
ही सभी मूल-भाषाएँ निकली हैं । इसे प्रमाणोंसे सिद्ध करना 
कुछ कठिन नहीं है । मूल-भाषामें दूसरी भाषाओंके विकृत 
शब्द नहीं होने चाहिये | दूसरी भाषाओंमें उसके शब्द ज्यों- 
के-त्यो और बिक्ृतरूपमें भी होने चाहिये । दूसरी सभी 
भाषाओंके लाक्षणिक एवं सांकेतिक शब्दोंको छोड़कर शेष 
सभी शब्दोंके मूलरूप उसमें मिलने चाहिये । वर्तमान सभी 
भाषाओंकी विकृतियोंका उसमें मूलाधार होना चाहिये | वह 
सबसे जटिल होनी चाहिये | सबसे अधिक उसमें अक्षर 
होने चाहिये। 

लैटिन, ग्रीक, हित्रू आदि मूल-भाषा कही जानेवाली 
भाषाओंमें संस्कृतके शब्द भरे हैं । संस्कृत शब्दोंसे विकृत 
होकर ही उनके शेष शब्द भी बने हैं। संस्कृतमे ४७; 
रूसी भाषामें ३५, फारसीमें ३१, तुर्की ओर अरबीमै २८, 
स्पेनिदामे २७, अंग्रेजीमें २६, फ्रेंचमें २५, लेटिन और 
हिन्रूमें २० और बाल्टिकमें १७ अक्षर हैं। चीनी भाषार्मे 
अक्षरोके बदले शब्द हैं, अतः उनकी गणना यहाँ करना 
ठीक न होगा । ऊपरकी भाषाओंमें कई अक्षर ऐसे हँ, जिनका 
उचारण एक ही है। अंग्रेजीके समान कुछ भाषाएँ कई 
भाषाओंसे बनी हैं । उनमें अनेक भाषा होनेसे अक्षर तो बढ़ 
गये, परन्तु उच्चारण नहीं बढ़े । उच्चारणकी दृष्टिसे संस्कृतका 
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एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं है | इस प्रकार हम देखते हैं कि 
मूल-भाषा संस्कृत ही है । 

0 

वदिकमापा अविक्ृत 

वेद विश्वके प्राप्त साहित्यमे प्राचीनतम हैँ और उन्हींकी 

भाषासे समस्त विश्रभाषाएँ निक्रळी हैँ, इतना तो सभी 
भाषाशास्त्री एवं अन्वेषक स्वीकार करते हैं | मुख्य प्रश्‍न तो 
यह है कि वेद उसी रूपमें हैं, जिसमें ईश्वरीय शान मानवको 
मिला था--यह कैसे प्रमाणित हुआ | वेदर्मे विकृति नहीं आयी; 
यह कैसे जाना जाय ! 
मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वद्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रद्न्नुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 


अनादिकालसे ऋषियोंने यह नियम बनाया दै कि वेद- 
मन्त्र स्वरसे, वर्णसे हीन या श्रान्तरीतिसे प्रयुक्त होनेपर यथार्थ 
अर्थका बोध नहीं कराता । अशुद्ध उच्चारणसे यजमानका नाझ 
दता है । 

जटा माळा शिळा लेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः! । 

अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपू्व मनीषिभिः ॥ 

( विक्रतवर्ळली १। ५ ) 

जटा; माला; दिला, लेखा ध्वज) दण्ड, रथ और घन-- 
थे मन्त्र-विकृतिके आठ भेद हैं । वेदपाठकी ये आठ 
रीतियाँ हैं । इनमेंसे एक-एक रीति अपनी विशेषता रखती 
है | कौन-सा अक्षर किसके साथ दै, कौन-सा किससे पथक 
है, कौन-सी मात्रा कहाँ है, कौन-सा खर हस्र, दीर्घ या प्त 
हे--इन पाठ-भेदोंसे यह स्पष्ट हो जाता है । किसी भी भाषामें 
विकार उच्चारण-भेदके कारण आता है | वेदोंके उच्चारणको 
थे पाठपद्धतियाँ नित्य परिष्कृत रखती हैं। उसमें विकारको 
अवकाश ही नहीं है | 

“सवाग्वच्नो यजमानं ह्िनस्तिः--अशुद्ध मन्त्रोच्चारण वज्रकी 
भाँति यजमानका नाग कर देता है--यह कोरी व्यवस्था नहीं 
है, यह सत्य है । बृत्रका नादा स्वरदोपसे हो गया; यह मन्त्रमै 
उदाहरण है | ऋषियोंका इसपर पूर्ण विश्वास था | अतएव 
शुद्ध मन्त्रपाठकी पूरी व्यवस्था की गयी थी । यदि मनुष्यकी 
मानसिक परिस्थिति चञ्चल हो जाय तो गुद्ध पाठ नहीं दो 
सकेगा । वेदपाठके अनघ्यायकी : व्यवस्था देख जाइये । 
आकादामें बादल हाँ, आँधी आ जाय, कोई पझु या मनुष्य 
सहसा समीप आ जाय, कोई अतिथि आ जाय; कोई हर्ष या 
शोकका संवाद मिळे--इन सब अवस्थाओंमें वेदपाठ बंद । 
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* सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ + 


ऐसी स्थितियोंमें अनध्याय रखनेका अर्थ ही है कि मनकी 
चञ्चल स्थितिसे पाठ अशुद्ध न हो । 


वेदपाठके अनधिकारी 

स्त्रियों तथा श्रूद्रोको वेदपाठ करनेका अधिकार नहीं है। 
शुद्रोंके लिये आज्ञा है कि वेदपाठ सुनें भी नहीं । यज्ञोपवीत 
संस्कार जिनका नहीं होता, उनका अधिकार वेदमें नहीं हे । 
इसको लेकर आजकी विचारधाराके लोग आक्षेप करते हैं । 
ऐसे लोग यह नहीं सोचते कि अशुद्ध वेदपाठसे हानि होती 
है ओर अनिकारी वे ही बतलाये गये हैं, जो शुद्धपाठ करने- 
में असमर्थ हैं | खिर्योका कण्ठ कोमल होता है । उदात्त; 
अनुदात्त, हृस्व, दीर्घ, प्लत आदिके भेद उनके कण्ठसे 
निकल नहीं सकते । अतएव उनके द्वारा शुद्ध वेदमन्त्रोका 
उच्चारण नहीं हो सकता । एक आर्यसमाज-गुरुकुलके मन्त्रीने 
मुझसे साश्चर्यं बतलाया था कि अन्त्यज एवं शूद्र लड़के उनके 
यहाँ बहुत प्रयत्न करनेपर भी सस्वर शुद्ध वेदपाठ नहीँ कर 
पाते । भाषाका सम्बन्ध भी रक्तसे है, इस सम्बन्धमें एक 
लेख पिछले दिनोंमें 'स्टेटसमैन'मै डाक्टर डालिंगटनकी 
खोजपर निकला है । उसका संक्षिप्त सारांश निम्न है--- 

“गत महायुद्धके फलस्वरूप यूरोपमें विभिन्न देशोके बच्चों- 
का स्थान-परिवर्तन हुआ | ऐसे समय प्रश्‍न उठा कि विश्वके 
समस्त लोगोंकी भाषणशक्ति समान है या नहीं १ यदि चीनी 
बच्चा फ्रॉंसीसी घरमै पले तो शुद्ध फ्रेंच बोल सकेगा या 
नहीं ! वैज्ञानिक डाक्टर डालिंगटनने अनुसन्धान किया और 
वे इस परिणामपर पहुँचे कि भाषाका बहुत-सा सम्बन्ध रक्तसे 
है । रक्तोका मुख्य विभाग सात भ्रेणियोंमें होता है और 
मिश्रित होकर वे २० सहख्ततक भेद बनाते हैं । अँगूठेकी 
छापके समान स्पष्ट नहीं, पर एक सीमातक रक्तसे मनुष्य 
पहचाना जा सकता है । उसके कुलका पता लग जाता है । 
“दका उच्चारण ओ? नामक रक्तविशेष रखनेवालोकी विशेषता 
है । यूरोपकी ५० प्रतिशत जातियाँ सीधे जीभ लपेटकर 
सहसा “द्‌? नही बोल सकतीं ।? 

यह अनुसन्धान कहॉतक ठीक है, कहा नहीं जा सकता; 
किंतु इतना तो इससे पता लगता ही है कि वेदोंके कठिनतम 
उच्चारण सभी रक्तवालोके लिये शक्य नहीं । आर्यसमाज- 
गुरुकुछोके अनुभव भी कुछ ऐसे ही हैं । अतः झट्रोको वेद- 
पाठका अधिकार केवर इसलिये नहीं दिया गया कि अशुद्ध 
पाठ करके वे अपनी ही हानि करेंगे । सुनकर वे उच्चारणका 
प्रयल--अनुकरण न करें; यही ध्यान उन्हे वेदभवणका 
अधिकार न देनेमें भी है। इसमें हेय या तिरस्क्रारबुद्धि नहीं है । 
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त र त्र. 
वेदोंका काल 

वेदिकमाषा आदिमाषा है और ईश्वरकी ओरसे 
प्रात हुई है । वेद ही ईश्वरीय पूर्णज्ञानके स्वरुप हैं | क 
मान लेनेपर भी यह प्रश्न रह जाता है कि वेदोंको मनुष्याने 
कव प्राप्त किया ! यह सिद्ध हो चुका है कि मनुष्यके शनक 
हास ही होता है । अतएव यह निश्चित है कि सुषि 
आदियें ही मनुष्य पूर्ण ज्ञानी था और उसे वह ज्ञान समूणं 
भाषाके साथ ईश्वरकी ओरसे प्रास हुआ था । अतएव 
मनुष्यसुष्टिके प्रारम्भका ही वह ज्ञान होना चाहिये । यदि 
वेद मनुष्यसृष्टिके प्रारम्भके ही हों तो निश्चय वेद ईश्वरीय 
वाड्य़य हैं । 

सृष्टि कब बनी ! इसके विभिन्न उत्तर हैं | ईसाई-घर्मके 
अनुसार सृष्टिको हुए लगभग सात हजार वर्ष हुए । पदार्थः 
विज्ञानके विशेषज्ञोंने सर्दी; गर्मी, प्रकाशादिके तारतम्य एवं 
परिणामका हिसाव करके सृष्टिको चालीस लाख वर्ष पुरानी 
माना है । भूगर्भविद्याके पण्डितोंने भूमिके स्तरोंके रचना- 
कालसे तथा समुद्र-जलकी बढ़ती हुई क्षारतासे गणित करके 


पृथ्वीको आयु दस करोड़ वर्ष निश्चित की । रेडियमके _ 


अनुसार उसकी किरणोंसे बने तत्त्वोके गणितपर श्वी 
आयु सात अरब; पचास करोड़ वर्ष कही जाती है । 
वैज्ञानिक कहते हैं कि रेडियमके गणितका यही परिणाम है! 
पर है आश्चर्यजनक । हमारे यहाँ पञ्चाङ्गौपर सुष्टिसंवत्‌ 
होता है। यह संवत्‌ प्रत्येक वर्ष एक-एक बढ़ता जाता दै | 
इसके अनुसार इस समय सृष्टि-संवत्‌ १, ९५, ५८, ८५१०५१ 
हे । अभी सुष्टिकी आयु २; १६) ००; ००) ००० व्ष 
और शेष है | यह सृष्टि-संवत्‌ वैवस्वत मनुसे प्रारम्भ होता है। 
इस इवेत-वाराह कल्पके आदिमें भगवानने वाराहके स्प्रे 
प्रथ्वीको समुद्रसे बाहर निकाला था । पृथ्वी तो उससे पूर्व 
भी थी । अतः रेडियमवाली संख्या, जो पृथ्वीकी आयुके 
सम्बन्धमें है, हिंदू-शास्त्रोके वर्षोका विरोध नहीं करती | 
हमारा सृष्टि-संवत्‌ मानवसृष्टिके प्रारम्मसे आरम्म हुआ 
और मनुके जळ-्रलयके समय नौकापर बच रहनेक्री कथा 
हमारे पुराणोंके समान ही दूसरे धर्मामे भी ज्यों-की-त्यों है | 
वेदोमें मनुकी इस जळ-प्रल्यकी कथाका कोई वर्णन नही 
है । पुराणोंमे दी यह वर्णन है । अतएव वेद वर्तमान 

भी प्राचीन है, यह विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं । मनुष्योतत्तिकै 
समयके सम्बन्धे हिंदू-शास्त्रकी मान्यता सार्वभौम दै, ! 
a o संवत्‌ पारसियो, स्कन्दनेवियनों 


immu. An Sango i छि पाया जाता है । 


$ हिंदू-संस्छृति और वेद्‌ 


पाश्चात्य विद्वानाने वेदोंका समय पहले ईसासे दो हजार 
वर्ष पूर्व बताया । इनके ईसाईधर्ममे क्योंकि प्रथ्यीकी आयु 
ही लगभग सात सहद वर्ष दै) अतः वे सब बातें खींच-खाँच 
कर इसी अवधिमें चरितार्थ करना चाहते हैं। छोक्रमान्य तिलक 
ने अपने ओरायन? ग्रन्थमे पाश्चात्य मतका प्रमाणपूर्ण खण्डन 
किया है । किंतु श्वान नक्षत्रको लेकर कालनिर्णय करनेके 
कारण लोकमान्यको भी भ्रम हुआ है । उन्होंने श्वानको एक 
नक्षत्र माना है, परंतु श्वान तो दो नक्षत्र हैं । ज्योतिषशास्रमे 
भी उन्हें सदा दो बताया गया है । 
एषा ह सांवत्सरस प्रथमा रात्रिय॑त्फाल्गुनी पोर्णमासी ॥ 
(शतपथ ६ । २। २। १८ ) 


इसमें फाल्गुन पोणेमासीसे संवत्सरका प्रारम्भ माना 
गया है । लोकमान्यने सप्रमाण सिद्ध किया है कि वैदिक 
संवत्सर वसन्त-सम्पातसे प्रारम्भ होते हैं । गणित करनेसे 
फाल्गुन-पूर्णिमाको वसन्त-सम्पात लगभग २२००० वर्ष 
पूर्व आता है; क्योंकि क्रान्तिवृत्तकी एक प्रदक्षिणामे २६००० 
वर्ष लगते हैं । भूगर्भशातत्रके अनुसार उत्तरी ध्रुव-देशमें 
प्रत्येक दस सहस्थ वर्षोपर पृथ्वीकी केन्द्रच्युति होनेसे 
हिमपात होता है । प्रथम हिमपात वहाँ लाखौं वर्ष पूर्व 
हुआ होगा । वेदोंमें प्रथम हिमपातका वर्णन है । लोकमान्य- 
ने स्वीकार किया है कि ऋग्वेदके देवता) ऋषि, सूक्त--सब 
कम-से-कम प्रथम हिमपातसे पूर्वके हैं, हिमोत्तर कालके 
नहीं । बाबू श्रीअविनाशचन्द्रदास एम्‌० ए० ने “ऋग्वेदिक 
इण्डिया”, बाबू श्रीउमेशचन्द्र विद्यारत्नने 'मानवेर आदि जन्म- 
भूमिः ओर नारायण भवानराव पावगीने ८आर्यावर्तातीळ 
आर्याची जन्म-भूमिर पुस्तकें बड़ी खोज करके लिखी ह| 
सोमलता, हिँदू-संस्कृतिक्री केन्द्रभूमि सरस्वती नदी आदिसे 
उन्होंने बताया है कि वेदोमें लाखों वर्ष पुरानी बातें हैं । 

वेदोंके समयके सम्त्रन्धमै खोज करनेवाले विद्वानोंका 
ध्यान अबतक मन्त्रोंके उस अंशपर नहीं गया है, जिसमें 
सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन है । वेदोंमें इस सौर जगत्‌के समान 
अनेकों ब्रह्माण्डोकी चर्चा है, उनका सङ्केत है । ब्रह्मकी एकः 
पाद विभूतिमें यह निखिल ब्रह्माण्ड और त्रिपाद्विभूतिमें 
शाश्वत दिव्यळोकोका वर्णन पुरुषसूक्तमें दै । ज्योतिर्विज्ञानके 
विशेषज्ञ जानते हैं कि आक्राशगङ्गाके किसी-किसी तारेके 
प्रकाशकों प्रथ्वीतक आनेमें अरबों प्रकाश-वर्ष छगते हैं | इस 
आकाशागङ्गासे पीछे भी नीहारिकामण्डल हैं--एकके पीछे 
एक; अमी पता नहीं कि कहाँतक उनका क्रम है। उनका 
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प्रकाश यन्त्रोमे कितने अरब-खरब प्रकाश-वर्षेमि पहुँचा दैः 
यह संख्या न तो लिखी जा सकती और न सोची | और 
वेदोंमें इस समस्त सुष्टिके आदिका वर्णन दै, इस समस्त 
सृष्टिके प्रलया वर्णन है | अतएव वेदोंके काळकी चर्चा 
करना बाल्युद्धिका प्रयत्न है । वेद अनादि और नित्य दै-- 
कालकी परिधिसे परे | 
वेदोंका स्वरूप 
शाश्वत परमात्माका ज्ञान एवं उनकी वाणी नित्य है 
इसमें तो कोई सन्देह करने-जैसी बात नहीं है; परंतु १-वह 
मनुष्यपर कैसे प्रकट हुई ! उसका मूलरूप क्या वर्तमान चारों 
वेद ही हैं ! २-वेद तो त्रयी कहे जाते हैं; फिर वे चार 
कैसे ! ३-वेदोंकी तो बहुत-सी शाखाएँ कही जाती हैं 
उनमेसे अधिकाश लप्त हो गयी हैं । अतएव वेद पूर्ण 
ईश्वरीय ज्ञानके रूपमें विद्यमान हैं, यह किस प्रकार £ इन 
प्रश्नोंके उत्तर क्रमशः देना ठीक होगा । 


वेदोको वेद इसलिये कहा जाता है कि “वेद! 
शब्दका अर्थ ज्ञान है और वेद ईश्वरीय पूर्णज्ञान हैँ । वेद- 
मन्त्रोका दूसरा नाम श्रुति है । श्रुतिका अर्थ दै सुना 
हुआ । जो नित्य शान दे, वह अनादि-परम्परासे 
श्रवणके द्वारा ही प्राप्त हो सकता है । वेद भगवानके 
निःश्वास हैं । सष्टिके आदिमें सष्टाने उन जगत्कर्ताके 
निःश्वासोको सुना । खष्टासे आदि प्रजापतियोंने सुना 
और इसी क्रमसे वह शान चलता रहा | इस श्रवण-परम्पराके 
कारण वह “श्रुति? कहा जाता है । आज भी दाब्दमार्गी योगी 
कार्नोको बंद करके अनाहतनाद सुनते हँ । यह अनाइतनाद 
ही अव्यक्त प्रणवध्वनि है । दाखोंने स्पष्ट कहा है कि 
प्रणवसे दी गायत्री तथा गायत्रीसे समस्त वेद अभिव्यक्त 
हुए हैं--इसका स्पष्ट अर्थ है कि प्रगवनाद ( अनहृद ध्वनि )- 
में प्रकाण्ड संयम, दीर्घकालीन संयमसे श्रुतिका अन्तरमें 
श्रवण शाक्य दै) यद्यपि इतना विद्याळ संयम एबं तप 
मनुष्यके लिये अशक्य दी दै । ऋषियोंने भी इसे खष्टासे ही 
सुना; क्योंकि ब्राको सदखों वर्षके तपके पश्चात्‌ हृदयमे 
श्रुतिका श्रवण प्राप्त हुआ था | 

वेद--ईश्वरीय ज्ञान एक ही दै । उसमें कोई भेद नहीं 
है। वेदत्रयीका अर्थ है कि उस एक दी वेदमें तीन बातें 
हैं--ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर कर्मक्राण्ड | इस उपयोगः 
की दृष्टिसे ही वेदको त्रयी कहते हैं । चारों वेद यशे 
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वेदके चतुर्धा उपयोगसे कहे गये हैं । त्रेतायुगमे जब मनुष्य- 
का साधन तप एवं ध्यान न होकर यज्ञ हुआ, तब यज्ञकार्यकी 
सुविधाके लिये एक ही वेदको चार भागोंमें बाँट दिया 
गया । इन्हीं भागोंको कू) साम, यज्ञः तथा अथर्व कहते 
हैं । ये चारों भाग अनादि हैं और एकमें ही पहले थे | 
ऋग्वेदेन होता करोति, यजुवेदेनाध्वर्युः 
सामवेदेनोद्राता भथर्बैवी ब्रह्मा। 
यज्षमं होता ऋग्वेदसे, अध्वर्यु यजुर्वेदसे, उद्गाता 
सामवेदसे और ब्रह्मा अथर्वबेदसे अपने अंशका कर्म पूर्ण 
करता है | जो लोग त्रयी नाम सुनकर अथर्ववेदको पीछेका 
मानते हैं, उन्हें “त्रयी?का ठीक अर्थ ज्ञात नहीं है। अथर्ववेदके 
तीन नाम हें--अथर्च, आङ्गिरस, छान्दस | और ये नाम चारों 
वेदोमें आते हैं । महाभारतमें चारों वेदोंमें त्रयीविद्याका 
स्पष्ट वर्णन है-- 
न्रयीविद्यामवेक्षेत 
« ऋक्सासवर्णाक्षरता 


वेदे सूक्तमधाङ्गतः । 
यज्जुषोऽथवं णस्तथा ॥ 
( शान्तिपवे १३५ ) 
यहाँ चारों वेदोंका नाम लेकर उसमें त्रयीविद्या है, यह 
कहा गया । वेदत्रयी कहे जानेका एक कारण और है; मन्त्र 
तीन ही प्रकारके हैं-(१) विनियोगके, (२) गानेके, (३) गद्य । 
इन तीन प्रकारके मन्त्रोके कारण तथा उपासनात्रयके प्रतिपादनके 
कारण चारों वेदोंको त्रयीविद्या कहते हैं । जो लोग प्राचीन 
साहित्यमे चारों चेदोंका नाम ही देखना चाहते हैं, उनके लिये 
बृहदारण्यकोपनिषद्का यह मन्त्र पर्याप्त होना चाहिये-- 
अरे अस्य महतो भूतस्य निःसवसितमेतद्‌ ऋग्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदोऽथवा ङ्गिरसः । 
वेदोंके मन्त्रभागको “संहिता कहते हैं। संहिताका अर्थ 
है--अत्यन्त समीपता | 'परः सन्निकर्षः संहिता! अष्टाध्यायीकी 
इस परिभाषाके अनुसार पहले संहिताओंमें मन्त्रक्षर प्रथक्‌- 
थक नहीं थे। वे सब एकमे ही थे । सब सन्धियुक्त थे । 
` सन्धियुक्त मन्त्रोमें शब्दको पथक्‌ करनेमें जब कठिनाई होने 
लगी; जब > अक्षर या एक शब्दका दूसरे शब्दके साथ पढे 
या समसे जानेका भ्रम होने लगा, तब मन्त्रोके पदच्छेद किये 
गये । इस प्रकार सन्धिसहित और पद्च्छेदयुक्त- इस प्रकार 
एक संहिताकी दो शाखाएँ हो गर्यी । 
जैसे-जैसे मनुध्यकी जनशक्ति दुर्बल होती गयी, 
शऋषियोंने भन्त्रोके क्रमको सुगम किया । एक ऋषिने अपने 
शिष्योंकों मूलसंहिता पदायी |: उसर्येसे किसीने ए. देवताके 
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सब मन्त्र एकत्र कर लिये | इस प्रकार देवताक्रमसे मन्त्रोका 
क्रम रक्खा । किसीने ऋषिक्रमसे मन्त्र सजाये, ए$ 
मन्त्रद्रष्टा ्रषिके सब मन्त्र एकत्र करके याद किये--किसीने 
विषय-क्रमसे और किसीने छन्दःक्रमसे | इस प्रकार चारों 
वेदोंको तो प्रथक्‌ प्रथक्‌ रक्खा गया. पर एक-एकमै अनेक 
क्रम बन गये | इनके अनन्तर पाठ-क्रमसे शाखाएँ बनी । 
घन; जटा आदि वेद-पाठकी आठ पद्धतियाँ पहले बता आये 
हें । एक-एक शाखा इनके कारण आठ-आठ भागोंमें बट 
गयी । ये शाखा-क्रम बढ़ते गये । पुराणोंमें इसका विशद 
वर्णन है कि किस ऋषिके शिप्योंने किस वेदकी कितनी 
शाखाएँ बनायीं । इसीलिये विभिन्न अन्थोमै वैदिक 
शाखाओंकी संख्या एक-सी नहीं है। कूर्मपुराणके अनुसार 
ऋग्वेदकी २१, यजुर्वेदकी १००, सामवेदकी १००० और 
अथव॑बेदकी ९ शाखाएँ---इस प्रकार वेदोंकी कुल ११३० 
शाखाएँ हैं । 

ऊपरके वर्णनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदोंकी 
शाखा वेदोंका कोई भाग या खण्ड नहीं हैं । प्रत्येक 
शाखामें पूरा वेद है | शाखाओंका भेद केवल मन्त्रके 
सम्पादन-क्रमके भेदके कारण है । अतएव शझाखाओंके न 
मिळनेसे कोई वेदांश अप्राप्य नहीं हुआ है | केवल कुछ 
सम्पादन-क्रम अप्राप्य हो गये हैं | यदि चारों वेदोंकी एकः 
एक शाखा भी निविवादरूपमें शुद्ध प्राप्त हो तो चारों बेद 
भूछ ईश्वरीय वाणीके रूपमें ही प्राप्त दै यह न माननेका 
कोई कारण नहीं रह जायया | आज भी ऋग्वेदकी शाक 
एवं वाष्कल शाखा, यजुर्देदकी माध्यन्दिनीय शाखा) 
सामवेदकी कोथुमी शाखा और अथर्ववेदकी शौनक शाखाके 
मूल एवं शुद्ध रूपमै प्राप्त होनेके विषयमै किसीको विप्रतिपत्ति 
नहीं है । अतः इन शाखाओंके रूपमें चारों वेद ईश्वरीय 
वाणीके वास्तविक रूपमै ही आज भी उपलब्ध हैं । 

वेदोंके शब्द, मन्त्र नित्य हैं, उनके अक्षर नित्य हैं 
किन्तु मन्त्रोका क्रम मनुष्यकृत है | मण्डल, अष्टक; काण्ड 
अध्याय- इन क्रमोंसे सुविधानुसार ऋषियोंने फेर-फार किया 
है ॥ इस सम्पादनक्रमसे ही गाखाएँ बनीं। ऐसा करनेमें 
भी न तो एक मात्रा घटायी गयी और न बढी । वेदमाष्यकार 
सहीघरः मी यही कहते हैं कि वेदोंके छन्द और अर्थ नित्य 


र हैं; किन्त उनमें जो मन्त्रोंकी आनुपू री है, वह शाखाभेदके 
एक देवताके कारण दे] 
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वेदमन्त्रोंके ऋषि 

प्रत्येक वेदमन्त्रके साथ उसके ऋषिका नाम होता 
हे । 'ऋषयो मन्‍्त्रव्वष्टार/--ये ऋषि मन्नद्रष्टा कहे जाते हैँ । 
प्मननात्‌ मन्त्रः!---जिसका अर्थ मननसे स्पष्ट हो, वह मन्त्र 
कहलाता है । जिस ऋषिने हृदयकी गम्भीर'एकाग्रतामें जिस 
मन्त्रके अर्थका साक्षात्‌ किया, वह उस मन्त्रका द्रष्टा कहा 
गया । मन्त्र तो श्रुति हैं । वे परंम्परासे सुने गये हैं | उन 
सुने हुए मन्त्रों अर्थ व्याकरण या निरुक्तसे नहीं होता। 
यदि व्याकरण या निरुक्तसे बेदार्थ हो सकता तो एक-एक 
मन्त्रके साथ उसके मन्त्रद्रष्टा ऋषिका नाम न लगा होता । 
मन्त्रद्रश होना इतने गौरवकी बात न न होती और न उसे 
ऋषि-मुनिगण मन्त्रके साथ स्मरण रखनेका विधान बनाते । 
“परोक्षवादो वेदोऽग्रम्‌?--वेद्‌ परोक्षवाणी है । वेदान्तके विद्वान्‌ 
जानते हैं कि उच्चतम अधिकारीके लिये “तश्वमसि? 
महावाक्यका गुरुद्वारा श्रवण ही पर्याप्त होता है । मननके 
द्वारा वह स्वतः उसका तात्पर्य निकाल लेता है । भगवानूने 
मनुष्यको बुद्धि दी है। अतएव उसे मनन करना चाहिये | 
ब्रह्मजी--आदिखष्टने सहखरों वर्ष तप करके वेदार्थका साक्षात्‌ 
किया । उसीके ज्ञानसे उन्होंने सृष्टिरचना की । ऋषियोंने 
भी अन्तःकरणमें एकाग्र होकर मन्त्रार्थका दर्शन किया है | 

शब्दार्थप्रत्ययानामितरे तराध्यासात्संकरस्तस्मविभागै- 
संयमात्सवैभूतरुतज्ञानम्‌ । 

प्रत्येक प्राणीको उसकी वाणी ईश्वरकी ओरसे ही प्राप्त 
हुई है । अतएव जिस प्रकारके अन्तःसंयमसे वेदवाणीका 
अर्थ साक्षात्‌ होता है। उसी प्रकारके संयमसे प्रत्येक 
प्राणीकी भाषाका ज्ञान हो सकता है । उपर्युक्त योग- 
सूत्रमे महर्षि पतज्ञलिने यही बताया है कि शब्द, अर्थ ओर 
उनके ज्ञानके परथकप्रथक्‌ स्वरूपमें मनःसंयम करनेसे समस्त 
प्राणियोंकी भाषाओंका ज्ञान हो जाता दै । जिस प्रकारका 
संयम समस्त प्राणियोंकी भाषाका ज्ञान करा देता है, उसी 
प्रकारका संयम वेदमन्त्रके अर्थौका भी दर्शन कराता है । 
इस प्रकारका संयम जो भी करेगा, वहीं मन्त्रार्थका दर्शन कर 
सकेगा । 

इतना सब ठीक होनेपर भी मनत्रद्रष्टाका नाम रटते 
रहनेसे क्या लाम १ बात यह है क्रि वेदार्थ तो हो सकता 
नहीं । वेदभाष्यकी प्रथा तो रावणसे चली और फिर खण्डन- 
मण्डनको लेकर उसे चलाते रहना पड़ा । इसीलिये बेदोंको 
` देखकर जो ळोग उनका अर्थ करने बैठते हैं वे निराश होते 


हैं और समझ नहीं पाते क्रि दर्शनगास्रोके निर्माता प्रकाण्ड 
तस्वज्ञ ऋषियोंने भी क्यों बार-बार वेदोंकी दुहाई दी और 
उनको इतना महत्त्व दिया | वेदकी जिस ऋचाके जो ऋषि 
मन्त्रद्रष्टा हैं, उत ऋषिके निर्मित शास्त्रामिं उस मन्त्रका 
अर्थ स्पष्ट हुआ है । मन्त्रके साथ ऋषिके स्मरण रखनेका 
उद्देश्य यह है क़ि इस मन्त्रके लिये इस ऋषिके शास्त्र 
देखने चाहिये । 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबूंहयेत्‌ । 
बिभेत्यव्पश्रुताद्ददी. मामय॑ प्रहरिष्यति ॥ 


“इतिहास तथा पुराणके द्वारा वेदमन्त्रोंका उपवृंहण-- 
अर्थविस्तार करना चाहिये | अव्पश्रुतसे वेद डरते हैँ कि 
यह हमें नष्ट करेगा |? वेदार्थके सम्बन्धमें यह आदेश दै । 
ऋषियोंके निर्मित ग्रन्थोंकों “स्मृति? कहते हैं । 'स्मृतिर्का 
अर्थ है--जों स्मरण करके लिखी गयी हो । ऋषियोंने एकाग्र 
अन्तःकरणमै वेदमन्त्रके जिस अर्थका दर्शन किया) 
एकाग्रतासे उत्थित होनेपर उसका स्मरण करके उपदेश 
किया । वही उपदेश “समृति? कहलाया | भगवान्‌ व्यासने 
महाभारत एवं पुराणोमें ऋषियोंके उन्हीं उपदेशोकों संकलित 
कर दिया । इनमें पुराने उपदेश एवं चरित संकलित होनेसे दी 
ये ग्रन्थ “पुराण” कहलाये । अतएव वेदोंका अर्थ या तो मन्त्रमे 
मनःसंयम करके जाना जा सकता दै, अथवा स्मृति, महा- 
भारत तथा पुराणोंमें उसे देखा जा सकता है। ये 
वेदके वास्तविक भाष्य हैं । मन्त्रीका किंसी भी प्रकार अर्थ 
करनेके प्रयक्षमें भ्रान्त होनेका ही भय है । 


मन्त्रांके देवता 
पया तेनोच्यते सा देवता ।? 


सर्वानुक्रमणी में देवताका यह अर्थ बताया गया है क्रि जिस 
मन्त्रके द्वारा जिसका वर्णन हुआ है, वह उस मन्त्रका देवता 
है । अर्थात्‌ जिस मन्त्रका जो देवता है, उस मन्त्रमे उसका 
खरूप, आराधना, प्रभाव एवं स्थूल जगतूमें उसका कार्य 
वर्णित है । निरुक्तने इस बातको और स्पष्ट किया है-- 

यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति 
प्रयुक्त तदैवतः स मन्त्रो भवति । 

ऋषिलोंग जिस देवताकी जिस मन्त्रसे उस मन्त्रार्थके 
दर्शनकी इच्छासे स्तुति करते हैं; वही उस मन्त्रका देवता 
हे । मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने मन्त्रार्थके दर्शनके लिये मन्त्र-देवताके 
ध्यानमें मनको एकाग्र किया । उस देवताके असादसे मन्त्र- 
दर्शन हुआ । पहले कइ आये हैं कि सभी पश्चु-पक्षियोंकी 
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बोलीका ज्ञान शब्द; अर्थ एवं ज्ञानके स्वरूपादिमें मन एकाग्र 
करनेसे होता है । जिस पशुकी वाणीमे आप मन एकाग्र 
करेंगे, उस पश्युक्री भावना साथ रहेगी । यदि यह भाव न 
हो कि यह अमुक पशुकी वाणी है, तो ज्ञानका व्यवस्थित 
उदय न होगा । इसी प्रकार मन्त्रमे मन एकाग्र करते समय 
उसके देवताकी भावना आवश्यक है । क्योंकि मन्त्रमै देवता- 
का ही वर्णन है । 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: । 
योगदशनने बतलाया कि प्रत्येक मन्त्रका एक अधिष्ठाता 
देवता होता है। मन्त्रके गम्भीर खाध्यायसे उसके इष्ट- 
देवताका सान्निध्य प्राप्त होता है । अतः मन्त्रस्वाध्यायके 
समय किस मन्त्रसे किस देवत-शक्तिका साक्षात्‌ होगा, यह 
सूचित करनेके लिये मन्त्रोके देवता निश्चित किये गये हैं । 
बहुत-से मन्त्र ऐसे हैं, जिनके ऋषि ओर देवता एक ही 
हैं । यह दो कारणोंसे हुआ है | कुछ मन्त्रद्र्ट ऋषियोंने 
मन्त्रके आराध्य देवतासे एकात्मता प्राप्त कर ली-- 
यो यच्छ्रद्धः स एव 


अतएव उनका स्वतन्त्र नाम लोकमें प्रचलित नहीं 
हुआ । दूसरे, अनेक बार मन्त्रको आधार न बनाकर श्रद्धाल- 
जनोंने ज्ञान-प्राप्तिके लिये देवाराधन किया । प्रसन्न होकर 
देवताने उन्हे किसी मन्त्रका रहस्य उपदेश किया । अतएव 
वे मन्त्रके देवता ही अपने मन्त्रके द्रष्टा भी हुए । 

` मन्त्रांके छन्द 

ऋषि एवं देवताके समान हम वेदोके छन्दोको भी 
स्मरण रखते हें । वेदोके छन्द बड़े विचित्र हैं । यदि मन्त्रो- 
को छन्दके खरमै पद-पाठसहित पढ़ा जाय तो उनके सब 
चरण समान जान पड़ते हें । यदि ऐसा न करके उनको 
सन्धिसहित पढ़ा जाय तो चरण घट-बढ़ जाते हैं । वेदपाठमें 
स्वरभङ्ग भी एक बड़ा दोष है । छन्दोके द्वारा स्वरका निश्चय 
हो जाता है । शाखा-भेदसे मन्त्रोंका सम्पादन-क्रम होनेके 
कारण कई मन्त्र एकमे मिल गये हैं । ऐसे मन्त्रोके दो, तीन 
छन्द कहे जाते हैं | इसका यही अर्थ है कि विषयकी दृष्टिसे 
मन्त्र पकन कर दिये गये, परंतु उनका मूल-स्वर बना 
रहना चाहिये । उसका जितना भाग जिस छन्दका है, उतना 
उसी छन्दमै पढ़ा जाना चाहिये । 


. मन्त्रके स्वरास्मक रूपकी रक्षा तो छन्दसे होती ही हे, छन्द 
मन््-दर्शनके लिये भी सहायक होते हें | यह ध्यान देनेकी 
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# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ + 


बात है कि यजुवेंदका बहुत बड़ा भाग गद्यमें है 


RE क ? किंतु छन्द 
उन मन्त्रोंके भी निश्चित हैं | बात यह है कि छन्दका अर्थ 
है विशेष प्रकारका स्वर । स्वर एक कम्पन-स्तर उत्पन्न करता 


है | यह स्वरजन्य कम्पन मनको उस भाव-स्तरमें पहुँचाता 
है, जो मन्त्र-देवताका भाव-स्तर है | यहीं मन्त्रार्थका दर्शन 
होता है । जेसे प्रणवके ध्यानके लिये--- 
'दीर्घघेण्टानिनादवत्‌? 

~ श्वनिमें मन एकाग्र करनेका आदेश है । कम्पन, भाव- 
स्तर तथा देवताका परस्पर सम्बन्ध देवतावादके प्रसङ्गे 
विस्तृत किया जा सकता है | यहाँ इतना ही समझ हेना 
चाहिये कि प्रत्येक पदार्थ या ध्वनिका व्यक्तरूप कम्पनका 
परिणाम है ओर प्रत्येक कम्पन एक शक्तिखोत रखता है 
तथा अव्यक्तमें एक साकार आकृति बनाता है | यही साकार 
आकृतिका शाक्तिखोत उसका अधिष्ठाता देवता है । 

छन्दोके सम्वन्धमें इतनी बात ओर जान लेनी चाहिये 
कि एक ही छन्दमें बहुत-से मन्त्र तनिक हेर-फेरसे या उसी 
रूपमे चारों वेदोंमें आये हैं | जहाँ कुछ परिवर्तन है, वहाँ 
तो वह मन्त्र कुछ विशेषता लेकर आया है--यह स्पष्ट है 
किंतु जहाँ ज्यो-का-त्यौ आया है, वहाँ या तो दूसरे अर्थमै 
आया है या उसी अर्थमें वहाँ उसे आना आवश्यक था। 
एक ही वाक्य या शब्द अनेक अथोंमें लौकिक साहित्यमें 
भी बार-बार आता है । गम्भीर ग्रन्थोंमें एक ही परिभाषा 
अनेक बार विषयको स्पष्ट करनेके लिये दुइरानी पड़ती है। 
ऐसे स्थलोंको पुनरुक्ति नहीं कहा जा सकता और न ऐसे 
मन्त्रोको बहाँसे हटानेका प्रयत्न करना चाहिये | 

वेदोंमें इतिहास-भूगोलादि ` 

वेद अनादि एवं नित्य हैं, वे ईश्वरीय वाणी हैं; ऐसी 
दशामे उनमें ऐतिहासिक घटनाओं, ऐतिहासिक व्यक्तियों) 
भूगोलसम्बन्धी घटनाओं तथा ज्यौतिषादिका वर्णन नहीं 
होना चाहिये --ऐसी मान्यता लेकर कुछ लोग वेदोंमें आये 
इतिहास-भूगोल्यदिपरक शब्दोंका दूसरा अर्थ करते हैं । 
कुछ लोग वेदोंके इतिहास, भूगोल तथा ज्योतिषको टीक 
मानकर वेदोंको मानवकृत मान लेते हैं और उनका निर्माण 
कब हुआ- यह निर्धारण करनेमें लग जाते हैं । ये दोनों ही 
बातें इसल्यि होती हैं कि बेदोंको अर्थ करनेका विषय मान 
छ्या जाता है। मन्तरदर्शनकी शक्ति तो रही नहीं) ब्याकरणकी 
टॉग वहाँ अड़ायी जाती है । लेकिन यदि इम वेदार्थं न करें 
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और मन्त्रीको केवल यश, उपासनाके समय पाठका विषय-- 
मन एकाग्र करके ज्ञानपराप्तिके कारण-सूत्न मानें तो मानना 
पड़ेगा कि पुराणादि वेदभाष्य हैं। पुराणोंमें भी इतिहास- 
भूगोल हैं, यह भूला नहीं जा सकता । 

पुराणका स्वरूप तथा उनके वर्ण्यं विषयकी सत्यताका 
विवेचन तो स्वतन्त्र निबन्धका विषय है; किंतु हम पहले महात्मा 
सुक्ररातका यह वाक्य उदूधृत कर आये हैं कि “कोई किसीको नवीन 
ज्ञान नहीं देता ज्ञानदाता केवळ विस्मृत ज्ञानकी स्मृति कराता 
है।? नवीन शान देना सम्भव नहीं दै । तब आजके ये आविष्कार) 
ये भौतिक ज्ञानके अनेकों अनुसन्धान--यद्द सब क्या नवीन 
ज्ञान है ? यह विस्मृत ज्ञानकी पुनः स्मृति ही दे। अवश्य 
ही इन अनुसन्धानं ओर सिद्धान्ताँका भ्रमपूर्ण भाग नवीन 
एबं मानवके अन्तःकरणका दोष दै | इनका सत्य तो पुरातन 
है, क्योंकि सत्य कभी नवीन नहीं होता । ज्ञानके विस्मरण 
एवं स्मरणका चक्र संसारमै चलता ही रहता हे । 

जैसे ज्ञान नवीन नहीं होता; वेसे ही विचार भी नवीन 
नहीं होते । विचारसे ही ज्ञान होता है । मनुष्य नित्य नवीन 
विचार नहीं कर सकता । विचारके कुछ निश्चित स्तर हैँ। 
मानव-मन उनमेंसे जिस स्तरमै होता दै, उसी स्तरकी विचार- 
धारा मनमें आ जाती है। पदार्थ एवं घटनाएँ विचारके 
परिणाम हैं, यह आप जानते हैं | मनमें आये बिना न कोई 
काम होगा और न किसी पदार्थ या घटनाका निर्माण | अब 
इससे आगे बढ़ जाइये । इस निबन्धके प्रारम्भमें यह विस्तार- 
से बताया गया है कि सृष्टि खतः नहीं हो गयी । कोई 
चेतन सृष्टिकर्ता है। उसके समीप मन है । उसके मनकी 
गतिका तारतम्य ही खुष्टिमें लक्षित होता दै । सुष्टिकर्ताका 
विचार ही सृष्टिके रूपमै परिणत होता दै । सृष्टिकर्ता भी 
नये विचार नहीं करता । क्‍योंकि नया ज्ञान, नया विचार 
हो नहीं सकता । उसका मन भी मानस-स्तरोंसे ही विचार 
ग्रहण करता है। उन्हीं स्तरोंमें उसका मन घूमता रहता 
है । फलतः सृष्टि उन स्तरोंकी व्यक्त अभिव्यक्तिमात्र दै | 

“यथापूर्व मकल्पयत्‌? 
सष्टाने सृष्टि पूर्वकी भाँति ही बनायी । श्रुतिने यह स्पष्ट 


कर दिया । पूर्वकी भाँतिक्रा अर्थ क्या ! समस्त पृथ्वी, उसके 
सब परिवर्तन) सृष्टिकी समस्त आकृतियॉ. और सब घटनाएँ 
केवळ पुनरावृत्ति करती हैं | एक तृण नवीन नहीं | एक पत्ता 
नवीन ढंगसे नहीं दिलता | क्योंकि नवीन विचार आ नहीं 
सकते---न व्यक्तिके मनमें ओर न समष्टि-कर्तकि मनमें । 

जो अविश्वासी हैं, में उनकी बात नहीं करता । जो श्रद्धा 
हैं, वे जानते हैं कि ज्योतिषी ग्रह्योंफ़ी स्थितिकी गणित करके 
सन्तानके बिना देखे उसका रूप) रंग; उसका स्वभाव) जीवन- 
काल तथा जीवनकी उन्नति-अचनति सब बता देते हैँ और 
वह सत्य होता है | फलित ज्योतिष सत्य सिद्धान्त दै । यदि 
कुछ नवीन हो सकता तो उसे पहलेसे न बताया जा पाता । 
यदि सब पहलेसे निश्चित न होता तो कोई सर्वज्ञ न कदलाता। 
क्योंकि जो अनिश्चित दे, उसका ज्ञान पहलेसे नहीं हो सकता | 
ईश्वर तो कम-से-कम सर्वज्ञ दै ही । ज्यौतिषके ग्रह-नक्षत्र संख्या 
रखते हैं । अतः उनकी स्थितियोंकी संख्या दै । वे एक 
निश्चित कालके पश्चात्‌ पुनः उसी स्थितिकी आवृत्ति करते हैं 
चाहे वह काल क्रितना भी लंबा हो | ज्योतिषके अनुसार जब 
ग्रह-नक्षत्र एक पूरा चक्कर करके पुनः पहली स्थितिकी ठीक- 
ठीक आवृत्ति करने लगते हैं, विश्वकी आक्ृतियाँ-एवं घटनाएँ, 
भी आबृत्ति करने लगती हैं | ऐसा न हो तो फलित ज्योतिष 
कभी सत्य न प्रकट कर सके । 

जब्र इतिहास नित्य दै, तब नित्य-शानस्वरूप वेदोमे उसको 
होना ही चाहिये । वेदोमे वे नित्य इतिहास एवं भूगोलादि' 
हॅ, जो परिवर्तित नहीं होते । अर्थात्‌ इतिद्दासकी रूपरेखा 
वहाँ है । यह उसी प्रकार दै, जैसे मनुष्योंकी आकृतिकी 
समानता या चित्रकारके चित्रकी बाह्य रेखा । वेदोंमें नित्य 
इतिद्वास-भूगोंळादि न केवल आगेके हूँ, भविष्यके भी हॅ । 
अतः वहाँ इतिहास नहीं दै? यद्व प्रयत्न या उसके अनुसार 
उनका कालनिर्णय--दोनों बाळचेष्टा हैं | पुराण भी उन्हीं नित्य 
इतिहासादिंकों स्पष्ट करते हैं । सम्पूर्ण ज्ञानके सूत्र बेदोमें 
निहित हैं । वेद ईश्वरीय धूल-शानके रूप हैं और उनके अक्षर 
एवं शब्द नित्य हैं । उनसे अतिरिक्त ज्ञान ओर दै दी नहीं । 
इसीसे हिंदूधर्म वेदीको परम प्रमाण मानता है। 


CRIT 
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सम्पत्तिके कारण है ।' 


--प्रो० ळूई रिनाउ ( पेरिस विश्वविद्यालय ) 
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हिद-संस्कृति ओर दशनशाख्र 


विश्वमे भारत अपने दर्शनश्ञास्रोके लिये अभी भी श्रद्धा 
एवं आदरका भाजन है । भारत विश्वगुरु था ओर अब भी 


दै, तपःपूत ऋ पियोंके सूक्ष्म ज्ञानकी सम्पत्तिको पाकर ही। 


पशुओंसे मनुष्यकी बिशेषता दै विचारपूर्वक प्राप्त ज्ञान । अत 
मनुष्यका आदर्श स्थिर करते समय ज्ञान ही एकमात्र हमारा 
आधार हो सकता हे । आज विश्वमे “वाणी तथा लेखनकी 
स्वतन्त्रता--विचार-स्वातन्त्र्यशका आन्दोलन किया जाता दै, 
यह केवळ इसलिये कि जातियों एवं राष्ट्रोके कृत्रिम आदशाँसे 
मनुष्यको बंदी बनाया जाय । मनुष्यत्व विचारकी 
पूर्णतामै है, अतः उसे व्यक्त करनेके लिये कोई सीमाबन्धन 
नहीं होना चाहिये | भारत ही एक ऐसा देश हे, जहाँ अति 
प्राचीन कालसे विचार-स्वातन्त्र्य मनुष्यको प्राप्त था । इस 
देशमै विचारोपर कभी बन्धन नहीं लगा था 
और अब लगा है तो वह पाश्चात्य प्रभावसे । यहाँ 
विचारोंके सम्बन्धमे मानव कमी असहिष्णु नहीं बना । 
सामाजिक नियमो--जीवनके प्रत्येक कार्यमें धर्मका कठोर 
नियन्त्रण होनेपर भी विचारस्वातन्त्यके कारण भारतमें 
इतने दर्शनशास्त्र ओर मत-मतान्तर विस्तृत हो सके । 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धिके अनुसार ही विचार कर सकता 
है । बच्चेकी बुद्धि तथा विद्वानकी बुद्धि समान नहीं हो सकती । 
इसी प्रकार एक न्यायाधीश और एक कसाईके विचार अपराधके 
सम्बन्धमें एक-जेसे नहीं हो सकते । इसके लिये आवश्यक 
होता है कि अपरिपक्क एवं श्रान्त विचारोंको कार्यरूपमें 
परिणत न होने दिया जाय । कोई शिक्षु अपनी 
समझसे अनुचित कार्य नहीं करता, किंतु आप उसे 
फाड्ने तथा फोड़नेके लिये पुस्तकें ओर शीशेके बर्तन नहीं 
दे सकते । विचारका क्षेत्र बौद्धिक क्षेत्र है । वहाँ तो हमें 
स्वतन्त्रता होनी चाहिये; किंतु हमारे विचारको तबतक 
आचरणभे नहीं आना चाहिये, जबतक बह सत्यका साक्षात्‌ 
न कर ले) आज विचार-स्वातन्ब्यकी माँग करनेवाले भी 
स्वीकार करते हैं कि विचार.स्वातन्त्य बहीतक हो, जहाँतक 
वह कार्यमे आकर कोई अव्यवस्था उत्पन्न न करे । 
हिंदू-समाजने आचारको सदा कठोर रक्खा । आचारमें तनिक 
भी नुटि या प्रमाद करनेवाला क्षमा नहीं किया गया । साथ 
ही किसीके विचारोंके सम्बन्धमै उसके मति असहिष्णुता नहीं. 
प्रकट की गयी । हमारी समझमें नहीं हमें व्यर्थ 
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मनुष्य पञ्च॒ हो जाता है | 


हानिकर भी लगता दै; तब भी हमें आचारके क्षेत्रमै किसी 
आचारको नष्ट करनेका अधिकार नहीं । वहाँ हमें सैनिककी 
भाति अनुशासनका पालन करना दै । प्रत्येक सैनिक यदि 
अपने विचारसे व्यवहार करने लगे तो सेनाका क्या हाल हो! 
यही दशा समाजकी है । हमारे लिये यह जानना पर्याप्त होंना 
चाहिये कि नियमोंके निर्णता हमसे विशुद्ध एवं पूर्णबुद्धि 
निःस्वार्थ हैं ओर भारतीय ऋषियोंके त्याग, शान, सर्वज्ञतामें 
सन्देहको स्थान ही नहीं है । 

आचरणके सम्बन्धमे शास्त्र प्रमाण हैँ । शास्त्रोका त्याग 
करनेवाला व्यक्ति चाहे जितना उच्च एवं तपस्वी हो, उसकी 
आज्ञा पालनीय नहीं होनी चाहिये | इसके साथ ही व्यक्तिके त्याग, 
तप आदिका निरादर भी नहीं होना चाहिये । हिँदू-समाजकी 
यह मान्यता इतनी परिमार्जित है कि उसमें बिकृतिके 
लिये अवकाश ही नहीं । जो व्यक्ति किसी प्रकार प्रसिद्ध हो 
जाता है, वह उन सभी विषयोपर अपनी सम्मतियाँ देने 
लगता है, जिनके सम्बन्धमै वह सामान्य ज्ञान भी नहीं रखता। 
समाज प्रसिद्धि या त्यागसे प्रभावित होकर उसकी भ्रान्त 
घारणाओंको अपनाने लगता है ओर वह भी इसीका प्रयल 
करता है । हिंदु-समाजका आदर्श इससे सर्वथा भिन्न है | 
अवतार होनेपर भी भगवान्‌ बुद्भके आदेश इसलिये मान्य 
नहीं हुए कि वे शास्त्रविर्द्ध थे | आदेश न मानकर भी 
भगवान्‌ बुद्धकी हम जयन्ती मनाते हैं, उनकी पूजा करते 
हैं। जो व्यक्ति त्याग-तितिक्षादिसे उच्च है; उसका आदर 
होना चाहिये; किंतु उसके आदेश शास्त्रके विपरीत हो तो वे 
पालन करने योग्य नहीं हैं। यह हमारी संस्कृतिका आदर्श दै। 


आचारके सम्बन्धमें जहाँ हिंदू-समाज शा्जके बिपरीत 
भगवानके आदेश भी सुननेको प्रस्तुत नही, वहीं विचारके 
सम्बन्धमें यहाँ पूर्ण स्वतन्त्रता है । विचार करनेकी हम 
स्वतन्त्रता होनी चाहिये ओर दूसरेको भी । हममे इतनी 
सहिष्णुता होनी चाहिये कि हम दूसरेके विरोधी बिचारको 
सह सकें । मनुष्यका अहङ्कार उसे उमाडता दै कि वह सवर्श 
है, उसकी जाति) धर्म, राष्ट्र विचार सर्वश्रेष्ठ हैं | उससे मित्र 
लोग निम्नकोटिके हैं, अज्ञानी हैं | यह अहङ्कार मनुष्यकै 
विचारको कुण्ठित कर देता है और विचार कुण्ठित होनेपर 
उन्मुक्त बिचार ही मनुष्यता दै। 
इम इतिहासके रमे देखते हैं कि इंसामसीइको सली 
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दे दी गयी । सुकरातको विष पिला दिया गया | मंसूरकी 
हत्या की गयी । ये सब महापुरुष तथा ऐसे ही दूसरे उच्च 
कवि; वैज्ञानिक यूरोपमें मार डाले गये | यह सब इसलिये 
कि वहाँका समाज उनके विचारोंकों सह नहीं सका ओर पशु 
बन गया | अभी पिछले वर्षेमि जापानियौने मान लिया था कि 
केवल वे ही मनुष्य हैं और शेष सभी मनुष्य पशु हैं । 
भारतमें भी एक वर्गने पिछले उपद्रवोमें जापानियोंकी इस 
घारणाको अपना लिया । अपनेको ही मनुष्य कहनेवाले ये 
अहङ्कारसे मोहित वर्ग पद्युसे भी हीन हो जाते हैं जब वे शेष 
मनुष्योंकी हत्या, उन्हें लूटना उनपर अत्याचार करना 
अपना कर्तव्य मान लेते हैं और इस कर्तव्यका विभिन्न तकसे 
समर्थन करने लगते हैं | वे जब्र किसीकी हत्या या उसे 
लूटनेको उसपर दया करना बताने लगते हैं, तब कदाचित्‌ 
पिशाच भी उनसे घुणा करता होगा । इस प्रकार मनुष्यका 
अहङ्कार उसे मनुष्यत्वसे गिरा देता है ! 

हिंदू-धर्मकों छोड़कर विश्वमै जितने मी धर्म, समाज, वर्ग 
हैं--सबकी एक ही मान्यता है कि उनका मत, उनकी पद्धति 
ही भ्रान्तिहीन है; केवल उसीसे मनुष्यका कल्याण हो सकता 
है। साम्यवादी अर्थ-पद्धतिसे लेकर अहिंसा-प्रधान धर्मौकी भी 
यही दशा है । इसका परिणाम यह होता है कि वे शेष मानव- 
जातिके प्रति दयाळ होकर उसे अपने मतमें लानेका प्रयत्न 
करते हैं । यह दया उपदेशतक ही रहे तो कोई बात नहीं; 
परंतु दयाकी प्रेरणा इतनी तीव्र होती है कि छल-क्रपट) 
प्रलोभन, बलप्रयोग तथा हिंसासे भी वे हिचकते नहीं-- 
मनुष्य-जातिका कल्याण जो करना है ! यदि अबोध मानव 
अज्ञानवश दुराग्रह करे तो उसके हितके लिये कठोरता भी 
उचित ही है। इस प्रकार सभी अपनी दृष्टिसे मनुष्य-जातिके 
हित-साधनमें लगे हैं । मनुष्य-जाति इन हित-साधकोंके 
संघर्षमे पड़ी है और प्रत्येक उसे क्रूर पशु प्रतीत होता है ! 

हिंदू-घर्मेका हित-साधन-प्रकार ही विश्वके समस्त धर्मो 
एवं वगंसि भिन्न है । यहाँ किसीको हिंदू तो बनाना है ही 
नहीं, विचारोंका प्रसार करना दै। और सीधी बात दै कि जो 
जहाँ है, वहींसे अन्तर्मुख दोनेका प्रयत्न करे | साधन सब 
ठीक हैं, यदि वे स्वार्थसे कलुषित न हो । स्वार्थसे ऊपर उठकर 
साधनकी पूर्णता करनेमें सबका कल्याण है । हिंदू किसीको 
हिंदू तो नहीँ बनाना चाहते, किंतु मनुष्य अवश्य बनाना 
चाहते हैं । अपने अहंकारकी परिधिमें संकुचित होकर दूसरों- 
को हीन मानना ही पञ्चुत्व दै | यदि मनुष्यको सचमुच मनुष्य 


बनना दै तो उसे हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्वकी धारणा स्वीकार 
करनी होगी । उसे दूसरोंके प्रति सहिष्णु बनना होगा और 
दूसरोंके विचारों, साधनोंकी महत्ताको स्वीकृति देनी होगी | 


यह बात विश्वमे अत्यन्त स्पष्ट है क्रि दूसरॉपर आक्षेप» 
संघर्ष या दूसरोंके प्रति असहिष्णुता बद्दी लोग प्रकट करते 
हैं, जो अपने सिद्धान्त तथा आचारपर भी चलते नहीं । 
स्वार्थ ही जिनका आचार दै, उनकी बात तो छोड़ देना 
चाहिये; पर सार्थसे ऊपर उठकर जो अपने आचारका पालन 
जितनी दृढ़तासे करेगा, वह दूसरेके आचार एवं विचारके 
प्रति उतना ही सहिष्णु होगा । असहिष्णुता उन्हीं लोगोँद्वारा 
प्रकट होती है, जो अपने आचार एवं सिद्धान्तकी श्रेष्ठता 
बड़े उच्च खरमै घोषित करते रहते हैं, किंतु उसपर चलते 
नहीं । आचार उनका स्तार्थ-प्रेरित होता दै | जिस समाजमें 
धर्मके नियम जितने दृढ़ हैं, आचारकी च्युतिका वहाँ उतना 
ही कम अवकाश है । हिंदू-धर्मने पूरे जीवनको नियमाँमे 
सीमित कर दिया, अतः वहाँ आचारकी च्युतिका अवकादा 
रहा ही नहीं । फलतः विचारोंकी असहिष्णुता वहाँ उत्पन्न 
नहीँ हुई । विचारोंकी असहिष्णुता उन्हीं देशों और जातियों 
में हुई, जहॉ जीवनको अनियन्त्रित होनेका अवकाश था | 

आज कहा जाता कि 'जाति?, “सम्प्रदाय? आदि भेद ही 
झगड़ोंकी जड़ हैं | सभी जातियों, वर्णा तथा धर्माको भी एक 
हो जाना चाहिये | इससे विवाद एवं संघर्ष मिट जायगा | 
बात देखनेमें प्रलोभनकारी होनेपर भी भ्रमपूर्ण है । संघर्षका 
कारण जाति या धर्म न होकर स्वार्थ दै । वस्तुतः, धर्म तथा 
उनके आचारोंकी उपेक्षासे ही संघर्ष बढ़ा है । ये संघर्ष 
प्राचीन काळसे उन्हीं जातियोंमें अधिक हुए, जहाँ जाति आदि 
भेद नहीं थे । जहाँ आचारपर बळ नहीं दिया गया, वहीं 
विचारोंकी असहिष्णुता उत्पन्न हुई | आचारके बन्धन नष्ट 
करनेसे स्वार्थ बढ़ेगा | एक प्रकारके वग मिटेंगे तो दूसरे 
प्रकारके . बनेंगे | संघर्ष तो बढ़ेगा ही । संघर्ष मिटानेके लिये 
तो विचारोंकी सहिष्णुता आवश्यक दै और हिंदू-धर्मकी युग- 
युगकी सहिष्णुता इसका प्रमाण दै कि वह आचारनिष्ठासे 
प्राप्त होती है । 

हिंदू-समाजके आधारभूत शास्त्रांको देख डाल्यि । वहाँ 
आचारकी एक-सी व्यवस्था दै । आचारका मुख्य आधार 
स्मृति-ग्रन्य हैं । स्मृतियोंमें युगानुरूप आचारकी व्यवस्था 
है। वहाँ आचारके सम्बन्धमै कहीं कोई मतभेद नहीं । 
साधन; उपासना एवं निष्ठाके मेदको प्रथक कर देनेपर पूरे दिंदू- 
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समाजका आचार एक है । आचारकी मान्यताएँ एक हैं । 
साथ ही विचारोंका बहुत बड़ा भेद दै । कोई साधन, कोई 
आचार, कोई कला ऐसी नहीं, जो अपना स्वतन्त्र दर्शनशास्त्र 
न रखती हो । व्याकरणका दर्शनशाखतर पृथक्‌ और ज्यौतिषका 
पृथक्‌ । उपासनाका एक और योगका दूसरा | आयुर्वेद, 
संगीत, चित्रकला-सबफे दर्शनशास्त्र हैँ | कहीं ऐसा नहीं 
कि कल्पना विचारसे प्रथक्‌ हो गयी हो । मनुष्यकी विशेषता 
विचार है--वह विचारहीन होकर कार्य करे तो पशु हो 
जायगा । मनुष्यकी यह मनुष्यता हिंदूसमाजके प्रत्येक भागमें 
सतत जागरूक मिलेगी । उपासना, ज्ञान तथा योगकी 
बात छोड़ दीजिये; वे तो दर्शनके आधारसे ही प्रवृत्त 
होते हैं। परंतु भाषा, वाद्य, नृत्य, चित्र, संकेत--यहाँतक कि 
गृह्‌ बनाना, उठना-बैठना, विवाह आदि सब अपना दर्शन 
रखते हैं । बिना दर्शनशास्रके कहीं गति नहीं । 
पाश्चात्य जगतूका दार्शनिक शान ही अभी अधूरा है ओर 
वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्हें भारतसे बहुत कुछ इस 
विषयमै सीखना है । 
पाश्चात्य देशोंमें घर्म, राजनीति, जीवन, दर्शनशास्र- थे 
सब परस्पर भिन्न हैं। वे केवल यही समझ सकते हैं 
कि भौतिक विज्ञान इन सबमें व्यापक है । वैसे ही भारतमें 
घर्मसे भिन्न जीवन या राजनीतिकी सत्ता नहीं । दर्शनशास्त्र 
सर्वत्र व्यापक है। वह स्वतन्त्र विद्या न होकर जीवनके 
प्रत्येक क्षेत्रका आधार है---आश्रय है । 
आदिज्ञान पूर्ण था । उसीके अंशोंको लेकर आवश्यकता, 
काल तथा प्रमादके कारण अनेक विचारोंका प्रादुर्माव हुआ | 
उपनिषदोसे लेकर पुराणोतकमे वह एक ही आदिज्ञान एक 
रूपसे विद्यमान है । पुराण तो वेदोंके भाष्य ही हैं । 
अतः उपनिषदोंका ज्ञान पुराणोमें स्पष्ट हो गया है । उसी- 
को विभिन्न हष्टिकोणसे ग्रहण करनेके कारण अनेक दर्शन- 
शास्त्रॉकी उत्पत्ति हुई है--यह स्पष्ट है । बहुत संक्षिप्त शब्दों- 
में शासतरोके उस अनादि ज्ञानको इस रूपमै कहा जा सकता हे--- 
“एक अनिर्वचनीय सच्चिदानन्दखरूप शाश्वत सत्ता है | 
_ उसके दो रूप हैं-एक निगुण, निविकार निराकार स्वरूप और 
दूसरा निखिछ ऐश्वर्य, माधुर्य, आनन्द, अचिन्त्यानन्त सङ्रुण- 
"गणीका घाम स्वरूप एकके ही ये सगुण स्वरूप अनेक हैं। उनके | 
नित्य चिन्मय घाम हें । उन घाम न्मय धाम है । उन घामोंमें वही व्यापक निर्मुण _ 
जरह सगुण नास्प मि या करताच 'किया करता दे जेत न 
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क: 
निगुण स्वरूप विश्च है; वैसे ही सगुण स्वरूप भी सर्वगत 
है । सभी सगुण रूप, सभी लीलाएँ सदा, सर्वत्र व्याप्त है। 


देश-कालकी कल्पना वहाँ नहीं जाती । 

वह शाश्वत सत्य शक्ति एवं शक्तिमान्‌--उभयरूप है| 
शक्ति एवं शक्तिमान्‌ परस्पर अभिन्न होकर भी भिन्न और 
भिन्न होकर भी अभिन्न हैं । वस्तुतः वे अभिन्न ही हैं। 
क्रीडाके लिये ही उनका भेद है । इसी भेदसे व्यापक 
_निगुंण ततमे सत्‌, चित्‌ आनन्दका भाव है और सुके 
साथ यही शक्ति सन्धिनी, संवित्‌ और हवादिनी शक्तिके 
त्रिविध रूपमें उपस्थित होती है । सगुण रूपकी ही भाँति 


ये शक्तियाँ भी नित्य, परस्पर अभिन्न तथा शक्तिमानसे 


ay, BJP, 


अभिन्न हैं । 

मायाशक्ति व्यापकतत्वके एक पादमें है और उसीमें 
समस्त ब्रह्माण्ड हैं | शेष तीन पादामें योगमायाका विस्तार 
है । वहाँ नित्य धाम हैं, जहाँ वही निर्गुण व्यापकतत्त्व 
अपनी ह्रादिनी दाक्तिके साथ सगुण, साकार होकर क्रीडा करता 
है । ह्लादिनी शक्तिके ही सीता, राधा, लक्ष्मी) त्रिपुरा आदि 
रूप हैं । 

व्यापकतत्त्वके सत्‌, चित्‌, आनन्द मायामें प्रतिच्छायाकी 
भाँति ग्रहीत होते हैं ओर वे क्रमशः तम, रज एवं सत्त्वका 
नाम पाते हैं । प्रकृति नित्य इन तीनों गुणोंसे युक्त रहती 
है । सत्त्वगुण निर्मळ होनेसे उसीमें पहले दिव्य जगतूकी 
अभिव्यक्ति होती है। दिव्य ( सत्त्वात्मक ) जगत्‌ ही मूल 
सृष्टि है । जैसे सूर्यसे किरणें, किरणोसे प्रतिविम्ब, वैसे दी 
नित्य धामसे भावस्तर और उनसे दिव्य जगत्‌ । यहाँ दिव्य 
जगत्‌ मूर्तं जगतूके रूपमें व्यक्त होता है । 


मूर्त जगत्‌--यह हमारा जगत्‌ भावरूप दै, जैसे जलगत सूर्यके 
प्रतिबिम्बकी छाया दर्पणमें पड़ी हो । दर्पणमें सूर्यका प्रकारा? 
उष्णताका अंश भले हो; पर वहाँ दर्पण और जल दोनोके 
दोष आये हैं । प्रभाव विकृत और अल्प हो गया है । 
यहाँ सूर्यकी सत्ता कल्पित है । इसी प्रकार सम्पूर्ण दृश्य 
जगत्‌ कल्पित दै, ` भावरूप है | दिव्य जगतूकी यह 
भावात्मक अभिव्यक्ति है । स्वरूपतः यहाँके देश, काल, नाम? 
रूप-सब मिथ्या हैं । जब हम स्थूळ जगतूकी ओरसे विचार 
करेंगे तो यह मिथ्या दी सिद्ध होगा नित्य जगत्‌-- भगवान्‌: 


की ओर दृष्टि करनेपर सब उस नित्य सत्ताका लीलाबिलास है | 
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जगत्‌ मिथ्या है--रस्सीमें सपंकी भाँति, सीपमें चाँदीकी 
भाति, मसुस्थलमे जलकी भ्रान्तिकी भाँति । यहांके सब दृश्य एवं 


पदार्थ खप्नकी भाँति मानसिक हैं, कल्पित हैं। जेसे सवप्तके सारे 


हञ्योमे भाव व्यापक है--भाव ही वहाँ भर्तिमान्‌ हो गया दै, 
वैसे ही दश्य-जगत्‌मै दिव्य जगत्‌ ( भाव-जगत्‌ ) व्यापक 


है । वही यहाँ मूर्तिमान्‌ हो गया दै । वह दिव्य या भावः 


जगत्‌ भी सत्य नहीं दै । ब्रद्ालोकतकके सब पदार्थ कल्पित 
हैं, खप्नकी भाँति ही हैं । वे भी प्रतीति हैं। 

अज्ञान अनेकताका कारण नहीं होता । अज्ञानका घर्म 
भेद नहीं है । घटाभाव और पटाभावमें कोई अन्तर नहीं । 
अन्धकार समस्त दृश्यको एकाकार कर देता है । अतः दृश्य- 
जगतूका यह सब भेद केवल अज्ञानमूलक नहीं हो सकता | 
रस्सीमें सर्पका भ्रम तभी होता दै, जब रस्सी और सपं 
दोनों पदार्थोकी सत्ता हो, दोर्नोका हमें शान दो, दोर्नेमि कुछ 
साइश्य हो । दृश्यके नाना रूपोंका जहाँ भान होता हे, बह 
मायाशक्ति है। नित्यलोकोंकी विभिन्न लीलाओंकी ही यहाँ 
भूतरूपोर्मे प्रतीति है और भावरूप कुछ साइव्य भी है । 
भावस्तर--दिव्य जगत्‌की भावरूप किरणें) यही दिव्य जगतूर्मे 
मूर्त होकर देवता होती हैं । देवताओंकी हमारे मनमें अभिव्यक्ति 
--विचार है और बाहर वे ही भाव स्थूलरूपमें प्रकट होकर 
पदार्थ बन जाते हैं । पदार्थकी मूर्त सत्ता मानसिक 
भावका ही परिणाम है । ४ 

सत्‌, चित्‌; आनन्द--तीनों उसी व्यापकतच्वके अभिन्न 
स्वरूप हैं | उसके सगुण एवं निर्गुण रूपमै कोई भेद नहीं । 
जागतिक क्रियाएँ उसीके लीलाविलासकी प्रतिच्छाया हैं; 
अतः उस नित्य रूपकी उपलब्धिके लिये यहाँकी कोई 
भी क्रिया या भाव साधन हो सकता दै, यदि उसे नेष्ठिक 
रूपसे अपनाया जाय--मन उसीमें पूर्णतः स्थित हो सके । योगके 
द्वारा क्रियाके खोतकों पकड़कर) क्रियाकी शान्तिसे निर्विकल्प 
समाधि प्राप्त होती है और ज्ञानके द्वारा पदार्थ-जगतूके 
विवेचनसे प्रतिबिम्बोंसे बिम्बकी प्राप्ति होती दै । योग 
तथा ज्ञान दोनोंमें मायाका विश्लेषण दै, उनके द्वारा व्यापकः 
तत्त्वसे एकात्मता उपलब्ध होती है; क्योंकि मायाके त्रिगुण तो 
व्यापक तत्त्वके सञ्चिदानन्दकी छाया हैं। ज्ञानके द्वारा प्रतीतिका 
निराकरण होकर वस्तुकी प्राप्ति होती है । दृश्यकी सत्ता तो 
है नहीं; अतः दृश्यका विवेचन उसका निरास कर देता दै | 
इन दोनों साधनोंमें दृश्यके कारणका विवेचन है | फलतः माया 
जिस नित्य ज्ञानघन सत्तासे अभिन्न दै, उसकी प्राप्ति होती 
है । संक्षेपमें योग और ज्ञान इतना दी दै । 
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तीसरा मार्ग उपासनाका दै | भाव ही जब यहाँ मूर्त 
हुआ दे, तब भावके सहारे अपने उस नित्य स्वरूपके दिव्य- 
धाममें प्राप्त करना, जिसका यह्‌ वर्तमान स्वरूप प्रतिविम्ब दै 
दूसरे शब्दों में भावके आधारपर सगुण-साकार रूपमै दाश्वतधा मकी 
उपलब्धि उपासनाका लक्ष्य दै । भाव उतने दै, जितने 
भावस्तर हैं। भावसे भिन्न न पदार्थ द्वो सकता दै, न विचार और 
न देवता; क्योंकि भाव जो नित्य जगतकी किरणे हैं, बद्दी तो 
मर्त हुए हैं। अतः प्रत्येक भाव सत्य दै, नित्य दै, दिव्यघामसे 
सम्बद्ध दै । प्रत्येक भावसे उसकी प्रासि ददो सकती दै । 

शक्ति एवं शक्तिमानके मेदसे उपासनाके दो मेद हुए 
एक तो शक्तिको आराध्य मानकर चळनेवाला और दूसरा 
शक्तिमानको प्रधान मानकर | स्वरूपमेदसे इनके भी अनेक 
भेद हैं | ये भेद साधनके लिये अधिकारके अनुसार हैं । 
सबका प्राप्तव्य एक ही है । शाक्ति-शक्तिमानके अभेदके साथ 
सभी खरूपाँक्रा भी अभेद दै । वैसे स्वरूपकी दृष्टिसे प्रत्येक 
स्वरूप नित्य है | उसे पानेवाला उसे शाश्वतरूपमें ही उपलब्ध 
करता है; किंतु जैसे रुचिके कारण कोई चीनीका हाथी 
पसंद करता है और कोई घोड़ा; दोनों प्रभाव, गुण 
सबै एक ही हैं, वैसे द्वी सम्पूर्ण सत्ता समम्ररूपसे एक दी दै। 

नित्य अभेद और नित्य भेद तथा अमेदमें मेद और 
भेदमें अभेदका यह शास्त्रीय ज्ञान ईश्वरीय वरदान है 
अपौरुषेयरूपमें ही वह मनुष्यको प्राप्त हुआ दै । सम्पूर्ण 
मानव-ज्ञान, चाहे वह कितना भी उच्च क्‍यों न हो; इसीके 
किसी-न-किसी अंशकी अस्पष्ट या स्पष्ट व्याख्यामात्र है । 
हिंदूसमाजका मूल दर्शनशास्र, जो वेदों, उपनिषदों) पुराणोमें 
वर्णित हुआ दै, संक्षेपमें यद्दी दै । इसके मेद उनके वर्णनोमें 
आगे स्पष्ट द्वोंगे । 

0 
नास्तिक-दशंन 

उपनिषदोर्मे ही इन्द्र एवं विरोचनकी कथा दै । देवराज 
तथा दैत्यराज दोनों छोकपितामह्‌ व्रझाजीके पास तत्त्वज्ञान ° 
प्रात करने गये । ब्रह्माजीने मननका अवसर देनेके लिये 
बतलाया कि “जो जलॉँमें, दर्षणोंमें, नेत्रोंमे दिखायी देता दै, 
वद्दी आत्मा है ।? बड़ी सीधी बात थी कि शरीरका जैसे जल- 
दर्पणादिमें प्रतिविम्ब दिखलायी पड़ता दै, वेसे ही शरीर भी 
प्रतिबिम्ब दै | इस शरीरका जो मूल बिम्ब नित्यघामर्मे दै, वद्दी 
आत्मा है । असुरराज विरोचनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं थी। 
उन्होंने अनेक स्थार्नोपर अपने शरीरके प्रतिबिर्म्बाको देखकर 
निश्चय कर लिया कि ठारीर ही आत्मा है | ते सन्तुष्ट होकर 
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लौट आये | इन्द्र बराबर विचार करते रहे । उन्होने कई 
बार शङ्काएँ. कीं और अन्तमें पितामहसे उन्होंने तत्त्वज्ञान 
प्राप्त किया । 
विरोचनने अपने तत्त्वज्ञानका असुरोमें प्रचार किया । 
असुर देहात्मवादी हो गये | यद्यपि प्रह्मदादिने वस्तुतः 
तत्तशान प्राप्त किया, तथापि असुररोने उसे देवताओंका सङ्गदोष 
ही माना । अधिकतर वे शरीरको मुख्यता देते रहे। 
कामोपभोग ही उनका लक्ष्य रद्दा | यही आसुरी सभ्यता 
पाश्चात्य देशेमिं विस्तृतः हुई । शरीरको मरनेपर भी सुरक्षित 
रखनेकी प्रेरणा देहात्मवादसे ही मिली। भारतमें देहात्मवादकी 
एक शाखा चली और पाश्चात्य देशोमें दूसरी । 
सत्य सदा भ्रान्तिहीन है । विचार कभी किसीको भ्रममें 
नहीं डालते, यदि उन्हें कुण्ठित न कर दिया जाय | 
पाश्चात्य देशोमै देहात्मवाद गया तो सही; किंतु उसपर 
बराबर विचार होता रहा | छान-बीन होती रही । यद्यपि 
रूसी साम्यवाद अब भी उसी 'कामोपभोगपरमा;” की भूल आसुर 
भूमिपर ही है और मनुष्यका जैसे-जैसे बौद्धिक हास होता जा 
रहा है, वेसे-वेसे वह दर्शनके उच्च विचार ग्रहण करनेमें 
असमर्थ होनेके कारण तथा आचारहीन होनेसे, स्थूल एवं 
भोगको प्रधानता देनेवाले आसुर विचारोंको अपनाता जा 
रहा है ओर इसीसे यह जडवाद संसारमै व्यापक होता जा 
रहा है; परंतु यूरोपमें जो सचाईसे अन्वेषण करते रहे हैं, उन्ह 
आस्तिकता स्वीकार करनी पड़ी है | 
सुकरात, कांट, शेली; शोपनहॉरकी चर्चा मैं नहीं 
करूँगा । ये तो दार्शनिक थे और उनपर भारतीय व्रिचारौकी 
स्पष्ट ही छाया है; परंतु जडवादी डार्विन, हॅंकलेकी वैज्ञानिक 
परम्परा अव अपने अन्वेषणसे सर ऑलिवर लॉज और 
आइन्स्टीनतक पहुँच गयी है । आइन्स्टीनका सापेक्षवाद जडवाद- 
के अन्वेषणकी सीमा है। जड-तस्वके अन्वेषणद्वारा विज्ञान चेतन- 
के सम्बन्धमे इससे अधिक सङ्केत नहीं दे सकेगा । आइन्स्टीन 
स्वयं कहता है--'क्या है? यह जाननेका कोई मार्ग नहीं । जो 
कुछ दिखल्ययी पड़ता हे या किसी प्रकार जाना जा सकता 
है; वह सब अपेक्षाकृत है । देश, काल, पदार्थ--सब एक- 
दूसरेकी अपेक्षासे इस रूपें प्रतीत हो रहे हैं । 
क्या है १ यह तो अनुभूतिका विषय है । जडके 
अन्वेषणमें तो “न इति) न इतिः---इस प्रकार सबका निषेध ही 
होगा । सब कल्पित--सब सापेक्ष, जडके सम्बन्धमे शास्त्र 


भी यही कहते हैं । इस अकार पाश्चात्य जडवाद अपने 
चरस अन्वेषणमै सापेक्षवादतक पहुँच गया है । 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


न, 
। 


लोकायत-दशन ( चार्वाक सिद्धान्त ) 

पाश्चात्य देशोंमें माक्सके जिस तत्त्वज्ञानको आज बड़ा महत 
दिया जा रहा दै, भारतमै उस देद्वात्मवादकी आसुर-परमरा 
भी आदि कालसे है । चार्वाक-दर्शनके नामसे कोई अन्ध 
उपलब्ध नहीं दै; परंतु देहात्मवादके ये सिद्धान्त लोक़ों 
व्यापक होनेसे इस दर्शनका नाम “छोकायतः पड़ गया | 
इसके एक आचार्य बृहस्पति कहे जाते हैं | ये देवगुर 
बृहस्पतिसे भिन्न हैं । चार्वाकका ही दूसरा नाम बृहस्पति 
है, ऐसा भी कुछ लोगोंका मत दै । 

चार्वाक-दर्शन केवल प्रत्यक्षको प्रमाण मानता है | इछ 
दर्शनका कहना है कि “जैसे गन्धकादि कुछ पदार्थ कि मेले गर्मी या 
अभि उत्पन्न हो जाती है, वेसे ही एथ्वी-जल-अग्नि-बायुके मेल- 
से चेतना उत्पन्न होती है ।? यह दर्शन आकाशको तत्त्व नहँ 
मानता । हमें स्मरण रहना चाहिये कि पाश्चात्त्य दार्शनिक 
भी पहले चार ही तत्त मानते थे । वे इसी परम्परामें आते हैं। 

चेतना शरीरसे भिन्न कोई तत्त्व नहीं । वह शरीरे 
साथ ही नष्ट हो जाती है । पुरुषार्थ इतना ही है कि चाहे ' 
जैसे बने--उचित या अनुचितका विचार छोड़कर शारीरिक 
सुख प्राप्त किया जाय । परलोक-स्वर्ग या नरक, सब भूर्खोकी 
कल्पना है । ईश्वर कोई सत्ता नहीं । घर्म, कर्म, सदाचारे 
सब अज्ञानियोंकों भुळावेमें रखनेके उपाय हैं । पूजा) पाठ) 
श्राद्धादि मूख॑ताके सूचक हैं । शास्रोका निर्माण पाखण्डो 
धूतोंने अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये किया है । “शरण 
कृत्वा घृतं पिबेत्‌*--चाहे जैसे हो, सुख भोगो ! संसारमै अर्थ 
और काम ही मुख्य हैं | आजका प्रगतिवाद क्या इससे 
भिन्न कोई तर्क रखता है ! आजके जडवादको माके 
बदले चार्वाकका आभारी होना चाहिये । वही उनके तदथ 
के आदि आचार्य हैं | आजका समाज इसी तत्त्ववोधकी 
ओर डब्घ है |! 
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बौद्ध-दशेन 
निन्दुसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम्‌ । 
सद्य-हृदय -दशित-पश्जुघातम्‌ ॥ 
केशव एतबुद्धशरीर: - --““॥ ( गीतगोविन्द ) 
भगवान्‌ बुद्धके जीवनपर विचार करनेसे पता लगता है 
कि पिताके राजसदनमें उनके लिये सब प्रकारके सुखोपभोगकी 


व्यवस्था की गयी थी, किंतु निवृत्तिमूळक विचारोंसे उन्हे सर्वथा 
दूर रक्खा गया था । रोग, वृद्धावस्था तथा मृत्युके प्रभावोको 


~ 
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# हिंदू-संस्कति और द्शनशाख् ॐ 


देखकर वे स्वयं जीवन-तरवके चिन्तनमें प्रत्रत्त हुए। 
उनका तपपर विश्वास था ओर वे तपमें ही पहले प्रब्रत्त भी 
हुए । कठोर तपके अनन्तर उन्होने “युक्ताहारविद्रः का 
मध्यम मार्ग अपनाया ओर उसीको सर्वश्रेष्ठ बतलाया । 

भगवान्‌ बुद्धको अपने गहत्यागके अनन्तर जिन 
विद्वानोंका संसर्ग मिला, वे निरे तार्किक थे। अनुभव- 
जन्य आत्मबोध उनमें नहीं था । एक सच्चे आत्मशोधककी 
तृप्ति वहाँ नहीं हो सकती थी । इस प्रकार शास्त्रांके प्रति 
आस्थाका अवकाश ही नहीं मिला । पूरे जीवनको पढ्नेसे पता 
लगता है कि भगवानूको बराबर हिंसाका विरोध करना पड़ा | 
उस समय राजस-तामस यज्ञोंका बोलवाला था । उनका 
विरोध आवश्यक था । खयं भगवानको तप एवं चिन्तनके मार्गसे 
ही चलना पड़ा था; अतः उन्होंने इन्हींको प्रधान माना | 
शाल्मके नामपर जो राजस-तामस कृत्य--पूजनादि प्रचलित थे, 
उनको गास्र प्रेरणा नहीं देता--यह जाननेका प्रय्न करके उस 
शास्त्रीय तथ्यको प्रसारित करनेके बदले अपने अनुभूत सत्यको 
अपने ढंगसे प्रसारित करना सरल था । सभी इतिहासशोंकी 
मान्यता है किं बुद्ध सदा यह मानते रहे कि वे शुद्ध सनातन 
धर्मका ही प्रचार कर रहे हैं । 

भगवान्‌ बुद्धने चार आर्य सत्योंको स्थिर किया था | 
पीछे उनके शिष्याने उनके मतका भाष्य किया। 
फळ यह हुआ कि बोद्ध-धर्म तीन प्रधान भागोंमें 
विभक्त हो गया--हीनयान, महायान और वज्रयान | 
हीनयान मत श्रीगौतम बुद्धकों एक महापुरुष मानता था) 
जिन्होंने साधनद्वारा निर्वाण प्राप्त किया । यह निदृत्तिप्रधान 
मत था। इसका लक्ष्य एवं आराध्य “अईत्‌? था । महायान भक्ति- 
प्रधान मार्ग हुआ । हीनयान मतके भावुक भक्तोने इसका 
प्रसार किया । हीनयान मतके ग्रन्थ पाली भाषामें थे । 
महायानका संस्कृतमै विस्तृत साहित्य बना । इस मतके 
आराध्य “बोधिसत्त्व” हैं। भगवान्‌ बुद्ध सामान्य महापुरुष 
न होकर अवतार माने. गये । बौद्ध-धर्ममें आगे तान्त्रिक 
साघनाएँ प्रचलित हुई । उनको प्रधानता देनेवाली शाखा 
वज्जयानके नामसे प्रसिद्ध हुई । 

बौद्ध-घर्मके प्रकाण्ड विद्वानोंने उसका दर्शनशास्त्र 
प्रस्तुत किया । भगवान्‌ बुद्धने ही प्रत्यक्षसे आगे अनुमानको 
भी प्रमाण मान लिया था। बोद्धदर्शनमें यही दो प्रमाण 
माने गये । दर्शनोंकी दृष्टिसे बौद्ध-धर्मके चार विभाग हैं। 
मध्यम दर्शन) योगाचार, सौत्रान्त्रिक और वेमाषिक- ये चार 


बोद्धदर्शन हैं । 


मध्यम दर्सन--विइवके सभी पदार्थ क्षणिक हैं । 
किसीका कोई रूप स्थिर नहीं | परमाणुओंकी अविरल प्रवाहधारा 
ही आक्ृतियाँ बनाती हैं । परमाणु भी क्षणिक हैँ | क्रियाका 
स्वभाव ही सत्ता है | क्रियाके साथ सत्ताकी समाप्ति हो जाती 
है । क्षणिक होनेके साथ सब दुःखरूप दै | यह दृश्य-जगत्‌ 
कैसा है--यह बताना शक्‍य नही; यह खलक्षण है--जैसा है) 
वेसा ही दै | इससे भिन्न समान सत्ता न होनेसे इसका दूसरा 
लक्षण शाक्य नहीं । सब शून्य दै) क्योकि किसी पदार्थको 
सत्‌-असत्‌ आदि कुछ भी कद्दना शक्य नहीं | इस मतके अनुसार 
बौद्धिक ज्ञान सत्य दै । बाह्य जगत्‌ शून्य दै । अप्राप्तकी प्राप्तिके 
लिये शङ्का करना--“पर्यनुयोग? ही योग माना गया दै । गुमका 
उपदेश स्वीकार करना आचार दै | शूल्यत्व, क्षणिक) दुःख- 
रूपतादिकी भावना करके झूत्यमे विलीन हों जाना ही 
मुक्ति--निर्वाण माना गया दै | यही परम प्राप्य दै । शिष्यके 
लिये “योग” और “आचार? दोनों अनुष्ठेय हैं । 

योगाचार--भगवानके जिन शिष्योंका सन्तोप केवळ 
आचारसे न हुआ, उन्होंने योगकी साघनाएँ कीं | उन्होंने 
दर्शनशाखत्रकों अपना रूप दिया । यह दर्शन मानता दै-- 
'बुद्धिका ग्राह्य कोई पदार्थ नहीं । बाह्य रुपोर्मे स्वयं बुद्धि दी 
मूर्त हुई दै । वस्तुतः ग्रहण करनेवाला, ग्रहणकी क्रिया और 
ग्रहण होनेवाले पदार्थ(जगत्‌)--यें परस्पर अभिन्न दै | सब 
ज्ञान-ही-जान दै । बुद्धि ( शान ) स्वयं अनुभूत दै | नानात्वकी 
प्रतीति भेदकी वासनाके कारण है ओर यह वासनाप्रवाह 
अविच्छिन्न है । देखा यह जाता दे कि हमारा सन्तोष, हमारी 
तृप्ति सदा साकार पदार्थसि हवी होती दे | पदार्थके निराकार 
भाव ( ध्यान ) से तृप्ति नहीं होती । बाहरके पदार्थ शत्य हे; 
ज्ञान-दी-ज्ञान है; इसका साक्षात्कार--बाह्य जगत्‌से निद्रत्त दोकर 
अन्तःकरणमै उसकी उपलब्धि मुक्ति दै । जानकी सत्ता 
माननेसे इस दर्शनको “विज्ञानवादी? कहा जाता दै | 

सौत्रान्त्रिक--मध्यम दर्शनने भावस्तरसे जगतूकी 
अमिव्यक्तिको व्यक्त किया था । योगाचारने भावस्तरोंके साथ 
भाव-जगतूका भी साक्षात्कार क्रिया । तर्कके तथा योगके द्वारा 
इससे ऊपर जानेकी सम्भावना नहीं दै । सौत्रान्त्रिक दर्शनकी 
प्रत्रृत्ति दी भिन्न दो गयी । उसमें शाक्त-दर्शनका प्रभाव आया | 
वह भुक्ति-मुक्ति दोनोंका साधक बनने लगा । वज्रयानका 
तान्त्रिक मार्ग इसी दर्शनकों मानता है। इस दर्शनकी मान्यता 
है कि भाब-जगत्‌--पदार्थोका बुद्धिस्थित रूप ओर बाहर 
स्थित इश्यल्प दोनों सत्य हैँ । 
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शिक ल मस्तक या 


ज्ञानका शुद्ध रूप “अझ है । बाह्य पदार्थमें 'अहं?- 
बोध न होनेसे उन्हे ज्ञानरूप अर्थात्‌ अन्तरका ज्ञान ही बाहर 
मूर्त हुआ दै, यह नहीं कह सकते । “इदम? का शान केवल 
जाग्रत्‌ एवं स्वप्न-दशामें ही रहता है । सुपुत्तिमें उसका लोप 
हो जाता हे । अतएव वह “अहं? के समान निर्बाध ज्ञान नहीं 
है । अतएव “अहं? ओर “इदम?--ये दोनों शान भिन्न-मिन्न 
हैं | यदि बाह्मपदार्थकी सत्ता न हो तो 'इदम्‌' ज्ञान नहीं 
होगा । इस प्रकार ज्ञाता ही ज्ञेय नहीं बनता | 'इदम्‌? यह 
शान शून्य नहीं दै | इसी प्रकार (इदम्‌? से प्रतीयमान बाह्य 
जगत्‌ भी शून्य नहीं है | “इदम्‌? ज्ञानसे ही बाह्य पदार्थकी 
सत्ताका अनुमान होता है । आळय-विज्ञान (अहं) के रहते 
हुए प्रबृत्ति-ज्ञान ( इदम्‌ ) रहता दै । अतः वह उससे भिन्न 
है; क्योंकि एक सत्ता दो रूपोमें एक ही समय नहीं रह सकती । 
रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार--ये ज्ञानके 
पाँच स्कन्ध (अङ्ग) हैं । ज्ञानेन्धियाँ और उनके विषय स्प हैं। 
अई-बोध तथा इदं-बोध विज्ञान हैं । इन ज्ञानोसे उत्पन्न 
सुख-दुःखादि वेदना हैं । इस बेदनासे उत्पन्न राग-द्वेषादि 
संस्कार हैं। विश्वमै जो नाम-भेद हैं, यह संज्ञा है। इन पाँचों 
रूपोमें विस्तृत ज्ञानवृक्ष ही आत्मा है । इस बृक्षके ये पाँच 
स्कन्ध दुःखरूप हैं। पञ्च शानेन्द्रियाँ, उनके पाँच विषय; 
मन और बुद्धि ये दुःखके द्वादश आयतन ( दुःखके स्थान ) 
हैं । राग-दवेषादि संस्कार-समुदाय दुःखके साधन हैं | सब 
क्षणिक है, यह भावना ही इस दुःखसे परित्राणका मार्ग है । 


वैभाषिक--बाह्य पदार्थ और आन्तर पदार्थ दोनोंकी 

सत्ता माननेके कारण इस दर्शनको “सर्वास्तिबाद? कहा 
गया है। यह दर्शन जडवादकी ओर लौट आया । शास्रको 
छोड़कर केवल प्रत्यक्ष एवं अनुसानपर आधारित होनेसे 
मानवको विकारी प्रकृति तकके सहारे उसे भोगोंकों ही सत्य 
माननेके रि प्रेरित करे, यह स्वाभाविक है। सुक्ति-मुक्ति दोनोकी 
साधनामें ऊगनेपर सोत्रान्तिकोंका बज्रयान अन्तमें अनाचार 
बन गया, यह इतिहाससिद्ध बात है । चार्वाकके जडवादको 
` ही उन्नत बोद्धिक रूपमे यह दर्शन स्वीकार करता दे । इसकी - 
मान्यता है--द्वादश आयतन ( पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ और मन, 
उनके पांच विषय तथा बाहेन्द्रियासे अग्राह्य विषय )से 
भिन्न सत्ता मान्य नहीं है । आत्मा इनमेंसे कोई नहीं, अतः 
उसकी सत्ता सान्य नहीं । जगतूकी स्वतन्त्र सत्ता प्रत्यक्षगम्य 
है. । जगत्‌ दो प्रकारका है--मूर्त ( बाह्य ) तथा चित्त 
(आन्तर) | दोनोंकी सचा स्वतन्त्र अर्थात्‌ परस्पर निरपेक्ष है। 


0 ९ 
आहेत ( जन )-दशन 

यदि सब क्षणिक हो तो कर्मोका कर्ता भी 
होगा । एक कर्मका जो कर्ता या; दुसरे क्षण वह नहीं रहा; 
अतः पूर्वकर्मका फल किसे मिलेगा ! अतः कर्ता क्षणिक नह 
हे । फलका भोक्ता स्मरण करता है कि वह अपने पूर्वकृत 
कर्मका फल भोग रहा है; अतः वह खिर है, वह 
सिद्ध होता है । स्मृति, अनुभव एकाधारमें होते हैं । 
आत्मा स्थिर दै । यह जगत्‌ अनादि है। सत्‌ क्षणिक नहीं 
हे । वह उत्पत्ति-विनाशसे रहित है । 

जगतूमें चित्‌ तथा अचित्‌--दों तत्त्व हैं । दोनोका 
ठीक-ठीक विचार ही विवेक है । अन्य वस्तुओंको अपने 
काममें लाना--यह चेतनका लक्षण है ओर इससे भिन्न अचित्‌- 
जड है । बिश्वमै पाँच अस्तिकाय ( सत्ता रखनेवाले तत्त ) 
है--जीव, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गल । जीवोंकी दो 
कोटियाँ हैं---मुक्त ओर संसारी । संसारी जीवोमे भी कुछ मनरहित 
( त्रस और स्थावर ) तथा कुछ मनवाले प्राणी हैं | अवकाश 
देनेवाला तत्त्व आकाश है। मुक्तिका साधन धर्मतत्व है। | 
धर्माचरणसे जीव आलोकाकारामें जानेपर मुक्त दो जाता है | ५ 
मुक्तिका प्रतिबन्धक तत्त्व अधर्म है । 

स्पर्श, रस ओर वर्णवाला तत्त्व पुद्रल दै । यह अणु 
और स्कन्धमेदसे द्विविध है। इसका अणुरूप भोगके 
लिये अशक्य है | पृथ्वी, जल, वायु और तेज--ये चार पुद 
हैं| दूसरे जैनी सात तत्त्व मानते हें--जीव» अजीव) आक्षव) 
बन्ध, संवर, निर्जर और मोक्ष । इनमें जीव और अजीव 
( आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गल ) का वर्णन तो ऊपर 
हो चुका । जो बन्धका हेतु दै, वह आजव है। काय, वाणी और 
मनमें आसव स्फुरित होता है । मिथ्या दर्शन; अविरति! 
प्रमाद और कषायके कारण जीवमें आल्लवके द्वारा उसका 
पुद्गले योग होता है | यह सम्बन्ध ही बन्ध है | आखवरूप संसारः 
प्रवाइको ढकनेवाला संवर दै । यही संवर मोक्षका कारा 
है । संवरका स्वरूप दै गुसि ( ( अशुमसे शरीर, मन; वाणीकी > 
रोकना ) समिति ( अहिंसा ), निर्जरण ( तपसे सञ्चित कर्मो- 
का नाश) । सम्यक दर्शन, सम्यक्‌ चारित्र, सम्यक्‌ शान ये 
तीन मोक्षके माग हैं ।? 

जैन-घर्मक्रा साहित्य एवं दर्शन अत्यन्त विस्तृत | 
इतिहासज्ञ इ७ धर्मको बौद्ध-घर्मसे प्राचीन मानते हैं और 
शारत्रके अनुसार भी इसकी परम्परा भगवान्‌ ऋषभसे दै | 
बौडघर्मके आदि दर्शन मध्यमाचारका लक्ष्य जो अ्हत-तत्व 
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# हिंदू-संस्छृति और दर्शनशास्त्र # 
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है, वह जैनधर्मके नित्य आत्मा अईत्से भिन्न होकर भी 
साम्य रखता है । अहिंसाका जैनधर्मवाला तत्त्व ही बौद्धधर्म- 
में आया । जैन-धर्ममें तपस्यापर बड़ा जोर दिया जाता है । 
आदिमें भगवान्‌ बुद्धने भी उग्र तप किया था । 

जैनधर्म बौद्धसे प्राचीन दै, इसीसे हम उसमें शास्त्राके 
अधिकांश अंश ज्यो-के-त्यो पाते हैं । आलोकाकाश, दिव्य 
जगत्‌ आदिके सम्बन्धमें बौद्ध दर्शनोंकी अपेक्षा हाँ कुछ 
विस्तार है । वैसे बौद्धधर्म एवं जेनधर्मके सिद्धान्तोंमें 
क्षणिकवादका मौलिक भेद है । जेनधर्म सनातनधर्मसे 
इतना कम अन्तर रखता है कि वैवाहिक सम्बन्धादि भी 
परस्पर होते हैं । बोद्ध-धर्म उससे कुछ ओर दूर हुआ। 
अनुमानादिका विषय न होनेसे निर्गुण तत्त्व तथा दिव्य 
धामादि तो श्रुति-शास्त्रद्वारा ही जाननेयोग्य हैं । 

आस्तिक दर्शन 

“जो वेदोंको प्रमाण न माने, वह नास्तिक है |? शास््रकारों- 
ने नास्तिककी यही परिभाषा की है | इस परिभाषामें ईश्वर” 
को या परलोकको मानने-न-माननेका प्रश्‍न ही नहीं आता। 
यह परिभाषा “नास्तिक” शब्दके वर्तमान भावसे भिन्न हैं । 
आज नास्तिक केवल उसे कहते हैं, जो गरीरसे मिन्न जीवको 
स्वीकार न करे । मरणोत्तर जीवनमै जिसका विश्वास न हो; 
बह आज नास्तिक माना जाता है । यहाँ 'नास्तिकः' और 
“आस्तिक? झाब्दोंका पुराना भाव ही लिया गया है । 

आस्तिक दर्शनोंकों हम शास्त्र कहते आये हैं। पट 
शास्त्रसे अभिप्राय छः दर्शनोंसे ही सदा रहा है । ये दर्गन-शास्त्र 
अधिकारिभेदसे तच्व-प्रतिपादनकी शैली निर्धारित करते हैं । 
सर्वज्ञ महर्षियोंके तत्त्वज्ञानमें न तो कोई अन्तर है ओर न 
भेद | श्रुति-पुराणोंके समग्र दर्शनको उन्होंने नहीं समझा 
हो, ऐसी भी बात नहीं; किंतु सब एक-से अधिकारी नहीं 
होते । सबकी बुद्धि समान सूक्ष्मग्राहिणी नहीं होती । निम्न- 
कोटिके अधिकारीको स्थूल तकंसे समझाना पड़ता है--जैसे- 
जैसे वह उन्नत होता दै, तर्क सूक्ष्म होते जाते दै जैसे 
प्रथम कक्षासे उन्नत कक्षाओंकी पाठ्य पुस्तकोंके विषय । 

दर्शनशास्रका उद्देश्य दे जगत्‌ एवं जीवके तत्त्वको समझा 
देना । यह जगत्‌ क्या है? किसने इसे बनाया और क्यों 
बनाया १ इसके नियम क्या हैं ? हम किसलिये जगतूर्मे 
आये ? यह जिज्ञासा स्वाभाविक है और न स्वामाविक हो तो 
होनी चाहिये । हम जहाँ काम करने चले हैं, उस क्षेत्रका 
स्वरूप ओर कामका उद्देश्य तो हमें जानना ही चाहिये । 


२८१ 


अब जो जैसा अधिकारी होगा, उसे उसकी बुद्धिके अनुरूप ही 
समझाना पड़ेगा । ऋषियोंने इस दृष्टिसे दर्शनशार्त्रोका 
निर्माण किया । वैशेषिक, न्याय) सांख्य; योग) पूर्वमीमांसा 
और उत्तरमीमांसा--ये दर्शन-शिक्षाकी उत्तरोत्तर उच्च 
कक्षाएँ हैं. । इनमें जो भेद प्रतीत होता है) वह तात्विक 
नहीं है । अतएव दूसरे दर्शनेकि भेदोंकी भाँति इनमें 
हास-विकासकी भावना असंगत है । 

दर्शनशात्र श्रेणी-क्रमसे अधिकारीको श्रुतियोकि समग्र 
दर्शनतक ले जाते हैं । अतएव उनका विवरण उनकी कक्षा- 
के क्रमसे ही देना उचित होगा । इनमें स्थूल बुद्धिके सामान्य 
अधिकारीके लिये महदपि कणादने वैशेषिक दर्शनकी योजना 
की है । र 

वेशेपिक-दशेन 

“वर और जीव--ये नित्य तत्त्व दै । जीवका जगतूमें 
कर्तव्य है कि वह धर्मका पालन करे । धर्म वही दै, जो 
अभ्युदय एवं निःश्रेयसकी सिद्धि करे । धर्माचारका विधान 
वेदोंमें दै । वेद ईश्वरीय वाणी है । वेद घर्माका वर्णन उद्देश्य 
( नाम-निर्देश )) विभाग तथा लक्षण ( वस्तु-धर्म-निरूपण ) 
से करते हैं। द्रव्य, गुण) करे) सामान्य, विशेष, समवाय 
और अभाव--ये सात पदार्थ हैं। पञ्चमद्दाभूत काळ, दिक? 
आत्मा और मन-ये नौ द्रव्य हैं । ये द्रव्य दी क्रिया) गुणके 
आश्रय तथा समवायी कारण हैं । स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) 
संख्या, परिमाण) पृथ्कत्व) संयोग) विभाग; परत्व, अपरत्व 
सुख; दुःख, बुद्धि, इच्छा) द्वेष, प्रयत्न) गुरुत्व, द्रवत्व, 
स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द--ये चौबीस गुण हँ। 
इनमें रूप ( रंग ) सात प्रकारका, रस छः प्रकारका) गन्ध 
दो प्रकारका ( सुगन्ध-दुर्गन्ध ) तथा बुद्धि दो प्रकारकी-- 
संदायात्मिक्रा तथा निश्चयात्मिकारूप होती दै । निश्चयात्मिका 
बुद्धि प्रमा ( विद्या ). है । अनिश्चयात्मिका बुद्धि अप्रमा 
( अविद्या ) के तीन रूप दै संग्राय, विपर्यय (उलटा ज्ञान) 
और खप्न । प्रमा-बुद्धि प्रत्यक्ष एवं अनुमानके आधारपर 
रहती है । संस्कार तीन प्रकारके होते हॅ--वेग, 
भावना और स्थितिस्थापक । कर्म पाँच प्रकारका होता दै-- 
उत्सर्पण) अपसर्पण, आकुञ्चन) प्रसारण ओर गति | सब 
प्रदार्थीमि जो एकता है; वह सामान्य-तत्त्व है । परमाणुओंमें 
स्थित अतीन्द्रिय तत्त्व, जो उनकी प्रथकताका कारण दै, विशेष 
है । पदार्थोका नित्य सम्बन्ध समवाय दै । प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव) | 
अन्योन्याभाव तथा अत्यन्तामाव--यै चार प्रकारके अभाव इ । 
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हिं० सं० अं० ३६-- 


प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त; सिद्धान्त, 
अवयव, तर्क, निर्णय; वाद्‌, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल) 
जाति ओर निग्रहस्थान--इन सोलहकी यथार्थ प्रमा ( ज्ञान ) 
ही मुक्तिका हेतु दै । ज्ञानके चार साधन हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान; 
उपमान और शब्द । आत्मा, आयतन ( देह ), इन्द्रिय, अर्थ 
( विषय ), मन, बुद्धि, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव) फल; दुःख 
और अपवर्ग--इनका शान ही मोक्षका कारण है । इच्छा, द्वेष, 
प्रयल सुख, दुःख तथा ज्ञान--ये आत्मा (जीव ) के चिह्न 
हैं | संख्या, परिमाण, एथकृत्व) संयोग, विभाग, इच्छा, बुद्धि 
और प्रयत्न--ये आत्मा तथा ईश्वरके गुण हं । शरीर चेष्टा, 
इन्द्रियों तथा विषयोंका आश्रय है| अर्थ सब परमाणुरूप हैं । 
पूर्वकतत कर्मसे शरीर बना है। पाँच शानेन्द्रियाँ पञ्च- 
भूतोके सूक्ष्मांशसे बनी हैं। मन अणुरूप अन्तरिन्द्रिय है। 
बुद्धि केवल ज्ञानोपलब्धिमात्र है, वह अनित्य है | 
महर्षि गौतमने जल्प-बितण्डा आदिको यथार्थतः समझ- 
कर उनसे सावधान रहने योग्य बननेकी प्रेरणा दी है । 
पदार्थोके स्थूलरूप और गुणोंसे उठकर उनके परमाणुरूपका 
विस्तार किया है । 
सांख्य 
महर्षिं कपिलने परमाणुवादसे ऊपर उठकर प्रकृति- 
का प्रतिपादन किया । सांख्यमें जाकर जगत्‌की विवेचना 
अपनी सीमापर पहुँच गयी | आजकल सांख्यदर्शनके जो 
सूत्र मिलते हैं, उनको विद्वान्‌ प्रामाणिक नहीं मानते । सांख्य- 
दर्शनपर ईश्वरकृष्णकी कारिका ही प्रामाणिक मानी जाती है । 


मूलत; दो अनादि तत्त्व हे--प्रकृति तथा पुरुष | जगतूमें 
प्रकृति, विकृति, प्रकृति-विकृति तथा उभय-भिन्न- चार 
प्रकारके पदार्थ हैं । प्रकृति किसीका कार्य नहीं है, अतः वह 
केबल प्रकृति है । प्रकृतिसे महत्तत्व, उससे अहंकार और 
अहंकारसे पञ्चतन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं । तन्मात्राओसे पञ्च- 
महाभूत उत्पन्न होते है । महत्त, अहंकार और तन्मात्राएँ 
प्रकृति-बिक्कतिखरूप है । जञानेन्द्रिय, केन्द्रिय, पञ्चमहाभूत 
और मन--ये केबल विकृति हैं । जीव उभयभिन्न है । वह 
निर्लिप्त है । पुरुष चेतन है और प्रति अचेतन । पुरुषके 
सामीप्यसे प्रकृतिमै चेतनाकी प्रतीति होती है । प्रकृति-पुरुषके 
विवेकसे अपने निर्लिप्त खरूपका ज्ञान ही मोक्षका हेतु है । 


ओ सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


प्रकृति है । सत्वगुणका।{धर्मं सुख, रजोगुणका दुःख और 
तमोगुणका मोह है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकृतिसे होनेके कारण 
त्रिगुणात्मक है । अहंकार त्रिविध होता है। उसके 
सात्त्विक अंशसे मनके साथ शानेन्द्रियॉ और कर्मेन्द्रियाँ तथा 
GN ~ nS 
तामस अंशसे तन्मात्राए उत्पन्न होती हैं । राजस अंश दोनों 
अंशोंका प्रेरक है। एक प्रकृति; महत्‌, अहं और पाँच 
तन्मात्राएँ- ये सात प्रकृति-विक्ति; और पञ्चमहाभूत, दस 
इन्द्रियाँ तथा मन--ये सोलह विकृति--इस प्रकार सव 
चौबीस तत्त्व हैं । पच्चीसवाँ तत्त्व पुरुष है । 


पुरुष अनन्त हैं । वे परस्पर भिन्न हैं । पुरुष चेतन 
है, भोक्ता है । वह प्रकृतिके कर्तृत्वकों अपनेमें मानता है। 
जब पुण्योदयसे पुरुष त्रिविध दुःखोंके नाशकी इच्छा करता 
दै, तब प्रकृति उसकी इच्छा सफल करती है। पुरुषी 
भोगेच्छा न होनेपर प्रकृति स्वतः शान्त हो जाती है । क्योंकि 
प्रकृतिकी चेश पुरुषके उपभोगके लिये ही है, अपने लिये 
नहीं; अतः वासना-नाश होनेपर प्रकृति बन्धन उपखित 
नहीं कर सकती । 

बौद्ध-दर्शन असतूसे सत्‌की उत्पत्ति मानता है । 
न्याय सतूसे असतूकी उत्पत्ति बतलाता है । सांख्यने 
सतूसे सतूकी ही उत्पत्तिका प्रतिपादन क्रिया । सांख्यः 
का मूल तर्क है कि किसी पदार्थसे विरोधी पदार्थकी उत्पत्ति 
सम्भव नहीं है । जो पदार्थ जिस पदार्थसे अन्वित (व्याप्त ) 
है, उसका कारण भी बही ( व्यापक ) है । पदार्थका नाश 
नहीं होता । उसका केवल तिरोभाव होता है । 


योगदर्शन 


महर्षि पतज्ञलिका योगदर्शन सेश्वर सांख्यदर्शन ही है | 
योगदर्शन सांख्यसे विचारमै कोई भेद नहीं रखता। 
साँख्यके पच्चीस तत्त्व योगको भी मान्य हैं | इनके अतिरिक्त 
पुरुषविशेष ईश्वरको छन्बीसवाँ तत्त्व माना गया है | योग 
दर्शन क्लेश-नाशका एक व्यावहारिक साधनमार्ग देनेके लि 
प्रवृत्त हुआ है | 


अविद्या; अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये 
जीवके पाँच छेश हें । इनसे नित्यमुक्त, कर्मविपाक तथा 
आशय-सम्पर्कसे शून्य, अद्वितीय, ज्ञानरूप ईश्वर है । यह 
संसार दुःखमय एवं हेय है । चित्तकी बृत्तियोंके कारण ही 
संसारमै कर्मबन्धन हे । चित्तवृत्तियोके निरोधसे छेशोंः 


सत्त्व, स् तर, दी, समती क, „न ब्रेक ०ज्लीज्ञाक्माफहआक्ाका योग होता है । यम 


# हिंदू-संस्छति और द्शनशार््र # 


नियम; आसन) प्राणायाम) प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि--ये चित्तवृत्ति-निरोधरूप योगके आठ अङ्ग हैं। 
पूर्वभीमांसा-दशन 

सांख्यदर्शनका तत्त्वज्ञान तो उत्तरमीमांसा-दर्शनमें आगे 
बढ़ा; किंतु सांख्य, योग और उत्तरमीमांसा-तीनों ही दर्शन 
तत्वज्ञानके लिये पुण्यकर्माका उदय आवश्यक मानते हँ । 
अतः कर्मोका विचार करनेके लिये पूर्बमीमांसा-दर्शनकी 
महर्षि जेमिनिने रचना की । ४ योगशास्त्रने कर्मके एक रूपका 
विकास किया । उत्तम कर्माधिकारीके लिये योग दै । कामना- 
हीन मुमुक्षु पुरुष वैराग्य तथा साधनके अभ्याससे समाधिलाभ 


करके मुक्त होगा; किंतु जो विरक्त नहीं है; उसकी उधर ' 


रुचि न होगी । उसको तो उपभोग चाहिये । उसके लिये 
पूर्वमीमांसा-दर्शन कर्म-सिद्धान्तका प्रतिपादन करता है । 
इस पूर्वमीमांसा-दर्शनको ही लोकमें मीमांसादर्शन कहा जाता 
है और उत्तरमीमांसा-दर्शन वेदान्तदर्शनके नामसे प्रख्यात है । 

वेद नित्य हैं । उनके मन्त्र ही देवता हैं। वेदोंके विधि, 
अर्थवाद, मन्त्र, स्मृति ओर नामधेय-ये पाँच अङ्ग हैँ । 
शब्द नित्य है | गन्दोमै इन पाँच ही अङ्गोंकी अभिव्यक्ति 
होती हे । वेदादि किसी ग्रन्थका तात्पर्यं समझनेके लिये 
ग्रन्थका उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, 
अर्थवाद और उपपत्ति--इन सात बातोंपर ध्यान देना 
आवश्यक है। प्रत्येक वाक्य किसी व्यापार या कर्मका 
बोधक होता है ओर उसका कुछ फल होता दै। 
कर्म स्वयं फलोत्पादनमें समर्थं हैँ । 

कर्मफलका विधान, कर्मभेद आदिका वर्णन “धर्म? के 
विवेचनके साथ किया गया है । पूर्वमीमांसा-दर्शनका उद्देश्य 
शासत्रोपर प्रबल निष्ठा उत्पन्न करके अधर्मकी निवृत्ति तथा 
धमकी प्रवृत्ति करना दै । 


उत्तरमीमांसा-दर्शन 
भगवान्‌ व्यासके इस दर्शनको वेदान्तदर्शन कहते हैं। 
बरकी जिज्ञासाके लिये इसकी प्रवृत्ति है और ब्रह्मका लक्षण 
है “जन्माद्यस्य यतः? जिससे सृष्टि) स्थिति ओर प्रल्य होते हैं। 
पूरा दर्शन इसी लक्षणकी व्याख्या है। पुराणोंमंश्रुतिसे जो दर्शन- 


% महर्षि जैमिनिकृत इस पूर्वमीमांसा-द्शनके अतिरिक्त 
भारतधर्म-महामण्डलके द्वारा एक श्रीभरद्वाजक्कत कर्ममीमांसादशन 
और प्रकाशित हो रहा है । यह ग्रन्थ भी बहुत उपयोगी है । 
इसके मान लेनेपर वैदिक दशनोंकी संख्या सात हो जाती दै । 
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शास्त्र आया दै, पुराणक्रारने उसीको इन सूत्रोर्मे व्यवस्थित 
कर दिया है । भगवान्‌ व्यासके इस उत्तरमीमांसा-दर्शन 
(ब्रह्मसूत्र) को लेकर आचार्योने अपने-अपने दृष्टिकोणसे 
उसका भाष्य किया है । सम्प्रदायोँक्री प्रतिष्ठा उन भाष्योंकि 
आधारपर ,ही दै । ब्रह्मसूत्र ( न्याय-प्रस्थान ) एकादशा 
उपनिषद्‌ ( श्रुतिप्रस्थान ) तथा गीता ( स्मृति-प्रथान )--- 
ये तीन ग्रन्थ प्रस्थानत्रयीके नामसे विख्यात हैँ । इन सबपर 
भाष्य करके ही सम्प्रदाय पहले चले हैँ । बर्तमान समय- 
की भाँति कल्पित सम्प्रदाय भारतम पहले चल नहीं 
सकते थे । 
अद्वेतवाद 

दृश्य-जगत्‌ केवल प्रतीतिमात्र दै । यह प्रतीति 
अज्ञानके कारण दै । एक ही निर्गुण, निराकार, निर्विकार 
चेतन सत्ता है | दृश्य-जगत्‌ उससे भिन्न नहीं दै | वह उसी 
त्रक्मसत्तामें अध्यस्त है । समस्त हृदय परिणामी और 
अनित्य हैं । सबका द्रष्टा एक दै | शेय भी ज्ञाताका « 
सोपाधिक रूप है । नाम तथा रूप--ये मनकी वृत्तिया हैं । 
जगत्‌ नाम-रूपके अतिरिक्त और कुछ नहीं । नाम एवं 
रूपकी प्रतीति मायासे दै । माया अनिर्वचनीय दै; परंतु 
अनादि होते हुए भी ज्ञानके द्वारा उसका अन्त होनेसे 
उसकी सत्ता नहीं दै । एकमात्र ब्रह्म द्वी सत्य दै । उसमें 
सजातीय) विजातीय अथवा स्वगत--किसी प्रकारका कोई 
भेद नहीं दै । 

भगवान्‌ इङ्कराचार्यने जगत्‌की प्रतीति रस्सीमें सर्पके 
भ्रमके समान विवर्तसे बतलायी । अद्वेतवादर्मे दृष्टि-सृष्टि- 
वाद और अजातवाद-जैसे कई प्रक्रियामेद हैँ | जगत्‌की 
प्रतीतिको लेकर ही ये सिद्धान्त बने हैं । इनमें बोद्धदर्शानके 
तर्कोका अनेक बार प्रकारान्तरसे उपयोग हुआ दै । ब्रह्मकी 
अद्वैत सत्ता और जगतूके मिथ्यात्वकों सभी मानते हैं | अतः 
प्रक्रिया भिन्न होनेसे कोई मौलिक भेद उनमें नहीं होता । 

जगत्‌ प्रतीति दै, मिथ्या दै, अध्यास या विवर्त है---यद्दांतक 
तो शाख्रका पूर्वोक्त समग्र दर्शन ही है । भगवान्‌ शङ्कराचार्यने 
व्यावहारिक एवं पारमार्थिक-दो प्रकारके सत्यका प्रतिपादन 
किया है । उन्होंने 'इस्वरानुग्रहादेव पुमान द्वैतवासनः? कहकर 
ईश्वरीय कृपा अपेक्षित मानी है एवं उपासना, भक्ति तथा आचार 
को महत्त्व दिया दै | संसार प्रतीति दै; वह कल्पना दै; पर दै समष्टि- 
के संचाळककी कल्पना । जीवकी कल्पना उसमें “अहं? ओर 
“ममः रूप ही दै । अतः “अहं?और “मम? को छोड़ना तो हमारे 
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वशरमै हे ओर समष्टिका लय सम्ष्टिकर्ताके वशमें । जब 
पारमार्थिक सत्य किसीकी प्रतीतिको आत्मसात्‌ कर लेता दै, 
तब व्यावहारिक सत्यके बन्धन उसके लिये नहीं रह जाते-- 
जैसे जो रुपयेके मोहसे ऊपर उठ गया, उसके लिये नोट 
कागजके टुकड़े दै । 

बौद्धधर्म अपने बज्जयानके स्तरपर उतर आया था । 
वामतन्त्रकी साघनाएँ भी अनाचारमें बदल गयी थीं । तर्कने 
दर्शनको जडवादी बना दिया था । इसी वातावरणमै भगवान्‌ 
शङ्कराचार्सका प्रादुर्भाव हुआ । वेभाषिक बोद्धदर्शनका 
आधार जइको सत्य मानना था, भगवान्‌ शंकराचार्यने 
प्रतिक्रिया उत्थित की । जड दृश्य जगत्‌ केवल प्रतीति हे । 
बोद्धदर्शनके ही मध्यमाचारसे यह मत मिलता है । बौद्ध- 
दर्शनसे गाङ्करदर्शनका भेद यह है कि उसमें श्रुति, शास्त्र एवं 
आस्तिकताकी प्रतिष्ठाके साथ ज्ञानको आचारकी अपेक्षा महत्ता 
दी गयी । उस समय जो वामाचार, कापालिक आचार आदि 
उच्छुङ्खलताएँ आचारके नामपर प्रश्रय पा गयी थीं, उनका 
निषेध आवश्यक ही था । मानवको उस समय रुककर शुद्ध 
विचार करना परमावश्यक था | 


च्छ 
विशिष्टाद्वेतवाद 

अद्वेतवाद साधन-चतुष्टय, श्रषण-मनन-निदिध्यासनसे 
अपरोक्षानुभूतिका प्रतिपादन लेकर प्रवृत्त हुआ; किंतु 
मानव-प्रकति तो अघोगामिनी है । आचारसे ज्ञानकी श्रेष्ठताके 
प्रतिपादनने केवल बौद्धिक ज्ञानको महत्त्व दे दिया । 
आचार छूट गया । इन्द्रियौके विषयोका सेवन तो व्यवहार 
माना जाने लगा ओर बुद्धिको महत्ता मिल गयी । अद्वैतबोध 
भी अनुभूतिसे उठकर दूसरी विद्याओंकी भाँति एक बौद्धिक 
ज्ञान हो गया | जीव नित्यमुक्त गुद्ध ब्रह्म है, उसे कोई 
आचार बाधित नहीं करता । विषयोपभोगादि तो व्यवहार है, 
कल्पना है, अज्ञानकी प्रतीति है | सदाचार, उपासनादि सब 
अज्ञान हो गये । देहात्मवादी नास्तिक तथा बौद्धिक 
बेदान्तीमै केवल यह अन्तर रहा कि एक मूलतत्त्वकों जड 
कहता है, दूसरा चेतन । शेष मान्यताएँ दोनोंकी एक हो. 
गयीं । “कको बेदान्तिनः सर्वे?--दास्त्र ऐसे ही वेदान्तक्रो 
कल्का घर्म बतलाता है । आज वह प्रत्यक्ष है। 

व्यवहार एवं व्यावहारिक सुख जबतक अपेक्षित हैं, 
जबतक उनकी प्रतीति दै, तबंतक जिसकी कल्पनाने उनका 
सर्जन किया है) हम उसके अधिकारक्षेत्रमें हे । यदि ये 
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करना पड़ता | हम कल्पनासे उनकी सृष्टि कर लेते | जिसके 
कल्पना-क्षेत्रमे हम व्यवहार चलाते हैं, वह हमारा शाला 
दै । हम उसकी कृपासे उस क्षेत्रसे बाहर हो सकते हैं। 
उसके क्षेत्रमें रहकर उसके नियमोंको भंग करनेपर द्ण्ड 
मिलेगा ही । इस सत्य एवं आचारकी प्रतिष्ठाके लिये 
महाप्रभु रामानुजाचार्यने विशिष्टाद्वैत-मतका प्रवर्तन किया | 
चित्‌-अचित्‌-विशिष्ट समग्र तत्त्व ही ब्रह्म दे । त्रह्मके 
चेतन अंशसे चित्‌ ( जीव ) और अचितूसे जड ( प्रकृति ) 
हुई दे । ब्रह्म जगतूका निमित्त तथा उपादान कारण है। 
जीव ब्रह्मका ही अंश दै । भगवान्‌ नारायण ही इस समस्त 


« जड-चेतन सत्ताके स्वामी हैं | बे निखिल्युणगणेकधाम 


नित्यवैकुण्ठविहारी हैं । उनकी शरणमें जानेसे ही जीवकी 
मुक्ति होती दै । प्रपत्ति ( शरणागति ) ही मोक्षका सर्वोत्तम 
साधन है । जीव ज्ञाता है । ज्ञान जीवका धर्म है। वह 
ज्ञानस्वरूप नहीं है | जीव और ईश्वर नित्य भिन्न हैं। 
यथावस्थित व्यवहारानुगुण ज्ञान ही प्रमा है । निर्विकय 
ओर सविकल्प दोनों प्रकारके ज्ञान विशेषतायुक्त तत्त्वे ही 
होते हें । जिसमें कोई विशेषता न हो; उसका ज्ञान नहीं 
होता । आत्मा, मन, इन्द्रिय तथा विषय-संयोग--ये ज्ञानके 
हेतु हैं । जो कर्म-सम्बन्धी ज्ञानसे सम्पन्न दै, वही 
ब्रह्मजिज्ञासाका अधिकारी है । 


“ब्रह्म सगुण एवं सविशेष है, क्योकि उसका ज्ञान होता है।? 
यह श्रुतिका मत है | जगत्‌ ब्रह्मका परिणाम है । उपासनासे 
अज्ञानकी निवृत्ति ही जीवका प्रयोजन है । ब्रह्म 
श्रीनारायण अपनी योगमाया-शक्तिसे समन्वित रहकर 
कर्मफलदाता, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी ईश्वररूपसे जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति, संहारके कारण हैं । पर; व्यूह, विभव? 
अन्तर्यामी और अर्चा--इन विग्रहोंमें जीवको उनकी उपलब्धि 
होती है। उन श्रीनारायणके अवतार कर्मके कारण नहीं होते । 
वे स्वेच्छासे ही अवतार धारण करते हैं । उनमें विकार 
नहीं होता । जीव चेतन, अणुरूप तथा ब्रह्मका शरीर है | 
जीव और ब्रह्ममें खगत-भेद है । जीव और ब्रह्म दोनों 
चेतन, खयप्रकाश) ज्ञानाश्रय, नित्य, देहादिसे मित्र हैं | 
जीव कता, भोक्ता; बझका शरीर तथा दास है | जीवकी 
रमसे कभी अभिन्नता नहीं होती । अप्राकृत चिन्मय शरीरसे 
बेकुण्ठधाममे निवासकी परासि ही मुक्ति है । यह मुक्ति ब्रह्मकी 
इपासे उनकी प्रपत्तिद्वारा ही प्राप्त होती दै! 


भोग हमारी कल्पना होते तो पे. कूक पाजेका सु, ह)? 7 मि हैक ०७ सफकाशि--- प्रपत्तिका मार्ग दै | 


छि. 
| 


॥ 
| 


| आराध्यके अनुकूलका संकल्प और प्रतिकूलका त्याग प्रपत्तिका 
स्वरूप माननेका यह निर्विवाद अर्थ हो गया कि शाम्न- 
बिपरीत समस्त कर्म त्याज्य हैं और शास्त्राचार ही विहित 
है; क्योंकि शास्त्र ही भगवानके आदेश, हैं । शाख्रके अतिरिक्त 
हम उनकी अनुकूलता जान सके) इसका कोई उपाय ही नहीं । 
नियम बड़ा उच्च दै; किंतु मनुष्यका स्वभाव नियमका 
दुरुपयोग करना-- हासोन्मुख होना है । आचार्यमतके बदले यदद 
आचारियोंका मत कहा जाने लगा । प्रपत्ति--शरणागतिका 
मुख्य अंश--भाव गौण हो गया और क्रिया ही प्रधान हो 
गयी । शासनका बाह्याचार अपनी सीमाकों पार कर गया और 
भाबकी उपेक्षा हो गयी | फलतः उपासना; जो मुख्य लक्ष्य 
थी, विशेष प्रकारकी क्रियाओंमें बद्ध दो गयी । इस स्थितिमें 
न शेष वैष्णब मतोंका प्रसार हुआ । 
| ००१ 
| इतवाद 

महाप्रमु श्रीमध्वाचार्यद्वारा प्रसारित द्वैतवादः] पूर्णप्रश- 
दर्शन कहा जाता दै । इस मतका संक्षिप्त सार है--“जीव 
और ब्रह्म--ये दो नित्य एथक्‌ सत्ताएँ हैं। जीव अणु एवं दास 
है और ब्रह्म सगुण? सविशेष) स्वतन्त्र | जीवका परमार्थ 
| है सालोक्यादि मुक्तियोमे किसीकी प्राप्ति जीव एवं ब्रह्म 
साम्यबोध भ्रम एवं अपराध है । दृश्य-जगत्‌ सत्यसे अभिन्न है। 
विकारी और परिवर्तनशील होनेपर भी जगत्‌ मिथ्या नहीं 
है । क्योकि असत्यका ज्ञान नहीं हुआ करता। शान साता 
और शेयके आधीन है । शानकी चिन्तनसे भिन्न स्थिति नहीं 
है । अतः ज्ञान सदा सविकल्प ही दोता है । शान आपेक्षिक 
है । ज्ञान ही ज्ेयका प्रतिपादक एवं प्रधान प्रमाण है। ब्रह्म 
शास्रैकगम्य है । वह पूर्णतः बाणीका विष्य नहीं दोता | 


| भाववस्तु, गुण; क्रिया, जाति; विशेषत्व; विशिष्ट, अंशी) 
शक्ति, सादृश्य और अभाव--ये दस पदार्थ दैं। भाववस्तु दो 

प्रकारकी दै- चेतन और अचेतन । परमतत्त्व ,ब्रह्म भगवान्‌ 
\ ॐ विष्णु हैं। भक्ति; त्याग, ध्यान--ये साधन हैँ जीवके लिये; 


जिनसे वह मुक्त होता दै । 


ट्वैताद्वैतवाद 


महाप्रभु श्रीनिम्बार्काचार्यने द्वैत एवं अद्वैत दोनोंका 
|। सामञ्जस्य करनेवाला प्रकाश जगत्‌को दिया- जगत्‌ त्रह्मका 
| परिणाम है । ब्रह्ममें परिणाम होनेपर भी वह विक्त नहीं 
होता । ब्रह्म सर्वशक्तिमान्‌ दै । उसका सगुण भाव मुख्य 
। जीव तथा जगत्‌- थे दोनो ब्रह्मके परिणाम है । ये त्रहासे 
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प्रथक्‌ भी हैं और अप्रथक भी । जगदतीतरूपमें ब्रह्म निर्गुण 
है । ब्रह्म जगतका निमित्त-उपादान कारण दै । जीव ब्रह्मका 
अंश दै, उससे भिन्न भी और अभिन्न भी । जीवका 
स्वरूप अणु दै । मुक्त जीव अपनी तथा जातूकी ब्रह्मसे 
अभिन्नताका अनुभव करता दै । मुक्तिका साधन केवळ 
उपासना है । 
शुद्धाद्वैतवाद 

महाप्रभु श्रीवल्ळभाचार्यने जगतूके मिथ्यात्वका खण्डन 
करके उपासनाकी प्रतिष्ठा की दे । श्रीकृष्ण ही ब्रह्म 
हैं । वे निर्गुण, निर्विशेष) कर्ता, भोक्ता, निर्विकार 
गुणातीत, समस्त विरुद्ध धर्मके आश्रय; संसारके 
धर्मोसे रहित तथा जगतूके उपादान द । जगत्‌ सत्य 
हे । वह कार्य है। ब्रहासे अभिन्न उसकी परिणति दै» क्योंकि 
ब्रह्म अविकृत परिणामी दै । जगतूमें पदार्थका आविर्भाव 
एवं तिरोभाव होता रहता दै । जीव झुद्ध तथा अणुरूप है। 
जीवके लिये ब्रह्मसे प्रीति करना ही श्रेष्ठ मार्ग दै । इस प्रीतिकी 
चरम परिणति है श्रीकृष्णमें पतिभावकी प्रासि । यह भगवदनुग्रह 
(पुष्टि) ) से होती दै । ब्रह्मका विवेचन शास्रके द्वारा ही 
सम्भब है । 


अचिन्त्यमेदाभेदवाद 


श्रीकृष्ण सत्य हैं; इतना जानना दी जीवके ल्यि पर्याप्त 
हे--महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवके इस भावको श्रीगोस्वामि- 
पादोंने अचिन्त्यमेदामेद्वादका दाशनिक रूप दिया। 
महाप्रभुने श्रीमद्भागवतको दी गीता, उपनिषद्‌ तथा ब्रह्मः 
सूत्रांका भाष्य माना था; अतः प्रस्थानत्रयीपर भाष्य न 
करके भागवतरूप भाष्यसे ही यह दर्शन पुष्ट हुआ दै । बहुत 
पीछे जाकर ब्रह्मसूत्रपर भाष्य भी रचा गया | 

ईश्वर, जीव; प्रकृति? काळ और कर्म--ये पाँच तच्च द । 
शास्र वाचक दै और ईश्वर वाच्य | ईश्वरका ज्ञान शास्त्रसे 
ही होता दै । व्रह्मतस् सगुण सविशेष श्रीकृष्ण ही हैँ । वे 
खतन्त्र, सर्वशतादि समस्त गुणेसि युक्त) जीवको भोग 
एवं मोक्ष देनेवाले दें । वे निर्गुण हैं, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत 
गुण नहीं | उनमें सभी अप्राक्कत गुण हूँ | संवित्‌, सन्धिनी और 
हादिनी-ये तीन शक्तियाँ हैं उन सच्चिदानन्द ब्रह्म श्रीकृष्ण- 
की । जगत्‌ ब्रह्मका परिणाम दे | यह सत्‌ किंतु अनित्य है। 
ईश्वर, जीव, काळ और प्रकृति--ये चार तख नित्य हैं। _ 
प्रकृति ब्रह्मकी शक्ति दै, त्रिगुणात्मक दै, नित्य दै । कर्म जड 
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हैं। वे ईश्वरकी शाक्तिरूप हैं । जीव अणु है । वह ब्रह्मका 
भोग्य है । प्रेमके द्वारा श्रीकृष्णका सान्निध्य प्राप्त कर लेना ही 
जीवकी मुक्ति है । 

अद्वैतवादके अतिरिक्त शेष सब वैष्णव दर्शन उपासना- 
की सिद्धिके लिये हैं। अतः इनमें जगत्‌की सत्यता तथा 
ब्रह्मके सविशेषरूपका प्रतिपादन है । प्रस्थानत्रयीके ही ये 
सब भाष्य हैं, अतः भाष्यरूप दर्शनोंमें मौलिक समानता तो 
होनी ही चाहिये । आचार्योने साधनोंकी पुष्टिके लिये दर्शन- 
का विस्तार किया है | अद्वेतवाद ज्ञानयोगकी पुष्टिके लिये 
और वेष्णवदर्शन उपासनाकी पुष्टिके लिये हैं । इनमेंसे प्रत्येक 
सम्प्रदाय अपनी अनादि परम्परा मानता है। आद्याचार्यका 
अर्थ केवळ उस मतका प्रस्थानत्रयीपर भाष्य करके प्रचार 
करनेवाले महापुरुषसे है । उन्होंने सिद्धान्तकी सृष्टि की, ऐसा 
न तो बे मानते और न उनके अनुयायी । सत्य दस बीस प्रकारका 
नहीं हो सकता; किन्तु जब हम वाणीमें उसे व्यक्त करते हैं, 
तब हमारे दृष्टिकोण एवं वाणीके भेदसे वह विविधरूप हो 
जाता है । अचिन्त्यरूपा माया-शक्ति, अवाङ्मनसगोचर 
परम-तत्त्व--ये सबको मान्य हैं | इनकी उपलब्धि, इनकी 
अनुभूतिके मार्ग भिन्न-मिन्न होंगे अधिकारीके अनुरूप । 
जिस अधिकारका प्रतिपादन होगा, उसके दृष्टिकोणसे 
तत्वका व्यक्तोकरण भी होगा । जेसे अधिकार-भेदसे बने 
पुराणोमें परतत्त्व कहीं शिव, कहीं शक्ति, कहीं विष्णुके 
रूपमै सर्वोपरि प्रतिपादित हुआ है, बैसे ही आचार्योके 
सिद्धान्तोंका भेद भी अधिकार-पुष्टिके लिये है । उनमें 
वस्तुतः कोई अन्तर नहीं । 


शेव-दर्शन 

निर्विशेष ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले दर्शनको छोड़ 
देनेपर सविशेष-ब्रह्म-प्रतिपादक दर्शनोंके शैव एवं वैष्णव--- 
दो मुख्य भेद रह जाते हैं; यों तो सौर, शाक्त, गाणपत्य-- 
तीन और भेद हैं। इनमें वेष्णव-दर्शनोंकी चर्चा हो चुकी 
है । अदवेतवाद निर्विशेष व्रझका प्रतिपादक दर्शन है । उसमें 
जैव एबं बैष्णब--दोनों प्रकारके उपासक हुए हैं । आजकल 
शिवोपासना अद्वेतवादियोमे मुख्यता प्रास कर चुकी है; किन्तु 
आदिसे कभी भी वैष्णव उपासनाका न तो अद्वैतवादसे विरोध 
था ओर न भीकृष्णके उपासकोका अद्वैतवादियोमे अभाव 
ही । शेव और वैष्णव दोनों द्शनोमें ब्रद्मको सविशेष माननेपर 

शक्तिकी महत्ता मानी गयी है। | 


वैष्णव-दर्शन तथा ke: 
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प्रमाण माननेकी है । उपासनाके लिये निगम ( वेदादि, 


शास्त्रा ) के साथ आगम ( तन्त्रों ) का दक्षिणाचार भी सन्न 
स्वीकार किया गया है; किन्तु परम प्रमाण श्रुति ही रही है। 
शेव-दर्शन आगम ( तन्त्र ) को निगमके समान ही परम 


प्रमाण मानकर प्रवृत्त हुए हैं। उपासनाके क्षेत्रमै उनही 


प्रबृत्ति आगमकी ओर है । वे निगमको गौण मानते हैं। : 


आगमके दक्षिणाचारके साथ उन्होंने वामाचारको भी स्थान 
दिया है। 
पाशुपत-दर्शन 

तीन नित्य पदार्थ हैं--पति, पशु और पाश । पति 
परमेश्वर है । वह;कर्मादि-सापेक्ष कर्ता है । जीव (पशु) को 
वही फल देता है । वह शरीरी तथा संसारका कारण है । ईशान, 
तत्पुरुष, अघोर) वामदेव एवं सद्योजात--ये मन्त्र ही क्रमः 
उसके सिर, मुख, हृदय, गुह्य तथा चरण हें । वह मन्त्रमूति 
हे । पतिके इन पाँच रूपोंमें ईशानरूप क्षेत्रज्ञ एवं भोक्ता है। 
तत्पुरुष प्रकृतिरूप है । अघोर धर्मादि आठ अङ्गोसे युक्त 
बुद्धि है । वामदेव अहङ्कार है और सद्योजात मनसत्त्व है| 


जीव ही पशु है । वह अपरिच्छिन्न) दुय तथा कर्ता ˆ 


है । पाश चार हैं--मल, कर्म, माया और रोध-शक्ति। 
अपवित्रता मल-पाश है । इसमें बद्ध जीव विज्ञानाकठ 
कहलाता है । असमाप्तकलुष जीव साधनासे मन्त्रेखर-पद 
प्राप्त करता है । तथा कल॒ष समाप्त होनेपर वह विद्येखर-पद 
पाता है | घर्म एवं अधर्म--ये कर्म-पाश हैं । इन पाशोंसे तथा 
मलपाशसे बद्ध जीव प्रलयाकल कहा जाता है | इस कोटिके 
जीव पाश-द्वयके पक्क होनेपर मुक्त हों जाते हैं। सभी पाशेसे बढ 
जीवोंकी संज्ञा जीवसकल है | जिसके अंदर प्रल्यमें सब कार्य 
समा जाते हैं और यृष्टिमै जिससे प्रकट होते हैं; वह माया तथा 
पुरुषकी गतिमें बाधा देनेवाले कर्म रोध-शक्ति हैं । प्रलयाकछ 
जीबोमे अपक्कपागद्वय जीव पुर्यष्टक-देहृ धारणकर नाना योनि: 
में जन्म लेते हैं । पुर्यष्टक-देहमें अन्तःकरणचतुष्टय) पञ्चभूत' 
पञ्चभूतात्मा ( तन्मातराएँ ), दस इन्द्रियाँ, पाँचों 
विषय; काळ; नियति, विद्या, राग, प्रकृति, गुण और भोग 
साधनकलछा--ये छत्तीस तत्त्व होते हैं। 
| प्रत्यमिज्ञा दशन 
कारमीरमे श्रीअभिनवगुसताचार्यने शैवदर्शनका जो स्वरूप 


उपस्थित किया, वही प्रत्यभिज्ञादर्शन कहा गया-- 
लडका. आमिमालेकालार ही “पत्यमिशा है । परा सिद्धि 


RT TIT TTT GTB CD 7 


कल्याण चळ 


लोककल्याणकारी भगवान्‌ शङ्करका हलाहल पान 


ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहळं विषम्‌। अभक्षयन्मद्दादेवः कृपया भूतभावनः ॥ 


श्रीमद्भागवत ८ । ७ । ४२) 
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% हिदू-संस्कृति और दशेनशा्र # 


स्स्स 


( मुक्ति ) और अपरा सिद्धि ( अभ्युदय ) --ये देवलोक- 
प्राप्यादि बाह्य क्लेश एबं आन्तरिक क्लेशौके बिना ही 
परमेश्वरताकी प्राप्तिसि सिद्ध होते हैं । परमेश्वरका दासत्व 
सम्पत्तिकी पराकाष्ठा दै । यद्यपि ईश्वर स्वमावतः नित्य सिद्ध 
हे; तथापि मायावश अंशतः ईश्वररूपकी अप्रकाशमानता 
ही उसमें जीवस्व है । शास्त्रोंकी पूर्ण सहायतासे ईश्वरकी 
पूर्ण शक्तिका शान होता है । पूर्णशक्ति परमात्मा जब 
आत्माके सम्मुख प्रकट होते हैं; तब उनकी शक्तिके प्रति- 
सन्धानसे शान होता है । उस ज्ञानसे ईश्वर और अपनेमें 
अभेद-बोध होता है । 
ईश्वर निर्विकल्प एवं निर्विकार हैं । परंतु उनमें शक्तिः 
का स्पन्दन है । निस्तरज्ञ परमात्माकी निर्विकल्प सर्वतोमुखी 
वृत्ति ही स्पन्द है । ब्रह्मं ज्ञान तथा क्रिया है । चिदूः 
रूपत्व, अनवच्छिन्षविमर्शत्व, अन्योन्यमुखत्व तथा आनन्दः 
घनैकत्व ही महेश्वरत्व है | वे भावात्मा तथा समस्त पदार्थकि 
स्वरूप हैं | उनकी इच्छासे ही जगतूकी सृष्टि हुई है। 
महेश्वर निरावरण चैतन्यस्वरूप? अनवच्छिन्न) अद्वितीय) 
खानुभवैकप्रमाण, शक्तिचक्रेश्व७ आत्मचिन्तामणि, उपेय 
तथा अभिधेय हैं । उनकी स्वाभाविक शक्ति ही प्रकृति 
है । उनकी इस खात्मभूता प्रकृतिमें कभी व्यभिचार नहीं 
होता । महेश्वर कर्ता, ज्ञाता तथा अनादिसिद्ध खात्मा 
हैं। जीव चेतन, पर अनीश्वर है। वह प्रत्यगात्मा परमेश्वरसे 
भिन्न है । मोदाच्छन्न होनेसे कर्ममें बद्ध होकर वह संसारी 
होता है । जीव महेश्वरका दास है। मदेश्वरके साथ एकत्व 
स्थापित होनेपर वह सब विषयोंकों ग्रहण करनेकी पूर्ण 
शक्ति पाता है। सर्वज्ञत्व एवं सर्वकतृत्वरूप मदेश्वरत्वकी प्राप्ति 
ही मुक्ति है । ज्ञान प्रक्ाशस्वरूप, चित्स्वरूप, सर्वप्रकाशक; 
अखण्ड और एक है। प्रत्यभिज्ञा ( जीवेश्वरका अभेद-बोध ) 
ही मुक्तिका साधन है | 


शिवाद्वैत 

ब्रह्म ( महेश्वर ) आराध्य हैं और धर्माचरण उनकी 
आराधना है । फळेच्छात्यागपूर्वक कर्म करनेसे पापोंका नाश 
होता हे । पापनाझसे चित्त शुद्ध होनेपर ज्ञान होतां 
है । कर्म एवं ज्ञानके समुच्चयसे ही मुक्तिकी सिद्धि होती 
है । जीवका परम पुरुषार्थ शिवकी समानगुणतारूप मुक्ति 
पाना है । यह शिवकृपासे ही सिद्ध होती है । इस 
प्रकार मुक्ति शिवका प्रसाद है | यह प्रसाद उपासनाद्वारा प्राप्त 


होता है । 
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ब्रह्म ( शिव ) सगुण, सविशेष) ज्ञानानन्द-दाक्तिसम्पन्) 
जगतूरूप दोनेवाले, मनके द्वारा आनन्द भोगनेवाळे हैं । 
जीव अनादि, अज्ञानवासनाबद्धश परवश) विभु, चेतन शक्ति- 
परिच्छिन्न, कर्ता) भोक्ता दै । जीवमें कर्तृत्व खामाविक है । 
वह किसीका प्रकाश्य नहीं । मुक्त जीव भी अन्तःकरण- 
समन्वित रहता दै । पाश नष्ट होनेसे वह अखण्ड आनन्दका 
उपभोग करता है । ब्रझकी परमादाक्ति ( चिच्छक्ति- चिदा- 
काश ) में जगतूका बीज दै । वही प्रपञ्चका कारण बनती दे। ब्रहम 
परिणामी दै और जगत्‌ परिणाम । जन्म, स्थिति, प्रलय) 
तिरोभाव अनुग्रह--ये ब्रह्मे पाँच कृत्य-प्रपश्चक दै । 

शिवत्वकी प्राप्ति ही मुक्ति दै । कर्मश उपासना 
या ब्रहमविद्यासे शिवत्वकी प्राप्ति होती है । झट्का अधिकार 
्रहमविद्यामे नहीं है । सत्कर्माचरण तथा पुराणादि-श्रवणसे 
उसका पाप नाश दो जाता दै | 

लकुलीश पाशुपत-दशन 

पशुपतिने बिना किसी कारण एवं साधनके ही संसारका 
निर्माण किया | इस संसारसे मुक्ति दो प्रकारकी होती है-- 
एक तो दुःखकी आत्यन्तिक निबृत्ति और दूसरी पारमैश्वयंकी 
प्राप्ति । पारमैश्वर्य दै दक्शक्ति ( सर्वता ) और क्रियाशक्ति 
_ इच्छित वस्तुकी प्राप्ति । भगवद्दासत्व एक प्रकारका बन्धन 
है । ब्रत, भस्मादि-धारण तथा उपहार--एकान्तमें शिव- 
नाम लेकर दँसना; रोना एवं जपादि तथा द्वार ( लोकमें 
बिपरीत चेष्टा-पागळका-सा आचार ) ये साधन हैं धमॉर्थके । 

शक्ति-दशेन 

पराशक्ति त्रिपुरसुन्दरीसे ही शब्द एवं बस्तुओंकी 
उत्पत्ति हुई है । परमतत्त्व शिव हैं । शक्तिके स्फूर्तिल्प 
धारण करनेपर शिवने उसमें तेजस्‌रूपसे प्रवेश क्रिया, तब 
विन्दुका प्रादुर्भाव हुआ । शिवर्मे शक्तिके प्रवेशसे नारी- 
तत््व--नाद व्यक्त हुआ । ये ही दोनों तत्व ( नाद-विन्दु ) 
मिलकर अर्धनारीश्वर हुए । यही कामतत्त्व है । पुंतत्त्व श्वेत 
एवं नारीतत्त्व लाल है | दोनेंसि कलाकी उत्पत्ति हुई दै । इस 
काम एवं कलके तथा नाद एवं विन्दुके योगसे दी सृष्टि हुई है। 
मूलतत्त्व अनन्त एवं अव्यक्त दै । सृष्टिके प्रत्येक विकासमें 
उस शिवतत्त्वका आगम है | उस शिवकी अजा आद्या-शक्ति ही 
प्रकृतिख्पा हैं । 

जीवके उद्धारके लिये वेद, वैष्णव, शैव, दक्षिण, वाम, 
सिद्धान्त तथा कुल--ये सात आचार हैं। दिव्य भावके आश्रयसे 
देव-साक्षात्कार, वीर-भावसे क्रियासिद्धि और पद्मुकी ग्रासिसे 
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शानसिद्धि होती है । आराधनाके लिये महाशक्तिके दस 
महाविद्यारूप हैं--महाकाली, उग्रतारा,, घ्रोडशी ( त्रिपुर 
सुन्दरी ), भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भेरवी, धूमावती, बगलामुखी, 
मातङ्गी और कमला । इन शक्तियोंके साथ परतत्त्वे दस 
आराध्य रूपोंकी उपासना होती है । क्रमशः उनके नाम हैं 
महाकाल, अक्षोभ्य पुरुष, पञ्चवक्त्र रुद्र, त्यम्त्रक) कबन्ध) 
दक्षिणामूर्ति) एकबकत्र रुद्र, मतङ्ग) सदाशिव ओर विष्णु । जीव 
आचारपालन एवं आराधनासे, शाक्तिकी कृपासे शिवत्वको 
प्राप्त करके पाशमुक्त हो जाता है । 


कुछ अन्य दर्शन 

इन दर्शनोंके अतिरिक्त भक्तिके स्वरूप+ साधन और 
तत्वका साक्षात्कार करनेवाले नारद तथा शाण्डिल्यकृत 
भक्तिसूत् भी भक्तिदर्शनके रूपमै विख्यात हैं । ये बड़े ही 
उपयोगी तथा भक्तितत््वका निरूपण करनेवाले दर्शन हैं । 
इनके सिवा बेद्यक-शासत्रका अपना पृथक दर्शनशास्त्र है। 
कम एवं प्रारन्धक्ो मानकर उसमें चिकित्साका क्या 
स्थान है, यह इस दर्शनशासत्रका विषय है । इसी प्रकार 
'रसेश्वरः दर्शन है । इस दर्शनकी मान्यता हे कि “परमतत्त्व 
रसरूप है । शिव एवं पार्वतीका वह मूलभाव स्थूल जगतूमे 
पारद एवं अश्रक रूपसे व्यक्त है | पारद आनन्दकी मूर्त 
अभिव्यक्ति है । पारद ही रस है सृष्टिसे पार करनेवाला 
होनेसे उसे पारद्‌ कहा जाता है । पारदकी सिद्धिसे शरीर 
जरा-मृत्युपर विजय पा लेता है । इसी प्रकार ज्यौतिषका 
दर्शनशासत्र भी पृथक है । उसका सारांश इस प्रकार है-- 

सम्पूर्ण जगत्‌ और उसकी घटनाएँ नक्षत्र-जगतूपर 
अवलम्बित हैं । नक्षत्रोकी गति, स्थिति एवं संयोग ही 
संसारके समस्त रूपों, क्रियाओं तथा गुणोके कारण हैं । 
भावोंकी जो अभिव्यक्ति पथ्वीपर क्रिया और पदार्थके रूपमै 
है, वही समष्टिमे नक्षत्रोके रूपमै है । प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक 
आकृति पूर्वनिश्चित है । अवश्य ही उसमें स्थित जीव 
बदळ्ता रहता है .। सभी आकृतियॉ, क्रियाएँ, शब्दादि 
नित्य हैं । उनका बराबर आविर्भाव; तिरोभाव होता रहता 
है । इस प्रकार संसारका इतिहास अपनेको बार-बार ज्यों- 
का-त्यों दुहराता है । प्राणीके कर्म संकल्पपूर्वक ही होते 
हैं । संकल्प ही कर्मका कारण है । संकल्प भावस्तरोंकी 
अभिव्यक्ति है । यही भाव सारे ग्रहोंके भी संचालक हैं । 
अतः कर्म सदा ग्रहोके अनुसार ही होंगे । प्रारब्धवाद और 
ज्योतिषमें कोई भेद नहीं है ।_मनुष्यका कर्म उसे फल देनेमें 
स्वयं समर्थ है । मौ 


ज्योतिषकी भाँति ही व्याकरणका भी दर्शनशात्न है। 
इस दर्शनको स्फोटवाद या शब्दाद्वैतवाद कहते हैं | महि 
पाणिनि इसके उद्भावक हैं । यह दर्शन कहता है- धनद 
अनादि और सनातन है; जितने दृश्य हैं, वे कल्पना 
या विचारकी छाया, उन्हीके मूर्तरूप हैं । दृश्य जगत्‌ 


अवास्तविक है | शब्दके बिना ज्ञान स्वयंप्रकाश नहीं है। ह 


शब्द और ज्ञान--ये परस्पर अविभेद्य हैं । शब्दकी स्मृति 
ही श्वासादि समस्त क्रियाओंका कारण है । शब्द अव्याख्येय 
शक्तिसे युक्त है | संसार अर्थासे बना हे । शब्द उसका 
ज्ञान देता है । वाचकताका अधिष्ठान प्रणव है | वही जगतूका 
मूल कारण है । नाम-रूपात्मक ही विश्व है । विश्व शब्द 
ब्रह्मका परिणाम नहीं, विवर्त है । शब्दका अर्थसे कल्पित 
सम्बन्ध नहीं, नित्य सम्बन्ध है | व्यक्त शब्दकी वाणी मूलाधार- 
में परा, नाभिमें पश्यन्ती, हृदयाकाशमे मध्यमा और कण्ठमें 
वैखरी रूपसे प्रकट होती है | प्रणवोपासना, योग, थुद्द एवं 
सत्य भाषण दाब्दब्रह्मकी अनुभूतिमें सहायक हैं । 

इसी प्रकार योगके अनेक मार्गोने शरीरको ज्ञान या सत्य- 
का मन्दिर मानकर नेती; धोती आदि घटकुर्मसे उसकी 


शुद्धिका प्रतिपादन किया है | षट्चक्र-वेधका कुण्डलिनी-योग ˆ 


भी एक दशनशास्र ही है । ब्रह्म, विष्णु तथा रूद्र 
अन्थियोंको वेदान्तके मल, विक्षेप, आवरणकी भाँति मानकर 
उनके वेधनके लिये प्रवरत्त होनेवाळी तन्त्रसाधनाका भी 
एक दर्शन है । ये सभी आस्तिक दर्शन साधन एवं 
अधिकारीके भेदसे ही भिन्न हैं | वस्तुतः इनका मूल समग्र 
दर्शन है और बही उनका लक्ष्य भी है | 


भारतीय दर्शन और व्यवहार 
एकत्वम अनेकताक्री अभिव्यक्ति और अनेकतामे एकता- 
का दर्शन) यही भारतीय दर्शनकी विशेषता है । एक 
हिंदीके सम्मान्य विद्वानने अभी कहाँ है-*विश्वकी नाना 
एकताका पूर्ण एवं सार्थक विवेचन 
। कोई देश और कोई जाति न कर 
सकी; किंतु हमारे देशमै जितना हल उतना और 
कहीं नहीं है |? यह आश्चर्य आपको साम्यवादकी श्रान्त 
रा हुआ । नहीं तो अनेकतामें एकताका दर्शन 
पप पररा है । अनेकतामै एकत्वका वर्तन 
मित है और न आदर्श । पु, मानव, वृक्षादिमे 
व च यदि एक-सा आहार भी सबकों दिया 
भे सबकी हानि होंगी । : लाभ किसीका 


है र न होगा i बुद्धिम दोनेका 
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भाव है । एकत्वसे बहुत्वका उत्थान भी भारतीय दशनने ही 
बतलाया है। जिस कर्म, अधिकार, भावादि भेदसे बहुत्वका 
उत्थान है, उसके अनुरूप व्यवहार ही व्यक्ति एवं समाजके लिये 
कल्याणकारी है । अतः व्यवहारमें दूसरे देशोंकी अपेक्षा 
बहत अधिक श्रेणी-भेद अधिकार-निरूपणका परिणाम है । 
बह लाभकारी है और एकत्वका अविरोधी है । भारतीय 
दर्शनकी गम्भीरताके साथ उसकी यह मोलिक विशेषता 


२८९ 


समझे बिना हम उसकी व्याख्या करते समय श्रममें पड़ते हँ । 
पदार्थ-विज्ञान तथा आलोचचनाके क्षेत्रमै हम प्रत्यक्ष यह सिद्धान्त 
देखते हैं कि ज्ञान जितना सूक्ष्म दोगा, पदाथोके उपयोग 
एवं श्रेणी-भेद बढ़ेंगे ओर अज्ञान श्रेणी-मेदोंका लोप करता 
है । विचार जहाँ व्यावहारिक श्रेणी-भेद बढ़ाता ह» वहाँ 
मूल एकत्वका दर्शन कराता है; पर अज्ञानम) श्रेणियोका लोप 
होनेके साथ बौद्धिक भेद बढ्ता दै | 


मक 
हिंदू-संस्कृति और उपनिषद्‌ 


( छेखक--पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 


उपनिषद्‌ हिंदू-संस्कृतिकी अमूल्य और कहीं भी, किसी 
भी धर्म या भाषामें न मिलनेवाली अतुलनीय अध्यात्म- 
सम्पत्ति है । आज हम इससे पराङमुख हैं, इसीलिये परमुखा- 
पेक्षी, दीन और नाना प्रकारके सङ्कटोसे ग्रस्त हैं । अपने घरकी 


इस निधिको सम्हालें ओर समझ ळें तो हमारे सारे दुःख-संक्रट 
आज ही दूर हो सकते हैं 


पातञ्जल महाभाष्य ( पस्पशाह्विक ) में लिखा है-- 
“ऋग्वेदकी २१, यजुर्वेदकी १००, सामवेदकी १००० और 
अथर्ववेदकी ९ शाखा. हैं। अर्थात्‌ सब मिलाकर चारों वेदोंकी 
११३० शाखाएँ हैं ।? प्राचीन साहित्यसे यह भी पता चलता 
है कि जितनी शाखाएँ. थीं, उतनी ही संहिताएँ थीं, उतने ही 
ब्राह्मण और आरण्यक थे, उतने ही कल्पसूत्र और उपनिषर्दे 
थीं; परंतु हमारे दुर्भाग्यसे इन दिनों कोई भी बिभाग पूरा-का-पूरा 
नहीं मिलता । प्रत्येक शाखाकी एक विशिष्ट उपनिषद्‌ थी; 
इसलिये ११३० उपनिषदे उपलब्ध होनी चाहिये | परंतु 
मिलती हैं १०८, जो उपनिपत्साहित्यकी सारभूत हैं 
(मुक्तिकोपनिषद्‌ १४४) | मुक्तिकोपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय )से 
यह भी विदित होता है कि “१०८ में १० ऋग्वेदसे, १९ 
गुक्यजुर्वेदसे, ३२ कृष्णयजुर्वेदसे, १६ सामवेदसे और ३१ 
अथवेवेदसे सम्बन्ध रखती हैं।? हाँ, इनके अतिरिक्त 
पूनाके डा० बेलवळकरने पहले-पहल वाण्कल्य) छागस्य 
आर्घेय और शौनक नामक उपनिषरदोंको सानुवाद 
प्रकाशित किया है । जर्मन भाधाके अनुवादके साथ 
डायसनने ६० उपनिषदोंकों प्रकाशित किया है। इस 
प्रकाशनके कई संस्करण हो चुके हैं। नारायणस्वामी 
और ह्यमने अंग्रेजी-अनुवादके साथ ३०-३० उपनिषदोंको 
छापा 


Pa 


इसी तरह कह ०.००कब्री० शाकी १७४५ कही?, «व्याप राम य्रातठा 


११ और कहीं ९ उपनिषदें इकट्टी छापी गयी हैं । शाहजहाँके 
बड़े बेटे दाराशिकोहने भीं फारसी-अनुवादके साथ कई दर्जन 
उपनिषदोंकी छपाया था । इधर अड्यार ( मद्रास ) की 
थियासाफिकल सोसाइटीने तो लगभग २०० उपनिषदे 
छापी हैं । 

“उप? और “नि? उपसगाँवाले “सद्‌” धातुसे “क्किप्‌? प्रत्यय 
करनेपर “उपनिषद्‌? शब्द बनता है । इसका तात्त्विक अर्थ 
ब्रह्मविद्या है | प्रायः इसी अर्थमै यह शब्द रूढ़ है। काठको- 
पनिषद्के उपोद्घातमें श्रीशङ्कराचार्यने लिखा दे क्रि “जिससे 
मुमुक्षुओंकी संसार-बीज भूत अविद्या नष्ट होती है, जो विद्या 
उन्हें ब्रह्मप्राप्ति करा देती है ओर जिससे दुःखोंका सवथा 
शिथिलीकरण हो जाता दै, वही अध्यात्मविद्या उपनिषद्‌ दै |? 
इसका मुख्य अर्थ तो ब्रह्मविद्या ही दै, गोण अर्थ ब्रह्मविद्या- 
प्रतिपादक ग्रम्थविशेष है । परंतु कुछ उपनिषदे योग- 
स्वरूपके विचारसे परिपूर्ण द और कुछमें विष्णु, शिव ओर 
शक्तिकी उपासनाएँ भी भरी पड़ी हैं । 

उपनिषदों, श्रीमद्धगवद्वीता ओर व्यासकृत वेदान्त- 
सुत्रोंका नाम आचायोंने “प्रस्थानत्रयी? रक्खा है । प्रस्थानत्रयी 
ही हिंदू-धर्म और हिंदू-दर्शनकी विशेष आधारशिला दै; 
परंतु गीता और ब्रहासूत्रका मूल-खोत उपनिषदे हैं, इसीळिये 
संस्कृत-साहित्यमें सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ उपनिप्रदें मानी जाती 
हैँ । जिस सम्प्रदायकी भाष्य-टीकाएँ. उपनिषदोंपर नहीं हैं; 
बह नगण्य माना जाता है | इसीलिये प्रायः सभी सम्प्रदायोंने 
उपनिषर्दोपर टीकाएँ. लिखी हैं । 

बेदोंके जो मन्त्र और ब्राह्मण नामके दो भाग हैं उनमेंसे | 
क्का।षव्िणय किया गया दै? याज्ञिक - 


अनुष्ठानोंके विस्तृत विवरण दिये गये हैं ओर नाना उपाख्यान 
कहे गये हैं । तयोधन ब्राह्मगोंने ब्राह्मग-भागका संकलन और 
संस्मरण किया है; इसीलिये इस भागक्रा नाम “ब्राह्मण? या 
“्राह्मण-प्रन्थ! है | ब्रह्मा एक अर्थ यज्ञ भी है; इसलिये 
यज्ञप्रतिपादक होनेके कारण भी इसका नाम “ब्राह्मण? पड़ा । 
जिन ऋषिने, जिनके वंशने या जिनके शिष्योंने जिस ब्राह्मण- 
ग्रन्थका उपदेश दिया है, उन्हींके नामपर प्रायः उस ग्रन्थका 
नामकरण भी हुआ है । ब्राह्मणोंके जो अंश अरण्य या विपिनमै 
पठित और उपदिष्ट हैं, उनका नाम “आरण्यक? है और इन 
ब्राह्मणों या आरण्यकोके जो भाग. गहन-गम्भीर हैं और 
सूक्ष्म मनन-चिन्तनसे परिपूर्ण है, उनका नाम “उपनिषद्‌? है । 
स्थान-संकोचके कारण यहाँ उन्हीं बारह उपनिषदोंका 
अत्यन्त संक्षिप्त परिचय लिखा जायगा, जिनपर श्रीशङ्कराचार्य- 
जीने भाष्य लिखा है । इन बारहों उपनिषदोंको वेदान्तसूत्रके 
शारीरक-भाष्यमें शङ्कराचार्यने वेद कहकर बार-बार पुकारा 
है । अन्य छः उपनिषदोंका भी झाङ्कराचार्यने उल्लेख किया 
है, परंतु उनपर भाष्य नहीं छिखा है । छान्दोग्य ओर 
बृहदारण्यक सबसे बड़ी उपनिषदे हैं । कुछ गद्यमें हैं, कुछ 
पद्यमे और कुछ उपनिषदे गद्य-पद्यात्मक. भी हैं । ऋषियोंके 
आध्यात्मिक अनुभव सूत्रखूपसे उपनिषदोमे ग्रथित हैं; इसलिये 
उपदेशमि कहीं-कहीं सामञ्जस्यक्रा अभाव होना स्वाभाविक है। 
तो भी उपदेशोंकी महानतामें कोई कमी नहीं आती । 
ऋ्मग्वेदका जो कौषीतकि या शाङ्ञायन आरण्यक इस 
समय उपलब्ध है ओर जिसे ए० बी० कीथने अंग्रेजीमे भी 
अनूदित और सम्पादित कर प्रकाशित किया है; उसमे पंद्रह 
अध्याय पाये जाते हैं । इसी आरण्यकके तीसरेसे छठे अध्यायोका 
नाम 'कौषीतकि-उपनिषद्‌? है । इस उपनिषद्के प्रथम 
अध्यायमें चित्र गाग्यायणि नामके क्षत्रिय राजाने उद्दालक 
आरुणि नामके विद्वान्‌ आझणको परलोकविषयक उपदेश 
दिया है । दूसरे अध्यायमे महाप्राण अर्थात्‌ परब्रह्मका और 
पिता-पु्रके सस्नेह सम्बन्धका विवरण है । तीसरेमें इन्द्रने 
काशिराज दिवोदासको प्राण और प्रज्ञाका उपदेश दिया है, 
चौथेमे काशिराज अजातशत्रुने बालाकि नामके ब्राह्मणको 
परअह्मकी शिक्षा दी है । 
आग्वेदीय “ऐतरेय आरण्यकःमें पाँच भाग या आरण्यक 
हैं और सबको प्रसिद्ध वेदज्ञ सत्यत्रत सामश्रमीजीने सायण- 
आष्यके साथ प्रकाशित किया है । इनमें द्वितीय आरण्यक 
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पनिषद्‌? कट्टा जाता है। इसके प्रथम अध्यायमें संसारी 
सृष्टि, दूसरेमें जीवोके जन्म ओर तीसरेमें परत्रह्मकी समीक्षा है। 

सामवेदकी कौथुमी शाखाका ब्राह्मण चालीस भागाम 
परिपूर्ण हुआ है । इसके पचीसवें मागको पञ्चविंश या “ताण्डय 
ब्राह्मण? छब्बीसवेंसे . तीसवें भागोको “षड्विंश ब्राह्मण), 
इकतीसवेंसे बत्तीसबें भागको “मन्त्र ब्राह्मण” ओर तैंतीसर्चेंस 
चालीसबें भागको “छान्दोग्योपनिषद्‌? कहा जाता है । सत्यत्रत 
सामश्रमी, ए० सी० वेदान्तवागीश, के, केम, एच, एफ्‌. एलसिंग 
आदिने इन ब्राह्मणग्रन्थोको अत्यधिक व्यय करके सम्पादित 
और प्रकाशित किया है । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ एक विशाल ग्रन्थ है । इसके पहले 
और दूसरे भाग या प्रपाठकमें ओंकार, उदूगीथ ओर सामकी 
आलोचना है । तीसरेमें परत्रहाकी विवृति है । इसी भागमें 
देवकीनन्दन श्रीकृष्णकी भी कथा है । श्रीकृष्ण घोर आङ्गिरस- 
से धर्मकथा सुनकर भूख-प्यास भूल गये थे । चौथेमें सत्य- 
काम जाबालकी कथा है । सत्यकामने बाल्यकालकी स्वाभाविक 
कार्यपरम्पराको ही देखकर परन्रह्मका ज्ञान प्राप्त क्रिया था। 
पॉचवेंमें लिखा दै- श्वेतकेतु आरुणेय नामके शास्त्रज्ञाता 
ब्राह्मणने प्रवाहण जैबलि और अइवपति कैकेय राजाओंसे 
परमात्माका उपदेश पाया था । इन्हीं इवेतकेठुने अपने पिता 
उद्दालक आरुणिसे परब्रह्मका ज्ञान पाया था--यह बात भी 
छठे भागमें है । सातवेंमे उल्लेख है कि सनध्कुमारसे- 
नारद्जीने नाम, वाक्य, मन, सङ्कल्प, चित्त, ध्यान? बिज्ञान, 
बल) अन्न, जळ, तेज, आकाश, स्मरण, आशा, प्राण और 
परमात्माके सम्बन्धमें उपदेश प्राप्त क्रिया था | आठवें भाग 
या पपाठकमै परत्र ओर प्रजापतिके सम्बन्धमें अनेकानेक 
जटिल और निगूढ आलोचनाएँ हैं । 

सामवेदकी ही तलवकार शाखाकी “केनोपनिषद्‌? है ॥. 
यह इस शाखाका नवम अध्याय है । परंतु यह प्रचलित 
तलवकारोपनिषद्से भिन्न हे । इसके प्रथम और द्वितीय 
खण्डोंमें क विवेचन है । तीसरे और चोथेमें लिखा 
है---देवोके सामने परमात्मा प्रकट हुए । परंतु देवोंने उन्हें 
पहचाना नहीं | अनन्तर हैमवती उमाने देवोंसे कहा- थि 
अर्म हैं । इन्दी शक्तिसे तुम्हें महिमा मिली है ।? इस कथाके 
ह है कि वायु, ह आदि प्राकृत 

[ दी विकासमात्र हैं । 
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ेत्तिरीयोपनिपद्‌? कहा जाता है । प्रथम प्रपाठक या बल्लीमें 
ओकार तथा “भूः भुवः, खः? शब्दका प्रकृत अर्थ बताया 
गया है और धर्मानुष्ठानका पवित्र सदुपदेश किया गया है । 
दूसरी वल्छीमै परब्रह्मका समीक्षण किया गया है। तीसरीमें व र्णः 
ने अपने पुत्रको परमात्माका उपदेश किया है । कृष्णयजुर्वेद- 
की ही काठक-संहिताकी कठोपनिषद्‌? है | इसमें छः वल्लियॉ 
हैं| इसीमें नचिकेताकी प्रसिद्ध कथा है । नचिकेताने मृत्यु- 
के मन्दिरमे जाकर मृत्युसे ही परमात्माकी शिक्षा ली है । 
यहाँ परमात्मा और जीवात्माके विषयमै बहुत ही सुन्दर उपदेश 
है । इसी वेदकी “इवेताश्वतरोपनिषद्‌? है, जिसमें सांख्य, 
योग और वेदान्तका रहस्य भरा पड़ा है । 

शुक्लयजुर्वेदकी वाजसनेयसंहित।के चालीसवें अध्यायको 
“ईद्ावास्योपनिषद्‌? कहा जाता है । इसमे परमात्मविषयक 
एक-से-एक अद्भुत और अनूठे उपदेश हैं । इस वेदकी जो 
वाजसनेय ( माध्यन्दिन ) और काण्व नामकी दो संहिता 
प्रसिद्ध हैं, उन दोनोंके ब्राह्मणोंका नाम “शतपथब्राह्मण? है । 
यह सबसे बड़ा व्राह्मण-ग्रन्थ है और इसे जे० एगळिंग, ए० 
वेबर ( माध्यन्दिन) तथा डब्लू कैलेण्डर ( काण्व ) ने 
लाखों रुपये व्यय करके सायणभाप्यके साथ प्रकाशित किया 
हे । माध्यन्दिन शाखाके शतपथब्राहमणमें चौदह काण्ड हैं 
और इन काण्डोमे एक सो अध्याय हैं । इसीलिये इसका 
नाम “शतपथ? रक्खा गया है । इसके चोदहवें काण्डको 
आरण्यक कहा जाता है और इस आरण्यकके अन्तिम छः 
अध्यायोंका नाम “बृहददारण्यकोपनिषद्‌? है । इसके पहले 
अध्यायमें सृष्टि और सुष्टिकर्ताका परिचय दिया गया है | 
दूसरेमें अजातशन्रुसे गार्ग्य-वालाकिने परमात्मज्ञान प्राप्त किया 
है। तीसरेमें उल्लेख है--विदेहराज जनकने एक विराट 
सभा की, जिसमें कुरु, पाञ्चाल आदि प्रदेशोंके अनेकानेक 
वेदज्ञाता पघारे | सभामें सबको राजा जेत्तकके. पुरोहित याश- 
वल्क्यने पराजित करके राजपुरस्कार प्राप्त किया | समामें 
गार्गी वाचकनवी नामकी महाविदुषी महिला भी उपस्थित थीं; 
परंतु वे मी याशवल्क्यसे परास्त हो गयीं । चोथेमें जनक 
और याञ्चवल्क्यके बीच परत्रह्मके बारेमे एक-से-एक विकट 
तक-वितर्क देखे जाते हैँ। इसी अध्यायमें अपनी पत्नी 
मेत्रेयीकों याशवल्क्यने परमात्माका उपदेश दिया है। पाँचवें- 
में ब्रझ और प्रजापति, वेदत्रय और गायत्रीका वर्णन है। 
छठेमें कहा गया है--उद्दालक आरुणिने प्रवाहण जैबलि नामक 
क्षत्रिय राजासे ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त किया ओर उस ज्ञानसे 
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काठको भी यदि ऐसा अमृतमय उपदेश दिया जाय तो 
उसमें भी टहनियाँ और पत्ते निकल आये ।? 

अधर्षवेदकी उपनिषदे तो अगणित बतायी जाती हैं; 
परंतु तीन अत्यन्त प्राचीन दँ--प्रश्नोपनिपद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌ 
और माण्डूक्योपनिषद्‌ | प्रश्नोपनिषद्मै परमात्मविषयक छः 
प्रश्न और उनके उत्तर हैं | मुण्डकोपनिषदूर्म तीन भाग या 
मुण्डक हैं और सबमें परमात्मरहस्य विश्वत हैं । माण्ड्रक्यमें 
ब्रहाकी सर्वव्यापकता प्रतिपादित की गयी दै । 

यही उन बारह उपनिषदोंका अतीव संक्षिप्त दिग्दर्शन 
है, जिनपर भगवान्‌ शाङ्कराचार्यने अपना अपूर्व भाष्य लिखा 
है । इनमें भी सामवेदीय केनोपनिषद्पर आचार्यचरणने दो 
भाष्य लिखे हैं--एकका नाम पदभाष्य दै ओर दूसरेका नाम 
वाक्यमाप्य है । 

ब्राह्मणों और आरण्यकोंको कर्मकाण्ड कहा जाता है और 
उपनिषदोको ज्ञानकाण्ड । कर्मकाण्डकी चर्चा तो इन दिनों 
नाममात्रकी ही है; क्योंकि इसके आधार जो यज्ञ हैं, वे या 
तो विलुप्त-से हो गये हैं अथवा रूपान्तर प्राप्त कर चुके हे; 
परंतु ज्ञानकाण्डमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। 
उपनिषदों में जो परमात्मा) आत्मा, सृष्टि, पुनर्जन्म, स्वर्ग; 
धर्म आदिका विवरण दिया हुआ है, वह आजतक ज्यों-का- 
त्यां है; बल्कि हिंदूधर्मका आजतक वही आधार माना जाता 
है । इसीलिये प्रत्येक हिंदू उपनिषदोंके प्रत्येक वाक्यको 
मन्त्रवत्‌ सुनकर विमुग्ध और आनन्दनिमम्न हो जाता दै। 
उपनिषदोपर अबतक जितने भाष्य; वृत्तियाँ और टीकाएँ 
लिखी गयी हैं, कदाचित्‌ ही किसी दूसरे साहित्यपर इतनी 
हों । शङ्कराचार्य, आनन्द मट्टोपाध्याय, अनन्ताचार्य? 
ब्रह्मानन्द, गङ्करानन्द, विद्यारण्य, सुरेश्वराचायं नारायण, 
विज्ञानमागवत; आनन्दगिरि, मुनि नित्यानन्द, रङ्गरामानुज, 
दिगम्बरानुचर, मध्वाचार्य) जपतीर्थ) व्यासतीर्थ, रवूत्तमस्वामी) 
ब्रह्मयोगी, नारायणमुनि) भास्करानन्द, अरविन्द घोष; 
महादेव शास्त्री, श्रीदाचन्द्र वसु, मगवद्दत्त, भीमसेन, श्रीधर 
शास्री आदि-आदिकी जो उपनिषदोपर भाष्य-टीकाएँ. हँ, 
वे इस बातका समर्थन करती हैं | यही नहीं, विदेशी विद्वान्‌ 
भी उपनिषदोकी चमत्कारिता, सरलता, सुकुमारता, सुन्दरता) 
मृदुता और मञ्जुळतापर मुग्ध तथा आसक्त हैं | ओटो श्राडर; 
जी० ए० जेक्रब, ओर्टछ, मैक्समूछर, ऑटो बोट्लिंग; 
हारमन ओल्डेनबर्ग, ई० ह्यूम; रावर्ट जिमरमन) सी० ओ० 
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ब्रुक्स आदि-आदिने अंग्रेजी, जगन; फ्रेंच आदि भाषाओंमें 
उपनिषदोपर जो टीकाएँ लिखी हैं और उनके अनुवाद किये 
हैं, उनसे उपनिषदोकी महिमा और गरिमा सारे संसारमै पोली 
है । विश्वविख्यात जर्मन विद्वान्‌ शोपेनहारने लिखा है-- 
“सोरे संसारमै ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है, जो उपनिषदोंके 
समान उपयोगी और उन्नतिकी ओर ले जानेवाला हो । वे 
उच्चतम बुद्धिकी उपज हैं | आगे या पीछे एक दिन ऐसा 
होना ही. है कि यही जनताका धर्म होगा |? मेकसमूळरने 
लिखा हे---'उपनिषदें वेदान्तके आदि-सोत हैं और ये ऐसे 
निबन्ध हैं, जिनमें मुझे मानवीय उच्चभावना अपने उच्चतम 
शिखरपर पहुँची हुई मालूम पड़ती है ।? सचमुच उपनिपदों- 
का प्रत्येक वचन बह अमर ओर प्रतापमयी वाणी दै, जिसे पढ़कर 
और जिसके अनुसार आचरणकर कितने ही विद्वान्‌ सिद्ध 
बन गये, कितने ही पुरुष योगी हो गये, कितने ही जीवन्मुक्त 
और कितने ही ब्रहामें विलीन हो रहे । ~ 
उपनिषदे ज्ञानभंडार हैं ओर इन्हींसे सारे दर्शन, सब 
शास्त्र सब तर्क, अखिल युक्तियाँ, समस्त तन्त्र, समूचे पुराण, 
सम्पूर्ण पदार्थ, विज्ञान और निखिल विद्याएँ निकलकर मानव- 
जातिको आनन्द और दान्तिकी विमल मन्दाकिनीमें बहा 
रही हैं | इस प्रपञ्चमय संसारके सारे दुःख-दारिद्रय, पाप-ताप 
और दैन्य-हैन्यको मार भगानेके लिये उपनिषदे जादूकी 
झोली हैं । 
उपनिषदे क्रियात्मक विद्या हैं, काल्पनिक नहीं । मनुष्य 
अपने जीवनमै उपनिषद्‌-दिक्षाको व्यावहारिक रूपमे लाकर 
स्वयं निरञ्जनको प्रास कर सकता है और समाजक्रो भी 
उन्नतिके शिखरपर पहुँचा सकता है । उपनिषदोंके उपदेशके 
अनुसार मनुष्य कामादि षडरिपुओसे दूर रहकर) ब्रहाचयं- 
ब्रतका पाछनकर तथा शम, दम आदि साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न 
होकर खयं आत्मज्योति पा लेता है और दिव्य तेजसे समाज, 
देश, जातिको भी उद्भासित कर देता है । उपनिषदे बताती 
हैं कि मेनुष्य अमृत-पुत्न है, वह संयमी रहकर बड़ी सरलता- 
से अमरता प्राप्त कर सकता है और हर एक प्रजाका ऐहिक 
अभ्युदय ओर पारलौकिक उन्नयन कर सकता है । कर्मफलका 
त्याग करके अथवा उसे ईश्वरार्पण करके निष्काम कर्मयोगी 
ओर लोकसंग्रही बननेकी शिक्षा उपनिषदोंका प्रत्येक वचन 
देता है । केवल मीठा-मीठा चिल्लानेसे मुंह मीठा नहीं हो 
सकता; इसीख्यि उपनिषदे कहती हैं--“केवल पुस्तकें रटने- 
से या किसीका उपदेश सुन लेनेसे ही आत्मज्ञान नहीं हो 
_ सकता | इसलिये 'भोतन्मेत्मpतश्क्ोवी्रिसिताना्षत 


२, निजि 'ोरहिदू्ीतिकीः 
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पहले उपदेश सुनो या ग्रन्थ पढ़ो, उसके बाद उसका पूरा मनन 
करो) एकान्त शान्तिमें उसपर खूब विचार करो और उसके 
अनन्तर चित्तवृत्तियोंको समेटकर अर्थात्‌ अन्तर्मुख करके, 
मनको एकाग्र करके बराबर ध्यान धरो; तभी तुम्हे महाज्योति, 
अखण्ड आनन्द ओर सनातन शान्तिकी प्राप्ति होगी | इसके 
सिवा उपनिषदोंका यह मी उपदेश है कि जिस किसीसे 
उपदेश नहीं लेना चाहिये; पूर्ण संयमी बनकर वेदज्ञाता, 
ब्रह्मनिष्ठ और तपोधन गुरुसे ही उपदेश लेना चाहिये । 
बृहदारण्यक (५ । २ । १--३ ) में एक सुन्दर 
उपाख्यानके द्वारा दान, दम और दयाकी शिक्षा दी गयी 
है | छान्दोग्य (३ । १७ | ४) ने दान, आर्जव, सत्य 
और तपको अध्यात्म-मार्गका साधन बताया है। तैत्तिरीय 
(१।२।१--३) ने गुरु और माता-पिताकी सेवा, 
स्वाध्याय और धर्माचरणका उपदेश दिया है । छान्दोग्यने 
एक दूसरे स्थल ( ४ | ४ | १--५ ) पर सत्यकी शिक्षाको 
अनिवार्य बताया है । प्रश्नोपनिषद्‌ (६ । १) और मुण्डकोप- 
निषद्‌ ( ३। १। ६) में भी ये ही बातें हें । बृहदारण्यकने 
एक स्थानपर ( ४ । ४ । २३ ) ज्ञान-साधनके लिये विवेक 
और वैराग्यको आवश्यक बताया है | मुण्डक (१। २। 
१२ ) ने भी इसका समर्थन किया है । बृहदारण्यक ( ४ । 
४। ५ ) और छान्दोग्य ( ८ १६) ने मनुष्यको संकल्प 
करने और कर्म करनेमें स्वतन्त्र बताया है । मुक्तिकोपनिषद्‌ 
(२। ५। ६ ) ने पुरुषार्थ करनेपर विशेष बल दिया है। 
कठोपनिषद्‌ ( ४ | ११ ) ने बन्धनका कारण एकत्व-शानके 
अभावको बताया है । श्वेताश्वतर ( ३ । ८ ) ने जन्म-मरणके 
विकट चक्रको पार करनेका उपाय आत्मसाक्षात्कार बताया 
है । मृत्युके अनन्तर कर्मानुसार मार्ग पानेकी बात भी कही 
( बृहदारण्यक ६ | २; छान्दोग्य ४ | १५; कोषीतकि 
१ । २-३ ) | वृहदारण्यकका यह भी मत है ( ४ । ४-७ ) 
कि जिस अमय मनुष्यको सारी वासनाएँ छूट जाती हैं, उस 
समय इसी लोकमें वह ब्रह्मकों प्रात कर लेता है । ओंकारके 
निरन्तर ध्यानसे “निगूढ़-देव-दर्शन? की बात कट्टी गयी है 
( सेताश्वतर १ | १४) तथा आत्मोपलब्धिको “भूमा? कहा गया 
क 
र अनित्य है |? ( छान्दोग्य ८ । २२ ) 
इश तरह चाहे जिस दृष्टिसे देखिये, उपनिषदोंका प्रत्येक 
उपदेश अमूल्य और 4. । वे हिंदू-संस्कृतिकी. अमूल्य 
“तो गर्वकी वस्तु हैं ही, असळमें 


रश 
~ 


% हिदु-संस्क्कतिका प्राकार ॐ 
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वे मनुष्यजातिके लिये भी गौरवकी वस्तु हैं । उपनिपदोके 
उपदेशोंके अनुसार अपनेको बना लीजिये; आपको वह दिव्य और 
भव्य महाशक्ति प्रास हो जायगी, जिसकी मुद्ठीमें समूची प्रकृति 
आ जाती है | आप सारे सौरमण्डलकी नकेल पकड़ लेंगे | 
फिर तो विज्ञान आपको खिलवाड़ जँचेगा, विद्या आपकी 
बिरुदावली बखानेगी और मृत्यु आपकी दासी बन जायगी | 
आप जिसे देख देंगे, वह देवता बन जायगा; आप जहाँ पेर 
रख देंगे, वहाँ सोना हो जायगा; आप जिसपर कृपा कर देंगे, 
बह त्रिलोकध्वंसी भीम हो पड़ेगा । यदि आप उपनिषदोके 
त्रह्मद्रवमे अपनेको विलीन कर सकें) तो प्रथ्बी आपका 
आँगन बन जायगी, आकाश आपका रङ्गमञ्च हो जायगा ओर 
आपका जीवन संगीतमय हो रहेगा । आपकी प्रत्येक गतिमें 
रणचण्डीका अट्टहास होगा । आपकी हरएक दृष्टिमें लक्ष्मीका 
सरस-सुखद आवास होगा; आपकी प्रत्येक कथामें कलाकी 


कमनीय काकली कृजेगी और आपकी प्रत्येक क्रियामें “सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌? का मेघमन्द्र निनाद होगा । चर और अचर) जड 
और चेतनकी राई-रत्ती कथा कहनेवाली उपनिषदोके 


- उपदेशम और तदनुसार आचरणमें जिन्होंने अपनेको डुबा 


दिया दै, उनके उपदेश अमोघ महामन्त्र हैं; वे ब्रह्माण्डमालके 
तिलक हैं, वे ईश्वरीय दूत हैं | विश्वमे ऐसे महापुरुषोंका 
अवतरण और संचरण आनन्द ओर गान्तिकी र. विमळ 
मन्दाकिनी बहानेके लिये दै | ऐसे पुरुप जिधर चलते दै» उधर 
ही चन्दनवाद्दी मल्यानिल बहता दै, उधर ही दीपावली दै, 
उधर ही श्री-सम्पत्ति हाथ जोड़े खड़ी रहती है, उधर ही 
सौन्दर्य और सौकुमार्यकी नवट-घवल ज्योत्ला थिरकती है 
इनकी प्रत्येक गति लोककल्याणके लिये है, ये ही जगढुद्धरण 
और साधुसंरक्षण करते हैं) इन्हींका उद्देश्य कलियुगको सत्य- 
युगकी ओर ले जाना दै । 


—— Be 


LES 


नित्य-नियमसे होता रहता 


अर्चा-पूजा प्रेमभावसे, 


Mee 


हिंदू-संस्कृतिका प्राकार ! 
गर्भवासमे मिळती शिक्षा, होते थे सोलह संस्कार । 
चाहर आते ही माता भी सिखलाती थी शौचाचार ॥ 
सदाचारकी सत्‌-शिक्षा सबको मिलती थी वारंवार | 
देवाराधन, धमोचार ॥ १॥ 


सन्ध्या-तर्पण, नित्य श्राद्धकी वेदध्वनिका मधु गुजार। 
नित्य होम, स्वाध्याय हो रहा, अतिथी-अभ्यागत-सत्कार ॥ 


ब्रत-उपवाख, कथामृतरसको पीते, करते तर्व-विचार ॥ २॥ 


काम्य कर्म ही वे नर करते, होता जिन्हें भोग-सुख-प्यार । 
किंतु विचक्षण बुद्धिमान्‌ नर करते कामशून्य आचार ॥ 
सत्य, दया, तप, दान, यश्ञमे रहते थे वे धर्माकार। 
ज्ञान, ध्यान, हरि-गुण-गायन ही होता था उनका आधार ॥ ३॥ 


आज्ञा-पाळन, पातित्रत हीं उनका था आदश विचार । 
एकपल्िव्रत थे चे मानव, जिन्हें खुहाता नहि कुविचार ॥ 
करते सबसे निइछळ, निर्मम, कितु प्रेमपूरित व्यबहार । 
दढ रहकर स्वध्मपालनमे करते रहते धमे-प्रचार ॥ ४ ॥ „ 


इस प्रकार होते नर-नारी, करते सदा विमळ आचार । 

अन्तकालमे मरकर जाते देवयानसे शुभ अविकार ॥ 

निर्मल ब्रह्मधामको पाते अनुपम सुख अनन्त आगार । 

धार्मिक पुरुषोंका शाश्वत यह हिंदू-संस्कतिका प्राकार ॥ ५॥ 
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करते सब सात्विक आहार । 


Meee LENS 


हिंदू-संस्कृति और पुराण 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं 
बिमेत्यल्पश्रुताट्वेदो मामयं 


समुपब्रृहयेत्‌ । 
प्रहरिष्यति ॥ 


“इतिहास और पुराणोंके द्वारा ही वेदार्थका विस्तार 
करना चाहिये । जिन्होंने शास्त्रोंका सम्यकू श्रवण नहीं क्रिया 
है, उनसे वेदोंको भय होता है कि ये इमपर प्रहार 
(आक्षेप) करेंगे ।? आज यही हो रहा है। पाश्चात्य विद्वानाने 
कहना आरम्भ किया कि वेद तो गड़रियोके गीत हैं । 
हमसे एक अच्छे शास्त्रज्ञ विद्वानने कहा--'गीता तथा दूसरे 
शासतरोमें वेदोंका इतना महत्त्व क्यों है, यह मै नहीं समझ पाता । 
वेदमन्त्रोमे जो दर्शनशासत्र, भाव या विज्ञान है, उससे तो 
बहुत ऊँची बाते बहुत स्पष्ट ढंगसे महाभारतमें ही हें | 
इस प्रकार श्रुतिपर आक्षेप इसलिये होता है कि हम 
निरुक्त और व्याकरणके आधारपर मन्त्रोंका अर्थ करने लगते 
हैं । हम भूल ही जति हैं कि मन्त्र उन्हें इसीलिये कहा गया 
कि वे मनन करनेके लिये हैं | उनके देवताके आधारपर उनके 
पदःप्रत्ययमें मन एकाग्र करनेसे उनके मन्त्रार्थका दर्शन होता 
है । मन्त्र इसलिये नहीं कि उनका अर्थ किया जाय । इतिहास 
और पुराणोंमे उन्हीं मन्त्रोका अर्थ विस्तृत किया गया है; 
अतएव जिश मन्त्रका अर्थ जानना हो, उसको लेकर या तो 
मनोनिग्रह करना चाहिये, अथवा उस मन्त्रके ऋषिके 
्रन्थोमे तथा इतिहास ओर पुराणमे उस मन्त्रके देवताके 
सम्बन्धमें जो कुछ वर्णन आया है, उस सबको उस मन्त्रका 
अर्थ समझना चाहिये । जैसे वेदोमे इन्द्रके बहुत-से मन्त्र हैं । 
इन मन्त्रोंके अर्थके सम्बन्धमें पुराणोमे, स्मृतियोंमें, शास््ोमें 
इन्द्रका जितना चरित हे, सब देखना होगा । जिस मन्त्रके 
जो ऋषि हैं, उनकी वाणी पुराणादिमे जहाँ है, वहीं इस 
मन्त्रका अर्थ भी है । 
वेदके अध्ययनका अधिकार केबल यज्ञोपवीत-धारियोंको 
है । जी और ट्र सस्र उच्चारणमें असमर्थ होनेके 
कारण वेदके अधिकारी नहीं हैं । वेद ईश्वरीय ज्ञान है । 
वह्‌ मनुष्यमात्रके लिये सबेश्वरकी ओरसे दिया गया है । उससे 
मनुष्य-जातिके एक बड़े वर्गको वञ्चित नहीं रहना चाहिये । 
यदि वेदमें उनका अधिकार नहीं है तो उन्हें ज्ञान केसे प्रा 
हो ! उन्होंने सुष्टिके आदिमें ज्ञान केसे प्राप्त किया ! क्योंकि 
गुण और कर्मके विभागसे चारों वर्णोकी रचना अनादि है । 
भूगबानने ही इस वर्णाश्रम-धर्मका प्रवर्तन किया है । 


सृष्टिके प्रारम्भसे वह चला आ रहा है। अतएव सुटके 
्रारम्भमें जत्र मनुष्यको ईश्वरीय ज्ञान मिला, तव क्या स्री और 
शूद्रोंकी भगवानने मूर्ख ही छोड़ दिया ? ज्ञान स्वयं उत्पन्न 
नहीं किया जा सकता, वह दूसरेसे सीखा जाता है--यह बात 
वेदोंके प्रसङ्गमै बता आये हैं । जो वेदोंके अधिकारी 
नहीं हैं, उन्हें तो वेद मिले न होंगे । तो क्या जबतक 
मन्त्रोका अर्थ-दर्शन करके ऋपियोंने उसे अपनी वाणीमें 
प्रकट नहीं किया; स््री-शूद्र मुखं ओर गूँगे रहे ! 

बात ऐसी नहीं है। नियम यह है कि जो जैसा अधिकारी 
होता है, उसे उसी प्रकार समझना पड़ता है । जो मनन कर 
सकते थे, जो मन्त्रद्रष्टा हो सकते थे, जो सस्वर उच्चारणमें 


समर्थ थे, उन्हें परमात्माकी ओरसे सम्पूर्ण ज्ञानके सूत्र प्राप्त - 


हुए, ये ईश्वरीय सूत्र ही मन्त्र हैं | इन मन्त्रोमे ज्ञान परोक्ष 
है---'परोक्षवादो वेदोऽयम्‌ ।' इस प्रकार सूत्ररूपसे ज्ञान प्राप्त 
होनेका कारण यह था कि ज्ञान अनन्त है । उसके सूत्र तो 
थोड़े ही हो सकते हैं, किंतु उसका अर्थ-विस्तार अपार है । 
शानसूत्रोंकी तो सम्यक-रक्षा सम्भव है, किंतु अर्थ विस्तारकी 
रक्षा नहीं हो सकती । सृष्टिमै आगे अनेक बार ज्ञानका 
विस्मरण-स्मरण-चक्र चलेगा, यह सर्वज्ञ प्रभुसे अविदित नहीं 
था । ऐसी परिस्थितिमें यदि मूल सूत्र रक्षित रहे तो उनके 
मन्तरद्रष्टा पुनः हो सकते हे ।. अर्थ-विस्तार उन्हीं सूत्रोसे 
फिर प्राप्त हो जायगा । ज्ञानका बीज नष्ट न होगा । हुआ 
भी यही--हम देखते हैं कि गीतामें भगवानने अर्जुनसे 
कहा कि “मैने यह ज्ञान सूर्यको दिया था । सूर्यसे मनु; 
इश्वाकुके क्रमसे आगे बढ़कर बहुत दिनोंमें इस ज्ञानका 
लोप हो गया । अब मैं उसी अनादि ज्ञानका तुम्हे पुनः 
उपदेश कर रहा हूँ |! इसी प्रकार इतिहास और पुराणोंका 
पुनः सङ्कलन द्वापरके अन्तमें भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन 
वाररापण व्यासने किया । आज महामारत और पुराण इसी 
रूपमें उपलब्ध हैं | अतः जो शानसूत्रको समझने तथा 
उसकी रक्षा करनेके अधिकारी थे, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान उन 
सूत्रोंके रूपमें प्राप्त हुआ । 
सक समर्थ नहीं थे हि क 

? जा सस्वर उच्चारणं नहीं कर सकते 
परोक्षवाद नहीं ग्रहण कर सकती थी) 


उनके वेदार्थं सरल । 
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आदिमें ही उन्हें इतिहास और पुराणका ज्ञान ब्रह्माजीसे-- 
खष्टासे उसी प्रकार ऋषि-परम्परासे प्राप्त हुआ, जिस प्रकार 
द्विजातियोंको वैदिक ज्ञान । दोनोंमें कोई अन्तर नहीं था । 
केवळ एक संज्नरूप था ओर दूसरा भाष्यरूप । 

स यथाङ्रै घारनेरभ्याहितास्प्थग्धूमा  ..व्रिनिश्वरन्त्येचं 
चा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यदग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदोऽधरवा द्विरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः 
सूत्राण्यनुब्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवै तानि निश्वसितानि । 

( बृहदारण्यक० २ । ४ । १० ) 

“जैसे गीळे ईधनमै अग्नि लगानेसे घुआँ निकलता है) 
उसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आङ्गिरस अथर्ववेद, 
इतिहास, पुराण, विद्या ( धनुवेंदादि )) उपनिषद्‌, श्लोक) 


` सूत्र) मन्त्रविवरण तथा अर्थवाद--वे इस महदूभूत ( परमात्मा ) 


के ही निःश्वास हैं ।? इस प्रकार श्रुतिने पुराणादि समस्त 

शास्त्रको अपौरुषेय, अनादि बतलाया दै । यह ईश्वरीय ज्ञान 

ब्रझाजीको मिला | उनसे--- 
इतिहासपुराणानि पञ्चमं 
सर्वेभ्य पुव वक्त्रेभ्यः 


वेदमीश्वरः । 
ससृजे सर्वदर्शनः ॥ 
( श्रीमद्भा० ३। १२। ३९) 
इतिहास और पुराणरूप पाँचवें वेदको उन समर्थ, 
सर्वज्ञ ब्राजीने अपने सभी मुखोँसे प्रकट किया ।? 
पुराणं सवेशाख्राणाँ प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदा अस्य विनिगेताः ॥ 
( मत्स्यपुराण ) 
“समस्त शास्तरोमें ब्रह्माजीने सर्वप्रथम पुराणका 
स्मरण--उपदेश किया । पीछे उनके मुखोंसे वेद प्रकट हुए |? 
मत्स्यपुराणके इस वचनने स्पष्ट कर दिया कि ज्ञानक्री 
प्राप्ति मनुष्यको ईश्वरकी ओरसे सर्वप्रथम स्पष्ट एवं विस्तृत 
रूपमें हुई । उस स्पष्ट रूपके सभी अधिकारी थे । पीछे 
उस ज्ञानके मूलसूत्र, जो सूत्र समझने और उनकी रक्षा 
करनेमें समर्थ थे, उनको प्राप्त हो गये । 
इस प्रकार पुराण भी अनादि ईश्वरीय ज्ञान ही हैं। 
वेदोंकी भाँति ही पुराणोंकी भी परम्परा प्राप्त होती है ओर 
एक ही मूल पुराण अधिकारि-भेदसे शाखा-मेदके रूपमै 
विस्तृत हुआ, यह भी पुराणांसे ही ज्ञात होता है । भगवान्‌ 
व्यासने पुराणोंक्री नवीन रचना नहीं की । अवश्य ही 
उन्होने खुष्टिके मारम्भसे चली आती हुई पुराण-परम्पराको, 


जो बीचमै अस्त-व्यस्त हो गयी थी, व्यवस्थित करिया 
अपनी वाणीमें उसे सजाया; अष्टादश पुराणोका उसे रूप 
दिया । आज जो पुराण प्राप्त हैं; वे यही द्वापरके अन्तमें 
भगवान्‌ व्यासद्वारा व्यवस्थित किये पुराण हैँ । वेसे हम 
आगे देखेंगे कि ये पुराण भी कुछ अस्त-व्यस्त दो गये हैँ । 
उनमेसे कितनोंके बहुत अंग अप्राप्य हैं । 

वेदोंको ऋषियोंने घन-जटादि अनेक प्रकारके पाठोंकी 
व्यवस्था करके ज्यों-का-त्यॉ बनाये रखा | उनमें एक 
मात्रातक घटी-बढ़ी नहीं । अतः वेदवाणी अपौरुषेय है । 
केवल मन्त्रक्रम अर्थ तथा स्मरण-सुविघाके लिये बदला गया 
और क्रमक्रो अपौरुप्रेय नहीं माना जाता । पुराणोंके 
सम्बन्धमें ऐसी बात नहीं रह सकी । वेदार्थं अत्यन्त विस्तृत 
था । उसे ज्यो-का-त्या स्मरण रखना सम्भव नहीं था | 
करोड़ों वर्षमिं वह अनेक वार विस्मृत हो गया । अनेक 
बार उसके अनेक अंश अज्ञात हो गये । बार-बार ऋषिगण 
मन्त्रौमें मनोनिग्रह करके मन्त्रार्थविस्तारद्वार उस मूल 
ज्ञानको प्रकट करते रहे । इसीसे किसी-किसी वेदमन्त्रके 
पुराने द्रष्टा दूसरे ऋषि थे और अब दूसरे ऋषि माने जाते 
हैं। द्वापरके अन्तमें भगवान्‌ व्यासने देखा कि अनादि 
वेदार्थ ऋषियोंकी वाणीमें बहुत विस्तृत और अव्यवस्थित 
हो गया है । उन्होंने उस सम्पूर्ण ज्ञानका सङ्कलन क्रिया और 
अठारह पुराणों तथा महामारतके रूपमे लिखा । पुराणोमे 
अनेक स्थल ज्यों-के-त्यों ऋपियोंके, शासत्रोंके रख लिये गये 
हैं । इस प्रकार पुराणोंकी रचना भगवान्‌ ब्यासी है; परंतु 
उनका समस्त वर्णन) पूरे उपदेश तथा घटनाएँ अनादि हैं । 
इस प्रकार पुराणी वाणी तो व्यासक्त दै; किंतु उनका वर्णन” 
ज्ञानादि अपौरुषेय है; नित्य दै । 


=e में Cm 
पुराणोंमें वेदाथे-विस्तार 

_ वेदोंमें समस्त ज्ञान सूत्ररूपसे है ओर परोक्ष पद्धतिसे 
वर्णित है । पुराणोने उसी ज्ञानको स्पष्ट एवं विस्तृत किया 
है । पुराणोमें जो इतिहास-भूगोल तथा प्राणियोंके वर्णन हैं) वे 
पुराणोंको आधुनिक या किसी कालविशेषक्री रचना नहीं 
बतलाते । भगवान्‌ ब्यास अपने ज्ञात इतिदास-भूगोलको 
लिखने नहीं बैठे थे । उन्होंने खयं लिखा है-- 


स्रीञद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
कर्मश्रेयसि मूढानां ` श्रेय एवं भवेदिइ ॥ 
( श्रीमङ्गा० ) 


“ञ्जी, शूद्र तथा आचारच्युत द्विजातिर्योकी भी वेद- 
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श्रवणका अधिकार नहीं है । कर्म-जगतूमे वे “कल्याण किसमें 
है यह जाननेमै भूढु- अज्ञ हो रहे हैं | अतएव इससे 
( महाभारत तथा पुराणोसे ) उनका कल्याण होगा ।? 
इस प्रकार महाभारत ओर पुराणोंमें वे वेदके 
अनधिक्ारियौके लिये वही अनादि अपौरुषेय ज्ञान, जो लपत 
तथा बिखरा हुआ था, एकत्र करनेमें प्रवृत्त हुए थे । 
इसीसे पुराणोके अर्थके सम्बन्धमें उन्होंने बताया है-- 
पुराणब्याख्या त्रिधा, आधिभौतिकी आधिदैविकी 
आध्यास्मिकी च । 
पुराणोंकी तीन प्रकारकी व्याख्या होती है, अर्थात्‌ 
पुराणामें एक साथ तीन वर्णन चलते हैं-- 
आधिभोतिक) आधिदैविक और आध्यात्मिक । ये तीनों 
सत्य हैं । वस्तुतः तो आध्यात्मिक नित्य जगतूके अनुसार ही 
आधिदैविक भाव-जगत्‌ है ओर उसीसे आधिमोतिक स्थूल 
जगत्‌ व्यक्त हुआ है । तीनों जगत्‌ परस्पर सर्वथा अनुरूप हैं । 
अतएव कोई एक व्याख्या सत्य होनेपर तीनो ही सत्य 
होंगी । जो लोग यह कहते हें कि रामायण एबं महाभारत 
हृदयमे होनेवाले देव एवं आसुरभावोंके संघर्षके रूपक हैं, वे 
भौतिक जगतूकी घटनाएँ नहीं हैं, वे यह नहीं समझते कि 
अन्तजंगत्‌ ही स्थूल जगतूमें व्यक्त होता है । अतएव जो 
अन्तजंगत्‌का सच्चा रूपक है, उसकी घटनाएँ ठीक 
ऐतिहासिक ही होगी । जो स्थूल जगतूकी सत्य घटनाओंको 
छोड़कर रूपक बनाने चलेगा, वह अन्तर्जगतूका ठीक 
वणन कर नहीं सकता । क्योकि अन्तजंगत्‌ स्थूल जगतूसे 
कहीं बेसारश्य--असमानता नहीं रखता । 
वेदोंमे इतिहास है, भूगोल है, ज्योतिष है, मनुष्य- 
समाजका वर्णन हे, मनुष्य एबं पशु-जातियाँ हैं । जो कुछ 
विश्वमे हो गया, हो रहा है या होनेवाला है, बह वेदोंमें 
हे । सभी घटनादिके मूलरूप श्रुतिमें न हो तो उसमें 
पूणे ज्ञान है, यह कहा न जा सके । नित्य इतिहास वेदमें 
है और नित्य भूगोलादि भी--इतिहास और भूगोलादिका 
बह नित्य अंश जो प्रत्येक सृष्टिमै आवृत्ति करता है । 
पुराणोने बेदोंके उसी रेखाचित्रद्धें रंग भरकर उसकी 
आकृतिको स्पष्ट किया है । जैसे वेदोमे अपरिवर्तनीय 
इतिहास है । पुराणोने कल्पभेद्से उनमें जों परिवर्तन 
होते हैं, उनको भी स्पष्ट कर दिया है । यही दशा 
भूगोलादिकी है । 


उदाइरणार्थ-वेदोंमे देवासुर-संग्राम, श्रीरामचरित, 


RR व 000 त ॥ 
एव यहु-दुष्यन्त आदिका बहुत-सा वर्णन है | 
यह संव वर्णन वहाँ विस्तृत नहीं हे । चरितोंका 
केवळ उतना अंश है, जितना प्रत्येक कल्पमें समान रहता 
है । पुराणोंमें, इतिहासमें तथा दूसरे शाज््रोंमें ये चरित 
अनेक प्रक़ार्‌से वर्णित हैं । एक ग्रन्थ एक या एकाधिक 
कल्पकी बात कहता है | इस प्रकार चरितोंका अन्तर कल्प- 
भेदसे होता हे । रामावतार तो प्रत्येक त्रेतामै होगा, लेकिन 
चरितमे कुछ अन्तर पड़ेगा | यह अन्तर पुराणादि शास्म 
वर्णित है । एक प्रल्यके पश्चात्‌ फिर दूसरा कल्प आता 
है। उसमें वही चरित अधिकांश ज्यों-के-त्यों होते हैं | अतएव 
उस कल्पका पुराण भी वही होता है, जो आज है | इस प्रकार 
पुराण भी नित्य ज्ञान हैं । 
पुराणोंका खरूप 
पुराण अठारह माने जाते हैं । ये महापुराण हैं । इनके 
अतिरिक्त अठार उपपुराण भी हैं । किसी कल्पमें कोई 
पुराण महापुराण समझा जाता था ओर किसीमें वह उपपुराण 
माना गया | इस कारण पुराणोंमें महापुराण और उपपुराणोंका 
निर्णय करनेमें भेद पड़ता है । श्रीमद्धागवतके अनुसार 
अठारह पुराण अपनी इ्लोक-संख्याके अनुसार निम्न हैं-- 
१ ब्रह्मपुराण--दुस 
पद्मपुराण---पचपन 


श्रीकृष्णचरित एवं 


हजार इलोक । 


२ 99 )) 
३ विष्णुपुराण--तेईस ११ 9 
४ शिवपुराण--चौबीस 29 ११ 
५ भ्रीमद्धागवत---अठारह 

६ नारदीयपुराण- पञ्चीस 

७ माकेण्डेयपुराण--नो 

८ अग्निपुराण---पंद्रह हजार चार सौ ;; 
९ भविष्यपुराण--चोदह , पाँच ), ०, 
१० ब्रह्मवेवतेपुराण--अठारह हजार 
११ स्ङङ्गपुराण--ग्यारह 
१२ चाराहपुराण--चौंबीस 29 य 
स्कन्दपुराण इक्यासी हजार एक सो ), 
१७ वासनपुराण--दस हजार 7) 
१५ कुर्मपुराण सत्रह 
१९ मत्स्यपुराण चौबीस 
१७ गरुडपुराण- उन्नीस 
१८ बरह्माण्डपुराण- तार्‌ 
इस प्रकार सब 
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होते हैं । कल्प-भेदसे इनमेंसे कुछ पुराण उपपुराण माने जाते 
हैं और निम्न पुराणोंमेंसे कोई उनके स्थानपर महापुराण 
कहे जाते है-- 

१-दैवीभागवत 

२-र्‍चायुपुराण 

इन दो पुराणोंको भी पुराण मान लें ती शेष सत्ताईस 
उपपुराण प्रसिद्ध हैं । ये पुराणोंके समान ही प्रामाणिक हैं । 
यह धारणा ठीक नहीं कि ये पुराणोंके, पश्चात्‌ रचे गये । 
इनमेंसे कुछ तो पुराणोंके परिशिष्ट हैं, जैसे हरिवंश-पुराण महा- 
भारतका परिशिष्ट है । कुछ उपपुराण पुराणोंके भगवान्‌ व्यास- 
द्वारा संकलित होनेसे पूवके हें । उनके उद्धरण पुराणोंमें हैं और 
वे उसी प्रकार वेदार्थका विस्तार करते हैं, जिस प्रकार 
पुराण । इन पुराणोंके नाम हैं---१. सनत्कुमार, २. नरसिंह, 
३. बृहन्नारदीय, ४. शिवधर्मोत्तर,५. दुर्वासस) ६. कापिल, 
मानव; ८. उशनस्‌, ९. वारण, १०. आदित्य, ११. कालिका, 
१२. साम्ब, १३. नन्दिकेश्वर, १४. सौर, १५. पाराशर, १६ 
माहेश्वर; १७. वाशिष्ठ, १८. भार्गव, १९. आदि, २०. मुद्वल; 
२१. कल्कि, २२. देवी, २३. मद्दाभागवत, २४. बृहद्धर्मोत्तर 
२५. परानन्द, २६. पशुपति, २७. इरिवंश । इनके अतिरिक्त 
पूर्वोक्त मद्दापुराणोमै जब किसीको उपपुराणोंमें गिनते हैं; तब 
कूर्मपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, भागवत, देवीभागवत; वायुपुराण-- 
इनमेंसे कोई एक या एकाधिक उपपुराण माने जाते हैं । 


पुराणोंके लक्षण करते हुए कहा गया है कि उनमें निम्न 
दस लक्षण होने चाहिये-- 


१-सर्ग ( सृष्टि-विस्तार ); 
२-विसर्ग ( विशेष सुष्टि--मानस सृष्टि, देवता; कारक- 
पुरुषादि ); 
३-स्थान ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका संनिवेश ); 
४-पोषण ( जीवोंका घर्म, उनके कृत्य--सदाचारादि, 
जिनसे उनके समाज चलते हैं ); 
५-ऊति ( जीवाँकी कर्मवासना और उनकी खर्ग- 
नरकादि गतियाँ ) । 
६-मन्वन्तराधिपतियोंके चरित, उनका वंशविस्तार; 
७-भगवानके अवतार-चरित; 
८-निरोध ( आत्मसंयमके दाम-दम-योगादि मार्ग ); 
९-मुक्ति ( ज्ञानयोग; दर्शनशास्त्र ); 
१०-आभय ( भगवानका आभय---मक्तिमाग ); 


॥ बं स्प हेट 


अथवा 

१-सर्ग ( सृष्टि-विस्तार ); 

२-विसर्ग ( विदोष सृष्टि ); 

३-वंश ( प्रमुख बंशावली--नित्य इतिद्वास ) । 

४-मन्वन्तर । 

५-बंशानुचरित । 

महापुराणों और उपपुराणोमें इनमेंसे ऊपरके दस या 
निम्न पाँच लक्षण होते हैं । वस्तुतः नीचेके पॉचमें ही ऊपर- 
के दसौं लक्षणोंका अन्तर्भाव हो जाता है | ये दस लक्षण 
पुरार्णीमै व्यापक होते दै । ऐसा नहीं कि उनके एक अध्याय 
या स्कन्धमें एक लक्षणका विस्तार हो | इन दस छक्षणंकि 
अनुसार पूरा ग्रन्थ होता है। दस लक्षणोके भीतर सष्टिका 
समस्त ज्ञान आ गया, यद्द स्पष्ट समझा जा सकता दै । 

पुराणोंका वर्तमान खरूप 

नारदपुराणमें सभी पुराणोंकी विषय-धूची दी गयी दै । 
उपलब्ध पुराणोंमेंसे भविष्यको छोड़कर शेष पुराण उस सूचीसे 
मिल जाते हैं । सूर्चके अनुसार पुराणोंकी इलोक-संख्या प्रायः 
कम पड़ती है । जो पुराण प्राप्त हैं, उनमें कूचीके बहुत-से 
विषय नहीं मिलते | इससे यही जान पड़ता दै कि प्राप्त 
पुराणोंके बहुत अंश छपत हो गये हैं | बंगला “विश्वकोध”के 
अनुसार मद्दापुराणोंका परिचय इस प्रकार दे-- 

१. ब्रह्मपुराण-इस पुराणकी जो प्रति बंबईसे छपी दै, 
उसकी अपेक्षा विश्वकोषमें दी हुई सूची अधूरी है | इस पुराणमें 
२४५ अध्याय हैं | किन्ही पुराणोंके मतसे इसमें १३,००० 
इलोक होने चाहिये । यह वेष्णब पुराण दै । 

२. पद्मपुराण-प्रास्त पद्मपुराणमें चार खण्ड हैं--सुष्टि- 
खण्ड, भूमिखण्ड) पातालखण्ड और उत्तरखण्ड | इस पुराणके 
दो संस्करण प्राप्य हैं-गोड़ीय और दाक्षिणात्य | दोनोंकी 
कथाओंमें कुछ अन्तर दै । दोनोंमें समान अध्याय भी नहीं 
हैं । प्रास पद्मपुराणमें ४८,४५२ इलोक मिलते हैं । भस्वर्ग- 
खण्ड? तथा 'क्रियायोगसार” इसीके भाग बताये जाते हैं | उनको 
जोड़नेसे छः खण्ड और इळोक-संख्या ५५,००० हो जाती 
है । पद्मपुराणे तीर्थमाहात्म्य, पर्वमाहात्म्यकी बहुत-सी छोटी 
छोटी पुस्तकें पृथक की गयी हैं । 

३. विष्णुपुराण-विष्णुपुराणका बहुत-सा भाग छ॒प्त हो गया 
है। विष्णुघमोत्तर पुराण तथा श्रझोत्तरखण्डको,जो इसके अंश कडे 
जाते हैं, मिळानेसे इसकी म्ळोक-संरू्या १६,००० होती है | 
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७,००० इलोक फिर भी नहीं मिलते ब्रह्मगुमने त्रहमोत्तरसिद्धान्त- 


की रचनामें विष्णुधर्मोत्तरसे ज्यौतिपका अंश लिया था, पर वह 
अंश अब पुराणमें नहीं मिलता । बहुत-सी छोटी-छोटी पुस्तके 
विष्णुपुराणकी अङ्गभूत बतायी जाती हैं, पर पुराणमें नहीं है । 
सम्भव है वे छस अंशके भाग हों । 

४. शिवपुराण-कुछ लोग शिवपुराण और वायुपुराणको 
एक ही बतलाते हैं; पर वायुपुराणसे भिन्न शिवपुराण उपलब्ध 
है और उसमें इलोक-संख्या भी पूरी है। यह प्रति बंबईमें 
छपी है । 

७. श्रीमद्‌ भागवत-श्रीमःद्वागवतकी प्राप्त प्रतियाँ श्रीधरी 
रीकाके अनुसार प्रमाण मानकर छपी हैं । श्रीधरजीकी टीका 
जिन इलोकोपर है, उनकी संख्या अठारह हजार नहीं है । 
“विजयध्वज’ की टीकामे जो अध्याय और इलोक भागवतके बताये 
गये हैं, वे जोड़ देनेपर :लोक-संख्या पूर्ण हो जाती दै । 

६. नारदीयपुराण-इस पुराणकी प्राप्त प्रतिमे १८,११० 
इलोक मिलते हैं । शेष ६,८९० इलोक लस हो गये जान पड़ते 
हैं । बृहन्नारदीयपुराण उपपुराणौमें है। नारदीय पुराणके 
लक्षण प्रास पुराणमे मिलते है । 

७. माकण्डेयपुराण-इसमे नो हजार इलोक होने चाहिये; 
पर प्रास प्रतिमें केबल ६,९०० इलोक हैं । बाकी सब बातें 
नारदपुराणकी सूचीसे मिलती हैं | कुछ चरित नारदसूचीके 
नहीं हैं । बही अंश लस होंगे । 

८. अञ्निपुराण-यह पुराण विद्याओंका विश्वकोष है । 
इसमें कौमारव्याकरण बडा सुन्दर संस्कृत-व्याकरण है। वैद्यक; 
ज्योतिष, धनुवेद, गान्धववेद्‌, स्थापत्यकला, साहित्य, दर्शन-- 
सभी इसमें हैं और यइ यथावत्‌ प्राप्य हे । 


९, भविष्यपुराण-भविष्यपुराणकी चार स्थानोंसे प्रकाशित 
चार प्रतियाँ उपलब्ध हें । नारदपुराणमें जो विपयसूची है; 
उससे कहींकी प्रति पूर्णतः नहीं मिळती । इनमेंसे एक प्रति तो 
नार्दपुराणकी सूचीसे सर्वथा भिन्न है। शेष तीनके भिन्न- 
भिन्न अंश उस सूचीसे मिलते हैँ | यदि नारदपुराणकी 
सूचीसे सिळनेवाले अंश एकत्र किये जायें तो कदाचित्‌ 

ˆ इस पुराणका कुछ व्यवस्थितरूप उपलब्ध हो | इस पुराणमें 
नवीन रचना खूब मिलायी गयी जान पड़ती हे ।. 

१०. न्रह्मवैवते-यह पुराण नारदीय पुराणके अनुसार 
ठीक रूपमे उपलब्ध है} पर सावणि-नारद-संवाद; ब्रह्मा-वाराइ- 
संवाद एवं ब््चके विवर्तांदिकी कथाएँ इसमें नहीं हैं ! 


% सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्सवेत्‌ + 


११, छिङ्गपुराण-नवलकिशोर प्रेसकी पुस्तक नारद- 
पुराणकी सूचीसे ठीक भिलती है; किंतु इसमें इस पुराणको 
ईशान-कल्पका बताया गया है और नारदपुराणके अनुतर 
इसे अग्निकल्पका होना चाहिये । हलायुधने ब्राझणसर्वख, 
में बृहत्‌-लिज्ञपुराणका उद्धरण दिया है; पर वह ग्रन्थ 
प्राप्य नहीं है । 

१२. वाराहपुराण-यह पुस्तक अधूरी छपी है। इसमें 
केवल २१८ अध्याय हैं। इनमें दस हजारसे कुछ अधिक 
कोक हैं । प्रकाशकने स्वीकार किया है कि उसे ग्रन्थ अधूरा 
मिला हे । एशियाटिक सोसायटीकी प्रतिमें भी इतने ही 
इलोक हैं । 


१३. स्कन्दपुराण-इस पुराणमें भारतके प्रायः सभी 
तीर्थाका माहात्म्य है । इसकी इलोक-संख्या अधिक है; परंतु 
इसका कारण कदाचित्‌ ग्रन्थके संकलनमें हुई आधुनिक भूले हैं। 
क्योकि अनेक स्थल दो बार छपे हैं। इन पुनरुक्तियोंको 
निकाल देनेपर इलोक-संख्या ८१,१०० हो जाती है । 

१४. वामनपुराण-यह पुराण नारदपुराणमें दी हुई 
विषय-सूची से मिलते हुए रूपमै उपलब्ध दै । कुछ इलोक 
कम हैं। 

१५. कूमेपुराण-नारदादि पुराणोंमें इसकी इलोक-संख्या 
सत्र हजार बतायी गयी है, पर प्राप्त प्रतियाँमै छः दजारके 
त्थाभग इलोक हैं | डामर, यामळ आदि तन्त्रॉमें कुछ भाग 
इस पुराणके मिले हो सकते हैं; क्योंकि नारदपुराणकी 
सूचीसे तन्त्रोके वे भाग ठीक-ठीक मिलते हैं । 

६. मत्स्यपुराण-यह पुराण अपने प्राचीन रूपमै 
उपलब्ध है, ऐसा प्रायः सभी अन्वेषक मानते हें । 

१७. गरुडपुराण-गरुडपुराणकी पूर्ण पुस्तक उपलब्ध 
नही है। बंगला विश्वकोषकारको भी जो ग्रन्थ मिला था, 
उसमें सात हजार इलोक कम थे । वर्तमान ग्रन्थ तो एक 
खण्डमात्र दै । इस पुराणका प्रेतखण्ड बहुत प्रचलित है । 

१८, ब्रहमाण्डपुराण-इस पुराणकी उपलब्ध प्रतिमे 
अध्यात्मरामायण तथा ललितोपास्यान, जो इसीके अंशा कहे 
जाते हैं, मिला देनेसे इलोक-संख्या पूरी हो जाती है | 

इस विवरणसे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश पुराणोंके 
स लि हुए हैं । एक भविष्यपुराण ही ऐसा है? 

णकतामें सन्देह हो सकता है। इसमें बहुत 


ई बढाया गया जान पड़ता हे । इसके अतिरिक्त शेष 
सब पुराण 
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अतः पुराणोंके वर्तमान प्राप्त रूप प्रामाणिक दै, इसमें सन्देह 
नहीं रह जाता । 
पुराणोंमें वणन-भेदके कारण 
अथर्ववेदर्मे आया दे-- 
मचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सद । 
( १९ ॥ ४४१४) 

छान्दोग्य उपनिषद्का मन्त्र दै 

स होवाच ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेद- 
माथर्वणं चतुर्थम्रितिद्दासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदस्‌ । 

(७। १। १-२) 

इस प्रकार अनादि अपौरुषेय श्रुतिमें पञ्चम वेद्‌ कहकर जिस 
इतिहास-पुराणकी चर्चा की गयी दै) वह अनादि एवं अपौरुषेय 
ही होगा | उस ईश्वरीय ज्ञानका एक ही रूप होना चादिये। 
पुराणोमें एक ही कथा बार-बार आती है । किसी पुराणमें 
ब्रह्माजीको, किसीमें शक्तिको, किसीमै शिवको, किसीर्मे 
विष्णुको सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि माना है । यदद मेद अपौरुषेय 
ज्ञानमें क्यों होना चाहिये ! 

गृह्यसूत्र, मनुस्मृति, महाभारत तथा अन्य प्राचीन 
ग्रन्थोंकों देखनेसे पता लगता है क्रि पुराण कभी एक ग्रन्थ 
नहीं थे । इनमें सदा बहुवचनमें पुराणोंका वर्णन है । अतः 
पुराण अनेक सदासे थे। वर्तमान पुराणोंमें कल्पभेदसे 
इतिहासादिमें जो अन्तर पड़ता है, उसका स्पष्टीकरण हुआ 
है। किन्ही दो पुराणोंमें प्रायः एक कल्पकी कथा नहीं है । पुराणोंमें 
भिन्न-भिन्न कल्पोके चरित हैं | प्रत्येक कल्पकी सृष्टि किसी 
एक ही नित्यछोकके सान्निध्यसे नहीं होती | किसी कल्पमें 
किसी नित्यलोकसे सष्टि-प्रवाह चलता है और किसीमें 
कहींसे । जिस कल्पमें जिस नित्यलोकसे सृष्टिप्रवाह प्राप्त होता 
है, उस कल्पमे. उस लोकके अधिष्ठाताकी प्रधानता होती 
उस कल्पका वर्णन करनेवाला पुराण उसी अघिप्राताकी 
प्रधानताका स्वभावतः वर्णन करेगा । इस प्रकार आदिमें भी 
जो पुराण रहे होंगे; उनमें इसी प्रकार कल्पभेदोके चरित 
तथा अधिष्ठाताओंका वर्णन होगा । भगवान्‌ व्यासने पुराणों- 
की संख्या और उनके वर्णन अपनी ओरसे नहीं बदले । बदलना 
सम्भव भी नहीं है । क्योंकि जिस वेदार्थको स्पष्ट करनेके लिये 
अपीरुषेय पुराण थे, उन्हें बदला केसे जा सकता दै । सच्चा इतिहास 

अपने शब्दोमे भळे लिख दे, पर उसमें बदलनेको 
क्या होता है | 


वेदोमें समी अधिकारियोंके लिये साधन हैं | मनुध्य- 
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मात्रको उसके अनुरूप आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त होना चाहिये | 
सबके स्वभाव एक-से नहीं हो सकते। अतएव सबके 
अधिकार भी एक-से नहीं हों सकते । ईश्वरीय ज्ञानमे किसीके 
लिये साधन न हों) यह शक्य नहीं । पुराणोंमे वेदार्थ-विस्तार 
होनेसे उन साधननिष्ठाओंका परिपाक हुआ दे । कोई पुराण 
शैव निष्ठाका, कोई वैष्णव निष्ठाका, कोई सौर; कोई शाक्त; 
कोई ब्राह्मा तथा कोई गाणपत्य निष्ठाका परिपाक करता द्दै। 
जिस पराणमें जिस कल्पका वर्णन दै, उसमें उस कल्पकी 


सृष्टि जिस दिव्य लोकसे उद्भुत हुई है) उसके अधिष्ठाताकी 
प्रधानता तथा उनकी उपासनाका समर्थन? पोषण, वर्णन 


हवे । ये समी अधिष्ठाता एक ही भगवानूकी विभिन्न लीला- 
अमिव्यक्तियाँ हैं । इस प्रकार पुराणोमें न तो पुनरुक्ति हुई 
है और न उनकी यहद संख्या तथा आकार मूल ईश्वरीय 
अपोरुषेय रूपसे भिन्न ही दे | 
पुराणोंकी उपासना-पद्धति 
पुराणोंका मुख्य विषय अवतारवाद तथा देवोपासना 
। वेदोके समस्त मन्त्रीका यज्ञमें विनियोग होना चाहिये, 
यह श्रतिका मत है । यज्ञका अर्थ उपासना ही होता दै। 
यज्ञम देवाराधन ही किया जाता है। पुराणोंमें वेदो की उपासना) 
जो वहाँ परोक्षरूपसे वर्णित थी; विस्तृत एवं स्पष्ट हुई दै। 
शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक; तैत्तिरीय संहिता, तत्तिरीय 
हाण; ऐतरेय ब्राह्मण, छान्दोग्योपनिपद्‌--इन समे 
अवतारोंके पूरे चरित आ जाते हें । त्राह्मणादि भागोका छोड़ दें, 
तो भी मूल-संदिताओमे समी अवतार-चरित द्‌ | उदाइरणके 
लिये श्रीकृष्ण-चरितको ले ढीजिये-- 
स्तोत्र राधानां पते? ( ऋग्वेद १। ३० । ५) 
“व नूचक्षा वृषभानु पर्दी? क्ृप्णास्वग्ने अरुपो वि भाहि ।? 
( ऋग्वेद ३ । १५। ३) 
(ऋग्वेद १। १०। ७) 
आधुनिक अन्वेषक कहते हैं कि श्रीकृष्ण-चरितमें 
श्रीराधाक्री कल्पना जयदेवने की । श्रीमद्धागवतमै यह नाम 
न देखकर उन्हें यह भ्रम होता दै; पर भागवतकारने त्रजकी 
किसी गोपीका नाम नहीं दिया । मूल-संहितामें श्रीराधाजीका 
नाम तो है ही, उनके पिता वृषभानुजीका नाम भी है; व्रजका 
वर्णन भी है | इस प्रकार दूसरे अवतार-चरित भी हैं । 
पुराणोंमें शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु ओर सूर्यकी 
उपासनाओँका विस्तृत बर्णन दै। वेदोंमें पुरुषसूक्त तथा 
इदा्नाष्यायी प्रसिद्ध अंश हैं | इनके अतिरिक्त भी इन भगवदिअर्ही 


धावामप व्रजं बृधि? 
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के नाम, रूप तथा लीलाओंका वर्णन है । पुराणोंमे सूर्य, अभि, 
वायु--इन वैदिक देवताओके पुराण ही हँ। ऐसे एक मी 
देवताका वर्णन पुराणोमे नहीं दै, जिसका नाम मूल- 
संहितामें न हो । 

वेदिक अवतारचरित तथा देववर्णन उसी प्रकार पुराणोमें 
स्पष्ट हुआ है; जैसे वैदिक इतिहास स्पष्ट हुआ है । अतएव 
वेदोके चरितोंसे पुराणोंके चरितोंमें कुछ भिन्नता प्रतीत हो 
सकती है । वेर्दोमै नित्यचरित है, सृष्टिके चरितक्री रूपरेखा- 
मात्र है । पुराणोमें एक-एक कल्पके चरित हैं । कल्पभेदसे 
चरितोंमें बहुत कुछ अन्तर भी पड़ा है । 

यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक है । पुराने 
समयमै जिसकी जो निष्ठा होती थी, वह उसीके अनुरूप 
पुराणको पढ़ता था ओर वेसा ही आचरण करता था। दूसरे 
पुराणोसे उसे कोई मतलब नहीं था । इसका प्रमाण यह है 
कि बालिद्वीपमें सब शिवोपासक हैं । वे अबतक ब्रह्माण्ड- 
पुराणको ही एकमात्र पुराण जानते हैं। शेष सत्रह पुराणोंका 
उन्हें पता नहीं है। इस पुराणको वे अत्यन्त गुह्यशास्र 
मानते हैं, आज अधिकार एवं निष्ठामे विपर्यय होनेसे ये 
विविध. भ्रान्त आक्षेप उठते हैं। 


पुराणोंके विचित्र वर्णन 

पुराणोका सबसे अद्भुत भाग है उनके विचित्र वर्णन-- 
दो, तीन, दस मस्तकोंके मनुष्य, सहस्ततक भुजाएँ, सहखतक 
नेत्र । इस प्रकारकी आकृतियोंके साथ कुम्भकर्ण-जेसी 
दीर्घाक्ृतियोंको भी गिन लेना चाहिये । आकृतिके अतिरिक्त 
रीछ, वानर, नाग आदि जातिया ओर इनके मनुष्योसे 
सम्बन्ध--ये ऐसी बाते हैं, जिन्हें आजकलके लोग सत्य नहीं 
मानते । उनके मतमें ये कल्पनाएँ हैं या रूपक हैं । 


पुराणोंके अनुसार द्वापरतक अतिरिक्त हाथ, पैर, नेत्र, 
सिरोंके लोग होते थे। समाजमें इनकी संख्या सत्ययुगमें बहुत 
अधिक थी, पीछे बराबर घटती गयी । इतना होनेपर भी 
महाभारतके पढ़नेसे ज्ञात हाता है कि उस समयतक भी 
समाजमै ऐसी आकृतिका पुरुष होना आश्रर्यकी बात नहीं 
समझी जाती थी । सिशुपालके जन्मके समय चार हाथ तथा 
तीन नेत्र थे। बहुत दिनोंतक वह इसी अवस्थामें रहा । 
माता-पिताको इससे कोई आश्चर्यं न हुआ । आज भी विचित्र 
बच्चोंके उत्पन्न होनेके समाचार आते हैं । बेस्जियमक्री एक 
कब्रके पत्यरपर एक सहिलाके एक साथ ३६० बच्चे होनेकी 
बात तारीस्वके साथ सदी दे | ऐसे बच्चोंके समाचार भी पत्रों 
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छपते है, जो उत्पन्न होते ही बोलने-चलने लगते हैं । 

अब इतनी विपरीत हो गयी है कि ऐसे बालक जीवित नहीं 
~ तिमे वेशेषताएँ च्छ ९ 

रहते । प्रकृतिमै कितनी वि हैं, यह मनुष्यकी बुद्धिसे 


Mem या = 


परेकी बात दै । शास्रोमि सर्वश महर्षियोंने जो कुछ कहा है, . 


वह अक्षरशः सत्य है। उसमें न तो रूपक है और न 
कल्पना ही | 


राक्षस, रीछ, वानर; नाग जातियोंका जहाँ पुराणोमि 
वर्णन आता है; उस अंशका अर्थ आजके विद्वान्‌ करते हैं कि 
ये मनुष्योंकी जंगली तथा असभ्य जातियाँ थीं; लेकिन 
पुराणोंके वर्णन बतलाते हैं कि ये सुसम्य, उन्नत, पठित लोग 
थे । वाल्मीकीय रामायणमें क्रिष्किन्धाके लिये कहा गया है-- 

प्राप्ताः स्म ध्वजयन्त्रात्यां किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌। 

'वालीकी राजघानीमे ध्वजाएँ फहरा रही थीं तथा बह 
पुरी शतप्नी आदि यन्त्रौसे रक्षित थी |? यह और दूसरे वर्णन 
भी बतलाते हैं कि ये जातियाँ सुपठित, चतुर, बुद्धिमान्‌ थीं । 

जहाँ भी पुराणोंमें इन जातियोंका वर्णन है, वहाँ ये 
विशेषताएँ ध्यान देने योग्य हैं-- 

१-ये सब जातियाँ कामरूप थीं अर्थात्‌ इनके लोगांमें 
इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्ति थी । 

२-इनकी खियाँ साधारण मानवी स्त्रियो-जैसी ओर 
सुन्दरी थीं तथा इनका मनुष्योंसे वैवाहिक सम्बन्ध होता 
था । मनुष्योकी स्त्रियाँ इनके यहाँ और इनकी मनुष्योके 
यहाँ ब्याही जाती थीं । 

२-इन जातियोके केवळ पुरुष ही रीछ, वानर, सर्प या 
ाक्षसोंके आकारके थे | इन आकारोंमें भी वे वस्रादि पहनते 
थे; पर उनका आचार इन पञुओंका-सा था | 

इन बातोसे यही परिणाम निकलता है कि कुछ ऐसी 
मानव-जातियाँ थीं, जिनमें पुरुषोंकी आकृति पश्चुविशेषसे 
मिलती थी--जैसे वानरोंके पूँछें और नागोंके विषदन्त थे । 
इन जातियोंके पुरुषोंको उन पदञ्मुओंके आचार प्रिय थे और 
कामरूप होनेके कारण वे प्रायः उन पद्मुओंके ही आकारमे रहते 
ये। वैसे वे सुसभ्य मानव थे । कालक्रमसे उन जातियोंमें 
इच्छानुसार वेष बदलनेकी शक्ति नष्ट हो गयी । मनुष्योंके 
साथ उनका वैवाहिक सम्बन्ध बढ़ता गया, इससे उनकी 
आइतिगत विशेषता भी नष्ट हो गयी । वे पूरे मनुष्य हो 


से अन्तर्मे इन जातियोंके जाम्बवन्त, द्विविद, 
ठनपी आदि गिने-चने व्यक्ति बच गये ये) अब तो 


गान-गोपाल ( अस्तरमूर्ति, हलेविद ) 


योगशयन मूर्ति ( हाथीदाँत, त्रिवेन्द्रम्‌ ) . 
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केवल उनके वंशज मनुष्य हैँ। मध्यप्रान्त तथा दक्षिण भारतर्मे 
अनेक जातियोके गोत्र वानर, रीछ आदि हैं और नागगोत्रीय 
आसामकी नागा जाति तो प्रसिद्ध ही है । 

पुराणोंका इतिहास 

आजके विद्वान्‌ बड़ी सरलतासे कह देते हैं कि 
(भारतीय लोग ठीक-ठीक इतिहास लिखना नहीं जानते थे । 
पुराणोंमें प्राप्त इतिहास बहुत अस्त-व्यस्त है |? लेकिन वे 
नहीं सोचते कि इतिहासमें प्रत्येक मानवके चरितका वर्णन 
सम्भव नहीं है । आज भी जिन जातियोंके इतिहास प्राप्य हैं, 
उनमें राजा, राजकुल, प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा मुख्य-मुख्य 
राजनैतिक पुरुषोंके दी वर्णन हैं । इतिहासका उद्देश्य प्रत्येक 
घटनाका संग्रह नहीं है। उसका उद्देश्य केवछ-उन घटनाओंका 
वर्णन करना है; जो समाज ओर संस्कृतिको प्रभावित करती 
हैं | इसके अतिरिक्त जिन जातियोंके इतिहास कुछ ही सौ 
वर्षेके हैं, उनके लिये राजाओं, मन्त्रयां, राजनेतिकों, विद्वानोंका 
पूरा वर्णन रखना सम्भव और स्वाभाविक मी है; परंतु भारतीय 
सभ्यता तो करोड़ों वर्ष पुरानी है । यहाँका पूरा इतिहास 
लिखा गया होता तो क्या दशा होती, यह खर्गीय प्रोफेसर 
रामदास गौड़के शब्दोंमें सुनना ठीक दै-- 

“भारतका इतिहास इतना प्राचीन है क्रि यदि आदि- 
कालसे आजतक्रका इतिहास वर्तमान होता और अत्यन्त 
संक्षेपसे लिखा जाता और सो-सौ बरसके लिये केवल एक 
पृष्ठ लिखा जाता तो एक करोड़ छानब्रे लाख छिआसी हजार 
चार सौ इवतीस पृष्ठ होते यदि एक हजार प्रृष्ठकी एक 
जिल्द होती तो उन्नीस हजार छः सो आठ मोटी-मोटी जिन्दें 
होतीं । यदि एक पृष्रमें पचीस पङ्क्ति मान लें और यह 
भी मान ळें कि कोई एक मिनटमें एक प्रष्ठ पढ़ लेगा ओर 
पाँच घंटे रोज लगातार पढ़ना मान ळें तथा यह भी मान लें 
कि मद्दीनेमें पचीस दिन पढ़ना ही होगा तो पूरे ग्रन्थको 
पढ्नेमै दो सौ सत्रह वर्ष लगेंगे | इतनी लंबी परम्पराका 
उस प्रकारका इतिहास होना असम्भव दै, जिस तरहकी इन 
परम्पराहीन राष्ट्रोकी कल्पना दै; ओर द्दो भी तो इस युग 
ओर संसारके लिये नितान्त निरर्थक है ॥ घटनाएँ. तो 


प्रकृतिमें एक ही प्रकारकी बार-बार घटती रहती हैं | इतिहास . 


अपनेको बार-बार दोहराता है ।"""""”" सब प्रकारकी 
घटनाको बारंबार दोहरानेके बदले एक भारी महृत्त्वकी 


घटनाको देकर एक सूत्र ( नियम ) निर्धारित कर देना 
पर्याप्त है ।! 


पुराण) इतिहास आदिमें मुख्य घटनाएँ देकर सूत्र ही 
निर्धारित हुआ दै। इस सूत्रको निश्चित रूपसे स्पष्ट 
करनेके लिये प्रत्येक कल्पकी विभिन्नताको स्पष्ट करना पड़ा 
हे । यह करनेमें भी पुराणोंमें एक ही प्रकारक़ी घटनाओंकी 
पुनराव्रत्ति है। यद्यपि यह पुनरावृत्ति उनके भेदकौं-- 
अन्तरको बतानेके लिये है; फिर मी यदि सम्पूर्ण घटनाका वर्णन 
होता तो क्रितनी निरर्थक पुनरावृत्ति होती, यह इनसे समझा 
जा सकता दै | इसके अतिरिक्त पुराणों तथा दूसरे दास्त्रासे 
इतिहास प्राप्त करते समय आजके अन्वेषक यह भूल जाते हैँ 
कि सब ग्रन्थोंकी घटनाएँ. एक ही कालकी नहीं हें । सबको 
एक साथ मिला देनेसे भ्रममें पड़ना ही पडेगा । जो घटना 
जिस कल्पकी दै, जो जीवन-गाथा जिस कल्पमें वर्णित है, उसे 
वहीं रखकर विचार करना चाहिये। एक ही कब्पके दो 
ग्रन्थोके वर्णन तो मिलाकर देखे जा सकते हैँ; परंतु विभिन्न 
कर््पोकी घटनाओं, चरितो, नियमेंमें सामञ्जस्य ह्रॅढना 
व्यर्थ है । वेळका सींग घोड़ेके सिरपर रखकर संसारमै वैसा 
पशु ढूँढना जैसे बुद्धिमानी नहीं, वेसा ह्वी यह कार्य मी दै । 
पुराणोंके इतिहासको देखते समय हमें इतिद्वाससम्बन्धी 
भारतीय परिभाषाको भी ध्यानमें रखना ही चाहिये । आज 
तो इतिद्दासक्रा अर्थ दै व्यक्तिके जन्म-मरणकी तिथि लिखकर 
घटनाओंको निश्चित उद्देश्यके रंग-रूपमे उपस्थित करना; 
निश्चित उद्देश्‍यके जो चरित समर्थक न हों, वे कितने भी 
महत्त्वपूर्ण हो, उन्हें छोड़ देना। भारतमें अंग्रेजेनि जो 
इतिद्दासके पाख्य-ग्रन्थ रक्खे, वे उनके लाभकी दष्टिसे थे। 
अब इतिहास “नये? दृष्टिकोणसे बनाया जा रहा है; किंतु 
भारतीय “इतिहास? की निश्चित परिभाषा है 
घमोर्थकाममोक्षाणासुपदेशसमन्वितम्‌ | 
पूर्वब॒त्तकथायुक्तमितिद्दासं प्रचक्षते ॥ 
( मद्दाभारत ) 
“घर्म, अर्थ, काम और मोक्षके उपदेशसहित तथा प्राचीन 
चरितोंसे युक्त ग्रन्थकों इतिहास कदा जाता है |? 
आयो दिबहुब्याख्यानं देवर्षिचरिताश्रयम्‌ । 
इतिहासमिति प्रोक्तं भविष्यादूभुत घमेजुक्‌ ॥ 
विष्णुपुराणकी टीकामै श्रीघराचायजीने यह शोक 
उद्धृत क्रिया दै | इसके अनुसार ऋषियोंद्वारा कदे गये नाना 
उपदेश, देवता तथा ऋषियोंके चर्ति तथा अद्भुत धर्म- 
कथाओंबाला ग्रन्थ इतिहास कहलाता है । 
हस परिभाषाको दष्टिमें रस्वते हुए यह स्मरण रखना 
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चाहिये कि पुराणोंका इतिहास देवलोक एवं मर्त्यलोकका 


सम्मिलित इतिहास दै | देवलोकादिके सम्बन्धमें विवेचनका यहाँ 
स्थान नहीं; किंतु इतना जान लेना-चाहिये कि जैसे आवागमनके 
साधनाने आज यह स्थिति उत्पन्न कर दी है कि किसी 
महत्त्वपूर्ण घटना या व्यक्तिका इतिहास आज एक देशमें 
सीमित रहना शक्‍य नहीं) उसका कोई-न-कोई अंश दूसरे देशोसे 
सम्बन्धित हो जाता है और तब वद्वाँकी भी सम्बन्धित 
घटना दिये निना इतिहास पूर्ण नहीं होता । इसी प्रकार 
सत्ययुगसे द्वापरके अन्ततक मनुष्यका देवलोकसे प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध था । देवता यहाँ पधारते थे और मनुष्य देवलोककी 
सशरीर यात्रा कर आते थे । फलतः इतिद्दासमे पृथवी और 
देबलोकका मिला-जुला वर्णन है | इस भेदको न समझकर 
पूरा इतिहास भूमिपरका मानकर जो देवताओंको भी राजा या 
व्यक्तिविशेष माननेका प्रस्न करते हैं, वे घटनाओंका समाधान 
न पाकर उन्हें कल्पित कहने लगते हैं | आज मानव हीनवीर्य, 
हीनशक्ति, हीनसंकल्प हो गया हे । अतः वह देवलो ककी 
स्थितिको ही सोच नहीं पाता; किंतु भारतीय केवल पाँच सह 
वर्ष पूर्वतक उस दिव्यलोकके प्रत्यक्ष सम्पर्कमे रहे ैं। पुराणोंके 
इतिहासको यह समझकर ही देखनेसे ठीक तात्पर्य ज्ञात 
होगा । 


एक बात यहाँ ओर स्मरण रखनेकी है कि भारतीय पौराणिक 
इतिहास या भूगोलमै वर्णन तो समस्त बिश्वका दे, परंतु 
घटना-विस्तारादि केवल भारतवर्षका ही है । दूसरे देशोंमें 
यहाँके लोग गये, युद्धोमे वहांके नरेश सेना लेकर सम्मिलित 
हुए---यह सव वर्णन दै; परंतु घटनाएँ, कुछ-परम्परादिका 
सविस्तर वर्णन केवळ भारतका ही है । इसी प्रकार भूगोलके 
सम्बन्धमें वर्णन पूरे ब्रह्माण्डका है; किंतु विस्तृत वर्णन भारतका 
ही है । इसके दो कारण हैं । भारतसे ही बिश्वमै मानव- 
समाज ओर सभ्यताका विस्तार हुआ । अतएव भारतके पूर्ण 
वर्णनसे सबके वर्णन आ जाते हैं दूसरा कारण यह कि भारत ही 
पुण्यभूमि है । लौकिक वर्णन ऋषियोंको अभीष्ट नहीं था | 
बे केवळ पुण्यती्थों और पुण्यपुरुषोका वर्णन ही करना चाहते 
थे। यह बात केवल भारतमै ही उपलब्ध थी | 


इतिहासके सम्बन्धमै पुराणोंकी दीर्घकालीन तपस्थाएँ, 
-दीर्धजीवन, दीर्घं आकृतियाँ, विशाल संख्याएँ भी लोगोंकों 
उलझनमे डालती हैं। दीर्घायुके सम्बन्धमै तो कुछ कहना है नहीं । 
मनुष्य उत्तरोत्तर अल्पजीबी होता जा रहा दै । समाचारपत्रोंमें 
नो, दस तथा पाँच वर्षकी ळड़कियाके सन्तान होनेकी नातें 


विज्ञानने इन बातोंकी खोज 


कै सब भद्राणि पश्यन्तु मा फश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ * 


छप चुकी हैं। आज भी डेढ़ सौ वर्षके व्यक्ति उपलब्ध हैं और 
तब भी समाजमें साठ-सत्तर वर्ष लंबी आयु मानी जाती है। 
जब सौ-पचास वर्षोमै यह स्थिति है, तब लाखों वषे पूर्व क्या 
स्थिति रही होगी--यह श्रदापूर्वक अनुमान तो किया जा 
सकता है; लेकिन हास होता दे, यह देखकर भी कुत 
करनेवालेको सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता । आकृतिके 
सम्बन्धमें भी यही बात है । हम प्रत्येक देशमें देख रहे 
हैँ कि मनुष्य खर्वाकार होते जा रहे हैं। यूरोपमें पुराने 
मनुष्योंकी जो खोपडियाँ मिली हैं, वे आजके मनुष्यकी 
खोपडीसे लगभग ढाईगुनी बड़ी हैं । कुछ देशोंमें मनुष्यके 
सुरक्षित शरीर भी मिले हैं | दिल्लीके पास ही एक मानव- 
खोपड़ी मिली थी, जिसके नेत्रोके छिद्रोंसे आजके 
मनुष्यका सिर सरळतासे निकल सकता था | अतः पुरानी 
दीर्घाकृतियाँ हमारी समझमें भले न आयें, किंतु बुद्धिके 
बाहरकी नहीं हैँ | उनकी सत्यताका अनुमान किया जा 
सकता है. । 

संख्याके सम्बन्धर्मे आजकी यह मान्यता कि मनुष्यकी जन- 
संख्या पहलेते बढी है, नितान्त भ्रमपूर्ण हे | आज जिसे पृथ्वी 
कहा जाता है, वह केवल क्षारसमुद्रसे घिरा परथ्वीका ल्माभग 
सोबॉ भाग जम्बूद्वीप है । इसमें भी अफ्रिकाके वन, सहारा और 
मध्य एशियाके मरुस्थल तथा दक्षिणी भुवप्रदेश किसी समय उन्नत 
नगरोसे पूर्ण थे । वहाँ सभ्यताके अवशेष मिल रहे हैं । आज 
जिन्हें हम महासागर कहते हैं, जिन्होंने प्रथ्वीका तीन-चतुथोश 
डुबा दिया दे, वे पहले थे ही नहीं । यह सिद्ध हो गया है कि 


अफ्रिका, आस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरेशिया ( यूरोप- 


एशिया ) कभी मिले हुए थे | यह एक ही भूखण्ड था | 
इनके मध्यमें समुद्र नहीं 


RR था | इन सभी समुद्रोंके नीचे जल- 
शान पनतश्रेणियाँ हैं । कहीं-कहीं नगरोंके ध्वंसावशेष हैं 
जैसे जापानके दक्षिण-पूर्व । ये प्वतश्रेणियाँ+ जो जलमम हैं 
सूमिकी पर्वतश्रेणियोति सम्बद्ध हैं ॥ अतः पहले जब यह 
द जम्बूडषीप आजकी पृथ्वी तथा सागरके साथ जनपूर्ण था, 
मनुष्योकी संख्या बहुत अधिक थी । 


पुराणांका भूगोल 
सबसे बड़े आक्षेप हैं पुराणोंके भूगोलवणनको लेकर | सात 
द्वीप, सात सागर, सुमेरु, शेषके मस्तकपर अचलरूपसे स्थित 


क क दारा उसकी मदक्षिणा- थे सब वर्णन ऐसे हैं, 
नितान्त मिथ्या माने जाते हैं । यह समझा जाता है किः 
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ही सत्य हैं । पर सत्य बात तो यह दै कि वैज्ञानिक भी अधिरेमे 
टोल रहे हैं अबतक । एक पृथ्वीकी आकृतिको ही लीजिये | 
पृथ्वीका आकार केसा है ? झटसे कोई भी कह देगा कि 
नारंगीके समान गोल; लेकिन वेज्ञानिकोंके लिये अब इसका 
उत्तर बहुत टेढ़ा हो गया दै । उनके सामने नीचेकी बातें 
विकट प्रश्‍न खड़ा करती हैं-- 
१-इवाई-जद्दाज जब बहुत ऊपर उड़ जाता है, तब बहसे 
पृथ्वी उन्नतोद्र न दीखकर नतोदर दिखलायी पड़ती है । 
हवाई जहाजसे शक्तिशाली सूक्ष्मद्श कोंद्वारा लिये गये चित्रोंमें 
भी पृथ्वीका चित्र नतोदर आता है । 
“> २-जैसे समुद्रमें जहाजका मस्तूल ( ऊपरी भाग ) पहले 
(दिखलायी पड़ता है ओर शेष भाग क्रमशः दीखता जाता दै, 
वैसी बात सपाट मरस्थलमें नहीं होती । वहाँ दूरपर आता हुआ 
ऊँटपर बैठा व्यक्ति धुंधला पर ऊंटके साथ पूरा ही एक साथ 
दिखलायी पड़ता है। अतः समुद्रमें पानीके कारण प्रकारकिरणें 
तिरछी हो जाती हैं, जहाजके क्रमशः दिखलायी पड़नेका यह 
कारण होना चाहिये । 
-कर्करेखापर देझान्तररेखाका एक अंश लगभग 
४० मीलकी दूरी रखता है ओर मकररेखापर लगमग ७५ 
मील । आगे यह दूरी देझान्तर-रेखाओंकी घटती नदी, कुछ 
बढ़ती ही जाती 
४-भूमध्यरेखासे ४० अक्षांश उत्तरपर उषःकाल ९० 
मिनटका होता है और ४० अक्षांश दक्षिणपर केवळ ५ 
मिनटका | 
५-एक चन्द्रग्रहणः ३० अगस्त सन्‌ १९०५ को लगा 
था । यह कनाडा ( उत्तरी अमेरिका ), साइबेरिया ( उत्तरी 
एशिया ) तथा मिल्न ( उत्तरी अफ्रिका ) से साथ-साथ देखा 
गया । 
६-दक्षिणी अक्षांश ७० पर शेटलेंड द्वीपमें वर्षका बड़े- 
सेबड़ा दिन १९ घंटे ५३ मिनटका होता है; किंतु उत्तरी 
अक्षांश ७० पर नार्वेके द्देमरफास्ट स्थानपर वर्षका बड़े-से-बड़ा 
दिन पूरे तीन महीनेका होता दै 
७ उत्तरी ध्रुवके यात्री बतलाते है कि वायुके दबावके 
कारण वहाँ ५० सेर भार कठिनतासे उठाया जा सकता दै 
और बदूकका शब्द २० फुटतक किसी प्रकार सुना जा 
सकता है; परंतु दक्षिणी धुवमे गये यात्री कहते हैं कि वहाँ 
२०० सेर भार सरलतासे उठाया जा सकता हे और पिस्तोलका 
शब्द तोपकी गर्जनाकी भांति गूँजता है | 
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८-कहा जाता है कि कैप्टेन जे० रोस दक्षिणी ध्रुवम 


पर्याप्त भीतरतक गये । उन्होंने लिखा है कि उन्होंने वहाँ एक 
बर्फकी दीवाल देखी | उसकी चौड़ाई अज्ञात है | उसका ऊपरी 
भाग पूरा समतल था और उसमें एक भी गड्डा या दरार नहीं थी । 
उसके सहारे प्रथ्वीके चारों ओर घूमनेका उन्होंने प्रयत्न किया | 
वर्तमान नकशोंके अनुसार वहाँ प्रथ्वीकी परिधि दस हजार 
आठ सौ मील होनी चाहिये; परन्तु चालीस हजार मीलक्री 
यात्रा करके भी वे उस द्विममित्तिकी परिक्रमा न कर सके । 
उन्हें लौटना पड़ा । 

९-प्रथ्वी भी दूसरे ग्रहोंके समान एक ग्रह दै । यह स्पष्ट 
है कि चन्द्रमाका सदा एक ही भाग प्रथ्वीसे दिखायी पड़ता है | 
लिये हुए चन्द्रमाके चित्र यही बतलाते हैँ | यदि चन्द्रमा 
अपनी धुरीपर चारों ओर घूमता तो उसका दूसरा भाग भी 
कभी-न-कभी पृथ्वीकै सामने आता। इसी प्रकार प्रथ्वी भी 
यदि ग्रह है तो उसका भी एक ही भाग चन्द्रमा या सूर्यके 
सम्मुख रहना चाहिये । वदृ धुरीपर घूमनेवाली नहीं हो सकती । 

ये तो बड़े-बड़े प्रइन हैं, जो सबकी समझमें आ सकते हैं। 
इनके अतिरिक्त नद्दरोंकी गोलाई, दवाई जद्दाजकी यात्रापर 
पृथ्वीकी गति ओर गोलाईका प्रभाव, ज्वार-भाटा आदिसे 
सम्बन्ध रखनेवाले सूक्ष्म गणितके बहुत-से प्रश्न हैँ, जो पृथ्वीको 
गोलाकार सिद्ध नहीं करते । वेज्ञानिकोंका कहना है “भूमध्य- 


रेखा प्रथ्वीकी वास्तविक मध्यरेखा नहीं है । देशान्तर रेखाएँ 


उत्तरी श्रुवकी ओर संकुचित तथा दक्षिणकी ओर फैलती 
जाती हैं । पृथ्वी केन्द्रकी ओर सिकुडी ओर ऊपर फेली है |? 
इसका स्पष्ट अर्थ है कि पृथ्वी नतोदर दै | वह तरतरीके समान 
गहरी है ओर नीचे केन्द्रमे सिकुड़ी दै | 

पद्मपुराणके अनुसार प्रथ्वीकी आकृति खिले पदके 
समान है। उसकी कर्णिकापर सुमेर पर्वत है और उसपर 
ब्रह्माजी दैं | नियम यद्द है कि जैता ब्रह्माण्ड, वैसा ही 
पिण्ड; जैसा सोरमण्डल, वैसे ही परमाणु बनावटमें होते 
हें । इस नियमके अनुसार पृथ्वीकी आकृतिके ही सातों 
द्वीप होने चाहिये | इमारे जम्बूद्वीपकी आकृति भी कमळके 
समान हुई । नीचे केन्द्र्मे संकुचित, ऊपर फैळता नतोदर 
आकार कमलका द्वोता दै | यही बात वैज्ञानिक भी कहते हैं | 
सातौं द्वीप एक दूसरेके ऊपर पंखुडिर्योके मण्डलकी 
भांति ई | उनके मध्यमें समुद्र हैं । जम्बूद्वीप अपने द्विगुणित 
विस्तारवाले समुद्रसे घिरा है। यह जम्बूदीपको घेरनेवाला 
घार समुद्र अपने 'द्विगुणित विस्तारवाले द्वीपसे मिरा है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


इस प्रकार जम्बूद्वीप क्षार समुद्र, छक्षद्वीप इक्षुरससागर) 
शाल्मली द्वीप सुरासमुद्र, कुशद्वीप घुतसमुद्र, क्रोचद्वीप 
क्षीरसमुद्र, शाकद्वीप दघिसमुद्र, पुष्करद्वीप निर्मल जल- 
सागर--ये क्रमशः एकसे दूसरे दुगुने बड़े हैं ओर एक दूसरे- 
को घेरे हुए हैं । अन्तिम पुष्करद्वीपको छोड़कर शेष छः 
द्वीपौमें सात-सात मुख्य भाग, सात-सात मुख्य पर्वत और 
सात-सात बड़ी नदियाँ हैं । 

भूगोलका यह वर्णन ठीक कमलके समान है । मध्यमें 
पुष्करद्वीप कर्णिकाकी भाँति है । इसीपर सुमेर प्रतिष्ठित 
है । प्रत्येक दल-मण्डलके मध्यमें सागर है । प्रत्येक दल- 
मण्डलमै सात-सात दल हैं। केवल कर्णिकाका द्वीप एक 
है । प्रत्येक कमलदलमे सात पर्वत ( उनके उन्नत अग्रभाग- 
के समान) ओर सात नदियाँ ( उनके दलोँक्री मुख्य 
नाड़िकाके समान ) हैं | यह तो मुख्य वर्णन है । इसमें 
अनेक छोटे पबत तथा नदियाँ होंगी । भूमिमें परिवर्तन भी होते 
रहते है । पुराणोंने ऐसे परिवर्तनोंका बहुत स्पष्ट वर्णन नहीं 
किया है । वहाँ भूगोल्वर्णनमें भूमिक्री नित्य आकृतिका वर्णन 
है । किसी द्वीपमें भूमिसम्बन्धी परिवर्तन नहीं होगा, ऐसी 
बात वहाँ कहीं नहीं कही गयी । इस जम्बूद्वीपमे ही तीन- 
चौथाई भाग डूब गया और बाहरी क्षारसमुद्र वहाँ फेल गया 
है, यह इस देखते ही हैं । ऐसी दशामें हम जम्बूढीप- 
में बे ही सात पर्वत और सात नदियाँ केसे पा सकते हैं । यहाँ 
तो इतना बड़ा परिवर्तन हो चुका । 


अबतक समुद्री या हवाई जहाजसे प्रथ्वीके चारों ओर 
केवल पूर्वसे पश्चिम या पश्चिमसे पूर्वकी ओर ही घूमा जा 
सका है। यह घूमना ऐसा ही है, जैसे कुएँमें मेढक एक 
चक्कर लगा लेता है । कमलाकार पृथ्वीके भीतर ऐसा ही चक्कर 
सम्भव है । गोल प्रथ्वी हो तो उसके उत्तरसे दक्षिण भी 
चक्कर लगाना सम्भव होना चाहिये । यह काम तभी सम्भव 
हो, जब उत्तरी या दक्षिणी-्रुव प्रदेश पार किया जा सके-- 
विशेषतः दक्षिणी-श्रुव देश | अभीतक कोई ध्रुव-देश पार नहीं 
किया जा सका और न उसकी सम्भावना ही दै । उत्तरी 
भुवदेशको पार करनेपर कदाचित्‌ इस भूकमलकी कर्णिका 
मिल सके । दक्षिणी-श्रुब प्रदेश पार करके हम उत्तरी गोल्र्घ- 
में पहुँच जायेंगे, यह नितान्त भ्रमपूर्ण कल्पना है । हमें 
एक अन्धकारपूर्ण क्षार-सागर मिलेगा ओर यदि किसी 
प्रकार एथ्वीसे द्विगुण विस्तारका वह समुद्र पार किया जा सके 
तो इम छक्षद्वीपमे पहुँच सकेंगे । 

इम आज जिसे एश्वी कहते हैं, यह पृथ्वीका सौवाँ भाग 
जम्बूढीप हे । अबतक हमें इसका भी पूरा पता नहीं है । 


CC-0. Nanaji Cosi kh Library, BJP, J उखि, सोच लेड पकती nlt ative 


% सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 


सहाराके रेगिस्तान, अफ्रिकाके जंगल, हिमालयका पर्वतीय 
भाग, दोनों ध्रुव देश, समुद्र--अभी सब अशात हैं | इतनेपर 
भी हम पौराणिक भूगोलका उपहास करने बैठते हैं। अभी 
तो भ्रुव-प्रदेशके बाहर वास्तविक क्षारसमुद्र दै। ये समुद्र 
तो यहाँ द्वीपके भागमै भर आये हैं । ऐसी स्थितिमें वैज्ञानिक 
शान वेसा ही दै, जेसे किसी जंगली ग्रामके पाँच, सात बरक 
बालककी विश्वके सम्बन्धमै धारणा । सुमेरु, क्षीरसागर 
और पृथ्वीके आधार भगवान्‌ शेषको पानेके लिये अभी 
मण्डूकबुद्धि मानवको इस कूपसे निकलनेमें बहुत बिलम्ब है। 
अभी तो वह इतना भी कठिनतासे समझ पा रहा है कि वह 
कमलाकार गहरी भूमिमे ही अबतक चक्कर काटता रहा है 
ओर उसीक्रो गोल पृथ्वी कहता रहा दै । 

स्वर्गीय प्रोफेसर रामदास गोड़का, उन्हींके द्वारा 
सम्पादित “विज्ञान? पत्रके फरवरी सन्‌ १९३६ के अड्म, 
“प्राच्य और पाश्चात्य खगोल-विस्तार के सम्बन्धमै एंक 
लेख निकला था । उसमे उन्होंने शेषशय्याके विस्तार 
तथा एश्वीसे उसकी दूरीका अनुमान किया दै । यहाँ उसका 
भाव हम दे रहे हैं- 

पुराणोंके अनुसार ब्रह्माजी उत्पन्न होनेपर जिस कमलके वे 
उत्पन्न हुए थे, उसके आधारका पता लगानेके लिये उसके 
नाळ-छिट्रमें प्रविष्ट होकर २६ हजार वर्षतक नीचे चलते गये | 
जब नार समास न हुआ, तब इताश होकर लौट आये | 
मान लीजिये कि ब्रह्माजी एक घंटेमें केवल एक मील ही नीचे 
उतरे होंगे । इस प्रकार ३१ करोड़ मील जाकर भी वे कमलः 
नालका मूल नहीं पा सके थे। ब्रह्माजी एक . टेमें कितने 
मील उतरे, यह अज्ञात है; परंतु उनकी शक्ति, उत्सुकतादि- 
का ध्यान रखना होगा। इस दृष्टिसे सोचनेपर नालकी लंबाई- 
की संख्या बुद्धिसे बाहर हो जाती है । यदि नालकी लंबाईका 
शतांश भी कमलकी चौड़ाई हो तो नालकी ऊपर दी हुई 
कल्पित लबाईके हिसाबसे ही उसकी चौड़ाई साढ़े आठ 
हजार मीलसे अधिक होती है । नालकी वास्तविक लंबाईकी 
कल्पना करनेपर कमलकी चौड़ाई करोड़ों योजन आयेगी । 
यह्‌ भी ध्यान रखनेकी बात है कि ब्रह्माजी उस कमलकी 
कणिकापर ही उत्पन्न हुए थे और उसके नालछिद्रमै प्रविष्ट 
हो गये थे । इस दृष्टिसे भी कमलका परिमाण बहुत विस्तृत 
होगा । जिसकी नामिसे वह कमल निकला, वह तो अपनेमें 
अनन्त अह्याण्डोकी लय कर लेता है । उसका आकार-विस्तार 
और उसकी जो शेष-शब्या है, उसका विखार यह मानव- 


CO, 
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नियम यह है कि आक्षण-शक्तिके कारण छोटा ग्रह 
बड़े ग्रहकी परिक्रमा करता है । वैज्ञानिकोने जब जम्बूद्वीपको 
ही प्र्वी मान लिया, तब सूर्य उन्हें बहुत बड़ा ज्ञात हुआ | 
उन्होंने माना कि पृथ्वी सूर्यके चारों ओर घूमती है । यह 
मान्यता भी उनकी अपनी नहीं है । यह मान्यता उन्हाने 
भारतीय ज्यौतिपके सौर-सिद्वान्तसे ली है । भारतमै चान 
सौर, बार्हस्पत्य, प्राजापत्य और ब्राह्म ज्योतिपोका वर्णन 
्रन्थोमें आता है । इनमेंसे चान्द्र जयोतिष पृथ्वीको स्थिर 
और सूर्यको चरता हुआ मानता है । सौरसिद्वान्त सूर्यको 
स्थिर और पृथ्वीको चलती हुई मानता है । बाह स्पत्यसिद्धान्त- 
मे बृहस्पति स्थिर हैं और शेष सब गतिमान्‌ । प्राजापत्यमें 
प्रजापति ' तारा स्थिर और ब्राहामें सभी गतिमान्‌ माने 
जाते हैं | इन सिद्धान्तोंके गणित उत्तरोत्तर जटिल हैं । 
प्राजापत्य और ब्राह्मसिद्धान्तका तो नाम ही कहीं मिळता 
है । आइन्स्टीनने सिद्ध कर दिया है कि हम ग्रहोंकी 
गतिको ठीक नहीं जान सकते । हमारी ग्रह-गतिकी कल्पना 
अपेक्षाकृत ही रहेगी । जो एथ्वीपर है, उसे सूर्य गतिशील 
दीखेगा और जो सूर्यपर है, उसे प्रथ्वी | वास्तविक बात सब 
्रहोसे प्रथक्‌ हुए बिना नहीं जानी जा सकती | 

ज्यौतिषके सिद्धान्त तो परिणामक्री अपेक्षासे' बने हैं; 
किंतु पुराणकार सर्वज्ञ महर्षियोको सत्यका वर्णन करना था | 
वे अपनी दिव्य शक्तिसे निरपेक्ष सत्यका साक्षात्‌ करनेमें समर्थ थे । 
अतएव एक अधूरी भ्रान्तिपूर्ण खोजके आधारपर पुराणोंके किसी 
नियमको गलत नहीं ठहराया जा सकता; सो भी ऐसी दशामें जब 
कि उनके दूसरे वर्णन क्रमशः निभ्रीन्त सत्य सिद्ध होते जा रहे हैं । 

आज जब कि मनुष्य-समाजमें ऐसा पुरुष मिलना असम्मव 
प्राय हों गया है, जो मनको एकाग्र करके वेदके किसी भी एक 
मन्त्रका अथ-द्शन कर सके) समाजके लिये वेदाथ जाननेका 
एकमात्र साधन पुराण ही रह गये हें । पुराण दिव्य, अपौरु- 
पेय ईश्वरीय ज्ञानके आकर हैं । वे ही हिंदू-संस्कृतिके प्रेरक, 
पांषक, आधार तथा भंडार हैं | उनमें न तो विकृति आयी 

और न उनकी कोई बात कोरी कल्पना ही है । पुराणोंके 

वर्णन जहा रूपक हैं, वहाँ उनको स्पष्टरूपसे रूपक बता 
दिया गया दे--जेसे श्रीमद्धागवतका पुरञ्जनोपाख्यान । 
शेष वर्णन अक्षरशः सत्य हैं । बे रूपक नहीं हैं | 

हिंदू-संस्कृतिमे महर्षियोंने कमी भोतिकताको महत्त्व नहीं 
दिया । भारतने मनुष्य-जीवनका एकमात्र लक्ष्य अन्तर्मुख 
होकर आत्मोपलब्धि करना माना । विश्वके दूसरे सब कार्य, सब 


चेष्टाएँ इसी लक्ष्यको प्रेरणा दें--यह ऋषियोंकी सदा इच्छा 
रही । प्रत्येक राष्ट्र अपना इतिहास इसी दृष्टिकोणसे लिखता 
है कि उसका उद्देश्य उससे पुष्ट दे । महर्षियोंने भी भूगोल, 
इतिहास, व्यक्ति, घटना आदिका इसी दृष्टिसे वर्णन किया | 
जो स्थळ, घटनाएँ या व्यक्ति समाजके लिये आध्यात्मिक प्रेरणा 
देने में किसी प्रकार सहायक हो सकते थे, वे चाहे साधारण 
दृष्टिसे कम महत्त्वपूर्ण हों, उनका वणन किया गया; और 
जो इस छक्ष्यमें प्रेरक नहीं थे; वे चाददे जितमे महत्त्वपूर्ण 
रहे हों, उनकी चर्चा नहीं दै । जैसे पुराणोमे यह कहीं पता 
नहीं लगता कि जम्बूद्वीपका बड़ा भाग कब) क्‍या और केसे 
जलमग्न हुआ । 

पुराणोमें अनेक ऋषियों या प्रधान पुरुषोंकी चरित- 
सम्बन्धी त्रुटियोंके वर्णन हैं । ऐसी त्रुटियोंके करनेका कहीं 
आदेश तो है नहीं; लेकिन सत्यकों छिपाया भी नहीं गया 
| इस सम्बन्धमें साधारण दृष्टि और महापुरुषोंकी दष्टिमे 
। अन्तर होता है। महापुरुषोंका दृष्टिकोण होता दै कि 
नकी न्ुटियाँ प्रकट हो जानेसे समाज सावधान रहेगा । लोग 
समझ लेंगे कि इतनी उच्च स्थितिमें भी ऐसे विकार आ सकते 
हैं; वे प्रमाद नहीं करेंगे । पुराणोंमें महर्षियोंने भी इसी . 
दृष्टिकोणसे त्रुटियोंकों छिपाया नहीं दै । 


> Su 
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मनुष्यके मनमै अनन्त शक्ति दै । आज मन वीर्यद्दीन 
हो गया है | इतनेपर भी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि दृढ़ 
संकल्पमें स्थूल पदार्थको प्रभावित, रूपान्तरित तथा आमूल 
पुनर्निर्मित करनेकी शक्ति है | आरम्मिक युगोँमें मनमें शक्ति 
थी । संकल्प बलवान्‌ थे । इसी प्रकार प्रकृतिकी स्थूल 
दक्तियोंका भी अत्यधिक हास हुआ है । उस समय प्रकृतिम 
भी अद्भुत अभिव्यञ्जक शक्ति थी । आज भी अनेक घटनाएं 
ऐसी हो जाती हैं, जो तकसे सिद्ध नहीं हो पातीं । पूर्णशक्ति 
प्रकृति और पूर्णशक्ति संकस्मके समयमै विचित्र बातें होती 
ही रहती थां । उस समय वे साधारण ही थौं । पुराणोमे 
ऐसे बर्णन बहुत हैं |. उनको देखकर उछल-कूद मचाना 
व्यर्थ है | वे सत्य हैं, इसमें सन्देह नह 

भारतीय ज्ञान, भारतीय दर्शन, भारतीय कला; भारतीय 
समाज-व्यवस्था-सत्रके आधार पुराण हें | आधुनिक विद्वानो- 
कों भी इनके लिये पुराणोंकी ही शरण लेनी पड़ती दै । 
ऐसी दश्चामें उनका पुराणोंपर आक्षेप और उनकी उपेक्षा 
उपहासास्पद ही है | पुराणोंका आदर) उनकी रक्षा तथा उनके. 
ज्ञानके प्रसारमें ही हिंदू-संस्कृतिकी रक्षा एवं प्रतिष्ठा दै । 


न 
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रामायणमें हिंद-संस्कृति 


( लेखक--श्रीशान्तिकुमार नानूराम ध्यास, एम्‌० ए० ) 


बास्मीकीय रामायणमें तत्कालीन भारतीय समाजका 
अत्यन्त विशद एवं सर्वाङ्गपूर्ण चित्र उपलब्ध होता है । 
प्रस्तुत लेखमें उस प्राचीन संस्कृतिका संक्षिप्त परिचय देनेकी 
चेष्टा की जाती है | 


सामाजिक व्यवस्था 

रामायणकालीन आर्योकी सामाजिक व्यवस्था वर्णाश्रमकी 
मित्तिपर अवलम्बित थी । वर्ण चार थे । वेदोंका अध्ययन, 
ब्रत, नियमका पालन) यशोंका अनुष्ठान तथा दान--ये प्रथम 
तीन वणाँ ( द्विजों ) के साधारण धर्म थे । स्वाध्याय, अध्यापन, 
तपस्या और प्रतिग्रह ब्राह्मणोंके विशिष्ट कर्म थे । पुरोहित और 
ऋत्विक बननेका अधिकार केवल ब्राह्मणोंकों था। अपने 
विशिष्ट कार्योके अतिरिक्त ब्राह्मणोंकों अन्य जातियोके कर्म द्वारा 
भी निर्वाह करनेकी स्वतन्त्रता थी । तत्कालीन ब्राह्मणीके उनके 
कर्मानुसार पाँच विभाग किये जा सकते हें-(१) देव 
' बोह्माण- जो प्रतिदिन खान, सन्ध्या, जप) होम, अतिथि-देव- 
पूजा और बलिवेश्वदेव करते तथा बड़े सत्यवादी और सदाचारी 
थे | (२) मुनि ब्राह्मण--जो वनमै रहकर तपस्या करते, 
कलेस निर्वाह करते तथा दैनिक श्राद्ध करते थे । ( ३ ) 
द्विज ब्राह्मण--जों वेदान्तका अध्ययन करते और अनासक्त 
होकर सांख्य तथा योगका चिन्तन करते थे । (४) क्षात्र 
ब्राक्षण--जो क्षत्रियोंकी भाँति शस्त्र धारण करते और युद्धम 


भाग लेते थे, उदाहरणार्थ भागव परशुराम | (५) वैश्य 


आह्षण--जो कृषि और गोपालनद्वारा जीवन-निर्वाह करते 
थे, उदाहरणार्थ ब्राह्मण त्रिजट | कहना न होगा कि जाति 
जन्मसे ही थी, न कि कर्मसे | क्षात्र अथवा वैश्यवृत्तिसे 
रह्नेताले ब्राह्मण भी ब्राह्मण ही कहलाते थे । 

ब्राह्मणोंका वध वर्जित था । दोषी ब्राह्मण भी अवध्य 
था । बराझणका धन हरनेवाला कठोर दण्डका भागी बनता 
था । ब्रह्महत्या महापातक थी । ब्राह्मणोंका व्यक्तित्व गौओं 
और राजाओंके समान पवित्र माना जाता था । दैनिक जीवनमें 
ब्राह्मणांको सर्वदा अग्रिम खान मिलता था । राजालोग 
बाझणोके प्रति प्रभूत सम्मान प्रदर्शित करते थे | श्रीरामको 
'ब्राह्मणानासुपासकः' कहा गया है | राजक्रीय समाजमें ब्राह्मण 
पुरोहितकी बड़ी प्रतिष्ठा थी राजाका वह अनिवार्य सहायक 


और परामर्शदाता था | दशरथ और श्रीरामके शासनकालेगे 
वसिष्ठकों जो सम्मान और महत्त्व प्राप्त था, उससे पुरोहिते 
महान्‌ गौरवका पता चलता है । ब्रांहणोंकी इस असाधारण 
महत्ता ओर अलौकिक मान-प्रतिष्ठाका रहस्य था 


ओर धर्म-सेबामें तत्परता, निःस्वार्थ राजकीय सेवा, बिल 


क्षत्रियका प्रमुख कर्तव्य प्रजाकी रक्षा करना था | श्रीरामे 
अनुसार क्षत्रिय धनुष _ इसलिये धारण करता है कि संसारमै 
“आत? शब्दका अस्तित्व ही न रहे-- 
क्षत्रियै्धायंते चापो नार्तशब्दो भवेदिति । 
(३।१०।३) 
ब्राह्मण, गौ ओर शरणागतकी रक्षा उसका विशेष ल 
था | क्षत्रिय दान लेनेका नहीं, केवल दान देनेका अधिकारी 
था । परशुराम और कार्तवीर्य अर्जुन, वसिष्ठ और विश्वामित्र; 
शुक्र और ययाति तथा वसिपुत्र और तरिशङ्कु-जेसे अपवादो 
के अतिरिक्त ब्राह्मणों और क्षतरियोंके पारस्परिक सम्बन्ध 
सौहार्दपूर्ण थे । क्षत्रिय ब्राह्मणोंकों शीषंस्थानीय मानकर 
उन्हींका अनुगमन करते थे । ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्ण 
कर-भारसे मुक्त थे । 
वेश्यलोग कृषि, गोपालन और वाणिज्य-व्यवसाय करते 
थे | वे ही अधिकतर कर चुकाया करते थे | अयोध्या तथा 
अन्य नगरोमें उनके लिये प्रथक और प्रशास्त निवासस्थान बने 
थे | अपनी संख्या और ऐश्वर्यके कारण वैश्य अयोध्याके 
सबसे प्रभावशाली नागरिक थे | वेस्योंके व्यापारिक संघ 
श्रेणी,” ण और “नेगम? कहलाते थे | 
के तीनों वर्णोकी सेवा करना झूद्रका विहित कर्म था । उठे 
अशाने उपस्थित होनेका अधिकार था, यज्ञोंके अनुष्ठान 
करनेका नहीं । वेदाध्ययन और तपस्या करनेका भी वह पात्र 
पथ मा। चाण्डाल तत्कालीन समाजके अस्पृश्य ये । वे 
नीक नीलवर्णके होते और नीले ही वस्त्र धारण करते थे । उनके 
तु बल चिताकी राख लिपटी रहती और लोहके गहने पडे 
रहते | वे में अधम और सारे नागरिक अधिकारोंसे 
जानेका अधिकार नहीं था pe Hg 


~ 
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# रामायणमे हिंदू-संस्क्रति % 


क्षत्रिय विश्वामित्रका ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेना कुछ 
विद्वानोके मतानुसार यह सूचित करता है कि उन दिनों 
जातिं-परिवर्तन कोई असम्भव बात नहीं थी । किंतु सच 
पूछा जाय तो हमें इस घटनाको मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे आँकना 
चाहिये । त्राहाणवर्ण) जो स्वभावतः सत्त्वगुणप्रधान दै, 
रजोगुणप्रधान क्षत्रिय वर्णका विरोधी है । विश्वामित्रको 
अपना काम-क्रोधसंयुक्त राजसी स्वभाव सात्तविक वृत्तिमें 
परिणत करनेके लिये अत्यन्त कठोर मानसिक अनुशासनका 
दीर्षकालतक अभ्यास करना पड़ा था । जब उनका हृदय 
काम और क्रोधके प्रभावसे सर्वथा विशुद्ध हो गया, तभी उस 
युगके सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वशिष्ठने उन्हें 'ब्रह्मपिं' के नामसे 
सम्बोधित किया। इससे जाति-परिवर्तनका नियम सिद्ध नहीं 
होता । यह एक अपवादमात्र है । 

चारों बणोंके पारस्परिक सम्बन्ध सद्भावनापूर्ण थे । 
सभी वर्ण “स्वकरमनिरत' थे, अतः वर्ण-विद्वेष नामको भी 
नहीं था। अयोध्याके वर्णनमें कहा गया है कि क्षत्रिय 
ब्राह्मणोंको अपना नेता मानते, वैश्य क्षत्रियोंकी आज्ञा 
पालन करते और शूद्र अपने कर्तव्यका पालन करते हुए 
तीनों वर्णाकी सेवामें संलग्न रहते थे । एक सर्वथा सुखी 


चातुर्वर्ण्य -समाजक्री स्थापना और उसका धर्मपूर्वक पालन . 


तत्कालीन राजाओंका मुख्य लक्ष्य था | 

वर्ण-व्यवस्थाके सहायक रूपमें ही ब्रह्मचर्यादि आश्रमों 
का विधान है | वर्णाश्रमकी यह व्यवस्था व्यक्ति और समष्टि 
दोनोंकी पारस्परिक हितरक्षाके लिये पर्याप्त थी । वर्ण- 
सिद्धान्त प्रत्येक व्यक्तिको एक सामाजिक प्राणी मानकर 
सके कर्तव्यों ओर अधिकारीका इस प्रकार निरूपण करता 
कि वे उसके पारिवारिक वातावरण और सामूहिक ददित 
ना दृष्टियोसे समीचीन हों । दूसरी ओर आश्रम-सिद्धान्त 
प्रत्येक व्यक्तिको एक अलग इकाईके रूपमै देखता है और 
उसे बतलाता है कि उसका आध्यात्मिक लक्ष्म क्या है, उसे 
अपना जीवन-यापन किस प्रकार करना चाहिये तथा अपनी 
लक्ष्य-प्रात्तिके लिये क्या उद्योग करना चाहिये । 

कौटुम्विक स्थिति 

प्राचीन भारतमे संयुक्त परिवारकी प्रणाली थी, जिसका 
मुखिया पिता होता था । पिताकी आज्ञा शिरोधार्य की 
जाती थी | परिवारमें ज्येष्ठ पुत्रका अधिकारपूर्ण स्थान था । 
वहीं पिताका उत्तराधिकारी और उत्तरक्रिया करनेका पात्र 
था | धुत? नामक नरकसे बचने और पारलौकिक सुखकी 
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प्राप्तिक लिये पिता पुत्रकी कामना करते थे | दीर्घ तपस्या; 
सदाचारी जीवन तथा धार्मिक अनुष्ठानोंके परिणामस्वरूप 
ही सुयोग्य पुत्रकी उपलब्धि हो सकती दै । खियोँद्वारा 
पुत्र-प्राप्तिके लिये तपस्या करनेके कई उदाहरण मिळते हैँ । 
परम्परागत रूढ़ियों ओर संस्कारोंका पालन परिवारके 
सद्स्योंका परम धर्म था । 

प्राचीन आर्य-संस्कृतिकी उत्कृष्टताका रदस्य उसके 
पारिवारिक जीवनकी श्रेष्ठता है | इसका समुज्ज्वल उदाहरण 
रामायणमें चित्रित हे | पिता-पुत्रमें, भाई-भाईमें, पति-पत्नीमें, 
देवर-भोजाईमें, सास-पतोहूमें बढ़े स्नेटसिक्त और अनुकरणीय 
सम्बन्ध होते थे । कुटुम्बके अनुशासनमें तरुणवर्ग स्वार्थत्याग: 
निशछल प्रेम ओर सेवाभावना-जेंसे आदर्श गुणोंकों हृदयङ्गम 
करता था | 

विवाह 

पारिवारिक स्थिरता; छोकिक सुख और पारलौकिक 
कल्याण ( मुक्ति ) की इृष्टिसे बिवाह प्रत्येक प्राणीके लिये आवश्यक 
और वाञ्छनीय माना जा चुका था | कन्याके लिये तो बह्‌ अनिवार्य 
था; पाणिग्रहण उसका द्वितीय जन्म था | कन्पाका विवाह 
उसकी “पतिसंयोगसुळभ? अवस्थामै और पुत्रका विवाह उसके 
“समुपस्थितयोवन’ हो जानेपर हुआ करता था । विवाहके 
पूर्व वर-वधूमें परिचय नहीं रहता था | सीता, यान्ता और 
मन्दोदरीने विवाहसे पूर्व अपने पतियोंके दर्शन नहीं किये थे; 
फिर भी वे पतिपरायणा निकलीं | 

कन्याओंको पति-वरणमें स्वतन्त्रता नहीं थी | इस कार्यः 
में वे “पिवृव शा? थीं | राजाओं में स्वयंवरका उल्लेख होनेपर भी वह 
स्वेच्छासम्मत नहीं था । जब वायुने कुशनाभक्री कन्याओसे 
विबाहका प्रस्ताव क्रिया; तब उन्होंने कहा कि हमारे पति वही 
होंगे, जिन्हें हमारे पिता हमें अर्पित करेंगे । पुत्रोंको 
भी विवाह पिताके आज्ञानुसार करना पड़ता था। घनुर्भङ्ग 
करनेके बाद सीत।का स्वयं पाणिग्रहण करनेका अधिकार होने- 
पर भी श्रीरामने दशरथक्री आज्ञा न पानेतक सीताको स्वीकार 
करनेसे इनकार कर दिया था | सन्तानके विवाह पैतृक 
सत्ताका इतना अधिकार होते हुए भी केवळ इसी कारण ` 
विवाहोंके दुःखमय होनेके उदाहरण नहीं मिलते | सीत 
ओर मन्दोदरीके पतियोंका चुनाव उनके पिताओनि क्रिया 
है। फिर मी उन्हें पतिप्रेम पर्याप्त मात्रामें मिला । सीत 
श्रीरामकी प्रिया इसील्यि थीं कि वे उन्हें पिता दशरथकी . 
अनुमतिसे प्राप्त हुई थी 
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% सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ % 


प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति। 
(१।७७। २६) 
कन्याधनके रूपमे पुत्रीको बहुत-सा उपहार देनेकी प्रथा 
थी | उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र विवाहके लिये माङ्गलिक माना 
जाता था । शास्त्रोक्त विधिसे सम्पन्न विवाह अविच्छेद्य था । 
इस लोकमें पिता आदिके द्वारा जो कन्या जिस पुरुषको अपने 
प्रमके अनुसार जलसे संकल्प करके दी जाती हे, वह मरनेके 
बाद परलोकमै भी उसीकी स्री होती हे । खामीका त्याग, 
चाहे वह केसा भी हो, स्त्रीके लिये महान्‌ अधर्म है । पर दुष्टा 
सेत्रयोके परित्यागके उदाहरण मिलते हैं | राजाओं और धनी 
अर्गोमि बहुबिवाहकी प्रथा प्रचलित थी, पर श्रीरामने एकपत्नीव्रत- 
के अनुकरणीय आदर्शकी स्थापना की | 
प्रेमका आदर्श उत्कृष्ट होते हुए भी व्यावहारिक था । 
रामायणमै पारस्परिक अनुरागको ही महत्त्व दिया गया है। 
अतिप्रणय और अप्रणय दोनों ही अनुचित हैं | अपनी प्नीके 
प्रति अन्धानुरागका रामायण समर्थन नहीं करती । कामपरायण 
देना कोई प्रशंसाकी ब्रात नहीं है । विशेषकर खियोके लिये 
तो “कामबृत्त' सवथा अनुचित है | वाल्मीकिने अविवाहित 
और असंयत प्रेमको बारंबार निन्दित और दण्डित किया 
है । रामायणने 'खदारनिरत' होनेका ही आग्रह किया है । 
अजितेन्द्रिय व्यक्तिका नाश अवश्यम्भावी है। बिवाहकी 


परिणति--पत्नीत्वकी सफलता--प्रणय एवं सन्तान-प्रासिमै 
ही निहित है । 


स्रियाको स्थिति 

कन्याके विवाहकी चिन्ता, उसके भावी जीवनको सुखी 
बनानेकी- उत्कट लालसाके कारण 'कन्यापितृत्व” सभी 
मानकाङ्की लोगोंके लिये दुःखदायक था। किंतु कन्याओसे घृणा 
पा द्रोह करनेका कहीं प्रमाण नहीं मिळता । उनका लालन- 
गरन प्रेमपूर्वक किया जाता था । परिवारमें वे उपेक्षाका विषय 
ऋभी नहीं थीं। अविवाहित कन्याओंको माङ्गलिक और उनकी 
३पस्थितिको शुभ शकुन माना जाता था । रामायणके प्रमुख 
ख्रीपात्रोकी समीक्षासे यह स्पष्ट है कि विवाहके पूर्व उन्हे 
अपने घरोंमें समुचित शिक्षा मिल चुकी थी । क्षत्रिय-कुमारियाँ 
राजधर्म, पौराणिक साहित्य, ललितकला तथा विभिन्न भाषाओंसे 
सुपरिचित थीं । 

विवाहके पश्चात्‌ कन्या वधूरूपमें पति ग॒हमे प्रवेश करती थी, 
जहाँ उसे पतिका प्रगाढ प्रेम और सास-ससुरका हार्दिक स्नेह” 
प्रचुर मात्रामे प्रास होता था । पातिब्रत्य-घर्मका आदर अत्युच्च 


था । ख्रीके लिये पति ही देवता और पति ही प्रु ह | खक लये पति ही देवता और पति ही बहे | 
को अपने पतिके प्रिय ओर हितमें संलग्न रहकर सदा उसीकी 


ह्यि 


सेवा करनी चा 


देये, यही स्त्रीका लोक ओर वेदमें प्रसिदध 

च्छ ह TRS नण--- 
सनातनधर्म है । अप्रतिम सौन्दर्य और एकनिष्ठ पातित्रत्य हो 
रामायणके अनुसार आदर्श पत्नीका मापदण्ड है। नारी पुष्प 


की “सहधर्मचारिणी? थी, 'समान-सुखदुःखिनी' थी । शाक्त 


यश-यागादि कमोमें पति और पत्नी दोनोंका संयुक्त अधिकार 
होता था । वेदिक श्रुतियाँ पत्नीकों पतिकी अभिन्न आत्मा 


_वतलाती हैं | पतिपर खीके मुख्यतः तीन अधिकार थे-- 
भरण-पोषणका अधिकार, स्त्रीधनका अधिकार तथा वैवाहिक 
एकनिष्ठाका अधिकार । पुरुषके पारिवारिक एवं बाह्य कार्योमे 
उसकी सुयोग्य पल्ली सब प्रकारसे सहयोग देती थी | सीता, 
तारा ओर कैकेयी-जैसी तेजस्वी नारियोंने अपने समयकी 
राजनीतिक घटनाओंको बहुत प्रभावित किया । 

नारीके पल्लीत्वकी सफलता उसके मातृत्वमें थो । गर्म 
कालमें आचार-विचारकी पवित्रता मनोऽनुकूल सन्तानकी प्राप्तिः 
के लिये आवश्यक थी । गर्भकी रक्षाके लिये मन्त्रानुष्ठान किये 
जाते थे । भ्रूणहत्या महापातक थी । माताका अपने पुत्रके 
प्रति निएछछ ममत्व था और पुत्र भी उसका असीम आदर 
करते थे । यद्यपि वैधव्य स्त्रीके लिये घोरतम विपत्ति थी’ 
तथापि विधवाएँ अनादरका पात्र नहीँ थीं । दःरथकी 
विधवा रानियाँ सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं । 

स्त्रियोको पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त थी । उत्सवोर्मे, 
राज्यामिपेकमे, यशोमे, सा५हिक भोजोमे, श्राद्वकर्ममे, अन्त्येष्टि 
क्रियामै खनियाँ सम्मिलित दती थी । अपने पतिकी वे 'क्रीडासहाय' 
मीं । विविध वस्राभूषणोसे सुसजित हो वे अपने-अपने पतियोंके 
साथ देडा-विदेशमै भ्रमण करतीं । न्यायाल्योमें पुरुषोंकी 
भाँति छियाँ भी प्रवेशकर शिकायत कर सकती थीं । श्रीरामके 
अनुसार खिर्योके लिये न घर, न वस्त्र, न दीवारें और न 
राजसत्कार ही वेसी आड़ करनेवाला है, जैसा कि उनका अपना 
सदाचरण | खियोके प्रति उच्च शिष्टाचारका पालन क्रिया जाता था । 
उन्हें सभी पाणियोके हाथों अवध्य माना गया था । वाहनोंपर 
चढते समय छिर्योको पहले स्थान दिया जाता था । ररथोमे 
महिलाएं आगेकी ओर बैठायी जाती थीं । परायी खियोंकी 
और देखना असभ्यता थी | ख्रियोंके सामने अपने कोपका 
निवारण कर लेना चाहिये । महात्मालोग स्त्रियोंके प्रति कोई 


iy 
[द्दा चच दारुण काय So 
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आहार-विहार 

रामायणकालीन आर्य अपने आहारमें बड़े सुरुचिपूर्ण थे | 
रे सुस्वादु पक्वान्नोंका बहुतायतसे प्रयोग करते थे | अतिथियों- 
का उच्च कोटिके भोजनसे स्वागत करना उन्हें विशेष प्रिय 
था । भोजनके चार प्रकार थे-भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और 
लेह्य । लोगोंका प्रमुख आहार गेहूँ ओर चावल था | चावलसे 
बने पक्कान्नोमें हविप्यान्न ( घीमें उबाला हुआ चावल ), 
कशर ( दूधकी खिचड़ी ), मोदक ( चावल, दाल और चीनी- 
के लड्डु ), मृष्टान्न ( चावळके मालपूए ) और पायस ( खीर ) 
बड़े प्रिय थे । दूध और दूधसे बने पदार्थोका प्रचुर व्यवहार होता 
था | दधि, क्षीर (खोआ या छेना), कृशर कपित्थ ( मठ्ठा ) और 
पायस (खीर)के रूपमें दूधका सेवन किया जाता था | घृतका स्थल- 
स्थलपर उल्लेख मिलता है । स्नेह अथवा तेल, लवण और 
सोवर्चल-जेसे नमक, उपदंश और निष्ठान जैसे मिर्च-मसालों 
तथा अम्लरस-जेसी खटाईका प्रयोग भी देख पड़ता है । 
उस समयके रसोइये पाकविद्यामें बड़े प्रवीण थे और वे कुण्डळ 
धारण करके भोजन परोसते थे । आम्र, वदरी, दाडिम, इक्षुः 
जम्बू, खर्जूर, कदली, नारिकेल और पनस-जैसे फलोंका 
आहार प्रचलित था । मधु और फलासव पेयके रूपमै स्वीकार 
किये जाते थे | ब्राह्मण प्रायः शाकाहारी थे । मांसाहारकी तुलनामें 
शाकाहारको ही श्रेष्ठ माना गया है | विशालरूपमें सामूहिक 
भोज प्रायः किये जाते थे, जहाँ असंख्य नर-नारी आकर 
तृप्ति पाते. और जहाँ खाद्य एवं पेय पदार्थोका अटूट 
भंडार प्रस्तुत रहता । ऐसे अवसरोपर किसीका अनादर या 
उपेक्षा नहीं की जाती थी । भोजनका कृत्य एक यज्ञ था; 
'एक समर्पण-क्रिया थी, जिसका उद्देश्य मुख्यरूपसे देवताओं, 
अतिथियों, मित्रों और सम्बन्धियोंकों तृत्त करना था और 
गौणरूपसे अपना प्राणधारण | 

जीवनका समुचित आनन्द उठानेके लिये मनोरञ्जनके 
अनेक साधन प्रस्तुत थे । आध्यात्मिक और भौतिक दोनों 
शैत्रोर्मे आयोने समानरूपसे उन्नति की । कोसल प्रदेशको 
अह्ृृष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोमितः? ( २ | १०० | ४४ ) 
कहा गया है । गोष्टियों और समाजोमे मनोविनोदके विविध 
बाधन मौजूद थे । हास्यकार और कथाकार राजाओंका विनोद 
क्रते ह । राजग्रासादोंमें पालतू पशु-पक्षी रानियोंके विनोदके 
ाघन थ | धूत, शतरंज, संगीत, नृत्य और नाटक, उद्यान- 
बिहार, मृगया, कन्दुक-क्रीडा, जलविहार तथा व्यायाम आदि 


आमोद-प्रमोदके अन्य साधन थे । किंतु इन सबमें सामूहिक 


_जीवन) संयम) अहिंसा, विलासके साघनोंका सीमित उपयोग 
इन आदरशोका ध्यान रक्खा जाता था | 


वस्र आर आभूषण 

सूती, रेशमी, ऊनी, सुनहरे, चमक्रीले, रंग-ब्रिरंगे वस्त्रों- 
का नागरिकोंमें बहुत व्यवहार होता था | वनवासी लोग कुश, 
चीर और वल्कळ धारण करते | पवित्र कार्योमें क्षौम (रेशमी ) 
वस्त्रांका प्रयोग होता था | स्त्री-पुरुष दो वस्त्र धारण करते 
थे--उत्तरीय और अधोवस्त्र | ब्रह्मचारीगण एक ही वस्त्र 
धारण करते थे। स्त्रिया. अपने अधोवस्त्रकों कटिभागपर 
रशनासे कस लेती थीं | उत्तरीय उनके कन्थो और वक्ष'स्थल- 
पर पड़ा रहता था ओर आवश्यकता होनेपर शीघ्रतासे उतारा 
जा सकता था । साड़ी पहननेक्री “कच्छ? शेंढीका सम्भवतः 
उन दिनों व्यवहार नहीं था | सीनेक्री कला परिचित 
थी । सिरपर साधारण लोग मुकुट धारण करते और 
राजागण किरीट । पगड़ी ( उष्णीप ) का व्यवहार 
भ्रत्यवर्ग तक सीमित था। पेरोंमें छकड़ीकी पादुका या चमड़े- 
के उपानह धारण किये जाते थे । राजा देमभूषित पादुकार्ण 
पहनते थे । नर-नारी दोनों आभूषणप्रिय थे | सैनिक युद्धमें 
भी आभूषणोंसे सज्ञित होकर जाते । हाथियों, घोड़ों और 
गौओको आमूषणोंसे सजानेकी प्रथा थी । शरीरके सभी 
अङ्ग-प्रत्यङ्गौमें मनोहर आभूषण धारण किये जाते थे | दोरे, 
जवाहरातोंका भी प्रचुर व्यवहार था। पुष्पा 
ओर मालाओंका आभूप्रणोंक्री भॉति व्यवहार होता था | 
सौन्दर्यकी त्रद्धिके ल्यि दैनिक श्वङ्गार ( प्रतिकर्म ) प्रचलित 
था । चन्दन और अङ्गरागका बहुतायतसे उपयोग होता था । 

शिष्टाचार 
रामायण-क्राळ सभ्यता, शिष्टता, मधुर संवाद, विनम्र 


व्यवहार और आदर्शा शिष्टाचारका युग था | रामायणकालीन 


शिष्टाचार भारतीय रिष्टाचारका सदासे आदर्ाभूत रद्दा दै । 
पञ्च मदायज्ञामे अतिथि-सत्कारका विशिष्ट स्थान था । अभ्यारतो- 
का पाद्य, अर्ध्य, मधुपर्क, गौ और आसनद्वारा स्वागत किया 
जाता | कया तपस्वी ओर क्या राजा, आतिथ्यमें अपनी शक्ति- 
के अनुसार सारे साधन जुटा देते थे | ऋषियोंकी अनुपश्थिति- 
में आतिथ्य-मार उनकी पल्नियांपर आ पड़ता था | अतिथि- 
क्रियाके पश्चात्‌ कुराळ-सम्बन्धी प्रश्न पूछे जाते । जहाँ राज 
मुनियाँसे उनकी तपस्या, अझ्निहोत्र, शिष्यगण, आश्रमस्क 
पञ्च-पक्षी तथा वृक्ष-पुष्पोंके विषयमे कुशाल-क्षेम पूछते, वहाँ मुनि- 
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# सर्वे भद्राणि पह्यन्तु मा कंश्चिहःखमाग्भचेत्‌ * 


0000. य या 


गण राजाओंसे उनके राष्ट्र, कोश, सुद्धत्‌, बन्धु-बान्धव, मन्त्रिगण 
तथा आत्रुओके दमनके बारेमै जिज्ञासा करते थे । आसन ग्रहण 
करते समय बडे-छोटोके यथान्याय बैठनेकी परिपाटी थी | 
प्रणाम, प्राञ्जलि, अञ्जलि-पुट, प्रणिपात, नामोचारण 
तथा प्रदक्षिणाद्वारा छोटे बड़ीके प्रति सम्मान अभिव्यक्त 
करते थे । गुरुजन छोटोका आलिङ्गन कर, उनका मस्तक 
सूँघकर और उन्हें आशीर्वाद देकर अपना स्नेह प्रकट करते 
थे | समवयस्क मित्रॉमें आलिङ्गन और हृस्त-संपीडन सामान्यतः 
प्रचलित अभिवादन प्रगाळी थी । चलते समय बड़े आगे 
जाते ओर छोटे उनका विनीत भावसे अनुसरण करते | 
तत्कालीन सम्बोधन-प्रणाळी बड़ी दिष्ट और गौरवपूर्ण थी । 
द्विजातियाके लोग संस्कृतम ही संभाषण करते थे । उपकारोंके 
लिये कृतज्ञता प्रकट करनेक्री तथा अपराधोके लिये क्षमा- 
याचना करनेक्री प्रथा प्रचलित थी | 
लोकाचार या लौकिक समयका पालन वाञ्छनीय था । 
लोकापन!दसे सभी डरते थे । संशयकी दशामे पूजो या श्रेष्ठ 
८ पुरुषोंके मार्गका अनुसरण ही श्रेयस्कर माना जाता था। 
साहसपूर्ण या आश्वर्यकारी कृत्योंके सम्पादनपर साधुवाद या 
. बधाई दी जाती थी। यज्ञ या राज्याभिषेक्के अवसरपर 
सामूहिक निमन्त्रण दिये जाते और अभ्यागतोंके स्वागत- 
सत्कारका सुन्दर प्रबन्ध किया जाता | विशिष्ट व्यक्तियोंके 
पास उपहार लेकर जानेकी रीति थी । मित्रता अग्निको साक्षी 
देकर को जाती थी । तत्कालीन राजकीय जुलूस बड़े सुव्यवस्थित 
. और देभवद्योतक थे । अपने बचनोंकी प्रामाणिकता घोषित 
_ करनेके लिये अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुकी शपथ ली जाती 
थी । अपने सत्य पक्षका आग्रह करनेके लिये “धरना? देनेका 
रिवाज था । सार्वजनिक विरोध या दुःख प्रकट करनेके लिये 
` जनताक्री ओरसे हड़ताल? की जाती थी । रथ या वाइनपर 
चढते समय उसकी पूजा-प्रदक्षिणा की जाती थी । किसी उक्ति 
या मन्त्रका महत्त्व बढ़ानेके लिये उसकी तीन बार पुनरुक्ति की 
जाती थी । मुहूतेमे) देव अथवा भाग्यमें) शकुनोंमें, खप्नोंमें, 
और मानव-जीबनकी सो वर्षकी अवधिमै छोगोंका दृढ़ विश्वास 
था । प्रजापर आ पड्नेवाली विपत्तिका कारण राजाका ही कोई 
: दुष्कमे माना जाता था | 


शिक्षादीक्षा 
शिक्षाका स्तर बहुत ऊँचा था। अयोध्यामे कोई 
कामी, कृपण क्रूर, मूर्ख अथवा नास्तिक पुरुष देखनेको 
भी नहीं मिलता था । शिक्षाको राजकीय प्रोत्साहन प्रास 


SS जि या 
था | वाल्मीकिके अनुसार जन्मजन्मान्तगत संस्कार ही मनुष्य 
को अच्छा या बुरा बनाते ह, चाहे फिर उसे शिक्षा कितनी 
ही क्यों न दी जाय । रावणक्री माताने विश्रवा मुनिसे बड़े 
कुसमपरमे गर्भाधानके लिये प्राथना की, जिसके परिणामखरूप 
रावण आर कुम्मकण बड़े क्रूर ओ दुराचारी निकले 
उनके ब्राह्मणत्व, वेदाभ्यास और कठोर तप भी उनके 
वास्तविक जन्मगत कुसंस्कारोको बदलनेमें असमर्थ रहे , 
मुनियोके आश्रम ही तत्कालीन पाठशालाएँ थीं। गुरुकी सन्निधिः 
रहकर शिष्य वेदिक ज्ञान, शिष्टाचार, सदार्‍चार आदिको हृदयज्ञम 
करता था | गुरुको झुश्रूपा उसका परम धर्म था | प्रतिपदा 
अनध्यायका दिन था | अयोध्या नगरी शिक्षाका महान्‌ केन्द्र 
थी | वहाँ उपाध्याय सुधन्वाका सेनिक शिक्षालय था; जहाँ राज- 
कुमार दास्त्राभ्यास करते थे | वासिड्ठों, तेत्तिरीयों, काठको), मानवो 
तथा अगस्त्य ओर कौशिक क्रापियोके शिक्षालयोमे परम्परा: 
गत शिक्षाकी व्यवस्था थी । सूतो ओर मागधोद्वारा संचालित 
पौराणिक पाठशालाएँ भी अनेक थीं | यज्ञ-समारम्मोसे शिक्षा 
प्रतारस बड़ी सहायता मिलती थी । शिक्षण-व्यवस्थाके मुख्यत 
शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक ओर नंतिक । 
शारीरिक शिक्षामे धनुर्विद्या, मृगया, अश्वचर्या? रथचर्याः 
बाहुयुद्ध, गदायुद्ध तथा मल्लयुद्धका समावेश था । मानसिक 
शिक्षाके अन्तर्गत बेद, वेदाङ्ग, काव्य, साहित्य, इतिहास 
पुराण, ललित कलाएँ, 


अर्थशास्त्र, राजनीति-जंरे 
विषय थे । व्यावहारिक शिक्षणमें व्यापार कला 
कोशल, आयुर्वेद तथा अनेक प्रकारके उद्योग-धंधोंका 


समावेश था । नेतिक शिक्षाद्वारा बालकको सदाचारी नागरिक 
बनाया जाता । अनेक प्रकारकी रहस्यमयी विद्याएँ भी प्रचलित 
थीं । अध्ययन-अध्यापनकी प्रणालियाँमै मौखिक प्रवचन; 
कण्ठाग्र अभ्यास, कथा-वार्ता, पाठ) स्वाध्याय तथा सामूहिक 
तके-बितकी आदि प्रचलित थे | लिखनेकी कला मलीभाँति ज्ञात 
थी । आश्रमो्मे महिलाओकी उपस्थिति और शिक्षाकी भी 
सूचना मिळती है | श्रीरामकी शिक्षा सर्वाङ्पूर्ण थी । शिक्षाके 
आदश ये थे--गो) ब्राह्मण, चातुर्वण्य, कुट॒म्ब और देशकी 
रक्षाके लिये पर्यात शारीरिक बलका संपादन; सर्वाङ्गीण) न कि 
एकाङ्गा जानकी अपेक्षा; पुस्तकीय विद्याकी अपर्याततता? 
क तक उत्थान विचार-सातन्त्य) निक्षे नेतिक और 
धार्मिक पढ्छुओपर आग्रह, चरित्र-गठन, व्यक्तित्वका सर्वाङ्गीण 


_बिकास तथा सामूहिक ( सामाजिक ) कर्तव्यौका पालन । _ 
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# रामायणमें हिंदू-संस्कृति # 


आर्थिक खिति 
कृषि देशका प्रमुख उद्योग था । राजाको “कृषिगौरक्ष्य- 
त्रीविया'की सुविधाओंका विशेष ध्यान रखना पड़ता था । 
कृषि समृद्धिपूर्ण थी । श्रीरामके पूर्व देशपर दो दुर्भिक्ष आ 


बड़े थे, यद्यपि लंब्रे राम-राज्यमें दुभिक्षका नामतक नहीं था । 


सिंचाईके साथनोंमें प्राकृतिक साधनोंके अतिरिक्त कृत्रिम 
उपायोंका भी सङ्केत मिलता है । खेत ( क्षेत्र अथवा केदार ) 
के 'शोधन'के पश्चात्‌ उसकी जुताई और बुवाई की जाती | 
सामयिक वर्षा उपजके लिये बड़ी छामकारी थी । यव 
( जो ), गोधूम ( गेहूँ ), झालि ( चावळ ), चणकं 
(चना), इक्षु (ईख), कुलिव्थ ( कुळथी ), माष ( उड़द )) तिळ, 
मरीचि, मुद्ग ( मूँग ) की खेती बहुतायतसे होती थी। 
वेतीके कई औजार प्रयुक्त होते थे--जेसे हल, कुद्दाल, लाङ्गल, 
फाल) झूल) टंक आदि । खेतीकी प्रणाली वेदिक कालकी 
अपेक्षा अधिक उन्नत थी क्रमिके अतिरिक्त उद्यानचर्या 
तथा फलोद्योग भी प्रचलित थे । गोपालन और गोसंवर्थनके 
अतिरिक्त घोड़ों और द्वाथियोंकी अच्छी नस्ळें उत्पन्न करनेका 
नी एक व्यवसाय था । पशुपालनद्वारा दुग्ध, दुग्धपदार्थ) 
हाथी-दाँत और चमड़ेका व्यवसाय होता था । जंगलोंकी 
उपज मानव-उपयोगमे लायी जाती | खानोंसे खनिज पदार्थ 
निकाले जाते | लोहा, ताँबा, पीतल, कासी; सोना, चाँदी, 
सीसा और टीन-जेसे खनिज पदार्थोका उल्लेख मिलता 
दै । धातुओंसे बनी वस्तुओंका दैनिक जीवनमें पर्याप्त प्रचार 
था । वस्त्रोद्योग भी प्रचलित था । छाक्षाराग या कुसुमरससे 
कपड़े रँगे जाते थे । व्यापारकी स्थिति बड़ी ही समृद्ध थी | 
विदेशोंसे भी व्यापार होता था । समुद्री ब्यापारके भी 
म्पष्ट प्रमाण मिलते हैं | सोना, चाँदी, आभूषण, हीरे-जवाहर, 
हाथी, कुत्ते, चावल, मिर्च, रेशमी वस्त्र तथा लाक्षा-जेसी 


त्रस्तुए विदेशोको निर्यात की जातीं तथा कम्बोज आदि 
देशोंके घोड़े, ऊनी वस्त्र, रेशम, कस्तूरी, याक बंलके 


चाल आदि आयात क्रिये जाते थे | विनिमयका माध्यम 
गौ थी । निष्क नामक सिवके भी प्रचलित थे । नाप-तोळों- 
का व्यवहार होता था । रामायणमें लगमग ८० प्रकारके 
विभिन्न उद्योगोंका स्पष्टतः उल्लेख है | थळ, जळ और 
तम--तीनों मागांसे यातायात होता था । रथ, शिविका, 
यान; पशु, नाव और विमान यातायातके साधन थे | देशकी 
आर्यिक्र. स्थिति बड़ी ही वैभवशाली और समृद्धिपू्ण थी । 


“नगरों: और आमोंके निवासी. दीर्घजीबी, नीरोग, प्रसन्न और 
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नगर, ग्राम आर आश्रम 

रामायणकाळीन नगर-संनिवेश स्थापत्य-कळाका सुदर 
उदाहरण दे । प्रायः सभी नगरोंकी प्रतिष्ठा दुगकि रूपमे 
होती । बाहरी आक्रमणोंसे रक्षाके लिये बे बिदाल प्राकारों 
और दुर्गम खाइयोंसे घिरे रहते । प्राकांरॉपर रक्षा और 
प्रत्याक्रमणके अनेक साधन प्रस्तुत रहते । सैनिकदृष्टिसे 
नगर अभेद्य बनाये जाते थे । फिर मी कळा और सौन्दर्य- 
की उपेक्षा नहीं की जाती थी | नगर प्रायः नदियोंके किनारे 
नीरोग वातावरणमें बसाये जाते | उनका आकार कमी पद्म- 
दळके समान) कमी अर्घचन्द्राकार ओर कभी अप्टकोणात्मक 
होता था | सुन्दर विमानाकार भवन, चौराहे, उद्यान? तालाब, 
सुव्यवस्थित बाजार तथा व्रक्ष नगरोंकी शोभा बढ़ाते थे । 
रास्तोंपर छिड़काव होता और फूल बिखेरे जाते । राजप्रासाद 
नगरके मध्यमें होता ओर वहाँसे चारों दिशाओंमें राजमार्गा 
जाते | नगरके बाहर आमोद-प्रमोदके लिये आराम और 
विहार बने रहते। तत्कालीन सुन्दर नगरोंमें अयोध्या, लङ्का, 
किष्किन्धा, तक्षशिला, पुष्कलावती और मधुपुरीके नाम 
उल्लेखनीय हैं | राजा ओर प्रजा दोनों नगरोंकी लोभा बढ़ानेमें 
तत्पर रहते थे | नागरिकताकी भावनासे वे ओतप्रोत थे । 
ग्रामी और नगरोंमें साहचर्य था । दोनों आवागमनके 
साधनासे जुड़े रहते, जिससे पारस्परिक विकासमें सहायता 
मिळती थी । किसानोंकी बस्तियाँ “ग्राम और ख्वार्लोकी 
बस्तिया “घोष? कहलाती थीं । उनके निवासस्थान “ग्राम- 
संवास”ः कहलाते थे । गाँवोंके बाहर जुते हुए खेतोंकि 
दृश्य दिखलायी पड़ते थे । बड़े गांव 'मद्दाग्राम? कहलाते 
थे । अयोध्यामें ग्रामवासियों ( जानपदों ) की उपस्थिति- 

का कई बार उल्लेख मिळता दै | 
रामायणकालीन संस्कृति मुख्यतः तत्कालीन नगरी और 
आश्रमोंकी देन दै । ऋषियोंके आश्रम ही उस समयके 
सांस्कृतिक केन्द्र थे, जॉकी राति-नाति नगरांको प्रभावित करत) 


थी । ये आश्रम प्रावः “एकान्त? या “विविक्त खलोमै मानव- 
कोलाहळसे दूर रमणीय स्थानोंमें बसाये जाते थे । बाँस - 
वृक्षोकी शाखाओं, पत्ता, मिट्टी, घास और रस्सियोसे बे 
बनाये जाते थे | एक आश्रममण्डल या तपोवनक्रा अधिष्ठाता 
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ऋषि--“कुल्पतिः होता था । असमयमें आने-जानेपर रास्तों- 
की पहचानके लिये ऋषिलोग «ऊँचे ब्क्षोमें अपने चीर बाँध 
देते ये । पुण्यात्मा महर्षियोद्वारा सेवित ये आश्रम आध्यात्मिक 


# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइुःखभाग्भवेत्‌ # । 


तेजके आगार होते थे, जहाँ मनुष्य पापाचरणकी ओर 

_ स्वभावतः ही प्रेरित नहीं होता था । वनवास कष्टपूर्ण होते 
हुए भी पुण्यसंचयके लिये आवश्यक माना जाता था | वनवासी 
मुनि अपना समय देवपूजा, सन्ध्या, तर्पण, होम, श्राद्ध, 
बेदघोष, स्वाध्याय और तपस्यामें व्यतीत करते । वे नियता- 
हार ओर जितेन्द्रिय रहते, फल-मूलोपर निर्वाह करते, 
अत्यावश्यक जीवन-साधनोंका ही उपयोग करते और नाना 
प्रकारके शारीरिक कष्ट स्वेच्छासे उठाकर सहिष्णु और तितिक्षु 
चननेका निरन्तर प्रयत्न करते थे। साथ ही भारतके प्राचीन ऋषि- 
मुनि केवल एकान्तवासी तपस्वी ही नहीं थे, अपितु परि- 
भ्रमणद्वारा अनार्य राज्योमें आयं-संस्कृतिके प्रसारक और 
संस्थापक भी थे । 


साहित्य और कला 

रामायण एक कवि-कलाकारकी मनोहर रचना है । राम- 
चरित्र-जैसे अलौकिक विषयको एक अनूठी, संगीतमय, छन्दो- 
बद्ध संवेदनशील शोलीमे प्रस्तुतकर वाल्मीकिने अपने 
परवर्ती साहित्यकारोके ल्यि एक अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत 
किया है-- 

सधुमयभणितीनां मार्गदर्शी महर्षि: । 

रामायण महाकाव्यका तत्कालीन समाजने हार्दिक स्वागत 
किया । रामायण-गान उसके लिये एक नूतन, चमत्कारी और 
अभूतपूर्व अनुभव सिद्ध हुआ । श्रीआनन्दवर्धनाचार्यके अनुसार 
साहित्यमें रसकी प्रथम उद्भाति रामायणमै वर्णित क्रौञ्ज-वध- 
घटनासे हुई है । काव्यके अतिरिक्त उस युगमें आख्यान, 
इतिहास और दर्शनका भी सेवन होता था । नक्षत्रविद्या, 
ज्योतिष, आयुर्वेद, प्राणिशात्र, अङ्कगणित, रेखागणित-जैसे 
वैज्ञानिक विषयोंसे सम्बन्धित सामग्री भी रामायणमें यथेष्ट 
मात्रामै मिलती है । 

बाल्मीकिकी रचना कविकी कलात्मक अभिरुचिकी 
परिचायक हे । उसमे स्थापत्यकला, चित्रकला, वास्तुकला, 
संगीत, नास्यशाला और दृत्य-जेसे कलात्मक विबयोपर 
परिष्कृत सामग्री उपलब्ध है । कल्रका अनुशीलन करनेमें योग 
ओर भक्तिका आश्रय लिया जाता था | योगद्वारा कवि 
कत्मको वस्तुसे अपना तादात्म्य स्थापितकर उसके दुरूह 
पटलोंकों हृदयङ्गम करता तथा भक्तिद्वारा सर्वतोभावेन उसे 


च 
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न ररर | 
मूर्तरूप देनेको कटिबद्ध होता । रामायण-रचनामै कवि 
मार्गद्वयका अनुसरण किया है | 
धार्मिक जीवन 

रामायणकालीन संस्कृति धर्मद्वारा पूर्णतया >> सस्ति धमार पूर्णतया अनपि 
थी | वैदोंका प्रभुत्व सर्वव्यापी था। धामिक अनुष्ठाने 
वे प्रमाणभूत थे । नये घरमै प्रवेश करनेसे पूर्व ध्वास्तुशान्ति 
नामक कृत्य संपादित किया जाता था| नयी फसल कामें | 
लानेसे पहले “आग्रयण' कृत्यद्वारा नये धानसे देवताओको 
प्रसन्न किया जाता था । प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य आरम्भ करने: 
के अवसरपर स्वस्त्ययन क्रिया की जाती थी । दैनिक अनिवार्य 
धार्मिक कार्य आहिक कृत्य’ कहलाते थे--जिनमें खान, अर्घ्य, 
तर्पण, मार्जन, प्राणायाम, गायत्री-जप; अमिहोत्र और देवता. 
चन सम्मिलित थे | रामायणकालके आर्य उपयुक्त समयपर 
सन्ध्योपासन करनेमें बड़े जागरूक रहा करते थे | अस्त्येष्टि 
क्रियामै प्रेतकार्य, उदक-क्रिया, पिण्डदान, निर्वाप-क्रिया तथा 
श्राद्धकर्म किये जाते थे तथा १० दिनका अशौच रखा 
जाता था । प्रार्थनाद्वारा इष्टसिद्धिमें लोगोंकी बड़ी श्रद्धा थी । 
मन्दिरोंका खल-स्थलपर उल्लेख मिलता है | विभिन्न देवताओं- १ 
के विग्रहोको स्थापना हो चुकी थी । सारे संस्कार यथासमय 
सम्पन्न हुआ करते थे | तीर्थ-स्थानोंकी यात्रा भी को जाती 
थी । गौकी पवित्रता सर्वमान्य थी | अनेक प्रकारके यज्ञोंका 
अनुष्ठान किया जाता था, जिनमें शास्त्रीय विधिके पालनका 
पूर्ण ध्यान रक्खा जाता। अनेक देवी-देवलाओंकी पूजा 
प्रचलित थी, जिनमें त्रिमूर्तिको विशेष स्थान प्राप्त था। शिव 
और विष्णुके भक्तोमें कोई विरोध नहीं था । गङ्गा, यमुना 
आदि नदियाँ, नदियोंके संगम, वटवृक्ष, गया-जेसे थल) 
चित्रकूट ओर हिमाल्य-जेसे पर्वत पुनीत मान्य हो चुके थे | 
नेतिकताका स्तर बहुत ऊँचा था। अयोध्यापुरीमें निवास 


करनेवाले सभी मनुष्य = अम मनुष्य धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ) सत्यवादी? 
RSI RES 
_अपने धनसे ही सन्तुष्ट रहनेवाले, संयमी तथा शील और सदाचार: 


को दृष्टिसे महर्षियोंकी भोति ॐ महेषियोकी भाति विशुद्ध थे। प्रतिज्ञापालन) ८ 
सत्यवादिता, कृतज्ञता, 


इन्द्रियनिग्रह तथा दानशीलताका 
जाब्मीकिने स्यरस्थलपर आग्रह किया है । कर्म-सिद्धान्तमें अट 
विश्वास था । यह संसार एक कर्म-भूमि है, जहाँ मनुष्य अपने 
अच्छे-चुरे कर्मोका फल पाता हे । कर्मफल भोगनेके लिये 
*"मजन्मान्तर तथा सर्ग और नरककी प्राप्तिमें विश्वास भी 
अनिवार्य था । जीवनके प्रति दृष्टिकोण आशा ओर निराशाका 
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# हिंदुओंकी घमेनिष्ठा और सचाई * 


re 

बम्मिश्रण था । धर्म जीवनके समग्र उत्कर्षका मूल खोत था-- 
घर्मेण धर्मसारमिदं जगत्‌। 

(३। ९। ३० ) 

तात्त्विक और दैवी जीवनकी ओर प्रेरित करनेवाली 


लभते सर्व 


हभी बातै धर्मके अन्तर्गत थीं। रामायणके चरित्र-चित्रणमें 
बर्गकी साकार पूर्तियाँ, धर्मके ज्वलन्त आदर्श विद्यमान हैं। 
भीषणे शरणागत-थर्मका, हनुमान्‌मै सेवकधमेका 
तुग्रीवर्मे सख्यधर्मका, दशरथमे पितृधर्मका; श्रीराममै पुत्रधर्म, 


मूर्विमान्‌ आदर्श सन्निहित है । 
रामायणका हिंदू-संस्कृतिपर प्रभाव 

हिंदू-संस्कृतिके सभी क्षेत्रोमें रामायणका अपरिमित 
प्रभाव पड़ा है । वाल्मीक्रिके चरितनायक श्रीरामकी पूजा 
हिंदू-धर्मका अमिट अङ्ग है । रामानुज, रामानन्द, कबीर 
और तुल्सीदासने श्रीरामका एक आदर्श राजा और ईश्वरीय 
अवतारके रूपमें प्रचार किया, जिससे हिंदू जनता अत्यधिक 
प्रभावित हुई । भारतीय नेतिकताका तो रामायण उद्गम 
अल ही है। रामायणके आदर्शोका अनुकरण भारतीय 
तंस्कृतिके समर्थकों और उन्नायकोंका सदासे लक्ष्य रहा हैं। 
भारतीय काव्यों तथा नाटकोंके कथानक रामायणके पर्याप्त 
ऋणी हैं । मुरारिके शब्दोंमें (समस्त कविरूपी व्यापारियोंके 
लिये वाल्मीकिने एक सामूहिक पूँजी प्रस्तुत कर दी है? 


३१३ 
FE 
अहो सकळकविसार्थसाधारणी खलु इदं वाढ्मीकीया 
सुभाषितनीवी । 
आधुनिक समयमै होनेवाली रामलीलाएँ, भी रामायणके 
कथानकके प्रति छोकरुचिकी द्योतक हैं । भारतीय चित्रकारी 
रामायणद्वारा प्रभावित है । राजपूत-दोलीकी चित्रकलामे 
रामायण-सम्बन्धी चित्रोंका बाहुल्य है । जोधपुर-म्यूजियममें 
सैकड़ों वर्ष प्राचीन ९१ रामायण-सम्बन्धी चित्रोका एक 
संग्रह विद्यमान दै । प्राचीन भारतीय स्थापत्यकलाके उपलब्ध 
नमूनोंपर रामायणकी छाप देख पड़ती दै | साँची) अमरावती, 
भारहुत, उदयभिरि, बुद्धगया) नासिक) मथुरा और भूतेश्वरके 
प्राचीन अवशेषोपर रामायणमें वर्णित प्रासादों और शिखरों 
तथा सजावट और निर्माणकलाका प्रभाव प्रत्यक्ष परिलक्षित 
होता दै। कुमारगुप्त प्रथमकी एक उपलब्ध मुद्रोपर अयोध्याकाण्ड 
(२। २ । २२) के उस वर्णनका चित्र अङ्कित दै, जिसमें 
हाथीपर सवार होकर श्रीराम राजमार्गसे जा रदे टॅ, और उनके 
सिरपर छत्र तना हुआ है । गुप्तकालीन दशावतार-मन्दिरमें 
तथा विजयनगरकालीन हजारा श्रीराम-मन्दिरमें रामायणके कई 
दृश्य खुदे हुए हैं । पहाड़पुर (बंगाल) के आठवीं गताब्दीके 
मन्दिरमें रामायणकी कई घटनाएँ खुदी हुई हैँ । भारतक 
अनेक प्राचीन शिलालेखोमै रामायणके शब्दों) भावों तथा 
ोकार्धोंकों उद्धत किया गया दै । यही नहीं; बृहत्तर भारतके 
देशोंकी कला, साहित्य और संस्कृतिपर भी वाल्मीकीय रामायण- 
का प्रभाव आज भी स्पष्ट झलकता है । 


का >> आओ 
हिंदओं ०७ 0 es अं डे 
दुओंकी धर्मनिष्ठा ओर सचा 
“हिंदू-धर्मका आचार-निर्माणकारी प्रभाव इतना विशाल था कि केवळ उच्चवर्णके ह। लोग नहीं, वरं नीचो-से- 
नीचो जातिके लोग भी शाख्नोपदिष्ट युद्धकी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म परम्पराओंका पालन करते थे | रातको लड़ना अथवा ठिंपकर 


आक्रमण करना लोग जानते ही नहीं थे । हिंदू लोग सच्चे वीर 


थे, तभी तो शात्रुके प्रति उनके मनमें लेशमात्र भी 


छिः ८:2 AAO ८ ~ ~ ~ एक [र ~ 
बेर नहीं रहता था । इसीलिये विश्रामकालमें वे एक ही नदीम स्नान कररत तथा एक दुसरेको पान-खुपारी देते । 


“दिये हुए बचनके प्रति साधारणसे भी साधारण हिंदू-सैनिकका इतना विलक्षण आदर था कि जब युद्धके 


बृदियोंको प्रतिज्ञावद्द करके छ: मासके लिये छोड़ा जाता था, तब यदि वे मुक्ति पानेके लिये माँगे हुए मूल्यकी 
व्यवस्था नहीं कर पाते तो अपने-आप वापस आ जाते थे | उनमें अपकीर्तिको सदा मरणसे भी अधिक बुरा 
माना जाता था । सत्यनिष्टाके प्रति पूरी सावधानीका अमात्र तथा शत्रुकी किसी प्रतिकूछ परिस्थितिसे लाभ उठा 


सेना--इनको अपमानजनक समझा जाता था | -पुर्तगाळी लेखक 


— = 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


हिंद-संस्क्ृति ओर श्रीरामचरितमानस 


( लेखक-मानसराजहंस पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


सम्‌-उपसगपूर्वक “कु धातुसे 'क्तिन्‌? प्रत्यय करनेपर 
सुट्का आगम होनेसे “संस्कृति? शब्द सिद्ध होता है, जिसका 
अर्थ है “सम्यक्‌ रूपसे अलङ्कत बनावट?, या यो कहिये कि 
“दोषापनयनपूर्वक गुणाघान' । इसमें सन्देह नहीं कि 
अनेक शास्त्रों मे इस शब्दका एकाधिक अर्थमि प्रयोग हुआ है 
परंतु हिंदू-संस्कृतिः शब्दका अर्थ 'हिंदुओंद्रारा गीत 
दोषापनयन-गुणाधान-परिपाटी ही होना चाहिये । 

यह जगत्‌ गुण-दोषमय है । शुद्ध गुण या शुद्ध दोषका 
रूप कहीं आँखतले नहीं आता । गुणमें दोष मिला हुआ है 
और दोपे गुण मिला हुआ है---यथा “विधि प्रपंच गुन अवगुन 
साना ।' मानुषी बुद्धि इसके वर्गीकरणमै सर्वथा असमर्थ है। 
डेबोरेटरी ( रसायनशाल्म ) में भी इनका विश्लेषण नहीं हो 
तकता । अतः गोस्वामीजी कहते हें--- 


गनि गुन दोष बेद बिळगाए \ 


इस गुण-दोषसे सने हुए प्रपञ्चमैसे गुणों और दोषोंका 
वर्गीकरण वेदादि शास्त्रोने किया । अतः इनका निर्णेता 
ब्रेदादि शास्र है । कहना नहीं होगा कि प्रचलित मत- 
मतान्तरोंने भी रूपान्तरसे उसी निर्णयको स्वीकार किया है । 
परंतु इस समय, जब कि ईश्वर॒पर विश्वास करना असभ्यता 
तथा बर्बरताका द्योतक माना जाता है; वेदादि शास्त्रोंकी कथा 
ही क्या है । आज छोटी-सी-छोटी बातें विवादास्पद हो 
उठी हैं, शब्द तथा उनके अनादि-सिद्ध अथोमे स्वेच्छा- 
चारिताका बोलबाला हो रहा है, रुचिके अनुसार गुण-दोषकी 
कल्पना की जा रही है, तदनुसार ही वेदादि शास्र भी निर्दयता- 
के साथ तोड़े-मरोड़े जा रहे हैं ! ऐसी स्थितिमें “हिंदू-संस्कृतिः जैसे 
जटिल तथा गम्भीर विषयपर विवाद उठना इस समय कोई 
आश्चर्थकी बात नहीं है । यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है 


कि “हिंदू-संस्कृति क्या है १ ओर उसके शुद्धरूपका दर्शन 
किस उपायसे सम्भव है ११ 


प्रकृत जिज्ञासके लिये इसका उत्तर कुछ बहुत कठिन 
नहीं है । इस समय जितनी संस्क्ृतियाँ प्रचलित हैं, उनका 
जन्म २५०० वपोके भीतरका दै । इससे पहलेकी संस्कृति ही 
झड हिंदू-संस्कृति है, और उसके वर्णनसे संस्कृतका भंडार 
भरा पड़ा है। पर जनता उससे यथेष्ठ लाम नहीं उठा सकती; 
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क्योंकि व्याख्याताकी विप्रलिप्सासे उसमें भी अर्थका 


> अनं 
किया जा सकता है । 
परंतु श्रीरामचरितमानस हिंदीमें है । वह “नानापुराण 


निगमागमसम्मत? हैं, उसे सभी सम्प्रदायके लोग आद्रक 
दृष्टिसे देखते हे | उसमें कथा भी उस समयकी है, जब दि 
इन विभिन्न संस्कृतियोंका गन्ध भी नहीं था, जिनके कारणरे 
हिंदू संस्कृति विप्रतिपत्तिका विषय हो रही है। उसके नाय 
मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्र हैं, जिन्हें संसार आदइ 
नरपतिरूपसे स्वीकार करता है, और उसके रचयिता ऐसे 
वीतराग महात्मा हें, जिनपर पक्षपात, विप्रलिप्सा तथ 
स्वार्थ-परायणतादि दोषोंका आरोप नहीं किया जा सकता | 
अतः श्रीरामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसमे 
हिंदू-संस्कृतिके विशुद्ध रूपका दर्शन बड़ी आसानीसे हो 
सकता है | 

उसमें उपादेयरूपसे जिस भाँति हिंवू-संस्कृतिक 
कथन है; उसी भाँति हेयरूपसे लङ्काकी संस्कृतिका वर्णन 
तथा कलि-खल-अघ-अवगुण-कथन मी है; अतः उसकी 
उक्तियोंमें हिंदूसंरकृति निखरी हुई-सी दिखायी पड़ती है. 
सुतरां हिंदू-सस्कृतिके सम्यक्‌ ज्ञानके लिये मैं पाठकोरे 
श्रीरामचरितमानसके अध्ययनके लिये अनुरोध करूँगा ! 
यहाँपर तो उसका अधूरा स्थूल मानचित्र भी देना कठिन है : 

श्रीरामचरितमानसमै दो समृद्ध देशोंका विरोषल्पर 
वर्णन है, एक श्री योभ्यापुरीका और दूसरा लङ्कापुरीका | 
अयोध्यापुरीका राज्य बशपरम्परागत हे, और उसके 


शासक रघुवंशी क्षत्रिय हैं, जिनका प्रजापालन स्वधर्म दै । . 


उनके शासनमें आधुनिक वादांके सभी गुण थे और दोष 
एक भी नहीं । उनकी प्रजा स्वतन्त्र होनेपर भी सनाथ थी । 
राजा प्रजाका आराधन करता था, उसके हृद्रत भावोंको 
दूतद्वारा जानकर उनकी तुष्टिके ल्यि अपनी प्राणप्रिया 
सती साम्राश्ञीको त्याग सकता था | और प्रजा राजभक्त यी, 
राजाके लिये अपने प्राणोंको निछाबर करनेके लिये प्रस्तुत रहती 
यी । नादी धर्मभावना इतनी प्रबल बना रक्खी थी कि 
जग पापसे भयभीत रहते थे, अपराध या विरोधकी प्रदृत्त 
ही मुसा नहीँ थी। वहाँ एक ही आन्दोलन चलता था क्रि 
नको जीतो;' अतः जेळलाना रहनेपर भी वहाँ कैदी नही 
थे, न्यायालय रहनेपर भी मुकदमे नहीं थे । यथा-- = 
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च्याही 


# हिंदू-संस्छति और थ्रीरामचरितमानस # 


[A 


दंड जतिन्ह कर मेद जहँ नतक नृत्य समाज \ 
तह मनहि सुनिश्र अस रामचंद्र के राज ॥ 
एब नर करहिं परसपर प्रीती । 'चळहिं स्थवर्म निरत श्रुति रीती ॥ 
सब लोग अपना-अपना काम ईश्वरार्पणबुद्धया करते 
ग्रे. फलकी कामना किसीको नहीं; अतः बिना मूल्य दिये 
थी बाजारमें सौदा मिलता था |--“बस्तु बिनु गथ पाइए |? 
कोई भी नया काम करनेके पहले राजा प्रजासे सम्मति 
क लेता था, यहाँतक कि श्रीरामचन्द्र-ऐसे पुत्रको गद्दी देनेके 
लिये महाराज दशरथ प्रजाजनोंसे कहते हैं-- 
ज पहि मत ळे नीका \ करहु हरषि हियेँ रामहि टीका ॥ 
प्रादेशमात्र कहकर अब में विरोधी संस्कृति ( लङ्काको 
धंस्कृति ) का रूप कुछ दिखलाता हूँ । लक्काके शासक बड़े 
विद्वान्‌ ब्राह्मण रावण थे, अतः राज्यशासन उनका स्वधर्म 
नहीं था । लङ्का उनकी पराक्रमाजित थी । उन्होंने भी 
अपने समाजको सुखी कर रक्खा था। सम्पूर्ण संसारको ळूटकर 
उन्होंने सोनेकी लङ्का बना रक्खी थी, यथा 
चाँकि राख्यौ रासि सब जागर जहान भो । 
वे अपनी रायसे राज्य करते थे, मन्त्रीकी भी नहीं 
मुनते थे । राजाको मन्त्री चाहिये, इसलिये मन्त्री रख छोड़ा 
था। यथा-- 
मुज बळ बिखर बस्य करि राखेसि 
मंडरीक मनि शवन शज करइ निज मंत्र ॥ 
सम्राट रावण वेद-पुराणको  विद्रोहात्मक समझते थे; 
अत; उनसे बहुत चिढ़ते थे; जिस भाँति धर्म निर्मूलहों, वेसी ही 
नित्य नयी आज्ञा निकाला करते थे । धमके भूल गो, ब्राह्मण 
ओर. देवताओंके विरोधमें नित्य आन्दोलन चलता था | 
यथा-- 
जहि बिधि होइ धर्म निर्भूळा । सोइ सब करहि बेद प्रतिकूका ॥ 
दिं जहिं देस धनु द्विज पात्रहिं । नगर ग्राम पुर आगि रूगाउहिं ॥ 
धुप आचरन कतहुँ नहिं होई । देव विप्रगुरु मान न कोई ॥ 
नहिं जप जोग धर्म ब्रत दाना । सफनेहुँ सुनिअ न बेद पुराना ॥ 
फल यह हुआ कि अतिशय धमकी ग्लानि देखकर 
#म्पूर्ण प्रथ्वी भयभीत होकर व्याकुल हो उठी; क्योंकि 
शासकके धर्मविरोधी दोनेसे आसुरी प्रकृतिके लोग बहुत 
अधिक हो गये । वे मात“पिता और देवताको नहीं मानते थे, 


कोठ न स्वतंत्र । 


साधुओंसे सेवा लेते थे । दूसरेके धन और परायी स्त्रीवे 
लम्पट खळ, चोर और जुआरियोंकी बृद्धि हुई; जगतमे 
अव्यवस्था फेल गयी । 

ऐसा समत्र भी जिस उपायसे पछटा जा सकता दैः 
उसका मी निर्देश श्रीगोस्वामीजीने वहीं कर दिया दै | वह 
उपाय वेद-शास्त्रसम्मत है और संदर्सों बारका परीक्षित दै 
कमी व्यर्थ जानेवाला नहीं है । वह यही दूँ कि जब-जब 
इस भाँति संसार सङ्कटाकीर्ण हुआ हे; तब-तब्र मळे लॉग 
इकडे होकर भगवानकी शरणमें गये दे, और उन्दीट 
प्रार्थना की है । प्रार्थनाका महाग्रभाव अचिन्त्य दै; उसरू 
द्रवीभूत होंकर परमेश्वर भक्तोंके मनोरथको पूण करते 


सम्पूर्ण प्रथ्वीने उसी उपायका अवलम्बन किया | वह 
देवताओंकी शरणमें गयी, उन्होंने भगवानसे प्रार्थना की । 


उक्त रघुव॑शमे 
और उन्द्वीके 
होकर विशुद्ध 


उसी प्रार्थनसि द्रवी भूत हों कर भगवानने 
महाराज दशरथके घरमै अवतार धारण किया 
द्वारा लङ्कावाळी विरोधिनी संस्कृतिका नाश 
हिंदू-संस्कृतिकी पुनः स्थापना हुई । 

भौतिक उन्नति यद्यपि उपेक्षाकी वस्तु नहीं दे, फिर भी 
वह संस्कृति नहीं है | संस्कृति उससे कहीं ऊँची वस्तु दै 
भौतिक उन्नतिका सदुपयोग या दुरुपयोग संस्क्रतिव 
हाथमै है । लङ्कामे जो उन्नति हुई थी, उसे पढ़कर आश्चयं 
होता दै 
जाते थे | रणाङ्गणमें दिनको सिनेमाक्रे ऐसे-ऐसे हृ 
दिखाये जाते थे, जिन्हें देखकर शत्रुकी सेना युद्ध-पराड्मुख 


वायुयान वहाँ थे, गोळे वहाँ दत्रु-तेनापर गिराये 


~ 


होती थी । विज्ञान इतना बढ़ा था कि बनावटी दाचुका सिर 
दिखलाकर उसकी पलीको विपत्ति-सागरमें डाळ देते थे: 
पर इन सबसे संसारका हित नहीं हुआ, क्योंकि उनकी 
संस्कृति कुत्सित थी । 

यह संसार दै; एक रंगसे न कभी रहा, न रहेंगा । 
अनेक प्रकारकी उन्नति और अवनतियाँ आया-जाया करती 
हैं । इसमें हिँदु-संस्कृति यही है कि किसी भी अवस्थामे 
खधर्मका परित्याग न करे; क्योकि धर्म हीं प्रभुका अग्रभार 
है | यथा-- 
सहि कुदोळ सासति सकरु अँगइ अनट अपमान । 
तुरुर्स, धरमु न छाड़िय कहि करि गए सुजान ॥. 


१742)" 


(७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


रामायणमें हिंद-संस्कृति 


( लेखक-स्व० कवि-सम्राट्‌ पं० श्रीअयोध्यासिहजी उपाध्याय “हरिऔष' ) 


_ मद्रास प्रान्तके लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ और वक्ता श्रीयुत 
शिवस्वामी ऐयरने एक बार अपने एक प्रसिद्ध व्याख्यानमें 
कहा था--“हमारा राज्य छिन जाय) ऐश्वर्य धूलमें मिल जाय, 
विभव पद-दलित हो, सम्पत्ति हर ली जाय; हम सर्वप्रफार 
निःसंबल हो जायें, सर्वस्व गँवा दें, तो भी हम निःस्व न 
होंगे, यदि रामायण और महाभारत-जैसे हमारे अलौकिक रत्न 
सुरक्षित रह सके ।? इस कथनका रहस्य क्या है ! वास्तवमै 
बात यह है कि जातिकी संस्कृति ही उसका जीवनसर्वस्व 
होती है | कोई जाति अपनी संस्कृति खोकर जीवित नहीं 
रद्द सकती । संस्कृति ही वह आधारशिला है, जिसके सहारे 
जाति-जीवनका विशाल प्रासाद निर्मित होता है। जिस दिन 
यह आधारशिला स्थानच्युत होगी, उसी दिन पुष्ट-से-पुष्ट 
प्रासाद भी भहरा पड़ेगा । संसारमै कुछ निर्जीव जातियाँ 
अब भी जीवित हैं; किंतु अपनी पंस्कृतिको खोकर वे 
कण्ठगतप्राण हैं, उनको मरी ही समझिये--चाहे आज मरे; 
चाहे कळ । कारण यह है कि संस्कृति ही किसी जातिके 
अस्तित्वका पता देती है; यही वह चिह है, जो उसके पूर्व 
गौरव, महान्‌ आदर्श और लोकोत्तर कार्य-कलापद्वारा संसारकी 
अन्य जातियोसे उसको पृथक्‌ करती है । जिस समय चारों 
ओरसे अन्धकार होनेके कारण बह अवनति-गर्तक्री ओर 
अग्रसर होती रहती है, उस समय उसीके आलोकसे आलोकित 
होकर वह उचित पथ ग्रहण करती है और उस समुन्नति- 
सोपानपर चढ्ने लगती है, जो उसको उत्थानके समुच्च 
शिखरपर आरूढ कर देता है। भारतमै यवन, शक, हूण 
आदि बड़ी-बड़ी बलवान्‌ जातियाँ आयीं । परम पराक्रान्स वह्‌ 
मुसस्मान जाति आयी, जिसने जहाँ शासन किया, वहीं अपने 
बर्मकी विजय-दुन्दुभि बजायी, जिसके द्वारा देशका देश 
उसके धर्ममे दीक्षित हो गया । किंतु रामायण और महाभारत- 
को पवित्र संस्कृतिके बलसे हिंदू-धर्म आज भी जीवित है | 
जीवित ही नहीं, उसने अपनी वह अलौकिक महत्ता 
दिखलायी कि जिसके बलसे संसार-विजयिनी करवाल भी 
इकड़े-टुकड़े हो गयी । जिस समय भारतव्यापी मुसल्मान- 
साम्राज्य उत्तरोत्तर वृद्धि पा रहा था और उसकी गुरु- 
गर्जनासे भारत-वसुन्धरा प्रकस्पित हो रही थी, जब यह 
अवगत हो रहा था कि अब भारतीयताकी समाप्ति हो 


न 
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जायगी; हिंदू-धर्म लु हो जायगा, हिंदू-जाति नामशेष रह 
जायगी ओर भारतभूमिका अपार विभव मुसर्मान-जातिङे 
विशाल उदरमें समा जायगा, उस समय कतिपय महान्‌ 
आत्माओंमें कुछ ऐसी संस्कृति जाग्रत्‌ हुई, जिसने भारत- 
वर्षकी काया ही नहीं पलट दी, हिंदू-जातिका पुनरुज्जीवन 
भी कर दिया । यह बात इतिहास जाननेवालोको अविदित 
नहीं । यह कोन संस्कृति थी? वही रामायण-महाभारतक्ी-- 
उस रामायण ओर महाभारतक्री, जो हिंदू-संस्कृतियोंके भंडार 
हैं । मैं समझता हूँ, अब मद्रास प्रान्तके उपर्युक्त विद्वानके 
कथनका रहस्य आपलोगोंकी समझमें आ गया होगा | 
भारतमै समय-समयपर विभिन्न विचारके बड़े-बड़े प्रवाह 
आये, कुछ काळतक उनके प्रबल वेगके सामने वह आल 
विसर्जन करता दिखलायी पड़ा । परंतु उसके धैर्यका पॉव 
स्थानच्युत कभी नहीं हुआ । वह सदा सँमला ओर अपनी 
भारतीयताकी धारामें उसने सबको विलीन कर लिया । उसकी 
महान्‌ संस्कृति ही उसकी इस सफलताका कारण है । कविकुल- 
पुङ्गव वास्मीकिकी महिमामयी लेखनी जिस प्रकार इन आर्य- 
संस्कृतियोका उल्लेलकर धन्य हुई है, उसी प्रकार गोस्वामी 
तुल्सीदासकी कलामयी कवितामै भी उनका अलौकिक 
चमत्कार दृष्टिगत होता है । गोस्वामीजीका वर्णन सामयिकता 
लिये है, इसलिये उन्हींकी रामायणसे कुछ ऐसी संस्कतिर्यो- 
का वर्णन यहाँ किया जाता है, जो हमारे सामाजिक जीवनकी 
संजीवनी शक्तियाँ कही जा सकती हैं । गोखामीजीकी 
रामायण आर्यसम्यता और संस्कृतिका अलौकिक कोप दै! 
जहाँ देखिये, वहीं उनकी लेखनी इस विषयमै बडी दी 
मार्मिकतासे चलती दिखलायी पड़ती है । उनकी रामायणका 
"गेढे-गेहे, जने-जने? प्रचार क्यों है १ इसीलिये कि हिंदू-दृदय 
जिन आदशोको देखकर पुलकित होता है, जिन भावोंद्वारा 
उस्लसित और रससिक्त बनता है, उसमें उन्हीं आदर्शो और 
भावोंका बड़ा ही हृदयग्राही चित्रण है । गोस्वामीजीकी 
छेखनीका चमत्कार यही है कि वह मतिमन्त आर्यसंस्कृति 
) यह भूतिमत्ता कहीं-कहीं इतनी मनोहर और सुन्दर दै, 
इतनी माञ्जल ओर सरस है कि उसकी प्रशंसा नहीं हो 
सकती | उनकी अद्भुत रचनाओंको पढ़ते समय कभी-कभी 
इतनी तन्मयता हो जाती है कि ब्रह्मानन्द-सुखका अनुभव, 
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होने लगता है । बही कविता मर्मस्पदिनी होती दै, जिसमें 
वे ही धृश्य सुन्दरतासे सामने आते हैं, जिनको हम प्रायः 
देखते रहते अथवा जिनका अनुभव प्रतिदिन करते रहते 
हैं । गोखामीजी इसी प्रकारकी कविताओंके आचार्य हैं। 
बे न तो 'ख”-पुष्प तोड़ते हैं न अगम-अगोचरका व्यापार 
करते हैं, न अधरमें प्रासाद-निर्माण ही; वे मानव-चरित्रमें 
दी आत्माकी महत्ताका प्रदर्शन करते है और नित्यके कार्य- 
कलापर्मे ही “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌?की कल्पना । इसीलिये वे 
जो कुछ कहते हें, उसको हृदय स्वीकार कर लेता है । कुछ 
इसी प्रकारकी कृतियाँ आपके सामने उपस्थित की जाती हैं । 
पिताकी आज्ञा शिरोधार्यकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वन- 
यात्राके लिये प्रस्तुत हैं, श्रीमती कोसल्यादेवीकी सेवामें 
उपस्थित होकर उनसे अनुनय-विनय कर रदे हैं; इसी समय 
व्यथितद्टदया विदेहनन्दिनी वहाँ आयीं । गोस्वामीजी 
लिखते ईँ--- 
समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुळाइ \ 
जाइ सासु पद कमळ जुग बदि बैठि सिर नाइ॥ 
दोहेके द्वितीय भागमें कुल-ललनाकी कितनी मर्यादाशीलता 
अङ्कित हुई है, यह अविदित नहीं । भगवती जानकी सीधे 
आकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके सामने नहीं खड़ी हो गयीं । 
उन्हींसे कथोपकथन नहीं प्रारम्भ किया, क्यों १ इसीलिये कि 
इससे श्रीमती कौसल्यादेवीका तिरस्कार होता । आर्यजातिकी 
यदद संस्कृति दै कि बड़ोंकी उपस्थितिमें बहुएँ, लजा त्यागकर 
पतिसे सम्माषण नहीं करतीं, उनसे त्रोळतातक नहीं । 
आज भी कुलीनोंमें यह परम्परा प्रचलित है। फिर आदर्श 
ग्रहिणी सीतादेवी ऐसा क्यों करतीं । वे आयां और सासकी 
चरणवन्दना करके, सिर नीचा करके बैठ गयीं । कितना 
सलज भाव है ! “बैठि सिर नाइ? लिखकर गोस्वामीजीने जो- 
जो मार्मिकता दिखलायी दै, यही उनकी विशेषता दै । यह 
'ब्वेठि सिरु नाइ? जानकीजीके हृदयका प्रतिविम्ब दै । 
इस कार्यद्वारा उन्होंने अपनी मर्यादाशीळता, अपनी आकुलता 
और अपनी अञ्ाक्तताका ही प्रदर्शन नहीं किया) दैन्य 
दिखलाकर सहायताकी भिक्षा भी मागी । सम्भव है, आज- 
कल्की शिक्षिता ळळनाएँ इसको पराधीनताकी कुत्सित बेड़ी 
समझें; किंतु यह मर्यादाशीलताकी वह मौक्तिकमाला दै, 
जिसको धारणकर प्रत्येक कुल-बालाकी अपूर्व शोभा हो 
सकती है । आर्य-संस्कृतियाँ अत्यन्त उदात्त हैं, उनमें 
स्वायपरताका उतना स्थान नहीं, जितना सदाशयताका । 
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वह अपने सुख-विलासमै ही जीवनकी सार्थकता नदी 
समझती; वह तभी कृतकृत्य होती हँ, जब गुरुजन; 
आस्मीयजन) अथवा अन्य उपकार-कामुक जनाँक्री सेवा कर 
आत्मोत्सर्ग कर पाती हैं | वे उच्छङ्कलता एबं निर्लजतासे 
मर्यादाशीलताको और संकीर्णद्कद्यता एदं मदान्धतासे 
सह्ृदयताक्रो उत्तम समझती हें । इसीलिये दास्त्रामि ऐसे 
आदेश हैं कि जिनसे इस प्रकारके संस्कारोंका उदय हो । 
कुछ नीचे लिखे जाते हैं-- 

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 

चत्वारि तस्य वर्ध॑न्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ 

( मनु० २। १२१ ) 

भगवान्‌ मनु कहते हैं, “जो अभिवादनदील और नित्य 

ृद्धसेवातत्पर हैं; उनकी आयु बढ़ती दै, तथा उन्हें विद्या: 
यश और बल प्राप्त होता है ।? 

विवाहकाळके समय सप्तपदीमे स्त्री यह प्रतिज्ञा करती दै-- 

कुटुम्बं रक्षयिष्यामि सदा तं मन्जुभाषिणी । 

दुःखे धीरा सुखे हृष्टा द्वितीये सात्रवीद्वचः ॥ 

“कुटुम्बी रक्षा करूंगी, सदा मधुरमाषिणी रहूँगी। दुःखरे 
धीर और सुखमें आनन्दित रहूँगीं ।? 

१-गुरुषु सखिपु भृत्ये बन्धुवर्गे च भतु- 

ब्यैपगतमदमाया वर्तयेत्‌ स्वं यथाईम्‌। 
२_भार्यैकचारिणी गूढविश्रम्भा देववत्पतिमानुकूल्येन वर्तेत 
तन्मतेन कुदुम्बचिन्तामात्मनि सन्निवेशयेत्‌ । 

३- श्रश्रृश्वशुरपरिचयो तत्पारतन्त्रयम नुत्तरवादिता परिमिता- 
प्रचण्डालापकरणमनुच्चेहीसः तत्तु ग्रियाग्रियेषु स्वप्रिया- 
प्रियेष्विव वृत्तिः । ( वात्स्यायन ) 

१--पतिके गुरुजनोंसे, सखाऔँसे और बन्धुवर्ग एवं 
सेवकोसे निरभिमान रहकर यथायोग्य बर्ताव करे । 

२--भार्याकों चाहिये--पतिक्रों देवताके समान जाने, 
उसकी इच्छाके अनुकूल जीवन व्यतीत करें और उसकी 
सम्मतिके अनुसार कुठम्बीजनकी चिन्तामें छीन रहे । 

३- कुल्वधू सास-ससुरकी सेवा करे, उनकी आशामें 
रहे, उनकी परतन्त्र बने, उनकी बातौंका जवाब न दे, मिष्ट- 
भाषण करे, जोरसे न हसे । उनके प्रिय-अप्रियको अपने 
प्रिय-अप्रियके समान समझे । 


.. जिस समय श्रीमती जनकनन्दिनी सिर नीचा करके 
चरणोंके समीप बैठ गयीं, उस समय-- 
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+ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भा कश्मिदुःखभाग्मवेत्‌ + 


अमन पि हा नाककाकराा- असीस सासु मृदु बानी \ अति सुकुमारि देखि अकुरानी ॥ 

इस पद्यमै यथावसर “मृदु बानी? शब्दका कितना सुन्दर 
प्रयोग हे । यदि दोहेका “पद कमल बंदि बैठि सिर नाइ? 
श्रीमती जानकीके विनय-नम्र हृदयका सूचक है, तो यह 
“मृदु बानी? शब्द कोसल्यादेवीके कोमल वात्सल्यपूर्ण हृदयका 
पारेचायक है । इसके उपरान्त श्रीमती कौसल्यादेवीके हृदय- 
को क्या अवस्था हुई, इसकी सूचना यह अर्द्धांढी देती है 
“अति सुकुमारि देखि अकुलानी ।? कितनी स्वाभाविकता है ! 
वे कितना शीघ्र अपनी पुत्रवधूके हृदयमे प्रवेश कर गयीं । 
श्रीजानकीजी सासके समीप सिर नीचा करके बैठ तो गयीं, 
परंतु मुँह न खुला; वे कुछ कह न सकी | कैसे कहतीं, सङ्कोचने 
जीभको बंद जो कर रक्खा था । यही नहीं, हृदयमें दुःखकी 
एक विचित्र. घनघोर घटा उठ रही थी; वे सोच रही थीं--- 
बेडि नमितभुख सोचति सीता । रूप शासि पति प्रेम पुनीता ॥ 
चरून ' चहत बन जीवननाथू । केहि सुकृती सन हाइहि साथू॥ 
की तनु प्रान कि केवर प्राना । बिधि करतब कछु जाइ न जाना ॥ 
चार चरन नख कसति भरनी ॥ ४२०४००५५५० ७७० ॥ 

देखा आपने, सामयिक अवस्थाकी कितनी सुन्दर वर्णना 
है ! “बैठि नमित मुख? से “चार चरन नख लेखति धरनी? 
तक केसे भावमय दब्द-विन्यास हैं । उनसे श्रीमती जानकी- 
देवीकी सङ्कोचमय दशा, उनके चिन्ता-नास्य, उनके दृढ़ 
विचार) पवित्र प्रेम आदिपर कितना सुन्द्र प्रकारा पड़ता है | 
हृदयमें जो घटा धूमसे उठ रही थी, नेत्रोके सहारे बह बरस 
पड़ी । गोसामीजीने लिखा-- 

मंजु बिहोचन मोति बारी । 

कोसल्यादेवी पहले ही सब समझ गयी थीं, नेत्रोंके 
जलने उनको ओर आद्र कर दिया; इसलिये दूसरी अद्धाली 
यों लिखी गयी--- 

बोरी देखि शम महतारी॥ 

“राम महतारी? का कितना सार्थक प्रयोग है ! पुत्रपर 
माताक़ा अधिकार तो सूचित हुआ ही, साथ ही उनके 
हृदयकी महत्ता और द्रवणशीलता भी उससे विदित हुई । 
राम महतारी क्या बोलीं, अब उसे भी सुनिये-- 


तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सासु ससुर परिजनहि पिआरी ॥ 
पिता जनक मूपारू मनि ससुर भानुकुर भानु । 
पति रबिकुरु कैरव बिपिन विधु गुन रूप निधानु ॥ 

मै पुनि पुत्रबधू, प्रिय पाई रूप रासि शुनः सोर सुहाई॥ 
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नयन पुतरि करि प्रीति बढाई । शक्ल प्रान जानकिहि ह$ | 
करुप बेलि जिमि बहुबिधि लाठी । सीचि सनेह सि प्रतिपागी | 
फूळत फलत मयड बिधि बामा। जानि न जाइ काह परिनामा॥ 
प्लेग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सिँ न दीह पगु अवनि कहेरा । 
जिअनमूरि जिमि जोगत रहङँ। दोघ वाति नहिं टारन कह | 
सोइ सिय चरून चहति बन साद्रा | आयु काह होइ खुनाथा॥ 
चंद किरन रस रसिक चकोरी । रबि रुख नयन सकइ किमि जोगे) 
करि केहरि निसिचर चरहिँ दुष्ट जंतु अन भूरि। 
बिष बाटिका कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि॥ 
बन हित कोरु किरात फिसोरी। रची विशचि बिषय सुख भोरी॥ 
पाहून इमि जिमि कठिन सुभाऊ । तिन्हहि ककेसु न कानन झाऊ॥ 
सिय बन बलिहि तात केहि भाती । चित्रहि्षित कपि देखि डेशती॥ 
सुर सर सुभग बनज बन चारी । डावर जोगु कि हंसकुमारी॥ 
अस बिचारि जस आयसु होई। में सिख देडे जानकिहि सोई॥ 
जो सिय भवन रहें कह अंबा । मोहि कहूँ होइ बहुत अंतरा ॥ 
श्रीमती कोसल्यादेवी आदर्श माता ही नहीं, 
सास भी हैं । सासका पतोहूके प्रति वह सच्चा और पवित्र 
स्नेह जो गहको स्वर्ग बनाता है, गाहंस्थ्य-धर्मको उन्नत 
कर कुड़म्बको सुख-शान्तिमय कर देता है, वे उसकी भूति 
थीं | भावमय शाब्दोमे उनके हृदयका प्रेम जिस प्रकार 
व्यञ्जित हुआ है, वह बड़ा ही गम्भीर, उदात्त एवं द्रावक दै। 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखेउ प्रान जानकिहिं लाई ॥ 
करुपवेकि जिमि वहुबिधि लाली साचि सनेह सरि प्रतिपाली॥ 
जिअनमुरि जिमि जोग्वत रहऊँ। दीप बाति नहिं टारन कहऊँ॥ 
इन पंक्तियोंमे कितनी ममता भरी है, इनमें कितना 
रण्याचा आर प्यार ३, तना घेन और वातव्यः 
कितनी करुणा और द्रवणशीलता है, क्या यह बतलाना होगा! 
कोन सहृदय है, जो इन भावोंकों इनमें छलकता न पायेगा ! 
जब कोसल्यादेवी कहती हें 
पग पीठ तजि 


आदर्श 


गोद हिंडोरा। सिँ न दोन्ह पशु अवनि कठोरा ॥ 
बन हित कोर किरात किलोरी चो भिजि नित सुख मोरी ॥ 
कै तापस तिय कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू॥ 
सिय वन बसिहि तात केहि भती चित्रकिखित वि देखि डेराती 

_ तेब जानकी देवीकी सरलता, 
भोलापन और उनकी भीर प्रकृति आँखोंके सामने फिर जाती 
है; साथ ही हृदयमें एक ऐसी बेदना होने लगती दै, .जो 
'चित्तको, विद कर देती हे ।. अदि -कौसच्यादेवीः सीताजीक्का 
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मुँह न जोहती रहती, उनके सुखसे रहनेका ध्यान न रखती 
होतां, तो उनके मुखसे इस तरहकी बातें न निकलती । इन 
पंक्तियों मे उनकी व्यथा ही मूर्तिमन्त होकर विराजमान 
नहीं है; उनकी वह वाञ्छा भी झलक रही है) जो पुत्रवधूके 
साधारण क्लेशोंकों देखकर भी विचलित होती है-- 
चंद किरन रस रसिक चकोरी । रबि रुख नयन सकइ किमि जोरी ॥ 
सुग्सर सुभग बनज बन चारी । डाबर जोगु कि हंसकुमारी॥ 
बिष बाटिका कि सोह सुत सुभग सजीवनि मुरि ॥ 

किसी पुत्रवधूके पक्षमें अपने पुत्रसे कोई सास इससे 
अधिक और इससे उत्तमतासे क्या कह सकती है । इन 
पंक्तियोंमें एक कुल-बालाका हृदय खोलकर उसके प्रियतमको 
दिखलाया गया है, और साथ ही यह भी सूचित किया गया 

कि एक पतिप्राणाके वियोग-विधुरा बननेपर उसका 
जीवन कैसा सङ्कटापन्न हो सकता है । इनमें कोसल्यादेवीकी 
गम्भीरता जितनी सुन्दरतासे स्फुटित हुई दै, उतनी ही 
उनकी भावुकता, सहृदयता ओर मार्मिकता भी | एक ओर 
वे पुत्रवधूकी गम्भीर मनोवेदना, उसकी वन-गमनकी 
असमर्थता आदिका आवरण हटाती हैं; और दूसरी ओर 
पुत्रकी आँखें खोलती हैं, और उसे उचित कर्तव्यके लिये 
सावधान करती हैं । ऐसे अवसरपर वे अपने उत्तरदायित्वको 
भी नहीं भूलतीं; वे पुत्रके महान कर्तव्यों, उनके असीम 
सङ्कटो और देवदुर्विपाककों समझती हैं । 

अतएव यह आज्ञा नहीं देतीं कि अपनी स्त्रीको 
अवश्य साथ लेते जाओ, केवळ इतना ही कहती हैं--- 
सोइ सिय चळन चहति बन साथा | आसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
अस बिचारि जस आयसु होई में सिख देडँ जानकिहि सोई ॥ 

फिर व्यथित और विरहकातरा होकर यहद कह पड़ती हैं-- 
जॉ. सिय भवन रहे कह अंबा | मोहि कहाँ होइ बहुत अवरुंचा ॥ 


यह अन्तिम पद्य उनके व्यथामय आन्तरिक भावका 
सूचक है | पुत्र जाय तो जाय, किंतु विनयशीला पुत्रबधूको 
वह नहीं त्यागना चाहती | फिर भी कलेजेपर पत्थर रखकर 
उन्होंने आत्मसुखको तिछाज्ञलि दी, और जानकीदेवीकी 
मर्च्यथाओंकी ही मरदम-पड़ी करनेकी पूरी चेष्टा की; 
यही हे उनकी महत्ता ओर मह्दानुमावता, यहीं “राम महतारी? 
पढ्की पूरी सार्थकता हुई है । आर्य-संस्कृतिकी ही यह 
उदात्त कल्पना है ओर आर्य-संस्कृतिका ही है यह अपूर्व आदर्श | 
` “भगवान्‌ करे, घर-घर श्रीमती कौसल्या-जैसी सास और 


श्रीमती जानक्री-जैसी पुत्रवधुएँ दिखलायी पढेँ, जिससे हमारे 
पवित्र गृहमे पाश्चात्य कछ॒पित प्रभावोंका अशुभ प्रवेशन हो सके । 
माताकी बातें सुनकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र चिन्तित 
हुए | पहले तो बिवेकमप वचन कहकर उन्होंने उनकी 
समझाया | इसके उपरान्त जानकीजीसे कुछ कहना चा 
परंतु मर्यादा बाधक हुई, माताका सङ्कोच हुआ । फिर भी 
समय देखकर उन्हे उनसे कुछ कहना ही पड़ा । गोस्वामीजी 
लिखते हैँ-- 
मातु. समीप कहत सकुचाहीं। बोल समठ समुझि मन माही ॥ 
मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं; परंतु 
श्रीमती जानकीदेवीसे 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
प्रबळ कालसे उनकी भी न चली 
उन्होंने जो कुः से सुनिये 
राजकुमारि सिखावनु सुनहु । आन भति जियूँ जनि कळु गुनह॥ 
आपन मोर नीक जों चहह\ बचनु हमार मानि गृह रहटू ॥ 
आयसु मोर सासु सेवकाई। सब बिधि भामिनि भवन भलाई र 
एहि तें अधिक चरमु नहिं दूजा\ सादर सालु ससुर पद पूजा ॥ 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी। होइहि प्रेम विकळ मति भोगी ॥ 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुशनी। सुंदरि समुझाएहु मूदु बानी ॥ 
कह सुभा सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित शाखर्ड तोही ॥ 

केसी उचित ओर मार्मिक बातें हैं | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
जैसे विनय-नम्र और मर्यादाशील पुत्रके मुखसे दूसरी कौन 
बात निकलती । उन्होंने यह भी कहा--जो कुछ म॑ कह रहा 
हूँ, वह गुरु एवं श्रतिसम्मत हैं; अतएव इस घर्मफलको 
विना कष्टका अनुभव किये लाभ करना चाहिये । 

गुर श्रुति संमत वरम फलु पाइअ बिनहिं कलेस । 


श्रुति कद्दती 
मातृदेवो भव, पितृदेवो सव, आचार्यदेवो भव । 
शास्त्र कहता है 

प्रत्यक्षदेवता न (तरतरी | 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥ 
स्मृति कहती है 
संयतोपस्करा दक्षा 
कुर्याच्छुछुरय़ोः 


हटा 
पादवन्दनं 


व्यग्रपराङसुखी । 
हि 
भर्वृतव्परा ॥ 
( याक्षवल्क्य ० ) 
उपाध्यायान्‌ दद्याचाये आचार्याणां शतं पिता! 
*सहख्रं तु पितुन्माता गोरवेणातिरिच्यते ॥ ` 
( मनु २ ॥'२४५) 
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२ सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ * 


“माता, पिता और आचार्य देवता हैं |? “माता प्रत्यक्ष 
देवता है । जननी और जन्मभूमि खर्गसे भी श्रेष्ठ हैं ।! 
“ख्रीको संयतोपस्कर ( थोड़े गहनोंवाली ), दक्ष, दृष्ट और 
व्य्थव्यय-पराडमुखी होना चाहिये । पतिमे रत रहकर सदा 
सास-ससुरकी सेवा करना उनका धर्म है ।? “उपाध्यायसे 
दशगुण आचार्यका, आचार्यसे शतगुण पिताका ओर पितासे 
सहखगुण गौरव माताका है |? 

इस प्रधान धर्मकी शिक्षा देनेके बाद भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
ने वनकी भयङ्करताओं ओर वहॉकी असुविधाओंका बड़ा ही 
विशद वर्णन किया है | पाठक रामायणमें उनको देख सकते 
हैं । अधिकांश वर्णन बड़ा ही भावमय और सुन्दर है, कवित्व 
तो उसमें कूट-कूटकर भरा है | कुछ पङ्क्तियाँ देखिये-- 
इरपहिं धीर गहन सुधि आएँ झृगरोचनि तुम्ह मीरु सुभाएँ॥ 
हंसंगवनि तुम्ह नहिं बन जोणू सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगु॥ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाकी । जिअइ कि बन पयोधि मराली ॥ 
नव ससार बन बिहरनसीळा \ सोह कि कोकिल बिपिन करीका ॥ 

इन पंक्तियोंमें कितनी स्वाभाविकता और भावुकता है, 
सहृदयजन स्वयं उसका अनुभव करें । कुछ पाइचात्त्य 

विद्वानोंका मत है कि श्रीमती जनकनन्दिनीका चरित्र जिस 
रूपमै भारतीय कवियोंने अङ्कित किया है, वह कल्पित है; उसमे 
वास्तविकताका लेश नहीं । “उनपर विपत्तिका पहाड़ टूट 
पड़ता है, परंतु उस अवस्थामै भी उनको कुछ कहते नहीं 
देखा जाता । ज्ञात होता है कि उनके मुखमें जीभ नहीं, या 
किसीने उनके मुखपर मुहर लगा दी है । वे बड़े-से-बड़ा दुःख 
सह लेती हैं परंतु उफ्‌ भी नहीं करतों) वज्र टूट पड़ता है, किंतु 
हिलतींतक नहीं । ऐसी प्रस्तर-प्रतिमा हो सकती है, कोई 
जीव-धारिणी नहीं ।? ऐसी-ही-ऐसी तर्कनाएँ. करके वे दिलके 
फफोले फोडते हे; ओर इस प्रकारकी और कितनी ही 
ऊटपटॉग बातें कहते रहते हैं। वास्तव बात यह है कि 
जिस वातावरणमें उनके इदयका विकास हुआ है, जो दृश्य 
उनके नेत्रोके सामने उपस्थित होते रहते हैं, पति-पल्रीके जिन 
पारस्परिक व्यबहारोका उनको अनुभव है, वेसी ही उनकी 
विचारःपरम्परा और मननशैली है । यूरोपक्री स्त्रियोमे 
आत्मपरायणता अधिक होती है, वे उतनी पतिप्रेमिका और 
स्नेहमयी नहीं होतीं, जितनी एशिया--विशेषतः भारतकी 
कुल-ललनाएँ होती हें । बे पतिपरायणा तभीतक रहती हैं, 
जबतक उनके स्वार्थोकी पूति होती रहती है । खार्थमै व्याघात 
` उपस्थित होनेपर वे तत्काल उनको त्याग देती हैं । आजकल 


Ee © 
यह प्रबृत्ति बहुत ही प्रबल हो गयी हे | पतिक्री आज्ञा 
रहना, उनकी सेवाके लिये आत्मोत्सर्ग करना, उनकी दृष्टि 
आत्मविक्रय है । विवाह-वन्धन उनकी दृष्टिमें उतना पित 
नहीं, वे वातकी बातमै उसे तोड़ सकती हैं | उनका स्वभा 
उग्र, असंयत ओर प्रायः उच्छृङ्खल होता है | इस प्रकारको 
प्रव्रत्तिको वे तेजस्विता कहती हैं | उनकी खतन्त्रताकी कामना 
इतनी तीव्र होती है कि पतिके सामने यदि थोड़ा भी झुकना 
पड़े; तो वे उसे परतन्त्रता मान बेठती हैं | जिस देश, जिस 
समाजके ऐसे आदर्श हाँ, उस देश ओर समाजमें पला हुआ 
मनुष्य यदि सीतादेवीको अधिक धीर, गम्भीर, संयत, 
आत्मत्यागक़ी मूर्ति और पतिप्राणा देखकर उनके विषयमे 
तथाकथित बिचार प्रकट करे तो क्या आइचर्य । मेरे कथनक! 

यह मतलब नहीं कि यूरोपमें पतिपरायणा स्त्रियाँ होती ही 
नहीं; ऐसा कहना ओर सोचना अन्याय होगा । मिल्टनने एक 
स्थानपर इव? के मुखसे इन शब्दोंकों कहल्वाया है । ये शब्द 
उन्होंने आदमसे कहे हैं-- 

“What thou bidd’ st, unargued I beg 
So God ordains, God is thy law, thou 
mine.’ 

(जो आपकी आज्ञा होती है, उसे में बिना कुछ कहे 
सुने स्वीकार करती हूँ। ईश्वरीय इच्छा यही है | आपके 
नियन्ता इश्वर हैं ओर मेरे आप |? क 

संसारमै जितनी सती-साध्वी स्त्रियाँ होंगी, प्रायः सबके 
हृदयका भाव ऐसा ही होगा । यदि यूरोपकी स्रियांमें ऐसा 
भाव न पाया जाता तो मिल्टनकी लेखनीसे ऐसे शब्द निकलते 
ही नहीं, अभावमें भाव नहीं होता | यूरोपकी खियोमे 
रजोगुण और तमोगुण ही होता है, सत्त्वगुण नहीं--ऐसा कहना 
अस्वाभाविक होगा । वहाँ स्वाभाविकताका लोप हो गया है? 
रिमता ही शेष है--यह भी नहीं कहा जा सकता | किंठ 
यह परम सत्य है कि आजकल धार्मिकताका स्थान स्वेच्छाचारिता 
महण कर रही है, इसीलिये वहाँका वायुमण्डल विशेष कड॒षित 
हो गया है । यूरोपमें सती-साध्वी स्त्रियोका अभाव नहीं। 
किंतु वे उंगलियोंपर गिनी जा सकती हैं । क्षेत्र प्रायः वैसी 
ही खियोंके हाथमें है, जिनका चित्रण ऊपर हुआ दै। 
अन म दत बे ही ख़ियोंने यूरोपकी जि 
लोग प्रभावित हैं और निया क 80 

२ ओर वेसे ही असंगत विचार भारतको 
पुनीत सम्यतामें पळी स्त्रियोके विषयमें प्रकट करनेंके लिये 
बाध्य हैं; किंतु इस प्रकारकी निर्मल बार्तोका मूल्य ही क्या । 
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# रामायणमें हिंदू-संस्छाति # 


३२१ 


ही) स्स्स 


श्रीमती सीतादेवी भारतकी सती-साध्वी खस्त्रियोंकी 
शिरोमणि हैं । उनको आर्य-संस्क्ृतिकी दिव्य मूर्ति कह सकते हैं । 
उनके मुखमै जिह्वा दै, किंतु बड़ी ही संयत। उनके 
बुँइपर मुहर कभी नहीं लगी । वे समयपर बोलती हैं, किंतु 
उनके शब्द तुले हुए और गम्भीर होते हँ; उन शब्दोमें 
महानुभावता भरी होती है, पर साथ ही हृदयको विशालता 
भी । कडु वचन कहना, उद्धत बन जाना उनके स्वभावके 
विरुद्ध है । जैसी मर्यादाशीलता ओर सदाशयता उनमें दृष्टिगत 
होती है, अन्यत्र नहीं । ओर बातोंकी तरह सभ्यताके भी 
स्तर होते हैं । पहले वह उतनी उदात्त, संयत और गम्भीर 
नहीं होती, जितनी उन्नतावस्थामें । सांसारिक अन्य पदार्थाकी 
तरह उसका मी क्रमशः विकास होता है । जो जातियाँ पहले 
पञ्ुओंके समान जीवन व्यतीत करती थी, आज वे ऊँचे-ऊँचे 
महलोंमें रहती हैं, और वैज्ञानिक आविष्कारोंद्वारा जगत्‌को 
चकित करती हैं; यह उनकी सभ्यताके क्रमशः विकासका ही 

है। आर्यसभ्यता संसारकी सब सभ्यताओंसे प्राचीन 
है ओर लगभग पूर्णताकों पहुँची हुई हे; इसलिये वह 
अधिकांश उदात्त गुणोंका आधार है। भगवती जानकी 
सतीत्वके विषयमै इसका प्रमाण हैं । स्री-जातिके हृदयका 
चरमोत्कर्ष उनमें देखा जाता है । उनकी महानुभावता संसारकी 
सती-साध्वी स्त्रियोंका आदर्श हे । विभिन्न हाथोंमें पड़कर 
विचार-वैचित्रयके कारण कहीं-कहीं उनका चरित्र विकृत हो 
गया है; किंतु उनकी महत्ता कहीं खर्व नहीं हुई । दिडनाग 
बौद्ध विद्वान्‌ था। उसने “कुन्दमाछाः नामक एक नाटक 
लिखा है। प्रकरण उसका 'वेंदेही-वनवास? है । विपिनमें 
पहुँचाकर लोटते समय लक्ष्मणजी जनकनन्दिनीसे सन्देशकी 
प्रार्थना करते हैं, उस समय नाटककार उनके मुखसे ये वाक्य 
कहते हें 

तथा निष्ठुरो नाम सन्दिश्यत इत्यप्रतिहतवचनतेषा 
कक्ष्षणस्य, न सीताया धन्यत्वम्‌ । 

अहो अविश्वसनीयता  प्रक्ृतनिष्ठुरभावानां 
डुड्यानाम्‌ । 

“ऐसे निष्टुरके लिये मैं जो सन्देश देना चाहती हूँ, 
इसमें लक्षमणके वचनका आद्र दै, सीताका सौभाग्य नहीं ।? 
स्पभावसे ही निष्टुरभावपूर्ण पुरुष-हृदयकी अविस्वसनीयता 
विचित्र है |? ऐसे ही एक अवसरपर भवभूति कौन-सा पथ 
अहण करते हैं, उसे भी देखिये । उत्तररामचरितमै एक 
स्य्पर वे श्रीमती सीतादेवीकी सखी वासन्तीके मुखसे 

हिं० सं० अं० ४१--४२-- 


पुरुष- 
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भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके विषयमे यह वाक्य कहलाते हैँ 


“अयि देव ! कि परं दारुणः खल्वसि ।' 

“देच ! आप सचमुच बड़े निष्ठुर हैं ।? 

यह सुन सीतादेवी अपनी पतिप्राणताका परिचय देते 
हुए क्या कहती हैं) उसे भी सुनिये 

“सखि वासन्ति ! कि त्वमेवंवादिनी भवसि, पूजाइः 
सर्वस्यार्य॑पुत्रो विशेषतो मम प्रियसख्याः ।' 

“सखी वासन्ती ! तुम ऐसा क्यों कहती हो ! आर्यपुत्र सबके 
पूजनीय हैं, विशेषतः मेरी प्रिय सखीके ।? 

दिङनागकी जनकनन्दिनी देवी नहीं) मानवी हैं । उनमें 


भैय॑च्युति दै । वे भैर्यच्युत होकर पतिदेवको निष्ठुर कइती ` 


हैं, साथ ही पुरुषजातिमात्रको स्वभावसे ही निष्टुरक्कदय 
कह डालती हैं । इस कथनमें स्वामाविकता दै, किंतु 
चित्तकी वह विशालता नहीं; जो मनुष्यको देवता बना देती 
है । विपत्ति ही मनुष्यकी कसौटी दै, इसपर कसनेपर 
दिङनागकी सीतादेवी ठीक नहीं उतरीं । भवभूतिकी सीतादेवी 
वास्तवमें देवी हैं, वे आत्मचिन्ताञ्चन्य हैं, सच्ची पति- 
प्राणा हैं; वे 'विपदि धैर्य? का आदर्श हैं। उन्होंने स्वाभाविकता- 
पर विजय प्राप्त कर ली है; उनमें प्रतिहिंसा-वृत्ति है ही नहीं । 
वे स्वयं तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको देखकर कुछ कहती 
ही नहीं, सखीके कटु वचनको भी नहीं सह सकतीं; 
उनका यह वाक्य बड़ा ही मार्मिक है--“आर्यपुत्र सबके 
पूजनीय हैं, विशेषतः मेरी प्रिय सखीके ।? यह सीतादेवीका 
वास्तविक रूप है, यह रूप बुधजन ही नहीं--विबुधजन- 
वन्दनीय है । उनका यही रूप आर्य-संस्कृतिका सर्वस्व दै । 
गोस्वामीजी उनके इसी रूपके उपासक .हैँ । भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रकी बार्तोको सुनकर सीतादेचीने क्या कहा, अब 
उसको उन्हीके शब्दोंमें सुनिये | 

कौसल्यादेवीके सामने जनकनन्दिनीको सीधे पतिसे 
बातचीत करनेमें मर्यादा बाधक थी । अतएव उन्होंने 
उन्हींका सहारा इँढा, किंतु इसमें उनको सफलता न हुई । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने ऐसी वार्ते कहीं कि उन्हें बोळनेकी 
नौबत आयी । इसलिये पहले उन्दीने-- 
लागि सासु पण कह कर जोरी । छमबि देनि बडि अनिनय मोगे ॥ 

इस पद्यमें कितनी मर्यादाशीलता है । “छमबि देबि , बढि 
अबिनय मोरी? में उनके सरल और 'विनम्र ुदयकी कितनी 
सुन्दर प्रतिच्छाया दै । साससे अविनयकी क्षमा माँगकर 
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% सर्व भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ % 


उन्होने पतिदेवसे जो कुछ कहा, उसमें पतिप्रेमका प्रवाह 
उमड़ा पड़ता है । उसका एक-एक शब्द बड़ा ही भावमय है; 
उसकी कुछ पंक्तियाँ देखिये-- 
में पुनि समुझि दोख मन माहीं ५ पिय बियोग सम दुखु जगनाहीं ॥ 
तुम्ह बिनु रघुकुक कुमुद बिघु सुरपुर नरक समान ॥ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुहृद समुदाई ॥ 
सासु ससुर शुर सजन सहाई \ सुत सुंदर सुसीळ सुखदाई ॥ 
जह. रणि नाथ नेह अरु नाते पिय मिनु तियहि तरनिहु ते तति ॥ 
तनु चनु भामु धरनि पुरराजू \ पति बिहीन सवु सोक समाजू ॥ 
भोग रोगसम भूषन भारू \ जम जातना सरिस संसारू ॥ 
प्राननाथ तुम्ह निनु जग माहीं \ मो कहुँ सुखद कतहुँ कळु नाहीं ॥ 
जिय बिनु देह नदी निनु बारी । तैसिअ नाथ पुरुप बिनु नारी ॥ 
नाथ सकळ सुख साथ तुम्हारे \ सरद बिमल बिघु बदनु निहार ॥ 
विवाहकालमे सप्तपदीके समय पली प्रतिज्ञा करती है--- 
आते आती भविष्यामि सुखदुःखविभागिनी । 
तवाज्ञां पालयिष्यामि पञ्चमे सा पदे वदेत्‌ ॥ 
“आतं होनेपर आर्त हूँगी, सुख-दुः्ख-भागिनी हूँगी 
और तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगी ।? कहा जा सकता है 
कि इस प्रतिज्ञाके अनुसार उनको वही करना चाहिये था, 
जो पतिने कहा; क्या यह अमर्यादा नहीं १ पहली बात यह 
कि “आपत्काले नियमो नास्ति ।? दूसरी बात यह कि उन्होने 
अवज्ञा कया की १ कोई आज्ञा होनेपर उसके पालन करनेमें 
जो बाघाएँ उपस्थित होंगी, क्या उनका निवेदन करना आज्ञा 
न मानना है १ आज्ञा माननेकी अपेक्षा पतिकी दुःख-सुख- 
संगिनी होना, उनके लिये जीवन उत्सर्ग करना क्या अधिक 
संगत नही ? सीतादेवीकी चेष्टा यही तो है । ख्रीका सर्वख 
पति ही तो हैँ, फिर यहाँ तो प्राणकी बाधा उपस्थित है। 
राखिअ अवघ जो अवधि रूणि रहत जानिअहि प्रान \ 
ऐसी अवस्थामे उन्होंने जो कुछ निवेदन किया, उसमें 
बिप्रतिपत्ति कया ? जो स्री-धर्म है, जो शास्त्रसंगत बात है, 
बही तो वे कह रही हैं । 
नास्ति ख्रीणां पुथग्यज्चो न व्रतं नाप्युपोषितम्‌ । 
पति झुश्रृूपतते येन तेन स्वर्ग महीयते॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी खी जीवतो वा मृतस्य वा । 
पतिळोकसभोप्सन्ती नाचरेस्किञ्चिद प्रियम्‌ ॥ 
न ( मनु० ) 
सा भयो या शूहे दक्षा सा भार्या या प्रजावती । 
सा भायो या पतिप्राणा सा आया या पतिब्रता ॥ 
क जद -_ ( व्यास० ) 


त = >या 
७. न्न 
सितं ददाति जनको सितं आता सितं सुतः। 
असितस्य हि दातारं भतोरं पूजयेत्सदा ॥ 


( शिवपुराण ) 
> हज र 0007 शिवपुराण ) 
“स्रीको न तो कोई यज्ञ करनेकी आवश्यकता हैन 
व्रत-उपवासकी। पतिकी सेवा करनेसे ही वह खर्गमै आहत होती 
है । पतिलोककी कामना करनेवाली साध्वी स्त्री, चाहे जीवित पति 
हो चाहे मृत, उसका अप्रिय कमी न करे ।? “भार्या वही है, 
जो ग्रह-कार्यमें दक्ष हो, सन्तानवाली हो, पतिप्राणा और 
पतित्रता हो ।' “पिता, भ्राता, पुत्र थोड़ा देनेवाले हैं; सब 
कुछ देनेवाला पति ही है । इसलिये वह सदा सत्कारयोग्य है |! 
'स्त्रियोंका गुरु एक पति ही है |? 
श्रीमती जानकी देवीके निवेदनमें आर्य-सिद्धान्तोंकी ध्वनिके 
सिवा और कया है ! हाँ, उनके हृदयके समान उनकी उदात्त 
उक्तियाँ अवश्य हैं | इस कथनमें कितनी सत्यता है--“पिय 
बियोग सम दुख जग नाहीं ।? इसीलिये “तनु धनु धाम धरनि 
पुरराजू | पति बिहीन सब सोक समाजू? दे, ओर “भोग 
रोग सम भूषन भारू? है। जब रघुकुल कुमुद विधु? बिना 


पतिरेको गुरुः स्त्रीणाम्‌ । 


“सुरपुर नरक समान? है, तब “जम जातना सरिस संसारू? का . 


होना बया आश्चर्य १ फिर वे क्यों न कहतीं “प्राननाथ वुम्ह 
बिनु जग माहीं । मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाही ।? जब वे 
“मातु पिता भगिनी? इत्यादि बड़े-बड़े सम्बन्धियाँका नाम 
सुन्दर विशेषणोंके साथ गिनाकर यह कहती हैं, “जहँ लगि 
नाथ नेह अरु नाते | पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते? 
तब वे किस ज्वालाकी ओर संकेत करती हैं, क्या यह बतलाना 
होगा १ विरह-ज्वालकी बातें कौन नहीं जानता । विरहिणीको 
कोन नहीं जलाता । चाहे यह उसकी मानसिक आधिका दी 
फल हो, उसको अनुभव ऐसा ही होता है 
इधाकर-किरणें भी अग्निमयी ज्ञात होती हैं, ओर मळयसमीर 
सेष-श्वास | ओर अधिक क्या कहें) उन्होंने यह बात कितनी 
दूरकी कही, “जिय बिनु देह नदी बिनु बारी । तेसिअ नाय 
पुरुष विनु नारी |? सत्य है, पुरुष ख्री-देहका प्राण दे? और 
कामिनी-कल्लोलिनीका सलिल | किन्छु इस बातको सीतादेवी” 
सह्या पतिप्राणा देवी ही समझ और कह सकती हैं । 
इसके उपरान्त उन्होनेऐयहद कहा-- 


। उसको 


- ग भृग परिजन नगर जनु बरुकक विमरू हुकुक । 
_ साथ सुरसदन सम परनसारू सुख मूठ ॥ 
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TT = 
बनदी बनदेव उदारा \ करिहहिं सासु ससुर सम सारा ॥ 
कुस विसय सायरी सुहाई । प्रमु सँग मंजु मनोज तुराई ॥ 
कंद मूर फळ अभिअ अहारू १ अवघ सौध सत सरिस पहारू ॥ 

आजकल “खाओ, पीओ, आराम करो? का वज्र-निर्घोष 
ही सुनायी पड़ रहा है | ऐसी अवस्थामै सीतादेवीकी बातों- 
को कौन सत्य स्वीकार करेगा ? खग-मृगको परिजन, वनको 
नगर) वल्कलको विमल दुकूल, पर्णशालाको सुरसदन-समान 
सुखमूल कौन मानेगा ? क्या ऐसा माना जा सकता है ! ये 
तो चिकनी-चुपड़ी बातें हैं । वनदेव, वनदेवी सास-ससुर 
नहीं बन सकते । “कुस किसलय साथरी? मनोज तुराई? नहीं 
कही जा सकती; न तो कंद-मूल-फल अमृतमय आहार हो 
सकते हैं ओर न अवधके सैकड़ों सोधोंके समान पहाड़; एवं 
न कोई बुद्धिमती सत्री ऐसा कह सकती हे । हॉ, यह कवि- 
कल्पना हो सकती है । 

हृदय सवके पास है, जीभ सबके मुँहमे है; जो जिसके 
मनमें आये, कह सकता हे; जो चाहे सोच सकता है । 
परन्तु यह अक्षरशः सत्य है कि जो कुछ श्रीजानकी देवीने 
कहा, वह आर्यललनाके हृदयका सच्चा उद्गार है| यदि हम 
विवेककी आँखें खोल लें, तो भारतीय कुळ्यालाके मानस- 
दर्पणमें यह भाव बहुत ही स्पष्टरूपमें प्रतिविम्बित दिखायी 
देगा। श्रीमती सीतादेवी स्वयं इसके लिये प्रमाण हैं,--जिन्होंने 
एक-दो दिन नहीं) लगभग चौदह वर्ष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
साथ इसी भावसे व्यतीत किये | उनके उद्गारीका प्रतिपादन 
।नम्नाळाखत पद्य बड़ी ही हृढ़तासे करते हैं 
नाथ .सकळ सुख साथ तुम्हारे । सर्द बिमल बिघु बदन निहारे ॥ 
छिनु ठिनु प्रमु पद कमल बिरोकी । रहि मुदित दिवस जिलि कोकी॥ 
माह मग चुत न होइहि हारी । छिन छिनु चरन सरोज निहारी ॥ 

वास्ताविक सुखका सम्वन्ध हृदयके भावाँसे है, किसी 
पदाथ अथवा वस्तुविशेषसे नद--इन पद्योक़रो पढ़कर इस 
बातका सत्य प्रेमका पथिक भढीमाँति समझ सकता है । प्रेम 
समक लिये होता दै, सुख-उपभोगके ल्यि नहीं । जो प्रेम 
उल-कामनापर उत्सर्गीकृत है, वह प्रेम नहीं, प्रेमका आडम्बर 


सात्र ह । सच्चे प्रेममें कष्टकरी अनुभूति होती ही नई 


सीतादेः वी क हती हे 


बेन दुख नाथ कहे बहुतेर | भय बिघाद परिताप घनेर ॥ 
रभु वियोग उन्हेस समाना । सब मिलि होहिं न कृपनिधाना ॥ 

सत्य प्रेम अहंभाव नहीं होता, उसमें सेवाभाव ही प्रबळ 
हाता है | सत्य प्रेम सूर्य है, उसके सामने अहंभाव-अन्धकार 


ठहर नहीं सकता; उसको अवलोकनकर सेवाभाव-सरसिज 
य विकसित होता रहता दै | भगवती जानकीमें यह भाव 
कितना जाग्रत्‌ है, देखिये 
सनहि भाति पिय सेवा करिहों । मारग जनित सकळ श्रम हरिहों ॥ 
पाय पखारि बैठि तरु छाहीं । करिहउँ बाड मुदित मन माही ॥ 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखें । कहँ दुख सम प्रानपति पेखें ॥ 
सम महि तुन तरुपल्लव डासी । पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 
इन पंक्तियाँमें कितना आत्मनिवेदन दै, कितनी 
अमायिकता ओर सरलता दै, कितनी हितकामना और 
सहानुभूति है; यह निर्बछ हृदयकी अवतारणा नहीं) सबळ 
चित्तकी उदात्त भावमयी सुन्दर प्रस्तावना दै । प्रवञ्चनामय 
मानसकी प्ररोचना नहीं, “मनस्थेकं वचस्येकं क्रियास्वेकं’की 
सत्यतामयी विभावना है । स्वार्थसाधनकी कपटभरी आयोजना 
नहीं, कर्तव्यज्ञानक्री भक्तिभरी साधना दै । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने विपिनकी 
विशद वर्णन किया था, और यह भी कहा 
नर अहार रजनीचर चरहीं। कपटनेप बिधि कोटिक करही ॥ 
सीतादेवी इसका कितना सुन्दर ओर गम्भीर उत्तर देती 
वार बार मूदु मूरति जोही । लागिहि तात बयारि न मोही ॥ 
को प्रमु सँग मोहि चितवनिहारा । सिंध बघुहि जिमि ससक सिआरा॥ 


भयंकरताका 
था 22 


बड़ा 


इस उत्तरमें कितना आत्मविश्वास ओर कितनी पति- 
निर्भरता हे; कितनी प्रीतिपरायणता और तेजस्विता हैं---इसका 
अनुभव प्रत्येक सहृदय प्राणी कर सकता दै । 

श्रीरामचन्द्रजीने यह भी कहा था, “हंसगवनि नहिं 
तुम्ह बनजोगू ।? इसका उत्तर बड़ा ही हृदयग्राही ओर 
मर्मस्पर्शी है । कहीं भी जानकीदेवीने व्यंगसे काम नहीं लिया; 
बहुत धीर भावसे संयत उत्तर ही देती चली गयी हैं | किन्तु 


इस पंक्तिका उत्तर बड़ा ही व्यज्ञनामय है; साथ ही उसमें 
इतनी स्वाभाविकता हें कि पढ़कर चित्त लोटपोट हो जाता 


> 
हं । उत्तर यह ६-- 


में सुकुमारि नाथ बन जोगु । तुम्हि उचित तप मो कहँ भोगू ॥ 
इस वचन-रचनाकी बलिहारी । इसीको कहते हैं, “कागज- 
पर रख दिया हैं कलेजा निकालकर |? कितनी मीठी चुटकी दै 
साथ ही कितनी प्रेमभरी ! 
गाख्लोमै स्त्रीको सहधर्मिणी कहा गया दै; सहधर्मिणीका 
अर्थ है, समान धर्मवाली । सच्ची गहिणी वही है, जो पतिके 
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सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ + 


भावको समझती है और बिना कहे उसकी पूर्ति करती है । 
पतिने जब मुँह खोलकर कुछ कहा और तब स्त्रीने कोई कार्य 
किया, तो वह सहधमिणी कहाँ रही । जिस स्रीने पतिके हृदयको 
नहीं पहचाना, उसके कर्तव्यको नहीं समझा, जो उसकी जीवन- 
यात्राके अनुकूल अपनेको नहीं बना सकी, किंसी स्थलविशेषपर 
पतिका क्या धर्म है--जो इसकी मर्मज्ञ नहीं, वह सहधमिणी 
होनेका दावा नहीं कर सकती । विवाहके समय वर कन्यासे 
कहता है-- 
मम वते ते हृद्यं दधामि, मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्व, प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु महाम्‌ ॥ 
“मेरे ब्रतकी ओर तुम्हारा हृदय खिचे, मेरे चित्तके 
अनुकूल तुम्हारा चित्त हो, एकमना होकर मेरी बात मानो, 
प्रजापति तुमको मुझसे सम्बन्धित करें |? 
विवाहके अन्तमें कन्याको ध्रुवका दर्शन कराया जाता है, 
वह ध्रुवको देखकर कहती है, घुवमसि धुव त्वां पश्यामि । 
"अयि ध्रुव ! तुम अचल-अटळ हो, में तुम्हे देखती हूँ।? इसका 
भात यह कि “विवाहकार्यमे पतिके द्वारा मुझसे जो प्रतिज्ञा 
करायी गयी हैं, अथवा मैंने स्वयं जो प्रतिज्ञाएँ की हैं, उनपर 
मै ध्रुवके समान अचल-अटल रहूँगी ।? सप्तपदीके समय वह 
यह्‌ भी कहती है-- 
यज्ञे होसे च दानादौ भविष्यामि त्वया सह । 
धमॉर्थकासकार्येषु वधूः षष्ठे एदे वदेत्‌ ॥ 
धयज्ञ, होम और दानादिमे, धर्म, अर्थ और काममै झै 
सदा तुम्हारे साथ रहूँगी।? इसीलिये 'अधे भार्या मनुष्यस्य? है । 
इसीलिये छी अर्धाङ्गिनी है ओर इसीलिये सहधर्मिणी | 
रामायणमें इस संस्कृतिका एक बड़ा ही उत्तम निदर्शन है। 
गोखामीजी लिखते हैं--- 
उतरि ठाढ भए सुरसरि रता । सीय रामु गुह रूखन समेता ॥ 
केवट ज्तरि दंडवत कीन्हा । प्रभुहि सकुच एहि नहि कछु दीन्हा ॥ 
पि हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥ 
गोस्वामीजीकी इस उक्तिमें कि “प्रसुहि सकुच एहि नहिं 
कछु दीन्हा? बड़ा स्वारस्य है। “प्रभु! शब्दका प्रयोग 
कितना सार्थक है ! साधारण जन होते तो इस विषयमै वे कुछ 
लापरवाही भी कर सकते; किंतु “प्रभु! का ऐसा करना बड़ा 
ही अनुचित था। बड़ी ही मर्यादाविरुद्ध बात थी । फिर 
उसके साथ, जो जीभ नहीं हिला सकता । बड़े छोगोंके लिये 
दीनौ, अकिंचनोकी सहायता करनेके लिये इस प्रकारके अवसर 


बढ़े ही सुन्दर होते हैं । सेवा करनेवाला बड़ोंसे बड़ी भागा 
रखता भी है । कम-से-कम भगवानको निषादकी मूँठी अब 
भर देनी चाहिये थी; किंतु कहाँ, वे तो कुछ न दे सके। 
तापस-वेषम उनके पास था ही कया । फिर उनके जीको चोट 
क्यों न लगती; और वे क्यों न संकुचित होते । जीतादेवी 
सतीडिरोमणि हैं; सच्ची सहधर्मिणी और अर्घाङ्गिनी हैं; 
उन्होने पतिदेवके हृदयकी बात जान ली और हत्काल 
मुदित मनसे मणिजटित मुदरी उतार दी । गोखामीजीके 
शब्दों की मार्मिकता देखिये-- 


“विय हिय की सिय जाननिहारी। मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥! 


केसी मुँदरी उतारी ! मणिजटित । कैसे उतारी ! मुदित 
मनसे । स्त्रियोंको गहना बड़ा प्यारा होता है; उनको उसे 
अलग करते बड़ी कठिनता होती है, पीड़ा भी होती है | वे 
आसानीसे उसे किसी को देना नहीं चाहती | जब्र करके कोई 
भले ही ले ले। यह साधारण गहनोंकी बात है, और 
मणिजटित गहना ? वह तो कलेजेमें छिपाकर रखनेकी चीज 
है । उसका तो नाम ही न लीजिये । किंतु सीतादेवीने पेसी 
ही अंगूठी उतारी । और वह भी मुदित मनसे; जरा-सा 
तेवर भी नहीं बदला, पेशानीपर शिकन तक नहीं आयी । 
क्योंकि उनका सर्वस्व तो उनका जीवनधन है, उनका 
सौन्दर्य तो उनके हृदयका सौन्दर्य है। जो पतिप्रेमके 
आभूषणसे आसूषित है, उसको भूषणोंकी क्या आवश्यकता । 
जिसे पतिकी अनुकूलता बाञ्छनीय है, जो पतिमर्यादाकी 
भूरी दै, गहनोपर उसकी लार नहीं टपकती । यह चिरसंचित 
आर्यसंस्कृति है, भगवती जनक्रनन्दिनी इसका उच्चतम 
आदरे हैं | 
जु आधुनिक काठमै भी इस प्रकारके आदर्शोका अभाव 
नहर एक प्रसंग आपलोगोंको सुनाता हूँ । देशपूज्य) 
पासागर, इदवरचन्द्र विद्यासागरका पवित्र नाम आपलोगोंने 
छुना हांगा । उनकी स्त्री बड़ी साध्वी थीं । विद्यासागर 
महोदय उदारता लोकविश्रुत है । एक बार एक ब्राह्मण 
उनकी सेवामें उपस्थित हुआ और उसने विनय औ कि 'मैं 
र. आकुल हूँ; यदि आपने कृपा नहीं की तो मेरा 
सकी भार 
उनके पास कुछ नहीं था, वे चिन्तित 
इर । ब्राह्मणको बाहर बैठाया और आप अंदर गये । 
सामने उनकी सहूघरमिणी आ गयीं । उन्होंने पतिके मुखकी 
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# आत्म-ज्योति * ३२५ 


ओर देखा और पूछा “आप चिन्तित क्यों हैं ?? उन्होंने 

कहा, “एक ब्राह्मण कन्यादायग्रस्त है और दो सौ झपथेकी 

उसको आवश्यकता है; परंतु इस समय तो में बिल्कुल 

रिक्तहस्त हूँ ।? साध्वीके नेत्रौमै जळ आ गया; उन्होंने कहा, 

‘९ “मेरे हाथके सोनेके कडे किस काम आयेंगे ? यह कहकर 

* उन्होंने अपने कड़े उतारे, और पतिदेवके हाथपर उनको 

रख दिया । अपनी पत्नीकी यह उदारता देखकर उनके 

अश्रपात होने लगा, बे अश्रविसजेन करते ही बाहर आये 

ओर उत्फुछ हृदयसे उन्होंने कड़े ब्राह्मणदेवको सादर देकर 
कहा, “इन्हें मेरी स्त्रीने आपको अर्पण किया है |? 

रामायणकी संस्कृतिकी बातें सुनाते-सुनाते एक अन्य 

प्रसंग भी मैंने आपलोगोंके सामने उपस्थित कर दिया-- 

केवल इस विचारसे कि जिसमें आपलोग आर्य-संस्कृतिकी 

व्यापकताका अनुभव कर सकें । आर्य-संस्कृति बहुत उदात्त है ओर 

आज इस प्रतिकूल कालमें भी वह बहुत व्यापक है । हिंदू- 

जातिपर तो उसका प्रभाव है ही; यहाँकी मुसब्मान जाति 

और ईसाइयापर भी उसका असर देखा जाता है । कारण 


पाश्चात्य विचार भी उसे दबा रहे हैं; किंतु सूर्य कबतक 
बादलेंमें छिपा रहेगा | काल पाकर बादल टळेंगे और वह 
फिर वेसा ही जगमगाता दिखलायी पड़ेगा | दूसरी बात यह है 
कि आर्य-संस्क्रतिके भाव उदात्त और स्वदेशी हैं | एकदेशिता 
उनमें कम हे | इसलिये पञ्चभूतके समान ही वे उपयोगी 
हु | आवश्यकतानुसार उनका कुछ रूप बदल सकता है, वे 
वथा परित्यक्त नहीं हो सकते | रामायण और मद्दाभारतके 
अनेक अंश और अनेक उपदेश जैसे हिंद जातिके उपकारक 
और सिक्षक हैं, वैसे ही संसारकी अन्य जातियोंके लिये भी 
हैं । यूरोपमें भी उनके अनुवाद आदरसे पढ़े गये हैं और 
विजातीय सह्ृदर्योने भी उसकी दिल खोल्कर प्रशंसा की 
हे । ऐसी अवस्थामै उनकी उपयोगिता अप्रकट नहीं । 
रामायणकी संस्कृतियोंका संकलन कर यदि उनपर प्रकाश 
डाला जाय, और उनपर मननपूर्वक लेख लिखे जायँ तो मेरा 
विचार है कि वर्तमानकालमें उससे बड़ा लाभ हो सकता दै । 
अन्तमें अपनी निम्नलिखित सबेयाद्वारा गोस्वामीजीका 
गुणगान करते हुए में इस लेखको समाप्त करता हूँ--- 


ड F इसका यह है कि उनमें अधिकांश हिंदू-सन्तान ही हैं। बन राम-रसाथनकी रसिका रसना रसिकोकी हुई सफला \ 
` चिरकालिक संस्कार नाश होते-होते होता है। तत्काल अथवा अवगाहन मानसमें करके जन-मानसका मळ सारा 7ळा ॥ 
थोड़े समयमें उसका सर्वथा नाश नहीं होता | यह सच है बनी पावन भावकी भूमि भली, हुआ भावुक-माबुकताका भर! । 
क्रि समयकी प्रतिकूळताका सामना उसे करना पड़ रदा है, कविता करके तुरुसी न रसे, कविता पा लसी तुरुसीकी कला ॥ 
DO 
आत म-ज्य | 
| त्म-ज्योति | 
भू La ~ 
ह भटको नहीं ! अनिश्चयमे मत बहो ! क 
रज भटकनेसे ~ 0000 ~ कय Ce निवेलता ~ 
अ भटकनेसे पतन ही होगा । अनिश्चयमें बहनेसे निद ही आयेगी । श्र 
६५ विचारो ओर एक निश्चयपर पहुँचो ! ह 
es ७ ~ ~ ७. 
i निश्चयपर पहुँचनेके वाद उसे कार्यान्वित करो-अडिग, अटल, दुःख झेळते ‘i 
५९ he 
र हुए, त्याग करते हुए । ५ 
९७ श्र तभी ध्येयतक पहुँचोगे । तभी अपनी मानवता सार्थक प्रमाणित करोगे ।-- द 
| द भले ही तब तुम्हारे पेर लहलुहान हाँ, मन टूक-टूक हो; आखोँमें तो आत्म-गोरव ‘ie 
छः और आत्म-सन्तोषकी जगमग ज्योति होगी । भ्र 
। 2 आज दुनियाको यही ज्योति चाहिये । घनकी चकाचोंधमे तो उसकी आँखें न 
र खुळ ही नहीं पातीं। | 
ड उसे स्निग्ध, मनोरम ज्योति दो, जिससे उसकी आँखें खुल सके । 
yas "णषालकृष्ण बलडुवा 
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जार्य-संस्कुति और श्रीमद्भगवद्गीता 


( लेखक--पं० श्रीजीवनशङ्करजी याशिक, एम्‌० ए० ) 


जब किसी देश या जातिकी संस्कृतिका विचार किया 
जाता है, तब प्रायः उसकी सामाजिक व्यवस्था; रीति-रिवाज, 
कला-कौशल) व्यापार-वाणिज्य, साहित्य-विज्ञान आदिकी 
प्रगति देखी जाती है । परंतु प्रकृतिका ऐसा नियम नहीं है 
कि इन क्षेत्रोमे उन्नति कर लेनेपर भी कोई जाति नष्ट होने- 
से बच जाय । बहुत-सी प्राचीन जातियाँ उन्नति कर लेनेपर भी 
विलीन हो गयीं और उनकी कृतियोंके भग्नांश पुरातत्त्व- 
वेत्ताओंकी खोजकी सामग्री रह गयी हैं सर हेन्री समूनर 
मेनके मतानुसार थोड़ी-सी पाश्चात्य जातियाँ ही प्रगतिशील 
हैं और शेष सब रूढियोसे बँधी होनेसे गतिहीन हैं या नष्ट 
हो चुकी हैं । उनकी दृष्टिमे व्यक्तिका अधिकाधिक बग या 
वर्णसे स्वतन्त्र होना उन्नतिका प्रमाण हे । और दूसरा प्रबल 
एवं प्रत्यक्ष प्रमाण है विज्ञानकी शोध, ओर उसके द्वारा प्रकृतिके 
रहस्पोंका उद्घाटन कर ज्ञान-वर्धनके साथ प्रकृतिकी शक्तिको 
अपने व्यवहार और उपयोगमें छाना । संस्कृतिका आयं- 
आदर्श इससे भिन्न है; परंतु सांसारिक उन्नतिसे उसका विरोध 
नहीं है । हमारी संस्कृतिके जन्मदाता अरण्यवासी क्रषि-मुनि 
हैं । ज्ञान-दीपको प्रज्वलित करनेवाले भगवान्‌ वेदव्यास हैं । 
और पाश्चात्य सभ्यताका जन्म नगरोंमे हुआ है। एकपर 
वन, प्रकृति और अनन्तकी खोजकी छाप पड़ी है, तो 
दूसरेपर राजस्व एवं भौतिक सुखकी खोजका प्रभाव है। 
अनेक प्राचीन जातियाँ कालके गालमै समा गयीं। उनकी 
आश्चर्यजनक उन्नति भी रक्षा न कर सकी ओर आर्यजाति 
सबसे प्राचीन होते हुए भी जीवित है और उसने अफ्नी 
कृतियों और विचारधारासे संसारको विशेषरूपसे समृद्ध 
बनाया है । इस बातका इतिहास साक्षी है । अन्य जातियोने 
संस्कृतिके अङ्गौकी तो भली प्रकार पुष्टि की, परंतु उनको 
अनुप्राणित करमेघाली संजीवनी शक्तिकी अबहेलना की । 
परिणाम अनिवार्य था | आर्यजातिने अधिक महत्त्व प्राणको 
दिया और वह है सनातनधर्म । यही कारण है कि उसकी 
घुरम्परा बनी हुई हे और चह आज भी जीवित है.। गतिः 
सान्यके कारण प्रत्यक्ष हैं; परंतु उत्थानके लक्षण भी दिखायी 
देते हैं । अपनेको बळवती बनानेकी सामर्थ्य और अवरोधको 
डटानेकी शक्ति उसीर्म निहित हे) | 
सनातनधर्स हमारा रक्षक दै, पोषक है और भविष्यके 


लिये हमें इसीका एकमात्र आश्रय है; परंतु खेद तो यह है कि 
समाजके गण्यमान व्यक्ति ऐसे भी हैं, जो धर्मानुसार सुधार न 
कर सनातनधर्मको ही अपनी सुविधा ओर खेच्छाचारसे 
परिवर्तन करना चाहते हैं | भारतवर्षका विधान बनाया जा 
रहा । वह केसा ! धर्मनिरपेक्ष, जिसमें ईश्वरके नामतकका 
बहिष्कार किया गया है । हमारे बहुसंख्यक विधायकोंकी 
दृष्टिमे धर्म ही अवनतिक्रा कारण है ! 

क्रषि-मुनि, आचार्य--यहॉतक कि किसी अवतारने भी 
यह दावा नहीं किया कि वह सनातनधर्भका जन्मदाता है । 
समस्त आस्यांका एक ही लक्ष्य रहा है और वह है धर्मका 
व्याख्यान और उसके द्वारा मनुष्यकी कल्याणकामना | श्री- 
मद्धगवद्गीता सर्वशास्त्रमयी है । उसीके आधारपर हमारी 
धर्म-प्राण संस्कृति तथा आर्यजातिके कुछ आदशोंको समझने- 
की चेष्टा की जाती है । भली प्रकार विचार करनेसे जान 
पड़ेगा कि हमारी संस्कृतिके सभी मौलिक सिद्धान्त स्पष्टतः 
अथवा सूज्नरूपसे गीतामै मिलते हैं । यहाँ तो इने-गिनेपर 
विचार करना है । 

“धर्म? शब्दसे गीताका श्रीगणेश होता है और एक प्रकारसे 
कहा जा सकता है कि जिन बातोंको उपदेशरूपसे कहा 
गया है, वे सब धर्मके ही अन्तर्गत हैं; क्योंकि श्रीभगवान्‌ स्वयं 
कहते हें--इमं धर्म्यं संवादमावयोः । और अर्जुन भी 
घमसंसूढचेताः होकर उपदेशका प्रार्थी हुआ था। इस 
प्रकार अर्जुनको जो शिक्षा दी गयी, वह हमारे आदर्श और 
संस्कृतिकी मूलभूत दिक्षा कही जा सकती है । जब अर्जुन 
युद्धविमुख हुआ; तब श्रीभगवानूने उसके समस्त तक्रीका 
खण्डन तीन ही शब्दोंमें कर दिया- अनार्यजुष्टमस्क्ग्य 
सकौतिकरम्‌ । उपदेशमै विधि और निषेध दोनों आवश्यक 
होते हैं। यहाँ निषेध स्पष्ट है । अनायजुष्टम---अर्थात्‌ 
जो आर्यलोगोके आचरणविरुद्ध हो या उनके आचरणसे 
अनुमोदित न हो और परम्पराको भङ्ग करनेवाला हो आर्यका 
लक्षण योगवासिष्मे बतलाया है-- 

ठ कामं  अकर्तच्यमनाचस्न्‌ । 

आाङ्ताचारो यः स आर्य इति स्घतः ॥ 


यथाशास्त्रं यथाचारं यथाकामं यथास्थितम्‌ । 
*पवहारसुपादत्ते यः स आर्य इति स्मृतः ॥ 
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* आर्य-संस्छति ओर श्रीमद्भगवद्गीता # 


rrr 


अर्थात्‌ आर्य वह है, जो स्वभावसे ही करनेयोग्य कार्य 


करता है ओर न करनेयोग्य नहीं करता । प्रायः 


लोग दण्डमयसे अपराध या पाप नहीं करते; 
परंतु आर्यके लिये शुद्दाचरण और निषिद्धका त्याग 


स्वभावगत होता है । और उसके कार्य सदा शास्त्रानुकूळ होते 
हैं। मर्यादा ओर परम्पराकी रक्षा बनी रहती हे | यह 
अवस्था अन्तःकरणकी शुद्धिसे प्रास होती है। और शुद्ध 
अन्तःकरण हो जानेपर उसकी प्रेरणा प्रमाणरूप हो जाती है | 
कालिदासक्रत "अभिज्ञानशाकुन्तल? में राजा दुष्यन्त 
शकुन्तलाके रूपपर मोहित होकर कहता है--- 
असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः । 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रब्रत्तयः॥ 
अर्थात्‌ राजाका शुद्ध मन भी शकुन्तलछापर रीझ गया 
है; तब निश्चय है कि उसका क्षत्रियसे विवाह हो सकता है-- 
वह ऋषिकन्या नहीं हो सकती | क्योंकि सजनोंके मनमें 
जिस वातपर शङ्का हो, वहाँ जो कुछ उनका मन कहे, वही ठीक 
मान लेना चाहिये | अपने अन्तःकरणक्री गवाहीपर ऐसा दृढ़ 
विश्वास आर्यका लक्षण है। भगवान्‌ श्रीरामने जब जनक- 
नन्दिनीका प्रथम दर्शन पुष्पवाटिकामें किया, तब उनके मनपर 
जो प्रतिक्रिया हुई, उसको, और तो और, अपने अनुजसे कहनेमें 
भी उन्हें सङ्कोच न हुआ--*सहज पुनीत मोर मनु छोमा ।? 
पवित्र मन स्वयं ही मर्यादाकी रक्षा करता है, उसको नियन्त्रणमें 
रखनेकी चेष्टा अनावश्यक है । तभी तो एक कविने कहा 
है आयाँकी प्रशंसामें--'जों तेरा नितकर्म था, औरोंका 
वो ही धर्म था ।? हमारा सहज स्वभावसे किया कर्म दूसरोंके 
लिये आदर्शरूप था | कारण एक ही था--जीवनका प्रत्येक 
अङ्ग धर्मसे मर्यादित था। साथ ही परम्पराकी रक्षाका भी 
ध्यान रक्खा जाता था । आयांद्वारा आचरणयोग्य कर्ममें 
परम्परा लक्षित है; क्‍योंकि जो परम्पराके विरुद्ध हो, वह कार्य 
भी निषिद्ध हो सकता है। 


अन्य धममिं मोक्षकी कल्पना नहीं है और न जन्मान्तर 
या कर्मवादका सिद्धान्त स्पष्टतः बताया गया है । गीतामें 
दोनों कहे गये हैं और आर्यका सबसे महान्‌ आदर्श यही 
बताया गया है कि आवागमनके चक्रसे निकलकर मनुष्य 
साक्ष प्रास करे | यही सबसे बडा पुरुषार्थ हे और शास्त्रोकी 
इसीका - उपाय बतानेमे महत्ता हे । हिंदुओंपर प्रायः ये 
दोष लगाये जाते हैं कि वे मुक्तिके पीछे पड़े रहते हॅ, सांसारिक 
उन्नतिकी अवहेलना करते हैं और मन्द वैराग्यकी भावना 
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रखनेसे अकर्मण्य हो जाते हें | फिर यह भी कहा जाता है 
कि मुक्तिका आदर्श स्वार्थमूलक दै; क्योंकि वह तो व्यक्तिगत 


कल्याणकी बात दै | ये सब आक्षेप निराधार हैं । अपनी 
निबंलता शास्त्र या धर्मके माथे मढ़ना अनुचित दै | व्यक्तिकी 
स्वतन्त्रता तो यह्दातक मान्य है कि वर्णाश्रम-मर्यादामँ रखनेका 
वास्तविक उद्देश्य ही यह दै कि मनुष्य अन्तमें पूर्णरूपेण 
स्वतन्त्र हो जाय | संन्यास आश्रमका अधिकारी होना सब 
कायाके दायित्वसे मुक्त हो जाना है । परमोच्च अवस्थाप्राप्त 
मनुष्य उन्मत्तवत्‌, पिशाचवत्‌, जडवत्‌ या बाळवतू भी 
व्यवहार करे तो वह महात्मा ही दे ओर हमारे देशमै उसका 


अब भी वेसा आदर होता हैं। इससे बढ़कर व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता क्या हो सकती है सब दिगम्बर ड्स देशमै 


पागल नहीं माने जाते, न उनसे पागळों-जेसा बर्ताव किया 
जाता है । फिर मोक्ष-प्रासिका साधन वैयक्तिक ही हो सकता 
हे | एक साथ हजारों आदमियेंकि नमाज पढ्ने-जँसा साधन 
नहीं है । जीवन्मुक्तको स्वार्थी बताना अज्ञान है; क्योंकि 
जानकी परम्परा उन्हींसे बरावर चलती रहती दै । ज्ञानकी 
शिक्षासे बढ़कर लोकोपकार दो नहीं सकता, फिर लोक-संग्रदका 
आदर्श भी तो गीताने बताया है । ब्रह्मज्ञान या परामक्ति 
उपलब्ध होनेपर मनुष्यके लिये कोई विधि-निषेधका बन्धन या 
किसी कार्यका दायित्व नहीं रहता; परंतु फिर भी एक 
भावना रहती है कि स्वयं संसार-सागरसे पार हो गये तो 
दूसराको भी पार उतारनेमें सहायता करें | यही करुणा- 
परवशता है-- 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 


वसन्तवलछ्ोकहितं चरन्तः । 
तीणीः स्वयं भीमभवाणेवं जना- 
नहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ 


( विवेकचूडामणि ३९ ) 


मन्द वैराग्य या अकर्मण्यता और संखारसे उदासीनता 
हमारा धर्म नहीं सिखाता । शिक्षाका दोष नहीं--यदि अज्ञान- 
वश उसका दुरुपयोग किया जाय । गीता स्पष्ट कहती है 
कि एक क्षण मी मनुष्य कर्म किये बिना नहीं रह सकता-- 
न हि कश्चिसक्षणमपि जातु तिष्टत्यक्मकृत्‌ ( ३। ५ )। 
प्रश्न यह है कि “संसार कुरुक्षेत्र या कर्मक्षेत्र हैं | इसमें कर्म 
करनेकी क्या युक्ति है, जिससे अनिवार्य कर्म करते हुए. भी 
हम उसके बन्धनसे बच सकें १? गीताका उपदेश है कि व्यक्तिगत 
कर्मक्षेत्रको धर्मक्षेत्र बनाना चाहिये । कुरुक्षेत्र या व्यक्तिके 


कर्मक्षेत्रका अभिमानी अल्पज्ञ जीव है अर्थात्‌ जीव उसका 
क्षेत्रज्ञ है । यदि जीव अपने प्रकृत स्वरूपको जान ले तो वह 
घर्मक्षेत्रका क्षेत्रज्ञ हो जाता है । अर्थात्‌ स्वार्थकी मात्रा जितनी 
अधिक होगी, उतना ही संकुचित मनुष्यका कर्मक्षेत्र होगा। 
और कर्वृत्व-भोक्तृत्वका अभिमान भी बलवान्‌ रहेगा । जेसे- 
जैस 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌?का भाव तीव्र होगा, क्षेत्र प्रशस्त होता 
जायगा। जब यह ज्ञान हो जायगा कि सर्वव्यापक और विशु एक 
ही आत्मा है; तब कुरुक्षेत्र ओर धर्मक्षेत्र भी एक हो जायेंगे । 
नानात्वका अन्त होकर एकत्वमे प्रतिष्ठा हो जायगी । इस 
आदर्शके सामने आक्षेप निराधार ठहरता है । संसारको जैसा 
वास्तवमै वह है, वैसा देखनेमे क्या दोष हो सकता है । 
अनित्यमसुखं छोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ (गीता ९ । ३३ )-- 
इन ाब्दोमे निर्विवाद बस्तुस्थितिका वर्णनकर श्रीभगवान्‌ 
इमको चिरशान्तिका मार्ग बताते हें । जिनकी 
इष्टिम संसार ही सब कुछ है, उनको भी यह 
अनुभव तो सतत होता रहता है कि उनकी कामना 
कभी पूरी नहीं होती। अकर्मण्यता सिखाना एक बात 
है और संसारके वास्तविक स्वरूपका सदा ध्यानमें रखनेकी 
शिक्षा दूसरी बात है । भौतिक उन्नतिमें गीता कोई बाधा नहीं 
देती । धर्मकी हानि बिना किये उन्नति उपादेय है । संसार- 
प्रवाहका एक किनारा धर्म है और दूसरा मोक्ष है । इन 
दोनोकी मर्यादा सुरक्षित रखकर अर्थ और कामकी प्रापिका 
निच नहीं है । आधुनिक जगतूमे शक्तिवृद्धिकी चिन्ता तो 
सब करते हैं और पाश्चात्य देश तो इसीमें रत हैं । शक्ति- 
संप्वयके साथ धर्म-भावकी बृद्धि न होनेसे नियन्त्रण नहीं 
रहत! । परिणाम भयङ्कर होता है। महादेवजीमे असुरको 
वरदान दे डाला तो वह उन्हीके सिरपर हाथ रख उन्हींको भस्म 
करनेके लिये उद्यत हो गया । यही दशा आज विज्ञान-जगतूमे 
प्रत्यक्ष देखनेको मिलती है। मनुप्यके आविष्कार उसीके नाशक 
बन रहे हैं । और यहाँकी शिक्षा है कि योगविभूति प्राप्त हो 
जाय तो उसका भी उपयोग सांसारिक प्रसंगोमें करना 
अनुचित है। दुयौधनकी आसुरी उत्ति खार्थान्ध होकर यहाँतक 
बढ़ी कि उसका नाश ही करके शान्त हुई । धर्मेमीरु अजुन- 
को भगवत्कपा प्रास हुई। मनुष्यमै दैवी और आसुरी प्रकृतिका 
सम्मिश्रण है--जिसको चाहे) उसे बढ़ाये । अजुनका पक्ष भी 
योडाओंने किया और दुर्योधनके भी सहायक थे । जैसे व्यक्ति 
होंगे, वैसा समाज होगा । अतएव व्यक्तिके विकासपर बल 
दिया जाय तो उचित ही है। आध्यात्मिक उत्कर्ष एवं सांसारिक 
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अर्जुनको राज्य, सुख; भोग-प्रासिके लिये युद्ध करनेकी आज्ञा 
श्रीमगवान्‌ स्वयं देते हैं; परंतु युद्ध कोशलसे करनेका उपदेश 
है। अर्थात्‌ भगवान्‌ अपने विधानको यन्त्रवत्‌ पूरा करनेकी 
और निलित होकर समस्त भोग भोगनेकी आज्ञ देते हैं 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तस्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
(गीता ९। २७) 

यह उदासीनता या झुठे वेराग्यका उपदेश नहीं दै । भोगमें 
कैसा भाव रखना; इसीकी शिक्षा है । अतएव धर्मकी मर्यादा 
सुरक्षित रखकर संसारके भोग प्राप्त करनेमें कोई हानि नहीं । 
वेदव्यासजी तो यहाँतक कहते हैं कि अर्थ और कामकी इच्छा 
हो तो भी धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये; क्योकि धर्मसे ही वे 
प्राप्त होते हैं-- 


घर्मादर्थशश्र कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। 


श्रीभगवानूने अनार्यजुष्टम्‌ कहकर जो आक्षेप अर्जुनके 
तकैपर किया, वह बड़ा सारगर्भित हे और उसमें हमको 


अपने सनातन आदर्शकी सुन्दर झाँकी मिळती है । आर्य 4 


होना ही महान्‌ गौरव है और उसके साथ उत्तरदायित्व भी 
वैसा ही महान्‌ है । अन्य मनुष्यजातियोसे जो उचादश 
रखनेकी आशा नहीं की जा सकती; उसको आर्य चरितां 
करे--यही शिक्षा है । 


दूसरा आक्षेप था अखग्य॑म्‌ । यदि सुख-भोगकी लाल्या 
प्रबल है और सकाम कर्ममे प्रवृत्ति बळ्वती है तो फिर 
ऐसे कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये, जिससे चिरकाळतक भोग 
प्राप्त हो सकें। संसारके सुख अनित्य हैं; थोड़े ही भोगके 
पश्चात्‌ कालका ग्रास बनना पड़ेगा और संस्कार प्रबल 
होनेसे भोगेच्छा नीची योनिमें भी ले जा सकती है । अतएव 
ऐसी चेष्टा करना उचित है कि जिसके द्वारा संसारके भोगोंते 
बढ़कर और अधिक स्थायी खर्गके भोग प्राप्त हो सकें । इसके 
लिये पुण्य करना आवश्यक हे । यज्ञ, तप, दानसे खर्गकी 
मासि होती है; इनसे जीवन पवित्र भी होता है और खगै 
कामीकी भोगेच्छा भी कालन्तरमै पूर्ण होती है । परंठ 
यह प्रदृत्तिमाग निदृत्तिमार्गकी तरह अक्षय शान्ति और 
आवागमनसे मुक्ति नहीं दिला सकता । क्याँकि-- 


___ आबह्मसुवनाळीकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
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र पद व जोरी मासुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
उन्नतिका परस्पर गीताले बची सनक काले दह तिल है Jammu. A न 


(गीता ८ । १६) 
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यहाँ भगवानने पुनर्जन्मका सिद्धान्त और उसके चक्रे 
निकळनेका उपाय भी बता दिया | परंतु मृत्युके पश्चात्‌ जन्म 
लेना ही पढ़े तो यह श्रेयस्कर है कि वह अच्छे कुलम हो या स्वग, 
ब्रह्मलोक आदिकी प्राप्ति हो । अतएव जो निष्कामभावसे 
कर्म कर संसारसे छुटकारा पानेके अधिकारी नहीं हो सकते, 
उन्हें मोक्ष प्राप्त न हो तो कम-से-कम उनकी अधोगति तो 
न हो--ऐसा आचरण करना उचित हें । अन्य धर्मामे स्वर्गसे 
बढ़कर या ऊँचा कोई लोक नहीं बताया जाता; परंतु हम- 
को तो मोक्ष-पदसे निम्न श्रेणीके कई लोक बताये जाते 
हैं । और मोक्षकी चर्चा तो अन्य धर्मोमें है ही नहीं । 
अतएव स्वर्गकामी होना कोई बड़े आदर्शकी बात नहीं हैं । 
दूसरोंके लिये इससे बढ़कर कोई कल्पना नही । 


इस प्रकार 'अखग्यम्‌ कहकर श्रीमगवानने हमारे आदर्श- 
का एक और दृश्य भी दिखा दिया | परंतु वह “अनार्यजुष्टम? 
से निम्न श्रेणीका है । अधिकारभेदसे उसे भी कहना पड़ा 
और इसके साथ कई सिद्धान्तोपर भी संकेत कर दिया । 

तीसरा आक्षेप श्रीभगवानका है--“अकीर्तिकरम? 
विश्वसे अतीतकी बात 'अनार्यजुष्टम्‌? से कही और 'अस्तर्ग्यम्‌? 
से परलोककी । "अकीर्तिकरम्‌? से इस जगतूकी ओर संकेत 
है । श्रीमगवानने अर्जुनसे कहा--'यशो लभस्व” । युद्धमें 
शत्रुको मारकर बिजय प्राप्त करो और यशस्वी बनो । 
यश जीवनकालमें ख्यातिसे प्राप्त होता है ओर मरनेके बाद 
वही कीर्ति कहा जाता दै । ऐसा भेद गीताने किया है । 
स्थावी यश कीर्ति हो जाता है । यश प्रास होता है पुरुषार्थसे 
और लोक-सेवा या लोक-संग्रहसे। कठिन कार्य--जो किसीसे न 
हो सके, उसे सफलतापूर्वक करना यशः-प्राप्तिका कारण होता 
है । यदि निष्कामभाव न हो और नित्रत्तिमार्गका अनुसरण न 
हो सके तो मनुप्यको स्वर्गकामी होना चाहिये । और यदि खर्ग- 
प्रा्िके साधन भी उपलब्ध न हों तो कम-से-कम यदा तो 
संसारमै जीते-जी मिले- ऐसा उद्योग होना चाद्िये | कालसे 
बचनेका तो कोई उपाय नहीं । शरीर तो जायगा ही; परंतु 
प्राप्त यश तथा कीर्तिकी रक्षा की जा सकती है | जिसकी कीर्ति दै? 
वह एक प्रकारसे जीता है--चाहे उसका शरीर नभी रहा हो । 
यदि यशका मी भागी मनुष्य न बने तो कम-से-कम अपयशसे 
अपनेको कलङ्कित न करे । यशस्वीको ख्वर्गप्राप्ति भी हो सकती 
है | दुष्कृतिसे कलङ्कितके लोक-परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। 

अकीतिंकरस्‌ से व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध भी 
सूचित किया गया है। इन दोनोंमें बराबर आदान-प्रदान 
चलता रहता है। आदर्श यह होना चाहिये कि समाजसे व्यक्ति 
को जो लाम होता है, उससे अधिक सेवा या लाम व्यक्तिद्वारा 
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समाजको मिलना चाहिये । वैसे वे एक दूसरेके पोषक हँ । 
दुर्याधनकी भावना है कि उसको किसी प्रकार भी निष्कण्टक 
राज्य प्राप्त हो; उसके लिये भले ही असंख्य लोगाँको 
अपने प्राणोंकी आहुति देनी पड़े । वह बढ़े अभिमानसे 
कहता है--“सदर्थ त्यक्तजीविताः? । द्रोणाचार्य और भीष्म 
भी मर जाये तो दुर्याधनकों उसकी चिन्ता नहीं । राज्य बना 
रहे । दूसरी ओर अर्जुन है, जिसका पक्ष न्याय्य है; परंतु वढ 
कहता है--- 


अहो बत महत्पापं क्त व्यवसिता वयम्‌ | 
यद्राज्यसुखलोभेन इन्तु स्त्रजनमुद्यताः ॥ 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्र शास्रपाणयः । 


हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ 
(गीता १ । ४५-४६ ) 
दोनों व्यक्ति विपरीत भावनाओंके नमूने हैं । देशके 
नेताने स्वराज्य दिलाया, महान्‌ कार्य किया । किंतु इससे भी 
महत्ता उन्होंने तत्र दिखायी, जब यह घोषणा] की क्रि सत्यकी बलि 
देकर स्वराज्य लेना अस्वीकार है | यह हमारे देशका गौरव है। 
आजकल व्यक्ति-स्वातन्त्रवकों आदर्श माना जाता है | सब 
जगह समानता; समानाधिकारकी चर्चा सुनायी देती है । गीता 
इस समस्य्रापर भी प्रकाश डालती हैं | समानताका जो पाश्चाच्य 
आदर्श हैं, वह स्वभाव ओर प्रकृति दोनोंके विरुद्ध ३ 
अतएव अव्यवहार्य दै । बलपूर्वक उसको बर्तनेसे अनर्थ होता 
है | कोई दो व्यक्ति संसारमै एक-से नहीं । भिन्नता और 
नानात्व प्रकृतिका नियम हैं । जहाँ असमानता है, उसे स्वीकार 
करना गीता सिखाती है । आँख बंद कर लेनेसे आकाशका 
सूर्य कहीं अस्त थोड़े हो जायगा | गुण ओर खमावके वेषम्यसे 
भेद प्रत्यक्ष हे । हाँ, एकता आत्मामें है । उसीपर लक्ष्य रखने 
का गीता आदेश देती है | सबमें अन्तर्यामीरूपसे एक ही आत्मा 
है और उसका लक्ष्य रखनेवाले पण्डित समदर्शी होते हैं । 
“पण्डिताः समदशिनः' गब्द विचारणीय हँ । “समवर्तिनः? 
नहीं कहा, समदशिन:” कहा दै । कुत्ते; चाण्डाळ, त्राह्मणादि- 
से समान व्यवहार करना मूर्खता होगी | उनमें एक आत्मा- 
को देखना पाण्डित्य है | परंतु संसारमै आज समान बर्ताव 
की दुहाई दी जा रही है । गुण, कर्म, स्वभावको भूलकर 
समताका राग अछापना ओर समान बर्तावकी योजना बनाना 
अनर्थकारी हो रहा है । हमारी शिक्षा यह है कि एकसे अनेक- 
का प्रादुभांव हुआ है । इस नानात्वमें एककी प्रतिष्ठा कर लेना 
सब साधनोंका ध्येय है । 


इसी नानात्वके आधारपर अधिकारका सिद्धान्त अक्लम्बित 
है । बल्पूर्वक धर्मपरिवर्तन करनेसे क्या दोगा, 
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बिश्वास न हुआ तो । धर्मका मूल विश्वास एवं श्रद्धा दै, न 
कि प्राणभय । हिंदू-धर्म विचारोंकी पूर्ण स्वतन्त्रता देता 
हे; और बुद्धिको श्रद्धा या विश्वाससे ऊँचा स्थान देनेमे 
संकोच नहीं करता । हमारे शास्त्राने तकंद्रारा जेसी बालकी 
खाल निकाली है, देसी किसी धर्ममें सहन भी नहीं की जा 
सकती । प्रश्न करना, सन्देह मनमै लाना ही कुफ्र समझा 
जाता है । सनातनधर्ममँ अधिकारानुसार सत्रको थान प्राप्त 
है (ओर मनुष्यको अपनी बुद्धि दोड़ानेके लिये अनन्त क्षेत्र । 
यही कारण है कि अन्य धर्मावलम्बियोंको शुद्ध कर या बलपूर्वक 
अपने धर्ममे लेनेकी आवश्यकता नहीं समझी गयी । हमारा 
आग्रह आचारपर है, न कि विचारपर । विचारमे स्वतन्त्रता 
और आचारमै समानता मान्य है | सनातनधर्मकी सहिष्णुता 
अपनी एक बिशेषता है, जो बिल्कुल निराली है । इस प्रकार 
बुद्धि-स्वातन्त्यको जो स्थान यहाँ प्राप्त है, वह अन्य धमोंमें 
असहनीय है । 
अबतक शीताके तीन शब्दोको लेकर--'अनार्यजुष्टस्‌, 
अस्वग्येम्‌, अकीतिंकरम्‌ः-सनातनधर्मसे अनुप्राणित हमारी 
संस्कृतिके कुछ पहलुओंपर विचार किया गया; परंतु उपदेशकी 
पूर्तिक ल्यि विधि और निषेध दोनोंका निर्देश आवश्यक 
होता है। गीताने विधिको भी मन्त्रवत्‌ तीन ही शब्दोमे बताया 
हे औरचे हैं--*ॐ तत्सत्‌ ।” गीताने इस वाक्यकी बड़े संक्षेपसे 
व्याख्या की है; परंतु एक प्रकारसे कहा जा सकता कि 
अनिवार्यरूपसे कमेबन्धनमै पड़े हुए मनुष्यको कल्याणका जो 
मागे गीताने विस्तारसे बताया है, उसीको अतिसूक्ष्ममावसै 
५3» तत्सत्‌? द्वारा सूत्ररूपमें दे दिया हे । १७वें अध्यायका 
२३बेसे लेकर २७वें छोकतकका अंश द्रष्टव्यहै। जैसे निषेघात्मक 
तीन वाकयोंकी व्याख्या की गयी, देसे ही “७० तत्सत्‌? की भी 
करना उचित है; परंतु लेखके विस्तारभयसे ऐसा नहीं किया 
जाता । ये त्रिविध परमात्माके नाम हैं, जिनकी भावना सदा 
बनाये रखनेमें प्रत्येक कर्मका रूप यज्ञ, दान और तप हो 
जाता है । ॐ” वाचक है ब्रह्म और ईश्वर दोनोका; अर्थात्‌ 
पर और अपर ब्रह्मका । सब प्रेरणाएँ उसीसे होती हैं---'मत्तः 
सवे प्रवतत ।? अतएव डे£के उच्चारणके साथ कर्तृत्वामिमान 
नष्ट हो जाना चाहिये । हम यन्त्र हैं, हृदयस्थ प्रभु यन्त्री हैं । 
सतूके उच्चारणसे फलाभिसन्धिके त्यागकी भावना दृढ़ होती है और 
सतूसे कर्मासक्तिका त्याग होता हे। 'अहझरविमूढात्मा कतीहमिति 
मन्यते।' इस भूल्से मनुष्य बच जाबा है। और कर्म करते हुए 
फलकी इच्छा न रखनेसे कर्मका बन्धन नहीं होता । संसारमें 
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रहते हुए इस विधिके अनुसार कर्म करते 
प्राप्तिका मार्ग खुल जाता है | इस प्रकार विधि-निषेध 
से गीताने बताये हैं और इनके अनुसार 
करना आर्य-आदर्श हे । 


एक वात प्रायः बड़े दावेसे कही जाती है कि संसारमै भोई 
वमर 


वझ ड होती रहती 
हैँ । आर इस प्रकार अनेक विचारधाराओंके संगमसे देश बा 
जातिका आदर्श क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उससे बढ़ा 
लाभ होता हे । अतएव संस्कृतिपर वाह्य प्रभावको दोष न 
मानना चाहिये । उसका स्वागत करना उचित है । हमारा 
सिद्धान्त इस बातको नहीं मानता । हमारी संस्कृतिके आदर्श 
इतने महान्‌ हैं ओर उसका प्रत्येक अङ्ग ऐसी उदात्त भावनाओं- 
पर स्थित है कि उनको अधिक उन्नत नहीं बनाया जा सक्रता। 
वे ऐसी मौलिक हैं कि मनुष्यकी कल्पनाशक्ति भी उनको 
उच्चतर बनानेमें असमर्थ है | सुधार अपना करना है, न क्रि 
धर्मप्राण परम आदर्शरूप संस्कृतिका । औरोंकी संस्कृतिमें 
न्यूनता है; क्योंकि वह अपूर्ण है और करिसी अङ्गविगेपको 
ही महत्त्व देती है । रही परस्पर संघात और आदान-प्रदान- 
की बात; उसमे प्रथम तो यही निश्चय करना कठिन होता है 
कि औरोसे क्या लेना है और क्या त्याज्य है । फिर लेना तो 
वही चाहिये, जो हमारे पास न हो । अञ्चिमै कोई वस्तु डालने- 
से या तो वह प्रज्वलित होकर अभिरूप हो जाती है या अग्नि 
को ड्झा देती है । हमें संकर-संस्कृति नहीं चाहिये | वह 
अञ्जन किस कामका, जिससे आँख ही फूट जाय | अपना 


स्वभाव और स्वरूप खो देनेसे न हमारा उपकार होगा न संसार- 
की सेवा । 


0 
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अको ..../?/ 


र आदर्शोकी महत्तमें और संस्कृतिकी श्रेष्ठतामें संसारकी 
कोई भी जाति आर्यजातिसे तुलना करनेयोग्य नहीं है | रत- 
“म भारतभूमिने अगणित महापुरुषों जन्म दिया है और 
नना च 
ऋषि-सुनियोने जन्म देशोंमे इनेगिने भी नहीं हुए । यहाँ | 
छ न ही नहीं लिया, उनके उत्पन्न करनेकी विधि | 
सफल युक्ति बतायी व रया 
तता पक और वह उपाय भी कहा गया है? ] 
मानवस्तरपर अवताररूपसे प्रकट किया | 


जा सकता है । इसीलिये वे वेदोने आर्यलोगोंको 
वे को“ 
Lo RT नि गे “अस्तस्य 


हिंद-संस्कृति और साहित्य 


( लेखक--साहित्यवारिधि कविसावंभौम कविशिरोमणि देवर्षिभट्ट श्रीमथुरानाथजी 


~ [oS 


संस्कृति और सभ्यता यदि किसी सपाजक्री उन्नति और 
महत्त्वके कारण हो सकते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि 
` हिंदू-समाज इसके लिये सबसे अधिक भाग्यवान्‌ दे । आज 
चाहे अनेक देश सभ्यताका दावा रखते हों और सभ्य होंगे 
भी, मुझको इसमें विवाद नहीं; किंतु सभ्यता और संस्क्रतिके 
आदिम इतिहासकी यदि आप खोज करेंगे तो आपको स्पष्ट 
मालूम हो.जायगा कि इस विषयमे हिंदू-समाजकी टक्करमें 
ठहरनेवाला कोई समाज नहीं निबटेगा | सम्यताकी ज्योतिका 
आदिम प्रकाश पहले-पहल भारतीय आयोंने ही दिखलाया | 
हम ही नहीं, समुद्र-पारके रहनेवाले पश्चिमी विद्वानोंतकने 
यह माना दै क्रि सम्यताके पदाङ्कोंको पहले-पहल दिखलानेवाले 
आर्यलोग ही हैं | जिस समय और-और जातियोंको सभ्यताका 
धुंधला प्रकाश दूरसे दिखलायी दे रहा था, उस प्राचीन समयमें 
भी आर्य-जाति सभ्यताकी रोशनीसे चमचमा रही थी । 
_ साहित्य ही इस संस्कृतिके सोनेको परखनेकी कसौटी 
है । आयाँके साहित्यको निप्पक्षपात दृष्टिसे यदि आप 
देखेंगे तो आपको माळूम हो जायगा कि सभ्यता और संस्कृति 
इस समाजमें कबसे चली आ रही हैं | इसकी खोजमें बहुतोंको 
कठिनता इसलिये माळूम होगी क्रि इसके लिये आपको उस 
संस्कृत-मापाकी शरण लेनी पड़ेगी, जिसको हम पश्चिमी 
सभ्यताकी लहरमें बहुत कुछ दूर छोड़ चुके और अब भी 
छोड़े चले जा रहे हैं। संस्कृत-माषा ही संस्कृति और 
सभ्यताकी आदि जन्मदात्री हे । दमलोगोंको जाने दीजिये, 
पश्चिमी विद्वानोंने भी वाके परिश्रमसे यर खोज निकाला है 


कि संसारभरका आदिम ग्रन्थ ऋग्वेदसंहिता है । वेदसे 
पुराना अन्थ ( पुस्तक ) आजतक भूमण्डलमें नहीं देखा 
गया । और इस तथ्यको सभी सभ्य आजतक मानते चले 
> आ रहे हैं | अब दुनियाके आदिम ग्रन्थ वेदसे लेकर आज- 
'तकके साहित्य और व्यवहारमें आप देख लीजिये कि 


~ 


संस्कृतिका इस हिंदू-समाजमें क्या स्थान है | 

जो वेद हमारे लिये ही नहीं, भूमण्डलभरके लिये 
सर्वादिम ग्रन्थ गिने जाते हैं, उनका प्रधान उद्देश्य है 
संस्कृतिका उपदेश | पहले-पहल संस्कृति वहींसे हमने सीखी, 
यह दुनियामरकी धारणा है। अपने स्वार्थके लिये एकः 
दूसरेपर छुरी चलना जहाँ पैंड-पैंडपर सामने आता है, उस 


शास्त्री ) 


मानवजगतूमें “मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि’ ( किसी प्राणीकी 
हिंसा मत करो ) यह आदेश वहींसे आरम्प होता हे । क्या 
पूर्व और क्या पश्चिम, चारों दिशाओंके सभी राष्ट्र जिसे 
सर्वसम्मतिसे त्याज्य और पाप समझते हैं, उस धझठ?के लिये 
भगवान्‌ वेदोंने ही उपदेश क्या, आशा दी दै--थनात्रतं 
्रूयात्‌? ( झुठ मत बोलो ) । विस्तार करनेसे कोई लाभ नहीं, 
“संस्कृति? पदका अनुवाद आजकळके सभ्य महोदय “कल्चर” 
( आचार-व्यवहार ) किया करते हैं | अब देखिये--ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र--ये चार वर्ण और ब्रह्मचारी, हसथ) 
वानप्रस्थ, संन्यासी--य्रे चार आश्रम, इनका विभाग करके 
जैसा जिसका अधिकार है, उसको वैसे ही आचरणकी शिक्षा 
वेदसे ही तो मानी जाती दै । फिर भी वेदोंमें संस्कृतिके 
लिये क्या ढूँढ़-ढाँढ़ करनी पड़ेगी ? समाजके लिये वेद 
आचार-व्यवहारमें कितनी सुन्दर व्यवस्था चाहते हैं यदद एक 
बातसे ही में समझा देना चाहता हूँ । थोंड़ेमें परख लीजिये | 
इंश्वरसे मनुष्य वही माँगता है, जो उंसक्रो सबसे अच्छा प्रतीत 
होता दै । वेदोंमें हमारी प्रार्थना होती है-- 

आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचेसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः 
शूर इषव्यो5तिव्याधी महारथो जायताम्‌ । दोग्ध्री घेन- 
वॉढाउनडवानाशुः सक्ती पुरन्धीर्याषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो 
युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । निकामे निकामे नः 
पर्जन्यो वर्षतु फलवस्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः 
कल्पतास्‌ ॥ 

पण्डित श्रीरामशर्मा रूँथलाद्वारा निर्मित “वैदिक राष्ट्र- 
गीत? नामक नयी प्रकाशित पुस्तकमें इसका पद्यानुवाद हि 
व्रह्मन्‌ ! हमार राष्ट्रमै द्विज तेजयुत हते रहें, 

राजन्य भी आयुध-कुशरू, अति गुरमौँ होते रहें । 
महारथ शत्रुनाशक, शत्रुभेदक वे सदा; 
गौएँ यहाँ पयघारिणी हों, राष्ट्रे सुख-संण्दा 
कृषि-कर्मके साधन सबरु हॉ, बैठ वाहक भारके 
हों अश्व गतिमें तेज सब, गन्ता पुनः पथ-पारके । 
जयशीक आरोही सथोके, नारियाँ हों सुंदरी; 
हो प्रात सुत यजमानको, वर बीरगण रणकेसरी ॥ 
यजमानसुत निज शत्रुनाशक, सभ्य हो, सामर्थ्ययुत 
निज काठपर फरू-औषधी हमको करें अति सोख्ययुत । 


होत 


॥ 
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होकर समथणर बृष्टि भी सबको सुखी करती रा 
सुद हमारा ईश ५ गोग-क्षेम भी चलता रहे ॥ 
अनुवादर्म टिप्पणीकी आवश्यकता हे--विशेषतः “सुंदरी 
हो नारियाँ” इस स्थानपर । समुन्द्री पद्से ऊपरी सुन्दरता 
नहीं चाही जाती । मुळें पद है “पुरन्प्रीञ जिसका कोषांमें 
अर्थ है “सुचरित्रा' । अर्थात्‌ नारियाँ ऐसी हो; जो आचार- 
व्यवहारके कारण सब तरह सुन्दर समझी जाती हों । समाज 
नारीसे जिस अवस्थामे जेसा आचार-्व्यवहार चाहता हद्‌ 
हमारी नाय्योमै वैसे ही आचार हों । देशमै ज्ञान फेलानेवाली 
शक्तियाँ, रक्षा करनेवाली ताकतें जब सब तरह समर्थ होंगी, 
फिर आवश्यकता किस बातकी रह जायगी £ रही घन- 
घान्यादिकी समृद्धि, उसके लिये भूमि-सम्पत्ति समयपर 
मिलती ही रहेंगी । ईश्वरीय सहायता या कृपा बृष्टिके द्वारा 
चाह ली गयी । अब समाजमे आचार-च्यवहारकी आप क्या 
व्यवस्था चाहते हैं? और तो क्या, गाय-बैल-घोड आदि 
पशुओंतकके संस्कार, आचार-व्यवहार आप सुन्दररूपसे बाँध 
देना चाहत हैं; भला, इससे बढकर संस्कृतिमें बारीकी क्या 
होगी ! ८ 
वेदसे आगे आते हैं उपनिषद्‌ । ये आर्यजातिके ज्ञानकी 
पराकाष्ठा ( चरम उन्नति ) हैं, हिंदुओके सर्वस्व हैं । इनमें 
‹संस्कृति?की व्याख्या कैसी ओर कितनी है» में समझता हूँ 
अब यह शिक्षितोंको समझानेकी जरूरत नहीं। हाल्मै ही 
“कल्याण*का “उपनिषद्‌-अङ्क” प्रकाशित हो चुका है। कुछ 
बानगी लीजिये-- 
वेदमनूच्याचायोऽन्तेवासिनमचुशास्ति । सत्यं वद्‌ । 
धर्म चर । स्वाध्यायान्सा प्रमदः । आचायाय प्रियं धनमाहृत्य 
प्रजातन्तुं सा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । घसोज्न 
प्रमदितब्यस्‌ । कुशकान्न प्रमदितव्यम्‌ । सूत्यै न प्रमदि- 
तब्यम । स्वाध्यायप्रदचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृ- 
कार्याम्यां न प्रमदितव्यम्‌ ।? 
ग्रहस्थको अपना जीवन केसा बनाना चाहिये, इस बातको 
समझानेके ख्यि इस तेत्तिरीयोर्पानघद्का यह “अनुवाक? 
आरम्भ होता है । आचार्य अपने शिष्यको वेदका भलीभाँति 
अध्ययन कराकर आगे शहस्थ-धर्म-पाळनकी शिक्षा देते हैं 
पुत्र! तुम सदा सत्यभाषण करना आपत्ति पड़नेपर भी झूठका 
आश्रय न लेना । घर्मसे कभी मत, डिगना । अपने वर्ण- 
आश्रमके अनुकूल जो तुम्हारा कतव्य हो; उसमें कमी प्रमाद 
न करना । गुरुके खयि उनकी रुचिकै अनुसार भेंट देकर, 
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उनकी आज्ञासे गहस्थाश्रमर्म प्रवेश करके संतान-परपपरा् 
सुरक्षित रखना । अर्थात्‌ विवाहित धर्मपत्नीके साथ नियमित 
सहवास करके सन्तानोत्पत्तिका कार्य अनासक्तिसे करना । 


लौकिक ओर शास्त्रीय--जितने भी कर्तव्यरूपसे प्राप्त शु:- 
कर्म हैं; उनकी कमी उपेक्षा नहीं करना । यह सब कुछ करते 


रहनेपर 
प्रति भी तुम्हें उदासीन नहीं होना चाहिये।पढ़ने ओर पढाने- | 
का जो मुख्य नियम है, उसकी कमी अवहेलना नहीं करना ! 
इसी प्रकार अग्निहोत्र और यज्ञादिके अनुष्ठानरूप देवकर 
तथा श्राद्ध-तपोग आदि पितृकायमिं भी. कभी आहस्य-प्रमाद 
नहीं करना । 

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव। 
अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि। 
नो इतराणि। यान्य्रस्माक < सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । 
नो इतराणि । 

“तुम मातामें देवबुद्धि रखना, पितामें देवबुद्धि रखना) 
आचार्यमें देवबुद्धि रखना । अतिथिमै भी देवबुद्धि रखना। २ 
जगतूमें जो-जो निर्दोष कर्म हैं) उन्हींका तुमको सेवन _. 
करना चाहिये । निषिद्ध कामोंका आचरण कभी न करना। 

( और तो क्या ) हमलोगोंके ( गुरुजनोंके ) भी जो अच्छे 
आचरण हैं ( जिनके विषयमै जरा भी शङ्काका स्थान नहीं) 
उन्हींका तुमको सेबन करना चाहिये, ओरोंका नहीं ।” 

श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धयादेयम्‌ । श्रिया देयम्‌। 
हिया देयम्‌। भिया देयम्‌। संविदा देयम्‌। 

“अपनी शक्तिके अनुसार दान करनेके लिये सदा तलः 
रहना चाहिये । किंतु जो दिया जाय, वह श्रद्धापूर्वक देना 
चाहिये, अभद्धासे नहीं--बिना श्रद्धाके किये हुए दाग 
आदि कर्म असत्‌ गिने जाते हैं (गीता १७। २७ ) | 
लजापूर्वक देना चाहिये। ( अर्थात्‌ सारा धन भगवानका है 
सेने इसे अपना मानकर भगवानका अपराध किया है। इ 
सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित भगवान्‌की सेवामें ही गाना 
उचित था, मैने ऐसा नहीं किया । मैं जो कुछ दे रहा हूँ? व | 
भी बहुत कम है । यों सोचकर संकोचका अनुभव करे । 
हुए. देना चाहिये । सर्वत्र भगवान्‌ हैं | अतः दान देनेवाले | 
और ठेनेबाळे भगवान्‌ ही हैं | उनकी बड़ी कृपा है कि मेरा. 
दान स्वीकार कर रहे हैं । यों विचारकर भगवांनसे म | 
मानते हुए दान देना चाहिये । )? 


'कहिये, आचार-सिक्षामे कुछ कमी रही १ यदि कोई 


८ 


भी धन-सम्पत्तिको बढ़ानेवाले उन्नतिके साधनोंके ४ 


१ 


| 


(डे 


% हिंदु-संस्कृति और साहित्य * 


बात आचार-व्यवद्दारके सम्बन्धमै शिक्षा देनेकी रह गयी हो 
और तुम्हें इसके सम्बन्धमें संदेह रहता हो तो-- 

ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलुक्षा 
धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌। तथा तत्र वर्तेथाः। 

“जो ब्रह्मद) उत्तम विचारवाले, उचित परामर्श देनेमें 
कुशल) “आयुक्तः--कर्म और सदाचारमें पूर्णतया लगे हुए, 
खिग्ध स्वभाववाले, एकमात्र धमंपालनकी ही इच्छा रखनेवाले 
विद्वान्‌ ब्राह्मण हो, वे ऐसे प्रसंगोंपर जिस प्रकार आचरण 
करते हाँ, उसी प्रकारका आचरण तुम्हें भी करना चाहिये । 
यही आदेश, उपदेश और वेदोंका रहस्य है |! 

अब भ्सूत्रः और 'स्मृतियो? को लीजिये । ये सूत्र 
“गृह्मसूत्र* कहलाते हें । जिस समाजके घ्ररोंमें जैसा आचार- 
व्यवहार उचित समझा जाकर परम्परासे चला आता दै, उसकी 
मर्यादा आगे भी रक्षित रहे, इसलिये उन आचारोंका 
अनुशासन उनमें रहता है । आजतक सभी वर्ण उसीके 
अनुसार आचरण करते चले आ रहे हैं । अब उनमें 
“संस्कृतिश्को खोजने कहाँ जाना है ! स्मृति ( धर्मशास्त्र ) 
आचार-व्यवहारके खजाने हैं । मनु-याज्ञवल्क्यादि महर्षियोंने 
भारतीय ही नहीं, यावन्मात्र मनुष्य-जातियोंके लिये अपने- 
अपने आचार-व्यवहारकी शिक्षा देनेका बीड़ा उठाया है । 
वे कहते हें-- 

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन; । 

स्वं स्वं चरित्न॑ शिक्षेरन्‌ प्रथिरञ्या सर्वमानवा; ॥ 

“भारतमै पेदा हुए विद्वान्‌ त्राह्मणसे प्रथिवीमेंके सब 
मनुष्य अपने-अपने आचरण सीख लें |? भगवान्‌ याशवल्क्यने 


` केवल आर्य ही नहीं, मनुष्यमात्रके लिये कर्तव्य सुझाये त 


अहिंसा सत्यमस्तेय॑ शोचसिन्द्वियनिग्रहः । 

दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ 

“प्राणियोको पीड़ा नहीं पहुँचाना, सच बोलना बिना 
दिया हुआ कुछ न लेना ( चोरी न करना), शरीर और मनकी 
शुद्धिः इन्द्रियोंको बदामें लाना, यथाशक्ति दान, विपत्तिमें 
पड़े हुएकी रक्षा करना, मनको वशमें करना, अपना अपकार 
हो जानेपर मी क्रोध प्रकट न करना- थे सबके लिये 
धर्मसाधन हैं।? मनु और याज्ञवल्क्य ही क्या, गौतम, वसिष्ठ, 
शंख, क हारीत, पराशर आदि सभी स्मृतिकारोंने इस 
संसारमें रहकर किस तरह, व्यवहार-निर्वाह हो सकता है-- 
इसके .ल्यि आचरण बतलाये हैं, जिनको लिखकर. यहाँ 
लेख बढानेके लिये स्थान नहीं । न 
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अब आइये पुराणोंपर । ये हमें “मित्र' वनकर 
समझाते हैं कि तुम्हारे वे आचरण होने चाहिये, जो 
दुनियाँमें दूसरेको न अखरे । अच्छे आचरणवाळे अमुक 
ऋषि और राजा आदि हो चुके हैं, जिनकी जनतापर सदाके 
लिये धाक वेठ गयी | जिन-जिनने अपने आच्चरणगें 
सतन्त्रताको अधिक अपनाया, वे--क्या राजा ओर क्या ऋषि = 
ऐसे हो गये, जिन्हें एक दिन समाजसे नीचे गिरना उडा और 
दुर्दशाग्रस्त होकर पछताना पड़ा । सब धर्मका भारांश वे 
इस प्रकार सूचित करते हैं--- 

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुस्वरा चाप्यव घार्यंताम्‌ । 

आत्मनः प्रतिकूळानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

“सब धर्माका सार सुनिये ओर सुनकर याद गश्विये कि 
जो अपनेक्रो बुरा लगे, वेसा आचरण दूसरेके साथ कमी न 
करे |? दुटप्पेमें अठारहों पुराणोंका सार सुन लीजिये 
व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 

पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


अष्टादशपुराणेपु 

परोपकारः पुण्याय 

“अठारहों पुराणोमें भगवान्‌ व्यासके दो दी वचन सार- 
रूप सिद्ध होते हैं कि वूसरेके साथ बुरा बर्ताव पाप है और 
अच्छा आचरण करना पुण्य गिना जाता दै |? क्या इससे बढ़कर 
संक्षेपमें आचार-व्यवद्दारकी शिक्षा किसी जातिके पाहित्यने 
दी होगी ? 

अस्तु; 
संज्ञावाळे साहित्य यानी “अलङ्कारशास्र' ( रीतिशास्त्र ) पर 
आ जाइये '। यहाँके ब्रह्मा अपनी डाँडी पिटवाते हैं-- 


> ० 


अब इस साहित्यको छोड़कर असली 'लाहित्य* 


अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 
यथास्से रोचते विश्व॑ तथैव परिवर्तते ॥ 


अपार इस काव्यसंसारका ब्रह्मा कवि हैं | वद्द विश्वको 
जैसा पसंद करता दै, संसार वैसे ही बदल जाता दै '' कहिये, 
ब्रह्मासे डेढ़ हाथ आगे बढ़नेका दावा है कि नहीं ! ब्रह्माने जेसा कुछ 
ब्राण्ड बनाया दो; कवि यदि वेमा पसंद 
नहीं करता तो वह अपनी रुचिके अनुसार उसे 
दूसरा ही बना देता है ओर विश्वको बसा बनना पड़ता दै । 
कितनी स्वतन्त्रता हैं, है कुछ ठिकाना १ किंतु 'मंस्क्रतितके 
आगे ये भी सिर झुकाते हैं, यह आपको मानना पडेगा । 
बहुत-से आदमी कह सकते हैं कि कवि यहाँ मी स्वतन्त्रता 
बरतते हैँ; सम्भव है वे कुछ उदाहरण भी हँढ लाये । किंतु 
यह कवियोँके सर्वमान्य साहित्य ( अलङ्कारशास्र ) की 
दृष्टिसे विरुद्ध है । “रस? कवियोंके काव्यकी “आत्मा? दै । 
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SS 


कवि स्वयं रसमें आविष्ट होकर सुननेदालेंक्ो भी तन्मय 
बना देता है । उसके 'नवरसो?मे सारी दनिया आ जाती 
है । यहाँतक कि “बीभत्स भी--जिसमें “युगुप्सा, घणा, 
“घिन” ही आदिसे अन्ततक ( स्थायीभाव ) रहता है--एक रस 
और काव्यक्री आत्मा माना जाता है । किंतु ठु संस्कृति" यानी 
सदाचारको वहाँ भी आदर्श माना जाता है । जिसके साथ 
जैसा व्यवहार-वर्णन उचित है, वहाँ उससे विरुद्ध वर्णन 
कवि-संप्रदायका उल्लङ्खन हे । विस्तारकी जरूरत नहीं । 
कवियोंके सर्वमान्य, साहित्य-संसारके मार्गदर्शक, ध्वनिकार 
श्रीआनन्दवर्द्धनाचार्यने कवियोंको आज्ञा दी है--- 
अनोचित्यादते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ 
“औचित्य अर्थात्‌ जिसके साथ जैसा आचार होना 
चाहिये, उसके उलूलद्नसे बढकर रसभङ्गका और कोई 
कारण नहीं । ओर औचित्यका निर्वाह रस-सम्प्रदायका परम 
रहस्य है ।? 
यो क्यों, काव्य ओर साहित्यकी जिसके लिये£सुष्टि हुई, 
वहां ही “संस्कृति को सबसे आगे लेकर बढ़ना पड़ता है। 
बेद जसे प्रभुसंमित उपदेश ( झासककी स्वतन्त्र आज्ञा ), 
पुराण-स्मृति आदि-जसे सुहृत्संभित उपदेश ( मित्रके समान 
हितोपदेश ), वैसे ही काव्य कान्तासंमित उपदेश (स्त्री 
जिस तरह अपने पतिको प्रेमचर्यासे प्रसन्न करके फिर उसे 
हितमाग सुझाती है ) कहे जाते हैं । काव्योंका मूल उद्देश्य 
है चरित्र-शिक्षा । 
रासादिचद्वर्तितच्यं न रादणादिवत्‌। 
अर्थात्‌ प्रत्येक काव्यका यह ध्येय है कि वह अपने 
बर्णनसे सुननेवालोंकों शिक्षा दे कि दुनियामै सदा अच्छे 
मार्गसे चलना चाहिये, जिससे प्रत्येक आदमी अपने 
आदशंपर पहुँच सके | रामका चरित्र अच्छा होनेसे सबको 
प्रिय लगता हे ओर रावणके आचरणोंसे अन्तमै घृणा होती 
है । इसलिये रामका आदर्श लेना चाहिये, रावणका 
नहीं ।। जब “काव्य”-सृष्टिका यह मूल उद्देश्य है, तब आप 
हीं देख लीजिये कि “संस्क्कति'के उपदेशमे काव्यने कितना 
कास किया । प्रभु ओर मित्रका उपदेश किसी आदमीपर 
चाहे: असर न करता हो; किंतु प्रेममै मस्त बनाकर 
५इंजेक्शन' के तोरपर दिया हुआ पत्नीका हितोपदेश रग-रगमे 
असर कर जाता है । प्रसिद्ध है कि रात-दिन जनानेमें 
विहार करनेवाला एक स्वतन्त्र राजा कविके एकमात्र दोहेको 


* सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ * 


सुनकर जनानेसे बाहर निकल 
उपदेशाँको बड़ी कदरदानीसे सुनता हैं । 
कह सकग [क काव्य-साहित्यमें 'संस्कृतिःका अनुरोध नह 
रक्खा जाता । बल्कि यह कहना पड़ेगा कि संस्कृतिः 


रक्षान सबसे अविक प्रभाव काब्योका ही पड़ा हे और पड़ 
करता है | 


अब आ [प केसे 


साहित्यकारोंका तो सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि, 
आर क्या गद्य, सभी काव्य किसी शिक्षाके उद्देश्यको लेक 
बनने चाहिये | आजकलकी “कहानी”, जो पश्चिमी नकलपर 
बनने लगी दै, कदाचित्‌ केवल मनोविनोदके लिये हो 
किंतु भारतीय दृष्टिकोण यहाँ भी यही रहा है कि कथा और 
आख्यायिकाएँ भी किसी चरित्र-शिक्षाको लेकर ही बननी 
चाहिये | मंनोविनोद जरूर उसमें पूर्ण मात्राका रहे; किंतु 
व्यङ्ग्य अथात्‌ कथाका चरम उद्देश्य किसी अच्छी शिक्षापर 
पहुचाना हां होना चाहिये | अब आप ही देख लीजिये कि 
अनादि साहित्य वेदसे लेकर आजकलके काव्यतकमे “संस्कृति! 
यानी चरित्र-रक्षाका कितना अनुरोध खखा गया है। 
व्यवहारमें भी आप देखेंगे कि हिंदू-समाजको एक अनपढ 


ल्ली भी अपने बच्चेको यही समझायेगी कि--क्यों दूसरोंको 


दुःख देता है ? चार आदमी तुझको भला कहें; क्यों न 
उसी तरह तू चलता है ?? अब आप ही कहिये कि हिंदू-समाज 
एडीसे लेकर चोटीतक 'संस्कृतिमय' है, यह क्यों नहीं कह 
जा सकेगा ? “संस्कृति? से अलग हो जानेपर वह हिंदू ही 
नहीं रहेगा, यह आप देखेंगे । 

अनादिकाटसे आजतक बरावर चली आ रही इस 
हिंदू-संस्कृतिपर आज कुछ महोदयोंकी दूसरी दृष्टि पड़ी है 
जो सुधारके नामसे एकदम इसका उद्धार ही कर देना 
चाहत हे | [कलु याद रहे, ईश्वरकी प्रेरणासे अनादि उस 
वादक समयसे लेकर आजतक जो हिंदू-संस्कृति धीरे-धीरे 
परिपक्क बनती गयी, अनवरत व्यवहारके कारण जो स्वाभाविक 
सिद्ध हुई, अनेक कुठाराघात होनेपर मी अन्तमे जो 
सत्य साबित हुई, उसमें सहसा परिवर्तन कर देना इतना 
आसान नहीं । जिकाल्दर्शी ऋषियोंने आगे-पीछे सब कुछ 
शाच-समञझकर जो “संस्कृति सिद्धान्तरूपसे स्वीकार की द 
उससे सुधार करनेके लिये कई झतान्दियोंका अनुभव 
चाहिये । 

ही? अबतक हृढ़ बनी हुई इस हिंदू-संस्कृतिकी रक्षा 
भित्तिपर नये-नये “बिल? बनाकर हम इसे जर्जर बनाना 
चाहते हैं और इसके लिये प्राणपणसे चेश करते हैं; किंठ 
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जो हिँदू-समाज 'संस्कृतिप्राण* सिद्ध हुआ दै, उसकी संस्कृति 
नष्ट कर देना मानो उसे प्राणहीन बना देना हें । खेर, यह 
सब समयकी बलिहारी हे । अवसर समझकर अन्तमे इस 
प्रसङ्गके संस्कृतके दो घनाक्षरी छन्द भेंट करता हूँ--- 
पारमुपनीता पूर्वपद्धतिः प्रवीणेरद्य 
चलिता चतुर्दिङ नवशैली निरुपेहि तम्‌ 
आडम्बरमात्र॑ वंशमर्यादामवेति जनो 
वादायेच संप्रदायवृत्तमधुनेरितम्‌ । 
मज्जुनाथ मीलति मनस्वी निजमानसेउ्द्य 
कस्मै कथयेत निजवृत्तमिदमेधितं 
. खेलत्खलजाले बत वर्तमानकाले कलो 
भद्रजनभाछे भूतभत्तः ! किमालेखितम्‌ ॥ १॥ 
'अच्छे-अच्छे आदमियोंने अपनी पुरानी रीति छोड़ 
दा | चारा ओर वेरोक़-टोक नयी चाल चळ पड़ी | लोग 
इस समय वंशको मयादाको ढोंग समझते हैं | कहा गया है कि 
शव-वेष्णब आदि सम्प्रदायोंका वृत्तान्त आजकल कल्हका 
कारण हा जाता हँ | मनस्वी पुरुष मन-ही-मन घुला जाता है, 


चारों ओरसे चेन देनेत्राले इस कलिक्रालमे हे स्वामी ! भळे 
आदमीके कपालमें आपने यहद क्या लिखा है १? 
स्पृश्यास्पृश्यताया बत संकीर्णो विचारो भाति 
सहृरोऽधिकारो नरनारीभ्यः प्रदीयते 
“ध्र्मस्योपदेशे व्रृद्धविप्रा एव नाधिक्नता 
योग्यतास्मदीयाप्यन्र निर्भरमुदी यते? 
उद्वाहं चतुर्दशाद्धि वर्षाद्वनितानां जगुः 
प्रामाण्याय चेङग्लिक्षानुवादः सद्द नीग्रते 
त्वङ्गति तरीतुं शास्त्रसागरमलावूबळात्‌ 
सेयं नवबाबूमञ्जुमण्डली मह्दीयते ॥२॥ 
“स्पृशास्पृश्यका विचार संकीर्णता । नर ओर 
नारियाँको समान अधिकार दिया जाता हैं | कहा जाता दै 
कि--“धर्मके उपदेशमें पुराने ब्राह्मणोंका ही अधिकार नहीं; 
हमारी भी योग्यता इस विषयमें पर्याप्त है ।? चौदह वर्षके 
आगे ही कन्याओंका विवाह कहा जाता दै । इसके सबूतके 
लिये सभाओंमें' स्मृतियोंका अंग्रेजी अनुवाद साथ रक्खा 
जाता है । नवीन यह बाबूमण्डछी धन्य है, जो गास्र- 


my 
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लंबे-चोड़े इस बृत्तान्तको बेचारा किसको कहे | चालाकोंको सागरको तूँबेके बछपर तेरना चाहती 
कि वि ERI 


हिंदुत्वका व्यापक स्वरूप 


( लेखक--५० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी, वेदान्तशास्री ) 


“हिंदू? शब्दपर कुछ हिंदुओं और अधिकांश सिक्खो तथा 
आर्यसमाजी सजनोंको यह आपत्ति कि “यह शब्द हमारी 
जातिका बोधक नहीं है; क्योंकि संस्कृतके विद्ञाल साहित्यमें 
यह शब्द नहीं पाया जाता |? - 


कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ““यह शब्द घ॒णासूचक 
है इसीलिये मुसब्मानोंने हमारा यह नाम रक्‍्खा ओर इसका 
थ “काळा, चोर, बदमाश? आदि है |? 


_ एक दल यह भी कहता है कि “हिंदू नाममें क्या रक्खा 
नि १ इसका मोह ही क्यों किया जाय? इसकी जगहपर 
आव ओर हिंदुस्थानकी जगहपर “भारत? या “आर्यावर्त? 
शब्द रख दिया जाय |? 

इसा तरह हिंदुत्व ओर उसके व्यापक स्वरूपपर छोटी 
माया कुछ गङ्काएँ ओर भी उठायी जाती हैं। इस लेखमें 
सारा गङ्काओपर संक्षिप्त विवेचन किया जायगा । 

सस्कृतके एक-दो नहीं; अनेक ग्रन्यामह “हिंदू? शब्द पाया 

है । अदूघुतरूपकोषमें लिखा है-- 


हिंदुदिंदूश्व पुंसि हो दुष्टानां च विघर्षणे। 
थात्‌ “दुष्ट लोगोँको रगड़नेवालोंको दिंदु और हिंदू 
कहा जाता है |? ये दोनों शब्द पुँल्लिङ्ग हैं | 'देमन्तकविकोष? 
की उक्ति हे--हिंदूहिं नारायणादिदेवताभक्तः । अर्थात्‌ 
हिंदू उसे कट्टा जाता है, जो नारायण आदि देवोंका भक्त है |? 
“रामकोषश्की उक्ति हैं--- 
ददुषो न भवति नानायो न विदृषकः 
सद्धर्मपालको विद्वान्‌ श्रातधर्मपरायणः ॥ 


तात्पर्यं यह क्रि “हिंदू न तो दुर्जन होता है, न 
अनाय होता दै ओर न निन्दक ही होता है। जो सच्चे 


धर्मका पालक; विद्वान्‌ और वेदधर्ममें निरत है; वदी दिंदू है ।? 
संस्क्रतमापाके विराट्‌ और प्रामाणिक कोष ८झब्द- 

कल्पद्रुम! में भी (हिंदू शब्द (और इसकी व्युत्पत्ति लिखी 

है । आठवीं शताब्दीके प्रसिद्ध ग्रन्थ “मेरुतन्त्र? (३३ प्र ) 

में लिखा है - 
हिंदृधमंप्रलोक्तारो जायन्ते चक्रवर्तिनः । - 
हीनं च दूषयत्येव १ हिंदूरित्युच्यते भ्रिये ॥ 
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अर्थात्‌ क, हूण आदि चक्रवर्ती राजा हिंदूधमका नाश 
करनेवाले होंगे । जो दुष्टको दोष देता है, उसे हिंदू कहा 
जाता है ।? 
अनेक विद्वानोंका मत है कि मेरुतन्त्रसे भी प्राचीन 
ग्रन्थ “काल्कापुराण' है । उसमें लिखा दै-- 
काळेन बलिना नूनमधर्मकलिते कलो । 
यवनैघोरमाक्रान्ता हिंदुवो विन्ध्यमाविशन्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “बली कालके कारण धर्मशून्य कलियुगमे विदेशियों- 
के द्वारा आक्रमण होनेपर हिंदूलोग विन्ध्यपर्वत चले गये ।? 
ऊपरके इन इलोकोंसे स्पष्ट विदित होता है कि संस्कृत- 
साहित्यमें एक नहीं, अनेक स्थलोंपर "हिंदू? शब्दका उल्लेख 
है। इस शब्दका जो लक्षण किया गया है, “हिंदू? शब्दकी 
जो परिभाषा दी गयी है, उससे स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि 
हिंदू आर्यका ही नाम हे । हिंदू वह दै, जो दुष्टनाशक, 
चर्सपरायण, वैदधर्मानुयायी, नारायण-भक्त और विद्वान्‌ है । 
इन सब लक्षणोंसे ज्ञात होता है कि आर्य और हिंदू एक हैं 
और आर्यजातिका नाम ही हिंदू-जाति दै |. इसलिये पहली 
आपत्ति एकदम निरर्थक है । ऊपरके एक इ्लोकसे यह भी 
चिदित होता है कि|“हिंदु ओर ५हिंदूः---दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। 
दूसरी आपत्ति तो और भी निरर्थक है । मुसल्मानोंकी 
बात तो अलग रही, जिन दिनों महम्मद साहबका ,जन्म भी 
नहीं हुआ था और अरबजातिका इतिहास भी कालके अगाध 
पेय्मै था, उन्हीं दिनों बादशाह सिकंदर भारतवर्ष आया 
था । उसने अपने मन्त्रीसे “हिंदूकुश? ( हिंदूकूट ) पर्बत 
जानेकी इच्छा प्रकट की थी । यह बात उसके जीवनचरितमे 
है । जब कि ईसासे भी सेकड़ों वर्ष पूर्व “हिंदू? शब्द था, तब 
, केसे कहा जा सकता है कि हिंदू नास मुसस्मानोंका रक्‍खा 
हुआ हे ! | 
सिकंदरसे भी सैकड़ों वर्ष पहले पारसियोंका धर्मग्रन्थ 
ध्ञवेस्ता? बना था । उसमें बेदके हजारो शब्द पाये जाते 
हैं । उसमें “हिंदू? शब्दका उल्लेख दे । उसी समयसे सिन्धुके 
इस पार बसनेवालेको हिंदू कहा जाता दै । “बल्ख? 
“नगरका नाम भी पहले ५हिंदवार” था । वस्तुतः “हिंदू? शब्द 
“सिन्धु? शब्दका तद्भव रूप है। पारसी: भाषामै “स? को 
“ह? कहा जाता है। *सप्त?, को “इस”, “सरस्वती? को 'इरहवती? 
और “असुर? को “अहुरः कहा जाता है । भाषा-विज्ञानके 
अनुसार भी “स? और “ह? परस्पर बदला करते हैं । पारस- 
।बात्मेने पहले स्वात; गोमती, कुसा, चितस्ता, चन्द्रभागा, 


न र CC-0. Nanaji De: 
य >> > 


% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहु;खभाग्भवेत्‌ * 


TT 


MR EE == ची 
इरावती और सिन्धुको अर्थात्‌ 'सप्तसिन्धु)को हिद कन 
शुरू किया । ( भविष्यपुराण) प्रतिसगपवं, अध्याय ५ मै भी 
“हृसतहिंद? शब्दोंका उल्लेख आया है । ) अनन्तर से 
(हिंदू कहने लगे और अन्तको हिंदू या सिन्धुके इस पारे 
रहनेवालोंकरो--सारे भारतवासियोंको हिंदू कहने लगे | पश्चिमी 
विदेशोमें सारे भारतवासी इसी सिन्धुके रास्ते जाते थे; क्योंकि 
विदेश जानेका एकमात्र यही रास्ता था | इसलिये पारसी 
सबको हिंदू ही कहने लगे | बल्कि आजतक ईरान, तुर्की, 
ईराक, अफगानिस्तान और अन्य देझांमें भारतवर्षको (हिंद! 
और प्रत्येक भारतवासीको “हिंदी? कहा जाता है--चाहे वह 
हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई हो | अमेरिकावाले प्रत्येक 
भारतीयको--हिंदू, मुसलमान) ईसाई; पारसी, यहूदी, सबको 
हिंदू कहते हैं | इसलिये यह कहना सत्यका अपमान करना 
हे कि “हिंदू? शब्द मुसल्मानोंका दिया हुआ है । वस्तुतः 

यह 'सिन्धुः शब्दसे निकला हैं; जिसका ऋग्बेदमें 

कितनी ही बार उल्लेख है। इस सिन्धु नदकी ऋग्वेदमें 

बड़ी ही प्रशंसा लिखी है । इसे आर्यलोग परम पवित्र मानते 

थे। सिन्धुके तटपर ही ऋषियोंने अनेक वैदिक मन्त्रोका 

तपःपूत अन्तःकरणमें आविष्कार किया था । इस तरह “सिन्धुः 

वेदिक प्रयोग है और उसके तद्भव हिंदु? शब्दमे बैदिक 

संस्कृति भरी हुई है 


यूनानी भाषामै 'ह? का लोप हो जानेके कारण यूनान 
या ग्रीसमें (इन्द? ओर इन्दु? शब्द प्रचलित हुए । अगेन 
आदि वूरोपियनोंने धद का “ड? बना दिया और हिंदूकी 
जगह 'इंड', (इंडो? और “इंडिया? बना डाला । अंग्रेजीको 
हिंदू! लिखना भी पडे, तो वे वहिंडू* ही लिखें हिंदू नहीं | 
उनकी भाषामै ८द की जगह 'ड? ही है । (इंड? शब्दसे ही 
उन्होंने इंडीज’, इस्ट इंडीज?) “बेस्ट इंडीज?) “इंडियन 
“इंडियन ओशन? आदि शब्दोंको स्च डाला | केवल प 
“सिन्धु’या “हिंदू? शब्दकी विदेडियोंने इतनी दुर्गति कर डाल 
। हम पसंद करें या न करें, परंतु अंग्रेज हमें क री 
कहेंगे । आर्यसंस्कृतिसे शून्य विदेशियाँतकको वे भ्रान्तिके 
कारण 'रेड इंडियन? कहते हैं । परंतु वे पसंद करें या ने 
करें, हम भी तो उन्हे फिरंगी? और “अंग्रेज” ही कहते दै 
“इंगलिशमेन* नहीं । जर्मनीवाले अपनेको “डोइटग" और 
अपने देशको “डोइटडलैंड कहते हं; परंतु इन्हें हम जर्मन 
और उनके देशको जर्मनी कहते हैं, चाहे वे पसंद करें या न 
करें । फ्रांसवाले तो और भी गजब करते हैं--वे इंडियनकी 
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बसोली ( पहाड़ी ) चित्रशैली १८ वीं शती ] ` [ भारतीय घुरातश्व-विभागके सौजन्यसे 
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“इंजयेः कहते हें । इतना लिखनेका तात्पर्य यह दै कि 
उच्चारण-दोषसे और देश, काल) पात्रकी विभिन्नताके कारण 
एक शन्दके कई रूप हो जाते हैं। परंतु मूल झब्दर्मे ही 
सारे शब्दोंका इतिहास और संस्कृति रहती है | फलतः मूल 
“सिन्धु? या “हिंदू? शब्द वैदिक दै) परम पवित्र है और हमारी 
समूची संस्कृतिसे इसका घनिष्ट सम्बन्ध दे | 

“हिंदू? शब्दके “काला? “चोर? आदि अर्थ द्वेषवश किये 
जाते हैं । जो विधर्मी हिंदुसे डाह और जलन रखता है, वह 
तो ऐसे ऊटपटॉग अर्थ करेगा ही । हिंदू सुरके पूजक हैं 
और पारसी असुरके । दोनोंमें विरोध भाव ज्यादा बढ़ गया; 
तब पारसी “हिंदू? शब्दके अर्थका अनर्थ करने लगे । हिंदू- 
मुसल्मानोंमें शत्रुता बढ़ गयी, तब मुसलमान इसका अर्थ 
“नास्तिकः, “काफिर? आदि करने लगे । परंतु “हिंदू? शब्द न 
तो पारसीका दै न अरबीका; इसलिये “हिंदू? शब्दके झूठे अर्थ 
समाजमें कभी गदीत नहीं हुए । खुद मका और मदीनावाळे 
भारतके मुसल्मानोंको “हिंदू? और “हिंदी? कहते हैं तो क्या 
अपने किये अर्थके अनुसार मुसलमान “नास्तिक? और “काफिर? 
हैं १ इसल्यि यह कहना सरासर असत्य है कि “यह शब्द 
मुसल्मानोंका दिया हुआ है और इसके अर्थ बुरे हैं |? संस्कृत- 
में “असुर? शब्दका अर्थ तो अच्छा नहीं है, तो क्या पारसी 
'अहुरमञ्द्‌? को छोड़ देंगे ! 

जो लोग यह कहते हैं “नामें क्या रक्खा है !? उनके 
सामने नीबूका नाम लीजिये, नीबूके नामका कीर्तन कीजिये, 
तो उनकी जीभपर पानी जरूर आ जायगा | क्या महाराणा 
प्रतापका नाम ळेनेपर गर्वसे छाती नहीं फूल उठती ! तब फिर 
नामका मोह क्यों नहीं किया जाय ! 

नाम वस्तुतः ध्वनिरूप आकार है । अपनी सारी 
अभिलाषाओंको मनुष्य नामरूपी एक झाब्दमें प्रकट कर देता 
६। नाममें इतने संस्कार, भावनाएँ और स्मृतियाँ मिली 
रहती ईं कि नाम और वस्तु एक ही हो रहते हैं | इसीसे 
श्रीचेतन्य महाप्रभु नाम और नामीमें एकता समझते थे। उन्होंने 
लिखा ई--अभिन्नत्वाज्ञामनामिनोः ।' अर्थात्‌ नाम ओर 
नामवाला एक हँ | इसलिये नामको नामवाढेसे हटाया नहीं जा 
अकता | शरीरका अङ्ग न होते हुए भी बहुत बार शरीर 
ही नहीं शरीरसे भी अधिक महत्त्व नामका हो जाता है | 
शरीर तो विनष्ट हो जाता है, परंतु नाम कमी विनष्ट नहीं 
हाता । शङ्कराचार्यका शरीर नहीं दै; परंतु उनका नाम 
करोड़ो मनुष्योके लिये जादूका काम करता है । यह कहना 


(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


हि ० सं० अ० ४३-- 


३३७ 


बिल्कुल वाहियात है कि “नाममें क्या रक्खा दै !? प्रत्युत यह 
कहना अधिक उपयुक्त दै कि “नाममें ही सब कुछ है |? 

आज इजारों वर्षांसे (हिंदू? नाममें इतना विशद इतिहास; 
इतनी सम्पन्न संस्कृति, इतने उदात्त आदर्श, इतनी रहस्यमयी 
भावनाएँ, इतने समर्थ जीवन और इतने स्वस्थ तेज घुले- 
मिले हैं कि यद्द शब्द प्राणोसे भी प्यारा हो गया है | यह 
शब्द हमारे अगणित सक्कार्योका दर्पण दवो गया है । इस 
नामके लिये असंख्य योगी, यति, कवि, दार्शनिक, जन- 
नायक और महापराक्रमी अपनी जानतक दे चुके हैं । 
यह नाम इतिद्दासका महाकोष बन चुका है | ये ह्वी कारण हैं 
कि “हिंदू? नाममें हमारा इतना मोह ओर इतनी ममता है | 

यद्यपि यह निर्विवाद दै कि आर्यलोग सदासे यद्दींके 
निवासी हैं, तथापि विदेशी विद्वान्‌ और उनके शिष्य भारतीय 
विद्वान्‌ इस देशमै आर्याका आदि निवास नहीं मानते | वे 
कहते हैँ कि 'आर्यलोग एशिया माइनर, स्कांडेनेविया या 
तिब्बतसे आये हैं |? यदि यह बात मान ली जाय, तो 
भी यह मानना दी पड़ेगा कि विदेशीलोग यहाँके आदि 
निवासियों->द्रविड़, आदि द्रविड़, कोळ, भील, नागा, 
सन्थाल आदि--को हिंदू कहते थे | मूल नाम हिंदू ही था, 
जैसा कि ऊपरकी पंक्तियोंसे प्रमाणीकृत है । संस्कृतमें 
“इ? के खानपर “स? और “घ”के खानपर धद? करके वे 
“हिंदू? की जगह “सिन्धु” कहने लगे | नामोंके परिमार्जनका 
अभ्यास आर्योको था ही । वे अलेक्जेंड्रियाकों “अल्सन्दा? 
और सेल्यूकसको “सुळूव? कहते थे। यदि यइ बात सच 
हो तो मानना प्रड़ेगा कि इस देशके लिये “आर्य” नामसे 
भी प्राचीन नाम “हिंदू दै । जिस समय भारतवर्षका कोई 
इतिहास नहीं था, उसी समयका--प्रागेतिहासिक कालका 
“हिंदु? नाम है | इसका प्राञ्जल रूप अपनी प्रिय नदीके नामपर 
सिन्धु रक्खा गया अवश्य ।? परंतु जनसाधारणमें (हिंदू? शब्द्‌ 
ही प्रचलित रहा और आर्य भी हिंदू कइलाने लगे | पीछे 
चलकर “हिंदु? शब्द इतना व्यापक हो गया कि संस्कृतकी 
पुस्तकॉर्मे भी इसका प्रयोग घड़ल्लेसे होने छगा | इन दिनों 
तो यह शब्द समूची वसुन्धरामें ब्यास हो गया है और हमारे 
ही साथ यहाँके सभी विभिन्न धर्मवा्लाको भी संसार हिदू 
ही कहता है । सातवीं शतान्दीमे अनेक गिरि-कन्द्राआंक्रो 
लॉघकर चीनी यात्री इेनत्सांग यहाँ आया था और कई साळ 
भारतमें रहा; परंतु उसने भी हमें हिंतूर ही लिखा है । 
द्राविडवी प्रयोग केवळ कुछ पारसी करते थे । बे अफगा- 
निखानको “सवेत भारत? कहते थे । बस, “सिन्धु? वा (हिंदु? 
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शब्द प्रोऽज्वल वेदिक स्मृतियोंको जगानेवाला दै, इसलिये 
यही नाम हमें सबसे अधिक उपयुक्त जॅचा । (सिंघुस्थान 
वा हिंदुस्थानको “उत्तम राष्ट्र” साना गया-- 


सिन्धुस्थानमिति ज्ञेयं राष्ट्रमार्यस्य चोत्तमम्‌ । 
( भविष्यपुराण प्र प० २ ) 
“सिन्धु? शब्दके दो अर्थ हं--नदी ओर समुद्र | इस 
देशके पश्चिममें सिन्धु ( नदी ) है ही । उत्तरमें भी हिमालय- 
के अन्तर्गत सिन्धु ही सीमाका निश्चय करती दै । पूर्वमे 
हिमाल्यसे ब्रह्मपुत्र निकली है। कुछ लोग इसे सिन्धुकी 
सहोदरा और कुछ लोग इसको सिन्धुकी ही पूर्वी घारा मानते 
हैं । इस तरह पूर्वमे भी सिन्धु हुई । दक्षिणमें तो सिन्धु या 
हिंद-महासागर विस्तृत ही है । इस तरह भगवानूने ही 
हमारे देशको पूर्णतः सिन्धुस्थान या हिंदुस्थान बना रक्खा 
हे । हसारे देशके लिये इससे बढ़कर दूसरा उपयुक्त शब्द 

होगा भी नहीं | 

ऋग्वेद (९ | ३३। ६ और १० | ४७। २) में चार 
समुद्रीका उल्लेख है । इन समुद्रोमे हमारे पूर्वज जहाजो और 
नावोके द्वारा यात्रा करते थे और विविध देशोमें व्यापार करके 
घन और ऐड्बर्यसे अपने देशको सम्पन्न करते थे । (१। 
४८ | २१ १ | ५६ | २; १। ११६ | २; ४ | ५५। ६;५| 
८५ | ६; ७ | ८८ २ ) भूगर्भशास्त्री कहते हैं कि बलख 
और फारसके उत्तरी भागमें और तुर्किस्तानके पश्चिमी 
प्रान्तमे एक विस्तृत समुद्र था, जो प्राकृतिक कारणोंसे 
सकर कृष्णह्ृद्‌ ( B।2c६& Sea.) काश्यपहृद्‌ 
( Caspeau Sea), आरलहूद (Sea ०६ Ara] ) 
और बल्काशहूद ( 7/2९ B3।०5॥ ) के रूपोमे परिणत 
हो गया है। किसी समय पञ्चनद्‌ ( पंजाब ) के दक्षिण, 
पश्चिम ओर पूर्वमे समुद्र विद्यमान था | भीएच. जी. वेल्सने अपने 
‘Outline of History ग्रन्थमें लिखा हे कि “ऐसे 
ससुद्रोका अस्तित्व आजसे पचीस हजार वर्षसे लेकर पचास 
हजार वर्षके भीतर हो सकता है ।? इस तरह स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि हमारे देशके चारों तरफ चार समुद्र थे । सक्त सिन्धु, 
कारमीर, गान्धार ( अफगानिस्तान ), बिलोचिस्तानके उत्तर 
बलल और तुकिस्तानके पश्चिम आदिमे हमारे पूर्वज रहते 
थे । कदाचित्‌ इसी कारण उन्होने अपने देशका नाम 
“सिन्धुस्थान? या हिंदुस्थान रक्खा था | इस प्रकार कम-से- 
कम पचीस हजार वर्षोसे इस दिव्य देशका नाम हिंदुस्थान 
है। उस समय सुमेर, अक्कद्‌, चाब्डियन, बेबीळोनियन, 
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प्राचीनतम जातियोंका अस्तित्व भी नहीं था | 

खेदकी बात है कि देशके कुछ लोगोने अभीत 
हिंदू और हिंदुस्थानके पूर्ण महत्त्वको नहीं समझा है। प 
वह दिन दूर नहीँ, जब इम ही इन पावन शब्दोके आगे 
सिर नहीं झुकायेंगे, सारा विश्व सिर झुकायेगा और हिंदुत्वके 

सहाव्यापक स्वरूपके अमर गीत गायेगा । 

इसी हिंदुस्थानके प्रत्येक ग्राममें देवपुरुषोंका वास था, 
प्रत्येक प्रान्तमे यश होता था; घर-घरमै खजाना भरा रहता 
था और हर एक मनुष्यमें धर्मका निवास था-- 

गरामे ग्रासे स्थितो देवो देशे देशे स्थितो मखः। 

गेहे गेहे स्थितं द्रब्य धर्मश्चैव जने जने॥ 


। 


( भविष्यपुराण प्रविसरगंपवे ) | 


उस समय एक ही संस्कृति थी, एक-सी प्रथाएँ या, 
एक राष्ट्रभाषा संस्कृत थी और सम्पूर्ण राष्ट्रके जीवनमै 
अद्भुत आनन्द था | पश्चु-पक्षीतक स्वतन्त्र विचरा करते थे। 
ये ही सब कारण हैं कि “हिंदू और “हिंदुस्थान? शब्दका 
महत्व अनेक विदेशी भी समझते थे । यहूदी झूरवीरको 


हिंदू कहते थे । अरबी ग्रन्थ 'सोहब मो अलक्क' में लिखा | 


है--“माई-वन्युओका अत्याचार हिंदू-तलवारसे भी अधिक 


घातक होता है |? अरबीमें एक कहावत है--हिंदू-जवाब | 


देना» जिसका मतलब है 'शत्रुपर कड़ी चोट करना |? हिंदू 
तलवार ओर शूरताकी ऐसी ही धाक यी । बेवीलोनियामें 
बढ़ियाँ बागको “सिन्धु कहते थे । यह इसलिये कि हिंदू 


ही बागोंके पौधे देते थे । वहाँकी भाषामें (हिंदू? का अर्थ इस । 


देशका निवासी है । कोई बुरा अर्थ नहीं दै । 

हिंदीकी प्राचीनतम कविता चंदवरदाईके पिता 'वेन? 
की जो पायी जाती है, वह बारहवीं सदीकी है। अजमेरके 
राजा एथ्वीराजके पिताको लक्ष्य करके यह काव्य लिखा गया 
है । इसमें हिंदु, हिंदुवान और हिंदका कई बार नाम आया 
हे, जिससे विदित होता है कि ये शब्द उन दिनों अत्यत्त 
आदरणीय और पूजनीय थे | उन दिनों मुसलमान पहले 
पहल आये हुए थे। बे राजपूतोंके पक्के शत्रु ये | यह केणे 
“भव था कि अपने शब्रुओंके रक्ले घृणित नामको राजपूत 
ठुरंत अपना लेते और उसे पूजनीय मान लेते ! चन्दबरदाईने 
तो अपने पथ्वीराजरासो? में अगणित बार हिंदु? शब्दकी 
प्रयोग बड़े गर्व और गौरवके साथ किया है । “राखो? में 


“भारत? 
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# सनमे बसते # 


भारतका कहीं भी हिंदुस्थान अर्थ नहीं है । “महाभारत? 
ग्रन्थ है। समर्थ रामदासने भी अपने काव्येरसि राष्ट्रिय 
भावनासे भरे हिंदू और 'हिँदुस्थान' शब्दोंका उल्लेख किया 
ह । महाकवि भूषणने छत्रपति शिवाजी और बुंदेल 
राज छत्रसालके सम्बन्धमे कविताएँ बनायी थीं) उनमें हिंदू 
और हिंदुस्थानकी बार-बार प्रशंसा की दै। गुरु तेगबह्दादुर 
और गुरुगोविन्दसिंह तो 'हिंदुत्व' के लिये दी जिये और 
मरे । हिंदू-घर्म और हिंदू-राज्यके लिये पेशवा वीर मद्दाकालका 
विकराल रूप धारण करके मुसल्मानोंसे ळड़े थे । सुजानसिंइ, 
जयसिंह, राणा बप्पा, राणा साँगा) राणा प्रताप आदि वीर- 
व्याधोने दिंदुत्वकी रक्षाके लिये मद-मत्त शत्रुओंकों रौंद 
डाला था | 

हिंदूपनको हिंदुत्व कहा जाता है । दिंदूपनके भीतर 
हिंदूधर्म, हिंदू-मर्यादा, हिंदू-संस्कृति, हिंदू-सभ्यता, ढिंदू- 
परम्परा, हिँदूकला आदि-आदि सब आ जाते हैं । हिंदुत्वका स्वरूप 
इतना व्यापक है कि इसकी रक्षाके लिये वे भी प्राण देनेको 
तैयार हैं, जो हिंदुत्वकी दो-ही-एक बातें मानते हैँ । दक्षिणके 
“अनार्य? कहानेवाले अब्राह्मण ( आदि द्रविड़ ) भी अपनेको 
हिंदू कहनेमें गर्वका अनुभव करते हैं । आर्यसमाजी, सिक्ख) 
जेन, बौद्ध आदि सब हिंदूमददासभामें सम्मिलित हैं। यद्दाके 


३३९ 


नास्तिक भी अपनेको हिंदू कहते हैं । गोआके प्रायः सभी 
ईसाई हिंदू-देव-देवियोंकी अबतक पूजा करते ईँ | कितने 
ही मुसलमान भी हिंदू-त्योहार मनाते और देव-स्थानोर्मे 
मुण्डन-संस्कारतक कराते हैँ | जिनपर ददुत्वकी धाक जम 
गयी दै, वे मुसलमान गोमांसके पासतक नहीं जाते | महापतित 
भी अपनेको छाती फुळाकर हिंदू बताता है | औघड्से लेकर 
परम वेभ्णवतक हिंदुत्वाभिमानी है। सूझरकी इड्डीसे 
गोंठकर मुसल्मानकी बनायी हुई रोटीको लेकर “अमृत 
छकनेवाळे? गुरु गोविंदसिंह भी हिंदू हैँ और स्वयंपाकी 
गुरुजी भी हिंदु हैँ | वर्णाश्रमी मी हिंदू हैं और वर्णाश्रमके 
द्रोही भी हिंदू हैँ । ईश्वर-द्रोही बौद्ध भी हिंदू हैं, वेदद्रोदी 
जैन भी हिंदू हैं और मूतिपूजादोही आर्यसमाजी मी हिंदू 
हूँ | चाण्डाल और चमार भी दिंदुत्वके लिये जान देते हैं 
और कोल; भील भी हिंदुत्वकी रक्षाके लिये कट मरते हैं । 
कन्धार और काबुलसे आकर गज्ञा-स्तान करनेवाले भी हिंदुत्व- 
के हिमायती हैं और गङ्गातटपर रहकर गङ्गाकी समालोचना 
करनेवाळे भी हिंदू हैं । हिंदुत्वने ही बोद्धधमंको जन्म दिया 
है; इसलिये बौद्धधर्म माननेवाले जापानी) चीनी, वातारी, 
मंगोल, तिब्बती) सिंहली, बर्मी आदि भी हिंदू हैं | बर्माके 
भिक्षु, उत्तमा हिँदूमहासमाके सभापति भी हुए थे |» 


RIS 
प्रनमें बसते 


फैलती सौरभ 


(OR I सत 


Se Tre 


उसीके मन वसते 
काम, कोप, मद्‌, लोभ, छोड़ जो करता खबसे प्यार । 


जिसको सुपथ बताते रहते सदा खयं भगवंत । 
योग-क्षेम वहन करते नित, खिलते फूल बसंत ॥ 


कभी न अपने मनमै आने देता बुरे बिचार ॥ 
जिसे नित रहता सत्‌का ध्यान । उसीके०॥ i 
दुखी देखकर किसी जीवको होता तुरत दयाळ । 
फॉस न सकता जिसे कभी भी मायाका जंजाळ ॥ 
सदा जो करता हरि-गुण-गान । उसीके० ॥ 2 
रखता खदा प्रेम हरि-पदमें, जान जन्मका सार । लि 
और समझता है प्रपंचमय यह सारा संसार ॥ 
त्यागकर अहंकार, अभिमान । उसीके० ॥ क 
ig 
त 
खि 


भगवान । 


महान । उसीके० ॥ 
“विद्यार्थी फूलचंद 


मधुर 
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हिंदु-संस्कृति-सम्बन्धी दस विषयोंपर विचार 


( लेखक--पं० श्रीदीनानायजी शर्मा शाज़ी, सारखत, विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि ) 


१, एक कल्प एवं सृष्टि-संवत्सर 

“3४ तत्सद्द्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीशवेतवाराइकटपे 
जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आयावतेकदेशान्तर्गते कुमारिकानाम- 
क्षेत्रे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि- 
प्रथमचरणे बोद्धावतारे""` ****** ) 

“इत्यादि सङ्कल्पको सनातनघर्मी प्रत्येक शुभ कृत्य 
पढ़ते हैं । इसके द्वारा सृष्टिसंवत्सर सरलता तथा संक्षेपसे 
प्राप्त हो जाता है । 

इसपर यह जानना चाहिये कि ब्रह्माजीकी अपने मानसे 

` सौ वर्षकी आयु होती है । ब्रह्माण्डकी सष्टिसे लेकर महा- 
प्रल्यतक इतना समय व्यतीत होता है । ब्रह्माजीका पूर्वपरार्ध 
अर्थात्‌ उनकी आयुके पचास वर्ष बीत गये हैं। द्वितीय 
पराधक्रा प्रथम कल्प ( दिन) यह वतमान है, जिसका नाम 
“वेतवाराहकलप? है | अर्थात्‌ आजकल ब्रह्माजीका ५१ वें वर्षका 
प्रथम दिन चल रहा है और उसकी १३ घड़ियाँ; ४२ पल, 
३ विपळ, ४३ प्रतिविपल बीत चुके हैं । इसपर 'श्रीमद्धाग्रवत? 
पुराणका प्रमाण इस प्रकार है-- 

एवं चिघेरहोराम्नैः काळरास्योपलक्षितेः । 

अपक्षितमिवास्यापि (बह्मणः) परसायुवंयः शतम्‌ ॥ 

यदर्घसायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते । 

पूवः परार्धोऽपक्राम्तो ह्यपरोऽद्य प्रवर्तंते ॥ 

( ३। ११। ३२-३३ ) 
आयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत। 
वाराह इति विख्यातः ` ` ` ` `" `` -** `-*`** ॥ 

(३। ११। ३६) 
* इसी प्रकार “माकण्डेयपुराण? ( ४६ | ४२-४३-४४ ) 
मे भी कहा है । 

एक कस्पसै एक हजार चतुर्युग होते हैं; उन एक सहख 

चतु्युगोमे चौदह मन्वन्तर होते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर; 
कलि -ये चार युग हैं। चौदह मन्वन्तरोंके नाम ये हैं-- 
१ स्वायम्भुव, २ स्वारोचिष, ३ उत्तम, ४ तामस, ५ रेवत, 
६ चाक्षुष, ७ वैवस्वत, ८ सावणिक) ९ दक्षसावणिक, 
१० ब्रह्मसावणिक, ११ घर्मसावणिक, १२ रुद्रसावणिक, 
१३ देवसावणिक, १४ इन्द्रसावर्णिक । यह वर्णन श्रीमदू- 
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भागवत पुराणके अष्टम स्कन्ध ( १, ५, 
मनुस्मृति ( १ । ६१-६२-६३ ) मे, 
में तथा श्रीइरिवंशपुराण ( १ | ७ ) में देखा ज्ञ 
सकता है । स्वा० दयानन्दजीने भी मनवन्तरोके थे नाग 
सम्भवतः पुराणोंसे ही लेकर अपनी “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिक! 
के २१ पृष्ठमै उद्धत किये हैं। इसी प्रकार 'सूर्यसिद्धाल! 
भी इस विषयमै साक्षी है ( देखिये उसके १। १३, १४, १५, 
१६, १८, १९, २०, २१, २२, २३वें पद्य)। तदनुसार वेवस्वत 
मन्वन्तरके ( जो आजकल चालू है ) ७१ महायुगोमे २८ 
सत्ययुग, २८ त्रेता, २८ द्वापर तथा २७ कलियुग बीत चुके हैं। 
अब अद्ठाईसवाँ कलियुग चाळू है, जिसका आज-कल प्रथम चरण 
( चतुर्थोश ) वर्तमान है; उसमें भी आज ( सं० २००६) 
५०५० वर्ष बीत चुके हैं । 

एक मन्वन्तरमें ७१ चतुर्युग होते हैं । प्रत्येक युगे 
सन्ध्या तथा सन्ध्यांदा हुआ करता है | एक कल्पके वर्ष 
मिलानेसे ब्रह्माजीका एक दिन हुआ करता है । एक कलके 
वर्षे ४, ३२, ००, ००) ००० होते हैं । आज (संर 
२००६ ) तक इंस कल्पके १, ९७, २९, ४९, ०५० वर्ष 
बीत चुके हैं तथा २, २४, ७०, ५०, ९५० वर्ष शेष हैं। 


यह विषय भी श्रीमद्भागवत आदि पुराणोंमें स्पष्ट है। 
इस विषयमै कुछ प्रमाण द्रष्टव्य हैं--- 


१२ अध्याया ) ह, 
विष्णुपुराण ( ३।२) 


कृतं त्रेता द्वापरं च कलिङचेति चतुर्युगम्‌ । 
दिव्यैद्वांदशभिवंधें: सावधानं निरूपितम्‌ ॥ 
# यहाँपर युगोके वर्ष (दिव्य! कहे गये हैं । देवता तथा मनुष्यं 
वर्ष-व्यवस्था भिन्न-भिन्न हुआ करती है । यथा--दैवे रात्यहनी 
वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याद्‌ दक्षि 
गाम्‌, ॥ (मचु० १। ६७)। सूर्यसिद्धान्त? ( १।१३)मे भौ 
यही बात कही गयी है। यहॉपर स्पष्ट कहद है कि मनुष्योंका वर्ष देवताओं- 
का दिनरात होता दै । तब “श्रीमद्भागवत के *दिव्यैद्दादशमिवेषे: 
(३ । २१। १८ ) तथा “मनुस्मृति? के “एतद्‌ द्वादडासाइसं देवानां 
झुगम ( १ । ७१ )_ इस पञ्चमे १२,००० वर्ष देवताओंके कहे 
गये ई । इनके मतुष्य-वर्ष बनानेके लिये ३६० अक्कुसे गुणा 
3! पडेगा अर्योत्‌ २ २३०० ०५९३६ ०--४३,२०,० ० ०--ये चारों 
इगेंके मलुष्य-वष हैं। यदि उक्त बारह 


न मानकर कक 
कर मनुष्योंके माने जायें, तब तो कळियुग समाप्त ही हो गया 


(अ 


355 ककाड मीसको 


# हिंदु-संस्छृति-सम्बन्ची दस विषयोपर विचार % ३४१ 


( भोग्य कल्पके वर्षोका विवरण ) 
आगेके सात मन्वन्तरोंके वर्ष-- २, १४, ७०, ४०, ००० 
उनकी आठ सन्धियोंके वर्ष-- १, २८, २४, ००० 
आगेके ४३ चतुयुंगोके वर्ष-- १८, ५७, ६०, ००० 


अत्वारि त्रीणि हे चेक कृतादिषु यथाक्रमम्‌ । 
संख्यातानि सददल्ाणि द्विगुणानि शतानि च ॥ 
सन्ध्यांशायोरन्तरेण थः कालः शतसंख्ययो: । 
तमेवाहुर्युगं सञ्ज्ञा यन्न घर्मो विधीयते ॥ 


त्रिलोक्या थुगसाइस्रं बहिराब्रह्मणो दिनम्‌। 
), च ~ Cafe क लियुगके रा वि ५ 
त्य तावस्येव निशा तात ग्रज़िमीलति विश्वसूक्‌ ॥ वर्तमान कलियु न न शेष वर्ष BRN 
# निशावसान रब्धो  लोककल्पोडनुवर्तते । कल्पके अग्रिम वर्षोका योग-- २, ३४) ७०, ५०, ९५० 

यावद्दिनं भगवतो मनूनू. भ्रुअ॑श्रतुरदश ॥ इस हिसाबसे--- 

स्वं स्वं काळं भनुभुंञ्के साधिकां ह्येकसप्ततिम्‌ 

स्वर दर ) प साधका ह्यकसप्तातिम्‌ । क्ल्पके भुक्तवर्ष-- १, ९७, २९, ४९, ०५० 

( ३ । ११ । १८-२०, २२-२४) 
5) मोग्यवर्ष २, ३४, ७०, ५०५ ९५० 


यही बात “मनु मृति? ( १ । ६८ से ७४, ७९-८० ) 


में तथा “महाभारत? के वनपर्व ( १८८। २२ से २४, २६ ) कप नात 


४१ २२, ००, ००, ००० 


तथा शान्तिपर्वके मोक्ष-धर्मपर्वं ( २३१ । १६-१७, १९ से 
२१,२९ से ३१) में भी स्पष्ट की गयी है | 

अब हम इनका विवरण लिखते हैं | "कल्याण? के विज्ञ 
पाठक अवधानपूर्वक देखें-- 
(सं० २००६ वि०, कलियुग ५०५०, सन्‌ १९४९-५०) 

( सुक्तकल्पके वर्षोका विवरण ) 

गत छः मन्वन्तरोंके वर्ष-- १५ ८४, ०३) २०, ००० 
इनकी सात सन्धियोंके वर्ष -- १, २०, ९६) ००० 
सातवें मन्वन्तरके गत २७ 

चत॒र्युगोंके वर्ष--- ११, ६६, ४०; ००० 
२८ त्रियुगीके भुक्त वर्ष--- ३८; ८८, ००० 

_२८ वें वर्तमान कलियुगके भुक्त वर्षी ५, ०५० 

मुक्त कल्पके वर्षाका योग १, ९७, २९, ४९; ०५० 
और उसके बादका सत्ययुग भी समाप्तप्राय हो गया; क्योंकि तदनुसार 
कलियुगकी वर्षसंख्या १२०० बतायी गयी है और सतयुग ४८०० 
दिव्य वर्षोका माना गया है। एवं महाभारत-युद्धकालसे प्रारम्भ हुए 
कलियुगको पाँच सदस वर्ष बीत चुके हैं, यह सर्वसम्मत वात है। अतएव 
इन दिव्य वर्षोको मानुषवर्ष मानना कदापि युक्तिसंगत और यथार्थ नहीं 
है । इसलिये मन्वादि-लिखित वर्ष दिव्य (देववर्ष) हवी हें, यह जानना 
चाहिये । इन्दे ३६० अक्लेके साथ गुणा करनेसे मानुषवर्ष बनते हैं। मनुने 
दिव्य वर्षानुसार सत्ययुगके ४८०० वर्ष, त्रेताके ३६०० वषे, द्वापरके 
२४०० वर्ष तथा कलिके १२०० वर्ष माने हैं । इन्हें जोड़नेपर एक 


ये एक कल्पके वर्ष हैं । 
एक कल्प ब्रह्माका एक दिन दोता है । त्रझाके दिनके 
उदयके साथ ही त्रेलोक्यकी सृष्टि होती है | उसके दिन+ी 
समाप्ति होनेपर उतनी ही रात्रि होती है । उसमें महाप्रलय 
होता है | 


ब्रद्माका दिन--४,३२,००;००,००० | 
मानुषी वर्ष 
की रात्रि---४,३२,००,)००)००० चु 


दिन-रात्रिका योग--८,६४,००,००,००० 


इतने वर्षोसे ब्रह्माका दिन-रात होता दै । इन्हीं वर्षाको 
३० अङ्कासे गुणा करनेपर २१५९,२०,००,००,००० वर्षाका 
ब्रह्माका एक मास होता है। इन्हीं अङ्कीको १२ से गुणा करनेपर 
ब्रह्माका एक वर्ष बनता है | अर्थात्‌३ १,१०,४०,००,००)००० 
वर्षोका एक ब्राह्मवर्ष होता है। फिर इन अङ्कोंको १०० से 
गुणा करनेपर वर्षोर्मे 
ब्रह्माकी सौ वर्षौकी आयु समाप्त होती है। इस ब्रह्माकी आयुर्मेसे 
आजतक १५१५५,२१,९७,२९,४९,०५० वर्ष बीत चुके हैं । 


३१११०,४०,००००,०० 5००० 


अब चारों युगोंके दिव्य तथा मानुष वर्ष एवं उसके 
सन्ध्या और सन्ध्या भी दिखलाये जाते हैं--- 


चारों युगांके दिव्य वषे 
युगोके नाम सन्ध्या नियतक्राल सन्ध्यांश सर्वयोग 


चतुयुंगमें देवताओके १२,००० वर्षं होते हैं । इनको ३६० से गुणा १-सत्ययुग ४०० + ४००० + ४०० 3 ४८०० 

| करनेसे चतुयुंगोंदे मनुष्यवर्ष ४३,२०,००० होते हैं । “मासेन स्या- २ तेतायुग R52 ३०:०३ ३० ८: २६०० 

छै दृहदोरात्रः पैन्न;, वर्षेण देवतः? (अमर० १ | ४। २१ ) "एकं वा २-द्वापरयुग २०० + २००० + २०० = २४०० 

fi एतद्‌ देवानामइयंत्‌ संवत्सरः? (ते० आ० ३।९।२२। ९ न्न _“न्कलियुप १०० 5९०4० ०० १०० + ९००० न आल $ 
€ 

। इन प्रमाणोंसे देववाओंका एक दिन-रात इसारा एक वर्ष होता है । योग १२,००० 


पन 
टि 


डि CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


खारो युगोके मानुष-वषे 
सर्वयोग 


सन्ध्या नियतकाल 


सन्ध्याश 


युगनाम 


-सत्ययुग १४४०००--१४४००० ०.-१४४०००-१७२८००० 
२-त्रेतायुग १०८०००--१०८००००--१०८०००-१२९६००० 
-द्वापरयुग ७२०००+ ७२००००-- ७२०००२८ ८६४००० 
४-कलियुग ३६०००+ ३६०००० ३६०००= ४३२००० 


चार युगाके वर्षोका योग ४३,२०)००० 


संक्षेपसे यह जानना चाहिये कि कलियुगके ४,३२,००० 
मानुषवर्ष होते हैं । उससे दुगुना द्वापर दै । किसे तिगुना 
भ्रेतायुग है और चौगुना सत्ययुग होता दै। इस प्रकार 
चतुर्युगके ४३२०५००० वर्ष होते हैं । इस प्रकारके 
७१ चतुर्युगोका एक मन्वन्तर होता है । इस मन्वन्तरके 
३०,६७२०,००० मनुष्य-वर्ष होते हैं। एक कल्पमे १४ 
मन्वन्तर होते हैं, उनके वर्ष ४;३२९;४०,८०;००० होते हैं। 
एक कल्पमे “सूर्यसिद्धान्त? ( १। १९ पद्य ) के अनुसार 
१५ सन्धियाँ होती हैं | उनमे एकका परिमाण सत्ययुगके बराबर 
( १७,२८,००० वर्ष ) होता है। इस प्रकार सब सन्धियोके 
वर्ष २,५९,२०१००० होते हैं । स्वामी दयानन्दजीने भी अपनी 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका? में “आर्यसष्टिसंवत्सर” दिखलाते हुए 
प्रायः ऐसा ही साना है । पर वे मन्वन्तरोंकी वषेसंख्यामै 
सन्धियोके वर्ष मिलाने भूल गये हैं; जिससे उनकी गणनामें 
थोड़ी भूल रह गयी है । उनकी पुस्तकोके बाहर आयसृष्टि 
संवत्सर हमारे ही हिसाबसे लिखा हुआ रहता है। १४ 
मन्वन्तरोंके ४,२९,४०१८०,००० वर्षोर्मे उनके सन्धि- 
वर्ष २,५९,२०,००० मिला देनेपर कल्प ( ब्रह्माके दिन) के 

वर्षोकी संख्या मनुष्यवर्षानुसार ४१३२,००,००,००० हो 

जाती है | इस प्रसङ्गमै पूर्व जो सङ्कल्प लिख चुके है, स्वा० 

दयानन्दजीने भी “अुम्वेदादिभाष्यभूमिका’ के २२ब एम 
उसे भी प्रमाणित किया है । 


पहले पाश्चास्य लोग सृष्टिको केवल पाँच हजार वष पुरानी 
मानते थे । आकंबिशप उशरका मत है कि सृष्टि आजसे 
४००४ वषै पूर्व हुई थी । अन्य ईसाईलोग सृष्टिका प्रारम्भ 
६९८४ वषे पूर्वं मानते थे । परंतु कई अत्यन्त प्राचीन अस्थि 
खण्डोंको देखकर उन लोगोकी घारणा परिवर्तित हो गयी; 
और वे घीरे-घीरे इमारे सिद्धान्तकी ओर आने लगे | कई 


पाश्चात्य ग्रह-नक्षत्रोकी उष्णताका ण रमाण जानकर जगतूकी 
CC-0. Nanaji 0 


> 


र 
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न्न 


ऱ्या 


र ">>> 
उत्पत्ति चालीस लाख वर्षांसे मानने लगे | इधर भूगर्भ 
विशारदोने एय्वीकी आयु दल करोड़ आँकी । प्रो० जोली 
समुद्र-जलका खारीपन देखकर उससे निर्णय किया कि संसारे 
समुद्र दस करोड़ वघोसे बढ रहा है । 

प्रो एस. न्यू. कोम्ब सृष्टिको एक करोड़ वर्षोसे मानते 

हैं (पापुलर ऐेस्ट्रॉनमी, पृष्ठ ५०९ ), प्रो हिलनार २ करोड़ 
वर्षोसे सुष्ट्यारम्म मानते है ( सीक्रेट डॉक्टरने, भाग २, 
ए० ६९४ ) । प्रो० काळ महाशय ७ करोड़ वर्ष पूर्व मानते हैं 
छाइसेट इन टाइम) ० ३३५ ) । चीननिवासी बेशानिक 
सृष्टिको ९६००२४२३ वर्षोसे मानते हैं | सर विलियम 
रामसन १० करोड़ वर्ष पूर्व मानते हैं (सीक्रेट डॉक्टिन, भाग २) 
पृष्ठ ६९४ ) | प्रसिद्ध अस्थितच्ववेत्ता डाक्टर विलियम तथा 
डाक्टर स्मिथ एडवर्ड आदि प्रथ्वीकी उष्णताकी परीक्षा 
करके उसकी आयु दस करोड़ वर्षकी मानते हें । यूरेनियम) 
हीलियम, बोलोनियस आदि घातुओंके परीक्षक वैज्ञानिक 
२४ करोड़ वर्षोसे ३० करोड़ वर्ष मानते हैं । प्रो० निशचाफ 
३५ करोड़ वर्षेसि सुष्टिनिर्माण मानते हैं ( सीक्रेट डॉक्टिन) 
पृष्ठ ६९४)। प्रो °रेड सृष्टिकी आयु ५० करोड़ वर्ष मानते हैं| 
प्रो इकसल १ अरब वर्षोसि सृष्टि मानते हैं (वल्ड लाइफ११० 
१८७) | कोई और एक अरब ६० करोड़ वर्षोंसे मानते हैं | 


ये वैज्ञानिक अभी अभ्यासशील विद्यार्थी हैं; समवः 
समयपर इनके मत बदलते रहते हैं | अन्ततः ये पौरस्त्य मतमै 
आकर विश्राम लेते हैं | अतः हमें विश्वास है कि ये लोग 
१ अरब; ९७ करोड़, २९ लाख, ४९ हजार ५० वर्ष 
सृष्टिको प्रारम्भ हुए मान लेंगे । हम कल्पका निरूपण कर 
चुके । यह श्वेतवाराइ कल्प है | इस प्रकार न मालूम क्रितने 
कल्प तथा कितने ब्रह्मा हो चुके | ब्रह्माके एक सद्द युगो 
विष्णुकी एक घड़ी होती है | विष्णुकी १२ लाख घ्रड़ियोंसे 
रुदरकी आघी घड़ी होती हे । इस .गणनासे ख्द्रकी आए 


२, २३, ९४, ८८, ०००००० ०००० ०००० ०० ०९०९ 
वर्षोकी होती है। रुद्रकी आयुर्मे अनेक विष्णु होते तया 
अन्तर्धान हो जाते हैं । ध्वृहत्पराशरस्मृतिः में भी ऐसा 
सङ्केत मिलता है 
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिति स्स्ट्तम्‌। 
सन्वन्तरद्वयेनेइ झक्रपातः प्रकीतितः ॥ 
एतन्मानेन दर्षांणा छतं ब्रह्मक्षयः स्मृतः । 
ब्रह्मक्षयशत्तेनापि चिष्णोरेकमहर्भवेत्‌ ॥ 
नि 


ह्नि. 


a आ. 


७. कक कर 0 


है 
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एतद्दिवसमानेन शतवर्षेण तरक्षयः । 
एतरक्षयञ्जिगुणोऽष्टाभी सद्वस्य ठ्रुटिङ्च्यते ॥ 
एवसाब्दिकमानेन मरयालेऽब्दझते द्विजाः। 
रुद्रश्चात्मनि ळीयेत निरालम्बे निरामये ॥ 


(१२। १८८-१९१ ) 
इस प्रकार हिंदु-संस्कृति अनादि अथवा प्राचीनतम 
सिद्ध हुई । अन्य स्थानोंमें इसीके एक देशको आधार बना- 
कर कई संस्कृतियाँ उत्पन्न हुई, कई नष्ट हो गयीं। अतः 
हिंदु-संस्कृति ही अन्य संस्कृतियोंकी आदि जननी दै । शेष 
किसी भी संस्कृतिमै इतना काल-परिमाण नहीं मिलता | 
अतः वे संस्कृतियॉ. आदिमती हैं, हिंदु-संस्कृतिकी भाँति 
अनादि नहीं । 


२, शिखा तथा यज्ञोपवीतका वैज्ञानिक रहस्य 


(क) शिखा 
शिखा-यशोपवीत आदि हिंदु-संस्कृतिके उपयोगी 
बाह्मचिह् यों तो शात्रमूलक एवं अदृष्टभुलक हैं, अतः उनके लिये 
दृष्ट प्रयोजनोंकी आवश्यकता नहीं; तथापि आजकलका समय 
दृष्ट; बाह्य प्रयोजनोंको भी पूछा करता दै; तत्पूर्त्यर्थ निम्न 
पंक्तिया हें 
पहले इसमें वेदिक प्रमाण भी जान लेने चाहिये । 
मनुजीने कहा है--- द्र 
चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । 
प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥ 
(२।३५) 
यपर वेदके कइनेसे शिखाका ' रखना कहा गया 
। वेदके दो भाग हैं-मन्त्रभाग तथा ब्राह्मणभाग | 
इसमे मन्त्रभागका प्रमाण यह है-- 
यत्न बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । 
( शङ्यज्ञुः वा० सं १७। ४८ ) 
“विशिखाशका भाव है--“गोखुरके परिमाणकी 
शिखावाले | दूसरा मन्त्र यह है-- 
आत्मन्चुपस्थे न वृकस्य लोम 
सुखे स्मश्रणि न ब्याप्तकोम । 
केशा न शीर्षन्‌ यशसे श्रियै शिखा 
सि<इस्य लोम त्विषिरिन्द्रियाणि । 
( यज्ञुः बा० सं० १२ । ९२) 


यहाँपर “श्री? के लिये शिखा घारण करना कहा है; 
यहपर शिखाके बालकों सिंहके लोगसे उपमा दी गयी दै | 
अब ब्राक्षणभागका प्रमाण देखिये--- 
अथापि ब्राह्मणम्‌--रिक्तो वा एषोऽनपि हितो यन्मुण्डः; 
तस्य एतदू अपिधानं यत्‌ शिखा । 
( आपस्तम्बधर्मसत्र १ । १० । ८ ) 
यहापर शिखारदितको न्य अर्थात्‌ श्रीदीन कहा दे । 
अन्य प्रमाण भी इस विषयमें बहुत हैं; पर स्थान नहीं | अब 
इसका रहस्य समझना चाहिये । यजुर्वेदीय “तैत्तिरीयोपनिषद्‌? 
के झिक्षाघ्याय नामक प्रथम वल्लीके छठे अनुवाककी प्रथम 
कण्डिकामे कडा दै-- 
अन्तरेण ताछुके। य एष स्तन इृवावलम्बते । सेन्द्र- 
योनिः । यत्रासौ केक्षान्तो विवर्तते । व्यपो ह दीर्वकपाले । 
अर्थात्‌ ताढुके मध्यमें स्तनकी तरद जो केशराजि दीखती 
है, यहाँ केशोंका मूळ है | वँ सिरके कपालका भेदन करके 
“इन्द्रयोनिः--इन्द्र अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्तिका मार्ग सुषुम्णा 
नाड़ी है । 
योगीलोग सुषुम्णा नाड़ीको प्रबुद्ध करके उससे आत्म- 
साक्षात्कार करते हैं | यह नाड़ी अपने मूल्स्थानसे दोती हुई 
ललाटके मध्यमै विचरती है | योगीलोग जिसे सुषुम्णाका 
मूलस्थान कहते हैँ, वेद्यलोग उसे “मस्तुलिज्ञः कहते हँ । 
“मस्तुलिङ्ग' के साथवाळे अग्रभागको योगविद्यानिष्णात 
“ब्रझरन्त्र” कहते हॅ; वैद्य उसे “मस्तिष्क? कहते हैं । 
वैद्योका यह अभिप्राय दै कि सारे शरीरमे प्रधान अङ्ग 
है सिर ! सब शरीरमें व्याप्त नाड़ियोंका सिरसे सम्बन्ध दै । 
मनुष्य-जीवनका केन्द्र भी सिर ही है। सिरमें दो शक्तियाँ 
रइती हैं--एक शानशक्ति) दूसरी कर्मशक्ति | इन दोनों 
शाक्तियोंकी परम्परा नाड़ियोंद्वारा सारे शरीरमें फैलती है | 
इसलिये शरीरमें भी शान और कर्म--ये दो विभाग हैं | इन 
दोनों विभागोका मूलस्थान वही सुघुम्णाका. मुलस्थान मस्तुलिङ्ग 
तथा मस्तिष्क है। मस्दुलिङ्ग कर्मशक्तिका केन्द्र है और 
मस्तिष्क शञानशक्तिका | मस्तिष्कके साथ ज्ञानेन्द्रियो--कान, 
नाक, आँख, जीभ) त्वचाका सम्बन्ध है और हाथ, 
पैर, गुदा, इन्द्रिय, वाणी--इन कर्मेन्द्रियोंका मस्तुलिङ्गसे 
सम्बन्ध होता है । मस्तिष्क तथा मस्तुलिङ्ग जितने अधिक 
सस्य या सामर्थ्यवान्‌ होंगे, ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रियोर्मे 
भी उतनी शक्ति बढ़ेगी । उन दोनोंके अखास्थ्यसे इन इन्द्रियों- 
में भी त्रुटि हो जाती है | 
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प्रकृतिकी विलक्षण महिमासे दोनों ही स्थलोंकी प्रकृति 
भिन्न-भिन्न है । मस्तिष्क ठंडक चाहता है; मस्तुलिङ्ग गर्मी । 
मस्तिष्ककी ठंडकके लिये क्षौर बनवाया जाता दै, तेल, 
फुलेल, जलवायु आदिका सेवन करना पड़ता दै । शिरोवेदनामें 
तालुके बाल कटानेसे वेदना शान्त हो जाया करती है। 
अब रहा मस्तुलिङ्गका प्रश्न है कि उसमें कितनी गर्मी 
अपेक्षित दै । गर्मीकी न्यूनाधिकतासे नाड़ियोंमें प्रकोप हो 
सकता है, उससे कई हानियाँ सम्भव हैं | अतः उसमे चाहिये 
मध्यम गर्मी | वह गर्मी कपड़े आदिसे नहीं जा सकती; 
क्योंकि उनके गुण भिन्न-भिन्न होते हैं | अतः उनसे पूर्ण 
लाभ सम्भव नहीं । 
यह बात भी निश्चित है कि जो वस्तु जिससे उत्पन्न 
होती दै, वही उसकी वास्तविक सहायक होती है। जैसे कि 
घडा मिट्टीसे बनता है; उस घड़ेके प्रत्येक अवयवकी पूर्ति भी 
मिट्टीसे ही हो सकती है, जल-अप्मि आदिसे नहीं । “मस्तुलिज्? 
भी सिरका एक भाग है; उसकी रक्षा भी सिरसे उत्पन्न 
पदार्थसे ही हो सकती है; ठोपी-हैटसे नहीं । शिरोजात पदार्थ 
हैं बाल । अतः वहाँ गोखुरके परिमाणके बाल ही मध्यम गर्मी 
ला सकते हैं; अन्य बाल नहीं । यह पहले ही कहा जा चुका है 
कि मस्तिष्क शैत्य चाहता है ओर मस्तुलिङ्ग उष्णता । तो 
मस्तिष्ककी शीतलताके लिये वहाके केश थोड़े चाहिये; पर 
मस्तुलिङ्गकी उष्णताके लिये वहाँ घनीभूत केशोंकी आवश्यकता 
होती है । इस कारण सस्तुलिङ्गमै सदा ही गहरे बाल रहें, 
अन्य केशोंसे उनकी विशेषता या उच्चता रहे; इसलिये उसका 
विशेष नाम भी (शिखा? रक्खा गया है। कर्मप्रवर्तक होनेसे 
उसका सम्बन्ध घर्मके साथ है। इधर सन्ध्या आदिके 
अवसरपर परमात्माकी कृपा शिखाद्वारा ही हमारे अंदर 
पहुँचती है; तभी नंगे-सिर होकर सन्ध्या करनेका नियम है। इसी 


कारण ०तेत्तिरीयोपनिषद्‌? ने इस स्थानका नाम “इन्द्रयोनि? 
रक्खा है। 


 संन्यासमें शिखाका त्याग अपवाद है। सामान्यतया 
संन्यासका विधान ७५ वषोंके बाद होता है । तब आयुकी 
बृद्धि हो जानेसे शरीरकी पूर्णता हो जानेके कारण अधिप” 
मर्मस्थळ ( शिखास्थान ) की त्वचा कठोर हो जाती है, शिखा- 
जन्य लाभ भी पचहत्तर वर्षतक प्राप्त होकर सारे शरीरमें 
व्याप्त हो जाते हैं । तब शिखा छोड्नेपर भी कोई हानि नहीं 
होती; तब कर्मकाण्ड तथा उपासनाकाण्डके समाप्त हो जानेसे 
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हे शिखाके विषयमें कई एक विद्वान्‌ अन्य उपपत्तियोँ भीदेते 
हैं । सारी सृष्टिका मूल अभि ही है; अभिका खल्प उसकी 
शिखासे व्यक्त होता हे । अग्निको संस्कृतमें धारी कहा 
जाता दै । अघि यदि शिखारहित हो तो उसमें हवन निधि 
माना गया है। जब वह शिखी होता है, तब किसीकी शक्ति हँ 
कि उसका स्पर्श कर सके । उसके उस स्वरूप ( शिखित्व ) 
के नष्ट होनेपर तो भस्म भी उसे आच्छन्न कर दिया करती 
है । इम सब अम्निके उपासक हें, अग्निसे ही उन्न है | 
अभ्निसे ही हम 'तन्वं मे पाहि’ ( पारस्करण० २।४) 
“तया सामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुष स्वाहा? ( शुळुयजु० 
३२ । १४ ) आदि प्रार्थनाएँ करते हैं । 

जो जिसकी उपासना करता है, अन्तमै वह उसके खरूप- 
को प्राप्त होता है | उपासक भी ऐसा चाहता है । तभी वह 
उपास्यके स्वरूपकी प्राप्तिके लिये उपास्यके ही चिह्न धारण 
करता है--जैसे शैव मस्म-ख्द्राक्षमाला आदिको, वैष्णव तुलसी- 
माला आदिको । इसलिये शुक्लयजुर्वदके “शतपशथव्राह्मणःमे 
आया है--'देवो भूत्वा देवानेतिः (१४ | ६ | १० । ४) | 
इसी प्रकार तीनों आश्रमोमे अञ्चिके उपासक हमलोग भी 
अभ्निका चिह्न 'शिखा? रखते हैं । संन्यासमें अग्निका 
त्याग होनेसे उसके चिह्न शिखाका भी त्याग 
कहा हे । अभिसेवन ( यज्ञ ) तथा उसके अधिकारपट् 
“यज्ञोपवीत? का भी त्याग कहा दै । इस प्रकारकी स्थितिमे 
उसका अभिमय संसारसे भी सम्बन्ध न रहनेसे मुत्युसमयमें 
संन्यासीको अभिसे नहीं जलाया जाता । 


( ख ) यज्ञोपवीत 
यशोपवीतसे पूर्व ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य “एकज होते रै! 
फिर उस समय गायत्रीके उपदेशसे “द्विबंडं सुबद्धं भवति” इस 
न्यायसे उन्को आचार्य द्विज कर देता है | उन तीनों प्रकारके 
एकजोंको वह तीन दिन अपने गर्भमै रखता,है । तीन दिनके 
अनन्तर उन तीनोंका द्वितीय बार जन्म होनेसे वे द्विज कहाते 
हैं। इसीलिये ‹अथर्ववेदशमे कहा है | 
आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। ` 
तं रात्रीस्तिख उदरे बिभर्ति, तं जातं दद ममिसंयन्ति देवाः ॥ 
( शौ० सं० ११।५।.२) 
यज्ञोपवीतका सम्बन्ध यज्ञसे हैः यज्ञका सम्बन्ध वेदसे है। 
जैसे कि 'न्यायदर्शनः्मे कहा हे--“यज्ञो मन्त्रबराह्मणस्य | 
( वेदस्य ) विषय» ( ४ | १ | ६२ ) | वेदका सम्बन्ध | 
"हि ॥त्रिना यञ्चोपवीत हुए दिजवंद्योत्यन् 
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भी वेदाध्ययनाधिकारी नहीं हो सकता; तब उसके अनधिकारी 
भला वेदाध्ययनमें केसे अधिकृत हो सकते हैँ । 

यज्ञोपवीत किस प्रकार पुरुषपर वेदका भार रखता है 
यजशोपवीतियोंकों कितना वेद आवश्यक है, यज्ञोपवीत जेवर्णिक 
पुरुषोंका क्यों होता है- इत्यादि बातोंका उत्तर यशोपवीत- 
सूत्र खयं ही देता है; वह हाथकी चार अँगुलियों ( चब्वा ) 
पर छियानब्रे बार लपेटा जाता है | वेद ११३१ शाखाओंमें 
विभक्त है; उसमें कमकाण्ड, उपासनाकाण्ड, ज्ञानकाण्ड--ये 
तीन भाग होते हैं | इनके सब मन्त्र एक लाख हैँ | यथा --- 


आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसाहस्रसंमितः । 

( वायुपुराण ६० । ७ ) 
“चरणव्यूह?में भी कहा है-- 

लक्षं तु वेदाश्रत्वारो लक्ष भारतमेच च। 
(७५।१) 
इनमें कर्मकाण्डके मन्त्र ८० सहस कहे जाते हैं, उपासना- 
काण्डके १६ सहृस्न | शेष ४ सहस्न ज्ञानकाण्डके मन्त्र माने 
जाते हें । यही बात निरुक्तकार भी सूचित करते 
तास्त्रिविधा ऋचः--परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता 
आध्यास्मिक्यश्च । परोक्षकृताः ग्रत्यक्षकृताश्च मन्त्रा भूयिष्टाः, 
अल्पश आध्यात्मिक्यः । (७।३।१) 
“परोक्ष? शब्दसे कर्मकाण्ड? इष्ट है; क्योंकि कर्मकाण्ड 
परोक्ष कर्मफलका प्रतिपादक होता है । “प्रत्यक्ष? दाब्दसे उपासना- 
काण्ड इष्ट है; वह प्रत्यक्षफलका निदर्शक है | “आध्यात्मिक? 
शब्द्से ज्ञानकाण्ड इष्ट दै; क्‍योंकि आत्मसाक्षात्कार दी 
शान हाता है | ज्ञानकाण्डकी अब्पतासे ज्ञानकाण्डको कर्म- 
काण्डसे होन न समझ लेना चाहिये; क्योंकि हीनता या 
उत्कृष्टता संख्यापर निर्भर नहीं होती । एक ही सूर्य लाखों तारोंसे 
“उत्कृष्ट ही होता है | ज्ञानकाण्ड कर्मकाण्डकी अपेक्षा होना 
भी अल्प ही चाहिये । युद्धमें सेनापति “ज्ञान? होता है, 
सेना “कर्म । पर जितनी संख्यां सैनिकोंकी होती 
दै, उतनी सेनापतियाकी नहीं । यदि सभी 
सनिक “सेनापति? बन जायें; तो विजय कभी होगी ही नहीं । 
छोक्रमें भी ज्ञानी बहुत हो जायें, तो सबकी भिन्नःभिन्न बुद्धि 
हो जानेसे वे जनताको कर्ममे प्रदत्त कर ही न सकें । इसील्यि 
छाकम जसे ज्ञानी या नेता थोड़े होते हैं, परंतु उनकी आज्ञामें 
चल्नेवाले कर्मिष्ठ--जो उनकी आज्ञा बिना विचारे ही मान लें 
अहुत अपेक्षित होते हैं, वैसे ही बेदमें भी ज्ञानकाण्ड थोड़ा 


होता दै, कर्मकाण्डकी संख्या उसकी अपेक्षा बहुत अधिक 
८८-0. Nanaji Deshm 
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होती है | इधर कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्डकी अपेक्षा अवर होता 
हृआ भी सर्वथा अवर नहीं हो जाता । यदि क्रमंकाण्ड न हो 
तो ज्ञान निराधार हो जाय। नेता व्यर्थ हो जाता दै) यदि 
कर्मनिष्ठ जनता न हो, यद्यपि जनता नेताकी अपेक्षा अवर 
होती है । फलतः तीनों काण्डोंके मन्त्र एक, लाख दै | 
यह यज्ञोपवीत चब्बेपर छियानबे बार लपेटा जाता दै; 
इसीलिये ये शाखात्मकः चार वेदोंमें स्थित 
कर्मकाण्ड एवं उपासनाकाण्डके ८०+१६८९६ सहृख मन्त्रोका 
अधिकारपद “चपरास” की भाँति द्विजको अर्पण किया 
जाता है | शासने केवल कर्मकाण्ड-उपासनाकाण्डके अधिकार- 
ही यज्ञोपवीत नियत किया है | वे छियानबे स्न मन्त्र 
चारों वेदोंके हैं; इसीलिये चार अंगुलियोपर उतनी संख्यास 
सूत्र लपेटा जाता है; फिर जो इसे तिगुना करके ऊपर बायीं 
ओर लपेरा जाता है, उससे इसमें ब्राह्मण» क्षत्रिय, वैश्य-- 
न तीन वर्णोका अधिकार बताया जाता हे । फिर इस तीन 
छड्डीवाले सूत्रको तिगुना करके जो पुनः दाहिनेसे नीचे लपेटा 
जाता है, उससे ब्रह्मचर्य, गहस्थ) वानप्रस्थ--इन तीन आश्रमोंकों 
इसमें अधिकृत बताया जाता है | 
फिर इस नवसूत्र डोरेको इस प्रकार तिगुना किया 
जाता है कि जिससे तीनों सूत्रोंकी योजना सिरम एक हो जाय | 
इस समयकी त्रिगुणता ऋषि-ऋण) देव-क्रण, पितृ-ऋणको 
सूचित करती है । इस यज्ञोपवीतसूत्रसे सनातनधर्मका 
पारमार्थिक अद्वैतवाद भी सिद्ध हो रहा है | इसमें एक ही 
सूत्रसे यज्ञोपवीतकी रचनाका प्रारम्भ होता दै; एक टी सूत्रसे 
तीन सूत्र बन जाते हैं, अन्तमें एक द्वी ब्रह्मग्रन्थिमें उसकी 
समाप्ति हो जाती है | मध्यमें ही केवल त्रियुण चक्र होता है | 
संन्यासाश्रममें मोक्षग्राप्त्यर्थ केवळ ज्ञानकाण्डका उपयोग 
करना पड़ता है; इस कारण उस समय छियानबे सहृख कर्म- 
'उपासनाके मन्त्रोंके इस अधिकारपट्टको छोड़कर शेष चार 
सहस्न मन्त्रोंके मननका क्रम प्राप्त होनेसे यज्ञोपवीतसूत्रको 
छोड़ना पड़ता दै । अभीष्ट स्थानको प्राप्त हो जानेपर यात्री 
अपना टिकट देकर स्टेशन पार दो जाता दै । ग्रहस्थाश्रमीको 
श्रोत-स्मार्त दोनों कर्म करने पड़ते हैं; अतः उसे “वैखानस- 
धर्मसूत्रः (२। १ । १ ), 'बृद्धहारीतस्मृति’ ( ८ । ४४ ) 
तथा 'यज्ञोपवीते द्वे धार्ये श्रौते स्मार्त च कर्मणि? इस 
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हेमाद्रिके अनुसार दो सूत्र धारण करने पड़ते हैं । 


( ग ) कानपर यज्ञोपवीत रखनेका रहस्य 
यज्ञोपवीतको शोचादिके समय कानपर रखनेके कुछ 


३७६ * सये भद्राणि पश्यन्तु मा कखिडु;खआग्मवेत्‌ ॐ 


प्रमाण ये हैं---'निचीती दक्षिणे कणे यज्ञोपवीत कृत्वा ` ` ` ` `` मूत्र- 
पुरीषे विखत्‌? ( वेखानसघर्मप्रश्न २ । ९ । १ शौचविधि ); 
“यज्ञोपवीतं शिरसि दक्षिणकर्णे वा कृत्वा’ ( बोधायनग्द्य- 


अनुसार इमशानादिरूपमें पृथिवी, मद्यादियोगसे गङ्गाजलादि 

रूपमै जल, स्मशानाम्िरूपसे तेज, पुरीषाल्यादिरूपमें — 
ये चार भूत अशुद्ध हो जाते हैं; पर आकाश किसी भी दर 
अपविन्न नहीं होता । हमारे शरीरमें उसकी प्रतिनिधि 


शेषसूच ४।६। १ ) ३ Go कर्णेस्थब्रह्मसूत्र उदङसुखः || कुयो- निधिभृत 
न्सूत्रपुरीषे तु" ` १ याशवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय, ब्रह्मचारि- इन्द्रिय कान है | उससे शौचादिके समय य्‌ 


शोपवीतका » 
प्रकरण, १६ वॉ पद्य); 'कर्णस्थबह्मसूत्रो मूत्रपुरीषं विसृजति’ सम्बन्ध कर देनेसे वह अशुद्ध नहीं होता । यही यञ्चोपवीत: ॥ 
( आधिवेश्यणद्यसूत्र २ । ६ | ८ ) इत्यादि । सम्बन्धी वैज्ञानिक रहस्य जान लेने चाहिये । 
यशोपवीतसूत्रको दाहिने न नम न ओंकी औँ 5५ ५ 
शौचके समय यशोपवीतसूत्रको दाहिने कानपर रर ३, यज्ञसे देवता र श्राद्धसे पितरोंकी तृत 
ऊध्वं नाभेमेंध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः । 


(क ) वेदका विषय यज्ञ है, यह कहा जा चुका है | 
सनु० । ९२ ~ है SO 9 २ ~ ह । 
र्क गे छ E ७ ) बेदमें उपास्य देवता है, यज्ञमें भी उपास्य देवता होते ह 
“पुरुष नाभिसे ऊपर पवित्र है, नाभिके नीचे अपवित्र इसीलिये यज देवपूजासज्नतिकरणदानेषु! इस यशकी मूळ 
है । इस प्रमाणसे नाभिका निचला भाग मल-मूत्रधारक व व्यर्थ भी देवाना रा 
लत, अ भूत “्यज' घातुका मुख्य अर्थ भी देवपूजा ही होता है । 
होनेसे विशेषतः शोचके समय अपवित्र होता है । इसलिये देवता परमात्माके ही अङ्ग हुआ करते हैं; अज्ञोंके बिना 
भीतको च हॉ > ८ ६ i < 
ही रन वहा न रखकर-- अङ्गीकी पूजा नहीं हो सकती । अतएव देवपूजन भगवदाराधन 
ही है । यही बात ब्राह्मणभागात्मक वेदर्मे कही गयी दै- 
तद्‌ यद्‌ इदमाहु:--अमुं यज, असुं यज--इति एकक . 


तस्मान्सेध्यतमं त्वस्य सुखसुक्त॑ स्वयम्भुवा । 


| (सनु० १ । ९२) 
| --इस प्रमाणसे अत्यन्त पवित्र तथा ज्ञानका भंडार होनेसे देवम्‌, एतस्यैव सा विसृष्टिः, एष उ ह्येव सर्वे देवाः। 
बोघायनके अनुसार सिरपर अथवा अन्योंफे अनुसार सिरके 


| 

| न बक शतपथ १४। ४ । २ । १२) 
| भाग कानपर रक्वा जाता है । दाहिने कानकी पवित्रता ( 

|| 

|| 


समे क थात्‌ देवता परमात्माका ही विस्तार है, वह परमात्मा 
उसमें दीक्षाके समय आचार्यद्वारा गुसमन्त्रोपदेश होनेसे अं Nl ० ना 0000 

तथा-- सर्वेदेवमय है | इस प्रकार “मनुस्मृति' में भी कहा है-- 

र > न आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
i मरुतः सोम इन्द्राग्नी सित्रावरुणो तथैव च । मा FS 
श्रोत्रे ७ 26. १९ 

एते सर्वे च विप्रस्य श्रोत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे ॥ ह (0 

( गोमिल्यूहासंगह २ । ९० ) यहापर श्रीकुल्टूक भट्टने लिखा है-- 


“वायु; चन्द्रमा, इन्द्र, अभि, मित्र तथा वरुणये सब हरा: सवेदेवताः परमात्मैव, सर्वात्मत्वात्‌ परमात्मनः | 
देवता ब्राह्मणके दाहिने कानमें रहते हैं ।? 
“इत्यादि प्रमाणोंसे देवनिवासके कारण सूचित होती है । अब प्रश्न यह है कि यज्ञ, जो देवपूजनात्मक दै? अमिद्वार 
॥. क्षते निष्टीवने चैव दन्तोच्छिष्टे तथानृते। यों किया जाता है ! इसपर “कल्याण” के पाठक निम्न प्रमाण 
पतितानां च सम्भाषे दक्षिणं श्रवण स्पृशेत ॥ देखें । क्रग्वेदमें कहा है-“न ऋते त्वामम्ृता मादयन्ते 
( सुसं २ । ८९). (शा०सं० ७ ।११। १ )--बहे अभ्ि! तेरे बिना देवता दृत ह | 
छांकने, थूकने, दाँतके जूँठ होने, मुह्ँ से झूठी बात निकलने होते । आ अग्ने | वह हविरद्याप देवान्‌' (क्र०७। ११॥ ५) 
तथा पतितोसे बातचीत करनेपर अपने दाहिने कानका स्पर्श यहां स्पष्टरूपसे अभिको देवताओंके निमित्त हवि धारण करने: 


करना चाहिये । इसी कारण अपराधी लोग भी अपनी शुद्धिके 
लिये दाहिने कानको पकडते या छूते हैं । 


र न “यजन्त्यविधिपूवकमः ( ९ । २३ )--कह्ा है, उसका रहर 
अन्य बात यह है कि हमारे शरीरर्मे पार्थिव इन्द्रिय नासिका, यह है कि देवताओं परमात्माको झक्ष न समझकर जो उनकी | 
> ~ w 
जलीय इन्द्रिय जिद्या, तेजस इन्द्रिय आँख, वायव्य इन्द्रिय 


आहिक. पूजना है, वह भी है तो परमात्माका पूजन ही, पर अविषिं | 
३0 ४०५ आकाशीय इंगिद्रय दय कान ह.त, । त काकाडिको तहे & 


Gangotri Initiative 


फलतः देवयजन भगवदाराधन है |# 


* भगवढीतामे जो देवपूजनके द्वारा परमात्माका अवैध पूजन 
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काजा 
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बाला कहा है । “अप्निहिं देवानां सुखम्‌? (शतपथ ३ | ७)-- 
यहॉपर अभ्निको देवताओंका मुखस्थानीय कह्दा दै, 
तब देवताओंकी हविका अभिमें डालना मी युक्त सिद्ध हुआ । 


यज्ञका प्रयोजन केवल वायुशुद्धि नहीं होता; उसका 
मुख्य लक्ष्य है देवताओंको तृप्त करना । यदि यशका 
मुख्य लक्ष्य वायुशुद्धिमात्र होता, तो उसमें बहुत महँगे 
घृतका उपयोग व्यर्थ था; उससे भी सस्ते पदार्थोंसे वायुकी 
शुद्धि हो सकती थी । और फिर बह कार्य दुर्गन्धित स्थानोंपर 
करना पड़ता । उस समय वेदमन्त्रोंके पढ़नेकी आवश्यकता 
भी नहीं थी । वस्तुतः यज्ञ देवताओंको तृप्त करनेवाला होता 
हे । देवताओंका भक्ष्य घृत हुआ करता है । जब देवाप्सरा 
उर्वशी पुरूरवाके पास आकर रही थी, और उससे उसके खानेके 
लिये पूछा गया, तब उसने उत्तर दिया था--घृतं मे वीर 
भक्ष्यं स्यात्‌? ( श्रीमद्भागवत ९ । १४ । २२ ) | इससे देवताओं- 
का भक्ष्य धृत सिद्ध होता है। 

केवल पुराणमें ही नहीं, यद्दी बात ब्राह्मणभागात्मक वेदमें 
भी कही गयी है--“घृतस्य स्तोक« सकृदद्द आश्चास्‌, तामेव 
इदं तातृपाणा चरामीति? ( शतपथ ११। ५। १ | १० )। 
यहापर मी कहनेवाली उर्वशी दी दै । केवळ यहीं नहीं, किंतु 
मन्त्रभागात्मक वेदसें मी यही बात कही गयी दै-घृतस्य 
स्तोकं सक्दद्ध आक्षाम्‌? ( ऋ०१० | ९५। १६ ) | इस मन्त्रमें 
उवशी ऋषि ( बकत्री ) है और पुरूरवा देवता ( प्रतिपाद्य ) । 
इसी कारण देवपूजनात्मक यज्ञमें भी देवताओंकी तृप्तिके 
लिये घृत प्रयुक्त किया जाता है | तभी “शतपथब्राह्मण” में कद्दा 


हे--एतदू बै देवानां प्रिय धाम, यदू आज्यस्‌ (घुतम्‌); 
(१३।३।६।३) “आज्येन जुहोति’ ( शतपथ 
१३ | ३ | ६ | २ ) | इससे स्पष्ट हुआ कि यज्ञाङ्ग हृवनमें 


देवताओंकी तृप्तिके लिये ही बुत डाला जाता दै । वेदमन्त्र 
इसलिये पढ़े जाते हैं कि यज्ञ वेदका विषय दै । यज्ञ होता 
है देवपूजार्थ, तब वहाँ वेद-मन्त्रोंकी आवश्यकता मी होती हैं; 
क्योंकि वेदमन्त्रोके विषय देवता भी द्वोते हैं । इसलिये 
“निरुक्त? में यके समय देवताका मनसे ध्यान करना 
मी लिखा दै--“यस्ये देवतायै हविर्गृहीतं स्यात्‌, तां मनसा 
ध्यायेत्‌? ( ८ | २२ | ११ ) | इसी प्रकार 'पेतरेयब्राह्मण 
( ३ । ८ | १ ) में भी कहा है । जब यज्ञ करिये जायेगे, तब 
उसकी इविको अग्नि, वायु, सूर्यचन्द्रादि देवता क्रिरणोंके 
द्वार खीचकर मेघ बनाकर ब्रष्टि तथा मनोरथक्री ब्रष्टि कर 


देंगे; इससे अवान्तररूपसे वायुञ्चद्धि भी हो जायगी; पर 
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मुख्य उद्देश्य देवताओंका पूजन या तृप्ति दी दै । इसी कारण 
“श्रीमद्भगवद्गीता? ने भी कहा दै 
सहयज्ञाः प्रजाः स्रद्दा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टक्रामश्रुक ॥ 
देवानू भावयतानेन [यज्ञेन] ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः 
( ३ | १०---१२ ) 

इससे यज्ञ देवपूजाका पर्यायवाचक सिद्ध होता दे । 

( ख) श्राद्वसे पितरोकी तृप्ति 
पितृश्राद्ध प्रतिमास कृष्णपक्षमे हुआ करता दै, जैसा कि 
अथर्ववेदमें कदा दे--“पितृभ्यो मासि उपमास्यं ददाति’ (शौ० 

। १२।५ )। 'मनुस्मृति? के “पित्रे राज्यद्दनी मास?” 
(१।६६)--इस वचनके अनुसार मनुष्योंका मद्दीना पितरोंका 
एक दिन-रात होता दै। इस प्रकार प्रतिमास श्राद्ध करनेपर 
पितरोंको वह्द भोजन प्रतिदिनकी तरह मिळता है । कृष्णपक्षमें 
श्राद्ध इसलिये किया जाता है कि कृष्णपक्ष पितरोंका दिन 
होता दै, शुक्लपक्ष रात्रि । 

इसमें कारण यह दै कि-- 


विधूध्वेभागे पितरो बसन्तः 
स्वाघः सुधादीधितिमामनन्ति । 
पश्यन्ति. चेडक निजमस्तकोध्वं 


दर्श यतोऽस्माद्‌ थुपर्छ तदैबास्‌ ॥ 
( सिद्धान्तशिरोसणि, गोलाध्याय, त्रिप्रश्षवासना इछो ० १३ ) 
इससे पितृलोक चन्द्रछोकके ऊपर सिद्ध होता है। 
शुक्कपक्षमें चन्द्रमा सूर्यसे दूर होता है; तब पितूलोकमें १५ 
दिन निरन्तर एक रात्रि होती है | कृष्णपक्षमें चन्द्र सूर्यके 
क्रमशः निकट दो जाता दै, अतः पितरोंका उन १५ दिनोंमें 
निरन्तर एक दिन होता दै । अमावस्याकों जब थूर्य-चन्द्र 
एक राशिमें होते दूँ, तब इमारे अपराह्वकालमें सूर्य चन्द्र- 
लोकके सिरपर होनेसे उस समय पितरोंका भोजनकाल--- 
मध्याह्न होता है । 
यहाँसे मरकर गये हुए हमारे पितरोकी स्थिति 
पिवृलोकर्मे हुआ करती दै, जैसा कि वेदमें कह्दा है-- 
अधा मृताः पितृषु सं भवन्तु । ( अथर्व० १८ । ४ । ४८ ) 
पितृणां लोकमपि गच्छन्तु ये म्रुता:। ( अथर्व० १२ ।२।४५ ) 


पितृलोक चन्द्रलोकके ऊपर है, यह कहा जा चुका है । | 


2/९ भीदयानन्दुजीने , भी, ज्ुन्द्रादिलोकर्मे सजा मानी है; 
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मनुष्यादि प्रजा भी रहती दै । कुछ-कुछ आकृतिमें भेद 
होनेका सम्भव है ( स० प्र० समु० ८, पृष्ठ १४४ )। इस 
प्रकार यदि यहाँसे मरकर पितर चन्द्रलोकमें जन्म लें तो वे 
हमारे दिये अन्नादिको अपनी आकर्षणशक्तिसे खींच लें--यह 
सम्भव है | इससे श्राद्धसे पितरोंकी तृप्ति प्रत्यक्षमूलक बन 
जाती है । अस्तु, 
अमावास्या चन्द्रलोकस्थ पितरोंका मध्याह एवं 
भोजनकाल होता है, यह कहा जा चुक्रा है । अब हमें 
पितरोंके मध्याहकालमै उन्हें भोजन पहुँचाना दै, और 
उन्हें तृप्त करना है । उसका साधन श्राद्ध है । उसके दो 
प्रकार है एक तो यह कि हमें उनके नामसे अभिमे हवन 
करना चाहिये । तभी मृत पितरोको खिलानेके लिये आह्वाना थ 
अझिसे प्रार्थना की गयी है । जैसे कि-- 
थे निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिता; । 
सर्वास्तानरन आ वह पितन्‌ इविषे अत्तवे ।” 
( अधवे० १८। २। ३४ ) 
दूसरा प्रकार यह है कि अभिके सहोदरभूत ब्राह्मणकी 
जाठराझ्निसे ब्राह्मणके मुखके द्वार उन पितरोंके नामसे 
कव्य दिया जाय । 
विद्यातप;समद्धघु विप्रसुखाञ्निषु । 
(मनु० २ । ९८ ) 
अग्नि और ब्राह्मणकी सहोदरतामें प्रमाण यह है कि 
ब्राह्मण तथा अभिकी विराट पुरुषके मुखसे उत्पत्ति कही गयी 
है--जेसे कि 'ब्राह्मणो$स्य सुखमासीत्‌? ( यजु;० वा० सं० 
३१ । ११ ); 'सुखादू अभिरजायत' (३१ । १२ )। 
इसीलिये शाज््रोमें ब्राह्मणको आग्नेय या अभि कहा गया है । 


हुतं 


तभी 'मीमाँसादर्दान? ( १ । ४ । २४ सूत्र) के शाबरमाष्यमै . 


'आग्नेयो चे ब्राह्मणः पर प्रकाश डालनेके लिये इस 
प्रकार प्रश्नोत्तरप्रक्रिय दी गयी है-- 

(प्रश ) अथाग्नेयेषु ( ब्राह्मणेषु ) आग्नेयादिशब्दाः 
केन प्रकारेण १ ( उ० ) गुणवादेन । ( प्र० ) को गुणवादः ? 
( उ० ) भभ्षिसम्बन्धः । ( प्र, ) कथम्‌ ? ( उ०) 
एकजातीयकत्वात्‌ ( अञ्निन्राह्मणयोः ) । ( प्र० ) किमेकजातीय- 
कत्वस्‌ [ तयोः ] ? (3० ) प्रजापतिरकामयत प्रजाः सजेय- 
सिति । स सुखतख्विदृत निरमिमीत । तमिर्देवता 


s+ 


सुखतोऽन्वसज्यन्त’ यहापर अभि ओर ब्राझणकी एकजातीयता 
स्पष्ट शाब्दोंमें कही है । 

कुछ अन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं---'अग्न्यभावे तु 
विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌? ( मनु० ३। २१२ )। यदि अग्नि 
न हो तो ब्राह्मणको कब्य दे दे । इसमें हेतु यह दिया है-- 
“यो ह्यम्षिः स द्विजो विप्रैम॑न्त्रदर्शिभिरुच्यते? ( ३। २१२) | 
“गोपथ-ब्राह्मणःमें भी कहा है--'ब्राह्मणो इ वा इमम 
वेश्वानरं बभार? (१।२।२० ) । “कठोपनिपदओं 
“ब्राह्मणका अम्नित्व इस प्रकार कहा हे--'वेश्वानरः प्रविशत्य- 
तिथिब्रीह्मणो गृहान्‌? (१ | १ । ७ )। 'भविष्यपुराणभें 
भी कहा हे--'ब्राह्मणा ह्यभिदेवास्तु' ( ब्राह्मपवे १३। ३६ )। 


इसका ऐतिहासिक प्रमाण 'महाभारत'में मिलता है। वहाँपर 
निषादके आचारवाले भी ब्राह्मणको निगलनेके समय गरुड़के 


कण्ठमें अभिदाह होने लगा ( आदिपर्व; २९ बाँ अध्याय )। 
“सास्य देवता ( पा? ४ । २ । २४) इस सूत्रके 
व्याख्यानमें 'सिद्धान्तकौमुदी' में कहा गया है--“आग्नेयो वे 
ब्राह्मणो देवतया ।' इसपर “बालमनोरमा? कहती है-'अभिनाम 
यो देवताजातिविशेषो ळोकवेदप्रखिद्धः, तदभिमानिको 
ब्राह्मण! ।? अस्तु) 
ऐसा करनेपर पूर्व प्रकारसे साक्षात्‌ अग्नि और दूसरे 
प्रकारसे ब्राह्मणस्थ वैश्वानर अम्चि उस कव्यको धम करके 
पितरोको पहुँचाता है। वे पितर उस सूक्ष्म कव्यसे तृप्त हो 
जाते हैं; क्योंकि बे खयं सूकष्मशरीरात्मक होते हैं । इसी 
कारण उनके लिये स्थूलसे सूक्ष्मभूत भोजनकी आवश्यकता 
होती है, उसीसे उनकी तृप्ति होती है । 
इस बातको इस प्रकार समझना चाहिये | हम अपने 
मुखद्वारा स्थूल भोजनको अपने पेटमें भेजते है; पर 
हमारा आत्मा सूक्ष्म है। उसके लिये सूक्ष्म भोजन अपेक्षित 
है | उस समय उस स्थूल भोजनको हमारी जाठरामि सुई 
करके हमारे सूक्ष्म अन्तरात्माको साँप देती दै | उस सूर्म 
तत्ते हमारा सूक्ष्म आत्मा तृप्त दो जाता है । वहाँपर वह 
अभि य ही इस कार्यको करने लगती दै, हमें कोई 
द नहा करनी पड़ती | इसी प्रकार धूम पितर भी हमारे 
व कव ह र अग्नि या बराह्मणाथिद्वारा किये दा 
ब्राह्मणानि महारि न कय हु 
हाभिके साथ मिलकर खयं ही उस कामको 


करने ल्ग नी हे - ~ 
- कगती है; उसके लिये ब्राह्मणको कोई व्यापार नहीं 
गाय S@engotr Initiative हि 
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यहाँपर पूर्व प्रकारसे समझना चादिये-जैसे यज्ञसे तृप्त 

हुए देवता दृष्टि करते हँ, वैसे यहापर भी जानना चाहिये । 
हाँ उपपत्ति यह दै कि जब हम अभिमें हव्य डालते हैं, 

तब स्थूल असनि उस हृविको जलाकर सूक्ष्म कर देती है ओर 
शान्त होकर स्वयं भी सूक्ष्म हो जाती है | तब वह सूक्ष्म अभि 
महामिके साथ मिलकर उस सूक्ष्म हथिकों लेकर अपने मित्र 
वायु आदिकी सहायतासे आकाशाभिमुख जाती है तथा आकाशझमें 
स्थित उन-उन देवताओंको वह हृवि पहुँचा देती दै । वे देवता 
उस हविसे तृप्त होकर प्रजाके हितके लिये एवं धान्य 
आदिके उत्पच्यर्थ बृष्टि कर देते हैं ( मनुस्मृति ३ । ७६ ) | 
इसी तरह श्राद्धमे भी जब कव्यको अग्निका सहोदर ब्राद्मण या 
स्वयं अभि प्राप्त करता है, तब वह ब्राह्मणकी अग्नि अथवा स्वयं 
अभि उस कव्यको सूक्ष्म करके स्वयं भी सूक्ष्म होकर मद्दाम्िके साथ 
मिल जाती दै तथा आकाशमें जाकर चन्द्रलोकस्थ पितरोंकों सोंप 
देती है। पितर उससे तूस्त होकर श्राद्ध करनेवालेके धान्य-सन्तान 
आदिकी व्यवस्था अपने माहात्म्यसे कर देते हैं | जैसे देवताओंको 
“सोमाय स्वाद्दा, वरुणाय स्वाद्वा'इत्यादि मन्त्रद्वारा दी हुई 
विको सूर्य खींचता दै, वेसे ही पितरोंके उद्देइयसे दी हुई 
हविको चन्द्रमा खींचता दे, अथवा सूर्य खींचकर अपनी 
सुषुम्णा-ररिमिसे प्रकाशित चन्द्रलोकमें भेज देता है । जेसे 
चन्द्रमा सूर्यकी उस रश्मिकों खींच लेता दै, वेसे दी धूर्यकी 
किरणोंमें स्थित पूर्वोक्त उस सूक्ष्म अन्नको भी खींचकर 
उस-उस पितरको सांप देता है । वे सूक्ष्म पितर भी उस 
सूक्ष्म इविसे हमारे सूक्ष्म आत्माकी तरद वृत्त दो जाते हैं । 
इसमें कारण दै संकल्पको महिमा; क्‍योंकि इम उस इविक्रो 
तत्तत्‌ पितरके उद्देश्यसे सङ्कदिपत करके दिया करते हैं । 
देवतालोग हमारे मानसिक संकल्पको जान ळिया करते हैं । 
वेद भी इसका अनुमोदन करता है , जैसे कि-- 

मनो देवा मनुष्यस्या जाननीति, मनक्षा सङ्कल्पयति, 
तत्‌ प्ाणमपिपद्यते, प्राणो ब्वातं ब्वातो देवेम्यऽआचष्टे यथा 
सुर्षस्य मनः | ( शतपथत्रा० ३ । ४ । २ । ६ ) | 

इसी प्रकार -अथर्ववेदमे भी कहा दै “मनसा 
सङ्कल्पयति, तद्‌ देवानभिगच्छति' ( शो० सं० १२। 
४ | ३१ ) | सूर्य आदि देवता सब लोगोंका बृत्त जानते हैं, 
इसमे “मनुस्मृतिःकी साक्षी भी देखिये 


तांस्तु देवाः प्रपञ्यन्ति स्स्यैवान्तरपूरुषः । 


(८ । ८५) 
(०-0. Nanaji Deshmukh Library, 


द्यौभूमिरापो हृदयं चन्द्रार्काझ्ियमानिलाः । 
रात्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
(८॥८६) 
यहॉपर सूर्य-चन्द्रके सम्बन्धम भी छोगोंका वृत्त जाननेकी 
बात कही है | इधर चन्द्रमा तो मनका ही देवता माना जाता 
है | भ्राद्धमें संकल्प प्रसिद्ध ही है । उक्त मनुपद्यकी टीकागें 
श्रीकुल्ळूक भट्टने कदा दै 
दिवादी नाम्‌ ( घुगतसूर्या दिदेवा नाम्‌ ) अधिष्टातृदेवताम्ति 
सा च शरीरिणी एकत्र अवस्थापिता तत्स जानाति--इति 
आगमप्रामाण्यादू चेदान्तदरीनमङ्गीकृत्य इदमुक्तम्‌ । 
जिस प्रकार वह सर्वाधिष्ठाता देव जड कर्मौका फल 
उनके कतांओंको प्राप्त कराता है, वेसे ही उन-उन देवताओंके 
अधिष्ठातृत्वमें उस-उस पितरको श्राद्धका फल प्राप्त कराता दै | 
इस प्रकार श्राद्वद्वारा मृतक पितरोंकी तृप्ति सिद्ध हुई | यज्ञ 
और श्राद्ध दोनों हिंदु-संस्क्रतिके मुख्य अङ्ग है यह नहीं 
भूलना चाहिये । इन्हींसे हिंदु-संस्क्रतिकी सुरक्षा होगी । 
, हिँदु-संस्कृति और परलोकबाद 
हिंदु-संस्कृति सर्वादिम संस्कृति दै, उसके सर्वादिम ग्रन्थ 
वेद हैं; उनके अनुसारी वेदाङ्ग तथा धर्मशास्त्र हैं | इन सभीने 
परलोकको बहुत स्पष्टरूपसे माना हैं। जो परलोकको नहीं 
मानते, वे नास्तिक माने गये हैं । 
अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः (४। ४। ६०) 
--इस पाणिनिसूत्रके “महाभाध्य?में लिखा है-- 
अस्ति इत्यस्य मतिरास्तिकः नास्तीत्यस्य मतिनोस्तिक! । 
इसके “प्रदीप?में केयटने स्पष्टीकरण किया हे-- 
अस्ति इत्यस्य इति परकोककर्तंका सत्ता विज्ञेया; तत्रैव 
विषये ढोके प्रयोगदशनात्‌ । तेन परो छोकोऽस्तीति मतिर्यस्य 
स आस्तिकः, तद्विपरीतो नासिकः । 
आमोति इमं ळोकम्‌ आम्रोति अमुम्‌ । 
( ्ौ० सं. ९। ११ । १३) 
“अथर्ववेद? के इस मन्त्रमें (इमं लोकस? से “यह लोक 
ओर 'अझु? से परलोक सिद्ध दो रदा है । इसी प्रकार-- 
इमं च लोकं परमं च लोकम्‌? (अथर्व० १९ | ५४। ५ ) 
- यहा 'परमलोक? का "परलोक? अर्थ है, जैसे क्रि 
यः परस्य प्राणं परमस्य तेज आदुदे। (अ० १३ ।३।५ ) 


ज्न्यद्वापर “परमस्य? का अर्थ ५परस्य? है । शतपथ- 


ब्राह्मण? में स्पष्टतया कुदा डे 
BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


हि. 


% सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # ) 


== टन यान 
Ca दाका प्या 


स्थानं च । 


तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने, इदं च परलोक- 
( १४।७।१।५) 
कठोपनिषद्की-- 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवंशमापद्यते मे ( यमस्य ) । 
(१।२।६) 
--इस श्रुतिमें भी स्पष्टरूपसे परलोकको माना गया है । 
“परलोकसहायार्थम्‌? ( मनु० ४। २३८ ) 
“नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।' 
( मनु० ४ । २३९ ) 
--इत्यादि स्मृतिपद्य तो इस विषयमें बहुत दे । इन्हंको 
देखकर पाश्चात्य विद्वानों तथा हमारे यहाँके विद्वानोने 
परलोकविद्या निकाली हे और इस विषयमै वे उत्तरोत्तर 
उन्नति कर रहे हैं । अब तो वे असाध्य रोगियोंका भी उपचार 
उन परलोकस्थ जीवोसे पूछकर करते हैं; ओर प्रायः सफल 
भी हो रहे हें । इसका कारण यह है कि जीवात्मा 


जबतक इस लोकके स्थूल शरीरसे युक्त रहते हैं, तबतक उनमें | 


शक्ति भी सीमित रहती है । पर जब वे स्थूलशरीरको 
छोड़कर सूक्ष्म होकर पितूलोकमे जाते हैं, उनकी शक्ति बढ़ 
जाया करती है) जैसे दीपक जब घड़ेमे रक्खा रहता है, तब उसका 
प्रकाश स्थगित हो जाता है; घड़ेसे दीपकको बाहर कर देने- 
पर उसकी प्रकाशशक्ति बढ़ जाया करती है, वेसे ही यहॉपर 
भी समझना चाहिये । “वेदान्तदशन? के ३ । २ । ६ सूत्रके 
भाष्यमं आचार्म शङ्करस्वासीने लिखा हे-- 

सोऽपि तु जीवस्य ज्ञानेश्वयेतिरोभावो देइयोगाद्‌ देहे- 
न्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनादियोगाद्‌ भवति । अस्ति चात्र 
उपमा-यथा अग्नेदैह नप्रकाशनसम्पन्नस्यापि अरणिगतस्य 
दहनध्रकाशने तिरोहिते भवतः, यथा वा भस्माञ्छज्ञस्य 
अग्नेदेहनप्रकाशने तिरोधीयेते, तथा स्थूलदेहाच्छन्नस्य 
आस्मनोऽपि ज्ञानैश्वर्यतिरोभादो जायते । 


श्रीयास्क्रने 'निरुक्त'मे *प्रमदक? ( नास्तिक ) की “योऽय- 


मेवास्ति छोको न पर इति प्रेप्सुः? ( ६ | २२ । १ ) यह 
व्युत्पत्ति मानी है । “शतपथत्राह्मणमें देवलोक ( १४ । ७ | 
१। ३६ ); गन्धर्वलोक ( ३७), ब्रह्मलोक ( १४। ७ | 
१ । १९ ) तथा पितूलोक, मनुष्यलोक (३।७। १। २५) 
का उल्लेख आता है। 'मह्यं दश्वा बजत ब्रह्मळोकम्‌? (१९ ।७१। 
१ )--अथर्ववेदके इस मन्त्रसै 'त्रह्मलोक?; “विष्णोर्यत्‌ परमं 


पद्‌? ( सामवेद) हतु BéshmRkr tiBraly, 80 मक ; AR सरी १ 


* “यमराज्ञः पितृन्‌ गच्छः 


विष्णुलोक, 'ऊर्ध्वो नाकस्याधि रोह विष्टपं स्वर्गो लोक इति 
वदन्ति’ ( अथर्व ११ | १ | ७ ) में खर्गलोक, “पितणां 
लोकमपि गच्छन्तु ये शृताः ( अथव" १२। २। ४५ पै 
पितृलोक,'अथाहुनौरक लोकम्‌? ( अथव॑० १२ | ४ | ३ 


ह ६) 
में नरकलोक) “सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये? ( १२। ४ | ३६ 


Ee 


में यमलोककी बात आयी है । अतः परलोककस्पना वेदशाम्रान- 5 
मोदित है । | 


५, यम, यमलोक एवं पितृलोक 
वैवस्वतं संगमनं जनानां यम राजानं हविषा सपर्यंत । 
( अथवे० १८ । ३। १३) 
यहाँपर यमको विवस्वानका पुत्र तथा उसके पास सब 
पुरुषोंका जाना कहा है । 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता ते। ( ऋ० १० | १४।५) 
--इसमन्त्रमे यम देवता दै, उसके पिताको विवस्वान्‌ कहा 
गया है । 
यमो वेवखतो राजा इत्याहृ तस्य पितरो विशः। 
(( शतपथ० १३।४।३।६) 
"यसा पितृमते स्वधा नमः? ( अ० १८ | ४। ७४) 
( अ० १८।२।४६) 
इत्यादि वेदके स्थळोमें यमको पितृपति कहा दै । 
“बैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतानू? ( अथर्व० ८ । २ । ११) 
~ सपर यमदूतोंका वर्णन है । 


“मोष्वेषाससवो यम॑. गुः । ( अ० १८।३।६२) 
अहरइनेयसानो गामश्वं पुरुषं जगत्‌। 
™ 
वैवस्वतो न तृप्यति पञ्चभिर्मानवेर्यमः ॥ 
(२०) 


यह कृष्णयजुवेंदका मन्त्र स्वामी श्रीदयानन्दजीने 
अपनी 'संस्कारविधि? के अन्त्येष्टिसंस्कारमे दिया दै | इससे 
मृत्युका अधिष्ठाता देव यमराज सूच्चित होता दै | 
स्यामश्च त्वा मा शवछश्न प्रेषितो यमस्य द्वी पथिरक्षी शानौ । | 
( अथवं० ८ । १ । ¦ ) 
~ इस मन्त्रः यभराजके दो कुत्तोका वर्णन दै । 
यमस्य लोके अधिरञ्जुरायत्‌ । 


र ( अथर्० ६। ११८।२) | 
हेद्‌ यमस्य सादूनस्‌ । 


र ( ऋ० १० । १३५।७) | 
यहापर यमलोकका वर्णन है । 


( अथवं० ९ । ७ । २० ) | 


भक 
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* हिदु-सेस्झति-सम्बन्धो दसर विषयांपर विचार % 


= 


---यहॉपर यमलोकका दक्षिण दिशाम होना बताया है | 

पितृलोकका वर्णन पूर्व किया जा चुका है। 
६, नामकी महत्ता 

नामका महच्च निष्कारण नहीं है | नाम-नामीके निरन्तर 
साहचर्ये उनका सम्बन्ध भी हमारे चित्तमें गहरे रूपसे सन्निविष्ट 
हो जाता है । उस नामके साथ इतने संस्कार, इतनी भावना. 
तथा स्मृतियाँ इकट्टी हो जाती हैं कि नामका महत्त्व नामीके 
महत्त्वसे किसी भी तरह न्यून नहीं ठरता । नाम और नामी 
एकाकार हो जाते हैं । जो मधुरिमा उस नियत नाममें हुआ 
करती है, वह उससे मिन्नमें नहीं होती । नामकी महत्ता बहुत 
बड़ी है | नामकी महिमा नामीकी महिमासे भी बढ़कर हुआ 
करती है | यह नाम विशाल आदर्शका सजीव प्रतिनिधि होता 
है । इस कारण हमारी हिंदु-संस्कृतिमें परमात्माके नामकीर्तनका 
बहुत प्रचार दै । यदि सच कहा जाय तो इसी नामकीर्तनने 
हमारी संस्कृतिको मुसल्मानी कठोर राज्यमें भी बचाया । 
नामकीर्तन वेदविरुद्ध भी नहीं दै, !*, वेदने ही इसका 
प्रचार किया है | कुछ मन्त्र इस विषय दिये जाते हैं--- 

यस्य नाम महृद्‌यशः । ( यज्ञः ३२ । ३ ) 

--यहापर परमात्माके नामको यशोजनक माना दै । 

सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि । 

(सामवेद २० । ३ । ४ । २ ) 
>यहापर परमात्माक्रा नामकीर्तन कहा गया है । 
अग्नेयं: क्षत्रियो विद्वान्‌ नाम गृह्णाति आयुषे । 

( अथर्व० ६ । ७६ । ४) 
>-यहापर नामका ग्रहण आयुके लिये माना गया है | 
मनामहे चारु देवस्य नाम। (ऋ० १।२४।१) 
मत्यो अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे । 

( ऋ० ८।११।५) 
भूरि नाम वन्दमानो दधाति। ( ऋ० ५।३।१०) 
विश्वा हि वो नमस्यानि बन्द्या नामानि । 

( ऋ० १०।६३।१) 
चार्विन्द्रस्य नाम । ( ऋ० ९। १०९। १४) 
यत्‌ ते अनार॒ष्टं नाम यज्ञियम्‌। ( यजु० ५। ९) 
नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीसिरीमहे । 

( अथवॅ० २०.) १९ | ३) 
४ इत्यादि मन्त्रीमै नामकीर्तनकी आज्ञा दी गयी दै | इसी- 


लिये “भगवद्वीताःमें भी कहा है 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, 8 
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सततं कीते पन्तो माम्‌ । (९॥१४) 
अ्थवेवेद?में कहा दै--- 
नाम नाम्ना जोइवीति पुरा सूर्यात्‌ पुरा उपसः । 
(१०॥७॥ ११ ) 
इसका आर्यसमाजके विद्वान्‌ पं० भीराजारामजी शास्त्रीने 
इस प्रकार अर्थ किया दै--“वद् (भक्त) सूर्यसे पहले, उषासे 
पहले ( परमेश्वरके एक ) नामके धाथ ( दूसरे ) नामको 
पुकारता दै । # 
यत्‌ ते नाम सुइवं । 
नाम उपास्स्व । 


(अथवे० ७।२०। २१ ) 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ ७ । १ । ४) 


--यहापर नामोपासना बतायी गयी है | यदि नाम-कथन- 
में शक्ति नहीं तो 'दुरात्माः शब्द कहनेमें दूसरा क्यों 
क्रुद्ध होकर हमसे लड़ता दै ! “महात्मा? शब्द कहनेसे क्‍यों 
हमपर दूसरा प्रसन्न हो जाता हे ? जब इस प्रकार हम 
नामोचारणका प्रभाव दिन-रात देखते हैं; तब ईश्वरकी नाम- 
स्तुतिके उच्चारणका प्रभाव क्यों न दोगा १ जो लोग कहते 
हैं कि मिश्री-मिश्री कहनेसे मुँह मीठा नहीं हो जाता; 
उन्हें याद रखना चाहिये कि सब पदार्थामै समान शक्ति 
नहीं हुआ करती | कई पदार्थ नामस्मरणसे प्रभाव डालते 
हैं, कई खाने-पीनेसे और कई स्पर्दामात्रसे | इस प्रकार 
पदार्थांकी विचित्र-विचित्र शक्तियाँ हुआ करती हैं | मिश्री 
खानेसे उसका स्वाद माळूम होता दै, पर नामको खाया 
नहीं जाता । अतः मिश्रीका दृष्टान्त विषम है । नीबूका 
नाम लेनेसे भी मुखमै खट्टापन माळूम होता है | नामका 
कीर्तन या स्मरण ही हुआ करता है । पूर्वोक्त बेद-मन्त्रों- 


को ही आधार बनाकर श्रीमद्भागवतपुराणमें कहा गया है-- 


अज्ञानादथवा छ्ञानादुत्तमश्होकनाम यत्‌। 
सङ्कीर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथानलः ॥ 
४ (६।२। १८) 


स्रियमाणो इरेनौम गृणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । 
अजामिलोऽप्यगादू धाम किं पुनः श्रद्धया गुणन्‌ ॥ 
(६।२।४९) 
७, हिंदु-संस्कृतिमे देवतावाद 
हिँदु-संस्कृतिमै आदिकालसे ही वेदोंके प्रति विश्वास रहा 
दै । देवतावादके प्रसारक वेद ही हैं; अतः इस संस्कृतिमै 
देवताओंके प्रति अगाध श्रद्धा रही है । देवता परमात्माके 


ही उत्तम अङ्ग है| अङ्गीकी पूजा अज्ञोंके दारा ही होती है; 


३५२ # सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 

—- पक स यचा 
इसीलिये देवपूजा हिंदु-संस्कृतिका एक अङ्ग है । इन देवताओं- हैं । देवतांओंका ऐश्वर्य बहुत बड़ा है, पर वह स 
मै अलोकिक शक्ति रहती है | यदि परमार्थदृष्टिसे देखा जाय परमेश्वरके अधीन है । एक-एक देवता एक-एक दिन 
~ दे हद पोप न व्य २५ t 
तो इस सम्पूर्ण संसारका भरण-पोषण देवताओंपर आश्रित का नियन्ता है । पर उन सवके ऊपर उन सबका नियन्त 
है । देबताओंके अनुकूल होनेपर ही संसार सुखका श्वास ले परमेश्वर है । इसलिये सभी देवता मिलकर 


Rs x नन जगतका प्रनरन्च 
सकता है । अदूरदर्शी लोग देवताओंक्रो जड मानते हैं; पर उसी प्रकार कर रहे हैं, जिस प्रकार राजाके” अधीन उसके 


~ 0 7 
वैदिक सिद्धान्तके अनुसार देवता चेतन हैं। भृत्य उसके राज्यका प्रबन्ध करते हैं । । 
स्वामी श्रीशङ्कराचायने देवतावादपर अच्छा प्रकाश डाला “देवताओंकी उपासनाओंसे उन कामनाओंकी सिद्धि होते 


है। आर्यसमाजके विद्वान्‌ पं ०श्रीराजारामजी शास्त्रीने अपने अथर्व- टै? जिनके कि वे मालिक होते हैं ।***-*“वे ततक दिल 
वेद-भाष्यकी भूमिकामें उसका निष्कर्ष सुन्दर ढंगसे लिखा है । शरीरको धारण किये रहते हे, जबतक उनका वह अधिकार 
पाठकोके लामके लिये हम उसे उद्धृत करते है समाप्त नहीं हो लेता, जिस अधिकारपर उनको परमेश्व 

'परमेश्वरकी सृष्टिमे देहधारी जीबोंकी सृष्टि नाना प्रकारकी ना है । अधिकारकी समासिपर वे मुक्त हो जते है 
है । इस भूलोकमें ही शैवाल, तृण, घास आदि नाना प्रकारके ओर उनकी जगह दूसरे आ ग्रहण करते हैं; जो मनुय 
स्थावर और पशु-पक्षी आदि नाना प्रकारके जङ्गम हैं | ये. दी उपासनाद्वारा उस पदके योग्य बन गये हैं | देवताओंके 
सारे जीवविशेष हैं । मनुष्य इन सबसे ऊँची श्रेणीका जीव है) ऐर्यके दजे हैं। सबसे ऊँचा दर्जा ब्रह्माका है ।? (४० ११) 
पर परमात्माकी सृष्टि यहींतक समाप्त नहीं है । मनुष्यसे कई 
दरजेमि ऊँचा पद रखनेवाले जीव भी उसकी सृष्टि 
विद्यमान हैं जो मनुष्योंकी भाँति चेतन हैं । वे अपनी शक्ति 
और ज्ञानमै इतने ऊँचे पहुँचे हुए हैं कि मनुष्यकी शक्ति 
और ज्ञान उनके सामने तुच्छ हैं | इस अनेक प्रकारकी 


ऊंची सृष्टिमै सबसे ऊंचा स्थान देबताओंका है ३ देवता चेतन दर्शन है; और जगतूका अन्तर्यामी होकर उसपर शासन करता 
ह वे मतुरष्योसे र और परसेश्वरसे नीचे हैं। ho हुआ देखें, तो वह उसके विशिष्ट रूपका दर्शन है | 

ओरसे उनको भिन्नभिन्न अजिर मिले हुए हैं, जिनका शद शेय और विशिष्ट उपास्य है 
वे पालन करते हैं। देवता अजर ओर अमर हैं; पर उनका ८“ साता 
अजर-अमर होना मनुष्यौकी अपेक्षासे है, वस्तुतः उनकी भी नि i ला नोदके ति 
अपनी-अपनी आयु नियत है । ब्रह्माण्डकी दिव्य शक्तियोमेंसे |. +. उ बुद्ध सुक्तस्वमाव अथवा ननेति-नेति ह. 

«कक ता तसा 2 किसी प्रकारसे वर्णित नहीं हो सकता; और अगस 
एक-एक शक्तिपर एक-एक देवताका अधिकार है; जिस शक्ति _ उदित दाने ठ जी 
पर जिसका अधिकार है, वही उसका देह है, जो उसके `, ९ होनेसे Ro 
बजे है । कोई रि प्रभाव पड़ता हे, न हम अपनी जुटियाँ पूरी कर पड़ता दै, न हम अपनी त्रुटियाँ पूरी करने 

पू 'जैसे हमारे देहमें एक जीवात्मा है, जो इस देहका अधिपति न प ना उच्च अवस्थामै लानेके लिये उससे प्रार्थना क 
है, उसी प्रकार उस शक्तिके अंदर भी एक जीवात्मा है, जो _ सकते हँ | क्योकि किसी मानुषी गुण, प्रेम, दयाछ॒ता आदि 
उसका अधिपति है । जैसे हमारे अधीन यह देह है, बैसे ही र देम शुद्धेके साथ सम्बन्ध नहीं कर सकते, न किती. | 
एक देवताके अधीन सूर्यरूपी देह है। इम एक थोड़ी-सी _प्रकारसे उसकी पूजा कर सकते हैं | यह बात याशवल्वयने 
शक्तिवाळे देहके स्वामी हे; वह एक बड़ी शक्तिवाले गार्गीको शुद्ध-खरूपका उपदेश करते हुए बतलायी दै 
देहका स्वामी है । वह अध्यात्म-शक्तियोंमें इतना स होवाचेतद्‌ कै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा असिं 
बढ़ा हुआ है कि अपनी इच्छाके अनुसार जैसा चाहे, वैसा वद््त्यस्थूलसनप्वहस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमी- 
रूप घरकर जहाँ चाहे, वहाँ जा सकता है । वही देव सूर्यका अ्वाय्वनाकाशमसज्ञमरसमगन्धमचक्षुष्कमभोत्रमवागमनो 
अधिष्ठाता कहलाता है ओर सूर्यके नामसे ही बुलाया जाता : कस 


नस्कमप्राणममुखममात्रमनन्तरमबाद्य न तदक्षाति किन्न 
हे | इसी प्रकार अङ्गि जोर वायु पविक्े,भश्रिद्वाता Bn. बदन्नर्पज्ञ श्वान {ate ( के स 


क उ० ३ । ८ । ८ ) 


वेदमें परमात्माके वर्णनका प्रकार 
“वेद दो प्रकारसे परमात्माका वर्णन करता है-एक 
बाहरके सम्बन्धोंसे अलग हुए उसके केवल स्वरूपका; दूसरा 
बाहरके जगतूसे सम्बन्ध रखते हुएका ।" ` "` 'जगत्‌को अलग f 
रखकर उसके निज रूपको देखें, तो बह उसके शुद्ध खल्पका ' 


कल्याण छू” 


४३ CC-0. Nanalji एन्य), Jammu. An eGangodf १४०६/९१ 
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स्स स न 


८८इसका अभिप्राय यही है क्रि इस रूपमै न हम उसको 
कुछ अर्पण करते हैंश न वह हमारे जीवनपर कोई प्रभाव 
डालता है । या यों कहें कि इस रूपमै वह हमारे ज्ञानका 
परम लक्ष्य तो हो सकता है, पर उपास्य नहीं | उपास्य वह _ 

विशिष्ट रूपमै उसकी अनेक रूपाँमै उपासना 

“मनुष्यके हृदयमें उसके जिस रूपके लिये भक्ति) पूजा 
और उपासना है, वह उसका विशिष्ट रूप ही है। और यह 
रूप उसका अनेक रूपॉमे पूजा जाता ह; इन्हीं रूपोंको देवता 
कहते हैं, जो वेदमै अभि, इन्द्र, वायु) सूर्य, मित्र, वरुण) 
पूषा आदि नामोंसे वर्णन किये गये हैं । 

“मनुष्य पहले-पहल इन अलग-अलग विशिष्ट रूपौमें उसका 
चिन्तन कर सकता है ओर जब वह उसकी महिमाको अलग- 
अलग अनुभव कर चुकता है, तब फिर उसका हृदय एक 
साथ सारे विश्वमै उसकी महिमाको अनुभव करता हुआ उसका 
ध्यान और पूजन करता है | इस समष्टिरूपको अदिति, 
प्रजापति, पुरुष, ह्रिण्यगर्भ आदि नामोंसे वर्णन क्रिया गया है। 
विशिष्ट रूपों (देवतारूपों ) मै परमात्माको जाननेकी 

आवश्यकता 
“पहले-पहल केवल शुद्धरूपमें परमात्मा दुशंय है। उसका 
जानना जगतूर्मे ही सम्भव है, वह भी अनेक विशिष्ट रूपों 
९ देवतारूपों )में | क्योंकि उसकी महिमा) जो इस जगतूमें 
देखी जाती है, इतनी बड़ी है क्रि समष्टिरूपमें उसका ज्ञान 
। मनकी शक्तिसे बाहर है | इसलिये अम्नि)वायु, सूर्य, सविता) भित्र, 
वरुण) द्यावापृथिवी, अश्वि, इन्द्र, ब्रह्मणस्पति) वास्तोष्पतिःश्षेत्र- 
पति इत्यादि परिमित रूपाम उसकी महिमा वेदमें कही गयी 
है ओर स्तुति, नमस्कार और पूजाद्वारा उन सब रूपोंके 
साथ गहरा सम्बन्ध करनेका उपदेश दै ।?? ( अथर्ववेदमाष्य- 
भूमिका ए० १२-१३ ) 
* यहाँपर पं०श्रीराजारामजी शास्त्रीने वैदिक देवतावादके 
विषयको बहुत स्पष्ट कर दिया है; यद्यपि यह उन्होंने अपना 
निजी मन्तव्य बताया है; तथापि वस्तुतः यही हिंदु-संस्कृतिका 
भी मन्तव्य है | देवता मनुष्यके सुखजनक हैं; अतः मनुष्यों- 
को देवोंकी उपासना करनी चाहिये--इस (विषयमै वेद भी 
। सहमत है | “कल्याण” के पाठकगण देखें-- 
न सिता ( सुखजनकः ) विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु 
से अधि कामा अग्रंसत ( ऋ० १० | ६४ |2२ ) । अर्थात्‌ 
हिं० सं० अं० ४५--४६-- 


देवगणोंके सदृश सुखदायक दूसरा कोई नहीं है। इसलिये 
मेरी कामनाएँ देवताओंमें हैं | “सर्वांन्‌ ख देवान्‌ तपसा 
पिपर्ति’ ( अथर्व ११। ५। २ )--यहापर देवताओंकी 
तपस्यासे प्रसन्नता बतायी गयी है | “यजाम देवान्‌ यदि 
शक्रवाम? ` ( क्र» १ | २७ | १३ )--यदापर यथाशक्ति 
देवताओंकी पूजा करना बतलाया दै । 'सपर्यन्‌ कीरिणा 
देवान्‌, नमसा उपशिक्षन्‌? ( ऋ० ५। ४० | ८)--इस मन्त्रः 
में देवताओंकी स्तोत्र एवं नमस्कारसे पूजा बतायी गयी दै । 
“तेन मा देवास्तपसावतेह? ( अथर्व १९। ७२ | 
१ )--यहाँ देवताओंसे रक्षार्थ प्रार्थना की गयी दै। “प्रगायत 
अभ्यचीम देवान्‌? (क्र० ९। ९७ | ४)-र्‍यद्ॉपर गानद्वारा 
देवपूजा कही गयी है । 

एप ह वाऽअनद्वा पुहुगो यो न देवानत्रति न 
पितृन्‌ ।? ( शतपथ० ६।३।१।२४) 

--यहाँपर देवपूजा एवं पितृपूजा न करनेवाले मनुष्यकी 
निन्दा की गयी है । “देवान्‌ वसिष्ठो अट्टतान्‌ ववन्दे? ( ऋ० 
१० | ६५ | १५ )--यहॉपर वेदने देवपूजनमें वसिष्ठका 
इतिहास भी दिखलाया है । “तस्माद्‌ देवान्‌ यज” ( शत० 
१ | ८। २। १४)--यहाँपर स्पष्टरूपसे देवपूजन दिखलाया 
गया है । इसी मूलक्रो लेकर “मनुस्मृतिः्ने भी देवपूजनपर 
बल दिया है-- 

नित्यं स्नास्वा झुचिः कुर्याद्‌ देवर्षिपितृतर्पणम्‌ । 

देवताभ्यचे न॑ चैत्र" ००००-००००० ००-००-००००० || 

(२। १७६) 


८, अश्वत्थ तथा तुलप्तीका महस्व 

हमारे शास्त्रांमें अश्वत्थ ( पीपल ) की महिमा बतायी 
गयी है । 'अथर्ववेदमें अश्वव्यो देवसदनः? ( शो० सं० 
५ | ४। १ ) पीपलको देवताओंक्रा घर ही कहा है। अतएव 
उसकी पूजासे भी देवताओंकी पूजा होती है । “अश्वस्थः स्वे- 
बक्षाणाम्‌? (भगवद्गीता १०। २६ )--इस पद्यर्मे भगवानने 
पीपळको अपनी विभूति माना है । लौकिक दृष्टिक अनुसार 
भी यह पुत्रप्रदाता माना गया दै, इसमें आयुर्वेदके अनुसार 
सीके वन्ध्यत्वदीषके हटानेकी अद्भुत क्षमता दै । 

तुलसीक्रे महदस्वको बतानेवाले ये पद्य प्रसिद्ध हैं-- 

तुळसीकाननं चैव गृहे! यस्यावतिष्ठते । 

तद्गृहं तीथभूतं डि नायान्ति {यमकिङ्कराः ॥ 

तुळसीविपिनस्यापि \समन्तात्‌ पावनं स्थलम्‌। 

क्रोशमात्रं भत्रत्येव गाङ्गेयेनेव चाम्भसा ॥ 
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क वकाय ` दुल्सीके आस-पासका स्थान पवित्र माना गया है; 
उसमे मलेरियाकी विषाक्त वायुको दूर करनेकी अद्भुत क्षमता 
है । मरनेके समय भी तुल्सीमिश्रित गङ्गाजल पिलाया जाता 
है, जिससे आत्मा पवित्र हो और सुख-श्ान्तिसे लोकान्तरकी 
प्राप्ति हो। विषाक्त वायु ठुळसीसे स्वच्छ हो जाता है। मलेरिया- 
के उत्पादनमें सहायक मच्छर इससे दूर भागते हैं। यह सब 
प्रकारके ज्वरोको हटाकर स्वास्थ्य देती है । जिन रोगियोंकों 
स्वास्थ्यार्थ गङ्गातटके पास जानेमें सुविधा न हो, उन्हें तुलसी- 

सेनीरोरियममें रवखा जाता है; वही लाभ उन्हें वहाँ मिल जाता 
है । हमारे पूर्वज जडोपासक नहीं थे, जड वस्तुओंके अधिष्ठातृ- 
देवता मानकर उनकी पूजा किया करते थे। स्वास्थ्यके होनेसे ही 
घर्माचरणमें प्रवृत्ति हो सकती है; अतः स्वास्थ्यवर्धक वस्तुका 
घर्मसे सम्बन्ध अनुचित भी नहीं है । 
९, सदाचार एवं शोचाचार 
हिंद-संस्क्ृतिमें जितने सदाचार या शोचाचार रक्खे गये 
' हैं, धार्मिक होनेसे उनका परलोकसे सम्बन्ध तो है ही; 
अधिकं तु उनका लौकिक लाभोसे भी सम्बन्ध होता है । हम 
उनमें कुछका निरूपण करते हैं । विश पाठकगण ध्यान दें । 
इनमें प्राचीन-अर्वाचीन विद्वानोंके विचारोंका मिश्रण होगा । 
देवमन्दिरमें जाना- जहाँ इसमें देवपूजा लक्ष्य 
होती है, वहॉपर शारीरिक तथा मानसिक लाभ भी हुआ 
करते हैं । देवाल्य जानेके लिये हम सूयोदयसे पहले उठते हैं, 
तथा सूर्योदयसे पूर्व ही खान करते हैं | इससे रूप, तेज, 
आरोग्य; मेधा, आयु आदिकी इद्धि होती है । देवमन्दिर 
प्रायः शहरसे बाहर होते है । वहाँ कोई बगीची होती है। 
देवपूजाके लिये वहांपर हम पूछ चुनते हें । हमें शुद्ध वायु मिलती 
ह. जिससे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा शक्तिका लाभ 
होता है । चन्दन लगानेसे मस्तिष्क तथा दृष्टिकी शक्ति बढ़ती 
है । धूप, दीप आदि सुगन्धित द्रव्यौंके कारण मन्दिरके 
चारों ओर दिव्य शक्तिका सञ्चार रहता है, जिससे भूत-बाधा- 
की निइत्ति तथा दिघयुक्त कीयाणु-शक्तिका हास होता है, शुद्ध 
वायुमण्डल्के प्रभावसे कुदिचार क दर नहीं रह पाते। पुरुष-शरीर 


पञ्चतत्त्वनिसित होता हे । भिन्न-भिन्न शरीरोंमें भिन्न-सिन्नः 


तत्त्वोंकी प्रधानता रहा करती है । इसलिये हमारे यहाँ पाँच 
देवोंकी अपने-अपने रुच्यनुसार पूजा कही गयी है । ये देव भी 
एक-एक तत्त्व प्रधानतासे घारण करते हे । इधर मन्दिरमें 
इन्हीं तत््वोके शुण--रूप, रस, गन्ध, स्पर्श) शब्द मिलते हैं; 
इसल्यि तर्दविशेषको घारण करनेवाले पुरुषपर उसके; अनुकूल 


विषयका प्रभाव मी होता है। उसी मन्दिरमे ङ्क 
किया जाता है। उससे फेफड़ोंकी शुद्धि तथा छातीकी 
सम्पन्न होती है। {कीटाणुओंका नाश होता है । इघर 
मन्दरस्थ वस्तुएँ--पञ्चगव्य, तुलसी आदि सभी पदार्थ लाभ- 
प्रद होते ह । इस प्रकार देवमन्दिरमै जाना 'जीवेम शरदः 
शतम्‌? इस वेदिक उक्तिको अपनाना है । 

चरणाम्रतका वेज्ञानिक सहस्व---उसी देवमन्दिरमे फ्रि 
हम चरणामृत लेते हैं, जिसका माहात्म्य “अकालमृत्युहरणं 
सर्वव्याधिविनाशन 5? प्रसिद्ध ही है । वह हमारे लिये दिव्य 
ओषधिका काम देता है । पूजाके समय ताम्रपात्रमें रक्सी 
शाल्ग्रामकी प्रतिमाका मन्त्रोपचारसे गङ्गाजलद्वारा संस्कार होता 
है। ठुलसीदळ, केशर, चन्दन, कस्तूरी आदि पदार्थ उसमें मिले 
रहते हें । शाळय़ाम गण्डकी नदीका पदार्थविशेष हे, जिसे 
छोटे-छोटे सुवर्ण-कण मिले रहते हैं । वेद सुवर्णसे सौ वर्षकी 
आयु बताता है । तोंवेका प्रभाव तो विज्ञानप्रसिद्ध है ही। 
उसमें रक्खा हुआ जल रोगनाशक होता दै, फिर गज्ञाजलकी 
कीटाणुनाशिनी शक्ति तो विश्वविदित ही है । ठुल्सीदल्मे मी 
विविध व्याधियौको दूर करनेकी सामर्थ्य है | केशर, चन्दन) 
कस्तूरीका तो बहुत रोगोंमें उपयोग किया ही जाता है ओर फिर 
वेदमन्त्रौकी शक्ति हिंदु-संस्कृतिमे प्रसिद्ध ही है । इधर वही 
जल शाङ्कमें डाला हुआ और भी शक्तिसम्पन्न हो जाता है। 
तब वह जळ एक अमृतका काम करता है । उसके सेवनसे 
अकाल्मृत्यु नहीं होने पाती | इधर मन्दिरमें प्रातःकाल जाना 
पड़ता है, इस व्याजसे प्रातः-भ्रमण भी हो जाता है । प्रातः 
भ्रैमणके लाभ भी जगत्मसिद्ध हैं । और फिर उस समब 
हमारे पालक भगवानसे हमारी एकता हो जाती है । धूप तथा. 
धृतका चतुमुंख दीपक, उसका शुद्ध आलोक इत्यादि श 
पदार्थ हमारी अकालमृत्युको दूर करते हुए:--/विष्शुपादीद्क 
पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते? इस पद्यको चरितार्थ किया 
करते हैं । यह बात अर्थवाद न होकर सत्य है; क्योंकि इस 
अबसरकी(निष्काम भगदद्भक्ति मुक्ति देकर हमारे पुती 
हटा देती है । इस प्रकार चरणासृतपानसे शारीरिक! 
मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ होते हैं । 
शङ्कनाद-श्रीजगदीशचन्द्र वसुने अपने वैज्ञानिक प्रयोग 
द्वारा सिद्ध कर दिया!हे कि जहाँतक बाङ्खका नाद जाता 
बहातक रोगके अनेक विषाक्त कीटाणु उस नादके 
हो नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार वहाँकी वायु शुद्ध होती दै। | 
हमारे यहाँ मी प्रसिद्ध है कि “शङ्क बाजे, भूत मागे | ' | 
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कीटाणु भी सूक्ष्म भूतोके अन्तगत होते हं । इधर यह शङ्ख 
गूँगोंकी भाषणशक्ति प्रदान करता है । इसलिये छोटे-छोटे 
बच्चोंके गलेमे छोटे-छोटे गाञ्चोंकी माला पहनायी जाती है । 
इससे बच्चे जल्दी बोलने लग जाते हैं, उन्हें दृष्टिदोष भी 
नहीं होता । इसकी श्रेष्ठता होनेसे ही मन्दिरोंमें आरतीके समय 
भक्तोंपर शङ्कका जल डाला जाता है । यूरोपीय वेज्ञानिकोंने भी 
शाङ्कमे मनुष्यद्दितकारिणी विद्युत्‌? सानी दै । शङ्खमे यदि 
गद्भाजलकों सिद्ध करके पिलाया जाय, तो कीटाणुमूलक सब 
रोग दूर हो सकते समे कोई विशिष्ट व्यय भी नहीं 
होता । इसके अनेक लाभोको देखकर प्राचीन कालमें स्त्रिया 
शञ्खुकी चूड़ियाँ पहनती थी, अब भी बंगालमै पहनती हॅ; 
जिसका--- 
बहुभिर्योगे विरोधो रागादिभिः कुमारीशङ्खवत्‌ । 
(य) 
इस 'सांख्यदर्शन? के €त्रमें संकेत किया गया है । 
जप-पाठ--प्रत्येक विशिष्ट शब्द एक विशिष्टता रखता 
है । इसी कारण वेदके शब्दोंकी आनुपूर्वीमें परिवर्तन नहीं 
किया जाता; क्योंकि उसके शब्दोंकों उसी आनुपूर्वीसे 
पढ़नेमें लाभ विशेष होता है । उसी आनुपूर्वीका मेघोंपर मी 
प्रभाव पड़ता है; बृष्टि हो जाती है । सूर्यादि देवॉपर प्रभाव 
पड़ता है, जिससे वे प्रसन्‍न होकर छाभ पहुँचाते हैं । 
फ्रांस देशकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक महिला मैडम फिनेलाङ्ग 
नामकी है; उसने शब्दके विषयमै पर्याप्त अनुभव किये हैं । 
एक दिन विशिष्ट अनुभवके लिये उसने बिजलीके ताराको 
एक स्थानमें जोड़ा | साथ ही एक चाकका टुकड़ा भी बाँध 
दिया) ओर काला बोर्ड भी रख दिया | निकटमें ही वह 
एक कुर्सीपर बैठकर गाने लगी । कुछ समयके वाद मुखको 
ऊँचा करके उसने देखा और हैरान हो गयी | उस बोर्डपर 
रेखाएँ खिंची थीं | उस बोर्डको उसने साफ कर दिया । 
फिर वह अपने प्रेमीके विषयमै गाने लगी | साथ ही 
आ कि उस स्वरसे विजळीके तार कॉप रदे हैं, ओर 
उस बोडपर्‌ आकृति बन रही है । यह जानकर वह प्रसन्न 
हुई कि शब्दोंका आभ्यन्तरिक भावोंसे गहरा सम्बन्ध है । 
यह प्रसिद्ध दै कि मृग आदि पशु तथा सर्प भी गाने या 
वर्श-व्वनिर्मे मस्त होकर खेळते में विशिष्ट गानसे 
अश्वान आवेश आ जाता दै । वे कूदते हुए युद्धमें अग्रसर 
हात €। अस्तु, जब उसने गानेसे आकृतियाँ बनती हुई 
दरी, तब उसने भिन्न-भिन्न गानोंका प्रभाव जाननेके लिये 


* हिंदु-संस्क्ृति-सम्बन्धी दस विषयापर विचार # 


३५५ 


~~ 


यत्न किया । वह रोमन कैथलिक गिरजाग्रहमें प्रार्थनाके लिये 
गयी । वहाँ भी उसने बिजलीका वह यन्त्र छगाया | जब 
प्रार्थना समाप्त हो गयी, तब बोर्डपर एक स्त्री तथा एक 
लड़केकी आक्रति बन गयी । इन आक्ृतियोंका सम्बन्ध ईसा 
तथा उसकी माँसे था । 

फिर भी वह सन्तुष्ट न हुई । पेरिसके एक महाविद्याल्य- 
में एक बङ्गाली विद्यार्थी पढ़ता था । उसे उसने कोई धामिक 
गाना गानेके लिये कहा । वह विद्यार्थी नये वायुमण्डछमे पला 
होनेसे धार्मिक गानोंसे अनभिज्ञ था । हॉ, बाल्यावस्थार्म पिता- 
ने उसे भैरवाष्टक सिखाया था । जब उसने बह स्तोत्र ऊँचे 
स्वरसे सुनाया, तब उस काले बोर्ड में मैरवकी मूर्ति बन गयी । 
इन बातोंसे स्पष्ट है कि जप वा उच्च स्वरसे पाठ करनेमें 
कितनी शक्ति है। इसी सिद्धान्तसे ग्रामोफोन यन्त्रका 
आविष्कार हुआ | 

जपना १०८ बार क्यों ?--हमारे श्वास प्रत्येक पलमें ६ 
निकलते हैं। २॥ पर्लोके एक मिनटमें हमारे १५ श्वास निकलते 
हैं। इस हिसावसे एक घंटेमें ९०० तथा दिनभरके १२ घंटोंमें 
१०,८०० श्वास हमारे निकलते हैं । एक दिनके इतने 
श्वासोमै हमें अपने इष्टदेवको याद करना चाहिये । परंतु 
लोकयात्रामें इतना. सम्भव नहीं, अतः १०,८०० के पिछले 
दो शून्योंको हटाकर १०८ बार इश्टदेवका जप किया 
जाता है । 

अथवा इसमें एक अन्य रहस्य है । मायाका अङ्क ८ 
होता है औरत्रह्मका ९ अङ्क । मायामें परिवर्तन या परिवर्धन 
होता है, ब्रह्ममें नहीं । देखिये ८ का पहाड़ा । ८% १ = ८; 
८५२=१६ (१+६=७)। यह आठका पहाड़ा 
ढुगना दोनेपर ७ हो गयादै । ८> ३८२४ (२ + ४=६); 
अब वही ६ हो गया दै | इसी प्रकार आगे भी क्रम-क्रमसे वह कम 
होता जाता है । जेसे--८१८७-५६( ५५६११ १+१=२ ); 
यहाँपर २ ही रह जाते हैं । ८ % ९ = ७२ (७+ २= ९ ) 
यहाँ वही बढ़कर ९ हो जाता है | पर ब्रह्मका अङ्क ९ उसी रूप- 
में रहता है । जेसे कि ९ का पहाड़ा देखिये--९ > १=९३ 
९-५२ =१८ (१+८=९); ९५३ = २७; 
(२५७२९); ९५७=६३ (६+३=९) 
इत्यादि । इसमें कोई विकार नहीं हुआ । 

हिंदु-जाति प्रारम्भसे ही सूर्यभक्त रही दै, इसल्यि उसकी 
सन्ध्या्मे सूर्यको अर्ध्यं दिया जाता है । सविता ( सूर्य ) का 
ही गायत्रीरूपमें जप होता हैं, जपमें साधन माला होती 
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ओ सव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


है। उसकी १०८ मणियाँ होती हैं । सूर्यके १२ भेद होते 
हैं; उसका बारहवां भेद विष्णु है सूर्यकी १२ राशियाँ होती 
हैं। वह सूर्य ब्रह्मरूप दे--*तदेवाझिस्तदादित्यः? ( यजुः 
वा० सं० २२ । १ ) । ब्रह्यका अङ्क ९ है, यह पहले कहा 
जा चुका है । १२ अङ्कवाले सूर्यके साथ ९ अङ्कुवाळे ब्रह्मकों 
गुणा करनेसे १०८ संख्या होती है । इस कारण सूर्यात्मक 
विष्णुका जप भी १०८ बार होता है। १०८ का योग 
१+८८९ होता है। ९ अङ्क ब्रह्मका प्रतीक होता दै, 
यह कहा ही जा चुका है। इसलिये ब्रह्मवित्‌ संन्यासियाँके 
नामके साथ भी 'बह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति’ इस न्यायसे ब्रह्मका 
प्रतिनिधि “श्री १०८१ लिखा जाता है । 
पश्चिम-उत्तरमें सिर करनेका निपेध-- 
यथा स्वकीयान्यजिनानि सर्वे 
संस्तीये वीराः सुपुपुर्धरण्यास्‌ । 
अगस्त्यशास्ताम्‌ ( दक्षिणास्‌ ) अभितो दिरां तु 
शिरांसि तेषां कुरुसत्तमानाम्‌॥ 
( महाभा० १ । १९४ । ८-९) 
यहाँपर युधिष्ठिर आदिका सोते समय दक्षिण दिझाकी 
ओर सिर करना दिखलाया है । 
प्रत्ययुत्तरशिराश्च न खपिति । (३।१।४) 
'बेखानसगह्मसून्र’के इस वचनमै पश्चिम तथा उत्तरसे सिर 
करके सोनेका निषेध किया गया है । इसका कारण विज्ञान यह 
बताता है कि उत्तरीय ध्रुवसे दक्षिण श्रुवकी ओर इस प्रकार- 
की लहरे चलती हैं, जो मस्तिष्कको हानि पहुँचाती हैं । इस- 
लिये उत्तर दिशाक्री ओर शवका ही सिर किया जाता है । 
पश्चिम दिशामें सिर करनेके लिये 'शतपथःसें निषेध 
किया है-- 
तस्मादु ह न प्रतीचीनशिराः शयीत । 
(३।१।१।७) 
उसका कारण यह है--“प्राची हि देवानां दिक? ( शत० 
१। ८ । २ । १८) पूर्व दिशा देवताओंकी दिशा है; उधर 
पैर करतेसे देवताओंका अपमान होता है । पूर्व दिशाकी 


ओर सिर रखनेसे देवताओके सम्मानकी बात आयुर्वेद मी 
बताता हे-- 


प्राच्यां दिशि स्थिता देवास्तत्पूजार्थ च तच्छिरः। 
( सुश्वतसंहिता-सूवस्थान १९ । ६ ) 


अह-नक्षत्रादि सभी पञ्चिमसे पूर्वकी ओर जाते हैं; अतः 
पूर्व दिशा देवदिशा स्पष्ट है। | 


Sega 


क अहम भोजनादिका निषेध--सर्य-चन्द्रक प्रो 
समयमै बहुलतासे कीटाणु फेल जाते हैं--यह बात अणुवीक्षण 
यन्त्रसे देखी जा सकती है। इसीलिये ऋषियोंने पतो 
कुश डालनेकी वात कही है, जिससे सब कीटाणु उसमें आ डः 
हैं । ग्रहणके वाद वह कुशा बाहर फेंक दी जाती है और 
शुद्धयर्थ पात्रोंमें अभि भी डाली जाती है। अपने भीतरी-बाहरी 
कीटाणुओंके हृटानेके लिये ग्रहणक्रे बाद ऋषियोंने सनातनी 
व्यवस्था की । स्नान करनेसे शरीरके भीतरसे ऊष्माका उद्गम 
होता है, जिसके कारण भीतर-बाहरके कीटाणु नष्ट हो जाते 
हैं | ग्रहण-सम्य्में जुऑलिजी-विषयके प्रोफेसर मि० टारिस्टनने 
पर्याप्त अनुसन्धान करके सिद्ध किया है कि सूर्य-चद्धके 
ग्रहणके समय पेटकी पाचनशक्ति कम हो जाती है । तब भोजन 
करनेपर शारीरिक या मानसिक हानिकी आगङ्का रहती है। 
मिट्टीसे हस्तशुद्धि--पुरीघालयसे आकर हाथोंकी जलसे 
तथा मिट्टीसे शुद्धि करनी पड़ती है-यह प्राचीन व्यवहार है। 
परंतु आजकलके सुधारकलोय प्राचीन सभी आचारांको 
घुणित मानते हें । वे साबुनका उपयोग करते हें; परंतु वे 
नहीं जानते कि साबुनसे मलके परमाणु नष्ट नहीं होते | उन 
परमाणुओंके सर्वथा नाश करनेकी शक्ति मिद्टीमें ही होती है। 
इसलिये हमारे प्राचीन मुनि आज्ञा देते थे कि गाँवके बाहर 
शौचार्थ जाओ, वहाँ गडवा करके मलत्याग करो; उस महको 
फिर मिट्टीसे ढक दो । उसमें यही रहस्य था कि मिट्टी मलके 
कीटाणुओंकों नष्ट कर देती है | प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धतिके 
आधुनिक आविष्कारक श्री ढाई कूनेने विविध रोगोपर 
मिद्दीका प्रयोग करके बड़ी सफलता प्राप्त की थी | आज 
भी प्राकृतिक चिकित्सामें मिट्ठीका सफल प्रयोग होता है। 
टीमें रोगनाशक शक्ति है | सर्पदंशतकर्मे मिद्टीसे लाम होता 
देखा गया हे | यहाँ जैसे मिट्टीकी जगह साबुनका प्रयोग 
अयुक्त होगा वैसे ही हाथ आदि घोनेमै समझना चाहिये | त 
हि साबुनमें चिकनाहट होती है | अतः वह मलके परमाणु. 
को दूर नहीं कर सकता; प्रत्युत उसमें मळके परमाणु ठहर 
जाते हें । इधर उसी साबुनको अन्य भी प्रयुक्त करते हैं; इत 
प्रकार स परमाणु बढ़ जाया करते हैं | साबुन एक 
अ एक टिकियाका एक ही मद 
होकर एक दूसरेमें उ हे ए य 
खर्च भी होता है। अतः ड्स द न ट्रीका उपयोग 
हे झि रपर [सट्टा 
दी ठीक है । 


“मनुस्मृति’मे “आचारस्य च वर्जनात्‌)! (५ | ४ ) 
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--आचारके छोड़नेकी भी असामयिक मृत्युके कारणोंमें गिना 
है । इससे स्पष्ट है कि आचारके पालनेसे मनुष्य पूर्णायु होता है । भीष्मपितामहने दुर्योधनका अन्यायोपार्जित पापिष्ठ अन्न | 


इस प्रकार अन्नकी अशुद्धि होनेसे मनको हानि पहुँचती ) 


शह 


* है । इसलिये 'आचारः प्रथमो धर्म: ( मनु० १ | १०८) 


कहा गया है। 
गण्डूषविधान--मलत्यागके बाद हस्तञुद्धि करके 
गण्डूष (कुल्ला करने) का विधान भी आया है । वह भी रहस्य- 
पूर्ण है । हम किसी गलीमें जा रहे हों; और वहाँ मल पड़ा 
हुआ हो तो हम उस स्थलको पार करके मुँहसे थूक गिरा देते 
हैं; उसका कारण है कि हमारे मुखमै दुर्गन्धके परमाणु 
पहुँच जाते हैं, उन्हें निकालनेके लिये थूका जाता है । इस 
प्रकार पुरीषालयमै कुछ देर रहनेसे मुखमै गये गंदे 
परमाणुओंको हटानेके लिये साधारण थूकसे काम नहीं 
चलता; तब बारह बार कुल्ला किया जाता है, जिससे मुखकी 
पूर्ण शुद्धि हो जाय । इसी प्रकार मूत्र-त्यागके बाद भी कुल्ले 
करने चाहिये |# 
भोजनशुद्धि--भोजन सात्त्विक; न्यायोपार्जित धनसे प्राप्त 
तथा सात्त्विक एवं शुद्ध पुरुषका बनाया होना चाहिये | इस 
बातकी अवहेलना करनेसे भी शारीरिक-मानसिक हानि होती है । 
आरूस्यादन्नदो षा सृत्युविंग्राञिघांसति । 
, ( मनु० ५। ४ ) 
यहाँपर अन्नदोषको भी असामयिक मृत्युका कारण बताया 
गया है । छान्दोग्य उपनिषद्में कहा है-- 
अन्नमशितं त्रेथा विधीयते; तस्य यः स्थविष्ठो धातुः, 
तत्‌ पुरीषं भवति; यो मध्यमस्तन्मांसम्‌; योऽणिष्ठस्तन्मनः । 
(६।५।१) 
यहॉपर भोजनके सूक्ष्म अंशको मन कहा गया है। 
इसलिये प्रसिद्ध है-- 
जैसा खावे अन्न, वैसा होत्रे मन । 
आहारशुद्धौ सच्चग्नुद्धि, स्वञुद्धौ धुवा स्मरतिः, 
स्टृतिलम्भे सवंग्रन्थीनां विप्रमोक्षः । 
( छा० ७।२६।२) 
अन्नमय« हि सोम्य | मनः। ( छा० ६।५। ४ I 


* हमारे यहाँ भोजनके उपरान्त कुछे करनेकी प्रथा है । इससे 
दाँचिमि अन्नकण नहीं रहनेसे दन्तरोग आय: नहीं होते । यूरोपादि 


देशोंमें भोजनोपरान्त कुछ न करनेसे अधिकांश छोगोंको पायरिया 
रोग दो जाता है । 
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ग्रहण किया था; इसीसे द्रौपदीके वस्र-हरणके समय ठीक सम्मति 
देनेमें उनका ज्ञान लप्त हो गया | 


१०, प्राचीन साहित्यमें ख्रियांका थान 

“प्राचीन साहित्यमें स्त्रियोंपर अत्याचार किया गया है, 
विधवा होनेपर उन्हें विवाहकी आज्ञा नहीं | उनके लिये ब्रत- 
उपवास आदि अधिक नियत किये गये हैं | उनको अन्य पति 
करनेका आदेश नहीं दिया जाता, उनको पर्देमें--घरमें 
बंद रक्खा जाता है, उनकी विशिष्ट रक्षा की जाती दै, उनपर 
विश्वास नहीं किया जाता, उन्हें स्वतन्त्रता नहीं दी जाती। 
उन्हें विद्या पढ्नेका आदेश नहीं, बच्चेके पालन आदिका 
कष्ट उन्हें दिया जाता है |? आजकलके ये प्राचीन साहित्यपर 
आक्षेप हैँ | वस्तुतः वस्तुस्थितिपर विचार नहीं किया जाता। 
हमारा प्राचीन साहित्य किसीका भी द्वेषी नहीं रहा; सबका 
वह हितैषी रहा दै । 

इसपर यह जानना चाहिये कि स्त्रीजातिकी पवित्रतार्मे 
ही देशका उद्धार तथा स्त्री-जातिके पतनमें देशका पतन 
अनिंवार्य है; इसीलिये हिंदु-जातिके साहित्यमें पुरुषकी 
अपेक्षा कन्या वा स्त्रियोंकी रक्षापर अधिक ध्यान रक्खा 
गया है । सन्तानमें पिताकी अपेक्षा माताका प्रभाव अधिक 
पड़ता है । स्त्री-जातिकी अपवित्रतासे सम्पूर्ण जाति 
ही अपवित्र हो सकती है। चाकू खरबूजेपर गिरे, अथवा 
खरबूजा चाकूपर गिरे; दोनों ही प्रकारसे खरबूजेकी ही हानि 
दै । इस प्रकार स्री विकारको प्राप्त होकर अन्य पुरुषपर 
आसक्त हो जाय, अथवा पुरुष विकारयुक्त होकर अन्य 
स्रीमें आसक्त हो जाय; दोनों ही प्रकारसे स्रीका पतन 
अवदयम्भावी है । इसलिये मगवद्गीतामै अर्जुनने भी 
कहा है-- 

अधर्माभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः ॥ 
खीपु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥ 
सङ्करो नरकायैव कुछन्नानां कुरस्य च | 
पतन्ति पितरो झेषां छुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥. 
दोषैरेतैः कुरघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः । 
उस्साद्यन्ते जातिधमोः कुरुधर्माश्च शाश्वताः ॥ 


उत्सन्नकुङधर्माणं मचुप्याणां जनादन । 
नरकेऽनियतं वासो सततीत्यनुझुश्रुम ॥ . 
( ९ | ४६-४४ 9 
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* सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ * 


मनुने भी कहा है-- 
** ` अवेद्यावेदनेन च । `` जायन्ते वर्णसङ्कराः । 
(१०। २४) 
इससे स्पष्ट है कि स्त्रीकी दुष्टतासे सारी जातिका 
पतन उपस्थित हो जाता है । वर्णसंकरताको हमारे शास्त्रकार 
बहुत निन्दित समझते थे । 
इसील्यि हमारे सुदक्ष प्राचीन शास््रकारोंने स्त्रियोंके 
लिये कठोर नियम रक्खे हैं । इस प्रकार उन्होंने सत्री- 
जातिको सुरक्षित कर दिया । ख्री-जातिकी सुरक्षासे ही 
व्यभिचार असम्मव हो जाता हे । हमारी स्त्री-जातिका 
तपोमय जीवन है । ऐसी दशामे जास्रकारोपर्‌ आक्षेप व्यर्थ 
है। फिर दास्त्रकारोने ही स्रीको कष्ट दिया है, यह 
बात नहीं । उनको कष्ट प्रकृति स्वयं देती हे । प्रतिमास 
अस्पृश्यता वे ही धारण करती हैं, दस मास गर्भ-धारणका 
कष्ट वे ही प्राप्त करती हैं, प्रसव-कष्ट--जिसमे दाईके प्रमादसे 
प्राण भी संशयमै पड़ जाते हैं--वे ही सहती हैं। 
अपहरणादिक भी स्त्रियोके ही होते हैं । स्वाभाविक दुर्बलतासे 
रोग भी इन्हें ही घेरे रहते हैं | इन सबका कारण क्या है ! 
कारण है पूवेजन्मके कर्म । हिंदु-संस्कृति कर्मव्यवस्थाको 
मानती है । पूर्वजन्मके कुछ कर्मविशेषसे--जिसका वर्णन 
शास्त्रोमे आता है किंतु यहाँ जिसका वर्णन अशक्य है- पुरुष- 
योनिसे पतित होकर जीव स्त्री-योनिसे जाता है । तत्पयुक्त ही कष्ट 
स्त्री-जातिको मिलते हैं । कर्मोका क्षय भोगसे ही हुआ करता 
हे । तपस्या कष्प्राप्यथ हुआ करती है, उस कष्टसे 
प्राक्तन जन्मोंके दुष्कर्मोका क्षय हो जाता है, उसके फलस्वरूप 
अन्य जन्मोमै अधिक सुखकी प्राप्ति होती हे । वैसे ही स्त्रीका 
जीवन भी तपस्यारूय है । उसमें भी अनिवार्य क्शेके मिलनेसे 
पूर्वजन्मोके कर्माका क्षय हो जाता है । अग्रिम जन्म उनका 
सुखजनक होता दै । हिंदु-संस्कृति दूरदृष्टिवाली है, उसकी 
दृष्टि भविष्यतूपर रहती है; अदूरदर्शी सम्प्रदायोंके व्यक्ति 
इस संस्कृतिको व्यर्थ ही कलङ्कित करते हैं । वे लोग वर्तमान 
कालको देखते हैं; न पूर्वजन्मका विचार करते हैं न 
भविष्यत्‌ जन्मका । वे उन्हे एकान्त सुख देकर; उनका 
अवशिष्ट पूवेजन्सका पुण्य भी क्षीण करके, इस जन्ममें 
भी पातित्रत्यसे छुट्टी दिल्लकर--जिससे कि उनकी सद्गति 
हो सकती है--उन्हें अग्रिम जन्ममै सीधा पशुयोनिमें भेजना 
वाहते हैं । 
जो रोग कड़वी ओषधिसे दूर होने योग्य हो, वहाँपर कडवी 
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दवाईको छुड़ाकर यदि रोगीके हितैषी बननेवाळे बन्धु उसे 
मिठाइयां खानेको देते हैं, तो स्पष्ट है कि वे लोग रोगीक्र 


अवरिष्ट बळ भी समाप्तकर उसे राजयक्ष्माका शिकार बनाना : 


चाहते हैं | वे ल हैं या उसके शत्रु--यह सोचना पाठकोका 
काम हैं | वे लोग “यत्तदग्रेड्शतोपमम्‌ | परिणामे विषसिव' 
(गीता १८। ३८) तथा “यत्तडग्रे विषसिव परिणासे$्सरतोपमम! 
( १८ | ३७ )--इन सुखोंके तारतम्यको नहीं सोचते । 

फलतः सन्तान शुद्ध हो, धर्मात्मा हो, वर्णसङ्कर न हो-- 
एतदर्थ विधवाविवाहादि अथवा परपुरुषसङ्कका निषेध क्रिया 
गया है । इसील्यि स्त्रियोंका कार्यक्षेत्र “घर? बताया गया 
दै, “बाहर नहीं | वेद उसे ध्यूहपत्नी? ( क्र» १० | ८५। 
२६), “गार्हपत्याय जागृहि? (अ० १४ | १। २१), “गृहा 
वै गार्हपत्यः? ( शत० १।७।४। १८ ) कहकर घरे 
क्षेत्रमै ही रहनेको कहता है ओर घरेळू काम देता है--जैसे 
कपड़ोंका बुनना ( अ० १४ | २ । ५१ ), पानी भरना; 
भात पकानेके लिये जळ लाना (३। १२। ८, ११। १। १३) 
घड़ा उठाना ( अ० ११ | १। १४ ), भोजन तैयार करना 
(११ । १। २३), घरमै रहना( १४ | २ | १३ ), बीज 
वपन करना ( १४। २ । १४ ), पतिके अनुसार उसके कलमें 
नियुक्त होना, सन्तानका उत्पादन करना ( १४। १। ५५) 
इत्यादि । 


स्रीको विद्याके कार्यमें प्रवृत्त न करने तथा बच्चोंके पालन 
आदि कार्यमें नियुक्त करनेका रहस्य यह है कि प्रकृतिने नीको 
अबला बनाया है । उसका कारण यह है कि पिताके थोडे 
शुक्र तथा माताके अधिक रजसे कन्याका शरीर बनता दै। 
शुक्र सप्तम धातु होता है, रज तृतीय धातु होता है | अतः 
रज शुक्रकी अपेक्षा निर्मळ होता हैं । झुक्रसे अस्थि आदि 
कठोर तथा शरीरको सबल करनेवाळी वस्तुएँ बनती हैं | 
कन्याके शरीरमें अस्थि आदि कठोर वस्तुओंकी गोणता होती 
है; रजोमूलक कोमल वस्ठुओंकी अधिकता होती है; अतएव कन्या 
पुरुषकी अपेक्षा प्रकृतिसे निर्वळ है परंतु कन्याओंको शिक्षा यदि 
दो जाय तो परीक्षा देनेके समय अत्यन्त परिश्रम करना पड़ता दै! 
हर समय अपनी या अपनी छात्राओंकी उत्तीर्णता याअनुत्तीर्णता- 
का चिन्ता रखनी पड़ती है । तो अब सोचनेकी बात दै कि 
व्य अबछाओका प्रबळ परिश्रम, रजस्वलात्वके समयमै भी- 
रहना आदि कार्य क्या उनको निर्बल न 

१ „रुदर क्या ने जजक्ी।ओीहरी हानि न करेंगे ! क्‍या उस 


चै 
% भारतीयाँका आचार % 


३५९, 


परिश्रमका प्रभाव गर्भाधान अथवा प्रसवपर एवं सन्तानके शरीर 
या मस्तिप्कपर न पड़ेगा १ फिर स्तनन्धयोंकी पुष्टि केसे होगी! 

पढ्ने-पढ़ाने जानेके समय उन स्त्रियोंके बच्चोंका पालन 
नौकरोंके अधीन दो जाता है । वेतनग्राही नोकर उस बच्चेकी सेवा 
क्या करेगा ! वह मातावाला हृदय कहाँसे लायगा १ थकी हुई 
आताका स्तन्य भी उस बच्चेकी पुष्टि क्या करेगा १ इधर खाद्य 
पदार्थ निस्सार मिल रहे है; तव बालकोंकी आयु बढ़ेगी या 
घटेगी १ अध्यापिकाएँ बनकर धन इकद्धा कर 'ममेयमस्तु 
'पोष्या? ( अथर्व० १४। १। ५२ )--इस वेदिक विवाहके 
नियमके विरुद्ध वे “पोष्या? न बनकर “पोषक? बन रही 
हैं । जहाँ पहले वे “गहस्वामिनी? बनती थीं) वहाँ अब 
अध्यापिका बनकर पर-पुरुषों ( संस्थाके मन्त्री, प्रधान आदि) की 
‘किङ्करी? बनती हें और पतिलोग “खी वित्तेनाधमाधमाः” 
“स्रियं ये चोपजीवन्ति प्राप्तास्ते मृतलक्षणम्‌'के विरुद्ध 
चल रहे हैं; दोनांमें समानता आ जानेसे स्वस्वामिभाव हट 
रहा है ओर विवाद बढ़ रहे हैं । 

इधर स्त्रीको वेदादि पढ़ाना जहाँ शास्त्रविरुद्ध दै, वहाँ 
खकिक दृष्टिसे भी उचित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि खियोका 
ख्रीत्य उन्हें प्रायः अपवित्र दशामें रहनेके लिये बाध्य करता 
है, जिससे वेदादिके मूळ यज्ञोपवीतके नियमोंका पालन भी उनके 
लिये कठिन पड़ जाता है । प्रतिमास रजस्वला होनेपर, 
प्रसवकालछमें तथा प्रतिसमय नवजात शिशझुओंके मल-मूत्र 
आदि धोनेमें ही स््रियोंका समय व्यतीत होता दै । स्रीके जिस 
वक्षःस्थल्पर ब्रहमसूत्रको लटकाया जायगा, वह तो धूलि- 
धूसरित, मलभूत्रदिग्धाज्ञ नवजात शिझुका दिन-रात स्तनपानके 
समय क्रीडा-स्थळ वना रहेगा । क्यों न वह उस डोरीके 


साथ कुतूहछसे किलोल करेगा १ तब पवित्रता केसी ! 
अविश्वासका कारण यह है क्रि-'पुरन्धीणां चित्तं 
कुसुमसुकुमारं हि भवति’ ( उत्तररामचरितः ४ । १२ )। 
स्वामी श्रीदयानन्दजीने मी;अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ धसत्यार्थप्रकादा?में 
लिखा दै--'प्रायः स्त्रियोंका खमाव तीक्ष्ण और मृदु होता 
है? ( समुल्लास ४) पुड ४७) | (स्त्रियोको प्रिय बद्दी दोता दे, जो 
खरेण अर्थात्‌ ख्रीमोगमे फँसा हो |? (समु० ११,प्र २३४ ) | 
“्री-पुरुषकी कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुषसे स्त्रीकी 
[ कामचेशा] अधिक होती दै ( समु० ११, 9० २३६ ) | 
इन सब कारणोंसे स्त्रियोंके हर एकके द्वारा बहकाये जानेकी 
आगङ्का होती है | इसीलिये उनपर सब रहस्य प्रकट 
नहीं किया जाता, क्योकि कोई कही गयी गुप्त ब्रात 
उनसे प्रायः छिपायी नहीं जा सक्ती । इसमें स्वाभातिकता है; 
स्वाभाविकतामें निन्दा वा हीनताकी बात नहीं होती । यद्दी 
उनपर विश्वास न करनेका रहस्य हे । 
फलतः निष्पक्ष शात्रकारोंने स्त्री-जातिपर कोई 
अत्याचार नहीं किया; किंतु जो कुछ उनके लिये विधान 
किया है, वह उनके हितेषी बनकर । उसी शास्त्रमें माताका 
स्थान सबसे बड़ा माना गया दै । 'खिय्रः समस्तास्तव देवि 
भेदाः? यह सिद्धान्त रक्खा गया है, स्त्रियोंको पतिका अर्धाङ्ग 
माना गया है। उनको घरकी स्वामिनी माना गया है, सारे 
परिवारकी निरीक्षिका माना है। उनके पातित्रत्यको भारतवर्षका 
मुख उज्ज्वछ करनेवाला माना गया है । 
(विद्वान्‌ लेखकने अन्य कई विषयोपर मी अपने महत्व- 
पूर्ण विचार प्रकट किये थे, परंतु स्थानामावसे वे प्रकाशित नहीं 
किये जा सके | एतदर्थ हम उनसे क्षमाप्रार्थी हैं।--सम्पादक ) 


— aS —o— 


भारतीयोंका आचार 
'भारतीयोंके प्रति सेवाका कार्य कर देनेवाला कोई भी व्यक्ति उनकी कृतक्षताका सदा विश्वास कर सकता 
है । परंतु उनका अपराध करनेवाला उनके प्रतिशोधसे बच मी नहीं सकता । उनका अपमान करनेपर वे 
अपना कळङ्क मिटानेके लिये प्राणोंतककी बाजी लगा देते हैं | यदि कोई कष्टमें पड़ा हो और उसकी सहायता 


माँगे तो वे अपने आपको मी भूलकर उसकी सहायताके लिये दौड़ पड़ेंगे । 


“जब उन्हें किसी अपकारका बदला चुंका लेता होता है, तब वे अपने विरोधियोंको सचेत कर देनेसे 


'चूकते नहीं । फिर प्रत्येक व्यक्ति कवच धारण करके हाथमें कुंत ले लेता है । युद्धमें भागनेवालोंका तो वे पीछा 
09 हैं ७ ०७ ५ का ~ नहीं करण चीनी > 
करते ह, परंतु शरणमें आये हुओंका वध वे नहीं करते || - चीनी यात्री द्वेनसाग ( ६४५ ई० ) 
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` हिंद-संस्कृतिका स्वरूप 


( छेखक-पं० श्रीस्रजचन्दजी सत्यप्रेमी “डोंगीजी' ) 


(हिंदू? शब्द प्राचीन शास्त्रोंमे नहीं मिलनेसे व्याख्या- 
ढम्बन्धी गहरे मतभेद हैं; पर मेरी मान्यता है कि भारतवर्षमें 
उत्पन्न सनातनघर्मपर अधिष्टित सभी सम्प्रदाय हिंदू संस्कृति- 
भै सम्मिलित हें । जैन, बौद्ध, सिवख आदि सम्प्रदाय अपने 
आपको हिंदू भले ही न मानें; पर वे सनातनघमंपर अधिष्ठित 
आर्य-परग्पराके अङ्ग होनेसे हिंदू ही हैं । हाँ$उस सनातनधम- 
पर अधिष्ठित हिदुत्वकी तीन धाराएँ हें-एक पारमार्थिक, 
दूसरी वैदिक और तीसरी लौकिक । पारमाथिक धाराको हम 
वैदान्तिक धारा भी कह सकते हैं । वेदान्तिक धारा उपनिषदों- 

से सम्बन्ध रखती है- जो परमार्थपर अधिक जोर देनेसे 
निवृत्त-परायण धर्मका प्रचार करती हैं । वैदिक धारा 
प्रवृत्तिपर अधिक जोर देती है, पर उसका तापपर्य निर्वात्त ही 
है । लौकिक धारा व्यवहारकी प्रधानतापर खड़ी है। इस 
प्रकार इन तीनों धाराओंमें प्रवाहित होनेवाली हिंदू-संस्कात 
समस्त संसारको परम कल्याणका सन्देश सुनाती रही है। 


सनातनधर्म हिंदू-संस्कृतिकी आत्मा है। जैन धर्म हृदय है 
बौद्ध धर्म बुद्धि हे, सिवख धर्म बाहु है, वैष्णव ) 
द्ध धर्मं बुद्धि है, सिवख धर्म बाहु हे, वेष्णव धर्म मुख है 


है, सोर धर्म 
भिन्न-मन्न अङ्ग-प्रत्यङ्ग मान लेना चाहिये । इस प्रकार जे 
संस्कृति अपने भिन्न-भिन्न साधनोंसे दुवत्तियोको हनन 
CN ~ हे _ ७ ७ रि CN 
करनेकी चेष्टा करती है, वही हिंदू-संस्कृति हे-- 
हिनस्ति दुदुंत्ती:ः इति हिंदू: । 
जो अपने बलके ` अनुसार 
ढुईत्तियोंको हनन करनेकी चेष्टा करता है, वही हिंदू है और 


I 


शैव धर्म मस्तक है, शावत धर्मे वीर्य है, गाणपत्य धर्म देर । 
2 च च्य र 
तेज है ओर अन्य-अन्य घर्मोको भी उसके | 


भिन्न-भिन्न प्रकारे | 


यह चेष्टा निष्काम भावसे, शुद्ध पारमार्थिक दृष्टिकी अपेक्षाते | 


विचार करें, तो सदासे भारतवर्षे ही होती आयी है । अन्तमें 


हम भारतीय संस्कृतिके संस्थापक भागवतके ऋषभःपुत्र ' 


भरत, रामायणके राम-श्राता भरत ओर महाभारतके शांकुन्तठ 


_भरतको प्रणाम करते हैं । 


त्याग तथा भोगका समन्वय 


( रेखक--श्रीसत्यदेवजी विद्यालङ्कार ) 


हिंदू-जीवन और हिंदू-समाज-ब्यवस्थामें त्याग और 
भोगका जैसा समन्वय किया गया है, देसा सम्भवतः किसी भी 
अन्य जीवन और अन्य सामाजिक व्यवस्थामे नहीं है। 
«सम्भवतः? इसलिये कि कदाचित्‌ किसी जीवन अथवा 
च्यवस्थामे ऐसा विधान किया गया हो, तो उसका हमें ज्ञान नहीं 
है । अपने सीमित ज्ञान एवं अनुभवके आधारपर यह कहनेका 
साहस अवश्य किया जा सकता है कि मानव-जीवनको केन्द्र 
मानकर जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाओंकी रचना या 
कल्पना की गयी है, उनमें त्याग और भोगका ऐसा समन्वय 
नहीं किया जा सका; जैसा कि हिंदू-जीबन और हिदू- 
सामाजिक च्यबस्थासे किया गया है । हिंदू-दर्शनशास्त्रके 
अनुसार यह सारी सृष्टि प्रभुको रचना है । "एकोऽहं बहु स्याम्‌? 
की भावनासे एकनब्रह्ममेंसे ही यह अनेकविध सृष्टि उत्पन्न हुई 
है । ब्रझकी सन्तान होनेसे ही इस सुष्टिमें मानव-जीवन और 
सामाजिक व्यवस्थाका रूप. ब्रहझमके ही अनुरूप होना चाहिये | 


आत्मा यदि परमात्माका ही रूप दै, तो उसके लिये जीवनका 


% 
क्रम ओर सामाजिक व्यवस्थाका स्वरूप भी पखझ्के ही । 


अनुरूप होना चाहिये । आस्तिक हिंदूकी श्रद्धा और विश्वास 


स्वाभाविक रूपसे परमात्मामें इतना अधिक है कि उसके | 
उ दे ~ ~ ० गीवनांपर छ 
व्यक्तिगत और (सामाजिक दोनों ही जीवनोंपर पजक | 


छायाका पड़ना अनिवार्य था। वेसा ही हुआ भी । ब्र 
विष्णु, मदेशके रूपमै एक ही परबझ्को इस खु्टिका कता 


धर्ता-हर्ता माना गया है। कर्मफलका नियन्ता होनेसे सरे | 


मानबोंके भाग्योंका खेळ उसीके हाथका खिलौना है । उसके 
खासनःश्वासके साथ सृष्टिके विधि-विधानका सारा नियन्त्रण! 


रमा हानपर भी ब्रह्म उससे सर्वथा अलिस हे । वासनासे वह 


स यन्य हैं । कामनासे बह सुर्दथा ऊपर दै । लोक 

व्यवहारसे बह सर्वथा रहित है । बस, यही तो त्याग 
भोगके समन्वयकी सवोत्कृष्ट स्थिति है । सृष्टिके खेलमै 

शक समन्वयकी सवोत्कृष्ट स्थिति हे । सुष्टिके खेलमें इतना 


“लीन होनेपर भी वह > खु र 
इ उससे सर्वथा अल्सि है । मानी ४ 
असर लेक पेय बंथा अल्पि है । 
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पर भी उसको छू नहीं सकती | इस लाग-लपेटसे सर्वथा 


रहित महापुरुषकी कल्पना हिंदू-शासत्रकी सर्वोत्कृष्ट कल्पना है, 


जिसके सौन्दर्यतक दूसरोंका पहुँचना भी कठिन है । हिंवू-धर्म, 
हिँदू-शाख, हिंदू-जीवन और हिंदुआंकी सामाजिक व्यवस्था इस 
कल्पनाके अनुसार प्राणिमात्रके सम्मुख त्याग और भोगके 
समन्वयका उच्चतम आदर्श उपस्थित करते हें । अवतारी 
महापुरुषोंके जीवनमै यह आदर्श इसलिये पूर्णाकी चरम 
सीमाको पहुँचा हुआ मिलता है कि उनमें ईश्वरीय अंशकी 
मात्रा सर्वाधिक किंवा पूर्णताको लिये हुए होती है| आजकलकी 
भाषामै कहें तो अवतारी महापुरुष ईश्वरकी छाया, प्रतिबिम्ब 
अथवा फोटो दी होते हैं । इसीलिये उनमें ईश्वरीय गुणोंका 
समावेश भी असाधारण मात्रामें रहता है । श्रीकृष्णकी लीला 
इस दृष्टिसे कितना ऊँचा आदर्श उपस्थित करती है ! भोग, 
वासना या कामनाकी वहाँ यत्किञ्चित्‌ गन्ध भी नहीं है। 
व्यागमय जीवनका पराकाष्ठाको पहुँचा हुआ कितना ऊँचा, 
कितना पवित्र, कितना महान्‌ यह एक ही उदाहरण 
है ! मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रने किष्किन्धा और 
लकाको जीतकर अपने अधीन नहीं किया | अपना 
वहाँ कोई गवर्नर या शासक भी नियुक्त नहीं किया | वहाँके 
निवासियोंको ही वहाँका शासन सौंप देना उस रामराज्यका 
एक चिह्न था, जिसकी नींव भोगपर न डालकर त्यागपर 
डाळी गयी थी । शोषण, उत्पीड़न तथा दमनसे वह सर्वथा 
रहित था। इसी प्रकार राजा जनक्रकी जिस विदेहस्थितिका 
इतना बखान किया गया है, उसका मर्म भी यही था कि 
राजा जनक जनकपुरीके राज्यके मालिक होते हुए भी उसका 
उपभोग किसी वासनाप्रधान भावनासे नहीं करते थे । वे 
राजा होते हुए भी “भोक्ता? नहीं थे । त्यागभावसे राज्यका 
सञ्चालन, नियन्त्रण एवं संरक्षण उसी आदशंके तो अनुरूप 


था) जिससे भगवान्‌ इस संसार अथवा सुष्टिका सञ्चालन). 


नियन्त्रण एवं संरक्षण करते हैं । यह साधना साधारण नहीं 
है । कमल्का पत्ता निर्जीव, वासनारहित और कामनाञून्य 
होनेसे जलमें रहता हुआ भी उससे स्निग्ध नहीं होता; किंतु 
मानवके लिये संसारमै रहकर अल्प रहना तभी सम्भव है, 
जब कि वह भोगके साथ त्यागका समन्वय करके भोगको 
त्यागके अधीन रख सकता है । भर्तृहरिका यह कहना 
कितना सत्य है-- 


विश्वामित्रपरादारः 


शरप्रभ्ठत्तयो वाताम्बुपर्णाशना- 
स्तेऽपि खीमुखपङ्कजं सुललितं इृं्देव मोहं गताः 


EMMIS NS YO) VOD) fe 


शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवा- 

स्तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌ ॥ 

“विश्वामित्र तथा परादार-सरीखे महामुनि भी, जो 
केवल पानी, पत्तों तथा द्वापर निर्भर थे, जब कमलके 
समान सुन्दर स्त्री-मुखको देखते ही मोहमें फँस गये, तब 
जो लोग दूध, घीसे मिळे हुए चाबलका सेवन करते 
हैं; उन छोगोंका यदि इन्द्रिय-संयम हो जाय) तो यद्द मानना 
चाहिये कि विन्ध्य पर्वत भी सागरमें तेर सकता दै |? इस 
स्थितिसे मानवका उद्धार करनेके लिये ही तो हिंदू-संस्कृतिमें 
त्याग और भोगका यह समन्वय क्या गया है । 

आत्मा परमात्माकी छाया दोनेपर भी मानव परब्रह्मके 
इस आदर्शसे दूर क्यों चला जाता है ? केवळ आस्तिक हिंदू 
दी उसके आदर्दाको क्यों अपना सका ? इन और ऐसे प्रझनों- 
का समाधान बिल्कुल स्पष्ट दै | एक ही पिताके सारे पुत्र 
अपने पिताके अनुरूप नहीं होते । एक पिताका एक पुत्र 
सदाचारी बनकर संयमका उच्चतम आदर्श उपस्थित करता है, 
तो दूसरा कदाचारका निकृष्टतम उदाहरण उपस्थितकर अपने- 
को और अपने माता-पिताको मी लजित कर देता है। एक 
गरीब घरमें जन्म लेकर सम्पन्न बन जाता हैं, तो दूसरा 
सम्पन्न घरमै जन्म लेकर भी कंगाल बन जाता है । महात्मा 
गान्धी और लोकमान्य तिल्कके पुत्र यदि अपने पिता-जितना 
ऊँचा नहीं उठ सके, तो इसका दोष इन महापुरुषांको तो 
दिया नहीं जा सकता | पिता अपने जीवनसे और अपने 
उपदेशसे अपनी सन्तानके सामने उच्चतम आदर्श उपस्थित 
करता है; किंठु उसपर आचरण करना तो सन्तानपर ही 
निर्भर होता है । इसी प्रकार परख्रह्म परमात्माने मानवके 
सामने अपने व्यवहारसे जो परम पुनीत आदर्श उपस्थित किया 
और अवतारी तथा सिद्ध महापुरुषोंके जीवनसे जिसका 
उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, उसका उपदेश मी 
उसने अपनी वाणी “बेंद”के रूपमें दे दिया | यजुवेदके 
चालीसवें अध्यायमें कहा ह~ 

ईशा वास्यसिद< सर्व॑ यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन व्यच्छेन शुञ्जीथाः मा मृधः कस्यस्निदू धनस्‌ ॥ 

“इस इद्य जगतूमे जो कुछ भी है, वह सब ईश 
भगवान्‌» परब्रह्म परमात्मासे ओतप्रोत हे । उस संसारका 
भोग त्यागभावसे ही करो । कभी किसीक्रा धन मत 
छीनो ।? कितना सुन्दर यह आदेश अथवा उपदेश है !: 


. यदि आजका मानव इसको अपना सके तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घके. 
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'लेबे-चौडे भाषणों तथा प्रस्तावों, संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाकी 
लंबी-चौड़ी शस्र-योजनाऔं, रूसकी रक्तरक्षित साम्यवादी 
विचारधारा और अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मै “मुँहमै राम बगलमे 
'छुरी'की तरह चली जानेवाली कुचालों तथा इसी आधारपर 
की जानेवाली कूटनीतिपूर्ण सन्धियों एवं सुलहनामोंके बिना 
भी संसारमै चिर शान्ति, स्थायी सुख और खिर व्यवस्था 
कायम हो सकती है । इसके न अपनाये जानेका दुष्परिणाम 
ही तो आजका मानव भोग रहा है । दुःख यह है कि आजके 
हिंदूकी भी इसमें उतनी आस्था नहीं रही और उसका 
व्यवहार भी उसके स्था विपरीत अथवा प्रतिकूल हे 
गया है। वह भी भोगवादी बनकर त्यागमय जीवनसे दूर 
और बहुत दूर चला गया 
इसका यह अर्थ नहीं कि आजका हिंदू यदि अपनी 
मर्यादापर कायम नहीं है, तो उस प्राचीन मर्यादाका कुछ 
भी महत्त्व नहीं है | संसारमै यदि सत्यका व्यवहार अथवा 
सदाचरण कम हो चला है, तो उसका यह अर्थ तो कदापि 
नहीं हो सकता कि सत्य ओर सदाचरणका कुछ भी महत्त्व 
नहीं है । मानवका आचरण कैसा भी पतित क्‍यों न हो जाय, 
फिर भी सत्यकी निष्ठा, सत्यके आचरण और सत्यके व्यवहार- 
का महत्त्व तो मानवके जीवनके लिये बना ही रहेगा | इसी 
प्रकार हिंदू-जीवनके प्राचीन आदर्श और प्राचीन मर्यादाका 
महत्त्व भी कम होना सम्भव नहीं है । त्याग और भोगके 
-समन्वयक्ती आधारशिल्यपर ही हिंदू-जीवनकी प्राचीनतम 
किंवा सर्वप्रथम मर्यादा अथवा व्यवस्थाकी रचना की गयी 
शी । “तेन त्यक्तेन सुञ्जीथाः? ही उसका मूलमन्त्र था | इसका 
यह भी अर्थ किया जाता है कि “उस भगवानद्वारा त्यागे 
हुए अथवा दिये हुएका ही भोग करो ।? अर्थात्‌ यह समझो 
कि हमारा अपना कुछ भी नहीं है । जो कुछ भी है, वह सब 
उस भगवानका ही दिया हुआ है, जो इस सारे संसारमै 
व्याप रहा है । किसी भी पदार्थमे अपनेपनकी, अपनी 
« मारिकीकी, अपने प्रभुत्वकी भावनाका पैदा न होना भी 
तो त्यागभावकी ही पराकाष्ठा है। भले ही वह सांसारिक दृष्टिसे 
स्वयं उपाजित किया हुआ ही क्‍यों न हो! आत्मोपार्जित 
'पदार्थ-भोग सी भगवानका दिया हुआ ही मानकर किया 
जाय) तो सनुष्यमे स्वामित्व अथवा प्रभुत्वकी भावनासे पैदा 
होनेवाल्य अहङ्कार पैदा ही न हो । भगवानने गीतामें मानवको 
-विनष्ट या भ्रष्ट करनेवाले बुद्धिनाशका कारण जो मोह या 
सम्मोह बताया है वह भी स्वामित्व या प्रभुत्वकी इसी 
दुर्भावनासे उत्पन्न होता है। यह मोह और अहङ्कार ही तो 


ह 


+ सरे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ * 


आजके विश्वकी सारी व्याधियोंका मूलभूत कारण । उसन 
जड़मूछत नष्ट करना तो दूर रहा, उसके पैदा होनेकी कोई 
सम्भावना ही न रहे--इस दूरदृष्टिसे बनायी गयी मर्यादा 
ओर व्यवस्था कितनी पवित्र, कितनी सात्त्विक; कितनी ऊँची 
और कितनी महान्‌ रही होगी--इसकी 


कल्पना कर सङ्गना 
कठिन नहीं होना चाहिये । 


मयादा और व्यवस्था क्या थी १ वर्णाश्रम-व्यवस्या 
उसीका नाम है । “तेन व्यक्तेन भुञ्जीथाः? के मूलमन्त्रो 
सामने रखकर इसका निर्माण किया गया था | आश्रमः 
व्यवस्थाका सम्बन्ध सानत्रके व्यक्तिगत जीवनके साथ था और 
वर्ण-व्यवस्थाक्ा सम्बन्ध था सामाजिक जीवनके साथ | 
आश्रमोको व्यवस्थामं मानवके जीवनको चार भागोंमें बाँट- 
कर अभ्युदयके उत्कषपर पहुंचनेके लिये चार सीढ़ियाँ बना 
दी गयी थीं। आयुकी न्यूनतम अवधि सौ वर्ष मानकर 
पहले भागको ब्रह्मचर्य, दूसरेको ग्रहस्थ, तीसरेको वानप्रस्थ ओर 
चौथेको संन्यास नाम देकर चारोके लिये पञ्चीस-पञ्चीस वर्षकी 
अवधि नियत की गयी थी। इसी प्रकार समाजको भी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र--इन चार भागोंमें बाटा 
गया था। आश्रमोंमें व्यक्तिगत जीवनकी दृष्टिसे ओर 
वणमि सामाजिक किंवा सामूहिक दृष्टिसे जो-जो कर्म) 
कतव्य अथवा जिम्मेवारियां सोपी गयी थीं, उनका मूलभूत 
आधार यही त्यागमय सोगका मूलमन्त्र था। यह लेश 
वणाश्रम-व्यवस्थाकी विस्तृत व्याख्या करनेकी दृष्टस 
नहीं लिखा गया है । फिर भी यहाँ यह बताना आवश्यक है 
कि यह व्यवस्था मानवके मोगमय स्वभावको त्यागमय बनावे 
अथवा भोगकरी ओर पानीकी धाराकी तरह स्वाभाविक ख्पसे 
बहनेवाली इत्ति अथवा प्रबृत्तिपर त्यागक्रा कठोर अङ्कु 
रखनेके लिये ही की गयी थी, जिससे मानव-जीवनमें 
भाग और त्यागका समन्वय होकर मनुष्य “देव? बन सके | 
डानवताकों ओर होनेवाली मनुष्यकी स्वाभाविक प्रदवतिपर 
सागका कठोर नियन्त्रण किंवा “ब्रेक छगाकर उसको देवता 
बनानेके लिये ही यह सारी व्यवस्था थी | 

नेह्मचाससे शिक्षा प्राप्त करनेपर कितना अहङ्कार पदा 
हो सकता है, यह आजके विद्यार्थियोंके निरङ्कुश जीवनसे 
सहजमें माळूम हो जाता है । इसीलिये तो ब्रहाचारीको गुरुके 
चरणमै आत्मसमर्पण करके, आश्रममें जीवन बिताने और 


मिश्षा-बत्तिसे जीवन-निर्वाह करनेके राजाओं 
त र रनेके लिये कहा गया । 
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* त्याग तथा भोगका समन्वय # 


इस व्यवस्थामें विकार पैदा हो गया । शिष्य गुरुके पास न 
जाकर शुरुका शिष्योंके पास आना आवश्यक हो गया | 
परिणाम हम सबके सामने है । द्रोणने भी यदि कोरव- 
पाण्डवोंको झिक्षा-दीक्षा विश्वामित्र अथवा वाल्मीकिकी तरह 
अपने आश्रममें ही दी होती, तो इतना अनर्थ न हुआ होता । 
'शुरुके चरणोंमें आत्मत्याग करनेवाला विद्यार्थी या ब्रह्मचारी 
कभी अभिमान या अहङ्कारे वशीभूत नहीं हो सक्रता। 
गृहस्थकों सब आश्रमोंका वेसे ही आधार ब्रताया गया है, 


जैसे वायु सब प्राणियोंका आधार दै । मनु मद्दाराजमे 
ऊहा है-- 
यथा वायुं समाश्चित्य वर्तन्ते सबजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्चित्य वर्तन्ते सव॑ आश्रमाः ॥ 
(३।७७) 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
(६।९०) 


इसीलिये यह भी कहा है-- 
यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गुहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठा अमो गृही ॥ 


(३।७८) 


दान तथा अन्नसे तीनां आश्रमोंके पालनका भार ग्रहस्थी- 
'यर डालकर उसको अनुभव कराया गया है कि जैसे नदी 
स्वयं अपना जळ नहीं पीती और प्राणिमात्रके लिये उसका 
तट खुला रहता है, वेसे ही उसको भी अपने उपार्जित धनका 
उपभोग स्वयं नहीं करना है ओर आपने घरका द्वार सदा ही 
"खुला रखकर मिक्षाके लिये आनेवाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी 
और संन्यासीका पालन करना है | त्यागमव भावनासे गहस्थकों 
'इस प्रकार ओतप्रोत कर दिया गया है । वानप्रस्थी और 
“संन्यासीका जीवन तो है ही त्यागमय | उनके पास तो भोगके 
लिये कुछ भी छोड़ा नहीं गया । यहाँतक करि. संन्यासीको 
संसारके समस्त सम्मानका अधिकारी वनाकर भी उसको मान- 
-सम्मानसे सदा दूर रहनेकों ही कहा गया है । उसके लिये 
- कहा गया है-- 


असम्मानात्तपोब्रद्धिः तप:क्षय: । 


और सम्मानसे 


सम्मानाचु 
“असम्मानसे उसके तपकी वृद्धि होती है 
*तपका नाश |? 
वण-व्यवस्थाका सौन्दर्य भी ऐसा ही है । एक ओर तो 
स्त्राझ्षणको सारे समाजका गुरु बताकर पूजा तथा प्रतिष्ठाका 
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अधिकारी ठहराया गया है, दूसरी ओर उसको यह आदेश 
दिया गया है-- 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । 


. अग्नतस्येव चाकाङ्गेदवमानस्य  लर्वेदा ॥ 
“त्राण सम्मानहो विष मानकर उससे सदैव 


उदासीन रहे ओर अपमानको अमृत मानकर सदा उसीकी 
इच्छा करे |? भोगकी दृष्टिसे संसारका सारा सम्मान ब्राह्मणक्रे 
चरणांमें अर्पण होना चाहिये | किंतु त्याग यह है कि वह 
उसको विष मानकर उससे उदासीन रहे | इसीलिये यहद कहा 
गया है-- 

अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धगोरिव सीदति । 

“जिस ब्राह्मणकी पूजा, प्रतिष्ठा तथा सम्मान किया जाता 
है, वह दुही हुई गौकी तरह सूख जाता है ।? शासनकी 
सत्ता, उसका सञ्चालन एवं संरक्षण क्षत्रियवर्गकी सौंपा गया 
हे--उपभोगके लिये नहीं, किंतु सदैव सिर हथेलीपर 
रखकर त्यागका उत्कृष्टतम आदर्श उपस्थित करनेके लिये । 
राजा सिंहासनपर बैठता था और राष्ट्रपर संकट उपस्थित 
होनेपर आत्मोत्सर्ग करनेके लिये वह सबसे आगे युद्ध-क्षेत्रमे 
प्रथान करता था । वेश्यके हाथोंमें व्यापार-व्यवसाय 
और उद्योग-घंधे आदि सत्र इसलिये नहीं सोंपे जाते थे कि 
वह व्यक्तिगत सम्पत्तिके अर्जनमें लग जाय । उसका प्रधान 
कर्तव्य राष्ट्रको समृद्ध बनाना होता था | सामूहिक) सार्वजनिक 
अथवा समूचे राष्ट्रकी दृष्टिसे वह सारा उपार्जन करता था और 
भामासाहकी तरह उसको राष्ट्र्के लिये न्योछाबर करनेको 
तेयार रहता था । झूद्रका तो सारा जीवन ही त्यागमय है | 
यजुर्वेदके ३१वें अध्यायके ११वें मन्त्रमें वर्णव्यबस्थाका 
निर्देश किया गया है | वह मन्त्र यह है-- 

व्राह्मणोऽस्य मुखमासीदू बाहू राजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्य यदू बैद्यः पदभ्या< झूठों अजायत ॥ 

समाजरूपी मद्दापुरुपकी कल्पना इस मन्त्रके अनुसार 
यह की जा सकती दै कि ब्राह्मण उसका मुख, क्षत्रिय उसका 
बाहु; वैद्य उसका पेट और शूद्र उसके पैर हैं। मानब- 
दारीरका सारा व्यवहार अङ्ग-प्रत्यङ्गके उस व्यवहारपर ही तो 
निर्भर हैं; जिसका आधार त्याग और भोगका समन्वय ही 
है । कोई भी इन्द्रिय इस देहमें केवळ अपने लिये काम नहीं 
करती । शानेन्द्रियोद्वारा सम्पादित होनेवाला ज्ञान सारी देहके 
काम आता है | इसी प्रकार कमेन्द्रियांका कर्म भी सारी देहके 
लिये होता दै । ज्ञान एवं कर्मके रूपमै से जो कुछ मी भोग 
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करती या सम्पादन करती हैं, उसका? त्याग समूचे देहके 
| लिये कर देती हें । तभी तो देहका व्यापार निर्विध्नरूपसे 
प्वलता है । उदाहरणके लिये भोजनकी व्यवस्था लीजिये । 
हाथोंद्वारा मुखके अर्पण किया गया भोजन सहसा पेटमें 
पहुँच जाता दै। पेटमें पचन होकर उसका रक्त-वीर्य बनकर सारी 
देहमें यथावत्‌ समा जाता है । पानीसे हाथ और मुँहको तथा 
शौच-क्रियासे पेटको इतना साफ कर देना आवश्यक है कि 
उनके पास कुछ भी जमा न रह जाय । जमा हुआ कि दाँत 
सङ्‌ जायेंगे और पेटमें कब्ज पैदा होकर सारी देह 
रोगसे आक्रान्त हो जायगी । देइका सारा व्यापार रुक 
जायगा । समाजरूपी महापुरुषका काम भी चल नहीं सके 
ओर वह भी बीमार पड़ जाय, यदि ये चारों वर्णरूपी अङ्ग 
अपने कर्तव्यका यथावत्‌ पालन न करे और त्याग तथा 
भोगके समन्वयके सिद्धान्तके अनुसार सारा काम न हो। 
आज यही तो स्थिति है । सारा समाज बीमार है और उस 
बीमारीका कुछ उपचार भी तो सूझ नहीं पड़ता । यहाँ गीताके 
पाँचै अध्यायमें दी गयी उस व्यवस्थाका उल्लेख करना 
आवश्यक हे, जिसमें यह कहा गया है कि काम करते हुए भी 
उससे अलिस केसे रहा जा सकता है। उसमें कहा 
गया है-- 
योगयुक्तो विझुद्धात्सा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सवेभूतात्मभूतात्मा कुर्वक्षपे न छिप्यते ॥ 
(५।७) 
“जिसने अपनेको योगमय कर लिया है, जिसने आत्मशुद्धि 
कर ली है, जिसने आत्मनियन्त्रण करके इन्द्रियोपर भी काबू 
पा लिया है, जिसने अपनेको सबके साथ तन्सय कर लिया है, 
वह कर्म करते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता ।? 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तच्ववित्‌ । 
पर्यब्श्ग्ण्वन्‌ स्पशक्चिम्रन्ञक्षन्‌ गच्छन्‌ स्वपञ्श्रसन्‌॥ 
प्रपन्‌ विसूजन्‌ गृहुन्नुन्मिषन्निमिषञ्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेंणु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 
(५॥ ८-९ ) 
समदृष्ठि रखनेवालेकों तो यह समझना चाहिये कि “मै 
कुछ भी नहीं करता |? उसे यह माळम होना चाहिये कि 
देखने, सुनने) स्पचे करने) सूँघने, खाने; चलने, सोने, श्वास 
छेने, बोलने; देने) लेने, उन्मेष एवं निमेष करने अर्थात्‌ 
-आँखके खोलने और बंद करनेकी जितनी भी क्रियाएँ हैं, 
. ये सब इन्द्रियोंके “अपने व्यापार हैं और उनका उद्देश्य 
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# सवे भद्राणि पश्यत्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


इन्द्रियोंका अपना व्यापार करनारे ता | ति २ 7 +-. 
न्द्र्याका अपना ८ हे तो यहाँ 

गया है कि “सब कर्मोकों अह्मके जी नीर 
आसक्ति न रखकर जो कर्म करता है, वह असे रा 
ल्सि नहीं होता; जसे कि पानीमें रहनेपर भी कमले 
उससे गीले नहीं होते ।? वेदमें यह भाव इन ब्दो 


र कह 
गया है-- 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छत९ समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ 
सौ वर्षोतक जीनेकी इच्छा रखते हुए भी जो कर्म करता 
रहता हश उसमे अन्यथा बुद्धि, नास्तिक वृत्ति अथवा 
निराशाकी भावना नहीं पैदा होती और वह कमोंमें लिप्त भी 
नहीं होता | त्याग ओर भोगके समन्वयसे पैदा होनेवाली 
यह स्थिति कितनी ऊँची, पवित्र और महान्‌ है ! याहिक 
कर्मकाण्डमें 'इदं अग्नये--इदं न मम” आदिमे दन 
मम अर्थात्‌ “यह मेरा नहीं है? की मावनाको बार-बार 
कितनी बार पुष्ट किवा जाता है। गीताके सारभूत इस कथनका 
भी आशय यही है-- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभूंमी ते  सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
हिंदू-जीवनकी इस व्यवस्थासे दूर हटनेका दुष्परिणाम 
आज हिंदू-समाज भोग रहा है । मानवका यह खमाव 
कि जब वह भटककर मील, दो मीलका राखा 
गलत चला जाता है, तब उसे वापस लौटा 
भारी जान पड़ता है । वह किसी छोटे रास्तेसे उस मूलां 
परिमार्जन करना चाहता है | पर उसका परिमार्जन तो उसको 
करना ही पड़ता हे । भले ही वह भूल कर चले हुए सारे 
रास्तेको उलटकर फिरसे चले अथवा किती छोटे रास्तेकी 
दोस फिर ठीक रास्तेपर आ जाय | हम तो अपने आदर्श 
ह न माळूस कवके भटके हुए हैं ! निश्चय ही 
उसको सहसो वर्ष बीत चुके हैं। हिंदू-शास्त्रका अध्ययन 
धूर गया। हिंदू-आदर्शका दीपक भी सामने रहा नहीं। 
उरातन परम्पराएँ भी निर्जीव होकर ऐसी हो गयीं कि उनकी 
तयी माको त ह नहा ता स्का! ज्व छोटे 
राखौकी जितनी भी पाडा दी गयी, वे सव भिक 
[डया हूढी गयीं) वे सब सिर्न 


भिन्न बनकर 
सम्पदाय बनकर रह गयीं भक 
तथा बौद्धों और जे । चार्वाक और. 
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% हिंदू-धममे त्यागका स्थान * 


इनकार करके जिन पगडंडियोंका पता लगाया, वे अन्तमें 
सर्वथा एकाङ्गी हो गयीं। आचार्य शंकरने उनके सर्वथा 
विपरीत जगतूको मिथ्या बताकर ईश्वरका प्रतिपादन करते 
हुए अद्वेतवादकी जिस पगडंडीको हूँ निकाला, वह भी 
अन्तमें एकाङ्की ही बन गयी । अद्वेत और विशिषद्वैतके 
बाद मध्ययुगके संताने फिरसे द्वेतका प्रतिपादन एक स्वरसे 
किया । छेक्रिन उन सबके नामसे अळग-अळग पन्थ अथवा 
पगडंडियाँ कायम हो गयीं। उनके बाद तो यह प्रत्रत्ति 
इतनी अधिक बढ़ गयी क्रि हिंदू-धर्मके वास्तविक रूपको 
नानाविध सम्प्रदायोँने ऐसा ढक लिया कि वह हमारी दृष्टिसे 
ओझल हो गया और हम सत्र इन पगडंडियोमें ही 
भटकने लग गये । दुर्भाग्यकी पराकाष्ठा यह है कि में जि 
पगडंडीपर खड़ा हँ, उसीको मैंने असछो, ठीक और अन्तिम 
तथा गन्तब्य मार्ग मान लिया है । इस भारी श्रमको वास्तविक 
किंवा अन्तिम तथ्य मान लेनेवाछ। “सत्य? पर पहुँचे तो केसे 
पहुँचे ! यही सत्रते बड़ी कठिनाई है। यदि कहीं भ्रमसे 


३६५ 


स्वीकार क्रिये गये उपार्जित मतके प्रति हठ न रहकर त्यागकी 
भावनाका समावेश हो जाय और हिंदू-समाजमे त्याग एवं 
भोगकरी, परस्पर आदान-प्रदानक्री ओर विचारःविनिमयकी 
उदात्त एवं सहिष्णु भावनाक्री प्रतिष्ठा हो जाय तो वह फिरसे 
अपना उद्धारकर संसारके उद्धारका भी कुछ निमित्त बननेमें 
समर्थ हो सक्ता है | प्रक़्तिमें जैसे दिन-रातका समन्वय है; 
और मानव-जीवनमें जैसे सोने-जागमेका समन्वय दै, ठीक 
उसी प्रकार हिंदू-घारणाके अनुसार दिंदू-जीवन और दिंदू- 
समाज-व्यतरस्थामे त्याग ओर भोंगका समन्वय भी प्रायः 
स्वाभाविक रूपसे ही क्रिया गया था । उसकी फिरसे प्रतिष्ठा 
करके ही वर्तमान बीपारोक उपचार बहुत अँशमि क्रिया जा 
सकता है । इसी समत्वयक्रा दूसरा! नाम दै अपरिग्रद, जिसे 
जेन-जीत्रन-व्यत्रद्यामें सम्भवतः सत्रधे अधिक महृस्व दिया 
गया है | उस व्यवस्थाके एकाङ्गी दो जानेसे वह व्यापकरूपसे 
प्रभावशाली नहीं हो समी | वेसा अपरिग्रदी, कहते दं, पूर्व- 
जन्मका भी पता पा सकता है । 


हिंदू-धर्ममें त्यागका स्थान 


( लेखक--श्रीएस० वी० दांडेकर एम्‌०ए० ) 


धनेन प्पागेनेके अझृतस्वमानछुः। 
( केवल्योपनिषद्‌ ) 
“कर्मसे नहीं, प्रजासे नहीं, धनसे नहीं, त्यागसे कोई 
कोई अमृतत्वको प्राप्त होते हैं |? 
त्याग! का सांगोपांग विचार जितना हिँदू-घर्ममै हुआ 
है, उतना वैदिकेतर धर्ममिंसे बहुत थोड़े धर्मोने किया होगा । 
भनुष्यम दो सहज प्रश्नत्तियाँ हैं--एक भोगकी और दूसरी 
त्यागकी | यदि यह कहा जाय कि जीवनकी चरितार्थता 
इ्न दो वृत्तियोंका योग्य समन्वय करनेमें है तो अनुचित न 
होगा । हिंदू-धर्तकी यदद विशेषता है कि उसने,,त्यागका 
बास्तविक मूल्य जानकर मनुष्योंसे त्यागक़ा आचरण करानेके 
लिये एक ऐसी अपूर्व सामाजिक पद्धति चला दी दै कि 
उसका अनुकरणकर प्रृथ्वीके सभी मनुष्य लामान्वित हो 
सकते हैं । 
बैदिक धर्मने त्यागका महत्व पूर्गल्यसे जाना है | इस 
लेखके ऊपर जो औपनिषद्‌ वाक्य उद्धत है, उसमें उत्कृष्ट 
और ओजपपूर्ण भाषामें त्यागका महत्व बतलाया गया है । 
मोक्ष अर्थात्‌ डुशखकी आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्द- 


न कर्मणा न प्रज्ञया 


की प्राप्ति यदि कोई चाहता है तो उसे स्थूल-पुक्ष्म 
उपाधियोंका त्याग करना ही होगा । उसीते वह आत्मरूपको 
प्राप्त होगा; यदी वेदान्तशास्रे अर्थात्‌ उपनिषदाका निश्चित 
मत है | मोगसे इस खरूपकी प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके 
लिये त्यागका होना हो आवश्यक है । आत्यन्तिक फलकी 
प्रात्तिकि लिये आत्यन्तिक त्यागका होना उचित ही है । 
तुकाराम बावा करते हँ--/फोई छाप यों हो नहीं होता | बिना 
कुछ क्रिये जीत्रका उद्धार नहीं होता |! उपनि्रदोर्मे एक 
वचन है-- 
एतं वै तम्राव्मानं विदिता ब्राह्मगाः पुत्रैर गायत 
वित्तेणायाश्च लोकेवयायाश्च व्युत्थायाथ भिश्चाचर्य चरन्ति। 
( बृहृदारण्यक० ३ ।५। १) 
“पूर्वोक्त इस आत्माको दी जानकर ब्राक्षण पुत्रैषणा, 
वित्तेषणा ओर लोकेषगासे ऊपर उठकर भिक्षासे जीवन- 
निर्वाह करते हुए विचरते हैँ |? 
भगवानको पानेके लिये त्याग करना पड़ता दै, यह 
सिद्धान्त प्रायः समी धर्मामै स्वीकृत दै | ईसाने अपने 
शिष्यासे कदा, “सब कुछ छोड़ो ओर मेरे पीछे-पीछे चछो ।? 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


३६६ ओ सव भद्राणि पइयन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ + 


% > र” ललाललललालसणसमससममसमततक फा पानि Mo So 


( Abandon all and follow me. ) बोद्ध-धर्म तो 
“सर्वे क्षणिकम्‌, सर्व दुःखम्‌? कहकर भिक्षु बन जानेका 
उपदेश करता हे । हिंदू-धर्मकी यह विशेषता है कि इसने 
मनुप्य-स्वभावको ठीक-ठीक समझकर यह सिखाया है कि 
त्याग किस प्रकार किया जा सकता है । वैदिक धर्मकी 
“आश्रम-व्यव्स्था? का उद्देश्य ही क्रमशः त्याग करनेकी शिक्षा 
देना है । 'आश्रमव्यवस्था? शब्दोसे भी “अल्प भ्रमसे गन्तव्य 
स्थानतक पहुँचानेवाली व्यवस्था? यही अर्थ सूचित होता है । 
चे दिक धर्ममें ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास-- 
ये चार आश्रम हैं | पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है | इसमें जीव 
विद्याध्ययन करे, पीछे अपनी मानसिक, बौद्धिक आदि 
सामर्थ्यके अनुसार आगे बढ़े । 
बौद्ध-धमके समान हमारा धर्म सबसे त्याग करनेको 
नहीं कहता । संन्यासमें सबका अधिकार नहीं है, सब ब्राह्मण 
भी संन्यासके अधिकारी नहीं होते । संन्यास ग्रहण करके 
सब उसे पचा भी नहीं सकते । जो पचा नहीं सकते, उनका 
त्याग उनके लिये एक भोग बन जाता है । अतः हमारा धर्म 
सबको समानरूपसे त्याग या भोग करनेको नहीं कहता | 
यह बात जितनी सच है, उतनी ही सच यह बात भी है कि 
शुकाचार्य, ज्ञानेश्वर महाराज अथवा स्वामी विवेकानन्द: चसे 
निष्कळंक महापुरुषोसे, जो आरम्भसे ही त्याग करनेको प्रस्तुत 
रहते हैं, हमारा धर्म भोगका आग्रह नहीं करता | उनसे तो 
घर्म यही कहता है कि 'ब्रह्मचर्यादेव परिव्रजेत्‌? अर्थात्‌ 
“ब्रह्मचर्य-आश्रमके बाद ही संन्यास लेकर बाहर निकल 
पड़ो ।? दूसरोंके लिये धर्मका यह उपदेश है कि (ब्रह्मचर्य 
समाप्त कर ग्रही बनो ।? यह जो ल्चीलापन है, इसीमें हमारे 
घर्मकी एक महान्‌ विशेषता है । 
पूर्वजन्माजित संस्कारोंके कारण बचपनमें ही जिनका 
चित्त ईश्वरकी ओर लग जाता है, उनसे हमारा धर्म गहस्थाश्रम 
स्वीकार करनेको नहीं कहता । श्रीरामकृष्ण परमहंससे 
हमारा धर्म यह नहीं कहता कि आप पाठझालामे अध्यापकी 
करते हुए कर्म-मार्गका ही अनुसरण करें । सतीका बाना 
चरी धारण करे, जो उसे निबाह सके | वह हर किसीका काम नहीं 
है, हर किसीको धर्स उसका उपदेश नहीं करता । सब 
_ लोगोंको एक ही सोचेमे ढाल्नेका।अशासत्रीय उद्योग दैदिक धर्म 
नहीं करता । सबका परम गन्तव्य स्थान एक ही है; तथापि यह 
` बात नहीं भुखायी जा सकती कि भिन्न-भिन्न जीव भिन्न-भिन्न 
मार्गसे चलकर भिन्न-भिन्न स्थानांमे पहुँचे हैं| जो जहाँ पहुँचा 


है, वहींसे उसे आगे बढ़नेको कहना उचित है | जग 
त्रिगुणात्मक है | वह एक साथ एक-सा 
जाय, यह सम्भव नहीं है । 
भोगोंका त्याग करनेको सबसे 
पसंद नहीं था । मैंने एक कथा 
बार बुद्धदेवकी साताकी यह इच्छा हुई कि संघमे मेरा भी 
प्रवेश हो । उन्होंने बुद्धदेवसे प्रार्थना कौ, मुझे संघ हे 


सत्वगुणात्मक हे 


f 
तब माताजीने बुद्धदेव के किसी पड्ट-शिप्यकी मार्पत संघमे प्रवेश- 
लाभ किया । बुद्धदेवने उनका प्रवेश स्वीकार किया; पर यह बता 
दिया कि इसका फल यह होगा कि इसी देशमै यह घ 
हजार, पाँच सौ वर्षमै अपना अस्तित्व खो देगा | 

सबको "भिक्षु? बनाना असम्भव जानकर वेदिक धर्मने 
ब्रह्मचयके बाद ग्रहस्थके लिये दूसरा आश्रम रक्खा | हिंदू- 


घर्सकी यह दूसरी विशेषता है । भोगत्यागका महत्त्व उसे | 


ज्ञात था, पर वस्तुस्थितिकी उसने उपेक्षा नहीं की | मनुष्यमें 
काम या भोगकी वासनाका होना स्वाभाविक है । समुद्र जेते 
अपने तरङ्गोके साथ ही रहता है अथवा चन्दनबृक्षके मूलम 
जैसे साप रहता है, वैसे मनके अंदर काम रहता है। फ्रायडने 
अब जिस बातको कहा है, उसे हमारे शास्त्रकार पहलेसे जानते 
थे और उसे उचित स्थान देनेके लिये उन्होंने ग्रहस्थाश्रमको 
एक पबित्र आश्रम माना । गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कामको 
अपनी विभूति बतळाते हैं, पर वह काम “धर्माविरुद्धः” धर्मे, 
अविरुद्ध होना चाहिये । इस सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतके 
एकादश स्कन्ध, पञ्चम अध्यायका ग्यारहचाँ शछोक प्रसिद्ध है 
छोके व्यवायासिषमच्यसेवा नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदनात 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहेरासु निवृत्तिरिश ॥ 
“संसारमें देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मकै 
सेवनमें प्राणियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती हैं | इसके ल्ब 
कोई वदाज्ञा नहीं हुआ करती | (कहीं-कहीं) विवाह यश 
सोत्रामणि यज्ञ आदिमें इनके लिये जो अचकाश दिया जाता र) 
उसका हेतु उच्छुखलताका निवारणकर मर्यादा स्थापित करना 
होता है। निइत्ति ही वास्तवमै इष्ट हे |? 
पेठणके प्रसिद्ध महात्मा श्रीएकनाथ महाराजने इस. 
छोकका बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण.अपने गन्थमै किया दै! 
उसमें कहीं कुछ अश्छील्ताकी गन्ध आ सकती है; पर राख" 
रहस्य देखना है, इसलिये उसका अवतरण यहाँ रं 
आवश्यक प्रतीत होता है-- (दिषयोंमें जो उच्छुङ्कल हैं; उन्हें वेदों 
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ने नियमोंमें नियत कर दिया । वेदोंकी इस विषयमै जेसी आज्ञा 
है, वह तुम्हें सुनाता हूँ। मैथुनके विषयमै योनिश्रष्टेंको 
नियन्त्रित करनेके लिये विवाह-संस्था प्रतिष्ठितकर वरिष्ठ 
वर्णको अपनी निष्ठामें नियत किया । ब्राह्मणको धोबिनके 
पास जाना कड़वा नहीं लगता, न धोबीको ब्राह्मणीके पास 
जाना तीता लगता है । चाहे जिस जातिकी सत्री ओर चाहे 
जिस जातिका पुरुष--ऐसे मेथुनसे योनिसंकर होता दै | उससे 
बचनेके लिये वेदोंने विवाहका नियम लगा दिया । क्रतुकालमै 
जो ख्रीगमन करते हैं, ऐसे पुरुष पूर्ण ब्रह्मचारी होते दे । 
वेद खयं निवृत्तिपरक हैं । त्यागरूपसे ही वे भोगका नियमन 
करते हैं । 'आत्मा-वे पुत्र नामासि ।? उस पुत्रके होनेपर वेद 
घीरे-धीरे भोगविषयक अपनी आज्ञाका त्याग कराते हैं । 
गृहस्थाश्रममें गहस्थ-धर्मकी अनुजासे प्राप्त भोग भोगे, 
पर भोगासक्त न रहे । “धन्यो गृहस्थाश्रमः? कहकर उसका 
महच्च गाया गया है | पर गृहस्थको इस आश्रमसे प्राप्त 
करना है--“वेराग्यका अचल पद”; यह बात वह न भूले । 
जीवको परमार्थ-पथपर चलना है, यह सही है। पर 
इसके साथ हमारे धर्मकी यह दिक्षा है कि इस पथपर चलते 


हुए वह दूसरोंका भी कल्याण-साधन करे | ज्ञानदेवका दिया 


हुआ एक सुन्दर दृष्टान्त दोहराकर यों कहा जा सकता है कि 
गङ्गाजी समुद्रसे मिलने चलती हैं, पर रास्तेमें कितने 
काम करती-करती चलती हैं । पापियोंके पाप-ताप नष्ट 
करती हैं, तटवतीं व्रक्षोंको सींचती हैं; इस तरह बढ्ता 
गङ्गाका जल समुद्रमें जा मिलता है ।? इसी प्रकार मनुष्य 
अन्य अनेक जीवोंका कस्याण-साधन करता हुआ अपने 
ष्येयको प्राप्त हो; यही हमारे धर्मकी शिक्षा है । 

पहला आश्रम पूँजी इकटढी करनेके लिये है और दूसरा 
आश्रम उसी पूँजीको समाजकी सेवामें छगानेके लिये है । 
ग्रहस्थाअ्रम् भोग विधेय दै, पर उसके साथ बहुत बड़ा त्याग 
करनेको भी कहा गया है । कुट्टम्बका पालन करना, समाज- 
को धारण करना इत्यादि ग्रहस्थाश्रमके ही मुख्य कर्तव्य हैं । 
इस प्रकार भोगसे वासनाओंका क्षय होनेपर ही वह वान- 
प्रस्थाश्रम ग्रहण करनेका अधिकारी होता है । ध्त्याग? 
भीतरसे होना चाहिये, ऊपरी त्याग मिथ्या होता हैं और 
दम्भका कारण बनता है । गीता जिसे 'मिथ्याचार? कहती है, 
उसीमै उसकी परिणति होती है । इससे न उस व्यक्तिका 
कल्याण होता है, न उसके द्वारा समाजक्रा ही । वैदिक धर्म 
भीतरसे त्याग करनेको कहता है और आश्रम-व्यवस्थाके द्वारा 


इसकी शिक्षा देकर इसके लिये तैयार करता है । गीता, 
उपनिषद्‌ ओर सब साधु-मद्दात्मा यही उपदेश करते हैँ कि 
(सब विषयोंका त्याग सर्वथा मनसे ही करना चाहिये |? 
अन्यथा विषयोंका ध्यान बना रहा तो उलटा ही परिणामः 
होगा, यही गीता बतळलाती दै । वासनाक्षय होनेपर वह 
वानप्रस्थाश्रमे सदृधर्भिणीको सङ्ग लेकर वनम रहे; पर रहे 
“संयोगी वियोग? पद्भतिसे | ऐसे कठिन अनुशासन और तपः 
से तपकर उज्ज्वल हुआ गृहस्थाश्रमी संन्यासका अधिकारी 
होता है | 

संन्यासाश्रम हमारे आश्रममन्दिरका शिखर हैं। वदद अतिशय 
पवित्र और उच्च है | 'संकल्पशका त्यागकर जो संन्यासी 
होता है, वही सच्चा संन्यासी दै। वेदिक घर्मे संन्यासका 
स्थान कितना ऊँचा दै, यदद बतलानेवाळी एक वात सबके 
सामने दै । मनुष्य जब मर जाता दै, तब वेदिक धर्मानुसार 
उसकी लाश जलायी जाती दै । पर संन्यासीका मृत शरीर 
गाड़ा जाता दे, उसपर उसका समाधि-मन्दिर बनता 
और वहाँ उसकी पूजा की जाती दै । सर्वस्वका त्यागकर 
जिसने अपना जीवन त्यागमय बना लिया, जिसने अपने 
शरीर, मन और इन्द्रियोंके संकल्प-पङ्क धोकर उन्हें पवित्र 
कर लिया, वैदिक धर्म उसे इतना सम्मान देता हैं । 

इन सब बातोंसे पाठकोंकें ध्यानमें यह वात आ गयी 
होगी कि हमारे घर्मकी आश्रमव्यवस्थाने भोग करते-करते 
त्यागका ध्येय लाभ करनेका मार्ग दिखा दिया है । मुक्त 
होनेके लिये आश्रमसंन्यास लेना ही होगा, ऐसा भी कोई 


८३ 


आग्रह हमारे धर्ममें नहीं है । सनक-सनन्दनादिके समान: 


-जनकादिकोंके भी उदाहरण इसने जगतूके सामने रक्खे हैं । 


वैदिक धर्मकी यह बहुत बड़ी महत्ता है। गीतामें इसीको 
(सब कुछ करके भी कुछ न करना; अकर्ता बने रहना? 
कहा गया है। यहीं भोग और त्यागपूर्ण समन्वय साधित 
हुआ है | 

वैदिक घर्मकी आश्रमव्यवस्था निर्माण करनेवाले 
ऋषियोंकों आधुनिक मनोविज्ञानके सिद्धान्त जाननेका कोई 
अवसर मिलना सम्भव ही नहीं था । तथापि जो समाज- 
व्यवस्था उन्दने निर्माण की, वह मानव-मनोविज्ञानका गभीर 
अध्ययनकर आजके मनोवेज्ञानिकोंने जो सिद्धान्त निकाले 
हैं, उनकी कसौटीपर ठीक ही जँचती दै । हमारे मनु आदि 
ऋषियोंने लॉके आदि अंग्रेज तत्त्ववेत्ताओंके समान कभी 
यह्‌ न माना कि मनुष्यका मन अलिखित अथवा कोरी दिला. 
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३६८. 


ॐ सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 


000. 


"०० एज व्यासाय Tabula Rasa ) है । इंग्लेंड तथा अन्य पाश्चाच्य देशों 
में कुछ काळतक इस मतका बड़ा बोलवाला था | पीछे मनो- 
वैज्ञानिक मानब-मनका ज्यों-ज्यों अधिक गम्भीर अध्ययन 
करने लगे, त्यों-त्यों उनकी समझमें यह बात आने लगी कि 
मन ऐसा नहीं है जसा कोई कोरा कागज हो, बल्कि पहलेसे 
उसपर कुछ संस्कार अङ्कित रहते हैं और इन संस्कारोके 
साथ ही मनुष्यका जन्म होता है । पाश्चात्यामै डेकार्टका मत 
विशेष तथ्ययुक्त था | उसके अनुयायियोंने पीछे उसके असली 
मतको बहुत कुछ बदल डाला, यह बात दूसरी है । 
विलियम मैकङ्रगलने अपनी “दि ग्रूप माइंड? नामकी पुस्तक- 
में लिखा है--“विभिन्न बंशोंमें परस्पर संस्कारजन्य भेद होते 
हैं । पर संस्कारोंकों कुछ न माननेका मत जो लकेने चलाया, 
वह ऐसा चला कि असली चीज दब गयी और उसके कुफळ 
लोगोंको चखने पड़े | हमारे भारतीय समाजकी दृष्टिसे तो 
मेकड्रगलके विचार बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं । भारतवर्षका 
राज्यशासन करते हुए अंग्रेजोंने मनोविज्ञानके कुछ अप- 
सिद्धान्तोको मानकर जैसे कानून चलाये, उनसे राष्ट्रमै एकता 
और सुख-समृद्धिके बदले एक तरहका अंधेर मचा हुआ 
हैह। सन्‌ १९२० में ही इस महान्‌ व्यक्तिने यह भविष्य 


लिख रक्खा था। उसकी पुस्तकसे कुछ महत्त्वपूर्ण अवतरण, 
नीचे देते हैं--- 


“सहज गुणोंकी कोई सार्थकता न माननेवाला यह मतः 
उस समयके मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तके अनुरूप ओर 
उसीसे निर्धारित था | लॉकेके समयसे यह मत चला । इस 
मतके अनुसार नवजात शिशुका मन बिना किसी संस्कारका, 
बिल्कुल कोरा और सब मनुष्यौमै एक-सा होता है; कोई 
ऐसी विशेष प्रत्तियाँ या विशेषताएँ उसमे नहीं होती, जो 
विचारणीय हो | इस कोरे सनपर वैयक्तिक अनुभूति अङ्कित 
होती और विचार-साइचर्यके सिद्धान्तानुआार उसका सम्पूर्ण 
विस्तार साधन करती है । 


(अंग्रेजोने अपने अधीनस्थ देशों और उनके अघि 
घांसियोंके साथ, विशेषतः भारतवर्षके साथ जिस नीतिका 
अवरूबन किया; उसमें स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे यह मत बहुत 
कुछ प्रतिफलित हुआ है । मतका व्यवहारपर कितना प्रभाव 
पड़ता है और सतकी इस कार्य-क्रारिताकी उपेक्षा करनेसे 
कितनी हानि होती है, इसका यह एक बड़े मार्केका उदाहरण 
हे । मत हमें प्रभावित करते हैं निश्चय ही, पर हम ऐसा 
दरसाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है| हमें अपने लिये ही 
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यह स्पष्ट कर लेना चाहिये कि हमारे क्या-क्या 
हम अपने आपको व्यवहारमें सर्वथा 
न होने देते हो |? ( प्र १०९ ) 


॥ मत है चारै 
उन्हीके द्वारा परिचालित 
“मानव-शिश्युका मन कोरा कागज नहीं है, उसकी 
आन्तरिक रचनामें बहुत-सी सहज वासनाएँ, बहुत-सी ऐसी 
त्तया होती हैं जिनकी विचार, भाव और कर्मके सम्बन्ध 
में एक विशेष दिद्या निश्चित रहती है | इस बातक्री मान्यत- 
से यह मत स्वीकृत होता है और इन विभेदोंको ठीक तरहरे 
लक्षित करानेका एक आधार मिल जाता है |? ( प० ३२० ) 

भारतके अंग्रेजी शासनमें “जातिके नाते जातिका जो 
महत्त्व है, उसकी उपेक्षा की गयी और संस्कृति तथा संस्थाओं 
द्वारा गठनका जो कार्य होता है, उसको अत्यधिक महत्व 
प्रदान किया गया--जैसा कि लाड मेकालेके एतद्विषयक 
सुन्दर प्रतिपादनसे व्यक्त होता है | इसीका यह फल है कि 
आजसे ८० वर्ष पहले इंग्लेंडने भारतके करोड़ों मनुष्यों 
अपनी संस्कृति ओर संस्थाओंसे विभूषित करनेका काम 
आरम्भ किया । यह काम पूरा जोर लगाकर नहीं किया गया) 
जैसे-तैसे जो कुछ हुआ, उतनेसे ही इस प्रयासका जो परिणाम 
हुआ, उसका अनौचित्य हम कुछ देख सकते हैं । उत्तम 
निरीक्षकोका यह कहना है कि. यदि यह काम पूरा हुआ होता 
और प्रातिनिधिक शासनक्रे सूत्र देशके अधिवासियोंके हाथो 
सौंप दिये गये होते तो कुछ ही वर्षमै सारे देदामें अ 
ओर अराजकता मच जाती । हमलोगोंने इस देशको जित 
हाळतमें पाया था, वैसी ही हालत फिर हो जाती | डु 
दूसरे लोग इससे भी आगे बढ़कर यह कहते हैं मोर च 
इस कहनेमे सत्यका कुछ आभास भी है कि पाश्चाच्य संस्कृति 
भारतीय मति और नैतिक प्रकृतिके लिये वस्तुतः हानिकारक 
है |? (१० ११७-११८ ) 

जब कोई श्रेष्ठ पुरुष दुर्भाग्यसे किसी अर्धे संत्यक्रीः 
प्रतिपादन करने लगाते हैं, तब उसका परिणाम समस्त समाज 
और राष्ट्रको भोगना पड़ता है । पझुकी अपेक्षा मनुष्यकी 
विशेषता यह्‌ है क्रि मनुष्यमें (बुद्धि है | इस बुद्धिसे वई 
जितना भयङ्कर और व्यापक परिणामबाला अपराध कर सकता 

१ उतना जानवर नहीं कर सकता । इसी प्रकार वड़े ड 

बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी प्रभादशील विचार-पद्धतिका भी भयानक 
डुष्परिणाम होता है और वह सारे राष्ट्रको भोगना पड़ता 
दै । अंग्रेजोने प्रमादयुक्त मनोविज्ञानके अपसिद्धान्तोंके 
आधारपर निर्मित लोकतन्त्रको भारतर्मे संस्थापित करनेकी 
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६१ 


सांस्कृतिक प्रातःकाल 


पहले प्रातःस्नान और फिर संध्या-वंदन, पूजा-ध्यान । 
नित्य होम करते ग्रहस्थ सब, भ्रद्धासे देते गोदान ॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 
|) 


६२ 


| 
७७ 


` 


असांस्कृतिक प्रातःकाल 


ह| `` 


दिन चढ़ आया, खुळी नींद अब, पीने गे “बेड सी” 
हाथोमे अखबार आ गया, 


स ( Bed-ta ) लेट 

सुम सुलग रही सिगरेट । 
FR दे फिर आप बनाते बाळ , 
पाखानेके पानी ख इ द्द) ९Gवाूङ् "दनि | 


. Yas 


अः घम-शब्दका लक्षण और रहस्य % 


EEF क्या 
नींव डाली । भारतके स्वाधीन होनेपर भी अंग्रेजोंकी यह 
भूल दुर्भाग्यक्रमसे भारतके नेताओंके ध्यानमें न आयी और 
वे एकजातीय राष्ट्र बनानेके काममें लगे हें । परंतु यह 
उद्योग अशास्त्रीय है और इसके दुष्परिणाम राष्ट्रको भोगने 
पड़ेंगे | मेकडूगळ प्रभति महान्‌ मनोवेज्ञानिकोंका यही मत 
हे । इस ओर भारतके नेताओंका ध्यान दिळाना आवश्यक है | 

वैदिक धर्मने संस्काराँपर ध्यान रखकर मनुष्योंके 
सात्त्विक, राजसिक और तामसिक--त्रिगुणात्मक विभाग किये 


१६९ 


हैं और इसपर वर्णाश्रम-व्यवस्था खड़ी की है । “जेसा 
जिसका अधिकार है, वेसा ही उसके लिये उपदेश है । जितना 
भार जो उठा सकता है; उतना ही उसपर रक्खा जाता है ।? 
यही व्यवस्था इस सिद्धान्तका आधार है | हर किसीको 
“शनेः-शनेः” त्याग करना सिखलाकर व्यक्ति और समाजको 
उन्नत अवस्था प्राप्त करानेका प्रयत्न हमारे धर्मने किया 
है । अन्यत्र कहीं ऐसा प्रयत्न नहीं देख पड़ता, यद्द कर्हे तो 
अन्यथा न होगा । 


sr 


धर्म-शब्दका लक्षण ओर रहस्य 


( ठेखक--पं० श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा, वी० ५०, एम्‌० आर० ८० एस्‌० ) 


वेदमें लिखा है--“धर्म चर’, धर्म करो; “धर्मेण 
सुखमासीत’, धर्मसे सुख होता है; धधर्मान्न प्रमदितब्यम्‌?; 
धर्ममें प्रमाद या असावधानी नहीं करनी चाहिये । अब देखना 
यह दै कि वह धर्म क्या दे, जिससे सुख मिळता है। इसका 
विचार करनेके लिये सबसे पहले “धर्म? दन्दके अर्थकी ओर 
ध्यान देना चाहिये | 

“धर्म? शब्द व्याकरणकी रीतिसे “वृञ्‌ धारणे? धाहुके 
आगे 'मनू? प्रत्यय लगानेसे बनता दै | इसकी व्युत्पत्ति तीन 
प्रकारसे हो सकती दै--- 

१. प्रियते लोकः अनेन इति धर्मः--जिससे लोक धारण 
किया जाय; वह धर्म है | 

२. धरति धारयति वा लोकम्‌ इति धर्म:--जो लोकको 
धारण करे, बह धर्म है 

३. भ्रियते यः स धर्म:--जो दूसराँसे धारण किया जाय 


वह धर्म है । मद्दामारतमें धर्मका यह लक्षण बताया 
गया है-- 
घारणाद्धर्ममित्याहुधेमां धारयते प्रजाः । 


यत्‌ स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥ 
( कर्ण ६९ । ५८ ) 
“वारण करनेसे लोग इसे धर्म कहते हैं। धर्म 
मजाको धारण करता है । जो धारणके साथ रहे) वह धर्म 

दै-यह निश्चय है |? 

इससे सिद्ध होता है कि “धर्म” बहुत व्यापक झन्द है | 
अमरकोषकारके अनुसार धर्म? झब्दके अनेक अर्थ हु 
यथा- १ सुकृत या पुण्य, २ वैदिक विधि-यागादि, ३ यमराज, 
४ न्याय, ५ स्वभाव; ६ आचार, ७ सोमरसको पीनेवाला । 
हि 


अन्य कोषोंमें धर्मके ये अर्थ लिखे मिलते हँ १ शास्त्रोक्त 
कर्मके अनुष्ठानसे उत्पन्न होनेवाले भावी फलक्रा साधनस्वरूप 
शुभ अदृष्ट या पुण्यापुण्यरूप भाग्य, २ श्रौत और स्मार्त 
धर्म, ३ विदित क्रियासे सिद्ध होनेवाला गुण या कर्म-जन्य 
अद्दष्ट ४ आत्मा, ५ देहको धारण करनेसे जीवात्मा, 
आचार या सदाचार, ६ वस्त्रका गुण, ७ स्वभाव, ८ उपमा; 
९ याग आदि, १० अहिंसा, ११ न्याय, १२ उपनिषद्‌, १३ 
घर्मराज या यमराज, १४ सोमाध्यायी, १५ सत्सङ्ग, १६ 
धनुष) १७ ज्यौतिष-मतमें लग्नसे नवम स्थान या भाग्य-मवन, 
१८ दान आदि | 

किंतु धर्म? शब्दका धातुगत अर्थ तो “धारण करना? 
ही होता है। निरुक्तमें “धर्म? शब्दका अर्थ (नियम? बताया 
गया दै । इन दोनोंके मेल्से “वर्म? शब्दका यही वास्तविक 
अर्थ होता है कि जिस नियमने इस लोक या संसारको धारण 
कर्‌ रक्वा दै, बद्दी धर्म दै । 


आगे बताया जायगा कि वह नियम कौन-सा दै, जिसने 
इस छोक या संसारको धारण कर रक्खा है और किन 
नियमोंके अनुसार चळनेसे सुख होता है; क्योंकि वेदसे 
लिखा है कि धर्मसे. सुख होता दै । छोकमें भी कहते हैं 
“धनाद्धर्मं ततः सुखम्‌) धनसे धर्म होता है 
और धर्मसे सुख होता दै । यह सुख दो प्रकारका है--एक 
तो इस छोकका सुख और दूसरा परलोकका सुख | इसल्लिये 
जिससे इन दोनो प्रकारके सुखोकी प्रासि हो, बद्दी धर्म है। 
सभी लोग सुखके लिये ही प्रयत्न करते हैं और उसका साधन 
धर्म है; अतएव वेशेषिक दर्शनके रचयिता पूज्यपाद महर्षि 
कणादने धर्मका यह लक्षण किया है 
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३७० # सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


= | 


यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः। आचरण और अपनी आत्माकी प्रसन्नता--यह्‌ चार 
(जिससे इस लोकमें उन्नति और परलोकमें कल्याण धर्मका लक्षण ( परिचायक ) है]? मल 
_ ~ ध र 
या मोक्षकी प्राप्ति हो, वह धर्म है ।? शुतिस्टतिभ्यासुदितं यत्‌ स धर्म; प्रकीतिंत 
जड़ ~ ख्रे हाराजने yh ए 
हे धर्मका मूल या जड़ वेद है, मनु महद श्रुति (वेद ) और स्मृति ( धर्मगाल्न ) मे र 
कहा है-- है र ९ हु केह 
हा 5 गया है, वह धर्म कहलाता है |? हि. 
वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ । (२।६) 7 दितं घम 
वेद अर्था क, यजु > र्व अतस्खत्युदि धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि मानव; । 
“समस्त वेद अर्थात्‌ ऋक्‌) यज्ञः साम और अथवे- इह कौर्तिमवामोति मरस्य चानुत्तमं 
वेद धर्मका भूल है ।? ड र ॥ 
॥ीमद्वागवतमे भी स्पष्ट कहा है-- ०. पे २।९) 
4002 ज्र भीर बु से क. श्रुति ओर स्मृतिमे कहे हुए धर्मको करता हुआ मनुष 
व का s ~ ण्डु ~ हे > 
दुमा Ss NRT इस लोकमें यशको पाता है और मरकर परलोकमें उत्तम सुख 


| 


(६।१।४४) शी 
“वेदमें कहा हुआ धर्म है ओर उससे विपरीत 6 ता. 
दा आचार प्रथमो घर्मः शरुत्युक्त स्मातै एव च। 
दूसरा धर्मका यह लक्षण है-- तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः॥ 
चोदनाळक्षणोऽर्थो धमेः । (१ ती 


| ऱ्ह 0 “श्रुति और स्मृतिमें वर्णित सदाचार परम धर्म है। 

| द्मे जिसकी प्रेरणा की गयी हे, वह पदार्थ भर्म है ।! इसलिये अपने आत्माको जाननेवाला ( आत्मज्ञानी ) द्विज 
अर्थात्‌ वेदमे लिखे अनुसार कर्म करना धर्म हे और उसमें सदा सदाचारसे गण 

निषेध किये हुए कर्मका न करना भी धर्म है। वेदमें लिखे ह 


हुए. वर्णाश्रम-धमोका न करना और मना किये हुए एक एव सुहद्‌ धर्मों निधनेऽप्यनुयाति यः। 
कमांका करना अधर्म है । शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यत्तु गच्छति॥ | 
धर्मका तीसरा लक्षण है-- . (एक धर्म ही ऐसा मित्र है, जो मरनेपर भी जीवके साथ | 
हे र ७ ~ 
वेदचिददि तत्वस्‌ । जाता है; और सब तो शरीरके नाशके साथ ही छोड़कर चरे 
बेदमें जाते हें 9 
“जो बेदमें कहा गया है, वह धर्म है।? ते है कद छ 
| धर्मका चौथा लक्षण यह है-- बेद्मै धर्मके तीन स्कन्ध बताये गये है-- 
क्रियासाध्यत्वे सति श्रेयस्करत्वसिति लौकिकाः । यो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति 


एव द्वितीयो ब्रहमचा्याचार्यकुङवासी ठृतीयोऽत्यन्तमात्मान । 
Ly 
माचायकुलेश्वसादयन्‌ सर्व॑ एते पुण्यळोका भवन्ति ब्रह्म" 
> भाँति स<स्थोऽम्ट्तत्व मेति २३।१) 
भर्मका पाँचवाँ लक्षण इस भाँति कहा गया है-- न ! CUR शय 
स्कर 0) 
सप्याजायते, दयया दानेन च वधेते, क्षमायां तिष्ठति, न स्कन्ध वा विभाग या आधारस्तम्भ त्प 
क्रोधान्नइयति । अध्ययन या स्वाध्याय और दान--यह पहला स्कन्ध है। 


होती ही दूसरा स्कन्ध है । आचार्यकुलमें रहनेवाला ब्रह्मचारी) 
“घर्मेकी उत्पत्ति सत्यसे होती है, दया और दानसे वह आचार्यकुलमे अपने त कर जता रा 
बढ्ता है; क्षमामें वह निवास करता है और क्रोधसे उसका रम | 


(क्रिया या कर्मद्वारा सिद्ध होकर कल्याणकारी होना 
घर्मका लक्षण है--यह लौकिक पुरुषोंका मत है ।? 


नाश शेता है ।? तीसरा स्कन्ध है । ये समी पुण्यलोकके भागी होते हैं ब्र 
सम्यक संन्यासी को. 
मनुस्मृतिमे घमेका छठा लक्षण यह बताया है-- सक स्थित ( चतुर्थाश्रमी संन्यासी ) अमनुत | 
बेदः स्खतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । | 


५ इसी “धरम) शब्दके पहले “स्व? जोड़नेसे 'खधर्म' शब्द 

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाडर्मस्य आ भर दछ 2 रर जिसका अर्थ “अपना वर्णाश्रम-धर्मः होता i | 
ड॒ ५ ¢ i) । 

“वेद, स्मृति या धर्मशा्ज, सदाचार या सत्पुरुषोंका तात्पर्य अपने तागत अती गन्द के दणी | 
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धर्मसे है। उसीके पहले “वि? उपसर्ग लगानेसे 'विधर्म शब्द 
बनता है। उसका अर्थ 'विगतः घर्मेण विधर्मः? होता 
है। जो अपने धर्मसे गिर जाय अर्थात्‌ जो 
धर्मान्तरित हो जाय, वह विधर्म है । श्रुति-स्म्रतिमें कहे 
हुए. धर्मोको छोड़कर सब धर्म विधर्म हैं । अतः अपने 
धर्मको छोड़कर अन्य धर्मको स्वीकार करनेवाला (विधर्मी? 
कहा जाता है । उसीके पहले “कु? उपसर्ग छगानेसे 
“कुधर्म? शब्द बनता है । उसका अर्थ--'कुत्सितः धर्मः 
कुधर्म अर्थात्‌ जो धर्म निन्दाके योग्य हो; वह कुधर्म दै । 
कुधर्म पापाचरण या बुरे आचरणको कहते हैं । “कुधर्म! 
शब्दका एक अर्थ और भी होता है; वह यह कि जो 
धर्म अन्य घर्ममें बाधा दे, वह 'कुधर्म? कहाता है | यथा-- 
धम यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्म तत्‌ । 
अविरोधी तु यो घर्मः स धर्मः सत्यविक्रमः ॥ 
«जो धर्म दूसरे धर्मको बाधा दे, वह धर्म नहीं है, किंतु 
“कुधर्म? है । जो धर्म समस्त धर्मोका अविरोधी है, वही 
यथार्थ धर्म है।?१ धर्मके पहले “नञ्‌? जोड़नेसे “न घर्मः अधर्मः? 
अधर्म शब्द वनता है । उसका अर्थ --जो धर्मे विल्कुल विपरीत 
हो, वह अधर्म कहाता है । इस अधर्मके पाँच मेद हैं 
विधर्मं १, परधर्म २, धर्माभास ३; उपधर्म ४ ओर 
छल्धर्म ५ | इनमेंसे “विधर्मं १ और परधर्मं २१ के अर्थ तो 
ऊपर लिखे जा चुके हैं । पाखण्डाचार या दम्भ अर्थात्‌ 
ढोंगको उपधर्म कहते हैं । अपने ही मनसे किसी कामको 
धर्म कहकर करना “धघर्मा भास? है । प्रचलित अर्थको छोड़कर 
दूसरे प्रकारका अर्थ करके जिस धर्मकी व्याख्या की जाय; 
वह छल-धर्मं है । ऊपर कुधर्मका भी अर्थ लिखा जा 
चुका है | इन छहों प्रकारके अधमाँक्रा परित्याग करना 
धर्म है । अपना स्वधर्म ही सबको झान्तिदायक होता है । 
भगवानूने कहा है-- 
स्वधर्मे निधनं परधर्मो भयावहः । 
“स्वधर्ममें मरना श्रेष्ठ है, परधर्म भयक्रारी है |? समस्त 
प्रोणियोंका वही परम धर्म है, जिससे भगवानमें निष्काम, 
अटल और अचल भक्ति हो और जिसके करनेसे आत्मा 
प्रसन्न होती हो | जिस ओर धर्म होता है, उसकी जय होती 
है । कहा भी है-- 
धर्भेण इन्यते च्याधिर्धमेण इन्यते ग्रः । 
धर्मेण हन्यते शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जयः॥ 
“धर्मसे रोग नष्ट होते हैं, धर्मसे ग्रहोंकी पीड़ा मिटती है । 


धर्मसे शज्रुनाश होता है; जहाँ धर्म होता दै, वहाँ विजय 
होती है |? 


श्रेयः 


% घर्म-शब्दका लक्षण और रहस्य % 
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अब यह विचारना है कि धर्मरूप नियम क्या दै, 
जिसने इस सृष्टि-क्रियाको धारण कर रक्खा दै और उसकी 
किस अवस्थाको धर्म और किस अवस्थाको अधर्म कहते हैं ? 
यह बड़ा गहन तथा सूक्ष्म विषय है | अतः इसे सावधान 
होकर समझना चाहिये । इस सुष्टिके तीन गुण हैं, जिनके 
नाम सच्च, रज और तम हैं । ये तीनों गुण सृष्टिकी 
समस्त वस्तुओंमें देखनेमे आते हैं । इनमेंसे रजोगुणसे 
सृष्टिकी उत्पत्ति होती है, सच्चगुणसे स्थिति और तमोगुणसे 
संहार या प्रलय होता है | यह समस्त जगत्‌ इन तीन 
अवस्थाओंके वशीभूत है तथा कोई भी पदार्थ या जीव 
इस सारी सुष्टिमें नहीं है जो उत्पत्ति; स्थिति और लय-- 
इन तीन अवस्थाओसे बचा हुआ हो । ईश्वरके रचे हुए 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं, उनमें ब्रह्माजीसे लेकर स्तम्ब या 
तृणपर्यन्त अथवा अगणित ग्रह-समूहसे लेकर मिट्टीके 
क्षुद्र दाने या कणतक सत्र इन तीन अवस्थाओंके अधीन 
हैं । उसी प्रकार यहद जीव-प्रवाह भी इसी नियमके अधीन 
रहता हुआ प्रत्यक्ष दिखायी देता है । जीव जन्म लेता है, 
बढ़ता है ओर मरता है | इसी अवस्था-मेदसे जीवकी सृष्टि, 
स्थिति और मुक्ति भी समझी जा सकती है | जैसे अहङ्कार 
या अहं-तच्त्रसे मोहित होकर जीव पहले-पहले कर्म-प्रवाहमें 
बहा अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति हुई । पुनः वह कुछ कालतक 
इस सुष्टिके साथ बहता रहा, अर्थात्‌ कुछ कालतक्र उसकी 
स्थिति रही । और अन्तमें अपने असली स्वरूप अर्थात्‌ 
ब्रझको पहचानकर वह इस माया-प्रवाहसे उपरामको प्राप्त 
हो गया, अर्थात्‌ उसका मोक्ष या ब्रह्ममें ल्य या ब्रह्ममें 
सद्भाव हो गया । ये ही तीन अवस्थाएँ प्रत्येक जीवकी होती 
हैं । अतः धर्म वही है, जो इस क्रियाके स्वाभाविक नियमको 
बाधा न दे । और अधर्म वह है जो इस नियममें बाधा 
करे । दूसरे शब्दोंमें जीव सुष्टि-प्रवाहमें पड़नेके अनन्तर 
क्रमशः अपने गुण-भेंदके कारण उन्नत होता हुआ मुक्त 
होगा । इस क्रमोन्नतिमें जो कर्म सहायक्र हो, वह 
धर्म है और इस क्रमोन्नतिमें जो वाधा दे, वह अधर्म है । 
जो कर्म इस उन्नतिको सरल बनानेमें सहायता दे, बह 
धर्म कद्ययेगा और जो कर्म उन्नतिसे अवनतिकी ओर 
ढकेलेगा, वह अधर्म कहायेगा । इसीलिये सनातन- 
धर्मावलम्बियोंके खाने; पीने, सोने; जगने, उठने, बैठने; 
कहने) सुनने, पहनने, जाने, आने आदि प्रत्येक कर्मके साथ धर्म 
और अधर्मक्रा दृढ़ सम्बन्ध रक्खा गया है । जिस कर्मसे 
तमोगुण और रजोगुणकी निवृत्ति हो और सच्चगुणकी 
वृद्धि हो; वदी धर्म-पद-वाच्य कर्म होगा और जिस कर्मसे 


सत्तगुणकी हानि ओर रजोगुण तथा तमोगुणकी बृद्धि दो, 
वह अघर्म-पदवाच्य कर्म होगा । 
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ऋ खे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःलभाग्भवेत्‌ ३ 
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याला. कक ) रजोगुण और तमोगुणके लक्षण श्रीमद्धगवद्गीतामें 
इस प्रकार कहे हैं-- 
सश्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ 
( १४।९) 
“हे भरतवंशिन्‌ ! सत्त्वगुण सुखमें आसक्त करता है; 
रजोगुण कर्मभे प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञानको 
ढककर प्रमाद, आलस्य ओर निद्रामें लगाता है |? 
इस विषयको स्पष्ट करनेके लिये एक उदाहरण दिया 
जाता है । एक पुरुष दिनको नींद लेता है । दिनमै नींद 
लेना धर्म होगा अथवा अधर्म, इसका निश्चय करने में हमें 
यही विचारना चाहिये कि दिनमै सोनेसे किस गुणकी बृद्धि 
और किस गुणकी हानि होगी । दिनमें सोनेसे तमोगुणकी 
बृद्धि दोना अनिवार्य है; क्योकि तमोगुणका फल अज्ञान है, 
जो सबको मोहित करता है और प्रमाद, आलस्य और 
निद्राद्वार बन्धनका कारण होता है । इसलिये तमोगुणकी 
बृद्धि करनेके कारण दिनमै सोना जीवकी क्रमोन्नतिमे 
बाधा करता है। अतएव यह दिनको सोनारूप कर्म 
अधर्मका कारण हुआ । क्योंकि जीवमें जितना तमोगुण या 
अज्ञान स्पर्श करेगा, उतना ही जीव जडताको प्राप्त होता 
जायगा ओर जो कर्म जितना ही सत्त्वगुणकी वृद्धि करेगा, 
उतना ही जीव चेतन्यको प्राप्तकर मुक्ति अथवा लयकी ओर 
आगे बढ़ेगा । 
इसी प्रकार सभी प्रकारके कमोंको इस कसौटीपर 
कसनेसे उनके विषयमै धमम ओर अधर्मका निर्णय सहजमें 
किया जा सकता है । इसी सिद्धान्तपर स्थूल और सूक्ष्म भेदसे 
घर्म और अधर्मका विवेकद्वारा निश्चयकर मनुष्यको प्रत्येक 
कर्मभे प्रव्रत्त होना चाहिये । यही धर्मका रहस्य है । इसी 
धार्मिक नियमसे सारी सुष्टिका प्रवाह चलता है । भगवान्‌ 
स्वयं ही धर्मेरूप हैं । भगवानने स्वयं कहा है-- 
 चर्मोऽहं जुषरूपष्क्‌। ( भा० ११ । १७। ११) 
(तप, शोच, दया और सत्य नामके चार पेरोंवाले 
बूषका रूप घारण करनेवाला धर्म मै ( भगवान्‌ ) स्वयं हूँ ।? 
विष्णुसहस्तनाममे भी लिखा हे-- 
_ घमेणुब्धमेकुद्धर्मी । 
“बर्मकी रक्षा कस्नेवाले, धर्मको वनानेवाले और 
समस्त घर्मोके आधार स्वये भगवान्‌ हैं |? 


यु 


इसीलिये झान्नोसे लिखा है--- 

धर्म ल ५० 

धर्म एवं हतो हन्ति धमों रक्षति रक्षितः। 
“धर्मका परित्याग करनेपर वह उस 


स पुरुषका नाश कर देता 
है और रक्षा या पालन किया हुआ धर्म इस पुरुषकी 

करत > S सनन रक्षा 
करता है |? 


भगवान्‌ घर्मके स्वयं प्रधु--चलानेवाले या स्वामी ह 

आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। 

“धर्म आचार या सदाचारसे उत्पन्न होता है | उस 
धर्मके अच्युतभगवान्‌ प्रभु या चलानेवाले या रक्षक हैं | 

इसलिये धर्म सदा पालन करनेयोग्य बस्तु है, वह 
हँसी या मजाक़् उड़ानेक्री चीज नहीं है । 

शास्त्रोमें लिखा मिलता है--- 

धर्ममूलं हि भगवान्‌ सर्वदेचसयो हरिः। 

सर्बदेवतामय भगवान्‌ धर्मकी जड़ या आधार हैं। 
भगवान्‌ स्वयं धर्म ओर धर्मके जाननेवाले हैं | यथा-- 

घर्मो धर्मविदुत्तम: । 

भागवतमें लिखा दै कि भगवान्‌ घर्मकी रक्षाके लिये 
अवतार लेते हैं--- 

धौव नायोरुकृतावतारः । (६ । ८। १९) 

भगवानने ही धर्मरूपी नियमको बनाया है) वे खयं 
उसकी पाबंदी रखते हैं तथा औरोंसे रखवाते हैं--यहाँतक कि 
वे धर्मकी हानि देखकर स्वयं अवतार धारण करते हैं। 
जैसा कि गीतामै डंकेकी चोट कहा गया है-- 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

अभ्युत्थानमधमँस्य तदाऽऽत्मानं सुज्ञाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 

घर्मेसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 

(४ । ७-८) 

जबजब घ॒र्मकी हानि और अधर्मकी बृद्धि होती है 
पन तब म अवतार लेकर आता हूँ । साधुओंकी रक्षा) 
आ नाश और धर्मी पुनः स्थापना--इन तीन कामकै 
ल्यि मै प्रत्येक युगर्मे प्रकट होता हूँ ।? 

इश्वरङृत नियमोंमें न तो कमी आजतक अन्तर पडा? 
न पड़ता है और न कमी पड़ेगा | यह सब ईश्वरी 


बिचित्र लीला है, जो केवल ई श्वरकी कपासे 
असन, बळ .ई पासे ही 


Sr a कद दाना तिता 
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हो ब्रह्मलीन हमने 


हिंद-जीवन 


( रचयिता--दीक्षित श्रीश्यामसुन्दरजी दर्मा 'कलानिधि? ) 


जिसके वक्षःस्थल गंगाजल; 
जिसके हिम-गिरिका मुकुट भाल; 
जिसके पद पूजत खर्ण पुरी- 
चुम्बन-रत रलाकर विशाल; 

है प्रकृति अनुचरी जिसकी; 

जिसके मातृ-प्रमके देव भक्त, 

उस भारत माताकी संतति 

पैँतीस कोटि हम पकरक्त। 
कौशल प्रशस्त सम्पूणे सहज 
हममे अनादिसे विद्यमान; 
हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 

सब भाषाओंका प्रथम स्त्रोत, 

यह वेदिक संस्कत कट्परलः 

जिसपर त्रिलोकतक न्योछावर, 

है सहज हमारा ही प्रयल। 
संस्रति-विकासके सर्वप्रथम 
कर आदि-मंत्र साक्षातकार, 
विरचा 
दिव्यतम निर्विकार । 

प्रति गति-विधिके पूरक अखण्ड, 

हम स्वयंसिद्ध सुखमय सुजान; 


ऋग्वेद 


हम हिंदू हैं हिंदु-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ॥ 


गृह, उपवन, वन कर व्याप्त शांति, 

जप, योग, शाक्ति, तपके प्रभाव, 

गज-सिंहादिकम प्रेम भरा, 

हमने उनका हर वेर-भाव ! ई 
हमसे पालित सत्‌-न्याय-नीति, 
माया-ममता कर खण्डःखण्ड; 
है प्रजा-शांति-चाधक सुत-वनिता- 
को भी हमने दिया दण्ड। 

हम सर्वे-भूत-हित-रत अनुदिन, 


वसुधैव कुटस्य मान; 
हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ॥ 


कर प्राणायाम त्रिधा स्वेच्छित 
युग-युगतककी लेकर समाधि, 
हम रहते अविचल, अजर-अमर; 
आती समीप है नहीं व्याधि । 

हमसे शरीर-सुख-संचद्धेक 

चौरासी आसखनकी प्रयुक्तिः 

हम ब्रह्म-रंघसे घ्राण त्याग, 

जव चाहे वर ले त्वरित मुक्ति । 
साकार रूपमै निराकारको 
लाये हम कर साम-गान; 
हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ॥ 

हम जीवमात्रमे मोद, शांति 

रखनेको रहते हैं अधीरः 

अवतरे हमारे यहाँ ब्रह्म 

झप, कमठ, कोळतक धर शरीर । 
हमने शरणागत-रक्षण द्वित 
अपने प्राणोंको दिया वारः 
जो पीठ दिखा देता, उसपर 

७ हम कभी नहीं करते प्रहार । 

रिपुआको रणमै बाँध किया 

हमने उनको जीवन प्रदान; 

हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 

हमको संतत स्वाभिमान ॥ 
हम सफल चक्रवर्ती नृपाल, 
हमसे घोषित आदेश-पत्र 
भू-मंडलके मंडल-मंडल 
भूगर्भित निःखत यत्र-तत्र । 

हम पूर्ण भगीरथ कर प्रयत्न 

लाये शिव-सिर सुरधुनी-घार; 

रच अश्वमेघ हमने पहनी 

त्रिभुवनजयमाला वार-वार ! 
हमने शर-शय्या ले रणमें 
जब इच्छा की, तब तजे प्राण; 
इमको संतत स्वाभिमान ! 
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हमसे शिक्षित कपि लडे समर, 


रचकर समुद्रपर सेतुःकम; 
पद्‌-रोपण, पुरी-दहन ददित 
अङ्गद्‌-हनुमतका वीर-धमे ! 
मिट्टीकी मूर्ति हमारी रच, 
उससे लेकर शिक्षा अलक्ष, 
पढ़ अद्भुत धनुर्वेद वनचर 
तक लक्ष्य-वेधमे हुआ दक्ष ! 
शुक-मैनातकको तर्कशास्त्र- 


का हमसे समुचित हुआ शान; 


हम हिंदू हैं, हिदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 


हम गणित-शाख्-पारंगत हमसे-- 
पद्म-शंखतक प्रकर अङ्क; 
हमने ज्योतिषमे ग्रह-गतिकी 
गणना दिखलाई निष्कलंक ! 
निधोरित वेलामे तथापि 


निश्चित प्रभावले ही समस्त, 
रवि,शशि,कुज,बुध,गुरु,स्गु शनि,तम 
होते रहते है उदय-अस्त ! 


हो चौर इंद्र, पाताल वस्तु 
ग्रह-बल यथार्थे हम दें बखान; 
हम हिंदू हैं, हिंदुःजीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 

संगीत-शासत्रमे भी हमसे 

अद्भत कोशल दशित अतीव; 

आकृष्ट हमारी स्वर-लहरी-वश 

आ जाते सब वन्य जीव ! 


गाते वसंत, छाता वसंत; 


असमयमे गाते घन-मलार, 
घन-गजेन, विद्युत-चमचम-युत 
होती वर्षा. मूसलाधार ! 

उच्चारण करते दोप-राग, 

होते दीपक देदीप्यमान; 

हम हिंदू है, हिंदू-जीवनका 

हमको संतत 


स्वाभिमान ! 
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हमने लेकर फरसा प्रचण्ड, 

कर-कर अचूक अविचल प्रहार, 

अन्यायी-कुल-संहार किया 

प्रण कर, रण कर इक्कीस बार ! 
जो हिल न किसीसे सका रंच 
जिसको त्रिलोक रह गया ताक 
उठ हस्त हमारे भंग इभा 
वह हिमगिरि-सा शिवका पिनाक ! 

हम अंजलिमे लेकर अपनी 

कर गये निमिपमें सिंघु-पान; 

हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 

हमको संतत खाभिमान ! 
पय अहिको देते, पर अहिपति 
यदि फैलाये विषकी तरंग, 
तो भेद सहस्र फनोंको भी, 
हम करते उसका अङ्गभंग ! 

सुरपति भी लेकर प्रलय-मेघ 

यदि करना चाहे कुछ अनिष्ट, 

तो पड़े क्षुब्ध उसको रहना 

इतना हममे पौरुष विशिष्ट! 
हँसते कनिष्ठिकापर उछाल 
रख पर्वत हम रचते वितान! 


हस हिंदू है, दिदूजीवनका 
हमको संतत खामिमान ' 
बढ़ते सुत सिंह समान हमारे 
देख विपक्षी-गज-समूह; 


अगणित रपु सिद्धहस्त हो 
पर वह करे अकेले भंग व्यूह ! 


शिशु करते आत्म-विनोद हमारे 


सिंह-सूँछ कर कराघीन/ 

खेला. करते सिनी 

पीते छौनेको छीन-छीन ' 
चर वीर इमारे-ही-जैसेः 


हे पुत्र हमारे, शुण-निधान; 
हिदू हैं, हिंदू-जीवनका 


हमः 6॥6तिलता॥॥/७स्वाभिमान || 


% हिंदु-जीचन % ३७५ 
है प्राणांका उत्सर्ग सहा, दिग-विजय-करण-अभिळाषासे 
पर घर्म-धैर्य तजते न रचः प्रेरित होकर, हो युद्ध-लझ्न, 
हैं पुत्र हमारे ही, जिनपर चल पड़ा सिकंदर कर फारस, 


चल सका न जगका कुछ प्रपंच ! 

हमसे ही गर्भे-काळतकमें 

होकर अपूर्वं शिक्षित प्रवीण, 

कर युद्ध विकट, पाँगण्ड पुत्र 

वध करते है योधा धुरीण ! 
पितु होते, उनके लोहेको 
हम गये खमरमें स्वयं मान; 
हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 

हम भूसुर वह, झुर-गण रहते 

जिनकी इच्छाआंके अधीनः 

हम भूपति वह, झुरपति रहते 

जिनके सम्मुख हैं निरे दीन! 
हम धनपति वह जिनपर कुबेर- 
की न्योछावर निधि वार-बार; 
हम सेवक वह खर्गोपरि “भारत? 
जिनकी सेवाका शगार ! 

वह अबळाएँ हममें--जिनके 

श्री-युणपर रति, श्री, शाची म्लान; 

इम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 


हमको संतत स्वाभिमान ! 
तज वंश हमारा कहाँ प्रकट 
हो सका पतिव्रतका प्रताप? 
जिसने कर-भोजन-लालायित 
हरि, हर, विधिको शिशु किया आप! 

पलियाँ हमारी युद्धस्थलमें 

रहीं प्रबल दाहिना हाथ; 


जब हमको जीवित कर न सकी, 
हो गई सती तब साथ-साथ ! 


रुख देख हमारी ही महिलाओं- 


का होना विरमा विहान; 
हम हिदू हैं, हिदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 


काबुल, बख्तर स्वातंत्रय भग्न ! 
पर पहुँचा ज्यों ही भारत वह, 
हमने झेलम-तट समर रोप, 
यूनानी दळ दल-विचलित कर 
उसके प्राणोंपर किया कोप ! 

निज मरण देख, वह शरण हुआ 

पलटा हमसे पा अभय-दान; 

हम हिंदू हैँ, हिंदू-जीवनका 

हमको संतत खाभिमान ! 
भारत वैभव अपहरण हेतु 
छल, बल, रण-कोशल कर अपार, 
जव खामीके ही भाँति सिल्यूकस 
रणम हमसे गया हार !-- 

तब खुता-सहित काबुल, कँघार, 

दे संकुल अफगानी प्रदेश, 

द्वेरात, विलोचिस्तान भेंट, 

चह चला गया अपने निवेश ! 
नत-मस्तक होकर चरण हमारे 
लगा पूजने फिर युनानः 
हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 

जब वैयक्तिक लोछुपतावश 

हमसे समाजका हुआ लोप 

शासन-प्रकादापर हुआ 

अचानक म्लेच्छ-पतंगोंका प्रकोप ! 
पर . स्नेह-क्षीणतातक बढ़ते 
अपनी ज्वलंत ज्वाला प्रकाश, 
हमने निज लपटोमे विरचा 
उन तुच्छ पतंगोका बिनाहा ! 

हम आप घुझे,पर प्रथम भेज रिपु 


शब्द-वेध शरसे इमशान। 
हम हिदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 
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बढ़ चला विधी अनाचार, 
जन, धन, लज्जाको मची लूट; 
सह सके असह अन्याय न, 
मंदिर शिरे, मूर्तियों गई फूट! 
हम केसरिया सज लड़े समर, 
कुछ हुई देवियाँ चिताःक्षारः 
दुष्टांकी छातीपर जमकीं 
कुछ खींच कचुकीसे कटार ! 
जीवन सतीत्वके साथ रहे, 
यह चनिताआंको रहा ध्यान; 
हम हिदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान! 
सर्वत्र भारती सीमातक 
हो चला प्रखर अपना प्रताप; 
अल्ला हो अकबर'का नारा 
“ह्र-हर बम' ध्वनि बन गया आप! 
फिर कुटिल काल-दुवोसाके 
पड़ कूट-नीतिःव्यचहार साथ, 
होकर स्वतंर हम हुए पुन 
परतन्त्र हाय अग्रज हाथ! 
पर अंग्रेजोको याद हमारी 
सन्‌ सत्तावनको झऊृपाण; 
हम हिदू हैँ, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान ! 
चित चाह 
देदे पूणोहुति 
हम खेले फाँसी, 
फहरानेको 
गा गगाऱयमुनाके गायन, 
भज भारत माकी भव्य मूरति, 
हम चले चलो दिल्ली” कहते, 
अक्षय स्वातञ्य-पूति ! 
हिल उठी ब्रिटिश इम्फालभूमि 
तक देख हमारा अधिष्ठान; 


बसंती-चोलाकी 
सुक्ति हेतु, 

गोलीसे 
राष्ट्रीय-केतु ! 


प्रे 


यद्यपि कुछ देश-द्रोहियावश 

हम सके नहीं कृत समर जीत; 

पर भारत-शासन तजनेको 

अंग्रेज हुआ उद्यत सभीत ! 
फिर भी निज पुनरागमनःहेतु 
उसने छिप-छिपकर चली चाल 
जिसका फल पाकिस्तान अधम-- 


अपना अघ, देवी गति कराल! 
पर इस अरिए-उन्सूलनका 
चल रहा हमारा अनुष्ठान; 
हम हिंदू हैं, हिंदू-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान! 
यह हमे न विचलित कर सकता 
षड्यंत्र दुष्ट्द प्रचण्ड; 
उठ रहे आत्मरक्षाथे हमारे 
आज संगठित वाहु-दण्ड! 
हम हैं अनायके नहीं शत्रु, 


यदि वह न करें हपसे विरोधः 
पथ-कंटकका ही हें करते हम 
सव विधि उन्मूलन-विशोध ! 

हमसे आहत रखखान, ताज, 


इब्राहिम खाँ-से मुसलमान 
हम हिंदू । हैँ, हिंदू.जीवनका 
हमको संतत साभिमान! 
अस्तित्व हमारा है अनादिसे 
जख, वसे ही अनंत; 


इसके विनाशपर तुले शात्रु- 

का नियत श्रुतायुध-तुल्यअंत ! 
भय, सङ्कट, पीड़ाएँ युग-युगकी 
हममे भरती हैं प्रकाश! 
साक्षी अक्षय-वट शेष, 
कर सका नष्ट कब महानाश ! 

हम ईइखरीय लीला-अथ-इति- 


त 5; के अविकल दर्शक वर्तमान; 

हम हिदू हैं, ह देम दू हैं, हिदू-जीवनका 
संतत. स्वाभिमान ! 

हमको हमको संतत स्वाभिमान ! 
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इस देशके प्रलतम युगमें यहाँके निवासी आर्य आशिष्ठ 
द्रि, बलिष्ठ, सुन्दर, श्रद्धा और आमोद-प्रमोदमय जीवन 
व्यतीत करनेवाले थे | वे सदाचारी, निर्भीक, उदार और 
प्रकृतिके विशाल लीलाक्षेत्रके रहस्योसे परिचय प्राप्त करनेके 
लिये सदा उत्सुक थे । उन्हाने विमल-सलिला सरिताओं, 
कुसुमित वनराजियों, उत्तुङ्ग अचलो, अगाध सलिलाशयों, 
किम्बहुना--नानाविध प्राकृतिक सम्पत्तियाँका सदुपयोग करके 
एक ऐसा विज्ञान प्राप्त किया, जो अद्यावधि अपनी 
यशोगाथके कारण भूवळ्यमे विपत है । सात्त्विक जीवन- 
निर्वाहने एवं शम, दम आदि सद्रुण-गणने उनके हृदयमें 
सत्यका सञ्चार किया ओर अपनी उस अनुभूतिक्रो उन 
मननशील मेधावी महर्षियोंने मन्त्रोके रूपमै अपनी सन्ततिको 


~ 
शः 


प्रदान किया । मन्त्रराशिका नाम वेद है । 


वेदमें लिखा दै कि इस विश्वकी सृष्टि होती है और 
सृष्टिकर्ताके ईश्वर आंदि अनेक नाम हैं। जीवोंका 


पुनर्जन्म होता है । जबतक आत्मसाक्षात्कार नहीं होता, तब- 
तक पुनर्जन्म और पुनर्मरण होता रहेगा। पुनः-पुनः जन्म 
और पुनः-पुनः मृत्युसे विकल होकर जीव जब साधना करता 
है, तब संसार-पाशसे उसका निस्तार हो सकता है। इसी 
निस्तारसे परमानन्दकी प्राप्ति हो सकती है | 

पुनर्जन्म और मुक्तिवाद आर्यधर्मकी प्रधान सम्पत्ति थी 
और वह सम्पत्ति अभीतक इस देदमे सुरक्षित है । इस 
देशका प्राचीन नाम आर्यावर्त था, किंतु यहदकि सप्सिन्धु- 
प्रदेशकी सभ्यता और संस्कृतिसे मुग्ध होकर विदेशवासियोंने 
इसको “सिन्धुस्थानः कहना प्रारम्भ कर दिया | भाषाशास्त्रके 
सिद्धान्तके अनुसार संस्कृतका सकार थिदेशियोंकी बोळीमे 
हकार बन गया और महाप्राण धकार और थकारके स्थानपर 
कमरा: अल्पप्राण दकार ओर तकार होनेसे “हिंदुस्तान? शब्द 
बन गया | और यहाँके निवासी हिंदु? अथवा “हिंदू? 
कहलाये | 
ह पूर्वोक्त भारतीय महर्षिण आस्तिक थे, क्योंकि इस 
देहके अनन्तर भी वे देहीकी अर्थात्‌ आत्माकी ¬ भी वे देहीकी अर्थात्‌ आस्माकी सत्तामें 

१. थावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ( उनेताश्वतर० ३ । ३ ; 

श्रीमद्वागवत १ । १ । १; जहसत्र १। १ । २ ) 


हि सं० अं० ७&८-- 
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हिंदधर्मका व्यापक स्वरूप 


( लेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, पम्‌० ए०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्न ) 


विश्वास रखते थे | कुछ ऐसे भी हिंदू थे, जो देहानन्तर 
आत्माके अस्तित्वमें--पुनजन्म और मुक्तिमें--श्रद्धा नहीं 
रखते थे । ये हिंदू नास्तिक हिंदू कहलाये । 

आस्तिकोंमें भी एक दल ऐसा था; जो जीवात्माके 
पुनर्जन्म और मोक्षमें तो विश्वास करता था; किंतु वैदिक 
साहित्य उसे मान्य नहीं था । इस दलको “अवेदिक आस्तिक 
हिंदू? नामसे कह सकते हैं । 

नोस्तिकछोंग देहात्मवादी होते हैं | वे कहते हैं कि 
“भस्मीमूत देह फिर नहीं मिलेगा | अतएव जबतक जीवन दै, 
तबतक आनन्दकी प्राप्ति--जेसे भी हो--कर लेनी चाहिये । 
ऐसे नास्तिक छोगोंके आचार्य बृहस्पति और चार्वाक हो गये 
हैं ओर उनके दर्शनक्रो बार्हस्पत्य अथवा चार्बाक-दर्शन 
कहते हैं । 

अवेदिक आस्तिक हिंदुओंमें भी दार्शनिक चर्चा पर्याप्त 
रही । तीर्थङ्कर महावीर वर्धमानद्वारा प्रदर्शित मार्गको मानने- 


वाले सजन जैन हिंदू कहलाते हैं। जैनधर्ममें अहिंसापर अधिक 
महत्त्व है | यद्यपि सृष्टिकर्ता ईश्वरके लिये इस धर्में कोई 
अवकाश नहीं है, तथापि सांसारिक वासना-त्यागरूपी साधनाके 
वळसे जीवको पुनर्जन्म-मरणसे छुटकारा- निर्वाण पानेका 


सिद्धान्त इसमें सम्यक स्थापित किया गया है। 
जेन-हिंदुओंकी ही कोटिमें बौद्ध-हिंदू हैं । कपिलवस्तुके 
निव्रृत्तिपरायण राजकुमार सिद्धार्थने बुद्धत्व प्राप्त करके इस 
सम्प्रदायका सूत्रपात किया था | इस धर्में भी जगतूके 
रचयिता ईश्वरका अस्तित्व स्पष्ट स्वीकार नहीं किया गया है; 
किंतु जन्मान्तर मृत्यु ओर मरणानन्तर जन्मकी प्रक्रियाको 
सिद्ध करके इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे मुक्तिकी स्थापना 
विशद रूपसे की गयी है । 
जैन ओर बौद्ध-हिंदुओंका धार्मिक साहित्य विज्ञाळ है 
अधिकांशमें पाली-प्राकृतमे लिखा गया है 
हिंदुओंके सवेताम्वर ओर दिगम्बर नामक दो भेद हैं और 
स्याद्वाद नामक दार्शनिक सिद्धान्त बड़ा प्रसिद्ध हे । इसी 
१. जडमूतविकारेषु| चेतन्यं यत्तु दृश्यते । 
ताम्बूछपूरचूर्णानां योगाद्‌ राग इवोत्थितम्‌ ॥ 
( सवसिद्धान्तसंग्रइ ) 


३७८ 


ह 


# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ * 


4 
५ 


जा पेय नी बौद्ध-हिंदुओके हीनयान और महायान नामक भेद हैं 
और चार दार्शनिक सिद्धान्त हैं, जिनके नाम हैं--वैभाषिक, 
सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक | 

वेदाको प्रमाण माननेवाले वेदिक हिंदुओंमें दो विभाग 
थे | एक दळ 'जगतूका स्रष्टा ईश्वर है? यह मानता था 
और दूसरा दल ईश्वरको नहीं मानता था। ईश्वरको मानने- 
वाले सेश्वर कहलाये ओर न माननेवाले निरीश्वर । निरीश्वर- 
वादियौँमै कपिल ओर जेमिनि मुख्य हैं । कपिलके सांख्यमतके 
अनुसार प्रकृति और पुरुपके ज्ञानसे ही केवल्यका लाभ हो 
सकता है । एवं जैमिनिके मीमांसा-दर्शनके अनुसार वैदिक 
यज्ञोके अनुष्ठानसे उत्तम स्थान ( स्वर्ग ) की प्राप्ति होती है 
जिसमें दुःखका ल्वलेश भी नहीं है। 

ईश्वरको माननेवाले वेदिक हिंदुओं में तीन विभाग थे । 
एक तो वह, जो ईश्वरको निर्गुण-निराकार मानता था । दूसरा 
वह, जो उसे सगुण-साकार मानता था और तीसरा वह, जो 
उसे सगुण-निराकार मानता था । उपनिषदोमे ऐसे अनेक 
मन्त्र मिलते हैं, जिनसे इन तीनों विभागोंका समर्थन होता है । 
निगुंग-निराकार ब्रह्मकी सिद्धिमँ-- 

अशब्दमस्पशमरूपमब्ययं 

तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 

--आदि मन्त्र हैं । अद्वेत-मतने ऐसे ही मन्त्रौको मुख्य 
मानकर अन्योको गौण माना है । आचार्य शङ्कर इस मतके 
बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। अद्वेतवादी हिंदू कर्म और 
उपासनाद्वारा अपनेको ब्रह्मज्ञाका अधिकारी बनाते हैं और 
ब्रह्मज्ञान होनेके अनन्तर ब्रह्ममें लीन हो जाते हैं । 

सगुण-निराकार ब्रझकी सिद्धिमे “कविमेनीषी परिभूः 
स्वयंभू:?, “स पर्यगाच्छुक्रमकायमब्रणमः आदि मन्त्र हें | 
ब्राह्मससाज ओर आर्यसमाजमै ऐसे ही मन्त्रौको मुख्यता दी 
गयी है । ब्राह्मसमाजके संस्थापक थे राजा राममोहन राय और 
आयंसमाजके स्वामी दयानन्द । 

सगुण-साकार ब्रह्मक्री सिद्धिमे “विज्ञानमानन्दं बरह्म? 
“यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पञ्यामिः आदि मन्त्र हें । 
्रह्मको सगुण-साकार माननेवाले हिंदुओंमें पाँच सम्प्रदाय 
प्रसिद्ध हैं- सौर, गाणपत, शाक्त, शैव और वैष्णव । 

नभोमण्डल्मे विराजमान सूर्यके अधिष्ठाता देवताकी 

* १. कठोपनिषद्‌ ३ । १५ 


२. इशावास्योपनिषद्‌ < 
३. बृहदारण्यक० ५ । १५। १ 


उपासना करनेवाले सोर कहलाते हैं | 
रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌) 
पासनाके है । 


“हिरण्मयेन सविता | 
स्यादि मन्त्र सूम 


सर्वक्रम-समारम्भमें पूजित गणेशजीकी उपासना कसे 
वाळांको गाणपत कहते हैं । “गणानां त्वा गणपति 
“कि कवी नासुपमश्रवस्तमम्‌ 
पासनाके हैं 


इत्यादि मन्त्र गणेश, - 
जगद्धात्री, सिंहवाहिनी शक्तिकी उपासना करने 
शाक्त कहलाते हे । “अह रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि’ इत्यादि मन 


७ 


शक्त्युपासनाके हैं 


पिनाकधारी रुद्र शिवजीकी उपासना करनेवाले शव 
कहलाते हैं । “नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत इषवे नमः” इत्याद 
मन्त्र शिवोपासनाके हें । 

शङ्ख-चक्र-गदा-कमलधारी श्रीविष्णुके उपासक वैण 
कहलाते हैं | “महस्ते विष्णो” सुमतिं भजामहे” इत्यादि मल 
विष्णूपासनाके हैं 


सौर सम्प्रदायकी छः शाखाएँ हैं--१-सूर्यविमको 
सूर्यमूर्ति माननेवाली, २-ब्रह्माजीको सूर्य माननेवाली, २- 
विष्णुजीको सूर्य माननेवाळी, ४-शिवजीको सूर्य माननेवाली, । 
५-त्रिमूतिको सूर्य माननेवाली, ६-सूर्यभूर्विका मस्तक) बाहु 
आदि अङ्गौपर अडून करनेवाली । 

गाणपतांकी छः शाखाएँ हैं--१-महागणाधिपतिती 
उपासिका, २-कुमारगणपतिकी उपासिका, ३-हेरम्ब-गणपर्ति 
की उपासिका, ४-नवनीत-गणपतिकी उपासिका, ५-ख 
गणपतिकी उपासिका और ६-सन्तान-गणपतिकी उपासिका | 

शाक्तोकी दो शाखाएँ हैं १-वाममार्ग ओर २ 
दक्षिणमार्ग । 


3३ ०७, त्त 
शवांकी चार. शाखाएँ हैं--१-शैव, रपाथुपत 


*ै-कारुणिक-सिद्धान्ती और ४-कापालिक । 
वैष्णवोंकी चार शाखाएँ हैं, जो सम्प्रदाय-नामसे प्रति 


हैं--१. श्रीसम्पदाय, २ ब्रह्मसम्प्रदाय; ३. रुद्रसम्प्रदाय 
४. सनकसम्प्रदाय । श्रीसम्प्रदायक्री उपशाखा 


सम्प्रदाय और ब्रह्मसम्प्रदायकी उपशाखा है 


सम्प्रदाय | प्रधान चार सम्प्रदायोंके आचार्य क्रमशः ये दै, | 
Me रिन तर | 


१. क्वेद १ । ३५। २ 
२. ऋम्वेद १० | १२५ | १ 
ऋणग्ेद द्‌ १। १५ ६।३ 


२. ऋग्वेद २। २२ । ! ति 
शि 
४. यजुर्वेद १६ | ‘ 
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रामानुज; मध्व) वल्लभ और निम्बार्क | रामानन्दने रामानन्दी 
सम्प्रदाय चलाया और चैतन्य महाप्रभुसे गौड़ीय सम्प्रदाय 
चला । 

जो हिंदू निर्गुण-निराकार ब्रह्मको ही परम सत्ता समझते 
हैं, कित उपासनाके लिये सूर्य, गणपति, शक्ति, शिव) विष्णु- 
को ब्रह्मका मायिक रूप मानकर स्वीकार करते हैं, वे “स्मार्त 
हिंदू कहलाते हैं । 

“ता. योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणास! 
__इत्यादि मन्त्रोंसे प्रतिपादित योगविद्याके अभ्यासी साधक और 
सिद्ध योगी कहे जाते हैं। यह योगमार्ग कर्म-उपासना- 
ज्ञाने समान ही आहत रहा दै । इससे भी पुनर्जन्मका 
निरोध करनेवाली कैवल्यदशाकी उपलब्धि होती है । नाथः 
सम्प्रदाय आदि योगमार्गके उपभेद हैं | नेति, धौति) वस्ति, 
नौलि, कपालभाति) त्राटक, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा; ध्यान; समाधि--ये योगशास्रके पारिभाषिक 
शब्द हैं और विशेष-विशेष क्रियाओंके बोधक हैं। प्रायः 
समी हिंदू “ध्यान? शब्दका अपनी धार्मिक भाषामै प्रयोग 
करते हैं । 

दक्षिणापथमें बेष्णवोंके भागवत-सम्प्रदायकी तीन 
शाखाएँ हो गयीं--वारंकरी सम्प्रदाय, रामदासी सम्प्रदाय 
और दत्त-सम्प्रदाय । भगवान्‌ दत्तात्रेयसे दत्त-सम्प्रदाय 
उदित हुआ और समर्थ स्वामी रामदासजीसे रामदासी 
सम्प्रदाय .| 

कबीर निर्गुण-निराकारके उपासक थे । इनको माननेवाले 
कबीरपन्थी हिंदू कहलाते हैं । ऐसे ही अन्य अनेक पन्थ 
है- नानकपन्थ, दादूपन्थ, लालदासी; सत्यनामी; बाबालाली, 
साधपन्थ, शिवनारायणी, गरीबदासी; रामसनेही, अघोर- 
पन्थी--जिनमे मूर्तिपूजा नहीं होती, किंतु गुरुपूजाका विशेष 

महत्त्व है । 

वेण्णवोंके कुछ अन्य उपसम्प्रदाय हैं--जैसे कि 
राघावछमी, हरिदासी; खामिनारायणी आदि । 

संतमत वा राघाखामी पन्थ भी हिंदुओंमें प्रसिद्ध है। 


३७९, 


आगरेके राधास्वामी दयाळुजी इसके प्रवर्तक थे । इन्होंने 
“सुरत शब्दयोग? की बड़ी सरल युक्ति प्रकट कर दी, जिससे 
इस योगका अभ्यास सरल हो गया | 

ब्रह्मविद्यासमा अथवा थिर्योसॉफिकळ सोसायटीके 
अनुगामी बहुत-से हिंदू हैँ | इस सभाके सिद्धान्तोंमें जन्मान्तर- 
वाद; कर्मवाद्‌, अवतारबाद; योगसाधना, गुरूपासना, तपस्या? 
जप, तपको स्थान मिला दै । एनी बेसेंट आदि कई विदेशी 
संस्कृतिके दृष्टिकोणुसे हिंदू थे । 

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हों जाता है क्रि--- 

( अ ) कर्मकलमें विश्वास | 

(आ) पुनर्जन्ममें श्रद्धा और 

( इ ) मुक्तिमें आस्था | 
. ये तीन बातें हिंदूधर्मके व्यापक रूपके लक्षणमें कदी 
जा सकती हैं; किंतु शौचाचार) वेष-भूषाका भी कम महत्त्व 
नहीं है । यिखा-सून्न, मठ-मन्दिर, समा-समिति) व्रत- 
उपवास, पर्व-उत्सव) दान-दक्षिणा, मजन-पूजन) कथा-कीर्तन; 
होम-यज्ञ) जप-तप) ध्यान-धारणा; सन्ध्या-स्वाध्याय ऐसी बातें 
हैं, जिन्हें प्रायः प्रत्येक हिंदू अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार 
करता है। ये सब साधनकोटिकी बातें हैं ओर इनकों लेकर 
परस्पर वेमनस्य कदापि नहीं करना चाहिये। पुनर्जन्मसे 
छुटकारा पाकर चिरन्तन, शाश्वत, अविनाशी, परम आनन्दका 
लाभ ही जब हिंदूमात्रका ध्येय है, तब साधनामें भेद प्रेमके 
मार्गमें बाधक क्यों हो! परस्पर स्नेहभावमें रहकर अपने-अपने 
पन्थ या सम्प्रदायके अनुसार सभी हिंदू उन्नतिके मागमें 
अग्रसर हो सकते हैं । अहिंसा, सत्य, अस्तेय) ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रहको समीने अच्छा बताया है | प्रत्येक हिंदू जहाँ 
विचारमें ( पुनर्जन्म और मुक्तिके सम्बन्धमें ) समान है, 
वहाँ गायके प्रति श्रद्धाकी दृष्टिसे आचारमें भी समान है । 
कदाचित्‌ ही कोई हिंदू ऐसा हो; जो गोमाताको पूज्य हष्टिसे 
न देखता हो । 

इस सिन्धुस्थान आर्यावर्तेकी प्राचीन संस्कृति और 
सभ्यताको पितृःपुत्र-परम्परासे तथा गुरु-दिष्य-परम्परासे 
बनाये रखनेवाले सभी हिंदू परस्पर श्रातृभावापन्न हैं । 


हिंदुओंकी निर्वैरता 


हिंदू अनुकूल आचरण करनेवाले तथा सबके प्रति दयाळु होते हैं । उनका संसारमें किसीसे वैर नहीं है । 


Toon 
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भारतीय संस्क्रतिके मूलत 


( लेखक--श्रीदादा धर्माधिकारी ) 


“भारतीय संस्कृति? शब्द-प्रयोग कुछ असंगत-सा जान 
पड़ता दै | क्या कोई भारतीय प्रकाश, भारतीय अँधेरा, 
भारतीय सूये ओर भारतीय चन्द्रमा भी कहेगा! एक दृष्टिसे तो 
सूर्य, चन्द्र, प्रकाश ओर अँधेरेको किसी देशका कहना अज्ञानका 
लक्षण माना जायगा; परंतु एक विशिष्ट अर्थमै हम भारतीय 
आकारा, भारतीय चन्द्रमा, भारतीय गणित, भारतीय विज्ञान; 
भारतीय शक्कर और भारतीय नमक कहते हैं । सूर्य, चन्द्र) 
बिज्ञान, गणित, शक्कर, नमक--इन सब वस्तुओंके सामान्य 
गुण-घमे संसारभरमें एक ही हैं; लेकिन भारतकी विशिष्ट 
आबहवामै उनके रूपमै अन्तर दिखायी देता है । इसलिये 
हम भारतका आकाश), भारतका चन्द्रमा इत्यादि शब्द-प्रयोग 
करते हैं । 

“संस्कृति? भी एक अखिल-जागतिक भाव और सार्व- 
भौम तस्व है। उसके लक्षण अखिल-जागतिऊ हैं । उसके मूल- 
तत्त्व भी समस्त संसारके सभी देशोमे समान हैं । यदि ऐसा 
न होता तो संसारमै सांस्कृतिक भूमिकापरसे न विग्रह होते 
न सन्धियाँ होतीं, न विवाद होते न संवाद होते, न युद्ध 
होते न झान्तिकी चर्चा ही होती | जब दो राष्ट्रोमे या दो 
राज्योमे युद्ध होता है, तब उनमेंसे हर एक दूसरेपर अन्याय 
और दुष्टताका आरोप लगाता है । अन्याय और दुष्टताकी- दोनों 
पक्षोंकी परिभाषा एक न होती, तो यह पारस्परिक अभियोग 
असम्भव होता । दोनोंकी भूमिकामें यह मूलभूत एकता है । 
जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्यसे कहता है कि मेरी “संस्कृति? 
या मेरा “रहन-सहन? तुझसे श्रेष्ठ है, तब दोनोक्री 'संस्कृतिः- 
की मूलभूत कल्पना एक ही होती है । संस्कृतिके लक्षण या 
कसौटियो अगर समान न हौं, तो तुलना ही सम्भव न 
हो । अगर, नॉर्मल “तापमान? और बुखारकी हमारी 
परिभाषा एक न हो तो हमारा 'थर्मौसीटर” भी एक नहीं 
होगा और अगर थर्मामीटर? एक न होगा; तो किसे बुखार 
कम है और किसे अधिक--इसका भी निर्णय कोई नहीं कर 

सकेगा । हमारी “संस्कृति”, “सभ्यता? ओर “उन्नति? की 
बुनियादी व्याख्या एक ही है । इसीलिये हम संसारके कुछ 
देशों, कुछ राष्ट्र और कुछ मानवसमूहोंको अधिक सभ्य) 
सुसंस्कृत ओर अधिक प्रगतिशील कहते हें । संस्कृतिकी 
मूखभूत परिभाषा ओर छक्षणोमें एकता हे, इसील्यि वह 


“संस्कृति? है, इसीलिये वह मनुप्योंको “सभ्य? बना सकती है। 
सभ्यता और असम्यताका लक्षण क्या है ! हम सम्प उ 
कहते हैं, जिसमें सहूर दै, तमीज है, शिष्टता और विवेक है| 
ता eR सुविधाका ध्यान; विवेक 
अथ है दूसरोंके साथ व्यवहारमें उन्हें असुविधा या अड्चन- 
में न डाळनेकी वृत्ति । एक वाक्यमें सभ्यता, सजनता, 
शिष्टता हमें दूसरोंके साथ रहनेकी सिफत, दूसरोंके साथ 
जीनेमै आनन्द अनुभव करनेकी कला सिखाती है। यही 
“संस्कृतिका आदर्श है। इसीलिये उसके मूलभूत लक्षण 
ओर परिभाषा एक हैं । 

यही आर्यता है | आर्य वह है, जो सुसंस्कृत है, 
संभावित है, शिष्ट है | अनार्य वह दै, जो अनाड़ी है, उद्दड 
है, असभ्य ओर अशिष्ट है । प्राकृत मानव और संस्कृत 
मानवमें अन्तर है | जो केवल प्राकृत प्रेरणाओंका दास है 
उसका शरीर मनुष्यका होते हुए भी वास्तवमें वह केवह 
एक मनुष्याकार प्राणी है । अगर पशु नहीं तो पशुतुल्य है। 
उसमें प्रकृतिकों मोडनेकी या अपने अनुकूल प्रवृत्ति 
आविष्कार करनेकी सामर्थ्य नहीं होती । प्राकृत जीवन आव 
जीवन या सभ्य जीवन नहीं है | :आर्य” की परिमाघामे 
“तिष्ठति प्राकृताचारे! तो कहा है; परंतु साथ-साथ र्तव्या 
चरन्‌ कार्यम्‌? और “अकर्तव्यमनाचरन्‌ भी कहा है। 
विकार और वासना भी तो प्राकृतिक हैं । जो विकार और 
वासनाका अनुसरण करता है, वह भी प्राकृत आचार 
करता ही है। फिर उससे अकर्तव्यके अनाचरणकी आशा 
केसे की जा सकती है। स्पष्ट है कि यहाँ 'प्राकृताचार'का अर्थ 
कुछ और ही है | कर्तव्य करना और अकर्तव्य न करना ह 
जिसके लिये प्ाकृताचार है, जिसकी प्रकृति बन गयी है 
सहज प्रवृत्ति हो गयी है, वह आर्य है। उसमें कृत्रिमता, 
औपचारिकता, बाह्य प्रदर्शन नहीं है; उसके चित्ती 
स्वाभाविक प्रेरणा ही सदूभावसम्पन्न या सद्व्यवद्वारप्रवण ही 
गयी है। “बालिशता' और “बालभावशमै, “्चाइल्डिशनेस” 
“चाइल्डाइक सिंप्लिसिटी?में, छोकरेपन और बालव 
निष्पापतामें, बहुत बड़ा और मूलगामी भेद है । उसी प्रकार 


नः जीवन और अकृत्रिम या निर्व्याज जीवनमें बहुत बा 
द्‌ इ | 
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जो दोनौंका निर्विशेष रूपसे अनुसरण करता है; वह प्राकृत? 
है। जो असत्‌ प्रत्रत्तियोंका निराकरण और सत्‌ प्रवृत्तिर्यो- 
का परिपोषण करने में यत्नशील दै, वह आर्य है, वही सुसंस्कृत 
है, वह सभ्य जीवनका साधक है । 'कतंव्यमाचरन्‌ कार्यम्‌?» 
‹अकर्तव्यमनाचरन्‌? उसी के लिये लागू है । 

मतलब यह फि फिसी भी विवाद या संदादक्री यह 
अनिवार्य शर्त है कि दोनों पक्षोंके पदार्थलक्षण एक हो । 
हमने देखा कि “संस्कृति? शब्दका लक्षण संसारभरमें एक ही 


है। उसकी अभिव्यक्ति और आविष्करणकी पद्धतियों और 
प्रकारोंमें भेद अवश्य होता 


। आकारमें भेद हो सकता दै, 
किंतु स्वरूप एक ही होता है। 

इस सार्वभौम और मानव्य व्यापक संस्कृतिकी अभि- 
व्यक्ति और आविष्करण भारतवर्षके साहित्य और जीवनमें 
विशिष्टरूपसे हुआ है । हमारे दर्शन ओर साहित्यमें दो 
विशिष्ट शब्द उसके वाचक और बोधक हैं--“अद्वेत? 
और 'समन्वय? | इन दो ब्दोंमें संस्कृतिके साध्य और 
साधनका अन्तर्भाव है | सांस्कृतिक जीवनका ध्येय अद्वेतकी 
सिद्धि है और उसका साधन समन्वयक्री नीतिका नेष्टिक 
अनुष्ठान है । 

'केवल्य? या “ऐक्य? की जगह “अद्वैत? शब्दका प्रयोग 
बहुत “सूचक? है । केवल्य या ऐक्यमें भेदका मान या 
उसकी मान्यता भी नहीं है । अद्वेतमें द्वैतका निराकरण दै, 
समस्त भेदोंका नहीं | द्वेत द्वन्द्वका सूचक है । हम हिंदीमें 
जिसे (दद? कहते हैं, उससे बचना चाहते हैं | 'द्विथा? या 
“दुविधा? की मानसिक अवस्थामें भी हम अस्वस्थ ओर 
अशान्त होते हैं । द्वेतमें विषमता और दुसरेपनकी, 
परायेपनकी, अनात्मीयताकी भावना है । भेदमें हमेशा 
विषमता या विरोध नहीं होता । अनात्ममाव नहीं होता। 
भेदोंमें जो विषमता या विरोध हो; उसके परिहारका नाम 
समन्वय हे । अविरोध-सिद्धि अर्थात्‌ विविधतामेंसे विषमताके 
अंशका निराकरण ही समन्वयकी पद्धतिका सार है| समन्वयका 

थं “समझोता? नहीं दै | समझौता एक बाह्य और यान्त्रिक 


प्रक्रिया है । उसमें आदान-प्रदान हे । हम कुछ इष्ट अंशका 
त्याग करके कुछ अनिष्ट अंशका स्वीकार करते हैं । इसमें 


दोनों पक्षोंका समाधान नहीं होता । एक अंगमे दोनोंको 
नो प्र जगे > औँ ४ CRS 
सन्ताप होता दै ओर एक अंशमें दोनोंको असन्तोष । 


* समान सन्तोषके साथ-साथ समान असन्तोष होता है । अर्ध- 


सम्मतिके साय अर्ध-असम्मति भी होती है। इसमें सङ्गति और 


संवाद नहीं है । इसमें समान “अन्वय? नहीं दै । समन्वयमे 
विसङ्गति और विप्रतिपत्तिका परिहार दै | इसलिये उसमें 
समान सम्मति और समान सन्तोष है । इसीलिये अद्वैतकी 
सिद्धि समन्वयकी प्रक्रियासे होती दै 

विषमताके निराकरणके बिना अद्वैतक्री सिद्धि कभी नहीं 
होगी | अद्वैत एक मनोवृत्ति, चित्तक्री एक अवस्था, एक 
निष्ठा है; परंतु मनुप्यकी सारी कर्म-प्रणाळी उसकी चित्तक्री 
निष्ठा बनाने ओर उसे स्थिर रखनेके लिये है । इसे अभ्यास 
कहते है | अभ्यास यानी आदत डाळनेक्री चेष्टा, मुद्दावरा 
करनेका अविरत प्रयत्न | यही आचारधर्मका उद्देश्य है । 
हमारे सारे नीतिधर्म ओर आचारधर्मका हेतु द्वैतका निराकरण) 
विषमताका निवारण, भेदमेंसे अभेदकी ओर जानेका प्रयास 
होना चाहिये । हमारी बुद्धिगत निष्ठा ओर हृदयगत भावना 
हमारे व्यवहारमें व्यक्त होनी चाहिये । वृत्ति आर 
कृति, दर्शन और वर्तन, विचार और आचारमें अभेद और 
सङ्गति होनी चाहिये | यही समत्वकी साधना है । समत्वका 
उसकी कला “योग” है | साध्य ओर साधनके अभेदके 


साधन; 
सिद्धान्तके अनुसार 'समत्व? ही 'योग? है । जीवनके हर एक 
श्षेत्रमे, देनिक व्यवहारकी हर एक क्रियामे अमेदका 


अभ्यास ही “समत्वयोग? है । अद्वैत केवळ एक तत्त्वज्ञान 
नहीं दै, वह जीवनका एक विज्ञान भी है । दोनोंकों मिलानेसे 
निष्ठा बनती है । निष्ठामें बौद्धिक असंदिग्धता ओर अनुभवका 
प्रत्यय होता दै । भारतीय संस्कृतिके इन दो दाब्दोमें- 
अद्वेत और समन्वयमे--समाज-जीवनके आदर्श और 
सामाजिक साधनाका सङ्केत दै | 

विप्रतिपत्ति; प्रतियोगिता, जय-पराजय प्राकृतिक हैं; 
लेकिन इनका निराकरण करना ही पुरुषार्थ है । पुरुषार्थ 
चार हैं | उनको गिनाते हुए आरम्ममें धर्मको रक्खा गया 
है और अन्तमें मुक्तिको । बीचमें अर्थ और काम । अर्थ यदि 
धर्ममूलक् ओर मुक्तिसाधक न हो; तो वह अनर्थ हो जाता 


है । काम यदि धर्ममूलक और मुक्तिका साधक न हो, 


तो वह सारे जीवनका “प्रणादा? करता दै । अर्थ और कामका 
अधिष्ठान धर्म हो और उसकी परिणति मोक्षमें हो । 
आध्यात्मिक बल्पर इन दाब्दोंका अर्थ चाहे जो दो, इमारी 
व्यावहारिक सत्ताके बळपर धर्मक्रा अर्थ है विषमताका परिहार, 
हितोंकी विप्रतिपत्तिका निवारण, समत्वकी सिद्धि । अर्थ- 
प्रवृत्तिकी प्रेरणाका मूल समत्वक्री आकाङ्का हो और उसका 
परिपाक मुक्ति यानी अद्वेतकी स्थापनामें हो । सामाजिक 
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मुक्तिम हर एक व्यक्ति स्वाभाविकरूपसे स्वतन्त्र होता दै । 
विप्रतिपत्ति और संघर्षके अभावमै एक-दूसरेपर आक्रमण 
या एक-दूसरेके जीवनमै बाधा पहुँचानेके लिये कोइ प्रयोजन 
या अवसर नहीं रह जाता । सबके समान हित और सबके 
समान सुखमै सामञ्जस्य स्थापित हो जाता हँ । समान श्रम 
और समान प्रतिफलक्रा सिद्धान्त आर्थिक क्षेत्रमै चरितार्थ 
हो जाता है । 
कामके क्षेत्रमै भी काम जब धर्ममूलक होता दै, तब उसमें 
प्रभुत्व-भावनाके लिये कोई अवकाश नहीं रहता । वह जब 
मुक्तिप्रवण होता है, तब उसमें स्री और पुरुष एक-दूसरेकी 
वासना और उपभोगके विषय नहीं रह जाते । स्त्रीके मोहसे 
पुरुष विमुक्त हो जाता है ओर पुरुषके आक्रमणके भयसे 
स्त्री विमुक्त हो जाती है । दोनों एक-दूसरेकी तरफसे सुरक्षित 
हो जाते हैं । कामके क्षेत्रमै यह मुक्ति है । 
आधिक क्षेत्रमै धर्मका नाम अस्तेय और अपरिग्रह है, 
उसका साध्य आर्थिक “संविभाग? है । कामके क्षेत्रमै धर्मका 
नाम ब्रह्मचर्य है । ओर उसका ध्येय स्त्री-पुरुषका वासना- 
निरपेक्ष सुरक्षित सहजीवन हे । दै 
अद्वैत और समन्वयके व्यापक विनियोगके दृष्टान्त 
भारतवर्षम जितने ऊँचे मिलते हें, उतने शायद ही और कहीं 
मिलते हो । भूतदया सभी धर्मोका मूल है, लेकिन जितना 
बड़ा निदत्त-मांस जनसमुदाय इस देशमै है, उतना 
संसारमै और कहीं नहीं है । पूछा यह जायगा कि मांस खाने- 
न-खानेसे संस्कृतिका क्या सम्बन्ध है १ जवाब थोडेमे इस 
प्रकार है-- 
मनुष्य जबतक मृगयाजीवी था, तबतक वह प्राकृतिक 
अवस्थामै माना जाता था। वह आखेरके द्वारा अपने खाद्यका 
उपार्जन और उपादान करता था, लेकिन उत्पादन और 
निमाण नहीं कर सकता था । जब वह रिकारीसे हरवाहा 
और चरवाहा बना, तब उसकी सांस्कृतिक उन्नतिका 
आरम्भ हुआ । 
शिकारसे खेती अगर सांस्कृतिक जीवनमै अगला कदम 
है तो सांसाहारसे अन्नाहार भी अगला कदम समझा जाना 
-्वाहिये । झटछैड और आइसळेंडमें शटलैंडसं और एस्किमो 
लोग न खेती कर पाते हैं ओर न अन्य उत्पादन । मांस 


खाते हैं; चमड़ा पहनते हैं । हम कहते हैं, बेचारोंको ` 


सभ्य जीवनके साधन उपलब्ध नहीं हैं । उन वेचारोंके 
बुरे हाल्पर हम त्सु तवक ५० गृह, 
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जेसे-जेसे अन्य प्राणियोंके साथ आत्मीयताका अनुभव 
है, वेसे-चंसे उसके जीवनका विकास होता जाता है । उसी 
अहंता उतनी व्यापक हो जाती है । अहंता जब हमारे शरीरते 
बाहर निकलकर अपना क्षेत्र बढ़ाने लगती है, तब वह अहंता 
न रहकर आत्मीयतामें परिणत हो जाती है । जीवनके 
क्षेत्रमै अद्वेत-भावनाके प्रयोगका नाम ही मानवेतर जीव- 
धारियोंके साथ आत्मीयता है । 

मानवीय संस्कृतिके भारतीय संस्करणका थोड़ा-सा 
स्वरूपवर्णन यहाँ किया है । दावा यह किया जाता है कि 
भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है | 
आध्यात्मिकताका क्या लक्षण है १ यह वतलाना मेरा 
अधिकार नहीं है | इतना अवश्य कह देना चाहता 
हूँ कि अध्यात्म परोक्षज्ञानका विषय नहीं है, प्रतक्ष 
अनुभूतिका विषय है । वह केवल एक बौद्धिक विचार या 
मनोवृत्ति नहीं है--एक जीवन-निष्ठा है, जो हमारी वृत्तिम 
और व्यवहारमै प्रकट होती है । आज हमारे जीवनमें 
आध्यात्मिकताका कहीं पता भी नहीं । आध्यात्मिक भारतमे 
भी शालग्राम-शिलाकी अपेक्षा हीरे, मूँगे और पनेर 
महत्व अधिक है । यहाँ किसीको उस स्पर्शमणिकी खोज 
नहीं है, जो आसुरी मनोवृत्तियोंको मङ्गलमय बना देती है | 
यहाँ भी उसी पारसपत्थरकी खोज है, जो लोहेको सोना 
बनाता है । आध्यात्मिक भारतका जीवन भी “हिरण्मयेन 
पात्रे अपिहित है । कारण यह है कि हमने अद्वेत्को 
केवल एक वस्तुगत अवस्था माना है । एक रासायनिक 
स्थिति समझा है । तरङ्ग समुद्रका अंश है--यह वस्तुगत 
सत्य है; लेकिन तरङ्गको उसकी कोई प्रतीति नहीं है | 
दूसरे तरङ्गोंके साथ आत्मीयता. अनुभव करनेकी उसमे 
कोई आतकाङ्का नहीं है । भेदमेंसे अभेदकी तरफ अग्रसर 
होनेकी कोई प्रेरणा उसमें नहीं है | अद्वैतदर्शन इस प्रकाखी 
बाह्य वस्तुस्थिति नहीं है। आज हमारे सामाजिक जीवनमै और 
तस्बज्ञानके आदर्शमै जो विप्रतिपत्ति पैदा हो गयी है उसका 
कारण यह है कि हमने पारमार्थिक सत्ताका व्यावहारिक 
साथ कोई अनुवन्ध नहीं माना । इन दोनों सत्ताओकी द 
समानान्तर प्रवाहोंकी तरह बिल्कुल भिन्न माना । परिणार 
यह हुआ कि भारतवर्षके अध्यात्मवादी व्यक्तियोंमे बिष 
व्यक्तित्वका विकास हुआ । एक ही विग्रहमें दो परस्पर 
विरोधी व्यक्ति रहने लगे | एकका मुँह संसारोन्सुख “ 
ओर दूसरा संसारविमुख । एक कल्पनाकी 


ने Ean €ह५वूसरा ॥०४यथहारकी माया नगरीमें | एककी 
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कल्पनासे दूसरेके व्यवहारका कोई मेळ नहीं। कोई संगति 
नहीं । जो व्यक्तिके विषयमै हुआ, वही सामाजिक जीवनमें 
भी हुआ । हमारे दिव्य आदर्शोका हमारे जीवनकी सरणीसे, 
हमारे सामाजिक व्यवहारकी परिपाटीसे कोई अनुबन्ध नहीं 
रह गया है । तत्त्वज्ञान युलोकर्मे रहता है और व्यवहार 
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मृत्युछोकके भी अनुरूप नहीं है । सुक्त तो हम हो नहीं 
पाये, दूसरी कोटि 'पझु?की तरफ वेगके साथ बढ़ रहे हूँ । 
इसलिये भारतीय संस्क्रतिके हार्दकी तरफ संकेत करना 
आवश्यक समझा । इसी नम्र आकाङ्खासे यह विवेचन 
किया गया है । इसके गुण-दोष सभी श्रीकृष्णार्पण हैं | 
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वैदिक राज्यशासन 
[ हिंदुओंकी प्राचीन राज्यशासन-व्यवस्था | 


( छेखक--पं० श्रीश्रीपाद दामोदर सातवळेकर, वेदाचार्य, साहित्यवाचर्पति, गीतालद्कार ) 


१. थुति-स्खति-पुराणोक्त धर्म 

हिंदू सदासे अपना धर्म श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त मानते 
आये हैं ओर अपनी समाजव्यवस्था तथा शासनसंस्था भी 
उसी प्रकार श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त समझते हैं । इसलिये 
हिंदुओकी प्राचीन राज्यशासन-व्यवस्थाका अर्थ श्रुतिके 
द्वारा प्रतिपादित राज्यशासन-व्यवस्था ही है | इसी व्यवस्थाको 
इस लेखमें बताना है । श्रुतिका अर्थ वेद और वेदमें संहिता, 
ब्राहमण आरण्यक तथा उपनिषद्का समावेश परम्पराको 
माननेवालोंकी दृष्टिसे होता है 

ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेदका ब्राह्मण है और ऐतरेय 
महीदासकी रचनासे वह प्रसिद्धिमें आया है । इसमें वेदिक- 
धर्मियोंकी शासनविषयक एक घोषणा दै, जो यहाँ देखने 
योग्य है-- 

२. ऋषियोंकी घोषणा 

स्वस्ति । साम्राज्यं, भोज्यं, स्वाराज्यं, वैराज्यं, पारमेष्ठयं 
राज्यं, महाराज्यं, आधिपत्यमयं) समन्तपर्यायी स्यात्‌, सार्वभौमः 
सार्वायुषः आन्ताद्‌ आ परार्धात्‌, एथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया 
एकराड इति ॥ ( ९० ब्राह्मण ) 

इसमें ऋषियोंक्री तपस्यासे उस समय जितने राज्य- 
शासन प्रचलित हुए थे, उनकी गणना है । साम्राज्य, 
भोज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठय राज्य, महाराज्य; 
आधिपत्यमय, समन्तपर्यायी-इन आठ प्रकारके राज्योंका 
उल्लेख इस वचनमें है | इनके अतिरिक्त जनराज्य, 
क जानराज्य ), गणराज्य; राज्य--इनका भी वर्णन वेदमें है। 
मै केवल थोड़ा-सा उल्लेख ही आता है; पर किस 
प्रकारका राज्य भारतवर्षके किस भागमें अथवा मारतवर्घके 
बाहर भी किस दिशामै था, इसका स्पष्ट उल्लेख ब्राह्मण- 


अन्थोमै है अर्थात्‌ यह एक इतिहासकी घटना है, केवळ 
कविकल्पना नहीं दै । 

इस वचनमें जिन आठ राज्योंका उल्लेख दै, उनका 
स्वरूप हम आगे देखेंगे; परंतु इस वचनमें जो ऋषियोंकी 
घोषणा है, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अतएव सबसे पहले 
उस घोषणापर विचार करना आवश्यक दै । वह घोषणा यह है-- 

पृथिव्ये 

“ससुद्रपर्यनत जितनी सब पृथ्वी है, उस सम्पूर्ण 
भूभागका एक ही आर्य राजा हो!” सम्पूर्ण पृथ्वी एक ही 
बैदिक शासनसे शासित हो । सम्पूर्ण प्रथ्वीपर एक ही आर्य 
राज्य हो और सब प्रथ्वीपर एक ही आर्य-परिवार-- वसुधा एव 
कुटुम्बकम्‌?--दो | कृण्वन्तो विइवं आयम्‌? इस ऋग्वेदके 
वचनका यही स्पष्ट अर्थ है । यह था ऋषियोंका ध्येय । 
ऋषि इस महान्‌ ध्येयको सत्य-सत्य सुष्टिमें लानेक्रे लिये 
यत्न करते थे | पर यह ध्येय इस समयतक सत्य खुष्टिमें 
उतरा नहीं दे; इतना ही नहीं, प्रव्युत आर्याका- दिंदुओका-- 
मारतवर्षियाँका संकोच ही होता चला आया है | 

३. हिंदुओंका संकोच 

संक्षेपसे ही देखिये- कैलास पर्वत पौराणिक युगमें 
हमारा था, वह आज नहीं रहा । गान्धार देश भारतवर्षके 
साम्राज्यमें था, वह आज नहीं है । इस समय तो सिंधु नदी 
भी भारतराज्यमें नहीं रही ! इस वर्ष और भी अधिक 
संकोच हो गया है । गत पाँच सहस्त वपसि लगातार हमारा 
संकोच हो रहा हैं । हम अपनी समाज-व्यवस्थाकी कितनी 
भी प्रशंसा करें, पर आयकि राज्य-क्षेत्रका संकोच हो रहा 
है--इसमें संदेह नहीं है । 

ऋषियोंकी घोषणा तो सम्पूर्ण समुद्ववलूयाद्वित एथ्बीका 


समुद्रपर्यन्ताया एुकराट्‌। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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एक आर्य सम्राट्‌ बनानेकी ओर सब भूमि वैदिक शासनसे 
शासित करनेकी थी । वे खर्गसे हमारे संकोचको 
देखते ही होंगे ओर अपने अन्तःकरणमे तड़पते ही होगे । 
क्या दोना चाहिये था ओर क्या बन रहा है ! 

इस समय यूरोपमें “राष्ट्रसङ्घ बना है । पर उनका 
कार्य सर्वथा स्वार्थसे भरपूर है । उनके विषयमै यहाँ अधिक 
न लिखना ही अच्छा है पर वह ऋषियोंका ध्येय कदापि 
नहीं है । तपस्वी ऋषियोंका ध्येय तो संयममय ही हो सकता 
है । अब हम देखेंगे कि पूर्वोक्त बचनमें जो इतने राज्य- 
शासन कहे गये हैं, उनका ध्येय ओर स्वरूप क्या है-- 

१. साम्राज्य--सबसे प्रथम साम्राज्य है, पर यह आज- 
कलके साम्राज्य-जेसा राक्षसी साम्राज्य नहीं । उदाहरण- 
स्वरूपर्मे हम यहाँ दो ही साम्राज्योंका उल्लेख करते हैं । 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी महाराजने रावणके साम्राज्यका नाश 
किया; परंतु रावणके राज्यको अपने राज्यमै नहीं मिलाया । 
रावणके राज्यको उसके भाई विभीषणके अधीन करके उसे 
'आये-विधान! ( 47५2॥ ८०॥६।६५६।०॥ ) देकर तथा इस 
आय-विधानके अनुसार अपना राज्यशासन चलानेकी आज्ञा 
करके वे स्वयं वापस आ गये और अयोध्यामै अपना राज्य 
करने लगे । शन्रुकों परास्त करना ओर उसे आर्य-विधान 
देना--प्राचीन कालमै इतना ही साम्राज्यका अर्थ था । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने लकाकी लूट नहीं की थी। वे तो लंका 
नगरमे गये भी नहीं । आर्य विधान देकर विभीषणको पूर्ण 
स्वतन्त्र, परंतु अपना आज्चाङ्कित, आर्य-विधानसे बाहर न 
जाने योग्य आज्ञाड्लित करके रवखा । किसीके स्वातरूनयका 
अपहरण करनेकी नीति उस समय नहीं थी । 

रावणका साम्राज्य उस समय बुरे-से-बुरा समझा जाता 
था । राबणने राजाओंको परास्त किया था, लूटा भी 
था, उनकी स्त्रियोंका हरण भी किया था; परंतु जो स्त्री 
राबणपर अनुरक्त होती थी, उसीको वह अपने अन्तःपुरमें 
रखता था । इसीलिये वाल्मीकि मुनिने लिखा है कि जो 
रावणपर अनुरक्त न हुई हो, ऐसी एक भी स्त्री उसके 
अन्तःपुरे सती सीतादेवी को छोड़कर दूसरी नहीं थी । आर्योकी 
और क्रषि-मुनियोकी इष्टिमे रावण बुरे-से-बुरा था; पर उसने 
भी दूसरोके राज्योका हरण नहीं किया और किसी स्त्रीपर 
बलात्कार भी नहीं किसा । इस रावणमें दूसरे राज्यांको ळूटना, 
स्त्रियोका अपहरण करना और उनको वदा करके अन्तःपुरमें 
रखना--ये दोष अवश्य थे, जो ऋषियोंको असह्य हुए थे । 
पर रावणने अन्य खिर्योपर बलात्कार नहीं किया था। 


Mm न न 
इसके पश्चात्‌ हम देखते हैं कि मुसत्मानों 
किये अंग्रेजोंने किये, पोटंगीज जवे 0 
किया, स्रिया इन सोने राज्योका 
हरण किया, लियोपर अत्याचार किये, लूट की, पराजितो 
बुरी तरहसे दवाकर रक्खा | ये सब बातें इतिहासमें प्रसिद्ध हैं। 
इनको यहाँ दुहरानेकी आवश्यकता नहीं । 
आजका साम्राज्यवाद' ओर प्राचीन पिनिम 
“साम्राज्यको कल्पना? इसमें आकाश-पातालका अन्तर 
हम यहाँ जिस “साम्राज्य” शब्दका प्रयोग कर रहे हैं, 
ऋृप्रियोंका शब्द है, “आधुनिक साम्राज्यवाद? का नहीं । 
ऋषियोंके साम्राज्यमें एक समर्थ राजाका दूसरे अनेक 
राजाओंको परास्त करना, उनको अपना माण्डलिक बनाना 
और उनको 'आर्य-मिधान? देकर इस विधानके अनुसार 
अपना राज्य चळानेका आदेश देना--इतना ही होता था | 
मुसल्मानो और ईसाइयोंके आधुनिक साम्राज्यवादमें क्या होता 
था, वह भारतवर्षके गत इतिदाससे प्रसिद्ध हे । अस्तु, 
आपियोंक्रा सुसंयत साम्राज्य था । इसमें पराजितोंपर 
किसी तरह अत्याचार नहीं होते थे । परंतु पराजितोंकी 
उन्नति करनेके लिये उनको अधिक उत्तम झासनविधान 
दिया जाता था | 
२. भौज्य--यह दूसरा राज्य-शासन है । इसके दो अर्थ 
मुख्यतः होते हें । ध्पु-जः--प्रथ्वीकी नैसर्गिक मर्यादाओंसे 
परिवेष्टित राज्य । जिस तरह भारतवर्ष--यह उत्तरें हिमालय 
और दक्षिणमें समुद्रसे वेष्टित है | अतः यह भौज्य दै । 
चूँकि निसर्गकी इस देशके लिये मर्यादा है, अतः यहाँका राजा 
इतने ही भू-विभागपर राज्य करे और ब्राहरके देशोंपर 
आक्रमण न करे | इंग्लिस्तान समुद्रसे मर्यादित दै, इसलिये 
अंग्रेज उतने ही टापूर्मे रहे | इस तरह कई ऋषियोंने भोज्यके 
नियम निर्धारित किये थे । भोज्यका दूसरा अर्थ जो दूसरे 
ऋषिमण्डल्से निर्धारित हुआ था, वह था “भुज? पालना” 
भ्यबहारयो; ( १० [7०६९९६ ००4 ४०४९० )--प्रजाका 
भोजनप्रबन्ध करना और उनको सुरक्षित रखकर उनपर राज्य 
करना | इस अर्थमें प्रजाको खानेके लिये पर्याप्त अन्न: 
ओढ्नेके लिये पर्याप्त वस्न और रहनेके लिये सुखदायी घर 
देने तथा उनकी अस्तर्वाह्य सुरक्षितता सम्पन्न करनेका भार राज्यः 
सासनपर आता है। राजा जितनी प्रजाका यह मार उठा सके! 
उतनी ही प्रजापर वह राज्य कर सकता है | इस अर्थमै भी 
कुछ स्वारस्य है। _ - 


इसके पश्चात्‌ 'स्वाराज्य? शासनका विधान है, पर अपने 
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३.जन्ताका अभ्यन्तर--भीतरी छतकी चित्रकारी और 
सुन्दर उत्काण स्तम्भ 


FN 


अजन्ता- बरामदा और छतका भीतरी भाग | 


१६ अजन्ता --सुखभाग 


दु > 
अजन्ता--चत्य-मण्डपका अभ्यन्तर 
[ पृष्ठ ६८८ 
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विषयकी सुबोधताके लिये इम इसका विचार अन्तमें करेंगे । 
अतः अब 'वैराज्य'का विचार करते हैं-- 

३. वैराज्य--( विगतराजकं वैराज्यं ) जिसमें कोई राजा 
नहीं होता, सब जनता ही मिलकर अपना शासन चलाती 
है । इस वैदिक राज्यपद्धतिके अवशेष अब भी भारतवर्षमें 
हैं। महाराष्ट्रमें इसका नाम “दैव” होता है। वह जाति 
सम्पूर्णतया अपनी ही जातिपर अपना अधिकार चलाती है। 
कोई एक राजा, शासक, नियामक, अध्यक्ष अथवा प्रधान 
नहीं होता । सम्पूर्ण जाति एक स्थानपर जमा होती है और 
निर्णय करती है, उस निर्णयका पालन वे लोग करते हैं । 
भारतवर्षमें ऐसी वन्य जातियाँ भी हैं, कि जो इस 'वेराज्यःके 
अवशेषको आज भी बताती हैं । इसमें दोष यह है कि इस 
प्रकारका शासन बहुत बड़े भू-भागपर नहीं हो सकता। छोटे- 
छोटे खानोपर थोड़ी संख्यामें चलनेवाला यह शासन है । 
अथर्ववेदमै कहा है-- 

विराड वा इदमग्र आसीत्‌ । 

(८।१०।१) 

“( अग्ने ) प्रारम्भमें ( वि-राज्‌ ) राजा अथवा शासक 
नहीं था ।? इसीका नाम 'वैराज्य? है । सब जनता, अपने 
प्रतिनिधियोंद्वार नहीं, अपितु स्वयं जो अपना प्रबन्ध 
करती दै, वह “वेराज्य कहलाता दै । यह ( अग्रे आसीत्‌ ) 
मानव-समाजकी प्रारम्भिक अवस्थामै ही होना स्वाभाविक 
था और वैसा ही था | 

इसके पश्चात्‌ “पारमेष्ठथ राज्यशका नाम है | इसका 
विचार भी इम लेखके अन्तमें करेंगे । 

४. महाराज्य--अनेक छोटे-छोटे राज्य स्वकीय इच्छासे 
एक होते हैं और एक विधानके अंदर अपने-आपको रखते 
हैं, वह “महाराज्य? कहलाता है। इसमें किसीपर जबर्दस्ती 
या आघात नहीं, परंतु इसमें सबका लाभ ही है। जगतूकी 
स्पर्धामें छोटे-छोटे राज्य रह नहीं सकते; इसलिये उनका 
परिवर्तन मदाराज्यमें होना युक्त ही है; इसी तरह परिवर्तन 
होते-होते समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका एक विशाल महाराज्य हो 
सकता है और यदि इसमें स्वार्थ न बढ़ा, तो सबको अत्यन्त 
सुख भी मिल सकता है | 

५. आधिपत्यमय--पति और अधिपति- थे राज्यके 
अधिकारियोंके नाम हैं | इनकी सम्मतिसे जो राज्य चलता दै, 
बह्‌ _ आधिपत्यमय राज्यशासन है | अंग्रेजीमें इसका नाम 
न्यूरोक्रसी है । और खार्थ बढ़ जानेके कारण इसका भी 


आज बहुत ह्वी धुणित अर्थ ह्रो गया दै । पाठक उस घुणित 
भावको इसमें न देखें और इतना ही समझें कि इसमें राज्या- 
घिकारियोंके अधीन ही शासन-तन्त्र रहता दै । 

६. समन्तपर्याय्री--( सामन्त-पर्यायी राज्य ) जो राज्य- 
शासन सामन्तोके अधीन रहता दै, उसका यह नाम है | 
सामन्त माण्डलिक राजाओंका नाम दै । उनके अधीन यद 
राज्य-शासन रहता दै। एक आर्य-विधानके अनुसार जो 
सामन्त राज्य करेंगे, उनका शासन इतना निन्दनीय नहीं हो 
सकता । भरत ओर भगवान्‌ रामचन्द्रके अधीन भी अनेक 
सामन्त थे | पर उनके होते हुए भी वह “रामराज्य” ही 
कहलाया ओर इस समयतक उसकी प्रशंसा गायी जा रही 
है । पर आज तो यह सामन्त-मण्डलका राज्य भी घृणित 
अर्थसे दूषित हो गया है | 

७. पारमेष्ठय राज्य--परमेष्ठी नाम प्रजापतिका है। 
परमेश्वरका यह नाम दै । सबपर परमेश्वरका राज्य-शासन दै, 

यह जानकर इसके अनुकूल अपना राज्य-शासन चलाना है | 
सामन्त-राज्य हो अथवा अधिपति-मण्डलका राज्य हो, यदि 
वे पारमेष्ठय राज्यको सर्वोपरि मानकर अपना राज्य चलायेंगे 
तो वह निर्दोष हों सकता है । 

वैदिक समयमें ऐसा ही होता था। सब आर्य एक 
वेदानुशासनके नीचे रहकर पारमेष्ठय राज्यको सर्वोपरि मानकर 
अपना कर्तव्य निष्काम भावसे करते थे । इसलिये मानवी 
स्वार्थके कारण जिन दोषोंके उत्पन्न दोनेकी सम्भावना है, वे 
दोष उस झासनमें नहीं होते थे | 

४. स्वाराज्य-शासन 

८. स्वाराज्य--( स्वराज्य ) स्वराज्य-शासन भी वैदिक 
समयका एक उत्तम राज्य-शासन है | आज भी इसी स्वराज्यका 
प्रयोग इम करते हैं। परंतु यह “स्वाराज्य” है और आजकलका 
“स्व-राज्य है । इस स्वरमेदको पाठक स्मरण रक्खें | इस 
स्वरभेदके कारण जो विधान-मेद ओर अनुझासन-मेद होता 
है, वह बड़ा मारी दै । यहाँ उसका परिपूर्ण विवरण करनेके 
लिये स्थान नहीं दै, परंतु संक्षेपसे “स्वाराज्य?मे “स्व? की 
झुद्धिपर अधिक ध्यान दिया जाता दै और :स्व-राज्य? में 
राज्य-शासनके अधिकार अपने अधीन रखनेके लिये विशेष 
यत्न होता है । 

५. आत्मशुद्धि या अधिकारमद्‌ 
पाठक विचार करके देखेंगे तो उनको पता ळग जायगा 
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कि इससे राज्य-शासनमें आकाश-पातालका अन्तर हो जाता 
` है । 'खा-राज्य'में “स्व? की शुद्धता; पवित्रता और निर्दोधता 
रखने अथवा करनेका यत्न होता है और ऐसे संयमी पुरुष 
ही राज्याधिकारपर र्खे जाते हैं; इसलिये सम्पूर्ण राज्य- 
शासन परिशुद्ध रहता है । रिश्वतखोरी, दम्भ, असत्य, लोभ; 
अधिकारलिप्सा आदि उक्त “स्वा-राज्य?-शासनतन्त्रमें नहीं 
रहते । 
परंतु जो “स्व-राज्य? दे, {उसमें 'स्व'की शुद्धिकी उपेक्षा 
और राज्य? तन्त्रकी शक्तिसे खकीयाँके सुखका संवर्धन 
करनेका प्रयत्न होता दै । इसलिये गुटबंदी उत्पन्न होती है। 
एक गुट दूसरे गुटको दबानेका प्रयत्न करता हे और सर्वत्र 
संघर्षका वायुमण्डल बढ्ता जाता है। आजकल हम सर्वत्र 
यही देख रहे हैं । जनतन्त्र राज्य-शासन करनेकी घोषणाएँ 
तो होती रहती हैं, पर अंदर-अंदरसे अपने गु्ोंको 
संवर्धित करना और दूसरौको दबाना ही सब देशोमे चल 
रहा है । अपना भारत देश भी आज इसी मार्गपर चल रहा 
है; इसका आदर्श इस समय “आयं-आदरश? नहीं है, यूरोप- 
अमेरिकाके विधानको ही इसने अपना आदर्श मान रक्खा है । 
आर्य-विधानका इसको पता ही नहीं ओर जो बल महात्मा 
गान्धीजी 'आत्मञ्जुद्धि" पर देते थे और जिस प्रकार अधिकार- 
ग्रहणसे दूर रहते थे, वह भाव अब दूर होता जा रहा है। इससे 
_ 'स्बाराज्यश और 'स-राज्य?का भाव ठीक तरहसे पाठकोके 
ध्यानमें आ जायगा। “स्वा-राज्यः शासन वह दै, जिसमें 
परिशुद्ध पवित्र धर्मनिष्ठ निष्पक्ष निष्काम पुरुषोंके अधीन 
शासनाधिकार रहते हैं; और “ख-राज्य, शासन वह है, 
जिसमें अपने लोगोके अधीन राज्य-शासन रहता है ओर 
वैयक्तिक परिशुद्धतापर कोई सच्चा बल नहीं दिया जाता । 
स्वराज्यका यह भाव पाठक ध्यानमें घारण करे 'स्वराज्यमेव 


स्वाराज्यम!ः--स्वराज्य ही स्वाराज्य है; परंतु इसमें आत्मशुद्धिपर ः 


विशेष लक्ष्य रहता है । 


संक्षेपमै स्वराज्यकी वैदिक कल्पना इस विवरणसे 
पाठकोके घ्यानमै आ सकती है । उन दिनों यम-नियमोंका 
पाछन- अहिंसा, सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदिकी 
शिक्षा प्रारम्भसे ही, बिद्यार्थी-दशामै ही दी जाती थी । गुरुण्ह्में 
रहकर लोग यम-नियमसम्पन्न हो जाते थे और वे 
ही राज्यशासनपर आते थे । आज पाठशालाओमें, 
बिद्याल्याँ, महाविद्याल्यो और विश्वविद्याळ्योमें न तो 
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यम-नियमक्री शिक्षा दै, न आत्मसंयमक्री घ्यान 
है और न निष्काम सेवाकी ही कल्पना है | सर्वत्र असंयम 
१ 


"> हो 0 ७ ४ 
भोगलालसा) इन्द्रियचरितार्थता, अर्थ-पेशाचिकता और 


घोरतम खार्थपरताका प्रसार हो रहा है । इसीलिये वैदिक 
समयमै “स्व! की पूर्णतापर बल था और आज (राज्य 
की शक्तिपर बल हे । इसी कारण प्राचीन समयमै 
“रामराज्य” बन सका; इस समय उसमेसे धम तो 
चला गया और केवल राज्य? ही हाथमें आ गया है! 
अस्तु | अधिक विवरणकी आवश्यकता नहीं है। 
स्वाराज्य ओर स्वराज्य दोनों स्वराज्य ही हें । दोनों जनराज्य 
ही हैं, पर एकमें व्यक्ति-सुधारपर बल दिया जाता है और 
दूसरेमै शासनशक्ति हाथमें रखनेपर बल दिया जाता है। 
६. जानराज्य 
बैदिक समयमै 'जान-राज्य शब्द भी था | झप 
“जान? अर्थात्‌ जनताके सुधारपर बल है । और 
दूसरा “जनराज्य' है | इसमें राज्यव्यवस्थापर बल है | ये 
भी वैसे ही शब्द हैं और वेसा ही गम्भीर भाव बता रहे 
हैं । बोलनेमें जिस पदके जिस स्वरपर जोर दिया जाता है 
वही पद उस वाक्यमें मुख्य भाव बतानेवाला होता है । 
स्वरशास्त्रका यह नियम जैसा वैदिक समयमें था) वैसा ही 
इस समय भी विद्दत्संमानित है । इसीलिये विधानः 
में 'स्व' पर जोर है अथवा “राज्य” पर जोर है, यही 
देखना चाहिये । वैदिक समयमै जो स्वराज्य था, उसमे 


_“स्ब पर जोर था, ओर आत्मञुद्धिका विचार प्रबल था। 


शिक्षाका प्रारम्भ ही आत्मञ्चुद्धिसे होता था। यमःनियम 
पालन करनेवालोंको ही सब्र विद्याएँ प्राप्त होती थीं। 
आर्योकी प्रणाली यही थी । असुरोंकी प्रणाली मोगप्रधान 
थी, जिसका विस्तार रावणराज्यके रूपमै हमें मिलता दै। 
जिसको देखना हो, वह देखे । 
७. खराज्यके अधिकारी 

इस तरहसे वैदिक खराज्यकी यह परिशुद्ध कल्पना 
सदा वन्दनीय ही है। इसीलिये वैदिक समयके ऋषि" 
भी स्वराज्यशासनरमे यत्न करते रहनेकी अभिलाषा रख 
अ पे रातहृव्य ऋषिका मन्त्र ही इस 


आ यदू वामीयचक्षसा मित्र वर्यं च सूरयः! 
न्यचिष्टे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥ 
(ऋग्वेद ५ । ६६ । ६) 


ॐ वैदिक राज्यशासन % 
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इस मन्त्रके 'स्वराज्ये) पदके खर भी 'स्व-राज्ये' ऐसे 
ही हैं। वेदमै सर्वत्र स्वराज्यके 'स्व' पर ही बल दिया गया 
है । अर्थात्‌ जहाँ आत्मशुद्धिपर ही विशेष बल दिया जाता 
हे; ऐसा यह स्वराज्य दै। इस मन्त्रका मुख्य वाक्य 
यह है-- 

ब्यचिष्टे 'बहु?-पाय्ये 'स्व'-राज्ये आ यतेमहि । 

“विस्तृत और बहुतोंद्वारा जिसका पालन होता है, ऐसे 
स्वराज्य-शासनमे हम जनताकी भलाईके लिये यक्न करते 
रहेंगे ।? 

यह तो इस मन्त्रमागका इन्दार्थ है । इसका 
विशेष अर्थ ध्यानमें लानेके लिये इस वाफ्र्यके प्रत्येक 
शब्दका विचार करनेकी आवश्यकता दै । 

ब्यचिष्ट--विस्तृत, व्यापकः सर्वतोगामी, संकुचित 
भाव जिसमें नहीं है, अर्थात्‌ जो राज्य-शासन जनताके 


. प्रत्येक मनुष्यको अर्थात्‌ धर्मानुसार आचरण करनेवाले 


प्रत्येक व्यक्तिको सुख देनेका प्रयत्न करता दै, अपना 
परिवार, अपनी जाति, अपने मतवाले आदिका पक्षपात 
जहाँ नहीं दै, प्रत्येक वस्तुमें समानतया ईश्वरभाव देखकर 
जो व्यवद्दार होता है, उस असंकुचित ब्यापक भावका नाम 
“व्यच्चिष्ट? दै । वेदिक स्वराज्यमें पक्षान्धता, गुटबाजी आदि 
नहीं थी, यह भाव इससे स्पष्ट हो जाता है । 

बहु-पाय्य--बहुतोंद्वारा बहुसम्मतिसे जिसका पाठन होता 
है, बह शासन यहाँ अभीष्ट है। एककी सम्मतिसे कितना भी 
अच्छा शासन हुआ; तो भी वह अनेक आत्मसंयमी पुरुषोंके 
शासनसे अधिक अच्छा नहीं हों सकता; इसलिये बहुतोंकी 
सम्मतिसे पालन होनेवाला राज्य ही श्रेष्ठ होता है । खराज्यके 
शासनके लिये.ही यह विशेषण वेदमें लगाया है | 

इन दो विशेषणोंसे वैदिक “स्व-राज्यका अर्थ विशेष 
रूपसे स्पष्ट हो जाता है | जहाँ संकुचितताका भाव नहीं है 
ओर जहाँ बहुसम्मतिसे राज्यका संचालन होता है, वही 
स्वराज्य हे । जिसमें ऋषिछोग ( आ यतेमहि ) (हम अखिल 
मानवोंके हितार्थ प्रय्न करेंगे” ऐसा भाव मनमै धारण 
करते थे। इस मन्त्रभागमे “हम प्रयत्न करेंगे? यह 
कहा हे | अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँके “हम? कौन 
हैं १ कन राष्ट्रकल्याणका प्रयत्न कर सकते हैं ! कौन 
ाषट्रकल्याण करनेके सच्चे अधिकारी हैं ! किनके प्रयत्षसे 
सचमुच राष्ट्रका कल्याण हो सकता है १ इस प्रश्नका 
उत्तर इसी मन्त्रके पूर्वाधमै दिया है | 


८. राष्ट्रकल्याण कौन कर सकेंगे ? 

है ईयचक्षसा ! मित्र ! सूरयः ( एते ) वयं स्वराज्ये 
आ यतेमहि । | 

“हे ब्यापक इष्टिवाडों ! है मित्रत्वका व्यवहार 
करनेवालों ! आप दोनों ओर हम सब विद्वान्‌ मिलकर 
उक्त खराज्यमें सबके कल्याणके लिये प्रयत्न करेंगे ।? 

इस मन्त्रमागमै स्वराज्य-शासन चलानेके लिये कोन 
योग्य हैं, यह दिखलाया दै । (१) ब्यापक दष्टिवाळे 
अर्थात्‌ जिनमें संकुचित दृष्टि नहीं है, अपने पक्षवालाँका-- 
अपनी जातिका ही हित करना और अपने पक्षसे भिन्न 
मतवालोको कुचळना-यह दुष्टभाव जिनमें नहीं दै, जो 
सबके हितकी व्यापक दृष्टि रखते हैं, उनका नाम “ईयचक्षाः? 
है । इनको व्यापक दृष्टिवाळे कहते हैं । ये लोग 
स्वराज्यशासन चलानेके अधिकारी हैं । 

(२) दूसरे “मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले जनताके 
मित्र; जो सबका कल्याण करनेमें दत्तचित्त रहते हैं, जो 
कभी किसीसे द्वेष नहीं करते, वे मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले 
स्वराज्यशासन चलानेके अधिकारी हैं | 

( ३ ) तीसरे “सूरयः? अर्थात्‌ ज्ञानी; सत्यज्ञानसे प्रकाशित 
दोनेवाले विद्वान्‌; यथार्थ ज्ञान धारण करनेवाले--ये भी स्वराज्य- 
शासन चलानेके अधिकारी हैं । 

इसका फलितार्थ यह हुआ-- 

खराज्यके अधिकारी खराज्यके लिये अयोग्य 


१. व्यापक दृष्टिवाले १. संकुचित दृष्टिवाले 


« मित्रवत्‌ व्य 

२. मित्रवत्‌ व्यवहार | || जा बढ़ानेवाले 
करनेवाले 2 

३. ज्ञानी ३. अज्ञानी 


जो स्वराज्यके लिये योग्य हैं; वे ही खराज्यमै शासक हो 
सकते हैं । अर्थात्‌ वैदिक स्वराज्यमें व्यापक दृष्टिवाले, 
मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले और ज्ञानियोको ही अधिकारके स्थान 
प्रात हो सकते हैं; परंतु जो संकुचित दृष्टिवाले, शत्रुता 
करनेवाले और अज्ञानी हैं, उनको वैदिक स्वराज्यमें मता- 
धिकार भी नहीं होगा । 

९. सबको मताधिकार 

आज हमारे नेता कह रहे हैं कि “सभी पूर्ण आयु 
( १९ वर्षकी आयु )-वालोंको इस खराज्यमें मताधिकार 
होगा । अब आप देखिये कि इसमें यम-नियमकी 
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कोई आवश्यकता नहीं है, व्यापक दृष्टिकी कोई योग्यता नहीं, 
मित्रवत्‌ व्यवहार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । यहाँ- 
तक कि विद्याकी भी कोई आवश्यकता नहीं है । देखिये वेदिक 
स्वराज्य और आजका स्वराज्य कैसा है-- 


वेदिक स्वराज्यके . आजके स्वराज्यके 
मताधिकारी मताधिकारी 

१. व्यापक जा १. केवल १९ वर्षकी 
२, मित्रवत्‌ व्यवहार आयुवाले 

करनेवाले २. सजन और दुर्जन 

३. ज्ञानी, विद्वान्‌ ३. विद्वान्‌ और मूर्ख 

| ४- आत्मसंयमी ४. सबको मताधिकार 


वेदिक -धर्मके स्वराज्यमें “स्व? की उन्नतिपर ध्यान दिया 
जाता था; इसीलिये यम-नियम-पालन, व्यापक हृष्टि, मित्र- 
दृष्टि और सत्यज्ञानवालॉको ही मताधिकार दिया जाता था । 
आजके स्वराज्यमे 'राज्याधिकार? प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य 
है, इसलिये केवळ आयुकी ही मर्यादा रक्खी गयी है | यह 
महत्त्वपूर्ण भेद दै वेदिक स्वराज्यमें ओर आजके स्वराज्यमें । 
यही स्वर-भेदसे “स्वा-राज्य' अथवा 'स्व-राज्य' लिखा जाता 
है। पाठक ही विचार करें कि 'स्वः की शुद्धिपर बल देना चाहिये 
अथवा राज्यका शासनाधिकार ही केवल प्राप्त करना 
चाहिये । किससे जनताका सच्चा कल्याण हो सकता है १ 
१०. विश्व-कल्याणका ध्येय 
वैदिक ऋषि जनताके सच्चे कल्याणका ही ध्येय अपने 
सामने रखते थे-- 
भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविंद- 
स्तपो दीक्षामुपसेदुरग्ने । 
ततो राष्ट्र बलमोजश्व जातं 
तद्स्मे देवा उपसं नमन्तु ॥ 
( अथवे० १९।४१। १) 
“सब जनताका कल्याण करनेकी इच्छा रखनेवाले 
आत्मज्ञानी ऋषियोंने प्रारम्भमें दीक्षा लेकर तप किया । 
इससे राष्ट्र, बल और ओजका निर्माण हुआ; अतएव सब 
विबुध इस राष्ट्रकी भक्ति करें ।? 
ऋषियोकी तपस्यासे राष्ट्रभावकी उत्पत्ति हुई है, 
राष्ट्रभावनासे राष्ट्रिय बळ बढ्ता है ओर बड़ी शक्ति प्रास 
होती है । “ततो राष्ट्र बल ओजः च जातम? यह क्रम वेदमें ही 
निश्चित हो चुका है। राष्ट्रियता, बल, ओज--इनमें एकके 
साथ दूसरेका घनिष्ठ सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध अटूट दै । 


जिनका राष्ट्र दै, उनमें बल और ओज होंगे; जो शताब्दि 
योसे परतन्त्र होंगे, उनमें राष्ट्रिय भावना नहीं होगी 
साङ्गिक बल भी नहीं होगा और ओज भी नहीं रहेगा । ; 

ऋषियोंकी तपस्यासे जिस राष्ट्रियताकी उत्पत्ति हुई, वह 
राष्ट्रियता यम-नियम-पालनके बिना कदापि विकसित नहीं ह 
सकती । इसीलिये ऋषियोंद्वारा जो पूर्वोक्त अनेक राध्य- 
शासन निर्माण हुए, उनकी शासन-प्रणालीमें यम-नियम-पालन 
करनेवालोंके लिये ही खान है । इसमें सब घान बाईस 


_पसेरी? या टके सेर खाजा और टके सेर ही भाजी? के 


अनुसार सजन-दुर्जन सब एक ही मापसे मापे नहीं जा 
सकते । उसमें इन्द्रियलोङप, उच्छुछुछ, द्वेष-दम्भसे युक्त, 
ढुष्कृत्यरत लोगोंको स्थान नहीं । 
वैदिक स्वराज्यशासनका यही महत्त्व है और यही 
वैदिक खराज्यकी विशेषता है । देखिये-- 
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति। 
(अथवे० ११।३।५) 
“ब्रह्मचर्यरूप तप करके ही राजा और राष्ट्रपुरुष राज्य- 
पालन-व्यवहारके अधिकारी होते हैं ।? ब्रह्मचर्य-पालममें 
“यम-नियम? आ गये हैं। यह वैदिक राज्यशासनका सूत्र 
। ऋषियोंके तपका यह फल है । जिस शासन-प्रणालीसे 
जनताका सच्चा सुख बढ़ सकता है, वह यही शासन है । 
सम्पूर्ण तरुणांको अथवा प्रोढ़ोंको मताधिकार रहनेसे 
बहुसम्मति तो मूढ़ोंकी ही सम्मति होगी, इसमें किसीको 
सन्देइ नहीं हो सकता । जनतामें मूढ़ ही बहुसंख्यक हैं 
और सच्चे ज्ञानी अल्पसंख्यक हैं । इसलिये वेदने जानराज्यमें 
शानियोंका ही अधिकार रक्खा है, सदाचारियोका ही 
अधिकार रक्खा है । लोक ज्ञानी बनें, सदाचारी बनें और 
स्वराज्यशासनमें अपना कर्तव्य करनेके अधिकारी हों | 
इतने प्राचीन समयमें जिन ऋषियोंने इतने आठ-दस 
राज्यशासनोके नामाभिधान रक्खे और उनका एरथक-पएथर्क 
निर्देश किया, उनको राज्यशासन-विषयक कल्पना नहीं यी” 
और जो सब-की-सब जनताको शासनाधिकार देते हैं) उनको 
शासनतन्त्रका ज्ञानविशेष है--यों कई यहाँ कहेंगे । पर 
इसका निर्णय तो अनुभवसे ही हो सकेगा | 
बैदिक राज्यशासन गुणी और धार्मिक सजनोका 
शासन? है तथा इसकी जो विशेषता है, वह पूर्वोक्त वर्णनसे पाठक 


क सकते हैं | यह एक परिपूर्ण शासनव्यवस्था है? जि 
सिख जनताका सच्चा कल्याण हो सकता है । 
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आदश राज्यानुशासन-विज्ञान 


( ळेखक-पं० श्रीराजमङ्गलनाथजी त्रिपाठी एम्‌०ए०, एल-एल० बी० ) 


वर्तमान युगमें समस्त विश्वके मानवमात्र सुख-शान्तिकी 
खोजमें अथक परिश्रम कर रहे हैं और विविध ज्ञान-विज्ञान- 
सम्पन्न दोनेके लिये सचेष्ट हँ; तथापि कठिनाइयाँसे मुक्ति 
नहीं मिलती, दुःख और क्षोभ बढ़ता ही जा रहा है। 'ज्यों- 
ज्यों सुरि भज्यो चहत, त्यों-त्यों उरझत जात |? भीषण 
समस्या है | यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, राजा, प्रजा, शासनव्यवस्था 
और समस्त विभूतियोंकी प्राप्तिकि साधन हैं; परंतु कष्टोंकी 
भयानकता बढ़ती ही जा रही है | कल्याणका मार्ग हष्टिपथमें 
आता ही नहीं । आये भी केसे ! बबूलका बीज वपन करके 
आम्रफल प्राप्त करना असम्भव है । आधुनिक जगतूके पास 
वह शान्तिका मूल बीज ही नहीं है । आइये, त्रिकालदर्शी 
जगत्‌-हितरत तपोनिष्ठ भारतीय ऋषियोंके द्वारा प्रदर्शित 
मार्गका अनुसरण करें | वही कल्याणका, सुख और शान्तिका 
मार्ग है । उन्होंने शासन-सत्ताको ही कालनियामक स्थिर किया 
है । वह शासन-सत्ता चाहे राज-सत्तात्मक) प्रजा-सत्तात्मक, 
राजप्रजा-सत्तात्मक अथवा किसी भी प्रकारकी हो, शासना- 
न्तगंत समस्त क्रियाओंका दायित्व उसीपर होता है । शासनके 
धममूलक होनेसे प्रदृत्तिका निरोध और निवृत्ति या अनासक्ति- 
का पोषण होता रहता है | अतः राजा-प्रजा दोनोंमें सुख- 
समृद्धि ओर शान्तिकी अमिवृद्धि होती रहती है। अधर्म- 
मूलक शासनमें निवृत्तिका निरोध और प्रत्रत्तिका पोषण 
होता है; अतः परिणाम होता है--काम, क्रोध, लोभ, दुःख; 
दन्य, अशान्ति इत्यादि | धर्म ही आर्योके राज्यानुशासन- 
विज्ञाकी आधारशिला है । राम-राज्य आदर्श घर्ममूलक 
राजशासनका प्रतीक है । भारतभूमिके कण-कणमें राम- 
राज्यकी विभूति अन्तर्हित है; परंतु पश्चिमकी अधर्ममूलक 
प्रृत्तिके अन्धानुकरणके मोदसे विमुग्ध नर दुःख-देन्यसे 
छूटनेके लिये दुःखद मार्गको ही प्रश्रय दे रहा दै । यह सबसे 
बड़ी विडम्बना है । भारतीय राम-राज्य-शासन-पद्धतिर्मे 
ईश्वरत्वकी प्रतिष्ठा है । “नराणां च नराधिपम्‌?, “रामः 


दाखभ्तामहम? इत्यादि भगवानके स्वमुखसे उच्चारित वाक्य 
इस दिशामें निरन्तर प्रकाश दे रहे हैं । घर्ममूलक शासनमें 
व्यवस्था स्थापित करनेके लिये शुद्ध धार्मिक भावसे, अनासक्त 
भावसे युद्धादिमें प्रबृत्त होनेपर भी दुर्भावनाएँ नहीं सतातीं | 
भगवानूने अर्जुनको इसीलिये समझाया था-- 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
इस्वापि स इमाँल्लोकान्न न्ति न निबध्यते ॥ 
( गीता १८। १७) 
राम-राज्यकी महिमा अवर्णनीय दै | उसका पूर्ण परिचय 
प्रास करनेके लिये रामायण-मद्दाभारतादि आप्र ग्रन्थोंका 
अवलोकन करना आवश्यक दै । परंतु केवल परिचयमात्रसे 
क्या होगा । समस्त दुःखोंसे मुक्ति पानेके लिये राम-राज्यकी 
स्थापना ही एकमात्र उपाय है | इस मद्दान्‌_यज्ञमें सफलता- 
प्राप्तिके लिये त्याग, तप आदि तो आवश्यक हैं ही; किंतु 


सबसे अधिक आवश्यक है--भगवान्नकी सत्ता, शक्ति और 


कृपामें अटूट श्रद्वा और अनन्य विश्वास | श्रद्धा और 


विश्वाससे ही हमें वह बल मिल सकेगा, जिससे हम वर्तमान 
दुःखद विधानोंमें परिवर्तन कर सकें । महाभागवत महात्मा 
गान्धीने प्राणोंकी बाजी लगाकर सन्मार्गका प्रदर्शन किया है, 
यह जगद्विदित है; तथापि अमी मोहनिद्रा भङ्ग नहीं हो रद्दी 
है । जीवनका वह सर्वोदय-दिवस होगा, जिस दिन हम 
सर्वात्मना अपनेको भगवच्छरणमें अर्पणकर उपासनाक्री 
आगसे स्वयं भगवानूको इतना द्रवीभूत कर देंगे कि उन्हे 
अपनी-- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युंपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌॥ 

(गीता ९ । २२ ) 

--इस प्रतिज्ञाकी पूर्तिके द्वारा राम-राज्यकी स्थापना करनी 
ही पड़े। समस्त प्रजाके योगक्षेमवहनका यह स्वरूप है । 
हिंदू-संस्कृतिके आदर्श शासनविज्ञानका यह रहस्य दै । 


भारतीयोंकी निष्कपटता 
“भारतवर्षके करोड़ों व्यक्ति वहाँके साधु-संतोंकी ही भाँति रहते आये हैं-सहजरूपसे सरळ, कपटः 


रहित और ऋणरहित | 


-प्रो० पी० जॉजे 


Ce 
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हिंदू राजाके लक्षण और कर्तब्य 


( छेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमी ) 


१-राजाको आवश्यकता 


बृहस्पतिका कहना है कि लोकमे जो घर्म देखा जाता 
है, उसका मूल कारण राजा ही है। राजासे डरनेके कारण 
ही प्रजा एक दूसरेको नहीं सताती । जब प्रजा मर्यादाको 
छोड़ने लगती है और लोभके वशीभूत हो जाती है, तब राजा 
ही धर्मके द्वारा उसमें शान्ति स्थापित करता है । यदि राजा 
न हो तो थोड़े जलमें रहनेवाली मछलियों ओर नीरव वनमें 
रहनेवाले पक्षियोंके समान प्रजा भी आपसमें लड़-झगड़कर 
बात-की-बातमे नष्ट हो जाय । बलवान्‌ लोग निरबेलोंकी 
बहू-बेटियांको छीन ले और वे यदि सीधे-सीधे न दें तो वे 
उनके प्राणोके ग्राहक बन जाय । साधारण मनुष्योके .पास जो 
वाहून, वस्त्र; अलङ्कार और तरह-तरहके रत्न हो; उन्हें पापी- 
लोग लूट ले । यदि राजा रक्षा न करे तो घर्मात्माओंको 
तरह-तरहका दास्त्राघात सहना पड़े, पापका ही प्रचार होने 
लगे । पापीलोग माता, पिता, बृद्ध, आचार्य, अतिथि और 
गुरुओको भी दुःख देने लगें; धनवानोंको मौत और बन्धन- 
का छेश भोगना पड़े, कोई भी मनुष्य किसी वस्तुपर अपना 
स्वत्व न मान सके, लोग अकालमै ही कालके गालमें जाने. 
लगे, देशमै दस्युओंकी ही प्रधानता हो जाय, व्यापार मिट्टी- 
में भिल जाय, नीति और कर्मकाण्डका लोप हो जाय, बड़ी- 
बड़ी दक्षिणाओंबाले यज्ञ देखनेको भी न मिलें और न 
विवाह या समाजका ही सङ्गठन रहे। यदि राजा प्रजाका पालन 
न करे तो सारे संसारमै त्रास फेल जाय, सबके हृदय डॉवा- 
डोल हो जायँँ, सब ओर हाहाकार मच जाय और क्षणमात्र- 
में इस सारे संसारका नाश हो जाय । दधिमन्थनका व्यबसाय 
बंद होकर अहीरोंके टोले नष्ट हो जाये । फिर तो ब्रहमहत्यारा 
भी मोजत ऐन्द्रिय सुख भोगता रहे, चोर हाथो-हाथ 
_ प्रजाकी चीजें उड़ा छे जायें; धमकी सारी मर्यादा टूट जाय; 
लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगें, जगतूमें 
अन्याय फेळ जाय, प्रजा वर्णसङ्कर हो जाय और देशमै दुर्भिक्ष 


पड़ने लगे । इसीसे देवताओंने प्रजाके पालन करनेवाले 
राजाकी सृष्टि की है 


राजमूलो महाप्राजञ धर्मा ळोकस्य लक्ष्यते । 
प्रजा राजभयादेव न खादन्ति ' परस्परम्‌ ॥ 


४०४० 


राजा ह्येवाखिलं लोकं समुदीणं समुस्सुकम्‌ । 
प्रसादयति धर्मेण प्रसाद्य च विराजते ॥ 
यथा ह्यनुदके मत्स्या निराक्रन्दे विहङ्गमा; । 
विइरेयुयंथाकासं विहिसन्तः पुनः 


दु पुन; ॥ 
हरेयुबूवन्तो5पि 


दुबेलानां परिग्रहान्‌ | 
हन्युर्ज्यायच्छमानांश्व यदि राजा न पाल्येत्‌ ॥ 
यानं वस्त्रमलङ्कारान्‌ रल्लानि विविधानि च। 
इरेयुः सहसा पापा यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ 
मातरं पितरं बृद्धमाचायंमतिथि  गुरुम्‌। 
ङिक्षीयुरपि हिंस्युर्वा यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ 
न यज्ञाः संप्रवतेंयुर्विधिना स्ता्तदक्षिणाः। 
न विवाहाः समाजो वा यदि राजा न पाछयेत्‌॥ 
न नृपाः संप्रवर्तेत मथ्येरंश्च गरगराः। 
घोषाः प्रणाइं गच्छेयुर्यदि राजा न पालयेत्‌॥ 


MTS a 


इस्ताद्धस्ं परिमुषेद्‌ भिद्येरन्‌ सर्वसेतवः। 
अयातं विद्र्वेत्सवं यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ ( 
अनया संप्रवर्तेरन्‌ भवेद्वै वर्णसङ्कः। | 
` दुभिक्षमाविशेद्वाष्र यदि राजा न पालयेत्‌। | 
एतस्मात्कारणादेवाः प्रजापाळान्‌ प्रचक्ररि॥ | 


किंतु इस तरहके राजा तो सब कोई नहीं हो सकते | | 
राजाओंमे बहुत-सी शारीरिक, मानसिक तथा दिक 
विलक्षणताएँ होती हैं, जो साधारण मनुष्योमे ग | 


~ 


होतीं । राजाके खभाव, व्यवहार तथा शारीरिक - रवर्ग" | 


क्या विलक्षणता होती है-यहाँपर संक्षेपमें इसीका विर | 
किया जायगा । | 


२-राजा शब्दकी व्युत्पत्ति तथा मुख्य लक्ष ` 


“राज दीघ्लो? इस धातुसे 'रष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ' इस व „ 
दारा “घ? प्रत्यय करनेसे «राजा? शब्द निष्पन्न होता दै? जिका | 
अर्थ है चमकनेवाला अर्थात्‌ प्रतापवान्‌ । शान्ति | 
५९ वें अध्यायमें युधिष्ठिरद्धारा यही प्रश्‍न उठाया ग्य ` | 

यह “राजा? शब्द्‌ केसे उत्पन्न हुआ । इसका उत्तर मी | 
ने बड़े विस्तारसे इसी अध्यायमे तथा ६९ वें अध्यायमें 


है और अन्तमे बतलाया है कि सारी प्रजाको प्रसन्न क | 
कारण उसे राजा कहा 
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पप्पा 
रक्षिताश्व प्रजाः सर्वास्तेन राजेति शब्दयते । 
( मद्दा० शा० रा० प० ५९ | १२५) 
श्रीमद्वागवतका कहना है कि अपनी चेष्टाओंसे प्रजाके 
मनको आनन्द देनेके कारण ही उसे राजा कहा गया | 
यल्लोकमयमात्मविचेष्टिते; । 
राजानं मनोरञ्जनकैः प्रजा: ॥ 
( श्रीमद्भा० ४। १६। १५) 
मनुका कहना दे कि विचारकर दण्ड देनेसे सारी प्रजा 
प्रसन्न रहती है--- 
समीक्ष्य स एतः सम्यक सर्वो रन्जयति प्रजाः । 
( मचु० ७। १९।३) 
कालिदासने रघुके विषयमै कहा है कि जिस तरह सभी- 
का आहादन कर चन्द्रमाने अपना नाम सार्थक क्रिया और 
सबको तपाकर सूर्यने अपना नाम सार्थक किया, वैसे ही 
रघुने भी प्रजाका रञ्जन करके अपना “राजा नाम” सार्थक कर 


दिया--- 


रक्षयिष्यति 
अथामुमाहू 


यथा प्रह्मादनाचन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा । 
तथैव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरक्जनात्‌ ॥ 
( रघु० ४। १२) 


महाभारतका कहना है कि जिसके मरनेपर जिसके कार्यकी 
सारे मनुष्य सादर प्रशांसा करें, वही राजा राजा हैं--- 
यस्य वृत्तं नमस्यन्ति स्वर्गस्थस्यापि मानवाः । 
पौरजानपदामात्याः ख राजा राजसत्तमः ॥ 
( श।० प० २५ | ३६ ) 
अन्यत्र इसी अन्थमें कहा गया है कि जिसमें धर्म विराजता 
हो, उसीको राजा कहते हैं-- 
यस्मिन्‌ धर्मा विराजेत तं राजानं प्रचक्षते । 
(शा० प० ९० ३१८ ) 
अपने यहाँके शब्द कुछ कारण लेकर ही रचे गये हैं । 
“राजा? शब्दका अर्थ प्रजाका रञ्जन करनेवाला, धर्म- 
की मूर्ति तथा दीसिमान्‌ दै, तथा यही उसका सर्वप्रधान लक्षण 
तथा कर्तव्य है | पर आजकी हवा विचित्र दै, आजके 
बुद्धिमान्‌ समझे जानेवाले लोगोंक्रो इस “राजा? शब्दसे बड़ा 
प्रचण्ड द्वेष हो गया है और इन्हें इस शब्दमें तानाशाही 
Auto ९8९५ की बू मिळती दै, पर राष्ट्रपति? या 
सभापति" शब्द; जिसमें स्पष्ट ही “पति? दान्दद्वारा स्वामित्वका 
निर्देश है, बड़ा रुचता दै । इसे यदि हम “सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्र! 
देखना कहें, तो क्या अनुचित है | 


३०१ 


३-राजाके गोण लक्षण 
भगवान्‌ श्रीरामका कहना दै कि राजकुलमें उत्पन्न? 
शीळ, अवस्था, सत्त्व ( धैर्य), दाक्षिण्य, क्षिप्रकारिता, दृढः 
भक्तित्व, अविसंवादिता ( सत्यप्रतिजता )) कृतज्ञता, दैवः 
सम्पन्नता ( भाग्यशालिता ), अश्चुद्रपरिवारता, दीर्घदरशिता, 
पवित्रता, स्थूळलक्ष्यिता ( दानशीलता )) धार्मिकता, वृद्धसेवा) 
सत्य और उत्साह आदि गुणोंसे सम्पन्न व्यक्ति ही 
राजा होने योग्य दै-- 
कुलं शीळं वयः सर्वं दाक्षिण्यं क्षिप्रकारिता । 
अविसंवादिता सत्यं वृद्धसेवा कृतज्ञता ॥ 
दैवसम्पन्नता बुद्धिरक्षुद्रपरिवारता । 
शब्दसामन्तता चेव तथा च इढभक्तिता ॥ 
दीघंदशिंत्वमुत्साहः शुचिता स्थूळळक्षिता। 
विनीतत्व॑ धामिकता साधोश्च नृपतेगुणाः ॥ 
( अग्निपु० रामोक्तनी० २३९ | २--५ ) 
याञ्चवल्म्यका कहना दै कि राजाको महान्‌ उत्सादी, 
स्थूठलक्ष ( अत्यन्त दानी ), कृतज्ञ, वृद्धसेवी, विनययुक्त; 
घेर्ययुक्त; कुलीन; सत्यवादी, पवित्र, अदीर्घसूत्री, स्मृतिमान्‌, 
अक्षुद्र परिवारवाला; धार्मिक, अब्यसनी, पण्डित, शूर तथा 
रहस्यवित्‌ होना चाहिये | उसे अर्थगोपनमे चतुर, आत्मविद्या 
तथा राजनीतिमें निपुण, लामके उपाय तथा तीनों वेदोंमे 
प्रवीण होना चाहिये 
महोत्साहः स्थूललक्षः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । 
विनीतः सक्वसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्‌ ञुचिः ॥ 
अदीघेसूत्री स्म्रतिमानक्षुद्रपुरुषस्तथा । 
धामिक्रोश्व्यसनश्रेव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित्‌ ॥ 
स्वरन्धरगोसान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथैव च। 
विनीतस्त्वथ _ वार्तायां त्रय्यां चैव नराधिपः ॥ 
( याश० आचार० राजधर्म ३०९-३१२ ) 
कामन्द्कका कहना दै कि पहले तो अपनेको गुणसम्पन्न 
करना चाहिये, फिर दूसरोंको । महात्मा, पृथ्वीका देवता- 
स्वरूप, अङ्गतात्माओंको दुष्कर, आत्मसंस्कारसम्पन्न ब्यक्ति 
ही राजा होने योग्य है-- 
आत्मानमेव प्रथममिच्छेद्‌ गुणसमन्वितम्‌ । 
कुर्वीत गुणसंयुक्तस्ततः शेषपरीक्षणम्‌ ॥ 
साधुभूतळदेवस्वदुष्करञ्चाक्ृतात्मभिः । 
आत्मसंस्कारसम्पत्नो राजा भविदुमईति ॥ 
( कामन्दक० मण्डकमो० ४ । ३-४ ) 
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शुक्रका कहना है कि पूर्वेजन्मके तपके कारण ही व्यक्ति 
राजा होता है | पिछले जन्ममें वह जेसी तपस्या कर चुका होता 
है, उसीके अनुरूप" वह सात्त्विक; राजसी या तामसी होता 
हे । जो राजा सात्त्विक तप किये होता है वह धर्मनिष्ठ, 
प्रजापालक) यज्ञांका अनुष्ठान करनेवाला, शत्रविज्ेता, दानी 
क्षमावान्‌, झूरवीर, निर्लोभी तथा विषय ओर व्यसनोंसे 
विरक्त होता है और वह सात्त्विक राजा अन्तसमयमें मोक्ष- 
को प्राप्त होता दै-- 
नूपः स्वप्राक्तनाद्धते तपसा च महीमिमाम्‌ । 
सास्विकं राजसं चैव तामसं त्रिविधं तपः । 
याइक तपति योऽत्यर्थं ताइग्भवति स नृपः ॥ 
यो हि स्वधर्मनिरतः प्रजानां परिपालकः । 
यष्टा च सवंयज्ञानां नेता इान्रुगणस्य च। 
दानशौण्डः क्षमी शूरो निःस्पृहो विषयेष्वपि ॥ 
विरक्तः सार्विकः स हि नृपोऽन्ते मोक्षमन्वियात्‌। 
( शुक्रनीतिसार १ । २०, २९-३१ ) 
इसी प्रकार नारद तथा कात्यायनने भी राजाके लक्षण 
बतलाये हें । किंतु कौटिल्यने अपने अर्थशास्जके 'मण्डल- 
योनि? नामक छठे अधिकरणमें अत्यन्त विस्तारसे विचार 
किया है । उनका कहना है कि 'राजाके १६ आभिगामिक, 
८ प्रज्ञाके, ४ उत्साहके तथा ३० आत्मसंपतूके गुण हैं, जिनमें 
महाकुलीन, भाग्यशाली, मेधावी, घैयंशाली, दूरदर्शी, 
धार्मिक; सत्यवादी) सत्यप्रतिज्ञ, कृतज्ञ, महादानी, महान्‌ 
उत्साही, क्षिप्रकारी) दृढ़निश्चय, समीपवर्ती राजाओंको जीतनेमें 
समर्थ) उदार परिवारवाला और शास्त्रमर्यादाको चाइनेवाला-- 
ये राजाके १६ आभिगामिक गुण हैं--- 
महाकुलीनो देवबुद्धिः सस्वसम्पज्नो दृद्धदर्शी 
धार्मिक: सत्यवाराविसंवादिकः कृतज्ञः स्थूळळक्षो महोत्साहोऽ- 
दी्ेसूत्रः शक्यसामन्तो इढबुद्धिरक्षुद्रपरिषत्को विनयकाम 
इत्याभिगामिका गुणा: । ( कौटित्य० ६। १ ॥ ३) 
“शुश्रूषा, श्रवण, महण, घारण; विज्ञान, ऊहापोह, तत्त्व 
तथा अभिनिवेश--ये आठ प्रज्ञाके गुण हैं । शौर्य, अमर्ष, 
शीघ्रता तथा दक्षता--ये ४ उत्साहके गुण हैं । इसी 
प्रकार आत्मसंपतूके विषयमै कौटिल्य कहते हैं कि 
“वाग्मी ( अर्थपूर्ण भाषण करनेमै समर्थ ), प्रगल्म 
(समामै बोलते समय कम्परहित ), स्मृति, मति तथा 
बलसे युक्त, उन्नतचित्त, संयमी; हाथी-घोडे आदिके 
चलानेमें निपुण, शन्रुकी विपत्तिमे चढाई करनेवाला, 
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अपनी विपत्तिमें सेनाकी रक्षा करनेवाला, किसीके द्वारा 
उपकार या अपकार किये जानेपर उसका प्रतिकार करे. 
वाला, लजाशील, दुर्भिक्ष और सुभिक्ष आदिमे अन्नादिका 
ठीक-ठीक विनियोग करनेवाला, लंबी और दूरकी सोचने 
वाला, अपनी सेनाके युद्धोचित देश, काल, उत्साह, शक्ति तथा 
कार्यको प्रधानतया देखनेवाला, सन्धिके प्रयोगको समझने- 
वाला) प्रकाश-युद्ध आदि करनेमें चतुर, सुपात्रको दान देने. 
वाला, प्रजाको कष्ट न पहुँचाकर ही गुप्तरूपसे कोपको 
बढ़ानेवाछा, शत्रुके अंदर मृगया-चूत आदि व्यसनोंको देख- 
कर उसपर तीक्ष्णरस आदि प्रयोग करनेमें समर्थ; अपने 
मन्त्रको गुस रखनेवाला, दीन पुरुषोंकी हँसी न उड़ानेवाला, 
टेढ़ी भोंह न करके देखनेवाला, काम, क्रोध, लोभ; मोह, 


हः 


चपलता, उपताप और पेझुन्यसे सदा आगे रहनेवाला, प्रिय | 


बोलनेवाला, हॅसमुख तथा उदार भाषण करनेवाला ओर वृद्धों- 
के उपदेश तथा आचारका माननेवाला राजा होना चाहिये | 
ये ही राजाकी आत्मसंपत्‌ हैं--( कौ» ६। १ | ४-६) | 
“मत्स्यपुराण? तथा 'महाभारत?में भी ये लक्षण कुछ संक्षेपे 
तथा कुछ विस्तारपूर्वक कहे गये हैं । 

४-राजाके दोप 


नारद्जीने कहा है कि नास्तिकता, मिथ्याभाषण, क्रोध) 
प्रमाद ( अकर्तव्यका आचरण और कर्तव्यका त्याग) 


दीर्घसूत्रता, ज्ञानवान्‌ पुरुषासे न मिलना, आलस्य) इद्रिम | 


ss 


परायणता अकेले ही समस्याआंपर विचार करना अनमिश | 
लोगोंके साथ मन्त्रणा करना, मन्त्रणामें निश्चित कार्याक | 


आरम्भ न करना, मन्त्रणाको गुप्त न रखना, मार्ग 

कार्योका प्रयोग न करना, और एक ही साथ बहुत 

शत्रुओंके साथ विरोध करना । राजाको परीक्षपूर्वक इन चौदइ 

दोषोंसे बचना चाहिये-- 

नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीघंसूत्रताम । 
अदशनं ज्ञानवतामालस्यं पञ्जवृत्तिताम्‌॥ 
एकचिन्तनमर्थानामन्थज्ञश्च चिन्तनम्‌ । 
निद्भितानामनारम्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणम्‌॥ 
मङ्गलाद्यप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च स्वतः । 
कच्चिष्वं वजंयस्येतान्‌  राजदोषांश्रतुर्दैश ॥ 

( मझा० सभा० ५ । १०७- १२० 


५ज्यौतिष-शास्राबुसार राजाके लक्षण 


'बृद्धपराशर? का कहना है कि जन्मकुण्डलीमें त्रिकोण | 


३०९3, हिक हे तथा केन्द्र ( १, ४ ७ १" 


१ 


% हिंदू राजाके लक्षण और कर्तव्य % 


eee 


यहाँ विशेषतः ४ । १० का भाव है ) विष्णुके स्थान 
हैं । इन भावोंके स्वाभियोंका परस्पर सम्बन्ध होनेसे राजयोग 
होता है, विशेषतः नवमेश-दशमेशके संयोगसे राजा-- 
राजाधिराज होता है-- 
लक्ष्मीस्थानं त्रिकोणं च विष्णुस्थानं च केन्द्रकम्‌ । 
तयोः सम्बन्धमात्रेण राजयोगादिकं भवेत्‌ ॥ 
कमेंशस्य तु योगेन राजा साचिब्यतामियात्‌ । 
क्ेन्द्रधर्मेशयोयोंगे राजा बै राजवन्दितः ॥ 
धर्मकर्माधिपौ चेव व्यत्यये ताबुभो स्थितौ । 
युक्तश्चेद्ठे तदा सर्वसोख्यसमन्तितः ॥ 

( ब्रू० पा० पू० खं० राजयो० २८ । ३७-४० ) 
वराहमिहिरका कहना है कि मङ्गल, शनश्रर, सूर्य 
ओर बृहस्पति--ये चारों ग्रह अपने उच्च स्थानोमे स्थित होकर 
ल्ममें स्थित हाँ तो राजा होता है । इन्हीं चारों ग्रहोंमेंसे 
दो ग्रह अपने उच्च स्थानोंमें स्थित होकर आपसमें प्रत्येक 
लम्रमें स्थित हों और चन्द्रमा अपने स्थानमें स्थित हो तो 
राजयोग होता है--- 

वक्रार्कजाकंगुरुभिः सकलेस्त्रिभिश्च 
स्वोच्चेषु षोडदानूपाः कथितैकलग्ने । 
द्वेकाश्रतेपु च तथैकतमे विलग्ने 
स्वक्षेत्रगे शशिनि षोडश भूमिपाः स्युः ॥ 
( बृहञ्जा० राज० ११।२) 
माण्डव्यका कहना है कि मकर राशि लग्ममें स्थित हो 
ओर उसीमें शनेश्वर हो तथा मीन राशिमें चन्द्रमा, मिथुनमें 
मङ्गल, कन्यामें बुध ओर धनमें बृहस्पति हाँ तथा सूर्य 
और शुक्र--ये दोनों कहीं भी स्थित हों तो इस योगमें पैदा 
होनेवाला व्यक्ति इन्द्रके समान राजा होता हैं-- 
खगे लग्ने सोरस्तिभियुगगतः शीतक्रिरणः 
कुजो युग्मे नार्या झाशाश्रतसुतश्चापधरगः । 
_गुरुदत्येज्याकोवभिमतगतौ चारवशतः 
प्रसूतो यस्यासौ भवति नरपः शक्रसदशः ॥ 
जातक-पारिजातका मत हैं कि कन्या, मीन, मिथुन, 
वृष; सिंह, कुम्भ और घनमें सब ग्रह स्थित हों तो वह मनुष्य 
बड़ा यशस्वी एवं प्रतापी राजा होता है तथा उसके पास 
चत्ुरद्धिणी सेना होती है--- 
` ` कॅन्यामीननृयुग्मगोहरिधनुःकुम्मस्थितेः खेचरे 
द सेनामत्तमतङ्गवाजिविपुलो राजा यशास्वी भवेत्‌ ॥ 
; (जा० पा० ७। १ ) 


द्याय्यः 


३९३ 


सारावलीकी उक्ति है कि एक भी ग्रह परमोच्चका. होकर 
वर्गोत्तमांगामे हो ओर बली मित्रसे दृष्ट हो तो जातक राजा 


होता है-- 
एक एव खगः स्थोओ वर्गोत्तमगतो ग्रदि। 
बळवन्मिन्रसंदष्ट करोति प्रथिबीपतिम्‌ ॥ 


फलदीपिकाकारका मत है कि जिसके जन्मसमय जो 
ग्रह नीच राशिमें प्राप्त हो, उस नीच राशिका स्वामी या 
स ग्रहके उच्चस्थानका स्वामी ळग्नसे या चन्द्रमास केन्द्रमै खित 
$ बह धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा होतां है-- 

नीचे तिष्टति यस्तदाश्रितगृहाधीशो, बिळझाद्यदा 

चन्द्राद्वा यदि नीचगस्य विह गर्यरोच्चक्षनाथोऽथवा । 

केन्द्रे तिष्टति चेत्‌ प्रपूणविभवः स्प्राच्चक्रवर्ती नृपो 

घमि्टोऽन्यमहीद्रावन्दितप दस्ते जो यशो भाग्यवान्‌ ॥ 


जातक्रामरणका कि जिप्तक्री कुण्डलीमें पाँच 
ग्रह अपने-अपने उच्चमें बेठे हों तो वह सार्वभोम (चक्रवर्ती ) 


> च्छ 
राजा हाता ६ 


मत है 


नभश्चराः पञ्च निजोच्चसंस्था यस्य प्रसूतौ स तु सार्वभौमः । 
( जातकाभ० ६ । १३ ) 
परादारजीका मत है कि “नवमेश और दशमेश- यै दोनों 
पारिजातांशामे प्राप्त होकर भोग करते हों तो वह राजा लोक- 
शिक्षक होता है | यदि ये ही दोनों गोपुरांशमें चले गये हों 
तो वह राजा राजाओंसे भी वन्दित होता है ओर सारी 
प्रथ्वीका पालक- चक्रवर्ती होता दै । श्रीरामचन्द्र तथा 
श्रीकृष्णचन्द्रकी कुण्डल्योंमें पाँच ग्रह उच्चस्थ थे तथा हरिश्चन्द्र, 
मनुपुत्र उत्तम) बलि, युधिष्टिर आदिकी कुण्डल्योंमें नवमेश 
तथा दशमेश परस्पर सम्बन्ध रखते हुए गोपुरांशको प्राप्त 
थे। नागार्जुन और विजयाभिनन्दनकी कुण्डलियोमें भी ये ही 
योग रहेंगे | भगवानके सभी अवतारोंमें ये ही ग्रह प्रथम ` 
देवलोकांशमें प्राप्त हुए होते हैं । द्वितीय देवळोकांशमें 
इन्द्रादिकोंका तथा प्रथम ऐरावतांशामें स्वायम्मुव मनुका जन्म 
हुआ था ।? 
अस्मिन्‌ योगे हरिश्चन्द्रो मानवश्चोत्तमस्तथा । 
बलिव्ैश्चानरो राजा अन्ये चैव तु चक्रपाः ॥ 
कलौ युगे तु भविता तथा राजा युधिष्ठिर 


भविता शालिवाहृश्व तथा विजयनन्दनः ॥ 
नागाजुंनस्तथा भूपस्तदन्ये चेव गोपुरे। 
पारावतांशकेऽन्ये च जाता मन्वादयस्तथा ॥ 
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उ 3 70 २ ता । तु प्रथमे हरेश्रेवावतारणम्‌ । 
मत्स्यादिकरल्किपर्यन्ताः सर्वे वगोंद्भवा मताः ॥ 
द्वितीये देवलोके तु ज्ञेयाश्रेन्द्रादयः परे । 
ऐरावते च प्रथमे जातः स्वायम्भुवो मनुः॥ 
( ग्ृहत्पाराशर होरा० पूर्वीमाग० २८ । ४१ । ४८ ) 
राज्यकी प्राप्ति कब होगी, इसका वर्णन करते हुए भगवान्‌ 
गर्थाचार्यं कहते हैं कि जो ग्रह कर्मस्थ हो या लम्नस्थ हो या 
ज्ये. अत्यन्त बली हो, उसीकी अन्तर्दैशामें राज्यकी प्राप्ति 
होती है-- | 
रूमः कमंगो ' वा स्यादथवा प्रबलो5पि 'यः । 
स॒ स्यात्स्वान्तदेशाकाळे राज्यदः प्रबलो यदा ॥ 


६-राजाके सामुद्रिक लक्षण 
जब भगवती श्रीसीताजीने हनुमान्‌जीसे पूछा कि “भगवान्‌ 
राम और लक्ष्मणक्री आकृति कैसी है !? तब हनुमानजीने 
ठीक सामुद्रिक रीतिसे भगवानके स्वरूपका वर्णन क्रिया । 
आपने कहा क्रि “उनके तीन अङ्ग मजबूत हैं, तीन लंबे हं, 
तीन बराबर हैं, तीन ऊँचे हें, तीन लाळ हैं, तीन चिक्ने हैं 
तथा तीन गम्भीर हैं ।? 
त्रिस्थिरखिप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिपु चोज्नतः । 
च्रिताम्रस्त्रिषु च स्रिग्धो गम्भीरस्त्रिपु नित्यशः ॥ 
(वा० रा० सु०३५। १७) 
सामुद्रिक शास्रमै बतलाया गया है फि राजाकी जाँघ, 
कलाई और मुट्ठी मजबूत होती हैं। भोहे, मुख और बाहु लंबे 
होते हैं। केशाग्र, बाहु तथा वृषण बराबर होते हैं| वक्षःस्थल, 
नामिका अन्तिम भाग ओर उदर ऊँचे होते है नेत्रोंके कोने, 
नख ओर हाथ-पेरके तलवे--ये तीन वस्तुएँ लाल होती हैं। 
हाथ-पेरकी रेखाएँ, सिरके बाल तथा मणि चिकने होते हैं एवं 
स्वर, चाल और नापि गम्भीर होती हें । भगवान्‌ श्रीरामके 
इन सभी ल्क्षणोको हनुमान्‌जीने संक्षेपमे वर्णन क्रिया था-- 
उरुश्च मणिबन्धश्व सुष्टिश्व नतेः स्थिराः । 
अछूस्बा यस्य स धनी त्रयो अमुखबाहवः ॥ 
केशां डूषणं जानु समं यस्य स भूपतिः। 


नएप्यन्तः्कस्चिवक्षोभिरुत्रतेः क्षितिपो भवेत्‌ ॥ 
ेत्रान्तनपाण्यकङश्रितलेस्ाम्रखिभिः सुखी | ` 
स्निग्धा भवन्ति र 


# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ + 


अन्यत्र कहा गया है कि जिसके हाथ-पेरोमे हाथी, ठ 
मत्स्य; पुप्करिणी, अंकुश और वीणे चिह हों, वह ३. 


वह राजा 
होता है -- 
चेद्वारणो वाऽऽतपवारणो वा 
वेसारिणः पुष्करेणी सृणिर्वा । 


वीणा च पाणो चरणे नराणां 
ते स्युनराणामधिपा वरेण्याः ॥ 
“जिसका गोल सिर, चौड़ा मस्तक, कर्णान्त-विश्ाते 
नीलकमल-सहश नेत्र और घुटनेतक छत्री भुजा हो. वह तो 
भूमण्डलका स्वामी होता है ।? 


सुवृत्तमोलिस्तु विशालभाल- 
श्वाकर्णनीलोत्पलपत्रनेत्रः । 
आजानुबाहुं पुरुषं तमाहु- 


भूं मण्डलाखण्डलमार्यवरयांः ॥ 
“अम्निपुराण'के २४३वें अध्यायमे तथा “स्क्रन्दपुराण', 
काशीखण्ड, पूर्वभागके स्त्रीलक्षण-वर्णनाध्यायमें राजा और 
रानियोंके लक्षण थिस्त/रसे लिते गये हैं | जिज्ञासुओं हो उन्हें वहीं 
देखना चाहिये । असलमें, जेसा राज,के प्रधान लक्षणोमें बताया 
गया है, उसकी तस्या ही उसके राजःवका कारण होती है । “शुक्र 
का यह कहना बिल्कुल ठीक है फि “अपने पूर्व जन्म के तपके कारण 
ही व्यक्ति राजा होता है |? अपने यहाँ के राजाओं में स्वायम्धुव मनु: 
भ्रुव, प्राचीनर्बादषू, इक्ष्वाकु, मुचुकुन्द, विदेहः गाधि, खु, 
अम्बरीष, गय, सगर, मान्धात।, अलक; रन्तिदेव, बलि, 
अमूर्तस्य) दिलीप) शिति, प्रहाद एवं विभी पणादि ही प्र सनीय 
हैं। यह स्पष्ट है क्रिघर्म तथा तपके कारण राज्यश्रर आक्ति 
भी राज्यारूढ हो गये हैं, इसके विपरोत धर्मश्रर होनेपर 
राज्यारूढ भी राज्यच्युत होता देखा गया दै-- 
बहवोऽविनयाद्‌ श्रष्टा राजानः सपरिच्छद्वा; । 
वनस्थाश्चेव विनयात्प्रतिपेदिरे ॥ | 
(मत्स्य? २१५ । ५३ ) 


राज्यानि 


यहाँ (विनय? शब्द “इन्द्रियजयः का द्योतक है । 
विनयो होन्दियजयस्तेरयुक्तः पाल्येन्महीस, । 
(अभ्नि० रामोक्तनी० २३८ । २) 
भगवान्‌की शरणागति तो सब घम्म श्रेष्ठ है और 
विशेषकर आजकलके युगर्मे तो एकमात्र यही धर्म बच रहें 
* अतएव राजाके लिये तन-मनसे भगत्रच्छरण होना ही प्रमुख 


गम्भीर हटे > 
कि पाती Library, BJP, आयु होलि राज्यपाटके नशेमें वह भगवानः 


हि. 


# संस्कछृतिको मीमांसा # 
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को भूलकर वेन या रावण-सा आचरण करने लगता है, तत्र 
“रास विमुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई ॥? हो 
जती है | 
७-राजाका कतेव्य 

साधारणतया राजाके गोण लक्षगोंमें ही उसके कत॑व्यक्री 
चर्चा भी आ गयी है । उसके करतेव्योंके विस्तृत वर्णनमें पूरी 
राजनीति ही आ जाती है। “मत्स्यपुराण? के २१५ वें अध्यायमें 
अत्यन्त संक्षेपमें राजके कर्तव्यका विचार है । फिर 
उन्तालीस अध्यायों में उन्हींका विस्तार है। पर प्रधानतया राजाका 
कर्तव्य “धर्मरक्षण' ही है | सती शास्त्रा, इतिदास-पुराणों तथा 
राजनीतिके ग्रन्थौमै इसीको विस्तारसे बतलाया गया हैं | 
असलमें तो धर्मरक्षणके अतिरिक्त राजाका कोई अन्य 
कर्तव्य ही नहीं होता । यदी कारण है क्रि हरिश्चन्द्र 
आदि राजाओंने धर्मके कारण राज्यश्रीतकको त्याग दिया । 
जिन्हें भगवानूने बुद्धि दी है, वे दूरत ऊ विचार करते हैं; फिर वे 
समझ लेते हैं कि इस नश्वर विश्वमै आजतक कितने राजा हुए 
और चले गये--यह पृथ्वी कितनोंकी हुई और भाग निकली, 
अब उनमेंसे बहुत-से राजाओंके नामतफका पता नहीं हे, इसलिये 
अधर्माचरणकर छोक--भगवान्‌ तथा महात्माओक्रो क्‍यों 


असन्तुष्ट क्रिया जाय ? इसके अतिरिक्त समय प्रलटते हीं 
भगवान्‌ तो धर्मक्री रक्षा करा ही लेते हैं। उन अधार्मिक्रोंकी 
बादमें निन्दाभी कम नहीं होती। इसलिये भगवान्‌ रामने ठीक 
ही कहा है कि कोई भी बुद्धिमान्‌ राजा इन बातोंकों सोचता 
हुआ पापाचरण न करेगा-- 

आधिव्याधिपरीताय अद्य श्वो वा विनाशिने । 

को हि राजा शरीराय धर्मापेतं समाचरेत्‌ ॥ 

( अभ्ि० २३ । १२ ) 

“आधि-ब्याधिसे ग्रस्त तथा आज या कल ही नष्ट होनेवाले 

इस दारीरके लिये कौन राजा धर्मविरुद्ध आचरण करेगा ।” 


वाताश्रविश्रममिद वसु धाधिपत्व- 
मापातमात्रमधुरा विषवोपभोगा: । 
प्राणास्तृणाग्रजलविन्दु समा नराणां 


धर्मः सदा सुहृदृहो न विरोधनीग्रः । 

“यह पृथ्वीका आधिपत्य हवामें उड्नेदाले बादलके 
समान है, विप्रय-भोग केवल आरम्ममें ही मधुर लगनेवाळ 
हैं, प्राण तिनकेके अग्रमागमें स्थित जळदिन्दुके समान हैं 
धर्म ही मनुष्योंका सनातन सुह्ददू हैं, उसके विपरीत आचरण 
नहीं करना चाहिये |? 


0000 वा 
संस्कृतिकी मीमांसा 


(लेखक--डा० श्रोजयेन्द्रराय भ० दूरकाल, ४म्‌०ए०, डी०एस-सी ०, विद्यावारिधि ) ˆ 


` संस्कृत! और संस्कार? शब्द पुरातन और बहुशासत्रप्रयुक्त 
द्‌ | “संस्कृति? शब्द इनकी अपेक्षा नया है | अमरकोश अथवा 
आप्टेके कोशमें यद नहीं है । अंग्रेजी “कल्चरः और 
'सिदिलिजेशन? दाब्दोंका अर्थपरिचय करानेके लिये इस 
शब्दका प्रयोग होता है; परंतु इन अंग्रेजी गाब्दोका अर्थ भी 
सुनिश्चित नहीं है । इसी प्रकार (संस्कृति? शब्दका अर्थ भी 
प्रवाददी हे । इसक्री कोई शास्त्ररूढ परिभाषा नहीं है, पर 
परिभाषा बनानेका प्रय्न है। ऐसी ही परिस्थिति (हिंदू? शब्दक्ी 
भी है । संस्कारी मानव-समाजके लिये पुरातन शब्द आर्य? 
ग | सिन्धु नदीके समीप या पारका देश सिन्धुस्थान, 
हिंदुस्थान ( अथवा इंडस नदीके नामपर इंडिया ) कहलाया 


और वट्दाँके लोग हिंदू कहलाये । इस प्रकार (हिंदू? शब्द पर- , 


मत्य हे | परंतु इस समय यह बहुत रूढ और बहुत व्यापक 
हो गया है | तथापि इसके आज भी देशबाचक) जातिवाचक 
और धर्मवाचक-- विभिन्न अर्थ किये जाते हूँ । 


देशकी भाषाओंमें सामान्य रूपसे इन दब्दोंका जेस 
प्रयोग होता है, उसपरसे अर्थ-भावना करके यो कह सकते 
हैँ कि झुम, शुद्ध अथवा सुसम्बद्ध करनेकी जो क्रिया दै 


वह दै संस्कार, और जिसका संस्कार होता दै, वह दै 
संस्कारी | संस्कार-समुच्चयका स्थायी भाव हैं संस्कारिता | 


(2: 


देशगत या समांजगत संस्कारिताका व्यापक प्रस्तार है-- 
संस्कृति | इसी आर्थमें हिंदू-संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति, 


ब्राह्मण-संस्क्रति इत्यादि प्रयोग फिये जाते हैं । “हिंदू? शब्दका 
हम यदि धर्मवाचक अर्थात्‌ धर्मप्रधान लक्षणवाला मानें और 
धर्मकों विशिष्ट गाख्र-अन्थाद्वारा उदित और निश्चित समस्त 
जीवनका पुण्य मार्ग समझें तो “हिंदू? शाब्दे जेन, सिख, 
देवसमाजी, ब्राह्मसमाजी, बौद्ध आदि नहीं ममा सकते; क्योंकि 
इनकी धर्ममार्गकी मीमांसा और नियम,दि प्रथक्र हैं, विचार- 
पद्धति भी भिन्न है । केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदूर्मे एक 


सदस्यने एक बार कहा था क्रि 'हिंदर्म जो बसते हैं, बे 
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हिंदू हैं ।? ऐसा मान ले तो हिंदूमें मुसलमान और ईसाई भी 
आ जायेंगे । इससे अतिव्याप्ति दोष होगा । (हिंदू? शब्दको 
जातिवाचक कहें तो अव्याप्ति दोष आ जायगा; क्योंकि 
संथाळ; कोल, भील भी हिंदू कहलाते हैं और आर्य जातियाँ भी 
हिंदू कहलाती हैं। “हिंदू? शब्दका वृत्त ( घेरा) विस्तृत करनेके 
लिये राष्ट्रवादी बोद्ध, जेन, सिख, ब्राह्मसमाजी इत्यादिको 
हिंदूमे परिगणित करना चाहते हैं । पर ऐसा करनेसे हिंदू या 
हिंदूधर्म अथवा हिंदू-संस्कृतिका कोई स्थायी सिद्ध स्वरूप नहीं 
रहता । कारण, इनमेसे कोई देवी-देदताओंको नहीं मानता, कोई 
वर्णव्यवस्था नहीं मानता ओर कोई धर्मदास्त्रका ईश्वरोदित होना 
नहीं मानता | कितने अवतार, मन्त्रशास्त्र, श्राद्ध) तीर्थ आदि 
नहीं मानते, जो हिंदू-समाजके विशेष चिह्न हें | अतः सब 
दृष्टियोंसे विचार करके हिंदू? शब्दका अर्थ हम इस प्रकार 
कर सकते हं कि वेदादि-शास्त्रोदित धर्मव्यवस्थाका जो 
अवलम्बन करता है, वही हिंदू है, ऐसे हिंदुओसे बना हुआ 
समाज हिँदू-समाज है ओर ऐसे समाजमें जो संस्कृति व्यापक है, 
वही हिंदू-संस्कृति है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
हिंदू-संस्कृति वेदादि सनातन धर्मशास्त्रोपर फलित होनेवाळी 
संस्कृति है; और वेदादि शास्त्र मानव-जातिके पुरातन 
मौलिक पुण्यग्रम्थ होनेसे यही संस्कृति पुरातन संस्कृति, 
मानव-संस्कृति ओर सनातन संस्कृति है । 
संस्कृतिके लिये कभी-कभी "सभ्यता? शब्दका भी 
प्रयोग होता है । दोनोमै यह भेद है कि संस्कृति मनुष्यके 
अखिल जीवनको संस्कारित करती है और सभ्यतासे केवल 
बाह्याचार लक्षित होता है । संस्कृति जीवनव्यापिनी चेतना 
है, सरता शरीरपर धारण किये हुए आभूषण । इसी दृष्टिसे 
यूरोपादि देशोके सुधारोको संस्कृति न कहकर सभ्यता कहा 
जाता है । संरकृतिकी भावना बहुत ऊँची होनेसे पञ्चमकार- 
प्रधान देशवालोंको संस्कृतियुक्त कहनेमें हिचक होती है । 
परंतु ऐसे कुछ देशोंकी द्रव्यशक्ति, क्रियादाक्ति ओर विज्ञान- 
शक्ति & विशाल होनेसे ये अपनी ही बात दुनियासे मनवाते 
तर सेस्कृतिक्रा आदर्श रखनेवाले देशोंको पिछड़े 
नते और मनवाते हैं | ये लोग ऐसी नीतिसे 
न्हींकी सम्यताकी प्रशंसा हो और ये संसारमें 
ओरसे पेरवी करनेवाले ' इनके 


कोई सामान्य 
कोई संहारके साध 
fs s £ लक्षण क बतलाते || १० 


हुई संकीर्णताको और 
संस्कृतिकी प्रगतिके 


# सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ + 
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साधनोंकी अभिव्ृद्धिको, * 


ज 
हम पहले सूचित कर आये हैं कि दिसं 
अथवा आय॑-संस्क्रति ही सनातन और पुरातन संस्कृति हे 
सकती हैं । इस सनातन मानव-संस्कृतिके सम्बन्धमै कु 
भ्रमोका निवारण पहले ही कर लेना अच्छा होगा | वित 
यूरोपीय लेखकोंने पहले यह कल्पना की थी कि मानव-जाति 
छ हजार न इ्स प्रथ्वीतलपर्‌ हैं । पर हमारे पुराण 
आर आधुनिक [वज्ञान भा यह बतळाते ह कि मानव-जाति 
पृथ्वीतछपर करोड़ों वपसि इसी प्रकार चली आयी है 


शत 


अर्थात्‌ यह सनातन मानट-संस्कृति भी करोड़ों बपंसे चढ 
आयी है । इस बीच कितने ही उलट-फेर हो गये हैं। 
उपर्युक्त ईसाई भ्रमके कारण उन लेखकोंने मानव-इतिहासक्रो 
पॉच-छः हजार वर्षमि जकड़कर अति संकुचित कर दिया है 
और प्राचीन ऐतिहासिक विवरणों और सत्य घटनाओंको 
अविश्वसनीय कहकर उड़ा दिया है । मनुष्य-बुद्धिकी ओर 
कल्पनाकी दीनता और पामरता इतनेसे ही ध्यानमे आ 
सकती है कि आजसे सो वर्ष पहले जिन चीजोंको असम्भब 
और केवल काल्पनिक समझा जाता था, वे चीजै- रेडियो, 
रेलीबीजन, अणुबम आदि आज प्रत्यक्ष हैं । अतः हमारी 
बुद्धिकी त्रिज्यारेखामे कोई सच्ची बस्तु या घटना यदि नहीं आती 
तो यह बुद्धिकी क्लुद्रता है, इतिहासकी अतथ्यता नहीं। 
हमारे पुराण-इतिहासकारोंका सत्यका आदर्श इतना महान्‌ 
और निर्मल था कि उन पुराणेतिहासोंका पठन करनेवालेके 
चित्त भी सत्यके उपासक बन जाते हैं। हमारे इन पुराणेतिहास" 
ग्रन्थोमै आध्यात्मिक) आधिदैविक और आधिमौतिक 
इतिहासका कभी स्पष्टतया भिन्न-भिन्न रूपसे और कही 
मिश्ररूपसे कथन किया गया है | इसी प्रकार छोक-लोकान्तरः 
की कथाएँ भी उनमें आती हैं, फिर अनेकों युगों अ गर 
मन्वन्तरोमें उनका विस्तार होता है । इन कांगो 
समझतेमें यह बात ध्यानमें रखनी पड़ती है कि इस सच्चे 
इतिहासमै विश्वके स्थायी तत्त्वोका विवेचन हुआ है और ई 
कारण इसमें प्रयुक्त भाषाके शब्द व्यक्तिवाचक्रकी आह 
जातिवाचक अर्थमै अधिकतर प्रयुक्त देखनेमें आते दै। 
इससे यह होता है कि शब्दों अभिधाशक्तिसे लोक 
होता है, साथ ही उनकी व्यञ्ञनाशक्तिसे विद्वान वि 
शरणागतिके मार्गपर आ जाते हैं | उदाहरणार्थ, जगदीश 
परमात्मा शिव अपने लिङ्ग अर्थात्‌ विश्वके र 
द है । इसमें कितनी उदार भावना प्रतिडित 
ह्‌ विश्व विश्वेश्वरका लिङ्ग यानी, चिह है? २ 


Library, BJP, उवा ही देउ फी प्रकार/दांघवर- खड़ी चामुण्डाके दर्दांनका वया 
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अभिप्राय है ! चामुण्डा चेतनाशक्ति हैं, जिनके बिना यह दारीर 
दाव है । इसपर चेतना देवी बेठकर इसे जीवित करती हैं; तभी 
बह चलने-फिरने, दौड़ने-उड़ने और काम करने लगता है । 
इस देइका यही मनोहर सत्य दै । 

मनुष्य-जातिक्री भाषाओं, इतिहासों और गणना- 
पद्धतियांको देखकर यह पता लगता है फि मानवजाति 
मूलतः एक ही थी । मानव, मेन आदि दाब्द, पुराणोमें 
सुरक्षित इतिहास तथा संख्या, वार इत्यादिका साम्य इस 
बांतका मोटे तौरपर समर्थन करता है । इतिहाससे भी यह प्रकट 
है कि मानबजाति बाल्यकालमे बहुत ही सरल, निर्मळ और 
बलत्रान्‌ थी । पीछे युग-युगमे जो परिवर्तन होता गया; 
उससे धर्मक्रा अंश घटता गया और अधर्मका अंश बढ़ता 
गया । कितने ही यूरोपीय विद्वानोंने इसमें उलटी ही भावना 
करके विकासवाद अथवा उत्क्रान्तिवादकी कल्पना की ओर 
यह मान लिया करि संसार उत्तरोत्तर अधिकाधिक उन्नति कर 
रहा है और हमलोग किसी दिन उन्नतिके शिखरपर जा 
बैठेंगे पर पिछले दो महायुद्धाने तथा जगतूक्री वर्तमान 
परिस्थितिने भी इन विचारक अयथाथता दिखला दी है | 
अबं तो यहाँतक्र अधःपात बढ़ चला है कि कोई मी मनुष्य 
अपने ही ५०, ६० वपके जीवनमै संसारकी अधोगति 
देख सकता है | यह स्पष्ट ही समझमें आता है कि युग-युग 
धर्मका हास होता है सिद्धान्त विश्वसनीय ओर वास्तविक 
| यह तो सब जानते ही हैं कि सत्य, दया, तप और 
--धर्मके ये चार पाद हैं और मोट, दुःसंग एवं 
मंद--इन तीन अधर्माशेंके द्वारा उनका हास होता हैं। 
सत्ययुगमें अपने-अपने कर्म करके सब लोग कृतकृत्य रहते 
थे | त्रेतायुगमै दुष्टोंसे उनका परित्राण करनेके लिये घ्म खड़ा 
रता है । द्वापर इन दोनोंसे विचित्र है--परस्परमिन्न 
कोरव-माण्डवोके समान भले-बुरेका इसमें मिश्रण रहता है | 
और कलियुग तो कळि, कलह और कुमतसे ही परिपूर्ण 
होता दै । आर्य ऋषियोंने युगोंको यथार्थरूपम देखकर 
उनके वैसे ही नाम भी रक्खे हैं । 

हमारी हिंदू-संस्कृति यथार्थमें सनातन मानव-संस्कृति 
हैं । विशेष बात इतनी ही है क्रि हम आर्योने इस संस्कृतिको 
अखण्डरूपमें सुरक्षित रत्र्खा हैं ओर अन्य लोगोने अपनी 
स्थितिके अनुरूप इसका खण्डमात्र स्वीकारकर सन्तोष कर 
लिया है | इस प्रकार मिस्र, यूनान, बाबिछन, चीन, ईरान 
आदि देशों तथा अनेक धर्प-सम्प्रदायोंकी विविध संस्कृतियाँ 


ह ०११ 


निकलीं और दुनियामे फैली | इन विविध संस्कृतियॉर्मे 
सत्य, दया, तप और पवित्रताके आचार-बिचारका 
रूपान्तर देख पड़ता है | पर मुख्य तात्विक बात यद है 
कि जहाँ ये चारों न्यूनाधिकरूपर्मे सर्वत्र देख पड़ते दै, वहाँ 
आर्य-संस्कृतिमे इन चारोंकी गहराईमें उतरकर इनके 
सम्पूर्ण आचार-विचारका आयोजन त्रिया गया हैं | इसीलिये 
अन्य लोगोंकों यह वस्तु बहुत अद्भुत माळूम होती दै | 
कोई उसे “अतिशयता” मानते हैं; कोई चक्रित होकर 
चुप बैठते हैं, कोई भ्रम अथवा जंगली आदर्शका अवरोध 
या कल्पनाकी एक विचित्र सृष्टि कहकर सन्तोप कर लेते हैँ । 
यथार्थमें आयोकी सत्यभूलक ऐतिदासिक दृष्टि क्रितनों तीव्र 
और असामान्य दै, यह दिनमै तीन बार देश, काळ और 
क्रियाका सङ्कल्प करनेकी रीतिसे ही स्पष्ट हो जाता है 
काळगणनामें सुभीतेके टट॒ट्पर सवार न होकर प्रत्येक दिन 
और महीनेके ग्रहोंके योगानुसार यथार्थ सृष्टि-सच्चौंसे काळ 
निर्णय करनेवाली प्रजाकी सत्यनिष्ठा क्रितनी बळवती होनी 
चाहिये | जिनकी संस्कृत भात्ामें सत्य, संयम ओर शक्ति 
इतनी भरी हुई है कि कोई भाषा उसकी बराबरी नहीं कर 
सकती, जिनकी यह भाषा छाखों वर्षसे ऐसी ही प्रतिभाशाली 
और जीवन्त है ओर जिनका साहित्य सव साहित्या 
अद्वितीय और अप्रतिम है, उन आर्योकी विद्याशक्तिकी नाप- 
जोख कौन कर सकता है ? आयोकी यह संस्कृति सर्वश्रेष्ठ 
है । इसलिये नहीं कि यह हमारी संस्कृति दे । वस्तुतः यह 
समस्त मानवजातित्री संस्कृति हे और ईश्वरोदित गास्रोसे 
प्रतिफलित हुई हैं | मानवजातिकी मूळ भाषा संस्कृत दै, 
मानवजातिका मूल ज्ञानग्रन्थ वेद है) मानवजातिका मूल 
साहित्य पुराण दै, मानवजातिका मूळ घर्ष श्रृति-स्मृति- 
प्रतिपादित आर्यधर्म है | मानवजातिक्री मूळ संस्कृति मनु 
आदि महर्वियोंद्वारा स्मृतियोंम निर्दिष्ट व्यवस्थावाली संस्कृति 

| इस संस्क्रतिके इतिदासके निमळ दर्पणबत्‌ तीन प्रधान 
ग्रन्थ दें--रामायण; मद्दामारत आर भागवत । मानवजातिकी 
इस प्राचीन संस्क्रतिमे पीछे क्रिस प्रकार धीरे-धीरे कालिमा 
आ गयी--इसका भी तथ्य इन ग्रन्थांमे मिलता है । 


सामान्य दृष्टिसे देखते हुए कह सकते हैँ कि संस्कृति 
तीन प्रकारकी होती हँ--( १ ) ईश्वर-प्रधान संस्कृति, 
(२) पुरुष-प्रधान संस्कृति और (३ ) नारी-प्रधान 
संस्कृति । ईश्वर-प्रधान संस्कृतिमे सत्त्वगुण विशेष और तप 
तथा त्यागका प्राधान्य होत! है । पुरुषप्रधान संस्कृतिमें 
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ह कहा ` विशेष और तितिक्षा तथा शौर्यका प्राधान्य होता 
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ई । नारी-प्रधान संस्क्कतिमै तमोगुण विशेष और मोह 
तथा मोगका प्राधान्य होता दै । आर्य-संस्कृति ईश्वर-प्रधान, 
जर्मनी या इंग्लेंडकी संस्कृति पुरुष-प्रधान और फ्रान्स 
आदि देशकी संस्क्रति नारी-प्रधान कही जा सकती है । 
आर्य-संस्कृति अथवा हिंदू-संस्कृति 
रीत्या पुरातन मानव-सं-कृतिमै ईश्वर ही परम आप्त और 
आसव्य हे । ईश्वरोदित शास्र आचार-विचारके आपत ग्रन्थ 
दै और उनमें उद्‌घोषित धर्म ही परम विधेय कर्तव्य है । 
इसके द्वारा मनुष्य ऐहिक और पारलौकिक कल्याणका 
अधिकारी होकर सुख, शान्ति और समृद्धि अर्थात्‌ 
चढुनिध पुरुषार्थ सिद्ध कर सकता है | इस संस्कृतिमें 
चतुर्विध पुरुषार्थकी ऐसी व्यवस्था है कि “धर्म! प्रधान 
साधन दे ओर "मोक्ष? प्रधान साध्य | इनके बीचमै “अर्थ 
( जीवनका आवश्यक व्यवहार ) ऐसा हो कि बह “धर्म के 
अविरुद्ध हों ओर काम ( विप्रय-भोग ) ऐसा हो कि वह 
“क्षः के अविरुद्ध हो । इस संस्क्रतिमै रागी-सकरामीके 
लिये प्रत्रत्तिमा्गं और संसारसे शक्रे हुए विरागीके लिये 
निबृत्तिमार्ग है । यह संस्कृति तीन काण्डोमे विभक्त है-- 
ऊमंकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड | संसारके रागी जन 
कर्मेकाण्डके अधिकारी हैं, दिरागी ज्ञानकाण्डके अधिकारी 
और राग एवं त्यागके बीचमै झुलनेदाले अधिकांश 
मनुष्य उपासनाकाण्डके अधिकारी हैं । आर्य-संस्क्रतिके धर्म- 
ग्रन्थ समस्त मानव-जातिके हितार्थ होनेसे उनमें अधिकार- 
भेदका विवेक मुख्य है । जन्मभूमि, गुण और कर्मके अनुसार 
सनुष्योमे प्रकृतिकी विविधता होती है और उसके अनुसार 
घर्माकी और उनके साथ आदशकी, आचारोकी, वृत्तियों 
और ढिचारश्रेणियोंकी विविधता आस ग्रन्थोमे रखी गयी है। 
इस अधिकार-भेदको अच्छी तरहसे समझनेके लिये 

जरा गहराईमें उतरना होगा । अच्छे-बुरे, साधु-असाधु, 
बुद्धिमान्‌ और जडबुद्धि, सदाचारी और दुराचारी, 
बळ्बान्‌ और दुर्बल, चतुर और सरळ, विवेकी और पामर, 
विद्वान्‌ और मूर्ख- सब प्रकारके मनुष्य होते हें । इन 
सबको समान ही समझनेकी भूल मुख्यतः फ्रांसक्री क्रान्तिके 

सम थूरोपर्मे चाळू की गयी । ईश्वरको उड़ाकर उसके 

स्थानमै (रीज़नः ( बुद्धिवाद ) की प्रतिमा स्थापित की 

गयी । ईश्वरके साथ इंश्वर्धत्त शास्त्र भी गये । गास्र- 

प्रामाण्यके स्थानमे मनुष्य-बुद्धिका प्रामाण्य माना गया । 

अब मनुष्यकी बुद्धि क्या कहती) अया निर्णय करती.है--यह 


अथवा वास्तविक 


क >>> बया 
केसे जाना जाय? जाना जाय मनुष्योंको पूछकर | मनुष्ये 
यदि अलग-अलग हाँ तो व्या प & 
माना जाय | प्रत्येक मतका मूल्प केसे आका 
मतोंको समान मूल्यक्ता समझकर । क्योंकि मूल्य तो आँग्च 
जा नहीं ता । इस प्रकार सब मनुष्यो समान मानने 
बात आयी । पीछे व्यवहारम और दिचारमें यह सिद्वाल 
अव्यवहाय आर अशक्य जंचने लगा । साम्यवादियोदी 
आर्थिक समानतावाली माँगमें संस्कृतिके निम्नस्तरके ( जैसे 
अमेरिकाकी रेड इंडियन-जेसी जातिके ) लोगोंके साथ 
एक-सा बर्ताव करना कठिन हों गया | अखिल पूँजीवादी 
यूरोपीय चक्र डगमगाने लगा । तब समानताके अर्थ 
शब्दछल होने लगा । किसीने कहा कि राजनीतिक मत 
देनेमरकी यह समानता है) क्रिसीने कहा कि आर्थिक 
संपत्तिकी समता है ओर किसीने कहा कि विकासके त्रि 
अवकाशको समता है । और भी अनेकानेक अर्थभेद 
इसपर लदने लगे । पर जिसके मूलमें ही नग्न असत्य है 
उसका कहाँ ठिकाना छगेगा ! अभीतक कोई समाधान नहीं 
हुआ, मामला उलझता ही जा रहा है । त्रिगुणात्क 
जगतूर्मे एक-एक वस्तु और एक-एक व्यक्तिकी विशेष 
विशेष सत्ता हे और भिन्नता ही उनका प्रधान लक्षण है। 
इन भेदोंमेंसे होकर परमात्मतत्त्ममें अभेद साधन करता! 
यही आर्य-संस्कृतिके संस्कारी मानवकी साधना ओर 
श्रद्धामयी उपासना है । 

जीव भगवानूकी ओर 
प्रगति, धर्म तथा अधिकारयुक्त सदाचार दु 
ओर यदि विरुद्ध दिशामे गतिमान्‌ हों 0. 
पतन अथवा दुराचार कहा जायगा । प्रत्येक जीवी 
स्थिति अन्य प्रत्येक जीवसे प्रथक है। 2 
लिये जो आचार प्रगति या उन्नतिक्रा साधक हो 
हैं; वही दूसरेके लिये पतनरूप हों सकता हैं व 
गरीब मनुष्य यदि लखपती हो जाय तो यह ( आर्थिक ) 
उन्नति है। पर कोई करोडपती यदि लखपती हो जाय 
तो यह अवनति हुई । ब्राह्मण-समाज सत्वप्रधान) क्षत्रिय 
समाज सत्त्वरज:प्रधान, देइय-समाज रजस्तमःप्रधान i 
यद समाज तमःप्रधान होता हे | अतः ब्राह्मणके ्मि्‌ 
जो अकार्य है, क्षत्रियके लिये वह कार्य हों सकता है। 
उदाहरणाथ, ब्राह्मण ऋषि अपने ऊपर अत्याचार 
करनेवालेका युद्ध करके संहार चाहे न करे, पर रक्षक जाति 
भत्रियका तो युद्ध करना धर्म ही है। दोनोंके भग 


जाय !_ सभी 


गतिमान्‌ हीं ता 
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% संस्कतिकी मीमांसा % 


अळग-अल्ा हैं । इन समस्त धर्म-कर्म और वृत्तियोके 
यथायोग्य विभाग ओर व्यवस्था आयेके आप्त ग्रन्थोंमें की 
हुई है | युगोंके बीत जानेपर भी वह व्यवस्था कितने ही 
अंशोंमें अभीतक बनी हुई है और इसीसे हमारे चारों 
वर्णेके समाज और समस्त आर्य आचारःत्रिचारके लोग 
जीवित; ज्वलन्त ओर चिरजीवी बने हुए हैं | इसीसे इस 
समाजमें अवतीर्ण महापुरुषोंकी इतनी अबाधित और 
समृद्ध परम्परा है ओर इसका इतिहास इतना उत्कृष्ट और 
आदरणीय रहा है। यह किसीका नाश नहीं चाहती । 
लाखों वर्षोके बाद आज भी इसकी शक्ति प्रखर और 


अमर है । इस प्रकार अधिकार-मेद और अधिकार-भेदके 


. अनुसार धर्म-भेद आये-संस्कृतिका एक प्रधान सिद्धान्त 


रहा है । इसे ध्यानमें रखनेसे आर्य-संस्क्रतिकों समझना 
बहुत सरल हो जाता है । 

आरय॑-संस्क्रतिके जीवनव्यापारकी प्रधान भावना यज्ञ 
अर्थात्‌ भगवानका यजन है । प्रत्येक जीवन-कार्य इसी 
भावनासे करना होता है । नित्यके जीवनमै अभिहोत्रादि 
तथा पश्चमहायज्ञेंके द्वारा इसीका विधान किया गया है | 
अखिल विश्वके कल्याणार्थ ये यज्ञ किये जाते हैं | इसीलिये 
इन्हें “महायज्ञ” कहते हैं | इन महायज्ञांको करके शेष 
रहा हुआ भाग भक्षण करनेवाले सब पापोंसे मुक्त हो जाते 
हैं । पुण्य-पापकी भावना सभी धर्मपन्थोमे है। जो कर्म 


भगवानके अधिक समीप ले जाय; वह पुण्य और उससे. 
जो विमुख करा दे, वही पाप है। इस अधिकारभेद और 
यज्ञभावनाके समान ही हिंदू-संस्कृतिक्रा एक परम आवश्यक 
सिद्धान्त दै--अनासक्ति अथवा निष्कामता । जो-जो कर्म 


_ किया जाय, वह परमेश्वर-प्रीत्यर्थ ही हो; उसमें कोई 


आसक्ति या कामना न हो । इससे कर्मकी भूमिका बहुत 
ऊँची हो जाती है और उसकी सिद्धि भी अपूर्य होती दै । 
इसमें त्रीजभूत सिद्धान्त मनुष्यको नित्वत्तिकी ओर ले जाना 
है । प्रत्रृत्ति जीवमात्रमें स्वाभाविक होती दै । पर निवृत्तिसे 
जीव उन्नति और कल्याणको प्राप्त होता है । संयम आदिसे 
शक्तियाँ बढ़ती हैं | व्यवहारमें तथा कवित्व और कलके 
क्षेत्रमे दी यह सिद्धान्त सर्वमान्य है | इस प्रकार नित्रत्तिकी 
ओर जानेके लिये वाणी, मन, प्राण, इन्द्रियसमूह और 
आत्माका संयम आयं-संस्क्रतिमै विशेष रूपसे है । योगकी 
प्रक्रियामै भी यम-नियम प्रथम पंक्तिमें आते हैं ।. अधिकांश 
थर्ममूलक संस्कृतियोमे यम-नियम या दाम-दमका प्राधान्य 


३९९, 


होता है । भेद केवळ उनके रूप और मात्राका रहता है । 
इस ,प्रकारके सिद्धान्तोंका विविध संस्कृतियोंमें साम्य 
होनेपर भी उनकी क्रिप्रसिद्धिमं दीखनेवाले भेदके प्रधान 


कारण दा हैं--कुछ तो इसमें प्रमाणभूत कारण “ईश्वर 
ओर उसकी आज्ञा? को अर्थात्‌ आप्त वाक्यको मानते हैं, 
दूसरे कुछ मनुष्य बुद्धिके तर्कको मानते हैं | ईश्वर-वाक्य, जहाँ 
व्यवधानरदिंत सर्वज्की ओरसे आनेके कारण विशेष श्रद्धेय और 
अपरिवर्तनीय होता है, वहाँ मानव-बुद्धिजन्य मन्तव्य बुद्धिकी 
परिणामिता, निर्बलता और प्रचुर भिन्नताके कारण क्रम 
श्रद्धेय और परिवर्तनीय होता है । 

पवित्रत,के सम्बन्धम बाह्य बोच), आन्तर शौच) बीज- 
शौच और अर्थ-शोच इत्यादि रूपसे बहुत दी गम्भीर व्यवस्था 
आर्य-संस्कृतिमें सम्पादित हुई दै । वह इतनी उत्कृष्ट 
है क्रि उसीसे भारतवर्ष सतीत्वमें प्रामाणिकता और सदा- 
चारमें संसारका एक आदर्श बना हुआ था ओर आज मी 
कितने ही अंशॉमें संसारमै सबसे अधिक सार्क प्रकृतिका 
परिचय दे रहा हैं । 

हभारी इस संस्क्रतिमें गुणोके तारतम्यसे समाज चार 
वर्णमै विभक्त हे । लाखो वष/से यह समाज-व्यवस्था ऐसी 
ही चली आयी दै--यद बात पुराणेतिद्ाससे ज्ञात होती है । 
इस व्यवस्था विकृति होनेपर तदनुरूप विविध जातियाँ 
बन गयीं | कुछ संकर जातियाँ भी उत्पन्न हुई । गाख्न- 
कारोने इनके मी धर्म और वृत्तियाँ निर्णीत की हैं । वर्णोका 
संकर बहुत बड़ा दोप माना गया दै । कारण, इस एक 
गड़बड़से फिर अव्यवस्थाका ही विस्तार आगे होने लगता 
हैं । पर संकर जातियाँ यदि अपने-अपने धर्में रहकर 
अपना-अपना धंधा करती रहें तो वह सी प्रकार निन्द्य 
नहीं है । भोजनके समय यदि चाण्डाल अतिश्चिरूपसे 
आये तो उसका भोजनादिसे सत्कार ही करनेको डास्त्रॉने 
कहा है । 

इस संस्कृतिमै बीज-ञुद्धिका विचार विशेष द्वोनेसे 
अपने-अपने वर्णमें विवाह करना नितान्त आवश्यक दै । 
समान संस्कार और समान आचार-विचारवालोमें ह विवाह 
सत्रैत्र इष्ट माना जाता है । ब्रीज-शोचके महत्त्वसे ही आये- 
संस्कृतिमे स्त्रियोंके सतीत्वका इतना महत्त्व हैं; जिसके गुण 
गाते हमारें शासत्रकार और साहित्यकार नहीं अघाते । 
सदाचारिणी स्त्रियां आज भी आर्य-कुठम्बोमे राज्य करती 
हैं । उनके पति भी उनके सतीत्वके सामने झरने हैं । 
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३०० # सचे भद्राणि पश्यन्तु मा.कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ % कि) 


इसी सतीत्वके आदर्शके कारण आज भी यूरोपके कौटुम्बिक 


जीवनसे हमारे यहाँका कौटुम्बिक जीवन उच्चतर और भंडारके समान बचा रक्खा है, उस आय मानवः 
अधिक सुखद है । आजकल एक नया तच्वज्ञान यद चला साथ अन्य शाखा-संस्कृतियोंकी कोई तुलना ही न | रा 
है कि 'संयमकी आवश्यकता ही क्या है, स्वच्छन्दता ही गा मा ठो हा हो सकती | 
न हे र asi क तन कारण, ९? दि सस्क्ात श्वराद्त दे, स वाङ्गसम्पू 
स्वाभाविक और सुखकारक हैं ।? इस नयी फिलासफोको सिरजीवी है णं है 
सनातन आर जीबी हँ--इतिहास इसकी सर्वोत्तमता 
चर्चा अधिक न करके इतना ही कहना अलं होगा कि 5 ये किट का 
साक्षा ह । इस [ददू या हिंदा सस्काति कहना भी इसके मे 
ईश्वरविमुख गतिवाली नरप्रधान या नारीप्रधान संस्कृतियों- हान्‌ 
~ St टि को ~ स्वरूपका ल्घु करना हैं | वस्ततः इसे ८ आद्य मानव संस्क्रि! र्य 
की ये कल-जलूल बातें आय-संस्कृतिको स्वीकार नहीं हैं । त 


आजकल सर्वराष्ट्रिय जगत्में जनसमूहके अंदर महता किं. राजा क लादी? 
NE Se य अर्थनियामक व्याकरणादि ग्रन्थ 


ह र हें । इसकी कलाझों और 
कतिक क जागरण उत करनेको एक ह्वा चलो हूँ 
सांस्कृतिक जागरण उत्पन्न ती 4 गा चली है । अपर बिद्या ओँके आधार अन्ध हैं। इसके जीते-जागते छ 
भाइ प्रकार एक दूसरेकी निन्दा करके एक 
सगे भाई म य Pr 0000 के पक भारतीय समाज ओर भारतके पूज्य साधु-महात्मा हैं। इस 
रेक खानेका यल करते हे, उसी प्रकार र 
तो नीर नेका कि ०० ण बन तिकलो होनेसै सन्देह ही क्या है । पर बिदेशी 
'घम-पन्थ एक दूसरेक न्दा करके > वनी डि क बर | 
i 2. तता गत करते र र त्‌के ओर धर्मपरिपन्थी शिक्षाने हमारे कितने ही अग्रगप् 
श्रद्धा ही उठा देनेका यत्न करते हें । जग या म ~ 
मि नेता रई ट्रय र पित करने ने रा इसा डा इटा दीद | दत 
जनीतिक नेता सबराष्ट्रिय मण्डल स्थापित करने चलते हैं; 2 एम ु ॥ 
हट लक क ग पना लो यह परिणाम है कि हमारी धारासमाओंमै भी भारतीय 
उससे राग-द्वेष ही बढ़ाने ओर अपना-अ' [ तक घान हो & हर 
क कि विजनके दारा तो ऐक्यके भदे संस्कृतिके विघातक विधान और कानूनोंके मसविदे पेश 
डं क. औँ स साधन ही र्ट जप है | नाग र होते हैं ओर उनको स्वीकार किया जाता है । यह परिस्थिति 
सग्रा अरि हा ब है हु | य य्‌ क्त 
हे कि विज्ञान अनधिकारियों- ओर धनलोलुपोंके हाथमें र देशके लिये मदान्‌ हानिकारक है । देशके दित और 
i ह Se = उन्नतिका वास्तविक उपाय तो यही हैं कि इस संस्क्रातिके 
गया है । श्रतिके समान विज्ञान भी मानो यही पुकार रहा है 
6 जनत कारियें ~ र में हि Ss Tec वशुद्ध आयरूपमे सबका श्रद्धा जाग्रत्‌ की जाय । यद्यपि 
कि मुझे अनधिकारियोंके हाथोमै मत सोपो, क्योकि वे मुझे ह ह i 
ज्यो त्यार ˆ . 09 इस धर्ममूलक संस्कृतिके नियम बहुत विस्तृत और यूक्ष 
मार डालेंगे । अब संस्कृतिपर इन लोगोंकी दृष्टि पड़ी है । कसाल बडुत होल: 
पस्कतिसे डी र प्रधान सिद्धान्त ओर प्रेरणातत्त्व ।' त 
किसी पुरानी संस्क्तिसे इनका काम नहीं चलेगा । सब चल क जाधारपर fb UE च उ 
धोको खिचडीसे क नयी ह ड्‌ खिल ब-जातिकी संस्क्रातिक 
संस्कृतियौको मिलाकर उस खिचडीसे ये एक नयी बनावटी पा इसे अखिल मानव-जाति अ 
७ म ~ ~ RNS ० कि इसका $ ) प्रदान E 
संस्कृति तैयार करेंगे । विभिन्न संस्कृतियोंके समान अंश के वास्ते इसका पद है ) प्रद 
लेने सा त थि 7 सत हे ओर यह पयत जितने अश | 
निकाल लेनेके इस प्रयक्षका यह फळ होगा कि कुछ सामान्य सुप, ता का 
कक आगे र ड गछ ह्‌ उतने ही उ वह को सुख, चारि 
नीतिसूत्र हाथमें आयेंगे । ये भी धर्मेरर प्रतिष्ठित न होकर सि र न रु अंश वह संसारको सुख; या _ 
द्विकी खोजपर निर्भर रहेंगे । मानव-जीवनके वाह्य तदा करानेसे तथा परम कल्याणक टि 
0 नः की व-जा 
उपचारके त्थि ये उपयोगी होंगे । आन्तर जीवनको परिष्ठावित जो क क । । भारतवर्षसे अखिल जगतूंकी मान 2 
७८ वह इस ऽन आद्य मा 
करनेवाली कोई बात इनमें न होगी । इसी प्रकार भारतीय जा आयी हँ, वह इस प्रकार आद्य मान? 
कु पूर्ण होग॑ 
संस्कृतिकी भी एक नयी कल्पनाकी हवा बह रही है । घमके उनरुत्थानसे ही पूर्ण होंगी । 
आधारपर बन्धुत्दझा भाव संसारमें प्रतिष्ठित हो सकता हूँ । कुछ लोग धः 
पर इस व्यापक संभादनाको भुलाकर स्थूल देशिक भावनाके ऊपर उसकी निन्दा करते हैं हि पद हि धमतरी 
नवीन संस्कृति कलित उससे सत्यका तिरोधान केन्द्रशक्तिकों > 
जो 6 हो रही हः के दशक्तिको छोड्नेके वाद ही- फान्सक्री महाक्रान्तिके दी 
पाखण्डका उपस्थान वन सकता हैं | संव मतः ढाई सौ वणवे कि 
पन्थोकी संस्कृतियोर्सेस व्या हा--एऐसा नास्तिकवाद फल 
कुछ व 
र केडूनकी बात नहीं ओर इसका परिणाम यह हुआ दै १ 
सार 
७ ? जी एक क्षार-सिन्धुके समान तो था ही, एक महान 
कागार 
रि वन गया हैं, जिसकी अव्यवस्थाका कोई जाड 


सच पूछिये तो जिस संस्कृतिको आयेनि जगतूके अक्षय धन 


शे “'जनताके लिये अफीम” कक 


oN 
2 


८: यि के 
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इतिइासमें नहीं मिलता । इस दुःस्थितिपे संसारका उद्धार 
अपंनी संस्कृतिकी आमूल साधनाके द्वारा ही हो सकता है । 
सूल-सद्वान्त 

अब विविध कार्य-क्षेत्रोमे अपनी इस संस्कृतिक्री केसी 
व्यवस्था है, उसे तथा उसके मूल-तत्त्वोको हमलोग देखें । 
इस प्रकार इस संस्कृतिकी मूल सिद्धान्त व्यवस्था, सप्राज- 
व्यवस्था, सदाचार-ब्यवस्था) राज्य-व्यवस्था, अर्थनीति-व्यवस्था 
तथा साहित्यकला-ब्यवस्थाके प्रेरक सूत्र हमें मिलेंगे | मौलिक 
तत्त्व-विवेकका प्रेरक सूत्र हमें भगवती श्रतिके महावाक्यमे 
तथा अन्य भगवद्वचनोंमे इस प्रकार मिलता है--- 

सव खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन । 

( श्रुतिः ) 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः । 

( शिवः ) 
यदिदं मनसा वाचा चञ्षुभ्या श्रवणादिभिः । 
नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ 

( श्रीकृष्णः भागवते ११।७।७) 
गवान्‌ शांकर भगवती पार्वतीसे कहते हैं कि “ब्रह्म 
सत्य हूँ, जगत्‌ मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है--कोई अपर 
वस्तु नहा |? भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उद्धवको ज्ञानदान 
करते हुए कहते हैं कि 'जो-कुछ मनसे, बाणीसे, चक्षुसे 
तथा श्रवणादिसे ग्रहण किया जा सकता है, वह सव नश्वर 
हैं; उसे मयामय, मनोमय जानो |? भगत्रतो श्रति भी 
कहती हृ कि ध्यह सब कुछ ब्रह्म है, नाना पदार्थरूपसे 
यहा आर कुछ भी नहीं है |? यह अद्वेत-येदान्तका सिद्धार 
| इस समग्र संसारप्रपञ्चके दृष्टटफळ, अफल ओर 
विफल प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं और स्वप्तके पदार्थको सत्य 
माननंवाली सारी फिलोसफी जागनेके साथ ही झठा दा 
जाता है, सब भ्रम समाप्त हो जाते हैं | कारण, इस जगतूका 


XN 


? /०५/ 


सहा सार हे | इस तत्वको जाननेवाले विद्वान्‌ संसारमें 
कोंड राग, द्वेष, अभिनिवेदा और आग्रह नहीं रखते-- 
रस अवघूत-वृत्तिसे रहते हुए परम शान्ति भोग करते 
दै । यद शान ऐसा नहीं है, जो सत्रको प्राप्त हो सके | परंतु 
याद विद्वान्‌ समाज-नेताओंको इसकी यथाथ उपलब्धि हो जाय 
ता. उससे अखिल समाजको. एक दिव्य प्रकाश प्राप्त होता 
आर उससे जनताके काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकार 
डर क ख तथा राग-द्वेषादि द्वन्द भी बहुत शिथिल हो 
भारतम पाश्चात्य विद्या और सभ्यताका विरोष् प्रभाव 


पड़नेसे पहले भारतीय समाजकी ऐसो ही स्थिति थी और 
कहीं कुछ अंशोमें आज मी है । यह बात समझने ही योग्य 
है कि अहंता, ममता ओर भैद-बुद्धिकी जितनी बृद्धि होगी, 
उतनी ही आधि-व्याधि और उपाधियाँ बढ़ेगी | पर जब्र 
यह निश्चय हो जाता है क्रि '्यद्द सारा दृश्यमान जगत्‌ 
मुझसे भिन्न नहीं दै, में एक ही इन सब रूपोंमें स्थित हू, 
तब इसके लिये शोक ओर मोह क्या! यह एक मोटी बात 
) एक महान्‌ तत््वचिन्तन इसके पीछे हे | पर इसका लव- 
मात्र या आमासमात्र भी यदि समाजमें ब्यापक हो जाय तों 
अमी जो वेर-वैमनस्य, राग-द्वेप, दुप्कति-दुष्टता और निर्दयता 
आदि घोर दुर्भाव बढ़ते जा रहें हैं; उनका बहुत कुछ दामन 
हो जाय । जगत्‌ त्रिगुणात्मक है, अतः थोड़ी-बहुत खटपट 
तो कुट्म्बसे लेकर राष्ट्रतक सदा चलती दी रद्देगी । पर 
आधुनिक मिथ्यावादसे मानव-जाति इस समय जिस भयानक 
दुःस्थितिमें जा गिरी दै, उससे तो इसका इस उपायसे उद्धार 
हो सकता है । इस तत्वचिन्तनका महान्‌ सत्य कुतर्कसे हाथ 
ळानेवाला नहीं है | सामान्य रीतिसे इसका समझना भी दुर्घट 
है | गुरु और शासत्रसे ही इसे पाना सुकर होता दै और तब 
यह सव तककि ऊपर अजेय होकर बंठता है। इस एक 
वाक्यकी असाधारण कल्याणकारिणी दाक्तिसे वेद-शास्त्र जगद्वन्द्य 
होते और आर्य-संस्क्रति जगदुद्धारक हो जाती है । जगतके 
नाना परितापोंका यह अमोघ दामनोपायरूप महावाक्य वेदिक 
संस्क्रतिवालोक्ा ही नहीं, सब संस्कृतियोके विद्वानांका महा- 
वाक्य वन सकता है । इसका रहस्य समझानेवाले अनेकानेक 
ग्रन्थोका भंडार मारती सभो भाषाआमें भरा हुआ है | 
समाज-व्यवस्था 
अब आर्य-संस्कृतिक्री समाज-व्यबस्थामें कौन-सा प्रधान 
तत्व, कॉन-सी प्रेरक शक्ति है--यह देखना चाहिये | समाज- 
रथके मुख्यतः दो पहिये हें--नर और नारी | नर भोक्ता 
और नारी भोग्य दै । नर रक्षक ओर पराक्रमशील दै, नारी 
रक्षित ओर पातित्रत्यशीळ दै । दोनों पढ़िये एक दी दिशामें 
चल, इसके छिये एकका दूसरेके अधीन रहना आवश्यक हैः । 
पुरुष सदाचारका सेवन केरे ओर स्त्री सतीत्वका आराधन । 
सत्री और पुरुष परस्पर स्पर्धा करनेवाले नहीं; परस्परके पूरक 
और सहायक हैं । दोनों समान भी नहीं हैं; कारण, दोनोके' 
लक्षण समान नहीं द | स्त्री ओर पुरुष दोनोंमेंसे कोई स्वतन्त्र 
नहीं है। कारण, काल-कर्म-गुण आदिके अधीन रहनेवाळा 
मनुष्य स्वतन्त्र केसे कइला सकता हैं। पर इसके जीवन- 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


४०२ # सवं भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ॐ जिका 
७ लल td... प 
प्रवाहको शास्त्रानुकूल---धर्म अथवा परम आप्तोदित सदाचारके 


तेल, रेड़ीका तेल, बेलेका तेल, केरासीन तेल--सभी हे 
अनुकूछ---चलानेका प्रयत्न कर्तव्य है । इस सारी जीवनचर्या हें र 


अतः समान हैं--यहद कहकर सब तेल मिला दिये जावै ले 
का मूल-सूत्र भी तत्त्वदर्शनके सिद्धान्तमेसे ही फलित होता रे 


र वया परिणाम होगा १ ऐसा तेल किस काम आयेगा! स्त 
हैं । मिथ्या जगत्‌मै अल्पातिअल्प प्रवृत्ति ही भली है-- एकमें मिला हुआ तेल न खानेमै काम आयेगा न हाती 
) 


थतो परतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः । न सिरपर ठगानेमें और न लालटेन जलानेमें ही । तेल्के नाते 
नण कमः शोकमोहभयापह:॥ सत्र तेल समान दोनेपर भी उनके काम अलग-अलग हं 


( श्रीमङ्भा० ११।२१। १८) ॐभिप्राय यह कि योग्यताके अनुसार वर्ग-स्चना--यह्‌ सृष्टि 
वता आ क न रोता, उतेति च मुक्त विवेकका तथा संसारकी TS एक प्रसिद्ध, प्रचलित | 
हो आता है । शोक, मोह और भयको मिटानेवाला यही और अनुभव-सिद्ध Fi FO घोड़े) कुत्ते आदि पशमे, 
सनुष्याका कल्याणरूप धर्म हैं |? इसीलिये कामना, इच्छा, रि? शख” EE फलोमे ओर गेहूँ चावल सुरि 
घषणा जितनी कम हो; इनका नियमन जितना अधिक हो, Bi i अ होतक या 
उतना ही अच्छा यह संकोच और नियमन योग्यतापुरस्सर 200 Te (> समझने और योगत 
होना चाहिये, किसी तरह कूद-फॉद करने-जैसा न हो । अब उनकी योजना करनेमें मानव-बुद्धिका विवेक देख 
इसकी सम्पूर्ण व्यवस्थाके लिये अनेकविध विशेष धर्म हैं। हम- रर और RRR IC PE देन 
लोग जिन्हे सामान्य धर्म कहते हैं, अर्थात्‌ सत्य, अहिंसा, अविवेकका ही प्रदशन होता दै । : 
तप) पवित्रता--ये सब भी फिसी-फिसी अंशमै और संयोगवश इस विषयमे एक खास वात ध्यानमें रखनेयोग्य गह 
बिशेष धर्म माने गये हैं और अधिकार-भेदसे उनके पालनमै किं प्रत्येक देशकी जनतामें किसी-न-किसी प्रकारका वर्गीकरण 
न्यूनाधित्रयका विधान किया गया है। इनके साथ वर्ण- तो होता ही दे । कहीं घनके आधारपर होता दै, कहीं राज 
व्यवस्था लगी हुई है । वर्ण जन्मले है या गुण-कर्मसे, इस, शक्तिके आधारपर, कहीं काम-धंधोंके आधारपर, कहीं जातिके छू 
विषयका अधिक विस्तार न करके इतना ही कहना पर्याप्त आधारपर, कहीं किसी आधारपर और कहीं किसी अल 
| होगा कि वर्णकी यथार्थ सिद्धि इन तीनोंसे है, केवल जन्मसे आधारपर । यही वर्गीकरण यदि सदाचारके आदर्शके आधार 
| नहीं, केवळ गुणसे नहीं, केवळ कमंसे भी नहीं | ये बर्ण पर धर्ममूछक जन्मसे ही हुआ करे तो यह व्यवस्था वो 


| विराट्रूप समाजके मस्तक, हस्त, ऊरु और पादस्थानीय हैं होती है । क्योंकि जन्मको ही कर्म या धर्मका मूछ मान ख 
| और इसलिये इनके स्वभाव, स्थान और कर्म भी इसी विवेकके ईप्या-असन्तोधके ल्यि कोई अवकाश नहीं रहता। अपन 
|| 


अनुसार भिन्न-भिन्न हैं । सभो वर्ण अपने-अपने कर्माचरणके अपने समाजमें सभी अग्रसर होकर अपनी महत्त्वाकाज्लाको पूण | 
द्वारा परम सिद्धि लाभ करते हैं । वर्णव्यवस्थासे जिस प्रकार - कर सकते हैं और सम्पूर्ण जनताको गुणोके विशेष आनुवंशिक | 
समाज व्यवस्थित किया गया है, उसी प्रकार आश्रम-व्यवस्थाके विकासके लिये असाधारण लाभ होते हैं | इस प्रेकार ब्राह्म 
द्वारा यथाधिकार ब्पक्ति-जीवनको उच्चतर बनाते चलनेकी वर्ण आध्यात्मिक धार्मिकताका, क्षत्रिय दयायुक्त यतर 
योजना की गयी है । युगके प्रभावसे वर्ण और आश्रम दोनों देश्य परोपकारयुक्त द्रव्याजन-कुशलताका और शद्ध सचाईके 
ही व्यवस्थाओमे बहुत-सी विश्द्धूलता आ गयी है । तथापि पाथ सेवाशक्तिका महान्‌ विकास कर सकते हैं | दुनियाके 
अन्य समाजोकी तुल्नामे हमारा यह आर्य जनसमाज आज अन्य किसी प्रकारके दर्गीकरणसे यह कार्य किसीने करके नही 

| मी बहुल व्यवस्थित, सुग्रथित और अधिक्रांशतः सदाचारी दिखाया है । 


| और संयमी बना रह सका दै । यूरोपादि देशोकी स्थिति देखनेसे सदाचार-व्यवस्था 
टि अह स्पष्ट ही प्रकट हो जाता है | समाजके भिन्न-भिन्न वर्ण बत ली क्य वय देखें | 
ज्या टो ब हमलोग आर्य-संस्कृतिक्री सदाचार-व्यवस्था 
| और व्यक्ति अपने अपने सहज कर्म और अधिकारमें निष्ठावान्‌ के 


सदाचारके सम्बन्धमै समी धार्मिक संस्कृतियोंका गद ९ 
हों : हं जे ime के ~ ५ है? ण 
» इसीको गुण कहते हैं और इसके दिपर्ययको दोप के नियम है कि उनके धर्मशाखने जिसे सदाचार कहा दो? १६ 
] मनुष्य मनुष्य ही हैं; अतः समान हैं; उनमें कोई व सदाचार; जिसे दुराचार कहा हो, बह दुराचार; और जिसके 
मिद न होना चाहिये--यदह समझ उलटी दै | तिलका बिषयमे कोई विशेष आदेश न हो, उसमें अपनी अनुग 
या वगभेद न द्‌ हळ समझ उलटी दे ी प्रयमे कोई विशेष आदेश न हो, उसमें अपनी अगु 
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# संस्कृतिकी मीमांसा # 


आऔर अवसरके अनुरूप विकल्प माना जाय । यही नियम आर्य 
संस्कृतिकी सदाचार-व्यवस्थामें भी धर्मविहीन नींवपर 
स्थित संस्क्रतियोंमें कहीं तो लाभकी हष्टिसे, कहीं स्वच्छन्दताके 
विचारसे, कहीं समाजके मतके आधारपर और कहीं लोकहित 
तथा कहीं राष्ट्रहितको प्रधानता देकर सदाचारा निर्गय किया 
जाता है । फिर, ऐतिहासिक पद्धतिको माननेवाले कुछ विद्वान्‌ 
भिन्न-भिन्न देशों और समयोंमें सदाचारके भिन्न-भिन्न मान 
देखकर सदाचारको एक अनिश्चित और काल्पनिक वस्तु 
मानते हैं | इन सारी पद्धतियोंमें सदाचार-सम्बन्धिनी नीति 
और मूल्याङ्कनकी कोई निश्चितता नहीं रहती और ऐसी 
अनिश्चित सदाचार-नीतिका प्रभाव भी कम ही पड़ता है । 
तथा इन सबके साथ स्वतन्त्रताक्री लहर भी चलती है। अतएव 
इन सब पद्धतियोंमें स्वच्छन्दताका ही प्राधान्य रह जाता है । 
और बाहरी स्वच्छता, नियमितता, उत्साह, साहस, अध्यवसाय, 
आग्रह, दलबंदी आदि उभयपदी गुणोंपर ही सारा भार 
रवखा जाता दै । यूरोपम १७८६ ई० में फ्रांसकी महाक्रान्ति 
हुई । तत्रमे इस धर्मद्दीन अर्थात्‌ तर्कजनित सदाचारकी 
कल्पनाका युगारम्भ माना जा सकता हे । तबसे इन डेढ़ सौ 
चप्रम इस कल्पनासे मानवै-जातिकी क्या दशा हो गयी, 
इसका इतिहास रक्ताक्षरोमें लिखा हुआ है | हालमें नेतिक 
पुनर्घटन ( मॉरल रिआर्ममिंट ) की बात चली है । इसके 
लिये सांस्कृतिक उत्थानकी बात सोची जा रही है और उसके 
लिये सर्वराष्ट्रिय समितियाँ स्थापित की गयी हैं । पर मूलके बिना 
जसे वृक्ष नहीं उगता, वेसे ही धर्मके आधार बिना काल्पनिक 
सदाचार्‌-नीतिका उगना--जीवनपर यथार्थ असर होना 
असम्भव हे | सच्ची बात यह है फि धर्म सांसारिक जीवनसे 
अलग रखनेकी चीज नहीं है । धर्म ही संसार-जीवनके 
ईश्वरोदित सदाचारा मार्ग है | यहीं ईश्वरोदित और मनः- 
कल्यितका भेद है । ईश्वरोदित कोई चीज ही नहीं दै, यह नास्तिक 
कहता रहै; पर उससे वास्तविक स्थिति तो बदल नहीं सकती । 
मानब मन्तव्योंका मूल्याङ्कन काळ और प्रकृति दोनों करते 
हॉ रहते हैं | सम्मार्गका पुरस्कार सुख और शान्ति और 
असन्मागका दण्ड, दुःख और विनाश--यद्द विधान 
“सारम चल ही रहा है | पुराणोंमें सदाचाररूपी दृक्षका मूल 
अमका बतलाया गया है| धनको उसकी शाखा, क्रामना- 
सिद्धिको पुण्य और मोक्षको उसका फल कहा गया है । समस्त 
बाह्य जीवनचर्याकी सुयोग्यता इस सदाचारमें आ जाती है । 
आर्य-संस्क्तिमें सदाचारका इतना महत्त्व है कि उसके विना 
विद्वान _मनुप्यको भी वेदोदित ज्ञान छोड़कर चला जाता है | 


४०३ 


ईश्वरकी ओर ले जानेवाली प्रत्रुसति ही सदाचार है और जो 
प्रद्नत्ति उसके विमुख है, वही दुराचार है । कोल्हूके बेलकी 


भांति ईश्वरसे दूर रहते हुए संसारचक्रमे फिरते रहनेकी प्रत्रत्ति 
को व्यवद्दाराचार कहा जा सकता दै । सदाचारकी सम्पत्तिको 
देवी और दुराचारकी सम्पत्तिको आसुरी सम्पत्ति कहा 
गया है | देवीसे मोक्ष और आसुरीसे बन्धन होता. है | आसुरी 
सम्पत्तिसे आरम्भमें चादे सुख या स्वतन्त्रता दिखायी दे, परंतु 
उसका परिणाम तो विषरूप ही होता है । आजकल 
स्वतन्त्रताका इतना गुणगान होता हैँ; उसके लिये महान्‌ 
प्रयत्न होते हैं; पर “मर्ज बढ़ता गया; ज्यों-ज्यों दवा की? के 
अनुसार समाजकी परतन्त्रताक्री ब्रेडियॉ तो बढ़ती ही जा रही हैं 
काम, क्रोध, लोम, मय; शोक) दुःख, वेर और अदान्तिकी ही 

। रही है | इससे यह समझना चादिये कि धर्मरटित सदाचार 
और स्वच्छन्दतामूलक स्वतन्त्रतासे मानव-जातिका कोई मी 


हित नहा हाँ सकता । स्वच्छाचार भ्ख और अशान्तिका 
कारण दै, धर्ममूलक सदाचार और संयम ही सुख-शान्तिका 


महान्‌ साधन है | 


राज्य व्यवस्था 
अत्र राज्यप्रकरणमें आर्य-संस्कृतिके सर्वमान्य, सर्व- 
सामान्य और प्रचलित आदशाको देखें | इस विषयके मौखिक 
तच्व-सम्बन्धी दो-तीन शास्र-वचन नीचे दिये जाते दै--- 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सर्वतो विद्रुते भयात्‌ । 
रक्षार्थमस्य सब्षस्य राजानमस्रजत््रभुःः॥ 
(मनु ७।३) 
राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपाळनस्न्‌ । . 
शासतोऽन्यान्‌ यथाशाखमनापद्युत्पथानिह ॥ 

( श्रमद्भा० १।१७।१६) 
राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः । 
राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः ॥ 

( महाभारत ) 

इन श्ठोकोर्मे राज्यकी उत्पत्ति, राजाका कर्तव्य तथा 
राजाका नेतिक प्रभाव--इन तीनों ही बातोपर प्रक्रादा 
डाला गया दै । सष्टिके आरम्मकालमे जब सभी मनुष्य 
अपने-अपने कर्तव्याक्रा पालन करते थे, तत्र राजाक्री 
आवश्यकता नहीं श्री । पर पीछे जब चारों ओरसे प्रजाक्रा 
भय बढ़ने लगा, तब प्रजाकी रक्षाके लिये प्रभुने राजाको 
उत्पन्न क्रिया | राजाका परम धर्म यह दै कि स्वधर्मका 
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* सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ % 


पाळन' करके रहनेवालोकी रक्षा करे और दूसरे जो आपत्काल- 
के बिना उलटे रास्तेपर चलते हों, उन्हें शास्त्रानुसार दण्ड 
दे । राजा धार्मिक हो तो प्रजा धर्मिष्ठ होती है; राजा यदि 
पापी हो तो प्रजा पापी होती है । प्रजा राजाके पीछे-पीछे 
चलती है । प्यथा राजा तथा प्रजाः? । इस प्रकार प्रजाको 
सुख, शान्ति ओर समृद्धि देनेवाली धर्मव्यवस्थाका रक्षक 
राजा होता दै; इसीलिये उसे अनेक देवोंका निवासरूप 
और पूज्य कहा गया है । इस प्रकार आर्य-संस्कृतिके 
राज्यतन्त्रमे धर्मका और श्रेष्ठ राजाका प्राधान्य होनेसे वह 
तन्त्र “'घर्मराज्यः अथवा “रामराज्य?के नामसे परिचित होता 
है । धार्मिक संस्कृतिकी रक्षा करनेके हेतु एक व्यक्तिका-- 
सदाचारी राजाका तथा आनुवंशिक परम्पराका विधान करनेमें 
अनेक महान्‌ तत्त्व समाविष्ट हं । बहुमतानुसरणसे आचार, 
बिचार और चरित्रके सम्बन्धमें जो अनर्थ होते हैं, राजतन्त्र- 
मै उनका निषेध हो जाता है । प्रजा स्वार्थ-साधकोंके हाथोंमें 
नहीं पड़ती और करादिके द्वारा प्रजाका कर्षण या शोषण 
होनेकी सम्भावना कम होती है । राजाझो उसके कर्तव्यों 
ओर आदशाँकी शिक्षा देनेकी अनुकूलता रहती है । 
स्वेच्छाचारी राजाओंके स्वैराचारोंसे या बदलती हुई प्रजाके 
बदलते हुए मतोंसे मानवजातिके ज्ञान, चरित्र और उत्तम 
संस्कार नष्ट न हों--इसकी भी योजना इसमें हे । इस 
राजतन्त्रमें राजा भी धार्मिक संस्कृतिको तोड़-फोड़ नहीं 
सकता, न बदल सकता है । कानून भी वे ही चलते हैं, 
जो धर्मशासत्रके आधारपर बने हुए होते हैं । राजा सुयोग्य 
मन्त्रियोंकी सछाहसे राज्य करता है। प्रजञाका पुचदतू पालन 
करता है; प्रजाको फरियाद सुनत॥ हे, समय-समयपर उसकी 
सम्मतियोको नियमितरूपसे सुनता है । भूमिपर पाह और 


मुनाफेपर दशांशसे अधिक कर नहीं लेता । प्रजाकरी अन्य 


शीय राजाओं ओर सत्ताधारियोसे रक्षा करता है । प्रजाका 
कर्षण नहीं करता--उसे चूसता नहीं । प्रजा स्वधर्मनिष्ठ 
होती हे । मनचाही दर्षा होती है । वनस्पतियाँ उत्तम 
प्रकारे फूलती-फलती हैं। राज्य धन-धान्यसमृद्ध होता है, 
सन्त्र सुख और शान्ति विराजती है । राजाक्री राज्य- 
दक्षताका यही प्रमाण है । वह आस्तिक-नास्तिक समी 
भर्मपन्थियो ओर विचारवादियोंकी यथान्याय रक्षा करता 


है । इस ईश्वरोदित मानव-संस्कृतिमे किसीसे द्वेष रखने या 


देना आर्य-संस्कृतिको स्वीकार 


स म 
जडवादी, नास्तिक या देहात्मवादी "ना देहासवादी बना 


[हैं| इस संस्कृतिमे देश 


राज्यको धर्महीन, 


प्रधान अभिमान या राष्ट्रियताका मी प्राधान्य नहीं है। 
कारण; कळ सति | रता पढ़ता हे । इतना ही 
नदींश उससे अनेक जातियोके प्यादे दुराग्रह और 
हुराचरण राज्यका छ ङवते हैँ । राषट्रियताके सम्बन्ध 
थॉस्टींन वेब्लेन ( ०7७६९१ \/९।९॥ ) का यह वाक्य 
स्मरण रखने योग्य है--B0rn ¡n iniquity and 
conceived in sin, the spirit of nationalism 
has never ceased to hand human institu: 
tions to the service of dissension and 
4६7९५5. ( अन्यायमें जन्मा और पापसे प्रकटा यह 
राष्ट्रियताका भूत मानव-संस्थाओंको कलह और म्लेशकी ही 
सेवामें लगाये रखता है, उससे कभी विरत नही होता । ) 
आर्य-संस्कृतिमें राष्ट्रकी भी महत्ता है, पर वह है संस्कृतिके 
नाते । देशको आगे बढ़ानेके भ्रममें संस्कृतिक्री पूर्णता, 
एकता और विशुद्धिको नष्ट कर देनेकी उसमें गन्ध भी 
नहीं है । 


आधुनिक लोकतन्त्रमे, जिसमें एक बड़े देशपर लोगोंके 4 


वोटोसे चुने हुए प्रतिनिधियोंका बहुमत राज्य करता है 
बहुत-से दोष प्रसिद्ध हैं | एक बड़ा दोष यह है कि बहुमतके 
द्वारा अल्पमतको कुचल दिया जाता है । जिम्मेवारी बट 
जानेके कारण, प्रजासे किस प्रकार कर वसूल करना, धनको 
व्यय करना ओर साथ ही उक्त कार्यके दोषोंसे किस प्रकार 
द निकलना--इन सब्रकी एक मनोहर कला बन जाती 
है । लोकतन्त्र एक झाराव-जैसा व्यसन है । ज्यों-ज्यों पीया 
जात ६, त्यो-ही-त्यों उसका नशा चढता जाता हूँ और 

इच्छा बढ़ती जाती है । साथ ही उसकी मदोन्मत्तता मा 
बढ़ती जाती है । फिर, जेसे शराब पीनेवालेका पागलपन 
बढ़ जानेपर कोई बलवान्‌ परिचित उसके हाथ-कान पर्व 
कर रास्तेपर लाता है, बैसे ही वह प्रजा डिक्टेटर या 
कुलसत्ताधीशके हाथोंतले आ जाती है | इसमें एक बड 
हानि यह हे कि जनता उच्च आदर्शोसे गिरकर राजनीतिक 


गंदे कीचड़में अधिक-से-अधिक गहराईमें धँसती जाती है। 


आर्य-संस्क्ृतिकी राज्य-पद्धतिमें छोकमतका अनादर नहीं 2 
"र वस्तुतः उसमें लोगोंके अपने जीवनके लिये स्थायी 
स्वीकार किये हुए धर्म-सिद्धान्तोके अनुसार लोकराज्य है 


सा० लास्क्रीके कथनानुसार सारी प्रजाकी एक इच्छा या 
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# संस्क्रतिकी मीमांसा # ४०५ 


मनीषा मान लेना भूल हे । इच्छाओंकी विविधता महत्त्वकी 
बस्तु है । भारी-भारी कर लगानेवाले, करोड़ोंका ऋण लेने- 
चाले ओर प्रजानाशक महायुद्धोंका निर्माण करनेवाले 
राज्यतन्त्रमें समस्त प्रजाके इच्छानुसार कार्य हो रहा 
ऐसा मानना ठीक नहीं हे । धर्महीन राजनीति लोकतन्त्रका 
ही आश्रय लेती है ओर लोकतन्त्रको सुधारनेके क्रमसे 
अधिनायकत्व या डिक्टेटरशिपकी अधीनतामें आ जाती है । 
आर्य-संस्कृतिके राज्यतन्त्रमें सदाचारके प्रतीकके तौरपर 
ब्राह्वाणक्रा, सत्यके आधारके तौरपर वेदोंका और जीवन- 
व्यापक भावनाके तोरपर यज्ञका प्राधान्य है । धर्म इसका 
आत्मा है ओर राजा इसका रक्तशोधक ओर रक्तवाहक 
प्राण है | इसकी व्यवस्था संख्याके आधारपर नहीं; प्रत्युत 
[न्तके आधारपर प्रतिष्ठित हे ऑर योगी महात्मा समय 
मयपर इसका नियमन करते हैं । जनताके अस्थायी मतके 
आधारपर नहीं, प्रत्युत ध्रुवनीतिके सिद्धान्तके आधारपर 
यह राज्य चलता है ओर यह संस्कृतिकी रक्षा कर जनताकी 
रक्षा करता है । 
अर्थ-व्यवस्या 
` अब आर्य-संस्कृतिक्री अर्थव्यवस्था और आर्थिक 
आदर्शपर भी एक दृष्टि डाळे । यह व्यवस्था प्रेयस्‌ और 
श्रेयस्‌ दोनोंकी साधक हो, इस बातका पूरा ध्यान रक्खा 
गया हे । इस संस्कृतिकी भावना यह हे कि धर्म ही सच्चा 
धन है । लोकोक्ति है कि “पैसा तो हाथका मेळ है |? 
इस आदर्शके अनुसार धनवान्‌ अपना धन लोकोपकार; 
दान, पुण्यमें व्ययकर अपनेक्रो कृतक्रत्य अनुभव करते 
हैं । राजा भी धनका उपयोग परमात्माको प्रसन्न करनेमें, 
संस्कृतिका विस्तार करनेवाले यज्ञोंमें ओर प्रजाके लिये 
सुखके साधन निर्माण करनेमें करते थे । राजसूय और 
अश्वमेध यज्ञोंमें बहुत द्रव्यबळकी आवश्यकता होती थी | 
इससे एक तरफ जनतामै धनका वितरण होता था और 
दूसरी तरफ आर्य-संस्कृतिका विजयध्वज दिरिदरन्तमें 
फहराता था । धनको ही प्रधान माननेवाला पूँजीवाद या 
मौजवाद इस संस्क्रतिमें स्वीकृत नहीं है | प्रत्युत जितना बड़ा 
त्याग, उतनी ही ऊँची कक्षा उसकी मानी जाती हैं । एक 
वषका धान्य घरमै भर रखनेवाले ब्राह्मणक़री अपेक्षा एक 
महीनेका ही धान्य रखनेवाळा ब्राह्मण श्रेष्ठ है । पंद्रह 
घान्य भर रखनेवाला उससे श्रेष्ठ ओर तीन ही 
दिनका अन्न रखनेवाळाः ब्राह्मण इन सबसे श्रेष्ठ माना जाता 


है । धर्म और त्यागके कारण ही ब्राह्मणको समाजके 
मूधन्य स्थानमै रक्खा गया है । हमारे ही नहीं, सभी देशों 
ओर समाजोंमें त्यागी, सदाचारी ओर विद्वान्‌ मनुष्य पूजे 
जाते हैं | फिर कोई सम्पूर्ण वर्ग या वर्ण वैसा ही हो तो 
वह वेसा ही पूज्य होताहे । फिसीमै लक्षण तो ब्राह्मणके न हों 
पर वह ब्राह्मणके हक माँगता हो तो जनसमाज उसका 
आदर नहीं करता । प्रख्यात रूसी ग्रन्थकार टाळूस्टाय 
कहते हैँ कि कलाओंकी ब्रृद्विसे कोई कल्याण हुआ नहीं 
देख पड़ता; व्यवद्दाऱी उपाधियोंकों बढ़ानेकी अपेक्षा 


उन्हें कम ही करना अच्छा दै; जीदनका अपूर्णाङ्क अथवा 
पूर्णाङ्क उसकी गुणक संख्या बढ़ानेसे जितना बढ़ता दै, 


उससे उसकी भाजक संख्या कम करनेसे और अधिक बढ़ता 
है | अर्थात्‌ अधिक कमानेके लिये प्रयास करनेकी अपेक्षा 


आवश्यकताओंकी कम करनेकी जीवन-पद्धति अधिक अच्छी 


है, व्यक्तिके लिये ओर समाजके लिये भी | इसके सर्वथा 


विपरीत यूरोपादि देशोंकी प्रचलित मान्यता यह है कि 
भोग-विलास) आमोदःप्रमोदके साधनोंकी व्रृद्धि जितनी जहाँ 
अधिक होती है, उतनी ही वहाँ सांस्कृतिक प्रगति है। उनकी 
तर्कपरम्परा यह समझमें आती दे कि इन्द्रियोंके विघर्योका 
सुख ही वास्तविक ओर प्रत्यक्ष सुख दै, इस सुखका प्रधान 
साधन हैं धन और प्रधान क्षेत्र है सत्री । अतः ये ही दो 
मुख्य प्राप्तव्य हैं; इनकी प्राप्तिमें जो बिघ्न-बाधाएँ हों, उन्हे 
उड़ा देना चाहिये | आये-संस्कृति विषयोका अथवा उनसे 
प्राप्त होनेवाले सुखका तिरस्कार नहीं करती । वेदके रुद्रिय 
मन्त्रमे “मुझे गौ मिळे; अश्व मिले, लक्ष्मी मिले! ऐसी 
भावना है ।- पर धन ओर विषय-सुखको निम्न कोटिमें 


द्‌ 


रक्खा दै । आत्मानन्दक्री महत्ता और उपादेयता बताकर 
और विषय-सुखकी लोलडपताकों भयस्थान कहकर मनुष्यक्रे 
चेताया है । जहाँ विषय-सुख स्वीकारनेकी आज्ञा हैं, वहाँ 
उसे त्यागनेक्री भी आज्ञा दै । जीवनको सादा बनाना ही 
हेतु है । खान-पानमें, पहनने-ओढनेमें, घर-वादर--सर्वत्र 
सादगी ही आर्य-संस्क्रतिक्रा मानो मूल-मन्त्र हैं । काशी 
इत्यादि स्थानोंमें शिष्ट ब्राह्मण केवळ एक घोती पहने 
ओर एक दुपट्टा ओढे सर्वत्र आते-जाते हें | अपने देझमें 
स्त्रियोंका मुख्य पहिरावा साड़ी ही दै । कितने डी साधु 
सीया हुआ कपड़ा नहीं पहनते । समी बातोंमें सादगी 
होनेसे जीवन-व्यापार सरळ और सस्ता हो जाता है | इससे 
हमारे यहाँके लोग बड़े खर्चवाले अन्य देशोंके लोगोंके 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 


मुकाबले सभी बातोंमें अधिक टिकनेवाले होते हें । हमारे 
हा कितनी जातियाँ ऐसी हैं, जो विशिष्ट वृत्तियों और 
धंधोंका ही अनुसरण करती हैं, जिससे कोई नयी ओद्योगिक 
संस्थाएं. स्थापित करनेक्री आवश्यकता नहीं 


ये आँकडे अच्छी तरहसे आँखें खोल्नेदाले हें । इसका 
परिणाम यह है कि अंग्रेजोंके जानेके समय सरकारके पास जो नगर 
पूजी थी, उसमेंसे आज अधिकांश समाप्त हो गयी है और भीषण 
अथसकट उपस्थित हैं | अपनी संस्कृतिके आद 


रहती | उन ॐ र नी संस्कृतिके आदशोको छोड देने | 
> > पीसे न = ह भारत GT अनेक द्याः वप उप हुई हैं १ 
धंघोका चुनाव और नियमन उसीसे हो जाता है ओर सि) न य इ हुई हैं। भिछ | 
तिशी जो र लका 3 ज्‌ “ग्रह उपस्थित है । धर्महीन ठोक 
केसी घंघेमें संख्याकी कमी या असाधारण वृद्धि सामान्यतः =. ऐ आ "९ पारा 
2) जी जा नः नसे उसे तन्त्रमं एसा होना हा ठहरा | इससे यूरोपके समाजवाद | 
नहीं हो पाती । घन उनका प्रधान ध्येय र न होनेसे उ और साम्यवादका महाभय भी उपस्थित हो गया हे । 
संग्रह करनेकी वृत्ति संयत रहती है, उसके लिये पापकम 


उनकी प्रवृत्ति भी नहीं होती । इससे उनपर मजूरीका 
अधिक भार नहीं आता; न बहुत धन ही उनके पास एकत्र 
होता है । इससे राज्यको मी लोगोंके पाससे धन खींचनेके 
नथे-नये उपाय नहीं करने पड़ते । राष्ट्रके खर्चमें भी इस 
तरह सादगी आ जाती हे और कर छगानेकी मर्यादके 
द्वारा राज्य नियमित और नियन्त्रित हो जाता है । खेतीसे 
एक पषात ओर व्यापारसे एक दशमांशमात्र लेना राज्यके 
लिये निधे होता है । सब लोग अपनी-अपनी संस्कृतिके 
सदाचारमें रहते हें ओर राज्यका हस्तक्षेप कम-से-क्रम हो 
जाता है । जो राज्य कम-से-कम राज करता है, वही उत्तम 
राज्य होता है । यूरोपादि देशोंमें ओर उनकी देखा-देखी 
अपने देशमै भी आजकल प्रगतिके नामपर बड़ी-बड़ी खर्चीली 
योजनाएँ उपस्थित की जा रही हैं | इस तरह राज्य सनुष्यको 


सर्वथा पराधीन बनाता चला जा रहा है । जनताकी प्रत्येक 


प्रदत्तिम आज राज्य सिरपर चढ बैठा है । स्वतन्त्रताको 
खोजता हुआ मनुष्य आज धर्मके तन्त्रसे बिछुड़कर अधिक- 


यहाँ यह कह देना आवस्यक है कि आर्य-संस्कृतिमें धनकी 
निन्दा नहीं है । लक्ष्मी जगदम्बाका एक स्वरूप है और 
उसकी पूजा होती है । गह-लक्ष्मी और राज्य-लक्ष्मी उसीकी 
कलाएँ हैं । लक्ष्मीजी सामान्यतः दुराचारीके यहाँ नहीं 
जातो. और कभी जाती -भी हें तो अधिक समयतक नहीं 
ठहरतीं । उनका स्थान भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोंमें है 
और उनका विनियोग भी इसी महास्थानमें होता है। इसी रीतिके 
अनुसार भारतसे खींची हुई लक्ष्मी अंग्रेजोके पाससे निकल- 
कर महासागरमें निवास करने चली गयी हं । 


[a साहित कृ Us 
हत्य-कला-वज्ञान 
अब साहित्य, कला और विज्ञानके सम्बन्धम आय 


संस्कृतिका दृष्टिकोण देखें | इन तीनों विषयोंमें आ्ये-संस्करत | 


ईश्वर और धर्म-भावनाको परम उपास्य मानकर उन्नति 
क्रम निर्धारित करती है | श्रीमद्धागवतने साहित्य-कलाके 
आदर्शका इस प्रकार वर्णन क्रिया है--- 
इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा 
स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । 


ड अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो 
से-अधिक दुःखप्रद परतन्त्रताकी' बेडियोंमें ही जकड़ा जा यदुत्तमःहोकयुणानुवर्णनम्‌ ॥ 
रहा है । कोई भी राजा खभमै भी जेसे कर लगाने और 


प्रजापर “जो हुकमी? चलानेका बिचार नहीं कर सकता, 
वैसे ही कर और जो हुवमी? अब प्रजाके सिरपर लद रहे 
हैं । हमारे आजके इस लोकतन्त्र-राज्यका खर्च मी फिस 
तरह उछल-उछलकर बेतरह बढ़ा जा रहा है, इसके ऑकडे 
अर्थशास्त्री श्रीमनु सूबेदारने सप्रमाण प्रकाशित किये हैं 
और यह कहा हे कि वर्तमान भारतीय अर्थतन्त्र मूलमे ही 
भूल-भरा है । देखिये फी प्रेस जर्नल २५-८-४९-- , 

भारत-सरकारका खचे सन्‌ १९३८-३९ सन्‌ १९४८-४९ 


(१।५।२२) 
“मतुप्यके तप, पाण्डित्य, यज्ञ-यागादि) दान एवं बुद्धि 
साहित्यका अविनाशी प्र गोजन कवियोंने उत्तमश्छोक भगवान 
गुणानुवर्णनफों ही बताया है। भगवद्गुणानकीर्तनरहित 
वाङाय -जनतामें मलिनताका प्रसार करता है । आत. 
संस्कृतिके सभी महान्‌ ग्रन्थ- वेद, रामायण; महाभारत 
भागवत आदिसें भगवानका गुणानुवाद ही व्यापक हैं और 
उसके द्वारा अवान्तर रूपसे आर्य-संस्क्तिका विस्तार होता दै। 
यह बात विख्यात है कि ऐसे महाकाव्य अन्य किसी 


aL 


व्यवस्था लय ल हैं । कलाका विनियोग भी आर्य-संस्कृतिमे सर्वत्र ईश्वर 
शासन-व्यवस्थाका खे १६५ (करोड़) “ ६१२ (६ और धर्मके तरी जा वा | मन्दिरमे? | 
सैनिः : ००० र ८ चित्र | 
क अते क व 33 अजन्ताकी गुफाओंमें, मूर्तियोमे, रथिवर्माके हि | 
न जी १८५ > खियोके वस्रासूघणोमे, साधुओंके उपवसे, संगीत । 
“नौ प्रान्तोका खर्च "` -- घु सत्र योग | 
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समानरूपसे प्रभुकी सेवार्मे ही हुआ है । प्रसिद्ध गायक 
तानसेनके गुरुके विषयमै यह आख्यायिक्रा प्रसिद्ध है कि वे 
ईश्वरके मजनके सित्रा ओर कुछ गाते ही न थे | आज भी हमारी 
यंगीया भगिनी यूथिका राय अपने मधुर कण्ठ ओर उत्तम 
संगीतका विनियोग भजनोंमें ही करतो हैं। प्रसिद्ध गायना 
चार्यं श्रीविष्णुदिगम्बरजीके जीवनका अन्तिम काळ केवल 
रामायण तथा संत-महात्माओंके पद्गान और नाम-सं कीर्तनमें 
ही बीता । उनकी सारी संगीत-शिक्षा संतोंके पद तथा 'रघुपति 
राघव राजाराम” के इस नामधुनद्वारा ही होती थी । श्रीगाँधीजीपर 
उन्हींका प्रभाव पड़ा था | गुजरातकी स्त्रियाँ भी नबरात्रमें 
जगदम्बाका आराधन गरब्रेंकि द्वारा करके अपनी कलाका 
विस्तार करती हैं | मद्रास प्रान्तके संगीतमे भी भक्तिका ही सोत 
बहता है । कहावत है; “कृष्ण बिना गाना केसा ।? 
ठुळसीदासजी कहते हैं--- 
भनिति बिचित्र सुकबिकृत जोऊ । राम नाम विनु सोहन सोऊ ॥ 
बिवुबदनी सब भोति संवारी ५ सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 
विज्ञान और विद्या-शिक्षाके क्षेत्रमें भी यही भावना 
और यही आदर्श प्रतिबिम्बित हैं । प्राचीन शिक्षापद्धतिमें 
भी धर्मग्रन्थ ही मुख्य थे और विज्ञान; भाषाशास्र, गणित, 
आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य आदि सब शास्त्र धर्मग्रन्थोके 
आधारपर ही प्रतिष्ठित थे | इसीसे इन सब विद्या-कलाओं में 
एकतानता थी । यथार्थमै परा और अपरा दोनों ही बिद्याएँ 
जगदात्माका अवलम्ब्र करती थो | ओर पदार्थविद्याओंका 
उद्गमस्थान भी अप्रतिदत-दृष्टिसम्पन्न ऋषियोंकी योगशक्तिमें 
था । इसीसे इन विद्याओंमें यथार्थता थी और इनका 
सर्वत्र प्रसार था | हालमें प्रख्यात वैज्ञानिक डाक्टर जगदीश 
चन्द्र वसुने यह आविष्कार क्रिया दै कि जड माने जानेवालि 
.पदार्थमिं भी चेतना हे | यहद अपनी संस्कृतिके अनुरूप ही 
६ । आयसंस्कृतिकी मुख्य भाषा संस्कृत ओर उसका 
सस्कृत साहित्य, ये दोनों मानव-जातिफी ज्ञाननिधि और 
इतिहासके अमूल्य मूळघन हैं। संस्कृत मापाकी संतति 
हिंदी, गुजराती, मराठी, बङ्गाली आदि भाषाएँ आय-संस्कृति 
की परम्परा और आदर्शको जगाते रहनेमें सदा ही यल्नवान्‌ हैं। 
मफेमदाकवि गोस्वामी तुलसीदासजीका रामचरितमानस आर्य 
संस्कृतिका अद्वितीय कीर्तिस्तम्म दै । देश, काळ, परिस्थिति 
चादे जितने बदला करें; पर जबतक संस्कृत भाषा और 
उसका महासाहित्य विद्यमान है, तबतक मानव-जातिके लिये 
सच्चे ज्ञान, विज्ञान और कल्याणका द्वार खुला हुआ है और 


इृतिद्वासका यह सूर्य सत्यको सदा प्रकाशित करता रहेगा । 
इस प्रकार हमळोगोंने अपनी सनातन भारतीय संस्कृति: 
के विविध शाखा-विस्तारोंक़ा फ्िश्वित्‌ू-फक्रश्चित्‌ू अवलोकन 
किया | सख ग्रन्थासे भी उसका सम्पूर्ण दर्शन; समीक्षा 
और मीमांसा नहीं हों सकती; कारण) परमात्मामे ही केन्द्रित 
होनेसे यह जितनी विशाल और अगाध है; उतनी ही 
अविनाशी है | जो कोई यथाधिकार इसका अनुसरण करता 
है, वह जगतूके अन्धकार और परितापसे तर जाता और 
अमृतत्व लाभ करता है । इस संस्कृतिकी सत-दाक्ति, चित- 
शक्ति और अनन्द-शक्ति ऐसी है फि जो कोई इसका 
आश्रय लेता है; वह भी उसीमें समा जाता है। इस संस्क्रतिकी 
भावना-सृष्टि इस विश्वको ओर मानव-सभाजक़ों विराट पुरुष 
भगवानके अङ्गरूपमें प्रकाशित करती है । प्रत्न॒त्तिके 
झंझावातमेंसे नित्रृत्तिकी गान्तिमै ले जानेवाळी इस संस्क्रतिने 
मानवजीवनके- लिये कर्तव्य, उपास्य और ज्ञातव्यकी मनोहर 
एवं कल्याणकर व्यवस्था की हे | इतिद्दास-कथाओं और देव - 
कथाओं में; सत्यपर बिना कोई परदा डाळे, प्रमुके मायाविलास- 
रूप विश्वक्रा वर्णन दै । पुरुषमे सदाचार और स्त्रीमें सतीत्व- 
के आदर्शक्री महिमा गायी गयी दै । काळ; कर्म और गुण- 
के वशीभूत एवं स्वभाव; शक्ति तथा स्थूल देद्से सर्वथा 
असमान रहनेवाछे मनुध्योंकी स्वच्छन्दता और समानता 
केवळ मिथ्याभास है-यद्द चेतावनो इस संस्क्रतिसे मिळती 
रहती है । कृतज्ञत/क्री भावन! इस संस्क्रतिमें असीम है । 
ऋषि-ऋण; देव-ऋण, पितृ-क्रण इत्यादिका मर्म हृदयङ्गत 
करके इसमें जगतूकी संस्ट्वतिके संरक्षकोंके लिये पञ्नमदायज्ञों 
का विधान क्रिया गया है | शासनविधानमें भी इसके आदर्शो 
जनताको चिरजीवित्व, सुख, शान्ति और समृद्धि प्रदान 
की है । ब्राह्मण, वेद और यज्ञोंक्ी पूजाके द्वारा देवी सम्पत्तिकै 
आधार प्रतिष्ठित किये गये हैं। जिस गौके दूधसे मलोग 
पळे हूँ; उसे हमारी संस्कृतिने मातृरूपमें प्रतिष्ठित ओर पूजित 
किया है । समस्त विश्वको उसके एकमात्र मद्दाकारणमे 
समाविष्टकर ताच्िक एकताका, अद्वेतका अमूल्य दर्शन कराया 
हैं | इस संस्कृतिके मूल, घड; शाखा, पत्र, पुष्प; फल-- 
सबमें परमात्मा ही अनुस्यूत रूपसे विलास कर रहे हैं और 
इसीसे इस संस्कृतिके अनुयायी कृतकृत्य होते हैं । भगवतीं 
श्रुति कृती हैं-- 
ईशा वास्यमिद« 


सव यत्किन्न जगत्यां जगत्‌ । 
( इशावास्य० १ ) 
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® च्छ 
{ सांस्कृतिक पेशिष्ट्य १ 
डु ( रचयिता--श्रीप्रताप रस्तोगी ) ई 
र जाग्रतिके खर्णिम प्रहरोमें हो रहा नवल किरणोन्मेष ! जग रहा शुभ्र तन्द्रित खदेश!! २ 
र इस प्रथम रञ्मिके 'साथ-साथ ले रही दीनता अँगड़ाई य ॥ 
है रश आशा-हिमजलसे स्वात आज उल्लसित राष्ट्रकी अमराई छु । 
ER खगकुळ-कळरवके सँग अजान, गुञ्जित अभिनव जागरण-गान y | 
वे जागो जीवनका ज्वार लिये, आ रहा इंद्र-घनुपी बिहान J 
i NY जगको देती थी ज्योतिदान जो वन अनिद्य आकाशदीप vw] 
- ४) जग शल्भरूप वन *डराया जिस ज्योतिरूपिणीके समीप छु ह 
, ४ उस अश्रविचुम्बी भारतीय संस्कृति-मंदिरका कलश भन्न र” | 
र hd हा ! अपना भाग्य-चिधान हुआ कितना अस्फुट, केसा प्रतीप पश | 
2 ९) नइवर भौतिकतापर विजयी जिसका सदैव अध्यात्मवाद र | 
| है/ जड जगतीकी शुचि तपोभूमि ! जो चिर अविनश्वर, अप्रमाद है/ | 
Y ्रुकुरीमें प्रलय-अमष लिये, स्मितिमे संखति-उत्कषे लिये-- ) ब 
॥ हा जो पूरित-पुष्कल-खर्ण-राशि, जो ज्ञान-पुञ्ज, चिर निर्विवाद 
(0) 


हिमगिरि-सा अति उत्तुंग भाळ, जिसकी गरिमाका स्तम्भ-रूप 
जिसके कोशलके परिचायक साँची, मडुराके भझस्तूप 
मणि-रल्लोकी मंजूषा-सी जो शील-दयामयि ऊपा-सी 
उसका यह क्षणिक स्खलन निश्चय ही उन्नतिका आस्भ-रूप 

विष पीकर सुधा लुराना ही जिस संस्कृतिका आधारसूल 

सिंचन अपलक, सर्जन अनथक, जिसके जगपर उपकार स्थूल 

जिसकी अजस्त्र सभ्यता-धार छाई अब भौ मेखलाकार-- 

उसके विनाराके स्वप्न अहो, जड मस्तिष्कोंकी महाभूल 
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विस्मृतिका गहरा ` अंधकार, अवसादाँका आवर्त पीन छु | 
जीवनका दारुण दैन्यरूप, संस्कृति विनष्ट गत षुराचीन ४ । 
विध्वंसोका यह महाकार परिव्याप्त राष्ट्के आर-पार ८ 
निष्क्रियता तज मेरे अनूप ! जागो बनकर संस्क्रत-नवीन ९, 


या मंराळपद्‌ 
MT ० 
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हमारी संस्कृति 


( लेख़क--पं० श्रीरानीवछोचनजी अभिकदोत्री, एम्‌० ५०, एल-पल्‌० बी० ) 


आश्चर्यवत्परयति कश्रिदेन- 
मांश्वर्यवद्वदुति तथैव 
आश्रयंवच्चेनमन्यः श्टणोति 
रुस्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ 
(गीता २। २२) 
“कोई आश्चर्यके साथ इसे देखनेका प्रयत्न करता है, कोई 
आश्चर्यपूर्वक इसके सम्बन्धमे वार्तालाप करता दै, कोई इसके 
विषयकी बातें आश्चर्यचकित होकर सुनता दै; किंतु यह दै 
क्या, यह इतने प्रयत्नके पश्चात्‌ भी कोई जान नहीं पाता ।? 
श्रीमद्भगवद्गीतामें उक्त बात आत्माके सम्बन्धमै कही 
गयी है । ठीक यही बात भारतीय संस्कृति अथवा भारतीयता- 
के सम्बन्धमें भी कही जा सकती है । आत्माके सम्बन्धमें 
दर्शनशार््रों; स्मृतियों एवं पुराणों तथा काब्योंतकर्में सर्वत्र 
चर्चा, विवाद, प्रवचन आदि हैं । प्रत्येक प्राचीन ग्रन्थमें 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे आत्माको समझानेकी चेष्टा की गयी है । 
इसका यही अर्थ था कि आत्माकी समस्या हल नहीं हों पायी; 
उसका 'इदमित्थं? रूप स्पष्ट नहीं हो पाया और इसीळिये 
हर बार इसके समझनेका नवीन प्रयत्न हुआ । प्रारम्भसे लेकर 
सभी ग्रन्थोंको आत्माके सम्वन्धमें वर्णन करते-करते “अवाङ्‌ 
मनसगोचरम्‌? कहकर उसका वर्णन समाप्त करना पड़ा | 
प्रत्येक गुरुने शिष्यको अनेक साधन बताकर तथा आत्माके 
सम्बन्धको समस्त सम्भव कल्पना देकर अतृस्त असन्तुष्ट 
शिष्यको 'श्रद्धत्स्व वत्सः कहकर ही सन्तोष करना पड़ा । 
समारोपके समय कहना पड़ा कि 'मनमें प्रश्न लेकर आत्माको 
समझने मत आओ; क्योंकि वह अतर्क्य है | अतएव अनुभवसे 
ही उसका साक्षात्कार करो |? गुरुने जब स्वयं मौन धारण कर 
आत्माकी ज्योतिका साक्षात्कार किया, उससे एकरसता-- 
तादात्म्य प्राप्त किया, तब उसे देखनेमात्रसे दिष्योंके संशय 
छिन्न हो गये, उन्हें आत्माको प्राप्त करनेके मार्ग मिल गये 
और अनुभूतिके द्वारा ही उन्होंने आत्मदर्शनके लिये साधना 
प्रारम्भ की । 
भारतीय संस्कृतिका भी अनुभूतिके द्वारा साक्षात्कार 
किया जा सकता है, तर्कके द्वारा उसका चित्र नहीं खींचा 
जा सकता--दर्शन नहीं कराया जा सकता । शरीरके किस 
केणमे आत्माका निवास दै, वह किस अवयवको किस प्रकार 
हिं० सं० अं० ५२-- 


चान्यः । 


अनुप्राणित करता दै; गरीरको किन साशर्नेक्रि द्वारा चेतन्य 
प्रदान करता दै--सक्रियताकी प्रेरणा देता दै--यद्द स्पष्ट 
करना जितना दुष्कर दै, उतना ही ढुष्कर यह बताना भी दै 
कि भारतीय संस्कृति भारतीय जीवनके क्रिस अमे अभिव्यक्त 
होती दै, भारतके कितने निवासियोके जीवनमें दै-कितनेमें 
नहीं है, इमारे जीवनके कार्यकों वह किन साघर्नोसे किस 
समय प्रेरणा देती दै, हमारे अंदर वह किस प्रकार निरवशेष 
रूपसे पूर्णतः ब्यास दै इत्यादि । 

आत्माके सम्बन्धमें समझानेके लिये अधिकतः दो उपायों- 
का अवलम्बन किया गया दै । पहले अभावात्मक प्रकारसे--- 

“आत्मा पुत्र-स्री-घन नहीं दै; क्योंकि अपने अस्तित्वका 
भान इनके नष्ट होनेपर भी बना रहता हे । वह वाकूनेत्र- 
श्रवण आदि कर्मेन्द्रिय-ज्ञानेन्द्रिय नहीं है; क्योंकि गूँगे-अन्धे- 
बहरेकों भी चैतन्यका बोध रहता है। वह मन नहीं दै; क्योंकि 
संकल्प-विकल्पकी वृत्ति शान्त रहनेपर भी चेतना तो रहती 
ही है। वह बुद्धि नहीं है; क्योंकि निश्चयात्मिका बृत्ति जब 
कार्य नहीं करती, तब भी शरीरको प्रेरणा और सभी वृत्तियोको 
प्रकारा अविच्छिन्न गतिसे मिलता रहता है | वह अहङ्कार भी 
नहीं है; क्योंकि जो “त्वम्‌? को अपनेसे अलग कोई वस्तु 
देखता ही नहीं, उसे “अहम्‌? का भाव कहाँ! वह जाग्रत्‌-खम्न- 
सुषुप्ति और तुरीय अवस्थाएँ भी नहीं है; क्योंकि ये तो अन्तः- 
करणकी वृत्तियोकी अवस्थाएँ हैँ, चिन्मात्र आत्माको इनसे 
क्या प्रयोजन १? 

(तो वह दै क्या १" " * “शून्य १? यह प्रश्न उपस्थित 
होनेपर भावात्मक प्रक्रारसे उत्तर दिया जाता है । 

आत्मा सर्वस्व है । उसे अलग करके नहीं दिखाया जा 
सकता । वह जीवमें “अहम्‌? का भाव जाग्रत्‌ करनेवाला, बुद्धिको 
निश्चय करनेकी क्षमता देनेवाला, मनको विचार करनेकी 
प्रेरणा देनेवाला, इन्द्रियोंकों शब्द-स्पर्श आदिका अनुभव 
करने तथा कर्म करनेकी सामर्थ्यं देनेवाला, अपने अस्तित्वसे 
शरीरादि समस्त विश्वका अस्तित्व बनाये रखनेवाला है । 

यन्मनसा न मनुते येनाइुमंनो मतम्‌। 

तदेव ब्रह्म स्वं विद्वि नेदं यदिदसुपासते ॥ 

“जिसकी तर्कना मन नहीं कर सकता, किंतु जिसके अस्तित्व- 
के कारण मन तर्कना करता है--अर्थात्‌ आत्मा शरीरादि 
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नहीं दै, किंतु शरीरादिके रूपमै वद्द अभिव्यक्त अवश्य है । 
वह सबका कारण है, प्रेरक है, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान 
है; अन्धकारका नाशक ज्योतिःस्वरूप है |? 

“तो भी वह क्या है ?? इसका उत्तर अनुभव और 
श्रद्धासे मिलता है; तकोसे नहीं; जीवनको झुद्धतर बनाकर 
झुद्धतमकी ओर ले जाना ही साक्षात्कारका उपाय है। साधनोंकी 
स्वतन्त्रता है । किसी भी विचार-प्रणालीमें यहाँ दो मत नहीं 
है | हाँ, प्रारम्भिक कालमे उपर्युक्त अभावात्मक और 
भावात्मक तर्क देना आवश्यक है । 

ठीक उसी प्रकारसे प्रश्नकर्ता जब पूछता दै कि “भारतीय 
संस्कृति क्या है ?? तो उसे भी पहले उपर्युक्त दो प्रक्ारोंसे 
समझानेका प्रय हो सकता है । 

भारतीय संस्कृति किसी भी अन्य संस्कृतिकी विरोधिनी 
नहीं है; क्योंकि अन्य संस्कृतियोंसे प्रसङ्गवश आया हुआ 
विरोध जब प्रारम्भ नहीं हुआ, तब भी भारतीय संस्कृतिका 
अपना स्थायी अस्तित्व था और बिरोध समाप्त होनेपर भी 
उसका चिरन्तन चिरञ्जीवी रूप बना रहा । और न भारतीय 

संस्कृति किन्ही विशेष कर्म, भाषा, उपासना, वेश-भूषा, 
संस्कार, उपासना, जीवन-प्रणालीकी सीमामें ही आबद्ध है । 
ये सब तो विभिन्न रुचि, स्थिति और खमावके अनुसार 
ब्यवहारमे लाये हुए साधन हैं । 

जिनके द्वारा भारतीय संस्कृति भिन्न-भिन्न कालमें प्रकट 
हुई है, साधनके रूपमै अलग करके उन्हें नहीं देखा जा 
सकता; क्योंकि भारतीय समाजने जो-जो साधन समय-समयपर 
अपनाये हैं; उन सभीमें वह प्रस्फुटित हुई है। वह भारतीयोंके 
जीवनमै समायी हुई है । वेश, भाषा, कर्म आदिमे युगके 
प्रभावसे परिवर्तन आ सकता है; किंतु युगके अनुरूप साधन 
लेकर उसी साधनके द्वारा भारतीय संस्कृति अभिव्यक्त होती 
रही है, होती रहेगी। हाथकी अंगुली प्राण नही है; किंतु अँगुलीमें 


भी प्राण है। पॉचसे छठी अँगुली भी निकल सकती है या जहरीला - 


हो जानेपर अस्पतालमे एक-दो अँगुलियों काटी भी जा 


संसारमै जिसे मानववाद कहा 


की ओर बढ्ना, सत्त्वशद्धिके लिये ही उपयुक्त जीवन-प्रणालीका 


निर्माण करना और द्वन्द्वोसे ऊपर उठते हुए निष्काम भावे 
कर्म करनेकी क्षमता प्राप्त करना-यही भारतीय संस्कृति ह 
मनुष्यकी .पञ्चता मिटाकर उसे मानव बनाना और पिर 
ईश्वरत्वकी ओर उसे पुरस्सर करना भारतीय संस्कृतिका 


कार्य है । 


किंतु इस मानववादकी चर्चा तो संसारकी समख 
संस्कृतियोंने की है, संसारके समस्त समाजोंके अनेक संतोने 
लोक-कल्याणकी भावना जाग्रत्‌ करनेका प्रयल किया है । तत्र 
मानववादको हम भारतीय संस्कृति क्यों कहं? संसारके किसी 
समाजका व्यक्ति यदि चारित्र्यशील तथा लोकाराघनकी 
भावनासे प्रेरित हो तो क्या हम उसे भारतीय संस्कृतिका उपार 


केंगे थे > 
कह सकेंगे १? यह प्रश्न बड़ा महत्त्वपूर्ण ६ | 


प्रथमतः यह कह देना आवश्यक होगा कि मानद 
सिद्धान्तकी घोषणा सबसे पहले भारतीय उमा 
तपस्वी ऋषि-महर्षियोंने की और अन्य समाज जब मे 
वस्त्रकी प्रारम्भिक समस्या सुलझा रहे थे- जब उनके मा 
जंगलीपन था, तभी भारतीय समाज मानववादके क] 
केवल चर्चाका विषय ही नहीं बना चुका था, उन्ह क) 
व्यवहारमें उतार चुका था। आज मी सं हक 
अपेक्षा भारतीय समाज मानववादर्मे सबसे आगे दै रे 
मानवबादके साथ-साथ भारतीय संस्कृति कुछ और भी ४ 
जिसे हम भारतीयता कहते हैं । भारतवर्षकी भूमिपर भारतीय 
जनके छृदय और जीवनमें जो मानववाद भाषा) वे” 
 जीवन-पणाळी आदिके साधनाको अपनाकर अनादि की 
लेकर आजतक विकसित हुआ है, उसे हम भारतीय ता 
ammi करते है | भारतीय विका रिका. उपासक मानवताके सिद्धान्त 
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को माननेके साथ-साथ भारतवर्षको अपनी तपोभूमि, यशभूमि; 
कर्मभूमि और जन्मभूमि समझता दे--भारतमाताको अपनी 
माता, उपास्य देवीके रूपमै देखता दै । भारतवर्षकी गोदमें 
पलकर इस देशके जनसमाजका आसुरी तथा विदेशी 
आक्रमणाँसे उद्धार करनेवाले महापुरुषों--भगवान्‌ श्रीराम, 
श्रीकृष्ण, चन्द्रशुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप; 
शिवाजी, गुरु गोविन्दसिंह, लोकमान्य तिलक आदि वीरोंको 
तथा जीवनके दुःखोंसे उद्धारका उपाय बतानेवाले महापुरुषों--- 
व्यास, शङ्कराचार्य, बुद्ध, महावीर, समर्थं रामदास, तुलसीदास; 
रामकृष्ण, विवेकानन्द? महात्मा गान्धी आदि संतोंको अपने 
उद्धारकर्ता पूर्वज मानता दै । मारतवर्षमें उद्भूत. ओर 
बिकसित मत-प्रणालियो एवं जीवन-प्रणालियोँको आत्मीयताके 
भावसे देखता और स्वीकार करता दे तथा विदेशोंसे आयी 
हुई मत-प्रणालियों एवं जीवन-प्रणाल्यिंकों ->जो कि आजः 
तक भारतीय जीवनमें समरस न हो स्की, अपितु बडवानलकी 
तरह उसके अन्तःकरणमें खोलती रद्दी--अपच बन गयीं, 
उन्हें आज भी विदेशी, अतएव अग्राह्य मानता दै । 

अनेक युगोंमें भारतीय संस्कृतिका बाहरकी अनेकों 
संस्कृतियोंसे संघर्ष होता आया है | उन संघर्षोकी ओर इङ्गितकरर 
कई बार ऐसा भी कद्दा गया है कि भारतीय संस्कृतिके 
उपासक बननेवाळे दूसरी संस्कृतियोके प्रति असहिष्णु रहे हैं 
तथा हैं। किंतु वस्तुस्थिति दूसरी ही हे । भारतीयोंने 
आक्रमणका विरोध किया दै, संस्कृतिका नहीं । आक्रमणका 
विरोध करना अपने जीवनकी श्रेष्ठता स्थिर रखनेके लिये 
आवश्यक था । वद्दोपर क्षमा और अहिंसाके नामपर आत्म- 
समर्पण कर देना कायरता हो जाती । यूनानियोंने जब भारतपर 
आक्रमण किया, तब एक सुसंघटित शक्ति निर्मितकर उन्हें 
खदेड़ दिया गया । परंतु उनके साथ सन्धि होते दी सब प्रकारके 
व्यवहार स्थापित कर लिये गये तथा कळा-कोदाळका भी आदान- 
प्रदान किया गया । शक ओर हूण जब आक्रमणका रूप लेकर 
आये, तत्र उनसे शताब्दियोंतक टक्कर ली गयी; पर जब वे 
इस भूमिपर बस गये, तब उन्हें क्षत्रिय बना लिया गया । 
पारसी हजारोंकी संख्यामें हमारे देशमै आकर आज हजारों 
साळोंसे आनन्दपूर्वक जीवन बिता रहे हैं | उन्हें आज इम 
भारतीय ही मानते हैं; क्योंकि भारतके बाहर अब उनका कुछ 
नहीं, उनकी स्फुरणभूमि भारतभूमि ही हे । आज जब 
भारतीय संस्कृति गुलामीसे मुक्त होकर स्वच्छ वातावरणमें 
विकसित होने जा रही है, तब उस संस्कृतिसे वे अविलम्ब 


समरस हो जायँगे--ऐसा हमारा विश्वास है | जो अपनी संस्कृति- 
के ही अवयव जेन, बौद्ध) सिख आदि हैं, उनके बारेमें तो 
कुछ कहना ही नहीं; वे तो हमारे हाथकी छठी अंगुली मात्र 
हैं, जिनकी उत्पत्तिके साथ-साथ ही प्राणने आगे बढ़कर उन्हें 
अभिव्यास्त कर लिया है | 

ईसाकी आठवीं शताब्दीसे प्रारम्भ होकर क्रमशः अनेक 
शताब्दियोंतक इस्लाम-संस्कृतिके उपासकोंने भारतीय संस्कृति: 
पर लगातार आक्रमण किया और भारतीय संस्क्रतिके 
पुजारियोंके विघटन, प्रमाद और अशाक्तताके कारण उन्होंने 
विजय प्राप्त की तथा देशपर अधिकार कर लिया | किंतु यह 
उनकी अन्तिम विजय नहीं थी; भारतीय पराजित हुए थे, पर 
उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं क्रिया था । उन्होंने सदृ वर्ष- 
व्यापी लोमहर्षण संग्राम किया--अपने अस्तित्वके लिये, अपनी 
संस्कृतिक्री रक्षाके लिये हजारों युद्ध किये, लाखोंकी बलि 
चढ़ायी, कितने ही जोहर कर डाले | एक काल मराठके 
उदयका समय आया; जब यद्द चित्र स्पष्ट दृष्टिगत हुआ; 
भारतीयोंके शौर्यके कारण ऐसा जान पड़ा कि अब इस्लाम- 
संस्कृतिसे हमारा पीछा छूट जायगा, भारतीय संस्कृति उसे 
पराजित कर देगी; परंतु ईसाई संस्कृतिके मदान्ध उपासकोंका 
दुर्भाग्यवद तत्काल सांघातिक आक्रमण हुआ और भारतीय 
संस्कृति पुनः दासतामं डूबी । इस दासताके कालमें ईसाई 
संस्कृतिने भारतीय संस्कृतिको समाप्त करनेके लिये एक नवीन 
तीक्ष्ण विषका प्रयोग किया--हमारी जीवन-प्रणालीको हवी 
बदल डालनेके लिये हमारे मनमें क्दिशी रुचि उत्पन्न की | 
गत दो सौ वर्षोकी पराधीनताका काळ भारतमें इस्लाम- 
संस्कृति ओर भारतीय संस्कृति दोनाँके लिये था | इसल्यि 
समान विरोधका आधार लेकर दोनोंमें गठबन्धन होनेका एक- 
पक्षीय चित्र अवश्य दिखलायी पड़ा । किंतु ईसाई संस्कृतिके 
प्रतिनिधि अंग्रेज्नोंकों जब यहाँ रहना कठिन जान पड़ने लगा, 
तब कूटनीति खेलकर उन्होंने इस्लामके भक्तोंकी अपनी ओर 
मिलाकर पाकिस्तानका निर्माण कर डाला; जहाँ वह आक्रमक 
इस्लाम सदा फलता-फूलता रहे ओर ईसाई संस्क्रतिका भी 
भारतके लिये प्रवेशद्वार बना रहे । 


आज भारतका पूर्व और पश्चिमका एक माग यद्यपि 
आक्रमकोंकी सम्पत्ति बन गया दै, तो भी. शेष भारतमें 
भारतीय संस्कृतिके पनपनेके लिये एक मुक्त वायुमण्डल 
निर्मित हुआ है । इस स्थितिमें ईसाई संस्कृति; जो अब परास्त 
हो चुकी दै; अल्पकालमें दी अपनी आक्रमणकी वृत्ति छोड़कर 
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४१२ % सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ * 


आत्म-समर्पण कर देगी और केवल उपासनाकी एक पद्धति- 
विशेष रह जायंगी | उपासनाकी किसी भी पद्धतिसे भारतीय 
संस्कृतिने कभी विरोध प्रकट नहीं किया; इसलिये आगे 
चलकर ईसाई संस्कृति या तो स्वतः समास हो जायगी या 
उसके उपासक भारतीय जीवनसे समरस होकर भारतीय 
संस्कृतिमे घुल-मिल जायँगे, जैसा कि वे पहले थे; किंतु 
इस्लाम-संस्कृतिके साथ भारतीय संस्कृतिका संघर्ष अभी 
समाप्त नहीं हुआ है । इस्लामके उपासकोंके दो स्वरूप हैं। 
एक स्वरूप मुसल्मानोंकी धर्मान्ध आक्रमक वृत्तिमे--उनके 
जिदवादोंमें प्रकट हुआ है, जो भारतमै आज भी जीवित एवं 
बद्धमान दै । इस स्वरूपके उपासकोमै भारतमै आज भी 
अरबकी सभ्यता, भाषा, वेश-भूषा, बह्दाके वीर और संत; 
बर्की जीवन-प्रणाली, यहाँतक कि खाद्य पदार्थोके लिये भी 
रुचि विद्यमान है । वे उनसे स्फूर्ति लेते हैं; महमूद, चिंगेज; 
नादिर, अलाउद्दीन और औरंगजेबकों वे अपने पूर्वज, 
प्रेरणाके केन्द्र मानते हें | उन्हींका-सा दृष्टिकोण रखते हैं और 
आजके युगमें कायदे-आजम जिन्ना उनके आराध्य बन गये 
हैं । यदि वे अपने विजयके कालमें भारतीय संस्कृतिको समाप्त 
कर देते तो भारतमें एकमेव इस्ळाम संस्कृति ही व्याप्त हो 
जाती, संस्कृति-संघर्षका प्रश्न मिट जाता; परंतु उनके घोर 
प्रयत्नके पश्चात्‌ भी विशाल एवं चिरञ्जीवी भारतीय संस्कृति 
विजयिनी होकर निकल आयी । संघर्ष मिटनेका दूसरा मार्ग 
यह था कि इस्लाम-संस्कृतिके उपासक गत शताब्दियोंमे 
आत्मसमपंणकर भारतीय जीवनसे समरसता प्रास कर लेते; 
पर ऐसा भी नहीं हुआ | इसीलिये आज भी वे भारतीय 
जीवनसे अलग दिखायी देते हैं। इस प्रथक्त्वका कारण 
भारतीय संस्क्ृतिमें सहिष्णुताका अभाव नहीं, किंतु उनके 
अपने ही जीवनमें घोर असहिष्णुता, मतान्धता और दूसरोंके 
प्रति घृणाका भाव है । यह आज भी ज्यो-का-त्यो है और 
अभी-अभी भारतके विमाजन-कालमें एक अभूतपूर्व विभीषिका 
उपस्थित कर चुका है । इस्लामका दूसरा किंतु ऊपरी स्वरूप 
उपासनाकी एक पद्धति-विशेष । उपासनाकी पद्धतिसे विरोध 
कारण भारतीय जीवन इस्लामकी उपासनाको स्थान 
यार रहा है और आज भी है। यह भारतीय 


नहीं भूला था; इसलिये वह पास तो आया ही नहीं, 
चुनौतियाँ दीं और अपना अलग राज्य निर्माण कर लिया 
यदि आगामी कालमें भारतीय संस्कृति प्रभावशालिनी त 
सकी तो आजके बचे-खुचे भारतके मुसलमान अपने आक्रमक 
स्वरूपको भूलनेका प्रयत्न करेंगे और उनका उपासक सर्प 
विकसित होकर कालान्तरमें भारतीय जीवनसे एकरस हो 
सकेगा; ओर यदि भारतीय संस्कृति शक्ति-सम्पन्न एवं तेजखिनी 
नहीं बन सकी तो उनका आक्रमक खरूप आगे चलकर 
अवसरकी खोज करता हुआ पुनः प्रकट हो जायगा | 
इस स्थानपर हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि दासताके 
बन्धनसे मुक्त होते ही भारतीय संस्कृतिके ऊपर एक नवीन 
संस्कृतिके आक्रमणका प्रश्न उपस्थित हो गया है और बह 
है स्लाव संस्कृति | भौतिक सुखोपभोगके आधारपर जीवन- 
प्रणाळीकी रचना इसकी विशेषता दै; रूसमें जन्म लेकर 
असहिष्णुता और घुणाके आधारपर यह अपना विस्तार कर 
रही है; देशका दारिद्रथ इसके पोधेको सांच रहा है; भावी 
निर्माणके लिये ध्वंस ओर अराजकता उपस्थित करना इसका 
मार्ग है; आध्यात्मिक जीवन-प्रणालीका विनाश इसके उदयका 
परिणाम है; आगामी संघर्ष निश्चित है--प्रतिफल हमारी 
क्षमतापर अवलम्बित है । 
भारतीय संस्कृति एक विशेष प्रकारका दृष्टिकोण है 
उदाहरणस्वरूप--जो. अभारतीय संस्कृतियाँ है) उनमें 
विवाह एक समझौता है; किंतु भारतीय संस्कृतिमें वह एक 


_पवित्र धार्मिक संस्कार है । भारतीय संस्कृतिके आधार 


जो जीवन-प्रणाली निर्मित हुई है, उसकी प्रगति आध्यात्मिकता: आध्यात्मिकता" 


~ च ७ ~ ° जी का 
_की ओर, पूर्णत्वकी ओर, ईश्वरत्वकी ओर है | हमारे जीवनी. 


लक्ष्य होता है ईश्वरको अपने कर्म समर्पण करते हुए मार्स 


परम शान्तिकी प्राप्ति सुखोपमोगके लिये भौतिक सावर साधन 


जुटाना नहीं) अभ्युदयके लिये- ऐहिक जीवनमै संसारमै 
श्रेष्ठता प्राप्त श्रेष्ठता प्राप्त करना; आशावाद लेकर सब प्रकारस उ. प्रकारसे उ 


6 
_सम्यताका विकास करना; सुख, सौभाग्य, गौरव ओर साम >. और सामर्थ्य. 


_बढ़ाते जाना- यह हमारा कार्य है । निःश्रेयसके छि खि 
अभ्युद्यःकाळमे अजित सोभाग्य और सम्पत्तिका उपर्या 


व्यक्तिगत सुखके लिये न कर, उसे देशके लिये) समाजकी सुखके लिये न कर, उसे देशके लिये, 
सैवामें, लोक -कस्याणके > शक कस्याणके निमित्त समर्पित कर देना- यह हमा - हमारा 


ह्नि 


उससे | | 


डे 
। 


* भारतीय संस्कृतिकी व्यापकता % 


पपप न्््््नन्नचचच्न्क्क्त 
शौर्य एवं साहसके साथ सामना करना, किंतु संसारकी समस्त 


देश भी शान्ति-लाभ कर सकेंगे, भौतिक आधारपर नहीं--यह_ 


मतप्रणालियों तथा उपासनाकी पद्धतियोंके प्रति उदारता एवं 


हमारा दावा है। 


हृष्णुताका भाव रखना हमारा जीवन है । इसी आध्यात्मिक 


आधारपर जीवन-प्रणालीका निर्माण करके ही संसारके अन्य 


इस भारतीय संस्कृतिका साक्षात्कार शुष्क तकसि नही 
मनन; अनुभूति और भ्रद्धाके बठपर किया जा सकता दै | 


भारतीय संस्कृतिकी व्यापकता 


( ठेखक-विद्यारक्ष पं० श्रीबिद्याधरजी शास्री, एम्‌० ५० ) 


यह निश्चित दै कि संस्कृति किसी देशविशेषकी सीमा- 
में सीमित नहीं होती । निरन्तर प्रगतिशील मानवजीवन 
प्रकृति और मानवसमाजके जिन-जिन असंख्य प्रभावों ओर 
संस्कारोसे संस्कृत और प्रभावित होता रहता दै, उन सबके 
एक सामूहिक खरूपको ही आज हम संस्कृतिके नामसे 
सम्बोधित करते हैं । ये संस्कार किसी एक निश्चित काल अथवा 
किसी एक देशविशेषके नहीं होते । युगोंस मानव अनवरत 
चिन्तन और अनवरत कर्मके व्यापारमें व्याप्त रहता आया 
है । इसका यह चिन्तन और इसके ये कर्म कमी प्राकृतिक 
प्रभावसे प्रभावित, कभी आन्तरिक प्रेरणासे रित एवं कभी 
नानास्थलोंके निवासियोंके पारस्परिक सम्पर्कसे सम्पन्न होते हैं । 
इन कामोंमें भळे, बुरे, सुन्दर ओर असुन्दर--सब तरहके काम 
आ जाते हैं । प्रत्येक कामको दी हम संस्कृति नहीं कहते; 
पर जिन कामोंकी किसी देशविशेषके समस्त समाजपर एक 
अमिट-सी छाप लग जाती है; वह छाप ही अन्तमें उस देश 
अथवा उस देशके निवासियोंकी एक पृथक्‌ संस्कृति बन 
जाती है । 


भारतीय संस्कृति भी संस्कृतिके इस नियमसे रहित 
नहीं | भारतके मानवने भी बद्दी किया है, जो दूसरे देशोंके 
मानव अपने प्रारम्भिक अथवा परिपक्क चिन्तनके बाद करते 
हैं। मेद है तो केवल यद्दी- है कि जहाँ किसीका चिन्तन 
अनन्त युगोंमें व्याप्त है; वहाँ किसीका अनुभव केवळ कुछ 
सदियाँमें ही सीमित रह जाता हे | इसके अतिरिक्त मनुष्य 
प्रकृतिसे सर्वत्र एक ही रूपमें प्रभावित नहीं होता | भारतीय 
प्रदेशकी यह विशेषता है कि इसने प्रकृति और मानवकी 
प्रगतिको अनुभूत करनेका सबसे अधिक सौभाग्य प्राप्त 
किया है । यह महासागरों, महापर्वतों और महारण्योंके प्रत्येक 
परिवर्तनको अपने एक कल्पनातीत अतीतमें देख चुका है । 


यहाँके आदि निवासियाँमै मानवसमाजके विभिन्न युगामें 
होनेवाले प्रायः समस्त धार्मिक) आर्थिक और राजनीतिक 
परिवर्तनोंकी आवृत्तियोका कोई पार दिखायी नहीं देता | 
इसके अकल्पनीय अतीतक्रा यह वैचित्र्य है कि इसने इतिदासमें 
घटनेवाली पुनराबृत्तियोंकों एक बार नहीं, पर शत-शत बार 
देखा दै | इसकी तपश्चर्या और इसकी नव-निर्माण-साधनाका 
कोई मापदण्ड नहीं | आजके सैकड़ों-हजारों वर्ष पहले भी जब 
यहाँके मद्दान्‌ विचारक किसी बातको कहते हैँ तो उसके साथ 
यही कहते हैं कि यह बात मुझसे पहले अनेक महानुभाव 
कह चुके हैं । गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- 

एवं. परम्पराप्राप्तमिम॑ राजर्षयो विदुः । 

अर्जुनको जिस योगका उपदेश दिया जा रहा दै? वह 
नवीन नहीं अपितु परम्पराप्रात्त है । यदि यह परिस्थिति 
५०५० वर्ष पहलेकी है तो जिनके समयका आजतक कोई 
निर्णय न कर सका, वे वेद भी इसके प्राचीन धर्मौका वर्णन 
करते हुए यही प्रतिपादित करते हैं-- 

तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

संक्षेपमें कहनेका तात्पर्य यही है कि इसके जीवन- 
सम्बन्धी ज्ञान-विज्ञानको किसी कालकी मर्यादामें मर्यादित 
नहीं किया जा सकता | भारतीय संस्कृति इस अपरिमेय 
ज्ञान-विज्ञानकी दी देन है और अतएव इसमें पद-पद- 
पर त्रिकाल्व्यापी शाश्वत सिद्धान्तोंके दर्शन होते हैं । 
संस्कृति-प्रेमियोंका कर्तव्य है कि वे मूलविद्दीन केवल नवीनता- 
के नामपर अपने इस मद्दान्‌ अक्षुण्ण भण्डारकी अवहेलना न 
कर इसके गुप्त रक्षाको प्रकाशित करनेका प्रबल प्रय्न करें | 
प्रतिदिन सवितासे नयी-नयी प्रेरणाके लिये प्रार्थना करनेवाळा 
भारत उनकी नवीनताका विरोधी नही; अपितु उसके मूलक्को 
निरन्तर हरा-भरा रखकर उसका प्रधान परिपोषक है | 


— SBP 
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भारतीय वैयक्तिक एवं सामाजिक रचना तथा मार्क्सवाद 


( ढेखक- श्रीप्रेमसागरजी शास्त्री ) 


भारतके प्राचीन तपोनिष्ठ महर्षियोने राष्ट्र एवं विश्वकी 
स्थितिको सुस्थिर बनानेके लिये अपनी कुशाग्रमतिसे जो प्रयत्न 
किया है; वह रचनाक्षेत्रमै महान्‌ एवं प्रशस्थतम है । उन्होंने 
नानारूपात्मक पदाथंके अन्तःस्थलमै विद्यमान एक- 
रूपताकी खोजकर उसके आधारपर मनुष्यकी वेयक्तिक तथा 
सामाजिक रचना की; जिससे जायमान सभी विवाद और 
संघर्ष शान्त हो सकें--मानव-जीवनकी सर्वाङ्गीण उन्नति, 
राष्ट्रिय जीवनका मौलिक सुधार तथा उसका विशुद्ध और 

स्थायी रूप हो सके । 
वैयक्तिक रचना--उन्होंने मनुष्यकी आयुके चार भाग 
किये। प्रथम भागात्मक ब्रह्मचर्य-जीवनमे अध्ययनादि कर्तव्य 
था | मनुष्यकी आयुका यही समय प्रारम्भिक उच्चशिक्षाका होता 
है । इसीलिये उस समय 'सत्यं बद, धर्मे चर, मातृदेवो भवः 
इत्यादि उद्चशिक्षाएँ दी जाती थीं, जिनके अभावसे आज 
देशमै सबंत्र भ्रष्टाचार फैला हुआ है । अपने आपको 
सुधारक माननेवाले बड़े-बड़े नेतालोग भी इसी दिशामै 
कार्य-सम्पादन कर रहे हैं; किंतु उन प्रारम्मिक उच्च- 
शिक्षाओंके कारण वे लोग समाज और राष्ट्रके लिये सुयोग्य 
विद्वान्‌ ओर सच्चे सुधारक तथा पथप्रदर्शक सिद्ध होते थे । 
तेदनन्तर_ विद्या समासकर ग्रहस्थजीवनमें प्रवेश करते थे । 
पारिवारिक जीवनमै (जिसे लघु समाज-निर्माण कह सकते हैं) 
रहते हुए अच्छी तरहसे उसका पालन करते थे) और 
सबकी सेवा करते हुए समाजकी विविधोन्नतिमें सहायक होते 
थे | इसके बाद अपनी आयुका तीसरा भाग वानप्रस्थ-जीबनमें 
बिताया जाता था । सम्पूर्ण भार अपनी सन्तानको देकर 
आमुष्मिक उन्नत्यर्थं ईस्वरोपासनामे तत्पर हो जाते थे | 
` आयुके चतुथे भागमें संन्यासजीवन लेकर संसारकी सर्व- 
विध आसक्तिको छोड़कर “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इस 


उत्पन्न ही नहीं हो सकती । दूसरेकी देख इमे 
भी उन्हें भोगनेकी इच्छा होती है, यही कामना नामकी 
पिशाची है । उन वस्तुओंकी प्रास्तिके लिये तथा उनके भोग- 
को स्थायी रखनेके लिये हमें अनेक दोष करने पडते हैं 
यह कामनाका ही परिणाम है । अस्तु, उक्त दोषोंके अभावे 
समाज ओर राष्ट्रकी स्थितिमें थोड़ा भी अन्तर नहीं आ 
सकता । इसलिये वस्तुतः यह वैयक्तिक रचना मानुषजीवन- 
की सर्वाङ्गीण उन्नतिकी पराकाष्ठा एवं राष्ट्र और समाजका 
मौलिक सुधार था । 
सामाजिक रचना--सभी मनुष्योंकों इस विशाल समाज- 
पुरुषके अङ्ग-प्रस्यङ्ग समझकर वह समाज विशाल एवं सुहृद 
भवनके रूपमै असंख्य झंझावातोंको झेलता हुआ अविचल 
खड़ा रहे, अतः भारतीय महर्षियोंने मनुष्यकी प्रकृतिपार्थक्य- 
के आधारपर भागचतुष्टयरूप चार स्तम्भोंसे उसे हृढशक्ति 
बना दिया, जिससे उसका कोई भी भाग विकृत न हो सके। 
यह एक प्राकृतिक नियम ( ४७] ,4४ ) है कि 
मानसिक या बौद्धिक उन्नतिमै सबका बराबर स्थान नहीं हे 
सकता और सबकी प्रकृतिमें भी एकता नहीं दीख पड़ती । 
अतः सभी मनुष्योको एक ही कार्य न सौंपकर उन्हें अपने 
उत्कर्षमें प्रश्नत्त करनेके लिये तथा सामाजिक सुव्यवस्थाके लमे 
उनकी जन्मगत बृत्ति एवं मानसिक स्थित्यनुसार मिन्न-मिल 
कार्य ही उन्हें सोपे जाने चाहिये । भारतीय महर्षियोंने लाखा 
वर्ष पूर्व इस तथ्यको समझा और विशिष्ट एवं शक्तिशाली 
समाजका निर्माण कर दिखाया । उन्होंने वेद-मगवानकी-< 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्वाहु राजन्यः कृतः | 
ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्यां झुद्गटो अजायत ॥ 
--इस आज्ञाके अनुसार सबसे पहले बुद्धिराक्तिप्रथान 
मनुष्यों (ब्राह्मणों) का वर्ग रक्खा। यह वर्ग आजीवन ज्ञानार्जन 
और ज्ञान-वितरणका कार्य करता था | समाज इसकी उदखत्तिका 


` प्रबन्ध करता था ओर यह इतनेमें ही सन्तुष्ट था । न 
` विचार शक्तिप्रधान तथा सामाजिक व्यवहारोंसे निरपेक्ष र 


सामाजिक नियम बनानेकी पात्रता एवं क्षमता थी। 
सामाजिक नियन्तृत्वका भार उन्हें सौंपा गया | दूर 


प्रधान मनुष्योका रक्खा गया । सामाजिक रा 
“ने लेकर ढुड 
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समस्त रक्षासम्बन्धी कार्याको वही वर्ग करता था | प्रथम 


वर्गकी अपेक्षा यद्यपि इसमें त्यागभावना कम है, तो भी 
कर्तव्य या धर्मकी भीरुतासे एवं ब्राह्मणनियन्तृत्वसे यह 
स्वेच्छाचार नहीं कर सकता था | तीसरा इच्छाशक्तिप्रधान 
वैश्य-वर्ग रक्खा गया । कृषि-गोरक्ष्य-वाणिज्य आदि कर्तव्य 
इसे दिया गया । यहद वर्ग अपने कर्त॑व्यद्वारा सारी प्रजाका 
पालन करता हुआ अपने व्यवसायको देश ओर विदेशमें 
फैलाता था | ग्रहीत धनराशिको अपने पास रखता हुआ यह्‌ 
वर्ग राजकीय कोषाध्यक्षकी भाँति सामाजिक कोषाध्यक्ष 
कहलाता था और शूद्रोका चौथा वर्ग शारीरिक. श्रमसाध्य 
कार्यौको करता था | शिल्पादि कलाएँ इसीके हाथमें थीं । 

ये हैँ भारतीय सामाजिक रचनाके चार भाग; जो 
अन्योन्याश्रित थे | इनमें ईर्ष्या और द्वेषके लिये स्थान ही 
नहीं है । सबके तदीय मनोरचनाके आधारपर कर्तव्य निश्चित 
कर दिये हैं । समाज॑-सत्ता किसी व्यक्ति या दलके हाथमे नहीं 
रह सकती । एक वर्गके पास विधान ( ०% ) बनानेकी 
शक्ति और झिक्षाविभाग है, तो दूसरेके पास राध्याधिकार 
है; तीसरेके पास कोष और उत्पादन या जीवन-निर्वाहके 
साधन ( Means of Subsistence), और चोथेके 
पास श्रमशक्ति ( L/20०४7 P०७९7 ) और शिल्पादि कलाएँ 
हैं । क्षत्रियोंकी अधिकार-सत्तापर व्राह्मणोंका, तथा दोनोंकी 
आवश्यकता-पूर्तिपर वैश्योंका अधिकार हे । और तीनोके 
मूलभूत शूद्र हैं । इस प्रकार विभक्त होते हुए भी ये परस्पराश्रित 
कर दिये गये, जिससे किसी प्रकारका संघर्ष न हो सके । 
इसी अन्योन्याश्रयभावको लक्ष्यमें रखकर बायुपुराणमें 
कहा है-- 

यदि ते ब्राह्मणा न स्युञ्ञानयोरावद्दाः सदा । 

उभयोलोंकयोदेचि स्थितिने स्यातसमासतः ॥ 

यदि निःक्षत्रियो .लोको जगत्स्यादधरोत्तरस्‌ । 

रक्षणारक्षत्रियैरेव जगद्भवति शाश्वतम्‌ ॥ 

तथैव देवि वेश्याश्र छोकयात्राहिताः स्मृताः । 

अन्ये तानुपजीवन्ति प्रत्यक्षफळ्दा हि ते॥ 

शूद्राश्च यदि ते न स्युः कर्मकर्ता न विद्यते । 

त्रयः पूर्व शूद्रमूलाः सर्वे कर्मकराः स्घताः ॥ 

इसी हमारी सामाजिक रचनासे सभी अपना-अपना कार्य 
करते हुए समाज और राष्ट्रके भव्य जीवनके लिये लाभकारी 
सिद्ध होते थे | इस विषयमै विवाद नहीं कि 


जिसके पूर्वज दीर्घकालसे जो कार्य करते आ रहे हाँ, उसके 
रक्तमे भी तत्कार्यसम्बन्धी गुण अवश्य आयँगे | और वह 
बर्ग अपने कार्यको करता हुआ निश्चय ही अन्य वर्गो तथा कार्योकी 
अपेक्षा स्वकार्यमें कुदाल होकर समाज और राष्ट्रकी तत्सम्बन्धिनी 
उन्नतिमें विशिष्ट एवं महान्‌ सहायक्र हो सकता दै | इसी- 
लिये इस सामाजिक रचनाके आधारपर हमारा यह मद्दान्‌ एवं 
वृद्ध भारत-देश भूतकालमें ज्ञान-विद्या-बुद्धि-कला-वेभवादि सभी 
गुणोंमें कितना अग्रसर था--यहद किसीसे छिपा नहीं दै । 

अब देखना यह है कि हमारी इस सामाजिक रचनामें 
कौन-सा सिद्धान्त मार्क्सवादके उपयोगी सिद्धान्तसे कम दै । 
मार्क्सवादका स्थूलरूपसे मौलिक सिद्धान्त यह दै-- 

“प्रत्येक व्यक्ति कार्य करे और सबको उसकी आवश्यकता- 
के अनुसार प्राप्त हो ।? 

हम यदि ज़रा गम्भीरतासे विचार करं तो यह स्पष्ट 
हो जायगा कि भारतीय सामाजिक रचनाके मूलमें उत्तम 
प्रकारका श्रमविभाग है । उसमें कार्यद्दीन कोई भी व्यक्ति 
समाजके ऊपर भारखूप नहीं हो सकता । अपितु सभी 
स्वकार्यको करते हैं; और आवश्यकतानुसार प्राप्त करते हैं । 
और जो यह संघर्ष हो रहा है--यथा एक वर्ग कुछ 
देना नहीं चाहता और दूसरा वर्ग सब कुछ लेना चाहता हैं 
एवं धन) भोग और ऐश्वर्य आसक्त धनीवर्गं और 
दारिद्रथपीडित एवं इंष्यात्तेजित श्रमिकवर्ग मनुष्यताको छोड़- 
कर राष्ट्रिय एबं सामाजिक जीवनको संकटपूर्ण बना रहे है-- 
जिसका कि उपाय मावर्सवादने सर्वविध सम्पत्तिका राजकीय- 
करण सोचा है--उसका अन्त इसी सामाजिक रचनासे हो 
सकता है। हमारी सामाजिक रचनामें धनीवर्गका कर्तब्य इस 
प्रकार निश्चित किया गया दै कि जो कुछ भी घन वेस्यवर्ग 
प्रात करता दै, उसके ऊपर उसका निजी स्वामित्व नहीं, 
अपिछु वह समाजका है | समाजके लिये सर्वविध धनका 
न्यायोचित उत्पादन, उसका संग्रह ओर संवर्द्धन उसका 
कर्तव्य दै । इस प्रकार धनीवर्गकी भाति जब सभी वर्ग अपने- 
अपने कर्तव्यपर आरूढ रहेंगे, तब वर्गसंघर्ष हो ही नहीं सकता । 
और सभी वर्ग अपने-अपने कर्तब्यपर केसे स्थित रहेंगे---यह 
पीछे ‘अन्योन्याश्रय? से बताया जा चुका दै | अतः यह स्पष्ट 
हो गया कि इस विषयमें भारतीय सामाजिक रचना अपनी 
विशालता और श्रेष्ठताके कारण मारक्सवादसे कहीं अधिक 
महत्व रखती है । एवं वह सर्वथा निर्दोष है । मार्क्स 
वादकी सामाजिक रचनामें तो कई ऐसे भयानक मौलिक 
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दोष हैं, जो मनुष्यका पतन करके छोड़ते हैं | यथा-- 

(१) सर्वप्रथम माक्संवादीय समाजरचना मनुष्यकी नैसर्गिक 
मनोरचनाके अनुसार नहीं दै । 

(२) इसमें मनुष्य-जीवनके चरम उद्देश्य ( भगवत्पाप्ति ) की 
ओर ध्यान ही नहीं रक्खा गया, जिससे यह मानव- 
जीवनकी सर्वाङ्गीण उन्नतिका साधन तो होता ही 
नहीं वरं द्वेष, हिंसा, वेर आदिके सेवनसे उसे अवनत 
कर देता है । 

(३) इसमें वैयक्तिकी शासनसत्तांका सर्वथा अभाव है, 
जिससे मनुष्यके अन्तःकरणके स्वाभाविक दुष्ट भाव काम- 
क्रोघादिकों तथा तढुसन्न दोषोंके नियन्त्रण तथा दूर 
करनेका कोई उपाय ही उसके पास नहीं रह जाता । 

(४) यद्यपि निजी स्वामित्वको नष्टकर स्वार्थमूलक 
भावोको दवानेका प्रयत्न किया गया है, तथापि उसके 
साथ ऐसा कोई प्रवर्बैक हेतु नहीं बनाया, जिससे मनुष्य 


% सचे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 


आत्मविकासके लिये प्रय्न करे, अथवा 


समाजसेवामै 
स्वपरिश्रमकी पराकाष्ठा दिखला सके | 


परंतु हमारी वैयक्तिक रचना इन सब दोषोंसे सर्वथा रहित 
है ओर राष्ट्रके वर्तमान एवं भावीजीवनका सर्वविध सुधार 
करनेमें समर्थ है | इस सामाजिक रचनासे आधुनिक सम 
कलह शान्त हो सकते हैं । सबको उचित काम और यथा 
पारिश्रमिक ( R९०] ए/४४८७ ) मिल: सकता है | प्रत्येकके 
अधिकारके साथ तत्तुल्य कर्तव्य ( 0009 ) निश्चित किया 
जा सकता है । और समाजके सभी वर्गोंका कार्य-विभाजन 
( Division of Work ) होते हुए भी वे पूर्वोक्त प्रकारसे 
इस तरह परस्पराश्रित किये जा सकते हैं कि एक दूसरेको 
दबानेका कभी अवसर ही न प्राप्त हो सके, प्रत्युत सब प्रेम 
और आदरके साथ रहनेके लिये विवश हो । इस प्रकार 
क्रमशः समाज, राष्ट्र एवं विश्वमरकी स्थिति सुस्थिर हो 
सकती है । 


“ERIS 
संस्कृतिका अन्वेषण 


प्राचीन इतिहास, कला, साहित्य एवं समाजकै आचार- 
प्रभतिके अन्वेषण पाश्चात्य सभ्यताकी एक महती विशेषता 
हैं । इसे स्वीकार करना ही होगा कि अन्वेषणकी यह प्रबृत्ति 
यूरोपकी देन है । प्राचीनताकी छान-बीनकी यह अभिनव 
रुचि एवं वर्तमान अनेक साधन यूरोपसे विस्तीर्ण हुए हें 
और इनको इतना अधिक महत्त्व मिला है कि प्रत्येक राष्ट्र 
अपनी आयका एक बड़ा भाग इसपर व्यय करता है । 


और भेष्ठ है । यूरोपकी इस प्रद्त्तिकी 
जहाँ भी यह मति पक्षपातथून्य होकर विद्युदरूपमें होगी) 


वह सदा ज्ञानदायिनी 


वहाँ वह सत्यका चाहे स्पष्ट साक्षात्‌ न करा सके, परंतु उसका . 


प्रशंसा करनी पड़ेगी । ` 


सङ्केत तो अवश्य ही करेगी । यूरोपर्मे, विकासवादकी जन्मभूमि 
इग्छैडमें ही इस प्रकारके विश्युद्ध अन्वेषक हैं । उन 
वेज्ञानिकोंने विकासवादका थोथा सिद्धान्त अस्वीकार कर दिया 
है और स्वीकार कर लिया है कि “डार्विनका विकासवाद 
बिल्कुल असत्य औरं विज्ञानके विरुद्ध है? ( प्रोफेसर विलियम 
वैटसन) । सायन्स इस बातका स्पष्ट साक्षी है कि “मनुष्य अवनत 
दशासे उन्नत दशाकी ओर चलनेके स्थानमें उलटा अवनतिकी 
ओर जा रहा है। मनुष्यकी आरम्मिक दशा उत्तम थी! 
(सिडनी कालेट) । “आदि सृष्टि अमैथुनी होतो है और इत 
अमेथुनी सृष्टिमै उत्तम और सुडौल शरीर बनते दै 
(जस्टिस टी० एल» स्टैज ) | ॥ 
“चेतनके प्रभावके बिना जड़ पदार्थोमें चेतना आ ही 
नहीं सकती, विज्ञानका यह नियम मुझे एथ्वीके आकर्षणके 
नियमकी भांति ही अटल प्रतीत होता हे।?% 
* The Development of Creation on the Earih 
Pp. 77: £ 


Dead matter cannot become living without 
coming under the influence of matter previouslf 
living. This seems ६० me as sure a teaching of 
science as the ‘law of gravitation. ( The Naiute 


ahd Origin of Life, 9. I73.) 
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यह स्वीकार कर लेनेपर भी यूरोपीय वैज्ञानिकों तथा 
अन्वेषकोंक्री स्वदेश एवं खसंस्कृतिकी परिस्थिति यह है कि 
वे असम्यसे सभ्य हुए हैं । मनुष्यकी मूल-उत्पत्तिके स्थानसे 
प्रथक्‌ होनेपर वे वहाँकी शिक्षासे भी वञ्चित हुए । कालः 
क्रमसे उनका ज्ञान लुप्त हों गया । वे असभ्य हो गये । धीरे- 
धीरे पीछे जब वे अपनेसे अधिक सभ्य जातियोंके सम्पर्कमें 
आये; तब उनकी सभ्यता एवं ज्ञानका विकास हुआ । फलत; 
उनका इतिहास विकासवादका इतिहास है । थोडे-से अत्यल्प 
महान्‌ पुरुषोंकों छोड़कर मनुष्यका अहङ्कार स्वभावतः उसे 
यह नहीं स्वीकार करने देता कि कभी वह किसीसै किसी 
विषयमें हीन रहा है ओर उसने दूसरोंसे कुछ सीखा है । 
यूरोपीय अन्वेषक भी इसी वृत्तिसे विवश होकर स्वतः 
विकासका समर्थन करते हैं । उनमें जो साहसी और तटस्थ 
हैं, जिन्होंने आदि पूर्ण संस्कृतिका सिद्धान्त स्वीकार किया है, 
वे वर्तमान अन्वेषण-प्रणाळीको सर्वथा श्रान्त घोषित कर 
चुके हैं । 

पाश्चाच्य शिक्षाके प्रभावसे भारतीय अन्वेषकोंमें दो भाग 
हो गये हैं | एक भाग तो विकासवादकी भावना लेकर चलता 
है । जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे विकास हुआ । साहित्य, चित्रकला, 
मूर्तिकला, समाज-व्यवस्था, धर्मभावना प्रभति समस्त क्षेत्रोमें 
मनुष्यने क्रमशः उन्नति की । अधिकांश आलोचक--चाहे वे 
दार्शनिक हों, साहित्यिक दों, पुरातत्त्वके हों या दूसरे किसी 
विषयके--जो भी पाश्चात्य दिक्षाके प्रभावसे प्रभावित हैं, वे 
डार्विनकी उसी पुरानी भावनाके समर्थक हैं | वे नहीं देखते 
कि यूरोपके उच्च वैज्ञानिक उसे दो सदी ( वैज्ञानिक सदी ) 
पुरानी एक भ्रमपूर्ण कल्पना कहते हैं और भारतके सम्बन्धमें, 

हां ज्ञानका निरन्तर ह्रास हुआ है, जहाँ संस्कृतिकी परम्परा 

सुष्टिके आदिकालसे अनंवच्छिन्न है, यह सिद्धान्त सर्वथा 
भ्रामक है । 

विकासवादकी यह भावना भारतमें अत्यन्त व्यापक है । 
प्रायः सभी रिक्षा-संस्थाओंके पाठ्य ग्रन्थ इसी भावनासे 
लिखे गये हैं । फलतः नवीन शिक्षित समुदाय भी इसी 
सिद्धान्तके सॉचेमें ढलता जा रहा है । उपनिषदोंक्रा महान्‌ 
तत्वज्ञान) सूजगरन्थौका अलौकिक दर्शनशास्त्र) आचार्योकी 
टोकात्तर प्रतिभा, साहित्यमें कालिदास, सूर, तुलसी, विद्दारीके 
क्रमसे अब ढुर्लभप्राय प्रतिभा, प्राचीन मूर्ति एवं चित्रकलाकी 
अपूर्व सुषमा--इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्रमै प्रत्यक्ष हास देखकर 
और स्वीकार करके भी यह वर्ग अस्पष्ट, भ्रमपूर्ण, जटिल 
तकद्वारा अपने दुराग्रहपर स्थिर है-। 


समाजकी अध्ययनकी प्रवृत्ति घटती जा रही है । ज्ञान, 
स्वास्थ्य, शरीर, कला-सबमें दुर्बलता, अपूर्णता आ रही 
हे । इसी अपूर्णताको; उच्छुङ्खलताको, हासकों आज “प्रगति? 
का नाम दिया जाता है । बच्चोंकि-से स्थूल एवं तथ्यद्दीन तकसि 
पुरातनका परिहास किया जाता है और माना जाता है कि 
हमारा विकास हो रहा है । 

विकासवादके प्रमावका मूल पाश्चात्य शिक्षा एवं धारणा 
है। जिन विद्वानोंमें भारतीयताका गर्व एवं उसके प्रति अनुराग 
है, वे भी इस पाश्चात्य शिक्षासे श्रमग्रस्त हुए हैं । ऐसे 
विद्वानोंका एक बहुत श्रेष्ठ; ख्यात एवं सम्मानित वर्ग है; जो 
यह तो स्वीकार करता है कि हमारे शास्त्र; ऋषिप्रणीत ग्रन्थ 
श्रेष्ठ एवं भ्रमहीन हैं, किंतु वह श्रेष्ठताकी धारणा पाश्चात्य 
जगतूसे लेता है | फलतः जो बातें, जो ज्ञान, जो धारणा 
पाश्चात्य जगतूमे श्रेष्ठ मानी जाती हैं, उनके विषयमें वह कहता है 
“हमारे यहाँ ये बातें पहलेसे हैं ।? शास्त्रोके अदभुत अर्थ 
करके वह उन्हें सिद्ध करता दै । जो बातें; नियम, आचार 
पाश्चात्य जगत्‌ हीन मानता दै, वे यदि हमारे ग्रन्थोर्मे हैँ तो 
इस वर्गके अनुसार “वे अंश पीछेसे मिळाये हुए प्रक्षिप्त भाग 
हैं, मध्यकालकी विकृतियाँ हैं ।? इस प्रकार यह वर्ग मी 
आदर्श तो पाश्चात्य सम्यताको ही मानता दै । 

इस वर्गमें संस्कृतके बड़े-बड़े प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं । बात 
यह दै कि जिन्होंने पहले पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की, उनकी 
धारणा उसके अनुसार बन गयी । प्रारम्भिक शिक्षा बालककी 
अपक्क बुद्धिको अपने संचिमें ढालती है । अतः उनकी बुद्धि 
पाश्चात्य-विचारप्रधान हो गयी । इसीलिये प्रारम्भिक शिक्षा 
अपनी भाषामै अपनी संस्कृतिके अनुरूप आवश्यक होती 
है । बुद्धि पक्क होनेपर विदेशीय शिक्षा ज्ञानवर््धनका कारण 
हो सकती है; परंतु प्रारम्ममै तो वह भ्रम ही उत्पन्न 
करती है । 

पाश्चाच्य शिक्षाके प्रभावसे जो भारतीय विद्वानोंका वर्ग 
पाश्चात्य धारणाओंको अपने यहके ग्रन्थोंमें सिद्ध करनेका 
प्रयत्न करता है; वह चाहें जितना उच्च बौद्धिक वर्ग हो, करता 
यह अहङ्कारकी प्रेरणासे ही दै । अहङ्कार टी व्यक्तिको प्रेरित 
करता है कि अपनेमै वह सभी गुणोंका आरोप करे और. 
दोषोंके लिये दूसरोंको दोषी ठहराये । “हमारे यहाँ अस्पृश्यता 
नहीं थी !? पाश्चात्य दृष्टिमे सभ्य बननेके लिये शार्त्रोंका 
मनमाना अर्थ करके यह सिद्ध करनेकी अपेक्षा “अस्पृश्यता 
थी |? इस प्रकार सत्यकी स्वीकृति अच्छी है । यदि पाश्चात्य 
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धारणा श्रेष्ठ है तो उसे स्वीकार करना चाहिये; परंतु बात 
तो. ठीक उलटी है । “हमारे यहाँ अस्पृश्यता थी और वह 
होनी चाहिये । वह श्रेष्ठ है |! उसके मर्मको न समझकर 
पाश्चात्य सम्यताने उसे बुरा माना । पाश्चात्य प्रभावसे हम 
एक अच्छाईको बुराई मान लें ओर तब कहें कि यह हमारे 
यहाँ नहीं थी, यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। अस्पृश्यताकी 
भाँति जातिभेद, भूतिपूजा, देववाद, अवतारबाद, श्राद्धादि 
दूसरे धर्म एवं सिद्धान्त भी हैं; जो सत्य हैं, शाश्वत हैं । 

चाहे शास्त्रोको अस्वीकार करनेवाला “प्रगतिवादी? वर्ग 
हो या शास्त्रोंसे पाश्चात्य मान्यता सिद्ध करनेवाला “बुद्धिवादी? 
वर्ग, दोनों ही उस अन्वेषणकी प्रणाछीसे प्रभावित हैं, जो 
पाश्चात्य वेशानिकोंने अपनायी है | भूमिमै खोदनेपर मिली 
हुई इमारतें) मूर्तियां; सिक्के तथा दूसरे पदार्थ, प्राचीन 
चित्र, खदानोमै पत्थरोंमें प्राप्त सेकड़ों वर्ष पुराने जन्तुओंके 
प्रस्तरीभूत अवशेष, मरुस्थल या हिमप्रान्तमे मिळे सुरक्षित 
शव तथा पिरामिडों एवं कबरोंकी सामग्रियॉ, यही सब 
पाश्चात्य विज्ञानके अन्वेषणके साधन हें । इन्हींके आधारपर 
संस्कृतियो एवं सभ्यताओंका इतिहास निर्धारित किया जाता हे । 


(विकासवाद” पर विचार करते समय इन साधनोंकी 

अपूर्णतापर विस्तारसे विचार किया जा सकता है । सभी यह स्वीकार 

करते हैं कि सम्पूर्ण पृथ्वी एक अनिश्चित गहराईतक कभी 

नहीं खोदी जा सकेगी | इस समय जितना भाग खोदा या 

ढूंढा जा सका है, वह उस भागका एक सहस्वाँ भाग भी 

नहीं) जिसका खोदा जाना अत्यावश्यक जान पड़ता है | अनेक 

ऐसे प्रमाण बार-बार मिलते हैं, जो पुराने स्थिर किये नियमों- 

को श्रान्त सिद्ध कर देते हैं | इस प्रकार अभीतक ऐसा कोई 

नियम निर्धारित नहीं हुआ, जिसके सम्धन्धमें यह आशा की 

| जा सके कि वह निरपवाद रहेगा । अन्वेषणसे प्राप्त सामग्री 

| कितनी अल्प और अपूर्ण है, यह इससे समझा जा सकता है । 

मान लीजिये कि एथ्वीका वह भाग जिसे खोदा जा 

है और पुरातत्व-विभाग जिसका खोदना आवश्यक 

छ सौ झतान्दियोमे खोद छिया गया । क्या तब 

उपलब्ध हो जायेंगे ! पहली बात 

5 खेतों, पर्वतो और समुद्रोके नीचे तब 
मा महज टा 
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. की बहुत सामान्य वस्तु निकलेंगी | क्या इसका 


प्राचीन होकर सड़ती हैं | लकड़ी, कपडा, ज आदि त 
शीघ्र सड़ता है; पर पत्थर, लोहा तश 
परिवर्तन होते | । हम आशा नरी bes 5 य 
भूभिमे ह 
दस-बीस-लाख वध पुरानी कोई वस्तु पा सकेंगे, जव कि 
पृथ्वीको रेडियमने अरबों वर्ष पुरानी बता दी है। पृ्वीके 
ऊपरी स्तर जेसे-जेसे बढ़ते जाते हैं, वैसे-वेसे ही नीचे ढक 
वस्तुओंपर दवाव बढ़ता जाता है । बहुत नीचे प्रथ्वीके सर 
हटकर एकाकार ही गये हैँ । वहाँ किसी पदार्थका बने रहना 
सम्भव नहीं । यदि वहाँ कुछ रहा हो तो वह भूमिसे एकाकार 
हो गया । इस प्रकार उपलब्ध सामग्री एक निश्चित कालसे 
पीछेकी हो नहीं सकती । इस सामग्रीमें मी काल जितना 
अधिक लंबा होगा; पदार्थ उतने सडे, दुर्बल होंगे । वही 
पदार्थ मिलेंगे, जो सड़नेसे बच रहे | यदि हमें प्राचीन काल- 
के वस्त्र ओर कागज नहीं मिलते तो इसका अर्थ यह नहीं 
कि वे थे ही नहीं--उस समय केवळ पाषाण या धातुका 
उपयोग होता था । ये “पाषाणयुग? तथा “घाठुयुग! केवढ 
काल्पनिक हैं | उस समयके काष्ठको पानेकी हम आशा कैसे 
कर सकते हैं | 
जो पदार्थ हमें खोदनेसे मिले हैं या मिलते है, वे क्या 
किसी समयके सचमुच प्रतीक हो सकते हैं ? यह एक 
विचारणीय विषय है | ऐसा तो कोई खान अभी कहीं मिल 
नहीं है, जहाँ खोदनेपर केवळ पत्थर या केवल धाठुकी 


- सामग्री मिली हों । सभी साम््रियाँ कुछ-न-कुछ मिश्रित ही 


मिलती हैं । आज साधुओंकी रहन-सहन, गरीबोंकी रहन 
सहन) विद्वानों और सम्पत्तिशालियोंकी रहन-सहन क्या संमा 
है ! क्या एक मीलोंके ग्राम और नगरमें समान सामग्री मिल्ती 
है १ क्या भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें ही अन्तर नहीं 
कल्पना कीजिये कि कोई पुरानी समाधि खोदी गयी | 
वह साघुकी, बौद्ध मिक्षुओंकी दो तो वहाँ मिद्दीके पाठ) 


साधारण पाषाणके बर्तन तथा कुल मिट्टी, पत्थर या 
[ अथ यह 


होगा कि उस समय लोग कारीगरी नहीं जानते थे! यदि कही 
स्बोद्नेपर टाटानयरकी भाँति कोई ओद्योगिक नगर 


' त्तो यह परिणाम निकलेगा कि उस समय सारे संसारम केवल 
लोहा ही प्रास था १ 


आज जहाँ भी खोदनेका काम होता दै, यह जाननेका 
कोई साधन नहीं रहता कि उस समयके समाजमें उस शा 


nm. ह ०शोशोी ती (र्म स्थिति थी । आजके बिद्यान, 


OSs. .* की 


| 
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उन अविशिष्ट सामग्रियासे उस समयके पूरे मानव-समाजक्री 
कल्पना करते हैं | यह कल्पना वैसी ही दै, जैसे कोई 
किसी उजड़े छोटे ग्रामकी दीघालो तथा खपरेलके ठुकड़ोंको 
लेकर पूरे देशकी संस्कृतिका वर्णन करने लगे | 

इस प्रकार आधुनिक अन्वेषणके सब आधार अपूर्ण और 
भ्रान्तिपूर्ण हैं | अत्यल्प, सन्दिग्ध प्रमाणोपर किये हुए 
अनुमान कोरे तथ्यहीन अनुमान ही हैं । ऐसे अनुमानोंने 
इतिहासको बहुत भ्रमपूर्ण कर दिया है | विकासवादकी 
निर्मूल धारणा उस भ्रमको ओर भी जटिल बनाती है । यद्यपि 

महान्‌ संग्रहाळ्योंके अध्यक्ष अब स्वीकार करने ळो हैं कि 

उनके संग्रहाळयोंमें ऐसा कुछ नहीं, जो विकासकी धारणाको 
पुष्ट करे, फिर भी पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे प्रभावित विद्वान्‌ 
इन अधूरे प्रमाणोंके अतिरिक्त और कोई आधार अपने 
अन्वेषणका न पाकर उसी अन्धकारमें भटक रहे हैं । 

अन्वेषणकी पाश्चात्य प्रणाली उसके भोतिकवादपर निर्भर 
दै। यह मान लिया गया है कि पदार्थोका स्थूळ रूप सत्य है | 
फलतः पदार्थोको प्रथ्वीके भीतर गड़ा हुआ या आकाशमें 
वायवीय रूपमै किसी-न-किसी रूपमें मिलना ही चाहिये | 
इसीसे जो कुछ एथ्वीमें मिलता दै, उसी कंकाळके आधारपर 
इतिहासका काल्पनिक चित्र बनाया जाता है । 

हिंदू-संस्कृतिके अन्वेषणमें ये कंकड़-पत्थरोंके प्रमाण 
किसी भी प्रकार प्रमाणकोटिमें लेने योग्य सिद्ध ही नहीं होते । 
दिंदू-संस्कृतिकी परम्परा इतनी प्राचीन है कि उसकी प्राचीनता- 
में जगतूका कोई पदार्थ अपने रूपमै बना रहेगा, ऐसी 
आशा नहीं की जा सकती । कालकृत इस दीर्घताकी बाधाके 
अतिरिक्त दूसरी बाधा सिद्वान्तकी है। भारतीय दर्शनोंके 
सभी सतोंमें पदार्थोकी व्यक्त सत्ताको अमान्य किया गया है । 
जगत्‌ एवं उसके पदाथोका आविर्भाव तथा तिरोभाव 
भारतीय दर्शनको मान्य है | जब पदार्थकी स्थूल सत्ता ही 
नहीं; तत्र स्थूल पदार्थके प्राचीन चिह्न मिलने कैसे सम्भव हैं | 

ने स्थूळ पदाथेकि आधारपर हिंदू-संस्कृतिके अन्वेषण करने- 
वाळीको कठिनाइयाँ तो द्वापरके अन्त और आजकी स्थितिके 
सामञ्ञस्यमै ही इतनी बढ़ जाती हैं कि वे कोई ठीक समाधान 
नही कर पाते। द्वापरके अन्तको पाँच सहखसे कुछ ही. वर्ष 
अधिक हुए हैं। महामारतका युद्ध द्वापरके अन्तमै हुआ 
था । महाभारत तथा पुराणोंके वर्णनोंका आजकी सामाजिक; 
ऐतिहासिक, भौगोलिक, सभी बातोंसे सामझस्य नहीं होता । 
वर्तमान इतिहास लगभग तीन सह वर्ष पीछेतक जाता है । 
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इन तीन सहृस्त वर्षाका विवरण विश्वस्तरूपसे प्राप्त माना 
जाता है । पाँच सहस्तसे तीन सहस्नके मध्यके दो सहस्र वर्षामें 
ऐसी कौन-सी महान्‌ घटना विश्वमै हुई, जिसने समस्त विश्वके 
भूगोल एवं इतिहास-क्रमको भंग कर दिया--इसका कुछ 
पता नहीं | 

महामारतके वर्णनके अनुसार भारतका उस समयके सम्पूर्ण 
भूमण्डलके देशोंसे सम्बन्ध था । प्रथ्वीके वर्तमान सभी देखोंकी 
भाषा, आचार, कलाकृति आदियमें ऐसे अंश पर्याप्त दै, जो उनका 
भारतसे सम्बन्ध सूचित करते हैं। यह सम्बन्ध कब क्यों 
टूट गया, इतिहास इसे बतानेमें असमर्थ दै | इसी प्रकार 
भारतीय रथों, दिव्यात्रों आदिका लोप भी एक समस्या दै | 

सर्पके मस्तककी मणि, गजमुक्ता, स्वयं प्रकाशित रत्न 
--इन सबका वर्णन इतने विस्तारसे प्राचीन शास्त्रों में है कि इनको 
केवल कवि-कल्पना नहीं कहा जा सकता | इसके साथ यह 
भी सत्य है कि आज संसारमै ऐसा कोई रत्न या मणि नहीं, 
जो अन्धकारमें थोड़ा भी प्रकाश कर सके । वह केवळ चमक- 
से अपनी स्थितिमात्र सूचित कर दे, 'यही पर्याप्त है आज | 
कहीं कोई सर्पके सिरका मणि नहीं और न कहीं हाथीके 
मस्तकसे निकला मोती ही उपलब्ध है। 

भारतमै जिस अपार ऐश्वर्य एवं सम्पत्तिका वर्णन हुआ 
है, क्या सत्र काल्पनिक दै १ स्फटिकके भवन, स्वर्णके विशाल 
नगर-जैसे यज्ञ-मण्डप, र्लोकी राशियाँ, क्या हुई सब १ आज- 
का पाश्चात्य सम्यतामें दीक्षित अन्वेषक तो कह देगा कि यह 
सब कवियोके खम्नकी बातें हैं । क्योकि पदार्थोकी स्थूल सत्ता 
स्वीकार कर लेनेपर उसके लिये दूसरा कोई मार्ग रह नहीं जाता | 

भारतीय शास्त्र इस सम्बन्धमें मौन नहीं हैं । वे कहते 
हैं कि विश्वमें कोई महान्‌ घटना हुईं हो या न हुई हो; 
पदार्थका तिरोभाव होना तो सहज ही है । पदाथाँकी स्थूल 
सत्ता केवल भ्रान्ति है । सभी पदार्थके अधिदेवता हैं । जब 
प्थ्वीपर किसी पदार्थको पानेके योग्य अधिकारी नहीं रह 
जाते; तब वह पदार्थ तिरोदित हो जाता है | जब फिर अधिकारी 
उत्पन्न होंगे; तब व्यक्त हो जायगा । वह भूमि या समुद्रके गर्म- 
में छिप नहीं जाता | स्थूल जगत्से ही छप्त हो जाता है । 
यही बात कला; विद्या और दूसरे दिव्यासत्रादि साधनों तथा . 
शास्रोके सम्बन्धमें कही गयी है । पदार्थ जब तिरोदित हो 
गया, तब पृथ्वी खोदने या समुद्र छाननेसे उसका पता कैसे 
लगेगा | 

पाश्चाच्य सम्यताकी प्रेरणा वस्तुके स्थूल रूपको स्वीकार 
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करती है | इसीसे वस्तुका अन्वेषण, उसका हिसाब वहाँ 
प्रधान है | वहाँ भूमिसे मिले पदार्थ इतिहासके आधार माने 
गये । खेतों, घरों) दूकानों, गोदामोंमें चूहे, कीड़ों तथा 
पक्षियोके भोजनका हिसाब किया गया । इस हानिसे बचनेके 
लिये उनके वके उपाय किये गये । बराबर उन उपायोंका 
प्रचार हो रहा है । भारतने पदार्थकी स्थूल सत्ता अस्वाकार 
की । पदार्थ भावरूप हैं । बे भाव-जगतूसे हमारे अधिकारके 
अनुरूप व्यक्त होते हैं । अतः यहाँका अन्वेषण पदार्थकि 
अवशिष्ट कंकालपर निर्भर नहीं । यहाँ दूसरे जीवोंसे ईर्षा 
नहीं और न उनको मिटानेका प्रयत्न ही है । हिसाब चाहे 
जो कहे; किंतु भारतीय शास्त्र कहते हैं, डरनेक्री कोई बात 
नहीं । हमारे भागकी उपलब्धि हमें होगी ही । चूहे, कीड़े? 


तस 


सब केवळ अपना भाग लेते हैं। वे हमारा भाग नहीं ले सकते । 
जैसे आजके मनुष्यका हृदय इतना संदिग्ध हो गया है 
कि “वह विश्वास नहीं कर पाता कि पक्षियोंके मनमाना खानेपर 
भी वृक्षमें उसके भागका फल रहेगा ही, चूहे उसके भंडारमें 
कुछ घटा नहीं सकते, रक्षाका पूरा प्रय्न करके वह जितना 
पाता दै, उतना सबको पूरी छूट देकर भी उसे मिलेगा ।? 
टीक उसी प्रकार स्वतः-प्रकाश रलं, मणियों, दिव्यात्रौ तथा 
दूसरी विद्याओंके सम्बन्धमें भी उसे सन्देह हो गया है । 
प्रत्येक विषयमे मनुष्य स्थूल गणित स्थूल प्रमाण चाहता है । 
अनेक बार इन्द्रजाल करनेवाले भावरूप पदार्थका दर्शन 
करा देते हैं । ऐसे महात्माओके वर्णन हमें पढ्नेको मिळते 
हैं, जिनकी मानसिक पूजाके पदार्थ बाहर किसी कारणसे प्रकट 
हो गये । इन प्रकट पदाथोंकी स्थूल सत्ता कहाँसे आयी १ 
भावरूप पदार्थ भावकी प्रगाद्तासे मूते ही तो हुए। इसी 
प्रकार सभी पदार्थ सृष्टिकर्ताकी भावनाके ही मूर्तरूप हैं । 
जगत्‌के जीवोंके अधिकारके अनुरूप उनका आविर्भाव तथा 
तिरोमाब होता रहता है । महाराज प्रथुके समयमै पृथ्वीने 
सम्पूर्ण खाद्योको तिरोहित कर दिया था, यह बात पुराणोमें 
_ स्पष्ट कही गयी है। 
केवळ तिरोहित ही हो जाये, ऐसी बात नहीं । 
स्वरूप इस प्रकार परिवर्तित हो जाता दै 


कोई प्राकृतिक कारण देना या . 


कोयला हीरा बन सकता है, सेक्गीन बन र है 
पता नहीं क्या-क्या बन सकता है; किंतु ये परिवर्तन 
हैं, अतः हम . इन्हें पहचान लेते हैं । किंतु राग जब द 
भय; हिँसा, घृणा आदि किसी रूपमें बदलता है, श 
मनोवैज्ञानिक भी उसे कठिनाईसे ही विद्लेषित कर पाते हैं| 
भावरूप पदार्थमि जव भाव-जगत्‌से कोई परिवर्तन होता है, 
हम स्थूल नियमोंसे उसे जान नहीं सकते । फलतः स्थूल 
पदार्थ एवं स्थूल सिद्धान्त प्राचीन इतिहास तथा संस्कृतिक 
अन्वेषणमे सदा असमर्थ एवं भ्रामक रहते हैँ । उनको आधार 
मानकर चळनेसे भ्रमकी ही वृद्धि होती है। 

विहार प्रान्तके माननीय गवर्नर श्रीमाधव श्रीहरि अणे 
मद्दोदयने कहा दै--'ईट और ठीकरोंमें भारतीय इतिहासकी 
खोज हास्यास्पद है । वास्तविक भारतीय इतिहास तो वेदों 
पुराणों और उपनिषदोमे ही मिल सकता है । वास्तविक बात 
यही है । मनुष्यका ज्ञान एवं भाषा ही अपनी अनवच्छिल 
परम्परा रखती है । संस्कृतिका ठीक रूप हम उन्दींमे प्रपत 
कर सकते हैं । 

मनुष्यके ज्ञानका साधारण सर्वमान्य नियम यह है कि 
वह कालक्रमसे विस्मृत होता जाता है | उसका हास होता 
है और निमित्तोंके द्वारा वह जाग्रत्‌ होता है । ये निमित्त उत 
स्थानसे आते हैं, जहाँ ज्ञानका स्तर ऊँचा हो । इस प्रकार 
ज्ञान अपनी परम्परा बनाये रखता है । क्योंकि मानवसमाज) 
विद्या, कला, संस्कृति--सब उसके ज्ञानपर निर्भर हैं; उसीकी 
अनुगामिनी हैं; अतः उनमें भी समष्टिलपसे हास ही होता है 


भाषाओंके सम्बन्धमें हम प्रत्यक्ष देखते है कि समी 
भाषाएँ अपनी झक्तिके लिये अपनी मूळ भाषापर निर्भर करती 
हैं । दूसरे शब्दोंमें, वर्तमान भाषाओंसे उनकी मूल भाषाओं 
अधिक शक्ति और क्षमता है। आज जिन टी. दाग? 
माना जाता है, वे भी एक भाषाकी विक्ृतियाँ मात्र है | गू 
भाषा एक ही है और वह संस्कृत है । इस प्रकार भाषात 
इतिहास भी हमें हासकी ही सूचना देता है । 


*मूल्भाषा संस्कृत तथा उसमें सुरक्षित मूलञ्चान शाखो 
हमे प्राप्त है । श्रुति, स्मृति, पुराणसे यह ज्ञान क्रमशः हासती 
ओर चला है । मूलतः इस बातको भली प्रकार ददर 


करके यदि मानवज्ञान एवं भाषाओंकी छान-बीन हह 


मण्डप आदिके वर्तमान खूपसे उनके नामोका सम्बन्ध न | संस्कतियोंका ठीक अन्वेषणमार्ग मिल सकता है । यही मार्ग 
हड कर उपहास करनेवाले, छे इस रा पा ह यू है "समु थोर जिका होगा | न केवल 


किट 


। 04 


ग 
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भारतीय संस्कृति, अपितु मिस) यूनान) बेबीलोनिया, चीन, 
अमेरिका, दक्षिण अफ्रिकादिकी सभी प्राचीन संस्कृतियोंका 
ठीक अन्वेषण इसी पथसे सम्भव है; क्‍योंकि यह सिद्ध हो 
चुका है कि विश्व-मानवकी आदि जन्मभूमि ओर आदिसंस्कृति 


एक ही है | वह पुण्यभूमि भारत ही दै, जहाँसे मनुष्य 
पृथ्वीमें फेल गया और अपने साथ यहाँके संस्कारोंकों ले गया | 
काल एवं परिस्थितिके प्रभावसे वही संस्कार अनेक संस्क्ृतियों- 
के रूपमें व्यक्त हुए । 


->>&६€>९०७-३०> 
देहतत्त-विज्ञान 


( केख़क--प्रो० श्रीक्षेत्रछाल साहा, पम्‌० ए० ) 


जीवके साथ देहका अति घनिष्ठ सम्बन्ध है | वह केवल 
अत्यन्त गम्भीर ही नहीं, रहस्यमय भी है । देहको शान 
नहीं होता, और जीव कोई ऐसा नहीं होता, जिसे कभी 
देहका संसर्ग ही प्राप्त न हो । ऐसे जीवकी हम कल्पना भी 
नहीं कर सकते, जो सदाके लिये देहसम्पर्कसे हीन हो, जिसे 
कभी शरीरका स्पर्श न करना पड़े । देह-बद्ध और देइ- 
बन्धनसे मुक्त-दो प्रकारके जीव या पुरुष होते हैं । जीव 
ब्रक्षका अंश है--'अंशो नानाव्यपदेशात्‌? ( वेदान्तसूत्र 
२। ३ । ४२ ) | गीतामें भी कहा है-- 

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 

(१५।७) 

आविर्भावके पहले जीव ब्रह्मके अन्तर्गत रहता है; 
अतएव ब्रह्म ही रहता है । जीवके आविर्भावके साथ-साथ 
देह होती है | देह नहीं तो जीव नहीं । जीवका अर्थ है 
देही अथवा व्यक्तदेह या देहमुक्त । 

जीवकी उत्पत्तिके लिये देइ आवश्यक दै | ब्रहमसे पथक्‌ 
होकर शत-सहस्न जन्म-जरा-मरणके प्रवाहमें, परम्परा-क्रमसे 
शत-सहस्त देह धारण करके तथा उनका त्याग करके; 
असंख्य सुख-दुःख, पाप-पुण्य तथा घर्म-ज्ञानसे अभिज्ञता 
प्रासकर जीवकी जीवनयात्रा सुर-नर-तिर्यक आदि नाना 
पर्थोमें कोटि-कोटि वर्ष व्याप्त होकर एक दिन अवसानको 
प्राप्त होती है | जीव लौटकर पुनः पर्रह्ममें मिल जाता है । 
वस्तुतः जीव ब्रह्मे अलग होकर कमी नहीं रहता और 
न अलग रहना उसके लिये सम्मव ही है | तथापि वह इस 
सुदीर्ध यात्रामें देश-देशान्तर, दिग्‌दिगन्तर परिभ्रमण करते 
समय अभिन्न होते हुए भी भिन्नवत्‌ प्रतीत होता है | निश्चय 
ही यह सब अज्ञानवश होता है । 

यह्‌ जो अचिन्त्य दीर्घयात्रा है, दुरन्त क्लेशमय चक्रमें 
घूमना है, असीम भवसिन्धुका तरना है-यही जीव- 
जीवन कइळाता है, इसीको संसार कहते हैं । जबतक यह 


आवागमन है; अविरत यातायात हो रहा दै, तबतक् जीव 
हसे युक्त रहेगा--देहसे प्रथक्‌ नहीं होगा । देइ-बन्धन 
जिस दिन टूट जायगा, उसी दिन इस दीर्घ भयावह 
व्यापारका अन्त हो जायगा । जीव मुक्त हो जायगा । यह देइ 
प्राकृत देह है, त्रिगुणनिर्मित देह दै, नश्वर शरीर है-- 
मघवन्‌ मर्त्य॑ वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना । 
परंतु जीव जव मुक्त होकर अमृत बनता दै, तब वह 
अशरीरी, अमूर्त नहीं हो जाता-गुणमय देहसे मुक्त होकर 
दिव्य देह, चिन्मय देहसे युक्त होता है । वही देह चिदानन्द- 
मय आत्माके चिदानन्दघन उपादानसे उत्पन्न होता है | 
इसीलिये आत्मसत्ता ओर देहसत्ता भिन्न नहीँ होती । एक 


` हीसत्ताके दो विभाव होते हैं--आत्मा और देह । देइ 


अविनश्वर है ओर आत्मा सञ्चिदानन्द, सत्यकाम, सत्य- 
सङ्कल्प है | श्रृतिमें कहा है-- 
एवमेवेष सम्म्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिः 
रुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते । 
मुक्त आत्मा अपने स्वतन्त्ररूपमें अभिनिष्पन्न होता दै; 
अर्थात्‌ प्रतिष्टित होता है । वह वहाँ भ्रमण करता है, क्रीड़ा 
करता है, हँसता दै, अतएव देहविशिष्ट है ( छान्दोग्य ८ । 
१२। ३ ) | मुक्त होकर जीव ब्रह्ममें विलीन हो जाता है, 
ऐसी कल्पना अद्वैतवादी करते हैं । हमारी बुद्धिके अनुसार 
वेदान्तदर्शन अर्थात्‌ वादरायणसून्रोमें ऐसी कोई बात नहीं । 
निरञ्जन परम साम्यको प्रास होता दै; ब्रह्मधाममें प्रवेश करता 
दै, नाम-रूपसे विमुक्त होकर परात्पर पुरुषको प्राप्त होता है, ये 
उपनिषद्ग त वाक्य जीवके ब्रहममें विलीन होनेकी बात नहीं कहते | 
सहृखशः कामनाएँ और वासना निवृत्त हो जाती हैं, आत्मा 
त्रके केवळ अनुभवानन्द्‌ तथा सर्वसिद्धि-सम्पद्के साम्यको 
प्रात्त होता है--इसी अर्थमें “ब्रह्मनिर्वाण? और €ब्रह्मसायुज्य? 
दार्ब्दोका प्रयोग होता है । बेदान्तसूत्रका 'भोगमात्रसाम्यं 
ढिङ्गस्‌ कहता है कि चिद्देह अद्वेत ज्ञानके प्रभावसे 
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व्वा स्य 


चिदात्मामै भावसाम्यके द्वारा विलीनप्राय हो जाता है । 
कभी उसकी दिव्यभावर्मे स्फुरणा होती है, कभी जाग्रदूवत्‌ 
और कभी स्वप्तवतू--इत्यादि बातें बादरायण मुनिने स्पष्ट 
करके कह दी हैं? ( वे० सू० ४) ४ | ८-१५ ) । 


जीव अमृत और अविनश्वर है । जीवके नित्यत्वमें 
कभी व्याघात नहीं होता । यह सारे शास्त्रोंका सिद्धान्त है । 
समस्त विद्वानोने इसे स्वीकृत किया है । यदि वह अरूप 
और अमूर्त होकर ब्रह्ममें विलीन हो जाय तो उसका नित्यत्व 
नहीं रह जायगा । अद्वैत ब्रह्मका नित्यत्व जीवके नित्यत्वको 
संहरण कर लेगा । जलविन्दु सिन्धुमें मिलकर फिर जलविन्दु 
नहीं रहता । अतएव निर्वाणको माननेपर जीवको नित्यतासे 
हाथ धोना पड़ेगा । वह अनित्य हो जायगा । निर्वाणका 
सिद्धान्त केवल कस्पनामात्र है, यह बौद्ध सिद्धान्त है । 
इसकी सांख्यने निन्दा की दे--“अपवादमात्रमबुद्धानाम्‌? । 
नित्य जीवके नित्यदेह, सिद्धदेह+ दिव्यदेह रहती है । यही 
सारे शास्रोंका सिद्धान्त है । 


सुक्त जीवोंके सिद्धदेह भिन्न-भिन्न होते हैं। किसी 
भावविशेषकी सिद्धिसे जीवकी मुक्ति होती है । सिद्धदेह 
उसी भावके अनुसार होता है । उसी भावानुबन्धिरूपमे 
उसकी स्फुरणा होती है । प्रत्येक जीव एक-एक सुन्दर) 
सुरम्य, खतन्त्र भावभूति होता है, अलग-अलग परम सुन्दर 
सेवाविग्रह होता है भ्रृतिने कहा है कि जीव परम पुरुषके 
संग-रहता है । उनके प्राण-प्राणमें रुँथा है । जब बद्ध जीव 
ही प्रभुका सखा है; तब मुक्त जीव तो निश्चय ही होगा । 
सखा निराकार अर्थात्‌ अशरीरी नही होता। दिव्यदेह- 
सम्पन्न पुरुष या रमणीरूपमें अभिनिष्पन्न होकर अनन्त 
प्रेमानन्द-राज्यमे निःशेष सुखसम्पदूका आस्वादन करते हुए 
नित्य निवास करनेकी योग्यता प्रास करनेके लिये ही जीव 
संसारी बनता है । परत्रह्मका यही उद्देश्य है, सृष्टिका यही 
गूढ लक्ष्य है, इसीके लिये लाखों-लाखो वर्ष जन्म और मरणके 
| दुदेशाग्रस्त होना पड़ता है। लाखों कल्पोंके दुःख-शोक 


हैं चिद्देहमे अमृत-जीवनका प्रारम्भ होनेपर । 


अध्यात्मसाधनाके प्रभावसे यह देह क्रमशः क्षीण होकर शीण हो 
जाता है। इसी अर्थमें इसे “शरीर” कहते हैं । आत्मा, पुरुष 
और जीव--एक ही तत्के तीन नाम हैं । जीवके तन 
वर्णन सुविशदरूपसे भागवतमें किया गया है-- 
अनादिरात्मा पुरुषों निर्गुणः प्रकृतेः परः। 
प्रत्यग्धामा स्वयंज्योतिविंइवं येन समन्वितम्‌ ॥ 
(३।२६।३) 
यह निर्गुण, ज्योतिर्मय? अनादि आत्मा प्रकृतिक 
प्रभावमें प्रवेश करता है । इस प्रकृति-प्रवेशका, प्रकृतिके 
भीतर जानेके सम्बन्धका, इस व्यापारका अवलम्बन करके ही 
पुरुष पुरुष होता है, स्वतन्त्र आत्मा बनता है, जीव होता 
हे । अन्यथा जीव या पुरुष नामकी वस्तु कहीं नहीं, है तो 
केवल ब्रह्म | इसी कारण जीव प्रकृति-प्रविष्ट होकर अर्थात्‌ 
प्रकृतिके अधीन होकर स्वतन्त्र कब हुआ, स्वकमाके करने 
उत्तरदायित्व कब उसने ग्रहण किया--यह कोई नहीं 
जानता । ब्रह्म भी नहीं. जानता । परंतु फिर भी आदि 
विद्वान्‌ भगवान्‌ कपिछजीने स्वतः समाधिदृष्टिसे उस प्रवेश- 
की एक दिव्य भावमूर्ति अङ्कित की है । त्रिगुणमयी प्रकृति 
त्रिगुण स्वभावके द्वारा त्रिगुणमय उपादानोंसे निरन्तर नयी- 
नयी सृष्टि करती है--अत्यन्त विचित्र, अत्यन्त मनोहर | 
ब्रझसागरसे फुल्ल-रञ्जित तरङ्गकी भाँति जाग्रत्‌ होकर जीव 
ब्रह्मकी ही भावान्तररूपा उस सृष्टिकारिणी प्रकृतिकों हठात्‌ 
देखकर प्रफुछ हो उठा, विमोहित हो गया; ज्ञान भूल गया; 
उसने प्रकृतिको आत्मसमर्पण कर दिया | 
विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया । 
(श्ीमद्भा० ३।२६।५) 
समष्टि-पुरुष समष्टि-प्रकृतिका अवलम्त्रन करके विराट, 
हिरण्यगर्भ और ईश्वर होते हैं, और व्यष्टिपुरुष आ 
प्रकृतिका अवलम्बन करके विश्व, तेजस और प्रास जीव 
होते हैं । र 
पुरुष अर्थात्‌ जीवने प्रक्ृतिके भीतर प्रवेश किया, ** 
प्रकृतिके साथ सम्मिलित हुआ । इससे अव्यक्त प्रकृतिक 
जो आय भावान्तर या रूपान्तर प्रात हुआ, अर्थात्‌ अः 


9. (२) लिङ्ग देह या लिजञळारीर, जिस रूपमें अभिव्यक्त होकर सुषटिके आदिमें जीवको आर्श" 
( ३ ) सुझ्स- बट (शरीर) (४ ) स्थूल-देह या स्थूल? दिया, वह रूप ही “महत्त्व है । इसीके व्यष्टि-विभागकी 
शरीर । जीव इससे इसीलिये इसे - “देह? कहते: (कारण-शरीर? कहते हैं; क्योंकि यही जीव-जीवनका सवख 
हदा त्विपकाया जाता हैः दै) यही अहङ्कार) बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि तथा सुख इ 
उसी प्रकार जीव देह ठक, एमि ३०े०लक््र्साशच उत्ति और सारे विकार मर 


% देहतरव-विज्ञान # 


कारण है । (the primordial cause of the 
whole €४०]।६।०॥ ) इसीका नाम शरीर है; क्योंकि यह 


निश्चय ही एक दिन शीण होकर नष्ट हो जायगा। यही 


है--भिद्यते हृदयग्रन्थिः’ | इसीका नाम “आनन्दमय कोष? 
है। क्योंकि सत्त्वगुणकी प्रधानताके कारण इसमें आनन्दकी 
प्रचुरता है । कोष इसलिये कहते हैं कि आधारपात्रके समान 
यह समस्त जीवनको धारण करता है | इसका एक नाम 
“सुषुप्ति है; क्योंकि जाग्रत्‌-स्वप्नादि अवस्थाएँ इसीमें 
जाकर विलीन होती हैं । 

दूसरा है लिङ्ग-शरीर । पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च केन्द्रिय) 
पञ्च प्राण, पञ्च तन्मात्रांश तथा मन, बुद्धि, अहङ्कार--इन 
सबका सूक्ष्म समन्वय ( ५५७६५ ¡९००-६९१ ) ही 
लिङ्ग-शरीर कहलाता है | वस्तुतः यह तेईस अबयवों या 
अंशोंवाला होता है । पञ्च प्राणोंको छोड़ दें अथवा पञ्च 
तन्मात्राओंका हिसाब न रकखें तो इसके अठारह अङ्ग माने 
जाते हूँ | संसारी जीवके जीवन-यापनके लिये, उस 
अत्यन्त जटिल ओर मिश्रित क्रिया-परम्पराके सम्पादनके लिये 
जो अत्यन्त आश्चर्यमय ज्ञान-चेतन्य यन्त्र ( the wonder- 
fully mechanism ) है, वही 'लिङ्क- 
शरीर! कहलाता है | गीतामें कहा है--- 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 


complex 


ज्ञान; विज्ञान, वितर्के, विचारादिसे युक्त, सङ्कल्प, विकल्प; 
अनुभव, संस्कार, स्मृति आदिसे सम्पन्न जिस दुर्गम दुजैय 
प्रकोष्ठमें बैठकर मायाश्रित जीव सांसारिक जीवन यापन करता 
है- धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐउवर्यादि तथा इनके विपरीत 
अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनेसवर्यादिका साधन करता 
है-उस प्रकोष्ठका नाम ही “लिङ्ग-शरीर? है | इसको हम 
“मानस-दारीर? कह सकते हें । लिङ्ग-शरीर जीव-जीवनका स्वतः 
सञ्चालित विवरण-यन्त्र है तथा सर्ववृत्तान्तोंका आधार (27 
ever-working automatic record machine) 
दै । प्रतिक्षण मन-वाणी और गरीरसे, जाने अथवा अनजाने) 
इच्छासे या अनिच्छासे जीबनमें जो कुछ किया जाता दै, सोचा 
जाता है या अनुभूत होता है, सत्र कुछ लिङ्ग-शारीरके भीतर 
लिख जाता दै, लिपिबद्ध हो जाता दै, अङ्कित और चित्रित 
हो जाता है । लोग जो चित्रगुस्के हिसावकी बात कहते हैं, 
वह लिङ्ग-शरीर ही है। सहस्ो-सहखरों संस्कार इस लिङ्ग- 
शरीरमें प्रतिक्षण धारण होते रहते हैं | यही अदृष्ट देवताका 
सक्षम बृचान्त-अन्थ है । यह निखिल कर्मकलोंका मंडार 


४२३ 


है। कर्माशय) कर्मवासना, आशा-निराशा, अतीत, वर्तमान और 
भविष्यत्‌--सब-के-सब लिङ्ग-देहरूपी फलक ( तख्ते ) पर 
खुदे हुए रहते हैं । जन्म, जाति; स्वभाव) चरित्र, मति; गति) 
रुचि, प्रबृत्ति--सब्रका निरूपण और निर्णय होता है लिङ्ग 
शरीरके द्वारा | अङ्ग-अवयव) आकार-वर्ण आदि सबकी 
रचना लिङ्ग-शरीर करता है । लिङ्गके शीर्षस्थानीय मन- 
बुद्धि-अहङ्कारके छायालोकके आसनपर बेटी है निर्गुण 
निर्विकार पुरुषकी चञ्चल छायामूर्ति | उसीका “पुरुष? नामसे 
परिचय दिया जाता है | पातञ्जळदर्दानमें कहा गया दै-- 


द्रष्टा दशिमात्रः छुद्धो$पि प्रत्ययानुपर्यः । (२ । २०) 

जो प्रत्ययानुपश्य है, वद्दी पुरुषाकारा बुद्धि अथवा ग्रढीता 
पुरुष ( २९९६०० 507) है | यह यथार्थ पुरुष 
नहीं दै) छाया-पुरुष है । यह छाया-पुरुष लिङ्ग-दारीरमें मुग्ध 
और मोहित हो रहा दै । सारी क्रियाएँ प्रकृतिकी हैं | पुरुष 
इसे न समझकर अपनेको कर्त्ता मानता दै । 

कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते ॥ 

( श्रीमद्भा० ३ । २६ । ६ ) 

यही प्रत्ययानुपश्य है । 

लिङ्ग-दारीर पुरुषकी अनादि भ्रान्ति और मोहके ऊपर 
अवस्थित है | जीव-जीवन भी एक श्रान्तिक्रा प्रवाह ही है। 
संसार एक विशाल विमोह दै, चिरकाळतक रहनेवाली 
भूल (a long-lasting mistake ) हैं। जबतक मोह- 
भङ्ग नहीं होता, तबतक लिङ्ग-देहका पतन नहीं होता । मोह- 
भंगको ही दूसरे शब्दोमें 'विवेकख्याति? या “परमप्रसंख्यान? 
( the supreme understanding involv: 
ing realization of the spirits freedom 
from nature ) कहते हैँ । इस मोहदभङ्ग तथा देह- 
भङ्गके लिये छाखों-छाखों कल्प अतिवाहित हो सकते हैं । 
फिर तीव्र संवेगसे अनन्य साधनाके फलस्वरूप एक ही जन्ममे 
लिङ्ग-शारीरका पतन होकर मोक्ष प्राप्त हो सकता है | लिङ्ग- 
नाम अर्थपूर्ण हैं--'छय॑ गच्छति, इति लिज्ञम? | लिङ्ग- 
शरीर कोटि-कल्पस्थायी होनेपर भी इसका ध्वंस अनिवार्य 
है | एक दिन यह छिन्न होगा ही । जितना ही दृढ, जितना 
ही टिकाऊ ( ६९॥३०।०५5) हो--टूटेगा ही । यह नित्य देह 
नहीं दै--इस बातको सदा याद रखनेके लिये ही ऋषियोंने 
इसका नाम रक्खा दै 'लिङ्ग-शरीर” । 

वेदान्तमे वर्णित पञ्नकोषोंमें तीन लिङ्ग-शरीरके अन्तर्गत 
हैं। शानशक्तिसम्पन्न विज्ञानमय कोष कर्तृत्व भोग करता है; 
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इच्छाशक्तिविशिष्ट मनोमय कोष कामनाका केन्द्र है, सङ्कल्प 
और विकल्पका साधक है । अनुभव ( एटा८एसंगा बाते 
£९९।।॥६ ), स्मृति और संस्कार आदिका आधार मन है। 
प्राणमय कोष क्रियाशक्तिशाली है । साधारणतः लोग (मन! और 
(अन्तःकरण” शब्दोसे जो समझते हैं, वह लिङ्ग-शरीर ही है । 
लिङ्ग-शरीरके भीतर तन्मात्राऔँकी विशेष वृत्ति रहती है, 
विशेष क्रिया-साधकता रहती है । मन-इन्द्रिय आदि करण- 
शक्तियाँ निरवयव, अदेदाव्यापी होकर भी जो तन्त्र-ग्रन्थि-बद्ध 
(ina state of cohesion ) रहती हैं, प्रायः अङ्गाङ्गि 
संयोगयुक्त रहती हैं--इसका कारण यही है कि ये 
तन्मात्राओंका आधार लेकर रहती हैं, तन्मात्राओंमें लगी 
रहती हैं । तन्मात्राएँ. सूक्ष्म भूत ( original subtle 
material ) हैं। जिस प्रकार तन्मात्राएँ 
त्रिगुणात्मक हैं, इन्द्रिय-मन आदि भी उसी प्रकार त्रिगुणात्मक 
हैं । इन्द्रियम मन और बुद्धि स्वच्छ ( 7३॥५।८८९॥ ) 
हैं; ये चिदालोककी रदिमके प्रतिबिम्बको ग्रहण कर सकते 
हैं। पञ्चभूत स्थूल और अस्वच्छ हैं, वे ग्रहण नहीं कर 
सकते । तन्मात्राओंकी स्थिति दोनोंके मध्यमे है । इन्द्रिय 
आदिके समान चित्‌-प्रतिबिम्बको ग्रहण नहीं कर सकतीं; 
परंतु सूक्ष्म स्वभावके कारण इन्द्रियादिको स्थूल-देहके साथ, 
छिङ्ग-देहको मासशोणितमय -दारीरके साथ युक्त करनेकी 
योग्यता रखती हैं । तन्मात्राओंकी यह अत्यावश्यक वृत्ति 
( function ) है । 

तीसरा है सूक्ष्म-्शरीर । यह िङ्ग-शरीरके समान 
तान्मात्रिक शरीर नहीं है, ज्ञान-करण अथवा अन्तःकरण-झक्ति 
भी नहीं है; यह है सूक्ष्म पाञ्चभोतिक शरीर । रक्त और 
मांसका शरीर जैसे भोग-शरीर होता है; उसी प्रकार सूक्ष्म 


substances 


र देह छोड़कर मुक्त नहीं हो जाता । 
पाहि न दार्शनिक लोग जों 4 यह समझते हें 
कि मरनेके बाद आत्मा अनन्तर्मे मिलकर आनन्त्य प्रास 
करता है? यह घनघोर अज्ञान है। आत्मा मृत्युकालमै स्थूळ 
देहका त्यागकर सेनले अपने अपने पने अपने कके, 


य्या Me 
अपने-अपने उपयुक्त लोकमें सुख- 


Mn: 
दुःखका भोग केके हिम 


चला जाता है । सूक्ष्म-देह स्थूल-देहके भीतर चिरक्रालतक्र । 


रहता दै, उसकी नयी सृष्टि नहीं होती | सूक्ष्म-शरीरका नाम 
"आतिवाहिक? शरीर है । इसी शारीरमें रहकर जीव लोकान्तरमे 
गमन करता है, उत्क्रमण करता है । 


fl 


अभिनव दूसरा देह ग्रहण किया जाता है दीका । 


बाद; जव पुनः जन्म होता है 
मृत्युकालमै जीव सूक्ष्म-देहमें बद्ध होकर महायात्रा करता है। 

सांख्यकारिकामें इस सूक्ष्म-देहके विषयमें विशेष उल्लेख 
मिलता है । वहाँ इसका नाम “विशेष! शरीर है । (विशेष 
शरीरके बिना लिङ्ग-शरीर टिक नहीं सकता, प्रतिष्ठित नहीं 
हो सकता । 

चित्रं यथाश्रयस्रृते स्थाण्वादिभ्यो यथा विना छायाम्‌। 

तद्वद्विना विशेषेन॑ तिष्ठति निराश्रयं ढिङ्गम्‌॥ 

लिङ्ग-शरीर स्वयं निराश्रय है, सूक्ष्म-शरीर लिङ्ग-शरीरका 
आश्रय है । सूक्ष्म-शरीरको अंग्रेजीमे 5६४०। ७०१५ कहते 
हैं । प्रेततत््व-विद्यामें इस विप्रयकी विशेष आलोचना की 
जाती है । 

नारकी पापात्माओंके सूक्ष्म-देहमें और मरणोपरान्त 
खर्गलोकमें जानेबाले पुण्यात्माओंके सूक्ष्म-देहमें बहुत अन्तर 
होता है । पापात्माओंके दुर्मोंग-देह भूत-प्रेत-पिशाचोके 
कुत्सित आकारवाले वायुप्रधान देहके समान होते हैं । नाना 
प्रकारकी असहनीय यन्त्रणाओंके कारण उनकी बड़ी विक्त 
मूर्ति होती है दूसरी ओर-- 

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रळोक- 

मश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ 

--जिनके विषयमें गीतामें यह बात कही गयी है 
उनके देह होते हैं देवदेहंके समान तेजस्तत्वप्रधाग 
ज्योतिर्मय, सुन्दर और सुरम्य । 

सूक्ष्म-देइका आकार स्थूल देहके अनुसार ही श 
इसके अनेक प्रमाण हैं । संसारमै इसके सैकडौं" 
उदाहरण पाये गये हैं । सद्य ही लोकान्तर गये हु” 


आत्मीयजन नरलोकके आत्मीय जनोंकों दिखलायी दे ग्र 
हँ इसके अनेको इत्तान्त सभी देंशोंके ग्रन्थोंमें लिखें पाये 


जाते हैं । जिस रूपमे, जिस, मूर्तिमे मनुष्य जीते समय 
मत्यडोकमें विचरण करते हैं, उसी रूपमें प्रेतलोग मनुष्यकी 
आंखोके सामने दिखलायी देते हें । परंतु स्थूळ दे 


कक भ बक्षी #ख-बड़ा नही होता, एक ही (ई 


दै तब--मृत्युकालमें नहीं। ॥ 


^ 
4 
८, भृ 


४ 
र 


[तिं (बीकानेर) 


संगमर्मरकी सर 


कल्याण 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


[ भारतीय पुरातश्व-वि मागडे सोजन्यसे 


है| 
/ 


(काबुल 


मति 


हर 


सग 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


न्यसे 


[ भारतीय पुरातस्द-विभागके सौज 


दक्षिण आरत १५ थीं शती ] 


00 


पाम), &. ,४ 6 


> देहतरव-विश्ान + ४२५ 
MMMM OO त 


है; सूक्ष्म-देह सङ्कोच-प्रसारशील होता दै, उसका आकार 
परिवर्तित होता है, उसमें घनत्व और कठिनत्व नहीं होता | 
वह प्रत्यवस्थागामी होता हे, स्थूळ-देहके अन्तर्गत होकर धीरे- 
धीरे बृद्धिको प्राप्त होता है । परंतु जिस प्रकार स्थूल-देह सारे 
प्राकृतिक नियमोंके अधीन रहता है और नेसर्गिक विधानके 
अनुसार वृद्धिको प्राप्त होता है, सूक्ष्म-देह उन नियमोंके 
अधीन नहीं होता--अग्नि-जल, शीत-उष्ण आदिके द्वारा 
विकृत नहीं होता, क्षतिग्रस्त नहीं होता । 

चोथा है स्थूल-देह । यही देह सांसारिक जीवनके 
समस्त विषय-व्यापार और व्यवहारका क्षेत्र है । साक्षात्‌ 
सब प्रकारकी क्रियाओंके चलानेवाले यन्त्र इसी देहके 
अन्तर्गत हैं । दर्शन, श्रवण, घाण, आस्वादन आदि 
बृत्तियोंके साधक चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा आदि इन्द्रियोंसे 
युक्त मस्तक, ग्रीवा, वक्षःस्थल, उदर, बाहु, हस्त, जङ्घा 
और चरणादिसे युक्त विचित्र अस्थि-संस्थानके अवलम्बनसे 
धारण किया गया नाना प्रकारके अवयवोंसे युक्त देह ही 
मानव-जीवनकी भित्तिभूमि है । नाना प्रकारकी वृत्ति-प्रणालीसे 
परिपूर्ण यह मानव-शरीर है । इवास-प्रश्वास-प्रणाली, रक्त- 
प्रवहृण-प्रणाली, शक्ति-सञ्चरण-प्रणाली) स्नायुजालके द्वारा 
बाह्य विश्वकी वेदनाकी अनुभव-प्रणाळी; परिपाक-प्रणाळी, 
मल-निःसरण-प्रणाली--इत्यादि प्रणालियोंको लेकर यह 
विचित्र देह-यन्त्र बना है । मस्तकमें भाग-भागमें मस्तिष्क- 
मजा, वक्षःस्थल्में हूत्पिण्ड, फुफ्फुस; पज्ञरास्थि-विधान; 
निम्नोदरमें यकृत्‌ आदि हैं, इसके पश्चात्‌ जननेद्विय है । 
देहयन्त्रके भण्डारमें छोटे-छोटे यन्त्रोंका अन्त नहीं है । 
त्वक्‌, चर्म, मांस, रक्त, मेद, अस्थि, मजा, शुक्र ये आठ 
धातुएँ देहमें हैं । 

इसी शरीरको लेकर मनुष्य ब्याप्त है, व्यस्त और 
विमुग्ध हो रहा है । हृदय-मन) आत्मस्वरूप, विवेक-विचार 
और विज्ञान--मनुष्य सबको भूल जाता है इस देहके महा- 
मोहमें पड़कर | वह देहको ही सर्वस्व मान लेता है, इतर 
प्राणियोंके भावोंसे युक्त हो जाता है | ज्ञान-विज्ञानमें भी 
देदात्मवादी हो जाता दै, देह-सुंखका अन्वेषण करता रहता 
है । देहातिरिक्त किसी सूक्ष्म तत्व, आत्मा आदि किसीको 
स्वीकार नहीं करता | “शरीरमाद्यं खळ धर्मसाधनम्‌?--इस 
सत्यको भूल जाता है । शरीर घर्मसाधनका, परम पुरुषार्थके 
साधनका प्रधान उपाय है--यह ज्ञान उसको नहीं रहता । 
रूप-स्पर्श आदिसे रहित देह-सुखके अनुभव-प्रवाहमें बहता 
हुआ अन्धकारमें चला जाता है | 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संगय्रमाग्निपु जुह्वति । 

इत्यादि प्रदीक्त उपदेशोंकों वह तुच्छ समझता है, 
सुख-लालसामें उन्मत्त हो जाता है | देह व्याधिग्रस्त होकर 
विकल हो जाता दे, सड़ने, गिरने और गलने लगाता है; तब 
भी उसे चेत नहीं होता कि सुख आत्माकी वस्तु दै, देहकी 
नहीं । योगशास्रविद्‌ ऋषि कहते हं ° 

मांसास्थिस्नायुमजादिनिर्मितं भोगमन्दिरम्‌ । 

केवलं दुःखभोगाय स्नायुसन्ततिगुम्फितम्‌ ॥ 

छुख-कामनामें उन्मत्त मनुष्य इस दिव्यवाणीको नहीं सुन 
पाता । देहमें ही आत्मसमर्पण करके अधःपतनको प्राप्त होता 
है, अन्धकूपमें निमजित होता दै-- 

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन. तमसा55वृताः । 

ता<स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना; ॥ 

हात्मवादी लोग आत्मघाती होते हैं, वे निश्‍चय ही 

नरकगामी होते हैं । 

अस्थि, मांस, शोणित, स्नायु और पेशियोंसे बना हुआ 
यह शरीर प्रायः सम्पूर्णरूपेण तामसिक है | इसकी जो 
प्राण-स्पन्दनक्रिया दै, उसमें रजोगुण काम करता है; सत्त्व 
आच्छन्न, छ॒प्त है । इस संघातमय तमःपुञ्भूत स्थूल-देहके 
गम्भीर और घने तमोराशिके अन्तस्तलमें एक अपूर्व उज्ज्वल 
ज्योतिभूतिमय राज्य है | संसारके किसी देशकी धर्म, ज्ञान- 
(बिज्ञान या दर्शनसम्त्रन्धी कोई विद्या-बुद्धि इस निबिड़ और 
घन तमोराशिको भेदकर उस दिव्य ज्योतिका पता नहीं 
पा सकी है। उसकी कल्पना भी किसी ज्ञानी-विज्ञानी या 
दार्शनिकने नहीं की, इसका स्वप्न भी नहीं देखा । उसी 
खगंसे मी समुज्ज्वल सम्पद्‌-राशिका आविष्कार क्रिया था 
भारतके योगी, ऋषि ओर मुनियोने--अध्यात्म-विज्ञानवेत्ता; 
शक्तिसाथनसिद्ध तान्त्रिकोंने । भारतवर्षकी आध्यात्मिक 
संस्कृति एक अत्याङ्चयंमय व्यापार है। भारतवर्ष सहस्ों अति- 
मानवोंका आश्चर्यमय देश (4 wonderland of 
Supermen ) है | यहाँकी शिक्षा-साधना और संस्कृतिकी 
दुल्ना संसारमै अन्यत्र कहीं नहीं है । 9 

केसी सुदूरगामिनी, दूरदिगन्तप्रकाशिनी अन्तरि 
थी, और है-मारतवासियोकी ! मानवदेदके अभ्यन्तर 
थ्यापारसमूहोंका जो आविष्कार तन्त्रविज्ञानशास्रने किया दै, 
उसके सामने काव्योपन्यासकी कल्पना-छठा अति तुच्छ है । 
अर, हुस्वदष्टि, ल्घुचित्तवाले व्यक्ति इस नित्य सत्य-समूह्को 
उत्कट कल्पना कहकर अविश्वास कर सकते हैं | इसका कुछ 
आभास यहाँ दिया जाता दै-- 
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मेरुद्ण्डके एक ओर एक 'इडा? नामकी नाड़ी है । 
उसकी प्रभा चन्द्रमाके समान है । दूसरी ओर एक और 
नाड़ी है, उसका नाम है पिङ्गला; वह सूर्यके समान ज्योतिर्मयी 
है । मेरुदण्डके अन्तर्देशको .भेदकर ऊपरको गयी है 
एक आश्चर्थमयी नाड़ी--उसका नाम है सुषुम्णा । वह 
ज्वलन्त रदिममयी है | यह चन्द्र-सूर्य ओर वहिप्रभा है, 
यह्‌ एक दिव्य प्रभा-प्रणालिक्रा है । तामसिकताके बीच जो 
निगूढ अध्यात्मशक्तियाँ हें, प्रधानतः इस ज्योतिः-प्रणालीके 
द्वारा ही उनका जाना-आना होता है । गुह्य और लिङ्गके 
मध्यस्थानमें, मेरुदण्डके निम्नप्रान्तमें एक त्रिकोणास्थि- 
सन्धि्षेत्र है, उसमें एक पद्माकारका खायुगुच्छ है । इसका 
तान्त्रिक नाम मूलाधार पद्म या आधारचक्र दै । बाह्यदष्टिसे 
इसका अंग्रेजी नाम '9९7०। ए।९४५७ हे | सुषुम्णा 
नाड़ी इस आधारपद्मदलसे उठकर मेरुदण्डके मार्गसे 
मस्तिष्क-स्तरपरम्पराके शिरोदेश सहस्रदल कमलमें अवस्थित 
परम शिवशक्तिकी मूर्तिके अङ्कमें जा मिलती है। आधार- 
पझ रक्तवर्णं है, इसमें चार दल हैं; वह अधोमुख होकर 
विकसित हो रहा है । चार दलोंमें चार वर्ण हैं-- 
ब श) ष, स । उनकी तप्षकाञ्चन-सहश आमा है | आघारपद्य 
क्षिति-तत्त्वकी अध्यात्मशक्तिका खान हे । क्षितितत्त्वका 
बीज है--“लं? । उसमें एक देवमूरति है; वह चतर्मुजी है, 
नाना अलङ्कारोंसे भूषित हे, इन्द्रके समान है, ऐरावतारूदु, 
है । इस देवताके अङ्कमें एक झोणितवर्ण बालक है, वह 
ब्रह्मा हैं । सुषुम्णा नाड़ीके अन्तर्गत एक और नाड़ी 
ऊपरको उठती है, उसका नाम है वज्रा । वज्जा नाड़ीके मुख- 
प्रदेशमें, मूलाधार पडकी कणिकामे एक त्रिकोण यन्त्र है। 
बह विद्युतृके समान दीसिमान्‌ है। वह सुकोमल विलास- 
बैचित्र्यमय है । सुधा-सञ्चरणशील समीर-प्रवाहके समान एक 
मनोहर शक्तिका स्थान है यह कमलकेन्द्र । इस शक्तिका 
नाम है कन्दर्पशक्ति । कन्दर्प-समीर जीवात्माको घेरकर 
प्रवाहित हो रहा है; यह गुणातीत पुण्यशक्ति है । इसका 
` प्रभाब राजसिक क्षेत्रमै कुत्सित काम है । . कन्दपंप्रभा 
भास्करुरक्मिको भी विनिन्दित करती है । बह रक्तवर्ण है । 
इस यन्जके मध्यमे अधोमुख स्वयम्भूलिङ्ग विद्यमान है । 
वह गले हुए, स्वर्णके समान कोमल है ।. उसकी किरणे 
पूर्णचन्द्रवत्‌ है) बर्णमें नवपल्छवकी आमा है । स्वयम्भू 
लिङ्गके ऊध्वदेशमे जगन्सोहिनी महामाया हें। अज्जा नाड़ीके 
अन्तर्मार्गमें बहनेवाली बरह्मनाड़ी हे । महामाया अपना मुँह 


कैलाकर ब्रह्मनाड़ीसे खवित सुधाघाराका पान कर रही हैं । 
CC-0. Nanal 


% स्व भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ अ 


हि 


कक कक 2 
वह प्रज्वलित दीसिराशि-स्वरूपा हैं । नवीन तडित्‌-मले 
सदृश उनकी कान्ति है । सर्पिणीके समान सादे तीन कुष 
मारकर स्थित हैं । यही विद्वानोंकी सुप्रसिद्ध कुलुण्डिन 
हैं । यह तेजःपुञ्जवती कुल-कुण्डलिनी महाव 
निवास करती हँ । जीवनमै जितने रूप-राग-रस, काव्य कल, 
शोभा-सोन्दर्य, प्रबन्ध-रचना आदि कार्य हैं, सभी कह 
कुण्डलिनीकी कृपा है। वह आधारपद्मदळ्में निभृत रहकर 
मत्त मधुपकी गुज्ञारके समान अव्यक्त मधुर ध्वनि कर रही 
हैं। वह समस्त प्राणियोंकों जीवन प्रदान कर रही हं) 
त्रिगुणमयी प्रकृति कुलकुण्डलिनीके शासनके अधीन होकर ही 
विश्वकी अधीश्वरी हो रही है । 

आधारपझके ऊपर सुषुम्णाके सूत्रमे एक ओर पद्य 
है, जो लिङ्गमूछमै स्थित है । वह सिन्दूरके समान 
लोष्टितवर्ण दै, पड॒दलविशिष्ट है, उसका नाम खाधिष्ठान- 
पद्म है । उसके ऊपर समसूत्रमै अवस्थित मणिपूर पद् 
नामिदेशमें है, वह दशदलविशिष्ट है । नवीन नीरदके 
समान नीलवर्ण है । सुपुम्णा नाड़ी जहाँ हृद्देशमें मिलती है 
वहाँ वह एक सुन्दर सुम नोहर कमळ धारण करती है । वह 
कमल द्वादशदल है; बन्धूक-कुसुमके समान उसका वरण 
है । उसका नाम अनाहत पद्म है । उसके ऊपर कण्ठदेशमे 
विशुद्ध नामक घोडशद्ल कमल है । वह गहरा धूम्रवर्ण 
है । उसके आगे ललाटदेशमें आज्ञापद्म दै; वह द्विद है 
चन्द्रमाके समान इवेतवर्ण है, योगिजनोंके योगवलसे प्राण" 
स्थापनका स्थान है । इसीको लक्ष्य करके गीतामें कहा हैर 

अुवोम॑ध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌। 


इसके आगे शिरोदेदामें स्थित, प्रत्येक दलमें पञ्चाश 
बर्ण-विन्यस्त) नित्य सुखस्वरूप सहस्जदल पद्म है | ` 

प्रत्येक पद्म या चक्र एक-एक सुमहती अध्यात्मिक 
क्रीडा-विलासका राज्य है । .विश्वजीवनकी यात्राके विशेष 
विशेष विभावोंके ऐश्वरीय नियन्त्रणका क्षेत्र है, शासन 
और राजधानी है | क्षिति, अप्‌, तेज; वायु; आकाश 
इन पञ्च प्राकृत भूततत्त्वोके अप्राकृत अध्यात्म क्रियाकेळ 
हैं--लिझ्ञाघोदेश, लिङ्घोध्नदेश, नाभि; हृदय ओर कण्ठ । 
प्रत्येक कमलक्षेत्रमे नाना रूप और वर्णमयी, अपूर्व गरि 
भावच्छटामयी, आश्चर्यजनक शोमा-सौन्दर्य-सम्पत्से 3 
देव-देवियाँ हैं। वे अन्तहीन हैं, अचिन्तनीय हैं; परंड पा 
मनोरम हैं, विचको घो देती हैं, इदयको विञ्चद्ध करती (| 
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उद्दीपित करती हँ, घूलिधूसरित, कुटिल) कछषित और 
कुत्सित संसारके लोभ और मोह-मायाको काट देती हैं । 
हृदय अमृत-आलोकके लिये लालायित हो उठता है । 
तामसिक देह-व्यूहकों भेदकर आनन्द-ज्योतिर्मय छोकके 
लिये आकुलित होना ही शिक्षा-साधनाकी सफलता है | 
परमार्थ-साधनाके समस्त पर्याय, समस्त मार्ग, 
जाने या अनजाने, तान्त्रिक साधकोंकी षट्चक्र-साधनाके 
साथ नाना प्रकारसे, नाना व्यवधानमें संयुक्त हैं । जेसे-जैसे 
रजोगुण और तमोगुणकी दृत्तियोंका प्रभाव निवृत्त होता जाता 
है, वेसे-ही-वैसे पार्थिव कामनाओंकी श्रङ्कळा क्रमशः टूटती 
जाती है, मन-बुद्धि और चित्त निर्मळ होते जाते हैं । साधक 
नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त आत्मस्वरूप स्वर्गकी प्रास्तिके लिये 
अग्रसर होता है, ठीक उसी मात्रामें आधारपदमें सोयी हुई 
कुल-कुण्डलिनी जागती जाती हैं | कुल-कुण्डलिनी जागकर 
ऊपर आरोहण करती जाती हुँ । साधककी अध्यात्मशक्तिकी 
वृद्धिके साथ-साथ, चित्त-शुद्धिके परिमाणके साथ-साथ, 
अन्तःकरणमें उज्ञ्वलतर ज्ञान-भक्तिके आलोक-विकासके 
साथ-साथ, सारे संशय दूर होते जाते हैं, हृदयकी ग्रन्थि 
छिन्न-मिन्न होती जाती है | कुल-कुण्डलिनी जब ऊर्ध्वगमन 
करने लगती है, तब आधारसे आरोहण करके स्वाधिष्ठानमें 
प्रवेश करती है, स्वाधिष्ठानको भेदकर मणिपूरमें आरोहण 
करती दै, मणिपूरको भेदकर अनाइृतमें आक्रमण करती 


आज्ञामें और आज्ञासे सहस्नारमें जाती दै । सुखके बाद 
सुख, आनन्दके बाद आनन्द और उद्दीपनके बाद 
उद्दीपन प्राप्त होता दै । उल्लास, उत्साह और विलास 
होता है । आकाऱामें आरोहण करना, आलोंकरमें अवगाहन) 
दिव्य सुरापान, सुघा-खान प्राप्त होता है । सभी पुण्यमय, 
सभी पूर्ण, प्राणमय, गानमय और ज्ञानमय होता है । 
अमृत-ख्रोतमें सन्तरण होता है; दात-दात सुर-तान-ल्यका 
श्रवण, कोकिल-कूजन और भ्रमर-गुञ्जनक़ा आस्वादन 
अनुभूत होता है | देह, मन और प्राण सभी अमृतमय 
हो जाते हैं । वहाँ पाप-पुण्य नहीँ होता । समी सुधातरङ्गमें 
प्रवाहित होते हैँ । इस प्रकार स्थूळ-देहके तमः्प्रभावको 
जीतकर, अमृतमावनामें मर्त्यदेदको क्षयकर, भीतर 
और बाहर परमानन्द-पुरुषका अन्वेषणकर स्थूल-देह 


` छोड़कर और उसके भीतर स्थित चित्‌-देहका पता पाकर, 


धीरे-धीरे निष्कामपथमें लिङ्ग-देहको क्षीणकर, अन्तःसुख, 
अन्तराराम, अन्तर्ज्याति, आत्मरति, आत्मतृप्त होकर, 
भगवन्मय मनःप्राण होकर, श्रीकृष्णके पादपद्योमें आत्म- 
समर्पण करके मानव कृतकृत्य हों जाता है । चत॒र्देहके 
चतुन्यूंद छिन्न-मिन्न होकर मिल जाते हैं । एथक-प्रथक 
साधनाके अनुसार पृथक-प्रथक्र सिद्धि लाम होती है । इस 
तत्वको भारतवर्ष जानता है, और कोई भी देश नहीं जानता | 
इसील्यि भारतीय संस्कृति ,समस्त प्रथ्वीके लिये आदर्श है, 


है, अनाहतकों भेदकर विश्युद्धमों, और विशद्युद् से आकाश-प्रदीपके समान है | 
—<§-= 89न 

ट्र ७ कृति तुम्हें 

हिंदू-संस्कृति तुम्हें प्रणाम | 
| कतो-घतो हुँ भगवान । 
मैं तो केवल हुँ अभिमान ॥ ड 
ह करनेको हैं शास्र विधान। र 
i धरने सत्य सनातन शान ॥ ९5 
श्री “सत्‌ चित्‌ आनँद्‌' अति कल्याण । प्र 
१: प्रभु निमित्त स्वामी जग-प्रान ॥ ४ 
दु आदि अनादि अमर अम्लान । र? 
टी हिंदू-संस्कति विश्व प्रधान ॥ र 
Se आर्यौके गौरव गुण-ओआम । ड 
हिंदु-संस्कति तुम्हें प्रणाम ॥ 
--डा० श्रीदुर्गेश्वर नन्दे र 
छ RCS छि 
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पुनर्जन्म | 


( ळेखक-डा० सदाशिव कृष्ण फडके, डी० ओ० सी० ) 


जीवका पुनजन्म मृत्युके पश्चात्‌ तुरंत इसी लोकमें होता 
है या परलोक जाकर तब उसे लौटना पड़ता है, यह प्रश्न 
कभी-कभी उपस्थित होता है | गास्रोमै ऐसे वचन हैं, जिनसे 
यह अर्थ निकलता-सा प्रतीत होता है कि मृत्युके पश्चात्‌ 
जीव तुरंत इस लोकमें दूसरे गरीरमै जन्म लेता है । “जैसे 
तृणपर रहनेवाला कीड़ा दूसरे तृणका आश्रय लेकर ही पहले 
तृणको छोड़ता है? ( बृहदारण्यक० ४ | ४ । ३ ) | “मृत्यु- 
क्षणमै जेसी बुद्धि होती है, वेसा ही अगला जन्म होता है? 
( गीता ८ । ५-६ ) । इसी प्रकार जातक-प्रन्थोंमें कहा गया 
है कि मृत्यु-घड़ीमें ही अगले जन्मकी जन्म-कुण्डली तैयार 
होती है । 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ । 
“इस जन्म-मृत्युपरम्पराके विधानका यही भाव मालूम 
होता है कि मृत्युके पश्चात्‌ तुरंत पुनर्जन्म होता है। कोई- 
कोई यह भी कहते हैं कि “यदि जीवका परलोक जा 
सकने योग्य विकास ही न हुआ हो तो तुरंत भूलोकमे उसका 
जन्म होगा । मानव-जातिक्री प्रारम्भिक असंस्कृत अवस्थामें 
मृत्युके पश्चात्‌ तुरंत पुनर्जन्म हुआ करते होंगे । मरनेवालों- 
का भूलोककी ओर अत्याकर्षण भी मरणोत्तर तुरंत पुनर्जन्म- 
का कारण हो सकता है । कुछ बच्चे बचपनमें अपने पूर्व- 
,जन्मकी स्मृति प्रकट करते हैं और अपने पूर्वजन्मके माता-पिताको 
भी पहचान लेते हैं | इससे यह माळूस होता है कि बचपनमें 
मेरे हुए अविकसित जीव और अकस्मात्‌ जिनकी मृत्यु होती 
१ वे मरणोत्तर तुरंत जन्म लेते हैं | इसके विपरीत यह भी 
सम्भव है कि पूर्ण विकसित महात्मा भी परळोकगतिको 
अनावश्यक जान भगवत्कार्य अथवा लोकोद्वारके लिये मरणके 
पश्चात्‌ तुरंत जन्म ग्रहण करते हों ।? ( “लाइफ डिवाइन? 


> 


आसोफी एक्सप्लंड )। 


तुरंत जन्म तर्के-सम्भव होनेपर भी : 

होता, यही शास्रोंका मथितार्थ और . 

पयसा होता हे । अन्न खानेपर पुनः - 
पकी ह 


- करत 


परखोकगतिके सम्बन्धमें ब्रृहदारण यकोपनिषद्‌ ( ४ | न्द 
२) में है। तृणके कीड़ेके द्ान्तमें छोड़ने और पकड़ 
तृण दृणरूपमें दोनों समान होते हैं । ऐसा देहान्तर पुनर्जन्म 
सम्भव नहीं है । आवेश अथवा सञ्चारमे ही वह सम्भब है। | 
अतः बृहदारण्यकके उपर्युक्त ४ | ४ । ३ में जिस देहान्तरक्रा | 
वर्णन है, वह स्थूळ-देह छोड़कर तुरंत सूक्ष्म-देहसे परलोक 
जाना ही है । बृहदारण्यक्रके ४ | ४ | ४ में यही भाव स्पष्ट 
दीख पड़ता है । दूसरी बात यह है कि ब्रह्मलोकका आनन्दरूप 
ब्रह्मात्मा और भूलोकका अन्नमय भूतात्मा, जीवात्माकी केवढ 
ये ही दो अवस्थाएँ नहीं हैं | इन दो अन्तिम अवस्थाओंके 
बीचमें प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय अवस्था हें 
( तैत्तिरीय० २। ३) । इन पिण्डगत अवस्थाओंके अनुरूप 
ब्रह्माण्डमें भी वैसे ही लोक हैं । उन सूक्ष्म लोको और उन 
सूक्ष्म अवस्थाओंमेंसे होकर जीवका ऊपर जाना और पुनजन्म- 
के लिये फिर नीचे आना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। फिर 
जब कल्पके आरम्भमें सुष्टिकी उत्सत्तिमें पूर्वकहपके जीवेके 
प्रात कर्मसंस्कारो और अपूर्णतासे पूर्णताको प्राप्त होनेकी 
अन्तःप्रेरणाको कारण मानना ही पड़ता है, तब पुनर्जन्मकी 
प्रक्रियामै भौतिक और आध्यात्मिक तथा व्यष्टिपर्क' और 
समष्टिपपक उभयविध क्रमोन्नतिके भाव होंगे ही । इस 
दृष्टिसे देखा जाय तो इस क्रमोन्नतिके अर्थ हृद्य इहळोककी 
अपेक्षा मरणोत्तर अदृश्य लोकमें ही जीवका बहुत अधिक 
वास होता है । ( लाइफ डिवाइन, थिआसोफी एक्सडेंड ) | 
पुनजन्मका प्रयोजन 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया जीवकी सहज प्रत्ृत्ति है | ठ 
पूर्णी ओर जाना, दुनिवार सहज अन्तःस्फूतिं दै | 
चरण करके जगतूमें भले कहलाना सभी शीळवान्‌ 
चाहते हैं । पुत्रेषणादि एषणाएँ, पितृ-क्रण, ऋषि-ऋण र 
ऋणोंका विसोचन-ऐसी सभी प्रेरणाएँ सत््रदृत्त मनुष्या 
होती हैं । कर्म, उपासना, योग, ज्ञान इत्यादि विविध साधनोके 
द्वार साधक परमार्थ प्राततिकी इच्छा करते हैं | अध्ययन" 
अध्यापन) शास्त्र-संशोधन; लोकसेवा, लोकसंग्रह, राजकारण? 
कलाइडि, व्यापार, उद्योग आदि विविध ध्येय कर्तृत्ववान 
लोगोके सामने होते हैं । ये सब इसी बातके प्रमाण हैं कि . 
छन ।नक्षम/ईश्वराश है। जीवमें कुछ ल्पेटो 


हुई और कुछ खुलती हुई अनेक प्रेरक शक्तियाँ हैं। घड़ीमें 
सूईके पीछे जैसे उसका स्प्रिंग होता है, वैसे ही जीवके 
पञ्जकोश इन लपेटी हुई शक्तियोंके करंडक होते हें । जड- 
वादी यह समझते हैं कि जडसे ही चेतनकी उत्पत्ति होती 
है | पर वे यह नहीं समझते कि जड़में यदि अन्तर्निहित 
चेतन न हो तो वह कहॉसे उद्धत होगा । अभावसे भावकी 
उत्पत्ति कैसे होगी १ सारी सृष्टि व्यक्ताव्यक्तका खेल है | 
इच्छासे कर्म, कर्मसे वासना और उसका पळ, कर्म और फल; 
रातके पीछे दिन; सङ्कोच और विकास, इहलोक-वास और 
परलोक-वास, अन्न-सेवन और उसका पाचन, सुष्टिक्रमके 
ये असंख्य द्वन्द्र-आन्दोलन हैं । इन्दींमें मृत्यु और पुनर्जन्म 
भी एक द्वन्द्व दै । इसका रहस्य कर्मदेव और क्षेत्रज्ञ आत्मा 
जानता है और इसीलिये उत्क्रान्ति तथा विकासके योग्य, बाह्यतः 
भली-बुरी परिस्थितिमें, अन्तरात्मा देहात्माके द्वारा पुनर्जन्म 
लिया करता है । कोई भी देहात्मा विकलाज्ञोंसे युक्त देहमें, 
द्रिद्रतामें, दुःशील माता-पिताके यहाँ, निकृष्ट जातिमें, पर- 
तन्त्रतामै स्वेच्छासे जन्म नहीं ले सकता । परंतु ऐसी ही 
परिस्थितिमें जन्म लेनेसे प्राक्कर्मोका परिशोध होगा और जीवका 
उद्धार होगा, यह अन्तरात्मा जानता है । इसीलिये वह क्षेत्रज्ञ 
अन्तरात्मा जान-बूझकर ऐसा जन्म लेना स्वीकार करता है । बच्चा 
लढ़कता-पुढ़कता चलना सीखता दै, सुखका भूल जाननेके 
लिये दुःखका अनुभव आवश्यक होता है। प्रतिकूल परिस्थितिके 
साथ सङ्घर्ष करते हुए जीवकी सामर्थ्य) वेराग्य, विवेक 
संयमादि गुणोंका संवर्धन होता है पुनर्जन्मका यह गूढ़ 
रहस्य जन्मे हुए देहात्माकों ज्ञात नहीं होता | इसीसे वह देव 
अथवा ईश्वरको कोसता है । ईश्वरीय योजना तो कुछ ऐसी 
ही प्रतीत होती है कि जीव सब प्रकारके अनुभवोंसे ज्ञानी बने | 
यह अनुभव और ज्ञान पूर्णरूपसे प्राप्त करनेके लिये अनेक 
जन्म लेने पड़ते. हैं । यही पुनर्जन्मका प्रयोजन हैं | इस रहस्य- 
को अन्तर्यामी विज्ञानात्मा जानता.हे । इसीसे विज्ञानात्माका 
बोध जिन्हें प्राप्त होता है, वे साधु-संत चाहे जैसी बाध्य 
दुःस्थितिमें मी सुखस्वरूप ही रहते हैं | 

सामान्य स्पन्दन, संवेदना, विधय-ग्रहणश सहज प्राकृत 
बुद्धि, तर्कबुद्धि, विचार) भाषा, अन्य; शाब्दिक ज्ञान, विषयाः 
सक्ति, बाह्य जीवनार्थं कलह, भेदबुद्धि, स्वार्थका मोह, स्वस्वरूप- 
की विस्मृति, पश्युवरत्ति, अधःपतन--यह सारा छोकिक सुधार- 
वादका वृत्त है | इस समस्याका सम्पूर्ण समाधान पुनर्जन्म- 
परम्पराके द्वारा जीवका अनुभवपूर्ण श्रेष्ठ पद लाभ करना है । 
आज बाह्य वेषयिक सुधार अपनी चोटीतक पहुँच गया है । 
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इसके साथ ही ऐहिक स्वार्थ, बर्बरता और धर्म-विरोधक्री भी 
चरमावधि हुई दै । स्मैराचारने सत्‌-शील, शुभ वासना और 
पवित्र भावनाको पेरोंतले कुचल डाला दै । यन्त्रीने हृस्त- 
कौशलका अन्त किया है। कानूनवाजीने न्याय-नीति और 
धर्मको अफ्दस्थ किया है। जगतूके वर्तमान नेताओं और 
उनकी अनुयायी जनताके अनेक पुनर्जन्म होनेके पश्चात्‌ 
यह स्थिति चाहे तो सुधर सकती दै । अन्यथा कोई उपाय 
आज नहीं दीख पड़ता | 

एक दूसरी दृष्टिसे विचार करते हुए, ऐसा दीख पड़ता दै 
कि इस विचित्र संसारमै अलौकिक कलाकार और प्रतिभावान्‌ 
विद्वान्‌ प्रायः व्यवहारज्ञानशत्य होते हैं | जो विरक्त हैं 
उन्हें लोकसंग्रह नहीं भाता | शरीरतः बलिष्ठ कसरती जवान 
अप्रबुद्ध होते हैं, धनवान्‌ प्रसङ्गावधान और प्रायः संयमसे 
रहित होते हैं । शाब्दिक विद्वानोंमें उतनी भी यथार्थ बुद्धि नहीं 
होती; जितनी पशुओं और वनमानुषोमें होती है । पश्षियोमें जो 
स्वतन्त्रता होती है, वह मनुष्योंमें नहीं देखी जाती | किसीके 
पास एक वस्तु है; तो दूसरी नहीं । यह जो मायाका विचित्र 
खेल है, इससे जीव अनुभव प्राप्त करते-करते परमोच ध्येयको 
प्राप्त हो, यद एक जन्ममें सधनेवाली बात नहीं है। एक 
जन्ममें, एक दारीरमें, एक परिस्थितिमे सत्र कुछ सघ जाय; 
यह सम्भव ही नहीं है । एक जन्ममें देहात्माका पूर्ण विकास 
होनेके लिये कई वर्ष लगते हैं, इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ आत्माके 
पूर्ण विकासके लिये अनेक पुनर्जन्म आवश्यक होते हैं । क्षेत्रजञके 
दीर्घजीवनमै एक जीवन एक दिनके समान है । अनेक 
श्रेणियोंकी सृष्टिके इस विद्यालयमे एक जीवन एक श्रेणी है । 
आधिभौतिक; आधिदैविक और आध्यात्मिक-तीनों प्रकारकी 
पूर्णता प्राप्त करनेकी अन्तःस्कूर्त एणा जीवमें दी होती है । 
ब्रह्मके सिवा इस जगतूमें और कुछ नहीं है। फिर भी अज्ञान- 
दशामें स्थूळ; सूक्ष्म शरीर और उनके स्थूळ, सूक्ष्म लोक- 
व्यवहार बन्धवत्‌ प्रतीत होते हैं । यह अज्ञान दूर हो--इसके 
लिये बार-बार इनका अनुभव प्राप्तकर, इन्हें आत्मसात्‌ करके 
सहजावस्थामें आ जानेके लिये इदलोकमें यथावश्यक पुनर्जन्म 
ग्रहणकर कर्म, उपासना, ज्ञान आदि योग-साधन करना 
आवश्यक होता है । पुनर्जन्मका यह एक व्यापक हेतु है । 

पुनर्जन्मके प्रमाण 

स्थूल दृष्टिसे विचार करते हुए पुनर्जन्मके चार-पाँच 
प्रमाण सामने आते हैं---१-आघ्तोपदेद अथवा श्रुति ( बृहदा- 
रण्यक० ६।२। १३; छन्दोग्य» ५। १० | ६; प्रश्न १ | 
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भी हो आती है ।% योगियोको भी पूर्वजन्मकी स्मृति होती 


९। “फन 2 न 7. ; कौषीतकि०; मनुस्मृति १२ । १९-२२; गीता ४। 
५; २। २७; गरुडादि पुराण, जातकादि ज्योतिष-प्रन्थ, चरकादि 
वेद्यक-प्रन्थ)--यह सब शब्दप्रभाण है। २-माता-पितासे सर्वथा 
भिन्न स्वभावके सन्तानोका उत्पन्न होना। चरकसंहितामें 
इसे पुनर्जन्मका प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है । ३-फल-बीजन्यायके 
अनुसार पिछले जन्ममें किये हुए कर्मके फलरूप पुनर्जन्मका 
होना अनुमानप्रमाण है । ४-बोये हुए बीजका फल बीजके ही 
अनुरूप होगा, उससे भिन्न नहीं हो सकता--यह इसमें युक्ति 
है ( चरकसूत्र ११ | ३० से ३३ )। भगुसंहितादि ज्यौतिष- 
्रन्थोमे पुनर्जन्मके फलादेश मिलते हैं | इन फलादेशोंको कोई 
माने, या न माने; पर इनसे यह तो प्रमाणित होता ही है 
कि भूरुसंहितादिको पुनर्जन्म मान्य है । जातक-पारिजातमें 
यह विधान है कि मृत्युसमयके लग्नमें अमुक ग्रहयोग होनेसे 
पुनः मृत्युलोक प्राप्त होता है अर्थात्‌ पुनर्जन्म होता है 
(अ°५। १८। १९ ) | ५-पुनर्जन्म कार्यानुमेय हे । 
कुछ घटनाएँ ऐसी हैं, जिनका कार्य-कारण-सम्बन्ध पूर्वजन्म 
और पुनर्जन्म माने बिना समझमें ही नहीं आ सकता | ऐसी 
कुछ बातोंका निर्देश करते हैं । पूर्वजन्म सिद्ध होनेसे पुनर्जन्म 
आप ही सिद्ध होता है । (क) नन्हे बच्चे नींदमें पूर्वजन्मी 
स्मृतिसे कभी हँसते, कभी डरते दिखायी देते हैं । रेडीके 
तेलमे भिगोकर कपड़ेकी चूसनी बनाकर नन्हे बच्चेके मुँहमें 
दी जाय तो बच्चा मुख पेर लेता हे । शहदकी चूसनी 
बनाकर दी जाय तो उसे सुखपूर्वक चूसने लगता है | यह 
रुचि पूर्वजन्मकी स्मृतिका ही सूचक है | नवजात बच्चेके 
हाथमें बारीकसी कोई छड़ी दी जाय और उसका सहारा-सा 
देकर बच्चेको लिया जाय तो बच्चा कुछ क्षणोंतक छड़ी 
हाथसे नहीं छूटने देता । इसमें भी पूर्वजन्मका संस्कार ही 
कारण है | माताका स्तनपान करनेकी ओर उसकी स्वाभाविक 
त्ति होती दै, यह सहज बुद्धि पूर्वानुभवका होना सूचित 
करती है । ( ख ) किसी-किसी बालकको पूर्वजन्मकी स्मृति 


अभी कुछ हो दिनों पहले युक्तप्रान्त, बदायूँ जिला, बिसौली- 
टरमोडियर कालेजके प्रोफेसर श्रीबॉकेलालजी शमी एम० ए० 2 
पुत्नने अपने पूर्वजन्मका अपना, घरवालोंका, फर्मका 


व क देखिये--।मारत' प्रयाग २७ । ८ । ४५ ) 
गोकणनाथके डाक्टर श्रीशिवरतनलालजी 


सल वा CC-0. Nanali 


आक 
है। यह प्रमाण निरुत्तर करनेवाला है। पर्व 

स्मृतियोंको उपस्थित मनुष्यों और पदा 
सकते ६ (मनुस्मृति ४ | १४८, 
Rents in the veil of tim 
Consciousness; 


पूवेजन्मकी 


Harmsworth 
Science, Vol. VI; Occult Rev iew, Jul 


देहात्मा प्रत्येक जन्मका भिन्न होनेसे 
स्मृति नहीं होती । जिनको होती है, उन्हे क्षेवशकी पेरणे 
होती होगी । ( ग ) भिन्न-भिन्न मनुष्योंके भौतिक ज्ञान और 


yi9I ?) 


ड की ज 
राथासि मिलाकर देल 
२४९; पतक्षाठे, ` 
¢; Study ॥.। 
Popular 


सबको पूजन | 


नेतिक भावना-मान एक दूसरेसे बहुत ही भिन्न होते |. 


(घ ) शील-सदाचारसम्पन्न॒ कुलोमें दुराचारी ओर 
दुराचारियोंके कुलोंमें सदांचारी उत्पन्न होते समय-समयपर 
दीख पड़ते हैं | ( ङ) मा-बाप और बेटोंके बीच समभाव, 
रुचि ओर बुद्धिका बड़ा अन्तर दीख पड़ता है । (च) 
लोकोत्तर प्रतिभासम्पन्न कवि, तत्त्ववेत्ता, शास्त्रज्ञ, कलाकार, 
अन्थकार, साधक, सत्पुरुष हीनचरित्र कुलमें भी उत्पन्न हुए 
दीख पड़ते हैं। ( छ ) लोकोत्तर प्रतिभासम्पन्न माता-पिताके 
बुद्धिहीन, दुराचारी सन्तान भी देखे जाते हैं| (ज ) एक ही 


माता-पितासे उत्पन्न यमज सन्तान मी एक दूसरेसे माव) * 


शील आदिमें सर्वथा भिन्न होते दीखते हैं । ऐसे प्रसज्ञोमें 
आनुवंशिकताका सिद्धान्त काम नहीं देता | ( झ ) भिन्न भित्र 
व्यक्तियोंकी परिस्थितियाँ, उनकी आधि-व्याधियाँ, उनके ग्रीस 
जन्मसिद्ध अंगविकलता, उनकी सामर्थ्य, उनके भाग्य आर 
ऐश्‍वर्य, उनके विकासके लिये प्राप्त अवसर कितने एक-दूसरे 
भिन्न होते हैं--यह समी देखते हैं । इस मिन्नताका कारण इत 
जन्ममै नहीं मिलता । (अ) किसी-किसीपर आनेवाली आकस्मिक 
आपत्तियॉ--उदाहरणार्थ बाल-वैधव्य, असाध्य रोग) बट 
मार या डाका) जलग्रल्य, अमिप्रल्य, दरिद्रता, अपीति 
अपघात आदिका भी कोई कारण इस जन्ममें कहीं ह 
मिलता | इन सबका कारण पूर्वजन्मकृत कर्म न माना जा 


NA ००. ००५ “०७: स्वेच्छाचारी ie > अत्यन्त नि रुर 
ता इस्वरका घार अन्याया, स्वेच् और अत्यन्त 7, 3 


x पुनर्ज न्मवादसे दी 
मानना पड़ेगा | ( ट ) मृत्युकी पहेली पुनर्जन्मवादर और 
समझमें आती है | ( ठ ) ईश्वरके न्याय-निष्ठुर हान 


Se 
साथ ही दयामय दोनेका मेळ पुनर्जन्मवादसे ही बैठता दै 


(ड ) हमारी बुद्धि और वासना तथा हमारी आकाङ्वाएँ व 
परिस्थिति- इन सबके झगडे पुनर्जन्मवाद माने बिना हल 
होते । (ढ ) जीवात्माके अमरत्वपर जिनका विश्वास है 


अपने पूर्वजन्मका सारा विबरण उन्हें जन्म-परम्परा अनादि माननी पड़ेगी । अर्थात्‌ a 
रप हे नस सिला त न्दी बिना 
Deis पने), BJP, Jammt: An पुतिन र । (ण ) इस जन्ममें बि 


2 वि. 


J NSTC 


उद्योग किये धन, ऐश्वर्य, सुखभोग प्राप्त हों अथवा इसके 
विपरीत सारा जीवन सतत उद्योग ओर सत्कर्ममें लगकर भी 
यद्व प्राप्त न हो और अन्तमें कष्टमय अवस्थामें मृत्यु हो, 
इसमें पूर्वजन्म माने विना कर्म और कर्मफलकी सङ्गति लगती 
नहीं । यही मानना पड़ता है कि एकके जन्मसे ही ऐशवर्यका 
कारण उसका पूर्वजन्मक्कत पुण्य है और दूसरेके सतत उद्योग 


और सत्कर्मका फळ अगले जन्ममै मिलनेवाला है।॥(त) 


बहुत-से सत्मवृत्त कर्मियों और भावुक उपासकोंको अपने ध्येय- 
तक पहुँचनेके लिये एक जन्म पर्याप्त नहीं होता । उन्हें दूसरा 
जन्म लेना ही पड़ता है । ( थ ) बहुत-से बच्चे बचपनमें ही 
मर जाते हैं, बहुत-से जंगली लोग अविकसित यानी अज्ञानकी 
अवस्थामै ही मरते हैं। ईश्वरके न्यायमूलक राज्यमें हर किसीका 
पूर्ण विकास होना ही चाहिये | अतः इनके विकासके हेतु 
इनके लिये अनेक पुनर्जन्म मानने पड़ते हैं। (द ) कुछ 
माता-पिता और उनके सन्तानोमे, कुछ सगे भाइयोंमें, कुछ 
पति-पत्नियोंमें परस्पर अत्यन्त विरोध पाया जाता है। इस 
जन्ममै इस विरोधका कारण नहीं दीख पड़ता | ( घ ) कुछ 
व्यक्तियोंको देखते ही उनके लिये चित्तमें प्रेम ओर आदर 
उत्पन्न होता है और कुछको देखते ही चित्त खिंच जाता है | 
इसमें पूर्वजन्मके सम्बन्ध ही कारण माळम होते हैं । (न) 
ज्ञानवृद्ध, वयोबृद्ध, क्तृत्वसम्पन्न पुरुष, कलाकार) संशोधक? 
राजनीतिविद्‌ आदि महान्‌ व्यक्ति अनुभव ओर ज्ञानकी 
वृद्धि होनेपर जब मरते हैं, तब उनके उस ज्ञान और अनुभव- 
का लाभ इहलोकके अन्य लोगोंकों भी हो--इसके लिये 
ईश्वरके इस न्यायमूलक राज्यमें उनका पुनर्जन्म मानना पड़ता 
है। (प) रावण और विभीषण, धृतराष्ट्र और विदुर, 
राणा प्रताप और अकबर शिवाजी और सम्भाजी, पद्मिनी 
ओर कृष्णाकुमारी; अहल्याबाई और लक्ष्मीबाई? स्टालिन 
ओर हिटलर, गान्धी और जिन्ना इत्यादिकोंके यश-अपयशका 
निर्णय एक जन्ममें होनेवाला नहीं है । 

प्रत्येक बृक्षमें पत्ते लगते; बढ़ते और फिर झड़ जाते हैं । 
फिर उस बृक्षमें नवप्लव आते हैं ओर वे भी कालक्रमसे 
झड़ जाते हैं । इन्हीं पेड़-पत्तोंक्रे विकासके समान क्षेत्रज्ञ 
आत्मामें देहात्माके पछव निक्रलते, बढ़ते और फिर झड़ जाते 
हैं और इस प्रकार क्षेत्रज्ञ आत्माकी तथा देहात्माकी जन्म- 
परम्परासे प्रगति होती चले, यहद युक्तियुक्त मालूम होता दै | 
घ्येयवाद अथवा उत्क्रान्तिवाद एक जन्ममें सिद्ध नहीं होता। 
पुनर्जन्म-परम्परासे ही ध्येय-सिद्धिको पूरा अवसर मिलता दै | 


जो कुछ हो, सृष्टि कोई जड यन्त्र नहीं है | उसमें ज्ञान और 
इच्छापूर्वक क्रिया है | जडमें ज्ञान और इच्छाका होना 
सम्भव नहीं । संवर्धन, पुनरुत्थान, देवु, आगेकी कार्यनीति, 
जीवनेच्छा, अमृतस्वकी आकाङ्का आदि चेतनके अनेक गुण- 
धर्म हैं | ये गुण धर्म जडके नहीं हैं | अतः जिस किसी भी 
प्रयोजनसे चेतन जीवका ही पुनर्जन्म होता दै, केवल जड- 
देहका नहीं । र 
पुनजन्मकारक अन्य बातें 

जीवका पुनर्जन्म कहाँ; किस प्रेरणासे अथवा किसके 
संगमे हो सकता है--इसकी कुछ निर्णायक बातें बतलायी जा 
सकती हैं--१-माता-पिताकी सन्तानसम्त्रन्धिनी तीव्र इच्छा 
और जन्म लेनेवाले जीवकी जननेच्छा- थै दोनों शक्तियाँ 
परस्पर आकर्षण करती हें । २- ईश्वरीय योजनाके अनुसार 
क्षेत्रज्ञ जीवात्माकी स्वविषयक विकास-दृष्टि भी अमोघ है । 
३--इस दृष्टिके अनुकूल अथवा प्रतिकूल जो प्राक्कर्म-संस्कार 
जीवके हो सकते हैं अथवा उनकी जो प्रतिक्रिया दो सकती 
हैं, ये दोनों बातें स्पष्ट ही निर्णायक अङ्ग हैं। इस विषयमें 
जीवके समग्र संचित कर्ममेंसे जो कर्म फलोन्मुख हुआ हो 
अथवा कर्मदेवताने जीवके भोगके लिये आगे रक्खा हो; वही 
जीवका प्रारब्धकर्म ही तात्कालिक प्रेरक होगा । ४--पूर्व- 
जन्ममें प्रेम, ऋण) हत्या, वेर इत्यादि प्रकारके जिनसे जो 
सम्बन्ध बन गये हों, पुनर्जन्म उन सम्बन्धाँसे आबद्ध 
व्यक्तियोंको एक जगह फिर ला छोड़ता है । पुनर्जन्मके 
कारणका अनुसन्धान करते हुए यह दीख पड़ता है. कि कभी- 
कभी समानधर्मा जीव परस्पर आकर्षित होते हँ । कमी-कमी 
विषमधर्मा भी परस्पर प्रतिक्रियारूप संघर्ष करनेकों एकत्र 
होते हैँ । संसारमै हम यह भी देखते हैं कि वेश्याके 
मनोमोहक लावण्य एवं बनने-ठननेमें एक प्रकारकी दुःशीलता 
होती दै । इसके विपरीत पतित्रताकी सादगीमें पवित्र शीळ 
रहता है | कितने ही सुन्दर चित्रोंकी पार्श्वभूमि काळी होती 
है । उससे चित्रका सौन्दर्य खिल उठता दै । इसी प्रकार 
हिरण्यकशिपु और प्रह्माद-जेंसे पुनर्जन्मके विसंगत प्रकार भी 
देखनेको मिळते हैं । पुनर्जन्म लेनेवाछा जीव योग्य माता- 
पिता चुन लेता है; यह बात ऊपर आयी है; पर योग्यायाग्यता 
परखनेकी यह दृष्टि देहात्माकी नहीं है । यह काम कर्मफल- 
विधायक दैवीशक्ति; समष्टि मन अथवा कर्मदेव और जन्म ठेने- 
वाले जीवका अन्तरात्मा करता दै | इसमें आकर्षण-चिकर्षणके 


भाव विविध ओर गूढ होते हैं । ५--ज्यौतिष-शास्नके अनुसर 
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४३२ * सवे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्रिहुःखसाग्भवेत्‌ * 
न न मन यय. 


पुनजन्म-प्रक्रियामें भी ग्रहोंके योग माने जाते हैं । ( जातक- 
पारिजात, आधान जन्म अ० ३; सन्तान-दीपिका, बृहजातक 
आदि ) जीवकी गर्भकुण्डली अथवा जन्मकुण्डलीसे जन्म-कर्म- 
भविष्य जाना जाता है । मृत्युक्षणमें बनायी हुई कुण्डलीसे 
पुनर्जन्म जाना जा सकता है। भृगुसंहितामें जन्मलग्न- 
कुण्डलीसे भी पुनर्जन्म बतलाये गये हैं। यहाँके जीर्वोका अन्य 


. खगोलोमें जन्म अथवा अन्य लगोलोंके जीवोंका यहाँ जन्म 


होना भी सम्भव है । 
पुनर्जन्म और विकासवाद 

विकासवाद आधुनिक विज्ञानकी देन है | सनातन- 
धर्मियोंकी हिंदू-संस्कृतिको कुछ लोग उसके विपरीत मानते 
हैं, यह उनकी भूल है ( हिंदुइज्म ऐण्ड ब्राह्मणिज्म, पृ० १२; 
अभेदानन्दकृत 'री-इनकानेशन? ) | किञ्चित्‌ विचार करनेसे 
यह दीख पड़ेगा कि हिंदू-संस्कृतिका पुनर्जन्मवाद आधुनिक 
बिकासवादको अनायास हजम कर सकता है। यह उससे 
कहीं अधिक पूर्ण और निर्दोष सिद्धान्त है । आधुनिक 
विकासवाद देहका अथवा अधिक-से-अधिक देहात्माका विचार 
करता है | विकासवादमें परिवर्तन-प्रवृत्तिका एक सिद्धान्त 
माना गया है | पर इस परिवर्तन-प्रवृत्तिका कारण क्या हि 
इसका विचार विकासवादी नहीं करते | पुनजन्मका सिद्धान्त 
माने बिना परिवर्तन-प्रतृत्तिका वास्तविक स्वरूप भी सिद्ध नहीं 
होता । विकासवादी यह भी नहीं बतला सकते कि मनुष्योंमें 
एक तामसी पशुबुद्धि और दूसरी सात्त्विक सद्सद्‌-विवेकी 
बुद्धि--यह दो प्रकारकी बुद्धि केसे सम्भव होती है । एक ही 
समयमै अलौकिक प्रज्ञावान्‌ पुरुष और अत्यन्त अप्रबुद्ध 
जंगली मनुष्य दोनों रह सकते हैं। बानरसे नरका विकास 
हुआ कहें तो हम देखते हैं कि लाखों वर्षोसे असंख्य वानर 
और असंख्य मनुष्य एक साथ रहते चले आये हैं । इसका 
कोई समाधान विकासवादी नहीं कर सकते । सृष्टिके आदिमें 
उत्पन्न होनेवाले सनत्कुमार-नैसे ईश्वरके मानसपुत्रोको कोई 
अज्ञानी और जंगली कहे और ऐटम ( परमाणु ) बमसे 
निरपराध मनुष्योको भस्म करनेवाले आजके मनुष्योको 

और ज्ञानी कहे तो ऐसा विकासवाद्‌ किसीके 

योग्य नहीं है । आधुनिक विकासवादमें 
भावना नहीं है। योग्यका वरण, जीवनके 
आदि ५ 
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विकासवाद्के सिद्धान्तीके 
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य य्य 
उन्माद, डाकेजनी, हिंसात्मक राजनीति 
दिन-दूनी रात-चौगुनी वृद्धि हो रही है । आजकी हन्न क 
वृत्ति “धर्मनिरपेक्षः अथवा धर्म-विरोधी अर्थ और झे 
दम्भ ओर कपटमें छिपी बैठी है । इस आधुनिक विकासबाट, 
के “योग्यका वरण? और 'जीवनार्थ कलह? जैसे सिद्धान्ते 
कपट, हिंसा; क्रूरता, अत्याचार आदि पञ्जुवृत्तियोकी वृद्धिका 
होना ही अनिवार्य है । एक तरहसे धर्मनिरपेक्ष शिक्षित 
जंगलीपनको ही मानव-विकास समझा जा रहा हे । जो साय 
केवल आत्मामें है, उसे बरबस विषम स्वभाववाले देहे हे 
आनेक्रा हास्यास्पद प्रय्न ही आजकी विकसित सानवताका 
प्रधान छक्षण माना जा रहा है । इस विकासवादके अनुसार 
मनुप्योंका यह कर्तव्य होता है कि मनुष्य स्वार्थप्रेरित विषये. 
को वरण करें और जीवनसंग्राममें दुष्ट और बलिष्ठ सीघे-ादे 
और दुर्बळ छोगोंको मारकर स्वयं जीयें और भोग करें| 
इसमें नेतिक ओर धार्मिक वृत्तियोके संवर्धनके लिये कोई 
प्रेरक हेतु ही नहीं रह जाता | इसके विपरीत पुनर्जन्मवादगे 
यह सिद्धान्त शद्दीत है कि क्रमसे जीवकी सत्संगुद्धि होती 
जाती है । हिंदू-संस्कृतिके पुनर्जन्मवादमें ऐहिक शारीर सौख्य 


अथवा विषयासक्ति ध्येय नहीं है । उसका रहस्य अन्तर्मुख 7 


और दिव्य है । हमारे पुनर्जन्मवादकी सात्त्विक वृत्ति स्वैराचारी 
रजस्तमोमय वरण-क्रिया और जीवनार्थं कलहवाले बहिमुख 
आधुनिक विकासवांदका अन्तमें पराभव करनेवाली है । मनुष्य- 
का सच्चा पुरुषार्थ धर्मके द्वारा ही अर्थ और काम सम्पादनकर 
अन्तमें मोक्ष प्रात्त करना है । इस साध्य-साधनमें पुनजंन्मकी 
उपयोगिता स्पष्ट है । 
विक्रासवाद अज्ञानसे ज्ञानक्री ओर, अभावसे भावरूपकी 
ओर अनन्त विक्तास ही मानता है । उसमें किसी तन 
पुनर्जन्म मनुष्यसे हीन किसी योनिमें होना माना नी छ 
सकता । परंतु यह एकाङ्गी विकासवाद हमारे शास्ोक्त 
पुनर्जन्मवादको आमूलाग्र छोड़े हुए है । पुनर्जन्म अव्यक्तका 
समर्याद व्यक्त उपाधिमें प्रादुर्भाव है । भूलमे जो वस्तु नहीं 
है, वह पुनर्जन्ममें भी सम्भव नहीं है। अज्ञानसे शान या 
अभावसे भाव हिंदू-संस्कृतिके तच्वज्ञानमें नहीं - है ( गीता 
२ । १६ )। विकासका होना बाहरसे किसी नवीन वस्तुका 
पैदा होना नहीं हे । बह अन्तस्सत्तासे अंदरसे ही बाहर 
प्रकट होता है । पुनर्जन्म कोई नया जन्म नहीं है | सनातन 
प्रत्यगात्मा केवल नया वेश घारणकर प्रकट होता दै | जो 
` इंश्वरीय शान आरम्ममें उच्च अथवा दीर्घकाल अव्यक्त रहता 
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|; बही प्रत्यवायके दूर होते ही व्यक्त होने लगता है | जो 
मूल कारणमें न हो, वह कार्यमें उत्पन्न हो ही नहीं सकता 
( राजयोग ४ । २-३)। अपूर्णसे पूर्णकी ओर जानेकी जो बात 
कही जाती दै, बह प्रत्यवायभूत उपाधिकी अपेक्षासे कही 
जाती है । 

उत्कर्षका गगनचुम्ब्री पर्वत आरोहण करनेमें ब्रीचमें 
कहीं-कहीं उतार भी होते हैं । उसी प्रकार जीवके कर्मानुरूप 
तात्कालिक अधःपतन अथवा पछुकोटिमें पुनर्जन्म होना भी 
पुनर्जन्मके सिद्धान्तमे ग्रहीत है | कारण, इस त्रिगुणात्मिका 
सुष्टिमें रजस्तमके उतार भी मार्गमे आते हैं । त्रिगुणात्मक 
सम्मिश्र कर्मका विपाक अत्यन्त गूढ़ है | भरतको मृगका जन्म 
लेना पड़ा | नल्कूबर-मणिग्रीव व्ृक्ष बने । पुनर्जन्म-परम्परा- 
के ये चढ़ाव-उतार चढ़ते-उतरते अन्तको यहद सोपाधिक अपूर्ण, 
जन्मान्तरमें उपाधियोंका पूर्ण बाध होनेपर, अपने पूर्णत्वके 
साथ व्यक्त होता है। यह मूळ स्थितिका विकास नहीं दै । 
भूल स्थिति तो पूर्णत्वकी ही दै । आत्मानात्मविवेक बुद्धिका 
काम है । नीति-धर्म निःस्वार्थ होनेकी दिक्षा देते हैं । 
परमात्माके साथ एकात्मता आध्यात्मिक पूर्णताका लक्षण दै | 
आधुनिक देहात्मवादियोंके विकासवादमै आध्यात्मिक पूर्णता- 
की इस श्रेष्ठ प्रणालीको कोई अबसर नहीं है । वे देहात्माका 
बहिर्विकास चाहते हैं । परंतु अन्तर्यामी विज्ञानात्माका 
विकास इससे सर्वथा भिन्न और सूक्ष्म हुआ करता है. । उसका 
एक जन्ममें पूरा होना अति दुर्घट है । यही पुनर्जन्मका 
प्रयोजन है । 

विकास भी किसलिये १ यह आधुनिक विकासवादी नहीं 
बतला सकते । कारण, आधुनिक विकासवाद एकाक्ष और 
हेतुञ्न्य है । स्वाभाविक गुणोंका हास कहीं-कहीं क्‍यों होता 
जाता है १ मनुष्यकी अपेक्षा निकृष्ट योनियोंमें कहीं-कहीं 
सहज बुद्धि और इन्द्रियज्ञान अधिक कैसे दीख पड़ते हैं १ 
ऐसे-ऐसे प्रइनोंके उत्तर यान्त्रिक विकासवादमें नहीं हैँ । अथाह 
ज्ञानसागरकी ज्ञान-तरङ्गोंको ग्रहण करनेमें मस्तिष्कका 
अधिकाधिक समर्थ होना वस्तुतः मस्तिष्कका विकास नहीं है । 
अनेक पुनर्जन्मोंके द्वारा द्दोनेबाला यह जीवविकास है । 
मस्तिष्क जीवका एक करण है । पुनर्जन्मका प्रयोजन मस्तिष्क- 
का संवर्धन नहीं, इसकी अपेक्षा वह अधिक दिव्य दै। 
[ मारे शाख्रानुसार विकासबाद युक्तियुक्त और सत्य महीं 
है | जीयको कर्मफल-भोगके लिये अपने कर्म तथा बासनासे 
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बाध्य होकर उच्च-नीच विविध योनियाँमै जन्म ग्रहण करना 
पड़ता दै ( बृहदारण्यक ४ । ४ | ५ तथा छान्दोग्य? ५ | 
१० | ७ देखिये ) | गीताके-- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । ( २ । ४७ ) 
--के अनुसार मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र दै, परंतु 
भोगमै परतन्त्र है । गीताका-- 


वासांसि जीणीनि यथा विद्दाय 
नवानि गृह्णाति नरो$पराणि । 
तथा शारीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(२।२२) 

---जैसे पुराने वस्त्रांको त्यागकर मनुष्य नये वस्त्रांको ग्रहण 
करता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंकों त्यागकर नये 
शरीरौंकों प्राप्त होता है? यह सिद्धान्त भी ठीक है. । मरणके 
बाद जीवको उसी समय दूसरी देह मिल जाती है, परंतु वह 
स्थूलदेह नहीं होती | वह तेजः-प्रधान या वायु-प्रधान “आति- 
वाहिक? देह होती है, जिसको ग्रहण करके जीव अपने पुण्य- 
पापानुसार विविध देवलोकोंमें अथवा पितृलोकके विभिन्न 
स्तरोमें पहुँचता है और वहाँ सुख-दुःखका भोग करके पुनः 
नियन्ताके विधानसे यथायोग्य स्थूल देहकों प्राप्त होता है । 

इस प्रकार जीवका पुनर्जन्म अवश्यम्मावी है और उसका 
हेतु है कर्म? ।] 

उपसंहार 

अज्ञानमें अन्तःक्रान्ति और जीव-जगत्‌के भूल्खरूपकी 
ओर उत्क्रानित या विकास--इस प्रकारका यद्द खनिजकोटिसे 
देवकोटितक सुष्टि-क्रम अनादि कालसे अनन्त काळतक चलता 
ही रहेगा । अर्जुनको भगवानूने गीतोपदेश सुनाना आरम्भ 
किया, तब दूसरे ही इलोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते 
हैं---“इस बातको समझो कि मैं पहले कभी नहीं था, यह 
बात नहीं है; इसी प्रकार तुम ओर ये राजालोग पहले नहीं 
थे, यद बात भी नहीं है | यह भी नहीं है कि हम सब आगे 
न होंगे ।? यह पुनर्जन्मपरम्परा इसी प्रकार त्रिकालाबाधित- 


- रूपसे चुलनेवाली दै । महाराष्ट्रके कीर्तनकार कथा हो चुकनेपर 


अन्तमें संतश्रेष्ठ तुकारामका “हँचि दान देगा देवा यह 
अभंग गाया करते हैँ । इसमें तुकारामजीने भगवानसे यह 
बिनय की है--“भगवन्‌ ! मुझे मुक्ति या धन-सम्पत्ति नहीं 
चाहिये | पर पेसा करो कि तुम्हारा कभी विस्मरण न हो | 
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का भय या तिरस्कार नहीं करते । भारतीयोंको उनका सतत 
यही उपदेश रहा है कि शान, उपासना, कर्मके इस त्रिवेणी 
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तुम्हारा गुणगान करनेमें मेरा मन रँगा हुआ हो । सत्संगतिका 
सदा लाभ होता रहे | इतना दो | फिर भले ही पुनर्जन्म 
देते रहो |? निन्वत्ति-साधक्र विरक्त जीव पुनर्जन्मसे वचनेकी संगमपर आनन्दके साथ पुनर्जन्म लेकर संसारमै वर्णाश्रम 
इच्छा करते होंगे, पर लोकसंग्रही संत पुरुष पुनर्जन्म- धर्मका पालन करते हुए सुखपूर्वक रहो । 

“ERIS: 


कर्मकी प्रतिक्रिया है 


कर्मके महत््वकों आज सारा संसार भूल गया है। 
कर्मकी सर्वव्यापकता, कर्मकी दुर्लङ्घनीय शक्ति और प्रत्येक 
मनुष्य तथा प्रत्येक जातिपर कर्मका प्रभाव केसा नियमित 
पड़ता है; इसकी ओर किसीका भी ध्यान नहीं है । 
श्रीभगवानूने निज मुखसे श्रीमद्धगवद्गीतामें कहा है 
“भगवानका स्वभाव सच्चिदानन्द्मय? एकरस है। उसी अलौकिक 
सत्ताका त्याग करके जो भूतोंकी उत्पत्ति कराते हैं, उसको 
कर्म कहते हैं । 
भूतभावोद्भवकरो कर्मसंज्ञितः ॥ 
(८।३) 
* प्रकृति त्रिगुणमयी है । रजोगुणके कारण प्रकृतिका 
परिणाम सदा होता रहता है । वह परिणाम कभी सत्त्वसे तमकी 
ओर और कभी तमसे सच्चकी ओर स्वभावसे होता है 
जैसे प्रकृतिमै त्रिगुणका होना खभावसिद्ध है, उसी प्रकार यह 
रिणाम भी स्वभावसिद्ध है। इसी स्वभावसिद्ध स्पन्दनको 
कर्म कहते हैं । 
मीमांसाकारोने कर्मके तीन भेद कहे हैं, यथा--सहजकर्म, 
जैवकम ओर ऐशकर्म । सहजकर्म प्राकृतिक स्पन्दनके साथ-ही 
साथ प्रकट होता है । आदिसुष्टिमें ब्रझाण्डगोलकका बनना, 
जीवसुष्टिका उद्धिजरूपसे उत्पन्न होना--यह सब सहजकर्मके 
उदाहरण हैं । सहजकमके बलसे जीव उद्धिजयोनि; 
. स्वेदजयोनि, अण्डजयोनि, जरायुजयोनिमे होता हुआ 
अन्तम ` पूर्णावयब मनुष्ययोनिमे पहुँच जाता है । मनुष्य- 
योनि पूर्णावयच होनेके कारण पाप और पुण्यकी 
अधिकारिणी हो जाती है । उस समय जीवमें जेवकर्मका 


विसगे: 


_ नरकलोक; स्वर्गलोक) असुरछोक तथा 
'आता-जाता रहता है । इसी आवागमन- 


दशामें जीवकी क्र 
तन्त्र आदि शास्त्र स्‌ 


ऐडाकर्मका 
सम्बन्ध मृत्युलोकसे है । मनुष्यको क्रमशः आवागमन 
चक्रसे छुडाकर देवलोककी परिधिमै पहुँचाना ऐशकर्मका 
ही कार्य हे । नचिकेताका एक जन्ममै ही देवयोनिको 
प्राप्त होना; नन्दिकेश्वरका देवत्व प्राप्त होना; बलिका असुर 
राजपद प्राप्त यह सब्र ऐशकर्मका ही प्रभाव है। 
ऐशकमके बलसे देवता और असुर दोनोके सब कार्य सुरक्षित 
रहते हैं । शास्त्रोसे पता लगता है कि इसी .ऐशकर्मके बढे 
मनुपदधारी और इन्द्रपदधारी तथा नाना छोटे-बड़े देवपदधारी 
गण अदल-बदल जाते हैं । इसी ऐशकर्मके बळ्से लाखों वर्षोका 
कलियुग, लाखों वर्षोका द्वापरयुग, लाखों वर्षाका त्रेता और 
लाखों वर्षाका सत्ययुग, चारोंका मिलाकर एक महायुग तथा ऐसे 
७१ महायुगोंका १ मन्वन्तर होता दै, जिसमें सब देवपदधारी 
बदल जाते हैं । यह सब ऐशकर्मकी महिमा है । 

कमेकी महिमाको देखकर कोई-कोई कर्ममीमांसक कमका 
ही ईश्वररूप मानते हैं । जैन ओर बौद्धधर्मके आचायोंमे 
भी इसी कारण कोई-कोई ईश्वरको न मानकर कर्मको मानते 
हैं । कोई जाति या व्यक्ति अपने किये हुए कमको प्रति 
क्रियासे बचा नहीं सकता । इस समय यूरोपकी जैसी 
अधःपतित दशा हो गयी है, बृटिशजातिकी शक्तिका जा 
क्षय हो गया है, यह उस जातिके पूर्वकृत समष्टिकमका हा 
रिणाम है । इस समय हिंदुस्थानरूपी भरतखण्डकों जा 
अस्त-व्यस्त दशा दीख पड़ती है; समस्त पृथ्वीमें जो घार 
हलूचल देखनेमें आती दै, वह मनुष्यजातिके समष्टिकर्मका 
ही फल है । अतः इस समयके राजनीतिक नेतृदत्द” 
समाज-संस्कारक नेतृद्वन्द और सब श्रेणीके नेतृवन्दकी कर्मके 
सत्‌-असत्‌ःभावोंकी ओर तीव्रदृष्टि होनी चाहिये | और सबकी 


— 


, अपने-अपने शारीरिक, वाचनिक, मानसिक और बौद्धिक कमा 


की ओर पूरा ध्यान रखकर कर्मक्षेत्रमे अग्रसर होना चाहिये । 
भक्ताग्रगण्य गोस्वामीजीने कहा है--- 


कसम प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ 


An eGangotri Initiative 


साक्षात्‌ सम्वन्ध देवलोकसे है और परोक्ष - 


गोत्र-प्रवर-महिमा 


आर्य-सँस्कृतिमें गोत्र ओर प्रवरका विचार रखना 
सर्वोपरि माना गया है । सनातनधर्मी आर्यजातिकी सुरक्षाके 
लिये चार बड़े-बड़े दुर्ग हैं । प्रथम गोत्र और प्रवर, जिनके 
द्वारा अपनी पवित्र कुल-परम्परापर स्थिर लक्ष्य रहता है । 
दूसरा रजोवीर्यशुद्धिमूल वर्णव्यवस्था, जिसमें जन्मसे जाति 
माननेकी दृढ़ आज्ञा है ओर तपःस्वाध्यायनिरत ब्राह्मण 
जातिके -नेतृत्वमें संचालित होनेकी व्यवस्था है । तीसरा 
आश्रमधर्मकी व्यवस्था, जिसमें आर्यजाति सुव्यवस्थित रूपसे 
धर्ममूलक प्रबृत्ति-मार्गपर चछती हुई भी नित्रृत्तिकी 
पराकाष्ठापर पहुँच जाती है । और चतुर्थ दुर्ग सतीत्वभूछक 
नारीधर्मकी सहायतासे आर्यजातिक्री पवित्रता है। इन चार 
अटल दुर्गोमें गोत्र और प्रवरपर सदा लक्ष्य रखनेवाला प्रथम 
दुर्ग कितना महान्‌ और परमावश्यक दै, उसको इस समय 
प्रकाशित करनेकी बड़ी आवश्यकता है | गोत्र और प्रवरका 
माहात्म्य ओर उसकी परम आवश्यकताका ज्ञान कुछ भी न 
होनेसे आजकलके राजकर्मचारी और प्रजावर्ग बहुत ही 
विपथगामी हो रहे हैं। उनके अन्तःकरणमें इतना अज्ञान 
छा गया है कि प्रवरकों तो वे भूल ही गये हैं ओर सगोत्र- 
विवाहको कानूनद्वारा चलाना चाहते हैं । आयंजातिका प्रधान 
दृत्व यह हैं कि वह सृष्टिके आरम्भसे अबतक अपने रूपमें 
विद्यमान है | चतुर्युगी सृष्टि ओर मन्वन्तर-सुष्टिकी तो बात 
ही क्या है, कल्पादि ओर महाकल्पादिकी आदि सष्टि- 
के साथ-साथ गोत्र-प्रवर-सम्बन्ध है; क्योंकि ब्रह्माजीकी 
उत्पत्तिके साथ ही उनके मानस पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए 
ऋषियोंसे ही गोत्र-प्रवरका सम्बन्ध चला है । यह गोत्र-प्रवरके 
बिज्ञानकी ही महिमा है कि हिंदू-जाति तबसे अबतक जीवित 
है । उस समयसे लेकर अबतक प्रथ्वीकी लाखों ज़ातियाँ प्रकट 


हुई ओर कालके गाल्में चली गयीं; परंतु देवी जगतूपर 
विश्वास करनेवाली, वर्णाश्रमधर्म माननेवाली, अपनी पवित्रताकी 
रक्षा करनेके लिये गोत्र-प्रवरकी श्रह्लूलाके आधारपर 
चलनेवाली सनातनधर्मी प्रजा अभीतक अपने अस्तित्वकी 
रक्षा कर रही हे । जिस मनुष्य-जातिमें वर्णाश्रम-व्यवस्था नहीं 
है, गोत्र-प्रवरकी सुव्यवस्थाका विचार नहीं है, उस मनुष्य- 
जातिपर अयमा आदि नित्य पितरोकी करपा न होनेसे वह जाति 
जीवित नहीं रह सकती । हमारे वेदोंमें, वेदिक कल्पसूर्वोर्मे 
तथा स्मृति और पुराणोंमें गोत्र-प्रवर-प्रवर्तक महर्षियोंकी 
चर्चा है तथा- उससे आर्यजातिकों सुरक्षित रखनेके लिये 
दृढ आज्ञा है । अतः आधुनिक अहम्मन्य नेतृत्रन्दोके 
द्वारा इस व्यवस्थाका नाश न होने देना चाहिये । इस 
समयकी क्षत्रिय, वेळ्य आदि जातियोंमे अपने 
पुरोहितके गोत्रसे गोत्र-प्रवर माननेकी व्यवस्था प्रचलित है । 
इस कारण उक्त जातियोंमें इस व्यवस्थाकी कुछ शिथिलता 
पड़नी सम्भव हे; परंतु व्राझण-जातिमै वेद ओर 
शास्त्रोंमें वर्णित गोत्र एवं प्रवरकी व्यवस्था यथावत्‌ चलनी 
चाहिये । आजकल ब्राह्मण-जातिमें जो अनेक प्रकारके 
पतनके लक्षण दिखायी देते हैं; उसका प्रधान कारण यह है. 
कि ब्राह्मण-जाति गोत्र और प्रवरकी महिमाक्रों मूल गयी 
वास्तवमै गोत्र ओर प्रवरकी मदिमाके प्रमावसे ही अभीतक 
ब्राह्मण-जातिमें कह्ीं-कहीं ब्रह्मतेज दिखायी देता दै । और 
वर्णाश्रमधर्म-व्यवस्थापर गोत्र-प्रवर-महिमाका बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ता है। अतः जिनमें स्वजातीय अभिमान है, जो अपने 
स्वधर्मका गौरव समझते हैं, जो जन्मान्तर-विज्ञान मानते है 
और जो रजोवीर्यकी झुद्धताका गौरव समझते हँ, उनको इस 
समय प्रमादग्रस्त न होकर चेतना चाहिये | सयोदय 


-"8>०<&8*००&>- 
हिंदुओंकी विद्या 


“व्यानकी प्रणालीको उन्हीं लोगोंने जन्म दिया है । उनमें खच्छता एवं शुचिताके गुण वर्तमान हें ।” 


“उन लोगांमे विवेक है तथा वे वीर हैं । 


९. 


'ज्यौतिष, गणित, आयुर्वेद एवं अन्य विद्या ओम हिंदूलोग आगे बढ़े हुए हैं | प्रतिमा निर्माण, चित्रलेखन, 
वास्तु आदि कलाओंको उन्होंने पूणतातक पहुँचा दिया है । उनके पास काव्य, दशन, साहित्य तथा नेतिक 


` शास्त्रांका संग्रह है ।? 


-अल्जदीज ( आठवीं शताब्दी ) 


IRS 
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भक्ति-रहस्य 


( लेखक---महामहोपाध्याय डा० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्‌०ए०) डी ० लिट्‌० ) 


बर्तमान युगमें भक्ति-साधन ओर उसकी उपयोगिताके 
विषयमै कुछ कहनेकी आवश्यकता है, ऐसा में नहीं समझता । 
प्रायः सभी विश्वास करते हैं तथा शास्त्र-वाक्य और मद्दापुरुषोके 
अनुभव इस विश्वासका समर्थन करते हैं कि दुर्बल मनुष्यके 
लिये भगवत्पराप्तिका, एकमात्र न होते हुए भी, प्रधान उपाय 
भक्ति-साधना है.। परंतु सच पूछा जाय तो भक्ति-साधनाका 
रहस्य सबके लिये सुपरिचित नहीं है । रहस्य जाने बिना 
किसीको किसी तत्वका माहात्म्य हृदयङ्गम नहीं हो सकता । 
अतएव इस प्रबन्धमें भक्ति-तत्त्वके रहस्यके सम्बन्धमे अपने 
ज्ञान ओर अनुभवके अनुसार संक्षेपमें कुछ कहनेकी चेष्टा 
करूँगा । 
साधनाके समस्त मागोंक्रो आलोचनाकी सुविधाकी दृष्टिसे 
तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता है । इसके एक-एक 
भाग साधनाकी एक-एक श्थितिके द्योतक हैं । प्रथम भागका 
नाम प्रवतेक-अवस्था, द्वितीय भागका नाम साधक-अवस्था 
और तृतीय भागका नाम सिद्धावस्था है। प्रवर्तक-अवस्थामें एकके 
बाद एक दो 'स्थितियोंका विकास स्वीकृत क्रिया गया है | उसी 
प्रकार साधक-अवस्थामे भी दो क्रमिक स्थितियोंकी अभिव्यक्ति 
देखनेमें आती है । परंतु सिद्धावस्थामे इस प्रकारका कोई 
अवान्तर भेद नहीं पाया जाता । प्रवर्तक-अवस्थामें प्रथम 
साधना है नाम-साधन । नामकी महिमा भारतवर्षकी भक्त- 
मण्डलीमें क्रिसीको' अविदित नहीं है। वाचक शब्द और 
वाच्य अर्थमै जिस प्रकार नित्य सम्बन्ध रहता है, उसी प्रकार 
नाम और नामीमें एक प्रकारका नित्य सम्बन्ध विद्यमान है । 
रक्षके बीजके साथ जिस प्रकार वृक्षफलका सम्बन्ध है, उसी 
प्रकार भगवानके नामके साथ भगवत्खरूपका सम्बन्ध जानना 
चाहिये । भगवन्नाम प्राकृतिक वस्तु नहीं दै, यह अप्राकृत 
वस्तु है और अचिन्त्य-शक्तिसम्पन्न है । भगवान्‌ जिस प्रकार 


ले क्रमशः ये अभिव्यक्त होते हैं । 
अब्यक्तभावसे निहित रहते हैं । 


, ज्ञ चित्त शुद्ध अवस्था घारण करते हैं; अतएव पूर्व 


दाताकी शक्तिके साथ योग होनेपर नामकी निजी शक्ति 
आवरणमुक्त होकर उज्ज्वल रूपमै फूट पड़ती है | वैसा न 
हो तो वह नाम यथार्थ नाम नहीं होता, नामाभासरूपमे ही 
प्रकटित होता है । नामकी महिमा अनन्त है; नामामास भी 
व्यर्थ नहीं जाता; उसका भी सुफल होना अनिवार्य है। 
वस्तुतः भगवानका नाम अर्थात्‌ जाग्रत्‌ नाम कोई अपने 
बलसे कर्तृत्वामिमानपूर्वक नहीं उच्चारण कर सकता । जिसके 
ऊपर नामकी कृपा होती है, नाम स्वयं ही उसके कण्ठको 
अवलम्बन करके ध्वनित हो उठता है। जो स्वतः चेतन्यमय है, 
उसके लिये बाह्य प्रेरणाकी आवश्यकता नहीं होती; परंतु 
नामाभासमें उच्चारणकर्ताका कतृत्वाभिमान रहता है । तथापि 
दीर्घकालतक विधिपूर्वक गुरूपदेश अथवा आन्तरिक शुद्ध 
प्रेरणाके अनुसार उच्चारण करते-करते नामाभास भी किसी- 
किसी भाग्यवानके कण्ठमें नामरूपमें परिणत होकर अपने-आप 
ध्वनित हो उठता है । 
दीर्घकालतक नियमितरूपमें नाम-साधना करते रहनेसे 


“यथासमय मगवानूकी 'करुणाका उद्रेक होता है, और वे 


पथप्रदर्शक गुरुके खूपमै नाम-साधक भक्तके सामने आविर्भूत 
होते हैं । नाम-साधनाके द्वारा चित्तशुद्धि तथा देह-शुद्धि 
यथासम्भव अवश्य ही होती है; परंतु जबतक भक्त गुरुदत्त 
बीजको प्राकर अपने आशद्धवीज देहको शुद्ध कायामें 
परिणत नहीं कर पाता, तबतक वास्तविक साधनाका सूत्रपात 
नहीं हो सकता । यह कहदनेकी आवश्यकता नहीं कि प्राकृत 
शरीरमें भगबत्साधना नहीं होती । प्राकृत शरीर जागतिक 
विकारके अधीन है, इसके द्वारा अप्राकृत और निर्विकार 
भगवत्तत्त्वकी साधना सम्भव नहीं है । 

बीज-साधनाके फलस्वरूप क्रमशः बीजकी अभिव्यक्ति 
तथा उसके प्रभावसे मलिन सत्ताको दूर करना सम्भव ही 


जाता है। पाञ्चभौतिक उपादानोंका आश्रय लेकर उनसे , 


अनुस्यूत जो हमारा अशुद्ध शरीर विद्यमान है, उसका जब" 
तक संस्कार नहीं होता, तबतक उसके लिये प्रकत साधन- 
मार्गमें प्रविष्ट होना दुष्कर है । गुरुदत्त साधनाके फलखरूप 


अनुसार एक अभिनव शरीरका आविर्भाव होता है 
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यह स्वभावका शरीर होता है, इसीका पारिभाषिक नाम है 
“भावदेह? । यह देह निर्मल, अजर और अमर होता है तथा 
क्षुघा-पिपासा, काम-क्रोध प्रभृति प्राकृतिक धर्मोसे वर्जित 
होता है । इस भावदेहको प्राकर भक्त प्रवर्तक-अवस्थासे 
साधक-अवस्थामे उपनीत होता है। साधारणतः 'जगतूमें 
जिसको साधना कहते हैं, वह प्रकृत साधना नहीं है । स्थूल 
देहमें अभिनिवेश या तादात्म्यबोधके रहते हुए कोई भी 
साधना क्यों न की जाय, वह अकृत्रिम स्वाभाविक साधनाके 


` रूपमें परिगणित नहीं हो सकती । भावका साधन .ही यथार्थ 


साधन है । अभावके दारीरमें भावकी साधना नहीं हो सकती । 
अतएव प्रवर्तक-अवस्थामें अभावके दारीरको भावके शारीरमें 
परिणत करनेकी चेष्टा करनी पड़ती है । नाम और मन्त्र 
ये प्रारम्भिक चेष्टामें सहायक होते हैं । 


जिन्होंने भक्तितत्वका अनुशीलन किया दै, वे जानते हैं 

कि क्रियारूपा भक्ति क्रमशः फलरूपा भक्तिमें पर्यवसित होती 
है | प्रवर्तक-अवस्थामे जो कुछ क्रिया जाता हैं; वह क्रिया- 
भक्तिके ही अन्तर्गत है। कोई-कोई इसे साधन-भक्ति भी 
कहते हैं | परंतु वास्तविक साधन-भक्ति यह नहीं है, यह 
कृत्रिम साघन-भक्ति है; क्योंकि प्राकृत-देहाभिमानके रहते 
हुए प्रकृत साधन-भक्तिका उदय नहीँ हो सकता | जिस 
नवधा भक्तिकी वात भक्तलोग कहते हैं, तथा भक्त- 
सम्प्रदायमें जिसका साधन देखनेमें आता है, वह भी वस्तुतः 
प्रवतंक-अवस्थाका ही व्यापार है | इन सभी अनुछानोंके पीछे 
केवल देहात्मबोधभूलक कृत्रिम अहंभावकी क्रीडा विद्यमान 
| भाव केसे उदित होता हँ, इसकी आलोचना करते 

समय आचायनि कहा है कि भावका प्रथम आविर्भाव कम॑ 
अथवा कृपासे लक्षित होता है | कर्मसे अर्थात्‌ कृत्रिम साधन- 
भक्तिका अनुष्ठान करते-करते साधन-भक्ति भावभक्तिके रूपमें 
परिणत हो सकती है । परंतु कहीं-कहीं पूर्ववर्ती साधनके 
लक्षित न होनेपर भी मावभक्तिका उदय होते देखा जाता है, 
ऐसे स्थळमें कृपाको ही मूल कारण मानना पड़ता है | यह 
कृपा साक्षात्‌ भगवानकी भी हो सकती है अथवा सिद्ध 


भगवद्धक्तकी भी । कुछ छोगोंकी यह भी धारणा है कि. 


भक्तिके कार्य-कारणभावका विचार करनेपर कृत्रिम भक्ति- 
साधनाको कहीं भी भक्तिका वास्तविक कारण नहीं माना जा 
सकता । वह क्षेत्र-विशेषमें भक्तिकी यथार्थ कारणरूपा 
भगवत्कृपा अथवा भगवद्धक्तकी कृपाकी अभिव्यज्ञिका है; 
इसल्यि उसका कारणरूपमें ग्रहण होता है | 
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भक्ति ह्वादिनी शक्तिकी एक विशेष वृत्ति दै । हादिनी 
शक्ति महाभावस्वरूपा है | अतएव शुद्ध भक्ति स्वरूपतः 
महाभावका अंग है, इसमें कोई सन्देह नहीं । अतएव 
भावरूपा भक्ति चाहे साधनपूर्वक दो अथवा क्ृपापूर्वक, 
वह वस्तुतः महाभावसे ही स्फुरित होती है | अताण्व कृत्रिम 
साधन-भक्तिकी प्रयोजनीयता स्वीकार करनेपर मी; भावके 
उदयको सभी साधनद्वारा दुष्प्राप्य मानते हैं । कृत्रिम 
साधनाके मूलमें जीव रहता है; परंतु भक्ति जीवका स्वभाव- 
सिद्ध धर्म नहीं है, क्योंकि महामाव अथवा भाव ह्वादिनी 
शक्तिकी वृत्ति होनेके कारण स्वरूपशक्तिके विलास तथा 
भगवत्स्वरूपके साथ संडिलष्ट है | जीव कर्म कंर सकता दै; 
परंतु भावको प्राप्त नहीं कर सक्ता; क्‍योंकि वह स्वरूपतः 
भावमय नहीं है । कर्म करते-करते भाव-जगतूसे उसमें भावका 
अनुप्रवेश हुआ करता है । 

इस प्रकार भावका उदय भावजगतूकी प्रेरणासे होता 
है। मायिक शरीर भावग्रहणके लिये उपयोगी नहीं होता; 
अतएव इस देहमें भावका आविर्भाव नहीं होता । भावका 
आविर्भाव होता हैं भाव धारण करनेयोग्य आधारमें। यह 
आधार शुद्ध देह या भावदेहके नामसे परिचित दै | अशुद्ध 
देह साधनाके प्रभावसे शुद्ध होकर अन्तमै भावदेंहके रूपमें 
प्रकट होता दै । पाञ्चभोतिक प्राकृत देहका अवलम्बनकर 
यदि भावका विकास हो तो भावदेह मिश्ररूपमें अवस्थित हो 
सकता है । इस अवस्थामें वह अपने प्रथक स्वरूपमें कार्य 
करता रहता है । अथवा भावके विकासके साथ-साथ प्राकृत 
देहका त्याग होनेपर, विशुद्ध भावदेह भावजगतूमे 
विराजित होता है ओर वहाँ कार्य करता रहता हैं। भावके 
उदयके पूर्व यदि मृत्यु हो, अर्थात्‌ कृत्रिम साधनभक्तिके 

अनुशीलनके समय बीचमें ही देहत्याग हो जाय तो भाव 

जगतूमें गति प्राप्त नहीं होती | जब भावका उदय होता हैं, 
तब समझना चाहिये कि भावदेह काय कर रहा है । भावदे 
कार्य करते समय प्राकृत देह जडवत्‌, स्थिर तथा निःसार- 
रूपमें पड़ा रहता दै । भावकी तीव्रतामें यह अवश्य ही समझमें 
आ जाता है । यदि भाव उतना तीव्र न हो तो प्राकृत देहमें 
उसका उतना प्रभाव देखनेमै नहीं आता । परंतु वस्तुतः 
वह स्वरूपे ठीक-ठीक कार्य करता रहता है, इसमें 
सन्देह नहीं । १ 

भावदेह प्राकृतदेहके साथ योगयुक्त होनेपर भी प्राक्त 
देइके अनुरूप नहीं होता | प्राकृत देदृर्मे जिस समय कृत्रिम 
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साधना होती रहती है, उस समय भावका विकास नहीं होता । 
अतएव इस अवस्थामें बाह्य शास्त्र-वाक्य, बाह्य गुरुवाक्य 
तथा तदनुसार महापुरुषोंके बचन और तन्मूलक विधि-निषेध 
प्रभतिको मानकर चलना पड़ता है । परंतु स्वभावका विकास 
होनेपर बाहरसे किसी प्रकारकी शिक्षा ग्रहण करनेकी आवश्य- 
कता नहीं रहती । जिसका जो स्वभाव होता है, वह उसके 
अनुसार ही चलता है । उस समय स्वभाव ही प्रेरक होता 
है। उस समय स्वभाव ही गुरु, स्वभाव ही शास्त्र तथा 
खभावका निर्देश ही विधि-निषेध होता है । बाहरसे कोई 
नियन्त्रण करनेवाला नहीं रहता । गम्भीर आन्तर राज्यकी 
नीरवतामै बाह्य जगतूकी किसी भी वस्तुका कोई स्थान नहीं 
होता । तथापि वहाँ भी कोई शक्ति अन्तर्यामीरूपसे भीतर 
रहकर भक्तको परिचालित करती है । इसीको स्वभाव 
कहते हैं । 
भावदेह बाह्य देहके अनुरूप नहीं होता। ऐसा भी 
हो सकता है कि बाहरसे जो वृद्ध दीख पड़ते हैं, जिनके केश 
पक गये हैं, दाँत शिर गये हैं और दृष्टि क्षीण हो गयी है, 
वे अपने भावदेहमें ठीक इसके विपरीत हों। हो सकता है 
कि उनका भावदेह उज्ज्वल, ज्योतिर्मय, किशोरव यस्क, सर्वाङ्ग 
सुन्दर ओर साधुर्यमय हो । बाह्यदेहके साथ भावदेहका कोई 
योग नहीं होता । अवश्य ही यह प्रथमावस्थाकी बात कही 
गयी है । आगे चलकर योग प्रतिष्ठित हो सकता है । यह 
स्वतन्त्र विषय है । भक्त शुद्ध वात्सल्यमावका साधक 
हो, अथवा सख्य, दास्य या उज्ज्वल भावका, उसका 
भावदेह तदनुरूप ही होगा । स्वभावसिद्ध देहके स्वभावका 
आश्रय लेकर स्वभावकी साधना चलती है । यदि कोई मातृ- 
भावका साधक हो तो स्पष्ट ही देखनेमें आयेगा कि उसका 
भावदेह ठीक शिश्ञुके आकारका हो जाता है । आकृति और 
प्रकृति परस्पर अनुरूप ही हुआ करती हैं । जो प्रकृतितः 
अर्थात्‌ भावतः शिशु हैं, और इस शिशुभावसे ही “मा-मा' 
कहकर पुकारते हँ, वे आकृतिसे भी शिशु क्यों नहीं होंगे ? 
. उनका बाह्य शरीर जरा-जीणे होनेपर भी उनका भावदेह 
रहता हे, इसमें सन्देह ही क्या हो सकता है.!. 


नहीं पड़ती । बह 
परिचालित करता है 


साथ भक्त अपनेको अर्थात्‌ अपने विशिष्ट खरूपक 


न. 
उसका भजन है । रागात्मिका भक्तिमें बाह्य शास्र या बाह्य 
नियमावलीकी आवश्यकता नहीं होती । ; 

जगतूरमें अनन्त भाव विराजित हें । महाभावके एक 
होनेपर भी खण्डभाव असंख्य हैं । प्रत्येक भावकी विशेषता 
है, और उसकी एक सार्थकता होती है । एक भावके साथ दसरे 
भावकी शबलता अथवा सांकर्य भावसाधकके लिये निषिद्ध 
है । भावके मार्गसे इसके होनेकी सम्भावना नहीं रहती | 
परंतु जो लोग कृत्रिम भावकी भावनाके द्वारा भावसाधनाके 
मार्गमें अग्रसर होते हैं, उनसे भूल या भ्रान्तिका होना 
अनिवार्य है । वस्तुतः यह अक्कत्रिम साधनाका कृत्रिम 
अभिनयमात्र है । एक वृक्षके हजारों पत्तोंमें जिस प्रकार . 
साम्यके होते हुए भी प्रत्येक पत्तेमे एक विशेषता रहती है, 
उसी प्रकार प्रत्येक भावमें भी एक विशेषता होती है। 
भावको मर्यादा दिये बिना भावसाधनामें कोई अग्रसर नहीं 
हो सकता । बाल्य) यौवन, वार्धक्य जिस प्रकारं पृथक्‌-पृथक्‌ 
होते हैं तथा उनका आचरण और तन्मूलक व्यक्ति आदि 
भी एथकू'प्रथक होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक भावके अङ्गोपाङ्ग 
ओर विलास भी एथक-प्रथक होते हैं । अतएव भावके प्रति 
बाहरसे कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता । भावसाधकके 
लिये गुरु-आज्ञाकी आवश्यकता नहीं । उसके अन्तःस्थित 
भावकी प्रेरणा ही उसको परिचालित करनेके लिये पर्याप्त 
होती है । 

एक मावके साथ दूसरे भावक्रा व्यक्तिगत भेद तो है दी 
इसके सिवा उनमें गुणगत तथा मात्रागत भेद भी रहते हैं । 

भावका विकास ही प्रेम दै । भावसाधना करतेकरते 
स्वभावतः ही प्रेमका आविर्भाव हो जाता है । जबतक प्रेम 
उदय नहीं होता, तबतक मगवानका अपरोक्ष दर्शन नहीं ही 
सकता; भावके उदयके साथ-साथ आश्रयतत््वकी अभिव्यक्ति 
होती है । परंतु जबतक प्रेमका उदय नहीं होता? तबतक 
विषयतत्त्वका आविर्भाव नहीं हो सकता । यद्यपि भाव अथवा 
प्रेम एक ही वस्तु हैं, तथापि अपक्क और पक्कमेदसे दाना 
अवस्थाओंमें कुछ पार्थक्य है । भावजगत्मै प्रवेशके साथ" 
गो प्रात 
होता है । उसके पश्चात्‌ साधनाका और अधिक विकत 
होनेपर भक्तिक्रा विषयभूत भगवत्‌-स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्टिगोच- 
होता है | भाव जिस प्रकार अनन्त है; उसी प्रकार भगवत्‌- 


अपना स्वरूप संश्छिए रहता डे, उसी प्रकार उसके 
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अनुरूप भगवत्‌-स्वरूप भी सम्बद्ध रहता है | जबतक प्रेमकी 
अभिव्यक्ति नहीं होती, इष्ट भगवत्‌-स्वरूपका आविर्भाव नहीं 
होता । 

बात यह है कि प्रवर्तक-अवस्थामें दो आवरण अभिन्न- 
रूपमे विद्यमान रहते हैं | इन दोनों आवरणोंमेंसे एक तो 
प्रमाताके निजी स्वरूपको आच्छन्न किये रहता है ओर दूसरा 
प्रमेयके स्वरूपको आच्छन्न करता है । प्रवर्तक-अवस्थाके 
अन्तमें भावदेहके विकासके साथ-साथ प्रथम आवरण कट 
जाता है, परंतु दूसरा आवरण तब भी रहता है । अर्थात्‌ 
भक्त अपने भावदेहमें जाग उठनेपर ही इष्ट वस्तुको नहीं 
प्राप्त होता । जबतक भावका विकास नहीं होता, तबतक 
पूवोक्त प्रमेयका आवरण उन्मुक्त नहीं होता । भावके विकाससे 
ही अनुसन्धान और अन्वेषण आरम्म होता है तथा प्रमेयका 
आवरण कट जानेपर अन्वेषण भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि 
तब प्राप्ति हो जाती है । यही प्रेमकी अवस्था है। मावमें 
प्रवेशके साथ-साथ अभावके जगतूसे ज्योतिर्मय भावजगतूमें 
प्रविष्ट होनेपर अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो जाता है । 
तब उसी स्थानसे इष्ट वस्तुका अन्वेषण चलने लगता है | इस 
प्रकार अन्तर्जगतूमें क्रमशः अधिकतर गुह्य स्थान प्राप्त होते-होते 
चरम अवस्थामें अन्तरतम विन्दु प्रवेश प्राप्त होता है । तब 
इष्टका स्वरूप उन्मुक्त हो जाता है और भक्तको भगवत्‌- 
साक्षात्कार सिद्ध होता दै । अन्तर्जगतूमें प्रवेदाके पश्चात्‌ 
जगतूके अन्तिम विन्दुतक अनवच्छिन्न भावसे अग्रसर होना 
पड़ता हैं| इसीका नाम है साधनाका,क्रम-विकास | आवर्त्त- 
क्रमसे वृत्तके मध्यविन्दुमे स्थिति प्राप्त करनेपर बहदिजंगत्‌ 
और अन्तर्जगतूका भेद दूर हो जाता है । तब साधनाकी 
परिसमाप्ति हो जाती है । इसीका नाम रसका उदय है। 
इसको भक्त महाजनोंने सिद्धावस्थाके नामसे निर्देश किया है । 

अबतक जो कुछ कहा गया दै, उससे धामतत्त्वका 
स्वरूप कुछ-कुछ समझा जा सकता है, | भावके विक्रासके 
पहले धामतत्त्व अभिव्यक्त नहीं हो सकता । जबतक काया- 
का विकास नहीं होता, तबतक उस कायाकी स्थिति और 
क्रियाके छिये उपयोगी धामका आविर्भाव कैसे होगा ? 
भाव-विरहित भक्त बहिरङ्ग होनेके कारण धामके बाहर 
रहनेके लिये बाध्य होता हैं । इसीसे प्रवर्तक-अवस्थामे 
धाममें प्रवेश प्राप्त नहीं होता । थाममें प्रवेश प्राप्त करनेके 
लिये शुद्ध भावदेइ आवश्यक होता है | अभावका देह अर्थात्‌ 
मायिक देइ अथवा अज्ञानमय देइ भगवद्धाममे प्रविष्ट दोनेका 
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अधिकार नहीं पाता | जबतक इस देहका त्याग करके युद्ध 
देह ग्रहण नहीं किया जाता, तबतक धाममें प्रवेश नहीं किया 
जा सकता । मायिक देहका त्याग होनेपर ही धाममें प्रवेश 
हो जायगा, ऐसी बात नहीं; क्योंकि ऐसी अवस्था भी है, 
जत्र मायिक देह नित्रृत्त हो जाता है, फिर भी विझुद्ध 
भावदेद्दकी प्राप्ति नहीं होती । यह केवब्यकी अवस्था है | 
इस अवस्थामें भगवद्धामर्मे प्रवेदाकी सम्भावना नहीं होती; 
क्योंकि यह विदेह स्थिति है | भक्तलोग इसे केवल्यके नामसे 
निर्देश करते हैं । केवली जीव भगवद्धामके बाहर विशाल 
प्रान्तरमें सुसवत्‌ विद्यमान रहता है | यह मायातीत अवस्था 
होते हुए भी वस्तुतः पाशविक अवस्था हैं| इस अवस्थामें 
भगवद्धाममें प्रवेशका अधिकार नहीं मिळता । एक- 
मात्र भगवदनुग्रहीत जीव दी धाममें प्रवेश कर सकते हँ, 
दूसरे नहीं । 

भगवद्धाम एक होनेपर भी भावके अनुसार अनन्त 
हैं । कुण्ठाहीन होनेके कारण बेष्णवलोग इस घामको व्यापी 
वैकुण्ठ कहते हैं । यह विशुद्ध सत्तमय है | अतः प्राकृतिक 
रजस्‌, तमस्‌ तथा मलिन सत्त्व इस स्थानमै कार्य नहीं कर 
सकते । जिस कालके प्रमावसे प्राकृतिक जगतूकी सृष्टि, 
स्थिति, संहार और नाना प्रकारके परिणाम संघटित होते हैं, 
वह काळ भगवद्धाममें कार्य नहीं कर सकता । उस स्थानमें 
भी एक प्रकारका काळ होता है । वह कालातीत काल है । 
वह भगवानका लीला-सद्दचर है और वह भगवदिच्छाका 
अनुवर्ती होकर कार्य करता रहता है | ज्योतिर्मय विशुद्ध 
सत्त भगवद्धामका उपादान है । उस धामर्म 
लीळाकी उपकरणभूत अनन्त सस्दुएँ- भोग्य, भक्त 
और भगवानके लीळाविग्रह+ सभी विशुद्ध सत्त्वसे रचित होते हैं; 
यही आगम-शात्नोंके विन्दुका स्वरूप है तथा इस धामका नाम 
है---“वैन्दव जगत्‌ |? विशुद्ध सत्त्व मायासे सर्वोशमें विलक्षण 
है । अर्थात्‌ माया अञ्चद्ध है और यह शुद्ध है। अतएव 
माया अनादि और सान्त है, परंतु विद्युद्ध सत्त्व सादि 
और अनन्त है । भगवद्धाम और भगवद्विग्रह तथा भक्त- 


का निजी विग्रह--सभी अन्तहीन हैं | 


भाव स्थायी और सञ्चारी भेंदसे दो प्रकारका होता है, 
यह पहले कहा जा चुका है । सञ्चारी भाव आविर्भूत होकर 
कार्य करके तिरोदित हो जाता है । परंतु स्थायी भाव तिरोदित 
नहीं होता । वस्तुतः यही स्वभाव है । सञ्चारी भावसे 
रसास्वादन नहीं हो सकता; परंतु स्थायी भावसे रसाखादन- 
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की सम्भावना होती है । सञ्चारी भाव भाव-देह प्राप्त करनेके 
पहले भी जीव हृदयमें कार्य करता रहता है; परंतु वत 
बीजशाक्तिसम्पन्न नहीं होता, अतण्घ उससे फलोद्गमकी 
सम्भावना नहीं होती ॥ वास्तविक भक्त वही दै, जो भावकी 
सञ्चारी अवस्थासे स्थायी अवस्थामें पहुँच सकता है । 
इसके लिये भक्तछोग नाम और मन्त्रसाधनाकी उपयोगिता 
स्वीकार करते हैं । स्थायी भाव वस्तुतः भावदेहका ही नामान्तर 
है । भावके विकासके साथ-साथ हृदयमें प्रवेश प्राप्त होता 
है । यह अन्तरङ्ग हृदयकमळ अप्टदलोसे विभूषित है, इसलिये 
स्थायी भाव. मी मूल अष्टभावमें विवर्तित होकर प्रकाशित 
होता है | इस अष्टदले कमलक्रा एक-एक दछ एक-एक भाव- 
का स्वरूप हे । भावमें प्रविष्ट होकर उसे महाभावमें परिणत 
करना पड़ता है । यही भावसाधनाका रहस्य है । वस्तुतः 
महाभाव ही भावसाधनाका लक्ष्य है; परंतु महाभावमें 


पहुँचनेके स्थि, भाव कुछ मध्यवर्ती अवस्थामें होते हुए 


प्रस्फुटित होता जाता है | इसकी आलोचना क्रमशः की 
जायगी । जिन आठ अङ्गरूपी भावोंकी बात कही गयी है, 
आलङ्कारिक लोग उनका अपनी-अपनी परिभाषाके अनुसार 
नामकरण करते हें; परंतु भावका साधक अपनी दृष्टिभूमिसे 
उनको प्राप्त हो सकता है, उसके लिये दूसरोंकी दृष्टिभूमिका 
अवलम्बन करना आवश्यक नहीं होता । वास्तवमें तो प्रत्येक 


१. यह गुप्त कमल है । षट्चक्रके अन्तर्गत जो द्वादशदलरूपी 
हृदयकमल है, उससे यह पृथक है; क्योंकि द्वादशदलका भेद 
करनेके बहुत पीछे आशाचक्रका भेद करनेपर अन्तलेक्ष्यकी प्राप्त 
होती है । परंतु जबतक लक्ष्योन्मेष नहीं होता, अष्टदलमें प्रवेश 
प्राप्त नहीं होता । श्सी कारण मध्ययुगके बहुतेरे संत अष्टदलको 
एक प्रकारसे सहत्नदलके साथ अभिन्न समझते थे, तथा कोई-कोई 
इसको सहस्रदलके अन्तगेत मानते थे । वस्तुतः इस अष्टदलको 
यदि भावराज्य मान ले तो प्रचरित द्वादरादलक को भावका आभास 
समझा जा सकता है । इससे शानके बाद भक्ति होती है या 
बाद ज्ञान होता दै- इस प्रश्नका समाधान हो जायया । 


करना ही होगा। 
साधन और स 
समन्बय सहज-साध्य 
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भक्तको इन आठौं भावोंको एक-एक करके जगाना पड़ता है 
नहीं तो जिस किसी भावको उसके चरम बिकासकी 

वस्थापर्यन्त अभिव्यक्त ( स्फुटित ) नहीं किया जा 
सकता । कमलके विकासके लिये जिस प्रकार एक ओर जल 
पूण सरोवर और उसके साथ प्रथ्वीकी आवश्यकता होती है 
उसी प्रकार दूसरी ओर थ्योतिर्युक्त तेजोमण्डल तथा उसके 
साथ आकाश भी आवश्यक होता है। नीचे रस और ऊपर 
रविकिरण--इन दोनोंका एक साथ संयोग होनेपर कम 
स्फुटित होता है, अन्यथा स्फुटित नहीं हो सकता । भावके 
विकासके लिये भी उसी प्रकार एक ओर लक्षयोन्मेपरूप अर्थात्‌ 
ज्ञानस्वरूप चिदाकारामें स्थित सूर्यमण्डल आवश्यक होता है, 
और दूसरी ओर रसोद्वमका मूल कारण स्थायी भाव आवदवेक 
होता है; क्योंकि सञ्चारी भावका विकास नहीं होता, खायी 
भावका ही विकास होता है | 

भावके विकासके पहले तढुपयोगी क्षेत्र निर्माण होता 

हे । नाम-साधनाके बाद तथा मन्त्रसाधनाकी समासिके पहले 
धीरे-धीरे यह क्षेत्र तैयार होता रहता है । तेयार होनेके 
समय यह लक्षित नहीं होता; परंतु पीछे दृष्टिके उन्मेपके 
साथ-साथ यह दिखलायी देने लगता 

आ जाता है कि कब और किस ढंगसे उसकी रचना हुई है। 
यह क्षेत्र ही वस्तुतः एक कुण्ड या सरोवर है, परंतु इसमें 
सन्देह नहीं कि यह जलहीन सरोवर है । जबतक 
नहीं होता, तबतक खेचरीभाण्ड अथवा अमृतभाण्डसे 
अमृत-क्षरण नहीं होता । लक्ष्योन्मेघके साथ-साथ अमृतःक्षरण 
प्रारम्भ हो जाता है । तब पूर्वोक्त शुद्ध कुण्ड सलिल्पूर्ण 
सरोवरके रूपमै शोभायमान होता है । किसी-किसी रहस्यविद्‌ 
भक्तने इसको काम-सरोवरके रूपमें वर्णन किया हे, काम 
से यहाँ अभिप्राय शुद्ध प्रेमसे है । परंतु वस्तुतः वह तब मा 
प्रेमरूपमें परिणत नहीं होता । उपर्युक्त लक्ष्योन्मेष भी कामं 
सूर्यका ही उदय है । कामकला-तत्त्वके जाननेवाळे इसे 
विशेषरूपसे जानते हैं । भाव-सरोबरमें पहले भाव कलिकाके 
रूपमै प्रकट होता है । पश्चात्‌ सूर्यकी किरणें उसे प्रेमकमल्के 
रूपमै विकसित कर देती हैं | जत्र भावका विकास होता है 
अर्थात्‌ कमल प्रस्फुटित हो जाता है, तब वह सरोवरे 


ऊपर उठ आता है; वह फिर सरोवरमें नहीं रहता | एक 


नाल अथवा मृणाल्के द्वारा सरोवरके साथ उसका केवल 


; अथवा सम्बन्ध रह जाता है | यह नाळ भी जब छिन्न दो जाता दै! 
वस्तुतः भावसें प्रवेश प्रास होता है । अबतक जो हुआ थ! 
हवन आसमान था| गतय प्रवेशके पश्चात्‌ आमा 


| तब यह समझम | 


शक्ति-शक्तिमानका प्रेमखरूप 
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# भक्ति-रहस्य ॐ 


त्यागके साथ-साथ सत्यरूपमें अष्टदलकी प्राप्ति होती है । 
इस अष्टदलकी रचना अति अद्भुत होती है । अष्टदलकी 
कर्णिकाके रूपमें जो विन्दु है, वही अष्टदलका सार्‌ है । 
उसीका दूसरा नाम है 'महाभाव? | वस्तुतः अष्टदल महा- 
भावका ही अष्टधा विभक्त स्वरूपमात्र है; इसे महाभावका 
कायव्यूह भी कहा जा सकता हे । प्रश्न हो सकता है क्रि 
महाभाव यदि विन्दु है, तो इन आठ भावोंके साथ 
उसका क्या सम्बन्ध होगा १? इसका उत्तर यह है क्रि थे 
आठ भाव मह्दाभावके स्वगत आठ अञ्गमात्र हैं | इन आठ 
अवयवोंको समष्टि महाभावका स्वरूप है । प्रत्येक भाव महा- 
भावके साथ संश्लिष्ट है । वस्तुतः प्रत्येक भावका जो पूर्ण 
विकास है, वही महामाव है। भावसे महाभावकी ओर जानेके 
दो प्रधान मार्ग हैं । एक आवर्त-क्रमसे और दूसरा साक्षात्‌ 
तथा सरल रूपसे | आवर्तमार्गका अवलम्बन करते समय 
प्रदक्षिण अथवा परिक्रमा करके भावसे भावान्तरमे चळते- 
चलते क्रमशः महाभावमें पहुँचा जाता है | इस मार्गसे 
महाभावमें उपस्थित होनेपर महाभावका पूर्ण स्वरूप प्राप्त 
होता है; परंतु आवर्तमार्गसे न जाकर सरळ गुप्त मार्गसे 
-भी महाभावमें पहुँचा जाता है | छेकिन इस मार्गसे महाभावका 
पूर्ण स्वरूप अधिगत नहीं होता । क्योंकि इस मार्गसे 
विन्दुके साथ केवळ उस विशिष्ट दलका ही सम्बन्ध होता है; 
अन्य दलका सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता । 
इस बातको ओर भी स्पष्ट करके बतलाना है । माता और 
उसकी आठ सन्तान विद्यमान हैं । माता प्रत्येक सन्तानकी 
जननी है । अतएव उसका सम्बन्ध आठोंमेंसे प्रत्येकके 
साथ समानरूपसे हे । अतः यह सत्य है कि वह एक है, 
तथापि उसकी आठ सन्तान हैं | इस प्रकार उसका स्नेह- 
प्यार आदि प्रत्येक सन्तानके लिये ही प्राप्य होनेके कारण 
आठ भागोंमें विभक्त हो जाता है | दूसरी ओरसे, सन्ताने 
लिये एक माताके सिवा दूसरा कोई नहीं है । माता जानती है 
कि उसको आठ सन्तान हैं, और प्रत्येक सन्तान जानती है 
कि उसकी एक ही माता है | सन्तान यदि अपनेको आठ 
आइयेमिंसे एक मानकर माताको प्राप्त करनेकी इच्छा करता 
ता वह सम्पूर्ण माताको प्राप्त न करके उसके एकदेशको 
हा १ कारण कि वह अपनेको आठ सन्तानो- 
एक समझता है । यहाँ सम्पूर्ण माताको प्रास करनेके 
उसे आठमेंसे एक न बनकर आठोंके समष्ठिरूमे 
के बनना होगा । यह क्रमविकासका मार्ग है, अर्थात्‌ 


हिं० सं० अं० 


उसकी अगली सन्तानके भावमें तथा उसके आगे उससे 
अगली सन्तानके भावमें और इस प्रकार क्रमशः 
भावान्तरमें प्रवेश करते-करते अष्टम सन्तानके भावमें अपनेको 
प्रस्फुटित कर डालना होगा | तब वह आठ सन्तानाँके समष्टि- 
भूत तथा अष्ट भावोंके प्रतिनिधिरूपमे मध्य विन्दुसे महा- 
भावरूपिणी माताके पास पहुँचनेका अधिकार प्राप्त करेगा । 
इस प्रकार आधार पूर्ण होनेपर वह पूर्णरूपसे माताको 
प्रास हो सकेगा | यह हुआ एक मार्ग | दूसरी दृष्टिसे यदि 
सन्तान अपनेक्रो माताकी आठ सन्तानांमेंसे एक न समझकर 
केवळ अपनेको ही माताकी एकमात्र सन्तान माने तो वह 
पूर्वोक्त आवर्तमागमे पूर्णता प्राप्त नहीं करेगा; उसके लिये तो 
सरल मार्ग है और वह गुप्त दै, इसे चाहे तो योगमायाका 
मार्ग कह सकते हैं । अर्थात्‌ वह साक्षात्रूपसे अपने 
स्थानसे ही सरळ मागांद्वारा माताको प्रास हो सकता है | 
उसे विभिन्न सन्तानोके भावको ग्रहण करके पूर्णताकी 
प्राप्ति नहीं करनी पड़ेगी | वह जहाँ अवस्थित है, वहींसे 
माताका दर्शन कर सक्ता है और माताको प्रास हो सकता है । 
इस मार्गमै उसको बाधा देनेवाला कोई नहीं है, कोई भी 
प्रतिबन्धक नहीं है। वह जानता है कि एकमात्र में ही 
माताकी सन्तान हूँ | ओर माता भी जानती है कि वहीं 
एकमात्र मेरी सन्तान है । अतएव इस क्षेत्रगे वह माताके पूर्ण 
स्नेह और प्यारका दावा करता है, और उसे प्राप्त भी 
कर लेता हैं | माताके इस स्नेह ओर प्यारमे उसकी अन्य 
सन्तानका भाग नहीं होता । अन्य सन्तान इस बातकों 
नहीं जानती ओर जान भी नहीं सकती । 'योगमायाके 
आच्छादनमें माता ओर सन्तानका यह विचित्र . सम्बन्ध 
और आनुषङ्गिक लीला प्रकाशित होती है | प्रत्येक सन्तानके 
लिये यह व्यवस्था एक ही प्रकारकी होती है । परंतु इसका 
विकास होनेमें समय लाता दै | यहाँ माताको पूर्णरूपसे 
व्यक्तिगत मावसे प्रास्त होनेपर भी उसे सर्वसन्तानक्री 
जननीके रूपमें समष्टिनावसे पाना नहीं बनता । ळीला- 
आखादनकी यह भी एक दिशा है । 

इसमें ओर मी अनेक रहस्य हैं | प्रथम दृष्टान्तमें जो 
सन्तानके विषयमै उल्लेख किया गया है, उसकी आवर्त- 
गतिके भूल्में आत्मलोप-अवस्था रहती हे, अर्थात्‌ प्रथम 
अवस्थासे द्वितीय अवस्थामें जानेके साथ-साथ प्रथम अवस्था 
द्वितीय अवस्थामें परिणत हो जाती दै, यह जाननेक्री बात 
है । इस प्रकार आवर्तेन पूर्ण होनेपर आगे-आगे परिणतिको | 
प्राप्त होते-होते प्रथम अवस्था ही अष्टम अवखार्मे परिणत 
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Me) न्न. 


हो जाती है, यह जान लेना चाहिये | तब उस अष्टम 
अचस्थामे पूर्ण विकास प्राप्त हो जानेके पश्चात्‌ माताको 
पूर्णरूपमें प्राप्त किया जाता है। परंतु इसके सिवा समष्टि- 
प्राम्तिकी एक ओर भी प्रणाली है; वह आत्मविकास है, 
आत्मलोप नहीं । उसके फलस्वरूप प्रथम अवस्थामें ही 
द्वितीय अवस्था आकर लीन हो जाती है, ओर उसके बाद 
आत्मविकासके साथ-साथ सारी अवस्थाएँ उसीमें लीन हो जाती 
हैं। इस प्रकार अष्टम सन्तानके भावके लीन हो जानेके बाद जिस 
अवस्थाक्री अभिव्यक्ति होती है, वही इस मार्गमें समष्टि 
सन्तानभावकी पूर्ण अभिव्यक्ति है । इसके पश्चात्‌ माताकी 
प्राप्ति भी तदनुरूप ही होती है । वस्तुतः समष्टि-मोर्गके 
समन्वयके द्वारा ही प्रकृत समष्टि-पथकी प्राप्ति होती हे । 
इसी प्रकार व्यष्टिभावकी प्राप्ति भी समझनी चाहिये; 
क्योंकि व्यष्टिभावमें भी स्वयं माताके आकर्षणसे आकृष्ट 
होकर माताके समीप जाना तथा अपने आकर्घणसे माताका 
आकृष्ट. होकर आना और सन्तानको गोदमें लेना--ये दो 
विभिन्न दिशाएँ रहती हैं । व्यष्टिभावमे भी प्रकृष्ट पथ इन 
दोनो भावोंके समन्वयके ऊपर प्रतिष्ठित है । 
इससे यह समझा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति 
पर्वती सारी विकासभूमिका--चाहे वह अनुलोम-क्रमसे 
हो या प्रतिलोम-क्रमसे--अनुभव -न करके भी अपने 
व्यक्तिगत स्थानसे ही महाभावके साथ युक्त हो सकता है । 
अथवा महाभावको अपने साथ युक्त कर सकता है । लीलाके 
आस्वादनकी' दिशासे व्यक्तिगत दिशाका यह एक वैशिष्य्य 
है, इसे मानना पड़ेगा । मूलतः व्यक्तिका व्यक्तित्व यदि 
स्वीकृत हो तो कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तिके स्थानपर अधिकार 
नहीं कर सकता; क्योंकि एक व्यक्तिमें जो वैशिष्ट्य होता है, 
बह दूसरेमे नहीं हो सकता । अतएव क्रमविकासके मागंसे 
. जानेपर बह व्यक्तिके व्यक्तित्वका मार्ग नहीं होगा--यह कहनेकी 
“आवश्यकता नहीं । इस स्थळमें व्यक्तित्वकी रक्षा करके ही 
क्रमविकास मानना होगा । अर्थात्‌ प्रत्येक ब्यक्ति, अपने 


॥ इस प्रकार समष्टिके 


प्राप्ति भी हो सकती है; 
' स्वभाव अक्षुण्ण ही रहता. 


हे । इस प्रसंगसे- रखना चाहिये कि विकासामि-_ 


मुख व्यक्तिस्वका- 
_ स्थायी नहीं होता, तथापि 


साथ अथवा उसके. एकः ` शान्तभावकी परिणतिमै दास्यभावका विकास, दाल्यभावी 
-- परिणतिमे सर्यभावका विकास इत्यादि भावोंका क्रमविकार 


` अस्वीकार नहीं किया जा सकता । एक-एक भावके विकारके 


= 
लय अनिवार्य हो जाता है । भावसे महाभाव पर्यन्त स 
राज्यका विस्तार है | महाभावके साथ भावातीतक्रा योग हुए 
बिना लीलाका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता । खण्डमाके 
भावातीतमें ठीक तौरपर स्थिति प्राप्त नहीं होती । अतब 
खण्डभावका महाभावके द्वारा भेद करके ही भावातीतके साथ 
सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है । 


प्रचलित दृष्टान्तके द्वारा हम विषयको समझानेकी चेष 
करते हूँ । हमारे परिचित भक्तिशास्रोमें शान्त, दाल, 
सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य--इन पाँच मुख्य भक्तिभावोंका 
वर्णन प्राप्त होता है | प्रत्येक भावका एक वेशिष्स्य है, यह 
सभी स्वीकार करते हैं । भावके वैशिष्ट्यके अनुसार एक ओर 
जिस प्रकार भक्तका वेशिष्ट्य निरूपित होता है, दूसरी ओर 
उसी प्रकार भावकी परिपक्क अवस्थामें आविभूत भगवानका 
भी वेशिष्ट्य निरूपित होता है | शान्त भक्त जिस प्रकारा 
होता है, उसके सामने प्रकटित भगवत्स्वरूप भी तदनुरूप 
ही होता है। 

यहाँ प्रश्न यह होता है कि शान्तभक्ति एक है) तथापि 
उसमें असंख्य प्रकार-भेद हैं--इस बातकों भक्तलोंग & 
स्वीकार करते हैं । इस प्रकारके भेदोंके अन्तर्गत पिर 
अवान्तर प्रकार-भेद हैं । जो जितना ही. विश्लेषण कर 
सकेगा, वह उतने ही सूक्ष्म भेद करनेमें समर्थ होगा | 
परंतु इन समस्त सूक्ष्म भेदोंको मान लेनेपर भी उसके द्वार 
व्यक्तित्वकी समस्याका समाधान नहीं होता । क्योंकि मेद 
चाहे जितने प्रकारके हों) सर्वत्र ही व्यक्तिगत भेदके लि 
` स्थान रहेगा। अतएव प्रश्न यह है कि एक दृष्टिसे जेर 
शान्तमाव अन्यनिरपेक्ष और पूर्ण है, दूसरी ओर हा. 
प्रकार एक दृष्टिसे पूर्ण होते हुए भी दूसरी दृष्टिसे पूर्ण 
लिये भावान्तरकी अपेक्षा करता हैं । शिझुरूपमे 2 
निरपेक्ष पूर्ण होता है; तथापि उसका एक क्रम-परिणाम € 
जिसके फलस्वरूप वह बालकरूपमें, किशोररूपमें और क 
युवकरूपमें परिणत होता है । इसी प्रकार शान्तभाव€ , 
आन्तभावकी एक निरपेक्ष पूर्णता दै, यह सत्य है; पछ 


` साथ-साथ एक-एक गुणकी भी अभिब्यक्ति होती है| अत 
इस प्रणालीसे महामावमें उपस्थित होनेपर सभी सर्ग 


चका रुणोंकी पूर्ण अभिव्यक्ति भी मास हो जाती है । एकर 
वि 
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भावके अन्तगंत अवान्तर श्रेणी-विभागमें भी इसी प्रकार 
क्रमविकास निहित दै । परंतु मूळ प्रश्न यह है कि व्यक्तिका 
व्यक्तित्व इस समस्त विक्रासमें भी अक्षत रहता है । 
व्यक्तित्वकी महिमा अतुलनीय है । लीलास्वादनके अन्तर्गत 
रसवेचित्र्यमें इसका विशिष्ट थान है | 


शान्तभावके हृष्टान्तस्वरूपमें धक? और 'ख'कों ग्रहण 
कीजिये । “क” एक व्यक्ति हैं और “ख? एक दूसरा व्यक्ति 
है । मान लीजिये कि दोनों शान्त भक्त हैं । व्यक्तिमेदके वरा 
“क? ओर “ख?के भाव एक पर्यायके होते हुए भी परस्पर 
पृथक हैं । यह जो पार्थक्य है, वह अक्षुण्ण रूपमै चिरकाल- 
तक रहता है । अर्थात्‌ शान्तभक्तिके बाद यदि “क और 
“ख? दोनों दास्य-भक्तिके स्तरमै पहुँचते हैं, तो बैसा होनेपर 
भी दोनोंका यह व्यक्तिगत वेशिष्ट्य बना ही रहेगा | इस 
प्रकार माधुर्यपर्यन्त क्रमोत्कर्ष प्राप्त कर लेनेपर भी धक? “क? 
ही रहेगा | वह “ख? या कोई दूसरा नहीं बन जायगा; और 
“ख? भी “खर ही रहेगा, “क? या कोई दूसरा नहीं बनेगा । 
केवळ इतना ही नहीं, माधुर्यं भावके अन्तर्गत अवान्तर 
विभागोंका भेद करके महाभावमें प्रवेश कर लेनेपर भी यह 
व्यक्तिगत पार्थक्य लुप्त नहीं होगा | इस प्रकार समझना 
चाहिये कि वृत्तके अन्तर्गत प्रत्येक विन्दु केन्द्ररूपी मध्य- 
विन्दुमे प्रविष्ट होनेपर तथा उसके साथ अभिन्न होनेपर भी 
अपने-अपने वेशिष्स्यकी रक्षा करता है | ऐसा न करनेपर 
लीलास्वादनका माधुर्य नहीं रहता । एक जिस प्रकार 
एक रूपमें सत्य है, उसी प्रकार वह अनन्त रूपमै भी सत्य 
है, क्योंकि वहाँ मी तो वह एक ही तद्रुपमे खेळ करता है । 
एकमे जेसे अनन्त हे, वेसे ही अनन्तमें एक है--यही 
लीलाका रहस्य है । 


हले भी यह कहा जा चुक्रा है कि भाव ह्वादिनी 
शक्तिके वृत्ति-विशेषका नाम दै; यही भक्तिका स्वरूप है । 
परिपक्क अवस्थामै इसीका नाम प्रेम.हैं | यह अनन्त प्रकारका 
है--यह बात भी जानी गयी । परंतु इस अनन्त प्रकारके 
प्रत्येक प्रकारमें व्यक्तिगत अनन्तत्व रहता है । उसके बिना 
लीला या खेलं.नह्दीं चल सकता | इस व्यक्तिमै ही स्वातन्त्र्य 
रहता हैं ओर इसी कारण कोई एक व्यक्ति अपने सजातीय 
अन्य व्यक्तिके समान नहीं होता । कुछ खातन्त्य अनिवार्य 
रूपसे उसमें रहता है । स्वरूप-शक्ति और तटस्थ-गक्तिके 
संयोगसे ऐसा घटित होता हैं| अर्थात्‌ भक्ति या भाव ही 


स्वरूप-शक्ति हे, इसमें सन्देह नहीं । परंतु उस भक्तिका 


आश्रय स्वरूपशक्तिकी वृत्ति नहीं,. तटस्थ-शक्तिका कार्य है 
अर्थात्‌ जीव है । अतएव रागात्मिक्रा भक्ति जीवकी नहीं होती | 
जीवको तो रागानुगा भक्ति ही प्राप्त होती है । अर्थात्‌ भाव- 

शेषके जीव-विशेषमें अभिव्यक्त होनेपर उसे जो वैचित्र्य 
प्राप्त होता हँ) अन्य जीवमें उसी भावविशेषके अभिव्यक्त 
होनेपर उसे ठीक वहीं वैशिष्ट्य नहीं प्राप्त होता । 


यही व्यक्तित्वकी महिमा दै | इसीके कारण लीला लीला है; 


अन्यथा वह अनुकरणात्मक कृत्रिम अभिनयमात्र होता | 
जीवरूपी अणु भावका आश्रय दै; परंतु देहके 


सम्बन्धकाल्में जीव अन्तःकरणके साथ विजडित होकर 
प्रकाशित होता दै | चाहे जिस कारणसे दो, सांसारिक अवस्थामें 
जीव और अन्तःकरण तादात्म्यसूत्रमै आबद्ध हैं | अतएव 
भावका अवतरण जीवमें होनेपर भी वह प्रथम अवस्थामै 
अन्तःकरणकी वृत्तिके रूपमें प्रतिफलित होता दै; परंतु 
वस्तुतः वह अन्तःकरणकी वृत्ति नहीं है, अन्तःकरणमें 
प्रतिफलित होकर वह समस्त देहकों अनुप्राणित करता दै । 
लौकिक भावका यही नियम है | परंतु प्रवर्तक अवस्थामै 

ओर अन्तःकरण शुद्ध होनेपर जब उसके बाद स्वभावका 
विकास हो जाता है, तब इस प्रकार स्थूलदेहके साथ सांकर्य 
सम्भव नहीं होता; क्योंकि उस समय यह भाव स्थूलदेहसे 
पृथक्‌ भावदेहके रूपमें अभिव्यक्त होता हैं। यह भावदेह 
भावरूपी या शुद्ध सत्तात्मक काय एवं चिदणुस्वरूप जीव- 
रूपी प्राण--इन दोनोंका सम्मिलित स्वरूप होता है । | 

भाव अथवा भक्तिसाधनाकी चरम परिणतिमें एक ओर 
रसकी अभिव्यक्ति होती है और दूसरी ओर महामावका 
विकास होता है । रसका जो विशुद्धतम और पूर्णतम स्वरू 
है, उसकी प्राप्ति अथवा उपलब्धि महाभावके विकासके विना 
नहीं हों सकती | परंतु महाभावक्रा विकास भावक्री विशिष्ट 
अभिव्यक्तिके ऊपर निर्भर करता है । भावके नाना प्रकारके 
भेद हैं; यह पहले ही कहा जा चुका है । इन समस्त भेदोंके 
अन्तर्गत एक पारस्परिक क्रमानुगत सम्बन्ध है--यह भी 
ठीक दै और प्रत्येक भाव. स्वतन्त्र और परस्पर निरपेक्ष है--- 
यह मी सत्य है | सष्टिकालीन जीवके स्वरूपगत वैदिष्य्यके 
कारण इस प्रकारका भेद होता है 

भाव क्रम-विकासके फलसे हो या अक्रमविकासके फलसे- - 
शान्तसे मधुरमें परिणाम प्राप्त हुए बिना, अथवा स्वभाव- 
सिद्ध मधुरभावके हुए बिना) भावसे महाभावके मार्गको प्राप्त 
होनेकी संभावना नहीं रहती । मधुरभावके प्राप्त होनेपर भी, 
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यदि प्रतिबन्धक दूर न किया जा सके तो भावकी गति 
विकासके मार्गसे महाभावतक नहीं पहुँचती; क्योंकि मधुर 
भावर्मे सामञ्जस्य और साधारणत्व प्राप्त न हो तो उसमें 
सामर्थ्यका उदय नहीं होता | इसका विशेष विवरण पीछे 
किया जायगा। २५३ 

भाव-साधनाकी दो दिशाएँ हें । एकमें गुणवृद्धिके साथ- 
साथ शान्तसे दास्य, दास्यसे वात्सल्य इत्यादि क्रमपूर्वक पूर्ण 
गुणोदयके साथ माधुर्यका विकास होता है | ठीक इसी प्रकार 
माधुर्य प्राप्त करके सामञ्जस्य और साधारणत्वका परिहार 
करना आवश्यक होता है | उसके पश्चात्‌ इसीके अनुरूप 
साधनक्रमका ठीक-ठीक अवलम्बन करनेपर महाभावकी ओर 
अग्रसर होना सम्भव होता है | कहनेकी आवश्यकता नहीं 
कि व्यक्तिविशेषमें कृपादि निमित्तते अथवा स्वभावतः 
उत्कर्ष विद्यमान रहनेपर उपयुक्त साधन-क्रमका गुरुत्व बहुत 
कुछ कम हो जाता है । दूसरी दिशामें, गुण-बृद्धिकी चेश न 
करके अपने गुणमें आबद्ध रहना तथा अपनी भूमिसें रहते 
हुए ही भावको प्रेममै परिणत करनेकी चेष्टा करनी पड़ती 
है। शान्तभाव शान्त रहते हुए ही प्रेममें परिणत हो सकता है । 
इसके लिये दास्यभावमें अथवा तदनुरूप अन्य भावसमें विकास 
आवश्यक नहीं होता । प्रेमावस्थापर्यन्त भावकी परिपक्वता 
होनेपर भावके विषयभूत श्रीभगवानके दर्शनोकी प्राप्ति प्रत्येक 
भावके द्वारा ही हो सकती हे । उसके लिये भावान्तरका 
आश्रय आवश्यक नहीं होता । परंतु यह सत्य है कि भगवान्‌- 
के दर्शन दोनेपर भी तथा भविष्यमै रसकी अभिव्यक्ति और 
लीलामें अधिकार होनेपर भी उसे एक ही भावकी सीमामें 
बँधे रहना पड़ेगा । 

पहले जिस अष्टदळ कमलकी बात कही गयी है, वह 
बाह्य और आन्तर-भेदसे दो प्रकारका समझना चाहिये । 
आभ्यन्तरीण कमळ 'विन्दु?-स्वरूप होता है, और बाह्य 
कमळ इस विन्दुकी आठ दिशाओंके आठ दलोंकी समष्टि 


% सवे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्मिहःखभाग्भवेत्‌ % 
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होता है । इस बाह्य कमलको भावराज्य ही समझना 


इसमें निरन्तर आठ मावोंका खेल चल रहा है। स 
ये मौलिक अष्टमाव ही अष्टकालीन लीलाके कालातीत 
आठ विभाग हैं । प्राकृतिक नियमोंसे इन आठ दले 
परिक्रमा पूर्ण कर लेनेपर मध्यविन्दुर्मे प्रवेश प्राप्त होता है । 
मध्यविन्दु माधुर्यमय है । मध्यविन्दुका विश्लेषण करेपर 
देखा जाता है कि वह भी स्थूलतः आठ भागोंमें विभक्त है | 
इन आठ भागोंमेंसे प्रत्येक भाग मध्य बिन्दुका अवयव ही 
है, जिसे “कला? कहा जाता है । इन आठ कलाओंका नाग 
है “अप्टसखी? । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इनमें भी 
बाह्य और आभ्यन्तर भेद है | इन अष्ट भावोंका जो निष्ठ 
या निर्यास है, वह यथार्थ महाविन्दु अर्थात्‌ महाभाव दै | 

महाभावमें भी उत्कर्षगत तारतम्यके भेदसे विकासको अवसर 
रहता है | इस विकासकी जो चरम परिणति है, उसीको 
वैष्णव शास्त्रोमे, विशेषतः अन्तरङ्ग महापुरुर्षोकी अनुभूतिमें 
“्रीराधा-तत्त्वर नामसे वर्णन किया गया है । भाव-साधनाके 
फलस्वरूप जीव बाह्य अष्टदलोंके प्रथम दलसे आवर्तित होते-होते 
क्रमशः महाभावके चरम विकासतक पहुँच सकता है । उस समय 
पूर्णतम रसकी उपलब्धिमें पूर्णतम मिलन और सामरस्य होता है। 
बाह्य अष्टदल तथा अष्टकलारूपी भीतरके अष्टदल--इन दोनोंके 
बीच असंख्य अवान्तर स्तर हैं | जिस रसके विषयमें कहा 
गया है, उसकी अभिव्यक्ति भावराज्यमें सर्वत्र ही हो सकती 
है; परंतु भावके अन्तर्मुखी विकासकी आवश्यकता अवश्य 
ही स्वीकार करनी होगी । अर्थात्‌ यदि कोई भाव अपने 
स्वरूपमें विशुद्ध रूपसे स्थित हो तो उसके प्रेमरूपमें परिपक्क 
होनेपर साथ-ही-साथ, अपने खमावके अनुसार, भगवानकै 
दर्शन और रसकी उपलब्धिके क्रमसे, तदनुरूप लोड 
आविर्भाव हो सकता है । परंतु इस रसका पाल और 
मधुरत्व तभी सम्भव है, जब भावोंकी गुणबृद्धिसे होनेवाले एव 
अन्यान्य प्रकारके विकास भी सम्पन्न होते रहें | 


१०२७४२० 


न्न छोग हैं, मानो यह उनका जातिगत 


भारतीयोंका शील 


॥ चाहे वे ग्रासादोमे रहनेवाले राजकुमार हो अथवा झोंपड़ोंमें बसनेवाले प्रजाजन- संसार 


छाड विलिंगडन 


| 
| 


I I 


प्राणायाम 


( लेखक--खामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) 


यमाद्रष्टाङ्गयोगेद्वह्ममान्नम्रबो धतः । 

योगिनो यत्पदं यान्ति तत्केवल्यपदं भजे ॥ 

प्राणायाम अष्टाङ्गयोगक़ा एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है 
इस अष्टाङ्गयोगका प्रचार हिंदू-संस्कृतिके सञ्चालक 
महर्षियोंने युगारम्भसे ही किया है । सत्ययुगमें पारमार्थिक 
कल्याण चाहनेवालोंक्री संख्या भारतवर्षम अत्यधिक थी । 
उस समय सामान्य जनताका जीवन भी संयमशील था । 
मनका संयम और इन्द्रियोंका दमन करनेकी शिक्षा दी 
जाती थी | संयम न रखनेवाला समाजमें पतित माना जाता 
था । लोग व्यावहारिक छल-प्रपञ्चसे सर्वोदामे मुक्त थे | 
उनका जीवन सत्य-सदाचारमय था । धर्मश्ा्रकथित 
चार वर्ण ओर चार आश्रमोंका पालन आग्रहपूर्वक किया 
जाता था । 

सत्ययुगक्री जनताके जीवनमै सत्य, सदाचार और 
संयम स्वाभाविक होनेसे अष्टाङ्गयोगका अभ्यास विधिवत्‌ 
होता था | सदुरुका जीवन भी परोपकारपरायण होता था । 
इससे शिष्योंका अभ्यास निर्विघ्न चलता रहता था । दुष्ट 
प्रारूधसे या भ्रम-प्रमादवश यदि कुछ हानि पहुँचती तो 
सदरुरु अपने मानस बळसे तुरंत उसे सम्हाल लेते थे और 
शिष्योंका अभ्यास पूर्ण होनेपर उन्हें घर जानेकी अनुमति 
देते थे । 

सत्ययुगके पश्चात्‌ त्रेताथुगमें जन-समाजमें सत्य, 
सदाचार और संयमकी मात्रा कुछ कम हुई | सत्य-सदाचारादिः 
के पालन करनेवाले तो बहुत थे और आज कलिमें भी हैं, 
किंतु सत्य पालन करनेवाले संयमशील मनुष्योंक़ी संख्या 
कम हो गयी थी। त्रेतायुगाकी अपेक्षा द्वापरमें सत्य 


सदाचारयुक्त संयमशीछोंकी संख्या और कम हुई और 
कलिमें इससे भी बहुत कम हो गयी | इस समय कलि 


युगके लगभग ५००० वर्ष व्यतीत हुए हैं, इतनेमें ही 
वतमानके कंट्रोल-कानूनकी कृपासे तो सत्य भारतवर्षके 
कोने-कोनेसे प्रायः विदा होता जा रहा है ! 

सत्य, सदाचार और संयमका ज्यों-ज्यों हास होता गया, 
त्यों-ही-त्यों अभ्यास करनेवालोंकी संख्या कम होती गयी । 
इस समय योगाचार्योकी शिष्य-परम्परा छिन्न-मिन्न हो गयी है । 


` करनेकी इच्छा जाग उठती है । 


योगाम्यासकी इच्छावाले मुमुक्षु सद्गुरुकी प्राप्तिके लिये चारों ओर 
पत्र-व्यवह्वार करते रहते हैं | कई मुमुक्षुजन स्वार्थी, अपूर्ण ज्ञान- 
वाले योगाभ्यासीके कथनानुसार अभ्यास करके रोगपीड़ित हो गये 
हैं। उपनिषदोंमें वर्णित या भगवान्‌ पतञ्जलिकथित समाधि- 
प्रास योगी इस युगमें भी कहीं होंगे, किंतु वे साधारण जनसमाजके 
परिचयमें नहीं हँ । साधारण जनताको अपूर्ण ज्ञानवाळोके 
आश्रयसे ही योगाभ्यास करना पड़ता दै । ऐसी स्थिति 

प्राणायामका अभ्यास करनेकी इच्छा रखनेवालॉकों कुछ मार्ग- 
निर्देश प्राप्त हो, इसके लिये अपने अनुमवके अनुसार संक्षेपमँ 
लिखनेका प्रयास करता हूँ । 


प्राणायामसे शरीर-शुद्धिके अतिरिक्त मनोबलकी प्राप्ति 
होती है । इसीसे महर्षियोंने सन्ध्यावन्दनके साथ नित्य 
प्राणायामका विधान किया है । 'प्राणायामसे पाप जळ 
जाते हैं । यह संसार-समुद्रको पार करनेके लिये महासेतुरूप 
है ।# इस प्रकारका फल सुननेपर बहुतोंके मनमें प्राणायाम 
पर विधिवत्‌ अभ्यास 
उन्हींको करना चाहिये, जो वस्तुतः अधिकारी हों; 
अनधिकारीको नहीं । अन्यथा उल्टै इतनी हानि पहुँच 
सकती है कि फिर वे व्यवहार सम्हाल्नेमें मी असमर्थ हो 
जाते हैं । 

प्राणायामका तात्परय--प्राणायामका अर्थ है--प्राणका 
व्यायाम । श्वसन-क्रियामें अपानवायुकों जो बाहरसे आकर्षित 
किया जाता है और प्राणवायुको जो बाहर निकाला जाता है, 
इसी क्रियाको विधिवत्‌ करनेका नाम प्राणायाम है । 
विधिके अनुसार आकर्षणको “पूरक, धारणको '“कुम्मक' और 
त्याग--बाहर निक्रालनेको “रेचक? कहते हैं; इन त्रिविध 
क्रियाओका सम्मिलन ही प्राणायाम है | 

भीतर जो वायु आकर्षित की जाती है, वह खरयन्त्र, 
बृहत्‌ श्वासनलिका और विभाजित श्वासनलिका ओके द्वारा 
फुफ्फुसांके भीतरवाले वायुको वायुकोष्ठोके अंदर प्रवेश 
कराती है। इसका कुछ परिचय चित्र देखनेपर मिल 


* प्राणायामो भवेदेवं पातकेन्धनपावकः । 
मवोदधिमहासेतुः प्रोच्यते योगिभिः सदा ॥ 
( योगचूडामणि ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


सकेगा । फुफ्फुसकोषोमें वायु कुछ अंशमें सदा भरी रहती . 
है । जीवितावस्थामें कभी भी वे बिल्कुल खाली नहीं होते । 
उनमें नयी वायु प्रवेश करती रहती है और पहलेकी दूषित वायु 
बाहर निकलती जाती है। प्राणायाम होनेपर वे शुद्ध हो जाते हैं। 


विभाजित श्वासनलिकाओमेसे शाखा-प्रशाखा होकर 
अति सूक्ष्म प्रगालिकाएँ बन जाती हैं | उनके भीतरका मार्ग 
अति सूक्ष्म रहता है । उनका अन्तिम सिरा वायुकोष्ठासे 
सम्बन्ध रखता है | ये वायुकोष्ठ अघंगोलाकार हैं | उनपर 
स्थिति-स्थापक खायु-सूत्र लपेटा हुआ है । इस खायु-सूत्रके 
आधारसे वे बार-बार फैलते और सिकुड़ते हैं | जिस प्रकार 
रबरकी थैरी वायु भरनेपर फूछती है और वायु निकाल देनेपर 
स्थितिमे आ जाती है, उसी प्रकार बायुकोष्ट वायुका 
पर फूल्ते हैं और रेचन होनेपर उनका फुलाव दर 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ + 


Se क 
किया जाता दै, तो उससे रोगोत्पत्ति होती है | हने 
वायुकोष्ठ-प्रसारण ( Emphysema ) हो जाता क्ण 
फिर कफ, कास, श्रासकृच्छता, थोडेसे परिश्रमसे शा 
भर जाना, रक्तमें विष रह जानेसे शिराओंका रंग नीला हे 
जाना, शारीरिक कृशता, अग्निमान्द्य और हृदयमें भारीपन 
आद लक्षण प्रकट होने लगते हे । 

प्राणायामके अधिकारी--“त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद! के 
अनुसार यम, नियम आर आसनोंसे जिसने नाड्यो 
शुद्धि की हो, वे ही .प्राणायामके अधिकारी माने जाते 
“हठयोगैप्रदीपिका’कारने लिखा हे कि जिसका आसन 
दृढ़ हो गया हे, जिसने मन ओर इन्द्रियोको बशमें कर 
रखा है तथा जो हितकर, पथ्य भोजन परिमित मात्रामें करता 
दै, वह प्राणायामका अधिकारी है ।† जो मुमुक्षु नीरोग हो, 
सत्य, सदाचार ओर संयमका पूर्ण पालन करता हो, उसीको 
अधिकारी माना गया है | आहारःविहारमें स्वच्छन्दता और 
अनियमितता बिल्कुल नहीं होनी चाहिये । तंबाकू, भाँग, गाँजा, 
चाय आदिका व्यसन नहीं होना चाहिये । देहके 
रोग-पीड़ित होनेपर नाड़ियोंकी शुद्धि नहीं रहती, ऐसी 
अवस्थामै भी प्राणायामका अभ्यास नहीं करना चाहिये । 
पाचन-संस्था और श्वसन-संस्थाका कोई रोग नहीं होना चाहिये | 

पाचन-संस्थाके रोगोंमें जीणे मलावरोध, अतिसारः 
वमनादि तथा श्वसन-संस्थाके रोग--श्वास, कास, राजयक्ष्मादि 
होनेपर भी प्राणायाम करनेसे वायुका प्रवेश या निर्गमन 
यथोचित नहीं हो सकता । यदि किसी श्वासप्रणालिका या 
वायुकोष्ठमें वायुका रोध होगा तो फिर उसमेंसे वह बलात्कार 
बाहर निकलेगा | अतः शरीरमें रोग हो तो पहले 
औषधोपचार या षटकर्म और आसनोंके द्वारा उसे दूर 
कर देना चाहिये | सबळ नीरोगी मुमुक्षुको अम्याससे जितना 


लाभ मिल सकता है, उतना निर्बल या रोगीको नही 
मिल सकता | 
जिसे मस्तिष्कविकृृति, हृदयविक्ृति, वातप्रकाः 


रक्तदबावबृद्धि, उपदंश, सुजाक; मधुमेह अथवा कु 
पाण्डु या कामलारोग हो, उसे प्राणायामका अभ्यास नही 


करना चाहिये। जिनकी छाती जन्मसिद्ध निर्बल हो) जितका 
८ ५. किन क शा 


यमेश्च॒ नियमैरचैव द्यासनैश्च सुसंयुतः । 
'नाडीशुद्धि च झत्वा55दौ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ 
` † अथासने ढृढे योगी वशी हितमिताशनः । 
. री युस angotri ॥४६रपयामान्‌ ` समस्यसेत्‌ ॥ 
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ब्रास्यावस्थामें मृद्दस्थि ( २।८६९६५) रोग हो गया हो, 
आयु बड़ी हो जानेके कारण जिनकी नाड़ियों और 
वायुकोष्टोंकी स्थिति-स्थापक शक्ति दूर हो गयी हो, उनको भी 
चाहिये कि वे प्राणायामका अभ्यास न करें । 

अधिकारियोंमें भी आयुभेदसे उत्तम, मध्यम और 
कनिष्ठ--तीन प्रकार होते हे | ८ से २० वर्षतककी आयुवाले 


उत्तम, २१ से ४० वर्षतकके मध्यम ओर इससे बड़ी 
आयुवालोंको कनिष्ठ अधिकारी समझना चाहिये । उत्तम 


अधिकारीके वायुकोष्ठ अधिक आघात सहन कर सकते हैं, 
मध्यमके उससे कम ओर कनिष्ठके बहुत ही कम | उत्तम अधिकारी 
कुम्भक अधिक परिमाणमें कर सकते हें, मध्यम परिमित 
परिमाणमें तथा कनिष्ठ अधिकारी तो कुम्मक बढ़ा ही नहीं 
सकते । इस अधिकारको लक्ष्यमे रक्खे बिना कुम्भक 
बढानेका प्रयत्न क्रिया जायगा तो फुफ्फुसोंके वायुकोष्ठोंकी 
स्थिति-स्थापक शक्ति नष्ट हो जायगी, फिर दूषित वायुकेशोधनका 
कार्य सुचारुरूपसे नहीं हो सकेगा । 

अभ्यासस्थान--अभ्यास-स्थान दहरसे दूर शुद्ध वायुयुक्त 
और खच्छ होना चाहिये । वहाँ मच्छर आदिका उपद्रव नहीं 
होना चाहिये । एकान्त हो, बाहरसे मशीन आदिकी या 
मनुष्योंकी आवाज न आती हो । क्योंकि अकस्मात्‌ आयी 
हुई आवाज बलपूर्वक वायु बाहर निक्रालकर हानि पहुँचा 
देती है। 

वक्तव्य--अधिकारियोंकों चाहिये कि निःस्वार्थी, क्रिया- 
परायण; सद्गुरुके आश्रममें रहकर उनके आज्ञानुसार 
अभ्यास करें | दूर रहकर अभ्यास करनेपर अभ्यास ठीक 
हो रहा है या उसमें कोई मूल हो रही दै, यह विदित नहीं 
हो सकता । जो साधक गी साधक केवळ, शास्त्र पढ़कर अभ्यास करने 


लगते हैं, वे बहुधा हानि उठाते हैं । 


साधकाँको चाहिये कि अभ्यास उतना ही करें कि जिससे 
बलका अति क्षय न हो । प्रतिदिन प्रातःकाल उठनेके समय 
शरीरमें उत्साह रहना चाहिये, थकावट बिल्कुल न रहनी 
चाहिये | जल्दी अधिक लाभ मिल जाय; इस आशासे जो 
साधक अभ्यासका अतियोग करते हैँ, उनके बलका क्षय होता 
है । फिर अकेस्मात्‌ फुफ्फुसरोग, वातविकार अथवा हृदयरोग 
हो जाता है, जो औषधोपचारसे भी दूर नहीं हो सकता । 

प्राणायामके समय मूळ्बन्ध) उड्डियानवन्ध ओर जालन्धर- 


` बन्ध--इन तीन वन्धोंका आश्रय लेना पड़ता है । अतः इन 


तीनों बन्धोंका अभ्यास पहलेसे कर लेना चाहिये । पैरके 


पाण्णिभागके' गुदद्वारके पास सीवनपर लगानेसे गुदनलिका 
( २९८६० ) का आकुञ्चन होकर अपानवायुक्री ऊर्ध्वगति 
हो जाती है | इस क्रियाको 'मूल-बन्ध” कहते हँ | नाभिके 
ऊपर ओर नीचेके उद्रप्रदेशको, पीठकी ओर आकर्षित 
करनेसे वायुपूरित फुफ्फुसेके नीचे आधार मिल जाता है; 
जिससे फुफ्फुसांको बायुके आघातसे हानि नहीं पहुँचती और 
रेचन-क्रिया उचितरूपसे होती है | इस क्रियाको “उद्धियान- 
बन्ध? कहते है । गलबिलका आकुञ्चनकर चिबुक ( ठोढी ) 
को कण्ठभागसे नीचे और द्वदयप्रदेशके ऊपर स्थापित 
करनेसे फुफ्फुसगत वायुमें चञ्चलता आनेपर भी हानि नहीं 
पहुँचती तथा मस्तिष्कमें संग्रहीत प्राणशक्ति ( प्राणवायुमेंसे 
रूपान्तरित विद्युच्छक्ति ) का व्यय नहीं होता | इस क्रियाको 
“जालन्धखन्ध” कहते हैं | 

प्राणायामके अभ्यासके पहले देहमें अति मेद, अति 
कफ) अति मल या आम रहा हो; अथवा मस्तिष्क, उदर? 
फुफ्फुसादि प्रदेशमें अधिक दोष रहा हो तो नेति, कपाल- 
भाति, धोति) नौलि, बस्ति और त्राटक--इन प्रटक्रियाओं मेंसे 
आवश्यक क्रिया करके प्राणमार्गको शुद्ध और देहनाड़ियोंकों 
प्राणधारणक्षम बना लेना चाहिये । लेखका कलेवर बढ़ जानेके 
भयसे षटकर्माका वर्णन यहाँ नहीं किया जाता | 

प्राणायास-प्रकार--अनुलोम-विल्रोम, सूयमेदी, उजायी) 
सीत्कारी, शीतली, भस्त्रा; भ्रामरी, मूर्च्छां और प्लाविनी--- 
प्राणायामके ये नौ प्रकार हैं | इनमेंसे रोंगहीन मनुष्योंको 
देहके स्वाभाविक मल्के शोधन और धारणशक्तिकी वृद्धिके 
लिये अनुलोम-विलोम प्राणायाम कराया जाता दै । इसकी 
सिद्धि होनेपर शेष आठ प्रकारोमेसे अनुकूल प्रकारका आश्रय 
लिया जाता है । 

अनुलोम-विलोम प्रकारके प्राणायाममें दोनों फुफफुसोको 
सहन हो सके उतने परिमाणमें व्यायाम होता रहता है और 
बीच-बीचमें क्रमशः दोनोको विश्राम मिलता जाता है, श्रास- 
प्रणालिक्राओंका मार्ग शुद्ध होता हे ओर वायुकोष्ठोंकी धारण- . 
शक्ति दानेः-दानैः बढ़ती जाती दै । इस प्रकारमें हानि पहुँचनेको 
भय बहुत कम रहता हैं । इस हेतुसे प्राणायामके . अभ्यासके 
प्रासम्भमें अनुलोम-विलोमक्रा बिधान किया गया है । 

अनुलोम-विलोम-विधि--अनुलोम-विलोम प्राणायाम 
विशेषतः पद्मासन ळगाक्रर किया जाता दै । इतर आसनोंकी 
अपेक्षा प्रारम्भिक अभ्यासियोंके फुफ्फुसोंके नीचे आधाररूपसे 
उदर-प्रदेश आ जानेसे फुफ्फुसोंपर वायुका आघात पहुँचनेका 
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भय कम रहता है; किंतु जिन साधकोंका पद्मासन ठीक न 
होता हो, दोनों पार्ण्णिभाग नाभिके दोनों ओरके उदर-प्रदेश- 
पर उचितरूपसे न ल्गते हों, उनको मूलबन्ध या स्वस्तिकासन 
या अन्य सुखासनसे बैठाकर अभ्यास कराया जाता है । 
प्राणायाम प्रारम्भ, करनेके समय गणपतिका पूजनकर, 
इष्टदेवताको नमस्कारकर, पूर्वदिशा या उत्तर दिद्यामें मुख 
रखकर मृदु आसनपर पहले चन्द्रनाडी ( वाम नासापुट ) 
से श्वास ग्रहण करना अर्थात्‌ पूरक करना चाहिये । उसे यथा- 
शक्ति धारण करें अर्थात्‌ कुम्भक करें । फिर सूर्यनाडी 
( दक्षिण नासापुट ) से रेचन करें अर्थात्‌ वायुको बाहर 
निकाल दें । ( यह एक प्राणायाम हुआ । ) फिर सूर्यनाड़ीसे 
पूरक करके कुम्भक करें और चन्द्रनाड़ीसे रेचन करें अर्थात्‌ 
जिस नासापुटसे रेचन करें, उसी नासापुटसे पूरक करें । 
( यह दूसरा प्राणायाम हुआ । ) 
इस प्राणायामके अभ्यासम पूरक) कुम्भक और रेचक--ये 

तीनों क्रियाएँ विधिवत्‌ होती हैं, मनगढ़ंत रीतिसे नहीं । 
कुम्भक उतने समयतक करना चाहिये कि रेचन-क्रिया शान्ति- 
पूर्वक अन्तरशक्तिके बलसे हो सके । बलात्कारसे वायु बाहर 
न निकल जाय, इसकी सावधानी रक्खै । यदि रेचक जल्दी 
हो जायगा, तो वायु-प्रणालिकाओमै आघात पहुँचनेकी 
सम्भावना होगी । कुम्भक यदि शक्तिसे अधिक कालतक रह 
जायगा, तो वायुकोष्ठोका स्थिति-स्थापक गुण कम हो जायगा । 
फिर बे यथोचित सिकुड नहीं सकेंगे | परिणाममें रोगोत्पत्ति 
हो जायगी । 

. अनुलोमःविलोम प्राणायामके प्रारम्भकालमें बारह मात्रा 
( साढ़े सोलह सेकंड ) का कुम्भक करनेका शास्त्रोक्त विधान 
है, इसे “कनिष्ठ प्राणायाम कहा है । मध्यम प्राणायाममे 
चौबीस मात्रा (सवा तेंतीस सेकंड) का और उत्तम 
प्राणायाममै छत्तीस मात्रा ( पचास सेकंड ) का कुम्भक 
किया जाता है। यह सामान्य नियम दै । किंतु साधकको 
साढे सोलह सेकंडका कुम्भक करना ही चाहिये, ऐसा आग्रह 
न रम्खें। चायुकोडोकी घारणशक्ति जितनी कस होगी, 
ही कस कुम्भक हो सकेगा । इस धारणशाक्तिको 
एनः बदासा चाहिये । वायुकोष्ठोंकी धारणशक्ति जल्दी 
शिः अ ग़छ्तक कुम्भक नहीं रखना 

` अधिकार नहीं रह सकेगा। 


* स्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःबभाग्मवेत्‌ ॐ 
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इस तरह क्रिया सतत करते रहना चाहिये । बीचमै तोड़ नहीं 
देना चाहिये । यदि अधिक श्रम होनेके कारण क्रिया न रे 
सकती हो, तो उस समय उतनेमें ही क्रिया समाप्त कर देनी 
चाहिये । दूसरे. समयपर कुम्भक कम करें, जिससे क्रिया 
धारावाहिक हो सके । 
प्रारम्भमें ५० > ०9 १९, >> ? २५ कुम्भक-इस 
तरह शनः-शनः बढ़ायें । शास्त्रकारोंने अस्सी प्राणायामतक 
बढ़ानेका ओर दिनमै चार बार अभ्यास करनेका विधान 
किया है; किंतु वर्तमान समयमै सामान्यतः पचीस प्राणायाम. 
तक बढ़ायें और प्रातः-सायं दिनमै दो ही बार अभ्यास करें | 
शास्रकारोने तीन मासमें नाड़ीशुद्धि और उत्तम प्राणायामकी 
सिद्धि होनेका वर्णन किया है । उसके स्थानपर वर्तमानमें कम 
अभ्यास करें तो एक वर्ष लग सकता है | किंतु इस तरह 
शान्तिपूर्वक और शक्ति-अनुसार अभ्यास करनेमें हानि 
होनेका कोई भय नहीं रहता । 
कनिष्ठ प्राणायामके अभ्यासकालमें स्वेद अधिक आता है। 
मध्यम प्राणायाममें कम्प होता है ओर उत्तम प्राणायाममें 
प्राण उत्तम स्थान ( ब्रझरन्त्र ) को प्राप्त होते हैं |# अर्थात्‌ 
वायु जो वायुकोष्ठोंमें प्रवेश करता है, उसमेंसे प्राणवायु 
( 0%92०॥ ) रक्तमें आकर्षित हो जाता है; वह 'धमनीमार्ग- 
से रक्तामिसरण-क्रियाद्वारा मस्तिष्कमें पहुँच जाता दै) उसमेंसे 
कुछ अंशका परिवर्तन प्राणतत्त्व ( विद्युत्‌ ) रूपमें हो जाता 
है। यह विद्युत्‌ धारण हो सके; उससे अधिक बढ्नेपर वस्रेमै 
भी कुछ-कुछ आती रहती है, शीतकालमें ओर रेशमके 
वस्जौमें अधिकतर प्रतीत हो जाती है । अन्धकारमें रेशमके 
या सूतके वस्त्रके दो पर्त अलग करनेपर चट-चट आवाज 
होकर नीला तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हो जाता है । न 
बाहरसे जो शुद्ध वायु आकर्षित की जाती है; वह रक्तमे 
प्रवेश करनेपर - रक्तामिसरण-क्रियाद्वारा तीव्र गतिसे सारे 
शरीरकी घमनियों ( 47६९7।९5) ओर शिराओं ( Veins ) 
में पहुँच जाती है और वहाँके मल) विष; आम) रक्तवा* 
(श।a) ओर अपक्षय-प्रात रक्ताणुओंको जला 
(तपा ) कर स्वेदद्वारा बाहर निकाल देती है । जिस प्रका” 


. विषमज्वरमे उष्णता बढ्नेपर कीटाणु-विष जलकर स्वेदद्वार 
बाहर निकल जाता है, इसी प्रकार प्राणायाममै भी स्वेदमार्ग 


कै कनीयसि भवेत्‌ स्वेद: कम्पो भवति मध्यमे । 
उत्तिषठत्युत्तते  प्राणरोधे पद्मासनं भवेत्‌॥ 


क र्कत: 
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ऊ प्राणायाम # 


ज्वर आदि रोगोॉको निकाळनेके लिये प्राणायामका प्रयोग नहीं 
होता । कारण, रोगसे उत्पन्न मळ, जो स्थूळ होता दै, 
प्राणायाम करनेपर रक्त-मांसादि धातुओंमें प्रवेश करके 
सूक्ष्ममावको प्राप्त हो जाता है ओर मस्तिष्क आदि सारे शरीर- 
में फल जाता है । साधकावस्थामें कुम्मक कम होता है ओर 
रक्तकी पूरी शुद्धि नहीं हो सकती | इसी हेठुसे ज्वर आदि 
रोगोंमें लीन होनेवाळे मलका बल बढ़ जाता है | इसलिये 
प्राणायामका निषेध है । 

जो प्राणवायु चारों ओर रक्तमें फेलता है, वह रूपान्तरित 
होकर प्राणशक्ति ( विद्युत्‌ )-रूप बन जाता है । फिर वह 
मस्तिष्कके केन्द्र ओर बात-नाडियोमें फेल जाता है । रक्तमेंसे जो 
रक्तवारि जळ जाता है, उस खानपर रससंस्थामेसे नया रस 
आकर्षित हो जाता है तथा जीर्ण रक्ताणुओंका स्थान नूतन 
सबल रक्ताणु ग्रहण कर लेते हैं। फिर उसी शुद्ध और 
सबल रक्तमेंसे मांस, मेद, झुक्रादि धातु उत्पन्न होती हैं, 
जिससे वे भी शुद्ध और सबल बनती हैं । 

रक्तमे अशुद्धि अधिक होती है तो स्वेद अधिक आता है 
और अधिक दिनोंतक आता है । अशुद्धि कम होती है, तो 
स्वेद कम होता है और कम दिनोंतक आता है । रक्तशुद्धि 
दोनेके साथ-साथ प्राण-वायुके धारणकी शक्ति बढ़ती जाती 
है । इस तरह कनिष्ठावस्थामेंसे मध्यमावस्थाकी प्राप्ति होती 
है। इस अवस्थामें स्वेद बहुत कम हो जाता है; किंठु 
प्राणशक्ति अधिक उत्पन्न होती रहती है। उसका धारण 
वातनाडियोसे यथोचित नहीं होता, जिससे स्थान-स्थानपर 
मन्द-मन्द कम्प (Spontaneous Convulsion ) होता 
रहता है । यह कम्प भी ज्यों-ज्यों वातनाडियाँ सबल होती 
हैं, त्यों-ही-त्यों कम होता जाता है । 

फिर उत्तमावस्था प्राप्त होनेपर गनैः-गनी; प्राणशक्ति 
अधिक्राधिक धारण होती जाती है । मस्तिष्कमें प्राणशक्तिका 
अधिक संग्रह होनेपर प्रारम्भमें मस्तिष्कमें भारीपन आता है; 
जो एक-दो घंटेमें दूर हो जाता है | फिर मस्तिष्कस्य प्राण- 
संग्रह-स्थान सबल बननेपर गनै;-गनैः भारीपनवाली अवस्था 
दूर हो जाती है, नादानुसन्धान होने लगता है और मानसिक 
संकल्पोंकी सिद्धि होने लाती हे | पश्चात्‌ अभ्यास-वृद्धि और 
यम-नियम आदिके पालनके अनुरूप उत्तरोत्तर छाभकी वृद्धि 
होती जाती है । 

सूचना- ( १ ) यह अभ्यास शुद्धवायुवाले स्थानमें होता 
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से विकारका निवारण हो जाता है। फिर भी साधक्रावस्यामें है। किंतु वायुका देग तेज न होना चाहिये; अन्यथा स्वेद 


उच्चित मात्रामें बाहर नहीं निकल सकेगा, फलतः शोधन-क्रिया 
ठीक नहीं होगी | अतः खिड़की नीची हो तो बंद रखनी 
चाहिये । स्वेद आये, उसे कपड़ेसे पोंछकर दूर न करे; 
शरीरपर मल दे | इससे देहमें लघुता आयगी, त्वचा तेजस्वी 
बनेगी और मांसपेशियाँ दृढ़ बनेंगी ।% 

( २ ) अभ्यास प्रारम्भ करनेपर प्रथमावस्थामें भं जनमें 
दूध-भात लेनेका विधान है। दूध-भातका सरलतासे पाचन 
हो जाता दै । उसमेंसे विशेषांशका पाचन आमाशयर्म 
ही हो जाता है | बहुत कम अंशका पाचन अन्त्रमे होता 
है | जिन साधकाँको आमाशय निर्बल होनेसे दूध 
अनुकूल न पड़ता हो; वे ताजे दह्दीका मढ़ा बनाकर ले सकते 
ह | भात अनुक्रूल न हो; तो वे गेहूँक़ा दलिया ले सकते 
हूँ | केवल दूध या केवल महेपर रहा जाय तो विशेष उत्तम | 

( ३) साधकके लिये जितना दूध ( गोदुग्ध ) 
हितकारी हे, उतना मद्ठा नहीं । दूधसे वात, पित्त, कफ 
धातु एँ आवश्यक परिमाणमें बनती हैं और सब ऋतुओंके लिये 
वह समान उपकारक है | मद्टा लेनेपर उससे कफ घातुक्री 
उत्पत्ति कुछ अधिक न हो जाय; शरद ऋत या ग्रीप्मऋतुमे 
दही खट्टा न हो जाय, और वात या पित्तका प्रकोप न हो जाय-- 
इस बातो सम्हालना पंड्ता दै । मद्दा लेनेपर सेंधा नमक; जीरा 
ओर काली मिर्च मिलाना पड़ती दै । दूध-सेवनकी अपेक्षा 
अभ्यासमें प्रगति भी कुछ कम होती है | फिर भी जिनको 
पहले संग्रहणी या पेि द्वो गयी हो, अथवा जो वंशगत 
अर्दाके रोगी हाँ, उनको दूध अनुकूल न होनेपर मद्दा देना 
पड़ता दे | 

(४ ) चावल कुछ साधकाँको अनुकूल नहीं पड़ते । 
जिसके आमाशयका पित्त तेज दो, जिसके मूत्रकी प्रतिक्रिया 
अम्ल हो अथवा जिसने देशमै चावल खानेकी प्रथा न होनेसे 
पहलेसे गेहूँ या ज्वारका सेवन किया हो; उस साधकको गेहूँ- 
का दलिया या ज्वारकी रोटीपर रखना पड़ता है | संक्षेपमें 
जो शरीरको अनुकूल हो ओर पचनेमें भारी न हो, सरलतासे 
पच जाय, उसीका सेवन करना चाहिये । यह नियम उत्तम 
प्राणायामकी दृढ़ता होनेतक है | फिर जब कुम्मकर्मे अधिक 
प्रगति दो जाती दै, तब भोजनमें अधिक आग्रह नहीं रका 


% जलेन श्रमजातेन गात्रमर्दनमाचरेत्‌ । 
दृढता छघुता चापि तस्य गात्रस्य जायते ॥ 
( शाण्डिल्योपनिषद्‌) 
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जाता । फिर भी रजोगुणी और तमोगुणी भोजनकी तो 
प्रधानता नहीं होनी चाहिये । अपथ्य भोजन भी नहीं करना 
चाहिये । 

( ५ ) जिस प्रकार सिंह, व्याघ, हाथी आदि पझु गानेः- 
शनेः वश होते है- बलात्कार करनेपर नहीं, उसी प्रकार 
( कुम्मक ) प्राणायामका अभ्यास शनेः-शनेः युक्तिपूर्वक 
करनेपर वायु वशमै होता है | युक्तिका त्याग तो साधकको 
मार देता हे अर्थात्‌ मनगढंत रीतिसे प्राणायामका अभ्यास 
किया जायगा तो उससे हिक्का, श्वास, कास; सिरदर्द, कर्णरोग 
और नेत्र-विकारादि नानाविध रोगोंकी उत्पत्ति हो जायगी 
ओर प्राणान्त कष्ट होगा । 

(६ ) इस प्राणायामके अभ्यासमें “मूलवन्ध'को सतत 
धारण किया जाता दै तथा पूरकके अन्तमें “जालन्धरबन्ध! 
और कुम्भकके अन्तमै ( रेचकके आरग्ममें) “उड्डियानवन्धः 
लगाया जाता है। ये बन्ध न लगाये जायँगे अथवा ये उचित- 
रूपसे न लगाये जायेंगे, तो प्राणायामकी सम्यक्‌ सिद्धि 


# सर्च भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिहुःखसाग्भचेत्‌ + 


नहीं हो सकेगी । उपर्युक्त विवेचनके अनुसार पूरी सावधानी 
के साथ शात्त्र-विधिके अनुरूप अभ्यास करते रहनेपर र 
नाडीशुद्धि हो जाती है अर्थात्‌ रक्तवाहिनियोंमें रा 
प्रधानता हो जाती है; आंगारिक वायु, विष, दूषित 
कीटाणु आदिका नाश हो जाता है तथा सवाम 
सवल बनती हे, तब वायुका यथेष्ट धारण होता है, अनि 
प्रदीप्त होती है, नादकी अभिव्यक्ति होती है और आरोग्यकी 
प्राप्ति होती हे । उस समय मेद, कफ आदि जल जानेसे 
शरीर कृश प्रतीत हो जाता है, किंतु स्फूर्ति आदि कम नहीं 
होते | 6 

नाडीशुद्धि होनेके पश्चात्‌ कुम्भक बढ़ाने और 
कुण्डलिनीके प्रबोधार्थ, केवल कुम्भकके प्राप्त्यर्थ अथवा 
राजयोगमै प्रवेशार्थ कितने ही साधक सूर्यभेदी आदि प्राणायाम 
तथा खेचरी आदि मुद्राका आश्रय लेते हैं | स्थानाभावसे यहाँ 
उन प्राणायामोंकी विधि तथा खेचरी आदि मुद्राओका 
विवेचन नहीं किया जा सका | 


७ 


सरक 


ति 


( रचयिता--श्रीरघुनाथप्रसादजी शास्त्री साधक? ) 


जय हो ! जय हो !! 
भारतकी प्राचीन सुसंस्कृति ! तेरी सदा विजय हो । 
घमेभाव भूतलमै छाये, 
कमे-भाव जनतामै आये, 
“निष्कामी-जीवन”ः फल पाये, 
इंद्वरम विश्वास अटल, मन स्वस्थ, नितांत अभय हो। 
तेरी सदा विजय हो ॥ १॥ 


“सत्य-सनातन' नित्य प्रचारे, 

शुभ कृतियोंके तथ्य विचारे, 
निज मानसके दोष सुधारे, 
तेदोके साध्याय निरन्तर, पाप सभीके क्षय हो । 
तेरी सदा विजय हो ॥ २॥ 


“सदाचारःकी शिक्षा पायें, 
उञ्छ-वृत्ति'की भिक्षा भायं, 
“यज्ञ-शेष' सब मिलकर खायें, 


पूर्णकाम हो, पियें सुधासम प्रतिग्रह गोरस पय हो | 


तेरी सदा विजय हो॥४॥ 
शम-दम-त्याग-तितीक्षा घारे, 
द्या-क्षमा-संयम विस्तारं, 
निज सवंख "राष्ट्र! पर वारे, 


जीवन्सुक्त बने अधिवाखी, वह अध्यात्म-निलय ही । 


तेरी सदा विजय हो ॥५॥ 
आत्म-शक्ति विस्तार करें हम, 
दीनोका उद्धार करें हम, 
शरणागतको प्यार करं हम, 


इष्-साघना 'साधक'का नवयुग पुनरपि अभिनय हो । 


तेरी सदा विजय हो ॥ ६॥ 


 भारतकी प्राचीन सुसंस्कृति ! तेरी सदा विजय हो? 


माता सदा विजय दो ॥ 


Fd 
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मायातत्त-विज्ञान 


( लेखक--आचारय श्रीक्षेत्रलाल साहा, एम्‌० ए० ) 


कल्पना, अनुमान तथा तक-वितर्कके द्वारा विचार- 
विवेचन--इन सबको हेतु बनाकर ही पाश्चात्य दर्शनकी व्यापार- 
लीला समाप्त हो जाती है। यूरोपके दार्शनिक ज्ञान-विज्ञान तथा 
तत्त्व-सिद्धान्त इन्हीं सबपर प्रतिष्ठित हें । पाश्चात्य दर्शन 
बिद्या-बुद्धिकी विविध विलासितामात्र दै । “फिलासफी? शब्दकी 
्युत्पत्तिसे भी यही अर्थ निकलता है । भारतीय दर्शनका 
लक्ष्य है (दिव्य दृष्टिसे तत्वदर्शन करना”, निर्भ्रान्त सत्यक्ी 
उपलब्धि करना । सहस्रो तर्क-वितकोंके द्वारा भी जिसका 
कभी खण्डन नहीं हो सकता, जिसे असत्‌ प्रमाणित नहीं किया 
जा सकता--वही इन्द्रियातीत अप्राकृत और अतिमानसिक 
उपलब्धि है, दिव्य-दर्शन है; यह तत्त्वविज्ञान योगज समाधि- 
के द्वारा प्राप्त होता है। शुद्ध साच्विक्र ऐकान्तिक एकाग्र 
बुद्धिके द्वारा इन्द्रिय और चिरचञ्चल मनोतृत्तिक्रो वशीभूत 
करके अन्तःपुरमें द्ृत्पझके कोशमें जिस अपूर्व विज्ञानालोकरका 
आविर्भाव होता दै, उस सर्व रहस्योंको समुद्धासित करनेवाले 
आलोकमें जो सत्य-तच्व-रल्रावली प्रकाशित होती है, वे तत्त्व- 
समूह ही भारतीय दर्दान-विज्ञानके भण्डारमें प्रत्येक स्तरमें 
मलीमाँति सुसजित हैं; और जिस प्रकार मधुचक्रमें मधु सञ्चित 
रहता है, उसी प्रकार ये तत्त्व वेद; उपनिषद्‌, पुराण तथा 
तन्त्रादिमें सुचारुरूपसे सञ्चित हैं | ये अशेष हैं, अपार हैं । 

भारतीय दर्शन-विज्ञान तथा भारतीय शास््रग्रन्थ--वेद- 
पुराणादिको जो लोग इस दृष्टिसे नहीं देखते, उनको चाहिये 
कि वे भारतीय दर्शनके साथ पाश्चात्य दर्शनकी तुलना करने- 
की कमी चेष्ट ही न करें | विश्व, विश्व-विधान, विश्व- 
अधिपति और विश्व-जीवन--इन समस्त तको भारतीय 
ऋषियोंने जिस गम्मीरभावसे समझा और विशदरूपसे लिपि- 
बद्ध कर रक्खा है, वैसा संसारमै अन्यत्र कहीं क्रिसीने 
नहीं क्रिया । इस महासत्यको हृदयङ्गम किये बिना 
स्वाधीन भारतकी सातन्तर्-परासिक्री सार्थकता सिद्ध न होंगी । 
दास-मनोदृत्तिक्री बातें हम सदा कहते हैं और सुनते हैं। 
यह दास-मनोरृत्ति हमारे दिन-प्रतिदिनके सामाजिक और 


राष्ट्रिय जीवनमें जिस प्रकार विद्यमान है, हमारे मानसिक्र और - 


आध्यात्मिक जीवनमें उसकी अपेक्षा कहीं अधिक विद्यमान है | 
भारतकी वेशानिक और दार्शनिक ऐश्वर्य-सम्पदा असीम और 
अनन्त है, मारतकी तुल्मामें इस इति यूरोप और अमेरिका 


अत्यन्त दरिद्र हैँ । और यह सम्पत्‌ मानवजीवनकी समस्त 
व्याधियोंकी महोषध है, अमृतत्व और चिदानन्दसुख- 
सामग्रीकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय दै । इसके खल्पमात्र भी 
जीवनमें कार्यान्वित होनेपर जीवन धन्य हो जाता है | 

विश्वके विज्ञान-भण्डारके लिये भारतकी असंख्य देन है | 
उनमें सर्वश्रेष्ठ और सबपिक्षा गहन-गभीर मायातत्त्व-विज्ञान दै । 
यह महामाया परब्रह्मक्री शक्ति (योगमाया ) है। अनन्त शक्ति- 
मान्‌ ब्रह्मकी यह दाक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जिसके प्रभावसे वे ब्रह्म) 
परमात्मा, पुरुष और भगवान्‌ हैं | यह उनकी पराशक्ति दै, 
स्वरूपशक्ति है, अन्तरङ्गा शक्ति दे | इसके बाद उनकी जीवशक्ति 
है, जिसके द्वारा वे अनन्तक्रोटि जीवॉकों प्रकट करते हैं । 
इसी शक्तिके प्रभावसे विश्वके चर-अचर असंख्य जीव विद्यमान 
हैं । उनकी तीसरी शक्ति माया (जगन्माया) है । इस शक्तिके 
द्वारा वे विश्वका सुजन करते हैं, विश्वके जीवोंको धारण करते 
हैं, सुजन करते हैं, पाठन करते हैं और संहार करते हैं । 

सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशाक्तिरेका । 

छायेव यस्य भुवनानि ब्रिभति दुर्गा ॥ 


भगवानके साथ छायाके समान रहती हुई सृष्टि, स्थिति 
और संहारका साधन करनेवाली एकमात्र शक्ति दुर्गा चोदहों 
भुवनोंका पालन करती हैं। यह अपरा शक्ति हें । परंतु 
केवल अपरा ही नहीं, पराशक्ति भी हैं | क्योंकि दुर्गाससशती- 
में लिखा है-- 
परापराणां परमेउवरी । 
(१। ८२) 
“पर और अपर--सबसे परे रहनेवाली परमेश्वरी तुम्हीं 
हो |? गीतामें जीव-शक्तिको भी परा शक्ति कहा गया है--- 
“प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां" ` ` । 
भगवत्तत्त्वका निर्णय करते समय उनमें नीच-ऊँचका 
क्रम बतलाना सम्भव नहीं दै; परंतु श्रीभगवानक्री मायाशक्तिके 
विभिन्न वैभव, नाना भावो और रूपोमें उसकी विद्यमानता 
और क्रियाशीलता) उन सबकी नाना मात्रा और नाना क्रमोमें 
अवस्थितिक्री विभिन्नता आदि विषयोपर इम यथासम्भव 
विवार करेंगे। ' 


पहले यहाँ "शक्ति? शब्दके अर्थको समझनेकी चेष्टा करे | 


परमा खमेव 
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शक्तिका अर्थ है सामर्थ्य, कोई कुछ करनेकी योग्यता | 
परंतु भगवत्‌-शक्ति केत्रल सामर्थ्यमात्र नहीं है, “सामर्थ्यमयी 
व्यक्ति-सत्ता' ( ?७7७०7 ) है । भगवानूकी सभी शक्तियाँ 
मूर्तिमती, प्राणमयी, ज्ञानमयी ओर शक्तिमयी देवियाँ हैं अथवा 
दिव्य पुरुष है । यह भारतीय दर्शनका सिद्धान्त है । न्याय; 
सांख्य और पातञ्जलयोग पढ़नेसे यह बात जाननेमें नहीं आती | 
यह वेदान्तमें प्रतिभासित और पुराणमें प्रकाशित है | भगवान्‌ 
एक होकर भी बहु रूपौमै आविर्भूत होते हैं भूतिमती शक्तिके 
प्रभावसे । शक्तिक्री व्यक्तिविरिष्टताके द्वारा ही वे अनेक 
हैँ । भगवान्‌ एक हैं, यह कहनेसे भगवानका कुछ भी प्रति- 
पादन नहीं होता । एक रूपमै भगवान्‌ सत्तामात्र हैं, शक्ति- 
शून्य हैँ । अतएव भागवतमें कहा गया है--- 

मेनेऽसन्तमिवास्मानं सुप्तशक्तिरसुघ्तरक्‌ ॥ 

(३।५।२४) 

“उन्होंने चित्स्वरूप होकर भी अपनेझो शक्तिहीन ओर 
अस्तित्वहीन समझ लिया था |? शक्तिके प्रफाशके साथ ही ब्रह्म- 
की बहुरूपताका प्रकाश हो गया-- 

“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इंयते।? 

“एकं सद्वि्रा बहुधा 

--यह उनकी शक्ति है | 

शक्ति और शक्तिमान्‌ अभिन्न हैं और भिन्न भी हैं, 
यह निगूढ रहस्य है। मगवतू-तत्त्व-दर्शन अद्वत, द्वेत, 
द्वैताद्वत और विशिष्टद्वत है। परंतु अचिन्त्यमेदाभेद- 
सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ है । मायाशक्ति ब्रह्मसे भिन्न है, परंतु वह 
निश्चय ही अभिन्न भी है; क्योंकि वह छिन्न नहीं है, खण्डित 
नहीं है । परब्रह्म अखण्डमण्डल हैं । अतएव भेदवादका 
प्रमाद खड़ा ही नहीं हो सकता । परंतु हम विश्वको तो 
देखते है और विश्वात्माको नहीं देखते । विश्व और विश्वात्मा 
एक हैं--यह बात समझमें नहीं आती, कहनेमें नहीं आती; 
परेदु भागवत उन्हे विश्व, अविश्व, विश्वद्रष्टा तथा विश्वहेतु 
जना ४८ ) बताती है । गीता कहती है -- 


वदन्ति ।' 


चाहं तेष्ववस्थितः । 


# सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्सवेत्‌ क 


विमा. 


मैं उनमें अवस्थित नहीं. 


है, व्यतिरेक नहीं होता--यह साधारण नियम है 
परंतु मायाशक्तिमें एक व्यतिरिक-व्यापार भी है | ते 
यत्प्रतीयेत? ( श्रीमद्भा० २ । ९| ३३ ) । अर्थात्‌ माया 
अर्थशून्य या तच्वञून्य होते हुए थी प्रतीयमान होती है-- 
जैसे सरोवरमें चन्द्र-प्रतिबिम्ब | उसमें चन्द्रकी प्रतीति तो है; 
परंतु चन्द्र नहीं है । माया सत्य है और मिथ्या है। अथवा 
सत्य भी नहीं है और मिथ्या भी नहीं है, ५ 

मनिवंचनीया? है। परंतु कार्यतः कार्यक्ारणास्मिक्रा है, शक्तितः 
सदसदात्मिका है | भागवतके प्रारम्भमें ही वाक्‌-को शल्पूरवक 
कहा गया है कि “ब्रह्म वह वस्तु है, जिसमें मायाकी सृष्टि है, 
अर्थात्‌ भूत, इन्द्रिय ओर देवता--यह तीन प्रकारकी सुष्ट 
सत्य और मिथ्या है। ध्यत्र त्रिसर्गो मृषा?, ध्यत्र त्रिसर्गोऽमृषा |! 
ब्रहाका प्रतिभास विश्व है। विश्वोपलब्धिके साथ, उसकी 
भित्तिरूपमें यदि ब्रह्मोपलब्धि हो तो विश्व सत्य है और यदि 
विश्वकी उपलब्धि होती हो पर व्रझकी नहीं होती हो-तो 
ऐसी अवस्थामै विश्व मिथ्या है, शून्यमय है । व्रह्वाभावनके 
तिरोहित होनेपर बौद्ध राज्यमें “झून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति 
वस्तुधमंत्वाद्विनाशस्य'--अर्थात्‌ तत्त्व शून्य है; क्योंकि 
भावका नाश होता है, विनाशका वस्तुरूपमें प्रकट होना धर्म 


है- इस प्रफारके उत्कट दर्शनवादका प्रादुर्भाव हुआ था। 


भ्रुतिमै विश्वके भूलकारण ब्रझतत्त्वके निरूपणके प्रसङ्गम 
कहा गया है--:देवात्मशक्ति स्वपुणेनिंगूढाम्‌? । लीळामय 
परमात्मस्वरूप ब्रह्म अपनी गुणममी मायाके द्वारा अपनेफी 
छिपाये रखते हें । माया आवरण शक्ति है | परंतु माया 
ब्रह्मको पूर्णरूपेण निरुद्दिष्ट नहीं कर देती- शून्यम नहीं कर 
देती, बल्कि इसके बदले यस्किञ्चित्‌ प्रकट कर देती है | 
जो कुछ प्रकट करती है, वही सृष्टि है। ग्रह-नक्षत्र, गिरि 
नदी, वन-कानन, जीवसभूह--अनुप्रपन्न अवुदिष्ट 
झू यप्राय खानको पूर्ण करके जो अवस्थ.न करते हैं; वही विश्व 
है। मायाकी इस विश्रव-प्रकटन-शक्तिफा नाम विश्वेप-शर्फि 
है । यह एक इन्द्रजाल फेलानेवाली शक्ति है | खल्पसंगोपिनी 
तथा नाना-विच्चित्र-भाव-विभाविनी--स्वरूपको छिपानेवाली 
और विभिन्न बिचित्र भावोंको अभिव्यक्त करनेवाली शक्ति 
है। जो सत्य दै; तत्त्व दै, वह इससे छिप जाता है। उस 
सट _सत्यके स्थानमै असत्य अथवा अन्य कुछ सत्यका आगात आभार 


जहा शक्ति है, वहाँ शक्तिमान्‌ दै- यइ अन्वय कहलाता 


(दै । और जहाँ शक्ति नहीं है, वहाँ शक्तिमान्‌ भी नहीं दै--यद 


| 


६. चु ॥ dl 
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लेकर प्रकाशित होता है । यही मायाकी शक्ति है। माया 
अघटन-घटना-पटीयसी है | माया वस्तुतः मायाविनी है । नाना 
वण,से रञ्जित ब्राष्पजालमें ब्रह्मज्योतिफो आच्छादितफर कोटि- 
कोटि प्रकारकी रूपमूर्तियाँ--देव-मानव) पश्चुःपक्षी, कीट- 
पतङ्ग) प्रजापति) मन-प्राण, सुख-दुःख, भाव-रङ्ग-रस, अतुः 
हास्य, तऽ-ळता) पत्र-पुष्प) शोमा-सौरम-विभासित हो रही 
है; अनन्त खोत प्रवाहित हैं। दिग्दिगन्त प्रकाशित हो उठे 
हैं, प्रस्फुटित होते हैं, और टूटते जा रहे हैं । श्रीमद्रागवतमें 
ब्रह्माजीने इसी व्यापारको लक्ष्यमें रखकर कहा है-- 
तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं 
त्वय्येव नित्यसुखबो धतनावनन्ते 
मायात उद्यदपिग्रत्‌ सदिवावभाति ॥ 
( १०।१४।२२) 
यह जगत्‌ अनन्त है, प्रायः स्वरूपतत्त्से शून्य है, पर 
आत्मस्वरूपके आश्रयसे शून्य नहीं है | जो आत्मा हैं, जो 
स्वरूपतत््व हैं, जो परमपुरुष हैं, वे नित्यसुखोपलब्धिमय हैं, 
चिदानन्दघन-दारीर हैं | यह जगत्रूपी प्रपञ्च-पहेली, यह 
इन्द्रजालकी मनोहारिणी छायामूर्ति उन्हींकी निर्मल ज्योति- 
छयासे निरन्तर माया-प्रभाववश उद्धासित हो-होकर उन्हीं 
मिळती जा रही है । किसकी क्षमता है, जो इस जगत्‌ फो मिथ्या 
समझे | मानों नित्य-सत्य प्रफाशका प्रवाह दै; वैशाखकी 
दोपहरीमें सुदूर दिझमण्डलमें प्रखर रडिम-खोतका प्रवाह दै; 
केरळ मरीचि हा नहीं है, मृगतृष्णिका है | पिपासाक्ों संदीक् 
करती है, प्रशमन नहीं करती | ब्रह्म) माया और विश्व--इन 
तीनेंके सम्बन्धमें निगूढ़ सङ्केत इस श्लोक दिया गया है। यह 
वेदान्तका अन्तरतम सिद्धान्त है | ब्रहमाक्री इस विश्व-उपलब्धि- 
में एक रहस्यमय द्वैतभावना है। माया और ब्रह्म--इन दोनोंका 
योगायोग यहाँ अनुभूत होता है। श्रोचेतन्य महाप्रभुकी 
उपलब्धिमें यह द्वेत नहीं है, अभिनव भक्तिमय द्वेताद्वैत है । 
यत शुनि श्रवणे सकि कृष्ण नाम । 
सकक भुवन देखो गोविन्देर घाम ७ 

यहाँ माया दूरीभूत होकर तिरोडित हो जाती है, रसब्रह्म 
तथा ख्पत्रह्म प्रकाशित होते हैँ--यहाँ तत्त्वत्रझ अर्थहीन 
वस्तु है । कृष्णवर्गका एक शिशु मुरली बजा रहा है, यही 
ब्रह्म है । यहाँ गुणमयी माया नहीं दै, मोहमयी माया है, 
चिन्मयी माया है, प्रेममयी माया दै; इसका नाम है योगमाया। 
परंतु इस विषयमें आगे विचार किया जायगा । मायाके 
दार्शनिक विभावके ऊपर एक बार दृष्टिपात किया गया | 


अब मायाके वैज्ञानिक या वास्तविक विभावके विषवमें कुछ 
समझनेकी चेष्टा करें | वास्तविक, मानसिक, नेतिक; आध्या- 
त्मिक जीवनके जितने विभाग हैं, जितने विभाव हँ--सर्वत्र 
माया है | सब कुछ माया दै | स्थूळ, सूक््म, कार्य, कारण-- 
सब कुछ माया दै) सभी मायाक्रा कार्य दै। परंतु ब्रह्म भी 
सर्वव्यापी है, अनन्त दै | अतएव वह मायाके समस्त बिभार्वो- 
को व्याप्त करके विद्यमान दै | ब्रह्मके भी समस्त विभावौकों 
व्याप्तकर द्विरूपा माया विराजमान हो रही है । “त्वयैकया 
पूरितमम्बयैतत्‌?) हे माता | एक तुमसे ही यदद सत्र कुछ 
परिपूरित है | यह जगतूके विषयमै कहा गया है । परंतु 
जगत्‌ ब्रह्मके एकांशमें स्थित है | 
दुभेद्य पर्वतादि सभी कुछ माया है | सुकोमल पुष्प) 
सुरम्य पुष्प-सौरभ माया दै) चन्द्र-सूर्य माया दै । इन्द्रधनुप्र 
मायाका विलास है । मेघमाला आकागमे सर्वत्र विचरण करती 
हुई मायाकी ही कहानी कहती रहृती दै । विद्युत्‌की क्षणिक 
प्रभा भी आकाश-पटपर मायाके मनकी बात लिख देती है, 
परंतु हम पढ़ नहीं पाते | खोतस्विनी निरन्तर कल्कल्ध्वनिसे 
जो गान गाती रहती दै, वह मायाके ही प्राणोंकी अनुभूति है । 
आकाशमण्डल, वायुमण्डल--समस्त मायाके विपुल विस्तार हैं, 
मायाके श्वास-प्रश्वासके प्रवाह हैं । इन्द्रिय माया है, मन माया 
है, मायाका लीलाः्षत्र है, बुद्धि मायाकी निरूपण-शक्ति है, 
अहड्लार मायाका स्वर्णसिंद्वासन है, चित्त मायाक्रा आलोकराज्य 
है, काम-क्रो ध-छोभ-मोह मायाके किङ्कर हैँ । कामना, वासना, 
आंशा-निराशा मायाके अन्तद्दीन जाल हैं । क्षुधा-तृपा, सुख- 
दुःख; स्नेह और प्रीति-प्यार, छल-प्रवञ्चना, हास्य-रुदन-- 
समस्त मनोवृत्तियॉ मायाके प्रभावसे उत्पन्न मायाके विलास हैं । 
एक मायाके ही इतने अचिन्तनीय और अनन्त भाव- 
वैभव हैं | यह बिपुल कार्य-कछाप, क्रीड़ा और विलास- 
व्यापार, यह अभावनीय प्रकाश-परम्परा केसे सम्भव हुए 
हैं? माया त्रिगुणमयी है, यहद त्रिगुणात्मिका शक्ति दी मायाकी 
अशेष सुजन-शक्ति दै, अनन्त उद्दीपिनी-दाक्तिका हेतु है | 
सत्त्व, रज ओर तम--ये तीन शक्तियाँ हैं | 
अन्योन्यामिभवाश्रयजननमिशुनवृत्तयश्च गुणाः । 
तीनों गुण एक दूसरेको अमिमूत करते हैं, एक दूसरेका 
आश्रय लेकर कार्य करते हैं; एक दूसरेका पोषण और पूर्ति 
करते हैं, परस्पर मिल जाते हैं तथा विरुद्धाचरण करके एक 
दूसरेको पराजित करते हैं । रजस्‌ क्रियाशक्ति ( € 
£०7०९ ) दै; तमस्‌ स्थितिशक्ति, निरोधशक्ति है; सत्त्व प्रकाद- 
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शक्ति है, साम्प-सुषमा-शान्तिशक्ति है। रजसे चेष्टा उत्पन्न 
होती है; उद्यम-उद्योग होता है; काम-क्रोधादि होते हैं । तमसे 
जाड्य, आलस्य; निद्रा, भूल-श्रान्ति, मोह और सब प्रकारकी 
अशान्ति उत्पन्न होती दै । सत्त्वसे ज्ञान-विज्ञान, विद्या, सत्य- 
'घादिता और न्यायनिष्ठता, सारे सद्भाव--प्रेम, मैत्री, करुणा 
उत्पन्न होते है । ये तीन गुणोंकी प्रथकःप्रथक्‌ दृत्तियाँ हैं । 
परंतु ये तीनों गुण कभी विच्छिन्न नहीं होते, नाना प्रकारसे 
मिल-जुलकर, और हिँसा-द्वेष+ विवाद-विरोध करते हुए चलते 
हैं । कितने प्रकारसे, कितनी मात्रामें, कितने भावोंमें, कितने 
प्रकारसे गुणत्रयका योग-वियोग, विरोध-मिलन संघटित होता 
है--ये बातें देवबुद्धिके लिये भी आगम्य हैं । तीनों गुणोंकी 
बृत्तियोंका संयोग-साहचर्य तथा द्वन्द्व-संघर्ष निरन्तर चलता 
रहता है । इनके ही विपुल व्यापारोंसे विश्व-जगतूके प्रपश्च- 
बैचित्र्य संसिद्ध होते हैं । जहाँ निश्चल पत्थर है, वहाँ गम्भीर 
तमकी प्रधानता है, सर्व और रजो-बृत्ति रुद्ध हैं । जहाँ 
उषाका आलोक प्रवाहित होता है, वहाँ रजोबृत्तिकी निर्मल 
क्रिया है | झंझावात रजोमय होता है। प्रत्येक गुणके साथ 
अन्य दो गुणोंका यतकिञ्चित्‌ सम्बन्ध रहेगा ही । कवि जब 
काव्यरचना करता है, तब उसका चित्त सच्वप्रधान होता 
है । मानसिक क्रिया हो रही है, इसलिये यह समझना होगा 
कि रजोब्रत्ति हे । यहाँ तमोगुण प्रतिहत है। परोपकारी 
“पुरुष जहाँ दूसरोके हितार्थ उद्यम करते हैं, वहाँ रजस्‌ सत्त्व- 
युक्त होकर वृत्तिमान्‌ होता हे । जगत्‌के स्वार्थ-समुत्साहमें 
रजोगुण और तमोगुण होते हैं, सत्त्व -प्रतिहत होता है | - 
मनुष्यके सारे भ्रम-प्रमादरूप भाव-विपर्यय तमोजन्य होते 
हैं । यह विविध गुणवृत्तिवेचित्रय तथा नाना वृत्तियोंका 
नाना मात्राओंमें साडूय अर्थात्‌ सम्मिश्रण जगत्‌-वेचित्र्यका 
सुगहन कारण है । 
जागतिक जीवनमै जो कुछ दोषयुक्त, निन्दनीय और 
कुत्सित कार्य हैं, सत्र रजोगुण और तमोगुणके व्यापारसे 
उत्पन्न होते हैं । रज ओर तम उसी प्रकार मित्रभावापन्न हैं, 
च जैसे लवण और जल । ये सहज ही घुल-मिलकर काम करते हैं। 
चे प्रायः सत्तवके विपरीत पथपर चलते हैं । सत्त्व पराजित हो 


व 


वी कारण संसारमै इतने पाप हैं । सब गुणोंमे शक्ति 
समान है-३+$- आ रजोगुण और तमोगुण मिलते हैं तो 
सत्त्वगुणसे दूने शक्तिशाली हो जाते हैं । संसारमै सद्भाव, न्याय; 
सत्य; पुण्यको इति खत हो जा सकती है; ऐसा होना ही 
स्वाभाविक है । बहुधा संसार पापसे आच्छादित दो जाता है। | 
ऐसा जान पड़ता है कि सारमें पूण्यका स्था 


है; परंतु ऐसी बात नहीं, ऐसा होता भी नहीं । इसका एक 
बहुत बड़ा कारण है । सत्त्व एक विशाल शक्तिभण्डारसे, एक 
महान्‌ प्रभाव-प्रखवणसे शक्तिसञ्चय करता है | सत्व परसञ्च- 
स्वरूप परमपुरुषके साथ अनायास ही योगयुक्त होकर शक्ति 
सामर्थ्य संग्रह कर सकता है । रजोगुण और तमोगुणके लिय ह 
सम्भावना बिल्कुल नहीं हे । सत्व जब परमेश्वरका आश्रय 
लेता है; तव सहखौं रजोगुण और तमोगुणकी शक्तियाँ भी उसे 
चलायमान नहीं कर सकतीं । भगवानके पादपदा जब सत्त्वी 
मङ्गलमयी भूमिमें स्थापित हो जाते हैं, तब अधर्मकृत तोरे 
अमङ्गल, सारे अन्धकार दूर हो जाते हैं | जगत्‌ कभी पापे 
परिप्डत होकर अन्धतमसमै विलुप्त नहीं होता | इसका कारण 


है भगवानका सत्त्व-सान्निध्य, सत्त्व-संयोग । अवतार-तखका . 


रहस्य इसीमें निहित है। दुर्गासप्तशतीके प्रथम अध्यायमें 
यह रहस्य विस्मयजनक रूप धारण करता है | भगवद्भावनासे 
हीन शुद्ध चरित्रका कोई विशेष भूल्य नहीं हे, उसका कोई 
विश्वास नहीं है--इस आल्गरेकमै यह नीति भी समझने योग्य 
है, तमोगुणको दूर करनेके मार्गमें रजोदरत्तिको संचके अधीन 
करनेके लिये जो प्रयास होता है, जो साधना. होती है, वही 
नेतिक साधना या चरित्र-साधना है। यह साधना बार-बार 
असफल हो जाती है, यदि साधक भगवानका आश्रय नहीं 
लेता, यदि साथ-ही-साथ भगवानकों आत्मसमर्पणकी साधना 
नहीं करता । यही मानव-चरित्र-दर्शन दे, पाप-पुण्यके 
उत्थान-पतनका तच्चदर्शन है | यह त्रिगुण तत्त्वके साथ बहुत. 
घनिष्ठरूपमे संयुक्त है | त्रिगुणमयी मायाकी उत्ति और उसका 
फलाफल कुछ कहा गया | परंतु अब भी मायाके विषमं 
कुछ भी समझा नहीं गया । 


साया है, इसीलिये हम मगवानूका चिन्तन- नहीं करते 
ओर भगवानको नहीं जानते । यह सत्य है | परंतु यदि 
माया न होती तो भी हम मगवानूको नहीं जान सकते | 
जानने या न जाननेका प्रश्‍न ही नहीं उठता । क्योंकि मायके 
न रहनेपर हम कोई भी नहीं होते | कुछ भी नहीं रहता । 
“नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌? । कहीं किसीका स्फुरण नहीं होता | 
ज्ञाता; शेय, ज्ञान एक हो जाते, अर्थात्‌ कुछ भी न होता | 
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एक ओर लाखों-लार्खो जाता-शेय-ज्ञान, कोटि-कोटि चाह 
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हो उठता है, और दूसरी ओर ज्योतिराशि परब्रह्म अन्तर्दित 
हो जाता दै-जिस ज्योतिकी तुलनामै अखिल ब्रह्माण्ड 
अन्धकारवत्‌ है । भागवतकी भाषामे-- 

खद्योतार्चिरिवाहनि । 


तस्यां तमोवन्नेहारं 


> 


“गम्भीर रजनीमें कुददरेके समान और दिनके आलोकमें 
जुगनूके समान वह ज्योति अदृश्य हो जाती है |? - 

इस जगतूको प्रकट करनेमें कारणरूपिणी मायाका नाम 
प्रकृति है । यह प्रकृति जो कुछ प्रकाशित करती है अर्थात्‌ 
प्रकृतिके द्वारा प्रकाशित यह विश्व-ब्रह्माण्ड न तो ब्रह्म दे न 
सञ्चिदानन्द; बल्कि नाना प्रकारसे, सरल-कुडिल नाना पथमें 
ब्रह्मको प्रतिभासित करनेवाला दै । अर्थात्‌ यह विश्व 
ब्रह्मका प्रतिभास दै । ब्रह्मके बिना जगत्‌की स्थिति नहीं हो 
सकती | ब्रह्यकी रङ्मियाँ जगतूमें ओतप्रोत हैं। परंतु वे 
रदिमियाँ स्वच्छ नहीं हैं, तमसाच्छन्न हैं, नाना रूपोंमें विक्त 
हैं। फिर भी वे ब्रह्मके अस्तित्वका पता बतलाती हैं | साथ हद 
वे ब्रक्षकों छिपाये रखती हैं। जो लोग ज्योति चाहते हैं, 
जगत्‌ उनके लिये ज्योतिकी रेखासे पूर्ण है और जो नहीं 
चाहते, वे चूहे अथवा कृमि-कीठादिके समान अन्धकारको 
ही प्रकाश मान लेते हूँ | उनके लिये जगत्‌ ब्रह्मके किरण- 
कणोंसे द्दीन है । 

प्रकृतिके दो कार्य हँ--भोग और अपवर्ग । जीवमात्रको 
जगतका परिचय प्रदान करना और विषय-भोगमें सहायता 
देना प्रकृतिका कार्य है । इस विषय-भोगके मोहसे उसे मुक्त 
करना; उसके वासना-बन्धनको काटना--यह भी प्रकृतिका 
कार्य है | परब्रझके अनन्त आनन्द्लोकमे प्रत्येक जीव प्रवेश 
करे, प्रत्येक जीव मुक्त हो जाय--यह मद्दामायाकी एकान्त 
इच्छा है | जो समझते हैं कि माया चिरकाछतक जीवको 
संसारमै फँसाये रखना चाइती दै, वे अ्रान्तिमें हैं; बहुतेरे 
विद्वान्‌ कुसंस्कारवश ऐसा मानते हैं । जिनको मुक्तिकी कामना 
नहीं है, जो केवल भोग-चिन्तनमें दी जीवन-यापन करते हँ 
उनको माया भरका-भटकाकर मारती है--विश्रामयति; उनके 
लिये माया श्रान्तिमयी अविद्या है | जो लोग मुक्ति या भक्तिके 
लिये भगवानका आश्रय लेते हैं, उनके लिये माया विद्यादायिनी 


शानदायिनी मद्दाविद्या है-- 
. सा विद्या परमा मुत्तेद्देतुमूता सनातनी | 
` अक्ष एक और अद्वितीय हैं। वे एक ही अनेक--- 


भठर्य होकर आदान-प्रदानका खेळ, प्रेम-प्रणय और द्वन्द्व 


00 


कल्द्वका खेल जिस शक्तिके द्वारा खेलते हैं, वह शक्ति ही: 
माया है । १ 

प्रकृति चेतनामयी दै; यह बात सहज ही कहते नहीं 
बनती । प्रकृति अचेतन है, यह बात सत्य भी नहीं है और 
मिथ्या भी नहीं है । 'तत्संयोगादचेतर्न चेतनावदिव लिङ्गम्‌? 
-र्‍सांख्यकारिकाकी यह उक्ति, तथा सांख्यसूत्रका “तत्सन्नि- 
धानादधिष्ठातृत्व॑ मणिवत्‌? एवं पुराणोंका योगनिद्रातचत्व? 
नाइन सबको एक साथ मिलाकर देखनेपर समझमें आ जाता 
दे कि प्रकृतिकी अचेतनता कल्पनाके द्वारा गीत ह्ोनेपर 
भी कार्यतः नहीं सिद्ध होती । क्योंकि अक्षकी शक्ति माया 
व्रहासे विरद्वित नहीं दो सकती | अतएव वह ब्रह्ममयी दै, 
अतएव शानमयी ओर चेतन्यमयी है । क्योंकि ब्रह्म चिद्रस्तु 
है--सत्यं शानमननतं ब्रह्म’ | माया सत्य शक्ति दै, मिथ्या 
संघटन करती है, समानयन करती दै, परंतु स्वयं मिथ्या नहीं 
हे । वह अप्रतिद्वत ज्ञानसे स्फुरित द्दोती दै | अतएव ज्ञानवती 
है । अनन्तसे उत्पन्न होती दै, अतः स्वयं अनन्त है। 

पहले कह्दा जा चुका दै कि माया शक्तिमात्र, सत्तामात्र 
नहीं दै, व्यक्तिभूता दै; बह देवी भगवती, दुर्गा और जगजननी 
है; बह प्रथम ब्रहम-भ्योति है, ब्रझ-तेज दै, उसीसे जाग्रत्‌ 
हुई दै, आविर्भूत हुई दै, दिव्य तेजखिनी रमणीके रूपमैं--- 


अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्‌ । 
एकस्थं तदभून्नारी व्यासलोकन्रयं त्विषा ॥ 
ब्रशक्ति जडशक्ति नहीं दो सकती, 


Mechanical force नहीं हो सकती । वह दिव्य 
शान-विज्ञानशक्ति दै, सर्वार्थसाधिका शक्ति है, सर्वमङ्गलमयी 
शक्ति दै, प्रेम-कारण्यमयी शक्ति दै, देत्यसंहारिणी शक्ति है । 
आद्या शक्ति मूर्तिमती परमेश्वरी है, कोटि बिद्युद्दामके समान 
प्रभामयी दै, सिंहवाहिनी है । देवीका सिंह निखिल 
जडसक्तिमें मूर्तिमन्त हो रहा है | 

यह रूप काल्पनिक नहीं दै, ध्रुव सत्य है, प्रत्यक्ष 
सत्य दै; जो लोग इस मह्दा-शक्तिखरूपिणी देवीको कल्पना 
समझते हँ, बे बढे ही भाग्यहीन हैं, शानहीन तो हैं ददी । 
देवी अनन्तशक्तिधारिणी हैं; प्रत्येक शक्ति ही देवी, 
अनुचरी और किङ्करी दै । 

“कन्याभिः करवारखेटविळसदधस्ताभिरासेविताम्‌ ! 

“ “~ ` 'अनछात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां मजे ।? 

भगवती दुर्गा महामाया भजनीया हैं; केवळ विमोहिनी 
माया नहीं हैं मे ब्रह्ममयी हैं। देवीके अन्तरको पूर्ण कर 
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रहे हैँ पडेश्वयंशाछी, अशेष रूप-रस-छबण्य-समन्वित 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर भगवान्‌ । जगजननीने “उनको 
ढक खखा है?--यह बात जिस प्रकार सत्य है, उसी 
प्रकार यह भी सत्य है कि “उसने उनको विश्व-पटपर 
अङ्कित कर रक्खा है |! जबतक वह सन्तानको परमेश्वरके 
सुख-शोभा-सुधा-सौन्दर्यके सुविमल राज्यके ऐश्वर्य-माधुर्यके 
भोगने योग्य नहीं बना देती, तबतक उसको शान्ति नहीं । 
वह इसको जन्मसे मरण और मरणसे जन्मके हिंडोलेपर 
निरन्तर झुलाती रहेगी ओर सोचती रहेगी कि इसको कब 
मुक्त करूंगी । 
हम देवीको दानवद्छिनी ओर असुरसंदारिणीके रूपमें 
महायुद्धमें संल्म देखते हैं । देवीका वह रूप जेसे बहिरङ्ग 
दे, वैसे ही अन्तरङ्ग भी है। एक ओर देवी रणाङ्गणमै 
रण-रक्षिणी रण-चञ्चला हैं, और दूसरी ओर अन्तरके 
अन्तर्देशमै हत्पद्मदलमें समासीना, शान्तिमयी, दिव्यरूप- 
लावण्यमयी, चिन्मयी हैं, सुधासिन्धुके बीच मणिमण्डपमें 
रक्षवेदिकापर सिंहासनासीन हैं, पीताम्बर धारणकर कनक- 
भूषणमालासे सुशोभित हो रही हैं । 
भगवतीकी अनन्त विस्तार करनेवाली प्रतिभाका यह 
एक प्रान्त है, उनका अन्य प्रान्त समस्त जागतिक तत्त्वोका 
उपादान-कारणस्वरूप है । उपादान-कारणरूपमें महामायाका 
नाम प्रधान है, जगत्‌.कर््ीरूपमे वे प्रकृति हैं, और जगतूसे 
व्यतिरिक्त रूपमै बे अव्यक्त हैं, त्रिगुणरूप हैं। माया त्रिगुण तत्त्व 
है, यह सत्य है । परंतु यह सत्यका एक क्षुद्र अंशमात्र है । 
क्योकि भगवती केवल त्रिगुण मात्रात्मिका नहीं हैं; वे 
ज्िगुणकी अधीश्वरी हैं, वे त्रियुणकी अधिष्ठात्री देवी हैं-- 

यच्च किञ्चितक्कचिद्वस्तु २०००० ०० TI । 

तस्य सवंस्य या शक्तिः सा त्वम्‌ **“***०*- | 
( दुर्गासप्तराती १ । ८२-८३ ) 
दाशेनिकोने मायाका जो विवरण दिया है, वह शुष्क 
(305909९०00) है । सचमुचकी माया, 


१. हु र 
[विवेकि विषय सामान्यमचेतनं प्रसवधर्सि । 


के माया, पाणवती-ज्ञानवती माया प्रकाशित हो. रही 


व्यक्त र... -........... ॥ 


सत्य नहीं है, सत्यामास है । 


असुरकी देषदृष्टिमे भी 


# सर्थे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःवभाग्भवेत्‌ ॐ 


कीट ४ 
"aT NSC मे >> 


सत्यका अधिक प्रकाश है । महिषासुरने देवीको प 
था सृष्टिके आदिमे 


हे देखा 


स दुदशै ततो दवीं व्याप्ठळोकन्रयां त्विषा ॥ 
पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटो लिखिताम्बराम्‌ । 
क्षोभिताशेषपाताळां भनुर्ज्यानिस्वनेन ताम्‌ ॥ 
दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थितास्‌। 

( दुर्गासप्तशती २ । ३७-३९) 
यह महामायाका नित्य-सत्यरूप है, विश्वव्यापी रुप है। 
सहस्रशीषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 

स भूमिं सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्टद्दशाङ्कलम्‌ ॥ 

“इस श्रुतिके द्वारा प्रकाशित रूपके अनुरूप ही उनका 
स्वरूप है, एक ही विश्वतत्त्वका अन्यतर विभाव है; दृष्टि 
विभिन्न हैं, प्रकाश विभिन्न हैं, दोनों ही--पुरुष और प्रकृति 
सत्य हैं । ससशतीमै पुरुष अन्तर्गत है, श्र॒तिमें प्रकृति 
अन्तर्गत है । दोनोंमें कोई विरोध नहीं है । दर्शनकी दृष्टि 
ज्ञानदृष्टि है । ज्ञानदृष्टिमें छायाकी छाया दीख पड़ती है। 
श्रुतिकी दृष्टि ओर पुराणकी दृष्टि भक्तिदृष्टि है । भत्तिके 
आलोकमें सर्वतोभावेन जीवन्त तत्त्व आविर्भूत होता है । 
दर्शनके द्वारा प्रतिपादित समस्त माया-तत्त्व सप्तशतीमे 
स्पष्टतररूपसे प्रतिभात होता है । परंतु सप्तशतीमें देवी केवल 
तस्वास्मिक्रा नहीं हैं; वहाँ देवी लीलामयी हैं, सर्वार्थसाधिका 
रूपमै प्रकट हो रही हैं; वे रूपवती हैं, गुणवती है 
रस-रङ्गमयी हैं । वे ही सचमुचकी महामाया हैं | सांख्यमे 
इनकी ही काल्पनिक कङ्कालमाळा दृष्टिगोचर होती है । ससशती 
भक्तिग्रन्थ है । शोणित-ख्रोतके साथ-साथ रक्तवर्ण भर्ति 
बह रहा है ससशपीकी प्रत्येक पंक्तिमें+ प्रत्येक कमें | 

महामायाकी दो विपरीत शक्तियाँ या बृत्तियाँ है--आरोहिी 
ओर अवरोहिणी । वृक्षसे टूटे हुए शुष्क 
बाङक़ा-कणरूपमें माया अवरोहिणी होती हैं । वे दि 
आकाझसे उतरकर आती हैं और द्दीनता स्वीकार करती ड 
यह बात तो कहते नहीं बनती । क्योंकि जो सर्वमयी 


उनमें दीनता-दीनता या गुरु-गौरव आदि भेद नहीं है | 


 सरबंभूता यदा देवी खर्गमुक्तिप्रदायिनी । 

स्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ 
आरोहण-प्रणालीमे वे इन्द्रादि देवोंकी भी आर्या? 
युण्य-ज्योतिमंयी हैं । बे सर्वभूता और सर्ववस्तुभूता होते 
हुए. भी सदा सर्वमुक्ता और स्वतन्ञा ह । बरहम विभाविनी है 
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१ मायातत्त्व विज्ञान ॐ 


भगवती हैं । ब्रह्म .सर्वव्यापी है, सर्वस्वरूप है, ब्रह्मके 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । तब भी हमको ब्रह्मनुभव 
नहीं होता । ग्रह-नक्षत्र, गिरि-नदी, तरु-लता, पश्चु-पक्षीको 
हम देखते हैं । यह जो ब्रह्मातिरिक्त दर्शन है, यह जो 
ब्रह्मातिरिक्त भिन्न प्रकारा है, यह जो दीर्घकालीन भ्रान्ति 
है, यह जो वञ्चना है, सो मायाका प्रभाव है । परंतु ब्रह्मवेत्ता, 
ब्रह्ममावकी साधना करनेवाले ऋषियोंने सर्वत्र नव-नव- 
भावापन्न ब्रह्मका दर्शन किया; उनको ब्रह्मातिरिक्त कुछ 
दृष्टिगोचर नहीं हुआ । माया उनकी ब्रह्मानुभूतिको प्रतिहत 
नहीं करती और न उसमें बाधा उपस्थित करती है। 
वह ब्रह्मको नित्य नये-नये रूपमें, रसमें, भावमें, वर्णमें 
अनुरज्ञित करके प्रकाशित करती है | श्रुति कहती है--- 

एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद्‌ 

वर्णाननेकान्‌ निहितार्थो दधाति । 

यह जो अवर्णका नाना वर्णोमे उपस्थित होना, 
अरूपका अनन्त रूपोंमें वेचिव्यके साथ प्रकट होना है--यह 
मायाका प्रभाव है । 

शासतरोमें मायाके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी विपरीत 
उक्तियां प्राप्त होती हैं--- 

महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः । 

महामोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥ 

तथा-- 

या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 

पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः ॥ 

“सुक्कतिनाम्‌? तथा धपापात्मनाम्‌? इन दो भेद-वाक्योंमें 
समस्त भेद- वैपरीत्य निहित है । मायाके प्रभावसे विभिन्न 
अन्तःकरण हैं | विभिन्न चित्तवृत्ति, मति-गति और चरित्रोंके 
ऊपर विभिन्न प्रकारसे मायाका प्रभाव है । वे देवी हैं, 
असुरी हैं; वे लक्ष्मी हैं, अलक्ष्मी हैं; वे मेधा हैं, मोह हैं; 


स्मृति हैं, विस्मृति हैं; ज्योति हैं, तम हैं; वे रक्षाकारिणी हैँ) 
ध्वंसकारिणी हैं । विचित्र भाव, रूप और क्रिया ही माया- 
के चरित्र हैं । अनहोनीका होना, असम्भवका सम्भव होना; 
अचिन्तनीयका आविर्भाव मायाकी क्रियाशक्तिके अन्तर्गत 
हैं । मायाशक्तिदीन ब्रह्म केवळ स्थावर ही नहीं, मानो 
आस्तत्वविहीन है । ब्रह्म है और सद्वस्तु है, इसका प्रमाण 
माया ही है । माया ही उसके अनन्त, अमृत, अचिन्त्य 
जीवनका एकमात्र आश्रय है | इसी कारण दुर्गाजी कहती हैं 
पुकेवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 
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मायाविहीन होनेपर जो ब्रह्म रहता है, उसका नाम 
महामृत्यु है | तथापि वह 'आनन्दरूपममृतं यद्विभाति 
आनन्दरूप अमृतके समान प्रकाशित है । मायाविरहित 
ब्रह्मक्ो ही श्रतिने 'अशब्दमस्पर्शमरूपमब्पयम्‌? तथा 'अद्रेश्य- 
मग्राह्यमगोत्रवर्णम्‌” कहा है । वह एक प्रचण्ड नकार ( ^ 0४2८० 
7९४४४०॥ ) है । मायायुक्त होनेपर बद्दी मनोमय दै, प्राण 
और शरीरका नेता है, सर्वकर्मा है, सर्वकाम है, सर्वरस 
और सर्वगन्ध दै । नीलपतङ्ग, हरित और लोदिताक्ष दै, 
और इसी प्रकारके नये-नये रूपोमे प्रकाशित होता रहता है | 


माया ब्रह्मकी निजी शक्ति है | उस गक्तिसे ब्रह्म- 
भगवानको विच्युत करनेके लिये, शुद्धाद्वैत भावना उत्पन्न 
करनेके लिये हृदयहीन पण्डितगण घोर दुराग्रह क्‍यों करते 
हैं--यह परब्रह्म ही जाने | यह भी मायाका ही प्रभाव है | 
जीवमात्र ही ब्रह्म-ररिम हैं, ब्रह्मकण हैं या चित्कण हैं | 
परंतु ये चित्कण मिन्न-विभाविनी मायाशक्ति, अथवा पृथक्‌ 
प्रकाशिनी मायाविनी प्रकृतिके किसी एक भावांशकणके 
द्वारा सम्पुटित ( incaseq, ensheathed ) रहते हैं | 
चित्कण क्षेत्रज्ञ हैं | मायाकण अथवा प्रक्रतिपुट क्षेत्र हैं । 
इन दोनों (5८ त m़a£६९7 ) के योगसूत्रसे उत्पन्न 
होता है प्राण और जीवन । मायाशक्ति ब्रह्म-चैतन्य 
($7६) से स्फुरित होकर सूक्ष्मसे स्थूलमाव धारण करते- 
करते जड (7780067 ), प्रस्तर आदिमें परिणत हो 
जाती है । बीचमें इन्द्रिय आदिकी सृष्टि होती दै । सब 
कुछ मायादाक्तिका विकार है । सारे विकारोंको प्रकट करके 
महामाया स्वयं अविकृत रहती हैँ जगदात्मशक्तिके रूपमें 
(सप्तराती ४। ३ ) | « 

मायाक्री यह जो अन्तद्दीन क्रियाशीलता दै, चिरचञ्चलता 
दै--इसका गम्भीर उद्देश्य है जीवोंका आविर्भाव करना, 
उनका धारण, रक्षण, प्रतिपालन तथा जन्म-मृत्युके पथमें 
सञ्चालन करना । इसके अन्तर्गत और भी गम्भीरतर उद्देश्य 
है, जिसके लिये सुविस्तृत सष्टिप्रगाह चलता दै | इस 
चिर परिवर्तनमय, निरन्तर परिणामशील, सुख-दुःखकी 
भीषण तरज्ञोंवाले भवसिन्धुके मध्य मृत्युमय जीवन-यापन 
कराते हुए, जीर्वोको चिदानन्दसवरूप भगवानके रस-सौन्दर्य- 
राज्यमें अनन्तक्राल्के लिये प्रतिष्ठित कर देना ही महामायाका 
दूसरा उद्देश्य है । यह उद्देश्य ही जीव-जीवनका निगूढु 
रहस्य ( the deepest Romance) है । महामाया 
नायिका हैं और मद्दानाटककी निर्मात्री हैं । इसी कारण पर- 
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लै * सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ = 


Mee । = यवा 


ब्रह्मका एक नाम है नटेन्द्र--तट्वर । 'रज्ञे यथा नटवरौ क्क च 
गायमानो ।? महामायाके इस महातत्वदर्शनके भीतर प्रवेश 
किये बिना विश्व-जीवनके रहस्यका कहीं भी समाधान नहीं 
मिल सकेगा । सहतं अकल्याणसे भरे हुए जीव-जीवनकी 
अन्तिम परिणति, परम पर्यवसान ( th९ finial con- 
Summ 200 ), चिरकल्पाणमय, चिरसुख-सौन्दर्यमय 
अमृत जीवनमै होता है । विश्व-प्रकृतिके अन्तरमें बिद्युदक्षरो- 
द्वारा उस उद्देश्यका महामन्त्र अङ्कित है, इसीलिये प्रकृति 
उसका जप करती है। देवीकी अनन्त करुणा'चित्ते कृपा समर- 
निष्ठुरता च दृष्टा है, उनके चित्तमें कृपा ओर युद्धभूमिमें निष्ठुरता 
देखी जाती है । जीव दुःख पाते हैं अपने दोषोंसे | आलोक- 
का मार्ग छोड़कर अन्धकारमें जाते हैं अहङ्कारके वश होकर, 
मोहके वरा होकर । मायाका आलोकराज्य भी खुला हुआ 
है ओर अन्धकारका पथ भी खुला है । जीवकी जहाँ इच्छा 
"होती है, जाता है । माया परीक्षा करती है, सत्‌-असत्‌को 
प्रमाणित करती है । जीवको संसारमै जो खाधीनता मिली 
है, वह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है; माया उस अधिकार- 
का अपहरण नहीं करती । जो स्वाधीनतापूर्वक मन्नल्मार्गमें 
जाता है, देवी आनन्दसे उसकी सहायता करती हैं । और 
यदि खाधीनतापूवक अमङ्गलके मार्गमें जाता है तो वे 
बाधा नहीं देती, अमङ्गलके अन्धकारमें ही उसे जाने देती 
हैं । मङ्गल ओर अमङ्गल सब उसीके हैं । यह समझते ही 
अमङ्गल क्षीण होने लगता हे--'क्षिणोत्यभद्रम्‌ ।? 
गीतामै भगवानूने कहा है-- 
मामेव ये प्रपद्यन्ते सायासेतां तरन्ति ते ॥ 

` धतरन्तिःका अर्थ “मायाके अतीत हो जाना? नहीं है, 
मायाके अकल्याण-प्रभावसे मुक्त हो जाना है । इन्द्रधनुषमै 
बाष्पजाल जिस प्रकार रचिकी किरणोंके सुरम्य वणोंको खोल 
देता है, विश्वरूपी मायादर्पण भी उसी प्रकार ब्रह्ममी अनन्त 
शोभा-सम्पत्‌को विभासित कर देता है । विश्वमायाक्रा दर्पण 
& क है । इस दर्पणमै हम जो कुछ देखते हैं, अथवा 
नियोने जो कुछ देखा है, वह ब्रह्मकी एकपाद- 
` एकाशमात्र है, निकृष्ट अंश है, वेकारिक अंश 
पड़ता; बह जाता है । फिर प्रस्फुटित 
और फिर विकसित होता है । जो 


इस विश्व दृ है, वह जीवमाया दै, 


> 
है, उसी प्रकार वियोग-साधन करनेवाली वियोगिनी विवादित 
भी है । प्रधानतः यह 'वियोगमाया? है । ९ 
महामायाका एक सुदिव्य, सुनिर्मल, सर्वसुपमा-समन्तित 
विभाव है । उस विभावमें उनका नामं पड़ता है “योगमाया 
वे पर्रह्की स्वरूपशक्ति हैं; पाञ्चभौतिक, परिणामी 
मुत्यु-शासित विश्वको जो प्रकाशित करती हैं, वे जगन्म | 
हैं और जीवमाया हैं । परंतु जो चिन्मय, चिर-आनन्दमय, 
दिव्य प्रेम-सोन्दर्यमय) अमृतमय विश्वको प्रकाशित करती हैं 
वे हैं “योगमाया? | जिस प्रकार मनुष्यके जीवन-यापनका 
हेतु यह दृश्यमान जगत्‌ है, उसी प्रकार श्रीभगवानके स्- 
ऐश्व्यसम्पन्न, सर्वमाधुर्यमय जीवन-यापनका हेतु भी एक 
अत्याश्चर्यमय) सर्वमनोरम, सर्वचित्ताकर्षक जगत्‌ है, जो 
कोटि-कोटि कल्पोमे भी विनाशको नहीं प्राप्त होता, अनत्त- 
कालतक तरुण, शोभनीय, सुकुमार ओर सुरम्यरूपमें विराज- 
मान रहता है । श्रीमद्धागवतमें इसका कुछ आभास मिलता है- 
भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते 
लसद्विमानावलिभिमंहात्मनाम्‌ । 


विद्योतमानः प्रमदोत्तमाथुभिः 
सविद्युदश्रावलिभिर्यंथा नभः॥ 
(२।९। १२) 


यह भगवानकी स्वरूपैश्वर्यमय त्रिपादूविभूति है | 

जिस प्रकार जीवकी आत्मोपलब्धि आवश्यक है? उती 
प्रकार परब्रह्म परमेश्वर भी आत्मोपलब्धि ( 5९ 
Realization ) की इच्छा करते. हें । आत्मोपलब्धिक 
लिये वे दो महाशक्तियों, दो इन्द्रजालशक्तियांका प्री 
करते हैं । वे नित्यावाससमस्तकाम:'-निंल ४ 
काम हैं | वे अपने अनन्त कामना-भण्डारको खोल देते है 
दो महाकाशोंके मार्गसे, दो प्रणालियाँसे । कोटि” 
कामनाओंकी पूर्णता-प्राप्तिसे भगवानका अन्तर भरा र 
है। फिर वे उसी सम्पूर्ण भण्डारको अपूर्ण ( खाली ) 
केला देते हैं पुनः पूर्ण करनेके लिये, पुनः प्राप्त करनेके व्यि 
चे नित्य पूर्ण होते हुए भी नित्य अपूर्ण हैं । सदा 
सम्प्रात्त होकर भी स्वरूपानुसन्धानमें व्यस्त रहते हैं 
निगूढ कारण यही है कि वे प्रेमस्वरूप हैं; रसख्ू। 0 


| इसकी 


- अखिल-रसामृतमय हैं | वे आनन्दघन हैं, केवळानुभवानन्द 


स्वरूप हैं । अर्थात्‌ वे निबिड़ प्रेमानुराग-निभतात्मतत्व हैं 


` परब्ह्मकी प्रेम-पिपासाका अन्त नहीं है । उस पि पली 


एह्येहीति छाल चतुर्दशा भुवनात्मक ब्ह्माप्डी 


Fe 


| 
। 
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रचना करते हें । इस व्यापारमें उनकी सहायता करनेवाली 
(सर्वाथसाधिका'--उनके सबै अर्थाको साधन करनेवाली, उनके 
लीला-नाटककी सूत्रधरी महामाया, दुर्गा भगवती हैं | 

इस विश्वलीलासे उनके हृदयकी आशा पूरी नहीं होती । 
उन्होने इस विश्वराज्यके परे एक अनन्त, असीम, चिन्मय 
नित्य ज्योतिर्मय अपूर्व राज्य प्रकाशित कर रखा है | उसी 
राज्यमें उनकी परमतम आत्मोपलब्धि होती है । उसी राज्यमें 
लीला-पुरुषोत्तमका अमृत-मधुर प्रणय-लीला-प्रवाह अनन्त- 
कालतक चलता रहता है। उसी राज्यमें सर्वार्थसंसाधिनी, 
सर्वाश्रर्यसम्पादनकारिणी महाशक्ति योगमाया विराजित हैं; 
वे निरन्तर क्रियाशील) क्रीडामयी हैं; चिन्मयी वहॉकी भूमि 
है। गिरि-नदी) वन-कानन, पशु-पक्षी प्रभ्नतिसे पूर्ण उस 
पृष्ठभूमिपर स्वरूप-राज्य अनन्त विस्तृत है । जो कुछ है, सब 
प्राकृतिक-गुणातीत चिन्मय है | पिता-माता, आत्मीय-स्वजन, 
सखा-सुद्धन्मित्र हैं, छाखों-छाखों भावमयी और रस-रङ्गमयी 
सखी, सहचरी, प्राणप्रिया हैं | परम पुरुषकी स्वरूपादाक्तिरूपा 
योगमाया भगवती निखिल रस-सम्बन्धका विधान करती 
हें । “रसो वे सः |? अर्थात्‌ वे केवळ आनन्द हैं, केवल प्रेम 
हैं, केवळ सौन्दर्य हैं, निरन्तर लीला-विलास-परायण हैं; थे 
अद्वितीय--एक हैं, परंतु दुरन्त रसकी प्रेरणासे अनन्त रूप 
अनन्त भावमूर्ति, अनन्त सम्बन्धोंकों धारण किये हुए हैं । 
उनकी अद्वेत, ब्रह्ममावमात्रकी उपलब्धि प्रबल प्रणय-वेगसे 
गलकर तरल तरङ्गोमै सञ्चारित हो जाती है; प्रत्येक तरङ्ग 
मूर्तिमान्‌ होती है, लीलामृत-लोतस्विनी दिग्दिगन्तमें प्रवाहित 
होती है, परब्रह्मकी आत्मोपलब्धि हो जाती है, आत्मविस्मृतिके 
मार्गमें आत्मोपलब्धि होती है । 


रेमे स भरगवांस्ताभिरात्मारामोऽपि लीलया । 


१५५११०१ योगेश्वरेदवर:--- 
तथा--- 


तासां वासांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः । 
हसद्धिः प्रहसन्‌ बालैः परिहासमुवाच हृ ॥ 
अत्रागत्याबलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० १० । २२ | ९-१० ) 

महायोगेश्वर आत्माराम, स्वराज्यलक्ष्मीके द्वारा 
आससमस्तकाम श्रीमगवान्‌की आत्मोपलब्धि अथवा चिदानन्द- 
लीलारस-पानक्रा यह एक मनोहर चित्र है। जिस महादाक्तिके 
प्रयोगसे यह निगूढ चिदानन्द-समारोह सम्भव होता दै, उस 
शक्तिका ही नाम योगमाया दै । और इस परमानन्द-समारोहमय 
राज्यका नाम गोलोक अर्थात्‌ ज्योतिलोक है । इस विश्वके 
समान उस राज्यमें भी सत्र कुछ है; परंतु सब कुछ 


चिज्ज्योतिर्मय है, अमृतानन्दमय दै, सुन्दर, सुरभि और 
सुरम्य है | यह विश्व उसी राज्यका विकृत, विश्रष्ट छाया- 
प्रतिभास है | यह विश्व विश्वके जीवोंकी शिक्षा और साधनाका 
क्षेत्र है, शत-सहस्र परीक्षाओं का क्षेत्र दे । मद्दामाया शिक्षयित्री 
हैं, परीक्षाविधायिनी हैं, उद्धारकारिणी हैं; साथ ही 
असद्‌ूबुद्धि अभक्त असुरगणके लिये भीषण द्ण्डदायिनी 
हैं, ध्वंसकारिणी हैं । योगमाया चिदानन्दके आस्वादनका 
विधान करनेवाली हैं | माया महारहस्यमयी हैं, अनन्त इन्द्र: 
जाल-विद्याकी विदुषी हैं | उसी इन्द्रजालके द्वारा सत्यका 
प्रकाश होता है । मायासे भिन्न ब्रह्म शून्यमय दै, असत्यवत्‌ 
हे-“असद्वा इदमग्र आसीत्‌ |? मायाके प्रभावसे ब्रह्म सत्य 
होता है | ब्रह्म-विस्मरणका हेतु है माया-मोह । माया 
करुणामयी कल्याणमयी जननी है, इस बातकों भूछनेपर ही 
माया-मोहके वशीभूत होना पड़ता दै । विद्या तथा दिव्य 
अवबोध भी माया ही है; अविद्या तथा अज्ञान और मोह भी 
माया ही है | जो जिसको चाहता है; उसीको पाता दै । 

सा विद्या परमा मुक्ते्हतुभूता सनातनी । 

संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेस्वरेञ्वरी ॥ 

संसारमै यदि केवल ज्योति होती तो उस ज्योतिको कोई 
प्राप्त नहीं करता; वह्‌ न रहनेके समान ही होती । ज्योतिकी 
प्रतिष्ठाके लिये तमसकी आवश्यकता है । अस्तित्वकी प्रतिष्ठाके 
रूपमें जो द्वैत है, माया उसक्रा विधान करती है विश्वमै 
निगुणात्मक जडके द्वारा--और गोळोकमें रसवैचित््य-प्रणाली- 
के द्वारा, चित्सामग्रीसमूहके द्वारा । 


मायाको समझे बिना जगतूका तत्त्व समझमें नहीं आ 
सकता । संसार एक अत्यन्त सुदुर्गम समस्या ( S०१७ 
R१९ ) है; मायाके विज्ञानालोकमें विश्व-जगत्‌ यत्किञ्चित्‌ 
बोधगम्य होता है । माया-तत्त्के साथ जन्मान्तर-तत्व, कर्म- 
तत्त्व अथवा अद्ृष्ट-तत्वका अनुशीलन करना आवश्यक है | 
इन दोनों तर्च्योकी प्रथ्वीपर केवल भारतवर्षमें तत्त्वज्ञाने 
जाना है; और किसी दूसरी जातिको इनका पता नहीं । 
प्रथ्वीकी विभिन्न मानव-जातिके लिये भारतकी यह महान्‌ 
देन है | ये दोनों तत्त्व महादिक्षाकी प्रणाली हैं; ये दो अभूल्य 
ज्ञान-विज्ञान-रऱ्न-प्रदीप हैँ । इन रब्रोंका अनादर करनेसे 
संसारके सारे शान व्यर्थ हो जाते हूँ । स्पाइनोजा, लिब्निज, 
कान्ट और हेगेलका क्या मूल्य है ? वे तो मूल्से ही भूल्पर 
चलते हैं | हमें इस भूलके स्रोतमे नहीं बह जाना चाहिये | 
हमें महामायाकी आराधना करके परत्रह्मकी प्रीति प्रास करनी 
चाहिये, अमृत लाभकर कृतार्थ होना चाहिये । 
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संस्कृतिका प्रतीक मानव 


"अच्छा, तुम आ गई, लेकर निज परिवार !! 
मानवका जलद्‌-गस्भीर खर गूँज गया, 
चीणा-विनिन्दक खर दूसरा साथ ही-- 
'आर्यपुत्र उत्थित हुए--धन्यभाग ! 
प्रणत है सेविका-- 
चाहते आशीवोदू-- 
सारे शिशु बनके ये !! 
मानवी सुकुमार--चल स्वर्ण-ळतिका-- 
वल्कर-कंचुकी, भूजपत्र-अधोवस्त् 
धारण किये, 
सुमन-शुच्छ-गुम्फित अलकजाल, 
पुष्पांजलि चरणांपर सादर समर्पितकर 
नेत्रोमे मन्द हास्य, 
ग्रीवा नत करके 
खड़ी थी समीप ही--मंजुल सळञ्ज भाव । 
बंक दृष्टि एक वार देखा निज परिवार 
आये थे मयूर संग थन गन नाचते, 
आये थे शुक-पिक कूजते, 
गूँजते अलि-चन्द आये थे, 
आये थे कृष्ण सपे फणा फैलाये मत्त, 
झूमते-झूमते मत्त गज आये थे। 
आये थे मूषक-शशक कूदते-फुइकते-- 
पक्षी चहकते हुए साथ-साथ आये थे। 
आया था केहरी संगिनी साथ लिये-- 
जस्भणसे लाल जिह्वा लप-लप करता । 
व्याध युग आये थे चड़मड़ करते-- 
कूदते चकित-से आये सुग-शावक भी । 
आये थे चपल कपि, रोमश ऋक्ष-द्लू भी, 
आया हिमधवल वृषभ, 


. आई सुरभियाँ-- 


त्याग रोष ड्ेष, कलुष, जाति शत्रु साथ-साथ 
आये थे भूलकर--त्याग सव वैरभाव, 
मानवका वात्सल्य-- 
सत्वका समृद्ध भाव-- . 
डूब गया उसमें रजस्‌-तमस्‌ कहाँ कबका। | 
मानव उठा-मत्त गजराज ज्यों चलता, 
दीघ बाहु, विशद भाळ, 
विशद वक्ष दीर्घकाय, 
क्षीण कटि, 
अलक जाल--स्निग्ध सदु मेचक मंजु, 
अनावरित स्वर्णगोर, 
हृए-पुए, सुगठित 
अरुण कर चरण अधर 
पद्मदल-विशद्‌ नयन । 
सादर प्रणति मिली वृषभ-सुरभियोको, 
वत्सांको पुचकार-- 
केसरीको थपकी; 
किसीपर इष्टिपात, किसीको सुस्कान- 
देता स्नेह-दान जैसे पिता निज पुत्नोको- 
स्रष्टाको तिका सर्वश्रेष्ठ निर्माण-- र्तत 
मानव; निमञ्जित हुआ निझरनीरमे, 
आया--ज्यां अन्तरका स्नेह हुआ वाह्य रुनात। 
झूमी लतिकाएँ; 
पुष्प-राग हुआ भूषित वह, 
करती प्रतीक्षा थी मानवी गृहिणी, 
स्वागत-संभार लिये । 
किसळय-डालियाँ लाये गजराज थे, 
आसन बनानेको | 
नारिकेल-पात्रमे रीछोंका उपहार . 
पद्म-मधु, मधुर सुगन्धित सूडुळ कंद; 
कपियोने हरित नारिकेल दिये जलको, . 
। न्चू पडे पक्कफल पाणिपझ देखके- ड 
_ तरुओने भाग्य माना इस आतिथ्यम । 
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गुठलियाँ चबा लीं व्याप्र केहरीने कड़-कड़, 
रीछ और कपियोंने छिलके उठा लिये; 
मानवने सबको भाग देकर आहार किया, 
है धोया कर निझेरमे-- 
x “य ५ मत्स्यांका अन्तिम भाग । 
डा नगर नहीं, ग्राम नहीं, 
रोध ठाम-ठाम . नही; 
धरा नहीं मल-कलुप, 
धूस्र-कलुष वायु नहीं; 
मंजु हरित कानन ही धरणीपर चारों ओर । 
पुष्पित वढ्लरियाँ, झुके फल-भार विटपी, 
पवन मन्द-मन्द्‌ शान्त । 
मानवकी इष्टि गयी-- 
अरुण मृदुल किसलय-पूरित अदृवत्थमूल-- 
उज्ज्वल, सुचिक्कन विशाळ शिला-तलपर । 
रजसका मन्द क्षोभ लुप्त-लुप्त हो चला-- 
क्‌ बैठ गया सुस्थिर-सुवद्ध पद्म-आसनसे, 
7९ » क्रोड़ीम करतल-द्वय विकसित पद्म ज्यों, 
विधिके करोकी पूर्णतम कलछाकृति-- 
साँचेमें ढली-सी मूर्ति, 
स्थिर स्वणे-प्रतिमा । 
पद्मदग पलकोमै अध-मुकुलित-से, 
दण्ड-सा देह सोम्य, 


ग्रीष्म-शीत-पावस, . हिम-झंझा-लू-उपलवृष्टि 
व्यथ--वह खुद॒ढ्मूति अविकृत सर्वथा, 
अन्तरमें मधुरिम कोमलतर प्रतिमा-- 
बाह्य हिमवान-सी दुर्गम अस्पृइय अचल, 
ऋषि नहि, मुनि नहीं, त्यागी-तपस्वी नहीं=- 
आदियुग मानव-गृही, 
भारतका जन-जन । 
आज भी संस्कृति “वह” पावन प्रतीक लिये, 
उच्च किये मस्तक है ज्योतिमंय स्वथा, 
भारतके अन्तरमे अव भी प्रतिष्टित दै-- 
` भव्य मूर्ति वही आदश आदिमानवकी । 
आजका मानव 
यह विडम्वना--विकासकी । 
शीत एवं ऊष्मासे ठिठुरता-पिघलता, 
क्षूद्रतम कीटाणु रुग्ण जिसे करते-- 
शंकित, भीत, बंदी कोट 
निज भवन-कन्द्रामे, 
भीति-आशंका लिये जीवनमै पद-पद, 
क्षीणकाय, क्षीण-सत्व, 
दिन-दिन क्षीणतर-- 
तन-मन-खास्थ्य जहाँ, 
दुबल, बबर, क्रूर, 
भीरु, रक्तपायी छल-छझ्मरत 


कम्बुकण्ठ भवका, सृत्यु-दुत 
वैखरी कृतार्थ हुई शुद्ध परा वाणीसे, पैशाचिक संघर्ष, पाशविक आचार, 
| नाभिसे प्रणवनाद गूँजा दांख-ध्वनि-सा, स्ट पुच्छ दी न 
f अ्रूमध्य भासित हुआ कोटि-कोटि मार्तण्ड, - _ यह आजका द्विपद पशु । 
मानवके दीघेपलक स्थिर-निद्र हो गये । समझें-न-समझे कि 
शी व मानवीने शुभ्र पुष्प-अंजलि दी चरणोपर-- अकाय क वकक याल 
॥ एक निःश्वास--देखा अपने आराध्यको, चह आप ही पूर्णतम सर्वथा 
( : चन-पशु-पक्षी शान्त, मन्द वायु मन्दतर, अन्तर एवं वाहासे-- 
॥. शान्ति--शान्ति--स्निग्ध शान्ति मानवके मन-सी। भारतका अरण्यानी- 
HANS तिना मानव 
| दिन-सप्ताह-मास-ऋतु या वर्ष-युग प महनीय-चन्द्यः ! 
| स्थिर-सत्व मानव उठेगा किस कालमें । नाखिदर्शन” 
| DC 
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` मन्त्र यन्त्र और तन्त्र 


दैवी राज्ये सम्बन्धयुक्त शब्दको “मन्त्रः कहते हैं। देवी 
राज्यसे युक्त झुभाशुभ-फळप्रद पदार्थविशेषको धयन्त्र' कहते 
हैं । “तन्त्र? शब्दका अर्थ यों तो बहुत विस्तृत है; क्योंकि वेद, 
स्मृति, पुराणोंकी तरह तन्त्रात्र भी बड़ा विषय है-- 
भ्रीजगदस्बासे सदाशिवने कहा है- “सप्त सप्त सहखाणि 
तन्त्राण्याहुर्वरानने ।' परंतु तन्त्रशास्रका रूढार्थ टोटका भी 

है, जिसके अद्भुत कार्य देखनेमें आते हैं । 
मन्त्रोमै भगवन्नामवाचक मन्त्र सर्वश्रेष्ठ होते हैं पूज्यपाद 
महर्षियोंने कहा है कि सर्वशक्तिमान्‌ श्रीभगवानूका सबसे बड़ा नाम 
आदि-बाचक प्रणव है। प्रणव त्रिगुणात्मक है | उसमें सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मा, सृष्टिपालक विष्णु ओर संहारकर्ता तथा मुक्तिदाता शिव 
विद्यमान है । इस कारण प्रणवका जप करनेसे और उसके 
अर्थकी भावना करनेसे साधक भगवानके चरणकमलोंतक 
पहुँच जाता दै। मन्त्र-शास्रका यह सिद्धान्त है कि प्रणव 
सेतु--पुल है; जैसे रास्तेको सरल करनेके लिये नदी-नालों- 
पर सेतु बनाये जाते हैं, वैसे ही प्रणवसे युक्त मन्त्र देवी जगत्‌- 
में पहुँचानेके लिये सब बाधाओंसे मुक्त हो जाते हैं, पूर्ण शक्ति 
प्राप्त करते हैं | प्रणव आदिमन्त्र होनेसे इसके स्वरूपको 
समझनेकी विशेष आवश्यकता है। मन्त्रतत्त्वज्ञ योगीजन 
प्रणवके दो स्वरूप बताते हैं---एक वर्णात्मक) दूसरा ध्वन्यात्मक | 
"अः, “उ? और “म? के संयोगसे ओकारका जो स्वरूप अक्षरात्मक 
बनाया जाता है ओर जिसका उच्चारण हर एक मनुष्य कर 
सकता है; वह शब्दात्मक है । ध्वन्यात्मक प्रणवके विषयमै 
मन्त्रशास्न कहता है कि वह तेळधाराके समान अविच्छिन्न 
` और बड़े घंटेके नादकी तरह है और उसका कोई अङ्ग मुख- 
` के द्वारा उच्चारित नहीं हो सकता | केवल योगयुक्त अन्तः- 
. करण अपने चित्ताकाशमें उसको सुन सकता है । प्रणवकी 
ओ असाधारण महिमा वेदों, उपनिषदों) पुराणों और तन्त्र- 
अन्थोमे बहुत कुछ पायी जाती है । वैदिक दर्शनशास्त्र यह 
करते है कि जहाँ कुछ कार्य है, वहाँ कम्पन है और 
बुदा शब्द अवश्य होता है | इस सिद्धान्तके 
प्रकृति, जो परम पुरुषके साथ एकरस 
परिणत होती है, तब जगतूका 


प्रथम ध्वनिको प्रणव कहते हैं । अतः योगिराजका अन्तः: 
करण जब इस प्रकृतिकी वेषम्यावस्था-प्रासिके मूला 
पहुँचता है, तब प्रणव सुनायी देता है | इस परमात्मखरुप 
प्रणवके बाहरकी ओर ाब्दरूपात्मक जगत्‌ है और दूसरी 
ओर परम विष्णुपद है । धतद्विष्णोः परमं पदम्‌? आदि 
मनत्रप्रणवकी जितनी महिमा कही जाय, उतनी थोड़ी है । 

जैसे प्रणव परमात्माका वाचक होनेके कारण भगवानूके 
चरणकमलोमें पहुँचा देता है, वैसे ही मन्त्रशास्रोक्त नाना 
बीजमन्त्र भी दृश्य ओर अहृञ्यरूप दोनोंसे सम्बन्ध 
कराके तत्तद्‌ बीजसे सम्बन्धयुक्त देव-देवियोंके निकट 
साधकको पहुँचा देते हैं । दर्शनशाञ्रने सिद्ध कर दिया 
दे कि अन्तःकरण विश्वका माध्यम है और वह योगयुक्त 
तथा समाहित होनेसे विश्व-ब्रह्माण्डके कोने-कोनेमें पहुँच सकता 
है । मन्त्र बीजसे युक्त, शाखा-पछवसे युक्त--कई तरहके होते 
हैं । पुनः, मन्त्र वैदिक और लौकिक भेदसे दो प्रकारे होते 
हैं। बीज-शाखा-पललवसे युक्त वेद-पुराण और तत्त्रादिमे पाये ह 
जानेवाले मन्त्र वैदिक मन्त्र कहाते हैं और लोगोंमें प्रसिदध 
झावरम्त्र आदि लौकिक हैं | शावरमन्त्र नाना प्रकारके होते 
हैं--यहातक कि वे मारण-वशीकरणादि कर्मोंमें भी काम 
आते हैं । वे अर्थशून्य, विभक्तिञचत्य होते हैं । ऐसा होनेपर 
भी उनको सिद्ध करनेकी प्रणालियाँ भिन्न-भिन्न हैं । उनके 
विना वे काम नहीं दे. सकते । आजकल वैदिक या 
लौकिक किसी मन्त्रका प्रभाव नहीं दीख पड़ता । इसका 
कारण यह है कि उसके साधक परिश्रमसे जी चुराते है| . 
वैदिक मन्तोंकी अनेक प्रकारकी साधनविधि पायी जाती है। 
इसी तरह लौकिक मन्त्रोंकी सिद्धि करनेमें भी कई प्रकार 
साधन और तपकी आवश्यकता होती है । इन सब मन्त्रोंकी 
साधनावस्थामें ही साधक विश्वास और दृढ़ श्रद्धाके साथ उ 
प्रय करता है, तभी सफलताकी परासि होती है | इस विषयमे यदि 
कमी रह जाय तो सफलता नहीं होती । अतः वर्तमान सम 
की विफलता देखकर मन्त्रोमे लोग सन्देह करते हँ) परठ 
ऐसे सन्देहके लिये कोई गुंजाइदा नहीं है । साधकोंकी साधनामे 
कमी रह जानेसे दी विफलता दीख पड़ती है । तत्त्रशास्रमे 


ॐ मन्त्र, यन्त्र और तन्त्र # ४६३ 


तो दग्धके सहश हो जाता है और अन्तःकरण सदा विषयासक्त 
होनेसे समाहित नहीं हो सकता | इसी कारण कल्युगर्मे 
मन्त्रोंकी सिद्धि दुर्लभ हो गयी है । 

ऐसे गहन विपयोँको समझनेके लिये अन्ध;करणके स्वरूप- 
की शक्ति और व्यापकतापर कुछ प्रकारा डालनेकी आवश्यकता 
है । अन्तःकरणके चार भेद हैमन, बुद्धि, अहंकार और 
चित्त । चासं मिलकर अन्तःकरण-चतुष्टय कहाते हैं | भगवान्‌ 
ब्रह्मा अन्तःकरणके प्रधान अधिदैव हैं | अन्तः करणके चार 
विभागोंमें बुद्धि ओर मन मुख्य हैं | और चित्त तथा अहंकार 
गोण हैं । इन्द्रियोको जो चलाता है, बह इन्द्रियराज मन है । 
ओर सदसद्विचारके अनुसार जो मनको समाहित करती 
है, वह मनका गुरु बुद्धि है । नाना बृत्तियोंद्वारा जो मनको 
नचाता है, वह चित्त कहाता है और प्रत्येक जीवपिण्डमें 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व स्थापन करके सर्वव्यापक आत्मतत्वको जो 
आद्वत करता है, उसको अहंकार कहते हैं । अहंकार बुद्धिका 
अन्तर्विभाग है । क्योंकि अहंकारके विना बुद्धि कार्य नहीं 
कर सकती । शुद्ध अहंकार आत्मतत्त्वतक पहुँचा देता है और 
अशुद्ध अहंकार तथा अशुद्ध बुद्धिके द्वारा जीव जगतूके सब 
कार्य किया करता है | इसलिये अहंकार गोण है और बुद्धि 
मुख्य है चित्त एक ऐसा तत्त्व है, जिसमें स्मृति भी रहती है । 
वह चित्त पूर्वस्मृतिके अनुसार नाना विपरयोको लेकर मनको 
नचाया करता है । इससे मन एक क्षण भी निश्चल नहीं 
रहता; चञ्चल वना रहता है | 


मन्त्रशासत्रके साथ अन्तःकरणका बहुत ही घनिष्ठ सम्बर 
है । इसी कारण तन्त्रशास्रमै कहा है कि जो मनका त्राण करे, 
वही मन्त्र है | मन्त्रमें जो शक्ति निहित रहती शक्ति 


- मन्त्रके आश्रयसे अन्तःकरणमें प्रकट हो जाती है | लक्रडी- 
. में अभि रहती है; परंतु वह अरणीके द्वारा मथी जानेपर ही 


प्रकट होती है | इसी तरह योगयुक्त अन्तःकरणमें व्यवस्थित 
रूपसे मन्त्रका कार्य होते रहनेसे वह शक्ति प्रकट होकर कार्य करने 
ख्याती है | निर्गुण प्रणव-मन्त्र हो अथवा सगुण शक्ति-ब्रीज) 
माया-बीज आदि हो अथवा झाखा-पल्ख्वसे युक्त मन्त्र हो; 
सभीमें तत्तम्मन्त्रसम्त्रन्धी सारी शक्ति विद्यमान रहती 
है--जैसे पञ्चाक्षरी, द्वादशाक्षरी आदि बैदिक मन्त्र और 
लौकिक मन्त्र दोनोंके विनियोगमें शक्तिके विकासका 
तारतम्य रहता है । वेदोक्त और तन्त्रोक्त जो अलौकिक 
मन्त्र हैं; उनके सिद्ध करनेमें अधिक प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता नहीं होती; क्योंकि बे स्वतः सिद्ध अनादि 


मन्त्र हैं । निष्काम साधकको इन मर्न्त्रोसे लाम उठानेके 
लिये विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता, परंतु सकाम रूपसे 
उनके उपयोगकी सिद्धि प्राप्त करनेके लिये विशेष परिश्रमक्री 
आवश्यकता होती है । जो मिश्र मन्त्र होते हैँ, जिनमें वेदिकत्व 
और लौकिकत्व दोनों मिळे हुए हैं, ऐसे मन्त्रोंकी सिद्धि प्राप्त 
करनेके लिये विशेष अनुष्ठानकी आवश्यकता होती है, केवल 


मन्त्रसे कार्य-सिद्धि नहीं होती । 

अन्तःकरण सर्वव्यापक है और योगयुक्त होनेसे सत्र 
जगह काम कर सकता है | इसका प्रधान कारण यह है कि 
पिण्ड तीन प्रकारके होते हैं-१. उद्धिजादि सहज पिण्ड, २. नाना 
अधिकारोंके पूर्णावयव जीवरूपी मानवपिण्ड, और ३. नाना 
श्रेणीके देवताओंके देवपिण्ड | देवपिण्डॉमें भूत-प्रेतादि और 
दानव-असुरादि पिण्ड भी आ जाते हैं। अन्तःकरण सर्वव्यापक 
होनेसे वह इन सब पिण्डोमें विद्यमान है | इस कारण साधक 
यदि शक्तिशाली हो और उसका अन्तःकरण योगयुक्त 
हो तो वह चतुर्दशा सुवनोंके सब स्थानों और पिण्डोंमें मन्त्र- 
बलसे बलवान्‌ होकर कार्य कर सकता दै । यही मन्त्रशक्ति 
शास्त्रका तात्पर्य है और वह अधिदेववत्‌ अष्टाङ्गयोग-सिद्धिके 
दवारा, विधिपूर्वक जपयज्ञद्वारा, अन्यान्य प्रकारके शास्रीय 
अनुष्टानोंद्वारा प्राप्त हो सकती दै । तन्त्रशास्त्रॉमें इसकी अनेक 
प्रकारकी विधिर्यो पायी जाती हैँ, जो विश्वास, श्रद्धा, गुरु- 
सेवा और अन्तःश्चद्धि तथा बददिःशुद्धिके सम्पादनसे एवं 
अन्तःकरण-विज्ञानपर सदा स्थिर दृष्टि रखनेसे और दैवी 
जगतूपर पूर्ण निर्भर रहनेसे सफल होती हैं । 

यन्त्र और तन्त्रके सम्त्रन्धमै भी कुछ समझने योग्य 
है । यन्त्रं दो प्रकारके होते हैं-नित्ययन्त्र और भावयन्त्र | 
नित्ययन्त्र उसको कहते हें, जिसमें देवीशक्ति स्वाभाविक 
रूपसे निहित रहतीहै--जेसे शालग्रामशिला, नमदेश्वरशिला तथा 
अपराजिता, कमल आदि पाँच यन्त्रपुष्प | इनमें देवताके 
आवाहन, विसर्जनकी आवश्यकता नहीं | इनमें हर एक देबता- 
की पूजा हो सकती है । इन नित्ययन्त्रोंमें देवी शक्ति कैसे 
निहित रहती दै, यह केवळ योगीजन ही अनुभव कर सकते 
हैं । दूसरे प्रकारके यन्त्र भावयन्त्र कहाते हैं। भावयन्त्रको 
समझनेके लिये भाव क्या दै, यह समझ लेना आवद्यक दै । 
योगदास्त्रमें लिखा है क्रि मन और चित्तके संयोगसे आसक्ति 
उत्पन्न होती है और अहंकार तथा बुद्धिके संयोगसे मावतत्त्व- 
का उदय होता है । शुद्ध ओर अशुद्ध रूपसे भाव दों प्रकारके 
होते हैं | अशुद्धमाव बुद्धिको विषयाकार केर देता है और 
झुद्धभाव अन्तःकरणक्रो मलरहित करता हुआ बुद्धिको ब्रह्म- 
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पदमे पहुँचाकर शान्ति प्रदान करता है । भावयन्त्रमें शुद्ध- 
भावकी ही प्रधानता रहती है। श्रीयन्त्र, आद्यायन्त्र, नसिंहयन्त्र 
आदि वैदिक यन्त्र अथवा अन्य प्रकारके तान्त्रिक यन्त्र बनाते 
समय सिद्धिप्राप्त महापुरुष तत्तदनुयायी शुद्धभावके अवलम्बन- 
से रेखा-मन्त्रादिका यन्त्रमै प्रयोग करते हैं और अन्तःकरण- 
की शक्ति व्यापक होनेसे तत्तद्वावोमें प्रयुक्त होकर तत्तदुपयोगी 
शक्तियाँ उन यन्त्रीमै उदित होती हैं | इसका कारण चाहे 


नित्ययन्त्र हो, चाहे भावयन्त्र--समाहित अन्तःकरणकी सहायता, 
से और उन यन्त्रौंकी शक्तिके सहयोगसे सिद्धि प्रात होती है। 
इसीलिये यन्त्र तत्तद्देवतारूपी माने जाते हैं। और इसी 
लौकिक और अलौकिक स्तरोंमें सव तरहकी सफलता प्रात हो 
सकती है । इसी प्रकार जैसे यन्त्रोसे दैवी सहायता मिलती 
~ ००५ ट्का ह तन्त्र षो [oS 

है, वैसे ही टोटका आदि तन्त्रोसे भी समाहित अन्तःकरणक्ै 
सहायतासे यथायोग्य सफलता मिलती है | सूर्योदय 


—— SSR oro 


हिंदू-संस्कृति और यञ्चानुष्ठान 


हिंदू-संस्कृतिके साथ यज्ञानुष्ठानक्रा बड़ा ही घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । आज हमें अपनी संस्कृतिके विषयमे जो 
प्राचीनतम वस्तु प्राप्त होती है, वह है बेद-संहिता । वेद- 
संहिताओंमे सर्वप्रथम ऋग्वेदका नाम लिया जाता है, और 
इसे संसारके सबसे प्राचीनतम ग्रन्थके रूपमै स्वीकार करनेमें 
किसीको भी विवाद नहीं । ऋग्वेदका प्रथम मन्त्र है-- 


डे अभिमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवसृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्रधातमम्‌ । 
इसमें अग्निदेवकी स्तुति की गयी है, आठ-आठ 
अक्षरोंके तीन पाद अर्थात्‌ चौबीस अक्षरोके सुप्रसिद्ध गायत्री 
छन्द्मे मधुच्छन्दा ऋषि स्तुति करते है “मैं अमिदेवकी 
स्तुति करता हूँ, याचना करता हूँ । बे पुरोहित, ऋत्विक्‌, 
यजके देवता, देवताओंके आह्वाता हैं और श्रेष्ठतम रत्नों 
खान हैं; वे हमें श्रेष्ठतम रत्नोको प्रदान करें ।? निरुक्तके 
अनुसार इस ऋककी यही व्याख्या है । 


„ वस्तुतः विचार करनेपर यह पहला मन्त्र ही हमारी 

| संस्कृतिका प्रतीक जान पड़ता है । देव और यज्ञका 
हु अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । देव नहीं तो यज्ञ नहीं, और यज्ञ 
दि नहीं तो देवाराधंना नहीं; यज्ञका मुख्य उद्देश्य ही है देवाराधना। 

_ हिंदू-जीवनमें जो आदर्श संस्कार हैं, वे देव और देवाराधनासे 
' छो निमित हे । ऋषियोंने हिंदू-जीवनमें यज्ञ-विधानके द्वारा 

भावनाकी सुर-सरिता प्रवाहित की, वह अविरत 
सृष्टिके आदिकालसे आजतक बहती 

केर इस देशके तथा विदेशोंकि 


यज्ञका प्रसार आर्य-जीवनमें था और अग्निदेव यज्ञके देव थे, 
यशमे ऋत्विक्‌ ओर होता उपस्थित रहते थे । अतएव यह 
सिद्ध होता है कि यजुर्वेदका यज्ञ-विधान इस ऋचाकी रचनाके 
पहले था, अथवा यज्ञानुष्ठानमें ऋक्‌ और यजुःका युगपत्‌ 
प्रयोग होता था । अर्वाचीन तथाकथित पुरातत्वके अन्वेषर्को- 
का यह कहना कि ऋग्वेद पहलेकी रचना है और यजुवँद 
पश्चात्‌ रचा गया है, केवळ मनगढ्न्त और कोरी कल्पना- 
मात्र है । यज्ञानुष्ठानमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद -ेदः 
त्रयीका युगपत्‌ प्रयोग होता है । अतएव यज्ञके साथ वेदोका 
नीरःक्षीरवत्‌ अटूट सम्बन्ध है । 

ओर वेदोंकी अलग-अळग संहिताएँ करनेसे उनको एक 
दूसरेसे पूर्णतः भिन्न भी नहीं समझा जा सकता । ऋग्वेदके 
मनत्रोमें यज्ञका तथा यज्ञाङ्गोंका वर्णन होने तथा सामके 
उद्गीथ-गान आदिका उल्लेख होनेके कारण यजुः और सामको 
उत्तरकालीन मानना असंगत है | यजु; और साममें ख 
मन्त्रोक्ी प्रचुरता देखकर ही आधुनिक बुद्विवादियोंकी श्रम 
हुआ है, ऐसा जानं पड़ता है । 

इन्द्रमिद गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरकिणः । 

इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ ( ऋ० सं० १।१७।१ ) 

“हे गाथिनः ! सामगान करनेवालो; ता 
ही बृहत्‌-सामके द्वारा स्तुति करो | तुमलोग -भी; है होतागर्श * 
ऋाओंके द्वारा इन्द्रकी ही स्तुति करो; ओर हे अध्वयुगणः 
छौं चाणीके द्वारा इन्द्रकी ही स्तुति करो । 
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ॐ हिंदू-संस्कृति और यक्षानुष्ठान % 


रचना मानना भी युक्तिसंगत नहीं है । आधुनिक ग्रन्थोके 
समान संहिताओंको प्रथक ग्रन्थ मानकर वैज्ञानिक अन्वेषणके 
अन्धकारमें अनेकों पौरस्त्य और पाश्चात्य तथाकथित विद्वान्‌ 
वेदोंकी रचनाका कालनिर्णय करके अपने अविवेकका ही 
परिचय दे गये हैं ! 

फ्र्चाकी रचनासे हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि 
किसी कालविशेषमें आधुनिक काव्यके समान मन्त्रोंकी रचना 
हुई । यह तो वेदोंका काल-निर्णय करनेवाली आधुनिक 
बुद्धिका खोखलापन दिखलानेके लिये एक छोटी-सी युक्ति 
दी गयी है । तत्त्वतः हिंदू-संस्कृतिमें देवता मन्त्रस्वरूप 
माना जाता है । इस प्रथम ऋकके देवता हैं अग्निदेव । 
अतएव यह मन्त्र अझ्निखरूप ही है । अभिकी रचना 
कौन करेगा ? अभिका आदि नहीं, अन्त नहीं | अतएव 
मन्त्र भी अनादि और अनन्त हैं ।% इसीलिये वेदको 
राब्दब्रहा कहते हैं, और इसे नित्य और सनातन मानते हैं । 
सश-भावना भी नित्य और सनातन है । हिंदु-संस्कृति या 
सनातनधर्मक्ा वास्तविक स्वरूप भी यही यज्ञ-भावना है । 
इसका किसी भी कालमें अभाव नहीं हो सकता । यज्ञ ही धर्म 
है; और धर्मसे ही प्रजाका धारण हो रहा है । अतएव 
सांस्कृतिक दृष्टिसे यज्ञकी महिमा सर्वोपरि है, और इसके 
विषयमै कुछ भी आलोचना करना सुसङ्गत ही है । धर्मका 
लक्षण करते हुए महर्षि कणाद कहते हैं-- 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः: स धर्मः । 

“जिसके द्वारा अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि 


* यहाँ प्रश्न हो सकता है कि मन्त्रोंको कार्यरूपमें देखकर 
“यद्यत्कार्य तत्तत्कारणपूर्वकम्‌!--इस न्यायके अनुसार उन्हें नित्य 
नहीं माना जा सकता । श्सका उत्तर यह है कि भन्त्र' कार्य 
नहीं हैं, वे नित्य हैं और वाणीके रूपमें उनकी अभिव्यक्ति होती है 
ऋषियोंके अन्तःकरणमें । ऋषि मन्तरद्रष्टा कहलाते हैं, मन्त्र-रचयिता 
नहीं । स्वयं ऋचा कहती है-- 

यशेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृपिषु प्रविष्टाम्‌ । 

(5० सं० १०।७१।३) 

"अर्थात्‌ यशके द्वारा ऋषियों के अन्त:करणमें प्रविष्ट होकर मन्त्र 
वाणीरूपको प्राप्त होते हैं । यास्काचार्य कहते हैं--.. 

एवमुच्चावचैरमिप्रायैऋंषीणां. मन्त्रदृष्यो. भवन्ति । 

यशोमें तत्तत्‌ वस्तुको अभिप्रेत करके ऋषियोंकों मन्त्रदृष्टि प्राप्त 
दोती है, अर्थात्‌ ऋषियोंके पुनीत अन्तःकरणमें देवखरूप मन्त्रोंका 
दशेन होता दै । 
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हो, वह धर्म है|! अभ्युदयका हेतु है कर्मानुष्ठान और 
निःश्रेयसका हेतु है शान-साघना; अतएव कर्म और ज्ञानका 
समन्वय ही जीवनमें धर्मका स्वरूप दै । जो लोग कर्मकी 
उपेक्षा करके केवल ज्ञानकी रट ल्गाते हैं और अपनेको 
श्रतिमार्गावलम्बी कहते हैं; उनकी प्रतारणाके लिये ही मानों 
महर्षि जैमिनिने अपने पूर्वमीमांसादर्शनमें कर्मविषयक 
स्तुत्यात्मक अर्थवादकी अवतारणा करते हुए कहा है-- 
क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ । 
(जै० सू १।२।१) 

“आम्नाय अर्थात्‌ वेद यज्ञानुष्ठानके लिये हैं; अतएव 
यज्ञभावनासे हीन जो विषय हैं, वे अनर्थक हैं । “चोदना- 
लक्षणोऽथो धर्मः?--इस सूत्रके द्वारा धर्मकी वैदिक विधि- 
निप्रेध-मूलक परिभाषा देकर महर्षि जेमिनिजीने यज्ञानुष्ठानमें 
उपकारक होनेके कारण ही सदाचारको धर्मस्वरूप माना 
है। अतएव यज्ञविहीन सदाचार भी वस्तुतः सदाचार नहीं 
है; बह अधर्म ही दै, जो घर्मके कञ्चुकमें छिपा हुआ भूल- 
भुलैयामें पँसानेके लिये मायाजाल विछाये हुए है । 

जब यज्ञ ही धर्म है; तब यज्ञस्वरूपका ज्ञान तथा उसका 
अनुष्ठान करना परम आवश्यक हो जाता दै इस क्षणभङ्कुर 
मानव-जीवनकरी सफलताके लिये । भगवान्‌ वेदव्यासने 
जो इस विषयमै चेतावनी दी थी कि “धर्म एव हतो दन्ति 
धर्मा रक्षति रक्षितः? उसकी सत्यताको गत सहस्रों वर्षोकी 
हमारी पराधीनता, दुःख-दारिद्रथ ओर राष्ट्रिय अपमान 
डंकेकी चोट सिद्ध कर रहे हैं। धर्मकी उपेक्षा करके ही 
वस्तुतः हम मारे गये, अत्यन्त अधःपतनको प्रास्त हो गये | 
दुर्दशाकी भी सीमा हो गयी, आज आर्य-सन्तान यशका नाम- 
तक नहीं जानती । यज्ञीय जीवन ही हमारा स्वर्गीय 
जीवन ह--भारतका स्वर्णयुग है | यशीय जीवनको छोड़कर 
हमने अपने आदर्शको छोड़ दिया, आर्य-सन्तानने देवत्वसे 
वञ्चित होकर आसुरी भावनाओंकी दासता स्वीकार कर 
ली । आज यज्ञानुष्टानके विषयमें--इस दुर्शय और दुरूद 
विषयकी कुछ चर्चा चलानेकी जो मैं धृष्टता कर रहा हूँ, इसके 
लिये विद्वान्‌ लोग क्षमा करेंगे । साधारण पाठकोंको यज्ञ-विषयमें 
थोड़ा-सा सांकेतिक ज्ञान दो सकेगा, इसी आशासे यह 
अनधिकार प्रारम्भ किया जा रहा है । 

सबसे पहले प्रश्न यह होता है कि यज्ञ किसे कहते हैं। 
महर्षि कात्यायन अपने सूत्रोमै «अथ यज्ञं व्याख्यास्यामः? 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हुए यज्ञकी परिभाषा करते हैं-- 


आम्नायस्य 


(0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


हिं० सं० अंश a 


४६६ 


% सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा केखिहु;खभाग्भवेत्‌ % 


ह 


द्रग्यदेवतात्यागः । 
रच्य, देवता और त्याग--ये तीन यशके लक्षण हैं|? 
स्मातोछास नामक ग्रन्थमें द्रव्य कौनसे पदार्थ हैं, इसका 
उल्लेख करते हुए लिखा है 
तैं दधि पयः सोमो यवागूरोदन॑ घृतम्‌ । 
तण्डुळाः फलमापश्च दश द्रव्याण्यकामतः ॥ 


सामान्यतः तेल, दही, दूध, सोमलता, यवागू ( चावल 
या जौकी लपसी ), भात, घी, कचे चावळ, फल और 
जल--ये दस द्रव्य ही वैदिक यजोंमें देवताओंके प्रीत्यर्थ 
त्यागनेमें आते हैं | देवता आधिदैविक शक्तियाँ हैं, जो यज्ञको 
सर्वथा व्याप्त करके मन्त्ररूपमें अभिव्यक्त होती हैं । निरुक्त- 
कार कहते हैं-- 

यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति 
प्रयुङ्कते तददेवतः स भन्त्रो भवति । 

“जिस कामनासे ऋषि जिस देवताके प्रति अपने 
प्रयोजनकी सफल्ताकी इच्छा करते हुए स्तुतिका प्रयोग 
करते हैं; उसी देवताका स्वरूप बह मन्त्र होता है |? 


इस प्रकार नाना प्रकारके अभिप्रायोके साथ ऋषिकी मन्त्र- 
दृष्टि भी नाना प्रकारकी होती है-। मन्त्रोमै जो स्थान-स्थानपर रथ, 
आयुध, अश्व, इषु आदिका उल्लेख आता है, बे सब पदार्थ 
देवताओंके स्वरूपभूत ही हैं, उनसे पथक्‌ नहीं । अतएव आ- 
पाततः पदार्थान्तरको देखकर मन्त्रोके विषयमै अन्यथा 
सोचना ठीक नहीं । यास्काचार्य इसी कारण कहते हें-- 
आत्मेवेषां रथो भवत्यात्मा अस्व आत्मायुधमात्मेषव 
आत्मा सवे देवस्य देवस्य । 
देबताके स्वरूपके विषयमै झङ्काएँ की जाती हैं कि बह्‌ 
निराकार है या साकार, जड है या चेतन । परंतु ये द्वन्द्वात्मक 
_.. विकल्प आधिभोतिक सष्टिमे होते हैं । आधिदेविक लोककी 
विशूतियोंके विषयमै ये प्रश्न नही उठते | देवता यह सब 
हैं, या कुछ नहीं हैं--अथवा इस ैं-नहीं? से परे 
ओर हैं । जो हो, उपासकके लिये तो मन्त्ररूपसे ही 
छ प्रदान करते हें । यश एक विधान है, जिसके 


“जिसमें दुःखका सम्पर्क नहीँ, उपभोगके प शे 
दुःखग्रस्त नहीं होता तथा इच्छामात्रसे बिना प्रयत्न किये 
जो प्राप्त होता है, इस प्रकारका सुख खर्ग कहलाता है | 

स्वगॉके उच्चावच अनेक भेद हैं । बेद असंख्य 
प्रकारके यशोंका विधान है । परंतु यज्ञ मुख्यतः पाँच प्रकारे 
होते है-अग्नहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयाग और 
सोमयाग । इसके अतिरिक्त अवान्तर भेद बहुत होते हैं-- 
जैसे सोमयागके भेदोंमें अश्वमेध, नरमेध, सर्वमेध, एकाह 
और अहीनयाग । दो दिनसे लेकर एकादश रात्रिपर्यन्त 
अहीनयाग होते हैं, और त्रयोदश रात्रियोंसे लेकर सहरों 
संवत्सरपर्यन्त असंख्य प्रकारके याग होते हैं, जो सत्र कहते 
हैं । गोतम-धर्मसून्रमें कहा गया है-- 

औपासनहोमः, वैश्‍वदेवः, 'पार्वणः, अष्टका, मासिश्राद्धम्‌, 
श्रवणा, झूलगव इति सप्त पाकयज्ञसंस्थाः; भझ्निहोत्रम्‌, 
दशंपू्णेमासौ, आग्रयणम्‌, चातुर्मास्यानि, निरूढपञुबन्धः, 
सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञाद्यो दर्विहोमा इति सप्त हविर्यज- 
संस्थाः; अझिष्टोमः, अत्यस्निष्टोमः, उक्थ्यः, षोडशी, वाजपेयः, 
अतिरात्रः, आप्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्थाः । 

( गौ० ध० ८-१८) 

--इस प्रकार प्रथम पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ और सोमयश 
भेदसे तीन प्रकार दिखलाकर प्रत्येकके सात-सात भेद करके 
२१ प्रकारके यागोंका उल्लेख किया है । वस्तुतः यशु 
काल इतना विस्तृत है कि आज हमारे सामने कोई ऐवा 
साधन नहीं कि उसकी गणनाकी चेष्टा करें । दिंदू-शाछोकी 
इष्टिसे यह युग लाखौं-लाखों वर्षोतक व्याप्त रहा है) यशीके 
असंख्य भेद भी इस बातको प्रमाणित करते हैं । २ 

प्रारम्भमे मुख्यतः वैदिक यशोंके उपर्युक्त पाँच ही भेद 
थे । यजुवेदका पहला मन्त्र “इषे त्वोजें त्वा०? का ह 
दर्शपोर्णमास यज्ञके पलाश-शाखा-छेदन विधिमें होता है 
और पहले तथा दुसरे अध्यायके सारे मन्त्र ण 
यशी विधियोंमें ही विनियुक्त होते दै; अतएब यहाँ इसी 
यूशकी विधिके ऊपर एक संक्षिस दृष्टि दी जाती दै ॥ 
प्रत्येक असावास्या और पूर्णिमाको अनुष्ठित होनेके कार 

इस यशका नाम दर्शपौर्णमास यज्ञ पड़ा । प्रकृतिरूपमे 


 होनेके, कारण इसी यज्ञका पहले विधान हुआ है । प्रकृतित 


ce 


तात्पर्य 
हि यागौकी की 


यहाँ उस यागसे है, जो अनुष्ठानके समय अन्य 
अपेक्षा न रखता हो | दर्ाूर्णमासमें अन्य र 
कखन होती, और अन्य याग द: 


RMT 


* हिंदू-संस्छति और यश्षानुष्ठान * 


पौर्णमास-बिधिसे उपकृत होते हैं;! अतएव यचुर्बेदमें पहले 
इसी योगके मन्त्रांका विधान है । 

इस यागमें पहले ब्रतोपायनविधि अर्थात्‌ उपवास करके 
यजमान और उसकी पत्नीको संयमपूर्वक रात्रि व्यतीत करनी 
पड़ती है; शतपथ ब्राह्मणके प्रारम्भमें इस व्रतोपायनविधिका 
उल्लेख आता है | दूसरे दिन यशका सर्वाङ्ग अनुष्ठान किया 
जाता है। अमावास्याके दिन अभिदेवताके लिये पुरोडाश, इन्द्र- 
देवताके लिये दघिद्रव्य तथा इन्द्रदेवताके लिये पयोद्रव्यके त्याग- 
रूपमें तीन याग होते हैँ । पूर्णिमाको पहला अभिदेवतासम्बन्धी 
अष्टकपालबाला पुरोडाश याग; दुसरा अभि और सोम- 
देवतासम्बन्धी आज्यद्रव्यवाला उपांशु याग और तीसरा 
अग्नि और सोम-देवतासम्बन्धी एकादश कपालवाला पुरोडाश 
याग होता है । इस प्रकार दर्शपौर्णमास यञ्चमै कुल छः याग 
होते हैं । अनुष्ठान-विधि इस प्रकार होती है-- 

१, अग्नि-उद्धरण--जिसमें गाईपत्य-अभिसे आहवनीय 
और दक्षिणाम्िको प्रथक्‌ किया जाता है । 

२. अग्नि-अन्वाधान--जिसमें तीनों अग्नियोंमें छः-छः 
समिधाओंका दान किया जाता है | 

२. ब्र्वरण--जिसमें यजमान कऋत्विकको वरण 
करता है । 

४. प्रणीता-प्रणयन--जिसमें चमसमें जल भरकर उसको 
निर्दिष्ट स्थानमें रखते हैं | 

५. परिस्तरण-अग्निके चवुर्दिक्‌ कुशा आच्छादन 
करना । 

६. पात्रासादन--यज्ञीय पात्रोको यथास्थान रखना | 

७. श्रूर्पाभिद्ोत्रहवणीका प्रतपन । 

८. शकटसे इवि ग्रहण करना । 

९. पवित्रीकरण । 

१०. पात्रह्विः-प्रोक्षण-इविष्य एवं पात्रोको प्रमार्जन करना | 

११. फलीकरण--जिसमें तण्डुलमेंसे कणोंको दूरकर 
उसका शोधन क्रिया जाता है । 

१२. कपालोपघान--दो अङ्कुल ऊँचे किनारेवाळे मिट्टीके 
पात्र कपाल कहलाते हैं, उनको यथास्थान रखना | 

१३. उपसर्जनीका अधिश्रयण--पिष्ट-संयवनके लिये 


तस्त जलको उपसर्जनी कहते हैं, उसको नीचे रखना | 


१४. वेदिकरण | 
१५. स्तम्ब-यजुः-हरण---( मन्त्रसे 


दर्भको छिन्न 
करके रखना ) । 


४६७ 


१६. खुवा; जुहू; उपभ्त्‌ और ध्रुवा आदि काष्टनिर्मित 
यशपात्रोंका संमाजन | 

१७. पलीसन्नहन--मुञ्जकी रज्जुसे पत्नीकी करधनी 
बनाना । 

१८, इध्म, वेदी और बहिकाका प्रोक्षण । 

१९, प्रस्तर-प्रहण--( यहाँ कुरामुष्टिको प्रस्तर कहते हैँ )। 

२०, वेदिका-स्तरण--वेदीपर कुदाच्छादन करना | 

२१. परिधि-परिघान-वेदी के चारों ओर परिधि बनाना | 

२२. इध्मका आधान | 

२३, विधृति-स्थापन । 

२४, जुहू आदिको वेदीपर रखना । 

२५. पञ्चदरा-सामिधेनी-अनुवचन | 

२६. अभिसम्मार्जन | 

२७, आधार अर्थात्‌ वहिके एक छोरसे दूसरे छोरतक 
आज्यकी धार प्रक्षेप करना | 

२८. होतृ-वरण । 

२९, पञ्च प्रयाज--( पाँच प्रकृष्ट याग ) | 

३०, आज्यभाग--( अग्नि और सो मदेवताके निमित्त ) | 

३१. प्रधान याग--फलके उद्देश्यसे विहित देवता ही 
प्रधान देवता होते दे, उनके निमित्त किया जानेवाला याग । 

३२. स्विष्टकतू--( प्रधान यागको शोभन बनानेवाली 
याग-विधि ) | 

३३. प्राशित्रावदान--( ब्रक्माका भाग प्राशित्र होता है, 
उसका ग्रहण )। 

३४. इडावदान आदि | 

२५. अन्वाहार्य-दक्षिणा--( ऋत्विकका भोज्य ओदन 
अन्वाहार्य कहलाता है ) | 

३६. तीन अनुयाज--( अनुयाज अर्थात्‌ पीछे किये 
जानेवाले याग ) | 

३७. व्यूहन अर्थात्‌ जुहू आदि पात्रोंकों हटाना | 


३८. सूक्तवाक | 
३९. शांयुबाक | | स्तृतिविशेष | 


४०, पत्नी-संयाज--(पत्नी-देवताके निमित्त चार याग) | 
४१. दक्षिणाप्रि-होम । 

४२, बहिं-होम । 

४३. प्रणीता-विमोक । 

४४. विष्णु-क्रम | 

४५, व्रत-विसर्ग | 

४६. ब्राह्मण-तर्पण | 
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का | 
% सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभारभवेत्‌ % | 


त न रर यया 


इस प्रकार मन्त्र-सहित प्रधान विधियोंके द्वारा दर्श- 
पौर्णमास याग समाप्त होता है। इनमें जो दूसरी अवान्तर 
विधियों हैं; उनका उल्लेख शतपथ ब्राह्मणके प्रथम काण्डमें 
है, यजुर्वेदके महीघर-भाष्यमें भी मन्त्रांके प्रसङ्गमै उनका 
संकेत किया गया है । यह दर्शपोर्णमास याग मासमें दो दिन 
होनेके कारण सुगमतापूर्वक अनुष्ठित हो सकता है। दूसरे 
याग बहुव्ययसाध्य तथा क्लिष्ट हैं । अतएव यहाँ दर्शपोर्ण- 
मासके बारेमै ही किञ्चित्‌ आलोचना की गयी है । यदि आज 
हम अध्यात्मसाधनके द्वारा अपवर्गको प्राप्त करनेमें असमर्थ 
हैं तो कोई कारण नहीं कि यज्ञानुष्ठानोंके द्वारा खर्गप्राप्तिकी 
चेष्टा भी नहीं की जाय | आज यदि कुछ सम्पन्न भारतीय 
जन दर्शपौर्णमास यज्ञके अनुष्ठानमें रत हों तो हमारे देश और 
समाजमें देवत्वकी प्रतिष्ठा होगी ओर संस्कृतिकी रक्षाके साथ- 
साथ इम इहलोक ओर परलोकको उज्ज्वल बना सकेंगे। 
यज्ञानुष्ठानके द्वारा स्वर्गको प्राप्त हुआ एक याशिक कहता है-- 

अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्यो तिरविदाम देवान्‌ । 
किन्नूनमस्मान्‌ कृणवदरातिः किसु धूर्तिरमृत मर्त्यस्य ॥ 
( ऋग्‌० ८ । ४८ । ३ ) 

“मैंने सोमपान किया, अमृत हो गया; स्वर्गलोकमें आया, 
देवताओंको जान लिया । अब शत्रु मेरा क्या करेंगे । और 
मुझ अमरखोकको प्राप्त व्यक्तिके लिये जरा क्या कर 
सकती है ।? 

स्वगलोकमे कोई भय नहीं; इच्छा करते ही सब सुखोप- 
भोग प्राप्त हो जाते हैं, इच्छामात्रसे सारे पितर अथवा प्रिय 
जन उपस्थित होते हैं ओर उनके साथ स्वर्गीय सुखका 
उपभोग - मिळता है; सदा नवयोवनका आनन्द रहता है । 
रोग-शोकका कहीं नाम नहीं रहता । 

यशस्थली आधिभोतिक लोकके मध्य एक आधिदैविक 
द्वीपके समान होती है । यज्ञकी वेदी, समिधा, हवि, दर्भ, 
यशके पात्र तथा अन्यान्य यज्ञाङ्गभूत उपकरण --सब-के-सब 
अभिमन्त्रित होनेके कारण देबत्वमय हो जाते हैं । इस दिव्य 
परिस्थितिके मध्यमे बेठे हुए यजमान, उसकी पत्नी तथा 

न्‌ १ जनक भी देवत्वमय हो जाते हैं। ब्रतके प्रारम्भमे 
ओर देखकर ब्रत ग्रहण करता दै-- 


जै om 
में अडत अर्थात्‌ मनुष्यस्वसे सत्य अर्थात्‌ देवत्वको प्राप्त ऐ 
रहा हूँ ।? “देवों भूत्वा देवं यजेत्‌ः--इस न्यायके अनुसार 
अनुष्ठानमै छगनेपर मनुष्यको देवत्वमें परिणत होना पड़ता 
है। इस प्रकार देवी कर्मानुष्ठानके परिणामस्वरूप स्वर्ग प्राप्त 
होता है। नास्तिकलोग शङ्का करते हैं कि यज्ञका फळ यदि 
स्वर्ग है तो यशोपरान्त तुरंत स्वर्गकी प्राप्ति क्यों नहीं हो 
जाती । उत्तर यह है क्रि कर्म करनेके बाद उसका अष्ट 
बनता है, अर्थात्‌ कर्मकी सूक्ष्म शक्ति अदृष्टरूपर्मे परिणत 
होती है । ओर जब कर्मफल परिपाको प्राप्त दोता है, तब 
वही अदृष्ट खर्ग-प्रदानका हेतु बनता दै । यज्ञानुशानरूप 
दिव्यकमांके फलस्वरूप स्वर्गकी प्राप्ति युक्तिसंगत ही है। 
परंतु यज्ञानुडानका अभाव होनेसे हमारी संस्कृतिकी गहरी 
हानि हुई है ओर उसके पुनः-प्रसार से उसकी उन्नति अवश्यम्भावी 
है। संसारके सर्वश्रेष्ठ तत्वोपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस 
अमृतमयी वाणीकी हमने उपेक्षा कर दी है-- 
सहयज्ञाः प्रजाः स॒ष्ट्रा पुरोवाच प्रजञापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामःुक्‌॥ 
(गीता ३ । १० ) 
प्राचीन कालमें प्रजापतिने यज्ञके साथ प्रजाकी सृष्टि की, 
यज्ञ ओर मन्त्रका प्रजाके जीवनके साथ अटूट सम्बन्ध रहा। 
सुष्टिके आदिसे ही इनका अस्तित्व था, अरबौं वर्ष पहलेते 
यज्ञ अनुष्ठित होते आये हैं । प्रजापतिने सृष्टि करके कहा-- 
वयशोके द्वारा तुम फलो-फूलो, ये तुम्हारी इष्ट वस्तुको 
प्रदान करेंगे |? 
भगवानकी अमृतवाणी और प्रजापतिके प्रथम आदेशः 
को भूलकर हमने बहुत कष्ट उठाये । क्या भारतके इस अभिनव 
खातन्ब्यके साथ यज्ञानुष्ठानका अरुणोदय होगा ! “कल्याण! 
के 'हिंू-सस्कृति-अङ्क से, आशा है) पाठक सांस्कृतिक उन्नति 
क्रियात्मक भाग लेनेकी प्रेरणा प्राप्त करेंगे । 
जबतक भारतवर्षमे यशोका अनुष्ठान होता रहा) भारतीय 
प्रजा सब प्रकारसे उन्नत और समृद्ध थी। कोई अभाब 
नहीं था । देवताओके साथ हमारा पारिवारिक सम्बन्ध-सा हो 
गया था । यज्ञोंके द्वारा परितृप्त देवगण हमारी 'सारी कामनाओं: 
की पूर्ति करते थे। यज्ञ हमारे सामाजिक जीवनका प्रधान 
स्वरूप था; इस जीवनकी पवित्र झाँकी श्रौतसूत्रो, ब्राह्मणी 
और आरण्यकोर्मे मिळती है। उस दिव्यजीवनकी तुलना 
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आर्य-संस्कृति और पीठविज्ञान 


वर्तमान समयमै पीठविज्ञान और आर्यघर्मके प्रधान 
सोलह अज्ञोंके रहस्यको अच्छी तरह न समझनेसे अमार्जनीय 
बड़ी-बड़ी भूलें भारतखण्डके नेतृतरन्दोके द्वारा हो रही हैं। उन 
भूछोंको दूर करनेके लिये एक उदाहरण दिया जाता है। 
आर्य-संस्कृतिके अनुसार आर्यजाति सर्वव्यापक दैवी सत्ताकी 
नाना पीठोंमें उपासना किया करती है । योगशास्त्रकी मन्त्रयोग- 
संहितामे सगुण-उपासनाके आश्रयरूप दिव्य देशस्वरूप 
पीठके सोलह भेद माने गये हैं | यथा-- 
यथा गवां सर्वशरीरज॑ पयः 
पयोधरान्निःसरतीह 
तथा परात्माखिगोऽपि शाश्वतो 
विकाशामामोति स दिव्यदेशकैः ॥ 
तन्त्रेषु दिव्यदेशाः षोडश प्रोक्तास्तथात्र कथ्यन्ते । 
झग्न्यस्बुलिङ्गवेद्यो भित्तीरेखा तया च चित्रं च ॥ 
मण्डळविशिखैनिस्ययन्त्रं पीठं च भावयन्त्रं च । 
मूर्तिरविभूतिनाभी हृदयं मूद्धों च घोडशैते स्युः ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दुग्ध गौके सर्व शरीरमें व्यापक 
होनेपर भी केवळ स्तनद्वारा क्षरित होता है, उसी प्रकार 
परमात्माके व्यापक होनेपर भी उनका विकाश दिव्य देशोंमें 
होता दै । दिव्य देश तन्त्रीमै सोलह कहे हैँ; यथा-- 
वहि, अम्बु, लिङ्ग) स्थण्डल, कुञ्च, पट) मण्डल, विदिख, 
नित्ययन्त्र, भावयन्त्र, पीठ, विग्रह, विभूति, नामि) हृदय 
और मूर्धा । यद्यपि ये सभी पीठ हैं, फिर भी यहाँ "पीठ? शब्द 
अलग आया है; वह तीथके लिये आया दै । कयोंक्रि तीर्थके 
विशेष-विरोष स्थानमें विशेष-विशेष शक्तिका आविर्भाव माना 
जाता है--जेसे “भारतवर्ष? गन्द पृथ्वीका बोधक दै, किंतु भारत 
कहनेसे भारतछण्ड अर्थात्‌ हिंदुस्थानका बोध होता है । 
क्योंकि भारतवर्ष ( प्रथ्वी ) में ( हिंदुस्थान ) की प्रधानता 
है । इसी प्रकार “पीठ? शब्दसे उपर्युक्त सोलह वस्वुओंका 
ज्ञान होता है; किंतु यहाँ “पीठ? शब्दका अलग प्रतिपादन 
इसलिये किया गया है क्रि जिससे तीर्थाकी महिमा सूचित 
हो। “तीर्थ? शब्दसे नगर या ग्रामविशेषसे तात्पर्य नहीं है, 
बहाँके देवस्थानविशेषसे .तात्पर्य है | उपर्युक्त दिव्य देशोंमें 
सर्वव्यापक दैवी सत्ताका पीठमें प्राणप्रतिष्ठा करके आविर्भाव 
कराया जाता है--जैसे मूर्तिमें अथवा भावयन्त्रादिमें जिस- 
जिस दैवी शक्तिका आविर्भाव प्रबल होता दै, पहले 
अपने अन्तःकरणको शुद्ध करके उस पीठस्थानक्रो भी शुद्ध- 
कर अपनेमें उस देवताका आविर्भाव करके तदनन्तर उस 


केवछम्‌ । 


पीठमें देवताका आविर्भाव कराना होता है | मन्त्रशास्रमै 
पीठाविर्भावके अनेक भेद पाये जाते हैं | वैदिक दर्दान- 
शास्त्रोमें आकर्षण ओर विकर्षणश्चक्तिका जहाँ समन्वय 
होता हे, वहाँ पीठकी उत्पत्ति होती है--ऐसा माना गया रै । 
आकर्षणश्चक्ति रजोगुणप्रसूत है और विक्रप्र॑णदाक्ति तमोगुण- 
प्रसूत दै । दोनोंका जहाँ समन्वय होता दै, वहाँ ही सत्त्वगुण 
है और उसी सच्वगुणमें धर्मकी धारिका शक्तिका विकास 
होता दै, तथा वहाँ ही पीठ बना रहता है । इसी विज्ञान- 
के अनुसार ग्रह-नक्षत्रादि जिस कक्षामै भ्रमण करते हैं, 
उस कक्षासे अला नहीं जाते; बद्दी उनका पीठ 
है । समाहित अन्तःकरणक्री शक्ति, मन्त्रशक्ति और 
द्रव्यशक्ति--इन तीनोंकी सद्दायतासे ऊपर कथित सोलह _ 
दिव्य देशोंमें देवशक्तिका आविर्भाव किया जाता है और 
उस दाक्तिके ल्युत्व और गुरुत्वके विचारसे तत्‌-तत्‌ स्थानोंमें 
वह शक्ति अल्पकाळतक या बहुत कालतक विद्यमान रद्दती 
है । इसी विज्ञानके अनुसार तीर्थविश्येषमं अथवा पीठ और 
मूर्तिविशेषमें देवी सत्ता बनी रहती है और इसी देवी रहस्यके 
अनुसार तीर्थामें और भूर्तिविशेषमें विशेष दैवी शक्ति प्रकट 
रहती है तथा श्रद्धा भक्तोका कल्याण करती है | वैद्यनाथ, 
तारकेश्वर, नाथद्वारा आदि तीथा ओर विग्रहवामें जो नाना 
प्रकारके चमत्कारोंका वर्णन सुननेमें आता है, उसका यही 
कारण है । नाना पीठोंमें नाना चमत्कारोंका वर्णन पाया 
जाता दै) इसका कारण प्रत्येक पीठका अळग-अलग संस्कार 
ही दै । जैसे व्यक्तिविशेषमें संस्कार-पार्थक्य रहता है, वैसे 
ही प्रत्येक पीठमे भी अल्ग-अल्ग संस्कार रहता है | जैसे 
मनुष्यके संस्कारविरुद्ध कार्य करनेसे उसको कष्ट होता है, 
उसी प्रकार पीठके संस्कारविपरीत कार्य होनेसे उसकी 
शक्तिमें धक्का लगता है और पीठाभिमानी देवता अप्रसन्न 
होते दूँ | इतना ही नहीं; पीठस्थ संस्कारके विरुद्ध कार्य 
दोनेपर व्यक्ति, जाति तथा देशको भी क्षतिग्रस्त होना पड़ता 
है । इसलिये जिस पीठमें जिस तरहका संस्कार पूर्वपरम्परासे 
चला आ रहा दै) उसका नाश करना उचित नहीं । वहाँ 
नूतन स्थापित पीठोंमें नया संस्कार चलाया जाय तो कोई 
हानि नहीं । पीठरहस्य ओर मूर्तिपूजा आदि समझनेके 
लिये अपनी मनमानी कल्पनासे काम नहीं करना चाहिये, 
जैसा कि अंग्रेजी-शिक्षासे शिक्षित नेतृत्रन्द किया करते व्हे । 
दैवी जगतूपर श्रद्धा, वैदिक दर्शनशास्त्रोका अध्ययन तथा 
मन्त्रशास्रका अनुशीळन करनेसे यह बात पूरी तरह समझमें 
आ सकती है । सर्योदय | 
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भारतीय संस्कृतिका प्रतीक गायन्रीमन्त्र 


( छेखक--पं० श्रीजौहरीलालजी शमी महामहोपाध्याय ) 


इस देशमै गीयन्रीकी गरिमाका गान द्विजातियोंद्वारा 
अनादिकाल्से होता आ रहा दै । यह मन्त्र त्रयीमें प्रतिष्टित 
है। ऋग्वेदके ३ । ६२।१०बे मन्त्रमे ऋक्‌-रूपसे; यजुर्वेदके 
३ । ३५ वे, ३० । २२ एवं ३६ | ३ रे मन्त्रमें यजुःरूपसे 
तथा साभवेदके उत्तराचिकके १३ वें अध्यायके तृतीय खण्डके 
रे मन्त्रमें सामरूपसे उपलब्ध दै । इस मन्त्रप्रबरके ऋषि 
विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं । अन्यान्य वैदिक मन्तर- 
के समान यह भी एक मन्त्र है; किंतु गायत्रीछन्दमे ग्रथित 
होनेके कारण यह “गायत्री? नामसे ही लोकमें विश्रुत हुआ है, 
एवं सवितासे सम्बद्ध होनेके कारण यह सावित्री भी कहलाता 
है । इस मन्त्रमै तीन पद हैं । अक्षर चौबीस होने चाहिये; 
किंठु एक कम होनेसे इसकी संज्चा निचूद्गायत्री हे । तथापि 
“वरेण्यम्‌? शब्दको “वरेणियम्‌? पढ़कर इसमे चौबीस अक्षर 
माननेकी विद्वानोकी सम्मति रही है । 


याबत्रीमन्त्रका सुगम अर्थ यह है कि “हम सब जगतू- 
सुष्टा उस देवताके वरणं करने योग्य तेजका ध्यान करते हैं, 
जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करे ।? 
. प्रतिके साम्नाज्यमें बुद्धिकी सत्ता सर्वशिरोमणि है । 
प्रबत्तिमागियोंकी इसीकी कुशाग्रतासे त्रिवर्गकी प्राप्ति सुलभ 
हो जाती है एवं निदृत्तिमार्गियोको इसीकी निर्मलतासे 


बुक्ति-पद्बी भी अनायास मिल जाती है। दोनों मार्गवाले . 


अपने-अपने भावनानुसार परमात्मासे प्रेरित-ुद्धि होकर 
यंभेष्ट सुख लाभ करते हें । 

इस मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवी पञ्चमुखी ओर दशमुजा 

है । वे आराधकोंकी सकळ कामनाओंकी पूरिका हैं । 
शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीयारण्यकैंमें भी गायत्रीकी चर्चा 
की गयी है । उपनिषदूमें भी इसकी उपासना है । छान्दोग्य 
८३।१२। १ ) का वचन है कि यह जो कुछ है, सब गायत्री 
चमस्कारसे प्रभावित होकर ऋषि-मुनियोंने 
( निरुक्त ) 
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इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | आदिकविं वाल्मीकिने अपनी 
रामायणके चौबीस सहत्त छछोकोंकी रचना गायत्रीके चौबीस 
वर्णोकों लेकर की; वेदव्यास कृष्णद्वेपायनने अपने पुराण: 
मुकुटमणि श्रीमद्धागवत महापुराणमें गायत्रीका वर्णन किया; 
तथा दर्शनशिरोमणि वेदान्तदर्शनने गायत्रीद्वारा परब्रह्मके ही 
प्रतिपादनको सिद्ध किया | मनु महाराजकी सम्मति है कि 
तीन वर्षोतक सावधान होकर गायत्रीका जप करते रहनेसे 
जापकको परब्रहमकी प्राप्ति होती है । इस मन्त्रको जपते समय 
प्रणव और तीन ब्याह्ृतियोंको भी मन्तरसे पूर्व बोल्नेका 
सनातन सम्प्रदाय है । प्रणव परमात्माका आदिम नाम है, 
जिसका अर्थ है “रक्षा करनेवाला? । तीनों व्याह्ृतियोका 
अर्थात्‌ भू:-भुवः-खः का क्रमशः अर्थ है सत्‌-चित्‌-आनन्द | 
प्रपन्नरक्षाविचक्षण सञ्चिदानन्द जगढुदयलील परमात्माका 


ध्यान करते हुए गायत्रीका जप करनेवाले साधक विधूतकत्मष 


_होकर सनातन ब्रहमको प्राप्त होते हैं । 

परमात्माका ध्यान अभेद-भावनासे भी किया जाता 
है और भेद-भावनासे भी । अभेदवादी विद्वान्‌ जीव-द्के 
भेदको अविद्याजनित मानते हुए अभेदको ही ताखिक मानते 
हैं और गायत्रीके जपके समय इसी बृत्तिको लेकर ब्रह्मध्यानमं 


परायण होते हैं; एवं भेदवादी भावुक भक्त जीवेश्वर्मं 
_ हात ४) एवं भेदवादी भावुक पु 8 


१. छन्दोडमिधानान्नेति चेन्न तथा चेतो$र्पणनिगदात्‌ तथा हि 
दर्शनम्‌ । ( वेदान्तसज्ञ १ । १ । २५) 
गायत्र्याख्यच्छन्दोद्वारेण तदनुगते ब्रह्मणि 'चेतसो5पंणं चिच 
समाधानमनेन ब्राह्मणवाक्येन निगयते । ( शांकरभाष्य ) 


२. योऽधीतेऽइन्यइन्येतास्त्रीणि वर्षोण्यतन्दरितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूरतिमात्‌॥ 

( मनुस्मृति २। ८२ ) 

३. तस्य वाचकः प्रणव: । ( योगद ) 


४. भवतीति भू: सत्‌ । भावयतीति भुवः चित्‌ । स्यते ss 
इति स्वः । 


यज्ञ दुःखेन संभिन्नं न च अस्तमनन्तरम्‌ । 

` अभिलाषोपनीतं यत्तत्‌ सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 

५. ( अ) सवै खल्िदं तरद्म। ( आ ) जीवो ब्रह्मैव नापरः । 
.An द) पेश सासप्ििधकिञ्जन |: 


a 


% गायत्रीका खरूप और मूर्ति # 


तात्त्विक भेद मानते हुए उपास्यदेवकी ध्यानमयी उपासनामें 
प्रबृत्त होते हैं | वे-- 


ध्येयः सदा सत्रितृमण्डलमध्यवर्ती 
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुर्एतश ङ्कचक्रः ॥ 


इस छोकके अनुसार आदित्यके अन्तैयामी) कमला- 
सनासीन कटक-कुण्डल-किरीट-केयूर-विभूषित, हार पहने 
हुए, शङ्खचक्र-घारी, पीताभ, परमात्मा श्रीमन्नारायणका 
ध्यान करते हुए गायत्रीका जप करते हैं । 
संस्कृति वही उज्ज्वल है, जिसमें मानवमात्रको ऐहिक 
सुख वा अभ्युदयका लाम हो तथा आमुष्मिक आनन्द या 
निःश्रेयसकी प्रासि हो । भारतकी संस्कृतिकी मूलभित्ति थी 
धर्म, जो संसारके अर्थमय एवं काममय सुखमें संयत 


४७१ 


प्रोण्ज्षलता लाता हुआ अन्तर्मे जीवको परमानन्दकी प्रासिं 
करा देता था | गायत्री उसी संस्कृतिका प्रतीक है | 

निरीश्वखादमै बनी हुई अच्छी-से-अच्छी संस्कृति 
मनुष्यको भोतिकताके गर्तसे बाहर नहीं निकाल सकती | 
प्राचीन वैदिक संस्कृतिमें ईश्वरवाद ओतप्रोत था | वैदिक- 
कालीन ऋषि-मुनि उस जगत्प्रसवित्री शक्तिके सम्मुख नत- 
मस्तक होकर अपने कल्याणकी कामना करते थे । उन्होंने 
जेसे अपनी बुद्धिको ईश्वराधीन कर दिया हो | 

आज राजनीतिके आकाशमै ईश्वरपराङमुखताकी आँधीसे 
प्रेरित अविश्वासकी घटाएँ घिर रही हैं, जिनसे अगान्तिक्ी 
वर्षाकी आशंका है । संस्कृतिकी रक्षा चाहनेवाळोंको अब 
सामूहिकरूपमें गायत्रीजपका आयोजन कराना चाहिये, जिसके 
परिणामस्वरूप मङ्गलमय श्रीभगवान्‌ देशकी बुद्धिको सन्मार्गमें 
प्रेरित करें | 


७+- 7१.2५ i 


गायत्रीका स्वरूप और मूर्ति 


( लेखक--डा० श्रीमहानामत्रतदास ब्रह्मचारी एम्‌०ए०) पी-एच्‌० डी० ) 


“गायत्री छन्दसामहम्‌? ( श्रीगीता १० । ३५ ) 

सुविख्यात जर्मन दार्शनिक इमैन्युएछ काण्ट ( I0- 
manuel Kan) साहबने गम्भीर तत्त्वो और विचारोंसे 
पूर्ण बहुतेरे ग्रन्थ प्रणयन करनेके बाद उपसंहारमें कहा है 
कि “इस संसारमै दो वस्तुओंको देखकर मुझे भय लगता है; 
उनमें एक है '“नक्षत्रचचित आकाश? (Starry Heaven), 
और दूसरा है “विवेककी अनुभूति?--सदसदूका अन्तर्शान 
( Moral Conscience ).? 

इन दोनों वस्तुओसे उनको भय क्यों होता था, इसका 
कारण काण्ट साहबने बतलाया है। उन्होंने कहा है कि 
“अंधेरी रातमें जब में नक्षत्रवचित आकाशकी ओर देखता 


१. ( अ ) मेदव्यपदेशाञ्चान्यः ( वेदान्तसत्र १ । १ । १७) । ( भा ) भेदव्यपदेशात्‌ ( वेदान्तसुत्र १ । 


हूँ तो मेरा मन कहता. है क्रि कोन हो तुम मद्दाशक्तिसान्‌ 
पुरुष, जो इस अगणित सृष्टिमय विश्व-ब्रझाण्डका सञ्चालन 
कर रहे हो १ जिस प्रकार बालक गेंद खेलते हैं, उसी प्रकार 
खेळ-खेलमें तुम अनन्त ब्रह्माण्डांको अपने-अपने कक्षमें दौड़ा 
रहे हो | दुम कितने महान्‌ हो, कितने बिराटू हो ! और 
तुम्हारे सामने में कितना क्षुद्र हूँ ! कितना क्षुद्रतिक्षुद्र हूँ, 
कीटादपि कीट हूँ ।? यह सोचते ही मन विस्मयाविष्ट हो जाता 
दे, और भय ल्माता है । उसकी महत्ता और अपनी क्चुद्रता- 
के बीच जब इतना विशाल व्यवधान पाता हूँ, तब भयसे 
अभिभूत हुए बिना में नहीं रह सकता |? 

दूसरी बस्तु, जो काण्ट साहबके लिये भयजनक जान 


३।५)। 


२. (अ) य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो ढृशयते ( छान्दोग्य० ) । ( आ ) अन्तस्तद्धमौपदेशात्‌ ( पेदान्तमूत्र १। १ । २० ) । 


(१) अन्तः आदित्ये 


"यः पुरुषः प्रतीयते स जीवादन्यः परमात्मैव ( श्रीभाष्य ) । ( १ ) सवितृमण्डलादिधु विशेषायतनेष्णव- 


स्थितः पर इश्वरः ( वेदान्तसूत्र ४ । ४ । १८ पर शांकरमाष्य ) । 


३. यत्र शाङ्कचक्रादाधरस्मरणं मुक्तिश्च  ( क्रकपरिशिष्ट ) । 


४. तुलना कोजिये--( अ ) यदा पझ्यः प्यते रुक्मवर्णम्‌ ( मुण्डक० ) । ( आ ) आ प्रणख्नात्‌ सबै एव सुवर्ण; ( छान्यीस्य० ) । 
( ₹ ) स सुवर्णच्छविः श्रीमान्‌ रामः इयामो महायशा: ( रामायण ५ । ३५ । २२) । 
५, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसज़बः । ता यदस्यायनं प्रोक्तं तेन नारायणः स्मृतः ॥ ( मतुस्त्रति १ । १० ) 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ओ- काण्ट साइबने उसके 
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पड़ी) बह है अन्तरमें विवेककी वाणी या अन्तर्यामीका अनुभव। 
इस सम्बन्धमें वे कहते हैं कि “में जब कोई अनुचित कार्य 
करता हूँ, तब मानो कोई मेरे भीतरसे बिजली-सा कड़ककर 
कहता है कि “तुम यह अनुचित कर रहे हो !? तब सोचता 
हूँ---वह कोन है, जो मेरे ही भीतर रहता है पर मुझसे बड़ा है, 
मुझपर हुकुम चलाता है, मेरे विचारोंके ऊपर अपनी राय 
देता है । उसकी बातें स्पष्ट सुनायी पड़ती हैं, उनमें ननु-नच 
नहीं है । उसकी बातोंमें एक कठोर (07९7४ ए८) अनुशासन 
है, जो मुझको अपने आदेशके अनुसार कार्यमें प्रवृत्त करनेके 
लिये बाध्य करता है । उसकी इस सुस्पष्ट आदेरा-वाणीको 
जब में सुनता हूँ, तब भय लगता है । मुझे जैसा बनना 
उचित था, वह उसे बतला देता है। तब मुझे जेसा 
बनना उचित था ओर मैं जैसा कुछ बन गया हूँ, उस आदर्श 
(7१०5]) ओर यथार्थ ( ८६४४] ) के बीच जो व्यवधान 
है, यह भेरी आँखोके सामने आ जाता है। बह व्यवधान 
इतना बड़ा है कि उसका विचार करते ही मेरे प्राण भयके 
मारे स्तन्ध हो जाते हैं | आदर्शकी अपेक्षा मैं कितना नीचे 
हूँ; कितना छोटा हूँ--इसका विचार करते ही मैं भयभीत 
हो उठता हुँ ।?? 


इसके बाद काण्ट साहब कहते हैं कि “मालूम होता है ये 
दोनों वस्तुएँ यथार्थमें दो नही हैं । नक्षत्रखचित आकाशके 
अन्तरालमें जो शक्ति है और मेरे भीतर छिपी हुई जो 


` सञ्चालिका शक्ति है, वे दोनों मेरे मन एक ही जान पड़ती 


हैं|? काण्ट कहते हैं कि ध्ये दोनों शक्तियाँ एक हैं, ऐसा मेरा 
अनुमान होता है । परंतु निश्चयपूर्वक ठीक-ठीक कह नहीं 
सकता । क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिळता । ऐसी 
आशा भी नहीं कि किसी दिन इसका प्रमाण मिल जायगा ।? 
काण्ट साहबकी इस उक्तिके समान उच्च तत्त्वज्ञान 
पाश्चात्यदर्शनमें अधिक नहीं है-यों कहें तो अत्युक्ति न 
होगी । पाश्चात्य विचारकोंकी आध्यात्मिक)गवेषणाकी सीमान्त- 
रेखा यहीं आकर विलीन हो जाती है । अत्यन्त आश्वर्यपूर्वक 
साहबकी आध्यात्मिक गवेषणाके साथ भारतीय आर्य- 

भीर अनुभूतिका एक विशेष सास्य दिखल्मयी 


की सर्वातिशायी 


a 


# सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिइुःखभाग्भवेत्‌ * 
9६५ >> नामा 


है, भारतीय ऋषियोंने गायत्री-मन्त्रमै भी 
बात कही है । उन्होंने कहा है कि “भू, भुवः, स इ 
चतुर्दश सुवनात्मक इस समस्त ब्रह्माण्डके जो प्रसविता देवता 
हैं, उनकी वरणीय ज्योतिका हम ध्यान करते है । क्यों करते 
हैं ? उनके साथ हमारा सम्बन्ध क्या है! वे हमारी बुद्धि 
प्रचोदयिता अर्थात्‌ प्रेरणकर्ता हैं। जो ब्रह्माण्डके चालक हं, 
ही हमारी बुद्धिके चालक हैं |? 

काण्टके साथ वैदिक ऋषिकी अनुभूतिका यह मेल है 
और दोनोंमें एथकृता मी हे । वह यह है कि काण्टने जे 
कहा है कि दोनों वस्तुएँ एक ही हैं, यह उनका अनुमानमात्र 
है, वे निश्चय करके कुछ भी नहीं कह सकते | भारतीय ऋषि 
कहते हैं कि दोनों एक हैं, इस बातको हम सुनिश्चितरूपसे 
जानते हैं । 'वेदाइमेतम्‌?। हमने उनको देखा है। अन्धकारे 
उस पार उस परमज्योतिकी सत्ताका हमने प्रत्यक्ष किया है। 
हमारे शानमें सन्देह, भ्रम और प्रमाद नहीं है; क्योंकि सले 
साथ एकात्मता प्राप्त करके हमने उसको अपरोक्ष अनुभूतिसे 
जाना है | 


उसी चरम सत्य 


काण्टको बात ओर भारतीय ऋषियोंकी बातमें कम 
एथकूता नहीं हे । एकके लिये सत्य अनुमानमात्र ( 
ference ) है, और दूसरेके लिये अनुभूति ( R९4।।2- 
६० ) है। काण्टके लिये सत्य-निर्णयका पथ है---२69507 
या तक-वितर्क । आर्य-ऋषियोंके लिये सत्यानुभूतिका पथ है-- 
साधना या तपस्या | तर्क-वितर्क तो केवळ बुद्धिका कार्य दै । 
साधना समस्त जीवनका कार्य है । तर्क-वितकसे सत्यका 
आंशिक शान होता है, और साधनाके द्वारा सत्यके साथ 
तादात्म्य लाभ होता है । इसी कारण पाश्ात्त्योंका सत्यानुसन्धान 
खण्ड-खण्ड ( 72४०९०६३7५) है, और भारतीय 
ऋषियोंकी तत्त्वानुभूति समग्ररूपमें,सामग्रिक ( 7६९४7३] ) है। 

भारतीय ऋषिकी परम तपस्याका चरम फल ब्रह्मगायत्री 
है, जो ऋक, साम और यजुः--तीनों वेदोंमें उद्घोषित है, जिसे 
लेकर समस्त उपनिषद्की साधना चलती है, आज मी निल 
कोटि-कोटि हिंदू नर-नारी जिसके जप-ध्यानमें निमग्न होकर 
प्रतिदिन नित्यकर्मका अनुष्ठान करते हैं। इसीसे हिंदुओंका 


परम घन है--अह्मगायत्री, देवी वेदमाता । 
` गायत्री-मन्‍्त्रमं तीन वस्तुओका पता लगता दै 
` ९-सवितुवेरेण्यं भर्गः? अर्थात्‌ परात्पर तत्व, परमात्मा 


ते हातका बुद्धित्व, ३-९पचोदयात 


| 


इन 


का केन्द्र दै, दूसरा व्यष्टि जीवका जीवन-केम्द्र है और तीसरा 


# गायत्रीका खरूप और मूर्ति # ४७३ 
i न जम पर. 
दोनोंका प्रचोदनात्मक सम्बन्ध | एक अनन्त ब्रह्माण्ड- नमोऽस्तु ते ब्यास विशालबुद्धे 
फुलारविन्दायतपत्र नेत्र । 
येन त्वया भारततैलपूर्णः 


. इन दोनोंके बीच प्रणोदन अर्थात्‌ प्रेरणामूलक आन्तर सम्बन्ध 


है । इन तीन तत्त्वोके ऊपर ही विश्वके समस्त दर्शन और 
विज्ञान प्रतिष्ठित हं । भारतीय शास्रोंके समग्र अनुशीलनका 
बीज है यह ब्रह्मगायत्री। इसी कारण भगवान्‌ श्रीमुखसे कहते हैं 
कि “छन्दोमै में गायत्री हूँ? ( गायत्री छन्दसामहम्‌ ) । 

सत्यके दो रूप हैं--एक निर्गुण और दूसरा सगुण । एक 
निवस्तुक (8 ७5:7००६) और दूसरा वस्तुनिष्ठ (८०॥८१९६९) | 
दो और दो मिलकर चार होते हैं, यह गणितशास्त्रक़ा एक 
निगुंग सत्य है। और दो वस्तुएँ तथा दो वस्तुएँ मिलकर 
चार वस्तु हो जाती हैं--यह व्यावहारिक जीवनमें वस्तुनिष्ठ 
सगुण सत्य है । इन दोनों रूपोंके द्वारा सत्यका पूर्ण विकास 
होता दै । सत्यको इस सम्पूणताकी अनुभूति भारतीय ऋषियों- 
को जैसी हुई, वेसी अन्यत्र कहीं नहीं हुई । 

वेदिक साधनामें गायत्री-मन्त्रका निर्शुण स्वरूप तो प्राप्त 
हो गया । अब उसक्री सगुण--सबिशेष मूर्ति चाहिये। 
वास्तविक जीवनमें जबतक उसकी वस्तुनिष्ठ मूर्ति प्रकट नहीं 
होती, ततक सत्यका पूर्ण दर्शन सिद्ध नहीं होता । बह मूर्ति 
प्राप्त हुई दै--कुरुक्षेत्रके युद्धक्षेत्रमें । 

जब घोड़ोंकी बागडोर छोड़कर भगवानने अर्जुनकी 
बुद्धिकी बागडोरको हाथमै लिया, तब क्रषियोने देखा कि 

सहस्र सूर्योके समान 'दिवि सूर्यसहस्य भवेद्‌ युगपदुत्थिता? 

जिनकी अङ्गज्योति दै, वही वरणीय-भर्ग पुरुष .आज 
अर्जुनकी बुद्धिके प्रचोदयिता हैं । यहीं गायत्री-मन्त्रकी 
सविशेष सगुण मूर्ति प्रकटित है | मह्दाभारतमे, भारतसमरके 
मध्यस्थरमें यह मूर्ति प्रकट होती है । भारतीय नर-नारीके 
जीवन-समरके मध्यस्थलमै भी यह मूर्ति विराजमान रहे) यही 
मानो ऋषियोंकी शिक्षा है | जिसके जीवन-समरके मध्यमे यह 
विग्रहमूति हे, वही यथार्थ भारतीय दै | वहीं मद्दामारतका-- 
बृहत्तर भारतका साथकनाम। नागरिक है | 


मूर्तिमान्‌ गायत्रीमन्त्रको हम प्रणाम करते हैं-- | 


प्रपन्नपारिजाताय तोत्त्रवेत्रैकपाणये । 
जानसुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः॥ 


इस मन्त्रके ज्ञानमय प्रदीपको जिन्होंने प्रज्दलित कर 
खखा दै, उन श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासको हम प्रणाम करते हैँ 


हिँ ० स० अ० 


करत द्‌ 


प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ 

गायत्रीमन्त्रकी मूर्ति देखी गयी, अर्जुनकी बुद्धि- 
प्रचोदनाका फळ हुआ---सप्तशतश्वोकमयी गीता । 

या स्वयं पझनाभस्य मुवपद्याद्रिनिःसृता ॥ 

ऋषिगण पुकार उठे--'किमन्मैः शास््रदिस्तरे:? । वेद- 
व्यासने भी सोचा--ठीक तो दै; गीता मिळ गयी है, अब और 
शास्त्राके विचारकी आवश्यकता ही क्या ? याँ विचारकर वे 
सरस्वती नदीके तीरपर जाकर ध्यान करने लगे; परंतु ध्यानमें 
मन नहीं लगता, मानो कोई कार्य शेष रह गया हो । 
वे स्वयं कुछ निश्चय नहीं कर सके । श्रीमद्भगवद्गीता प्रकट 
हो गयी, फिर कौन-सा काम बाकी रह सकता है ! वेदव्यासकी 
साधनाक्रा अन्त हो गया, फिर भी चरम तत्तवकी प्राप्ति नहीं 
हुई। इसीलिये भगवानकी कृपाशक्ति देवर्षि नारद का वेष धारण 
करके आयी | चरम सत्य साधन-लब्ध वस्तु नहीं दे) वह तो 
कुपालब्ध घन है । 

देवर्षि नारदने महर्षि वेदव्याससे कह्य--“आपके चित्तर्म 
शान्ति क्‍यों नहीं है ! जान पड़ता है आप इसका कारण नहीं 
समझ सके हैं । गायत्रीमन्त्रकी जो परमातिपरम मूर्ति है, बह 
अबतक जगतूको नहीं दिखलायी गयी ।? महर्षिने देवर्षिकी 
बात नहीं समझी | तब देवर्षिने समझाकर कहा-- 

“अह्मगायत्री-मन्त्रमें यह तथ्य दै कि “वे हमारी बुद्धिको 
प्रेरित करते हैं ।? परंतु किस ओर करते हैं ओर फिस प्रकार 
--इसका कोई उल्लेख नहीं है | समझना चाहिये क्रि 
वे सर्वोत्तम उपायोंसे तथा सर्वश्रेष्ठ दिशामे ही प्रेरित करते 

वे अर्जुनकी बुद्धिकों सज्लालन करते हॅ--उपदेशके द्वारा । 
बलपूर्वक या कानून बनाकर सञ्चालन करनेकी अपेक्षा 
उपदेदाके द्वारा सञ्चालन करना श्रेष्ठ है; परंतु यह सर्वोत्तम 
नहीं है । निर्मल विशुद्ध प्रेमके द्वारा जो कर्म-प्रवर्तना होती 
दे, वह उपदेशकी अपेक्षा भी सौगुनी अधिक उत्तम और 
र्यकारी दै | उपदेशके द्वारा दोनेवाली प्रेरणामे कुछ बाह्य- 
। प्रेमके द्वारा जो प्रेरणा होती दे, वह सर्वथा 
आन्तरिक होती है । उपदेशका आवेदन (47९!) 
विचार-शक्ति ( शा ८५१0्ट ) के ऊपर होता है । प्रेमका 
आवेदन ( 4264] ) भावनाशक्ति, इच्छाशक्ति, अनुभव- 
शक्ति ( thinking, willing, ९९0४ )--सबके ऊपर, 
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अखण्ड जीवनके ऊपर होता है । इसी कारण यह 
अधिक व्यापक ओर निबिड़ होता है । 
यह हुई सर्वोत्तम उपायकी बात; अब यह निर्धारण 
करना है कि सर्वश्रेष्ठ दिशा क्या है | अर्जुनकी बुद्धिका 
सञ्चालन भगवानने किया था कर्तव्यकी ओर, स्वधर्मकी 
ओर । वह श्रेष्ठ दिशा तो है, परंतु सर्वश्रेष्ठ दिशा नहीं है । 
जिस दिजामे वे ऐश्वर्य-माधुर्यकी पराकाष्ठाके रूपमै स्वयं-- 
खरूपमै विराजमान हैं, वही दिशा सर्वश्रेष्ठ दिशा है । परम 
पुरुष जब विशुद्ध प्रेमके द्वारा किसीके जीवनको प्रचोदित 
करते हुए अपने असमोध्वं खरूपकी ओर चलाते हैं, तभी 
गायत्री-मन्त्र पूर्णाङ्गरूपमै मूर्तिमान्‌ होता है । 
ऐसा क्या कहीं हुआ है ! महर्षि वेद्व्यासकी यह 
जाननेकी इच्छा समझकर श्रीनारदजीने कहा- “हाँ, 
हुआ है । क्यों, क्या आप नहीं जानते कि बृन्दावनमें यमुनाके 
तटपर क्या लीला हुई है ? जिस दिन केवल विचारमय 
उपदेशके द्वारा नहीं, बल्कि प्रेममयी मुरलीके द्वारा ब्रज- 
वधुओंके जीवन-यौवनको, किसी धर्म-कर्म या कर्तव्यकी ओर 
नहं, वरं समस्त धर्मकमोंकी ओरसे हटाकर ( सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य ) अपने सर्वातिशायी माधुर्यकी ओर दोड़ाया गया था, 
उसी दिन गायत्रीमन्त्रने पूर्णाङ्गता प्राप्त की थी ।? 
वेदव्यासने नया प्रकारा प्राप्त किया | यह परम और चरम 
प्रकाश उनको अपनी साधनाका फल नहीं था, परम कृपाका 
दान था । ङृपाके बिना इस प्रकारके राज्यमे प्रवेश करनेकी 
क्षमता किसीमें भी नहीं हे । कृपाशक्तिसे शक्तिमान्‌ व्यासने 
इस अभिनव-प्रास सत्यको रूप प्रदान किया श्रीमद्भागवतमें । 
उन्होंने नौ स्कन्धोंमें भूमिका लिखकर दशम स्कन्धकी 


* सवै भद्राणि पइ्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ + 


रासपञ्चाध्यायीमे ब्रह्मगायत्री-महामन्तरको सर्वाङ्गीण भू 
की । इसी लिये तो श्रीमद्भागवतको कहा गया है 


गायत्री भाव्यरूपोऽसौ वेदार्थपरिबृंहित: ॥ 


श्रीमद्वागवतको प्राप्तकर ऋषिवर्ग आनन्दसे उत्तुछ 
होकर पुकार उठे-- 

राजन्ते 

यावन्न 


तावदन्यानि पुराणानि सताङ्गणे। 
दृश्यते साक्षाच्ट्रीमद्गागवतं परम्‌ ॥ 

सारे पुराणोंका आदर तभीतक है, जबतक भागवतका 
साक्षात्कार नहीं होता । केवल सारे पुराणोंका ही 
नहीं--सारे धर्म-कर्म, साधन-भजन) राष्ट्र, समाज, संसार, 
नेतृत्व, कर्तृत्व, पाण्डित्य--सबका तमीतक आदर है, जवतक 
यह मुरलीमनोहर मुरलीकी तानसे बुद्धिको प्रचोदित नहीं 
करता । 


श्रुति, स्मृति और पुराण--यही हिंदू-संस्कृतिका सर्व 


है । श्रुतिमें ब्रह्मगायत्री निर्गुण दै । स्मृति ( भगवद्गीता )मे 


ब्रह्मगायत्री सगुण मूर्तिमै प्रकटित है । पुराण ( श्रीमद्भागवत ) 
में ब्रह्मगायत्री अप्राकृत गुणातीत भूमिकामें नित्य नवायमान 
मूर्तिमै विराजित है | यही भारतीय संस्कृतिका सर्वस्व दै । 

यदि कोई पूछे कि “आप क्या समस्त भारतीय सांस्कृतिक 
साधनाकी वात एक वाक्यमै वतला सकते हैं ?? तो में उत्तर 
दूँगा कि हाँ, बतला सकता हूँ ।? यह संस्कृति अखण्ड 
( Synthetic whole ) जो है । इसीसे जो बात 
लाखों-लाखों बाक्योंमें नहीं ब्यक्त की जा सकती, वह इस एक 
वाक्यमें व्यक्त की जा सकती है-- 

ॐ भूः भुवः स्वः तत्सवितुवेरेण्यम्‌ भगो देवस्य 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ॐ ॥ 
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मुसकाच लगी 
( स्चयिता--पं० श्रीरूपनारायणजी चतुर्वेदी “निधिनेह ) 
प्रभात ळखे नहि आजु लो, पे जा प्रभातकी काह कहो छबि । 
कूजत कोकिळ कीर कपोत, रसे नभमें जु नए उनप रवि ॥ 
देखि उदीची प्रभा कमनीय कुबेरके दंत गई अँगुरी दवि । 
गयो सोर दिगन्तके अन्त छौं, भक्ति सो देखन सीस गए नवि ॥ 
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सन्ध्योपासना ओर ब्रह्मविद्या 


( लेखक--पं० श्रीश्यामसुन्दरजी झा न्याय-बेदान्ताचार्य ) 


यह विषय अति गहन किंतु उपयोगी है । आयोँके सर्व- 
श्रेष्ठ मन्त्रामक कमका नाम सन्ध्योपासना है | इसकी भावना; 
अर्थ ओर शब्दशक्तिका भी विचार करना म त्त्वपूर्ण हे 
प्रकारान्तरसे राजविद्या, अध्यात्मविद्या आदि नामसे व्यवह्मत 
ब्रह्मविद्या सर्वविद्याओकी माता महाविद्या है । अतएव इसके 
क्षेत्रकी विशाळताके विषयमें कहनेकी जरूरत नहीं है । जो 
सत्कर्म सवभावनाओंके बीजभूत संस्कारोके प्रेरकरूपसे आज 
भी सकल शिष्टजनोंद्वारा उपासित हे ओर उपनिषदगम्य विद्या 
भ्याससे, ईश्वर, गुरु तथा शास्नके प्रसादसे मुमुक्षुजन जिसके 
परमशेय तत्वको जानकर अपने जीवनको सर्वथा कृतकृत्य कर 
लेते हैं, उस पुण्यकर्म और महाविद्यांकी महावक्षामें क्या नहीं 
हो सक्रता | यहाँ इन दोनोंका दिग्दर्शनमात्र विहङ्गावलोकन- 
न्यायसे करके दोनोंका परस्पर सम्बन्ध दिखानेका यत्कि्रित्‌ 
प्रयत्न किया जाता है । 

उपनयन-संस्कारके अनन्तर द्विजमात्रका अत्यावश्यक कर्म 
सन्ध्योपासना है ओर मुमुक्षुजनोंके लिये परमार्थसिद्धिका 
ऐकान्तिक साधन ब्रह्मविद्या हैं। इन दोनोकी उपयोगिता 
प्रसिद्ध है । 

अहरहः सन्ध्याझुपासीत। 

"श्रुति भगवतीका यह पुण्य विधान है | इस अध्यात्म 
विद्यातच्वके न जाननेवालेको उपनिषद्‌ “कृपण? शब्दसे वर्णन 
करता हूँ | 

य एतद्विदित्वा प्रयाति स कृपण; । 

अध्यात्मविद्या परम शान्ति एवं परम पुरुषार्थरूप मोक्ष 
का ऐकान्तिऊ साधन है; तथापि अन्तःकरणकी शुद्धिके बिना 
वेदान्तग्रन्थाध्ययन केवळ वाग्विळासार्थ ही सिद्ध होनेसे मोक्ष 
साधक नहीं हो सकता । सन्ध्योपासना वेदमूलक नित्यक्रम 
६ | यह अन्तःकरणञ्ुद्धिका मुख्य साधन है | अतः परमः 
पुरुषाथावलम्बी सभी सम्प्रदायोंमें सामान्यरूपसे मान्य है | 
वेदके झाखामेदसे मन्त्रादि-प्रक्रियामँ कुछ भेद अवस्य दै, 
तथापि यह पुण्यकर्म सबको सुसम्मत है । स्नान, सन्ध्या) जप; 
होम, इन नित्य घर 
कमम सन्घ्यावन्दन सबसे मुख्य है | प्रातःकालसे अहोरात्र 
पयन्त जीवनतन्त्रको नियमबद्ध करनेकी भावना इसमें भरी 
है । जिनका उपनयनसंस्कार नहीं हुआ है, उनको नियत समय- 


पर ईश्वरस्मरणादि विहित क्रिया करनेसे सन्ध्योपासनाका 
फल मिलता है । 

वतमान समयमे ब्रह्मविद्याकी ओर तो साधारण उत्सुकता 
देखी जाती है, किंतु सन्ध्योपासनामें अधिकांश लोग श्रिथिलता 
दिखलाते हैं | इसके अनेक कारणोमें एक यह भी दै कि 
आजकल प्राचीन प्रणालीके विरुद्ध काळेजोंमें इतिहदासाध्ययनके 
सदृश ही वेदान्ताध्ययन भी सकलसाधारण बन गया है | 
दूसरा कारण यह भी सम्भव है कि विद्या बुद्धिका विषय है 
और कर्मकाण्डमें कर्मकी आवश्यकता है । ज्ञानका विशेष 
सम्बन्ध अन्तजंगत्‌के साथ है और क्रियाका बाह्य जगतूके 
साथ । ज्ञान पुरुषपर और क्रिया प्रकृतिपर मुख्यतः 


,अवलम्त्रित हैं| ज्ञान स्वयंवेद्य और क्रिया प्रत्यक्ष-दृद्य 


हे । नूतन शिक्षणसे उत्पन्न वाताबरणमें व्यक्ति-स्वातन्त्र्य 
की ओर विशेष झुकाव दै । अतएव आज्ञापूर्वक विहित 
क्रिया यदि नित्य हो तथा इसमें आत्मसंयमक्री विशेष 


आवश्यकता हो तो इस ओर कुछ उपेक्षाब्रत्ति हों ही जाती 


हैं | तथापि अन्तजंगत्‌ तथा बाह्य जगतूमें साक्षीरूप आत्मा 
ओतप्रोत दै | निःश्रेयस-प्राप्तिमें आत्मज्ञानका प्राधान्य है तो 
अभ्युदय और लोकसंग्रह्वार्थ सतृक्रियाक्री आवश्यकता है 
बाह्य जातूका चित्तत्रत्तिमे लय होनेपर क्रियाकी अपेक्षा 
नहीं रहती; पर इससे पूर्व क्रियाकी अपेक्षा हे । इतना ही 

नहीं, सन्ध्योपासनादिरूप सात्विक क्रिया तो ज्ञानप्रासिकै 
अधिकारी होनेमै अत्यन्त उपयोगी और चित्तशुद्विद्वारा जीवन 
शुद्धि-साधनमें भी परम सहायक है | 

सन्धिकाल अनेक रीतिसे गहन होता है | मानव-जीवनमें 

अवस्था-सन्धि विकट होती है | प्रजा-जीवनमै भी विमिन्न 
संस्कृतियोंका; भिन्न समार्जोका और भिन्न समुदार्योका सन्धि: 
प्रसङ्ग गहन होता दै | सन्धिसमयकी विषमता और विशिष्टता 
इसलिये दै कि इन समयोंमें नूतन-नूतन बलोंका प्राकट्य होनेके 
कारण मानवससाजकी मावेना किस दिशामें प्रवाहित होगी 
यह तत्तत्समय-संयोगसे विदित होता हे । अभी अपने देशमै 
पौरस्त्य और पाश्चात्य संस्क्ृतियोंका सन्धिकाल है | अतएव 
वह दुर्घट है । तत्वज्ञ पुरुष कहते हैं कि ऐसे समयमै बिश्वतन्त्र 
नियामक परमात्माके शरणापन्न होकर कल्याण-मार्गकी 
साधना करनी चाहिये । 
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कै सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌. 


शिळ 


i 


सन्ध्योपासनामें सावित्रीद्वारा सवितादेवकी उपासना है । 
“जगत्सूते इति सविता? अर्थात्‌ जिससे जातूकी उत्पत्ति आदि 
होते हैं, वह सविता है । 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
यत्प्रयन्त्यभिसंविदान्ति तद्विजिज्ञासस्व तद़ह्म । ( श्रुति ) 
ऐसे जगस्कारणादि ईश्वरकी प्रत्यक्ष विभूति सविता देव 
हैं। ये भौतिक शक्तिके महासागर, चरमोत्कर्ष हैं | तेजःपुञ्के 
भण्डार ह । चतन्यशक्तिके भानो स्रोतोबाही समुच्चय ओर 
दिव्यताकी प्रत्यक्ष मूर्ति हैं | सन्ध्योपासनामे मूर्तद्वारा अमूर्त 
सूर्यमण्डलका प्रत्यक्षानुभव करके व्यष्टिमे व्यापक सविता- 
मारायणकी उपासना सिद्ध की जाती है । 
प्रतिदिन कालसन्धिके समयमै ही सन्ध्या करनेका ऋषि- 
मुनियोका विधान्‌ है । रात्रि-पूर्वाह्वका, पूर्वाह्-पराह्वका, पराह- 
पूर्वराजिका और पूर्वरात्रि-पररात्रिका--ये चार मुख्य सन्धिकाल 
माने जाते हैं | इन चार सन्ध्याओंमे मध्यरात्रिकी सन्ध्याकी 
उपासना तो योगी तथा सन्त्रसाधक करते हैं । साधारणतया 
द्विजोंके लिये प्रातः, मध्याह्न ओर सायंकालकी सन्ध्या विदित 
है । प्रातःसन्ध्यामें रक्तवर्णा, बाला, ब्रह्मदेवत्या, हंसारूढा 
साचित्रीदेबीकी भावना 
बृषभासना) रुद्रदेवत्या गायत्रीदेवीकी भावना है । एवं सायं- 
सन्ध्यामै कृष्णवर्णो) वृद्धा; गरुड़वाहना, विष्णुदेवत्या, सरस्वती- 
देवीकी भावना है । इन तीनों सम्ध्याओमे अनुक्रमसे भूलोक, 
भुवलाकः स्वलोक तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदकी भी 
भावना है । सन्ध्यावन्दनमै देवपरायणताद्वारा काल॑सन्धि 
साधनेका संकेत है। इन कालसम्धियों सें सम्यक प्रकारसे सविता, 
सावित्री, सन्ध्या, सगुणब्रझ अथवा अहंग्रहके उपासक्रोंकी 
सवंशक्तियाँ स्वभावतः पुष्ट होती हें और इससे अपूर्व मनोबल 
प्राप्त होता है । इस विषयमे .महाभारतमे जरत्कारुसुनिद्वारा 
शील-सोन्दर्यचती पतित्रता पलीके त्यागक़ा प्रसङ्ग जैसे 
लोकोत्तर है, वैसे कमनीय भी है । ईश्वर अपने नेष्ठिक तथा 
दृढ़ भक्तोंके लिये क्या नहीं कर सकते १ सन्ध्योपासनामें 
. कालकी ` प्रधानता तो है ही । परंतु यह नित्यकर्म इतना 
है कि कदाचित्‌ काळ-लोप भी हो 


| मध्याह्ृसन्ध्यामें श्वेतवर्णा, युवती; 


* इस तरह विनियोग है 


होना चाहिये--ऐसा वेदविदोंका 


दवा वा यद्‌ चा रात्रा यदज्ञानकृत सचेत्‌ । 
त्रिकाळसन्ध्याकरणात्‌ सव तह्विप्रणञ्यति ॥ 
( याशवल््य० ) 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेन्नैशमेनो व्यपोहति । 
पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥ 

( मनु० ) 
सन्ध्यावन्दन भोगप्रासिके लिये नहीं है | वासना-सरिता- 
के शुभाशुभरूप दो प्रवाह हैं । सन्ध्यावन्दनका मुख्य हेतु 
शुभमागमें इसे योजन करनेक्रा है । इस पुण्यकर्ममै कर्म, 
भक्ति ओर ज्ञान--तीनों योगोंका अद्भुत एवं मनोहर एकी- 
करण हे । आचमन-संकव्प-प्राणायामादियमें क्रियाका, न्यास 
उपस्थान और जपादिमै उपासनाका तथा प्रणवादि मन्त्रोमै 
ज्ञानका तत्त्व विशेषरूपसे दृष्टिगोचर होता है । 

सन्ध्योपासनाके लिये प्रशस्त स्थान जलाशय ( नदी )- 
तट; तीर्थस्थान; मन्दिरादि माने गये हैं | ऐसे स्थानोंमें सृष्टि 
अपना विविध सौन्दर्य ओर वेभवोंका विशेष विकास करती 
हुई-जसे सृष्टिसान्निध्यमें रहती हे । ऐसे खानकी सुविधा न 
होनेपर घरपर ही सन्ध्योपासन करना चाहिये । 
सन्ध्योपासनामें अनेक मन्त्र हैं। इनमें प्रणव बीजभूत 
है ओर गायत्री प्रधान मन्त्र हैं। प्रणव वेद्त्रय) लोकत्रय 
तथा क्रियात्रयका सारभूत एवं वेदोंका सर्वव्यापी, सदसत्तान्वित 
सनातन बीज है। गायत्रीमन्त्रमें भगवान्‌ सदिताके वर 
भर्गका ध्यान और बुद्धिको सन्मार्गमे प्रेरणा करनेकी प्राथना 
। भस्मधारण संकल्प; प्राणायाम और अघमर्षणादिकै मल 
भी गब्दार्थकी अप्रमेय, अद्भुत शक्तिके निवासस्थान हैं | 
ये मन्त्र बहुधा -वेदविभूतियाँ ही हैं। वेद अव्यक्त इश्वरका 
व्यक्त स्वरूप है । प्रातिभासिक परमाणुओंके रत्यका सनातन 
रास श्रतिभगबतीके बीजरूप प्रणदके एक देशमात्रका विळार 
हे । सन्ध्योपासनामै योग्य देश) काळ, क्रिया और मन्त्रीका 


सके सम्वक प्रयोगसे अन्तः 
उञ्चतां 


करणकी निर्मळता, जीवनकी विशुद्धि, भावनाओंकी ह. 


और ज्ञानसिद्धिकी योग्यताके साथ-साथ आयुकी इदि 
होती है। . 


सन्ध्योपासनामें प्राणायाम भी मुख्य वस्तु है। प्राणायाम 


तीन प्रकारके हैं. पूरक, कुम्भक और रेचक । इसमें प्राणवाउः 


| 
| 
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पुट बंद करके वामपुटद्वारा श्वास खींचनेसे पूरक होता है । 
नारायणकी नाभिसे उत्पन्न कमलपर चतुर्मुख ब्रह्माका हृदय 
म॑ ध्यान करते हुए उक्त ज पपूःक मध्यम-अनाभिफा अंशुठिप्रॉ- 
से वामपुटको मी बंदकर श्वास रोकनेसे कुम्भक होता दै । 
एवं लळाटमे साम्बशिवका ध्यान करते हुए उक्त जपपूर्वक 
दक्षिण पुरद्वारा श्वास उतारनेसे रेचक होता हे । नाभि, हृदय 
ओर ललाट क्रमसे सत्त्व, रज और तमोगुणके स्थान हैं । अतः 
तत्तदुणप्रधान देवका तत्तत्स्थानमें ध्यान करनेकी विधि हे । 
इस प्रकार तीन बार करनेसे नो प्राणायाम हो जाते हैं । 
जगल्हष्टाने प्राणिमात्रके शरीरयन्त्रमे घटीयन्त्रके सदृशा अमुक 
वर्षपर्षन्तके लिये एक ही बार प्राणवायुक़ी चाभी भर दी है | 
इस प्राणवायुका श्वास-क्रियाद्वारा नियमित व्यय होनेसे नियत 
आयुका भोग होता है, अधिक व्ययसे आयु घट जाती है 
ओर अल्प व्ययसे दीर्घ आयु होती है--इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं | अतएव ऋषि-मदर्षिंगण प्राणायामके द्वारा प्राण- 
स्पन्दन रोककर समाधिस्थ हो जाते थे और दीर्घफाल- 
पर्यन्त इच्छित आयु मोगते थे। आज भी इने-गिने ऐसे हैं; 
तथा जो चाहें आज भी इस प्रक्रिप्रासे मर्त्यायुका अतिकमण कर 
सकते हैं | सन्ध्यो ( ईशों ) पासनाके त्याग ओर अनियमित 
जीवन-चर्या होनेके कारण ही आज भारतीय प्रजाकी आयु 
दिनोंदिन क्षीण होती जा रही है | 

अब ब्रह्मविद्याका कुछ दर्शन करें| जो इस चराचर जगतूका 
अधिष्ठान है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ दृश्यमान हो रहा 
है तथा जो देश-काल-दस्तुसे अबाधित औरसजातीय, विजातीय 

था स्वगत-मेदसे रहित है, उस आत्मतच्चका निरूपण करने- 

वाली विद्याको दी राजविद्या अथवा ब्रह्मविद्या कहते हैं । यह 
अप्रमेय तच्च कर्मन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रियसे अप्राप्य होकर भी 
साधनसम्पन्न अधिक्रारीके लिये सुप्राप्य है-- 

'यद्वाचानभ्युदितम्‌;? “यन्मनसा न मनुते;? “इऱ्यते 
त्वग्यया बुद्धःया;? 'मनसेचेदमाप्तव्यम्‌ ।' ( श्रुति ) 

ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिकि लिये अधिकारविशेष अपेक्षित 
है | इस विषयमें कुछ महानुभाव विचित्र और अविचार- 
रमणीय शह्ला किया करते हैं; किंठु भली नाति विचार करने- 
पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि हृदयस्पर्शी, आदरांस्पर्शी 
अथवा चारिव्यस्पर्शी ज्ञानके प्रति प्रधान साधनं अन्तःकरणकी 
अमुक परिस्थिति है । सामान्य .व्यवहारमें भी भाँति-माँतिकी 
समझ आर ज्ञानमें अभ्यास तथा चरित्रकी आवश्यक्ता होती 
है, तो फिर अध्यात्मज्ञानमें अन्तःकरण-झुद्धि सर्वथा अपेक्षित 


क्यों न हो ? हृदय-परिवर्तनके साथ-साथ जहाँ दोप व्यक्त 
होने लगता दै; वहाँ गुणोंडी प्रतीति भी होने लगती है और 
राजर्षि विश्व,भित्र ब्रह्मर्तिनदके योग्य बन जाते हैं | वस्तु तः आत्म- 
तत्व नित्य प्राप्त दै; अतः इसकी प्राप्ति वैसे ही होती दै, जैसे 
गलेमै पड़े हुए. परंतु भूछ हुए हारकी स्मरण आते ही प्राप्ति 
हो जाती. हे | इसलिये यह बड़ी सहज दै | तथापि सत्कर्मके 
द्वारा अन्तःक्रणक्री शुद्धि ओर भक्तिके द्वारा चित्तकी 
एकाग्रता हुए बिना ऐसा सम्मव नहीं । क्योंकि प्रभुकी 
अचिन्त्य मायाशक्तिकी विभूति हमा विद्यके आदरणसे चराचर 
जगत्‌ फा शान आच्छादित है | मानव-जीवनका परम पुरुषार्थ 
साक्ष द | जानसे मोक्ष होता हे । ज्ञानके साधन चित्तशुद्धि 
था एकाग्रता हैं और चित्तग्रुद्धि तथा एक्राग्रताका प्रमुख 
था प्रबळ साधन सन्ध्योपासना है | चित्तरूपी वृक्षके प्राण स्पन्दन 
और वासना--ये दो बीज हैं । दोनों अथवा एक बीजका 
निरोध हो जानेपर चित्तत्रृक्षका उद्धव ही नहीं हो पाता । 
प्राणस्पन्दनका' नियमन हृठयोगमें और वासनाका नियमन 
राजयोगमै परिगणित है । समन्ध्योपासनामें प्राणायाम तथा 
निष्कामताका अवलम्वन होनेसे इसमें दोनों योर्गोका 
सङ्कलन है । 


सन्ध्योपासना ब्रह्मविद्याप्राप्तिका सहज साधन दै | इतना 
ही नहीं, किछु सन्ध्या, सावित्री तथा ब्रह्मविद्या--ये सब 
जगजननी जगदम्बा भगदतीके स्वरूपभूत ही हैं-- 

“सा बिद्या परमा मुक्तेहेतुभूता सनातनी ॥? 

“त्वमेव्र सन्ध्या सावित्री त्व॑ देवि जननी परा |? 


विचार तथा गाख्रटणिविन्दुसे सन्ध्या, सावित्री और 
व्रह्मविद्यामें आधिदेविक एकता है । जसे सन्ध्योपासनसे चित्त- 
शुद्धि ओर शान्ति मिळती दै, वैसे ही बरह्मविद्यासे देदरभिमान 
गळित होता है--'यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः |? 
ऐसी धन्य अवस्थाकी प्राप्ति दोनेसे हृदयग्रन्थि टूट जाती है, 
समस्त संदाय विलीन हो जाते हैं और सारी कार्मप्रवरत्ति 
शिथिल हो जाती दै-- 


भिद्यते हृदयग्रन्थिर्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ 


पाठक इससे समझ गये होंगे कि सन्ध्योपासना और 
ब्रह्मविद्याका पारमार्थिक तथा लाक्षणिक ऐक्य दै । जैसे स्र 
सिद्धियाँ >हावेत्ताकी सेवा करती हैं, उसी प्रकार यथार्थ 
सन्ध्योपासकोंको मी अनायास ही अभ्युदय-ग्राप्ति होती है + 
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तन्ध्योपासनामे चित्तशुद्धिके लिये अनेक शक्तियाँका विनियोग 
पंयोजित है । माजैन, अघमर्पणादिमै भावशक्ति; गायत्री-जप, 
अर्ध्यप्रदानादिमें मन्त्रशक्तिः आचमन, भस्मधारणादियें 
व्यक्ति एवं प्राणायामादिमें क्रियाशक्तिका विनियोग करके 
साध्यको सिद्ध करनेकी योजना इस पुण्यकर्ममे स्पष्ट व्यक्त होती 
है। इससे अपूव शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके नित्य 
नियमसे एक प्रकारकी आत्मश्रद्धाके साथ मनमें प्रभु-श्रद्धा 
जाग्रत्‌ होती है । वर्तमान समयमै धार्मिक क्रियाकी 
ओर उपेक्षा तथा आक्षेप साधारण बात हो गयी है; इसमें 
प्रतिकूलता प्रतीत होती है। तथापि उपनीत द्विजमात्रकों शिखा- 


% सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ ॐ 
किक कक मा 


कि 


सूत्र-सन्ध्या ओर द्विजेतरको शिखा ईइवरस्मरणादिरुप 
उपासनाका रहस्य जानकर अपने-अपने परमदितर्मे तत्पर होना 
सर्वथा उचित है । भारतके लिये यह सल्ध्याका समय है 
अतएव इस समय सबके लिये यथाशक्ति ईश्वरोपासना करना 
परम आवश्यक है। आदर्श भारतीय देशका देवत है | यह 
आदश महान्‌ हे । इसमें विलासिता, मान-सम्मानकी खोज 
तथा अर्थलोळपतादिको अवकाश नहीं है । इस पुण्यकर्मका 
नित्य नियमित सेवन करनेसे कुल, धर्म, -देशके लौकिक 
अभ्युदयके साथ ही दुर्लभ ब्रह्मविद्याकी भी प्राप्ति होती है । 
शिष्ट पुरुषोंका अनुभव इसमें साक्षी है । 


Rr - 
हिंदू-संस्कृति ओर नवमतवाद 


( लेखक--डा ० श्रीसदाशिव कृष्ण फडके ) 


नवमतवादी और सनातनी विद्यार्थियोंका संवाद 


मार्गे मार्गे निर्मल ब्रह्मवृन्दं 
बुन्दै वृन्दे तस्वचिन्तानुवादः । 
वादे वादे जायते तश्वबोधः 


बोधे बोधे भासते चन्द्रचूड: ॥ 


हिंदू-संस्कृते ओर नवमतवादका परस्पर संघर्ष दिनो- 
दिन बढ़ता जा रहा है । देशके विद्वानोंमे इस समय तीन पक्ष 
दीख पड़ते हे--( १ ) कट्टर नवमतवादी+ जो हिंदू-संस्क्ृतिका 
सवथा निषेध ही क्रिया करते हैं; ( २) मध्यम सुधारक 
पक्ष, जिसका यह कहना है कि भारतीय संस्कृतिका मूल- 
स्वरूप अत्यन्त उदात्त है, पर दुराग्रही सनातनियोंने अपने 
अज्ञानमूलक सम्प्रदाथोंके द्वारा उसका रूप बिगाड़ दिया है 
' दिखा, चूल्हा-चौका, जप-तप, सन्ध्या-पूजा, वर्णभेदः 
जाति-भेद, खान-पान और व्याह-शादीके विधिनिषेध, 
- असंख्य ज्ताचरण--एवंविध अदृशफलक और अन्धश्रद्धेय 
_ हिंदू-धर्मको ही जो वे भारतीय संस्कृति मान लेते हैं, यह 


“सकता है । आधुनिकोकी व्यभिचारी भ्रमस्रत्तिसे विश ओर 


ऐहिक व्यवहारका ही नाम है | अदृष्ट धर्म अथवा काल्पनिक 
तत्व-ज्ञाकेक साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । इस 
विवेचनकी पुष्टिमें सुधारकलोग शास्त्रा ओर संतोंके वचन भी 
दिया करते हैं । ( ३ ) तीसरा पक्ष समातनियोंका है। उनका 

हना है कि हिंदू-संस्कृति हिंदू-धर्मसे कोई भिन्न वस्तु 
नहीं है। हदू-वमंका रहस्य अत्यन्त गूढ़ हे । अखण्ड गुरु 
संप्रदोयकी परम्परा ओर विहित-कर्मानुष्ठानसे ही वह जाना 
जाता है । हिंदू-धर्म-संस्कृतिकि सव विधिःतिषेध पूण 
विवेकसे ही सुनिश्चित किये गये हैं | आप्तवचन ही इसमे 
प्रमाण हैं । 'आचारप्रभवो धर्मः? यही हिंदू-धर्मका दण्डके 
हे । विशुद्ध भारतीय संस्कृतिको नवमतवादका रंग चढाकर 
आधुनिकोने विशुद्ध वैदिक संस्छृतिकी छीछालेदर करना 
आरम्भ किया है । जिन शास्त्रों अथवा संत-वाणियॉर्की ये 

ग समग्ररूपसे नहीं मानते; उन्हीके कुछ संदर्भहीन 

प्रमाण देकर ये अपने मतोंकी पुष्टि किया करते है । इति 
यह सर्वथा अप्रामाणिक व्यवहार है | सनातनियोंकी समन्य 
साधक दष्टिसे ही शास्रका रहस्य निश्चितरूपसे जाना जा 


त टा 


* हिंदू-संस्छति और नवमतवाद % 
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करना चाहते हैं, उसी प्रकार भारतीय संस्कृतिको अव्यवहार्य 
और काल्पनिक मानवतावादके दाब्दाडम्बरमै समाप्त कर देंगे) 
ऐसी विवादग्रस्त परिस्थितिमें एक कालेजके मुख्पाध्यापकने 
सांस्कृतिक दिक्षाके तुलनात्मक विचारको प्रोत्साहित करनेके 
लिये अपने कालेजके दर्शनशास्राध्यायी विद्यार्थियों और 
प्राचीन परम्पराके वेद-शासत्रविद्यापीठके स्नातकरोंके ब्रीच एक 
दिन अपने कालेजमें पूर्वात्तर-पक्ष-चर्चा ( डिब्रेट ) करायी | 
ह संवाद शुद्ध सात्त्विक और व्यक्तिनिरपेक्ष हो और इसलिये 
दोनों ओरके वक्ता सर्वथा निःसंकोच होकर खुले दिलसे 
भाषण करें--इसकी सूचना मुख्याध्यापकने पहलेसे सबको दे 
रक्खी थी । विषयान्तर्गंत विवादकी प्रत्येक बातकी चर्चाके 
लिये अधिक-से-अधिक दस मिनटका समय दिया गया था | 
संवाद झान्तिके साथ हुआ ओर बहुत उद्बोधक रहा | उसी 
संवादके कुछ मुख्य पूर्वोत्तर पक्ष आधुनिक और सनातनीके 
नामोंके साथ आगे दिये जाते हैं । 


१ ) धर्मातीत राज्य 
आधुनिक--हमारे देशामें धर्म-मेदोंके कारण बहुत बड़ी 
हानि होती रही है । इसलिये धर्मातीत राज्यक्रा होना ही हम 
लोगोंके लिये इष्ट है वर्तमान बुद्धिवादी जगतूमें ऐर 
भौतिक दृष्टि और मानबतावादको ही बढानेवाली हमारी 
राजनीति होनी चाहिये । 
सनातनी--धर्मसे किसीकी हानि नहीं हुआ करती । 
दानि होती है धर्मके विपर्यासे | धर्म वस्तुस्वभाव है । 
वस्तुमात्रका धर्म ही उस वस्तुका विशेषत्व है | इस विशोषत्वके 
ए दोनेपर उस वस्तुकी स्वसत्ता ही नहीं रह जाती | सनातन 
वेदिक-धर्म संस्कृतिनिष्ठ भारतका वस्तुविशेष है | इस देशका 
वह प्राण हे । इस धर्म-प्राणताके कारण ही अनादिकालसे 
हृ देश अनेकानेक क्रान्तियोंका अतिक्रमणकर आज भी 
अपनी सत्त्वप्रधान संस्कृतिके बलपर जगतूर्मे अपना मस्तक 
ऊचा किये खड़ा है । गीता-जेसे धर्म-ग्रन्थ, शाङ्कराचार्य-जैसे 
तत्वज्ञ, महात्मा गान्धी-जेसे सत्त्वप्रधान पुरुषको जो अनन्य 
महत्त्व प्राप्त हुआ, इसका संपूर्ण यश हिंदू-धर्म-संस्कृतिको ही 
इस [हदू-घम-स स्क्रतिका उज्ज्वल अभिमान सब प्रकारसे 
तारक ही होगा । सात्त्विक अभिमान और तामस परद्वेप एक 
चीज नहीं हैं | सात्त्विक अभिमान शरीरके मेरुदण्डके समान 
जीवनका आधारस्तम्भ है । परमतर्सा हेष्णुता हिंदू-घमको 
विशेषता है | अतः हिंदू-धर्मनिष्ठा ही हिंदुओंसे अन्य धमोंके 
मति द्वेष या उनपर किसी प्रकारका अत्याचार कदापि नहीं 


| 
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होने दे सकती | इस देशके अधिक्रसंख्पक्र लोग हिंदू ही 
हैं । यहाँके अल्पसंख्यक मुसहमान बहुसंख्यक, हिंदुओसे द्वेष 
न करें, इसके लिये हिँदुओसे हिंदुत्वका दी अभिमान त्याग 
कराना वेसा ही है, जेसे कोई नोकर अपने मालिकको काटने- 
वाले मच्छरोंके प्रतीकाराथ अपने मालिककी ही हृत्या कर 
डाले ! देशमै धर्म-दवेप्र न हृ देखना शासकोंका कर्तव्य 
है ओर इस सम्बन्धमें उन्हें सदा सावधान रहना चाहिये । 
पर इसके लिये राज्यको दी धर्मातीत कर डालनेकी इच्छा 
करनेमें कोई तुक नहीं है । धर्मातीत बना चाहनेवाले राज्यमें 
ऐसी कोई स्पष्ट घोषणा भले ही न हो कि राज्यके सब लोग 
धर्महीन हो जाये; तो भी जब राजसत्ता ही धर्मनिरपेक्ष और 
केवळ ऐहिक, भौतिक स्वार्थॉकों ही बढानेवाली बन जायगी, 
तत्र “राजा काल्स्य कारणम्‌? के सिद्धान्तानुसार प्रजाका भी 
धीरे-धीरे धर्महीन बन जाना अनिवार्य ही है । धर्मामिमानके 
साथ राष्ट्रामिमानका होना भी आवश्यक दे | इस विषमतापूर्ण 
स्वार्थरत जगतूमें राष्ट्रवादको मानवतावादमै विलीन करनेकी 
चेष्टा अव्यवहार्य है । कम-से-कम जगत्‌के राष्ट्रोंकी वर्तमान 
मनोभूमि इसके सर्वथा प्रतिकूल है | यदि हमारे वर्तमान धर्म- 
निरपेक्ष राज्यकी घोषणाका यह अभिप्राय नहीं है क्रि हमारे 
देशके लोग राष्ट्राभिमान और स्वधर्मामिमान अपने अन्तः- 
करणसे निकाल दें तो हर तरहसे ऐसा प्रय्न करना हमारा 
कर्तव्य है कि हम सच्ची निष्ठाके साथ ऐसा राष्ट्राभिमान और 
स्वधर्मामिमान जगायें, जिसमें परद्वेपक्रा लेश भी न हो और 
ऐसे सब उपाय करें, जिनसे राष्ट्राभिमान और स्वधर्मामिमान 
सदाचारसम्पन्न, समुज्ज्वल) तेजस्वी ओर आत्मोन्नतिके साधक 
बनें । परंतु कम-से-कम आज तो हमारे स्वराज्य-शासनके 
रुखमें बेसी कोई बात नहीं देख पड़ती, यह बड़े दुःखका 
विप्रय दें । हमारे वर्तमान नेताओंके त्याग, विद्या, बुद्धि, 
लोकद्वित-साधनकी गुमेच्छा और कतृ आदि गुणोंके लिये 
उन सबके प्रति मेरे हृदयमें भी बहुत आदर है | पर गुरु- 
महोदयकी आज्ञाके अनुसार हमें व्यक्ति-निरपेक्ष और निस्संकोच 
भाषण करना है । इसलिये मेरी अस्पबुद्धिमें जो बात जैसी 
अचती है, वेसी ही स्पष्ट रूपसे कहनेका मैंने साहस किया है । 
इसे कोई “छोटे मुँह बड़ी बात? समझें तो मैं लाचार हूँ । 
किसी भी नेताके प्रति अनादर प्रकट करना मेरा अभिप्राय 
नहीं है । प्रतिपक्ष कृपाकर इस बातका ध्यान र्खे । 


( २ ) वेदान्त और साम्यवाद 
आधुनिक --अजातवाद्‌, मायावाद्‌, परछोकवाद और 
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निवृत्तिपरक़ वेदान्त आधुनिक भारतीय संस्कृतिका. अत्यन्त 
अव्यवद्यर्थ और समाजको आलसी, निराश और दुर्बळ बनानेवाला 
रूप हे । अतः अब यह होना चाहिये फि ( १ ) हमारे यहाँ 
व्यक्तिमाचकी आचार-विचार-स्वतन्त्रतापर ऐसे किसी धर्मका 
कोई बन्धन न रहे, जितका फळ अदृष्ट है ओर जो केवळ एक 
काल्पनिक उपाधिमात्र हे) ( २ ) योग्यताके अनुसार सबको 
काम और आवश्यक्रतातुत्तार सबको वेतन भिछे । सर्वत्र 
समताका यही दण्डक माना जाय | डोम-चमार और मन्त्री, 
सैनिक ओर रेना:ति, प्रान्तका गवर्नर और उसका चपरासी- 
सबको उनकी कम-से-कम आंवश्यकताओंके अनुसार समान 
वेतन दिया जाझ | यदि किसी प्रान्तका गवर्नर, मान लीजिये 
कि ऐसा है फि उसके कोई बाल-बच्चे नहीं हैं और उसका 
अर्दली चार पुत्रोंका पिता है तो गवर्नरकी अपेक्षा उस अर्दली 
का वेतन अधिक हो । (३ ) प्रधानमन्त्री और सामान्य 
नागरिक, घरी ओर दरिद्र, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी; 
जमीदार और किसान, हिंदू और मुसलमान, ब्राह्मण और 
ब्राह्मणेतर, सत्री और पुरुष इत्यादि जो ऊँच-नीच और अपने- 
पराये भेद है- ये सर्वथा भिट जायें | यही हमारी इष्ट भारतीय 
संस्कृतिका सच्चा साम्यवाद ओर मानवतावाद है । यही एक- 
मात्र अद्वेत है । ( ४ ) खान-पान और शादी-ब्याहके 
सम्बन्धमै सब्र प्रतिबन्ध उठा दिये जायूँ, ताकि इस देशका 
सम्पूर्ण जन-समाज एक और अखण्ड हो जाय। अन्नकी 
भूखके समान ही जननेन्द्रिय-सम्बन्धी क्षुधाका होना भी 
अनिवार्य है | अतः हर फितीको यह आजादी होनी चाहिये 
कि वह अपनी रुचिके अनुसार इस क्षुधाका शमन कर ले | 
( ५ ) हर किसीको अपना उत्कर्ष साधन करनेके लिये हर 
बातमै समान अवसर मिठे | (६ ) संस्कृतिके विषयमें घर्मकी 
भावना सवथा त्याज्य दै । पूर्ण समत्वसे युक्त भारतीय 
संस्कृति ही हमारे देशके लिये इष्ट ओर भूषणभूत हे । ऐसी 
संस्कृति ही किसी भो बाह्य आक्रमणसे देशकी रक्षा करनेमें 
समर्थ हो सकती है | ( ७ ) वर्णभेद, जातिभेद, कर्मभेद, 


* सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 
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यह कहकर साम्यवाद ही स्थापित करती है | डोम चमार 
बढ़ई-ड॒हार, चोर-साहुकार--सबको वन्दन करना ही प्राचीन 
द्राध्यायकी शिक्षा है । 
सनातनी--हिंदू-धर्य-संस्क्ृतिके 
[नको यथाइत्‌ न समझनेके कारण ही इस प्रकारका मतिध्रम 
हुआ करता हे । अजातदाद और मायावादका पारमाधिक 
तत्वज्ञान व्यक्ति या समाजके ऐडिक या भोतिक व्यार 
बाधक नहीं है; परंतु मनुध्यके सुदीर्घ जीवनका विचार करते 
हुए परलोकको विचार-दृष्ठिकि ओझल केसे या जा सकता है 
फिर मनुप्यका परम ध्येय भी निरे भोतिकदादमें केसे समा 


वहार ओर तत्व 


सकेगा । मनुष्य केत्रळ देइघारी भूतात्मा नहीं है । 
प्रत्यगात्माका रूप और उसकी भूख पारमार्थिक है । 


पारमाथिक अथवा आध्यात्मिक ओर आधिभोतिकका सम्बन्ध 
जांइनेवाळी जो आधिदविक सत्ता हे, उसकी झी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । भोतिक तत्त्व जातूका खश नहीं है; न 
नेयन्ता ही है । यह बात अनायास ही विचारवानोंके ध्यानमें आ 
सकती है । आधि तौतिक, आधिदेविक और आध्यासिक 
इन तीना ही दृष्टियोसि हिँद॒-संस्कृतिमै विचार किया जाता 
हैं । हिंदू धम-संस्कृतिके परिपाठनमै आलस्य, निराशा । 
ओर दुर्बलताके लिये कोई अवसर नहीं दै । हमलोगोकी 
पराधीनताके कारण हमें अन्यत्र दूँढने पड़ेंगे । 
अनुशासन, संयम ओर बन्धन---यही शक्तिका कार्यक्षम 
स्वरूप है । विद्युत्‌-शक्तिका निरोध करनेसे प्रकाश उलन 
होता हैं, भापको रोक रखनेसे ही इन चलता हँ । इसी 
प्रकार प्राणायाम, चितत्ृत्ति-निरोध, वेराग्य, ब्रह्मचथ आद 
निरोधक साधनोंसे चाहे जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । देवग? 
ऋषि-ऋण), पितृ-ऋ्ण) भूत-क्रण आदि ऋण-बन्धनेंति हॉ 
मनुष्योकी विभिन्न स्वाभाविक एषणा पूण आर पुर्या 
सिद्ध होते हैं । हिंदू-संस्कृतिके बन्धनोंसे ही समाजकी सुट 
धारणा होती है । मनुष्यकी बुद्धि असंस्कृत अवर्खाम 


रके 
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` नियन्त्रणके बिना उसका संस्कार नहीं होता। रथके घोड 


लगाम सारथिके ही हाथमें होनी चाहिये । 


-_ रूसको साम्यवाद अव्यावहारिक है । वह बहुत काट 


नहीं ठहर सकेगा । व्यक्तिकी योग्यताका आर्थिक मूल्य यदि 


$ भी न रहें तो उस योँग्यताके सम्पादनके लिये दी 
न करानेवाली कोई प्रेरणा ही न रह जापगी । व्यावदारि 
ल्यि हे । व्यवहारमें बड़के 


# हिंदू-संस्छति और नवमतवाद # 
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सम्मानकी रक्षा अर्थसे ही | गायके खानेकी खली- 
कराई अथवा ऊँटके खानेके कोटे समताके नामपर किसी 
सम्मान्य मानव अतिथिके खानेके लिये परोस दिये जा। तो 
यह साम्पवाद होगा या सम बका उपहास १ किसी गायना- 
चार्यके पीकदान धोनेवाठेहो जो वेतन दिपा जाता है, वही 
वेतन उस गायनाचार्य देनेमै उस कलाफ्गा क्या आदर रहा 
ओर उसे क्या प्रोत्साइन झिळा ! न्यायाधीश और न्यापालपमे 
झाडू देनेवाला दोनोंका आर्थिक मूल्य यदि समान माना जाप 
तो क्यों न झाड़ देनेवाडे हो न्यायाधीशके उच्चासनपर बेटाकर 
न्यायाधीशके हाथमें झाइ दी जाय ! यह न समत्व दै, न 
शिष्टाचार ही । योग्यतानुरूप व्यवहार ही हिंदू-संस्कृतिफ 
दण्डक है ओर यह शिष्टाचार या सदाचार दै | कर्मेन्द्रिय ओर 
बुद्धि, दोनोंकी योग्पताओंमे बड़ा अन्तर हैं । बुद्धिजीवी और 
श्रमजीवी--दोनोको एक ही पेमानेसे नदीं नापा जा सकता । 
दिंदू-संस्कृतिमें केवळ एक ब्रह्म ही सम हैं| उस ब्रह्मके 
अंदर भासनेवाळे इस नाम-रूपात्मक जातूमें खमावसे ही 
सवत्र वंषम्य हे । त्रिगुणात्मक प्रकृतिको स्वरूप ही भेदात्मक 
हे । गुणसाम्प तो प्रकृतिका प्रलय हैं | वेसलकी गुफामें 
देवालप, देवालप्रकी सोढिपॉ, सिंदरासन, शिव-पार्वती ओर 
नन्दी--सभी एक ही पत्थरकी चट्टानके अंदर खुदे हुए हैं । 
पर सीढियोपर मनुष्य पेर रखकर ऊपर चढता है और भव- 
भवानीकी मृ्तियोके सामने राजाओंके राजमुकुट भी नत 
होते हैं । पत्थरोंकी जाति एक होनेपर भी सभी पत्थर समान 
नहीं माने जाते। मानवतावादकी समता इसी प्रकार इस 
वेषम्यमय जगतूर्गे केवळ अव्यवहाय ओर अयुक्तिक 

उच्च कक्षाओंमें पढ्नेवाछे विद्यार्थियों ओर निम्न कक्षाओंके 
विद्याथियोंमें योग्यताकी समता भळा केसे हो सकती दै | यह 
बड़े आश्चवकी बात है फि हिंदू संसक्ृतिकों अयुक्तिक और 
अव्यवहाय समझनेवाळे नवमतवादी अपने मानवतावाद और 
साम्पवादकी अव्यवहार्य्रता. नहीं समझ पाते | ईसाई जगतूमें 
जात-पाँत नहीं, खान-पानक्रा विधि-निषेध नहीं, शादी-ब्याह 
के सम्बन्धमें कोई निर्बन्ध नहीं; फिर भी क्ररताम हिल 
पद्युओको भी लजानेवाळे जागतिक युद्ध उन्हीं ईसाई राष्ट्रोके 
दवारा केसे बन पड़े ? अतः मिश्रविवादीसि और सदभोजनोंसे 
एकता स्थापित होती दै, यह समझना केवळ भ्रम है | कौरिव- 
ए्डवाम या यादवामे परस्पर भेदकी कोई बात ही नहीं थी; 
फिर भी वे आपसमें छड़े, और उन्होंने रक्तकी नदियाँ बहा 
दीं । तात्पर्य, गौके सींग तोडनेसे वह बछडा नहीं बन जाती, 


४८१ 


न सूअरकी पीठपर मे।तियोंक्री झूल डाळनेसे उसे हाथीकी 
महत्ता प्राप्त होती है 

यथार्थमै धनिक्रवर्ग सप्ताजपुरप्रक्रा उदर हे । घनिको- 
की धनवत्ता एक बहुत ही उपादेय केन्द्रीभूत शक्ति दै | 
यही शक्ति आजतक अनेकानेक लोकोपकारक कार्य करती 
नळी आयी है | इसीकी बदोळत नानाविध कलाओं और 
विद्याओंडी वृद्धि हुई दे । धनिकोंकी धनवत्ताके सामने यदी 
आदर्श है; पर इस ओर ले जानेबाड़े साइस और उद्योगक्री 
प्रगृत्तिम द्रव्येपगाका होना आवश्यक दै | इसी प्रकार मध्यम- 
वर्ग समाजयुरुषका हृदय, बुद्धि अथवा मञ्जातन्त्र दे | इंग्लड 
जेसे अभ्युदयशाळी देशके इतिदासमें मध्यम वर्ग राष्ट्रका 
अत्यन्त मद्च्यपूर्ण अङ्ग माना गया है | इस वर्गका स्वस्थ” 
सुखी ओर समृद्ध होना समाजके लिये बहुत दी आवश्यक 
है। श्रमजीवी वर्ग समाजपुरुषका कर्मन्द्रिय-समूह्‌ दे । समाज- 
स्वास्थ्यके लिये इस वर्गकी मी बहुत बड़ी आवश्यकता दै । 
दिंदू-संस्क्रतिने तीन गुणों और चार बणं,के अनुसार इन तीन 
वग,का यथापोग्य महत्व माना गया दे । पिछड़े हुए श्रमजीवी 
वर्गकी सुख-सुविधा ओर अभ्युदयके साधनमें आस्था रखना 
संथा उचित दै; परंतु साम्पवादके मोंहमें पड़कर इन तीन 
वर्गोको नष्ट करने, विशेषतः श्रमजीवियीके हिताथ मध्यम 
वर्गको नर करके धनिक वर्गको रसातल पहुँचाया चादनेवाली 
दुष्ट वृत्तिको समतावाद या उदार-घर्म कहना शब्दोंकी 
विडम्बना और विचारोंकी बगावत है । हिंदू-संस्कृतिके 
उद्यानमें बड़े हुए, फल-फूल. देनेवाळे महान्‌ वृक्षीको अगल- 
बगलके छोटे-छोटे पोधे।के बरावर कर देनेके लिये यह सोचना 
कि एक हाथते ऊँचे जितने पेड़ हों) सब्र काट डाळे जाव 
कितनी बड़ी मूर्खताऊी सूझ दै ! सर्वत्र समता स्थापित करने- 
के लिये ब्राह्मण अपने वर्णकी श्रेष्ठता गँवाकर भंगी ओर 
चमारके काम करनेके लिये होड़ बदकर दौड़ पडे, यह नवीन 
राजसत्ता अथवा समतावादका उपदेश विवेक-भ्रष्टताका ही 
एक प्रदर्शनमात्र दै ! त्राह्मण्यके संस्कार प्राप्त करनेमें बहुत 
समय लगता दै, पर उन्हें गंवा देनेके लिये अविवेककी एक 
घड़ी पर्याप्त दोती दै। नवमतवादियोका यह कहना कि 
स्त्रियां और झरोके खयि पराधीन सेवा-धर्म टी विहित करके 
उनके साथ बड़ा अन्याय क्रिया गया, बिल्कुल गळत है | 
व्यक्तिनिष्ठ गुणोंके कारणसे स्त्रियाँ ग्रहस्वामिनी और चिढुषी 
बनी हैं । वेदोंके कुछ सूक्त स्त्रिमोके कहे हुए हैं। शूद्र 
अपने पराक्रमसे धनिक ही नहीं, नराधिप तक बने हैं । 
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ॐ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ % 
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्राह्मणोंको ही वेदोका अधिक्रार हो, शूद्रको नहीं; आह्मण है 


अन्त्यजादि वर्णकि लोग अपने कर्तृत्वले संत-पदवीतक पहुँचे 


हे । इस उत्कर्ष-साधनमें हिंदू-संसक्ृति किंचित्‌ भी बाधक 
नहीं हुई । पर हिंदू-संस्कृतिका यह कहना है करि सब कर्मोकी 
योग्यता समान समझना तारतम्य-बुद्धिका अभाव है । ज्ञान 
और कर्मको समान देखना अविवेक है; वर्णभेद, जातिमेदादि 
भेदोंकों मिटाना संकर उत्पन्न करना है | संकरसे फिर विनाश 
ही होता है । संकरसे श्रेष्ठ गुणोंका उत्कर्ष, उत्कृष्ट संस्कारोंकी 
बृद्धि» पवित्रताका परिपोषण, ओज-मेधादिका संवर्द्धन---यह्‌ 
सब असम्भव हो जाता है। संस्कृतिका क्रमशः लोप होनेसे प्रजा 
पशुवत्‌ असंस्कृत बन जाती है। प्रकृति स्वयं ही भेदरूप 
है, उसे कोई संस्कृति अभेद नहीं बना सकती । सैन्यकी 
सुव्यवस्थाके लिये विभिन्‍न श्रेणियों और कर्माधिकारोंकी 
अलग-अलग पलटने तैयार करनी पड़ती हं । केवल मिट्टी 
या चूनेका ढेर लगा देनेसे दीवार नहीं खड़ी होती । उसके 
लिये इंट-पत्थरके अलग-अलग जोड़ कुशछताके साथ एकमें 
जोड़ने पड़ते हैं | वर्णभेद कहिये या वगमेद्‌, भेदोंका होना 
अपरिहार्य है। इन विभिन्न वाको एकत्र जोड़ना हिंदू- 
संस्कृति-जितना और किसीसे भी नहीं बन पड़ा । हिंदू- 
संस्कृतिके कारण ही, अनेक भेदोंके होते हुए भी, भारतघर्ष 
केडतक अखण्ड था । इसे खण्डित किया नवमतवादी 
नेताओंने ही ! गीतोक्त स्थितप्रज्ञः ब्रह्मवेत्ताका समदर्शन, 
रुद्राध्यायमें वर्णित अन्तर्पामीकी समता, श्रीकृष्ण ओर संतों- 
के अलौकिक चरित्र स्थूल भौतिक्रवादियोके अव्यवहार्य 
समतावादको कोई आश्रय नहीं दे सकते । भारतीय संस्कृति- 
का अद्वैत तत्त्वज्ञान दर्शन हे, वर्तन नहीं । 
भावाद्वैतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्ैतं न कुत्रचित्‌ । 
अद्वैतं त्रिषु लोकेषु नाङ्गे गुरुणा सह ॥& 
> ( श्रीमच्छक्कराचार्य ) 
सोपाधिक व्यवहारमें अद्वेत-_ साम्यवाद सम्भव नहीं | 
( ३ ) वर्णाश्रमधर्म 
गक सनातनिर्योका यह दावा है कि हिंदू-संस्कृति- 
को सुसंघटित रक्खा । हमारा यह कहना है 
वर्णाश्रमव्यवस्था चाहे पहले कभी उपकारक 
तो उससे समाजका नाश ही हो रहा है; 
-----_ अत टो आवश्यक हो गया हेत 


आधुनि 


व्यवहारमें अद्वैत न बः 
साव रक्खेः पर गुरुके साथ ता 
क ग्य > 


अध्यापनके अधिकारी हों, झूद्रातिशूद्र नहीं; पोरोहित्य ब्राह्म 
ही करें, अन्य लोग नहीं--यह सब मालूम होता है ब्राह्मणाने 
स्वार्थवश कुटिल्तासे अपना ही इजारा कायम किया है। 
न्यायतः उचित तो यही हे कि अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त 
करनेमें समीको समान अवसर मिले । जाति-भेदको इसील्वि 
मिटा देना है | वर्णमेद भी जन्मसिद्ध माननेका कोई कारण 
नहीं दै | मानना ही हो तो जन्मके बाद यथासंपादित गुण- 
कर्म देखकर मानना चाहिये । इसी प्रकार आश्रमोंमें वानप्रस्थ 
और संन्यास--ये दोनों निश्वत्तिप्रधान आश्रम समाजपर 
व्यथके भारमात्र हैं, इन्हें उतारकर समाप्त ही करना होगा | 
इनके स्थानमें मनुष्यके तीसरे ओर चौथेपनके लिये समाजसेवा 
ही एक आश्रमधर्म माना जाय; क्‍योंकि इसी वयसमें उसके 
ज्ञान और अनुभवसे समाज लाभ उठा सकता है । 


सनातनी--हिंदू-संस्क्ृतिकी वर्णव्यवस्था यदि पहले 
समाजधारक थी तो अब वह समाजविदारक हो जाय--यह 
सम्भव नहीं है । वर्णद्वेष और जातिद्वेष विदेशियोंकी राजसत्ता- 
ने और उन्हीं विदेशियोंका अन्धानुकरण करनेवाले हमारे 
विवेकहीन समाजसुधारकोने ही बढ़ाये हैं । 'जात-पॉत मिटा 
दो? यह जो आवाज उठी है, इसीसे जातिद्वेष बढ़ रहा है। 
वर्णाश्रमधर्मकी-सी सयुक्तिक और सुव्यवहार्य समाजव्यवस्था 
पृथ्वीमें अन्यत्र कहाँ भी नहीं है । वृत्तिमेद और व्यवसायः 
भेदसे जातिमेद आप ही उत्पन्न होते हैं । इनमें आनुवंशिक 
शक्ति और कुशलता संचित होमेसे, बचपनसे ही उद्योगः 
धंधोकी शिक्षाकी एक उत्तम व्यवस्था बन जाती ८ ड्स 
यान्त्रिक युगमै इसका महत्त्व कम नहीं है । विभिन्न व्यक्तियों 
विशिष्ट गुण-कर्मभेद प्राकसंस्कारानुरूप जन्मसिद्ध ह्‌! 

हुआ करते हें । जन्मके पश्चात्‌ यथाप्राप्त गुण-कर्म देखकर 
समाजकी वर्णव्यवस्था निश्चित करनेकी बात सर्वथा अव्यवहात 
है | ऐसा प्रयत्न यदि किया जायंगा तो उससे समाजमे हे 
बार कुड्म्बःविच्छेदके प्रसंग उपस्थित होंगे ओर अनव 
- उत्पन्न होगी । जन्मसिद्ध वर्णमेद मानना रक्रा 
समुचित ही है और इस प्रकारके वेषंम्यके लिये कोई किती 
को दोष भी नहीं लगा सकता । हर कोई जन्मके साथ प्रारभे 
कर्मानुसार प्राप्त परिस्थितिको सन्तोषके साथ स्वीकार करता 
' हे । जातिद्वेघका हौआ खड़ा करके हमारे ही विवेक 


अद्वैत- . सुधारक नेताओंने समाज-व्यवस्था विच्छिन्न करनेके प्रयलोकें 


समाजमें हु भर द घनोत्पादक 
न उना ही 0०0 त्न्न किया है । 


* हिंदू-संस्छति ओर नवमतवाद % 


उद्योग-धन्धे करने या लखपती ओर करोडपती बननेकी 
अभिलाषा रखनेवाले ब्राह्मण विरले ही होंगे । वेदाध्ययन, 
अध्यापन और पोरोहित्यसे कोई ब्राह्मण धनाढ्य हुआ हो, 
ऐसा उदाहरण बड़ी कठिनाईसे मिलेगा । ब्राह्मणधर्मके ब्रता- 
चरण; अल्पसन्तोष और तप आदि सबके लिये सुसाध्य नहीं 


~ हं । फिर भी विदेशी राजसत्ताने व्यर्थ ही ब्रह्मद्वेष उत्पन्न 


किया । ब्राह्मणोंने न किसीसे द्वेष किया; न किसीके अभ्युदयमें 
कोई बाधा डाली । हिंदू-संस्कृतिका आश्रय लेनेवाले अन्त्य- 
जादि खधम-पालन करके रेदास, चोखामेळा आदिके समान 
पारमार्थिक उन्नतिकी पराकाष्ठा प्राप्त कर सकते हैं और अपने 
जातिधमसे प्राप्त कर्मके द्वारा ब्राह्मणोंसे अधिक वेभवसम्पन्न 
बन सकते हैं | ब्राह्मणके जन्म और कर्म किसीसे द्वेष करने 
अथवा किसी क्षुद्र ऐहिक स्वार्थके लिये हैं ही नहीं । 

सेवाको मानव-जीवनका महत्कर्तव्य मानें तो हिंदू. 
संस्कृतिके चारों आश्रमोंमें गुरुसेवा, कुटुम्त्रसेवा, समाजसेवा, 
घर्मसेवा, ईश्वरसेवा आदि हुआ ही करती है । वानप्रस्थ और 
संन्यास, जो हिंदू-संस्कृतिके परमोच्च आदर्श हैं, अपने 
सदाचार ओर सद्विचारोंद्वाराः समाजकी जो सेवा करते हैं, 
उसका मूल्य कौन आँक सकता है १ 

( ४ ) विकासवाद और ऐतिहासिक दृष्टि 

आधुनिक--विकासवाद ओर ऐतिहासिक दृष्टि ज्ञान 
मापनेके अव्यर्थ निकष हैं | यदि सनातनी इन्हें न मानेंगे तो 
हिंदू-संस्कृतिका मूल्याङ्कन आज और आगे भी असम्भव 
होगा । इन दोनों निकप्रोंको न मानना एक तरहका अज्ञान 
ही है । कोई भी विज्ञ पुरुष परम्परा अथवा सुसंगतिके 
गुलाम नहीं बने रहते | सत्यका स्वरूप देशकालानुरूप बदला 
करता है, यही सब विद्वानोंकी मान्यता है | करिसी भी राष्ट्रकी 
संस्कृति अनेकानेक संस्कृतियोंके सङ्गमते विकसित हुआ 
करती है | मूळ भारतीय संस्कृतिका स्वरूप हमारी वर्तमान हिंदू- 
संस्कृतिमें नहीं रह गया है | इस अपूर्ण संस्क्रतिको मानवता- 
वादकी नवसंस्कृतिमें रूपान्तरित करना इसका विकास ही 
कराना है। इसी ऐतिहासिक दृष्टिसे भविष्य कालके लोग 
हमारी संस्क्रतिकी ओर देखेंगे । परिवर्तनशील संसारमें 
प्राचीनसे ही चपके रहना बुद्धिमानीका लक्षण नहीं है । 
वचपनमें जो वस्न दारीरमें ठीक बैठता था, वह वयस्क 
दोनेपर केसे बैठ सकता दै । कालप्रवाहके साथ संस्कृतिमें 
भी परिवर्तन होना अनिवार्य है और इष्ट भी है । 

सनातनी--आधुनिक्र विकासवाद और ऐतिहासिक 


४८३ 
दृष्टि दोनों ही कुछ खास विषयमै अपना महत्त्व रखती हैं । 
पर शानके ये सब्चे निक्रप नहीं हैं | आधुनिक विकासवाद 
काल्पनिक) एकदेशीय ओर अपूर्ण दै | इसी प्रकार ऐतिहासिक 
दृष्टिके आधार -बहुघा सन्दिग्ध और अधूरे होते हैं; उनके 
अनुमान प्रायः प्रमादयुक्त हुआ करते हैं । अतः विकासवाद 
और ऐतिहासिक दृष्टिमें इतनी योग्यता नहीं है कि ज्ञानकी 
सत्यता अथवा इष्टानिष्टता जाँच सकें | मनुष्यकी आवश्यकताओं - 
का बढ़ना; यान्त्रिक उत्पादनका, बढ़ना, युद्धकलाका बढ़ना; 
भौतिक सुख-साधनोंका बढ़ना, नगरोकी आवादीका बढ़ना; 
यातायातके साधनोंका बढ़ना, ख्तरियों-बच्चो, किसानों और 
मजदूरोंकी स्वाधीनताका बढ़ना इत्यादि विकास मानवह्दितक्ी 
दृष्टिसे इष्ट हैं या अनिष्ट--क्या विक्रासवाद इसका सुनिश्चित 
उत्तर दे सकता है ! आजकलके विज्ञ यदि आचार-विचारकी 
सुसंगत परम्पराका कोई महत्व नहीं मानते और उनकी 
दृष्टिमें यदि सत्य देशकालानुसार बदल्नेवाली चीज दै तो 
उनका कोई भी आचार-विचार प्रमाण नहीं माना जा सकता; 
कारण, जिस सत्यको जबर कभी वे देखेंगे, बढ अपूर्ण ही रहेगा? 


हिँदू-संस्कृति यह कुछ भी स्वीकार नहीं करती । 
आत्मप्रत्यय) गुरुप्रत्यय और शास्त्रप्रत्ययका समन्वय द्वी 
सत्यज्ञानका एकमेव सच्चा निकष हिंदू-संस्कृतिमें स्वीकृत है । 
सत्य वही है, जो त्रिकालाबाधित हों । सत्य विकसनशीछ 
या परिवर्तनशील नहीं है | सत्यका आदि-अन्त नहीं है । 
बह परिवर्तनोंका इतिहास नहीं है | इसील्यि वह प्रमाण है । 
तात्पर्य, सत्य विकासवाद अथवा ऐतिहासिक दृष्टिका बिषय 
ही नहीं दै । विकासवादकी मान्यता यह दै क्रि मूळ अज्ञानसे 
ज्ञानकी ओर विकास हो रहा है ओर उस ज्ञानकी कोई पूर्णता, 
समासि या अन्त नहीं है । विकासवादका यह सिद्धान्त 
हिंदू-संस्कृतिमें स्वीकृत नहीं है । सप्रिके मूलमें अज्ञान 
नहीं, प्रत्युत स्वयं ज्ञान हे । उस मूल ज्ञानस्वरूपका कोई 
विकास नहीं होता; कारण) वद्द स्वरूपतः पूर्ण दै । अज्ञानका 
आवरण हटते ही वह स्वयं प्रकायापूर्ण ज्ञान वहाँ है ही | उस 
मूल ज्ञानका जिस प्रकार कोई विकास नहीं दै, उसी प्रकार 
कोई इतिद्दास नहीं है । वही बात आनन्द अथवा सुखकी 
हे । अपूर्णतामें दुःख भासता है । पर मूल ब्रह्म पूर्ण होनेके 
कारण सुखस्वरूप हे | आधुनिक आत्माका “विकास मानते 
हैं । परंतु आत्मा पूर्ण त्रझ दै, इसलिये उसका विकास 
सम्भव नहीं । हिंदू-संस्क्ृतिमं अपरोक्षानुभूति ही ज्ञानका 
निकष होनेसे उसे इन दोनों वादोकी कोई आवश्यकता नहीं | 
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४८४ % सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ % 

Mme ~ की 

हिंदू-संस्कृतिके रहस्यमय सिद्धान्त 'खतःप्रमाण अपो येय आज अपनी सरकारके सामने बहुत-सी कठिनाई 
वेदोपर प्रतिष्ठित होनेसे जिकालाबाधित हैं) त्रिकासवाद अथवा उपस्थित 


ऐतिहासिक दृष्टिके विषय नहीं । 
परकीय संस्कृतियोके हुई 
आधुनिक तो यद कहते हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति आधुनिक 
हिंदू-घम-संस्क्रतिमें रूपान्तरित हुई है; पर इस रूणन्तर 
या परिवर्तनको विकास नहीं कहते । फिर ये लोग यह भी 
कहते हैं कि समाजपत्तावाद्‌, साम्यवाद, मानवतावाद आदि 
तत्वज्ञानके विकसित रूप जब हमें प्राप्त हैं; तब इन्हें छोड़ 
अज्ञानकी ओर पीछे फिरफर उस पुरातन अविकसित वैदिक 
कालमै जा पेठनेफी चेरा करनेसे बढ़कर अविश्रेक और क्या 
होगा । इस प्रकार ये आधुनिक एक ओर प्राचीन भारतीय 
संस्कृतिके गीत गाते हैं तो दूसरी ओर उन्हीं वेदोंक करिसी 
असभ्य ओर पुराने बाल्युगकी तोतली बातें कहकर उनका 
उपहास करते हैं। आधुनिक विक्रासबाद और ऐतिहासिक 
दृष्टिका यह एक निबन्ध वाग्दिलासमात्र है । 
( ५ ) धर्म और कानून 

आधुनिक--धर्मविरोधी कानूनोंके सम्बन्धमें आजकल 
सनातनियोने बड़ा कोलाहल मचाया हैं | सबके समान 
अधिकारों और विभिन्नधर्मावलम्ब्री समाजोको सुव्यवस्थित 
रखनेमै जत्र हमारी संकुचित इत्तिवाला घर्म असमर्थ हुआ, 
तब ये ही बातें कानून बनाकर करनी पड़ीं । आज तो 
धर्मानुशासन माननेमें किसीकी भी रुचि नहीं है । ऐसी 
अवखामै समाजहितके उपाय कानूनोंके द्वारा करा लेनेके सिवा 
आर चाया ही क्या है १ राजक्राजमें दण्डनीतिका अवलम्बन 
करना ही पड़ता है ।: 


विशुद्ध दिंदू-वम-संस्कृति 
सङ्गमसे विकसित नहीं हुई है । 


सनातनी--दण्डनीति राज्यशासनका एक अङ्ग हुआ 
करें। प्र दमननीतिके कानूनोंकी जेसी आवश्यकता एके 
परायी सरकारको परकीय भावके कारण पड़ी, देसी अपनी 
सरकारको तो न पड़नी चाहिये थी । पर आजफल तो 
कानूनोकी टकसालसे रोज-रोज नये-नये दमन-कानून ही 
| ऐसी दमननीतिके राज्यको लोकमतका राज्य 
य । स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज-जैसे सर्व- 


अन्नका कर्मा, नवीन शासनविधानका निमाण 
पाऊस्तानक़ो खुराफातोसे नित्य नये पेदा होभेवाठे झगडे | 
पाऊस्तानके हाँ कारण उत्पन्न निर्वासितोंका तथा काशी 
प्रश्न; कम्यूनिस्टोकी उपद्रव-नीति, तृतीय विश्वयुद्रही 
तेयारी--इन सब अति विकट प्रश्नोंके सामने रहते ह ए सरकार 
चुपकप इनत समय निकालकर जब्दो-जल्दीमें बरिल्कळ बरे 
जिम्मेदार ढंगसे घप्रविरोधो कानूनोंके बागोते सनातनियाके 

र आघात करती हँ ! इसके बिना सरकारका वोनसा 
काम रुका था १ गोवध रोकनेके लिये कानून क्यों नहीं 
बनाती १? आयुर्वेदिक ओपधाळयों ओर कारखानेंके पीठे 
भी सरकार क्यों पड़ी है ? 


हिंदू-धर्म यदि परिवर्तनीय हो ओर आयुर्वेदिक पद्धति 
सुधारका अवसर हो, तो भी जिन लोगोने उन-उन विषयोंका 
साम्प्रदायिक पद्धतिसे आस्थापूर्वक दढ अभ्यास करके उमे 
नैपुण्य और अनुभव प्राप्त किया है, उन्हींके बहुमतके 
आधारपर कोई सुधार न सोचकर ऐरे-गरे नत्थू-खेरे- चाहे जो 
निर्णय करने बेठ जायें, यह कहीँ की बुद्धिमानी और कहाँ 
न्याय है १ सरकारी व्यवस्थापक सभाओंमें ऐसे विशेष 
भला, कितने होंगे ! सच्चा धर्मज्ञान अखण्ड गुरु-परम्परात्ते ही 
प्राप्त होता है | कालेजोंमें वह शिक्षा नहीं मिला करती) 
प्रा्यविद्योसंशोधकोंके ग्रन्थ पढ़नेसे ही उसका कोई दा 
होता है | केवळ आधिभोतिक ज्ञानते अथवा विप्रयठोल्य 
उपयोगितावादत्ते हिंद-धर्म-संस्कृतिका वास्तविक ज्ञान प्रात 
होता असम्भव है । हमारी धर्म-संस्कृति सर्वतोपुखी है । 
उसकी बिचार-पद्धतिमै स्थूल आधिमौतिकके त्वा 
आधिदेविक, आघधियाज्िक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण मा 
समाविष्ट रहते हैं | उन दृष्टियोंसे रहित हमारी नवमतवादिती 


बहिमुखी राज्यव्यवस्थाके दमनकारी कानूनोंके आगे दिदै 


प 
` धर्म और आयुर्वेदकी क्या गति होगी ! उनका शुद्ध खर 


इस अवस्थामें टिकना असम्भव हो जायया । हिंदू: संस 
होनेवाळे इस प्रहारसे सनातनी हिंदू जनताके हृदय व्यित 
होनेके सिवा और क्या प्राप्त करेंगे १ क 
इसी प्रकार अन्त्यजों और अन्य पिछड़े हुए समाजत 
आर्थिक दुरवस्था दूर करनेका उपाय करना खराज्य-सरकीः 
हैं; इस विषपमै सबका एकमत दै | इन्हे इनके 
लिये जो शिक्षा आवश्यक है, वह भी दी जानी 
(ह्‌ नहीं । स्त्रियोंके दुःख द्दा 


# हिंदू-संस्क्ृति और नवमतवाद * 


विचार करना री आवश्यक ही दै । पर इन सब बातोंमें 
अनावश्यक जन्रर्दस्तीके कानून बनाकर जो क्षो प उत्पन्न किया 
जा रहा दै, वह राजसत्ता और कानून बनानेके अधिकारका 
केवळ दुरुपयोग है । देवमन्दिरोमें प्रवेशका कोई अधिकार 
अन्त्यजोने न चाहा था न माँगा था; फिर भी जिन्होंने मन्दिर" 
प्रवेश-बिळ व्यवस्थापक-सभाओंमे उपस्थित किये ओर अट्रहासके 
साथ देशकी जनतापर उन्हें लादना चाहा, क्या उन्होने कभी 
इस बातका विचार किया था कि देवमूर्तिकी प्राणप्रतिष्ठा 
क्या होती हे अथवा इन मन्दिरोंमें वर्षानुवर्ष सतत विधि- 
पूर्वक जो देव-पूजा ओर धर्मानुशन होते हैं, उनसे किस प्रकार: 
के दाक्ति-संस्कार वहाँ केन्द्रित होते है ओर उनके पावित्र्यकी 
किस प्रकार रक्षा की जाती है ! अन्त्यजोके मन्दिर-प्रवेशसे 
देवमन्दिर पहलेसे अधिक पवित्र हो गये--यह जो लोग निधड़क 
कह डाल्ते हैं, क्या उन्हाने मन्दिरोंके द्वार अन्त्यजोंके लिये 
खोल देनेके पश्चात्‌ कभी उन मन्दिरोंकी ओर झाँक्रा भी था 
अथवा उन अन्त्यजोके चित्तमें ही वहाँ जाकर भगवानके 
दर्शन करनेकी कभी प्रेरणा हुई थी ? ये दोनों ही बातें यदिं 

हीं हुई तो बिना सोचे-समझे मन्दिर-प्रदेशकी जो उतादली 
उन्होंने की, उससे सनातनी हिंवू-जनताके हृदयपर कठोर प्रहार 
करनेके सिवा उन्होंने ओर क्या पा छिया ! उससे अन्त्यजोकी 
कौन-सी उन्नति हुई ? अन्त्यजोका मन्दिर-प्रवेश होनेके ल्यि 
छटपटानेवाळे इन नेताओंने क्या कभी इन देवमन्दिरोंकी 
वास्तविक रक्षा, उद्धार ओर उत्कर्षके लिये कोई उपाय 
सोचा ? इनमें ज्ञान-कर्म-भक्तिके सत्र चलाने और भक्तिप्रेमके 
उत्सव मनाकर जनतामें भगवद्धक्तिका प्रचार करनेका कोई 
प्रयत्न किया ? यदि नहीं तों मन्दिरोंकी पबित्र परम्परापर यहद 
प्रहार करनेका क्या मतलब है १ इसी प्रकार कारखानोंके 

जदरों और खेती करनेवाले किसानोंको कानून वनानेके 
अपने अधिकारके जोरपर यह कहकर जो उभाड़ा जा रहा ह 
कि “मजदूरों ! कारखानोंके मालिक तो तुम्हीं हो, ये पूँजीपति 
केबल तुम्हारे विश्वस्त हैं? अथवा 'किसानो ! तुम्हे हम इन 
खेतोंके मालिक बना देंगे?) इससे मजदूरों ओर किसानांका 
शीळ ओर चरित्र बिगड़ रहा है । इनके शीळ आर चरित्र 
बिगड़ चुकनेपर हम उन्हें सुधारना चाहेंगे तो पछतावा दी 
हाथ रह जापगा । इसी प्रकार स्त्रियोंकी अमर्याद स्वतन्त्रता, 
त्त्रियोके प्रौढातिप्रोढ बिवाद और विवाह-विच्छेदके कानून 
बनाया चाहनेवालेने क्या कभी यह सोचा है कि इनके द्वारा 
हम हिंदुओंके वेवाहिक और कौटुम्बिक सुखका जीवन नष्ट 
कर रहे हैं, दिंदू-धर्म-संस्कृतिक्री परम्परासे सहजप्राप्त पावित्र्य, 


+ 
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पातिव्रत्य, सतीत्व आदि गुणोंक्रों उत्सन्न कर रहे हैं 
विगाइना सहज है, बनाना बहुत कठिन । 
वैयक्तिक और सामाजिक सुनीतिक्री रक्षा और सुधारका 
काम हिंदू-धर्म-संस्कृतिके परम्परागत सुदृढ़ संस्कार दी कर 
सक्ते हैं । कानूनके द्वारा ऐसे सामाजिक सुधार कराना केवळ 
अन्याय और अत्याचार दै । जइ कानूनका दी सारा बळ 
और भरोसा होता दै) वहाँ उनसे बचनेके उपाय भी निकल 
आति हैं | धर्मका शास्ता ईश्वर सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान्‌ और 
सारे जातूका नियन्ता होता है । उसकी आँख बचाकर निकल 
भागना फि्सीके लिये सम्भव नहीं होता । कानून बनानेवाले 
नुष्योंकों धोखा दिया जा सकता दै, इश्वरको नहीं । कानून 
बहिर्मनका बाह्य प्रयोग दै । धर्म हृदयसे संल्म रहता है | 
उसका सहसा विस्मरण नहीं हो सता । ईश्वरका जीवके साथ 
सहज अन्तर्गत सम्बन्ध है । वढी धर्मपटका घागा है । कानून 
अथवा दण्डनीतिके द्वारा जो शासक्र-शासित-सम्बन्ध जोडा 
जाता है; वह कृत्रिम बलप्रयोंग है । यह कहना कि आजक्रछ 
धर्मका शासन कोई नहीं मानता; सच्ची बातकों बिगाड़कर 
कहना है । धर्मानुशासनकों स्थिर करनेके ख्यि अनुकूल 
राजसत्ताकी भी आवश्यकता होती है। पहले यदि विधरमियों- 
की राजसत्ता थी तो अब घर्मातीत राजसत्ता है; तत्र धर्मानु- 
शासन स्थिर कैसे हो ! उदाहरणार्थ, धर्मवाह्य आचरण करने- 
वालेको पहले जातिसे अळग किया जाता था । पर ऐसा करना 
यदि आजकी सरकारके कानूनमें अपराध हों तो इसे 
धर्मानुशासन भिटानेका दी प्रयत्न समझा जायगा । 
( ६ ) सवराष्ट्रिय प्रतिष्ठा 
आधुनिक--यातायातके साधनोंकी वृद्धि, व्यापारः रेडियो 
और समाचारपत्रोंकी बहुळता तथा जागतिक युद्धोके कारण 
सब राष्ट्र परस्पर सम्बद्ध हो गये हैं । ऐसी अवस्थामें अपनी 
नित्रृत्तिप्रधान संस्कृति छेकर भारतवर्ष संसारसे अलग अकेला 
वेदपाठ अथवा जव-तप-अनुडान करता बेठा रहे, इससे तो 
कोई काम नहीं चठेगा । सर्वराष्ट्रिय नेताओंकी परिषदोर्मे 
भारतको भी उच्च स्थान मिलना चाहिये । यह तभी हो सकता 
३, जव वह अपने ही राष्ट्र ओर अपने ही धर्मको लेकर न बेठा रहे, 
बल्कि इस संकुचित व्यावर्तक अभिमानको त्यागकर भौतिक 
विज्ञानको ही एकमात्र अभ्युदयकारक शास्त्र ओर मानवतावाब- 
को ही एकमात्र व्यावहारिक विश्वधर्म जानकर स्वीकार करे । 
सनातनी--सच पूछिये तो राजनीतिक पसधीनताके 
कारण झुका हुआ अपने देशका मस्तक; सर्वराष्ट्रिय जगतूमे, 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 


४८६ ओ सर्च भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ % 


Me Cnn क्स न कारण ही आज भी ऊँचा दै | ( अभी पिछले 
दिनों हमारे माननीय प्रधान सचिव पं० श्रीनेहरूजी भी 
अमेरिका जाकर इस संस्कृतिकी ही गौरव-गाथा साभिमान 
सुना आये हैं। ) इस देशकी यह अनन्प-साधारण विशिष्टता ही 
संसारमै इसकी महत्ता स्थिर रखनेमें समर्थ है इसीमें हमारा 
और जगतका भी कल्याण है | झुंडमें शामिल न होनेवाले 
वनराज सिंहने सबसे अलग रहकर अपनी धाक सबपर जमायी 
है । जहाँ दस झुरमुट हैं, वहाँ ग्यारहवें यदि हम भी हो गये 
तो इसमें क्या रखा है १ एक-ही-एक गगनचुम्बित वृक्षराज 
बननेमें ही महत्ता है। स्वाभिमान त्यागकर दूसरोंके साथ 
हिल-मिछ जानेसे कभी कोई महान्‌ नेतृत्व नहीं प्राप्त होता । 
बकोकी पंक्तिके समान किसी समूहमें न रहनेवाला मोर मोर 
ही रहता और अपनी सखतःसिद्ध महिमा और वैभवसे 
सुशोभन ही दीखता है 

व्यवहारकी पूर्तिके लिये भौतिक विज्ञानोंका अर्जन अवश्य 
करना चाहिये । पर भोतिककी अपेक्षा आधिदैविक 
और आध्यात्मिकका महत्त्व बहुत अधिक है । पाश्चात्य जगत्‌ 
जडवादके पीछे. पड़ा है, इसलिये हम भी वैसे ही बन जाउ 
यह सोचना तो विचारश्चन्य अन्धानुकरण है | हमारा कार्य 
यह है कि हम हिंदू-संस्कृतिके आधिदैविक और आध्यात्मिक 
तेजसे जगतको दीस करें । यही सच्चा पुरुषार्थ है । 

हमने अपने राज्यको ध्धर्मातीतः कर डाला और 
मुसदमानोंको खुश करनेवाली राजनीति स्वीकार कर ली; फिर 
भी पाकिस्तान दुलत्ती ही झाड़ रहा है और सर्वराष्ट्रिय 
परिपदोंमें कट्टर इस्लामधर्माभिमानी पाकिस्तानकी ही पीठ 
ठोंकी जा रही है | प्रत्यक्ष अनुभव तो यही है। आजके 
सर्वराष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध अति नीच स्वार्थ और अत्यन्त 
कुटिल राजनीतिसे ग्रस्त हैं। ऐसी स्थितिमै अपने देशका 
गौरव ओर व्यक्तित्व किसी बातमें है तो वह अपने समुज्ज्वल 
हिंदू-धर्मका उत्कर अभिमान ही है। राष्ट्रोके खार्थप्रेरित 
परस्पर कलह, ऐटमबम आदिकी तैयारियाँ, परस्पर घोर 
अविश्वास - इन सब चीजोंको साफ-साफ देखते हुए भी मानवता 
श्वषमेकी बाते करना कल्पनाजालमें समुद्रकी लहरो- 
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जगद्वथवद्वारमै उसकी प्रतीति असम्भव है। इसलिये अपने 
सींग तुड़वाकर बछड़ोंमें मिल जानेवाली गौके समान आफ्नी 
दिव्य संस्कृति और उज्ज्वल धर्मनिष्ठा त्यागकर अन्य राष्ट 
की कुटिल राजनीतिके साथ समरस हो जानेकी बात केवळ 
अन्ध अविचार हे । हमारी श्रेष्ठ धर्म-संस्कृति जो वनवासी 
एकाकी तपस्वीकी हिंख पशुओंसे रक्षा करती है) वह एकातरी -& 
भारतवर्षकी भी रक्षा करेगी | संत-मुनियोके आश्रमो यदि 
हिं पशु अपना क्रूर खभाव त्याग देते हैं तो अन्य मानती 
राष्ट्र हमारे साथ शान्ति और सोजन्यका ही व्यवहार करै, 
यदि हम अपनी संस्कृति और धर्मनिष्ठामें सच्चे हैं। ऐसा 
ही आत्मविश्वास राष्ट्रमै जगाना चाहिये, यही श्रेयस्कर दै | 
( ७ ) लोकतन्त्र और राजतन्त्र 

आघुनिक- राज्यकी प्रातिनिधिक संस्थाओंके निर्वाचनमें 
देदाके सब बालिग पनुष्योंको मत ( वोट ) देनेका अधिकार 
देकर सबके समान अधिकारोंकी नींवपर जो लोकतन्त्र हमारी 
स्वराज्य-सरकारने खड़ा किया, उसके प्रखर तेजके सामने सब 
देशी राजतन्त्रोंके राजमुकुट पिघलकर रसातछको चले गये | 
यह लोकतन्त्रकी क्रितनी बड़ी, विजय हुई | अब लोकतन्त्र A 
ही हमलोगोंकी संस्कृति है, अन्य किसी संस्कृतिको माननेके | 
लिये मलोग तैयार नहीं हैं । भारतीय संस्कृति प्राचीन ग” 
राज्योंके समान लोकतन्त्रकी मान्यता स्वीकार करती हो) तमी 

वह लोकमतपर निर्भर रहकर आगे जी सकती है? अन्यथा ' 

यहीं उसका अन्त है । रु 

सनातनो--कुछ इतिहाससंशोधक यह बतलते ह कि 
प्राचीन भारतीय संस्कृतिमै पहले गणराज्य थे; पर ये गणराज 
रूप लोकतन्त्र किस प्रकारके थे और वे राजतन्त्रमे क्यों विलीन र 
गये, यह निश्चितरूपसे जाननेके पर्याप्त साधन आन त्त 
नहीं हैं । पर राजतन्त्र हिंदू-संस्कृतिमें खीकाय न ही; पछ 
बात उसके प्राचीन सादित्यसे नहीं प्रतीत होती | राजतन्त्र हि 
ऐश्वर्य ओर सूत्रेकता विद्यमान रहती है, वह हो न 
रहती । फिर राजाको उसकी प्रजा भगवान्‌ विष्णुके तळ है 
रूपमै, ऐश्वर्यके आदर्शरूपमें देखना चाहती है। आव । 
बृद्ध वनिता- सभी जिस लोभनीय और दर्शनीय क. 
इच्छुक रहते हैं, वह राजैश्वर्यं आजके लोकतन्त्रं हा 
दीख नहीं सकता । अपने देशका यह नवस्थित्यन्तर क । 
हिंदू-संस्कति तो अश्रुपात ही करेगी! फिर हे | 


२० अआ क्र दु 
समझनेकी बात है कि लोक-कल्याणकी जो नेतिक और | 


जिम्मेदारी एक राजापर होती दै, उसकी किंचित्‌ भी व 
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छोकतन्त्रके सेकड़ी नामधारी प्रतिनिधियोंकों नहीं हो सकती । 
हाँ, राजतन्त्रका उद्दण्ड ओर स्वैराचारी होना सम्भव हो 
सकता है | पर राजापर नियन्त्रण रखनेवाले उसके विचारशील 
मन्त्री भी तो होते ही हैं। इसके विपरीत नामधारी लोकतन्त्र 
कृत्रिम, बेजिम्मेदार ओर बायें हाथके खेलके बराबर बहुमत- 
के बलपर स्वैर अधिनायकतन्त्र बन जाता है--यह तो आजका 
प्रत्यक्ष अनुभव ही है । 


वर्तमान लोकतन्त्रके मुख्य-मुख्य दोष देखना हो तो 
बालिग-मताधिकारकी वर्तमान पद्धतिमे देख लीजिये कि 
(१) केसे-केसे झूठे आश्वासन ओर प्रलोभन दिये जाते हैं, 
केसी कुटिल नीति बरती जाती हे, केसी झूठी परनिन्दा 
और आत्मश्छाधा की जाती है, केसे-केसे लालच दिलाये जति, 
सिफारिरों की जाती और रिश्चतें दी जाती हैं और (२) 
सप्राजमें केसे व्यर्थके अनर्थकारी संघर्ष उत्पन्न किये जाते; 
और असत्य एवं अविवेक्रको उभाड़ा जाता है । फिर अपने 
देशकी प्रजा अशिक्षित होनेसे उसे मत देते हुए यहद पूरा पता 
नहीं रहता कि किसको किसलिये वोट दिया जाता है । समझ- 
बूझकर जिम्मेदारीके साथ वोट देनेवाले क्रितने होते हैं । 
ऐसी अवस्थामै बालिग-मताधिक्रारसे किया जानेवाला निर्वाचन 
एक खेल होता है ओर वह भी झूठ और धोखाधड़ीसे भरा 
हुआ । तीसरा दोष इस निर्वाचन-पद्धतिमें यह दै कि प्रत्येक 
उम्मीदवार. यही महामन्त्र उचारा करता है कि “में बुद्धिमान्‌ 
हूँ, मुझे बोट दो ।? उम्मेदवारीक्री शर्तें और चुनावके 
लिये किया जानेवाला! घटाटोप+ यहद सब्र अशिष्टताका ही एक 
प्रदर्शन होता है । कितने ददी महान्‌ योग्यतावाळे पुरुष ऐसी 
अवस्थामै उम्मीदवार होना अपनी शिष्टता और सुजनताके 
विरुद्ध समझते हैं | इस कारण उनकी अमूल्य सेवा और 
सत्परामर्शसे जनता वञ्चित ही रह जाती है | इन सबसे 
अधिक निन्दनीय और अनर्थकारक मिथ्याचार ओर विश्वास- 
घात इसमें यह होता है कि लोग जिसे अपना प्रतिनिधि चुन 
देते हैं, वह चुन जानेपर अपने निर्वाचक्रोंकों भुला देता 
हैँ । व्यवस्थापक-सभाओंमें वह उनका मत नहीं बतलाता 
बल्कि अपना मत या अपने दळविशेषक्रा मत उनपर लादकर 
उनके साथ विश्वासघात करता है! 


पहळेक्री ग्रामपंचायतोंमें निर्वाचनके क्षेत्र बहुत छोटे- 
छोटे हुआ करते थे । पचोंको यह कहनेकी जरूरत नहीं 
पड़ती थी कि लोण हमें पंच चुनें | पंचोंका काम कर सक्रने- 
बाले व्यक्तियांको लोग स्वयं अच्छी तरहसे जानते थे और उन्हीं- 


को पंच चुनते थे | राजा अपने मन्त्री स्वयं ही निर्वाचित 
करता था। सदाचारसम्पन्न विज्ञलोग राज्यकी धुरा धारण करें, 
यही अन्तःस्थ नीति थी । राजाको मन्त्रणा देनेवालोमें वशिष्ठ- 
जैसे अथवा समर्थ रामदास-जेसे धर्माध्यक्ष हुआ करते थे | 
बाल्मि-मताधिकार तत्त्वतः चाहे जो कुछ भी हो, प्रत्यक्षमें 
अव्यवहार्य ओर संघर्षकारक है । 


समारोप 


सुख्याध्यापक-मेरे युवक विद्यार्थियों ! ठुमलोगाँने अभी 
जो चर्चा की, उसका सुस्थिर, चान्त और संयत ढंग देखकर मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हुई । नवमतवादी वक्ताने हिंदू-संस्क्रतिसम्बन्धी 
अपने आक्षेप संक्षेपमें बतलाकर उनके समाधानके लिये 
अधिक अवसर दिया, यह उनका सौजन्य है ओर इसके ट्थ्यि 
हृदयसे मैं उन्हें बधाई देता हूँ । चचकि ल्थि आज जो 
प्रश्न सामने रक्खे गये थे, उनका स्वरूप इतना. व्यापक और 
गहन है कि पूर्णरूपसे उनका आकळन करना तुमलोगोंकी 
अनुभवरदित बुद्धिके लिये सम्भव नहीं था । प्रत्येक प्रश्नपर 
पूर्वोत्तर पक्षके लिये दस मिनटका समय रखा गया था) 
वह भी पर्याप्त नहीं था। परंतु मुझे एक प्रयोग करके 
देखना था, इसीके लिये मेंने यद्व प्रसंग उपस्थित क्रिया । 
आजकल समाचारपत्रामें प्रायः नवमतवादक्रा द्वी युक्तिवाद 
पाठकोंके सामने रक्खा जाता दै । इसमे हिंदू-संस्क्ति- 
सम्बन्धी मतभेदकी बातें सबको माळूम रहती हैं । पर 
इन बातोंका सनातनी दृष्टिसे क्या समाधान दै, वह 
जाननेका कोई अवसर पाठकोंको नहीं मिळता । कारण, 
सनातनियोंके समाचारपत्र बहुत थोड़े और संक्षिप्त हैं । 
इसका भी कारण यही है कि हमारे आचारःविचारापर परायी 
संस्कृतिकी जबर्दस्त छाप पड़ी है | यह जो कुछ पहले होना 
था) हुआ | पर अब हम सबके सोभाग्यसे अपने देशमै 
अपना राज्य स्थापित हो गया है | अतः अब अपने धर्म 
और संस्क्रतिक्रा गम्भीर अध्ययन आस्थाके साथ होना 
चाहिये | परकीय शासन-कालमें जो बकील-बेरिस्टर आदि 
कानूनके जानकार लोग थे, उन्दींमेसे आगे बढे हुए जिन 
लोगोंने परकीयोंके साथ वाद-विवाद करनेमें कुशलता प्राप्त की, 
वे दी हमारे नेता हुए ओर हमरे बालकों और नवयुवकोंकी 
गिक्षा-दीक्षा भी ऐसे प्राध्यापकों) वक्ताओं और लेखकोंके 
हार्थोमे रही, जो पाश्चात्य संस्कृतिसे अभिभूत थे । इन्हीं 
नेताओं, प्राध्यापकों, वक्ताओं और लेंखक्रोंके विचार हमलोग 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An‘eGangotri Initiative 


3८८ १ सव भद्राण पश्यन्तु मा काश्च खभाग्मवत्‌ न हः. 
क्त त्त्व य्य य्य 


उता रत पते है रन विचार तते भा अजब पढ़ते और सुनते रहते हैं । इन विचारोंमें ्रधर्मके जो उत्तर पक्ष किया, उससे यह विश्वास होता है कि ऐश 
बारेम प्रायः अज्ञान ओर अनास्था--ये दोष मुख्यतया रहते प्रौढ़ विद्यार्थियोके सनातनी शानउद्ध गुरुके समीप जाझ 
हैं| पर ये दोष उन्हें ज्ञात नहीं रहते | यही सोचकर मैंने उनसे आस्थापूर्वक सावकाश विचार विनिमय किया जायगा 
आज यह संवाद प्रयोगके तौरपर कराया । यह सुख-संवाद तो हिंदू-संस्क्तिके अनेक गुप्त रत्न प्रकट गि इफ 
एक नमूनेके तोरपर प्रकाशित करनेके योग्य हुआ, इसका अपनी राज्यशासनपद्धति और शिक्षापद्धतिका विचार 
सारा यश तुम विद्यार्थिगोंको ही है । जो सुविज्ञ नेता और करते हुए परकीप संस्कृतिक़ी शासनपद्धति ओर विक्षापद्धति-. « 
अन्य विचारशील पाठक अपने मतका दुराग्रह छोड़कर का तो विशेष आखाके साथ अध्ययन और अन्धानुकण- " 
निविक्रार मन ओर शान्त चित्तसे इस संवादका मनन करेंगे, तक करते हैं पर अपनी सस्कृतिको साम्प्रदायिक निशके साथ 
उन्हे इसमें बहुत-से विचार चिन्तन करने योग्य मिलेंगे । समझनेका कुछ भी प्रयत्न नहीं करते--यह अत्यन्त लञास्पद 
विदयार्थियोके इस संवादमै निर्णयात्मक विवेचन विशेषरूपसे और अनर्थकारक अपराध आजके हमारे नेता कर रहे हैं। 
भळे ही न मिळे; पर इससे इतना तो माळूम हो ही जायगा इश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे आर यह छोटा-सा संवाद उनकी 
कि आजके नवमतवादी नेता जो कुछ कहते हैं, उसका एक वृत्तिको अन्तर्मुख करनेका निमित्तमात्र कारण बने, यही 
दूसरा पक्ष भी है । आजके संवादमें सनातनी प्रौढ विद्यार्थीने मेरी आश्ञा-कामना है । 


"१२-२७ ६) ts 


५ 


१४ मै हिंदू-कुलकी कुल-देवी, कबतक अददय औ मौन रह? हु 
अपना अनथ अपमान सहूँ ? फिर आज क्यों न 'मैं कोन” कहूँ ? 4 

र मे हैँ अद्य, लेकिन घर-घर मेरी प्रतीक है गो-माता ! डा 

क्ष . जिसकी पूजा हिंदू-समाज कर ऋद्धि-सिद्धि सब कुछ पाता ॥ ष्र 

१४ गोपाल्वाळ वन, दुष्ट्दळन माधवने जब सुरळी टेरी। i 

९ तत्काल विश्वमै खर-ल्हरी बन फैल गयी महिमा मेरी ॥ ७) | 

र सस्कृत, प्रशस्त मर मुख हे, स्मृतियाँ मेरी वाणी अक्षय । iy 

५ जसम सञ्जनगण मञ्जन कर, कलि-कल्सषका कर देते क्षय॥ - शी 

७ ऋक-साम-अथव-यजुरवेदोको मेरी चार सुजा जानो! | ९ 

र चुष-शह्ल-चक्र-्वस्तिक-अम्बुज॒ मेरे कर-घुत आयध मानो ॥ i 

अभ्युदय आर निःश्रेयस ही सुर-नरः मु!न-चान्दत पद पावन । 
विचरण करती हूँ निष्कण्टक, युग धर्म विमल मेरा वाहन ॥ 
शसन-दम-यम-नियम-व्रताको रख, करते वुध-जन मेरा अर्चन। र | 
अध्यात्म-वेदिकापर रखते नित प्रेम-दया-सङ्गाव-खुमन ॥ ४) & 
मम तुष्टि-देतु निशिदिन होती अगणित प्राणोंकी आहतियाँ। 5 | 


उन वीरोंकी गाथा-मिष ही गायी जातीं मेरी स्तुतियाँ ॥ 
श्चतिःखुङुति-खुमति-सद्गति-सुखदा भै हुँ हिंद संस्कृति देवी ! i 


उन्नत समभ शाइवत सुस्थिर ॥ टर 
ER 


। “क 


ह हु हः 
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याड: 52. 


(४४२४४१०५८५... renaete Ne! 


। 
9. क 


रामराज्य 


( लेखक-श्रीशान्तिकुमार नानूराम व्यास, एम्‌० ५० ) 


भारतीय संस्कृतिमें राम-राज्य सदासे सुराज्यका पर्यायवाची 
रहा है । राम-राज्यका वह युग सचमुच अतिशय समुन्नत एवं 
न्याय और नीतिपर आधारित भारतीय शासन-व्यवस्थाका एक 
खर्णयुग था । तत्कालीन राजनीतिके आदर्श आज भी हमारी 
पहुँचके बाहर हैं | तब वे गासनतन्त्रके निरन्तर व्यवहारमें 
आनेवाले दैनिक सूत्र थे । आधुनिक प्रजातन्त्रात्मक शासन- 
व्यवस्थाके भी बहुत-से संकेत हमें उस समयकी राज्य-व्यवस्थामे 
अनायास ही प्राप्त हो जायेंगे । 


शासनतन्त्रका खरूप 
रामायणकालीन भारतमै कई खतन्त्र राज्य थे--जैसे 
मिथिला, काशी, कोसल; केकय; सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र 
विशाला, सांकाशी; बङ्ग, अङ्ग, मगध और मत्स्य । हिमालय 
और विन्ध्य पर्वतोंके मध्यका भूभाग आर्यावर्त था । बिन्ध्य- 
पर्वतके दक्षिणमें वानरों ओर राक्षसोंके प्रदेश थे । उस समय 
भारतमै कोई एकच्छत्र साम्राज्य नहीं था । पर अयोध्याके 
राजाकी सत्ता निकटवर्ती सामन्त राजाओंपर पर्याप्त थी । 
दशरथको “नतसामन्तः? कहा गया है । विश्वामित्र उनसे 
पूछते हें कि “क्या आपके सामन्त राजा तथा शात्रुगण आपके 
अधीन हैं ११ 
अपि ते संनताः सर्वे सामन्तरिपवो जिताः। 
(१। १८ । ४६) 
रामराज्यमें प्रचलित शासनतन्त्रके स्वरूपको मर्यादित 
राजतन्त्र (2,;४९ \0727८॥५ ) कहा जा सकता है । 
स्थायी सरकारके अभावमें होनेवाली अराजकताके दोपषोंसे 
जनता सुपरिचित थी । जनताका एक वैधानिक शासकद्वारा 
स्थापित सुदृढ़ शासन-व्यवस्थामें परम. विश्वास था । 


राजाका पद कुल-परम्परागत था | फिर भी नया शासक 
बर्तमान राजा तथा मन्त्रिमण्डलके द्वारा प्रस्तावित किया जाता 
और समा ( घाससमा ) के द्वारा चुना जाता था । श्रीरामको 
युवराज बनानेके पूर्व दशारथने अपनी सभाकी स्वीकृति प्राप्त 
कर ली थी । वालीकी अनुपस्थितिमें सारे मन्त्रियोंने सुग्रीवको 
राजा चुन लिया था | राजा नुगने अपनी सभाके समक्ष अपने 
पुत्रको उत्तराधिकारी बनानेका प्रस्ताव किया था | ज्येष्ठ पुत्र 
ही प्रायः युबराजपदका अधिकारी होता था । जब श्रीरामने भरतको 


हिं ° सं ० अ० 


राज्य ग्रहण करनेके लिये कहा, तो भरतने उत्तर दिया कि 
ज्ये पुत्रके जीते-जी उसके छोटे भाई राजा कभी नहीं बन 
सकते । किंतु इस नियममें अपवाद भी थे । ज्येष्ठ पुत्र पिता 
या जनमतद्वारा अधिकारच्युत किया जा सकता था । सगरका 
ज्येष्ठ पुत्र असमञ्ज रास्तोंसे बाल्कोंकों उठाकर नदीमै फेक 
दिया करता था । प्रजाजनोंकी प्रार्थनापर सगरने अपने दुष्ट 
पुत्रको वनमें निर्वासित कर दिया । राजा ययातिने ज्येष्ठ पुत्र 
यदुको राज्य न देकर अपने आज्ञाकारी कनिष्ठ पुत्र पूरुको 
ही राज्य दिया । पुत्रके अभावमें राजाका भाई युवराज 
बनाया जाता था । श्रीरामके राज्यामिषेकके पश्चात्‌ भरतको 
युवराज बनाया गया, क्योंकि उस समयतक श्रीरामके कोई पुत्र 
नहीं था | 

अन्तर्वत्ती कालमै नये राजाके चुनावका प्रबन्ध मन्त्र 
मण्डलके सदस्य करते, जो “राजकर्ता” कहलाते थे | दरारथ- 
की मृत्युपर ब्राह्मण अमात्यो, मन्त्रिमण्डलके सदस्यों और 
राजपुरोहितने राजपद रिक्त होनेसे उत्पन्न होनेवाली समस्याओं- 
पर विचार किया । मन्त्रिमण्डलकी सहमतिसे मुख्य सचिब 
बसिष्ठने समाकी ओरसे रामके दूसरे भाई भरतको बुलाया और 
रामद्वारा छोड़े गये राज्यको स्वीकार करनेको आमन्त्रित 
किया । भरतने नियम-विरुद्ध राज्य ग्रहण करनेसे इनकार क्रिया 
और वे रानियां, नागरिकों, समाके सदस्यों और पुरोहितोको 


साथ छे श्रीरामको लौटानेके लिये चित्रकूट गये | जब श्रीरामने 


दशरथ और केकेयीके समक्ष की गयी राजत्यागक्री अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ना अस्वीकार कर दिया, तब भरतने श्रीरामकी 
आज्ञासे चौदह वर्षोतक उन्दीके नामझे“कोसळ देशका एक 
प्रबन्धक ( ९९४९०६ ) के रूपमें शासनभार सँभाला | 
राजागण प्रजाद्वारा ईश्वरीय विभूतिके रूपमें देखे जाते 
ओर प्रगाढ भक्तिके पात्र माने जाते थे । श्रीरामने वालीसे कहा 
था क्रि 'राजाळोग दुर्लभ धर्म, जीवन और लौकिक अभ्युदय- 
के देनेवाले होते हें । अतः उनकी निन्दा, हिंसा तथा उनके 
प्रति आक्षेप नहीं करना चाहिये । वे वास्तवमे देवता हैं, जो 
मनुष्यरूपसे इस प्रथ्वीपर विचरते हैँ |! मनुष्य पाप करके 
यदि राजाके दिये हुए दण्डको भोग लेते हैँ तो वे शुद्ध होकर 
पुण्यात्मा पुरुषोंकी भाँति स्वर्गलोकमे जाते हैं। रावणके 
मतानुसार तेजस्वी राजा अभि; इन्द्र, सोम, यम और बरुण-- 
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कक 0 त्यया पॉर्चो देवताओंके स्वरूपको धारण किये रहते हैं; इसल्यि 
उनमें इन पाँचोके गुण--प्रताप, पराक्रम, सौम्य स्वभाव, 
दण्ड ओर प्रसन्नता- विद्यमान रहते हैं | अतः सभी 
अवस्थाओंमें राजाओंका सम्मान और पूजन करना चाहिये । 


आदर्शे राजाके लक्षण 

वास्मीकिके अनुसार आदर्श राजा गुणवान्‌) पराक्रमी, 
धर्मश, उपकार माननेवाला, सत्यवक्ता, रढप्रतिज्ञ, सदाचारी, 
समस्त प्राणियोंका दितसाधक, विद्वान्‌, सामर्थ्यशाली, प्रिय- 
दर्शन) मनपर अधिकार रखनेवाला, क्रोधको जीतनेवाला, 
कान्तिमान्‌, अनिन्दक और संग्राममें अजेय योद्धा होता है । 

नारदद्वारा वर्णित आदर्श राजाके लक्षण शारीरिक, 
मानसिक और नेतिक विशेषताओंमें विभाजित किये जा सकते 
हैं । शारीरिक दृष्टिसे आदर्श राजाका व्यक्तित्व आकर्षक एवं 
प्रभावोत्पादक होता है । उसके कंधे मोटे, भुजाएँ बड़ी-बड़ी, 
ग्रीवा शङ्के समान, ठोढ़ी भरी हुई, छाती चौड़ी, गलेके 
नीचेकी हड्डी मांससे छिपी हुई, भुजाएँ घुटनोंतक लंबी, 
मस्तक सुन्दर, ललाट भव्य) चाल मनोहर) शरीर मध्यम और 
सुडौल, देहका रंग चिकना) वक्षःस्थल भरा हुआ ओर आँखें 
बड़ी होती हैं | मानसिक दृष्टिसे वह बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ, वक्ता, 
ज्ञानी, वेद-ेदाङ्गके तत्वको जाननेवाला, धनुवेदमे प्रवीण, 
धर्मका ज्ञाता, अखिल शास्रोका मर्मज्ञ, स्मरणशक्तिसे युक्त 
तथा प्रतिमासम्पन्न होता है । नेतिक दृष्टिसे वह धैर्यवान्‌, 
जितेन्द्रिय, सत्यप्रतिज्ञ, पबित्र, यशस्वी, श्रीसम्पन्न, अच्छे 
विचार और उदार हृदयवाला होता है । 

हनुमानके अनुसार आदर्श राजा पूर्णचन्द्रके समान 
मनोहर मुखवाला; पद्मपत्रके समान विशाल नेत्रोसे युक्त; रूप 
और औदार्यसे सम्पन्न; तेज, क्षमा, बुद्धि और यशसे युक्त; 
सदाचार, धर्स ओर चातुरव्॑यका रक्षक; परम प्रकाशस्वरूप; 
राजनीतिमें पूर्ण शिक्षित; ब्राह्मणोंका उपासक; ज्ञानी, शीलवान्‌, 
विनम्र, वेदःवेदाङ्गका परिनिष्ठित विद्वान्‌ और सामुद्रिक 
शास्त्रके अनुसार शुभ अज्ञ-प्रत्वज्ञोसे युक्त होता है | 


अयोध्या जनताके अनुसार आदर्श राजा वीर्यवान्‌, 


सथिरम विद्वात्‌; सभी विद्याओं और वेद-वेदाज्ञोंको भली- 


भाँति जाननेदाला, रि उ १ मधुरभाषी, सजन) ईर्ष्या, असूया और 

मात्सर्यसे दूर, बद्धो और ब्राह्मणोका प्रतिपूजक, सदैव शान्त 

कृतश; सदाचारी) जीलसम्पन्न, मार्दव और कोमंलतासे युक्त) 
क्षमावान्‌ प्रजाप्रिय, अन्तर्गत विचारौको : ल 

ताड्नेवाला, दयाळ, : अमिमानसे 


हक 
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ला नाक? 5... 
अर्थ ओर कामका ज्ञाता, गम्भीर, मन्त्रको गुप्त रखनेवाल 
भाषा-ज्ञानमै निपुण, सङ्गीत, वाद्य और चित्रकारीका विशेषज्ञ 
शतुपर आक्रमण और प्रहार करनेमें कुशल, सेना-सज्ञालने 
निपुण, दोषदृष्टिसे रहित, अमित तेजस्वी, रूपवान्‌, पराक्रमी, 
बाहर और भीतरसे शुद्ध, युक्तियाँ देनेमें बृहस्पतिके समान, 
नीरोग, तरुण, असाधारण वक्ता, सुन्दर विग्रहसे सुशोभित, 
देश-कालके तत्वको समझनेबाला और दीनतासे रदित होता है। 
रामायणके अनुसार उपर्युक्त सभी लक्षण श्रीराममें घटित 


सूय) ध्म, - मंजिळे 
ibrary, BJP, Jam re 


he Le 
राजङुमारोंकी शिक्षा 

रामायण-काळमें राजकुमारोंको दी जानेवाळी शिक्षाका 
अनुमान श्रीरामके रिक्षणसे किया जा सकता है । श्रीरामको 
हाथी और घोड़ेकी सवारी, रथचर्या, घनुेद, घोड़ेपर बैठकर 
शिकार) धनुष ओर तलवारका प्रयोग, सेन्य-सञ्चालन-प्रणाली, 
आक्रमण ओर प्रहारकी शैली, राजनीति, सङ्गीतशाञ्न, वाद्य 
और चित्रकारी, वेद-वेदाङ्ग तथा उस समयके सभी शानो 
और कलाओंकी रिक्षा दी गयी थी | उपाध्याय सुधन्वने 
उन्हे सैनिक शिक्षा दी थी तथा वसिष्ठपुत्र सुवज्ञने वैदिक शिक्षा | 
ब्रह्मचर्य धारणकर श्रीरामने समग्र शिक्षाक्रमका नियमानुसार 
अभ्यास किया था । विद्वान्‌ गुरुओंने उन्हें मढीभाँति 
शिक्षित और अनुशासित किया था । शब्दवेधी विद्यामे 
राजकुमारोंकों पारङ्गत बनाया जाता था मुनिकुमारके वधम 
दशरथने तथा ताटकाके वधमें श्रीरामने अपनी शन्दवेधी विद्याकी 
प्रवीणता दिखलायी थी | 

युवराजको सेन्य-सञ्चालनका अभ्यास करानेके हः 
उच्च सैनिक पदाधिकारियोंके साथ रक्खा जाता था | i 
अपने सेनापति नीलको आदेश दिया था कि सेनाके एकतरी 
करणमें युवराज अङ्गदको जाम्त्रवान तथा अन्य उच्च सैनिक 
अधिकारियोके सम्पर्कमें रक्खा जाय । अपने विवाहके पश्चात्‌ 
युवराज श्रीराम राज्य और प्रासादके प्रवन्धमें आने 
सहायता क्रिया करते थे । उन्हें कई सैनिक कार्रवाइयाँका 
सञ्चालन करना पड़ता था । राजकुमारोंका विवाह उनकी वैदिक 
और सैनिक शिक्षाके अनन्तर होता था | राजालोग मृगया? 


सङ्गीत) नृत्य, कथा-वार्ता तथा हास्य-गोष्टीद्वारा अपना 


मनोरञ्जन करते थे । 


__ राज प्रासाद हु 
राजाका महळ £राजवेर्मः कहलाता था । उसमें कई 


दोती औँ लेनिन? मी कहते भे | उसकी खिति 


सा ४ 
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नगरके मध्यमें होती थी । महृळसे नगरको जानेवाळे मार्ग 
(राजमार्गः कहलाते थे । इन मार्गोपर धनिकोके मकान, दूकानें 
तथा बाजार होते थे | महलोमे कई चौक होते थे, जिनमें 
अलग-अलग द्वार होते थे । अयोध्याके राज-प्रासादंमें पाँच 
चौक थे । आरम्भके तीन चौकोंकों रथसे पार किया जा 
सकता था । शेष दोमें पैदळ चलना पड़ता था । 

राजाका व्यक्तिगत निवासस्थान या रनिवास “अन्तःपुर? 
कहलाता था । अन्तःपुरमें तीन कक्ष्याएँ होती थीं। बाह्य- 
कक्ष्यामें राजाकी सभा लगती थी, जहाँ बेठकर वे अपना 
सार्वजनिक कार्यं करते थे | मध्य कक्ष्यामें राजा अपने भाइयों, 
गुसचरों और मन्त्रयां आदिके साथ गुप्त मन्त्रणा किया करते 
थे । अन्तिम कक्ष्यामें राजाक्री रानियाँ रहती थीं, जहाँ राजा, 
सत्री-अनुचरों, नपुंसङ़ों तथा द्वाराध्यक्षोंके अतिरिक्त क्रिसीको 
प्रवेश करनेकी अनुमति नहीं थी। इसी कक्ष्यामें रानियोंके 
मनोरञ्जनार्थ एक अशोकवाटिका लगी रहती थी । स्त्रिया 
बाह्य और मध्य कक्ष्यामें नहीं आती थीं | राजमहलके द्वारपाल- 
को महलमें प्रवेश करनेवालोंपर कड़ी निगाह रखनी पड़ती थी; 
जिससे धूर्त अथवा दात्रुके चर अंदर न आ सकें। राज- 
कुमारोंके लिये अलग निवासस्थान बनाये जाते थे। दशरथके सभी 
राजपुत्र अपने एृथक्र्‌ और समृद्ध राजमहलोंमें रहते थे । 
(स्वं स्वं गृहं कुबेरभवनोपमम्‌ १ | ७७ | १४ ) | 


७ 
राजाके कतेव्य 
राजाको ब्यक्तिगत हितक्री अपेक्षा जनद्वितका विशेष ध्यान 


रखना पड़ता था । जेसा कि ऊपर कहा जा चुक्रा है--राजा 


सगरको अपनी जनताके कस्याणके लिये अपने दुष्ट पुत्रको 


निर्वासित कर देना पड़ा था। श्रीरामने प्रजाकरी प्रसन्नताके लिये 


अपनी प्रियभार्या सीताका परित्याग कर दिया । राजाको जन- 
मतके समक्ष झुकना पड़ता था | 

राजा समस्त देशका संरक्षक था । धर्मानुसार न्यायवितरण 
करना उसका कर्तव्य था । उसका यह एक लक्ष्य था कि चारों 
बर्ण खक्र्मनिरत हैं या नहीं । प्रजा राजाको अपनी आयका 
छठा भाग ( बलिषिडभाग ) कर-रूपमें देती थी । बदलेमें 
राजापर दुष्टोके दमन ओर साधुओंके रक्षणका भार आ पड़ता 
था । यदि राजा दण्ड देनेमें प्रमाद कर जाय तो उसे दूसरोंके 
किये हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं । 

दशरथके अनुसार राजाको काम और क्रोधसे उत्पन्न 
होनेवाळे दुरव्य॑सनोंका सर्वथा त्याग करना चाहिये; स्वयं जाँच- 


पडताळकर तथा गुप्तचरोंद्वारा पता छगाकर समुचित न्याय 
करना चाहिये; मन्त्री, सेनापति आदि अधिकारियों तथा 
समस्त प्रजाको प्रसन्न रखना चाहिये, तथा भण्डारघर और 
शस्रागारमै उपयोगी वस्तुओंका विशाळ संग्रह रखना चाहिये । 
राजाका आचार-व्यवहार आदर्श होना चाहिये; कयोंक्रि प्रजा 
राजाके पदचिह्रोंका ही अनुसरण करती दै | वालीके अनुसार 
इन्द्रियनिग्रह, मनका निग्रह क्षमा, धर्म, धेय, पराक्रम और 
अपराधियोंकी दण्ड देना-ये राजाके गुण हैं । राजाओंकों 
स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिये | नीति और विनय, दण्ड और 
अनुग्रह--इनका अविवेकपूर्वक उपयोग करना उनके लिये 
उचित नहीं दै | उन्हें अनावश्यक हिंसा नहं करनी चाहिये; 
एकके अपराधके लिये अनेकका संहार अनुचित दै | उन्हे 
न्यायप्रिय और लोकप्रिय बनना चाहिये | राजफाजमै राजाको 
सक्रिय योग देना चाहिये। जब सुग्रीवने राज्यका कार्य 
मन्त्रियोंकी सोप दिया और उनके कार्योकी स्वयं देखभालतक 
नहीं करने लगे, तब हनुमानूने उपालम्भ देकर उन्हें सर्चेष्ट 
किया था । 

राजाका दैनिक कार्यक्रम क्या होना चाहिये, इसका उदाहरण 
श्रीरामकी देनिकचर्यासे प्राप्त होता है । प्रतिदिन सूर्योदयसे 
पूर्व बन्दिगण आकर स्तुति और सङ्गीतद्वारा राजाको जगाते थे | 
उठनेके पश्चात्‌ राजा स्नान करते, वस्त्राभूषण धारण करते तथा 
कुलदेवता, पितरों और विप्रोक्री पूजा करते थे । तत्पश्चात्‌ श्रीराम 
बाह्य कक्ष्यामें जाकर सार्वजनिक कार्यौ फो निपटाते थे | यहाँ वे 
अमात्यो, पुरोहिता, सेनिक अधिकारियों, जानपर्दो, सामन्त 
राजाओं, ऋषियों तथा पोरवगाके साथ. सभाका कार्य 
सञ्चालन करते थे । पौरकार्यमें व्यस्त न होनेपर बे मुनियोंके 
धर्म-प्रवचनोंका श्रवण करते थे | अपराह्नका समय श्रीराम अपने 
अन्तःपुरके अशोकवनमें सीताके साथ व्यतीत करते थे | 
दिनके शेष समयमें बे मध्यकक्ष्यामें गुप्तचरो आदिके साथ 

महत्त्वपूर्ण मन्त्रणा करते थे | 

राजाक्रो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उसके दर्शनार्थी 
सभी वर्ग उससे सरलतापूर्वक मिल सकें | स्त्री-पुरुष सभीको 
अपनी शिकायतें कढ्नेके लिये राजाके पास प्रातःकाछ आनेका 
अवसर मिलना चाहिये | प्रतिदिन राजाको राजोचित वेश-भूषामे 
सभागहमें बेठकर जनताको दर्शन देना चाहिये | 

अपनी प्रजाके दोषों ओर पापोंके लिये राजा ही उत्तरदायी 
था | राजाको दुसरोंसे दान लेनेका अधिकार नहीं था । 
छोकापवादका भय राजाओको अनाचारमें प्र्रत्त होनेसे रोकता 
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वणा आक ल्या | राजकीय व्य क न्न यला वे वंशगत परम्पराओं और संस्कारों- 
द्वारा नियन्त्रित रहते थे। अपनी अनुपस्थितिमें राजाको 
देशकी शासन-व्यवस्थाका समुच्चित प्रबन्ध कर देना चाहिये । 
शम्बूककी खोजपें जानेसे पहले श्रीरामने लक्ष्मण ओर भरतको 
अयोध्याका झासन-भार सौंप दिया था | राजाकी आज्ञा बिना 
युवराजको नगर छोड़नेका अधिकार नहीं था । बृद्ध हो जाने- 
पर राजा अपने ज्येष्ठ पुत्रको राज्यभार सौंपकर स्वयं वानप्रस्थ 
स्वीकार कर लेते थे । अवसर-ग्रहणकी आज्ञा समासे प्राप्त 
करनी पड़ती थी । अयोध्याकाण्डके १०० वें सर्गमें श्रीरामने 
भरतको राजधर्मा सारगर्भित उपदेश दिया है । _ 
आदर्श शासन-प्रबन्ध 
आदर्श शासन-प्रबन्धके अन्तर्गत देशकी समृद्धि होनी 
स्वाभाविक ही थी । राजा दशरथके शासनकालमें सारे अयोध्या- 
वासी प्रसन्न, धर्मात्मा, धन-धान्यसम्पन्न तथा निलोभ थे | वे 
नाना प्रकारके वस्त्राभूषणोंसे सुसञ्जित रहते, मालाएँ और 
अङ्गराग धारण करते तथा बहुमूल्य खाद्य और पेय पदार्थोका 
सेबन करते थे । अपवित्र अन्न भोजन करनेवाला, दान न 
देनेवाला तथा मनका निग्रह न करनेवाला मनुष्य तो वहाँ 
कोई दिखायी ही नहीं देता था । अयोध्यापुरीमें एक भी 
मनुष्य ऐसा नहीं था, जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो । 
क्षुद्र, चौर, दुराचारी अथवा वर्णसंकरका तो वहाँ नाम भी 
नहीं था । सभी मनुष्य सत्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवारके 
साथ सुखसे रहते थे । 


रामराज्यका वर्णन करते हुए कहा गया है कि उस समय 


विघवाओंका विलाप नहीं सुनायी पड़ता था, सर्पादि दुष्ट- 


कै सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # 
; 


सन्तुष्ट और पुष्ट थी । दुभिक्षका भय नहीं था । स्त्रिया 
हागिनी और पतिव्रता थीं | आग लगनेका किञ्चित 
भय नहीं था । कोई प्राणी जलमें नहीं _भेय नहीं था | कोई प्राणी जलमे नहीं डूबता था। बाय, | 


जन्तुओंका भय नहीं था, रोगोंकी आशङ्का नहीं थी, -अन्ुआंका भय नहीं था, रोगोंकी आशङ्का नहीं थी, कोई 
चोर नहीं था, पापका कोई स्पर्श भी नहीं करता था तथा 
बूढाको बाल्कोंके अन्त्येष्टि-संस्कार नहीं करने पड़ते थे । 


सभी लोग प्रसन्न थे, सभी घर्मपरायण थे तथा श्रीरामको 


` देखते हुए. एक-दूसरेको कष्ट नहीं पहुँचाते थे। उस समय 
लोग दीर्षजीदी और पुत्र-पीजरसम्पन्न होते थे तथा उन्हें -पोत्रसम्पन्न होते थे तथा उन्हे 


दु 


[ सुखी, 
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बात, 
ज्वर या क्षुधाका डर नहीं था । सभी नगर और शतक राष्ट्र धन. 


धान्यसे सम्पन्न थे । 


सभा 

रामराज्यकी लोकसभाको परिषद्‌, समिति, संसद्‌ या केवढ 
सभा कहते थे। उसका महत्त्व बहुत-कुछ आधुनिक ऐसेम्बलीके 
ही समान था । सभाका अध्यक्ष राजा खयं होता था या उसकी 
अनुपस्थितिमे राजपुरोहित । सभापतिका आसन राजासन, 
परमासन या धर्मासन कहलाता था । सभाके सदस्य; जो प्रजाके 
विभिन्न वर्गेकि प्रतिनिधि होते थे, प्रकृति, सभासद्‌ या आर्य- 
मिश्र कहलाते थे । आर्य या आर्यमिश्र नामसे उन्हें सम्बोधित 
किया जाता था | नगर और ग्राम दोनोंका प्रतिनिधित्व करने- 
वाली सभा पोरजानपद ( सभा ) कहलाती थी | 

सभामें सरकारी ओर गैर-सरकारी दो प्रकारके सदस्य 
होते थे । सरकारी सदस्योंमें अमात्यगण अथवा मन्त्रिमण्डलके 
सदस्य होते थे तथा गैर-सरकारी सदस्योंमें नगर और राष्ट्रे 
प्रतिनिधि होते थे | राजधानीके प्रतिनिधि 'पौरः थे तथा 
शेष राष्ट्रकै प्रतिनिधि “जानपद? थे | पौर-जानपदोमें “नैगम? 
और 'श्रेणीमुख्य* भी सम्मिलित थे | “नैगम? व्यापारी संघोंके 
प्रतिनिधि थे तथा भ्भ्रेणीमुख्य? नगरःस्वायत्त-समितियोके 
अध्यक्ष थे । पोरों और जानपदोंके लिये राजधानीमै पृथक्‌ 


-निवासस्थान बने थे | यद्यपि रामायणमें यह स्पष्ट नहीं कहा - 


गया है कि पौर और जानपद सरकारद्वारा नियुक्त होते थे या 
जनताद्वारा चुने जाते थे, फिर भी 'नेंगमाः!; “आमघोषमहत्तरः 9 
“भ्रेणीमुख्या:?; “गणवल्लमा:?, “जनमुख्या:?-जैसे नामेंसे किसी- 
न-किसी प्रकारका चुनाव ध्वनित होता दै । 

वरणौं, हितों तथा प्रदेशोंकी दृष्टिसे भी समामें कत. 
की सूचना मिलती है । ब्राह्मण वर्ण और आध्यात्मिक हित ३ 
प्रतिनिधि पुरोहित और ब्राह्मण मुनि हुआ करते थे | वैश्वरण 
और आर्थिक हितोंका प्रतिनिधित्व राजधानीकी ओरसे नैगम 
और गणवह्लभ ( व्यापारिक श्रमिक संघोंके प्रतिनिधि ) तथा 
प्रान्तोकी ओरसे :ग्रामधोषमहत्तराः? ( किसानों और 


मेघ इच्छा हते ही बा करते थे और वायु सुखकारी बनि) ) करते ये | क्षत्रिय वर्ण और सैनिक हितका 


जित्व सामन्तराजा, राजन्यवर्ग, सेनापति तथा बला 
करते थे | इस प्रकार सभाके सदस्य सम्भवतः समी द्विज ये! 
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शूद्रोकी उपस्थितिका कोई संकेत नहीं मिलता । राजा स्वयं ही 
उनका हितरक्षक था । प्रादेशिक दृष्टिसे सारा देश दो भागोंमें 
बाँट दिया गया था--पौर ( राजधानी ) और राष्ट्र अथवा 
जनपद ( शेष प्रदेश ) | जब दशरथने युवराजका चुनाव करनेके 
लिये अपनी सभाका अधिवेशन बुलाया, तब उन्होंने सामन्त 
राजाओं, राजधानी और प्रान्तीय नगरोंमें रहनेवाली प्रजा 
तथा जनपदवासियोंके प्रतिनिधियोको आमन्त्रित किया था'। 
सभाका यह अधिक्रार था कि बह राजाके ज्येष्ठ पुत्रको 
या अन्य किसीको उसका - उत्तराधिकारी चुने | सभासदोंकों 
अपना-अपना प्रथक्‌ चुनाव-अधिकार किसी एक सभासद्को 
भी सौंप देनेका अधिकार था, जिसकी नेतिक्रतामै उनका 
दृढ़ विश्वास था | दशरथकी मृत्युके पश्चात्‌ बुलायी गयी 
सभाके सदस्योने उत्तराधिकारी चुननेके अपने अधिकार 
वसिष्ठको सोंप दिये थे। सामान्यतः शासनसम्बन्धी सभी 
महत्त्वपूर्ण प्रश्नोपर--जैसे राजा या युवराजक चुनाव) युद्धकी 
घोषणा, राजाके राज्यत्याग या अवसरग्रहणपर--सभाका 
अधिवेशन बुलाया जाता था | सभासदोंको उपस्थित होनेकी 
सूचना सन्देशवाहको या भेरीवादकोंके द्वारा पहुँचायी जाती 
थी | सभापति और सभासद्‌ उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणो से सुसज्जित 
होकर आते थे । बेठनेके आसन न्यायानुसार लगाये जाते थे | 
सारे सभासद्‌ राजाकी ओर मुँह करके बैठते थे। समामें 
समुचित शिष्टाचारका पालन आवश्यक था | भाषणकी अनुमति 
मिळनेपर ही सभासद्‌ सभाको सम्बोधित करते थे । सभाके 
आदर्शके अनुसार “वह सभा सभा नहीं, जहाँ बृद्ध न हों; वे 
वृद्ध वृद्ध नदी, जो धर्मयुक्त वात न कहते हों; वह धर्म धर्म 


“नहीं, जो सत्य न हो और वह सत्य सत्य नहीं) जो निइछल 


और खत प्रेरित न हो | 


~ Las 
साच्त्रपारषद्‌ 

मन्त्रपरिषद्के दो भाग थे--( १ ) अमात्यमण्डल) 
जिसके सद्स्य अमात्य या सचिव कहलाते थे | प्रत्येकके 
अधिकारमें एक विभाग था | अमात्यगण सम्भवतः क्षत्रिय 
वर्णके थे | इनका कार्य दैनिक शासनकार्यका सञ्चालन करना 
था | ( २ ) मन्त्रिमण्डल, जो “गुरवः? भी कहलाते थे । यह 
एक परामर्शदात्री समिति थी, जो किसी कार्यविशेषपर 
आमन्त्रित की जाती थी । इरुके सदस्य ब्राह्मण थे । अन्तर्वतीं 
कालम ये 'राजकर्तार;१ (६।7-०।९7५ ) का कार्य करते 
थे | दशरथके अमास्यमण्डळमें धृष्टि, जयन्त) विजय) सिद्धार्थ; 
अर्थसाधक, अशोक) मन्त्रपाछ और सुमन्त्र थे तथा मन्त्रि 


मण्डलमें सुयश, जाबालि, कश्यप, गौतम) मार्कण्डेय) कात्यायन 
तथा ऋत्विगद्वय वसिप्र और बामदेव थे | अमात्यमण्डल और 
मन्त्रिमण्डल दोनों सम्मिलितरूपसे मन्त्रिपरिषद्‌ कद्दळाते थे | 
दशरथके अमात्यगण मन्त्रके तत्वको जाननेवाछे और 
बाहरी चेष्टा देखकर ही मनके भाव समझ लेनेवाले थे | वे_ 


_बड़े यशस्वी और गुणवान्‌ थे, सदा ही राजा-प्रजाके,प्रिय ओर 
_हितमें लगे रहते थे | उनके स्वभाव और विचार बहुत शुद्ध 
थे तथा राजकीय कार्यामें वे निरन्तर संलग्न रहा करते ये | 
दशरथके मन्त्रिगण परम्परागत थे । उनमेंसे कोई ऐसा नहीं, 
था, जो काम, क्रोध या स्वार्थके वशीभूत होकर कमी असत्य 
बोलता हो । अपने या गात्रुपक्षके राजाओंकी कोई भी बात 
उनसे छिपी नहीं रहती थी | दूसरे राजा क्या करते हैं) कया 
कर चुके हैं ओर क्या करना चाहते हैँ --ये सभी बातें उन्हे 
गुप्तचरोंके द्वारा माळूम रहती थीं । वे सभी व्यवहारोमे कुशल 
थे । उनके सौदार्दकी अनेक अवसरोपर परीक्षा हो चुकी थी | 
वे मौका पड़नेपर अपने पुत्रको भी उचित दण्ड देनेमें नहीं 
हिचकते थे और अपराध न होनेपर इत्रुकी भी हिँसा नहीं 


_करते थे । सबमें शौर्यं और उत्साह था । सभी राजनीतिके 
अनुसार काम करते और अपने राज्यके मीतर रहनेवाले 
सत्पुरुषोंकी रक्षाके लिये सदा उद्यत रहते थे । 

मन्त्रियोंका यह कर्तव्य था कि वे राजाक्रो कुपथगामी 
बननेसे बचायें । अश्वमेध करनेके समय; युवराजको राज्यसे 
बाहर कार्यवश भेजनेके समय, युवराजके योग्य वधूका चुनाव 
करते समय, सभाके समक्ष किसी प्रस्तावको रखनेसे पूर्व, युद्ध- 
घोषणा करनेसे पूर्व तथा अन्य कठिन समस्याओंका हल करनेके 
समय राजा मन्त्रिपरिषद्से परामर्श करता था | जब एक 
ब्राह्मणने, जिसका पुत्र असमयमें दी मर गया था) श्लीखमपर 
शासन-कुव्यवस्थाका दोषारोपण किया) तब श्रीरामने अपनी 
मन्त्रिपरिषद्से परामर्शो किया था । 

आय-व्यय 

दशरथके मन्त्रिगण राजकीय कोशको समृद्ध करनेमें बडे 
जागरूक रहते थे ( कोशसंग्रहणे युक्ताः १ | ७ । ११ ) वे 
ब्राह्मणों और क्षत्रियोंक्रों कष्ट न पहुँचाकर यथोचित घनसे . 
राजाका खजाना भरते थे । दशरथके सिद्धार्थ और अर्थ- 
साधक नामक मन्त्री आय-व्ययविभागके निरीक्षक थे । राजाकी 
आयका मुख्य खोत (बल्क्िड माग” अर्थात्‌ प्रजाकी हा 
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मा कञ्रिहुःखभाग्मवेत्‌ * 


की भाग था | करका भार अत्यधिक नहीं था और न वह 
कठोरतासे वसूल ही किया जाता था ।. आयका अन्य खोत 


अधीनस्थ .राजाओंसे प्राप्त दोनेवाले उपहार थे | श्रीरामो 
उनके करद राजाओंने घोड़े, सवारियाँ, रत्न, मतवाले हाथी, 
उत्तम चन्दन, दिव्य आभूषण, मणि, मोती, मूँगे, रूपवती 
दासिपाँ, बकरियाँ, भेड़ें और तरह-तरहके बहुत-से रथ भेंट 
किये थे । अवोध्याके राजाको उपहार अर्पित करनेवाले राजा 
तीन प्रकार थे--केत्रल ( जो राज्य नहीं करते थे ), अपरान्त 
( जो विदेशोंके राजा थे ) ओर सामुद्र ( जो समुद्रपार के 
देशोके शासक थे ) | राजाको आयके विविध उपायोंसे तथा 
व्ययके उचित साधनोंसे परिचित रहना चाहिये ( आयकर्म- 
ण्युपायज्ञः संदृष्टव्ययकमंवित्‌ २ । १ । २६ ) । राजाका 
घन देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत; योद्धा तथा मित्रोके 
लिये खर्च होता था | 
न्याय और कानून 
श्रीरामका शासन परम्परागत राजधर्मके अनुसार होता था | 
न्याय-वितरणका सर्वोच्च सिद्धान्त यह था कि निरपराध व्यक्ति- 
को दण्ड नहीं मिलना चाहिये; क्योंक्रि निरपराध होनेपर भी 
_जिनको मिथ्या दोष लगाकर दण्ड दिया जाता है, उन मनुप्योकी 
आँखोसि जो आँसू गिरते हैं, वे _आर्खासे जो आंसू गिरते हैं, वे पक्षपातपूर्ण शासन करनेवाले 


राजाके पुत्र ओर पशुओंका नाश कर डालते हैं। राजाको यह 
_जिक पुन आर पशुआंका नाश कर डालते हैं 


ध्यान रखना पड़ता था कि योग्य न्यायाधीशोद्वारा जाँच कराये 
बिना कथित अपराधीको दण्डित न क्रिया जाय । चित्रकूटपर 
श्रीराम भरतसे पूछते हैं कि “कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई 
_मनुष्य किसी श्रेष्ठ; निर्दोष और शुद्धात्मा पुरुषपर भी दोष 
लगा दे और शास्रज्ञानमै कुशल विद्वानोदारा उसके बिषयमै 
विचार कराये बिना ही लोभ आदिके कारण उसे दण्ड दे दिया। 
जाय को चोरीमें पकडा गया हो, जिसे किसीने चोरी करते 
समय देखा हो, पूछताछसे भी जिसके चोर होनेका प्रमाण 


मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध चोरीका माळ बरामद 
लकर 9 रति माळ बरामद, 


आदि और भी बहुत-से सबूत हो, ऐसे चोरको भी तुम्हारे 
के छाळचसे छोड़ तो नहीं दिया जाता? यदि 
_विवाद छिडा हो और बह राज्यके 


पणा ताज... 


न्यायाधीश घर्मपालक कहलाते थे । व्यबहार और पा 
सम्यक्‌ ज्ञानके कारण ही वे इस पदपर नियुक्त किये जाते थे | 
सभागहको ही न्यायाळ्यका रूप दे दिया जाता था, जो 
बैठकर प्रतिदिन प्रातःकाल राजा स्त्री-पुरुषोंकी शिकायतोका 
फेसला क्रिया करता था । अध्यक्ष (राजा)के अतिरिक्त 
न्यायालयके सदस्य ये हुआ करते थे--पुरोटित वसिष्ठ; घा. 
शास्रमै पारङ्गत तथा व्यवहारनिपुण ब्राह्मण मुनि; परमरा 
और लोकाचारके शाता, बृद्ध और अनुभवी ऋषिगण 
“्यवह्ारश! ओर “घर्मपारग? मन्त्रिगण, क्षत्रिय अमात्यगण; 
सभाके नीतिज्ञ सभ्य; नेगम तथा राजाके भाई | अपनी-अपनी 
शिकायतें लानेवाले कार्यार्थी कहलाते थे | 

अविलम्ब न्यायप्राप्ति ही आदर्श न्याय-व्यवस्थाका लक्षण 
है । राजा नृगने अपने द्वारपर दो ब्राह्मण कार्ययो बहुत 
देरतक ठहरा रखा और अपने सामने नहीं आने दिया | इस 
अपराधके लिये नृगको शापका भागी बनना पड़ा | श्रीरामके 
पूर्वज राजा निमि उस समय सो रहे थे, जब वसिष्ठ अपनी 
शिकायत सुनाने उनके यहाँ आये थे | न्यायालयमें तुरंत 


प्रवेश न पानेपर वसिष्ठने राजाको शाप दे दिया । श्रीरामके ” 


न्याय-शासनकी विरोषताएँ ये थी--सरलतापूर्जक, किसी व्ययके 
बिना न्यायप्राप्ति; पेशेवर वकीलों, कोर्टफीस तथा जटिल 
नियमोंक्रा अभाव; राजाद्वारा व्यक्तिगतरूपसे न्यायका वितरण) 
राजाके समीप पहुँचनेकी सुविधा; अविलम्ब और निष्पक्ष 
न्यायप्रासि और इस कारण लोगोंद्वारा एक दूसरेके अधिकारों 
और खत्वोंका सम्मान तथा फलस्वरूप न्यायाळयमे कार्यकी 
अत्यस्पता । 
राजमागोंकी व्यवस्थाके लिये पुलिसका प्रबन्ध था | 
हनुमानूने लङ्कामै डंडे लिये कई व्यक्तियोंक्रो रखवाली 
करते हुए देखा था । इन्हें “दण्डायुधधराः कहा गया है 
जो आधुनिक अर्थमै पुलिसका पर्यायवाची है | छक्काविजपके 
बाद जब श्रीराम अयोध्या लौटे, तब भरतने रास्तोंमेंसे भीड़की 
हटानेके लिये सैंकड़ों आदमिवोंकों तैनात करनेका शरुतो दै 
आदेश दिया था | स्पष्टतः यह संकेत यातायातके वाइन 
'सुव्यवस्थाके लिये नियुक्त पुलिस कर्मचारियोंकी ओर ही है | 
पुलिसके अतिरिक्त एक रुप्तचर-विभाग मी काम करता था | 
 खायत्तशासन--म्युनिसिपेलिटी 
नगरोका स्वायत्तशासन कई स्थानीय समितियोंके 837 
था जैसे “गण? ( 77०१८-७००॥५) और उनके समाप्ति 
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(नैगमबह्लम' तथा 'पौर? और भ“श्रेणीमुख्प' जैसी स्वायत्त 
समितियाँ । राजधानीकी नगर-व्यवस्था “पौर? समितिके अधीन 
थी । नगर-व्यवस्थाको “पौरकार्य' कहते थे । अपने विवाहके 
बाद श्रीराम पोरकार्यमें दशरथक्री सहायता करते थे । राजा या 
युवराज ही नगर-प्रबन्ध-समितिक्रा अध्यक्ष होता था । क्षत्रिय 
सनिक्र अधिकारी वेश्य व्यापारी, विभिन्न उद्योग-धंधोमे लगे 
कारीगर, राजाकी उदारतापर निर्वाह करनेवाले कतिपय ब्राह्मण, 
सेबाकार्यमे संलग्न शूद्र तथा दासछोग ही अयोध्याक्री जन- 
संख्याके मुख्य अङ्ग थे । नगर-प्रबन्ध-समितिके कार्य ये थे-- 
नगर-संनिवेद, राजमार्ग की देख रेख मरम्मत ओर छिड़काव; 
नगरमें जळकी व्यवस्था ( अथोध्यामें शुद्ध, मधुर और स्वच्छ 
जळ प्रचुरमात्रामें उपलब्ध था; जलप्रासतके सोत सरित्‌, नदी, 
नद; प्रवण, निर्झर, वापी, कूप, तटाक) पल्वल, सरस्‌ 
उद्भेद और नलिनी थे ); नगरमे प्रकाशके लिये दीपो और 
दीप-तृक्षोंकी व्यवस्था, यातायात ( ॥१॥१॥० ) का नियन्त्रण; 
उत्सवोंके अबसरपर नगरकी सजावट; उद्यान ळगाना और 
उनकी व्यवस्था आदि । 
युद्रके नियम 

सेनिक-विभागकी व्यवस्था राजा स्वयं मन्त्रियोंकी सहायतासे 
करता था | दशरथके मन्त्रयोंक्रो "ृढविक्रमाः?, “युक्ता बलस्य 
च परिग्रहे? और “वीराः? कहा गया है। सम्भवतः सेनिक 
मामलोंमें मन्त्रियोंका संयुक्त उत्तरदायित्व था। युद्ध या 
शान्तिकी घोषणा करनेका अन्तिम अधिक्रार राजाको ही था । 

तत्कालीन नगर दुग,के रूपमै बनाये जाते थे । ये दुर्ग 
सभी प्रकारके दास््रासतरों, आक्रमण-प्रत्याक्रमणक्रे साधनों तथा 
कूटागारों ( तहखानों, तिलस्मो ) से युक्त थे | दुर्ग चार प्रकारके 
होते थे--नादेय ( समुद्र या नदीसे घिरा हुआ, जैसे लङ्का ), 
पार्वत ( पहाड़ियोंसे घिरा हुआ, जैसे किप्किन्धा ), वन्य 
(घने जंगलसे घिरा हुआ, जैसे लङ्का) और कृत्रिम ( चहार- 
दीवारी तथा खाईसे घिरा हुआ--जैसे अयोध्या, लङ्का और 
सांकाशी ) । 

सेनाके चार भाग होते थे--पैदल, घुडसवार, रथी और 
हाथी । इसीलिये वह “चउुरङ्गबल' कहलाती थी । सेनिकोकी 
श्रेणियाँ भी चार प्रकारकी थीं--मित्रबछ (मित्र राजाओंके 
सैनिक )) आटवीबल ( जंगली जातियोंके मैनिक ), मौलबल 
(बंदापरम्परागत सैनिक) ( 9६००7४ 27०४ ), भृत्यबल 
( बैतनिक सैनिक ) और द्विषद्बल ( शत्रुको छोड़कर आये हुए 
सैनिक ) । युद्धमें प्रयुक्त होनेवाला रथ सांग्रामिक रथ कहलाता 


था | आवागमनक्रा मार्ग, तम्बू, पुल आदि बनानेवालोंका 
एक दल सेनाकै आगे जाया करता था । खाद्रसामग्री तथा 
अन्य आवश्यक सामग्री एक अन्य दळके सुपुर्द थी । सेनाके पीछे 
व्यापारी, सनिकोंकी खियाँ, दासवर्ग आदि रहते थे । 
रामराज्यके आदर्श सेनिकसे वेदी और अस्रौका ज्ञान 
अपेक्षित था । हाथी, रथ और घोड़ेपरसे युद्ध करनेक्री उसे 
शिक्षा दी जाती थी | साम, दान, दण्ड और भेदसे उसे 
अभ्यस्त रहना पड़ता था | अयोध्या, क्रिष्किन्धा और लङ्काके 
सैनिक प्रायः विवाहित थे | विवाहित मैनिकोंसे सेनाकी स्थिरता 
बनी रहती थी; क्योंकि गृहस्थ सेनिक देश और राजाके लिये 
ही नहीं, अपने परिवारके लिये भी दात्रुका सामना करनेके 
लिये उद्यत रहेंगे | सनिकोंको दान, मान और प्रसादद्वारा 
प्रसन्न ओर सन्तुष्ट रक्खा जाता था | श्रीरामने भरतसे पूछा था 
कि सैनिक्रोको देनेके लिये नियत क्रिया हुआ समुचित वेतन 
और भत्ता तुम समग्रपर दे देते हो न! देनेमें विलम्प्र तो. 
नहीं करते ! यदि समय बिताक्रर भत्ता और वेतन दिये जाते 
हैं तो सनिक अपने खामीपर बहुत असन्तुष्ट रहते हैं और 
इसके कारण बहुत अनर्थ हो जाता है ।? लक्काके सैनिकोके 
घर बड़े समृद्धिपूर्ण ओर वेभवद्याली थे | 
युद्धके नियम आदर्श थे । युद्धसे पराइमुख होकर भाग 
जाना अपनी कीर्तिमें बट्टा लगाना था और राजाके दितार्थ 
युद्धमूमिमें प्राण त्याग करना बड़ा पुण्योत्पादक था । स्त्रिया, 
युद्धमें सक्रिय भाग न लेनेवालों ( भयके मारे छिप जानेवालों ) 
तथा झान्तिक्री याचना करनेवालोंको मारना पापपूर्ण था | 
किंठु युद्धका आमन्त्रण स्वीकार करना प्रत्येक स्वाभिमानीके 
लिये अनिवार्य था | अकारण ही किसीपर वार करना वीरताके 
नियमेंके विपरीत था | भागते हुए व्यक्तिक्री पीठपर वार 
करना निन्दनीय क्रूरता थी | क्रिसी अन्य व्यक्तिसे युद्धमें 
संलग्न पुरुषको मार डालना सैनिक नियमोंका भङ्ग करना था | 
नीळके साथ लड़ते हुए रावणपर वार करना इनुमानूने अनुचित 
समझा | मदविद्दळ, सोते हुए, दस्त्रात्रोंसे द्दीन थके हुए, 
नशेमें चूर या ख़्ियोंसे घिरे हुए शत्रुपर वार करना अनुचित 
था अर्थात्‌ गत्रुकी कमजोरियासे लाभ उठाना अनुचित था । 


जब रावण थक गया तो श्रीरामने उसे घर लौट जाने और 


विश्रामके पश्चात्‌ नये रथमें नया धनुष लेकर आनेके लिये 
कहा था | बिजयके बाद विजेताका यह कर्तब्य था कि वह 
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पवन पत जा स सन्नी प्रदेशमै स्थायी ति दलाय मदनको न क । कर जाय । दूतको 
अवध्य माना जाता था । 
उपसंहार 


उपर्युक्त पडक्तियोमें रामराज्यका संक्षिप्त राजनीतिक चित्रण 
किया गया है । इससे पता चलता है कि उस समयके राज- 


नीतिक सिद्धान्त एक सुसंस्कृत और समुन्नत राज्यके सर्वथा 


# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ % 


अनुरूप थे तथा उस समयकी शासन-ब्यवस्था पिछड़ी हुई 
होकर बड़ी ही उन्नत, व्यवस्थित, न्यायपूर्ण और धर्मसंगत थी । 


संस्थाओंके महतको भलीमाँति समझ लिया गया था, सा 
कि तत्कालीन सभा तथा पौर और जानपद 
अस्तित्वसे प्रकट है | ये संखाएँ राजाके निरङ्कुशा शासन 
प्रतबन्धस्वरूप थीं । खायत्त-शासनके भी चिह उस काम 
पयात्त दृष्टिगोचर होते ह । रामराज्यमें सदाचार, निष्पत 
२ सन्य सा छ ४ 
न्यायप्रियता, वेभव) सुख, समृद्धि आदिकी जो प्रधानता / 
म्य | 
दाख पड़ती है, -तथा अपराध, वर्ग द्व्ष, २० ९०० ०१. रा भ भ कोलाहल, ' 


रामायणकालीन झासन-व्यवस्था वैदिक राजनीतिका ही एक 
विकसित ओर परिष्कृत स्वरूप थी । रामराज्यमें प्रजातन्त्रात्मक 


दुःख) शासकवरग के प्रति असन्तांष आदिकी जो शून्यता या 


अव्यता पायी जाती हे, वह आजके इस वैज्ञानिक युगमे भी एक्‌ 


परम अनुकरणीय आदशरूपमे हमारे सम्मुख चिरप्रतिष्ठित 


रामराज्य 


( लेखिका--श्रीशान्तिदेवीजी शुद्ध ) 


रामराज्यकां सदप्रथम लक्षण श्रीरामजीकी कृपासे यही 
होना आवश्यक है कि किसी भी प्राणीको रामराज्यमें दे 
देविक तथा भौतिक ताप न व्यापे । 


इस समय भी महात्मा गांधीका रचा हुआ भारतमै एक 
रामराज्य कहा जाता है । महात्मा गांधीके सिद्धान्तानुसार 
सर्वत्र भारतमै सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा न्यायका आचरण 
होना चाहिये; परंतु ऐसा रामराज्य बिना भगवानकी कृपाके 
हो नहीं सकता । इस समय महात्मा गांधीका प्रत्यक्ष “सत्सङ्ग? 
नहीं है । विना सत्सङ्गके विवेक हो नहीं सकता । सत्सङ्ग 
तथा विवेक प्रास होनेके ल्यि रामकृपाकी आवश्यकता होती 
है महात्मा तुलसीदासजी अपने रामचरितमानसमें लिखते हे 

निनु सतसंग बिबेक न होई । राम कृपा बिनु सुरूम न सोई ॥ 

देश-भक्तिकी शिक्षा हमें डाक्टर बाटनसे मिलती है । 
उसने बादशाह शाहजहाँकी राजकुमारीकी ओषधि करके उसे 
आराम किया ओर बादशाहसे अंग्रेजोंके लिये बिना रोक-टोक 
व्यापार करनेकी आज्ञा प्रास की । अवधप्रान्तके ग्रामोंमें 
ह रीः डकैती, क्छ, व्यभिचार+ अनाचार, अत्याचार प्रायः 

ही करते हैं । आमवासियोका जीवन अशान्ति, दुःख, 
कष्टे बीत रहा है । इस बीसी शताब्दी 


का तेल अशुद्ध एक. 
साधारण घोती-जोड य 


राज्यके निवासी उदार और परोपकारी प्रकृतिके होते दै 


से कम नहीं लगते । जुता भी करीब नौ या दस 
रुपयेको मिळता है | एक छातेके लिये करीब नौ या दस 
रुपये देने पड़ते हैं । निम्न श्रेणीका स्वार्थ तो इतना बढ ११ 
गया है कि आज पत्नी पतिका, माई भाईका और पुत्र अपने 
पिताका धृणित अनिष्ट करनेमें जरा भी नहीं हिचकते । 
सत्य, शौच, दया और दानके खानपर हिंसा; बूत 
स्री-सङ्गश मद्यपान तथा धनके लोमका आचरण लेग 
करते हैं । ज 
रामराज्यमें कोई दुखी और दरिद्र नहीं होता और न कोई 
मूर्ख और शुभ लक्षणोंसे रहित होता है । रामराज्यकी विशेषता 
यह होनी चाहिये क्रि जड-चेतन सारे जगतूर्मे काळ) का) 
खमाव और गुणोंसे उत्पन्न हुए दुःख किसीको भी न प्रात 
[-इनके वन्धनमें कोई नहीं रहे । ) 
रामराज्यमें सभी प्राणी दम्भरहित और धर्मपरायण एव 
पुण्यात्मा होते हें । स्त्री-पुरुष सभी चतुर तथा न. 
होते हैं । रामराज्यके निवासी प्रायः सभी पण्डित ऑर | 
ज्ञाननिष्ठ, साथ ही सरल्हृदय होते हैं। कपटपूर्ण चतुराई 
तथा धूर्तता किसीमें नहीं होती । सब्‌ पुरषोंमें 2 
निःखार्थ प्रीति और सात्त्विक नीतिका बर्ताव होता है ओर 
सभी स्त्री-पुरुष परम गतिके अधिकारी होते हैं | 
रामराज्यमे सब प्रकारसे सुख-सम्पदा रहती है | राम 


# हिढुओकी प्रामाणिकता * 


कर्मसे पतिकी सेवा करती हैं । सभी प्राणियोंका मन सहज 
ही एकाग्र रहता है । 

बक्षोसे मधु टपकता है'। गोएँ मनचाहा दूध देती हैं । 
धरती सदा खेतीसे भरी रहती दै । पर्वतोंसे अनेक प्रकारकी 
मणिर्योकी खानें प्रकट होती हैं । सभी नदियोंमें स्वादिष्ट 
तथा शीतल जल बहा करता है । समुद्रोकी लहरोंद्वारा 
रत्न प्राप्त होते रहते हैं । चन्द्रमासे अमृतमयी किरणें 
निकलती हैं और पृथ्वीको परिपूर्ण कर देती हैं । मेघोंसि 
इच्छानुसार जल प्राप्त होता है । रामराज्यमें सदा वसन्त- 
ऋतुका आनन्द रहता. है । सभी प्राणी परमात्माका स्मरण 
करते रहते हें । बाजारोंमें वस्तुएँ बिना ही भूल्य मिल 
जाती हैं । रामराज्यके राजा साक्षात्‌ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण 
ही होते हैं । रामराज्यमें अणिमादि आठौं सिद्धियाँ और 
समस्त सुख-सम्पत्तियाँ प्रकट रहती हैं । 

श्रीरामचरितमानसकी चोपाई रामराज्यके सम्बन्धमें इस 
प्रकार है-- 

दैहिक देविक भौतिक तापा । 

राम राज नहिं काहुहि व्यापा ॥ 

यही एक सर्वप्रथम लक्षण रामराज्यका होना आवश्यक 
है । रामराज्यके वाजारोंमें चीजें विना मूल्य प्राप्त हुआ 
करती हं । रामराज्यक्री बाजारका वर्णन इस प्रकारसे महात्मा 
ठुलसीदासने रामचरितमानसमें किया है--- 

बाजार रुचिर न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए । 

परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे “भारतमै निरन्तर 
सच्चा रामराज्य हो, ओर इस रामराज्यसे अनन्तकोटि त्रह्माण्डों- 
को सदा सब प्रकारकी शिक्षा और दीक्षा प्राप्त होती रहे । 

महर्षि महात्मा वसिष्ठने भगवान्‌ श्रीरामको शिक्षा दी थी 


. कि जीवरूपी पक्षीके दो पंख होते है एकसे कर्मका अभ्यास 


होता है और दूसरेसे ज्ञानका | जीवन सफल बनानेके लिये 
ज्ञान ओर कर्मकी आवश्यकता है । रामराज्यके, निवासी, 


अधिकारी तथा संचालक युक्ति और शक्तिसे राज्य-सञ्चालन- ` 


कार्यं करें तो नित्य सफलता प्राप्त रहेगी और सर्वत्र सब 
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प्रकारसे विजय, विभूति, श्री और नीति स्थायीरूपसे रहेंगे । 

आध्यात्मिक चिन्तनके बिना मनुष्यको शीळ प्राप्त नहीं 
होता | प्रार्थनाहीन जीवनसे कुछ लाभ नहीं होता । बिना 
शान और भक्तिके विनीत भावकी प्राप्ति नहीं होती | सुधारक 
जबतक प्रथम अपने आपको पूर्ण रीतिसे सुधार नहीं लेता, 
तबतक दूसरोको शिक्षा ही क्या दे सकता है | अनुमवहीन 
तथा अनधिकारी सुधारक एवं शासक संसारका विनाशक 
होता है । सुधारकों तथा शासकोंको प्रायः अहंकार रहता है 
अपने कार्योका ओर वे यह चाहते रहते हैं क्रि उनके 
कार्योकी सब लोग प्रशंसा करते रहें और उनके आज्ञानुसार 
चलते रहें | इस अभिमानसे जनसाधारणमें शत्रुता बढ़ती 
रहती हे । अभिमान ही मृत्युका मुख्य कारण हुआ करता है | 
अहंकारसे ही विनाश. होता है | अहंकारयुक्त अधिकारीकी 
लोक-सेवा लोक-विनाशक हो जाती है । परमहंस स्वामी 
रामतीर्थ कहा करते थे--जिस क्षण कोई सुधारक बनता 


है, उसी क्षण वह लोकविनाशक हो जाता है (22 


moment you becomea Reformer ofthe world, 
the very moment you become a Deformer 
of the ४०7]. ) । परमात्माकी कृपा और महात्माओंकी 
दयासे भारतमै अखण्ड रामराज्य स्थापित रहे | 

महर्षि वाल्मीकिजीकी उक्ति है-- 

लोके न हि स विद्येत यो न राममनुब्रतः । 

अर्थात्‌ लोकमें ऐसा कोई हुआ दी नहीं, जो रामक्रा 
अनुगामी न हो । 

श्रीमद्धगवद्गीताके अन्तिम सिद्वान्तपर ध्यान देते हुए 
हमारे वर्तमान शासक सच्चे रामराज्यकी व्यवस्था करें | 
शासक तथा संसार-सुधारक स्वयं सुख-शान्ति प्राप्तकर अपने 
देशको सुख-शान्ति और नित्यानन्द परमात्मा श्रीरामकी कृपासे 
प्रदान करें | यही मेरी विनीत प्रार्थना दै । 

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 

तत्र श्रीर्विजयो भूतिध्चुंचा नीतिर्मतिर्मम ॥ 

सत्यमेव जयते । ४५ तत्सत्‌ । 


—8- GD 
[ 00 आंकी 
हिंदुओंकी प्रामाणिकता 
हिंदू इतने ईमानदार हैं कि न तो उन्हें अपने दखार्जोमि तालोंकी आवश्यकता है और न कोई बात 
निश्चय हो जानेपर उसकी प्रामाणिकताके लिये किसी छिखा-पढ़ी की |? ४ क 
; “सडका --प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार श्रीस्ट्रैबो (ईसासे पूर्व) 
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हिंद: हिंदुस्थान 


(6) 


हम हिंदू हैं, यह हिंदुस्थान हमारा । 


हम इसके प्रिय हैं और हमें यह प्यारा ॥टेक॥ 


हम. आदि निवासी आदिकाळसे रहते । 
हम पहले आयोवत इसे थे कहते ॥ 
हम आये-सभ्य है, आर्य-सभ्यता रखते । 
हम आयाँका साहित्य-संहिता रखते ॥ 
ऋषि-सुनि-कण्ठोने एक साथ उच्चारा। 
हम हिंदू है, यह हिंदुस्थान हमारा ॥ 
(२) 
गङ्गा-यसुना-गोमती-गंडकी-चरुणा । 
सरयू-लो हित्या-वेत्रवती-सरि-क्रषणा ॥ 
ताप्ती-करतोया-महानदी-काबेरी : । 
वेण्या-गोदावरि-शोण, सिन्धु युत-चेरी ॥ 
कहती हें कलकल कल निनादके द्वारा। 
हम हिंदू हैं, यह हिंदुस्थान हमारा ॥ 


३ 
सह्याद्रि-मलय-गिरिनील-महेन्द्राचलवर । 
शुभ पारिया भ्रीकृक्षयान धरणीधर ॥ 
विन्ध्याचल विस्तृत विपुल वृक्ष-वृन्दोसे । 
कैलाश सुमेर समुच्च शिखर वृन्दोसे ॥ 
नगराज हिमालय लगा रहा है नारा। 
हम हिंदू हैं, ही स हमारा ॥ 

- (४ 


गान्धार दरद्‌ काइमीर पंचनद कोशल । 
सहिषक कलिंग 'कणोटक केरल कुन्तल ॥ 
सोबीर कच्छ सौराष्ट्र निषध मरु मणिमन | 
कुरु ओण्डू पोण्डू प्राग्ज्योतिष मिथिला शोभन 
सिंहळने श्टंगीनाद किया स्वीकारा । 


हम हिंदू हैं, यह हिंदुस्थान हमारा ॥ 
(५) 


- नैमिष दंडक द्वैतादि सुरंजन कानन । 


करे रै हैं 


` 


हे. जो तुरत प्रफुल्लित आनन ॥ 
को करता मानसहित सर मानस ॥ 
र ° देता मनमै पुज्य-सुघा-रस ॥। 
"निर अर झार झराझर झारा ॥ 
हम हिंदू हैं, यह हिंडुस्थान हमारा ॥॥ 
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टी. 


( स्चयिता--श्रीसूरयंबलीसिंहजी “दशनाम? साहित्यरत्न ) 


(६) 
मथुरा माया पावन प्रयाग अघनाशी | 
सुखदा अवन्तिका पुरी काञ्चिका काशी ॥ 
द्वारिका बदरिका सेतुवन्ध रामेश्वर । 
इस युगमे भी है नया धाम कृष्णेइवर ॥ 
सबसे निस्ख्‌त हो रही यही ध्वनि-धारा । 
हम हिंदू हैं, यह हिंदुस्थान हमारा ॥ 

(७) 
भाषाओका अध्ययन किया जाता जब। 
साहित्यांका आकलन किया जाता जब ॥ 
धर्माचारोंका सूळ लिया जाता जब । 
जग-तत्त्वांका भी शोध लिया जाता जब ॥ 
तव सबका प्रादुभाव हमारे द्वारा। 
हम हिंदू हैं, यह हिंदुस्थान हमारा॥ 

(<) 


- हमने ही इसके लिये कठिन रण ठाना। 


इसकी रक्षाका भार लिया सुख माना॥ 
चह वीर विक्रमादित्य, शकोक! आना। 
सिल्यूक्सका अभिमान भंग करवाना ॥ 
चप चन्द्रगु्तका कण्ठ यही ललकारा। 
हम हिंदू हैं, यह हिंदुस्थान हमारा ॥ 


(२) 


` अन्तिम हिंदू सम्राट प्रबळ क्षत्रीने । 


- सुगलॉके छक्के 


थे किये समर घनघोर चन्द कविजीने ॥ 
बाप्पा, साँगाने युद्ध-दाक्ष्य दिखलाया। 
यवनोको करके मर्दित मार भगाया॥ 
राणा प्रतापसे बजा प्रताप-नकारा। 
हम हिंदू हैं, यह, हिंदुस्थान हमारा ॥ 

Ci) क 
फ़िर चीर शिवाजी इए तुरंगारोही । 
८ छट गये विद्रोही ॥ 
रच दिया जिन्होंने महाराष्ट्र बलवाला । 
चोरटी बेडी रख लिया समूर्ति शिवाला ॥ 
"दशनाम? खुनाते रहो खदा पद न्यारा! 
हम हिदू हैं, यह हिंदुस्थान हमारा ॥ 
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चतुर्युग एवं उनके आचार 


सृष्टिका आदिकाल केसा था, इस विषयपर भारतीय- 


एवं पाश्चात्य मान्यतामै मौलिक भेद है । पाश्चात्य वैज्ञानिक 
मान्यता है कि आदिकालका मनुष्य असभ्य, मूर्ख, जंगली 
एवं शारीरिक स्वार्थरत था । उसके मनमै अपने स्वार्थकी 
भावना तथा क्रूरता थी । धीरे-धीरे वह सामाजिक प्राणी 
हुआ | मनुष्यका ज्ञान; विद्या, बुद्धि, आचार--सब विकसित 
हुए और होते जा रहे हैं | सभी दिद्याओंमें मनुप्यने उन्नति की 
है । केवल शरीरकी दृष्टिसे मनुष्य प्रथम युगमै अधिक सशक्त 
था और जेसे-जेसे वह प्रकृतिसे दूर होता गया; उसका जीवन 
कृत्रिम होता गया और उसकी शारीरिक शक्तिका हास 
हुआ है। 


भारतीय ऋषियोंने इससे सर्वथा भिन्न यह तथ्य प्रकट 
किया कि नियम सब कहीं समान होते हैं । शरीरका हास 
तथा मन-बुद्धिका विकास नहीं हुआ । मनका स्वभाव ही 
निर्मल एवं सद्गुणयुक्त है । काम, क्रोध, द्वेष, बूरतादि 
विकार हैं; क्योक्रि इनमें दूसरेकी अपेक्षा होती है । विकार 
किसी भी वस्तुमै क्रमश; आते हैं | मूलमें तो वह शुद्ध ही 
होती है । अतः आदिमानव शुद्ध, सात्त्विक, एवं सदूगुण- 
सम्पन्न था | सरळ; दयाशील; त्यागयुक्त था वह । दोष 
उसमें पीछे आये ओर बढ़ते जा रहे हैं । इसी प्रकार ज्ञान 
सीखनेकी वस्तु नहीं | वह तो ईश्वरीय है और सृष्टिके 
आदिमें मानवको सर्वात्माकी ओरसे प्राप्त होता है । धीरे-धीरे 
उसमें विस्मृति एवं भ्रान्ति ही आती हैं । इस प्रकार 
आदिकालसे मानव एवं समस्त जड-चेतन जगत्‌ शारीरिक; 
मानसिक, बौद्धिक एवं आचारादि सभी दिशाओंमें हासकी 
ओर जा रहा है । जगतूका हवास ही हुआ है । 

पाश्चात्य धारणाकी आलोचनाका यह स्थळ नहीं । यहाँ 
तो ऋषियोंने हासकालका जो रूप निर्देश किया है, उसीको 
स्पष्ट करना है । प्रत्येक पदार्थके हासकी एक सीमा होती है | 
उस सीमापर पहुँचकर वह परिवर्तित होता है । उसमें स्फोट 
होता है और तब वह अपने प्रथम स्वरूपम आ जाता है । 
जैसे जल मूलमें शुद्ध होता है । धीरे-धीरे विकार आते हैं और 
फिर सूखकर वह अपने विश्चद्ध बाष्प ( परमाणु ) रूपको 
प्राप्त कर लेता है । इसी प्रकार जगतूके हासकी भी एक 
सीमा है । उस सीमापर पहुँचकर व्यक्त मूर्त जगत्‌ नष्ट हो 
जाता है | पुनः आदियुगका क्रम चलता है । जगतूके इस 


हासकालको ऋषियोंने चार भागोंमें विभक्त क्रिया है । इन 
विभागोंको युग कहते हैं | सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग । 
इनमें सत्ययुग सबसे अधिक दीर्घकालीन है और कलियुगका 
समय सबसे छोटा | विकारका नियम भी यही दै । पदार्थमें 
पहले विकार बहुत धीरे-धीरे होते हैँ | पदार्थकी निजी सत्ता 
विकारका विरोध करती है । जैसे-जैसे काल व्यतीत होता दै, 
विकारकी गति तीव्र होती जाती है। अन्तमें तो पदार्थकी 
विक्ृतिकी गति तीत्रतम हो जाती दै । जगतूके विकारका 
भी यही नियम दै । अतः सत्ययुगका काळ दीर्घ तथा पीछे 
सब क्रमशः अल्प होते गये हैं । विकारके स्तरोंकी दृष्टिसे ये 
काल-भाग किये गये हैं | इन युगोंकी परिस्थिति, मनःस्थिति 
विचारधारा तथा आचार एवं समाजमें स्पष्ट भेद है । यह 
भेद ही युगोंके स्वरूपका परिचायक है । 
सत्ययुग 

आदियुगको शास्त्रोने सत्ययुग कहा है । इस समय 
सत्त्वगुण सृष्टिमै प्रधान था । मनुष्यमें त्याग, तप, एकाग्रता; 
सत्य, अहिंसादि शम-दम खभावसे थे | शरीर सुपुष्ट थे | 
अतः शीतोष्ण आदि इन्द्रोंसे भय नहीं था। मन सम्पूर्ण सबल 
था | फलतः संकल्पक मूर्त होनेके लिये कोई दूसरी चेष्टा या 
पदार्थकी आवश्यकता नहीं थी । संकल्प करते ही संकल्प 
मूर्त ( अभीष्ट पदार्थ या स्थिति ) बन जाता था | यह 
आश्चर्यकी बात नहीं है । पाश्चात्य मनोवैज्ञनिक एवं संत भी 
मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हैं कि सन्देहहीन विचार ( संकल्प ) 
निश्चयपूर्ण होता है । एक पाश्चात्य संतने कहा है--““यदि 
तुम आत्पृस पर्वतसे कद्दो-“जा, भूमध्यसागरमे डूब जा !? 
तो तुम्हारी आज्ञाका पालन होगा | केवल तुम्हे अपनी आज्ञाके 
“पालन होनेमें स्वयं सन्दिग्ध नहीं होना चाहिये |? सत्ययुगमें 
सन्देहका मनमें लेशतक नहीं था, फलतः संकल्प पूर्णवीर्य 
था । शारीरिक भोगोंमें प्रवृत्ति नहीं थी । अन्तर्मुख बृत्ति थी । 
रथ्वीपर जनसंख्या कम थी ओर वन अधिक थे । भूमि, 
तरु--सब अत्यन्त उर्वर थे | फलतः मनुष्यको आहारादिकी 
चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं थी । संग्रह करनेकी प्रवृत्ति 
न होनेसे खानका प्रश्‍न भी नहीं था । 

सत्ययुगमै न नगर थे और न ग्राम । मनुष्य ब्क्षोके 
नीचे या गिरि-गहरोंमें रहते थे । वे मूर्ख नहीं--परम ज्ञानी 
थे । निःस्पृह होनेके कारण उन्होंने समाज नहीं बनाया । 
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५०० % सर्व भद्राणि पञ्यन्तु 


मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ % 


क्योंकि मनुष्यमें स्वार्थ, विषयेप्सा, क्रोधादि दुर्गुण नहीं थे । 
अतः उन्हें नियमबद्ध करनेकी आवश्यकता भी न थी। उनके 
लिये वेदोंके विधि-निप्रेषका विधान सोचना उपयोगी नहीं ` 
था । उस समय मनुष्य शान्त; वैरहीन, सर्वसुहृद्‌ , और 
समदर्शी थे। वे शम-दम-सम्पन्न थे । तपस्यामे उनकी 
स्वाभाविक रुचि थी । शुक्कवर्ण, जटाधारी, चतुर्भुज, वल्कल 
पहने, कृष्ण मृगचर्म ओढे, यज्ञोपवीत धारण किये, दण्ड 
एवं कमण्डलुघारी भगवान्‌ श्रीनारायण उस युगके आराध्य थे । 
भगवानूकी यह तपोमयी मूर्ति ही उस समयके मानव-स्वभावके 
अनुरूप थी । हंस, सुपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, 
ईश्वर, परमपुरुष, अव्यक्त ओर परमात्मा--भगवानके ये नाम 
उस युगमें कीर्तित होते थे । ये भगवन्नाम भी उस युगके 
मनुष्यकी रुचि एवं मानसिक स्थितिको व्यक्त करते हैं; 
क्योंकि समाज नहीं बना था, अतः वर्ण एवं आश्रमके धर्म 
अनादि होकर भी व्यवद्त नहीं हो रहे थे । रक्षा, वाणिज्य 
एवं सेवाकी आवश्यकता ही नहीं थी । वेदत्रयी अनादि 
होकर भी उसका तप एवं ज्ञानकाण्ड ही व्यवहारमें आते 
थे | इसीलिये शास्त्रोमे उस समय एक ही वर्ण, एक ही 
आश्रम तथा एक ही वेदका वर्णन आता है । वेदत्रयी तथा. 
वर्णाश्रम अनादि होनेपर भी व्यवहारमें न आनेसे वहाँ 
एक कहे गये । सत्ययुगके साधन ध्यान एवं तप रहे । 
त्रेतायुग 
सत्ययुगके अन्तमै यज्ञ होने लगे थे | विकार काम कर 
रहे थे । रजोगुण प्रधान होने लगा । मनुष्यके मनमै पहली 
वासना सम्मान एवं खर्गकी जाग्रत्‌ हुई । यज्ञ और दान 
्रेताके साधन बने । मनोबल कुछ क्षीण हुआ । अब मनुष्यको 
संकल्पसिद्धिके लिये यशकी आवश्यकता हुई । यज्ञमें उस 
समय देवता प्रत्यक्ष हो जाते थे | स्वयं यज्ञेश भगवान्‌ विष्णु 
प्रकट होते ओर यजमानकी कामना पूर्ण करते थे । यज्ञके 
लिये ही मनुष्य संग्रह करते थे | यज्ञ एवं दान ही संग्रहका 
लक्ष्य था | संग्रह भोगके लिये नहीं किया जाता था । फलतः 
सञ्चय कार्यतः एवं भावतः पवित्र था । मन निर्मल था और- 
उसमे श्रद्धा ची करनेवाले ऋषिगण सत्ययुगके समाजके - 
»चासनाहीन, निलोभ एवं तपस्वी थे फलतः - 
यज्ञ सवीग-सफल हे ॥ वेनके 'अभिमानने ` आध्यात्मिक ˆ 
स्तरमै अव्यवस्था. उत्पन्न की» फलतः अकाल पड़ा । जनसंख्या 
बढ़ गयी थी और यज्ञके संग्रहकी प्रश्नत्ति हो ययी- थी । 
मलुष्योमें वह प्रकृतिके हनक उल ह 
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थी । परिणामतः जंगलोपर निर्भर नहीं रहा जा 

महाराज पृथुने, जो आदिनरेश थे, नगर-आमादि बसाये | 
पृथ्वी समतल करायी और कृषि होने लगी । महाराज पुरुखाने 
यज्ञीय अभिके तीन भाग किये । यज्ञ पुरूरवाके समये सकाम 
होने लगे । उससे पूर्व वे भगवप्रीत्यर्थ ही होते थे | 


सकता था। 


समाज बननेपर नियम भी लागू हुए | वेदत्रयी कार्यशीर 
हुई । वर्णाश्रम-घर्म प्रत्यक्ष व्यवहारमें आया | इस समयतक 
भी मनुष्यमै शारीरिक भोगेच्छा नहीं आयी थी, फलत; 
शारीरिक आचारका कठोर नियन्त्रण आवश्यक नहीं था | 
क्योंकि नियन्त्रणका उद्देश्य शरीर नहीं, मन है । भारतीय 
संस्कृतिमै मनकी शुद्धि ही सदा सम्मुख रक्खी गयी है। 
त्रेतामें मनुष्य स्वभावतः धर्मात्मा थे और वेदोंमें उनकी 
अविचल श्रद्धा थी । उस समय अरुणवर्ण, चतुर्भुज, तीन 
सूत्रोंकी मूँजकी मेखला धारण किये, स्वर्णवर्णकी जटा- 
जूटवाले, वेदात्मा, खुक्‌-सुवादि हाथोंमें लिये भगवान्‌ “यश! 
की उपासना यज्ञके द्वारा होती थी । मनुष्योंको उस समय 
भगवानके विष्णु, यज्ञ, पुश्चिगर्भ; सर्वेश्वर, उरुक्रम, इृषाकपि, 
जयन्त, उरुगाय ( उत्तमइलोक )--ये नाम प्रिय थे । 


द्वापरयुग | 
त्रेताके अन्ततक मनुष्यकी दुर्बलता सभी क्षेत्रोंमें बढ़ गयी। 
महाराज दरारथके पुत्रेष्टि-यज्ञके लिये श्ङ्गी ऋषिकों बुलाना 
पड़ा ओर यज्ञके अन्तमें अभिने ही प्रकट होकर हवि दी | 
उस समयतक देवताओंका यज्ञमें आना कम हो गया था और 
स्वयं यज्ञेश भगवान्‌ कदाचित्‌ ही प्रकट होते थे । द्वापर 
इस शब्दका अर्थ है सन्देह | तमोगुणका प्रवेश ड | 
मनुष्यके मनमें सन्देह, अविश्वासका बीज आ जमा | अविश्व 
ने संकल्पको हीनवीर्य कर दिया । इस युगर्मे मनुष्यमै शारीरिक 
सुखकी वासना आ गयी । कष्ट-सहिष्णुता एवं त्यागका झोप 
होने छगा। भोग लक्ष्य हो गया मनुष्यका । अतः सबल 
दान करनेवाले यज्ञ सम्भव नहीं रह गये । मोगेच्छासे संग्रहकी 
प्रवृत्ति बढ़ी | पदार्थीका अभाव संग्रह-प्र्ृत्तिसे होना ही. 
था; क्योंकि वासनाका तो कहीं अन्त नहीं । पदार्थाका हस 
भोगेच्छुको कभी पर्याप्त प्रतीत नहीं होता । जन-संख्या हम 
बढ़ गयी थी । इन सबका परिणाम यह हुआ किं सरद 
'रागके कारण सन्देह उत्पन्न हुआ । उसके क्षयकी आशक्का 
हुई । मनुष्य तब भी घर्मभीरु था । उसका उपार्जन पवित्र 
यां ।:दूसरेके खत्वको अन्यायपूर्वक लेनेकी .प्रदृत्ति नहीं थी | 
निरस 5 काग उपार्जनसे जो वह संचय करता 
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था, उसे उपभोग करना चाहता था; किंतु उसका उपार्जन 
पवित्र था । मनुष्यमें शरीरसुखकी बहिमुखवृत्ति आ गयी थी | 
द्वापरमें मनुष्य यज्ञीय त्यागके अयोग्य हो गया । उपार्जन- 
का वह उपभोग करना चाहता था । यज्ञमें सन्दिग्ध मन 
संकल्पको मूर्त करनेमे बाधक था और उसमें जो नियमादिके 
कष्ट थे, वे भी सह सके--इतना सक्षम शरीर नहीं रह गया 
था । भोगेच्छा जाग्रत्‌ हो गयी थी । फलतः उसे नियन्त्रित 
करना आवश्यक था । द्वापरके लिये शास्त्रकारोंने नियम कठोर 
किये । इस समयतक भी मनुष्यमें श्रद्धा थी | फलतः द्वापरमें 
पूजाका विधान“ हुआ । उपार्जन पवित्र था--न्यायपूर्ण था; 
हृदयमें श्रद्धा थी; अर्चाके लिये यही आवश्यक होता है । 
भगवानूकी सेवाके लिये, भगवानकी पूजाके लिये पदार्थोका 
उपार्जन एवं संचय किया जाय और भगवानको निवेदित 
करके उस प्रसादको ग्रहण किया जाय--इसमें लोक-परलोक 
दोनोंका निर्वाह था | मनुष्यमें तवतक छल, “कपट, दम्भ 
नहीं था । अतएव भगवानूके नामपर विषय-सेवन एवं 
दुर्वासनाओंके पोषणकी आशंका नहीं थी । विद्युद्ध श्रद्धा 
होनेसे भावकी पूर्णता हो जाती थी | 
मनुष्य परम तत्त्वकी प्राप्तिके लिये इयामवर्ण, पीताम्बरधारी, 
शंख-चक्र-गदा-पद्म लिये, श्रीवत्सादि चिह्नोंसे युक्त) निखिल- 
ब्रह्माण्ड-नायक, पार्षदादि-सेवित भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
करते थे । वासुदेव; संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध--इन 
चचतुव्यूहात्मक रूपोमें उस समय भगवानकी आराधना होती 
थी । नारायण, ऋषिरूपधारी नर, श्रीहरि, पुरुषोत्तम, परमात्मा; 
विश्वेश्वर, विश्वरूप, सर्वभूतात्मा--ये भगवानके रूप एवं नाम 
द्वापरमें प्रिय थे | मनुष्य अत्यन्त विस्तृतरूपसे अर्चा करते थे । 


कलियुग 
द्वापरके अन्तमें सच्चगुणका हास प्रायः हो चुका था। 
रजोगुणमें तमोगुण प्रधानता ग्रहण करने लगा और वह बढ़ता 
जा रहा है । द्वापरके अन्तमें ही छळ, कपट, अन्यायको 
मनुष्यने अपनाया । शास्त्रांमे भगवानको त्रियुग बताया गया 
है। इसका अर्थ है क्रि कलिमें यज्ञ एवं अर्चाके द्वारा 
भगवत्प्राकट्य नहीं होता । यह केवळ तीन युगोंमें होता है । 


क्योंकि कलिमें मनमै पाप -आनेसे संकल्प नितान्त हीनवीयं. 


हो गया । वैसे भगवान्‌ कालके बशामें नहीं और न भाव- 
पर कालका प्रभाव है । मक्तिके द्वारा भगवान्‌ सदा प्रकट हुए 
हैं, दते हैं, होंगे । त्रियुगका तात्पर्य केवल संक्रब्पक्षेत्रतक 
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हे, भावभूमिमें नहीं । क्योंकि भावभूमि सदा कालसे | 
अस्पृष्ट हे । 

कलिका अर्थ है कलह--युद्ध | इस युगके लिये यह नाम 
कितना सार्थक दै, यह हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं | परिवारमें, 
खजनोंमें, ग्राममें, जातिमें, प्रान्तार्मे, धर्ममिं, देशम, रंगीन 
एवं श्वेत जातियोंमें, वर्गमि) सिद्धान्तोंके अनुयायियोंमिं---इस 
प्रकार व्यक्तिसे लेकर सम्पूर्ण विश्वमे प्रत्येक स्थानपर तथा 
प्रत्येक दृष्टिकोणसे आज कलह व्याप्त दै । ग्रहकलदसे 
विश्वयुद्धोंकी परम्परा चल रही है और कोई नहीं जानता कि 
इनका अन्त कहाँ है | यह कलह केवळ खार्थजनित हैं | धर्म, 
सिद्धान्त, जाति, देश, समाज; आदर्श--ये सब बहाने बनाये 
जाते हें । यह एक सर्वमान्य स्पष्ट सत्य है कि बड़ी बातोंकी. 
ओठमें सत्ता, शक्ति एवं सम्पत्तिके लिये ही ये संघर्ष चळ 
रहे हैं | सब जानते हैं कि संघर्षसे हानि है---हमारे उसी स्वार्थकी 
हानि है, जिसके लिये हम प्रयत्नशील हैं; किंतु दूसरा मार्ग 
ही नहीं दिखायी पड़ता | हम उसी ओर जा रहे हैँ । यह 
कलिका स्वरूप है ! 
शारीरिक स्वार्थ--केवलछ अपना स्वार्थ मुख्य हो 
गया । मनोबल, बुद्धिबळ, शरीरबल नष्ट हों गया । मनोबलके 
नाशसे विषयेच्छा बढी | आचार एवं धर्मका ध्यान गया | 
श्रद्धा-विश्वास समाप्त हुआ | बुद्धिबळके नाशसे विचारहीन 
प्रवृत्ति हुई | हम सोचतेतक नहीं कि हमारा प्रयत्न क्रिसलिये 
है और उससे उद्देश्य सिद्ध भी होगा या नहीं । विप्रय-भोगके 
लिये उद्योग है ओर वे विषय भी दुर्लभ एवं बहुमूल्य होते जा 

। विश्वके उच्चतम बुद्धिमान्‌ संद्यारके साधनके अन्वेषण में 

दिन-रात्रि एक कर रहे हैं । शरीरकी दुर्बळतासे रोगोंकी वृद्धि, 
आयुका हास तथा अनेक कृत्रिम आवश्यकताओंकी वृद्धि 
दौ गयी | फलतः न्याय-अन्यायका प्रश्‍न ही उठ गया | किसी 
प्रकार दूसरोंकी आँखमें धूळ झोंककर, दूसरोंका गला दबाकर 
संग्रह करना हैं-यहदी उद्देश्य हो गया | इसमें संघर्ष तो 
अनिवार्य दै दी । 

पदाथॉके सम्बन्धमँ भावशुद्धिकी बात ही व्यर्थ है। 
आज तो सम्पत्ति ही श्रेष्ठताका प्रमाण दै । घोखा-घड़ीसे 
किसी प्रकार सम्पत्तिका उपार्जन ही योग्यता है । आजका 
संचय प्रायः अन्यायपूर्ण है । स्वरूपतः पदार्थ विकृत हो गये 
हैं । शुद्धरूपमें किसी पदार्थको प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हो 
गया है । शरीर अल्पप्राण हो गया है । लंबे ्रतोंकी तो बात 
ही दूर, एक दिन निर्जल रहना भी कठिन होता है 
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स्थिर होता ही नहीं । बुद्धि चञ्चल एवं तर्कदूषित हो गयी 
है। उसमें तपःस्पैय है नहीं । फलतः तप एवं ध्यान हो 
नहीं सकते, यज्ञके लिये उतने साधन नहीं और हों भी तो 
भाव-दोष एवं खरूपदोषसे दूषित हैं | यज्ञमें जो एकाग्रता 
तथा तितिक्षा अपेक्षित हैं, वह भी नहीं | पूजनमें अविचल 
श्रद्धा एवं शुद्ध सामग्री चाहिये | यज्ञकी भाँति दिनोंकी नहीं 
तो घंटोंकी एकाग्रता एवं तितिक्षा वहाँ भी अपेक्षित हे । 
' यहाँ मन क्षणों भी एकाग्र नहीं रहता | श्रद्धा-विश्वास नहीं 
रहा सो अलग | ऐसी स्थितिमें अर्चा भी इस युगका साधन 
नहीं । .इसका अर्थ यह नहीं कि इस युगमे कोई यज्ञ, ध्यान, 
तप, जप, दान, पूजन न करे या कर नहीं सकता अथवा 


करनेपर वे निष्फल होते हैं | ये परम पवित्र साधन हैं, सदा, 


किये जाते थे ओर किये जाते हैं । इनके द्वारा महत्फल भी 
प्राप्त होता ही है। लेकिन गिने-चुने व्यक्ति ही इनको कर 
पाते हैं | जिनके समीप साधन हों, जो सक्षम हों, उन्हें इनका 
आचरण करना चाहिये | लेकिन सार्वजनिकरूपसे इनका 
व्यवहार आजके समाजमें शक्य नहीं | जन-साधारण इनका 
अनुगमन करनेमें असमर्थ हो गये हैं । 


कछियुरामें सबके उद्धारका साधन है भगवन्नाम । भगवान्‌- 


% सर्व भद्राणि पद्यन्तु मा कश्निहुःखभाग्मवेत्‌ % 


के मंगलमय दिव्य नामोंका जप एवं संकीर्तन इस युगके 


साधन हैं । इनमें न त्याग-तितिक्षाकी अपेक्षा है, न पदाथोकी 


और न एंकाग्रताकी ही । एकाग्रता तो स्वतः सम्पन्न _ओर न एकाग्रताकी ही। एकाग्रता तो स्वतः सम्पन्न होती है। 
भावसे, भाव न होनेपर मी, प्रत्येक दशामै -_ भाव न होनेपर भी, प्रत्येक दशामें भगवानका नाम 
लेना मंगलकारी है । भगवन्नाम-संकीर्तन ही कलिके प्राणियोंके 
लिये कल्याणका साधन है | इस युगके आराध्य थे कल्याणका साधन हे । इस युगके आराध्य हैं म मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम । उज्ज्वलकान्ति, हरिताभ नीलवर्ण, 


अपने आयुधो एवं श्रीहनुमान्‌जी, लक्ष्मणजी प्रभति भाइयों तथा 
पार्षदोसे सेवित मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र इस 


युगके आराध्य हैं। उनके मंगलमय उदार चरितों तथा 
कल्याणघाम नासाका कीर्तन, श्रवण, चिन्तन, जप जाम नासाका कीर्तन) श्रवण, चिन्तन, जप ही इस 
युगके प्राणीको जीवनका परस रूक्ष्य प्रदान करनेवारे हैं । 
3४8 नाणक जावनका पर 


Die पलक 


किये । दूसरे युगोमें जो थोड़ी छूट थी, वह इस युगमे निषेध 
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की गयी । जो अधिक रोगी होता है लिये अधिक 
संयमकी आवश्यकता होती है | भारतीय संस्कृतिमें 
दश निर्मल एवं संयत मन माना गया है 
में जितना विकार आया, उतना ही संयम आवश्यक हुआ | 
इस युगर्म--जब श्रद्धा-विश्वास रहा नहीं है, बुद्धिमें कुत 
निवास हा गया हैं, मयादाका सम्यक्‌ आदर्श निरन्तर सम्मुख 
रहना नितान्त आवश्यक है मयादापुरुषोत्तमका अवतार 
मर्यादाका आदरा स्थापित करनेके लिये हुआ था । किमे 
वहा आराध्य है । शास्त्रोंने युगाराध्यके रूपमै उन 
किया 
आजकी भौतिक उन्नति, वैज्ञानिक साधनोंको देखकर 
उन्नतिका भ्रम होता है । लगता है, मनुष्यने बड़ी उन्नतिकी 
हैं । जहांतक आचारका प्रश्‍न है, उसका हास ही हुआ है 


स्वास्थ्यका 
| कलिमें मन 


हाका वर्णन 


यह स्वीकार करनेमें किसीको बाधा नहीं: होनी चाहिये। 


वज्ञानिक आविष्कारोंकी उन्नति आसुरी है। ऋषियोंने भौतिक 
यन्त्रव्रद्धिको सवदा हेय दृष्टिसे देखा है | इससे बहिर्मुख वृत्ति 
बढ़ती है । विषयेच्छाको बल मिळता है। मनुष्य पतनके 
मार्गपर जाता है | वैसे पूर्व युगोंमें असुरोंके पास आजसे 
अत्यधिक उन्नत भौतिक साधन थे | विमानादिका पुष्कठ 
संग्रह था उनके पास; किंतु भारतीय आर्यजातिने उसे कभी 
महत्त्व नहीं दिया | 
आज भी पदार्थ पहले मनमें आता है ओर पीछे व्यक्त 

होता है; परंतु संकल्प इतना हीनवीर्य हो गया है कि वह बिना 
मूर्त ( पदार्थ ) के मूर्तको व्यक्त नहीं कर पाता | इसील्यि 
आविष्कारों एवं यन्त्रोंकी आवश्यकता होती है | जब ह्य 
मूर्त हो सकता था, महर्षि कर्दमने संकल्पसे ही समस्त ऐश्वर्य 

कट कर लिया था । यज्ञादि सूक्ष्म साधनोंसे अभीष्ट प्राप्त 
हाँ जाता था | सात्त्विक या राजस साधनोंसे ही उद्देश्य पूर्ण 
होता था, अतः आविष्कार एवं यन्त्रके घोर तामस साधनोंकी 
उस समय आवश्यकता ही नहीं थी | 
. केलियुगके अन्तमें तमोगुण इतना प्रगाढ हो जाता दै! 
सचराचर प्राणि-जगत्‌ जडप्राय हो जाता है | आहतियाँ 
क्षीण होते-होते नष्ट हो जाती हैं । पराकाष्ठापर पहुँचे तमोगुण 
स्फोट दोना ही है | उस समय सत्ययुराके दिव्यः 


अवरिष्ट कुलपुरुष पुनः सुष्टि-विस्तार करते हैं | इस प्रकार 


किर आदियुग प्रारम्भ होता है |-विश्व नवजीवन प्रात करता 
दै । इसी क्रमसे यह युरचक्र चलता रहता है । 


6. "९३ 


क 


हिंद-संस्क्ृतिमें शिष्टाचांरके कुछ नियम 


( लेखक--पं० श्रीरामनारायणजी मिश्र ) 


हिंदू-संस्कृतिका आधार सदा धर्म ही रहा है | उसमें 
स्त्री-पुरुष; वालक-बालिका और अतिथि आदिके साथ परस्पर 
सामाजिक व्यवहार सदा नैतिक रहा है । शारीरिक और 
वातावरणकी स्वच्छताको भी इस संस्क्रतिके प्रवर्तक लोगोंने 
धार्मिक ही रूप दिया है, यद्यपि उसमें वैज्ञानिक सिद्धान्त 
निहित हैं । 

संक्षेपमें नीचे लिखे सदाचार और शिष्टाचारसम्बन्धी 
थोड़े-से ही नियमोंसे यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जायगी-- 

( १ ) प्रातःकाल और सायंकाल जितनी देर निभ सके-- 
मौन रहना चाहिये । सांसारिक काम करते हुए भी मनुष्य 
मौन रह सकता है । मनको संसारसे ऊपर उठाना चाहिये | 
ध्यान, पूजा, स्वाध्याय आदिसे मानसिक शक्ति बढ़ती है । 

हो सके तो घरमै इनके लिये अलग जगह बना रक्खो । 

. (२) प्रार्थनाके समय आँखें बंद रक्खो । मन स्थिर 
रखकर उसे ईश्वरकी ओर लगानेकी चेष्टा करो । 

( ३ ) दर वक्त, हर जगह, राह चलते ओर हर एक 
आदमीके हाथका बनाया हुआ भोजन कर लेनेकी आदत 
धुरी है । 

(४ ) भारतीय संस्कृतिमें बच्चोंके सुन्दर ओर प्यारे 
नाम रखनेकी प्रथा है | इस प्रथाको मत बिगाड़ो | 

(५ ) किसी मित्र या रिश्तेदारके घर जाओ तो उनके 
बच्चोंको अपने प्यारका परिचय दो | 

(६ ) विशेष अवसरपर किसीको निमन्त्रित करो तो 
उनके बच्चों ( बाळ-गोपाल ) को बुछाना मत भूल जाओ । 

(७) बोको धार्मिक, ऐतिहासिक ओर प्राकृतिक 
शोभाके स्थान दिखलाते रहना चाहिये । 

( ८ ) बच्चोंकों अपने समयके महापुरुषों, विद्वानों, संतों 
और नेताओंके पास तथा कथा-कीर्तन आदिमें कभी-कभी 
ले जाना चाहिये, जिससे उनमें सत्संगकी और आध्यात्मिक 
भावना उत्पन्न हो । 

( ९ ) भोजन या जलपानके समय कोई अतिथि) 
विद्वान्‌; संन्यासी आ जाये तो, हो सके तो, उनसे भी भोजन 
करनेकी प्रार्थना करो । : 

[ आर्यावर्तर्मे किसी ग्रहस्थके घर पहलेसे बिना तिथि 


बतलाये जो सजन अकस्मात्‌ आ. जाते थे, उन्हे अतिथि 
(मेहमान ) कहते थे | मेहमानदारीका यह ऊँचा आदर्शा था। ] 
€ १० ) जब कोई अतिथि हमारे यहाँ भोजन करें तो 
उचित यही है कि हम उन्हें अपने हाथसे भोजन परोसे और 
उनके भोजन कर लेनेके बाद खार्ये । साथ भोजन करनेकी 
अवस्थामै भोजन पहले उनके सामने रखना चाहिये । 

(११ ) किसी ऐसे स्थानमें जायें; जहाँ हमारा आदर- 
सत्कार हो और हमारे साथ कोई मित्र या अतिथि हो तो 
उसको भूल न जाना चाहिये; उसको भी यथासम्भव अपने 
आदर-सत्कारमें सम्मिलित करना चाहिये । 

(१२ ) जबतक जान-पहचान न हो; मर्द स्रीसे चार 
आँख करके बातचीत नहीं करे । परायी स्त्रीसे बात करनेकी 
जरूरत पड़ जाय तो स्त्रीके पेरोंकी तरफ देखना चाहिये, न 
कि आँखोंकी तरफ । उनके गरीरको छूना या उनसे हँसी-ठद्ठा 
करना बहुत बड़ी असभ्यता तथा पाप है | 

(१३ ) स्त्रियोको माला पहनानी हो तो स्वयं न पहना- 
कर किसी स्त्री या बालकसे कही कि उनको माला पहना दे | 


- इसी प्रकार किसी भी स्त्रीके द्वारा माला मत पहनो | सभा 


आदियमें कोई स्त्री मालां पहनानी चाहें तो पहले हाथ जोड़कर 
मालाको हाथमें ले लो | 

( १४ ) साधारणतः परायी स्रीके साथ एक ही चौकी 
या चारपाईपर कभी मत बेठो । 

( १५) स्त्रियोंको अबला मत समझो | उनको देवी 
कहकर सम्बोधित करो । उनको ओर बच्चोंको बीर पुरुषों 
और वीराङ्गनाऔकी कथा सुनाओ । 

(१६ ) बड़ोंकों प्रतिदिन प्रातःकाळ उठते ही अथवा 
जब पहले-पहल उनका सामना हो जाय; प्रणाम करो | 

बहुत-से अच्छे घरोंमें सन्ध्याको दीया जलनेके समय भी 
प्रणाम करनेका नियम है | 

( १७ ) पत्रव्यवहारम भी प्रणाम आदि लिखनेकी पुरानी 
प्रथा है--उसका पालन करो । 

( १८ ) रोगीके पास उन्हींकों ठहरना चाहिये; जो उसकी 
सेवा करना चाहें या उसका दि” बहळा सकें । रोगी पसंद 
करे तो उसे कथा या कोई धर्मग्रन्थ या अच्छे-अच्छे 
भजन सुनाओ । 
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स्तन्य डा १९ ) दूसरोंकी सेवा इस भावसे मत करो कि उसके 
बदलेमें कुछ इनाम मिले या कोई मतलब सिद्ध हो । सेवा 
निष्काम भावसे करनी चाहिये । 

( २० ) किसीको दान या इनाम दूरसे, घमण्डसे, घुणासे 
मत दो; विनय तथा प्रेमपूर्वक और मुस्कराते हुए दो। 
सेवा अपना बड़प्पन प्रकट करते. हुए मत करो,, विनीत 
भावसे करो | 

( २१.) कथा या व्याख्यान या भजनके बीचमेंसे न 
उठो । उठना हो तो जो प्रसंग चल रहा है या भजन हो रहा 
है, उसे समाप्त हो लेने दो । बीचमै उठ जाना अपनी अधीरता 
प्रकट करना है ओर बोलनेवाले विद्वान्‌ या गानेवालेका एक 
प्रकारसे अनादर करना है । 

( २२ ) सभा समाप्त हो जानेपर विशिष्ट अतिथियोंको, 
विशेषकर स्त्रियोंको पहले बहाँसे चली जाने दो । उनके रास्तेमें 

« भीड़ न लगाओ । 

( २३ ) व्याख्यान, कथा आदिमे बातचीत नहीं करनी 
चाहिये । जो देर करके आ उन्हें पीछे बेठना चाहिये । 
जिसे खाँसीका रोग हो, उसे वहाँ बेठकर विन्न नहीं डालना 
चाहिये । जो शान्तिपूर्वक न बैठ सकें, ऐसे बच्चाको साथ 
नहीं छाना चाहिये । वहाँ ऊँधने लगना भी ठीक नहीं । 

( २४ ) रातको घरसे बाहर साधारणतः देरतक नहीं. 
रहना चाहिये । वह समय घरवालों और बच्चोंके साथ 
बिताना चाहिये । 

( २५) शौचादिके लिये पानी कम मत ले जाओ | 
लघुशंकाके बाद भी पानीका प्रयोग करो । जिस जगह 
पेशाब, करो, वहाँ पहले ओर पीछे पानी गिरा दो । 
पेशाबके अङ्गको--विशेषकर बच्चोंके अङ्गको--खोलकर धोते 
रहना चाहिये । 

( २६ ) मैदानमै शोच जाओ तो उठनेके बाद मलको 
मिद्टीसे ढक दो । खुर्पीसे जमीनमें गढ़ा खोदकर उसीमें मल- 
त्याग करना और पीछेसे भिदटीसे ढकना सबसे अच्छा है । 
जुते खेतमै शौच मत जाओ । जहाँ उठव्वा पाखाने हैं, वहाँ 


एक कोनेसें थोडी सखी मिडी जमा रक्खो । शौचके बाद . 
मलके ऊपर मिड्टी डाऊ दो या उसको रद्दी कागजसे ढक दो । 


5 उठते ही एक बार शोच अवश्य 


-जाना चाहिये । | मल-मूत्रका वेग जा ए घेग कभी रोकना नहीं चाहिये । 
“कामको भी एक बार शौच हो आना अच्छा हे । शौच और 
लघुशंका करते समय त्‌ Ete 00 च्चा जादिमे क 


ut 


CC-0. Nan 


४“ 
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( २८ ) शोचादिके बाद साफ सूखी मिट्टीसे पहले बाएं 
हाथ घो डालो ओर तब दोनों हाथ । उसके बाद जिस बा 
से आवदस्त लो) उसको माँज डालो। इस कामके हिये बन 
अलग रक्खा हो तो उसे भी कभी-कभी माँजते रहना चाहिये। 
अपना हाथ पहले धोकर तब वह बर्तन माँजो | 

( २९ ) हर जगह लघुशंका करने मत बैठ जाओ। > 
इसके लिये कहीं आइमै उचित स्थान हँड लो । घरसे बाहर | 
जानेके पहले और घर लौटकर लघुशंका करनेकी आदत 
डालो, _तब साधारणतः बाहर जरूरत ही न पड़ेगी | भोजनक 
वाद ओर सोनेसे पहले ल्घुशंका कर लेना अच्छा है। 

( ३० ) नदी, नाले या तालाबमें आवदस्त लेकर उसका 
पानी गंदा मत करो । जहाँतक हो सके, पानी साथले जाओ | 
आबदस्त बायें हाथसे लेना चाहिये | 

( ३१ ) हाथ धोने या बर्तन मॉजनेके लिये हर जगही 
मिट्टी इस्तेमाल मत करों | देख लो कि जहाँकी मिट्टी लेते 
हो, वह जगह लोग गंदी तो नहीं करते । साफ मिट्टी ढूँढ- 
कर काममै लाओ । जमीन खोदकर नीचेकी मिट्टी मिल सके 
तो अच्छा है । मिट्टी जमा करो तो उसको हंडी या कनस्टरमें ५ 
रक्खो; जमीनपर रखनेसे बिल्ली आदि जानवर उसको गंदा कर 
देते हें । बर्तन आदि मलनेके लिये मिट्टीके बदले चूल्देकी 
राख इस्तेमाल करना अच्छा है । 

(३२ ) नदी या तालाबमें कुल्ला नहीं करना चाहिये । 
उसमें मल-मूत्र, कूड़ा-कंकड़, काँटा या शीशेके डुकड़े आदि 
फेंकना बहुत ही बुरा है । 

( ३३ ) सबेरे उठकर कुछा करो । ताजी या मीगी हुई 
दतवनकी जिस कूचीसे दाँत साफ करो, उसको आगे-पीछे 
मसूड़्ोपर भी रगड़ो और दतबनके दो ढुकड़े करके ड 
जीभ साफ कर लो; तब उसे धोकर कूड़ेकी टोकरीमें फेक दो | 
दतवन बिना धोये मत फेंको | दतवन और कुल्ला इस प्रकार 
करो कि दाँतके आगे ओर पीछेका हिस्सा; च 
आदि भी साफ हो जायें | दाँतसे कुचछकर दतवनर्स छा | 
बनानेसे मसूड़ोंकी कसरत होती है। जीभको अच्छी तरर 
साफ कर लेना बहुत जरूरी है |. 

(३४) हर जगह थूकनेकी आदत बुरी है) इस 
बीमारी फैलती है। रोगके कारण थूकना जरूरी हो पी 


` पीकदान आदि रखो । हर जगह नाक भी नहीं 


उ जंगे bs दीवालोंमे हा नहीं पोंछना 
JP FS सड़कके लभे सूक़ानंकी दीवालोंमें हाथ नहीं 


चाहिये | नाक छिनककर हाथ साफ करनेके लिये रूमाल 


५ हिदू-संस्कृतिमे शिष्टाचारके कुळ नियम # 


चाहिये । रास्तेमै यदि थूकना पड़े तो बीच सङ्कमें या उसके 
इधर-उधर मत थूको, कहीं नाळीमें या कोनेमें जाकर थूको । 
पान खाकर गलीमे, सड़कपर, दीवार, फर्श आदिपर थूकना 
ही बुरा है । 

( ३५ ) लिफाफा थूक लगाकर नहीं बंद करना चाहिये, 
न उसपर थूकसे टिकट चिपकाना चाहिये और न पोथीके 
पन्ने थूक छगांकर उलरने चाहिये । 


( ३६ ) भोजन करनेसे पहले हाथ-मुँह धोना चाहिये 
और पीछे भी हाथ धोकर कुल्ला करना चाहिये; जरूरत हो 
तो खरकेसे दात साफ कर लेना चादिये । इसके लिये नीमकी 
सींक बहुत अच्छी है । फर्दापर हाथ-मुँह धोना हो तो 
चिलमची रख लो | 

( ३७ ) एक ही थाळीमें दो आदमिर्योको साथ बैठकर 
कभी नहीं खाना चाहिये । एक ही ग्लास या कटोरेका पानी या 
दूध दो आदमियोंको नहीं पीना चाहिये । किसीका वचा 
हुआ जूठ़ा या जमीनपर गिरा हुआ पदार्थ मत खाओ । मेवा, 
फल तथा पान-सुपारी आदिको ऊपरसे खाना चाहिये । मुँदमें 
अंगुली डालकर हाथक्रो जूठा नहीं करना चाहिये । 

( ३८ ) मशकका पानी मत पियो । हर एक तालाव या 
कुएँका पानी मत पियो । पानी उबालकर और छानकर पीना 
अच्छा है | पीनेका पानी साफ और गन्धरहित होना चाहिये । 
उसे ढकी हुई सुराहीमें रखना चाहिये | या गंदे हाथसे 
किसी वस्तुका स्पर्श नहीं करना चाहिये । 

( ३९ ) मद्दीनेमें दो-तीन वार बिना खाये या कम 
खाकर रह जाना अच्छा है । मद्दीनेमें दो दिन, विशेषकर 
प्रत्येक पखवारेकी एकादशीका ब्रत करना और रविवारके 
बिना नमकका भोजन करना अच्छा है | कमी-कमी दूध ओर 
फल खाकर ही रहना चाहिये | 


(४० ) भोजनका स्थान साफ और हृवादार होना 
चाहिये । उसके अंदर मक्खी जाना रोकना चाहिये । चारपाई 
या व्रिस्तरपर खाना रखकर या बैठकर मत खाओ । 7. 

( ४१ ) भोजनके समय मरने आदिका समाचार नहीं 
सुनाना चाहिये; न ऐसी बातें या ऐसा व्यवहार करना चाहिये 
जिससे शोक, वेमनस्य,-क्रोध या गंदगी प्रकट हो | जब लोग 
भोजन कर रहे हों, तब दॉतमें खरका नहीं करना चाहिये; 
पीछे करना चाहिये । भोजनके समय मौन रहना और मन: 
मन भगवानका स्मरण करना चाहिये | 
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(४२ ) वर्तन या खाने-पीनेकी चीज किसी नयी जगहमें 
रखनेसे पहले उस जगद्दको धो डालो या साफ कर लो | 

(४३ ) रहनेका मकान बहुत साफ रखना चाहिये | 
उसमें रोज कम-से-कम एक बार झाडू देना चाहिये; कहीं जाला 
लगा हो तो .छुड़ा देना चाहिये। उसका फर्श कभी-कभी 
घुलाना चाहिये | मकान कच्चा हो तो उसको लिपवाते रहना 
चाहिये । सालमै एक बार बरसातके बाद दीपावलीके पहले पूरे 
मक़ानमें सफेदी करानी चाहिये । 

( ४४ ) मकानकी सजावरमँ विलासिताका भाव नहीं 
होना चाहिये । मकानमें देवी-देवताओं, महापुरुषों, वीर 
पुरुषों ऑर सती-साध्वी स्त्रियोके तथा वीराज्ञनाओंकि चित्र होने 
चाहिये । 

( ४५ ) घरमें हर जगद्द जूता नहीं ले जाना चाहिये 
सीढ़ीपर या कमरेके बाहर एक तरफ उतार देना चाहिये । 
भोजनालयमें और देवाळयमें जूता छे जाना बुरा हैं| जहाँ 
जूता बाहर उतार दिया जाय; वहाँ जूतेकी रक्षाका प्रबन्ध 
रखना चाहिये । 

४६ ) जिस बर्तनमें एक बार पानी छो या खाना खा 
लो या कोई दूसरा पानी पी छे या खाना खा ले, उसको 
मॉजकर तब -काममें लाओ । जत्र बर्तन जूठा हों जाय; तब 
उसको अलग एक तरफ रख दो । बर्तन मिट्टी या कागजक्रा 
हो तो उसको एक ही बार इस्तेमाल करके फेंक दो । काचका 
बर्तन भी दूसरेका इस्तेमाळ किया हुआ काममें नहीं लेना 
चाहिये | 

( ४७ ) डोळ, वाळटी या घडेके पास हाथ धोनेके लिये 
हमेशा भरा हुआ लोटा रखना चाहिये । खाली होनेपर उसे 
फिर भर देना चाहिये । पानीसे मरे हुए डोळ; बालटी या 


` घड़ेमें हाथ नहीं डालना चाहिये | हाथकी कलाईसे लोटा टेढा 


करके पानी लेना चाहिये, उसमें भी हाथ नहीं डालना 
चाहिये | हाथ इस प्रकार धोना चाहिये कि हाथका जूठा या 
गंदा पानी बतनमै न चला जाय, न छींटे ही लगे । 

(४८ ) जिस कपड़ेकी पहनकर शोचादि जाओ या 
हजामत बनवाओ; उसको धो डालना अच्छा है । 

` (४९ ) दूसरेकी पहनी हुईं घोती, जबतक खूब साफ 

न हो जाय, काममें मत लाओ | , 

(५० ) एक ओढ्नेमें दो आदमी मत सोओ । बचप्रनसे 
ही अलग-अलग सोनेकी आदत डालो । दूसरेके ओढ्ने 
और बिछौनेको विना धोये काममै न लाओ । 
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का... क्या ना ५१ ) जूता या जुठे बर्तन छूकर हाथ धोना चाहिये । 
चाय या पान आदि भी जुठे हाथोंसे किसीको नहीं देना 
चाहिये । पान मुँहमें डालकर भी हाथ धो लेना चाहिये । 

( ५२ ) प्रतिदिन सबेरे, ओर हो सके तो शामकों भी 
साफ पानीसे नहाना चाहिये । नहाते समय बदनको हाथसे या 
तोलियेसे खूब रगड़ना चाहिये । टबमें नहाना पड़े तो उसका 
पानी जल्दी-जल्दी बदलते चलो । नहानेके बाद सूखे तौलिये- 


MO से बदन पोंछना चाहिये । जिस तोलियेसे बदन पोंछो 


) उसमे 
बराबर साबुन लगाते चलना चाहिये | 


( ५३ ) बहते पानीमें, नदीमें नहाना बहुत अच्छा है| 
हर एक गढ़, तालाब या पोखरेमै नहाना ठीक नहीं | 

( ५४ ) मोजा पहनकर मत सोओ | 

( ५५ ) लंगोट बाँधनेकी आदत अच्छी है | 


ना Sele 


हिंदू-समाजके शिष्टाचार 


किसी भी समाजके शिष्ट पुरुष जिस प्रकारके व्यवहारको 
अच्छा मानते हैं, वही व्यवहार उस समाजका शिष्टाचार 
कहलाता है । प्रत्येक समाजके शिष्टाचारमै वहाँकी आकाङ्चा, 


आदश तथा मर्यादाएँ होती हैं | बहुधा एक ही आचार एक : 


समाजमें असभ्यता माना जाता है और दूसरेमें वही शिष्टाचार 
होता है । इन आचारोंमें समयके अनुसार बहुत परिवर्तन होते 
रहते हैं । हिंदू-समाज एक ऐसा समाज है, जो बिना धर्म और 
दर्शनके कुछ नहीं करता। यहाँ प्रत्येक आचार धर्मपर संतुलित 
होता है और दार्शनिक तथ्य रखता है । फलतः हमारे 
समाजका शिष्टाचार ऐसा नहीं, जो केवल कल्पना कर लिया 
गया हो । उसकी आधारभूमि बहुत दृढ़ है । अवश्य ही 
काल एवं परिस्थितियोने उसे बहुत प्रभावित किया है; किंतु 
ये प्रभाव विक्कतियाँ ही हैं | उनको अपनानेकी अपेक्षा उनका 
निवारण ही अभीष्ट होना चाहिये । 


अभिवादन 

हम जैसे ही किसी दूसरेके सम्पर्कमे आते हैं, एक दूसरेका 
अभिवादन आवश्यक होता है । यहींसे शिष्टाचारका प्रारम्भ 
है । अभिवादन दो प्रकारका होता है; छोटा अपनेसे बड़ेको 
करता है और समान व्यक्ति एक दूसरेको करते हैं। 
छोटे ओर बड़ेका निर्णय हिंदू-समाजमें सर्वप्रधान त्यागके 
अनुसार होता है । समाजका उद्देश्य त्याग होनेसे जो जितना 
त्यागी है, वह उतना महान्‌ है । शुकदेवजीके त्यागके कारण 
उनके पिता व्यासजीने ही उन्हें अभ्युत्थान दिया और प्रणाम 
किया । त्यागके अनन्तर विद्या, फिर वर्णका विचार होता 
द्दै। विचार तो अपने ही वर्णमे होता है; : 


“जो गुरुजनोंकों नित्य प्रणाम करता तथा उनकी सेवा 
करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बली बृद्धि 
होती है ।? 

अपनेसे बड़ेके आनेपर उसे देखते ही खड़े हो जाना 
चाहिये ओर स्वयं आगे बढ़कर उसे प्रणाम करना चाहिये । 
यदि कोई विशेष स्थिति न हो तो उसके समीप आनेकी 
प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये | यह सभी जानते हैं कि मनुष्य 


. शरीरमें एक प्रकारकी -विद्युत्‌शक्ति है । प्रबळ विद्युत्‌ दुर्बलको 


अपनी ओर आकर्षित करती है । शास्त्र कहते हैं कि किसी 
अपनेसे बड़ेके आनेपर प्राण ऊपर उठते हैं | उस समय 
उठकर खड़े हो जानेसे उनमें विकृति नहीं आती । गुरुजनको 
देखते ही अविलम्ब. खड़े हो जाना चाहिये । 
अभिवादनकी सर्वश्रेष्ठ पद्धति दति है साङ्ग प्रणाम । पेटके 


` बल भूमिपर दोनों हाथ आगे फेलाकर लेट जाना, जिसपर 


मस्तक, भ्रमध्य, नासिका, वक्ष, ऊरु, घुटने; करतल तथा 
पेरोंकी अँगुलियोंका ऊपरी भाग--ये आठ अङ्ग भूमिसे सर 
करते हों; इसके अनन्तर दोनों हाथोंसे हम पुरुषका 
चरण-स्पर्श करके घुटनोंके वळ बैठकर उसके चरणा 
भालका स्पर्श कराना और उसके पादाङुडोंका हाथोसे स्प्श 
करके अपने हाथाँको अपने नेत्रोसे लगा लेना- पह ३४ 
प्रणामकी पूरी विधि है । घुटनोंके बल बैठकर 

चरणोसे स्पर्श कराना इसीका अर्घरूप है । दोनों शा 
जोड़कर मस्तक झुका देना, इस प्रणामका सांकेतिक रूप है। 


-बिना दोनों हाथ जोड़े और मस्तक झुकाये प्रणाम नहीं हाता 
एक हाथसे, हाथकी एक अँगुळीसे, छड़ीसे या टोपीसे होनेवालै 

- प्रणाम भारतीय नहीं हैं । तनिक-सा मस्तक हिला 
- अहम्मन्यताका सूचक है | उसे अभिवादन ही नहीं करना 


चाहिये | 
देव-विग्रहको; आचार्यको, साधुको और इसी प्रकार जो 
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पूज्य हैं, उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम करना चाहिये । साष्टाङ्ग प्रणामकी 
सुविधा न हो तो आदरणीय व्यक्तियोंको घुटनोंके बल बैठकर 
मस्तकसे पादस्पश करना ही पर्यासत है। एक हाथसे झुककर 
पैर छू लेना ऐसी विचित्र प्रथा दै, जैसे एक भार टाला जा रहा 
हो । अपने समान लोगोंको तथा जो चरण-स्पर्द करने न 
देते हों, उन्हें दोनों हाथ जोड़कर, अञ्जलिको ठीक मध्य 
वक्षःस्थलसे लगाकर मस्तक इतना झुकाया जाय कि नासिका 
समकोणस्मित अञ्जलिका स्पर्श करे--इस प्रकार प्रणाम करना 
चाहिये । 

यदि अपना शरीर शुद्ध न हो, स्वयं स्नान किये न हों 
तो प्रणाम करते समय गुरुजनका स्पर्श नहीं करना चाहिये । 
उनके चरणोंके समीप भूमिपर ही मस्तक रख लेना चाहिये | 
स्नान करते समय; शौचादिके समय, क्षौर कराते समय) दतवन्‌ 


करते समय, तेल' लगा लिया हो ओर स्नान न क्रिया हो तो 
( तेल लगानेपर खान करना ही चाहिये, यह शास्त्रोका ' 


आदेश है | तेल लगानेसे शरीर अपवित्र हो जाता है। ) तथा शव 
ले जाते समय प्रणाम नहीं करना चाहिये । स्वयं इन 
स्थितियोंमें हो तो प्रणाम न करे और जिसको प्रणाम करना 


- है, वह इन स्थितियोंमें हो, तो भी प्रणाम न करे | इमशानमें» 


कथा-स्थलमें और देव-विग्रहके सम्मुख केवल मानसिक प्रणाम 
ही करना चाहिये । इन स्थानोंपर शारीरिक प्रणाम करना 
शास्रोने मना किया दै । इसी प्रकार स्त्रीको किसी भी पर- 
पुरुषका चरण-स्पर्श कभी नहीं करना चाहिये । पतिके अतिरिक्त 
दूसरे सभी पुरुषोंकों विना स्पर्श किये ही दूरसे प्रणाम करना 
चाहिये | 

अब यह सिद्ध हो गया है कि हमारे हाथों तथा परोकी 
अँगुलियोसे निरन्तर एक प्रकारकी विद्युत्किरणें निकलती रहती 
हैं । मेस्मेरिजममें हाथकी किरणाका उपयोग “पास? देनेमें 
होता है । मस्तकके भालप्रदेश तथा हार्थोकी अँगुलियोंमें 
इस प्रभावको ग्रहण करनेकी शक्ति है | अपने समान व्यक्तिके 
सम्मुख दोनों हाथ जोड़कर भ्रूमध्य अज्जलिके अङ्नुष्ठ-भागसे 
लगाकर तो हम परस्पर प्रभाव-विनिमयसे बच जाते हैं । 
समान प्रभावका विनिमय लाभकारी तो होगा नहीं, प्रकृति: 
भेदसे विकारोत्पादक हो सकता है । अपनेसे श्रेष्ठके चरणोंपर 
मस्तक तथा हाथ रखकर हम उनका प्रभाव ग्रहण करते हैं । 
आगीर्वादमै भी दोनों हथेलियोंको मस्तकपर रखकर या 
सम्मुख करके श्रेष्ठ पुरुष आशीर्वाद देते हैं । इसके द्वारा 
वे अपना उत्कृष्ट प्रभाव हमें अर्पित करते हैं | प्राचीन समयमें 


गुरुजनोंकों प्रणाम करते समय अपने गोत्र, पिताका नाम तथा 
अपना नाम लिया करते थे-“अमुक १ गोत्रिय अमुकका पुत्र 
अमुक-नामक में प्रणाम करता हूँ ।? 
मानितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव सीदति । 
शास्त्र स्पष्ट दी कहते हैं कि जिसको बहुत अधिक लोग 
प्रणाम करते हैं, जिसे बहुतोंक्रो आशीर्वाद देना पड़ता है, 
उसका प्रभाव नष्ट हो जाता दै | इसीलिये बहुत-से महापुरुष 
एवं साधक चरण-स्पर्श करने नहीं देते । परस्पर प्रणाम 
करनेके बदले भगवत्स्मरण कर लेते हैं | यहातक तो बात 
टीक है; किंतु केवल किसीको सम्बोधित कर लेना ही प्रणाम 
मान लिया जाय, यह प्रमाद दै । इस प्रकारका व्यवहार 
रिष्टाचारके अनुकूल नहीं है । 
आशीर्वाद 
ग्रत्युद्वमप्रश्रयणाभिवादनं 
विधीयते साधु मिथः सुमध्यमे । 
प्राज्ञैः परस्मै पुरुषाय चेतसा 
गुहाशयायैव न देहमानिने ॥ 
( श्रीमद्भा० ४ । ३ । २२ ) 
भगवान्‌ दाङ्करने श्रीसतीजीको बतलाया--“अम्युत्थान, 
विनम्रता एवं प्रणाम सजनलोग जो परस्पर करते हैं, वह 
चित्तम स्थित ज्ञानस्वरूप परमपुरुषके लिये ही करते हैं, 
शरीर और शरीरमें अभिमान करनेवाले अहङ्कारो नहीं करते ।? 
इसी आदर्शके कारण हिंदू-समाजमें धन, ऐश्वर्य, पद--ये 
बड़प्पनके कारण नहीं माने गये.। अपने वर्णमें समद्विक्षित 
धनी पुरुष भी एक खबर्णके बृद्ध दीन पुरुषको पहले प्रणाम 
करे, हिँदू-शिष्टाचार यही है । यदि विष्टाचारके विरुद्ध गर्ववश 
कोई अपनेसे बढेको प्रणाम न करे तो बड़ेको पहले प्रणाम 
नहीं करना चाहिये और न बिना प्रणाम किये किसीको पहले 
आशीर्वाद ही देना चाहिये । जब बड़ा पुरुष छोडेको प्रणाम 
करता है या बिना प्रणाम किये आशीर्वाद देता दै, तब छोरेके 
तेज, आयुः कीर्ति एवं लक्ष्मीका ह्रास होता दै | अतः यदि 
उसे बुरा भी लगे, तो भी उसीके हितके लिये बढेको ऐसा 
नहीं करना चाहिये । 
जिसे प्रणाम किया जाता दै, उसे समझना चाहिये कि 
प्रणाम उसमें स्थित सर्वान्तर्यामीके लिये किया गया है । 
प्रणाम करनेवालेको तो शुद्धि-अशुद्धिका विचार करना चाहिये; 
परंतु जिसे प्रणाम किया गया दै, उसे प्रणाम करनेवालेकी 
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झुद्धि-अशुद्धिका विचार नहीं करना चाश्यि; क्योकि प्रणाम 
वइ अपने शरीरके लिये नहीं ले रहा है । यदि शरीरक्ी दृष्टिसे 
वह विचार करता है तो इसका अर्थ है फि प्रणाम उसने अपने 
शरीरकी दृष्टिसे स्वीकार किया है | इससे उसके तेज आदिकी 
हानि होती है । प्रणाम करनेपर उसे तो मर्यादाके अनुसार 
आशीर्वाद देना ही चाहिये । यह आशीर्वाद वह देहस्य 
सर्वसाक्षीकी ओरसे देता हे । क्रिसीके प्रणाम करनेपर भी 
: आशीर्वाद न देना, मौन रहना, संकेतसे स्वीकृति सूचित करना 
अशिएता है । 
दोनों हाथोंकी अञ्जलि सम्मुख करके आशीर्वाद देना 
शाख्रनिर्दिष्ट है । दोनों हथेलियोंको प्रणतके मस्तकपर 
स्थापित करके आशीर्वाद देना आशीर्वादका पूर्णरूप है । 
केवल मुखसे 'आशीर्वचन? का उच्चारण आशीर्वादका संक्षिप्त 
रूप है। समान व्यक्ति परस्पर प्रणामके बदले प्रणाम ही 
करते है । यदि चरणोंमें प्रणाम करनेवाला व्यक्ति श्रद्धावश 
कुछ क्षण मस्तक रक्खे रहे तो उसे उठनेकी प्रेरणा देना या 
उठाना चाहिये । 
हमें यदि कोई किसी भगवन्नाम-स्मरणसे अभिवादन 
करता है तो हमें भी उसी नाम-स्मरणसे उत्तर देना 
चाहिये । “जै रामजी? करनेवालेका उत्तर “नै श्रीकृष्ण” कोई 
शिष्ट ढंग नहीं है । इसी प्रकार दूसरे सम्प्रदायके लोगोसे 
व्यवहार करते समय प्रणामादिका ऐसा ही रूप होना चाहिये, 
जो उनको छेशप्रद तथा चिढानेवाला न हो । 
१ अङ्कमाल 
प्राचीन समयसे स्नेहकी अभिव्यक्तिके लिये परस्पर 
अङ्कमाल देनेकी प्रथा है । गुरुजन प्रणाम करते हुए स्नेह- 
पात्र प्रियजनोंको और मित्र, सम्बन्धी, सुहृद एक 
दूसरेकों अङ्कमाल देते हैं । अङ्कमाल कभी अपरिचितको नहीं 
दी जाती । इसी प्रकार पत्नीके चरणस्पर्श करनेपर भी 


दूसरोके सम्मुख उसे आलिङ्गन देना भारतीय शिष्टाचारके 
विपरीत है । 


पर न स्नेह है; उसे गोंदमे लेकर 
उसके मस्तकको सूँघ लेते थे । मस्तकको 
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अभिव्यक्तिका उत्कृष्ट बाह्य प्रतीक हिंदू समाज में रहा 
वच्चाको चूमनेक्री प्रथा जो चल पड़ी है, 
ओर सड़कोंपर, स्टेशनपर सार्वजनिक स्थानोंमें, 
सम्मुख, युवा बेटी, बहिन, माता, पत्नी 
भारतीय शिशचारके सर्वथा विपरीत है 


आसन 

अतिथि, सम्मान्य जनके आनेपर उन्हे अर्ध्य देकर, 
फिर आसनपर बैठाकर चरण धोनेकी प्रथा थी | अध्य एवं 
पाद्यका तो लोप हो गया | अब आसन ही बच गया है। 
किसीसे भी यदि बिवशता न हो तो खड़े-खड़े बातचीत नहीं 
करनी चाहिये | आगत व्यक्तिकों पहले बैठाना चाहिये | 
जो अपनेसे बड़े हैं, उनके सम्मुख उच्चासनपर नहीं बैठना 
चाहिये । उनके बराबर मी जशँतक हो सके, नहीं बैठना 
चाहिये । गुरुजन खड़े हों तो स्वयं बैठे या लेटे रहना 
शिष्टाचारके विपरीत है । 


> 
२ 


हानिकारक है 


। आज 
वह्‌ 
नाम, दूसरोके 
आदिको चूमना तो 


देवविग्रहके सम्मुख विग्रहसे अधिक ऊँचा आसन 
किसीको नहीं देना चाहिये। कथा, कीर्तन, पूजनमें तथा 
आराध्यके श्रीविग्रहके सम्मुख किसीके आनेपर अम्युत्थान 
एवं आसंन देनेकी व्यस्तता प्रकट करना आवश्यक नहीं 
है । वहाँ आनेवाले अपनी श्रेणीके लिये निश्चित आसन 
स्वयं स्वीकार कर ळें, यही वहाँका शिष्टाचार है। कथा- 
कीर्तनादि स्थानोंमें वक्ताको छोड़कर किसीको देव-विग्रहके 
सम्मुख तथा गुरुजनोंके सम्मुख “व्यासासन? से नहीं बैठना 
चाहिये ।. पेर फेळाकर या उकड मी नहीं बैठना चाहिये | - 
कोई कितना भी गरीब हो, आगतके लिये जल और 
उसके बैठनेके लिये कुछ थोड़े तृणोंका अभाव नहीं ह 
सकता । आगतको आसन देकर उसके वेठ जानेपर बैठना 
चाहिये | जो हमसे छोटे हैं, हमारे लिये उचित है कि खय 
आसन ग्रहण करके उनसे भी बैठनेका अनुरोध करें| 
गुरुजनोंके सम्मुख तथा सभास्थळोमें जहाँतक सम्भव हो 
स्थिर बैठना चाहिये । बार-बार आसन नहीं बदलना 
चाहिये । ८ 
. भोजन; शोच, ल्घुशकादि- सबके लिये भिन्नभिन्न 
प्रकारके आसन निश्चित हैं। इन कार्योको दूसरे आसनं 


करना असभ्यता समझी जाती है | इन काय,के लिये जो 


आसन हैं, उन्दींसे ये कार्य सुचाइरूपसे सम्पन्न दोते हैं । 
|. अवसरको छोडकर | 


So ति 


RE सकि लन 


५ हिंदू-समाजके शिष्टाचार % 


गुरुजनोंके साथ एक आसनपर नहीं बेठना चाहिये । स्त्रियोंको 
एकान्तमै पतिके साथको छोड़कर शेष समयमें किसी भी 
पुरुषके सम्मुख पुरुषके समान या ऊँचे आसनपर नहीं बेठना 
चाहिये । एकान्तमें माता; बहिन और कन्याके साथ भी 
एक ही आसनपर नहीं बैठना चाहिये और एकान्त न हो तो 


~ भी सामान्य सदाचार यही है कि पुरुषके सम्मुख स्त्री, चाहे 


उसका कोई सम्बन्ध हो; उच्चासन; समानासन तथा एऐकासन- 
पर न बैठे । 
वार्तालाप 

शिष्टाचारका सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है बोलना । इससे 
व्यक्तिकी योग्यता, स्वभाव, शीछ--सबका आभास भिळ 
जाता है । मित, मिष्ट ओर हित--थें तीन वार्तालापके भूछ 
उत्कृष्ट तत्त्व हें | सीके साथ बोलते समय हमें स्वयं ही 
नहीं बोलते जाना चाहिये । अनाप-शनाप बातको बढ़ाते 
ही नहीं जाना चाहिये । जहॉतक सम्भव दो, दूसरेको 
बोलनेका अवकाश देना चाहिये और स्वयं सुनना चाहिये | 
लेकिन सर्वथा चुप्पी साधना भी गर्व, उपेक्षाका सूचक हे 
आवश्यक्र जितना हो; उतना बोलना ही चाहिये । जो भी 
बोला जाय, उसमें यहद ध्यान रखना चाहिये कि वह असत्य 
न हो, कडु न हो, उससे किसीफको उद्वेग न हो ओर किसीका 
अहित न होता हो । 

स्पष्ट बोला जाय | न तो इतने धीरे कि दूसरोको सुननेमें 
कठिनाईका अनुभव हो ओर न इतना उच्च स्वरसे कि चिल्लानेका 
बोध हो । भाषो शुद्ध होनी चाहिये । शब्द. इस. प्रकार बोले 
जायें, जो भावको ठीक-ठीक प्रकट कर सके । हिंदू-समाजका 


प्राचीनतम शिष्टाचार यह है क्रि हम गुरुजनेंकि साथ पाण्डित्य- 
पूर्ण भाषाका प्रयोग न करें | पहले विद्वान्‌ खियाँ और 
सेवक भी प्राकृत भाषाका ही प्रयोग करते थे | ऐसी भाषाका 
उपयोग; जिसमें पाण्डित्य-प्रददांन हो, सामाजिक शिष्टाचारके 
विपरीत है। समामें, दोत्यकर्ममें या जहाँ विद्वत्ताकी आवश्यकता 
हो; प्राञ्जल भाषाका प्रयोग होना चाहिये । परस्पर वातचीतमें 
हमसे बोलनेवाला जिस प्रकारकी भाषाका उपयोग कर रहा 
है; यदि सम्भव हो तो उसी या उससे सरल भाषामें हमें 
बोलना चाहिये | ग्राम्य भाषाका उत्तर शुद्ध भाषामें; हिँदीका 
उत्तर संस्कृत या अंग्रेजीमें-- यह तभी क्षम्य होता है; जब हम 
उन भाषाओंको न जानते हों । इसके विपरीत संस्कृत या 
अंग्रेजीका उत्तर हिंदीमें नम्रताका सूचक हो सकता है । 
शुद्ध हिँदीका उत्तर ग्राम्य भाषामै तभी देना नम्रताका सूचक 
होगा, जब श्रोता उसे जानता दो । 


बोलते समय भापार्म व्याकरणके दोषसे भाषा अशिष्ट 
हो जाती दै । हिँदीमै सम्बोधनके लिये आप और ठुमके भेद 
हैं । अपनेसे बड़ोंकों (आप? और छोटोको “तुम” कद्दा जाता है । 
“तू? किसीको भी कहना उचित नहीं । सम्मान्य जनाका 
नामोल्लेख “श्रीः तथा “जी? के साथ ही करना चाहिये | 
केवल नामोल्लेख अशिष्टताका द्योतक दै । दूसरोंको सम्बोधित 
करते समय उनके पद, मर्यादा आदिका ध्यान रखना पड़ता 
है | अपनेसे छोटोंकों अनेक बार आप कहना उनके प्रति 
व्यंग हो जाता है । 

जहाँ कई व्यक्ति हो; वहाँ दो व्यक्तियोक्रा कानाफूसी 
करना या किसी ऐसी भाषाक्रा उपयोग करना, जिसे दूसरे 
न समझ सकें, असभ्यता है | परस्पर परिद्दासका. एक स्थान 
है और श्रिष्ट-परिहास-कुशल व्यक्ति लोगोंका प्रिय पात्र भी 
बन जाता हैं | लेक्रिन परिहास इस प्रकार करना कि उसमें 
क्रिसीपर आक्षेप हो; क्रिसीको कष्ट, ग्लानि या संकोच प्रतीत 
हो--अरिष्टता है | 

भाषा ऐसी होनी चाहिये, जो सरळ हो; स्पष्ट हो) कटु 
न प्रतीत हो । हम आगतके सम्मुख मोन न बेठे रहें। 
दूसरेकी उपस्थितिमे बातचीत चलाना एक योग्यता हैं। 
साथ ही हमें दूसरोंकों अधिक-से-अधिक बोलनेका अवसर 
देना चाहिये । जहाँ दो व्यक्ति एकान्तर्मे बातचीत करते हों, वहाँ 
जाना मूर्खता बतलाया गया दै । इसी प्रकार दो व्यक्ति 
परस्पर बातें कर रहे हों तो बीचमै बहुत आवश्यक कारण 
न हो तो नहीं बोलना चाहिये । विना पूछे सम्मति देना 
शिष्टाचारके विपरीतं है । किसीसे एक साथ बहुत-से प्रश्न कर 
देना; किसी मार्ग चल्तेसे अकारण उसका परिचयादि 
पूछना आगत व्यक्तिको आसन दिये बिना हीं परिचय या) 


स्थितिमें ब्रैठ जाय, जलादि पी चुके; सुस्ता ळे, तब प्रश्‍न करना 
चाहिये । 

परिचित व्यक्तियों, घरके उन सदस्या या सम्बन्धियोंसि, 
जो ब्राहरसे आये हो, बाहरके समाचार जाननेकी उत्कण्ठा 
स्वाभाविक दै । हिँदूसमाजका शिष्टाचार दे कि आगतके लिये पहले 
उसके बैठने, स्नान; भोजनादिकी व्यवप्था कर देनी चाहिये । 
यदि वह निद्राक्कान्त हो तो मोजनोपरान्त उसे भली प्रकार सो लेने 
देना चाहिये । आगत व्यक्ति अपरिचित अतिथि हो या परिचित 
सम्बन्धी--उससे तभी प्रश्न करना चाहिये, जब वह अपनी 
शारीरिक आवश्यकताओंसे निश्चिन्त होकर खस्थचित्त हो | 
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जो व्यक्ति कुछ दिनोंके पश्चात्‌ मिला दै,' उससे हमारे 
समाजके शिष्टाचारके अनुसार पहले कुशल-प्रस्न किया जाता 
है । अपरिचित अतिथिसे भी कुदाल ही पहले पूछी जाती 
है।. परिचयके अनन्तर दोनों परस्पर कुशल पूछते हैं । 
शास्त्रीय आदेशके अनुसार ब्राह्मणसे (कुशल? पूछनी चाहिये । 
क्षत्रियसे 'निरुपद्रवता? ` अर्थात्‌ सब कार्य यान्तिसे होते हैं, 
यह पूछना चाहिये । वेश्यसे आर्थिक पूर्णताका प्रश्‍न करना 
चाहिये और शूद्रसे स्वास्थ्य पूछना चाहिये । कुदाळ-प्रइन 
पूर्ण हो जानेपर ही प्रयोजनकी चर्चा होनी चाहिये । 
अतिथि-सत्कार 
हिंदूसमाज अतिथिप्राण है । हिंदूधर्ममें अतिथिसत्कार 
शिष्टाचार नहीं, वह तो मुख्य धर्म है । अतिथि साक्षात्‌ नारायण- 
का स्वरूप माना जाता है। गहस्थ-जीवनकी सफलता ही 
यह है उसके द्वारा अतिथिसेवा हो | अतिथिका वर्ण, आश्रम, 
अवस्था, योग्यता नहीं देखनी चाहिये । वह तो आराध्य है । 
आराध्यबुद्धिसे ही उसकी सेवा होनी चाहिये | जिस गहसे 
अतिथि निराश लौटता है, उस गहस्थके समस्त पुण्य वह छे 
जाता है और अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता है। घे गृह 
सपेकि आवास-बिलोंके समान त्याज्य एवं घृणित हैं, जहाँ 
अतिथिका स्वागत नहीं होता । 

आगत अतिथि ( अपरिचित ) हो या अभ्यागत 

( सम्बन्धी )) उसे आसन देकर जलके लिये पूछा जा सकता 
है। यह ठीक है कि इस कपट्युगमे गहस्थको बहुत सावधान 
रहना पड़ता है; किंतु किसीको आनेपर नम्रतापूर्वक बैठनेके 
लिये अनुरोध करना, उसे और कुछ सम्भव न हो तो जल 


पिला देना, आज भी निर्वाध है । केवल प्रमाद और अहंकार- - 


वश ही अतिथिकी उपेक्षा होती है । 

अतिथिके लिये भी कुछ शिष्टाचार हैं | यदि कोई धार्मिक 
आपत्ति न हो तो किसीके आतिथ्यका आमन्त्रण अस्वीकार 
करना अशिष्ठता है । जिसके यहाँ अतिथिको ठहरना है, उसके 
आचार» उसकी सुविधा, उसकी मर्यादाका उसे ध्यान रखना 
चाहिये। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये, जिससे उसे या उसके 


_ परिजनोको कष्ट हो। हम जिसके यहाँ ठहर हं, उसे हमारी कम-से- 


कम करनी पडे, हमारे लिये कम-से-कम व्यय एवं. 
भ्रम का सावधानीसे ध्यान रखना चाहिये । 
उसके या उसके परिजनोको जहाँ हमारे द॒ 
संकोच न हो | या 


हो और हमारी कोई ह 


MRR 
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_ 0. वि 

नित्यकमे 

हिंदूसमाजमें जीवनका प्रत्येक भाग शास्रीय आदेश 
संयुक्त दै । कहीं भी उच्छुङ्खलताके लिये अवकाश नहीं है। 
अतएव जीवनके प्रत्येक कार्यमें शिष्टाचारका ध्यान रखना 
पड़ता है । प्रातः ब्रह्मम॒हूर्तमें ही शय्या त्याग देनी चाहिये | 
सूर्योदयके पश्चात्‌ भी सोये रहना निन्दनीय माना जाता है। 
शय्याके वस्त्रादि उठते ही व्यवस्थित कर देने चाहिये | उठे 
पश्चात्‌ भी देरतक विस्तर ज्यों-के-त्यों पड़े रहें, यह प्रमाद- 
के लक्षण हैं । 

शौच, स्नान, सन्ध्या, भोजनादिके सम्बन्धमें हिंदूग्ह- 
की दिनचर्या?का पूरा आहिक कृत्य शाज्ो में सुनिश्चित है। आहिक 
क्रियामें शिष्टाचारका यह ध्यान रखना चाहिये कि कोई कर्म द्म 
न बनाया जाय । साथ ही दूसरे परिहास करेंगे, यह समझकर 
भी कर्मोका त्याग न किया जाय | आजके समाजमें जो असंयम 
एवं उच्छुङ्लता बढ़ती जा रही है, उसे दूसरोंको प्रसन्न 
करनेके लिये अपनाना हानिकर है और हिंद्समाजकी 
मान्यताओंके प्रतिकूल है । । 


र वस्न 

समाजमें बातचीतके . पश्चात्‌ वस्रका बड़ा महत्व है। 
व्यक्तिका प्रभाव दूसरोपर शरीरकी आइतिसे र दाद") 
अनुगामियो या साथियोंसे, बाणीसे और गुणसे पड़ता है । उन 
स्वच्छ होने चाहिये और सादे | तड़क-मड़क तथा ठाट-बाट विशेष 
स्थान एवं अवसरपर चाहे आवश्यक हो सकता है; विद 
साधारणतया तो वह गर्व एवं विलासिताका ही सूचक है | 
हिंदुसमाज नग्नताका समर्थक नहीं. है, पर गर्मियोंमे भी छ 
पतलून या कुर्तेपर चद्र डालनेका समर्थन भी नहीं करता | 
हिंदू-संस्कृति त्यागकी पोषिका है। अतएव ह्मारे आहा 
त्यांग महत्त्वपूर्ण माना जाता है ओर विलासिता विन्दः 

पुरुषके लिये अधोवस्त्र धारण कर लेना पर्याप्त त. डा 
है । गहस्थ भी ळॅंगोट लगा लेनेपर भारतीय समाजमें त 
माना जाता । अवश्य ही खियौँको पर्याप्त वस्त्र पहनने वाद र्तो 
भारतीय नारीका वस्न साड़ी ही उपयुक्त दै । पाश्चात्य ह के 
मै पुरुष वस्त्रोसे अपनेको ढके रहता हैं और नारी ला 
प्राय रहती है । भारतमै नारीका सर्वाङ्गं आच्छादित रह 


` शिष्टता है और पुरुषका प्राचीन राजसभाका वस्र 
_ और उत्तरीय मात्र है । 
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बच्चोके कोमल शरीरका विकास खुली वायु, धूप एवं मिट्टी 


लगनेसे भली प्रकार होता है । उन्हें अनावश्यक बस्त्रोंमें लपेटे 
रखना उनके स्वास्थ्यके लिये हानिकर है । बालकोको दो-तीन 
वर्षतक केवल शीत-रक्षाके लिये ही, शीतकाल्में ही वस्न 
आवश्यक होते हैं । पाश्चात्य देशोंकी भाँति शिशुओंको सिरसे 
पेरतक वस्त्राच्छादित रखना और उनमें भी नग्नताका विचार 
करना भारतीय परम्पराके अनुकूल नहीं है | 

बच्चोंके तथा पुरुषोंके वस्त्र तड़क-भड़कके नहीं होने 
चाहिये । वस्त्र फटे हों तो कोई हानि नहीं, पर उन्हें स्वच्छ 
अवश्य होना चाहिये | अपनी योग्यता तथा आर्थिक स्थितिसे 
उच्च स्थितिके सूचक वस्त्र उपहास एवं अपमानके कारण हो 
सकते हैं । 

गुरुजनोंकी अनुपस्थितिमें भी उनके वस्त्र, आसन, शय्या- 
का) जहाँतक हो, उपयोग नहीं करना चाहिये । दूसरेके धारण 
किये वस्त्र तथा अपने एक बार पहने अधोवस्त्र बिना धोये 
फिर नहीं पहनने चाहिये | स्त्रियोके वस्रौका पुरुषको स्पर्दा 
नहीं करना चाहिये । सूखते वस्रांकी छाया अपनेपर नहीं 
पड़ने देना चाहिये और न दूसरेके धोये जाते वस्त्रोंके छीटे ही । 

एक ही वस्रके पह्ननेकी भिन्न-भिन्न परिपाटियाँ होती 
हैं । अपनी जाति एवं समाजके अनुरूप ही वस्त्र धारण करना 
उचित है। इसी प्रकार विभिन्न अवसरोंपर वस्न-धारणकी 
समाजमें जो मान्यताएँ हैँ, उनका भी आदर करना ही चाहिये | 
दूसरी जाति, दूसरे उद्योग तथा दूसरे धर्मके लोगोंका अनुकरण 
वस्रके सम्बन्धमें उचित नहीं है । 

सत्य ओर शुद्ध व्यवहार 

हिंदू-शिष्टाचारका एक प्रधान और अन्यतम अङ्ग दै-- 
“सत्य और शुद्ध व्यवहार ।? किसी भी क्षेत्रमै किसी भी हेतुसे 
किसीके भी साथ छल-कपटका वर्ताच न करना, किसीको धोखा 
न देना और विश्वासघात न करना | मान-सम्मान, पद» 
अधिकार और धन-सम्पत्ति अथवा अन्य किसी भी स्वार्थके 
बश होकर कभी असत्य और अशुद्ध आचरण न करके सदा 
सबके साथ तन-मन-वचनसे सत्य और शुद्ध व्यवहार करना । 

परधन) . परस्त्री और परनिन्दाको सांघातिक विषके समान 
समझना एवं इनके प्रति मनमै तनिक-सा भी आकर्षण हो तो 
उसे घोर पतन और पाप मानना एबं सावधानीके साथ इनसे 
सदा बचे रहना | सबको सुख पहुँचे, सबका द्वित--हो ऐसा 
ही आचरण करना | 

बड़े ही खेदकी बात है कि भारतकै प्रत्येक व्यक्तिमें 
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जहाँ ये बातें सहज खभावरूप थां, वह्या आज इनका अत्यन्त 
अमाव हो चला है और छल-कपट) धोखा-विश्वासघात तथा 
चोरी-ठगीको जीवनका साधन मानकर भारतीय जन गौरवके 
साथ असत्य और अश्युद्ध आचरण कर रहे हैं ! 
सामान्य शिष्टाचार 

सबके सामने अकारण बार-बार हँसना, ऐसी अङ्ग-चेष्टा 
करना जो घुणासूचक दो या अःछील्ताकी द्योतक दो, चाहे जहाँ . 
थूकना) कूड़ेकी इधर-उधर बिखेरना, कागजके ठुकड़े, पत्ते 
आदि कूड़ेके स्थानको छोड़कर चाद जहाँ बिखेर देना, अपने 
वस्न तथा गृहको ठीक प्रकारसे सजाकर न रखना--ये सामान्य 
दिष्टाचारके विपरीत बातें हैं | खाँसी, छांक तथा जम्हाईके समय 
मुखको वस्रसे आच्छादित कर लेना चाहिये । दूसरोंके मुखके 
समीप मुख ले जाकर बातें करना मी असभ्यताका परिचायक दे | 

चलते समय मार्गमें पड़े ठोकर लगने योग्य ककड) काँटे | 
या ऐसा कोई पदार्थ हो, जिससे दूसरेको कष्ट हों सकता ददो, 
हटा देना चाहिये | रोगी, भार लिये हुए, स्री, छोटे बालक) 
वृद्ध, किसी सबारीपर बैठे व्यक्ति तथा अपनेसे श्रेष्ठ व्यक्तिके 


` लिये मार्ग छोड़ देना चाहिये | गुरुजनोंके आगे नहीं चलना - 


चाहिये । मार्गमे अनावश्यक दौड़ना नहीं चाहिये और न 
इस प्रकार साथियोंके साथ चलना चाहिये, जिससे दूसरे यात्रियों- 
को बाधा पड़े । | 

देव-विग्रह, गो या पूज्य पुरुषको सदा अपनेसे दाहिने 


` रखकर चलना चाहिये | मार्गमें मन्दिर या मूर्ति मिळे तो 


उसे मस्तक झुकाकर दी आगे बढ़ना चाहिये । इसी प्रकार 
शास्रोने यात्रामें जिन स्थानोमे जिस समय जाना मना किया 
दै, उस समय वहाँ न जाना चाहिये | दो गर्धोके बीचमें 
होकर नहीं निकलना चाहिये | 

सन्ध्याके समय शयन-भोजनादि शास्त्रवजित हूँ | प्रत्येक 
वर्ण एवं आश्रमके लिये जो निश्चित आचार है, उन्हींका 
पालन शिष्टाचार दै | इसी प्रकार पिता-पुत्र, भाई-बद्दिन आदि 
सम्बन्धियोंके लिये शास्रमै जो आचार दै, उसीका अनुगमन 


शिष्टाचार दै । स्ियोके लिये रि 
के लिये शिष्टाचार 


नारीको सर्वदा अपने पूरे शरीरको ढके रहना चाहिये । 
ळजा ही नारीका भूषण है । स्नान, नित्यकर्म, भोजनादि सब 
उसे पुरुषोंकी दृष्टि बचाकर दी करना चाहिये । उसे खुळे केश 
किसी पुरुषके सम्मुख नहीं आना चाहिये । दोनों हार्थोंसे मस्तक 
नहीं खुजलाना चाहिये | विना किसी विश्वस्त सम्बन्धीको 
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साथ लिये घरसे बाहर. नहीं निकलना चाहिये. । 
नारीको पुरुषोंके सामने हँसना या आलश्यका भाव 
` प्रकट करना सवथा अनुचित है। पर-पुरुषके साथ हास- 
| परिहास नहीं करना चाहिये । सार्वजनिक स्थानोपर छोटे 
बच्चोकी रोने या उछलकूद करनेसे संयत रखना चाहिये । 
बच्चोंको शौचादि सदा लोगोंकी दृष्टि बचाकर कराना चाहिये 
. और स्थानको स्वच्छ कर देना चाहिये । 
। नारी खयं अपनेको अस्तव्यस्त न रक्खे और ग्रहको सजाये 
| रक्खे । उसे पति तथा पतिके सम्बन्धियोंकों अपनी सेवा; शील; 
| सद्व्यवहारसे सन्तुष्ट रखना चाहिये । उच्च स्वरसे बोलना, 
___ झगड्ना, जोरसे हँसना और दौड्ना- ये सब कार्य नारीके लिये 
अशिष्टताके द्योतक हैं । उसे इनसे सर्वदा बचना चाहिये । 
त्यागमयी, सेवापरायण, परिश्रमशील; बुद्धिमती, सुशील 
नारी ग्ह॒को खग बना देती है ओर ईर्ष्या, द्वेपिनी, आलसी; 
भूर्खा, असहनशीछ नारी उसी गृहको कष्ट एवं कलहसे पूर्ण 
नरक बना डालती है । घरकी शान्ति नारीपर ही निर्भर है। 
अतः उसे सदा संयम एवं सावधानीसे काम लेना चाहिये । 


-आचारके अपवाद 
जैसे धर्ममें अपवाद होते हैं, वैसे ही शिष्टाचारमे भी 
अपवाद होते हैं । बच्चे, वृद्ध, गभिणी स्त्रियों, प्रसूता स्त्रिया, 
रोगी व्यक्ति तो अपवाद होते ही हैं । इसके अतिरिक्त कष्ट- 
में पड़े, भयातुर, किसी कारण शीघ्रतामें पड़े व्यक्ति, उद्विम्- 
चित्त लोग भी अपवाद होते हैं । ऐसे व्यक्तियोंसे शिष्टाचारके 
किसी अंशका उल्लङ्घन अशिष्टता नहीं माना जाता । 
आपत्ति-काल्में, यात्रामै, विदेशमै, किसी पर्वपर शिष्टा- 
चारके नियमोमे बहुत कुछ फेरफार होता है । जैसे रेलके डिब्बे 
में या ट्रेन छूट रही हो तो किसीको साष्टाङ्ग प्रणाम नहीं भी 
किया,जा सकता है । ऐसे समय अपवादके होते हैं । अपवाद- 
के कारण जो त्रुटि होती है, वह सदा क्षम्य होती है । वैसे जो 
लोग ऐसे अवसरोपर भी त्रुटि नहीं करते, वे प्रशंसाके पात्र हैं | 
हिंदू-शिष्टाचारकी विशेषता | 
में सामान्यतः शिष्टाचारकी दो धारणा 


NN 


ies 
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एँ नहीं हैं; | वि 


यह पाश्चात्य सभ्यता है । व्यक्ति चाहे चोरी करे 


या झर. 
मार्केटसे पेसे एकत्र करे, 


वहाँ शिष्टता ( सभ्यता ) ए 
सम्बन्धित नहीं हे । वह तो ऐश्वर्यपर अवल्तरित है। ऐश. 
के साथ समाजके खाने, पीने, रहने, मिलने, बोलनेके कृति 


नियमोंका ज्ञान एवं व्यवहार बहुत आवश्यक नही हे | नह 


बड़े धनियाके वेश, मिलने-जुलनेके नियम ही सभ्यताके नियम ¦ 


बना करते हैं । 

भारतीय सम्यता--शिष्टाचार इससे सर्वथा भिन्न आधारर 
व्यवस्थित हे । यहाँकी सभ्यता धनकुबेरोसे न तो प्रभावित होते 
और न वे शिशचारके आदर्श माने जाते हैं। यहाँके दिष्टाच 
के आदेशं तो अरण्यवासी ऋषि हैं | यहाँ एक करोडपति 
या अरबपति असभ्य हो जायगा, यदि उसने शास्त्रीय आचार 
का त्याग क्रिया ओर एक ढँगोटीधारी दरिद्र शिष्ट माना 
जायगा, यदि वह धार्मिक मर्यादाओंका पालन करता हैं । पाश्चाच 
सभ्यता--शिष्टाचार धनियोंफा है । दरिद्र वहाँ जेन्टिलमेन नहीं 
हो सकता । भारतीय सभ्यता मनुष्यमात्रकी दै | यहाँ लंगोटी 
थारी अकिंचन सर्वश्रेष्ठ सभ्य हो जाता है । यहाँके रिषचासे 
नियम परिवर्तित नहीं हुआ करते । वे सुनिश्चित हँ बिचार 
पूर्वक स्थिर किये हुए हैं । 

सभ्यताका अर्थ है शिष्टाचार ओर भारत शिष्टाचाखा 
मूल सद्गुण एवं सदाचारको मानता है । सद्गुण, सदाचार 
स्वच्छता, संयम- यै मनुष्यमात्रको अभी हैं। संस्कृति इसे 
सर्वथा भिन्न तत्त्व है । मानवसभ्यता--मानवशिष्टाचार ता एक 
किया जा सकता है और उसे एक होना ही चाहिये; हि 
संस्कृति आन्तर एवं बाह्य संस्कारोकी परम्परा है | प्रत्यक 
जाति अपनी एक परम्परा रखती है। इन परम्परा 
उच्छेद किये बिना उनकी एकताका केवल एक मार्ग है कि 
सबको उनके मूलकी ओर उन्सुख किया जाय । जिप आदि 
संस्कृतिक्षे सब*अपनी विक्कतियाँके कारण ए थकू हुई १०३ 
पुनः एकत्व प्राप्त करें। ऐसी द तामें सबको किस संस भई 
होना होगा, यह उत्तर बहुत स्पष्ट है; पर विश्वकी कीर 
कृति अपनेकी अपने उद्गममें विसर्जित करनेकी तपा 
| हे। आज तो मानवसभ्यता सदाचारके आधारपर एक ६ 
| पर्याप्त है । भारतको, हिंदूजातिकों अपने शिष्टाचाखा 


Ne 


में इसके लिये पहले अपे 
शवको भेंट करना है । हमें इसके लिये पहले अ 


त्रह्मा विष्णु 


ब. सृजन-पालन-संहार 
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आर्य-संस्कृतिकी श्रेष्ठता 


( ठेखक--पण्डित श्रीमदनमोहनजी विद्यासागर ) 


कुछ नीति-वाक्योंको लेकर कुछ विद्वान्‌ सब धर्मोकी 
एकताका समर्थन प्रारम्भ कर देते हैँ। पर जैसे इन्द्रियोंके 
एक-समान होनेसे सब मनुष्य बराबर नहीं. होते, वैसे 
ही यहाँ बात है । महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द; 
महर्षि दयानन्द) महात्मा बुद्ध आदि पुरुषोंके भी पञ्च 
कमेन्द्रियां ओर पञ्च ज्ञनेन्द्रियाँ थीं । इनकी देह भी पाश्न- 


- भौतिक थी | साधारण चोर उचबकेके पास भी ये ही दस इन्द्रियाँ 


हैं, उसकी देह भी पाञ्चभौतिक है | इतना ही क्यो; “पु! 
का सामान्य दर्शन करनेसे ये बातें उसमें भी मिलेंगी | क्या 
इतनेसे यह परिणाम निकाल लें कि ये सब बराबर हैं ? 
आहारनिद्राभयमैधुनं च्च 
सामान्यमेतत्‌ पग्जुभिनेराणाम्‌ । 
--यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है |-इनकी समानतासे क्या पशु 
और मनुष्य सर्वथा समान हैं १ तो आगे “धर्म या विवेक? 
शब्द डालकर भेद क्यो कर दिया १ आश्चर्य यह है कि 
समानताका दावा लेकर चार पदार्थ आगे बढ़े ओर भेदका 
दावा लेकर एक । इस एक ( विवेक ) का इतना प्रभाव है 
कि किसीको पशु कहनेमें वह गाली समझकर अपमानित 


ठीक यही नियम सभ्यताओंको तुलनात्मक दृष्टिसे 
अध्ययन करनेवालोको समझ लेनी चाहिये । सभ्यताओंमें 
भी विवेक ऐसा तत्त्व है, जो आर्य-संस्कृतिको अन्य संस्कृतियो- 
से भिन्न एवं श्रेष्ठ सिद्ध करता है । जहाँपर अन्य धर्म, मत- 
मतान्तर, सम्प्रदाय-संस्कृतियौँ किसी एक मनुष्यसे सम्बद्ध हैं, 
हाँ हमारी आर्य-संस्क्कति “विवेक? से सम्बन्ध रखती है । 
हमारी संस्कृतिमै तक ऋषि दै; अन्योमें तो “बाबावाक्य॑ 
प्रमाणं स्यात्‌? ही दै । यह भेद है, जिसे हमें सदा सामने रखना 
चाहिये | 
दूसरे, जो नीतिवाक्य हैं, उनको जीवनमै लागू करनेका 
विधान भी देखना चाहिये । उससे हम यह समझ सकेंगे 
कि इस शब्दका क्या अर्थ उन लोगोंने समझा है | 
( १ ) “सबै भवन्तु सुखिनः? के अर्थवाळे वाकय 
सव धर्म मिलेंगे | पर आर्य इस “सर्व? शब्दके अर्थमें 
सब प्राणिमात्र? को आश्रय देता है, जब कि पश्चिमीय उच्चाति- 


उच्च सजन केवल मनुष्यतक ही पहुँचे हैं । वे मनुष्यके सुखके 


लिये अन्य प्राणियोंका विनाश करनेमें जरा भी नहीं द्विचकते । * 
ओर एक मुसल्मान तो *सर्व'का अर्थ “सव मुसहमान' ही समझता 
है | क्योंकि अन्य सब तो काफिर हैं; जिनपर कुफ़ टूटेगा । 
किसी-किसीने तो काफिर ही नहीं, अन्यधर्मावलग्बियोंकों “पशु? 
तक बताया है ! र 

(२) ब्रह्मचर्य! | स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्य-त्रत पालनकर 
विवाह करें | इस विवाह-विधिका विधान सर्वत्र दै । आयमिं 
विवाहके बाद भी 'ब्रह्मचर्य* से रहो तथा पचास वर्षके 
पश्चात्‌ वानप्रस्थमें जाकर पुनः तपःस्वाध्यायद्वारा ब्रह्मचर्यका 
पालन करो, ऐसा अर्थ है | पर अन्योंमें कहीपर भी ब्रह्मचर्यका 
ऐसा व्यापक एवं उदात्त अर्थ नहीं । चार स्त्रियातक कर 
लेनेका विधान देनेपर उनकी गति ब्रह्मचर्यक्षी ओर केसे हो 
सकती है। दूसरे, वानप्रस्थ तो कहीं दै ही नहीं । विवाह भी 
ब्रह्मचर्य-यालनका ही एक अङ्ग दे, साधन हे; यह उच्च 
पवित्र अर्थ और कहाँ है ? 

एंक और बड़ी विचित्र बात दे । आर्यधर्ममें 'बहिनका 
रिता? बहुत दूरतक माना गया हैं | यहातक कि एक ग्राममें 
होना “वहिन? बना देनेके लिये पर्याप्त हैं । आजसे पचास 
वर्ष पहले यदि एक व्यक्ति ऐसे ग्राममें पहुँच जाता था, 
जहाँ कि उसकी कोई ग्रामवासिनी कन्या वधू बनकर आयी 


हो, तो वह उसके घर जाकर उसके लिये कुछ-न-कुछ पदार्थ 


अवद्य दे आता था. | इसका परिणाम यह होता था कि 
व्यमिचारकी मात्रा हिंदुओंमें बहुत ही कम थी। परंतु अन्य 
कई धर्मोमें बद्दिनका रिइता बहुत ही संकुचित है | सहोदरा 


बहिनके अतिरिक्त अन्य किसीसे मी विवाह हो सकता दै । 
इसीसे वहाँ व्यमिचार अधिक दै, खियाँकी अत्यधिक लूट है । 
पर स्त्रियोंकी छूट और उन्हें बेचना--ये बातें दिँदू-आर्योमि 
अत्यन्त गर्दित मानी जाती हैं | 

ये दो उदाहरण मैंने इसलिये दिये कि हम यद्द जान 
सकें कि किसी “नीतिवाक््य का वास्तविक अर्थ कौन क्या 
करता है--यह उसको जीवनमै लागू करते समय पता चलता 
है । वर्हीपर भेदकी दीवार खड़ी होती है | जबतक हम 
उसे मिटा नहीं देते, तबतक एकता असम्भव है । इसीलिये 
हमारे प्राचीन ऋषियोंने “समानं नो मनः, “सह चित्तमेषाम्‌? 


- समानी वः आकूत्तिः--मानसिक या सांस्कृतिक एकतापर जोर 
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“भिन्न । परिणामतः चालमें ( संस्क्रतिमें ) भेद 
अर्थमै एकता नहीं आ जाती, संस्क्रतिमे एकता नहीं । और 


५१४ # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 


दिया है । 'स्लोगन्स? ( नारों ) की समतासे ही उद्देश्यकी 
एकता नहीं हो जाती । क्योंकि “एक-जैसे नारे? में भी सबने 
अपने-अपने अर्थ डाल रक्खे हें । नारा एक है; अभिप्राय 
जबतक 


जब संस्कृतिमे भेद हे, तब फिर साम्प्रदायिक एकता 
केसे हो? संस्कृतिमेदसे ही विभिन्न सम्प्रदाय बनते 
हैं। विभिन्न सम्प्रदाय प्रत्यक्ष हैँ; परिणामतः 


संस्कृतियोमे भेद अवश्य होना चाहिये । इसलिये एकता- 
प्रेमियोंसे निवेदन है कि “सास्कृतिक भेदो*को दूर करें। 
हिंदुस्तानी? को राष्ट्रभाषा बनानेवाले आर्य-संस्कृतिके 
विघातकोंको यह बात अधिक गम्भीरतासे सोचनी चाहिये । 


में प्रायः मद्दाजनोसि) विद्वानोंसे यह प्रश्न किया 
करता हूँ कि “जब सब-के-सब धर्म एकता, स्नेह, 


सदाचारका उपदेश करते हैं--आपकी दृष्टिमै विश्वकी सब 
संस्कृतियोंमें कोई भेद नहीं, तब फिर भिन्न-मिन्न भाव, मिन्न-मित्र 
भाषाएँ, भिन्न-मिन्न आचार-विचार, भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण कैसे 


बने १ यदि सचमुच वेद, गीता, कुरान) बाइबिल ओर पुराणादिकी 
शिक्षाओंमें भेद नहीं तो ईसा और मुहम्मदने नये पन्थ क्यों 


चलाये १ न चलाते तो क्या था ? इतने झगड़े तो न होते ।? 
बस, ये एकतावादी इस प्रश्नको सुनते ही “तुम सम्प्रदायी? हो 
की गाली देने लग जाते हैं । सत्य तो यह है कि संस्कृतियो में 
भेद है; रहन-सहन, वेश-भूषामें भेद है । कोई भी इनको 
छोड़ना नहीं चाहता । इनके एकताके प्रयल्ल समीप लानेके स्थान- 
पर दूर ले जानेवाले तथा सत्यका विनाश करनेवाले सिद्ध हुए हैं । 
एक सत्यवादीने कही 'दो और दो चार । दूसरेने कहा “दो 
दो पोच ।? इन बुद्धिमानांने कहा, “चलो, जाने दो; दो और दो 
साढ़े चार ।? मूखके लिये तो कुछ घाटा ही नहीं, क्योंकि 
असत्य बेसे ही रहा । पर प्रेमका अन्धा प्रचारक भी मूर्ख 
बन्‌ गया | ये सब कम्प्रोमाइजके प्रयत्न ऐसे ही हैं । सत्यमे 
“अपीजिंग? का अभिप्राय ही क्या है ! 


थे सब्र एकताके प्रयत्न ऊपरी हैं | दो झगड़तोंपर यदि 


हत] 


रारी लकड़ीको चाकूसे कतरकर फेंक दें । चाकूते 
कुटमेका डर । लकडीपर दो पैसे व्यर्थ खर्च । पेन्सिल 


Y, कने, तितक 


इस एकताके पागल्पनमें हिंदूधर्मशास्त्रोंके स्थानपर कुरान रख 
ली थी आर निस्सन्तान होनेपर दो मुस्लिम बालिकाएँ रख ही 
थीं, कहा---“देखो भाई ! एक व्यक्तिके सिरपर रूमी टोपी ल्या 
दते ह, गलेम क्रॉस लगा देते हैं, हाथमें गीता पकडा देते हैं। क 
बाजारम जाता हैं, वहा एक अबला पड़ी है | यह एकता या प्रेमका 
प्रचारक मानवमात्रका हितेच्छु आकर कहता है ध्वहिन ! तुझे , 
क्या कष्ट ह १” समझिये कि वह बहिन हिंदू है | सिरपर रोपी | 
देखते ही उसके सामने वह दृश्य आ जाता है जिसमें | 
समझिये कि वह मुसलमान वाहन हैं । हाथम गीता, गलेमे क्रॉस 
देख वह भी सन्देह करती है | यदि वह बहिन ईसाई है, त्र 
भी यही हाल होता है। परिणामतः उस एकताप्रचारकका कोई 
विश्वास नहीं करता | वह किसीको भी एक न कर सका | 
क्योंकि उसके प्रयत्नमें वाह्यरूपकी प्रधानता थी । सांस्कृतिक 
एकताका तो उसमें लेश भी नहीं है ।?? मेरी इस वात्र 
समझकर भी वह अपने दुराग्रहसे हटा नहीं । 
x x > 

अब पाठक प्रश्‍न करेंगे कि यदि सचमुच ही भेद हैं तो 
उनको समझाइये | ॥ 

यद्यपि आजकल विवेकबुद्धिसे अच्छे-बुरेमें, उपकारी- . | 
अपकारीमै भेद बतानेवाला साम्प्रदायिक कहा जाकर बदनाम 
किया जाता है, तथापि--- 

यस्तर्कणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः री 

के अनुसार धर्मजिज्ञास बनकर में यहाँ कुठ « 
दिग्दर्शन कराता हूँ । पाठक मुझे भूछसे भी मेदकदी 
न समझें । यह भेद बताकर मैं पाठकको सत्यके समीप 
ले जाना चाहता हूँ । क्योंकि सत्यके समीप आये बिना मठ य 
“सर्वभूतदया? या “आम्मौपम्प'का अधिकारी बन हीं नह 
सकता । 
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भेदको समझनेके लिये हम सोदादरण . चलते दै 
(१) पाश्चात्य सभ्यता विनाशात्मक है । | 

एक पेन्सिल है । उसमें चारों ओर लकडा? बीचमै 


सीसा है । आप उसको तभी काममें छा सकते हैं 
€ 


0 


ha 


के लिये कागज । हर बातको कागजपर लिख लों । मसिर 
को प्रयोगमें लानेकी जरूरत नहीं । परिणामत मस्ति ह 
॥आम् क्योंकि जव सब लिखा जायगा प | 


` # आय संस्क्रतिकी श्रेष्ठता % 
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उसे पढ़ना पड़ेगा । आँखोंसे परिश्रम अधिक, परिणामतः 
आँखोकी शक्ति कम । 


इसके विरोधमें भारतीय सभ्यता पत्थरकी पढ़ी ( स्लेट ) | 


` पत्थरकी स्लेटी । लिखों, स्मरण कर लो | मस्तिष्ककी उचित 


व्यायाम, आँखोंका अनुचित परिश्रमसे बचाव । 
दवाइयाँ देखिये | चार आनेकी दवा । बाजारमें कीमत 
सवा रुपया | एक रुपया व्यर्थका भार । दूसरे प्रकृतिका 
नियम यह है कि जो मनुष्य जहाँ रहता है, उसके स्वास्थ्यकी 
समस्त सामग्री वहीं एकत्रित होती है । विलायती दवाइयोंका 
यहाँ असर केसे हो । 

( २) अब जरा वेदा-भूपाको लीजिये । पाश्चात्त्य वेश- 


-भूपामे काट) पट, टाप प्रधान हैं | भारतवषम घाती, उत्तराय-- 


दुपट्टा, टोपी या पगड़ी । वास्तवमै तो सिर नंगा | 

एक आदमी वाजारमें लह-छहान पड़ा है | पाश्रात््य- 
वेदसे सुसज्जित ब्यक्ति पाससे गुजरता है । उसका हृदय 
दयापूर्ण दै | पर बीमारके सिरपर पट्टी केसे बंधि ? क्या चीज 
फाड़े ? दूसरी तरफ एक भारतीय आता है | चार-पाँच गजक्री 
धोती दै । चार इञ्च पट्टी फाड़ दे या आधा गज कपड़ा फाड़ 
दे, उसका नुकसान नहीं होता । उसको भार नहीं मालूम 
पड़ता । एक स्थानपर पोशाकने सेवा करनेमें बाधा डाली 
ओर दूसरे स्थानपर वही सहायक बन गयी । 

दूसरे, इस पोशाकने गरीब-अमीर, छोटे-बडेके भेदको 
पेदा कर दिया दै ! साधारण मनुष्य “बाबू? के पास जानेमें ही 
घबराता है । तीसरे, इस पोशाकमै मनुष्य सर्वत्र स्वतन्त्रतासे. जा 
नहीं सकता । उसके उठने-वेठनेके लिये विशेष प्रकारके स्थान, 
सामान एवं परिस्थितिकी जरूरत दै | दूसरी ओर ऐसी बात 
नहीं दै। चोथे, इस पोशाकर्मे अतिथि बनकर जाइये तो ग्रहस्थके 
ऊपर भार पड़ता है । सोना हो तो पोशाक दूसरी चाहिये । 
क्योंकि कोट-पेंटमें बळ पड़ जानेका डर है | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह सभ्यता मनुष्यको मनुप्य- 
से दूर करती दै, जब कि पूर्वीय सभ्यता मानवको मानवका 

सहायक बनाती है 

(२ ) सजावट--पाश्चात्य सम्यतामै बाहरी तड़क- 
भड़कको स्थान ज्यादा है 
असभ्य समझा जाता है । पाश्चात्य भावनाओंने इतना प्रभाव 


. क्रिया दै कि “सभ्य? कहानेके लिये इन व्यर्थकी वस्तुओंका होना 


आवश्यक्र-सा हा गया ह्‌ | 


। फर्नीचर न हो तो मनुष्य 


कमरा ऐसा सजाया जाता है कि साधारण आदमी अंदर 
आनेसै ही घबराते दँ--शायद कालीन खराब हो जाय, 
फर्नीचर मेळा हो जाय । मनुष्य मनुष्यके पास बेठनेसे घबराता 


है । पर अमरजीवी बाबूकी चटाई किसीको अपने पास आने- . 


से नहीं रोकती । 

(४) पाश्चात्य सभ्यतामें सौन्दर्यके लिये खो, क्रीम; 
पाउडर, लिपस्टिक आदि हैं | भाँति-माँतिके, बालकों सफेद 
करनेवाले तेळादि हैँ । ये सब ऊपरी टीम-टामके पदार्थ 
हैं जो कि चमड़ेकों खराब करते हैं, खुरदरा करते हैँ | दसरी 

भोर भारतीय ग्रदिणी उबटन, शुद्ध तेल, धुत मर्दन करती है, 

जो रोमकूपोंके द्वारा शरीरके अंदर जाकर गरीरकी त्वचाको 
सिग्ध, तेजस्वी, लनक्रीली बनाते हैँ | कम खर्चमें अधिक 
आरोग्य । 

इससे एक इस रहस्यका भी पता चलता है कि भारतीय 
सभ्यता अन्तर्टष्टि रखती दै, अंदरसे अधिक साफ रहना 
चाहती दै | इसके सर्वथा विपरीत पाश्चात्य सभ्यता बाह्य शोभा, 

ङ्गार और वनावटको पसंद करती दै । शायद यही एक कारण 
है कि पाश्चात्य राजनीतिकी टोकरी खोलें तो उसके अंदरसे 
पड्यन्त्र और काले कारनामे ही दिखायी पड़ते हैं । 

यही बात अन्य प्रकारके श्रुज्ञारोकी दै | पुष्पोंसे सजाना 
भारतीय सभ्यताका एक विशेष भाग है । 

( ५) खान-पानके तरीकेको देखिये | भारतीय सभ्यता- 
में मद्य-मांसका सवथा निषेध हे; क्योंकि प्राणिमात्रपर दया 
इसका मूलमन्त्र है । 

रॉ द्विपदे, शं चतुष्पदे । झां नो ग्रावाणः । 

इसके विपरीत हिंसक बृत्तिवाले ये लोग मद्य-मांसादिका 
भरपूर प्रयोग करते हैं | 

एक और मजेक्री बात है | चार मित्र ब्रैंठे खा-पी रहे 
दँ । गिलासमें चाय लेकर एक दूसरेकी स्वास्थ्यकामना 
करते हुए स्वयं पीते हं । स्वास्थ्य दूसरेका बढ़ाना हो तो 
स्वयं पान करनेसे केसे बढ़ेगा ? दूसरी ओर भारतीय सभ्यता 

आत्मसन्तोषके लिये “अतिथि? को खिलाती है 

(६ ) प्रकृतिद्रोह् पाश्चाच्य-्सम्यताका विशेष गुण है | 
प्रकृतिने हमको नाना प्रकारके अन्न-वनस्पति, दुग्ध-घ्रतादि 
दिये हूँ । उनका वेसा ही प्रयोग सर्वोत्तम है । पानीको पानी 
के रूपमें पीना सर्वोत्तम; पर येः लोग पानीकी बरफ आदि 
बनाकर पुनः इससे पानीको ठण्डा करवाकर प्रयोग करना 
सिखाते दं । परिणामतः अपव्यय और मन्दाग्नि | 
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Lin nn. विपरीत भारतीय सभ्यता वास्तवमें दाक-मूलाहारकी 
प्रचारक है । प्रकृतिने जैसा दिया है, उसमें कम-से-कम 
परिवर्तन करके उपयोग करनेको कहती है । 

( ७ ) चिकित्साशासतरके दृष्टि-कोणमें भी स्पष्ट भेद है | 
इसका उद्देश्य सेवा नहीं, रुपया कमाना है । बीमारको द्वा 
इसलिये नहीं दी जाती कि उसे देना कर्तव्य है; पर इसलिये 
कि उसने फीस दी है । 

भारतीय सभ्यता क्योंकि त्यागवादकी पोषक है, इस- 
लिये इसका मूलमन्त्र चिकित्सामें “उपवास? है । क्योंकि 
पाश्चात्य सभ्यता भोगवादी दै, इससे उसमें उपवास नहीं । 

भारतीय सभ्यतामें 'शौचः--शुद्धि जीवनकी उन्नतिका 
आवश्यक अङ्ग है; परिणामतः सर्वप्रथम ही शुद्धीकरण, विरेचन 
है । पाश्चात्य चिकिल्सा-प्रणाली बीमारीको दबाती है, निकालती 
नहीं | 

( ८ ) शिक्षणमें सदाचार, व्यायाम, खेल-कूदकों इतना 
स्थान नहीं । कल्चर, सेक्रिफाइस, सर्विसका कोई स्थान नहीं । 
विद्याका उद्देश्य रुपया कमाना है, उपाधि प्राप्त करना है; 
“जब कि भारतीय सभ्यताका मूलमन्त्र है-- 
विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वादूनमासोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्‌ ॥& 


~ 


पाश्चात्य विद्याविधान बहुत खचाँला है | यह सिस्टम 
ही कमदियळ भावनाओंसे भरा पड़ा है; जब कि भारतीय 
विधान है-पेड़ोंके नीचे श्रेणियाँ, जंगलोंमे झोपड़ियोंसें निवास। 
पाश्चात््य-सभ्यतामें स्टडी, राइरिङ्ग, रीडिङ्गका स्थान ज्यादा 
(है) नेलिजका कम । वे यह कहते है एक झूठा भी यदि सत्य 
बोलनेके दस लाभ बताता है और सच्चा यदि दो तो इन 
दोनोंमें झुठा बेस्ट स्टूडेण्ट है । विद्याका जीवनके साथ 
सम्बन्ध न जोड़कर वे दिमागसे जोडते हैं । 
(९ ) “खावलम्बन” का शब्द दोनों प्रयोग करते हैं । 
* पर इसके अभिप्रायमै दोनोंका महान्‌ भेद है । 
भारतीय सभ्यता शरीर और मनसे परिश्रम करके यथा-. 
साध्य आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओंका ` उत्पादन 


# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिइुःखभाग्भवेत्‌ % 


जबतक डुनियामें यन्त्रवाद है, तमीतक 
पूँजीवादके कारण ही यह सब अशान्ति है | यन्त्र 
प्रकृतिकी उपज है, जो कि पाश्चात्य सभ्यताके 
में छिपी हे । 

( १०) पाश्चात्य जीवनका उद्देश्य क्या है, कुछ पता 
नहीं । शायद "खा, पी ओर मोज कर हो | भारतीय जीवन 
सोद्देश्य है । 


“मनुर्भव? ( ऋग्वेद )--तू सच्चा मनुष्य वन । इसके 
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लिये यम-नियमादिका पालन, पञ्चमहायज्ञोंका विधान, आश्रम्- 


पूँजीवाद है। 
वाद्‌ मोगा 
हर एक पह 


व्यवस्था आदिका विधान है । परंतु ऐसा कोई भी मार्म 


पाश्चात्य सम्यतामै नहीं । 4 
( ११ ) हर बातमें प्रोफेशनलिज्म या कमर्दियलिज्मका 
रंग है; जब कि इधर सेवा, त्याग, विद्याका ख्याल है | 


( १२ ) “मनुष्यको जीवनमें क्या चाहिये! अन्न, वस्न, 
निवास, विद्या |? फिर जिस सङ्घमै वह रहता है; उसमें अच्छा 
नाम । «“अन्न-वस्त्र-विद्या-निवास” पर दोनोंके दृष्टि-कोणमें 
भेद है, ऊपर निदर्शन किया जा चुका है । इसमें भारतीय 
दृष्टि व्यापारिक नहीं है, वह व्यावहारिक है--अर्थात्‌ ये मनुष्य- 
के पूर्ण विकासके लिये आवश्यक हैं | इसमें ब्यापारिक बुद्धि 
अत्यन्त नीच भावना हे | क्‍योंकि मेरा शिशु मेरे दूधके बिना 
जीवित नहीं रह सकता; इसलिये मैं उससे कुछ रिटर्न दूँगी 
क्या कोई जननी ऐसा सोचती है,? वह समझती है कि. “अब्र! 
जरूरी है, इसमें व्यापार-बुद्धि अमानवीय है । 


परंतु पाश्चात्य सभ्यता व्यापारिक है | परिणामतः “मानवः 
निर्माण'से उसका ध्यान हटकर “समाजनिमाण? पर दावि 
है । उसका ध्यान मनुष्यका “मानसिक, शारीरिक? विकास 
केसे हो--इसपर इतना नहीं, जितना कि हि 
समिति-सम्बन्धी कार्यवाहियोपर है। इसल्यि उसकी चालमें कोर 
ऐसी चीज नहीं, जो मनुष्यकी आवस्यकता पूर्ण करके उसका 


७ ज्र | 
- पूर्ण विकास करा सके । परिणामतः मनुष्य कमजोर रहता है 


भारतीय सभ्यतामे “उत्तम मनुष्य? बनाना पी 
य है| जब्र मनुष्य उत्तम बनता है, तत्र खभावतः ६ 
[ समाज बन्‌ जाता है; क्योंकि मनुष्योंके समुदायका 
नाम ही तो समाज है । इस सूक्ष्म भेदको भी समझना चाहिये | 
(१३) यदि हम ऊपरकी बातको समझें तो एक अ 
>: समझें आती, है. पाश्चात्त्य पद्धतिमें मुद्रारुरुपयां 


= 


| 


व्य 


| 


% समस्त प्राणियोमे एकात्मबोध % 


पूँजीका स्थान बहुत ऊँचा हे । क्योंकि साङ्चिक अभित्रद्धिके लिये 
इसकी आवश्यकता है । जीवनके लिये रुपया जरूरी नहीं 
है। पर पाश्चात्य सभ्यताका केन्द्रविन्द रुपया ही है । जीवन 
खर्च करके, शारीरिक शक्तियाँ घटा करके भी रुपया कमाना 
उनका लक्ष्य है । समय खर्च करके रुपया कमाना | एक बार 
मैं एक मित्रके साथ दूसरे दर्जमें बेठा मद्राससे देहली आ रहा 
था । वे“बात-बातमै कहने लगे क्रि इससे अच्छा तो सीधे 
विमानद्वारा पहुँच जाना हे | मने पूछा--'वयों ?? कहने लगे कि 
(जितना समय इसमें लगेगा, उतनेमें में कई सौ रुपया कमा 
सकता हूँ ।? उनके पास लाखोंकी सम्पत्ति है । 

दो दिनमै वे निस्सन्देह अपनी ब्यापारिक वृद्धि करके 
उनका.जो समाजमें खान दै, उसे बढ़ा लेंगे; पर सोचना तो 
यह है कि उन्होंने अपना अर्थात्‌ अपने शरीर और मनका 
कितना विनाश किया । उतना रुपया कमानेमें कितना असत्य 
बोला होगा ! 

पूर्वीय सभ्यतामें “रुपये?का इतना प्राधान्य नहीं, इसका 
मतलब ही क्या ? व्यक्तिगत जीवनविकास मुख्य, साङ्किक 
जीवन-विकास नहीं । “शतायुर्वें पुरुपः |? इसीलिये-- 

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि 
वीर्यमसि वीर्य मयि धेहि। 
--की प्रार्थनाएँ हैं । 


घनके लिये इतनी हृवड़-धवड़, आपाधापी, आइम्बर . 


क्यों ? मेरा एक मित्र यूरोपसे आया | कहने लगा क्रि “लंदन- 
का बाजार ऐसा दै, जिसमें कोई किसीसे बात करता नहीं 
दीखता, सब इधर-उधर दोड़ते नजर आते हैं | बड़े 'बिजी? 


' रहतें हैं |? 


मेने पूछा कि “क्या किसीको किसीसे कोई मतळव 
“बिल्कुल नहीं |? * """"“क्रिसीको क्रिसी- 
के लिये सोचनेकी फुर्सत नहीं |? 
“तो क्या सबको अपनी पड़ी है १? 
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कृपया पाठक लंदनबाजारकी मनोत्रृत्तिको समझनेकी 
कोशिश करें । । 

( १४ ) पाश्चात्य सभ्यतामें ख्री-पुरुपका सम्बन्ध पुरुषार्थ- 
चतुष्टयकी सिद्धिके लिये न होकर 'कामसिद्धवर्थ? दै । “वर्म? 
अर्थ), 'मोक्षःमे स्त्री-पुरुषका परस्पर कोई सहकार नहीं । 

एक मेरे मित्र अमेरिकासे बापस आये, तब उनसे मेरी 
मुलाकात हुई | जब उन्होंने समाचारपत्र खरीदना चाहा? 
तब मैंने अपना देकर कट्टा, “काहेकों खरीदते हो ? हमारे 
पास है ।? 

कहने लगे--'देखो, भाई ! वहाँ तो पति भी यदि 
समाचारपत्र खरीदे तो पत्नी अपना अलग लेगी |*“** 
सवके अक्राउन्ट्स अछ्ग, कमरे अलग'"""*" यदद अलग, वह 
अलग |?” * ** ° 'पृथकृत्वक्री . भावना । 

साथ ही यह “काम-सिद्धवर्थ? सम्बन्ध भी इट नळ? 
नहीं । इसमें दीर्घता न होकर सर्वत्र तळाक-द्दी-तलाक है । 

- इसके विपरीत विशुद्ध भारतीय सभ्यतामें विवाह नित्य 
है | ख्री-पुरुष्रका सम्बन्ध अच्छेद्य--अट्ूठ दै | 

भारतीय सभ्यता न केवल स्त्री-पुरुषके “पति-पत्नी? सम्बन्धकी 
दीर्घता एवं व्यापकताकों मानती है पर पारिवारिक बान्धव्यकी 
श्रल्लुलाकों भी दृढ़ मानती दै। ढ“संयुक्त-कुठम्ब-पद्धति? 
आत्मोपम्यका एक बड़ा सुन्दर उदाहरण है । 

x 2९ कनी x 

में यदि. इस प्रकार उदाहरण देता जाऊँ तो यह लेख 
बहुत लंबा हो जायगा | पाठकके सामने इतने उदाहरण यह 
दिखल्यनेके लिये पर्याप्त हैं कि इन दो सभ्यताओंमें भेद क्या 
है, हमारी सभ्यता श्रेष्ठ क्यों है । 

यदि मेरे इस छोटे-से नित्रन्धसे कुछ पाठक अपनी 
संस्कृति-सम्यतासे प्रेम करना सीख गये तो में अपना परिश्रम 
सफल समझूँगा । 


समस्त प्राणियोंमें एकात्मबोध 


“भारतीय चरित्रकी आन्तरिक दयाळुता, उनके खभावकी सुन्दरता और सरलता ही उनको वास्तविक 


बन्धुत्वकी भावना प्रदान करती 


एकात्मत्रोध ही, जिसका उन्हे खयं-मी पता नहीं, हर एकम लक्षित हो रहा 


। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें गहराईसे पठा हुआ समस्त प्राणियोंका 


|! --पोर्ठैंडक्री कुमारी दिनोवास्का- 


न्वी 
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पेरी संस्कृति 


( लेखक-- श्रीमदनगोपाळजी सिहल ) 


आओ, दिखलाऊं तुम्हे अपना दिव्य भूतकाल-- 


("२९ 
-. अपना खाणम अतीत, 


जब दिग्दिगन्तरके राजे-महाराजे सभी 
अपने मणि-मंडित खणसुकुटॉके साथ-साथ 
सिरको झुका देते थे, 


सामने आते ही मेरे पुरखाओंके-- 


जिनका दिग्विजय-केतु नभमें फहराता था, 
जिनकी जय-जयकी ध्वनि विश्वमे गूँजती थी। 


और यह मेरा देश 


भूतलका खामी था, 

मेरा यह दिव्य धर्म 

जगतीका भूषण था, 

मेरा यह वेद-श्ञान | 

विइचमे मुखरित था, 

और गूँजता था घोष 

मेरी ही संस्कृतिका-- 
पूरबमें, पश्चिममे, दक्षिणमें, उत्तरमे 
सारी ही दिशाओमे, 

भूतलके कण-कणमे । 


- और उस संस्छतिके एकच्छत्र शासनमें--- 


एक वार फैले फिर, चो ही दिव्य रामराज्य 
सारे भूमण्डलपर । ह 
ऐसा वह धर्मे राज्य 
निर्मित किया था इस आयकी संस्कृतिने, 
हिंदूकी संस्कृतिने, 
भारतकी संस्छृतिने । 
इसकी ही देन था वह । 

x x > 
स्वयं भी जीओ ओर दूसरेको जीने दो! 
ये ही सिद्धान्त था मेरी इस संस्कृतिका । 
इसके अनुयायियोने-- 
भारतके. हिदुओने 
बिश्वको दिया था ज्ञान वाणीके द्वारा ही; 


. हा्थांमे वेद और वाणीमे वेद-घोप 


वेदिक'का चिह्न था। 

धमे और ज्ञानके प्रकाशके प्रदानमें, 
हमले न हाथोम खङ्ग कभी थामी थी, 
हमसे तो संस्क्रतिकी पावन सुऱ्वेदीपर 
सरना ही सीखा था-- 

जिसके परिणामरूप, 
कितने ही नन्हे. लाल 


% मेरी संस्कृति # 


केटे रण-खेतोमे 
घम-प्राण भारतके एक-एक चप्पेपर । 
और ललनाआंने 


( पुष्पांसे कोमल उन पुष्पांकी कलियाने, _ 


कोमल कमळकी उन दिव्य पॉखुरियाने--) 

धूधूकर धधकती हुई अप्निकी लपटोका 

कर लिया आलिङ्गन-- 

एक दो वार नहीं, 

दस बीस वार नहीं, 

किंतु सैकड़ों ही बार । 

यही था भव्य रूप मेरी दिव्य संस्क्कतिका । 
x > > 

शत्रु यह जानता था-- 

जवतक इस भारतमें 

भारतकी संस्कृति है, 

शिक्षा है, सभ्यता दै, 

धर्म है, कमे है, 

तवतक यह हिँदु जाति 

अजर है, अमर है, 

कभी मिट खकती नहीं 

तोप-तळवारसे भी । 

और बस, यही जान 

इसको मिटानेमे ही 

जुट पर्डी शक्ति सब 

भूतळकी एक साथ । 

अरबीने मिटाया इसे, 

इंगलिशने मिटाया इसे, 

और फिर-- 

अपनोने मिटाया इसे, 


इसे जो न जानते थे 
सच्चे खरूपमं, 
और जो प्रभावित थे 


` दूसरोकी वातांसे । 


कितु सब सहते हुए 
अबतक यह जीवित है; 


` यही तो विशेषता है मेरी इस संस्क्रतिकी-- 


इसको पिटानेवाले 
स्वयं मिट जाते हे । 
x १८ १८ 


~ 


आज यह मेरा देश 


बन्धनसे सुक्त है | 

भौतिक परतन्त्रताकी इसकी सभी श्टंखलाएँ 

ट्रटकर गिर पड़ी हैं । 

ऐसे पुण्य-युगमें हम 

आज ळे रहे है श्वास; 

अतः कर्तव्य है हमारा यह सर्वेप्रथम-- 

अपनी इस संस्क्रतिका भूतलपर प्रसार करें । 

जगको दिखळायें; बतछायें ओर समझायें . 

इसकी महत्ता दिव्य 

जिससे अशान्तिमय जगतीम शान्ति हॉ 

छूटकर गिर पड़ें भूतलके हार्थासे 

घातक सभी अस्न-शस्न, 

काल-रूप 'ऐेटम बम? । 

और कह उट्टे विइव 

कोटि-कोडि कण्ठांसे-- 
“जय हो देश भारतकी ! 
“भारतके हिंदूकी ! 
हिंदूकी संस्कतिकी ! 


- फदर 
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आयुर्वेदीय चिकित्सा-प्रणालीकी श्रेष्ठता 


स्व 


प्राय; सहस्त वर्षेकि बाद भारत वैदेशिक परतन्त्रताके कठोर 
बन्धनसे मुक्त हुआ है; पर पूर्ण खतन्त्रता हमें उसी समय 
मिलेगी, जब हमारी संस्कृति, भाषा एवं चिकित्सा-पद्धति 
पाश्चात्य प्रभावसे मुक्त होगी । यों तो स्वाधीनता एक व्यापक 
विषय है एवं उसमें सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भाषा, भोजन, 
वस्त्र और चिकित्सा--सभी समाते हैं; पर इन सातोंमें तीन 
स्तम्भकी भोति संस्कृति, भाषा एवं चिकित्सा ही किसी जातिकी 


. मौलिकताको जीवित रख सकती हैं। सभ्यता और धर्म 


सांस्कारिक वस्तुएँ हैं; एवं भाषा, भोजन, वस्न औरचिकित्सा- - 
ये चारों ही आत्मनिर्भर बननेके लिये प्रेरणा देती हैं। इस- 
लिये सभ्यता ओर धर्मरक्षाके लिये संस्कार या संस्कृतिकी 
जितनी आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता ग्रन्थिबन्धनके 
लिये भाषाकी भी है; क्योंकि भाषाके बिना सभ्यतासे 
चिकित्सातक सभी ग्रन्थिविहीन हैं । अस्तु, अब चिकित्साके 
सम्बन्धसे भी कुछ प्रकाश डालना चाहिये । मानव-जीवनके 


- लिये गर्भ-प्रवेशके साथ भोजन और ओषधिकी आवश्यकता 


होती है; अतः भोजन और ओपधिको एक ही पर्यायमें 
लेकर भारतके लिये कौन-सी प्रणाली श्रेष्ठ है, इसे अब प्रदर्शित 
किया जायगा । भोजन और ओषधिको एक ही पर्यायमै इस- 
लिये लिया जा रहा है कि मानव-शरीरके लिये जो भोज्य 
पदार्थ है, वही ओषधि है; और जो ओषधि है, वही भोज्य है। 
क्योंकि महर्षि सुश्रुत भी कहते हैं 

अन्नमूळं बलं पुंसां बलमूलं हि जीवनम्‌ । 

-मोज्यपदार्थ ही बल-रक्षा या शरीर-रक्षाका मूळ कारण 
है, और जीबन बलाधीन है | 

महर्षि चरक भी कह रहे हें-_ 

प्राणा हि प्राणिभूतानामन्नं लोकोऽभिधावति । 
वर्णप्रसाद: सौस्वर्यं जीवितं प्रतिभा सुखम्‌ ॥ 
पुष्टिबेळे मेधा सर्वमन्ने प्रतिष्टितम्‌ । 

कसे यद्‌ वृत्तो स्वगेतो यच्च वैदिकम्‌ ॥ 

क्तं तच्चाप्यन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 


( लेखक--आयुर्वेदाचार्य कविराज श्रीकृष्णपद्‌ भट्टाचार्य आयुवेंद-सरखती, काव्य-व्याकरण-पुराण-सांख्य-तीर्थ ) 


आजीविकाके लिये लौकिक कार्य, खर्ग-लाभके लिये वेदिक 
क्रियानुष्ठान एवं मुक्ति-साधनके लिये जो पारमार्थिक क्रियाएँ 
की जाती हैं, सभी अन्नपर प्रतिष्ठित हैं |? 
आयुवेद-चिकित्सा-प्रणालीकी सृष्टि ब्रह्माने की थी एवं 
परथ्वीसें मनुष्योंको रोग-कातर देखकर भरद्वाजादि महपियोंने 
देवराज इन्द्रसे प्रार्थना करने जाकर यही कहा था कि 
“भमण्डळमें मानव रोगपीड़ित हो रहे हैं एवं डन त्रातित 
रोगियोंकी रक्षाके लिये हम सेवाकार्यं करना चाहते हैं; -इस. 
लिये आप हमें अष्टाङ्ग आयुर्वेदकी शिक्षा दीजिये |? 
उन महर्षियोंका उद्देश्य आजकी भाँति चिकित्सा 
व्यवसाय करनेका नहीं था, यह तो हम चरक और सुश्रुतके 
इतिहास-भागमें देखते हैं । 
आयुर्वेदप्रचारका उद्देश्य था चतुर्वगकी फल्प्राप्ति| 
धन-संग्रहके लिये इसका: उपयोग प्राचीन आचायोंने कमी 
नहीं किया, इसीलिये आयुर्वेद्में कहा गया है--धर्मार्थकाम- 
मोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ |? इसी मूलमन्त्रमें हम सभ्यता) 
संस्कार, घर्म, भाषा, भोजन और चन्नक्रो प्रत्यक्ष और 
अनुमानद्वारा प्राप्त कर लेते हैं | 
आज प्रथ्वीमें जो पाँच प्रकारकी चिकित्सा-पद्धतियाँ चाद. 
हैं-जिन्हें होम्योपैथी, ऐलोपैथी, साइकोपै थी, नेचरोपैथी 
और हाईजीजम? के नामसे पुकारते हैं--उनके मूल तल्वोंको 
आयुर्वेदके पञ्च निदानमें महर्षियोंने लिखा है-- 
[ हेतु-विपरीत, व्याधि-विपरीत, हेतु या व्याधि-विपरीत; 
हेतुसम एवं व्याधिसम औषध, अन्न और विहारका उपयोग 
शरीरके लिये सुखदायक या आरोग्यकारक है । 
महर्षियोंकी गम्भीर दृष्टि चारों ओर घूमा करती थी! 
आजकी होम्योपेथिक--लाक्षणिक एबं एलोपैथीकी विपरीत 
चिकित्सापद्धति तथा नेचरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा! 
साइकोपे थी या मानसिक चिकित्सा और हाईजीजम या व्यायाम 
चिरि fe अं पर, महर्षियोने उत्तम रीतिसे विचार भी किया है | 
छि चरकने रसायन-अधिकारमें दीर्घ जीवनके लिये जो 
' छुटी-माबेशिक, द्रोणी-प्रावेशिक, वातातपिक एवं आचारं 
रसायनकी व्यवस्था की थी; उसमें पाञ्चभौतिक देहके लिये 
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जलसे रोग नाश होता है, कहाँक्री मृत्तिका रोग हरती दै, कहाँ- 
की वायु रोगापहारक दै, सूर्य-तेजद्रारा किस तुमे कौन-सा 
रोग नष्ट होता है--इस तत्त्वपर ब्यापक रूपमै दृष्टि डाली थी। 
आयुर्वेदकी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या एवं ब्रह्मचर्यः 
पालन-विधिही सम्भवतया विइवमें सर्वोत्कृष्ट प्राकृतिक चिकित्सा- 
प्रणाळी दै । उत्तरायण या दक्षिणायन-मेदसे सूर्यके आदान, 
विक्षेप और विसर्गकालमें जीव-जगत्‌ एवं पदार्थीपर उसका 
क्या प्रभाव पड़ता है--इसकी लौकिक और आध्यात्मिक ढंगसे 
तर्क युक्ति, प्रत्यक्ष और अनुमानद्वारा महर्षि चरकने मीमांसा 
की है । 

प्राचीन आचायंगण धर्म-शास्रके साथ चिकित्साको भी 
एक धर्मश्चात्र ही मानते थे; क्योंकि भोजनद्वारा मनुष्यकी 
बुद्धि विपरीत भावको प्राप्त कर लेती दै, इस गम्भीर तत्त्वकों 
सबसे पहले 'एतद्वेशप्रसूत अग्रजन्मा? महर्षिगण ही जान पाये 
थे--इसे अनुमानद्वारा सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं | आज 

हमारे लिये प्रत्यक्ष है। वेदेशिक प्रभावमें पड़कर वेदेशिक 
भोजनसे अभ्यस्त व्यक्ति भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा 
एवं भारतीय चिक्रित्सासे घृणा रखते ह; नहीं तो आज भारत 
परम असाहृप्णु आर सयमहान कस हा गया । 

अस्तु; अन्नके सम्बन्धमें आयुर्वेदसे प्रमाण दिये जा चुके 
हैं; अब उसी अन्नको जब प्यके रूपमै मदर्षियोंने निर्देश 
दिया है, तब कहते 

बिनापि भेषजैर्व्याधिः 

न तु पथ्यविहीनानां 

“पथ्यद्वारा ही रोग आरोग्य हो सकता है, पथ्य- 
विहीन सेकड़ों ओषधियोंसे भी रोग आराम नहीं हो सक्रता ।? 

यानी यहाँ भी आयुवेद अन्नपर दी चिकित्साको स्थापित 
कर रहा है । 

प्राचीन आचार्य पञ्चनूतात्मक देहकी प्राकृतिक ढंगसे 
रक्षाके लियेसदेव प्रयक्षशील थे; आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सक 
नेचरोपेथी या हाइड्रोपेथीके नामसे जो पद्धतियाँ चला रही 
हैं, उनके मूलतत्त्वमें आयुर्वेद ही है 

प्रयोग: शमयेद्‌ व्याधि यो नेवान्यमुदीरयेत्‌ । 

नासा विशुद्धः आुद्धस्तु शमयेद्‌ यो न कोपयेत्‌ ॥ 

“जिस ओषधिके प्रयोगसे रोगकी शान्ति होती है एवं 
जो दूसरी किसी व्याधिको उत्पन्न नहीं करता; वहीं द्ध 
प्रयोग है ।' महर्षि चरक एवं अपरापर आचार्य भी इसी 
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निवतंते । 
शतैरपि ॥ . 


पथ्या देव 
भेषजानां 


. यावद्धुयस्याशनमशितमनुपहत्य प्रकृतिं 


आधारपर चलते थे | 'स्वल्पाहारी स जीवति? --स्वब्पाहार ही दीर्घ 
जीवनका उपाय है । महर्षि चरक सूत्रस्थानके पॉचवें अध्यायमें 
लिख रहे हँ--- 

मात्राशी स्यात्‌ । आहारमात्रा पुनरपिबलापेक्षिणी 
यथाकालं जरा 
गच्छति तावदस्य मात्राप्रमाणं वेदितव्यं भवति । 

भिताद्दारी होना चाहिये, मिताद्वदारसे ही प्रकृति ठीक 
रहती हे । परिमित आहारके सम्बन्धर्में जेमिनि-दर्शनमें एक 
जनश्रुति प्रचलित है | एक बार मदर्षि जैमिनि आश्रममें उपविष्ट 
थे | उस समय वृक्षशाखामें एक पक्षी बोळ उठा--“को5रुक्‌ ?? 
यानी कोन अरोगी है! उत्तरमँ जेमिनिने कद्दा--“द्वितमुक !? 
यानी जो हितकर; पुष्टिकर ओर विशुद्ध आहार करता है | 
पक्षी फिर वरोला---'कोडरुक्‌ १? जेमिनिने भी उत्तर दिया, 
“मितभुक्‌ !? यानी परिमित आहार करनेवाला, जिससे रोग ही 
न हो ! इसी प्रकार पक्षी फिर जब बोळ उठा---'कोडरुक ११ 
तब जेमिनिने कहा, 'द्वितभुकूमितमुक |? यानी जो व्यक्ति 
अञ्चिबछ एवं द्रव्य्रोके गुणागुण तथा इन्दु ओर सूर्यके 
आदान-विश्लेप एवं विसर्गकालको जानकर समयानुकूल गरीर- 
पोषणयोग्य आहार करता दै, वही व्यक्ति नीरोग रहकर दीर्घ- 
जीवुन लाम करता दै | 

आयुर्वेदका मूळ सिद्धान्त इसी नीतिपर आश्रित दै | 
मनुष्य प्रकृतिकों आश्रय करते हुए अन्न, पानीय एवं . 
सदाचारद्वारा अपने जीवन एवं शरीरको सुरक्षित खखे। 
इसी ध्येयपर आयुर्वेद अनादिकालसे चला. आ रहा है । 

आयुर्वेदके सिद्धान्तोंकों जव हम भूल गये; तभीसे हम 
“नीरोग? शब्दको भी भूल गये द्‌, एवं गरीरं व्याधि 
मन्दिरम्‌? तत्वको पाश्चात्य वेदयजनोसे ग्रहण कर लिया है 

महर्षि पतञ्जलिक्री वाणी “मरणं विन्दुपातेन जीवनं 

विन्दुधारणात्‌? को चरकने रसायनमें लेकर आचार-रसायन 

बनाया था और हम उस आचार-रसायनको पाश्चाच्य भोग- 
भूमिके अनाचार-रसायनमै रूपान्तरित करते हुए, पार्थिव 
सुखके लिये अपार्थिव अवदानपर स्वयं ही गालियाँ देते हैं । 

त्यागत्रती एवं मदान्‌ ऋषियोंने भारतको धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष--इस चढुबर्गका फल एक ही साथ प्राप्त करानेके लिये 
बेद, उपनिषद्‌ एवं दर्शन-शा्रसे सम्बन्ध रखकर आयुर्वेदका 
प्रचार किया था । इसीमें था--विद्ययामृतमश्नुते,” विद्यासे ही 
अमृतत्व लाभ होता है । आयुके हितके लिये आयुर्विद्या, 
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आयुर्वेद पार्थिव एवं पारमार्थिक सुख देता था। यदि भारतीय 


विद्यामें उन लोगोंका विश्वास न होता तो याज्ञबल्क्यपल्ली 
त्यागपरायणा नारी मेत्रेयी यह नहीं कहती--“येनाहं नामृता 
स्पा तेन किमहं कुर्याम्‌ |? अर्थात्‌ जिससे अमृतत्व लाभ नहीं 
होता, उसे लेकर क्या करूँगी ? इसीलिये विष्णुपुराणमें कहा 
गया है-- 

तत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने । 

यतो हि कर्मभूरेपा ततोऽन्या भोगभूमयः ॥ 

“जगतूमें भारत ही श्रेष्ठ भूमि है, क्योंकि यह कर्मभूमि 
है । भारतके सिवा सारी भूमि भोगभूमि है ।? 

इसका प्रमाण हम आज चारों ओर ही देख रहे हैं | 
पाश्चात्य भौतिक विज्ञान मानवको सुखी बनानेके लिये अणुबम 


(Atom B0m0)तक पहुँच गया है | ध्वंसके कराल मुखमें मानव- 


समाजो पहुँचानेके लिये एवं स्वयं सुखी बननेके लिये यह सारी 
प्रचेष्टा है । पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान पेटेन्ट ओषधियोंद्वारा 
समग्र विःवक्रो ग्रास करनेके लिये जो व्यावसायिक क्रमकी सृष्टि 
शताब्दियोंसे करता आ रहा है, उसका परिणाम केवल जन- 
स्वास्थ्यपर ही नहीं, बल्कि संस्कृतिपर चोट पहुँचानेके साथ-साथ 
आथिक पराधीनतामें भी भारत-जेसे देशको अनन्त कालतक 
जकड़कर रख सकता है । भारत-जैसे घडऋतुप्रधान देशमै 
सभी पाश्चात्यदेशीय ओषधियाँ निर्विचार सभी रोगोमे चल 
सकती हैं या नही--इस सम्बन्धमें भारतीय वैज्ञानिक ध्यान देना 
उचित नहीं समझते । 

बारहों मास मद्य, मांस एवं अण्डे सेवन करनेवाले शीत- 
प्रधान देशकी ओषधि) पथ्य एवं इंजेक्शन भारत-जेसे 
षडक्रतुपघान- विशेषतया ग्रीष्मप्रधान देशमै सभी ऋतुओंमें 
चल सकते हैं या नहीं--इस ओर यदि सांस्कृतिक दृष्टिकोणसे 
हम न सोचें तो कम-से-कम हमें स्वास्थ्यकी दृष्टिसे तो सोचना 
ही पड़ेगा । जहाँ गर्मीके कारण ग्रीष्म ऋतुमें रक्तका उतार- 
चढाव बहुत ही शीघ्र होता रहता है, वहाँ शीतदेशीय 


. इंजेक्शनका प्रभाव स्नायु ओर घमनीपर किस ढंगसे पड़ता 


है--इसे हम नहीं समझते; पर त्रिकालदर्शी महर्षि चरक (0 
जानते थे एबं सारी प्रथ्वीके लिये ही चरकने लिखा है 
वड देशस्य यो जन्तुसतज्जे तस्यौपर्ध दितम्‌ |? क्या इससे यह 
प्रमाणित नहीं होता कि आयुवेद ही श्रेष्ठ चिकित्सा-प्रणाली 
है ? यदि हमें संस्कृति एवं. स्वास्थ्यकी रक्षा करनी है तो 
आयुर्वेदकी राष्ट्रियताके लिये तथा उसकी श्रेष्ठता प्रदर्शनकर 
उसे विश्वसभामें आसन दिलानेके लिये आगे बढ़ना ही पड़ेगा | 

अस्तु, आयुवंद-प्रणालीकी श्रेष्ठतके सम्बन्धे यदि 
हम ऐतिहासिक 'निर्णयपर जाना चाहें तो हमें जानना चाहिये 
कि पाश्चात्य देशोंके बहुत-से मनीषी आयुर्वेदकी श्रेष्ठताको 
मानते थे एवं आज भी मानते हैं। जब भारतसे आयुर्वेद 
यूनान एवं अरबमें गया था, एवं वहाँसे अनुवादित होकर 
पाश्चात्य देशोंमें छा गया था, उस समयके इतिहाससे आज हमें 
कोई विशेष लाभ नहीं । पिथागोरस, हिपोक्रेटीज्ञ, जेकवी; 
डा० वाइज्ञ, कल्त्रो थ, ब्लूमफील्ड, जाज॑ कुक--समीने इसकी 
श्रेष्ठता मानी है, पर अवनति-कालमें हमें गालियाँ भी दी हैं। 
अब पुनरभ्युदय-कालमें हमें आयुर्वेदके लिये विश्वसभामें 
आसन प्राप्त करनेके लिये देशके प्रमुख नेता, वैज्ञानिक और 
आम जनताको आयुवेदकी ओर आकर्षित करनेका 
भगीरथ-प्रयत्न करना चाहिये | आयुवेदमें काशेषधि एवं 
रसौषधिकी दो पद्धतियाँ ही एक सीमाके अंदर कार्य करती 
आ रही हैं; इसलिये गरीब-से-गरीव जनता एवं घनीसे लेकर 
राजातक भारतकी सभी जनता आयुवँद्से ही लाभवान्‌ हॉ 
सकती है, जिसमें प्राकृतिक विधान, सदाचार-विधान आदि 
नैसर्गिक विधि-निषेधका भण्डार भी पूर्णतया विद्यमान है । राष्ट्रिय 
अभिमान प्रत्येक जातिको ही है; इसी दृष्टिसे चिकित्सा 
राष्ट्रियताके लिये आयुर्वेदके स्थान-निर्णयद्वारा हमें आयुर्वेदकी 
श्रेष्ठता विश्वके सम्मुख उपस्थित करनेके लिये भा 
वैज्ञानिकोंका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिये | 
शारीर-तत्त्में जो वैज्ञानिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तका सम 
हुआ है, यह आधुनिक भौतिक विज्ञानके लिये एक खप्न ही है! 


- नमस्कार | 
! हे मानव-जातिकी पालन करनेवाली ! हे पूजनीया ! हे पोषणदात्री ! तुझे नम र 
॥शविक अत्याचार आजतक लुझे नष्ट नहीं कर सके । तेरा खागत | 


केले 


. है । एक नकुल जब किसी बलवान्‌ सर्पसे युद्ध 


आयुर्वेदीय चिकित्सा-प्रणालीकी श्रेष्ठता 


( लेखक--आयुर्वेदाचार्य कविराज श्रीहरिवक्षजी जोशी काव्य-सांख्य-स्मृति-तीर्थ ) 


(चिकित्सा शब्दका अर्थ रोग-निवृत्ति करना है। 
“कित्‌ रोगापनयने’ धातुसे “चिकित्सा? शब्द बना है । 
संसारमै जितने प्राणी उत्पन्न हुए हैं, चाहे वे शाबर हों 
या जङ्गम; रोग सबको होता है । इन रोगोंकी निवृत्ति 
करनेका नाम चिकित्सा है । चिकित्साशास्र अनेक 
देशोंमें अनेक प्रक्रारसे विस्तृत और प्रचलित हैं । मनुष्योंकी 
तो बात ही क्या--पशु, पक्षी, बन्दर, नकुल आदि जानवरोको 
भी प्राणिशास्त्रवेत्ताओंने अपनी चिकित्सा करते हुए देखा 
करते हुए 
मर-सा जाता है, दूसरा नकुल उसको आकर कोई जड़ी सुंबाता है 
और बह जीवित होकर दूसरे नकुलकी सहायतासे सर्पपर 
विजय पा लेता है । गाय-मेंस आदि पञ्च बीमार पड़नेपर लंघन 
करते हैं | अपथ्यका परिहार और पथ्य वनस्पतियोंका 
सेवन स्वयं जंगलमें कर लेती हैं । ऐसी ही बहुत-सी धारणाएँ 
प्राणिशास्त्रियोंकी हैं । खैर, जो भी कुछ हो, दुःखके 
प्रतिकारके लिये थोड़ी-बहुत बुद्धि सृष्टिकर्ताने सबको दी है 
-र्‍यह तो मानना ही पड़ेगा । हमारा आजका विषय मानव- 
चिकित्साद्ास्रसे सम्बन्ध रखता है । यद्यपि, चरक) सुश्रुत 
आदि आप-ग्न्थोंमें चिकित्साशास्त्रका विषय प्राणिमात्रको ही 
माना दै, तथापि उन्होने अपने ग्रन्थोंमें जो चिकित्सा लिखी 
है, वह पुरुष ( मानव ) को ही इङ्गित करके लिखी दै । 
वे इस दिशामें लिखते हैं--- 

सश्वमात्मा , शारीरं च त्रममेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ । 

लोकस्तिष्ठति संय्रोगात्‌ तत्र सव प्रतिष्टितम्‌ ॥ 

स पुमांश्ेतनं तञ्च स चाधिकरणं स्म्रतम्‌ । 

वेदस्यास्य तदर्थं च वेदोऽयं सम्प्रकादितः ॥ 

( चरक--सू० स्थान, अध्याय १ ) 

अस्मिन्‌ हि शास्त्रे पञ्चमहाभूतरारीरिसमवायः पुरुष 

उच्यते । तस्मिन्‌ क्रिया सोऽधिष्टानम्‌ । कस्मात्‌, लोकस्य 

द्विविधत्वात्‌ । लोको हि द्विविधः । स्थावरो जङ्गमश्च । तत्र 

चतुर्विधो भूतग्रामः । स्वेदजाण्डजो द्चिजजरायुजसंज्ञः । 
तत्र पुरुषः प्रधानम्‌ । तस्योपकरणमन्यत्‌ । 

( सुश्रुत, रारीरस्थान, प्रथम अध्याय ) 

इससे स्पष्ट है कि चरक सुश्रुतादि आचाय कि लिये चिकित्सा- 


` का विष्रय प्रधानतया पुरुष ( मानव ) रहा है । उन्होंने इसीकी , 


> 


चिकित्सा लिखी है | परंतु चिकित्साशास्रका विषय तो मन, 
आत्मा और शरीर--इन तीनोंके संयोगसे तिपाईकी तरह 
अन्योन्याश्रित प्राणिमात्र ही है | इन सबकी चिकित्सा की 
जाती है । यालिद्दोत्र ( अश्वायुर्वेद )) हस्त्यायुवेंद आदि 
ग्रन्थ इनके विषयमें स्पष्ट प्रमाण हैं | और भी न जाने इस 
विपयके कितने ग्रन्थरल्न समय ओर आक्कान्ताओंके दुराचारसे 
नष्ट हो गये होंगे | तात्पर्य यह कि प्राणिमात्रको 
चिकित्साकी आवश्यक्ता पड़ती है | इसलिये भारतीय 
आस्तिक विद्वानोंकी यह दृढ धारणा है करि जिस प्रकार 
सृष्टिकी रचना करनेके पहले उसके सम्पक्‌ सञ्चालनके लिये 
ईश्वरने वेदोंको प्रकट किया, उसी प्रकार आयुर्वेद भी 
नित्यसिद्ध ईश्वरीय ज्ञान दै | कहीं भी किसी भी आचार्यने 
जहाँ आयुर्वदकी सम्प्रदाय-परम्पराका वर्णन किया दै) वहाँ 
यही लिखा है कि इस ईश्वरीय ज्ञानको ब्रह्माने स्मरण करके 
प्रजापतिको दिया, वहसे क्रमानुसार शिष्य-प्रश्चिष्य-परम्परा- 
द्वारा यह सर्वसाधारणतक पहुँचा । 

ब्रह्मा स्म्रस्वाऽऽयुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत्‌ । 

सोऽश्चिनो तौ सहस्तराक्षं तेऽतरिपुत्रादिकान्‌ मुनीन्‌ ॥ 

इसलिये सुश्रुतकारने कहा दै कि इसे मन्त्रकी तरह बिना 
कोई शङ्का क्रिये प्रयोग करो । ज्ञानपूर्वक आयुर्वेदीय 
ओषधियाँ प्रयोग करनेपर फलमें सन्देहका काम नहीं । 
“मन्त्रवत्‌ संप्रयोक्तव्यम्‌? | 

न्यायदर्दानकारने तो वेदकी प्रामाणिकता सिद्ध करनेके 
लिये आयुर्वेदकी सत्यताको प्रमाणरूपमें उपन्यस्त क्रिया है | 
ऐसे द्वी वेदोक्त सब कर्मा एबं उनके फलोंकी सत्यता 
प्रमाणित की दै---“मन्त्रायुवेदवच्च तत्प्रामाण्यम्‌ |? अर्थात्‌ जिस 
प्रकार मन्त्र सत्य दै) आयुर्वेद सत्य है, उसी प्रकार वेद भी 
सत्य है । कहनेका तात्पर्य यह कि वेदकी तरद आयुर्वेद 
भी ईश्वरीय ज्ञान है और यदद किसी-नःकिसी रूपमे प्राणिमात्रमें 
ही अन्तर्हित रहता 

भारतमें इस आयुर्वदक्री अष्टाङ्गचिकित्सा अनन्तकाळसे 
अविच्छिन्नरूपसे चलती आ रही थी; परंतु इसके बहुत अंश 
मुसल्मानी बर्बर आक्रान्ताओंक्ी बर्बरताके भेंट होकर अग्निमें 
सदाके लिये भस्मसात्‌ हो गये । फिर अंग्रेजी राज्यकालमें 
राज्यद्वारा असम्मानित दोनेके कारण काळकी कृपासे दीमक 
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कीटोके भेंट हो गये । परंतु इसपर भी जो उपलब्ध हैं, वे 
अपनी तुळनामें संसारकी किसी भी चिकित्सा-प्रणालीको 


अपनेसे आगे नहीं बढ़ने देते । 


` युक्तप्रान्तकी सरकारने आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा- 


. प्रणाढीकी पुनः-सङ्गठन-समिति स्थापित की हे | उस समिति- 


ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए लिखा है क्रि “यह सर्वविदित 
सत्य है कि अंग्रेजोंने अनेक दुरुपायोसे न केवल हमारे देशपर 
राजनीतिक विज प्राप्त की, किंतु हमारी आत्माको चिरदासता- 
की शरङ्खलामै बॉधनेके कुत्सित उद्देश्यसे हमारी प्राचीन 
संस्कृति; भाषा; साहित्य एवं बिज्ञानको नष्ट करने तथा 
उसका हीनत्व सिद्ध करनेका भी सतत प्रयत्न किया; 
स्वयं हमारी ही दृष्टिमें गिर 
जाय । उन्होंने हमारी कला ओर विज्ञानके उन्नति-मार्गमें 
रोडे अटकानेके सभी प्रयत्न अपनी शक्तिभर किये और 
जहॉतक हो सका, हमारे प्राचीन साहित्य और विज्ञानकी 
संस्थाओंको राजकीय सहायता और मान्यता नहीं दी । 


` निस्सन्देह यह हमारे विदेशी शासकोंकी नीतिका मूल था 


कि हम एलोपैथीकी तुलनामें अपने अन्य शास्रोंकी भाँति 
आयुवेदसे भी घुणा करने लगे । 
अंग्रेज व्यापारी थे । व्यापारीको अपने व्यापारके 
प्रचारके लिये हर एक भला बुरा उपाय काममै लाना पड़ता 
है । उससे जनतामै अज्ञानता बढ़े या उसके स्वास्थ्यपर बुरा-से- 
बुरा असर पड़े, इसकी व्यापारीको परवा नहीं होती। 
चायके प्रचारक यहाँतक प्रचार करते हुए देखें गये हैं कि 
धार्मीमें चाय कलेजेको ठण्डा करती है |? डाल्डा ( जमे हुए 
तेळ )के प्रचारमै पहलवानका छायाचित्र देकर लिखा 
रहता है कि इनकी रसोई डाल्डासे बनायी जाती है। जब अपने 
सीधे-सादे देशके व्यापारियोंमें खार्थकी इतनी कुत्सित भावना 
आ गयी, तब विदेशी, अत्यन्त चतुर अंग्रेज व्यापारियोंने हमारे 
उद्धारके लिये नही, अपने ब्यापारको फैलानेके ल्थि करोड़ों 
रुपयोंके औजार) यन्त्र, ओषधिके मार्केट भारतमै तैयार करनेको 
य ' स्वस्थावस्थामे, अपित आहुरावस्थामे भी हमे 
को यह सब किया, तो आश्चर्य ही क्या है । 


# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखमाग्भवेत्‌ + 


~ 
में > ० भू अँ में उत्पन्न = च 
में जो प्राणी पैदा होता है, उसी भूमिमें उत्पन्न ऑप 


सत उन्होंने एक बार - 
खि ग्रेजाने अन्न उसके लिये विशेष 


य्य या 
बढ़ाना है । यह प्रणाली बहुत खर्चीली है, इसे स्वयं डार 
भी जानते हैं । इसमें रोग-परीक्षाके लिये रक्तपरीक्षा, मह- 
परीक्षा, मूजपरीक्षा, कफपरीक्षा आदि कितनी ही प्रकाखी 
परीक्षा चछती हैं, जिनयर काफी खर्च पड़ जाता है। 
डाक्टरोंकी फीसें बहुत लंबी होती हैं । इसका विकास 
यूरोपीय देशोंमें हुआ है; उन्हीं देशोंके जलबायुमें पळी हुई 
जनताके रहन-सहन) आहार-विहारको दृष्टिमै रखकर ही यह 
बनायी गयी हे । परिणामस्वरूप ये ओषधियाँ भारतीय 
जनताकी प्रकृति, जळवायु-सम्बन्धी दशाओंके वित्कुल 
अनुपयुक्त सिद्ध हुईं हे । रोगियोंपर इनका कुप्रभाव देखनेमें 
आता है । ऐलोपेथिक ओषधियोंके तेयार करनेमै प्रायः तीत्र 
सुरा, स्पिरिटका उपयोग होता है, जिसका प्रयोग प्राय; अपने 
यहाँ निषिद्ध माना जाता है । ओषधियोंका प्रयोग रोगनिरोधके 
लिये किया जाता है | रोग-परीक्षामै भूळ हुई तो विपरीत 
परिणाम अवश्यम्भावी है। यह दोष आयुर्वेदे नहीं है; क्योंकि 
इसमें दोषोंके विपरीत औषध-प्रयोग होता है | अतः रोगका 
नाम निश्चित न होनेपर भी दोष-विपरीत ओषधि लाभ कर 
देती है । 

यदि राष्ट्रके खास्थ्यको सुधारना है और देशके दूरतम 
भागोंमें निवास करनेवाले दरिद्रतम व्यक्तिके लिये भी 
चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता सुलभ करनी है तो शीघर-से-शीम् 
आयुर्वेदके आधारपर, जो चिकित्सा, स्वास्थ्य ओर दीर्षजीवनके 
क्षेत्रे हमारे पूर्वपुरुषोंकी स्वोपरि सिद्धि है और जो ऐलोपैंयिक 
या अन्य चिकित्सा-प्रणालियोंमें विद्यमान दोषोसे सवथा मुफ्त 
है, हमारे राष्ट्रकी चिकित्सा और खास्थ्यके ढाचिका 
भवन गढ़ा जाना चाहिये | इसे अबिलम्ब “राष्ट्रिय चिकिसा" 
प्रणाली? स्वीकृत कर लेना चाहिये | यों करनेसे शीघ्र ही 
इस प्रणालीका उच्चतम विकास होगा । 

भारतवर्षके लिये विशेष करके आयुर्वेदीय चिकित्सा ह 
उपयुक्त दै; क्योंकिः-- हा 

( १) यह उन्हीं जड़ी-बूटियोंके आधारपर की जा 
हे; जो प्रायः भारत या उसके पड़ोसी समान आवा म 


त्य्‌ मि 
सोमे पैदा होती हैं । यह अटल सत्य है कि जित पा 


उपयुक्त होता दै। 


पद > हें | 
ओषधियाँ सर्वसुलम एवं सस्ती ८ 


( मायुवंदीय 


नाणी मेका प्रयोग | 
द-चिकिस्साःप्रणालीमें द्रव्योका मं 


| 


। 


हशा 


# आयुर्वेदीय चिकित्सा-प्रणालीकी श्रेष्ठता % ५२५ 


ती क क ण्य कलम EE जी 


(४ ) आयुर्वेदकी रोग-परीक्षा-प्रणाली सहज, स्वल्प- 
व्ययसाध्य एवं अकास्य-युक्तिपूर्ण है । 

(५) आयुर्वेद रोगोंकी चिकित्सा दोपानुबन्ध होनेसे 
रोगका पूर्ण परिचय न होनेपर कुपित दोषका उपशम कर देने- 
से ही रोग निवृत्त हो जाता है | १ 


अनुक्तमपि दोषाणां ढिङ्गेब्यौधिमुपाचरेत्‌ । 
(६) आयुरभेदःचिकित्सा सच्व-रज;-तम;-प्रधान 
प्रकृतिके आधारपर है । पिण्ड-ब्रह्माण्ड-न्यायसे जो 


0 


ब्रह्माण्डमें व्याप्त तत्त्व हँ, वे ही पिण्डमें हैं । इन तत्त्वाका 
क्षय और वृद्धि होना ही रोग है । उन्हें सम अवस्थामै कर 
देना ही (चिकित्सा? है। उनमें विषमता न हो, ऐसे उपाय 
बता देना ही “खास्थ्याभिरक्षण है । अतः आयुर्वेदमें जेसा 
वर्णन किया गया है, वेसा अन्यत्र कहीं किसी भी चिकित्सा- 
प्रगालीमै नहीं मिल सकता। आयुरवेदज्ञकी चिन्ताधारा दी 
यह है-- 

कथं शरीरे धातूनां वेषम्यं न भवेदिति। 

समानां चानुबन्धः स्यादित्यर्थं क्रिय्ते क्रिया ॥ 

क्योंकि 

रोगस्तु दोपवेषम्यं दोषसाम्यमरोगता । 

घातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ ॥ 

( ७ ) आयुेदमे ेतु-व्याधि-विपरीत चिकित्साका वर्णन 
है, न केवळ ऐळोपेथिककी तरह व्याधि-विपरीत चिकित्साका 
ही । यही कारण है कि आयुर्वेदीय चिकित्सा-प्रणालीसे 
चिकित्सा कराकर खस्थ हुए रोगी पूर्ण खास्थ्य-सुखका स्थायी 
लाम प्राप्त करते हैं; क्योंकि उनकी बीमारी केवळ उग्र ओषधि 
एवं इंजेक्शनोंसे दबायी नहीं जाती, किंतु समूल नष्ट की 
जाती है; जिससे न तो वह दूसरे रूपसे, न अपने रूपसे फिर 
प्रकट हो सकती है । ट 

( ८ ) आयुर्वेदं शरीर-शुद्धि करनेके ` व्यि पञ्चकर्म- 
प्रणाडी वर्णित की गयी है--जिसमें स्नेह, स्वेद, वमन) 
विरेचन) नस्य, अनुबासन, धूमपान आदि सत्र ऐसी वैज्ञानिक 
क्रिया हैं, जिनके द्वारा शरीरमें सञ्चित सभी प्रकारके विकार, 
जो शरीरमें मिथ्या आहार-विहारसे सञ्चित हो जाते हैं) गरीर- 
से एकदम बाहर निकाल दिये जाते हैं ओर शरीरको शुद्ध 
कर दिया जाता है | ऐसी प्रणाली अन्य चिकित्सा-शास्रमै नहीं 
मिलेगी । आयुर्वेद. जब अपनी उन्नत अवस्थामें था, यहाँके 
मनुष्य जब धन कमानेकी चिन्तामें रात-दिन. आजकी तरह 


व्यग्र नहीं रहते थे, तव प्रतिवर्ष बसन्त, शरद्‌ और वर्षमे 
उक्त प्रणाळीके द्वारा शरीर शुद्ध करा लिया करते थे) जिससे 
वे रोगरद्वित होकर पूर्णायु प्राप्त करते थे | जैसे-- 


शीतोद्भवं दोषचयं वसन्ते 
विशोधयन प्रीष्मजमश्रकाले । 
घनात्यये वाषिकमाश सम्यक्‌ 


प्राति रोगानृतुजान्गन जातु॥ 


(९) ऋठचर्या--किस ऋवुमें कौन दोप प्रबल रहता 
हे और उसके उपशमके लिये क्या आद्वार:विद्दार करना चाहिये; 
कैसे वस्त्र पहनने चाहिये, कव सोना चाहिये? केसे मक्तानर्मे 
रहना चाहिये इत्यादि भिन्न-भिन्न ऋतुओंकी भिन्न-भिन्न 
चर्या इतनी महत्वपूर्ण दै, जो अन्य चिकित्सा-प्रणालियॉमें 
कहीं भी नहीं मिल सकती । 

( १० ) ऐसे ही इसकी दिनचर्या, रात्रिचर्या, भोजन- 
विधि; -आद्वार-विज्ञान पथ्यापथ्य-विज्ञान अपूर्व हैं। . 

( ११ ) आयुर्वेदका औषध-भण्डार तो इतना विशाल 
है कि जिसकी गणना करना. ही मानवशाक्तिके बाहरकी बात है | 
चरकने लिखा है कि “नानौषधं जगति किञ्चित्‌? अर्थात्‌ जगतूमें 
ऐसा कोई भी पदार्थ. ( वस्तु ) नहीं है, जो औषधके काममें 
न आता हो । रस चखकर अज्ञात ओषधियोंके गुण जानने- 
की जो विधि आयुर्वदमै बतलायी दै, वह आयुर्वेदकी ही 
विशिष्टता है | 

(१२ ) आयुर्वेददी औषध-निर्माण-प्रणाठी इतनी 
वैज्ञानिक है कि इसमें कोयळेसे लेकर हीरकपर्यन्त खनिज 
द्रव्य, स्वर्णादि धातु) सींगीमोहरा ( वत्सनाभ ) से लेकर 
काळकूटपर्यन्त विष, सब प्रकारके रत्न, पारद, गन्धक आदि 
रसोंका शोधन-मारण करके वे इतने सात्म्य ( शरीरमें जज्ब होने 
लायक ) बना दिये जाते हैं जो कभी भी कोई विकार नहीं 
पैदा करते और जिस उद्देश्यके लिये उनका प्रयोग किया 
जाता है; उसे पूर्ण कर देते हैँ । 

( १३ ) वाजीकरण ओंपधियोंका जितना सुन्दर संग्रह 
आयुर्वेदे दै, वह बहुत ही उपयोगी और आशुफळप्रद है । 

(१४) जरा-्याधिको दूर करनेवाले दिव्य रसायन 
इसीमें विद्यमान हैं । 

आयुर्वेदके जो कुछ उपादेय अंदा समयके प्रभावसे या 
अनभ्याससे अदृश्य हो गये दे, वे ऐलोपैथिक या अन्य किसी 
भी चिकित्सा-प्रणालीसे लेकर उनका प्रतिसंस्कार करके उनसे 
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DOR कल. अज्ञोंकी पूर्ति कर लेनी चाहिये । जैसे त्रणकी 
चिकित्सा ऐलोपैथीमें की जाती है, आयुर्वेद उससे अपनी 
मौलिक भिन्नता रखता है; यथा--वातिक ब्रण+ पेत्तिक त्रण, 
कफज बण, ढुन्द्ज त्रण, सान्निपातज ब्रण--इस सबकी धोने- 
की) सेंक करनेकी, लेपी, विदारणकी, विग्लापनक्री, चीरने- 
की भिन्न-भिन्न ओषधियाँ एवं भिन्न-भिन्न प्रकार हैं । 
परंतु शस्रावचरणका अभ्यास डाक्टरांसे ले लेना 
चाहिये । इसी प्रकार शालाक्य और प्रसूतितन्त्रमें, आँख, 
कान, नाक, गला, दाँत, आदिकी चिकित्सामें तथा बच्चा पैदा 
| करवानेमें भी अभ्यास-पाटव डाकटरोंसे सीख लेना चाहिये । 
| आयुर्वेदीय चिकित्सा पूर्ण सत्य ज्ञान है, लाखों वर्षोकी 
अनुभूत है । इसमें ऐलोपेथिककी तरह . प्रति तीसरे वर्ष बदल 
जानेवाली ओषभियाँ नहीं हैं, जो विज्ञानके नामपर 
घुआंधार प्रचार करके रोगियोंके शरीरमें उँडेल दी जाती 
| हैं, और थोड़े ही दिनोंके बाद अज्ञानके गर्तमें समा जाती हैं । 
| कुछ दिनों पूर्व एम० बी० ६९३९ भ. 3. 693 ) को निमोनिया- 
| के लिये अचूक माना जाता था | उसका व्यवहार अब 
डाक्टरोंमें कितना कम हो गया है ! उसके स्थानमै सल्फो- 
| निमाइड गूपकी अन्य दवाइयाँ निकल गयी हैं। अब सुना 
जाता है कि अमेरिकाके यूनाइटेड स्टेटससे चिकित्सकोंके नाम 
एक सरकुलर ( विज्ञप्ति ) निकला है, जिसमें पेनिसिलिन 
एवं उक्त ग्रूपकी ओषधियोंका स्वल्प व्यवहार करनेका आदेश 


सत 
हा” ८ 
हे ! सारांश कि मानव-ज्ञान सदा अधूरा एवं द 
है--खासकर उन सूक्ष्म विपयोंमें, जो 


हे । ऐसे तनत्य. त्ता -. 
हैं । ऐसे विषयोंमें तो आप्तोपदेश 


ही प्रमाण हैं। आ 
~ 
कौन है १--- 
रजस्तमोभ्यां निमुक्तास्तपोज्ञानबलेन थे । 
येषां त्रेकालममलं 


आस्ताः दिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
सव्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥ २॥ 
“तप एवं शानके वळसे जो रज एवं तमसे सर्वथा मुक्त 

र ६ है [लका SN वह 

हो गये हैं, जिन्हें त्रिकाठका ज्ञान है और वह ज्ञान भी 

निर्मल तथा अव्याहत है) वे ही आस हैं, वे ही शिष्ट एं 


विबुद्ध कहछाते हैं । इन आत्त पुरुषोंके वचन संशयरहित एवं 


सच्चे होते हैं | वे रज एवं तमसे मुक्त आत्त पुरुष असल 
क्यों कहेंगे !? 


चिकित्सा-जेसे सूक्ष्म विषयमें इन महापुरुषोंकी निश्चित 
एवं अमोघ प्रणाली यदि भारतकी खतन्त्रता-प्राप्तिके बाद भी 
राष्ट्रिय चिकित्सा-प्रणाली नहीं ठहरायी जाय) प्रत्युत प्रतिदिन 
परिवर्तनशील और प्रयोगात्मक ऐलोपैथिक प्रणालीपर राष्ट्र 
के स्वास्थ्यको बलिदान क्रिया जाय तो यह महान्‌ दुर्भागयकी 
बात होगी । आशा है हमारी राष्ट्रिय सरकार केवल घुआँघार 


a ७ रोकी सलाइसे 
प्रचारोंके फेरमै न पड़कर देशके अनुभवी वैद्योकी सलाइसे 
|] है । माताके टीकेका वहाँ कितना भयङ्कर विरोध किया जाता इसे शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रिय चिकित्सा स्वीकार करेगी | 
“~ 


तन-मनके प्रानधन ! 


प्रार्थना 

[ छप्पय ] 
सब कुछ दिया बिसार, आज तुमको पाया है ! 
और समय यह बहुत समयपर अब आया हे ! 
जवतक तुमसे युक्त, विश्व. सब मुझमें ही हे ! 
यदि हूटा सम्बन्ध, पराया फिर तन भी है ! 
आप तो सव मिला, गये आप तो सव गया ! 
हरदम रखना निज 


द्या ! 


ज्ञानमव्याहत॑ सदा ॥ ॥॥ ॐ. 


: 
| 


ष्‌ 


/ 


साखिक आहार-विवेक / 


( छेखक--पश्रीस्वामी क्रष्णानन्दजी ) 


आयुःपध्वबलारोग्यरसुखप्री तिविवद्धेना: । 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहारा; सास्विकप्रिया:॥ 

भीमद्‌भगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी कहते हे कि 
जो आहार स्वादु, स्निग्ध ( घुतमय ), स्थिर गुणप्रद और 
हृद्य ( मनोहर )--इन सब विशेषणोसे युक्त हो तथा जिसके 
सेवनसे आयु, सात्त्विक बुद्धि, शरीर-बल) इन्द्रियोका बल, 
आरोग्य; शरीर-सुख, मानस सुख ओर प्रीति ( मन-इन्द्रियोंकी 
प्रसन्नता )--इन सबकी विशेष बृद्धि हो, ऐसा आहार सात्विक 
वृत्तिवाळे मनुष्यको रुचिकर होता दै, अर्थात्‌ ऐसे गुणयुक्त 

हारको सात्त्विक कहते हैं । 

श्रीमगवदूगीताका यह वचन साधकोंको व्यावहारिक 
मर्यादाके पाळनके साथ पारमार्थिक कल्याणकी प्राप्ति करानेके लिये 
है, अतः इस मन्त्रका तात्पर्य भी उसके अनुरूप ही होना 
चाहिये । केवळ जिह्मास्वाद या इन्द्रिय-मनकी तृप्ति अथवा 
शारीरिक सुखके निमित्त सात्त्विक आहार नहीं दै । हमारे आहारसे 
आयुवृद्धि, आरोग्यरक्षा, आरोग्यकी उन्नति) मानसिक शान्ति, 
सात्त्विक वृत्ति) सदाचार-पालनमें प्रीति आदि परिणामकी 
प्राप्ति हो, तमी उस आहारको सात्त्विक कह सकेंगे । 

देह सत्त्व, रज. और तम--तीनों गुणोंसे युक्त है, 
अथवा आयुर्वेदकी दृष्टिसे वात, पित्त, कफ--त्रिधातुमय 
है । भगवान्‌ धन्वन्तरिजी कहते है कि जिस प्रकार इस 
ब्रह्माण्डको चन्द्र, सूर्य ओर वायु त्याग; ग्रहण ओर संचलनरूप 
क्रियाद्वारा धारण कर रहे हँ, उसी तरह सब प्राणियोके देहको 
कफ, पित्त और वात धारण करते हैं | # संक्षेपमें कफ- 
घातुसे पोषण, पित्तसे पाचन और वात-धाठुसे विद्युत्‌-दाक्तिकी 
प्राप्ति होती है । अतः मनोरम और स्वास्थ्यरक्षक आहारका 
निर्माण करनेके लिये प्रकृति, देश, काळ; स्वभाव और 
आर्थिक स्थिति आदिके भेदसे आहारमें कुछ भेद करना पड़ता है 
तथा सत्त्वगुण? रजोगुण और तमोगुण- इन तीनों गुणों और 
वात, पित्त, कफ--तीना धातुओंकी समताका रक्षण करना 
पड़ता है; अन्यथा देह स्वस्थ नहीं रह सक्रता और भगवद्‌- 
वचनानुसार ऐसे आद्दारको सात्त्विक नहीं कहा जा सकता । 
सोमसूयौनिला यथा । 

कफपित्तानिलास्तथा ॥ 


# विसगौदानविक्षेपैः 


धारयन्ति जगदे 


'कीटाणुओंका आक्रमण होगा, तब रक्षा नहीं 


` कफ---तीनो 


योगाभ्यासी और भक्तजनोंको नाड़ियोंको मुलायम रखनेके 
लिये और वासनाओं के दमनार्थ सत्त्वगुणी आहारकी आवश्यकता 
। रजोगुणी आहार न मिलाया जाय, तो अच्छा | फिर 
भी दुराग्रह नहीं रखना चाहिये । यक्कतूपित्तल्लाव यां 
आमाशयरसस्ञाव यथायोग्य न होता हो, तो उतने अंद्ामें 
मिच-लवणादिकी आवस्यकता रहती है । अदरखके ठकडेपर 
नीबूका रस निचोड़कर सेंघानमक मिला लेनेसे मुँहमे 
लाळाखाव और आमाशय-रसल्ञाव अधिक होता है; मिर्च) 
लौंग, साठ, अजवायन, मेथी आदि उप्णद्रब्योंके योगसे 
यझ्त्‌पित्तका खाव अधिक “होता हैं । पाचनःक्रिया मंद 
होनेपर भी मसालोंक्रा यथायोग्य उपयोग नहीं क्रिया जायगा) 
तो कुछ वर्षोतक तो निभ जायगा; किंतु कमी रोगोत्मादक 
हो सकेगी | धीरे- 
धीरे पाचनःक्रिया अत्यन्त मंद हो जायगी । फिर अन्तमें 
योग्य पाचन नहीं होगा । शरीर-बल अत्यन्त क्षीण हो जायगा 
और स्वास्थ्यका भी पतन हो जायगा | 
स्वस्थ मनुष्य किसे कहना चाहिये--इस सम्त्रन्धमेँ 
भगवान्‌ धन्वन्तरिजीने कहा है कि “जिसके देहमें वात, पित्त; 
दोष ( Temperaments), अग्नि; रस- 
रक्तादि सप्त धातु और धातुओकी मळ-क्रिया-ये सब सम 
हैं तथा जिसकी आत्मा, मन और इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं) वह 
स्वस्थ कहलाता हैं |# 
शास्त्रके ध्येयानुसार देहमें रोगकी प्रतीति न होनेसे ही 
पूर्ण स्वास्थ्य नहीं माना जाता । बहुताके शरीरमें 
रोग न रहनेपर भी बळ, विचारशक्ति और कत्तुत्वि- 
शक्तिमे न्यूनता, विषय सेवनक्री अति लालसा तथा 
लोभ, ईर्ष्या) क्रोध) क्रूरता, दाठता, शोक, निराशा आदि दुष्ट 
संस्कारोकी प्रबलता हष्टिगोचर होती दै | उनकी बुद्धि, मन 
और इन्ट्रियोंमे प्रसन्नता नहीं रह सकती | अतः आयुर्वेदके 
मतानुसार उनको अस्वस्थ ही कहना पड़ेगा । पूर्ण स्वास्थ्यकी 
प्राप्तिमं न तो दुष्ट संस्कारादि रहते हैं ओर न प्रसन्नता-- 


'प्रसादमें ही त्रुटि रहती दै । जब्रतक ऐसे पूर्ण स्वास्थ्यकी प्राप्ति 


समाभ्रिश्च 
स्वस्य 


समधातुमलक्रियः । 
इत्यभिधीयते ॥ 


# समदोषः 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः 
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नहीं होती, तबतक दुःखका अभाव और सच्चे सुखकी 
प्राप्ति कमी नहीं हो सकती । 
यदि उपर्युक्त स्वास्थ्यको सँभालनेकी दृष्टि नहीं रक्खी 
जायगी, केवळ (रस्या; स्निग्धाः आदि गुणयुक्त आहारको ही 
सात्त्विक मानकर नियमित ग्रहण किया जायगा, तो देहमें 
रोग उत्पन्न हो जायेगे, देह-बलका हास हो जायगा, मन चिन्तातुर 
_ रहने लगेगा, आयु कम हो जायगी, भावी जीवन दुःखरूप बन 
जायगा या अकालमृत्युकी प्राप्ति हो जायगी | इनके अतिरिक्त 
भावी संतान या वंशज रोगी और निर्बल जन्मेंगे | इन सब 
दोषोंसे बचनेके लिये स्वास्थ्यकी रक्षा करनेवाले सात्विक 
आहारका सेवन करना चाहिये । 
बाल्यावस्थामें जीवनी-शक्ति (६०।।६५) को खास्थ्य- 
रक्षाके अतिरिक्त देहके प्रत्येक अङ्ग-उपाङ्गकी उन्नति भी 
करनी पड़ती हैं | इसके लिये वातवाहिनियाँ ( १०7४८७) 
रक्तवाहिनियाँ. (_ ॥।००१-४९७९।५ ), मांसपेशियाँ 
( \५७०।९5), मांसपेशियोंकी बन्धनियाँ (7,।४३०९॥६५ ) 


और अस्थि ( 8०४०७) आदिको मृदु और स्थितिस्थापक 


( £।aऽ।८।६४ )-गुणोंसे युक्त रखना पड़ता है । अतः बाल्या- 
वस्थामै या ब्रह्मचर्याश्रममें रहनेवालोंको मिर्च आदि रजोगुणी 
भोजन तथा लहसुन आदि तमोगुणी कामोत्तेजक भोजनका 
ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिये, अन्यथा मृदुः और 
स्थितिस्थापक गुणका हास या नाश हो जायगा । परिणामे 
जीवन पूर्ण आयुकालतक नहीं निम सकेगा | 
` _ युवावस्थामे देहोन्नतिके भारका वहन जीवनी-शक्ति शने;-. 
शनेः कम कर देती है। उस समय वातवाहिनी आदिमे 
मृदु ओर स्थितिस्थापक गुण स्वाभाविक कम होता जाता 
है ओर गनैः-गनै; कठोरता बढ़ती जाती हैं, जिससे स्वास्थ्य- 
क्षामे भी घास्यावस्थाकी अपेक्षा अधिक परिश्रम पड़ता है । 
फिर इस हेतुसे जिनके यकृत्‌ आदि पाचन-अवयव निबेल 
हो, उनको भोजनके सम्पक पाचनकारी रसादि धातुओंका 
योग्य निर्माण कराने और अन्तर्गत 


* सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ ४ 


की क स्व = 


 आमाशय; 


| 


इन हेतुओंसे कफ प्रकोप, कास; श्वास, _मांसशोष, अग्नः | 
मान्य) बहुमूत्र) वातप्रकोप, निद्रानाश और स्मरणशक्तिका । 
हास आदि विकार उत्पन्न हों जाते हैं 
उत्पत्तिको रोकने, उत्पन्न रोगोंको दूर करने और सात्विक 
वृत्तिका संरक्षण करनेके लिये जो आहार पथ्य और सात्त्विक 
हो, उसीको विवेकपूर्वक ग्रहण करना चाहिये | i 05 

हमलोग जो आहार ग्रहण करते हैं, उससे शरीर, मन) । 
प्राण और वाणीपर असर होता हे--इन्हें पोषण मिलता है | 
अथवा इनका शोषण होता है | भोज्य पदार्थको पचाकर रूपान्तरित 
करनेके लिये मुखमै स्थित छालछाखाव करानेवाली. ग्रन्थियों, 
यक्कत्‌, अग्न्याशय- ( 7०९४४ ) और 
अन्त्रस्थ अनेक ग्रन्थियोमेसे खाव निकलता है | वह अच्छी | 
तरह आह्वारमै मिल जानेके पश्चात्‌ आहारका सत्त्वशोषण 
होने लगता है ओर मल भागको आगे ढकेल दिया जाता | 
हे । फिर शोषित रसको धात्वम्नि शुद्ध करती है । उसमेसे | 
रस, रक्तादि धातु निर्मित होती हैं | यदि इन रसोंका लाव 
यथायोग्य न हो या अतिमोंजन हुआ हो अथवा अपथ्य 
( प्रकृतिके प्रतिकूल ) भोजन किया गया हो, तो रसशोषण या » १, 
धात्वमिसे पाचन-क्रिया ठीक नहीं होती और परिणाममै “ ॥ 
खास्थ्यका पतन हो जाता है । 

स्वास्थ्यकी रक्षा और रोग-निवारणके लिये आयु, 
प्रकृति और ऋतु आदिके भेदसे भिन्न-भिन्न रसोंके सेवनकी 
आवश्यकता रहती है | इस सम्बन्धमें आयुर्वेदने विस्तारपूर्वक 


| 
| 
|| 
` | 
| 
| 


विवेचन किया है । उसमेंसे यहाँ संक्षिप्त विचार दिया गया 
है। किस रसमें कौन-सा मूर्त द्रव्य प्रधान है और वह किस घातुका 
शमन या वर्द्धन करता है, इतना जान ठेनेपर मी साधकोंकों 
सहायता मिल जाती है | 
१. मधुर--प्रथ्वी-जलप्रधान, वात-पित्त-शामक; कफवर्दक । 
शीतळ? साधकोंके लिये मुख्य।  .' । 
२. अम्छ--प्थ्वी-अमिप्रधान, पित्त-कफवर्द्धक, वातहरः | 
उष्ण, साधकोंके लिये गौण । 
३. लवण---जल-अभिप्रधान, कफ-पित्तवर्द्धक/ वातहर, ` 
` उष्ण, साधकोंके लिये गौण । 
इचा )--चायु-आकाश प्र धान, कफ-पित्तनाशक) 
बातवर्द्धक, शीतळ, आवश्यकतापर सेवनयोंग्य | 
चरपरा )  वायु-अञ्चिम्रधान,वात-पित्तवर्डक,्कफहर 
ण) साधकोंके लिये गौण] | 
थ्वीप्रधान कफ-पित्तहर, वातवर्द्धक/ 


~ 


(ने महावलीपुरके पछ्लव-गुफा-मन्दिर 
( यह मन्दिर छेनीसे पत्थर काटकर बनाये गये हैं ) 


उदूयुगिरि फा: रानी, नोर बाया तरफका An ग साथारण, इड्य [ ४० ६८ < 


थ्रीअमरनाथ-गुफा 


बराबर पहाड़ीपर मौर्य-सम्राद. १ न 
: दृशरथके द्वारा बनवायी हुई छोमश-गुफा & 
ड [ए० ६८६ 


|| 
| 
| 
| 
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# सात्विक आहार-विवेक * 


उक्त द्रव्य और युणोंका कथन सामान्यरूपसे है । 
कहीं-कहीं उक्त नियमका भंग भी हुआ है |*जेसे हरीतकी 
कषायरसयुक्त होनेपर भी वात-बृद्धि नहीं करती । कुचिला 
तिक्त होनेपर भी पित्तनाशक नहीं है । इसका विशेष विचार 
आयुर्वेदने विपाक, वीर्य और प्रभाव-विवेचनमें किया है । 

छान्दोग्य-श्रुतिने कहा है कि जो अन्न खाया जाता है, 
उसका स्थूल अंश मळ ओर मध्यम अंश मांस वनता है 
तथा उसके सूक्ष्म अंशसे मनको पोषण मिळता है । जो जल पिया 
जाता दै, उसका स्थूल अंश मूत्र और मध्यम अंश रक्त- 
भावको प्राप्त होता है तथा उसके सूक्ष्म अंशसे प्राणको पोषण 
मिलता है । तेजरूप घृत-तेळ आदिका स्थूल अंश अस्थिः 
रूपमै ओर मध्यम अंश मजारूपमें परिवर्तित होता है तथा 
सूक्ष्म अंश वाणीको पुष्ट बनाता है | संक्षेपमै मन अन्नमय; 
प्राण जलमय और वाणी तेजोमयी है । # 

सामान्यतः दूध, दही, मवखन, घी, मिठाई आदि 
सात्त्विक भोजन माने जाते हैं । परन्तु ये सबके लिये समान 
उपकारक नहीं हो सकते । आयु, प्रकृति; प्रतिदिनका अभ्यास) 
रोग, मानस विकृति, देश, काल, अनियमित समय और संयोग- 
विपर्ययादि कारणोंसे सात्त्विक द्रव्य भी असाच्विक बन जाते हैं । 


-इनके अतिरिक्त नूतन अन्न, बासी भोजन, सड़ा हुआ भोजन, 


दूषित पात्रमै रक्खा हुआ भोजन) अपवित्र या जूठा मोजन, 


दुष्ट-संस्कार-प्रेरित भोजन, दुष्ट धनसे या दुष्ट जनसे प्राप्त 


भोजन--इन सबसे सात्त्विक संस्कारकी प्राति नहीं हो सकेगी । 
दू र्जे ~ [oS ~ ~ 
ध--यह आयुर्वेदकी दृष्टिसे मृत्युलोकका अमृत दै । 
यह लघु, सब प्रकारके जीवन-सर्वाँ ( \६६३०।०8 ) से युक्त, 
साइ, विपाकमै मधुर, शीतवीर्य, स्निग्ध, सक्त धातुओंका 
पोषक, बुद्धिवर्द्धक, हृद्य, कान्तिवरद्धक और आयुवर्द्धक 
आदि गुणोंसे युक्त है । वात-विकार, पित्त-विकार) विषप्रकोप, 


वात-रक्त, दाह, रक्त-पित्त, जीर्ण-मंद-अतिसार, चक्कर आना, 
> कतर णी णा 0000 $ 


क * अन्नमशितं त्रेधा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्‌ 
पुरीषं भवति यो मध्यस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः । 
, आपः पीतास्नेषा विधीयन्ते । तासां यः स्थदिष्ठो धातुस्तन्मूत्रं 


_ भवति यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः । 


तेजोऽशितं त्रेथा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति 
यो मध्यमः सा मज्जा, योऽणिष्ठः सा वाकू । 
अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति । 


५२९. 


मद, हृद्रोग, हृदयविकारज श्वासावरोध; वृद्धावस्थामे इवास- 
प्रकोप, मानसिक व्यथा, जीर्णज्वर, तृषारोग; उदररोग, 
अपस्मार) मूत्रकृच्छ, गुल्म, पाण्डु) चूल, क्षयरोग, घातुक्षय, 
अतिश्रम, विधमाम्नि) गर्भपात, योनिरोग, नेत्ररोग और 
वातरोगादिमै हितकारी दै | फिर भी; वह सब प्रकृतियोंके लिये 


` सर्वभावसे उपकारक नहीं है । यदि उक्त रोगोंके साथ अपच) 


प्रवाहिका, नूतन अतिसार, रक्तार्श, आमप्रकोपके साथ नूतन 
ज्वरं, आमाशयकी शिथिलता, अम्लपित्त, उदरक्ृम और 
ताम्रविषादि रोगोंमेंसे कोई हो तो दूध अनुकूल नहीं 
रहता । दूध सेवन करनेपर रोग बढ्ता दै और बल घटता 
है । अभिमान्यववालोको कच्चा दूध अनुकूल नहीं रहता और 
बहुत उवालकर गाढ़ा किया हुआ दूध मारी तथा सत्त्वद्दीन हो 
जानेसे पचता नहीं । बहुत गरम-गरम दूध जिसमें अंगुली 
डाळनेपर जळती हो, वह तो किसीके लिये भी हितकर नहीं 
है । उससे -आमाशय-नलिका, आमाशय, लघु अन्त्र ओर 
बृहदन्त्र--इन सबकी छछैष्मिक॒ कला ( Mucous 
mer०७7०॥९ ) जळती है | परिंगाममें अग्रिमान्य) उदावर्ते 
( आमादायरमे गेस उठना ), विष्टब्बाजीर्णश मलावरोध) दाइ, 
मस्तिष्कमे उष्णता, रक्तचापवृद्धि, वातनाडी-क्रिपाविक्कति, 
हृत्स्पन्दवर्द्दन, अति स्बेदखाव ओर बुद्धिमान्द्यादि रोगोंकी 
उत्पत्ति होती है। ताँब्रे या पीतळके कलईरहित पात्रमें 
दूध उवाळनेपर उसमें नीछाथोथा मिल जानेसे दूध सदोष 
बन जाता है । मिट्रीके बरतनमै उबालनेपर जो अंश नीचे 
लग जाता दै, वह जलकर दूधमें दुर्गन्ध उत्पन्न करता दै। 
मिट्टीका पात्र पुराना होनेपर मिट्टीमें लीन द्रव्य दूधर्मे 
सम्मिलित होकर दूधको दूषित कर देते हैं । दूबे लौह- 
पात्रमै पवित्र निर्धूम अभिपर तपाया जाय और एक या दों 
उफान आनेपर उतार लिया जाय, फिर गुनगुना रहनेपर 
अधिकारी जनोंकों पिछाया जाय तो दूधका संचा लाभ मिल 
सकेगा । उसे खास्थ्यकर और सात्विक आहार कइ सकेंगे । 


दही--इसमें मधुर रस, कफ-धातुके लिये पौष्टिक) 
कीटाणुनाशक, पाचन-संस्थाोधक, तृप्राहर, बल्य, बृष्य, 
वीर्यवद्धेक, सारक, विपाकमें मधुर, मेदोहर, श्रमनाशक, 
वातशामक ओर पित्तशामक आदि गुण अवस्थित हैं । यह 
मनुप्यके,ख्यि अति उपकारक है। अन्त्रगत विकृति; मलावरोध; 
अतिसार, प्रवाहिका, संग्रहणी, अपच, अश, उदरकृमि) 
उदरञ्चूल, अफारा, `अन्त्रक्षत, अन्त्रक्षय) अन्त्रमे गुल्म, 


( छड” | ३१ १०००१५४३379 २ अरन्यप्रदीद, अिर्वित्रिधि) वैगिगाजा आदिके विष, और 


(५२० # सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 


Meee ७ का 


दाहक विष आदिपर यह पथ्य है । भोजनके अन्तमें तक्र बनाकर 
छेनेपर भोजनको सरलतापूर्वक पचाता है | ये सब गुण 
होते हुए भी इसका बिना विचार किये उपयोग नहीं हो 
सकता । अम्लपित्त, रक्तपित्त, कफप्रकोप? नूतन प्रतिश्याय, 
कास, श्वास, ज्वर, शोथ; संधिवात; फिरंग और सुजाक 
आदि रोगोंमें बहुधा दही अनुकूल नहीं रहता । ऐसे 
मनुष्योंके लिये दहीका प्रयोग सात्त्विक नहीं माना जायगा | 

घुत--रस और विपाकमें मधुर, शीतवीर्य, लघु, 
अभिप्रदीपक, स्निग्ध, रसायन; रुचिकर, चक्षुष्य, कान्तिवर्द्धक, 
चृष्य, बुद्धिप्रद, वयःस्थापक, शुक्रल और द्वुदयपोष्ठिक है 
एवं वातहर; पित्तशामक तथा कफम्न है । उन्माद, 
विषप्रकोप, रक्तपित्त, उरःक्षत, विसर्प, हिक्का, दाह, क्षत; 
मस्तिष्क-विकास, अर्श, कास, श्वास, जीर्णज्वर, (अपस्मार, 
सद्‌, मूर्च्छा, नेत्ररोग, कर्णरोग, शोथ, उदरकृसि, कुष्ठ और 
अहणी आदि रोगोंमें हितकारक हे । फिर भी जिनका यकृत्‌ 
निर्बल हो अथवा यक्तूमे रक्तसंग्रह, यक्ृत्प्रदाह, यक्कद्वृद्धि, 
कामला, यक्नद्विद्रधि, यकृतूर्मे अर्बुद, पित्ताशयप्रदाह, 
पित्ताशयाइमरी या यकृतूमे कोई अन्य रोग हुआ हो, तो धृत- 
तैल आदिका पाचन ठीक तौरपर नहीं हो सकता । अपच, 
विधूचिका, नूतन उवर और सन्निपातादि व्याधियोंमें घुत- 
सेवनसे हानि पहुँचती है; एवं नूतन प्रतिश्याय, कफप्रकोप, 
आमप्रकोप, अरिनमान्ध, अरुचि, मदात्यय, जीर्ण मलावरोध, 
प्रमेह, मूत्रकच्छू, मूत्राधात और बृककञ्लादि रोगोंमे तथा 
इद्धाबस्थामे घुतका सेवन कम मात्रामै कराया जाता है । 
शिश्ुओंके दाँत आनेके पहले प्रायः उनका यकृत्‌ बड़ा और 
निर्बल रहता है । अतः उन्हें घृत नहीं दिया जाता, अन्यथा 
यकृत्‌ निर्बल रह जाता है | फिर युवावस्थामें उनकी पाचन- 
क्रिया निर्वेछ बन जाती है | अतः इस नियमके अनुसार 
अधिकारी-अनधिकारीका विवेक करके घुतका उपयोग करना 
चाहिये, अन्यथा घृत असात्त्विक बन जायगा | 


शकरा-रस और विपाकमें मधुर, शीतवीर्य, लघु, स्निग्ध, 
09 ` चक्षुष्य) 


आरोग्यप्रद या बलवर्द्धक नहीं है, न्यूनाधिक 
पहुँचाती है |, 

शक्कर जलमै मिलाकर पिलानेपर मूत्रल गुणकी प्राप्त 
होती है, ओर उष्णता-विषविकार आदि बाहर निकल जाते 
हैं; अन्यथा विकारकी बृद्धि होती है । शक्कर चबाकर खानेपर 
उष्णताकी बृद्धि होती है | इन सब गुणों और रोगोंका विचार 
करके शक्करका उपयोग करनेपर ही लाभ मिल सकता हे । 

नूतन अज्न-ज्वार, मकई, बाजरा, चावल, मूँग, मोठ, 
उड़द आदि जो अन्न दरद्‌ ऋतुमें उत्पन्न होते हैं, उनका सेवन 
शरद्‌ ऋतुमें ही किया जाता है, तो पित्तप्रकोप होता है अर्थात्‌ 
आमाशयके रसमें लवणाम्ल ( Acid Hydrochloric ) 
की उत्ति अत्यधिक होती है; फिर खट्टी डकार, खट्टा वमन, 
अपच ( विदग्धाजीर्ण ), अतिसार और आमज्वर आदि 
रोगोंकी प्राप्ति होती है । बहुधा निर्बल खास्थ्यवालोंको ये रोग 
हो जाते हैं | वसन्त ऋतुमें उत्पन्न होनेवाले अन्न--गेहूँ, 
चना, ज्वार, जौ आदि भी निर्बल मनुष्योंकें लिये वसन्तमे 
हितकर नहीं माने जाते। नथा अन्न पौष्टिक होता है; 
जिनकी पाचनक्रिया सबल हो और जो शारीरिक श्रम अधिक 
करते हों, उनके लिये हितकर है, योगाभ्यासीके लिये नहीं । 
दो मास व्यतीत हो जानेपर वे अन्न सौम्य बन जाते हैं । 
जिह्वाखादके लिये अधिकारी न होनेपर भी यदि उनका सेवन 
किया जायगा तो वासनाकी बृद्धि होगी, स्वास्थ्य गिरेगा और 
रोगोत्पत्ति होगी । अतः ऐसे रोगियोंके लिये वे असात्त्विक 
माने जायेंगे । 

जल-सामान्यतः प्रत्येक जीवके लिये जलक्री सर्वदा 
आवस्यकता रहती है, परंतु जलके उपयोगमें भी विवेक 
चाहिये । सामान्यतः स्वस्थ मनुष्योंके लिये नदी, तालाब, कुर 
आदिका ताजा जल--जो क्षार, दुर्गन्ध, तेल या मलादिसे रहित 
हो--हितकर है | किंतु वर्षाक्रतुमै नदीका जल मलिन हो जाता 
है; उस समय उसे उबालकर या झुद्ध करके लेना चाहिये | नव- 
उवर; सन्निपात, कफप्रकोप, श्वास ओर आमप्रकोप होनेपर 
करके ही देना चाहिये । प्रसूता और 
[वाले शिझुको जल देना हो, तो भी 
चाहिये । नियम-भङ्ग करनेपर कफोत्यत्ति; 
दस्त और बलह्वास होता है, जिससे फिर 
हीं रह जाता| 
अनियमितता. मिता कभी भोजन ८ बजे; 
शजे॥४दोपह बजे, कभी दिनमें 


अंशमे हानि ही. 


% सात्तिक आहार-विधेक .* 


दो बार, कभी चार बार या अधिक बार, कभी पहलेका 


भोजन पचनेके पहले, कभी क्षुधा लगकर निवृत्त हो जानेपर-- 
इस प्रकार भोजनक्रालमें अनियमितता होती रहेगी, तो रस्य- 
स्निग्धादि गुणयुक्त भोजन भी आरोग्यप्रद नहीं रह सकेगा । 
फिर उससे जो संस्कार ओर सच्चक्री प्राप्ति होगी, वह असात्त्विक 
होगी । 

काछ-प्रभाव-संसारकी समस्त ओषधियों, भोज्य पदार्थ 
और प्राणिमात्रमें स्थित वात, पित्त, कपा--तीना धातु 
कालप्रमावसे बढ़ते-घटते रहते हैं | इनके संचय; प्रकोप ओर 
शमनका समय निम्नानुसार है--- 

१. वात--ग्रीष्ममें संचय, वर्षामें प्रकोप और शरदूमे 
शमन । 

२. पित्त--वर्षामें संचय; शारदूमें प्रकोप और वसन्तमें 
शामन | 

३. कफ--हेमन्तमें संचय; वसन्तमै प्रकोप ओर वर्षामें 
शमन | 

इनमेंसे जो प्रकोपक ऋतठ दै, उसमें प्रकोपक-धातुप्रधान 
आहारका सेवन नहीं करना चाहिये । उदाहरण--वर्षामें 
वातप्रकोप होता है, अतः वातप्रकोपक मटर आदि द्विदल धान्य 
ओर स्क्ष-गुणयुक्त भोजन नहीं करना चाहिये । दरदू-ऋतमें 
दही, राई आदि पित्तवर्द्धक पदार्थ तथा वसंत-ऋतुमें मधुर, 
स्निग्ध और मैंसका दूध आदि कफवद्धक भोजनका अतियोग 
नहीं करना चाहिये । अन्यथा पवित्र होते हुए भी ये गीताके 
कथनानुसार सात्त्विक नहीं माने जायेंगे । 

देश-भेद-कोटुम्विक स्वभाव और देशभेदसे अपथ्व 
वस्तु पथ्य बन जाती है और पथ्य अपथ्य हो जाती है । 
उदाहरणार्थ--मद्रास जिलेमें इमली खाना अनुकूल रहता है | 
मद्रासवासियोंके भोजनमेंसे यदि इमली निकाळ दी जाय तो 
उनका स्वास्थ्य गिर जायगा | उनके लिये मर्यादामै सेवन की 
हुई इमली रजोगुणी संस्कार नहीं , दे सकेगी । गुजराती, 
काठियावाडी और कच्छवासियोंके लिये मर्यादित तिलके तैलसे 
रजोगुणी संस्कार नहीं मिल सकेगा | वर्तमान कालमें अनेक स्थानों में 
क आदि मसालोंका सेवन बढ़ गया है, छोटे--दो-दो वर्षके 
बच्चोंकों मिर्च खिलायी जाती है । उनको बड़ी आयुमें 
सत्त्वगुणी आहार लेना हो, तो भी कुछ-न-कुछ अंशम मसाला 
लेना ही पड़ेगा; अन्यथा उनका स्वास्थ्य दीर्घकालपर्यन्त 
स्थिर नहीं रह सकेगा | अतः उनके लिये थोड़ा मसाला होते 
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“मध्यप्रान्त, बरार आदि देशाँमै विशेषतः ज्वार खानेका 
रिवाज दै । वहाँके लोग गेहुँका सेवन बहुत कम करते हैं। ज्वारके 
अभ्यासियोका अन्त्र युवावस्थामें या उतरती आयुमें गेहूँके 
सेवन करनेवालौंक्री अपेक्षा अधिक प्रसारित हो जाता है । 
फिर वे ज्वारको तमोगुणी मानकर छोड़ दें और गेदूँका सेवन 
प्रारम्भ करें तो उनको गेहूँ अनुकूल नहीं रह सकेगा । इसी 
तरह गेहूँ खानेवाळे ज्वारपर रहना चाही, तो उनको हानि 
पहुँचेगी । चावल खानेवाले बंगालके लिये गेहूँ, बाजरा ओर 
गेहूँ खानेवाले पंजाबके लिये चावलमें भी यही बात दै । अतः 
सात्त्विक-असात्विककी मर्यादा स्थिर करनेके ल्यि स्वभाव; प्रकृति, 
देश, काळ; आर्थिक स्थिति, अवस्था ओर आश्रम आदिको 
भी लक्ष्यमै रखना पड़ेगा । 

संयोगविरोधी भोजन-कुछ पदार्थ हितकर होनेपर भी 
रसमेद, गुणभेद? विपाकमेद और वीर्यभेदके कारण उनका 
एक साथ ग्रहण नहीं हो सकता | जैसे दूध और दही, दूध 
और खट्टे फल, दूध और मूळी तथा आम-प्रकोपवालेको दूध 
और केछा--ये सब हितकर होनेपर भी परस्परविरोधी हैं । 
ताम्र-मस्मके साथ दूधका सेवन हानिकर है । इन विरोधी 
धर्मवाले पदार्थीका सेवन होनेपर पाचनक्रिया दूषित होती 
है । फिर अपच, ज्वर, अतिसार, अफारा) वमन; विषूचिका 
और रक्तविकार आदि रोगोंकी उत्पत्ति होती है । 

बासी, अपक्षयप्राप्त भोजन-फल; फूल और बनी हुई 
मिठाई आदि वस्तुएँ कुछ समयके पश्चात्‌ बिगड़ने लगती हें । 
इस प्रकारकी अपक्षयावस्था प्राप्त होनेपर सात्त्विक वस्तु भी 
असात्त्विक बन जाती है । इनका सेवन होनेपर इनमें उत्पन्न 
कीटाणु-विषको नष्ट करनेके लिये पाचन-क्रियापर भार बढ़ता 
है । पित्तादि पाचन-रसक्रा अति उपयोग करना पड़ता है । 
फिर वे अवयव थक जाते हैं । कभी-कभी कीटाणु-विषका 
बल अधिक होनेपर वमन; अतिसार, अफारा, उदरञ्ूल और 


` व्याकुलता आदि उपद्रव भी उपस्थित होते हैं । 


अन्यायोपार्जित अन्न--जो खाद्य सामग्री चोरी, ठगी, 
विश्वासघात, परस्वापद्रण आदि असत्‌ अन्यायपूर्ण साधनोंके 
द्वारा उपाजित धनसे प्राप्त होती दै, वह सदा ही असात्त्विक है । 


उसके सेबनसे बुद्धि तथा मन बिगड्ते हैं | भाव दूषित होते 
हैं और मनुप्यका पतन हो जाता है | 


सात्त्विक संस्कार-प्राप्त्यर्थ स्मृतिकथित नियम. 
१. म्लेच्छ, पतित, चाण्डाल, कृपण, वेश्या, नास्तिक) 


हुए भी आहारको असात्त्िक्यहीं. क्रहा्षshmulkh Library, 8.7 दुसव्वादी, ^"कु्न्नीछ००शि्षषरी% षण्ढ, कुलटा, स्त्रीवरावर्ती, 


५३२ 


[ झूठी साक्षी बनाने और अन्यायका पक्ष लेनेवाले ] वकील, 
अन्यायी राजा; दुराचारी राजकर्मचारी, मृत व्यक्तिके निमित्त 
दिया हुआ दान लेनेवाले, अन्यायपूर्वक दूसरेकी संपत्ति प्राप्त 
करनेवाले ओर संक्रामक रोगसे पीड़ित व्यक्तियोंका अन्न नहीं 
छेना चाहिये । 

२. अन्यायोपाजित धनसे प्राप्त, दुष्ट मनुष्योंके द्वारा बनाया 
हुआ, दुष्ट संस्कार प्रेरित; दूषित पात्रमें रक्खा हुआ, अपवित्र 
थानमै बनाया हुआ तथा केश, कृमि, कीटाणु आदिसे 
{षित भोजन नहीं करना चाहिये । 

३. देव ( भगवान्‌) को निवेदन किये बिना अन्न 
प्रण नहीं करना चाहिये | 

४. धोतीको सिरपर लपेटकर, गीले वस्त्र पहने और जूता 
पहनकर भोजन नहीं करना चाहिये | 

५. दक्षिणकी ओर मुख रखकर भोजन नहीं करना 
चाहिये । चाण्डाल दुष्ट, रजस्वला, नपुंसक) क्षुधापीड़ित, 
कुत्ता, मुर्गा और शूकर आदिकी दृष्टिके सामने भोजन नहीं 
करना चाहिये । 

६. रात्रिको शयनकाल हो जानेपर, ठीक दोपहरको 
अथवा प्रातः-सायं ठीक सन्ध्याकालमै भोजन नहीं करना 
चाहिये । चन्द्र-सूसके ग्रहण-कालमें, कुट॒म्बमे किसीकी 
मृत्युका समाचार मिलनेपर ओर स्नेही, सम्बन्धी, धर्म, गौ और 
ब्राह्मण आदिपर सङ्कट उपस्थित होनेपर भोजन नहीं करना 
चाहिये । न 

७, उकडू बैठकर) हथेली टेककर, पॉव फैलाकर, पेर- 

- पर पैर चढाकर, सोते-सोते, खड़े-खड़े, चलते-चलते, झूलेमे 


` बैठकर अथवा जलमें बैठकर भोजन नहीं करना चाहिये । 


` ८. फरे आसनपर बैठकर, बिना आसन बैठकर या 


हट रूईके आसनपर बेठकर भोजन नहीं करना चाहिये । 


१४ सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिडुःखभाग्मवेत्‌ * | 
क न्य स्स्स 


११. रोटी आदि मुख्य अन्नको छोड़कर अन्य गौण 
पदार्थोमेसे क्षुद्र जीवोके लिये. थोडा उच्छिष्ट छोड़ दे और 

वह उन प्राणियोको ही दिया जाय । 

१२. बासी, फिरसे गरम किया हुआ, बिगड़ा हुआ, 
पशु या चाण्डाल आदिसे दूषित किया हुआ भोजन न करें । 

१३. किसी मनुष्यको उच्छिष्ट भोजन न दें । ख्री-पुत्रोक् 
साथ या अन्य किसीके साथ भी एक ही पात्रमें कमी भोजन 
न करें | 

१४. मस्तिष्कसे कार्य करनेवाले संयमी मनुष्योंको 
चाहिये कि वे प्याज, लहसुन आदि निषिद्ध शाक ओर 
निषिद्ध अन्नका सेवन कभी न करें | प्याज, लहसुनमें 
कामोत्तेजक और निद्राप्रद गुण होनेसे संयमीके लिये ये बड़े 
हानिकर हैं । 

१५, रात्रिको दही, सत्त न खाय । शरद्‌-ऋत॒में दही, 
अम्ल द्रव्य तथा कफसंचवावस्था अथवा माघ मासमें मूली 
या क्षारप्रधान अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिये | 

१६. दूध) नारियलका जल, शहद, ईखका रस, घी, 
दही और नीबू आदि अम्ल-रसयुक्त पदार्थोकों कलईरहित 
तांबे या पीतळके वरतनमें रखकर सेबन नहीं करना चाहिये | 

१७. वर्षाक्रतुमै नदीका जल नहीं पीना चाहिये ओर 
पीना पड़े तो उबालकर शुद्ध करके पीना चाहिये । 

आयुर्वेदके मतानुसार कतिपय उपयोगी नियम 

१८, मनको प्रिय, पवित्र, ताजा, अति गरम न हो) 
ऐसा पथ्य-भोजन हितकारी है । पहले मधुर, बीचमें अम्ल 
और लवण रस तथा अन्तमें शेष पथ्य रसयुक्त भोजनका सेवन 
करना चाहिये । 

१९. केमलकी डंडी, मूल, शाळूक) कन्द ओर ईखका 
सेवन भोजनके पहले करना चाहिये । 

२०. भोजन खूब चबा-चबाकर झान्तिपूर्वंक करना 


चाहिये । भोजन एक बार करनेके पश्चात्‌ उसका पाचन होनेकै _ 


हे दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिये । नियमित समय 
छ जानेपर जेसे बल्का क्षय होता है ओर उदरमे 
अग्नि नष्ट होती हैं और पाचनमें 


मिठाई, विविध 
खानेके पदार्थ--ये 


है कर 
क 


ॐ आयुर्वेदमं देवाचेन # 


SS कन्यका 


करना चाहिये । सूक्ष्म कीटाणु, मक्खिया, मच्छर, चींटिया 
और चूहे आदि जन्तु खुले रक्खे हुए भोजनको दूषित कर 
देते हैं । ऐसे आहारका सेबन करनेपर विघूचिका, प्रवाहिका) 
ज्वर, कुष्ठ और रक्तविकारादि रोगोंकी संप्राप्ति दो जाती है । 

२२. अपचके कारण जिनकी अग्नि मन्द हो गयी है, 
उनको प्रातःकाळ भोजन नहीं करना चाहिये; अन्यथा अफारा; 
उदरञ्ूल, मलावरोध, अतिसार, वमन, ज्वर, श्वासप्रकोप, 
अग्निमान्य, प्रमेह और स्वप्नदोष आदि उपद्रव उत्पन्न 
होते हैं । 

२३. यङ्कत्‌ निर्त्रछ हो और मूत्रकी प्रतिक्रिया अम्ल हो, 
तो दही; मद्या) खट्टे पदार्थ, घत, तेल, तले हुए पदार्थ, गुड़ 
और चावलका सेवन कम करना चाहिये । बृक्कोंकी क्रिया 
सदोष दोनेके कारण प्रातःकाल नेत्र या मुखमण्डलपर शोथ 
आता हो) रात्रिको बार-बार लघुशंका होती हो, मूत्रमें 
लसिका ( 4]0५०7 ) या रक्त्लाव होता हो; तो चावल; 
कुलथी, दही, गरम-गरम चाय और गरम मसालाका सेवन 
अधिक नहीं करना चाहिये । 

२४. रात्रिको भोजन न पचता हो, मूत्रमें अम्लता हो 
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और शुक्राशय निर्बल हो--ऐसी अवस्थामै; या उदरमें वायु 
और मलावरोध होनेपर भी भोजन किया जायगा, तो 
स्वप्नदोष हो जायगा | 
५, रात्रिको भोजन करनेका स्वप्न आये, तो प्रातःकाल 

लघु भोजन करें या भोजन न करें | जलाशयमें डूबने आदिका 
स्वप्न आये तो मूत्रसंस्था कार्य करनेमें असमर्थ हुई है--यों 
मानकर अधिक नमक, अधिक मसाला, अधिक घृत ओर 
अधिक खटाईका सेवन नहीं करना चाहिये । स्वप्नमें अग्नि 
दर्शन हो, तो भीतर दाह हो रहा है--यों मानकर गरम 
मसालोंका सेवन कम करना चाहिये | आकाशमै उड़नेका 
स्वप्न आये तो बात-विकृति मानकर वातवद्धक द्विदळ-घान्य 
ओर कन्द-शाक आदिका सेवन कम कर देना चाहिये | 

उक्त नियमोंका शक्ति ओर समयानुसार पालन करते 
रहनेसे स्वास्थ्यकी रक्षा होती है श्रीहरि समस्त मुमुक्षु 
जनोंको सुमति और सुविधा प्रदान करें और वे सब आहारके 
नियमोंको भलीमाँति समझें; आग्रहपूर्वक पालन करें 
तथा खास्थ्य-रक्षाके साथ पारमार्थिक कल्याणको प्राप्त करें-- 
यह हार्दिक प्रभु-प्रार्थना है । 


“ASHLEE 


आयुवेदमें देवाचन 


आयुर्वेदकी उपवेदोंमें गणना है । मन्त्रसंहिता, 
आरण्यक, उपनिषद्‌, ब्राह्मण, सूत्र एवं अङ्ग-उपाङ्गोसे युक्त 
अमानवीय अनादि वाड्यय श्रुति कहलाता है । इस प्रकार 
आयुव॑दका मूल श्रोत ज्ञान है | इसे अथर्ववेदक्रा उपवेद माना 
गया है । समस्त श्रौत ज्ञान ईश्वरीय है, अतएव सभीमें 
परमात्मा तथा उनकी दिव्य विभूतियोंकी आराधनाका वर्णन 
। आयुवद तो शारीरिक स्वास्थ्यक्रो लेकर प्रब्रत्त होता है; 
क्याक प्राणधारियाँकी समस्त एषणाओंमे-_अर्थ, धर्म, काम, 
परलोक आदिकी इच्छामें प्राणैषरणा--शरीर एवं शारीरके 
स्वास्थ्यको रक्षाविषयक कामना मुख्य है । “शरीरमाद्यं खळ 
चमसाधनम्‌।› यह दारीर जहाँ अनेक स्थूल तत्त्वोंसे प्रभावित होता 
हैं; वहीं उसे अनेक अदश्य दैवी शक्तियौँ भी प्रभावित करती हैं । 
अतएव आयुवंदके प्रधान आचार्य चरक, सुश्रत, वाग्मटादिने 
अपनी संहिताओंमें स्पष्ट आदेश दिया है कि :देवार्चनपूर्वक 


ओषध-सेवनसे ही मानसिक तथा शारीरिक व्याधिया शान्त 
होती हैं |? 


( लेखक--श्रीदीनदयाछुजी वैद्य :उपमन्यु' ) 


न्मान्तरकृतं॑ पापं व्याधिरूपेण बाधते । 
पु 


तच्छान्तिराषधेदानेजपहोमसुराचने ॥ 


“दूसरे जन्ममें किया हुआ पाप प्राणियोंकों रोगोंके रूपमे 
पीड़ा देता है । उसकी शान्ति ओषध, दान, जव, हवन तथा 
देवार्चनसे होती है ।? 

जपहोमादि भेषजम्‌ । 


ये जप; हवन; देवाचनादि भी रोगाँकी औषध हैं 
आयुवदकी मान्यता है | प्रायः सभी प्राचीन संहिता-ग्रन्थोके 
प्रारम्भमँ मङ्गलाचरण रहता है और उस मङ्गलाचरणका 
प्रयोजन बताया गया है--“मज्जछाचरणं चेति वर्ग; सर्वज्वरा 
ज्ञयेत्‌ ।› अर्थात्‌ मङ्गलाचरण, स्तवन तथा (वर्ग? के द्वारा 
नुष्य समस्त ज्वरोंकों जीत लेता है। धवर्ग? के अन्तर्गत 
गीता-विष्णुसहस्तनाम, दुर्गासप्तशती आदि म्रन्थोका पाट 
तथा श्रवण, देव-विप्र-गुरु-इद्धोंका पूजन, 


गोदान, 
ब्रह्मचर्य, ब्रत) जप 
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रलादि-धारणकी गणना है। इनके द्वारा सभी प्रकारके 
ज्वरोपर विजय बताया गया है | 
आचार्य वङ्गसेनने अपने ग्रन्थमें उद्धरण देते हुए इस 
विधानका स्पष्टीकरण किया है कि जिस नक्षत्रमें रोग हो, उस 
नक्षत्रके अधिष्ठाता देवताकी सन्तुष्टिके लिये उसके उपयुक्त 
द्रव्योसे हवन करनेसे रोग-शान्ति होती है | जैसे-- 
अश्विनां तेजसेत्यर्विन्यां गुडमोदनं जुहुयात्‌ । 
असयम इति भरण्यां तण्डुछान्‌ जुहुयात्‌ । 
अभ्निसूधी इति कृत्तिकासु घृतं जुहुयात्‌, इत्यादि । 
इस यज्ञीय कर्मका माहात्म्य बतलाया गया है- “तन व्याधिः 
शर्म याति शान्तश्च न पुनर्भवेत्‌ ।? आजके भौतिकवादके युगमें 
सूचिका-वेध तथा अनेक सुरा-मांसादि-मिश्रित अपवित्र औषधों - 
का सेवन करते हुए भी बार-बार रोगोंका आक्रमण होता है; परंतु 
मन इतने आस्थाहीन हो चुके हैं कि “शान्तश्च न पुनर्भवेत्‌?-- 
जिससे रोग एक बार शान्त होकर फिर न हो, रोग-निवारणके 
ऐसे अमोघ उपचारोंका आज परिहास किया जाता है । आज 
तो धन एवं धर्मके नाशक उपचार ही सर्वत्र आदर पा रहे 
हैं, यद्यपि यह प्रत्यक्ष है कि इनके द्वारा रोगनिवारणके स्थान- 
पर नित्य नये रोग ही उत्पन्न हो रहे हैं । 
आचार्य वङ्गसेनने आगे “जरा? (बुढ़ापा) तथा “अकाल- 
मृत्युर के निवारणार्थ “हरगौरीं प्रपूजयेत्‌? का विधान किया 
है और समस्त राजरोगोंकी निदृत्तिके लिये दैनिक सन्ध्या तथा 
भगवान्‌ भास्करको अध्ये-दानके साथ 'आझुतोष-माहेश्वर 
कवच? धारणका वर्णन किया है । आयुर्वेदके इस 
ग्रन्थमे उक्त कवचका विस्तारपूर्वक वर्णन है । अपस्मार 
( मृगी ) एवं योषापस्मार ( हिस्टीरिया ) की निवृत्तिके लिये 
आचार्य विधान करते हैं कि-- 


पूजां रुद्रस्य ` कुर्वीत तद्गणानां विशेषतः । 


- भगवान्‌ रुद्र और विशेषतः उनके गणोंकी पूजा 
चाहिये |? अभी केन्द्रीय सरकारके स्वास्थ्य-विभागकी 


के 


# सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * 


i = 
स्पष्ट असाध्य घोषित करते हुए भी उसके निवारणका सुखभ 
साधन बताया है 

सत्येनाचारयोगेन रविसण्डलसेवया | 
वेद्यविप्रार्चनाञ्चैव रोगराजो निवतंते ॥ 


“सत्यभाषणसे, सदाचारसे, सूर्यमण्डलकी पूजासे 
तथा वैद्य एबं ब्राह्मणोके पूजनसे रोगराजकी निवृत्ति हो 
जाती है |? 

इसी प्रकार अनेक रोगोंके सम्त्रन्धमै आयुर्वेदमें स्थान- 
स्थानपर देवार्चनका विधान है । वाळ-रोगोंमें तो विशेषतः 
देव-बाधा मानी गयी है, अतएव शिशुकी चिकित्सामें धूप 
दान तथा पूजन ही प्रमुख हैं । आज शिशुओंकी मृत्यु-संख्या 
बेतरह बढ़ी हुई है और पाश्चात्य प्रणालीसे जहाँ विदेशमै 
मृत्यु-संख्या घटी, वहीं सन्तानोत्पत्तिका भी हास हो गया । 
वहां जनसंख्या-बद्धिके विविध उपाय सोचे जा रहे हैं | अतः 
भारतमें शिशु-चिकित्साके सम्बन्धमै सावधानीसे व्यवहार करना 
चाहिये । शिश्यु-चिकित्सा प्रायः देवार्चनप्रधान है; अतः 
उसे यहाँ दिया नहीं जा रहा है । 

प्रायः सभी आयुवेदके ग्रन्थोंमें कहीं “लक्ष्मीनारायण 
प्रपूजयेत्‌ और कहीं (द्रं प्रपूजयेत्‌?का आदेश है | कहीं 
गह-देवता, स्थानीय देवता, ग्रामदेवता तथा “विश्वेश्वरी” 
दुर्गाके यजनका विधान है। कहीं-कहीं सूर्य, चन्द्र, वरुण, 
वायु आदिके प्रणामकी विधि है। ये आदेश बहुत स्पष्ट दै । 
जैसे-- 


युक्तो$तिसारी स्मरतु प्रसह्य 


गोविन्द गोपाळ गदाधरेति । 


जो “गोविन्द, गोपाल, गदाधर?-इस प्रकार भगवन्नामों- 
का स्मरण करता है, वह अतिसारका रोगी हो तो उसके रोग- 
को नाम-स्मरण नष्ट कर देता हे | 

श्रीधन्वन्तरिजीका यह वचन तो प्रसिद्ध ही है 

अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजात्‌ ! 
सत्य सत्य वदाम्यहस्‌ ॥ 


he 


ॐ अन्तःकरण-चिकित्सा % 


५३५ 


IS Sp 
TTS SSS SSS SSS का 


~ है ~ ध्‌ पर्क मान्यत ~ अतएव 
पोषण होता है, यह हिंदू-धर्मकी अविचल मान्यता है | अतए 
कोई भी भौतिक कार्य बिना देवाराधनके सर्वोङ्गपूर्ण नहीं 


होता, यह सच्चे हिंदूका दृढ़ विश्वास है | आयुर्वेद इस विश्वास- 
की सत्यताकी घोषणा पद-पदपर करता है |# 


-<8-०९8>०-&>-- 
अन्तःकरण-चिकित्सा 


( लेखक--डॉ ० श्रीदुर्गाशंकरजी नागर ) 


मनुष्य दुखी क्‍यों होता है ! दुःखका कारण क्या है ! 


' दुःख कैसे उत्पन्न होता है ! वासनामयी भावना ही दुःखका 


कारण है । वासनाकी भावनामें डूबकर) उसमें घुलकर मनुष्य 
अपना आत्मतत्त्व खो बैठता है । आत्मा खो जानेसे सर्वस्व खो 
जाता है । यह आर्यशास्त्रकारोंका मत है । 

पाश्चात्य मानसवेत्ताओंके कथनानुसार ( १ ) अनुकूल- 
भावना, (२) प्रतिकूल-भावना, ( ३ ) निरालम्ब भय; 
( ४ ) चेतन द्रव्यका असाधारण क्षोभ--ये चार कारण हैं । 
आर्यशास्रकारौके अनुसार भेदभावना) रागवासना; द्वेषवासना, 
अस्मिताकी वासना, अभिनिवेशकी वासना--ये सब वासनाएँ, 
जीवनसङ्किनी हैं । 

दूसरी भूमिकामें भूख-प्यास केवल गरीरनिर्वाहक 
भावना है । आगे चलकर मनोभावका प्रदेश आता है । इसके 
पाँच वर्ग हैं--भय, क्रोध, स्नेह; अहंकार, काम | इन सबकी 
रचना चेतन द्रव्यमें होती है | इनमें बुद्धि सम्मिलित नहीं है । 
दुःखका सामान्य लक्षण प्रतिकूलताका अनुभव करनेवाली 
चित्तकी स्थिति है । दुःख दो प्रकारके हैं, शारीर और मानस । 
शरीरकी पीड़ा और दुःखको सब कोई जानते हैं और भौतिक 
उपचारद्वारा उसकी चिकित्सा की जाती है । उसमें भौतिक 
उपचारकी प्रधानता रहती है | किंतु मानसिक रोगोंके लिये 
मानसिक तथा आध्यात्मिक चिकित्साक्री आवश्यकता होती है । 
आजकल मनुष्यका मन इतना संवेदनशील और दुर्बल 
हो गया है, संसारकी विपरीत परिस्थितिसे तथा सहन करनेकी 
शक्तिका अभाव होनेसे, बाहरी क्षोमसे ज्ञानतन्तुओंके मर्मव्यूह- 
पर ऐसा अप्रतिहत आघात होता है तथा क्षोभका प्रवाह मेरूदण्ड- 
के ऊर्ध्वप्रदेश-चक्रोंमेंसे होकर मस्तिष्कको ऐसा जड और 
बुद्धिशूत्य कर देता है कि मनका सन्तुलन नहीं रहने पाता-- 


विचारशक्ति नष्ट हो जाती है । आत्मविश्वासका अभाव हो 
जाता है; मनुष्य साइसद्दीन, उत्साहहीन हो जाता है | 


मानसशास्त्रका यह सार-सिद्धान्त है कि चिन्ता, गङ्का, 
भ्रम, राग, द्वेश क्षोभ, विक्षेप, शोक, विषाद, भय, काम, 
क्रोध, घृणा, संकोच, लज्जा) अहंकार ओर आत्महीनताकी 
भावनाओंका अधिक चिन्तन करते रहनेसे मनुष्य अपने 
मस्तिष्कपरसे अधिक्रार खो बेठता दै, जिससे अनेक प्रकारके 
मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हें । अत्यधिक श्रम करनेसे, 
व्यापार-घंधेमें आर्थिक हानिसे, प्रियजनके वियोगसे, झोकमें 
बरे रहनेसे, अनुकूल परिस्थिति प्राप्त न होनेसे, विपत्तियोंके 
भारसे दब जानेसे, अपने विचारको भीतर-ह्दी-भीतर घोंटते 
रहनेसे मनुष्यको अनुत्साह, उदासीनता, विषाद्‌, खिन्नता 
होने लगती दै; फिर विषादपूर्ण उन्माद हो जाता है । इस 
प्रकारके मानसिक रोगीको इतनी मानसिक अशान्ति रहती है 
कि एकान्तमें जाकर आत्मघात करनेको इच्छा प्रबळ हो जाती 
है । ऐसे मानसिक रोगी निराशामें इतने डूब जाते हैं कि किसी 
बातमें उन्हें रस नहीं माळूम होता, जीवन भाररूप प्रतीत होने 
लगता हैं। अन्य प्रकारके कुछ मानसिक रोगियोंक्रे मनमै आत्म- 
तिरस्क्रारकी भावना आरूढ रहती है । वे विचार करते रहते 
हैं कि मैंने बड़े पाप किये हैं ओर यह सब दुःख उनके पापों 
का ही परिणाम है । 

भारतके एक सुप्रसिद्ध दैनिक पत्रके सम्पादक मेरे यहाँ आये 
हैं। उनको एक जबर्दस्त मानसिक ग्रंथि है--वे अकारण भद्दी 
गालियाँ बका करते हैं; शेष सब व्यवहार ठीक तरह करते हैं । 
वे अच्छी तरह जानते हैं कि समाजमें रहकर इस प्रकार भही 
हरकत बुरी है। किंतु अनैच्छिक अचेतन मनके बलात्कारकी 
यह मनोव्यथा है, जिसे उनका चेतन मन रोक नहीं सकता; 


* हमने देखा है, पुराने निपुण वैद्य रोगीके लिये औषधका विधान करनेके साथ ही देवाचेन या अनुष्ठान भी कराया करचे 
थे । कोई-कोई तो खयं अनुष्ठानं करते थे । हमारा अपना कई बारका यद अनुभव है दि#देवाराधन--देवताओंके अनुष्ठान ( चण्डी, 
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क्योकि उनके चेतन मनका आधिपत्य वे खो बैठे हैं । इसी 
कारण इस प्रकारकी अस्वाभाविक चेष्टा करनेमें विवशा हैं । 
उनका जाग्रत्‌ मन बलवान्‌ होता जायगा तो वे अपने अन्तर्मनके 
इस प्रबल अनेच्छिक आवेगपर अधिक्रार कर सकेंगे । 
दूसरी एक महिला भी यहाँ आयी हैं, जो रात्रिके समय 
रिष्ठा ( मल ) को एक कपड़ेमें बॉधकर अपने पतिके सिरहाने 
रख देती हैं और पश्चात्‌ पूछनेपर कहती हें-मुझे कुछ 
पता नहीं, यद्यपि यह क्रिया वह नित्य करती हैं। वह नहीं 
चाहती कि मैं ऐसी गंदी हरकत करूँ; किंतु उनके मस्तिप्कसे 
अन्तर्मनका प्रबल आवेग बलात्कारसे, उनकी अनिच्छा और 
अज्ञानसे ऐसी क्रिया करवाता है--जिसका उन्हें पता नहीं है । 
मानसिक प्रयोगसे उनका जाग्रत्‌ मन अब इतना बल्वान्‌ हो 
गया है कि अब यह मलिन क्रिया वह नहीं करतीं । अब वह 
इस अनैच्छिक मनोवेगके वशीभूत नहीं हैं । 
मानसशार्त्रियोंका यह कथन अक्षरशः सत्य है कि रोग 
मनमें है, रोगका कारण भी मनमें है । मारता भी मन है 
और जिलाता भी मन है । आजकल अनेकानेक ऐसे असाध्य 
शारीरिक और मानसिक रोगोंसे लोग ग्रस्त हैं और सब 
प्रकारकी वैज्ञानिक चिकित्सा होनेपर भी वे रोग निर्मूल नहीं 
होते | चिकित्सक उन रोगोंका वास्तविक कारण स्थूल निदान- 
से नहीं जान सकते; क्योंकि उनका मूलकारण मनोमयकोष और 
प्राणमय कोषमें है । 
मनुष्य खाता-पीता है | जिन पदार्थों और प्राणियोंसे 
वह सम्बन्ध रखता है, जिन विचारोमे डूबा रहता है, उन सबसे 
प्राणका खरूप बनता है। जड ओर चेतन सब पदाथोंसे 
प्राणकी लहरें निकलती हैं ओर बहती हैं; इसलिये उन सबका 
प्रभाव अवश्य पड़ता है । प्राणका नाड़ीतन्त्रसे निकट सम्बन्ध 


 दै। मनोमयकोषमे विकार होनेसे प्राणमयकोषमे गड़बड़ 


होती है, ` प्राणमयकोषमें अस्तव्यस्तता होनेसे मनोमयकोषमें । 


% सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्निहुःखभाग्मवेत्‌ * 
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Mamma 
वातावरणमें हम स्त्रियोसे उस प्रकार प्रश्नोत्तर नहीं कर सकते 
स्त्रियाँ उसके लिये तैयार न होंगी ओर भारतीय शिष्टाचार 
इस प्रकारके व्यवहारकी आद्या नहीं कर सकता । 

गीताके दो इलोकोसें मनोविज्ञानका निष्कर्ष भरा हुआ है । 
अर्जुनके पूछनेपर कि यह मनुष्य किसकी प्रेरणासे पाप करता 
है, कोन इसे पापमें लगाता है, उत्तरमै भगवान्‌ कह 
काम एप क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
(३।३७) 
रजोगुणसे पैदा हुआ यह “काम? है ओर यही “क्रोध 
है । इसीने ज्ञानको ढक रक्खा है । 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेपूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्म्ृतिविभ्रमः । 


स्ट्रतिश्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणऱ्यति ॥ 
(गीता २ । ६२-६३ ) 
विषयोंका निरन्तर ध्यान करनेसे आदमीका उनमें लगाव 
हो जाता है, लगाव अर्थात्‌ सङ्गसे काम अर्थात्‌ उन्हें प्रास करने- 
की इच्छा उत्पन्न होती है । कामसे क्रोध पैदा होता है, क्रोधसे 
भूल होती है; भूलसे स्मृति बिगड़ती है, स्मृति विगड़नेसे 
बुद्धिका नाश और बुद्धिका नाश होनेसे मनुष्यका सवनाश 
हो जाता है । विचार-शास्त्रका यह केसा सुन्दर सिलसिला है । 
विषयमे चित्त लगानेसे नाड़ियोंके द्वारा सूक्ष्म विचार 
मस्तिष्कमें पहुँचता है, फिर सूक्ष्मशरीरमें, प्राणमयकोषस 
ओर वहाँसे मनोमयकोषमे, जहाँ विषयका ज्ञान होता हैं । यह 
प्रणाली सदा प्रचलित रहती है । ध्यानसे चित्त विषयास बस 
जाता है ओर उसी प्रकारका हो जाता है । 
मनोविश्लेषण-चिकित्साद्वारा मानसिक रोगीकी दवी हुई 
विस्मृत भावनाको- जिस कारण मानसिक रोग उत्पन्न हुआ 
हे, उसको चेतन मनके स्तरपर या स्मृतिपर छाना होता द 
जिससे मस्तिष्कका खिंचाव हलका हो जाय । फिर आत्मसूचना 


द्वारा सनको बळ्वान्‌ बनाकर आध्यात्मिक उच्चस्तरपर आरूढ 


आत्महीनताकी भाबना अन्तस्तलम 


Tg I 


} 
१ 


४ अन्तःकरण-चिकित्सा # 
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विशद वर्णन है; जिनमें आध्यात्मिक उपचार बताया है । संसार- 
में विरले ही ऐसे मनुष्य हैं, जिन्हें अपनी शक्तिका परिचय 
हो । ध्यान, जप; प्रार्थनासे जब मनुष्य अपने वास्तविक तत्त्वको 
जान लेता दै, तब उसमें प्रबल सङ्कल्पशक्ति जाग्रत्‌ हो जाती 
है । प्रत्येक व्यक्तिम एक स्वाभाविक विचित्र 
देवी शक्ति विद्यमान रहती है, जो दूसरोंके दुःखों ओर 
रोगोको दूर कर सकती है | इसको जगानेके लिये ध्यानके 
समय मंगलमय परमात्मापर--जो सदा-सर्वदा तुममें विद्यमान 
है चित्तको एकाग्र कर दो; अपने सच्चिदानन्द स्वरूपको 
गम्भीरता और एकाग्रताके साथ स्मरण करों। ऐसा करनेसे 


विच्छेद हो जायगा, सात्त्विकता और पवित्रताकी धारा तुममें 


बहने रोगी और तुम्हारा सम्बन्ध आनन्द) शान्ति और 
शक्तिके खोतके साथ हो जायगा | तुम सारी बाधाओं और 
प्रलोभनोपर विजय प्राप्त कर लोगे ओर दूसरोंके ढु:खोंको 
_ सहज ही निवारण कर सकोगे । 


उपचार 

कोई भी जो मानसिक रोग या अन्य रोगसे पीड़ित हो, 
उसको उत्तरकी ओर पाँव करके लेट जाने दो | शरीरके सब 
अवयवाँको ढीला करा दो--शिथिल करा दो, कहीं जरा मी 
तनाव न हो--मृतवत्‌ करा दो। स्त्री होतो उसकी बायीं ओर, 
अथवा पुरुष हो तो उसकी दाहिनी ओर बैठकर उपचार करो | 
किसी भी रोगीकी चिकित्सा करनेके पूर्व प्रार्थना करना 
आवश्यक हैं | प्रार्थनामें अद्भुत शक्ति है, अपार शक्ति है । 
जप, ध्यान, एकाग्रता-ये सभी प्रार्थनाके रूपान्तर हैं । 


प्रार्थना करते समय रोग और रोगीका नाम लेकर 
दानाको प्रकाशमय जगतूमें देखों--इस प्रकार भावना 


करो कि वह प्रकाशमय जगतूमें है और प्रकाश 
उसके भीतर भरा है | इस प्रकार रोग और 


रोगीको देखनेसे तत्काल शान्ति और विश्रामका अनुभव 
दोगा । यह क्रिया ध्यानस्थ होकर करनी चाहिये । प्रार्थना 
ह और हाथ फेरकर रोग दूर करो । कम-से-कम २१ बार 
रोगीके सिरसे पेरतक, उसे बिना छुए हुए, हाथ फेरो | इस 
जातका ध्यान रक्खो कि रोगीका स्पर्श करते हुए हाथ फेरने- 
पर चिकित्साके पश्चात्‌ हाथ घो डालो । निम्नलिखित वैदिक 


वैदिक आत्मस्रूचना-पद्धाति 
( अथर्ववेद २। ६ । ३३ ) 

ॐ अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कणॉभ्यां छुबुकादधि । 

यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिप्काज्निह्वाया वि वृहामि ते ॥१॥ 

हे रोगी मनुष्य | में तेरी दोनों आँखों, दोनों नथुनाँ, 
दोनों कानों, ठड्डी) सिर और जिह्वासे भी रोगोंको भगाये 
देता हूँ । 

४ ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनुक्र्यात्‌ । 

यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृढामि ते ॥२॥ 

हे व्याधिग्रस्त जीव ! तेरे गलेकी १४ सूक्ष्म नाड़ियोंके,-- 
हुँसळी, एवं वक्षःस्थलकी नाड़ियों) दोनों कन्धों, दोनों भुजाओं» 
और जिसमेंसे क्रमशः सब हृड्डियाँ निकलती हैं--इन सबके. 
रोगोंको दूर करता हूँ । 

३४ हृदयात्ते परि क्लोम्नो हलीक्ष्णात्‌ पाइवीभ्याम्‌ । 

यक्ष्मं मतस्नाभ्यां प्लीन्हो यक्नस्ते वि बृह्ममसि ॥३॥ 


हे रोगी ! में तेरे हृत्कमलसे; पित्ताधारोंसे, दोनों बगळॉंसे/ 
गुर्दोसे, प्लीहा और यकृत्‌से रोगका निवारण करता हूँ । 
ॐ आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि । 


यक्ष्मं कुक्षिभ्यां प्छाशेनीभ्या वि बृहामि ते॥४॥ 


~ 0, 


हे व्याधिग्रस्त प्राणी ! में तेरी आँतो, गुदाके चक्रों तथा 
नाड़ियों, उदर; दोनों कोखोंकी थैली ओर नाभिचक्रके: 
खायुजाळसे रोग निवृत्त करता दूँ । 
ॐ ऊरूभ्यां ते अष्टीवदूभ्यां पाष्णिभ्यां प्रपदाभ्यास्‌ । 
यक्ष्मं भसद्यं श्रोणिभ्यां भासदं भंससो चि ब्रहासि ते ॥५॥ 
हे रोगग्रस्त जीव ! में तेरी जंघाओं, घुटनों, एड़ियों, पेरों- 
के पंजा, कूल्हों--नितम्ब्रों, कमर ओर गुह्य स्थानोंसे रोगको; 
दूर करता हूँ । 
> अस्थिभ्यस्ते मजभ्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः । 
यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्कुलिभ्यो नखेभ्यो वि व्रृहासि ते ॥३॥ 
हे रोगी ! में तेरी हड्डियों, मजा आदि, पडों, नाड़ियों: 
और हाथों, अंगुलियों तथा नखोंसे सब रोग दूर करता हूँ । 
ॐ अङ्गेअङ्गे लोञ्चिकोस्चि यस्ते पर्वणिपर्वणि । 
यक्ष्मं त्वचस्यं ते वयं कश्यपस्य वीबहेणे विष्वद्ध वि वृह्मम सि। ७), 
दे रोगसे दुखी प्राणी ! तेरे ऊपर न कहे हुए प्रत्येक 
अंगें, संपूर्ण रोमकूपोंमें और प्रत्येक जोड़में जो रोग हो गया 


तलना धीरे-धीरे बोलकर ढ्‌ भानत, जाए, तहो, । 0०0. ८. +ना और तेरी त्वचामे जो रोग 
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पहुँच गये हैं, उन्हें दूर करता हूँ | तेरे नेत्र आदि संपूर्ण अंगोमें 
व्याप्त रोगको महर्षि कक्यपके विवह मन्त्रसे दूर करता हूँ । 


भयके रोगसे मुक्ति और रक्षाका मन्त्र . 
अभयं सित्रादभयममित्रा- 
द॒भयं ज्ञातादभयं पुरो यः। 
अभयं नक्तमभयं दिवा नः 
सर्वाः आशा मम मित्रं भवन्तु ॥ 
(अथव १९ । २। १५ ) 
“तुम सित्रोसे तथा जो मित्र नहीं हैं, उनसे भी निर्भय 
हो । जाने हुए ओर न जाने-देखे हुए पुरुषों और स्थानोंसे 
भी, दिनमै और रात्रिमें भी, निर्भय हो । सब दिशाएँ तुम्हारी 
मित्र हो रही हैं । परमात्मा सब प्रकारसे तुम्हारा सहायक और 
रक्षक है | तुम परम निर्भय हो ।' 
इस भावनाको बीस बार दुहराओ, रोगीके अन्तर्मनपर 
विलक्षण प्रभाव पड़ता हैं ध्यानसे चिकित्सा करनेके समय 


% सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 
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अपने हृदयको परमात्माके प्रेमसे खूब भर लो, जिससे प्रेम, 
आरोग्य, झक्तिकी धारा तुम्हारे दारीरसे रोगीमें प्रवाहित 
होने लगे । 
ओषधि खाउँ न बूटी काउँ, ना कोई बैद बुलाऊँ। 
पूरण बैद मिळे अबिनासी, वाही को नवज दिखाऊँ ॥ 
परमात्मा ही परम वैद्य है । उसीकी शरण और छायामें 
चिकित्सार्थ स्वयंको ओर सबको शरणागत कर दें---निर्भय और 
निश्चिन्त रहें | धन्वन्तरि महाराज कह गये हैँ ° 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजात्‌ । 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 

- अच्युत, अनन्त, गोविन्द--इन परमात्माके नामोंके 
उच्चारणरूपी ओषधिसे सब रोग नष्ट होते हैं; में सत्य कहता 
हूँ, में सस्य कहता हूँ ।? 

३ आरोग्यम्‌ ॐ आरोग्यम्‌ ३ आरोग्यम्‌ 
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आयुर्वेदोक्त भौतिक नाड़ी 


( लेखक---डा० श्रीयुत बी० भट्टाचाय्ये, एम्‌०ए०, पी-एच ०डी०, राज्यरल, ज्ञानज्योति ) 


संसारभरके चिकित्सकोंमें अपने रोगियोंकी नाड़ी देखने- 

की एक सामान्य प्रथा है । प्रत्येक वैद्य नाड़ी देखकर भिन्न- 
भिन्न अर्थका ग्रहण करता है । कोई एक ही अँगुलीसे नाड़ी 
पकड़ता है और कोई तीनसे; कोई उसके आघातोंकी संख्या 
गिनते हैं तो कोई गतिका विचार करते हैं | जहाँतक मुझे 
विदित है, भारतको छोड्कर अन्यत्र किसी देशमै इस विज्ञान- 
का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नहीं किया गया । नाना प्रकार- 
की नाड़ियोंकी परीक्षा और उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण यहीं 
पर हुआ है । संस्कृतमै नाड़ियोंके भेद बतलानेवाले कम-से 
हि १०० ग्रन्थ होगे । इन ग्रन्थांमे लगभग छः सो प्रकार- 
 नाडियोका वर्णन हे और उन सबके अत्यन्त सूक्ष्म फल 


को भौतिक नाड़ी कहते है अर्थात्‌ वह नाड़ी, जिसे भूत 
लगा है। जब किसी रोगीको भूत या प्रेत लगता है) तब 
उसकी नाड़ीकी गतिमें बड़ा परिवर्तन दीख पड़ता है | इस 
परिवर्तनको ही भौतिक नाड़ी कहते हैं । 

अपने बहुत-से पाठकोंकी भाँति में भी एक शिक्षित व्यक्ति 
होनेके कारण पहले इस प्रकारकी किसी नाड़ीके होनेकी 
बात नहीं मानता था और इन द्विविध नाड़ियोंकी चर्चाको 
केवल एक वाग्बिनोद समझता था । पर अपने ३० वर्षोके 
दीर्घ चिकित्साकालमें लगभग तीन लाख रोगियाकी नाड़ियां 
देखनेके बाद मुझे तीन रोगी ऐसे मिळे, जिनकी नाड़ियों 
देखनेपर माळूम हुआ कि वे भौतिक नाडियाँ ही हैं | तब मुझे 
प्राचीन ऋषियोंकी बुद्धिकी गहराईका पता चला | सत्य एव 
। बिना किसी अत्युक्तिके में इन 
` हूँ । में जो कुछ कहूंगा, वह 
है, जिन्होंने अपने मस्तिष्कके 


जे 
है 


"क्‌ 
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भूतवाधावाली नाड़ीका एक लक्षण यह है कि अंगुली 
रखनेपर कुछ देरतक तो यह स्वाभाविक रीतिसे एवं 
नियमित प्रकारसे चलती मालूम पड़ती है, किंतु फिर एकाएक 
लुप्त हो जाती है । कई आघातोंका और कभी-कभी एक साथ 
दस-दसका पता नहीं चलता । रोगी जब कि देखनेमें स्वस्थ है, 
ये दस आघात न जाने कहाँ गायब रहते हैं । नाड़ीकी 
गतिका इस प्रकार लुप्त हो जाना दस मिनटमें प्रायः पाँच 
बार दिखायी पड़ता है । भूताविष्ट नाड़ीका यह एक प्रकार 
है । आगे में बताऊंगा--ऐसी अवस्थामै रोगी प्रायः जीवित 
रहता दै, किंतु भूताविष्ट होनेके कारण शरीरकी स्वाभाविक 
क्रियाओंमें अव्यवस्था दिखायी देती है । 

नाड़ीकी एक दूसरे प्रकारकी गति दै, जिससे यह पता 
लगता है कि रोगी तो मर चुका है, पर उसके शरीरको किसी 
भूत या प्रेतात्माने दखल कर लिया है | ऐसी अवस्थाओंमें 
नाड़ीकी गति अस्वाभाविक और असाधारण हो जाती है । 
अँगुळी रखनेपर यह नाड़ी अत्यन्त तीव्र गतिसे चलती हुई 
माळूम पड़ती है । इसकी गतिमें क्रमवद्धताका नितान्त 
अभाव रहता है । एक अँगुळीसे दूसरी अँगुलीतक विजलीकी 
तरह दौड़ती माळूम देती है | अँगुलीमै ऐसा अनुभव होता 
है मानो बिजलीके एक ऐसे तारको छू रही हो--जिसमें ११० 
वोब्टकी पर्यायक्रमसे परिवर्तनशील विद्युतधारा प्रवाहित हो 
रदी हो । ऐसी नाड़ीको देखकर डाक्टरलोग पाँच मिनटमे 
रोगीकी मृत्यु हो जानेकी घोषणा कर देते हैं, पर रोगी हँसता 
रहता है । ऐसा रोगी अपनी रोग-शाय्यापर पड़ा-पड़ा घरमें 
कहाँ क्या हो रहा है---सब जानता रहता है, मानो उसे दिव्य 


दृष्टि प्राप्त हुई हो । रोगी ठीक-ठीक बता देगा कि भण्डारमे 


किस जगह कौन-सी खानेकी वस्तु रक्खी है । डाक्टर जब 
दूसरी बार रोगीको देखने आता है तो आश्चर्यचक्रित रह 
इ दै ओर उसके पाँच मिनटमें मर जानेकी फिर घोषणा करता 
६ । पर बार-बार कहनेपर भी डाक्टरकी यह भविष्यवाणी 
नहँ होती । आयुर्वेदिक ग्रन्थ चिकित्सकको आदेश 
करते हैं कि भूत-व्याधिकी चिकित्सा करनेकी चेष्टा खयं न 
करके ऐसे रोगीको किसी मान्त्रिकके हाथोंमें सौंप देना 
चाहिये; क्योंकि भूत-प्रेतोंपर दवा काम नहीं करती, तन्त्र- 
मन्त्रसे बे तुरंत वशमे हो जाते हैं । 


जैसा में पहले कह चुका हूँ, मुझे भूतग्रस्त तीन रोगियों- 
देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । दो रोगी तो पहले 


पहला दृष्टान्त खोजा जातिकी एक लड़कीका है । वह 
मेरे एक बहुत पुराने मित्रकी गोद ली हुई लड़की थी | 
बीमार होनेके पहले वह दो बार डर चुकी थी | एक बार 
तो सन्ध्या-समय एक वृक्षके नीचे ओर दूसरी बार एक बृद्धा 
स्त्रीके छाया-रूपके दर्शनसे, जो इस लड़कीके हाथ कुछ बेचना 
चाहती थी । क्रमशः उसकी नींद मारी गयी और वह दिन- 
रात लगातार कुछ बड़बड़ाती हुई घूमा करती । उसने खान 
तथा आवश्यक कृत्य करना छोड़ दिया । मनके अधिकाधिक 
उग्र होनेके लक्षण दिखायी देने लगे ओर उसका व्यवहार 
लोकविलक्षण होने छगा । रोगिणी मेरे पास परामर्शके 
लिये लायी गयी | उस समय उसका व्यवहार ठीक था 
और वह मेरे प्रश्नोंका समझके साथ विशुद्ध अंग्रेजी भाषामें 
उत्तर दे रही थी । साथमें आये हुए अभिमावकने मुझे 
बताया कि घरसे बाहर जानेपर उसका व्यवहार सुधर जाता 
है, पर घरमै आते ही वह फिर पूर्ववत्‌ बिल्कुल पागल हो 
जाती है | जब मैने उसकी नाड़ीपर हाथ रक्खा तो स्तम्भित 
रह गया । थोड़ी देरके लिये एकाएक नाड़ी बिल्कुल बंद 
हो जाती, फिर स्वाभाविक ढंगसे क्रमपूर्वक आघात होने 
लगते । में बहुत देरतक नाड़ी पकड़े रहा, वह पर्यायक्रमसे 
चलती और ढप्त होती रही । जिन लोगोंने थोड़ा बहुत भी 
नाड़ीका अनुभव किया होगा; उनके लिये यह जानना कठिन 
नहीं होगा कि इस प्रकारकी नाड़ी बहुत कम देखनेमें आती 
और अत्यन्त सन्दिग्ध होती है । ऐसे रोगीका सुधार एवं 
चिकित्सा नितान्त कठिन है । संस्कृतमें इसको अइश्या 
नाड़ी कहते हैं, यद्यपि इसे “पर्यायक्रमसे अहृश्याः कहना 
अधिक ठीक होगा । इसे भूत-व्याधिका निश्चित लक्षण 
मानना चाहिये | 


मैंने लड़कीके पितासे कहा कि इसे भूत लगा है, इस- 
लिये क्रिसी ऐसे व्यक्तिको दिखाना चाहिये, जो भूत-प्रेतोंको 
भगाना जानता हों | ये महाशय अत्यन्त आधुनिक विचारोंके 
होनेके कारण मेरी बात माननेको तैयार नहीं हुए और ऐसा 
कोई यज्ञ न करके निपुण डाक्टरों और वैज्ञानिकोके द्वारा 
चिकित्सा कराते रहे । पर वे रोगका सिर-पैर कुछ भी समझ 
न सके । रोगिणीकी दशा उत्तरोत्तर खराब ही होती गयी । 
उसमें पागलपनके अधिकाधिक उग्र लक्षण दीखने लगे | 
प्रायः तीन सह रुपये खर्च हो चुके । और उसे शान्त 
रखनेके लिये लगभग आधा सेर ब्रोमाइड भी उसको खिलाया 


प्रकारके थे और तीसरा दूसरे घ्रकेरिकेशी भो Deshmukh Library, 8-ज्ञा/-बुक्ी;' परठु/फर्छाकुँछ हुआ । लड़कीके पिता निया 
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हो चुके थे कि संयोगसे उनसे मेरी दूसरी बार भेंट हो गयी 

और मैंने उन्हें किसी ओझासे सलाह लेनेकी राय दी । इस 

बार वे तुरंत तैयार हो गये और बी० बी० ऐंड सी० आई० 
रेलवेपर स्थित नवसारीके पास खरसदमै एक अद्भुत स्री 
ओझाइनको उन्होंने खोज निकाला । यह स्त्री गुजरातमें 

मंची माताके नामसे विख्यात है । प्रत्येक रविवार एवं 
सङ्गलवारको सैकडौं व्याधिग्रस्त प्राणी उसके पास पहुँचते 

हैं | वे उसके पास एक नारियल छे जाते हैं, जिससे वह रोगी- 

की सारी कथा जान लेती है । रोगीको एक बार भी वह 

नहीं देखती, पर रोगका निदान और उसके विशिष्ट लक्षणों- 

का ठीक-ठीक वर्णन कर देती है ओर भूत-प्रेतकी बाधाकी 

ठीक चिकित्सा भी कर देती है । उसने ऐसे-ऐसे अद्भुत 

और चमत्कारपूर्ण इलाज किये हैं कि यदि आजकलके किसी 
डिग्रीदार डाक्टरने वैसा एक भी चमत्कार किया होता तो 

बह्‌ विश्व-ख्यातिके आसनपर कूदकर जा बैठता और 
चिकित्सा-विषयमे नोबेल पुरस्कारका उम्मीदवार बन जाता । 

पर यह महिमामयी स्त्री नित्य ही ऐसे अनेक चमत्कार कर 

रही है ओर उनसे सहसो व्याधिग्रस्त परिवारोंका दुःख-मोचन 

हो रहा है, यद्यपि समाचारपत्रका कोई अदना रिपोर्टर 

भी उसकी कोई खबर नहीं रखता । 

इन मंची माताके पास एक दिन रविवारको वह दुःखके 

मारे हुए छड़कीके पिता एक नारियल लेकर गये और अपनी 

बारी आनेकी बाट देखने लगे । जब उनकी बारी आयी, 

तब उस महिमासयी स्त्रीने ढेरमेसे उनके नारियलको उठाकर 

` अपने कानोंके पास अच्छी तरहसे हिळाया और फिर रोगीका 

. तथा उसके रोगके लक्षणोंका वर्णन करना आरम्भ कर दिया | 
 उसुने बताया कि केसे वह लड़की डरी, कैसे उसके साथ 
ठोक व्यवहार नहीं हुआ और न उसका ठीक उपचार हुआ | 

उसने बताया कि रोगिणीको भूतबाधा है और एक ससाहमें 
कुछ चंगी हो जायगी । उसने उसकी भुजामें बाँधने- 
) दिया तथा एक सुट्टी चावल दिये, 


र % सर्वे भद्राणि पह्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मचेत्‌ # 
Mo oo अअ 


यह पहला दृष्टान्त है । में यहाँ यह बता दूँ कि ऐसी र| 
में नाड़ीके बीच-बीचमें छस हो जानेमें तथा अजीण रोगे 
नाड़ीके छस हो जानेमै बहुत अन्तर है । अजीर्णमै तो कमी. 
कभी दो-तीन आघात नहीं मिळते । पर यहाँ अधिक नहीं 
तो कम-से-कम आठ-दस आघातोंतक नाड़ीका कोई पता 
नहीं चलता | 


दूसरा दृष्टान्त मेरे पासके ही गावकी एक सोलह वर्षकी 
लड़कीका है । मेरे एक पुराने मित्र होमियोपैथिक चिकित्सा 
करानेके लिये उसे मेरे पास ले आये | पहलेवाली लड़कीकी 
भाँति इसमें कोई उग्र लक्षण नहीं थे | कुछ महीने पहले 
उसे थोड़ा ज्वर हुआ था; पर जब वह अच्छी हुई, तब उसकी 
बोली बंद हो गयी । वह सुन सकती थी, बोलनेकी चेष्टा 
भी करती; पर शब्द ही न निकलते और वह रोने लगती | 
उसके बाह्यरूप एवं सामान्य स्वास्थ्यको देखते हुए रोगके 
लक्षण दुःसाध्य, भयानक अथवा चिन्ताजनक नहीं प्रतीत होते 
थे | पर जब मैंने नाड़ीपर हाथ रक्खा तो दंग रह गया। 
कम-से-कम आठ-दस आधातोंतक नाडी बिल्कुल लुप्त हो 
जाती थी । थोड़ी देर और परीक्षा करनेपर मैंने देखा कि नाड़ी 
पर्यायक्रमसे ऊपर बतायी हुई रीतिके अनुसार मिळती ओर 
फिर छुट जाती । अपने पूर्व अनुभवके आधारपर मैंने इसे 
भोतिकी नाड़ी ही माना और अपने मित्रको उसी रातको 
मंची माताके पास जानेकी सम्मति दी, जिससे कि वे दूसरे 
दिन मङ्गलवारको प्रातःकाल उनसे मिल सके । उन्हे मेरी 
बातका पूरा विश्वास तो नहीं हुआ और यदि दूसरे किसीने 
कहा होता तो वे वहाँ जाते भी नहीं । अस्तु, वे नारियल 
"लेकर खरसद गये ओर उस प्रसिद्ध ख्रीके दर्शन करके उसे 
वह नारियल थमा दिया । उसने इस बार भी रोगका बिल्कुल 
ठीक-ठीक वर्णन कर दिया और बताया कि रोगिणीके 
बोलने लगनेमे लगभग एक महीना लगेगा । कुछ चावलके 
दाने देकर उन्होंने कुछ आदेश दिये--जिनका अक्षरशः पालन 
किया गया । पाँच सप्ताह वाद मेरे मित्र मुझसे कार्याळयमें 
मिले औ हो जानेका सुसंवाद सुनाया | 
बेल्कुळ ठीक हो गयी ओर उसकी 
` छूट चुकी थी, फिरसे पक्की हो गयी» 
= बड़े हू 


¢ 
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अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण सुनाऊँगा, जिसमें--- 
आप चाहे विश्वास करें या न करें--रोगिणी वास्तवमें तो मर 
चुकी थी, पर एकक्षुधार्ता ख्रीकी मृतात्मा उसे--मृत शरीर- 
को जीवित खखे हुई थी । 

यहृ एक अत्यन्त संभ्रान्त महिलाका वर्णन है । उनके 
कई संतानें थीं । वे बहुत दिनोंसे अल्ब्युमिनेरियाका कष्ट 
भोग रही थीं और सब तरहकी चिकित्साएँ करा चुकी थौं 
तथा बहुत दिनोंतक स्थानीय अस्पतालमें भी रह आयी थीं । 
उन्हें किसीसे कोई लाभ होता नहीं दिखायी दिया । यहॉतक 
कि उन्हें थोड़े दिनोंकी और मेहमान बताकर सब डाक्टरोंने 
जवाब दे दिया । 

अब रोगिणीके अभिभावकों ने होम्योपैथीका स्मरण क्रिया 
और दुर्भाग्यसे उनकी श्रद्धा मेरे ऊपर ही आकर टिकी । उनके 
बुलावेको अस्वीकार करनेमें असमर्थ होनेके नाते में रोगिणीके 
पास गया ओर बहुत देरतक उनकी खाटके पास बैठकर उनकी 
चेष्टाऔ तथा दशाका अध्ययन करता रहा | में कहूँगा कि 
रोगिणीके विषयकी प्रत्येक बात विचित्र और सन्देहास्पद प्रतीत 
होती थी । मुझसे बताया गया कि डाक्टरोंको यह आशा नहीं 
है कि ये रात काट ले जायँगी; पर उनकी आँखोंकी ओर 
देखनेसे मुझे उनमें एक असाधारण क्या, एक लोकोत्तर-सी 
चमक दिखायी पड़ी | शरीरका तापक्रम सामान्य था; बात- 
चीत भी वह साधारणतया स्वाभाविक ढंगसे कर रही थीं 
और उनके इन्द्रियद्वारोंसे निकले मल-विष्ठादिमे भी न तो कोई 
गन्ध थी, न कोई विशेषता | सच पूछा जाय तो रोगिणीमें 
ऐसी कोई बात नहीं थी, जिससे उनकी दशा भयसूचक समझी 
जाती । खानेके लिये वह अत्यन्त आतुर थीं, नाना प्रकारकी 
सुस्वाढु वस्तुओको माँग रही थीं । इतना ही नहीं--परिचारकों- 
को यह भी वता रही थीं कि घरमें वे वस्तुएँ कहाँ रक्खी हुई 
हैं। यह सब होते हुए भी उन्हें उसी रातको मर जाना था । 

अपने सामान्य अभ्यासके अनुसार मैंने उनकी नाड़ीपर 
हाथ रक्खा | मैं आपसे क्या: बताऊँ ! अँगुलियाँके नीचे 
जाडीकी गतिका अनुभव करके आश्चर्यका एक ऐसा झटका 
छगा, जसा जीवनमें पहले कभी नहीं लगा था | मैं तो ऐसा 
भयभीत हो गया, मानो किसी भूतसे पाला पड़ गया | मैं उस 
नाड़ीकों कभी नहीं भूळूंगा । किसी जीवितः व्यक्तिकी नाड़ी 
इल प्रकारकी नहीं होती | ऐसी नाडीवाला व्यक्ति तो तुरंत 
मर जायगा। फिर मी हमारी रोगिणी देखनेमें अपने 
साभाविक खरूपमें स्थित यौ, और ओजतण्चका अही (रं) 8 


नाड़ी सूतकी तरह पतली थी, और कमी यहाँ, कभी वहाँ 
आघात करती हुई एक अँगुळीसे दूसरी अँगुलीतक बिजलीकी-? 
भाँति उछलती चळ रही थी | उसकी गतिमें कोई क्रमवद्धता 
नहीं थी) बल्कि अत्यन्त उच्छुल्लल और एक प्रकारसे कोलाहल- 
पूर्ण क्रमही नता वर्तमान थी । अपने जीवनमें मैंने तीन लाख 
नाड़ियाँ देख डाली हैं, पर ऐसी नाड़ी कहीं नहीं देखनेको 
मिली थी । सोमाग्यसे मुझे नाड़ीशास्त्रका एक वाक्य याद 
आगया, जिसमें इसे (विद्युछता--चपलाकी कोके समान चळने- 
वाली नाड़ी? संज्ञा दी गयी थी । शास्त्रमे यह आदेश था कि 
निकित्सकके द्दाथमें जत्र ऐसी नाड़ी आये तो उसे तत्काल 
रोगीको किसी ओझाके हाथमें सौंप देना चाहिये । 


मैंने कोई दवा न देकर उन्हें किसी योग्य ओझासे सलाह 
लेनेकी राय दी | कठिनतासे एक योग्य व्यक्ति उसी शहरमें 


मिले और रोगिणीको घर आकर देख जानेके लिये उन्हे 
किसी तरह प्रस्तुत किया जा सका । वे वहाँ गये, रोगिणीको 


देखा-भाला । उनके साथ प्रश्नोत्तर करके उनकी परीक्षा की 
और फिर निम्नलिखित वक्तब्य दिया | “रोगिणी जिन दिनों 
अस्पतालमै थी, उसके बगळके कमरेमै एक ओर स्त्री थी | 
वह वृद्धा थी और किसी दरिद्र परिवारसे आयी थी | अपने 
जीवनमै उसने कभी भरपेट अच्छा भोजन भी नहीं किया था) 
फिर सुस्वादु वस्तुओंकी तो बात ही क्या | अच्छे और स्वादिष्ट 
भोजनकी उसके मनमें बड़ी लालसा थी, और मरनेके बाद इस 
दुर्बल रोगिणीको पास ही पाकर उसके शारीरमें प्रविष्ट हो 
गयी । लगभग दो मास पूर्व असळी रोगिणी तो चळ बसी, 
पर उसके शरीरको भूखी बुढ़ियाकी आत्मा जिलाये हुए है । 
इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि मूल रोगिणी अर्थात्‌ इस 
घरकी लड़की तो मर चुकी है और उसके फिरसे लोटनेकी 
अब कोई सम्भावना नहीं है | जबतक उसकी क्षुधा नहीं 
शान्त हो जाती, बुढ़िया इस देहमें रहेगी और फिर अपनी 
इच्छासे इसे छोड़ देगी ।? 

इस समाचारसे,{अधिक क्या कहूँ, परिवारके सभी लोग 
कॉप उठे ओर सबने मिलकर यही तय किया कि इस भूतको 
अब अपने बीचमें ओर नहीं टिकने देना चाहिये, बढ्कि शान्त 
उपायद्वारा उसे भगा देना ही ठीक है । ओझाने एक कागज- 
के डकड़ेपर एक मन्त्र लिखकर उसे एक ग्लास पानीमे घोल- 
कर दिया और परिचारकोसे कहा कि “इस जळमेंसे थोड़ा- 
थोड़ा रोगिणीपर कई बार छिड़कते रहना । फिर चौबीस घंटेके 


'आदळ्ातीर-मिर्जीकन्हप्ञायंगे?१७ दूसरे दिन दोपहरके पश्चात्‌ 
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ठीक चौबीस घंटोंके बाद रोगिणी निस्तब्ध हों गयी और उसमें 
जीवनका कोई चिह्न शेष नहीं रहा । 

इन तीनों विवरणोंसे यह अनुमान किया जा सकता है 
कि नाड़ी-शास्र एक रहस्यपूर्ण विज्ञान है और इसपर अधिकार 
प्राप्त करना कोई हँसी-खेल नहीं हे । किंतु इस कारणसे 
विज्ञानके इस विभागकी खोज बंद न हो जानी चाहिये । 
बल्कि नाडीपरीक्षाका विषय अत्यन्त सूक्ष्म होते हुए भी 


» सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिइुःखभाग्भवेत्‌ * 


>> छत 
प्रत्येक व्यक्तिको अपनी योग्यताके अनुसार उसका | 
करना चाहिये और में बिना किसी संकोचके कह सकता 

कि किसी भी चिकित्सकको--चाहे वह डाक्टर हो, होमियोपैथ 
हो; हकीम हो या बेद्य हो--इससे लाभ ही होगा और उसकी 
मयांदामें भी अभित्रृद्धि होगी । यदि नाड़ीके स्पन्द्नोको 
लिख लेनेके लिये रेडियो-परिचालित संवेदन-आहकयन्त्र बन 
जाये तो नाड़ीविषवक ज्ञान बहुत दूरतक आगे बढ़ जाय | 


मा कदको" 
अङ्कविद्या, गणित ओर ज्योतिषका मूलखोत भारत 


( लेखक्र-पं० श्रीशुकदेवजी पाण्डेय, एम्‌० एस्‌ -सी० ) 


प्राचीन भारतीय इतिहासके अवलोकनसे प्रत्येक निष्पक्ष 
विद्वान्‌ इस निष्कर्षपर पहुँचेगा कि प्राच्य-विद्या-विशारदोंने 
गणितमें भी संसारके विद्याकोषमें बहुतसे अमूल्य रत्न समर्पित 
किये है । गणित विज्ञानकी उद्घाटिका है | विज्ञानकी उन्नति 
विशेषतः गणितपर निर्भर है । पश्चिमके आद्य विद्वानाने, ईसासे 
पूर्व हिंदुओने ज्योतिषमें जो विज्ञता प्राप्त की थी, इसका 
उल्लेख किया है । इन विद्वानोमे बेली, लेपलेस, प्लेफेयर 
और सर बिलिप्रम जेम्स मुख्य हैं | हरमन हेकल ब्राह्मणोंको 
ही बीजगणितक्रा आदि रचयिता मानता है । शतोत्तर गणना 
भी भारतीय सस्तिष्ककी देन है । उत्तरकालीन विशेषज्ञ 
कोल्ब्रुक, हिटनी, वेबर; थीबो, कैन्टर, हीथ हिंदुओं की 
कतिमें ग्रीसकी परछाहीं देखते हैं । काये, जिन्होंने भारतीय 
गणितपर कुछ लेख लिखे हैं, प्राच्य विद्वानोंमें सुनिश्चितता 
तथा सूक्ष्मताकी कमीका दोष लगाते हें । केजोरी वेल तथा 
स्मिथ भी इस्हींकी भाँति हिंदुओका लोहा माननेके लिये तैयार 
' नहीं । सत्यके खोजीको तो निष्पक्ष होकर खोज करनेकी 
. आवश्यकता है | जाति, वर्ग, देश, प्रदेश, काले तथा गोरिके 


विद्वानोंकी विलक्षण बुद्धिमत्ता तथा उन्होने जो गणितशास्नमे 
दक्षता प्राप्त की थी, उसको स्वीकार कर लिया है | 

पुरातन शिला-लेखोंसे तथा मोहन-जो-दड़ोमें मिळे लेखों, 
सिक्कोसे यह निश्चित हो गया है कि मिन, यूनान आदि देशोंसे 
पूर्व भारतवासी संख्याओंको अङ्कोद्वारा लिखते थे । अङ्क जिस 
प्रकार अब लिखे जाते हैं, वे पुराने अङ्कोसे कुछ भिन्न हैं। समय 
समयपर लिखनेके ढंगमें परिवर्तन होता रहा। अन्य देशोसैं 
भी अझ्लके चिह्नोमें महान्‌ परिवर्तन हुए हैं । मुख्य देन जो 
हिंदुओंने इस विषयमै संसारको दी, वह है “शून्य तथा 
शतोत्तर गणना--संख्याओं को लिखनेकी आधुनिक प्रणाली । 
अङ्कीको भिन्न-भिन्न चिह्रोंद्वारा प्रदर्शित करनेकी रीतिसे 
बड़ी संख्याओंको लिखनेमै बड़ी कठिनाई पड़ती थी और 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे ये सं ख्याएँ लिखी जाती थीं | उदाहरणार्थ 
फिनिशियन रीतिसे ९ को ॥ ॥। ॥ नौ लंबी लकीरोंद्वारा 
लिखते थे ` दसको )चिहसे, १९ लिखनेके लिये 
॥ ॥। ॥। )लिखना पड़ता था, ४० को लिखनेका 
चिह्व था प्र प्र और ९० को ))्प्नप्नप्न। 

भारतवर्षमै लेखनकला चिरकालसे विद्यमान थी । वशिष्ठ" 


घर्मसूजमै लिखित पत्रोंको कानूनी गवाही माना है । ऋग्वेदमें 


ता है कि “मुझे सहत्त गायें दो! 
', «ससं मे ददतो अष्टकर््य 
व्याकरणमें ( ७०० वर्ष ईसाके पूर्व ) 
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% अङ्कविद्या, गणित और ज्यौतिषका. मुळस्रोत भारत # 
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रमे १०००००००००००० (एकपर बारह शून्य--दस खरब) 
तककी संख्याका उल्लेख है | 

इमा मेऽअझऽइष्का धेनवः सन्त्वेका च दश च, द॒श च 
शातं च, शर्त च सहस्रं च, सहस्रं चायुतं चायुतं च 
नियुतं च, नियुतं च प्रयुतं चाबुंदं च न्थुवंदं च 
समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च पराद्धशचैता मेउअम्न5इष्टका धेनवः 
सन्त्वसुत्रासुष्मिं लोके । 

तैत्तिरीयसंहिता, मेत्रायणी तथा काठकसंहितादि ग्रन्थोँमें 
भी इस शतोत्तर गणनाका उल्लेख है । ईसाके पूर्व पाँचबीं 
शताब्दीमें इस रीतिके अनुसार बड़ी संख्याओंद्वारा गणनाका 
प्रचलन भारतमै था | ईसाके पूर्व एक शताब्दीके एक बोद्- 
ग्रन्थ “ललितविस्तर? में गणितज्ञ अर्जुन तथा कुमार गोतम 
( बोधिसत्व ) का वार्तालाप वर्णित है। उनके प्रश्नोंके उत्तरमें 
कोटिके बाद बोधिसत्व गणनाका निम्न प्रकार बतळाते हैं-- 


१०० कोटि = अयुत 

१०० अयुत = नियुत 

१०० नियुत = कंकर 

१०० कंकर विवर 

१०० विवर = क्षोम्य 

१०० क्षोम्य = निवाह 

१०० निवाह = उत्संग 

१०० उत्संग = बहुल 

१०० बहुल = नागबाळ 

१०० नागबाल ` = तितिलम्ब 

१०० तितिलम्त्र = व्यवश्थानप्रज्ञक्ति 

१०० व्यवस्थानप्रज्ञ्ती = हेतुहील 

१०० हेतुहील = करहु 

१०० करहु = हेतुविन्द्रीय ` 

१०० हेतुविन्द्रीय = समाक्तलम्भ 

१०० समाप्तलम्भ = गणनागतिं 

१०० गणनागति = निरवद्य 

१०० निरवद्य = मुद्रावाल 

१०० मुद्राबाळ = सर्वचाळ 

१०० सर्वबाल = विषमज्ञगति 

१०० विषमज्ञगति = सर्वज्ञ 

१०० सर्बज्ञ = विभुतंगमा 

१०० विभुतंगमा = तल्लाक्षण 
तछ्लाक्षण 


५४३, 


क 


जैनग्रन्थ “अनुयोगद्वारसूत्र” ईसासे १०० वर्ष पूर्वका 


है | गणना असंख्यतक की गयी है; जिसका परिमाण ११४० 


( दसपर एक सो चालीस बिंदु ) के बराबर है । इस ग्रन्थमें 
मनुष्योंकी संख्या ९६ दी है । एक दूसरे जैनग्रन्थमै भी 
एक बड़ी संख्याका उल्लेख है जो &,.,, ,,. ० « ८ के 
बराबर है | हिंदुओंने आर्किमिडीज ( 4८७।/०१९५९३ ) नामक 
पाश्चात्य वैज्ञानिकसे शताब्दियों पूर्व ऐसी बड़ी संख्या ओंकी गणना 
की; जो न केवल प्रथ्वीके समान बड़े रेतके ढेरके कर्णोके बराबर 
हों, बल्कि सारे ब्रह्माण्डके समान बड़े रेतके ढेरके कणोंके बराबर 
हो सकती हैं । 

यूनानके छोगोंकी बड़ी-सें-बड़ी संख्याका नाम मिरियड 
(Mra ) था; जो १०००० ( दस सहस्र ) थी और रोमके 
छोगोंकी बड़ी-से-बड़ी संख्याका नाम मिल्ली ( ।]।९ ) था, 
जो १००० ( सहस्त ) थी। 

झून्यका उपयोग पिझुळने अपने छन्दःसूत्रमे ईसाके २०० 
वर्ष पूर्व किया था | दूसरी बहुत-सी पुरानी गणित तथा छन्दकी 
पुस्तकोंमें इसका प्रयोग पाया जाता हैं। बखशाली हस्त- 
लिखित ग्रन्थोंमें ( २०० ईस्वीमें ) न्यक प्रयोग गणनामें 
मिळता हे । पञ्चसिद्वान्तिकामें मी, जो ५०५ ईस्वीका ग्रन्थ हैं; 
शून्यका कई बार प्रयोग किया गया है। जिनमद्र (इस्वी 
५२९-५८५ ) ने; जो वराहमिहिरके समकालीन थे , यद्‌ निश्चित- 
रूपसे सिद्ध कर दिया कि झूत्यका प्रयोग संख्याओंकों लिखने में 
किया जाता था | भास्करने ( इस्वी ५२५ ) अपने महा- 
भास्करीयमें शून्यका प्रयोग किया है । आयभद्वीयकी टीकामें 
भी शून्य पाया जाता है । सिद्धसेनने “तत््वार्थाधिगमसूत्र'की 
टीकामें झूत्यका प्रयोग बड़ी संख्या लिखनेमें प्रदर्शित क्रिया 
है । हिंदुओंके अङ्कगणित एवं बीजगणितमें शून्यके सम्बन्धमें 
परिच्छेद पाये जाते हैं | 

भारतीय विद्वानोंके अथक परिश्रम तथा खोजसे जो 
सामग्री प्राप्त हुई दै, उससे यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि 
संसारको संख्याएँ लिखनेकी आधुनिक प्रणाली भारतने दी । 
डाक्टर श्रीविभूतिभूषण दत्त तथा डा० श्रीअवधेशनारायण 
सिंहलिखित 'हिंदू-गणितके इतिहास?में भारतने जो संसारके 
ज्ञानकोपमें, विशेषतः अङ्कगणित तथा बीजगणितमें, दान 
दिया हे; उसका विस्तारपूर्वक उल्लेख 


यूरोपमे किस प्रकार और कब यह भारतीय गणितञञाञ्ज 
फैला, इस सम्बन्धमें निश्चयपूर्वक कहना कठिन है । ब्रोथियस- 


C&0sNdhaji Deshmukh Library 8/की।कषस्त/ध्यामित्ति व कस्ती १०००) सै सबसे पहले हिंदू अङ्क 


पाये जाते हैं । सेबोख्त ( इश्वी ६५० ) के लेखोंसे विदित 
होता है कि हिंदूअड्लोंकी चर्चा यूरोपमें उनको प्रयोगमें 
लानेके कई वर्षो पूर्व हो चुकी थी । बगदादमें हिंदूअङ्क आठवीं 
शताब्दीके मध्यमे प्रयोगमें लाये गये । यह अनुमान किया 
जाता है कि शतोत्तर गणना तथा ज्योतिषकी सारणियाँ, 
हिंदूराजदूत, जो ७७३ ईस्वीमे खलीफा आलम नसूरके दरबारमें 
गये थे, अपने साथ ले गये | ये आर्यभट्टकी भी पुस्तकें 
अपने साथ ले गये थे । १३ वीं शताब्दीके आरम्भमें पिसाके 
लियोनाडोने; जिन्होंने मिस्र, सीरिया, यूनान तथा इटलीमें बहुत 
भ्रमण किया और सब देशोंकी अङ्कौको छिखनेकी प्रणालीका 
अध्ययन किया) हिंदुओंकी प्रणालीको उत्तम पाया और यूरोपमें 
उसके प्रचार करनेका महान्‌ प्रयत्न किया । हिंदूअङ्कप्रणालीका 
प्रचार पश्चिमी यूरोपमै पंद्रहवीं शताब्दीके मध्यसे आरम्भ 
हुआ और सत्रहवीं शताब्दीतक समस्त यूरोपने इसे अपना 
लिया । 
अनुयोगद्वारसून्न ( ईसाके १०० वर्ष पूर्व ) में भूल? 
शब्दका प्रयोग है । उस समयके गणितके ग्रन्थोंमें भी इसका 
प्रयोग पाया जाता है | आर्यभट्ट, महावीर, श्रीपति, श्रीधर, 
भास्कराचार्य आदि गणितज्ञोने वर्गमूल निकालनेकी रीतियाँ 
बतलायी हैं । स्मथका कहना है कि 'आर्यभट्टकी रीति अले- 
क्जैन्ड़रिया ( 4।९४३०072 ) से मिलती है |? दोनोकी 
रीतियोंका मनन करनेसे मालूम हो जायगा कि इस बातमें कोई 
तथ्य नहीं है । वास्तवमै यूनानके लोग वर्गमूल निकालना 
जानते ही न थे | यदि वे जानते तो यूरोपके लोगोंको इसका 
शान होता | आयभइने आर्यभट्टीयमै जो रीति ४९९ में दी 
थी, बह यूरोपमें पंद्रहवीं शताब्दीमें पहुँच पायी, जैसा कि 
प्यूरबश ( १४२२-१४६७ ), चूके ( १४८७ ), लारोरो 


( १५२० ), केरेनियो ( १५४६ ) आदि विद्वानोके ग्रन्धोसे 
पता चलता है । 


ॐ सर्च भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभागभवेत्‌ ॐ 
NN: 


हिंदुओने बीजगणितमें भी बड़ी दक्षता प्राप्त की थी 
बड़े गणितशोमे मुख्य आर्यभट्ट, त्रहमगुस, भास्कराचार्य, 
श्रीधराचार्य इस विषयके बड़े विद्वान्‌ थे । “इनसाइक्लोपीडिया” 
के अनुसार हिंदू बीज-गणितज्ञांको यूनानके बीजगणितज्ञ डायोः 
फेन्टस्‌से कहीं अधिक विषयका ज्ञान था | हिंदू 'वर्गसमी 
करण?के दो मूल मानते थे ओर कुछ उच्चघातके समीकरणोंक्र 
हल कर सकते थे । अनिर्णीत समीकरणोंका इन्हें डायोफेन्टस- 
से, जो इसका विशेषज्ञ समझा जाता था, अधिक ज्ञान था | 
डायोफेन्टस्‌ ( D।0॥३॥६॥४ ) को केवल एक ही लब्धफल 
प्राप्त हो सका था; पर हिँदुओंने उस रीतिको माळूम करनेका 
प्रयत्न किया, जिससे ऐसे समीकरण हल किये जा सकें | 
इसमें इनको पूर्ण सफलता मिली | हिंदुओने अप+बर-स 
और यर-अप+बर+स तथा सर॑=अपं+बके कई हल प्राप्त 
किये । इनमें अन्तके समीकरणकी एक विशिष्ट स्थिति र-वर्ष+- 
१ को हठ करनेमें यूरोपीय विद्वानोंने बड़ा परिश्रम किया । 
फर्मा ( F72६) ने यह प्रश्न बेसी ( Bernhard 
F € 365589) को दिया और १६५७ ईस्वीमें वह गणितज्ञोके 
सामने रक्खा गया । १६५८ में जॉन वालिस तथा लाड ब्रोमकरने 
एक बड़ी लंबी रीतिसे इसे हृळ किया । जॉन पैलने १६६८ में 
अपने बीजगणितमें इस हलको दिया और यह समीकरण पेल- 
समीकरण कहलाने लगा । इस समीकरणका वास्तविक नाम 
हिंदू-समीकरण होना चाहिये था, क्योंकि इसको ब्राहमणोंने 
यूरोपसे करीब एक हजार ( हजारों ) वर्ष पूर्व हल कर दिया था | 
ग का मान--आर्यभडने बृत्तकी परिधि तथा व्यासकी 
निष्पत्तिका यथार्थ मान ३२.१९-=३,१४१६ निकटतम चतुर्थ 
दशमलवतक निकाला । कायेने अपने लेखमें इसको नहीं 
माना है | उनका कथन है कि “यदि आर्यभट्टने इस मानकों 
निकाला था तो स्वयं उन्होंने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया १” 
कायेने स्वयं भारतीय विद्वानोंके ग्रन्थोंका मनन नहीं किया, 
इस कारण उन्होने अपने लेखोमें बड़ी भारी भूलें की हैं । 
वराहमिहिरने आर्यभट्टीय ग के मानका प्रयोग ५०५ इस्वीमें 
किया और लल्लाने, जो आर्यभट्टका शिष्य था, ५७८ में | 
चराहमिहिरकी बृहत्संहिता’ की टीकामै ९६६ 
म्या । “पोलिश सिद्धान्तश्मे भी इसका 
` इन्न मूसाने ८२५ ईस्वींमें ग का मान 
' लिखा हैं “यह 


ध 


®) 


* प्रत्यक्ष विशानोके कषेत्रम हिंदुओकी छृतकार्यंता # 


आता है । 'शुल्बसूत्र'मे वर्ग-आयत बनानेक्री विधि दी हुई 
है । मुजासे कर्णका सम्बन्ध, वर्गके समान आयत, वर्गके 
समान वृत्त आदि प्रश्नोंका इस ग्रन्थमें विचार फरिया गया है | 
इस ग्रन्थका काळ निश्चित नहीं । विद्वानोंके मर्तोमे बड़ा अन्तर 
है। श्रीमैवसमूलर इसका काल ईसाके पूर्व ५०० से २०० 
वर्ष मानते हैं । शरीरमेशचन्द्र दत्त ईसासे ८०० वर्ष पूर्व, 
श्रीबूहलर ईसासे ४०० वर्ष पूर्व और श्रीमैकडोनल मेक्समूलर- 
के कालको मानते हैं । 

`= ज्यौतिषमें हिंदुओंने संसारको बहुत अमूल्य रल भेंट 
किये हैं । वेलीका मत है--“ईसाके हजारों वर्ष पूर्व हिंदू 
वैज्ञानिकरूपसे ग्रह-गणना करते थे ।? छेपलेसके मतसे ईसाके 


22. 


प्रत्यक्ष विज्ञानोंके 


५७५ 


३००० वर्ष पूर्व हिंदू ग्रहका स्थान १ १ विकत्य »तक 
निकाल छेते थे । प्लेफेयर इस मते सहमत हैं । सर विलियम 
जेम्सके अनुसार हिंदू ईसासे ११८० वर्ष पूर्व अहाँकी ठीक 
गणना करनेमें समर्थ थे | कतिपय विद्वानोने इस मतका 
विरोध किया दै । कुछ विद्वान्‌ अब भी यह द्ाक्डा करते ह 
कि “भारतका ज्ञान तो यूनान या ईजिप्टसे हिध्या गया है ।? 
बहुत अंशोमै यह मत अब निर्मूछ सिद्ध हो छुका है; परंतु 
अब भी इस दिशामे बहुत कुछ करनेकी आवशकता है। 
आशा है ऐसे गणितके विद्वान्‌, जिनको संस्कृतका भी यथेष्ट 
ज्ञान है और पश्चिमीय तथा प्राच्यगणित दोनोंके ज्ञाता हैं, शोध 
शङ्काऔं को मिटानेमें सहायक होंगे । 


क्षेत्रमे हिंदओंकी कृतकार्यता 
क 


( लेखक“-महामहोपाध्याय डा० श्रीप्रसन्नकुमार आचार्य, एम्‌० ए०) पी-एच्‌०डी०, डी०लिटू० ) 


हिंदु-तत्वज्ञान-विषयक साहित्यके लिये इतिहासकारोंम 
जेसी उत्सुकता देखनेमें आयी, वैसी उनके वैज्ञानिक साहित्य- 
के लिये नहीं उत्पन्न हुई । इसका, कारण अंशतः यही 
कुसंस्कार है कि जगतके अन्य प्राचीन राष्ट्रोके समान हिंदुओं- 
ने भी इस क्षेत्रमै कोई विशेष उन्नति नहीं की । इसके सिवा 
आजसे लगभग सौ वर्ष पहले, जब संस्कृत, पाली ओर प्राकृत 
साहित्योंके इतिहास लिखे जाने लगे; तबतक आधुनिक जगत्‌ 
वैज्ञानिक अनुसन्धानमें इतनी आश्चर्यजनक उन्नति कर चुका 
था कि पहलेके भारतीय-तत्त्वानुसन्धित्सु विद्वान्‌ हमारे वेशानिक 
साहित्यका विचार करनेकी ओर उत्साहित नहीं हुए | जबतक 
सर ब्रजेन्द्रनाथ शीलने अपना “प्राचीन हिंदुओंके प्रत्यक्ष 


` विज्ञान’ नामका ग्रन्थ नहीं छिखा और सर प्रफुल्लचन्द्र रायने 


अपना ।हिंदू-रसायन-शास्त्रः ग्रन्थ प्रकाशित नहीं किया, 


तुबतक़ किसी विद्वान्‌को उस आयुर्वेदके क्षेत्रमै भी कोई 
अनुसन्धान करनेका साहस नहीं हुआ, जिसकी चर्चा प्राचीन- 
तम वेमे भी आती है । इसी प्रकार वास्तुशास्त्र, पाकशास्त्र; 


वेश-भूषाशास्र, शख्रनिर्माणशाख्र, आभूषणादि बनाने और 


जहाज निर्माण करने आदिके विविध शास्त्र विद्वानों 
और इतिहासकारोंकी दृष्टिसे प्रायः ओझल ही रह गये । 
कलाओ ओर गिल्पविद्याओकी चर्चा अवश्य ही प्राचीनतम 
वैदिक साहित्यमे आती है। : 2 
आधुनिक वैज्ञानिकोने (जैसे डाक्टर पी. सी. घोषने अपने 
“प्राचीन भारतीय सभ्यताका इतिहास? अध्याय. ३, पृष्ट ८८-११२ 


हि? सं० अँ० ६९... 


में ) निश्चितरूपसे यह दिखाया है कि एकमात्र पाटीगणितका 
ही ज्ञान था, जो हिँदुओंने दूसरोको दिया। उन्होंने १ से ९ 


` तकके मूल अङ्को ओर शून्यका भी आविष्कार किया । इसे 


दशमिक संकेत कहते हैं । पर यह बात संदिग्ध है कि वे 
दरशमल्व-पद्धति भी जानते थे । उन्हें योग ( जोड़ ); 
वियोग ( बाकी )) पूरण (गुणा ), वर्ग, घन और वर्गमूळ 
आदि अष्टाङ्गपद्धति ज्ञात. थी। भागकी आधुनिक पद्धति 
हिंदुओंद्वारा आविष्कृत हुई थी त्रैराशिकका भी आविष्कार 
हिंदुओने किया । आर्यभइने अपने ग्रन्थमे इसका उपयोग 
किया है । वे भग्नाङ्क और उसकी जोड़-बाकीकी वह लघुतम 
पद्धति जानते थे, जो महावीर (९ वीं शताब्दी) के “गणितसार- 
संग्रहशमें “निरुद्ध'के नामसे प्रसिद्ध है । वे परिमिति और 
संहतिकी वह पद्धति भी जानते ये, जिसे ८छन्द-गणित? कहते 
हैं; क्योक्रि पिंगल ( ईसाके पूर्व दूसरी शताब्दी ) के छन्दः- 
सूत्रमै वैदिक छन्दोके विवेचनमें इसका प्रयोग हुआ है । 


. आरयभइने भी गणित और ज्यामितिके “श्रेणीव्यवहार”का 


उल्लेख किया है । मा्तराचार्यक्री 'छीलावती?में यह प्रमाणित 
किया गया है कि जब करिसी अङ्कको शून्यसे भाग दिया जाता 


है, तब उसका फल अनन्त अङ्क आता है । “लीलावती? ओर 


"बीजगणित? भास्कराचार्य ( ११५० ई० ) कृत ५सिद्धान्त- 

शिरोमणिःके दो भाग .हैं । यह चमत्कृतिजनक ग्रन्थ 

मास्कराचार्यने अपनी वयसके ३६ वें वर्षमें लिखा था । _ 
बीजगणितको अंग्रेजीमे “ऐलजेबरा? कहते हैं; क्योंकि 
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यूरोपने इसका ज्ञान मूसा-अल-खोयोरेजमी?( ८२५ ई० ) ) के 
“अीजे्रःओयल-मुकाबिला'से प्राप्त किया था | पर अरबोंने 
हिंदु पासे 0 ~ 0 _ 
यह ज्ञान हिंदुओसे लिया । चीनी ओर यूनानी भी इसकें 
न्य fs 0 ओ 
अभ्यासी थे। 'ऐरुजेबरा’्के हिंदू-नाम बीजगणित ओर 


अव्यक्तगणित हैं। दिंदुओने धन और "ऋण संख्याओंका . 


भी आविष्कार किया । त्रह्म-गुप्त (६२८ ई० ) ने “समीकरण? 
` खोज निकाला । इसके चार प्रकार 'एकवर्ण,? अनेकवर्ण,” 
- 'मध्यमाहरण? और “भावित? प्रयोगमें थे । आर्यभट्टके कथना- 
नुसार "एकवर्ण समीकरण? कूटतमको हल करनेकी प्रक्रिया 
हे । आर्यभट्ट, ब्रहागुप्त; श्रीधर, पद्मनाभ और भास्कराचार्य 
ऐलजेबराके ऐसे-ऐसे प्रश्‍न हळ करते थे, जैसे १७ वीं और 


१८ वीं शतान्दीके पहलेतक यूरोपके गणितज्ञ नहीं कर पाते थे। 


ज्यामितिसे बीजगणित उत्पन्न हुआ और बीजगणितने 
अङ्कगणित उत्पन्न किया । पहले-पहल बोधायन और 
आपस्तम्बने अपने शुल्ब-सूत्रोंमे ( ईसाके ८०० वर्ष पहले ) 
विविध बैदिक यशोके लिये आवश्यक विविध वेदियोंके स्थापत्य- 
मान विद्वत किये । यूनानका प्रसिद्ध ज्यामितिशास््ज्ञ पिथागोरस 
ज्यामितिशा्रके इस सिद्धान्तका आविष्कर्ता माना 
जाता है कि समकोण त्रिभुजकी समकोणवाली भुजापर स्थित 
वर्गका क्षेत्र अन्य दो भुजाओंपर स्थित वर्गोके क्षेत्रोके योगके 
बराबर होता है; परंतु बोधायनने पिथागोरससे बहुत पहले ही 
यह सिद्धान्त स्थापित किया था । उन्होंने यह प्रमेय भी सिद्ध 
किया कि आयतके एक कोणसे दूसरे कोणतककी तिरछी रेखा- 
पर स्थित वर्गका क्षेत्र आयतके क्षेत्रसे द्विगुण होता है । 

किसी त्रिकोणके बराबर वर्ग खीचना- ऐसा वर्ग खींचना 
जो किसी वर्गका द्विगुण, त्रिगुण अथवा एक तृतीयांश हो, 


ऐसा इत्त-बनाना, जिसका क्षेत्र उपस्थित वर्गके क्षेत्रके बरा-- 


बर हो--इत्यादिकी रीतियाँ .भी शुल्बसूत्रमे बतायी गयी हैं | 


किसी .त्रिकोणका क्षेत्रफल. उसकी भुजाओंसे जाननेकी रीति. 


४ थी शताब्दीके “सूर्यसिद्धान्तः अन्थमें बतायी गयी है। 
पर इसका ज्ञान यूरोपको क्छौवियसके द्वारा सोलहवीं शताब्दीमें 
जाकर हुआ। ब्रह्मगु्त और भास्कराचार्य दोनों किसी चतुभुज 
क्षेत्रका क्षेत्रफळ उसकी भुजाओंसे निकाल छेते थे । बोधायन 
: : दोनोने वर्गकी कोण-से-कोणपर्न्त- 
उसकी भुंजाओंका ' अनुपात 


ॐ 


Fe. 
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त्रिकोणमितिके क्षेत्रमै हिंढुओंने जो काम किया है, वह 
बेजोड़ और मौलिक है | इन्होंने ज्या, कोटिज्या और 
उल्रमज्या आविष्कृत की | इनके विवरण हमारे यहाँके सभी 
ज्योतिष अन्थोमै रहते हैं । चौथी शताब्दीके '्सूर्वसिद्वान्त 
अन्थमै इस विषयका जो विवरण है, उसका ज्ञान यूरोपको 
ब्रिग्सके द्वारा सोलहवीं शताब्दीमै मिला । 
भास्कराचार्यकी “लीलावती?में किसी बृत्तमें बने हुए 
समभुज ओर समकोण त्रिकोणकी तथा चतुर्भुज, पञ्चभुज, षड. 
भुज; सप्तमुज, अएभुज और नवभुज आकृतियोंकी भुजाओंदो 
लंबाई उस वृत्तके व्यासकी अपेक्षासे जाननेकी रीतियाँ दी 
हुई हैं । आधुनिक फारमूलासे ये रीतियाँ मिळती हैं । यह 
फारमूला उपर्युक्त आठौं प्रकारमें क्रमशः इसी प्रकार तो 
है--व्यासका क्रमशः ८६६०२५७०७१०८३)" ५८७७८३) 
"५:४३३७९१६,२८२६८२ और ` ३४१९२५ द्वारा गुणन | 
हिंदू ज्यौतिषशास्नमें इससे भी अधिक विशेषज्ञता प्रकट 
हुई है । इस शास्त्रका अध्ययन प्रारम्भिक वैदिक कालसे 
ही आरम्भ हुआ । कालका सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंश 'क्रति? 
कहलाता है | यह एक सेकंडके ३४००० अंशोंमेंसे एक 
अंशके बराबर होता है । ऐसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म कालांशको 
भास्कराचार्य अपनी गणनामें लाये हैं। वैदिक ऋषि यह 
जानते थे कि सूर्य चन्द्रको प्रकाशित करता है। यह भी 
जानते थे कि चन्द्र २७ दिनमै अपनी परिक्रमा पूरी करके 
किर उसी स्थानमें आ जाता है। एक पूर्णिमा अथवा अमाबस्यासे 
दूसरी पूर्णिमा अथवा अमावस्यातक ३० वार सूर्योदय होता देख- 
कर ३० दिनोंका मास माना जाने लगा । ३६५ दिनोंका वर्ष 
माना गया । पर यह देखा गया कि तीस-तीस दिंनोकें १२ 
चान्द्र मासोसे वर्षके २६५ दिन पूरे नहीं होते | अतः चान्द्र 
और सौर वर्षोका हिसाब ठीक रखनेके लिये प्रति तीनं बामे 
एक मल्मास जोड़ा गया । प्रथ्वी घूमती है--इस कारण दिन 
ओर रातका भेद होता है- इस: तथ्यको पहले आर्यभट्टैने 


(सन्‌ ९५० ई० में) . जाना -। इसके एकः सहख वर्ष बाद | 
-यूरोपमें कोपार्निकके द्वारा इसका . आविष्कार हुआ । आर्यभट्ट 


और चन्द्रग्रदणोके कारण जानते थे; इसमें कोई सन्देह 

उन्होंने यह भी कहा. था कि चन्द्र तथा अन्य ग्रहोंमें 
र प्रकाश नहीं है | सूर्यके प्रकाशसे वे प्रकाशित होते. 
अह भी प्रथ्वीके 


2 
शी 


का आकार वृत्त नमाना जाय तो 


इस कथनका कुछ 
न रह जायगा कि सूयौदयके पूर्व उषःकाल होता 


हे । बहुत प्राचीन कालसे हिंदू ज्योतिषियाका यह प्रयास 


रहा है कि प्रथ्वीकी परिधि और व्यास जानें । ब्रह्मगुप्त 
भास्कराचार्य और सूर्यसिद्धान्तने पृथ्वीका व्यास क्रमशः 
१५८१५ १५८१ ओर १६०० योजन माना है | 
एक योजन यदि ३२००० क्यूबिट या ९छक मीलके बरा- 
बर हो तो इस हिसाबसे प्रथ्वीका व्यास ७९०५ मील होता 
है । आधुनिक वैज्ञानिक गणनासे परथ्वीका व्यास ७९१८ मील 
है | दोनों गणनाओंका फल प्रायः एक ही है। हिंदुओंने 
'सिंहलद्वीपको प्रथ्वीका केन्द्र माना था । पर इस समय ग्रीन 
विचने उसका स्थान ग्रहण किया है । इससे ज्योतिष-गणना- 
में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा । पृथ्वीके ऊपर वायुमण्डल- 
के विस्तारके सम्त्रन्धमें भी हिंदुओं और आधुनिक ज्योतिषियों- 
का मत बहुत कुछ मिलता है। हिंवू-गणनाके हिसाबसे य 
विस्तार १२ योजन अर्थात्‌ ५५-मील है और आधुनिक 
गणनासे ५० मील । 

मध्याकर्षणका आविष्कार न्यूटनके नामपर प्रसिद्ध दै । 
पर इससे बहुत काळ पहले ही भास्कराचार्यके 'सिद्धान्त- 
शिरोमणि? ग्रन्थमै यह लिखा जा चुका था कि भारी पदार्थ 
( अपने भारसे ) प्रथ्वीपर गिरते माळूम होते हैं; पर यह 
पृथ्वीका आकर्षण दै; जो उन्हें नीचे खींच लाता है । अतः 
इसका यह अर्थ हुआ कि प्रथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, चन्द्र, सूर्य 
एक दूसरेको आकर्षण करते हैं और इस पारस्परिक आकर्षणके 
कारण सब अपनी-अपनी कक्षामें बने रहते हैं । 

इससे यह माळूम हो जाता है कि हिंदुओंकों वह पदार्थ- 
बिज्ञान ज्ञात था, जिसके विवेच्य विषय हैं-प्रकाश, उष्णता, 


ध्वनि, आकर्षण-धर्म और विद्युत्‌ । ( रसायनशा्रविषयक 


हिंदुओंका कार्य उनके वैद्यकशास्त्रमे स्पष्ट है । ) सूर्य-किरणों- 
को केन्द्रीभूत करनेके लिये वे गोल और अण्डाकार लेन्स 
तैयार करते थे । र 

_ वैद्यकशास्रके क्षेत्रमै हिंदुओंका कार्य विशेष और 
अत्यन्त मौलिक था । ऋखेदमे रोग-चिकित्सकोंकी चर्चा 
आती है । अथर्ववेदके एक भागका नाम आयुर्वेद दै । इसमें 
प्राथनाके द्वारा, जड़ी-बूटियोंके द्वारा तथा शर्त्र-प्रयोगके द्वारा 
रांग दूर करनेके प्रकार बताये गये हैं । ईसाके पूर्व तीसरी 
शताब्दीमे महाराज अशोकने मनुष्यों ओर पद्मुओंके लिये 


% प्रत्यक्ष विशानोंके क्षेत्रमै हिंदुआंकी कृतकार्यंता # 


“वनस्पतियाँ 


* ५४७ 


भ्त 


उगायी जाती थीं । यूरोपमें पहला अस्पताल 
इसके सात सौ वर्ष बाद पैरिसमें ईसाकी चोथी शताब्दीमें 
कायम हुआ । 
ओषधि-चिकित्सामं चरकसंहिता ओर दब्य-चिकित्सा- 
में सुश्रुतसंहिता ईसाके पूर्व ४ थी या ५ वीं शताब्दीके 
प्रामाणिक ग्रन्थ हैं | पर इससे भी पहले इस शाम्रके बड़े- 
बड़े आचार्य हो गये हैं; क्योंकि चरकंका निर्माण अग्निवेश) 
काध्यप) हारीत, भेल और भारद्वाजके पश्चात्‌ ही हुआ दै । 
बोद्धोंकी गाथाओंमें जीवककी चर्चा आती दै । थे जीवक 
आत्रेयके दिष्य थे | बच्चोंकी बीमारियोंके इलाजमें ये निष्णात 
थे । चाणक्यने भी वेद्यकका कोई ग्रन्थ लिखा था । 
पश्चिमोत्तर प्रदेशके तक्षशिला-विश्वविद्याल्यमे वद्यक 
शासका विधिपूर्वक अध्ययन कराया जाता . था । बैंकद्रिया 
आदि विभिन्न देशोंके वेद्य वहाँ जुटते थे । इन वैद्यक- 
संस्थाआंद्वारा वेद्यक-सम्बन्धी विविध प्रइनोंके निर्णय होते थे । 
माळूम होता है, चरकसंहितामें इन निर्णयोंका संग्रह हुआ है | 
वेदोंमें झारीर-शासत्र ओर श्रणविज्ञानके विषय आये हैँ । 


* इसी वेदोक्त ज्ञानपर चिकित्सा-पद्धति स्थापित दै । आयुर्वेद 


मं चिकित्साके आठ अङ्ग ( अष्टाङ्ग ) वर्णित हैं--- 

(१) शख्यतन्त्र ( सामान्य दाञ्जक्रिया ) ( २) 
गालाक्यतन्त्र ( कन्धेके ऊपरके आँख; कान; नाक, दाँत, 
होठ आदिके रोगोंम विशेष शास्त्रक्रिया ), ( ३) काय- 
चिकित्सातन्त्र+ ( ४ ) भूतविद्यातन्त्र, ( ५) कौमारभृत्य- 
तन्त्र ( बच्चोंके रोगोंकी चिकित्सा ) (६) अगदतन्त्र 
( साँप, विच्छ आदिके काटनेपर इलाज ),. ( ७ ) रसायन- 
तन्त्र और ( ८ ) वाजीकरणतन्त्र । 

मूळ चरकसंहिता पुनर्वसु आत्रेयके शिष्य और भेलके 
सहपाठी अग्निवेशद्वारा रचित विविध तन्त्राँसे संकलित हुई है | - 
८ वीं या ९ वीं दातान्दीमें काइमीरके बरद्धवलने चरकसंहिता- 
का संशोधन किया था | पीछे ईरानी भाषामें इसका अनुवाद 
हुआ और उसके बाद अरत्रीमें | इसके आठ खण्ड हैं । 
प्रथम--सूत्रस्थानमें ओषधियाँ, पथ्यां और वैद्यके कर्तव्योंका 
विवरण है । द्वितीय-निदानस्थानमें आठ मुख्य रोगोंका विषय 
है। तृतीय-विमानस्थानमें रोगोंके निदान और भैषज्य वर्णित 
हें । चतुर्थ-आारीरस्थानमें शरीर-रचना और भ्रणविज्ञान 
दै। पञ्जम--इन्द्रियाभिधानस्थानमें रोग-परीक्षा और फलका 
अनुमान करनेकी पद्धति है । षष्ठ--चिकित्सितस्थानमें नाना 
रसायन और विविध ओषधि-प्रयोग हैं | सत्तम--कल्पस्थान 


चिकित्सालय खोल रक्ले ग्रे, सके अपो, /० ओरान हिसातसङ्कविध चिकित्सा-विधान हैं| 


१] ह 


ऱ्य ््ननन्न्न्न्न्ननन्न्न्व्व्स््- 


सुश्रुत आत्रेय और हारीतके समकालीन थे । ८वीं 
शताब्दीमें उनका ग्रन्थ पूर्वमे कंबोडियातक और पश्चिममें 
अरबतक प्रसिद्ध था। १३वीं शताब्दीमें चक्रपाणिदत्तने उसे 
संवद्धित और चन्द्राउने संशोधित किया । सुश्रुतसंहिताका आरम्भ 
भी सूतरम्थानसे होता है । सूत्रस्थानमें चिकित्सासम्बन्धी विविध 
बिषय सामान्यरूपसे वर्णित हैं । द्वितीय-निदानस्थानमें 
सब रोगोंके लक्षण बतछाये गये हैं । तृतीय--शारीरस्थानमें 
शारीर-बिज्ञान और भ्रूणविज्ञान है। चतुर्थ--चिकित्सितस्थानमें 
विविध रोगाँकी चिकित्साका वर्णन है । पञ्चम--कल्पस्थानमें 
विष उतारनेके प्रयोग हैं। शेष तीन खण्ड उत्तरतन्त्रमे हें 
और ग्रन्थके विविध विषयोंके पूरक हैं । 
अन्य ग्रन्थ भी हैं | भेळ-संहितामें ऐसे ही विषयोंका 
(निरूपण है | बृद्ध वाग्मटने तथा बालवाग्मटने अपने - 
संग्रहमै चरक और सुश्रुत--दोनोके वचन उद्धृत किये हैं । 
बहुत-से अन्य ग्रन्थ हे, जिनमें पाल्तू पशुओंके रोगों और 
उनकी चिकित्साका वर्णन है। वैद्यक शासत्रकी व्यापकता और 


'महत्ताके कारण इसके अनेक कोष भी बन गये | ओषधि- . 


प्रयोग और शब्यतन्तरके क्षेत्रमे हिंदू यूनानियोसे बहुत आगे 
“बढ़े हुए थे । कितनी ही बनस्पतियोंके प्रयोग यूनानने 
(हिंडुओसे सीखे । 

कोई भी रोग त्रिधातु--वात, पित्त, कफका सामञ्जस्य 
'विगड्नेसे . होता है । रोगमात्रका यही कारण है, यह बात 
सर्वमान्य हुई । ऋत॒ओंका भी आरोग्यपर प्रभाव पड़ता है--- 
यह बात मानी गयी । ज्वर तथा अन्य रोगोंकी तीन 
अवस्था; औषधके शीत और उष्ण, अथवा शुष्क 
और स्निग्ध उपचार; विषम ओषधियोके द्वारा रोग दूर 
करनेका प्रकार; सद्देद्यके लक्षण और शिष्टाचार--इत्यादिमें 
भाचीनोंका मान कार्य-कोशलकी दृष्टिसे तथा नैतिक दृष्टिसे 


४ सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ * 


Me oO 


भी बहुत ऊँचा था। रोज आनेवाला ज्वर, तिजारी तथा 
चोथिया आदि ज्वरोके प्रकार वर्णित हैं और क्षयरोगकी 
चिकित्साका विशेषरूपसे वर्णन किया गया है । श्रणविज्ञान 
सर्वथा नवीन है । यह बात मानी जाती है कि भ्रणके सब 
अवयवोंका गठन एक.साथ ही होता है; नरसंतानका सम्बन्ध 
दायीं तरफसे रहता दै । यमज सन्तारोंके होनेका कारण भी 
बतलाया गया है; यह माना गया है कि ८ महीनेका भ्रण 
जीयेगा, सात महीनेका नहीं जी सकता । मृत भ्रणको बाहर 
निकालनेकी रीति भी बतायी गयी है । क 
चीरफाड़के काममें भी हिंदू-बेद्यकने बड़ी उन्नति की थी | 
सुश्रुतसंहितामे मनुष्यशरीरकी चीरफाड़का वर्णन है। चीर- 
फाड़के शस्रोंका वर्णन ( जिसमें दाँत उखाड़नेका मी यन्त्र 
परिगणित है) दो अध्यायोंमें हुआ है । एक अध्यायमें 
चीरफाड़की रीतियाँ वर्णित हैं | पथरीके लिये चीरफाइका 
विधान था । खूनी बवासीरका इलाज बहुत अच्छी तरहसे 


किया जाता था। दूषित खून निकालनेके लिये १८ प्रकारकी . 


जोक छगायी जाती थी । चक्षुपीड़ामें दाहिनी आँखके इलाज- 
में बायें हाथका उपयोग करना हिंदू-वैद्यकको' ज्ञात था। 
साँपके काटने तथा अन्य विषों और उनकी चिक्रित्साओंका 
वर्णन सुश्रुतमे है । सर्पदंशवाले अङ्गका रक्त चूसकर विष 
खींच लेना, उस अङ्गको चीरकर उसमेंसे रक्त निकाल देना या 
उस अङ्गको जला देना--सर्पदंशपर ये उपाय निर्दिष्ट किये गये 
हैं | मच्छरके काटनेसे मलेरिया. हो जानेकी बात भी लिखी है । 
विषसंचार करनेवाले १८ प्रकारके चूहे; ८ प्रकारके मेढक/ 
६ प्रकारकी मक्खियाँ और चींटियाँ; ५ प्रकारके मच्छर और 
५ प्रकारके साँप बताये गये हैं । विभिन्न प्रकारके छोटे-बढ़े + 
सपाँ और सर्पिणियोंके विभिन्न प्रकारके विष वतलाकर 
उनकी चिकित्साके भिन्न-भिन्न प्रयोग मी बतलाये गये हैं | 


हुक ईमानदारी 


वर्गके लोगोकि अत्यन्त 


विशाल वेभव-विलासपर गर्व था, उसमे 


ईमानदारीके के एक जरासे अंशके बराबर भी 
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ग्रीक दर्शनमें भारतीय प्रभाव 


( लेखक--श्रीरासमोइन चक्रवर्ती पम्‌० ५०, पी-एच्‌० बी०, पुराणरक्ष, विद्याविनोद ) 


सुप्रसिद्ध भारत-तत्त्व-वेंत्ता अध्यापक कीथ (4.3. ९h) 
कहते हैं कि “प्राचीन ग्रीक दर्शनका भारतीय दर्शनके ऊपर 
कोई प्रभाव पड़ा था, ऐसा अनुमान करना भ्रमपूर्ण है । अन्य 
किसी विषयकी विवेचना न करें, तो भी यह सुस्पष्ट हो जाता है 
कि भारतवर्षमें दर्शनकी चर्चाके प्रारम्भ होनेके बहुत बाद ग्रीस 
देशमै दर्शनविद्याका अनुशीलन प्रारम्भ होता है । ऋग्वेदके 
सूक्तोमे ही भारतीय दार्शनिक विचारोंका सूत्रपात हुआ है । 
और उसके पश्चात्‌ भारतीय दर्शनका इतिहास क्रमशः उन्नति 
पथकी ओर अग्रसर होता है. ।? 


इस प्रसंगमें यह उल्ळेखयोग्य है कि ऋग्वेदके सूक्त- 
समूह कम-से-कम ईसासे २००० वर्ष पूर्व विद्यमान थे । और 
ग्रीक दर्शनके पिता थेलस ( 7०।९७ ) का जन्म ६४० वर्ष 
ईसासे पूर्व एशिया माइनरके अन्तर्गत आख्योनिया प्रदेशके 
साइलेट्स नगरमें हुआ था । अतएव यह सिद्ध है कि भारतीय 
दार्शनिक विचारके सहस्तों वर्षतक क्रमोन्नतिके पथपर अग्रसर 
होनेके बाद ग्रीसमें तत्त्व-विद्याका केवळ श्रीगणेश होता है । 


अध्यापक गार्बे (७३7७९) का अनुमान है कि हेराक्कीटस्‌ 


( Herak]i६०७ ) एम्पेडोकल्स (, Empedocles ) 
ऐनेक्जागोरस (Anaxag0r39)डिमाक्रीटत्‌(Demokritas) 
तथा एपिक्यूरस ( ८५7४) के दार्शनिक सिद्धान्त भारतीय 
सांख्यदशनके द्वारा प्रभावित हैं ।पीथागोरस (४६2६००745) 
भी सांख्यदर्शनके द्वारा प्रभावित हुआ था, इसमें भी सन्देहके 
लिये अवकाश नहीं . है । तथा 70०5६।० और 
Neo-Plato0nic ' दर्शन भी भारतीयः दर्शनके द्वारा विशेष- 
रूपसे प्रभावित हुए थे । अध्यापक विन्टरनीज 


(Dr. Winternitz) ने इस बातको मुक्तकण्ठसें स्वीकार 


किया है । 


प्राचीन भारत और प्राचीन ग्रीसके दार्शनिक विचारोंके 
इतिहासकी तुलनात्मक पर्यालोचना करनेपर दोनों देशोंके 
l. The Religion and Philosophy of the 


Veda and Upanishads... By A. B. Keith, Vol. गा, 
page 60. 
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दार्शनिक विचारोमें अनेक स्थर्लोमें खूब साहश्य देखनेमें 
आता है | प्रधान-प्रधान ॥।९३६।० दार्शनिकोके मतसे ईश्वर 
और विश्व अभिन्न हैं, परिदृश्यमान नानात्वकी वास्तविक सत्ता 
नहीं है । भारतवर्षरके वेदान्तदर्शनमें भी इसी प्रकारके सिद्धान्त 
प्रतिपादित हुए हैं। ग्रीक दार्शनिक एप्पेडोकल्स(९५०९।९8) 
के मतसे “जो असत्‌ दे, उसकी उत्पत्ति सम्भव नहीं 
है; तथा जो सत्‌ दै, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता |? 
इसके साथ सांख्य-सिद्धान्तका अच्छा मेल खाता दै । 
हेराह्वीटस्‌ ( भ०7३।।६०७) के अभितत्वके साथ वैदिकः 
मतका साह्य विशेषरूपमें वर्तमान है । 

हेराक्कीटस्‌ ( Heraklitos ) ने अभिके सम्बन्धमें जिन 
शब्दौंका प्रयोग किया दै, तदर्थवाचक सभी शब्द वेदमें 
पाये जाते हैं । ८ 

ग्रीस देशमें किंवदन्ती है कि !hales, Empedocles, 
Anaxagoras, Demokrit0s तथा अन्यान्य ग्रीक 
दार्शनिक दर्शनशाञ्जके अध्ययनके लिये प्राच्य देशमै गये थे | 
भारतीय दार्शनिकोंकी विचारधाराने पारस लोगोंके यहाँसे होकर 
ग्रीस देशमें प्रवेश प्रास्त किया, यह बात सम्भव जान पड़ती है । 
प्राचीन पारसी जातिके साथ ग्रीस देशका सांसारिक व्यापारके 
समान विचार-राज्यमें भी आदान-प्रदान चलता था । 
उत्तर भारतके कुछ अंयोमें जत्र पारसी जातिका प्रभुत्व था, 
उस समय पारसी लोगोंके साथ भारतीयोंका भी आंस देशमें 
आना-जाना होता था । ओर ग्रीसके साथ भारतीय विचारोंका 
मी आदान-प्रदान चलता था । ईसासे पूर्व छठी शताब्दीमें 
पारसी राजा दारा (27५45) ने पंजाबका कुछ अंद 
जीत लिया था और ग्रीसपर भी चढ़ाई की थी | 

दाराके समय तथा उसके पहले साइरस प्रभ्रतिके राज्य- 


_ काळमें पारसकी राजसमामें ग्रीक ओर हिंदू दोनों जातियोंका 


आना-जाना होता था । पारस-सम्राट्की जो महती सेना 
ग्रीस देश जीतने: गयी, उसमें भारतीय वेतनमोगी सेना भी 


“थी | आर्याजाराकसेस ( दाराके पौत्र ) की .सभामें टिसियस 


नामक एक ग्रीक चिकित्सक थे, उन्हाने मारतवर्षके सम्बन्ध 
एक ग्रन्थ लिखा दै । अतएव गोतम बुद्धके समय अथवा 
उससे कुछ पूर्व भी ग्रीक लोग अन्ततः परोक्षमाबसे भारतसे 


By M. Winternits. _CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, ।घरिचित/थेपडम्रासे पू -लोथी गतान्दीके प्रथम भागँ 
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सर या. वज समय ग्रीक और हिंदुओंका पारस्परिक 
प्रत्यक्ष परिचय हुआ तथा उसके बाद बौद्ध प्रचारकोंकी 
चेशसे दोनों जातियोंमें घनिष्ठता स्थापित हुई । 
सुप्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक पीथागोरस ( इंसाके पूर्व छठी 
शताब्दी ) के ऊपर भारतीय दर्शनका प्रभाव बहुत कुछ 
क्रियात्मक हुआ था। आजकल पीथागोरसके सिद्धान्तके नामसे 
जो कुछ प्रचलित है, वह समस्त धार्मिक, दार्शनिक तथा 
गणितसम्बन्धी मतवाद ईसासे पूर्वं छठी शताब्दीमें भारत- 
वर्षमै प्रचलित था । आत्माका.पुनर्जन्म, पाञ्चभौतिक तस्व) 
जीवका ईश्वर-सान्निध्य प्राप्त करना--पीथागोरसीय 
सम्प्रदायके ये समस्त सिद्धान्त भारतवर्षमे प्रचलित दार्शनिक 
सिद्धान्तका पूर्णतया अनुसरण करते हैं । पीथागोरसने 
पुनर्जन्मके विषयमै जो मत प्रकट किया है, उसके पूर्व पाझचात्य 
देशमै उस मतको और किसीने प्रकट नहीं किया | यह मत 
विदेशसे ग्रीसमे गया था, इस बातको ग्रीक लोग भी स्वीकार 
करते हैं । मिल्नदेदासे उनके लिये इन सिद्धानतोंको प्राप्त करना 
सम्भव नहीं था; क्योंकि प्राचीन भिस्देशमे पूर्वजन्मवाद 
प्रचलित न था । 
आधुनिक यूक्लिडकी ज्यामितिकी ४७ वीं प्रतिज्ञा, जो 
पीथागोरसके उपपाद्य ( Pythagoreas Theorem ) के 
नामसे प्रसिद्ध है, बौधायन-शुल्बसूत्रसे छी गयी हे । इसके 
अतिरिक्त पीथागोरसने जो साघु-सङ्घ स्थापित किया था, उसके 
नियमःविधान--न्रहमचर्य, सौनत्रत, अहिंसा, ध्यान-धारणा, 
गुरुशिष्यपरम्पराक्रससे दीक्षा-दानकी पद्धति इत्यादि 
सब कुछ भारतीय आदर्शके अनुसार व्यवस्थापित हुआ था । 
पीथागोरसकी शिक्षाने ग्रीस, इटली और एशिया माइनरमें 
अनेकों शताब्दियोतक क्रियाशील रहकर यूरोपीय विचार... 
धाराको विशेषरूपसे प्रभावित किया था । पीथागोरसके 
सिद्धास्तमें भारतीय प्रभाव कितना था, इसका विचार करनेपर 
पाश्चात्य विचारधाराके ऊपर भारतीय प्रभाव किस. प्रमाणमें 
_- था--इसका अनुमान किया जा सकता हे। _ . , 
. _ ेब्समूछर कहते. हें कि सुकरातके समय ( इससे पूर्व 
रतीय एथेस नगरमे: आते- 


% सचे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ * 


वि तत ०० ooo 


यूरोपके दार्शनिक विचारोंके इतिहासमें प्लेडो ( ४२७. 
२४५ वर्ष ई० पू० ) ने अत्यन्त उचच स्थान प्राप्त किया है। 
प्लेटोके ऊपर भारतीय अध्यात्स-तत्त्वका विशेषरूपसे प्रभाव 
पड़ा था---इस बातको मैक्समूलर, इमर्सन आदि मनीषियोंने 
एक मतसे खीकार किया है । प्रो० ई. जे. उर्विक 
( Prof. E. J]. UrWick ) स्वलिखित "I'he Message 


. ० ?।4० नामक अन्थमें लिखते हैं, “प्लेटोने अपने 


R९0९ नामक ग्रन्थमें जिस सिद्धान्तक्री स्थापना की 
दे, वह भारतीय सिद्धान्तकी प्रतिध्वनिमात्न है । प्लेटोकी 
दार्शनिक भाषाके साथ कहीं-कहीं उपनिषदोंके भावकी 
समानता देखकर मेक्समूलरने यह अनुमान- किया था कि 
प्छेटोका भारतीय दर्शनके साथ घनिष्ठ परिचय था | उपनिषद्में 
जीवको रथी तथा इन्दरियोंको अर्के रूपमै वर्णन किया है 
(कठ० १। ३। ३-४ ) । प्लेटोने अपने ( P९४४७ ) 
नामक ग्रन्थमें अक्षरशः इसी रूपकका प्रयोग किया है । 


ग्रीसके अभ्युदयके परवर्ती कालमें भिस्रका सिकंदरिया 
( A।९४३०7।३ ) नगर संसारके एक श्रेष्ठ विद्याकेन्द्रूपमे 
परिणत हो गया था । प्राच्य तथा पाश्चात्य जातिके लोग इस 
केन्द्रमै मिलकर अपने भावोंका आदान-प्रदान करते थे | २०५ 
ई०मै ग्रीसके छाइकोपोलिस शहरमे प्लाटिनस (९१०४१०३) 
ने जन्म लिया और दर्शनशास्त्रमें पारज्ञत होनेके लिये 
२८ वर्षकी उम्रमें वह सिकन्दरिया गया | उसीने पीछे 
Neo-Platonism यानी अभिनव प्लेटोवादके सिद्धान्त” 
के प्रवर्तकरूपमें प्रसिद्धि पास की । प्लाडिनस्‌ और उसके 
अनुयायी दार्शनिकोंने प्लेटोके द्वारा प्रवर्तित दार्शनिक 
सिद्धान्तके प्रतिवादमे इस अभिनव सिद्धान्तका प्रसार किया । 
इस अभिनव प्लेटोवाद (]ए८०-०९॥४(०४१5४१ ) में ही 
पहुँचकर ग्रीकदर्शन चरम उन्नतिको प्राप्त होता है। ईसाई 
ममीं साधका (९४६४३० M५६०७) के ऊपर तथा 
परवर्ती यूरोपीय विचारधाराके ऊपर अभिनव प्छेटेवादका 


है कि झाटिनसूने 


FR वियम रा सस्फ इंगे ( \]ia7m R०६ ०६९ )-के 
Fo गयी “he Philosophy of Plotinus? 


iford Tiectures (9]7-78)` नामक 
इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले बहुत 


जाते हैं । 
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% हमारे पुराण--पक समीक्षा # 


क 


= 
करते हए ई० ब्रेहिएर ( ४. Dreier ) ने स्पष्टरूपसे 
हृ स्वीकार किया है कि प्राटिनसने उपनिषदोंके तत्त्व-ज्ञानसे 

ही अपने नये सिद्धान्तवादके लिये प्रेरणा प्राप्त की थी । 


डा० जीन प्रजिल॒स्कों ( Dr, Jean Przyluski) 
ने प्रमाणित किया है कि ईरानी साधक ॥॥9 ने भारत- 


५५१ 


वर्षमै जाकर. भारतीय अध्यात्मवादके साथ घनिष्ठ परिचय 
प्राप्त किया था | २४० ई० में बह अपने देश लौटकर धर्म 
प्रचारमें लग गया | छाटितसूने भी प्रायः इसी काळमं पारस- 
देशमै जाकर 2॥ के समीप भारतीय तच्वज्ञानकी 
दीक्षा ग्रहण की | # 


—— SRS 


हमारे पुराण--एक समीक्षा 


( छेखक--डा० श्रीयुत अ० द्‌० पुसाळकर, पम्‌० ५०) एदू-णळ० बी०) पी-एच्‌० डी० ) 


हिंदुओंके धार्मिक तथा तदतिरिक्त साहित्यमे पुराणीका 
एक विशेष स्थान है । वेदोंके बाद इन्हींकी मान्यता है । 
महाभारतके साथ इन्हें पञ्चम वेद कहा गया है। इनका 
बाह्यरूप और अन्तःस्वरूप प्रायः रामायणः मंहाभारत और 
स्मृतियोंके समान ही है । इन पुराणोंकों समष्टिरूपसे प्राचीन 
एवं मध्यकालीन हिंदुत्वका--उसकी धार्मिक) दार्शनिक, 
ऐतिहासिक, वैयक्तिक, सामाजिक ओर राजनीतिक संस्कृति- 
का--लोकसंमत विश्वकोष ही समझना चाहिये । 
“पुराण? पदका अर्थ ही है “वह; जो प्राचीनकालसे 
जीवित हो? । 
यस्मात्पुरा ह्यनितीदं पुराणं तेन हि स्मृतम्‌ । 
निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
ब ( वायुपुराण १ । २०३ ) 
८प्राचीनकालसे प्राणित होनेके कारण पुराण कहा जाता 
है । जो इसकी व्याख्या जानता है, वह सब पार्पसि मुक्त 
हो जाता है ।? 
- अथवा यह भी कह सकते हैं कि-- 
` पुरातनस्य कहल्पस्य . पुराणानि विदुबुंधा: 
( मत्स्यपुराण ५३ । ६३ ) 


i हि 


“पुरातन कालकी घटनाओंकों पण्डितजन पुराण कहते हैं |? 

इस प्रकार एक विशिष्ट प्रकारके साहित्यके अर्थमें (पुराण? 
शब्दका प्रयोग जबतक नहीं होता था; तबतक इस शब्दका 
अर्थ “प्राचीन कथा? अथवा “प्राचीन विवरण? था और अज्ञात 
आदिकालसे; वेदोंके प्रकट होनेके भी पहलेसे, इस रूपमै 
पुराण विद्यमान थे । अथर्ववेदर्मे पुराणोंका नाम आता दै । 
उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उस समय ये पुराण अन्थोँके 
रूपमै भी रहे हाँ । पर छान्दोग्य उपनिषद्‌ और सूत्न-प्रन्थोंसे 

स्पष्ट होता है कि असली पुराण उपनिषदों और सूत्नोंके 
समयमै आये । 

“पुराण? की साहित्यिक परिभाषा अमरकोश तथा कुछ 
पुराणोंमें की गयी है ओर उसके पाच लक्षण बतलाये गये हँ--- 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि- च। 
वंझानुचरितं चेव पुराण पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 

सर्ग ( सृष्टि )) प्रतिसर्गं ( ल्य और पुनः सृष्टि ), 
बंश ( देवताओंकी वंशावलि ), मन्वन्तर ( मनुके काल- 
विभाग ) और वंशानुचरित ( राजाओंके वंशब्त्त )--पुराणके 
ये पाँच लक्षण दै । 
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१-ऋग्यज्ुःसामाथवीख्या वेदाश्चत्वार ` 


- उद्धताः । इतिहासपुराणं ˆ च 


पत्नमो वेद उच्यते ॥ 


“ऋक्‌ यजुः) साम, अथं .नामके चार वेद कहे गये हैं । इतिहास-पुराण पञ्चम वेद कहा जाता है !? 


२-ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । उच्छिष्टाञ्जशिरे सवें दिंवि देवा दिविश्रितः ॥ (अथर्व० ११। ७। २४) 
“ऋक्‌, साम, छन्द, पुराण, यजुवँद, दिव्य लोकका आश्रय करके रहनेवांले, देवता-सब यशके उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए हैं । 


३-स होवाच ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवंणम्‌ । चतुर्थमितिद्दासपुराणं, पञ्चमं वेदानां वेदमिति ॥ 


( छान्दोग्य० ७। १॥ २) 


उसमे कहा, “दे भगवन्‌! में ऋग्वेद, यजुवँद, सामवेद और चौथा अथववेद, पाँचवाँ इतिहासंपुराण) वेदोंकां वेद जानता हूँ । 
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पपुश 


उपस्थित -पुराणौम कोई भी पूर्णरूपसे इस परिभाषाके 
अनुरूप नहीं है । कुछ पुराणोंमें तो इनसे कई विषय अधिक 
हें और कुछमें इनकी प्रायः कोई चर्चातक नहीं दै, अन्य 
विषय बहुत-से हैं । फिर यह पञ्चलक्षण उपस्थित पुराणोंका 
बहुत ही छोटा अंश है। इससे यह मालूम होता है कि 
घर्मानुशासन पुराणोंके मुल उद्देश्यामें नहीं था, न इनकी 
प्रारम्भिक रचनाका कोई साम्प्रदायिक हेतु ही था । पीछेकी 
रचनाओको पुराणकी परिभाषामें लानेके लिये स्वयं पुराणोने 
ही यह कहा है कि पञ्चलक्षण केवल उपपुराणके लिये हैं, 
महापुराण होनेके लिये तो उसमें दस लक्षण होने चाहिये । 
इन दसमै पञ्चलक्षणके अतिरिक्त अन्य लक्षण ये हैं--बृत्ति; 
रक्षा ( ईश्वरावतार ), मुक्ति, हेतु ( जीव ) और अपाश्रय 
(ब्रह्म ) | 
सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्ती रक्षाम्तराणि च । 
वंशो ` चंञ्यानुचरितं ` संस्था . हेतुरपाश्रयः ॥ 
दुशभिलेक्षणेयुक्तं. पुराणं तद्विदो ` विदुः । 
केधिस्पञ्चविधं नरह्मन्‌ महदल्पव्यवस्थया ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । ७। ९-१० ) 
पुराणवित्‌ पुराणको इन दस लक्षणोसे युक्त मानते हैं-- 
सर्ग, विसग,. बृत्ति, रक्षा, मन्वन्तर) वंश) वंशानुचरित, 
संस्था, हेतु और अपाश्रय । कोई पाँच ही लक्षण मानते हैं 
महदल्पव्यवस्थासे ऐसा होता है ( अर्थात्‌ महापुराणोंके दस और 
उपपुराणोके पाँच लक्षण होते हैं ) । 
मत्स्यपुराणने इसमें ` ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्रकी 
स्तुति, सष्टिका ल्य और स्थिति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-- 
इन विप्रयोको और जोड़ा है। | | 
_ ब्रहमविष्णवर्करुद्राणां माहात्म्यं भुवनस्य च। 
` ` ससंदांरप्रदानां . ख पुराणे ` पञ्चवर्णके ॥ 
धमंश्रार्थश्च कामश्च सोक्षञ्चैवात्र ` कीर्त्यते । 
सबेष्वपि पुराणेषु तहिर्द॑ च यत्फछस्‌ ॥ 


( मस्ख्थ० ५३ । ६६। ७) | 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिःखमाग्मचेत्‌ के 


Doi 
एक-सा ही है । इसमें केवळ दो-एक परिवर्तनोको छोड़ एक- 
रूपता ही है | नामावलि यह है--त्रहम, प, विष्णु, बायु, 
भागवत) नारद, मार्कण्डेय, अभि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त; वराह, 
लिङ्ग, स्कन्द, वामन) कूर्म? मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्माण्ड | 
निम्नलिखित अनुष्टुपमे पुराणोकी पूरी नामावलि संक्षेपमे आ 
गयी है-- 

मद्वयं भद्वयं चेव 

नाछिंपाझ्निषुराणानि 


त्रयं 
कूस्कं 


वचतुष्टयम्‌ । 
गारुइमेव च॥ 
( देवीभागवत १ । ३ ) 
आदि अक्षर “म” वाले २, भ? वाले २; खर बाले 
३, “व? वाले ४) “ना? वाला १, “छि” वाला १, “प? वाला 
१, फिर अम्निपुराण १, “कू? वाला १, स्कं’ वाला १ और 
गरुडपुराण १ | 
उपपुराणोकी गणनामें एकरूपता नहीं है । दुर्भाग्यसे 
इन उपपुराणोंकी अबतक अपेक्षाकृत उपेक्षा रही है । उप- 
पुराण महापुराणोंसे पीछेकी रचनाएँ हैं, इनका खरूप भी 
अधिक साम्प्रदायिक है और इनमें कई विषयोंका मिश्रण है । 
कई स्थानोंमें मिली हुई इनकी नामावल्ियोंको मिलाकर देखने- 
से १८ उपपुराण ये निश्चित होते हैं--सनत्कुमार, नरसिंह? 
नन्द, शिवधर्म; दुर्वासस्‌, नारदीय; कपिल, वामन) उशनस्‌) 


मनव) वरुण, कलि, महेश्वर, साम्ब सौर) पराशर, मारीच 


और भार्गव । ड 
कौन पुराण ठीक-ठीक पञ्चलक्षणयुक्त हैं और कोन नहीं 
हैं, यह देखकर इनके प्राचीन और प्राचीनोत्तर--दो वर्ग किये 
जा सकते हैं | इस कसौटीके . अनुसार वायु, ब्रह्माण्ड) मत्स्य 
और विष्णु प्राचीन पुराण मालूम होते हैं । महापुराणोंका . 
फिर और एक वर्गीकरण उनमें विशेषरूपसे वर्णित विष्णु) 
शिव और अन्य देवताओंके विचारसे किया. गया है और 
वैष्णव दृष्टिसे उन्हं सात्त्विक, राजस और तामस कहा गया है । 
मात्स्यं कोम तथा, लैङ्गं शैवं स्कान्दं तथैव च ॥ 


आग्नेयं च घडेतानि तामसानि निबोध मे। 


हाँ राजसानि निबोध मे ॥ 
'उत्तरखण्ड २६३ । ८१-८४: ) 


कल्याण 000 
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% हमारे पुराण--एक समीक्षा ४ 


५५३ 


SBR #7? ऋऋऋि लला 
अअ? 


पुराण तामस हैं । विष्णु, नारद, भागवत, गरुड, पद्म) 
बराह- ये सात्त्विक पुराण हैं । ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवेव्त; मार्कण्डेय) 
भविष्य; वामन; ब्राह्म--ये राजस हैं । 

मत्स्यपुराणमें अभ्निका माहात्म्य वर्णन करनेवाले पुराणों- 
को राजस और सरस्वती तथा पितरोंका माहात्म्य वर्णन करने- 
बाले पुराणोंको संकीर्ण कहा है । 

साखिकेपु पुराणेषु माहास्स्यमधिक हरेः । 

राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ॥ 

तद्वदग्नेश्च माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च । 

संकीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणां च निगद्यते ॥ 

( मत्स्य? ५३ । ६८-६९ ) 

सात्त्विक पुराणोंमे श्रीहरिका माहात्म्य विशेष है 
राजस पुराणोंमें श्रह्माका, उसी प्रकार तामस पुराणीमें अभि 
और शिवका-। संकीर्ण पुराणोँमे सरस्वती और पितरोंका 
माहात्म्य वर्णित है । 

एक और तरहका वर्गीकरण स्क्न्दपुराणमें इस प्रकार 


= 


अष्टाददापुराणेषु दुराभिर्गायते शिव: । 
चतुर्भिर्भ॑गवानू ब्रह्मा द्वाभ्यां देवी तथा हरिः ॥ 
( स्कन्द्‌ ० केदारखण्ड १ ) 
अठारह पुराणोंमें दसमें शिव-स्तुति दै, चारमें ब्रह्मा 
की और दोमें देवी तथा हरिकी है | _ 
पुराणोंमें वर्णित विषयोंका पूर्ण और आलोचनात्मक 
परीक्षण करनेके पश्चात्‌ विषयविभागके अनुसार पुराणोंके 
छः वर्ग किये गये । प्रथम वर्गमें साहित्यका विश्व-कोष 
है । इसमें गरुड़, अग्नि और नारदपुराण आते हैं । द्वितीय 
वर्गमें मुख्यतः तीर्थो और व्रतोंका वर्णन है । इसमें पद्म, 
स्कन्द और भविष्य पुराण आते हैं । तृतीय वर्ग ब्रह्म 
मागवत ' और ब्रहमवैवर्ततपुराणोंका है | इनके दो-दो संस्करण 
हो चुके हैं | इनका मूल भाग वही दै, जो इनका केन्द्रस्थ 
सारभाग है । इनके दो बारके संस्करणोंमें आगे-पीछे बहुत 
कुछ जोड़ा गया है। चतुर्थ वर्गमें, जो ऐतिहासिक 
कहलाता है, ब्रह्माण्ड और बायुपुराण आते हैं | साम्प्रदायिक 
साहित्यका पञ्चम वर्ग है | इसमें लिङ्ग, वामन और मार्कण्डेय- 
पुराण आते हैं । अन्तमें षष्ठवर्ग उन वाराह, कूर्म और 
मस्स्यपुराणोंका है, जिनके पाठोंका संशोधन होते-होते भूल 
पाठ रह ही नहीं गया है । तमिळ ग्रन्थोंमें पुराणोंकॅ ये पाँच 
वर्ग किये गये हैं--( १ ) ब्रह्मा--त्रह्म और पद्म; ( २ ) 


सूर्य--बरह्मवैवर्त; (३) अभि--अमनि; ( ४ ) शिव- शिव, 
स्कन्द, रिङ्ग) कूर्म, वामन) वराह, भविष्य) मत्स्य; मार्कण्डेय 
और ब्रह्माण्ड; और ( ५ ) विष्णु--नारद, भागवत, गरुड 
ओर विष्णु । 

पुराण मिन्न-मिन्न प्रकारसे अपनी उत्पत्ति बतलाते हैं । 
विष्णुपुराणमें यह वर्णन है कि वेदव्यासने वेंदोंका विभाग 
करनेके बाद प्राचीन कथाओं, आख्यानों, गीतों और जन- 
श्रुतियों तथा तथ्योंकों एकत्रकर एक पुराण-संद्विता निर्माण की 
और अपने शिष्य सूत रोमहर्षणको उसकी शिक्षा दी । इसकी 
छः प्रकारकी व्याख्याएँ लोमहर्षणने अपने शिष्यांको पढ़ायीं | 
रोमदर्षणकी यह संहिता और तीन संदिताएँ उनके शिष्योंकी 
मिलाकर पुराणोंक्री चार मूळ संहिता. कहीं जाती हैँ । 
इनमेसे इस समय कोई संहिता विद्यमान नहीं है | एक दूसरा 
ही विवरण वायुपुराणमें इस प्रकार दै कि ब्रह्माने पहले सब 
शास्त्रोके पुराणका स्मरण किया, पीछे उनके मुखसे बेद 
निकले ।' पुराणोंका संरक्षण करनेका कार्य सूतांको सोंपा गया 
था । मूल सूत प्रथम यज्ञसे योगशक्तिके द्वारा उत्पन्न हुए 
और पुराण-परम्पराकी रक्षा उन्हें सौंपी गयी | 


अथर्ववेदमें “पुराण? शब्दका एकवचनमें प्रयोग, पुराणों- 

में दी हुई वंशावलियोंकी भाषाका सर्वत्र एक-सा होना और 

यह परम्परांगत जनश्रुति कि आरम्भमें केवळ एक ही पुराण 

था--इन बातोंसे जेक्सन तथा अन्य विद्वानोंको यह विश्वास 

हो गया कि आरम्भमें केवळ एक ही पुराण था । 

परंतु एकवचनका प्रयोग पुराणोंकी समष्टि पुराण-संदिताका 

वाचक है । वंशावलियोंकी यह बात है कि विभिन्न 
कल्पशुद्धिभिः । 
पुराणाथविश्यारद: ॥ 

( विष्णुपुराण ३ । ६। १५) 

“आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पशुद्धिके साथ पुराणार्थ- 

विशारद ( व्यास ) ने पुराणसंहिता रची ।' 
२. पुराणं . सर्वशास्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
अनन्तरं च बन्त्रेम्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ 

i 9 _ ( वायुपुराण ) 

“सब शाल्नोंके पुराणको ब्रह्माने पहले स्मरण किया । अनन्तर 

उनके मुखोंसे वेद निकले ।' र 

३. पुराणमेकमेवासीत्तदा कब्पान्तरेइनघ ॥ 

पुराणोमें दै । ) 
हे निष्पाप ! कल्पान्तरमे तब एक ही पुराण था । 


१. आख्यानैश्चाप्युपाख्यानेगौथाभिः 
पुराणसंहितां चक्रे 


( यह वचन अनेक 
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पुराण विभिन्न वंशावलियोंके साथ आरम्भ होते और 
विभिन्न समयोंमें समाप्त होते हैं, तथा विभिन्न स्थानोंमें उनका 
निर्माण हुआ है । अतः एक ही पुराण नहीं था--जेसे एक 
ही वेद नहीं है, न एक ही ब्राह्मण है । 


पुराणोंकी जो परिभाषा पहले दी जा चुकी है, उसके 
अनुसार पुराणोंमें सर्ग; प्रतिसर्ग, देवताओं और ऋषियोंके 
वंशवृत्त, मन्वन्तर और राजवंश वर्णित होते है । इनमेंसे 
पूवोक्त तीन विषरयोमे प्राचीन धर्म, आख्यान ओर तत्वज्ञान 
तथा सुष्टि-वर्णन--ये विषय आ जाते हैं । पिछले दो विषयोंमें 
राजाओंके वंशब्त्त ओर इतिहासकी सामग्री मिलती है । 
इनके अतिरिक्त धार्मिक शिक्षा, कर्मकाण्ड, दान, ब्रत, भक्ति 
योग, विष्णु ओर शिवके अवतार, श्राद्ध) आयुर्वेद, संगीत, 
व्याकरण; साहित्य; छन्द;शास्र, नाट्य, ज्योतिष, शिल्प- 
शास्त्र; अर्थशास्त्र, राजधर्म इत्यादि उन सभी बातोंका इनमें 
समावेश होता है, जिनका जीवनके धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष--इन चतुर्विध पुरुषार्थोके साथ सम्बन्ध है । 


अब हम पुराणोंके तत्त्वज्ञान ओर उपास्य, वंशबृत्त, 
भौगोलिक पृष्ठभूमि तथा काल-सम्बन्धी पौराणिक भावनाका 
किञ्चित्‌ विचार करेंगे । 


तस्वज्ञान--विश्वोत्पत्ति--जगदुत्पत्तिके सम्बन्धमें पुराणों- 
में अनेक प्रकारके वर्णन हैं | एक वर्णन ऐसा है कि खतः- 
सिद्ध ब्रह्म मूलतः और तत्त्वतः एक होनेपर भी एकके-बाद-एक 
उत्पन्न होनेवाले पुरुष, प्रधान और काल---इन त्रिविध रूपोंमें 
निवास करता है । जब परमपुरुष पुरुष ओर प्रधानमें प्रवेश 
करते हैं, तब प्रधानसे महान्‌ अथवा बुद्धि-तत्त्व उत्पन्न होता 
है । बुद्धिसे अहङ्कार ओर -अहङ्कारसे पञ्चतन्मात्रा, पञ्च- 
महाभूत और एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होते हैं । पञ्चीकृत 
पञ्चमहाभूतोसे घटित ब्रह्माण्ड समुद्रपर ठहरा है और आप, 
अग्नि; वायु, अहङ्कार, बुद्धि ओर प्रधान--इन सात आवरणों- 
से घिरा है ।* देवाधिदेव ब्रह्माने रजोगुणका आश्रय लेकर 
अखिल जीव-जगत्‌ उत्पन्न किया, वही देवाधिदेव सत्त्वगुण- 
विष्णुरूपसे सबका पालन करते हैं और 


के 


# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भधेत्‌ # 


= 
पञ्चैते वैकृताः सर्गाः प्राकृतास्तु त्रयः स्मृताः । 
प्राकृतो वैक्ृतश्चेव कोमारो नवमः स्मृतः ॥ 
इत्येते वै समाख्याता नव सर्गाः प्रजापतेः । 
( विष्णुपुराण १। ५। २४-२५ ) 
एक और विवरण इस प्रकारका है कि ब्रह्माने एकके- 
बाद-एक चार रूप धारण किये ओर उनसे असुर, देव, 
पितृ और मनुष्य उत्पन्न हुए | पीछे उन्होंने राक्षस, यक्ष, 
गन्धर्व, अन्य सब जीव) प्राणी ओर वनस्पति आदिको 
उत्पन्न किया । तब मानस पुत्र उत्पन्न हुए, जो ऋषि कहलाये 
और देवता उत्पन्न हुए, जो रुद्र कहछाये । इनके बाद 
स्वायम्भुव मनु ओर दातरूपाकी सृष्टि हुई । इनके दो पुत्र 
हुए--प्रियत्रत और उत्तानपाद, और एक कन्या । दक्षने 
इस कन्याके साथ विवाह किया । इनके चौबीस कन्याएँ 
हुई, जिनमेसे तेरह धर्मको ब्याही गयीं) इनके प्रेम तथा अन्य 
मूर्तिमान्‌ भाव उत्पन्न हुए । दस कन्याएँ अन्य मानस पुत्रों, 
पितरो और अग्निको ब्याही गयीं । ओर एक कन्या--सतीका 
विवाह दिवके साथ हुआ । 
यह सारी सृष्टि ब्रह्माके एक दिनतक रहती है । ब्रह्माका 
एक दिन चोदह मन्वन्तरोंका होता दै । प्रत्येक मन्वन्तरके 
अन्तमें निम्नकोटिके जीवों और निम्नस्तरके जगतोंके 
जीवनका अन्त हो जाता है । अखिल विश्वका 
सत्तत्व बना रहता है- देवता और साधु-संत सुरक्षित रहते 
हैं । चौदहवें मन्वन्तरके अन्तमें अर्थात्‌ ब्रह्माका एक दिन 
बीतनेपर नैमित्तिक प्रतिसर्ग होता दै । इसमें अग्नि और 
जळके द्वारा सब पदार्थोका अन्त होता है; केवळ प्राकृत 
सृष्टि बनी रहती है और इसके साथ तीन गुण और सात 
ऋषि इत्यादि । एक कल्पके परिमाणकी ब्रह्माकी रात समाप्त 
होनेपर ब्रह्मा जागते हैं और अपनी सृष्टि फिरसे आरम्भ करते 
हैं । समस्त प्राकृत सर्गका प्राकृत प्रळ्यमें ही अन्त होता है । 
यह प्रलय ब्रह्माकी आयु समाप्त होनेपर ही होता दै और 
तब सब्र देवता और सब रूप संह्वारको प्राप्त होते हें । पञ्च 
महाभूत मूल प्रतिमे मिल जाते हैं । मूल प्रकृतिके पीछे 


` केवळ एक ब्रह्मसत्ता रहती है । 


डपास्यवणेन- -पुराणोमें उपास्य देवोंकी विभिन्नता 
देवताओंकी अपेक्षा लौकिक देवताओंकी स्तुति 
बैदिक देवताओमेंसे केबल इन्द्र और अग्नि 
र साथ रह जाते हैं। प्रधान त्रिदेव ब्रह्मा, 
बिखण/समुद्रके अधिपति हैं, पर अपने 


| 


| 
शि 


१ 
र 
| 
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% हमारे पुराण--एक समीक्षा # 


यमज भाई मित्रसे बिछुड़ गये हैं । पुराणोमें मित्रका पता 
नहीं दै । कुछ पुराणोंमें सर्यकी स्तुति बहुत की गयी है, 
पर उनकी उपासनाविधिका विवरण भविष्यमें मिलता हे | 
मृतात्माओके अधीश्वर यम नरकोंमें पापियोंको दण्ड देते हैं । 
गन्धर्व और अप्सराएँ खर्गके गायक और परियाँ हैं । 


` असुरोंके चार भेद बताये गये हँ- असुर? दैत्य, दानव 


और राक्षस । 

त्रिदेवोमेंसे ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं) विष्णु पालनकर्ता और 
शिव संहारकर्ता । साम्प्रदायिक पुराणोंमें कोई विष्णुको 
श्रेष्ठ बतलाते हैं । कोई शिवको श्रेष्ठ बतलाते हैं । पर 
सामान्यतः प्राचीनतर पुराण एकको श्रेष्ठ बताकर दूसरेकी 
भी स्तुति करते हैँ । इसका परम उत्कर्ष एकेश्वरवादमे 
होता दै, जहाँ तीनोंका एकत्व प्रतिपादित होता है और यहद 
बतलाया जाता दै कि उपासक अपनी इच्छाकें अनुसार 
इनमेंसे किसीकी भी उपासना कर सकता है । अधिकांश 
ुराणोमें विष्णुके दस अवतार बतलाये गये हैं। इनमेंसे 
मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और वामन-ये 
पाँच पौराणिक हैं; परशुराम; राम, कृष्ण और बुद्ध--ये चार 
ऐतिहासिक हैं और एक कल्कि अभी आनेको हैं । इनमेंसे 
वराह, नरसिंह और वामनके अवतारत्वके बीज वैदिक 
साहित्यमें हैँ । ये अवतार दिव्य कहाते हैं और अन्य अवतार 
मानुष । 

विष्णु क्षीरसागरमें रहते हैं; अवतारके समय अवतार 
लेते हैं | पर शिव पार्थिव देव हैं । पार्वती, माता भवानी 
इनकी नित्य संगिनी हैं । स्कन्द और गणेश इनके पुत्र हैं । 
पाशुपत सम्प्रदाय इन्हींका उपासक है । शैवपुराणोंमें इनकी 
प्रशंसा है । लिङ्ग-सम्प्रदाय और शाक्त-सम्प्रदाय भी पीछेके 
पुराणोमें आते हैं । 

पितरोंकी भी उपासना पुराणोंमें है । पितरोंके साथ वर्ग 
हैं। देवोंके समान ही इनके पूजनक्रा भी विधान पुराणोंमें 
कहीं-कहीं आता है । प्रत्येक मन्वन्तरमें देवताओंके साथ ही 
ये उत्पन्न होते हैं। पितरीका सम्बन्ध श्राद्धसे है, जिसका 
विवरण पुराणोंमें दिया गया है । 

वंशबृत्त--पुराणोंके वंशवृत्त मनुके साथ आरम्भ होते 
हैं। मनुने ही प्रलयकालमें मानवोंकी रक्षा की थी । पहले 
राजा वेवखत मनुके दस पुत्र थे । समस्त देश इन दस 
पुत्रोंकी बॉट दिया गया । ज्येष्ठ पुत्र पुरुष और त्री 
उभयविध थे और इल और इला दोनों नामोंसे प्रसिद्ध हुए । 
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उनके दो पुत्र हुए, सौधुम्न और ऐल । इक्ष्वाकुको मध्य- 
देशका राज्य 'मिला । उनकी राजधानी अयोध्या थी । 
उनके पुत्र विकुक्षिने सूर्यवंशकी मुख्य इक्ष्वाकु-शाखा 
चलायी । उनके दूसरे पुत्र निमिसे विदेह उत्पन्न हुए । 
यमुनादेशपर राज्य करनेवाले नाभागके वंशाधर रथीतर हुए, 
जिनको क्षत्रोपेता द्विजातयः? कहा जाता था । धृष्टसे 
धृष्टकवंश चला, जिसका राज्य पंजाबमें था । यार्यातोंके 
मूल पुरुष शर्याति आनते ( वर्तमान गुजरात ) के राजा थे । 
उनकी राजधानी कुशस्थली ( द्वारका ) थी। नामानेदिष्ठ 
वर्तमान ति्हुतपर राज करते थे । इस वंद्के राजा विशालने 
वैशाल वंश चलाया । करूषसे कारूष उत्पन्न हुए, जो बड़े 
योद्धा थे और जिन्होंने बघेलखण्ड दखल किया | नरिष्यन्त 
और प्राञ्चके बारेमे कोई विशेष विवरण नहीं मिळता | 
पृषध्रको सम्भवतः उनका अंश नहीं दिया गया । 

इलाके पुत्र पुरूरवा ऐल प्रतिष्ठान ( वर्तमान पीहन अथवा 
पैठण )पर राज करते थे । उन्होंने ऐल या चन्द्रवंश चलाया | 
उनके पुत्र आयु पिताके पीछे प्रतिष्ठानके राजसिंहासनपर 
बैठे और दूसरे पुत्र अमावसुने कान्यकुन्जवेदा चलाया । 
उनके पाँच पुत्रोमेंसे नहुष आयुके पीछे राजगद्दीके अधिकारी 
हुए क्षत्रवृद्धने काशीमें अपना राज्य स्थापित किया और 
अनेनसने कषत्रधर्माओंको उन्न क्रिया । नहुषके पाँच या 
छः पुत्र थे । ज्येष्ठ पुत्र यति संन्यस्त हो गये ओर महान्‌ 
यज्ञकर्ता ययाति पितुराज्यके उत्तराधिकारी हुए । ययातिने 
देवयानी ओर शर्मिष्ठासे विवाह क्रिया । देवयानीसे इनके 
यदु और तुर्वसु--दो पुत्र हुए और शर्मिझसे अनु, दुह्य ओर 
पूरु । इन सबके वंश खूब बढे । पूरुने वंशकी मुख्य शाखा 
चलायी । उनसे पौरव उत्पन्न हुए, जो कोरव-पाण्डवोंके 
पूर्वपुरुष थे । यढुसे यादवःवंश चला--जिसमें हैहय, अन्धक, 
वृष्णि, सात्वत आदि शाखाएँ सम्मिलित हैँ । अनुसे आनब 
वंदा चला । आनवोंकी यौधेय, सौवीर, कैकय आदि झाखाएँ 
फेलीं । दुल्मुके वंशधर भारतके बाहर म्लेच्छदेशोंमें फैले) 
और तुर्वसुकी शाखा पीछे पौरवोमें मिल गयी । 

मनुसे भारतीय युद्धतक लगभग ९५ पीढ़ियाँ बतायी 
गयी हैं । भारतीय युद्धके उत्तरकालीन बंशोंके ल्यि पुराण 
भविष्य काळकी क्रियाका प्रयोग करते हैं और उन्हे कल्युगमें 
गिनते हैं । इनका वर्णन केवळ सात ही पुराणोंमें है । यह 
विवरण इधर गुप्तों ओर आन्ध्रोतक्र आ पहुँचा है । 

पुराणोंकी वंशावलियोंमें-इतिद्दासकी जो सामग्री मिळती 
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# सवै अद्वाणि पच्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ % 


है, उससे हम वेदों ओर पुराणका ऐतिहासिक मूल्य तुलनात्मक 
दृष्टिसे लगानेका यत्न कर सकते हैं | इस विषयमै इतिहासश्ञों- 
के बीच बड़ा मतभेद है । कीथको पुराणीका ऐतिहासिक 
मूल्य माननेमें बहुत सन्देह होता है । ऋग्वेदमें जिसका 
कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता, ऐसी किसी भी पौराणिक 
घटनाकी ऐतिहासिकता माननेमें उनका मन निस्सन्देह 
रहता । पार्जीटरकी दृष्टि इससे सर्वथा विपरीत दूसरे छोरपर 
टिकती है । वे वेदोंकी अपेक्षा पौराणिक कथाओंकों अधिक 
विश्वसनीय मानते हैं । वेदोंकी बातोंको वे ब्राह्मण-परम्परा कहते 
हैं । पर क्षत्रिय नाम धारण किये हुई परम्परा भी इतिहासका 
विशुद्ध मूल हो, ऐसी बात तो नहीं है । बेदोंके पक्षमै दो 
बातें अवश्य ही प्रबल हैं; वेद एक तो पूर्वकालीन हैं और 
दूसरे, वेदोंके पाठ ज्यों-के-त्यों सुरक्षित हैं | फिर भी, पुराणोंमें 
बहुत-सी अविश्वसनीय बातोंके होते हुए भी, ऐतिहासिक 
ृष्टिसे पुराणीको अप्रमाण कहकर त्याग नहीं दिया जा 
सकता । यह समझना बहुत बड़ी भूल है कि पुराणोंके 
कथामागने सत्यको निर्वासित कर दिया- हे । 


फिर, यथार्थमें वेदों ओर पुराणोंकी बातोंमें परस्पर 

कोई विरोध नहीं है । जिस रूपमै आज फ्रूग्वेद उपलब्ध है, 

यह कुरु-पाञ्चालकी देन है। इसमें स्वभावतः उस देशके 
राजाओंका मुख्यतया वर्णन है, दूसरोंका वर्णन केवळ 

प्रसंगसे आ गया है । वेदोमें जिन राजाओंके नाम आते हैं, 

पर जो पुराणोंमें नहीं मिलते; वे सम्भवतः छोटे-छोटे वंशोंके 

| राजा या सरदार थे ऑर इस कारण पुराणोंकी वंशावलियोंमें 
। वे नहीं आये । यह भी सम्भव है कि एक ही पुरुषका भिन्न- 
, भिन्न नामोंसे इन दोनोंमें वर्णित वंशाबल्योंमें निर्देश हुआ हो। 
.. पुराणोंकी वंशाबलियाँ जिन अंशोमै खण्डित हैं, वहाँ ऋग्वेदमें 
` बगित राजा बेठाये जा सकते हैं | इसमें सन्देह नहीं कि 
पुराणोंकी वंशावलियोंका संशोधन करनेमें ऋग्वेद ही साधन 
| है । पर जब हन देखते हैं कि पुराणगत वर्णन वेदिक 


प्रत्येक युगके आगे 
युगके दशमाशके बरा 
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पुराणोंकी भोगोलिक एष्ठभूमि--प्रथम मनुके विवरणमें 
उनके राज्यान्तर्गत जगतूका वर्णन आता है । त 
निद्वारणके समान इस वर्णनका बहुत-सा भाग काल्पनिक है | 
जगत्‌का इस प्रकार वर्णन है कि इसमें सात समकेन्द्रक 
रीप हैं | प्रत्येक द्वीप एक-एक समुद्रसे घिरा हुआ है। 
इन समुद्रोमें कोई घुतका समुद्र है, कोई दूधका; इस प्रकार 
विविध द्रव्योके समुद्र हैं । इन द्वीपोमे मध्यवर्ती जम्बूद्वीप 
जिसके चारों ओर क्षारसमुद्र है | जम्बूद्वीपका मुख्य भाग 
भारतवर्ष है । भरतकी संतानोंके नामपर यह देश भारतवर्ष 
कहलाया । इसके उत्तर भागमें हिमालय हे और दक्षिणमें 
समुद्र । इसमें सात मुख्य पर्वत हैं--महेन्द्र, मलय; सह्य, 
शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य ओर पारियात्र । भारतके पूर्व 
ओर किरात रहते थे, पश्चिम ओर यादव और मध्यमे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र । हिमालय तथा सप्त 
समुद्रोसे निकलनेवाळी नदियोंके नाम तथा विविध प्रदेशोंमें 
रहनेवाळी विविध जातियोंके नाम दिये गये हैं । महाभारत 
तथा अन्य ग्रन्थोमें भी ऐसी ही नामावलियॉ आयी हैं; 
यवन, शक ओर पहवोंका जिक्र है। ये लोग ईसाके पूर्व 
दूसरी और पहली गताब्दियोमै भारतवर्षमै आये । हूणोंका 
भी जिक्र है । हूणोंने ईसाकी छठी शताब्दीमें गुप्त-साम्राज्यं 
ध्वंस किया । पुराणोंमें इनका वर्णन यह सूचित करता है 
कि भौगोलिक नामावलियाँ समय-समयपर नये नाम जोड़कर 
पूरी की गयी हैं । 
कालसम्बन्धी पौराणिक भावना--पुराणोंमें.सुष्टिसचना- 
के जो विविध वर्णन हैं, उनसे युग-मन्वन्तर आदिका 
विचार करना आवश्यक होता है । मनुष्योंका. एकः वर्ष 
देवताओंका एक दिन और रात है । १२००० दिव्य वर्षोका 
अर्थात्‌ मनुष्योके ४३२०५००० वर्षांका एक चत्नुयुंग या 
महायुग होता है | इस महायुगके. कृत, त्रेता, द्वापर और 
कलि--ये चार युग होते हैं । इनकी वर्षसंख्याका परस्पर 
तारतम्य यथाक्रम ४:३:२:१ इस हिसात्रमें बेठता है | 
पोर पीछे एक-एक सन्धिकाल. उस 
होता है । एक सहन चतुयुंग 
२०००० मानुष वर्षाका ) ब्रह्माके 
बराबर होता है | इस एक दिन-रातको 


मन्वन्तर होते हैं | एकः 
2 ( सन्धिकालकै 


ति 
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विद्वानाने इस विषयमै अनेक वाद प्रतिपादित किये हैं । 
पर अभीतक मन्वन्तर-चतुर्युगके रहस्यका कोई समाधान- 
कारक उद्घाटन नहीं हुआ । पार्जीटर कृत) त्रेता, द्वापर 
और कलिरूपसे युगोंके विभाजनका कोई ऐतिहासिक मूल 
होनेका अनुमान करते हैं । भारतीय युद्ध द्वापरके अन्तमें 
और युद्धके बाद कलिका आरम्भ हुआ माना जाता है। 
इसके पूर्व दाशरथि राम त्रेता और द्वापरके बीचमें हुए । 
हेहयोंके नाशके साथ कृतयुगका अन्त ओर सगरके राज्यके 
साथ त्रेताका आरम्भ हुआ । 

पुराणोंका समय--पुराणोंके समयके सम्बन्धमें बहुत 
विवाद. है । कुछ समय पहले यह सोचा जाता था कि 
संस्कृत-साहित्यमै पुराणोंका निर्माण सबके पीछे हुआ है 
और विगत एक सहस्र वाके अंदर यह सारी रचना हुई 
है । पर पुराणोंके जो उल्लेख प्राचीन ग्रन्थोमें मिलते हैं 
उनसे यह विचार कट जाता है । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि सब पुराण अपने वर्तमान रूपमै किसी एक द्वी 
समयमें नहीं रचे गये हैं; किसी पुराणके कोई-कोई अंशतक 
भिन्न-भिन्न समयके रचे दीखते हैं । पुराणोंमें घटाना-बढ़ाना, 
संशोधन करना, मिश्रण करना इत्यादि क्रम बरावर चलता 
ही रहा है। अतः पुराणोंका समय निरद्धारित करनेमें हमें 
उनके पूर्वतन अंशोंका ही समय विचारना होगा, बहुत 
पीछेके अंशोंका समय नहीं । पुराणोंके प्राचीनतम रूप 
भारतीय युद्धके समय निस्सन्देह विद्यमान थे, मेगास्थनीजके 
समय तो थे ही । साहित्य और गिलालेखोंके आधारपर यह 
कहा जा सकता है कि वर्तमान पुराण ईसाके पूर्व और पश्चात्‌- 
की आरम्भिक शताब्दियोंके हैं । 

पुराणोंका ऐतिहासिक मूल्य--पुराणोंके वर्तमान रूप हैं 
तो बहुत पीछेके; पर इनमें बंशपरम्पराका जो इतिहास 
आता है, वह प्राचीनतम है और इसकी .बहुत-सी सामग्री 
पुरातन और मूल्यवान्‌ है । अतः पुराणोंक्रा प्रमाण सर्वथा त्याज्य 
समझनेका कोई कारण नहीं है । पुराणोंके सम्बन्धमें 
आधुनिक विद्वानोंका रुख समय-समयपर बदलता रहा है । 
पुराणोंमें कलाओं और ऐतिहासिक घटनाओंका गड्ुमगडु 
होनेसे तथा ध्युगों? के सम्बन्धे उनकी कुछ विचित्र ही 
कल्पना होनेके कारण भारतीय इतिहासके संशोधनके आरम्म- 
कालमै ईसाके १८वीं शताब्दीके अन्तिम दशकों तथा 


- १९वीं शताब्दीकै आरम्ममें पुराणोंका कोई ऐतिहासिक 


मूल्य नहीं माना जाता था । पीछे कैप्टेन स्पेकने नूबिया 
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( कुशद्वीप ) जाकर नील नदीके उद्गमस्थानका पता लगाया 
और उससे पुराणोंके वर्णनका समर्थन हुआ । तब पुराणोपर 
आस्था जमने लगी थी । ताम्रपत्रौ और मुद्राओंसे ऐतिहासिक 
तथ्य हँ निकालनेकी प्रवृत्ति इसी समय उदय हुई; इससे 
पुराणोंका मूल्य घटने लगा और कहीं-कहीं पुराणगत 
परम्पराका इतिहासतृत्त अयथार्थ भी प्रमाणित हुआ | कुछ 
बातोंमें बौद्ध ग्रन्थोने भी पुराणोंकी बातें काट दीं। इस 
प्रकार सन्देह बढ़नेसे पुरार्णोपर अविश्वास उत्पन्न हुआ । 
पिछली शताब्दीके आरम्मिक दशकोंमें विळ्सनने पुराणोका 
पद्धतियुक्त अध्ययन किया और विष्णुपुराणका अंग्रेजी 
अनुवाद प्रकाशित किया | इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने 
लिखी थी ओर आलोचनात्मक तथा तुलनात्मक टिप्पणियाँ 
भी जोड़ी थीं । इससे संस्कृत-साहित्यके इस महान्‌ अङ्गकी 
ओर यूरोपियन विद्वानोंका ध्यान विशेषरूपसे आकर्षित 
हुआ । पुराणोंकी अबतक जो अनुचित उपेक्षा होती रही; 
उसका अन्त हुआ और स्वतन्त्र प्रमाणद्वारा समर्थन प्राप्त 
होनेकी हालतमें पुराण विश्वास-स्थापनके योग्य समझे जाने 
लगे । पर पुराणोंका विशेष अध्ययन तो इसी शताब्दीके 
आरम्भमें पार्जीटरने किया । उनके घैर्य और अध्यवसाययुक्त 
अनुसन्धानका यह फल हुआ कि पुराणोंक्री ऐतिहासिक 
सामग्रीका एक पर्यालोचनात्मक्र विवरण जगतूके सामने 
आया । पुराणोंमें जो ऐतिहासिक वर्णन हैं; उनका पक्ष इससे 
बहुत प्रबल हुआ है | स्मिथने यह प्रमाणितं किया है कि 
मत्स्यपुराणमें आग्ध्रोंका जो वर्णन है, वह प्रायः सही है । 
इतिहासके विद्वानोने अब यह जाना है कि मोयकि विषयमें 
विष्णुपुराणका ओर गुप्तोके विषयमै वायुपुराणका वर्णन विश्वस- 
नीय है। पुराणोंकी ओर अबतक जो कुछ ध्यान दिया जाता 
था; उससे कहीं अधिक ध्यान देनेके पात्र वे अब समझे जाते 
हैं | पुराण अब भारतके परम्परागत इतिहासबृत्तके एक बहुत 
बड़े प्रमाण माने जाने ठगे हैं । ऐतिहासिक सामग्रीकी 
खोजके लिये आजकल पुराणोंका विशेषरूपसे आलोचना- 
त्मक अध्ययन होता दै । आधुनिक इतिहासकार ओर प्राच्य- 
तत्त्ववित्‌ रैप्सन; स्मिथ, जायसवाल) भांडारकर; राय चौधरी, 
प्रधान, रंगाचार्य, आळतेकर; जयचन्द्र आदिने अपने 
ऐतिहासिक ग्रन्थों, समीक्षाओं, प्रबन्धो ओर लेखोमै 
पौराणिक सामग्रीका उपयोग किया है । भारतीय संस्कृति 
और सम्यताके व्यापक इतिहासके लिये पुराणोंका बड़ा महत्त्व 
है। क्योंकि इनमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शासनसंस्थाऐँ; 
धर्म, तत्वज्ञान, कानून और उसकी संस्थाएँ, लळित कलाएँ, 
शिल्पा आदि विविध विषयोंके विस्तृत प्रकरण हैं। 
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आधुनिक इतिद्दासकारको विविध आख्यानौ ओर उपाख्यानोंसे 
विशुद्ध ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक तथ्य अलग करके निकाल 
लेना होगा । 

विगत दो सहस्न वर्षोसे भी अधिक कालसे रामायण 
ओर मद्दाभारतके साथ पुराण भी भारतीय जीवनको अपने 
विवध आदर्श पुरुषोंके चरित्रासे अनुप्राणित और प्रभावित 
करते चले आ रहे हैं | राम, कृष्ण, हरि, शिव आदि नाम 
आज भी करोड़ों मनुष्योंके जीवनधन हैं । दीन-दुखी जनता- 
के छिन्न-विच्छिन्न स्नायुओं ओर भग्न हृदयोंको बल देकर 
तथा ,उनमें आशा-विश्वाशका संचारकर पुराणोंने उन्हे 


उवारनेका काम किया है । पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे | 
ऐसे लोग पहले निकले, जो पुरातन तथा परम्परागत प्रत्येक 
वस्तुकी इसी उड़ाना ही जानते थे । उनकी दृष्टिमे पुराणोंका 
मूल्य कूड़रे-करकटसे अधिक नहीं था | यह महान्‌ शुभ चिह है 
कि पुराणोंके सम्बन्धमें अब आधुनिकोंकी दृष्टि बदल रही है । 
गीताप्रेस ओर “कल्याण?ने हमारी पूर्व परम्पराकी रक्षा करनेमें 
बहुत बड़ा काम किया है । यह दुर्भाग्यकी बात है कि 
पुराणोंके पाठ बहुत भ्रष्ट हो गये हैं| हम यह आशा कर सकते 
हैं कि पाठपरीक्षणके पाश्चात्य मानके अनुसार जाँच करके 
पुराणोंके संशोधित संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित होंगे | # 


“ges 
आदश भाता 
( श्रीलक्ष्मण और भरत ) 


( र्चयिता--पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम' ) 


(१) 

खामी मान रामको सदैव अनुगामी रहे, 
_ रामप्रेममे ही प्राण रहता प्रवण-सा । 

राम है सुखी तो सुखी, रामके दुखांसे दुखी, 
रामकी ही सेवाका सदेव लिये प्रण-सा। 

तात-मात तज सहे -आतप विपिन वात 
रामहित हेतु किये जीवनको पण-सा। 

पाई यह प्रेरणा खुपुञ्नने जहाँसे, ऐसी 
माई हो सुमित्रा, लघु भाई हो लषण-सा ॥ 


(२) 

चञ्चरीक चम्पा-सी, जनक-जननीसे प्राप्त 
राज-सम्पदा भी तृण-तुल्य ठुकराई है। 

भाईके विरहमे सुहाई ठकुराई नहीं, 
` गूढ़ प्रेमसिन्धुमे असीम बाढ़ आई है। 

राम-वनवासमं भी हेतु अपनेको मान, 
शोचवश लोचनोमें अश्रुधार छाई है। 

क्षण-क्षण वेदन अपार अधिकाई अहो ! 


भारतमै भरत-सहरा कोन भाई है॥ 
(३) 
सेवारत होके बन्धु-चरण पयोद पेख 
चातक चतुर-सा महान मोद पाता जो। 
लायक लषण-सा सहायक सतत रह | 
भाईके सुयशकी पताका फहराता जो। 
तन, धन, प्राण--सब बन्घु-चरणांमे चढ़ा 
पादुका पदोकी सिर ऊपर उठाता जो। 


कम विज्ञान 


( रेखक्र-रायबददादुर पंड्या श्रीबैजनाथजी, बी० ५० ) 


प्रकृतिमे कारण और कार्यका नियम सब लोकोंमें व्यास 
है । प्रत्येक कारणका परिणाम कोई-न-कोई अवश्य होगा । 
विज्ञानका नियम है कि क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया समान 
बलकी किंतु विपरीत दिझाकी होती हैं| यह नियम सब्र लोकोंमें 
एक-सा हे । हमारे प्रत्येक कार्यमें स्थूळ कार्यके अतिरिक्त भाव 
तथा विचारकी भी क्रिया होती है । प्रथम हम किसी कार्यके 
सम्बन्धमें सोचते हैं, तब वह विचार सोची वस्तुपर पहुँचकर 
वहाँ क्रिया करता है | उस विचारके आते ही हमारे मनमें- 
वासना-देहमें वैसा भाव--क्रोध, लोभ, स्नेहादि वैसे भाव 
उत्पन्न होते हैं और बाहर निकलकर दूसरोंपर वेसा प्रभाव 
डालते हैं । इतनी क्रिया सूक्ष्मरूपसे हो चुकनेपर स्थूलकर्म अपना 
कार्य स्थूल जगतूमें करता है। इस प्रकार प्रत्येक कर्मका 
विपाक स्थूल-देहमें, वासना-देहमें तथा मनोमय कोशर्मे 
हमपर होगा । यदि भली प्रकार उछलनेवाली रबरकी गेंद 
हम जोरसे सीधे धरतीपर मारं तो वह उतने ही वेगसे उछल- 
कर हमारे हाथमें उतनी ही शक्तिसे लगेगी । यह साधारण 
क्रियाका स्थूळ फल हुआ। इसके साथ-साथ भाव और विचारका 
फल भी होता हे । मान लें कि दो व्यक्तियोंने दो उद्यान 
जनताके हितार्थ म्युनिसिपलबोर्ड ( नगर-प्रबन्ध-समिति ) को 
भेंट कर दिये । उनमेंसे एकके मनमें केवळ परोपकारका भाव 
था और दुसरेके मनमै यह बात थी क्रि इस सेवाके कारण 
सरकारसे मुझे अधिक पुरस्कार या उपाधि मिलेगी | ऐसी 
दशामें स्थूल कार्यका फल तो दोनोंको समान मिलेगा; पर 
दोनोंके भाव और विचार भिन्न दोनेसे उनके भावों तथा 
विचारोंका विपाक दोनोंके फळोंमें भेद कर देगा । जिसकी 
नीयत खार्थपूर्ण है, उसे उस दानसे चित्तमें आनन्द, शान्ति 
ओर चारित्रिक उन्नति प्राप्त नहीं होगी) पर दूसरेको अवश्य 
प्राप्त होगी । 

कर्मके तीन भेद कहे जाते हैं--प्रारब्ध। सञ्चित और 
क्रियमाण । हमारे समस्त पूर्व कर्म सञ्चित हैं । उसमेसे जितना 
भाग कर्मदेवता इस जन्ममे हमसे भुगतवाना चाहते हैं, वह 
प्रारब्ध बन गया है । उसे हमें अवश्य भोगना पड़ता दै | 
वाकीका सञ्चित आगे जाकर क्रमशः प्रारब्ध बनेगा | 
क्रियमाण वह है, जिसे हम अभी कर रहे दै । एक ही कर्म 


भिन्न-भिन्न परिस्थितियामें किये जानेपर प्रथक्‌-प्रथक 
फल उत्पन्न करता हे । 


कर्मका साधारण फल इस प्रकार होता है--जैसे सेवाके 
कार्योका फर सुख और अच्छी परिखितिका मिळना, दूसरोंकी 
हानि करनेसे बुरी परिस्थिति या पीड़ा, ऊँची-नीची इच्छाओंसे 
वैसी योग्यता या सामर्थ्यकी प्रास्ति, दीर्घकालीन विचाराँसे वैसा 
स्वभाव बनना, अनुभवसे शान होना; दुःखपूर्ण अनुभवोसे 
पुण्य-पाप-विवेकिनी बुद्धिकी वृद्धि) निःस्वार्थ सेवाकी इच्छासे 
आध्यात्मिकताकी प्राप्ति आदि । 

ऊँचे लोकों ( अन्तर्जगत्‌ ) में भलेबुरे कर्माक्रा फळ 
बहुत बड़ा होता दै । भूलोक ( स्थूळ जगत्‌ ) में कर्मकी 
जो शक्ति है; उसी कर्मकी वासना ( इच्छा ) की शक्ति 
भुवर्लोक ( वासनादेह ) में उससे पाँचगुनी और मनोमय 
कोषमें--विचारकी शक्ति पचीसगुनी। इस प्रकार बहुत 
अधिक काम करती दै । उच्च विचार कारण-देहमें इससे भी 
पाँचगुना अर्थात्‌ १२५ शुना काम ( प्रभाव ) करता दै । 
यदि हमारे कमसे किसी दूसरेके जीवनमै विशेष उन्नति या 
विशेष बाधा पड़ती दे, तो वह हमारे पास स्वतः कर्म-ऋण 
लेनेक्रो आकर्षित होगा । स्वार्थपरायणतासे मनुष्यक्रा विकास 
इक्र जाता दै । निःस्वार्थ प्रेम और बेसी ही सेवा करनेसे 
हमारी उन्नति बहुत शीघ्र होती दै । इसीलिये हमें जीवनमै 
इन दोनों सद्रुणोंका सदैव अभ्यास करते रहना चाहिये । इसके 
विपरीत निर्देयतासे चिरस्थायी बीमारी होती है और कठिन 
दुःख मिलते हैं । यदि निर्दयता जान-बूझकर की जाय तो 
पागलपन भी हो सकता है । 

ईश्वरको कर्माध्यक्ष कहा गया है | कर्मका नियम--यदद 
उसकी इच्छा दै । प्रकृतिके सब बल उसीसे निकलते हूँ । 
यह कर्म-नियम भी उसीसे निक्रला दै । जब हम सुख- 
दुःखका समानभाबसे ग्रहण करके केवळ जगत्‌-कल्याणके 
लिये श्रीकृष्णार्पण-भावसे कर्म करेंगे तो कर्म- 
विपाकके नियमसे मुक्त हो जायेंगे । भगवानने बताया है कि 
अध्यात्म-मार्गका थोड़ा-सा भी आचरण महाभयसे बचा देता : 
है ( गीता २ । ४० ) । साधारण अज्ञानी मनुष्य पाप-पुण्य, 
धर्म-अघर्म, भलाई-बुराईको अच्छी प्रकार नहीं समझते । 
उनके कर्म मिश्रित रहते हैं; पर अध्यात्मविद्याके अनुयायी 
इन बातोंको भळी प्रकार समझ-बूझकर कर्म करते हैं । 


हमारे चरित्रमे जो बुराई हो; उसे हमें अभीसे समझकर 
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त्यागना चाहिये । उसे जीत लेना चाहिये। नहीं तो हमारे दुर्गुण 
अनेक जन्मोतक बने रहेंगे । महर्षि पतञ्जलिने योगदर्शनमें 
कहा है--'वितकेबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌? (२ । ३३)। अर्थात्‌ 
ढुगुणोको मिटानेके लिये उनके विपरीत गुणोंका मनन और 
अनुशीलन करना चाहिये । यदि हममें हिंसात्मक भाव है तो 


* सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ अ 


अहिंसाका मनन ओर अभ्यास करना चाहिये । इसी तरह 
असत्यकी आदत मिटानेके लिये सत्यका अभ्यास, चोरीका 
स्वभाव दूर करनेके लिये अस्तेयका मनन और अभ्यास करना 
चाहिये । ऐसे ही विपरीत सद्गुणोंके आश्रयसे दुर्गुणोंको दूर 
करना चाहिये । 


उपासनाका तरव 


( लेखक--श्रीश्रीकान्तशरणजी ) 


हिंदुओकी सभी प्रकारकी संस्कृतियोका मूलस्थोत वेद है, 
बही इनके ऐहिक एवं पारछोकिक--सभी प्रकारके कल्याणोंका 
विधान अपने काण्डत्रयके द्वा करता है | कर्म, ज्ञान और 
उपासना--ये वेदके काण्डत्रय हैं। सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ 
३॥ १४ । १ की श्रुति है-- 
_ सवे खल्विदं ब्रह्म तज्जळानिति शान्त उपासीत। 


अर्थात्‌ यह सब निश्चय ब्रह्म ही है ( सारा जगत्‌ 
ब्रह्मात्मक--ब्रक्षका शरीर है; अतएव सब ब्रह्म ही है )। 
यह जगत्‌ उसी त्रह्मके द्वारा उत्पन्न होता है, उसीमें इसका 
ल्य होता है ओर यह उसीमे चेष्टा करता है; इसलिये 
मनुष्यको शान्त होकर उसीकी उपासना करनी चाहिये । इसी 
प्रकार बृहदारण्यक० ३। ७। ३-२२ में भी जगतूको ब्रह्मका 
शरीर कहा गया है | एवं-- 

जगत्‌ सवं शरीरं ते। (वाल्मी० ६। ११७। २५) 
र -र्‍र्‍यह रामायण-वाक्यहै | भगवान्‌ विराट-रूप-प्रदर्शनमें 
ओ। भी जगतूको अपने शरीररूपमें दिखाते हें । 


इन प्रमाणोंसे निष्पन्न है कि जैसे मनुष्यके हाथ-पैर और 


| 
॥ 


* (मानस अयो० ३०६ ) 
| जगत्‌ ब्रह्मका शरीर होनेसे उसका 


तात्पर्य यह कि जैसे किसी खेतकों जो बोता है, उसकी 
रक्षा ( पालन ) करता है ओर जिसके यहाँ उस खेतसे उत्पन्न 
अन्न जाता है, वही उस खेतका स्वामी माना जाता है और 
वही उस खेतमें उत्पन्न हुए अन्नोंका भोक्ता होता है--उस 
खेतसे उत्पन्न अन्न उसीके लिये रहता है, वह स्वेच्छासे उस 
अन्नका उपभोग करता है--उसी प्रकार जगतूकी उत्पत्ति 
पालन और लय-व्यवस्थाका आधार होनेसे सञ्चिदानन्दघन 
ब्रह्म श्रीरामजी ही इस जगतूके जीवोंके स्वामी हैं और भोक्ता 
हैं । जगत्‌ उक्त अन्नवत्‌ उनका परतन्त्र-भोग्य दै- इसी 
परतन्त्रभोग्यत्वको "शेषत्व? एवं “दासत्व” कहा जाता है। 
यों विचारकर जगत्के सभी जीबोंको ईश्वरकी उपासना 
करनी चाहिये । 
श्रीगोस्वामीजीने भी उक्त तीनों व्यवस्थाएँ कहकर साथ 
ही उपासना करनेकी बात कही है-- 
दूरि न सो हितू हेरि हिँ है 
i जगदीस, जीबन जीव को, जो साज सब सब को सजै ॥ 
हरिहि हरिता, बिथिहि बिथिता, सिवहि सिवता जो दई \ 
सोइ जानकीपति मधुर मूरति, मोदमय मंगरमई ॥ 
ठाकुर अतिहि बड़ो, सीर, सरर सुढि। 
ध्यान अगम सिवहू, भेंब्यो केवट उडि ॥ 
क उत्त तो उ छ 
कहि शुन ग्राम, रामहि घरि हि । 


चरन सरोज मन मधुकर कि ॥ 
( विनय० १३५ ) 


- पहले अन्तर्यामी श्रीरामजीको 


= rr 2 2 ->--------«-७- 


* उपासनाका तत्त्व # 


लक्ष्मीजी आदि त्रिदेवोंकी शक्तियोंके कार्याका आधार भी 
श्रीरामजीको ही बताया गया है | उनकी मोद-मङ्गल्मयी मूर्ति 
और उनके सोलम्य आदि माधुय॑-गुणोंका वर्णनकर उनके 
उपास्य होनेके योग्य स्वभावका वर्णन किया गया है, तब 
अन्तिम चरणमै उपासना करनेकी रीति कही गयी है | इस 
पूरे पदको पढ़कर उपास्थदेवके ऐश्वर्य ओर माधुर्य दोनों 
प्रकारके गुणोंकों समझना चाहिये । 

इस प्रकार ईश्वरके स्वरूपपर विचार करनेसे जीवोंको 
उसकी उपासना करनेकी व्यवस्था ज्ञात होती हे-- 
जीवभूतः सनातनः । 
(गीता १५॥ ७) 

भगवान्‌ अजुंनसे कहते हैं कि मेरा ही सनातन आंश 
जीव है । 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी ५ चेतन अमळ सहज सुख रासी ॥ 

( मा० उ० ११६) 

अर्थात्‌ ईश्वरका अंश जीव अविनाशी ओर सच्चिदानन्द- 

स्वरूप है । अंशका अर्थ भाग ( हिस्सा ) होता है । यथा-- 
अंशभागौ तु वण्टके । ( अमरकोष ) 

अर्थात्‌ अंश, भाग ओर बण्टक--ये तीन भागमात्र 
धवं छटाँक आदि बाटोंके नाम हैं । जो वस्तु जिसके भाग 
( हिस्से ) की होती है, वह उसकी ही होकर रहती है और 
उसीके उपभोगके लिये समझी जाती है । जेसे क्रिसी पिताने 
भपने|चार पुत्रोंको एक रुपया दिया, तो उसके चार-चार 
आने प्रत्येक पुत्रके भागके हुए । वे भागवाले पेसे पुत्रोंके हैं, 
उनके उपभोगके लिये हैं | उसी प्रकार ईश्वरके अंश दोनेसे 
जीव ईश्वरके भोग्य हैं | अतएव इन्हें हर अवस्थामै उसीके 
शेषभूत ( सेवक ) होकर रहना चाहिये । यही स्थिति 
उपासना है । 


ए भी जीवको इश्वरका चरण-सेवक दी 
लिखा >> 

जीव भवदंत्रि सेवक बिभीषण बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिता । 
i ( बि० ५८ ) 
: (हे भीरामजी |) यह जीव खरूपतः आपके 
चरणोंका सेवक है; परंतु यह प्बत्तिरूपी लङ्कापुरीमें विमीषण- 
जीके समान मोहरूपी रावणके परिवार कामादि दुशेके बीचमें 
चिन्ताग्रस्त रहता है | भांव यह क्रि यह स्रूपतः आपके 
चरणोंका सेवक है; परंतु कामादिवश उस स्थितिते एयक हो 


ममैवांशो जीवलोके 


५६१ 


rr 


इसका यह दुःखभार इसके अपने 


जानेसे अत्यन्त दुखी है | 
भुला देनेसे आ पडा है । 


स्वरूप-प्रयुक्त भगवदुपासनाको 
यथा 
मोह जनित मक काग बिबिध बिधि” 
सब प्रकार मल भार त्याग निज नाय चरन बिसराए ॥ 
( त्रिश ८२) 
तथा 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हण । भवदंत्रि निशदर के फर ए ॥ 
मव सिंधु अगाध पेर नर ते ५ पद पंकज प्रेम न जे करते ॥ 
अति दीन महीन दुखी नितहीं ५ जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं ॥ 
(मा० ३० १२) 
इस प्रकार जीव-खरूपका विचार करनेपर हरि-उपासना 
इसका स्वरूपप्रयुक्त धर्म निश्चित होता है । 
उपासनाके भेद 
यह जीव अपनी ( उपयुक्त ) स्थितिसे च्युत होकर माया- 
मोहित हो रहा है । इसके उद्धायार्थ उपासनाके दो भेद 
बतलाये ,गये हैं--एक भगवानकी उपासना ओर दूसरी 
प्रत्यगात्मा ( प्रकृतिवियुक्त जीवात्माके शुद्धखरूप ) की 
उपासना । इन दोनों उपासनाओंके विषयमें अर्जुनने भगवान्‌: 
से पूछा है-- 
एवं सततयुक्ता ये भन्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमब्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 
(गीता १२। १) 
इस प्रकार निरन्तर प्रयक्षमें ळो हुए जो भक्त 
आपकी भळीमाँति उपासना करते हैं ओर जो अव्यक्त ( चश्षु- 
आदि इन्द्रियासे प्रकट न होनेवाले ) अक्षर ( प्रत्यगात्मा-- 
जीवात्मा ) की उपासना करते हैं उनमें उत्तम योगवेचा 
कोन हैं १ : 
इस छोकमें दोनों उपासनाओंकी बात कही गयी दै। 
इसके आगेके 'छोक २, ६-७ में भगवानकी उपासना और 
शोक २,४१५ में जीवात्म-उपासनाका वर्णन दै । श्रीरामानुज- 
भाष्य देंखिये । 
अर्जुनका प्रश्न यढाँपर भगवदुधासना और जीवात्म-. 
साक्षात्कारके परस्पर तारतम्य-शानके लिये है कि किसते शत्र 
मोक्ष-प्राप्ति होती है । इसपर भगवानने जीवात्म-साक्षात्कारकी 
अपेक्षा भगवदुयासनाक्रो ही सुगम और शीघ्र फडप्रद 
कहा है ।- ? । 
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इन दोनों उपासनाओंके सम्बन्धमे श्रृति-प्रमाण मी हैं 


तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 
( श्वेता० ३ । ८ ) 


एवमेवैष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिः 
रुपसम्पद्य स्वेन , रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः । 
( छान्दो० ८ । १२।३) 
-इच्यादि श्रुतियाँभगवदुपासनाको मोक्षोपाय कहती हैं। 
तथा-- 
तद्य इत्थं विदुः ये चेमेऽरण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते तेडचिप- 
मभिसम्भवन्ति "` ** (छान्दो० ५। १०१) 
ते य एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धा, सत्यस्ुपासते 
तेऽचिरभिसम्भवन्तिः ` ` ` ` (बृह० ६।२। १५) 
* इत्यादि श्रुतियोमें पञ्चाभिविद्योपासककी मोक्षप्रासि 
` कहीरायी है । पञ्चाझिविद्या तो जीवात्माकी ही उपासना है । 
इसमें प्रत्यगात्माकी ब्रहमा्मरूपसे. उपासना की जाती है। 
„ऽ वेदकेः उंपबृंदृणरूप. रामायणमें. ये दोनो. उपासनाएँ 
चरितार्थरूपमे हें) ` ` `. 
र ~ यथा ` | क हक 
| क्रिया ज्ञानं तथोपास्यमिति शक्तिन्रयीशितुः। ` `: 
र एकेका -बहुविस्तारा फलस्कारा प्रमात्मिका ॥ 
तासां क्रिया तु कैकेयी सुसित्रोपासनात्मिका । 
` ` ज्ञानशक्तिश्न कौसल्या वेदो दशरथो नृपः ॥ 
- “क्रियायां. कलहोः दष्टो . दृष्टा प्रीतिरुपासने । 
जञानेनास्मसुखं नित्यं इष्टं निहेतु निम्‌ ॥ 
( शिवसंहिता. १८ । ४५-४७.) 


% सव भद्राणि पञ्यन्तु मा कञ्चरिदुःखभाग्भवेत्‌ * 


ति रू ७०७ सा ooo 


उपासना ) के, श्रीमरतजी विशेषतर धर्म (हृप्त:प्रपत्तिपूर्वक 


अर्थात्‌ राजा दशरथ वेदस्वरूप हैं, उनकी तीनों शक्तियाँ . 


शत्रुध्नजी प्रकृतिवियुक्त जीवात्मस्वरूप श्रीभरतजीके उपासक 
। उपासनाकी उक्त दोनों बृत्तियाँ ही यहाँ उनके पुत्ररुपमे 

६। अतः भगवढुपासनाके आदर्शस्वरूप श्रीलक्ष्मणजी हैं और 

प्रकृति-वियुक्त शुद्ध जीवात्म-उपासनाके. आदर्श श्रीशजुष्न- 

जी हैं । 

भगत्रदुपासना 

श्रीलक्ष्मणजीने भगवदुपासनाकी 

दिखायी है-- 

बॉरहि त॑ निज हित पति जानी । रछिमन राम चरन रति मानी ॥ 


इस प्रकारसे सत्ताइस वर्षकी अवस्थातक इन्होंने परिवार- 
में रहते हुए सामान्य धर्मके साथ-साथ अपनी उपासनावृत्ति 
निवाही । जब इन्होंने देखा कि अब स्वामी वनको जा रहे 
हैं, अतः अब सामान्य धर्मको साथ रखनेपर मेरी विशेषः 
घमरूपा शरणागतिपुरस्सर स्वामीकी उपासनाका निर्वाह नहीं 
होगा, तब इन्होंने सामान्य धर्म छोड़कर विशेष धर्मका हीं 
आश्रयण क्रिया । अतः स्वामीके साथ रहकर निरन्तर 

व. ( उपासना )-लाभके लिपि इन्होंने प्रभु -श्रीरामजीकी 
शरणागति की । 

श्रीगोस्वामीजीने श्रीलक्ष्मणजीके इस प्रसंगंको इस प्रकार 
लिखा है कि पहले श्रीरामजीने अपनी ( सामान्यधर्मकी ) 
दृष्टिसे श्रीलक्ष्मणजीको माता-पिताकी सेवा. एवं प्रजापालन 
आदि ( सामान्यधर्म ) की शिक्षा दी थी और साथ ही उ 
घर्मकी प्रशंसा भी कीटटथी; [ क्योंकि श्रीरामजी सामान्य धर्मकै 
प्रकाशक हैं, श्रीळक्ष्मणजी' विशेष धर्म ( आर्त्ति-प्रपत्तिपूर्वक 


रीति इस प्रकार 


उपासना ) के और श्रीशत्रुघ्नजी विशेषतंम धर्म ( भागवत 
सैवा-निष्ठा ) के प्रकाशक हैं । ] तब `श्रीलक्ष्मणजीने अर्पर्नी 
विशेष धर्मकी दृष्टिसे उसकी विवेचना करते हुए कहा दै. 
उतरू न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुकाइ। 
नाथ दासु में स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥७९॥ 
दोन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई | कागि अगम अपनी कदराई ॥ 


> उपासनाका तत्त्व # 


करुनासिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन बिनीत । 
समुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेहँ सभीत ॥७२॥ 
माणहु बिदा मातु सन जाई \ आवहु बेशि चरहु बन भाई ॥ 
( मा० अयोध्या० ) 
श्रीसुमित्राजीने उपासनाकी रीतिका जिस प्रकार वर्णनं 
किया है, यह उन्हीके मधुर वचनोंमें सुनिये--- 


तात तुम्हारे मातु वैदेही \ पिता शग सब माति सनेही ॥ 
अत्रच तह. जहँ राम निवासू । तहँई दिवस जहेँ मानु प्रकासू ॥ 
जौ वै सीय रामु बन जाही \ अवघ तुम्हार काजु कछु नाही ॥ 
गुर पितु मातु बंघु सुर साई \ सेइअहिं सकर प्रान की नाई ॥ 
रामु प्रानप्रिय जीवन जके । स्वास्थ रहित सखा सबही के ॥ 
पूजनीय प्रिय परस जहाँ त \ सब मानिअहिं राम के नातं ॥ 
अस जिये जानि संग बन जाहू \ देषु तात जग जीवन ठाहू ॥ 
भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाउँ । 
जों तुम्दर मन छाड़ि छछु कीन्ह राम पद ठा5॥ ७८ ॥ 
पुत्रवती. जुबती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुतु होई 
मतर बाँझ भरि बादि बिआनी । राम बिमुख सुत तें हित जानी ॥ 
ुभ्हरहिं भाग रामु बन. जाही \ दूसर हेतु तात कछु नाही ॥ 
सकर सुकृत कर बड़ फलु एहू । राम सीय पद सहज सनेहू ॥ 
रागु रोष इरिषा मदु मोह । जनि सपनेहुँ इन्र के बस होहू ॥ 
सकल प्रकार निकार बिदाई । मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 
तुम्ह कहँ बन,सब माति सुपासु । सँग पितु मातु रामु सिय जासू ॥ 
जेहि न रामु बन लहहिं कलेसू । सुत सोइ करहु इहइ उपदेसू ॥ 
उपदेलु यहु जेहिं तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं । 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख. सुरति बन बिसरावहीं॥ 
तुरुसी प्रभुहि सिख देइ आगु. दीन्ह पुनि आसिप दई । 
रति होउ अबिरक अमळ सिय रघुबीर पद नित नित नई ॥ 
( मा० अयोध्या० ) 
यही ` भगचानूकी उपासनाक्रा तत्त्व दै, जो साक्षात्‌ 
उपासनाशक्तिके द्वारा वात्सल्य-दृष्टिसे प्रिय पुत्रके लिये 


कर्तव्यरूपमे कहा गया है । श्रीङक्ष्मणजीने इसी आदेशके 


अनुसार चोदह वर्ष वनमें भगवान्‌ श्रीरामजीकी उपासना की 
( आज वनवासके समान भगवान्‌ अर्चारूपमें सर्वत्र प्राप्त 
हैं, उपयुक्त उपदेशके अनुसार आराधनाकर कृतार्थ होना 
चाहिये ) । 

` लङ्कामै 
कहा है-- ` 


शक्ति-बाधासे चैतन्य होनेपर श्रीलक्ष्मणजीने 


५६३ 
ररी 


हृदय घाउ मैरे पीर रघुबीरे । 
पाइ सजीवन जामि कहत यो प्रेम पुकि बिसराइ सरीरे ॥ 
मोहि कहा बूझत पुनि-पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे १ 
सोभा सुख छति राहु भूप कहुँ केवल कांति मोळ दीर ॥ 
तुरुसी सुनि सौमित्रि बचन सब घरि न सकत धीरी धीरे \ 
उपमा शम लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे ॥ 
( गी० ल॑० १५) 


भावा्थ-- 'मोहि कहा बूझत `" ?--इस पूरे चरणमें 
श्रीलक्ष्मणजीने सुग्रीव आदिसे उपासनाके तत्वका उपदेह 
किया है । जब वे शक्ति लगनेपर संजीवनीद्वारा चेतन्य हुए; 
तब उनसे श्रीसुग्रीव आदिने पूछा कि “अब घावकी 
कैसी है १? इसपर उन्होंने कद्दा है कि “इसकी पीड़ा श्रीरघुनाथः 
जीसे पूछिये । घाव तो मेरे हृदयपर दीखता है; परन्तु इसकी 
पीड़ा उन्हींको दै) जिनकी वस्तुरूप में हूँ | मुझमें जो कुळ 
सेवाके गुण हैं, जिनपर रीझकर खामी मेरी बाधापर रोते थे) 
वे गुण वस्तुतः उन्दीके द्वारा मुझे प्राप्त हैं । जेसे तोतेको 
पाठकके द्वारा पाठ प्राप्त होता है और फिर वह पाठक तोतेसे 
सुनकर रीझता दै) वेसे ही स्वामी मुझपर प्रसन्न हुए, टु 
इसमें मेरे गुण-वेभवका प्रभाव नहीं दै |? आगे अपनी स्थिति 
कहते 9 

जैसे किसी हीरेमें यदि कान्ति और मोल (गुण) 
रहते हैं तो राजा उसे धारण करता है ओर फिर उस हीरिके 
धारण करनेका सुख एवं उसकी शोभा तथा उसके फूटने एवे, 
चोरी जाने आदिकी हानिकी चिन्ता उस राजाको ही रहती 
है, वैसे उपासकमै उपासनासम्बन्धी विवेकरूपी कान्ति 
एबं सेवाःनिष्ठार्पी मोल रहनेपर उपास्य उसकी चिन्ता 
रखता है ( उसका योग-क्षेम वहन करता है ) | उपासकको 
अपनी चिन्ता नहीं करनी पड़ती; परंतु हीरेके समान उसके 
राजारूपी खामीके परतन्त्र-भोग्य ( शेष्रत्व ) रूपमै ही उसकी 
स्थिति रहनी चाहिये 

इन रीतियोंसे श्रीलक्ष्मणजीने उपासनाशक्तिके उपदिष्ट 
मार्गपर स्वामीकी उपासना की है । वनवासके अन्तमै 
खामीके राज्यग्रहण करनेपर इन्हें फलरूप नित्य शेषत्व प्रास्त 
हुआ; यथा-- 

मरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते ॥ | 

महें छत्र चामर ब्यजन घनु असि चर्म सक्ति बिराजते ॥ | 

-. (मा० उ०) 
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यही इन्हें नित्य शेषत्वक्री प्रासि है । इसी भावको 
प्रकट करनेके लिये श्रीगोखामीजीने श्रीरामजीकी परधाम- 
यात्रा स्पष्टरूपमें नहीं लिखी । 
इस प्रकार भगवदुपासनाकी रीति श्रीलक्ष्मणजीने प्रकट की | 
अत्यगात्म-उपासना 
ऊपर लिखा गया कि उपासना-शक्ति श्रीसुमित्राजीके 


दो पुत्रोमेसे एक श्रीलक्ष्मणजी भगवदुपासक हैं और उनके दूसरे 


पुत्र श्रीशत्रुध्नजी प्रत्यगात्मस्वरूपके उपासक हैं । श्रील॒क्ष्मण- 
जीकी उपासना कुछ लिखी गयी । श्रीशन्रुघ्नजीकी आगे कुछ 
लिखी जाती है-- 
. श्रीशत्रुष्नजीने प्रकृति-वियुक्त शुद्ध प्रत्यगात्मस्वरूप 
श्रीभरतजीकी उपासना की । उपर्युक्त क्रिया-शक्ति श्रीकेकेयी- 
नीके पुत्र धर्मफल-स्वरूप श्रीमरतजी हैं । शुद्ध निष्काम 
क्रमयोगके अनुष्ठानसे प्रकृति-वियुक्त प्रत्यगात्माके खरूपका 
साक्षात्कार होता है, उसकी स्थिति श्रीभरतजीके समान है | 
प्रारब्ध-भोगकी अवशिष्ट आयुमें जब इसकी प्रकृतिरूपी 
माताके परिणामरूपी शरीरकी अङ्गभूता दस इन्द्रियाँ तथा 
मन, बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कार- इन चोदहोंकी भोग-स्पृहा 
बोधक होती है, जेसे केकेयीजीने अपने पुत्रके लिये चौदह 
घ॒र्षोका राज्य-भोग चाहा था, तब यह प्रकृति-वियुक्त 
जीवात्मा श्रीभरतजीकी वृत्तिसे रहकर अपने स्वरूपकी रक्षा 


ने श्रीभरतजीकी आराधना करके उस प्रकार- 
प्रत्यगात्माकी उपासनाकी रीति दिखायी । 
साथ ही उनके समान भगवान्‌ श्री- 


र्य 


% सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्मवेत्‌ * 


रामजीके शेषत्व ( नित्य परिकररूपता ) को प्राप्त हुए । 
भगवदुपासक श्रीलक्ष्मणजी, प्रत्यगात्मोपासक श्री । 
जी तथा शुद्ध प्रत्यगात्म-खरूप श्रीमरतजी--इन सबने 
उपसनाकी रीतिसे ही तत्क्रतुन्यायसे मुक्तावस्था प्राप्त की । 
अतः जीवात्माकी भगवत्‌-शेषत्वमै ही स्वरूप-सत्ता है, 
यह उपर्युक्त वाक्य सिद्धान्तरूपमें निष्पन्न हुआ । 
श्रीमद्भगवद्गीताके परम अधिकारी श्रीअर्जुनने भी 
भगवान्‌की सख्यभावसे उपासना की और तदनुसार भगवत्‌- 
शेषत्व ( सेवकत्व ) रूप मुक्ति ही पायी | खर्गारोहणके पीछे 
श्रीयुधिष्टिरजीने दिव्य शरीरसे परधाममें देखा-- 
ददश तत्र गोविन्दं ब्राह्मेण 
दीप्यमानं स्ववपुषा 
चक्रप्रभ्ृतिभिघो रै दिव्यैः 
उपास्यमानं वीरेण 


वपुषान्वितम्‌ । 
दिव्येरखेरुपस्थितम्‌ ॥ 
पुरुषविग्रहैः । 
फाल्गुनेन सुवचसा ॥ 
( महा० खगौ० ४ ।.२) ४) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ अपने ब्रह्माशारीरसे युक्त हैं 
उनका शरीर देदीप्यमान है । उनके समीप चक्र आदि 
दिव्य अस्त्र तथा ओर भी घोर दिव्य अस्त्र दिव्य पुरुष-दारीर 
धारण करके उनकी उपासना ( सेवा ) कर रहे हैं । वहीं 
महान्‌ तेजस्री वीर अर्जुनके द्वारा भी भगवान्‌ सेवित हो रहे हैं । 


इस प्रकरणसे भी सिद्ध है कि गीता-तत्त्वके मलीमाँति 
सुनने, समझने और धारण करनेका यही परम फल है तथा 
गीताके अनुष्ठानसे अर्जुनके समान इन्द्रिय-संयमी, महान्‌ 
त्यागी और परम विवेकसम्पन्न होकर उसे भगवानके सखा! 
सेवक एवं शिष्य आदि भावोंकी प्राप्ति एवं तदनुसार उसकी 
उपासनात्मक ही मुक्ति होनी चाहिये । 

इस प्रकार श्रुति एवं इतिहासभ्रेष्ठ श्रीमद्रामायण और 
महाभारत आदिके आधारपर उपासनाके तत्त्वपर कुछ लिखा 
गया है और यह बताया गया है कि जीवमात्रका यही स्वरूपप्रयुक्त 
धर्म है । अतः सभीको उक्त रीतियोंसे उपासनामार्गपर आरूढ 
होकर कृतार्थ होना चाहिये । पड सक 


संस्कृतिका महत्त्व 


( लेखक--महामहोपाध्याय, काव्य-सां ख्य-वेदान्ततीथ, साहित्यवाचस्पति प'० श्रीसकलनारायणजी शर्मा ) 


“संस्कृति? शब्दर्मे “कृके पहले सकार है, उसका अर्थ है 
समूह और अलक्कार--भूषण । जिस कमसे समाजकी गोमा 
बढती है और समुदाय बनता दै, वह संस्कार है- संस्कृति 
है। यह अष्टाध्यायी कहती है---“सम्परिम्यां करोतो भूषणे 
समवाये च ।? संस्कारको बनानेवाली वस्तु अथवा जीवको 
संस्कर्ता कहते हैं | यह शब्द बड़ा ब्यापक है | लोग इसका 
प्रयोग संस्कृत भाषाके प्रचारके समय भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
करते थे और उसके पचासों रूप होते थे । 

संस्कार कायिक, वाचिक और मानसिक भेदसे तीन 
प्रकारका है । इनमें मानसिक संस्कार प्रधान है। इसका दूसरा 
नाम भावना है। कपिळजीने सांख्यसून्रमें लिखा है कि 
संस्कार (भावना ) जब प्रबल हो जाता है; तब मन विशुद्ध 
हो जाता है | तंब उसका किया हुआ कार्य यथार्थ-सा बन 
जाता है-- 

भावनोपचयाच्छुद्रसय सवं प्रकृतिवत्‌ । 

( सांख्यसून्न ) 

मनमै जो विचार अथवा भावना होती है, वह सच-झुठ 

दोनों प्रकारकी होती दै । सच्ची भावना बरावर एक-सी रहती है; 

वह प्राकृतिक है । जो भावना असत्य है;अभ्यासवदा दृढ़ होती 

जाती है और संस्कारका स्वरूप धारण करती है, उसका 

विश्लेषण प्रकृतिसे करना कठिन हो जाता है । योगसूत्रमें 

पतञ्जलिजीने उसके पाँच भेद--अविद्या,' अस्मिता, राग, 

द्वेष और अभिनिवेश ( मरणभय ) किये हैं। ये झ़े हें और 

कष्ट देनेवाले ह 

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च छेशाः 

( योगसून्न ) 

इनका नाम चित्तवृत्तिय्रां है, इनसे दूर रहना चाहिये | 

इनका विखेधी संस्कार ध्यान दै | घ्यानसे झुठे संस्कार नष्ट 


होते है 


( योगसूत्र ) 
वेदका एक अङ्ग कल्प दै, उसके दो भेद हँ--ण्हयसूत्र 
और श्रौतसूत्र | पहलेमें गर्भाधानसे लेकर मरणपर्यन्तके 
संस्कारोंका वर्णन रहता है । दूसरेमें यज्ञोकी चर्चा है 
मीमांसादर्शनमें याशिक कमोंके सम्बन्धमें संस्कारका वर्णन है। | 
ज्योतिष्टोम यज्ञमें एक प्रकरण है कि स्थाणु ( हूँठ ) के पासमें 
हवन होता है। वह उसका अथवा उससे बने हुए यूप 
( खम्मे ) का सुधार--झुद्धता होती है । यह कार्य संस्कार 
है। निश्चय है कि यूपका संस्कार होता है-- 
अपि वा शेषभूतत्वात्‌ तस्संस्कारः 


ध्यानहे यास्तद्‌वृत्तय: । 


प्रतीयेत । 
( मीमांसादशन ) 
कल्पके अनुसार जड-चेतन--दोनोंका संस्कार होता दै । 
लौकिक बोल-चालमें “संस्कार? शब्दका प्रयोग प्रायः होता है । 
जैसे किसीने बुरा काम बार-बार किया, तव कहते हैं, “उसका | 
संस्कार वैसा हो गया है ।? जब छोटे लड़के पढ़नेमें पूरा मन 
लगाते हैं, तब अध्यापक कहते हैं कि ये “संस्कारी हे? 
न्यायशास्त्रमे वेग ओर स्थितिस्थापक आदि चार 
गुणोंकी चर्चा है। वे मी संस्कार हैं। 
“संस्कार? संस्कृत साहित्यमें कई अर्थामे प्रयुक्त हुआ है; 
पर संशोधन और सुधार--ये ही मुख्य हैं । 
योगके अविद्यादिक क्लेश मनपर प्रभाव डालते हैं । वे, 
मन अथवा आत्माके यथार्थ गुण नहीं हैं, किंठ आरोपित 
हैं । अनादि वासनाखरूप हैं । उनपर वासनाका प्रभाव 
संस्कार है । अतएव उनकी गिनती संस्कारमें है । र 
झाण्डिल्यमक्तिसूत्रमें लिखा है कि परमेश्वरमे मुख्य 
शक्ति करुणा है--“मुख्यं हि तस्य कारुण्यम्‌ |? | 
जो उसकी करुणापर आस्था रखता है, उसका मन 
करुणामय संस्कारवाला हो जाता है और उद्धार पा जाता है । 


— oo अअ 


8€<< <<< 


भारत कल्याण 
जो चाहो भारत-कल्यान, तौ सब मिल भारत सन्तान । 
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विद्या ओर विज्ञान 


( ठेखक--श्रीरने गेनों ) 


( फ्रेंच भाषासे अनुवादित ) 
[श्रीरने गेनों ऋ्ॉसके एक प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ हैं । सनातनध्मके सम्बन्धे आपका विशाळ अध्ययन है । आपने फ्रेंच-भाषामें 


अनेकों उपयोगी ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें चार ( “ast and West, “The Crisis of the 
‘Man and His becoming according to the Vedanta’ )-का तो अंग्रेज 


she Study of the Hindu Doctrines’, 
अनुबाद भी श्रील्युज़क कम्पनी, लंदनके 


कल्याण के पाठकोंके लिये काशीनिवासी एक दूसरे फ्रेंच विद्वान्‌ श्रीरिवशरणजीके द्वारा किया 


पूर्वपरम्परासे आयी हुई सनातन संस्कृति शानमूलक € | 
| इसका अर्थ यह है कि वेद या श्रुतिके आधारपर स्थित होनेसे 
। यह वेदान्तप्रधान है; अनेक विद्या. इसके अनुगत--इसके 
| अङ्ग मानी जाती है | 
समाजगत वर्ण-व्यवस्थादिके रूपमे यह अनुवर्तिता स्पष्ट 
“ है । जड विषयोसे सम्बन्ध रखनेवाली चिद्याएँ भी ऐसी 
संस्क्ृतियोमे तत्वज्ञानका अङ्ग मानी जाती हैं खं तत्त्वशानके 
आधारपर स्थित रहती हैं । 
॥ विद्याओमे तारतम्य माना जा सकता है । गौण विषयोका 
ih भी महत्तव अवश्य है, परंतु अप्रधानक्रो प्रधानता देना उचित 
नहीं हों सकता । कारण) तत्त्वसे अत्यन्त दूर होनेके कारण 
` ` चस्तुओंके मूल्यमे तारतम्य अवश्य ही आता हे । 
` आजकल विद्याके महत्त्के विषयमे दो अत्यन्त भिन्न 
एवं परस्परविरुद्ध दृष्टियों दिखायी पती हे । एक सनातनी 
` दृष्टि है, दूसरी आधुनिक दृष्टि | सनातनी सिद्धान्तोके आधारः 
चर स्थित विद्याओपर हम बहुत लिख चुके हैं | सनातनी 
प्राचीन समय एवं मध्यक्रालतक अनेक देशोमें विद्यमान 


द्वारा प्रकाशित हो चुका है । यह लेख उन्हींके एक लेखका अनुवाद 


Modern World’, ‘Introduction to 


है, जो 
गया है ।--सम्पादक ] 


उनकी आशासे 


अन्तर नहीं पड़ता । ब्रह्मविद्याके विवरणके प्रकारमें भिन्नता 
की सम्भावना है, विषयमै नहीं । जैसे किसी उक्तिका एक 
भाषासे दूसरी भाषामै अनुवाद हो सकता है, वैसे ही एक 
ही ब्रह्मविद्या दूसरे-दूसरे शब्दोमें भिन्न-भिन्न उपमाओंकी 
सहायतासे समझी जा सकती है । ब्रह्मविद्याके आवरणमे 
विकास हो सकता है; किंतु उसका ब्रह्मरूप विषय निर्विकार 
है, उसमें भिन्नताका प्रसङ्ग नहीं आ सकता; क्योकि सत्य 
भेदरहित है । 


आत्मविद्याके अधीन रहते हुए मी अन्य विद्याओंकी 
बात दूसरी है । घिद्याएँ एबं समाज आदिका स्वरूप जड 
संसारसे सम्बन्ध रखनेके. कारण ये अनेक रूप धारण करते 
हैं । यहाँ खमावसे भिन्नता अनिवार्य है । फल यह होता है 
कि विषय एक होनेपर भी रूपान्तरके कारण भिन्न विद्याए 
बनती हैं । नैयायिकोंकी दृष्टिमे विद्या अपने विषयकी सीमाओं 
से सीमित रहती है; परंतु यह परिभाषा अति सरल होनेके 
साथ-साथ अपूर्ण भी है । कोई विज्ञान किस दृष्टिसे अपने 
विषयको ग्रहण करता है; यह बात भी किसी विज्ञानकी 
परिभाषामें आनी चाहिये । विज्ञानोंकी संख्या असीम है | 
एक ही वस्तु अनेक विज्ञानोंके अध्ययनका विषय हाँ सकती 
है । दृष्टियोंकी अति मिन्नतासे, साधन एवं लक्ष्मी मित्रता: 
चिज्ञानोमे भिन्नता आती है । विभिन्न संस्कृति एवं सम्प्रदाय 
> ६ न विज्ञानोंके बारेमे यह बात स्पष्ट है 


अंशोमे अवश्य ही सादश्य होगा; परंतु धिके 
प इतना भिन्न हो सकता है कि उनके 


2, . कि जे जा ० ० २. >": कफ” " क कर. हक्क 


% ही 


% विद्या और विज्ञान * 


स्स 


विज्ञानके लक्ष्पमै इतना अन्तर होता है कि किसी भी दृष्टिसे 
उनमें एकता नहीं दिखायी जा सक्रती । इस बातको स्पष्ट 
करनेके लिये कुछ दृष्टान्त देना अनुचित न होगा । 

पहले भौतिक विज्ञान (P४5०5) को ही लें । 
पश्चिमी देशोंके इतिद्दासकी सीमामें रहनेपर भी एतद्विषयक 
प्राचीन एवं अर्वाचीन हष्टिमें गम्भीर भेद दिखायी पड़ता है । 

“फिजिक्स? अर्थात्‌ "भौतिक विज्ञान? शब्दका अर्थ 
प्रकृतिका ज्ञान है । इसमें कोई परिच्छिन्ना नहीं है। भोतिक 
विज्ञान कालका विज्ञान है; क्योंकि प्रकृति एवं काल वास्तवमें 
भिन्न नहीं हैं--यही अरस्तू आदि यूनानी दाशनिकोका 
मत था । इस भौतिक विज्ञानके अन्तर्गत प्रकृतिके अङ्ग 
विशेषोका अन्वेषण करनेके उद्देश्यसे कई खण्ड-विज्ञान है, 
जो भौतिक विज्ञानके अङ्गभूत विज्ञान हैं । 

बर्तमान संस्कृतिमें “भौतिक विज्ञान? अनेक विज्ञानोंमें 
एक अङ्गभूत विज्ञानका नाम हो गया | यह बात आधुनिक मनः- 
भ्रवृत्तिकी द्योतक है, क्योंकि अन्य विज्ञानोंक्रा विषय भी 
भौतिक संसार है । इससे वर्तमान विशञानक्री एक विलक्षणता 
स्पष्ट हो जाती है । यह विभाग करने एवं सामान्यक्रो छोइ- 
कर विशेषपर ध्यान देनेकी बृत्ति है, जिसके प्रभावसे मनुष्य 
सर्वव्यापक एक ही आधारभूत विद्याके अस्तित्वकी कल्पन- 
सक नहीं कर सकता । पश्चिममें भी बहुत-से विद्वान्‌ इस 
परिच्छिन्न दृष्टिकी एवं इसके परिणामभूत विचार-संकोचकी 
अनिष्टता दिखला चुके हैं | परंतु जान पड़ता है कि उस 
अनिष्टताको समझनेवाले भी दूसरे मार्गको नहीं देख सके; 
क्योंकि विज्ञाने विभाग करनेकी आदतसे भिन्न-भिन्न 
"विज्ञानोंकी संख्या इतनी बढ्‌ गयी और उनका क्षेत्र इतना 


फेल गया कि कोई “भी मनुष्य उन सबको ग्रहण नहीं कर 


सकता ओर न उनके समग्र विषयको एक दृष्टिसे देख ही 
सकता है । उन लोगोंके लिये यह बात समझना कठिन है 


कि जबसे इन विज्ञानोंकी आधारभूत एकताका सिद्धान्त छोड़. 
दिया गया, तबसे इन सब्र विज्ञानोंका कोई महत्त्व नहीं रह - 


राया; क्योकि भौतिक विषयाँके बारेमें भी एकताका दर्शन 
खण्डदृष्टि अथवा विशिष्ट दृष्टिकी अपेक्षा अत्यन्त फलदायक 
है । इसके अतिरिक्त इन सब विशेष विज्ञानोंकी मूलभूत 
एकताको ग्रहण करनेसें हम इसलिये असमर्थ हैं कि जब 
बहुत्वमे एकत्वका ज्ञान छोड़ दिया जाता है, तब बहुत्वके 
आधारपर मूलभूत एकत्वका प्रमाण मिलना असम्भव-सा हो 


जाता है । वास्तविक विद्याकी प्रमाण-परिपाटी इससे अत्यन्त 
विरुद्ध है । 
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प्राचीन भौतिक विद्यासे जब वर्तमान भौतिक विज्ञानकी 
( जिसके अन्तर्गत सभी भूत-सम्बन्धी विज्ञानोंकी गणना 
उचित है ) तुलना की जाती दै, तब तो सबसे पहले यह बात 
दिखायी पड़ती है कि वर्तमान विज्ञान एक दूसरेसे सम्बन्ध न 
रखकर अपने-अपने विशेष क्षेत्रमें आबद्ध रहते हैं | कुछ लोगोंकी 
धारणा यह है कि यदि इन सब विभिन्न नूतन विज्ञानोंको 
एकत्र किया जा सके तो फिर प्राचीन तत्त्व विद्या उपलब्ध 
हो सकती है । परंतु ऐसा कभी नहीं दो सकता; क्योंकि 
प्रत्येक बातमें सनातनी विद्या एवं नवीन विज्ञानकी दृष्टियाँ 
अत्यन्त भिन्न हैं | प्राचीन सनातनी दृष्टिमे सम्पूर्ण विद्या 
एक आधारभूत तत्त-विद्याकी अङ्गभूता मानी जाती हे 
प्रकृतिकी विशोप्रताओंके अनुसार वे एक ही विद्याके विशेष 
पोजन हैं | इस वातको माननेके लिये वर्तमान विज्ञान 
तेयार नहीं है । अरस्तूक्री दृष्टिमें भोतिक विद्या भूर्तासे परे 
वेदान्तक्रा अङ्ग, मानी जाती थी । वेदान्तक्रा विषय परम तत्त्व 
है । प्रकृतिमें परम तच्वक्रा प्रतिविम्ब पड़ता है । इस आभास- 
से प्रकृतिका वास्तविक रूप समझमें आ सकता है । यह 
आभास ही भौतिक विद्याका विषय है । पश्चिमी मध्यकालीन 
सुष्टि-नियम-मीमांसा ( €०७०००।०९५ ) की दृष्टि यही थी । 
आधुनिक विज्ञान भिन्न-भिन्न व्रिज्ञानोको असम्बद्ध 
रखनेका प्रयत्न करता हैं । वह इन विज्ञानोंके विषयसे जो 
परे हैं, उसको नहीं मानता या अज्ञेय कहता है | यह पर- 
तत्वमें अविश्वास यो तो बहुत दिनोंसे चल रहा दै, परंतु 
थोड़े समयसे उसे एक दार्शनिक सिद्धान्तका रूप दे दिया 
गया है । उसे पारमार्थिक “तत्त्वनिराकरणवाद! (P०5tiVism) 
या 'अज्ञेयवाद? के नामसे वर्तमान विज्ञानका आधारभूत 
सिद्धान्त बनाया गया है । यह दृष्टि है तो पुरानी; परंतु 
उन्नीसवीं शतान्दीके पहले ऐसे लोग नहीं मिळते थे, जो अपने 
अज्ञानको गर्वका विषय मानते हों; क्योंकि अपनेको अज्ञेयः 
वादी बतलाना या अज्ञानी कहना एक ही बात है । इतना 
ही नहीं, ये अज्ञेयवादी लोग ओरोंको भी ज्ञानसे वञ्चित 
रखना चाहते हैं | यह पश्चिमी देशोंकी मानसिक अवनतिक्रा 
सूजपात है । 
विभिन्न विज्ञानोंकों उनके विषयसे अतीत तत्त्वसे निरपेक्ष 
रखनेका वर्तमान प्रयत्न ज्ञानकी दृष्टिसे उनको निरर्थक एवं 
मूल्यदीन बनानेके समान दै; क्योंकि वह अत्यन्त सीमित 


क्षेत्रमै उन विज्ञानोंको बाँध रखता है ।% 


हत ooo i 
% पाठकोंको विदित होगा कि सामाजिक क्षेत्रमै भी एक ऐसा 
प्रश्न आया था; तबसे - वर्तमान संशोधकलोंग भौतिक एवं धार्मिक. 
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ॐ सवें भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ १: 


इस संकुचित क्षेत्रके भीतर जो खोज हो रही है, उसकी 
प्रबृत्ति अतिसूक्ष्म रहस्मोकी ओर नहीं है, जेसा बहुत लोगों- 
का विश्वास है । वह तत्वका स्पर्श नहीं करती, परंतु अपने 
विषयके अङ्ग-प्रत्यङ्गोको छाँटने और उन्हीके विइलेषणके 
निरथेक प्रयासमें समाप्त हो जाती है । ऐसा विज्ञान तत्त्वरहित 
होता है और वास्तविक ज्ञानका साधन नहीं बन सकता । 
यह भी कहना पड़ेगा कि पश्चिमी विज्ञानका उद्देश्य ज्ञान 
नहीं है । सत्यको जाननेके उद्देश्यसे उसकी खोज नहीं होती | 
वर्तमान विज्ञानका एकमात्र प्रयोजन अर्थ है । इसको समझने- 
के ल्यि यह देखना होगा कि पश्चिमके लोग विज्ञान एवं 
उद्योग-समारम्भमे कोई भी अन्तर नहीं देखते । उनके लिये 
गन्त्रकार वैज्ञानिकका सर्वश्रेष्ठ रूप है । 


विज्ञाने इस आधुनिक रूपमै उसकी गम्भीरता चली 
गयी और उसकी स्थिरता भी नष्ट हो गयी; क्योंकि निर्विकार 
तत्वके सम्बन्धसे, जहाँतक उसके विषयकी” सीमामै इसकी 
सम्भावना होती है, विज्ञानमें निर्विकारताका आभास आता 
हे । परंतु यह न होनेसे विकाररूप संसारमै सीमित होनेके 
कारण विज्ञानका कोई स्थिर आधार नहीं रहता । तब कोई 
विषय निश्चित न होनेसे विज्ञान कल्पनामात्र हो जाता है । 
इसलिये यदि कभी वर्तमान विज्ञान किसी वक्र मार्गसे 
ऐसे निश्चयपर पहुँचे, जो प्राचीन विद्याओंके निश्चयसे मिलता- 
'जुळता प्रतीत हो, तो उससे प्राचीन विद्याओंकी वास्तविकता 
कभी प्रमाणित नहीं हो सकती; क्योंकि प्राचीन विद्याओंकी 
प्रमाण-परिपाटीके सामने आधुनिक प्रमाण-प्रणालीका कोई 
मूल्य नहीं है । जब ये दोनों इष्टियाँ परस्परविरुद्ध हैं, तब 
उनका समन्वय करनेका प्रयत्न व्यर्थ है । आधुनिक विज्ञानकी 
-प्रमाण-प्रणाळी काल्पनिक एवं अयुक्तिसङ्गत है । कुछ ही 
' वषोके बाद इस विज्ञानद्वारा सिद्ध प्रत्येक सिद्धान्तको छोड़ना 


परंतु उन्हें परस्पर असम्बद्ध 
हैः 


ही पड़ता है ।% वर्तमान विज्ञान कल्पनाके ऊपर कल्पना 
करता हुआ चलता है, परम्परासे आयी हुई प्राचीन विद्याएँ 
ऐसी नहीं थीं; क्योंकि वे प्रमाणित किये हुए सूक्ष्म सिद्धान्तो: 
के परिणामोंका ही रूपान्तर थीं ग 

क्लॉड बर्नर्ड ( Claude Bernard )-जेसे अनुभव- 
सिद्ध विज्ञानके उपपादकोंको मानना पड़ा कि प्राकृत विषयांको 
समझनेके लिये पूर्वकल्पनाकी आवश्यकता होती है | जड़ 
वस्तुओके अनुभवसे कोई भी सिद्धान्त अपने-आप सिद्ध नहीं 
हो सकता और विज्ञानका उनसे कोई काम नहीं बन सकता ¡ 

अनुभव-वादके प्रसङ्गमें यह प्रश्‍न करना अनुचित न 
होगा कि वर्तमान संस्क्ृतिमें इन्द्रियोंके प्रत्यक्ष अनुभवपर 
चल्नेवाले विज्ञानोंका क्यों इतना विस्तृत विकास होने लगा, 
जैसा पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था । इसका उत्तर 
यह है कि आधुनिक विज्ञान इन्द्रियगत दृश्य संसारका विज्ञान 
है, स्थूलका विज्ञान है, जिसके प्रयोगसे यन्त्र आदिके लाभ 
प्राप्त हो सकते हैं | इस विज्ञानके विकासके साथ ही स्थूल 
प्रत्यक्ष वस्तुओमे अन्धविश्वास होने लगा है । यह वर्तमान 
संस्कृतिकी प्रधान विशेषता है । दूसरे युगोंमें विषयोंके प्रति 
इतना लोभ नहीं था, जिससे उन्नत विद्याओंको छोड़कर लोग 
स्थूळ विज्ञानोंके पीछे दौड्ते । हमारे कहनेका यह अर्थ नहीं 
कि अमुक ज्ञान खरूपतः अच्छा नहीं या त्याज्य है; परंतु 
जब मनुष्यका पूरा जीवन अप्रधानकी खोजमें लग जाता है; 
जैसा आजकल दिखायी दे रहा है, तब उससे अवश्य हानि 
होती है । -दोती देत 52 "7 ०० 000. ली कम 

# धर्मके, विषयमें यही प्रश्न सामने आ रद्दा है। नित्य 
बदलनेवाले विज्ञानके प्रमाणित सिद्धान्तोसे धर्मके सिद्धान्तको 
मिलानेका प्रयल चालू हे । यह व्यर्थ परिश्रम है, जिसका कभी 
अन्त नहीं होता । इससे लाभकी अपेक्षा हानिकी ही अधिक 


, सम्भावना है; क्योंकि निश्चयरहित निरन्तर विकारशील विज्ञानका 


निर्विकार एवं प्रमाणकी कसौटीपर कसे हुए धामिक सिद्धान्तोंके साथ: 

मेल नहीं हो सकता । 

इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हें । एक अति स्पष्ट 
बह दै दिंदू-द वर्तमान विशानमें आकाशविषयक. 


है; 


विज्ञान-पद्धतिमें यह एक विचित्र अमे 
शानिक सिद्धान्तको अनुभूत तथ्योकें 


% विद्या और विज्ञान % 
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म 


यह कल्पना की जा सकती है कि किसी संस्क्ृतिमे 
सनातनी सिद्धान्तोंसे अन्य विद्याओंकी भाँति अनुभवसिद्ध 
विज्ञानोंक्रा भी सम्बन्ध हो सकता है | इससे उन विज्ञानोंका 
बौद्धिक मूल्य भी होता है । वास्तवमै यदि ऐसा नहीं हुआ 
तो इसका कारण यह है कि मनुष्य-जातिकी मन'प्रवृत्ति 
दूसरी ओर रही है । बात भी यह है कि अन्य युगोंमें जब 
स्थूळ संसारका अन्वेषण करनेकी आवश्यक्ता होती थी, 
इन्द्रियानुभवकी अपेक्षा अन्य उपायोंद्वारा उसकी खोज करनेमें 
अधिक सुविधा होती थी । 

हम कह रहे थे कि इस युगकी एक विशेषता यह है कि 
विज्ञानके उन रूपोंकों) जो अन्य युगोंमें गौण समझकर छोड़ 
दिये गये थे, आज अवकाश मिला है | यह अनिवार्य था; 
क्योंकि युगका चक्र पूर्ण होनेके पहले उन गोण विषयोंकों 
भी अवकाश मिलना चाहिये | उनकी बीजरूपमें स्थिति होनेसे 
उन्हें कभी-न-कभी प्रकट होनेका अवकाश मिळना अनिवार्य 
था । पिछली एक-दो शताब्दियोंमें इन्द्रियानुभवसिद्ध 
विज्ञानोंकी उत्पत्ति देखनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है | कुछ 
ऐसे वर्तमान विज्ञानरूप भी हैं, जो प्राचीन विद्याओंके 
अवरिष्ट अंशमात्र हैं । उन विद्याओंके स्थूलतम अंश हासके 
कालमें अन्य अंशाँसे अलग हो गये । ये स्थूळ अंश युगकी 
प्रृत्तिके अनुसार नवीन विज्ञानका आधार बन गये; परंतु 
इसका परिणाम यह हुआ कि नवीन विज्ञान अपने आधारभूत 
प्राचीन विद्यासे बिल्कुल अलग हो गया । इसलिये यह कथन 
कि वर्तमान ग्रह-तारक-विज्ञान एवं रसायन-विज्ञान ( 45£:0- 
nomy and Chemistry ) प्राचीन ज्यौतिष एवं 
रसदास्त्रसे निकले हैं, अयथार्थ है । इसमें सन्देह नहीं कि 
ऐतिहासिक दृष्टिसे वर्तमान ग्रह-विज्ञान प्राचीन ज्योतिषके बाद 
आता है और उससे सम्बद्ध है; परंठ यह सम्बन्ध विकास, 
प्रगति आदिके रूपमें नहीं है, जैसा कि लोग कहते हैं; बल्कि 
यह उसका हास है, उसकी अवनत दशा है । आगे इस बात- 
को कुछ ओर स्पष्ट करना आवश्यक मालूम होता है । 


पहले यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि “फलित ज्योतिष? 
(Astrology ) और “गणित ज्योतिष? ( Astronomy) 
ये दोनों शब्द भिन्न-भिन्न अथोंके वाचक द्वालमें ही हुए हैं, 
पहले नहीं. थे । प्राचीन यूनानमें दोनों शब्द अभिन्नरूपसे 
उस सम्पूर्ण शास्त्रके लिये प्रयुक्त होते थे, जिसके ये दोनों 
अङ्ग हैं । आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति विषयविशेषकी 
विशेषज्ञताके लिये एक ही विषयके विभिन्न: बिग कर दिया 


करती हैं । उसीका यह भी एक उदाहरण है कि मूलतः एक 
ही गास्रके जो दो अङ्ग थे, उन्हें इसने दो अलग-अलग 
विज्ञान बना दिया । इसमें भी फिर यह विशेष बात हुई कि 
एक अङ्ग अर्थात्‌ वह अङ्ग जो इस या्त्रका स्थूल गणितरूप 
था, उसकी तो स्वच्छन्दताके साथ बृद्धि हुई; पर दूसरा फलित 
ज्यौतिषरूप इसका अङ्ग सर्वथा नष्ट हो गया । यह नाश 
पश्चिमी देशोंमें यहॉतक हुआ कि प्राचीन फलित ज्योतिष क्या 
रहा होगा, यहद अब वहाँ कोई भी नहीं जानता और जिन्होंने 
उसे फिरसे निर्माण करनेका प्रयत्न भी क्रिया, उनके उस 
प्रयत्नके फळसे उसका केवल एक विकृत रूप ही सामने 
आया । कुछ छोगोंने विभिन्न ग्रहस्थितियोंके फलोंका लेखा 
रखकर तथा उससे अमुक ग्रहोंके अमुक फळ होनेका 
अनुमानकर फलित ज्योतिषको नवीन प्रायोगिक विज्ञानके 
रूपमै ढालना चाहा | इनकी यह विचारपद्धति ऐसी थी, जो 
प्राचीन अथवा मध्ययुगीन लोगोंकी तो कदापि नहीं हो सकती 
थी । कुछ दूसरे लोग भविष्यकथनके एक ऐसे प्रकारके उद्धारमें 
लगे; जो प्रकार पहलेका दोनेपर भी फलित ज्योतिषका हास हो 
चुकनेके वादका उसीका एक विपर्यास था, जिसे हम अधिक-से- 
अधिक फलित ज्योतिषका एक निक प्रकार कह्‌ सकते हैं । 
इसका कोई महत्त्व नहीं माना जा सकता । पूर्वीय देशोंमें वह 
आज भी देख पड़ता है । 

रसायनविज्ञानक्री बात ओर भी स्पष्ट और विलक्षण है । 
प्राचीन रसविज्ञानके बारेमे आधुनिकोंका अज्ञान फलित 
ज्योतिष-सम्बन्धी अज्ञानसे किसी प्रकार कम नहीं है । वास्तविक 
रसविज्ञान यथार्थमें विश्वत्रझाण्डकी रचनाका ही बिज्ञान है 
और पिण्ड-ब्रझाण्डके समानधमीं होनेके नाते यह मनुष्यपर 
मी प्रयुक्त है । इसके अतिरिक्त इस विज्ञानका निर्माण यह 
उद्देश्य सामने रखकर किया गया कि भौतिक क्षेत्रमै होनेवाला 
इसका उपयोग पीछे आध्यात्मिक क्षेत्रमै भी किया जा सके । 
इसीसे इसका टक्ष्यार्थसूचक विशेष महत्व है और इस 
विज्ञानका इतना गौरव है । परम्परागत विज्ञानोंमें एक विशिष्ट 
और पूर्ण विज्ञानके तौरपर इसकी गणना होती है । आधुनिक 
रसायनविज्ञान इस प्राचीन रसविज्ञानसे नहीं उत्पन्न हुआ है, 
न इसके साथ उसका कोई मेळ ही है । मध्यकाळमें कुछ 
ऐसे रासायनिक हुए, जो इस विज्ञानका लक्ष्य और अर्थ 
भूलकर और प्रत्येक रसक्रियाका स्थूल अर्थ लेकर निरर्थक 
प्रयोग करनेमें ळग गये । वास्तविक रसविज्ञोंने उन्हींको 
“धौनी घौंकनेवाले! ( ७।०७९7७) और 'कोयला 
फूँकनेवाले? ( charcoal burners ) कहकर” उनपर 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


॥ 


| 


ॐ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिहुःखभाग्भवेत्‌ * 


नि Oi | ु 


कटाक्ष किया है । ये धौंकनी धोंकनेवाले ओर कोयला फूँकनेवाले 
ही वर्तमान रासायनिकोंके पूर्वाचार्य हैं । इस तरहसे 
बर्तमान विज्ञान प्राचीन विद्याके उच्छिष्ट--अज्ञानियों एवं 
अनधिक्रारियोंके लिये परित्यक्त जूठने प्रादुर्भूत हुआ । 
प्राचीन रस-विद्याके पुनः स्थापन करनेवाले आजकल भी 
कुछ लोग मिळते हैं; जिनकी दृष्टि अत्यन्त भ्रष्ट है । उनकी 


खोजका फल प्राचीन रस-विद्यासे उतना ही दूर रहता दै 


'जितना नवीन ज्योतिष प्राचीन ज्योतिष-शास्त्रसे भिन्न है । 
इसलिये यह कहा जा सकता है कि वर्तमान पश्चिमी संसारमें 
सनातनी विद्याओंका लोप हो चुका दै । 
अनेक विद्याओंके क्षेत्रमै ऐसे ही उदाहरण दिये जा 
सकते है । सबसे विद्याका हास दृष्टिगोचर होगा । इसी तरहसे 
-चर्तमान मानस-विज्ञान, जो कि मनकी गति-विधिका अध्ययन 
है, अंग्रेजी अनुभवेकप्रामाण्यबाद एवं १८वीं राताब्दीकी 
मन! प्रबृत्तिका फल है । यह दृष्टि प्राचीन विद्वानोंके लिये 
इतनी नगण्य थी क्रि कभी उसका विचार करनेका प्रसङ्ग 
आनेपर भी उससे कोई विशेष विज्ञान निर्माण करनेकी बात 
कोई नहीं सोच सकता था; क्योंकि इसमें जो कुछ भी उपयुक्त 
हो सकता है, वह उससे अति उच्च विद्याओंमें शुद्ध एवं उन्नत 
रूपमै मिलता है । 
| वर्तमान गणित-विज्ञान भी प्राचीन पिथागोरसके गणितकी 
बाहरी छालके सिवा और कुछ नही है । संख्याका महत्त्व 
- एवं अर्थ आधुनिक लोगोंकी समझके बाहर है । यहाँ भी 
। विद्याके उच्च सिद्धान्तोका लोप हो जानेसे उसका प्रथोगमात्र 
रह गया है । जो बात ज्यौतिघके बारेमें हुई, वही यहाँ भी 
व्घटित हुई । वही बात एक दूसरेके बाद सभी विज्ञानोंके 
विषयमे देखी जा सकती दै । इससे स्पष्ट हो जायगा कि यह 


न सनातनी दृष्टिसे किसी विद्याका मूल्य स्वरूपतः उतना 
याका अंश होनेके नाते है |# विज्ञान 


रहता | यह भी कहा जा सकता है कि वास्तविक विद्या अर्थात्‌ 
ब्रहाविद्याके इच्छुक व्यक्तिके लये विज्ञानोंका मूल्य वहांतक है, 
जहाँतक उनका ब्रह्मविद्यासे सम्बन्ध है अर्थात्‌ जवतक वे अपने- 
अपने क्षेत्रमै तत्वद्ृष्टि रखते हैं एवं जिज्ञासुओंके लिये ब्रह्म. 
विद्याकी प्राप्तिका मार्ग वन सकते हैं । क्योंकि अनित्य, 
अस्थिर फलके लिये शाश्रत एवं सर्वव्यापक विद्याको छोड़ना 
मूर्खतात्रम है । 

सनातनी विद्याओंके दो परस्पर सहकारी कार्य हैं, प्रथम 
तो तत्वविद्याके अंश एवं विशेष अङ्ग होनेसे संसारके समस्त 
क्षेत्रोकी आधारभूत एकता इनके द्वारा प्रकट होती है । 
दूसरा कार्य यह है कि विशेष व्यक्तियोंके लिये उनकी मानसिक 
शक्ति एवं अधिकार; समयः स्थान आदिके अनुसार ये 
विद्याएँ ब्रह्मविद्याक्री ओर ले जानेवाले मार्ग बन सकती हैं | 
वे ऐसी सीढ़ियोंका काम देती हैं; जिनके द्वारा बुद्धि क्रमशः 
जड संसारको छोड़कर ब्रह्मविद्याकी ओर अग्रसर हो सकती है।# . 

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट दो गया होगा कि विद्याके 
प्रयोजनविषयक उक्त दोनों दृष्टियोंसे वर्तमान विज्ञान व्यर्थ हैं। 
वे जड विज्ञानमात्र हैं; परंतु प्राचीन विद्या तत्त्वदृष्टि रखनेके 
कारण सनातनी सिद्धान्तका अङ्ग मानी जाती हैं । 

विद्याओंके इन दोनों मुख्य प्रयोजनोंमें कोई परस्पर 
विरोध नहीं है, यद्यपि स्थूल दृष्टिसे बेसी कल्पना की जा 
सकती है । इसपर भी कुछ और विचारकी आवश्यकता है । 
कहा जा सकता है कि यहाँ दो दृष्टियाँ हैं--एक अधोगामिनी, 
दूसरी ऊर्ध्वंगामिनी । पहलेवाली दृष्टिमै तत्वसे निर्गत 
विद्याका पर्यवसान प्राकृत प्रयोजनोंमें होता है ( अर्थात्‌ 
उसकी गति केन्ट्रसे परिधिकी ओर होती है ); दूसरे क्रममे 
जड विषयोंसे ज्ञानप्रधान विद्याकी ओर प्रब्ृत्ति होती दै 
अर्थात्‌ परिधिसे केन्द्रकी ओर गति होती दै । यहाँ विद्या 
जडसे चेतनकी ओर प्रदत्त होनी चाहिये या चेतनसे जडकी 


SS ll el tl ना 
# हम अपने :दांतेकी रहस्यविद्या! ( £०९risn! ० 
नामक अन्थमे उपर्युक्त सौढ़ियोंके रहस्यमय गुहार्थर्क 
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एक विद्या एक-एक सीढी मानी जाती 
मोक्षपर्यन्त प्रत्येक भूमिका सीढ़ीके प्रतीक. | 
2 है कि इन विद्याओंकों 


$ विद्या और विज्ञान * 

ड rr हट च्टत्त्तल्त्त्त TT 
ओर इस प्रश्नकी चर्चा नहीं दै ओर न इस प्रइनकी ही चर्चा 
है कि विद्याका आधार तत्वज्ञान होना चाहिये या इन्द्रियः 


जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान; क्योंकि ऐसा प्रश्न केवल लौकिक दृष्टिसे 
हो सकता दै, जैसा कि प्राचीन यूनानके दार्शनिकोने 
किया था । सनातनी विद्याकी दृष्टिसे ऐसे प्रश्नको सम्भावना 
नहीं है; क्योकि धार्मिक विद्या सर्वव्यापक सिद्धान्तोंके आधारपर 
स्थित रहती दै | इसके अतिरिक्त धार्मिक विद्याके मुख्य प्रमाण 
आंत्मप्रत्यक्ष हैं; जो अन्य ज्ञान-साधनोंकी अपेक्षा अत्यन्त 
उत्कृष्ट एवं शङ्कारदित हैं एवं मन-बुद्धि आदि साधनोंसे 
सीमित नहीं हैं । 

सनातन-सिद्वान्तानुकूल वास्तविक विद्याएँ उन ऋषियों- 
द्वारा प्रादुर्भूत हुईं हैं, जिनको तत्वका पूर्ण ज्ञान हो चुका 
था; क्योकि उनको छोड़कर कोई भी दूसरा व्यक्ति सनातनी 
'सिद्धान्तके अनुसार देश ओर कालक्री आवश्यकता समझकर 
इन विद्याओंके स्वरूपमें परिवर्तन नहीं कर सकता था | 

जब विद्याके किसी रूपकी स्थापना ऊपरसे नीचेके क्रमसे 
हुई हो, तब उसकी शिक्षा नीचेते ऊपरके क्रमते हो सकती 
है । इस प्रकार अनेक विद्याएँ एक तत्त्वके दर्दानमें शान्त: 
रूप बनती हैं, जिनकी सद्दायतापे विविध प्रकारकी बुद्धियोको 
तत्त्वदर्शन करनेमें सुविधा हो । बहुविध प्रकृतिके वशे 
रहते हुए जीवकी बुद्धि बहुत्वमें लीन रहती है । इसलिये 
उसको एकत्वकी ओर ले जानेके लिये बहुविध रूपोंकी 
सहायता लेनी पड़ती है । सर्वोच्च ज्ञानके मार्गाकी प्रारम्भिक 
“भूमिकाएँ अनेक प्रकारक्री हैं; परंतु जीव लक्ष्यके जितना 
“समीप पहुँचता दै, विभिन्न मार्ग उतने ही अधिक एक दूसरेमें 
“लीन होते जाते हैं | यह करना भी ठीक है करि इन निम्न 
भूमिकाओंकी आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं दै; परंतु 
-साधनरूपमें जीवको उनसे बहुत सहायता मिलती है | फिर 
-भी साधन एवं छक्ष्ममें कोई समानता नहीं होती । कुछ 
व्यक्ति ऐसे भी होंते हैं, जिनमें भक्तिकी प्रधानता होनेके 
कारण ऐसे साधनोंकी आवश्यकता नहीं होती, उनको बिना 
'प्रयत्षके ही तच्वदर्शनका सौभाग्य मिल जाता है; परंतु यह 
असाधारण बात दै, साधारण जीवोको क्रमशः उन्नत अवस्थाकी 
“ओर चलना पड़ता है । इसको समझनेके लिये संसार-चक्रका 
दृष्टान्त भी दिया जा सकता है । केन्द्रके बिना परिधिका 
कोई अस्तित्व नहीं है | फिर मी परिधिपर स्थित व्यक्तियोको 
केन्द्रकी ओर जानेके लिये अपने-अपने स्थानसे भिन्नभिन्न 
नअरोंके सार्गोका अनुसरण करना पड़ता है । 
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सभी वस्तुओंकी तात्त्विक एकताके कारण जड वस्तु 
भी तत्तकी प्रतिमा एवं तत्तदर्शनका आधार बन सकती है |# 
यही बात प्रत्येक विद्याके विषयमें सत्य दै | कोई भी विद्या 
आत्मविद्याकी प्रतिमा बन सकती है। यही सनातनी विद्याओं- 
का मुख्य अर्थ एवं प्रयोजन दै । 

कोई मी बिज्ञान, उसका विप्रव चाढे केसा ही हो; 
आत्मविद्याकी प्रतिमा बन सकता दै, यदि उसका प्राकटथ 
सनातनी सिद्धान्तके अनुसार हुआ है । फिर भी विषयोके 
तारतम्पसे विज्ञानोंमें भी तारतम्य होना अनिवार्य दै । परंतु 
उनमें भूमिकाका भेद होनेपर भी सनातनी दृष्टिसे उनका 
प्रयोजन एवं विशेषताएँ एक ही रहती हैं | यह बात कछाओं- 
के विषयमें भी सत्य है, क्योकि कळा प्रतीकोंका आधार हैं 
एवं ध्यान आदिका आश्रय प्रतीक होता दै । कळाओके 
नियम आदि अन्य विद्याओंके नियमोंक्री माति प्रकृतिके 
आधारभूत धर्मके आभास हैं । इस प्रकार सनातनी 
विद्याओके साथ-साथ सनातनी कला. भी हैं, जिनका आधुनिक 
पाश्चात्योंकी कोई ज्ञान नहीं है |. ः 

कोई भी लौकिक क्षेत्र ऐसा नहीं दै, जो धर्मके क्षेत्रसे प्रथक्‌ 
हो सके, जैसा कि आधुनिक लोग मानते हैं | फिर भी एक 
लौकिक दृष्टि अवश्य ऐसी दै, जो अज्ञानक्री दृष्टिसे भिन्न 
नहीं है || इसलिये वर्तमान विज्ञानको “अज्ञानरूप ज्ञान? 
कहा जा सकता है | वह जड ज्ञानरूप है ओर जड संसारसे 
अतीत सूक्ष्म लोफोसे क्रिसी प्रकार भी परिचित नहीं दै । यह 
एक ऐसा विचित्र ज्ञान है, जो अपनी सीमासे परे रहनेवाली 
बस्तुओंके अस्तित्वतकको नहीं मानता, किसी भी आधारभूत 
तत्त्वको नहीं जानता एवं अपने उद्देश्यकों छोड़कर कोई 


दूसरा लक्ष्य नहीं देख सकता; जिसके आधारपर उसे पूर्ण 
hommes 9 ____.. 


% इस प्रकार ज्यौतिषका भी अनेक सम्प्रदारयोने उपयोग किया 


। है । इससे प्राचीन ज्यौतिषकी महत्ता समझी जा सकती है । 


+ मध्यकालीन शिल्प-कला सनातनी कलाओंका एक अनुपम 
नमूना है; क्योंकि इस कलामें प्रत्येक शिव्प-सम्बन्धी विद्याका उत्तम 
ज्ञान स्पष्ट दै । 

| इसको समझनेके लिये “जगत्सृष्टि-मीमांसा? जैसे शास्त्रीय 
विज्ञानोंपर आधुनिक विद्वार्नोका बिचार देखना चाहिये । जगत्सृष्टि- 


: मीमांसा बाइबल आदि सभी सम्प्रदायेकि सार-ग्रन्थोका एक 


प्रधान अंश है । इसपर जो वर्तमान विचार होते हैं, उनका 
प्राचीन विचारोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । विषय एक होने- 


_ पर भी दृष्टिमें कोई साम्य नहीं होता । 
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or —— 


ज्ञानके अंदारूपमें निम्न-से-निम्न स्थान भी दिया जा सके । परंतु 
आत्मविद्या एवं परम सत्यसे उसका कोई सम्बन्ध न होनेके 
कारण वह विज्ञान निरर्थक एबं श्रान्त प्रत्ययके अतिरिक्त 
कुछ नहीं; वह न कहींसे आता है न कहीं जाता है । इन्द्रिया- 
नुभूतिकी जड सीमाओंसे घिरा हुआ यह नब विज्ञान अपनेको 
स्वतन्त्र मानता है । 


ee  ्््््््् 


विद्यासे भिन्न नहीं हे--एक उच्छिष्ट भ्रमपूर्ण | 


है । वर्तमान विज्ञान ज्ञानको अधम जड वस्तुओंके.. 


अध्ययनमें आवद्ध करके निरर्थक एवं बुद्धिहीन बन गया 
है । आधुनिक तर्कप्रधानवादी ( Rt।०॥१]5(5 ) भ्रमसे 
बुद्धि एबं तर्कशक्तिको एक मानते हैं, आत्मज्ञानकी सम्भावना 
नहीं मानते । इस श्रमका एवं वर्तमान काळकी अन्य भ्रमपूर्ण 


दृष्टियोंका मुख्य कारण अहंकार है । यह अहङ्कार सनातन- 


हो जायँगी । वह विज्ञान, जिसपर वर्तमान संसार इतना गर्व धर्म-विरुद्ध दृष्टिका नामान्तर है । यहाँ इस युगके विप्लव, 
करता है, वास्तविक विज्ञानका--जो आत्मविद्या या सनातनी संभ्रम आदिका प्रधान कारण है । 
++&€>6४७३१४+- 


नया संसार 


(स्चयिता--श्रीजयनारायणजी मलिक, एम्‌० ए०, डिपू० एड ०) साहित्याचाय साहित्यालंकार) 


उपर्युक्त विवेचनसे आधुनिक विज्ञानकी त्रुटियाँ विदित 


एक नया संसार, बसा ले एक नया संसार,। 
१ 
जहाँ प्रेमका अटल राज्य है, कलुषित खाथे-सिधुके पार । 
जहाँ न है मानव-जीवनमै दारुण सूक व्यथाका भार। 
मानवताके स्वच्छ गगनमे, जहाँ न तृष्णाका विस्तार । 
तिमिरमयी रजनीमे आँखें जिसे खोजती बारंवार । 
पशुताके भग्नावशोषपर मानवताका कुसुम . खिला । 
मणि-मंडपकी खण-रश्मिम॑ जीवनका वरदान मिला । 
दानवताका, काम-क्रोधका, जहाँ न हिंसाका चीत्कार | 
जहाँ न होती अन्तस्तलमै माया-वीणाकी झंकार। 
जहाँ त्यागका क्रीडास्थल है, खार्थ-हीन सेवा-संचार, 
वहीं बना ले मधुमय, सुन्दर, एक नया सुरभित संसार ॥ 
२ 
मानबताकी पुण्य-भूमिमे कर्मयोगका है आधार। 
सत्य, अहिसा, न्याय, द्याका संयम, सदाचार आगार । 
 भगवत्सेवा-शरणागतिका सद्यःविकसित मधुमय हार। 
ज्ञानयोगकी मधुर रदिमिमे वासुदेवका रूप अपार! 
द जहा नोरम 


८८६८९६८.८:८,८६८८८८-८,८८:८९८,८८८८ 


€€.€८.८८.८८€९:८९.८८.९८-९९९९-९८-६८ €€:£€:€€८ ८८” 


7 ® 
हँ 


हिंदधर्मके आधार-स्तम्म 


( छेखक--श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी एम्‌० ४०, काव्यतीर्थ ) 


संसारमै हिँदूधर्मके अतिरिक्त जितने भी इतर धर्म हैं, वे 
इकेसी-न-किसी समय किसी-न-किसी मनुष्यके द्वारा प्रवर्तित 
हुए. हैं और उनमें ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जिनको माननेसे 
ही मनुष्य उनके अनुयायी कहे जा सकते हैं । उदाहरणार्थ 
-खिष्ट तथा मुसलमान धर्माको लीजिये । ईसामसीहके द्वारा प्रायः 
दो हजार वर्ष पूर्व खिष्टधर्मका प्रवर्तन हुआ था, तथा साढ़े 
तेरह सो वर्ष पूर्व मुहम्मदसाहवके द्वारा मुसल्मान-धर्मका प्रवर्तन 
हुआ था । ईसाइयोंका विश्वास है कि ईसामसीहमें : विश्वास 
करनेवाले मानवमात्रके सारे पापोंकों उन्होंने पहले ही भस्म- 
सात्‌ कर दिया है, एवं मुसत्मानोंकी धारणा है कि मुस्लिम- 
'र्ममें विश्वास नहीं करनेवाले सारे मानव काफिर ( धर्महीन ) 
हैं, और उनके लिये दोज्ञख ( नरक ) में खान निश्चित है । 
ईसाइयोंके लिये गिरजाघरमें और मुसब्मानोंके लिये मस्जिदमें 
जाकर अमुकामुक समयमें प्रार्थना करना, शिखा नहीं रखना 
आदि बाह्य पद्धतिका अनुसरण करना पक्के तत्तद्‌- 
अर्मावलम्परियोंके लिये अनिवार्य है । हिंदू ( आर्यसनातन )- 
अमे इन सारी मनुष्यकृत पद्धतियोंसे मुक्त है । 

यह प्राकृतिक धर्म है; बनावटी नहीं । यह सब देश ओर 
सब कालके लिये दै, यह मनुष्यमात्रके लिये है । इसी 
नेसर्गिकताके कारण आजतक हिंदू-धर्म+ हिंदू-संस्क्ृति और 
हिंदू-सभ्यताका सर्वथा विनाश नहीं हुआ हैं; जबतक प्रकृति 
है, जबतक सुष्टि-चक्र चल रहा है, तबतक यह चलता रहेगा। 
अस्तु, 

धर्म किसे कहते हैं, धर्मका प्रयोजन क्या है ? विज्ञ 
पाठक पूछ सक्ते हैं कि हिंदू-धर्मको विशिष्ट लक्षणोंसे रहित, 


भाकृतिक मान लेनेपर तो हिंदू-धर्म विशाळ जंगल-सा हो जाता, 


है--जिसमें न किसी दिशाका और न किसी सीमाका पता 
चलता है। उत्तरमें निवेदन है कि हिंदू-धर्म विशाल जंगल तो 
है; पर इस जंगलमें प्रत्येक पौधेका हिसाब है, उसका परिचय 
है ओर उसका अलग-अलग उपयोग है । इसमें एक भी छोटे- 
से-छोटा पोधा नगण्य और निष्प्रयोजन नहीं है, इस जंगलके 
मालीकी --हिंदू-धर्मके तत्त्ववेत्ता आचार्योकी पेनी दृष्टि जंगलके 
प्रत्येक पोधेके पत्ते-पत्तेपर जा चुकी हे और उसका सुन्दर-से- 
शुन्दर उपयोग उन्होंने किया हे एवं विश्वनियन्ताकी इच्छाका 
अनुसरण कस्नेका मार्ग इस सनातन धर्मके अनुयायियोंको 


समय-समयपर बतलाया है । धर्मका अर्थ है--“धारणाद्वरम- 
मित्याहुर्घर्मा धारयति प्रजाः |? एक मनुष्यका दूसरे मनुष्यके 
साथ ऐसा बर्ताव, जिससे सबका कल्याण हो) जिससे समाजके 
रूपमे सामूहिक जीवन-निर्वाहक्रा क्रम चल सके और खुष्टिक्ा 
प्रवाह ईश्वरेच्छानुसार चळ सके,--उसे धर्म कहते हैं | इस 
सनातन धर्मके प्रवाहको अबाध रूपसे चळानेके लिये ईश्वरकत 
वेदोंसे लेकर हिंदू-धर्मके पारदर्शी तत्त्ववेत्ता आचार्यनि समय- 
समयपर जो शास्त्र रचे हैं, वे मनुष्यमात्रके लिये परम कल्याणके 
साधन हें,निर्श्नान्त तथा निरपेक्ष हैं । उन्हें स्वार्थी ब्राह्मणोंकी 
कपोळ-कल्पित पोपलीलाएँ बतछानेवाले आधुनिक कछ्षुद्रदृष्टि 
पण्डितमानी अपना एवं दूसरोका अहित कर रहे हँ--यह 
निर्विवाद सत्य एकाधिक बार स्पष्ट हो चुका है । ऐसे 
विश्वहितकारी सनातन धर्मके मुख्य स्तम्भोपर विज्ञ पाठकोँका 
ध्यान आकृष्ट करना इस निबन्धका लक्ष्य है । 

सनातन हिंदू-धर्मका प्रथम स्तम्भ है--वर्णाश्रम-धर्म | 
वर्ण-व्यवस्था तथा आश्रम-व्यवस्थाके द्वार आचायनि मनुष्य- 
मात्रके ऐहिक तथा पारलोकिक #त्योंकी पूर्तिका सुलभ साधन 
सम्पादित किया था । निर्धारित सीमाके भीतर निर्धारित 
कोलिक्र पुरुषार्थकि द्वारा जीविकोपाजन करना तथा तत्ततू- 
कलाओंके सूक्ष्म अनुसन्धानोंके द्वारा समाजका हित सम्पादन 
करना वर्ण-व्यवस्थाका उद्देश्य था। ब्राह्मणोंका धर्म था 
सर्वविध ज्ञानोंको उपार्जन करके अनासक्त जीवन-निर्वाहके 
साथ-साथ समाजमें विशुद्ध ज्ञानका प्रसार करना तथा यज्ञादि 
धार्मिक कृत्योंके सम्पादनमें अधिकारानुसार सत्र मनुष्योंकी 
सहायता करना । ऐसे ब्राह्मणोंके भरण-पोषणका दायित्व 
समाजपर था, कृषि तथा गोरक्षाके अधिकारी वेश्योपर था | 
दुःखपर्यवसायी ठुच्छ इन्द्रिय-सुखोंकी ओर दुलंक्ष्य करके 
तपोमय) अध्यात्मचिन्तनशील जीवन व्यतीत करते हुए त्यागी 
और सदाचारी ब्राह्मणछोग समाजमें कथा-प्रवचनके द्वारा 
सदाचारका प्रचार सदा करते रहते थे । द्रव्योपाजनाथ वे कमी 
सन्मार्गका त्याग नहीं करते थे ओर न आजकी भाँति द्रव्य- 
ग्रहण करके भतकाध्यापन करते थे । मानसे दूर रहते थे । 
तमी तो राजालोग उनक्री अँगुलियोके इशारेपर नाचते थे 
और सारा समाज उनके पेरपर नतमस्तक रहता था । यह 
हिँदू-घर्म ओर हिंदू-समाजक्री उत्कृष्टताकी पराकाष्ठा थी | 
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समयकी गतिसे आज ब्राह्मणोंमें वह तेज ओर अनासक्तिमय 
जीवन नहीं रह गया है और उनमेंसे अधिकांश तमोऽभिभूत 
होकर; देहात्मवादी होकर ऐहिक सुख-साधनमें संलग्न हो रहे 
हैं। फिर भी इस विकराल कलिकालमै भी लोकमान्य 
तिलक, महामना श्रीमाल्वीयजी, पण्डित मोतीलालजी-सरीखे 
त्यागी विद्वान्‌ कर्मयोगी ब्राह्मण हो चुके हैं । ब्राह्मणेतर वणांमें 
भी विवेकानन्द-जैसे ब्रह्मज्ञानी, अरविन्द-जैसे योगी 
और गान्धी-जेसे अनासक्त कर्मठ आत्मज्ञानी पुरुष हुए हैं 
और हैं । इससे हमें आशा करनी चाहिये कि आयोंके जिस 
अक्षय ज्ञान-भण्डार उपनिषद्‌ तथा दर्शनशास्त्रांसे प्रकाश प्राक्त 
करके भारतके इन सपूर्ताने अवनतिके इस युगमे भी अपने 
देश और धर्मके ध्वजको दूर-दूर विदेशोंमें भी ऊँचा किया; 
वह ज्ञाननिधि जब्रतक हमारे पास दै, हम किसी क्षण अपने 

` पूर्वगौरबकों प्राप्त कर सकते हैं । अस्तु, 
क्षत्रियोंका काम था सेनिक तथा उपसैनिक ( पुलिस ) 
के रूपमें बाह्य तथा आन्तरिक शात्रुओसे देश और समाजकी 
रक्षा करना । न्यायकी दुलापर अपने विचारको तौलकर सर्वथा 
नि:स्पृह होकर वे सैनिक रक्षाका काम करते थे। आजकी 
पुलिसकी तरह वे पापमें डूबे नहीं थे। उन्हें लोभ छूतक 


शासनमें इसकी नहरोंकी व्यवस्था छिन्न-मिन्न हो गयी । उ 
नये अधिकारपत्रमै अधिकांश परती--गोचर जमीनपर भी 
व्यक्तिविशेषोंका अधिकार लिपिबद्ध कर दिया गया, जिससे 
जनसाधारणको सार्वजनिक कामोंमें बड़ी बाधाओंका सामना 
करना पड़ रहा हैं । प्रचुर भोचरभूमिके अभावमें पञ्चुपाळन 
दुष्कर हो गया, जिससे प्रचुर दूधका सर्वथा अभाव हो चला | 
इत्यादि अस्तव्यस्तताके कारण आज अन्नकी समस्या विषम 


जाकर देशवासियोंकी उदरपूर्ति बड़ी ग्लानिके साथ की जा 
रही हे, फिर भी पुराने समयकी कृषि-व्यवस्थाकी शरण लेनेसे 
हमारा देश अन्नसंकटसे पार पा सकता है । चतुर कृषकोंके 
हाथमे--समुचित सिंचाई-व्यवस्थाके साथ बड़े-बड़े पेमानेपर 
खेतीके प्रबन्ध तथा प्रचुर गोचर-भूमिके साथ-साथ सुन्दर 
गोपालनके प्रबन्धसे एक बार पुनः यह भूमि अन्न और दूधसे 
भर दी जा सकती है । इस यज्ञमय भारत-वसुधाके लिये यह 
सर्वथा सम्भव है। उस व्यवस्थामें न तो आजके चोरव्राजारों- 
का स्थान रहेगा और न घूसखोरोंका ही अस्तित्व रदेगा। 
व्यापारमें भी प्राचीन भारतके गौरवको पुनः प्राप्त करना 
चतुर वैश्योंका ही काम है । पराधीन भारतमें चिरकालतक. 


र्‌ 


हो रही है और विदेशोंसे प्रतिवर्ष लाखौं टन अन्न मेंगाया ३. 


नहीं गया था । दुबेलो ओर सताये हुए व्यक्तियोकी रक्षा 
करनेसे संसारका कोई भी प्रलोभन उन्हें विमुख नहीं कर सकता 
था । गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनको दिया हुआ 
निष्काम कर्मका सदुपदेश प्रत्येक क्षत्रिय सेनिकके लिये मार्ग- 
दर्शक था । क्षणभङ्कुर शरीरको सदा कर्तव्यकी .वेदीपर वे 
अपित किये हुए रहते थे । आजकी भाँति वे द्रव्यार्थ सेनासें 
भर्ती नहीं होते थे । सेनामे ही अथवा घरमै क्षत्रियमात्रको 
सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी और देशपर संकट 


` आनेपर वे युद्धके मेदानमें आ खड़े होते थे । सम्मुख समरमें 


'बीरणतिको प्राप्त करना क्षात्र-जीवनका परम लक्ष्य था-। 


भारतीय व्यापारी केवळ दलाली करते रहे हैं । 
शूद्रोका काम था समाजकी हर प्रकारसे सेवा करना। 
उनमें अहङ्कारकी मात्रा नहीं थी । सेवा-धर्मको वे परम पवित्र 
मानते थे । 'सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः |? 
००७ ~ ७, 
समाजमें उनकी भी मान्यता थी | समाजके वे पैर समझे जातै 


थे, जो गाड़ीके पहियेके समान परमावश्यक अङ्ग इनमें 


भी ज्ञानियोका ब्राह्मणोसे बढ़कर आदर था--जैसे सूतका” 
बिदुरका । स्वाधीन भारतमै ऐसे सेवात्रती, समाजके आधारभूत 
समुदायकी बड़ी आवश्यकता हैं ।. 
उपर्युक्त प्रकारकी सुन्दर वर्णव्यवस्था सुन्दर आश्रम" 
व्यवस्थापर अवलम्बित थी--जैसे कोई सुन्दर प्रासाद सुद 
न्यासपर अवलम्वित रहता दे.) ब्रह्मचर्य; गार्हस्थ्य वानप्रख, 
- बे द्‌ ग्र गोम है प्राचीन भारतमै दिके 


करके गहस्थाश्रममै प्रविष्ट: 


$ हिंदूधर्मके आधार-स्तम्भ % 


TT 
मय था । बड़े-बड़े लक्ष्मीपात्रोंके लड़के भी वहाँ अपने निर्धन 
सहपाठियोंके साथ समान दिनचर्याका पालन करते थे और 
समान भोजन तथा समान दाय्याका उपयोग करते थे । विवाह- 
की प्रथामें आजकी कुरीतियोंका लेश भी नहीं था । वरः 
कन्याकी आयु तथा गुणका विचार ही प्रधान नियामक था । 
आज इसमें कई प्रकारकी कुरीतियाँ आ गयी हैं । इनकी ओर 
चिन्तनशील हिंदुओंका प्रबळ ध्यान अबिलम्ब जाना चाहिये 
था; पर हमारे दुर्भाग्यसे हिंदू-को ड-विळ-जेसे सत्यानाशी बिलों- 
की चर्चा जोरोंसे चल रही है--जों हमें रसातलको पहुँचाकर 
ही छोड़ेगी । भगवान्‌ हमारी रक्षा करें । 

दूसरा आश्रम है--णदखाश्रम । यह सब आश्रमेंमें 
प्रधान हे, क्योंकि गहस्थोंस ही बहाचारियाँकी उत्पत्ति 
होती हे और ग्रहस्थोमेसे ही वानप्रस्थी और संन्यासी 
निकलकर जाते हैं और भरण-पोषण प्राप्त करते हैँ। कलिकाळमें 
तो एक यही आश्रम रह गया दै, सम्प्रति ब्रह्मचर्याश्रमका तो 
प्रायः लोप ही हो गया दै । आजके स्कूल, कालेजोमै दी 


दे व 


जानेवाली शिक्षा तथा वहाँ पढ़नेवाले ओर पढानेवाले छात्र 
तथा अध्यापक पुराने ब्रह्मचर्याश्रमके प्रहसनमात्र हैँ । अधिकतर 
उच्च वर्गके विद्यार्थी विवाहित रहते हैं और उनकी केश-वेशकी 
सजावट विळासी पुरुषों-जेसी रहती है | अधिकांश छात्र और 
अध्यापक धूम्रपायी होते हैं । ज्ञानार्थ विद्याजनकी भावना 
सर्वथा हीन ही रहती है | बाजारू विद्योपार्जन करके येन केनो- 
पायेन अधिकाधिक द्रव्योपार्जन करके विलासितामय जीवन 
बिताना ही आजकी शिक्षाका एकमात्र लक्ष्य है । स्कूल-कालेजमें 
शिक्षित कन्याएँ ग्रहकार्यके लिये सर्वथा अयोग्य होकर अनेकों 
घरोंको बिगाड़ चुकी हैं । और ऐसी शिक्षा पायी हुई यढिणियाँसे 
आगे भी कितने घर बिगड़ेंगे--भगवान्‌ ही जानें । शिक्षा- 
प्रचारकी समस्या देदाक्रे सामने विकट हो रही है । नित्य नयी- 
नगरी योजनाएँ बनती हैं और असफल सिद्ध होती हैं । पर 
छात्रों ओर अध्यापकोंकों एक साथ रखकर ( ]२९३.तृह्या- 
Es 5४5६९7 ) उनके पारस्परिक निकट सम्पकसे चरित्रः 
की योजना भी अमीतक सफळ नहीं हुई है और न द्रव्या- 
भावसे सार्वभौम शिक्षा-प्रचारकी योजना ही कार्यान्वित हो पायी 
हद क ऐसी दशामें पुनः ब्रह्मचर्याश्रमकी शरण लिये बिना देशमै 
वान्‌ चिन्तनशील ज्ञानी-विज्ञानी पुरुषोंका सर्वथा अमाव 
ही बह । इसको कार्यान्वित करना कर्तव्यशील सद्गहस्थाका 
ही काम है । प्राचीन भारतके गहरस्थोका जीवन कितना त्यागः 
मय था--इसक्री आज लोग कल्पना भी नहीं कर ` सकते | 
अपने उपाजित द्रव्यका प्रचुर भाग गहस्थलोंग लोकोपकारी 
संस्थाओमै दिया करते थे। देशके असंख्य ब्रह्मचर्याश्रम 
गहस्थेकि दानसे ही चलते थे | इसके अतिरिक्त शक्त्यनुसार 
नित्य एक या अनेक अतिथियोंको भोजन कराये बिना कोई 


भी ग्रहपति या ग्रह-स्वाभिनी स्वयं भोजन नहीं करती थी । 
इसी कारण देशाटनार्थी लोंग कभी अपने साथ शम्बळ या 
पाथेय लेकर नहीं चलते थे और न कहीं होटल चळानेकी 
प्रथा थी । साथ ही अकारण अकर्मण्य रहकर परन्न-मोजन करना 
लोग महापाप समझते थे । इसी हेतु कृत्रिम मिक्षार्थियोंकी भी 
आजकी तरह भरमार नहीं थी | 

भारतीय ग्रहस्थकी ऐसी एक मी नित्य या नेमित्तिक क्रिया 
नहीं होती थी, जिसमें लोक़द्दितके साथ-साथ परळोक्र-हिंतका 
अंश नहीं रहता हो | दारीरकी क्षणमह्ुरता तथा आत्माकी 
नित्यताका ध्यान सदा उनके हृदयपटळपर अङ्कित रहता था | 
यम-नियमके पालन द्वारा वे अपने जीवनको अपरिग्रदशील 
बनाकर न्यूनातिन्यून सामग्रियोंसे जीवन-यापनका नित्य अभ्यास 
करते-करते अन्तमें ममता तथा अहन्तासे शून्य होकर संसार 
ओर भौतिक शरीरका त्याग सुखपूर्वक करते थे । ऐसे गहस्थ 
किस प्रकार दूसरोके द्रव्य या द्वारपर सतरृष्ण दृष्टि रख सकते 
हैं | समाजमें विवाह-योग्य वयसके सारे पुरुष ओर सारी 
क्रन्याऔंके लिये विवाह-बन्धनमें अपनेकों बॉधना अनिवार्य 


था | साथ ही पुरुपोंमें एकपत्नीत्रत और स्त्रियोंमें 


सतीत्वका महत्त्व लोकोत्तर रूपमै था | इस प्रकारका आदर्श 
वैवाहिक जीवन आर्य-संस्कृतिका मेरुदण्ड था । विवाह करके . 
योग्य सन्तान उत्पन्न करना लोग धार्मिक कृत्य समझते थे ।? 
पुत्र-पौत्र-प्रपौत्रके द्वारा वंशको अक्षुण्ण रखना लोक़-परलोकके* 
लिये परमावश्यक था । “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति’ में लोगाँका” 
दृढ़ विश्वास था | बंशच्छेदको परम दुर्भाग्य समझा जाता था |” 
समाजमें सत्कारका माप-दण्ड धन नहीं था; वरं चरित्र था|” 
धनसे सुखकरी प्राप्तिकी भावना समाजमें नहीं थी । चर्मसे हीः 
लोग अपनेको सुखी समझते थे । अपात्रोंके हाथमे घन जानें 
भी नहीं पाता था । इस विषयमे पश्चिमीय सम्यतासे हिंदू 
सम्यताका सर्वथा बैमत्य है । वहाँ ठीक इसके विपरीत स्थिति” 
है । वहाँ धन ही समाजमें आदरका साधन है । धनसे ही” 
सुख माना जाता है । उसी सभ्यताके सम्पर्कसे आज भारतमे* 
भी सब छोगोंमें धनकी लिप्सा असीम बढ़ गयी है। सब लोग: 
इस घुड़दौड़में अशान्त और चिन्तित हैँ । दूसरोकी सम्पत्ति 
तथा कमाईको हड़पनेकी फिक्रमें अधिकांश लोग रह रहे हे $ 
कचहरियाँका अस्तित्व भी अधिक्रांशमै इसी हेतु है। मिलो? 
और कारखानोंमें तथा स्कूल-अध्यापकोर्मे नित्य हृड़तालोका 
सिलसिला भी इसील्यि चल रहा है। जबतक देशमै धनको 
लौकिक सुखका साधन माननेकी कुबुद्धि चल्ती रहेगी, तत्रतक. 
देशमें -समाजमें शान्ति नहीं विराजेगी । यही हिँदू-संस्कृतिकाः 
सारांश है, प्रधान स्तम्भ है । हिंदू-संस्कृतिको नीतिकारने 
नीचेके दो ही इलोकोमे भर दिया है-- ( 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ह 


५७६ % सर्च भद्राणि पछ्यन्तु मा कञ्चिट्टःखभाग्भवेत्‌ + 


अजरामरवत्‌ प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । 
शुहीत इव केशेषु सप्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ 

. विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतास्‌। 
पान्नस्वाद्धनमराप्मोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्‌॥ 
हिंदू-संस्कृति और हिंदू धर्मको छत्त करनेका सबसे प्राचीन 

ऐतिहासिक प्रयत्न चार्वाकोने किया था; जिनका सिद्धान्त था-- 
` यावजीवं सुखं जीवेद्‌ नऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

- पर कोई प्रमाण नहीं मिलता कि भोतिकवादी 
इस आचार्यके थोडे भी अनुयायी हुए हों ;। उसके 
पश्चात्‌ बोद्धोने इसपर आघात किया । उससे आगे 
चलकर अनेक प्रकारके अनाचार, व्यभिचार फेल गये। 
कुछ समय पश्चात्‌ कुमारिल भट्टने ओर पुनः श्रीशङ्कराचायने 


NT बै 
उस अनाचारको दूर किया । समाजको प्राचीन धर्मपद्धातिसे 
विचलित और विश्वङ्कलित करना ही बोद्धोके ड्स 
देशसे पतनका तात्कालिक अन्तिम कारण हुआ । आज भी 
अम्बेदकर-जेसे देदात्मवादी तथाकथित हिंदू आर्य-सभ्यता 
और संस्कृतिको विकृत करनेकी चेशमें लो हैं ! सनातन- 
धर्मावलम्बी असंख्य नर-नारियोंका दृढ़ विश्वास है कि इन धई- 
द्रोहियोंका स्वयं पतन होगा और निकट भविष्यमै खतन्त्र 
भारतमें पुनः एक बार त्यागी, धर्मपरायण आयोंके सदुद्योगसे 
प्राचीन आर्य वेदिक सभ्यता चमक उठेगी और विश्वभर 
शान्तिका प्रचार करेगी--जेसा उसने पूर्वमें किया था । चारों 
दिशाओंमें भ्रान्तिजनक भोतिकवादसे जनता ऐन्द्रियिक सुखकी 
मृगतृष्णाके पीछे द्रुतगतिसे दोड़ी जा रही है, उसे अन्तर्मुख 
करके शान्तिसरोवरमें स्नान करा देना इसी देशका काम है । 


हिंदू-संस्कृतिकी अखण्डता 


| ( लेखक--आचार्य भीक्षितिमोहन सेन ) 


. समस्त भारतमै सभी दिनमै तीन बार एक ही गायत्रीकी 
साधना करते हें । एक ही शिव, विष्णु और देवी नाना 
प्रकारके भाचोसे सर्वत्र पूजित होते हैं। एक ही रामायण, 
महाभारत, पुराण ओर भागबतका विभिन्न प्रदेशोमें पाठ होता है । 
एक ही गया तीर्थमें सबके मुख्य पितृकृत्य होते हैं | एक ही 
` काशीमे सबके द्वारा प्रधान शिवार्चना होती हे | एक ही हरिद्वार 
भर प्रयाग सबके लिये तीर्थस्थान हैं। समस्त भारतमै एक ही 
गीतगोविन्दका गान होता है । कृष्णकर्णामृतके रचयिता 
कर्णारकके बिल्वमङ्गल तो हम सभीके अपने हैं। महाप्रभु 
सारे शात्रोंको बहाकर दक्षिण देशसे इसी कृष्णकर्णामृत 
ओर ब्रह्मसंहिताकों संग्रह करके लाये थे । श्रीराम और 

ष्ण समस्त भारतमें सर्वत्र पूजित होते हैं | एक ही दशकर्म 
प्रचलित हैं । प्रादेशिकताकी बाधा कहाँ है! 
को पूजा क्यो न करे; 

अम समस्त भारतके 


तान्त्रिक तो समस्त भारतवर्षको एक ही जगन्माताका 
पुण्यदेह जानकर बावन पीठोंमें बावन अङ्ग मानते हैं । इन 
पीठस्थानोमें हिंगलाज बलोचिस्तानमें है और कामरूप 
आसाममें | कन्याकुमारीसे ज्वालामुखीतक सर्वत्र ही देवीके अङ्ग 
हैं। उस देवीके अखण्ड देहको क्या हम खण्डित कर सकते 
हैं १ एक ही शिव, एक ही विष्णु भारतकी चारों दिशाओंके 
चौरासी क्षेत्रमै विराजित हैं। उसको हम खण्डित 
करें १ तन्त्र कहता है कि बावन पीठ हमारी ही देह हैं । हम 
केसे अपनेको खण्डित कर सकते हैं १ 

इसीसे यह सिद्ध है कि इस देशमेंप्रादेशिकताके लिये 
स्थान.नहीं है । जो प्रादेशिकताका प्रचार करते हैं, वे भारतकी 
चिरन्तन साधना ओर संस्कृतिसे परिचित नहीं हैं | अथवा 
उसके प्रति उनके मनमें दद॑ नहीं है | अंग्रेज जाते समय 
हमें यह विष दे गये हैं | हमने इसको आदरपूर्वक ळे लिया? 
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हिंदू-संस्कृतिका आदिखोत भारत 


(ढेखक- श्रीविष्णु इरि बडेर एम्‌० ए०) एल-एल० बी० ) 


हिंदू-देशका अति प्राचीन नाम भारत है । सामान्य 
धारणा यह है कि दुष्यन्त और शककुन्तळाके पुत्र भरतसे इस 
देशका नाम भारत प्रसिद्ध हुआ । पर इन भरतसे पहले दो 
भरत और हुए हैं । प्राचीन वंशावलियोंमें ऋषभ और उनकी 
पक्षी जयन्तीके नाम आते हैं । इनके १०० पुत्र थे। सबसे 
बढ़े पुत्रका नाम भरत था। इन्हींके नामपर इनके राज्यका नाम 
भारतवर्ष हुआ ( भागवत ५ । ४; वायुपु० १ । ३३) ५२; 
ब्रह्माण्डपु० २ । १४; लिङ्गपु० १ । ४७; २४; विष्णु- 
पु०२। १ । ३२) । त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपकी कन्या पञ्च- 
जनीसे इनका विवाह हुआ और ५ पुत्र हुए--सुमति? 


राष्ट्रभृत्‌, सुदर्शन; आवरण और धूमकेठ । इन भरतकी 


मृत्युके पश्चात्‌ इनका राज्य इनके पाँचौं पुत्रोंमें बॅट गया । 
इनसे पहले इस देशका नाम अजनाभवर्ष था । प्रथु नाम 
वैदिक साहित्यमें आता है । इन्हें आदि राजा कहते हैं । 
इन्हींके नामपर इस धरतीका नाम पृथ्वी पड़ा । ये अपनेको 
भरत कहते थे । इनके बाद तीसरे दोष्यन्ति भरत हुए । 
ऋग्वेदके कई स्थानोंमें भरत नामके कुलो या वंशका उल्लेख 
है । पञ्चविंश ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ओर 
तैत्तिरीय आरण्यकमें इनके यज्ञसमारम्मोंका वर्णन है । भारती 
देवी इनकी कुलदेवी थी । इन्हें सरस्वती भी कहते थे .। 
सरस्वती नदीसे भी इसका कुछ सम्बन्ध रहा होगा । पञ्चजन, 
भारती प्रजा, भरतासः आदि नाम तृत्सु, द्रुद्ध, अनु, यदु 
ओर पूरु आदिके बंराजोंके लिये आया दै | जिन दिवोदासने 


ˆ सिन्छु नदीके पश्चिम तटसे पूर्वकी ओर दिग्विजय किया, वे 


भरतकुलके ही राजा थे । ये दौष्यन्ति भरतसे दस पुरुष 
पहलेके हैं । ऋग्वेदका अधिकांश भाग दाशराज-युद्ध और 
कुर्युद्धके बीच समयका है । यह दाशराज-युद्ध ऋग्बेदके 
अति प्राचीन मन्त्रोसे बहुत पहलेकी घटना है । 

कुर्युद्धसे पहलेके राजाओंके इतिहासकी बहुत-सी सामग्री 
महाभारत तथा पुराणोंसे मिल सकती है । दाशराज-युद्धसे 
पहलेका इतिहास तैयार करनेमें भी उससे बड़ी मदद मिल 
सकती है | उस इतिहासक्री इतनी झलक तो आज भी मिलती 
ही है कि हमारे पूर्वज उस समय संस्कृतिके उच्च शिखरपर 
ये । उनकी शासनसंस्था भी उत्कृष्ट थी । श्रीरामचन्द्रने 
छक्कापर जब आक्रमण किया, उस समयकी लङ्काका राजनीतिक 


और सामाजिक संघटन भी बहुत अच्छा था । दाशराज-युद्धके 
साथ जो ऋषि सम्बद्ध थे, उनके नाम पुराणोंमें आये हैं । 
ऋग्वेदके तीसरे और सातवें मण्डलॉमें वृत्सु और सुदासके 
साथ तथा छठे मण्डल्में दिवोदासके साथ भारतोंका वर्णन 
आया है । हमारी प्राचीन आर्यसंस्कृतिके चिह्न उत्तर यूरोप, 
मध्य एशिया) काकेशस पर्वत, ईरान तथा हिंवूकुश पर्वत 
आदि स्थानोमें अत्र भी मिळते हैं । इस संस्कृतिका पूर्ण और 
जीवित रूप भारतवर्पमें ही विद्यमान दै, यद्यपि काल्प्रमावसे 
अबतक इसमें बहुत परिवर्तन हो चुका दै । 

हमारे नित्य-नेमित्तिक कमोंमें रोज ही पढ़े जानेवाले 
सङ्कल्पमै भारतसम्बन्धी दो शब्द “भारतवर्ष! ओर “भरतखण्डे? 
एक साथ आते हैं । इससे यह माळूम होता है कि भारतवर्षका 
विस्तार बहुत बड़ा था ओर भरतखण्ड उसका एक अंश 
था । इसे ही हम अब भारत या हिंदुस्थान कहते हैं । 


हमारे इस देशपर विदेशियोंके अनेक आक्रमण हुए । 
विदेशियोंके संसर्गसे समय-समयपर बहुत गड़बड़ भी मची । 
पर हमारी आर्यसंस्क्रति बनी रही । हमारे धर्माचार्य और 
दार्शनिक सदासे इसकी रक्षा करते चळे आये हैं। हमारी 
संस्कृतिकी संस्कृत वाणीका सर्वविध व्यापक साहित्य हमारी 
सम्पूर्ण और विविध संस्कृतिका निदर्शन है । 

यही बह्‌ पुण्यमय भारत देश है, जिसकी संस्कृति अन्य 
सब संस्कृतियोंकी मूल निधि है । संसारमै फीनिशिया? 
ब्रेविळन, सुमेरिया मिस ओर चीनकी संस्कृतियाँ विशेष 
विख्यात हुईं । ये सभी आर्य-संस्कृतिक्री शाखाएँ श्री, जो 
अपने मूलसे एथक्‌ होकर पीछे विनष्ट हो गयीं । ऋग्बेदमें 
पणियोंका वर्णन आता है । ये समुद्रके रास्ते व्यापार करते 
थे । ये वरुणादि देवोंको पूजते थे । ये ही देशान्तरमै जाकर 
फीनिशियन कहलाये ओर इनका बसाया हुआ देश फीनि- 
दिया । चाल्डिया अथवा बाबिलनकी संस्कृतिका मूल 
इतिहास यही है कि समुद्रयात्रियों और समुद्रके किनारे 
रहनेवार्लोने चाल्डिया अर्थात्‌ मेसोपाटामियाको उन्नत किया। 
इस संस्कृतिपर हिंदू-संस्कृतिकी अमिट छाप थी । “बाबिळन? 
शब्द “बश्लु'से निकला है । बाबळ “बश्रु!का अपभ्रंश है। बन्नु 
कई हुए | एक द्रुझुके पुत्र, ययातिके पौत्र थे । दूसरे 
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अङ्गिरसके शिष्य थे, जिन्होंने अपने गुरुसे अथर्वसंहिता 
ग्रहण की ( भागवत १२। ७ | १-३ )। तीसरे विश्वामित्रके 
पुत्र थे | बाबिलनके लोगोंको हिंदू बह्वेर ( बाभ्रव्याः ) नामसे 
जानते थे । पंजाब तथा दक्षिण हिंदुस्थानके साथ इनका 
व्यापार-सम्बन्ध था । ज्योतिषशासतत्र इन्होंने हिंदुओंसे 
सीखा। सुमेरियन, जिन्होंने बाबिलनकी संस्कृतिकी नींव डाली, 
आर्यजातिकी एक शाखा थे । असीरियाके लोगोंका विश्व- 
प्रकृतिसम्बन्धी ज्ञान वैदिक ज्ञानसे मिलता-जुलता है । ये 
लोग वेदिक देवताओंक्रो ही पूजते थे । मिखकी प्राचीन 
संस्कृतिका यही इतिहास है । चीनका पुराणेतिहास यह है 
कि चीनियोंके पहले राजाका नाम यू था । ये चन्द्रवंशी राजा 
आयुके वंशज थे । इन्होंने चीनमें वैदिक संस्कृतिका प्रचार 
किया । कालिदासके रघुबंामें रघुके दिग्विजयका वर्णन है | 
इन्होंने उत्तर-पूर्व चीनको जीतकर अपना करद राज्य बनाया | 
चीनकी संस्कृति आर्य-संस्कृतिकी ही चीनको देन थी, 
इस बिषयमे आधुनिक विद्वान्‌ भी एकमत हैं । ज्योतिर्विद 
बायो ( 3०६ ) ने यह हिसाव लगाया है कि ईसाके 
२२५७ वर्ष पूर्व कृत्तिका नक्षत्रमै जब बसन्त-संपात होता था) 
तबसे चीनियोंने अपनी वर्षगणना आरम्भ की। डा० वेबरके 


मतसे यह काल ईसाके २७८० वर्ष पूर्वका आता है | 
जो कुछ हो, यह निश्चित है कि महाराज आयु अथवा उनके 
कोई पुत्र चीनमें गये थे और वहाँ उन्होंने अपना साम्राज्य 
स्थापित किया । इन्हींके द्वारा वहाँ हिंदू-संस्कृतिका विस्तार 
हुआ । यह बात विक्रम-संवतूके पूर्व तृतीय सहस्राब्दी है। 
आयु चन्द्रवंशी राजा पुरूरवाके पुत्र और ययाति राजाके 
पिता थे । चीनकी संस्कृति इस प्रकार हिंदू-संस्क्तिसे ही 
प्रवर्तित हुई | पीछे कनफ्यूरियस तथा बौद्ध मतोंके संस्काराने 
उसका रूप बहुत कुछ बदल डाला । तात्पर्य, जगतूकी ये 
सभी प्रसिद्ध संस्कृतियॉ हमारी आर्य-संस्कृतिरूप वृक्षकी ही 
शाखाएँ, थीं । इनमेंसे कोई संस्कृति अब अपने विशुद् 
रूपमें नहीं है | पर आदि संस्कृति अर्थात्‌ हमारी आर्य. 
संस्कृति आज भी अपने देशमै सुरक्षित है । 

हमारी इस संस्कृतिपर भी विदेशियोंके दीर्घकालीन 
संसर्गसे कुछ अनि प्रभावोंकी छाया पड़ी हुई देख पड़ती 
है । हमारा यह कर्तव्य है क्रि इन अनिष्ट प्रभावोंको हम हटा 
दें और अपनी संस्कृतिको सर्वथा विशुद्ध रक्खें । यही वह 
अमूल्य सम्पत्ति दै, जो हमारे पूर्वपुरुष परम्परासे सञ्चित करते 
हुए आगेकी परम्पराके लिये छोड़ गये हैं । 


— 


हिंदू-संस्कृति-रक्षक पचीस प्रतिज्ञाएँ 


( ढेखक--श्रीनारायण पुरुषोत्तमजी सांगाणी ) 


एथ्वीपर जितने भी प्राणी हैं, सभी सुखकी आकाङ्चा 
रखते हैं । सभी प्राणियोंके रयि अपेक्षित वह सुख उन्हे 
प्रदान करनेकी शक्ति 
ही है; क्योकि इस धर्मका निर्माण साक्षात्‌ विश्वकर्ता श्रीहरिने 


है। जो मनुष्य उन प्रसुके बनाये वर्णाश्रम-धर्मका 
थावत्‌ पालन करके ना 


सर्वोद्धारक संस्कृति एवं धर्मका पोषण एवं रक्षण करनेके 
बदले, अत्यन्त खेदकी बात है कि, वर्तमान समयके सुधारक 
प्राप्त साधनोंका दुरुपयोग करके उस धर्म एवं संस्कृतिको 
जड़मूलसे उखाड़नेकी अनेक चेष्टाएँ दिन-रात कर रहे हैं | 

यथार्थ रीतिसे विचार किया जाय तो लोककल्याण जप) 
तप, भक्ति, यज्ञ-याग, दान-पुण्य, योग, अनुष्ठान, सदाचार? 
पवित्रता, शुद्ध खान-पान) गोरक्षण तथा वर्णाश्रम-धर्मके 
पालन और वेद, उपनिषद्‌, मनुस्मृति, गीता, महाभारत, 
रामायण, भागवत, शुक्रनीति आदि प्रामाणिक शास्त्रांके 
उपदेशके अनुसार बर्ताव करनेमें ही है; परंतु इन गाख्रोको 
भूलकर नष्टप्राय गक “हिंहुंओंके प्रबल विरोधके रहते मी 

हिंदूकोड बिल) सन्दिरप्रबेश, सगोत्रविवाह, तलाक बिल, जाति- 
` बिल तथा वर्णान्तरविवाह-मैसे 
धर्मके नाशक कानूनको पास करके प्रजाको 
तथा प्रजापर विपत्तिके बादल लानेके 
हो रहे हैं | ऐसी दशामें 
नीचे लिखी पचीस 


is 


हे ~ 


% हिंदू-संस्क्रति-रक्षक पीस प्रतिश्ञापँ + 


्रतज्ञाएँ करनी चाहिये और दूसरोंको समझाकर उनसे 
करवानी चाहिये एवं ऐसा करके हिंदू-संस्कृति तथा धर्मकी 
रक्षा करके कृतकृत्य होना चाहिये | यदि हिंदू अधिक समय- 
तक आलस्य एवं प्रमादमे रहेंगे तो हिंदू-संस्क्ृति एवं हिंदूधर्म- 
के उच्छेदका तो महान्‌ प्रयत्न होगा ही; साथ ही ऐसा होनेपर 
अपना और सारे संसारका भी अन्त आ जायगा, यह बात 
भूळनी नहीं चाहिये । अतः, हिंदुओ ! उठो | जागो ! प्रतिज्ञा 
लेकर, दूंसरोसे लिवाकर उनके अनुसार बर्ताव करनेके लिये 
कटिबद्ध हो जाओ । 
्रतिज्ञाएँ 

१-मै मानता हूँ कि लोकपितामह ब्रह्माजीने यह जो 
विविध प्रकारकी सृष्टि रुची है, वह भगवान्‌ श्रीनारायणको 
आज्ञासे श्रीनारायण भगवानकी क्रीड़ाके लिये है । 

२-मै मानता हूँ कि सुष्टिके लोग ठीक नियमोंके अनुसार 
बर्ताव करें और अपनी ऐहिक तथा पारलौकिक उन्नति कर 
सकें, इसके लिये श्रीहरिने ही वेद-दासत्र एवं पुराण तथा 
वर्णाश्रम-धर्मकी रचना की है । 

३-मैं मानता हूँ कि इस प्रकारके ईश्वरक्षत वेद-शास्त्र 
तथा वर्णाश्रम-धर्मके सिद्धान्ताँम कभी कोई परिवर्तन नहीं 
हो सकता; क्योंकि वे त्रिकालाबाधित हैं । 

४-मैं मानता हूँ कि यह ईश्वरनिर्मित अनादि धर्म ही 
सनातनधमं कहा जाता है । इस धर्म तथा इसके अङ्गभूत 
गौ, ब्राह्मण, भक्त तथा सती नारियाँ जब संकटग्रस्त होकर 
परित्राणके लिये पुकार करती हैं, तब भगवान्‌ श्रीहरि अजन्मा 
होनेपर भी अवतार घारणकर दुष्टोको दण्ड देकर घर्मकी पुनः 
संस्थापना करते हैं । अतः संकट आनेपर भी किसीको स्वधर्म- 
से विचलित नहीं होना चाहिये, अपितु प्रह्लादकी भाँति दृढ 
भगवदाश्रय करना चाहिये । 

५-मै मानता हूँ कि भारतवर्ष--हिंदुस्थान ही हिंदुओंका 
आदि देश है, जिसमें चार धाम, सात पुरियाँ, गङ्गा-यमुनादि 
पवित्र नदियाँ एवं हिमालय-गोवर्धनादि दिव्य पर्वत हैं । इसी 
प्रकार जो यह देश कर्मभूमि--पुण्यक्षेत्र माना जाता है, जिसमें 
राम-क्ृष्णादि भगवदवतारोंने प्राहुभूत होकर जगढुद्धारक 
दिव्य लीलाएँ की हैं, उस नन्दनवनके समान कामधेनुस्वरूप 
देशको अभेद्य--अखण्ड रहना चाहिये और उसका नाम भी 
जो सदासे है, वही “भारतवर्ष? ही रहना चाहिये । 

६-मैं मानता हुँ कि भारतवर्षकी मूलभाषा संस्कृत तथा 
देवनागरी-लिपियुक्त हिंदीभाषा राष्ट्रभाषाके रूपमें मान्य रहनी 
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चाहिये, जिससे संस्कृतद्वारा हमारी संस्कृतिकी सहज ही रक्षा 
हो सके । 

७-मैं मानता हूँ कि पातिव्रत्य--सतीधर्मसे ही स्वर्ग एवं 
मोक्षकी अधिकारिणी शुद्ध संस्कारी सन्तति उत्पन्न हो सकती 
है और ऋषि-सुनियोंकी उत्पत्ति हो सकती दै; अतएव हिंदुओं- 
को चाहिये नरक देनेवाली वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न करनेवाले 
विवाहविच्छेद ( तलाक ) तथा वर्णान्तर-विवाहके विचारो 
को धिक्कार देकर निकाल दें । 

८-मैं मानता हूँ कि शास्त्रानुसार अन्त्यज तथा रजस्वला 
स्त्री देवमन्दिरमें प्रवेश नहीं कर सकते । यदि बलात्कारसे ये 
मन्दिरमे प्रविष्ट कराये जाते हैं तो मन्दिरकी देवकलाकी हानि, 
राजा-प्रजामे विष्ठव तथा लोगोंकी दुर्दशा होती दै--जैसी इस 
समय हो रही दै; अतः देदरक्षाके लिये ही ऐसी प्रवृत्ति 
रोकनी चाहिये । 

९-मैं मानता हूँ कि किसी मनुष्य या किन्दीं मनुष्योंके 
अनुकूल न होनेसे ही कोई ईश्वरकृत या ऋषि-मुनिरचित 
नियमाँको मिटाकर अपने मनके नियम प्रजापर नहीं लाद 
सकता । ऐसा होनेपर भी इस समय जिन मनमाने नियमोंको 
देशपर लागू करनेका अनुचित प्रयास हो रहा दै, उन 
धर्मविरुद्ध नियमोंका में कभी अनुसरण नहीं करूँगा, 
बल्कि उन्हें रद दोनेपर ही शान्तिकी सॉस लूँगा । 

१०-मैं मानता हूँ कि हिंदुओंकी जातियाँ वर्णाश्रम-धर्मके 
मुख्य आवश्यक अङ्ग हैं । जातियोंके अस्तित्वके कारण ही 
हिंदूजाति विदेशी, विधर्मियों तथा नास्तिकोंके सैकड़ों आक्रमणों- 
से अबतक सुरक्षित रह सकी है और अपनेको विशुद्ध बनाये 
रख सकी है; अतः मैं अपनी जातिको सुव्यवस्थित करनेका 
यत्न करूँगा और विवाद्दादि व्यवहार अपनी जातिमें ही 
शास्त्रीय प्रथाके अनुसार करूँगा । 

११-मै मानता हूँ कि गौ-माता परम पवित्र एवं परमोपयोगी 
प्राणी दै । उसमें तैंतीस करोड़ देवताओंका निवास है । अतः 
मैं सदेव हर प्रकारसे उसका रक्षण, पोषण तथा सेवन करूँगा | 

१२-मैं मानता हूँ कि दान पात्र तथा अपात्रका विचार 
करके सुपात्रको ही देना चाहिये । परंतु मोहवश लोगोने यह 
विचार किये बिना द्रव्य तथा मत ( वोट ) उनको दिया, जो 
उसके पात्र नहीं थे; इसीका यह विषम परिणाम विनाशकः 
रूपमें आया है । अतएव अबसे में अपना द्रव्य और मत 


( बोट ) धर्मको सर्वस्व मानकर लोकहितका कार्य करनेवाले 
धर्माग्रही सुपात्रको ही दूँगा । 
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१३-मैं मानता हूँ कि जहाँ अपूज्यका पूजन और पूज्यका 

तिरस्कार होता दै, वहाँ दुष्काळ, भय और मृत्युकी प्राप्ति 

होती है, जो इस समय देशमै हो रही है; अतः अबसे मैं 

भगवान्‌ श्रीहरि, ऋषि-सुनिगण; माता-पिता-गुरु तथा धर्मात्मा 

सत्पुरुषोका ही सम्मान करूँगा | 

१४-मैं मानता हूँ कि इस समय जो देशमै नियमित 

वर्षा नहीं होती और लोग अन्न-वस्त्रके लिये लल हो 

गये हैं, दुष्काळ; अतिवृष्टि, भूकम्प, महामारी, बेकारी; ळूट- 

पाट; उपद्रव, असह्य महँगाई आदि आपत्तियोंके कारण जो 

हाहाकार मचा है और लोग दुखी हो रहे हैं, इसका कारण यह 

है कि लोग यज्ञ-याग, हवन, ब्रह्ममोज आदि सत्कर्म करके 

देवताओंको सन्दुष्ट नहीं करते; अतएव अबसे में व्यर्थ उपायो 

से इन बाधाओंको दूर करनेका प्रयत्न न करके यथाशक्ति यश- 

याग) हवनादि जिस प्रकार विधिपूर्वक हों--ऐसा ही यत्न करूँगा । 

१५-मै मानता हूँ कि इस समय जो जहाँ-तहाँ बहुमतकी 

प्रधानताका आन्दोलन चल रहा है, वह अत्यन्त अविचार- 

पूर्ण तथा घातक पद्धति है । शास्र कहता है कि राग-द्वेषके 

वशीभूत दस सहन मूखोंका निर्णय नहीं मानना चाहिये, पर 

एक वेद-शास्रके ज्ञाता विद्वान्‌का अभिप्राय स्वीकार करना 

चाहिये । इसके अनुसार धारासभा आदि संस्थाओंके सदस्य 

जो वेद-शास्रके ज्ञाता नहीं हैं, हिंदू-संस्क्ृति एवं हिंदूधर्मके 

"५ सम्बन्धमै जो अनधिकार अनुचित प्रस्ताव स्वीकृत कर 

रहे हैं; घे कभी भी स्वीकार करने योग्य नहीं माने जा स... । 

१६-मै मानता हूँ कि पुण्यसे स्वर्ग, पापसे नरक और 

शुद्ध अन्तःकरणकी अनन्य भक्तिसे प्रमुपद- मोक्ष प्राप्त हो 

सकता है । इसी प्रकार शास्र विधान करता है कि इस 

कलिकालमें नवधा भक्तिमेंसे एक कीर्तनसे ही भगवान्‌ केशव 

 ततक्षण प्रसन्न होते हैं । अतः मै शास्रनिषिद्ध पापकर्मोंसे दूर 

र प्रास साधनोंका प्रभुप्रीत्यथे परमार्थके कार्योमै उपयोग 
करूँगा और चित्तको भगवच्चिन्तनमै ही लगाये रहूँगा। 


कि मेरा मनुष्ययोनिमें जन्म होना और 
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शोच-स्नानसे शुद्ध होकर नित्य भगवत्सेवा, पाठपूजा करूँगा 
युधिष्टिर) अम्बरीष, नारद, अङ्गिरा, भामाशाह, शिवाजी, राणा- 
प्रताप आदिके समान धर्म एवं संस्कृतिके रक्षकोंका-सा जीवन 
बनानेका यत्न करूँगा । श्रेष्ठ भावका आश्रय करके धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्षरूपी पुरुषार्थ सिद्ध करनेका प्रयत्न करूँगा । 

१८-मैं मानता हूँ कि स्वदेशके कल्याणकी इच्छा करने- 
वालेको केवळ तोतेकी भाँति रटे हुए कुछ शब्दोंका ही उच्चारण 
नहीं करना चाहिये, बड़ी लगनके साथ अपनेको संयत करके 
भाषामै) भावमें, पोशाकमें, आहार-विहारमें, रहनी-करनीमें, 
संस्कृति एवं धर्ममें उसे स्वदेशी बनना चाहिये और तब देश- 
के कला-कौशल, व्यापार, उद्योग, विज्ञानादिकी उन्नतिके 
ल्यि स्वदेशीय जनताकी आवश्यकताके सब पदार्थ देशमै ही 
उत्पन्न करनेका प्रबन्ध करना चाहिये । 

१९-में मानता हूँ कि पहले अपना भारतवर्ष उन्नतिके 
शिखरपर था, हिंदू नरेश चक्रवर्तीके पदपर आसीन थे और 
ऋषि-मुनियोँने तपोबल तथा योगविद्याके प्रभावसे ज्ञान-विज्ञानमें 
कल्पनातीत उन्नति की थी | परंतु पीछे राजा तथा दूसरे लोग 
स्वधर्म छोड़कर कर्त॑व्यश्रष्ट हो गये, इससे सम्पूर्ण सम्पत्ति 
तथा ऐश्वर्यको खोकर देश पराधीन हो गया । अतः साधन- 


“सम्पन्न पुरुषोंको इस ज्ञान-विज्ञानके पुनरुद्धारके लिये साधनों 


को प्राप्त करनेकी व्यवस्था करनी चाहिये और धर्म-कर्मशील 
महानुभाव विद्वानोको संयम, नियम तथा निःस्तार्थबृत्ति रखकर 
भारतमै ही उनके अभ्यास, अनुसन्धान, अनुशीलन) अन्वेषण) 
अनुष्ठानादिमें लग जाना चाहिये और फिरसे भारतवर्षको सर्वः 
श्रेष्ठरूपमै विश्वमे प्रतिष्ठित करना चाहिये । 

२०-मैं मानता हूँ कि जाति जन्मसे ही है । द्विज वर्ण 
का पुरुष ही यज्ञोपवीत धारण करके वेदोंक्रा अभ्यास कर 
सकता है | दुर्भाग्यवश जो हिंदू स्त्री-पुरुष अत्याचारद्वारा 
विधमीं बनाये गये हों, उन्हें प्रायश्चित्त कराके अपनाया जा 
सकता है--इस सम्बन्धमें तो कोई प्रश्न ही नहीं; किंतु जन्मना . 


म्लेच्छ, यवन आदिके साथ उच्चवर्णके हिंदुओंका खान-पान 


था नहीं हो सकता । ऐसी शास्त्रीय 


आदर करके यदि कोई शात्त्र-सिद्धान्त 
तो य उसका परिणाम अधोगति ही 


% हरिनाम * 


SS 


५८१ 


धर्म-मर्यादामें ही रहना चाहिये । क्योंकि पूर्वजन्मके कर्मानुसार 
ही जीवको विभिन्न योनियोंमें जन्म प्राप्त हुआ है । और यदि 
जीवात्मा अपने जातिविहित कमंसि प्रभुकी आराधना करता 
रहेगा, तभी उसकी सद्गति होगी । ऐसा दोनेपर भी मनुष्य- 
को यदि अपने उद्घारकी ही अभिलाषा हो तो भगवद्भक्तिसे 
सहज रीतिसे उसका उद्धार हो सकता है । यह भक्ति करनेकी 
सबके लिये छूट है । इसमें मन्दिरप्रवेश सहभोज; 
सर्वजातीय विवाहादि निरर्थक कर्मरूप दावाग्नि प्रदीप्त करके 
देशको किसलये सन्तप्त करना उचित है ? अर्थात्‌ ऐसा नहीं 
ही करना चाहिये । 

२१-मैं मानता हूँ कि नेतागण जनताके सेवक हैं, स्वामी 
नहीं । वे प्रजासत्ता या प्रजातन्त्रकी दुहाई देते हैं, अतः 
उनको प्रजाकी इच्छा जानकर उसीके अनुसार तन्त्र चलाकर 


सेवा करनी चाहिये या अपने विचारोंको लोगोपर जबरदस्ती 


लादना चाहिये १ सच्चा रहस्य तो यह है कि नेताओंके खयं 
जैसे विचार और आचरण होते हैं, वे उन्हींके अनुरूप 
सबको बनानेकी स्वाभाविक चेष्टा करते हें । अतएव अपने 
विचारोंके अनुसार सुख, अभ्युदय, उन्नति, उद्धारकी इच्छा 
हो तो लोगोंको निर्भय, निःस्पृह, पवित्र; सदाचारी) धर्मज्ञ, 
नीति-निपुण, व्यवह्दास्कुशल पुरुषोंको द्वी नेता--अशुआके 
स्थानपर नियोजित करके देशकी बागडोर तथा उत्तरदायित्व- 
जन ० ९ > 
पूर्ण पद उन्हींके सुपुर्द करने चाहिये । 
२२-में मानता हूँ कि बाळकोंको सुयोग्य संस्कारसम्पन्न 
महापुरुष बनाना या दुर्जन बनाना; यह माता-पिताके हाथमें दै । 
यदि बालकके उदित और विकसित होते हुए कोमल हृदयमें 
बचपनसे ही उत्तम संस्कारोंके सिञ्चन करनेका प्रयास माता- 
पिता करें और अपने कुट्ठम्बीजनोंकों नित्य सायंकाळ या रात्रि- 
के समय एकत्र करके भागवत, महाभारत, रामायण) गीता 
आदिकी कथा-वार्ता शाङ्का-समाधानके साथ सुनायें और 
वाळकोंकों दुगुणोसे दूर रहनेकी पक्की व्यवस्था करें तो वे 
बाळक प्रौढ़ावस्थामें निःसन्देह महान्‌ निकलेंगे । 
२३-मैं मानता हूँ कि जिसे विद्या कदा जाता है ओर 


सार्वभौम खराज्यकी प्राप्ति 


जिससे समस्त बन्धन दूर होकर 
मीमांसा, धर्मशास्त्र; दिक्षा, 


होती दै, उन पुराण; न्याय? 
कल्प; व्याकरण, निरुक्त, छन्द) ज्योतिष, ऋग्वेद, यजुवेद; 
सामवेद तथा अथर्ववेद--यें चोदह विद्याएँ उपवेदोंके 
साथ विद्यार्थियाँको स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय आदिमें 
यथाधिकार पढ़ायी जाये तो भारतवर्षका स्वरूप कुछ भिन्न 
ही बन जाय । आजकी प्रायः समस्त शिक्षा-संस्थाओमें इतनी 
निकम्मी भारखरूप खर्चीली हानिकारक दिक्षा दी जाती है 
कि उसे प्राप्त करके विद्यार्थी अपनी जाति, धर्म; संस्कृति 
तथा गुरुजनोंका अनादर करनेवाले गुलाम मनोबृत्तिके कारकून 
( क्कर्क ) मात्र तैयार होते हैं। अतएव देशकी जनताके 
उद्धारके लिये उपयुक्त चौदह विद्याओं तथा अपने प्रतापी 
पूर्वजोंके आदेशोंको लक्ष्य बनाकर स्वतन्त्र ऋषिकुलों, 
ब्रह्मचर्याश्रमों एवं विद्याल्योंकी स्थापना करनी चाहिये और 
विद्यमान स्कूल-कालेर्जेम विशेष पाठ्य पुस्तके तथा शिक्षक 
तैयार करके उनके द्वारा शिक्षा दी जाय, ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिये । 

२४-में मानता हूँ कि हिंदूमात्रकों गास्रविधिके अनुसार 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए दण्ड-बेठक लाठी) कुइती आदि 
व्यायाम तथा सूर्यनमस्कार करके सशक्त, बलवान्‌ बनना चाहिये 
और अपना, अपने कुटुम्त्रका) गौओंका) मन्दिरोंका; मूर्तियोंका 
तथा निर्बल-निराधार छोगोंका आततायियोंसे रक्षण करना 
चाहिये | भगवती श्रुति भी स्पष्ट आज्ञा देती हैं कि बलहीन- 
को आत्मसाक्षात्कार अथवा परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती-- 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः-? अतः छोटे-बढ़े सभी हिंदुओको 
घर या अखाडेमै व्यायाम, कुइतीकी शिक्षा लेकर मनुष्यकी 
भाँति अपने तथा दूसरोंके लिये उपयोगी बनना चाहिये । 

२५-आत्मकल्याण तथा हिंदू-संस्क्ृति एवं हिंदूजाति, 
हिंदूधर्म एवं देशकी हितरक्षाके लिये में सर्वदा विशेष अवकाश 
निकालकर शुद्ध होकर बहुत नहीं तो प्रतिदिन एक माला 
अपने इष्ट--आराध्य प्रभुके नामकी एकाग्रचित्तसे जपूँगा 
और गीताजीके एक अध्यायका अवश्य पाठ करूँगा । 


हरिनाम 


जैसे प्यारे लागत दाम । 


| ऐसे रसिक अनन्य न लागत प्यारे स्यामास्याम। 


काया-जाया 


राग-तान-तालहिं मन दीनां 
पापहरन सुखिकरन ब्यास पतितनको है हरिनाम ॥ : 


स्रौ रति बाढ़ी कौन कहै निष्काम ॥ | 


लेह न हरिणुनग्राम। 


व्यासजी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


श्रीकृष्णाष्टक 


( स्चयिता--श्रीकेदारनाथजी बेकल, एम्‌० ए०, एल” टी० ) 
( श्रीकृष्ण-जीवनसे शिक्षा ) 


मनमोहन दीनदयाल हरे 
गोविन्द हरे गोपाल हरे 
जगदीश्वर जन-प्रतिपाल हरे 
गोविन्द हरे गोपाल हरे 
सुन्दर तन, बाहु विशाल हरे 
गोविन्द हरे गोपाल हरे 
उर ललित कलित वनमाल हरे 
गोविन्द हरे गोपाल हरे 


अरि-सूदन जगहुरू आये 
जीवन-रहस्य दशोनेको 
मानव निज भाम्य-विधाता है-- 
यह अटल सत्य समझानेको 
भय-जरा-मरण विसरानेको 
कायरका नाम मिटानेको 
श्रम-जीवन-तत्व सिखानेको 
परहित सहष मर जानेको 


पद्मेश, परेश, सुभाल हरे अखिलेश, अशेष,अकाल हरे गुरुवर, विज्ञान-निधान, पूर्ण जाता, शाता, त्रय-काल हरे 
गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे 


ए 


_ ध्रेमावतार, गोचार 


कुछ ऐसा मधुमय आकर्षण 
श्रीकृष्ण नाममें पाते हैं, 
जड-चेतन श्रवन-मनन-शुन-गन 
कर रस-विभोर हो जाते हैं 
जन-मन-ञ्जन श्रीमनमोहन 
नित लीला नयी दिखाते हैं 
“मामेकं शरणं व्रजः घोषित- 
कर प्रेमतत्व समझाते हें 


गो-सेवा, माठ-पित्‌-सेवा 
ब्राह्मण-सेवा, परिजन-सेवा 

अजुनका रथ रणमै हाँका 
की पाण्डच-पायक वन सेवा 
था परम धर्म कंसारीके 
जीवनका जीवन-धन सेवा 
सेवक सञ्राट बने हियके 
यह है आदश चरण-सेवा 


वे स्वगे बनाने आये थे 
सन्तप्त, दन्दमय भूतलको 
सोतोको जगाने आये 

जाग्रत्‌ करके अन्तर बलको 
शुभ कमे' सिखाने आये थे 
धोकर कायरताके मलको 
भू-भार उठाने आये थे 
वह अखिल विश्वके मङ्गलको 


योगेश्वर ग्वालसखा-व्रजधन-गोपीवल्लभ नंदलाल हरे रस-मय, जीवनदाता, रसक्ष, उत्साही-चीर-रखाल हरे 


गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोपाळ हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे 


वह पाञ्चजन्यका महानाद 
वह वंशीध्वनिका अमर राग 
वह अनासक्तिका दिव्य घोष 
वह विइवःप्रेमकी मधुर लाग 
वह कमे-योगका महामन्त्र 
वह फलासक्तिका कठिन त्याग 
वह मानवताका सकल यश 
वह जीवन-कुसुमोका पराग 


र, , चतुर, चिन्तामणि, चाल मराल हरे गीतावक्ता, युगसञ्चालक, युगपरिवतेक, युगपाल हरे 


हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे 


तुम पूण सिंधु, में एक विदु 
तुम दीनबन्धु, मैं दीन-हीन 
तुम द्यां-घाम, मै मदा-अघम 


» गोविन्द हरे, गोपाल 


भारतीय साधना 


( ढेखक-प्रो० श्रीमुंशीरामजी शमी, एम्‌० ए० ) 


बिश्व सत्‌ और असत्‌--दो तत्त्वांके मिश्रणसे बना है । 
विश्वका सत्‌ अंश उसे स्थिर और अविनश्वर रखता है तथा 
असत्‌ अंश अस्थिर और विनश्वर । एक चेतन है, दूसरा जड | 
एकमें मानसिक पक्ष है, दूसरेमें पार्थिव । कतिपय दार्शनिक 
पार्थिव पक्षको मानसिक पक्षका ही रूपान्तर मानते हैं । इनके 
मतमै आन्तरिक विचारधारा, भावना तथा संस्कार बाह्य 
चेशओं और शारीरिक विकासमें प्रकट हुआ करते हैं । दूसरे 
दार्शनिक ठीक इसके विपरीत कहते हैं। इनके मतमै मानसिक 
क्रियाएँ बाह्य शारीरिक चेष्टाओंकी परिणाम हैं। कुछ हो; 
इतना तो निश्चित है कि विश्व इन दोनों तत्त्वासे मिलकर 
बना है। 

भारतीय ऋषियोंके चिन्तनका केन्द्र प्रायः विश्वका सत्‌ 
अर्थात्‌ चेतन अंश रहा है | असत्‌ अंशकी उन्होंने उपेक्षा 
ही की है । उनकी दृष्टिमे मल-मूत्र-मात्र, अस्थि-चर्मावयव- 
विशिष्ट पार्थिवताका कोई महत्त्व नहीं है--यह तो साधन है । 
साध्य वस्तु इससे भिन्न है। हमारे ऋषियोंने इस साध्य वस्तुको 
आत्मतत्त्व कहा है ओर उच्चस्वरसे घोषित किया है-- 


“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निद्ध्यासितव्यः ।? 
“आत्मनस्तु कामाय सवै म्रियं भवति ।? 
अर्थात्‌ “आत्मा ही दर्शनीय) श्रवणीय और मननीय है । 
हमें उसीका चिन्तन करना चाहिये |! “उसीके लिये अन्य 


वस्तुएँ प्रिय लगती हैं |? 


र भारतीय ऋषि परमार्थप्रिय थे । प्रत्यक्षसे नही; वे 
परोक्षसे प्रेम करते थे । परोक्ष सिद्ध हो गया तो प्रत्यक्ष अपने- 
आप बन जायगा । अतः वे अन्तर्मुखी बनकर प्रत्यक्षसे परोक्ष- 
की ओर चलते थे । जाग्रत्‌ अवस्थाके अन्नमय तथा प्राणमय 
कोषोंको छोड़कर वे चितिके सहारे खमावस्थाके मनोमय कोष 
और बहाँसे सुषुप्ति-अवस्थाके आनन्दमय कोषतक पहुँचते 
थे | फिर कोषको भो छोड़कर वे तुरीयावस्थाक्री सहज आनन्द- 
रूपताका अनुभव करते थे । प्रत्यक्ष प्रकृति है, माया है; 
संसार है । परोक्ष आत्मा है, चित्‌ है । प्रत्यक्ष चलायमान है; 

छ है, अतः नाशवान्‌ है। आत्मा अचल है, 
शाश्वत है, अतः अविनाशी है | प्रत्यक्ष दुःखका हेतु है | 
आत्मा आनन्दरूप है । आनन्दकी कामना सभीको होती दै । 


दुःखकी इच्छा कोई भी नहीं करता | अतः हमारे साधकोंका 
स्पष्टरूपसे यही मन्तव्य था कि मानवके पुरुषार्थका मुख्य 
लक्ष्य दुःखोँसे निवृत्ति और आनन्दकी प्राप्ति करना है |# 

आनन्दकी यह उपलब्धि अभ्युदय और निःश्रेयस 
द्विविध रूपवाली है । | अभ्युदय प्रवृत्तिमूठक्र है और निःश्रेयस 
निवृत्तिप्रधान । प्रवृत्तिमार्ग साधनाके क्षेत्रमै निष्काम 
कर्मका द्योतक है। निवृत्ति-पथमें ज्ञान एवं उपासनाकी 
प्रधानता है । इस प्रकार भारतीय ऋषियोंकी साधना शान; 
कर्म एवं उपासना--इन तीन धाराओंमें प्रवाहित होनेवाली 
त्रिपथगा गङ्गाके समान है। इन्हीं तीन मार्गोपर चछकर मानव 
अपने अभीष्टकों प्राप्त करता है । अनेक आचायाँ एवं संतोंने 
एक पथकी सम्पूर्ण उत्तीर्णताकों भी अभीष्ट-प्रांसिका साधन 
माना है; पर सर्वमान्य सिद्धान्त यही रहा है कि तीनों मार्गाका 
समन्वय ही सम्यक्‌ सिद्धिका हेतु है। उपनिषदोंकी सारभूत 
श्रीमद्धगवद्गीतामें भी ज्ञान; कर्म एवं उपासना--तीनोंका 
विवेचन पाया जाता है; पर प्रधानता उसने निष्काम कर्मको 
दी है; जो ज्ञान और उपासनाके बिना सम्भव नहीं । 


ज्ञान बुद्धिसे सम्बन्धित है ओर उपासना श्रद्धा एवं 
विश्वासपर अवलम्बित है । प्रत्येक कार्यके मूलमें इन दोनोंका 
होना अत्यन्त आवश्यक है । जिस प्रकार कर्मके लिये शान 
और उपासना, बुद्धि और श्रद्धा-विश्वासक्री आवश्यक्ता है; 
उसी प्रकार ज्ञानार्जनके लिये कर्म ( तप ) और उपासना 
( श्रद्धा ) तथा उपासनाके लिये ज्ञान ओर कर्म अपेक्षित हैं। 


उपासनासे पूर्व भक्तिकी भूमिकामे सुति तथा प्रार्थना 
आते हैं । स्तुतिमें प्रभुके गुणोंका कीर्तन होता है । किसीके 
गुणोंका ज्ञान उसके खरूपको समझनेमें अधिक सहायता देता 
है । अत; स्तुति ( गुण-कीर्तन ) ज्ञानकाण्डके अन्तर्गत है। 
प्रार्थनामें प्रभुसे पापके प्रक्षालन और पुण्यकी प्रासिके लिये 
याचना की जाती है । दानवताका दमन और दैवी विभूतियाका 
विकास कर्मकी अपेक्षा रखते हैं | अनवरत कर्म, सतत अभ्यास- 
के द्वारा ही उनकी सिद्धि सम्भव होती है । इस प्रकार अकेली 
भक्ति भी ज्ञान ( स्तुति ) कर्म ( प्रार्थना ) और उपासनाकी 


पावन त्रिवेणीके सङ्गमका रूप धारण कर लेती है । 


( कपिळ-सांख्य ) 
( कणाद-वैशेषिक ) 


# त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः । 
+ यतोऽस्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म; । 
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अ सचे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ ५ 


आस्तिक आर्योकी विश्वासी बुद्धिके अनुसार वेद ब्रह्मकी 
वाणी है । उसमें समस्त साधनाओंके, कतंव्योके सूत्र संकलित 
हैं। ऋग्वेद ऋक्‌ अर्थात्‌ स्तुतिपरक दै । आदिकालीन 
ब्राह्मण स्तोता थे । ऋग्वेद इन्हीं स्तोताओंकी ऋचाओं 
अर्थात्‌ स्तुतियोसे भरा पड़ा है । इन स्तुतियाँद्वारा अभि, 
वायु; द्यौ) प्रथिवी, सूर्य; चन्द्र, अदिति, प्रत; सत्य, मेघ 
आदिके शुण-दोषोंका विवेचन हुआ और विश्वकी नाना 
प्रकारकी शक्तियोंके सम्बन्धमै प्रचुर ज्ञान-राशि सञ्चित हो 
गयी । क्राग्वेदको इसीलिये ज्ञानकाण्डका वेद कहा जाता है । 
यजुवेदके प्रथम मन्त्रमे ही श्रेष्ठतम कर्म करनेका आदेश दिया 
गया है । यह वेद यजुस अर्थात्‌ कर्मकाण्डका वेद है । साम 
बेद हृदयके रागात्मक अंशसे सम्बन्ध रखता है । यह उपासना 
काण्डका बेद है । अथर्ववेद पूवोक्त बेदत्रयीसे समन्वित होकर 
एक ओर ब्रह्मविद्याका प्रकाश करता है तो दूसरी ओर लौकिक 
ज्ञानका भी भण्डार बना हुआ हे । इसी हेतु इसे ब्रह्मवेद 
कहते हैं । देवर्षि पितामह ब्रह्माने इस ज्ञान, कर्म ओर 
उपासनाकी त्रिवेणीमे स्नान करके मानवोंके लिये साधना-क्षेत्र- 
को सुलभ बना दिया | # ` 
इस प्रकार साधनाका पथ हमारे आदिकालीन साहित्यसे 
ही निःसखुत अथवा सम्बद्ध होकर अनवच्छिन्नरूपसे आजतक 
हमारे साथ चला आया है । इस साधनपथकी अन्तिम 
॥ परिणति, चरम सीमा, प्रधान लक्ष्य आत्मतत्त्वकी प्राप्ति अथवा 
जीवनके चरम उत्कर्ष आनन्दकी उपलब्धि है । उपनिषद्के 
ऋषिने इस अवस्थाको “भूमा? नाम दिया है और कहा है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति ` 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
( केन० २। ५) 


ह सङ्गम भारतीय साधनाकी एक विशेषता है, उसी प्रकार प्रवृत्ति 
निबृत्तिकी समन्विति भी । यह ठोक है कि किसी समय 
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साधनाका एक अत्यन्त सामान्य रूप सन्ध्या है, जिसका अर्थ 
है---अपने लक्ष्य, अपने इष्टदेवका सम्यक्‌ प्रकारसे ध्यान करना | 
इस सन्ध्यामै भी प्रबृत्ति एवं निवृत्तिके समन्वयकी ओर साधककी 
दृष्टि रहती है । वह अङ्गन्यासद्वारा अपनी इन्द्रियाँको बलवती 
और यशस्विनी बनानेकी प्रार्थना करता है और परिमार्जनद्वारा 
उन्हें पवित्र बनानेकी भावनामें लीन होता है । यही है प्रवृत्त 
को निवृत्तिकी ओर मोड़ना और नित्रक्तिको प्रवृत्तिकी ओर 
अग्रसर करना । साधनाके क्षेत्रमै प्रवृत्तिपरायणता एवं निवृत्ति- । 
परायणता जब एक दूसंरेमै मग्न हो जाती हैं, तब साधक उच्चतम 
अवस्थामै पहुँच जाता है। भारतीय साधनाकी यह दूसरी 
विशेषता है । 

भारतीय साधनाकी तीसरी विशेषता द्वेतमें अद्वेतकी 
स्थितिको हृदयङ्गम करना है । विश्वमै विविधरूपता दृष्टि 
गोचर होती हे, पर इस विविधरूपताके अन्तरसे गया हुआ 
एक ही तार इसे एकरूप भी बनाये हुए है | यह एक तार 
आत्मतत्त्व है; जो स्वतः आनन्दरूप है । नाना मनोवृत्तियोको 
घारण करनेवाले प्राणी इसी एक तत्त्वकी ओर जाने-अनजाने 
चले जा रहे हैं | सबकी आकांक्षा आनन्दरूप बननेकी है । 
सबकी भूख इस आनन्दरूपका उपभोग करनेके लिये जाग्रत्‌ 
हो रही है। सब आनन्दमय बनना चाहते हैं । आनन्दकी 
ओर उन्मुख यह प्रबृत्ति विश्वके नानात्वको एकत्वकी ओर 
प्रेरित कर रही है। भारतीय साधकने बिना किसी अपवादके! 
इस विविधरूपतामें एकरूपताके दर्शन किये हैं । ईशोपनिषद्‌- 
का ऋषि कहता है-- 

-यस्तु सर्वणि भूतन्यात्मन्येवानुपश्यति । 

सर्वभूतेछु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 


भारतीय साधनाकी चौथी विशेषता प्रत्येक साधककी 
अवस्थाके अनुसार उसे साधनामें प्रवृत्त करना है । हम संब 
एक ही स्थितिमें नहीं हैं | जो प्राणी जिस कोटि, श्रेणी या 
स्थितिमें है, वह उसी स्थितिमें रहता हुआ साधना कर सकता 
है; पर उसकी परिधिके विन्दु अनेक है 
क्र सीधी रेखाके द्वारा उससे संयुक्त हो 
जहाँ हे, उसे वहाँसे किसी दूसरे विन्दु 
उल्लङ्घन नहीं करना पड़ता | वह सीधे 
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भारतीय साधना शुरुकी महत्ताको स्वीकार करती है । यह 
उसकी पाँचवीं विशेषता है । वैसे तो सब गुरुओंका आदि- 
गुरु वह परमतत्व ही है जिसे ब्रहम, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा 
आदि अनेक नामोंसे पुकारा जाता है । पर साधनाके क्षेत्रमै 
साधकको उस पथके चीर्णव्रत, पथक्रान्त, द्रष्टा पथिकोसे भी 
पथप्रदर्शनमै पर्याप्त सहायता मिल जाती हे। पथ तो उसे स्वयं 
ही पार करना होता है; पर उस पथको दिखलानेवाला, मार्गमें 
आनेवाले कण्टकरूप विध्नोसे सावधान करनेवाला ओर 
आवश्यकता पड़नेपर हाथ लगाकर आगे बढ़ानेवाला एक 
समर्थ पथ-प्रदर्शक चाहिये ही । शुरुका महत्त्व इसी कारण है । 
गुरु अविवेकी साधककी आँखोंमें ज्ञानका अञ्जन तथा भक्तिका 
सुरमा लगाकर उसे विवेकसम्पन्न द्रष्टा बना देता है । दीपक 
हाथमें देकर कहता है--“इसके प्रकाशमें आगे बढ़े चलो |? 
फिर यदि कहीं स्खलन होता है तो तुरंत मार्गपर चळनेके 
लिये खड़ा कर देता दै, व्यवधान आनेपर समाधान करता है 
और साधकको उसके गन्तब्य स्थळतक पहुँचा देता है । 
वास्तवमें हम सब यात्री हैं, पथके पथिक हैं । जबसे 
अपने घरसे प्रथक्‌ हुए हैं, तबसे चल ही रहे हैं और तवतक 
चलते रहेंगे, जबतक अपने घर फिर नहीं पहुँच जाते । 


५८५ 


भारतीय साधना हम सब पथिकोंको उसी घरतक पहुँचानेका 
प्रय्न करती है| वह सतूसे चित्‌ और चितूसे आनन्दकी ओर 
ले जानेवाली है । “आनन्दाद्धि खळ इमानि भूतानि जायन्ते? 
--आनन्दरूप उस महाचितिसे ही हम प्रथक्‌ हुए थे-- 
प्रथक्‌ होनेके पश्चात्‌ उत्तम, मध्यम, अधम आदि अनेक 
आवरणोंमें उलझते गये । भारतीय साधना इन समस्त 
आवरणोंको चीरती हुई, दुःखोंसे दूर करती हुई साधकोको 
आनन्दरूप अवस्थातक पहुँचा देती है । यह आनन्दरूप 
अवस्था ही परम धाम है, गुह्यतम गति है; तत्त्वोंका तत्व है-- 
वह परोक्ष तार है, जो प्रत्यक्षकी विविधतामें व्याप्त है। भारतीय 
ऋषियों, मनीषियों, साधकोंके चिन्तन, मनन और भजनका 
यही केन्द्रविन्दु दै । यही उतूसे उत्तर और उत्तरसे उत्तम 
ज्योति दै, जिसे हम पथिकोंको प्राप्त करना दै । यही दर्शनीय; 
श्रवणीय; मननीय, अचल और अविनाशी परम आत्मतत्त्व दै । 

वेद इसीकी व्याख्यामें संलग्न हैं | तपस्वी इसीके लिये 
तप करते हैं। वीतराग यतियोंकी यद्दी विश्राम-भूमि है । 
ब्रह्मचारी इसीकी कामना करते हैं | यही सबसे श्रेष्ठ, सबसे 
ज्येष्ठ और सबसे प्रे अक्षर ब्रह्म है । 

भारतीय साधनाका यही चरम लक्ष्य दै । 


हिंद-संस्कृति और परलोक 


( छलेखक---डा ० श्रीसदाशिव कृष्ण फड़के ) 


भूर्भुवः स्वमंहश्वेव जनश्च तप 


एव च। 
सत्यलोकश्च॒ सप्तेते लोकास्तु परिकीतिंताः ॥ 
ह ( अभ्निपुराण ) 
पूवपक्ष 


परखोककी कल्पना आद्य मानबमें तथा सभी धर्मोमें दृष्टि- 
गोचर होती है । पर हिँदू-संस्कृतिमे इस विषयमै जैसी मत- 
विचित्रता, कह्पनाकी सूक्ष्मता और व्यापक दृष्टि देख पड़ती है, 
बेसी अन्य धर्मोमें नहीं देख पड़ती । हिंदू-संस्कृतिमे इसकी जितनी 
विविधता है, उतनी ही गूढता है | आधुनिक संस्क्ृतिका यह 
दावा है कि मनुष्यको इसी लोकका विचार करना चाहिये, 
परलोकका विचार करना व्यवहारकी इष्टिसे अपनी बुद्धि और 
समयका केवळ अपव्यय करना है । परमार्थकी दृष्टिसे परछोक- 
का विचार करना चित्तकी विक्षिप्ततामात्र दै । नवसंस्कृतिने 
इस विश्वको मानो आधिभौतिक और आध्यात्मिक इन्हीं दो 
बिभागोंमें बाँटा है । आधियाज्ञिक और आधिदैविक विभागों- 
को माननेकी ओर उसकी प्रत्रत्ति नहीं देख पड़ती । प्रलोक- 
की कल्पना प्रायः मरणोत्तरस्थिति-सापेक्ष ही मानी जाती है | 


पर जीवकी मरणोत्तर-सत्ताके विषयमै ही जब मन निःसन्देह 
नहीं है, तब “आप मरे, जग ड्रबा? जेसी वृत्ति ही जीवकी बन 
जाती है ओर उसमें परछोकके विषयमें कोई आस्था नहीं 
रहती । मृत्यु एक बहुत ही अशुभ घटना है, इस कारण इस 
विषयकी चर्चाको एक़ प्रकारका तिरस्करणीय अमाङ्गल्य 
प्रात्त हुआ दै । इसके सिवा, व्यावहारिक उपयुक्ततावाद और 
स्थूल स्वार्थ ही नवयुगका प्रेरक होनेके कारण मरणोत्तर झून्या- 
वस्थाकी ओर आज कोई झाँकना भी नहीं चाहता । 


ऐकान्तिक विचार 
परलोकके सम्बन्धमें ये नास्तिक अथवा ब्रह्मात्मनिष्ठ 


विचार हिंदू-समाजमें पहले किसी समय न रहे हों--ऐसी बात 
नहीं है । चार्वाकदर्शन और वेदान्तदर्शन प्राचीन हिंदू-संस्कृति- 
के दो चरम विन्दु हैं । अजित केशकम्बली और लोकायतके 
मतानुसार परलोक है ही नहीं । 
न स्वर्गो नापवर्गो वा नेवएमा पारलौकिकः । 
( चार्वाकदशन ) 
केवळाद्वेतियोके अजातवादके अनुसार भी परलोक-संचरणं 
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"र > 


घटाकाशके गमनागमनके समान अविद्यात्मक भ्रम है# 
( माण्डूक्यकारिका २ । ९ ) | इसी प्रकार तृणकी जोक दूसरे 
तृणका आधार मिले बिना पहले तिनकेको नहीं छोड़ती--इस 
तृणजळूकान्यायसे जीव आगेका शरीर ( जन्म ) मिले बिना 
पूर्वशरीर नहीं छोड़ता, इस बृहददारण्यकके दृष्टान्तसे परलोक- 
वाद अर्थात्‌ परलोकगमनवाद आपाततः बाधित होता-सा 
दीखता है| । महाभारतके सनत्सुजातपर्व ( अ० ४२ ) में 
मृत्युकी ही सत्ता नहीं है । अपने स्वरूपके विषयमै अज्ञानको 
ही मृत्यु कहा हे । इसी प्रकार भागवत ( ११। १२ । ३८ ) 
में मृस्युनाम आत्यन्तिक विस्मृतिका है । योगवासिष्ठ ( ३। 
४०; ३ । ५५) में कहा है कि परलोक-संचार, प्रत्येक 
मृतात्माकी मृत्युरूप महानिद्राका एथक सस दै। विशुद्ध 
वेदान्ती ब्रह्मकी सत्ता पारमार्थिक और अन्य सबकी प्राति- 
भासिक ( भ्रमरूप ) मानते हैं । 


परलोक-सत्ता 

परंतु आधुनिक जगतूके अश्रद्धा धर्मनिरपेक्षवादसे अथवा 

प्राचीन जगत्‌के पारमार्थिक ऐकान्तिक विचारोसे परलोककी 

व्यावहारिक सत्ता भेटी नहीं जा सकती । जिस तरह इहलोक 

| है, उसी तरह परलोक भी दै । जेसे दृश्य हे, वैसे ही अदृश्य 
भी होना ही चाहिये और वह है ही । और तो क्या, दृश्यकी 
अपेक्षा अद्दश्यका, इहळोककी अपेक्षा परलोकका विस्तार 
बहुत अधिक है--यह बात परम्परासे प्रसिद्ध है और युक्ति- 
सिद्ध भी। अब इस परलोकका स्वरूपनिश्चय, संख्यानिश्चय 
और खाननिश्चय किस प्रकार किया जाय--यह प्रश्‍न अति 

गूढ़ और जटिल है । परलोक चाहे केसे भी हो, कितने भी 
य ओर कहीं हों--वे जब हैं; उनकी व्यावहारिक सत्ता है 
. और प्रत्येक जीवको मृत्युके बाद उन लोकोमे जाना ही 
_ पड़ तब उन ज्ञाताज्ञात परलोकोका विचार दृष्टिके सामने 
| और निन्द्य समझना समझदारीका परिचय देना 

॥ भौतिक जडवादी और कट्टर वेदान्ती भले ही इस 
केवला र दो सत्ताए एं मानी गयी हें-पारमार्थिक और 


तो 


विषयमें जो चाहें कहा करें । परलोकके सम्बन्धमें ह 
का सम्पूर्ण विवरण एक बड़े अन्थमै भी पूरा नहीं होगा | 
तथापि इस छोटे-से लेखमें उसकी कुछ विशिष्ट बातोंका उल्लेख 
मात्र किया जाता है । 
Nr Nr 
वादक ऋलाक्य 

परलोकके सम्बन्धमै इह और पर, इस प्राथमिक द्न्द्के 
समान पृथ्वी और द्यो-र्‍ये दो ही लोक वेदोंमें पहले आते 
हैं। स्वर्ग और मृत्यु, द्यावाएथिवी--यह द्वैत ही वेदोमे 
पहले देख पड़ता है । विश्वके मा-बाप ये ही हैं ( ऋग्‌० 
१ | १५९-१६० ) । इस द्वन्द्वमेसे ही मध्यस्थ अन्तरिक्षरुप 
तीसरा लोक आप ही सिद्ध हुआ । इस प्रकार त्रेलोक्यकी 
भावना रूढ हुई । मातृत्वका पद तब अन्तरिक्षरूप अथवा 
आकाशरूप अदितिको प्राप्त हुआ । वामनके तीन विक्रम 
दयौ, प्रथिवी और अन्तरिक्ष--ये तीन लोक ही हैं ( ऋग० 
१० | १५४) । वेदोंके मन्त्रभागमें परलोकके सम्बन्धमे त्रैलोक्य- 
भावना ही मुख्य है ( ऋग० १० । १६ | ३ ) । ऐतरेय 
ब्राझमणमै इन्हींको भूः) भुवः, सुवः कहा है । ये उत्तरोत्तर 
क्रमसे अधिकाधिक श्रेष्ठ हैं ( ऋग ० १०) १५। १) । वेदोके 
संहिताभागमें जीवोंके मरणोत्तर गमनके देवयान और पितृयान) 
दो मार्ग बताये हैं ( ऋग० १० । ८८ । १५; १०। २। 
७ ) । इसी प्रकार उसमें पाताल ( ऋग्‌० १० । ५८)! 
अगाध स्थान अथवा नरक ( ऋग्‌० ४ । ५ । ५; अथः 
२ । १४ | २ )) यमलोक ( ऋग्‌० १० । १४ » पितृलोक 
( ऋग्‌० १०। १५; अथर्व १८ | २। ४९ )) वरुणे 
( ऋग्‌० ७। ८८ )) असूर्यलोक ( यजुः० ४० । र)! सेवन 
( ऋग० १। ३५ ) आदिके उल्लेख प्रसंगसे हुए है पर 
मुख्य भावना त्रैलोक्यकी ही दीखती है । 


औपनिषदिक लोक 


उपनिषदोमै परलेकोंकी गणना बहुत बढ़ गयी दै हौ 
उदाहरणार्थ) बृहदारण्यक (३ । ६) के याशवल्क्य-गार्गी- 
८अन्तरिक्षलोकको गन्धर्वछोकमे, गन्धर्वलोकको आदित्यलोकं 
मे) चन्द्रलोकको नक्षत्रलोक्मै? 
देवलोकको इन्द्रलोकमे, इन्द्रलोकको 
तथा प्रजापतिलोकको ब्रह्मलोकमें ह 


% हिंदू-संस्कति और परलोक ॐ 
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IT न 
तथा अन्य उपनिषदोंमें जो अनेक परलोकोंके नाम आये हं, 
उन नामभेदोंमें कदाचित्‌ श्रुतिका कोई विशेष अभिप्राय न 
होगा । उक्त याशवल्क्य-गार्गी-संवादमे अक्षरब्रह्मकी महत्ता 
और व्यापकता बतलाना ही मुख्य आशय प्रतीत होता हे) 
उस व्यापक अक्षखह्ममें व्याप्य लोक कौन-कोन-से हें--यहद 
सिद्धान्तरूपसे बतलाना वहाँ अभिप्रेत न होगा । उपनिषदोमें 
भी त्रैलोक्यमाचना ही मुख्य दै ( बृहदारण्यक० ३।९। ८) 
परंतु स्थूल-ष्टिसे देखते हुए. कह सकले हैं कि मन्त्रभागमें 
खलोकका जो माहात्म्य दै, वही आगेके वाङायमै लोकको 
प्राप्त हुआ दै । | 
पुराणोक्त ब्रह्माण्डरचना 

आगे पौराणिक वाछायमें परलोकभावना अधिक विस्तृत 
और सुस्पष्ट है । इसमें द्विविधता, त्रिविधता; पञ्चविधता) 
सप्तविधता--विविधताके ये विविध प्रकार हें । तथापि सप्त- 
विधता ही सर्वप्रधान देख पड़ती है । उदाहरणार्थ ससद्दीप, 
सप्तसमुद्र, सप्तावयवै, ससलोर्के, सप्तपाताळे, सस्तावरण अथवा 
नरक, सप्ताकार्श इत्यादि सप्तविधताका विस्तृत वर्णन ब्रह्म- 
पुराणादिमें है (श० ब्रा» हिंदीविज्ञानभाष्य, पुस्तक 
तीसरी ) । हिंदू-संस्कृतिकी पिण्ड-ब्रह्माण्डमावना बहुत विलक्षण 
है | सूर्यके सहश किसी भी वस्तुकी प्रभा या सूक्ष्म सत्ता 
चाहे कितनी ही विस्तृत और व्यापक मानी जाय, हमारी 
'कल्पनादृष्टिमे उसका आकार गोल ही होता है। अखिल 
ब्रह्माण्ड भी, जिसकी परिधिका कोई पता नहीं, इस प्रकार 
वर्ततुलाकार ही कस्पनामें आता है । पर ब्रह्माण्डका शास्त्रोक्त 
बर्णन कुछ और ही है । सष्ट्युन्मुख हुए, अब्यय पुरुषने “मै 
बहुविध होऊँ? ऐसा जो आद्र सङ्कल्प किया, उस संकल्पात्मक 
ब्रह्माण्डने मानो पुरुषरूपाकृति ही धारण की । पिण्डमें सो 


१. नम्बुः, पुक्षः, शाल्मलिः) कुशः, क्रौन्न:, शाकः) पुष्कर: । 

२. लवणोदः, ऐक्षवोदः, सुरोदः, तोदः, क्षारोदः, दधि- 
मण्डोद:, खादूदकः । 

३. आवह, प्रवह, संवह, परिवह श्त्यादि । 

४. भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः) तपः, सत्यम्‌ । 

५, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल) पाताल । 

६. रौरव, तान, विमोहन, कृमीश, लालासक्ष, अथ:शिरा; 

अवीचि । 


७. अपोदकः, ऋतधामा) अपराजितः, अन्नस्य विष्टपम्‌) अधिथौः+ 
प्रधौः) रोचनः । 
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ब्रह्माण्डमैं? इस न्यायसे इस मानव-पिण्डके समान ही ब्रह्माण्ड 
की सगुण रूपाकृति सिद्ध हुई । अर्थात्‌ हमारे पिण्डमें जिस 
प्रकार श्रेष्कनिष्ट अङ्ग और असंख्य कोषाणु हैं उसी 
प्रकार इस मायागबल विराट पुरुषके शरीरमें श्रेष्ठ-कनिष्ठ 


लोक और असंख्य क्षुद्र त्रश्षाण्ड या लोक निर्माण हुए । 


( सूर्योदय, जून १९४२ का अङ्क ) 
विविध कल्पना 

वेद अपौरुषेय होनेके कारण हिँदू-संस्कृतिमै स्वतः-प्रमाण 
माने जाते हैं । पर इसके वादके वाडग्रयका प्रामाण्य क्या दै, 
यह प्रश्न आप ही उपस्थित होता है । हमळोगोंको यहाँ 
केवल परलोकके सम्बन्धमें ही इस बातका विचार करना है। 
परलोकसम्बन्धी ज्ञान प्राचीन क्रृषि-मुनिर्योने योगबलसे प्राप्त 
किया होगा) यह स्पष्ट है | 
सूर्य संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
( पातज्ञल योग दर्शन, विभूतिपाद ) 

परलोकसे सामान्यतः हमलोग उन्हीं अदृश्य छोकोंको 
समझते हैं, जहाँ देव, पितर, गन्धर्वादि रहते हैं; परंतु हिदू: 
संस्कृतिनिष्ठ आधुनिक विद्वानोंकी लोकिक दष्टिमें ये सब 
समाज इहलोकके ही हैं । इस मतके अनुसार ब्राह्मण ही 
देव, क्षत्रिय ही मानव, वैश्य हदी पितर, भूत-प्राणी ही भूत) 
हिमालयके अधिवासी ही गन्धर्व हैं । कुछ दूसरे वेदिक वैज्ञानिक 
प्राकोरुभूको दी त्रिलोक मानते हैं । तदनुसार दक्षिण समुद्रसे 
हिमाल्यपर्यन्त पृथ्वीलोक, हिमाल्यसे उत्तर ओर अळताई 
पर्वततक वायुलोक अथवा अन्तरिक्ष, ओर उसके भी उत्तर 
तरफ साइबेरियामै ऐन्द्रलोक या स्वर्गलोक बनता दै | कुछ 
लोगोंक्रे मतसे इस भूछोकके अन्तर्गत प्रेतलोके) नरकलोक 
और पितृलोक ही परलोक हैं । 


चतुर्दश भुवन 

इन तीनों प्रकारकी मान्यताओंके कुछ आधार अवश्य 
ही होंगे | पर विस्तारभयसे उनका विचार यहाँ नहीं करना 
है । इसी प्रकार अनन्त आकाशके अगणित तारागणोमें जो 
असंख्य ज्ञाताज्ञात खगोल हैं, उनका भी विचार इस लेखमें 
नहीँ क्रिया जायगा । जो लोक सामान्यतः इन्द्रियगोचर नहीं 
हैं, दूरवीक्षण यन्त्रसे भी जो दिखायी नहीं दे सकते, उन्ही 
दिंदू-संस्कृतिसम्मत सूक्ष्म और व्यापक लोकोंका निर्देश यहाँ 
किया जा रहा है-- 


सञ्षपाताळ- हिंदू-संस्कृतिके अनुसार इस ब्रह्माण्डमें 


भुवनज्ञानं 
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मुख्यतः १४ भुवन या लोक हैं--७ ऊर्ध्वलोक और ७ 
अधोलोक । इनमें अधोलोकोंको बिलखर्ग भी कहा दै। 
ये सत्र पृथ्वीके गर्भमै भूमिके नीचे हैं | इनका वैभव ऊर्ध्व- 
' -डोकान्तगंत खर्गकी अपेक्षा भी किञ्चित्‌ अधिक वर्णित हुआ 
` है | यहाँ दिन और रातका भेद नहीं है । अतः सुखोपभोग- 
में कोई प्रत्यवाय नहीं है । इन सप्तपाताळरूप विवरोंमें 
रहनेवाले जीव सदा आनन्दमें रहते हैं | यहाँके सुखोपभोग 
और सोन्दर्यविलासको असुरोंकी कपटविद्या और मायाने 
बहुत समृद्ध किया है । इन भूगर्भगत सात स्तरोंमेंसे ( १ ) 
अतळमें मयासुरपुत्र वल स्वामी है, ( २ ) वितलमें हाटकेश्वर 
शङ्कर भवानीके साथ युग्ममावसे रहते हें, ( ३) सुतल 
सुप्रसिद्ध बलिराजाका स्थान है । ये तीनों स्तर आपोमय माने 
जाते हें | (४) तलातलमें मयासुरका राज्य है, (५) 
महातलमे क्रोधवश नामक सर्प-समुदायक्रा निवास है, ( ६ ) 
रसातलमें देत्य और दानव रहते हैं । ये तीन स्तर अभिमय 
माने जाते हैं | ( ७) पाताल प्राणाभिमय है और यहाँ 
नागोके अधिपति रहते हैं । ( विष्णु-भागवत ५ । २४, 
श० ब्रा० हिंदीविज्ञानभाष्य ३ ) 
सप्तस्वग--सात ऊर्ध्वलोकोमे ( १) भूर्लोक और 
(२) भुवर्लोककोी भोमस्वर्ग कहते हैं | इन दोनोंके भीतर 
सूर्य) चन्द्र, ध्रुव, नक्षत्र, पृथ्वी आदि सब स्थूल लोक आ 
जाते हैं ( भागवत ५ । २० )। इनके ऊपर स्थित दिव्य 
| स्वगोमेसे ( ३) तीसरे खलौकको माहेन्द्र स्वर्ग कहते हैं, 
| ( ४ ) महलौकको प्राजापत्य स्वर्ग, ( ५ ) जनलोक, ( ६ ) 
६ तपोलोक और (७) सत्यलोक- इन तीन लोकोको ब्राह्म 
सगे कहते हैं । इन पाँच दिव्य स्वगोमे सात्त्विक अंशकी 
अधिकता है और वे एक-से-एक बढ़कर हैं ( भारतवर्षका 
इतिवृत्त ) । 


जम्बुद्वीप 
भूलोकके अन्तर्गत जो अनेक भाग या उपलोक हैं, वे 
न स्थूल मृत्युलोकसे सूक्ष्म ओर इंस कारण सामान्यतः 


$ सर्च भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ * 


इहलोकसे भिन्न परछोक माने ( 


ये नौ वर्ष यानी विभाग हैं | इनमें भारतवर्ष ही ग 
और अन्य सब देवलोक हें । इनमें इलावृत बीचोबीच है 
और उसके नाभिस्थानमें मेरुपर्वत है । यह पर्वत सथू 
पाषाणमय नहीँ, बल्कि एक शक्तिमय आधारस्तम्भ है। 
इन नौ वर्षोके उपास्थदेव यथाक्रम ( १ ) श्रीशंकर, (२ ) 
श्रीह्यग्रीव, ( ३ ) श्रीमारुति, ( ४ ) श्रीनर-नारायण, (५) 
श्रीवृसिंह) ( ६ ) श्रीकामदेव, ( ७ ) श्रीवेवखत मनु, (८) 
श्रीकूर्मावतार और -( ९ ) श्रीयज्ञपुरुष वाराह हैं । इसी 
जम्बुद्रीपमें ( १ ) नरकलोक) ( २ ) पितृलोक और (३) 
प्रेतलोक स्थित हैं । इस प्रकार हमारे ब्रह्माण्डके १४ भुवर्नो, 
७ द्वीपो, ९ वर्षो और ३ लोकोंमें मृत्युलोक यानी भारतवर्ष 
अखिल ब्रह्माण्डका बव वाँ अंश है और इसके नो 
विभागोंमेंस एक आर्यावत्त अर्थात्‌ भारतद्वीप ही यह 
हिंदुस्थान है ( तन्त्रालोकः अष्टमाहिकम्‌; विष्णुभागवत 
५ | १६ | १९; विष्णुपुराण २ । २; मत्स्यपुराण अ० 
११४) | 
नरकलोक 

जम्बुद्दीपके नो वर्ष निर्दिष्ट हुए | अब उसीके अन्तर्गत 
नरकलोक) प्रेतलोक और पितृलोके विवरण आगे देते है । 
इस जम्बुद्वीपके चतुर्दिक्‌ इतना ही बड़ा वातावरणरूप लवण 
समुद्र है | उसीके साथ भारतवर्षके नीचे मुख्य सात नरक- 
लोक हैं । इन्हें आवरणलोक कहते हैं | इनके सूर्य-नाड़ियोंके 
हिसाबसे ७, ओर २७ नक्षत्रोंके हिसाबसे २७ तथा अमिजित्‌ 
मिलाकर २८ विभाग माने गये हैं । इनमें ये २१ मुख्य हैं 
( १ ) तोमिख--इसमें परस्त्री-परधन-हरणका यमदण्ड 
भोगना पड़ता है, उससे जीव मूर्छित हो जाते हैं (२) 
अन्धतामि्त--इसमें धोखा देकर परस्त्री-परधन-हरण करने- 
का यह दण्ड मिलता है कि बुद्धिनाश और दृष्टिनाश हो 
जाता है ओर विविध यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं | (२) 
रौरब--इसमें देहाभिमान, परपीडा और अन्याय करनेका 
यह दण्ड मिलता है कि उसे कृमियोंका आहार बनना पड़ता है। 
परद्रोहके दण्डस्वरूप जीवको 
५ ) कुम्भीपाक--इसमें जीवित 
नेके पापका यह फल मिलता है कि 
ते हैं। (६ ) काळसूत्र--इसमें वेद) 


कै हिंदू-संस्छति और परलोक % 


ताइपत्रोसे काटे जाते हैं । ( ८ ) सूकरमुख--इसमें अन्यायी 
राजाओंको ऊखकी तरह पेरा जाता है ( ९ ) अन्धकूप-- 
इसमें अन्य प्राणियोंकों पीड़ा पहुँचानेवाले उन-उन प्राणियाँ- 
द्वारा पीड़ित किये जाते हैं | ( १० ) कृमि-भोजन--इसमें 
पञ्चमहायज्ञ न करनेवालेंकों कृमियोंपर निर्वाह करना पड़ता 
है| ( ११ ) संदंश--इसमें चोरीके अपराधमें छाल पलीतों- 
से भूनते हैं । ( १२ ) तप्त#मि--इसमें व्यमिचारके पापमें 
तप्त पुतलेसे बॉधकर मारते हैं | ( १३ ) वज्रकण्टकशाल्मलि 
--इसमें पश्चादिगमनके पापमें कॉटोपरसे खींचते हैं । ( १४ ) 
वेतरणी--इसमें धर्मविरोधी राजाओं ओर राजसेवकोंको विष्ठा- 
मूत्र-पीब आदि अमङ्गल प्रवाहोंमें डाळ दिया जाता है। 
( १५ ) पूयोद--इसमें कर्मभ्रष्ट ओर शरूद्र-त्नी-समागम करने- 
वाले अमङ्गल विष्ठा-मूत्रादिमें गिरकर वही भक्षण करते हैं | 
(१६ ) प्राणरोध--इसमै हिंसादि निषिद्ध कर्म करनेवाले 
ब्राह्मणोंकी यमदूतोंद्वारा हिंसा की जाती है | (१७) 
विशसन--इसमें मांसभक्षणके लोभसे यज्ञ-याग करनेवाले 
ब्राह्मण यमदूतोंद्वारा काटे जाते हैं | ( १८ ) लालाभक्ष-- 
इसमें स्त्रीपर बलात्कार करनेके पापमें रेतः-प्राशन करना पड़ता 
है । (१९) सारमेयादन--इसमें प्रजापीडन करनेवाले 
राजा और राजसेवक कुत्तोंद्वारा नोचे जाते हैं। (२०) 
अवीचि--इसमें झूठ बोळनेवालोंकों पत्थरपर पटककर उनके 
कड़े किये जाते हें । ( २१ ) अयःपान--इसमें मद्यपान 
किये हुए ब्राह्मणके मुँहमे छोहेका गरम पानी छोड़ा जाता है । 
(२२) क्षारकर्दम--इसमें विद्वानोंका अपमान करनेके 
अपराधमें बहुत कठिन यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं । ( २३ ) 
रक्षोगणभोजन--इसमें नर-मांस खानेवारे कुल्हाड़ीसे तोड़े 
जाते हैं। (२४) झूलप्रोत-इसमें विश्वासघात करनेवालेको शूढी- 
पर चढ़ाया जाता है | ( २५ ) दन्दशूक- इसमै प्राणियोंको 
पीड़ा पहुँचानेवालोंको सॉपोसे पीड़ा पहुँचायी जाती है । 
(२६) अवटनिरोधन--प्राणियोंकों बंद करनेके पापे 
आग और धूएँसे गला घोंटा जाता है | ( २७ ) पर्यावर्त्तन 
-जअतिथिक्री ओर क्रूर दृष्टिसे देखनेके पापें पक्षियोंसे 
आखि फोड़कर निकलबायी जाती हैं | ( २८ ) सूचीमुख 
इसमे कृतष्नता, कृपणता, द्रव्यलोम इत्यादि दोषीके फलस्वरूप 
नाना सकारकी भयङ्कर यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं ( भागवत ५ । 
२६ ) । अन्य पुराणोंमे ऐसे ही सैकड़ों नरक बताये गये हैं । 
इनमें जो पाप और उनके फल गिनाये गये हैं, उन्हें उपलक्षण 
ही जानना होगा । सारोद्वार गरुड्पुराणमें चौरासी लाख नरक 

हैं । इस छोटे-से लेखमें इस क़ विषयका अधिक 


५८९, 


विस्तार उचित नहीं जँचता । लोग पापकमासे निवृत्त हों» 
यही इस वर्णनका अभिप्राय मालूम होता है । 


पितृलोक 

नरकलोकके समीप ही यमलोक है । उसे पितृलोक 
कहते हैं । भूलोक्रमें ही दक्षिण ओर प्रथ्वीके नीचे और 
अतललोकके ऊपर नित्यनैमित्तिक पितृगण रहते हैं 
( देवीभागवत ) । नित्य पितर अमर होते हैं | मनुष्योसे ये 
भिन्न हैं । इनकी उत्पत्ति पथक्‌ और स्वतन्त्ररूपसे हुई है 
( तेत्तिरीय ब्रा० ८ | ३ | ८ । २ ) | इन्हें देव भी कदा दै । 
यहाँसे मृत होकर ऊपर गये हुए जो पितर हैं, वे नैमित्तिक 
हैं । पितरोंमें यम प्रथम पितर माने गये हैं | मृत जीवात्माओं- 
की यथायोग्य व्यवस्था करना इन्हींका काम है | मृतोंके ये 
मार्गदर्शक हैं ( ऋग्‌० १० | १४ ) । नित्य-नैमित्तिक पितरॉ- 
में इहछोकका नियमन करनेकी सामर्थ्य है, इसीसे पितृपूजन- 
का विशेष महृत्त्व है । क्रख्रेदसे लेकर पुराणोंतक पितृपूजन- 
का वर्णन स्थान-स्थानमें आया है । खर्गलोकका द्वार ईशानमें 
है और पितृलोकका द्वार आग्नेय दिशामै | देवों और पितरों- 
के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं ( ऋग० १०| २। ७; ऋग्‌० १० | 
८८ । १५; शतपथ त्रा ६|६ | २। ४ )। पितरोंके 
अनेक वर्ग हैं | ये सब एक ही स्थानमें हो, ऐसा नहीं 
माळूम होता । वेदोंमें इस आशयकी प्रार्थनाएँ हैं कि जो 
पितर प्रथ्वीपर हैं, वे उन्नत स्थानको प्राप्त हों; जो खर्गमें 
अर्थात्‌ उच्च स्थानमें हैं, वे वहाँसे कभी च्युत न हों और जो 
मध्यम खानका आश्रय लिये हुए हैं, वे उन्नत पदको ग्राप्त 
हाँ ( ऋगू० १० | १५ | १ ) | इस प्रकार श्राद्धादि कर्म- 
कर्ता और पितर दोनोंका ही उपकार करनेवाले होते हैं, यह 


0 


्राद्धकर्ममें की जानेवाली प्रार्थनाओंसे स्पष्ट होता है । 
ग्रेतलोक 

भारतवर्षके चारों ओर निकट अन्तरिक्षमें प्रेतलोक 
स्थित है । जो जीव मृत्युके पश्चात्‌ भूकर्षित होते हैं और 
विभिन्न वासनाओंकें वश नीचे आकर्षित होते हैं, वे कुछ 
काळ प्रेतलोकमें रहते हैं | प्रेत वायुरूप होते हैं और श्मशान, 
कब्रिस्तान, अन्धकार, शून्य और उजड़े हुए स्थानोंमें रहते हें 
मनुस्मृति अ० १२ में मरणोत्तर प्रेतत्व प्राप्त होनेके कारणोंमें 
कुछ उदाहरण दिये हें । पर इनके सिवा और भी कारण 
हो सकते हैं । भूत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस, ब्रह्मसमन्ध, जिन्द, 
वेताल आदि प्रेतयोनियाँ ही हैं । सूर्यप्रकाशमै इनका बल 
कम होता है | इन्हें कुछ खाने-पीनेको दिया जाय तो ये 
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आघ्राणमात्रसे तृप्त होते हैं। मानसिक रूपसे भी कुछ 
दिया जाय तो इन्हें मिल जाता है । अन्त्येष्टि, श्राद्ध, गयामें 
पिण्डदान, नारायण-नागबलि आदि विधियोसे प्रेतलोकसे 
्रेतोका उद्धार होता है । प्रेतयोनि क्लेशकारक ही मानी गयी 
है । प्रेत कभी आकार धारण किये देख पड़ते हैं । कभी 
दीया, ज्वाला, आवाज, उत्पात; किसीके शरीरमै सञ्चार आदि 
रूपोमें वे गोचर होते हैं । शङ्क-घण्टा-ध्वनि) भगवान्‌की आरती, 
मन्त्रपाठ, नाम-स्मरण, शास्त्रचर्चा, पवित्र वातावरण, कुछ पवित्र 
धूप इत्यादिसे प्रेत स्थान छोड़कर चले जाते हैं । प्रेतलोकके 
जीवोम बड़ी अशान्ति, तीव्र मनोविकार, प्रबळ वासना और 
अज्ञानके होनेसे प्रेतयोनि बहुत कष्टदायक होती है । 


सप्तद्वीप 

यहाँतक भूलोकान्तगंत जम्बुद्वीपका वर्णन हुआ । इस 
जम्बुद्वीपे चतुर्दिक्‌ वातावरणरूप लवणसमुद्र है । उसके 
चतुर्दिक्‌ उससे द्विगुण एक्षद्वीप है । जिस प्रकार जम्बुद्वीप 
नाम जामुनके वृक्षके नामपर है, यैसे ही छक्षद्वीपमें एक्ष 
अर्थात्‌ पाकरका वृक्ष माना है । यहाँके उपास्यदेव सूर्य हैं । 

इस द्वीपे चौतरफ उतना ही बड़ा इक्षुरस-समुद्र है । उसके 
चौतरफ उससे हिरुण शाल्मलिद्वीप है । वहाँ चन्द्रमाकी 
उपासना होती है । इसके चौतरफ सुरासमुद्र है । उसे घेरे 

हुए उससे द्विगुण कुशाद्वीप है | यहाँके लोग अग्निकी 
आराधना करते हैं । इसके बाहर धृत-समुद्र है ओर उसे घेरे 
हुए क्रौञ्चद्वीप है । यहाँ क्रोख़ नामक पर्वत है। यहाँके लोग 
जल-देवताके पूजक हैं। इसके चौतरफ क्षार-समुद्र है 
और उसे घेरे हुए शाकद्वीप है। यहाँ वायुकी उपासना होती है। 
इसके चौतरफ दधिमण्ड-समुद्र है ओर उसे घेरे हुए पुष्करद्वीप 
_है। पुष्वरद्वीपके चौतरफ शुद्धोदक समुद्र है । यहदके लोग 
ब्रह्मप्रासिके पथपर विचरते हें । इस द्वीपके परे लोकालोक- 

न द्वीपोमेसे प्रत्येके सात-सात विभाग हैं । हाँकी 
और छोकसमाजोंका वर्णन पुराणोमें त 
णिक है । 


% सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिदुःखभाग्मवेत्‌ * 


—__.__ J) US MR 
इनके ऊपर भ्रुवकी परळी तरफ एक कोटि योजन विस्तृत 
महर्लोक है । यहाँ एक कल्पतक जीवित रहनेवाले महात्मा 
रहते हैं | इसके ऊपर दो कोटि योजन जनलोक है । यहाँ 
शुद्धान्तःकरण ब्रहमक्रुमार सनन्दनादि महात्मा रहते हैं । इसके 
ऊपर इसमे चतुर्गुण तपोलोक है । वहाँ देहरहित बैराज 
आदि देवता रहते हैं । तपोलोकके ऊपर उससे षड्गुण 
सत्यलोक है । वहाँ सिद्धादि मुनिजन निवास करते हैं । ये 
जनन-मरणसे मुक्त हैं ( ब्रह्मपुराण ) | महलोकमें मानसिक 
राज्यपर अधिकार, अनलोकमें इन्द्रियसुखसे विराग, 
तपोलोकमें बुद्धिराज्यपर और सत्यलोकमेंप्रक्कतिराज्यपर अधिकार 
होता है। ये इन चार लोकोंकी अपनी-अपनी विशेषताएँ 
हैं। ये लोक साधारण मनुष्योंको नहीं प्राप्त होते । प्रथम तीन 
लोक सबके आश्रय लेने योग्य हैं । ( महाभारत-उपसंहार ) 


वैज्ञानिक पृथ्वीमण्डलको भूलोक, चन्द्रमण्डलको 
भुवर्लोक) सूर्यमण्डछको सुवलोक, परसेष्ठिमण्डलको महलोक 
और जनलोक तथा खयम्भूमण्डलको तपोलोक ओर सत्यलोक 
मानते हैं। और खगोळीय त्रैलोक्यका इस प्रकार विभाग करते 
है-उत्तरी प्रुवसे दक्षिणमें २४ अंशतक स्वर्ग, उसके आगे 
४२ अंशतक अन्तरिक्ष और उसके आगे ४८ अंश | 
उसके नीचे दक्षिण ओर ४२ अंश पितूलोक और उसके 
नीचे २४ अंश नरकलोक । 


असंख्य लोक 


यहाँतक हिंदू-संस्कृति-सम्मत परलोकोका मुख्य विवरण 
अत्यन्त संक्षेपसे दिया गया । वस्तुतः परलोकोंकी पूरी 
गणना करना असम्भव है । शाक्त ग्रन्थोंमें शद्धा तत्वों और 
शान्त्यतीतादि पञ्चकलाओंके २४० भुवन माने गये 
( 'कल्याण?--शक्ति-अडूः ) । पुराणोंमें इन्द्रसमा' वरुणसभा 
इत्यादि सभाओंके नामोंसे छोकवर्णन किये गये हैं । वाई? 
अग्नि, विद्युत्‌ आदि विभिन्न तत्त्वोके लोक) सूर्य, चन्द्र) ६? 
वरुण, यम इत्यादि देवताओंके लोक, उसी प्रकार तङ्गण 
सिद्ध ऋषि-सुनियोकी विविधतिड 
ळोक-प्रकार पुराणोमें वर्णित है र 


१ अत्त्येष्टिक्रिया-संस्कारका रहस्य # 
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जैसे अदृष्ट और गूढ़ विषयके वर्णनोंमें सन्दिग्वता और 


बिसङ्गतता दिखायी दे तो आश्वर्यकी बात नहीं | इस दुर्शेय 
विषयका यथार्थ ज्ञान होनेके लिये योगसाधन ओर तद्विदोंका 
समाश्रयण- थै ही दो मार्ग प्रशस्त हैँ । पर ये भी दुस्साध्य 
ही हैं । मेरे लिये तो असाध्य ही हो गये । ऐसी अवस्थामें 
मैंने इस विषयमै अपनी अनेक शक्लाओंके समाधानके लिये 
श्रीशिवगुरुकी अन्तः प्रेरणाका भरोसा करके आधुनिक 
परलोक-विद्या-प्रयोगोंका अवलम्बन किया और परलोकके 
सरूप, संख्या और स्थानके विषयमै परलोकमें स्थित खधर्मी 
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तथा परधर्मी परलोकगत व्यक्तियोंसे आधुनिक परलोकविद्या- 
साधनोंके द्वारा बातचीत करके कुछ उद्बोधक तथ्य प्राप्त किये | 
परंतु आधुनिक पद्भतिसे अदृष्ट व्यक्तियोंके साथ किये हुए 
इन संवादोंको दिंदू-संस्कृतिके वाब्ययमे समाविष्ट करनेके लिये 
आजकी हिंदू-संस्क्ृतिनिष्ठ जनता तैयार नहीं दो सकती | इनका 
प्रामाण्य कम-से-कम अभी तो विवादास्पद दै । जिन्हें इस 
वादग्रस्त विषयमै विशेष अभिरुचि हो; वे काशीके “सिद्धान्त? 
पत्रमे मेरी 'परलोकविद्या’ विषयक लेखमाला पढेँ, जो मैं 
गतवर्षसे उस पत्रमे लिख रहा हूँ । 


अन्त्येष्टिक्रिया-संस्कारका रहस्य 


( लेखक--जगढुर श्रीमद्रामाचुजश्रीसम्प्रदायाचार्यं श्रीस्वामी भागवताचार्यजी महाराज ) 


हिंदुओंमें झरीरोपयोगी तथा अध्यात्मविकासके लिये 
गर्भाधामादि अनेक संस्कार शास्त्रोंमे बतलाये गये हैं, जिनमें 
अन्तिम संस्कारको 'अन्त्येष्टि-संस्कार? कहा जाता है | यह 
संस्कार मरणके पश्चात्‌ मृत शरीरको अम्नि प्रदान करके वेदिक 
मन्त्रद्वारा दाइ-क्रियासे सम्पन्न किया जाता है | वर्ण और 
आश्रमके अनुसार दशगात्र-विधान, घोडश-श्राद्ध, सपिण्डी- 
करण आदि क्रियाएँ भी इसी संस्कारके अन्तर्गत हैं । पाँच 
कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय) पाँच प्राणवायु, मन ओर बुद्धि 
इन सत्रह वस्तुओंका सूक्ष्मशरीर लेकर जीव स्वकरमोनुसार 
घाटकौशिक स्थूलदारीरमें प्रवेश करता दै । वहीं प्रारब्धको 
समासकर जब उपर्युक्त सत्र वस्तुओको लेकर स्थूळशरीरसे 
बह निकलता दै, उस समय जीवको सूक्ष्मशरीरके रक्षार्थ एक 
वायवीय शरीर मिलता दै । इसीसे वह अपने कर्मानुसार कृष्ण 
या गुक्क गतिको प्राप्त होता है । षाट्कौशिक स्थूलदारीरसे 
निकलते ही तत्काल वह वायवीय शरीरको ग्रहण करता है। 
इसी समय जीवकी प्रेत-संज्ञा पड़ती दै अर्थात्‌ वह अधिक चलने- 
वाला और हल्का जीव बन जाता है । स्थूलशरीरमैं अधिक 
समयतक निवास होनेके कारण शरीरके साथ उसका विशेष 
अभिनिवेश हो जाता है । अतएव जीव बारंबार वायुप्रधान 
शरीरके द्वारा पूवंशरीरके सूक्ष्मावयवो ( परमाणुओं ) की तरफ 
रहनेकी चेष्टा करता रहता है । इसलिये इसी प्रेतत्वसे छुटकारेके 
लिये दशगात्रादि श्राद्धक्रियाएँ शारत्रोंमें बतळायी गयी हैं। मूर्ख) 
विद्वान्‌ सभीके लिये 'प्रेतत्वबिमुक्तिकाम ऐसा श्राद्ध 
प्रकरणमें पढ़ा जाता दै । मृत आत्माकी वासना जमीनमें गडे 
हुए तथा कहीं गन्धयुक्त पढे हुए पूर्व शरीरपर न जाय और 


उससे जीवकी मुक्ति हो जाय, इसलिये हिंदुओंमें मृत शरीरको 
जलानेकी प्रथा प्रचलित हुई है । अभिसंस्कारसे मृत शरीरका 
पार्थिवतत्व कण-कण जलकर रूपान्तर ग्रहण करता दै | फिर 
भस्मरूप ( फूल ) पार्थिवतत्व भगवती भागीरथीकी पावन 
वारिधारामें प्रवाहित कर दिया जाता दै। वह परम पवित्र जल 
उन भस्मकरणोंकों खस्वरूपमें परिवर्तित कर लेता है । फिर 
मृत आत्माका सम्बन्ध पूर्व शरीरसे विच्छिन्न हो जाता है । 
और शास्त्रविहित श्राद्धादिक क्रियाके द्वारा प्रदत्त जलादि सामग्रीसे 
तृप्त होकर वह प्रेत-शरीरको छोड़ देता दै | संन्यासियांके मृत 
शरीरके लिये अभिसंस्कार शास्त्रमें नहीं बतलाया गया दै । 
क्योंकि कामनानुबन्धी कर्माको तथा कृतकर्म-फलांको त्यागने- 
से ओर श्रीभगवच्चरणारविन्दोमे गाढ़ अनुराग होनेसे शरीर, 
स्त्री; पुत्र, परिवार, घनादिकी वासना जीवन-दशामे ही छूट 
जाती दै । अतएव दारीरसे निकळी हुई संन्यासियोकी आत्मा 
शीघ्रातिशीघ्र शुक्क-गतिसे प्रयाण कर जाती दै | मृत शरीरकी 
ओर आकर्षण करनेवाली सामग्री ही नहीं रह जाती, इसलिये 
संन्यासियोके लिये श्राद्धादिकी कल्पना नहीं की गयी हैं। 
हिंदुओंमें छोटे बालकोंका शरीर भी नहीं जलाया जाता। 
उसे भूमिके अंदर गाड़ दिया जाता दै। | सक्ष्मशरीरके साथ स्थूल 
शरीरमें प्रविष्ट आत्माका गाढ़ सम्बन्ध ( अभिनिवेश ) स्थूल- 
शरीरमें अल्प दिनोंमें नहीं होता | अतएव बाळकोंकी मृत आत्मा 
पूर्व-ठारीरका सम्बन्ध शीघ्रातिशीघ्र त्यागकर सञ्चित कर्मा- 
नुसार अपर शरीरको प्राप्त करती है । इसी कारण अल्पबयस्क 
बाळकोंके लिये यह संस्कार नहीं बतलाया गया है। मृत 
आत्माओंका प्रगाढ अन्वय ( वासना ) पूर्ब-शरीरके ऊपर 
अवश्य रइता है। इसी आधारपर मुसल्मान और ईसाई 
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जातियोंमें भी जहॉपर शरीर गाडा जाता है, वहींपर उनके 
घमंग्रन्थोमे कुछ क्रियाएँ बतलायी गयी हैं । उन्हीं जातियोंमें 
यह भी सिद्धान्त बतछाया गया है कि जबतक प्रलय नहीं 
होता, तबतक जीव मृत शरीरके पास ही सुख-दुःख भोगा 
करता है । 
प्रेतयोनि--प्रसंगतः यहॉपर यह भी कह देना उचित है 
कि चौरासी लाख योनियोमें एक प्रेतयोनि भी मानी गयी है। 
कुछ पार्पोका परिणाम भोगनेके लिये प्रेतयोनि मिळती है । 
जलमै डूबकर मरनेवाला, अग्निमें जलकर मरनेवाला, बृक्षसे 
गिरकर मरनेवाला, किसीके ऊपर अनशन करके मरनेवाला 
आदि मनुष्य प्रेतयोनिमें जाते हैं। बहॉपर भी मृत आत्माओंके 
लिये वायुःप्रधान शरीर मिळता है । प्रेतोंके हृदयमें यह इच्छा 
सवेदा बनी रहती है कि जहापर उनका धन है, उनके दारीरके 
पार्थिव परमाणु हैं, उनके दारीरसम्बन्धी परिवार हैं, बहींपर 
रहें; अपने सम्ब्रन्धियोंको अपनी तरह बनायें | सभी भौतिक 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 


TTS 
पदार्थोकी सञ्चय करनेकी सामथ्यं वायुतत्वमें रहती है । यही 
कारण है कि प्रेत वायु-शरीरप्रधान होनेसे जिस योनिकी इच्छा 
करता दै, वही साप, बेल, भेंस आदि शरीरको ग्रहण कर लेता 
है; परंतु कुछ ही समयतक वह शरीर ठहर सकता है, पीछे 
सब पार्थिव परमाणु शीघ्र ही बिखर जाते हैं। जिसका 
अन्त्येष्टि-संस्कार शास्त्रविहित क्रियाओंसे नहीं किया जाता, 
वह प्राणी कुछ दिनोंके लिये प्रेतयोनि प्राप्त करता है। 
शास्त्रोक्त विधिसे जब उसका प्रेत-संस्कार, दशागात्र-विधान, 
षोडश श्राद्ध, सपिण्डन विधान किया जाता है, तब वह प्रेत- 
शरीरसे छूट जाता है । मनुष्यसे इतर योनियोंमें जीवके ऊपर 
पञ्चकोशीका विकास पूर्णरूपसे नहीं रहता है | इसलिये पशन 
पक्षियोंकी आत्मा पूर्व-शरीरके साथ गाढ़ सम्बन्ध (अभिनिवेश) 
नहीं कर पाती, वहॉपर प्रकृति-माताके सहारेसे शीघ्रातिशीप्र 
अन्य योनिको जीव प्राप्त कर लेता है। अतएव तिर्यग-योनियों- 
के लिये दाहादि संस्कार नहीं बतलाये गये हैं । 


—T St —— 


हिंदुओंके प्राण-प्रयाणकालिक एक कृत्यका रहस्य 


( लेखक--राज्यज्योतिषी पण्डित श्रीसुकुन्दवछभजी मिश्र ज्यौतिषाचार्य) 


शाळग्रामशिछा यत्र पापदोषभयापहा । 
तस्सन्निधानमरणान्सुक्तिजेन्तोः सुनिश्चिता ॥ 
( ग० पु० ) 


यह बात शास्त्रसिद्ध है कि प्राणवियोगके समय यदि 
जीवके हृदयमें सद्विचारोका उदय हो तो सद्गति, अन्यथा 
असद्गति अवश्य होती है। इसीलिये धर्मप्राण हिंदुओंमें 
गोमयोपलिप्त शुद्ध भूमिपर मरणासन्न व्यक्तिकी भूशय्याके 
___ सिरहाने सद्वतिप्राप्त्यर्थ सुपूजित भगवान्‌ शालग्रामकी श्याम- 


स्वप्त-जैसी अचेत-सी अवस्था हुआ करती है। उस अचेतावस्था- 
में जो असद्गतिकी ओर खींचनेवाले अनेक अशुभ विचारोंका 
हृदय-पटपर साम्राज्य-सा बना रहता दै, उन्हें यह शालग्रामः 
की असल प्राकृतिक प्रतिमा अपने ईश्वरीय अलौकिक प्रभाव 
से दूरकर मरणासन्न व्यक्तिके हृदयमें शुभ संकल्पोंका उदय 
कर देती है, जो शभलोकावाप्त्यर्थ आवश्यकीय है । 

यदि किसी महानुभावको इस विषयमै सन्देह हो कि 
अचेतावस्थामे सद्विचार स्फुरण होनेमे क्या प्रमाण है! 
उन्हें चाहिये कि शयनके समय अपने सिरहाने इसे रखकर 
अनुभव कर लें | निद्रावस्थामें अशुभ विचार--बुरें खम आते 
होंगे तो वे कभी न आयेंगे और न खम्मावस्थामें उत्पन 
[स फटकेगा । किं बहुना, 
दयार्थं दयाळ महर्षियोंने पापाः 
सुलभ कृत्यका उपदेश किया 


82४ ०३ २2२७ ७९९) MIMI 2२४॥४>२]॥॥६) (७७) न 


on, 2uHuS PBA] - 59603 घा0एप१० 0) 


२2००६ JeLHE DALI 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


कल्याण घ 


वाका दृश्य 


he 


हुए गन्ध 


उड्ते 


गुफामे उ 


[ पृ० ६८८ 


Jammu 


८, 2904 


- An eGangotri Initiative 


` श्राडकी महत्ता 


( ठेखक---याशिक पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य, वेदरल ) 


श्राद्धकी महत्ताका उल्लेख करते समय सर्वप्रथम “श्राद्ध! 
शब्दकी शाब्दिक व्युत्पत्तिका ध्यान होता है । «श्रद्धा 
शब्दसे-“श्रद्धया कृतं सम्पादितमिदम, “श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ 
तच्छ्राद्धम्‌?, 'श्रद्धार्थेमिदं श्राद्धम्‌’, “श्रद्धाया इदं श्राद्धम्‌? 
इत्यादि अर्थोमे “अण्‌? प्रत्यय करनेपर “श्राद्ध! शाब्दकी 
निष्पत्ति होती है । भावार्थ यह है कि अपने मृतक 
पितूगणके उद्देक्यसे श्रद्धापूर्वक किये जानेवाले कर्म-विशेषको 
श्राद्ध कहते हैं । 
महर्षि परादारने श्राद्धका लक्षण इस प्रकार किया है-- 
देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत्‌ । 
तिढैदैभैश्च मन्त्रैश्च श्राद्धं स्याच्छरद्धया युतम्‌ ॥ 
“देरा, काल तथा पात्रमें हविष्यादि विधिद्वारा जो 
कर्म तिल, यव और दर्भ ( कुशा ) आदिसे ओर मन्त्रोसे 
भद्धापूर्वक किया जाय, उसे श्राद्ध कहते हैं |? 
महर्षि मरीचि श्राद्धका लक्षण यो करते हैं-- 
प्रेतान्‌ पितृनप्युद्दिश्य भोज्यं यत्प्रियमात्मनः । 
श्रद्धया दीयते यत्तु तच्छ्राद्धं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
“मृत पितरोंके निमित्त अपनेको प्रिय भोजन जिसमें 
श्रद्धायुक्त होकर दिया जाय, उसे श्राद्ध कहते हैं |? 
महर्षि बृहस्पति श्राद्धका लक्षण इस प्रकार करते हैं-- 
संस्कृतं व्यञ्जनाद्यं च पयोमधुधृतान्वितम्‌ । 
श्रद्धया दीयते यस्माच्छराद्धं तेन निगद्यते ॥ 
“जिस कर्म-विशेषमें अच्छी प्रकारसे पकाये हुए उत्तम 
व्यक्षनको दुग्ध, घृत ओर शहदके साथ श्रद्धापूर्वक पितृगणके 
उद्देश्यसे ब्राह्मणादिको प्रदान किया जाय, उसे श्राद्ध कहते हैं।? 
ब्रह्मपुराणमें भी श्राद्धका लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्‌ । 
पितनुद्दिर्य विप्रेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहृतम्‌ ॥ 
“देश, काल ओर पात्रमें श्रद्धद्वारा जो भोजन पितरोंके 
उद्देश्यसे ब्राह्मणोंको दिया जाय; उसे श्राद्ध कहते हैं ।? 


पारी... रस NES ES SI 


# पिता पितामहरचैव तथैव प्रपितामहः । 
त्रयो झ्श्रुमुजा झ्लेते पितरः परिकीर्तिताः ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 


शास्त्रों में श्राद्धक अनेक भेद कहे गये हैं; किंतु हम यहाँ 
उन्हीं श्राद्धोंका उल्लेख करेंगे; जो अत्यन्त आवश्यक ओर 
अनुष्ठेय हैं । 

मत्स्यपुराणमें तीन प्रकारके श्राद्ध लिखे हैं- 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं श्राद्धमुच्यते । 

“नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य-भेदसे श्राद्ध तीन 
प्रकारके होते हैं ।? 

यमस्मृतिमे पाँच प्रकारके श्राद्धका उल्लेख मिळता है-- 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं व्रृद्धिश्रा्वमथापरम्‌ । 

पार्वणं चेति विज्ञेयं श्राद्धं पञ्चविघं बुधैः. ॥ 

“नित्य; नैमित्तिक) काम्य) वृद्धिश्राद्ध और पार्वण-ये 
पाँच प्रकारके श्राद्ध विद्वानोंने कहे हैं |? 

प्रतिदिन किये जानेवाले श्राद्धको “नित्य श्राद्ध? कहते हैं । 

एकोद्दिष्ट प्रभृति आद्धको 'नेमित्तिक श्राद्ध? कहते हैं । 

स्वामिलषित कार्यसिद्ध्यर्थं किये जानेवाले श्राद्धको 
“काम्य श्राद्ध? कहते हैं । 

बृद्धिकाळमें अर्थात्‌ पुत्रजन्म, विवाह आदिमें जो श्राद्ध 
किया जाता है, उसे 'बृद्धिश्राद्ध? कहते हैं । 

अमावास्या तिथिमें अथवा पर्वके समयमें जो श्राद्ध किया 
जाता है, उसे “पार्वण श्राद्ध? कहते हैं । 

उपर्युक्त पाँच प्रकारके श्राद्धोंका उल्लेख कूर्मपुराण 
और बृहस्पतिसंहितामें भी किया गया है | 

भविष्यपुराणमे-- 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं ब्रृद्धिश्राद्धं सपिण्डनम्‌ । 

पार्वणं चेति विज्ञेयं गोष्ठयां शुद्ध यथेमष्टमम्‌ ॥ 

कर्माङ्गं नवमं प्रोक्तं दैविकं दशमं स्मृतम्‌ । 

यात्रास्वेकादरां प्रोक्तं पुष्ट्यर्थं द्वादशं स्मृतम्‌ ॥ 

“नित्य श्राद्ध, नेमित्तिक श्राद्ध) काम्य श्राद्ध) वृद्धि-शराद्ध) 
सपिण्डन-श्राद्धश पार्वण श्राद्ध गोष्ठी-श्राद्ध, गुद्धयर्थ श्राद्ध) 
कर्माङ्ग-श्राद, देविक श्राद्ध, यत्रार्थे श्राद्ध और पुष्ट्यर्थ श्राद्ध 
ये बारह प्रकारके श्राद्ध कहे गये हें ।? 

इनमेंसे पाँच प्रकारके श्राद्धोकी व्याख्या ऊपर की जा. 
चुकी दै । इनके अतिरिक्त जिस श्राद्धमें प्रेत-पिण्डका पितु- 
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पिण्डोमें सम्मेलन क्रिया जाय, उसे 'सपिण्डन श्राद्ध? कहते 
हैं । गोशाळामें जो श्राद्ध किया जाता दै, उसे 'गोष्टी-भ्राद्ध? 
कहते हैं | झुद्धिके निमित्त जिस श्राद्धमें त्राह्मणोंको भोजन 
कराया जाता है, उसे 'शुद्धघर्थ श्राद्धः कहते हैं। 
गर्भाधानमें, सोमरस-पानमें, सीमन्तोन्नयनमें और पुं 
सवनमें जो श्राद्ध किया जाता है, उसे 'कर्माङ्ग श्राद्ध? कहते हैं। 
सप्तम्यादि तिथियोमे विशिष्ट हविष्यके द्वारा देवताओंके 
उद्देश्यसे जो श्राद्ध किया जाता है, उसे “दैविक श्राद्ध? कहते हैं । 
तीर्थके उद्देश्यले देशान्तर जानेके समय घुतद्वारा जो 
श्राद्ध किया जाता दै, उसे 'यात्रार्थ श्राद्धः कहते हैं। 
शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नतिके लिये जो श्राद्ध 
किया जाता है, उसे 'पुष्ट्य्थ श्राद्ध? कहते हैं । 
उपर्युक्त सभी प्रकारके श्राद्ध श्रौत ओर सार्त- 
भेदसे दो प्रकारके होते हैं। “पिण्डपितृयाग'# को "श्रोत 
श्राद्धः कहते है ओर एकोदिष्टश पार्वण तथा तीर्थ-शराद्धसे 
लेकर मरणतकके श्राद्धको 'स्मातं श्राद्ध? कहते हैं। 
श्रौत श्राद्धमे केवल श्रुतिप्रतिपादित मन्त्रोका प्रयोग 
होता है और स्मात॑ श्राद्धमे वैदिक, पौराणिक, तान्त्रिक 
तथा धर्मशाततरादिके मन्त्रोंका प्रयोग होता है । 
श्ु्युक्त पिण्डपितृयागकों “प्रकृतियाग/ और स्मृत्युक्त 
नित्यभ्राद्वादिको “विकृतियाग? कहते हैं । 
हिंदुओंके धर्मप्राण ग्रन्थ वेद हैं वेदोमें यद्यपि कर्मकाण्ड). 
उपासनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड--इन तीनोंका वर्णन मिळता 
है, तथापि इनमे मुख्य स्थान कर्मकाण्डको ही प्राप्त है। 
कर्मकाण्डके अन्तर्गत ही वेदोक्त विविध यञ्चोकी अनुष्ठान- 
पद्धतियाँ हैं, जिनमें “पितृयज्ञः का भी महत्त्वपूर्ण वर्णन किया 
गया है. । इस पितृयज्ञका दुसरा नाम श्राद्ध है। अर्थात्‌ 
पितृयज्ञ “श्राद्ध? शब्दका वाच्यार्थं है | पितृयज्ञका मतलब 
यह है कि पिता-माता आदि परिवारिक मनुष्योकी मृत्युके 
बाद उनकी तृप्तिके लिये श्रद्धापूर्वक किये जानेवाले पिण्डो 
समस्त कम “पितृयज्ञः अथवा “श्राद्ध? शब्दसे व्यवह्कत 


है । जो लोग श्राद्धसे सम्बन्धित नहीं रहते, वे श्राडत्यागके 
कारण एक क्षण भी अपना ब्राह्मण्य धर्म सजीव नहीं रख 
सकते । अतः ब्राह्मण्य धमंको सजीव रखनेके लिये श्राद् 
करना आवश्यक है । 
प्राचीन कालके मनुष्योंमे शराद्धके प्रति जैसी अटूर श्रद्धा 
भक्ति थी, वेसी वतमान काळके मनुष्योंमें नहीं है । अत; 
आजकलके अधिकांश मनुष्य श्राद्धको व्यर्थ समझकर उसे 
नहीं करते। जो लोग श्राद्ध करते हैं, उनमें कुछ तो यथाविधि, 
यथानियम श्रद्धाके साथ श्राद्ध करते हैं; बाकी निन्यानवे 
प्रतिशत तो केवळ रस्म-रिवाजकी दृष्टिसे श्राद्ध करते हैं । 
वस्तुतः श्रद्धा-भक्तिद्वारा शास्त्रोक्त विधिसे किया हुआ श्राद्ध ही 
सर्वविध कल्याणको देनेवाला है । अतः प्रत्येक व्यक्तिको 
श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धोंकी यथासमय करते रहना 
चाहिये । जो लोग शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धोंको न कर सके, 
उन्हें कम-से-कम वर्षमै एक बार आश्विन मासके# पितृपक्षमें तो 
अवश्य ही अपने मृत पितृगणकी मरण-तिथिके दिन श्राद्ध 
करना चाहिये । पितृपक्षके साथ पितरोंक्रा विशेष सम्बन्ध 
रहता दै, अतः शास््रोंमें पितृपक्षमें श्राद्ध करनेकी विशेष 
महिमा लिखी है | महर्षि जाबालि कहते हैं-- 
पुत्रानायुस्तथाऽऽरोग्यमैश्वर्यमतुलं तथा । 
प्राझोति पञ्चमे कृत्वा श्राद्धं कामांश्च पुष्कलान्‌ ॥ 
“पितृपक्षमें श्राद्ध करनेसे पुत्र, आयु) आरोग्य, अर 
ऐश्वर्य और अभिळषित वस्तुओंकी प्राप्ति होती है ।' 
जो लोग आश्विन मासके पितृपक्षमें अपने मृत पितरों- 
के प्रति श्राद्ध नहीं करते, उनके पितरलोग उन्हें कठिन शाप 
देते हैं | जैसा कि महर्षि कार्ष्णाजिनिने भी कहा है-- . 
वृश्चिके समनुप्रासे पितरो दैवतैः सह। 
निःश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापं दश्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
“कन्याराङिके बाद बृश्चिक रारिके आनेपर अर्थात्‌ पिढ' 
पक्षमें पितृगण श्राद्ध न पानेपर निराश होकर दीर्घ श्वास त्याग 
करते हुए णहस्थको दारुण झाप देकर पितृलोकमें वापस चले 


चिदुरनीतिमें धृतरा्ट्रसे चिदुरजीने कहा दै 


[ करते; उन्हें शास्त्रों में “मूर्ख? कहा गया है। . 


| 
| 
2: 


% भाद्धकी महत्ता % 
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“जो मनुष्य अपने पितरोंके निमित्त श्राद्ध नहीं करता; 
उसको बुद्धिमान्‌ मनुष्य मूर्ख कहते हैं ।? 

न सन्ति पितरश्रेति कृत्वा मनसि यो नरः। 

श्राद्धं न कुरुते तत्र तस्य रक्तं पिबन्ति ते॥ 

( आदित्यपुराण ) 

“जो मनुष्य दुर्बुद्धिवश पितृलोक अथवा पितृगणको न 
मानकर श्राद्ध नहीं करता, उसके पितर उसका रक्तपान 
करते हैं |? 

अतः मनुष्यको पितृगणकी सन्तुष्टि तथा अपने कल्याण- 
के लिये श्राद्ध अवश्य करना चाहिये । इस संसारमें श्राद्ध 
'करनेवालेके लिये श्राद्वसे बढ़कर और कोई वस्तु कल्याणकारक 


नहीं है । इस विषयकी पुष्टि महर्षि सुमन्तु भी करते हैं-- 
श्राद्धात्परतरं नान्यच्छ्रेयस्करमुदाह्ृतम्‌ । 
तस्मास्सर्वप्रयस्नेन श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः ॥ 


“संसारमे श्राद्धसे बढ़कर और कोई दूसरा कल्याणप्रद 
मार्ग नहीं है । अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध 
करना चाहिये ।? श्राद्वकी आवइयकतापर अनेकों ऋषियोंके 
वचन मिळते हैं । | 

अव हम अनेक ऋषि-महर्षियोंके उन वचनोंको उद्धृत 
करते हैं, जिनसे 'श्राद्धकी महत्ता? का सुन्दररूपसे परिचय 
हो सकेगा । 

यो येन विधिना श्राद्धं कुर्यादेकाग्रमानसः । 

व्यपेतकल्मघो नित्यं याति नावरतंते पुनः ॥ 

( कूर्मपुराण ) 

“जो प्राणी जिस किसी भी विधिसे एकाग्रचित्त होकर 
श्राद्ध करता दै, वह समस्त पापोंसे. रहित होकर मुक्त हो 
जाता है और पुनः संसारचक्रमें नहीं आता ।? 

. आयुः पुत्रान्‌ यशः स्वर्गं कीतिं पुष्टिं बल श्रियम्‌ । 
पञ्चन्‌ सौख्यं धनं धान्यं ग्ाम्गयात्‌ पितृपूजनात्‌॥ 
( गरुडपुराण ) 

“पितृपूजन ( श्राद्धकर्म) से सन्तुष्ट होकर पितर मनुष्यों 

लिये आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीति) पुष्टि, बल) वैभव; 
पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं |? 

आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्ग मोक्षं सुखानि च । 

प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतपिंताः ॥ 

( मा्कृण्डेयपुराण ) 
श्राइसे तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ताको दीर्घायु, सन्तति, 


“भन, विद्या, सुख, राज्य; स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं, 


वीर्य श्रीश्रेव पितृभक्तितः । 
( महा० अनुशासन० ) 
(पितरोंकी भक्ति करनेसे पुष्टि, आयु) वीर्यं तथा लक्ष्मी- 
की प्राप्ति होती है ।? 
तस्माच्छ्राद्धं नरो भक्त्या शाकेरपि यथाविधि । 
कुर्वीत श्रद्धया तस्य कुले कश्चिन्न सीदति ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 
“जो मनुष्य झाकके द्वारा भी श्रद्धा-भक्तिसे श्राद्ध करता 
है, उसके कुलमें कोई भी दुखी नहीं होता |? 
उद्‌'्तेष्वपि पिण्डेषु याश्चाम्बुकणिका भुवि । 
ताभिराप्यायनं तेषां ये तियक्त्वं कुळे गताः ॥ 
ये चादन्ताः कुले बालाः क्रियायोगा ह्यसंस्कृताः । 
विपन्नास्ते तु विकिरसम्मार्जनजलाशिनः ॥ 
भुक्त्वा चाचमनं यच्च जलाद्यच्चाङध्रिशोध नम्‌ । 
एवमाप्यायनं वत्स बहूनामपि बान्धचैः ॥ 
श्राद्धं कु्व॑द्विरन्नाप्सु शाकेरपि हि जायते॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 
“श्रद्धा एवं विश्वासपूर्वक क्रिये हुए श्राद्धमे पिण्डोपर 
गिरी हुई पानीकी नन्ही-नन्ही बूँदोंसे पद्मु-पक्षियोंकी योनिमें पड़े 
हुए पितरोंका पोषण होता दै । जिस कुळमें जो बाल्यावस्थामें 
ही मर गये हों, वे सम्मार्जनके जलसे ही तृप्त हो जाते हैं । 
श्राद्धका महत्त्व तो यहाँतक है कि श्राद्धमे भोजन करनेके बाद 
जो आचमन किया जाता है तथा पेर धोया जाता है, उसीसे 
बहुत-से पितृगण सन्तुष्ट हो जाते हैं । बन्धु-बान्धवोंके साथ 
अन्न-जलसे किये गये श्राद्धकी तो बात ही क्या है, केवल 
श्रद्धा-्रेमसे शाकके द्वारा किये गये श्राद्धसे भी पितर तृत्त 
होते हैं |? 
यो वा विधानतः श्राद्धं कुर्यात्‌ स्वविभवोचितम्‌ । 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगत्प्रीणाति मानवः ॥ 
ब्रह्मेन्द्र रद्रनासत्यसूर्यानलसुमारुतान्‌ । 
विइवेदेवान्‌ पितृगणान्‌ पर्यञ्चिमनुजान्‌ पशुन्‌ ॥ 


पुष्टिरायुस्तथा 


सरीसपान्‌ पितठृगणान्य्चान्यद्भूतसंज्ञितान्‌ । 
श्राद्धं श्रद्धान्वितः कुर्वन्‌ प्रीणयत्यखिलं जगत्‌ ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 


“जो मनुष्य अपने वैभवके अनुसार विधिपूर्वक श्राद्ध करता 
है, वह साक्षात्‌ ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त समस्त प्राणियोंको 
तृप्त करता है । श्रद्धापूर्वक विधि-विधानसे श्राद्ध करनेवाला 


मनुष्य ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, नासत्य ( अश्विनीकुमार )) सूर्य, 
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अनल ( अग्नि ) वायु, विश्वेदेव, पितृगण, मनुष्यगण, 


पशुगण, समस्त भूतगण तथा सपंगणको भी सन्तुष्ट करता 
हुआ सम्पूर्ण जगतूको सन्तुष्ट करता दै।? 
एवं सम्यग्‌ गृहस्थेन देवताः पितरस्तथा । 
सम्पूज्या हव्यकव्येन अन्नेनापि स्वबान्धवाः ॥ 
परत्र च परां पुष्टि लोकांश्च विपुलान्‌ झुभान्‌। 
श्राद्धकृस्समवामोति यशश्र विपुलं नरः ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 
“इस प्रकार णहस्थको चाहिये कि वह हव्यसे देवताओंका, 
कव्यसे पितृगणोंका तथा अन्नसे अपने बन्धुओंका सत्कार तथा 
पूजा करे । श्रद्धापूर्वक देव, पितृ, बान्धवोंके पूजनसे मनुष्य 
परलोकमें पुष्टि, विपुल यश तथा उत्तम लोकोंको प्राप्त 
करता है |? 
अन्यायोपाजितैरथै यच्छ्राद्धं क्रियते नरैः। 
तृप्यन्ति तेन चाण्डाळपुल्कसाद्यासु योनिषु ॥ 
. गतपापा विशुरूयन्ति ब्राह्मण्यसुपयान्ति ते। 
ब्राह्मणानां तथैवान्ये न तृसि प्रापयन्ति वै ( तैः) ॥ 
पिशाचत्वमचुप्राप्य कृमिकीटत्वमेव च। 
एवं ये यजमानस्य यच्च तेषां. द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
कश्चिज्ञलादिविध्षेपः श॒चिरुच्छिष्टमेव वा। 
तेनान्येन प्रकारेण तत्तद्योन्यन्तरं गताः ॥ 
प्रयान्स्याप्यायनं वत्स सम्यक्‌ श्राद्धक्रियावताम्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
‹अन्यायसे उपाजित धनसे भी किये हुए द्धे 
चाण्डाल, पुल्कस आदि योनियोंमें भोगवश पहुँचे हुए 
पितृगण सन्तुष्ट होते हैं | इतना ही नहीं, वे पितृगण पाप 
रहित होकर ब्राह्मणत्व प्राप्त करते हैं | इस प्रकार ब्राह्मणोंकी 
तस्ति भी उपायान्तरसे नहीं हो सकती । यजमान अथवा 
आचार्य--किंसी भी द्विजके पितृगण यदि पिशाच हो गये हों 
कीड़े-मकोड़े 


# सर्वे भद्राणि पइ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 


“वसु, रुद्र, आदित्यगण) पितर और आद्ध-देवता-३ 
मनुष्याँसे सन्तुष्ट होकर पितरोंकी तृप्ति करते हैं । जिस 
गर्भवती स्रिया दोहद ( गभ ) की रक्षाद्वारा अपनी रक्षा करती हैं, 
उसी प्रकार देवगण श्राद्धद्वार अपनी तथा मनुष्योंकी रक्षा 
करते हैं ।? 

ब्रह्मेन्द्ररुद् नासत्यसूर्याझिवसुमारुतान्‌ । 

विश्वेदेवानृषिगणान्‌ वयांसि मचुजान्‌ पञ्चून्‌॥ 

सरीसृपान्‌ पितृगणान्‌ यघ्चान्यद्भूतसंज्ञकम्‌ । 
श्राद्ध श्रद्धान्वितं कुर्वन्‌ तर्पयत्यखिळं हि तत्‌ ॥ 

( विष्णुपुराण ) 

श्रद्धायुक्त होकर श्राद्धकर्म करनेसे केवल पितृगण ही 

तृप्त नहीं होते, बल्कि ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र; दोनों अश्विनीकुमार, 

सूर्य, अभि, अष्ट वसु, वायु, विश्वेदेव, ऋषि) मनुष्य, पशु- 

पक्षी ओर सरीस्‌प आदि समस्त भूतप्राणी तृप्त होते हैं ।' 

यो वे श्राद्धं नरः कुर्यादेकस्मिन्नपि वासरे । 
तस्य संवत्सरं यावत्‌ संतृप्ताः पितरो ध्रुवम्‌ ॥ 

( हेमाद्रि, नागरखण्ड ) 

“जो मनुष्य एक दिन भी श्राद्ध करता दै, उसके पिठृगण 
वर्षभरके लिये सन्तुष्ट हो जाते हैं--यह निश्चित है |? 

आयु: प्रजां धनं विद्यां स्वगं मोक्षं सुखानि च। 

प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नणाँ पितामहाः ॥ 

( याशवल्क्यस्मृति ) 

(श्राद्धकर्मसे सन्तुष्ट होकर पितर मनुष्योंके लिये आयु, 
संतति, धन, विद्या, सवर्ग, मोक्ष और राज्य प्रदान करते हैं ।' 

ये यजन्ति पितृन्‌ देवान्‌ ब्राह्मणांश्र हुताशनान्‌ । 

स्ंभूतान्सरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते॥ 
( यमस्मृति) 

“जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगणकी पूजा 
करते हैं, वे सबकी अन्तरात्मामे रहनेवाले विष्णुकी ही पूजा 
करते हैं |? 

अरोग रिस _ चिरायुः पितृपुत्रवान्‌ । 
्ाद्धकामो भवेदिह ॥ 
लोकाश्च विविधान्‌ छुभान्‌ । 


% विदेशियोकी दष्टिम भ्राद्धका महस्व % 


चच 


परलोकमें सन्तोष प्राप्त करता दै और पूर्ण लक्ष्मीकी प्राप्त 
करता दै |? 
पितृन्‌ पितामहांश्रैव द्विजः श्राद्धेन तर्पयेत्‌ । 
आनृण्यं स्यात्‌ पितृणां च ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ 
( व्यासः ) 
“जो द्विजाति श्राद्धद्वारा अपने मृत पितृ-पितामद्दादि 
पितरोंको सन्तुष्ट करता दै, वह पितृ-ऋणसे मुक्त होकर 
ब्रह्मलोकको जाता है |? 
पुत्रो वा आतरो वापि दौहित्रः पोत्रकस्तथा। 
पिठृकार्यप्रसक्ता ये ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
( अत्रिसंहिता ) 
“पुत्र, भाई) पौत्र अथवा दौहित्र यदि पितृकार्यमें 
अर्थात्‌ भ्राद्धानुष्ठानमें संल रहें तो अवश्यमेव परम गतिको 
प्राप्त करेंगे ।? 


५९७ 


महाभारतके अनुशासनपर्व (८७ | ९--१७) मेँ प्रतिपदा" 
से लेकर अमावास्यातक प्रत्येक तिथिमें श्राद्ध करनेका अलग- 
अलग फल युधिष्ठिरजीसे भीष्मजीने बतलाया दै । 

इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें भी प्रतिपदासे लेकर अमावास्य़ा- 
तक श्राद्ध करनेके विभिन्न फल बतलाये गये हैं । इसके 
अतिरिक्त ब्रह्मपुराणमें विभिन्न नक्षत्ामें श्राद्ध करनेका भी 
भिन्न-भिन्न फल लिखा है । 

उपर्युक्त श्राद्धक्षी महत्ताकों सूचित करनेवाले अनेक 
प्रमाणोसे स्पष्ट सिद्ध दै कि श्राद्धका फल केवळ पितर्रोकी 
तृप्ति ही नहीं है; अपि तु उससे श्राद्वकर्ताको भी विशिष्ट फलकी 
प्राप्ति होती है । अतः द्विजातिमात्रको अपने परमाराध्य पितरों- 
के श्राद्धकर्मद्वारा आध्यात्मिक) आधिदैविक एवं आधिभौतिक 
उन्नति प्राप्त करनी चाहिये । 


विदेशियोंकी हष्टिमिं श्राइका महत्त 


( लेखक--श्रीणस०कान्त बी०ए०, एफ०बी०आई० ) 


श्राद्धके विषयमै एक संस्कृतके विद्वान्‌ अंग्रेजने अपनी 
आर्यौोकी महानता नामक पुस्तकमें लिखा 
८हिंदुओंमें श्राद्धकी प्रथा बड़ी प्राचीन है और आधुनिक समय- 
तक अति पवित्र तथा शुभ मानी जाती है । यह ईसाई मत- 
के 'अशाए रबानी? ( म] Communion ) के सहश 
ही है । निःसन्देह हिंदू अभीतक पितरोंके प्रति श्राद्ध तथा 
अन्य कर्मोकों विशेष श्रद्धा और आदरमावसे करते हैं। 
मेरा विचार है कि हमारे ईसाई मतमें पूर्वजोंकी स्मृति न 
मानना एक त्रुटि है । किसी-किसी देझमें श्राद्ध करनेकी प्रथा 
रूढ़िमें परिणत हो गयी है; परंतु वास्तवमें उस कार्यक्रममै 
उन लोगोंके हृदयोंमें अपने पूर्वजोके प्रति अगाध श्रद्धा और 
स्मरणभाव निहित रहता दै, ऐसे भाव प्रदांघनीय ही नहीं, 
वरं इनको प्रोत्साहित करना भी सर्वथा उचित है । ईसाई- 
धर्मके प्रारम्भिक कालमें उस मतके अनुयायी अपने पूर्व॑जों- 
की विगत आत्माओंके कल्याण तथा सदूगतिके लिये प्रार्थना 
किया करते थे । दक्षिण देशमै तो वर्तमान कालमें भी 
(सव संत तथा आत्माओंका दिवस? ( A]] Saints and 
A]] S०७5 45 ) अपने मनकी शान्ति और कामनापूर्तिके 
निमित्त मनाया जाता है । मेरा मत है कि इस प्रकारकी प्रथा 
ह धर्मानुयायियोंमें होना आवश्यक है । पुराने 
समयमै मनुष्योंका यह दृढ़ विश्वास कि यदि वे अपने 
मृत पूर्वजों और सम्बन्धियोंकी आत्माओंको उनकी 
मङ्गल-कामनाकी प्रार्थना प्रतिदिन करके सन्तुष्ट न 
करेंगे, अथवा उनकी तृप्तिके निमित्त दान देनेमें 
संकोच करेंगे तो वे असन्तुष्ट आत्माएँ उनकी शान्तिः 


उपलब्धिमें बाधक बनेंगी, सर्वथा सारहीन नहीं था ।?? 

हिंदुओंके श्राद्ध करनेकी प्रथाकी सराहना मुस्लिम छुप 
शाहजहाने भी की है। उसका पुत्र सम्राट औरंगजेब विख्यात 
शासक हुआ है; परंतु उसका सबसे निकृष्ट कलङ्क अपने पिता- 
को पूरे सात वर्ष कारागारमें रखना है । प्रत्येक इतिहासकारने 
इस घटनाका उल्लेख किया है; परंतु आकिल खाने अपनी 
'वाकेआत आलमगीरी?में इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है 
और साथ ही शाहजहॉका अपने पुत्रके नाम निम्न पत्र भी 
उद्धृत क्रिया है-- 

“बाबा बखश बाहदेर मन सकामत । दीरोजे साहिब नोळख | 
बुदम, इमरोज वारकाबदारी शक्से मोहताज, चे करकर हिंदुवचे 
मुसर्मान हिमा अज करदाए खुद पशैमान रब्बा हंद शुद \ 

ऐ पिसर तू अजब मुसलमानी, 

ब पिदेर जिंदा आब तरसानी \ 
आफरीन ब्राद हिंदवान सद्‌ बार, 
में देहंद पिदर मुर्दारावा दायम आब ॥ 
इसका अर्थ है “अभी कळतक नौ लाख (अर्थात्‌ लाखो ) 
अद्वारोही सैनिक मेरे अधीन थे, परंतु आज मुझे स्वयं 
अश्वारोहणके लिये भी दूसरोंका आसरा लेना पड़ता है; तथापि 
मुझे विश्वास है कि. हिंदू तथा मुस्लिम सेनिकोंको, जिन्होंने 
मेरे साथ विश्वासघात किया है; अपने कुकृत्यपर पश्चात्ताप 
करना पड़ेगा ।? 

“हे पुत्र | तू भी विचित्र मुसलमान दै जो अपने जीवित 
पिताको जळके लिये भी तरसा रहा है । शत-शत बार 
प्रशंसनीय हैं वे हिंदू जो अपने मृत पिताको भी जल देते हैं | 


— SP 
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_. महात्मा गान्धी और हिंद-संस्कृति 


( छेखक--पं० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गदे ) 


`  हिंदूसंस्कृतिकी दृष्टिसे महात्मा गान्धी हिंदू-संस्कृतिके 
सर्वराष्ट्रिय प्रतीक थे | हिंदू-संस्कृतिको जिस रूपमै जगत्‌ 
अपनी वर्तमान मेनोभूमिकामें समझ सक्ता था, वही रूप 
घारणकर मानो हिंदू-संस्कृति दी महात्मा गान्धीके रूपमें अवतीर्ण 
दयो... ` a: 
+ महात्मा गान्धी इस बातके प्रमाण हैं कि हिंदू-संस्कृति 
कोई “साम्प्रदायिकः चीज नहीं है । यह इतनी सार्वभौम है, 
जितनी कोई भी चीज सार्वभौम हो सकती है | हम जिसे 
हिंदू-धर्म कहते हैं, वह भी कोई साम्प्रदायिक धर्म नहीं है । 
बह किसी देश, काळ या व्यक्तिसे बँधा नहीं है--सार्वभोम 
है, सनातन है ओर प्राणिमात्रके लिये है । (हिंदू? नाम अवश्य 
ही देशिक है । परप्रत्ययसे हो या खप्रत्ययसे, इस देशका 
नाम “हिंदू "दै । पर यह देश विश्वको अपनेसे अलग नहीं 
करता । महात्मा गान्धीका नाम भी एक व्यक्तिका नाम है । 
पर इस नामका जो नामी व्यक्ति है, वह किसी मानव-समाजको 
अप॑नेसे अल्य नहीं करता । महात्मा गान्धीको इस बातका 
गंब था कि हम हिंदू हैं । वे अपनेको सनातनी हिंदू कहा 
करते थे । पर इसमें कोई साम्प्रदायिकताकी गन्ध नहीं थी, कोई 
साम्प्रदायिक अहङ्कार नहीं था वे.इस बातके प्रमाण थे कि 
हिंदू साम्प्रदायिक नहीं होता । उसके हृदयमें सबके लिये 
वही निर्मल प्रेम होता है, जो अपने देश या जातिवालोंके लिये 
होता है । महात्मा गान्धी अपनेको हिंदू कहेते हुए अपने आप- 
को ईसाई, मुसलमान, पारसी--सब कुछ अनुभव करते थे । 
खिळाफतपर आये हुए सङ्कटके कालमें उनका हृदय 


' सुसल्मानोके हृदयके साथ एक हो गया । ज्ञेकोस्लोवाकियापर 


जमेनोने जब आक्रमण किया, तब ज्ञेकोस्लोवाकियाका नेतृत्व 
करनेके लिये वे तैयार हो गये । ब्रिटेनके प्राण जब जर्मन- 
भक्कोसे सङ्कटमै पड़ गये, तब अशस्रपाणि 


[ह गे । कराची या 


(सिर्खोका यह धर्म है कि कहीं भी किसी मनुष्यपर--चाहे | 
सिख, मुसल्मान, ईसाई, पारसी, कोई क्यों न हो--कोई 
अन्याय या अत्याचार होता हो तो उसकी मददके लिये सिख 
दौड जाय ।? बावा गुरुदत्तसिंहने सिख-धर्मके नामसे यह हिंदू 
धर्मकी ही बात बतलायी थी । पर हिंदू-धर्म केवळ मानब-समाज. 
का ही नहीं, वह तो अखिल प्राणि-जगत्‌का सङ्कट दूर करनेके 
“लिये है। | 
हिंदू-घर्मका यह मम महात्मा गान्धीके हृदयका सहज 
आनुवंशिक संस्कार था । यदि वे स्वतन्त्र भारतमें जन्म लिये 
होते तो जगतूकी पीडित मानव-जनताके उद्धारमें उनका 
- जीवन लगता और उनके पीछे अखिल भारत अपनी सम्पूर्ण 
शक्तिके साथ खड़ा होता । परंतु उन्होंने जन्म लिया था 
पराधीन भारतमें | अतः उनके विश्व-प्रेमी हृदयमें भारतको 
स्वाधीन करनेका ही धर्म सर्वप्रथम अभ्युदित हुआ । दक्षिण 
अफ्रिकामै वे असहाय पराधीन भारतवासियोंकी लड़ाई ही 
लड़नेके लिये गये थे | तबसे भारतकी पूर्ण राजनीतिक 
खाधीनता सिद्ध होनेतक उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ीं । ये 
सब लड़ाइयाँ, ये सब अहिंसात्मक संग्राम भारतकों राजनीतिक 
खाधीनता दिलानेके ही मानो विविध कार्यक्रम थे। इन 
सारे संग्रामोकी यह खूबी थी कि उनके विश्व-प्रेमी दृदयमे 
थोड़ी देरके लिये भी किसीके प्रति कोई शत्रुभाव नहीं उत्पन्न 
हुआ । गीतामै भगवानने अपने भक्तका यह लक्षण 
बतलाया है कि वह “अद्वेश सर्वेभूतानां मैत्रः करुण एव च॑ 
होता है | अर्थात्‌ वह विश्व-प्रेमी होता है, किसी प्राणीसे वह 
द्वेष नहीं कर सकता, सबका हितू और सबपर दया करनेवाला 
होता है । साधु-महात्माओमें यह चीज होती है । पर युद्धके 
प्रसज्ञमें ऐसे विश्व-प्रेम, मैत्री और करुणाकी बात अद्भुत है र 
महात्मा गान्धीका अपने जीवनमै अपना कोई स्वार्थ नहीं 
` । बार-बार उ अपने लेखों और व्याख्यानोंमें कहा 
उद्देश्य मोक्ष, आत्मज्ञान अथवा ईश्वरं 
राजनीतिक स्वाधीनता दिलाना ईश्वर 
पड़ाब था । वे अपने ईश्वरको 
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होने दिया । उनकी राजनीति ईश्वरके साथ योगकी एक 
साधना थी । जिस हिंदू-संस्कृतिमे वे पळे थे, उसीने उन्हे 
यह वर दिया था। हिंदूनसंस्कृतिके सिवा यह चीज उन्हे 
और कौन दे सकता था; हिंदू-संस्कृतिमें ही प्रत्येक मनुष्यके 
जीवनका परम लक्ष्य ईश्वरको पानौ है । हिंवूसमाज- 
ब्यवस्था इसी लक्ष्यके आधारपर प्रतिष्टित हे । हिंदू-धर्मनीति, 
राजनीति) समाजनीति और विविध शास्त्र, काव्य और कला. 
मानब-समाजक्रो उसी ओर ले चलती हैं । इसीलिये हिंदुओं- 
की यह पुण्यमयी कर्मभूमि धन्य है और धन्य है उसकी वह 
परम्परा, जिसमें जगढुद्धारके इस महामन्त्रका उपदेश करने- 
वाले महापुरुष सदासे होते चले आये हैं । अकेली एक 
भारत-भूमिने किसी एक ही समय जगतको इतने महामानव 
“महात्मा दिये हैं, जितने अन्य सब देशोंने सब समय मिलाकर 
भी नहीं दिये हैं । परम्परा तो वही है, इसमें सन्देह नहीं । 
राजनीतिक क्षेत्रमै तो यह साधुता और महात्मापन निश्चय ही 
अद्भुत है; परंतु महात्मा गान्धीकी ईश्वरनिष्ठा देखिये कि वे 
भारतकी स्वाधीनताको भी छोड़ देनेको तैयार होते हैं यदि 
बह अहिंसाके रास्तेसे न मिलती हो । पर वह निष्ठा ही क्या) 
जिसमें शङ्का उपस्थित हो । सन्‌ २७ के आरम्भमें एक अंग्रेज 
ईसाई-पत्रकारने उनसे प्रश्न किया था-- 

“क्या आपको यह विश्वास है कि अंग्रेज आपके 
अहिंसात्मक आन्दोलनके सामने झुककर आपके देशका राज्य 
आपको सौंपकर इस देशसे शान्तिके साथ चले जायेंगे १? 

महात्मा गान्धीने उत्तर दिया, “हाँ, मैं ऐसा ही समझता 
हूँ ।? द 

प्रश्ष--।आपके इस विश्वासका आधार क्या है 5 

उत्त--“ईश्वर और उसकी न्यायकारितापर मेरा 
विश्वास है ।? 

पत्रकार उनके इस उत्तरसे चकित और मुग्ध हुआ । 
उसने कहा, 'इमलोग ईसाई कहलाते हैं | पर अधिक सच्चे 
ईसाई तो आप हैं । मैं आपके ये शब्द बड़े-बड़े अक्षरम 
छापूँगा ।? 

महात्माजीने कहा, “अवश्य छापिये । यदि ऐसा न 
हुआ तो भगवान्‌ प्रेमके भगवान्‌ नहीं रहेंगे; हिंसाके भगवान्‌ 
हो जायेंगे |? 

पर क्या सच्ची ईश्वरनिष्ठा कमी विफल हुई है ! सन्‌ 
१९४७के १५ अगस्तको: सचमुच ही अंग्रेज इस देशको 
स्वाधीनकर यहाँसे झान्तिके साथ चले गये । पथ्वीके 


इतिहासमें यह पहली घटना दै कि किंसी देशने अहिंसाके 
बलपर एक विदेशी साम्राज्यका अन्तकर अपना खराज्य 
स्थापित किया हो । महात्मा गान्धीके व्यक्तित्वसे आकर्षित 
होकर लोग उनके पीछे चलते थे | पर बहुत कम छोगोंको 
यह विश्वास हुआ होगा क्रि अंग्रेज रहसि शान्तिके साथ चले 
जायेंगे । सत्य और अहिंसा क्या किसी राजनीतिके आधार बन 
सकते हैं ? इन तार्किक प्रश्नोत्तरांका कोई अन्त नहीं आयेगा । 
पर महात्मा गान्धीके नेतृत्वमें पराधीन भारतकी अहिंसा-नौका 
सत्यके भरोसे स्वाधीनताके किनारे ल्या गयी, इसका, साक्षी 
तो आजका सारा जगत्‌ ही दै । 

सत्यपर प्रतिष्ठित राजनीति और अहिंसापर प्रतिष्ठित 
रणनीति ही महात्मा गान्धीकी जगत्‌को सबसे बड़ी देन है | 

ईश्वरनिष्ठाके बिना भी भारतकी इस अद्भुत खाधीनताके 
सम्बन्धमै विचार करनेका एक राजनीतिक तरीका है । उसके 
अनुसार यह कहा जा सकता है कि द्वितीय महायुद्धके 
फलस्वरूप जगतूकी सर्वराष्ट्रिय परिस्थिति इतनी बदल गयी 
और अंग्रेजोके लिये रूसकी बढ़ती हुई शक्ति, आजाद हिंद 
फौजकी घटनासे उत्पन्न होनेवाछा भविष्यके लिये भय, 
१९४२ की क्रान्तिसे प्रकट होनेवाळी भारतक्री तैयारी आदिके 
मुकाबले अपना साम्राज्य सँमाळना इतना कठिन मालूम हुआ 
कि हिंदुस्थाननों छोड़ देनेमें ही उन्होंने अपनी कुशल 
समझी । पर इन ऊपरी तक्रोमें अपने सह्दारेकी कोई बात 
नहीं दै, न यह महात्मा गान्धी और उनकी. ईश्वरनिष्ठाको ही 
समझना है । हौँ, महात्मा गान्थीकी-सी, ईश्वरनिष्ठा हमारे 
देशके नेतृत्वमें बनी रहेगी तो उससे जो विजय आज घरसें 
प्राप्त हुई है, वह बाहर बड़े-बड़े राष्ट्रीके अखाड़ेमें भी प्रात 
होगी । ईश्वरनिष्ठारहित सत्य और अहिंसाक्री कोरी बातें कोई 
अर्थ नहीं रखतीं) न कोई महत्कार्य साधन करनेमें समर्थ हो 


सकती हैं । महात्मा गान्धीकी अमोघ शक्तिका रहस्य उनकी 


ईश्वरनिष्ठा है | ईश्वरके अनेक नाम और रूप हैं । महात्मा 
गान्धी उस ईश्वरको सत्यके नामसे जानते थे ओर सत्यचिन्तन) 
सत्यआचरण, सत्यभाषणके रूपमें उन्हें देखते थे । इसी 
सत्यसे उनका अहिंसाब्रत और ब्रह्मचर्यब्रत निकला । यह 
ईश्वरनिष्ठा हिंदू-संस्कृतिका मूल आधार दै । इसी निष्ठासे 
उत्पन्न दोनेवाला इसका दुसरा आधार घर्म है । ईश्वर- 
प्राप्ति लक्ष्य है, धर्म साधन है । इनके बीचमै रहकर अर्थ 
और काम भी मानव-जीवनके परम लक्ष्यके साधन बनते हैँ । 
हिंदू-संस्कृतिक इस चतुर्विध पुरुषार्थसम्बन्धी आनुवंशिक 


(0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


१ 


६०० 


संस्कारोंके आधारपर महात्मा गान्धीने अपने जीवनका 
तत्त्वज्ञान निर्माण किया था । 
हिंदू-धर्मपर उनकी निष्ठा केसी थी, यह उन्हीके दब्दोंमें 
देखने योग्य हे । महात्माजी कहते है “भै अपने-आपको 
सनातनी हिंदू कहता हूँ; क्योंकि-- 
(१ ) धे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और सभी हिंदू- 
धर्मग्रन्थोंको मानता हूँ'""" *'? 
( २ ) «मैं वर्णाश्रम-धर्मको भी मानता हूँ“ "२ 
( ३ ) “गोरक्षाधर्मपर भी मेरा विश्वास है'***** ।? 
( ४ ) 'मूतिपूजापर मेरा अविश्वास नहीं है ।? 
(यंग इंडिया २९ सितंबर १९२० ) ` 
महात्मा गान्धी पूर्वजन्मके संस्कार और आनुवंशिक 
संस्कारोको भी मानते थे । वर्णविभागको वे जन्मसे मानते थे; 
क्योंकि “यदि ऐसा न माना जाय तो वर्णव्यवस्थाका कुछ 
अर्थ ही नहीं रहता ।? महात्माजी वर्णधर्मको मनुष्यका “सहज 
धम? यानी जन्मके साथ ही उत्पन्न हुआ धर्म मानते थे | 
उन्होने कहा था कि “इस सहज धर्मका यदि पालन किया 
जाय तो समाजमें जो उपद्रव आज हो रहे हैं, एक-दूसरेके 
प्रति जो द्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, धन इकट्टा करनेके लिये 
जो कष्ट उठाये जा रहे हैं, असत्यका जो प्रचार हो रहा है 
और जो युद्धके साधन तैयार किये जा रहे हैं, वे सब शान्त 
हो जाय । इस नीतिका पालन सारा संसार करे अथवा न करे, 
सभी हिंदू करें या न करे; पर जितने लोग इस व्यवस्थापर 
चलेंगे, उतना लाभ तो संसारको होगा ही । मेरा विश्वास 
बढ्ता ही जाता है कि वर्णधमंसे ही जगतूका उद्धार होगा |? 
महात्माजी आधुनिक समाजवाद या साम्यवादके कायल नहीं 
थे | उनका तो था धर्मवाद, ईश्वखाद, हिंदू-संस्कृतिका 
~ परम्पराबाद । इस सनातनवादके सामने समाजवाद या 
साम्यवाद-जैसे अल्पजीवी वादोंका कोई महत्त्व नहीं रहता । 


महात्मा गाम्धीके अनुयायी होकर 
थोके लिये महात्मा गान्धीके 


# सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 
ति स्य य्य स्य वा यखचच्स्च््सव्स्व्स्सस्त्चज 


संस्कृतिका भण्डार इतना भरा-पूरा नहीं है? जितना ह हमारी 


कोई चीज अपने मूलसे कटकर अलग नहीं रह सकती | 
हिंदू-संस्कृतिसे विच्छिन्न होनेके कारण ही बौद्धमत इस देशमै 
ठहर नहीं सका, यद्यपि बौद्धमतकी वे आधारभूत वस्तु, जे 
बौद्धमतकी प्राणशक्ति थीं, हिंदू-संस्कृतिमें पहले भी थीं और 
आज भी हैं । गान्धीवादकी जीवनी शक्ति यथार्थमें हू 
संस्कृति ही है; यह कभी नहीं भूलना चाहिये । 

गान्धीजीकी कुछ बातें अवश्य ही सनातनी हिंदू जनताकी 
दृष्टिमे अशास्त्रीय थीं । ऐसा होना स्वाभाविक है । पर इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि ऐसी बातोंमें भी महात्मा गान्धी अपने दृष्टि- 
कोणके अनुसार हिंदू-संस्क्रतिके आधारपर ही खड़े होते थे ऐसी 
बातोंमें मतभेदका होना आश्चर्यकी बात नहीं है । उदाहरणार्थ, 
महात्मा गान्धी वर्णधर्म ओर वर्णव्यवस्थाको मानते हुए भी 
खान-पान और झादी-ब्याहके सम्बन्धमें वर्तमान प्रतिबन्धोको 
नहीं मानते थे । पर इस सिद्धान्तको तो वे मानते ही थे कि 
विवाह-बन्धन समान संस्कृतिके लोगोंमें ही ठीक रहता 
है । खान-पानके विषयमै शुचि और संयत रहना उन्हे भी 
अभीष्ट था । इसमें सन्देह नहीं कि खान-पान ओर वैवाहिक 
सम्बन्धोंके विषयमें शास्त्रीय व्यवस्था कोई ऐसी चीज नहीं है) 
जो तोड़ी जाय । 'झुनां कपीनामिव वर्णसंकरः? किसी, भी 
मानवसमाजके लिये मङ्गलकारक नहीं हो सकता । अन्त्यज 
भाइयोंके विषयमें तथा मुसल्मानोंके विषयमै भी उनकी विचारः 
पद्धति संस्कारमूलक अधिकारभेदके अंशमें शास्रीय पद्धतिको 
छोड़े हुई थी, ऐसा कोई शास्त्रज्ञ पुरुष कहे तो उसका यह कहना 
कदापि असंगत नहीं है, तथापि अन्त्यजोंकों हरिजन बनानेकी 
तथा सच्ची हिंदू-मुस्लिम-एकता स्थापित करनेकी उनकी महत्ता" 
काह्ला सूह ही वन्दनीय रहेगी । इन दोनों समस्याओंको सुल्झाने- 
की कोई शास्रानुकूल'विधि निकाली जा सके तो वह महात्मा 
गान्धीकी महान्‌ सेवाके प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण करनेका ही काम 
करेगी । महात्मा गान्धी कहते हैं कि “दुनियामें किती 


_संस्कृतिका है । हसळोगोने उसे अभी जाना नहीं है? हस दै, हम 
उसके अध्यर - उसके अध्ययनसे दूर रखे गये हैं, हमें उसके गुण ` से दूर रक्खे गये हैं, हमें उसके गुण जानने 
_और माननेका मौका ही नहीं दिया गया । हमने मौका ही नहीं दिया गया । हमने उसके 
चर्ना करीब-करीब त्याग दिया दे ।? यह अंग्रेजी 
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जाहिये और अपनी सत्र जटिल समस्याओंके समाधान उसीमेंसे 
निकालने चाहिये । समाजवादी समाधान काम नहीं देंगे । 


समाजवाद और गान्धीवादमें वही अन्तर है, जो पाश्चात्य 
संस्कृति और भारतीय संस्कृतिमें दै । समाजवादमें भारतीय 
(अर्थ और “कामः, जिनका “धर्म! ओर 'ईश्वरःके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है । समाजवादकी आर्थिक व्यवस्था उद्योंग- 
धंधोंका केन्द्रीकरण है, गान्धीवादमें उद्योग-धंभोंके केन्द्री- 
करणका निषेध है | कारण, उससे जनता गरीव हो जाती दै, 
सारी पूँजी कुछ थोड़े-से मनुष्योंके हाथोंमें इकडी होती दै, 
पूँजीपतिद्याही बढ़ती दै, बहुत लोग बेकार हो जाते हे । इससे 
पूँजीपति और मजदूरों में वर्गयुद्ध चलता दै, परस्पर द्वेष फेलता 


है । गान्धीवाद उद्योग-धंधोंको सारी जनतामें बॉट देता है| ` 


इससे पूँजी ही बैट जाती दै, धनका अनायास ही एक प्रकारसे 
समवितरण होता है ओर वर्गयुद्धका कोई कारण नहीं रहता । 
भारतीय वर्ण-व्यबस्थामे यही खत्री है--न कोई बसी व्यापारिक 
प्रतिद्वन्द्रिता रहती हे, न बेकारी ही बढ़ती वगं-युद्ध? 
पूँजीका विषम वितरण और वेक्रारी--इन सब बुराइयोंकी जड़ 
है। व्यापारमें महायन्त्रो (बड़े-बड़े कल-कारखानों ) का उपयोग) 
जिसका हिंदूस्मृतिकारोंने निष्रेध किया है । मनुस्मृतिमें 
महायन्त्रोपसेवनकी उपपातकोंमें गणना की गयी है । महात्मा 
गान्धी आरम्भसे बड़े-बड़े कल-कारखानोंका विरोध ही करते 
रहे हैं | इसी सिलसिलेमे उन्होंने हाथके कते सूतसे हाथका 
बुना खद्दर पहननेकी प्रथा चलायी | अन्न और वस्त्र, कम-से- 
कम इन दो अत्यावध्यक पदार्थोंके सम्बन्धमें भारतक्रा प्रत्येक 
ग्राम अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी कर ले-यही उनका मुख्य 
हेतु था, जो निश्चय ही हिंदू-संस्कृतिके अनुरूप था | स्वाधीनता 
प्राप्त होनेके बादसे उद्योग-धंधोंके इस विकेन्द्रीकरणकी उपेक्षा 
बढती. जा रही है ओर गान्धीवाद बहुत पिछड़ता-सा दीख रहा 
है! यह लक्षण अच्छा नहीं है। राष्ट्रकी आर्थिक व्यवस्थामें 
महायन्त्रोका उपयोग वहींतक ठीक है, जहातक सर्वराष्ट्रिय 
समस्पाओका सामना करनेमें उनकी आवश्यकता हो-- 
उदाहरणार्थ, युद्ध-सामग्री आदि तैयार करनेमें | घरकी आर्थिक 
व्यवस्थामें महायन्त्रोंका वर्जन ही ठीक है । 
आज चोरबाजारी, रिश्वलखोरी और भ्रष्टाचार जितने 
बढ़े हैं, उतने किसी समयमै भी नहीं थे । यह सही है कि यह 
नेतिक अधःपतन अंग्रेजी राज्यकी अनीति-परम्परासे प्राप्त हुआ 
है। पर महात्मा गान्धी-जैसे मनस्वी नेताके जीवित रहते हुए 
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स्वाधीन होनेके साथ ही इम इस नैतिक अधःपतनक्रा अन्त 
नहीं कर सके; बल्कि स्वाधीनतामें इसक्री और भी ब्रद्धि हुई। 
इसका कारण क्या है ! क्या यही तो इसका कारण नहीं दै कि 
महात्मा गान्धीकै सीधे-सरछ रास्तेपर चलना छोड़कर इम 
सर्वराष्ट्रिय प्रतिष्ठा-लाभके लोभमें पड़ गये | समाजवादी 
आदर्शको जल्दी-से-जल्दी सिद्ध कर दिखानेंके मोद्दने हमें 
अभिभूत कर लिया ! हमारे ठाट-बाट और शाहीखर्च बढ़ 
गये; सादगी, सेवा और त्यागकी भावना हुकूमतक्री शानमें ' 
हवा हो गयी ! महात्मा गान्धीके बार-बार कद्दनेपर एक बार 
हमने कंट्रोल उठा दिया, पर जनतामें वह जागरण पदा 
करनेकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जो धर्मबुद्धिसे ही पैदा 
किया जा सकता था । कंट्रोल उठा देनेको “जुआ? तक कदा 
गया और यह प्रतीक्षा की जाने लगी कि कंट्रोल उठा देनेकी 
नीति कब्र विफल होती है और कब हम फिरसे कंट्रोल बैठाते 
हैं । महात्मा गान्धीकी मृत्युके बाद कंट्रोल उठा देनेकी नीतिके 
बिफल होनेमें देर नहीं लगी और फिरसे कंट्रोल बैठ गया । अब 
तों कंट्रोल और भी बढ़ा दै ! चोरबाजारी और भ्रष्टाचार जारी 
ही हैं । कंट्रोळके तो ये नित्य सहचर हैं । यह बात भी सर्वथा 
निश्चित नहीं है कि देशमें अन्नकी कमी है | अधिकांशमें अन्न 
ओर वस्त्रकी कमी चोरबाजारीसे ही उत्पन्न हुई दीख पड़ती 
है । फिर सुशासनका यह लक्षण तो नहीं दै कि जनताके 
जीवनके हर चीजपर सरकारी कंट्रोल हो । उत्तम शासन बद्दी 
कहा जा सकता दै, जिसमें जनताको ख्वाधीनताक्रा अनुभव हो 
और उसमें धर्म बुद्धि जागे, नैतिकताका विकास हो । महात्मा 
गान्धी यदि जीवित होते तो इस जडयन्त्रवत्‌ शासनमें कोई 
विलक्षण चैतन्य उत्पन्न हुआ होता । उनकी स्मृतिते यह 
चैतन्य अब भी उत्पन्न किया जा-सकता दै | बहुत कुछ उन 
लोगोंकी सादगी, निःस्वार्थ सेवा और त्यागकी भावनापर 
निर्भर दै, जिनके हाथोंमें देशके शासन-सूत्र हैँ । 

महात्मा गान्धीने देशके राजनीतिक नेताओं और कार्य- 
कर्ताओंका विदेशी वेश उतरवाकर उन्हें विद्युद्द खद्दर पहला 
दिया । यह सचमुच ही विदेशी पथपर चले हुए राष्ट्रका एक 
महान्‌ संस्कार था । अब इस विश्वुद्ध वेशके अंदर बह सम्पूर्ण 
संस्कृति आ ज्ञानी चाहिये, जिसके मूलतत्त्व हैं ईश्वर और धर्म। 
महात्मा गान्धीको हिंदुस्थानपर अंग्रेजोंका बोझ उतना नहीं - 
अखरता था, जितना अंग्रेजी सभ्यता ओर संस्क्रतिका | खद्दर- 
वेशमें यह बिदेशी सभ्यता बहुत जगह छिपी हुई दै । महात्माजी 
इस सम्यताको “असमभ्यता?) राक्षसी कहते थे। उन्होंने 
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बहुत पहले यह लिख रक्खा था कि “अभी इससे बचनेकी कोई 
त॑दबीर हो सकती है; पर जेसे-जैसे दिन बीतते जाते हैं, वक्त 
“हाथसे निकलता जा रहा है ! मुझे तो धर्म प्यारा है--इसलिये 
पहला दुःख तो मुझे यही है कि हिंदुस्थान धर्मश्रष्ट होता जा 
रहा है ! यहाँ धर्मसे मेरा मतलब उस धर्मसे है, जो सब धर्मोका 
आधार है । सच तो यह है किहमलोग ईश्वरसे विमुख होते जा 
रहे हैं । महात्मा गान्धी स्वयं सदा ईश्वरके सम्मुख रहते थे। 
ईश्वरी प्रेरणाके बिना वे कोई काम नहीं करते थे। उनपर 
किसी चीजका दबाव नहीं पड़ता था । दुनियाके किसी बाद; 
विपत्ति या भौतिक्र बल-वैभवका उनपर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता था | यही उनकी राष्ट्रनीतिकी मौलिकताका कारण है। 
'निर्वळके बळ राम? कितने प्रबल हैं; इसका वे अपने हृदयमें 
अनुभव करते थे और जगत्‌में उसका तेज प्रसृत होता था | 
वे चाहते थे, सारा देश ईश्वरसम्मुख हो । इसलिये उनके 
सब उद्योग और आन्दोलन उपवास और ईश्वर-प्रार्थनासे 
आरम्भ होते थे। अब तो विधान-परिषद्मै ईश्वर-प्रार्थना 
करके कार्य आरम्भ करनेके प्रस्तावको ही ठुकरा दिया है! 
पर उनके ईश्वर-प्राथना ओर उपवास ही सबसे महान्‌ आश्रय 

` थे । इसकी शिक्षा उन्हें बचपनमें माता-पितासे मिली 
थी । हिंदुओके घर-घरमे आज भी जहाँ सनातन हिंदू-धर्मकी 
मान्यता दै, यह शिक्षा किसी-न-किसी रूपमे विद्यमान है । 
महात्मा गान्धीने इसे जगाया अपने राष्ट्रको ईश्वरके सम्मुख 
“करनेके लिये । श्रीमद्धगवद्गीताको वे माता कहते थे । उन्होंने 
. एक जगह लिखा है-“मुझे जन्म देनेवाली मेरी पार्थिव माता 
तो मर गयीं, पर इस शाश्वती ( गीता ) माताने उनका स्थान 
हर तरहसे पूरा किया है । यह तबसे सदा मेरे साथ रहती है। 
इसमें कभी कोई बदल नहीं हुआ, कभी इसने मुझे असहाय 
नहीं छोड़ा । जब कोई कठिनाई या दुःख सामने आता है; 
तब मैं इसकी गोदमें जा बैठता हूँ ।? सभी सद्गन्थोके प्रति 
उनका आदर था, पर गीताग्रन्थ उनका इष्ट था। भगवानके 
. नांमोर्मे रामनाम उनका इष्ट था और भक्तिग्रन्थामे था 
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"नामः था राम ही ।' “रघुपति राघव राजाराम पतितपावन 
सीताराम? की ही उनके यहाँ धुन लगती थी । सूर;. तुल्सी, 
मीरा, नरसी आदिके भजन उनकी प्रार्थनाओंमें गाथे. जाते थे । 
यह सारा प्रयत्न इसीळिये था कि देश भगवानके सम्मुख हो, 
हिंदू और मुसलमान भगवानके सम्मुख होकर सच्चे भ्रातृस्नेहसे 
इस देशमे रहें । पर हिंदू-संस्कृति और मुस्लिम-संस्कृतिमे 
कोई विलक्षण भेद होनेसे हिँदू-मुस्लिम-एकतामै दीर्घकालका 
बिलम्ब अनिवार्य है। हाँ, यद्द नामनिष्ठा हिंदू-संस्कृतिमें 
परम्परासे चळी आयी है । अथंमूछक आधुनिक संस्कृतिने 
उसे बहुत कुछ दबा दिया है. । महात्माजीने उसे जगानेका 
जो प्रयत्न किया है, वह उनके बाद भी जारी रहेगा तो का 
बहुत दूर नहीं है, शीघ्र ही. देश ईश्वरके सम्मुख,होगा। 

महात्मा गान्धीकी बदोलत आज रेडियोके सब स्टेशनोसे 
रामधुन और संतोंके भजन सुननेको मिळते हैं । पर यह चीज 
केशनके तौरपर केवळ जडयन्त्रमें ही न रह जाय, इसकी-ओर 
विशेष ध्यान देना आवश्यक है । (अब तो रेडियोमें गीता और 
रामचरितमानसपर मी रोक लग गयी है ! ) देशमै, स्थान-खानमें 
जो तीर्थ हैं, जहाँ-जहाँ जो सत्संग, ईश्वरके भजन और भगवन्नाम: 


कीर्तन होते हैं, वे सब अज्ञात रहकर भी निःस्वार्थभावसे यही * 


महत्कार्य कर रहे हैं । इस बातको समझना और जनताको 
इसमें प्रोत्साहित करना सरकारका एक मुख्य काम होना चाहिये) 
यदि महात्मा गान्धी जो मार्ग दिखा गये, उसपर उसका 
विश्वास है । देशकी सच्ची सेवा शासनविधान या नये-नये 
कानून बनानेसे उतनी नहीं होती, जितनी जनतामें घ्म बुद्धि 
जगानेसे होती है ।. महात्मा, गान्धीके प्रयत्नोंकी मौलिकता 
और उनकी आकर्षणशक्ति इसी ईश्वर-सम्मुखतामें ही.दै ।: 
महौत्मा गान्धी बहुत जल्दी चले गये ! उन्होने एक 
जीवनमै जितना किया, उतना कोई कर नहीं सकेता | १९ 
उनके संकल्पमें अभी बहुत कुछ करना बाकी था | वे. अपने 
देशमै रामराज्य स्थापित हुआ देखना चाहते थे । खाधीनता 
तो मिल गयी, अशोकका चक्र भी आ. गया; पर धर्मराज 
युधिष्टिरक्ता किला हमारी राजधानीमै अभी जड़ा हुआ ही पड़ा 
उन पाण्डर्वोकी कीर्तिका गान अभी हमारी. राष्ट्रनीतिम 
दे रहा है, जिनके विषयमै कहा गया है | 


ll 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं जिन महाराज युधिष्टिरको इन्द्र- 
प्रस्थके राजसिंहासनपर बैठाकर आदर्श धर्मराज्य स्थापित किया; 
उनकी या उनके राज्यकी पावन स्मृति अभीतक हमारे किसी 
राष्ट्रचिह्ृतकमे नहीं आयी है। युधिष्ठिरका वह धर्मराज्य 
रामराज्यका ही जीर्णोद्धार था । उसी परम्परामें महात्मा गान्धी 
यहाँ. वह रामराज्य स्थापित करना चाहते थे, जिसमें सब मतों 
और वादोंका समन्वय एक धर्मवादमै होता ओर सब अपने- 
अपने कर्ममै निरत होकर स्नेहपूर्वक एक दूसरेका सुख- 
संवद्धन करते और कोई भी प्राणी दुखी न होता । भारतीय प्रकृति 
और संस्कृतिकी वह एक अनोखी वस्तु होती, जिसे देखकर 
सारा जगत्‌ प्रफुल्लित होता और फिर एक बार जगतूके सब 
देशों ओर वादोंकों अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा इस देशसे 
मिलती । महात्मा गान्धी तो चले गये ! अब तो हम सबके 
हाथमै इतना ही है कि उनकी स्मृतिको हम सदा जगाते 
रहें और जिस संकल्पको पूरा करनेके लिये वे जीते, उसे 
हम पूरा करें---अपने देशमै अपनी दिव्य, उदार) ईश्वरामिमुख 
संस्कृतिके अनुसार रामराज्य स्थापित करें--जिसमें कोई अधर्म; 
पाप, 'ताप या अनीति न रह जाय. । 


महात्मा गान्धीका जीवन दिंदू-संस्कृतिके अनुरूप जीवनका 
एक विशिष्ट दृष्टान्त है । हिंदू-संस्कृतिमें जिस प्रकार इस 
बातका अनुशासन है कि मनुष्यको केसे जीना चाहिये, उसी 
प्रकार इस बातका भी अनुशासन है कि मनुष्यको केसे मरना 
चाहिये । जीवनका प्रथम क्षण जन्म है, उससे मनुष्यका धर्म 


निश्चित होता है । अन्तिम क्षण मृत्यु है, उससे उसकी भावी 


` गति निश्चितं होती है | इस गतिके परापर अनेक भेद हैं। 


परम गति स्वयं मगवद्धाम है | वही मानव-जीवनका परम 
लक्ष्य है । महात्मा गान्धीके जीवनका वही परम ध्येय था । 
उसी परम ध्येयका वाचक प्रणव अर्थात्‌ ३2? या “राम” है | 
मृत्युके द्वारा उस परम ध्येयको प्राप्त करनेमें गीताका यह 
अनुशासन है-- 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म॒ व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। | 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ 

“एकाक्षर ब्रह्म 3० का उच्चारण और भगवानका स्मरण 


करता हुआ जो कोई देह छोड़कर जाता है; वह परम गतिको 
प्राप्त होता है ।? 


६०३ 


सामान्य मनुष्योंके लिये सहसा यह साध्य नहीं होता । 
कारण; जीवनमै जिस वस्तुका कोई अभ्यास नहीं) वह अन्तिम 
क्षणमै कहाँसे टपक पड़ेगी | कहते हैं, बड़े-बड़े तपस्वी भी 
मृत्युक्षणमें डिग जाते हैं । 'जमम जनम मुनि जतन कराहीं । 
अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ पर महात्मा गान्धी मृत्युक्षणमें 
भी महात्मा ही थे | “हे राम? यही उनक्रा अन्तिम श्वास था | 
राम? कहकर उनके प्राण निकल गये । अपने समग्र जीवनके 
साररूपसे यही “राम” शब्द जगत्‌को देकर वे परधामकों 
सिधार गये । 
उनकी सारी कहानी, उनकी सारी शिक्षा, उनकी सारी 
प्राणशक्ति इसी एक शब्दमें आ गयी दै | इससे बढ़कर कोई 
मनुष्य किसी मनुष्यको कोई चीज नहीं दे सकता । यद्‌ जिससे 
दिया, उसने सब कुछ दिया | इस रामनामका, कृष्णनामका; 
भगवानके किसी नामका हम आश्रय ले तो महात्मा गान्धीके 
संकल्पका रामराज्य हम स्थापित कर सकते हँ | रामनामकी 
महिमाके विप्रयमें महात्मा गान्धीने “नवजीवन”में लिखा था, 


“रामनामके प्रतापे पत्थर तेरने लगे, रामनामके बळसे बानर- 


सेनाने रावणके छवके छुड़ा दिये, रामनामके सहारे हनुमानने 
पर्वत उठा लिया ओर राक्षसोके घर अनेक वर्ष रहनेपर भी: 


सीता अपने सतीत्वको बचा सकी । भरतनें चौदह साळतक 


प्राण धारण कर रक्खा, क्योंकि उनके कण्ठसे रामनामके सिवा, 
दूसरा कोई शब्द नहीं निकलता था | इसीलिये तुळसीदासन्नेः- 
कहा कि कलिकालका मळ घो डाळनेके लिये रामनाम..जपो । 


“+= में अपना अनुभव सुनाता हूँ । में संसारमै व्यभिचारी: 
दोनेसे बचा हूँ तो रामनामक्री बदौलत । ” **“जब-जब 


मुझपर विकट प्रसंग आये हैं, मेंने रामनाम लिया है और मैं 
बच गया हूँ । अनेक संकटोंसे रामनामने मेरी रक्षा की 


करोड़ों ृदेयोंका अनुसन्धान करने ओर उनमें 


ऐक्यभाव पैदा करनेके लिये एक साथ राम-नामकी घुँन-जैसा 


दूसरा कोई सुन्दर और सबल साधन नहीं है ।? हम कहे सकते 
हैं कि महात्मा गान्धीकी अनन्य रामनाम-निष्ठासे ' प्रसन्न 
होकर रामने ही भारतको यह राजनीतिक स्वाधीनता दी है 

अतः अब इसका उपयोग भी राम-कार्यमे दी होना चाहिये तिमी 
इसकी रक्षा और समृद्धि होगी ओर जगत्‌मै सर्वत्र रामराज्य 
प्रसृत होमा। 
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हिंद-संस्कृतिमं गोका स्थान 


( रेखक--श्रीदिवभगबानजी गोयनका, बी० ५० ) 


समो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णार गोचिन्दाय नमो नमः॥ 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। 
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ 
स्वतन्त्र भारतके लिये गो-चध सबसे बड़ा कलङ्क हे । 
यह खेद्का विषय है कि इस प्रश्नको साम्प्रदायिक प्रश्‍न 
कहकर हमारी “धर्मनिरपेक्ष? सरकारद्वारा ' अभीतक टाला जा 
रहा है । यद्व प्रध्न धार्मिक एवं आर्थिक तो है ही। साथ-ही-साथ 
प्रमुखतः सांस्कृतिक भी दै । इसी तथ्यका प्रतिपादन इस 
लेखका प्रधान लक्ष्य है । 
शास्त्रोके अनुसार गाय धम, अर्थ) काम एवं मोक्ष--चारों 
पदार्थोंको देनेवाली है । पुराणोमे लिखा है कि जगत्‌में सर्व- 
प्रथम बेद, अग्नि, गाय तथा ब्राह्मणकी- रचना हुई । 
मनुष्यके लिये वेदोमें यज्ञानुष्ठान बताया गया है । “कर्म 
| ब्रह्मोद्धव विद्धि? एवं ब्राह्मणोंके द्वारा ही वह विधि सम्पन्न होती 
। हे । अग्निरूपी मुखसे देवताओंकों यज्ञकी आहुतियाँ प्राप्त 
होती हैं---'अभिमुखा हि देवा भवन्ति? और गायसे 


\ देबताओको समर्पण करने योग्य हवि प्राप्त होता है । यही 
! कारण है कि गायको “हविदुंघा! ( हविको देनेवाली ) 
. _ कहते हैं.। 
§ यज्ञमे जो, तिल आदि जिस अन्नकी आवश्यकता होती 


: दे, उसको पेदा करनेके लिये गौकी सन्तान अर्थात्‌ बैलकी 

आवश्यकता होती है | र 

यज्ञकी वेदीको स्वच्छ एवं पवित्र करनेके हेतु गो-मूत्र 

` तथा गोबरकी आवश्यकता होती दे । यज्ञाभिको जलाने तथा 
प्रज्वलित करनेके लिये गोबरके कंडे (उपले ) की 


होती ड 


सा यञ्चमे यजमानद्वारा पञ्चगव्य- 


“में इस संसारमै गोओंके समान दूसरा कोई धन नहीं 
समझता । गोओंके नाम ओर गुणोंका कीर्तन-श्रवण, गौओ- 
का दान तथा उनका दर्शन--इनकी बड़ी प्रशंसा की गयी है । 


ये समस्त कार्य सम्पूर्ण पापीको दूर करके परम कल्याणको 


प्रदान करनेवाले हैं |? 

प्रजापति ब्रह्मा, जगपालक विष्णु तथा भगवान्‌ गडूर- 
द्वारा भी कामधेनुकी स्तुति की गयी हे | यथा-- 

त्वं माता सवंदेचानां त्वं च यज्ञस्य कारणम्‌। 

स्वं तीर्थं सत्रतीर्थांनां नमस्तेऽस्तु सदानघे ॥ 

( स्कन्द-ब्रह्म-धमारण्य १० । १६) 

“हे पापरहिते | तुम समस्त देवोंकी जननी हो । 
तुम यज्ञकी कारणरूपा हों) तुम समस्त तीथाँकी महातीर्थे हो, 
तुमको सदैव नमस्कार है |? 

गायके विइवरूपका वर्णन अथर्ववेद, ब्रह्माण्डपुराण, 
महाभारत, स्कन्दपुराण, पद्मपुराण एबं भविष्यपुराणे 
हे । अथर्ववेदमें गायके रोम-रोममें देवताओंका निवास माना 
गया है । वेदने तो यहाँतक कहा है, “एतदू वे विश्वरूपं सर्व 
रूपं गोरूपम्‌ ।? यहाँपरः गायके रूपको सारे ब्रह्माण्डका 
रूप बताया गया है । टु 

सवंगुणसम्पन्न पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बाल-छीला- 
का सम्बन्ध तो गायके साथ अविच्छिन्न एवं अमिट है | 
गो-पालक गोपालके सरस वर्णनमें तो व्रजभाषा-साहित्य सूर 
के सूर्यसे अद्यावधि उद्दीप दै । आनन्द-कन्द भगवान्‌ श्री 
कृष्णके द्वारा इन्द्र-पूजनकी प्रथाको बंद कराके गोवर्धन 
पूजाका प्रारम्भ इसका ज्वलन्त प्रमाण है कि गोचर-भूमिकी 
कितनी उपादेयता है, गायका हमारे जीवनमें क्या खान है 

गो-मन्त्र-जपसे पापका नाश दो जाता दै । जो मनुष्य 
निम्नलिखित मन्त्रका प्रतिदिन प्रातः-सायं आचमन करके जप 

(१ पाप नष्ट हो जाते हैं-- 


मे. 


नई ४ 


एव च। 


कर का. 


मनसि स्थितम्‌.॥ ` ` ` 


+ हिंदू-संस्कृतिम गोका स्थान * 


हूर्याचर्य अपेत्‌ सायं प्रातश्च पुरुषः सदा । 
यदष्टा कुरुते पापं तस्मात्‌ स परिमुच्यते ॥ 
( महाभारत अनुशासन ० ६० । १-४ ) 
धाय घी ओर दूध देनेवाली है। घ॒तको उत्पन्न 
करनेवाली, घुतकी नदी और घ्रतका भँवररूप है । घृत सदा 
मेरे हृदयमें रदे, मेरी नाभिमें रहे, मेरे सारे अङ्गोमे रहे ओर 
अरे मनमै स्थित रहे। गोएँ सर्वदा मेरे णहमें निवास करें । गाये 
सदा मेरे आगे-पीछे रहें, मरे चारों ओर रहें तथा में गायोंके 
त्रीच निवास करूँ |? 
श्रीमद्भगवद्गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दिव्यरूपोका 
बर्णन करते हुए "धेनूनामस्मि कामधुक्‌? कहा दै । गायोंसे 
भगवत्‌-प्रासि होती है | गाय ही यज्ञके फलोंका कारण दै 
ओर गायोंमें ही यज्ञकी प्रतिष्ठा है । यथा-- 
“गावो यज्ञस्य हि फलं गोषु यज्ञाः प्रतिष्टिताः’ 
( महाभारत ) 
आस्तिक जनताका तो यहातक विश्वास है कि यदि स्वम्- 
में भी गो-दर्शन दो जाय तो उससे कल्याण-छाभ एवं व्याधि- 
नादा होता है | बसे तो यदि कोई काळी वस्तु स्वम्रमें दिखायी 
पड़े तो अपशकुन माना जाता है; किंतु यदि स्वप्नमें काली 
गायके दर्शन हों तो वह शुभ माना जाता है । 
गो-सेवासे लक्ष्मीकी प्राप्ति बतायी गयी हैं | यथा-- 
गवां सेवा तु कतंब्या गृहस्थैः पुण्यलिप्सुभि; । 
गवाँ सेवापरो यस्तु तस्य श्रीर्वर्धतेऽचिरात्‌ ॥ 
इसके अतिरिक्त गायके गोबर तथा गो-मूत्रमें लक्ष्मीजी- 
का निवास भी एक कथामें वर्णित है | ( गोबर-गोमूत्रकी 
खादसे प्रचुर अन्नरूपी लक्ष्मीकी प्राप्ति प्रत्यक्ष है | ) 
गो-सेवासे पुत्र-प्राप्ति होती है । कुल-गुरु ब्रह्मर्षि वसिष्ठ- 
दारा राजा दिलीपको सुरमिनन्दिनीकी सेवाकी आज्ञा हुई | 
गो-सेवाके फलस्वरूप ही दिलीपके रघु हुए । पुत्र-कामी राजा 
ऋतम्भरने जाब्रालि मुनिके आज्ञानुसार गो-सेवा की ओर 
फलस्वरूप उनके परम भक्त सत्यवान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
यहद उचित ही कहा गया है-- 
विध्णोः प्रसादो गोश्चापि शिवस्याप्यथवा पुनः । 
“भगवान्‌ विष्णु, गौ 
पुत्रकी प्राप्ति होती हे | 
"एकोऽहं बहु स्याम्‌?की घोषणाके अनुसार ईश्वरकी सृष्टि 
के किसी भी जीवके प्रति हिंसा उस जीवमें बसनेवाले खयं 


और भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे 


६०५ 


ईश्वरके प्रति हिंसा दै | इस सिद्धान्तके आधारपर ही जीव-माव- 
की हिंसाका हिंदू-धर्म विरोध करता है । ऐसी अवस्थामैं--- 

“मातरः सवभूतानां गावः सचसुखप्रदाः? 

--के वधकी तो कल्पना करना ही पाप है। इतना दी नहीं--- 
वध तो बहुत ही बड़ी बात दे; हमारे यहाँ तो जिस घरमै 
गायको कष्ट मिलता हो; उसको नरककी प्राप्ति बतायी गयी है-- 

यद्गृहे दुःखिता गावः स याति नरकं नरः। 

धार्मिक दृष्टिसे ही नहीं, अपितु व्यावद्यारिक दृष्टिसि भी 
गायका महत्त्व कम नहीं हैं | “तीन एकड़ भूमि और एक 
गाय? सर्वदासे भारतका यही स्वर्ण-विधान रहा दै । दारीर 
तथा मस्तिष्क--दोनाका अत्युत्तमरूपसे पोषण करनेवाले 
आहारके कारणरूपमें गाय सार्वभौमिक राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था 
तथा दिक्षाप्रणाली दोनोंका केन्द्र बन गयी | 

गुरुकुला तथ ऋषिकुलों में ब्रह्मचारियों कों गुरुकी सेवा तथा 
यज्ञसमिधा एकत्रित करनेके अतिरिक्त गुरुकी गायोंकी सेवा 
भी करनी पड़ती थी । प्रत्येक आश्रमकी अपनी गायें होती 
थीं, जिनकी सेवा वहाँके विद्यार्थी करते थे और इस प्रकार 
आमीरकर्म ( Dairy-f2rn¡7 ) में भी वे सुशिक्षित हो 
जाते थे | गो-सेवामें फुटबाळ, हॉकी; बैडमिन्टन तथा अन्य 
कई आधुनिक व्यायामोंसे अधिक परिश्रम पड़ता दश फलतः 
अधिक स्वास्थ्य-लाम होता हैं | 

गो-मूत्र और गोबर वैज्ञानिक दृष्टिसे भी पवित्र एवं 
स्वच्छता प्रदान करनेवाला है | ग्रामीण जनता अभी भी अपने 
गहोंकों प्रतिदिन गोबरसे लीपकर पवित्र करती है । 

यन्त्रोंकी अपेक्षा बेल ही अधिक लाभदायक है । खेती- 
 दृष्टिसे खेत जोतना तथा खाद देना; ये दो महत्त्वपूर्ण 
कार्य हैं | कोई भी यन्त्र ये दोनों कार्य नहीं कर सकता | 
यन्त्रसे खेत जोते जा सकते हैं, किंतु खाद प्राप्त नहीं हो सकती । 
बैलसे खाद भी मिलती दै | वेज्ञानिक रीतिसे प्रस्तुत यान्त्रिक 
खाद ( ॥९7६।।।८९7 ) की ठुळनामें बैल और गायकी खाद 
अधिक उत्कृष्ट दै । गोबरमें, दारीरकी आतोंकी क्रियाके कारण, 
अत्यधिक परिमाणमें नाइट्रोजन उत्पन्न होता है । बेळ 
उत्कृष्ट खाद तैयार करता हुआ हरी बनस्पतियोंमें खादकी 
ृष्टिसे निरर्थक कार्बोहाइड्रेटसको शाक्तिमें परिवर्तितकर खेतीका 
काम मुफ्तमें कर देता दै । बैलोंमें यह बहुत ही विचित्र गुण 

। स्पष्ट “अर्थशा्रकी किसी भी दृष्टिसे कृषिमे 

बैलका स्थान कोई भी यन्त्र ग्रहण नहीं कर सकता । ट्रैक्टर 
बाहरसे मंगानेमें भारतवर्षका करोड़ों . रुपया विदेशमै चला 
जायगा । इसके अतिरिक्त कुछ भूमि-विशेषज्ञोका कथन दै 
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कि. भारतवर्षकी सब भूमि द्रेक्टरोसे जोतनेके लायक भी नहीं 
है। यान्त्रिक खाद ( ॥९४४६।१०९7 ) की अपेक्षा बेलकी 
खादसे जो अन्न उपजता है, वह अधिक पोष्टिक ओर सुखादु 
होता है । 


इससे सर्वाधिक हानि यह होगी कि मशीनरीफे. अवगुण 
तथा मशीन-युगके अवशुणोंका प्रवेश हमारे कृषि-कार्यमें 

हो जायगा और सरल किसान भी उस प्रपञ्चका शिकार 
हो जायगा, जिसके चक्रमै मजदूर फँसा हुआ है। बहुत-से 
किसानोंको बेकारीका सामना करना पड़ेगा । 


अमेरिकाके “होड स-डेयरीमैन? नामक पत्रके सम्पादककी 
निम्नलिखित पंक्तियाँ हमारे उन बन्धुओंकी आँखें खोलनेके 
लिये पर्याप्त होनी चाहिये, जो 'गो-वध बंद करो? के नारेको 
सुनते ही उसमें संकीर्ण साम्प्रदायिकताकी गन्ध अनुभव करने 
लगते हैं । “गाय हमारे दुग्ध-भुवनकी देवी है । वह भूखोंकों 
खिंलाती है, नंगोंको पहनाती है और बीमारोंको अच्छा करती 
है । उसकी ज्योति चिरन्तन है |? 


भारतीय संस्कृति तथा गोका सम्बन्ध अविच्छिन्न है, 
अमिट है । भारतीय संस्कृतिका स्वरूप गौसे पथक्‌ खिर नहीं 
रह सकता । इस संस्कृतिको स्थिर रखनेके लिये हमें कानूनद्वारा 
गोवध सर्वथा बंद करवाना ही पड़ेगा । बूढ़ी गायों या सूखी 
( दूध न देनेवाली ) गायोके वधकी आज्ञाका बना रहना 
दुधार गायोंके वधको नहीं रोक सकेगा । जिस देशमै, जिस 
भारतवर्षमै, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके पूर्वज 
प्रातः-स्सरणीय महाराज दिलीपने कुलगुरु महर्षि वसिष्ठकी 
नन्दिनीकी रक्षाके लिये सिंहको अपना शरीर अर्पण कर दिया; 
किंतु जीते-जी उसकी हत्या न होने दी तथा जहाँ पाण्डव- 
शिरोमणि पार्थ अजुनने गायके लिये द्वादश वर्षोतक वनवासकी 
कठोर यातना खीकार की, उसी देशमै आज लाखोंकी संख्यामें 
गो-वध हो रहा है ओर हम उफ्रतक नहीं करते ! यह कितनी 
नपुंसकता है । हम स्वतन्त्र हैं; केन्द्रीय तथा प्रान्तीय मन्त्रिण 
हमारे प्रतिनिधि हैं; हमको उनसे स्पष्ट शब्दोमे यह कह देना 


% सर्च भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ ॐ 


अअ भ्र 


और बुद्विमानीसे कार्य करेंगे । जिस भारतवर्षमै धी 
ओर दूधकी नदियाँ बहती थीं) वहाँके आँकड़ोंपर तथा साथ ही 
साथ आप विश्वके अन्य राष्ट्रीके ऑकड़ोपर तुलनात्मक हृष्ट 
डाले तो स्थिति ओर भी स्पष्ट हो जायगी । 


विश्वका एक तिहाई पशुधन भारतवषमें 
की गणना ( ९९१५५७) की रिपोरटके अनुसार अविभक्त 
भारतमै बीस करोड़, बयासी लाख दूध देनेवाली जातिके 


पशु (९१:९८ ) थे । देशविभाजनके पश्चात्‌ तीन करोइके . 


करीब दूध देनेवाली जातिके पद्म पाकिस्तानमें ही रह गये। 
गाय और भैंस दोनों मिलाकर भारतवर्षमें २ करोड़, २० लाख 
टन प्रतिवर्ष दूध देती हैं । भारतवर्षमें ३ से ४ आउंस दुग्ध 
प्रतिमनुप्यको प्राप्त होता है; जब कि डेनमार्कमें ४० आउंस, 
आस्ट्रेलिया और अमेरिकामै ३५ आउंस और ग्रेट 
ब्रिटेनमें ३९ आउंस प्रतिमनुष्यको दुग्ध प्राप्त होता है | 
औसतन प्रतिकिसानके पास भारतवर्षमें २-३ बैल हैं, जत्र कि 
इंगलेंड ओर अमेरिका दोनोंमेंसे प्रत्येकमें प्रायः प्रतिकिसानके 
पास २७ बैल हैं । भारतवर्षमै औसतन प्रतिंगाय प्रतिदिन 
२ पोंड दूध देती है, जत्रकि न्यूजीलडमै १४ पाउण्ड) इंगलण्ड 
में १५ पाउण्ड उण्ड तथा हॉलेण्डमें २० पाउण्ड दूधका प्रतिदिन 
प्रतिगायका औसत बेठ जाता है । ऊपर दिये हुए आँकड़ोंसे 
स्पष्ट है कि विदेशोंमें भारतवर्षकी अपेक्षा गो-दुग्ध अत्यधिक 
मात्रामें प्राप्य है | हमें भी भारतमै इसी भाँति गो-दुख- 

वृद्धि करनी चाहिये । इसी प्रसङ्गमै विदेशोंमे किस प्रकार 
आभीर-कर्म ( Dairy-Farmin¢ ) होता है, वह भी हमे 
सीखना चाहिये । 


गो-वध बंद करनेसे ही कार्य नहीं चलेगा । सरकारद्वारा 
गोचरभूमि छोड़े जानेकी और बूढी बेकाम गायोंके लिये जगह 
जगह गोसेवा-सदन स्थापित करवानेकी अत्यावव्यकता है | 
गायोकी नस्लमें भी सुधार शीघ्र ही होना चाहिये | अच्छे अच्छे 
साँड ज्यादा संख्यामें छोड़नेकी आवश्यकता है । बीमार गायोंके 
इलाजके लिये समुचितरूपसे अस्पतालों ( ४९८९४7 
Hosp¡t३]५ ) की व्यवस्था होनी चाहियें | 
केवळ भाषणों तथा सभाओंसे प्रचार-मात्र किया जाता 
रक्षा हमको अपने घरोंसे प्रारम्भ करनी 
उपाय है गो-पालन | जिस प्रकार 


' इस दिशामें बहुत कुछ कार्य हो सकता दै। 
के के साथ-साथ हमारे कर्तव्य हैं ओर उनका 


। सन्‌ १९४१ 


| 


हिंद-संस्कृति ओर गोरक्षा 


( लेखक--लाला श्रीहरदेवसद्दायजी ) 


संस्कृति स्वाभाविक गुण है, यह शिक्षाप्रचार या 
प्रयक्नसे उत्पन्न नहीं होता । जिस तरह अभिका गुण उष्णता 
जलका शीतलता तथा पृथ्वीका गुरुता है, उसी प्रकार 
गोरक्षा हिंदूका स्वाभाविक गुण है । हिंदू-संस्कृतिको जाननेका 
मुख्य आधार गोरक्षा है । जो लोग गोरक्षाक्रो मुख्य कतव्य 
मानते हैं, वे ही हिंदू हैं । जैन, सिख आदि (जो हिंदू-घर्मकी 
ही शाखा-विशेष हैं ) ही नहीं, आर्यसमाजी, सनातनधर्म, 
विष्णोई तथा देशके भिन्न-भिन्न भागोंमें बसनेवाले सभी 
हिंदुओके आचार-व्यवहार/ रहन-सहन, जन्म-मरण) विवाह 
आदिके कृत्य अलग-अलग ही हैं। कितनी ही बातोंमें उनका 
परस्पर विरोध भी रहता है । पर गोरक्षाके बारेमें सब एकमत 
हैं। आर्यसमाजके प्रवर्तक श्रीस्वामी दयानन्दजी सरस्वती; 
जो रूढिवादको नहीं मानते; सुधारक कहे जाते हँ--उन्‍्होंने 
गोवंदाके महत्त्वको बतलानेके लिये अलग “गोकरुणानिधि? 
पुस्तक लिखी तथा एक गायसे हजारों मनुष्योंके भोजनका 
हिसाब . बताते हुए -“गोकृष्यादिरक्षिणी सभाएँ? स्थापित 
करनेका आदेश दिया । जैन-धर्मावलम्ब्री वेदों तथा हिंदुओंके 
अन्य ग्रन्थों ओर उनमें लिखे संस्कारांको महत्त्व नहीं देते, 
पर प्राचीन समयमें जैनधर्मावलम्त्री अपनी सम्पत्तिकी गणना 
गोबंशकी संख्यापर करते थे। ब्रज और गोकुळ उसके आधार 
थे। राजग्रहके महाशतक तथा काशीके चूळनि पिताके पास 
अस्सी-अस्सी हजार गायें थीं। गोहत्या तथा गोभक्षणके सम्बन्धसे 
होनेवाले प्रापके बाबत श्रीमहावीर खामीजीने उज्झियके कर्टौंकी 
कथा लिखी है। श्रीहरिविजयसूरिजीने अकबर बादशाहसे 
कहकर गोवध बंद कखाया*। हरियाना, बागड़ तथा 
युत्तप्रान्तके कुछ जिलोंमें रहनेवाले विष्णोई, जो चोटी नहीं 
रखते, भूमिमें गाडे जाते हैं; पर गोरक्षा परमधर्म मानते 
हं । इनके गुरु श्रीजम्भेइवर महाराजने ग्वाला बनकर गायोंको 
चराया था । सिखोंके पूज्य धमंशासत्री भाई गुरुदासजीने 
पञ्चगव्यं पवित्र और गोहत्याको पातक माना है । 

गोबर गोमूत्र परमपवित्र भये । (कवित्त २०१ ) 

बामण गाय बंस घातक करार ॥ (वार २४, पौडी १६ ) 

श्री १०८ श्रीगुरु गोविन्दसिंहजी: महाराजने गोरक्षार्थ 
श्रीमुखसे प्रभु-प्रार्थनामे कहा है-- 
यही देह आज्ञा तुर्क को खपाऊँ । गोघात का दुःख जगत से हटाऊँ॥ 
आस पूर्ण: करो तुमः, हमारी । मिटै कष्ट-गोअन, छुटे खेद भारी ॥ 


गुरु नानकदेवजीने स्वयं गायोंकी सेवा करके गोरक्षाके 
आदर्शेकी शिक्षा दी | श्री १०८ गुरु रामसिं्जीको गुरु 
माननेवाले नामधारी सिखोंने तो अंग्रेजी राज्यके बुरे समयमे 
भी गोरक्षाके लिये बड़ा त्याग क्रिया । कितने ही फाँसी चढ़े) 
जेल गये । 

संस्कृति तथा साहित्यका आधार-आधेय-सम्बन्ध दै । 
हमारे प्राचीन ग्रन्थ गोमहिमासे भरे पड़े हैं । ब्राह्मण तथा 
गौ दोनोंको बड़ा महत्व दिया गया दै । राजा नहुप्रसे 
अपना मूल्य गायके बराबर स्वीकार करके महर्षि च्यवनने 
गायके महतको राज्य तथा संसारके सब ' पदाथंसि अधिक 
बताया । चक्रवर्ती राजा दिलीप गोरक्षाके लिये अपना 
शरीरतक देनेको तैयार हुए । पूर्णक्रला-अवतार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने स्वयं ` गो-चारण करके हमारे सम्मुख गोसेवाका 
आदर्श रक्खा । हमारे शास््रोंमें गोवंदाके महत्त्वका ही नहीं; 
उपयोगिताके बाबत भी बहुत कुछ वर्णन मिलता है । 
पारस्कर-गह्यसूत्रके तीसरे काण्डकी नवीं कण्डिकामे अच्छे 
तथा बुरे सॉड़ोंके लक्षण लिखे हैं । ब्रह्मवैवर्त, अभि) भविष्य, 
पद्म, मत्स्य आदि पुराणोंमें गायोंके इलाज; गो-दुग्धादिके . 
गुण स्थान-स्थानपर दिये हैं । 

धनं च गोधनं धान्यं खर्णादयो वथेव हि । 

--कहकर गोवंदाको हमारे अर्थदास्रका मुख्य आधार 
बतलाया गया है । गोवंशसे हमारा सांस्कृतिक सम्वन्ध ही नहीं; 
आर्थिक व्यवस्था, शारीरिक खास्थ्यका आधार होनेके कारण भी 
हमारे यहाँ गायकी आवश्यकता समझी गयी | बाबर बादशाहने 
तो गोवंदाको राज्यके स्थायी रखनेका मुख्य साधन जानते हुए, 
अपने पुत्र हुमायूँको गोरक्षाकी विशेष आज्ञा देकर राजनेतिक 
महत्त्व भी दिया । किसी जातिको शेषप्राय करनेके लिये 
उसकी संस्कृतिको नष्ट करना जहरी है । हिंदू-संस्क्रतिका नादा 
करनेके लिये रावणने अपने अनुचरोंद्वार गायों तथा 
ब्राह्मणोंको नष्ट करनेका यत्न किया था । श्रीगोस्वामी 
ठुळसीदासजीने रामायणके बालकाण्डमें लिखा है--- 
जेहिं जेहि देस धेनु द्विज पावहिं \ नगर ग्राम पुर आणि रुगावहिं ॥ 

अंग्रेजोंने भी इस प्राचीन संस्कृतिको नष्ट करनेके लिये 
विदेशोमें चर्बी और चमड़े आदिका निर्यात बढ़ाकर गोवधको 
प्रोत्साहन दिया । पश्चिमीय सभ्यता तथा उसकी प्रचारिका 
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६०८ ` ॐ सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ ॐ | 
०००००००००२: य 0000. “ । 
अंग्रेजी शिक्षाद्वारा उन हिंदुओमे भी, जो संस्कृतिके प्रभावसे नगर देशके उत्तम गोधनकी वधभूमि बने हुए हैं | ज | 
गायके एक रोमका कटना भी पाप समझते थे, जो गो-रक्षा जनताका राज्य हे । इन बड़े-बड़े शहरोंके लोगोको चाहिये कि | 
अपना परम कर्तव्य मानते हुए सर्वस्व देनेतकको तैयार अपनी संस्कृतिको रक्षाके लिये जनतन्त्रके बंध उपायोद्वार 
होते थे; इतना परिवर्तन हुआ क्रि आज उनमेंसे क्रितनोंने गोवध बंद करानेकी पूरी-पूरी कोशिश करें | जबतक गोवध | 
गोवधका खुळा प्रचार करके गोरक्षाको देशके ल्य्रि कतई बंद न होगा; हिंदू-संस्क्ृतिकी रक्षा न होगी । चमड़े, ( 
हानिकारक बतलानेका समर्थनतक किया ! लाड मेकालेके चरी, हड्डीकी बढ़ी हुई खपत; नकली घी इत्यादि गोवंदाका 4 
शब्दोंमे अर जी शिक्षासे उनके शरीर तो भारतीय रहे, पर हास तथा विनाश करनेवाले कारणोंकों रोकनेपर भी पूर / 
संस्कृति नष्टप्राय होनेके कारण उनके हृदय और मस्तिष्क ध्यान देना आवश्यक है । देशका बडा दुर्भाग्य है कि 
पूर्णतया पश्चिमी बन गये !! इसीलिये आज अपनी चमड्का निर्यात बढानेके थिये प्रान्तीय सरकारोसे यह 
सरकार वन जानेपर भी गोवध बंद नहीं हो पाया दै सिफारिश की जा रही है कि वे पशु-वधपर लगे हुए प्रतिबन्धको 
परंतु हिंदू अपनी प्राचीन आर्य-संस्कृतिकी रक्षा करना हटा दें |! हिंदू-संस्कृति तथा गोरक्षा भिन्नभिन्न शब्द 
चाहते है तो उन्हें गोरक्षा करनी होगी । आज देशपर अंग्रेजी मालूम होते हें | पर इनका लक्ष्य तथा उद्देश्य एक ही 
तथा .मुसल्मानोंका अधिकार नही, फिर भी प्रतिदिन हजारों जितनी-जितनी गोवंदाकी उन्नति तथा रक्षा होगी, उतन 
गार्योका बध होतां है । कलकत्ता, बम्बई) मद्रास-जेसे बड़े उतना ही हिंदू-संस्कृतिका उत्थान होगा | 
: हि संस्कृति डक 
दृ-संस्कृतिमें गौका स्थान 
( रेखक--पं० श्रीयशनारायणजी उपाध्याय, एम्‌० एल० ५० ) र 
भारतीय संस्कृति और सभ्यताके उत्थान एवं विकासका “तीर्थखान, ब्राह्मणभोजन, महादान, भगवत्सेत्रा, समस्त ॥ 


गोरक्षणसे कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है और किस प्रकार जीवनके त्रतोपवास, समस्त तप, प्रथ्वीपर्यटन और सत्यमाषणसे जोनी 
सभी स्तशौमें गो-माताका खान सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसका पुण्य होता है, वह सब पुण्य केवळ गो -सैबासै तुरंत प्रात 
| यदि प्रमाण चाहिये तो श्रति, स्मृति, पुराण, इतिहास और होता है |? 

|! आधुनिक साहित्यके ग्रन्थोंके पन्नोको उलटिये और देखिये 
। कि गोमाताका कितना ऊँचा स्थान है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपना नाम “गोपाल” रखते हैं | गायोंकी सेवा करना ओर 
बन-चन घूमकर उन्हें चराना उनके जीवनका श्रेष्ठ कार्य 
समझा जाता है । यदि भगवानको किसी पर्वतको उठाना 
देता है तो वे गोवर्धनको ही उठाते हैं, न कि विन्ध्य एवं 
हिमालयको भगवान्‌ कहते हैं-- 


a 


अन्यत्र कहा गया है 


पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णुमुखे रूद्रः प्रतिष्ठितः । 
मध्ये देवगणाः सर्वे रोमकूपे महर्षः ॥ | 
नागाः पुच्छे खुराग्रेष ये चाष्टौ कुलपर्वताः । 
मूत्रे गङ्गादयो नद्यो नेत्रयोः शशिभास्करों ॥ 
येन यस्यास्तनौ वेदाः सा धेनुर्वरदास्तु मे । 
“जिस गोकी पीठमें ब्रह्मा, गलेमें विष्णु) मुखमें स्र 
बीचमै समस्त देवता, रोमोंमें महर्षिगण, पूर्छमे ,नागः 
खुराग्रोंमें आठौं पर्वत, भू्रमें गंगा आदि नदिया, दग! 
[ओर स्तनोमें वेद वसते हैं, वह गौ मुशै 


&ल्याण छू 


गो-मक्तिके आदर्श 
£) 


दिलीप और श्रीकृष्ण 
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# हिंदू-संस्क्रतिमे गोका स्थान % RR: 


ध्यदि प्रथ्वीतळपर गो-दुग्ध न होता तो विधाताकी 
सन्तति ही नहीं बढ़ती । विधिवश यदि किसीका जन्म भी 
हो जाता तो वह रुक्ष, निर्वीर्य, शक्तिहीन, अतिकृश और 
कुरूप होता ।? 

जब दुर्दान्त दानवोने पृथ्वीपर उत्पात आरम्भ किया, 
तब पएडवीने गोमाताका रूप धारण करके भगवानके सम्मुख 
अपनी करुण कहानी सुनायी और भगवानने दानवोंका 


, नाश किया । जिस तरफ देखिये, उसी तरफ भारतीय संस्कृति 


गोमाताके उपकारोंसे सदतोभावेन ओतप्रोत है । इसीलिये 
कहा गया है-- 

अघ्न्या इति गवां नाम क एनां हन्तुमहति । 

यदि उद्धरणोंकी आवश्यकता हो तो हजारों श्लोक हमारे 
आर्ष ग्रन्थोसे 'गो-महिमाःके सम्बन्धमें यहॉपर लिखे जा 
सकते हैं । इसी प्रकार बौद्ध, जेन आदि ग्रन्थोंमें भी गो- 
माहात्म्यके असंख्य उदाहरण उपलब्ध होते हैं | यही नहीं, 
पाश्चात्य विद्वानोंने भी गो-महिमाका बड़ा विशद गान किया 
है । यहाँ उनमेंसे कुछ सम्भ्रान्त गो-भक्तोंके नाम लिख 
देना ही पर्याप्त होगा; क्योंकि इनके विस्तृत वक्तव्यका 
अनुवाद दिया जायगा तो यह लेख बहुत बढ़ जायगा । 
वाल्टर ए० डामर, मैलकम आर पेटर्सन; ( भूतपूर्व गवर्नर आफ 
टेनेसी) राल्फ ए० हेने आदि गोमाताको दूध देनेवाली देवी 
ही नहीं मानते, बल्कि इनके पवित्र दर्शनको बड़ा महत्त्व 


'देते हैं । 


५ भाचीन कालमें हमारा देश पूर्णतया गोभक्त था और 
संत्र गो-सेवा हुआ करती थी और घी, दूधकी नदियाँ हमारे 
देशके ग्राम-ग्राममें बहा करती थीं | मुसल्मानी राज्य-काल्में 
गोवध द बु आरम्भ हुआ । परंतु स्थान-स्थानपर बादशाही 
न इसका निषेध भी किया गया है । अंग्रेजी 
शासनकालमें फौजोंको गोमांस भोजनके लिये: देनेके उद्देश्यसे 
गोवध बढ़ा ओर मुसल्मानोंकों उनके पर्वोपर गोवध करनेकी 
उत्तेजना दी गयी । इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हिंदू- 
मुसल्मानोरमे सदाके लिये वैमनस्य बना रहे। गत दो महायुद्धों- 
में तो इतनी अधिक मात्रामें इस देशके गोधनका नाश किया 
गया कि सम्भवतः इसकी पूर्तिमे बहुत अधिक समय 
लगेगा । इस समय गो-दुग्ध और धृतकी इतनी कमी हो 
गयी दै और इस प्रकारकी मिलावट इन दो मुख्य खाद्य 
पदाथमिं बढ़ गयी है कि देहातोंमें शुद्ध दुग्ध और धी मिलना 
अत्यन्त कठिन हो गया है | इसीके साथ-साथ चारेकी कमी 

हिं० सं० अं० 


और खली, बिनौछा आदिकी महगी भी गो-दुग्धके मिळनेमें 
बहुत कुछ बाधक हो गयी हैं | आज नगरोंमें प्रतिदिन दुर्बल 
गाये कूड़ा-करकट खाती हुई दिखायी देती हैं । दुनियाके 
अन्य देशमै इस समय गो-दुग्धकी खपत औसत प्रतिव्यक्ति 
सेर-डेढ़ सेर मानी गयी है । परंतु हमारे देदामें प्रतिव्यक्ति 
डेढ़ छटॉकका औसत पड़ता दै | समी वैज्ञानिक विद्वानोंक्रा 
मत है कि कम-से-कम आधसेर दूध प्रतिमनुष्यको प्रतिदिन 
मिळना चाहिये | दूध न मिलनेके कारण ही तरह-तरहकी 
बीमारियाँ हमारे देशमै बढ़ती जा रही हैं | पाश्चात्य देशोंमें 
यदि परमायुका औसत ६० वर्ष है तो हमारे देशामें २३ वर्ष 
माना गया है । छोटी उम्रके बच्चोंकी मृत्यु-संख्या अन्य देशों- 
में हजारमें ५०: है तो हमारे यहाँ हजारमें २०० के ऊपर 
होती है । - 

प्रथम महायुद्धके बाद पेरिसमें खाद्य-सम्बन्धी अनुसन्धान- 
के लिये एक बृहत्‌ सम्मेलन हुआ था, जिसमें सर्वसम्मतिसे 
निश्चय हुआ था कि “यदि पर्याप्त मात्रामें गो-दुग्ध मिल जाय 
तो अन्य पौष्टिक द्रव्योंकी कोई आवश्यकता नहीं होती ।? 
इसलिये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि इमंलोंग सङ्गठितरूपसे 
गो-वधके निवारणके लिये देश-ब्यापी आन्दोलन आरम्भ 
करें | इस समय हमारे देशके ग्राम-ग्राममें पञ्चायतोका सङ्गठन 
हो गया है । प्रत्येक पंचायतका यह मन्तव्य होना चाहिये कि 
उनके गॉवका गो-धन किसी अपरिचित व्यक्तिके हाथों कभी 
न पड़ने पाये । जो व्यक्ति गो-वधका व्यवसाय करते हैं, बे 
हमारे ही घरसे तो भुळावा देकर या लोभमें डालकर गोओंको 
ले जाते हैं। दहरोमें फूँकाद्वारा दूध निकालनेका घुणित व्यवसाय 
भी हमारे देशमै प्रचलित. है ! असंख्य गौएँ एक बार दूध 
देनेके बाद निर्जीव बनाकर वधिकोंके हाय बेची जाती हैं! गोसल्ला- 
का घृणित व्यवसाय भी हमारे ही देशमै चल रहा दै, जिसके 
द्वारा गो-हत्याके साथ-साथ श्रुण-हत्या करके वत्स-चर्म विदेशों- 
में भेजा जाता है ! 


हमको प्रत्येक नगरमें और इसके अनन्तर ग्राम-ग्राममें 
प्रचार करना है, जिससे कि वधिकोंके हाथों हमारी गो-सम्पत्ति 
न जाय । हमको अपनी गौओंको ृष्ट-पुष्ठ और पर्याप्त 
मात्रामें दूध देनेवाली बनानेके लिये उनकी वंश-परम्पराकी 
उन्नति भी करनी है। स्थान-स्थानपर विस्तृत गोचर-भूमि 
छोड़नेका प्रबन्ध करना है । कानूनके द्वारा गो-वधको कतई 
तुरंत बंद करवाना दै तथा बिना दृधकी बूढी तथा अपाहिज 
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गोओंके जीवन-निर्वाहकी भी समुचित व्यवस्था सरकारके 
द्वारा शीघ्र करवानी है । इस प्रकार यदि हम सुव्यवस्थित 
रीतिसे गो-वंशकी रक्षामें लग जायें तो वधिकोके हाथमें गो- 
बंशका जाना असम्भव हो सकता है । जनताके सङ्गठित मत- 
पर सरकार चलती है । यदि हमारे देशकी जनता एकमत हो 


आदश पुत्र भीष्म 


( रचयिता--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम? ) 


(१) 

देवबतधारी देवत्रत' नामधारी धीर 
शान्तनुके सुत शान्त संत थे, उदार थे; 

शान-गरिमाके, सहुणोके, त्या खुशीलताके 
बस, अवतार थे कि वसु-अवतार थे । 

अविजित मार-से, पराक्रमी कुमारसे भी, 
सेवक पिताके मानो भ्रवणकुमार थे, 

| सिर धुन हारें सुर, तो. भी ये न हारे 
ऐसे शोयेके धनी ये सुरधुनिके कुमार थे ॥ 

(२). ३ 

जाना मन्त्रियांसे राजकुअँर सुधीवरने 
तट यमुनाके एक धीवर-कुमारी है। 

| चाहते पिता हें उसे, ब्याहते न लज्जावश; 
कितु उर-भीतर वियोग-न्यथा भारी है । 

जाकर तुरंत दासराजसे की प्रार्थना, जो 
सुन उसने भी युक्ति कठिन विचारी है-- 

 ब्याह दूँ खुताको, यदि राजा हो इसीका पुत्र; 


| 
| 
|. 
१02 
| करे 


सुधामे सुन्दरीके 


बाधा किंतु तुम और संतति तुम्हारी है ॥ र 
५ 


विष-सम त्यागे भोग भार वसुधामाकेः 


गो-वध-निषेधके प्रस्तावको सरकारके सम्मुख रक्खेगी तो देर 
सबेर वह उसे अवश्य स्वीकार करेगी । खतन्त्रता प्रात 
हो जानेके बाद भारतीय संस्कृतिका पुनरुत्थान और जनता 
का हृष्ट-पुष्ट होकर भारतके उज्ज्वल भविष्यका पुननिर्माण 
करना गो-भाताके आशीर्वादपर ही निर्भर है । 


(३) 
बोले मुझसे या मेरे वंशजाँसे बाधा यदि, | 
तो लो सुनो मेरी सत्य अविचल बानीको-- 
तोष-हित माताके, पिताके परितोष-हित EF . 
छोड़ता हूँ राज्य, नहीं लूँगा राजधानीको । 
बाल-अ्रह्मचारी में रहुँगा सदा जीवनमें 
मनमै न लाउँ कभी रानी-महारानीको। | 
रक्षामे प्रतिशाकी लगा मै रोम-रोम दुंगा; र 
होम दूँगा संयमकी आगमे जवानीको ॥ १ 


/ (४) 

सुन यह बात हुई स्तब्ध-सी समूची स्वृष्टि, 

पुष्प-वृष्टि होने लगी शान्तनु-खुअनपर! 
ऋषि, मुनि, साधु सभी साशुवाद देने लगे, 

नाविक चकित हुआ कठिन वचनपर । 
भीष्म है प्रतिज्ञा, तुम भीष्म हो नरेश-पुत्र ! 

गूँज उठी वाणी देवताओंके वदनपरा 
विगत-विषाद ले निषाद-नन्दिनीको साथ 
भीष्मने झुकाया माथ तातके चरनपर ॥ 


अनुरागे नहीं, 


जी उयामाव के, णि 


| 
त 
| 


ब्राह्मण-महत्त 


( रेखक--स्वामीजी श्रीविशुद्धानन्द॒जी परित्राजक ) 


वेदशाखाध्यायी, तपस्वी, सदाचारी; स्वाध्यायशील ब्राह्मणों- 


के महत्वसे आजका समाज अनभिज्ञ होता जा रहा है । कुछ 
व्यक्तियोंको तो “ब्राह्मण” नामसे ही चिढ हो गयी है। यह स्थिति 
समाजके लिये अधःपतनकी सूचना है; क्योंकि बुद्धिहीन, 
पराक्रमही न, धर्महीन और अशिष्ट मनुष्य पूज्योंका तिरस्कार 
करके शीघ्र नष्ट हो जाते हैं--ऐसा शास्त्रकारोंका मत है । 
किंकर्त्यविमूढ़ राजा धृतराष्ट्रसे परम धर्मात्मा एवं नीतिज्ञ 
विदुरजीने समाजनाशकी पूर्वसूचना देनेवाले आठ लक्षण 
बताकर उनसे बचनेका उपदेश किया दै । वे आठ लक्षण 
थे हैं- 
अष्टौ पूर्वनिमित्तानि नरस्य विनदिष्यतः । 
ब्राह्मणान्‌ प्रथमं द्वेष्टि ब्राह्मणश्च विरुध्यते ॥ 
ब्राह्मणस्वानि चादत्ते ब्राह्मणांश्च जिघांसति । 
रमते निन्दया चेषां प्रशंसां नाभिनन्दति ॥ 
नैनान्‌ स्मरति कृत्येषु याचितश्चाभ्यसूयति । 
एतान्‌ दोषान्नरः प्राज्ञो बुध्येद्‌ बुद्ध्वा विसज॑येत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “विनाशको प्राप्त होनेवाले पुरुषमें ये आठ 
निमित्त पहले आ जाते हैं--१-वह ब्राहमणोंसे द्वेष 
करने लगता है । २-ब्राक्मणोंसे विरोध करता 
है । ३-ब्राहमणोंका स्वत्व छीन लेता है । ४-ब्राक्मणोंको मारता 
( शरीर-दण्ड देता ) है । ५-त्राह्मणोंकी निन्दा करनेमें सुख 
मानता दै । ६-ब्राह्मोंकी प्रदांसाका समर्थन नहीं करता । 
७-( उत्तम ) कार्योके करनेके समय. ब्राह्मणोंका स्मरण नहीं 
करता ( उनसे सम्मति नहीं लेता. और न उन्हे बुलाता है ) 
और ८-ज्राह्मण यदि उससे कुछ मागते हैं तो उनकी भर्त्सना 
करता दै । बुद्धिमान्‌ पुरुषको इन दोषोंकों जानना चाहिये 
और जानकर इन्हें छोड़ देना चाहिये |? 
ब्राह्मणका अतिक्रमण और उनकी वृत्तिका अपघात 
परलोकमें यातनादायी और इस लोकमें धन एवं यशका नाशक 
होता है । जो ब्राह्मण दोनों समय सन्ध्या करके वेदमाता 
गायत्रीका जप करते हैं और दृढ आचारनिष्ठ हैं, उन महाभाग 
त्राझणोंके पूजित होकर आसन्न होनेपर सारे अमङ्गलोंका नाश 
हो जाता दै और उनके रुष्ट होनेपर विनाश होता है। 
आह्मणो हि परं तेजो ब्राह्मणो हि परं तपः। 
आह्मणानू हि नमस्कारैः सूर्यो द्विवि विराजते ॥ 


“ब्राह्मण स्वयं परम तेजोरूप हैं, ब्राह्मण स्वयं परम तपः- 
स्वरूप हैं, ब्राह्मणोंको नमस्कार करमेके प्रभावसे ही सूर्यदेव 
आकाशमे स्थित हैं ।? 

ब्राह्मण अपने आचारकी विशेषतः .रक्षा करते हैं । 
जो ब्राह्मण सदाचार-सम्पन्न हैं, वे क्षीण एवं दरिद्र होनेपर 
भी पुष्ट तथा ऐश्वयंशाली हैं ओर जिनका सदाचार नष्ट हो 
गया, उन्हें तो नष्ट हुआ ही समझना चाहिये । 

अक्षीणवृत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु इतो हतः। 

आचारनिष्ठ ब्राह्मणके लिये यदि समी ग्रह वक्रदृष्टि दद) 
तो भी उसके आचारके प्रभावसे वे सब ग्रह उसके लिये सौम्य 
एवं सुखदायी ददो जाते हैं | उस परम धार्मिक विप्रकी छायाको 
भी अमङ्गल), अपग्रह, भूत-ग्रेत-ब्रह्मराक्षसादि स्पर्श नहीं कर 
सकते । कुशिष्यके अध्यापन, अपात्रका . यज्ञ कराने तथा 
कदाचारीके प्रतिग्रह ( दान ) आदि दोषसे सदाचारी वेदाध्ययन- 
शील ब्राह्मण अपने सकर्मके द्वारा ही छूट जाता है । 

यथा इमशाने दीछौजाः पावको नेव दुष्यति । 

एवं विद्वानविद्वान्‌ वा ब्राह्मणो दैवतं महत्‌ ॥ 

“जैसे प्रदीस अभि इमशानमें होनेपर भी दूषित नहीं होती; 
वैसे ही ब्राह्मण सदा ही परमदेवता हैं--चाहे वे विद्वान्‌ हों या 
विद्या-विह्दीन ।? 

दुर्वेदा वा सुवेदा वा प्राकृताः संस्कृतास्तथा । 

ब्राह्मणा नावमन्तम्या भस्मच्छन्ना इवाझय; ॥ 

भगवान्‌ व्यास कहते हैं--“त्रा्षण बेद पढ़े हों या न पढ़े हो, 
संस्कारसम्पन्न हों, या उनका कोई संस्कार न हुआ हो--किसी भी 
दशामें उनका अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे भस्मसे 
आच्छन्न अभिकी भांति हैं |? 

वेदश, सदाचारी, ज्ञानी, तपस्वी, ब्राह्मण, आचार्य, गौ, 
देवता, अभि ओरतीर्थ--ये सब सदा सम्मानके योग्य हैं । जो 
लोग स्वगंके सोपान-समान अपने गुरुजनों, पूज्योंका अनादर 
करके भगवद्विमुख, नास्तिक, अधर्मी लोगोंकी सेवा करते हैं, 
वे जघन्यमार्गको अपनानेवाले दण्डपाणि यमराजद्वारा शासित 
होते और नरकॉर्मे यातना भोगते हैं । जिस प्रकार भोगेच्छा 
घेर्यको एवं कायरता सुयशको नष्ट कर देती है, उसी प्रकार 
अपमानित क्रुद्ध आझण राष्ट्रको नष्ठ कर देता दै । 
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६१२ % सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ * 


कुद्धो ब्राह्मणो हन्ति राष्ट्रम्‌ । 
शास्त्रोंमें स्पष्ट उल्लेख हे-- 
अमानयन्‌ हि मानाहान्‌ वातापिश्च महासुरः । 


निहतो ताळजङ्कस्तयै्र च ॥ 


“सम्मानयोग्य विप्रोंका.अपमान करनेके कारण महासुर 
बातापि ब्रह्मदण्डद्वारा मारा गया और यही दशा ताल्जङ्घकी 
हुई |? इस प्रकार न जाने कितने महाशक्तिशाली, बलाभिमानी 
राजेन्द्र-दैतयेन्द्र ब्राह्मणोंके अपमानरूप प्रदीप्त अभिमें भस्म 
हो गये हैं । देवराज इन्द्रके पदको पाकर भी नहुष ब्राह्मणोके 

` अपमानसे सप-योनिमें गिरे । जो लोग संसारके कपट-प्रपञ्चमें 
पढ़ होते हैं, बे अधर्माचरणमें भी निपुण होते हैं वे मान्यजनों- 
का सम्मान नहीं करते । वे नहीं जानते कि ब्राह्मणोंका शस्त्र 
उनकी बाणी ( झाप ) ही है। वे उनका अपमान करके 
नरकामिम पतित होते हैं | महाभारत स्पष्ट आदेश करता है-- 


विप्रा न विप्राः शस्रयोधिनः । 
वञ्रपाणिरिवासुरान्‌ ॥ 


ब्रह्मदण्डेन 


मन्युप्रहरणा 
निहन्युर्मन्युना विद्रा 


| “ब्राह्मण अपने क्रोधसे ही आघात करनेवाले होते हैं । वे 
| शस्त्र लेकर युद्ध करनेवाले नहीं होते । ब्राह्मण अपने क्रोधसे 
| उसी प्रकार ( अपराधीको ) मार देते हैं, जैसे इन्द्र वज्के 
| द्वारा असुरोको । तात्पर्य यह कि जैसे इन्द्रका वज्र अमोघ है, 
। जैसे दी ब्राह्मणका क्रोध भी व्यर्थ नहीं जाता ।? 


—————— 


यद्यपि इस समय ब्राह्मण अत्यन्त आपत्तिग्रस्त एवं अवनत 


दशामें हैं, फिर भी उन्हींसे आपद्धर्मके अनुसार बर्ताव करते 


हुए पूरी शक्ति लगाकर हिंदू-संस्कृति तथा वर्णाश्रमधर्मकी 
रक्षाके लिये आशा की जा सकती है । सनातनधर्मका मूलोच्छेद 
कभी हो नहीं सकता | बुद्धिमान्‌ मनुष्यको समझना चाहिये 
कि विश्वके सारे पदार्थ, समस्त ऐश्वर्य क्षणिक हैं, नाशवान्‌ हैं; 
केबल धर्म ही नित्य है । अतः लोकगत ऐश्वर्यादिके मदमे 
मत्त होकर धर्मका अपमान कभी नहीं करना चाहिये । शास्त्रीय 


मर्यादाओंका उल्लङ्घन उचित नहीं है । जो बाह्य चाकचिक्यके - 


पीछे मदमत्त होकर दूसरोंकी देखा-देखी अपने पूर्वजोंकी 
परम्परागत मर्यादासे प्रथक हो गये हैं, हमारे उन श्रान्त बन्धुओं- 
को भगवान्‌ सद्बुद्धि प्रदान करें--जिससे वे अपनी मर्यादाके 
महत्त्वको समझें और उसका पालन करके अपना तथा देश 
एवं समाजका उत्कर्ष साधन कर सकें | 
स्वस्त्यस्तु विञवस्य खलः प्रसीदतां 
ध्यायन्तु भूतानि दिवं मिथो धिया । 
मनश्च भद्रं भजतादधोक्षज 
आवेऱ्यतां नो . मतिरप्यहैतुकी ॥ 


८ हे प्रभो ! ) समस्त विश्वका कल्याण हो ! दुष्ट पुरुष 
सुधरे जायँ ! सभी प्राणी परस्पर--एक दूसरेके कल्याणकी 
भावना करें ! हम सबके मन कल्याणमें लगें ! हमारी बुद्धि 
निष्कामभाबसे श्रीहरिका भजन करती हुई उन्दींमें लगे !' 


SBOP 


. भगवान्‌ कृष्ण आकर, मुरली मधुर बजा दे ॥ टेर॥ 
नै 'गीताका + दिव्य गाना, वे भव्य भावनाए। 
सुन्दर सुरोले स्वरसे, भारतको फिर सुना दे॥ १॥ 


संस्कृति-विनय 
( र्‌चयिता--श्रौयुगलसिंहजी एम्‌० ए०, बार-एट-लों ) 
परिवार 
एकात्मताके मोहन, सदु मन्त्रको सुना दे॥ ४५! 
' आद सब गुणोंमें, यह देश था 
वह दिव्य ज्योति फिरसे, भारतमै जगमगा दे ॥ ६॥ 


विश्व सारा, है प्राणिमात्र प्यारा। 
हमारा । 


_ था शान्तिका निकेतन । 
मय, आसन वही दिला दे ॥ ७॥ 


यज्ञोपवीत और वेज्ञानिक रहस्य 


( लेखक--आचार्य पं० श्रीरामानन्दजी शास्त्री ) 


देव-दुर्विपाकसे इस समय हिंदू-संस्कृतिपर कुठाराघात 
अपने स्वजनोंके द्वारा ही विशेष हो रहा है । कतिपय सजन 
पाश्चाच्य भोतिकवादके बाह्मरूपसे प्रभावित होकर इसपर 
कुठाराघात कर रहे हैं--शिखा क्यों धारण करें ! यज्ञोपवीत 
क्यों पहनें ? आदि | उनकी दृष्टिमं भारतके पतनका मुख्य 
हेतु यज्ञोपवीत ही है । अतः इस ल्घुकाय लेखके द्वारा उनके 
चित्तसंतुष्ट्यर्थ यह निवेदन कर रहा हूँ कि यज्ञोपबीतका 
आधार भी विज्ञान ही है | जिस प्रकार भारतीय शासनके 
“ प्रतीक तिरंगे झंडेका कोई विज्ञान है।--इसमें तीन रंग 
क्यों हैं १ मध्यगत चक्रका क्या तात्पर्यं है ? इत्यादि 
उसी प्रकार यज्ञोपवीतका भी रहस्य है | 

यज्ञोपवीत ९६ चोआका होता है । ब्रह्मवर्चस्वी होनेके 
लिये विप्रके बालकका उपनयन-संस्कार पाँचवें वर्ष करना 
चाहिये | जब बालक चार वर्ष व्यतीतकर पाँच वें वर्षमै पदार्पण 
करे, तभी उपनयन युक्त है। इसका रहस्य यह है कि एक 
आदमीकी आयु सौ वर्ष निर्धारित है, उसमें यह बालक चार 
वर्ष समाप्त कर चुका है । अब इसे ९६ वर्ष और जीवित रहना 
है । अतः ९६ चोआक्रा यज्ञोपवीत धारण करता है, वही 
आदर्श है | अतः सब अवस्थामै उसीको धारण क्रिया 


जाता है । यज्ञोपवीत “नो गुण” का होता है--यह शरीर 
अथर्ववेदके अनुसार 'अष्टचक्रा नवद्वारा? है; अतः नवरुण 
नवद्वारका प्रतीक है । यशोपवीतर्मे तीन तागे हैं। यह 
बताता है कि जन्मतः मनुष्य तीन ऋणोंसे ग्रस्त हो जाता दै, 
जिन्हें पितृ-क्रण, देव-ऋरण और ऋषि-ऋणके नामाँसे 
पुकारते हें | इसलिये तीन तागे तीन ऋणोके स्मरणार्थ हैं | 
उन तीन ऋणोंके उद्धारार्थ पाँच महायज्ञोका विधान किया 
गया है; जिन्हें मनुने अनिवार्य बताया हैँ | अतः उसमे 
पाँच ग्रन्थि ळगाते हैं| इन तीन ऋणों एवं पाँच याकर 
हृदयसे स्वीकार करना चाहिये । मनुष्यके दरीरमें “हृदय? 
वाम भागमें स्थित है, अतः यज्ञोपवीत बायें कंधेसे दाहिनी 
ओर. धारण किया जाता है । यज्ञोपवीत त्यागकर भी 
मनुष्य व्रतोंका पालन कर सकता है; किं वह उसी प्रकार 
होगा, जिस प्रकार कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रिय प्रतीक झंडेसे 
शून्य हो । एवं जब यज्ञोपवीत-संस्क्रार होता है, तब ब्रह्मचारी 
सभझने लगता है कि अब मेरै ऊपर उत्तरदायित्व आ गया 
है । वह आत्मपवित्रताका अनुभब करने लगता है | इसीके साथ 
वह हिंद-संस्कृतिका चिह्न है, युगोंसे आया हुआ संस्कार दै, 
जिसके द्वारा हम ऋषिचचरित्रका स्मरण करते हैं । अतः 
द्विजके लिये यज्ञोपबीत अनिबार्य दै । 


—— rato 


ज्योति जगा 


( रचयिता--पु० श्रौप्रतापनारायणजी 2) 


बाहरका आडम्बर क्या है? यह वन क्या हे, यह घर क्या है । 
` मनविजयी के रूमी एक हैं--सभी एक हैं जो अनेक हैं ॥ 
तू पहले सब जंजालों को अपने मन से दूर भगा। 
तू अंदर की ज्योति जगा ॥ १ ॥ 

पूजन-पाठ, मंत्रजप सारे--उसे ढूँढ़ने में हैं हारे। 
माला, तिलक सभी उत्तम हैँ--पर ये बाहर के मरहम हैं ॥ 
तू पहले मन के घावों पर विश्व-प्रेम की दवा छगा। 
> तू अंदर की ज्योति जगा ॥ २ ॥ 


मन्दिर भी पावनतायुत है, जो कुछ देखा वही बहुत है । 
तुझ में ही वह तो अच्युत है, तू उसका सुन्दरतम बुत है ॥ 
तू फिर मानव होकर के भी क्यों जाता है यहाँ उगा । 

तू अंदर की ज्योति जगा ॥ ३॥ 
इन दिवसों में, इन रातों में--जीवन जाता है बातों में । 
अपनी नाव तुझे खेना है, जग से क्या लेना-देना है ॥ 
तू जिसका है सगा, एक बस तेरा भी है वही सगा । 

तू अंदर की ज्योति जगा ॥ ४ ॥ 


> --ीकामी 
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हिंद-संस्क्ृतिमं विवाहका आदर्श 


( लेखिका--श्रीमती विद्यादेवीजी महोदया ) 


 पृथ्वीकी अन्य सब जातियोसे हिंदू-नातिकी अपनी कुछ 
विशेषता है । इस ' विशेषताकी आधारशिला इसकी 
आध्यात्मिकतामें निहित दै । हमारे त्रिकालदर्शी पूज्यपाद 
महर्षियोंने मनुष्यके वैयक्तिक और सामूहिक जीवनका सच्चा 
सुख, सच्ची शान्ति ओर सच्चे आनन्दका तत्त्व अपनी दिव्य 
दृष्टिसे देख लिया था। इस कारण उन्होंने हिंदू-जातिके 
प्रत्येक क्रिया-कलाप, आचार-व्यवहार एवं प्रत्येक चेष्टाको 
आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे कुछ नियमोंद्वारा नियन्त्रित कर दिया। 
इसी कारण हिंदू-जातिकी सामान्य-से-सामान्य क्रियामै भी 
धर्माधर्मका सम्बन्ध बाँधा गया है। हमारा सोना, उठना, 
स्नान-भोजन करना) इँसना-बोलना, मल-मूत्र त्याग . करना 
आदि सभी शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक चेष्टाओंको 
धर्मद्वारा इस प्रकार नियन्त्रित किया गया है कि इनको 
करते हुए हम जिस दशामें हैं, उससे नीचे न गिरे और 
ऐहलौकिक स्वास्थ्य, सुख-शान्ति और दीर्घायु प्राप्त करते हुए 
पारलौकिक अभ्युदय तथा सुख-शान्तिको भी प्राप्त कर सकें, 
एवं अन्तमै अपनी आध्यात्मिक उन्नतिद्वारा पूर्णता प्राप्त कर 
जीवोके परम प्रिय सखा एवं सुद्धद्‌ भगवानके मङ्गलमय चरणोंका 
भी दर्शनकर कृतकृत्य हो सके । हमारे सब बेद-पुराण और 
धमंझाञ्जोंका सारा प्रयास मनुष्यजीवनके इसी लक्ष्यकी 
प्रासिके लिये है । हिंदू-जाति इन्हीं शास्त्रीय नियमोंसे नियन्त्रित एवं 
परम्परागत संस्कारजनित संस्कृतिके कारण करोड़ों-अरबों वघाँसे 
जीवित चली आ रही है। समय-समयपर आनेबाले अनेक उथल- 
पुथलके झंझाबात एबं बिदेशी आक्रमण उसका कुछ भी नहीं 
बिगाड़ सके, आज भी बह अपने खरूपमें विद्यमान है। यो तो 
जैसे मनुष्यके ब्यक्तिगत जीवनमें उत्थान-पतन/ विपत्ति-सम्पत्ति 


` आया-जाया करते है, उसी प्रकार जातीय तथा राष्ट्रिय 


जीबनमें भी उत्थान-पतन प्राकृतिक नियमसे स्वतः हुआ 
संसारकी कोई वस्तु सदा एक-सी नहीं 


विदेशीय तथा विजातीय आदर्शका खप्न देखता है | उसका 
हृदय विदेशी है । अस्तु, जिसका आधार ही असत्य है, व्ह 
वस्तु कभी स्थायी नहीं हो सकती, जेसा भगवानने गीतां 
कहा ही है-- 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 

“असतूका भाव नहीं होता ओर .सतूका कभी 
अभाव नहीं होता ।? इसी सिद्धान्तके अनुसार पृथ्वीकी सबसे 
प्राचीन हिंदूजाति आज भी विद्यमान है; क्योंकि हिंदू 


संस्कृति सत्यपर अवलम्बित है--जहाँ अन्य कितनी ही जातियाँ | 


काल-कवलित हो चुकीं, उनका प्रथ्वीपर नाम-निशान भी 
नहीं रहा । 2 
हिंदू-संस्क्रतिरमे विवाह प्रबरृत्तिका एक सबसे बड़ा संस्कार 
है और उसका कुछ विशेष लक्ष्य भी है। प्रथ्वीकी अन्यान्य 
जातियोंमें विवाह केवल इन्द्रियोंकी तृप्ति और भोगका साधन- 
मात्र है; क्योंकि उनके जीवनका लक्ष्य ¢, ताग] १6 be 
mer,” “खाओ, पीओ, मौज करो? दै । उनकी संस्कृति 


` उनको यही सिखाती है । हमारी हिंदू-संस्कृतिमें विवाहका 


क्या लक्ष्य या आदर्श है, यही यहाँ विचारणीय विषय दै। . 

मीमांसा-शास्त्रमे सिद्ध है कि सुष्टिके प्रारम्मसे ही 
स््रीधारा एवं पुरुषधारा--ये दो स्वतन्त्र घाराएँ लां | यथा 
कर्म-मीमांसादर्शनमैं--- 


ह घारे स्वतन्त्ररूपत्वात्‌? 
भगवान्‌ मनुने भी कहा है-- 
द्विधा कृत्वाऽत्मनो देइमद्धैन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसजत्‌ प्रभुः ॥ 
सृष्टिके प्रारम्भमें परमात्माने अपनेको दो भार्गोमे 
विभक्त किया, वे आधेमें पुरुष और आधेमें नारी हो गये । 


भगवद्गीतामें भी कहा दै-- 


( धमंपाद, सन्ने ५५) 
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स्वेच्छामय भगवान्‌ स्वेच्छासे दो रूप हो गये, वाम 
भागके अंशसे स्री और दक्षिण भागके अंशसे पुरुष बने | 

इन सब प्रमाणोसे स्पष्ट है कि सुष्टिके प्रारम्भसे ही ख्जीधारा 
तथा पुरुषधारा--यै दो धाराएँ प्रथक-प्रथक चर्ली । ये ही 
दोनों उद्भिज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज योनियोमे स्त्री 
एवं पुरुषके रूपमै आगे बढ़ती-बढ़ती मनुष्य-योनिमें पहुँचती 
हैं । इन दोनोंके सहयोगसे ही सृष्टिका विस्तार होता आया 
है । इसी कारण सुष्टिके प्रत्येक स्तरमें ख्रीशक्ति और पुरुषशक्ति 
विद्यमान हैं । स्वेदज, अण्डज तथा जरायुज योनियोंमें 
स्ली-पुरुष-धारा प्रत्यक्ष ही है । उद्भिज अर्थात्‌ बृक्षादिमें भी 
ये दोनों धाराएँ हैं; किसी-किसी उद्धिजमें दोनों अलग-अलग 
हैं, किसी-किसीमें एक ही बृक्षमें ये दोनों शक्तियाँ हैं | इनके 
स्ली-पराग एवं पुं-परागका सम्मिलन भ्रमरोंद्वारा या वायुद्वारा 
होकर इनकी सृष्टि आगे बढ़ती है । ये ही दोनों 
शक्तियाँ जडराज्यमें भी देखी जाती हैं--जैसे विद्युत्‌- 
शक्तिमें आकर्षण-शक्ति ( ॥९४०४५९) और विकर्षण-शक्ति 
( ०5४०). दोनों विद्यमान हैं। ये दोनों शक्तियाँ 
अलग-अलग रहनेसे कार्यकारिणी नहीं होतीं; किंतु दोनोंको 
मिला देनेसे पंखे चलते हैं, बत्ती जलती है तथा 
और अनेक अद्भुत कार्य सम्पन्न होते हैं । मीमांसा- 
शासका यह भी सिद्धान्त है कि ये दोनों धाराएँ जरसे 
प्रारम्भ हुई, मनुष्ययोनितक बराबर अलग-अलग चली आयी 
हैं| मनुष्ययोनिमें आनेपर भी साधारण क्रममें ऐसा नहीं 
होता कि स्त्री पुरुष हो जाय, अथवा पुरुष स्री बन जाय । 
साथ ही यह भी विज्ञान-सिद्ध और प्रत्यक्ष भी देखा जाता 
है कि विना दोनोंके सहयोगके सृष्टिका कोई भी कार्य सम्पन्न 
नहीं होता दै, दोनों अलग-अलग रहकर कुछ भी नहीं 
कर पाते--जैसे मूलमें देखा जाता है कि परम पुरुष 
परमात्मा बिल्ला अपनी दाक्तिके निष्क्रिय बन जाते हैं | उनका 
सारा ऐश्वर्य सौन्दर्य, माधुर्य उनकी शक्ति प्रकृतिके कारण 
ही है | बिना शक्तिके वे कुछ भी कर सकनेमें असमर्थ हैं । 
गीतामें भगवानने इसी सिद्धान्तकी पुष्टि की है, यथा-- 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विस॒जामि पुनः पुनः ।' 

प्रकृति स्त्रामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥? 

इसी प्रकार उनकी शक्ति भी बिना भगवानके सान्निध्यके 
जड हो जाती है | वह जो कुछ संसारका सुजन करती 


बह परम-पुरुष परमात्माकी अध्यक्षतामें उन्हीके लिये करती 
है । जेसे भगवानने कहा ही है-- 
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मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 

भेरी अध्यक्षतामें प्रकृति चराचर जगतको . 
उत्पन्न करती है |? इस प्रकार यही देखा जाता है कि परम 
पुरुष परमात्मा दिव बिना अपनी प्रकृतिके निष्क्रिय “दाब? 
बन जाते हैं और उनकी शाक्तिरूपिणी प्रकृति भी बिना 
उनके अधिष्ठानके कार्यकारिणी नहीं होती, क्‍योंकि वह जड 
है | अतः ईश्वरकी ईश्वरता उनकी शक्तिपर अवलम्बित दै 
ओर शक्तिकी तो सत्ता ही शक्तिमानपर अवलम्वित है | 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि दोनों एक दूसरेके पूरक हैँ । 
दर्शनशास्रका यह भी सिद्धान्त दै कि स्रीधारा पुरुषधारामयी 
होकर ही केवल्यकी अधिकारिणी होती है । यथा-- 

ख्रीधारा पुंधारामयी कैवल्याधिकारिणी । 

( कर्ममीमांसादर्शन, धर्मप्राद, सूत्र ५६ ) 

मनुष्ययोनिमें आनेतक ये दोनों घाराएँ नियमित खूपसे 
प्राकृतिक नियमसे क्रमशः आगे बढ़ती रहती हैं । क्योंकि 
मनुष्ययोनिसे पहलेकी योनियोंके जीव अपनी झारीरिक, मानसिक 
और बौद्धिक असम्पूर्णताके कारण असमर्थ रहते हैं, अतः वे 
प्रकृतिके नियमाँका उलङ्घन नहीं कर पाते | इस कारण 
उनकी क्रमोन्नति अवाधितरूपसे होती रहती दै, उसी क्रमोन्नतिके 
क्रमसे वे मनुष्ययोनिमें पहुँच जाते हैं । मनुष्ययोनिमें पहुँचकर 
दोनों पूर्णावयव स्त्री तथा पुरुष बन जाते हैं । यहाँ उनके 
अन्नमय) प्राणमय मनोमय) विज्ञानमय और आनन्दमय 
कोषोंका पूर्ण विकास हो जाता है; साथ ही उनको प्राकृतिक 
नियमोपर बलात्कार करनेकी शक्ति भी आ जाती है | अतः 
यहाँ प्रकृतिके नियमोंका उल्लङ्खनकर अनर्गल अनियन्त्रित- 
रूपसे विषर्योका भोग और मनमाना आहार-विहार करनेसे 
इनकी अधोगति होने लगती है | विवाहका प्रथम उद्देश्य 
सत्रीधाराको पुरुषधारामें मिलाकर उसे मुक्तिकी अधिकारिणी 
बनाना तथा दोनोंक्री अनर्गल अनियन्त्रित पशु-प्रवृत्तियाँको 
नियन्त्रित कर दोनोंकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ऐहलीकिक, 
पारलौकिक्र तथा आध्यात्मिक उन्नति करना और दोनोंके 
मधुर समन्वयसे दोनोंकी पूर्णता सिद्ध करना एवं सांसारिक सुख- 
शान्ति प्राप्त करना है । इस विवाइ-संस्कारके द्वारा त्री और 
पुरुष दोनों अपनी-अपनी अनर्गल भोग-प्रवृत्तियांको एक 
दूसरेमें केन्द्रीभूत एवं नियन्त्रित कर आत्मसंयम और 
आत्मत्यागके अम्यासद्वारा एक दूसरेकी आध्यात्मिक उन्नतिमें 
सहायक बनते हें । इसीलिये ख्रीके लिये पातिव्रत्य और 


पुरुषके | An की, पक वीन iative धर्म ही प्रश एव आदश दद । 
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विवाहका दूसरा प्रधान उद्देश्य उत्तम धार्मिक सन्तानकी 
` उत्पत्तिद्वारा पितृ-ऋणसे उऋण होना तथा प्रजातन्तुकी रक्षा 
करना है । यह केवळ पुरुषजातिके लिये है । पुरुषजातिके 
ऊपर देव-ऋण), ऋषि-ऋण तथा पितृ-क्षण--ये तीन ऋण हैं) 
जैसा भगवान्‌ मनुजीने कहा दे-- 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
“तीनों ऋणोको शोधकर मनको मोक्षमें लगाना चाहिये ।? 
अधीत्य विविधान्‌ वेदान्‌ पुन्रांश्चोत्पाद्य धमतः । 
दृष्टा च शक्तितो यज्ञेमेनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ 
'वेद-वेदाङ्गौके स्वाध्यायसे ऋषि-ऋण, यज्ञोंके अनुष्ठानसे 
देव-ऋण और धर्मानुकूल पुत्रोत्पादनद्वारा पितृ-ऋणसे उऋण 
होकर मोक्षमे मन लगाये |? इन्हीं उद्देश्योंसे भगवती श्रुति 
भी कहती है-- 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । 
“प्रजातन्तु उच्छिन्न मत करो |? इत्यादि । 
विवाहका तीसरा उद्देश्य स्त्री. एवं पुरुषके मधुर पवित्र 
समन्बय तथा सामञ्जस्यद्वारा पारिवारिक, सामाजिक तथा 
राष्ट्रिय जीवनकी सुव्यवस्था एवं सुख-स्वास्थ्य-शान्तिकी रक्षा 
करना है । विवाहके इन तीनों प्रधान उद्देश्योंमें प्रथम 
उद्देश्य दोनोंके लिये समान है, दूसरा केवल पुरुषके लिये है 
और तीसरा व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र तीनोंके लिये है । 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्त्री एवं पुरुषजातिमे 
मौलिक भेद होनेसे दोनोंकी प्रकृति ओर प्रबृत्तिमें भी 
मौलिक भेद है । जैसे मूल प्रकृति परम पुरुषके अधीन है; 
उसी प्रकार उसकी अंशभूता स्त्रीजातिका पुरुषजातिके 
अधीन रहनेका स्वभाव है; वह कभी खतन्त्र नहीं रह सकती। 
इसी कारण स्त्रीजातिके लिये पातित्रत्य-धर्मका विधान है, 
जो उसकी प्रकृति और प्रइत्तिके अनुकूल भी है और यही 


भगवान्‌ मनुने सतरीजातिकी स्वतन्त्रताका निषेध 
र मै भी देखा जाता है कि जो स्त्रिया 


हैं; परंतु यह साधारण नियम नहीं, अपवादमात्र है | 
विवाहरूपी पवित्र संस्क्रारके द्वारा जी अपनी स्वाभाविक 
प्रकृति, प्रबृत्ति और अधिकारके अनुकूल पतितन्मयताद्वारा 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति करती है ओर पुरुष अपनी 
उच्छुङ्कल पश्मु-प्रवृत्तियोंको धर्मानुकूळ नियोजितकर देव-ऋण, 
ऋषि-ऋण तथा पितृ-ऋणसे मुक्त होकर अन्तमै निःश्रेयसका 
अधिकारी बन जाता है | विवाह-संस्कारके समय कन्या जिन 
प्रतिज्ञाओंके साथ वरको आत्मसमर्पण करती है और वह उसे 
स्वीकार करता है; उनसे भी इन्हीं सिद्धान्तोंकी पुष्टि होती 
है। यथा-- 


तीर्थ्रतोद्यापनयज्ञदानं 
मया सह त्वं यदि किन्नु कुयाः । 
वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं 
जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी ॥ 
हृव्यप्रदानैरमरान्पित्‌ श्च 
कब्यप्रदानेर्यदि 
चामाङ्गमायामि तदा 
जगाद कन्या 
कुटुम्बरक्षा भरणे 


पूजयेथाः । 
त्वदीयं 
वचनं द्वितीयम्‌ ॥ 
यदि त्वं 
कुर्याः पदूनां परिपालनं च। 
वामाङ्गमायामि तदा त्वदीय | 
जगाद कन्या वचनं तृतीयम्‌ ॥ 
धान्यधनादिकानां 
पृष्ठा निवेशं च गृहे निदृध्याः । 
वामाङ्गमायामि तदा तदीयं 
जगाद कन्या वचनं चतुर्थम्‌ ॥ 
देवाळयारामतडाराकूप- 
वापीर्विदध्या यदि 
वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं 
जगाद कन्या वचनं च पञ्चमम्‌ ॥ 
देशान्तरे वा स्वपुरान्तरे वा 
` यदा विदध्याः क्रयविक्रयौ त्वम्‌। 
वांमाङ्गमायामि तदा त्वदीयं 
` जगाद कन्या वचनं च षध्म्‌॥ 
सेवनीया परपारकीया 
- ह त्वया अवोद्धाविनि ,कामिनीतिः। 
मायामे तदा त्वदीयं 
सिदा कपर वचनं च सप्तमम्‌ ॥ 


आयव्ययौ 


पूजयेथाः । 
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अर्थात्‌ तीर्थ, व्रतोद्यापन) यज्ञ, दान, हृव्यदानद्वारा 
देवताओंका पूजन, कव्यदानद्वारा पितरोंका पूजन, कुट॒म्बकी 
रक्षा एवं पालन, पशुपालन, आय-व्यय आदिकी व्यवस्था, 
देवालय; बाग, तडाग, कूप, वापी आदि बनवाना, स्वदेदा या 
परदेशमें ,क्रय-विक्रय--जो कुछ तुम/करोगे, सरमे में तुम्हारी 
सदा वामाङ्गिनी रहूँगी । तुम कभी परकीया स्त्रीका सेवन नहीं 
करोगे, इत्यादि । और भी-- 


धनं धान्यं च सिष्टान्ने व्यञ्जनाद्यं च यदू गृहे । 
मदधीनं च कतेव्यं वधूराद्ये पदे वदेत्‌॥ 
कुटुम्बं रक्षयिष्यामि सदा ते मञ्जुभाषिणी । 
दुःखे धीरा सुखे हृष्टा द्वितीये सात्रवीद्वचः ॥ 
पतिभक्तिरता नित्यं क्रीडिष्यामि त्वया सहद । 
स्वदुन्यं न नरं मंस्ये तृतीये सात्रवीदियम्‌ ॥ 
छाळयामि च केशान्तं गन्धमाल्यानुलेपनैः । 
काञ्चने भूषणेस्तुः" तुरीये सा पदे वदेत्‌॥ 
आते आती भविष्यामि सुखदुःखविभागिनी । 
तवाज्ञां पालयिष्यामि पञ्चमे सा पदे वदेत्‌ ॥ 
अज्ञे होमे च दानाद्‌ भविष्यामि त्वया सह । 
धर्मोर्थकामकार्येषु वधूः षष्ठे पदे वदेत्‌ ॥ 
अत्रांशे साक्षिणो देवा मनोभावग्रबोधिनः। 
वञ्चनं न करिष्यामि सञ्तमे सा पदे वदेत्‌॥ 
वधू कहती है कि “धन-धान्य, मिष्टान्न आदि जो कुछ 
घरमै हे, अब मेरे अधीन रहेगा; में सदा मधुरमाषिणी, 
कुड्म्बकी रक्षा करनेवाली, दुःखमें धीर और सुखमें प्रसन्न 
रहूँगी । पतिपरायणा होकर तुम्हारे ही साथ विहार करूँगी, 
तुम्हारे सिवा अन्य किसी पुरुषको पुरुष ही नहीं समझँगी । 
गन्ध) माला, लेपन-भूषण आदिसे तुम्हें सदा प्रसन्न करूँगी | 
मैं सदा तुमरे दुःखमें दुःखिनी, सुखमें सुखिनी हो तुम्हारी 
आशांका पालन करूँगी । यज, दान, होम तथा अन्य 
सभी घर्म, अर्थ, कामके साधक कायाँमें सदा तुम्हारे साथ 
रहूँगी । मेरी इन प्रतिज्ञाओंमें अन्तर्यामी देवतागण साक्षी 
रहें, में कभी तुम्हारी वञ्चना नहीं करूँगी |? इत्यादि प्रतिशाएं 
ससपदी-गमनके समय वधू करती है; अनन्तर वर उनको इन 
शब्दोंमें स्वीकार करता है-- 
२ मम ब्रते ते हृद्यं दधामि 
मम चित्तमनु चित्तं तेऽस्यु। 
मम वाचमेकमना जुषस्व 
प्रापतिष््ा वि युनक्त मह्यम्‌ ॥ 


६१७ 
मदीयचित्तानुगतं च चित्त 
सदा ममाज्ञापरिपालनं' च। 
पतिब्रता धर्मपरायणा स्व 


कुर्याः सदा सवंमिमं प्रयत्रम्‌॥ 
“अपना हृदय मेरे काममें लगाओ, अपना चित्त मेरे 
चित्तके अनुरूप करो, तुम {मेरे मनमै अपना. मन मिलाकर 
मेरे वचनका पालन करो । प्रजापति तुम्हें मुझे प्रसन्न करनेमें 
प्रवृत्त करें | तुम पतिव्रता, धर्मपरायणा, सदा मद्गतच्चित्ता, मेरी 
आज्ञाकारिणी और अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार कार्य करनेमें 
तत्पर रहो |? 


इस प्रकार विवाहरूपी पवित्र संस्कारःसून्रमें वर-वघूको 
आबद्धकर दोनोंकी उच्छुङ्खल, अनर्गल भोगप्रवृत्तियोंको 
संयत और नियन्त्रित किया जाता है तथा दोनोंको 
घर्मानुकूल काम-अर्थका सेवन तथा धर्माज॑नमें प्रबृत्त किया 
जाता है । वस्तुतः पति-पत्नीमें पवित्र प्रेम तथा एकात्मतासे 
ही गार्दस्थ्य-जीवनकी सुख-शान्ति, उत्तम सन्तानकी उत्पचि 
और दोनोंकी आध्यात्मिक उन्नति होती दै । पति-पढकीर्मे 
अट्टूट प्रेम दोनोंकी प्रकृति-प्रवरत्तियोके मेलसे ही सम्भव दै । 
इसी कारण हमारे धर्माचायनि विवाहके पहले वर-वघुके 
लक्षण, कुछ, शील; वय; जाति तथा जन्मपत्र मिलाना आदि 
अनेक विषयोपर विचार करनेका विधान किया है । इन्डी 
कारणोंसे हमारे यहाँ असवण-विवाद, स्वगोत्र-विवाह; वरसे 
अधिक वयवाली कन्यासे विवाह) विधवा-विवाह आदि घर्म- 
विरुद्ध होनेसे वर्जित हैँ । महर्षि याशवल्क्यने कहा है-- 


अविलुप्तत्रह्मचर्यो लक्षण्यां ख्नियसुद्ृहेत्‌। 
अनन्यपूनिकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥ 
“ब्रह्मचारी ग्रहस्थ होनेके लिये अपने अनुरूप, 


अपनेसे भिन्नगोत्रीया अपनेसे अल्पवयस्का तथा जिसका 
पहले किसीके साथ विवाह न हुआ हो, ऐसी कन्याके साथ 
विवाह करे.।? स्मृतिशाख्जरोमें आठ प्रकारके विवाहका वर्णन 
पाया जाता है । यथा मनुस्मृतिमँ-- - 

ब्राह्मो देचस्तथेवाषंः प्राजापत्यस्तथा55सुरः । 

गान्धर्वो राक्षसञ्चेव पैझाचश्चाष्टमोऽधमः ४ 

ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व) 
राक्षस और पैशाच--ये आठ प्रकारके विवाह होते हैं । इनके 
लक्षणोंके विषयमें मनुजीने कहा है कि कन्याको वख 
अलङ्कारादिसे सुसजितकर विद्वान्‌, शीलवान्‌ वरको बुलाकर 
कन्यादान करनेका नाम ब्राह्म-विवाह दै । यज्ञमें यशकर्तां . 
ऋत्विकको वस्र-अलङ्कारादिसे सुसज्जित कन्याका_ दान करना 
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दच विवाह है । यज्ञादि धर्मकार्यके ल्यि बरसे एक या एक 
जोडा बेल या गौ लेकर. विधिपूर्वक कन्यादान करनेको 
आष विवाह कहते हैं | “तुम दोनों मिलकर गहस्थ-धर्मका 
आचरण करना? यों कहकर विधिवत्‌ वरकी पूजा करके 
कन्यादान करना प्राजापत्य विवाह कहाता दै । अपनी इच्छा- 
से कन्याके कुटुम्बियौको या कन्याको धन देकर जो कन्यासे 
विवाह किया जाता दे, उसका नाम आसुर विवाह है । कन्या 
और बरके परस्पर अनुरागसे जो संयोग होता है, उसको 
गान्धर्व विवाह कहते हैं । कन्याके सम्बन्धियोको मार-काटकरः 
उनका घर तोड़कर रोती हुई और किसी रक्षकको पुकारती 
हुई कन्याको बलपूर्वक इरणकर विवाह करना राक्षस विवाह 
है और निद्रिता, मद्यपानसे विळा अथवा किसी अन्य तरहसे 
उन्मत्ता स्त्रीके साथ एकान्तमें सम्बन्ध करके जो विवाह किया 
जाता है, उसको पैशाच विवाह कहा जाता है । इन आठ 
प्रकारके विवाहोमेंसे केवळ प्रथम चार प्रकारके विवाहको 
प्रशास्त कहा गया हे । शेष चारकी निन्दा की गयी है। 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वेवानुपवंशः । 
ब्रह्मवचंस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥ 
रूपसस्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्त्रिनः। 
पर्योप्रभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ 
हृतरेषु च शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः । 
जायन्ते दुर्विवाहेु बर्मध्मंद्विषः सुताः॥ 
अनिन्दितैः स्रीविवाहैरनिन्द्या भवति प्रजा । 
निन्दितेर्निन्दिता नुणां तस्माञ्जिन््यान्विवजेयेत्‌ ॥ 
ब्राह्म, दैव, आर्ष, 
विबाहोसे जो सन्तान उत्पन्न होती दे, वह ब्रह्मतेजसे युक्त 
ओर रिष्टप्रिय होती हे । ऐसी सन्तान सुन्दर, सात्त्विक; 
नवान्‌, यशस्वी, पर्याप्त भोगसम्पन्न ओर धार्मिक होती है 
ओर पौ वघोतक जीबित रहती है । शेष चार प्रकारके विवाहो 
से क्रूर, मिथ्यावादी, घर्म और वेदके द्वेषी पुत्र उत्पन्न होते 
हैं । अनिन्दित खी-बिवाहसे अनिन्दित सन्तान और निन्दित 
 न्नी-विवाहसे निन्दित सन्तान उत्पन्न होती दै । अतः निन्दित 


कै सवै भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ * 


प्राजापत्य--इन चार प्रकारके 


MR ST TTT 
उत्तम सन्तानकी उत्पत्ति नहीं होती, न उनसे कौटुम्बिक, 
सामाजिक या राष्ट्रिय जीवनके सुख-स्वास्थ्य एवं शान्तिकी 
रक्षा होती है । अतः वे निन्दनीय तथा त्याज्य कहे गये हैं । 
यही हिँदू-संस्कृतिमै विवाहका आदश दै । 

आजकल विवाहका जेंसा ढंग चलने लगा है, उससे 
विवाहकी पवित्रता पहले ही समाप्त हो जाती है | २५-३० 
वर्षकी अवस्थातक लड़कियोंकोी अविवाहित रखनेसे उनका 
हृदय पातिवत्य-संस्कारके उपयुक्त नहीं रह जाता । हमारे 
झासत्रोमें विवाइका काल ऋतुदर्शनके पहले दे । इस विषयमें 
सभी स्मृतिकार एकमत हैं कि कन्याका विवाह रजोदर्शनसे 
पहले हो जाना चाहिये । इसका कारण थोड़ा दी विचार 
करनेसे स्पष्ट दो जाता है। ऋतु होना कन्याके स्रीत्वकी 
पूर्णताका सूचक है। ख्रीत्वकी पूर्णता होते दी कन्याकी 
इष्टि पुरुषकी ओर जाना स्वाभाविक और प्रकृतिके नियमके 
अनुकूल ही है। अतः कन्या अपनेको ख्रीरूपमें अनुभव 
करते ही पुरुषरूपमें अपने पतिको द्वी देखे, अन्य पुरुषपर 
उसकी भोग-बुद्धि उत्पन्न ही न होने पाये--इस आदर्श 
सतीत्वकी रक्षाके लिये रजोद्शनसे पूर्व कन्याका विवाह कर 
देनेकी आज्ञा सब महर्षियोंने दी दै । कन्याकालमें कन्याका 
विवाह-संस्कार होनेसे ही आदर्श सतीत्वकी रक्षा होनी सम्भव 
है, अन्यथा नहीं | विदेशीय अनुकरणसे शिक्षित समाजमें 
युबती-विवाहकी प्रथा चलने लगी है; उससे न तो सतीत्व 
धर्मकी पूरी रक्षा हो सकती है, न पति-पत्षीमें वैसा आदश 
प्रेम हो सकता है और न पारिवारिक तथा सामाजिक सुख- 
झान्तिकी रक्षा होना सम्भवं है । इसका स्वरूप कुछ-कुछ 
सामने आने भी लगा है । 

कुछ थोड़े विदेशी तथा विजातीय सम्यता-संस्कृतिके 
पक्षपाती लोगोंको छोड़कर शेष करोड़ों मनुष्य जो 
संस्कृतिके पक्षपाती हैं और अपने ऋषि-म्रुनियोंकी आज्याओं 
का अनुसरण करनेवाले हैं, उनको भी कानून बनाकर विवश 
किया जा रहा है कि कन्याओंको युबती बनाकर विवाह क । 
अतः इस अवस्थामै संस्कारकी रक्षाके लिये 
बाग्दानकी प्राचीन प्रथा दृढ़ करनी चाहिये । अब भी देशके 
किसी-किसी भागमें वाग्दानकी प्रथा प्रचरित है | इस समय 
अनुसारं कन्यावस्थामे अथवा रजोदर्शनसे पूव 
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भारतीय संस्कृतिमें नारीका स्थान 


( छेखिका--आयुर्वेदाचाया श्रीमती शान्तादेवी वैद्या ) 


श्रुतिस्ट्टतिपुराणैक्ष स्तुता कल्याणदायिनी । 

ब्यवहारास्मिका पुण्या आदिमा सैव संस्कृतिः ॥& 

भारतीय संस्कृतिके अन्वेषणमै उसका आदि खोत 
हिमालयपर विराजमान शिवा-शिवके दर्शनोंसे उपलब्ध होता 
है । उनकी पवित्रता, आचारनिष्ठा और व्यवहारप्रियता ही 
आदिम संस्कृतिका उद्गम-स्थल है । 


जन्मान्तरीयसस्बन्धस्तथा पाणिपवित्रता । 
तपःप्रधाना नार्यश्च कन्यादानस्य श्रेष्ठता ॥ 
स्त्रि! प्रसादाय कृतिः जायात्वमेकरूपता । 


“जन्मान्तरका सम्बन्ध, पाणि (हाथ ) की पवित्रता, 
नारीका तपोमय स्वरूप, कन्यादानकी श्रेष्ठता, स्त्रीको प्रसन्न 
रखनेका यत्न, जाया-पद तथा दम्पतिकी एकरूपता-ये 
सात भाव सर्वोच्च आदिम आर्य-संस्कृतिके अन्तर्गत हैं, जो 
मानव-जीवनकी पूर्णता और दाम्पत्य-प्रेमकी पवित्रताके 
द्योतक हैं । 

जन्मान्तरीय सम्बन्ध 

ब्रह्मका दिवरूपी चिदाभास जब अन्तःकरणकी बुद्धिरूपा 
पार्वतीमें प्रतिविम्बित होता दै, तभी जीवकी उत्पत्ति होती है 
ओर यह जीव-संसुति मोक्ष या महाप्रलयतक निरन्तर संसार- 
चक्र चलाती रहती है । अमेथुनी सुष्टिके बाद प्राणि-जगतूके 
सञ्चालनार्थ पुरुष-स््री-सम्बन्ध आवश्यक हो गया | चौरासी लाख 
योनियोंमें विभिन्न मेदोंसे यह विद्यमान है । जीव-सुष्टिके उद्भिज, 
स्वेदज, अण्डज और जरायुज -ये चार मुख्य भेद हैं । 
पूर्वत्रयसे जरायुज श्रेष्ठ है, और जरायुजोंमें मानव श्रेष्ठ दै । 
उनमें भी असंस्कृत और संस्कृत भेदसे संस्कृत मानव श्रेष्ठ 
हैं | वे जीव और जीवनके रहस्यको जानते दै । महाप्रलय- 
पर्यन्त पुनर्जन्म या आवागमनको मानते हैं । उन्हीं संस्कृत 
ल्ली-पुरुषोंका दाम्पत्य-जीवन संस्कृति है । वे दम्पति संसार- 
चक्रमे साथ-साथ रहते हैं, यही जन्मान्तरीय सम्बन्ध है । 
“सखे स्तपदा भव? कहते हुए. भूलोकसे सत्यलोकपर्यनत 
सातों लोंकोंमें साथ-साथ विचरण करते हैं । दम्पतिके 


# श्रृतियों, स्मृतियों और पुराणोंने जिसकी सराहना की है, जों 
सबको कल्याण प्रदान करनेवाली, परम पवित्र तथा व्यावहारिक दै 
बही आदिम आर्य-संस्कृति है। > 


धर्मानुष्ठान और सहकार्योका फल सम्मिलित अथवा अर्द्धार्द 
विभक्त हो जाता दै | इसीलिये जन्मान्तरमें भी वे बराबर 
साथ-साथ रहते हैं | कभी कोई असहधर्मी विक्षेपके कारण इस 
युगल-जोड़ीका बिछुड़ना भी हो जाता दै; किंतु वह अस्थायी 
होता है । कालान्तरमें वे फिर आकर मिल जाते हैँ । उनका 
वियोगकाल भी आदर्श और कल्याणकारी होता है | वियोग- 
कालमें ये एक दूसरेकी प्रतीक्षा करते हैं | इसीका नाम करुण- 
रस है । संयोगकालमें दोनों धर्मनिष्ठ), आचारनिष्ठ होकर 
अपनी जीवन-यात्राको सजाते हैं । इसीका नाम >9ज्ञार- 
रस है । मा सतीका वियोग होनेपर-- 


यदैव पूर्वे जनने शरीरं 

सा दक्षरोषात्‌ सुदती ससज । 
तदा प्रम्रत्येव विस्नुक्तसङ्गः 

पतिः पञ्ूनामपरिग्रहोऽभूत्‌ ॥ 


पपूर्वजन्ममे सुन्दर दाताबाली सतीजीने दक्षपर क्रुद्ध 
होकर जब अपने शरीरका त्याग किया था) तबसे भगवान्‌ 
शिव विषश-संगरहित होकर पत्नीगरून्य हो गये ।? किसी पत्नीकी 
इच्छा नहीं की । तो क्रिया कया ! 

स्थ॑ विधाता तपसः फलानां 

केनापि कामेन 

“स्यं तपका फल देनेवाले दाङ्करमगवान्‌ किसी 
जन्मान्तरीय सती-सम्मिछनकी कामनासे स्वयं तप करने लगे |? 

इधर मा सतीने पर्वतराज हिमालयके घर पार्वतीरूपसे 
अबतार ग्रहण किया और तारुण्यपूर्व ही पिताकी आज्ञा लेकर 
तप करने शैलशिखरपर चली गयीं । वहाँ उन्होने घोर 
तपस्था की-- 


तपश्चचार । 


स्वयं विशीणद्ुमपर्णवृत्तिता 
परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः । 
तदप्यपाकीर्णमतः प्रियंचदां 


वदन्त्यपर्णेति च ताँ पुराविदः ॥ 
“अपने-आप सूखकर गिरे हुए पत्तोंकी खाकर जीवन 
धारण करना तपस्याकी पराकाष्ठा होती है; किंतु पार्वेतीजीने 
पर्णाहार भी त्याग दिया था । अतः पुराणवेत्ताओंने उन्हे 
“अपर्णा? नामसे अभिहित किया ।? दम्पतिमै यह जन्मान्तरी4 
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सम्ममा शित जाता OO 7 प्रतीक्षाकाल तपस्थापूर्ण रहा | यह है भारतीय 
संस्कृतिका “जन्मान्तरीय दम्पति-सम्बन्ध |? 


पाणि-पवित्रता, तपोमय खरूप 
अनादि कालसे ही भारतीय छलनाऔंकी पाणि-पवित्रता 
चली आयी है । उनका पाणिग्रहण पति ही करता है । 
पार्वतीजीकी घोर तपस्या देखकर शङ्कर भगवान्‌ वढु-- 
“ब्रह्मचारी'का रूप धरकर पार्वतीजीके तपस्याश्रममै आये । 
सखियोने बहुमान-पुरस्सर ब्रह्मचारीजीका आतिथ्य-सत्कार 
किया । वे पार्वतीजीसे मिलना और बातचीत करना चाहते 
थे । सखियोंगे कहा--'भगवन्‌ ! ग्रहीतनियमा गिरिजाका 
पाँच मुहूर्त बाद नियम समाप्त होगा । तबतक आप प्रतीक्षा 
कीजिये । फिर हमारी सखीसे धर्मवार्ता कीजियेगा ।? 
आश्रम-शोभा देखनेके व्याजसे ब्रह्मचारीजी इतस्ततः 
भ्रमण करते हुए एक जलकुण्डमें गिर पड़े और तारस्वरसे 
चिल्लाने लगे-“कोई समर्थ मेरा उद्धार करे; दौड़ो, दौड़ों |? 
विजयादि सखियाँ दौड़ी आयीं । उन्होंने कुण्डसे निकालनेके 
लिये अपने हाथ बढ़ाये-- 
स चुक्रोश ततो गाढं दूरे दूरे पुनः पुनः । 
नाहं स्एशाम्यसंसिद्धा म्रिये वा साम्प्रतं त्वहम्‌ ॥ 
“त्र्मचारीने उनका हाथ नहीं पकड़ा और ऊँचे 
स्वरसे बार-बार कहा--'दूर रहो, दूर रहो; में सिद्धिरहित 
ख्रीका स्पश नहीं करूंगा, चाहे इसी समय मर जाउँ ।? 
इतनेमें नियम समास करके पार्वतीजी स्वयं आ पहँचीं और 
अपना वायां हाथ त्रझचारीको निकाळनेके लिये बढाया | 
ब्रह्मचारीने कहा--- ° 
भद्रे ! यच्छुचि नैव स्याचच्चैवावज्ञया कृतम्‌ । 
सदोषेण कृतं यञ्च तदादद्यां न कहिंचित्‌ ॥ 
सब्यं चाशुचि ते हस्तं नावळम्बासि कूर्डिचित्‌ । 
हे भद्रे ! जो पवित्र नहीं हे, जो अपमानसे क्रिया गया 
जो दोषयुक्तः किया गया हे, उसको मैं कभी भी ग्र 
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दाया हाथ तो मेने देवदेव महादेवको समर्पित करनेके ल्यि 
सङ्कल्प कर रक्खा हे; अतः अपना दाहिना हाथ किसीको न 
दूंगी । मेरे दाहिने हाथको ग्रहण करनेवाले पूर्वजन्मके मेरे 
स्वामी भगवान्‌ शिव ही होंगे | इस उग्र तपस्याके द्वारा में 
उन्हींका 'चिन्तन कर रही हूँ । यह सत्य बात मैंने आपसे 
कही है |? 

यह सुनकर ब्रह्मचारी बोले 

यद्येत्रमवलेपस्ते गमनं केन वार्यते । 

“यदि तुमको महादेवजीपर इतना गर्व है तो रोकता 
कौन है १ जाओ, अपनी प्रतिज्ञाका यत्नपूर्वंक पालन करो 
और मुझे यों ही मरने दो | किंतु रुद्रके लिये वह तपस्या 
कसी, जो मरते हुए ब्राह्मणको उसी दझामें छोड़नेको बाध्य 
करती हो ! ब्राह्मणको नहीं मानती हो तो मेरी दृष्टिसे दूर हो 
जाओ; ओर यदि पूजनीय मानती हो तो मुझको ऊपर 
निकाल लो |? 

पार्वतीजी बड़े धर्मसङ्कटमें पड़ गयीं । फिर उन्होने 
सोच-विचारकर निश्चय किया और-- 

विप्रस्योद्वरणं सर्वे धर्मेभ्यो ऽसन्यताधिकम्‌ । 

ततः सा दक्षिणं दश्वा करं तं प्रोजहार च ॥ 

“ब्राणके उद्धारको सब धर्मासे अधिक माना तथा. 
अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर ब्राह्मणको ऊपर निकाल लिया |? 
जब दो धर्म परस्पर एक दूसरेके विरोधी होकर अड़ जाते हैं 
तब अपनी हानि करके भी एक धर्मका त्यागकर दूसरे 
अपेक्षाकृत प्रबल धर्मका ग्रहण करना पड़ता है। किसी भी 
पर-पुरुषको दक्षिण हस्तसे स्पर्श करना अधर्म था, परंतु 
पाव॑तीजीने ब्राझणके प्राणरक्षार्थं इसे स्वीकार किया । 

नरं नारी प्रोद्धरति मजन्तं भववारिधौ । 

एुतत्संदुर्शनाथाय तथा चक्रे भवोद्भवः ॥ 

( स्कन्दपुराण, कुमारिकाखण्ड ) 

“स्री भव-सारारमें डूबते हुए पुरुषका उद्धार कर देती 
है, इस बातको भलीमाँति दिखानेके लिये संसारको उत्पन्न 
करनेवाले भगवान्‌ शिवने यह लीला की |? 

पार्वतीजीने ब्रह्मचारीकों निकालकर विषम धर्मका पालन 

इस कर-ग्रहणसे अपने शरीरको - उच्छिष्ट माना | 
गासनपर जा बैठी ओर इस उच्छिष्ट 
र्शद्वारा अशुद्ध हो गया 
मानकर योगाभिसे भस्म कर 
ब्रह्मचारीने कहा 


ध्राह्मणकी इच्छासे कोई बातचीत करके अपना 
मनोरथ पूरा करो ।? 

पार्वतीजीने शरीर-त्यागके पहले एक मुहूर्त ( दो घड़ी ) 
इस कामके लिये दिया । बातचीतमें ब्रह्मचारीने उनकी उच्च 
तपस्याका वर्णन करते हुए शिवजीके प्रति कुछ निन्दा- 
वाक्य कहे । सखियोंके द्वारा निवारण करनेपर भी ब्रह्मचारी 
नहीं माने । तब पार्वृतीजोने सोचा कि “निन्दक तो पापी 
होता ही है, निन्दा सुननेवाला भी पापका भागी होता है । 
अतएव यहाँसे हट जाना ही ठीक है ।? ऐसा निश्चय करके 
वे क्रोध करके तुरंत वहॉसे चल दीं । 

तब छठ्वरुपसे व्रह्मचारी बने हुए भगवान्‌ शिवजीने 
अपना दिव्य शंकरस्वरूप प्रकट कर दिया ओर हँसते हुए 
भागती हुई पार्वतीजीको पकड़ लिया | तथा कहां-- 

अद्यप्रभृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः 

क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलो । 
अह्वाय सा नियमजं क्लममुत्ससजँ 
छेः फलेन हि झुनर्नवतां विधत्ते ॥ 

“हे अवनताङ्गि ! आजसे में तुम्हारा तपस्याद्वारा क्रीत 
दास हूँ |? पार्वतीजीका सारा क्लेश जाता रहा । कार्य सिद्ध 
होनेपर कष्ट भी आनन्दस्वरूपमें परिणत हो जाता है |? 

पार्वतीजीने अपनी पाणि-पवित्रता सुरक्षित समझी | यह है 
तपोमय जीवन और पाणि-पवित्रतारूपी उच्च भारतीय संस्कृति! 


कन्या-दान 

अमूल्य निधि; सर्वोच्च पवित्र वस्तुका व्यावहारिक क्रय- 
विक्रय, देन-लेन या सामयिक नियमानुबन्ध नहीं होता । 
उसका तो परम पुण्यरूप दान ही होता है । 

जब भगवान्‌, शिवने पार्वतीजीसे कहा-- 

प्राह तां च महादेवो दासोऽस्मि तव शोभने । 

तपोद्रव्येण - क्रीतश्च समादिश यथेप्सितम्‌ ॥ 

“शोभने ! में तुम्हारा तपोद्रव्य-क्रीत दास हूँ; जो इच्छा 
हो; आदेश करो । पालन करनेके लिये सत्वर प्रस्तुत हूँ ।? 

' तब पार्वतीजी बोलीं--“मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ । मन 

तो प्रथमसे ही आपको समर्पण कर चुकी हूँ । अन्तःकरणके तीन 
भाग--चित्त, बुद्धि ओर अहंकार अब समर्पण करती हुँ । 
किंतु. यह शरीर जन्मदाता और पालक माता-पिताका है । इसे 
आप. उनसे ही दानस्वरूप लेकर उनका सम्मान और इष्ट- 


रूपा संस्कृतिकी रक्षा करें |? ~ 
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मनसस्तव प्रभु: शम्भो ! दत्त तच्च मया तव । 
वपुषः पितरावेतो सम्मानयितुमहंसि ॥ 
( स्कन्दपुराण } 

यह है कन्यादानरूपी भारतीय संस्कृति । 

भगवान्‌ शिवने “तथास्तु कहकर पार्वतीजीको घर भेजा 
और स्वयं कैलास चले गये । 

पार्वतीजीका स्वयंवर हुआ। हिमाचळने देवताओंको 
निमन्त्रणपत्र भेजे | श्रीविष्णुभगवानूने उत्तरम लिखा-- 

मातास्माकं हि सा देवी मेरो गत्वा नमामि ताम्‌ । 

“पार्वतीदेवी मेरी माता हैं; में मेरु पर्वतपर पहुँचकर उन्हे 
प्रणाम करूँगा |? श्रीब्रह्माजीने पुरोहिती करनेके लिये आना 
स्वीकार किया । ऐसे ही अन्य देवोंके भी स्वीकृतिपत्र आये | 
समयपर सब देव स्वयंवर-समारोहमें उपस्थित हुए । तब 
पार्वतीजीने भगवान्‌ शिवके गलेमें जयमाला डाली और चरणोमें 
सिर अर्पण किया । ब्रह्माजीने विधिवत्‌ विवाह कराया । 

लाजाहोम 

हिमाचलका एकमात्र पुत्र मैनाक इन्द्र-वज-भयसे 
समुद्रमें छिपा था । लइभुजवा ( लाजाहोम ) भाई दी करता 
है । नगराजको चिन्ता हुई, तब भगवान्‌ विष्णुने कद्दा-- 

अत्र चिन्ता न कतंव्या नगराज कथंचन । 

अहं आता जगन्मातुरेतदेवन्न चान्यथा ॥ 

और भगवान्‌ विष्णुने लाई भूनी । 

जायापदकी प्रतिष्ठा, दम्पतिकी एकरूपता और 

पत्नीको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न 
पतिर्भायां संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ 
इस अध्यात्म-संस्कृतिकी प्रतिष्ठार्थं शिव-छीला देखिये 
शिग्युभूत्वा महादेवः क्रीडार्थं वृषभध्वजः । 

, उत्सङ्गतळसंसुप्तो बभूव भगवान्‌ भवः ॥ 
जायेति तत्पदं ख्यातुं तस्य सत्यार्थमीश्वरः । 
जायात्वकी उच्च प्रतिष्ठाके स्थापनार्थ भगवान्‌ शिक 

ळीलासे ही बाळरूप होकर पार्वतीजीकी गोदमें सो गये । - 
यह उत्संग-संस्वप्न भारतीय संस्कृतिमे अब भी चळा आ. 
रहा है । पति मार्यामें प्रविष्टकर गर्भ होकर जो पुत-नामसे 
पुनः उत्पन्न होता है, वदी जायात्व है। इसी आधिदैविक 
संस्कृतिकी रक्षाथं भगवान्‌ शिवने ऐसी लीळा की | 
सर्वोच्च भोयेश्वर्यकी अधिकारिणी मा पार्वतीजी थीं ही; 
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शय्यापर शयन करते समय अपने ही भागके अङ्गोको नीचे 
रखकर नींद लेते हैं |? 
शिवा-शिव-दाम्पत्य भारतीय संस्कृतिमै सर्वोच्च है । जितने 


` किंतु उनके- सुख-सुविधार्थ शंकर भगवान्‌ जरा-जरा-सी 
'बातौपर भी कितना ध्यान रखते थे, इसका उदाहरण 
अर्डनारीश्वरूपर्मे देखिये-- 


आत्मीय चरणं दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां भुवि 

स्वीयेनैव करेण कर्षति तरोः पुष्पं श्रमाशङ्कया । 
तहपे किं च मृगत्वचा विरचिते निद्राति भागैनिंजे- 
रन्तःप्रेमभरालसां प्रियतमामङ्गे दधानो हरः ॥ 


'प्रेम-पूरित अन्तःकरणवाली अपनी प्रियतमा पार्वतीको 
अङ्क ( अर्धाङ्ग ) में धारण किये हुए, अर्धनारीश्वर भगवान्‌ 
शङ्कुर पार्वतीको परिश्रमसे बचानेके लिये सब काम अपने-- 
पुरुषभागके अज्ञोंसे ही लेते हैं| चलते समय आगेकी 
नीची-ऊँची भूमिपर पहले अपना ही पेर रखते हैं । गिरिराज- 
किशोरी थक न जायैं--इस आशङ्कासे वे अपने ही हाथ 
बढ़ाकर बृक्षसे फूल तोडते हैं तथा मृगचर्म बिछायी हुई 


उत्तमोत्तम भोग्य पदार्थ हैं; वे सब शिवने पार्वतीजीको दिये 
और स्वयं क्या लिया; यह भी देख लीजिये-- 
मन्दारमालाकुलितालकाये 
कपाळमालाङ्कितशेखराय । 
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय 
नमः शिवाये च नमः शिवाय ॥ 


“भगवती पार्वती और भगवान्‌ शिवको नमस्कार 
है । पार्वतीजीकी अळकावलीमें पारिजात पुष्पोंकी माला 
गुथी हुई और भगवान्‌ शिवके मस्तकपर खोपड़ियोंकी माला 
सजी है । पार्वतीजी तो दिव्य वस्जाभूषणोंसे विभूषित हैं और 
शिवजी दिगम्बर हैं--उनके शरीरपर एक भी वस्त्र नहीं है |! 


> ma RED 
प्राचीन भारतके सामाजिक जीवनमें ख्रियोंका स्थान 


( लेखिका-श्रीप्रियंबदा माथुर बी० ए०, सरस्वती ) 


पाश्चात्य शिक्षा एवं प्रचारके प्रभावसे भारतमै भी आज 
नारीके अधिकारका आन्दोलन चल पड़ा है; पर वस्तुतः 
नारीका अधिकार मॉगने और देनेके प्रश्नसे बहुत ऊपर है। 
भारतीय नारीका प्राचीन इतिहास इस विषयके लिये एक 
प्रोज्ज्वल प्रतीक बनकर आज भी हमारे समक्ष उपस्थित है । 
इम उसे किस प्रकाशमै देखते हैं, यह हमारे अपने दृष्टिकोणपर 
निर्भर है; परंतु उस जीवनकी सरलतायुक्त ज्ञानगम्यता, 
. कोमलतायुक्त दृढता और त्यागमयी उपभोगप्रियता आदि 
गुण नारीका एक ऐसा सर्वाज्ञसम्पूर्ण सुधासुन्दर सरस चित्र 
त करते हैं, जो सर्वोशमै पूर्ण हे, जिसे संसारसे कुछ लेना 
वह हमारी देवी अन्नपूर्णा है--देना ही जानती 


नारी समाजमै अपना स्थान मॉगने नहीं गयी थी, मञ्चपर 


खड़े होकर अपने अभावोंकी माँग पेश करनेकी आवश्यकता | 


उसे कभी प्रतीत ही नहीं हुई और न विविध संस्थाएँ स्थापित 
करके उसमें नारीके अधिकारोपर वाद-विवाद करनेका उसे 
अवकाश ही मिला । उसने अपने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको पहचाना 
था, जहाँ खड़ी होकर वह सम्पूर्ण संसारको अपनी निःस्वार्थ 
सेवा और त्यागके सुधा-प्रवाहसे आप्लावित कर सकी थी | 
नारीकी सरलता और मातृत्वका गौरव लेकर वह निद्वन्द- 
भावसे अपने कर्तव्यमै लीन रहती थी । समाजमें उसका एक 
अलौकिक स्थान था । आजकी नारी उपभोगकी वासना लेकर 
समाजके समक्ष आती है अपना अधिकार मॉगने--विवाह- 


सतु समाजके लिये नारीका यह रूप अभिनन्दनीय 
आज समाजमें स्थान अवश्य मिला है; पर वह 
की मोहात प्रतिमूर्तिके रूपमें, पूजनीया 
माताके रूपमै नहीं। ओर इसीके फलस्वरूप 
स्था हैं-- क्लब, कालेज तथा अन्य 
युग-परिवर्तनके साथ हमारे 
-आवश्यकताओं में परिवर्तन 


विच्छेदके नियम बनते हैं, सम्पत्तिमें नारीको अधिकार मिलता . 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
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होना अनिवार्य है; परंतु जीवनके मौलिक सिद्धान्तोर्मे विभेद 
होना कदापि इष्ट नहीं । स्रष्टाकी रचनामें नारी ओर पुरुष 
दोनोंका ही महत्व दै । वे एक दूसरेके पूरक हैं ओर इसी रूपमें 
उनके जीवनकी सार्थकता भी है। यदि नारी अपने क्षेत्रको 
तिला्जलि देकर पुरुषके क्षेत्रमै अधिकार माँगने जायगी तो 
असफलता निश्चित ही है । यदि उस सर्वद्रष्टा यन्त्रीको नारी 
और पुरुषके क्षेत्रमै विभिन्नता नहीं रखनी होती तो बूढ़े 
ब्रझदेवको नारी-पुरुषकी शरीर-रचनामें इतने प्राकृतिक विभेद 
रखनेकी कौन-सी आवश्यकता थी । नारीकी कोमलता और 
पुरुषका ओज गुण-विशिष्टतामें समान होते हुए भी समान धर्म 
नहों कहे जा सकते । र 
हमारी प्राचीन हिंदू-संस्कृतिमे ग्रहस्थ-जीवनकी एक 
यशका स्वरूप दिया गया था और उस यज्ञमें स्त्री अर्धाङ्गिनीके 
रूपमें पुरुषको सहयोग प्रदान करती थी) जिसका अत्यन्त 
सौम्य रूप हमें कवि-कुलगुरु महाकवि कालिदासके शब्दोंमें यों 
मिलता है-- 
विधेः सायन्तनस्यान्ते स ददर्श तपोनिधिम्‌ । 
अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हविभुँजम्‌ ॥ 
( रघुवंश १ । ५६ ) 
निर्जन वनस्थलीमें ऋषिराज वसिष्ठ अपनी भार्या 
अरुन्धतीके साथ सायंकालकी होमःक्रिया सम्पन्न कर रहे हैं । 
नारी-शिक्षाका कैसा देदीप्यमान उदाहरण है ! अशिक्षित नारी 
क्या इस प्रकार सहयोग प्रदान करनेमें समर्थ हो सकती थी ! 
यह यज्ञका स्थूल स्वरूप था । परंतु इसी यशकी भावना जब 
अन्तर्मुखी हो जाती है) तब नारीक्रा समस्त जीवन ही यमय 
होकर एक पवित्र साधनाका रूप धारण कर लेता दै । भगवान्‌ 
श्रीरामने यदि ब्रत धारण किया था पितृ-वचन-पालनका तो 
सती सीताने उस यज्ञको पूर्ण करनेके ल्यि उनका अनुगमन 
किया और अन्तमें सीता-वत्रवास भी क्या सीताके पक्षमें 
यज्ञ ही नहीं था ! प्रजापालक राम क्या सीताकी त्याग-भावना- 
के अभावमें राम-राज्यका ऐसा सुन्दर चित्र समुपस्थित करनेमें 
समर्थ होते ! वह उनके जीवन-यज्की अर्धोङ्किनी थी | त्याग- 
में ही उसका गौरब था और अपने प्राप्यको उसने कठिन 
तपस्या करके ही पाया था, राज्याधिकारियोंके समक्ष फरियाद 
करके नहीं । 
वस्तुतः प्राचीन भारतीय नारींके जीवनक्रो सफलताका 


रहस्य त्यागमें--तपश्चया में ह, उपभोगमें नहीं । जगन्माता 


पार्वतीकी अलौकिके साधना तपस्याक्री साकार प्रतिमा बनकर 
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नारीके आदर्शका मानो यथार्थ चित्र उपस्थित कर रही है-- 
सुनि बोकी मुसुकाइ भवानी । उचित कहेउ मुनिवर निग्यानी ॥ 
तुम्हरें जान कामु अब जारा \ अब लगि संभु रहे सनिकाग ॥ 
हमरे जान सदा सित्र जोशी | अज अनवद्य अकाम अभागी ॥ 
( राम० बाळ० ) 
उस पवित्र त्यागमय जीवनकी पवित्रताका अनुमान भी 
क्या आजके वातावरणमें लगाया जा सकता दै- जहाँ माता 
पार्वती पतिकी अनुकूलतामें वासनाओंक्री तृप्ति नहीं, वरं 
उनसे लोकहितकारी राम-कथा सुननेक्री अभिलाषा रखती हैं 
पति हिमँ देतु अधिक अनुमानी । बिहँसि उमा बोगी प्रिय बानी ॥ 
कथा जो सकळ लोक हितकारी । सोइ पुँछन चह सैर कुमारी ॥ 
( रामचरितमानस ) 
काम उनके जीवनक्री सौम्यताका विनाश करनेमें समर्थ 
नहीं था । उसने उनके जीवनमै यज्ञका स्वरूप धारण किया 
था और फलस्वरूप महात्मा कार्तिके ओर आदिवन्ध 
गणपतिका जन्म हुआ, जिनकी गौरव-गरिमा आजतक अक्षुण्ण 
बनी हुई है । यही था मदन-मर्दनका रहस्य और यही थी 
उस अज अनवद्य मद्दादेवक्री वि भूति, जिसके समक्ष अद्रिखुता 
अनेक जन्मोंक्री तपस्याको भी यथेष्ट नहीं मानती-- 


जनम कोटि रूणि रगर हमारी । बरो संभु न त रहो कुआरी ॥ 
( रामचरितमानस ) 
यह था प्राचीन हिँदू-संस्कृतिमै नारीका प्नीरूप--जिसरमै 
कोई प्रतिद्वन्द्रिता, कोई संघर्ष नहीं है । एक अनुगामित्वधर्म 
है, जो मानो विश्व-चक्रकी पूर्तिके निमित्त नारीद्वारा सहज 
स्वाभाविकरूपसे अपना लिया गया था । पतिमें प्रभुकी मूर्ति 
प्रतिष्ठित करके वह अपने अपनत्वका समर्पण कर देती थी 
और वह आत्मनिवेदन इतना पूर्ण, इतना गम्भीर, इतना 
व्यवस्थित होता था कि कोई परिस्थिति, कोई सङ्कट, कोई 
विपद्‌ उसे उसकी स्वात्मस्थितिसे च्युत करनेमें समर्थ नहीं 
थी । यही उसके जीवनकी साधना थी ओर इसी साधनाका : 
आश्रय लेकर जब वह इस क्षुद्र अहंकी सीमाको लॉघ जाती 
थी, तब प्रकृति उसके आगे शीश झुकाती थी; त्राण्डकी 
समस्त शक्तियाँ उसके अलौकिक तेजके समक्ष व्यर्थ, निष्प्रभ 
हो जाती थीं । सृष्टि उनके इङ्गितपर नाचती थी । ऐसी 
स्थितिमें यदि कुष्ठरोग-पीड़ित पतिक्री साध्वी स्री शाण्डिली 
सूर्यकी गति रोक दे तथा उसके प्रभावसे वह महासामर्थ्यवान्‌ 
भगवान्‌ भास्कर एक ही स्थानपर अचळ हो जायें अथवा साक्षात्‌ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


£ 


६२४ 


किक ७७७ 5555... रुरु? 


यमराज यदि वचनबद्ध होकर सावित्रीके स्वामीके जीवनको 
छोटा दें तो इसमें विस्मय ही क्या । 


आधुनिक युग आपत्ति कर सकता है कि ये सब सत्य- 
बुगकी बातें हैं, कलियुगमें इनकी सम्भावना नहीं; परंतु 
शजपूतानेका स्वर्ण-इतिहास आज भी विलसत नहीं हुआ है । 
'चूड़ावत सरदारकी नवोढा पक्षीका अपूब बलिदान आज भी 


कनकाक्षणेमे जगमगा रहां है । नारीका सहयोग पुरुषको 
बन्धन नहीं, मुक्तिके रूपमै मिलना चाहिये । सौन्दर्यकी 
मूर्ति ओर कोमलताकी प्रतिमा बद सरदार-पंत्री अपने जीवन- 
बी इस महंत्ताको मधुरतम क्षणोंमें भी विस्मृत नहीं कर सकी 
थी । क्षणिक सौन्दर्यका क्या मूल्य है और उसका 
सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसे वह जानती 
थी और फलस्वरूप उसकी मुण्डमाल सरदारके जीवनकी 
प्रेरणा बनकर उसे देशके प्रति अपना कर्तव्य निष्पन्न करनेमें 
समर्थ कर सकी । कितनी दृढता थी उस कोमल 
दयमे ! परंतु ये देवियों देह और प्राणकी सङ्कुचित सीमाओं 
से ऊपर उठी हुई थीं । इन्होने अपने पतिसे अभिन्न 
सम्बन्ध स्थापित किया था एक ऐसे धरातलपर, जहाँ वियोगकी 
सम्भावना नहीं) जहाँ स्थूल-दारीरका विच्छेद उनकी अभेद 
स्थितिमे बाधक नहीं बन सकता । ऐसे कितने ही उदाहरण 
हमें राजपूतानेके इतिहासमें उपलब्ध हो सकते हैं और बहाँके 
जौहर-यज्ञने तो मानो नारीकी पवित्रताको अभिमे तपाकर 
एक अत्युज्ज्वल स्थायी प्रभा प्रदान कर दी है । 
हॉ, राजपूतानेके इतिहासको भी रातान्दियां बीत चुकी 
हैं; परंतु प्रातःस्मरणीया मा शारदा और कस्तूरबा तो आधुनिक 
युगकी ही अ्योतिष्मती देवियों थीं । वे अशिक्षिता थी, 
विद्यालयकी कोई भी उपाधि उनके पास नहीं थी; परंतु अपने 
रागनिर्गत अनुराग-सुधासे विश्वको आप्लावित करके वे 
माताएँ आज भी मानो भारतीय नारी-आदर्शकी संरक्षा कर 


रही हैं । ये माताएँ समाजमें अपना स्थान खोजने नहीं गयी ' 


थीं, वरं समाज ही वात्सल्यका भिखारी होकर उनके आँचलकी 


 छायामे अभयदान मांगने जाता था । वासना और उसकी 


जीवनमै कोई स्थान नहीं था । महात्मा गान्धी 
उनके ५महात्मापन!का श्रेय उन्हें नहीं, 


कै सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 


उन सभी कोमल भावनाओंसे ऊपर रामको आदेश दे रहा था-- 
जों केवर पितु आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बडि माता ॥ 
जो पितु मातु कहैंड बन जाना \ तौ कानन सत अवध समाना ॥ 
और माता सुमित्रा-- 
पुत्रवती जुबती जग साई । रघुपति मगतु जासु सुतु होई ॥ 
नतरु बाँझ भक्ति बादि बिआनी । राम बिमुख सुत तें हित जानी ॥ 
( रामचरितमानस ) 
--अपने तरुण, नव-विवाहित पुत्र लक्ष्मणको अग्रजानु- 
गामी बनाकर वनवासकी अनुमति प्रदान करती हैं । लक्ष्मणका 
त्याग सराहनीय है; परंतु इसका श्रेय लक्ष्मणकों नहीं, उनकी माता 
सुमित्राको दै, उनकी नवोढा पत्नी उर्मिलाको दै, जिन्होंने 


अनुरागको वेलामें विरागको, संयोगके स्वर्णक्षणमें दीर्घ वियोगको 


अपना सौभाग्य समझकर प्रसन्नतासे वरण कर लिया था | 


हमारी पुरातन माताएँ अपनी सन्तानोका निर्माण करती 
थीं, उन्हें आदर्दाके साँचेमें ढाळती थीं और तब उन्हींमें आदर्श 
यथार्थकी सम्भाव्यतामें मुखरित हो उठता था । कुन्ती माताने 
अपने पुत्रोंको प्रेरित किया था क्षत्रिय-नारीके स्तनपानको संग्राम- 
भूमिमें सार्थक बनानेके लिये | माता मदालसाका वह राग-- 
झुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि 
संसारमायापरिवर्जितोऽसि । 


उसके पुत्रौके लिये एक स्थायी प्रेरणा बन गया और 
इस संसारकी वास्तविकताको पहचानकर वे जीवम्मुक्तकी अवस्था 
को प्रास हुए | मदालसाका मातृत्व सफल हो गया । ऐसे 
अनेक उदाहरण हमें हिंदू-संस्कृतिके प्राचीन इतिहासमें 
मिलेंगे । वीर शिवाजीकी माता . जीजाबाई और समर्थ गुरु 
रामदासकी पूजनीया माताके उपदेश विस्मृत नहीं किये जां 
सकते । क्या आजकी माता कोई भी निश्चित आदर्श लेकर 
अपनी सन्तानका पालन करनेमें प्रदत्त होती है १ आजः 


- भारतवर्ष दरिद्र है--इसलिये नहीं कि उसके पास धन अथवा. 


शस्यकी कमी हे; वरं उस पवित्र पत्नीत्व और मातूत्वका 


अभाव हो गया है, जिसकी दिव्यतापर प्राचीन भारतकी समृद्ध _ 
शान्त और प्रोन्नत अवस्था आश्रित थी । आजकी भारतीय _ 


._नारीमें उस आध्यात्मिक तत्त्वक 


आध्यात्मिक तत्त्वका प्रायः अभाव है; जिसके एकः 


MSI कळकळ 


ce 


RPS 


po 


TTT 


उदाइरणके लिये उपस्थित किये जा सकते हैं ओर राजपूतानेके 
इतिहासमे तो वीराङ्गनाओंके व्यवस्थित राज्य-सञ्चालल और 
अपूर्व रण-कौशलकी अगणित गाथाएँ छिपी पड़ी हैं । इसके 
अतिरिक्त गार्गी-जैसी विदुषी महिलाएँ भी भारतके पुण्यक्षेत्रमें 
प्रादुभूत हुई थीं, जिन्होंने आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर 


_ शास्त्रोंके पठन-पाठन और ब्रह्मानुभवमें जीवन व्यतीत कर 


दिया । कुछ भी हो, प्राचीन भारतीय नारीके सभी स्वरूपोंमें 
एक सात्त्विकता थी, एक सौम्यता थी, एक दिव्यत्व था; जो 
समाजके शिरोभागको विभूषित करता था; ओर इस स्थानको 
प्राप्त करनेके लिये उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता था, 
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वरं अपने प्राकृतिक गुणोंकी सहज अभिव्यक्तिमें स्वमावसे ही 
उसे वह पुण्यपद प्रात्त था। दुःख है क्रि आजकी कृत्रिम 
सम्यताने*नारीके इस तपःपूत स्वमावको उसे मायामोहित 
करके बुरी तरहसे छीन लिया है | अथवा यों कहें, नारीने 
बाह्य संसारी चकाचोंधसे प्रभावित होकर उसे स्वयं ही खो 
दिया है । अन्यथा भारतीय समाजमें नारीके स्थानके विषयमै तो 
दीर्घकालीन युगोंके पहले ही महाराज मनु व्यवस्था कर गये हैं--- 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 
( मनु० ३ | ५६ ) 


“ES 
हिंदू-नारी 


है कितना गौरवशाली पद्‌ बखुधामे हिंदू-नारीका ! 


सुखम, दुखमे, रणमें, बनमे 

छाया पतिकी बन जाती है; 

अपनी. कोमल उँगलीको 

रथृ-चक्केकी कील बनाती है; 
काळी-सी मतवाली बनकर 
अरिदळका रक्त .बहाती है; 
.अन्यायी, आतताइयाँकी 
दल देती पलमे छाती है; 

स्वागत करती बाणों, प्राणोसे 

बरछी और कटारीका। 

है कितना गौरवशाली पद्‌ | 

बस्जुधामं  हिदू-नारीका ॥ १॥ 
जिसके उज्ज्वल तपके आगे 
झुक जाया करता इन्द्रासन, 
लख जिसका अनुपम शौय 
डगमगाने लगते हैं सिंहासन; 


पाताळ-लोक भूलोक तथा बह-- 
खर्गठोक जल जाता है, 
क्रोधानलसे जिसके क्षणमें 
रवि-शशि-मंडल झुलसाता है; 
तारक, बिद्युत, वादळका क्या-- 
कहना जब नभ. थरांता है; 
सागर गिरि सरिता मरु- 
समीरका चिह्न न रहने पाता है; 
जिसके चरणांपर झुका शीश 
यमपुरके भी अधिकारीका । 
है कितना गौरवशाली पद 
बसुधामे हिंदू-नारीका ॥ ३॥ 
रणमे जाकर डट गयी कभी 
अर्दिलको मार भगानेको, 
' चंडीका प्रबल प्रचण्ड तेज 


दुनियाको याद दिलानेको; 


प्रथ्वीपर गिरते राजमुकुट या झटपट उद्यत हुई खयं ही ^ ` 
लख करके जिसका वीरासन, अनळ-उवाळ चधकानेको; 
मिट जाता वसुधापरसे “लपटोमै जा छिप गई कभी 
अन्यायी क्रूर कुटिल शासन; जो अपना धर्म बचानेको। ० 
थक जाता दख सहस्र गज-वल, इसके ही कारण मान बढ़ा 
पर अन्त न मिळता सारीका। जोहर-बतकी चिनगारीका । 
है कितना गौरवशाली पद है कितना गौरवशाली पद 
बखुधामे हिदु-नारीका ॥ २॥ वसुधामे हिद्-नारीका ॥ ४॥ - 
CEC = विलक्षण 
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हिंद-ध्ममें पति-पत्नी-सम्बन्ध 


( छेखक--कविविनोद, वैद्यभूषण पं० श्रीठाकुरदत्तजी शमा वैद्य ) 


पति-पत्नीका झ्या सम्बन्ध है; पति-पत्नीमें कौन बडा, 
कौन छोटा है; पति-पत्नीका गहस्थमै क्या स्थान है, एकका 
दूसरेपर क्या अधिकार है- इत्यादि विषयोपर बहुत विचार 
होता रहता है । वस्तुतः इसपर हमारे आर्य-धर्ममै बहुत 
विचार किया गया है । ओर उसमें पत्नीका स्थान बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है। अवश्य ही आधुनिक हिंदू-समाजमें नारीकी बहुत 
अधोगति हुई है--यहॉतक कि लोग कहने लगे-“स्ी 
तो पगकी जूती है; जब चाहा, उतार फेंकी ओर दूसरी 
पहन ली ।' परंतु इस मूर्खताकी बातको छोड़कर 
मूलको देखा जाय तो जो पति-पत्नी-सम्बन्ध सब हिंदुओंको 
मान्य है और जिसका वेदोमे वर्णन किया गया है, 
बही जगत्‌में सुख-शान्ति स्थिर रव सकता है और सब 
मनुष्यौको उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये। रूढि कुछ 
हो; पर इस समयतक भी विवाइ-सम्बन्धमै पढ़े जानेवाले 
मन्त्र तो वही आदर्श सामने रखते हैं । विवाह हो जानेके 
पश्चात्‌ सप्तपदी होती है, जिसमें वर-वधू सात पग इकट्ठे चलते 
हैं । ग्रहस्थियोको सुखी बनानेके लिये जो कुछ भी चाहिये, सब 


प्रथम ६ ही मन्त्रोमे वर्णित है। सातवाँ पग उठाते समय पति - 


` कहता है---“ओं सखा सप्तपदि भव ।? सात पग उठा लिये, 
` अब हम आपसमै सखा है मित्र हैं। सखा मित्रसे भी 
अधिक हितचिन्तक होता है । 

वेदोंमें परमेश्वरको भी अपना सखा कहा गया है। 
विवाहपर जब्र वर-वधू बैठते हैं तब कहा जाता है-- 
- औं समञ्जन्तु विश्वेदेवाः समापो हृदयानि नो? 
म दोनों जो आप सब विद्वन्मण्डलीके सामने विवाह 


इससे अधिक समानताकी बात ओर क्या कही जा सकती है! 

- इतने समानाधिकारके होते हुए भी कुछ कर्तव्य भी 
तो होने चाहिये और वैदिक धर्ममें विशेषता यही है कि 
यहाँ कर्तव्यका अधिकारकी अपेक्षा अधिक ध्यान रक्खा 
गया है । 

हमें तो धर्मशास्त्रोके पढने-सुननेसे ऐसा प्रतीत हुआ 
है कि णहस्थमें पति-पल्लीका वही स्थान है जो कि राष्ट्रमै 
राजा और मन्त्रीका होता है । सव शासन मन्त्रीकी सम्मतिसे 
होता है, परंतु आज्ञा राजाकी ही होती है । मन्त्रीको पूर्ण 
अधिकार होते हुए भी राजाका मान रखना उसका कर्तब्य 
होता है । 

महर्षि दयानन्द, जिन्होंने स्त्रीजातिको पूजनीय बनाया, 
वे भी अपनी संस्कार-विधिमै लिखते हैं--“जब-जब . प्रातः- 
सायं या परदेशसे आकर मिलें तब-तब “नमस्ते? इस वाक्यसे 
नमस्कार कर स्त्री पतिके चरणस्पर्श और पादप्रक्षालन) 
आसन दान करे तथा दोनों परस्पर प्रेम बढ़ानेवाले वचन 
आदि व्यवहारोंसे वर्तनकर आनन्द भोगें |? 


हिंदू-सभ्यतामें दोनोंके समान अधिकार होते हुए पति- 
का कर्तव्य है कि सदा पत्नीको प्रसन्न रक्खेश उसकी रक्षा 
करे, उसे वस्न-आभूषणसे सन्तुष्ट रक्खे और सब कार्य उसकी 
सम्मतिसे करे, उसको घरकी सम्राशी समझे | और पत्नीका 
कर्तव्य है कि पतिको सदा प्रसन्न रक्‍खे और प्राणपणसे 
उसकी सेवा करे । 


सार यह है कि वेद पति-पल्लीको सखा कहकर समान 
अधिकार देता हुआ उनका घरमै सम्बन्ध राजा और मन्त्रीका 
रखता है। हम इसको ठीक समझ लें तो भारतका 
बेड़ा पार है । 


हिंदू-संस्कृतिमें नारी-धर्मका उत्कर्ष 


( लेखक--कबिभूषण श्रीजगदीशजी विशारद ) 


भारतके संतों और आचार्योने (जहाँ वेराग्यकी प्राप्तिके 
प्रसंगमें नारी-निन्दा की है, वहाँ उन्हीं संतों और आचार्योने 
स्री-धर्मकी प्रदांसा करनेमें भी कोई कोर-कसर नहीं रक्खी । 
नारीका सबसे बड़ा गुण पातित्रत्य-पालन है । पतिको वह 
परमेश्वरके रूपमै देखती है । वह उसकी तन-मन और वचनसै 
पूर्ण निष्ठा तथा भक्तिभावसे पूजा-अर्चना करती है । उसके 
आदेदाका कदापि उल्लङ्घन नहीं करती । 

ऐसी ही पतिव्रता स्त्रियोंका संसारमै आदर होता है और 
वे ही संसारपर राज्य करनेकी क्षमता रखती हैं । घोर वनको 
भी वे राजप्रासादोंसे अधिक सुखकर बनानेमें समर्थ होती 

। महाराज मनुने कहा है 

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

“जिस घरमें स्त्रियोंकी पूजा होती दै, बहापर. अवश्यमेव 
देवता रमते हैं |? 

स्रीके वास्तविक आभूषण उसके सुन्दर गुण हें । 
शुणवती स्त्री दीन-हीन मनुष्यके घरको साकेततुल्य बना देती 
है, जिस प्रकार पाटळप्रसून अपनी कण्टकमय डालीको रम्य 
कर दिखाता है । ऐसी देवी बाहरी दोभा-सुन्दरताकी परवा 
नहीँ करती | उसका हृदय इतना सुन्दर होता है कि उसकी 
दिव्य सुन्दरतासे सभी कुछ सुन्दर हो जाता है । महात्मा 
कबीरजीने ऐसी देवीकी स्तुति इस प्रकार की दै 

पतिब्रता भेरी भली, गळे काँच की पोत । 

सब सखियन में यों दिपै, ज्यों रबि ससिकी जोत ॥ 

मनुष्यको एथ्वीसे स्वर्गतक पहुँचानेके लिये एकमात्र 
साधन पतिव्रता नारी है । इस संसारमै अन्य पदार्थ तो 
उपक्रम करनेसे प्राप्त हो जाते हैं, परंतु पवित्र सुशील और 
सदाचारिणी स्त्री तो प्रभुकी असीम कृपासे ही उपलब्ध होती है। 
भारतीय स्त्रियोंने अपने धर्मकी रक्षा करनेमें क्रितने कष्ट सहे हँ, 
इतिहासवेत्ता इससे अपरिचित नहीं हैं। यदि भारतवर्षकी नारी 


अपना धर्म परित्याग कर देती तो आज आर्यावर्त अखिल 
विश्वकी दृष्टिमें कभीका गिर गया होता । यदि देखा जाय 
तो हमारे देशकी आन-बान-शान नारीसमाजने ही रक्‍खी दै । 
सोवेलके शब्द नारी-धर्मकी उत्कृष्टता बतलानेके लिये किसी 
अंदातक. न्यून नहीं हैं | वे कहते हैं, “मैं नारीका महत्त्व 
इसलिये नहीं मानता कि विधाताने उसे सुन्दर बनाया दै; न 
उससे इसलिये प्रेम करता हूँ कि वह प्रेमके लिये उत्पन्न की 


. गयी है | में तो उसे इसलिये पूज्य मानता हूँ कि मतुष्यत्व केवळ 


उसीमें जीवित है |! कविकुळचूडामणि महात्मा तुलसीदासने 
रामायणमें स्रियोंका उल्लेख निम्न प्रकार किया दै-- 
जग पतित्रता चारि बिधि अहहीं । बेद पुरान संत अस कहीं ॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाही ॥ 
मध्यम पर पति देखहिं केसे । आता पिता पुत्र निज जैसें ॥ 
धर्म बिचारि समुझि कुरु रहहीं । सो निकृष्ट तिय श्रुति अस कहहीं ॥ 
बिनु अबसर भय तें रह जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 
१८ > > 

नारी सृष्टिकी उत्पादिका-प्रतिपालिका है और कष्टमै 
सान्त्वना देनेवाली है । और कण्टकाकीर्ण मार्गको सुगम बनाने- 
का एकमात्र साधन भी वही है । वह दाम्पत्य-स्नेह, सुखकी 
सरिताका उद्गम है । और अपने पतिके दिवंगत होनेके पश्चात्‌ 
जोहर रचकर देहका उत्सर्ग करनेवाली है । 

हिंदू-नारीकी महिमा कहाँतक वर्णन की जाय । हमारे 
यहाँ गार्गो-जेसी विदुषी नारियाँ उत्पन्न हुई, जिन्होंने वेद- 
तककी ऋचाएँ निर्मित कीं । पद्मिनी-जेसी वीराङ्गनाओने जोहर 
रचकर पतित्रत-घर्मका प्रतीक प्रस्तुत किया; जिसकी प्रशंसामें 
कविवर केसरीसिंह सोन्याणाने लिखा-- 

पदमिन तेरे रूप को रहो अनुपम हाळ \ 

के निरख्यो रावळ खन, के जौहर की ज्वारू॥॥ 

धन्य है हिंदु-नारीकों ओर उसके त्याग-तपोमय जीवनको ! 


लक्ष्मीका निवास | 
यद्‌ ग्रहे रमते नारी लक्ष्मीस्तद्‌ ग्रहवासिनी देवताः कोटिशो वत्स न त्यजन्ति गह हि तत्‌ ॥ 
जिस घरमै सद्नुणसम्पन्ना नारी सुखपूबंक निवास करती है, उस घरमें लक्ष्मीजी निवास करती हैं। हे 


चत्स ! करोड़ों देवता भी उस घरको नहीं छोड़ते | 


--महृ्षि गर्ग 
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ब्रत, पवे और त्योहार 


( लेखक-पं० श्रीहनूमानूजी शर्मा ) 


व्रत, पर्व और त्योहारोका प्रवर्तन हमारे प्राचीन ज्ञान- 
विज्ञानसम्पन्न) परम विद्वान्‌; दूरदर्शी, महामना पूर्वजोके द्वारा 
हुआ था । वे इनके गूढ़ गुण-गुग्फित लाभप्रद तत्वोको 
जानते थे और अनभिज्ञ व्यक्तियाँको परिचित कराते थे। 
उन्होंने कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ भी प्रसिद्ध की थीं, जिनसे 
शर्व॑साधारणपर्यन्तको इनका महत्त्व विदित होता था । 
व्रत 
वास्तवमै ब्रतौसे अनेक अंशोमें प्राणिमात्रका ओर विशेष- 
कर मनुष्योंका बड़ा भारी उपकार होता है । तत्त्वदर्शी 
महर्षियोंने इनमें विज्ञानके सैकडौं अंश संयुक्त कर दिये हैं । 
ग्रामीण या देहाती मनुष्यतक इस बातको जानते हैं कि 
अरुचि, अजीर्ण, उदरझल, मलावरोध; सिरदर्द और ज्वर- 
जैसे स्वतःसम्भूत साधारण रोगोंसे लेकर कोढ, उपदंश, 
जलोदर, अग्निमान्द्य, क्षतक्षय और. राजयक्ष्मा-जैसी असाध्य 
या प्राणान्तक व्याधियाँ भी व्रतोंके प्रयोगसे निर्मूल हो जाती 
हैं और अपूर्व तथा स्थायी आरोग्य प्राप्त होता है । 
यद्यपि रोग भी पाप हैं और ऐसे पाप ब्रतोसे दूर होते 
ही हैं, तथापि कायिक, वाचिक, मानसिक और संसर्गजनित 
पाप, उपपाप, महापापादि भी व्रतोंसे दूर होते हैं। 
भारतमें ब्रतोंका सर्वव्यापी प्रचार है । सभी श्रेणियोंके 
नर-नारी सूर्य-सोम-भौमादिके एकभुक्त-साध्य ब्रतोसे लेकर 
एकाधिक कई दिनोंतकके अन्न-पानादिवजित कष्टसाध्य 
' ब्रतोतकको बड़ी श्रद्धासे करते हैं | इनके फल और महत्त्व 
: सर्वज्ञात है । फिर भी यह सूचितं करना अनुचित 
न होगा कि 'मनुष्योके कल्याणके लिये व्रत खर्गके सोपान 


( १ ) “निरुक्त में वतको कर्म सूचित किया है और 
“श्रीदत्त ने अभीष्ट कर्ममें प्रदत्त होनेके सङ्कल्पो ब्रत 
बतलाया है । इनके सिवा अन्य आचायोंने पुण्य-प्राप्तिके 
लिये किसी पुण्यतिथिमें उपवास करने या किसी उपवासके 
कर्मानुष्ठानद्वारा पुण्य सञ्चय करनेके सङ्कल्पो व्रत सूचित 
किया है । 


( २ ) मनुष्य-जीवनको सफल करनेके कामोंमें ब्रतकी 


"बडी महिमा मानी गयी है । 'देवल'का कथन है कि ब्रत: 


| 
| 
और उपवासके नियम-पालनसे शरीरको तपाना ही तप है । | 
ब्रत अनेक हैं और अनेक व्रतोके प्रकार भी अनेक हैं । यहाँ | 
उनका संक्षेपमें कुछ उल्लेख किया जाता है । | 
( ३ ) छोकप्रसिद्धिमै ब्रत और उपवास दो हैं और | 
ये कायिक, वाचिक, मानसिक, नित्य, नैमित्तिक) काम्य, एकः | 
भुक्त, अयाचित, मितभुक, चान्द्रायण और प्राजापत्यके रूपमें | 
है क शि 
किये जाते हैं । इनके निम्नलिखित प्रकार हैं-- 
(४ ) वास्तवमै ब्रत और उपवास दोनों एक हैं; अन्तर 
यह है कि ब्रतमें भोजन किया जाता है और उपवासमें 
निराहार रहना पड़ता है । इनके कायिकादि तीन भेद हैं-- 
( १ ) शस्त्राघात; मर्माघात, व्यभिचार और कार्यहानिजनित 
हिंसाके त्यागसे “काथिकः, ( २ ) सत्य, परिमित, हित और 
मधुरं भाषण करने और कटुवाणी, पिशुनता तथा निन्दाका 
त्याग करनेसे “वाचिक, और ( ३ ) प्राणिमात्रके प्रति निर्वेर 
रहने ओर मनक्रो शान्त रखनेकी दढ़तासे “मानसिक? व्रत 


होता है । 

(५ ) पुण्यसञ्चयके एकादशी आदि “नित्य! ब्रत” 
पापक्षयके चान्द्रायणादि “नेमित्तिक? व्रत और सुख-सौभाग्यादि- 
के वटसावित्री आदि “काम्य? व्रत माने गये हैं । इनमें द्रव्य- 


विशेषके भोजन ओर पूजनादिकी साधनाके द्वारा साध्य व्रत 
ओर केवल उपवासादिके द्वारा 


* ब्रत, पर्व और त्योहार * 
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किया जाता है और (३ ) “प्रतिनिधि? आगे-पीछे भी हो 
सकता है । 

` ( ७) “नक्तत्रतः--रातमे किया जाता है; उसमें यह 
विशेषता है कि ग्हस्थ रात्रि होनेपर उस व्रतको करें और 
संन्यासी तथा विधवा सूर्य रहते हुए । 

(८) “अयाचितत्रत'मै बिना मॉगे जो कुछ मिळे, उसीका 
निषेधकाल बचाकर दिन या रातमें जब अवसर हो, तभी 
( केवळ एक बार ) भोजन करे ओर 'मितभुक में प्रतिदिन 
दस ग्रास ( या एक नियत प्रमाणका ) भोजन करे | अयाचित 
और मितभुक्‌-दोनों त्रत परम सिद्धि देनेवाले हैं । 

( ब्रतोमें तिथि-वारादिका सहयोग न्यूनाधिक सतरमें है 
और तिथि-वारादि संवत्सरके अङ्ग-उपाङ्ग हैं; अतः यहाँ 
संवत्सरका परिचय देना आवश्यक है । संवत्सर उस 
काल-परिमाणका वाचक दे, जिसकी उदर-दरीमें मास-पक्षादि 
समाविष्ट रहते हैं । ) 

( ९ ) “संवत्सर?#--१-सौर, २-सायन, ३-वारहस्पत्य) 
४-चान्द्र और ५-नाक्षत्र भेदसे पाँच प्रकारका होता है । 
“सौर? में जन्म-सम्बन्धी कार्य और व्रतादि, “सायन?में यज्ञादि, 
“बाहस्पत्यशमें गोदावरी और द्वारका आदिकी यात्रा, “चान्द्र? में 
सर्वकर्म और 'नाक्षत्रःमें आयुःनिर्णयादि करने चाहिये । 

( १०) “अयन? तीन-तीन ऋठुओंके सौम्य और 
याम्य--दो होते हैं। 'सौम्यायनशमें ग्रहप्रवेशा, देवप्रतिष्ठा, 
विवाह, चौल और व्रतबन्ध तथा ध्याम्यायन?मे मातृ, भैरव; 
नरसिंह और त्रिविक्रमकी प्रतिष्ठा शुभ हैं । 

( ११) “ऋते?--सौर और चान्द्रभेदसे दो-दो मास- 
की छः होती हैं । उनमें श्रौत-स्मार्त सब क्रियाएँ “चान्दरमें 
आर अन्य कर्म “सौर/में क्रिये जाते हैं । 

# “सौरब्ृहस्पतिसायनशशधरनाश्षत्रिकाः क्रमेण स्युः ।' 

( ज्यौतिपतन्त्र ) 
( विष्णुधर्मोत्तर ) 

१. मधुमाधवयोः धवसन्तः) शुचिशुक्रयोः  ।यीष्मः७ 
नभनभस्ययोः “वर्षा, इपिऊजें “शरद, सहसहस्ययों: हेमन्तः? 
तपतपस्ययोः ‹शिरिरः', ( मधु चेत्रो माथवो वेशाख इत्यादि श्षेयम्‌ ) । 

२. श्रौतस्मातेक्रियाः सर्वाः ुर्याचचान्द्रमसतुंषु । 

तद्भावे तु सौरतुंष्विति ज्योतिविदां मतम्‌ ॥ 
( त्रिकाण्डमण्डन ) 


+ “ऋतुत्रयं चायनं स्यात्‌ ।' 


(१२) “मास! १-सौर, २-सायन, ३-चान्द्र और ४- 
नाक्षत्र- चार प्रकारके होते हैं | संक्रान्तिका “सौरः, ३० दिन- 
का 'सायन? दो पक्षोंक्रा “चान्द्र और चन्द्रके २७ नक्षत्रोंकि 
भोगका धनाक्षत्र' होता है | इनमें भी अमान्त और पूर्णान्त 
दो भेद हैं । और अमान्तमें वेदिक कार्य और पूर्णान्तर्मे 
स्मार्त कार्य सम्पन्न किये जाते हैँ | 

( १३ ) “अधिक मासः--३२ महीने, १६ दिन ओर 
४ घड़ीके अन्तरसे आता है | यदि किसी वर्षमै दो अधिक 
मास आ जायें तो उनमें पहला श्रेष्ठ ओर दूसरा “मलिम्छच? 
होता है। यह सौर नहीं, चान्द्र दै | इसमें प्रायः सभी शुभ 
कर्म बर्जित हैं; परंतु किसी प्रकारका काम्यत्रत या सदनुष्ठान 
पहलेसे आरम्भ किया हुआ हो और उसकी समासतिके समय 
अधिक मास आ जाय तो समाप्ति नहीं रोकनी चाहिये | साथ 
ही अधिक मासके दानादि भी करने चाहिये । 

( १४ ) 'संक्रान्तिः--सर्सके मेषादि राशिभोगसे होती 
है । सोर वर्षमे वे १२ होती हैं । उनमें मकरादि छः 
उत्तरायणकी और कर्कादि छः दक्षिणायनकी हैं । इनमें भी 
तुला और मेष 'विषुवत्संज्ञा'की; वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ 
(विष्णुपदी'की; तथा मिथुन; कन्या) धनु और मीन “पड़शीति? 
| संक्रान्तिके पूर्वापरकी १६-१६ घड़ियाँ पुण्यकाल- 
हैं । यदि रात्रिके पूर्वभागमें संक्रान्ति हो तो 
अन्यथा पर दिनमें करने 


ह्लाती 
की होती 
तत्सम्बन्धी दान-पुण्य पूर्व दिनमै, 
चाहिये । 

(१५) पक्ष शुक और कृष्णभेदसे दो होते हैं । 
इनमें शुभाशुभ कर्म यथायोग्य ( झक्कमें छम ओर कृष्णे 
तदनुकूल सब ) किये जाते हैं । 

( १६ ) 'दिनः-चान्द्रश सौर, सायन और नाक्षत्र- 
भेदसे चार प्रकारका दोता है । 

(१७) “तिथिः---अमाके अन्तसे दूसरी अमाके 
आरम्मपर्यन्तका तीसवाँ भाग तिथि होता दै । सूर्यादयकी 


१, दशौन्तो वेदिको मासो राकान्तः स्माते उच्यते । 


( आष्टिषेण ) 
२. प्रवृत्तमलमासात्‌ प्राग यत्काम्यमसमापितम्‌ । 
आगते मलमासेऽपि तत्समाप्यमसंशयम्‌ ॥ 
(गृष्च ) 
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६३० * सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिइुःखभाग्भवेत्‌ # 


` तिथि यदि दोपहरतक न रहे तो वह “खण्डी” होती है, उसमें 
ब्रतका आरम्भ ओर समासि दोनों वित हैं । और सूर्योदय- 
से सूर्यास्तपर्यन्त रहनेवाली तिथि “अखण्ड? (या पूर्णा ) 
होती है । यदि शुरु, शक्रका अस्त एवं बालत्व और बृद्धत्व 
न हो तो उसमें ब्रतका आरम्भ अच्छा है । जिस व्रतसम्बन्धी' 
कर्मके लिये शास्रोमें जो समय नियत है, उस समय यदि 
म्रतकी तिथि मौजूद हो तो उसी दिन उस तिथिके द्वारा ब्रत- 
सम्बन्धी कार्य ठीक समयपर करना चाहिये । तिथिक्रा क्षय 


वारोंका गणनाक्रम १ सूर्य, २ सोम, ३ भौम, ४ बुध, ५ 
बृहस्पति, ६ शुक्र और ७ शानि--इस प्रकार है । हूते 
अन्थोमें वारपतत्ति देश-मेदके अनुसार कभी सूर्योदयसे पह 
और कभी पीछे वतलायी है; परंतु वास्तवमें सूर्योदयसे 
सू्योदयपर्यन्त यथार्थ है । 

( २० ) 'नक्षत्रत्रतश्मे नक्षत्रका अथवा तदधिष्ठाता 
देवताका पूजन करके त्रत किया जाता है । अधिष्ठाता अश्चिनी- 


और बृद्धि ब्रतका निश्चय करनेमे कारण नहीं हैं । 

( १८) जो तिथि ब्र्तेके लिये आवश्यक नक्षत्र और 
योगसे युक्त हो, वह यदि तीन मुहूर्त हो तो भी सम्पूर्ण श्रेष्ठ 
होती है । जन्मे और मरणमें तथा व्रतादिकी पारणामें 
तात्कालिक तिथि ग्राह्म मानी गयी है; किंतु बहुत-से ब्रतोंकी 
पारणामें विशेष निर्णय किया जाता है । जिस तिथिमें सूर्य 
उदय या अस्त हो, वह तिथि खान, दान, जपादिमें सम्पूर्ण 
उपयोगी होती है । विशेषकर देरवकायोंमे सूर्यादयकी और 
पितृकायोंमें पूयके अस्तकी तिथि उपयोगी होती है । मन्वादि) 
युगादि, ग्रहणद्वय, व्यतीपात और वेधृत्यमें तत्कालव्यापिनी 
तिथि ली जाती है । 

( १९ ) “वारः आजके सूर्योदयसे आरम्भ होकर 
आगामी सूयोदयपर्यन्तकी ६० घड़ियोंमें १ वार होता है और 


१. उद्यस्था तिथिय हि न भवेष्टिनमध्यगा । 
सा खण्डा न व्रतानां स्यात्तत्रारम्भः समापनम्‌ ॥ 

( सत्यव्रत ) 
२. अखण्डवतिमातंण्डा सा खण्डा भवेत्तिथिः। 
ब्रतप्रारम्भणं तस्यामनध्टयुरुशुक्रथुक ॥ 

( वृद्धवसिष्ठ ) 


कमंणो यस्य यः कालस्तत्कालव्यापिनी तिथिः । 


तया कमोणि कुवीत हासवृद्धी न कारणम्‌ ॥ 
आ ( वृद्धयाशवल्क्य ) 

का या च योगेन नारद । 

सापि सो प्र्षे ॥ 


के अश्विनीकुमार, भरणीका यम ओर कृत्तिकाका अग्नि आदि 
हैं । उपोषितब्य जिस नक्षत्रमें सूर्य अस्त हो, उसमें पूजन 
करके त्रत करना चाहिये । यदि वह नक्षत्र निशीथ (अर्घरात्रि) 
में हो तो चन्द्रमाके साथ पूजन करके व्रत करना चाहिये | 
स्मरण रहे कि नक्षत्रके उपवासमें जो तिथि हो, वही उस 
नक्षत्रके एकभुक्त या नक्तब्रतमें लेनी चाहिये । नक्षत्रादिके 
ब्रत अनिष्टकारी देवताकी शान्ति अथवा अभीष्टदाता ग्रहकी 
प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं । 

(२१ ) “चान्द्रायणः--यह ब्रत चन्द्रमाकी प्रसन्नता) 
चन्द्रहोककी प्राप्ति अथवा पापोंकी निवृत्तिके लिये किया जाता 
है। इसमें अन्नका परिमाण चन्द्रकलाके समान बढ़ता और घटता 


है। जैसे--अमावसके बादकी झुक प्रतिपदाको १; द्वितीयाको२ ” 


और तृतीयाको ३--इस क्रमसे बढ़ाकर पूर्णिमाको १५ ग्रास 
भोजन करे । फिर पूर्णिमाके बादकी कृष्ण प्रतिपदाको १४) 
द्वितीयाको १३ और तूतीयाको १२ के उतूक्रमसे घटाकर 
चतुर्दंशीको १ और अमावसको निराहार रहनेसे एक चान्द्रायण 
होता है । यह “यवमध्य? है । इसका दूसरा प्रकार यह दै-- 

( २२ ) अमावसके बादकी शुक्ल प्रतिपदाको १४१ द्वितीया 
को १३ और तृतीयाको १२के उत्क्रमसे घटाकर पूर्णिमाको 
१, और पूर्णिमासे बादकी कृष्ण प्रतिपदाको १ द्वितीयाको 
२ और तृतीयाको ३के क्रमसे बढ़ाकर अमाके पहलेकी 
चतुर्देशीको १४ ग्रास भोजन करे और अमावस्याको निराहार 
रहे । यह दूसरा चान्द्रायण है । इसको 'पिपीलिकातउ 
कहते हैं । 


तिदिन २६ ग्रास भोजन करे | उसके बाद २ 

चित ( पूर्ण पकाया हुआ ) अन्न २४ ग्रास भोजन 
था निराहार रहे । इस प्रकार 
' | ग्रासका प्रमाण जितना 


पत्यः १२ दिनोंका होता है» उसमें ब्रतारम्भ” 


| 


पै 
i 
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( २४ ) उप क्त ब्रत मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, 
योग, करण, समय और ' देवपूजासे सहयोग रखते हैं। 


यथा--वशाख, भाद्रपद; कार्तिक और माघके “मास-ब्रत? | 


शङ्क और कृष्णके 'पक्ष’-ब्रत । सूर्य, सोम ओर भौमादिके 
“वार?-ब्रत | श्रवण,।अनुराधा और रोहिणी आदिके “नक्षत्र? 
बरत । व्यतीपातादिके “योग?-ब्रत । भद्रा आदिके “करण-त्रत? | 
और गणेश, विष्णु, सरस्वती ओर रमा आदिके 'देवब्रत? 
स्वतन्त्र ब्रत हैं । 

(२५) बुधाष्टमी-सोम-भौम-दानिःत्रयोदशी और 
भानुससमी आदि “तिथि-वार? के; चेत्र शुक्ल नवमी, भोम, 
पुष्य, मेषार्क और मध्याह्की “रामनवमी? तथा भाद्रपद 
कृष्ण अष्टमी, बुधवार, रोहिणी, सिंहाक॑ और अर्धरात्रिकी 
“कृष्णजन्माष्टमी? आदिके “सामूहिक? ब्रत हैं | कुछ ब्रत 
ऐसे हैं, जिनमें उपर्युक्त तिथि-वारादिके विभिन्न सहयोग 
यंदा-कदा . प्रास होते हैं । इन सबके उपयोगी वाक्योंका 
दिग्दर्शन अथवा अनुसन्धान “ब्रत-परिचय! में किया जा चुका 
है, जो क्रमशः कई वर्ष पूर्व 'कल्याण"के अक्लोमें निकल चुका है। 

` ( २६ ) 'ब्रतोपयोगी ज्ञातव्य विषय? आजके सूर्योदय- 
से कळके सूर्यादयतक एक दिन होता है । उसके दिन 
और रात्रि दो भाग हैं । पहले भाग ( दिन ) में प्रातः- 
सन्ध्या और मध्याहसंन्ध्या तथा दूसरे भाग ( रात्रि ) 
में सायाह्न और निशीथ हैं । त्रेधा विभक्त दिनमें पूर्वाह्न 
देबोका, मध्याह्न मनुष्योंका और अपराह्न पितरोंका समय है । 
निसका जो «मय हो, उसका पूजनादि कर्म उसी समयमें 
करना चाहिये । कुछ ग्रन्थोंमें पूर्वाह्न) मध्याह्नः अपराह्न 
ओर सायाह्ृरूपमें ४ भाग माने गये हैं और व्यासजीने 
७ भाग बतलाये हें । 

( २७ ) सूर्योदयसे तीन-तीन मुहूर्तके प्रातःकाल, सङ्गव, 
मध्या, अपराह्न और सायाह--ये पाँच भाग हैं । |तीस 
घटी प्रमाणके दिनमानका पंद्रहवॉ हिस्सा एक मुहूर्त होता 
है । यदि दिनमान ३४ घड़ीके हों तो सवा दो ओर २६ 
के हों, तो पौने दोका मुहूर्त होता दै । निर्णयमें मुहूर्त और 
दिन-विभाग आवश्यक होते हैं । 

( २८ ) 'प्रदोषकाळ? सूर्यास्तसे दो घड़ीतक माना गया 


है । ,देवळने तीन घड़ीका बतलाया है । उषःकाल सूर्योदय- 
Lene नि क 0 0 न 000 र क र 7 ।। 


* 'प्रदोषोडस्तमयादूध्व घरिकाद्वयमिष्यते | ( गौड़ ) 
€घटिकात्रयं? ( देवळ) । 
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से पहले रहता है । दानादिमें पूर्वाह्न देवोंका, मध्याह् 
मनुष्योंका, अपराह्न पितरोंक्रा और सायाह्न राक्षसोंका समय दै। 
अतः यथायोग्य कालमें दानादि देनेसे यथोचित फल होता है । 

( २९ ) त्रतके अधिकारी कोन हैं £ इस विषयर्मे 

रमशास्रोंकी आज्ञा दै किं जो अपने वर्णाश्रमके आचारः 
विचार ( या धर्म-कर्म ) में रत रहते हो) निष्कपट) निर्लाभ, 
सत्यवादी, सम्पूर्ण प्राणियोंका हित चाहनेवाले, वेदके 
अनुयायी, बुद्धिमान्‌ तथा पहलेसे निश्चय करके यथावत्‌ 
कर्म करनेवाले हों) ऐसे मनुष्य ब्रताधिक्रारी होते दै । 

( ३० ) उपर्युक्त गुणसंम्पन्न व्राह्मण) क्षत्रिय, वेश्य) 
द्र, स्री और पुरुप-सभी अधिकारी हैं | केवळ सौभाग्यवती 
स्त्रियोके लिये यह विधान है कि पतिकी सेवाके सिवा 
उनके लिये न कोई यश दै, न व्रत है और न उपासना 
है । वे पतिकी सेवासे ही स्वर्गादि अभीष्ट लोकोंमें जा 
सकती हैं । फिर भी वे चाहे तो पतिकी अनुमतिसे व्रत 
करें | क्योंकि पदी पतिकी आज्ञा माननेवाळी होती दै । 

सके लिये पतिका व्रत ही कल्याणकारी दै । अस्तु, 
शास्त्रकारोंकी व्रतादिके विषयमै यह आज्ञा है कि उनका 
आरम्भ श्रेष्ठ समयमें किया जाय । 

( ३१ ) शुक्र ओर्‌ बृहस्पतिका अस्त तथा अस्त होने- 
के पहलेके तीन दिन इद्धल्वके ओर उदय दोनेके पीछेके 
तीन दिन बालत्वके ब्रतारम्भमें वर्जित हैं । ऐसे अवसरमें 


१. पूर्वाद्दों देविकः कालो मध्याद्वश्चापि मानुषः । 
अपराद्धः पितृणां तु सायाह्दो राक्षसः स्मरतः ॥ 
( ब्यास > 
२. निजवर्णाअमाचारनिरतः शुद्धमानसः । 
अळुब्धः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः ॥ 
३. बराह्मणाः क्षत्रिया वैश्या: शुद्राश्चैव द्विजोत्तम । 
अवेदनिन्दको धीमानधिकारी ब्रतादिषु॥ 
( स्कन्द ) 
४. नास्ति ख्रीणाँ पृथग्यशों न व्रतं नाप्युपोषणस्‌ । 
भतृद्युश्रूपयैवैता लोकानिष्टानू बन्ति हि॥ 
( स्कन्द ) 
५. पत्नी पत्युरनुशाता व्रतादिष्वधिकारिणी । ( व्यास ) 
६. अस्तगे च गुरौ शुक्रे बाळे वृद्धे मलिम्लुचे । 
उद्यापनमुपारम्भ॑ त्रताता नैव कारयेत्‌॥ 
(गण) ' 
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प्रतादिका आरम्भ ओर उत्सर्ग ( उद्यापनादि ) नहीं 
करना चाहिये । इनके सिवा भद्रादि कुयोग और मलमासादि 
_भीत्याज्य हैं । 

र २२ ) किसी भी ततके आरम्भमें सो, अक्र, 
बृहस्पति ओर बुधवार हों तो सब कामोंमें सफलता प्रास 
कराते हैं । ओर इनके साथ अश्विनी, मृगँशिरा, पुष्य, हस्त, 
तीनों उत्तरा, अनुराधा और रेवती नक्षत्र- प्रीति, सिद्धि; 
साध्य, शुभ, शोभन ओर आयुष्मान्‌ योग हों तो सब 
प्रकारका सुख देते हें । 

(३३ ) 'त्रत करनेवाला? ब्रतारम्भके पहले दिन 
घुण्डन कराये--मस्तकके तथा मुखमण्डलके सब केश 
उतराये--और शौच-स्तानादि नित्यकृत्यसे निवृत्त होकर 
आगामी दिनमै जो ब्रत किया जाय, उसके उपयोगी व्यवस्था 
करे। सध्याहमें ( हविप्यान्नके भोजनसे ) एकभुक्त व्रत 
करके रात्रिमै सोत्साह शयन करे । दूसरे दिन उषःकालमें 
( सूर्योदयसे दो मुहूर्त पहले ) उठकर शौच-स्ानादि 
करके प्रातःकालका भोजन किये बिना ही सूर्य और त्रतके 
देवताकी अपनी अभिलाषा निवेदन करके ब्रतका आरम्भ करे। 

( ३४ ) “आरम्म'में गणपति, मार्तेका और पञ्चदेवका 
पूजन करके अभ्युदय-श्रा करें । और ब्रत-देवताकी 
सुबर्णमयी मूर्ति बेनवाकर उसका पञ्चोपचार, दशोपचार या 
षोडशोपचार पूजन करे । मास, पक्ष, तिथि,बार और नक्षत्रादि- 
में जिसका बत हो) उसका अधिष्ठाता. ही 'त्रतका देवता? 
होता है । अतः प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीयादिके यथाक्रम 


अभि) ब्रह्मा, गौरी आदि और अश्विनी, भरणी, कृत्तिकादिके 
`? २ 


१. सोमशुक्रगरुसौम्यवासराः सर्वकर्मसु भवन्ति सिद्धिदाः । 


"> कक (रबमाला) . 
हि २. हस्तमैत्रमृगपुष्यग्युत्तरा अख्विपौष्णशु भयोगसौख्यदाः ॥ 
प: ( सुक्तकसंग्रह ) 


नासत्य ( अश्विनीकुमार ), यम और अग्नि आदि तथा 
वारोंके सूर्य, सोम, भौमादि अधिष्ठाता हैं | 

( ३५ ) उपयुक्त प्रकारसे ( जिस अवधिका व्रत हे, 
उस अवधितक ) यथाविधि ब्रत करके उसके समाप्त होनेपर 
वित्तानुसार उद्या न करे | उद्यापन किये बिना व्रत निष्फल होता 
है। कोन व्रत किस प्रकार किया जाता है, किस त्रतकी कितनी 
अवधि होती है और किस व्रतका केसा उद्यापन किया जाता 
है---ये सब बातें मेरे लिखे हुए 'बत-परिचय'में दी गयी हैं। 


ब्रत आरम्भ करनेके बाद यदि क्रोध, लोभ) मोह यौ 
आलस्यवश उसे अधूरा छोड़ दे तो तीन दिनतक अन्नका 


-त्याग करके फिर उस व्रतका यथापूर्व आरम्भ करे । 


( ३७ ) 'बतके समय बार-बार जल पीने, दिनमें सोने, 
ताम्बूल चबाने और सतरीसहयोग करनेसे व्रत बिगड़ जाता है । 
ब्रतके दिनों में स्तेय ( चोरी ) आदिसे वर्जित रहकर क्षमा, 
दया, दान; शौच, इन्द्रियनिग्रह) देवपूजा, अमिशोत्र और 
सन्तोषका आचरण करना उचित है । 


( २८ ) जल, फॅल, मूल, दूध, हवि, आाह्मणकी इच्छा 
ओषधि और गुरु ( पूज्यजनों ) के वचन--इन आठसे ब्रत 
नहीं बिगड़ते । होमावशिष्ट खीर, भिक्षाका अन्न; सत्तू 


१. कुर्यादुधापनं चैव समाप्तौ यदुदीरितम्‌ । 

_ उद्यापनं विना यत्तु तद्रतं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
( नन्दिपुराण ) 

२. क्रोधात्प्रमादाल्लोभाद्रा ब्रतभङ्गो भवेद्यदि । 

दिनत्रयं न सुजीत ``" (गरुड ) । 
पुनरेब ब्रती भवेत्‌ ॥ . ( वायुपुराण ) 

३. असक्कञ्जलपानाञ्च दिवास्वापाच्च भैधुनात्‌ । 


उपवासः प्रणञ्येत सङ्गत्ताम्बूरभक्षणात्‌ ॥ 


(बिष्णु) . 


सत यं दया दानं शौचमिन्द्रियनिम्रहः । 
` सन्तोषः स्तेयवर्जनम्‌॥ : 
सामान्यो दशा स्थितः ॥ 
5 ` (भविष्य ) 
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(पुने हुए जोका चूर्ण ) कण ( गोरेड़ या तृण-पुष्प ), 
यावक ( जोकी लपसी ), साग (तोरों, ककडी, मेथी आदि), 
गोढुग्ध, दधि, घृत, मूळ, आम, नारंगी, अनार और 
कदलीफल ( केला ) आदि खाने योग्य हैं । 

( ३९ ) ब्रतमें गन्ध, पुष्प, माला, वंन और त्रतयोग्य 
अलङ्कारादि ग्राह्य हैं | व्रत, पूजा या हवनांदिमें केबल एक वस्त्र 
(घोती आदि) पहनकर या बहुत वस्न ( धोती, टोपी, कुर्ता, 
अँगरखी आदि ) धारणकर मन्त्रादिका जप करना या होमादि 
करना उचित नहीं । ब्रत करनेवाला पुरुष हो या सुवासिनी 
( छी ) हो, सम्पूर्ण व्रतोंमें लाळ वस्त्र और सुगन्धित सफेद 
पुष्प धारण करे | 

( ४० ) वर्णमेदसे ब्राह्मणोंके लिये सफेद, क्षत्रियोंके 
लिये मजीठके समान रंगके, वेश्योंके लिये पीले और 
शूद्रोके लिये नीले अथवा बिना रंगके बस्त्र अनुकूल 
होते हैं । और धोती त्रिकेच्छ ( जिसमें नीचेका पल्ला 
प्रपर और आगेके पल्लेका ऊपरका हिस्सा नाभिके 
नीचे और नीचेका हिस्सा बाँयें पसवाढ़ेमें लगाया जाता है) 
उत्तम मानी गयी है । इस प्रकार धोती बाँधनेवाले ब्राह्मण 
मुनि होते हैं | इसके अतिरिक्त ध्वजप्रयुक्त, ग्रन्थियुक्त और 
यवनोंके समान दोनों पल्ले खुली हुई धोती वर्जित है | 

( ४१ ) ब्रत करनेवाले मोह्ृवश बिना आचमन किये 
क्रिया करें, तो उनका ब्रत बृथा होता है । नहाते, धोते, खाते; 


१. चरुभैक्ष्यसक्तुकणंयावकशाकपयोदधिष्टतमूलफलादीनि हविष्याणि । 


( गौतम ) 

२. गन्धालङ्कारवसन्ञाणि पुष्पमालाचुलेपनम्‌ । 
( वृद्धशातातप ) 

३. सवेषु तूपवासेषु पुमान्‌ वाथ सुवासिनी । 

धारयेद्रक्तवस्राणि कुसुमानि सितानि च ॥ 
( विष्णु धर्म ) 


४. ब्राह्मणस्य सित वस्नं माजिष्ठं नृपतेः स्मृतम्‌ । 
पीतं वैश्यस्य शुद्रस्य नीलं बलवदिष्यते॥ 
(मनु ) 
५. वामकुक्षी च नाभौ च पृष्ठे चेव यथाक्रमम्‌ । 
त्रिकच्छेन समायुक्तो द्विजोऽसौ मुनिरुच्यते ॥ 
(याज्ञवल्क्य ) 
६. खात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्त्वा रथ्यौपसर्पणे । 
आचान्तः पुनराचामेदू वासो विपरिधाय च ॥ 
( याश्चवल्क्य ) 
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पीते, सोते और छींक लेते समय और गलियोंमें घूमकर आनेके 
वाद, आचमन किया हुआ हो तो भी दुबारा आचमन करे । 
यदि जळ न मिले तो दक्षिण कर्णका स्पर्श कर ले | आचमन लेते 
समय दाहिने हाथकी अँगुलियोको मिलाकर सीधी करे और 
उनमेंसे कनिष्ठा तथा अँगूठेको अलग रखकर आचमन करे 
अथवा दाहिने द्वाथके पेरओंको बराबर करके द्वाथको 
गौके कान-जेसा बनाकर आचमन करे | ( लोकव्यवहारमें 
आचमनादिके भूल जानेपर दाहिना कान छुआ करते हैं ।) 

(४२ ) अधोवायुके निकल जाने, आक्रन्द ( रोने ), 
कोष करने, बिल्ली और चूहेसे छू जाने, जोरसे हँसने और 
झूठ बोलनेपर जल स्पर्श करना आवश्यक होता है | उपबासमें 
और श्रावं दतौन नहीं करना चाहिये | यदि अधिक आवश्यकता 
हो तो जलके बारह कुल्ले कर ले | अथवा आमके पहुँव, 
जल या अँगुलीसे दाँतोंको साफ कर ले | ब्रत करनेवालेको 
बेर्छ, उँट और गदहेकी सवारी नहीं करनी चाहिये । 

( ४३ ) बहुत दिनोंमें समाप्त होनेवाळे अैतका पहले 
सङ्कहप कर लिया हो तो उसमें जन्म और मरणका सूतक नहीं 


१, संहताङ्गलिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः । 


सुक्ताङ्ुछकनिष्ठेन शेषेणाचमनं चरेत्‌ ॥ 
( नागदेव ) 
२. आयतं पवर्णा क्रत्वा गोकर्णाकृतिवत्करम्‌ । 
एतेनैव विधानेन द्विजो ह्याचमनं चरेत्‌ ॥ 
( भारद्वाज) 
३. अधोवायुसमुत्सगें आक्रन्दे क्रोधसम्भने । 
मार्जारमूषकसपरों प्रहासेऽनृतमाषणे ॥ 
निमित्तेष्वेषु स्वेषु कर्म ङुर्बन्नपः स्पृशेत्‌ ॥ 
( बृहस्पति ) 


x 


* उपवासे तथा श्राद्धे न खादेइन्तभावनम्‌। ( स्मृत्यन्तर ) 
अलामे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तिथौ तथा । 
अपां द्रादशरण्डूपेिदध्याददन्तथावनम्‌ ॥ 

( व्यास ) 
५. पर्णोदकेनाङ्गल्या वा दन्तान्धाबयेत्‌ । ( ्मृत्यर्थसार ) 
६. गोयानसुष्टयानं च कथंचिदपि नाचरेत्‌ । 
खरयानं च सततं ब्रते चाप्युपसङ्करम्‌ ॥ 


, ( स्मृत्यन्तर ) 
७. बहुकालिकसङ्कूपो गृहीतश्च पुरा यदि | 
सूतके मृतके चैव ब्रतं तन्नेव ` दुष्यति ॥ 

( शुद्धितत्त--विष्णु ) 


>. * सवे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


feo 


सूतक आ 
जाय, तो दान ओर पूजनके सिवा व्रतम बाधा नहीं आती । 
कई ब्रत ऐसे हैं, जिनमें दान, ब्रत और पूजन--तीनों होते 
हैं । यथा गणेदाचतुर्थी, अनन्तचतुर्दशी और अर्कसप्तमी 
` आदिमे त्रतेश्वरकी पूजा, वायन आदिका दान और अभीष्टका 
ब्रत तीनों हैं । ऐसे व्रतामें आशौच आनेपर ब्रत करता 
रहे । दान और पूजा न करे । इसी प्रकार 

( ४४ ) बड़े त्ता प्रारम्भ करनेपर स्त्री रजस्वला 
हो जाय, तो उससे भी त्रंतमे कोई रुकावट नहीं होती । 
आशोचके माननेमें सपिण्ड, सकुल और सगोत्र-इन तीनों- 
का निश्चय आवश्यक होता है । तीन पीढ़ियोंतक सपिण्ड, 
दसतक सकुल और इससे आगे सगोत्र माने जाते हैं। इनमें 
सामान्यरूपसे सपिण्डमें दस दिन, सकुलमे तीन दिन और 
सगोत्रमें १ दिन अथवा स्नानमात्र सूतक रहता है | लंबे 
ब्रतोमें इससे बाधा नहीं होती । 

(४५) ब्रतमें तथा तीर्थयात्रामे, अध्ययनमें तथा विशेष- 
कर श्राद्धमें दूसरेका अन्न लेनेसे, जिसका अन्न होता है; 
उसीक्रो उसका पुण्य प्रास होता है। आपत्ति अथवा असामर्थ्य- 
बश यात्रा और ब्रतादि धर्मकार्य अपनेसे न हो सकें तो पति, 
प्ली, ज्येष्ठ पुत्र, पुरोहित, भाई या मित्रको प्रतिइस्तक 
( प्रतिनिधि या एवजी ) बनाकर उनसे कराये । उपर्युक्त 
प्रतिनिधि प्राप्त न न हो तो बह काम ब्राह्मणसे हो सकता है | 

(४६ ) प्रातः, सायं ( सन्ध्या ) ओर सन्धियोंमें; जप, 


१. काम्योपवासे प्रक्रान्ते त्वन्तरा मृतसूतके । 
तत्र काम्यब्रतं कुयोष्दानाचंनविवजितम्‌ ॥ 
$ ( कूमंपुराण ) 


२, प्रारब्धदीषंतपसां नारीणां यद्र्जो भवेत्‌ । 
त्रापि व्रतस्य स्यादुपरोधः कदाचन ॥ 
लसय ( सत्यत्रत ) 
श्राद्धेऽपि च विशेषतः । 


भोजन और दातौनमें; मूत्र और पुरीषके त्यागमे; प्तः 
कार्य तथा देवकायमें ऑर दान, योग तथा गुरुके समीप 
मौन रहनेसे मनुष्यको स्वर्ग मिलता है। “मौन सबा 
साधकम्‌ ।? दान) होम, आचमन, देवार्चन, भोजन, साध्याय 
ओर पिठृतर्पण--ये 'प्रौढ़पाद! ( उकड़ ) बैठकर न करे | 

( ४७) प्रौढपाद तीन प्रकारका होता है | एक यह 
क्रि पेरोंके तत्वे आसनपर रखकर दोनों घुटने भिलाके 
पीडियोंकों जाँघोंसे लगाकर बेठे । दूसरा--दोनों घुटने 
आसनपर लगाकर एडियोंपर आरूढ हो और तीसरा यह 
कि दोनों टॉगें सीधी फेलाकर जाँ आसनपर लगाये | ये 
तीनों ही निषिद्ध हैं । 

(४८ ) कन्या, शय्या ( सुखशय्या )) मकान) गौ 
और स्त्री--ये एकको ही देने चाहिये । बहुतोंको देनेपर हिस्सा 
होनेसे पाप लगता है । ब्रती रहकर प्राणरक्षाके अर्थसे जल 
पीये । फळ, मूल) दुध, जौ, यज्ञशिष्ट तथा हवि खाय; रोग- 
पीड़ामें वैद्यकी बतलायी हुई शुद्ध औषध ले और ब्राह्मणकी 
अभिलाषा सिद्ध करे तथा गुरुकी आज्ञाको माने तो इन कामोसे 
त्रत भङ्ग नहीं होता । 

(४९ ) दीर्घ या अदीर्घ--समी ब्रतोंकी पारणासे पूति 
और उद्यापनसे समाप्ति जाननी चाहिये । 

( ५० ) पारणाका निर्णय और उद्यापनका 
'ब्रत-परि्चय? में प्रत्येक ब्रतके साथ लिखा गया 
इनके सिवा विशेष बातें पुराणों, धर्मशा्रों और ब्रतविषयके 
खतन्त्र ग्रन्थोसे जाननी चाहिये । यहाँ कुछ ऐसे वतक 
विवरण देना प्रासद्धिक प्रतीत होता दै, जो उदाहरणखल्य 
या आदर्श हैं । 


विधान 
हवै । 


पाँचमहात्रत 
(१) संवत्सर--यह संवत्‌ विक्रमके नामसे प्रसिद्ध है 


_ इसका आरम्भ चेत्र इक प्रतिपदासे होता दै | ससार >. चचत्र शङ्क प्रतिपदासे होता है | संसारके 


दानमायमन रोमं भोजन देवतार्चनम्‌ । | 
` ज कुरवात स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ ॥ 
( शाव्यायन ) 
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संवतोकी अपेक्षा इसका महत्व अधिक है । ब्रह्माजीने 
सुष्टिके उत्पादनका आरम्भ इसी दिन किया था | इस कारण 
त्रे मास, शुक्कपक्ष और प्रतिपदा तिथि सवोत्कृष्ट होनेसे 
संवत्सरका आरम्भ इसी दिन होता है | 

इसके व्रतादिमें उदयव्यैपिनी प्रतिपदा ली जाती है । 
यदि वह दो दिन हो तो पूर्वदिन और दोनों दिन न हो तो 
भी पूर्व दिन लेना चाहिये | इसमें अमाविद्धा होनेका दोष 
नहीं--यदि यह सायाह्नव्यापिनी हो तो 'सर्म्मुखी' होनेसे 
अधिक श्रेष्ठ होती है और पूर्वविद्धा तो सर्वमान्य है ही । 

इस दिन सूर्योदयके समय जो वार हो, वही वर्षका राजा 
होता है । संवत्सरके पूजनमें सर्वप्रथम 'ब्रह्माजीका पूजन? 
करना चाहिये । उसकी विधि यह है कि वस्राच्छादित वेदी 
या चोक़ीपर अक्षतोंका अष्टदल बनाये | उसपर यथाविधि 
कलशस्थापन करके गणपतिपूजनपूर्वक ब्रह्माजीका षोडशोपचार 
पूजन करे | यथा-- 

ॐ ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि, 
आसनार्थे अक्षतानि समर्पयामि, पादयोः पाद्यम्‌, अर्ध्यम्‌, 
आचमनीयम्‌, स्नानम्‌, व्रम्‌, यज्ञोपवीतम्‌, गन्धम्‌, अक्षतम्‌, 
पुष्पम्‌, धूपम्‌, दीपम्‌, नेवेद्यम्‌, आचमनीयम्‌, ताम्बूलम्‌, 
नीराजनम्‌, नमस्कारम्‌, पुष्पाञ्जलिम्‌, प्रार्थनां समर्पयामि । 

इस प्रकार पूजन करनेके अनन्तर 

कालाय, निमेषाय, त्रुव्ये, लवाय, क्षणाय, काष्ठायै, 
कलायै, सुघुम्णाये,  नाडिकायै, मुद्दताय, निशाभ्यः, 
पुण्यदिवसेभ्यः, पक्षाभ्याम्‌,मासेभ्यः, ष डऋतुभ्यः,अयनाभ्यास्‌, 
संवस्सरपरिवत्सरेडावत्सरानुवत्सरवत्सरेभ्यः, कृतयुगादिभ्यः, 
नवम्रहेभ्यः, अष्टाविंशतियोगेभ्यः, द्वादशरादिभ्यः, करणेभ्यः, 
ब्यतीपातेभ्यः, प्रतिवर्षाधिपेभ्यः, विज्ञानेभ्यः, साबुयात्र- 
कुलनागेभ्यः, चतुर्दृशमनुभ्यः, पञ्चपुरन्दरेभ्यः, दक्षकन्याभ्यः, 


१, चेत्रे मासि जगद्‌ ब्रह्मा ससज प्रथमेऽहनि । 


( ब्रह्मपुराण ) 
२, तिथीनां प्रवरा यस्माद्‌ ब्रह्मणा समुदाहृता। 
प्रतिपद्यादे पूवे प्रतिपत्तेन सोच्यते ॥ 
( भविष्योत्तर ) 
३. उदयद्वितये पूर्वो नोदययुगलेऽपि पूर्व: स्यात्‌ । 
( ज्योतिनिवन्थ ) 


४. प्रतिपत्सम्मुखी कार्या या भवेदापराहिकी । ( स्कन्द० ) 
५, चेत्रे सितप्रतिपदि वारोऽकोंदये स वर्षेशः । 


देन्मै सुभद्रायै, जयायै, मृगुशाखराय सर्वाखजनकाय 
बहुपुत्रपल्रीसहिताय, वृद्धयै, निद्रायै, धनदाय गुद्यक- 
स्वामिने, नलकूबरयक्षेभ्यः, शङ्खपद्मननिधीभ्याम्‌, भद्रकाल्यै, 
सुरभ्यै, वेदवेदान्तवेदाङ्गविद्यासंस्थायिभ्यः, नागयक्षसुपर्णेभ्यः) 
गरुडाय, अरुणाय, सप्तद्वीपेभ्यः, सप्तसमुंद्रे भ्यः, सागरेभ्यः, 
उत्तरकुरुभ्यः+ ऐरावताय, भद्वाश्चकेतुमालाय, इलावृताय, 
हरिवर्षाय, किंपुरुषेभ्यः, भारताय, नवखण्डेभ्यः, सक्त 
पातालेभ्यः, सप्तनरकेभ्यः, कालाग्निरुद्रदोपेभ्यः, हरये 
क्रोडरूपिणे, सप्तलोकेभ्यः, पञ्चमहाभूतेभ्यः, तमसे, तमः- 
प्रकृत्यै, रजसे, रजपप्रक्रत्यै, प्रकृतये, पुरुषाय, अभिमानाय, 
अव्यक्तमूर्तये, हिमप्रमुखपवेतेभ्यः, घुराणेभ्यः, गङ्गादिसप्त- 
नदीभ्यः, सप्तमुनिभ्यः, पुष्करादितीर्थेभ्यः, वितस्तादिनिम्न- 
गाभ्यः, चतुद॒शदीर्घाभ्यः, धारिणीभ्यः, धातृभ्यः, विधातृभ्यः, 
छन्दोभ्यः, सुरभ्यै, रावणाभ्याम्‌, उच्चैःश्रवसे, ध्रुवाय, 
धन्वन्तरये, शस्रास्राभ्याम्‌, विनायककुमाराभ्याम्‌, विष्नेभ्यः, 
शाखाय, विशाखाय, नेगमेयाय, स्कन्दगुहेभ्यः, स्कन्दमातुभ्यः, 
ज्वराय, रोगपतये, अस्मग्रहरणाय, ऋत्विगभ्यः, वाळखिल्याय, 
काञ्यपाय, भगस्तये, नारदाय, व्यासादिभ्यः, अप्सरोभ्यः, 
सोमपदेवेभ्यः, असोमपदेवेभ्यः, तुषितेभ्यः, द्वादशादित्येभ्यः, 
सगणैकाददारद्रेभ्यः, दशापुण्येभ्ग्रः, विइवेदेवेभ्यः, अष्टतसुभ्यः, 
योगिभ्यः, द्वाद॒शभ्छरगुभ्यः, द्वादशाङ्गिरोभ्यः, तपस्त्रिभ्यः, नासत्य- 
दुस्राभ्याम्‌, अश्विभ्याम्‌, द्वादशसाध्येभ्यः, द्वादशपौराणेभ्यः, 
एको नपञ्चाशद्मरूद्रणेभ्यः, शिछाचार्याय, विश्वकमंणे, सायुधस- 
वाइनेभ्योऽष्टलोकपालेभ्यः, आयुधेभ्यः, वाहनेभ्यः, वेभ्यः, 
आसनेभ्यः, दुन्दुभिभ्यः, देवेभ्यः देत्यराक्षसगन्धर्वपिशाचेभ्यः, 
सस्तमेदेभ्यः पितृभ्यः, प्रेतेभ्यः, सुसूक्षमदेवेभ्यः, भावगम्येभ्यः, 

और 

बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने नमः परमात्मविष्णु- 
मावाहयामि स्थापयामि 

इस प्रकार स्थापन करके उपर्युक्त विधिसे पूजन करे 
और नीराजनके अनन्तर 

भरावंस्त्वत््रसादेन वर्ष क्षेममिहास्तु मे । 

संत्रतसरोपसगा मे विलयं गान्त्वशेषतः ॥ 

इस मन्त्रसे प्रार्थना करे । 

पूजनके पश्चात्‌ नवीन पञ्चाङ्ग श्रवण करके 
१, शकवत्सरभूपमन्त्रिणां रसधान्येइवरमेघपातिनाम्‌ । 

श्रबणात्पठनाच्त वे नृणां शुभतां यात्यशुभं सहाश्रिया ॥ 


( ज्योतिनिबन्ध। 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative _ 
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६३६ # सवै भद्राणि पहयन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ + 


निवासस्थानोः TTT Ne ~ ७ करिष्ये > SS दिसे 
शासस्थानोंको ष्वज-पताकादिसे सुशोभित करके “ध्वजारोपण” ब्रतमहं करिष्ये? से सङ्कल्प करके काम-ञोर्घा रहित होकर 


कर द्वारदेश तथा देवीपूजनके स्थानमै घटस्थापन करे | साथ 
ही '्पारिभद्रे? ( नीम ) की कच्ची कॉपलॉमें जीरा, हींग, 
सँघव, अजमोद और काली मिर्च मिलाकर भक्षण करे और 
ब्राह्मणको उत्तम पदार्थांका भोजन कराके स्वयं एकभक्त 
भोजन करे । 

( २) रामनवमी--यह ब्रत चेत्र शुक्क नवमीको किया 
जाता है | इसमें मध्याह्ृव्यापिनी शुद्धा तिथि ली जाती है । 
यदि वह दो दिन मध्याहव्यापिनी हो या दोनों दिनोमें ही न हो 
तो पहला व्रत करना चाहिये । इसमें अष्टमीका वेध ग्राह्य 
और दशमीका त्याज्य है । यह ब्रतँ नित्य, नेमित्तिक और 
काम्य--तीन प्रकारका है । इसको निष्कामभावसे भक्ति और 

` विश्वासके साथ आजन्म किया जाय तो अनन्त फल होता 
है । ब्रतविधि यह है-- 

ब्रतके पहले दिन ( चेत्र शुक्ल अष्टमीको ) प्रातःखानादि 
करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका स्मरण करे । दूसरे दिन 
(चैत्र क्क नवमीको ) नित्यकृत्य करनेके बाद-- 

डपोष्य नवमीं स्वदय यामेष्वष्टसु राघव। 

तेन प्रीतो भव त्वं भोः संसारास्त्राहि मां हरे ॥ 
इस मन्त्रसे भगवानके प्रति ब्रतकी भावना प्रकट करे। 
तत्पश्चात्‌ मन्दिर या अपने मकानमें पूर्वाभिमुख बेठकर “मम 
भगवत्प्रीतिकामनया ( वा अमुककामनया ) रामजयन्ती- 

१. प्राप्ते नूतनवत्सरे प्रतिगृहं कुयौद्‌ ध्वजारोपणं 
स्नान मझ्लमाचरेद्‌ द्विजवरे: साकं सुपूजोत्सवेः । 
देवानां ुरुयोषित्तां च विभवालङ्कारवस्ञादिभिः 

सम्पूज्यो गणकः फलं च श्रणयात्तस्माच्च लाभप्रदम्‌॥ 
( उत्सवचन्द्रिका ) 

२. पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः । 

सपुष्पाणि समादाय चूर्णे कृत्वा विधानतः ॥ 

मरिचं लवणं हिङ्गु जीरकेण च संयुतम्‌ । 

_ अजमोदायुतं कृत्वा भक्षयेद्रोगशान्तये ॥ 


( पं० पारिजात ) » 


व्रत करे | 

साथ ही ध्वजा-पताका आदिसे सुशोभित हुए मण्डपके 
मध्यमें सर्वतोभद्रकी वेदीपर “रामपश्चायतनः--राम, सीता, 
लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमानजीकी मूर्ति स्थापन करके 
षोडशोपचार पूजन करे और दिन-रात्रिमै भगवानका स्तोत्र- 
पाठ) जप; भजन या संकीर्तनादिसे स्मरण करता रहे | और 
दशमीको पारणा करे । यदि सामर्थ्य हो तो सुवर्णमयी मूर्तिका 
दान करे और ब्राह्मणभोजन कराये । 

( ३ ) कृष्णजन्माष्टमी--यह भाद्रपद कृष्ण अष्टमीको 
होता है । जिस प्रकार रामनवमीमें चेत्र शुक्र नवमी, मेषका 
सूर्य, पुष्य ( पुनर्वसु ) नक्षत्र और मध्याह्यका योग ग्राह्य 
माना गया है, उसी प्रकार इसमें भाद्रपद कृष्णाष्टमी, सिंहका 
सूर्य, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और अर्धरात्रि ग्रहण की जाती 
है । इसके शुद्धा, विद्धा दो रूप हैं । उदयसे उदयपर्यन्त 
शुद्धा और इसके अन्तर्गत सप्तमी या नवमी होनेसे विद्धा 
होती है । इसमें भी समा, न्यूना ओर अधिकाके तीन भेद 
होनेसे अठारह भेद हो जाते हैं; परंतु सिद्धान्तरूपसे तत्काल 
( अर्षरात्रि ) व्यापिनी अधिक मान्य होती है । वह दो दिन 
हो या दोनों ही दिन न हो तो भी ( सप्तमीविद्धा त्यागकर ) 
नवमीविद्धा ब्रत करना चाहिये | यह ब्रत स्री-पुरुष, युवा-ब्रद्ध- 
सबके करनेका है; न करनेसे पाप होता है । विधान 
यह है-- 

ततके पहले दिन लघु भोजन करके जितेन्द्रिय रहे और 
अष्टमीको प्रातः्रानादिके पश्चात्‌ सूर्य, सोम, यम, काल; 
सन्धि) भूत, पवन) दिकपति) भूमि, आकाश) खेचर-अमर 
सौर ब्रह्म आदिको नमस्कार करके व्रता सङ्कस्प करे और 
शुद्ध स्थानमै सूतिकाणह निर्माण करके अर्धरात्रिमें भगवानके 
प्रकट होनेकी भावना कर, श्रीकृष्णमूर्तिका भक्तिपूर्वक 
षोडशोपचार पूजन करे । पूजनमें देवकी, वसुदेव, वासुदेव, 
बलदेव, नन्द, यशोदा और लक्ष्मीक यथाक्रम नामोचारण- 
पूर्वक पूजन वी हिये । अन्तमें-- 

- प्रणमे मे देवर देवजननी त्वया जातस्तु वामनः । 
बार कृष्णो नसस्तुभ्यै नमो नमः ॥ 

वाध्य प्रदत्तं मे ग्रहाणेम॑ नमोञ्स्तु ते । 
से देवकीको अर्च्यं दे और-- 


% गत, पर्व और त्यौहार % 


उसे श्रीकृष्णको “पुष्पाञ्जलि' अर्पण करे । तदनन्तर 
चन्द्रमाको अर्घ्य देकर गायन; वादन, सङ्कीर्तनादिके द्वारा रात्रि- 
में जागरण करके दूसरे दिन ब्रतका विसर्जन करे | 

(४) शिवरात्रि---यह ब्रत फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको 
किया जाता है । इसको प्रतिवर्ष करनेसे यह “नित्यः और 
कामनासे करनेसे “काम्य? होता है | फा० कृ० १४ को अर्ध- 
रात्रिके समय--- 

शिवलिङ्गतयोद्भूतः कोटिसूर्यसमप्रभः । 

--शिवलिज्ञका प्रादुर्भाव हुआ था | इस कारण यह शिव- 
रात्रि मानी जाती है । और इस व्रतको वर्ण और वर्णतर सब कर 
सकते हैं | यदि न करें तो पाप होता है । जिस प्रकार 
राम, कृष्ण, वामन और दसिंह--चारों जयन्ती और एकादशी 
उपोष्य हैं, उसी प्रकार शिवरात्रि उपोष्य है। और इसका 
तिथ्यादि-निर्णय भी उसी प्रकार किया जाता है। सिद्धान्तरूप- 
में सूर्योदयसे «योदयपर्यन्त रहनेवाली चतुर्दशी शुद्धा और 
अन्य विद्धा होती है । उसमें भी प्रदोष और निशीथ 
( अर्घरात्रि )-व्यापिनी ग्राह्य होती है । स्कन्दपुराणमें फा० 
कृ० चतुर्दशीको अर्धरात्रिके समय दिवपूजन करनेका महाफल 
लिखा है । यदि यह ( शिवरात्रि ) त्रिस्प्ृशा ( १३-१४-३० 
के स्पर्शकी ) हो तो अधिक उत्तम होती है । इसमें भी 
सूर्य या भौमवारका योग विशेष अच्छा है | व्रतीको चाहिये 
कि ब्रतके दिन प्रातःख्नानादिके पीछे दिनभर शिवस्मरण 
करे और सायङ्कालमै फिर खान करके भस्मका त्रिपुण्डरतिलक 
ओर रुद्राक्षकी माला धारण करके गन्ध-पुष्पादि सभी प्रकारकी 
पूजन-सामग्रीसहित शिवके समीपमें पूर्व या. उत्तरमुख 
बैठकर शिवजीका यथाविधि पूजन करे और नीराजन करके 
अर्घप्रदक्षिणा तथा प्रार्थना करे | अन्तमें-- 

सया क्ृतान्यनेकानि पापानि हर शंकर । 

शिवरात्री ददाम्यष्यंमुमाकान्त गृहाण मे॥ 

= स अर्घ्य देकर ५ 

संसारक्लेशदग्धस्पय ब्रतेनानेन, शंकर । 

प्रसीद सुसुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव ॥ 

से प्रार्थना करे | इस प्रकार चारों प्रहरका पूजन किया 
जाय तो अधिक फल होता है । 

( ५ ) दशावतार--यह ब्रत भाद्रपद झक्त दशमीको 
किया जाता है । एतन्निमित्त समीपके खच्छ-जलपूर्ण जलाशय- 
पर जाकर स्लानादि करनेके अनन्तर देव, ऋषि और पितरोंका 


छु 


६३७ 


तर्पण करे । ओर घुत-दर्करामिश्रित गोधूमचूर्णके तीस - 
आपूप--पूए बनाये | और १ मत्स्य, २ कूर्म, ३ वराह, 
४ नरसिंह, ५ त्रिविक्रम, ६ राम; ७ कृष्ण, ८ परशुराम; 
९ बुद्ध और १० कल्कि--इन दस अवतारोका यथाविधि 
पूजन करके नेवेद्यमें अपूप अर्पण करे | और उनमेंसे दस 
देवताओंके, दस ब्राह्मणके ओर दस अपने रखकर 
एकभक्त भोजन करे | इस प्रकार दस वर्ष करनेके पश्चात्‌ 
अपूप, घेवर, कसार, मोदक, सुहाली, सकरपारे, डोवटे, 
गुणा, कोकर और पुष्पकर्ण--इन दस पदार्थमेंसे प्रतिवर्ष 
एक-एक पदार्थ--दस-दसकी संख्यामें देव-त्राह्मणादिके अर्पण 
करे । इस प्रकार प्रीतिपूर्वक करनेसे विष्णुलोक् प्राप्त होता है | 


व्रत, पर्वे और त्यौहारपर कुछ विचार 

( १ ) सूक्ष्म दृष्टिसे विचारकर देखा जाय तो उपर्युक्त 
तीनों विषय त्रिगुणात्म और परस्पर ओतप्रोत--मिश्रित हैं । 
विशेषता यह है कि प्रत्येकमें एक-एक गुण प्रधान और 
दो-दो आंशिक रूपसे मिश्रित हैं | यथा--“त्रत? में सात्विक 
प्रधान और रज-तम अंशतः मिश्रित हैं । “पर्व? में राजस 
प्रधान और सत्त्व-तम अंशतः मिश्रित हैं | और त्यौहारमें 
तम प्रधान और रज-सत्त्व अंशतः मिश्रित हैं | किस प्रकार 
हैं, यह इनका स्वरूपज्ञान होनेसे ज्ञात हो सकता है । 
उदाइरणार्थ-- 

(२) किसी देव, देवी या पञ्चदेवका व्रत कीजिये । उसमें 
(साच्विक' गुण प्रधान होनेसे आपका मन सांसारिक कार्मोसे 
विरक्त होकर व्रतसम्बन्धी नियमोपनियमांका पालन करनेमें 
संलग्न हो जायगा । साथ ही शाकाहारादि सामग्रीके संग्रह 
करनेमें (राजस और आरम्भसे समासिपर्यन्तकी व्यवस्था 
या विघानमें छोम-विछोम होनेसे “तामस? मिल जायगा | 
इसी प्रकार-- 

(२) पर्वोत्सव मनानेमें उसके उपयोगी शोमा- 
सामग्री, गायन-बादन, सुप्रकाश, पूजासामग्री और प्रसाद- 
वितरणादिमें सर्वप्रथम “राजस” प्रधान होगा | उसीके साथ 
ही उत्सवकार्यमें सम्मति, सद्दायता या सहयोग देनेवालोके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करने आदिमें “सात्त्तिक' अंश आगे 
आयगा और कदाचित्‌ वस्तु-विधान या दान-मानादिमें 
त्रुटि हुई तो “तामस? का मिश्रण होगा | और-- 


(४) होली, दिवाली या दशहरा-जेसे “तामस?-प्रधान 
त्यौहारोंमें हँसी-दिल्‍्लगी, धूल उछालना आदि; द्यत-क्रीडा या 
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% सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ + 


* हिंसा-बृत्ति देखनेसे “तामसः का प्राधान्य प्रतीत होगा | साथ ही 
उस अवसरके उपयोगी वेग-भूषा, बर्ताव-व्यवहार और 
भेंट-पूजा-पुरस्कार आदिमै 'राजस' संयुक्त रहेगा और 
अन्तमें साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न होनेमें 'सात्तिक! का अदा स्वत 
आ जायगा । इस प्रकार-- 

(५ ) उपर्युक्त तीनों विषयोंके सम्पन्न करनेमें तीनों 
गुणोंका प्रभाव प्रधान रूपमें या आंशिक रूपमें अवश्य प्रस्तुत 
होगा । अस्तु, व्रत, पर्व और त्योहारोंसे केवल हिंदुओंका 
ही नहीं-वर्णतरोंका ओर द्वीपान्तरनिवासियोंतकका 
महान्‌ उपकार होता है । हमारे त्रिकालदर्शी महर्षियोंने व्रत 
करनेमै संसारहितके अनेक गुण गुम्फित देखकर इनका 
यथाविधि व्यापंक प्रचार किया था | 

(६ ) किस कामनाके निमित्तसे किस देव-देवी या 
पञ्चदेवका कौन-सा ब्रत-उपवास या उपासना फलदायी होगी 

ˆ और उसका मानव-शरीरपर किस प्रकारका केसा प्रभाव 
किस भात्रामै पड़ेगा--ये सब बातें अपनी दिव्य दृष्टिसे और 
अनेक बारके अनुभवसे निश्चय करके उनको विधिबद्ध 
नियत किया गया था । अतएव ब्रत, पर्व और त्यौहार- यै 
तीनों ही त्रिगुणात्मक सृष्टिके लिये हितकारी हैं । ओर इन 
तीनौँके होते रहनेसे संसारका बडा भारी उपकार होता है । 

(७) यद्यपि आयोजनकी दृष्टिसे ब्रत स्वल्पतम या 
सरलसाध्य है और त्रतकी अपेक्षा पर्व तथा पर्वकी अपेक्षा 
त्यौहार अधिकाधिक भव्य आयोजनोंसे सम्पन्न होनेवाले हैं, 
तथापि महत्त्वकी दृष्टिसे ब्रतमें उक्त दोनो ( पर्व और त्योहारों ) 
की अपेक्षा अनेक प्रकारके हितकारी तत्त्व अधिक हैं । और 
उनकी साङ्गोपाङ्ग सम्पन्नता भी ब्रतसे ही पूर्ण होती है । 

(८) ब्रत देखनेमें सामान्य साधन प्रतीत होता है । 


मध्याहमें एक थार भोजन करनेसे एकभक्त’, किसी एक ही ९ 


पदार्थका एक बार परिमित भोजन करनेसे 'एकभुक्त?, सायंकालमे 
भोजन करनेसे “प्रदोष”, रात्रिमें भोजन करनेसे 'नक्तव्रत? 
और अहोरात्र निराहार या अल्पमात्रामें सूखा मेवा, फल 
अथवा शाकाहार करनेसे उपवास हो जाता है । इसमें किसी 
'प्रकारकी कठिनाई या दुःसाध्यपना नहीं आता; परंतु इस 
लघुतम और सरल्साध्य ब्रतसे मनुष्योके मन, चित्त, 
मस्तिष्क अथवा अस्थि, मजा; मांस और रक्तपर किस प्रकारका 
गुणकारी प्रभाव पड़ता है-इस बातका विचार किया जाय तो 
_ ब्रतके बड़े भाई पर्व और त्योहार अनेक अंशोमें छोटे हो 

- जाते हैं । 
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( ९ ) त्रत एक प्रकारका सरल-साध्य “तप? हे । इससे 
सावयव शरीरकी बाह्य ओर आन्तरीय शुद्धि होती है । 
संतप्त आत्माको शान्ति मिलती है | मन-मधुप ईश्वरके 
स्मरणसें संल्य़ होता है | आचार-विचार या सदाचारी 
वृद्धि होती है । छोटे-बड़े या सब प्रकारके महापाप दूर होते 
हें । अरुचि, अजीर्ण, उद्रशूल, वातव्याधि, क्षतक्षय या 
मन्दाभि-जसे घातक रोग निर्मूल होते हैं । ब्रतारम्भके पहले 
ही मनुष्यके ह्ूदयमें सात्त्विक भावका साम्राज्य हो जाता है । 
और व्रतके परायण हुए पीछे शक्ति घटती नहीं, बढ़ती है । 
बुद्धि विकसित होती है ओर मस्तिष्ककी स्फुरण-शक्ति 
बलवती होती है । 


(१० ) त्रतके दिन कई दिनोंके रुके हुए कार्य पूर्ण 
करनेमें मन लगता है । और बहुत-सी जटिल समस्याएँ उस 
दिन सुलझ जाती हैं. । अधिक क्या, यदि शास्त्रीय विधानके 
साथ व्रत किया जाय तो त्रतसे मनुष्य ऋणमुक्त होता 
हे । सुत-दारा और सम्पत्तिका सुख प्रास करता है | अज्ञात 
देशमै गया हुआ आत्मीय वापस आ मिलता है और 
देव-दानव या मनुष्य प्रसन्न होते हैं । 

८ ११ ) व्रत अनेक हैं, ओर उनके करनेके साधन- 
विधान या व्यवस्था भी सबकी प्रथक-प्रथक है । अतः व्रत 
मनुष्यमात्रके अनायास उद्धारके लिये एक सुगम साधन 
है । और तो क्या, तल्लीन होकर व्रत करनेसे मनुष्यका 
मन ईश्वरके चरणोंमें संछम होता है और ऐसा होनेसे इस 
छोकमें सुख तथा परलोकमें स्वर्गकी प्राप्ति होती है एवं 
निष्काम भावसे केवल भगवसल्मीत्यर्थ ब्रताचरण करनेपर 
मोक्ष या भगवचरणों में अहैतुक प्रेमकी प्रासि होती है | 

पर्व 

(१२) “पर्व! त्रतका बडा भाई है | ब्रती त्रतको 
स्वाधीनरूपमें अकेला या जनसमुदायके साथ कर सकता दै 
परंतु पर्वमें यदा-कदा अगणित मनुष्य हो जाने ओर तीर्थ- 
स्थानादिमें जाने आदि कारणोंसे उसका स्वरूप भव्य और 
व्यापक बन जाता है । और साथ ही पराधीनताका पटाक्षेप 
हो जाता ( परदा पड़ जाता ) है 

( १३ ) संवत्सर, ग्रहणपर्व, संक्रमण, सोमवती; कार्तिकी 
या तीर्थस्नान-जेसे अवसरोंमें अपने देश, ग्राम, नगर या 
देहातते गत-सहखायुत-लक्ष ही नहीं, आब्राल-बद्धपर्यन्त 
अगणित नर-नारी संवतारम्भपर राजद्वारमें, रामजन्मपर सरयूमें 
ण्म श्रीकृष्णजन्मपर मथुरा, 


% 


+ ब्रत, पर्व और त्योहार * ६३०, 


बृन्दावनमै या यमुनाजीपर; गङ्गादशमीपर हरिद्वार, सोरों, 
गढमुक्तेश्बर, काशी, प्रयाग और गङ्गासागरमें; सिंहस्थपर 
क्षिप्रामें, आश्विन-चेत्र गयामेंश मकरार्कपर प्रयागमें, भानुः 
सप्तमीपर कोणार्कमें और सोमवती आदिपर गणेश्वरमें जाते 
हैं और यथाशक्ति स्नान, दान, पूजापाठ, दर्शन, हवन 
और ब्राझण-भोजनादि करते हैं । 

( १४) चेत्रञचक्क प्रतिपदाको त्रह्मजीने सुष्टिका आरम्भ 
किया था और यही संवत्सरके आरम्भका दिन है । अतः 
इस दिन संवत्सरके साथमे सर्वप्रथम ब्रह्माजीका और तदनन्तर 
अन्य देव, दानव, ग्रह) नक्षत्र, ऋषि, महर्षि, पञ्चदेव) पञ्चमहा 
भूत, दशदिकपाल, सुख-दुःख, रोग-दोष और उनके प्रशामक 
आऔषधोपचारादिका पूजन किया जाता है और प्रवर्तमान 
वर्ष सबके लिये सुख-शान्तिदायी होनेकी प्रार्थना की जाती है | 

( १५ ) इसके अतिरिक्त 'जयन्ती-चतुष्टय? ( राम, कृष्ण) 
वामन, नरसिंहकी ) है । और सीतानवमी, राधाष्टमी 
तथा अक्षयतृतीया-जैसे आराध्य देव-देवियोंके जन्मोत्सवादिपर 
लोग मन्दिरों या अपने निवासस्थानोमै पर्वोत्सव मनाते, 
मन्दिर जाते; भगवानका पूजन करते, भेंट चढ़ाते और 
प्रसाद लेते हैं। और नतमस्तक होकर प्रणाम करते है । 

(१६) इस प्रकारके पर्वोत्सवाँसे केवळ स्थानीय 
जनताको ही नहीं, देश-देशान्तरके अगणित मतुष्योंको अनेक 
प्रकारका लाभ होता है । अनेक देशोंके व्यापार-व्यबद्दार, 
खान-पान, पहिराव, बोली, विद्या, बर्ताव, कला-कौशल, 
धनोपार्जनके विविध विधान, कौतूहलजनक क्रीडा-कौशल्य) 
नगर, ग्राम, महादुर्ग और अनेक प्रकारके शिक्षाप्रद, छाभ- 
दायक या अदृष्पूर्व प्राणी, पदार्थ और वस्तुएँ, देखनेमें 
आती हैं और उनसे. तत्सम्बन्धी ज्ञान या अनुभव होता है | 
साथ ही 


(१७) स्वदेश छोड़कर विदेशमै जानेवाले हजारों- 
लाखों यात्रियोंका मार्गव्यय, भोजत-सामग्रीका आटा-दाल, 
रेल, तार, डाक) तॉगे, इलवाई, पड़चूनी ढाबे, होटल) खोचे) 
दान-पुण्य, याचक, भिक्षुक, अपाहिज, पण्डित, पुरोहित) 
विद्यार्थी और गङ्गागुरु आदिके देय द्रव्य, दान) दक्षिणा, 
उपस्कर उपहार और पुरस्कार आदिमें जो करोड़ों रुपये 
खर्च होते हैं; उनसे स्थानीय तथा देश-विदेशके व्यापारी, 
ब्यवसायी या अन्य आशार्थी लोग पूर्णरूपसे लाभान्वित 


होते हैं । 


९ 


त्यौहार 

(१८) ध््यौद्दर--पहले सूचित दो चुका दै 
क्रि किसी अंश्में बत, पर्व और त्यौहार एक ही हँ--केवल 
उपासकोंके न्यूनाधिक्य और साधनाके मेदसे उनके स्वरूप 
सूक्ष्म, दीर्घ और महत्तम हो जाते हैं । प्रत सबमें होता 
हे । जप, पूजा और उत्सवसमारोद न्यूनाधिक सबमें होते 
हं । और हँसना, खेळना, गाना-बजाना या ईश्वरस्मरणमें 
संलग्न होना भी सबमें होता है | केवळ-- 

( १९ ) व्रतमें खल्पतम, त्योद्दारमँ यथायोग्य 
( न्यूनाधिक ) और पर्वमें यदा-कदा सर्वाधिक मनुष्य एकत्र 
होते हैं । ब्रत विशेषकर खस्थानमें, पर्व तीर्थादिपर या 
मन्दिरोमें और त्योहार घर-बाहर सर्वत्र सम्पन्न होते हैँ । 

( २० ) राजपूतानेमें श्रावणकी तृतीया ( तीज )) 
गणगौर) महाराष्ट्रमें गणेगचतर्थी ओर . बंगालमें दुर्गापूजा 
(आश्विन) के सार्वजनिक त्यौहार बड़े समारोहसे मनाये जाते हें 

( २१ > त्योहारमें त्रतोत्सवके सिवा स्वल्पतम या 
अधिकाधिक मिष्टान्नादिका आयोजन अवश्य होता दै । और 
यही उसकी विशेषता है । कोई भी त्योहार हों, और उसमें 
चाहे किसी देवताकी पूजा द्दो और केसी भी दास्त्रपद्धति 
हो, कुछ-न-कुछ मिष्टान्न अवश्य बनेगा । ददाइरा, होली; 
दीपावली आदिकी तो बात द्दी क्या- छोरे-छोटे त्योहारोमे भी 
मुख मीठा तो किया ही जाता है । 

( २२ ) त्यौहारोंमें शीतलाष्टमी ही एक ऐसा त्योहार दै; 
जिसमें सर्वमान्य देवताको “पर्युषितान्न! ( बासी भोजन ) भोग 
लगाया जाता है ओर तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे ऐसा करना ही उचित, 
आवश्यक और लाभदायक दै; परंतु जो लोग पृआ बनाते 
समय 'सेडका पुजापा? ( कुछ पूए-पूड़ी ) अलग रखकर 
गर्मागर्म आप खा लेते हैं, वह अच्छा नहीं | इसमें पुजापा 
उच्छिष्ट बन जाता है और उसका भोग लगाना सर्वथा 
निषिद्ध या पापमूलक है | 

( २३) इस प्रकार प्रथक-प्रथक्‌ त्योहारोंमें विभिन्न 
प्रकारके भोजन-पदार्थ बनाते और त्योहारके अधिष्ठाताके 
भोग लगाते हें । अधिष्ठाता संवत्सरके ब्रह्मा, गणगौरकी 
उमा; अष्टमीकी मद्दाशक्ति, नवमीके राम; अक्षयाके परशुराम, 
नर-नारायण, हयग्रीवः नृसिंदचतुर्दशीके नरसिंह, गङ्गा- 
द्शामीके भगीरथ, निर्जलाके विष्णु, रथयात्राके जगदीश, 
आघाढीके व्यासगुरु, तीजक्री गोरी, रक्षापूर्णिमाके श्रवण; 
जन्माष्टमीके वसुदेव, वासुदेव; चतुर्थके चन्द्र, गणपतिः 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ति | ॥ 
न] केक... 


६४० 


# सवै भद्राणि पंश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत ॐ 


चतुर्थीक गणेश, दूजा और विजयादशमीकी दुर्गा और 
श्रीरामचन्द्र, दीपावलीकी लक्ष्मी, अन्नकूटके गोवर्धन, गोपाष्टमीकी 
गौ, मकरार्कके भानु, वसन्तके कामदेव; भानुसप्तमीके सूर्य, 
शिवरात्रिके महादेव और होलीके प्रह्वाद हैं । 

( २४ ) इस प्रकार त्योहार और उनके अधिष्ठाता कई 
हैं ओर उनके रूप) विधान या आयोजन भी बहुतोंके बहुत 
हैं (जो मेरे लिखे 'हिंदू-त्योहार? नामक निवन्धमे विस्तार- 
पूर्वक दिये हैं) । यहाँ स्थानाभावके कारण संक्षेपसे परिचय 
दिया जाता है । अन्य त्योहारोंकी अपेक्षा श्रावणी, विजया- 
दशमी) दीपावली ओर होली यथाक्रम ब्राह्मण; क्षत्रिय) वेश्य 
और शूद्वोंके त्योहार माने जाते हैं । परंतु इनमें यह विशेषता 
है कि इन चारोंको चारों वर्ण मानते हैं और चारोमें चारों 
ही सम्मिलित होकर सहयोग देते हैं | भारतीय विशुद्ध वर्ण- 
व्यवस्थाके ये आदर्श हैं । 

(२५ ) त्योहार कोई भी हो, उसको सम्पन्न करनेके 
आयोजन कई दिनों पहलेसे आरम्भ हो जाते हैं और मनाने- 
बालोंके अतिरिक्त उनसे द्रव्योपार्जन करनेवाले ( या कमाकर 
खानेवाले भी ) वस्न, शस्त्र, आभूषण, मिठाई, खेल, खिलौने, 
पुस्तके और विविध प्रकारकी व्यवहार्य वस्तुएँ बनाकर सजाते 
और त्योहारोंके मार्गप्रतीक्षणमें उद्ग्रीव रहते हैं 
इतनेपर भी यह लिखना अनुचित नहीं कि वतेमानमें “हिंदू- 
त्यौहार? कुछ विकृत बन गये हैं ओर उनके सम्पादक भी 
उनके प्रति भक्तिभाव रखनेके बदले उदासीन भाव 
रखते हैं | 

( २६ ) भ्रावणीकी दुलभ और आदरणीय 'रक्षा- 
पोटलिका” के स्थानमे (जो सर्षप, दूर्वा, मदनफल और वेदमन््रोके 
सहयोगसे सम्पन्न होती थी ) अब बाजारकी राखी दो पेसेसे 
लेकर पाँच सौ रुपयेतकमें आती है ओर धर्मरक्षाके लिये भोली 
बहिन उससे भाईको आवद्ध करती है । 'विजयादशमी? 
जिसके लिये भूखे, निर्धन ओर अतिद्ृद्ध क्षत्रिय भी सश्र 
होकर महाबली शत्रुको पश्चातूपद करते थे, अब वह विजया 


विजयलक्ष्मीके साथ विलायतोंकी सेर करती है और क्षत्रिय 
जूएसे मुक्त वृषमकी भाँति विश्राम लेते हैं | 

(२७) दीपावलीमें तिलतेलके अगणित दीपोंकी 
नेत्रसुखद अखण्ड दीपावली नवीन विचारोंके वायुसे छपत 
हो गयी ओर उसके स्थानमै बिजलीकी बत्तियोंके भव्य प्रकाश- 
में महालक्ष्मीका पूजन होता है । ओर होली किसी दिन 
“नवान्नेष्टि यज्ञ था, जिसके लिये वर्तमानका प्रह्मद “यज्ञस्तम्भ?, 
खेरे-खाँडे-बरकूले “समिधा? ओर जो, गेहूँ तथा चनोंकी 
दंगी “हवनीय सामग्री? थे । अब ये सब होलीके रूपमै परिणत 
हो गये और वेदमन्त्रोंका उच्चारण “केश्या आदि अशछील 
गायनोंमें परिणत हो गया ! 

( २८ ) इसी प्रकार तोड़कर लायी हुई वटशाखाके 
पूजनमें सावित्री; दाल) ककड़ी ओर सत्तू खानेमें अक्षय- 
तृतीया; पञ्चामृत बॉटने ओर भेंट लेनेमें राम, कृष्ण, वामन 
और नरसिंहजयन्ती; आयी हुई अधभूखी गायको बाँधकर 
दूध निकाळनेमें गोपाष्टमी, निम्बपत्रप्राशनमें संवत्सर; ठंडे 
पूर आदि खानेमें नागपञ्चमी ओर शीतलाष्टमी; शर्बत- 
ठंढाई, दूध, फल-फूल और सुशीतल जळ पीनेमें निर्जला; 
स्लानमात्रमें गद्भादशमी ओर एक सो परिक्रमा देनेमें सोमवती- 
जैसे पुण्यप्रद पर्व, त्योहार और व्रत सम्पन्न होते हैं और 
इनके गुण, रूप, व्यवस्था और प्रयोजन आदिको लोग भूलते 
जाते हैँ । अब तो शिक्षित कहलानेवाले नर-नारी इतना भी 

नहीं करते ! 

( २९) उचित तो यह है कि प्रत्येक सद्णहस्थ हिंदू 
अपने इन ब्रत, पर्व और त्योहारोंके असली स्वरूप शास्त्रोसे 
और वृद्ध सजनोंसे माळूम करके प्रत्येक त्यौद्दारको यथाशक्ति 
सम्पन्न करें और यथापूर्व प्रचलित रक्‍खें । त्योहार सामान्य 
खेल नहीं हैं, बड़े महत्त्के हैं | इनमें अनेक ऐसे गुण 
गुम्फित हो रहे हैं, जिनसे हमारे आयु) आरोग्य, आदर-सम्मान; 
धर्म, कर्म, सम्पत्ति और सुख-सौभाग्यादि स्वतः ही बढ़ते 
हें । आशा है, हिंदू-सन्तान इस ओर ध्यान देंगे | 


—— SBOP 
जीवित ही मरेके समान 


नेह यत्कमे धमीय न विरागाय कल्पते । न तीर्थपदसेवाये जीवन्नपि मतो हि सः॥ 


` ( भागवत ३। २३ । ५६ ) 


इस संसारमै जिसका कर्म न तो धर्मके लिये होता है, न वेराग्यके लिये और न तीर्थपाद भगवानुकी 
चरण-सेवाके ही लिये होता है, वह जीते जी भी मरे इएके समान है । 
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असक 6 हज "विवि 


हिंद-धर्मका इस्लामपर प्रभाव 


( छेखक--- श्रीहजरत साज रहमानी 'फिरदोसी बाबा! ) 


(हिँद-घर्म ही संसारमै सबसे प्राचीन धर्म है वह एक 
प्रसिद्ध और प्रत्यक्ष सचाई हे । कोई भी इतिहासवेत्ता आज 
तक इससे अधिक प्राचीन किसी धर्मकों खोज नही कर सके 
हें । इससे यही सिद्ध होता है कि हिंदू वम ही सब धमाका मूल 
उद्गम-स्यान है । सब धमने किसी-न किसी अंदामे हिंदू माका ही 
दग्धामुत पान किया है । जेसा कि गुसाई तुळसीदासजीका बचन 

“बुध किसान सर बेद निज मते खेत सब साच | अर्थात्‌ 
बेद एक सरोवर है, जिसमेंसे ( भिन्न-मिन्न मत-मतान्तराके 
समर्थक) पण्डितरूपी किसान लोग अपने अपने मत (सम्प्रदाय ) 
रूपी खेतको सींचते रहते ह । 

उक्त सिद्धान्तानुसार इस्लामको भी हिंदू माताका ही 
पुत्र मानना पड़ता है। बसे तो अनेका इस प्रकारके ऐतिहासिक 
प्रमाण हें, जिनके बलपर सिद्ध किया जा सकता कि 
इस्लामका आधार ही हिंवू-धर्म दै; परत विस्तारभयसे इस 
विषयको न उठाकर यहाँ केवळ इतना दी बताना चाहता 
हूँ कि मुलतः हिंदू वम और इस्लाममे वस्तुतः कोई 
भेद नहीं है दोनों एक दी हैं । इस्लामके द्वारा अरबी सम्यता 

का अनुकरण होनेक्रे कारण ही दोना परस्पर भिन्न हो गये हें । 
कि किसी देशकी सम्यता 
परंतु भारतके 
अनुसरण 
ही अपने 


वास्तविक सिद्धान्त तो बही 
और संस्कृति पूर्णरूपसे घमानुकूल हा टा) 
अतिरिक्त और किसी भी देशमै इस सिद्धान्तका 
नहीं किया जाता | वरं इसके पिपरात घर्मको 
देशकी प्रचलित सभ्यताके ढचिमे ढालनेका प्रयक्ष किया जाता 
। यदि किसी धर्मप्रवर्तकने सभ्यताको घमानुकूल ब नानेका 
प्रयत्न किया भी तो उसके जीवनका अन्त हात हा उसके 
अनुयायियोने अपने देशकी प्रचलित सम्यताकी अन्धी प्रीतिके 
प्रभावसे धर्मको ही प्रचलित सम्यताका दासानुदास बना दिसा । 
श्रीमुद्म्मदजीके ज्योति-में-जोत समानेके पश्चात्‌ इस्लामके साथ 
मी यही बर्ताव क्रिया गया । केवळ इसी कारण धर्म 
और इस्लाममें भारी अन्तर जान पड़ता दै । 
प्राचीन अरबी सम्यतामें युद्धव्वत्तिकों विशेष सम्मान 
प्रास है । इसी कारण जब अखके जतसाः बारणके चित्त 
और मस्तिष्कने इस्लामके नवीन सिद्धान्ताको सहन नहीं क्रिया; 
तब वे उसे खडग और बाहबल्से दवानेपर उद्यत हो गये-- 
जिसका परिणाम यह हुआ कि कई बार टाळ जाने, और 


लड़ने-भिड़नेसे बचे रहनेकी इच्छा होते हुए मी इन्ळाममे 


युद्धका प्रवेश दो गया; परंतु उसका नाम “जडाद फी सर्वील- 
अर्थात्‌ “ईश्वरी मार्गके लिये प्रयक्ष! रखकर उस राग 
बुराइयाँसे शुद्ध कर दिया गया ! 

श्रीमु्म्मदजीके स्वर्गगमनके पश्चात्‌ जब इस्छाम अरबी 
सभ्यताका अनुयायी हाँ गया) तत्र जेद्ाद दी मुसल्मानाका 
विशेष कर्तव्य मान लिया गया । इसी अन्व श्रद्धा औ 
विद्वासके प्रभावमें अर्खाने इरान और अफगानिस्तानका 
[पनी धुनमें मुस्लिम बना लेनेके पश्चात्‌ भारतपर भी घावा 
बोल दिया । यहाँ अरबोंकों शारीरिक विजय ता अपर प्राम 
धार्गिकरूपमे नवीन इस्छामकी प्राचीन इस्लाम 
टक्कर हुई, जो अधिक पक्का ओर सदसा शताब्दियासे 
संस्कृत होनेकै कारण अधिक मजा हुआ था । अतः द्विंदू 
धर्मके युक्ति-युक्त सिद्धान्तोंके सामने दस्छामको पराजय प्रात 
हई । इसी सत्यक्रो श्रीयुत मौलाना अल्ताफ हुसेन हाळीजीन 
इन बाब्दोंमें स्वीकार किया 

वह दीने हिजाजीका बेबाक 
लि जिसका अक्कसाए आमने पहुँचा ॥ 
प्रमाहम हुआ कोई खतरा न जिसका । 
अस्मामे ठटका न क्रर्जममें शिक्षक ॥ 
कि दै सिपर जिने साता समुद्र ' 
तरह डबा दहानेगें गंगाके आकर ॥ 

अर्थात्‌ “अरब देशका वह निडर बेडा, जिसकी ध्वजा 
विश्वभरमें फहरा चुक्री थी, किसी प्रकारका भव जिसका 
मार्ग ने रोक सक्रा था, जो अख और बलोचिस्तानके 
मध्यवाली अम्मांनामी खाड़ीमें भी नहीं ख्का था ओर 
लाल्सागरमें भी नदी शिक्का था) जिसने साता समुद्र अपना 

[ळक्रे नीचे कर लिये थे, बढ श्रीगज्ञाजाक दद नेर्मे आकर 
डूब गया ।' 

(मुसद्दए हाली? नामका प्रसिद्ध काव्य; जिसमें उक्त पंक्तियों 
लिखी हैं, आजतक सर्वप्रशंसनीय माना जाता है। इन पंक्तियोपर 
किसीने कमी मी आक्षेप नही! किया । बातका प्रसिद्ध 
प्रमाण है कि इस सत्यक्रो सभी मुस्लिम स्वीकार करते है; 
परंतु मेरे विचारमें वह वेडा ड्रबा नहीं; वरं उसने स्नानार्थ 
डुबकी लगायी थी । तब अरबी सम्यताका मल दूर करके भारतीय 


ग्ल if 


द्रप 


हुई; परंतु 


तडा! 
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६४२ $ सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 


सभ्यतामें रंग जानेके कारण वह पहचाना नहीं गया । 
क्योंकि आचार-व्यवद्ार-अनुसार तो हिंदू-धर्म और इस्लाममें 
कोई भेद ही नहीं था । अरबी सभ्यता यहाँ आकर उसपर भोंड़ी- 
सी दीखने लगी; क्र्याँकि हिंद-धर्म ओर हिंद-सभ्यता एक 
दूसरेके अनुकूल हैं ओर यहाँ सैद्वान्तिक विचारों) विश्वासी 
ओर आचरणमें अनुकूलता होनेके आधारपर ही किसी 
ब्यक्तिका सम्मान किया जाता है | अतः इस्लामपर हिंदुओंके 
धर्माचरणका इतना प्रबल प्रभाव पड़ा कि सर्वसाधारणके 
माचार-व्यवहारगे कोई भेद-भाव न रहा | यदि विशिष्ट 
मुस्लिमोंके हृदय भी पक्षपातसे उपराम हो जाते तो अरबी 
और फारसी भाषाओंके स्थानमें हिंदी और संस्कृतको इस्लामी 
चिचारका साधन बना लिया जाता और अरबी संस्कृतिको 
ही इस्लाम कल्पित न कर लिया जाता तथा भारतीय 
इतिहासके 'माथेपर हिंदू-मुरिलम-दंगोंका भोंड़ा कलङ्क न लगा 
होता; क्योंकि वास्तवमै दोनों एक ही तो हैं । 

पण्डितो और संतोंके मार्गमें प्रत्येक सम्प्रदायमें सदासे 
ही मतभेद चला आया है । यही दशा इस्लाममें भी हे। 
पण्डित ( आल्मि ) लोग तो शाब्दिक गोरखधंधोमे उलझे 
रहते हैं, विद्याके अभिमानमें--पक्षपातमें अंधे होते हं। छोक- 
रीतिके दास ओर रूढियोके अनुयायी होते हैं | कर्मकाण्डके 
तत्वको नहीं जानते । परंतु संतजन तवदर्शी होते हैं 
भगवान्‌ श्रीकृप्णके कथनानुसार-५< भयोरपि दृष्टो$न्तस्त्वनयो- 
स्तत्वदर्सिभिः ॥? अर्थात्‌ इन दोनों ( सत्य और असत्य ) 
का ही अन्त तत्त्वदशियोद्वारा देख लिया गया है। 
अतः संतलोगोंसे तो कुछ भी छिपा नहीं । जेसा कि कबीर- 
जीने कहा है-- 

तू तो कहत है 
झै कहता हुँ ऑखा देखी ॥ 

हसी कारण संतमतमें मतभेद नहीं होता । मौलाना 
रूमकी मसनवीको पढ़ देखो, गीता ओर उपनिषदोंके 
सिद्धान्तौके कोष भरे हुए मिलेंगे, जब कि मौलाना रूम हिंदू 
धार्मिक साहित्यसे सर्वथा अपरिचित थे । संतमतके सम्बन्धमें 
उनका कथन है-- 

सिरस्ते इक अज हमा मिल्कत जुदास्त । 
आशिक र मञहबो भिररुत खुदास्त ॥ 

अर्थात्‌ ` “भक्तिमार्ग सब सम्प्रदायोसे भिन्न है । 

भक्तोका सम्प्रदाय और पन्थ तो भगवान्‌ ही है ।? संतजन 
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“समझेका मत एक है, का पंडित, का शेख ॥? वे सत्यको 
प्रकट करना चाइते हैं । इसीसे जनसाधारणक्री बोलीमें ही 


वाणी कहते हैं । जेसे गोस्वामी ठुळसीदासजीने कहा है 
का माषा, का संस्कृत, प्रेम चाहिये सातच । 
काश जु आए कामरी का लै करे कमाच ॥ 
इसी सिद्वान्तके अनुसार मुसलमान संतोंने भी कुरआनी 
शिक्षाको जनताक्री बोली अर्थात्‌ हिंदी भापाके दोहद और 
भजनोंके रूपमें वर्णन किया, तो उसे सबने अपनाया । 
क्योंकि उनके द्वारा ही दोनों धर्माकी एकता सिद्ध हो गयी 
थी । बाबा फरीदके दोहोंकों “श्रीगुरु ग्रन्थ साहूब?-जेसी सर्व- 
पूज्य धार्मिक पुस्तक्रमै स्थान प्रात हुआ । निज्ञामुद्दीन 
औलियाने स्पष्ट कहा है--मीसाक़के राज़ अल्लाहका मुझसे 
हिंदी ज़बानमें हमकछाम हुआ था । अर्थात्‌ “मुझे संसारमें 
भेजनेसे पूर्व जिस दिन भगवानूने मुझसे वचन लिया था, 
तो मुझसे हिंदी बोलीमें ही वार्तालाप किया था |? मलिक 
मुहम्मद जायसी) बुल्छेशाह इत्यादि अनेको मुसलमान संतोंने 
हिंदीमें ही इरलामी सत्यका प्रचार किया, जो आज भी वेसा 
ही लोकप्रिय है । अरबी भापराके पक्षपातियोंने ईरान इत्यादि 
मुस्लिम देशोंमें भी संताँक्री वाणीके विरुद्ध आन्दोलन 
किया था । मौलाना रूमकी वाणी ( मसनवी ) क्री निन्दा 
स्वगीय मीर अब्बासने इन शब्दोंमें की है-- 
ई किकाम सूफियाने शूम नेसत । 
मसनवीये मोरुवीये रूम नेस्त ॥ 
वे अपनी रचना मसनवी मन्नो सल्वाका वर्णन करते 
हुए मौछाना रूम ओर सब सूफियोंको लक्ष्य करके व्यङ्ग करते 
हैं--ध्यह ( मेरी रचना ) अमागे सूफियों (संतों ) की 
बाणी नहीं है । मौलाना रूमकी मसनवी नहीं है |? 
दूसरे मोळवियोंने मसनवीकी निन्दा करते हुए कहा-- 
नेस्त जिकरो बहते इसरार बुलंद \ 
किह दतानंत औहिया जाँ सू कनंद ॥ 
नुमा सर ताउर फिसानास्तो फिसूँ । 
कोदकाना क्रिस्सह बेरूनो दरू ॥ 
अर्थात्‌ “मसनवीमैँ बहुत ऊँचे विचारों और रहस्थोंपर 


'उक्तियाँ नहीं हैं कि जिसफी ओर पण्डितछोग ध्यान दें । 


सर्वथा किस्ते-कहानियॉ ही भरी हुई हैं । अंदर और बाहर 
सब बच्चोंकी बहलानेकी कथाएँ ही हैं ।? इसी प्रकार इन 
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# हिंदू-धर्मका इस्लामपर प्रभाव # 


( नास्तिक होनेकी व्यवस्थाएं ) लगाये । इसी खींचातानीका 
परिणाम यह हुआ कि वास्तविक इस्लाम न जाने कहां भाग 
गया । मौलाना हालीने इन इाब्दोंमें कहा दै 
बह दीं, जिससे तोहीद फैली जहाँमें । 
हुआ जरुवागर हक़ जमी आस्मांमें ॥ 
रहा शिक बाक़ी न बहमो अमांमें । 
वह बदला गया आके हिंदोस्तामं ॥ 
इमेशहसे इस्लाम था जिस पै नाजां । 
बह दौरूत भी खो बेठे आखिर मुसरुमां ॥ 
अर्थात्‌ “वह सम्प्रदाय, जिसके द्वारा संसारमें अद्वैत 
बादका प्रचार हुआ, और पृथ्वी तथा आकाझमें सत्य ही 
विराजमान हो गया; कहीं भी भ्रम बाकी नहीं रहने पाया, वह 
दीन ( सम्प्रदाय ) भारतमें आकर परिवतित हो गया | 
जिस सम्पत्तिपर इस्लामको सदासे अभिमान था, अन्तमें 
बुसल्मान वह भी खो बैठे |? 
इसका कारण यह था कि तअस्सुव्र ( पक्षपात )-ने 
मौलवी लोगोंको अंधा कर दिया था । इसकी व्याख्या मौलाना 
हाळीसे ही सुनिये | वह कहते हैं-- 
हमें वाइजॉने यह तालीम दी है। 
कि जो काम दीनी है या दुनयवी है ॥ 
मुखारिफकी रीस उसमें करनी बुरी है । 
निशा गैरते दीने हकका यही है 
न ठीक उसकी हृरगिद् कोई बात समझो । 
वह दिनको कदे दिन तो तुम रात समझो॥ 
अर्थात्‌ “हमें उपदेशकोंने यह शिक्षा दी है कि धार्मिक 
अथवा सांसारिक--कोई भी काम हो, उसमें विराधियीका 
अनुकरण करना बहुत बुरा है। सत्य धर्मकी लाजका यदी 
चिह्न है कि विरोधीकी किसी बातको भी सत्य न समझा | 
यदि वह दिनको दिन कहे तो तुम उसे रात समझो |? 
कदम गर रहे रास्त पर उसका पाओ । 
तो तुम सीधे रस्तेसे कतराके जाओ ॥ 
पड़ इसमें जो दिक्कत, वह उठाओ । 
गें जिस कदर ठोबरें इसमें, खातर ॥ 
जे। निके जहाज उसका बचकर मँवरसे 
तो तुम डाळ दो नाव अंदर मँवरके ॥ 
अगर मस्ख हो जाए सुरत तुम्हारी । 
बहायमेमें मिर जाए सीरत तुम्हारी ॥ 


१. ठीक मागे) २. बदल जाय, ३. हिंसक पशुओं, ४. आचरण, 


बद्र जाए बिस्कुल तबीअत तुम्हारी । 

सरासर बिगड़ जाए हालत तुम्हारी ॥ 
तो समझो कि है हक की इक शान यह भी । 

है इक जळवाय नुर ईमान यह भी ॥ 


न उौजार्जगें तुमसे निस्बत किसीका । 
न इखलाकमे त॒म! सबक्कत किसीक। ॥ 

न हासिल यह खानेमें कज्ज़त किसीको । 
न पैदा मह पोशिश , यह जीनत किसीको ॥ 

हर इल्म में बरमझा हे १ 
तुम्हारी जहारत में भी इक अदा टे ॥ 

कोई चीज समझे! न अपनी बुरी तुम । 
रहा बातको अपनी करते बड़ी तुम ॥ 

हिमायतमें हो जब कि इस्लामकी तुम \ 
[ हर बदी और गुनहस बरी तुम ॥ 

नहीं मोमिनाक्रो मुरत \ 
तुम्हार गुनह और न ओरोंक्री ताअत ॥ 


फद्क 


बदीस 


अन्तिम दो पंक्तियाँमै कहा गया--“मुसब्मानोंकी बदीस 
(यदि वे किसीसे बदी करें तो उनको ) कोई हानि नहीं । 
तुम्हारे पाप और दूसरोंकी भक्ति दोनों भगवान स्वीकार नही 
करेंगे !? 
मुखालिफ का अपने अगर नाम लीजे \ 
तो जिक उसका जिद्धत से, खारीसे कीजे ॥ 
भुळकर तरह इसमें न दीजे \ 
कयामत को देखोगे इसके नतीजे ॥ 
होते हो गोया मुब॒र्स । 
नुखाफिफ पै करते हो जब तुम तबर्श ॥ 
अन्तिम पंक्तिमें कह्दा गया--“जब ठुम विरोधीको गाली 
( सताते हो ) तो मानो अपने अपराधोंसि शुद्ध 


कमी 


०५3१ 
शुनाहों से 


८. ` स्वभाव, ६. सत्य (धर्मं )) ७, धार्मिक तेजकी 
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१२. प्राप्त, १३. स्वाद, १४. वस्थाभुषण, १५, सम्मान, १६ 
बड़ाई, १७. विद्या, १८. कुशलता, १९, मूर्खता, २०, पक्ष 
२१. बुराई, २२. पाप, २३. श्रद्धालुओं, २४, हानि, २५. भक्ति 
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३०. अन्तिम परिणाम, ३१. पार्पो, ३२. पवित्र, ३३. गाली. 
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बस, मौलविपोके इन्हीं सिद्धान्तो और बर्तावोंने ! 

जतल्मानाको पराया बनानेका प्रयत्न किया, जिसका भयानक 
गरिणाम आज विद्यमान है ! नहीं तो; हिंदू-धर्मने कट्टर 
धलल्मान ब्रादशाहोंके राज्यमै भी जनसाधारणपर ऐसा प्रभाव 
हाळा था कि मुसल्मान लेखक अपनी हिंदा-रचनाओं में 
भीगणेशाय नमः, 'श्रीरामजी सहाय? “श्रीसरस्वती जी, “श्रीराधा 
१ १ श्रीकृष्णजी सहाय! आदि मङ्गलाचरण लिखनेको कफ 
नास्तिकता ) नहीं समझते थे । प्रमाणके लिये अहमदका 
घायाद्रक': याक्रवखांका 'रसभूषण! आदि किताबें देखी जा 
हकती हैं । अरबीके पक्षपातियोंकी दृष्टियें भले ही यह पाप 
शै: परत “कुरआन'की आज्ञासे इसमें विरोध नह 


शट छह रार बाह्‌ इद्धा ठुनरहुरुस्मार 

अथात्‌ "केवळ अल्लाइ ही 
तके नाम उसीके लिये हें । : 

२-कुलिदूऊ अएफह्‌ अविदूऊळरहनान अस्यम्मा तदूऊ 
>झमहुरस्मादे उहहु्ना । 

अर्थात्‌ ( ऐ मेरे दूत! ) कह दे कि उसे अल्लाह ह्‌ कह 
रु पुकारा अथवा रहमान (दयाळु )--जो इच्छा हो, कहकर 
पुकारा ! सब अच्छे नाम उसीके हैं | 

२-असिर्लूहि रुस्मा३ ॐ 
पुख्सिदून फी? अस्मा३ इही । 

अधात्‌ सब अच्छे नाम अल्लाहके लिये ही इन 
नामासे पुकारो ओर उन लोयोंकी सङ्गति न करो, जो भगवान्‌ 
के नामोको बिगाड़ते हँ । 

कुरआनकी इन्हीं आज्ञाओंको सानकर 
कविने मङ्गलाचरणका यह पद पढ़ा है--- 


अचेनीय दे. और सब 


फादूऊहुनिहा व असू अल्रूत्ीन 


इरानके एक 


अनाग आंकिह कि ऊ नामे नदारद । 
बहर नामे के रानी सर वरारड ॥ 
अर्थात्‌ उसके नामसे आरम्भ करता हैँ कि जिसका 
नाम नहीं है; अतः जित नाममे पुकारो--काम चल 
नाता है । 
` झि पक्षपाती और कर मौलवी ऊधम न मचाते, संसार 
ग॑ बन जाता । क्योंकि हिंदू-धर्मके पवित्र प्रभावसे मैंज- 
कर इस्छाम चमक उठा था । सत्याग्रही और न्यायज्ञील 
सस्मानेंने तो सुसस्मान शब्दको मी (हिंद शब्दका समर्थक 
ही जाना । इसी कारणसे सर सय्यद अहमदखाँने कई बार 
अपने भाषणोंमें हिंदुओंसे प्रार्थना की कि उन्हें हिंदू मान 
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हि. 


* सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिदुःखभाग्भवेत्‌ # 


लिया जाय, जिसपर 
ग्रहण करनी पड़ी । 

यदि दोनों धर्मोसै सैद्धान्तिक एकता सिद्ध न की जाय, 
ता निबन्ध अधूरा रह जायगा; परंतु वास्तवमै इसकी 
भ्याकि जसे हिंदू-धर्म किसी एक 
सम्पदायका नाम नहीं हे, वरं मानवधर्म के अनुयायी सभी सम्प्र दाय 
दू कारण ।के मानव-धर्मका ही एक नास हिंद 
धर्म भी है; और इश्वरके अस्तित्वको न माननेवाले देब: 
समाज-जस सम्प्रदाय भी हिंदू ही कहलाते हे.--उसी प्रकार 
इस्लामम भी अनेकों सम्प्रदाय विद्यमान हैं | खदाकी इस्ता 
` इश्वरका अस्तित्व ) न माननेवाला नेचरी फ्िरक्रा मी 
उसल्मान ह कहलाता है । कारण कि इस्लाम मी मानव-घर्म 
ह हैं; कुरआन ही इसकी साक्षी देता है, जो अनेकों स्थलों 
पर पुकार-पुकारकर कहता है ध्याअयहन्नास--अर्थात्‌ 
७, मनुष्या ? वरं कुरानका एक नाम- -न्यानन्नास अर्थात्‌ 
मनुष्योका वर्णन भी है | 

पक्षपाती ओर कट्टर मुसस्मानोको जिस तौहीद (अद्रृत ) 
पर सबसे अधिक अभिमान है और जिसे इस्ठामकी डी 
विशेषता माना जाता है; उसके विषयमै जब हम कुरआनझी 
यह आज्ञा देखते हैं---- 


कुल आमन्ना निहगाहि व्‌ नादउब्रिक अद्धैना व मा उंजिक अळा 
इब्राहीम व इसाई रु व इसहाक व गअक्रब वाऊस्वाति व मा ऊती 
मुसा व ईसा उ वबीय्यून मिरबिहिम ठा नुफ़र्रिक बैन अहदिम्मिन्द्वम 
व्‌ नहु लहु मुस्किमुन । 

थात्‌ ( ऐ मेरे दूत ! छोगोंसे कह दो कि हमने ईश्वर 

पर विश्वास कर लिया और जो (पुस्तक अथवा वाणी) हमपर उतरी 
है, उसपर और जो ग्रन्थ इब्राहीम, इस्माईळ, इसहाक़; याकब 
आर उसका सन्तानोपर उतरी, उसपर भी तथा मूसा, ईसा और 
( इनके अतिरिक्त ) अन्य नवियों ( भगवानसे वार्तालाप 
करनेवालों )-पर उनके भगवान्‌की ओरसे उतरी हुई उन 
सबपर ( भी विश्वास रखते हैं ) और उन ( पुस्तकों तथा 
नबियो )मेंसे किसीमें भेद-भाव नहीं रखते, और हम 
उसी एक ( भगवान्‌ ) को मानते हैं । 

शोर इस आज्ञाके अनुसार तोहीदको समझनेके लिये 
हिंदू-सद्यन्थोंका अध्ययन करते हैं, तो जान पड़ता है कि मौलवी 
लोग तीदीदको जानते ही नहीं । यदि जानते होते; तो 


स्वर्गीय स्वामी श्रीश्रद्धानन्द, महाशय राजपाल इत्यादि 


ब्यक्तियांकी इत्याका (व्यवस्था ) न देते और न 


उन्हे अपने लिये काफ़िरकी उपाधि 
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# दो चित्र # 


ooo असा 


आक्िस्तान दी बनता । पंजाब और बंगालका घृणित ह॒त्याकाण्ड 
भी देखनेमें न आता । यदि मौलाना रूमके इस पदपर 
हो विश्वास होता कि 
दूई रा “चुं बदर करदम यके दीदम दो आसिम श । 
एके बीनम यके जोयम यके खानम यके दानभ ॥ 

अर्थात्‌ “जब मैंने दूतको मनसे निकाल बाहर क 
दिया, तब दोनों लोकोंको एक ही देखा। अब एक ही 
देखता हूँ, एक ही हेंढता हूँ । एकको ही भजता 
आर एकको ही जानता हूँ ।? वह दै वास्तविक तोद्दीद 
( अद्वैत ), जसा कि रामायणमें भगवान्‌ शंकर मा पार्वतीजी 
के कहते है-- 

उमा जे राम चरन रत बिगत काम मट कध । 

निज प्रमुमय देखहि जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ 

परंतु जहॉतक मैंने खोज की दै, मोलवियाना इस्लाममें यहद 
खैदीद “दिया? लेकर दूँढ़नेसे भी नहीं मिलती; हाँ; संतोके 
इस्लाममें इसीका नाम तौद्दीद है । 

मिआजार कसे व हर चिन्ह खाही कुन। 

कि दर तरीकते मन गैर अर्जी गुनाहे नेसत ॥ 

अर्थात्‌ 'किसीको दुःख देनेके अतिरिक्त और तेरे जीमें 
जे! कुछ भी आये, कर; क्योंकि मेरे धर्ममें इससे बढ़कर 
आग कोई पाप दी नहीं |! 


६४८ 
ठिळ बदखारद क्रि हजि अकबरस्त । 
अश हजारा क्रआबा यक दिल बेहतरस्त ॥ 


अर्थात्‌--दूसरोंके दिलको अपने वदाम कर लो, यह 
कावाकी परम यात्रा दै; क्योंकि सहा. कार्बोसे एक दिल 
ही उत्तम है । कुरआनमें भगवानने बार-बार कदा दै-- 
इनर्काह का बहुब्बुरजासिमीन ( अथवा मुफसिदीन- इत्यादि 
अर्थात्‌ भगवान्‌ अत्याचारियों ( अथवा फिसादिया 
स प्रसन्न नहीं होता । 
शेख सादीजीने तो यहाँतक कदा दै- 
आजाए यक दी भगन्दर । 
अन्दर ॥ 


बनी आदम 

कि दर आफ़रीनद जि यक जौहर 

अर्थात्‌ आदि उतत्तिमें एक दी तत्त्वसे उत्पन्न दोनने 
कारण सब मनुष्य एक दूसरेके अङ्ग दे | एक ददीसरे 
भी आया है-- 

अढखटकु इयाळु अल्लाह फा 
मनहसन इला इयाकिही । 

अर्थात्‌ सब प्राणी मगवान्ते कुठुम्त्री दै । अत 
प्राणियॉसे भगवानके लिये ही अच्छा बर्ताव करो- खा 
अच्छा कि अपने कुट॒म्बवालासे करते हो | इस इस्लाम #7 
दिंदू-धर्ममे कोई भेद नहीं । 


हुन्बुर॑ब्रर्क इता. अल्ट fr 


दो चित्र 


( रचयिता--कुँवर श्रीहृरिश्चन्द्रदेबजी वर्मा 'चातक' कविर्न सादित्यालङ्कार ) 


हिंदू-संस्कृतिके निर्माणकर्ता महाराणा प्रतापकी 


प्रतिज्ञा 
चाहे खुधाकर उतर नभस | 
अद्चि वरखाने ळगे-- 


चाहे दिवाकर शीत हो 

निशि सोख्य सरसाने लगे-- 
महीको दे डुवा 

तज सिन्धु निज मयोदको 
साहे भले ही भूल जाये 


चाहे 


सिंह भीषण नादको-- 
चाहे गगनमें सुमन सुन्दर 

खुरभियुत खिलने लगें 
चाइ मयूरांसे डरग-गण 

प्रेमसे मिलने लर्गॅ-- 


ता भी नहीं पीछे 
.. पॉव बीर 
दान न दूँगा कलङ्कित 
नाम अपने बापका । 
हिंदृ-संस्कृतिके ध्वंसकर्ता राजा जयचन्दर्क 
आत्म-ग्लानि 
जय-चन्द्र मत मुझको कहो, 
में तो कलङ्कित चन्द्र हूँ। 
मै हुँ पराभव देशका-- 
में भाग्य उसका मन्द्र हुँ 
दो मुझको कि 
पृथ्वीराज मेरे 
परवश हुआ, मै जल रद्दा हूँ 
हाय ! दुस्सह तापस । 


पड्गा 
प्रतापका: 


धिक्कार 
पापस 


ee 
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हिंदू-संस्कृति और सिक्ख-सम्दाय 


(लेखक---शानी संतर्सिहजी प्रीतम, बी० ए०,बी० टी ० / हिंदीप्रभाकर ) 


हिंदू-संस्क्ति एक धारा है, जिसका प्रवाह सृष्टिके जन्मसे 
ही शाश्चतरूपसे चल रहा है | इस प्रवाहको रोकनेवाले स्वयं 
ही इस प्रवाहमें बह गये । हिंदू-धर्म या भारत-घर्म एक 
उद्यान दै, जिप्तमें भक्ति, योग, कर्म, उपासना, ज्ञान इत्यादि 
कई व्रक्ष ,वद्यमान हैं | मुगल-साम्राज्यके समय टिंद-संस्कृतिकी 
रक्षाके लिये भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंसे एक भक्तिकी 
छहर उठी । पंजांबर्मे इसके जन्मदाता बाबा नानक हुए | 
आपने अपनी तपस्या, भक्ति और ज्ञानके प्रभावसे हिंदू- 
पस्कातिका सिक्का मक्का, बगदाद तथा दूसरे देश्षोंमें भी 
जमाया | उस समयक्री दशाका वर्णन स्वयं गुरुजी इ 
शब्दामै करते हैं-- 
कणि काती राजे कसाई धर्म पंखकर उडि रया । 
कूड अमावस सञ्च चंद्रमा दोस नाहीं कहि चद्धिया ॥ 
बाबा गणे।सिंहजी वेदी अपनी रचित नानक्न-जन्म- 
साखीसे गुरुजीके जन्मका हेतु इसी प्र,चीन विचारघराकी 
रक्षा लिखत हैं--- 
एज विनाश भयो नृप हिंदुन, फेर पर्यो जाम तुरकाना । 
चात गवादिक पातक पंज सु होन कग उत शत महाः ॥ 
संयम नेम भयो छाप के, कलि काम औ क्रोध भया परघाना । 
भूप भया मति अंब महा, निरख न क; न सुने कछु काना ॥ 
देशपर सङ्कट देख गुरु गोविन्दसिंह्ीने इस भक्ति- 
धम्प्रदायकी एफ झूरवारोंकी सेनामें परिणत क्रिया । इनको 
देश ओर भारतीय संस्कृतिका रक्षक बनाया । यह सम्प्रदाय 
आजसे पचास वर्ष पहळतक अपने-आपको देशकी स्थायी 
सेना समझता था | परंतु विदेशियोंकी कुटिल नीतिके चक्करमे 
केस तथा राज्यसत्ताके लोभसे कुछ सिक्ख भाई अपने 
आपको एथक्‌ मानने लगे | शुरु तेग बद्दादरजीमे हिंदू- 
कस्कृतिकी रके लिये ही देइलोमें शीश दिया था; उस 
बारेमें स्वयं गुरु गेविन्दसिंइजी दसम ग्रन्थमें लिखते हैं 
तिरक जञ्जू राखा प्रमु ताका । 
न्हा बडा करूमें साका ॥ 
साधन सत इती जिन करी । 
सीस दिया, पर सी न उरी ॥ 
गुरु अन्थसाहिबमें लिखा है कि यदि सुन्नतसे ही पुरुष 


मुसल्मान होता है तो स्त्री मुसलमान नहीं हुई । अद्ध शरीरको 
ता छोड़ दिया गया | भई, हम तो हिंदू ही भले। 

सुन्नत किये मुसऊमान जे हायेगा, औरतका क्या करिये । 

अड शरीरी नार जो त्यागी, ताते हिंदू ही रहिये ॥ 

हिंदू-धर्गकी जाग्रतिके लिये काली मेया भगवतोसे गुरुजी 
प्राथना करते हैं 

सकळ जण्तमें खाल्सा» पंथ गाजे । 
जगे धर्म हिंदुन, सकल धुंध माजे ॥ 

हिंदू-धर्मके मुख्य-मुख्य अङ्गोका प्रतिपादन करनेके 
लिये यदि गुरु ग्रन्थसाहिबसे प्रमाण दिये जायें तो यह लेख 
ही हिंवू-संस्करति-अङ्क बन जाय; परंतु नीचे हिंद-बर्मके कुछ 


विषयों का प्रतिपादन गुरुसाहिबकी निज रचनाओंसे किया जाता है- 


१, ओंकार-महिमा 
ओंकारकी महिमा शास्त्रोमें भूरि-भूरि गायी गयी है। 
इसे सब मन्त्रीका सेतु माना गया है--'मन्त्राणां प्रणव: सेतुः । 
इसी प्रकार गुरु ग्रन्थसादिविका आरम्भ भो एक ओंकारसे होता 
हँ जस एक आकार सत्त नाम कर्ता पुरुष इत्यादि | तथा-- 
होर जू सदा ध्याए तू गुरु मुख एक ओंकार । 
: आर ब्रह्मा उत्पत, ऑकार बेद निर्माए ॥ 
जर थक महिथळ पूरिया स्वामी सिरजनहार । 
अनिक भोति हाइ पसरिया नानक एक आकार ॥ 
ओम्‌ अख्छर सुनहु बिचार, आम्‌ अख्खर त्रिभुवन सार । 
प्रणो आदि एक ओकारा, जरु थर महियळ कियो पसारा ॥ 
२. गो-महिमा 
गुरु गोविन्द्सिहजीकी प्रतिज्ञा 
( च्छके छन्द पातशाही १० ) 
यही देह आज्ञा, तुके गहि खय़ाऊँ । 
गऊ घातका दाख जग सो मिटाऊँ ॥ 
यही आस पूण करो तुम हमारी । 
मिटै कष्ट गोअन, छुटै खद भारी ॥ 
ब्राह्मण-गौ क-उंश-घात अपराध करार । 
( ग्रन्थसाहिब ) 


>>> 


* खालसा पंथ अर्थात्‌ शुद्ध मनुध्यताका पथ दिखानेवाला हिंदू । 
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॥ 


दे 


> 


3 


# हिंदू-संस्छति और सिक्ख-सम्प्दाय * ६४७ 
घात गवादिक पातक पुंज सु हान लगे उत्पात महाना १ ७, श्राद-महिमा 
(पाए) आप ने देहि चुकू भर पानी, 
३, अवतारबाद तेहि निंदहिं जे गंगा आनी । 
गुरु गोविन्दसिंहजी ईश्वरके अवतारका हेतु दसम ग्रन्थमै F (१: 
अपनी मुखवाकूसे करते है कलिमें ऐमे पुरुष भी हैं, जो स्वयं अपने पूर्वजोंको को 


जब जब होत अरिष्ट अपारा । तब तब देह धरत करतारा ॥ एक चुल्दभर क नहीं दै सकते; परंतु उस राजा भगीरथकी 
आपन रूप अनन्तन घरही | आपन मध्य लीन पुन करही ॥ निन्दा करते द, जिसने पूर्वजोंके उद्धारके लिये गङ्गाका 
४. संसारकी रचना और भगवतीका प्रादुर्भाव "रग किया । 
गुरु गोविन्दसिंहजी दसम ग्रन्थमें लिखते हैं-- 
प्रथम काळ सब जाको ताता, 
ताते तेज भयो विख्याता 
सोई भवानी नामु बहाई, 
जिन यह सगली सृष्टि बनाई ॥ 


८, वेदान्त 
ईश जीवमें भेद न जानो । 
साघु, चोर सब ब्रह्म पहचानो ॥ 
हसती चाँटी तृण हो आदं । 
एक अखंडत बसै अनाद॑ ॥ 
ठ चाप ज्ञान कर जाहि बिराजै । 
५,।कमं ओर ज्ञानका मेल छाया दैत समळ उठ 
ग्रन्थसाहिब--- छिबळीन भय आतम मध्य ऐसे । 
ज्यों जरा जऊहि भेद कहु कैसे ॥ 
वासुदेव बिन अवर न कोऊ । 
नानक ओ सोऽहं आतम सोऊ ॥ 
( गुरु नानक ) 


~> 


भाजै ॥ 


फळके कारण फुटी बनराए । 

फळ भया तो फूल बिळाए ॥ 
जझ्ञानके कारण कर्मे अभ्यास । 

ज्ञान भया तो कर्मे नाश ॥ 


_0 55 ~ 
६, ताथ-माहदेमा 
तीरथ, तप्प, दया दतु दान । 
जे को पात्रे तिलका मान 


९, योग 
प्रभुके सिमरन निश्चल आसन । 
प्रभुके सिमरन कमळ विगासन ॥ 
प्रमुके सिमरन अनहृत झुंकार । 


( जपुजी ) ( सुखमनी ) 
तीर्थस्नान, तपस्या, दया और दान इत्यादिका फळ झुनतकार अनहद्र घनचोरं । 
तिळभर करनेसे मन हो जाता है | तथा-- ८ ्रिकुरी भीतर अति छब जोर ॥ 
तीरथ व्रत और दान कर मनमें धेर गुमान । जानत योगी इह्‌ रस बाता । 
नानक निष्फक जात है ज्यों कुंजर अस्नान ॥ साऽहं शब्द अमी रस माता ॥ 
( अन्यसादिब ) ( पंतीस अख्खरी ) 
यून १०, राम-महिमा 


तीर्थ नहादँ, जे तिस भाद, 
बिन भाने क्‍या नहाय करी । 

( सन्थसाहिब ) 

“हम तीथ में इसीलिये नहाते हैं क्रि जिससे उसके 
प्रियपात्र बनें; उसके प्रिय नहीं बने तो नहाकर क्या किया ।? 
NNR झवी रघु भया, रघुकु अंशी राम । 
१. ईश्वर । २. चाल।स सरका मन । रामचंद्र के दोए सुत, रुऊ कुशु तहि नाम ४ 
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सिक्ख-सम्प्रदायकी नींव द्वी राम-नाम है । गुरु ग्रन्थ- 
साहिवमें स्थान-स्थानपर राम-नामकी महिमा लिखी है। 
राम तो गुरु नानऊजीके पूर्वज उद्र । गुरु नानकजी अपनी 


~ 


बंशावली लिखते हें 


६४८ १४ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


पह हमार बढ़े हें जुगाजुगा अवतार । 
पंग सखा सब तज गय, कोऊ न सचिब साथ । 
अहि नानक इस विष्तमें रेक [क रघुनाथ ॥ 
एन ते ऊंच राम परकाश । 
निस बासर जप नानक दास ॥ 
गम नामं महा मंत्रं \ 
न ओ मर न डाग जाहिं॥ 
जिनके राम बसे मन माहि । 
रामायण-महिमा दसम ग्रन्थसे 
गमकथा जुए-जु॥ अटळ सब कोड भाखत मेत । 
स्वर्गवास रघुतर किया सगळी पुरी समेत ॥ 
जी. सह कथा सुने अर गावे 
दूख पाप तह निकट न आदे । 
विष्णु-भक्तकी गह फळ होई 
आधि ब्याच छू सके न कोई ॥ 
११, कृष्ण-महिमा 
आशाकी वार--- 
एक कृष्ण सर्वे देवा देव देवात आत्म: 
आसं त्रीवासुदेवस्य जे को जानस भेद 
नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव॥ 
आपे गोपी, आपे कान्हा, आप गर चराउे दाना । 
अद उपादे, आप खपावे, तुध केप नहीं इक तिक रंगा ॥ 
( अन्यसाहिब ) 
रासलीलाकी समीक्षा करते हुए गुरु नानकजी लिखते 
है कि “हे प्रभु कृष्ण | आप ही गोपी हो, आप ही कृष्ण हो! 
आप ही गो हो ओर आप ही गो चरानेवाले हो | आप ही 
इस संसारके कर्ता और संहारक हो, परंतु इसमें आप 
मिळिप्त हैं | 
हरि हृगि कत पूतना तमी 
बाऊ-घातनी कपरहि मरी । 
कसै ऊंस मधन जिन कीया, 
जीय शाम कालीको दीया । 
प्रण नमा, एसो ही, 


जए जपत सस-्अपदा रशी ॥ 
र्‌ ( अन्यसाहित्र } 


गुरु गोविन्द्सिहंजी कृष्ण- . 
लिखते हैं 


पापनके तड पावकमे, 

कविशाम भने, कबहु न जरे ॥ 
चिन्त सभे मिस्हे जु रही. 

छिनमें तिनके अघवृन्द वग ॥ 
ही नर श्याम जुके परस उग. 


त नर फर न दह फँग ॥ 


दसम च्रन्थमै गुरु गोविन्द्सिहजी-कृत सुरलीमहदिमा 


यदद कविता प्रकृतिमें भी रस पेदा कर रही है-- 
रूखन ते रस 'चूवन लाग, झरे झरना गिरि त सुखदाई । 
घास चुगै न मुगा बनके खग रौज्ञ रहे, घुन जा सुन पाई ॥ 
देवगधार बिलावर सारँगकी रिझ कै जिह तान बसाई । 
दव समै मिळ देखत कौतक, ज्यों मुरली नँदकार बजाई ॥ 


१२, भगवती-महिमा 
च्छके गुरु गोविन्दसिहजी-- 
नभे! अग्रदन्ती अनन्ती सञ्रैया, 
नमो जोग-जोभेश्वरी जोरमैया । 
ममो केहरी-वाहनी शात्रु-हंती, 
नमो शारदा ब्रह्मविद्या पढ़ती 
नमे। ऋद्धिदा, सिद्धिदा, बुडि-दैनी । 
नमो कालके काळको काठ-छैनी 
नमो ज्योति-्वाला तुम्हें वेद गादे । 
सुरासुर ऋषीश्वर नहीं भेद पाई ॥ 


१३, नाम तथा भक्ति-सहिमा 


बसंत महला ५ घर १%. 
सुन साखी - मन \ अप प्यार, 
अजामळ उचरिया कहि एक बार 
बाहमौकि होया साधू संग, 
भको मिलिया हरो निसंग ' 
तग्यिः सन्ता याचो रन, 
के मस्तक लावो करि कृपा देन । 
गणिका उधरी, हरि कहें तेत. 
` गजेन्द्र ध्यायों, हरि कोया माझ 
दिऽ सुदामे ` दालदु मंज, 
_ व मन ! तू भी भनु गोबिन्द । 


चश्च । 


शै 


# संस्कृति-सौष्ठव # ६४५० 


१४, यममार्गका वर्णन जिह कम अन्द गुबारा, 
हुर्का नाम संग उजयार ॥ 


खमनी साहिव-- 
खु 0 जह महा भयान तपत बहु घाम; 


जह मात पिता सुत मीत न भाई. तह हरके नामकी तुम उपर छाम । 
त मन ! उहा नाम तेरै संग सहाई ॥ सम ते उत्तम हरिकी कथा, 
3 जह महा भयान दुत यम टले, नाम सुनत दारद दुख कथा ॥ 
ह तह केवळ नाम तेरै सँग जै । गुरुजीके इन शब्दोंसे में इस लेखको समाप्त करता हूँ 
जिह मारग णह जात इकेला, और अपने सिक्र्ख भाइयोसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने 
तह हर्क नाम सँग होत सुदा ॥ मुलको न भूले और अपने देश तथा संस्क्कतिके रक्षक बने ! 
जिद्द मारगके गने जाहि न कोसा, काळ तुही, काली तुही; तुही तेग अर तीर । 
हुर्का नाम उह मंग तामा । तुही निशानी जीतकी. तुही. आज जग बीर ॥ 
य — ef - 


संस्कृति-सोध्व 
( रचयिता--विद्याभूषण कविवर श्री ओकारजी मिश्र 'प्रणवःशास्त्री, सं० उपाध्याय ) 
प्रभा-प्रतिभाके पुञ्ज प्रधान, ईशके वेदिक वन्द्य विधान । 
आये (हिंदु) संस्कृति हे अखिल-उदान, विइवमें तेरा जय-जय-गान ॥ १ ॥ 
“प्रणव'के नेगम नव्य-निनाद, महामुनि मङ्गलमय मोद । 
साधना-खुषमाके संवाद, खृष्टिके श्रेयस्कर पन्थान ॥ २ ॥ 
अलौकिक आलोकोके लोक, शोकके हती मञ्जु अशोक! 
अचन्ि वन जाये तेरा ओक, सुधा-धाराका कर-कर पान ॥ ३॥ 
खऋगू-यजु-साम-अथवाधार, शानयुत कर्मोका विस्तार । 
उपासनका हो प्रचुर प्रचार, बढ़े वर वेद-विटप-विज्ञान ॥ ४ ॥ 
साङ्ख्य, मीमांसा, न्याय, नितान्त, योग शुभ वेशेषिक, वेदान्त । 
कर रहे दाङ्काभंको शान्त, त्रित्वका देकर प्रबळ प्रमाण ॥ ५॥ 
समुज्ज्वल सूत्रोका सञ्चार, सुखद शुचि स्म्वतियांका अवतार । 
उपनिषद्दधीणाकी झङ्गार, सुनाती श्रेय प्रेय'की तान ॥ ६॥ 
अमर युग-दीपक लोक-ळलाम, प्रकाशित जहाँ राम, घनश्याम । 
घरामें सर्वोन्नत, अभिराम, सरळतासे सिञ्चित-उद्यान ॥ ७॥ 
उद्धि सम क्षान-राणि गम्भीर, हिमाचल-सी यह अविचळ धीर । 
गङ्ग सम पावन तारन तीर, भर रही लोकांम कल्याण ॥ ८ ॥ 
दे रही शान्ति-सौख्य-सन्देश, सर्गके सभी दूरकर क्लेश । 
विइव-चन्धुत्व, वीरता देश, देशको देती है वरदान ॥ ९ ॥ 
विचरते जीव जहाँ स्वच्छन्द, न होता जगज्जन्य दुख-डन्ड । 
मुक्ति-महलाोंकी वीथि बुलंद, बताते स्वयं चेद भगवान ॥ १० | 
पानकर चारु चन्द्रिका प्यार, धर्मस धवलित हो संसार । 
उड़े नभमें गुरु-गोरव धार, हिंदु (आर्य) संस्कृतिका विशद विमान॥ ११ ॥ 
I EL एड ८+८६-*- 
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भारतीय संस्कृतिका शत्रु गंदगी 


( लेखक 


~ 


भारतीय संस्क्रतिमें स्वच्छताका सर्वप्रथम स्थान है । 
मानसिक शुद्धताके लिये वाणीकी झुद्धताके साथ शरीर और 
परिस्थिति तथा आसपासके वातावरणकी स्वच्छताक्रा सदा 
ध्यान रक्खा गया है | हमारे समाजमें न केवल प्रातःकाल 
उठना आवश्यक था; बल्कि आजकलकी भाँति उठकर बिछोना- 
चाय ( ९१-९० ) लेना नहीं--उठते ही शौच, मुखमार्जन, 
दन्तधावन, स्नानादि नित्यक्रियाएँ आवश्यक थीं और आज 
भी इनको अधिकांश भारतीय आवश्यक समझते हैं । त्रिकाल- 
स्नान; सूर्यापासना--ये हमारे जीवनके अङ्ग थे । ग्रहदेवियॉ उठते 
ही घर एवं बाहरका स्थान झाड़से स्वच्छ करके यहाँ पानीसे 
छिड़काव करती थीं। शौचके लिये दूर जंगलमें जाना, मलको 
भूमिमे दबानेके लिये खुरपीका उपयोग, हवन) पुष्पोंका उपयोग 
आदि सब बातें स्वच्छताके लिये ही थीं । रोज बर्तन मलना, 
चौका देना, अळग थालीमै भोजन, पानीके लिये सबके 
अलग-अलग पात्र आदि स्वच्छताकी पूर्णताके लिये ही थे । 
साड़ी तथा धोतियांका उपयोग हमारे समाजमै इसीलिये है कि 
उन्हे रोज धोया जा सके । इस स्वच्छताके कारण ही भारतीय 
संस्कृति चिरस्थायी हो सकी | स्वच्छता ही इसका प्राण है । 

जबसे हम गुलाम हुए, स्वच्छताकी ओर हमारा दुर्लक्ष्य 
हो गया । हमने विदेशियोंसे स्वच्छतासम्बन्धी कम बातें 
सीखीं; पर उनका स्नान न करना; देरसे सोकर उठना; 
उठते ही बिछौनेपर चाय पीना, धूम्रपान) स्नान-ध्यानका 
परिहास करना हमने सीख लिया । इसीसे महात्मा गान्धीजी- 
ऐसे संतने अपनी शिक्षा-पद्धतिमै सर्वप्रथम स्थान सफाईको 
दिया । शुचिताके बिना मनकी प्रसन्नता कहाँ ! और उसके 
बिना शिक्षा केसी १ इसालिये तो मह्दात्माजीको भंगोका काम 
करते हमने सर्वप्रथम पाया, जो काम स्वच्छताकी जड़ है । 


बाबा श्रीराघवदासजी ) 


आज स्वच्छताके अभावमें हमारे गाँव न केवल बाहरसे 
गंदे हैं, और उनमें चारों ओर पेशाब, कूड़ा, मल दिखायी 
देता है; बल्कि भीतर भी गंदी नालियों, नावदानोंसे सड़ान- 
की दुर्गन्धि उनमें भरी होती है | इसके कारण हमारा जीवन 
रोग-दुःखमय हो गया है | ऐग तो गंदगीसे पैदा होता ही 
है; हैजा, काला ज्वर, चेचक) मलेरिया आदि बहुत-सी 
बीमारियाँ इसी गंदगीसे उत्पन्न होती हैं | इन महामारियोंसे 
प्रतिवर्ष लाखों स्त्री-पुरुष और बच्चे मृत्युके शिकार होते हैं । 
यदि थोड़े-से लोग अकालमें मरते हैं, यदि कुछ हजार लोग 
साम्प्रदायिक दंगोंमें मारे जाते हैं तो हम उबल पड़ते हैं; पर 
इन महामारियोंने जो कहर ढाया दै, उसे हम देखते ही 
नहीं । गत वर्ष श्रीअयोध्याजी-ऐसे तीर्थस्थानसे पेदा 
होकर हैजेने केवल वस्ती जिलेमें हजारों स्त्री-पुरुषोंको 
अल्पकालमें कालके द्वारपर भेज दिया | सन्‌ १९१८ मे युद्ध- 
ज्वरने साठ लाख स्त्री-पुरुष एवं बालकोंकी भेंट छी थी इसी 
गंदगीके कारण । इसी प्रकार यह गंदगी अनेक रुपोंमें 
प्रतिवर्ष लाखों प्राणोंकी बलि लेती है । तीर्थस्थानोंकी गंदगी 
कुष्ठ रोग फेलानेके लिये हमारे देशमै प्रख्यात है । 

जहाँ यह गंदगी एक ओर इतना अनर्थ करती है, वही 
दूसरी ओर यदि उसे टीक सँभाळकर उपयोगमें लिया जाय 
तो वह खादके रूपमै धरती माताकी खुराक है--भोजन है | 
उसीसे श्रीमाता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं । आजका हमारा 
अन्नका दुर्भिक्ष इस समय अन्नपूर्णाकी अकृपासे ही तो है। अस्तु, 

सवेरेका भूला यदि शामको घर आ जाय तो मूला नहीं 
कहा जाता | इसी प्रकार यदि हम अब भी इस परम शत्रु 
गंदगीको दूर हटानेमें लग सकें तो हमारे पूर्वज परलोकसे 
हमें आशीर्वाद देंगे | वह आशीर्वाद होगा सद्बुद्धि तथा 
सदुद्योग करनेकी क्षमता । 


2” > अ | 
सभी निर्मल और पवित्र हों 


- जीवन, तन, मन, वचन, धन, भोजन, जन-व्यवहार । 
अति निर्मेल सुपवित्र हाँ, वस्तु सभी आचार ॥ 


न आकिञ्चन' 


न्‌ त x ति अड >. 
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हू 


भारतीय शिक्षाका आदरा 


( लेखक--पं० श्रीरामदत्तजी शुक्र, एम्‌०, ५० ) 


७ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवाव है । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ( कठ० ) 

विद्यासे अमृतत्वकी उपलब्धि और अविद्यासे सब प्रकार- 
के बन्धनकी प्राप्ति होती है । इस शाश्वत शास्त्रीय तत्त्वको 
हृदयङ्गम करनेवाले वेदमददर्षियोंने धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षरूपी पुरुषार्थचतुष्टयको अधिगत करनेके लिये अन्य 


अनेक अनुष्ठानोंसे पूर्व संस्कार ओर दिक्षापर विशेष बल' 


दिया; क्योकि धसंस्क्रारदोपादिन्द्रियदोपाच अविद्या 
संस्कार-दोष और इन्द्रिय-दोषके कारण अविद्या उत्पन्न होती 
है ओर अविद्यासे ही अभिभूत होकर मनुष्य अनेक प्रकारके 
दुरितों एबं पापोंकी ओर अग्रसर होता है । अविद्याजनित 
पतनोन्मुख समस्त विघातक प्रत्रत्तियोंसे परिरक्षित रखते हुए 
विद्याजनित समस्त उन्मुखी प्रत्रत्तियोंकी ओर प्रेरित करते 
रहनेके लिये जो चिरक्रालिक सत्र है, उसीको शिक्षा कहा 
जाता दै | इस सत्रकी सफल और पूर्ण समाप्तिपर पुरुपार्थ- 
चतुष्टयकी उपलब्धिके अनुरूप विद्या-व्रत-स्नातऋरुपमें 
उदीयमान सब्शक्तिसम्पन्न व्यक्तियोंका विकास ही भारतीय 
शिक्षाका प्रयोजन है । 

भारतीय शिक्षासत्रको मुख्यतया तीन श्रेणियोंमें विभाजित 


इस उग्र साधनाके फलस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
रुक्मिणीने प्रद्युम्नकों ग्राम किया । इस उदादरणसे स्पष्ट होता है कि 
माता-पिताको गर्भावस्थाके पूर्व संस्कारबलोपेत सन्तान उपलब्ध 
करनेके लिये किस प्रकारकी साधना करना आवश्यक है | यह 
साधना सम्पन्न होनेके उपरान्त नो मास माताके गर्भमै कुक्षिस्थ 
बालक या बालिकांका न केवल शरीर ही निर्मित होता है अपितु 
प्राण, मन) बुद्धि, इन्द्रिय आदि-आदि समस्त अविक्रसित 
शक्तियोंका विकास अथवा विनाश माताके विचारों, 
भावनाओं, चेष्टाओं, संकव्यों और व्यवहारोंके अनुरूप 
होता रहता है । संस्कार और शिक्षा--दोनों प्रकारकी 
शाक्तियासे सुसम्पन्ना माताएँ अपने गर्भस्थ बालकके पूर्ण 
विक्रासके हेतु असाधारण सावधानीके साथ अपने इस नव- 
मासिक जीवनकालको अनेक व्रतों ओर नियमोंके अनुसार 
व्यतीत करती हैं | अपनी प्रत्येक चेष्टासे बालकका स्वरूप प्रमा- 
वित होगा--इस दृष्टिसे संकल्प, भावना और विचारमें भी 
क्षुद्रता, निम्नता अथवा पतनोन्मुख प्रत्रृत्तिर्योको किसी प्रकार 
आश्रय नहीं देती । गर्भाधान, पुंसवन और सीमन्तो- 
न्नयनपूठक उदीयमान शिग्नुक्रा जन्म होता है। आजसे 


“वेदोडसि? इस पवित्र मन्त्रसे सर्वप्रथम सम्बोधित करते हुए 


किया जा सकता है--प्रथम माताके प्रभावसे होनेवाळी पिता-माताके द्वारा उत्पादित शिशुकी रुशिक्षाका प्रारम्भ 
शिक्षा ओर सस्कार, दूसरी पिताके प्रभावसे होनेवाळी और जातकम, नामकरण, नि'क्रमण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, चूडा- 


तीसरी आचार्यके प्रभावसे होनेवाली शिक्षा | यों तो गर्भाधानकी 
रात्रिस पूर्व भावी माता और पिता दोनोंके लिये ही विद्या एवं 
नत-स्नातक बनकर अविप्ल॒त ब्रह्मचर्य-साधना करना आवश्यक 
दै; क्‍योंकि आदर्श सन्तान उत्पन्न करनेके लिये हो एक 
ओर जहाँ भगवान्‌ मनुका उत्कृष्ट अनुशासन यह है क्रि-- 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविरोत्‌ ॥ 
“जहाँ उस आदर्शके परिपालनार्थं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और उनकी पत्नी रुविमणीकी श्रेष्ठ साधना देखिये-- 
ब्रढ्वाचर्य महदूघोर॑ चीत्या द्वादशवापिकम । 
हिमवत्पाइव मभ्येत्प॒ यो मया तपतार्जितः ॥ 
समानबतचारिण्यां रुक्मिण्यां योअन्चजाय्रत । 
सनत्कुमारस्तेजस्वी प्रछम्नो नाम मे सुतः॥ 
( महा० सौप्तिक १२ । ३०-३१ ) 


कर्मादि संस्क्रारोके समयमै होता रहता दै । माताके सान्निध्यमें 
सतत रहते हुए भी समय-समयपर पिताक्रे साक्षात्‌ सम्पर्क, 
सदुपदेश ओर सुदिक्षासे वंशानुगत संस्कारजन्य अविकसित 
शक्तियोंका विकास बालकमे होने लगता है | बाळककी मैसर्गिक 
प्रवृत्ति, अभिरुचि और चेशओंसे प्रकट हाने लगता है कि 
अब उसको अपने भावी जीवन-निर्माणके लिये क्रिस प्रकारके 
आचार्यडी आवश्यकता है । अत्यन्त तेजस्वी बालकका पॉव 
वर्षकी आयुमे, किंतु अन्य प्र ॥रके बालकोंका आठ वर्षकी 
_आयुमें अनुकरणीय-चरित्र आचाः के द्वारा उपनयन-संस्कार 
करनेका विधान गाख्र कर मनोदेशानिक आधारपर करते हैं। 
यह उपनवन-सं स्कार 5पवासपूर्वक करनेका > धान है | साधारण- 
तया उपबासका अर्थ अनाटार और उपनयनका अर्थ 
समारोहके साथ तीन तागेक्रा सूत्र या यज्ञोपदीत धारण करना- 
मात्र समझा जाता दै । वस्तुतः दानों दब्दोंमें ऽप, जिसका 
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Sm म्य 


अर्थ सामीप्य है; समान दै वस्‌ एवं नी--इन दोनों 
घातुओंका भी “रहना? तथा “लाना? लगभग समानार्थ ही है । 
दूसरे शाब्दोमें आचार्यका सामीप्य इतना घनिष्ठ हो जाय कि 
बालक और माताकी भाँति अन्तेबासी एवं आचार्यमें अभेद 
प्रतीत होने लगे | इतना ही नहीं, अपितु माता और पिता 
दोनीके अभिन्न एकत्वकी प्रतिष्ठा आचार्यमें हो जाती है | इसी 


अभिन्न सम्बन्धको आथर्वण श्रतिने अपने अमर शब्दोंमें इस 
प्रकार व्यक्त किया है--- 
भाचाये उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः । 


तं रान्नीस्तित्र उद्रे बिभति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥ 

जिस बालकका आचार्य उपनयन करता दै, उसको तीन 
यात्रिपर्यन्त अपने गर्भमै परिरक्षितरूपमें रखता है ओर इस 
प्रकार आ[चार्यके गर्भमै परिपालित होकर जायमान गुणोपेत 
ब्रह्मचारीको अवलोकन करनेके लिये अनेक प्रकारके देवगण 
आते हैँ । वस्तुतः जो ब्रह्मचारी अपने आचार्यकी अनुकम्पाका 
यह्वातक अपनेको भाजन अनानेमें समर्थ होता है ओर 
आचार्यके चरणोंमे बैठकर उनके अनुकरणीय चरित्रसे 
एबं पवित्र जीवनसे अनुप्राणित होनेका सुयोग प्राप्त 
करनेकी क्षमता अपने संस्कारजन्य जीवनमै रखता है, 
. वही वेदारम्भसंस्क्रासे संस्कृत होकर समावर्तैन-पर्यन्त 
त्यून-से-न्यून द्वादशवषंव्यापी ब्रह्मचर्यके घोर त्रतका 
अनुष्ठान करके पुरुपार्थचतुष्टयकी उपलन्धिके निमित्त 'आयु- 
रस्मासु धेहि, अमृतत्वमाचारयायः इस श्रतिवाक्यको कहनेका 
अधिकारी बन जाता है | आचार्यके आश्रममें, पर्वत ओर 
बनराजिविभूषित सरिताके सान्निध्यमें, ओषधि, वनस्पति, 
[स्मलता, वीरुध, गवादि पझुसङ्खके मध्य सूर्य, चन्द्र, 
नक्षत्र, अग्नि; बायु, जळ और आकाशके प्रभावसे प्रभावित 
हाते हुए कह सकता है--*माता भूमिः पुत्रोऽहं एथिव्याः; 
मै प्रथ्वीका पुत्र हूँ, भूमि मेरी भाता दै !* इन्हीं पवित्र आर्य- 


आश्रमोंमें विकासोन्मुख ब्रह्मचारी पवित्र पावमानी क्रूचाओंको 
आत्मसात्‌ करनेका अभ्यास करता है, और ऐसे अभ्यासीके 
लिये, “तस्मे सरस्वती दुद क्षीरं सपिर्मधूदकम्‌? यह सामश्रुति 
कामधेनु बनकर चारों पदार्थोकों अनायास प्रस्तुत करती है। 
इस प्रकारसे जब शिक्षा-सत्र सम्पन्न होता है, तत्र आचार्य और 
अन्तेवासी दोनों सगर्व एवं यथार्थ कह सकते हैं-- 
सह नो अवतु, सह नो सुनक्तु, सह ४ उरवावहै । 
तेजस्वि नौ अधीतमस्तु, मा विद्विषावहै ॥ 
अर्थात्‌ हम दोनों परस्पर एक दूसरेकी रक्षा करें, 
»अधिगत विद्याप्रसादको परस्पर मिलकर उपभोग करें) परस्पर 
मिलकर अविद्यान्धकारको दूर करनेके लिये प्रयत्न करें, हम 
दोनोंके द्वारा अधिगत विद्या तेजखिनी हो और हम दोनों 
परस्पर कभी किसी प्रकारसे द्वेष न करें | इस श्रुतिवाक्य- 
में दिये हुए पाँच प्रयोजनोंको जब कभी जहाँ कहीं आचार्य 
और अन्तेवासी पारस्परिक व्यवहारमें लानेमें समर्थ होते हैं, 
वहीं प्राप्त विद्या 
अविच्छिन्नरूपसे अमर बनाती 
दोनोंकी साधना सफल होती है । 


है, आचार्य और ब्रझचारी 


शिक्षासत्रके पूर्ण होनेपर आचार्यका अपने प्राणप्रिय 
अन्तेवासीके लिये उपदेश होता है-- 

सत्यं दद्‌ | धमं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । सत्यान्न 
प्रमद्तिव्य धर्मान्न प्रसदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्य भूरमै 
न प्रसदितव्यं स्वाध्यायग्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देव- 
पितृक्रायौभ्यां न प्रसदितब्यस्‌ । मातृदेवो भव । पिठृदेवी भव । 
आचायदेवी भव । अतिथिदेवो भव । ( तैत्तिरीय शिक्षावछी 

जवत यह आदर्श शिक्षासत्र भारतके आचायाँ और 
ब्रह्मचारियोंमें अनुष्ठित होता रहा, तबतक भारतमै अभ्युदय. 
और निःश्रेयस दोनोंकी समुचित उन्नति होती रही । 


RR धा 
हिंद-देवियोंका बलिदान. 


द ओ पति-अनुराग लिये आगमे समाई शीघ्र हाहाकार त्याग घोर घनकी गरजमें। 
कप हिडूदेवियोके बलिदानकी कथाएँ पढ़ो ढुगेमे चितोरके लिखी जो रज-रजमे ॥ 
_ छार ठठरीकी काशमीरघारियामे छोड़ उड़के अकाशमे मिलीं जो ईश-अजमें । 


चुनी जो चनाबमे, विपत्ति झेल झेलममे, रावीमे रुधिर रख लाज सतलजमे ॥ 


Ss) --- “सम?! 
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वस्तुतः वीर्यवती होकर विद्यावंशको- 


मंस्कृत-व्याकरणशास्रका संक्षिप्त परिचय 


( लेखक---श्रीयुधिप्ठिरजी मीमांसक ) 


भारतीय संस्क्रतिका मूल आधार उसका प्राचीन वाळाय 
है । भारतीय प्राचीन वाक्य संस्कृत; प्राक्ृत। पाली, अपभ्रंश 
तथा देशिक आदि अनेक भाषाओंमें पल्लवित हे । भारतका 
सबसे प्राचीन वाळाय वेदिक संस्कृत भाषामै विद्यमान है 
और वह दै वेद; उसकी शाखाएँ और ब्राह्मण आदि ग्रन्थ 
समुदाय । वेदके सम्यक्‌ अध्ययन) ज्ञान और प्रयोगके लिये 
प्राचीन ऋषियोंने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त) छन्द 
और ज्यौतिष--इन छ; वेदाङ्गोंको समाम्नात किया ।' यद्यपि 
येदार्थ-ज्ञानके लिये निरुक्त शास्त्रकी स्वतन्त्र परवृत्ति हुई तथापि 
निरुक्तका ज्ञान विना व्याकरणके सम्भव नहीं । इसलिये 
वेदाङ्गाँमै व्याकरणका स्थान गणनाक्रमसे तृतीय होते हुए 
भी वह वेदार्थज्ञानमें प्रधानतम साधन है । बिना व्याकरणज्ञानके 
वेदार्थका समझना न केवल दुष्कर ही दवै अपितु असम्भव 
है। व्याकरणज्ञानझून्य व्यक्तिकी निरुक्तमें भी प्रत्रत्ति नहीं 
हो सकती । अतः भारतीय संस्कृति और उसके आधारभूत 
वैदिक वाआयकी रक्षामें वेयाकरणोंका बहुत महत्वपूर्ण भाग 
है । उन्हीके ग्रन्थोंके अध्ययनसे दम वेदार्थशानमें कुछ समर्थ 
होते हैँ | इसलिये हम इस लेखमें भारतीय संस्कृतिकी रक्षाके 
प्रधान साधन संस्क्त-व्याकरणशास्रकी प्रवृत्ति, विकास ओर 
हासपर सक्षेपसे प्रकाश डालेंगे । 

` भारतीय ऐतिहासिकोंका सर्वसम्मत सिद्धान्त दै कि 
बैदिक संस्कृतिसे सम्बद्ध प्रत्येक शाका आदिखोत वेद है। 
भगवान्‌ पतञ्जलिने व्याकरण-शासत्रका आविर्भाव वेदसे माना 
है। पतञ्जलिने अपने सिद्धान्तकी पुष्टिमें “चत्वारि शङ्गा०, 
चत्वारि वाक०, उत त्व: सक्तुमिव०, सुदेवो$सि०'--ये पाँच 
वेद-मन्त्र उद्धत किये हें | पतज्ञलिसे प्राचीन यास्क ( २८०० 
वि० पू० ) ने भी निरुक्त १३ । २ में “चत्वारि वाकू०? मन्त्रकी 
व्याख्या व्याकरणशास्त्रपरक की दै | वेदिक मन्त्रीमै अनेक 

= ———— मन 

१. बिल्वमहणायेम मन्थं समाम्नासिपुवँदै च वेदाङ्गानि च । 
(निरुक्त १ । २० ) 

२. प्रधानं चर पट्स्वङ्गेषु व्याकरणम्‌ । 
( महाभाष्य अ० 2, पाद १, आ० १ ) 

३. नावैयाकरणाय ( निरयात्‌. ) । ( निरुक्त २ । ३) 
४, देखो हमारा “संस्कृत-व्याकरणशात्रका इतिहास” पृष्ठ ६ । 

५, नामाख्याते चोपसर्गनिपाताइचेति बेयाकरणाः । 
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प्रत्ययाँकी घावुमुळक व्युत्पत्तियोंका निर्देश मिळता है । यथा - 
म्तोतृभ्यो मंहते मघस्‌। ( ऋ० १। ११ । ३ | 
ये सहांसि सहसा सहन्ते । (ऋ० ६ । ३६ । ९ 
धान्यमसि धिनुहि देवान । ( यञ्जुः १ । २० ) 


केतपूः केतं नः पुनातु । ( यजुः ११।७ 
येन देवाः पत्रिद्रेगात्मानं 'पुनते सदा । 


( साम० उ० %।२।८।)} 
तीथ्रॅस्तरन्ति । 
इन उद्धरणोसे ब्यक्त है कि व्याकरणके मृळभूत सिद्धान्त 

का आदिखोत वेद है । 
व्याकरणशास्रकी उत्पत्ति 
व्याकरणशास्त्रक्री उत्पत्ति कब हुई, इसका निर्णय करना 
त्यन्त कठिन है । भारतीय इतिद्वासके अनुसार सर्वविद्याओं 
के आदि प्रवक्ता आदि विद्वान्‌ ब्रह्मा हैँ व्याक्ररणके 
विषयमै क्रुक्तन्न-व्याकरण १ | ४ में लिखा है 


( अथर्व १८ | ४ | ७ | 


ब्रह्मा ब्रृहस्पतये प्रोवाच, ब्रह्स्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भर- 

द्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः । 
आदितन्त्रप्रणेता 

ऋृक्तन्त्रके उपर्युद्धत वचनमें व्याकरणके क्रमशः ब्रह्मा, 
बृहस्पति, इन्द्र ओर भरद्वाज प्रवक्ता कदे गये हैँ | मद्बामाष्यसे 
ज्ञात होता है कि बृहस्पतिने इन्द्रको प्रतिपदपाठद्वारा शब्दों 
देश किया था । उस समयतक ळक्षणात्मक शास्त्रकी प्रवृत्ति 
नहीं हुई थी इन्द्रने प्रतिपदपाठद्वारा व्याकरणोपदेश 
प्रक्रियाकी दुरूहताका अनुभव किया और अपने समयके मदान 
शाब्दिक आचार्य वायुकी सद्दायतासे एक ऐसी प्रक्रियाका प्रकाश 
किया, जो न्यूनाधिकरूपरो आजतक व्यवद्धत है । इस महती 
ऐतिहासिक घटनाका निर्देश तेत्तिरीय संहिताके निम्न पाठमे 
मिलता दै-- 

वाग्वे पराच्यब्य्राक्रतावदत्‌ । ते देवा इन्द्रम्रबन्‌) इसां 
नो वाचं व्याकुविति । सोध्चवीद्वर वृणे मद्य चेवेष वायवे च 
सह गुद्याता इति । तासिन्द्रो सध्यतो5वक्रम्य व्याकरोत्‌ । 


इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य सायण ऋग्वेद 
भाष्यके उपोद्घात घात ( पृष्ठ २६, पूना संस्क० ) में लिखते हैं-- 
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$ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहःखभाग्भवेत्‌ + 
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तामग्वण्डा वाचं सध्ये विच्छिद्य प्रक्तिप्रत्ययविभागं 
सवेत्राकरोत्‌ । 

यह ध्यान रहे कि तेत्तिरीय संदितामें उल्लिखित इन्द्र 
और वायु ऐतिहासिक ब्यक्ति हैं, आलङ्कारिक नहीं । 

व्याकरणशास्रका रचनाकाल 

यद्यपि व्याकरणशास्त्रकी उत्पत्तिके वास्तविक कालका 
निर्णप्र करना कठिन दै, तथापि तत्तिरीय संहितके उक्त वचनसे 
इतना स्पष्ट है फि इसके आदि तनत्रप्रणेता इन्द्र” थे । अब 
विचारणीय है कि ये इन्द्र कब हुए । 

क्रक्तन्त्रके पूर्वोक्त वचनके अनुसार व्याकरणप्रवक्ता 
झाचार्योकी परम्परामें इन्द्रका तृतीय स्थान है। इसलिये ये 
इन्द्र अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति हैं, इसमें कोई सन्देह 

संसारके प्रायः समस्त धर्मग्रन्थोंमें मनु ( नूह ) के जल- 
श्रावनका उल्लेख मिलता है । उसी जलूड़ावनके अनन्तर क्रमशः 
ब्रह्मा, बृहस्पति और इन्द्र हुए । यह जलावन कब हुआ, यह 
भी एक विचारणीय समस्या है । महामारत ओर पुराणोंके 
अवलोकन ओर विमशंसे हम इस निर्णयपर पहुँचे हैं कि 
मानव जऴावन इस चउुयुगीके प्रारम्भमें हुआ था । चारों 
युर्गोका सन्ध्या ओर सन्ध्यांशसहित काळ क्रमश; ४८००+ 
३६००, २४०० और १२०० देववर्षं है ( देखो मनुस्मृति 
१ | ६८-७० ) । देववर्षं सानुषवर्षसे ३६० गुना माना 
जाता है । हमारा विचार है, यह कल्पना ठीक नहीं । वस्तुतः 
देववर्षं सोरवर्ष हैं । सौरवर्षमे चान्द्रवर्षके समान न्यूना 
घिकता नहीं होती | अतः कालगणना सौर--देव वर्षसे ही की 
जाती है । द्वापरयुगक़ी समाप्तिको आज ५०५० वर्ष हुए, यह 
भारतीय इतिद्दासानुसार निश्चित है । किन्ही पुराणपाठोंमें 

द्वापरके अनन्तर १२०० वष परिमाणके कलियुगकी समाप्ति 

हो जानेपर कलिवृद्धिका उल्लेख मिळता है । वह हमारे विचार- 
का पोषक है । 

पुराणोंके पाठस हम इस निर्णयपर पहुँचे हैं कि इन्द्रका 
काल सत्ययुगके अन्त और त्रेताके प्रारम्भमें था । तदनुसार 


इन्द्र आजसे लगभग ( ५०५० कलिन-२४०० द्वापर+३६०० 


१, यदा मधाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाडं महर्षय: । 
तदा नन्दात्‌ प्रनृत्येव कलिड्रेद्ध गमिष्यति ॥ 


( वि० पु०, भाग० पु० ) . 


देखो “भारतीय इतिदासकी रूपरेखा, दिताय संस्करण, भाग १, पृष्ठ 


तस नावी 
१. शाखा चरणोंके अवान्तर भेदका नाम है । देखो भोजवमो 


- वैदिक वाब्ययका इतिहास”, भाग १, पृष्ठ ७१ पर उद्धत । 
३१० . 06-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu२Aतमदुधङकल्तेलिnसतीध्षरचां पाएंदानि । ( निरुक्त १ । १७) 


त्रेता=११०५० ) लगभग ग्यारह सहस वर्ष प्राचीन हैं । 


न्यूनतम काल है । 
( देववषकी दूसरी मान्यताके अनुसार इस इन्द्रका काल 
२१,६५१०५०--लगभग इक्कोस लाख पंसठ हजार वर्ष 
होता दे । ) 


भारतीय काल-गणनानुसार इन्द्रका 


व्याकरणशान्नक तान भाग 

इन्द्रके अनन्तर इतने सुदीर्घ कालमे कितने व्याकरण- 
ग्रन्थोंका प्रणयन हुआ; यह अज्ञात है । इस समय व्याकरण- 
शास्त्रके जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैं; उन्हें हम तीन विभागोंमें 
बॉट सकते हैं | यथा-- 
, वैदिक-शब्दविषयक--प्रातिशाख्य आदि । 
लौकिक-शब्दविपयक- कातन्त्रादि । 
उभपविघ-शब्दविषयक --आपिशल, 
आदि । 

व्याकरणप्रवक्ताओंके दो भेद 

इस समय व्याकरणके जितने ग्रन । 
सबसे प्राचीन पाणिनीय व्याकरण हे । पाणिनि मुनि प्राचीन क 
व्याकरण-प्रवक्ता आचावम सबसे अर्वाचीन हैं । इसलिये | 
समस्त व्याकरणप्रवक्ता आचार्योको हम दो विभागोमें बॉट 


००0 ८९ “७ 


पाणिनीय 


उपलब्ध हैं, उनमें 


सकते हैं--पाणिनिपते प्राचीन और पाणिनिसे अर्वाचीन । 
“ape कर 2७०४ 
प्राचीन आचार्योके दो भेद 
पाणिनिसे प्राचीन व्याकरणप्रवक्ता आचायाँके दो 


विभाग हं--एक छन्दोमात्रविघरयक्र प्रातिशाख्य आदिके 
प्रवक्ता; दूसरे सामान्य व्याकरणशास्त्रके प्रवक्ता | 


प्रातशाख्य-प्रवक्ता 


प्राचीन कालमें बैदिक शाखाओंके जितने चरण थे» 
उन सबके प्रातिशाख्य रचे गये | उनमेंसे इस समय निम्न 
प्रातिशाख्य उपलब्ध होते हैं-- 

१. ऋक्प्रातिशाख्य-शोनकप्रणीत । 

२. वाजसनेय प्रातिशाख्य-कात्यायनप्रणीत । 

३. तेत्तिरीय प्रातिश्राख्य । 


( १२ वीं शताब्दी ) का तात्रपत्र--जमदश्निप्रवराय वाजसनेय- 
रणाय यञुवेंदकण्वशाखाध्यायिने । 


- < 0) 


# संस्क्ृत-व्याकरणशास्त्रका संक्षिप्त परिचय % 


सामप्रातिशाख्य । 
अथर्वप्रातिशाख्य | 
६. मेत्रायणीय प्रातिशाख्य । 
इनमें मेत्रायणीय प्रातिशाख्य अभीतक अमुद्रित है। 
इनके अतिरिक्त-- 
७, आश्वलायन-प्रातिशाख्य--आश्रछायनक्ृत । 
८. वाष्कल-प्रातिशाख्य । 
९, चारायण-प्रातिशाख्य । 
ये प्रातिशाख्य यद्यपि इस समय उपलब्ध नहीं हैं, 
तथापि ये प्राचीन अन्थोमै यत्र-तत्र उद्धत हैं | अतः इनकी 
सत्तामें कोई सन्देह नहीं । 
अन्य छन्दोव्याकरण 
प्रातिशाख्योके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी व्याकरणःग्रन्थ 
उपलब्ध हैं, जितकी गगना प्रातिशाख्यामें न होनेयर भी 
जिनका सम्बन्ध वेद और उनके शाखा-विशेपोके साथ है | 
यथा-- 
१. ऋक्तन्त्र--शाकठायन या ओदूत्रजिक्रत । 
२. ल्घुक्रक्तन्त्र | 
३. सामतन्त्र--औद्वजि या गार्ग्यक्ृत । 
४, अक्षरतन्त्र--आपिशलिकृत | 
५. अथव॑-चतुरध्यायी--शौनक या कोत्सप्रणीत । 
६, प्रतिज्ञासूत्र--कात्यायन । 
७, भाप्रिकपूत्र | 
प्राचीन व्याकरण-प्रवक्ता 
उपरयुल्रिखित प्रातिशाख्य आदि वेदिक व्याकरणके 
५७ व्य़ाकरणप्रवक्ता आचाय के नाम उपलब्ध होते 
हैं। दस प्राचीन आचायांके नाम पाणिनिने अपनी अष्टा- 
ध्यायीमें लिखे हैं | इनके अतिरिक्त तेरह आचार्य ऐसे हें; 
जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थोंमें मिळता है | यदि हम प्राति- 
शाख्योंमें उद्धृत आचार्यको छोड़ भी दें, तब भी पाणिनिते 
प्राचीन २३ आचार्थोके नाम हमें निश्चितरूपसे ज्ञात हैं | 
बे ये हैं--१. इन्द्र २. वायु ३. भरद्वाज ४. भागुरि 
५. पौप्करसादि ६. चाराप्रण ७. काशकृत्स्न ८. वैदात्रपद्य 
९, माध्यन्दिनि १०. रौढि ११. शोनक्रि १२. गौतम 
१३. व्याडि १४. आपिरालि १५. काश्यप १६. गार्ग्यं १७. 
गाळव १८. चाक्रवर्मण १९. भारद्वाज २०. दाकटायन 
२१. शाकस्य २२. सेनक और २३. स्फोटायन । 
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इनमें अन्तिम दस नाम पाणिनीयाष्टकमें उल्लिखित 
हैं । प्रारम्मके १३ आचार्य यद्यपि पाणिनिसे प्राचीन हँ, 
तथापि पाणिनीयाएकमै इनका उल्लेख नहीं है । 

इन २३ आचायोमेंसे इन्द्र, भागुरि) काराकृत्स्न, पौष्क- 
रसादि ओर आपिशलि--इन पाँच आचावं'के अनेक सूत्र 
तथा मत प्राचीन ग्रन्थेमिँ उद्धृत हैं । सबसे अधिक उद्धरण 
आपिशलि-ब्याकरणके मिलते हैं | 

काशकृत्स्न व्याकरणमें तीन अध्याय थे | आपिदाळ 
व्याकरणमें पाणिनीय व्याकरणवत्‌ आठ अध्याय थे । 
उसकी सूत्र-रचना पाणिनीय सूत्र-पाठसे प्रायः मिळती है । 
पाणिनीय व्याकरणके सहद आपिद्यछ व्याकरणके धातुपाठ; 
गणपाठ, उणादिकोष-ये खिल्पाठ भी रचे गये थे | 

पाणिनीय व्याकरण 

पाणिनीय व्याकरणक्री रचना विक्रमसे लगभग २८०० 
वर्ष पूर्व हुई थी । यह हमने अपने 'संस्कृत-व्याकरणशास्त्रक्रा 
इतिहास? ग्रन्थमै अनेक प्रमाणोंसे सिद्ध किया है । इस 
समय प्राचीन आर्ष व्याकरणोंमें एकमात्र यही व्याकरण 
उपलब्ध होता है | 

भारतीय इतिट्वासके अनुसार मनुष्योंकी आयु और 
घारणा-शक्तिके हासके कारण प्राचीन विस्तृत ग्रन्थोंका 
उत्तरोत्तर संक्षेप हुआ दै | तदनुसार पाणिनीय व्याकरण भी 
प्राचीन आध व्याकरणोंका संक्षिप्त संस्करण दै । अतएव 
कहा है-- 

यान्युज्जहार माहेन्द्रादू ब्यासो ब्याकरणाणवात्‌ । 

पदरलानि किं तानि सन्ति पाणिनिगोप्पदेँ ॥ 

इसलिये आधुनिक वैयाक्ररणोंक्रा “उत्तरोत्तरमुनीनां 
प्रामाण्यम्‌? - इस स्वकल्पित नियमक्रे अनुसार प्राचीन 
अपाणिनीय प्रयोगोंको अपशब्द कहना चिन्त्य दै । “आर्धत्वात्‌ 
साधु, छन्दोवत्‌ कवयः कुर्वन्ति? आदि कहना भी 
प्रकारान्तरसे उन्हें अपशब्द समझना है । सोलहवीं शताब्दीके 


१. देखो “संस्कृत व्याकरणशाश्षका इतिहास? ग्रन्थके तत्तत्‌. 
प्रकरण । 

२, त्रि काशक्रत्स्नम्‌ ( काशिका ५ । १ । ५८ )। अमोघा- 
वृत्ति ३ । २। १६१--त्रिकं काशङ्त्ल्लीयम्‌ । 

३. अष्टका आपिशल-पाणिनोयाः । जैन-शञाकटायन अमोघा- 
वृत्ति ३ । २ । १६१ । 


४. देवगोधविरचित महाभारतकी टीकाका प्रारम्भ । 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


६५६ * सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्निहुःखभाग्मवेत्‌ # 


वैयाकरणप्रक्रियासर्वस्वके रचयिता भट्ट नारायणने अपने 
“अपाणिनीयप्रामाणिकता? ग्रन्थमै इसपर भली प्रकार विचार 
किया है । प्राचीन आचारयोके प्रयोगोंकी कथा तो दर रही, 
पाणिनिके अपने सूत्र-पाठमें भी “जनिकर्तुः, तत्मयोजक:! 
आदि अनक प्रयोग ऐसे हैं, जो पाणिनिके अपने लक्षणानुसार 
सिद्ध नहीं होते | क्या वे भी अपशब्द हैं १ क्या पाणिनि- 
असा वयाकरण भी अपशब्दोका प्रयोग करेगा ? “शान्त पापम्‌, 
शान्त पापम्‌ ।? 

पाणिनीय -व्याकेरणके पाँच ग्रन्थ टाळ ब्दानुशासन, 
भाठुपाउ। गणपाठ, उणादिसून्न ओर लिङ्गानुशासन । 
इनमें शब्दानुशासन अर्थात्‌ अष्टाध्यायी मुख्य है, शेष 
चार उसीके खिल या परिशिष्ट हैं । अष्टाध्यायीमें आठ 
अध्याय और प्रति अध्यायमे चार-चार पाद हैं । अष्टाध्यायी- 
में लगभग ४००० सूत्र हैं 

अष्टाष्यायीकां रचना इतनी सुसम्बद्ध है कि इसमें एक 
मात्राके व्यतिक्रमसे अर्थका अनर्थ हो जाता हैं | इस अन्थ- 
का अवलोकन करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति इसके रचना 
सोपएवको देखकर इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करता है । 
पाणिनीय सूत्रोकी बालकी खाल निकालनेमें अत्यन्त पट्‌ 
भगवान्‌ पतञ्जलिने भी लिखा है--- 

सामथ्येयोगाञ्ज हि किञ्चिदस्मिन्‌ 
पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्‌' । 

अष्टाध्यायीके सम्बन्धमें पाश्चात्य विद्वानोंके कुछ उद्गार 
इस प्रकार है-- 

१--प्रो० मोनियर विकियम्स--पाणिनीय व्याकरण 
मानन-मस्तप्कको प्रातिभाका वह आश्रयतम नमूना है, जिसे 
किसी देशने अबतक सामने नहीं रक्खा 

२--सर विलियम हण्टर--संसारके व्याकरणोंमें 
पाणिनिका व्याकरण चोटीका है। उसकी वर्णझुद्धता, भाषाका 
घात्वन्वय सिद्धान्त और प्रयोग-विधियाँ अद्वितीय एवं 
अपूर्व हैं ॥ ` ` ` यह मानवमस्तिप्कका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
आविष्कार 

३. प्रो० टी० शेरवात्सकी--पाणिनीय व्याकरण इन्सानी 
दिसागकी सबसे बड़ी रचनाओंमें एक है 

रे. महाभाष्य ५ । १ । ७७ । - 

२. 'महान्‌ भारत! में पृष्ठ १५९, १५० पर्‌ उद्धत । 


३. ५० जवाइरकारलिखित 
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सम्प्रात समस्त भारतवर्षमै पाणिनीय व्याकरणका डो 
मुख्यरूपसे पठन-पाठन होता है । लगभग पाँच शतान्दियोसे 
पाणनाय व्याकरणका पठन-पाठन पाणिनिविरन्ित क्रमको 
छोड़कर प्रक्रियाक्रमसे होता है । यह सर्वथा अस्वाभाविक 
है | प्रक्रिवा-अन्थोंके आधारपर व्याकरण पढ्नेसे 
चिरकाळमे भी उतना ज्ञान नहीं होता, जितना अशाध्यायीके 
कमस स्वल्पकालमै होता है । इतना ही नहीं, अध्येताको 
पूजक साथ-साथ उसकी चार) पाँचगुनी बृत्ति भी रटनी 
पड़ती अष्टाव्यायीके क्रमसे पढनेमें वृत्ति घोखनेका 
महान्‌ परिश्रम नहीं करना पड़ता | छात्रको केवल अनुव्ृत्ति 
सम्बन्धका ज्ञान करानेसे वृत्ति गतार्थ हो जाती है । व्युत्कमसे 
अध्ययन करनेपर पूर्वापरक्रमका ज्ञान न होनेसे 'चिप्रतिबेधे 
परं कार्यम्‌, असिद्धवदत्राभात्‌, पूर्वेत्रासिद्धस्‌, पूर्वा 
परं बलीयः? इत्यादि विधियोंके विषयमै ग्रन्थमात्रके आश्रित 
रहना पड़ता है । प्रक्रियानुसार ब्याकरणाध्ययनमें एक दोष 
यह भी है कि इन ग्रन्थोंमें गुण, वृद्धि, इडागम आदि 
प्रकरणोंके सूत्र विभिन्न स्थानोंमें बेटे हुए हैं; इसळिये 
इनके विषयमे सन्देह होनेपर योग्य छात्र भी निस्सन्देइ 
नहीं हो पाता । अष्टाध्यायीमै सब प्रकरणोंके सूत्र एक स्थानपर 
संगीत होनेसे साधारण छात्र भी तत्तत्‌ प्रकरणका पाठ 
करके स्वल्पकालमें सन्देहमुक्त हो सकता है । हमने पाणिनीय 
व्याकरणकी उभयविध अध्ययनप्रगालीका परिशीलन किया 
है और अनेक छात्रोंको व्याकरण पढ़ाया दै । उससे इम 
इसी परिणामपर पहुँचे हैं कि प्रक्रियाग्रन्थोंके आधारकी 
अपेक्षा पाणिनीय अष्टाध्यायी-क्रमका अनुसरण करना 
अध्येताके लिये उपकारक है । 

अत्र हम पाणिनीय व्याकरणपर लिखे गये कतिपय 
व्याख्याग्रन्थोंका संक्षेपसे वर्णन करते हैं--- 

वार्तिक--पाणिनीय सूत्रपाठपर कत्यावन प्रभति 
अनेक आचार्यने वार्तिक-पाठकी रचना की | उनमेंसे केवल 
निम्न सात वातिककारोंका नाम महाभाष्य तथा अन्य प्राचीन 
ग्रन्थारमे मिळता है--१. कात्यायन २. भारद्वाज ३. सुनाग 
४. क्रोष्टा ५. वाडव ६. व्यात्रभूति ७. वेयाप्रपद्य । 


पतञ्जलिके महाभाष्यका मुख्य आधार कात्यायन: 


: विरचित वार्तिक़ ही हैं, तथापि वे कहीं-कहीं अन्य वार्तिक- 


कारोंके वार्तिक भी उद्धत करते हैं। कात्यायनका काल 
विक्रमसे लगभग २७०० वर्ष पूर्व है | अन्य वार्तिककारोंके 


विपये, मू दहह छरह्दी कह सकते । 


> 


# संस्कृत-व्याकरणशास्त्रका संक्षिप्त परिचय % 


६५७ 


र 


इनके अतिरिक्त गोनर्दीय, गोणिकापुत्र, कुणारवाडव, 
सूयैभगवान्‌ आदि आचायकि मत भी मद्दाभाष्यमें उद्धत 
हैं। कई टीकाकार गोनदीय और ,गोणिकापुत्र पतञ्जलिके 
नामान्तर मानते हैं, परंतु हमें ये भिन्न व्यक्ति प्रतीत 
होते हैं। 2 

महांभाष्य--पाणिनीय व्याकरणपर सबसे महत्त्वपूर्ण 
कृति पतञ्जलिविरचित महाभाष्य है । महाभाष्यकी भाषा 
अत्यन्त सरल) सरस और स्वाभाविक है । ग्रन्थरचनाकी दृष्टिसे 
यह आदर्शभूत है । पतञ्जलि शुज्ञवंश्य महाराज पुष्यमित्रके 
समकालिक और उनके पुरोहित माने जाते हैं । पुष्यमित्रका 
काल पाश्चात्त्य विद्वानोंके मतानुसार विक्रमसे लगभग १५० 
बर्ष पूर्व है, परंतु भारतीय पौराणिक काल-गणनानुसार 
युष्यमित्रका काल विक्रमसे लगभग बारह सौ वर्ष पूर्व दै । 

महाभाष्यकी टीकाएँ---महाभाष्यपर अनेक वैयाकरणोंने 
टीका-ग्रन्थ लिखे । इन टीकाग्रन्थोंके दो विभाग हैं । एक 
बे टीकाग्रन्थ हैं, जो सीधे महाभाष्यपर लिखे गये और 
दूसरे वे हैं, जो केयट-विरचित महाभाष्यप्रदीपपर रचे गये । 
महाभाष्यपर जो टीका-ग्रन्थ लिखे गये, उनमेंसे इस समय 
छूगभग बीस समग्र या असमग्र ग्रन्थ उपलब्ध हैं | इसी 
प्रकार महाभाष्यप्रदीपपर रचे गये लगभगं पंद्रह ग्रन्थ इस 
समय प्रास हैं । 

इन टीकाग्रन्थोंमें सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
अतृहरिविरचित 'महाभाष्यदीपिका? है । पाश्चात्य विद्वान्‌ 
अतृहरिका काल विक्रमकी आठवीं शताब्दी मानते हैँ | उनके 
मन्तव्यका मुख्य आधार इत्सिंगका वह लेख दै, जिसमें उसने 
भर्तृद्दरिकी मृत्यु चालीस वर्ष पूर्व लिखी है | इत्सिगका लेख 
भ्रममूलक है । यह हमने “भागबृत्तिसंकछनम? की भूमिकामें 
सप्रमाण दर्शाया है । वस्तुतः महाभाष्यदीपिका और 
वाक्यपदीयके रचयिता भर्तृहरि लगभग विक्रमके सम- 
कालिक हैं।वे विक्रम-सं० ४०० से अर्वाचीन तो किसी 
खवस्थार्मे नहीं हैं, इतना निश्चित दै । 

भर्तृहरि-विरचित महाभाष्यकी टीकांका उल्लेख महाभाष्य- 
प्रदीप, गणरल्षमहोदधि आदि अनेक ग्रन्थोंमें मिलता है । गणरत्न- 
अहोदधिमें महाभाष्यदीपिकाका परिमाण तीन पाद लिखा दै । 
इसका एकमात्र हस्तलेख बलिनके पुस्तकालयमें दै । वह प्रथम 


पादके रिच ( १। १ । ५३ ) सूत्रपर समाप्त हो जाता है। 
१. मतृहरिरवाक्यपदीयप्रकीर्णयोः कती . महामाध्यत्रिपाया 


व्याख्याता च (पृष्ठ १ )। 


उसके आदिके भी दो पत्रे खण्डित हैं | इस हस्तलेखका सब- 
से प्रथम परिचय देनेका श्रेय डा० कीलद्वार्नको दै । इस हस्त” 
लेखक्री एक प्रतिकृति ( फोटो ) लाहौर यूनिवसिटीके 
पुस्तकाळवमें थी | सन्‌ १९३० में हमारे आचार्य मद्दावेयाकरण 
पं० श्रीत्रह्मदत्तजी जिज्ञासुने उस प्रतिकृतिको प्राप्त करके 


` उसकी एक प्रतिलिपि कर ली थी । वह उनके संम्रहमें 


सुरक्षित है | सम्भवतः इसकी एक प्रतिकृति मद्रासके राजकीय 
हस्तलेख-पुस्तकाल्यमें भी है । यह टीका अत्यन्त प्रौढ़ ओर 
महत्त्वपूर्ण है । इसका सम्पादन हमारे आचार्यजीने सन्‌ १९३४ 
में प्रारम्भ क्रिया था) परंतु विशेष कारणसे उसके केवल ४ 
फार्म ( ३२ पृष्ठ ) ही मुद्रित हो सके | अब हम इसको शीन 
प्रकाशित करेंगे । 

भर्वृहरिकी मद्दाभाष्यदीपिकाके अनन्तर भाष्यकी 
महत्त्वपूर्ण व्याख्या केयटविरित महाभाष्यप्रदीप दै । यह 
व्याख्या अत्यन्त सरल ओर पाण्डित्यपूर्ण है | आजकळ 
महाभाष्य-जेसे दुरूह ग्रन्थके समझ्नेमें यही मुख्य साधन दै । 
इसकी इतनी उपयोगिताको देखकर अनेक वेयाकरणोने 
महाभाष्यकी व्याख्याएँ न लिखकर इसीकी टीकाएँ रची हँ । 
उनमेंसे लगभग १५ व्याख्याएँ पूर्ण या आंशिकरूपमें भारत- 
के विभिन्न पुस्तकाल्योमें विद्यमान हैं । 

वृत्तिग्रन्थ--पाणिनीय सूत्रपाठपर अनेक वेयाकरणोंने 
बृत्तिग्रन्थ लिखे । स्वयं पाणिनिने भी अपने सूत्रोंकी एक बृत्ति 
लिखी थी) यह हमने अपने “संस्कृत-व्याकरणशास्त्रका इतिहास? 
्रन्थमें अनेक प्रमार्णोसे दर्शाया है । इस समय अष्टाघ्यायीकी 
जितनी वृत्तियॉ. उपलब्ध होती हैं, उनमें काशिकाबृत्ति 
ही सबसे प्राचीन है । कुणि तथा माधुर आदिकी अनेक 
बृत्तियाँ मद्दाभाष्यसे पूर्व लिखी जा चुकी थीं; परंतु 
उनमेंसे इस समय एक भी उपलब्ध नहीं दै । कुणि- 
विरचित वर्तिका उल्लेख भर्वृद्ररिविरचित मदाभाष्यदीपिका 
(पृष्ठ ३०९, हमारा इस्तलेख ) और महाभाष्यप्रदीप १ | 
१। ७५ में मिलता दै । माथुरी बृत्तिका एकमात्र उद्धरण 
पुरुषोत्तमदेवविरत्रित भाषात्रृत्ति ( १। २।५७) में 
उपलब्ध होता दै । इनके अतिरिक्त काशिकासे प्राचीन चुलि- 
भट्टि, निरूर आदि कुछ ब्रृत्तियोके नाम प्राचीन टीकाग्रन्थोंमें 
मिळते हैं । 

अष्टाष्यायीकी जितनी बृत्तियाँ इस समय उपलब्ध 
हैं, उनमें सबसे प्राचीन और प्रामाणिक काशिका - 
है। इसकी महत्ताका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 
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६५८ # सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ % 


नच 


इसका प्रचार न केवल भारतवषमें ही हुआ अपितु अति- 
शीघ्र ही भारतसे बाहर भी इसके पठन-पाठनका प्रचार 
हो गया । चम्पाके राजा इन्द्रवर्मा ( सन्‌ ९११ ई० ) के 
विषयमें एक शिलालेखमें लिखा है--- 
"~ """ ' "` "*' षट्तर्कजिनेन्द्र सूमिंः 
सकादिकाव्याकरणो दकोघः | 
यद्यपि काशिकामे कहीं-कहीं महाभाष्यके मतकी अवहेलना 
की गयी है; तथापि उसका वह लेख अप्रामाणिक नहीं है । 
काशिकाके ऐसे समस्त लेख अष्टाध्यायीकी प्राचीन दृत्तियौपर 
आश्रित हैं | काशिकाका जो संस्करण वर्तमानमें उपलब्ध 


होता है; उसमें आदिके पाँच अध्याय जयादित्यविरन्चित 


हैं और अन्तके तीन अध्याय वामनकृत हैं । चीनी यात्री 
इत्सिंगके लेखानुसार काशिकाकी रचना विक्रमकी सातवीं 
शतान्दीमै हुई है | जिनेन्द्रबुद्धिविरचित न्यास ( ३ । १। 
३३ ) के तथा अन्यत्रके पाठोसे व्यक्त होता है कि जयादित्य 
और वामन दोनोंने एथक-प्रथक्‌ सम्पूर्ण अष्टाध्यायीकी बृत्तियाँ 
रची थीं । जयादित्य ओर वामन दोनोंकी वृत्तियोंका 
सम्मिश्रण कब ओर क्यों हुआ, यह अज्ञात है; परंतु इतना 
स्पष्ट है कि न्यासम्रन्थकी रचनासे पूर्व ही यह सम्मिश्रण हो 
चुका था।.न्यासनाम्री व्याख्या दोनोंके सम्मिश्चित संस्करणपर 
हे । भागवृत्तिके जो उद्धरण विभिन्न ग्रन्थांमें उपलब्ध होते 
हैं, उनके अनुसार भागबृत्तिकी रचनासे पूर्व जयादित्य और 
वामनकी इत्तियांका सम्मिश्रण हो चुका था । भागवृत्तिका 
रचनाकाल विक्रम संवत्‌ ७० ०---७०५ के मध्य है। काशिका- 
जसे महत्त्वपूर्ण प्रन्थपर अनेक व्याख्याग्रन्थ लिखे गये । 
उनमें जिनेन्द्रबुद्धिविरचित न्यास अपरनाम काशिका- 
चिवरणपञ्षिका सबसे प्राचीन और विशद ग्रन्थ है । उसके 
अनन्तर हरदत्तविरचित पदमअरीका स्थान है । हरदत्तने 
काशिकापर एक मद्दापदसञ्जरी भी रची थी ( पदमज्ञरी, भाग 
१, पृष्ठ ७२ ) | यह इस समय अप्राप्य है । न्यासका रचना- 
काल विक्रम-सं० ११०० से पूर्व है। हमारा विचार है वह 
विक्रमकी आठवीं शताब्दीमें रचा गया है। पदमञ्जरीकी रचना 
बिक्रमकी १२ वीं शताब्दीसे हुई हे । काशिकाके अनन्तर 
भागदृत्तिका स्थान हे । भाषाइत्तिके व्याख्याता सृष्टिधराचार्यके 
मतानुसार आगइत्तिके रचयिता भतृंहरि थे । ये भर्तृहरि 
मद्दाभाष्यदीपिका ओर वाक्यपदीयके रचयिता आद्य भर्तृहरिसे 


भिन्न हैं। कुछ लेखक भागबृत्तिके रचयिताका नाम विमलमति _ 


“7 स्तर भारत, एह ३४२ में उद्धत] 


लिखते हैं | हमारा विचार है कि भागवृत्तिके रचयिताका 
वास्तविक नाम विमलमति है ओर उनके प्रौढ़ वैयाकरण होनेसे 
भर्तृहरि उनका उपनाम है । भागदृत्तिकी रचना वलभी 
महाराज श्रीधरसेन चतुर्थके कालमें वि ०-सं ० ७० ०-७०५ के मध्य 
हुई है, यह हमने 'भागबृत्तिसंकलनम? की भूमिकामें विस्तार: 
से दर्शाया है । इनके अतिरिक्त पुरुषोत्तमदेवकी भाषावृत्ति 
और शरणदेवकी दुर्घटबृत्ति भी उपयोगी ग्रन्थ हैं । इनके 
अतिरिक्त अष्टाध्यायीपर लगभग २५ वृत्तियाँ और उपलब्ध 
हैं। इनमेंसे अभीतक केवल अन्नम्भट्टकी मिताक्षरा, 
ओरम्भट्टकी व्याकरणदीपिका और स्वामी दयानन्दका अष्टा- 
ध्यायीभाष्य--ये तीन ग्रन्थ मुद्रित हुए हैं । 
प्रक्रिया-ग्रन्थ--हम पूर्व लिख चुके हैं कि लगभग ६ 
शताब्दियोंसे पाणिनीय व्याकरणका पठन-पाठन पाणिनीयः 
अष्टाध्यायी-क्रमको छोड़कर प्रक्रियौ-क्रमसे होता है । प्रक्रिया- 
ग्रन्थोंमें सबसे प्राचीन धर्मकोर्तिका रूपावतार ग्रन्थ है । ये 
घर्मकीतिं न्यायविन्दुके रचयिता धर्मकीतिसे भिन्न व्यक्ति 
हैं | इनका काल विक्रमकी बारहवीं शताब्दी या उससे: 
कुछ पूर्व है । पाणिनीय व्याकरण-प्रक्रियानुसारी अनेक ग्रन्थ. 
रचे गये । उनमेंसे रामचन्द्रविरचित प्रक्रियाकौसुदी, 
भट्टोजिदीक्षितरचित सिद्धान्तकौसुढी और नारायणभट्टक्कतः 
प्रक्रियासवंस्व ग्रन्थ मुख्य हैं | रामचन्द्रका काल विक्रमकी 
सोलहवाँ शताब्दीका प्रथम चरण, भट्टोजिदीक्षितका सोलइर्वी 
शताब्दीके द्वितीय, तृतीय चरण और नारायणभट्टका सोलहवीं 
शताब्दीका उत्तरार्ध है । इन प्रक्रिवाग्रन्थोपर भी अनेकः 
टीकाएँ लिखी गयीं । प्रक्रियाकौमुदीपर शेषकृष्ण और अन्थ- 
कारके पुत्र विद्ठलकी व्याख्याएँ प्रसिद्ध हैं। सिद्धान्तकोमुदीपर 
म्रन्थकारकृत प्रौढमनोरमा, वासुदेवक्कत बाळमनोरमा, ज्ञानेन्द्र 
सरस्वतीरचित तश्वप्रबोधिनी और नागेशमट्टकी छघुशब्देन्दु- 
शेखर व्याख्याएँ मुख्य हैं | बाळकोंके व्याकरणप्रवेशके लिये 
छूघुकौमुदी और मध्यकोमुदी ग्रन्थोंकी रचना हुई । 


पाणिनिसे अर्वाचीन शब्दानुशासन 
पाणिनिके अनन्तर अनेक वेयाकरणोंने शब्दानुझासन' 
म्रन्थोकी रचनाएँ कीं। उनमें कातन्त्र१चान्द्र, जैनेन्द्र, विश्रान्त- 
विद्याधर, अभिनवद्याकटायन, सरस्वतीकण्ठाभरण) दैम/ 
सारस्वत; जौमार और मुग्धबोध मुख्य हें । 
कातन्त्र-कातन्त्रके दो भाग हैं-तद्वितप्रकरणपर्यन्क' 


पूर्वार्ध और कुदन्तप्रकरणरूपी उत्तरार्ध । तद्धितान्त भाग- ˆ 


के रचयिता शर्ववर्मा माने जाते हैं । वस्तुतः शर्ववर्मा 
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इसकी बृहद्वृत्तिके रचयिता है । अनुश्रतियोंके अनुसार कातन्त्रकी 
रचना महाराज सातवाइनके कालमे मानी जाती है, परंतु यह 
ब्याकरण उससे बहुत प्राचीन है। हमारा विचार है कि कातन्त्र- 
का तद्धितान्त भाग पातञ्जल महाभाष्यसे भी प्राचीन है । 
कातन्त्रदृत्तिकार दुर्गसिंहके मतसे कृदन्तभागके रचयिता 
कात्यायन हैं । ये कात्यायन अपरनाम वररुचि महाराज 
विक्रमकी सभाके सभ्य तथा उनके पुरोहित थे । कातन्त्र- 
ब्याकरणके अत्यन्त सरल होनेसे इसका प्रचार बहुत हुआ । 
विदेशीय बोद्धमतावलम्बियोंको संस्कृतका ज्ञान करानेमें यह 

ष्याकरण मुख्य साधन था । उनके द्वारा इस व्याकरणका 
प्रचार भारतसे बाहर भी पर्याप्त हो गया था | कीथ अपने 
संस्कत-साहित्यके ` इतिहासमें लिखते हे--“कातन्त्रके कुछ 
भाग मध्य एशियाकी खुदाईसे प्राप्त हुए थे ।? कातन्त्रका 


घातुपाठ तिब्बती भाषामें अभीतक उपलब्ध है । 
मारवाड़की देशी पाठशाल्ाओंमें अभी पिछले दिनोंतक 


बालकोंको प्रारम्भमें पाटीपूजाके अनन्तर “सीधो वरणा 
समामुनाया' की सीधी पाटी पढ़ायी जाती थी। बह कातन्त्रके 
प्रथम पादका विकृत पाठ है । कहीं-कहीं पाँच पाटियाँ ( पाँच 
पाद ) पढ़ानेका क्रम है । बुन्देलखण्डमें भी “भोनामासीधम! 
के बाद बालकोंको ये पाटियाँ पढ़ायी जाती हैं। सम्प्रति 
कातन्त्रका पठन-पाठन केवळ बंगालतक सीमित है । सुकुमार- 
मति कुमारांको संस्कृतका ज्ञान करानेके लिये कातन्त्रकी 
रचना हुईं है | इसलिये इसका एक नाम कोमार भी है । 
अभिपुराण और गरुडपुराणमें कातन्त्रको कुमार अर्थात्‌ 
स्कन्दप्रोक्त कहा है । 

कातन्त्रपर इस समय सबसे प्राचीन बृत्ति दुर्ग सिं्की उपळन 
होती है । हमारा विचार है ये दुर्ग और निरुक्तके वृत्तिकार दुर्ग 
दोनों एक हैं | हमने इनकी एकता अपने व्याकरणदास्जके 
इतिद्दासमें अनेक प्रमाणोंसे सिद्ध की है | धातुवृत्तिकार सायण- 
के मतानुसार यह दुर्गवृत्ति काशिकासे प्राचीन है | काशिका 
७ | ४ | ९३ में दुराबृत्तिका खण्डन दै ( देखो घातुवृत्ति, पृष्ठ 
२६५, काशी-संस्करण ) । दुर्गबृत्तिपर ढुर्गसिंह, उग्रभूति, 
श्रिलोचनदास और काशिराज आदि अनेक वैयाकरणोने टीका- 
ग्रन्थ लिखे हैं । कातन्त्रपर जिनप्रभ सूरि और जगद्धरभट्टने मी 
बृत्तियाँ लिखी हैं | 

चान्द्र- व्याकरणके वाढ्य़यमें पाणिनीय व्याकरणके 
अनन्तर चान्द्र-न्याकरणका स्थान है । इसकी रचना चन्द्र- 


राजतरक्षिणीसे ज्ञात होता है कि चन्द्रगोमीने करमीरके 
महाराज अभिमन्युके आदेशसे विनष्ट महाभाष्यका पुनरुद्धार 
किया था और अपना व्याकरण रचा था ।  भतृहरिविरचित 
वाक्यपदीयसे भो इसकी पुष्टि होती है । महाराज अभिमन्युके 
काल-विप्रयमें ऐतिहासिकोंमें वेमत्य दै । पाश्चात्य विद्वान्‌ ४०० 
विक्रम पूर्वसे ४०० विक्रम पद्रचातृतक विविध कालकी कल्पनाए, 
करते हैं | कल्हणके गणनानुसार अभिमन्यु विक्रमसे लगभग 
सद्दख वर्ष प्राचीन है । 

चान्द्रव्याकरणमें सम्प्रति छः अध्याय मिलते हैँ । इन छः 
अध्यायोंमें केवल लौकिक भाषाके शब्दोंका अन्वाख्यान है । 
आजसे लगभग ८०० वर्ष पूर्व बेयाकरणोंका भी यही मत 
रहा है कि चान्द्रब्याकरण केवळ लौकरिकभाषाका व्याकरण दै | 
परंतु चान्द्रव्याकरणका सम्पादन करते हुए, हमें उसकी स्वोपज्ञ- 
वृत्तिमै अनेक ऐसे प्रमाण मिळे हैं; जिनसे सिद्ध दोता दै कि 

नान्द्रव्याकरणमे स्वरप्रकरण भी था । चान्द्रव्याकरण १ | १ । 
१३४ की बृत्तिमें स्वर्पकरणका "अनौ वसः? सूत्र भी उदूघत 
है । खरग्रास्रका मुख्य प्रयोजन वेदमें पड़ता दै । अतः प्रतीत 
होता है क्रि चन्द्रगोमीने वेदिक भाषाविषयक सूत्र भी रचे 
थे । चान्द्रव्याकरण १। १ । १४५ की तृत्तिके 'स्वरविदोष- 
मष्टमे वक्ष्यामः? पाठसे विदित होता दै कि चान्द्रव्याकरणमें 
भी आठ अध्याय थे । इस पाठसे यह भी प्रतीत होता 
कि स्वरप्रकरण आठवें अध्यावमें था । अतः सातवें 

अध्यायमें वैदिक प्रकरण रहा होगा; यदद सिद्ध है । इस 
विवेचनासे विदित होता है कि चान्द्रव्याकरणके स्वर-वेदिक 
प्रकरणविषयक अन्तिम दो अध्याय चिरकालसे नष्ट हो गये । 
चान्द्रव्याकरणके मुख्य आधार पाणिनीय दाब्दानुशासन ओर 
पातञ्जल महाभाष्य हैं; परंतु चन्द्रगोमीने अनेक स्थानापर 
उनकी उपेक्षा करके प्राचीन व्याकरणोंका भी आश्रय लिया 
है । चान्द्रसूत्रोंकी एक वृत्ति रोमन अक्षरोंमें छपी दै; वह 
घर्मदासकी कदी जाती दै, परंतु ग्रन्थके आन्तरिक और 
बाह्य साक्ष्योसे बह चन्द्रगोमीकी स्वरचित वृत्ति प्रतीत 
होती है । 

जैनेन्द्र--इस व्याकरणकी रचना आचार्य देवनन्दी 


१. राजतरङ्गिणी १ । १७४--१७६ । 
२. वाक्यपदीय २। ४८८-४८९ । 
३. द्र० निरुक्तालोचन, पृष्ठ ६५ । 


४. चन्द्रगोमी भाषासूज्ञकारों'” `-``“`-। भाषावृत्ति ७ । 
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अपरनाम पूञ्यपादने की दवै । पूञ्यपादने पाणिनीय शब्दानु- 
शासनपर दाब्दावतार नामक एक न्यास भी रचा था । पूज्य- 
पादका काल विक्रम-संवत्‌ ५००-५५० के मध्य है । जैनेन्द्र- 
ञ्याकरणके इस समय दो संस्करण उपलब्ध होते हें । एक 
'स्करण बह है, जिसपर अभयनन्दीकी महावृत्ति रची गयी है; 
और दूसरा संस्करण वह है, जिसपर गुणनन्दीने शब्दार्णव- 
चन्द्रिकाकी रचना की है । इनमें महानन्दी-स्वीकृत सूत्रपाठ 
औदीच्य पाठ कहाता है ओर दूसरा दाक्षिणात्य । औदीच्य 
पाठ दाक्षिणात्य पाठकी अपेक्षा लघु है | शब्दार्णवचन्द्रिकाके 
सम्पादक पं० श्रीलाल शास्त्रीने दाक्षिणात्य पाठको 
जैनेन्द्रका मूल पाठ माना है, परंतु यह ठीक नहीं है । 
अनेन्द्र-व्याकरणका मूल पाठ वह दै, जिसपर अभयनन्दीकी 
ब्याख्या है । इस विषयपर पं० नाथूरामजी प्रेमीने अपने 
“जैन साहित्य और इतिहास! ग्रन्थमें विस्दारसे लिखा है । इन 
दोनो पाठोकी आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षासे हम भी इसी 
परिणामपर पहुँचे हैं कि औदीच्य पाठ ही जेनेन्द्रका मूल पाठ 
है। जैनेन्द्रके औदीच्य पाठपर अभयनन्दी, प्रभाचन्द्राचार्य 
और महाचन्द्र प्रभति अनेक वेयाकरणोंने इत्तियाँ लिखी हैं । 
स्वयं देवनन्दीने भी अपने सूत्रपाठपर एक जेनेन्द्रसंज्क 
न्यास लिखा था । 
चिश्रान्तविद्याघर--इस व्याकरणकी रचना वामनने की 
है । संस्कृत वाढ्य़यमे वामन नामके अनेक ग्रन्थकार प्रसिद्ध 
हैं। प्रसिद्ध जैन तार्किक मल्लवादी सूरिने विश्रान्तविद्याधर- 
पर एक न्यासम्रन्थ र्चा था ।' राजशेखरकृत प्रबन्धकोशके 
अनुसार मवादीका काळ वि०-सं० ३७५ है ।' प्रवन्धकोशके 
सम्पादक जिनविजय मुनिने इसे वि०-सं० ५७३ माना है । 
अतः बामनका काल वि०-सं० ६०० से पूर्व है, यह निश्चित है । 
बिश्रान्तविद्याधर-व्याकरणका उल्लेख गणरन्र-मह्दोदधि और 
डैमबहन्त्यास आदि अनेक अन्थोंमें मिलता है, परंतु यह ग्रन्थ 
इस समय अप्राप्य है । 
अभिनवशाकटायन---इस व्याकरणकी रचना जेन आचार्य 
पाल्यकीतिने की है । पाल्यकीति महाराज अमोपवर्षकी 
सभाके सभ्य थे । इसलिये उन्होंने अपने ब्याकरणकी स्वोपज्ञा 
- बूत्तिका नाम अमोघा रकखा दै । अमोघवर्घका राज्यकाळ वि०- 
सं० ८७१-९२४ तक माना जाता है | पाल्यकीतिंविरचित 


शब्दानुशासनका नाम शाकटायन क्यों प्रसिद्ध हुआ, यह 


ल्््य्य्य्म्ग्न्स्ल्ल्स्क्कन्क्स्स्स्स्स्न्न्स्स्स्म्स्ज्ज्ल्स्फ्क्क्फ्ण्ज व्रा मझवादीप्रबन्ध 
१. प्रभावकचरित, मछवादीप्रबन्ध । 


% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिइःखभाभ्भवेत्‌ * 


अज्ञात है। सम्भव है जैन वेयाकरणोंमें पाल्यकीर्तिके अ- 
साधारण वेयाकरण होनेसे इसका उपनाम शाकटायन प्रसिद्ध हो 
गया हो; क्योंकि वैदिक-मतावलम्बी वेयाकरणोंमें शाकटायन 
सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण माने जाते हैं। शॉकटायनकी स्वोपज्ञव्रत्ति 
अभीतक प्रकाशित नहीं हुई । इसपर यक्षवर्माकी एक 
चिन्तामणि नामक लघु वृत्ति काशीसे प्रकाशित हुई है । 

सरस्वतीकण्ठाभरण--धाराधिपति महाराज भोजदेवने 
सरस्वतीकण्ठाभरण नामका एक शब्दानुशासन रचा है | यह 
शब्दानुशासन अत्यन्त विस्तृत है । ग्रन्थकारने गणपाठ, 
परिभापापाठ और लिङ्गानुशासन आदि सबका सूत्रपाठमें 
ही सन्निवेश कर दिया है। इस झान्दानुशासनके मुख्य आधार 
पाणिनीय और चान्द्रव्याकरण हैं । महाराज भोजका सरस्वती- 
कण्ठाभरण नामक एक साहित्यका भी ग्रन्थ है । महाराज 
भोजक्रा काल वि० सं० १०७५-१११० तक है । सरस्वती- 
कण्ठाभरणपर दण्डनाथकी हृदयहारिणी टीका दै । यह टीका 
सबसे प्राचीन है | देवराज यज्वाने निघण्डु-भाष्यमें इसे उद्धत 
किया है | यह टीका चतुर्थ अध्यायतक छप चुकी दै । दुसरी 
महत्त्वपूर्ण टीका कृष्णलीलाशुक मुनिकी दै । यह अभीतक 
अमुद्रित है । 

हेम शब्दानुशासन--इसकी रचना जैन-सम्प्रदायके 
आचार्य हेमचन्द्र सूरिने की थी । देमचन्द्रका जन्म वि०-सं० 
११४५ में धुन्धुकः ( अहमदाबाद )मै हुआ था । और 
स्वर्गवास सं) १२२० में हुआ। हैम शब्दानुद्यासनमें संस्कृत 
और प्राकृत दोनोंका अनुशासन है । प्रारम्भके सात अध्यायोंमें 
संस्कृतका और आठवेंमे प्राकृत भाषाका व्याकरण है | दैम- 
ब्याकरणकी रचना पाणिनीय, चान्द्र, जैनेन्द्र और जेन झाकटा- 
यन आदि प्राचीन झब्दानुझासनोंके ढंगकी नहीं है; इसकी 
रचना कातन्त्रके समान प्रकरणानुसारी है । हेमचन्द्रने अपने 
सूत्रपाठपर छध्वी और ब्रहती दो वृत्तियॉ लिखी हैं । 
बृहद्‌ वृत्ति अभीतक पूर्ण प्रकाशित नहीं हुई । कहा जाता दद 
कि हेमचन्द्रने अपने व्याकरणपर ९० सहर इलोक परिमाणका 
“बृहन्न्यास' भी लिखा था । हेमचन्द्रने अपने व्याकरणके 
घाठपाठ, गणपाठ, उणादिसूत्र और लिङ्गानुशासन नामक 
खिळपाठोंकी भी रचना की थी । इनपर ग्रन्थकारकी खरचित 
बृत्तियाँ भी मिलती हैं । मेरुतुङ्गाचार्यकृत प्रतरन्धचिन्तामणिर्मे 


लिखा है कि हेमचन्द्रने सवा लाख इलोक परिमाणका पञ्चाङ्ग 
व्याकरण एक वर्षमै रचा था ।* 


३. देमचन्द्राचायैः श्रीसिद्धदेमाभिधानमभिनवं पञ्चाङ्गमपि 


२. प्रबन्धकोश, पृष्ठ २९-९ ३५४।०॥ Deshmukh Library, 8०२, “तरमा ाछलधलपरिमाम्ोसडत्सरेण रचयान्रक्रे । 


% संस्क्ृत-व्याकरणशासत्रका संक्षिप्त परिचय % 
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सारस्वत--इस व्याकरणके रचयिताका नाम अनुभूति- 
स्वरूपाचार्यं दै । अनुभूतिस्वरूपका काल वि०-सं० १३०० 
के लगभग है । क्षेमेन्द्रने अपनी सारस्वतप्रक्रियाके अन्तमें हसे 
नरेन्द्राचायंकी रचना लिखा है ।' तदनुसार कई विद्वान्‌ 
इसका मूळकर्ता नरेन्द्राचार्यको मानते हैं। नरनद्राचार्यका प्रक्रिया- 
कोमुदी आदि अनेक ग्रन्थोमें उल्लेख हुआ है । एक नरेन्द्रसेन 
नामक वेयाकरण प्रमाणप्रमेयकलिकाके रचयिता हैं | नरेन्द्रसेनके 
विषयमै लिखा है कि उनका चान्द्र कातन्त्र, जैनेन्द्र, ऐन्द्र 
ओर पाणिनीय शब्दानुशासनोपर अधिकार था । नरेन्द्रसेनके 
गुरु कनकसेन ओर उनके अजितसेन थे | इन नरेन्द्रसेनका 
काल शक ९७५ अर्थात्‌ वि०-सं० ११११ दै । क्या नरेन्द्रसेन 
और नरेन्द्राचार्य दोनों एक हैं १ वस्तुतः सारसतसूत्रोंका 
कर्ता कोन है, यह एक समस्या है | अनुभूतिस्वरूपने सारस्वत- 
प्रक्रिया ग्रन्थ भी रचा है । सारखत-प्रक्रियापर अनेक लेखकों- 
ने टीकाएँ लिखी हैं । उनमें चन्द्रकीर्तिकी सुब्रोधिनी सबसे 
श्रेष्ठ है । काशीनाथने सारस्वतपर भाष्य रचा है । काशीनाथ- 
का काल वि०-सं० १६६७ के लगभग है । 

जीमार -इसकी रचना क्रमदीश्वरने की है | इसका अपना 
नाम 'संक्षिस्सार? है | कइयोंका कहना है कि क्रमदीश्वरका 
ग्रन्थ अधूरा था; जुमरनन्दीने उसे पूरा किया | हमारा विचार 


“ है जुमरनन्दीने इसकी वृत्ति लिखी और इसका प्रवचन किया | 


इसी कारण यह जोमारके नामसे प्रसिद्ध हुआ । जुमरनन्दीकी 
बृत्तिका नाम “रसवती? है । इस व्याकरणपर गोपीचन्द्रने भी 
बृत्ति लिखी है । जुमरनन्दीका काल संवत्‌ १२०० के लग- 
भग माना जाता है। आक्रेक्ट इन्हें बोपदेवसे प्राचीन 
मानता है और क्रोलब्रुक बादका । 

सुग्धबोध--यह बोपदेवकी रचना है । बोपदेवके पिता- 
का नाम 'केशव? ओर गुरुका नाम “धनेश? था । धनेशने 
महाभाष्यकी एक टीका लिखी है | बोपदेवका काल विक्रमकी 
चौदहवीं शताब्दीका पूर्वार्ध है । मराठा-साम्राज्यके कालमें 
सुग्धबोधका विशेष प्रचार हुआ था | सम्प्रति इसका पठन-पाठन 
केवळ बंगालतक सीमित है । यह व्याकरण बहुत संक्षिप्त दै । 

इनके अतिरिक्त सुपद्म, हरिनामाम्ृत आदि अनेक व्याकरण 
लिखे गये । ये प्रायः अप्रसिद्ध और एकदेशीय तथा 
आधुनिक हैं | अतः इनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया | वस्तुतः 
शब्दानुशासन-रचयिताओंक्री समाप्ति हेमचन्द्रपर हो आती दै । 


उसके अनन्तर कोई भी ऐसा व्याकरण नहीं बना, जिसे वास्त- 


१. भीनरेन्‍्द्राचायंक्ते सारस्वतेः"`-"-। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


विक रूपमें व्याकरण कहा जा सके | सारस्वत, मुग्धबोध और 
सुपञ्भ आदि बालकोंके खिलवाड़ हैं | इनके अध्ययनसे कोई 
व्यक्ति वेयाकरण नहीं बन सकता | संस्कृत भाषा और उसके 
नियमोंका कुछ बोध हो जाना और बात है | 


व्याकरणके परिशिष्ट 

प्रत्येक गन्दानुगासनके रचयिताको धातुपाठ और गण- 
पाठकी रचना करनी पड़ती है | कई बेयाकरणोने उणादिसूत्र 
और लिज्ञानुशासनकी भी रचना की है । ये चारों गाब्दानु- 
शासनके खिल अर्थात्‌ परिशिष्ट कहाते हैं। इन पाँचों अवयवोंका 
समूह पञ्चाङ्ग, पञ्चपाठी आदि नामोंसे व्यवद्धत द्वोता है । 

धातुपाठ--संस्कृत-व्याकरणशास्रका मुख्य प्रयोजन 
प्रत्येक पदके प्रक्ृति-प्रत्यय-विभागको दर्शाना है | शाकटा- 
यन प्रभति वेयाकरणोने समस्त नाम-शब्दोंकों आख्यातज 
-धातुज माना दे । अतः धातुपाठ व्याकरण-शात्रका प्रधान 
अङ्ग है | उपलब्ध धातुपाठोंमें पाणिनिका घातुपाठ सबसे 
प्राचीन है । पाणिनिसे प्राचीन आपिशलिके घातुपाठका 
उल्लेख भी अनेक प्राचीन ग्रन्थोमै मिलता दै । पाणिनीय 
घातुपाठपर क्षीरस्वामी, मेत्रेयरक्षित और सायणकी बृत्तियाँ 
उपलब्ध हैं । चान्द्र धातुपाठपर पूर्णचन्द्रकी वृत्ति है । 
कातन्त्रका घाठुपाठ तिब्बती-भाषामें उपलब्ध- होता दै । 
जैनेन्द्र, जेन शाकटायन और हैमगब्दानुशासनके अपने-अपने 
पृथक्‌ धातुपाठ विद्यमान हैं | देमचन्द्रने अपने धातुपाठपर 
“पारायण?नामकी वृत्ति लिखी है । 

गणपाठ--शब्दानुशासनके सूत्रपाठको संक्षिप्त बनानेके 
लिये गणपाठकी रचना हुई है । उपलब्ध गणपाठोंमें सबसे 
प्राचीन पाणिनिका गणपाठ है । आपिशलिके गणपाठका 
उल्लेख भर्तृहरिने महाभाष्यदीपिका १ । १ | २७ में किया 
है । पाणिनीय गणपाठ काशिका आदि वृत्तिग्रन्थों में पढ़ा गया है 
और प्रथक्‌ स्वतन्त्ररूपसे भी मिलता है | चन्द्रका गणपाठ उसकी 
त्तिमें छपा दै । इसी प्रकार जेनेन्द्र और शाकटायन आदिके 
भी अपने-अपने स्वतन्त्र गणपाठ बिद्यमान हैं । भोजदेवने 
गणपाठको तत्तत्‌ सूर्वोमें ही पढ़ दिया है । गणपाठपर जैन 
विद्वान्‌ वर्धमान सूरिका “गणरब्रमद्दोदधि’ ग्रन्थ बहुत 
उत्कृष्ट है । इसमें प्रायः समी गणपाठोंकी विवेचना है। 
पाणिनीय गणपाठपर भङ्टयजञेश्वरकी “गणरब्रावल्ी?-नाम्नी 
टीका मिळती है । इसका एक हस्त-लेख हमारे संग्रहमें है। 

उणादिसूत्र--शाकटायन आदि कुछ बैयाकरण सम्पूर्ण 
नामझब्दोंको घातुज मानते थे । उनके सम्प्रदायकी रक्षाके , 
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लिये उत्तरवर्ती आचार्योने अपने शब्दानुशासनके परिशिष्ट- 
रूपमै उणादिसूत्रोकी रचना की । अब ये प्रायः सभी 
ब्याकरणोंके अङ्ग बने हुए हैं । प्राचीन उणादिसूत्र दो 
प्रकारके मिलते हैं । एक पन्चपादी और दूसरे दशपादी । 
दोनोंकी ठुलनासे स्पष्ट है कि दशपादीकी रचना पञ्चपादीके 
आधारपर हुई है । पञ्चपादी उणादिसूत्र शाकटायनविरचित 
माने जाते हैं, परंतु यह भूल है । नारायणभटटने प्रक्रिया- 
सर्वखके उणादिप्रकरणमें पञ्चपादीको पाणिनिविरचित कहा 
है; परंतु हमारा विचार है पञ्चपादी आपिशलिकी कृति 
है और दशपादी पाणिनिकी । पश्चपादी उणादिसूत्रोपर 
लगभग २० टीकाएँ ज्ञात हें । उनमें इवेतवनवासी, उज्ज्वल 
दत्त ओर स्वामी दयानन्दकी बृत्तियँ श्रेष्ठ हैं ।' दशपादीपर 
एक प्राचीन अज्ञातनामा बृत्तिका हमने सम्पादन किया 
है । यह व्याकरणके अनेक ग्रन्थोंमें उद्धृत है । इसके अतिरिक्त 
दशपादीपर दो बृत्तियाँ और हैं। एक विद्लकी प्रक्रिया- 
कौमुदीप्रसादान्तर्गत और दूसरी अज्ञातनामा । दूसरीका एक 
हस्तलेख हमारे पास भी है । कातन्त्र, चान्द्र, सरस्वती- 
कण्ठाभरण, हेम और सारस्वत व्याकरणोंके भी अपने-अपने 
उणादिसूत्र हैं । इनपर अनेक टीकाएँ भी उपलब्ध हैं | 
उणादिसूत्र और उनकी बृत्तिका इतिहास हमने 'दशपादी 
उणादिबृत्ति' के उपोदूघातमें विस्तारसे लिखा है । 

रिङ्गानुशासन--इस समय सबसे प्राचीन पाणिनिका 
लिङ्गानुशासन प्राप्त है । व्याडिविरचित लिङ्गानुशासनके 
अनेक उद्धरण प्राचीन ग्रन्थोमें उपलब्ध होते हैं | वामन, 
इषेवर्धेन, शाकटायन, वररुचि और हेमचन्द्रके लिङ्गानुशासन 
भी इस समय प्राप्त हैं । इनपर कई टीकाएँ हैं । चान्द्र 
लिज्ञानुशासन कई ग्रन्थोमें उद्धृत है । संस्कृत भाषामें 
लिङ्ग-्ञान अत्यन्त दुष्कर है, अतएव प्रत्येक वेयाकरणने 
इसपर अपना ग्रन्थ रचा हे । 

व्याकरणके दाशेनिक ग्रन्थ 

यदि हम व्याकरणके दार्शनिक ग्रन्थोंका उल्लेख न करें 
तो यह निबन्ध अधूरा ही रहेगा । अतः हम उनका भी 
संक्षिप्त निदर्शन कराते हैं। 

संग्रह--व्याकरणका सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्ण 
दाशनिक अन्थ (संग्रह, है । यह आचार्य व्याडि अपरनाम 
दाक्षायणकी रचना है । भढेहरिके लेखानुसार इसमें दस 


सहस्र पदार्थोकी परीक्षा की गयी है। दाक्षायण पाणिनिके मामा 
थे । यह हमने अपने “व्याकरण-शास्रका इतिहास? ग्रन्थर्मे 
भली प्रकार दर्शाया है । अन्य विद्वान्‌ इन्हें पाणिनिका ममेरा 
भाई मानते हैं । शब्दब्रह्मवादके आदि प्रवर्तक आचार्य 
व्याडि माने जाते हें । महाभाष्यमें 'संग्रह'का दो स्थानोंमें 
उल्लेख मिलता है | वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्डकी स्वोपज्ञ वृत्तिमें 
संग्रहके दस वचन उद्धत हैं | कुछ वचन हमें अन्य अन्थोंमें 
भी मिले हैं । हमने “संग्रह'के समस्त उपलब्ध वचन अपने 
व्याकरणके इतिहासके 'संग्रहकार व्याडि? नामक प्रकरणमें 
संग्रहीत कर दिये हैं | वाक्यपदीयके द्वितीय काण्डसे ज्ञात 
होता है कि संग्रह? चिरकालसे उत्सन्न हो गया था | 
वाक्यपदीय--यह आचार्य भर्तृंहरिकी कृति दै । इसमें 
तीन काण्ड हैं । ब्रह्मकाण्ड, पद्काण्ड और प्रकीर्णकाण्ड | 
प्राचीन परम्पराके अनुसार प्रकीर्णकाण्ड वाक्यपदीयका अवयव 
नहीं है । वर्धमाने लिखा है-- 
भतेह रिर्वाक्यपदीयप्रकीर्णयोः कर्ता । 
( ग० र० महोदधि, पृष्ठ २ ) 


वाक्यपदीयके प्रथम दो काण्डोंपर ग्रन्थकारका अपना 
विवरण है । रामलाल कपूर ट्रस्ट लाहोरद्वारा इसके सम्पूर्ण 
ब्रह्काण्डकी और आधे पदकाण्डकी स्वरचित व्याख्या छप 
चुकी है | द्वितीय काण्डपर पुण्यराज ओर तृतीय ( प्रकीर्ण ) 
काण्डपर हेलाराजकी व्याख्या काशीमें मुद्रित हो चुकी है । 

ळघुमन्जूषा--वाक्यपदीयके वाद लघुमञ्जुषाका स्थान 
है । यह नागोजिभट्रकी रचना है | इसपर कई टीकाएँ 
विद्यमान हैं । नागेदाने इसका एक संक्षिप्त संस्करण भी 
लिखा है, वह परम लघुमब्जूषाके नामसे प्रसिद्ध है | 

इनके अतिरिक्त कुछ और भी दार्शनिक ग्रन्ट हैं, परंतु 
मुख्य ये तीन ग्रन्थ ही माने जाते हैं । 

व्याकरण-शास्त्रका प्राचीन वाढ्य़य बहुत विशाल था | 
सङ्केत हम पूर्व कर चुके हैं | व्याकरणके सम्प्रति उपलब्ध 
वाङ्मयका पूरा परिचय देनेके लिये अनेक विशालकाय 
ग्रन्थोकी अपेक्षा है । तथापि हमने इस लेखमें संस्कृत- 
व्याकरणशास्त्रकै प्रधान-प्रधान लेखक और उनके ग्रन्थोंका 
संक्षिप्त परिचय देनेका प्रयत्न किया है । आशा है इससे 
संस्कृत-माघाके व्याकरणपर लिखे गये ग्रन्थोंका कुछ परिचय 
अवश्य प्राप्त होया । 


ना eset 


२. दश्पादी उणादिवृत्तिका उपोद्घात, पृष्ठ २० । २. चतुदंशसइस्ताणि वस्तूनि असिन्‌ संग्रहग्रन्थे ( परीक्षितानि )-- 
इस्तवेख, १४ २६ । २. विहे, उक डे शमर ४ कामाला सिड ५ मना क्ाकहकोकन करना चाहिये । 


हिंद-संस्कृतिसे संस्कृतं-भाषाका अविच्छेद्य सम्बन्ध 


( लेखक--पं० श्रीरामाधीनजी पाण्डेय साहित्याचार्य, ब्याकरण-शाश्नी, काव्यतीर्थ, विशारद ) 


हिंदू-संस्कृतिके मूलाधार हैं वेद, पुराण, शास्रादि सद्अन्थ। 
इन पुनीत ग्रन्थोंकी रचना आर्योकी आदिभाषा संस्कृतमें 
हुई थी और आज भी वह भारतीय अन्थोके परष्ठोंपर समुद्मासित 
हो रही है । अनेक 'उथल-पुथल हुए, भाषाओंके कितने 
रूपान्तर हुए; फिर भी यह उसी रूपमें वर्तमान है । इसका 
कारण यही रहा है कि हम अभीतक अपनी संस्कृतिसे पथक 
नहीं हो पाये हैं । साथ-साथ महान्‌ परिवर्तनके युगोंमें भी 
दिंदू-संस्कृति अक्षय रूपसे विद्यमान रही और इसपर किसी 
प्रकारकी आँच न लगी । इसका श्रेय यदि किसीको है तो इस 
अमर भाषाको ही । हम तो नयी रोशनीवाली कान्त-कामिनिर्यो- 
की तरह नित्य-नूतन तरुणी सभ्यताओंके फेरमें पड़कर अपनी 
बूढ़ी माको सर्वथा भूल बेठे थे; फिर भी यह वात्सल्य- 
की प्रतिमूर्ति कसक और वेदनाकी घड़ियोंमें दिन काटती; 
सदियोंसे सोये हुए अपने प्यारे लाडलोके सिरदाने बैठी सिर 
सह्ृलाती चली आ रही है । सारांश यह कि हिंदू, हिंदी तथा 
हिंदुस्थानकी जन्मदात्री, पोषिका ओर प्रकाशिका यदि कोई 
है तो वह संस्कृत-भाषा द्वी--इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति 
नहीं हो सकती । आज भले ही हमारे बीच इसका सम्मान हो 
या न हो; पर था वह एक समय, जब कि देशके कोने-कोनेमें 
इसीकी तूती बोलती थी) सर्वत्र इसीके शुभ गीत गाये जाते 
थे । सभी श्रेणियोंके नर-नारी) बाल-वृद्ध, मनुज-दनुज इसी 
भारतीके परम भक्त बने रहते थे । इतना ही नहीं, यहाँके 
पशु-पक्षी, तोते और सुग्गे भी इसी पवित्र भाषाके आश्रयणमें 
रह विशुद्ध वैदिक ज्ञान एवं परिमाजित दाब्द-साधनोके 
शास्त्रार्थमे ही लीन रहा करते थे, जिसे देख भगवान्‌ गाङ्करा- 
चार्यतकको विस्मयविमुग्ध हो जाना पड़ा था--दूसरोकी 
बात तो अलग रहे । जिस समय यह भाषा भारतवर्षकी 
ाषट्रभाषाके आसनपर आसीन थी, सम्पूर्ण देशमै इसीका 
सर्वाङ्गीण विकास तथा प्रचार था, अटकसे कटक तथा 
विन्ध्यसे हिमालयतक इसी सर्वतन्त्रात्मिका भाषाकी सत्ता 
विराजमान थी। हमारा सांस्कृतिक विकास उन्नतिके उस समुन्नत 
शिखरपर पहुँच चुका था, जिसे देख विदेशी विज्ञशिरोमणि 
भी तरस खाते ओर भूरि-भूरि प्रशंसा किया करते थे | 
अपि च बड़े-बड़े पाश्चात्य मनीषी इसी भारतीय संस्कृतिकी 
अभयद एवं सुखद छत्र-छायामें पलकर अतुल शान्ति तथा 


अनुपम विश्राम प्राप्त करनेके लिये लालायित रद्दा करते थे | 
भाषा तथा संस्कृतिके इतिवृत्तोके अध्ययनसे यह पता चलता 
है कि इसी देववाणीकी अट्टूट सेवाके फलरूप वृद्ध भारतवर्षने 
सम्पूर्ण विश्वका नेतृत्व तथा सभी देशोंमें जा-जाकर अपनी 
सभ्यताका उत्तरोत्तर विकास क्रिया था | उस समय इसकी 
अबाधगति थी । अस्तु, सभी क्षेत्रोंमें पहुँच-पहुँचकर इसने 
असम्योंको सभ्य, मूर्कोको वाचाळ, पछुओंको जानुचलन-सोग्य) 
दिगम्बरोंकों दिव्याम्बराभूषित ओर वनचरोको अपना सहचर 
बना साहित्य, संगीत, शिल्प, कृषि तथा वास्तुकला आदि 
विविध कळाओंका ज्ञान कराया था । आज भले ही इसे कोई 
माने या न माने; पर बड़े-बड़े पश्चिमीय विद्वानाने भी ऊर्ध्व॑- 
बाहु हो यह प्रमाणित किया है कि भारतवर्ष केवल दिंदुओके 
धर्म तथा संस्क्कतिका दी नद्दी, अपितु सम्पूर्ण जगतूके धर्म तथा 
संस्कृतिका आदि खोत था | साथ-ही-साथ बड़े अभिमानके साथ 
यह भी उदूघोषित किया दै कि सारे भूभागकी भाषा कभी एकमात्र 
संस्कृत ही थी। बढ़े दी दुःखकी बात है कि आधुनिकता- 
की छाया पड़ जानेके कारण आज दम भी यद्द कहनेमें तनिक 
भी नहीं हिचकते कि संस्कृत-भाषा भारतक्री एक जाति- 
विशेषकी भाषा है तथा इसमें न कोई इतिहासका क्रम दै, न 
भौगोलिक विश्लेष; न ज्ञान दै न विज्ञान; फिर केसे यह देशके 
लिये हितकर एवं उपयुक्त कही जा सकती है । इस प्रकार 
हड्ताल फेरनेवाले सह्ददय बन्द यदि गम्भीरतापूर्वक 
अनुसन्धान करें और विचारें तो सहज ही यह पता चळ 
सकता है कि वे तथ्यसे कितनी दूर खड़े हैं तथा दिनानुदिन 
और भी दूर होते चले जा रहे हैं । 
जिस समय देशकी तिल-तिल भूमि संस्क्रत-भाषाकी 
सुरसरि-घारासे परिष्ठावित होती थी, भारतवर्षने ऐसे-ऐसे 
दार्शनिक) वेजञानिक, साहित्यिक, इतिहासकार, कलाविदू एवं 
कवियाँको समुत्पन्न किया था, जिनके पावन संस्मरणसे ही 
हम धन्य ददो जाते दै तथा जिनकी कीति-गाथाओंकरो सुन हम पूछे 
नहीं समाते और आज भी सम्य-जगतूमें गर्वोन्नत हो सिर 
उठाकर चल रहे हैं । दुर्दान्त काळके कुचक्रसे इस भाषाका 
समादर करना जवसे हम भूल गये ओर हमारे लिये यह देय- 
सी होने लगी, इस परमपवित्रा भारत-भूमिपर अंग्रेजोका प्रभुत्व 
क्रमशः स्थापित होकर दी रदा । जिस समय यहाँ इन विदेशियाँ- 
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का पदार्पण हुआ था, हम भारतीय इनकी दृष्टिमें निरे पशु 
ही समझे और छाठियोंके बल हॉके जाते थे; पर इन्हें जब 
इसी गीर्वाणीकै एक छोटे-से सेवक कवि कालिदासकी कृति 
अभिशानशाकुन्तल तथा रघुवंश महाकाव्यका दर्शन हुआ, तब 
इन्हें दंग रह जाना पड़ा । इन ग्रन्थोकी और विशेषताओंके 
साथ-साथ गालवका कण्व ऋषिके यहाँ आकाशमार्गसे गमन 
तथा निशि-दिवाकी सुमेरु-प्रदक्षिणा आदि वेज्ञानिक रहस्योंने 
इन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। भारतीय विज्ञानके एक 
छोटे-से रहस्यको भी समझनेमें उनका माथा ठनकने लगा और वे 
लगे दातोतले अंगुली दबाने । हमारे सांस्कृतिक विकास- 
कालके अन्तर्गत संस्कृत-ग्रन्थोंमें ऐसे-ऐसे बेशानिक एवं 
कलात्मक रहस्य मिलेंगे, जिनकी छायाको दूनेमे भी आजका 
समुन्नत विकासवाद मुख मोड़ लेता है, वहाँतक पहुँचनेकी बात 
तो सर्वथा दूर है ही | आज नये जगतूकी नयी सभ्यता और 
नूतन विकासवादकी ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं, तब हमें 
भी उसमें एक अनोखी विशिष्टता, नवीनता, पूर्णता एबं 
महत्ताका आभास मिलता दै । हमारे नेत्रोंके समक्ष ऐसी 
चकाचांघ उपस्थित हो जाती है कि उसकी नयी चमक-दमक- 
से आकर्षित हो इम उसी ओर लपक तो पड़ते हैं; पर क्या 
इससे हमारा वह नेतिक एवं सामाजिक स्तर ऊँचा 
उठता दै, जो हमारे प्राचीन सांस्कृतिक विकासवादसे सम्भव 
था १ कदापि नहीं । इससे हमारे चम्चक्षु भले ही अभिभूत 
हो जायें, हमारा बाह्य जीवन देखनेमे भले ही आदर्दा-सा प्रतीत 
होने लगे; पर अन्तजींवन तो सदा ही उस चमत्कारपूर्ण रहस्यकी 
खोजमें रहेगा, जिसके आश्रयमे पलकर हमारे पूर्वज वास्तविक 
रहस्य) आभ्युदयिक उन्नति) अनन्त सुख, शान्ति तथा विश्राम- 
की सहज उपलब्धिमें सतत निमग्न रहा करते थे। सच तो 
यह है कि नवीनतम विकासवादके ऐन्द्रजालिक रंगमे सराबोर 
हो इम अपने वास्तविक रूपको संथा खो बैठे हैं, जिससे 
हमारा वह असली रूप दीख ही नहीं पड़ता । हमें तो उसी 
रहस्यका अन्वेषण करना चाहिये, उसी तत्वका पता लगाना 
चाहिये, जिससे हमारा सर्ददेशीय जीवन उसी प्राचीन आदर्शपर 
पहुँच सके; हमारा देश, समाज तथा हमारी जाति पुनः उसी 


पदपर आख्ढ्‌ हो सके; न कि पाश्चात्य देशोंकी नकलकर देश, 
~ च 
समाज और जातिकी नेयाको भ्रमपूर्ण विकासवादके गहरे एवं 
विस्तृत आवर्तमें ही चक्कर काटती रहने दें। 
हिंदु-जाति संस्कृत-भाषाकी अवमानना तथा अपनी 
सस्कृतिकी अवहेलना करनेसे जिस अभावको प्राप्त कर चुकी 


? उसे पूरा करनेमें इसे बहुत संयम, नियम, धैर्य एई 


अदम्य उत्साइका अपनेमें समावेशकर पल-पलकी प्रतीक्षा 
करनी होगी । इस अभावकालमें हिंदू-जातिको तो अबतककी 
नित्य-नुतन प्रलोभिनी सभ्यताओंके बवंडरमें सर्वथा विलीन 
हो जाना चाहिये था; पर केसे आज भी यह तथागतरूपमें 
ही सुव्यवस्थित है, यह कोई कम आश्चर्यं तथा कुतूहलवर्डक 
नहीं है । आज जब कि हमारे देशकी भूमि, वायु और जलतक 
परतन्त्रतासे मुक्त है, तब क्या कारण और अधिकार है कि 
संस्कृतिके ऊपर उसकी छाप बनी रहे और हम उसे ही 
स्वीकार करनेमें अपना अद्दोभाग्य समझें | यदि वास्तवमें 
यही बात सत्य होती जा रही है तो इसका एकमात्र यही 
कारण हो सकता है कि अभी भी इम अपनी प्राचीन- 
तम भाषासे उदासीन ही हैं ओर उसके सुविशाल अङ्कमें 
पलनेको तैयार नहीं । अपनी संस्कृतिको खोकर' यदि 
स्वतन्त्रता उपलब्ध हो तो यह हमारे लिये अभिशाप है, 
समुन्नतिका वरदान नहीं । पूज्य महात्माजीका यह आदेश कि 
“प्रत्येक हिंदूको अपनी संस्कृति तथा सभ्यतासे उसी प्रकार 
लिपटे रहना चाहिये, जिस प्रकार बच्चा अपनी मासे लिपटा 
रहता है? किसी भी अवस्थामे हमें विस्मृत नहीं होना 
चाहिये । हमारे लिये यह महामन्त्र होना चाहिये और इसकी 
सार्थकता तभी सम्भव है, जब कि इस देशके अणु-परमाणुको 
संस्कृत-भाषारूपिणी जाहृवीके तीर्थ-सलिलसे पुनः एक बार 
परिक्षालितकर पावन तथा भावन बना दिया जाय । क्या भारत- 
वर्षका ऐसा सुसमय फिर आयेगा जब कि राजप्राक्षादोंसे लेकर 
झोपडियोतक तथा प्रशस्त राजपथाँसे लेकर संकीर्ण वीथियोंतकके 
घर-घरसे यह ध्वनि सुनायी पड़ेगी--- 

स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति । 
द्वारस्थनीडान्तरसन्निरूद्धा जानीहि तन्मण्डनमिश्रधाम ॥ 


९, —_*— ee 

| - अजो रे भैया ! राम गोविद हरी। 

' जप तप साधन कछु नहि लागत, खरचत नाह गठरी ॥ | 
ई संतत संपति सुखके कारन, जासों भूल परी। भर 


कहत कबीरा राम न जा सुख, ता मुख धूळ भरी ॥ 
है ——— se 
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प्राचीन भारतकी तीन महान्‌ शिक्षण-संस्थाएँ 


( लेखक-पं० थईश्वरबोधजी शर्मा ) 


प्राचीन भारतमें' शिक्षाके तीन ' महाकेन्द्र तक्षशिला, 


|® नालन्दा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे) जिनके घ्वंसा- 


7 


> घशेष अभी भी देखनेमें आते हैं | इनमें पहला विश्वविद्यालय 
पंजाबमें और शेष दो मगध ( बिहार ) में थे । इनका विशद 
बर्णन हमें भारतके इतिहासमें मिळता है । विदेशी यात्रियोंने 
भी मुक्तकण्ठसे इनकी प्रशंसा की है । 


( १ ) तक्षशिला विश्वविद्यालय 

भारतकी प्राचीनतम िक्षण-संस्था पंजाबप्रान्तके 
रावळपिंडी शहरसे प्रायः १८ मीलकी दुरीपर ( अब निर्जन 
और वीरान स्थान ) तक्षशिला नामकी नगरीमें थी । यहाँकी 
सभ्यता संसारवी सर्वोत्तम और पुरातन सभ्यताओंमेंसे एक 
थी । चाणक्य-जैसे राजनीतिज्ञ और भृत्य कौमारजीव-जैसे 
शस्य-चिकित्सक ( सर्जन ) यहीं अध्यापक थे । यहाँ देश- 
विदेशसे बड़े-बड़े विद्वान्‌ वेद आदि अठारह विद्याएँ-- 
बिशेषरूपसे अर्थशास्त्र, राजनीति और आयुर्षेदके अध्ययनके 
लिये आते और उसमें अच्छी जानकारी प्राप्त करते थे | 

चीनी भाषामै तक्षका अर्थ हे पहाड़ और तक्षशिला 
वास्तवमें है भी पहाड़ोंके बीच । इतिहदासकारोंका कथन है कि 
“भरतके दो पुत्र थे--तक्ष और पुष्कर । पुष्करने पुष्करावत्त 
और तक्षने तक्षशिला बसायी थी ।? 

ईस्वी सनके पाँच सौ वर्ष पूर्वसे लेकर छठी गताब्दी- 
पर्यन्त तक्षशिला बहुत हवी उन्नतिशीळ रद्दी । इसके बाद हूण- 
आक्रमणकारियोंने तक्षदिलाका सर्वनाश कर दिया । फिर 
लगभग ढाई हजार वर्षके अनन्तर वेज्ञानिकोंके कठिन 
अनुसन्धानके पश्चात्‌ वद्र खुदाई हुई । और वहाँ उस जमानेके 
बर्तन-माँड़े, जिनमें छोटे-छोटे बर्तनोंसे लेकर चार-चार फुटके 
मरके भी हैं, तथा कलम, दावात, थाली, लोटा, हीरक-हार; 
प्रकाश-स्तम्भ, कसौटी-पत्थर और सुरमेदानी ही नहीं, अपितु 
गान्धारी कलाके सर्वोत्कृष्ट नमूने एवं बोद्ध भिक्षुओंके अवशेष 
सामान भी मिले हैं | इसके अतिरिक्त “राह्मी? और 'खराष्ट्री' 
लिपियौमे लिखे शिला-लेख भी पाये गये | ये सभी सामान 
बहाँके “म्यूजियम?में रक्खे गये हैं । 

तक्षरिलाके खंडइर मीलोंमें पाये जाते हैं | मिड़माउण्ड, 
शिरकप, मोरा-मोरा-दू, जोलिया, पिपला, जांडियाल ओर 


रिचस्तूप आदि इलाके पास ही एक-दो मीलकी दूरीपर अवस्थित 
हैं, जिन्हें अच्छी तरह देखे बिना यद्दांकी सभ्यता अच्छी 
तरहह्वदयङ्गम नहीं की जा सकती | भिड़माउण्ड आंभीक- 
की राजधानी थी । जोलियामें बौद्धोका निवासस्थान था । 
यहाँ उनके व्यवद्दारकी वस्तुएँ चक्की, घड़ा तथा थाळी आदि 
मिलती हैं । यद्व उन मिक्षुओंके भांडागार, बिहार तथा 
स्नानागार बने थे, जिनके अवशेष ओर विशेषकर गान्धारी 
कलाकी उत्कृष्टतम भूतियाँ दर्शकोंके चित्तको मोह लेती थीं; 
रिचस्तूपमें कनिष्कने ईस्वी सने पूर्व एक स्तूप बनवाया था । 
इनके अतिरिक्त तक्षशिलामें ब्राह्मण-बोद्ध दर्शन) साहित्य, 
अर्थशास्त्र एवं वेद्यकके ग्रन्थ भी लिखे गये थे । उसके पीछे 
एक मद्दान्‌ देशकी समृद्धियालिनी सभ्यताका मद्दान्‌ इतिहास 
निददित दै । 


(२) नालन्दा विश्वविद्यालय 

तक्षशिलाके बाद नालन्दा-विश्वविद्यालयका स्थान आता 
है । सचमुच यह संसारभरका ज्ञानपीठ था। इसीने तत्कालीन 
जगतको भारतीय शान, विज्ञान, धर्मशास्त्र, साहित्य, दर्शन) 
कला, शिल्प, सभ्यता और संस्कृति आदिका दान दिया था । 
यहके स्नातक प्रकाण्ड पाण्डित्यमें अपना सानी नहीं रखते थे। 
जब बोद्ध-धर्मकी विजय-पताका सारे एशियाखण्डमें फरा रद्दी 
थी, भारतीय ज्ञान-विज्ञानका मुलल्लोत नाळन्दा ही था । नाळन्दा- 
में अध्ययन किये बिना दिक्षा अधूरी ही समझी जाती थी । 

नाळन्दाकी स्थितिके बारेमे इतिद्दासकारोंके विभिन्न मत. 
हं । 'पालि-साहित्यःमें नालन्दा राजणसे आठ मीलकी 
दूरीपर बताया गया है । चीनी यात्री 'फाहियानशकी भी यही 
सम्मति है । ओर दूसरे चीनी यात्री टवान्‌-भ्वाङ्के कथनानुसार 
नाळन्दा वर्तमान बिद्दारशरीफ शहरके दक्षिण-पश्चिम कोणमें 
एक आमका बगीचा था । उस बगीचेमें 'नाळन्दा? नामका 
एक नागराज रहता था । यह भी कहा जाता दै कि भगवान्‌. 
बुद्ध पूर्वजन्ममै वहाँ “बोधिसत्त्वःके रूपमै पैदा हुए थे । 
खेर जो कुछ हो, खंडहरोंकी खुदाई हो जानेपर अनुमान और 
कल्पनाकी कोई गुंजाइश ही न रही । नाळन्दाका भग्मावशेष 
“बख्तियारपुर बिद्वार लाइट रेळ्वे'्के “नालन्दा? स्टेशनसे 
लगभग एक मीलपर दै । खुदाईमें आर्य नागाजुनकी एक मूर्ति 
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कै सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ % 


मिली है । अगर यह प्रतिमा शून्यवादी नागार्जुनकी मान ली 
जाय तो इससे यह साबित होता है कि नालन्दा दूसरी शताब्दी- 
के मध्यमें एक सुप्रतिष्ठित शिक्षा-केन्द्र था । क्योंकि नागार्जुन 
महायानके प्रवर्तक थे ओर नालन्दा महायानियोंका गढ़ । 
जहाँ कभी नालन्दा-विद्यापीठके सुन्दर-सुद्दह भवन थे, 
वहाँ अब 'बड़गाँव? नामकी एक बस्ती है । इसके निकट- 
स्थित विस्तृत और सुदूरव्यापी नालन्दाके ध्वंसावशेष--ऊँची- 
ऊँची उजाड दीवारेंश अनगिनत रीले, प्राचीन तालाब आदि. 
अपने प्राचीनतम गौरवमय दिनोंकी महत्ताके सूचक हैं । . 
नाळन्दा विश्वविद्यालयमें सुदूरवर्ती चीन, जापान, 
तातार, मध्यएशिया) तिब्बत; श्याम, अनाम, वर्मा, मलय 
आदि अनेक देशाँसे ज्ञान-पिपासु व्यक्ति अध्ययनार्थं आते 
थे। यहाँ अठारह बोद्धनिकाय-ग्रन्थोंके अतिरिक्त वैद्यक, 
दर्शन) साहित्य, कला, ब्राह्मण एवं जेन दर्शन आदिकी भी 
शिक्षा दी जाती थी । खंडहरोकी खुदाईके सामान यह कह. 
रहे हैं कि केवळ किताबी शिक्षा ही पर्याप्त नहीं थी, हस्त- 
कौशलकी शिक्षाका भी सुप्रबन्ध था । 
यहाँके चीनी खातक ह्वेन्‌्सांगके अनुसार नालन्दामें 
दस इजारसे अधिक छात्र पढ़ते थे और अध्यापकोंकी संख्या 
डेढ हजार थी । प्रधानाध्यापक शीलभद्र थे । विश्वविद्यालयके 
साथ बिहारमें आठ विस्तृत कक्ष और तीन सौ प्रकोष्ठ थे। 
सभा-सदन दस भागोंमे विभक्त था । सिक्षार्थियोंके रहनेके 
लिये भिन्न-भिन्न तीन सो छात्रावास-भवन थे | तीन विशाल 
पुस्तकांडय--रलसागर, रल्रोदधि और रल्नरञ्जक नामके थे । 
इन पुस्तकाल्योंमे हीनयान? महायान, वञ्जयान आदि बोद्ध 
तथा अन्यान्य सम्प्रदायोके विविधविषयक ग्रन्थ मौजूद थे । 
रिक्षा-विभागमें जिनमित्र, शीधबुद्धश चन्द्रपाल; 
शानचन्द्र, स्थिरमति, प्रभाकरमित्र, धर्मपाल, भद्रसेन, शान्त- 
रक्षित आदि प्रथम भ्रेणीके प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे-जिनमें 
आचार्य झान्तरक्षितका नाम विशेष उल्लेखनीय है । उनके 
समयमै नालन्दाकी कीति अखिल विश्वमै परिव्याप्त हो 
चुकी थी | 
नालन्दा केवल मगधका ही ज्ञान-भण्डार नहीं वरं समस्त 
संसारमें ज्ञान-विज्ञानका पथप्रदर्शक था | नाळन्दाके अन्तिम 
दिनोमे घोर वञ्जयानका विक्कत-से-विक्कत रूप जनतामें 
प्रचारित किया जा रहा था । इन्हीं आन्तरिक दुर्बलताओं 
और मुसल्मानोके आक्रमणने नालन्दाको मिट्टीमें मिला दिया ।. 
मुसल्मानौने बड़ी. निष्ठुरतासे इस विद्यालयको लूटा | इसके 
साक्षी हैं-चहाँकी जळी इटे, चौखटें, चावळके जले हुए 
दाने इत्यादि । भारतीय स्थापत्य-कलाके उत्कृष्टतम नमूने 


बर्बाद किये गये | यदि भयंकर अमानुषिक प्रहारोंसे नालन्दा- 
का नाश न हुआ होता तो बहके ग्रन्थ-संग्रहालय आज भी 
दुनियाको यह बतला सकते कि उस समय नालन्दा कितना 
विस्तृत एवं गम्भीर ज्ञान-समुद्र था, उसका शान-भण्डार 
भूमण्डलपर केसा अद्वितीय था । 


~ ~ (२. [aS 
( ३ ) विक्रमशिला विश्वविद्यालय 

भारतके तीसरे विश्वविद्यालय विक्रमशिलाके स्थानके 
विषयमें इतिहासकारोंके विभिन्न मत होते हुए भी बहुत-से 
तिब्बती बौद्धग्न्थोंके अनुवादके बाद, उसके आधारपर 
वर्तमान भागलपुर- जिलेके सुलतानगंजको 'विक्रमशिला' 
निश्चित किया गया है । 

इस विश्वविद्यालयके चारों ओर चार तोरण थे । हर एक 
प्रवेंशद्वारपर एक-एक प्रवेशिका-परीक्षाण्ह था। इन सभी 
द्वारोपर एक-एक दिग्गज विद्वान्‌ थे। जो प्रवेशार्थी यहाँ 
पढ़ने आते थे, उन्हें पहले इन्हीं द्वारस्थ पण्डितोको परीक्षामें 
सन्तुष्ट करना पड़ता था। 

अध्यापन-विभागमें रक्षवज्ज, लीलावज्र, कृष्णसमरवज़; 
तथागतरक्षित, दीपंकर श्रीज्ञान, बोधिभद्र, कमलरक्षित और 
नरेन्द्र श्रीज्ञान--्ये आठ महापण्डित और १०८ पण्डित थे । 


आचार्य “दीपंकर श्रीज्ञान' थे | इस विश्वविद्याल्यमें घर्म, ` 


साहित्य, दर्शन, न्याय आदिके अतिरिक्त विशेषरूपसे मन्त्र- 
शास्रकी शिक्षा दी जाती थी | नालन्दा-जैसे प्राचीन तथा 
विक्रमशिला-जैसे नवीन विश्वविद्याल्योंमें तन्त्रशासत्रकी ही 
प्रधानता थी । यहाँके महापण्डितोंमें मैत्री या डोम्बीया, 
स्मृत्याकर आदि “सिद्ध” ही थे । 

विक्रमशिलामें भारतीय छात्रोंके अतिरिक्त बहुत-से 
विदेशी छात्र भी विद्याध्ययनके लिये आते थे । छात्रोके 
निवास एवं भोजनादिका प्रबन्ध विश्वविद्याळयकी ओरसे 
हीथा। 

दीपंकर श्रीज्ञानके समयमें यहाँके संघस्थविर «रत्नाकर? 
थे । विहारके मध्यमे “बोधिसत्त्व 'की मूर्ति थी । सैकड़ों 
तान्त्रिक देवालय थे | विदेशी छात्रोंको विशेष सुविधा प्राप्त थी । 

सन्‌ ११९३ इस्वीमें पालवंशी राजाओंके अधःपतनके 
साथ-साथ ये विश्वविद्यालय भी सदाके लिये अन्धकारमें 
विलीन हो गये । विजय-मदान्ध मुसल्मानोंने महम्मद-बिन- 
अख्तियारके नेतृत्वमें गोविन्द पालको मारकर नालन्दा और 


'बिक्रमरिलाको खूब ळूरा । हजारों विद्यार्थी और अध्यापक 


तळवारके घाट उतारे गये | विजेताओंने लगभग दो हजार 
° _ 

वर्षके पुराने धर्म और भारतीय सभ्यताको इस बर्बरतासे नष्ट 

किया कि पुनः उसका उद्धार न हो सका || 
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FRR TI राडार शाहका 


“अन्य मूर्तियोंके विषयमें द्रष्टव्य 


भारतके प्रसिद्ध मन्दिरोंका शिव्पटश्सि आलोचन 


( रेखक--श्रीभगबतीप्रसादर्सिहजी पम्‌० ९० ) 


भारतमै प्राचीन कालमें मन्दिर प्रायः काष्ठके बनते ये, 
जैसे आजकल नेपाल, तिब्बत) चीन तथा जापानमें बनते हैं । 
यही कारण है कि अत्यन्त प्राचीन कालके मन्दिर इस समय प्रायः 
नहीं मिलते । 

प्राचीन मन्दिरोमें शक्तिके तथा शिवके मन्दिर बहुत अधिक 
हैं । शक्ति-मन्दिरोंके विषयमै पाठकगण कल्य़ाणके 'शक्ति-अक्क' 
में प्रकाशित मेरे लेखमें उल्लेख पायेंगे तथा इस विषयपर 
विचार पायेंगे कि शक्ति-मन्दिरोंके निर्माणका प्रधान कारण 
क्या था । शिव-उपासना भी परम प्राचीन है ओर इसको 
अनार्य समझना भूल है। शिव तथा शक्तिकी उपासना संसारके 
प्राचीनतम धर्मॉमे पायी जाती दै-यथा मिर; फिनीशिया) 
ग्रीस, ब्रिटेन इत्यादि देशे । भारतमै भी यही उपासना 
पहले थी । काळान्तरमे वैष्णव आचार्या तथा संतोंके प्रभावसे 
विष्णुकी उपासना भी बहुत बढ़ी । इस समय भारतमें 
अधिकांश मन्दिर इन्हीं तीन श्रेणियोंमें आते हैं । प्राचीन 
काळमें भारतमें सूर्य-उपासना भी बहुत बढी-चढी थी । कहा 
नहीं जा सकता कि सूर्यकी पूजाके लिये] मगलोग बाहरसे क्यों 
आरतमें लाये गये । कालान्तरमें सूर्य-उपासना भारतमें बहुत 
कम हो गयी और साथ-ही-साथ भेक्सिकोके मयलोगोमे बहुत 
बढ़ी । उस देशमै मयलोगोके बनाये हुए. सूर्य-मन्दिरीके 
बड़े-बड़े ध्यंसावशेष मिलते ६ | अनेक प्रदेशोमै सूर्यकी 
उपासनामै नरबलितक दी जाने लगी थी । गणेश-उपासना 
इस समय केवल महाराष्ट्र देशमें ही कुछ स्थानोंपर मिलेगी । 
यही पाँच दिंदुओंके पञ्च-देव हैं । 


भारतके वर्तमान मन्दिर सब-के-सब बड़े-बड़े राजाओंके 
यनवाये हुए. हैं । इन मन्दिरोंक्रा निर्माण रूपमण्डन इत्यादि 
प्रामाणिक ग्रन्थाके आधारपर हुआ दै। और इन मन्दिरमे मिलने- 
बाळी अनेक बातें जो देखनेमें साधारण मालूम पड़ती हे सब-की- 
सब नियमितरूपसे बनी हुईं पायी जायेगी । जिज्ञासु पाठकोंको 
श्रीगोपीनाथरावकृत “०4५ [००7०६7३209१ नामक 
सुप्रसिद्ध पुस्तक देखनी चाहिये | इसमें शिव) देवी) विष्णु 
इत्यादि देवताओंके विविध रूपोंका वर्णन है और मन्दिरोंके 
निर्माणके विषयमें मी बहुत कुछ.लिखा दै । इसके अतिरिक्त 
मैसूर-गवर्नमेंटद्वारा प्रकाशित “श्रीतत्व-निधि! नामक संस्कृत 
है । अनेक देवता ऐसे हँ 
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जिनके मन्दिरके समीप तालाब अथवा कूप होना चाहिये? 
अन्यथा जनताका अनिष्ट हो सकता दै । ऐसी मूर्तियां मैख, 
काली इत्यांदि उग्र देवताओंकी हैं । मन्दिरमे भद्रपीठ नामक 
श्रेणियोंका स्तर एक मुख्य वस्तु दै | अर्थात्‌ मन्दिरकी पृष्ठः 
भूमिपर अधिकतर सोलद्द स्तर ऐसे होते हैं, जिनमें एकके 
ऊपर एक स्तरमै नानाविध पशु-पक्षी तथा मनुष्याकी श्रेणियाँ 
दिखलायी जाती हैं । मन्दिरके शिखरके विषयमै भी अनेक 
नियम हैं कि क्रिस मन्दिरमै कितने शिखर होने चाहिये । 
विष्णु-मन्दिरोंके बाहर विष्णुके कौन-कौनसे अवतार किस-किस 
स्थानपर दिखलाये जायें; इसका भी नियम है । शिव-मन्दिरोंमें 
बाहरकी ओर गणेश) गौरी तथा कार्तिकेयकी मूर्तियॉ बनायी 
जाती हैं । शिव-मन्दिरोके भीतर भी यही मूर्तियाँ नियमित 
खार्नोपर बनायी जाती हैं । अनेक मन्दिरोंमें बाहरकी ओर 
छोटे-छोटे मन्दिर उपदेवताओंके बनाये जाते हैं। अनेक 
मन्दिरोमें यथा खजुराहीके विशाल चन्देल मन्दिरमे» 
भुवनेश्वरके मन्दिरोंमें, पुरीके जगदीदा-मन्दिरमें। कोणार्कके 
ध्वस्त सूर्य-मन्दिरमें तथा काशीके नेपाली मन्दिरमे बाहरकी _ 
_ओर कई नियमित स्थानौपर अएलील मूतिया मल्ली ह नियमित स्थानापर अश्लील मूर्तियाँ मिळती हॅ । 


_इनके विषयमै अनभिश समालोचकीने मन्दिरको नया विषयमै अनभिज्ञ समालोचकोंने मन्दिराँको बनवानेवाले 


_राजाओंको तथा उनको बनानेवाले शिल्पियाका इ ता तथा उनको बनानेबाले शिल्पियोंको बुरा-भला कदा 


है । पर यथार्थमें इन अश्लील मुर्तियोंका प्रयोजन म्द अश्लील मूर्तियोंका प्रयोजन मन्दिरोंकी 


बञ्रपातादिसे रक्षा करना हे । नये मकान बनाते समय कई 


खानीपर झाडू, डलिया इत्यादि इसलिये लटका दी जाती दै 
कि किसीकी “नजर” न लगे । मैंने खयं तो नहीं देखा है, पर 
पढ़ा है कि Roman Catholic मन्दिरोमें भी यद्दी 
बात मिलेगी । इस बातके प्रमाणखरूप नीचे कुछ उद्धरण 
दिये जाते हैं | यथा 
वद्रपातादिभीत्यादिवारणार्थ यथोदितम्‌ । 
दिल्पद्माखेऽपि मण्यादिविन्यासं पौरुषाकृतिम्‌ ॥ 

( उत्कळखण्ड ) 
अधःशाखाचतुर्थादे प्रतीद्दारो निवेशयेत्‌ । 
मिथुनै रथवल्ळीभिः शाखाशेषं विभूषयेत्‌ ॥ 

( अग्निपुराण ) 
प्रमयैश्चोपज्ञोभयेत्‌ । 
( इदद्संदिवा ) 


सिथुनेः पत्रवल्छीसिः 
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# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभारभवेत्‌ % 


न नाळ चतरा जारा 0 7) 00 0. आ अनेक मन्दिरोंमें कासव नामक एक चबूतरा 
बना रहता दे, जिसपर सिर रखकर यात्री लोग देवताको 
प्रणाम करते हैं । दक्षिणके मन्दिरोंमें मन्दिरकी परिधिके 
भीतर एक तालाब होता दै, जिसमें देवताकी चलमूतिं उत्सवोंके 
अवसरपर समारोहके साथ नोकामें घुमायी जाती है । ऐसे 
तालाबको तेप्पाकुलम्‌ कहते हैं । इन मन्दिरोंमें अधिकतर 
यात्रियोंको मुख्य मूर्तिका स्पर्श नद्दीं करने दिया जाता | 
यात्रियोंकी ओरसे मन्दिरके सेवकगण द्रव्य लेकर मूर्तिकी 
पूजा कर देते हैं | कई मन्दिर ऐसे भी हैं, जहाँ शिवलिङ्गपर 
जल नहीं चढ़ाया जाता, केवल तेलका लेप करते हैं । 

जेसा कि ऊपर कहा गया है, भारतके प्रसिद्ध मन्दिर 
विख्यात राजकुलोंद्वारा बनवाये गये हैं । मन्दिरके निर्माणमें 
भाव ही प्रधान है । यथार्थमें भगवान्‌ प्रत्येक मनुष्यके घट- 
घटमें व्याप्त हैं; पर प्रत्येक भावुक भक्त भगवानके साकार 
रूपकी पूजा, अर्चा इत्यादि करके अपने अन्तःकरणको. सुख 
देता दै । वास्तवमै मूर्तियाँ एक प्रकारके दिव्य आदेश कहे 
जा सकते हैं, जिनके द्वारा भक्त अपनी साधना पूरी करते हैं । 
कहा है-- 

प्रतिमामन्त्रतीर्थेषु दैवज्ञे भैषने गुरो। 

ाइशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताइशी॥ 

और वास्तवमें यह सब भावका ही खेल है । 
Secret of the Golden Flower नामक अंग्रेजी 
पुस्तकमै चीनियोंकी ध्यान-विधि वर्णित है । इस पुस्तककी 
भूमिका सुप्रसिद्ध जर्मन-विद्वान्‌ ]५०९ ने लिखी है । उसमें 
उन्होंने लिखा है कि जबतक मनुष्य भक्तिमे इतना सराबोर 
नहीं हो जाता कि असम्भाव्य बातोंका भी विश्वास करे, तबतक 
उसे भगवानका साक्षात्कार नहीं होता । अतः जिसे इम 
अन्धविश्वास कहते हैं, कुछ नियमोके अनुसार होनेके कारण 
वही बस्तु उत्कट भक्तिका रूप धारण कर सकती है । हिंदुओं- 
सै अनेक देवी-देवताओंकी पूजा प्रचलित होनेपर भी 
मेरे विचारमें हिंदूलोग मूर्तिपूजक नहीं कहे जा सकते | 
Icon08720॥ऊ शब्द मूर्तियोके वर्णनके लिये आता है। यह 
शब्द्‌ !०० से निकला है । प्राचीन कालमें फिनीशियन लोग 
छोटी-छोटी मूर्तया ( ।०० ) अभिचार) मारण इत्यादिके ल्यि 
बनाते ये । अतः मन्दिसेका निर्माण भक्तोंकी भावना प्रकट 


करनेके निमित्त ओर 'स्वान्तःसुखाय? कहना चाहिये । प्राचीन 


काळमें नत्य-गीतादि भी देवमूतियोंके सम्मुख होते थे और . 


यूही दृत्य-गीतादिके प्रारम्भका कारण भी हुआ । 
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कारण इन बड़े-बड़े मन्दिरोंमें जगमोहन, मण्डप 
मन्दिरके मुख्य अङ्ग माने गये हैं । शक्ति-मन्दिरोमै 
जीव-बलिकी प्रथा तथा दक्षिण और वाम उपासना, शिवालयोमै 
अनगढ्‌ लिज्ञोंकी स्थिति अथवा नर्मदेश्वरकी स्थापना ओर 
विष्णुमन्दिरोमें झाल्याम इत्यादिकी स्थिति गूढ और शातन्य 
विषय हैं, जिनपर विचार करनेके लिये यहाँपर स्थान नहीं | 
मन्दिर पहले गुफाओंमें बनते थे, जैसा काइमीरके अमरनाथ 
तथा कार्लिजरके मन्दिरोंमें दिखलायी पड़ता है । कालान्तरमै 
पत्थरके मन्दिर बनने लगे | नाना प्रकारके पत्थरोंका प्रयोग 
मन्दिरोंके निर्माणमें हुआ है । कहीं-कहीं तो केवल संगमरमर- 
ही-संगमरमर लगाया गया है । मन्दिरकी रक्षाका प्रबन्ध मी 
एक मुख्य विषय है, जो ध्यानमें रक्खा गया है । दक्षिणमें 
मन्दिरोंके चारों ओर सात-सात परकोटेतक बने हैं । इसके 
अतिरिक्त भक्तोंने अनेक प्रक्रारसे मन्दिरोंको सुसज्जित करनेका 
प्रय्न किया है । जैसे, पंजाबके सुप्रसिद्ध महाराजा रणजीतसिंहने 
काशीविश्वनाथ) ज्वालाजी तथा अमृतसरके सुप्रसिद्ध सिक्खोंके 
सुवर्ण-मन्दिरपर सोनेका पत्र चढ्वाया, जो अबतक विद्यमान 
है । कहा जाता है कि इन्ही महाराजाने प्रसिद्ध कोहनूर हीरा 
श्रीजगन्नाथजीको अर्पण करनेकी इच्छा प्रकट की थी, पर उनकी 
यह इच्छा कई कारणोंसे उनके देहावसानके उपरान्त पूर्ण 
नहीं को गयी । प्रातःस्मरणीया अहल्यात्राईने भी अनेक 
मन्दिरोंका निर्माण कराया है और सम्भवतः काशीविश्वनाथका 
वर्तमान मन्दिर भी उन्हींका बनवाया हुआ है । 

कुमार दारारिकोहने एक पुस्तक “रिसाला हक्केनुमा? 
नामक लिखी थी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद प्रयागके पाणिनि 
आफिससे प्रकाशित हुआ है । बड़ी सुन्दर पुस्तक है । इसमें 
मुसल्मानोंके चिश्तिया सम्प्रदायके अनुसार प्राणायामःविधिका 
वर्णन है । इसमें भी भावोंके गूढ़ स्तरोंका विशेष विवेचन 
किया गया है । मन्दिरोंकी स्थापना विशिष्ट भक्तकी भक्तिपर 
निर्भर होती है । और इसीसे सिद्धि भी प्राप्त होती है । अनेक 
योगीजनोंका सम्बन्ध भी ऐसे मन्दिरोंकी स्थापनामें होता दै । 

उत्तरी भारतमें मुसल्मानोंके आक्रमणके कारण प्रायः 
सब पुराने मन्दिरोंकी बहुत क्षति हुई है। सोमनाथमें तो 
मुसल्मानोंने प्रायः सम्पूर्ण मन्दिर ही नष्ट कर दिया | काशी- 
विश्वनाथके दो मन्दिरोंकों यवनोने नष्ट कर दिया । कालिंजर 


डुर्गके मन्दिरोंको यथासाध्य नष्ट-भ्रष्ट करके छोड़ा | कन्नौज, 


अयोध्या ओर मधुराके भी असंख्य मन्दिरोंको इन्होंने नष्ट 
किया | नाळन्दाके समसिड बोद्धस्थानके नाशकी कथासे भी 


itiative 


है 
| । 
E 
| | 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


[ एष्ठ ६६९ 


बाळा मन्दिर, जोधपुर 


एक शिखर 


लासपुरी 


> 
क़ 


धीपक लङ्ग-मन्दिर, 


a 


ह... ल भारतके प्रसिद्ध मन्दिरोका शिल्पडष्टिसे आलोचन % 


पाठक अपरिचित न होंगे । उड़ीसा अथवा उत्कलप्रदेशमें 
भी जगन्नाथजीके मन्दिरपर कई बार मुसल्मानोके आक्रमण 
हुए और कोणार्कके सुप्रसिद्ध सूर्य-मन्दिरके ध्वस्त होनेकी 
कथामे भी इन यवनोंका ही हाथ बतलाया जाता हे! इन्हीं 


- कारणोंसे उत्तर भारतमें बहुत कम प्राचीन मन्दिर मिलते हैं; 


और जो मिलते भी हैं; उनमें कलाका कोई विशेष प्रदर्शन नहीं 
मिलता 

राजपूतानेमें यवनोंका प्रवेश अधिक न हो पाया । इर 
कारण वहाँ कुछ प्राचीन मन्दिर मिलते हें । मारवाड़ अथवा 
जोधपुरमें दो अत्यन्त सुन्दर मन्दिर विद्यमान हैँ । पहला 
मन्दिर धानमंडीमें 'महामन्दिर' नामसे विख्यात है। इसमें 
सहस स्तम्भवाला सुन्दर जगमोहन बना हुआ है । जगमोहनके 
खंभे नकाशीयुक्त तथा अत्यन्त सुडौल बने हैं । मन्दिरके 
ऊपर एक मुख्य तथा अन्य छोटे-छोटे कई शिखर इस मन्दिर- 
की शोभाको बढ़ाते हैं । दूसरा मन्दिर एक शिखरवाला है; 
और यद्यपि इसमें पहले मन्दिरका-सा जगमोहन नद दै, तथापि 
इसके खंभे पहले मन्दिरसे बहुत ही सुन्दर हैं। इस मन्दिरमे 
सीन-तीन विशाळ गवाक्ष तीन ओर बने हैं । ठीक ऐसा ही 
मन्दिर उज्जैनमें महाकालेश्वरका भी दै । 

उदयपुर राज्यमें भी दो बड़े सुन्दर मन्दिर मिलते हैं । 
पहला मन्दिर उदयपुर राजधानीसे बारह मील उत्तर एक 
घाटीमैं खेत संगमरमरका बना हुआ एकलिङ्गजीका विशाल 
मन्दिर है । इस मन्दिरके पीछे चौबीस गाँव लगे हुए. हैं। मन्दिर- 
की बनावट एक विश्ञाल पर्वतकी-सी दै; जिसमें चोटियोंकी जगह 
अनेक शिखर ऊपर-नीचे दीखते हैं। कते हैं कि एकलिङ्गजी- 
कै मन्दिरकी स्थापना मेवाड़के आदिपुरुष बाप्पा रावलके 
समयमें हुई थी और ईसाकी पंद्रहवी शताब्दी महाराणा 
कुम्मने इस मन्दिरका जीर्णोद्धार करवाया था | खास उदयपुर 
मैं श्रीजगदीशजीका मन्दिर भी देखने योग्य दै । यह मन्दिर 
भी प्रायः एकलिङ्गजीके मन्दिरकी ही तरह बना दै । इसका 
मद्रपीठ बडा ही सुन्दर बना है । इसके स्तरोमें नाना प्रकारके 
पशु यथा हवाथी-धोड़े तथा मनुष्य बने हैं । बहुत बारीक 
नकाशीका काम किया गया है। और मनुष्योंकी बनावट 
अत्यन्त स्वाभाविक तथा बारीक दै । दु 

आबू पर्वतपर कई बड़े ही सुन्दर संगमरमरके जैन-मन्दिर 
बने हैं, जिनमें करोड़ों रुपयोकी लागत उस समय लगी थी, 
जब मन्दिर बने थे । एक मन्दिर विमलशाइका बनवाया हुआ 


है और दूसरा तेजपाल तथा वस्तुपाल वन मन्दिरोमें 
वर या बवाल त खक ॥ गनिरम माडा, 


anaji 
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चारों ओर बड़ा ही सुन्दर काम दीखता द्वे । स्तम्भ तथा 
छतको लेते हुए कोई भी कोना कारीगरीसे खाली नहीं दै । 
काठियावाड़ प्रान्तमें पालीताणा राज्यमें शत्रुज्ञय नामक पद्दाडी 
इन जैन-मन्दिरोसे परिपूर्ण दे तथा द्रव्य दै । जेनी लोग बडी 
भ्रद्धासे इन तीथाँकी यात्रा करते रै । 

राजपूतानेके पूर्वी कोनेपर ग्वालियरका सुप्रसिद्ध प्राचीन - 
किला बना है । इसमें सास-वहू ( सहस्त-बाहु ) का मन्दिर 
अत्यन्त सुन्दर बना है । ग्वालियरका किला अलन्त प्राचीन 
है और इसमें बने हुए महल तथा मन्दिर बादके प्रतीत होते 
हैं । सास-बहूका मन्दिर सातवीं या आठवीं शताब्दीमें बना 
प्रतीत होता दे और कहा नहीं जा सकता कि इसमें किस 
देवताकी प्रतिष्ठा हुई थी । मन्दिर तीन खण्डका है और इसमें 
चारों ओर द्वार-ही-दार हैं । इसमें बहुत ही बारीक कारीगरी 
भीतरकी ओर की.गयी है। छतमें तथा प्रत्येक खंमेपर 
बेल-बूटोंकी बनावटसे कोई स्थान खाली नहीं । और बेळ-बूे 
भी साधारण नहीं) किंदु बड़े दी सुन्दर बने हॅ) 


मध्यभारतके चन्देल मन्दिर खजुराहोमें बने हुए द्ै। 
खजुराहो इस समय एक छोटा-सा गाँव है; परंतु किसी समय 
यह जझोती प्रान्त ( यजुदौती ) की राजधानी थी ओर यहाँ 
अनेक विद्वान्‌ तथा धनी लोग रहते थे । इस समय यह स्थान 
छतरपुर स्टेटमै है । महोबासे खजुराहो चौतीस मील) छत्रपुरसे 
सत्ताईस मील तथा पन्नासे पचीस मील दै । यहाँ जानेके लिये 
भोटर-लारियाँ मिल जाती हैं; केवल थोड़ी दी पूर पैदल 
चलना पड़ता है । महोबाके चन्देल राजपूत राजा चन्द्रवर्माने 
आठवीं शताब्दीमें चन्देल राज्यकी नींव डाली, तबसे लगभग 
पाँच शतकतक चन्देल राजाओंका राज्य रदा । चन्देल लोर्गाका 
मुख्य स्थान कालिंजरका दुर्ग था; और उनके रद्दनेका मुख्य 
स्थान महोबा था । खजुराद्दोमें उनके सुप्रसिद्ध मन्दिर बने । 
इनमें कंडरिया महादेवका सुप्रसिद्ध मन्दिर हे । यद्द मन्दिर 
अनुमानतः दसवीं शताब्दीमें राजा घंगदेवने बनवाया था । 
खजुराहोमे कुल तीस मन्दिर हैं; जिनमेंसे आठ जैनियाँके हैं । 
जनरल कर्निघमने गंठाई नामक मन्दिरको बौद्ध मन्दिर कहा 
है, परंतु उनकी धारणाके आधार पुष्ट नहीं हैँ । जितना बड़ा 
कंडरिया महादेवका मन्दिर दै, उतने बड़े यहाँ लगभग आठ- 2 
दस मन्दिर हैं । प्रत्येक मन्दिर एक ऊँचे चबूतरेपर बना दै। 
कंडरिया महादेवका मन्दिर एक सो नौ फुट लंबा? साठ 
फुट चौड़ा और एक सौ सोल फुट ऊँचा दै । अर्घमण्डप, 
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* सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ % 


मन्दिरमें बने हैं | मन्दिरकी छतमें बहुत अच्छा काम किया हुआ 
है । इस मन्दिरका कोई भाग ऐसा नहीं है, जिसमें पत्थरको 
काटकर मूर्तियाँ न बनायी गयी हों | इस मन्दिरमें कर्निघमने 
८७२ मूर्तियाँ दो और तीन फुटके अंदर ऊँची गिनी थीं । 
छोटी मूर्तियों तो सहस्तोंकी संख्यामें हें । अनेक भूर्तियाँ 
अश्लीलताव्यञ्ञक भी हैं । देवी-देवताओंकी जितनी मूर्तियाँ 
हैं, वे सब बहुत सुन्दर हैं । मन्दिरके गवाक्ष भी अत्यन्त ही 
सुन्दर तथा प्रभावोत्पादक हैं । मन्दिरके शिखरपर तथा मण्डप 
इत्यादिके शिखरपर एक-एक आमलक बना है । इनमें एकके 
बाद एक शिखर उत्तरोत्तर ऊँचे बड़े ही आकर्षक हैं | इस 
समय ऐसा मन्दिर बनवानेमें कम-से-कम बीस-पचीस लाख 
रुपये लगेंगे । 


इसके बाद उड़ीसाके मन्दिर आते हैं | उड़ीसामें तीन 
मुख्य मन्दिर हैं--भुवनेश्वरमें श्रीलिङ्गराजका मन्दिर) पुरीमें 
शीजगन्नाथका मन्दिर और कोणार्कमे श्रीसूर्यनारायणका 
मन्दिर । इस प्रान्तके मन्दिरोंकी बनावट अपने ढंगकी निराली 
है । मन्दिर चार भागोंमें विभक्त किया जा सकता है । पहला 
मुख्य मन्दिर या विमान, जिसमें प्रधान देवमूर्ति स्थापित होती 
है । इससे लगा हुआ सामनेकी ओर जगमोहन होता है, जिसे 
यहाँ मण्डप, मुखशाळी तथा भद्रक भी कहते हैं | मण्डपसे एक 
द्वार भीतरकी ओर जाता है और इसीसे दर्शकगण भीतर 
जाकर प्रधान देवमूतिका दर्शन करते हैं | जगमोहनके आगे 
नास्य-मन्दिर होता है, जिसमें नृत्य तथा कीर्तनादि किये जाते 
हैं। नाट्य-मन्दिरके आगे भोग-मन्दिर होता है, जहाँ रखकर 
भोग लगाया जाता है । 


भुवनेश्वर केशरी राजाओंकी राजधानी रहा है । केशरी 
राजाओंने चौथी शताब्दीके उत्तर भागसे लेकर ग्यारहवीं 
शतान्दीके पूर्व भागतक छः सो सत्तर वर्ष और चौवालीस 
पीढियोतक उत्कल प्रदेशपर राज्य किया | जलवायुकी रत्तमताके 
कारण भुवनेश्वर फिर उडीसाप्रान्तकी राजधानी होने जा रहा 
है । कहा जाता है किकेशरी राजाओंने इस स्थानपर सात हजार 
मन्दिर बनवाये थे | इस समय भी यहाँ लगभग पाँच सौ 
' मन्दिर तो होंगे ही । इनमें ईसाकी पाँचवीं सदीसे लेकर 
ग्यारहवी सदीतकके मन्दिर विद्यमान हैं । काशीको छोड़कर 
भारतमै कदाचित्‌ ही कोई ऐसा स्थान हो; जहाँ इतने अधिक 
देव-मन्दिर एक साथ विद्यमान हो । इन मन्दिरोंमें मुख्य 
मन्दिर श्रीलिङ्गराजका दै, जिसे ललाटेन्दु केशरी ( ६१७ से 


एक सौ अस्सी फुट ऊँचा दै । मन्दिरको बनावट ऐसी है 
कि उसका कोई भी बाहरी भाग पशु-पक्षी तथा नर, 
नारियोंकी बड़ी तथा बारीक भूर्तियोंसे खाली नहीं है । मन्दिरके 
बाहर तीन छोटे-छोटे मन्दिर गणेश); कार्तिकेय तथा गौरीके 
हैं, जो विमानसे लगे हुए हैं। गौरीकी प्रतिमा इतने आभूषणो- 
से सजायी गयी है और ऐसे सुन्दर काले पत्थरकी बनी है कि 
देखते ही बनता है। मूर्तियोंमें हाथी, घोड़े, हिरन) सिंह 
इत्यादिकी जो मूर्तियाँ बनी हैं, उनमें सजीवताका भाव विशेष- 
रूपसे उल्लेख्य है । इनके अतिरिक्त राजभवनकी व्यवस्था- 
सम्बन्धी तथा राजा-रानी और सिद्धोंके दरबारकी मूर्तियाँ 
विशेषरूपसे दर्शनीय हें । मन्दिरके चारों ओर गजसिंह 
नामक सिंह उभड़े हुए बने हैं । इस मन्दिरमे भी अनेक 
मूर्तियाँ अइलील कही जा सकती हैं । यहाँसे समुद्रका तट 
लगभग पचीस मील दूर है और समुद्रकी रूखी वायुके कारण 
अनेकानेक मूर्तियां नष्ट-सी होती जा रही हैं । फिर भी बेल- 
बूटे बहुत ही सुन्दर बने हैं । 

श्रीजगन्नाथपुरीका वर्तमान मन्दिर, जिसका जीणोंद्धार 
राजा अनङ्गभीमदेवने तेरहवी शताब्दीमें कराया था और 

जहाँकी मूर्तियाँ तीसरी शताब्दीकी कही जाती हैं, भुवनेश्वर 

के ही ढंगपर बना है । इस मन्दिरपर मुसल्मानोने कई बार 
आक्रमण किया और कई बार मन्दिरकी मरम्मत हुई | इस 
कारण शिल्पकी दृष्टिसे इस मन्दिरकी मूर्तियाँ बहुत ही न्यून 
हैं । हाँ, मराठोंने लगभग तीन सौ वर्ष हुए भोग-मन्दिरका 
जीणोंद्धार कराया था और इस भोग-मन्दिरकी बनावट 
दाक्षिणात्य शिल्पके अनुसार उत्तम कही जा सकती है | इस 
बातका कोई प्रमाण नहीं कि मराठोंने यह भोग-मन्दिर 
कोणार्कसे भूर्तियाँ लाकर बनाया है | इस भोग-मन्दिरकी 
मूर्तियोंकी देखनेसे इतना अवश्य माळूम पड़ता है कि 
दाक्षिणात्य शिल्पमें बज़पातादि-निवारणार्थं अश्लील मूर्तियां 
अत्यन्त सुसभ्य ढंगकी होती हैं । उड़ीसाके मन्दिरोंकी मूर्तियां 
इधर वाममार्गके प्रचारसे तथा अन्य विशिष्ट कारणोंसे विशेष 
अइलीलरूपमे बनी टें । यहाँ (मिथुन? को “मेथुन समझ 
लिया गया है । 

जगन्नाथजीके मन्दिरके विमानभागमें दक्षिणकी ओर 
जो नया द्वार बना है, वह दालमें ही एक मैनेजरने बनवाया 
था । अन्यथा विमानभागमें एकसे अतिरिक्त और कोई 
द्वार नहीं होता । 


६५७ ई० ) ने बनवीयों था | इस अन्विशक विमीनेकी सिंशिरशा॥.. 2 कोरमिकी शन्का ३शिज्ञाथजीसे इकीस मीलपर समुद्रके 
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` तटपर बना है । इस मन्दिरकी भूर्तियोंकी कला इतनी सुन्दर 
कही गयी है कि कहते हें कि एशियामें इतना सुन्दर मन्दिर 
और कोई नहीं है । गवर्नमेंटने भी कई लाख रुपये लगाकर 
अभी इस मन्दिरका जीर्णोद्धार करवाया है । कहा जाता दै 
कि इस मन्दिरके विमान-भागके शिखरपर एक बहुत बड़ा 
- चुम्बकका छड़ लगा हुआ था, जिसके कारण पासमें जानेवाले 
जहाज इधर खिंच आते थे । इसी कारण कहा जाता हे कि 
मुसल्मान नाविकोंने चुम्बक निकालनेके लिये मन्दिरको तोड़ 
डाला । मेरा मत यह है कि यदि ऐसा चुम्बक मन्दिरके 
शिखरपर लगा हुआ था तो उसका प्रयोजन यह था कि वह 
बड़ी-बड़ी लोहेकी शहतीरोंको ठीक स्थानपर स्थित रखे; 
क्योकि इस विशाल मन्दिरमे लगभग पचीस ऐसी शह्दतीरे 
दस-द्स गज लंबी अबतक मिलती हैं ओर इनमेंसे प्रत्येकका 
तौल लगभग डेढ़ सौ मन होगा | जगमोइनके पीछेका 
विमान अथवा मुख्य भाग ध्वस्त हो गया है । जगमोहन 
तथा विमान-भाग मिलाकर एक विशाल रथकी योजना की 
गयी थी, जिसके पहिये अबतक विद्यमान हैं । जगमोहनके 


4 ऊपरी भागमें जो भूर्तियाँ बनी हैं, वे पुरुषाकार हैं । इसीसे 


मन्दिरके विस्तारका कुछं अनुमान दो सकता है । जगमोहनका 
शिखर लगभग दो सो फुट ऊँचा है ओर इस विशाल भवनके 
नीचे खड़े होनेपर आदमीको अपनी तुच्छताका अनुभव द्दोता 
है । जगमोइनकी चोखटके द्वार क्लोराइट नामक नीले पत्थरके 
बने हैं, जिसे यहाँ मुगनी कहते हैं। इसपर बने हुए बेल-बूटेका 
काम इतना सुन्दर है कि वेसा और कहीं नहीं देखनेको 
मिलेगा । वैसे तो सारा मन्दिर ही मूर्तियोंसे भरा पड़ा दै, पर 
मन्दिरके पहियोंकी बनावट बिशेषरूपसे द्रष्टव्य दै । प्रत्येक 
पहिया साढ़े दस फुट ऊँचा है और ऐसे चौबीस पहिये बने 
हुए हैं। इन पहियोंमें कोई भी स्थान बेल-बूटे तथा मर्तिकारीसे 
नहीं बचा है | सूर्यकी सुन्दर मूर्तियां भी इसी मुगनी पत्थरकी 
बनी हुई हैं । यहाँका अरुणस्तम्भ, जो पैंतीस फुट ऊँचा तथा 
मुगनी पत्थरका बना है; इस समय जगन्नाथजीके मन्दिरके 


» सामने लगा दै । यहाँ मन्दिरोंके द्वारपर नवग्रह बनानेकी 


प्रथा है तथा नाग-कन्याओंकी मूर्तियाँ भी अनेक स्थलोपर 
बनी हैं । 

जगमोइनके आगे नाम्य-मन्दिर अभी बालूसे खोदकर 
निकाला गया दै । इसकी शोमा अपूर्व है | यह मन्दिर नवी 
शताब्दीका बना हुआ माना जाता है और सोलहवीं शताब्दी- 
तक अपनी ऊर्जित अवस्थामै था | लगभग तीन सौ 


वर्षतक यह बाळूके ढेरमें ढका हुआ पड़ा था। 

दक्षिण भारतके मन्दिर उत्तरके मन्दिरोंकी अपेक्षा 
बिलकुल भिन्न हैं । दक्षिणमें पहछे सबसे नीचेके भागमें 
पाण्ड्य राजाओंका आधिपत्य था; जिसमें मदुरा तथा टिनेबेलीके 
जिले अन्तर्गत थे । पूर्वी घाटकी ओर चोलराजाओंका 
अधिकार था और पश्चिमी घाटकी ओर चेर राजाओंका | 
ईसाकी तीसरी शताब्दीमें एक चौथे राज्यका उदय हुआ) जो 
पल्लवोंका राज्य कहा जाता है | इनका राज्य आठवीं दाताब्दी- 
तक था और इस कालमें पलवलोग दी दक्षिणके मुख्य 
अधिष्ठाता थे । कालान्तरमै चाळुक्य राजाओंके उदयके कारण 
पूवोंने अपनी राजधानी काञ्चीपुर अथवा कांजीवरमूर्मे 
बनायी । और इसी समयमै इन लोगोंने अपने मुख्य मन्दिर 
बनाये । नवीं शताब्दीमें चोल राजाओंने पल्ववोंकों पराजित 
किया । पल्लव लोग पहले बौद्ध थे और कालान्तरमें शैव हो 
गये । इन्होंने मामछपुर नामक स्थानमें पत्थरांको छेनीसे 
काटकर मन्दिर बनानेकी प्रथा प्रचलित की । मामछपुर 
समुद्रके किनारे ही दे और यहाँपर पञ्चपाण्डवोँके रथ (मन्दिर) 
तथा त्रिमूर्ति, वराह और दुर्गाके मन्दिर भी बने हैं । इसी 
स्थानपर एक 'चचट्टानके ऊपर विंसेंट स्मिथके {मतानुसार 
अर्जुनकी तपस्या तथा कुमारस्वामीके मतानुसार गङ्गावतरणका 
हस्य बना दै। इन मन्दिरोंमें सातवीं सदीकी पल्लव-मूर्तिकारीका 
बहुत सुन्दर नमूना मिलेगा | 

कालान्तरमें शैव तथा वैष्णव आचायके उदयके साथ 
दक्षिणमें शब तथा वैष्णव मन्दिर बनने लगे | इन मन्दिरोंकी 
शेली एक-सी ही थी । इनमें चार विभाग होते थे । पहला 
विभाग विमान कहा जाता था और चतुष्कोण होता था । 
इनके शिखर 0५7०709 अर्थात्‌ पर्वताकार होते थे और 
इनकी छत एक या अधिक खण्डोंकी होती थी । दूसरा विभाग 
मण्डपका होता था, जो विमानके सामने होता था ओर जिसमेंसे 
होकर दर्शनार्थी भीतर जाते थे | तीसरा विभाग गोपुरम्‌ 
नामक द्वारका होता था । ये गोपुरम्‌ भी पर्वताकार होते थे 
और ये उन घेरोंके बाहर लगाये जाते थे; जो विमान तथा 
मण्डपके चारों ओर बने होते थे । प्रत्येक मन्दिरमै ऐसे सात 
घेरे, एकके भीतर एक) शिल्यशात््रोंमें लिखे हैं। पर ऐसा 
केवल एक ही स्थानपर अर्थात्‌ श्रीरंगमके श्रीरंगजीके मन्दिरमें 
मिलेगा[ओर चोथा भाग चोल्ट्री या अनेक स्तम्भोंके मण्डपका 
होता था, जो लोगोंके ठइरनेके काममै आता था । 


काञ्चीके दो विभाग हैं-बड़ा काञ्जीवरम्‌ अर्थात्‌ शिव 
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काञ्ची, ओर छोटा काञ्जीवरम्‌ अर्थात्‌ 'विष्णु-काञ्ची । शिव- 
काश्चीमें शेवलोग और विष्णुकाञ्जीमें रामानुज-सम्प्रदायके 
वैष्णव रहते हैं । शिव-काञ्रीमैं एकाम्रेश्वर शिवका बड़ा मन्दिर 
दै । मन्दिरके दो बड़े घेरे हैं । द्राविड च लिज्ञोमें एकाम्रेश्वर 
शिवलिङ्ग प्रथ्वीलिङ्ग है । उत्सवोंके समय शिवकी धातु- 
मयी प्रतिमाकी यात्रा होती है | पश्चिमवाले घेरेके पूर्ववाळे 
गोपुरके निकट चिदम्बर शिव और नन्दीकी विशाल सुनहली 
मूति है । पश्चिमोत्तर भागमें तेप्पाकुलम्‌ नामक सरोवर है । 
द्रविड़ मन्दिरोमें घेरोंके फाटकोंके ऊपर बड़े-बड़े मन्दिरोंके 
समान गोपुर बने रहते हैं । इनमें ग्यारह, नौ, सात या इनसे 
कम खण्ड होते हैं । विष्णु-काञ्चीमें वरदराज नामक विष्णुका 
विशाल मन्दिर बीस फुट ऊँची दीवारके घेरेके भीतर बना 
है । घेरेके पूर्वकी ओर ग्यारह खण्डका और पश्चिमकी ओर नौ- 
नौ खण्डके गोपुर बने हैं । इन गोपुरोंमें चारों बगर्लोपर नीचेसे 
ऊपरतक पत्थर खोद्कर असंख्य भूर्तियाँ तथा कारीगरीकी 
बस्तुएँ बनायी गयी हैं । विष्णु-काञ्जीका मन्दिर पाँच घेरोके 
भीतर बना हुआ है। विमानमें चार हाथसे अधिक ऊँची 
बरद्राज भगवान्‌की श्यामल चतुर्भुज मूर्ति खड़ी है | विष्णु- 
काञ्चीका मन्दिर अद्याईस बीघे भूमिपर बना दै । कहा जाता 
है कि विजयनगर राज्यके राजा कृष्णरायने काञ्ची, चिदम्बरम्‌ 
तथा श्रीरंगमके मन्दिरोंके घेरे इसलिये बनवाये थे कि 
यवनोंके आक्रमण होने लग गये थे । इन प्रेरोके गोपुर भी 
उन्हींके बनवाये कहे जाते हैं । 


चिदम्बरमूमें श्रीनटराजका सुप्रसिद्ध मन्दिर निन्यानबे 
बीघे भूमिपर तीस फुट ऊँची दो दीवारोंके घेरेके भीतर बना 
है । बाइरकी दीवारमें चारों दिशाओंमे एक-एक छोटा गोपुर 
है । भीतरवाली दीवारके भी चारों ओर गोपुर हैं । ये गोपुर 
नौ-नौ खण्डोके हैं ओर प्रतिमाओसे पूर्ण तथा चित्रोसे चित्रित 
हैं। दोनों घेरोके भीतर मन्दिर बने हैं | एक मन्दिरके सामने 
एक बड़ा-सा स्तम्भ खड़ा है । स्तम्भपर नीचेसे ऊपरतक सोनेका 
मुलम्मा किया हुआ है । कुछ लोग कहते हैं कि ईसाकी 
पांचवी शतान्दीमें कास्मीरके राजा हिरण्यवर्ण चक्रवर्तीने, 


. ( जिन्होंने लकाको जीता था ) इस मन्दिरको बनवाया; 


पर ओर लोगोंका विचार है कि वीरचोल नामक राजाने 
इसवी झतान्दीसे इस मन्दिरको बनवाया । चोळ राजाओंकी. 
राजधानी तेजोरमें बृहदीश्वर नामक शिव-मन्दिर द्रष्टव्य दै । 
इसमें मन्दिरके चारों ओर एक ही घेरा बना है ओर उसमें . 


Me ____॑_ 
इस मन्दिरका शिखर दो सो फुट ऊँचा है। मुख्य मन्दिरके 
सामने जगमोहन है और एक विशाल मण्डप है, जिसमें तेरइ 
फुट ऊँचा, सोलह फुट लंबा और सात फुट चौड़ा काढे 
पस्थरका विशाल नन्दी है । कहा जाता है कि यह विशाल 
मन्दिर राजा राजदेव चोलद्वारा ईसाकी दसवीं गतान्दीमै ` 
बनवाया गया था । इस मन्दिरकी विशेषता यह है कि मन्दिर, | 
का विमान-भाग सबसे महत्त्वकी वस्तु लगती है, और इससे 
मुख्य मन्दिरकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। पीछेके चोल-मन्दिरोमे 
गोपुरभागको अधिक महत्त्व दिया गया है ओर विमानभाग 
गोपुरके सामने न्यून मालूम पड़ता है । 

श्रीरंगम्‌ नामक टापू कावेरी नदीमें स्थित है और यहाँ 
श्रीरंगनाथका सुप्रसिद्ध मन्दिर विद्यमान है। रामानुज-सम्प्रदाय- 
के आचार्योकी मुख्य गद्दी तोताद्रिमें दै; किंतु श्रीरंगम्‌ भी 
उनके मुख्य स्थानोमें है। इस मन्दिरका घेरा २६६ बीघे 
भूमिपर फेला हुआ है । और देहळीके किलेसे लगभग डेवढा 
स्थान इसमें लगा है । सात दीवारोंके भीतर यह मन्दिर बना 
है ओर इसमें छोटे-बड़े अद्यरह गोपुर हैं, जिनमें दो बहुत 
बड़े हें | मुख्य मन्दिर छोटा-सा ही है। क 

पाण्ड्य राजाओंकी राजधानी मदुरा संस्कृतके “मथुरा? शब्दका 

"अपभ्रंश है । वेगा नदी मदुरा कस्बेसे दक्षिण-पूर्व रामे श्वरडे 
टापूके पास जाकर समुद्रमें मिल गयी है । मदुरामें मीनाक्षी- 
देवी और सुन्दरेश्वर शिवका मन्दिर बाईस बीघे भूमिपर बना 
है। मन्दिरके बाहरकी दीवार इक्कीस फुट ऊँची है और 
उसके चारों बगलोंपर प्रतिमाओंसे पूर्ण और रंगोंसे चित्रित 
ग्यारह खण्डोवाला, ग्यारह कलशवाला एक-ही-समान एक" 
एक गोपुर है । प्रत्येक गोपुर एक सौ बावन फुट ऊँचा है । 
इन मन्दिराँमै पाँच छोटे गोपुर भी हैं । 

सुप्रसिद्ध रामेश्वरका मन्दिर बीस बीघे भूमिपर रामेश्वर 
नामक टापूपर बना है । इस टापूको गन्धमादन पर्वत भी 
लिखा है । यह मन्दिर पाँच घेरोंके भीतर बना है ओर इसमें 
चार बहुत बड़े गोपुर हैं । मन्दिरके चारों ओर बाईस फुट 
ऊँची दीवार है । मन्दिरके भीतरकी पाटी हुई सड़कें) जो 
_लगभग चार हजार फुट लंबी; तीस फुट चौड़ी और तीस 
फुट ऊँची हैं, इस मन्दिरकी विशेष वस्तु हैं । दक्षिणके मन्दिरों- 
में सुनहला स्तम्भ प्रायः प्रत्येक मन्दिरमै मिळता है और वह 
यहाँ भी है । मन्दिर बहुत प्राचीन कद्दा जाता दै, पर आजकळ 
यहाँ लोर्गोको दर्शनादिमें पंडे विशेष कष्ट देते हैं । 
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६७३ 


क्स 


ङुम्भकोणम्‌ इत्यादिके मन्दिर ऐसे हैँ कि इनमें गोपुर ही 
अन्दिरका मुख्य माग लगता है । ये गोपुर इतने ऊँचे हूँ, 
जितने चोल-मन्दिरोमें विमान बनते थे । 

चौदहवीं शताब्दीमै मुसल्मानोके आक्रमण होने लगे और 
दक्षिणके राज्य छिन्न-मिन्न होने लगे | इसी समय विजयनगर 
राज्यकी स्थापना तुज्ञभद्राके दक्षिण-तटपर १२२६ ईस्वीमें 
हुई । विजयनगरकी मन्दिर-शेली अपनी अलग ही थी । इन 
मन्दिराँमै मण्डप ही प्रधानता पाने लगे और मन्दिरका मुख्य 
अङ्ग बन गये । किप्किन्धा नामक स्थानपर होसपेटसे सात 
झील पूर्व हाम्पी गाँवके पास विरूपाक्ष शिवका सुप्रसिद्ध 
मन्दिर है | यह मन्दिर भी कलाकी दृष्टिसे बड़ा ही सुन्दर है। 
इस स्थानपर अनेक मन्दिर हैं, जो ध्वस्त अवस्थामें पड़े हैं । 
घ्ुसल्मानोंने इन मन्दिरोंको तोड़-फोड़कर बिल्कुल नष्टप्राय 
कर दिया दे । 

मैसूर परान्तमें हेसाळ राजाओंकें समयके कई बहुत ही 
सुन्दर मन्दिर दो-तीन स्थानोंपर विद्यमान हैँ | इन मन्दिरांकी 
शैली भारतके अन्य मन्दिरोंसे अनोखी ही है | कहा जाता दै 
कि इन राजाओंके प्रसिद्ध शिल्पकार एह-निर्माण-विद्यामे 
प्रख्यात डंकनाचारीने बारहवीं शताब्दीमें इन मन्दिरोको 
सनाया था । इन मन्दिरामें बड़ा ही बारीक, सुन्दर तथा 
रोचक काम किया हुआ दै, जिसकी समता अन्यत्र नहीं मिळती । 
सोमनाथपुरमें प्रसन्न-केशवका मन्दिर) जिसमें प्रसन्न-केशव, 
गोपालजी तथा जनार्दन भगवानके मन्दिर हैं, बना दे । इस 
ग्रन्दिरके तीन शिखर बड़े दी सुन्दर और ध्यानसे देखने 
योग्य हैं। मन्दिरमै नीचेसे ऊपरतक शिल्पकारीका सुन्दर 
काम किया हुआ है । चारों ओरकी बाहरकी नींबोपर महाभारत; 
शमायण तथा भागवतकी बहुत-सी कथाओंकी घटना पत्थरोंमें 
खुदी हुई है। हलेबीद नामक स्थानपर होसलेश्वर तथा केदारेश्वरके 
दो प्रसिद्ध मन्दिर बने हैं । हौसलेश्वरका मन्दिर प्राचीन दै । 
मन्दिर एक बहुत ही ऊँची कुर्सीपर बना दै और इसकी 
कारीगरी और बनावदछ विचित्र दै । केदारेश्वरका मन्दिर 
होसलेश्वरके मन्दिरसे बहुत छोटा है; किंतु इसकी कारीगरी 
उससे भी अधिक बारीक है | इसकी नींवसे लेकर शिखरतक 
उत्तम संगतराशीका काम है | बेळूर नामक स्यानपर जिसे 
प्राचीन समयमें दक्षिण-काशी भी कहते थे, चिन्नकेशवका विशाल 
मन्दिर बना दै । इस मन्दिरमें दो उत्तम गोपुर भी. बने हैं। 


मन्दिर और जंगमोहनमै संगतराशीका काम बहुत दी सुन्दर 
है । मैसूर गवर्नमेंटने हालमै दी इन मन्दिरोंकी रक्षाका 
प्रबन्ध किया है और इन स्थानोंकी पथ-प्रदर्शक पुस्तिकाएँ 
भी सचित्र प्रकाशित की हैं । 

राष्ट्रकूट राजाओंके समयमे बने हुए सुप्रसिद्ध केलास 
नामक गुफा-मन्दिरका उल्लेख भी इस स्थानपर 
आवश्यक दै । ऊपरसे प्रायः डेढ़ सौ फुट नीचेतक 
एक समूचे पद्दाइको छेनीसे काटकर प्रायः डेढ़ सो वषमे 
यह मन्दिर बना दै । निजाम स्टेटके औरंगाबाद शहरके पाख 
ही वेरूल अथवा इलोरा नामक स्थानपर प्रायः तीस गुफा- 
मन्दिर बौद्धो, हिंदुओं तथा जेनियाके बने है ओर उन सब 
मन्दिरामै यह मन्दिर सबसे अधिक उत्तम दै | यह मन्दिर 
आठवीं शताब्दीमें बना था । मन्दिर चार खण्डका है और 
इसमेंका कुछ काम केवल छेनीसे ही हुआ दै अर्थात्‌ सारी 
इमारत और मूर्तियाँ पत्थर एवं पर्वतको काटकर दी बनायी 
गयी हैं । बड़े-बड़े हाथी, सिंह, घडयाळ, हरिण) ईस तथा 
बेल चट्टान काटकर बनाये गये दे । शिव, विष्णु आदिकी 
बहुत-सी बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ बगलके मन्दिरोंमें बनी ढ । इस 
मन्दिरमें पुराणकी कथाओंकी मूर्तियाँ इतंनी अधिक बनी 
हुई हैं कि यदि कोई व्यक्ति केयळ इत एक मन्दिरको मूर्तियोंकी 
कथाएँ समझ जाय तो वह महान्‌ पण्डित हो जायया । 

भारतके विशाल मन्दिरोंकी चर्चा इस छोटे-से छेखमें 
पूर्णरूपसे नहीं की जा सकती । जिज्ञासु पाउकोंको इन स्थानो- 
को प्रत्यक्ष देखकर तथा प्रामाणिक पुस्तकोकों पढ़कर इनका 
मर्म समझनेका प्रयत्न करना चाहिये । इस स्थानपर इतना कढ 
देना आवश्यक मालूम पड़ता है कि मिस्र देशके सुविशालू 
मन्दिर कदाचित्‌ दक्षिण भारतके मन्दिरोंकी शेलीपर दी बने 
हें और उनके द्वार-भाग तो मानो निश्चय ही गोपुरोकी नकळ 
हैं। कम्बोडिया देशमें किसी समय दक्षिण भारतके छोगेनि 
शैव तथा वैष्णव धर्मोकी बड़ी उन्नति की थी । उस प्रदेशर्मे 
बने हुए अंकुरवट नामक सुविशाल मन्दिरका एक चित्र इस 
छेखके साथ दिया जाता है । प्रारम्भयं यह मन्दिर विष्णुका 
मन्दिर था । इस मन्दिरमें दीवारोपर महाभारत तथा रामायण- 
की कथाएँ अब मी खुदी हुई हैं| पाठकगण देखेंगे कि इस 
मन्दिरका भी घेरा दक्षिणके मन्दिरोकी ही परिपाटीपर बना 
है। इस विशाल मन्दिरका निर्माण कम्बुजके राजा सूर्यवर्मा 
द्वितीयके राज्यकालमें प्रायः ११२५ ई० में हुआ या |% 


# इस लेखके साथ सम्पर्क रखनेवाळे शस अंकर्मे प्रकाशित चित्र रेलवे बोडके सोजन्यसे प्राप्त दु दे, अतः लेखक उनके "ण्य ए उप दजे सजल प्रमाक्षि] चित्र सूखे गोडके सीजन्यते प्रात दुर दे, अतः केवक उनके जिवे 


उक्त बोडका कृतश है । 


हिं० सं० अं ८५८-०८९७१७॥ Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


|| 


हिंदू-मन्दिर 


( ठेखक--पं० श्रीभारकरनाथजी मिश्र, एम्‌० ए० ) 


४अशोकके समयसे लेकर आजतकके भारतीय जीवन और 
'चिचारधाराका जो अमूल्य सङ्कलन यहाँकी कलापूर्ण रचनाओं 
'पर टेका हुआ है, उसके लिये विश्व भारतका ऋणी दे । किसी 
भी दूसरे राष्ट्रने, प्राचीन हो अथवा अर्वाचीन, इतनी उच्च 
संस्कृतिका निर्माण नहीं किया । किसीने भी धमकी जीवनका 
दर्शन बनानेमें इतनी सफलता नहीं प्राप्त की | यहॉतक कि 
किसीने भी मानवीय ज्ञानको इतना समृद्ध एवं शक्तिशाली 
नहीं बनाया ।?' श्रीहेवेटके इन शब्दोंमें एक निष्पक्ष हृदयसे 
निकली हुई ऐसी गूँज हे, जो भारतीय शिल्पकलाके प्रेमियों 
भोर मर्मशोकी इसकी परख करनेके लिये आवाहन करती है । 
करुन और बगेसकी भाँति उन्होंने यूरोपीय पक्षको प्रधानता 
न देकर भारतीय शिस्पकलाकी मोल्किताका समुचित शान 
हमें कराया है और इस प्रकार भारतीय कलाके प्रति ही नहीं, 
बल्कि समूचे एशियाके प्रति यथोचित न्याय किया है । 


भारतीय कलाके इतिहासमें शिल्प-कलाका सर्वमान्य 
बैभवपूर्ण स्थान है । इसीकी प्रचुर सामग्रीसे वर्तमान संग्रहालय 
मरे हैं और लगभग १५०० वषासे यह कला हमें नित्य- 
नूतन प्रेरणा देती रही है । 


राष्ट्रके शिल्पकी अनमोल कृतियाँ यहाँके नागरिकके लिये 
केवल मनोरञ्जनका सामान नहीं रही, उनका जन्म 'कला-कलाके 
लिये? वाले सिद्धान्तपर नहीं हुआ, वे कोरी भावना और 
बाहवाहीके खातिर नहीं गढी गयीं, बल्कि उनकी उपस्थितिने 
भारतीय जीवनके शुष्क कलेवरको अपनी मौलिकता और 
सजीव सोन्दर्यद्वारा अनुप्राणित किया है । शिल्पकारकी तीक्ष्ण 
छेनीने निमेस पत्थरोंको मोमकी भाँति छीला और उसपर 
भारतीय बिचार-पद्धति, भारतीय वेश-भूषा, भारतीय बाता- 
बरण एवं. भारतीय जीवनके विविध अङ्गोके विहंगम तथा 
सूक्तम चित्र आके । उसकी संजीवित कलाने उसे देशों- 
बिदेशोंतकमें अजर-अमर कर दिया और वह भारतीय कलाका 
बन्मदाता कहा जाने रग । 


भारतीय जीवनके दर्शन और संस्कृतिकों अपना सर्वोच्च 
छक्ष्य बनाकर उसने सष्ट्रके पवित्रतम स्थान चुने और वहाँ 


अपना जीबन होमकर ऐसे-ऐसे विशाळ भवन निर्माण किये, 
>. यन क्य 428 27277 


3. ' ८. 3. उरला; ‘A Study of Indo-Aryan 
Civilization, I9]5, 5. 220, 


जो विश्वकी शिल्यकलाके इतिहासमै अद्वितीय हैं और जिन्हें 
देखकर दर्शककी मानवबुद्धि चकरा जाती है । दीर्घकाय 
चट्रानोंको तोड़कर उसने दूधिया और मूँगिया पत्थर निकाला | 
भूख-प्यासकी परवा न करके उन्हें तराशा और अपनी महत्तम 
देन राष्ट्रके चरणोंपर चढ़ायी । जनता-जनादनने देश रा" भवनोंके 
गर्भणह अथवा गूढ़ मण्डपोंमें अपनी रुस्कृति ओर धर्मके 
प्रतीक प्रस्थापित किये ओर शञ्घनाद करके अपने कलाकारकी 
अक्षय कीर्तिको चठुदिक्‌ फैला दिया । 

मन्दिर-निर्माणकी इस भावनाका प्रत्यक्षारम्भ कब हुआ; 
इसपर अनेक मत-मतान्तर हैं; किंतु श्रीरायकृष्णदासजीके 
गब्दोमै 'मन्दिर-स्थापत्यका विकास स्वतन्त्ररूपसे और अशोक- 
के पहळेसे ही हुआ जान पड़ता दै ।? है भी ऐसा ही । अर्थ- 
शास्त्रमें, नगरके भीतर कई देवताओंके मन्दिर बनानेका विधान 
हे, जिसका तात्पर्यं यह हुआ कि ऐसे मन्दिरोंकी परम्परा 
चाणक्यके पहलेसे चढी आती थी, जिसके कारण उसे अर्थ- 
शास्त्रमे स्थान मिला । श्रीकृष्ण-पूजा पाणिनि ( ८ वीं सदी ई० 
पू० )के समयमै विद्यमान थी ओर चन्द्रगुस-कालमे भी 
प्रचलित थी | ई० पू० ररी-३री सदीमें तो वह इतनी 
फेल गयी थी कि ऐसे पूजा-स्थानोंके तीन-तीन शिलालेख 
अकेले उदयपुर राज्यमें मिले हैं |” इससे स्पष्ट है कि 
ब्राह्मण-सम्प्रदायके मन्दिर-वास्तुपर जेन, बौद्ध या विदेशी 
वास्ठुकलाका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वे ही उससे न्यूनाधिक 
मात्रामें प्रभावित हैं । हिंदू-शिल्पकछाकी प्रसिद्ध पद्धतियों 
और स्वस्तिक) कमळ तथा अमलक आदि प्रधान हिंदू: 
प्रतीकोंका प्रयोग ही इस पहेलीको सुलझानेके लिये पर्यास दै । 

युंगकालमें हिंदू-देव-मन्दिरोंकी प्रचुरता थी । बौद्धोने 
इससे प्रभावित होकर बुद्ध-सूचक चिह्न प्र शिखरवाले ब्राह्मण- 
मन्दिर बनाये । बिहारमें इस कालका एक ऐसा टिकरा मिला 
है, जिसपर शिखरवाले मन्दिरकी आकृति पायी गयी है । यह 
टिकरा पकायी हुई मिट्रीका बना है । इसी मन्दिरमें बुद्धका 
प्रतीक भद्रासन स्थापित किवा गया देख पड़ता दै । हिंदू: 
मान्द्राके पवतरिखरांकी भाति बौद्धोने शिखरकी भावना सस- 


भोम घरोंसे ली | वे न तो अपने मन्दिरोंमें नयी शैली ही 
8 क मादरम नयी आल हो 


१. रायकृष्णदास--भारतीय मू्तिकडा, ए. ४४. 
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| कै हिदु-मन्दिर # 
-पपप्््प्प्क्क्प्क्व््क्क्क्त्््््क्क्क्क्क्क्व्न्क्क्क्क्क्प््न्न्न्न्न्न्न्न्क्क्क्क्प्प्क्य्च्क्प्य्च्य्च्च्च् 


दै सके और न खुलकर हिंदू-मन्दिरोंका अनुकरण ही कर सके; 
क्योंकि ब्राह्मणमन्दिर पर्वतके नमूनेपर अवलम्बित थे और 
शौद्धोपासनामें पर्वतके लिये कोई स्थान न था । 

कुषाण-सातवाइनकालमै अग्नि-मन्दिरोंको एक कुषाण- 
नै नष्ट करा डाला था । और उनके स्थानपर बौद्ध-मन्दिर 
बनाये थे । महाभारत, वनपर्व, अध्याय १८८ ओर १९० में 
लिखा है- बे ( कुषाण ) देवताओंकी पूजा वर्जित कर देंगे 
और हंड्डियोंकी पूजा करेंगे । ब्राह्मणोंके निवासस्थानौं, 
प्रह धियोंके आश्रमों) देवस्थानो, चेत्यों ओर नागमन्दिरोंकी 
नेगह एडक बन जायेंगे और सारी प्रथ्वी उन्हीं (एड्को ) 
से अङ्कित हो जायगी । वद्द देवमन्दिरोंसे विभूषित न 
रहेगी |? 

भारशिव-वाकाटक काळ ( तीसरी-चोथी सदी ) में नाग- 
शैलीके मन्दिर बने । वे सादे होते थे ओर “उनक्री छेंकन 
चौकोर होती थी, जिसपर शिखर भी चौकोर होते थे, जो 
क्रमशः ऊपरकी ओर संकरे होते चले जाते थे ।? झुंगकालीन 
प्रन्दिरोंका ही यह क्रमिक विकास आगे बढ़ा और शकोंके 
बाद फिर सामने आया । इन मन्दिरोंके अलङ्करणमें खजुर 
बृक्ष ( नाग-चिह्ठ ) अधिकतासे मिलता है । मारशिर्वोके 
कालसे ही गङ्गा-्रमुना आदि नदी-देवियोंकी प्रतिमाएँ 
मन्दिर-तोरणोंके चौखटोपर बनने लगीं । भूभराके मन्दिर 
इसी प्रकारकी चौखटवाळे हैं | देवगढ़का मन्दिर भी इसी 
पद्धतिका है | 

आर्यावर्त और दक्षिणापथकी संस्कृतिको “भारतवर्ष? 
नामके अन्तर्गत छानेका श्रेय वाक्राटक वंशको ही दै । इनके 
घमयमै अनेक शिवमन्दिर बने, जिनमें एकमुखी लिङ्ग ओर 
चठुमुंखी लिङ्गोकी स्थापना हुई । इन मन्दिरोंसे द्वी वास्तु- 
विस्तार और अलङ्करणकी -प्रथा आरम्भ हो जाती है । भार- 
शिवकालके चौकोर शिखरमें चारों ओर केछासशिखरोंके-से 
पट्टे बढ़ा दिये जाते हैं ओर पार्वतीके मन्दिरमें द्विमाल्यसूचक 
अभिप्राय मिळने लगते हें; क्योंकि पार्वती दिमालयकी पुत्री 
हैं। ऐसे मन्दिरोंका प्रमुख केन्द्र नचना दै, जो भूमरासे १३- 
१४ मीलपर स्थित है । नचनाके मन्दिर गुसकालीन मन्दिरोंकी 
बास्तुकलासे काफी साम्य रखते है मानो वे भूभरा और 
गुतकालकी कलाओंको जोइनेवाली कडी हें । वाकाटक-मन्दिर 
भी प्रायः गुस्कालके दवी हैं हाँ, परस्पर सम्प्रदाव-भेद तो 
है ही । नागवाकाटकोके सब मन्दिर दौव-सम्प्रदायके तथा 
पुसदशियोंके देप्णव-सम्प्रदायके हैं । शेढीढ्ी दृष्टिसे दोनों 
समान हैं | 


गुसकालका कोई मन्दिर अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं 
पाया जाता । बग्त्रईप्रान्तक्रे ऐह्लोलीके गुत-मन्दिर आदर्श 
नमूने नहीं माने जाते | एरण ( जिला सागर ) में राजाधिराज 
'समुद्रगुप्तकी राजमहिपीका बनवाया हुआ विष्णुमन्दिर इनसे 
कहीं सुन्दर है | देवगढ़ ( ललितपुर, जि० झाँसी ) की 
बाहरी दीवारोपर एक ओर दोषशायी विष्णुके चरण लक्ष्मी 
चापती हैं, और विष्णुके नाभिक्रमळपर ब्रह्मा बैठे हैंतथा पास 
ही योगिराज शिव खड़े हैं । ऊपरसे देवगण इस त्रिभूतिके 
दर्शन कर रहे हैं | इसी दृद्यके नीचे वि'णुके छः पार्षद हैं । 
दूसरी ओर नर-नारायाणकी अखण्ड तपस्याका दद्याळून 
हुआ दै । 

पूर्व मध्यकाल ]( ६००-९०० ई० ) के मन्दिरोमे 
वेरूळ ( इलौरा ) के मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । इनमेंसे 
ब्राह्मण-मन्दिर केलास सबसे विद्याल और सुन्दर है । 
इसके सभी भाग निर्दोष और कलापूर्ण हैँ | इसकी लंबाई 
लगभग १४२, चौड़ाई ६२ ओर ऊँचाई १०० फुट है। स्थान- 
स्थानपर द्वारा, झरोखों, सीढ़ियों तथा अलङकुत स्तम्भोकी 
पंक्तियाँ निर्मित की गयी हैं । मन्दिरसे लगे हुए तीन प्रतिमामण्डप 
हैं, जिनमें ४२ पौराणिक दृश्य उत्कीर्ण हैं | एक दृश्यमें 
रावण केलास पर्वतको उठा रहा दै; मयत्रस्त पार्वती शिवके 
विशाळ भुजदण्डकी शरण ले रही हैं ओर उनकी सखियाँ 
भाग रही हैं; किंठु शिव अडिग हैं ओर अपने चरणसे 
कैलासको दबाकर रावणके श्रमको निरर्थक किये दे रहे हैं । 
मन्दिरके एक बाह्य पामे त्रिपुर-दाइका विददङ्गम-चित्राङ्कन 
है । मन्दिरका दीपस्तम्भ भी दर्शनीय एवं मनोरम है । 
यहाँके अन्य मन्दिरोंमें बरसिंद्दावतारका दृश्य, भेरवकी ओजः- 
पूर्ण मूर्ति, इन्द्र-इन्द्राणीकी लवलीन मूर्तिपाँ, शिव-पार्वतीका 
विवाह; मारईण्डेवका उद्धार आदि अनेक पौराणिक दृश्य 
खचित हैं । केलास-मन्दिरका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण 
( लगभग ७६०-७७५ ई० ) ने कराया था । 

इस काठका दूसरा कळा-केन्द्र ऐलिफेटाके गुफा-मन्दिर 
हैं । यह खान बम्बईसे प्रायः छः मील दूर एक रापूमें दै । 
टापूका वास्तविक नाम धारापुरी हैं ( भारतीय मूतिकला; 
प्ृ० १०८ ) | यहॉका शिव-पा<र्त के विवाहका दृश्य वेरूलवाले 
स्यसे बढ़कर है । पार्वतीके आत्मसमर्पणका भाव और शिवका 
उन्हें सादर ग्रहण करनेका दृश्य दिखानेमें शिल्पी पूर्णरूपेण 
सफल हुआ है| इन मन्दिरोंका रचना-काल ८ वीं सदी है। 

तीसरा मुख्य कला-केन्द्र इस कालका दक्षिणमें काञ्चीके 
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% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद ःलमाग्भदेत्‌ ॐ 


सामने समुद्र-तटपर मामल्लपुरममें चट्रानोंसे काटे गये विशाल 
मन्दिर-रथ हैं । इन्हें संसारकी अद्भुत वस्तुओंमें गिना जाता 
है । इनकी शेली छाजनदार वास्तुकी है और इनके 
सात मन्दिरोंके एक समूहको “सप्त-रथम्‌? कहा गया है । 
इन मन्दिरको पलवराज महेन्द्रवर्मा प्रथम ( लग० ६००- 
६२५६० ) और उसके पुत्र नरसिंहवर्मा ( लग» ६२५- 
६५० ई० ) ने बनवाया था | इनमें आदि वराहके रथ- 
मन्दिरमे महेन्द्र और उसकी पटरानियोकी तथा धर्मराज- 
रथ-मन्दिरमे नरसिंहकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं । घर्मराजरथ 
( ६७०-७०० ई० ) शेवसम्प्रदावका सर्वोत्तम मन्दिर 
नमूना है । भीमरथ सातवीं सदीका एक उत्कृष्ट 
बास्तु-उदाहरण है । यह मन्दिर दोमझ्जिला भवन है 
और ग्रेनाइटक% पत्धरसे बना है । इसकी लंबाई ४८, चौड़ाई 
२५ ओर ऊँचाई २६ फुट है; किंतु अन्य रथोंकी भाँति यह रथ 
भी अपूर्ण ही रह गया । महिष-मण्डपम्‌ मन्दिरमे शेष- 
शायी बिष्णुकी मूर्तिपर आक्रमण करते हुए मधु-केटभ नामक 
राक्षस दिखाये गये हैं | एक अन्य स्थानपर म हिपमर्दिनी 
दुर्गाकी एक भव्य मूर्ति भी चित्राङ्कित है । 


उत्तर मध्यकाल ( ९००-१३०० ) के मन्दिर 
निर्माता ललितकलाकी विशेषता छोड़कर शित्पीमात्र रह 
आते हैं | उनकी कला रूढिग्रस्त हो गयी और उसमेसे 
मोलिकताका लोप हो गया । इसी समयसे मन्दिर-वास्तुकी 
अत्यन्त अलङ्कृत शेलीका क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता 
है । अतएव इनकी कृतियोमें कला नहीं, कलाभास है । 
इसी समयसे देवताओंकी मूर्तिवोका यह उद्देश्य कि वे 
भारतीय कुल-पर्वतोमे देवताओके आवासका भान करायें 
छुप्त हो जाता है । अलङ्करण बढ़ा, किंतु उद्देश्यहीन ही रहा । 
इतना होते हुए भी यही एक ऐसा काल है, जिसकी बैमव- 
शाली स्मृतियां आजतक भारतीय शिल्पकलाके कोषस्वरूप 


बिद्यमान हैं। मोटे तोरपर इस कालको निम्नलिखित मण्डलोमें 
बांटा जा सकता है-- 


(१ ) उड़ीसा, ( २ ) बुन्देलखण्ड, ( ३ ) मध्यभारत, 
९ ४ ) गुजरात राजस्थान; ( ५ ) तामिछनाड, ( ६ ) काद्मीर, 
( ७ ) नेपाळ, ( ८ ) बंगाल-बिहार । 


# म्रेनाइद उस पत्थरका अंग्रेजी नाम है, जो धरतीके भीतर 
पिपली अवस्थासे ठंडा होकर वनता है और जिसमें वड़े-बंढ़े रवे या 
दाने पड़ते हें । हिस 


( १ ) उड़ीसा-मण्डल 

उड़ीसा ब्राह्मण-सम्प्रदायकी कलाका अनूठा और विझुड 
केन्द्र है, जिसपर विजातीय कलांओंका प्रभाव नहीं पड़ा | 
यहाके मन्दिर-वास्तुके दो प्रधान भाग हैं--( १ ) विमान 
(Towered Sanctuary ) और जगमोहन ( 4५dience 
Chamber )। विमान और जगमोहन दोनों ही वर्गाकार 
निर्माण किये गये हैं | ( २ ) भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरीके 
मन्दिरोंमें दो विशेषताएँ ओर हैं--( ३ ) नाव्यमन्दिर अथवा 
रङ्गमण्डप, और ( ४ ) भोगमन्दिर--जहाँ दान आदि दिया 
जाता है । साधारण मन्दिरोंका टिकाव सीधा जमीनपर ही है; 
किंतु बड़े और महत्वपूर्ण मन्दिर चबूतरोंपर अवस्थित हैं | 

कहना भ्रमपूर्ण है कि उड़ीसाके सभी मन्दिर चबूतरोंसे 
रहित होनेके कारण बूचे लगते हैं । कोणाकके मन्दिरका भव्य 
चबूतरा अमीतक अपनी मनोहरता लिये हुए विद्यमान दै | 
उड्डीसाके मन्दिरोकी एक-दूसरेसे प्रथक्रूपमें अध्ययन 
करनेके लिये पार्श्वस्तम्भ या थमलो ( ?।45६९75 ) की जाँच 
करनी आवश्यक है । ये एक प्रकारके स्तम्भ हैं, जो चोकोर 
आकारवाले होते हैं ओर मन्दिरके वाह्य पाइर्वमें होते रै 
उड्डीसाके मन्दिरोंको निम्नलिखित श्रेणियोमें बाँटा जा 
सकता है-- 

( १) एकरथ देवल---इसमें पाग-स्तम्म नहीं होते! 

(२) त्रिरथ--जिसमे बीचमै एक रथपाग-स्तम्म 
और दो कोनकपाय-स्तम्भ होते हैं । 

( ३ ) पब्चरथ--इसर्मे एक रथपाग-स्तम्म, दो कोनक- 
पाग-स्तम्म और दो अनर्थपाग-स्तम्भ अथवा मध्यस्थ 
स्तम्भ होते हैं । 

(४ ) सप्तरथ--इसमें केन्द्रीय रथपाग-स्तम्म, दो 
कोनकपाग-स्तम्भ) चार अनर्थपाग-स्तम्म ( जितमें दो परि- 
अनर्थपाग-स्तम्म भी हैं )। 

( ५) नवरथ--इसमे केन्द्रीय रथपाग-स्तम्भ, चार 
कोनकपाग-स्तम्भ ( जिनमें दो परिकनकपाग-स्तम्भ भी हैँ ) । 

इन मन्दिरोमेंसे नवरथ ब्राह्मणोंके लिये; सप्तरथ क्ष्रियौ- 
के लिये, पञ्चरथ वेश्योंके लिये और त्रिरथ दूद्रोंके लिये 
ह होते हैं । नवरथ-मन्दिरका कोई उदाइरण अब नही 

लता । ` 


उड़ीसाके मन्दिरोंके तलसे लेकर चोटीतकके बहुत-से 
भाय होते हैं, जिनके अपने-अपने पारिमाषिक नाम हैं; तो मी 
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अहा लिङ्गराज-मन्दिरके विभिन्न अङ्गोके नाम दिये जा रहे दै, 
,जिनमेसे अधिकांश अन्य मन्दिरोंमें भी पाये जाते हैं-- 


भारतीय शिल्पकलाकी प्रमुख प्रणालियाँ तीन हैं-- 
द्रचिड़-प्रणाली, चालक्य-प्रणाली ओर आर्य-प्रणाली ( [nd०- 
Aryan ) द्रविइ-प्रणालीमै मन्दिरकी बनावटका खाका 
चौकोर होता है और शिरोभाग पिरामिडके शिखरकी तरह । 
आयं-प्रणाठीमै बनावटका खाका वर्गाकार होता है और 
मन्दिरका शिखर ऊँचे पर्वतके नुकीले शिखरकी राऊुका । 
चाछक्य-प्रणाठीमै खाका नक्षत्राकार होता है और शिरोभाग 
पिरामिडके शिखरका-सा | दक्षिणापथमें द्रविड़ और चालुबय- 
प्रणाल्योंका प्राधान्य है और उत्तरापथ ( आर्यावर्त ) में 
आय-प्रणालीका । 
( १ ) विमान-जङ्घा, बरण्डी, बन्धन, उत्तर बरण्डी, 
उत्तर जङ्घा | 
, ( २) जगमोइन- जङ्घा, वरण्डो, बन्धन, उत्तर 
गरण्डी, उत्तर जङ्घा | 
( ३ ) नटमन्दिर-जङ्घा, बरण्डी, बन्धन; उत्तर बरण्डी, 
अत्तर जङ्घा | 
मोटे तौरपर ये ही अङ्गोपाङ्ग उडीसाके मन्दिरोंके हैं; 
परंतु कहीं-कहीं भोग-मन्दिर मी साथ-ददी-साथ रहते हें; 
जेसे अनन्त-वासुदेव-मन्दिरमें | 


मुक्तेश्वर और परशुरामेश्वर-मेन्दिरोंको छोड़कर प्रायः 
सभी मन्दिर पूर्वामिमुख हैं । उपान ( चबूतरा ) वाले 
मन्दिरोंके उपानका उपरला भाग खुर-पृष्ठ और निचला भाग 
छल-पृष्ठ कहा गया दै | 


उड़ीसाके मन्द्रोमें दक्षिणापथके-से अद्भुत चिद्याळ 
स्तम्मांके दर्शन नहीं होते । तो भी मोगमण्डप अथवा 
बगमोहनके आधारखरूप स्तम्म हैं अवश्य । कोणाव॑के भोग- 
मण्डपका आधार चार स्तम्भ हैं, जिनके उपपीठ (77८0९५६७।) 
२ फुट १० इंच ऊँचे हैं । 

मन्दिरोंकी दीवार पत्थरोंके बड़े-बड़े शिला-खण्डोंसे 
गढ़ी गयी हैं। शिलाखण्डोकी परस्पर जुड़ाई लोहेके मोटे- 
मोटे ऑँकुड़ोसे की गयी है और चूना, गारा या बजरीका 
प्रयोग. नहीं किया गया । श्रीमनमोइन गाङ्खुलीका कयन दै 
कि यद्यपि छकड़ीका प्रयोग उडीसाके मन्द्रोमें किया गया 
जन पड़ता हे, तथापि इसका कोई पुष्ट प्रमाण अमीतक 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, 


नहीं मिला है । कोणार्वमें हालकी खुदाई कराते समय 
इंटोंका भी एक ध्वस्त मन्दिर मिला है ।' 
( अ ) भुवनेश्वर-मन्दिर 

लिङ्गराज-मन्दिरके पूर्वमे स्थित सहस्लिङ्ग तालावके 
चारों ओर लगभग १०० मन्दिर हैं| इनमेंसे ७७ अब भी 
अच्छी हाळतमें हैँ । लिङ्गराजके ही उत्तरमें विन्दुसागर 
नामक विशाल तड़ाग दे, जिसका क्षेत्रफल १३००७०० 
वर्गफुट है । इसके बीचमें एक टापू हे और टापूर्मे एक 
सुन्दर-सा मन्दिर है | इसी प्रकार अन्य प्रमुख मन्दिरोंके 
अपने-अपने तालाब हैँ-अमेश्वरताळ, रामेश्वरताळ, गौरीकुण्ड) 
केदारेश्वरताल, चलःधुआङुण्ड, मुक्तेश्वर और ब्रह्मश्वर, जिसके 
दक्षिणमें मरीचिकुण्ड दै | मरीचिकुण्डका जल चेत्रके मद्दीनेर्मे 
अच्छे दामोंमें बिकता है; क्योंकि अत्यन्त पवित्र और शुद्ध 
होनेके कारण लोग इसे खूब खरीदते हैँ | ' 

भुवनेश्वरके ये मन्दिर ब्राह्मण-सम्प्रदायकी शिल्पकलाके 
अनूठे उदाहरण हैं | इनका प्रभाव ऐड्टोली-स्थानके दुर्गा और 
इच्छीमलिरुडीके मन्दिरोपर विशेषकर तथा अन्य मन्दिरोपर 
भी पड़ा दै । वेसे तो इन मन्दिरोंका काळ एकदम 
ठीक नहीं आँका जा सकता; किंतु कद्दा जा सकता है कि 
यहके प्रमुख मन्दिर १० वीं शताब्दी ई० से छेकर १२ वीं 
शताब्दी ई० तकके बीच निर्मित हुए हैँ | * 

मुवनेश्वरमें और उसके आसपास छगमग ५०० मन्दिर हैं, 
जिनमेंसे उल्लेखनीय ये हे-- मुक्तेश्वर, केदारेश्वर) सिद्धेश्वर, 
परशुरामेश्वर, गोरी, उत्तरेश्वर, मास्करेश्वर, राजा-रानी, 
नायकेश्वर; ब्रह्मेश्वर, मेघेश्वर; अनन्त वासुदेव, गोपालिनी, 
सावित्री, लिङ्गराज सरिदेवल, सोमेश्वर, यमेश्वर, कोहिती श्वर) 
इृदकेश्वर, कपालमोचनी, रामेश्वर, गोसदसेश्वर, रिविरेश्वर, 
कृपिलेश्वर, वरुणेश्वर, चक्रेश्वर आदि । 

मुक्तश्वरको फरुंसनने उड़ीसा वास्तुशिल्पका दीरा कह 
है । इसकी स्थिति वन-उपवनके बीच ऐसी बन पड़ी है कि 
देखते ही बनता है | प्रकृतिका ऐसा निखरा सौन्दर्यं काइमीर- 
को छोड़कर भारतर्मे अन्यत्र शायद ही हो । यह मन्दिर 
ब्राह्मण-स्थापत्य-कलाका सर्वोत्तम नमूना है । “६ 2099 


appropriately be called a dream in sand- 
stone adapting the immortal phraseology 


Cr en Oe Ue क क चा 
१. थ्रीमनमोइन गाडुळीकुत Orissa ७७१ प Rosie 
7- 255, 2 
२. वदी । 
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६७८ # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुः्खभाग्भवेत्‌ # ब 


of Colonel Sleeman regarding Taj Mahal. 
Jt seems that the artist must have 
bestowed all his care and skill to make 
it a perfect, well proportioned model of 
Orissan architecture.” अर्थात्‌ पवाजमहलकी भव्यता- 
घर कहे गये कर्नल स्लीमनके अमर वाक्यको यह मन्दिर 
भलीमाति चरितार्थ करता है । लगता है कि कलाकारने 
इसे सुन्दर अनुपातयुक्त ओर सर्वाज्ञ-सम्पूर्ण बनानेमे अपना 
पूरा कौशल व्यक्त किया हे ।7!% 

पाँच भूमियोंवाला यह पञ्चरथ देवल राजारणिथा नामक 
ओमिया पीतवर्ण पत्थरसे बना है | बाहरसे इसके विमान और 
जगमोहनका माप २६५१५ वर्गफुट है, ओर उपपीठ १ फुट 
१ इंच ऊँचा दै | जगमोहनके झरोखे चटाईदार मोहरोके हैं और 
अलक्कुत हैं । गङ्गा-यसुना, नन्दी और महाकाल तथा उड़ते 
हुए गन्धर्वगण इंसके विमान और जगमोद्दनकी शोभा 
बढ़ाते हें । द्दाथीको रोंदते हुए शादूल देखते ही बनते हं । 
विमानकी शोभा नाग-मूतियाँ दै । बंदरोके फुदकते-उछलते 
हुए दृश्य मनको मोह लेते हैं । पाइबाँमेश कोनकपागोंमे 
ततपस्वीगण समाधिरत अथवा उपदेश देते दिखायी देते हैं। 
दक्षिणी रहपागमें अङ्कित मृगयाका अद्भुत दृश्य बड़ा ही 
आकर्षणपूर्ण है ॥ कुछेक मृग पीछे घूम-धूमकर देखते जाते 
हैँ कि व्याध नजदीक आ पहुँचा क्या । 

दूसरा उल्लेखनीय मन्दिर परशुरामेश्वरका है । यह 
पॉचवी*छंठी शताब्दी ३० का है ओर भुवनेश्वरके सबसे प्राचीन 
मन्दिरोमेसे है । सामान्य उड़ीसा-मन्दिर-पद्धतिसे यह मन्दिर 
कुछ भिन्न है ओर पश्चिमामिमुख है । यह मन्दिर पीठ 
& ए]।॥६॥ ) पर स्थित नहीं हे । इसका विमान त्रिरथ देवल 
कहा जाता है और चौड़ाई अधिक होने और ऊँचाई कम 
होनेके कारण स्थूलकाय लगता है। इसके जगमोहनका आकार- 
प्रकार अन्य मन्दिरोंसे अच्छा है । कलाकी दृष्टिसे यह 
अन्दिर भी दर्शनीय है । टप्पादार नकाशी, सूर्याकृतिके 
आले और कोनकपागोमे आमलकी पद्धति अत्यन्त शोभनीय 
“हे । बनाव-चुनाबमै यह मन्दिर बहुत कुछ मुक्तेश्वरका-सा है। 

हेरै हरे, छदलहाते हुए खेतोंसे परितेष्टित राजारानी 


अन्दिरकी अपनी एक निजी छटा है । विमानमें चारों 
द्क्पाछोका सुन्दर दिग्दर्शन है । आलोंमें पादब- 


- अवस्थित हैं । इसमें पतिमा- 
» उड़ीसा पंडहर रिमेंस, प०-२ । ७५। 


_लिङ्गकी ऊँचाई 


स्थापन नहीं हुआ । इसके बारेमें यही कहा जा सकता है 
कि इसके मनोहर जगमोहनके तोरणद्वारपर लक्ष्मी और 
नवग्रहोंकी स्थापना इस बातका प्रमाण है कि यह मन्दिर 
पूजा-अर्चामें भी प्रयुक्त होता रहा होगा । मन्दिर वेष्णच 
सम्प्रदायका है और इसका निर्माण राजारणिया पत्थरसे हुआ 
है । विमान और जगमोहन दोनों ही अत्यन्त अलङ्कत हैं । 
विमान रेखा-देवलकी पद्धतिका है और दोमंजिला है । 
जगमोहनके स्तम्भोपर नागिनियांकी आकृतियाँ खुदी हैं और 
इसके तोरणद्वारोंकी रक्षा द्वारपालगण करते हैं । इसपर 
पद्म-पंखुड्डी, दली, जलबाई आदि अनेक प्रकारकी बेळे 
उत्कीर्ण हैं । मन्दिरके कोनेके खम्मे या पाग अत्यन्त सुन्दर 
हैं और उनकी बनावट अद्भुत हे । इन पार्गोपर चित्रित 
मूर्तियाँ भारतीय कलाके इतिहासमें बेजोड़ हे । पदञ्म-पंखुड़ियों- 
पर ब्रेठे वाहनारूढ अभि और नन्दीश्वर शिव हाथमे गदा 
लिये बड़े शोभायमान हैं । यहाँकी युवतियोकी मूर्तियाँ 
अपनी उपमा नहीं रखतीं । राष्ट्रिय म्यूजियम, नयी दिल्लीमे 
इसी मन्दिरकी तीन स्तरी-मूतियाँ प्रदर्शनार्थ रक्‍खी हैं । उनमेंसे 


एक स्त्री दर्पणमे मुख देखती हुई श्यज्ञार कर रही है । उसके - 


पृष्ठभागमें एक तरु है, जिसपर फल लदे हैं ओर बंदर तया 
तोता उन्हें आनन्दसे चख रहे हैं । दूसरी मूर्तिमे माता 
अपने पुत्रको हलरा रही है और तीसरी मूर्तिकी युवती बड़ी 
भाव-भंगीसे अपने प्रियतमको पाती लिख रही है । तीनों 
स्त्रियाँ साड़ियाँ पहने हैं । साड़ियोंके किनारे चोड़े और 
बेलदार हैं । उत्तरीय-पटको. भी तीनोंने बड़े कलात्मक ढंगसेः 
ओढ रक्खा है । इन्हें देखनेमे दर्शक कभी नहीं थकता ) 
उसे आज फिर अपने कुशल शिल्पी पूवंजोंकी याद हो 
आती है । 

भास्करेश्वर-मन्दिर शेव-सम्प्रदायका है ! उसमें शिव- 
यहाँ ९ फुट है, जिसका आयास १२ फुर 
१ इंच है | इसकी बनावट अनलङ्कत है और यह 
पश्चिमाभिमुख दै । 

लिङ्गराज-मन्दिर अन्य मन्दिरोसे बड़ा हे और मुक्तेश्वर- 
सन्दिरकी भाँति ब्राह्मण-कत्य-पद्धतिका सर्वोत्तम प्रमाण दै ४ 
इसके स्थानका परिमाण ५२०५४६५ .वर्गफुट है और ७ फुट 


*६ इंच मोटी दीवारसे घिरा है । दीवारमें तीन तोरणद्वार हैं 


जिनमेसे एकका नाम सिंहद्वार है । यह मन्दिर पीड़ देवळ- 
पद्धतिका हे । इसके चार प्रमुख भाग है विमाने, जगमोहन; 
नय्मन्दिर ` ओर ` भोग्रमण्डप  । विमानक्री 'झुरुआत बिना 
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श्रीबरदराज-मन्दिर विष्णुकाञ्ची 


Nanalji ०९नवकीक्षी मीन्द्रकी वारी ही Initiative 


, पुरीका भ्रीजगन्नाथ-मन्दिर 
[ इसमें विमान, जगमोहन, नाट्य-मन्दिर तथा भोग-मन्दिर सव साफ दीखते हैं] 
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क हिंदू-मन्दिर क 


जगती पीठके ही होती है । यह दशभूमिक्ा मन्दिर है । 
इसकी सुन्दरता पाश्व॑देवता; दिकपति और लक्ष्मी बढ़ाते हैं । 
विमानमें रामायण और महाभारतकालीन दृश्य प्रदर्शित हैं 
पाण्डबोका स्वर्गारोहण अत्यन्त भव्य बन पड़ा दै । कलशतक 
इस मन्दिरकी ऊँचाई १४३.०३ फुट है और इसके जगमोदन- 
की ऊँचाई लगभग ९० फुट है | यह मन्दिर नवीं शताब्दीमें 
निर्मित हुआ था । 

शेष मन्दिरोंमें वेताल-मन्दिर उल्लेखनीय है । यह 
खड़ियाकण्डा नामक पत्थरसे बना है ओर एकरथ देवल 
कहा जाता है । इसके भाग हैं-त्रेताळ-पाद ( रेखा, बरण्डी 


, और जद्वा ) ओर वेताल-मस्तक । चेताल-पादपर गजारोदियों- 


का चित्राङ्कन है । वेताळ-पाद और वेताल-मस्तकके बीचमै 
अद्भुत जाली-पञ्जरका काम है । वेताल-मस्तकपर तीन अमछक 
हैं, जिनके नुकीले त्रिशूछ-शिखर दर्शनीय हैं । मस्तकपर 
पळस्तर किया हुआ है । मन्दिरके जगमोहन और विमानके 
बीचमें एक अलङ्कत आला मुकुटाकार स्थित दै । इसके 
उपरले भागमें नटराज शिवकी और निचले भागमें नारायण- 
की मूर्ति है । मन्दिर्में कपालिनीकी प्रतिमा स्थापित दै । 
परशुरामेश्चर मन्दिरकी तरह यह मन्दिर भी ५वीं-६टी शताब्दी- 
का है और बौद्धशिल्पकलासे प्रभावित है । 

उडीसाक्रे .मन्दिरोंके विभिन्न अद्धोंका अध्ययन बड़ा ही 
आकर्षक है । यदि ऊपरसे नीचेतक उनके अङ्गोंका वर्णन 
किया जाय तो मोटे तोरपर निम्नाङ्कित भाग होंगे-- 

(ब ) जगन्नाथपुरीका मन्दिर% 

इस मन्दिरकी वास्तुकळापर ब्रौद्ध-प्रभाव है । बौद्धोंके 
त्रिरत्- खुद्ध, धर्म और सङ्घकी भाँति मन्दिरमे जगन्नाथ, 
सुभद्रा और बलरामकी मूर्तियाँ हैं । बौद्धोंने धर्मको 
रीसंञक माना दै, इस दृष्टिसे जगन्नाथ और सुभद्राका 
केसा मेल यहाँ बेटाया गया है--यह उल्लेखनीय दै | जत्र 
कि शिव-पार्वती, विप्णु-लक्ष्मी और ब्रह्मा-सावित्री आदिका 
'चित्राङ्कन पुरुष ओर प्रकृतिके रूपमें हुआ दै, तब यह भाई- 
बहिनका दिग्दर्शन यहाँ बोद्धोंकी इष्टिसे दी ठीक बेठ 
-सकता है । 

जगन्नाथपुरीकी रथ-यात्रा तो प्रसिद्ध दै ही । फाहियान- 
तक्रने इसका विशद वर्णन किया है । मन्दिरका विमान 

* ‘be firet 


temple erected ou this sput ६० 


the ‘deity is said to have been built ] y Yayati, 


’the founder of. the Kesari line, ‘(Feryusson, p- 429 ) 


६७9९. 


हिंदू देवी-देवताओंकी मूर्ति से शोमित है । राहु), जगन्नाथ» 
बलराम, सुभद्रा, नुमान्‌ आदिकी भव्य मूर्तियाँ अङ्कित हैं । 
कहीं-कहींपर कालिय-दमनछीछा, गरुइ-वाहन) नारायण? 
नर्तिह-लक्ष्मी, हरि-हर। गोपाळकृष्ण, गोवर्धन-छीला, राम- 
रावण-युद्धका दृश्य आदि ऐतिद्वासिक तथा धार्मिक दृश्योंका 
सुन्दर समावेश है । रहपार्गकि आठोमें वामन; वराद और 
नसिंह आदिकी मूर्तियाँ हें । विमानकी पूरी ऊँचाई २१४ फुट 
८ इंच है | 

जगन्नाथ-मन्दिरका जगमोहन पश्चरथपीड़ देवल है 

फुट ३ इंच ऊँचे पीठपर यह स्थित दै । जगमोहनके उत्तरी 

पाशवमै मन्दिरका कोश सुरक्षित रहता दै । जगमोदनसे दी 
लगा हुआ नटमन्दिर दै) जो भुवनेश्वरके लिङ्गराजके नट- 
मन्दिरसे साम्य रखता है। नटमन्दिरकी छतके आधार १६ 
स्तम्भ हैं ओर यह ६७ फुट चौड़ा दै। जगन्नाथमन्दिरका भोग- 
मण्डप भी पञ्चरथ पीड़ देवळी है और पीतवर्ण पत्थरका बना 
हुआ है | इसका उपपीठ ६ फुट ४ इंच ऊँचा और पाद-पीठ 
१ फुट ५ इंच ऊँचा है । 

जगन्नाथ-मन्दिरके आस-पास बह्दुत-से मन्दिर हैं, जिनमें 
मुक्ति-मण्डप, विमलादेवीका मन्दिर, लक्ष्मी-मन्दिर) धर्मराज 
( सूर्यनारायण ) का मन्दिर, पाताळेश्वर, लोकनाथ, 
मार्कण्डेयेश्वर) सत्यवादी मन्दिर आदि अत्यन्त प्रसिद्ध हैँ । 

(स ) कोणाक-मन्द्र 

कोणार्क-क्षेत्र जगन्नाथपुरीके उत्तर-पूर्वमे २१ मीलक्री 
दूरीपर स्थित है । इस क्षेत्रको अर्कक्षेत्र तथा पझ्म-्षत्र भी 
कहते है । कोणार्क-मन्दिरके दक्षिण-पूर्वमें २ मीलपर 
बंगालकी खाड़ी लहरें मारती दिखायी देती है | मन्दिरके . 
उत्तरमें लगभग आघ मीलपर चन्द्रभागा नदी बहती दै । 

कोणार्क-मन्दिरके तीन भाग हैं विमान, जगमोहन 
और भोगमण्डप | जगमोहन और भोगमण्डप परस्पर अलग- 
अलग हैं । गर्मणहकी देव-प्रतिमाका सिंहासन यहाँ सुन्दर 
बन पड़ा है | इसक्रा निचछा भाग छोटे-छोटे हाथियोंक्री 
मूर्तियोंसे अलङ्कत दै । मन्दिरका विमान और जगमोहन 


दोनो एक-एक फुट ऊँचे पीठोपर स्थित हैं । पीठ छोटे-छोटे 
हाथियोंक्री कतारदार मूर्तियोंसे सजा हुआ दै | तलप और 
खुरप्रष्ठ मिलाकर उपपीटकी ऊँचाई १६ फुट ६ इंच है | इसके 


मुहा- पर बढ़े सुन्दर तथा अळडुत पद्य या रथ-चक्र गडे 
गये हैं । रथ-चक्रका व्यास ९ फुट ८ और मोटाई 
८ इंचके ढगभग दै । मन्दिरमें सूयदेवताी प्रतिमा स्थापित 
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% सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


है । यह एक रथवाला मन्दिर देवताकी सवारीके लिये है। १०१-९” है । इसके प्रवेशद्वाका तोरण अभिनन्दनीय 


इसका पहिया एक है । सम्भवतः अपनी पूर्व दशामें इस 
एक रथ-मन्दिरको खींचनेके लिये सात घोड़े भी थे । 

मन्दिरका विमान अब गिर गया है और बहुत-सी विचित्र 
गाथाएँ इस सम्बन्धमें प्रचलित हैं । मन्दिरका जगमोहन एक 
पञ्च-रथवाला विशाल भवन दै, जो ऊँचाईमें २९ फुट १० इंच है। 
मन्दिरका अपना निजी भोगमन्दिर भी है; किंतु वह बादका 
निर्माण किया हुआ है । 


( २ ) बुन्देलखण्ड-मण्डल 


बुन्देलखण्ड-मण्डलके शिव्पकला-प्रतिनिधि खजुराहोके 
मन्दिर हैं । खजुराहो बुन्देळखण्ड प्रान्तके वर्तमान छतरपुर 
राज्यमें है और उन सड़कोंके सन्धि-स्थानपर स्थित है; जो 
` बाँदासे सागर और नौगाँवसे सतना जाती हैं। महोबासे 
यह ३४ मील दक्षिण और छतरपुरसे २७ मील पूर्वमे दै । 
चंदेलोंकी इस पवित्र भूमिके इतिहाससे विदित होता 
है कि शेव होते हुए भी उन्होंने अन्य घर्मो तथा सम्प्रदायों- 
के प्रति विद्वेष न जताकर सराहनीय सहिष्णुता दिखायी । 
चैष्णव-घर्म, जैन-धर्म, शेव-घर्म तथा बौद्ध-धर्म आदि विभिन्न 
मतोंके अनुयायियौने पूरी खतन्त्रताके साथ अपनी संस्कृतिके 
मनोहरतम मन्दिर निर्माण किये । 
खजुराहोके ऊँचे-ऊँचे टीले और भग्नावशेष विस्तार- 
सहित फैले हें और नगरका लगभग आठ वर्गमील क्षेत्र 
उनके फेलावके अन्तर्गत आता है । अब यह नगर एक छोटा- 
सा गाँवमात्र रह गया है, जो खजुराहो-सागर या निनोरातालके 
दक्षिण-पूर्वी किनारेपर स्थित है । 
निनोराताल, खजुराहो गॉव और पास ही स्थित शिव-सागर 
झीलके इर्द-गिर्द प्राचीन समयमै ८५ मन्दिर थे | उनमेंसे 
अब लगभग २० ही शेष हैं । इन मन्दिरोको सुगमतापूर्वक 
सीन भेणियोमे विभाजित किया जा सकता है--( १ ) पश्चिमी, 
(२) पूर्वी तथा ( ३ ):दक्षिणी । 
पद्चिमी श्रेणीके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधियांमे प्रथम चौसठ 
'योगिनियोका मन्दिर हे) इसके भीतरका आँगन १०४% 
६० फुट है; जिसके चारों ओर ६५ कमरे हैं | इनमेंसे अब केबल 
३५ ही अवशिष्ट हैं । यह मन्दिर नवीं शताब्दीका है । 
दुसरा मन्दिर है कंडरिया महादेवका । यदद चौसठ 
योगिनियोके मन्दिरके उत्तरमे स्थित है ओर सभी मन्दिरोंसे 
विशालकाय दै । इसका आयत १२०५६६) १०% 


है । इसपर देवी-देवताओं, गन्धर्वो आदिका अङ्कुन है । 
अर्घमण्डप और मण्डपकी छते अनोखी कलासे परिपूरित 
हैं। इनकी चित्रकारी और बेल-बूटेका काम आबूके जेन- 
मन्दिरोसे किसी कदर कम नहीं । मण्डपसे आगे जानेपर 
महामण्डप मिलता है । इसकी छतकी सुन्दरताका बखान 
झाब्दोंसे परे हे । सम्पूर्ण छत चौकोर आकारवाली है । ठीक 
मध्यमें एक बड़ा-सा वृत्त है । इसके चारों ओर आठ अन्य वृत्त 
हैं । इन आठो वृत्तोके भीतर ताशके चिड़ी पत्तोंके-से सुन्दर 
चिह अङ्कित हैं । इन वृत्तोके बाहर मुग्धकारी बेल-बूटे अङ्कित 
किये गये हैं | इस अलङ्करणके बाद आता है एक दीघंत्ृत्त, 
जो इन सब वृत्तोको अपने अन्तरमें समेटे है । इस दीर्घवृत्तके 
चारों कोनोंपर अनोखी बेलें हैं, जो समूचे दीर्घदृत्तक्री झोभामें 
चार चाँद लगा देती हैं । तदनन्तर एक चतुर्भुज बना हे, जो 
छतके मध्यभागको देदीप्यमान किये है । इस चतुभुंजके दोनों 
ओर तो तीन-तीन मङ्गलकर्ता पुष्प हैं, जो सरसोंके बसंती 
पुष्पोंकी भाँति खिले हुए छतका शङ्कार किये हैं। छतकी 
कोरोमें और मध्यमें कुछ छोटी-छोटी मूर्तियों हैं । सब मिला- 
कर छत वर्णनातीत है ओर वे दर्शक धन्य हैं, जिनके नेत्र 
इस छतवाले कंडरिया मन्दिरकी प्रदक्षिणा कर आये हैं । 


अन्तमें महामण्डप पार करके गर्भणहर आता दै । इसके 
प्रवेश-द्वारपर छता-चित्रौंके साथ-साथ तपस्वियो ओर योगियों- 
के ध्यानावस्थित चित्र भी प्रदर्शित किये गये हैं। पाइवं- 
स्तम्भोपर गङ्गा और यमुना नदियाँ अपने-अपने वाहनों- 
समेत विराजती हैं । गङ्गाका वाइन है मकर और यमुनाका 
कच्छप । गर्भग्रहमें संगमरमर-निर्मित एक शिवलिङ्ग है, जो 
देखनेमें दूध-ऐसा श्वेत और स्पर्शमें हिमानी-जेसा शीतळ 
लगता है । मन्दिरकी बहिर्मुख दीवारोंपर नीचे आठौँ दिकपालों- 
की मूतियाँ हैं । मन्दिरके उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी कोर्नो- 
पर स्तम्भाधारित बड़े-बड़े आल्य हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और 
महेाकी साक्षात्‌ मूर्तियाँ अथवा उनके अवतारोंकी मूतियाँ 
स्थापित हैं । मन्दिरभरमें अप्सराओं और किन्नरियोंकी अनेक" 
विध बत्य-मुद्राएँ. और भाव-भंगियोंका दिग्दर्शन दै। ऐख 
लगता है मानो वे अपने लुभावने सौन्दर्यसे मुनियों और 


_ तपस्वियाँको आकर्षित कर रही हैं और उन्हें उनकी घ्यान- 


समाधिसे डिगानेका प्रयत्न कर रही हैं । मन्दिरके शिखरोपर 
क्रमशः अमलक बड़े होते चले गये हें । सर्वोच्च शिखरपर 
न छोटे अमलकपर गगरीके आकारका एक अमृतघट शोभायमान" 
है, जो दूरसे देखनेमें बड़ा मङ्गलमय मालूम होता दै | 
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ॐ हिंदू-मम्दिर ऋ 


दूसरा महत्त्वपूर्ण मन्दिर है लक्ष्मण-मन्दिर, जो कंडरियाके 
इक्षिण-पूर्वमें स्थित द्वै । इसकी निर्माणकलाकी तुळनामें 
भारतवर्षका कोई मन्दिर नहीं ठहरता । इस मन्दिरके एक 
स्थानपर गुरु और उसके चारों ओर बैठे हुए विद्यार्थियोंका 
इश्य दिखाया गया दे । लक्ष्मण-मन्दिरके तीन ओर प्रदक्षिणा- 
वथ है | 

अत्यन्त पवित्र मन्दिर मतङ्गेऽवर महादेवका हे । इसमें 
मतञ्जेदवरकी ४ फुट ५ इंच ऊँची रिवलिङ्ग-मृतिं है और इसका 
ब्यास २० फुट ४ इंच दै | इसकी चमक अद्भुत है। मूर्तिपर कई 
अभिलेख उत्कीण हैं, जिनमें एककी भाषा फारसी है तथा शेषकी 
नागरी । इसी मन्दिरके सामनेकी वराह-मूर्ति ८'फुट ९ इंच>५फुट 
९ इंचके आयतकी है और एक ही शिलाखण्डसे गढी गयी 
है | कुछ काल पहले बराइ-मूर्तिके बायें दॉतपर अवस्थित 
पाता पृथ्वीकी मूर्ति भी थी; जिसके अवशेष आधार-शिलापर 
उनके पद-चिह हैं । 

पूर्वी श्रेणीके महत्त्वपूर्ण मन्दिरोंमें हनुमान-मन्दिर है । 
इसपर हर्षकालीन राज्यवर्ष ३१६-९२२ ई० का एक 
अभिलेख है । य॒द्द मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है । 

दूसरा मन्दिर दै जवारि | इसके गर्भगहमें चतुर्भुज भगवान्‌ 
विष्णुकी झुचितामयी मूर्ति है । 

दक्षिणी श्रेणीके मन्दिरोंमें दूला-देवमन्दिर प्रसिद्ध दै । 
इसका वास्तु-विधान सराहनीय है । इसका दूलादेव नाम क्यों 
पड़ा) यह विवादपूर्ण विषय है | कहा जाता है कि एक समय 
एक बरात इस मन्दिरके पाससे ज्यों ही गुजरी, त्यों ही वर सवारी- 
परसे नीचे गिर पड़ा और परम गतिको प्रास हो गया । तभी- 
से मन्दिरको दूलादेवका मन्दिर कहा जाने लगा | 

इस श्रेणीमें जत्कारि-मन्दिरकी विष्णु-मूर्ति ९ फुट ऊँची है 
और अभयमुद्रामै दै । 

खजुराहोके मन्दिर शिल्पकळाके महान्‌ प्रतीक हैं । 
शिल्पकारकी सूझ-बूझ; 
यह अनुपम उदाहरण है । 


( ३ ) मधघ्यभारत-मण्डल 


ग्वालियर ( मालवा ) में प्रसिद्ध सास-बहूका एक मन्दिर 
है, जो १०९३ ई० का बना है' । वास्तु-कलाका यह 


एक अनूठा और मौलिक नमूना दै । उदयादित्य परमारका 
SY SS कड 


१. फम्युंसनके अनुसार इसका निर्माण-काल १०६० ई० दै 
(History of Indian and Eastern Architecture, 9. 457) 


विशाळ सदादायता तथा टॉकीका ' 
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बनवाया हुआ उदयेदवर महादेवका मन्दिर, जो उदयपुर 
( भिलसाके पास ) स्थित है, छाल पत्थरका है और माल्वा' 
प्रदेशके मन्दिरोंमें सर्वश्रेष्ठ दै । इसके शिखरसे चार चौड़ी 
पद़ियाँ चारों दिशाओंमें चलकर तलपादतक पहुँचती हैं ओर 
सिद्ध करती हैं कि यह मन्दिर अपने ढंगका अनोखा है । इन 
पद्मियोंकि बीचमै मुठियादार पाँच-पाँच मुठियों ( शिखरों ) 
की सात कतारें हैं, जो मन्दिरके विमान और जगमोद्वनके 
जोड़तक नीचे पहुँचती हैं | पटरियों और मुठियादार कतारों 
या अण्डकोंके उपरले सिरेपर एक कलरापीठ दे, जिसपर 
त्रिकोणाकार आमलकी-शिखर दे । इसके जगमोहनका 
अलङ्करण भी अद्भुत दे | यढ ६-७ मंजिळकी है और इसके 
अङ्ग-प्रत्यङ्गगर कलाकारने अपना तन-मन न्यौछावर कर दिया 
है | जगमोहन, और विमानके जोड़पर ही एक मुकुटाकार 
विद्याल तथा अत्यधिक अलड्कुत आला है, जिसके उपरले सिरे- 
पर एक विशालकाय सिंहकी मूर्ति स्थापित है । इस हृश्यसे 
मन्दिरकी शोभा ओर भी बढ़ जाती है । इस मुकुटाकृतिका 
एक नमूना बैताल-मन्दिर ( भुवनेश्वर ) में मी है, जहाँ 
इसे “भोस? कहा गया है । 

मध्यध्रान्तके ग्वालियरका तेलीका मन्दिर भी इस मण्डळका 
एक सुन्दर उदाहरण दै । अन्य मन्दिरोंमें जिन्हें कल्चुपुरि 
राजाओंने बनवाया था, चौसठ जोगिनियोंका मन्दिर ही एक 
ऐसा उत्कृष्ट नमूना है, जो अबतक विद्यमान है । 


( ४ ) गुजरात-राजस्यानमण्डल 

इसके अन्तर्गत जोधपुर, मुटेरा, डभोई और सिद्धपुर 
पाटनके मन्दिर आते हैं । ओसिया ( जोधपुर ) में सूर्य 
मन्दिरोकी संख्या १२ हे । “गिरनार और वात्रञ्जय 
( पाळीताणा ) के देवनगर ( अर्थात्‌ जहाँ मन्दिरोंके ही नगर 
बसे हैं, जिनमें आदमी रातको नहीं टिकने पाता ) इसी दोळी- 
के उदाहरण हैं |? 

इस मण्डलके सोमनाथ-मन्दिरको भारतीय इतिहासमें 
जो महिमा और गरिमा प्राप्त है, वह पश्चिमी भारतके अन्य 
किसी भी मन्दिरको नहीं प्रास है । इसकी गणना राष्ट्रके उन 
बारह ज्योतिलिज्ञोंमें होती है, जो सिन्धसे आसामतक ओर 
हिमाल्यसे कन्याङुमारीतक फैले हुए हैं । यह मन्द्र आज 
मी अपने उन्नत एवं प्रशस्त आकारसमेत काठियावाड्के 
दक्षिणी समुद्री किनारेपर स्थित है और सोमेश्वर झिवका 
प्राचीनतम स्थान दै । 


१. राय इष्णदास--भारतीय मूर्तिकला, पृष्ठ ११८ । 
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जान पडता है कि भीमदेव प्रथम (१०२२-१०७२) 
ने ही प्राचीन मन्दिरका जीर्णोद्धार किया था, क्योंकि उसके 
शासन-कालके पहले ही महमूद तथा उसके सिपहसालारने 
मन्दिरको ध्वस्त कर दिया था | 

ज्ञात होता है कि मन्दिरमे एक दीर्घाकार मण्डप ( गूढ़- 
मण्डप ) था, जिसमें तीन द्वार थे | शिव-लिङ्ग इसी मण्डपके 
पश्चिमी भागमें स्थापित था । लिङ्गके चारों ओर काफी चौड़ा 
प्रदक्षिणापथ भी बना था । मन्दिरकी रक्षा करनेवाले तथा 
अन्य घर्म-प्रसंगपरायणोंकी सभाके लिये एक “सभामण्डप? भी 
था । मन्दिरके बाहरी भागपर जो संगतराशी विद्यमान थी; 
बह अब बहुत कुछ नष्ट हो चुकी है। आक्रमणकारियोंने 
उसके प्रति घोर अन्याय किया है, यहातक कि दीवारापर 
बनी हुई कुछ मूर्तियोंको पहचाना ही नहीं जा सकता । दीवारों- 
पर रामायणके कुछ प्रसिद्ध कथा-दृश्य भी प्रदर्शित किये 
गये हैं । कहा जाता है कि सोमनाथ-मन्दिरके दरवाजे चन्दनकी 
'लकड़ीके बने थे ओर महमूद गजनवी उन्हें अपने साथ 
गजनी ले गया । 

काठियावाइके मध्यकालीन मन्दिरोंमें घुमली ( बारदा- 
पहाड़ियों ) का नबलाला मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है । यह 
सोमनाथके मन्दिरसे पहलेका है; किंतु वास्तु-पद्भति लगभग 
'एक-सी है । इसे देखकर सोमनाथ-मन्दिरकी सजीव मूर्तिका 
अनुमान किया जा सकता है | 

( ५ ) तामिलनाड-मण्डल 

इस भण्डलमे हिंदू-कलाका एक नया रूप देख पड़ता है, 
जिसका विकास ठीक उसी प्रकार हुआ है, जैसे यूनानी 
शिल्पकलाका विकास इरलीमे हुआ -था । दक्षिणके 
-मन्दिरोमे द्रविड़-पद्धति अर्थात्‌ शेव-सम्प्रदायके मन्दिरोका 
अ्रचुरतासे निर्माण हुआ । बोडधर्मके पतनके बाद ही शैब- 
धर्मका प्रसार दक्षिणमें अधिक हुआ । उत्तरी भारतकी तरह 
८ बीं सदीसे लेकर १० वीं सदीतकके दीर्घकालमें ही इन 
-मन्दिरोंका निर्माण किया गया । मामछपुरमके शेल-मन्दिर 
इस कलाके प्रथम केन्द्र हैं तथा बादमें बादामी और पट्टडकलके 
मन्दिर आते हं । बहुधा मन्दिरोंका निर्माण उन्हीं स्थानोंपर 


- हुआ है; जो ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिसे अत्यन्त प्रख्यात 


रहे हैं । भारतीय मन्दिरकी यह एक बड़ी विशेषता है । 
पट्डकलके बिख्याक्ष मन्दिरकी स्थापना भी ऐसी ही 
“रही होगी । अपने प्रथम रूपमे यह मन्दिर सामान्य कमरेके 
-समान रहा जान पड़ता है और इंटों या कुटे हुए. पत्थरोंकी 


सहायतासे निर्मित हुआ-सा लगता है | जब यह गिरा, तब 
इसीके अवशेषोपर शिला-खण्डोकी सहायतासे विशाल मन्दिर 
बनाया गया । मामल्लपुरम्के अर्डुनरथ और -बादामीके 
मन्दिरोकी-सी बनावट इस मन्दिरकी भी है; कितु इसके 
अन्तरालक़ी छत बड़ी ऊँची है | अन्तरालके सामने दी सभा- 
मण्डप है, जो १६ स्तम्भापर आधारित है। इस मण्डपे 
प्रवेश-द्वारोको गो-द्रार या गोपुरम्‌ कहा गया है । बादामीके 
मन्दिरवाले मण्डपसे यह मण्डप दुगुना बड़ा है । 

इन धार्मिक भवनों अथवा मन्दिरोंका इतिहास बड़ा 
पुराना है | सुविधाके लिये यहाँ कलामर्मज्ञ जान रस्किनळे 
अनुसार शिल्पकलाके पाँच निम्नाङ्कित विभाग किये जाते हैं-- 

( १) धार्मिक 
मन्दिर । 

( २ ) स्मारक ( \[८॥०7।०। )--साँचीके स्तूप । 

( ३ ) नागरिक ( (४७ )--दीवाने खास या दीवाने 
आम । रि 

(४ ) Military ( सामरिक )--गढ़ और किले । 

( ५ ) वैयक्तिक ( D०९८ )--राजभवन आदि । 

अन्तिम चार विभागोंके अवशेष अब कम ही रह गये 
हैं और जो हैं भी, वे हिंदू-शिल्पक्रछासे सीधा सम्बन्ध नहीं 
रखते; किंतु धार्मिक भवनोंकी प्रचुरताके लिये भारत विश्व- 
विख्यात है । ७ 

यद्यपि विरूपाक्ष-मन्दिरकी स्थिति अब जीर्ण-शीण हो 
चली है, तो भी वास्तु-कलाका यह मनोरम उदाहरण दै | 
मण्डपके सामने ब्रह्माकी मूर्ति है और शिवक्रा वाहन नन्दी 
भी इसी मूतिके पास है। श्रीहैवलका कथन दे--- “006 
temple was not an archaeological essay, 
but 9 sermon in stone, suggesting by its 
symbolism the rhythm of the cosmos 
teaching the lessons of the universal 
life, and recording the sacred traditions 
of the Indian people.” समस्त भारतीय मन्दिरोंके 
साथ-साथ दक्षिणापथके मन्दिरोपर भी यही नियम लागू 
होता दै । यह मन्दिर ऊँचे उपान (?।॥) पर खड़ा है । 


जगतीपीठका चौडा वक्ष सुडौल द्वाथियांकी मूर्तियोंसे 
अळङ्कृत है । 


( Devotional ) --खजुराहदोके 


१. Hacl—a Siudy of Indo-Aryan Civilizs 
ton, 5. ]50. - 0 


2. Ibid, pp. I80-]8]. 
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मन्दिरके चारों ओर परकोटेकी बड़ी-सी चोकोर दीवार 
खिंची है । ओर दीवारमें पूर्वी तथा पश्चिमी पाइचांमें 
गोपुरम्‌ बने हैं । इन्हीं दीवारोंकी छायामें आचार्य ब्राह्मण और 
उनके शिष्य पठन-पाठन करते थे । यात्रियोंके विश्राम लेनेका 
स्थान इन्हीं दीवारोकी मोटी चदरोंके नीचे था । दक्षिणके 
अन्य मन्दिरोंकी भाँति विरूपाक्ष-मन्दिरका विमानःशिखर भी 
गोपुरम्‌-मण्डपाँसे बहुत ऊँचा है । मन्दिरका बर्तमान खाका 
भी अत्यन्त विशाल लगता दै; किंतु अब गिरने-फूटनेसे 
नष्प्राय-सा हो गया है । अब वह धूमिळ और भद्दापन लिये 
हुए है । अतएव इसकी रक्षाकी ओर मद्रास-सरकारको 
शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देना चाहिये । 

तंजोरकी महिमा उसके विशाल और बहुविध अलङ्कुत 
अन्दिरोंके कारण है । यदि क्रिसीने गयाक्रे विशाळ बौद्ध- 
मन्दिरको देखा हो तो वह तंजोरके मन्दिरका अंदाजा छगा 
सकता हे । चौकोर पीठपर खड़ा हुआ यह मन्दिर क्रमशः सँकरा 
होता हुआ एक चौकोर शिखरतक चला गया है | इस 
चौकोर शिखरके चारों कोणोपर नन्दीकी मूर्तियाँ स्थापित 
हैं। इन्हीं मूर्तियोंके मध्यमें एक गुम्बजाकार कळश-ता है, 
जिसपर त्रिश्यूल स्थित है । मन्दिरके अलड्डरणमें सूर्याकृतियोके- 
से चक्राधोसि काम लिया गया है | मन्दिरपर एकके ऊपर एक 
छगातार १३ मंजिली छतें हैं । मन्दिरके अलङ्करणकी दूसरी 
विशेषता हे विप्णु-सम्प्रदायकी मूर्तियोका गोपुरोमें प्रयोग, 
जब कि अन्यत्र शिवक्री ही महिमाका अलङ्करण है । *ष्णव 
ओर शैव-सम्पदायका यह पारस्परिक मेल प्रशंसनीय है। 
भीफर्ग्युसन कहते हैँ--[८ is only an instance of 
"the extreme tolerance that prevailed at 


the age at which it was erected, before 
‘these religions became antagonistic.’s 

शिव-मन्द्रके परकोटेमै ही शिवके पुत्र सुब्रह्मण्यका 
भी एक मन्दिर है । इसकी बनावट एकदम भिन्न है । 
-गोपुरमूके साथ-साथ छोटे आकार-प्रकारका किंतु अलङ्कत 
विमान जुड़ा हुआ है । गोपुरममें गणेशमूर्तिकी स्थापना है 
“और विमानके अन्तरालमें सुद्रह्मण्य्री । शिव-मन्दिरका 
“काल लगभग चोदहवीं शताब्दी और सुब्रह्मण्यका पंद्रहवीं 
“शताब्दी है । - 

तिर्चल्लूर 
मद्रासके २० मील पश्चिममें यह नगर है । यहाँके 


* Fergusson, History of Indian aud ७०७ 
Architecture, p. 344. 


६८३ 


मन्दिरोंका निर्माण बड़ी ही निराळी पद्धतिका है । एक 
लंबा-चोड़ा परकोटा है, जिसमें चारों ओर मन्दिरनुमा 
गोपुरम्‌ बने हैं, जिनमेंसे होकर भीतर मन्दिरमें जाया जावा 
है | यह परकोटा ९४०फुट%७० १ फुट है । भीतरके चौकोर 
आँगनमै दी मन्दिरकी स्थापना है, जिसमें शिव-पार्वतीकी 
मृतियाँ हैं । किंतु यह सब होते हुए भी मन्दिरके विभिन्न 
भाग इतने दूर-दूर बनाये गये हैँ कि उन्हें देखकर विस्मयकारी 
भाव नहीं उत्पन्न होता । 
थ्रीरङ्गपट्टन 
यद्दौंका मन्दिर दक्षिणके समस्त मन्दिरोंमें बड़ा और 
वास्तु-कलाका सर्वोत्तम नमूना है । यद्दोपर मन्दिरमै एक 
सद्र १६५७० स्तम्भोंवाला मण्डप हे, जिसका कमरा 
४५०फुट?८१३० फुट है | यहाँके गोपुरम्‌ और मन्दिरोंका-सा 
अलङ्करण दक्षिणमें और कहीं नहीं मिलता । कुण्डलाकार 
झपकती हुई बेळे, पुप्पाकृतियाँ, छाजन और चक्रार्ध आले--- 
सत्र मिळाकर अनोखी छटा उत्पन्न करते हैं; किंतु तिरवल्लूरकी- 
सी बेढंगी निर्माण-पद्धति यहाँ भी अपनायी गयी है । और 
मन्दिरे विभिन्न भाग दूर-दूर रक्‍खे गये हैं | यदि परकोटेके 
चारों गोपुरम्‌ केन्द्रस्थ मन्दिरके पास ही चतुष्कोणापर 
स्थापित किये जाते तो वास्तु-कळाके एक ठोस और सम्पूर्ण 
दृब्यके दर्शन होते । 
चिदम्वरम्‌ 
दक्षिणके अत्यन्त प्राचीन मन्दिरोंमें इस मन्दिरका स्थान 
दै । इसमें चिद्ृम्बर शिवकी. मूर्ति प्र्यापित है | .मन्दिर 
एक बड़े परकोटेके भीतर है, जिसके मध्यमें एक तालाब दै । 
तालाबके उत्तरी पाश्वमें पार्वती-मन्दिर, दक्षिणी. पादर्वमें 
सहलस्तम्म मण्डप ओर पश्चिमी पाखे शिव-गर्भग्रह दै क 
स्तम्भ-कलाकी दृष्टिते चिदम्बरमका मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। स्तम्मोंकी अलङ्कतशोमा मण्डपोंमें है | नीचेसे ऊपरतक 
उनमें अनेकविध अळङ्करण दै और शिरोभागञ्च चौकीनुमा 
ओर धाजननुमा भाग) जो छत मी सँभालता दै, शोमनीय दै । 
ये स्तम्भ ४१०८२४ के दिसावते थित हैं । वर्तमान रूपमे 
मन्दिरका विमान ध्वंस ददो चुका दै। 
रामेश्वरम्‌ 
दक्षिगमें द्रविइ-क डाका सर्वोत्तम प्रतिनिधि रामेश्वरम 
बहुश्रत शिव-मन्दिर है । दक्षिणके अघिक्राश्न मन्दिरोको 
भाँति इसमें भिन्न-भिन्न कार्लोमे विकास या बृद्धि न कर्के 
एक साथ दी पूर्व आयोजने अनुसार इसका निर्माण किया 
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२ % सर्व भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवत्‌ ॐ 


गया है । यह मन्दिर लगभग ११-१२ वीं शताब्दियोंका है। 
यह ५०)८३०)९४० के आकारका है । इसके अन्तरालके चारों 
कोणोमें नन्दीकी मूर्तियों स्थापित हैं; जिससे लगता है कि 
पढौँ शिव-मूर्तिकी ही स्थापना पहले-पहल हुई होगी । 

बाहरसे मन्दिरके चारों ओर एक परकोटा खिंचा है, 
जो २० फुट ऊँचा और ४ गोपुरोंसे युक्त है | इनकी बनावट 
इतनी वैज्ञानिक है कि श्रीफग्युंसनके शब्दोमे भूचाल ही इन्हें 
धूरु-धूसरित कर सकता दे, और कुछ नहीं । 

रामेश्वर-मन्दिरकी पहली खुबी यह है कि श्रीराम-चरित्रकी 
अद्भुत दश्यावलियाँ इसके अन्तरङ्ग और बहिरङ्गपर अङ्क 
हैं और दूसरी खूबी इसके भीमाकार बरामदों, दालानों 
और बारादरियोंकी है । कहीं-कहीं ४००० फुटतककी लंबी 
बारादरिया हैं, जिनकी चौडाई २० फुटसे ३० फुटतक है 
तथा ऊँचाई ३० फुटसे भी अधिक है | इनकी छतोंका मध्य- 
भाग अलडुत बृत्तोंसे परिपूर्ण हे, जो एक-दूसरेको स्पर्श करते 
हुए चित्रित किये गये हैं । छतोंका आधार अनोखी कलावाले 
क्षम्भोपर है । स्तम्भोंका पद-पीठ मध्यदण्डसे अवश्य कुछ 
बड़ा है; किंतु शिरोभाग क्रमशः वजनदार, अधिकाधिक 
अळडुत और विस्तृत होता गया है, जिससे छतके किनारे- 
की पट्टियौका भार वहन कर सके । उन बारादरियोंमें, जो 
मन्द्रिके पाइवभागोंमें स्थित हे; मूर्ति-अलड्भुरणको स्थान 
नहीं दिया गया है । 

मदुरा 

राजा तिरुमछ नायक ( १६२१-१६५७ ई ) द्वारा निर्मित 
मदुराका एक अत्यन्त वैभवशाी मन्दिर है, जिसकी बारादरियाँ 
और स्तम्भ उल्लेखनीय हैं । उदाहरणार्थ एक बारादरी 
३३३ फुट > १०५ आयतमें है ओर स्तम्भोकी चार कतारों- 
पर इसकी छत आधारित है । प्रत्येक स्तम्भकी अपनी छटा, 
अपनी पद्धति और अपनी शैली हे । मन्दिरका निर्माण-काल 
१६२२-४५ ई है, अर्थात्‌ मन्दिर २२ वर्षोमें बनकर 
तयार हुआ । इसके स्तम्भोंका निर्माण और शशज्ञार रामेश्वरम- 
के मन्दिरोके समान ही है । सम्भाँके बीच-बीचमें 
हाथियोंको रोंदते हुए शार्दूल खड़े हैं और कहीं-कहीं 
अश्वारोही भी स्थित हैं। अश्वोंके खुरोंकों पदातियोकी ढाले 
सेंभाले र ये अश्वारोही कहीं शजुओंका हनन करते दिखाये 
षे हैं तो कहीं सिइका शिकार करते हुए दिग्दर्शित किये 

इसी नायकवंशके राज्य विनायका बनवाया हुआ मदुरा- 


का मन्दिर दक्षिणके अनुपम मन्दिरोंमेंसे एक माना जाता है | 


द्राविड मन्दिर-कलाकी सभी विशेषताएँ इसमें हैं । मन्दिर 


चौकोर आकारका है और लंबाई ७२०--७२९ फुटते 
८३४-८५२ फुटतक है । इसके परकोटेमें ९ गोपुरम्‌ हैं-- 
चार बड़े और पाँच छोटे । परकोटेमै एक मनोइर तड़ाश भी 
है | एक सहख स्तम्भ ( १०८१०० ) वाला सभामण्डप इस 
मन्दिरमें भी है ओर रामेझ्वरमके मन्दिरकी स्तम्भ-कळासे भी 
बढ्-चढ्कर है । अन्तरालमै १५ स्तम्भोंसे परिवेष्टित स्थानमै 
स्थानीय देवी मीनाक्षीकी स्थापना दै । 

इसी प्रकारका एक मन्दिर काज्ञीवरमूमे भी है, जो 
द्राविडी कलाका अत्यन्त सुन्दर प्रतिनिधि कट्टा जाता दे । 
यहॉके मन्दिरमें भी एक सहस स्तम्भवाला सभामण्डप है; 
जिससे मिले हुए बहुत-से उपमण्डप और तड़ाग हैं । 

वेलोर ओर पेरूर 

यहाँके मन्दिर वास्तु-कलाकी दृष्टिसे दक्षिणके मन्दिरोमे 
द्वितीय श्रेणीके हैं; किंतु प्रवेश-द्वारों ओर छाजनों- 
की जेसी शोभा यहाँ बन पड़ी है, वह अन्यत्र दुर्लभ है । वेलोर 
दुर्गके अंदर स्थित मन्दिरके परकोटेको मंग्रेजोंने अपनी 
छावनी बनाकर बड़ी क्षति पहुँचायी है । यद्दोके प्रवेश-द्वारो- 
पर बहुधा शार्दूल-राक्षसी और अश्वारोहियोंकी मूर्तियाँ दै । 
मण्डपोके स्तम्भोका कटाव-वनाव यहाँ अनोखा हे । कला 
अपने बहुरूपिया रूपमें सतम्भोंके अङ्गपर कलाकारके तन-मन- 
से छन-छनकर छपी है । ये स्तम्भ इतने सुन्दर हैं कि बिना 
इन्हें प्रत्यक्ष देखे इनकी भव्यताका अनुमान नहीं लगाया ज 
सकता । मन्दिरका निर्माण-काल फर्ग्युसनके अनुसार १ ३वीं- 
१४ वीं शताब्दियोंका मध्यान्तर दै । 

विजयनगर 

राजधानीके स्थानीय देवता विठोबाके (जो विष्णुके 
अवतार माने जाते हैं) स्थापनार्थ विठोबा-मन्दिरको 
अच्युत रावलने ( १५१९-१५४२ ) बनवाया था, किंतु यह 
मन्दिर पूरा नहीं बनाया जा सका । मन्दिरकी भव्यता इसके 
मण्डपमें है । ग्रनाइट पत्थरका इसके निर्माणमें प्रयोग क्रिया गया है 
और अपने शङ्गारमें यह मण्डप बेजोड़ दै । द्राविड़ कलाका 
पूर प्रभाव इसकी कलापर अङ्कित है । व्याळ-झावूंल 
यहाँ भी प्रवेश-द्वारोपर स्थित हैं और उनपर नर-मृतियों 


आरोहित हैं । 


विजयनगरसे छगमग १०० मील दक्षिण-पूर्व तारपुत्री 
स्थानपर दो अनुपम एवं कलापूर्ण मन्दिर हैं। या गोपुररो- 
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ह” 


के प्रवेशद्वार और कोण-अलक्करण 
पूर्ण हें । 


अनन्यतम सोन्दर्य- 


( ६ ) काश्मीरी मण्डल 
यहाँके मन्दिर विशाळ तो नहीं कदे जा सकते, किंतु शेली 
की दृष्टिसे अनोखे और स्थानीय ग्राम-यह-निर्माण-कंछासे भली 
भाँति प्रभावित हैं | पहली विशेषता इनकी है कई परतोवाली 


- छतें, जिनका भाव ,काशमीरी मकानोंकी लकड़ीकी छतासे लिया 


गया है । दूसरी विशेषता छतोंमें खिड़कियोंका होना है। 
प्रमुख मन्दिरोमेंसे मार्तण्ड-मन्दिर है | यह इस्लामाबादरे पाँच 
मील पूर्वमें स्थित है और काश्मीरी वास्त-कलाका प्रतिनिधि 
है । यह एक ऊँचे पठारपर अवस्थित है ओर दूरसे ही देखा 
जा सकता है । वर्तमान मन्दिरकी छत एकदम नष्ट हो गयी 
है । मन्दिरका विस्तार २२० < १४२ वर्गफुट है। मन्दिर- 
का अलङ्करण सादा और सुलझा हुआ दै । कमलाक्कतियाँ, 
आलेब्त्त, समानान्तर रेखाएँ आदि अलङ्करणके साधन लिये 
गये हैं । इसका निर्माण-काल ८ वीं शताब्दी है । 

तदनन्तर अवन्तिपुरके मन्दिर आते हुँ। ये लगभग 
९ वीं शताब्दीके हैं। इनकी निर्माणपद्धति मार्तण्ड-मन्दिर- 
-की-सी है और २०० > १६० >९ १७० फुटके क्षेत्रमें ये 
खडडे हैं । इनके स्तम्भोंकी एक विशेषता यह है कि उनपर 
अज्रिश्वूलाकृतियोंके अलङ्करण हैं; वेसे भी अलङ्करणकी दृष्टिसे ये 
-मन्दिर मार्तण्ड-मन्दिरसै बढ़-चढ़कर हँ । 

काइमीरमै अधिकांश सूर्य-मन्दिर हैं । 

(७) नेपाल-मण्डल 

नेपालकी जनता इतनी धार्मिक है कि उसने घराँसे 
-अधिक मन्दिर ही बनाये दै । नेपाली वास्तुकलाका इतिहास 
-म्रहाभारतकी गाथाओंको लेकर आरम्भ हुआ है | बोद- 
घर्मके आगे-पीछे नेपालियोंने ब्राह्मण-धर्मको भी प्रमुखता दी 
है और इसीलिये शिव, विष्णु तथा अन्य हिंदू देवताओं 
और देवियोंके लिये मन्दिरोंकी स्थापना की । 


यहाके मन्निदरोकी बनावट विचित्र दै । नीचेको शकती 

“हुई चौकोर कई मंजिलोंबाली छतें इन प्रन्दिरोपर होती हैं । 

इनकी समता चीन और जापानके पगोडा ही कर सकते हैं । 

“पैसे मन्दिर अधिकांशतः शिव-सम्प्रदायक्रे हैं, जिनमें शिव और 

-अवानीके मन्दिर आते हैं | भटगाँवका भवानी-मन्दिर पाँच- 

-अंजिला है और पाँच उपार्नोके पीठपर अवस्थित है । महादेव- 
का मन्दिर, जो इसी मन्दिरके पास है, केवल दुमंजिला है 
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महादेव-मन्दिरसे कुछ हटकर उत्तरमें कृष्ण-मन्दिर दै? 
खजुराहोके मन्दिरोके विमानोंके समान है | यद एक सुन्दर 


मन्दिर दै, अपने आपमें पूर्ण दै | इसकी पद्धति बहुत कुछ 


काश्मीरी मन्दिरोंकी-सी है | 
(८ ) बंगाल-बिहार मण्डल 

पाळवंशीय वास्तुकलाके प्रमाण मूर्तियोंके रूपमें तो खूब 
मिलते हैं; किंतु बंगालमें मुगलकालीन शासनने मन्दिरोळे 
अवशेषतक नहीं छोड़े । यही कारण दै कि इस मण्डलकी 
मन्दिर-कलापर कुछ भी नहीं कदा जा सकता । कुछेक 
मन्दिर, उदाहरणार्थं कन्तनगर ( दीनाजपुर ) का नो विमानों 
वाला मन्दिर प्रसिद्ध हैं; पर वे बहुत वादके हैं ओर उनमें 
आधुनिकताकी पूरी पूरी छाप है | 

ऊपरके कुछ पृष्ठीसे अनुमान छगाया जा सकता दै कि 
हिंदू-मन्द्रिका विकास क्रमशः कैसे हुआ, उसका निर्माण क्यों 
हआ और किस प्रकारकी निर्मागपद्धति अपनायी गयी । 
कळाकी दृष्टिते फर्ग्युसत-जसे यूरोपीय कळाके दामी भी 
भारतीय कलाका लोहा मान गये हैं । इस सम्बन्धर्मे 
उनके शब्द स्पष्ट और उचित ही हैं। वे कढ्ते है 

(भारतवर्षका अध्ययन करनेसे जैसे सुन्दर प्रतिफलकी 
आशा की जा सकती दै, वेसी आशा सम्मवतः किसी भी अन्य 
देशके अध्ययनसे नहीं क्री जा सक्रती--कम-से-कम यूरोपसे 
बाहर तो कोई देश ऐसा है ही नहीं; जिसका अध्ययन इतना 
लाभदायक सिद्ध हो। ऐसा कोई भी देश नहीं है, जहां 
प्राकृतिक विज्ञान अथवा कला-सम्बन्धी सारी समस्याएँ इतने 
स्पष्ट एवं इतने सुखद रूपमें हमारे सामने उपस्थित होती हौँ । 
कहीं भी प्रकृति ऐसे भव्य एवं मोहक रूपोंमें इमारे सामने 
प्रकट नहीं होती ओर किसी भी भूभागमें मानव-समाजकी 
स्थिति यहॉकी अपेक्षा अधिक वेचित्र्यमयी एवं अधिक सुख- 
दायक नहीं दै ।? पाश्चात्य-कला-मर्म्ञ इस वातको स्वीकार 
करते हैं कि “भारतीय कछाएँ अधिक मौलिक एवं अधिक 
वैविध्यपूर्ण हैं और यहाँकी सम्यताके प्रकारोमे भी नित्य-नवीन 
वेचित्र दै, जेसा अन्यत्र कहीं भी ।देखनेमें नही आता ।' 


भारतीय कलाको जीवनका रूप देते हुए वे लिखते ईं---“भारतत- 
का स्थापत्य आज भी एक जीती-जागती कला है ।? यूरोपीय 


शिल्पी एवं भारतीय शिल्पीकी तुलना [करते हुए वे अपना 
निर्णय देते हैं कि “भारतीय खपतिर्पोका ध्यान तो !केवड 
अपनी कृतिकी ओर रहता है; वे यह सोचते रहते हैं कि वे 
अपनी कृतिमें जो बात लाना चाहते हैं; उसे न्यूनतमरूपर्मे किस 
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प्रकार ला सकते हें | यूरोप'य पद्धतिमें यह बात अधिक 
आवश्यक समझी जाती है कि जिस भवनका वहाँ निर्माण किया 
आता है, वह हुबहू किसी दूसरे मकानकी नकल हो--खासकर 
छोटी-छोटी बातोंम तो उसके सहृश हो ही, भले ही वह 
स्वरूपतः उत्तम अथवा अपने उद्देद्यके अनुकूल न हो | यही 
हेतु है परिणाममें अन्तर होनेका |? 

किंतु यही गौरवपूर्ण कला १ ० वीं शताब्दी के पश्चात्‌ अवनति- 
के गतेमें गिरने लगी । शुद्ध आर्यत्व और ब्राह्मणधर्मकी मूल 
दार्शनिक भावनाका गळत अर्थ लगाया जाने लगा | कलाकारको 
बाह्य प्रकरणोंबी प्रेरणा न मिली | वह इस प्रेरणासे वञ्चित अपने में 
ही) अपनी कलाके दायरेमें ही सिकुड़ारह गया और बार-बार 
अपनी ही कलाकी पुनरादृत्ति करने लगा | उसकी नयी सूझका लोप 
हो गया और साथ ही भारतीय कलाके विकासपर भी पटाक्षेप 


पा ooo oe——ि—ि 


हो गया । अकबर-कालतक लगातार यह पुनरावृत्ति देशमै 
शान्त वातावरण पाकर खूब हुई | तदनन्तर जो कुछ भी 
कलाके नामपर बना-बनाया था, उसपर स्लेच्छोंके आक्रमण- 
पर-आक्रमण होने लगे । सोमनाथ, कन्नौज, बंगाल, मथुरा, 
वृन्दावन; सारनाथ; नालन्दा और लखनौतीको दुर्भाग्यके दिन 
देखने पड़े । चारों ओर इस्लामकी घर्मान्धताका कुल्हाड़ा 
चलने लगा | : 

इतनेपर भी भारत ओर भारतीय कला आजतक जीवित 
है । अपने बचे-खुचे अवरोपोपर ही उसे गर्व हे । अकेले ये 
अवशेष ही विदेशियोंकी आँखें खोळ देते हैं। भारतीय 
संस्कृतिक्री नींव न दिलायी जा सकी है और न हिलायी जा 
सकती है । इसकी भित्ति एक ऐसा विश्ञाल समाज है, जो 
भारतके सात लाख गाँवोंमें बसा है । 


भारतके प्राचीन गुफा-मन्दिर 


( लेखक-श्रीत्रिहोकी नाथजी मेहरोत्रा, बी० ए०, एल-एल ०-वी ०, एल ० एस्‌ ० जी० डी० ) 
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प्राचीन,कालमे अरण्यवासी लोग विचित्र तरहसे गुफाएँ. 
बनाते थे । मिर्जापुरसे रीवाँ जानेवाली ७7९३६ Deccan 
९००५ ( ग्रेट डेकन रोड ) पर मिर्जापुरसे प्रायः पेंतालीस 
मीलपर “लद्दोरिया दह? नामक गाँवके पास ऐसी अनेक 
्रागैतिद्ासिक काळकी गुफाएँ सडकके पास ही विद्यमान हैं। 
सह्बइया पथरी’, 'मोरहना पथरी”, “बागा पथरीः तथा 
'छकहर पथरी? नामकी पहाड़ियोंमें प्रायः एक सौ ऐसी गुफाएँ 
मिलेंगी | इन गुफाओंके अंदर लाळ, पीले तथा सफेद 
रंगोमे चार-पाँच हजार वर्ष पुरानी चित्रकारी अब भी मिलती 
है । इनके अध्ययनसे प्राचीन परिस्थितिका अच्छा ज्ञान हो 
सकता है । कुछ लोगोका ख्याल है कि इन चित्रोंमें अनेक 
चित्र जादुके लिये बनाये गये थे | एक स्थानपर सुसञ्जित 
दारके भीतर एक चोंचदार आदमी बैठा दिखुलाया गया है 
ओर उसके सामने दो व्यक्ति उसकी पूजा-सी कर रहे हैं । 
सम्भव है कि रुफा-मन्दिरोके प्राचीनतम काल्मै इसी प्रकारके 
मन्दिर बनते ये । | 
इसके बाद कारमीरकी सुप्रसिद्ध “अमरनाथ गुफा? में 
प्रसिद्ध शिवल्ड्धिका युग आता हे । अमरनाथदी याचा वर्षमै 
केवळ एक दिन होती है । इस गुफामे ऊपरसे जल टपकनेके 
कारण 9१३]३९म।१९ नामक वर्षकी दिवमूर्ति, उजेले पक्षमें) 
स्वयं निर्मित होती हे और अंधेरे पक्षमें विगलित दो जाती है । 


भारतवर्पमें सबसे.प्राचीन गुफाएँ गयासे पटना जानेवाली 
लाइनपर बेला स्टेशनसे आठ मील पूर्व स्थित हैं। इन 
गुफाओंको “बरावर पहाड़ीकी गुफाएँ? कहते हैं । यहाँपर 
सिद्धे्वरनाथका प्राचीन मन्दिर तथा पातालगङ्गा नामक 
झरना है । इस स्थानकी गुफाएँ बड़े-बड़े कमरोंके रूपमें बनी 
हैं । कहीं-कहीं दो कमरोंके रूपमै अथवा एक बड़े हॉलके 
रूपमै बनी हैं। गुफाएँ सात-आठ हैं और इनके मीतर 
“वज़लेप? नामक सुन्दर पालिस की हुई है | यह वही पालिस 
है, जो अशोकके स्तम्मौपर मिळती है । इसमें कहीं-कहीं तो 
आदमी अपना मुखतक देख सकता है । प्रायः सभी गुफाओमे 
लेख हैं, जिनमें सम्राट अशोक, सम्राट दशरथ आदिद्वारा इन 
युफाओंका निर्माण आजीवक ब्राह्मण साधुओंके निमित्त किया 
गया लिखा है | इन गुफाओंके नाम सुदामा, लोमा ऋषि, 
रामाश्रमः विश्वझोपड़ी, गोपी, वेदाथिक इत्यादि हैं । इन 
युफाओंके कारण यहॉँकी नागार्जुनी पहाड़ी सतघरवा नामसे 
पुकारी जाती है । निश्चय ही ये गुफाएँ ईसासे बहुत पहले- 
की बनी हुई हैं । 


_काठियावाड्मे जूनागढ़ स्टेटमें ध्खपराखोड़िया? नामक 
गुफाएँ भी बहुत ही प्राचीन हैं । थे गुफाएँ प्राचीन कालमें 
मठके रूपमे काममें लायी जाती थीं और इनमें पक्षयुक्त शरम 


बने हैं । “ऊपर कोटभों । 
- CC-0. झी Deshmukh Library, BJP, Jammu. An ७००३ आ शार्कि, ही खण्डकी गुफा हे जिसमें 
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ब्रीचेका दर ग्यारह फुट ऊँचा है । ऊपरके खण्डमें एक 
तालाब है और उसके चारों तरफ गली इत्यादि हैं । यहाँके 
क्षम्भोंके विषयमे डा० बरजेसका कहना है कि कदाचित्‌ ऐसे 
पुन्दर स्तम्भ कहीं नहीं हैं । गिरनार पर्वतपर जानेके लिये 
बागेश्वरीद्वारपर “बाबा प्यारा? नामक गुफा हैं । ये गुफाएँ 
प्री अशोकके समयकी बनी हुई हैं और बहुत ही प्राचीन हैं । 
कार्लीका सुप्रसिद्ध शुफा-मन्दिर बंबई-पूना लाइनपर मळवली 
'शनसे तीन-चार मील पूर्व है | यहद गुफा पद्दादृके मध्यमें 
घड़कसे प्रायः दो फलीग ऊँचेपर बनी है | यह गुफा चेत्के 
झपमें बनी है और इसके बगलमें कई छोटे-छोटे विद्दार भी 
बने हैं । इसके भीतर एक धातु-गर्भ अर्थात्‌ स्तूप बना दै और 
इसके चारों ओर सुन्दर स्तम्भ तथा परिक्रमा बनी हैं | बाहर- 
की ओर उन राजाओं तथा रानियोंकी मूर्तियाँ बनी हैं, जिनके 
धमयमें ये गुफा पत्थरको छेनीसे काटकर बनायी गयी थीं | 
छपरके भागमें निश्चय ही काठकी बड़ी-बड़ी दाहतीरें लगी 
थीं, जो अब नष्ट हो गयी हैं | गुफाके बाहर एक सुन्दर 
ह्म्म पत्थरका बना है । इस गुफामें कई लेख हैं, जिनसे 
शात होता है कि ईसासे दो सो वर्ष पूर्व उदाबदत्तने यह 
गुफा-मन्दिर बनवाया तथा अजमित्रने इस स्तम्मक्री स्थापना 
की थी | यदद गुफा आन्भ्रवंशी राजाओंके समयमे बनायी 
गयी थी | 


इसी कालमे बनी हुई नासिककी सुप्रसिद्ध 'पांडुलेण? 
गुफाएँ हैं | आगरा-बंबई रोडपर नासिकसे पाँच मील आगे 
घड्कके बायी ओर त्रिरदिम पर्वतपर प्रायः सड़कसे एक फलीग 
ऊपर २३ गुफाएँ बनी हैं | इनमें कुछ तो चेत्य. अर्थात्‌ 
पूजाण्ह हैं और कुछ विहार अर्थात्‌ बौद्ध भिक्षुओंके रहनेके 
छान । ये गुफाएँ मी आन्त्रवंशी राजाओंकी बनवायी हुई हैं 
और इनमें कई विस्तृत लेख भी विद्यमान हैं । विद्वानोंका 
ख्याल है कि ये गुफाएँ ईसासे एक या दो सौ वर्ष पूर्वसे 
छेकर ईसाके बादकी दूसरी गताब्दीकी बनी हुई हैं । इनमें 
चीन बड़े-बड़े विहार और एक चेत्य विशेषरूपसे दर्शनीय 
हैं । इन शुफाओंमें जो मूतिकारी मिळती है, उसको देखनेसे 
आन्ध्र राजाओंके समयक्री वेश-भूषा, उन राजाओंकी श्रद्धा 
वथा उनके विजय किये हुए देशोंके नाम मिळते हैं। 
शातकर्णी राजाओं तथा पुलमावी राजा इत्यादिके वर्णन तथा 
छेख विशेषरूपे द्रष्टव्य हैं । थे गुफाएँ हीनयान नामक बौद् 
सम्प्रदायके साधुओंके लिये बनी थीं और इनमें बुद्धकी कोई 
धूति नहीं मिळती । धुद्धके स्मारकूक्पमे उनकी पग 


- Nanalji गुडी, 


ही मिलती है । पीछेकी अर्थात्‌ मह्यायान मतकी शुफाओंमें 
अनेकानेक मूर्तियाँ बनी हुई मिलेंगी । 
ऊपर लिखे हुए मळवली स्टेशनके प्रायः आघा मीळ 
पश्चिम सुप्रसिद्ध 'भाजाकी गुफाएँ? पर्वतपर नीचे सड़कसे कुछ 
ही ऊपर बनी हैं । भाजाकी गुफाएँ भी ईसासे दो-तीम सौ वर्ष 
पूर्व बनी हुई मानी जाती हैं। यद्वाँपर अटारद गुफाएँ हैं 
जिनमें बीचका चेत्य बहुत ही प्राचीन तथा कई बातोसें 
द्रष्टव्य है । इस चेत्यमें अब भी प्राचीन समयकी काठकी 
शहतीरें लगी हुई मिलती हैं। सम्भव है कि इनके प्रायः 
ढाई हजार वर्षतक विद्यमान रहनेका कारण यद्व हो कि सेकड़ों 
वर्षतक ये गुफाएँ मिट्रीके अंदर दबी थीं । इस स्थानपर 
एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्दार भी दै, जिसमें मूतिकारी बहुत ही 
विचित्र है | इसमें भीतरकी ओर एक मनुष्य बना है; जो 
हाथमें पहुँची पहने हुए तथा बिचित्र तरहसे भाले लिये हुए 
है । विहारके बादर बरामदेमें ओर भी विचित्र चित्रकारी दै । 
एक मूर्तिमें एक पुरुष हाथीपर बेठा दिखलाया «गया है) 
जिसके बारेमें कुछ छोगोंका मत है कि यह इन्द्रकी प्रतिमा 
हे । दूसरी प्रतिमामे एक पुरुष बड़ी पगड़ी बाँधे एक रथपर 
जा रहा दे, जिसके नीचे बड़े-बड़े, दैत्य आ गये हैं । कुछ 
ळोगोंका कहना है कि यह मूर्ति सूर्यकी दै । इनके अतिरिक्त 
यहॉपर कई और मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिनके विष्रयमें विद्वार्नों- 
का अभीतक कोई निश्चित मत नहीं स्थापित हुआ दे । ऐसी 
मूर्तिकारी इस देशमें केवळ यहीं मिलती है । 
उड़ीसामें भुवनेश्वरसे चार-पाँच मील पश्चिम उदयगिरि, 
खण्डगिरि तथा नीलगिरिकी गुफाएँ भी अत्यन्त दी प्राचीन 
कही जाती हैं । ये जेन-गुफाएँ हैं। कुल मिलाकर दो पर्व॑तोपर 


६६ हें | यहाँकी गुफाएँ दो-एकको छे.ड़कर सब-की-सब 
कष्टसे रहने लायक बनी हैं । तपस्वियोंके लिये ऐसा ही 


उपयुक्त भी था । कहीं-कद्दीपर गुदद्वार इतने छोटे बने हूँ, 
कि प्रवेश बहुत कठिनाईसे हो सकता है । इनमेंसे अधिकांश 
ईसासे तीन सौ वर्ष पूर्व बनी थीं। इन पहदाड़ियोंके आस- 
पास बहुत घना जंगल है | यहाँ कल्पत्रक्षकी पूजा कई जगह 
दिखलायी गयी है और रानी-गुम्फा तथा गणेदा-गुम्फामें कई 
दृश्य पार्द्वनाथके जवनसे सम्बन्ध रखते हुए मिलते हैं | 
“हाथी-गुम्फाः नामक गुफामे सम्राट खारबेलका एक बड़ा-सा 
लेख ईसासे १५५ वर्ष पूर्वका मिळता हे, जिससे भारतीय 
इतिद्वासपर बहुत प्रकाश पड़ता है । 

गुत राजाओकेसमयमे बनी हुई ईसाकी पांचवीं शताब्दीकी 
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२० गुफाएँ भिळसाके पास स्टेशनसे चार मीलकी दूरीपर स्थित हैं, 
` नो उद्यगिरिकी गुफाएँ कहलाती हैं । यहाँकी गुफाएँ प्रायः सब- 
की-सब ब्राह्मणधर्मकी हैं | उदयगिरि पहाड़ीका पत्थर बलुआ है, 
इस कारण छोटी-छोटी कोठरियों में मूर्तियों खुदी हैं । इन गुफाओंमें 
सीन लेख संस्कृतमे हँ, जिनमें प्रसिद्ध गुप्त राजाओंका उल्लेख 
है । हिंदू-धर्मके देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ प्रायः अच्छी ही 
बनी हैं| पाँच नंबरकी गुफामे एक विशाल भूर्ति वराह- 
भगवानूकी है । भगवानकी सूँडके पास प्रथ्वीकी मूर्ति है और 
भगवानके बायें पैरके नीचे शेपकी मूर्ति है। अनेक देवता- 
रोग भगवानूकी स्तुति कर रहे हैं । कदाचित्‌ इतनी विशाळ 
घराह-मूति और कहीं नहीं बनी है । गुफा-सं० १३ में एक 
बढी मूतं शेषशायी विष्णुकी है, जो वर्षाके कारण कुछ खराब 
हो गयी है; परंतु गुप्तकालीन शिल्पकलाका वह एक अच्छा 
नमूना है । 


अजंताकी गुफाओके विषयमै पाठकगण जानते ही 
होंगे । अजंताकी पहाड़ी निजाम स्टेटके उत्तरमे जळगाव 
स्टेशनके पास स्थित है । अथवा पाचोरा-जामनेर लाइनपर 
पहूर नामक स्टेशुनसे सात मील दक्षिण पड़ती है । अजंतासे 
निकटतम ग्राम फर्दापुर पड़ता है, जहाँसे चार मीलकी दूरीपर 
सह्याद्रि पर्दतकी सुन्दर» घाटीमे २९ गुफाएँ बनी हैं । 
शुफाओंके पास विस्तृत पारिजातके वन हे । इन गुफाओंका 
निर्माणकाळ ईसासे पूवेकी द्वितीय शताब्दीसे लेकर ईसाके 
बाद्की छठी शताब्दीतक माना जाता है। यहापर पहाड़ी 
अघचन्द्राकार है ओर उसीके बीचरमें अर्थात्‌ घरतीतल तथा 
शिखरके मध्यमे ये गुफाएँ बनी हैं। इन गुफाओंके चारों 
आर पहाड़की उँची-कँची (दीवारें हैं। गुफाओंके सामने 
चाघोरा नदी बहती है । ऐसे शान्त स्थानमें ये गुफाएँ बनी हैं 
कि जिस समय लोगोंने इनको १८१८ में देखा, उनमें व्याध 
इत्यादि रहने लगे थे । इन २९ युफाओंमें ९, १०, १९ और 
२९ नवरकी गुफाएँ चैत्य हैं और शेष विहार हैं। इन 
बिहारोमें बोड भिक्षु रहते थे और चेत्यमें पूजा करनेके लिये 
श्कहे होते थे । इन युफाओमे अनेक चित्रकारोंने वर्षोतक 
रहकर काम किया है । उनसेंसे एक ग्रिफिथ्स (Griffiths) 


_भीये। उन्होंने एक कल्पना-चित्र इस बातको दिखळानेके लिये 


` सनाया दै कि अपनी ऊर्जित अबस्यामे ये! 


पार हि ऊपर जातक-कथाओंके 
बनाये ९ मल ये चित्र इतने सुन्दर बने 
हैं कि संसारमै इनका सानो नहों । खि रेके चित्र ऐसे र, 
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बने हैं कि उनका वर्णन करना कठिन है । स्त्रियोंके विविध 
आभूषण, उनके तरह-तरहके केश-कलाप तथा उनकी विविध 
इस्तमुद्राएँ दर्शनीय हैं । आश्चर्य तो यह है कि इतनी जी. 
मूर्तियोंको देखते हुए भी चित्तमें किञ्चित्‌ विकार नहीं आता | 
स्त्रियोकी नेत्रमुद्राएँ विशेष रूपसे द्रष्टव्य हैं। अजंतागे 
दम्पतियोंके प्रेमाछापके भी चित्र हैं; परंतु वे फूले निर्दोष 
हैं । बेलो, हाथियों, कमछों तथा आभूषणोंका दिखाव बड़ा 
ही रोचक हे । अजंताकी कलासे मध्य एशियाकी कला भी 
प्रभावित हुई थी, भारतकी कलाओंका तो कहना ही क्या है । 
आजकल भी अजंताके चित्रपट--जब कि अनेक चित्र कालऐ 
क्षत-विक्षत हो गये हैं--अपना वही स्थान रखते हैं, जो पहले 
रखते थे । 

१, २, ९, १०, १२, १६, १७, १९ तथा २६ नंवर- 
की गुफाएँ विशेषरूपसे द्रष्टव्य हैं। और इनकी चित्रकारी) 
मूर्तिकारी तथा शिल्पकला विशेषरूपसे अध्ययन करने 
योग्य हैं । 

ग्वालियर स्टेटमें मांडूसे ३० मील पश्चिम बाघ-गुफाएँ 
हैं । गुझाओंतक सुन्दर सड़क बनी दै और रास्तेपर 
जगह-जगह 'रेस्ट हाउस? बने हैं | महू स्टेशनसे मोटर 
इत्यादिका प्रबन्ध हो सकता है। ये गुफाएँ: विन्ध्यप्रष्ठपर 
बाघ नदीके ऊपर बनी हैं । यहाँपर वाघेश्वरी देवीका एक 
प्राचीन मन्दिर है । यहाँपर ९ शुफाएँ थो, जिनमें ३ की छठ 
गिर पड़ी है और उनसे गुफाओंका रास्ता बंद हो गया दै! 
इन गुफाओंमें भी अजंताकी तरह सुन्दर चित्रकारी मिलती 
है । इन गुफाओको लोग पपञ्चपाण्डव गुफाएं? कहते हॅ! 
गुफाएँ बौद्ध धर्मके महायान-सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती है 
ओर इनका निर्माण-काल ईसाकी ७ या ८ वीं शताब्दी मानो 
गया है। सब गुफाएँ विहार या मठ हैं। प्रत्येक गुफामें 
पीछेकी ओर एक छोटा-सा चैत्य या मन्दिर बना हुआ है | 
भिक्षुओंके रहनेकी कोठरियाँ बगलमै बनी हैं । लोगोंने इन 
गुफाओंके नाम “गोसाईकी गुफा» “हाथीखाना? इत्यादि रख 
दिये हैं। यहाँकी चित्रकारीमै बुद्धदेवकी पूजा, राजा लोग, 
सवार; भिक्षु तथा सेवकगण दिखलाये गये हैं | शिव तया 
शेषशायी विष्णुके मन्दिर भी पासमें ही हैं । ८ 

मद्रासके पास महाबलीपुर नामक स्थानमें पल्‍लव-मूर्तिकारी- 
के नमूने अनेक गुफा-मन्दिर हैं । इनमें पञ्चपाण्डवोके स्य. 
अर्थात्‌ मन्दिर तथा त्रिमूर्ति, बराह और दुर्गाके मन्दिर भी 
बने हैं | एक चट्टानपर गङ्गावतरणका प्रसद्ध मी खुदा हुआ 
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१ भारतके प्राचीन गुफा-मन्दिर # 


निजाम स्टेटमै औरंगाबादसे प्रायः १६ मील दूर एक 

सुन्दर सड़कपर “इलोराके गुफा-मन्दिर” बने हैं । इस स्थानपर 
पहले १२ गुफाएँ बौद्ध-सम्प्रदायकी, इनके बाद १७ गुफा 
आहाण-धर्मकी और अन्तमें ५ गुफाएँ जन-धर्मकी हैं । अजंता- 
की गुफाएँ खड़ी पहाड़ीमें बनी हैँ । इस कारण उनके सामने 
कोई आँगन-सा स्थान नहीं मिलता । पर इलोराकी गुफाएँ 
एक ढालए पह्दाइको काटकर बनायी गयी हैं और प्रायः 
समतलपर ही हैं । प्रत्येक गुफाके सामने कुछ स्थान मिलता 
है। ये गुफा दन्तिदुर्ग इत्यादि राष्ट्रकूट राजाओंके समयमै 
ईसाकी छठी और सातवीं शताब्दियोंमें बनी हुई हैँ | बौद्ध 
गुफाओंमें एक तीन खण्डका विशाल महल बना दै) जिसमें 
मद्दायान-सम्प्रदायकी अनेकानेक मूर्तियाँ पुरुषाकार बनी हैं । 
प्राय; प्रत्येक गुफामें एक विशाल बौद्ध मूर्ति पूजाके स्थानपर 
बनी है । हिंदू-गुफाओंमें प्रसिद्ध 'केलास-मन्दिर? है, जो इन 
सब गुफाओमै अथवा भारतके सम्पूर्ण गुफा-मन्दिरोंमें सर्व- 
श्रेष्ठ दै । एक समूचे पहाड़कों छेनियोंसे काटकर चार खण्डका 
मन्दिर बनाया गया है | और इसके तीन ओर सेकड़ो दृश्य 
पौराणिक कथाओंके मन्दिरसे बाहर चारों तरफकी दालानमें बने 
हैं| इस मन्दिरमें बेलो, सिंहो तथा हाथियोंका अच्छा दिखाव 
है। भगवान्‌ शाङ्करकी लीळाएँ अधिकतर मूतियोंमें बनी हैँ । 
मुख्य मन्दिरके भीतर सुन्दर चित्रकारी भी थी, जिसके बहुत 
थोड़े अंश अब भी बचे हैं । “रामेश्वर? तथा “सीताकी नद्दानी? 
इत्यादि और प्रसिद्ध गुफाएँ हैं । “सीताकी नहानी? को देखते 
दी.बंबईकी प्रसिद्ध एलीफेंटा गुफाओंक्रा स्मरण होता दै | 
जेन-गुफाओंमें छोटा केलास, इन्द्रसमा तथा जगन्नाथसभा 
विशेषरूपसे द्रष्टव्य हैं | इनमें गोमटेश्वरकी सुन्दर मूर्तियाँ 
बनी हैं और यह दिखलाया गया है कि ये ध्यानमें इतने मग्न 
हो गये थ कि लताएँ इनके पैरोंमें लिपटकर बढ़ने लगीं | 

है औरंगाबादमें ही पंचक्की नामक स्थानके पास एक 
पर्वतपर छोटी-छोटी कई बौद्ध-गुफाएँ बनी हैं, जो देखने 
छायक हैं | कुल ९ गुफाएँ बनी हैं। इनमें दो ऐसी हैं, 
जिनके भीतर प्रवेश करते ही माळूम पड़ता है कि दोनों ओर 
पुरुष और स्त्रिया बेठे हैं.| बात यह है कि पुरुषाकार मूर्तियाँ 
बुद्धभगवान्‌का पूजन करती हुई दिखायी गयी हैं । इनके 
केश-कलाप भिन्न प्रकारके हैं और द्रष्टव्य हैं । एक गुफामें 
एक अवलोकितेश्वरकी बड़ी-सी मूर्ति वनी है । ओर उसके 
दोनों ओर छोटी-छोटी मूर्तियाँ विविध प्रकारकी आपदाओंसे 
ग्रस्त मनुष्योंकी दिखलायी गयी हैं । इनको देखकर मार्कण्डेय- 
पुराणका स्मरण द्वोता हे, जहाँ लिखा दै-- 


रक्षांसि, यत्रोग्रविषाश्च नागा 
यत्रारयो दस्युबळानि यत्र । 
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये 
तत्र स्थिता तं परिपासि विश्वम्‌ ॥ 
बंबई झाहरके पास कई गुफाओंकी श्रेणियाँ दैँ। इनमें 
घारापुरी ( एलीफेंटा ), योगेश्वरी, कन्देरी, मरोळ तथा 
मण्डपेश्वरकी युकाएँ हैं । धारापुरीकी गुफाएँ बंत्रईके समीप 
समुद्रमें स्थित एलीफेंटा टापूपर हैं | इस स्थानको रोज मोटर 
लॉन्च जाता दै। इस टापूपर पहले एक पत्थरका दायी 
था) जिसको देखकर पोरचंगीज लोगोंने इस टापूको “पलीफेंटा? 
नाम दिया | वह हाथी अव बंबईके विक्टोरिया गार्डन्सके 
अजायवघरमें रख दिया गया है | इस टापूका प्राचीन नाम 
गिरिपुर है और कुछ विद्वानोंका यह ख्याल दै कि यद्व पिछले 
गुप्त राजाओंक्री राजधानी था । इस टापूपर कुछ प्राचीन 
ऐतिदासिक चिह्न मी विद्यमान हैं; परंतु इलोराकी गुफाओंके 
साथ बनी हुई ७ वीं अथवा ८ वां शताब्दीकी दिंदू-गुफाएँ 
देखने योग्य हैं | कुल पाँच गुफा हैँ, जिनमें एक सबसे बड़ी 
है । इसमें सुन्दर मूर्तिकारी तथा झिल्पक्रला दीखती हैं। 
कहीं-कहीं प्राचीन चित्रारीके अवशेष भी मिळते हैँ और 
प्राचीन ग्रन्थोके अवलोकनसे माद्म होता है क्रि किसी समय 
इस सम्पूर्ण गुफाम सुन्दर चित्रकारी विद्यमान थी । प्रायः 
प्रत्येक गुफामें शिवलिङ्ग स्थापित हैं | पोर्चगीजोंद्वार गुफाओं- 
को बहुत क्षति पहुँचो दै ओर उन्होंने गुफाओंके अंदर तोप 
चलाकर बहुत-सी मूर्तियाँ नष्ट कर दी हैँ | इस शुफामें खम्मे 
विचित्र बनावटके हैं | जळका प्रवन्ध भी अच्छा दै । इसमें 
दाङ्कर भगवानूफी लीलाएँ कई स्थार्नोपर बनी ढैँ-अथा महा- 
योगी, नटेश्वर; भेरव, पार्वतोपरिणय, गङ्गावतरण, अर्द्धनारीश्वर 
पार्वती-मान; केंटासके नीचे रावण तथा मदेश-मूरति दिव) जिसे 
भ्रमवश त्रिमूर्ति कहते हैं | यथार्थमें तीनों मूतियाँ भगवान्‌ 
शाङ्करकी द्वी दे और उन्हीके तीन रूप इस मूर्तिमें दिखलाये 
गये हैं । 
योगेश्वरीकी गुफाएँ जोगेश्वरी नामक स्टेशनके पास ही 
हैं । यह स्टेशन बी० बी० सी० आई रेलबेपर बंबईके पास द्वी 
है | यह गुफा प्रायः भूगार्भमे ही बनी है अर्थात्‌ ऊपरसे 
नीचेको बनी दै, इसका पत्थर भुरभुरा है। और इसी 
कारण बहुत-सी मूर्तियाँ और खंमे कालकी गतिसे नष्ट 
हो गये हैं। यह गुफा भी ब्राह्मण-धर्मक्री है और इसका 
समय वही दैन जो धारापुरीकी गुफाओका | इस गुफामे 
जढके निर्यातके लिये बड़ा अच्छा प्रबन्ध किया गया दै | 
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मरोलकी गुफाएँ योगेश्वरी गुफाके पास ही पदतके दूसरी 
ओर हैं । प्रायः २० गुफाएँ होंगी । ये गुफाएँ पृथ्वीतल 
तथा पर्वतके शिखरके मध्यमें हैं । इनका पत्थर भी बहुत ही 
कमजोर है और यही कारण है कि इनमेंसे बहुत-सी गुफाएँ 
ध्वस्त हो गयी हैं । ये गुफाएँ बौद्ध गुफाएँ लगती हैं । 

मण्डपेश्वरकी गुफाएँ भी बंबईके पास माउंट पोयसर 
( Mount Poisur ) नामक स्टेशनके पास ही हैं। ये 
गुफा भी ब्राह्मण-गुफाएँ हैं और ८ वीं सदीकी बनी हुई 
कही जाती हैं । रोमन केथलिक लोगोंने इस स्थानपर अपना 
गिरजाघर स्थापित किया और योगियोंको वहाँसे हटा दिया। 
कहते हैं कि १६ बीं सदीमै जब यहाँ गिरजा स्थापित हुआ, 
यहापर ५० योगी रहते थे । 
` सुप्रसिद्ध कन्हेरीकी गुफा टाँडाँ तथा बोरेवली स्टेशनोंसे 
पांच मीलपर स्थित हैं | यह स्थान भी बंबईके पास ही है । ये 
गुफाए भी ९वीं शताब्दीमें बनी हुई मानी जाती हें । यहाँ 
पर १०९ बोद्ध-गुफाएँ हैं । पर इनमें एक ही गुफा मुख्य है, 
बो कार्लीके नमूनेपर बनी है । इनमें महायान-सम्पदायकी 
मूर्तियों विद्यमान हैं । इनमें भी सुन्दर चित्रकारी की गयी थी, 


पर पत्थरकी खराबीसे 
गयी है | 

ऊपर भारतकी केवल प्रसिद्ध गुफाओंका ही वर्णन किया 
गया है ओर वह भी बहुत ही सरसरी तोरपर | “बराबरकी 
गुफाओं? की पालिस, अजंताकी गुफाओंकी चित्रकारी तथा 
इलोराकी गुफाओंकी मूर्तिकारी एक बार देखनेपर कभी भी 
हृदय-पटलसे विस्मृत नहीं हो सकतीं | जिस समय हमलोग 
इलोराकी दशावतार नामक ब्राह्मण-गुफा देख रहे थे ओर 
उसमें बनी विशाल मूर्तियोंका अवलोकन कर रहे थे, तब हम- 
लोगोंने देखा कि एक अमेरिकन बुढ़िया खड़ी रो रही थी | 
पूछनेपर माइम हुआ कि वह इस कारण रो रही है कि ऐसी 
मूर्तिकारी उसने जीवनभरमें कहीं नहीं देखी । उसके रोनेका 
एक और कारण था और वह यह था कि इतने बड़े-बड़े राजा, 
जिन्होंने ऐसे गुफा मन्दिर बनवाये थे, वे सब-के-सब नष्ट हो गये 
और उनकी बनायी हुई गुफाओंमें लोग जूता पहनकर घूमने 
लगे । आशा है कि पाठकगण उपर्युक्त विवरणसे इन वस्तुओं 
को देखनेकी अभिलाषा करेंगे और कालकी गतिका अनुभव 
करेंगे #। 


इनकी बहुत-सी चित्रकारी नष्ट हो 


हिंदुओंके प्रिय जळती 


( छेखक---भीवेकुण्डनाथजी मेहरोत्रा एम्‌०ए०, एल.एल० बी०, एल०एस्‌०जी०ढी० ) 


एक महात्मासे किसीने पूछा कि हिंदू-जातिका कोई एक 

गुण ऐसा बतलाइये, जो अन्य जातियोसे भिन्न हो । महात्माने 
उत्तर दिया--जलप्रियता? | यथार्थमे हिंदुओंके प्रत्येक उत्सव- 
पर निकटस्थ नदी, तड़ागादिमें खान करनेकी प्रथा प्रचलित 
है | यही कारण है कि हमारे अधिकांश तीर्थ विशिष्ट नदियों 
अथवा सरोवरोके रूपमें तथा उन्हीसे सम्बद्ध हें । इन नदियोके 
बिषयमें ऐसी धारणा की जाती हे और यह धारणा वैज्ञानिक 
आधारपर स्थित है कि विशेष नदियोंका जल विशेषगुण और 
प्रभाव रखता है | सब जल एक-से नहीं होते | सब नदियोंका 
बल भी एक-सा नहीं होता अर्थात्‌ किसी नदीके जलमें कृमि 
जस्दी पड़ते हैं, किसीमें देरसे पड़ते हैं और किसीमें पड़ते ही 
नहीं । हिसाल्यका पश्चिमी प्रदेश, जहाँ मानससरोवर स्थित दै, 
किसी समय प्लक्षप्रस्ूचण प्रदेशके नामसे विदित था । कहा जता 
है कि इस प्रदेशमे कल्पवृक्ष था और देवतालोग रहते भे । 
स समय राजपूताना, पंजाब्र इत्यादि जळमें डूबे हुए, थे । 


काइमीर भी अपनी झीलमें डूबा हुआ था । संयुक्तप्रान्त 
बिहार, बंगाल इत्यादि भी जलमग्न थे । दिमालयके उत्तरमें 
भी जळ-ही-जळ था । कालान्तरमें प्रथ्वीकी उथल-पुथलसे 
उत्तरी भारतके प्रदेश जळसे बाहर निकले | उस समय उत्तरी 
भारतकी नदियोंका प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें हमारी गङ्गाजी 
मुख्य हैं । ये सत्र नदियाँ एक प्रकारसे मानस-सरोवरसे ही 
निकली हैं | सिन्धु तथा पंजात्रकी अन्य नदियाँ, जिनमें प्राचीन 
सरस्वती भी सम्मिलित थी, और ब्रह्मपुत्र तो प्रत्यक्ष ही 
मानस-सरोवरसे सम्वन्ध रखती हैं । शारदा, गङ्गा तथा 
यमुना भी अन्तःसलिला होकर उसी मानस-सरोवरसे निकली हैं। 
राङ्गाजीको इस प्रदेशमे लानेका श्रेय महाराज भगीरथको प्राप्त 
हुआ । अवश्य ही इतने ऊपर हिमालयसे नीचे जळ 
के आनेमें विकर प्रयत्न करना पड़ा होगा और अवश्य ही 
भगवान्‌ शङ्कएकी अनुकरम्पाके बिना उनकी जटाओ अथवा 
हिमालयकी विकट घाटियोंसे भगवती भागीरथीका निर्यात न 


लाली तो रै ३ असभ तन 
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CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative ._ 


(७-0. Nanaji Deshmukh तीथपुरी, गुफा ammu. An eGangotri Initiative 


ना 


00 व 


% हिदुऑके प्रिय जलतीथे % ६९१ 


हुआ होगा । यही घटना गङ्गावतरणके नामसे विख्यात है । 
कदाचित्‌ भगवती भागीरथी ऐसी दिलाओंपरसे बहती हैँ कि 
उनके विकृत जलमै भी कभी कृमि नहीं पड़ते । गङ्गामें खान 
करनेवालोंका वर्ण भस्मावलेपित भगवान्‌ गङ्करके शरीर-सा 
मौर हो जाता है । यमुनामें स्नान करनेवालोका वर्ण किञ्चित्‌ 
श्याम होता है। गोमतीमें, जो एक बहुत ही प्राचीन नदी है 
क्षान करनेवालोंका वर्ण विशेष श्याम तथा पुष्ट होता है | 
नर्मदाके जलमें ज्ञान करनेवाले लोगोंका बर्ण गङ्गामें स्नान 
करनेवालोसे किञ्चित्‌ ही न्यून होता है । पाठकोंने विविध 
प्रकारकी रेणुका ( बाळू ) देखी होंगी । किसी बाढूमें सुवर्ण- 
कण होते हैं, किसीमें रजत-कण, किसीमें ताम्र-कण तथा 
किसीमें लौह-कण । विविध वस्तुओंकी बाळूकी तोल भिन्न 
भिन्न होती है । बुन्देलखण्डकी केन नदीमें ऐसे पत्थर मिलते 
हैं, जिनके ऊपर मूर्ति अङ्कित हो गयी होती है | गण्डकीमें 
शालग्राम मिलते हैं अर्थात्‌ यहद नदी ऐसे स्तरोसे होकर 
बहती है, जहाँ अधिक सुवर्ण है; क्योंकि शालग्रामकी हिरण्य- 
गर्भ भूतिमें सुवर्ण ही होता है । इसके अतिरिक्त; प्रत्येक 
नदीके जलचर भिन्न-भिन्न प्रकारके हैं | इसका अर्थ यह है 
कि जलमें, विशिष्ट चट्टानोपर बहनेसे, वात, पित्त तथा कफकी 
प्रकृति आ जाती है और उसीके अनुसार जीव-जन्तु उस 
जलमें उत्पन्न होते हैं | कई वर्ष हुए मेरे पिताजी हमीरपुरमें 
डिप्टी कलेक्टर थे | इमीरपुरमै डेढ़ ही मीलके अंदर दो 
नदियाँ यमुना तथा बेतवा दो तरफ पड़ती हैं | उनमें यमुना- 
का जल वायुकारक तथा गरिष्ठ होता है और बेतवाका 
बात-व्याधिरदित और पाचक | बेतवामें धुले हुए वस्त्र भी 
विशेष साफ होते थे । अस्तु, मेरा तात्पर्य यह दै कि इस 
बलप्रियताके अंदर हमारे महर्षियोंके विद्याल अनुभव तथा 
श्वानकी नींव है | 

इसके अतिरिक्त पूजामें भी प्रायः हर अवसरपर आचमन, 
म्र्जन, स्नान इत्यादिके लिये जलकी आवश्यकता होती है । 
पितृ-तर्पणमें भी जलका होना परमावस्यक दै । 

अब मैं भारतकी कुछ प्रसिद्ध नदियोंसे सम्बद्ध तीर्थो- 
का वर्णन करूँगा । भगवती भागीरथी लक्ष्मणझूलेके पास 
मतल प्रथ्वीपर आती हैँ । इसके बाद ही ऋषिकेश तथा 
हरिद्वार इसके तटपर पड़ते हैं | इन स्थानोंमें गङ्गाके जळमें 
षत्थरके छोटे-छोटे कण बहुत रहते हैं और उनके कारण जळको 
खद्यः न पीकर थोड़ी देर रखकर पीना चाहिये । आजकल 
खाने-पीनेकी व्यवस्था सर्वत्र बिगड़ गयी है । और हरिद्वार- 
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ऐसे स्थानोंक्री तो बात ही क्या है | इस तीर्थम आजकल 
पाखण्ड तथा आइम्बर बढ़ जानेपर भी सन्ध्याके समय अनेका 
नेक स्त्रियों तथा पुरुषोंकों गङ्गाजीकी सच्चे भावसे दीप-पूजा 
करते मैंने देखा है | हरिद्वार ही गङ्गा-द्वार है और यहींपर 
महर्षि वेदव्यासने अपने तपोबलसे मद्दाभारतमें मरे हुए कौरवों 
तथा अन्य वीरोंका साक्षात्कार उनके कुट्धम्बवार्लोकों कराया 
था | पास ही कनखलमें दक्ष-यज्ञका स्थान दे | 
काशी दूसरा परम प्रसिद्ध स्थान है; जो गङ्गापर बसा हुआ 
। गङ्गाजीका जल फर्सखाबाद जिलेतक अन्य नदियां तथा 
दूषित जलोंसि अछूता मिलता है और प्रायः इस स्थानतक 
पहुँचते-पहुँचते जलमै मिले हुए पापाण-कण भी नीचे चले 
जाते हैं । इसी कारण कहा जाता दै कि फतेह॒गढ़ नामक 
नगरमें छोगोंकी आयु अधिक होती है | इस बातकी पुष्टि 
सरकारी पुस्तकोंद्रारा भी होती है। सरकारी पुस्तकामें यही 
बात चुनारके विषयमें भी लिखी है | काशीका मुख्य भाग 
अथवा प्राचीन नगर कंकड़की एक लंबी पहद्दाड़ीपर बसा है । 
यह पद्दाड़ी तीन अथवा चार मील लंबी है । यही कारण है 
कि गङ्गा काशीके नीचे सदा दी बढती हैं । मद्दात्माओंका 
कहना दै कि उस कंकड़की पहाड़ीमें पुराने घरोंकी नींवके 
नीचे टॉकोर्मे अनेक मद्दायोगियोंके जीवित समाधि लिये हुए 
शरीरोंके अवशेष विद्यमान हैँ । काशीके प्रायः पाँच मील 
लंबे घाट अधिकांश मरहठोंके समयमै तीन सौ वर्ष पहले 
बनने शुरू हुए थे । ओङ्कारेश्वर, विश्वेश्वर तथा केदारेइवर 
नामक तीन खण्डोंमें यह काशी नामक पहाड़ी विभक्त दै । 
काशीमें अब भी अनेक देवस्थान ऐसे हैँ कि जहाँ पहुँचते द्व 
मनुष्यकी वृत्ति अनायास ही सात्त्विक हो-जाती है | इस स्थानपर 
भी पाखण्ड, भाडम्बर इत्यादिके आ जानेपर भी अबतक देव 
त्वकी कुछ-कुछ आमा विद्यमान है ही | भावनाके कारण इस 
तीर्थमें भगवानने भक्तोंको विविध रूपोंमें दर्शन दिये हैं । 
विद्वान्‌ अब भी काशीमें विद्यमान हैं । काशीमें गङ्गा-्जान 
सुलभ तथा निरापद-सा है | यही कारण है कि यहाँ लोग 
प्रायः दो-तीन बजे रातसे ही गंज्ञा-स्नान प्रारम्भ कर देते हैं । 
सबसे पहले जो लोग स्थान करते हैं, उनको लोग अच्छी तरद 
देख ओर पहचान नहीं पाते । कहते हैं कि देवतालोग इस 
समय आते हँ । इतना तो निश्चय ही है कि इस समय आने 
वाले व्यक्ति देवभावसे विशेषरूपमें परिपूरित होते हैं । 
काञीमें अनेक तीथ- यथा नील्कण्ठेश्वर, मणिकर्णिकेश्बर 
इत्यादि एथ्वीतलसे बहुत नीचे बने हैं और इसीसे प्राचीन समय. 
की काशीका कुछ अनुमान किया जा सकता है । परमहंस 
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६९२ # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ * 


गमक्रष्णको काशी ज्योतिर्मय दिखछायी दी और यथार्थमें 
इस प्राचीन नगरकी विभूतियोंका वर्णन करना कोई सरल 
बात नहीं | 

क्राशीसे पहले प्रयाग नामक तीर्थ मागीरथी तथा 
प्रभुनाके संगमपर बसा है । गङ्गाको नगरकी ओर आनेसे 
ऐकनेके लिये कहते हैँ कि सम्राट्‌ अशोकने एक सुदृढ़ बाँध 
बैघत्राया था, जिसे सम्राट्‌ अकत्ररने फिरसे ठीक करवाया | 
इस तीरथमें शान्ति विशेष होनेपर भी काशीवाली बात नहीं 
मिलती । पर संगम-खान यहाँ विशेष महृत्त्वकी चीज है । इस 
मंगमपर अनादि कालसे राजाओं तथा अन्य लोगोने. मदान्‌ 
पुण्य-कार्य किये हैं । यहॉपर माघ मासमै अनेकानेक व्यक्ति 
इल्पवास करते हैं अर्थात्‌ गङ्गातटपर ही रहते हैं ओर मास- 
प्रमाप्तिपर अपनी कुटियाको भी दान कर देते हैं । यद्यपि यहाँ भी 
पाखण्ड आ गया दै, तथापि इस पुण्यक्षेत्रमै विशिष्ट मद्दात्मा- 
एणोंके दर्शन हो ही जाते हैँ । ओर सबसे बड़ी बात तो उन 
निष्छल नर-नारियोंके भक्ति-भावकी दै, जो भारतके कोने- 
कोनेसे उस पुण्यस्थानपर आते हैं | १९३० के कुम्मकी बात 
है । इस स्थानपर ४० लाख यात्री निवास कर रहे थे । हमलोग 
भी पिताजीके साथ उस अवसरपर यहाँ आये थे । हमलोग खान 
करके लौट रहे थे कि हमलोर्गोने देखा काठियावाड़ प्रान्तकी 
अनेक नारियाँ रास्तेके दोनों ओर लगे हुए रस्सोको तोड़कर 
धड़कपर आना चाहती थीं । हमलोगोंको इस बातसे कुछ 
आश्चर्य हुआ; अतः वहीं खड़े होकर हमलोग देखने लगे कि 
झया होता है । उस समय नागा लोगोंका अखाड़ा निकल रहा 
धा । उसके निकल जानेपर वे स्त्रियों, कड़ी रुकावट होनेपर 
भी, सड़कपर आ गयीं और उन्होंने उस मार्गकी धूलिको अपने 
प्रस्तकसे लगाया तथा थोड़ी-सी रज अपने आँचलमै भी बाँध 
डी । धन्य है ऐसा निःसीम भक्तिभाव । 

यमुना नदीके तटपर मुख्य नगर भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र- 


की लीलाभूमि मथुरा है । इस स्थानपर भी प्रायः विशिष्ट 
व्यक्तियोंके दर्शन हो जाते हैं | यहॉके घाट काशीके समान 
सुन्दर तो नहीं, किंतु सदा यात्रियोंसे परिपूरित रहते हैं। 
व्रजमूमिमै अनेक रमणीय स्थान अब भी विद्यमान हैं और 
उनमेंसे अनेकोंके विषयमै किंवदन्तियॉ प्रचलित हैं । 

मध्यभारतमें नमंदा बड़ी ही पुनीत मानी जाती है। 
और जद्दाँतक ज्ञात दै, इसमें किसी नगरकी गंदगी नहीं मिली 
है । कलियुगमें नर्मदाकी तुलना गङ्गासे की जाती है । अनेक 
व्यक्ति भिक्षुकका वेश घारणकर इस मद्दानदीकी परिक्रमा करते 
हैं और अपनी अनन्य भक्तिके अनुसार सिद्धि-लाभ करते 
हें । धायवी-कुण्ड नामक स्थानसे नर्मदेश्वर नामक शिवलिङ्ग 
दूर-दूरतक जाते हैं । नर्मदाजीपर एक प्रसिद्ध तीर्थ ओङ्कार 
मान्धाता है । यह खान बड़ा ही तेजःपूर्ण है । जब इमलोग 
इस पुण्यतीर्थमें पहुँचे, तब हमलोगोंने देखा कि श्रीओङ्कारजीके 
समीप ही नर्मदाजीका जळ धीरे-धीरे ऊपर आ रहा था जब 
कि नदीका जल लगभग तीस हाथ नीचे था । अवस्य ही 
यह खान सिद्धोसे परिपूर्ण है और विशेष शान्तियुक्त दै । 

गोदावरीके तटपर नासिकक्षेत्रमें इस आधुनिक सभ्यताके 
प्रचारसे वह छटा नहीं आ पाती, जो अन्य बड़े-बड़े तीर्थोमि 
मिलती है । इस तीर्थके आसपास बड़े-बड़े सुन्दर तथा 
रमणीक स्थान हैं । व्यम्बकेश्‍वर एक जाग्रत्‌ खान दै । और 
ऐसे ही महत्त्वपूर्ण स्थान पञ्चवटीके आगे भी हैं । 

अजमेरके पास पुष्कर तीर्थमें भी कुछ तीर्थकी विशेष 
छाया दृष्टिगोचर होती दै, यद्यपि वहाँपर और तरहके भाव 
भी चित्तमें आते हैं। ब्रह्माजीका मन्दिर, कहा जाता दै, 
केवल इसी स्थानपर है । 

मैंने बहुत ही थोड़े तीर्थोका वर्णन बड़े ही संश्लेपमे किया 

| आशा है कि भावुक भक्त तत्वको ग्रद्दगकर अन्य बातों 

पर विशेष भ्यान न देंगे । 


es 
७ घर ° 6७ 
हिंदूध्म सर्वश्रेष्ठ हे 
मैने यूरोप और एशियाके सभी धमाका अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन सवने हिंदु-वम ही सर्वश्रेष्ठ 
दिखायी देता है ५ ० » > » मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक दिन समस्त जगतको सिर झुकाना 


पड़ेगा । 


--रोम्या रोला 


किक. _ +०७०+- 
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श्रीगड़ा ओर यघुनाका जळ 


( लेखक---१० श्रीगङ्गाशङ्करजी मिश्र, एमू० ५० ) 


गड़ाजलकी महिमा 


गङ्गाजलकी महिमाका कहना ही वया है, उसके 
स्पर्शमात्रसे बड़े-बड़े पाप दूर हो जाते हैं | उसके 
स्वास्थ्यसम्बन्धी गुणोंका भी प्राचीन कालसे उल्लेख मिळता 
है । चरकने, जिनका काल आधुनिक विद्वानोंद्रारा आजसे 
छगभग दो हजार वर्ष पहले माना जाता है, लिखा है 
हिमालयसे निकलनेवाले जल पथ्य हैं--हिमवस्प्रभवाः 
ण्थ्याः । इसमें विशेषरूपसे गङ्गाजलका ही सङ्केत है; क्योंकि 
' इस वचनके आगे ही आता है--पुण्या देव्षिसेबिताः । 
वाग्भटकृत 'अशङ्गद्ृदय’ में, जिसका निर्माणकाल ईसवी 
धन्‌की आठवीं या नवीं शताब्दी माना जाता है, इसको 
स्पष्ट किया गया है-- 
हिमवन्मलयोदूभूताः पथ्यास्ता एव च स्थिराः । 
चक्रपाणिदत्तने भी, जो सन्‌ १०६० के लगभग हुए, 
लिखा है कि हिमालयसे निकलनेके कारण गङ्गाजल पथ्य है-- 
यथोक्तलक्षणद्विमालयभवत्वादेव गाङ्गं पथ्यम्‌ । 
मण्डारकर ओरियंटल इंस्टीट्यूट, पूनामें अठारहवीं 
शताब्दीका एक हस्तलिखित ग्रन्थ दै--“भोजनकुतृहल”; 
उसमें कद्दा गया है कि गङ्गाजल श्वेत, स्वादु, स्वच्छ, अत्यन्त 
ऽचिकर, पथ्य, भोजन पकानेयोग्य, पाचनशक्ति बढ़ानेवाळा, 
धब पापोंको हरनेवाला, प्यासको शान्त तथा मोहको नष्ट 
करनेवाला, क्षुधा और बुद्धिको बढानेवाला होता है-- 
पीतं स्वादु स्वच्छमत्यन्तरुच्यं पथ्यं पाक्यं पाचनं पाप हारि। 
दष्णामोद्ध्वंसनं दीपनं च प्रज्ञां धत्ते वारि भागीरथीयम्‌ ॥ 
इस तरह गङ्गाजलके स्वास्थ्यसम्बन्धी गुणोंपर बराबर 
अपने यहाँ जोर दिया गया है । इन्हीं गुर्णोपर मुग्ध होकर 
विदेशियों और अहिंदुओंकों भी इसे अपनाना पड़ा । 
इब्नबतूताने सन्‌ १३२५-५४ में अफरीका तथा एशियाके 
इई देशकी यात्रा की थी | वह भारत भी आया था ] 
बह अपने यात्रा-वर्णनमें लिखता है कि सुलतान मुहृम्मद- 
दगळकके लिये गङ्गाजल बराबर दौलताबाद जाया करता 
था । इसके वहाँ पहुँचानेमे ४० दिन लग जाते थे ( गिव्स- 
इत अंग्रेजी अनुवाद प्र० १८२ ) | मुगलबादशाह अकबर- 
को तो गङ्गाजलसे बड़ा ही प्रेम था । अबुलफजळ अपने : 


“आइने अकबरी'में लिखता है कि “बादशाह गङ्गाजलको 
“अमृत? समझते हँ और उसका बराबर प्रवन्ध रखनेवे 
लिये उन्होंने योग्य व्यक्तियांको नियुक्त कर रखा है | ६ 
बहुत पीते नहीं हैँ, पर तब भी इस ओर उनका बड़ा ध्यान 
रहता है। घरमे या यात्रामें वे गङ्गाजळ ही पीते हैं कुछ विइवास 
पात्र लोग गङ्गातटपर इसीलिये नियुक्त रहते हैं कि वे घड़ोंगे 
गङ्गाजल भराकर और उसपर मुहर लगाकर बराबर भेजते रहें । . 
जब बादशाह सलामत राजधानी आगरा या फतेहपुर सीकरीमे 
रहते हैं, तब गङ्गाजल सोरोंसे आता है और जब पंजाब 
जाते हैं, तब हरिद्वारसे | खाना पकानेके लिये वर्षाजल बा 
यमुनाजळ; जिसमें थोड़ा गज्ञाजल मिला दिया जाता है; काममें 
लाया जाता है |! अकबरके धार्मिक विचार दूसरे प्रकारके 
थे; इसलिये उन्हें यदि गङ्गाजलमै श्रद्धा हो तो कोई आश्रय 
नहीं । पर सबसे मजेकी बात तो यद्द है कि कट्टर मुसलमान 
ओऔरंगजेबका भी काम बिना गङ्गाजळके न चलता था ¦ 
फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, जो भारतमें सन्‌ १४५९-६७ तत्र 
रहा था और जो शाहजादा दाराशिकोहका चिकित्सक था. 
अपने ध्यात्राविवरण? में लिखता है कि “दिल्ली और आगरा? 
ओरंगजेबके लिये खाने-पीनेकी सामग्रीके साथ गङ्गाजल मी 
रहता था | यात्रामें भी इसका प्रबन्ध रहता था | स्वयं बादशाह 
ही नहीं, दग्बारके अन्य लोग भी गङ्गाजलका व्यवहार करते 
थे | बनियर लिखता दै कि ऊँटोपर लदकर यद्ग बराबर साथ 
रहता था । प्रतिदिन सबेरे नाइतेके साथ उसको भी एक 
सुरादी गङ्गाजल भेजा जाता था । यात्रामे मेवा, फल. 
मिठाई, गङ्गाजल, उसको ठंडा करनेके लिये शोरा और पान 
बराबर रद्दते थे |? 

फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियरने भी, जो उन्हीं दिनो भारत 
आया था, लिखा है कि इसके स्वास्थ्वसम्बन्धी गुर्णोको 
देखकर मुसल्मान नवाब इसका बराबर व्यवहार करते थे । 
कसान एडवर्ड मूर, जो ब्रिटिश सेनामें था और जिसे 
टीपू सुलतानके साथ युद्धमें भाग लिया था, लिखता है 
कि सबन्नर ( शाहनवर ) के नवाब केवळ गङ्गाजले टी 
पीते थे । इसको लानेके लिये कई ऊँट तथा “आबदारः रहते 
थे ( नेरेटिव 9० २४८ ) । श्रीगुलामहुसेनने अपने बंगालके 
इतिहास :रियाजु-स-सळातीन' में लिखा है कि मधुरता, खाद 
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और हल्केपनमे गङ्गाजलके बरावर कोई दूसरा जळ नहीं है; 


कितने ही दिनोंतक रक्खे रहनेपर भी यह बिगड्ता नहीं । 
भ्रीवेइटेश्वर ओरियंटल इंस्टीट्यूट, “तिरुपति? की पत्रिका 
(अनास्स) के खण्ड १ भाग ३ ( सितम्बर १९४०) 
में पूनाके श्रीयोडका “मुसस्मान झासकोंद्वारा गङ्गाजलके 
ध्यवह्ार पर एक अच्छा लेख है | किसी भावसे सही, गङ्गा- 
जलके व्यवहारसे अहिंदुओंका भी दित ही हुआ होगा । 

$वर्नियरके यात्रा-विवरणसे यह भी पता लगता है कि 
उन दिनों हिंदुओंमें विवाहके अवसरपर भोजनके पश्चात्‌ 
अतिथियोंको गङ्गाजळ पिलानेकी चाल थीं | इसके लिये बड़ी-बड़ी 
दूरसे गज्ञाजल गाया जाता था । जो जितना अमीर होता 
धा, उतना ही अधिक गङ्गाजल पिलाता था । दूरसे गङ्गाजल 
नेमे खर्च भी बहुत पड़ता था । टेवर्नियरका कना है कि 
शादियोमें कभी-कभी इसपर दो-तीन हजार रुपयेतक खर्च हो 
जाते थे। पेशबाओं के लिये ब्रहँगियों ( कावड़ी ) में रखकर गङ्गा- 
जळ पूना जाया करता था । मराठी पुस्तक "पेशवाईच्या 
हावलींत? ( पूना १९३७ ) से पता लगता है कि काशीसे पूना 
हे जानेके लिये एक मॅगी गङ्गाजलका खर्च २० रुपया 
और पूनासे श्रीरामेश्वरम्‌ ले जानेके लिये ४० रुपया पड़ता 
पा, जो बहुत नहीं कहा जा सकता | गढमुक्तेश्वर तथा हरिद्वार- 
ते भी पेशवाओंके ल्यि गङ्गोदक जाता था । श्रीबाजीराव 
धेशवाको बतलाया गया था, गङ्गाजलके सेवनसे ऋण-मुक्त 
हो जासँगे--“श्रीतीथेसेवन करून महाराज चिकत-परिहार 
हावा । मरते समय गज्ञोदक देनेकी चाल तो सुदूर दक्षिणमें 
भी थी । विजयनगरके राजा कृष्णरायको, जब वे सन्‌ 
१५२५ में मृतप्राय थे) गङ्गोदक दिया गया और वे अच्छे 
हो गये ( विजयनगर, थर्ड डायनेस्टी १९२५ )। भूटानयुद्धका 
अन्त होनेपर तिब्बतके तूशीलामाने वारेन हेस्टिग्जके पास एक 
दूत भेजकर गज्ञातटपर कुछ भूमि माँगी ओर वहाँपर एक मठ 
तथा मन्दिर बनवाया; क्योंकि “गङ्गा हिंदुओंके लिये ही 
नहीं, बौद्धोके लिये भी पुनीत है ।' यह मठ और भूमि जो 
(भोट्बागान” के नामसे प्रसिद्ध है, तूशीलामाने श्रीपूर्णगिरिको 
दान की । 

यदि कोई गङ्गाका इतिहास लिखे, जैसा कि श्रीलडविग- 
मे नोल नदीका लिखा हे, तो कितना रोचक दो ! 

राङ्गा-यसुनाके गुण 

ऊपर यह दिखलाया गया है कि स्वास्थ्यकी दृष्टिसे 
बहले अहिंदू भी गञ्ञाजळको कितना अधिक व्यवहारमें लाया 
करते थे । इधर श्रीगाङ्गा तथा यमुना दोनोंके जलोके 


# सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा करिडुःखभाग्मवेत्‌ # 


स्वास्थ्य-सम्बन्धी गुणोंका कुछ और पता लगा हे । विज्ञानाचार्य 
श्रीहेनबरी दकिन किसी समय युक्तप्रान्त तथा मध्यप्रान्त- 
की सरकारोके “रसायन-परीक्षक' ( केमिकल एकजामिनर ) थे। 
आपने “पासचर इंस्टीट्यूट? की फ्रांसीसी पत्रिकार्मे 
सन्‌ १८९६ में एक लेख लिखा था । उसका अंग्रेजी 
अनुवाद राँचीसे निकळनेवाले “मैन इन इंडिया? नामक 
त्रैमासिक पत्र, जिल्द १८, अङ्क २-३ ( अप्रेल-सितम्बर, 
१९३८ ) में प्रकाशित हुआ था । उस लेखका सार यहाँ 
दिया जा रहा है। श्रीहैंकिनसाहब लिखते हैं कि “श्रीगङ्क 
तथा यमुनाको हिंदू जैसा पवित्र समझते हैं, वह सभीको 
ज्ञात है । विदेदियोंको ओर बहुत-से अंग्रेजी-शिक्षाप्रास 
हिंदुओंको उनकी यह श्रद्धा अविवेकपूर्ण जँचती है । जब 


किसी बड़े नगरके समीप इनके गंदे और मटीले जर्लोमे ' 


हजारों लोगोंकों नहाते और पशु तथा कपड़ौको घोते 
हुए कोई देखता है, जब वह यह याद करता है कि प्रायः 
अधजली लागें इसमें फेंक दी जाती हैं, तब उसके लिये 
यह सोचना स्वाभाविक ही है कि इन नदियोंका जल पीना 
कितना खतरनाक है ओर हिंदुओंमें इनके प्रति जो श्रद्धा- 
भक्ति हे, वह उनके शुद्धतासम्बन्धी नियमोंके अज्ञानका 
प्रमाण है |? हैजाके अधिक प्रकोपका अभीतक यूरोपीय 
विद्वान्‌ यह एक कारण मानते रहे हैं। उनकी रायमें यह रोग 
गङ्गाद्वारा फेलाया जाता है, क्योंकि उसका जल इसके कीटाणुओं- 
का घर है | परंतु हालकी वैज्ञानिक खोजने यह प्रत्यक्ष कर 
दिया है कि गङ्गा तथा यमुनाका जल अन्य नदियोंके जळळे 
कहदी अधिक शुद्ध है । 

अणुवीक्षणयन्त्र ( माइक्रोंसकोप )-द्वारा साधारण परीक्षा 
ही यह स्पष्ट हो जाता दै कि इन नदियों तथा यूरोपीय नदियोंके 
जलोंमें कितना अन्तर है। यूरोपीय नदियोंके जछोमें कितनी दी 
कड़ी तथा हरी घासे मिलती हैं, मृत तथा जीवित जन्तुओंकी 
संख्या भी कम नहीं दिखायी देती । परंतु गङ्गा तथा यमुनाके 
जलोमे ऐसी वस्तु बहुत कम पायी जाती हैं; जो दिखायी 
भी देती हैं, वे प्रायः घाटीके पास या बड़े शहरोंसे आगे बढ़- 
कर | बाळू या अभ्र (माइका ) के कणोंसे प्रायः इनके जळोंमें 
मेलापन दिखायी देता है । सन्‌ १८९४ में जो “इंडियन 
मेडिकल कांग्रेस हुई थी, उसमें पढ़े गये “ऑन दि 
माइक्रोब्स आफ इंडियन रिवर्स? ( भारतीय नदियोंके कीटाणु ) 
शीर्षक लेखमें यइ दिखलाया गया है कि गङ्गा-यमुनाके जलोंमें 
जलमें उगनेवाळे घास-फूस और जन्तु बहुत कम पाये जाते 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


रद 
">>. 


नमः 


ws ett राणा 


# श्ीगङ्गा और यमुनाका जल # 


६९५ 


हैं और सूक्ष्म परीक्षा करनेसे कीटाणुओंसे इनका जल शुद्ध 
होनेके कई कारण जान ५३ते हैं । यूरोपकी तरह इन नदियोंमें 
गंदे पानीके बड़े-बड़े नल नहीं गिरते । बड़े-बड़े शहरोंमें 
अब अवश्य ऐसे कुछ नल बन गये हैं, परंतु तब भी उनकी 
संख्या अभी कम है । इसी तरह यूरोपकी अपेक्षा इनके तर्टो- 
पर अधिक कल-कारखाने नहीं हैं, जिनका रासायनिक पदा थाँसे 
मिला हुआ जल इनके जलोंको गंदा करता हो । इनके जर्लो- 
की रक्षाका एक ओर कारण है । इनके प्रायः दोनों तटोंके 
इधर-उधर मील या दो मील ऊसर जमीन पड़ी रद्दती है, जिनमें 
बड़े-बड़े कगारे होनेके कारण आबादी बहुत कम रहती है। आगरासे 
बारह मील नीचेतक केवल दो गाँव यमुन,के तटपर हैं | ऊपर- 
की तरफ २३ मीलकी दूरीमें केवल तीन गाँव हैं । इनमेंसे 
प्रत्येककी आबादी ५००से अधिक नहीं है । इन नदियोंको 
शहरोंसे जो गंदगी प्रास होती है, वह इन सब ऊसरोमें जज्ब 
हो जाती है । ये दोनों नदियाँ बाळूकी तल्हटियोंमें बहती हैं। 
साल्में कई महीने कड़ी धूप और खुली हवासे भी इनका 
जल शुद्ध होता रहता है । यूरोपकी नदियोंका जल वर्षाके 
जल्से आता है, परंतु इन नदियोंकों हिमाल्यसे जळ निरन्तर 
मिळता रहता है, जो स्वभावतः शुद्ध होता है | 


गर्मके दिनोंमें आगरासे ५ मील ऊपर यमुना-जलके एक 
घन सेंटीमीटरमें ७५-७६ कीटाणु देखे गये । आगरासे 
कुछ ही ऊपर इनकी संख्या ७००-७५० मिली और नगर- 
के नीचे यह संख्या बढ़कर २५५०००तक पहुँच गयी । परंतु 
वहाँसे १२॥ मीलकी दूरीपर यह संख्या घटकर १३० से ८० 
तक रह गयी । इससे स्पष्ट है कि जलमें स्वतः शुद्ध करनेकी 
शक्ति है । हैजेके सम्बन्धमें प्रायः कद्दा जाता है कि यह बंगालसे 
ऊपरकी तरफ चलता है, नीचेकी ओर कभी नहीं गया | यदि 
हैजा पानीके बह्दावके साथ फैलता दै, तो फिर यह कैसे सम्भव 
है १ इन नदियोंके तटपर जब किसी मेलेमें हैजा फैलता दै, 
तब वह नीचेक्री ओरके गाँवोंमें क्यों नहीं पहुँचता ! उत्तरमें 
यह नहीं कहा जा सकता कि इसके कीटाणु जलतक नहीं 
पहुँचते । यह ठीक है कि प्रायः हिंदू इन नदियोंके बिल्कुल 
तटपर मल-त्याग नहीं करते; परंतु कपड़ा धोने और नहानेसे 
जलमें कीटाणुओंका प्रवेश हो ही जाता है | सबसे बड़ी बात 
तो यह है कि दैजेके रोगियोंके शव इन नदियोंमें फेंके जाते हैं | 
कहीं तो लागौं अधजली होती हैं और कहीँ. वैसे ही फेंक दी 
जाती हैं | इस दृष्टिसे इन दोनों नदियोंके जलौंकी रासायनिक 
परीक्षा की गाथी, जिससे पता लगा करि इनके जलमें कुछ ऐसे 


तत्त्व हैं, जिनमें दैजेके कीटाणुओंको नष्ट कर देनेकी शक्ति है । 
पहली परीक्षामें जल आध घंटेतक गरम किया गया । फिर 
गङ्गा, यमुना तथा आनरेके नलके पानीको बराबर मात्रामें 
लेकर नलियोंमें भरा गया और उनमें कीटाणु छोड़े गये । 
परिणाम इस प्रकार हुआ--यमुना-जलमैं १२,५०० कीटाणु 
४८ घंटेमें ५००० ही रह गये, नलके पानीमें १४,००० 
कीटाणु उतने ही कालमें १५,००० हो गये और गङ्गाजळमें 
१०,००० के ११,००० हो गये | इसके बाद गङ्गाजल तथा 
कुआँजलको बिना गरम किये हुए; केवल अच्छी तरह छान 
( फिल्टर ) कर परीक्षा की गयी, तो फल इस प्रकार हुआ-- 
गज्ञाजलमें ५,५०० कीटाणु तीन घंटेमें ही साफ हो गये और 
कुआँजलमें ८,५००के ४९ घंटेमें १५,००० हो गये | इससे 
यह सिद्ध हुआ कि गङ्गाजलको गरम करनेसे उसमें कीटाणुओं- 
को नष्ट करनेकी शक्ति जाती रद्दती है । इसीलिये गङ्गाजलको 
गरम करना दोष माना जाता है | यमुनाजलम भी यह्‌ 
बात पायी गयी; दो ही घंटोंमें ४,२०० कीटाणु सब-के-सबर 
नष्ट हो गये । परीक्षा करनेपर यह भी पता लगा कि यदि 
जलको नलियोंमें भरकर बिल्कुल बंद करके गरम किया जाता 
है तो फिर जलक्री कृमिनाशक शक्ति नष्ट नहीं होती । इन 
जलोंकी, वर्षा छोड़कर प्रायः सभी ऋतुओंमें, परीक्षा की गयी 
और उनमें यही बात पायी गयी | गर्मीके दिनोमें यमुनाका 
जल प्रायः दिल्लीके पास नद्दरमें जमा हो जाता हे.। उसका 
फाटक भी बंद कर दिया गया; तव भी देखा गया कि उस 
जलकी कृमिनाशक शक्ति सर्वथा नष्ट नहीं हुई | इससे यह पता 
लगता है फि दिमालयसे बर्फ गलनेपर जलमें जो शक्ति होती 
है, वह बादमें भी बहुत कुछ बनी रहती है, नदीके बह्दावमें 
वह बराबर बढ़ती जाती है | गङ्गाजलमें भी यही बात देखी 
गयी है । आगरेसे ऊपर और नीचेके जल तथा ऐसे जलकी 
भी, जिसमें मुद फेंके जाते हैं, परीक्षा की गयी । इससे देण्या 
गया कि यमुना-जळमें आगराके ऊपर १,२०० कीटाणु घंटेभरमे 
२०० ही रद्द गये और दो घंटेमें बिल्कुल नष्ट हो गये । नीचेकी 
ओर १,५०० कीटाणु घंटेमरमें ही खतम हो गये । एक फेंके 
हुए मुर्देके पासक्रे पानीमे १,५०० कीटाणु घंटेमरमें 
५० रह गये और दूसरे घंटेमें एकदम नष्ट हो गये । 
परंतु कूपजल गरम करनेपर देखा गया फि १,२०० कीयणु 
बढ़ते-बढ़ते २१ घंटेमें ३,००० ओर ४५ घंटेमें १६,०००तक 
बढ़ गये | इस परीक्षासे यह भी स्पष्ट होता है कि गंदगीसे . 
मी इन जलोंकी कृमिनाशक-शक्ति सर्वथा नष्ट नहीं होती । इन 
नके गुणोंको देखकर यद उचित जान पड़ता है कि मेळा 
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छ 
जल मन तथा शारीर दोनोंके मलका हरण करता है | पर | 
बात नवशिक्षितोंकी ही समझमें नदीं आती । उन्हे तो 
® स्वास्थ्यके लिये विदेशी (मिनरल वाटर? चाहिये । क्या ही 
अच्छा होता यदि भारतीय वैज्ञानिक भी इस ओर ध्यान देते । 


अवसरपर हैजा रोकनेके लिये यह आज्ञा निकाल देनी चाहिये 
कि कुओंका जल बिल्कुल बंद करके केवल इन नदियोंका 
ही जल पिया जाय | 

आस्तिक हिंदुओंका तो विश्वास है कि श्रीगङ्गा-यमुनाका 


ALCL LLL ELLE EEE 


# सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ * 


CI 36 
हमारे पथ-प्रदशक 


जव अकवरकी गहन अँधेरी हमको ग्रसने आयी । 

उसकी कूटनीतिमें फँसकर भाई रहा न भाई॥ 

किसको अपना कहे, न अपना देता कहीं दिखाई। 

तब भी जिसने निडर अकेले अपनी असि चमकाई ॥ 
बह वीरोंका वीर, वती, राणा सिरमौर हमारा हो । 
धमौनलमें शलभ-सदृश जलना ही हमको प्यारा हो॥१॥ 


शुरू तेगकी रेक, शुरू गोविन्दसिहका पानी। 
बञ्चाको जीवित चुनवा देनेकी करुण कहानी ॥ 
आज याद आया है हमको वह वन्दा बैरागी । 
देश-जातिके लिये प्राणकी ममता जिसने त्यागी ॥ 
गर्म चीमरोसे जव उसका मांस गया जुचवाया था! 
तब भी धमे-विमुख हो करके जीना जिसे न भाया था॥२॥ 
जिसने वाजी तानाजी-से अगणित चीर बनाये । 
सुट्टी भर युवकोसे जिसने दुर्गम दुर्ग जिताये ॥ 
जिसके गौरवगीत अमर-कवि भूषणने हैं गाये। 
जिससे सदा पराजित होकर मुगल-तुके थराये ॥ 
दिल्लीमे भी दिल्लीपतिको जिसने सिर न झुकाया था। 
स्वतन्त्रताका मूल्य चुकाना उसने हमें बताया था॥३॥ 


जिसके हित सदियांसे सीखा हमने रक्त बहाना । 
पहना बार-बार जिसके हित प्रिय केसरिया वाना ॥ 
खतन्त्रताकी देवि ! वही आयी हमने पहचाना । 
दुनियावाळो ! समझ बुझ अब उसपर आँख उठाना ॥ 
उसकी पूजाके हित हमने जीवन-थाल संवारा है। 


चून चीरोंकी अमर ज्योतिसे ज्योतित मार्ग हमारा है॥४॥ 


-शिवदुलारे मिश्र, बी० Cs 
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चौसठ कलाएँ 


( छेखक--पं० श्रीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी ) 


प्राचीन कालमें भारतीय शिक्षा-क्रमका क्षेत्र बहुत व्यापक 
था | शिक्षामै कछाओंकी शिक्षा भी अपना महत्त्वपूर्ण खान 
रखती थी | कलाओके सम्बन्धमे रामायण) महाभारत, पुराण; 
काव्य आदि ग्रन्थीमै जाननेयोग्य सामग्री भरी पड़ी दै; 
परंतु इनका थोडेमे> पर सुन्दर ढंगसे विवरण शुक्राचार्यके 
'नीतिसार? नामक ग्रन्थके चौथे अध्यायके तीसरे प्रकरणमें 
मिलता है । उनके कथनानुसार कलाएँ अनन्त दैँ, उन सबके 
नाम भी नहीं गिनाये जा सकते; परंतु उनमें ६४ कलाएँ 
मुख्य हैं | कलाका लक्षण बतलाते हुए आचार्य लिखते है 
कि जिसको एक मूक ( गूँगा ) व्यक्ति भी, जो वर्णोञ्चारण 
मी नहीं कर सकता, कर सके, वह “कला? है-- 

शक्तो मूकोऽपि यत्‌ कतुं कलासंज्ञं तु तत्‌ स्मृतम्‌ । 

कैलदि श्रीब्रसवराजेन्द्रविरचित 'शिवतच्वरत्नाकर? में 
मुख्य-मुख्य ६४ कलाओंका नामनिर्देश इस प्रकार किया है-- 
१ इतिहास, २ आगम, ३ काव्य, ४ अलङ्कार, ५ नाटक, 
६ गायकत्व, ७ कवित्व, ८ कामशास्त्र, ९ दुरोदर ( द्यूत ), 
१० देशभाषालिपिज्ञाना ११ ठिपिकर्म, १२ वाचन, 
१३ गणक, १४ व्यवहार) १५ स्वरशास्त्र, १६ शाकुन) 
१७ सामुद्रिक) १८ रत्नशाल्न, १९ गज-अश्व-रथकौगल) 
२० मल्लगास्र, २१ सूपकर्म (रसोई पकाना )) २२ भूरुददोद 
( बागवानी )) २३ गन्धवाद) ३४ धातुवाद, २५ रससम्बन्धी 
खनिवाद, २६ बिल्वाद) २७ अग्निसंस्तम्भ, २८ जलसंस्तूम्भः 
२९ वाचःस्तम्भन, ३० वयःस्तम्भन+ `३१ वशीकरण) 
३२ आकर्षण, ३३ मोहन; ३४ विद्वेपण, ३५ उच्चाटन, 
६ मारण, ३७ कालवञ्चन २९ परकायप्रवेश, ४० पाढुका- 
सिद्धि) ४१ वाकसिद्धि, ४२ गुटिकासिद्धि ४३ ऐन्द्रजालिकः 
४४ अञ्जन, ४५ परदृष्टिवश्चन। ४६ स्वरवञ्चन, ४७ मणि-मन्त्र- 
औषधादिकी सिद्धि, ४८ चोरकर्म, ४९ चित्रक्रियाः 
५० लोहक्रिया, ५१ अद्मक्रिया, ५२ मृत्किया; ५३ दारक्रिया, 
५४ वेणुक्रिया, ५५ चर्मक्रिया, ५६ अम्बरक्रिया, ५७ अदृश्यः 
करण, ५८ दन्तिकरण, ५९ मृगयाविधि, ६० वाणिज्य, 
६१ पाञुपाल्य, ६२ कृषि, ६३ आसवकर्म और ६४ लाव- 
कुक्कट-मेषादियुद्धकारक कौशल । 

वात्स्यायनप्रणीत “कामसूत्र* के टीकाकार जयमङ्गलने 
दो. प्रकारकी कलाओका उल्लेख किया है--पहली “काम- 


शात्राङ्गमूता' और दूसरी 'तन्त्रावापौपयिकी? । इन 
दोनोंमेंसे प्रत्येकमें ६४ कलाएँ हैँ। इनमें कई कलाए 
समान ही हैं ओर बाकी प्रथकू । पहले प्रकारमे २४ 
कर्माश्रया, २० द्यताश्रया, १६ शयनोपचारिका और 
४ उत्तर कलाएँ)--इस तरह ६४ मूळ कलाँ हॅ; इनकी 
गी अवान्तर और कलाएँ हैं, जो सब मिटकर ५१८ होती हैँ । 

कर्माश्रया २४ कछाओंके नाम इस प्रकार इँ--१ गीत, 
२ नृत्य, ३ वाद्य, ४ कोशलःलिपिज्ञान, ५ उदारवचन) 
६ चित्रविधि, ७ पुस्तकर्म, ८ पत्रच्छेद्य, ९ माल्यविधि, 
१० गन्धयुत्स्यास्वाद्यविधान, ११ रत्नपरीक्षा, १२ सीवन, 
१३ रङ्गपरिज्ञान, १४ उपकरणक्रिया, १५ मानविधि) १६ आजीव - 
ज्ञान? १७ तिर्यग्योनिचिकिस्सित, १८ मायाकृतपापण्डपरिज्ञान 
१९ क्रीड़ाकोशाळ, २० लोकज्ञान, २१ दचक्षण्य, २२ संवा 
२३ शरीरसंस्कार और २४ विशेष कोशल | 

्ताश्रया २० कलाओंमें १५ निर्जीव और ५ सजीव हैँ । 
निर्जीव कलाँ ये हँ -१ आयुःप्राप्ति, २ अक्षविधान, ३ रूप 
संख्या, ४ क्रियामार्गण, ५ बीजग्रदण, ६ नयञ्चान; ७ करणा 
दान; ८ चित्राचित्रविधि, ९ गूढराशि। १० तुल्याभिद्दार, 
११ क्षिपरग्रहण १२ अनुप्राप्तिलेखस्मरति, १३ अग्निक्रम, 
१४ छलव्यामोदन और १५ ग्रद्ददान | सजीव ५ कलाएँ ये 
है--१ उपस्थानविधि) २ युद्ध, ३ रुत, ४ गत और ५ नृत्त । 

शयनोपचारिका १६ कलाएँ ये द १पुरुषका भावग्रहण, 
२ स्वरागप्रकाशन, ३ प्रत्मङ्गदान, ४ नख-दन्तविचार) ५ 
नीवील्ंसन, ६ गुह्याङ्गका संस्पर्दानानुलोम्यश ७ परमार्थ 
कौशल, ८ हर्षण, ९ समानार्थताळतार्थता, १० अनुप्रोत्साहन, 
११ मुदुक्रोधप्रवर्तन, १२ सम्यकक्रोधनिवर्तन) १३ क्रुद्धप्सादन , 
१४ सुप्तपरित्याग, १५ चरमस्वापविधि ओर १६ गुह्यगूहन । 

४ उत्तरकळाएँ ये हं--१ साश्रुपात रमणको झापदान, 
२ स्वश्पथक्रिया, ३ प्रस्थितानामन और ४ पुनःपुनर्नि. 
रीक्षण । इस प्रकार दूसरे प्रकारकी भी सर्वसाधारणके 
लिये उपयोगिनी ६४ कलाएँ हैं । 

श्रीमद्भागवतके टीकाकार श्रीधरस्वामीने भी “भागवत 
के दशम स्कन्धके ४५ वें अध्यायके ६४ में इलोककी 
टीकार्मे प्रायः दूसरे प्रकारकी कलाओंका नामनिर्देश क्रिया 
है; किंतु शुक्राचार्यने अपने 'नीतिसार’्में जिन कलाओंका 
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६९८ ई # सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ * 


विवरण दिया दै, उनमें कुछ तो उपयुक्त कलाओंसे 
मिलती हैं, पर बाकी सभी भिन्न हैं | यहाँपर जयमङ्गल- 
टीकोक्त दूसरे प्रकारकी कलाओंका केवळ नाम ही पाठकोंकी 
जानकारीके लिये देकर उसके बाद “शुक्रनीतिसार'के क्रमा- 
नुसार कलाओंका दिग्दर्दान कराया जायगा । जयमङ्गलके 
मतानुसार ६४ कलाएं. ये हैं--१ गीत, २ वाद्य, ३ नृत्य, 
४ आलेख्य, ५ विशेषकच्छेद्य ( मस्तकपर तिलक लगानेके 
लिये कागज, पत्ती आदि काटकर आकार या साँचे बनाना ), 
६ तण्डुल-कुसुमबल्िबिकार ( देव-पूजनादिके अवसरपर 
तरह-तरहके रेगे हुए चावल, जौ आदि वस्तुओं तथा रंग- 
विरंगे फूलोको विविध प्रकारसे ' सजाना ), ७ पुष्पास्तरण, 
८ दशनवसनाङ्गराग ( दाँत, वस्त्र तथा शारीरके अवयवोंको 
रंगना ), ९ मणिभूमिका-कर्म ( घरके फर्शके कुछ भागोंको 
मोती, मणि आदि रत्नोंसे जड़ना ), १० डायनरचन ( पलंग 
लगाना )) ११ उदकवाद्य ( जलतरङ्ग), १२ उदकाघात 
( दूसरोपर हाथों या पिचक्रारीसे जलकी चोट मारना ) 
१३ चित्राश्च योगाः ( जड़ी-बूटियोके योगसे विविध 
वस्तुएँ ऐसी तैयार करना या ऐसी औषधें तैयार करना 
अथवा ऐसे मन्त्रोंका प्रयोग करना जिनसे शत्र निर्बल हो या 
उसकी हानि हो ), १४ माल्यग्रथनविकल्प ( माला गूँथना ); 
१५ शेखरकापीड्योजन ( स्त्रियोंडी चोटीपर पहननेके विविध 
अलङ्कारोके रूपमें पुष्पोंको गूँथना ) १६ नेपध्यप्रयोग 
( शरीरको बस्न, आभूषण, पुप्प आदिसे सुसजित करना ), 
१७ कर्णपत्रभङ्ग ( शद्ध; हाथीदाँत आदिके अनेक तरहके 
कानके आभूषण बनाना ), १८ गन्धयुक्ति ( सुगन्धित धूप 
बनाना ) १९ भूषणयोजनः २० ऐन्द्रजाल ( जादूके खेल ), 
२१ कोचुमारयोग ( बल-वीर्य बढानेवाली ओषधियों बनाना ), 
२२ हस्तलाघव ( हाथोंकी काम करनेमें फुर्ती और सफाई ), 
२३ विचित्रशाकयूषभक्ष्यविकार-क्रिया ( तरह-तरहके 
शाक) कढी, रस, मिठाई आदि बनानेकी क्रिया ), 
२४ पानकरस-रागासव-योजन ( विविध प्रकारके शर्बत, आसव 
आदि बनाना ), २५ सूचीवान कर्म ( सुईका काम, जेसे 
सीना, रफू करना, कसीदा काद्ना, मोजे-गांजी बुनना है] 
२६ सूत्जक्रीडा ( तागे या डोरियोंसे खेलना, जैसे कठपुकलीका 
खेळ )) २७ बोणाडमरुकवाय, २८ प्रदेल्का ( पहेलियाँ 
बूझना ) २९ प्रतिमाळा ( इलोक आदि कविता पढ्नेकी 
मनोरक्षक रीति ) ३० दुर्वाचक्र्योग ( ऐसे इलोक आदि 
पढ़ना, जिनका अर्थ और उच्चारण दोनों कठिन हों ), 
३१ पुस्तक-वाचन, ३२ नाट्काख्यायिका-दर्शन, ३३ काव्य- 


न्लल्ल्ल्ल्स्स्स्स्ल्ल्ज्ज्ज्ज्न्न्ननन कड 
समस्यापूरण, ३४ पट्टिकावेत्रवानविक्रल्प ( पीढा, आसन, 
कुर्सी, पलंग, मोढ़े आदि चीजें बेंत वगेरे वस्तुओसे बनाना ), 
२५ तक्षकर्म ( लकड़ी) धातु आदिको अभीष्ट विभिन्न 
आकारोंमें काटना )) ३६ तक्षण (बढ़ईका काम ), 
३७ वास्तुविद्या, २८ रूप्यरत्नपरीक्षा ( सिक्के, रत्न आदिकी 
परीक्षा करना )) ३९ धातुवाद ( पीतल आदि धातुओंको 
मिलाना, शुद्ध करना आदि), ४० मणिरागाकर-शान 
( मणि आदिका रँगना, खान आदिके विषयका ज्ञान ), 
४१ ृक्षायुर्वेदयोग, ४२ मेषकुक्कुटलावकयुद्धविधि 
( मेंढे, मुगे, तीतर आदिको लड़ाना ), ४३ झुकसारिका- 
प्रळापन (तोता-मैना आदिको बोली सिखाना ), ४४ उत्सादन- 
सुवान, केशमर्दनकोशाल ( द्दाथ-पेरोंसे शरीर दवाना, केशों- 
का मलना, उनका मेल दूर करना आदि ), ४५ अक्षरमुठि- 
का-कथन ( अक्षरोंको ऐसी युक्तिसे कहना कि उस संकेतका 
जाननेवाला ही उनका अर्थ समझे, दूसरा नहीं; मुष्टिसङ्केठ- 
द्वारा बातचीत करना, जेसे दलाळ आदि कर लेते हैं ), 
४६ ग्लेच्छित विकल्प ( ऐसे सङ्केतसे लिखना, जिसे उस सङ्केत- 
को जानेवाला ही समझे ), ४७ देशमाषा-विज्ञान, ४८ पुध्प- 
शकटिका ४९ निमित्त्ञान ( शकुन जानना ), ५० यन्त्र 
मातृका ( विविध प्रकारके मशीन, कल, पुर्जे आदि बनाना ), 
५१ घारणमातृका ( सुनी हुई वातोंका स्मरण रखना ), 
५२ संपाख्य, ५३ मानसी काव्य-क्रिया ( किसी इलोकमें छोड़े 
हुए पदको मनसे पूरा करना), ५४ अभिधानकोष, 
५५ छन्दोशान, ५६ क्रियाकल्प ( काव्यालङ्कारोंका ज्ञान), 
५७ छलितक-योग ( रूप और बोली छिपाना ), ५८ वस्रगोपन 
( शरीरके अङ्गोंको छोटे या बड़े वस्रांसे यथायोग्य ढँकना )) 
५९ द्यूतविशेष, ६० आकर्ष-क्रीडा ( पासोंसे खेलना ), 
६१ बालक्रीडनक, ६२ वेनयिकी-ज्ञान ( अपने और पराये 
विनयपूर्वक शिष्टाचार करना ), ६३ बैजयिकी-ज्ञान ( विजय 
प्रात करनेकी विद्या अर्थात्‌ शस्रविद्या ) और ६४ व्यायाम- 
बिद्या | इनका विशेष विवरण जयमङ्गलने कामयूत्रकै 
थ्याख्यामें किया है । 

शुक्राचार्यका कहना है कि कलाओके भिन्न-भिन्न नाझ 
नहीं हे, अपितु केवळ उनके लक्षण ही कदे जा सकते हैं 
क्योंकि क्रियाके पार्थक्यसे ही कलाओंमें भेद होता है। जे 
व्यक्ति जिस कलाका अवलम्बन करता है, उसकी जाति उसी 
कलाके नामसे कदी जाती है | पहली कला है नृत्य (नाचना ) | 
हाव-भाव आदिके साथ गति नृत्य कट्टा जाता है । नृत्यमें 
करण, अङ्गार, विभाव, भाव, अनुभाव और स्खोंको' 
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अभिव्यक्ति की जाती है । नृत्यके दो प्रकार हैँ--एक नाट्य, 
दूसरा अनाट्य | स्वग-नरक या पृथ्वीके निवासियोंकी कृतिका 
अनुकरण “नाट्य? कद्दा जाता है और अनुकरण-विरदित नृत्य 
“अनाख्य? । यह कला अति प्राचीन कालसे यहाँ बड़ी उन्नत 
दशामे थी । श्रीगङ्करका ताण्डवनृत्य प्रसिद्ध है) आज तो 
इस कलाका पेशा करनेवाली एक जाति ही “कत्थक' नामसे 
प्रसिद्ध है । वर्षाऋतुमें घनगजनासे आनन्दित मोरका नृत्य 
बहुतोंने देखा होगा । नृत्य एक स्वाभाविक वस्तु है, जो 
हृदयमें प्रसन्नताका उद्रेक होते ही बाहर व्यक्त ददो उठती है। 
कुछ कलाविद्‌ पुरुषाने इसी स्वाभाविक नृत्यको अन्यान्य 
अभिनय-विशेषासे रँगकर कलाका रूप दे दिया है । जंगली- 
से-जंगली और सभ्य-से-सभ्य समाजमें नृत्यका अस्तित्व किसी- 
न-किसी रूपमै देखा ही जाता दवै । आधुनिक पाश्चाच्योमें नृत्य- 
कला एक प्रधान सामाजिक वस्तु हो गयी दै । प्राचीन कालमें 
इस कलाकी शिक्षा राजकुमारोंतकके लिये आवश्यक समझी 
जाती थी । आर्जुनद्वारा अज्ञातवासकालमें राजा विराटकी कन्या 
उत्तणको बृदन्नलारूपमें इस कलाकी शिक्षा देनेकी बात 
“महाभारत'में प्रसिद्ध है | दक्षिण-भारतमें यह कला अव भी 
थोड़ी-बहुत विद्यमान है । 'कथाकलि?में उसकी झलक मिलती 
है । श्रीउदयशाङ्कर आदि कुछ कलाप्रेमी इस प्राचीन कलाको 
फिर जाग्रत्‌ करनेके प्रयक्षमें लगे हुए हैं | 


२-अनेक प्रकारके वाद्योंका निर्माण करने और उनके 
बजानेका ज्ञान “कला? है | वाद्योके मुख्यतया चार भेद हैं-- 
१ तत, २ सुषिर, ३ अवनद्ध और ४ घन | तार अथवा 
तॉतका जिसमें उपयोग होता दै, वे वाद्य “तत? कहे जाते हैं 
“जैसे वीणा, तम्बूरा; सारङ्गी, बेला, सरोद आदि । जिसका 
भीतरी भाग सच्छिद्र ( पोला ) हो और जिसमें वायुका 
उपयोग होता हो, उसको 'सुप्रिर' कहते है--जेसे बाँसुरी, 
अळगोजा, शहनाई, बेण्ड, दार्मानियम, शङ्ख आदि । चमड्ेसे 
मढ़ा हुआ वाद्य "अवनद्धः कदा जाता है-जैसे ढोल, 
नगारा, तबला, मृदङ्ग, डफ, खँजड़ी आदि । परस्पर 
आघातसे बजानेयोग्य वाद्य (धन कहलाता है--जेसे झाँझ, 
मज़ीरा, करताल आदि । यह कला गानेसे सम्बन्ध रखती है । 
त्रिना वाद्यके गानमें मधुरता नहीं आती । प्राचीन काळमें 
भारतक्रे वाद्योमै वीणा मुख्य थी । इसका उल्लेख प्राचीन 
संस्कृत ग्रन्थोमें भी उपलब्ध होता है । सरस्वती और नारद- 
का वीणावादन, श्रीकृष्णकी वंशी, मद्दादेवक्रा डमरू तो 
प्रसिद्ध दी हैं । वाद्य आदि विषयोंके संस्कृतर्मे अनेक ग्रन्थ हैं। 


उनमें अनेक वाद्योके परिमाण, उनके बनाने और मरम्मत 
करनेकी विधियाँ मिलती हैं । राज्याभिषेक) यात्रा, उत्सव, 
विवाह, उपनयन आदि माङ्गलिक कार्यके अवसरोंपर भिन्न- 
भिन्न वाद्योंका उपयोग होता था । युद्धमें सनिकोके उत्साह, 
शौर्यको बढानेके लिये अनेक तरहके वाद्य बजाये जाते ये ! 

३-स्री और पुरुषोंको वस्र एवं अलङ्कार सुचाररूपसे 
पहनाना “कला? है । ४-अनेक प्रकारके रूपका आविर्भाव 
करनेका शान “कला? है | इसी कलाका उपयोग इनुमानूजीने 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ पहली बार मिळनेके समय ब्राह्मण-वेदा 
धारण करनेमें किया था | ५-शय्या और आस्तरण (विछौना ) 
सुन्दर रीतिसे बिछाना ओर पुप्पौंको अनेक प्रकारसे गूँथना 
“कला? है । ६-च्ूत (जुआ) आदि अनेक क्रीड़ांसे लोगों- 
का मनोरञ्जन करना “कला? है । प्राचीन कालमें द्यूतके अनेक 
प्रकारोंके प्रचलित होनेका पता लगता दै । उन सबमें अक्ष- 
क्रीड़ा ( चोपड़ ) विशेष प्रसिद्ध थी । नल, युधिष्टिर, झक्ुनि 
आदि इस कलामें निपुण थे । ७-अनेक प्रकारके आसनाँद्वार 
सुरतक्रीड़ाका ज्ञान "कला? है | इन सात कलाओंका उल्लेख 
धगान्धर्ववेद!में किया गया है । 


- ८-विविध प्रकारके मकरन्दो ( पुष्परस ) से आसव, मन्च 
आदिकी कृति “कला? है । ९-शाल्य ( पादादि अङ्गमें चुमे 
कांटे ) की पीडाको अल्प कर देना या शल्यको अङ्गमेंसे 
निकाल डालना, दिरा ( नाड़ी ) और फोड़े आदिकी चीर- 
फाड़ करना “कला? दै । हकीमोंकी जर्रादी और डाक्टरोंकी 
सर्जरी इसी कलाके उदाहरण देँ | १०-हींग आदि स्ख 
( मसाले ) से युक्त अनेक प्रकारके अन्नोंका पकाना "कळा? 
है। महाराज नल और भीमसेन-जेसे पुरुष भी इस कलाम 
निपुण थे । ११-वृक्ष, गुल्म, लता आदिको लगाने; उनसे 
विविध प्रकारके फल; पुष्पांको उत्पन्न करने एवं उन वृक्षाबि- 
का अनेक उपद्रबोसे संरक्षण करनेकी कृति “कला? है । प्राचीन 
संस्कृत-ग्रन्थोमें सुरम्य उद्यान, उपवन आदिका बहुत उल्लेख 
प्राप्त होता दै । विष्णुधर्मात्तरपुराण, अग्निपुराण तथा गुक्र- 
नीतिसारमें इस विषयपर बहुत प्रकाश डाला गया है । इससे 
मालूम होता दै कि बहुत प्र/चीन कालमें भी यह कला उन्नत 
दशामें थी। १२-पत्थर, सोने-चाँदी आदि धातुओंको 
( खानमेंसे ) खोदना, उन धाठुओंकी भस्म बनाना “कल्प 
डे । १३-समी प्रकारके इक्षु ( ईख ) से बनाये जा सकनेवाळे 
पदार्थ--जंसे रात) गुड़, खाँड, चीनी, मिश्री, कन्द आदि, 
बनानेका ज्ञान “कला? दै । १४-सुवर्ण आदि अनेक धातु और 
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ट्या 


७०० 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ * 


अनेक ओषधिर्पोको परस्पर मिश्रित करनेका शान (सिनथेसिस) 
कला? है । १५-मिश्रित धातुओंक्रो उस मिश्रणसे अलग- 
अलग कर देना ( अनालिसिस ) “कला? है। १६-धाठु 
भादिके मिश्रणका अपूर्व ( प्रथम ) विज्ञान “कला? है। 
१७-लछवण ( नमक ) आदिको समुद्रसे या मिः्री आदि 
पदार्थोसे निकालनेका विज्ञान “कला? है । इन दस कलाओंका 
आयुर्बेदसे सम्बन्ध है, इसलिये ये कलाएँ आयुर्वेदके अन्तर्भूत 
हैं | इनमें आधुनिक बॉटनी, गार्डनिङ्ग। माइनिङ्ग) मेटलर्जी; 
केमिस्ट्री आदि आ जाते हैं । 


१८-पेर आदि अङ्गोंके विशिष्ट सञ्चालनपूर्वक ( पैतरा 
बदलते हुए ) गस्रोका लक्ष्य स्थिर करना ओर उनका चलाना 
"कला! है । १९-शरीरकी सन्धियों ( जोड़ों ) पर आघात 
ऋरते हुए या भिन्न-भिन्न अङ्गौको खींचते हुए दो मल्लो 
( पहलवानों ) का युद्ध ( कुश्ती ) कला? है । इस कळामें 
भी भारत प्राचीन काळसे अबतक सर्वश्रेष्ठ रहा है । श्रीकृप्णने 
ऋसकी समाके चाणूर, मुष्टिक आदि प्रसिद्ध पहल्वानोंको इस 
कलामें पछाड़ा था । भीमसेन और जरासन्धकी कुश्ती कई 
दिनौतक चलनेका उल्लेख “महाभारत? में आया है । आज 
मी गामा आदिके नाम जगद्विजयी मल्लोंमें हैं | पंजाब) मधुरा 
आदिके मझ अभी भी इस कलामें अच्छी निपुणता रखते हैं । 
इस युद्धका एक भेद 'बाहुयुद्ध' है । इसमें मलोग किसी 
शस्रका उपयोग न कर केवल घुष्टिसे युद्ध करते है । इसे 
'मुक्की» 'मुक्काबाजी? ( बाकूसिंग ) कहते हैं । काशीके दुर्गा- 
बाटपर कातिकमें होनेवाली मुक्की सुप्रसिद्ध है। बाहुयुद्धमें 
लड़कर मरनेवालेकी शुक्राचार्यने निन्दा की है। वे लिखते हैं-- 

मतस्य तस्य न स्वर्गा यशो नेहापि विद्यते । 

बळदर्पविनाशान्त॑ नियुद्धं यशसे रिपोः । 

न कस्यासीद्धि कुयौठ्दै प्राणान्त बाहुयुद्धकम्‌ ॥ 


धबाहुयुद्धमे मरनेवाळेको न तो इस लोकमै यश मिलता 
३, न परल्मेकमें स्वर्ग-सुख । किंतु मारनेवालेका यश अबद्य 
शेता है; क्योंकि शत्रुके बल और दर्प ( घमण्ड ) का अन्त 
झरना ही युद्धका लक्ष्य होता है । इसलिये प्राणान्त ( ठात्रुके 
पर्‌ जानेतक ) बाहुयुद्ध करना चाहिये ।? ऐसे युद्धका उदाइरण 
मघु-कटभके साथ विष्णुका युद्ध दै, जो समुद्रमें पाँच हजार 
बर्षोतक य रहा था-- 
_ मधुकेट दुरास्मानावतिवीर्यपराक्रमौ ॥ 
ओधरकेक्षणावत्तं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ । 


विस्ुः । 
' ( सप्तसती १ । ९२-९४ ) 


२०-कृत ओर प्रतिकृत आदि अनेक तरहके अति 
भयङ्कर बाहु ( मुष्टि )-प्रहारोसे अकस्मात्‌ शात्रुपर झपटकर 
किये गये आघातोंसे एवं शत्रुको असावधान पाकर ऐसी दशाम 
उसको पकड़कर रगड़ देने आदि प्रकरोंसे जो युद्ध किया 
जाता दै, उसे *निपीडन? कहते हैं ओर शत्रुद्वारा किये गये 
ऐसे *निपीड़न” से अपनेको बचा लेनेका नाम “प्रतिक्रिया? है। 
अर्थात्‌ अपना बचाव करते हुए इात्रुपर केवल बाहुऔपे 
भयङ्कर आघात करते हुए युद्ध करना "कला? है । २१-अभि- 
लक्षित देश ( निशाने ) पर विविध यन्त्रीसे अस्त्रोको फेंकना 
ओर किसी ( बिगुल, तुरही आदि ) वाद्यके संकेतसे व्यूह 
रचना ( किसी खास तरीकेसे सेन्यो खड़ा करनेकी क्रिया ) 
करना “कला? है । इससे पता चलता है कि मन्त्रोसे फेके 
जानेवाले अस्न--आजकलके बन्दुक, तोप, मशीनगन, तारपीड़ो 
आदिकी तरह--प्राचीन कालमें भी उपयोगमें लाये जाते रहे 
होंगे । किंतु उनसे होनेवाली भारी क्षतिको देखकर उनका उपयोग 
कम कर दिया गया होगा। मनुने भी महायन्त्र-निर्माणका 
निषेध किया है । २२-हाथी, घोड़े और रथोंकी विशिष्ट 
गतियाँसे युद्धका आयोजन करना “कला? है । १८ से २२ 
तककी पाँच कलाएँ “धनुर्वेद? से सम्वन्ध रखती हैं । 


२३-विविध प्रकारके आसन ( बेठनेका प्रकार ) एवं 
मुद्राओं ( दोनों हाथोंकी अँगुलियोंसे बननेवाली अङ्कुश) पद्मा 
धेनु आदिकी आकृतियो ) से देवताओंको प्रसन्न करना “कल्य? है | 
इस कलापर आधुनिकोंका विश्वास नहीं है, तो भी कहीं-कहीं इसके 
जाननेवाले व्यक्ति पाये जाते हैं । इसका प्राचीन समयमै खूब 
प्रचार था । संस्कृतमें तन्त्र एवं आगमके अनेक ग्रन्थोंमें मुद्रा 
आदिका वर्णन देखनेमें आता है | हिम्रॉंटिज्म जाननेवालॉमें 
कुछ मुद्राओंका प्रयोग देखा जाता है । वे मुद्राद्वारा अपनी 
शक्तिका संक्रमण अपने प्रयोज्य-विधेयमें करते हैँ । 
२४-सारथ्य-रथ हॉकनेका काम (कोचवानी) एवं हाथी, 
घोड़ोंक्रो अनेक तरहकी गतियो ( चालो ) की शिक्षा देना 
“कला? है । इसकी शिक्षा किसी समयमै सभी राजकुमारोंके लिये 
आवश्यक समझी जाती थी | यदि विराटपुत्र उत्तर इस कलामे 
निपुण न होते तो जब दुर्योधन आदि विराटकी गौओंका 
अपहरण करनेके लिये आये, उस समय अर्जुनका सारथ्य वे 
कैसे कर सकते थे । भारत-युद्धमें श्रीकृष्ण अर्जुनका रथ केसे 
होक सकते या कर्णका सारथ्य शस्य कैसे कर सकते थे । 


आज भी शौकीन लोग सारथि ( ड्राइवर ) को पीछे वैठाकर - 
स्वयं मोटर आदि हाँकते हुए देखे जाते हैं | २५-मिद्री. 
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दु 


* चौसठ कलाएँ ३ 


क ्यॅफ्स्स्स्प्््प्य >: 2 ३-८ ६ 


लकड़ी) पत्थर और पीतल आदि धातुओंसे बर्तनोका बनाना 
“कला? है | यह कला भी इस देशमै बहुत पुराने समयसे 
अच्छी दशामें देखनेमें आती है | इसका अनुमान जमीनकी 
खुदाईसे निकले हुए प्राचीन बर्तनोंको “बस्तु-संग्रहालय? 
( म्यूजियम ) में देखनेसे हो सकता है। २६-चित्रोंका 
आलेखन “कला! है । प्राचीन चित्रोंको देखनेसे प्रमाणित 
होता है कि यह कला भारतमें किस उच्चक्रोटितक पहुँची हुई 
थी । प्राचीन मन्दिर और बौद्ध विद्दारोंकी मूर्तियों और 
अजन्ता आदि गुफाओंके चित्रोंको देखकर आश्चर्य होता दै । 
आज कई आाताब्दियोंके व्यतीत हो जानेपर भी वे ज्यों-के-त्यों 
दिखलायी पड़ते हैं। उनके रंग ऐसे दिखायी पड़ते हैं कि जैसे 
अभी कारीगरने उनका निर्माणकार्य समाप्त क्रिया हो । प्रत्येक 
वर्ष हजारों विदेशी यात्री उन्हें देखनेके लिये दूर-दूरसे आते 
रहते हं | प्रय्न करनेपर भी वेसे रंगोंका आविष्कार अबतक 
नहीं हो सका है । यद्द कला इतनी व्यापक थी कि देशके 
हर एक कोनेमें घर-घरमें इसका प्रचार था | अब भी घरोंके 
द्वापर गणेशजी आदिके चित्र ब्रनानेकी चाळ प्रायः सर्वत्र 
देखी जाती दै । कई सामाजिक उत्सवोंके अवसरोंपर स्त्रियाँ 
दीवाळ ओर जमीनपर चित्र लिखती हैं | प्राचीन कालमें 
भारतकी स्त्रियाँ इस कलामें बहुत निपुण होती थीं । बाणासुरः 
की कन्या ऊषाकी सखी चित्रलेखा इस कलामें बड़ी सिद्धहस्त 
थी | वह एक बार देखे हुए व्यक्तिका बादमें हूबहू चित्र 
बना सकती थी | चित्रकलाके ६ अङ्ग हैं---१ रूपमेद (रंगों- 
की मिलावट ), २ प्रमाण ( चित्रमें दूरी, गहराई आदिका 
दिखलाना और चित्रगत वस्तुके अङ्गोंका अनुपात 9 ३ भाव 
और लावण्यक्री योजना, ४ साहश्य, ५ वर्णिका ( रंगोंका 
सामझस्य ) और ६ भङ्ग ( रचना-कौ शल ) | ‹समराङ्गणसून्रधार? 
आदि प्राचीन झिल्यग्रन्थोंमें इस कलाका विशदरूपसे विवरण 
उपलब्ध होता है | 


२७-तालाब, बावली) कूप, प्रासाद ( महल और देव- 
मन्दिर ) आदिका बनाना और भूमि ( ऊँची-नीची ) का 
सम (बराबर ) करना “कला” है | “सिविल इंजीनियरिंग? का 
इसमें भी समावेश क्रिया जा सकता है । २८-घटी ( घड़ी ) 
आदि समयका निर्देश करनेवाले यन्त्रों एवं २९-अनेक वाद्यों- 
का निर्माण करना “कला? है | प्राचीन कालमें समयक्रा माप 
करनेके लिये जलयन्त्र, वाठक्रायन्त्र, धूप-घडी आदि साधन 
थे | अब घड़ीके बन जानेसे यद्यपि उनका व्यवहार कम हो 


गया है, तथापि कई प्राचीन शैलीके ज्योतिषी लोग अब भी 


७०१. 


विवाद आदिके अवसरपर जलयन्त्रद्वारा ही सूर्यादयसे इष्ट 
कालका साधन करते हैं । एवं कई प्राचीन राजाओंकी ड्योढी 
पर अब भी जल्यन्त्र) वालकायन्त्र या धूप-घड़ीके अनुसार 
समय-निर्देशक घण्टा बजानेकी प्रथा देखनेमें आती दै । 
आश्चर्य है कि इन्हीं यन्त्रोंकी सहायतासे प्राचीन ज्योतिषी लोग 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म समयके विभागका ज्ञान स्पष्टतया प्राप्त कर लिया 
करते थे । और उसीके आधारपर बनी जन्मपत्रिकासे जीवन 
की घटनाओंका ठीक-ठीक पता लगा लिया जाता था । 

३०-कतिपय रंगोके अल्प, अधिक या सम संयोग 
( मिलावट ) से बने विभिन्न रंगोंसे वस्न आदि वस्तुओंका 
रँगना--यह्‌ भी 'कला? है | पहले यहद कला घर-घरमै यी! 
किंतु इसका भार, अब माळूम होता दै, रँगरेजॉके ऊपर ही 
छोड़ दिया गया दै । यद्दाँंके रंग बड़े सुन्दर और टिकाऊ 
होते थे । यहके रंगोसे रंगे वस्रोका बाह्ररके देशोमें बड़ा 
आदर था। अब भी राजपूतानेके कई नगरोंमें ऐसे-ऐस 
कुशल रँगरेज हैं कि जो मद्दीन-से-मद्दीन मलमलको दोनों ओर. 
से दो विभिन्न रंगोंमें रँग देते हैं । जोधपुरमें कपड़ेको स्थान: 
स्थानपर बाँधकर इस तरहसे रंग देते हैं कि उसमें अनेक रंग 
और बेल-बूटे बैठ जाते हैं । 

३ १-जल) वायु और अग्निके संयोगसे उत्पन्न बाष्प (माप) 
के निरोध ( रोकने ) से अनेक क्रियाओंका सम्पादन करना 
“कला! है-- 

जलवाय्वपक्‍िसंयोगनिरोधैश्व क्रिया कला। 

भोजदेव ( वि० सं० १०६६-९८ ) कृत 'समराङ्गण- 
सूत्रधार? के ३१ वें अध्यायका नाम ही '्यन्त्रविधान? दै । 
उस अध्यायमें २२३३ ोक हैं, जिनमें विलक्षण प्रकारके 
विविध यन्त्रोके निर्माणकी संक्षिप्त प्रक्रियाका दिग्दर्शन कराया 
गया है । इसे तो यद्द बात स्पष्ट रीतिसे जानी जा रही दै कि 
प्राचीन भारतके लोगांको भापके यन्त्रोंका ज्ञान था और वे 
उन यन्त्रासे अपने व्यावद्दारिक कायमि आजकी तरह सद्दायता 
लिया करते थे । 

३२-नौका, रथ आदि जल-स्थलके आवागमनके साधनो: 
का निर्माण करना “कला? है । पहलेके लोग स्थळ और 
यातायातके साधनोंक्रा--अच्छे-से-अच्छे उपकरणोंसे सम्पन्न 
अश्व, रथ, गौ ( बेलो ) के रथ आदिका बनाना तो जानते 
दी थे; साथ ही अच्छे-से-अच्छे सुदृढ़) सुन्दर, उपयोगी, 
शवसाधनोंसे सम्पन्न बड़े-बड़े जहाजोंका बनाना भी जानते 
थे । जदाजोंके उपयोगका वर्णन वेदोमें मी मिलता है । 
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% सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ * 


बहाजोपर दूर-दूरके देशोंके साथ अच्छा व्यापार होता था । 
बल-यानोसे आने-जानेवाले मालपर कर आदिकी व्यवस्था थी | 
गश्चा्योकी तरह याक मलाह भी बड़े साहसी और यात्रामें 
निडर होते थे; किंतु पाश्चात्य शासकोंकी कृपासे अन्यान्य 
कलछाओंकी तरह भारतमै यह कला भी बहुत क्षीण हो 
गयी है | 


३३-सूत्र; सन आदि तन्तुओसे रस्सीका बनाना “कला? 
है। ३४-अनेक तन्तुओंसे पटबन्ध ( वस्त्रकी रचना) “कला? 
है। यह कला भी बहुत प्राचीन समयसे भारतमें बड़ी उन्नत दशामें 
थी। भारतमें ण्डिया कम्पनी! के शासनके पहले यहाँ ऐसे 
मुन्दर, मजबूत, बारीक वस्त्र बनाये जाते थे, जिनकी बराबरी 
आजतक कोई दूसरा देश नहीं कर सका है । “ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी'के समयमै यहाँके वस्त्रनिर्माण एव वस्त्र-निर्यातके 
ब्यवसायको पाश्चात्य स्वार्थी व्यापारियोंने कई उपायोंसे नष्ट 
कर दिया । 

२५-रब्लोंकी पहचान ओर उनमें वेध ( छिद्र ) करनेकी 
क्रियाका ज्ञान “कला? है । प्राचीन समयसे ही अच्छे-बुरे रक्नों- 
की पहचान तथा उनके धारणसे होनेवाले शुभाशुभ फलका ज्ञान 
यहाँके लोगोंको था। ग्रहोंके अनिष्ट फलॉको रोकनेके लिये 
विभिन्न रज्नोकी धारण करनेका शास्त्रोने उपदेश क्रिया है | 
उसके अनुसार रलोंको धारण करनेका फल आज भी प्रत्यक्ष 
दिखलावी देता है । पर आज तो भारतवर्षकी यह स्थिति है 


कि अधिकांश लोगोंको उन रल्लीका धारण करना तो दूर रहा, 
दर्शन भी दुर्छम है । 


२६-सुवर्ण, रजत आदिके याथात्म्य ( असलीपन ) का 
बानना “कला! है। ३७-नकली सोने-चाँदी और हीरे-मोती 
आदि रलोंको निर्माण करनेका विज्ञान “कला? है । पुराने 
किमियागरोंकी बातें सुननेमै आती हैं। वे कई वस्ठुओंके योगसे 
ठीक असली-जेसा सोना-चाँदी आदि बना सकते थे। अब तो 
केवल उनकी बातें ही सुननेमै आती हैं । रत्न भी प्राचीन 
झलमें नकली बनाये जाते थे । मिश्रीसे ऐसा हीरा बनाते थे 
कि अच्छे जोहरी भी उसको जल्दी नहीं पहचान सकते थे । 
इससे मालूम होता है कि “इमिटेशन? हीरा आदि रत्न तथा 
“कुचर? मोतियोका आविष्कार पाश्चार्च्यांने कुछ नया निकाला 
हो--यह बात नहीं है । किंतु यह भी मानना ही पड़ेगा कि 
उस समय इन नकली वस्तुओका व्यवसाय आजकलकी तरह 
अधिक विस्तृत नहीं था । देशके सम्पन्न होनेके कारण उन्हे 


नकली वस्तुओसे अपनी शोभा बढानेकी आवस्यकता ही क्या 


थी । पर आजक्री स्थिति कुछ और है, इसीसे इन पदाथा 

व्यवहार अधिक बढ़ गया है। ३८-सोने-चाँदीके 

बनाना एवं लेप ( मुलम्मा ) आदि ( मीनाकारी ) करना 

कला? है 
स्वर्णाद्यळङ्कारकृतिः कलालेपादिसत्कृतिः । 
३९-चमड्डेको मुलायम करना और उससे आवश्यक 

उपयोगी सामान तेयार करना और ४०--पशुओंके शरीरपरसे 

चमड़ा निकालकर अलग करना “कला? है-- 
मादेवादिक्रियाज्ञानं चर्मणां तु कला स्मृता। 
पछुचमौङ्गनिरहीरक्रियाज्ञानं कला स्मृता ॥ 


आज तो यह कला भारतके लोगोंके हाथसे निकलकर 
विदेशियोंके हाथमै चली गयी है। यहां केवल चमारोंके 
में कुछ अवशिष्ट रही है; किंतु वे भी चमड़ोंको कमाकर 
विदेशियोंके मुकाबलेमै उन्हें मुलायम करना नहीं जानते । 
४१-गौ, भैस आदिको दुहनेसे लेकर दही जमाना, 
मथना, मक्खन निकालना तथा उससे घी बनानेतककी सब 
क्रियाओंका जानना 'कला' है । इसे पढ़कर ह्ृदयमें दुःखकी 


एक टीस उठ जाती है । वह भारतका सौभाग्य-काल कहाँ, . 


जब घर-घरमें अनेक गौओंका निवास था, प्रत्येक मनुष्य 
इस कलासे अभिज्ञ होता था, दूध-दददीकी मानो नदियाँ बहती 
थीं, दृधके पोसरे बेटाये जाते थे- जहाँ लोग पानीकी तरह 
मुफ्तमें दूध पी सकते थे | ओर कहाँ आजका हतमाग्य 
समय ! धी-मक्खनका तो दर्शन दूर रहा, बच्चोंको दूध 

भी मिलना कठिन है। कहाँ वह श्रीकृप्णके समयका व्रज 
बृन्दावनका दृश्य, और कहाँ आज बड़े-बड़े शहरोंके पास बने 
बूचड्खानोंमें प्रतिदिन हजारोंकी संख्यामें वध किये जाने, 
बाली गौ माता और उनके बच्चाका करुण क्रन्दन ! 

४२-कुर्ता आदि कपड़ोंको सीना 'कला? है-- 

सीवने कम्चुकादीनां विज्ञानं तु कलात्मकम्‌ । 

४३-जलमें दाथ, पैर आदि अज्ञोंसे विविध प्रकारसे 
तैरना कळा? दै । तैरनेके साथ-साथ डूवते हुएको केसे 
बचाना चाहिये, थका या ड्ूबता हुआ व्यक्ति यदि उसको 
बचानेके लिये आवे व्यक्तिको पकड़ ले, तो वैसी स्थितिमें 
किस तरद उसमे अपनेको छुड़ाकर और उसे लेकर किनारेपर 
पहुँचना चाहिये-इत्यादि बातोंका जानना भी बहुत 
आवश्यक है । 


४४-घरके बर्तनोंको मॉजनेका ज्ञान “कला? दै |. पहले: 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


_— सु 


झि. 


नी 


रट 


% चौसठ कलाएँ % 


यह काम घरकी स्त्रियों ही करती थीं, आज भी कई घरोंमें 
बह्टी चाल है; परंतु अब बड़े घरानोंकी स्त्रियाँ इसमे अपना 
अपमान समझती हैं | ४५-वस्त्रोका संमार्जन ( अच्छी तरह 
घोकर साफ करना ) “कला है ४६-क्षुरकर्म ( हजामत 
बनाना ) “कला! हे | आजकल यह बडी उन्नतिपर है । 
मङ्गा-यमुनाके घाटों, बाजारोंमें चले जाइये, आपको इस 
कलाका उदाहरण प्रत्यक्ष देखनेको मिल जायगा । कोई 
पढ़ा-लिखा आधुनिक सभ्य पुरुष प्रायः ऐसा न मिलेगा; 
जिसके आहिकमें अपना 'क्षुरकर्म' सम्मिलित न हो !-- 
वख्रसम्मार्जनञ्चैव क्षुरकं झुभे कले। 
४७-तिल, तीसी, रेडी आदि तिलहन पदार्थ और 
मांसोमेसे तेल निकालनेकी कृति “कला? है | ४८-हल 
चलाना जानना ओर ४९-मेड़ापर चढ़ना जानना भी 
'कला? है। हल चलाना तो कृषिका प्रधान अङ्ग ही 
है। पेड़ोपर चढ़ना भी एक कला ही है। सभी केवळ 
चाइनेमात्रसे ही पेड़ोंपर चढ़ नहीं सकते | खजूर, ताइ, 
नारियल, सुपारी आदिके पेड़ोंपर चढ़ना कितना कठिन 
है-इसे देखनेवाला ही जान सकता है । इसमें जरा-सी भी 
श्रसावधानी होनेपर मृत्यु यदि न हो तो. भी अङ्ग-भङ्ग 
होना मामूली बात है | 
५०-मनोऽनुकूल ( दूसरेकी इच्छाके अनुसार उसक्री ) 
सेवा करनेका ज्ञान “कला? है । राजसेवक, नौकर, शिष्य 
आदिके लिये इस कलाका जानना परमावइयक् है | इस कलाको 
न जाननेवाला किसीको प्रसन्न नहीं कर सकता । ५१-बाँस, 
ताड, खजूर, सन आदिसे पात्र ( डोकरी, झाँपी आदि ) 
बनाना “कला? हे । ५२-काँचके बरतन आदि सामान बनाना 
"कला? है | मालूम होता है कि यह कला भारतमै प्राचीन समयसे 
ही थी, किंतु मध्यकालमें यहॉसे विदेशियोंके हाथमे चली 
मयी । स्त्रियोंका सौभाग्य-चिह चूड़ियाँतक विदेशोंसे आने लगी! 
५३-जलोसे संसेचन ( अच्छी तरह खेतोंक्रो सींचना ) 
मौर ५४-संहरण ( अधिक जळवाली या दलदलवाली 
भूमिमेंसे जलको बाहर निकाल डाळना अथवा दूरसे जलको 
आवश्यक स्थानपर ले आना ) 'कळा? है । ५५-लोहके 
भस्न-शसत्र बनानेका ज्ञान “कला” हे। ५६-हाथी, घोड़े, 
बैल और ऊँटोंकी पीठ-सवारीके उपयुक्त पल्याण ( जीन, 
काठी ) बनाना “कला? हे | ५७-दिश्युओंका संरक्षण 
(पाइन ) और ५८-धारण (पोषण ) करना एवं ५९-बच्चों- 
के खेलनेके लिये तरह-तरहके खिलौने बनाना "कला? है-- 
शिशोः संरक्षणे ज्ञानं धारणे क्रीडने कला । 


६०-अपराधियोंको, उनके अपराधके अनुसार ताइन 
(दण्डं देने) का ज्ञान “कला? हे | ६१-भिन्नःभिन्न 
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देशोंकी लिपिको सुन्दरतासे लिखना 'कला? है । भारत 
इस कळामें बहुत उन्नत था । ऐसे सुन्दर अक्षर 
लिखे जाते थे फि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। 
लिखनेके लिये स्याह्वी भी ऐसी सुन्दर बनती थी कि सैकड़ों 
वर्षाकी लिखी हुई पुस्तकें आज भी नयी-सी माळूम होती 
हैं | छापनेके प्रेस, टाइपराइटर आदि साधनोंका उपयोग 
होता जा रहा दे, जिससे लोगोंके अक्षर बिगड़ते जा रहे हैं | 
स्थिति यहाँतक पहुँची है कि कभी-कभी अपना ही लिखा 
हुआ अपनेसे नहीं पढ़ा जाता | पहले यद्व कला इतनी उन्नत 
थी कि “मद्दाभारत-जेसा सवा लाख इळोकोका बड़ा पोथा आदिसे 
अन्ततक एक ही साँचेके अक्षरोंमें लिखा हुआ देखनेमें 
आता दै | कहीं एक अक्षर भी छोटा-बड़ा नहीं हो पाया दै; 
स्याही भी एक-जेसी ही है--न कहीं गहरी न कहीं पतली । 
विशेष आश्चर्य तो यह है कि सारी पुस्तकमें न तो एक अक्षर 
गळत लिखकर कहीं काटा हुआ है न कहीं कोई धब्बा ही 
है । ६२-पानक्री रक्षा करमा--ऐसा उपाय करना क्रि जिससे 
पान बहुत दिर्नोतक न सूखने पाये, न गले-सड़े, “कला? दै । 
आज भी बहुत-से ऐसे तमोली हैं, जो मगद्दी पानको महीनों- 
तक ज्यों-का-त्यों रखते हैं | इस तरद ये ६२ कलाएँ अलग- 
अलग हैं; किंठु दो कलाएँ ऐसी हूँ, जिन्हें सब कलाओंका 
प्राण कहा जा सकता है | यही सब कलाओंके गुण भी कही 
जा सकती हैं. इन दोमें पहली दै ६३-आदान और दूसरी 
६४-प्रतिदान । किसी कामको करनेमें आझुकारित्व (जल्दी-- 
फर्तीसे करना ) आदान? कहा जाता है और उस कामको 
चिरकाळ ( बहुत समय ) तक करते रहना 'प्रतिदान? है। 
बिना इन दो गुणोंके कोई भी कला अधिक उपयुक्त नहीं हो 
सकती | इस तरह ६४ कलाओंका यदद संक्षिप्त विवरण है | 

यह पाख्यक्रम कितना व्यापक है ! इसमें प्रायः सभी 
विषर्योका समावेश हो जाता है। इसी अड्डमें अन्यत्र 
प्रकाशित हिंदू-संस्कृतिका आधार” शीर्षक लेखमें जिन 
३२ विद्याओका संक्षिप्त वर्णन किया गया है, उनका भी 
इसी पाठ्यक्रममे समावेश है | शिक्षाका यह उद्देश्य माना 
जाता दै कि उससे शानकी वृद्धि हो, सदाचारमें प्र्रृत्ति हो 
और जीविकोपार्जनमें सहायता मिले | इस क्रममै इन तीनोंका 
ध्यान रक्खा गया है | इतना ही नहीं, पारलौकिक कल्याण 
भी नहीं छोड़ा गया है । संक्षेपमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-- 
इन चारों पुरुषार्थोक्रो ध्यानमें रखकर ही शिक्षाका यह क्रम 
निश्चित किया गया है | इससे पता लगता हे कि उस समय 
की शिक्षाका आदर्श कितना उच्च तथा व्यावद्वारिक था। 
श्रीकृ्णचन्द्रकों इन सभी विषयोंकी पूरी शिक्षा दी गयी थी 
और वे प्रायः सभीमें प्रवीण थे। अर्जुन "नृत्यकला और 
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नल, भीम आदि पाकविद्यामे निपुण थे। परशुराम, 
द्रोणाचार्य-सरीखे ब्राह्मण धनुदेदमें दक्ष थे । इससे जान 
पड़ता है कि गुरुकुलोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योंके बालकोंको 
प्रायः इन सभी विषयोंकी थोड़ी-त्रहुत शिक्षा दी जाती रही 
होगी । परंतु इस शिक्षासे ऐसा न हो कि जो काम जिसके जीमें 
आया करने लगा, जैसा कि आजकल होता है--इसका भी 
ध्यान खखा गया था | क्योंकि ऐसा होनेसे सारी समाज- 
ब्यवस्था ही बिगड़ जाती, श्रेणी-सङ्कर्घ और बेकारीकी 
उत्पत्ति होती, जैसा कि आजकल देखनेमें आ रहा है। सब 
मनुष्योंका स्वभाव एक-सा नहीं होता, किसीकी प्रवृत्ति किसी 
ओर तो किसीकी किसी ओर होती है । जिसकी जिस ओर 
प्रवृत्ति हे, उसीमें अभ्यास करनेसे कुशलता प्राप्त होती है । 
इसीलिये शुक्राचार्यने लिखा है-- 

यां यां कलां समाश्रित्य निपुणो यो हि मानवः । 

नैपुण्यकरणे सम्यक तां तां कुयात्‌ स एव हि॥ 

वंशागत कलाके सीखनेमें कितनी सुगमता होती है, 
यह प्रत्यक्ष है । एक बढईका लड़का बढईगिरी जितनी 
शीघ्रता और सुगमताके साथ सीखकर उसमें निपुण हो 
सकता है, उतना दूसरा नहीं; क्योंकि बंशा-परम्परा और 


य 
वाळकपनसे ही उसके उस कलाके योग्य संस्कार बन जाते 
हैं | इन मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तोंके आधारपर प्राचीन शिक्षा. 
क्रमकी रचना हुई थी । उसमें आजकलकी-सी धाँधली न 
थी, जिसका दुष्परिणाम आज सर्वत्र देख पड़ रहा है। 
प्रायः सभी विषवोमें चञ्चुप्रवेश और किसी एक 
विषयकी) जिसमें प्रद्नत्ति हो, योग्यता प्राप्त करनेसे ही पूस 
शिक्षा और यथोचित ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है। आज 
पाश्चात्य विद्वान्‌ भी प्रचलित शिक्षा-पद्धतिकी अनेक तरुटियो- 
का अनुभव कर रहे हैं; परंतु हम उस दूषित पद्धतिकी नकर 
करनेकी ही धुनमें लगे हुए हैं । वर्तमान शिक्षासे लोगोंको 
अपने वंशागत कार्योसे घृणा तथा अरुचि होती चली जा 
रही है ओर वे अपने बाप-दादाके व्यवसायोंकों बडी तेजीत 
छोड़ते चले जा रहे हैं | शिक्षित युवक आफिसमें छोटी-छोटी 
नौकरियोंके लिये दर-दर दौड़ते हैं, अपमान सहते हैं, दूसरो- 
की ठोकर खाते हैं ओर जीवनसे निराश होकर कई तो 
आत्मघात कर बैठते हैं | यदि यही क्रम जारी रहा तो पूरा 
विनाश सामने दै । क्या ही अच्छा होता, यदि हमारे शिक्षा- 
आयोजकोंका ध्यान एक बार हमारी प्राचीन शिक्षा-पद्धतिकी 
ओर भी जाता ! 


~ 0 


हिंद-संस्कृतिमं अतिथि-सत्कार और सच्चा त्याग 


( रचयिता--श्रीआमारामजी देवकर साहित्यमनीषी ) 


दखके योगेशको 

राजषिने आसन दिया । 
कहने लगे कृतकृत्य मुझको 

आज प्रमुने है किया ॥ १॥ 
किस जन्मका यह पुण्यबल है 


आप ही कह दौजिये। 
सेवा करू क्या आपकी 

आदेश मुझको कीजिये ॥२॥ 
अतिथि बनकर नाथ आये 

स्वयं मेरे द्वारपर । 
सुग्घ होता हूँ हरे! 

इस प्रेमके आचारपर ॥ ३॥ 
कृष्ण बोले सत्य ही है . 

आपने जो कुछ कहा । . 


आपका औदाये ही 

पुष्टि इसकी कर रहा ॥४॥ 
कुन्ती तनयकी प्राण-भिक्षा 

मॉगनी थी आपसे । 


0.५“... 
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दग्ध होता है हृदय पर: 
शोकके संतापसे ॥ ५॥ 
केसे कहुँ मुखसे उसे 
. उपदेश सत्वर दीजिये । 
चमस रखकर प्राणाप्रय 
आतिथ्य मेरा कीजिये ॥ ६॥ 


भक्तिमय हो भीष्म बोले-- 


धन्य यह संयोग दै ।. 
आपकी यह शीलता, बस 
आप ही के योग्य दै ॥७॥ 


मेरा निधन ही भक्तवत्सल 
बह सुपथ दिखलायेगा । 
कुन्तीका उसीसे 
आप ही मिट जायेगा ॥ ८ # 
शीश अर्पित हे विभो 
ठण तुच्छ वन, निस्सार दै! 
पूज्यवर ले लीजिये यह 
अतिथिका सत्कार ह्वै ॥९॥ 
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भारतीय मूति-कला 


( लेखक--श्रीशारदाप्रसादजी ) 


एक मन्दिरके बाहर पड़ी एक पुरानी मूर्तिका खण्ड 
देखकर एक मित्रने मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया । 
वदेखिये यह बौद्धकालीन मूर्ति |” मुझे हँसी आ गयी 
आज अधिकांश हिंदू पुरानी मूर्तिको बोद्धकालीन समझते हैं । 
मैंने कहा “ये तो महादेव बाबा हैं। मस्तकका तीसरा नेत्र 
पहचान करा रहा है। ओर है मध्यकालीन कलाका एक 
निक्कृष्ट नमूना । शायद चौदहवीं सदीका होगा ।? मेरे मित्रने 
कहा कि “आपने तो मूर्तिका समय भी बता दिया । कया 
उसपर संवत्‌ खुदा है कहीं १ तीसरा नेत्र दिखाकर तो 
आपने सिद्ध कर दिया कि मूर्ति बुद्ध भगवानकी न होकर 
शङ्करजीकी है | पर आपके तिथि-निर्णयका क्या आधार है १? 
मैंने कहा कि 'विद्वानोंने पूर्ण परिश्रम करके भारतीय 
मूर्ति-कलाका इतिद्वास तैयार कर लिया है । विभिन्न समयकी 
मूर्तियोंकी रूप रेखाका उन्होंने अध्ययन किया है और यहे 
सिद्ध हो गया है कि एक समयकी मूर्तिका आकार-प्रकार 
दूसरे समयकी मूर्तिके आकार-प्रकारसे सर्वथा भिन्न है । 
मूर्तिको देखते ही यह कहा जा सकता है कि मूर्ति गुप्तकालीन 
है या चेदि महाराजाओंके समयकी | भगवान्‌ विष्णु या 
शङ्करकी दो मूर्तियाँ कहीं रख दीजिये; तुरंत पहचान हो जायगी, 
कोन-सी मूर्ति चौथी-पाँचवीं सदीकी गुसकाळीन है और कोन 
मध्यकालीन ग्यारहवीं-बारहवीं सदीकी है । पह्चानमै भूल 
न होगी । दोनोंके चेहरे-मोहरेमें वेसा ही प्रकट भेद दै, जेसा 
रामदास तथा शिवशङ्कुरके चेहरोंमें है |? अस्तु, 
इस सम्बन्धमें एक वात बड़ी दुःखद है । हमारी 
मूर्तिकलाका उत्तरोत्तर हवास हुआ है | ग्यारहवीं सदीकी मूर्ति- 
की कलासे चौदहवीं सदीकी मूर्तिकी कला निकृष्ट है। 
शुंगकालीन तथा गुप्तकालीन मूर्तियाँ बड़ी मनोमोहक हैं । 
मध्यकालीन ग्यारदवी-बारहवीं सदीतककी मूर्तियाँ भी बहुत 
अच्छी हैं | बादमें तो हवास ददी हो गया मानना होगा । 
भारतीय मूर्तिकलाके सम्बन्धमें मेरा ज्ञान अति सीमित 
है । विद्यालयमै अथवा पुस्तकोंद्रार कुछ विशेष प्राप्त हुआ 
नहीं है । जो कुछ मी जान पाया था विद्वानोंके साथ कुछ 
प्राचीन स्थलोंके देखनेमें | इस कारण इस लेखमें अखिल- 
भारतीय उदाहरण न प्राप्त होकर मध्यभारतीय ही प्राप्त 


दोंगे। अवश्य ही वे अखिल-भारतीय कलाके प्रतीक हैं. और 
अधिकांशमें अप्रकाशित हैं । 

सबसे प्राचीन प्रस्तर-मूर्तियाँ भरहुत, धुद्धगया तथा 
साँचीकी मिलती हैं | ये ईसापूर्व तीसरी सदीकी मानी जाती 
हैं । भरहुत तथा साँचीके स्तूपीके तथा बुद्धगयाके मन्दिरके 
परिक्रमा-पथकी बाड़ (परकोटा-रेलिंग ) में ये थीं । साँचोका 
तो अधिकांश सुरक्षित है । भरहुत तथा बुद्धगयाका अव्यां 
ही बचा है | इनमें भी भरहुतकी कला कुछ श्रेष्ठ दै । इसके 
उदाहरण साथमें प्रकाशित हैं । यह बौद्धकला है 
शुंगकालीन । कमलके बीच रानीकी मूर्ति बहुत सुन्दर दे । 

गुप्तकाल ( चौथी-पाँचवी सदी ) भारतका सुवर्णयुग 
था | उस समयकी मूर्तियाँ भी बहुत सुन्दर थीं । टु 

पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते हैं कि प्राचीन भारतीय 
मनुष्याकृति बनानेमें निपुण थे, पर वे पश्ञुओंकी मूर्ति नहीं 
बना सकते थे | हमारे दिये हुए एक चित्रमें हिरन तथा रीछकी 
दो मूर्तियोको देखनेपर उन्हें अपना यह मत बदलना पड़ेगा | 
वे चाहे मूर्तिकला चाहे चित्रकलाकी दृष्टिसे विचार कर हें, उन्हे 


, उत्कृष्टता स्वीकार करनी होगी । 


मध्यकाल ( दसवींसे चौदहवीं सदीतक ) की प्रारम्भिक 
कला अच्छी थी । परंतु इसके बाद यह नीचे स्तरमें आ गयी । 
हमारे पास इसके कई उदाहरण हें | 

आधुनिक पौराणिक मूर्तियोंके दर्शन तो नित्य मन्दिरोंमे 
मिलते ही हैं । -उनमें केवळ चेहरा ठीक बनानेका उद्योग 
किया जाता है । शेष शरीरको तो कारीगर किसी प्रकार भी 
सीधा-सादा गढ़ देता दै । दर्जीकी कला उनकी कमीकी 
पूर्ति कर दी देगी | मूर्तिकी तो कप्ड़ोंसे ढक दी दिया 
जायगा । इधर कुछ दिनेखि कलामें पुनः उन्नति प्रारम्भ हुई 
है। रामवनक्ी श्रीमादति मूर्त, जो अभी दो बर्ष पूर्व ही 
निर्मित हुई थी, इसका उदाहरण है । मूर्तिको कपडाँसे ढकनेमे 
छना मालूम होती दै । अवश्य ही कलाने अभी गुत्तकालीन 
गरिमा नहीं प्राप्त की दै, पर निक्रष्टतासे काफी ऊपर 
उठ गयी है । 

हमारी मूर्तिकलाके क्रमिक हासका कारण विचारणीय है । 
यह मिळता दै निर्माणक्रममें । कहते हैं प्राचीन समयमे 
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कारीगरोंके काफिले थे । उनकी अपनी चळती-फिरती समाज 
थी । वे घनके लोभसे मूर्ति-निर्माण नहीं करते थे । जत्र कट्टी 
मन्दिर बनवानेका निश्चय हुआ, इन समाजोंसे बात की जाती 
थी। जो समाज खाली होती, आकर वहीं बस जाती थी । 
बनवानेवाले उनके रहने, भोजन, वस्त्र आदिका भार उठा 
लेते थे । प्रमुख कारीगर पूजा-पाठ-ध्यानमें लग जाते थे । 
अनुष्ठान आदि करने लगते थे | इस प्रकार उनको ध्यानमें 
देव-दर्शन होते थे। जो मूर्ति उनके सामने सम्मुख प्रकट 
होती थी, उसीके अनुसार बनानेका वे उद्योग करते थे । जब 
तक कारीगरको देव-दर्शन प्राप्त नहीं होता, वह तबतक ध्यान 
आदिमें ही लगा रहता था । बनवानेवाला यह नहीं कद्दता 
कि “भाई, पाँच वर्ष बीत गये, तुमने एक दिन भी छेनी 
हाथमें नहीं ली । हम तुम्हारा वेतन क्यों दें? वेतन ? वेतन- 
पर तो काम ही नहीं था | इस प्रकार धर्मात्मा कारीगरोंकी 
बनायी मूर्तियाँ क्यों न कलामें उत्कृष्ट हों । ऐसी ही एक मूर्तिके 
लिये बा० काशीप्रसाद जायसवालने कहा था कि “इस मूर्तिके 
पत्थरकी तौलका सुवर्ण दिया जाय, तब भी इसका मूल्य 
न चुकेगा ।? 

अब तो दैनिक वेतन या ठेकेपर मूर्तियां बनती हैं । 
जितनी जल्दी बने, उतना अधिक पेसा मिले । पेसे-ऐसी 
निकृष्ट वस्तुसे जिसका मूल्य अङ्कित किया जाता है, वह 
उत्कृष्ट केसे हो । 


लेख समास करनेके पूर्व मध्यकालीन मूर्तिकलाके स्वर्ग 
खजुराहोके कुछ उदाहरण देनेका लोभ मैं संवरण नहीं कर 
क । खजुराहो विन्ध्यप्रदेशामें हे । अबतक छतरपुर 
राज्यमें था । कहते हैं यहाँ ८४ मन्दिर थे | शायद २२ तो 
अब भी हैं । मन्दिर इतने विशाल और सुन्दर हैं कि एक- 
एकको देखते रहिये, मन न भरेगा । यहाँके कारीगरोंने अनेक 
स्थछोपर संवत्‌ खोद दिये हैं | सं. १००० से १४०० तक- 


राजनेतिक बाधाएँ न पड़ती तो शायद यहाँका कारीगर- 


समाज आगे भी काम करता जाता । साक्षात्‌ कुबेरकी धनराशि 
भी ऐसे मन्दिर बनवा नहीं सकती । वे तो प्रेमसे ही बने 
हैं । राजकुलसे तो समस्त समाजके कुल खर्च तथा सम्मानकी 
ही व्यवस्था रही होगी | 
देखिये खजुराहोका एक विशाल मन्दिर तथा उसके 
प्राङ्कणके कोनांके दो छोटे मन्दिर | यह लछमनजीके 
मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है । मन्दिरनिर्माणके शास्रीय क्रमका 
पालन खजुराहोमें किया गया है | उन्हें वर्णन करनेका यहाँ अवसर 
नहीं है । कुळ मन्दिरोंकी कुल दीवाळें मूर्तिमय हैं । कोने- 
कोने, पत्थर-पत्थरमें मूर्ति या नक्काशी मिलेगी । वामनजीके 
मन्दिरको दीवालका एक थोड़ा-सा अंश भी चित्रमें देखिये। 
मन्दिरोंके भीतर गर्भगहके चारों ओरका परिक्रमा-पथ बहुधा 
इतना कम.चौड़ा है कि दो आदमी एक साथ चल नहीं 
सकते । पर दोनों ओरकी दीवाळें यहाँ भी मूर्तिमय हैं। 
अपनी भम्न दशामें खजुराहो देशका माथा ऊँचे उठा 
रहा है । हिंदू-संस्कृतिके नामपर गला फाड़नेवालोंके लिये दो- 
चार जन्मतक अध्ययन करनेको सामग्री प्रस्तुत कर रहा है| 
हमने ताजमहलको संसारके सप्त आश्चयामे गिन लिया दै । 
खजुराहोको समझेंगे, तव संसारका वह सर्वप्रथम महान्‌ 
आश्चर्य माना जायगा । मुझे तो सन्देह है कि स्वर्गीय कलाके 
स्थलको अभी किसीने देखा ही नहीं है । 


इस छोटे-से लेखमें रामवनमें संग्रहीत दो-एक मूर्तियोंका 
तथा खजुरादोमें स्थित कुछ मन्दिरोंका अति संक्षित वर्णन किया 
गया है | केवळ विइङ्गम-दष्टिपात हुआ है । भारत देश तो 
बहुत बड़ा है। भारतीय मूर्तियोंकी सुरक्षा तथा उनके 
प्रकाशनका प्रबन्ध हो जाय तो संसारको चक्राचोंध हो जाना 
पड़ेगा । हिंदू-संस्कृतिकरी रक्षामें हिंदू-मूर्तियोका कितना 


की मूर्तियाँ यहाँ हैं। ४०० वर्षतक बरावर काम जारी रहा । ऊँचा स्थान है, यह तो सहज ही समझा जा सकता है । 


Ce 


भारत हमारा है 


Et \ | खमकी प्रसिद्ध जन्मभूमि है अयोध्या यहीं, यही हरिद्वार-चित्रकूट खुखराशी है । | 
४ वज मथुरा हे दारिका है रुष्ण छीला-भूमि, यहाँ है प्रयाग और शंकरको काशी है ॥ 
दु त पाप-ताप-नाशिनी महान, बहती यहींपे गंगधार अविनाशी हे । ४ 
छै निनादसे निनादित प्रसिद्ध देश भारत हमारा हम भारतके वासी हें ॥ 
कत यात क ८ rr श्री शारद? 
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भारतीय शिल्प एवं चित्रकलामें काएका उपयोग 


( छेखक--मुनि श्रीकान्तिसागरजी ) 


भारतके प्रतिभासम्पन्न कलाकारोने अपनी सात्त्विक 
सुकुमार और उत्प्रेरक भावनाओंको धावु, प्रस्तर और कागज- 
के द्वारा साकारकर न केवल कलाके उपकरणोंकी रक्षा ही 
की, अपितु यह भी प्रमाणित कर दिखाया कि अन्तर्भावनाओंके 
बिकास एवं स्थेयंके लिये अमुक प्रकारका अलङ्करण ही 
उपयुक्त हो, ऐसी बात नहीं है । कलाकी उत्कट भावना 
किसी भी प्रकारके उपकरणद्वारा व्यक्त की जा सकती है । 
पार्थिव द्रव्योमें ही कला और सौन्दर्यका समुचित विकास 
पाया जाता है। प्रस्तुत निबन्धमें में कलाके एक उपकरण 
काकी ओर पाठकोंका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ; क्योंकि 
बहुत प्राचीन कालसे यहाँके साधारण जनसमूहसे लेकर 
उच्चकोटिके कलाकारोंतकने काष्ठका व्यापक उपयोगकर अपने 
गाईस्थ्यके दैनिक आवश्यक कार्योंकी पूर्ति तो की ही, साथ-ही- 
साथ उच्च श्रेणीके प्रतीकोंका भी सुजनकर उसे सजीव प्रतीकोंकी 
कोटिमें ला खडा किया । 

यह सभी जानते हैं कि वैदिक युगमें यज्ञ-यागोंकी प्रधानता 
थी । तन्निमित्त मण्डपोँकी बहुत बड़ी आवश्यकता रहती थी। उसमें 
भाषा, ज्ञान, चर्या, गीत, नृत्य आदि आध्यात्मिक एवं जनरञ्जक 
कार्यक्रम हुआ करते थे | ये मण्डप अत्यधिक द्रव्य व्यय 
करके सुन्द्र-से-सुन्दर बनाये जाते थे । कहीं-कहीं पारस्परिक 
्रतिस्पर्धाके कारण भी वर्ग अपनी धन-सम्पत्तिके ब्रलपर 
मण्डपको अधिक्र-से-अधिक सजाता था; परंतु इन मण्डपोंका 
अस्तित्व क्षणिक--निर्धारित समयके लिये ही होता था । इतने 
परिश्रम और विपुल अर्थ-व्ययसे तैयार होनेके बाद भी ये 
स्थायित्वके सौभाग्यसे वञ्चित रह जाते थे | समयने पलटा 
खाया । स्वाभाविक भी है कि जेसे-जेसे आवश्यकताएँ बढ्ने 
लगती हैं, बेसे-वेसे ही समाजमें क्रान्ति और संघर्ष शुरू हो 
जाते हैं । वर्णित मण्डपोंके सौन्दर्यपर मुग्ध होकर कुछ लोग 
अपने ढंगसे पक्के मण्डप बनवाने लगे | कमान आदि और 
शोभन अलडूरणोका क्रमिक विकास होने लगा | इन सब 
सजावटोंके बाद भी आखिर वह काष्ठ ही तो ठहरा | भला 
कबतक वह टिक सकता । शीत) धूप और वर्षा आदिसे 
बहुत समयतक अपनेक्रो बचाये रखनेके लिये मण्डप और 
भी इतने पक्के बनाये जाने लगे कि क्रमशः मण्डपोंक्रा रूप 
परिवर्तित हो गया और वे मण्डपसे ग्रह या मन्दिर बन 


गये । इससे हमें सद्द तो मानना ही होगा कि भारतीय 
दिल्पकलामें वेदिक कालसे ही काष्ठका उपयोग प्रचुर परिसाणमँ 
होने लगा था | उस कालके द्रिल्मियोंमें कल्पना और खुजन- 
शक्ति अद्भुत थी । उनका जीवन कलाकारका एक आदर 
था । वे सांसारिक होते हुए भी जब कलाकी साधनामें 
जुटते, अलिप्त द्दो जाते थे । धनिकवर्गद्वारा कलाकारका 
समुचित सम्मान भी होता था | इस सम्मानके पीछे कलाकार- 
में अपनी-अपनी प्रतिभाके तत्त्व थे, जिनके ब्रलपर धनवानो- 
में वे समाहृत होते थे | न कि अर्थसे उनको उन दिनों 
खरीदा जाता था | क्योंकि उस समय भारतका सामाजिक 
जीवन ही कुछ ऐसा बन गया था कि शायद ही कोई ग्रह 
ऐसा रहता, जिसपर सुरुचिपूर्ण कलात्मक अङ्कन न किया 
गया हो । बिना सूक्ष्म खनन ( कोरनी ) के ग्रह अशुद्ध 
और अपशकुनजनक माना जाता था । ळकड़ीको प्लेन! 
रहने देनेसे काष्टोपजीची वर्ग स्वयं इन्कार कर देता था । 
ग्रहू-कार्यमें आनेवाले झले, पलंग, चौकी) बालकोंके खिलौने, 
ब्रेलन, पेटियॉ. और प्रधान वाहन) रथ भी कारीगरीसे युक्त 
तथा रंगीन रहा करते थे | इस साधारण वस्तु-निर्माणमें भी 
कलाकार अपना श्रम लगाकर उसे जीवित प्रतीक-सम बना 
दिया करते थे । तात्पर्य यह कि घरकी कोई भी वस्तु ऐसी 
न रह पाती थी, जिसमें कलात्मक अभिव्यक्ति न हो | 
किसी भी देशका आर्थिक विकास सामयिक महच्च रखता है; 
परंतु कलात्मक विकास तो रातान्दिर्योतक्र देशकी गौरव- 
गरिमा बनाये रखता है । 

यज्ञस्तम्भ काष्ठके गड़वाये जाते थे, जिनका एक 
उदाहरण देनेका लोभ संवरण नहीं किया जा सकता । 
बिलासपुर (सी ० पी० )-जिलान्तर्गत चन्द्रपुर तालकेमें “किरात 
नामक ग्राममें 'दीराब्रन्ध' जलाशयमेसे १८०० वर्ष पूर्वका 
एक प्राचीन काएका यशस्तम्भ उपलब्ध हुआ है | यह स्तम्भ 
सलईका प्रतीत होता दै | इसपर जो लिपि दे, वह गुप्तकालके 
पूवकी हैं । मैंने इसे नागपुर आश्वर्यगृहमें देखा था | इस 
स्तम्भमें विशेषकर उन दिनोंके राजनैतिक कर्मचारियोंके 
पदोंके उल्लेख पाये जाते दें | अतः इसका महत्त्व दोनों 
दृष्टियोंसे दै । यशस्तम्म तो और भी प्राप्त हुए हैं, पर बै 
प्रायः पाषाणके हैं । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An 85760 Initiative 


$०८ 


ई० पू० छठी सदीमें मद्दाश्रमण भगवान महावीरकी 
चन्दनकाएपर मूर्ति खोदी गयी थी । उसे उञ्जनीके राजा 
चण्डप्रद्योतनने बनवाया था । गत वर्ष जब में पटनामें था; 
तब प्राचीन पाटलिपुत्रकी खुदाईके अवशेष एवं भूमिको 
देखनेका सुअवसर आया था; वहाॉपर बड़े-बड़े काएके 
पुसंस्कृत पटरे पड़े हुए थे; जिनमें कुछ अधजळे भी थे | 
पाटलिपुत्रमै विस्तृत आग लगनेक्रे उल्लेख बोद्ध-साहित्यमें 
मिलते हैं । मोर्यकालमें काप्ठका उपयोग व्यापकरूयसे हो 
रहा था, तक्षण-कलामै तो होता ही था । पटनाके संग्रहालयमें 
आज भी बहुत-से काष्ठावशेषोर्मे एक रथका पहिया भी है । 
इसे खास अशोकके रथका चक्र बताया जाता हे । इसमें 
कितना सत्य है सा पता नहीं; पर पहियेकी बनावटसे इतना 
तो निःसंकोचभावसे कहा जा सकता है कि यद ई० पू० का 
तो निश्चित ही है | रचनाकोशल प्रेक्षणीय है । 


गौतम बुद्धने अक्षरारम्म करते समय चन्दनकाष्ठ-पट्टिका- 
का उपयोग किया था । इस उदाहरणसे ज्ञात होता है कि 
उन दिनों लेखनकलाके विशेष अभ्यासमें काष्ठका सुचलन 
“र्हा होगा | 'ललितविस्तरः और 'कटाइक -जातक' इसके 
उदाहरण हैं । यद्यपि प्राचीन ओर मध्यकालीन जितने भी 
कलात्मक प्रतीक मिठे हैं, वे प्राः समा प्रत्तएंके हैं, तथापि 
उनसे यह प्रमाणित नहीं होता कि उस काछमें ग॒ह-निर्माणादि- 
कायमै काप्रका प्रयोग नहीं होता था । “वसुदेव हिंदी? जो 
कि छठी सदीका एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है, 
उसमे एक काडिस्पीकी एक रोचक कथा आती है 
उसमें उसकी क्राइनिर्माणकलापर पर्याप्त प्रकाश डाला गया 
है। साहित्य सम्राजफ़ा प्रतिबिम्ब हे; ऐसी दशामे मानना पड़ेगा 
कि मम्पफालीन तथा इतः पूर्वं कुछ शताब्दियोंके पूर्व 
भारतमै काठको कळात्मक उपक्रणनिर्माणते अवश्य ही 
प्रधान स्थान मिला था । भागवतमें मूतिनिर्माणविषयक 
उपक्ररणों को जदपर चर्चा की गयो है, वहाँपर काकी मूर्तियाँ 
ब्रतानेका स्पट विधान है । ठोक; इसो प्रफारके एकाधिक 
उल्लेख जेन-शिल्यक्रे ग्रन्यांने भो पाये जाते हैं । जैनमूर्तियाँ 
काएकी मेने कई जगद देखी हैं। (कङकता- विद्याल्यान्तर्गत ) 
आशुतोष स्पूजियमर्ते काउको विशाळ जननूसि है, जो 
बिष्णुपुर (बिहार ) से प्रात को गयी थी । नेपालमै 
अत्यन्त सुन्दर काडमूतिया बनानेको विशिष्ट प्रथा थी । 
इन पूर्तिरोकै निर्मागमें चढेकि सौन्दर्पप्रेमी कछाकारोंने जो 
कमाल किया दै, वह अनिर्वचनीय है । रंगीन मूर्तियोको 


छि). 


# सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 


देखकर कल्पना नहीं होती कि ये प्रतिमाएँ. काष्ठकी होंगी । 
विशेषकर बौद्धतन्त्रीसे सम्बन्धित मूर्तियाँ मिळती हैं । यो 
भी नेपाल पहाड़ी प्रदेश होनेके कारण काष्ठ-शिल्पमें काफी आगे 
रहा है | ओर भी पहाड़ी प्रदेशोंमें काका उपयोग अच्छे-से- 
अच्छे रूपमै होता है । | 

पश्चिम भारतके विशाल भवन और देव-मन्दिरोके 
निर्माणमें बहुत कुछ अंशोमे पत्थरका स्थान काए--छकडीने छे 
रक्खा था । इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि विवक्षित कालमें 
काष्ठके ऊपर कलात्मक रेखाएँ शायद ही खचित की जाती 
हो, जेसे पत्थरोपर खींची जाती थीं । 

सोमनाथका मन्दिर वेदिकोंकी दृष्टिमें ऊँचा स्थान रखता 


है । द्वादशा ज्योतिलिज्ञोमें उसकी परिगणना है । शिल्प और 


प्राचीन तक्षणकलामै अभिरुचि रखनेवालोके लिये भी 
मन्दिरकी स्चनादेली महत्त्वपूर्ण है | मन्दिरका प्रथम निर्माण 
किस पद्धतिसे हुआ होगा, यह कहना कठिन ही नहीं प्रत्युत 
असम्भव है । कारण, उतनी प्राचीन कोई सामग्री न तो वहाँ 
उपलब्ध ही हुई है ओर न अन्यत्र उल्लेख ही वर्तमान हैं । 
परंतु बारहवीं सदीके प्राप्त ऐतिहासिक उल्लेखोसे यह निश्चित 
कहा जा सकता है कि परमाईत मद्दाराजा कुमारपालकृत जीणौ- 
द्वारके समय सम्पूर्ण मन्दिर काठका था । इसकी विशाल छत 
काष्ठके ५७ मजबूत खम्भोंपर आधृत थी, वे सम्म खाल 
तोरसे अफ्रीकासे लाये गये थे । इस मन्दिरको महमूद गजनवी- 
ने बुरी तरह क्षत-विक्षत कर दिया था | अतः भीमदेव और 
महाराजा कुमारपालने ( जेन होते हुए भी ) इसका जीणोंद्धार 

करवाया था, जो धार्मिक सहिष्णुता तथा प्रेमका अच्छा 
उदाहरण है । कुमारपालने तारंगा दिलपर भगवान्‌ अजित- 
नाथजीका एक मन्दिर बनवाया था; इसमें ऐसे काष्ठका 
उपयोग किया गया था कि जिससे अग्निस्पर्श कराये जानेपर 
जळ निकलता था । ऐसा प्रवाद आज भी दै । मैं नहीं कह 
सकता इसमें सत्य कितना है । 

प्राचीन नीतिविषयक ग्रन्थोंमें काष्ठका उपयोग चिरकाल- 
तक बिना तेळके जलनेवाली मशालके रूपमे आया दै । शुक्र- 
नीतिमै मैने इसका वर्णन देखा है । 

प्राचीन काल्‍में तिब्बत ओर चीनमै जिस प्रकार हृस्त- 
लिखित ग्रन्थोंकी रक्षाके लिये काएफलकोका प्रयोग होने 
लगा था एवं कलाक्रारोद्वारा उनपर कई प्रकारकी नक्काशीका 
कास प्रारम्भ हुआ था, ठीक उसीके अनुरूप भारतमें भी 
१२वीं सदीके उत्तराद्धमे इस प्रथाका सूत्रपात हुआ; सम्मव 
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है 


% भारतीय शिढप एवं चित्रकलामै काष्टका उपयोग % 


है इससे पूर्व भी हुआ हो । दोनोंमें अन्तर केवल इतना ही 
था कि तिब्बत और बर्माके कलाकारोंने अपने सम्पुटके ऊपरी 
मागको कलात्मक रेखाओंद्वारा सुन्दर बनानेपर अधिक ध्यान 
दिया । उनपर अपने धर्ममान्य विविध भावोंका उत्खनन 
एवं कहींपर बेल-बूटोंके समूह अङ्कित किये | इनके पीछे धर्म- 
भावना तो थी ही; परंतु वह समाजमूलक थी, प्रकृतिगत थी | 
कला-समीक्षकोंके लिये इतनी ही सामग्री काफी दै, इतनेपरसे 
उन देशोंकी जनताके मनोभावोंका हलका पता तो लग ही 
जाता है । इनके विशाल संग्रह बर्मा, चीन ओर बोडलियन- 
संग्रहालयोंमें विद्यमान हैं | मुझे पता चला है इस प्रकारके 
सम्पुटोके निर्माणमें लामा लोग चन्दनका उपयोग--शायद 
बहुमूल्य होनेके कारण करते थे | चन्दनका व्यवहार बौद्धोंने 
इससे पूर्व भी किया था । गोपालके पुत्र धर्मपालने ( बिहार- 
शरीफ पटनामें ) एक विशाल विहार बनवाया था, इसमें 
वोधिसत्व अवलोकितेश्वरकी प्रतिमा चन्दनकी स्थापित की 
थी | इस विहारकी यात्रा हेनसांगने की थी | अस्तु, 


पश्चिम भारतमें जेनोंने तालपत्रके ग्रन्थोंको चिरकालतक 
सुरक्षित रखनेमें सहायक काष्ठफलकोंके बाह्य भागोंपर तनिक 
भी ध्यान न दिया, जेसा बौद्ध लोग देते थे | परंतु भीतरी 
भागपर अधिक ध्यान दिया । अन्तर्भागको भलीभाँति खच्छ- 
कर उनपर जेन-साहित्यके कथाविभागसे सम्बन्धित भावोंका 
तथा तीर्थङ्कर एवं उनके अधिष्ठाता-अधिष्ठातृदेवियोंके 
चित्र अङ्कित किये जाते थे। कभी-कभी ग्रन्थलेखक या 
लिखवानेवालेके द्वारा अपने आत्मीय पूज्याचायॅकि जीवनकी 
विशिष्ट ऐतिह्यसिक घटनाका तथा सर्वप्रिय महात्माओंके चित्र 
भी अङ्कित करवानेके पर्याप्त उदाहरण मिले हैं । यों तो इस 
प्रकारके काष्ठफलक बहुत-से शञानागारोमे मिलते हैं; परंतु 
अद्यावधि ज्ञातपट्विकाएँ जेसलमेरके ज्ञानभण्डारकी अच्छी 
मानी जाती हैं । इनका दो दृष्टियोंसे महत्त्व दै--एक तो 
चित्रकलाकी दृष्टिसे और द्वितीय ऐतिहासिक घटनावलीसे | 
इनमेंसे कुछका प्रकाशन भारतीय विद्या--सिंधी स्मृति अङ्कमें 
हुआ दै, जिनमेंसे कुछका परिचय इस प्रकार है-- 

( १ ) दूसरी पट्टिकामे आचार्य श्रीजिनदत्त सुरि 
विराजमान हैं। सम्मुख पण्डित जिनरक्षित गुणचन्द्राचायं एवं 
भ्रावक-श्राविकाएँ. बैठी हैं । काष्ठपट्रिकाके भागपर भगबान्‌ 
महावीरका प्रतिष्ठोत्सव बतलाया गया दै, जो त्रिभुबनगिरिमें 
आचार्य श्रीजिनदत्त सूरिद्वारा सम्पन्न हुआ था । पट्टिकाके 
दोनों ओर कमळ-पुष्पकी पँखुड़ियाँ चित्रित हैं । इस प्रकारकी 


७०५९. 


और भी काए-पट्टिकाएँ जेसलमेरमै होनेकी सम्भावना दै ' 
कुछ तो जेन-समाजके गुरु कहलानेवाले यतियोंने पानीवे 
मोल विदेशियों के हाथों बेच दीं | तिब्बतमें भी इस प्रकारके 
काष्ठ-फलक प्रज्ञापार मिताकी पोथियोंम पाये जाते हैं । दक्षिण 
भारतमें भी तालपत्रोपर खरोंचकर लिखा जाता था | यहाँपर 
भी पश्चिम भारत के समान ही कलापूर्ण काष्ठ-फलक बनते रहे 
होंगे; परंतु -दक्षिण भारतमै अभीतक प्राचीन-ग्रन्थविषयक | 
समुचित अन्वेषण नहीं हुआ । 

(२) आचार्य बादिदेव सुरि और कुमुदचन्द्रका 
शास्त्रार्थ महाराज सिद्धराजकी सभामे हुआ था । प्रस्तुत काष्ट 
फलकपर इसी शास्त्राथके पाँच-छः प्रसङ्गोपर प्रकाश डाल्नेवाले 
भाव अङ्कित हैं | संगीतके तीनों अङ्ग बड़ी खूवीसे दिखाते 
गये हैँ । 

उपर्युक्त काएपट्विकाओंपर जो कला अवतरित हुई दै 
यों तो वह धर्ममूलक है; परंतु मध्यकालीन भारतीय चित्रकला 
की दृष्टिसे भी इनका कम महत्त्व नहीं | कारण कि राजपूत- 
पूर्व विकसित चित्रकलाके उदाहरण अद्यावधि अत्यल्प उपलब्ध 
हुए हैं । जितने मिले हैं, वे जेनोंद्वारा पोषित कलाके प्रतीक 
हैं । अतः इन पद्विकाओंको यदि राजपूत-पूर्व विकसित चित्र 
कलाका आदि रूप कहें तो अत्युक्ति न होंगी । 

प्रश्न हो सकता है कि काष्ठ-फलकोपर जिन रेखाओंकों 
कलाकारोंने अङ्कित किया है; उनकी प्रेरणा उन्हें कहाँसे मिली 
थी । कलाकी दृष्टिसे यद्‌ विषय इतना गम्भीर दे कि जबतक 
तद्विषयक तत्कालीन प्रचुर सामग्री उपलब्ध नहीं हो जाती, 
तबतक निश्चितरूपसे कुछ भी कहना कठिन है । शिल्प और 
चित्रकलाका रेखाओंकी दृष्टिसे अभिन्न सम्बन्ध है। दोनो 
परस्पर एक-दूसरेसे प्रतिबिम्बित हैं । प्राचीन तिब्बतीय शिल्प 
कलाके विकासकी कल्पना जेंसे हम तात्कालिक उपलब्ध 
चित्रोंसे करते हैं, उसी प्रकार वहॉपर भी ८ बींसे ११ वी 
सदीके विकसित शिल्प-कलात्मक अवशेर्षोसे अमिलषित 
कालीन चित्रकलाक्री रेखाओंकी दृष्टिसे विकासकी कल्पना कर 
सकते हूँ । “शान्तिनिकेतन' के आचार्य श्रीनन्दलाल वसुडे 
इस सम्वन्धमें मेरी बातचीत हुई थी । उनका अभिमत २ 
कि जैनाश्रित चित्रकलाके विकासके बहुत कुछ तत्त्व इलोराकी 
गिल्यकलामे निहित हैं । अर्थात्‌ जैनाश्रित कलाकारों 
के शिल्प-रेखाओंसे प्रेरणा प्राप्त की । इलोराकी शिल्प 
कला और विवक्षित जेंनाश्रि चित्रोंका दस 
अह लल नत मदय जाय वी ह 
प्रतीत होता है । न 
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जितनी भी प्राचीन काष्ठपट्टिकाएँ उपलब्ध हुई हैं, 
उनमें सं० १४२५ वाली दो हैं । दोनों “३३७८३” साइजकी 
हैं। दोनोपर श्रमण-संस्कृतिके परमोन्नायक भगवान्‌ पादर्वनाथ 
खामीके दशीभव और पञ्च-कल्याणक चित्रित हैं | यद्यपि 
रक्षककी असावधानीसे चित्रोका बहुत-सा भाग तो नष्ट हो 
गया है, तो भी अवरिष्ट भाग भी कलाकी अभिव्यञ्जनाको लिये 
हुए है | सं० १४५४ की तालपत्रीय सूजक्कत्यङ्गवृत्ति नामक 
पुस्तक उपलब्ध हुई है | इसकी काए-पड्टिक्ापर श्रमण 
भगवान्‌ महावीरके २७ भवोंमेंसे कुछ भवों और पञ्च- 
कल्याणकोके चित्र अङ्कित हैं । काष्ठ-पद्चिकाओंका हास 
तब हुआ; ज्र तालपत्रालेखन-पद्धति जेन-समाजसे उठ गयी । 
१४ वीं सदीके बादकी तालपत्रीय प्रतियाँ नहींके बराबर 
मिळती हैं | कागजकी पोथियोंके विकासके साथ काए-फलक- 
पर जो अङ्कन किया जाता था, वह चित्रोंके रूपमै परिवर्तित 
हो गया अर्थात्‌ दीवालोपर लगे कापर चित्राङ्कुन-पर्व- 
पद्धतिका सूत्रपात हुआ । अहमदाबाद, सूरत, राधनपुर और 
लम्भात आदि नगरोंके जेन-मन्दिरोमें अच्छे-से-अच्छे 
कलात्मक प्रतीक उपलब्ध हुए हैं । वे प्रतीक घर्ममूलक होते 
हुए भी मध्यकालीन भारतीय चित्र-कलाके क्रमिक विकासपर 
अच्छा प्रकाश डालते हैं । 

१५वीं सदीके वाद कुछ ऐसी भी लकड़ीकी पट्टया 
मिलती हें) जिसपर सम्पूर्ण वर्णमाला, संख्या और संयुक्ताक्षर 
लिखे रहते हैं । इनके दूसरे भागमें अपने-अपने धर्ममान्य भाव 
अङ्कित रहते हे । इस प्रकारकी पद्धतिके बिकासके पीछे दो भावनाएँ 
काम करती हैं । बालकोंकी लिपि प्रारम्भसे ही साधु रहे और 
दूसरे, प्राचीन लिपिकी मरोड़का भी समुचित ज्ञान हो 
जाय । क्योंकि प्राचीन कालमे समाजके पास ग्रन्थाध्ययन- 
विषयक साधन स्वल्प थे | आजकल प्राचीन संग्रहालयोंमें 
इस प्रकारकी कई पड्िकाएँ प्राप्त होती हैं और आज भी 
मध्यकालीन लिपियोंसे परिचय रखनेके लिये जैन मुनियोंको 
सीखनी पड़ती हैं। मुझे भी इस कोटिमें छुटपनमें आना पड़ा था । 
रिक्षाप्रासिके ये उपकरण शोषित समाजके रहे हों चाहे 
सास्कृतिक) परंतु इतना सच है कि साधारण श्रेणीके मनुष्य 


. भी अल्पसाधन रहनेके बावजूद भी उन दिनों अक्षर-ज्ञानसे 
वञ्चित नहीं रहते थे । 


जिन दिनो मै जिपुरीम था, मुझे चन्दन काष्ठकी तीन 
पद्टिकाएं मिली थीं; वे इतिहास और खुदाईकी दृष्टिसे अत्यन्त 


१. जैनचित्रकल्पहुम, इ 


# सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 


मूल्यवान्‌ हैं । प्रथम काएपड्टिका ९६ इंचकी है । अश्वपर 
एक खी भूपणोंसे विभूषित बैठी है । ये छत्तीसगढ्में प्रचलित 
आभूषणोंसे मिलते हैं | बायीं ओर तलवार एवं कटि-प्रदेशमें 
कटार है | कानोंके जेवर विलक्षण हैं । मस्तकके बाल खुले 
हैं | सम्भवतः यह कोई गोड़ राजकुमारी रही होगी या यह 
किसी सतीका प्रतीक हो तो कोई आश्चयं नहीं । 

दूसरी पड़िका १०९५” की है | अश्वपर स्पष्ट मुख- 
वाला पुरुष अधिष्ठित है । निम्नभागमें ये शब्द खुदे हैं 
“कल्याणसिंह समवत्‌ १६९६ वः सुना |? मेरी रायमें यह किसी 
योद्धाका चित्र है | 

उपर्युक्त तीनों काष्ठ-शिल्पके अध्ययनसे में इस निष्कर्षपर 
पहुँचता हूँ कि ये १६वीं, १७वीं सदीकी महाकोसल-कलाके 
सुन्दर उदाहरण हैं । 

चाँद्वड ( जिला नासिक ) में अहल्याबाई होल्करका 
एक विशाल राजमहल है, इसके निर्माणमें ४०० से अधिक काए- 
स्तम्भ लगे हैं । ये स्तम्भ ऐसे हैं कि जिन्हें दोनों ओरसे दो 
व्यक्ति मिलकर अड्डमें लेना चाह तो नहीं ले सकते | छतकी 
काएकी कंड़ियोंपर जो नक्काशी की गयी है, वह उन्नीसर्वी 
सदीकी अच्छी कारीगरीके नमूनोंमें है | यद्यपि अहल्यावाईका 
यह महल इतिहासकी इष्टिसे बहुत प्राचीन नहीं कहा जा 
सकता) फिर भी प्राचीन भारतीय रहःनिर्माण-कलाकी यह 
अन्तिम कड़ी है । अहल्यावाईका धर्मप्रेम भारत-प्रसिद्ध है । 
जिस हालमे वे बैठा करती थी, उसकी विस्तृत दीवालोंपर 
दोनों ओर रामायण और मदाभारतके चित्र महाराषट्र-कलममें 
अङ्कित हैं | इन चित्रोंका अध्ययन सम्भवतः अभी नहीं हुआ 
है। ``" ` “` 'टीपू सुल्तानने श्रीरंगपट्टनका सम्पूर्णं महल 
ही काका बनवाया था । १७बीं-१८वी सदीका मानवाकार 
विशाल काष्ठ-सिंहासन दीवानबहादुर श्रीराघाकृष्ण जालान 
( पटना ) के संग्रहालयमें है । इसपर सुनहरी स्याही पोत दी 
गयी है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अग्रभागमें 
भगवान्‌ बुद्धकी विशिष्ट जीवन-घटनाएँ एवं छामाओंके मठों- 
की आकृतियाँ खचित हैं । साथ-ही-साथ भिन्न-भिन्न प्रकारके 
उभरे हुए पुष्प प्रेक्षकोंका ध्यान खींच लेते हैं | यह सिंहासन 
तिव्वतीय कलाका अनुपम प्रतीक है बर्मामै विस्तृत काठः 
निर्मित राज्यसिंहासनसे शायद ही कोई अपरिचित दो । 
उपर्युक्त जाछान महादयके संग्रहाल्यमें काइकी कारीगरीके 
बहुत-से अवशेष हैं । इनमें उड़ीसाके एक मन्दिरका तोरण 
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कि तोरणमें उत्कर्ण शिखर भुवनेश्वरको शिण्वाकृति है । 
चोदह स्वप्नोंका जमाव होनेसे और मध्यमें कलाकृति स्पष्ट 
होनेसे निःसन्देह यह किसी जन-मन्दिरका ही भाग है| 
उड़ीसामे अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा आज भी कलाके उपकरण 
रूपमै काष्ठका व्यवहार व्यापकरूपसे होता दे | फिर भी वहां 
की ग्रामीण जनताका जीवन सर्वथा कलाविद्दीन नहीं है । 
अल्प अर्थमै भी वे अपनी कलाःक्षुधा शान्त कर सकते हैं । 
आप किसी भी देहातमें चले जाइये, वहाँ जगन्नाथके मन्दिर 
काष्ठके ही बने हुए मिलेंगे । इनमें विष्णुके दशावतारोंके चित्र 
या भागवत एवं रामायणसे सम्बन्धित चित्र लकड़ीपर खुदे 
हुए मिलते हैं । इन मन्दिरोंके वहाने आज भी जनताके 
कलाकारोका पोषण उड़ीसामें होता है । 

१८ वीं सदीमें हस्तलिखित ग्रन्थोंको सुरक्षित रखनेके लिये 
काष्टकेबक्से ८/५१५ परिमाणके बनाये जाते थे। इनपर भी 
बैदिक या जैन-संस्कृतिसे सम्बन्धित मूर्तियाँ एवं कई प्रकारकी 
देशपरक आकुतियाँ अङ्कित मिलती हैं । मेरे संग्रहमें भी 
ऐसे दो बक्स हैं, जिनपर क्रमशः सरस्वती ओर गणेशके चित्र 
हैं । उत्तर-गुजरातसे अभी-अभी कुछ काए-पुतलिया प्राप्त 
सौराष्ट्रमे आज भा जां ब्रडे-बडे भवन बनत ६, 


हई हें 
हुइ द्‌ 
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उनपर काफी नक्काशरी पायी जाती है । सौराष्ट्र और राजपूताने 
के प्रदेशद्वार भारतमें प्रसिद्ध हैँ | 
उपसंहार 

इतने लंबे विवेचनके बाद एक बातकी ओर पाठकोंक़ा 
ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता दै । जो काष्ट 
निर्मित वस्तुएँ प्रत्यक्ष मिळती हैँ, उनकी चर्चा ऊपर की गयी; 
परंतु इस प्रकारके अध्ययनमे अजंता; बाघ आदि 
गुफाओंके भिन्तिचित्रोंकी नहीं भुलाना चाहिये । क्योंकि 
उनमें तात्कालिक जनताके आमोद-प्रमोद-उत्सवकी बहुत-सी 
घटनाओं के साथ-साथ समाजमूलक प्रब्ृत्तियोर्मे सहायक एवं 
भिन्न-भिन्न बाइनोंके चित्र भी अङ्कित मिळते हैँ। इनसे 
इतना अंदाज तो लगाया ही जा सकता है कि वे काष्ठके ही 
बने होंगे | इस प्रकार प्राचीन साहित्य, शिल्प एवं चित्र-कलछाकों 
भी इसके अध्ययनमें खान देना चाहिये | इन पंक्तियेसि यह 
भी प्रतीत होता हे कि कलात्मक भावोको व्यक्त करनेके लिये 
सौन्दर्यसम्पन्न उपकरण ही आवश्यक हों; ऐसी बात नहीं । 
कला वही है; जो असुन्दर वस्तुमँ सत्य, शिव) सुन्दरकी 
स्थापना कर सके |? भारतीय कलाकारोंपर यद पंक्ति सोलहों 
आने चरितार्थ होती दै । 


हिमाचळ-चित्रकला 


( छेखक---डा ० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल एम्‌० ए०, डी० लिट्‌ ० ) 


कागड़ा-चित्रकलाको पहाड़ी चित्रकला भी कहा जाता 
है । कुछ विद्वान्‌ इसे द्विमाळयःचित्रकलाका नाम देते हैं | 
अभी हालमें श्रीनान्हालाळ मेहताने इसके लिये “हिमाचलः 
चित्रशेळी? यह सुन्दर नाम चुना दै। सन्‌ १९१६ में 
श्रीआनन्द कुमारस्वामीने विशेषरूपसे इस चित्रशो ली के सौन्दर्य 
और रसका बखान किया था और अपनी पुस्तक “राजस्थानी 
पॅटिंग?में राजस्थानी चित्रकलाके अन्तर्गत ही हिमाचल-चित्र- 
शेल्ीको भी स्थान दिया था । कुमारस्वामी भारतीय कलाके 
। छिपे हुए सौन्दर्यको उनकी पेनी आँख 
तुरंत पहचान लेती थी । उन्होंने देखा कि भारतीय कलमें 
रसका यह अपूर्वं सोता अभीतक अनजाना हुआ पड़ा है । 
इस चित्रशलीमें सुन्दरता और आनन्दकी जो रसलहरी दै; 
उससे परिचित होना मनुष्यमात्रके लिये उचित है । अतएव 
कुमारस्वामीकी तेजस्वी लेखनीने दो बड़ी जिल्दोंमें राजस्थानी 
ओर उसीके अन्तर्गत काँगडा-चित्रोका सचित्र रसात्मक वर्णन 
जनताके सामने रक्खा ओर यह सम्मति प्रकट की कि न केवल 
इन चित्रोंमे भारतीय हृदयकी पूरी छाप दै, बरं इनकी भाषा 


मनुष्यमात्रके लिये है। इस कारण यद्द चित्रशैली संसारकी उन 
श्रेष्ठ कछाओंमें स्थान पाने योग्य दै, जो मनुष्यके हार्दिक 
भावोंकों रंग और रेखाके द्वारा अमर बनानेका प्रयत्न करती 
हैं । समयके बीतनेपर कुमारस्वामीकी यह सम्मति खरी उतरी 
और हिमाळयकी गोदमें पळी हुई यह सुकुमार चित्रशीली 
आज अपने सौन्दर्यसे सद्ददय पारखी व्यक्तियोंके मनको पूर्व 
और पश्चिममें एक-समान रस-सिञ्चित करनेमें सफल हुई है । 
अंग्रेजी कलापारखी छारेंस विनयन ब्रिटिश म्यूजियममें चित्र- 
विभागके अध्यक्ष और विश्वकी अनेक चित्रशेलियोंके मार्मिक 
जानकार थे । काँगडा-चित्रोसे जब उनका परिचय हुआ, तब 
उनका मन किसी छिपी हुई सौन्दर्यराशिके सम्पर्कमै आकर 
विचलित-सा हो उठा । उन्होंने लिखा--“बढ अपूर्व सुख, 
और थिरकन जो काँगड़ा प्रदेशके चित्रोंकों पहले-पहल देखकर 
मैंने अनुभव की; में केसे भूल सकता हूँ । केसे यह बात 
सम्भव हुई कि इस मोदिनी चित्रराशिका परिचय पश्चिममें 
अबतक हमारे पार न पहुँच सका १ एक रेखाचित्रने, जिसमें 
तबतक रंग नहीं भरा गया था, बरिशेषरूपसे मेरे मनको खींच 
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७१२ % सव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ # 
0000" 0 
लिया । चित्रमें दो प्रेमी चाँदनी रातमें सरोवरके तटपर मण्डप- 


कोंगड़ा-चित्रशेलीका धुवविन्दु सुन्दर नारी हे | उसीके | 
के नीचे संगीतका सुख ठूटते हुए दिखाये गये थे । चित्र चारों ओर इन चित्रोंका जाळ पूरा हुआ है | नारीका ज्ञो | 


अष्टयाम और बारहसासी जीवन है, उसीके ताने-बानेसे पहाड़ी 
चित्ररेलीका सुरम्य पट बुना गया दै । प्रेम और श्रज्ञार, 
संयोग और वियोग, इस किमखाबी वस्रको सजावट प्रदान 
करते हैं । कॉगड़ाचित्रामें नारीकी दीप्तमूर्तिके अनेक चित्र 
मनपर छप जाते हैं । पुरुषोंका अस्तित्व नारीके जीवनको 
विकसित करनेके लिये दै | चित्रकार पुरुषके रूप-सम्पादनमे 
उतना उत्सुक नहीं जान पड़ता और न पुरुषकी किसी भव्य 
आक्कतिका संस्कार कॉगड़ा-चित्र अपने पीछे छोड़ते हैं। 
किन्तु सत्रीकी अपार सुषमा, अङ्ग-प्रत्यङ्गकी बहुविध सुन्दरता, 
शरीरके लावण्य और मुखकान्तिको सैकडौं प्रकारसे प्रकट करते 
हुए वे नहीं अघाते । शायद ही नारी-सोन्दर्यकी इतनी सजग 
अनुभूति अन्य किसी चित्रकलामें मिलती हो । रीतिकालके 
कवियाँने सूरसे लेकर मतिराम, देव और बिद्दारीके समयतक 
शब्दोंके सूक्ष्म अभिप्राय रचकर स्त्री-सोन्दर्यका जो आदर्श 
उपस्थित किया था, उसका प्रत्यक्ष दर्शन हम काँगड़ाके चित्रोमे 
पाते हें । नायक-नायिकाओंके प्रेममय जीवनकी एक-एक कली 
इन चित्रोमें प्रस्फुटित दिखानेका प्रयत्न किया गया है। 
चित्रकारोंकी दृष्टिमै प्रेम ही जीवनका सार है । देवोपम वैभव, 
सुन्दर स्वस्थ शरीर, भावुक तरङ्गित मन यदि किसीको प्राप्त 
हो सके तो उसके लिये जीवनमें जो सबसे ऊँची साधनाकी 
वस्तु है--वह प्रेम है । प्रेमसे ही जीवनमै विचित्रता उत्पन्न 
होती है । शान्तिसे सञ्चित होते हुंए जीवनको जत्र प्रेमक्री 
मलयवात प्रथम बार छू देती हे, तब वहींसे जीवनकी विचित्रता- 
का अध्याय शुरू हो जाता है। उसके आगे संयोग और 
वियोगके, मुग्ध और प्रौढ़ स्नेहके कोमल पल्लव वसन्तकी 
वनलक्ष्मीके सहचरकी भाँति प्रेमिकाके जीवनको भरने लगते हैं। 
किन्तु प्रेमी यह आराधना भक्तिधर्मका आशीर्वाद पाकर 
ऊँचे स्तरपर प्रतिष्ठित हो गयी । प्रेम करनेवाले युगल दम्पति 
स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते | उनका जीवनचित्र विश्व- 
मानवके जीवनका प्रतीकमात्र है | इसी कारण कॉगड़ाके चित्र- 


मनको मायाके कान्तिमय जगत्‌में हरे लिये जाता था; वह 
देखनेमें सरल--पर मुक्तक गीतकी तरह चुभता हुआ था । 
इस दोलीके जो सर्वोत्तम चित्र हैं, उन्हें देखते हुए कहना 
पड़ता है कि काँगड्डाकी कला ठेठ आहादका रूप है । जो इन 
चित्रोका ध्येय है, उससे, अधिककी आशा हम उनसे न करें; 
पर मनके भावोंका उद्घाटन और किन चित्रोंकी रेखाओंमें 
इतनी छुनाईके साथ मिलता है ! काँगड़ाके चित्रोमें निष्कपट 
ढंगसे मनके भाव उघाडे हुए मिलते हैं | उनकी सहज छूट 
कुछ ऐसी है, जेसी पुराने रासोगीत या पवाडाँकी होती है, 
जिनका मिठास हृदयमें घर कर लेता है । संसारकी कलामें 
यह बेजोड बात है । सुन्दरताके एक सच्चे पारखीके ये 
सहज उद्गार काँगडाशैलीके प्रति हमारे मनके उत्साहको बरबस 
अपनी ओर खींच लेते हैं । 

जम्मूसे टिहरी और पठानकोटसे कुल्दृतक फेला हुआ 
लगभग १५० मील लंबा और १०० मील चौड़ा पहाड़ी 
प्रदेश कगड़ा-चित्रशेलीका क्षेत्र हे । काँगडेका इतिहास 
पुराना है । महाभारतमें इसे त्रिगर्त कहा गया है । रावी, 
ब्यास) सतलज--तीन नदी-घाटियोसे बना होनेके कारण इसका 
नाम तिगर्त पड़ा था । रावीके उत्तरी किनारेपर चम्बा और 
बसोली हैं, जहाँ बहुत-से सुन्दर चित्र बने | रावी और ब्यासके 
बीचकी चौड़ी घाटीका नाम काँगडा है, जो बहुत ही उपजाऊ 
है। इसमें नूरपुर) हरिपुर ( गुलेर ), कांगड़ा, बेजनाथनगर 
आदि बड़े शहर हैं । ब्यास और सतलजके बीचमै मण्डी, 
सुकेत, विछासपुर, बशहर आदि रियासतें कटहलके कोयोकी 
तरह भरी हुई हैं । बशहरके ठीक दक्षिण टिहरी-गढवाळ 
हे, जहाँ १९ वीं सदीके मध्यमै काँगडा-चित्रसैली अन्तिम बार 
चमककर लुप्त हो गयी । इन रियासतोंमें प्राचीन सभ्यता बाहरी 
प्रभावसे बचती हुई अपना जीवन बनाये रख सकी | वहाँ 
नाचते-गाते स्री-पुरुष अपने उमङ्गभरे जीवनमें हिमाल्यकी 
बली चोटियोंको देखते हुए देवदार, कैल और चीड़के 
बनोमे बहती कता" हवा और चनोके पद्म-पक्षियोंके साथ किलोल 
करते रहे । शान्ति: प. आनन्दका यह अध्याय बहुत ही 


मनोरम डंगसे चित्रात्मब 
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नात्मक काके रूपमें प्रकट हुआ। १७ वीं. 
और विशेषकर ९८वीं सदमे चित्रसृष्टिकी यहा बाद्‌-सी आ. 


गयी थी) जिसके फलरूप लगभग पचास हजार चित्र य श्रीकृष्णकी बाललीला और योवनगत 


- कार प्रेमकी सञ्चित तीत्र अनुभूतिको श्रीराधाकृष्णके जीवनमें 
"ढाळकर उसके अनेक सुन्दर संस्करण सजाते हैं | श्रीराधाकृष्ण- 


की लीळा) दिव्य किशोर किशोरीका जीवन इन चित्रोंकी मुख्य 


भाषा है । यह भाषा जातिगत संस्कारके रूपमै स्त्री-पुरुष, 


पढ़े-अनपढ़---सबके लिये सुलभ थी | भागवतके ददाम स्कन्थमें 
विलासळीलाका बहुत ही 


बने होगे, चो आज मी अ ल छी (8.7, ऽपि छे सुखात ०दे, जिते संस्कृत और भाषाके 


(एष ७११) 


[ भारतीय पुरातस्व-विभागळे मौने 


ष्णका गौ चराकर लोटना 


[al 


श्रा 


राधाक्रष्णका वर्षाविहार (दोनों एक कामरीके नीचे) 


१८ वीं शती ] 
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कवियोंने रससम्पन्न बनानेमें बहुत प्रयत्न किया | इन विषयोके 
तहलखों सुन्दर चित्र काँगड़ा-चित्रोलीके रत्न हैं | कृप्णका 
गोचारण, बंशीकी मोहिनी तान, गोवर्धन-धारण) दानलीला, 

क्राल्यिदमन आदि अनेक लीलाएँ चित्रोंके विषय हें । 
बम्बईके श्रीमोदीके संग्रहमें भागवतकी एक अत्यन्त 
दर पोथीके बहुत-से चित्र हैं, जो इन चित्रोंकी मँजी हुई 
शैलीके उदाहरण हैं । गीतगोविन्दके सचित्र ओर ललित 
लिपियुक्त संस्करण तेयार करनेका रिवाज पश्चिमी जनशहीमें 
१५वीं सदीसे ही आरम्भ हो गया था | वही परम्परा राज 
स्थानी और पहाड़ी चित्रशेलीमें अपनायी गयी जान पड़ती दै । 
कृष्णळीला और नायक-नायिकासम्बन्धी चित्रोंके 
अतिरिक्त कॉगड़ा-चित्रशेंलीके अन्य विषयोंमें रामायण, 
महाभारत, नळ-दमयन्ती और सावित्री-सत्यवानूकी कथाओंके 
बहुत ही सुन्दर चित्र मिलते हं । रामायणके चित्र अपेक्षाकृत 
बड़े हैं ओर उनमें वनप्रकृतिका चित्रण मनोहर ढंगसे हुआ 
है । दिल्लीके सरकारी भवनमें जो भारतीयकलाप्रदर्शनी कुछ 
समय पहले हुई थी, उसमें काँगडाका एक चित्र था । चित्रमें 
वाल्नीकि मुनिके आश्रममें वीणा लिये हुए नारद पधोरे दै 
और वाल्मीकि उनसे रामचरित्रके विषयमै प्रश्‍न कर रहे ६ | 
यह चित्र बहुत ही प्रसन्नतासे भरा हुआ है और मूळ-रामायण- 
के सरल भावके सर्वथा अनुकूल है | नछ-दमयन्तीकी एक 
विशिष्ट चित्राबळीमें केवल रेखा-चित्र मिले दै, जिन्हें पहली 
बार कुमारस्वामीने प्रकाशित किया था । उसीके कुछ चित्र 
प्रदर्शनीमै राष्ट्रिय संग्रदालयकी ओरसे प्राप्त हुए हैं । पालकी 
पर बेठकर दमयन्तीके स्वयंवरमें आनेका चित्र तरल और 
स्पष्ट रेखाङ्कनके कारण बहुत ही सुन्दर बन पड़ा दै। उसमे 
चटकीले छाल रंगकी जमीन तैयार करके चितेरेने शेष रंगोंको 
अधूरा छोड़ दिया है फिर भी चित्र बहुत भावपूर्ण दै । 
चित्रकारोके पास लोककथाओंके चित्रोंकी माँग भी रही 
होगी । इसी कारण इम्मीरहठ, विक्रम-वेताळ-चरित्र) 
माधवानल-कामकन्द्ला, सोनी-मद्दीवाळके चित्रोके कई सग्रह 
मिले हैं । राजासाहब्र चम्बाके यहाँ ऊपा-अनिरुद्ध-चरित्रका 
एक सुन्दर चित्राधार या मुरक्का है, जो उस समव प्रदशेनीमें 
आया हुआ था । रागमाला और वारहमासाके चित्रको भरमार 
राजस्थानी शैळीमें पायी जाती दै। पर कॉगड़ा-चित्रशलीमें 

उनकी अपेक्षाकत कमी हे । 

काँग इा-चितरप्रदेदामें एक स्थान बसौली दै,जो रावीके दाहिने 


सटपर अब एक छोटा गावि हू ग्या है, [१७वीं सदीसे १८ वीं. 
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सदीतक यहाँ बहुत दी विशिष्ट चित्र तैयार होते रहे | १७९० 
में चम्याने बसौलीपर हमला करके उसका अस्तित्व मिटा 
दिया | बसौलीके चित्रकार लाल, पीले, नीले आदि सादे रंगोंसे 
ग्रेम करते थे; जो कि गुजरात और राजस्थानी चित्रशलीसे 
मिळते हैं । इन चित्रोंमें सुकुमारताकी जगह तेज ऑर विलक्षण 
स्फूर्ति पायी जाती है । श्रीमेहरताजीके शब्दम बक्षौलीके 
चित्रकार जो कुछ कहना होता दै, उसे सीधी-सादी दौड़ती 
हई रेखाओंमें, सादे फड़कते हु रंगोंसे रंगीन आलेखन- 
द्वारा कद देते हैँ । पद्दाडी चित्रोंकी अपेक्षा बसौळीके चित्र 
ग्रामीण हैँ; किन्तु इसी ग्रामीणतामे इनकी विशेषता है | उनके 
बल और ओजका प्रदर्शन एक बलवती दालीद्वारा किया 
जाता है | इन चित्रोंकी रंग-विशेषताके अतिरिक्त मनुष्या- 
लेखनमें उत्फुल्ल कमलकी तरह बड़ी-बड़ी आँखें, भरे हुए 
गाल, पीछे जाता हुआ ललाट, इस चित्रशेलीके विशेष लक्षण 
हैं । इनकी रेखाओंमें कुछ रूखेपनके साथ भी ओजकी मात्रा 
है । रेखा और रंगका अद्भुत समन्वय होता दै । इन चित्रों 
में एक विचित्र बात यह दै कि स्त्रियों और पुरुषोंके आभूषणों- 
में गुबरीलेके पंखोंके चमकीले हरे रंगके टुकड़ोंका उपयोग 
किया गया है । माळूम होता है कि १७ वीं शताब्दीमें ही 
इस दोलीमें सहस्तोंकी संख्यामें श्रीमद्धागवत, रामायण इत्यादि 
धार्मिक ग्रन्थोके चित्र बने | इन चित्रोंके सजीळे नयन ओर 
चटकीले रंगोंको देखकर इनका सम्बन्ध राजपूतानेके चित्रोंसि 
जान पड़ता है । एक तरहसे पुराने भित्ति-चित्रेकि यरे सक्ष्मरूप 
हैं । कला-प्रदर्शनीमें पहली बार ब्रसौली-चित्रोंका बडा संग्रह 
एकत्र किया गया था । इनमें वनमें दिरनोंको प्यार करती हुई 
राजकुमारीका चित्र बहुत ही सुन्दर दै । यह चित्र श्रीमेहताके 
ग्रहे दै । श्रीखंडालावालाके संग्रहमें एक बसौलीका चित्र 
है, जिसमें श्रीकृष्णके दावानलका आचमन करनेका दृश्य दै | 
यह चित्र बसौलीके बहुत ही प्राणवन्त उत्कृष्ट चित्रोंमें दै, 
जिसमें आकृतियांका संपुञ्जन चित्रकोशल्की पराकाष्ठाको 
प्रकट करता है । 
काँगड़ाके राजा संसारचन्द्र ( १७७४-१८२३ ) पहाड़ी 
चित्रकलाके लिये समुद्रगुप्त और विक्रमादित्यकी तरद्द हुए 
। उनके समयमै महाभारत और कृष्णलीलाके अनेक चित्र 
बने; जिनमें पहाड़ी चित्रशेलीकी रेखा और रंगोका मार्दव 
अपनी चरम सीमाको पहुँच गया था। चित्रकारोंने आलेखनके 
किसी भी विषयको छोड़ा नहीं दै । राधाकृष्णका उपलक्ष 
बनाकर जीवनकी तमाम छीलाओंका इन चित्रकारोंने आलेखन 
किया है । चित्र क्या हैँ, मानो जीवनकी ळीलाओंके मुक्तक 
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नद टु 


# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ * 


काव्य हैं | बनवाटिका-विद्दार, भोजन, वसन, श्रङ्गार, ताम्बूल- 
वितरण; आखेट, नौका-विहार, अनेक प्रकारकी क्रीड़ाओं 
और प्रणयके प्रसंगोंका चित्रण इन चित्रोमें हुआ दै) जो 
कॉगड़ी-शेलीकों विषयकी दृष्टिसे बहुत ही रोचक ओर 
आकर्षक बना देता है | 

काँगड़ा-चित्रशेलीका ही क्षेत्र गढवालमें था, जहाँ १९वीं 
सदीके मध्यतक आकर्षक चित्रौंका निर्माण होता रहा । इन 


चित्रोमै मानकू, चेतू और भोलारामके चित्र प्रसिद्ध हैं। 

काँगड़ा-चित्रशेली भारतमै कलात्मक सौन्दर्य-सृष्टिकी 
अनुपम निधि दवे । उसमें जितने अधिकसंख्यक सुन्दर और 
रसात्मक चित्रोंका आलेखन हुआ, उतना अन्यत्र नहीं | इन 
नित्रोके सामूहिक संग्रह ओर प्रकाशनकी आवश्यकता है 
जिससे मध्यकालीन मक्ति और श्रङ्गारप्रधान जीवनका सरस 
ओर अन्तरङ्ग परिचय साक्षात्‌ मिल सके । 


--+“$ नकि 2282 
मुगल-चित्रकला तथा उसका विवेचन 


चित्रकलाका आधार कपड़ा, कागज, लकड़ी, मिट्टी आदि- 
का चित्रपट है; जिसपर चित्रकार अपनी तूलिका या लेखनीसे 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी वस्तुओं और जीवधारियोंकी आकृतियॉ 
अङ्कित करता है | वह अपनी तूलिकासे समतल भरातलपर 
स्थूलता, न्यूनता, दूरी, निकटता प्रदर्शित करता है | उसे देख- 
कर हम वास्तविक वस्तुके मूलरूपका अनुभव करने लगते 
हैं । चित्रकार अपनी चित्रकळाके द्वारा मानसिक सृष्टिका 
सुजन करता है । चित्रकारको कोई घटना या दृश्य आ 
करनेमे केवळ उसके बाहरी अङ्गोंको ही जानना तथा अङ्कित 
करना नहीं होता, प्रत्युत उसे उसमें सजीवता लानेके लिये 
अपने मानसिक भावोंका चित्र-सा उपस्थित करना पड़ता है । 

भारतवासी प्राचीनकालसे ही चित्रकलाको जानते हैं, 
नो अजेताके चित्रोसे स्पष्ट है । पूर्व मध्यकालमें भी चित्रकारी 
होती तो थी; किंतु कुछ मुसलमान राजाओंकी धार्मिक कट्टरता- 
के कारण उसकी समुचित उन्नति नहीं हो सकी थी । मुगलों- 
के आक्रमणके पश्चात्‌ चित्रकलाने पुनर्जीवन प्रास किया । 
इस बंशके राजाओंने एक नवीन रोलीका, जो फारसी कलासे 
प्रभावित थी, उद्घाटन किया; किंतु अन्तको वह भी 
भारतीयताके रंगमें रँग गयी । 

जब हुमायूँ. फारससे लोटकर आया, तब बहाँसे वह 
सेयद्‌अली और अबूदुस्समद नामके चित्रकारोंको लाया, जिनके 
द्वारा उसने प्रसिद्ध फारसी काव्य “अमीर हमज्ञा'को चित्राङ्कित 
कराया, जो अत्यन्त उत्तम है । अकबरको चित्रकलासे अधिक 
प्रेम था । उसने भारतीय और फारसी चित्रकलाओंको 
एकत्रित करके मुगल चित्रकलाको जन्म दिया । अकवर 
चित्रकलाद्वार ईश्वरको समझ पाता था । उसके दरबारके 


( लेखक--काब्यालङ्कार पं० श्रीमधुराप्रसादजी शर्मा “मधुरेश' ) 


चित्नकारोंमें बसावन, दसवंत, साबैँलदास लाल, नेहळ, 
फारूख बेग और मुराद मुख्य-मुख्य थे । इन चित्रकारोंने 
महाभारत) बाबरनामा, अकबरनामा तथा निजामीके काव्यको 
चित्राङ्कित किया,। उस समय कपड़ोंपर भी चित्र बनाये जाते 
थे । अकबर अपने चित्रकारोंको उनकी कृतिकी सुन्दरतापर 
पारितोषिक भी देता था । चित्रकारोंकी चित्रकलाको. देखकर 
सभी व्यक्ति उनसे प्रेस करने लगे थे । 


मुगल राजाओंमें जहाँगीर चित्रकलाका अत्यन्त प्रेमी 
था । चित्रकलाको जाननेमें वह अत्यन्त निपुण था । उसके 
दरबारी चित्रकारोंमें अघुलहसन, मंसूर अधिक प्रसिद्ध हैं । 
वह पक्षियों, पौधों तथा फलोंके चित्र खींचनेमें अत्यन्त निपुण 
थे । बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, दोलत, - उस्ताद और 
मुराद भी प्रसिद्ध चित्रकार थे | इन्होंने चित्रकलाका अधिक 
विकास किया तथा आँख, हाथ और दोठोंके चित्र खीचकर 
मनुष्यके चरित्र ओर भावोंको प्रकट करनेकी वास्तविक 
योग्यता प्राप्त की । 

शाहजहाँ तथा औरंगजेबको चित्रकळासे कोई विशेष प्रेम न 
था; पर उनके कालमें चित्रकलाकी उन्नति अबस्य हुई । औरंग- 
जेब अपने बेटेके बीमार होनेपर उसके चित्र देखनेके लिये 
मँगवाया कस्ता था, परंतु इस समय चित्रकारोंका विशेष मान 
नहीं था। औरंगजेबकी मुत्युके पश्चात्‌ मुगलकलाका हास होने 
लगा था । तत्पश्चात्‌ चित्रकार समाज और ग्राम्य जीवनके 
सस्य चित्रित किया करते थे | मुगळदरबारसे वास्तविक 
प्रोत्साहन न पानेपर चित्रकार लखनऊ और हैदरावाद नगरों 


. को चले गये । 


—— BST 
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नाव्यकछाकी उत्पत्ति तथा विकास 


( छेखक--पं० श्रीराधाशरणजी 'मिश्र' ) 


किसी गुण या कौशलके कारण जब किसी वस्तुमें विशेष 
उपयोगिता और सुन्दरता आ जाती हैं, तब वह वस्तु 
कलात्मक हो जाती है। कलाके दो भेद होते हैं--एक 
उपयोगी कला और दूसरी ललित कला | उपयोगी कलामें 
लुहार, सुनार, जुलाहे आदिके व्यवसाय सम्मिलित हैँ | 
ललित कलाके पाँच भेद होते हँ--वास्तुकछा, मूतक्रला) 
चित्रकला, सङ्गीतकला और काव्यक्रला |. उपयुक्त दोनों 
कलाओं (उपयोगी कळा ओर ललित कला ) में ललित कला, 
एवं ललित कलाओंमें काव्यकला श्रेष्ठ होती दै | तथा काव्य- 
कलामें भी 'काव्येषु नाटक रम्यम्‌?) “नाटकान्त कवित्वम्‌? 
के आधारपर नाट्यकला ही सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है । 

संसार परिवर्तनशील है, इसके परिवर्तनशील होनेके 
साथ-ही-साथ तदाधारभूत काव्य या साहित्यमें भी परिवतेन होना 
स्वाभाविक ही नहीं अपितु अनिवार्य-सा भी जैसे हम 
आधुनिक समाजके विकसित रूपको देखकर प्राचीन गोख 
गाथाओंको दन्तकथा बतछाने लग जाते हैं, वेसे ही हमें 
अपने पौराणिक नास्य-साहित्यपर भी अविश्वास-सा ही है 
फिर भी नीचेकी पङक्तियाँमै एतद्विप्रयक्त विद्वानोंके विस्तरे 
हुए विचार संग्रहीत करके लिखें जा रद्‌ हैं । 

१- डाक्टर रिजत्रे नाटककी उत्पत्ति बीरपूजासे सम्बन्धित 
मानते हैं । उनका कहना है कि नाटक-प्रणयनकी प्रत्रत्ति उन 
शहीद हुए वीर पुरुषोंके प्रति आदरका भाव प्रदशित करने रने- 
के लिये ही हुई दै । हमारे भारतीय नाटकोंमें भी श्रीराम या 
श्रीकृष्ण आदि वीर पुरुषोंके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाले नाटक 
इस कोटिमें रक्खे जा सकते हैं 

२-जर्मन विद्वान्‌ डाक्टर पिशेठ नाटकक्री उसत्ति 
पुत्तलिकानृत्यसे मानते हैं | तथा यह पुत्तलिकानत्य सबसे 
पहले भारतमें ही प्रारम्भ हुआ था । इसके बाद विदेशोमें 
भी इसका प्रचार पूर्णरूपसे होने लगा । सूत्रधार, स्थापक 
आदि दाब्दोका अर्थ इस मतका अच्छी तरहसे पोषण करता 
है । जैसे पुत्तलिकानृत्यमें उनका सूत्र किसी सञ्चालकके 
हाथमें रहता है तथा एक व्यक्ति पुत्तलिकाओको स्थापित 
करता रहता है, वैसे ही नाटकके भी सूत्रधार और स्थापक 
नाटकीय पात्रोंका यथावत्‌ सञ्चालन करते रहते हैं । 

३-कुछ विद्वानाने नाटककी उत्पत्ति छायानाटकाँसे 


मानी है | छायानाटक भी आधुनिक सिनेमाकी तरह पूर्व- 
क्राल्में प्रदर्शित किये जाते थे | तथा इस मतको स॒पुष्ट करनेके 
लिये उन्होंने प्राचीन उल्लेखोंकी भी खोज की दै । पर यह मत 
समीचीन नहीं प्रतीत होता । क्योंकि हमारा नाव्य-सादित्य बहुत 
पुराना दै तथा संस्कृतमें दूताङ्गद नामक नाटक अवश्य पाया 
जाता है जो कि छायानाटकके सिद्धान्तोपर आधारित ६; 
किंतु उसमें इतनी प्राचीनता नहीं, जिससे हम उस हमार 
भारतीय नाटकोंकी आधारशिला मान सक | 

४--अनेक भारतीय तथा पश्चिमी विद्वान्‌ नाटकका 
बेदमूलक मानते हैं। ऋग्वेदमें कई संवादसूक्त आते हँ 
जिनमें पुरूरवा और उर्वशीका संवाद विशेष प्रसिद्ध माना 
गया है। इन संवादसूक्तोंका कथोपकथन बिल्कुल दी नाटकका 
आधार-स्तम्भ कहा जा सकता दै | 

५-महामुनि भरत जो कि भारतीय नाट्य साहित्यके 
प्रथम प्रवर्तक माने गये हैँ; उनका मत दै कि सांसारिक 
मनुष्योंको आपत्तियाँसे क्लान्त देखकर इन्द्रादि देवताओंने 
श्रीत्रह्माजीस ऐसे वेदकी रचनाके लिये प्रार्थना की, जिसका 
अलौकिक आनन्द सर्वसाधारणके लिये समानरूपसे प्राप्त हा 
सके; क्योकि चतुर्वेदोंके अधिकारी शूद्रादि निम्नवर्गीय प्राणी 

नहीं माने गये हैं | इसी प्रार्थनाको दृष्टिगत करके श्रीलोक- 

पितामह ब्रह्माजीने चवुर्वगकि लिये--विशेषतः शू द्रोके लिये 
पञ्चम वेदका निर्माण किया | इसमें ऋग्वेदसे पाठ्यवस्तु, 
सामवेदसे गान, यजुर्वेदसे अभिनय, अथर्वबेदसे रस 
लिया गया, जो कि 

जग्राह पाठ्य ऋग्वेदात्सामभ्यो गीतमेव च । 


यजुर्वेदादभि नयान्‌ रसानाथवंणादपि ॥ 
( नास्यशास्न अ० १ इलो० १७) 
--से सिद्ध होता है. । हमारे नाट्य-साहित्यके वेदमूलक 


होनेके कारण ही भरत मुनिने नाट्य-सादित्यकी यहांतक प्रशंसा 
कर दां ६- 
न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कळा । 
न स योगो न तत्कर्म नाव्येऽस्मिन्‌ यन्न दश्यते ॥ 
( नाय्यशाज १ । १०९ ) 
संसारमै ऐसी कोई भी वस्तु नहीं दै, जो नाट्य 
साहित्यमें प्रदर्शित नहीं की जाती । 
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% सर्वे भद्राणि पद्यन्तु 


न्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ % 


हमारे आदि काव्य 'वाल्मीकीय रामायण? में भी नास्य- 
८ न. ह. शि जै च 
विषयक कइ बातें मिलती हँ । जंसे-- 


प्रहएनटनतंका: । 
(२।६७। १५) 


नासजके जनपदे 


“जिस जनपदमें राजा नहीं है; वहाँ नट ओर 
नर्तक प्रसन्न नहीं दिखलायी देते ।? इससे सिद्ध है कि राजा- 
छोग नटोंको अपने आश्रयमें रखकर उनको नाटकका 
अभिनय करनेके लिये प्रोत्साहित किया करते थे । इसी प्रकार 
महाभारत? में भी “नट? शब्दका कई जगह उल्लेख मिलता 
है। महाभारतके अन्तर्गत हरिवंशपुराणमें भी रामायणसे कथा 
लेकर नाटक खेलनेका स्पष्ट उल्लेख मिलता है । वैसे ही 
'अप्निपुराण? के ३३६-४६ तकके सगाँमै श्रव्य तथा दृश्य 
काव्योकी ही विवेचना की गयी है; पर उपर्युक्त ग्रन्धों- 
का रचनाकाल भी सन्दिग्धपूर्ण होनेके कारण हम यह निर्णय 
नहीं कर सकते कि अमुक समयमै नाम्य-साहित्य अच्छी 
तरहसे प्रारम्भ हो गया था। किंतु यह जरूर मालूम हो 
बाता हे कि भारतीय नास्य-साहित्य प्राचीनतम है तथा 
भारतकी ही देन हे--अन्य किसी देशकी नहीं । 


ईसाके तीन शताब्दी पूर्वतकका नास्य-साहित्य अज्ञात- 
कालीन हे । इसके बाद पाणिनिके व्याकरणशास्रमे शिलालिन्‌, 
कृशाश्व आदि नाट्यसाहित्यके आचायाँका उल्लेख मिलता 
है। तदनन्तर पतञ्जलिके महाभाष्यमें भी “कंसवध), 
“बलिबिन्धन? का उल्लेख पाया जाता है। संस्कृत-साहित्यके 


प्रमुख नाटककार “कालिदास का समय भी ईसाके एक 
शताब्दी पूर्व मान लिया गया है; इनके भी “गाकुन्तल?, 
“मालविकामिमित्र! आदि नाटक संस्कृत-साहित्यकी अमूल्य 
निधि समझे गये सके बाद “भवभूति, 'विशाखदत्त! 
“शूद्रक? ओर राजशेखर? आदि नाटककारोंने बड़े ही मनोरञ्ञक 
एवं व्यवस्थापूर्ण नाटकोंकी रचना की | उपयुक्त नाटककारोंके 
नाटक पूर्ण विकसित हैं। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि इन नाटकोंके समयसे कई शताब्दियों पूर्व ही नाटक 
रचना सफलतासे की जा चुकी थी । 


इस प्रकार दसवीं शताब्दीतक संस्कृत-नाटकोकी अच्छी 
भरमार रही । बादमें १९ वीं शतान्दीतकका लंबा काल नाट्य- 
साहित्यकी रचनासे वञ्चित ही रहा । यद्यपि 'हनुमन्नाटक', 
“प्रबोधचन्द्रोदय?, “रत्नावली? आदि नाटक इसी अन्धकालमे 
बने थे, फिर भी उनमें नाटकत्वके नियमोंका यथावत्‌ पालन 
न होनेके कारण वे अच्छे नास्य-साहित्यकी कोटिमें नहीं 
रक्खे जा सकते । पर इधर कुछ वर्षोसे नाटकजगतूमें फिरसे 
हलचल मचने लगी है । भारतेन्दु, प्रसाद, श्रीलक्ष्मीनारायण 
मिश्र ओर सेठ गोविन्ददास आदि खनामधन्य नाटककारोंने 
कई मौलिक नाटक लिखे तथा संस्कृत और बंगलासे अनुवादित 
भी किये हैं। अभी हिंदी-साहित्यके मौलिक नाटकोंका 
प्रारम्भिक युग या मध्य युग कहा जा सकता है । आशा है, 
हमारे हिंदी नाटकोंके सुशिक्षित कर्णधार भविष्यत्कालीन 
हिंदी-साहित्यको अच्छे-अच्छे . मौलिक नाटक प्रदानकर 
इस सुसमृद्ध एवं महत्त्वपूर्ण बनायेंगे । 


dD . Wp 


हिंदू-संस्कृतिमे मगवत्मेम 


सार तत्त्व हिंदू-संस्कृतिका प्रेम, प्रेम-आस्पद भगवान । 
प्रम परम पुरुषार्थ, प्रेमपथ यही बताते वेद-पुरान ॥ 
प्रेसचिवश हरने हषित हो किया तुरंत हलाहर-पान । 
चीलकएठ बन, रक्षा की, सबकी, घर उरमें इरिका ध्यान ॥ 
काशीस सरते प्राणीको देकर महामन्त्रका दान । 
करते उसे सुक्त भव-सयसे प्रेमविदश शंकर भगवान ॥ 
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भरकर हृदय प्रेमसे नारद करते नित्य ईश-गुण-गान । 
खुवप्रहलाद प्रेमसे (कर भगवदर्शन हो गये महान ॥ 
भ्रेमदिवानी सीराजीने किया प्रेम-परवश विघ-पान । 
- विष अस्त बन गया उसी क्षण बचे भक्त मीराके प्रान ॥ 
पाता प्रेम प्रेमियोंसे वह जो तजता ममतासद-मान । 
कवळ्बास हरि अजो प्रेमले जो चाहो अपना कल्यान ॥ 
महात्मा जेगौरीशंकर सीताराम 


भारतीय संस्क्ृतिमें गान्धवे-विद्या 


( छेखक--श्रीशिवशरणजी ) 


भारतीय दर्शन एवं अध्यास्मविचारमें नादका स्थान 
अत्यन्त विलक्षण है । वाणी बिचारशक्तिका वाहन है । 
शब्दके विना विचारका कोई भी अस्तित्व नहीं रद्दता-- 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः दाब्दानुगमाइते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शाब्देन भासते ॥ 
( वाक््यपद्रीय ) 
'लोकमे कोई भी प्रत्यय ( ज्ञान ) ऐसा नहीं, जो शब्द- 
के बिना प्राप्य हो | प्रत्येक ज्ञान शब्दसे अनुविद्ध होता 
हे ।? शब्द इस लोक एवं परलोकका आधार है | यदि 
संसारको ईश्वरकी विचारशाक्तिका एक दृद्यस्वरूप मान 
लिया जाय तो इस दिव्यकल्पनाके स्पन्दनरूप नादको संसार- 
के प्रादुर्भावका कारण मानना युक्तिसङ्गत है-- 
वागेव विइवा भुवनानि जज्ञे वाच इत्‌। 
स सर्व्वमन्ृतं यच्च मश्येमिति श्रुतिः ॥ 
“वाकृसे समस्त ( विश्व ) भुवन उत्पन्न हुए । वाकसे 
अमृत एवं मर्त्यं संसारका प्रादुर्भाव हुआ |? 
शब्दस्य परिणामोऽयमित्याज्रायविदो विदुः । 
( वाक्यपदीय ) 
“अनादि परम्परा जाननेवाले ऋषियोंका कहना है कि 
संसार शब्दका परिणाम है |? 
अपने विचार प्रकट करनेके लिये जीव दाब्दका दो 
भिन्न प्रकारसे प्रयोग करता दै । वे प्रकार हैं-वर्णरूप शब्द 
तथा गीतरूप शब्द । दोनों रूप भिन्न होते हुए भी एक ही 
आधारपर स्थित हैं । क्योंकि दोनोंमें विचार एवं भाव प्रकट 
करनेके लिये ध्वनिका प्रयोग होता है | आधार एक ही होने- 
पर भी ध्वनिरूप स्पन्दनकी भिन्न विश्येषताएँ प्रयोग करनेसे 
दोनों शब्दके भिन्न मार्ग माने जाते हैं । 
७ © ~ 
प्राचीन एवं वतमान दृष्टि 
प्राचीन भारतीय दार्शनिकोंका कहना है कि भाप्रा एवं 
सङ्गीत एक ही विद्याके दो अंश हैं। दोनोंके शास्रक्रार 
प्रायः एक ही हैं | आधुनिक विद्वानोंने प्रायः शब्द, नाद, 
ध्वनि आदिके विपवमें बहुत विचार नहीं किया | शब्दका 
रहस्य त्रिमा समझे वे प्राचीन आचायके मतको कपोल- 
कल्पना मानते हैं और खर, वर्ण आदिके देवता, जन्मभूमि, 


रंग आदिके रहस्यपर विचार करनेका प्रयत्न अपनी विद्वत्ताके 
योग्य नहीं मानते । इन विप्रयोपर गम्भीर विचार करनेसे 
विदित होता है कि इनमें कल्पना लेशमात्र भी नहीं | संसार- 
का रहस्य समझनेके लिये वे एक उत्तम विद्याके पथप्रदर्शक 
हैं | नादके आधारस्वरूप एवं कार्यको समझनेसे विचार- 
शक्तिका तत्त्व एवं इस तत्त्वसे दृश्य अर्थंके सम्बन्धका रहस्य 
खुल सकता है । 
गान्धवे-शास्र 

व्याकरण एवं सङ्गीतका आधारभूत तत्त्व गान्धर्ववेदका 
विषय था; परंतु आज गान्धर्ववेद ल्त माना जाता दै! 
फिर भी व्याकरणाचार्यों एवं संगीताचाय कि प्राप्य ्रन्थोमे 
नाद एवं ध्वनिके विषयमें बहुत विचार मिलते हैं, जिनसे 
इस विद्याके सिद्धान्त समझमें आ सकते हैं | 

आधुनिक लोग भाषा एवं सङ्गीतका अर्थ सांकेतिक 
मानते हैं | वे नहीं मानते कि शब्द एवं अर्थका वांस्तविक 
सम्बन्ध है । उनके मतमें किसी वस्तुका नाम किसीने बिना 
कारण एक समय दे दिया है । लोगोंने उसे याद कर छिया; 
इसलिये वह उस वस्तुका नाम हो गया । वेसे ही सङ्गीतमें 
अभ्याससे हमळोगोमें भिन्न स्वर हास्य या करुण भाव 
उत्पन्न करते हैं । 

प्राचीन यासत्रकार इस मतके अत्यन्त विरुद्ध हैं । उनका 
कहना हे कि स्पन्दनरूप वस्तु एवं स्पन्दूनरूप शब्दके 
बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है | इसलिये हर एक अर्थके लिये 
एक शब्द होता दै | इस शब्दमें वह अर्थ उत्पन्न करनेकी 
शक्ति भी रहती दै । यह मन्त्रीका रस्म दे। यदि इस 
दान्दके उच्चारकमें अशुद्धि आ जाय तो वह केवल सांकेतिक 
रहता दै । यदी बात सङ्गीतके विषयमै भी है। स्वर-श्रति 
आदिका एक स्वाभाविक अर्थ दै, जिससे रस उत्पन्न होता 
है । फिर मी स्वरोंकी अशुद्धि दोनेपर लोग इसमें स्मृतिके 
वळसे कुछ अर्थ लगाते हैं । परंतु ऐसे गान सर्वसाधारणको 
नीरस विदित होंगे | 

शब्द एवं खरोका स्वाभाविक अर्थ होना मन्त्र एवं 
रागका कारण दै। जप एबं सङ्गीतका अभ्यास मोक्षक्रे सरळ 
साधन माने जाते हैं । परंतु फल देनेके लिये उनका उच्चारण 
शुद्ध होना चाहिये-- | 
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वीणावादनतत्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । 
तालज्ञश्राप्रयासेन मोक्षमागै स गच्छति ॥ 
( याशवल्क्यस्मृतिः ) 

“जो वीणाके वादनका तत्त्व जाननेवाले हैं, श्रुतियोंकी 
जाति पहचाननेमै निपुण हैं और ताल जाननेवाले हैं, वे बिना 
परिश्रम ही मोक्षको पा लेते हैं |! 

शब्द ब्रह्म सगुण ब्रह्म है । वह प्रपञ्चका कारण माना 
जाता है । सगुण निर्गुणका मार्ग होनेसे मोक्षका साधन 
बनता है । 

अतो गीतप्रप्चस्य श्ररत्यादेस्तश्वदशेनात्‌ । 

अपि स्यात्सच्चिदानन्दरूपिणः परमात्मनः ॥ 

प्राप्तिः प्रभाप्रव्ृत्तस्य मणिळाभो यथा भवेत्‌ । 

प्रत्यासन्नतयात्यन्तस्‌' ७०० ॥ 


'गीतकी श्रुति आदिके तत्त्व-दर्शनसे सच्चिदानन्द 
परमात्माकी प्राप्ति वेसे ही हो जाती है, जैसे अझिशिखाके 
उद्देश्यसे प्रवृत्त पुरुषको मणिलाभ होता है ।? 


शब्द-रहस्यसे सम्बन्धित शास्र-ग्रन्थ 
अर्थौसे वर्णादिरूप शब्दोंके वास्तविक सम्बन्धका 
विचार व्याकरणके प्रधान शास्त्रकारांके ग्रन्थौमै सुरक्षित है । 


उनमेंसे पाणिनि, पतञ्जलि, भर्तृहरि एवं नन्दिकेश्वर 
प्रधान हैं 


गान्धर्व-विद्याके दार्शनिक ग्रन्थ प्रायः छप्त हो चुके हैं । 
फिर भी नारद, नन्दिकेश्वर, मतंग, कोहल आदिद्वारा प्रणीत 
ग्रन्थों के प्राप्य भागसे इस विद्याका रहस्य थोड़ा-बहुत समझ- 
में आ सकता है । दूसरे ग्रन्थ केवल प्रयोगसे सम्बन्ध रखते 
हैं । स्रोंद्वारा रस एवं विचारके प्रकर हो जानेका रहस्य 
एवं रागद्वारा शब्दब्रह्मको प्राप्त करना साधारण गायकोकी 
समझके बाहरकी बात है। अतः इस कठिन विद्यासे 
सम्बन्धित शास्न-ग्रन्थोकी रक्षा गायकोंसे नहीँ हो सकती । 
स्वरूप वाक्‌ वर्णरूप शब्दका सूक्ष्म स्वरूप है। सङ्गीतके 
स्वरोका आधार मध्यमा वाक्‌ है, वेखरी वाक नहीं । विशेष 
शब्दरूप स्पन्दन- मध्यमा वाक्‌ पश्यन्ती नामक व्यक्त ( स्पष्ट) 
चिमर्शका परिणाम है। मध्यमा वाक नादरूप दोनेसे 
श्रोजेन्द्रियसे ग्राह्य है, फिर भी वर्णरूप नहीं होती; इसलिये 
सङ्गीतके स्वररूप नादमें अलग-अलग अक्षर नहीं होते । 
उसका अर्थ खण्डित न होनेसे एकत्रित रहता है । इसलिये 
सङ्गीतके एक-एक स्वरमे अनेक अर्थ होते हैं। गानक्रिया 
प्रायः मध्यमा वाकद्वारा सम्पन्न होती दे। | 


* सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःलभाग्मवेत्‌ के 


द 


वेद्के शब्दोंका उच्चारण 
मध्यमा वाक्से करना चाहिये अर्थात्‌ उनको गाना चाहिये। 
वेदके शब्दोंके गानेसे बुद्धि संस्कृत हो जाती है । 


ऐतरेय ब्राह्मणका कहना है 


तं सध्यसया वाचा शंसत्यात्मानमेव तत्संस्कुरुते॥ 

सङ्गीत एवं व्याकरणके तत्त्वसूत्र माहेश्व॒स्सूत्र हैं। पाँच 
स्थानोंसे उच्चारित व्याकरणके पाँच शुद्ध खर अ इ उ ञ्जू 
हैं। इनके दो मिश्रित रूप हैं "ए ओ? और दो अमिश्रित 
जोड़े हुए रूप हैं 'ऐ औ |? प्रथम तीन खरो (अइ उ) 
के विकृत दी४७प भी हृ । इस प्रकार स्वर १२ हो जाते ह । 

सङ्गीतके सात स्वरोमें भी पाँच स्वर प्रधान और दो 
गौण हैं | सामगानके पाँच प्रधान स्वर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्थ और मन्द्र कहे जाते हें । दो गौण खर कुष्ट एव 
अतिस्वाय हैं । गान्धर्व-गानमें इन पञ्चखरांके नाम मध्यम, 
गान्धार, ऋषभ, षडज एवं धैवत हैं। गोण खर पञ्चम 
एवं निषाद हैं । परंतु शैवगानमै षडज, ऋषभ) गान्धार, 
मध्यम और पञ्चम प्रधान एवं घैवत, निषाद गौण माने 
जाते हैं । 

इन सात स्वरोके अतिरिक्त दो और मिश्रित खर है, 
उनके नाम “काकली? और “अन्तर स्वर” हैं । सङ्गीतमें उन 
मिश्रित स्वरका नाम साधारण अर्थात्‌ बीचका खर रक्खा 
है। इनके अतिरिक्त तीन और स्वरोंके एक-एक विकृत 
रूप हैं | इससे शुद्ध-विकृत स्वरोंकी संख्या १२ होती दै । 

व्याकरण एवं सङ्गीतके खरोंका अर्थ भिन्न नहीं है। 
उनके वास्तविक एवं सांकेतिक अर्थका समन्वय नारद? 
मतंग आदिप्रणीत अन्थोमै मिलता है । 

सङ्गीतमें नादके ६६ भिन्न रूप होते हँ, जिनको श्रांत? 

कहते हैं । उनमेसे २२ प्रधान होते हैं | दूसरी दृष्टिसे श्रृतिया 

अनन्त कही जा सकती हैं 


द्वाचिहाति केचिदुदाइरन्ति 

श्रुतीः श्रुतिज्ञानविचारदक्षाः | 
षरष्टिभिन्नाः खलु केचिदासा- 

मानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति ॥ 


( कोहलः ) 

व्याकरणमें भी भिन्न नादरूप ६६ व्यञ्जन हैं) जिनकी 

आधी संख्या ३३ साधारण प्रयोगमें आती हैं। सङ्गीतमें 

६६ के तीसरे भागका एवं भाषामै आधे भागका प्रयोग 
होना इन संख्याओंके सांकेतिक अर्थके अनुकूल हैं । 
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% भारतीय संस्ळृतिमें गान्धर्च-विद्या # ७१९ 


माहेश्वर-सूत्रानुसार वैखरीरूप व्यञ्ननोंकी दस जातियाँ 
हैं, जिनके अर्थ भिन्न होते हैं । 

सङ्गीतमें श्रुतियोंकी भिन्न रस उत्पन्न करनेवाली पाँच 
जातियाँ होती हैं, जिनके नाम दीप्ता, आयता, मृदु, मध्या 
एवं करुणा है । उन स्वर-जातियोंके दो स्वरूप हैं--एक 
गणितका आधारस्वरूप, दूसरा रसका आधारस्वरूप | हम- 
लोग कह सकते हैँ कि बीणाके तारका तीसरा अंश या पाँचवाँ 
अंद छेनेसे एक रस-विशेष हमारे मनमै उत्पन्न होगा अर्थात्‌ 
सङ्गीतद्वारा भाव या विचारके तत्वको गणितरूप दिया जा 
सकता है । भ्रुतियोंके दो रूप हैं-एक भावरूप और दूसरा 
गणितरूप । गणितरूपके द्वारा प्रपञ्चके अनेक अर्थोसे शब्द- 
का घनिष्ठ सम्बन्ध समझा जा सकता है । इसका फल यह है 
कि संसार-रचनाका रहस्य समझनेके लिये नादविद्या एक 
अद्भुत साधन बनती है | विदित होगा कि स्वरोंसे देवता, 
ऋषि, ग्रह, नक्षत्र, रंग, छन्द आदिका सम्बन्ध निरर्थक 
कल्पना नहीं, बल्कि युक्तिसंगत एबं गम्भीर तत्तपूर्ण 
अनिवार्य सत्य है एवं प्राचीन तत्वदर्शक ऋषियोंकी 
अद्भुत देन है । 

माहेश्‍वरस्रत्रमें ईश्वरका रूप 

रुद्रके डमरूसे उत्पन्न माहेश्वरसूत्रोसे सर्वप्रपश्चका 
प्रादुर्भाव हुआ है। माहेश्वरसूत्रोका रहस्य जाननेसे सर्व- 
प्रपञ्चका रहस्य खुल जाता दै । भाषाके स्वरोंका वास्तविक 
गूढ़ अर्थ नन्दिकेश्वरंकी “काशिका” में प्राप्य है । सङ्गीतके खरों- 
का ओर भाषाके खरोंका सम्बन्ध (रुद्रडमरूद्धवसूत्नविवरण? 
में मिलता दै । माहेश्वरसूत्रका प्रथम सूत्र "अ इ उ ण्‌? दै। 
प्रथम स्वर “अ? कण्ठमै स्थित है, उसका उच्चारण बिना 
प्रथ_्षक होता है । अकार सर्वस्वरोंका आधार एवं 


कारण है--- 
अकारो वै सर्ववाक,। 
“अ? निरुंण ब्रह्मका द्योतक है | 
अकारो ब्रह्मरूपः स्याध्निगुणः सर्ववस्तुषु । 
( नन्दिकेश्वर: ) 
अक्षराणामकारोऽस्मि । ( गाता ) 


सङ्गीतमें 'अ’ का रूप आधारभूत स्वर षडज दै । 
इसके बिना किसी भी खरका अस्तित्व नहीं है । 

'अ इ उ ण्‌ सरिगाः स्मरताः ।' ( रुद्रडमरू०- २६ ) 

दूसरे स्वर “इ? का स्थान ताऴ दै | प्राणके बाहर 


निकालनेकी प्रब्रत्ति “इ? शब्दका कारण 
प्रवृत्ति आदिका द्योतक दै । 
कहते हैं--- 


इकारः सर्ववर्णानां 


है। “इ? शक्ति था 
उसको “कामबीज” भी 


शक्तित्वात्कार्ण मतम्‌ । 
( नन्दिकेश्वरः ७ ) 
शक्तिका द्योतक होनेसे इ? कार सर्व वर्णोका कारण है | 
अकारो शृक्तिमात्रै स्थादिकारश्रित्कछा मता | 
( नन्द्रि० ९) 
अकार ज्ञानस्वरूप मात्र दे, इकार ज्ञानसाधन चित्‌ दै 
शक्ति विना महेशानि प्रेतत्वं तस्य॒ निश्चितम्‌ । 
शक्तिसंयोगमात्रेण कर्मका सदाशिव: ॥ 
शंक्तिख्प इकारके बिना दिव “शव” होता दै । शक्ति- 
संयोगमात्रसे सदाशिव कर्म कर सकता दै |? 

सङ्गीतमे “इ? शिवका वाहन) वीर्य एवं शक्तिरूप ऋषभ 
होता है | उसके श्रवणसे वीर-रस उत्पन्न होता दै; उसका भाव 
बलवान्‌, शक्तिमान्‌ विदित द्दोता है । ु 

जब कण्ठ, जिह्वा आदि “इ? कारके उच्चारणके लिये 
तैयार किये जायँ और ब्रिना किसी भी अंशके बदले “अःके 
उच्चारणका प्रयत्न होता दै, तब फलरूप “उ? कार निकलता 
है| “3? कार “इ!से परिच्छिन्न अ” का स्वरूप दै | उसका 
अर्थ होता है शक्तिपरिच्छिन्न ब्रह्म अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म । 

उकारो विष्णुरित्याहुव्यापदवेवान्महेसत्ररः । 
( नन्दिकेश्वरः ९ ) 
उकार विष्णुनामक्र सर्व व्यापक ईश्वरका स्वरूप है | 
सङ्गीतमें “उकार गान्धार स्वर है ( आधुनिक सङ्गीत- 
का कोमल गान्धार ) | वह शङ्गार-रस एबं करुण-रसको 
उत्पन्न करता है | विष्णुदर्शनकी सुन्दरताका अनुभव गान्धार 
स्वरसे कहा जा सकता है | गान्धार वाकूका वाइन दै, दिव्य 
गन्धोंसे भरा है । 

गां धारयति [गां वाचं धारयति ] इति गान्धारः ॥ 

( क्षीरस्वामी ) 
वाकका वाहन होनेसे गान्धार कहा जाता है | 
नानागन्धवहः पुण्यो गान्धारस्तेन हेतुना ॥ 

( ना० शि० ) 
“शुद्ध होने एवं अनेक गन्धका वाहन होनेसे गान्धार 

कहा जाता है |? 
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तीन ग्राम 
तीन खर सर्व सङ्गीतके आधार होनेसे तीन ग्रार्मोके 
आधारभूत खर माने जाते हैं-- 
स प्रामस्त्विति विज्ञेयस्तस्य भेदास्त्रयः स्मृताः । 
**»* घड़जऋषभगान्धारास्त्रयाणां जन्महेतवः॥ 
( भरतमुनिप्रणीत गीतालंकार ) 
तीन ग्राम हैं, जिनके आधार पड्ज, ऋषभ और 
गान्धार हें। ऋषभ ग्राम अन्य दोनोंके बीचमै होनेसे 
'मध्यग्राम' या “मध्यमग्रामः कहा जाता है । 
ब्रह्मममायाखरूप 'ऋलक! 
माहेश्वरसूत्रका दूसरा सूत्र नपुंसक खरोंका धन्न है। 
उनकी प्रधानता नहीं होती । सज्ञीतमें दोनों स्वर 'काकली! 
एवं “अन्तर! नामसे प्रसिद्ध हैं-- 
सप्तेव ते स्वराः प्रोक्तास्तेपु ऋ लू नपुंसको ॥ 
“ऋ? मूर्धन्य खर है । इसका अर्थ ऋत अर्थात्‌ 
परमेश्वर है। “ऋ परमेश्वरः इत्यत्र!--- 
ऋतं सत्यपरं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गरम्‌? इति श्रृति- 
_ प्रमाणम्‌ । 
“तं तत्पदाथ परं ब्रह्म ऋ सत्यमित्यर्थः । 
( अभिमन्यु-टीका ) 
सञ्गीतमें क्र अन्तर स्वर कहा जाता है, जो आधुनिक 
शुद्ध गान्धार है । उसका शान्त रस है । 
“ल? दन्त्य स्वर है । यह परमेश्वरकी वृत्ति या शक्ति 
है । दांत मायाके सङ्केत हैं--- 
दुन्ताः सत्ताधरास्तत्र मायाचाळक उच्यते ॥ 


शक्तिमान्‌ अपनी शक्तिसे अभिन्न होता हे । जैसे चन्द्र 
चन्द्रिकासे या शब्द अर्थसे अभिन्न है, वैसे ही ऋ लसे 
वास्तवमें अभिन्न है । 

वृत्तिवृत्तिमतोरत्र भेदुलेशो न 

चन्द्रचन्द्रिकयोर्य द्द्यथा 


विद्यते । 
वाराथेयोरपि ॥ 
( नन्दिकेश्वरः ११ ) 
= सज्ञीतमें लू “काली? नामसे प्रसिद्ध है । वह आधुनिक 


शुद निपार है, जिसका भाव शङ्गार है। अर्थात्‌ 


_ सोऽक्रामयत । 
ज्ञान-विज्ञान 'ए ओ ङ्‌? . 
उच्चारणके केवळ पाँच स्थान हैं, इसडिये शद स्वर 
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# सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ # 


~ छु च्छ 


केबल पाँच होते हैं । बैसे ही शेव सङ्गीतमै आधारभूत ग्राम 
पाँच स्वरोंके हैं । 

अकार एवं इकारका मिला हुआ रूप एकार है । इकार 
अर्थात्‌ शक्तिमें अकार अर्थात्‌ ब्रह्मका प्रवेश एकारक्रा अर्थ 
है । इसलिये एकार ज्ञानस्वरूप हे अर्थात्‌ परमतत्त्वकी 
प्राप्तिका द्योतक हैं | टीकाकार अभिमन्यु एकारको-- 

सम्प्रज्ञानस्वरूपः प्रज्ञानात्मा स्वयं प्रविश्य तद्रूपेण वतेत 
इति । 

--कहते हैं । 

सङ्गीतमै एकार मध्यम स्वर कहा जाता है। उसका 
रस शान्त रस है । चन्द्रमा उसकी मूर्ति है । 

“ए ओ ङ मपो? ( रुद्रडमरू० २६ ) 

अकार एवं उकारका मिला हुआ रूप ओकार दै। 

अकार अर्थात्‌ परब्रह्मका उकार अर्थात्‌ उनसे उत्पन्न प्रपञ्चमे 
प्रवेश ओका स्वरूप है । 

तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशदिति । 

“अ? निगुण रूप है ओर “उ” सगुणरूप । . सगुणमे 
निगुंण “ओ? का रहस्य है । अतएव “ओ? कारसे प्रणव 
बनता है । निर्गुण-सगुणकी वास्तविक अद्वितीयताका द्योतक 
ओकार है । उसका मूर्तरूप गणपति है । 

सङ्गीतमें “ओ? पञ्चम स्वर कहा जाता है । स्वरक्रममें 
पाँचवाँ खर होनेसे एवं कारण-तत्त्व . आकाशका द्योतक 
होनेसे पञ्चम खरका मूर्तरूप सूर्य है । पञ्चम स्वर सुननेसे सब 
जीव आनन्दपूर्ण हो जाते हैं । 

विश्वमे दिव्यरूप ( ऐ ओं _ ) 

“ए कारमें अ? कारका मिला हुआ रूप 'ऐ? कार दै। 
“ओ! कारमें “अ? कारका मिला हुआ रूपः “ओ!? कार है । 
अतः 'ए? अर्थात्‌ ज्ञानसे अश अर्थात्‌ परब्रह्मका सम्बन्ध 
ऐकार है, सङ्गीतमें 'ऐ? धैवत खर कदा जाता है । 

श्व नि ऐ ओच! ( रुद्रडमरू० ) 
धैवत स्वरके दो रूप होते हैं । एक रूप चान्त पूर्ण मृदु 
रख और दूसरा रूप क्रियास्वरूप है | 

“औऱ्कार अर्थात्‌ 'ओःमें “अःका मिला हुआ स्वल्प 
विश्वमे परमतच्चकी व्यापकताका द्योतक दै ।- 

सङ्गीते “ओ?कार निषाद नामसे प्रसिद्ध दै । आधुनिक 
सङ्गीतका यह कोमळ निषाद है; यह अन्तिम स्वर या खरो- 
की पराकाष्ठा माना जाता हे । 


# प्राचीन भारतके वाद्ययन्त्र * ७२१ । 


निषीदन्ति स्वराः सर्वे निषादस्तेन कथ्यते । 
( इहद्देशी ) 
जो उपनिषदोंका तत्त्व दै, वही निपाद कहा जाता है। 
वासुदेव उसका नाम भी है । 
इसी तरह व्याकरण एबं सङ्गीतके स्वरोंके अर्थका 
समन्वय होता है । अत्यन्त संक्षेपमें उसका रूप यहाँ बतलाया 
गया है । फिर स्वरोंके बाद व्यञ्ञनों एवं श्रुतियोंके अर्थ भी 


मिळते हैं | लेल-विस्तारके भयसे इसका विस्तार यहाँ नहीं - 


क्रिया जा सकता | फिर भी इतनेसे विदित होगा कि गान्धर्व 
विद्या अत्यन्त गम्भीर विद्या है । उसके अध्ययनसे ३२ 
विद्याओंका रहस्य खुळ जाता है । यह गान्धर्व-बिद्या भारतीय 
संस्कृतिका एक अनुपम रत्न है । उसके तेजसे मन चकित 
हो जाता दे ओर प्राचीन भारतीय ऋषियाँकी अनुपम विद्या- 
की ओर अत्यन्त आदर एवं प्रेमसे हृदय भर जाता दै । 


; ९ 


"णा HTS 


प्राचीन भारतके वाद्ययन्त्र 


( लेखक--विद्याभूषण पं० श्रीमोहनजी शमी, विशारद ) 


प्राचीन वाद्यविद्‌ लोगोंने वाद्ययन्त्रो--बाजोंको चार निवेइय चुम्बिका भद्राळाब्ुखण्डं निवेदयेत्‌, 
भागोमें विभक्त किया हे--१. तत अर्थात्‌ तन्त्रीगत, २. आनद्ध द्वादद्ाङ्गुलविस्तारं दढपक्वं मनोहरम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ चर्माबद्ध, ३. शुषिर अर्थात्‌ रन्भ्रयुक्त और ४. घन तु्बिकावेधमध्येन दण्डच्छिद्रे तु निर्मिताम्‌ । 


अर्थात्‌ धातुनिर्मित । 

तन्त्रीगत वाद्ययन्त्रका साधारण नाम वीणा है । 'संगीत- 
दामोदर ग्रन्थमें इसके २९ प्रकार-मेद और उनका विस्तृत 
विवरण दिया गया है । हम नीचे “संगीतदामोदर?के अनुसार 
२९ प्रकारकी बीणाओंका नामोल्लेख करते हैं---१. अलावणी, 
२. ब्रह्मवीणा, ३. किन्नरी, ४. लघुकिनरी, ५. विपञ्ची, ६, 
वल्लकी, ७, ज्येष्ठा, ८, चित्रा, ९. घोषवली, १०, जया, ११. 
इस्तिका, १२. कुनजिक्रा, १२. कूर्मी, १४. सारंगी, १५. 
परिवादिनी १६. त्रिशवी, १७. शतचन्द्री, १८. 'नकुलौठ्ठी, 
१९. ढंसवी, २०. ऊडंबरी; २१, पिनाक्री २२. निःशंक; २३. 
शुष्कळ, २४. गदावारणहस्त, २५, सुद्र, २६. स्वरमणमल; 
२७. कपिलास, २८, मधुस्यन्दी और २९. घोण । 

इसके अतिरिक्त नारदक्कत 'संगीतमकरन्दमें? १९ 
प्रकारकी वीणाओंका उल्लेख आया दै और सारंगदेवके 
मतानुसार वीणा केवळ ११ प्रकारकी ही है । 

चीणाक्री पोगरी अथवा वीणाका दण्ड खोखली लकड़ी- 
द्वारा ओर तन्त्री तात, सन, सूत आदि उपकरणोंकी सद्दायता- 
से तैयार की जाती है | वीणा निर्माण करनेके लिये और भी 
एक प्रधान उपकरण है, जिसे अलाबु कहते हैं | अलावणी 
बीणाकी निर्माण-प्रणाळी संगीतदामोदर ग्रन्थमें नीचे लिखे 


अलाबुमध्यगां डोरीं कृत्वा स्वल्पान्तु काष्टिकाम्‌॥ 
तथा संवेद्य तन्मध्ये काष्टिकां भ्रामयेत्ततः । 
यया स्यान्निश्चलालान्ुबन्धश्च करभोपरि॥ 
पञ्चाङ्कलिषु संत्याज्याछाबुं स्वल्पाञ्च बन्धयेत्‌ । 
केशान्तनि्मिता पट्टमयी सूत्रकृताथवा ॥ 
समा सूक्ष्मा इढा तत्र तन्त्री देया विचक्षणैः । 
एतल्ळक्षणसंयोगादुळावणी प्रकीर्तिता ॥ 
दूसरे दो वाद्ययन्त्र बनानेके सम्बन्धमें भी संगीत-शाज्ज- 
ग्रन्थोमें विशद विवरण मिळता है । 
प्राचीन कालमें चर्माच्छादित वाद्यको आनद्ध या अवनद्ध 
वाद्य कहते थे | संगीतविषयक विविध ग्रन्थामें इसके कई 
तरहके भेदोंका उल्लेख पाया जाता दै । आनद्ध वाद्ययन्त्रोमें- 
से कुछेकके नाम निम्न प्रकार हैं 
१ मुरज, २ पट, ३ ढवक्रा, ४ विश्वक) ५ दर्पवाद्य, ६ 
घन, ७ पणव) ८ सरुहा, ९ लाव, १० जादव, ११ त्रिवळी, १२ 
करट) १३ कमठ, १४ मेरी, १५ कुडुका, १६ हुडुक्का, १७ 
झनसमुरली) १८ झल्ली, १९ ढुक्कली, २० दौंडी, २१ शान, 
२२ डमरू, २३ ढमुकि) २४ मड ड्र; २५ कुण्डली) २६ स्तुङ्ग, 
२७ दुन्दुमी, २८ अङ्क, २९ मर्छल, ३० अणीकस्थ । 


i अनुसार वर्णित है--- इनमें दुन्दुभी-भेरी प्रभृति रणवाद्य हैं । संगीतशासत्रकार 
| कनिष्टिकापरिधद्धिमध्यच्छिद्रेण संयुतः । भरत आदिके मतानुसार मछल-मृदज्ञ ही सर्वोत्कृष्ट वाद्य 
दृशयष्टिमितो दण्डः खादिरो वैणत्रोऽथवा ॥ हैं । झाक्रमें मर्छलकी निर्माणप्रणाळीके सम्बन्धमे लिखा 


अधःकरभवानुध्वे छत्रवल्याभिशोभितः । 


नवाङ्कुळादधरिछद्रोपरिचन्द्राद्धसन्निभाम n 


है--इसका मध्यभाग स्थूल ओर दोनों मुँह चर्माच्छादित रहते 
हैं| यह डेढ़ दाथ प्रमाण दीर्घे और इसके बायें तरफके मुँइ- 
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फि 


# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ + 


का ब्यास १२, १३ अंगुल तथा दक्षिण तरफके मुँहका व्यास 
एक वा आध अंगुल कम होता है | खेरकी लकडीका मर्छल 
भेष्ठ ओर दूसरी जातिकी लकड़ीका निकृष्ट होता है । रक्त- 
चन्दनकी लकड़ीसे तेयार किये गये मर्छलसे बहुत ही गम्भीर 
घ्वनि निकलती हे । भस्म, गेरू, मिट्टी) चावलका माड, 
गोंद प्रभृतिके मेलसे स्याही नामक एक प्रलेपविशेष तेयार 
करके मछलके दक्षिण मुंहपर लेपन करते हैं और बायें मुँदपर 
पूरिका दी जाती है। सब प्रकारके वाद्ययन्त्र मर्छल या 
मृदज्ञके सहयोगसे बजाये जानेपर बहुत ही सुशोभन 
प्रतीत होते हैं । 

रन्भयुक्त वाद्य वंशी आदिको सुषिर कहा जाता है। 
संगीताचार्योने अनेक प्रकारके सुषिर बताये हें । उनमें 
कुछेकके नाम इस प्रकार हैं--- 

१ वंशी, २ प्यारी, ३ मुरली) ४ माधुरी, ५ तित्तिरी, ६ 
शङ्ककाइल, ७ तोरही, ८ कक्का, ९ भङ्गीका, १० स्वरनाभि, 
११ भङ्ग १२ कृपालिका । 

सुषिर वाद्ययन्त्रोमें वेणु खोखली लकड़ी, रक्तचन्दन, 
श्वेतचन्द्न, हस्तिदन्त, स्वर्ण, रौप्य, ताम्र, लोह और स्फटिक 
आदिसे बनायी जाती है । 

बंशी वर्तुळ, सरल और पर्वदोषरहित होती है तथा 
इसका गर्भरन्भ्र कनिष्ठ अञ्जलिके तुल्य होता है। इसके 
अग्रभागसे दो अंगुलके अन्तरपर स्थित फूत्कार-रन्त्रसे ५ अंगुलके 
अन्तरपर ७ छेद और इन ७ छेदोंमें परस्पर प्रायः दो 
अंगुलका व्यवधान होना आवश्यक है। इन सात छेदोंमेंसे 
इर एक छेद छोटे-छोटे बीजके बराबर होता है । 


मातङ्ग मुनिने महानन्द, नन्द, विजय ओर जय-इन चार 
प्रकारको वंशियोको उत्तम कहकर निर्देश किया है और उनकी 
निर्माणप्रणाली ऊपर कही हुई वंशीकी निर्माणप्रणालीसे 
किञ्चित्‌ भिन्न बतायी है | 

बंशीके फूत्कार-छिद्रपर ओठ रखकर वंशी बजानेकी 
विधि है । निबिड़ता, प्रौदता, सुस्वरत्व, शीघ्रता एवं 
माधुय--ये फूत्कारके ५ गुण हैं । और शीत्कार, बहुलता; 


त भी 


स्तब्धता विस्वर, स्फुटितस्वर, लघुस्वर, अमधुरता- हृ 
६ फूस्कारके दोष हैं । 

ृथावादन, प्रयोगवाहुल्य एवं अल्पता वादक--बजाने- 
बाळेके दोष हैं ओर स्थान तथा लयकी अभिज्ञता, गमक- 
निपुणता, स्फुटखर, शीघ्रहस्तता बजानेवाळेके गुण कहे हैं । 

प्रुक्ति, बद्धमुक्ति, युक्ति, सुस्थान, सुस्वरत्व और 
अंगुखिसारण--अंगुळी सरकाना क्रियाके गुण हैं । 

करताल आदि धातुमय बाजोंको घनवाद्य कहते हैँ । 
घनवाद्य भी कई तरहके हैं | उनमेंसे कुछेकके नाम नीचे 
देखिये 


करताल, कांस्यवन, जयघंटा, शुक्तिका, कंठिका, पटवाद्य; 
पद्माघोष, घर्घर) झंझताल, मञ्जीर, कर्तरी, उष्कूक आदि । 
करताळके विषयमै संगीतशास्रमै इस प्रकार उल्लेख है-- 

त्रयो दशाङ्कुब्यासौ शुद्धकांस्यविनिर्मितौ । 

मध्यसुखौ स्तनाकारो तन्मध्ये रज्जुगुस्फितो ॥ 

पद्मिनीपत्रसदृशो कराभ्यां रज्जुयन्त्रिती । 

करताळाबुभौ ` वाद्यो ने वाद्यपाटे झङ्कृति ॥ 

वाद्यविद्याविशारदोंने वाद्यके २० प्रकारके प्रबन्धोंका 
उल्लेख किया है | उनके नाम--१ यति, २'उभ, ३ ऊण्ठवळी, 
४ अवच्छेद, ५ जोडूनी, ६ चण्डनी, ७ पद; ८ समहंस, ९ 
झंकार, १० पेसार, ११ तुटकु, १२ ऊखर, १३ देङ्कार, १४ 
मलप, १५ मलपांक, १६ प्रहरण, १७ अन्तरा, १८ दुरकरी, 
१९ यवनिका, २० पुष्पाञ्जलि | - 

किंतु “संगीतदामोदर? प्रन्थमें केवल १२ प्रबन्धोंका 
उल्लेख देखा जाता है। उनमेंसे आठका नाम ऊपर लिखित 
तालिकामें दिये गये प्रबन्धोंसे भिन्न है । हम “संगीतदामोदर' 
से कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं-- 

यतिरोढ्यवच्छेदो गजरो ।रुपलं धुवम्‌। 

गनपः सारिंगो नीचनादश्च कथितस्तथा ॥ 

`~ ` ~ ` *प्रहरणं वृन्द्नञ्ज प्रबन्धा द्वादश स्मरता: ॥ 

प्रबन्धमेद्से ही बाजोंके विविध स्वरोंकी उत्पत्ति हुई है | 


ध्तपोभूमि/ 


2: CC 
काम, क्रोध, लोभकी प्रचलता 


- तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोम । 
सुनि बिग्यान धाम मन करहि निमिष महू छोभ ॥ - दोहावली 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri initiative 


भारतीय प्राचीन क्रीडाएँ 


( ढेखक--श्रीहरिदत्तजी शास्त्री एमू० ५०, वेदान्त-ब्याकरणाचार्य ) 


संस्कृति तथा सभ्यता-ये दोनों शब्द बड़े ददी संग्रथित 

हैं । इनका परस्पर अभेद्य तथा अच्छेद्य सम्बन्ध दै- संस्कृति 

` आत्मा है तो सभ्यता शरीर । अच्छे-अच्छे गुणोंको आत्मामें 
आहित करना संस्कृति कहाता है तथा शरीर या पाणि- 
पादादि अङ्गोसे उसकी अभिव्यक्ति सभ्यता कहाती है। आज- 
कल कतिपय मद्दानुभावोंका विचार है कि हमारे यहाँ ?०।०, 
Tennis, Football, Cricket आदि खेल नहीं 
थे, न हमारे पूर्वज इन खेलोंसे परिचित ही थे | इस वस्तु- 
स्थितिपर प्रकाश डालना अपना कर्तव्य समझ इस लेखका 
आरम्भ किया है-- 

भ्रीमद्वागवतमें यह लिखा मिलता है-- 

एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्चेरतु्वने । 

(१०।१८।१६) 
मुख्यतया क्रीडाओंके चार भेद किये जा सकते हैं। 
१-पहली श्रेणीमें वे क्रीडाएँ आ सकती हैं, जो आत्ममनोवि- 
नोदार्थ खेळी जाती थीं । २-दूसरी श्रेणीमें वे क्रीडा रक्खी 
जा सकती हैं, जो प्रेक्षकोंकी प्रसन्नताके लिये की जाती थीं। 
३-तीसरी क्रीडाएँ धर्मात्सवादिप्रधान थीं तथा ४-चतुर्थ 
प्रकारकी क्रीडाएँ मिश्रित द्वोती थीं--जिनके प्रकारविषयमें भी 
सन्देह है | कुछ क्रीडाओंका परिचय प्राप्त कीजिये । 
१. कृत्रिम बूषभक्रीडा 

--जिस क्रीडामें बाळक बेलका-सा कपड़ा ओढ्कर या सिंह- 
का-सा चर्म ओढ़कर लड़ते थे तथा शब्द करते थे, वह 
“कृत्रिम वृषभक्रीडा? कहाती है--इसमें पञु-पक्षियोंकी बोलियाँ 
बोलना भी शामिल है । 

२. निलयनक्रीडा 

--( क ) जहाँ एक बालक छिप जाय तथा दूसरा हँढे। 
इसमें कुछ चोर बनते तथा कुछ सिपाही बनकर उन्हे 
हदते हैं । 

( ख ) बालक तीन श्रेणियोंमें विभक्त हो जाते हैं-- 
एक पशुपालक, दूसरा पझुचौर, तीसरा मेषायित | मेष 
( मेढा ) बने हुए बालकको पञ्चचौर उठाकर ले जाता है। 
तया पश्ञपाल उसे हूंढ़ता है। यदृ क्रीडा भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
“बत्सदरण?में खेली थी--ऐसा श्रीमद्धागवतमें लिखा है । 


३. मकटोत्सुवनक्रीडा 
--जिसमें बंद्रकी तरह पेड़ोंपर चढ़कर बालक लगातार 
अनेकों वृक्षोंपर चढते हुए छिपते फिरते हैं । इसका भी 
भागवतमें वर्णन मिलता दै । 
४. शिक्यादि-मोषणक्रीडा 
--जिसमें एक गेंद-जेसी वस्तु जिसकी है, उसे न देकर 
अन्योंके पास फेंक दी जाती हे तथा स्वामी देखता रह 
जाता दै । जत्र स्वामी थककर अपनी चीज़ माँगता है, तब यह 
उसे दे दी जाती है । 
५. अहमहमिका-स्पदाक्रीडा 
-जिसमें दूर बैठे बालकको कोन पहले छू सकता है; यदद 
प्रण दो । 
६. श्रामणक्रीडा 
जिसमें बालक एक दूसरेका हाथ पकड़कर झूमते या 
उठते-बैठते हैं । 
७. गर्तादिलङ्कनक्री डा 
इस खेलमै किसकी कितनी दूरतक कूदनेकी सामथ्यै 
दै--यद परीक्षा की जाती है | 
८, विल्वा दिप्रक्षेपणक्रीडा 
--जिसमें बेल या गेंद आदि इस प्रकार फेंके जायँ कि 
रास्तेमें ही टकरा जायें । 
९. अस्पृशयत्वक्रीडा 
इस खेलमै एक छुना चाहता है; दूसरा बचना चाइता है । 
१०. नेत्रवन्धक्रीडा 
--( क ) जिसमें पीछेसे आकर आँख मुँदनेपर बंधे 
नेत्रोंबोला बॉधनेवालेकों पहचान ले । 
( ख ) या नेत्र बंद करनेपर छोड़ा हुआ बालक छिपे 
हुए बालकोंका पता लगाता है । < 
(ग ) या जहापर बधे नेत्रवाळे बालकको अन्य बालक 
छू-छूकर जाते हैँ तथा बद्धनेत्र उन्हे पकड़नेका यत्न करता दै। 
११, स्पन्दान्दो लिकाक्रीडा 
झूलते हुए--दो-तीन झूलोमै चढ्कर लगातार चढ्ते 
चले जाना । 
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१२. नृपक्रीडा 

--जिसमें एकको राजा बनाकर अन्य लोग मन्त्री आदि 
बनकर कार्य करें । 

१३. हरिणाक्रीडनक 

हरिणकी तरह उछलते हुए एक दूसरेसे आगे निकलनेकी 
चेष्टा करना । 

१४. वाह्य-वाहकक्रीडा 
--जिसमें विजेता पराजितके कंघेपर चढ़कर चले | 
१५. देव-देत्यक्तीडा 

--जिसमें कुछ व्यक्ति देव तथा कुछ दत्य बनकर धूल 
आदि उड़ा-उड़ाकर खेलते हैँ--जसे शिवाजी खेला करते थे 
तथा यवनोंको पराजित किया करते थे । 

१६- जलक्रीडा 

--( क ) जिसमें पेड़ोंपरसे कूदकर जलमै गिरते हैं 
तथा फिर एक दूसरेपर पानी उछालते हैं । 

( ख ) यह क्रीडा ज्री-पुरुषोमे भी होती थी, जिसका 
बर्णन भारवि, माघ ओर कालिदासने किया है । 

१७. कन्दुकक्रीडा 
--(क) जिसमें गेंद ऊपर फेंकी जाती है और दूसरा उसे 
ग्रहण कर लेता है । यदि ग्रहण नहीं करता तो बह पहले फेंकने- 
बालेके कंधेपर चढ़कर फिर फेकता है तथा अन्य गेंदको 
जमीनपर गिरनेसे पूर्व ही ग्रहण कर लेते हैं । 

( ख ) यह खेल बालक या कन्या सभी खेलते हैं । 
इसमें भीतपर गेंद मारकर या जमीनपर गेंद मारकर दबोचना 
आदि भी आ जाता है । यही आजकल \/०]।७५ 52]] 
हाती है । 

१८. वनभोजनक्रीडा 

जंगलमे जाकर खेलना तथा बहीपर बाटी आदि बना- 

कर खाना--जिसे आजकल Cnc “पिकूनिक कहते हैं । 
१९. रासक्रीडा 

जहाँ रेतीले मैदानमै श्रीकृषणलीलाका अनुकरण किया 
जाता है, जैसे आजकल रामलीला होती है । शुजरातका 
गरबारत्य कुछ ऐसा ही हे । 


स्त होकर दोलीके दिनोंकी तरह गाते: 
बजाते हैं । इसका वर्णन पुराणोंमें मिलता है । 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ # 


२१. नियुद्धक्कीडा 
“जिसमें धूसे मारकर या कुस्ती लड़कर खेल खेला 
जाता है । जरासन्ध और भीमके बीच यह क्रीडा हुई थी । 
२२. नृत्यक्रीडा 
~-जिसमें कुछ नाचें तथा कुछ ताली बजायें । यह 
लड़के या लड़कियाँ मिलकर या अलग-अलग खेलते थे | 
२३. अक्षक्रीडा 
यह क्रीडा 'महाभारत'का कारण हुई-- 
निषेध मिलता है । 
२४. सूगयाक्रीडा 
यह क्रीडा “आखेट”के नामसे राजाओंमें विरोषरूपसे 
प्रसिद्ध थी । 


इसका क्रग्वेदमै 


२५. पक्षिघातक्रीडा 
जिसमें श्येनकी तरह पक्षियोंका पकड़ना सिखाया 
जाता था । 
२६. मत्स्यक्रीडा 
मछली पकड़नेके प्रकार राजपुत्र नावपर चढ़कर सीखते ये। 
२७. चतुरङ्गक्रीडा 
-~जिसे शतरञ्ज, चोपड़ या “चाँदमारी?के नामसे आज- 
कल पुकारते हैं । 
२८. शाळभञ्जिकाक्रीडा 
जिसे “कठपुतलियोंका खेल? या गुड़ियोंका खेळ 
कहते हैं । 
२९. ऊतोद्वाहक्रीडा 
पेड़ एवं बेलको पालकर उनका विवाह रचानेक्रा खेल 
जैसा शकुन्तलाने क्रिया था । तुळसी-विवाई तो धार्मिक कृत्मके 
रूपमें किया जाता है | 
३०. चीराक्रीडा 
गिल्ली-डण्डेका खेल--इसका महाभारतमें वर्णन दै) 
देखिये आदिपर्व ( १३१। १७ ) 
३१. कनकञ्टङ्गकोणक्रीडा 
“पिचकारी चलाना? | 
३२. विवाहक्रीडा 
जब चर विवाह करने चला जाय, तब पीछे रहनेवाली 


या न या वधू बनकर खेल करती हैं, जिछे “खोरिया” 
कह्‌ 


३३. हल्लीशक्रीडा 
एक छड़की, फिर लड़का, फिर लड़को, फिर लड़का-- 
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इस प्रकार बेठकर जो मण्डलाकार घूमते हैं, इसे यह क्रीडा 
बतळाती है । 


३४. गानकूद नक्री डा 
जिसमें कुछ गायें तथा कुछ कूदें-- 
३५, नौक्रीडा 
--जो बनारसमें दशहरेपर होती है- लोग नौकाएँ 
चलाते हैं । 
३६. जलक्रीडा 
जलमै ब्रेकर भोजनादि करना--जेसे दुर्याधन जल- 
स्तम्भ-विद्याको जानकर करता था | 
३७. वनविहारक्रीडा 
इस क्रीडामें फूलोंका चुनना, माला बनाना तथा भोजन 
बिना सामग्रीके बनाना आदि आता है । इसका दूसरा नाम 
८पुष्पावचाय? क्रीडा है । 
० २८, आमळकमुष््यादिक्रीडा 
मुठ्ठी बंद करके पूछना, न बतलानेपर या गछत बतलाने- 
पर विजेता उसे मुष्टि-प्रहारसे पराजित करता था । 
३९. ददुँरप्ावक्रीडा 
मेढकोंकी तरह कूद-कूदकर चलना । 
४०, नास्यक्रीडा 
नाटक खेलना । 
“ ४१, अछातचक्रक्रीडा 
“टीमी? जलाकर उसे घुमाना तथा आकाशमें उससे 
अक्षर लिखना । 
४२. गदाक्रीडा 
दिखावटी “गदायुद्ध करना; इसी प्रकार “धनुःक्रीडा? 
आदि क्रीडाएँ भी हैं । 


“किसी पेडको सजाना तथा उसे फिर सींच-सींचकर 
बढ़ाना--और यह कहना कि मेरी जूतियाँ खाकर यह बढ़ा 
है | इसका वर्णन भी कालिदासने किया है । 

४४. चित्रक्रीडा 

बिरहादि अवस्थामै यक्षकी तरह चित्र बनाना? एaint- 

¡०६ करना; ड्राइङ्ग ( 74७7४ ) करना आदि । 
४५, काव्यविनोदक्रीडा 

जिसमें 'बिन्दुच्युतक» ध्मात्राच्युतकः, “समस्यापूर्ति?, 
“प्रहेलिका”, “खङ्गबन्ध?) “पद्मबन्ध' आदि काव्योके प्रकार 
आते हैं । आज-क्रलकी भी इसीमें आती है । 

४६- वाजिवाह्यक्रीडा 
घोड़ोंपर चढ़कर “गेंद” खेलना । 
गीतावलीमें इसका वर्णन किया दै | 
४७. करिवाह्यक्रीडा 
हाथीपर चढ़कर गेंद खेलना । 
४८. मृगवाह्यक्रीडा 
हरिणके रथपर चढ़कर या “बारहसिंगेःके रथपर चढ़कर 
दौड़ते हुए व्यक्तिको छूना । 
४९. गोपक्रीडा 
यह “रासक्रीडा'के अन्तर्गत है | 
५०, घटक्रीडा 
सिरपर अनेकों घड़ोंको रखकर चलना, अङ्ारोंपर चलना; 
बॉस लेकर चलना, एक रस्सीपर चलछना--ये सब भेद इस 
घटक्रीडाके ही अन्तर्गत हैं । पाठकोंके मनोविनोदार्थ प्राचीन- 
क्रीडा-संस्कृतिके प्रथम प्रकारका संक्षेपमें हमने वर्णन किया है। 


Puzzles 


वुळसीदासजीने 


>--+---_०९्वव्ब-20:-%20-+2--..--..- 


साहेवु, सखा, सहाय, 


&8<<&««&<४<--- 


SoS 
एक रामत मार मल 

रामु मातु, पितु, बंघु, सुजनु, शुरु, पूज्य, परमहित। 
नेह-नाते पुनीत 
देख, कोखु कुछ, कमं, धर्म, धनु, घासु, धरनि, गति। 
जाति-पाँति सव भाँति लागि 
परमारथु, स्वाथ, सुजसु, सुलभ रामते सकल फळ । 
कह तुळसिदाखु, अव, जव-कवडइँ एक रामतें मोर भल ॥ 


०ण१%५-ट्ब्बकलट2%---- 


चित ॥ 


रामहि हमारि पति ॥ 


EF 


( कवितावळी ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 
| 


आर्योके अस्त्रशस्त्र 


( लेखक श्रीअशोकनाथजी शास्त्री .) 


आज हम यूरोपके अन्न-श्न देखकर चकित ओर 
स्तम्भित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये सब नये 
आविष्कार हैं । हमें अपनी पूर्वपरम्पराका ज्ञान नहीं है। 
प्राचीन आर्यावर्तके आर्यपुरुष अस्न-शस्रविद्यामै निपुण थे। 
उन्होंने अध्यात्मशानके साथ-साथ आततायियाँ और दुष्टोके 
दमनके लिये सभी अख््र-शस्त्रोकी भी सृष्टि की थी । आर्याकी 
यह शक्ति धर्म-स्थापनामे सहायक होती थी, न कि घातक । 
उन विकराल भयंकर बाणोंके आगे बम-फम क्या चीज हैं। 
आजकलके विस्फोटक बम और गेसोंके समान उस कालमें भी 
विमानोंद्वारा आम्िवर्षा होती थी । पेराच्यूट भी थे, सभी कुछ 
था । बाण-विद्या तो भारतमें पिछले समयतक रही । रामायण 
और मद्दाभारतमे हम. जो पढ़ते आये हें, आज वर्तमान 
विज्ञानकी प्रगति हमारी उस उन्नतिका एक अंश भी नहीं । 

प्राचीनकालमें जिन अस्न-शस्रोका उपयोग होता था; उनका 
वर्णन इस प्रकार है--(अ) अस्त्र उसे कहते हैं, जिसे मन्त्रोके 
द्वारा दूरीसे फेकते हैं | वे अभि, गेस और विद्युत्‌ तथा यान्त्रिक 
उपायोंसे चलते हैं । ( ब ) शस्र खतरनाक हथियार हैं, 
निनके प्रदारसे चोट पहुँचती है ओर मृत्यु होती है। ये हथियार 
अधिक उपयोग किये जाते हैं । 

अस््नोंको दो विभागोंमें बॉटा गया है-- 

( १ ) वे आयुध जो मन्त्रोसे चलाये जाते हैं--ये देवी 
हैं । प्रत्येक शस्जपर भिन्न-भिन्न देव या देवीका अधिकार 
होता है ओर मन्त्र-त्त्रके द्वारा उसका संचालन होता है । 
बस्तुतः इन्हें दिव्य तथा मान्त्रिक अस्त्र कहते हें। इन बाणोंके 
कुछ रूप इस प्रकार हैं-- 

१. आग्नेय--यह विस्फोटक बाण है | यह जलके समान 
अग्नि बरसाकर सब कुछ भस्मीभूत कर देता है । इसका 
प्रतिकार पर्जन्य है । 

२. पेन्य--इस बाणके चलानेसे कृत्रिम बादल पैदा 
होते हैं; वर्षा होती हे, बिजली तड़पती है और तूफान 
आता है । 


३. वायब्य--इस बाणसे भयङ्कर तूफान आता है और 


अन्धकार छा जाता हे । 


४. पज्ञग--इससे सर्प पेदा होते हैं। इसके प्रतिकारस्वरूप 
गरुड्बाण छोड़ा जाता हे। | 


५. गरुड़--इस बाणके चलते ही गरुड़ उत्पन्न होते हैं, 
जो सर्पोको खा जाते हैं । 

६. ब्रह्मास्न--यह अचूक विकराल अख्न दै । शत्रुका नाश 
करके छोड़ता है । इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मात्नते ही हो 
सकता है, अन्यथा नहीं | 

७, पाशुपत--इससे विश्व नाश हो जाता है । यह बाण 

हाभारतकालमें केवल अर्जुनके पास था । 


८. वेप्णव--नारायणास्त्र--यहृ भी पाशुपतके समान 
विकराल अस्त्र है । इस नारायण-अस्त्रका कोई प्रतिकार ही 
नहीं दै । यह बाण चलानेपर अखिल विश्वमें कोई शक्ति इसका 
मुकाबला नहीं कर सकती । इसका केवल एक ही प्रतिकार 
है ओर वह यह है कि शत्रु अञ्न छोड़कर नम्रतापूर्वक अपनेको 
अपित कर दे । कहीं भी हो, यह बाण वहाँ जाकर ही भेद 
करता है । इस बाणके सामने झुक जानेपर यह अपना प्रभाव 
नहीं करता । 

इन देवी बाणोंके अतिरिक्त ब्रझशिरा और एकाभि आदि 
बाण हैं| आज यह सब बाण-विद्या इस देशके लिये अतीतकी 
घटना बन गयी । महाराज प्रथ्वीराजके बाद वाण-विद्याका 
सर्वथा लोप हो गया । 

(२) वे शत्र हैं, जो यान्त्रिक उपायसे फेंके जाते हैं 
ये अन्ननलिका आदि हैं । नाना प्रकारके असतन इसके अन्तर्गत 
आते हैं | अग्नि, गेस, विद्रुत्‌से भी ये अस्न छोड़े जाते हैं। 
प्रमाणोंकी जरूरत नहीं है कि प्राचीन आर्य गोला-बारूद 
और भारी तोपें, टैंक बनानेमें भी कुशल थे । इन अस्त्नोंके 
लिये देवी और देवताओंकी आव्यकता नहीं पड़ती | ये 
भयङ्कर अत्न हैं ओर स्वयं ही अग्नि, गेस या विद्युत्‌ आदिसे 
चलते हैं । 

यहाँ इम कुछ अस्त्नशास्त्रोका वर्णन करते हैं, जिनका 
प्राचीन संस्कृत-अन्थोंमें उल्लेख है । 

१. शक्ति यह लंबाईमे गजभर होती है, उसका हेंडल 
बड़ा होता दै, उसका मुँह सिंहके समान होता है और उसमें 
बड़ी तेज जीभ और पंजे होते हैं | उसका रंग नीला होता 
है ओर उसमें छोटी-छोटी घंटियाँ लगी होती हैं | यह बड़ी 
भारी होती है और दोनों हायोंसे फेंकी जाती दै | 
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२. तोमर--यह लोदेका बना होता है। यह बाणकी शकल- 
में होता है ओर इसमें लोहेका मुँह बना होता हे । सॉपकी तरह 
इसका रूप होता है । इसका धड़ लकड़ीका होता है । नीचेकी 
तरफ पंख लगाये जाते हैं, जिससे वह आसानीसे उड़ सके | 
यह प्रायः डेढ़ गज लंबा होता है। इसका रंग लाल होता है । 

३. पाश- थे दो प्रकारके होते हैं, वरुणपाश और 
साधारण पाश; इस्पातके महीन तारोंकों बटकर ये बनाये जाते 
हैं। एक सिर त्रिकोणवत्‌ होता दै । नीचे जस्तेकी गोलियाँ 
लगी होती हैं । कहीं-कहीं इसका दूसरा वर्णन भी दै । वहाँ 
लिखा है कि वह पाँच गजका द्दोता है और सन, रूई, घास 
या चमड़ेके तारसे बनता है । इन तारोको बटकर इसे 
बनाते हैं । $ 

४. ऋष्टि---यह सर्वसाधारणका शस्त्र है, पर यह बहुत 
प्राचीन है । कोई-कोई उसे तलवारका भी रूप बताते हैं । 

५. गदा--इसका हाथ पतला और नीचेक्रा हिस्सा वजनदार 
होता है । इसकी लंबाई जमीनसे छातीतक होती है । इसका 
बजन बीस मनतक होता है । एक-एक हाथसे दो-दो गदा 
उठायी जाती थीं । 

६. मुद्रर--इसे साधारणतया एक हाथसे उठाते है । कहीं 
यह बताया हे कि वह हथौड़ेके समान भी होता है । 

७. चक्र--दूरसे फेंका जाता है । 

८. चज्र--कुलिश तथा अशनि-इसके ऊपरके तीन भाग 
तिरछे-टेड़े बने होते हैं | बीचका हिस्सा पतला होता है। 
पर हाथ बड़ा वजनदार होत है। 

९, त्रिञ्ूल--इसके तीन सिर होते हैं | इसके दो रूप 
होते हैं । 

१०, झूल--इसका एक सिर नुकीला, तेज होता दै । 
शरीरमें भेद करते ही प्राण उड़ जाते हैं । 

११. असि--तलवारको कहते हें । यह शास्त्र किसी रूपमें 
पिछले कालत उपयोग होता रहा । पर विमान, बम और 
तोपोके आगे उसका भी आज उपयोग नदीं रहा | पर हम 
इस चमकनेवाले हथियारकों भी भूल गये। लकड़ी भी हमारे 
पास नहीं, तब तलवार कहाँसे हो | 

१२, खड़--बलिदानका शस्त दै । दुर्गाचण्डीके सामने 
विराजमान रहता है । 

१३. चन्द्रहास--टेढ़ी तलवारके समान वक्र कृपाण है । 

१४. फरसा--यह कुल्दाड़ा है । पर यह युद्धका आयुध 


है । इसकी दो शकले हैं | 
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१५. मुशल--यह गदाके सदृश होता है, जो दूरसे फेंका 
जाता है । 

१६. धनुष--इसक्रा उपयोग बाण चलानेके लिये होता है। 

१७. बाण--सायक, दार ओर तीर आदि भिन्न-भिन्न 
नाम हैं । ये बाण भिन्न-मित्र प्रकारके होते हैं । हमने ऊपर 

कई बाणोंका वर्णन किया है । उनके गुण ओर कर्म भिन्न- 
भिन्न हैं । 

१८. परिघ-एकमें लोहेकी मूठ दै । दूसरे रूपमें यढ 
लोदेकी छडी भी होती है और तीसरे रूपके सिरेपर वजनदार 
मुँह बना होता है । 

१९, भिन्दिपाल--लोहेका बना होता है । इसे द्वाथसे 
फेंकते हैं । इसके भीतरसे भी बाण फॅकते हैं । 

२०. नाराच--एक प्रकारका बाण है । 

२१, परझु--यह छुरेके समान होता दै । भगवान्‌ परशु- 
रामके पास अक्सर रहता था । इसके नीचे लोहेका एक 
चौकोर मुँह लगा होता है । यह दो गज लंबा होता दै । 

२२. कुण्टा--इसका ऊपरी हिस्सा हलके समान होता है। 
इसके बीचकी लंबाई पाँच गजफी होती है । 

२३. शङ्कु बर्छी-भाला दै । 

२४. पद्चिश--एक प्रकारका कुब्हाड़ा है । 

इसके सिवा वशि तलवार या कुल्हाड़ाके रूपमें होती दै । 

इन अस्रोके अतिरिक्त अन्य अनेक अञ्न हैं, जिनक्रा हम 
यहाँ वर्णन नहीं कर सके । भुद्युण्डी आदि अनेक नोकरा 
वर्णन पुराणोंमें दै । हममें जितना स्वल्प शान है, उसके 
आधारपर उन सबका रूप प्रकट करना सम्भव नहीं |# 

आज हम इन सभी अल्त्र-दास्त्राको भूल गये । हम 

% लगभग १५ वर्ष पहले बस्ताके प्रशाचक्षु प० श्राधनराजजी- 
के दर्शन हुए थे । उन्होंने बतलाया था कि धनुवेंद, धनुप-चन्द्रोदय 
और धनुप-प्रदीप--तीन प्राचीन ग्रन्थ उन्हें याद हैं, इनमेंसे दोकी 
प्रत्येककी कोक-संख्या ६०००० दै । अन्य ग्रन्थोंके साथ इन ग्रन्थोंकी 
उन्होंने एक सूची भी लिखवायी थी, जो सम्भवतः बनारसके डिस्ट्रिक्ट 
ओर सेशन जज श्रीक्रष्णचन्द्रजी श्रीवास्तन्यके पास है। इसमें “परमाण' 
से शक्तिनिर्माणका भी वर्णन दै । यद्द बिषय संवत्‌ १९९५ में प्रकाशित 
खर्गीय प्रो० श्रीरामदासजी गौड़के हिंदुत्व' नामक गरन्थमें भी छ्प 
चुका दै । इससे पता लगता दै कि प्राचीन कालमै “परमाणु? (ऐटम ) 
से झक्षादि-निमोणकी क्रिया भी भारतायोंको डात थी । --सम्पादक 
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भगवान्‌ श्रीरामके हाथमें धनुप-वाण ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
हाथमें सुदर्शन चक्र; महादेवके हाथमें त्रिशूळ और दुर्गाके 
हाथमें खङ्ग देखकर भी उनके भक्त बनते हैं । पर निर्बल, 
कायर ओर भीरु पुरुष क्या भगवान्‌ श्रीराम, श्रीकृष्ण ओर 
ढुर्गाके भक्त बन सकते हैं १ वया रामायण) गीता और दुर्गा- 
सप्तशती केवल पाठ करनेके ही ग्रन्थ हैं १ वया इन अमर ग्रन्थों 
के सन्देश हमें वीर, शक्तिशाली ओर अस्त्र-शस्त्रधारी बननेकी 
प्रेरणा नहीं करते ! सच तो यह है कि हम भगवानको भूल 
गये ओर अपने धर्म-ग्रन्थोंकी भी | हम भगवान्को पुकार- 
पुकारकर बुलाना चाहते हैं | पर हम कर्तव्यदीन निर्बलोके 


% सर्व भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ रे 


पास भगवान्‌ केसे आयेंगे । वे आये थे महाभारतमें, जहाँ 
उन्होंने अञ्जनको गीतामृतके द्वारा रणमें जूझ पड़नेके लिये 

उद्यत किया था । आवश्यक्रता है कि रणमें कभी पीठ न 
दिखानेवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र, सुदर्शनचक्रधारी योगेश्वर 
श्रीकृष्ण और महामाया दुर्गाको हम कभी न भूलें। एक बार फिर 
बलशाली बनकर आर्यघम ओर आर्यदेशकी रक्षा करनेमें समर्थ 
हों। यदि आज हम न सम्हले, तो हमारे विनाशका अन्त नहीं। 
भारतमाता आशामय नेत्रोंसे हमारी ओर निद्दार रही है कि आर्य 
पुत्र, ऋषियोंकी सन्ताने क्या एक बार फिर उठ खड़ी न 
होंगी । “मानव-धम' 


यातायातके प्राचीन वैज्ञानिक साधन 


( लेखक--अनुसन्धानकती श्रीशिवपूजनसिंहजी कुशवाहा “पथिक' सिद्धान्तशास्त्री, साहित्यालङ्कार ) 


वर्तमान समयमै रथ, यान, धूम्रशकट (रेलगाड़ी), वायु- 
यान और जल्यान प्रभति यातायातके जो कुछ भी साधन हैं, 
उन सभीका वर्णन प्रायः वेदोमें पाया जाता है । प्राच्य एबं 
पाश्चात्य विद्वान्‌ भी इस मतसे सहमत हैं । यहाँ इसके कुछ 
उदाहरण दिये जाते है-- 
रथ--रथमे वायुका जोडुना-- 
र! श्र वो वायुं रथयुजं कृणुध्वम्‌? (ऋ० ५।४१।६) 
“वायुको तुम अपने रथमें जुड़नेवाला बनाओ अर्थात्‌ ऐसा 
प्रबन्ध करो कि जिससे वायु तुम्हारे रथका सञ्चालन करे ।? 
त्रितला ( Tre९:ऽ६०7९४१ ) रथ-- 
तं त्रिपृष्ठे त्रिबन्धुरे रथे युञ्जन्ति यातवे। 
* "ऋषीणां सप्त धीतिभिः ॥ 
( ऋः० ९। ६२। १७) 
“सात ऋषि अपनी बुद्धियोद्वारा उस ( पवमान ) को 
चळने-चलानेके ल्यि तीन बन्धुरोंवाले एव तीन पष्टो--तलोंवाले 
रथमें जोडते है । 
विद्युदध--- बिजलीसे चलनेवाले रथ-- 
स होता सन्द्रो विदथान्यस्थारसव्यो यज्वा कवितसः 
चेघाः विशुद्धः सहसस्पुत्रो अञ्चिः शोचिप्केदाः एथिव्यां पाजो 


क्षश्चेत्‌॥ 
( ऋ० ३ | १४। १) 


२. अभोतक ऐसा रथ बन नहां पाया है। - लेखक 


२. दो तलेंवाली बसें और नौकाएं हें, तीन तलोंवाली असी 


नहीं बनी हें । --लेखक 


“वह मस्त करनेवाला होता सभी ज्ञानोंकां अधिष्ठान है, 
वह सच्चा याज्ञिक है, वह सर्वाधिक क्रान्तदर्शाविधा शिल्पी है, 
जो अतिशय बल्सम्पन्न होकर, प्रकाशमय अम्निकी भाँति 
पालक बनकर, विद्युद्रथवाला होकर प्रथ्वीमें रहता है ।? 

हा “विद्युद्र थः निर्माण करनेकी प्रशंसा की गयी है । 
चतुर्वेद-भाष्यकार पं० जयदेव शर्मा विद्यालङ्कार 


मीमांसातीर्थं लिखते हैं---““““( विद्युद्रथः ) विद्युतूसे 
चलनेवाले रथका स्वामी'। 


अनश्वरथ- 
अश्विनोरसनं रथमनश्वं वाजिनीवतोः । तेनाहं भूरि 
चाकन । ( ऋ० १। १२० । १० ) 
शक्तिशालियोको इधर-उधर ले जानेवाला रथ अनश्व 
( घोड़े आदिसे रहित ) है। उससे भी में बहुत चमकता हूँ।? 
पं० जयदेवशर्मा विद्यालङ्कार मीमांसातीर्थ-- 
( अनश्वरथम्‌ ) विना अश्वके चलनेवाले रथ) विमान मोटर- 
गाड़ी आदि रमण करनेयोग्य आनन्दप्रद यानें | इस मन्त्रम 
विमान, मोटरगाड़ीका भी सङ्केत है । 
ब्रिचक्र-रथ ( Tri-Cycle ) 
च्निबन्धुरेण त्रिब्ृता रथेन त्रिचक्रेण सुव्रता यातमर्वाक। 
पिन्वतं गा जिन्वतमवंतो नो वर्धयतमश्चिना वीरमस्मे ॥ 
( ऋ० १।११८।२) 
4 ऋ्वेदसंहिता-भापामाष्य, तृतीय खण्ड, प्रथमावृत्ति, पृष्ठ ४१ ॥ 
२- वही, प्रथम खण्ड, द्वितीयातृत्ति, पृष्ठ ७५२ । 
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“हे विद्वान्‌ शिल्पीजनो | आप तीन प्रकारके बन्धनोंसे 
युक्त) तीन प्रकारके आचरणोंसे युक्त, तीन घेरोंबाछे, उत्तम 
र्चनावाळे, तीन चक्रोवाछै रथसे सीधे जाओ । गौओंकी 
प्रसन्न करो; अश्वोकी वृद्धि करो, हमारे वीरोंको बढ़ाओ ।? 

यहाँ रथके साथ ५त्रिचक्रः विशेषण स्पष्ट तीन चक्रोंवाले 
ट्राइसिकल अथवा अन्य किसी तीन पहियोंवाले अभीतक 
अनाविष्कृत यानका सङ्केत है । 

वेदिक और महाकाव्य-कालके योद्धा पदानुसार रथी, 
महारथी और अतिरथी कहलाया करते थे । 

महाभारतकालके रथ सब प्रकारके अस्त्न-ास्त्रो--वाण;भाला; 
लोहेके दण्ड, काएके दण्ड, तोमर; रस्सी, यन्त्र, ढाल) लोहेके 
शस्त्र) खडू, छुरी, कटार) शूल, मुद्गर आदिसे परिपूर्ण होते 
थे । रथको बाहरसे व्याघादिके चर्मसे मढ़ दिया जाता था। 
रथोको धूप एवं वर्षा आदिसे सुरक्षित रखनेके लिये ऊपरसे 
छा दिया जाता था । प्रत्येक रथको खींचनेके लिये सामान्यतः 
चार घोड़े हुआ करते थे । कभी-कभी रथको खींचनेके लिये 
हाथियोंसे भी काम लिया जाता था | 

रथ सोनेकी झालर तथा मणियोंसे खूब सजे-घजे होते 
ये | दुर्ग अथवा किलोंकी तरह चारों ओरसे उनकी सुरक्षाका 
दृढ़ प्रबन्ध रहता था, जिससे शत्रुगण उनपर आसानीसे 
आक्रमण न कर सकें । 

रावणके पास एक यान ( यन्त्रयान ) भी था) जो भूमि- 
पर वेगसे चळता था-- 

मेघसमस्तरनः । 

( वा० रा० युद्ध० ६५ । ९ ) 
रावणके पास सहस्र खरोंसे युक्त मेधके समान गर्जन 
करनेवाला रथ था । 

कार ( ९27) का चळाना-—- 

परि प्रासिष्यद॒त्कविः सिन्धोरूर्मावधि श्रितः । कारं 
बिभ्ररपुरुस्प्रहम्‌ । ( ऋ० ९। १४। १) 

“नदी या समुद्रकी तरङ्गपर स्थित क्रान्तदर्शी ज्ञानी 
शिल्पी अत्यन्त स्पृहणीय कारको समुद्रकी लहरोंपर धारण 
करता हुआ सब ओर चलाता है |? 

आजक्रठका “कार (047) गन्द | बायुशकट) 


सहखखरसंयुक्तो रथो 


SM gD म 


१. महाभारत, उद्योगपर्व १५५ । ४-१२ 
२. महाभारत, उद्योगपवं १५५ । १५-२३ 


हवागाड़ी, मोटर ] वेदिक है। “कार! का अर्थ «रथ? भी 
होता है | 
अनश्वो जातो अनभीञुर्कथ्यौ रथस्त्रिचक्रः परिवर्तते रजः । 
महत्तद्वो देव्यस्य प्रवाचनं द्याम्रभवः पृथिवीं यञ्च पुष्यथः ॥ 
( ऋ० ४।३६।१) 
इसका अर्थ जयपुरके पं ० मधुसूदन झा “विद्यावाचस्पति? 
करते हे--'बिना घोड़ोंका तीन पहियोवाळा रथ, जो अन्तरिक्षम 
उड़ सके--हे शानियो ! वह प्रशंसाके योग्य दै |? 

ऋभुओंने एक ऐसे रथका निर्माण किया था; जो सर्वत्र 
जा सकता था | 

( ऋ० १।२०। ३; १० | ३९ | १२; १ | ९२ 
२८ और १२९ | ४; ५ | ७५ | ३ और ७७ ३; ८५ | 
२९; १ | ३४। १२ और ४७ | २; १ | ३४ | २ और 
११८ । १-२ तथा १५७ | ३)? 

( वायुयान ) विमान--त्र॒खेद्संहिता १। ८ । ८ । ३३: 
१।८।८९,५,१;१।२३।४।२;१।३। ५। 
११।२।२४।२३;१।६।९।४-२। ३।२३। 

१, रमें नौ-विमानादि-विद्याका स्पष्ट वर्णन है ।* 

ऋण १। ११६। २; १। ११६ | ४; १। १ १६ । ५); 
६।६२।६; १। ११७ | १४; १। ११७ | १५; १। 
२५ | ७ में वायुयानका वर्णन है |* 

क्रीडं वः शर्धो मारुतमनर्वां रथे झुभम्‌ । 

22022: कण्वा अभिप्रगायत ॥ 

यह मत ऋग्वेदका दै । इसपर आचार्य देवपालका भी 
भाष्य है, जो कि छोगाक्षियह्मथत्रोंके भाष्यके प्रसक्ञमें प्रात 
हुआ दै। आचार्य देवपालजी इसमन्त्रके सम्बन्धमें लिखते है 

९१. देखिये पं» जयदेवशमो विद्याल्वारक्रत जेट 
भाषा-भाष्य', पष्ठ खण्ड, प्रथमावृत्ति पृष्ठ ४३ । 

२. (इन्द्रविजय? पृष्ठ ११४। 

३, विस्तारपूर्वक जाननेके लिये देखिये-*वेदोर्मे विमान! शीर्षक 
लेख ( ठेखक-डा ० बालफुष्णजी एम्‌ ० ए० गपी-एच०्डी०) एफ ० आर्‌० 
३० एसू० का मासिक गङ्गा का वेदाङ्ग» पृष्ठ २०५-२०६ | ) 

४. देखिये ऋषि दयानन्दजीकृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका!, 
नौ-विमानादि-विद्याविषयप्रकरण । 

५. देखिये ऋग्वेद-सायणभाष्य तथा मासिकपत्र “वेदिक. 
विज्ञान, अजमेर, वर्ष १, दिसम्बर १९३२ ३०, सं० ३, 


पृष्ठ ९८ से १०४ तक श्रीप्रो० विश्वनाथ वियालङ्कारका “हवाई 
नौका? शीर्षक ळेख । --_ळेखक 
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। 


Ee. 
७३० # सचे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


ow 


हे मरुतः वः युष्माकं सम्बन्धि शर्धः बळं क्रीडं 
क्रीडयतु अस्मान्‌ । कणतिः शब्दकर्मा, कणन्तीति कण्वा 
बायवः, यूयमेव मारुतं मरुतां सम्बन्धि शर्धः प्रगायत 
कथयत, यादश तदिति । कीदशं शर्घः, रथे झुभं रथ- 
विमानादीनामनुकूळं गमने, तथानर्वाणं ङिङ्गव्यश्ययः, अनव 
अप्रच्युत मित्यर्थः । 
अर्थात्‌ (है ( मर्तः ) वायुओ | तुम्हारा जो बल है, 
बह हमारी क्रीडाका साधन बने । तुम कण्व हो अर्थात्‌ शब्द 
करनेवाले वायु हो; तुम ही हमें कहो, जेसा कि, अद्वितीय 
बल मस्तोंका हुआ करता दे-वह बल जो कि रथोंके निमित्त 
शुभ होता है अर्थात्‌ रथ और विमान आदिके चलानेके 
अनुकूल होता दै, तथा जो अप्रच्युत है, जिसका कोई 
मुकाबला नहीं कर सकता, जिसका कोई प्रेतिरोध नहीं 
कर सकता ।? 
आचार्य देवपालके इस छेखसे तीन परिणाम निकलते हैं--- 
( क ) मरुतों या वायुओंके बलका प्रयोग इस प्रकार 
किया जा सकता दै कि जिससे वे हमारी क्रीडाका साधन बन 
सकें । आजकलकी मोटरें आदि रथ क्रीडाके ही साधन हैं । 
( ख ) मर्तोंके बलको रथो तथा विमानोंके चळनेके 
अनुकूल प्रयुक्त किया जा सकता है | 
(ग) “कण्व? शब्द वेदमें कण्व ऋषिके वंशके सम्बन्धमें 
ही प्रयुक्त होता हो, सो नहीं । भीसायणाचार्यन इस मन्त्रमे 
कण्बसे अर्थ लिया हे कण्वगोत्रके ऋषि । परंतु आचार्य 
देवपालने यहाँ कण्बका अर्थ किया है “शब्द करनेवाले वायु ।? 
रामायणके अंदर वायुयान ( विमान ) के सम्बन्धमें 
स्थान-स्थानपर वर्णन आता है-- 
दैळासपवंतं गस्वा विजित्य नरवाइनम्‌। 
बिमान पुष्पकं तस्य कामगं वै जहार यः॥ 
( बा० रा० अरण्य० ३१ । १४ ) 
«केलास पर्वेतपर जाकर वहाँ सबारी लेकर जानेवाले 
पुष्पक विमानको लाया ।? 
सस्य तत्पुष्पक नाम विमानं कामगं शुभम्‌ । 
बीयोदावजितं भद्रे येन यामि विहायसम्‌ ॥ 
( बा० रा० अरण्य० ४८ । ६ ) 
. रावण सीतासे कहता है कि (हे सीते ! सुन्दर पुष्पकविमान 
“बंदक विजान”, बर्ष १, सन्‌ १९३२ ६०, संख्या २, 
पृष्ठ १३३-१३४ । 


विश्रवणका था; जिसे में बळसे जीतकर लाया हूँ । इससे पै 
आकारामें जाता हूँ ।? 
दिवं गते वायुपथे प्रतिष्ठित 
ब्यराजतादित्यपथस्य छक्ष्मवत्‌ । 
स्‌ पुष्पकं तत्र विमानसुत्तमं 
ददशो तद्वानरवीरसत्तमः ॥ 
( वा० रा० सुन्दर० ८ । १-२,८) 
“आकाशमै उड्नेपर वायुमागमै विराजमान, सूर्य-पथमें 
चिहकी भाँति दीखनेवाले पुष्पकविमानको देखा ।? 
जाळवातायनेरयुक्त॑ काञ्चनैः  स्फाटिकेरपि। 
( वा० रा० सुन्दर० ९। १६) 
“बह पुष्पक-विमान सोनेकी जालियों ओर स्फटिकमणिकी 
खिड़कियोंसे युक्त था ।? 
जलयान--- 


यास्ते पूषन्नावो अन्तःसमुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति। 
ताभिर्यासि दूत्यां सूर्यस्य कामेन कृतश्रव इच्छमानः ॥ 
( ऋग्वेदसंहिता ६ । ५८ । ३ ) 
“हे पूषन्‌ ! जो तेरी लोहादिकी बनी नोकाएँ समुद्रके 
भीतर अर्थात्‌ समुद्रतलके नीचे और अन्तरिक्षमें चलती हॅ, 
मानो तू उनके द्वारा इच्छापूर्वक अजित यशको चाहता हुआ 
सूर्यके दूतत्वको प्राप्त कर रद्द है ।? 
इस मन्त्रमे 'नावः? का विशेषण हिरिण्ययी?-दहिरण्यका 
विकार वा हिरण्यसे बनी हुई ध्यान देने योग्य है । “हिरण्य? 
का अर्थ जहाँ सोना है, वहाँ बेदमें लोह और धातुमात्रके 
लिये भी प्रयुक्त होता है 
“अन्तःसमुद्रेश का अर्थ केवळ समुद्रमे? नहीं दै, इस 
अर्थको तो केवल “समुद्रे? कह सकता है । इसके साथ 
“अन्तः? पद्‌ लगानेसे ‹समुद्रके भीतर’ अर्थ बनता दै । अर्थात्‌ 
इस मन्त्रमै वायुयानो=विमानोंके साथ पनडुन्बियो 
( Submarines ) का भी वर्णन दै । 
सोमापूषणा रजसो विमानं सप्तचक्रं रथमविश्वमिन्वम्‌ । 
( ऋ० २। ४० । ३ ) 


“सात पहियोंके विमानका, जो सोम और पूप्रणकी शक्तिसे 
चलाया जाय ।? 


रिसर्च स्काळर पं० रघुनन्दन शर्मा, साहित्यभूषण 
लिखते हैं-- र के 


“बिमान नामक यन्त्र तो वैदिक कालसे ही इस देशमें 
प्रचळित था । बेदसें बिमानके बननेकी विधि बतलाते हुए 
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# यातायातके प्राचीन वैज्ञानिक साधन » 


कहा गया है कि जो आकाशमै उड़नेकी स्थितिको जानता है, 
बह समुद्र-आकाशकी नाव-विमानको जानता है ।?* 

एक अमेरिकन आलोचक स्वीकार करते हैं कि प्राचीन 
भारतमें बाष्प-यन्त्र ( 9६९३० £०४०९ ) हुआ करते थे, 
नरो अग्नि-रथके नामसे प्रसिद्ध थे ।' 

रथोके सम्बन्धमें पर्यटक अलबेरूनी लिखता है--जंगी 
दथोंका आविष्कार एक हिंदूने किया था, जत्र कि प्रलयके 
९०० वर्ष बाद वह मिल्लपर शासन करता था ।? 

मि० जकोलियट नामक प्रसिद्ध विद्वान्‌ अपने “९ 
Bible in India” नामक ग्रन्थमें अनेक मतोंकी 
सुष्टुत्पत्तिविप्रयक कल्पनाओंक्रा उल्लेख करके वेदिक विचारके 
बारेमें निम्न उद्गार प्रकट करता है-- 


“Astonishing fact! The Hindu revela- 
tion ( Veda) is of all revelations the 


only one Whose ideas are in perfect 
harmony with modern Science as it 
proclaims the slow and gradual 


formation of the world.” 

“यह एक बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है । ईश्वरीय धर्म- 
प्रन्थोमेंसे एकमात्र वेद दी ऐसा है, जिसके विचार वर्तमान 
विज्ञानके साथ सम्पूर्णतया संगत हैं; क्योंकि उस (वेद) में भी 
विज्ञानके अनुसार जगतूकी क्रमिक रचनाका प्रतिपादन है |? 

अमेरिकन महिला ह्वीलर विल्लोक्स ( Mrs, Wheeler 


- Willox ) कहती हैं--- 


“We have all heard and read about 
the ancient religion of India. It is the 
land of the great Vedas, the most 
remarkable works, containing not only 
religious ideas on a perfect life, but 
also facts which all the science has 
since proved true. Electricity, Radium, 
Electrons, Airships, all seem to be 
known to the sires who found the Vedas." 


अर्थात्‌ 'इमलोगोंने प्राचीन भारतीय धर्मके विपयमें सुना 
दयानन्दजीको दष्टिमें जो कुछ भी वेदोंमें है, बह न केवळ पूर्ण 


१. “वे दिक सम्पत्ति? द्विताय संस्करण! पृष्ठ ३९४ | 


२. “Hindu Superiority” तथा “महान्‌ भारत? पृष्ठ 
३८२ ॥ 


३. *Alberuni’s India”, Vol, , Page 407. 


४. “Sublimity of the Vedas”, page 83. 


७३१ 


और पदा है । भारत उन अत्यन्त महत्वपूर्ण वेदोंकी भूमि 
है, जिनके अंदर न केवळ पूर्ण आदर्श जीवनफे लिये धार्मिक 
तत्त्वोका निरूपण है, वरं उन सच्चाइयोंका भी निर्देश है, 
जिनको सारे विज्ञानशात्रने सत्य प्रमाणित किया दै । वैदिक 
ऋषियोंकों वियुत्‌, रेडियो, एलेक्ट्रॉन, हवाईजटाज इत्यादि 
सब बातोंका ज्ञान था--ऐसा प्रतीत होता दै ।? 

फ्रांसके सुविख्यात योगी भी स्वीकार करते हैं कि > > 
“वर्तमान विज्ञान केवल उन्हीं सिद्धान्ताको पुनः प्रस्तुत करता 
है; जो वेदोंमें वर्णित हैं ।?' 

प्रसिद्ध इतिद्वासवेत्ता रालोविंसनने मी जिन वेद-मन्त्रोका 
उद्धरण देकर प्राचीन भारतके जद्दाजी बेड़ेका परिचय दिया दै 
उनमेंसे एक स्वयं अपने बळसे चलनेवाल्य, अन्तरिक्षमें गति 
करनेवाला जहाज दै |` 

प्रो० मेक्समूलर अपने “Biographical Essays” 
में लिखते हैं-- 

“If any historical or geographical 
names occur in the Vedas, all are 
explained away because, if taken in 
their natural sense, they would impart 
to the Vedas historical or tempered 
talent. To Swami Dayanand, everything 
contained in the Vedas was not only 
perfect truth, but he went one step 
further and, by their interpretation, 
succeeded in persuading others that 
everything worth knowing—even the 
most recent inventions of modern 
science were alluded to in the Vedas ; 
steam-engine, electricity, talegraphy and 
wireless, morconogram were shown to 
have been known at least in the germs 
to the poets of the Vedas” 


अर्थात्‌ “ऋषि दयानन्दने वेदोंमें आये हुए. ऐतिहासिक 
तथा भौगोलिक नामोंकी व्याख्या ( यौगिक-पद्धतिसे ) की है; 
क्योंकि वेदोमें कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं है। ऋषि 


१. “महान्‌ भारत? पृष्ठ ३८३ । 


२. “Intercourse between India and tho Western 
world”, page 4. 


२. नारायण अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ १३६-१३७ । 
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सत्य है; अपितु उससे एक पद आगे बढ़कर ऋषि कहते हैं 
कि वेदोंमें शानके योग्य हर वस्तुका वर्णन है । यहाँतक कि 
अति नवीन आधुनिक आविण्कारों--जेसे स्टीम इंजिन, 
विद्युत्‌, तार; बिना तारके तार) माँरकोनोग्रामका भी प्रतिपादन 
वेदोमें किया गया दे--कम-से-कम बीजरूपमें तो अवश्य 
ही उपर्युक्त वस्तुओंका बर्णन बेदाँमै है ।' 

योगी श्रीअरविन्द कहते हैं--'वेदोंमें सुष्टि-विद्या-ततत्वका 
भी कुछ कम आविर्भाव नहीं है । ” ` ” " आधुनिक पदार्थः 
विज्ञानकी सत्यताएँ भी वेदिक मन्त्रोमें प्रकटित होती हैं ।?' 

आचार्ये सत्यत्रतजी सामश्रमी कलकत्ता संस्कृत कलिजके 
तेदिक साहित्यके प्रोफेसर थे । पाश्चात्य तथा प्राच्य वेदिक 
विद्वानोमे इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। बंगाल एसियाटिक 
सोसाइटीके कई ग्रन्थोंका इन्होंने सम्पादन किया हे। इनके 
“न्रयीचवुष्टय?) “त्रयीपरिचय, 'निरुक्तालोचन?, “ऐतरेयालोचन' 
आदि ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । आपने अपने 'त्रयीचतुष्टय’ 
र्भ संग्रह-ग्रन्थमे बेदोंके भाष्यकारोंके सम्बन्धमे अपनी 


- सम्मति लिखी है । आप लिखते हैं-- 


“When the त्रयीसंग्रह was being compiled, 
the impression grew upon me that the 
real meaning of many Mantras did not 
come out in Sayana's commentary, and 
tbe desire became strong in me to 
publish the interpretation of Vaska and 
other old expositors of the Veda. Ata 
time when photography, phonography, 
gaslight, telegraph, the telephone, Railway 
and baloons had not been introduced 
into the country, how could our people 
understand any verses referring to these 
things? Our opinion is that, in Vedic 
times, our country had made extra- 
ordinary progress. In those days the 


क सवे भद्राणि पञ्यन्लु मा कञ्चिहःखभाग्भचेत्‌ ॐ 


स TT 


sciences of Geology, Astronomy and 
Chemistry were called “Adhidaivikar 
Vidya” and those of physiology, 
psychology and ‘Theology “Adhyatma 
Vidya,” 

“Though the works embodying the 
scientific knowledge of those times are 
entirely lost, there are suflicient indica- 
tions in Vedic works of those 
having widely 
day 5.” 

अर्थात्‌ ““त्रयीसंग्रह पुस्तकका जब सङ्कलन हो रहा था; 
उस समय मुझे अनुभव हुआ कि सायण-भाष्यमें बहुत-से 
मन्त्रोके यथार्थ भाव प्रकट नहीं हो सके; इसलिये मुझमें 

यह इच्छा प्रबल हुई कि यास्क तथा अन्य प्राचीन भाष्य- 
कारोंके भावाथाका मैं स्वयं उद्घाटन करूँ । 

“उस समय जब कि फोटोग्राफी, फोनोग्राफी, गेंसछाइट) 
टेलिग्राफ, टेलिफोन, रेलवे और हवाई 
प्रचार न था, किस प्रकार भारतके वेदभाष्यकर्ता उन मन्त्रोके 
यथार्थ रस्यौंको समझ सकते थे, जिनमें इन वस्तुओले 
सङ्केत हाँ । हमारी सम्मति है कि वैदिक कालमें हमारे भारत 
देशने पर्याप्त उन्नति कर ली थी | उस समय भूगर्मविद्या, 
ज्योतिष और रसायन-विद्याको आधिदैविक विद्या कहा जाता 
था और शरीरविद्या, मनोविज्ञान तथा ब्रह्मविद्याको अध्यात्म- 
विद्या । उस समयके वैज्ञानिक ग्रन्थ यद्यपि इस समय सर्वथा 
लस हो गये हैं, तो भी वेदोंमें उन विज्ञानोंके सम्बन्धके पर्याप्त 
निर्देश मिलते हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि वैदिक कालमें 
उन विज्ञानोंका पर्याप्त प्रचार था |? 

अतएव इन उपयुक्त प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
प्राचीन भारतमें यातायातके आश्चर्यजनक वैज्ञानिक साधन 
पर्यास्त मात्रामै थे। उनमेंसे कुछका तो शायद आज भी 
आविष्कार नहीं हो पाया है । 


sciences 


been known in those 


TTS 
विपत्तिके मित्र 
तुलसी असमयके सखा धीरज धरम विवेक । 
साहित साहस सत्यत्रत रामभरोसो पक॥ 


ज न त -- > ईश्वरीय क्ञान वेद, प्रथमावृत्ति, पृष्ठ ७८-७९ । 


- शीडुळसीदासजी 


२. STrayi-Chatnshtaya? Preface, शाह. 
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( नन्दी-चिह्न ) ( शिव-वृषभ-चिहृ ) ( गरुड ध्वज पयं लमी निह) 
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महाराज चन्द्रगुत्त द्वितीयका सिक्का महाराज कुमास्गुप्त प्रथमका सिक्का 
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विशाल शिवलिंग 


भारतीय नौ-निर्मांणकला 


( छेखक--पं० श्रीगन्नाशकुरजी मिश्र, एम्‌० ए० ) 


इतिहास) पुराण तथा अपने यहाँके अन्य प्राचीन साहित्यमें 
बड़े-बड़े जद्दाजोंकी बहुत चर्चा आयी है । रामायण “अयोध्या- 
काण्ड? में ऐसी बड़ी-बड़ी नावोंका उल्लेख है, जिनमें सेकड़ों 
केवर्त योद्धा तेयार रहते थे-- 

नावां शतानां पञ्चानां कैवर्तानां शतं शतम्‌ । 

सन्नद्धानां तथा यूनान्तिष्टन्त्वित्यभ्यचोदयत्‌ ॥ 

“महाभारत? मं तो यन्त्रसञ्चालित नार्वोका भी वर्णन 
आया है-- 

सचवातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । 

समुद्रमार्गसे विभिन्न देशोंसे बराबर व्यापार होता था । 
“वाराहपुराण? में गोकर्ण वेश्‍यकी कथा आती है, जो विदेशो 
में रांका व्यापार किया करता था-- 

पुनस्तत्रव गमने वणिग्भावे मतिर्गता । 

ससुद्रयाने रक्नानि महास्थौल्यानि साधुभिः ॥ 


दण्डीके “दशा कुमारचरित’ में रल्नोद्भव वणिककी कथा ' 


है, जिसका जहाज पटना जाते हुए डूब गया था-- 

ततः सोदरविलोकनकुतूहृलेन रब्ोद्भवः कथञ्जिच्छूर- 
मचुनीय चपललोचनयानया सह प्रवहणमारुद्य पुरुपपुरमभि- 
प्रतस्थे । कल्लोलमालिकाभिइतः पोतः समुद्वाम्भस्य- 
मज्जत । 

दूसरा वणिक मित्रगुत्त किसी द्वीपमें पहुँचा; वहाँ श्वान 
जसे वाराइको घेर लेते हैं; वेसे ही यवनोंकी नावोंने 
जहाजको घेर लिया-- 

तावदृतिजवा नोकाः श्वान इव 

वराहमस्मत्पोतं पर्यरुत्सत । 

भर्तृदरिने लिखा है कि दुस्तर समुद्रके पार करनेमे 

जहाज काम देता है-- 
पोतो दुस्तरवारिराशितरणे । 

कौटिलीय “अर्थशात्र? के “नावध्यक्ष? प्रकरणें नौसेना 
और राज्यकी ओरसे नावोंके प्रबन्धका पूरा विवरण 
मिलता दै । 

इन नावों और जहार्जोकी निर्माण-कलापर ज्यौतिषाचार्य 
वराइमिहिरिक्कत “बृहत्संहिता! तथा भोजकृत धयुक्तिकल्पतर्‌? 
में कुछ प्रकाश डाला गया है । 'इक्ष-आयुर्वेद के अनुसार 


बृक्षाम भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और झूद-ये चार जातिय 
हैं । लघु तथा कोमल लकड़ी, जो सहजमें जोड़ी जा सके, 
ब्राह्मणजातिक्री मानी जाती दै । क्षत्रियजातिकी लकड़ी हल्की 
और दृढ़ होती है । वह अन्य प्रकारकी लकड़ियाँसे जोड़ी 
नहीं जा सकती । वैश्य जातिकी लकड़ी कोमल तथा भारी 
होती दै ओर शूद्रजातिक्री लकड़ी दृढ़ तथा भारी होती दै । 
जिनमें दो जातियोंके गुण पाये जाते हैं वे “द्विजाति? हैँ-- 

छघु यत्कोमळं काष्टं सुघटं ब्रह्मजाति तत्‌ । 

इढाङ्गं लघु यत्काष्ठमघटं क्षत्रजाति तत्‌ ॥ 

कोमल गुरु यत्काष्ठं वैश्यजाति तदुच्यते । 

इृढाङ्ग गुरु यत्काष्ठं झद्रजाति तदुच्यते ॥ 

लक्षणद्वययोगेन द्विजातिः काष्टसडग्रहः ॥ 

भोजका कहना है कि क्षत्रिय काठकी बनी हुई नोका 
सुख-सम्पत्प्रद होती है-- 

क्षत्रियकाप्ठेघेठिता भोजमते सुखसम्पदं नौका । 

इसके बने हुए जहाज विकट जलमागर्मि काम दे 
सकते हैं-- 

अन्ये लघुभिः सुदढेविंद्धति जलूदुष्पदे नौकाम्‌ । 

दूसरी प्रकारकी लछकड़ियोंसे जो नौकाएँ बनायी जाती 
हैं, उनके गुण अच्छे नहीं होते । उनमें आराम नहीं मिळता | 
वे टिकाऊ भी नहीं द्वोती, पानीमें उनकी लकड़ी सड़ने लगती 
है और साधारण भी धक्का छगनेपर बे फटकर डूब 
जाती हैं--- 

विभिन्नजातिद्वयकाएजाता 
न श्रेयसे नापि सुखाय नौका । 
नैषा चिरं तिष्ठति पच्यते च 
बिसिद्यते सरिति मते च ॥ 


भोजने यह भी लिखा है कि जदार्जोके पेंदोंके तर्ख्तोको 
जोड़नेके लिये लोहेसे काम न लेना चाहिये; क्योंकि सम्भव 
है कि समुद्रकी चट्टानोमें कहीं चुम्बक हो तो बह स्वभावतः 
लोदेको अपनी ओर खींचेगा, जिससे जद्दाजोंके लिये 
खतरा है-- 
न सिन्घुगादाइंति छोइबन्धं 
तळ्ठोहकान्ते द्वियते च ळोदम्‌ । 
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९३४ # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहुःलभाग्भवेत्‌ * 


विपद्यते तेन जलेषु नौका 
गुणेन घन्धं निजगाद भोजः ॥ 
“युक्तिकल्पतर में आकार-प्रकार, लंबाई-चोड़ाईकी 
दृष्टिसे नौकाओंके कई प्रकार बतलाये गये हैं । नोकाओंके 
पहले तो दो विभाग किये गये इँ--एक तो “सामान्य”, जो 
साधारण नदियोंमें चळ सकें और दूसरे “बिशेष”, जो समुद्र- 
यात्राका काम दे सर्के-- 


सामान्यश्च विशेषश्च नौकाया ढक्षणद्वयम्‌ । 


लंबाई-चौड़ाई और ऊँचाईका ध्यान रखते हुए क्षुद्रा 
मध्यमा, भीमा, चपला, पटला, भया, दीर्घा, पत्रपुटा, 
गर्भरा, मन्थरा--ये दस प्रकारकी सामान्य नावें बतलायी 
गयी हैं । क्षुद्राकी लंबाई १६, चौड़ाई ४ और गहराई या 
छँचाई ४ हाथ होनी चाहिये । इसी तरह इन सबकी नाप 

ई हे और मन्थराकी लंबाई १२०, चौड़ाई ६० और 
ऊँचाई भी ६० हाथकी बतलायी गयी हे । सबमें चौड़ाई 
भोर ऊँचाईकी एक ही नाप है-- 


राजइस्तमितायामा तत्पादपरिणाहिनी । 
तावदेवोन्नता नौका क्षुद्रे गदिता बुधैः ॥ 
भतः साद्धेमितायामा तदद्धपरिणाहिनी । 
त्रिभागेनोत्थिता नौका मध्यमेति प्रचक्षते ॥ 
क्षुद्राथ मध्यमा भीमा चपला पटला भया। 
दीघ पत्रपुरा चैव गर्भरा मन्थरा तथा॥ 
नौकादशकमित्युक्त राजहस्तेरनुक्रमस्‌ । 
एकेकबृद्धः साुँश्व विजानीयाद्‌ द्वयं द्वयम्‌ ॥ 
उन्नतिश्च॒ प्रवीणा च हस्तादर्दाशलक्षिता ॥ 
बिशेष? के भी दो विभाग किये गये हे--दीर्घा और 
उन्नता । फिर दीघांके दीघिका, तरणि, लोला, गत्वरा, 
गामिनी, तरी, जङ्घाला, प्लाविनी, धारिणी और वेगिनी-- 
ये दस विभाग किये गये हैं | इनमें लंबाई अधिक है, पर 
चोड़ाई थोड़ी और गहराई उससे भी कम है । वेगिनीकी 
हबाई १७६, चौडाई २२ और ऊँचाई १७३ हाथ 
बतलायी गयी है-- 
राजहस्तद्वयायासा अष्टांशपरिणाहिनी । 

_ चोकेयं दीधिका नाम दशाङ्घेनोन्ततापि च॥ 
दीघिका तरणिर्छोा गत्वरा गामिनी तरिः। 
जहाला प्छाविनी चेद धारिणी वेगिनी तथा ॥ 
राजइस्तेक्कड्द्ध्या नौकानामानि चै दरा ॥ 
डच्तिः परिणाइश्च दुदाएांदासितो 


उन्नताके ऊर्ध्वा, अनूर्ध्वा, स्वर्णमुखी, गर्भिणी और 
मन्थरा-ये पाँच विभाग किये गये हैं । इनमें मन्धराकी 
ऊँचाई ४८ दाथतक रक्खी गयी हे-- 
राजइस्तद्व्यमिता तावत्प्रसरणोञ्जता । 
इयमूध्वाभिधा नोका क्षेमाय एथिवीसुजाम्‌ ॥ 
ऊध्वानुध्वा स्वणेमुखी गर्भिणी मन्थरा तथा। 
राजदस्तैकेकवृद्धया नामपञ्चत्रयं भवेत्‌ ॥ 
नौकाकी सजावटोंका भी बहुत सुन्दर वर्णन आया है | 
सजावटमें सोना, चाँदी, तोबा और तीनोंको मिलाकर प्रयोग 
करना चाहिये । चार शङ्ग ( मस्तूल )-वाली नोकाको 
सफेद, तीनवालीको लाल, दोवालीको पीला और एकवाली- 
को नीला रंगना चाहिये । नौकाओंका मुख सिंह, महिष; सर्प, 
हाथी; व्याघ्र, पक्षी, मेढक या मनुष्यकी आकृतिक्रा बनाया 
जा सकता है-- 
धात्वादीनामतो वक्ष्ये निर्णयं तरिसंभ्रयम्‌ । 
कनकं रजतं ताम्रं त्रितयं वा यथाक्रमम्‌ ॥ 
ब्रझादिभिः परिन्यस्य नौकाचित्रणकर्मणि । 
चतुःशटङ्गा  ब्रिश्यक्ञाभा द्विश्टङ्गा ` चेकः्रङ्गिणी ॥ 
सितरक्तापीतनीलवर्णान्‌ दद्याद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
केसरी महिषो नागो द्विरदो ब्याप्त एव च॥ 
पक्षी भेको मनुष्यश्च एतेषां वदनाष्कम्‌ । 
नावां सुखे परिन्यस्य आदित्यादिदशाभ्ुवाम्‌॥ 
नावोंके ऊपर कोठरी, कमरा आदि बनानेकी दृष्टिसे 
नावोंके तीन भेद हैं--सर्व, मध्य और अग्रमन्दिरा-- 
सगृहा त्रिविधा प्रोक्ता सबमध्याग्रमन्दिरा । 
जिसमें एक सिरेसे दुसरे सिरेतक्र मन्दिर बना हो; 
नावें सर्वमन्दिरा कहलाती हैं । ये राजाके कोष, अश्व, नारी 
आदि ले जानेके लिये होती हैं--- 
सरवंतो मन्दिरं यत्र सा जेया सर्वमन्दिरा। 
राज्ञां कोषाश्वनारीणां यानमत्र प्रदास्यते ॥ 
जिनके मध्यमें मन्दिर है, वे मध्यमन्दिरा कहलाती, हैं । 
ये राजाके सेर-सपाटेके काममें आती हें और वषांकालके 
लिये बहुत उपयुक्त हैं--- 
सध्यतो मन्दिरं यत्र सा ज्ञेया मध्यमन्दिरा । 
राज्ञां विलासयात्रादिवपसु च प्रशस्यते ॥ 


जिनके आगेकी ओर मन्द्र बना हुआ है, वे अग्रमन्दिरा 
कहलाती हैं | ये बड़ी-बड़ी नावें जहाजकी तरह द्वोती हैं 


एांदामितो क्रमात ॥ 
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अग्रतो मन्दिरं यत्र सा ज्ञेया त्वग्रमन्दिरा । 
चिरप्रवासयात्रायां रणे काले घनात्यये ॥ 


मुसस्मानोंके शासनकालमें भी भारतमें बड़े-बड़े जहाज 
बनते रहे । मार्को पोलो, जो तेरहवीं दाताब्दीमें भारत आया 
था, लिखता है कि 'जद्दाजोंमें दोहरे त्तोंकी जुड़ाई होती 
थी, लोहेकी कीलोंसे उनको मजबूत बनाया जाता था और 
उनके सुराखोंको एक प्रकारकी गोंदसे भरा जाता था। 
इतने बड़े जहाज होते थे कि उनमें तीन-तीन सौ मलाइ 
छूगते थे । एक-एक जहाजपर ५ से ६ हजारतक़ बोरे लादे 
जा सकते थे । इनमें रहनेके लिये ऊपर कई कोठरियाँ बनी 
रहती थीं, जिनमें सब तरहके आरामका प्रबन्ध रहता था । 
जब पेंदा खराब होने रूगता था, तब उसपर लकड़ीका एक 
नया तह जड़ दिया जाता था। इस तरह कभी-कभी एकके 
छपर एक ६ तहतक लगायी जाती थीं ।? पंद्रहर्वी शताब्दीमें 
निकोलो कांटी नामक यात्री भारत आया था । वह लिखता 
है कि “भारतीय जहाज हमारे जद्दाजासे बहुत बड़े होते हैं । 
उनका पेंदा तेहरे त्तका ऐसा बना होता है कि वह 
भयानक तूफानोंका सामना कर सकता है | कुछ जहाज ऐसे 
बने होते हैं कि उनका एक भाग बेकार हो जानेपर बाकीसे 
काम चल जाता है ।? वर्थमा नामक एक दूसरे यात्रीने 
कालीकटमें जहाजोंके बननेका वर्णन किया है | वह लिखता 
है कि 'छकड़ीके तख्तौंकी ऐसी जुड़ाई होती है कि उनमेंसे 
जरा भी पानी नहीं आता । जहाजोंमें कभी दो-दो बादबान 
( पाल ) सूती कपड़ेके लगाये जाते हैं कि जिनमें हवा खूब 
भर सके । लंगर कभी-कभी पत्थरके भी होते थे । ईरानसे 
कन्याकुमारीतक आनेमें आठ दिनका समय लग जाता था |? 
समुद्रतटवर्ती राजाओंके पास जहाजोंके बड़े-बड़े बेड़े रहते 
थे । देदा-नदियोमें चलनेवाले हजारों नावोंके बेड़े होते थे । 
अकबरके नो-विभागका अध्यक्ष “मीर बहर' कहलाता था । 
छत्रपति शिवाजीका भी अपना जहाजी &बेडा था, जिसका 
अध्यक्ष ‹द्रियासारङ्गः कहलाता था । डाक्टर राधाकुमुद 
मुकर्जोने अपनी “इण्डियन शिपिङ्ग' नामक पुस्तकमें भारतीय 
जहाजोंका बड़ा रोचक, सप्रमाण इतिहास दिया है| अब 
देखना है कि इस भारतीय प्राचीन नौ-निर्माणकळाको नष्ट 
केसे क्रिया गया । 

पाश्चाच्योंका जब भारतसे सम्पर्क हुआ, तब वे यहके 
नहाजोको देखकर चकित रह गये । सत्रहवीं दातान्दीतक 


यूरोपीय जहाज अधिक-से-अधिक ६ सौ टनके थे, परंतु 
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भारतमै उन्होंने 'गोघा? नामक ऐसे बड़े-बड़े जद्दाज देखे; 
जो १५ सौ टनसे भी अधिकके होते थे । यूरोपीय कम्पनियाँ 
इन जहाजोंकों काममें लाने लगीं और हिंदुस्तानी कारीगर्रो- 
द्वारा जहाज बनवानेके लिये उन्होंने कई कारखाने खोल 
दिये । सन्‌ १८११ में लेफ्टिनेंट वाकर लिखता दै कि 
“ब्रिटिश जद्दाजी बेडेके जहाजोंकी हर बारहवें वर्ष मरम्मत 
करानी पड़ती थी, परंतु सागौनके बने हुए भारतीय जहाज 
पचास वर्षेसे अधिकतक बिना किसी मरम्मतके काम देते 
थे |? “ईस्ट इण्डिया कम्पनी? के पास “दरिया दौलत 
नामक एक जहाज था, जो ८७ वर्षतक्र काम देता रहा । 
जहाजोंको बनानेमें शीदाम, साल और सागौन--तीनों छकड़ियाँ 
काममै लावी जाती थीं । सन्‌ १८११ में एक फ्रांसीसी यात्री 
वाल्टजर सालविन्स अपनी “ले हिंदू? नामक पुस्तकमें लिखता 
है कि “प्राचीन समयमें नौ-निर्माणकलामं हिंदू सबसे आगे थे 
और आज भी वे इसमें यूरोपको पाठ पढ़ा सकते हँ । 
अंगरेजोंने, जो कलाओंके सीखनेमे बढ़े चतुर होते हैं दिंदुओं- 
से जहाज बनानेकी कई बातें सीखीं । भारतीय जहाजोंमें 
सुन्दरता तथा उपयोगिताका बड़ा अच्छा योग दै और वे 
हिंदुस्थानिर्योकी कारीगरी और उनके थैर्यके नमूने दै |? 
बम्बईके कारखानेमें १७३६ से १८६३ तक ३०० जद्दाज 
तैयार हुए, जिनमें बहुतसे इंगलेडके “शाही बेडे? में शामिल 
कर लिये गये । इनमे “एशिया नामक जद्दाज २२८९ टनका 
था और उसमें ८४ तोपें लगी थीं । बंगालमें हुगली, 
सिलइृट, चटगोंव, ढाका आदि स्थानोंमें जद्दाज बनानेके 
कारखाने थे | सन्‌ १७८१ से १८२१ तक १;२२,६९२ टनके 
२७२ जहाज केवल हुगलीमें तैयार हुए थे । 


ब्रिटेनके जद्दाजी ब्यापारी भारतीय नो-निर्माणकलाका यद 
उत्कर्ष सहन न कर सके और वे (ईस्ट इण्डिया कम्पनी? 
को भारतीय जह्दाजोंका उपयोग न करनेके लिये दबाने लगे | 
इस सम्बन्धमें कई बार जाँच की गयी | सन्‌ १८११ में कर्न ड 
वाकरने ऑकड़े देकर यह सिद्ध किया कि “भारतीय जहाजोंमें 
बहुत कम खर्च पड़ता दै और वे बढ़े मजबूत होते हैं; यदि 
ब्रिटिश बेडेमे केवल भारतीय जद्दाज दी रक्खे जाये, तो बहुत 
बड़ी बचत हो सकती है ।? जद्दाज बनानेवाले अंग्रेज कारीगर 
तथा व्यापारियोंको यह बात बहुत खटकी । डाक्टर टेलर 
लिखता दै कि “जब हिंदुस्थानी मालसे लदा हुआ हिंदुस्थानी 
जहाज ळंदनके बंद्रगाहपर पहुँचा, तब जद्दाजोके अंग्रेज 
ब्यांपारियोसे ऐसी. (घबराहट मची, जेसी कि आक्रमण करनेके 
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लिये टेम्स नदीमें शत्रुपक्षके जहाजी बेड़ेको देखकर भी न 
मचती |? लंदन-बंदरगाहके कारीगरोने सबसे पहले हो-हल्ला 
मचाया ओर कहा कि “हमारा सब काम चौपट हो जायगा 
ओर हमारे कुमर भूखों मर जायेंगे |? “ईस्ट इण्डिया कम्पनी? 
के कोर्ट आफ डिरेक्टर्स* ( निरीक्षक-मण्डल ) ने लिखा 
कि (हिंदुस्थानी खलासियोने यहाँ आनेपर जो हमारा सामाजिक 
जीवन देखा, उससे भारतमें यूरोपीय आचरणके प्रति जो 
आदर ओर भय था, नष्ट हो गया । अपने देश छौटनेपर 
हमारे सम्बन्धमें वे जो बुरी बातें फेलायेंगे, उनसे एशिया- 
निवासियोंमें हमारे आचरणके प्रति जो आदर है, जितके 
बलपर ही हम अपना प्रभुत्व जमाये बेठे हैं, नष्ट हो जायगा 
और उसका प्रभाव बड़ा हानिकर होगा ।? इसपर पालिमेंटने 
सर राबर्ट पीलकी अध्यक्षतामै एक कमेटी नियुक्त की | 
सदस्योमें परस्पर मतभेद होनेपर भी इसकी रिपोर्टके आधारपर 
सन्‌ १८१४ में एक कानून पास किया गया, जिसके अनुसार 
“भारतीय खलासियोंको ब्रिटिश नाविक बननेका अधिकार न 


रहा । ब्रिटिश जहाजोंपर भी कम-से-कम तीन चौथाई अंग्रेज 
खलासी रखना अनिवार्य कर दिया गया । लंदनके बेद्रगाइ- 
में किसी ऐसे जहाजको घुसनेका अधिकार न रहा, जिसका 
स्वामी कोई ब्रिटिश न हो और यह नियम बना दिया गया 
कि इंग्लेंडमें अंग्रेजोंद्रारा बनाये हुए जहाजोंमें ही बाहरसे 
माळ इंग्लेंड आ सकेगा ।? कई कारणोंसे इस कानूनको 
कार्यान्वित करनेमें ढिलाई हुई, पर सन्‌ १८६३ से इसकी 
पूरी पाबंदी होने लगी । भारतमें भी ऐसे कायदे-कानून 
बनाये गये कि जिससे वहाँकी प्राचीन नौ-निर्माणकलाका 
अन्त हो जाय । भारतीय जहाजोंपर छदै हुए मालकी चुंगी 
बढ़ा दी गयी और इस तरह उनको व्यापारमै अलग करनेका 
प्रयत्न किया गया । सर विलियम डिगवीने ठीक ही लिखा 
है कि धपाश्चात््य संसारकी रानीने इस तरह प्राच्य सागरकी 
रानीका वध कर डाला !? 

संक्षेषमें भारतीय नौ-निर्माणकलाको नष्ट करनेकी यह 
कहानी है ! 


- २७२५१३७८८९ ००- 
हमारी प्राचीन वेमानिक-कला 


( हेखक--श्रीदामोदरजी झा साहित्याचार्य ) 


वतमान समयसे कुछ दिन पहले वैमानिक कला प्रायः 
नष्ट्सी हो गयी थी । बादमें पाश्चात्य विद्वानोंके बुद्धिविकाससे 
बिमान फिर इस संसारमै दिखायी देने लगे हैं । कहा जाता है 
कि विमान नामकी कोई वस्तु पहले नहीं थी, बल्कि पक्षियों- 
को आकारामें उड़ते देखकर भारतीयोंकी यह निरी कपोल- 
कल्पना थी कि विमान नामकी कोई वस्तु पहले देशमै थी, 
जो आकाशमै उड़ती थी एवं जिसका उल्लेख रामायणादि 


५ 


अन्योमें पाया जाता है । महर्षि कर्टमके विमानके विषयमे भी 


उनकी यही धारणा है; किंतु आज भी इमारे समक्ष 
उदाहरणार्थ एक ऐसा अन्थरत्न उपस्थित हे, जिससे यह 
मानना पड़ेगा कि बिमानके विषयमें हमारे पूर्वेजेनि जिस उच्च- 
कोटिका वेशानिक तत्त हूँढः निकाला था, उसे आज भी 
पाश्चात्य विशानवेत्ता खोज निकालनेमें असभर्थ ही हैं । वह 
अन्थ है प्राचीनतम महर्षि भारद्राजका बनाया हुआ 
।? जड 

यह अन्ध बडोदा राज्यके पुस्तकालयमें हस्तलिखित 
वर्तमान है, जो कुछ खण्डित हे । उसका “्वैमानिक प्रकरण? 
बोधानन्दकी बनायी हुई बृत्तिके साथ छप चुका हे । इसके 
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पहले प्रकरणमें प्राचीन विज्ञानविषयके पचीस ग्रन्थोंकी एक 
सूची है, जिनमें अगस्त्यकृत 'शक्तिसूत्र?, ईश्वरकृत 'सौदामिनी- 
कला’, भारद्वाजकृत “अंशुमतन्त्र, “आकाशशाञ्त्रः तथा 
“यन्त्रसवंस्व!, शाकटायनकृत धवायुतच्वप्रकरण?) नारदकृत 
“वेश्वानरतन्त्र? “धूमप्रकरण? आदि हैं । बृत्तिकार बोधानन्द 
लिखते हैं 

निर्मथ्य तद्वेदाम्बुधि भारद्वाजो महामुनिः । 


नवनीतं समुद्रटत्य यन्त्रसव॑स्वरूपकम्‌ ॥ 
प्रायच्छत्‌ सर्वळोकानामीप्सितार्थफळप्रदम्‌ । 
तस्मिन्‌ चत्वारिंदातिकाधिकारे सम्प्रदशितम्‌ ॥ 
नानाविमानवै चिश्यरचनाकमबोधकस्‌, । 
अष्टाध्यायैर्विभजितं शताधिकरणैयुंतम्‌ ॥ 
सूत्रैः पञ्जशतैयुंक्तं ब्योमयानप्रधानकम्‌ । 
वैमानिकाधिकरणसुक्त भरावता स्वयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ भरद्वाज महामुनिने वेदरूपी समुद्रका मन्थन 
करके यन्त्रसर्वस्व नामका ऐसा मक्खन निकाला दे, जो 
सनुष्यमात्रके लिये इच्छित फल देनेवाळा है । उसमें उन्होंने 
चालीस 


वैमानिक 


घेमानिक प्रकरण कहा दै, जिस 


% हमारी प्राचीन वैमानिक-कला % 


प्रकरणमें विमानविषयक रचनाके क्रम कहे गये हैं | वह आठ 
झध्यायमें विभाजित किया गया है, जिसमें एक सौ अधिकार 
ओर पाँच सौ सूत्र हैं । उसमें विमानका विषय ही प्रधान है। 
छुवं विधाय विधिवन्मङ्गलाचरणं मुनिः। 
पूर्वाचायांश्च तदूग्रन्थान्‌ द्वितीसइलोकलोऽब्रबीत्‌ ॥ 
चिश्वनाधोक्तनासानि तेषां वक्ष्ये यथाक्रमस्‌ । 
नारायणः झोनकश्च गर्गो वाचचस्पतिम्तथा ॥ 
चाक्रायणिष्ुण्डिनाथश्वेति शाखकृतः स्वयम्‌ । 
चिमानचन्तद्रिका व्योसयानतन्त्रसत्मैव च ॥ 
यन्त्रकल्पो यानबिन्दुः खेटयानप्रदीपिका । 
तथैव व्योमयानाकंप्रकाशश्रेति षट्‌ क्रमात्‌ । 
लारायणादिसुनिभिः प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमैः ॥ 
अर्थात्‌ भारद्वाजमुनिने इस तरह विधानपूर्वक मङ्गलाचरण 
करके दूसरे शठोकमें विमानशास्त्रके पूर्वाचार्यो तथा उनके बनाये हुए 
प्रन्थोंके नाम भी कहे हैं | उनकै नाम विश्वनाथके कथनानुसार 
इस प्रकार हैं--नारायण, शौनक, गर्ग, वाचस्पति, चाक्रायणि 
भौर धुण्डिनाथ । ये छः ग्रन्थकार दें तथा विमानचन्द्रिका, 
व्योमयानतन्त्र+ यन्त्रकल्प, यानबिन्दु, खेटयानप्रदीपिका और 
ष्योमयानार्कप्रकाश--थे छः क्रमसे इनके बनाये हुए ग्रन्थ हैं। 
विमानकी परिभाषा बतळाते हुए कहा गवा है-- 
एथिच्यप्स्वन्तरिध्षेछु खगबदूवेगतः  स्वयसू । 
यः समर्था भवेदू गन्तुं स विमान इति स्मृतः ॥ 
अर्थात्‌ जो पृथ्वी, जल और आकाझमें पक्षियोंके समान 
पेरापूर्यक चल सके, उसका नाम विमान दै | “रहस्पज्ञोडधिकारी |” 
£ भरद्वाजसूत्र अ० १ सू० २) | 
शक्ति 


प्रोक्तानि शातः । 
यानथन्तृत्वकर्मणि ॥ 


दैमानिकरइस्यानि यानि 
हात्रिशदिति तान्य्रेव 
एतेन ग्रानयन्तृत्वे रहस्यज्ञानमन्तरा । 
सूत्रेऽधिकारसंसिद्धिनेंति . सूत्रेण वर्णितम्‌ ॥ 
चिमानरचने ्योमारोइणे चालने तथा! 
खम्भने गमने चित्रगतिदेगादि निर्णये ॥ 
दैमानिकरहस्यार्थज्ञानसाधनमन्तरा | 
यतोऽधिकारसंसिद्धिनेति सम्प्रखिनिर्णितम्‌ ॥ 
विमानके रहस्पोंको जाननेवाळा ही उसके चलानेका 
खधिकारी है । शाज्रोंमें जो बत्तीस वैमानिक रहस्य बतळाये 
खये र, विमानचाळकांको उनका भलीमाँति जान रखना 
९९राउश्यक है और तभी वे सफछ चालक कहे जा सकते हैं । 


७ १. 


७३७ 


सूत्रके अर्थसे यह सिद्ध हुआ कि रहस्य जाने बिना मनुष्य यान 
चलानेक्रा अधिकारी नहीं हो सक्रता; क्योंकि विमान बनाना) 
उसे जमीनसे आकाद्मर्मे ले जाना; खड़ा करना) आगे बढ़ाना) 
टेढ़ी-मेढ़ी गतिसे चलाना या चक्कर लगाना और विमानके वेग- 
को कम अथवा अधिक करना आदि वैमानिक रद्दर्थ्याका पूर्ण 
अनुभव हुए बिना यान चलाना असम्भव है | 

विमान चलानेके जो बत्तीस रदस्य कढे गये हैँ; उनमेंसे 
कुछ रहस्योंक्रा यहाँ संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया जा रहा दै, 
जिनके द्वारा यद्द ज्ञात होता दै कि पाश्चात्य विद्वार्नोक्ी वैज्ञानिक 
कला प्राचीन भारतकी वैज्ञानिक कछासे कितनी पिछड़ी हुई दे। 

(३) 'कृतकरडस्यो नास--विश्वकमछायापुदबमबुमयाडि- 
शाख्रानुठ्ठानद्वारा तत्तच्छक्स्यनुसन्थानपूर्वक॑ तात्काल्लिक- 


सङ्कढपाबुसारेण विमानरचनाकमरहस्थम्‌ ।' 

अर्थात्‌ उन बत्तीस रहस्योंमेंसे यर्‌ कृतक नामक तीसरा 
रहस्य दै । विश्वकर्मा, छायापुरुष, मतु, मवदानव आदि 
विमानशास्त्रकारोंके बनाये हुए शास्त्रोका अनुशीलन करनेखे 
उन-उन धातु-क्रिया आदिर्मे जो सामर्थ्य है--उसका अनुमव 
होनेपर इच्छाके अतुसार नवीन विधानरवना करनी चाहिये | 

(५ ) 'गृढरदस्थी. नाम--वायुतण्वप्रकरणो क्तरीस्या 
वातम्तम्भाष्टमपरिधिरेखापथस्य बासावित्रासाम्रयासा दिवात- 
शक्तिमिः सूर्यक्रिणान्तर्गततमर्ञ्क्तिमाकृष्य तस्संयोजनद्वारा 
विमानाच्छादनरहस्थम्‌ ।' 

अर्थात्‌ गूढ़ नामक पाँचौं रस्य हे! वायुतत्व- 
प्रकरणमैं कदी गयी रीतिके अनुसार वातस्तम्मकी जो आठवीं 
परिधिरेखा दै, उस मार्गकी वासा, विवासा, प्रयासा इत्यादि 
बायुशक्तियोंके |द्वारा सर्यकिरणमें रनेवाली जो अन्वक्रारशक्ि 
है; उसका आकर्षण करके विमानके साथ उसका सम्बन्ध 
करानेपर विमान छिप जाता है । 

(९) “अपरोक्षरद्वस्थो नाम--शक्तितन्ब्रोक्तरोड्विणी* 
बिद्युवप्रसारणन विमानासिमुखत्यवस्तूनों प्रस्यक्षनिद्षेव- 
क्रियारइस्यम्‌ !? 

अर्थात्‌ अपरोक्ष नामक नवें रदस्यके अनुसार शक्तितन्त्र- 
में कही गयी रोहिणी विद्युत्‌ ( कोई विशेष प्रकारकी बिजजी ) 
के फेलानेसे विमानके सामने आनेवाली वस्तुओको प्रत्यक्ष 
देखा जा सकता है | 

(२२ ) 'सा 'गमनरदस्यो नाम--दूण्डवकरादिसङ्क- 
विध नातरिश्वाककिरणश त्होराकृष्य यान मुज स्यत ब्यरसारण सनू, 
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ओ सचे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मचेत्‌ # 


झुख्थे नियोज्य पश्माक्तदाहत्य शक्त्युद्वमननाले प्रवेशयेत्‌ । ततः 
तक की'चाळनाद्विमानस्य स५चदूरभनक्रियारह स्यम्‌ !” 

अर्थात्‌ सापगमन नामक बाईसवें रूस्यके अनुसार दण्ड, 
षक्र आदि लात प्रकारके वायु अं 
काकण करके यानपे मर्गे 
छसके मुखसे उन्हे नियुक्त करके 


Pee गा या 
पैदा करनाल लालस प्रव्शा करान 


हूबानेसे विमानकी गति सोपके समान ] 
Do ~ 

(२५ ) 'परशब्दग्राहकरइस्यो नाम---सोदासनीकलोक्त- 
प्रकारेण विमानश्थशब्द्राहकयन्त्रद्वारा परविसानस्थजस- 


“आषणादिसव्ब्दाकष॑णरइस्यस्‌ ।? 


अर्थात्‌ परशब्दग्राहक पःचीसवें रहस्यके अनुसार “सौदामनी: 
कला? में कही गयी रीतिसे विमानपर जो शब्दआइक यन्त्र है, 
छसके द्वारा दूसरे विमानपरके लोगोकी बातचीत आदि शब्दों- 
का आकर्षण किया जाता है । 


( २६ ) 'रूपाक५णरह स्यो नाम--विसानस्थरूपाकर्षण- 
षम्श्रद्वारा परचिमानस्थितवस्तुरूपाकषणरह स्यम ।? 

अर्थात्‌ रूपाकर्षण नामक छब्बीसबें रहस्यके अनुसार 
बिमानमें स्थित रूपाक६ण-यन्त्रद्वारा दूसरे विमानमें रइनेबाली 
बस्तुओका रूप दिखलायी देता है । 

(२८ ) 'दिक्प्रदशनरइखो नाम--विमानसुखकेन्द्र- 
कोळीचाळनेन दिशार्पतियम्त्रनाळपन्रद्वारा परयानागमन- 
दिविप्रद्शनरहस्यस्‌ ।' 


अर्थात्‌ दिवप्रदर्शन नामक अद्घाईसवें रहस्यानुसार,विमान- 
के घुखकेन्द्रकी कीळी ( बटन ) चलानेसे धदशाम्पतिः नामक 
पनत्रकी नलीमें रहनेदाली रुईद्वारा दूसरे विमानके आनेकी 
7€शा, जानी जाती है । 

( ३१ ) 'सब्धक्रइखो नास--विमानोन्तरपाइस्थ- 
बन्धिझुनाळादपस्ारधृम साहा स्तस्भनयन्त्रद्वारा तद्‌ धुमः 
प्र एणात्‌ परविमानस्थसदंजनानां रूब्घीकरणरहस्थम्‌ |? 

खन्धक नामके इकतीसवें रहस्यके अनुसार विमानकी 
बायी बराङमें रहनेबाली सान्धयुख नामकी नलीके द्वारा 
सप्स्मारनामक ( किसी विशेष छेदसे निकल्नेवाळे ) घूएँको 
इरूध करके स्तम्भनयन्त्रद्वारा दूसरे विमानपर पेकनेसे उस दुसरे 
बिमानमें रइनेवारे सब ब्याक्त स्तब्घ ( चेश ) हो जाते हैं 


— se 


= 


तथा चक्रट्यकीलीचाळनातू शन्नुविम 


~ 


अर्थात्‌ कर्षण नामक बत्तीसबा रहस्य है । उससे अपने 
विमानका नाश करनेके लिये शत्रुविमानोके आनेपर विमाने 
पुखमें रहनेवाली वेश्वानर नामकी नलीसे ज्वाल्नी ( किती 
गेसका नाम) को जलाकर सत्तासी लिङ्क प्रमाण ( हि 
डिग्रीको तरह किसी मापका नाम है ) गर्मी हो, उतना दोनों 
चक्कीकी कोली ( बटन ) चलाकर दात्रु-विमानोपर गोलाकारे 
उस शक्तिको फेलानेसे शत्रुके विमान नष्ट दो जाते हैं । 

इस वेमानिक प्रकरणमें कहे गये ग्रन्थ और अन्थकारोंके नाम: 
से यह स्पष्ट शात होता है कि हमारे पूर्वज विमानशास्नमें अत्यन्त 
निपुण थे । इसके रहस्योको देखनेसे यह पता लगता है कि 
आजकलके वैज्ञानिक विमानद्वारा जिन-जिन कलाओंका उपयोग 
करते हैं, वे सभी कलाएँ तो उन लोगोंके पास थीं ही, बल्कि 
जिन कलाओंकी खोजमें आज आधुनिक वैज्ञानिक व्यस्त है 
या जिनकी, कल्पना भी अभी वे नहीं कर पाये हैं; उनको भी 
हमारे, पूर्वज जानते थे । नवें रहस्मसे .यद पता लगता है कि 
दूरबीनकी,तरह कोई दूरदर्शक यन्त्र उनके पास था |. पचीस 
रहस्यसे यह सिद्ध होत। है कि “बायरलेस?, रेडियो भी उनके पाल 
या । अद्दाईसवाँ रहस्य बतलाता है कि आजकलके वेश्ञानिकोंकी 
तरह दूरसे ही शत्रुविमानका पता लगा लेनेकी कला भी उनके 
पास थी । बत्तीसवें रहस्यसे यह स्पष्ट है कि जैसे ये लोग गे 
बम आदिद्वारा, शत्रु-रंहर करते हैं, देसे ही वे लोग भी ऐशे 
शस्त्रास्रोका उपयोग करते थे|। छब्बीसवे रहस्यसे माळूम होता 
है कि आजके वेशानिकोंन टेळीपोनपर बात करनेवाळेकी आकृति 
दिखा देनेवाले 'टेलीबीऊन? नामक जिस यन ज आविष्कार 
किय। है, वह इससे अधिक चमत्कारिक रूपमे._रे पूनेकि 
पास था। इसमे जो विमानोको अदृश्य करनेवाळा. पोचवा 
रहस्य दै तथा उसके सदृश अन्य कई रहस्य है जो कि 
दिस्तारभयसे यहाँ उद्धृत नहीं किये गये हे; उनँ उबछे 
विषयमे आजके देजशानिफ हमारी समझमें अभीतक सोच म 

ही सके इ । “सिद्धान्त? 
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भारतके प्राचीन सिकोंकी धार्मिक भावना 


( केखक---अऔवासुदेडली उपाध्याय पम्‌० प० ) 


यद्यपि मारतका प्राचीन साहित्य ज्ञान-राशिसे मरा दै, तथापि 
घास्तविक ऐतिहासिक ग्रन्थोका हमारे यद्व अभाव-सा ही ह! 
आधुनिक कालमें भारतका सभी प्राचीन साहित्य क्रमबद्धरूपमें 
उपलब्ध नहीं होता;तो मी भारतवाप्तियोंके इतिह्ासकी अभिरच्चि- 
का प्रमाण उनमें मिलता है | भारतीय साहित्य तथापुरातत्त्यकी 
श्रामग्रियोंके सहारे सम्पूर्ण इतिहास तैयार किया जा रहा दै । 
उन प्राचीन बिखरी सामग्रियांको एकत्रकर इतिद्दासका रूप 
देनेमें विद्वान्‌ लगे हुए हैं । पुरातन्ध-विप्रयक सामग्रियोंकी 
अमूल्य उपयोगिताको सभी मानने लगे हैं । पुरातत्त्वने मारत- 
के जातीय इतिहासको तैयार करनेमें आशातीत सद्दायता की दे। 
इसके कई विभाग हैं, जिनमें सिक्कोको विशेष स्थान दिया गया 
है । जहाँपर लेख आदि पीछे रह जाते हैं, सिक्के उस विषयको 
स्पष्ट कर देते हैं । अतएव प्राचीन सिर्कोके अध्ययनसे आर्थिक) 
सामाजिक, राजनेतिक विषयोंकी जानकारीके अतिरिक्त प्राचीन 


 समयक्री घार्मिक मावनापर पर्यास प्रकाश पड़ता दे । भारतीय 


इतिहासमें ऐसे काळःविभाग आते हूँ, जिनका सम्पूर्ण शान 
सिक्तोके बलपर दी उपलब्ध होता है | इसीके अध्ययनसे 
प्रजातन्त्र ( गण )-शेलीके शासनका पता लगता है | उनपर 
छिखित तिथियोंसे राजाओंके राज्यकालका विवरण तैयार किया 
गया है । मुद्राओके आधारपर उस बंशमें नये शासकोंके नार्मो- 
फा पता लगता है । इन बातोंके अतिरिक्त प्राचीन धर्मका 
शान भी तत्कालीन सिक्कोसे किया जाता है | उनका अध्ययन यइ 
बतलाता दे कि किस भूभागमें कौन-सा घर्म प्रधान समझा 
जाता था | इस स्थानपर यह कहना अत्यन्त आवश्यक है कि 
सिक्कोपर उत्कीर्ण लेखोंमें किसी विशेष घटनाका उल्लेख नहीं 
मिळता, परंतु उनपर खुदे चिह्लोके आधारपर धमकी बातें 
स्पष्ट हो नाती हैं । अतएव सिक्कोंपर चिहोंके सहारे यहाँ प्राचीन 
धारतमें प्रचलित धार्मिक भावनाकी चर्चा की जायगी । चिह्ना- 
का कितना बड़ा इतिद्दासमें स्यान दै? इस विपयथर विवेचन 
झरना अप्रासङ्गिक होगा; परंतु इतना कद्दना पर्याप्त होगा कि 
प्राग्‌-ऐतिद्दासिक कालसे भारतमें प्रचलित चिह्न तत्कालीन 
बामिक भावनाके द्योतक हैं | मोइन-जो-दड्डोसे लेकर बारहवीं 
छदीतकके विभिन्न चिह्न पाँच हजार वर्षके घामिक 
इतिहासको बतलाते हैं । 

भारतवर्षमें ( उपळन्ध ) सबसे प्राचीन सिक्के कार्षापण 


£ 


( आहत सिक्के ) के नामसे युकारे जाते हँ, जिनके अध्ययनसे 
यह कहना कठिन है कि उनपर खुदे चिह्न वास्तवमें क्या 
बतलाते हैं; तो भी लोगांकी धार्मिक विचारश्राराका अनुमान 
आदि प्राचीन काळखे 


किया आता दै । क्ष, दृषभ तथा च 
प्रयोग होते रहे हैं | ब्रूषभका चिल्ल तो मोहन जो-दड़ोकी 
मुद्राओपर भी मिलता है | इसका सम्बन्ध शेबमतसे अवश्य 
ही था | पञ्चमार्क ( आहत ) सिक्कोपर पीपलका दृक्ष पाया 
जाता दै । शिवके वाहन नन्दीको भी वहीं स्थान दिया गया 
है । ईसापूर्व सदियोमें उत्तर-पश्चिमी भारतमें ऐसे सिक्के 
मिले हैं, जिनपर नन्दी तथा त्रिशूछकी आकृतियाँ पायी जाती 
हैं | यद्यपि पश्चिमी विद्वानोंने इन प्रतीकको महत्व नहीं दिया 
था; तथापि भाण्डारकर महोदयने सप्रमाण सिद्ध कर दिया कि 
शैवमतके प्रचारके समझनेमें उन सिक्कोसे वास्तविक सद्दायता 
मिळती दै | 
नन्दीका प्रधान चिह्न 
प्राचीन गणराज्यौं-यौधेय, आर्जनायन, औदुम्बर, कुणिन्द 
तथा मालवने जो सिक्के प्रचलित किये थे, उन सबपर नन्दीका चिह्न 
मिलता दै | आजकल भी मन्दिरोंपर त्रिञ्ूल तथा नन्दीसे 
शिवमन्दिरका बोध हो जाता दै, उसी प्रकार पुराने समयर्मे 
नन्दीसे शैवमतके प्रचारका शान किया जाता था । गणके 
अतिरिक्त अयोध्या, अवन्ति, कौशाम्बी जनपर्दोने भी शिवर्मे 
अपना विश्वास घोषित किया और सिक्कोपर नन्दीको स्थान 
द्विया था । पाञ्चाल ( वर्तमान रामनगरका भूभाग )-सिक्कोपर 
तो शिवलिङ्गकी आकृति पायी जाती है | उत्तर-पश्चिमी मारत- 
में इसका प्रचार इतना हो गया था कि विदेशी भी इस मतसे 
अछूते न रह पाये । भारतीय यूनानी राजाओने नन्दीको 
अपनाकर उस प्रभावको दर्शाया दै | उनमेंसे अचलदत्तस तथा 
मिलिन्दके सिक्कोपर नन्दीकी आकृति मिलती है । उस 
भूभागपर ईसापूर्वसे दी कई शतान्दियोतक शेवमतका प्रचार 
रहा । विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आनेपर इस धर्मसे प्रभावि 
होते रहे । पहली सदी ईसा-पूर्वमें शकराजा मोअने गान्धारपर 
शासन किया था । तक्षशिला उसकी राजधानीके रूपमे रद्दी | 
उसके सिक्कोपर भी नन्दी प्रधान स्थान पा चुक्रा था । मोअ 
( M2५९७) के उत्तराधिकारी अयस ( 42९७ ) ने उसी मतका 
अनुसरण किया । ईसवी सनसे प्रचलित कुषाण राजाओंके 
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सिक्के वतलाते हैं कि शैवमत राजधर्मका रूप धारण कर चुका उत्कीण कराया था । इससे स्पष्ट हो जाता है वि उस प्रदेशमे 
था | महाराज बीम कदफिसके सिक्कोपर भगवान्‌ शिवकी मूर्ति विदेशी हूणको भी शवमत अपनाना पड़ा ओर भारतीय समाजमें 
तथा उनके बाहन नन्दीकी आकृति तैयार की गयी थी | उसके मिल ज 


लेखमै “महाराज राजाधिराज सर्वलोक ईश्वरस्य मही श्वरस्य 
बीम कदफीसस' लिखा मिला है । राजाकी पदवी प्महीश्वरस्यःसे 
पता छगता हे कि राजा शेव-मतावलम्बी हो गया था । इसमें 
सन्देहका स्थान नहीं रह जाता कि गान्धारमें शताब्दियोंसे 
शेव-मतका प्रचार था । वहाँ प्रचलित मुद्राचिह्न इसे स्पष्टतया 
घोषित करते हैं । कनिष्क बौद्ध होनेपर भी हिंदू-घर्मकी प्रतिष्ठा 
करता था | यही कारण हे कि उसके सिक्कोपर अन्य देवोंके 
साथ-साथ ओइशो ( महेश ) का मी नाम खोदा जाता रहा | 
हुविष्कने भी वही नीति रवखी । बोद्ध-धर्मके प्रचारसे शैवमत- 
की हानि न हो सकी । शकराजा वासुदेवने शिवको सबसे 
मुख्य देवता मानकर शिवमूतिको ही सिक्कोपर खुदवाया था । 
शिवके साथ नन्दी तथा त्रिशूळकी भी आक्ृतियाँ मिली हैं | 
पिछले कुषाण तथा ससेनियन राजाओंने उसी चिहको अपनाया; 
परतु बह कलाको दृष्टिसे घटकर हे, थद्यपि उनपर खुदे लेख 
ओइशो ( महेश ) से सभी भ्रम दूर हो जाता है और शकराजा 
शेवमतसे प्रभावित सिद्ध होते हैं । 
शदसत तथा (वड 

प्राचीन समयमै प्रचलित सिक्कोके आधारपर यह पता 
छगता हे कि राजपूताना, मालवा तथा सोराष्ट्रमें शैवमतका 
प्रचार था । द्वितीय शताब्दीसे ग्वालियरके समीप नागवंशी 
राजा शासन करते रहे, जिनके सिके तथा लेख बतलाते हैं कि 
शासक शिवका अनन्य भक्त था । नाग-सिक्कोपर नन्दीकी 
आकृति तो मिलती ही है; परंतु उस वंशके राजा तो सिरपर शिव- 
लिङ्ग बहन करते रहे हैं। यही कारण है कि उनको भारशिवके 
नामसे पुकारा जाता था । तत्कालीन ऐसी मूर्तियां भी मिली 
है, जो लेखोंमें उल्लिखित बातोंकी पुष्टि करती हे । उस भूभागमें 
शेवमतका प्रचार दातान्दियोंतक रहा, जिस कारण उस कालमें 
सभी शासक्रोने उसे ग्रहण किया था | हूण, मेथक तथा 
सध्यक्ालीन हिंदू राजाओंने जो सिक्के तैयार किये, उनपर दोव- 
चिइको स्थान दिया था । रुसक्रालीन सिक्कोके विवरणको 
जब हुण-मुद्राका अध्ययन किया जाता है, तब पता 
की पाची सदीसे पूर्वी पंजाब तथा मध्यभारतमे 


खित्‌ थे | यद्यपि हूण राजा मिहिरिकुळ 
कई वातोसे भारतीय संस्कृतिका विरोधी था, फिर भी उसने अपने 


 खुदवायी 


पड़ा | सोराष्ट्रके शासक बल्भी-नरेशोने उसी 
काम लिया और त्रिझूलको सिक्कोपर खुद्वाक्गर 
पनी आस्था प्रकट की | पूर्व मध्यकालके राजपूत 
रेयासतोंक्रे शासक होकर भी सिक्के तैयार करते 
सिक्कापर नन्दीकी आक्रति मिलती है, जिससे 
राजपूतानेमे. शवमतके प्रचारका पता लगता है | इससे यह 
कहना कठिन है कि उन राजाओंने शैबमतको राजधर्मका पद्‌ 
दिया था या नहीं । परंतु इतना तो स्पष्ट है कि पश्चिमी भारतमें 
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'जनता शिवभक्त थी | टकसाळघरोंगें शताब्दियोंसे नन्दीका 


।चिह-पयांग किया जाता रहा, जो उपर्युक्त कथनको प्रमाणित 
करता हूँ | 


शन 3 


गद भी सत्य हो सकता है कि राजपूतनरेशोंके 
सम्मुख शेवमतके अतिरिक्त कोई दूसरा धर्म न था । जनताकी 
विचारधाराको ग्रहणकर स्वभावतः उन्हे शैवचिल्वोका आदर 
करना पड़ा | 'तोमर, चौहान तथा नरवर रियासतोंकी भी 
यहां हालत रही | साहित्यिक ग्रन्थ भी इस बातको प्रमाणित करते 
६ कि कापालिक तथा पाशुपत नामक शोव-पन्थ राजपूतान 
केळे रहे | अतएव साहित्य तथा मुद्राशास्रके पारस्परिक 
पुष्टीकरणसे सब बातें प्रकाशित हो जाती हैं और सन्देहक 
स्थान नहीं रह जाता । इसी प्रसङ्कमें एक बात कहना आवश्यक 
प्रतीत होता दै कि पश्चिमी भारतके अतिरिक्त बंगालमें भी 
कुछ समयतक शवमतका विस्तार हों गया था | गोडाधिपति 
शराङ्कके सिक्काका अध्ययन यह बतलाता हे कि उस राजाने 
शिवभक्त होनेके कारण भगवान्‌ शिवकी मूर्ति तथा वाइन 
नन्दीकी आकृति ख्वर्णमुद्रापर तेयार करायी थी | परंतु 
बगालमै यह अवस्था थोड़े समयके लिये थी । काइमीरसे 
लेकर सौराष्ट्रमें प्रचलित सिक्कोके आधारपर यह सिद्ध हो जाता 
है कि उस भागमें शैवमत शताब्दियोतक प्रधान धर्म बना 
रहा | 
-सिक्कोमे ष्णव-परम्परा 

भारतवर्षके इतिहासमै गुस्तकाळ स्वर्ण-युगके नामसे 
विख्यात है | उस समय देशका वेभव तथा समृद्धि चरम 
सीमाको पहुँच गयी थी । गुप्त शासर्कोने वैष्णवधर्मको राज- 


घुमेका स्थान दिया था और स्वयं परम भागवतकी पदवीसे 


विभूषित किये. गवे थे । उनके छेखोंको छोड़कर रुस सिळे 
वास्तविक स्थितिको स्पष्टतया समझा देते हैं | गुस राजाओंने 
सबपथम गरुड़ष्वजको सिक्कोंपर स्थान दिया और विष्णुकी 


% जगतूमं धन्य कोन है ? % ७४१ 


भार्या लक्ष्मीकी मूर्तिको प्रमुख स्थानपर खुदवाया था । सोनेके 
सिक्कोपर तो विष्णुके वाहन गरुड़ तथा लक्ष्मीकी आकृतियोंसे 
राजाओंने सन्तोष किया; परंतु चाँदीके सिक्कोंपर “परम- 
भागवत? की पदवी भी अङ्कित करायी थी । इन सब बातोंके 
विवेचनसे शातकोके विचार तथा प्रचलित धर्मका अनुमान 
छगाया जा सकता है । यद्यपि राजाओंमें धार्मिक सहिष्णुता 
थी, फिर भी वैप्णवमतकी प्रधानताके विषयमै सन्देहके लिये 
कोई स्थान नहीं रह जाता । सोनेके सिक्कोपर आक्ृतियाँ तथा 
चिह्न उस समयके वेष्णवमतके प्रचारका शान कराते हैं | इसके 


अतिरिक्त स्वयं कुछ राजाओंकी मूर्तियोंके हाथमे चक्रध्वज 


भी दिखलायी पड़ता है । भरतपुर राज्यके बयाना-ढेरसे जो 
सिक्के अभी मिले हैं, इनमें चक्र-विक्रमका सिक्का विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय है । उसके अग्रभागमें प्रभामण्डल्युक्त भगवान्‌ 
विष्णुकी आकृति बनी है, जो गुप्त राजा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यको 
तीनों लोक भेंट कर रही है । प्रष्ठभागमें चक्रविक्रका लेख 
खुदा है | इस प्रकार सिक्कोंके अध्ययनसे यह प्रमाणित हो 
जाता है कि गुसनरेश परम वैष्णव थे और साम्राज्यमें वैष्णव- 
मतका खुब प्रचार था । पिछले गुप्त-नरेशोने पूर्वजोंका 
अनुकरण किया, जिसके कारण वैष्णवमत शताब्दियोंतक 
( चौथी सदीसे १२ वीं सदीतक ) प्रचलित रहा । इसका 
प्रचार मध्यभारत, संयुक्तप्रान्त तथा बिहारमें तो भलीभाँति 
रहा । पूर्वमध्यकालके गहरवार, चन्देल तथा कलचूरी शासकोंने 


१२वीं सदीतक उस परम्पराको कायम रक्खा और उनके 
टकसालघरोंमें बेष्णविह्वके साथ सोनेके सिक्के बनते रहे। 
इन आठ सौ वर्षमै सिक्कोके प्रष्ठभागमें लक्ष्मीकी मूर्ति सदा 
स्थान पाती रद्दी । उस समृद्धिकालमें विभिन्न प्रकारके सिक्के 
तेयार किये गये थे; परंतु सबपर वैष्णवचिह्द वर्तमान हैं । 
इस कारणसे जनतामें: विष्णुपूजाके गहरे प्रभावका आभास 
मिलता है । सभी पहछओंपर विचार करनेसे प्रकट दाता है कि 
भारतवर्षके बिचले भागमें वेष्णवमतका प्रचार सीमित रद्दा । 
नन्दीका जो स्थान पश्चिम भारतके सिक्कॉपर था, वही स्थान 
गरुड़ तथा ळक्ष्मीको मिल चुका था। उत्तर भारतके अतिरिक्त 
दक्षिण भारतके सिक्कोपर भी स्थानीय प्रभाव दिखलायी 
पड़ता है; परंदु उनके अध्ययनसे किसी प्रकारका सिद्धान्त 
स्थिर नहीं कर सकते । सातवाहन-सिक्के जिस प्रान्तमें बनते 
रहे, उस स्थानके प्रचलित ढंगको उन्होंने अपनाया । चोळ तथा 
पाण्ड्य सिक्कोके विषयमै भी यद्दी बात कही जा सकती दै । 
अन्तमें यह कहना अप्रासङ्किक न होगा कि सिक्कोंके अध्ययनने 
भारतके धार्मिक इतिहासमें नया मार्ग उपस्थित कर दिया है । 
विद्वानोंका ध्यान इस ओर पूर्णरूपसे आक्ृष्ट नहीं हो सका 
है; परंतु भारतीय समाजकै इतिहास-निर्माणमें मुद्रागासत्रसे 
पर्याप्त सहायता मिळती दै । जहाँतक धार्मिक इतिद्दासका 
सम्बन्ध दै, प्राचीन सिक्कोकी धार्मिक भावना उसे समझनेमें 


सहायता देती है । उसके बिना उन मर्तोका अध्ययन अधूरा 
रह जायगा । 


चरि कनक 
। जगतमें धन्य कौन है ? 


> ७.४ फे. कीत had क 
जो अपना समय भगवत्‌-तत्त्वके चिन्तन भोर कीतेनमे बिताता है, जो दम्भवाद तथा विवादसे सदा 
| 2 क क टु ~ “र 
।। डुर रहता दै और जो सबके आदि घ्रह्मका आत्मम्नुख-संघाद करता है, ऐसा; सर्वोत्तम भीरामचन्द्रजीका 
दास इस जगतूमे घन्य है। 


जो अखिल विश्वमै सदा-सर्वदा सरल, प्रिय, सत्यवादी और चिदेकसम्पन्न है। तथा जो कभी भी 
टा! ° > 
मिथ्या भाषण नहीं करता, वह सर्वोत्तम शीशमचन्द्रजीका भक्त इस जगतम धन्य है । 


जिसके मनमे दुष्ट आशा तथा विषयकी आशा नहीं होती, जिसके अन्तःकरणमें भगवत-प्रेमकी 
nN > ७ हा = ~ "२ rx 
पिपासा लगी है ओर भगवान्‌ भ्रक्तिभावके कारण जिसके छऋणी हैं, एखा सर्वोत्तम भ्रीरामचन्द्रजीका दास्य 
जगतूमें > 
इस जगतमे घन्य है । 
समर्थ रामदा2 सा 
ऑ्किकणिण्-*-_ दका राणा” 
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हिंद-संस्क्रति और कालज्ञान 


( रेखक-_शीछल निर्न ) 


काल; स्वमावों. नियतियदरुच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 

( इवेताइबतर ० १ । २ ) 

संस्कृतिके मूलकारणोका निर्देश करते हुए भ्रुतिने कालको सबसे 
पहले लिया है | वस्तुतः बुद्धि कालकी ही एक कला है, अतएव 
बह कालकी सीमामें बहुत ही सीमित होकर चिन्तन करती 
है । कालातीतका चिन्तन या कल्पना करना बुद्धिकी सीमाके 
परेकी वस्तु है । कालके उत्पादक हैं महाकाल शिव । अतएव 
काल-ज्ञात अथवा काल-विद्याके आदि गुरु भी महाकाल शिव 
ही हैं | महाकाछपे अनादि-अनन्त-स्वरूप काल अभिव्यक्त 


होकर अपनी कलासे अनन्त-अनन्त प्रकृति-वैचित्र्यका उत्पादक 


होता है । 

हम जिस जगत्‌में रहते हैं, उसका नियामक काल सूर्यरूपसे 
सपनी कलाका विस्तार करता है । ग्रह-उपग्रहोंकी सृष्टि करके 
-उनभे नाना प्रकारके प्राणधारियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
'विनाशकी लीला-रचनामें रत हुआ वह अतिशय प्रकाशमान 
दो रदा है। प्रजाको उत्पन्रकर उसके कर्मका वही द्रष्टा है 
और वही उन कमं.के परिपाकका हेतु दै । 

काळकी कृतिको देखकर सभी हैरान हैं । अच्छे-बुरे 
लोवनका निर्माण करता हुआ काल-ही-काल लीला कर रहा 
है । काल ही मृत्यु है, यम है; वही ब्रह्मा दै, विष्णु है और 
अद्देश्वर दे । वही लोक है, परलोक है, सत्य है, असत्य है, शून्य 
है, अशून्य है--सब कुछ है। सत्‌ और असत्‌ कालरूप पक्षीके 
दो डेने हैं, वह अनन्त झून्यरूप हो रहा है । जो साधक उस 
शून्यमें विलीन होनेकी चेष्टा करते हैं, उन्हें निर्वाण प्रास्त होता 
हे, वे परम शान्तिके साम्राज्यमें प्रवेश करते हैं । कालकी 
महिमा अनन्त है, अगम-अगोचर हे--उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । 

कालको देव भी कहते हैं । लोकमें कालके लक्षणोंके 
जाता देवश कहलाते हैं । क्योंकि कालका विधायक सूय 
ख्योतिमेय हे, अतएव कालविद्याको ज्योतिविज्ञान या ज्योतिः- 
शास्त्र भी कहते है ओर इसके ज्ञाता ज्योतिषी या 
क्यौतिषी कहलाते हैं । ज्योतिर्विज्ञानमें ज्योतिर्मय लो फोके 
्रकाशसे अन्धकारमय आकाशमै होनेवाले कर्मके स्वरूप और 
हनके फलाफलका विवेचन होता हे । इस प्रकार कालविज्यानका 


क्षेत्र अन्य विज्ञार्नोकी - अपेक्षा बहुत ही श्रेष्ठ है और यह 
सानवी दृष्टिको दवोदृष्टिमे परिणतकर मनुष्यको भौतिक कार्य- 
कलापमें प्रेरणा प्रदान करनेवाली दिव्य ज्यातिर्मय शक्तियोकी 


_ गतिविधिकी आलोचना करनेका मार्ग प्रशस्त करता है । 


अन्य विविध विज्ञान बुद्धिके विलासमात्र हैं । बुद्धि 
कालकी कला होनेके कारण ` कालगत पूर्वापर-सम्बन्धपर ही 
अवलम्बित होकर कार्य करती है । कालगत पूर्वापर सम्बन्ध 
ही कार्य-कारणकी भावनाका उत्पादक या स्वरूप है । और 
यही समस्त विज्ञान और दर्शनका हेतु है । यही क्यों, सारी 
विद्याएँ, सारी गवेषणाएँ ओर सब प्रकारकी खोजमें कार्य- 
कारण-सम्बन्ध ही प्रबल और प्रथम हेतु होता है । बुद्धि- 
बृत्ति भी कार्य-कारणमय ही होती है, अतएव कालकी एक 
कलामें ही सारी ज्ञान-लीलाएँ होती रहती दैं। इसल्यि 
कार्लावशान यदि मनुष्यकी राष्ट्र अथवा विश्वक्री विद्या-बुद्धि, 
घर्म-अघर्म, उत्थान-पतन) सुख-दुःख आदिका निर्देश 
ज्योतिलोक--अ्रइ-उपग्रहादिके प्रकाशके अनुसार करता दै तो 
इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं | सच्चा देवज्ञ इस जगत्‌के 
क्रिया-कलापको नियन्त्रित अथवा प्रेरित करनेवाले ग्रहोंकी 
स्थिति, गति, दृष्टि ओर सम्बन्धके आधारपर भूत, वर्तमान 
और भविष्यकी घटनाओंको हस्तामलकवत्‌ देख सकता दै॥ 
परंतु कालका द्रष्टा होनेके लिये कालातीत स्थितिमें रहनाः 
अर्थात्‌ आत्मस्थ होना परम आवश्यक है । प्रपञ्चमै निरन्तर 
रत रहनेत्राला पुरुष देवज्ञ कहलाये, यह भी एक विडम्बना 
है । ज्योतिविद्के लिये अध्यात्मसाघन करना परम आवश्यक 
है; जो देवज्ञ इस मार्गमें जितना ही अधिक अग्रसर होगा 
कालकी कलाओंकी लीला, ज्योतिलोकके विभिन्न प्रकाश और 
उनका पारस्परिक मिश्रण तथा प्रभाव-प्रपञ्च उतना ही अधिक 
स्पष्टरूपसे उसके सामने दीखने लगेंगे । साधनाविहीन केवल 
कपट-कलेवर घारण किया हुआ पुरुष साधु नहीं कदला सकता? 
उसी प्रकार देवज्ञका बाना धारणकर प्रपञ्चके अन्धकारमै 
भटकनेवाले पुरुषको ज्योतिरलोकका दर्शन नहीं हो सकता ॥ 
साथ ही ऐसे लोगों फो देखकर साधुत्व या कालज्ञानकी सत्यताके 
विषयमें सन्देह करना भी बुद्धिमानी नहीं है । 

ज्योतिविज्ञान मदामायाकी लीलाके आधारभूत सकेर्तोकाः 
अध्ययन करता दै । काल अपने साथ अनादि और अनन्तकः 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


पकर जाके 


# हिंदू-संस्कृति और कालशान % 


प्रत्यञ्च भावना लेकर मह्दाकाळ गङ्करकी ओर संकेत करता 
है | काल कराल रूग धारण फर मृत्युके रूपमै प्रकट होता दै; 
कालको भो ग्रास करनेवाळा मराल दै) अतरध वह मद्दामृत्यु 
मी कइलाता है | वह भावू स्वरूप हो है | कालाघीन होना 
बन्धन है, दुःखका मूळ है। मडाफाळाथीन दोना मुक्ति दै) 
अमरत्व है; अतएव ज्योतित्रिज्ञान मर्त्यजोबनके मूलभूत 
सिद्धान्तोंका दी अध्ययन करता दै, अमरत्वक्रे सिद्वान्ताका 
नहीं । इसका समावेश अपरा विद्यामे होता दै, परामें नहीं । 

भारतीय चित्तनफा प्रवाह सुख्पतः दो द्वी धाराओंमें 
विभक्त होता दे-परा विद्याही धारा ओर अपरा विद्याकी 
बारा । परा विद्याक्रा विषय है अक्षर ब्रह्म और अपरा विद्याक्रा 
क्षर ब्रह्म अर्थात्‌ नाशबाव्‌ जात्‌ । श्रुतिमें इन दोनों विद्याओं- 
की राशि सञ्चित है और वेदिक संस्कतिमै इन दोनोंको 
समन्वितकर जातू-जोवनको सोम्य बनाने ही चेटा की गयी 
है । ज्योतिविज्ञान आरा विद्याका एक अंश दै । 

कालकी शक्ति दै कालिका | कालिफा-ज्ञान विप्रय है 
तन्त्र-विद्याका । अतएव कालविज्ञानका तन्त्रविद्याके साथ 
बनिए सम्बन्ध है । शक्तिका एक उपासक अपनी इस स्तुतिमें 
इस रहस्या उद्‌घाटन करता है-- 

दधानो भाख्वत्ताममुतनिलप्री छोद्वितवधु- 

विनप्राणां सौम्यो गुरुरपि कवित्वं च कलग्रनू । 

गतो मन्द्रो गङ्गाधरमद्विपि कामाक्षि भजतां 

तमःकेतुमीतस्तव चरणपग्यो विजग्रते ॥ 

“हे झाङ्करवल्लमे ! कामाक्षि ! तुम्हारे चरगकमळ विजयक्रो 
घास दो रहे हैं । भाम्वत्ता ( भास्वान्‌ सूर्य ) को,धारण र ये 
अमृतके निलय ( चन्द्र )) लादितिरूप ( मङ्गल ), उपासकोंके 
लिये सौम्य ( बुध )-स्वरूप, गुरु (बृहस्पति) अर्थात्‌ 

' गौरव-युक्त होनेपर भी कवि-( शुक्र ) की कलवा करते हुए; 
अन्द्‌ ( शनि ) गतिसे युक्त तथा भजन करनेवालोंके तम (राहु) 
अर्थात्‌ मोहान्धकारको नाश करनेवाले ( केतु ) हैं ।? 

वस्तुतः शक्तिके विना रवि-चन्द्र आदि ग्रह-उपग्रहक्रा 
अस्तित्व हो ही नहीं सकता । अतएव शक्तिका उपासक इनको 
शक्तिका अङ्ग भूत दी देखता ओर जानता दै । ज्योतिर्विज्ञानका 
विद्यार्थी यदि शक्तिका उपासक और तान्त्रिक है तो वह इसके 
'फलाफलके ज्ञानका अधिकारी हो सकता दै । तान्त्रिक 
साघनामें परा और अपराके एकीकरणकी चेष्टा की जाती है; 
इसलिये साधको कालाधीन रहते हुए भी कालातीत होना पड़ता 
हे । अतएव तान्त्रिकको ज्यातिलाकोका दर्शन. दिव्य दृष्टि 
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होता दै) वह दिव्यता साथ गफै बने अथवा शक्तिकी पासे 
इन चच श्लुऑमें दवी प्रात होती दै । मारतोय ज्योतिर्ति ञानका 
आघार दूरबीन नहीं, दिव्यचश्रु दै । 
योगदर्शनमें आता दै--“भुव्रनज्ञानं सूर्य संयमात्‌?) 
“चन्द्रे ताराव्यूइज्ञानम!, ध्रुत तद्वतिजञानम्‌ ।१% अर्थात्‌ 
सूर्यमें संवम ( धारणा, ध्यान ओर समाधि ) का अभ्यासी 
दिव्य-दृष्टिसे चदश भुवर्नोहो देखता दे, चन्द्रमेँ संयम 
करनेसे तारा-्यूहका शान होता दै, श्रुवर्मे संयम करनेसे 
ताराओंक़ी गतिक़ा ज्ञान होता है | मद्वि पतब्नलिने इस 
प्रकार योगसाधनके द्वारा दिव्य-दृष्टि प्राप्तकर ज्योतिर्विज्ञानके 
अध्ययनका जो मार्ग प्रशम्त क्रिया दै) उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान 
निर्धरान्त ज्ञान दै । वह प्रत्यक्ष प्रमाणक्रै आधारपर प्राप्त होता 
है ओर वह प्रत्यक्ष भी योगिक प्रसत्च दे । लोकिळ प्रसक्चर्मे 
भ्रान्ति हो सक्रती दै, परंतु योगिक प्रत्यक्ष, तत्वदर्शी होनेके 
कारण सदा श्रान्ति-ञ्न्य होता है। आधुनिक दुरवीक्षण- 
यत्त्रोंके द्वारा प्रात ज्ञान लोफिफ प्रथक्ष और अतुमानके 
आधारपर होनेके कारण अनाप्त ( छ४००६१९४९१। ) होता 
है । अतएव इसमें भ्रान्ति होती है ओर अगले अन्वेषण 
अपने पूर्वके अन्तेषणोकि लिये बाधक होते जाते हैं | इस 
प्रझारके संशयग्रस्त ओर अनिश्चित ज्ञान योगज दष्टिके द्वारा 
प्राप्त आर्षज्ञानके सम्मुख प्रमाणकोटिमें नहीं रक्खे जा सकते | 
अतएव भारतीय ज्योतिर्विज्ञाकी महिमा निविवाद सिद्ध 
होती है | 
यौगिक संयमे केवल आकाशीय प्हदक्रो (4.5६r ०००७०१०] ) 
शान ही नहीं होता, बल्कि तदूद्रारा होनेवाले जोवन-जगतूके 
शुभाशुभ कर्मफलोंक्रा (4५६८०।०४।८०।) ज्ञान भी द्वोता दै । 
प्रवृत्याळोकन्यासात्‌ सूईमव्य़वद्वितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ । 
( बिभूतिपाद २५ ) 
ज्योतिष्मती प्रतरृ्तिके आलोकमें संयम करनेसे योगीको 
सूक्ष्म, व्यवदित और दूरकी वस्तुओंक़ा ज्ञान होता है | अर्थात्‌ 
योगीकी दृष्टिकों देश और काळ व्यवधान बाधक नहीं हो 
सक्रता । उसे हस्तामलक्रवतू प्रत्यक्ष त्रिकालजान होता है ।. 
“यही नहीं, काळफा एक क्षुद्र अंश है क्षण । क्षण और उसके . 
क्रममै संयम करनेते विगेकजन्य ज्ञान होता है, अर्थात्‌ सत्‌- 
असत्‌ आदिका योगी प्रत्यक्ष द्रष्टा हो जता दै | कालकी यह 
भी एक महिमा है । अतएव काळ-ज्ञान लोक और परलोक. 
दोर्नोको प्रत्यक्ष करानेवाला होता है । 


% योगव॒श्र, बिभूतिपाद २६-२७-२८ । 
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७४४ # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 


.कालके क्षणोंका पूर्वापर-क्रम जिस प्रकार कार्य-कारणकी 
भावनाका हेतु होता है, उसी प्रकार इन क्षणोंकी स्थिति 
संख्याकी भावनाको उत्पन्न करती है। कालविज्ञानके साथ 
गणनाका अट्टूट सम्बन्ध इसी कारणसे है। शुन्य अर्थात्‌ 
आकाशमें कालकी क्रीड़ा होती है, इस कारण रेखागणित या 
तत्प्रधान अन्य गणनाओंमें आकाशकी प्रमुखता, तथा अङ्क 
गणित या तत्मधान अन्य गणनाओंमें कालकी प्रमुखता हेतु 
है। अतएव आकाशीय ज्योतिर्तोकोंकी गति, स्थिति और 
उसके लौकिक ,फलाफलके निर्णयमे ।गणित-शासत्रका अटूट 
सम्बन्ध रहता है । आधुनिक आधिभौतिक विशानोके मूल्में इस 
गणित-विज्ञानने प्रयोगात्मक सहायता प्रदान की है; अतएव 
इस विशञान-विस्तारमे मूलतः काछकी ही लीला दृष्टिगोचर 
होती दे । 

कालकी महिमा अपार है । परंतु काल निरन्तर परिवर्तन- 
शील है । कालके प्रतीक ज्योतिलोंक भी क्षण-क्षण परिवर्तनके 
शिकार हो रहे हैं। आकाशीय ज्योतिलोक- ग्रह, उपग्रह, 
तारक-लोकोंकी स्थिति बदलती रहती दै । पहलेकी अपेक्षा 
आज इनमें बहुत परिवर्तन हो गया होगा । योग ओर तन्त्रके 


"४9००००४०3० ७ ्स् 
द्वारा प्राप्त दृष्टिका आज अभाव है; अतएव काल-शान और 
उसका फलाफल-निर्णय आज कुछ सन्दिग्ध-सा हो रहा है । 
अविद्या अर्थात्‌ योगमायाके इस महा-अन्धकारमय आकासे 
दिव्य-दृष्टिसे देखनेका आनन्द लूटने और त्रिकालश दोनेक 
सौभाग्य हमें कब प्राप्त होगा १ ऋषियोंके द्वारा प्रदान किया 
हुआ निर्भ्रान्त ज्ञानालोक भी दिव्य-दृष्टिविद्दी न हमारे नेत्रोंके सामने 
घुँधला-सा दीख पड़ता है । स्वतन्त्र भारतके महत््वाकाज्ली 
युवक ऋषि-प्रदर्शित इस मार्गकी ओर अग्रसर होकर ट्स 
सर्वश्रेष्ठ विशान--ज्योतिर्विज्ञान या काळशानके अन्वेषणर्मे 
अपने जीवनकी आहुति देनेके लिये तैयार हों तो विश्वमानवका 
परम कल्याण साधन कर सकेंगे | यह विषय बहुत गइन और 
दुर्बोध दे; यदि अवकाश मिला तो इस विषयके आर्थश्ञानपर 
पुन; कुछ विवेचना करनेकी चेष्टा की जायगी । 

नासिजात्यं न वै शीळं न बळं न च नैपुणम्‌ । 

भवेक्कार्याय पर्याप्तं कालश्च ह्यनिरोधकः ॥ 

“कुलीनता, शील) बल, बुद्धिमानी-ये सब मनुष्यके 
कार्य-साधनके लिये समर्थ नहीं द्ोते । काल कुछ-का-कुछ कर 
डालता है, उसकी रेखाको कोई मिटा नहीं सकता ।? 


"< ~ 


हिंद्‌-्योतिविज्ञान अथवा भारतीय ज्योतिःशाख्र 


( लेखक--ज्यो० भू० पं० औइन्द्रनारायणजी द्विवेदी ) 


भारतीय ज्ञानभण्डारकी निगम; आगम और दिव्य नाम- 

से प्रसिद्ध शतशः विद्याओके अन्तर्गत हिंदू-्योतिर्विज्ञानका 
महत्त्वपूर्ण स्थान है ( देखिये इन्द्रविजय अ० ११)। ऋग्वेद- 
संश (२।३।२२। १६४ ) में, तैत्तिरीय ब्रा० ( २। 
४ ६) में और इन्हीं मन्त्रोके भाष्यमें सायणाचार्यने प्रणव- 
रूपा एकपदी; व्याहृति और सावित्रीरूपा द्विपदी; वेद्चतुष्टय- 
रूपा चठुप्पदी; छः वेदाङ्ग, पुराण और धर्मशास्त्ररूपा अष्ट- 
पदी; मीमांसा; न्याय) सांख्य-योय, पाक्ररात्र, पाशुपत, आयुर्वेद, 
भनुवेद, गान्धर्ववेदरूपा नवपदी और अनन्त विद्याओंमें 
ज्योतिविशानका भी वर्णन है | छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ७।१।२ ) 
में मइषि नारदने अपनी पठित बिद्याओमे राशिविद्या, गणित 
और देवविद्या, निधिव्द्या) नक्षत्रांदद्या एव फलित ज्यौतिष- 
का भी वर्णन किया है | मुण्डकोपनिषद्‌ ( १ । ५ ) मे 
अपराबिद्याके रूपमे चारों वेदोके साथ ही षडङ्गमे ज्यौतिषकों 
भी लिखा दै । और विष्णुपुराण ( ३ । ७। २८-२९) में 
१८ विद्याओके अन्तर्गत ज्योतिषको भी लिया हे । इतना 
ही नहीं, वेदिक-घरूविरोधी बौद्धोके जातकोमे भी [ल्खा है 
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कि धतक्षशिलाके विश्वविद्यालयमें १८ विद्याओंमें प्रवीणता 
करायी जाती थी? ( मौर्यसाम्राण्यका इतिहास १० ६८१ ) | 
अवश्य ही जातकोंमें उल्लिखित १८ विद्या वे ही हैं, जे 
विष्णुपुराणमें कही गयी हैं और जिनमें वेदाङ्गखरूप हमारा 
ज्योतिविज्ञान भी है | 

जिस ज्योतिविज्ञानकी अविच्छिन्न परम्परा ऋग्वेद तै० 
बराह्मण, छान्दोग्य और मुण्डकोपनिषद्‌ तथा विष्णुपुराणसे 
बौद्ध जातकों-तकके प्राचीन साहित्यमें हमको मिळती है और 
जिसका उपयोग हमारे धार्मिक और व्यावहारिक कायोंमें 
सनातन काळसे सतत होता आ रहा है, आज हम उसी अपने 
ज्योतिबिज्ञानके विषयमें महर्षि वात्स्यावनके सिद्धान्तानुसार 
उद्देश्य, लक्षण और परीक्षाद्वारा किञ्जित्‌ विचार करने जा रहे हैं । 

ज्योतिविज्ञानका उद्देश्य 

विनैतदखिश्रौतस्मार्वकर्म न सिद्ध यति । 

तस्पाजराद्धितायेदें बरह्मणा रचित पुरा ॥ 
१ (नारदसंदिता, मध्याय १ ) 


च 


ॐ हिंदु-ज्योतिर्विशञान अथवा भारतीय ज्योतिःशास्त्र # 
________ >. मम © नन 


अर्थात्‌ “इस ज्योतिर्विशानके बिना हमारे श्रौत और 
झार्त कर्म सिद्ध नहीं हो सकते । अतएव जगतूके हित-साधनके 
किये ब्रह्माजीने इसकी प्रथम रचना की ।? ज्योतिविज्ञानके 
बिना हमारे शौत-स्मार्त कर्म क्यों नहीं सिद्ध हो सकते १ इस 
शङ्काके निराशार्थ महर्षियोंने बहुत कुछ लिखा हे, किल 
हंक्षेपतः याजुषज्योतिषके तीसरे और आर्चज्यौतिपके 
छत्तीसवें इछोकमें तथा विष्णुधर्मोत्तरपुराणके दूसरे खण्डके 
१७४ चैं अध्यायके अन्तमें ( जो पितामइसिद्धान्तका अन्तिम 
इळोक है ) लिखा ह 
बेदास्तु थज्ञार्थमभिम्रवत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः । 
तस्मादिदं काळविधानशास्त्र॑ यो ज्योतिषं वेद स वेद सर्वम्‌॥ 

अर्थात्‌ धवेंद तो विविध यज्ञानुष्टानोंके लिये प्रदत्त 
और जितने यज्ञ हैं; उनका अनुष्ठान कालाधीन है । अतएव 
नो विद्वान्‌ कालविधानशात््र--ण्योतिर्विज्ञानकों जानते हैं; 
ही यज्ञादि सब कुछ जानते हैं ।? इस विष्णुधर्मोत्तरपुराणके 
श्लोकमै और याजुष एवं आर्च॑ज्योतिषके पाठोमें केवल 
इतना अन्तर है कि “बेदास्तुःके स्थानमें 'वेदा हि? है और 
“सर्वम्‌?के स्थानमें “यज्ञन? । शेष पाठ अक्षरशः समान दै । 

सारांश यह कि ज्योतिविंज्ञानके गोणरूपसे भले ही अनेक 
उद्देश्य हों; किंतु मुख्य उद्देश्य है 'कालविधान?, जिस कालज्ञानके 
बिना हिंदूजातिके षोडश संस्कार; तिथि वार और नक्षत्रोके 
सम्बन्धसे विविध व्रतोत्सव तथा मुहूर्तादिविचार; प्रशन, 
जातक एवं हायन ( ताजक ) सम्बन्धी होराविचार और 
शताच्यायीसंद्विताके शकुन; वायुपरीक्षा, मयूरचित्रक, 
सद्योवृष्टि, ग्रहश्ङ्गाटक आदिके विचार ही नहीं दो सकते । 
इतना ही नहीं, कालशानके विना दर्श, पौर्णमास) चातुर्मास्य, 
अष्टका, विषुव, आयन) गवामयन) ज्योतिपामयन आदि 


वैदिक एवं महालयादि पैतृक यशोंके अनुष्ठान भी नहीं दो, 


सकते । सारांश यह कि अ्योतिर्विशानका मुख्य उद्देश्य 


_ कालान है । 


ज्योतिविज्ञानका लक्षण 

जिस ज्योतिविंज्ञानके ज्ञानके बिना हिंदू-जातिके नित्य- 
नेमित्तिक कार्य ही नहीं चल सकते, उसका लक्षण कया दै 
और उसके स्वरूपमें समयानुसार केसे-कॅसे परिवर्तन हुए, हैँ १ 
क्या हिंदू जातिका ज्योतिविज्ञान अपरिवर्तनशील दै, जिसका 
कोई सनातन स्वरूपसे प्रमाण उपस्थित किया जा सकता दो! 
ये विषय विचारणीय हैँ । थ्योतिर्विञ्चानके खरूपका वर्णन 
करते हुए, मददपरि,नारदने लिखा है-- 


सिद्धान्तसं हिता होरारूप स्कन्धन्रयात्मकम्‌ । 
वेदस्य निर्मलं चक्षुज्योतिःश्याखमनुत्तमम्‌ ॥ 
( नारदसंदिता १ । ४ ), 
अर्थात्‌ “सिद्धान्त, संहिता और द्वोराख्प स्कन्धत्रयात्मक 
ज्योतिःशास्त्र वेदमगवानूका निर्मल नेत्रखरूप अत्युत्तम 
विज्ञान है|? भास्कराचार्यने सिद्धान्तशिरोमणिके गणिताध्याय- 
में सिद्धान्तका लक्षण लिखा हैनन 
न्रुठ्यादिप्रलयान्तकालकछना मानप्रभेदः क्रमा- 
चारश्र द्युसदां द्विधा च गणितं प्रश्‍नास्तथा चोत्तरा: । 
भूधिप्ण्यग्रहसंस्थितेश्व कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते 
सिद्धान्त: स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्धग्रबन्धे बुधैः॥ ९ ॥ 
अर्थात्‌ धत्रुटिकालमे लेकर प्रलयके अन्तकालतक (त्रुटि; 
लेखक) प्राणपल, विनाड़ी, नाड़ी, अद्दोरात्र, मास, ऋतु» 
अयन, वर्ष, सत्यादि चारों युग, स्वायम्भुवादि चौदह मनु और 
ब्राह्म दिन, रात्रि, कल्प) की गणना और नौ प्रकारके 
कालमान ( व्राह्मा दिव्य, पित्र्य, प्राजापत्य, गुरु) सौर, साबन; 
चान्द्र और नाक्षत्र ) के मेद; सूर्यादि प्रहोंकी चाळ, ब्यक्त 
और अव्यक्त गणित; दिशा, देश और काल्सम्बन्धी विविध 
प्रश्न तथा उनके उत्तर; पृथ्वी, नक्षत्र और ग्रहदंके संस्थान-- 
कक्षादि; और वेधद्वारा ग्रह-नक्षत्रादिके स्थान) क्रान्ति, शार 
आदिके ज्ञापक तथा क्षणादि अद्दोरात्रपर्यन्त कालके ज्ञापक 
तथा जल, वालुका एवं कील आदिद्वारा स्वयं चालित 
बिविध यन्त्रोंके बनानेकी विधि और उपयोगका जिसमें वर्णन 
दोश उस गणितशासत्रको ज्योतिविशानका 'शिद्धान्तस्कन्ध” 
कहते हैं |? 
ज्योतिर्विशानके संहितास्कन्धका वर्णन आचार्य वराह- 
मिद्दिरने महर्षियोंके मतानुसार अपनी बृद्वत्संदिता ( १ | २१ ) 
में विस्तारके साथ किया दै, जिसका सारांश यह है कि सूर्यादि 
ग्रहों, विविध केतुऔं--पुच्छल ताराओं, नक्षत्रों, सप्तर्षि, 
अगस्त्य आदि ताराब्यूहोंके स्थान, चार योग, उदयास्तादि 
के द्वारा झुमागझ्ुभादिका वर्णन तथा विविध उत्पातो, शकुनों 
और उनके फलेंकि विचार और रक्षपरीक्षा, पशुपरीक्षादिके 
साथ ही विविध पुहूर्ताका वर्णन और मानवजातिके सभी 
व्यावद्दारिक विषयोका वर्णन संद्विताम रहता दै | अतएव इख 
ज्योतिःस्कन्धका दूसरा नाम व्यवहार्या भी रा गया है | 
तीसरे हारास्कन्थका लक्षण बलमद्रचिश्रने अपने होरारत्म 
कस्यपके वचनके आधारपर लिखा दै, जिसका सारांश यइ है 


कि दोरास्कन्धसं राशिभेद्‌, ग्रहयोनि, . गर्मज्ञान, ल्मज्ञान;. 
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आयुर्दाय, दशामेद्‌, अन्तर्दशादि) अरिष्ट, कर्मजीव) राजयोग; 
नाभसयोग, चन्द्रयोग, द्विग्रहादियोग+ प्रत्रज्यायोग, राशि- 
शील, दृष्टि, ग्रहभावफल, आश्रम ओर सङ्कीर्णयोग, स्त्रीजातक, 
नष्टजातक, निर्याण तथा द्रेशकाणादि फलोका विचार--इन सब 
दोरास्कन्धके विप्रयोका वर्णन होता है । होरास्कन्धका दूसरा 
नाम है जातक अथवा यों कहें कि होरास्कन्धका प्रधान अङ्ग 
जातक है । “जातक शब्दके विषयमै शब्दकल्पद्रुम ( जि० २, 
४० ५३० जादिवर्ग )में लिखा दै-- 

जातं जन्म 'तदधिक्कृत्य कृतो ग्रन्थः? इत्यण्‌, ततः 
ध्वार्थे कन्‌ यद्वा जातेन दिशोजेन्मना कायतीति । के + कः । 
नातबालकस्य झुभाशुभनिर्णायकग्रन्थः ।? 

अर्थात्‌ जन्मकालके आधारपर जो शुभाशुभ फल-निर्णय 
करनेवाला ग्रन्थ हो, उसको जातक कहते हैं; किंतु होरास्कन्ध- 
का जो अर्थ सारावली ( २ । २-४ ) में कल्याणवर्माने 
लिखा है कि 'अहोरात्रः शब्दका संक्षिप्त रूप आदि-अन्तके 
चर्णोको त्याग देनेसे “होरा? शब्द बना है; क्योकि अहोरात्र 
सावन दिनके द्वारा ही ग्रहोंके भगणादिकोंका स्पष्टीकरण होता 
है ओर उन्हीं ग्रहोंके द्वारा समस्त फलविचार होते हैं। अथवा 
रूग्नका नाम होरा है तथा लमार्डका नाम होरा हे, जिसके 
द्वारा समस्त जातकसम्बन्धी पलविचार होते हैं । इसी होरा- 
स्कन्धके द्वारा जन्म, वर्ष) प्रश्नादिके इष्टकालपर ग्रहभावादि- 
का स्पष्टीकरण तथा दृष्टि, बल, द्शा-अन्तर्दशादिकी गणना 
ओर फलोका विचार हे.ता है । अतएव इसको होरा; जातक 
तथा हायन ( ताजक़ ) भी कहते हैं । 


ज्योतिविज्ञानकी परीक्षा 

ज्योतििंशञानके उद्देश्य और लक्षणका वर्णन हो जानेपर 
अब उसकी परीक्षा होनी चाहिये । उद्देश्यके अनुसार हिंदू- 
ख्योतिविज्ञानका लक्षण मिलता है अथवा नहीं, यही विचारणीय 
(विषय है | ज्वलतिकर्मा “युति? घाठुसे “द्युतेरिसिन्नादेश्व जः? 
इस पाणिनिके उणादिसूत्रद्वारा जफारादेश होकर “ज्योतिः? 
शब्द बनता है, जिसका अर्थ स्वयंप्रकाश ग्रहनक्षत्रादि 
माना गया है । उन्हीं सूर्यादि ग्रहों और अश्विन्यादि नक्षत्रो- 
के गणित तथा फलितका वर्णन जिस शास्त्रमे हो, उसको 
*अधिकृत्यकृतो न्थः) ( पा० ४ | ३ । ८७ ) इस सूत्रद्धारा 
“अण? प्रत्यय हो जानेसे “ज्यौतिप' शास्त्र करते हैं, न द्द 
अर्थमे योगरूद माना गया है । र 


लोगोंने प्रत्यक्ष ज्योतिषं शास्तरम्‌? की आड्में अपने स्वस्य 
कालीन अनुभव और चर्मचश्लुके बलपर इग्गणित ( सायन )- 
गणनाद्वारा अनादि, अव्यय वेदाङ्ग-च्योतिविज्ञानमें मनमाने 
वीजादिसंस्कार देकर भ्रम उत्पन्न कर दिया है और मनमाने 
अयनांशकी कल्पना कर ली है, तथापि हमारे वेदचक्षुःस्वहूप 
ज्योतिविज्ञानकी निरयण कालगणना और ग्रहगणनाद्वार 
पञ्चाङ्गपत्रकी रचना तथा उसीके आधारपर समस्त श्रौत-स्मात॑ 
कर्मका व्यवहार होता आ रहा है । वस्तुतः हमारे ज्योतिर्विशन- 
के “बिज्ञान? शब्दका अर्थ इस प्रकार हे-- 
विज्ञानं निर्मलं सूक्ष्मं निर्विकल्पं यदव्ययम्‌ । 
अज्ञानमितरत्सवंमः ७0७७८७७७७७ ७ ७9 ० २००७ 5०७ ८ ॥ 
१ ( कूमेपुराण २। ३९) 
अर्थात्‌ “निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्प और अव्यय ( सदेव 
विक्राररहित एकस्वरूप ) जो ज्ञान है, वडी विज्ञान है और 
इतर ज्ञान सब-के-सब अज्ञान हैं |? सारांश यह कि जिस प्रकार 
ईश्वरनिःश्वसित हमारे वेद अपरिवर्तनशील हैं, उसी प्रकार 
वेदभगवानके चक्षुःस्वरूप ज्योतिविज्ञानका स्वरूप भी 
अपरिवर्तनशील, निर्मल, सूक्ष्म और अव्यय है । वृद्धवसिष्र- 
सिद्धान्त ( मध्यमाधिकार छो० ८ ) में लिखा है-- 
वेदस्य चक्षुः किल शाखमेतत्म्रधानताङ्गे पु ततोऽर्थजाता । 
अङ्गैयुतोऽन्यैः परिपूर्णमूर्िश्रक्ुरविहीनः पुरुषो न किञ्चित्‌॥ 
अर्थात्‌ यह ज्योतिःशास्त्र वेदभगवानका नेत्र है । अतएव 
उसकी स्वतः वेदाङ्गोमै प्रधानता है; क्योंकि अन्यान्य अङ्गोसे 
युक्त) परिपूर्णमूतिं पुरुष नेत्रहीन ( अन्धा ) होनेसे कुछ नहीं 
है । आर्चज्योतिष ( २५ ) और याजुष ज्योतिष ( ४ ) में 
लिखा है-- 
यथा शिखा सयूराणां नागानां मणयो यथा। 
तढट्वेदाङ्गशाख्राणां ज्योतिषं ( गणितं ) मूर्धनि स्थितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “जेसे मयूरोंकी शिखा और नागोंकी मणि शिरो- 
भूषण है, वैसे ही ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और 
ज्यौतिषरूप ) वेदाज्ञशाल्रोमें ज्योतिष शिरोभूषण दै ।' 
सिद्धान्त, संहिता ओर होराके रूपमें जिस ज्योतिर्विज्ञान- 
का इतना महत्त्व है, उसके विपयमें ऋग्वेदीय चरणव्यूहके 
परिशिष्टमे महर्षि शोनकने लिखा है--“च क्षं ठु ज्योतिषम्‌? 
अर्थात्‌ मूल ज्योतिविज्ञान चार लाख >ोकोंमें है । नारद- 
संहिता, कस्यपसंदिता ओर पराशरसंहितामे ज्योतिर्विजञनके 
प्रवर्तकोंके जो नाम दिये हैं, उनमें 


एव मुख्यतः १८ हैं | यद्यपि 
पराशरसंहिताके पाठसे २० नाम 
ammu. An eGangotri Initiative द जाते हैं, तथापि 


% हिंदू-ज्योतिवज्ञान अथवा भारतीय ज्योतिःशास्त्र # ७9७ 
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विद्वानोंका मत है कि पाठाशुद्धिसे ही दो नाम बढ़ जाते हैं । 
सर्वसम्मत पाठके अनुसार वे १८ नाम इस प्रकार हैं-- 
(ब्रह्मा, सूर्य, वसि, अत्रि, मनु, सोम ( पोलस्त्य ), लोमश) 
झरीन, अङ्गिरा, व्यास, नारद; शोनक, भगु, च्यवन, 
अवन, गर्ग, कश्यप और पराशर ।? 

कुछ विद्वानोने गर्गसंहिताके-- 

म्लेच्छा हि यवनास्तेपु सम्प्रकृशाख्मिदं स्थितम्‌ । 

इस ऋक फो देखकर यवनाचार्यको यूनानी और लोमशः 
शेमशको रोमक तथा पोलत्त्यऱ्योलिपफो सिकन्द्रपोलिसकी 
कल्पना करके हमारे ज्योतिविज्ञानफे प्रवर्त हमें विदेशियों को प्रविष्ट 
करनेकी चेष्टा की दै, जो सर्वथा भ्रम है । इस विषयमे विशेष 
ज्ञाननेके लिये अ० भा० दि० सा० सम्मेलन, प्रयागसे प्रकाशित 
शूर्प-सिद्धान्तकी हमारी टीकाकी भूमिक्राके प १-४६ देखने 
र्‍वाहिये । वस्तुतः ये १८ ज्योतिविज्ञानके प्रवर्तक सब-के-सब 
आरतकी ही अमर विभूतियाँ हैं । 

यद्यपि चठुलक्षात्मक इस ज्योतिविज्ञानके गणितमें सिद्धान्त) 
अन्त्र ओर करण तथा फलितमें संड्रिता--जिसकरे अन्तर्गत शकुन, 
सामुद्रिक, शालिहोत्र, खर, निधिविज्ञान, देव और मुहूर्तादि 
आतर: विषय हैं--और होरास्कन्ध,जिसके अन्तर्गत जातक, द्वायन 
(ताजक) एवं प्रश्नादिके विषय हैं, तथापि इस ज्योतिर्विज्ञानके 
मुख्य दो ही भाग हैं--प्रथम गणित, दूसरा फलित । और 
दोनों भागोंका अस्तित्व वैदिक कालसे अबतक अविच्छिन्नरूपसे 
मिलता है । जो लोग फलित भागफ्रो आधुनिक कहते अथवा 
आनते हैं, वे इस बातक्रो भूल जाते हैं क्रि फलित और गणित- 
का वागर्थाविव सम्बन्ध है । यदि गणित वचन है तो फलित 
उसका अर्थ है और जिस प्रकार अर्थरहित शब्द व्यर्थ होता है-- 
जिसका प्रयोग कभी बुधजन नहीं करते---उसी प्रकार फलितरहित 
आणित व्यर्थ होता है, जिसके लिये हमारे ब्रह्मादि ज्योतिः- 
आस्त्रप्रवर्तक जन सिद्धान्तादि-रचना करते---यह सम्भव नहीं । 

अवस्य ही गणित और फलितकी इस प्रक्रारकी घनिष्ठता 
डोनेपर भी ज्योतिर्विज्ञानका फलित भाग--चादे वह होराका 
(विषय हो और चाहे संहिताका विप्रय--परतन्त्र दै, गणिताधीन 
'है, बिना गणितके उसक्रा विचार ही नहीं हो सकता; किंतु 
गणितभाग स्वतन्त्र है। अतएव ज्योतिर्विज्ञानकीपरीक्षारमे यदि 
इम गणितभागकी परीक्षा कर लें तो फलित भागकी परीक्षा स्वतः 
हो जायगी । अतएव हमको देखना दै कि ज्योतिर्विज्ञानका जो 
उद्देश्य नारदसंहिता ( १ | ७) और विष्णुपुराण ( २ | १७४ 
अन्तिम २छो० ) में लिखा है, उसकी सिद्धि ज्योतिःसिद्धान्तके 


वर्णित लक्षणोसे हो जाती है अथवा नहीं । ओर हमारे ज्योबि# 
सिद्वान्तके विषय वेदा ङ्गज्यौतिपके ही हैं अथवा किसी विदेश" 
से लाये गये हैं ! 

उपर्युक्त १८ प्राचीन आनचायकि सिद्वान्तोमेंसे जो सिद्धान्त 
इस समय प्राप्य हैं, उनमें सवने अधिक मान्य “सूर्यसिद्धान्त? दै । 
वराइमिद्दिस्की पश्चसिद्वान्तिका ( शक ४२७ )-में पाँच 
सिद्धान्तोंका उल्लेख और कुछके वर्णन भी दूँ । उसमें बराइ- 
मिहिरने लिखा है--“स्पष्टतरः सावित्रः? ( पं० सि० अ० १ 
छो० ४ ) | बिद देवशने हिल्लाज रेपिकार्मे ६ सिद्धान्तेंकि जो 
नाम दिये हैं, उनमें भी सूर्जसिद्वान्तका मदरत्व विशेष दे । 
दैवज्ञ पुञ्जराजने अपने गम्मुहोराप्रकाशर्मे सात सिद्धान्तेकि 
जो नाम दिये हैं, उनमें भी सूर्थसिद्धान्तकी प्रधानता दै और 
शाकल्यसंहिताके ब्रहासिद्वान्त ( १ । ९ ) में अष्टधा निर्गतं 
शास्त्रम! लिखा है और उन आठ सिद्धान्तोर्मे भी सूर्पसिद्धान्त- 
की प्रधानता है । सारांश यह कि इस समयतक सूर्यसिद्धान्तसे 
अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा सिद्धान्त नहीं है। अतएव इम 
इस परीक्षामें सूर्यसिद्वान्कके आधारपर विचार करेंगे । 
वर्तमान सूसिद्वान्त ही मूल यूर्यसि द्वान्त दै, इसमें सन्देह नहीं 
और उसकी गगनाके सिद्धान्त निम्नलिखित दँ-- 

(१) सहत्नपुगीप कस्पक्रे आघारपर सूर्यादि ग्रह कि भगण; 
उच्च, पातादिके भगगद्रारा मध्यम ग्रहगणना और उनका 
स्पष्टीकरण । 

(२) कालबोधक वर्षगणना सौरचान्द्र, मासगणना 
सौरचान्द्र, तिथिगणना सौरचान्द्र, वारगणना सावन और 
घड़ी-पछादिकी गणना आश्षमानसे करके “चतुमिर्व्यबद्दारोऽत् 
सौरचान्दरार्क्षसावनेः? चरितार्थ करना । 

( ३ ) पञ्चाङ्गकी गणनामें निरयण गणनाको मान्यता देते 


हुए ग्रहण, युति, क्रान्तिसाम्यादिकी गणनामें सायन ( दृश्य ) 


गणनाका प्रयोग । 

( ४ ) कव्यारम्भके पश्चात्‌ ४७,४०० दिव्य ( सौरमानके 
१,७०,६४,०००) वर्षसे अद्द्गणक्री गणना, जिसके आधारपर 
निरयण ग्रहगणना की जाती है । ओर निशीथकाळसे 
अहर्गगका आरम्भक्राल | 

( ५ ) नाक्षत्रिक चेत्रादि मासोंके नामकी योगिकता और 
सूर्यादि वार्रोका अहगंण-गणनामे महत्व । 

(६) 'अचलाचलेव? के सिद्धान्तानुसार भूमिमें किसी 
प्रकारकी गति न मानकर सूर्यादि ग्रदोका अपनी-अपनी गतिसे 
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७४८ # सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


पघुखगमनकी मान्यता । 

( ७ ) सूर्यादि ग्रहोंकी गतियोंमें आकर्षणशक्तिकी 
मान्यता | 

हिंदू-ज्योतिविज्ञानके उद्देदयोमै कालविधान और श्रीत-स्मार्त 
कमोका साधन ही मुख्य हैं और ज्योतिविज्ञान--विशेषकर 
सिद्धान्तज्योतिपके लक्षणीके उपर्युक्त विवरणोंसे यह सिद्ध हो 
नाता है कि हिंदू-ज्योतिविज्ञान उद्देश्यपूर्ति करनेमें पूर्ण समर्थ 
है, जिसके लिये निम्नलिखित प्रमाण हैं-- 

“पाङ्क्तो वे यज्ञः? इस श्रुतिवचनके अनुसार “अमिहोत्र?, 
<दर्शपौर्णमासः, प्चातुर्मास्य’) पञ्जुबन्ध' और 'सोम? 
भेदसे पाँच प्रकारके यज्ञ होते कुछ लोग इष्टि”, "पशु? 
और “सोम? नामसे तीन ही प्रकारके यज्ञ मानते हैं और इन तीनों 
यशोके “औपासन”, 'वेश्वदेव?, “पार्वण?) 'अष्टका?, “मासिक- 
भाद्ध?, “सर्पबलिः और “ईशानबलि” नामके सात यज्ञ; “अग्नि- 
होत्रः, “दशंपौर्णमास?) 'आग्रयणादि इष्टायन?, “चाहुर्मास्य?, 
'निरूढपशुबन्ध?) “सौत्रामणी? और "पिष्डपितृयज्ञ चु्ोतृ- 
होमादि? नामके सात तथा 'असिष्टोम?, अत्य्रिष्टोम?, “उक्थ्य,' 
'बोडशी?, "अतिरात्रः, धवाजपेयः और 'आस्तोर्याम? नामके 
सात यश- इस प्रकार २१ प्रकारके यज-भेद होते हें 
( गोपथग्राझण ५ । २५ ) । 

इतना ही नहीं, 'शिरोयज्ञ', 'अतियज्ञ?, "महायज्ञः, 'हाव- 
यश! और 'पाकयज्ञ'के नामसे जिन पाँच यजोंके वर्णन हैं, 
उनके भी एकएकके अनेक भेद हैं तथा 'रात्रिसत्र?, 
“अयनसन्रः और 'संवत्सरसत्र?, 'बहुसंवत्सरः) “महा- 
शत्रादि? नामसे जिनके बहुसंख्यक अवान्तर भेद हैं, वे बैदिक यश 
हैं, जिनके अनुष्ठानमें संवत्सर, अयन, विषुव) मास--चैत्रादि 


` मास, पक्ष, तिथि और सावन दिन ( वारी ) के जाननेकी 


आवश्यकता होती है तथा चान्द्रनक्षत्रोंका जानना भी 
अत्यावश्यक होता हे । सूर्य-चन्द्र-ग्रहण, व्यतीपातादि योग, 
बसन्तादि ऋतु और विष्णुपदी, षडशीतिमुखादिः सूर्य- 
संक्रान्तियोका शान भी यज्ञानष्टानके लिये अत्यावश्यक होता दद्‌ 
ओर इन सभी कालो, नक्षत्रों और योगोंका शान एवमात्र 
_निसयणगणनाके अनुसार सूर्यसिद्धान्त-जेसे आर्घसिद्धान्तीय 
पञ्चाङ्कीके द्वारा ही दो सता है और हमारे घोडझ संस्कार, 


राह 


एकादशी, जयन्ती) शिवरात्रि, प्रदोष आदि अतो तथा दिंदु- 
संस्कृतिके भावणी ५ दीपावली आदि उत्सवोका 


॥%, BJP, J 


. आदिको मानेंगे | इसमें हमारी 


=== 


पूर्वाभिमुखगमन और प्रवह्ववायुद्वारा भपञ्जरके दैनिक पश्चिमाभि- 


योग ओर करणके साथ ही सोर-संक्रान्तियोंके ज्ञानके बिना कर्‌ 
सकना असम्भव है और इन सबका ज्ञान हमारे निरयण सिद्धान्त. 
ज्योतिषद्वारा ही हो सकता है | अतएव यह सिद्ध हो जाता है 
कि हमारे श्रौत-स्मात कर्म हिंदू-ज्योतिर्विशान--सूर्यसिद्धान्त-. 
जेसे सिद्धान्तके ज्ञान बिना किये ही नहीं जा सकते | 
इसी प्रकार वास्तुरचना, विविध प्रकारके कुण्डो और ३ 
वेदियोके बनानेमै दिशाओंका ज्ञान भी आवश्यक होता है, 
जिसका ठीक-ठीक ज्ञान ज्योतिर्विज्ञानद्वार ही होता हे 
(देखिये “दिङमीमांसा? स्व० महामहोपाध्याय पं ० श्रीसुधाकरजी 
द्विवेदी क० ) | श्रीत-स्मार्त कर्मोके आरम्भ करनेके मुहूर्त, जन्म, 
प्रश्नादिके लमादि-विचारके लिये क्षणादि कालके. ज्ञानकी भी 
अत्यन्त आवश्यकता होती है ओर ठोक-टीक कालान हमारे 
सिद्धान्तोमे वर्णित विविध यन्त्रोंद्रारा ही हो सकता दै ( देखिये 
यन्त्राध्याय सू० ) । अतएव यह सिद्ध हो जाता है कि दिंदू- 
ज्योतिविज्ञानका सिद्धान्तीय लक्षण उद्देश्यके अनुरूप ही है-- 
इसमें सन्देह नहीं । 
हिंदू-ज्योतिविज्ञानकी अपरिवर्तनशीलता 
हमारा वेदाङ्ग-ज्यौतिष, जो वेदभगवानका चक्षुःखरूफ 
है, क्या अपने अङ्गी वेदोंके समान दी अपरिवर्तनशीर है अथवा 
मध्यकालीन आर्यभट्ट, ललल, वराह आदि विद्वानोंके मतानुसार 
समय पाकर उसमें अन्तर हो जाता है, जिससे समय-समयपर 
उसमें बीजादि-संस्कार देकर उसकी स्थूलताकी शुद्धि करनी 
चाहिये ! जेसा आजकलके आस्तिक विचारके विद्वानोंका भी 
कथन है कि जिस समय सूर्वसिद्धान्तादि आर्षसिद्धान्तोंकी 
रचना हुई, उस समयमें सूर्य-चन्द्रादिका स्पष्टीकरण ठीक 
होता था और उसके अनुसार तिथ्यादि-मान शुद्ध थे | अब 
कालान्तरमें अन्तर पडता है । अतएव विदेशीय विद्वानोंने चन्द्र, 
भौम) बुध, गुरु) शुक्र और शनिके आकर्षण, नूतन स्थान 
'तथा मन्दफलादि संस्कारसे सूर्यका और इसी प्रकार विविध 
उपकरणोसे चन्द्रमाका स्पष्टीकरण जो किया है, उसीके अनुसार 
तिथ्यादि-साधन करना चाहिये ।? किंतु यह सब विडम्बना 
मात्र है, इसमें कोई तत्त्व नहीं । 
जिस आर्ष सिद्धान्तको हमारे वेदों और स्मृतियांने खीकार 
किया है और जिस रणनाके अनुसार तिथियोंका निर्णय 
करके श्रौत-स्मा् कर्मका विधान किया दै- यदि हम आस्तिक 
हे तो आज भी उसी गणनासे बनी तिथियों, मादो, नक्ष्त्रो 


ह हृठधर्मी नहीं, सत्याग्रह दै; 
त प्गो रि और _ के ~ 
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# हिंदू-ज्योतिर्विशञन अथवा भारतीय ज्योतिःशास्त्र # ७४९ 
ree 
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जितना अब अन्तर हे? उतना ही ( अन्तर ) तब भी था। इसमें 
किञ्चित्‌ भी संशय नहीं करना चाहिये | वसा उस समयमें 
चन्द्रमा नहीं था, जो बड़े बलते सूर्यको खींचता है--जिसके 
कारण कई विकलाऔंका विकार सूर्य पड़ जाता है ! और 
क्या उस समयमे सूर्य नहीं था, जिसके खींचनेसे चन्द्रमामें 
अंशोंका विकार पड़ जाता है ?,( पञ्चाङ्ग-प्रपञ्च प्र २ ) 
यदि स्यादि ग्रह आजके ही समान पूर्यसिद्वान्तके रचना- 
कालमें मी थे तो सूर्यसिद्वान्तके अदृश्य गणितगें ओर आकर्षण- 
बिद्याद्वारा किये गये दृश्य गणितमें जितना अन्तर आज पड़ 
रहा हे, उतना ही अन्तर उस समय भी पड़ता था, जिसको 
उस समयमें दिव्य दृष्टिवाले हमारे महर्षियोने नहीं माना, अपने 
अदृश्य तिथ्यादिको ही श्रौत-स्मार्त कर्मके लिये उपयुक्त माना 
है | अतएव उसीको हमें भी मानना चाहिये । 
वेदाङ्गज्यौविष और हमारे सिद्धान्त-ज्योतिष 

हमारे वेद-चक्षुःस्वरूप ज्योतिर्निज्ञानके इतिहासलेखक 
स्व० पण्डित शङ्कर बालकृष्ण दीक्षितने अपने “भारतीय 
ज्योतिःशासतरः ( मराठी ) में, स्व० बा० योगेशचन्द्र रायने 
अपने “आमादेर ज्योतिष और ज्योतिषी? ( बंगला ) में, स्व० 
महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदीने अपनी 'गणक- 
तरङ्गिणी? ( संस्कृत ) में तथा भारतीय इतिद्दासके न जाने 
कितने लेखक विद्वानोने अपनी-अपनी रवनाओंमें स्पष्ट शब्दोंगें 
लिखा है कि आर्च और याजुष नामसे प्रसिद्ध ग्रन्थों ( वेदाङ्ग- 
ज्योतिषों ) से अधिक प्राचीन हमारे देशमै कोई ज्योतिग्रन्थ 
नहीँ है और हमारे सूर्यसिद्वान्तादि ज्योतिःसिद्वान्त शाक ४२१ 
से लेकर ई० सन्‌के पूर्व ४५० वर्षके अन्तर्गत बने हुए 
हैं| दीक्षितजीने लिखा है कि वेदाज्ञ-ज्योंतिपका समय ई० 
सनूके पूर्व अधिक-से-अधिक १४०० वर्ष ओर कम-से-कम 
५०० वर्ष हे और उसके पश्चात्‌ ई० सनके पूर्व ४५० वर्ष 
सिद्धान्त-ज्यौतिषका समय दै | स्व० चिन्तामणि विनायक 
बेचने महाभारतमीमांसामें लिखा है कि ई० सनके आरम्भमें 
'दी हमारे ज्योतिपसिद्धान्तोंकी रचना हुई दै | इन सभी ख्याति- 
आसत विद्वानोंके कालनिर्णयकी मुख्य युक्तियाँ निम्नलिखित है 

( १ ) सिद्धान्तज्योतिपकी गणना अश्विन्यादि है । अतएव 
जिस समय मेपके सायन सूर्य अश्विनीमें होते थे और 
अयनांशका अभाव था; उस समय सिद्धान्तज्योतिषकी निरयण- 
गणनाका आरम्भ हुआ है । 

( २ ) सिद्धान्तोमें जिस निरयणगणनाकी व्यवस्था है 
ओर अइ्गणद्वारा अहोंके मध्यम गणितद्वारा स्पष्टीकरणका 


विधान है, वह सब वारगणनाके जानके बिना दो नहीं सकता 
और हमारे देशमै वारगणनाका समय ई० सनके पूर्व ५०७ 
वर्ष ( महाभारत-रचनांकाळ ) के पश्चात्‌ माना जाता दै; क्योंकि 
महाभारतमें वारोके नाम नहीं हैं | 3 

( ३ ) नित्यानन्दने सिद्धान्तराजम लिखा दै कि ३६०० 
कलिगताब्दमें सर्थसिद्धान्तकी रचना हुई दै और अलबेरूनीने 
अपनी पुरक ( अलबेरूनीका भारत ) में लिखा दै कि 
सूर्यसिद्धान्तरी रचना लाटदैवने की दै । अतएव उसका समब 
शक ४०० के लगभग दै । 

( ४ ) आर्यभट्रने अपने तन्त्र ( 
सिद्वान्तकी चर्चा नहीं की | अतएव 
अस्तित्व नहीं था । 

( ५ ) हमारे ज्योतिःसिद्धान्तोंकी सूक्ष्म गणना युनानियाँ" 
से ली गयी है; क्योंकि हमारी ज्योतिर्गणना दो आर्च और 
याजुप्र ज्योतिप्रगणनाके समान पञ्चवर्षीय स्थूलतर है, जिसमें 
३६६ सावन दिनोंका सौर वर्ष और मध्यम गणनाद्वारा 
तिथ्यादि-साधनका विधान दै । अतएव सिकन्द्रके भारताक्रमण 
(ई०सन्‌के पूर्व ३२६ व° )के पश्चात्‌ यूनानिपसि सम्पर्क 
होनेके बाद ज्योतिःसिद्वान्तकी रचना हुई रै । 

उपर्युक्त युक्तियाँ सर्वतोभावसे निःसार हैँ ! वेदा 
ज्योतिषके नामसे प्रसिद्ध यजुर्वेद-ज्योतिषके १६वें और 
ऋग्वेद-ज्योतिषके १४वें कछोकमें नक्षत्रोके ख्घु नार्मोछि 
वर्णनमें अश्रिन्यादि नक्षत्रक्रम रक्खा दे और व° ज्यो० के 
2०वें कोकमे और ऋ० ज्यो० के ९१वें छोकर्मे ४॥ 
सूर्यनक्षत्रोके एक ऋूदुका वर्णन वेदाङ्ककाळमे मगणके १२ 
भागराद्रियोंका अस्तित्व सिद्ध करता दै और यजुर्वेद ज्यों ०के 
११वें छोकमें मासयतिके पसङ्गमें सात वारोका स्पष्ट वर्णन 
है ( देखो वेदाइ-ज्योतिषका सुधाकरमाष्य प्र०९ ) । इतना 
ही नहीं; आर्च और याजुप्र ज्योतिषको “्यानपूर्घक पढ्नेखे 
विदित होता है कि इनकी रचनाके समयमै हमारे सिद्धान्त- 
ज्यौतिषकी सूक्ष्म गणना प्रचलित थी और गणितानमिश 
वेदिओके लिये टी ज्योतिविदोने स्थूलरीतिसे दर्शपोर्णमाख 
और विषुवायन तथा तिथि-नक्षत्रादिके जाननेके लिये चुटकुळे 
बना दिये थे, जिनको आजके इदिदासज वेदाङ्के नामसे 
अत्यधिक महत्त्व दे रहे दे । वस्तुतः वे हमारे मूल ज्योतिः- 
सिद्धान्तके पश्चात्‌ बनाये गये हैं । 

नित्यानन्द ओर अल्बेरूनीका लिखना प्रमाणरहित है 
ओर पक्षपातपूर्ण । अलबेरूनीने सारी पुस्तकर्म भारतीक 


0१ ) में ¢ 
शक ४२१ ) में सूयः 
उस सप्रयतक उसका 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्विहुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


विद्वद्विमृतियोंकी अपमानित करने और हमारी सभ्यताके 
सर्वथा विरुद्ध बातें लिखनेमें ही अपना गौरव समझा है और 
पुसल्मान बादशाहोंके पण्डित नित्यानन्दने अपनी सारी 
विद्वत्ता रोमकसिद्वान्तकी दोहाई देनेमै और निरयण गणनाके 
भाश्रित हमारे ज्योतिःसद्धान्तेके विरुद्ध तायन्वादम ही खर्च 
कर दीई।अ लरूका कोई मूल्य नहीं माना जा 
हकता; क्योंकि उनके लेख आर्ष सिद्धान्तके विरुद्ध होनेसे 
इवथा अप्रामाणिक 
आर भट्टने सूर्यसिद्धान्तवी चर्चा नहीं की} कितु उनके छ; 
बर्ष बाद ही बड़ी प्रदंसाके साथ इसी सूटसिद्धान्तकी चर्चा-- 
“स्पष्टतरः सावित्रः? के रूपमै वराहमिहिरने की हे । साथ ही 
ग्रझगुस ( शक ५२० ) मे अन्यान्य सिद्वान्तोंकी प्राचीनता- 
झा उल्लेख करते हुए ब्रहमसिद्वान्तके विषयमै लिखा है-- 
ब्रह्मोत्तं महगणितं सहता कालेन यत्‌ खिछीभूतम्‌ । 
इससे निश्चय हो जाता हे कि आर्यभट्टके समय ( शक 
४२१ ) के बहुत पइलेसे हमारे ज्योतिःसिद्धान्त प्रचलित 
थे--इसमें सन्देह नहीं । दूसरी बात यह भी है कि *भावाभाव- 
का प्रमाण? अत्यन्त शिथिल होता है । अतएव जिन लोगोंका 
बह मत है कि 'आर्यभट्टने सूर सिद्धान्तकी चर्चा नहीं की, 
अतएव उस समयतक सूयेसिद्धान्त था ही नहीं, वे सर्वथा 
भ्रममें हें । बराइमिहिरके समय यही सूर्यसिद्धान्त था और 
बीजके नामपर वराइने कल्पकु दिनमै २८ दिन घटा दिये हैं, 
जिससे गणित करनेमें लाघव होता है; और अन्तर एक सौर 
बर्षमै केबल १ विपल और २४ अतिपलका होता है । वराइ- 
मिहिरने जो पर््चसरद्धान्तकामें सूर्यसिद्धान्तके क्षेपकका वर्णन 
किया है, बह वर्तमान सूर्यसिद्धान्तके ही अनुरूप है | अतएव 
हमारा वर्तमान सूर्यसिद्धान्त ही मूल सूर्यसिद्धान्त है, इसमे 
इन्देह नहीं । 
यूनानियोसे सिद्धान्त सीखनेकी कल्पना तो अब सर्वथा 
मिथ्या सिद्ध हो चुकी दै । पक्षपाती विदेशीय विद्वानांको भी 
विवश होकर मानना ही पड़ा है कि भारतीय ज्योतिःसिद्धान्तों 
की गणना यूनानी अथवा किसी विदेशी गणनाके आधारपर 
की. गयी हे--यह बात सर्वथा असत्य है । ये सिद्धान्त सर्वथा- 
तन्त्र भारतीय ही हें [ देखिये (हमारी प्राचीन ज्यौतिषःके 
शड ६०-७० ] । वारगणनाका अस्तित्व याजुष ज्यौतिषके 
तथा गर्गसंडिताके निम्नलिस्ित इलोकमे 


डी 
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अर्थात्‌ अयन, ऋठु; मास, पक्ष, नक्षत्र, तिथि और बार 
दिन । इस विषयमै विशेष देखना हो तो हमारा 'भारतकी 


काल्गणनामे वारोंका महत्व? देखना चाहिये | 


क्षतजीने बड़े परिश्रमसे इस बातत्री खोज 
हैं और अन्तम उनको विश्वास हो गया है कि स्प 5 
गणनासे चेत्रादि नास योगिक सिद्ध नहीं होते । किसी संवत 
के चेत्राद बारहा मआसोको पूणिमाए, चत्रादि मास-नक्षत्रोसे | 
संयुक्त नहीं मिल्ती । अतएव उन्होंने लिखा हे कि दाङ्ग: 
ज्योतिषकी गणनासे भी अधिक स्थूल गणना भारतमै जब 
प्रचलित थी; तभी ये चेत्रादि नाम रवखे गये हें । हमारे 
इतिहासज्ञ विद्वान्‌ विदेशीय कालगणनाओंकी ढुर्दशा देखकर 
अपने निर्टिकल्प वेदाङ्गज्योतिदिशानकी कालगणना ओर 
ग्रहगणनाकी परस्परामें भी आरम्भिक दुर्दशाका विश्वास करते 
हें । अतएव वे कहते हैं कि “भारतकी प्राचीन ज्योतिगणना 
वेदाङ्गज्यौतिघसे भी अधिक स्थूल थी, वेदाङ्गण्यीतिषके पश्चात्‌ 
यूनानियोंके संसर्गसे सिद्धान्तज्योतिषकी सूक्ष्म गणनाको 
प्रचार हुआ, जिसके अनुसार अधिमास और क्षयमासकी 
व्यवस्था की गयी है तथा महाभारतके जुवेके प्रणके १३ वर्ष 
पर भीप्मजीने १३ वर्ष, ५ मास और १२ दिनकी व्यवस्था 
दी थी, जो एक सौर वर्षमे ३६६॥ सावन दिनके अनुपातठे 
ही सम्भव था ।? 
वस्य ही उपर्युक्त बातें विदेशीय विद्वनोद्वारा प्रचारित 

की गयी हैं और भारतीय विद्वानोंने उन्हींका पदानुसरण 
किया है; कितु वे सारी कल्पना ज्योतिर्विज्ञानके मर्ग न जाने 
के कारण हुई हैं । इस बातकों हमने प्रथम ही दिखला दिया 
है कि हमारे ज्योतिःसिद्धान्तके गणित ही वास्तविक वेदाङ्ग 
हैं और वे हैं सर्वथा वैदिक साहित्यके समकालीन । प्रमाण 
के रूपमै आप देखें कि चैत्रादि मासोके योगिक नाम स्पू 
गणनाके अनुसार नहीं, सिद्धान्तगणनानुसार दी रक्ख 
हैं, ११! वर्षके जुवेके प्रणकी व्यवस्था ठीक-ठीक सिद्धान्तकी 
सूक्ष्म गणनाद्वारा की गयी हे और हमारी सिद्धान्तज्यौतिपकी 
गणना इतनी प्राचीन(है कि उत्ने प्राचीन कालमें संता 
किसी भागमे ज्योतिष ही क्या, किसी भी विद्याका असित 
नहीं था | 

जिन प्रमाणोंसे चैन्रादि मार्सोका अस्तित्व उनकी 
पूणिमार्ञोके, नामोल्लेखसे तथा स्पष्ट मार्सोके नाम 
॥ वेदिक-साहित्यकालीन सिद्ध होता है, वे हैं यजुनेद्की तेचिरीय' 


हि] 
>>> 
fo 
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इंहिता (७। ४ । ८) में “फाल्गुनीपूर्णमास और 'चित्रापू"मास”) 
^ ब्राह्म (१।१। २। ८) में फाल्गुनीपूणिमा, 
छतपथन्राझण (२।६। ३) में 'फाल्युनीपूर्णमासी! 
द्रोपथन्राह्मण ( ६ । १९ ) में.भी “फाल्गुनी पौर्णमासी? और 
झाडख्यायन-ब्राह्मणमें तथा सासविधान-ब्ाझणमै "फाल्गुनी? 
दौदिणी? ( ज्येष्ठी ) और “पौषीः पूर्णमासीके बर्णन । इतना 
ही नहीं, कोघीतकिब्राहण ( १९।२। ३) में नेषस्य 
| ( पौषस्य) ओर “माघस्य? और पञ्चविंश-्ा० (५। ९। ९) 
| मैं "फाल्गुनः? और ग्रह्मसूत्र ( २।:१। १ ) में 'श्रावण्याम्‌ 
| (पौर्णमास्याम्‌), ( २। ३। १) में 'मार्गशीष्यो ` चतुर्ददयाम्‌? 
। तथा पारस्कर ग्र० सू० (३ | १२ ) में मार्गशीप्यी प.ण- 
॥। मास्याम्‌?का उल्लेख दै तथा इसी प्रकार वेदिक साहित्य; मद्दा- 
भारत और मन्वादि स्मृतियोके साथ ही चाणक्यके अर्थ- 
शाझ्मसे स्पष्टरूपसे सिद्ध हो जाता है कि चेत्रादि मास ही हमारे 
राष्ट्रिय मास प्राचीन कालमें भी वैसे ददी माने जाते थे जैसे कि 
| खाज भी हम दिंदुओंके वे राष्ट्रिय मास हैं । 


दीक्षितजी ते० सं० ( ४। ४ | १०) और तै० ब्रा० 
(१।५।१) की नक्षत्रदेवताओंके प्रसङ्गमें रोहिणी 
भक्षत्रमिन्द्री देवता? तथा इन्द्रस्य रोहिणी?का स्वतः अपने 
- “भारतीय ज्यौतिषशास्र'मै उल्लेख करते हुए भी इस बातको 
धूळ गये हैं कि सामविघानब्रा०में “रोडिणी?की पूर्णिमाका जो 
बर्णन है, वह 'रोहिणी? पौणमासी इन्द्रदेबत रोहिणी (ज्येष्ठा )- 
नक्षत्रयुक्त ज्येष्ठी पौर्णमासी है । अतएव फाल्गुनी, चेत्री आदि 
पौर्णमासियोंकों उन्होंने फाल्गुन और चैत्रमासकी पूर्णिमाएँ 
नहीं, फाल्गुनी और चित्रा नक्षत्रोंसे युक्त पूर्णिमाएँ मान ली हैं 
कर इसी आधारपर भ्रमवश लिख दिया है कि व्राह्मणकाळमें 
चेत्रादि मासका अस्तित्व नहीं था और जिन ग्रन्थोंके जिन 
मार्गो्मे चैत्रादि मासोंके नाम हैं, वे ब्राद्मणकालके पीछेके हैं । 


सारांश यह कि चेत्रादि नाक्षत्र मार्सोके नाम वेदिक काळमें 

भी प्रचलित थे; जो याजुष और आर्च ज्यौतिषके पूर्वका 

/ ७ बमय है। और ये नाम योगिक--नाक्षत्रिक हैं; जो आर्ष 
4 बिद्वान्तकी सूक्ष्म गणनाद्वारा ही सिद्ध होते दै अन्य किसी 
गणनाद्वारा नहीं । दीक्षितजीने “भारतीय ज्योतिष? (प्र० ४२८) 
में ५ वर्षके उदाइरणद्वारा देखा है कि चेत्रादि मास यौगिक 
सिद्ध नहीं होते; वेदाङ्ग-ज्योतिषकी गणना और सूर्यसिद्धान्तीय 
E विश्वपञ्चाङ्ग ( काशी ) के पाँच चर्षो ( वि० संवत्‌ १९९९ से 
| ३००३ ) के देखनेसे इमको भी ज्ञात हुआ है कि चेत्रादि 
| बणनाके अनुसार चेत्रादि १२.मासोकी पूर्णिमाएँ किसी भी 


संवतूमै अपने मास-नक्षत्रोंसे युक्त नहीं होतीं । इससे यह 
निश्चय हो जाता है कि जिन चेत्रादि मा्सोके नाम नाक्षत्रिक 
पूणमाओंके आधारपर पाणिनिने सिद्ध किये भौर जिनकी 
सूर्यसिद्धान्त ( १४ । १५ ) में व्यवस्था दै? चेत्रादि गणना” 
से वे नाम न तो दीक्षितके उदाह्कत केरोपन्ती ( दृश्य-गणना* 
नुसार ) शक १८०४ से १८०७ तक तथा शक १८१० में 
ठीक उतरते हैं और न वेदाङ्ग-ज्योतिषके पश्चाङ्गके अनुसार 
कभी भी ठीक उतरते हैं तथा काशीके सर्यसिद्धास्तीय 
विश्वपञ्चाङ्ग ( वि० सं० १९९९ से २००३ तक ) से भी 
ठीक नहीं उतरते । वे चेत्रादि मार्सोके नाम किसी दुसरी 
गणनाद्वारा सिद्ध किये जाते हैं । 


चैत्रादि मासेकि नाम तिथि और नक्षत्रोंके आघारपर 
रक्खे गये हैं और तिथि एवं नक्षत्र सूर्य तथा चन्द्रमाके द्वारा 
बनते हैं | अतएव दमको देखना चाहिये कि सौरगणना और 
चान्द्रगणनाका आरम्भ, कव होता दै । कालगणनामेँ 
उत्तरायण, दक्षिणायन और देवयान तथा पितृयानका वर्णन 
है । वेदाङ्गज्यौतिषक्की गणना उत्तरायणसे आरम्भ होती दै 
( याजुष ज्यो० ५-६ ) और सिद्धान्तज्योतिषकी गणना 
देवयान ( उत्तर-विषुव ) से--चेत्र शुक्ल प्रतिपदासे आरम्म 
होती दै (ब्रा० स्फुटसिद्धान्त १ | ४ ) । सिद्धान्तगणनाके 
देवयानद्वारा सौर गणना आरम्भ होती है और पिठृयानद्वारा 
चान्द्रगणनाका आरम्भ होता दै । सौरगणनाके मेष-इहथ आदि 
मार्सोकी गणना मासारम्भके सौरनक्षत्रोके आधारपर अश्विन्यादि- 
क्रमसे होती है ओर अमान्तके आधारपर चेत्रशुङ्क प्रतिपदा- 
से अश्विनीके सूर्यसे होती दै और सूयोंदयकाळसे होती दै} 
किंतु चान्द्रगणना ठीक इसके विपरीत होती है । सौरगणना 
( देवयान ) उत्तर-विषुवसे. होती दै) झुक्लपक्षकी प्रतिपदासे 
होती है और सूर्योदयकालसे होती है और चान्द्रगणना दक्षिण- 
विपुवसे, कृष्णपक्षसे और सूर्यास्तकाल ( चन्द्रोदय ) से आरम्भ 
होती है । और सोरमासोंके नाम आरम्भकालकी संक्रान्तिके 
मेषादिनामसे द्वोते हैँ और चान्द्रगणनाके मासोंके नाम मास- 
की अन्तिम तिथि पूर्णिमाके चन्द्रनक्षत्रके आघारपर 
आश्विनादि क्रमसे होते हूँ । 
सारांश यद्‌ कि चेत्रकृष्ण प्रतिपदासे अमावास्यातक 
देवयानके कार्यका उपक्रम करते हुए चेत्रशुङ्ळ प्रतिपदाके 
सूर्योदयकालसे।मेषसंक्रान्ति सोर अश्विनी नक्षत्रके आरम्मकालसै 
मेघराशि नामके सौर मासका) आरम्भ और सौरचान्द्र वर्षका 
आरम्भ होता हैं और भाद्रशुङ्ळ १५ के सूर्यास्त ( चन्द्रोदय )- 
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काछसे पितृयानके १६ दिनोंके महालयके उपक्रमके साथ 
'चान्द्रमासक्रा आरग्भ द्वोता हे ओर मासान्त--आखिन शुक्क 
१५ को अश्विनी नक्षत्रके नामसे ही उसका आश्विन नाम 
होता है । जिस प्रकार सौरगणना राजिप्रधान है और उसके 
'आसोके नाम राशियोंके नामपर होते हैं, उसी प्रकार चान्द्रगणना 
नक्षत्रप्रधान है और उसके मासोके नाम नक्षत्रोके नामपर 
आश्विनादि होते हैं । दोनों ही गणनाएँ अद्विन्यादिक्रमसे 


अक्षत्रोकी गणना करती हें---चान्द्रगणना चन्द्रनक्षत्रके 
आधारपर अपने मार्सोके नाम रखती हे और सौरगणना 
शोर संक्रान्तिके आधारपर करती है) जो सूर्यनक्षत्रसे बनती है । 


उपयुक्त विवरणसे यह निश्चय हो जाता है कि चैत्रादि 
सासेके नाम जिस गणनाके द्वारा आदिकाल्में रखे गये हैं; 
बह पिठृयान-गणना है और उसका क्रम आश्चिनादि है 
चेत्रादि नहीं | इसी बातको वेदव्यासजीने बृ० धर्भपुराणके 
धूर्वखण्ड|( १५ । ९-१६ ) में दिखदाया है और कहा है -- 


आश्विनाद्या सता मासाः सौरचान्द्र प्रमाणतः । 
अब देखना है कि आश्विनादि-गणनाके अनुसार क्‍या 
चंचादि बारहों मासकी पूर्णिमाएँ अपने-अपने मास-नक्षत्रोंके 
साथ किसी एक चान्द्रवर्षमे पर्वान्तयोग करती हें १ 


भीसूर्य सिद्धान्तानुसारी स्व» महामहोपाव्याय ` पऽ 
सुधाकर द्विवेदीके; पञ्चाङ्ग ( वि० सं० १९६४-६५ ) के 
अनुसार हमने विचार किया तो सं. १९६४ के आश्विन माससे 
छेकर सं० १९६५ के भाद्रपदमासकी बारहों पूर्णिमाएँ 
अपने-अपने मास-नक्षत्रोसे पर्वान्तयोग करती हैं । अतएव 
यह प्रमाणित हो जाता है कि जिन चेत्रादि सासोंके नाम हमारे 
वेदिक ताहत्यसे छेकर अबतक अविच्छिन्नरूपसे श्रीत-स्मार्त 
कर्मेसें व्यवह्वत हुए हैं, उनका नामकरण यौगिक है ओर वे 
हमारे सूर्यसिद्धान्त-जेसे आरषीसिदान्तकी गणनाद्वारा रक्खे 
गये हॅ; जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारी सिद्धान्तगणना 
१० सं० आदि वेदिक साहित्यके पूर्वसे--अनादि कालसे 
प्रचलित है और उस समयसे प्रचलित है, जिस समय यूनानी 
ब्योतिर्णणितका।संसारमें अस्तित्व ही नहीं था | 


भहाभारतकी भीष्मव्यवस्था और सिद्धान्तज्यौतिष 
प 00. आया समय ,कृष्णपक्षकी अष्टमीको जब 
नने अपना नाम कर्ण 


भी ते तेइइ्वी वर्ष चळ रहा दै, 
तेरह वर्षका प्र अज पूर्ण नहीं हुआ और 


प्रतिश्ञानुसार उन्हें पुनः १२ वर्ष वनमें रहना चाहिये 
( विराटपर्व अ० ४७ 'छोक २-५ ) ।? और इस प्रकार अपने 
विचार प्रकट करते हुए जब भीष्मसे दुर्योधनने समय-निर्णयद् 
लिये व्यवस्था देनेको कहा? तव मीष्मने कलाकाठ्ठादिडे 
लेकर संवत्सरपर्यन्तके काळचक्रकी बात कहकर व्यवस्था दी कि 
“ज्योतिश्चक्रके व्यतिक्रमके कारण वेदाङ्गज्योतिषक्ी गणनाडे 
तो १३ वर्षः ५ महीने ओर १२ दिन होते हैं; बिं 
पाण्डवोने जो प्रणक्री बातें सुनी थीं, उनको यथावत्‌ पूण 
करके और अपनी प्रतिज्ञाकी पूर्तिको निश्चयपूर्वक जानकर 
ही अर्जुन आपके समक्ष आया है |? ( महाभारत वि० १० 
अ० ५२ इलो० ५० ७ 


भीष्मजीने ५ वपरेमिं दो चान्द्रमासीके अधिक माइ 
होनेकी बात वेदाङ्गज्योतिषके अनुसार कही है | यदि ५ सौर 
वर्षमें २ मास अधिमास हो जाते हैं तो १३ वर्ष यदि सौरमानके 
होते तो ५ महीने और ६ दिन १३ वर्षसि अधिक होते। अतएव 
लोग कहते हैं कि जिस गणनाके अनुसार भीष्मने व्यवस्था 
दी है, उस गणनासे एक सौर वर्षमें वेदाङ्गज्योतिषके समान 
३६६ सावन दिन नहीं, ३६६ दिन और ३० घड़ी होना सिद्ध 
होता है। इसी प्रस्नको लेक्रर महाभारतमीमांसा ( ५० ११७- 
महामद्दोपाध्याय ओझाजीने प्राचीन लिपि- 
माछामें प्र १९४-१९५ की सात टिप्पणियोंमें सप्रमाण 
उद्धृत किया है--देखकर भारतीयं ज्योतिर्विज्ञानकी निर्विकस्प 
कालगणनाकी दुरवस्थाका भी अनुमान किया है और 
ज्योतिविज्ञानके मर्मको न जानकर भीष्मकी व्यवस्थाही 
दुर्व्यवस्था की है; जो लोगोंका भ्रम है | 

अर्जुन जिस ग्रीष्मऋतुके कुष्णपक्षकी अष्टमीको प्रकड 
हुए, उसके प्रथम दिन सप्तमीको १३ वर्ष प्रतिद्ञानुसार 
पूर्ण हो गये थे, जो आजके ही समान व्यावहारिक ज्योति!” 
सिद्धान्तसे निष्पन्न थे । जिन विद्वानोंने प्रतिज्ञाके १३ वर्ष 
सौरमानके अथवा चान्द्रमानके माने हैं, उनको सिद्धान्त" 
ज्योतिषकी कालगणना और भारतक्री सनातन कालगणनाका 
ज्ञान ही नहीं था और व्यर्थ ही प्रपञ्च क्रिवा है | वदि प्रतिशाके 
१३ वर्ष सौर होते तो अष्टमीके ६ दिन पूर्व ही १३ वर्ष 
पूरे हो गये होते और कृष्ण सप्तमीको भीमको युद्धम प्रकट 
हो जानेके भवते अतिमर्त्य कर्म करनेसे धर्मराज न रोकते 
और यदि प्रतिशाके १३ व" वेदाङ्गज्योतिपक्े चान्द्रमानके 
होते तो अर्जनके प्रकट होनेके ५ महीने और १२ दिन 
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कै हिंदूज्योतिर्विशान अथवा भारतीय ज्योतिःशाख् # 


पूर्व ही प्रतिज्ञा पूरी हो गयी होती और प्रकट होनेके डेढ़ मास 
ूर्वके उस घोर अत्याचारको, जो भरी सभामें द्रौपदीके प्रति 
कीचकने किया था,पाण्डव सहन न करते और प्रकट होनेसे केवल 
१३ दिन पूर्व सुदेष्णाद्वारा विराटराजके सन्देशको सुनकर द्रौपदी 
१३ दिनका समय न मागती | अतएव यह निश्चय हो जाता 
है कि पाण्डवोकी प्रतिज्ञाके १३ वर्ष राष्ट्रिय कालगणनाके 
थे, जिसका उल्लेख करनेकी आवश्यकता न थी और वह 
रष्ट्रिय कालगणना भारतकी सनातन कालगणना है, जिसका 
ब्यवहार हमारे ज्योतिःसिद्धान्तक्री गणनामें--अहर्गणादि 
बनानेमें होता है और वह दै सौर-चान्द्रगणना । ओर इसीके 
अनुसार पाण्डवोंके १३ वर्ष पूरे होते हैं ओर भीष्मव्यवस्था 
भी चरितार्थ हो जाती है | देखिये निम्नलिखित उदाहरण--- 

( १) यदि द्यतक्रीडाकी मिति वि० संवत्‌ १९७१ 
ब्येष्ठ कृष्ण ८ रविवारको मान लें तो उस दिन सूय होंगे 
१) २ | ४१ । २५ और अंग्रेजी तारीख १७ मई सन्‌ १९१४ 
होती दै । और अर्जुनके प्रकट होनेकी मिति वि० सं० १९८४ 
ब्येष्ठ कु० ८ मं० को मान लें तो उस दिन सूर्य ढ्वोंगे १ | 
९ | ३ | ६ और तारीख १४ मई सन्‌ १९२७ ई० | दोनों 
समर्योके अन्तर होंगे-- 

सौर-चान्द्रमानसे--१३ वर्ष १ दिन ( चौदइवैं वर्षका 
प्रथम दिन ) | 

सौरमानसे--१ ३ वर्ष और ६ दिन । 

अंग्रेजी मानसे--१३ वर्ष और ७ दिन । 

और वेदाङ्गभ्यौतिषके चान्द्रमानसे होते हैं १३ वर्ष, ५ 
अद्दीने और १२ दिन । यही है भीष्मजीकी व्यवस्था । 

इसी प्रकार यदि द्यतक्रीडाकी मिति वि० सं० १९७३, 
१९८१, १९८८ अथवा १९९० की ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमीको 
आन लें तो क्रमशः अर्जुनके प्रकट होनेकी मिति वि० संवत्‌ 
१९८६, १९९४, २००१ तथा २००३ की ज्येष्ठ कृष्ण 
अष्टमी माननेपर अन्तर होते हैं-- 

सौर-चान्द्रमानसे--१३ वर्ष १ दिन 
अथम दिन ) | 


( चोदहवें वर्षका 


सौरमानसे--१३ वर्ष ओर ६ दिन | 

ओर वेदाद्भज्योतिषके चान्द्रमानसे होते हैं १३ व 

महीने और १२ दिन । यही है भीष्मजीकी व्यवस्था | 

उपयुक्त पॉर्चो उदाहरण विशुद्ध सिद्धान्तगणनाके 
सुर्यसिद्धान्तीय पञ्चाङ्गोसे दिये गये हैं । अतएव यह प्रमाणित 


७५३ 


हो जाता है कि मह्दामारत-युद्धकालमै भारतर्मे सिद्धान्त- 
ज्योतिषकी गणनाका हीं प्रचार था और उसी गणनाके 
अनुसार राष्ट्रमितिके रूपमें कालगणनाका व्यवहार अबाधरूपसे 
होता था | 
थ्वी-परिश्रमणका भ्रम 

सद्धान्तज्योतिपका सूर्यपरिभ्रमण-सिद्धान्त भी बड़े ही 
महत्त्वका विषय है; क्योंक्रि आज सारे संसारके गणितज्ञ और 
वैज्ञानिक प्रथ्वी-परिभ्रमण-सिद्धान्तकों मानते हैं और उनकी 
वेज्ञानिकताक़ा प्रभाव हमारे भारतीय विद्वानाके द्वृदयोपर 
इतना गहरा पड़ा है कि वे अपनेपनको भूलकर ओर अपने 
ज्यौतिप्रसिद्वान्तोपरसे श्रद्धा हटाकर, भूपरिभ्रमणक्रो अपने 
वेदमन्त्रों और अपने ज्योतिपसिद्धान्तोंद्वारा समर्थन करके 
संसारके वैज्ञानिकोके प्रति अपना और हिंदू-संस्कृतिके प्रतीक 
हिंदू-ज्योति्विज्ञानक॥ आत्मसमर्पण कर देनेमें ही अपना और 
अपने देशके शञान-भण्डारका गौरव समझते हैँ | 

हिंदू-संस्कृतिमें “जगत्‌? का अर्थ ही चलनेवाला दै । 
अतएव यदि हम प्रथ्वीको भी चळनेवाली मान लें तो 
सिद्धान्ततः आपत्ति नहीं; किंतु सूर्यके चारों ओर ओर अपने 
अक्षपर भी पृथ्वीका परिश्रमण मानना ओर वेदों तथा वेदोंके 
नेत्रस्वरूप हमारे ज्यौतिपसिद्वान्तोके प्रमाणोंद्वारा दूसराँक्रो भी 
मनवानेकी चेष्टा करना हमारी हिंदू-संस्कृतिके अनुकूल नहीं 
और न यथार्थ ही दै। स्व० महामहोपाध्याय बापूदेवशास्त्री- 
ने इसके विषयमै “प्राचीन ज्यौतिषाचार्यादाय? नामकी एक 
पुस्तिका लिखी है, जिसमें इस भूञ्रमणमतको अपने प्राचीन 
ज्यौतिषसिद्धान्तोके अनुकूल लिखा है और स्व० मद्दा- 
मद्दोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदीने यद्यपि “भूगोलचला- 
चलनिर्पण नामकी पुस्तिकामें इस मतकी समीचीन 
आलोचना की दै, तथापि पीछेसे उन्होंने भूश्रमणमतका समर्थन 
ही क्रिया है । और आर्यसमाजके संस्थापक स्वा० दयानन्द 
सरस्वती अपनी ऋग्वेदादिभूमिकामे तथा उनके ही पदानुगामी 
न जाने कितने विद्वान्‌ अपने-अपने लेखोंमें 'ेदेमिं प्रथ्वीकी 
गति? लिखते देखे गये दै । 

यदि हमारे भारतीय विद्वान्‌ वेज्ञानिकोके भूञ्रमणमतको 
सत्य मान छै और उनका विश्वास हो कि यद्व सत्य है तो अधिक 
आपत्तिक्री बात नहीं । उनको स्पष्ट शब्दोमे कद्द देना चाहिये 
कि भले ही हमारे संस्कृत-पाहित्य--बरेंदों और ज्योतिष- 
सिद्धान्तोर्मे सूर्यपरिभ्रभणका सिद्धान्त प्रतिपादित दै; किंतु 

सत्य नहीं दे; बह तो भ्रमसे जेसा छोगोंकों प्रत्यक्षमे 
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` 
दिखलायी पड़ता दै, वेसा ही वर्णन किया गया है | जब 
इम इस संसारको तात्विक दृष्टिसे मिथ्या मानते हुए भी अपने 
ध्यवद्वारमं उसको सत्य मानकर ह्वी सब कुछ करते हं, तब 
भू्रमणको सत्य और सूर्यश्रमणको तात्त्विक दृष्टिसे मिथ्या 
प्रानते हुए. भी हमारे पूर्वज संस्कृत-साहित्यमें यदि 
प्रानवदृष्टिके आधारपर सूर्यपरिश्नमणको सत्य मानते हैं 
श्लो. कोई आश्षर्यका विषय नहीं; क्योंकि ज्योतिर्गणना- 
में दोनो भतसे धक ही फल निष्पन्न होता हे । ग्रहण; 
श्वतुपरिबतन, दिन-रात आदि सभी विषयोंके गणितमें दोनों 
्रतोसे एक ही उत्तर आता है । किंठु ऐसा न करके अपने 
बेदमम्त्रोंके अथोमें खीचातानी करके और “गौरादित्यः” इस 
निरुक्त ओर इसके भाप्यको ओखसे ओझल करके “गौरिति 
प्रृथिव्या नामधेयम्‌? के अधूरे अर्थको अपनाकर धवेदोंमें 
पृष्वीकी भति? सिद्ध करनेकी चेष्टा कर्जा और आर्यभट्रके 
'अनुछोमर्गासनैस्थः? ( गी० ४ ) का विपरीत अर्थ करके 
भौर 'प्राणेनेतिकलां भम्‌? के पाटको बदलकर 'प्रणेनेतिकलाभू? 
कर देनेमे 'भबांशेऽद.;? ( गी० १ ) को और गोल्पादके- 
डद्यास्तमयनिमित्त नित्यं प्रबहेण वायुनाऽऽक्षि्तः | 
रछूसमपश्चिमगोभपश्षरः सम्र्हो भ्रमति॥१॥ 
इस इळोकको भुलाकर आय्भटटके नामपर ज्योतिर्गणितके 
प्रतसे भू्रमण सिद्ध वरनेकी चेश करना सवथा अनुचित हे | 
हमारे समस्त ज्योतिषसिद्धान्तोका निश्चित मत है सूर्य- 
परिञ्रमणका सिद्धान्त और देदिक मन्त्री और यास्कके निरुक्त 
भौर भाष्यका भी यही मत है | इस विषयमे विशेष देखना हो 
तो हमारी “झुमतिप्रकाशिका? का प्रथम ( ज्योतिष ) खण्ड 
देखें । 
ख्योतिविश्ञानके मूलभूत काल्गणनाकी ओर ध्यान 


क 


देनेसे इसका महत्त्व प्रकादामै आ जाता है। भगवद्गीता (८। 
१७ ), मद्दाभारत-शान्तिपवं ( २३१ । ३१), मनुस्मृति 
(१ । ७२), निरुक्त ( १४ | ९ ) और शाकल्यसंहितान्तर्गव 
ब्रह्मसिद्धान्त ( १ | ४४-४५ ) में यही छोक आया है-- 
ब्रह्मणो बिदुः । 
तेऽहोरान्रचिदो जनाः ६ 
अर्थात्‌ एक सहल चतुर्युगपर्यन्त जो जह्माजीका दिन 
और सहल युगोंतककी रात्रि होती दै, इस गणनाको अहोरात्र 


गाड हस्त्रयगप पये Po सह्ये > 
लहस्त्रयुगपर्येन्तसहर्यदू 


रान्ति युगसइखान्तां 


विद्‌ ज्योतिविद्‌ ही जानते हैं | इसमें जो सहश्च युगोंकी बाह . 


कही गयी है, उसका विवरण भी मनुस्मृति (१ । ६६ । ७३) 
में दिया हे और इस सहखयुगीय कब्पगणनाके आधारपर 
हमारे समस्त ज्योतिःसिद्वान्तोकी ग्रहादि-गणना होती है ओर 
निरयणगणनाके मध्यग्रहादिका निर्णय होता है । इससे भी यह 
सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिःसिद्धान्तकी गणना मनुस्मृति, 
यास्कके निरुक्त और गीता-मह्दाभारतके पूर्वसे प्रचलित 
है। सारांश यह कि ज्योतिविज्ञानके आधारभूत हमारे ज्योतिः- 
सिद्धान्तकी सूक्ष्म गणना, निवि्रल्परूपसे अति प्राचीन काळसे 
अथवा यो कहें कि वेदोंके समान ही अनादि काले प्रचलित 
है और इसीके आधारपर वेदिकोंके तिथि-पर्वादि-शानके लिये 
ज्योतिविदोने स्थूलरूपसे चुटकुले बना दिये थे, जो इस समयमें 
याजुघ ओर आर्चज्योतिषके नामसे प्रसिद्ध वेदाङ्ग-ज्यौतिष कहे 
जाते हैं और पाश्चात्य विद्वानोने तथा उनके अनुयायी भारतीय 
इतिहासलेखकों ने उन्हीको भारतके सबसे प्राचीन ब्योतिग्रन्थ 
कहकर हमारे हिंदू-ज्योतिविज्ञानरूपी सूर्यके ऊपर धूळ झेंकने- 
की-सी व्यर्थ चेष्टा की है | 

यदि भगवत्कृपा हुई तो कल्याणके किसी साधारण अझर 
फलित ज्यौतिषके विषयसे हम अपना मत प्रकट करेंगे ! 


RE BS शी 


RN 


शुभ शकुन कौन-से हें ? 
नकुळ सुदर्सन, दरसनी, छेमकरी, चक, चाष । दस दिसिदेखत सगुन सुभ पूजहि मन अभिलाष ॥ 
छुथा, साधु, खुरतरु, एमन, सुफलट, रुहावनि बात । तुलसी खीतापांत भगत सगुन सुमंगल खात ॥ 
` नेवल, मछली, दपण, क्षेमकरी चिड़िया, चकवा और नीलकण्ट-इन्डें दसों दिशाओंमेंसे किसी ओर भी 
देखना शुभ शबुन है और ये मनकी अमिलाषा पूण करते हैं | तुल्सीदासजी कहते हैं कि अमृत, साधु, कल्प 
उ छुन्द्र -फल, ६हावनी बात, शथ्ोसीतानाथ भगबानकी भक्ति--ये सात सुन्दर घुमङ्गलकादी 
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हिंदू संवत्‌, वर्षे, मास और वार 


( रेखक--ज्योतिर्विद्‌ पं० 


किसी भी घार्मिक कृत्यके लिये हिंदू-धर्ममें पहले संकल्प 
इरनेका विधान है । संकल्पमें कल्पसे लेकर संवत्‌, अयन, 
ऽष्ठुतु, मास) पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्रादि सबका उच्चारण 
आवश्यक साना गया है | यह प्रथा सूचित करती है कि 
अनादि कालसे हिंदुओको समयका अत्यन्त सूक्ष्म ज्ञान था । 
थे काल एवं म्रह-नक्षत्रादिकी स्थितिसे पूर्ण परिचित रहते 
थे । इस काळशानके लिये भारतीय ज्यौतिप-शास्नने बहुत 
विस्तृत विचार किया दै | इन संवत्‌, मास, तिथि आदिके 
खम्बन्धसे शास्त्रोंकी छानबीन अत्यन्त लाभदायक दै ! 

संवत्‌ 

कॉळ-गणनार्मे कल्प, मन्वन्तर, युगादिके पश्चात्‌ 
खंबत्सरका नाम आता है । युगभेदसे सत्ययुगमें ब्रह्म-संवत्‌) 
भ्रेतामें वामन-संवत्‌, परशुराम-संवत्‌ ( सहस्ार्जुन-वधसे ) 
तथा श्रीराम-संवत्‌ ( रावण-विजयसे ), द्वापरमें युधिष्ठिर- 
'संवत्‌ और कलिमें विक्रम, विजय, नागार्जुन और कल्किके 
संवत्‌ प्रचलित हुए या होंगे । शास्रोमि इस प्रकार भूत एवं 
बर्तमान कालके संवतोका वर्णन तो दे ही, भविष्यमें प्रचलित 
द्वोनेवाले संबतोंका वर्णन भी है। इन संवतोके अतिरिक्त 
भनेक राजाओं तथा सम्प्रदायाचार्येके नामपर संवत्‌ चलाये 
गये हैं। भारतीय संवतोंके अतिरिक्त विश्वमै और भी 
श्मोंके संवत्‌ हैँ] तुळनाके लिये उनमेंसे प्रधान-प्रधानकी 
श्वालिका दी जा रही दै-- 


भारतीय 
नाम वर्तमान वर्ष 
९-कल्पान्द १,९७,२९,४९,०५० 
२-सुष्टि-संवत्‌ १,९५५८८५,०५० 
३-वामन-संबत्‌ १,९६,०८,८९,०५० 
४-श्रीराम-संवत्‌ १,२५,६९०५० 
५-श्रीकृष्ण-संवत्‌ 2 ५५१७५ 
९-युधिष्टिर-संवत्‌ ५,०५० 
७-बौद्ध संवत्‌ २,५२४ 
<८-महावीर ( जैन )-संबत्‌ २,४७६ 
९-श्रीशंकराचार्य-संवत्‌ ४८ २,२२९ 
१०-विक्रम-संबतू २,००६ 


देवकी नन्दरनजी खेडवाल ) 


११-शालिवाहन-संवत्‌ **' ९ १7८७१ 
१२-कलचुरी 9 "” व्र १५७०१ 
१्३््घलभी » "" १,१२१ 
१४-पसली ५ °° i १,३६० 
१५-बैँगला 7: १% १,३५१ 
१६-हर्षान्द +, `° १५३४२ 
विदेशीय 
नाम अर्तसान बर्ष 
१-चीनी सन्‌ 2७४० ९,६ ०; ० २९) २४७ 
२-खताई » क ८३८८) ४३८ है २० 
३-पारसी +; 2०: १/८९,९ १७ 
४--मिम्नी 22 i २७,६०३ 
५-तुर्की 75 2 ३,५५६ 
६-आदम » | 62५ 9,३०१ 
७-ईरानी १: £ ५५९५४ 
८-यहूदी 7 जड ५१७१० 
९-इत्राह्दीम 5; ८29 ४9३८९ 
१०-मूसा १7 य ३३६५३ 
११-यूनानी » 22 ३१,५२३ 
१२-रोमन ०, a २,७०० 
१३-ब्रह्मा 9 Fe १५४९० 
१४-मलयकेतु ), 5 ' १,२६१ 
१ ५-पार्थियन 99 532 १,१९१ 
१६-ईस्वी 2» 5 १५९४९ 
१७-जावा 5 Ee ११८७ 
१८-ह्जिरी 9, आ १,३१९ 


यद्व तुलना इस बातको तो स्पष्ट दी कर देसी दै कि 
(भारतीय संवत्‌ अत्यन्त प्राचीन हैं । साथ ही ये गणितकी 
, दृष्टिसे अत्यन्त सुगम ओर सर्वथा ठीक हिसाब रखकर 
निश्चित किये गये हैं | नवीन संवत्‌ चलानेकी शास्त्रीय विधि 
यह है कि जिस नरेशको अपना संवत्‌ चलाना हो, उले संवत्‌ 
चलानेके दिनसे पूर्व कम-से-कम अपने पूरे राज्यमें जितने 
भी ढोग किसीके श्वुणी हों, उनका वृण अपनी ओरसे 
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# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिहःखभाग्भवेत्‌ # 


- 


= 


चुका देना चाहिये | कहना नहीं होगा कि भारतके बाहर 
इस नियमका कहीं पालन नहीं हुआ । भारतमै भी महापुरुषों- 
के संवत्‌ उनके अनुयायियोंने श्रद्धावश ही चलाये; लेकिन 
भारतका सर्वमान्य संवत्‌ विक्रम-संवत्‌ है और महाराज 
विक्रमादित्यने देशके सम्पूर्ण ऋणको, चाहे वह जिस व्यक्तिका 
रहा हो) खयं देकर इसे चलाया दै । इस संवतूके महीनोंके नाम 
विदेशी संवतोंकी भाँति देवता, मनुष्य या संख्यावाचक 
कृत्रिम नाम नहीं हैं | ये नाम आकाशीय नक्षत्रोके उदयास्तसे 
सम्बन्ध रखते हैं | यही बात तिथि तथा अंश ( दिनाङ्क ) के 
सम्बन्धमें भी है । वे भी सूर्य-चन्द्रकी गतिपर आश्रित हैं। 
सारांश यह कि यह संवत्‌ अपने अङ्ग-उपाङ्गौके साथ पूर्णतः 
धेशानिक सत्यपर स्थित है । 


उजयिनी-सम्राट महाराज विक्रमके इस वैज्ञानिक संवत्‌के 
हाथ विश्वमै प्रचलित ईस्वी सनपर भी ध्यान देना चाहिये | 
ईस्वी सनका मूल रोमन-संवत्‌ हे । पहले यूनानमें ओलिम्पियद्‌ 
संवत्‌ था, जिसमें ३६०: दिनका वर्ष माना जाता था। 
रोमनगरकी प्रतिष्ठाके दिनसे वही रोमन-संवत्‌ कहलाने लगा | 
ईस्वी सनकी गणना ईसामसीहके जन्मसे तीन वर्ष बादसे 
की जाती है । रोमन सम्राट जूलियस सीजरने ३६० दिनके 
बदले २६५५ दिनके वर्षको प्रचलित किया । छठी शताब्दीमें 
छायोनिसियसने इस सनूमें फिर संशोधन किया; किंतु फिर 
भी प्रतिवर्ष २७ पल) ५५ विपलका अन्तर पड़ता ही रहा । 
सन्‌ १७३९ में यह अन्तर बढ़ते-बढ़ते ११ दिनका 
हो गया; तब पोप ग्रेगरीने आशा निकाली कि “इस वर्ष 
२ सितंबरके पश्चात्‌ ३ सितंबरको १४ सितंबर कहा 
लाय और जो ईस्वी सन्‌ ४ की संख्यासे विभाजित हो 
सके) उसका फरवरी सास २९ दिनका हो । वर्षका 
प्रारम्भ २५ मार्चके स्थानपर १ जनवरीसे माना जाय |? 
इस आशाको इटली, डेन्‌माक; हॉलेडने उसी वर्ष स्वीकार 
nf लिया । जर्मनी और स्विजरलैंडने सन्‌ १७५९ में, 
ई सन्‌ १८०९मे, प्रशियाने सन्‌ १८३५में, आयलैंडने 
सन्‌ १८३९मे ओर रूसने सन्‌ १८५९मे इसे स्वीकार किया। 
इतना संशोधन होनेपर भी इस ईस्वी सनमें सूर्यकी गतिके 
अनुसार प्रतिवर्ष एक परका अन्तर पड़ता है। सामान्य} 
इष्टिसे यह बहुत थोड़ा अन्तर है, पर राणितके खयि यह एक 
बड़ी भूल है । २६०० वर्षेकि बाद यही अन्तर एक दिनका 


हो जायगा और ३६,००० दर्घोके बाद दस दिनका और इस 


प्रकार यह अन्तर चाळू रहा तो किसी दिन जुनका महीना 


वर्तमान अक्टूबरके शीतल समयमें पड़ने लगेगा । 


सुननेमें आया है कि विश्वरराष्ट्रसङ्घमै प्रतिवर्ष तारीख 
और वारको एक रखनेके लिये ग्रेगरी-केलेंडरको बदलनेकी 


किसी एलिजावेथ नामक महिलाने प्रार्थना की है) ऐल. 


हुआ तो गणितकी दृष्टिसे एक बड़ी भूल होगी । कम-से-कम 
भारतको तो इसका विरोध करना ही चाहिये । भारतका 
राष्ट्रिय संवत्‌ तो केवल विक्रम-संवत्‌ हो सकता है; जिसमें 


आजतक कोई अन्तर नहीं पड़ा और न आगे पडनेढी , 


सम्भावना है । अतएव हम एक विशुद्ध वेज्ञानिक दृष्टिते 
चाहते हैं कि भारतका _ राष्ट्रिय संवत्‌ विक्रम-संवत्‌ घोषित 
किया जाय । उज्जेनके समयसे दिनके समयका निर्धारण हो । 
घंटा, मिनट). सेकंडके स्थानपर होरा, विद्दोरा, प्रतिविहदोरा 
रक्खे जायें । “बजे'के स्थानपर “इष्टकाल? शब्दका प्रयोग हो । 
दिनका प्रारम्भ वर्तमान सात बजेको १ मानकर हो और 
१२ बजे दिन तथा १२ बजे रात्रिकी समाप्ति मानी जाय । 


र्ष 
संवत्सरकी उत्पत्ति वर्ष-गणनाके ल्यि दी होती है। 
ऋतु, मास, तिथि आदि सब वर्षके ही अङ्ग हैं। ब्रा 
पिश्य, देव, प्राजापत्य, गौरव, सौर, सावन, चान्द्र और 
नाक्षत्र--इन भेदोंसे नो प्रकारकी वर्ष-गणना होती है । इनमें 


ब्राह्म, देव, पितर्य और प्राजापत्य--ये चार वर्ष कल्प तथा 


युग-सस्बन्धी लंबी गणनाके काममें प्रयुक्त होते हैं। शेष 
गौरव ( बाईस्पत्य ) सौर, सावन, चान्द्र और नाक्षत्र वर्ष 
साधारण व्यवहारके लिये हैं । भारतको” छोड़कर अन्य 
देशोमेंसे प्रायः मुस्लिम देशोंमें चान्द्र वर्ष तथा दूसरोंमें सोर 
और सावन वषोंसे काल-गणना की जाती है । भारतमें पाँचौं 
प्रकारकी लौकिक वर्षगणनाका सामञ्जस्य सौर वर्षमें क्षय-बृद्धि 
करके बनाये रखते हैं। इस प्रकार लौकिक वर्ष-गणना सौर वर्षे 
होती है। इस सौर वर्षके दो भेद है सायन और निरयण । 
इनमें निरयण वर्ष-गणना केवल भारतमें प्रचलित है | समीं 
देशमै सायनमान एक-सा माना जाता है; क्योंकि सायनमान 
हस्य राणितपर निर्भर है | निरयण गणना केवल यन्त्रोके द्वारा 
ही सम्भव है; अतः निरयण वर्षके मानमें मतभेद है । विभिन्न 
च्योतिघाचायोके मतानुसार विभिन्न वर्षोके कालमानकी नीचे 
एक तालिका दी जा रही है | इससे वर्षोका अन्तर समझें 


. आ सकेगा | 
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# हिंदू संवत्‌, वर्ष, माल और वार * 
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३१६५ 0 Rp २९. )) २० 7 22 
आधुनिक अयनगति ५० पछ) २६ विपल होनेसे गतिका अन्तर ९ 
पल ३४ विपल होता है । इस प्रकार ९ पल ३४ विपळ' 
तथा ८ पल) ३४ विपलमें केवळ एक पलका अन्तर 
होता दै । इस प्रकार सूर्यसिद्धान्वके मानमें एक पळ. 
कम करके गणित करनेसे ५००० वर्षतकके दिनादि 
सब टीक मिळते द । यद्दी बात भारतीय सूर्यसिद्धान्तकी 

हेकर गणित किया । सूर्यसिद्धान्तके अनुसार उस दिन पूर्णता सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त है। भारतीय वर्ष-गणनाके- 

एक्रवार आता दै और यदी दिन दै भी; किंतु यदि प्रचलित लिये यदद अश्रान्त सिद्धान्त ही प्रयुक्त होना चाहिये । 
आधुनिक योरोपियन गणनासे इतना लंबा गणित हो तो मास 

४५०५००० दिनांका अन्तर पड़ेगा; क्योंकि सूर्यसिद्धान्तसे वर्षगणनाके जैसे कई भेदू हूँ, वैसे ही मासगणनाके भी 


2? 

२४-सौर ( जो प्रचलित दै ) ? 
ऊपरके वाका यदि कल्पोंतककी गणनामें उपयोग किया 
नाय तो उनमेंसे सूर्यसिद्धान्तका मान दी श्रमदीन एवं 
वर्वश्रेष्ठ प्रमाणित होता दै । सष्टि-संवत्‌के प्रारम्भसे यदि 
भाजतकका गणित किया जाय तो सूर्यसिद्वान्तके अनुसार 
एक दिनका. भी अन्तर नहीं पड़ता । मेने चेत्र शुक्ला 
प्रतिपदा संवत्‌ २००२ ( १३ अप्रैल सन्‌ १९४५ ) को 


Earn een nda 


प्रतिवर्षं इस गणनागें साढे आठ पलसे रभ, अधिकका अन्तर 
३ । सूर्यसिद्धान्तके प्राचीन मानसे आधुनिक मानका अन्तर 


- ८पळ ३४ विपलका होता है | प्राचीन अयनगति ६० पळ और 


चार भेद हैं---( १ ) सौर, ( २ ) सावन; ( ३ ) चान्द्र 
और (४ ) नाक्षत्र । इनमेंसे नाक्षत्र और सावन मारः 
विशेषतः वेदिक कार्योमे देखे जाते हैं | सौर एवं चान्द्र मार्सो- 
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का व्यवहार छोकमें चछता है | इनमें भी सौरमास खगोल 
“एवं भूगोलसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं | ये क्षयश्वद्धिसे रहित 
“तथा गणना रखनेमें सुगम हैं । इनके नाम भी आकाशीय 
'नक्षत्रोंके अनुसार हैं | आकाशमें २७ नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रोके 
१०८ पाद होते हैं । इनमेंसे नौ पादोंकी आकृतिके अनुसार 
मेष, बृष) मिथुन, कर्क; सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक घनु; 
अकर) कुम्भ और मीन--ये बारह सौरमास होते हैं । प्रथ्वीपर 
भी इन मासों ( राशियों ) की रेखा स्थिर की गयी है, जिसे 
क्रान्ति? कहते हैं ये क्रान्तियाँ विपुवत्‌ रेखासे २४ उत्तरमें 
सर २४ दक्षिणमें मानी जाती हैं । उत्तरायणमें विषुवत्‌- 
रेखासे उत्तर १२ अंशतक मेष, २० अंशतक ब्रूष, २४ ऊथ- 
क मिथुनः २४ उत्तर क्रान्ति करेखा और फिर उलटे 
मसे २० अंशतक कर्क, १२ अंशतक सिंह तथा विषुबत्‌ 
रेखातक कन्याराशि होती है। इसी प्रकार दक्षिणायनमें 
'बिषुवत्रेखासे दक्षिण १२ अंशतक तुला, २० अंशतक वृश्चिक; 
२४ अंशतक घन और २४ अंशको मकररेखा कहते हैं | 
फिर उलटे क्रमसे २० अंशतक मकर, १२ अंशतक कुम्भ 
और विषुवत्रेखातक मीनराशि होती है । मासका यह स्थान 
'सूर्यकी गतिके अनुसार है । 


जैसे सौरमासका सम्बन्ध सूर्यसे है, वैसे ही चान्द्रमासका 
सम्बन्ध चन्द्रमासे है । उदाइरणके लिये अमावस्याके पश्चात्‌ 
चन्द्रमा जब मेषराशि ओर अश्विनी नक्षत्रमें प्रकट होकर 
प्रतिदिन एक-एक कला बढ़ता हुआ १५ वें दिन चित्रा 
नक्षत्रम पूर्णताको प्राप्त करता है, तब वह मास “चित्रा? नक्षत्र 
के कारण “चेत्र? कहा जाता है | जिस पक्षमें चन्द्रमा क्रमशः 
बढ्ता हुआ झक्कता--प्रकाशको प्राप्त करता है, वह शुक्लपक्ष 
भौर जिसमें घटता हुआ कृष्णता--अन्धकार बढ़ाता है, वह 
शध्यपक्ष कहा जाता है | मासका नाम उस नक्षत्रके अनुसार 
शोता है, जो महीनेमर सायङ्कालसे प्रातःकालतक दिखलायी 
पढ़े और जिसमें चन्द्रमा पूर्णता प्रास करे । चित्रा, विशाखा; 
ब्येष्ठा; आघाडा, श्रवण, भाद्रपदा, अश्विनी, कृत्तिका 
खुगशिरा, पुष्य, मघा और फाल्युनी नक्षत्रोके अनुसार ही 
चान्द्रसासौके नाम क्रमशः चेत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, 
न आपद) आशिन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ 


२ ४ घड़ीपर एक चान्द्र 


होते हैं । चान्द्रवर्ष सोरवर्षसे ११ दिन, ३ घड़ी) 
सौरवर्षसे चान्द्रवर्षका सामञ्जस्य 
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# सर्व भद्राणि पडयन्तु मा कञ्चिहःखभाग्भवेत्‌ # 


MN ण्य स्य. 
होनेसे लगभग १४० या १९० वर्षके बाद एक चान्द्रमासक्र 

क्षय माना जाता है; किंतु जिस वर्षमें क्षय-मास होता है, उ 

वर्षमें क्षय-माससे तीन मास पूर्वके और तीन मार पश्चात्‌के-- 

दोनों चान्द्रमासोकी वृद्धि होती है । इस प्रकार उस वर्ष दो 

अधिक मास भी होते हैं । क्षय-मास कार्तिक; मार्गशीष और 

पौष--इन तीन मासोंमेंसे ही कोई होता है; क्योंकि इन्ही 

मदीनोंमें सोरमास चान्द्रमाससे न्यून हो सकता है | कार्तिक: 

मास मध्यका दै) अतः इसकी वृद्धि या क्षय दोनों सम्भव हैं| 

माघमास स्थिर मास है | यह न क्षय होता दै) न बढ़ता ही (3) 

जब दो अमावस्याओंके बीचमें सूर्यक्री संक्रान्ति न पड़ती शे. 
तब वह चान्द्रमास बढ़ जायगा और जत्र दो अमाबस्याओंडे 

बीचमें सूर्यकी दो संक्रान्तियाँ पड़ जाय तो यह चान्द्रमार 

क्षय माना जायगा; क्योंकि समस्त पुण्यकर्म तिथियोंके अनुसार 

होते हैं, अतएव धार्मिक क्ृत्योंमें तो चान्द्रमास ही उपयोगगे 

आ सकता दै । राजनैतिक 'कार्योमें सौरमासका उपयोग होना. 
चाहिये; क्योंकि उसमें तिथियोंके घटने-बढ़नेकी बात न होने- 

से हिसाब ही ठीक रक्खा जा सकता है । 


वार ( दिन ) 

हिंदुओंके सात वार ओर उनके प्रायः वही नाम समख 
विश्वमै प्रचलित हें । रविवारको अपनी-अपनी भाषामें सब 
कहेंगे सूर्यवार ही | यदि पूछा जाय कि इस दिनको ही 
रविवार क्यों कहा जाता है और उसके पश्चात्‌ सोमवार 
( चन्द्रमाका दिन )--इस क्रमसे ही क्‍यों दिन आते हैं! 
कैसे अनादिकालसे सब देशोंमें उसी दिनको रविवार कहा जाता 
है! क्यों कोई उसे चन्द्रका दिन नहीं कहता ! तो विश्वके 
किसी दूसरे देशका ज्योतिषी केवल यह कहेगा कि (दिनोंडे 
नाम और उनके क्रमका प्रचार भारतसे ही बिश्वमै हुआ, चाहे 
जब हुआ हो । अतः सब कहीं ये नाम और क्रम एक-से हैं |! 
अनुकरणके अतिरिक्त कोई वैज्ञानिक कारण किसी दूसरेके पाउ 
नहीं है । कालमाधव, ब्रह्मपुराण, सिद्धान्त-शियेमणि, ज्योति 
विंदाभरणादि भारतीय शास्रीय ग्रन्थ इसका स्पष्ट कारण 
बतलाते हैं कि चेत्र शकु प्रतिपदाको जब सब ग्रह मेघराशिके 
आदिम थे, उस समय इस कल्पका प्रारम्भ हुआ | काछ-गणना 


` सृष्टिके आदिसे ही चली। उसी दिन सर्वप्रथम सूयौदय हुआ | 


एक सर्योदयसे दूसरे सूयोंद्यतकका काढ अहोराश 
कहा जाता है। इसका प्रथम माग दिन ओर द्वितीय भाग रात्रि 
कहलाती हे। कालकी सूक्ष्म गणनाके लिये दिन ओर रात्तिमेठे 
प्रत्येकके छः-छः भाग माने गये है, जिन्हें लम्र कहते हैं | इर . 


# हिंदू संवत्‌, वर्ष, माल और वार # 


- आरम्भ ) का समय बदलता रहता है । मुसलमान लोग दिनः 


प्रकार १२ छम्मोका एक अहोरात्र हुआ । लमके आधे भागको 
कोरा? कहां जाता दे। “अहोरात्र? शब्दके मध्यके दोनों 
अक्षरोंसे ही यह शब्द बमा है। इसीको पाश्चात्य-प्रणालीमें 
बंटा बहते हैँ । “घंटा'-जेसे निरर्थक शब्दकी अपेक्षा 'होरा? 

क एवं प्राचीन शब्द हे । अपने तेजोमय रूपके कारण 
क्वृष्टिके प्रथम 'होरा? का स्वामी सूर्य माना गया । इसके पश्चात्‌ 
अपनी कक्षाके अनुसार ग्रह “होरा?-अधिपति माने गये । ग्रह- 
इक्षाके सम्बन्थसे ज्यौतिषन्शासतरका कहना दै---“ब्रह्माण्डके 
प्रष्यमें आकाश है । उसमें सबसे ऊपर नक्षत्र-कक्षा है | फिर 
क्रमरे शनि) बृहस्पति, मङ्गल, सूर्य, शुक्र, बुध ओर चन्द्रमा 
हैं। उनसे नीचे सिद्ध, विद्याधर और मेघ हैं । ऊपरके ग्रद्दों- 
की कक्षा नीचेके ग्रहोंकी अपेक्षा क्रमशः बडी है | जब प्रथम 
'होरा? के स्वामी सूर्य हुए, तब क्रमशः शुक्र, बुध, चन्द्रमा, 
शनि) बृहस्पति, मज्ञरू--ये छः ग्रह अगली छः होराओंके 
सामी हुए, | आठवीं “होरा” के स्वामी फिर क्रमानुपूर्वक सूर्य 
हुए । इस प्रकार क्रमश; ये ग्रह एक-एक 'होरा? के स्वामी 
होते गये । इस क्रमसे चौबीसवी होराका स्वामी बुध होता दै 
झर यहीं प्रथम अहोरात्र समाप्त हो जाता है । पचीसवीं होरा- 
का स्वामी क्रमके अनुसार चन्द्रमा है | यह पचीसर्वी होरा दूसरे 
झहोरात्रके दिनकी प्रथम होरा दै; अतः प्रथम होराके 
अधिष्ठाता चन्द्रमा होनेसे इस अहोरात्रका नाम चन्द्रमाका 
दिन--सोमवार पड़ा । इसी क्रमसे अहोरात्रकी प्रथम “होरा? 
के अधिष्ठाता. अहके नामपर अहोरात्रके नाम पड़ते गये और 
कळत! ससाहके दिनोंके नाम वर्तमान क्रमसे हुए | यही क्रम 
ध्रष्टिके प्रारम्मसे अबतक चला आ रहा है | जिस दिनके 
प्रथम होराका जो अधिष्ठाता ग्रह दै, उस दिनका वही नाम 
है । होराको “क्षणवार! भी कहते हें | जो कर्म जिस दिन करने- 
का विधान दै, उस कर्मको किसी भी दिनके उस 'क्षणवार'में 
भी किया जा सकता दै । जेसे यदि सोमवारको रबिवारका कोई 
कर्म करना है; तो सोमवारमे जिस होराके अधिष्ठाता सूर्य हैं, 
उस होरामें उस कर्मको किया जा सकता है | दिन-रात्रिमें 
किसी भी समय कौन-सी होरा, कौन-सा क्षणवार दै, यह जाननेका 
नियम ज्योतिषशास्त्रने इस प्रकार बताया दै- मेष, वृश्चिक) 
कुम्भ) मीनकी संक्रान्तिमें सायङ्काले; बृष, धन; कर्के) तुला- 
की सक्रान्तिमें अर्घरात्रिसे और मिथुन, मकर) सिंह, कन्याकी 
धक्रान्तिमें प्रातःकालसे वार-प्रवेदा मानकर उस दिनकी गणना 
करके “क्षणवारः निकालना चाहिये । 


अपयुक्त निवममें संक्रान्तिके दिखाबसे बार-प्रबेश्य ( दिनके 
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का प्रारम्भ सायङ्कालसे मानते हैं; किंतु हिंवू-शास्त्रोंमें उपर्युक्त 
नियमको छोड़कर और कहीं सायङ्काळसे वार-प्रवेश्र ( दिनारम्भ ) 
का बणन नहीं है | इसी प्रकार व्याकरणशाल्नमे अद्यतन कालः 
का प्रयोग मध्यरात्रिसे दूसरी मध्यरात्रितकके छिये होता दै ।' 
ज्योतिषशार्वके ग्रन्थ “सिद्धान्त-दिरोमणि? तथा “केशबार्क! 
अनुसार देवताओंक्रा अहोरात्र भी मध्यरात्रिसे बदलता दै; 
` क्योंकि उत्तरायण देवताओंका दिन और दक्षिणायन देवताओं: 
की रात्रि हे । मषसंक्रान्तिके समय देवताओंका वार-प्रवेळा 
( दिनारम्भ ) माना जाता है | इसी प्रकार पिवृ-अद्दोरात्र भी 
मध्यरात्रिसे बदलता दै । पूर्णिमाको पितरोंकी अर्धरातरि/ 
अमावस्याको मध्याह्न, कृष्णपक्षक्री अष्टमीको प्रातःकाल और 
शुक्कपक्षकी अष्टमीको सायङ्काल होता दै |? यह “सिद्धान्त- 
शिरोमणि? का मत दै । सूर्योदयसे पूर्व सन्ध्यादि कर्मेकि लिणे 
सूर्योदयके समय आनेवाली तिथि संकल्पमै बोळनेका विधान 
है | ऐसे कमंमिं बार-प्रवेश अर्धरात्रिसे माना जाता है | 
निम्बार्क-सम्प्रदायमें एकादशी यदि दशमीकी अर्थरात्रिके समय 
न आकर कुछ बादमें आये तो वहृ ददामीविद्धा सानी जाती 
है | यहाँ भी मध्यरात्रिसे दवी वार-प्रवेश माना गया है | दृसदे 
वेष्णब-सम्प्रदाय एकादशी बतके सम्बन्धमें ब्राझमुडूर्तसे वार 
प्रवेश मानते दें | 
घूर्योदयसे वार-प्रवेश ( दिनारम्भ ) 

सायङ्काल, मध्यरात्रि एवं ब्राह्ममुहूर्तसे वार-प्रवेश केबल 
विशेष काय/के सम्बन्धमें विशेष अवसरोंपर ही माननेकी प्रथा 
और शास्त्रीय विधान प्राप्त होते हैं | जन्मपत्रादि सभी कायाम 
सूर्यादयसे ही वार-प्रवेश माना जाता है। जन्मपत्रमें तो. 
सूर्योदयमें १ पटका भी.विलम्ब रहा हो तो पूर्व दिनकी तिथि, 
वारं ही लिये जाते हैं | समस्त भारतीय पञ्चाङ्गमें सूर्योदये 
ही तिथि, वार) नक्षत्र, योग आदिका काळ अङ्कित होता है ! 
दृष्टकाल भी सूर्योदयसे ही बनता दै । इष्टकाळसे ही लग्न, 
सुहूर्तादि सब निर्णीत होते हैँ। स्मार्त मतसे सूयोंदयके पश्चाळ्‌ 
१ पल भी दशमी हो तो एकादशी दशमी-विद्धा मानी जाती 
हे । यह नियम भी सूर्योदयसे वार-प्रवेश मानकर ही स्थिर 
हुआ दै । कालमाघव) त्रझस्फुटसिद्ान्त, ज्योतिर्षिदाभरण 
प्रश्ति शास्त्रीय ग्रन्थोमे स्पष्ट कद्दा गया है कि “बिश्वक्री उत्पत्ति 
सुर्योदयके समय होती है | अतः बार-प्रवेश भी सूर्योदयसे ही 
होता दै |? सिद्धान्त-शिरोमणि, पुलस्तसिद्धान्व तथा बशिष्ठ- 


संहिताका असंदिग्ध मत दै कि ध्सूर्यके दर्शनका नाम दिन, 
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और अदर्शनका नाम रात्रि है; अतः दिनका आरम्भ सूर्वोदय- 
से ही होता है ।' इन प्रमाणोंसे सिद्ध है कि सूर्वोद्यसे पूर्व 
तथा अर्घरात्रिके पश्चात्‌ होनेवाले सन्ध्यादि धार्मिक कृत्योंमें 
तो अर्धरात्रिसे वार-प्रवेश माना जाता है, बाकी समस्त कमाँमै 
सूर्योदयसे वार-प्रवेशका विधान है । 

सूर्योदय अक्षांश ओर क्रान्तिभेदसे भिन्न-भिन्न स्थानोंसें 
भिन्न-भिन्न समयमें होता है और वर्षमै दिन तथा रात्रिके मानमें 
क्षय-दृद्धि भी होते रहते हैं; परंतु अहोरात्र ६० घटियोंका ही रहता 
है। अतएव दिन-रात्रिके क्षय-बृद्धिकी कठिनाईसे बचनेके लिये 
गणनामें ध्वार-प्रवृत्तिसे काम लिया जाता है। जब पूर्ण 
अर्थात्‌ शून्य क्रान्तिके दिन सायनमानसे सूर्य विषुवत्‌ रेखा 
अर्थात्‌ मेष और तुला राशियोपर आता दै, उस दिन विश्वमे 
सब कहीं दिन और रात्रि बराबर होते हैं । अतएव इस दिनके 
सूयौदयके समयको स्थिर मानकर उसी समयको ८ वार-प्रकृत्तिः 
नाम दिया गया है । ज्योतिषशास्त्रमे इसका अच्छा स्पष्टीकरण 
डे--उसका सारांश यह है कि अपने नगर या ग्रामके सूर्योदय- 
समयसे ६ होरापर (६ बजे) “वार-प्रवृत्ति' होती है । दुघड़िया 
मुहूर्त, कालहोरा, नक्षत्रहोरा, क्षण-वार आदिमें यही ६ होरापर 
खार-प्रवृत्ति मानी जाती है । इसके अनुसार भारतमें वार- 
श्रइत्तिका समय भारतीय विषुवत्‌ रेखा, जो उज्जैनसे जाती है, 
उसके अनुसार निश्चित होना चाहिये--ब्रिटेनके ग्रीनविच 
नगरकी कल्पित विषुवत्‌ रेखासे नहीं | भारतका स्थिर समय 
९ स्टेंडर्ड टाइम ) उज्जैनके समयसे निश्चित होना चाहिये, 
खतेमान समयकी भाँति ग्रीनविचसे नहीं । अन्ताराष्ट्रिय स्थिर 
समयसे सम्बन्ध रखनेके लिये भारतीय स्थिर समय और 
ब्रीनविचके समयमै जो ५ घंटे, ३० मिनटका अन्तर है, उसे 
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पूरे ६ घंटोका अन्तर कर देना चाहिये । अर्थात्‌ यह अन्तर 
२० मिनट ओर बढ़ा दिया जाय | फल यह होगा कि 
भारतको घड़ियोके अनुसार आज [जिसे प्रातःकालके ६ व 
कहा जाता है, उसे रात्रिके १२ बजे कहा जाय और शामक 
वर्तमान ६ बजेको दिनके बारह बजे । आजके सात बजे 
पातःको दिनका एक बजा कहा जाय; क्योंकि उसी समयसे 
दिन आरम्भ होता है । १२ बजनेपर दिन समासत हो जायगा, 
उसके १२ घंटे पूरे हो जायेंगे और रात्रिके वर्तमान ७ बजेको 
रात्रिका एक बजा कहा जायगा; क्योंकि वह रात्रिका प्रथम 
घंटा है । अपने बारह घंटे समाप्त कके १२ बजे रात्रि समास 
हो जायगी । हमारे कहनेका तात्पर्य यह है कि जैसे ब्रिटेनके 
ग्रीनविच नगरमें वार-प्रदृत्ति एक बजेसे होती है, वेसे ही भारतमें 
भी होनी चाहिये | भारतको ब्रिटेनका अनुगत न ` ,र इस 
सम्बन्धमें भी स्वाधीन होना चाहिये | लड़ाईके समय खिर 
समय ( स्टैंडर्ड टाइम ) एक घंटा बढ़ा देनेसे जैसे कोई 
गड़बड़ी नहीं हुई थी, उसी प्रकार वर्तमान समयकी मान्यता 
बदलनेमें भी कोई गड़बड़ी न होगी । थोड़ेमें हमारे बारके 
सम्बन्धमें निम्न सुझाव हैं--- 

१-वार-प्रवेश प्राचीन विषुवत्‌ रेखा ( (देशान्तर ) से 
माना जाय, आजके देशान्तरसें नहीं । 

२-काशीके सूयाँदयके समयके ६ बजेसे वार-प्रवेश माना 
जाय; क्योंकि काशी मध्य अक्षांदापर है । 

३-वर्तमान स्थिर समय ( स्टेंडड टाइम ) को आघा 
घंटा और बढ़ाकर उसी समयसे वार-प्रवेश माना जाय । वार- 
प्रवेशका सम्बन्ध ग्रीनविचसे हटाकर उसका भारतीयकरण 
किया जाय । 
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जितेन्द्रियके लिये घर-वन एक-सा हे 


भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद्यतः 
जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः 


स आस्ते सहषट्सपत्तः । 
किं नु करोत्यवद्यम्‌॥ न 
( श्रीमद्भा० ५। १ | १७) 


जो प्रमादग्रस्त है उसे वनमें रहनेपर भी पतनका भय रहता है; क्योंकि काम, क्रोध आदि छः शत्र 
सदा उसके साथ निवास करते हैं; परंतु जो जितेन्द्रिय है और अपने आम्मामे ही रमण करनेवाला है, उस विद्वान्‌ 


उरुषका गृहस्थाश्रम भी क्या अनिष्ट कर सकता है १ 
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हिंद-संस्कृतिमें सामुद्रिक-शाख् 


( छेखक--पं० श्रीबन्नालाळ रेवतीरमणजी जोशी ) 


जिस प्रकार हिंदू-संस्कृतिमै अन्यान्य विद्याओंपर पूर्ण 
प्रकाश डाला गया दै, उसी प्रकार सामुद्रिक-शास्त्रपर भी 
पूर्ण विचार हुआ है । सामुद्रिक-शासत्रका विषय बहुत ग 
ओर कठिन है । यह भारतकी प्राचीन विद्या हे ओर पाश्चाच्याने 
इसे यहीसे लिया हे । अनेक कारणासे इस समय यह इस 
देशमै छुप् प्राय है और इस विषयका उपयोगी साहित्य भी 
प्रायः दष्प्राप्य हो गया है । यदि इस यास्त्रका कोई पूर्ण 
ज्ञाता हो तो इससे सब वाते ठोक मिलती हूं । जन्मळग्नसं 
बताये जानेवाले फलादेशमें भूछ हो सकती है; क्योकि समयके 
जरासे अन्तरम ग्रहदशा बदल जाती है । परंतु हाथकी रेखा- 
के फलादेशमे किसी प्रकार भी अन्तर नहीं पड़ता । क्योंकि 
रेखा तो हाथके साथ ही आती हैं। इस शाम्त्रमें तिथि, 
वार, नक्षत्र, योग, करण, मेषादि राशियों और लग 
त्यादि हाथकी रेखाओंसे ही बता दिये जाते हूँ । प्रभात 
कालमें हाथका दर्शन करना पुण्वदायक, मङ्गछप्रद और 
समस्त-तीर्थसेवनके सदृश माना गया है । इसीसे हमारे यहाँ 
प्रातःकाल उठते ही हाथोंके देखनेकी प्रथा है। सामुद्विक- 
शास्रके प्रणेताओंने बतलाया है कि मातृरेखा, पितृरेखा और 
आयुरेखा-ये तीनों क्रमसे गङ्गा, सरस्वती ओर यमुना हैं | 
तीनेंका दर्शन त्रिवेणीसङ्गमके दर्शनके समान पुण्यदाथक्र हैं | 

पिवृरेखा भवेद गङ्गा मातृरेखा सरस्वती | 

आयूरेखात्र यमुना तदसंगस्तीर्थमक्षयम्‌ ॥ 

तळं सिंहासनं साक्षात्‌ तत्रस्थस्िजगद्गुरः । 

आदिदेवोउज्नलेः सेव्यो जयादिदेवताजनेः ॥ 

हिँदू-शास्रोके प्रणताओंने केसे-केसे श्रेष्ठ शास्र रचे हैं, 
जिनसे केवल हिंदुओंका ही कल्याण नहीं होता, अपिठु मनुष्यः 
मात्रका ही मङ्गल होता है | सामुद्रिक-शास्त्रमे केवल रेखाओं--- 
अङ्गोंको देखकर भूत, भविष्यत्‌, वर्तमानके सभी छभाछभ 
फल जाने जा सकते हैं । मैं यहाँ इस शात्रके अन्य विषयोंको 
छोड़कर केवल रेखाविमर्शनाधिकारकी कुछ बातें संक्षेपमें 
निवेदन करता हूँ--- 

रत्नाकराद्‌ गोत्ररेखा करभादू धनतेजसोः । 

एता रेखा यान्ति तिखस्तज॑न्यज्ञष्टकान्तरे ॥ 

रेखास्तिस्रो उप्यमूर्यपां सम्पूर्णदोपवर्जिताः । 

गोत्रे घने जीविते च तेषां वृद्धिने संशयः ॥ 


हम्तरेखवात्रयं चेतद्‌ विश्वत्रयमुदाह्ृतस्‌ । 

पितृरेखो्वलोकं स्यान्मातृरेखा च मानवी ॥ 

पाताळमायूरेखा  स्यादेता दक्षिण हृम्तगाः । 

धातुमूळं तथा जीवं वामें चेता विपययात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मणिब्रन्धसे अङ्कुछ और तर्जनीके बीचमै जो 
रेखा गयी हो, उसको गोत्र या पिवुरेखा कहते है । करभसे 
उत्पन्न होकर इन्हीं अङ्गप्र-तर्जनीके बीचमं जानेवाली रेखाको 
मावृरेखा या धनरेखा करते हैं । ओर तीसरी आयुरेखाकों 
जीवित वा तेजरेखा कहते हैं । ये तीनों रेखाएँ किसीके दाथमैं 
सम्पूर्ण और निर्दोष हों तो वे गोत्र, धन एवं आयुकी बुद्धि 
बतलाती हैं । विवृरेखाको ऊञ्जेलोॉक) मतृरखाको मृत्युळांक 
और आयुरेखाको पाताललोक कहते हूँ | इन्हीं तीनों रेखाऔँको 
धातु, मूल, जीव भी कहते हैं । पितरेखाके स्वामी ब्रह्मा, मातृ- 
रेखाके स्वामी विष्णु और आदुऐखाके स्वामी शिव होते हा 
इन्द्र, यम) वरुण और धनकुवेर ( वेश्रवग )-र्‍ये हेथेलीके 
चारों दिशाओंके क्रमसे स्वामी हैं | 

पिवृरेखा वाह्यावस्थाकी द्योतक है, मातरेखा तदणा- 
वस्थाकी और आयुरेखा वृद्वावस्थाक्र द्योतक दै । पितुरेवाते 
वायुप्रकृतिः मातृरेखाते पितप्रक्नति) आयुरेवापे कपप्रकृति 
जानी जाती है । पितृ, मातृ ओर आयुरेखा क्षते चर, थिर 
और द्विखमावसंजक्र दै | क्रप्रसे पुरुष, स्त्री; नपुंसक तथा 
नभचर, थरूचर, जछचर और इसी प्रकार सत्वपुणी, रजोगुणी 
और तमोगुणी भी है | इन तीनों रेखाओंमेंसे जिसके हाथर्मै 
जिस रेखाकी प्रधानता हो, उसीका फळ कहता चाहिये । बायें 
और दाहिने हाथसे आवागमनक्रा भी ज्ञान होता दै | जेसे-- 
किसीके बायें हाथमें पितृरेखा स्पष्ट हो, वह पितृलोक्रसे आया 
है एवं दाहिने हाथमै हो तो वर्‌ मरनेक्रे पश्चात्‌ पिवृळोकर्मे 
जायगा । 

इस प्रकार रेखाओपरसे समस्त शेय, चराचर भूत और 
भूत, भविष्य; वर्तमानका प्रकाश होता हे । जीवनके प्रायः 
सभी गुमाशुम हाथकी रेखाओंसे स्पष्ट ज्ञात हो जाते हैं । 
विस्तारभयसे प्रत्येक रेखाके फलॉको प्रथक्रप्रथंक न लिलक़र 
साधारणतथा यहाँ केवळ उन बत्तीस लक्षणोंके नाम ही लिख 
देता हूँ, जो सर्वथा शुभसूचक हैं। छाता, कमळ, धनु) 
रथ) वज्र, कछुआ, अङ्कुश) बावली, स्वस्तिक, तोरण, बाग; 
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र लक 


सिंह, वृक्ष, चक्र, राङ्क, हाथी, समुद्र, कलश, मन्दिर, मछली, 
यव) जुवा, स्तूप, कमण्डलु, पर्वत; चमर; दर्पण; वृष; पताका; 
लक्ष्मी, पुष्पमाला, मोर--ये लक्षण जिनके हाथमें हों, वे 
मनुष्य पुण्यवान्‌, भाग्यवान्‌ ओर धनवान्‌ होते हैं । 

सामुद्रिक शास्त्र हिंदू-जातिका एक गोरवास्पद एवं 
बरिशीलन और मनन करने योग्य शास्त्र है | वाल्मीकि-रामायण, 
सुन्द्रकाण्डके ३५ वें सर्गमें जब महावीर हनुमानूजीने माता 
सीताजीके दर्शन किये, तब उन्होंने कहा, “माता | मुझे आप 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका दूत समझें | मै उन्हींकी आज्ञासे आपका 


७2 


समाचार लेनेके लिये आया हूँ |! तत्र माता जनकनन्दिनी 
आतडी कि दि तुम भगवानके दूत हो तो उनके सारे 
लक्षणका वणन करो |? इसपर महावीर श्रीहनुमानूने भगबानूके 
समस्त सामुद्रिक लक्षणोंका वर्णन किया है । 

महाराज वीर विक्रमादित्यमें भी ये सत्र लक्षण थे, जिनमे 
वे 'परदुःख-भज्ञनहारः कहलाते थे । प्राचीन समयमें सामुद्रिक. 
विज्ञान बड़ी उन्नत दामे था और अधिकांश लोग इसके 
अच्छे जानकार थे । परंतु समयके प्रभावसे अब महे डतः 
हो गया है । 


— =e 


फलित ज्योतिषके प्रत्यक्ष अनुभव 


( लेखक--पं० श्रीदेवीदत्तजी शर्मा ज्यौतिषाचार्य ) 


ज्यौतिषशास्रके अठारह सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं । करणग्रन्थ 
तथा अनेक फळितग्रन्थ हैं; परंतु फलविचारमे मतभेद भी 
है | अतः फळ ठीक न मिलनेसे लोगोंकी श्रद्धामें न्यूनता 
आना स्वाभाविक है । 

शास्रादेशके साथ-साथ अनुभवके आधारपर फल बतलाने- 
वाला ज्योतिर्विद्‌ अपना मान तो बढायेगा ही, साथ ही इससे 
ज्यौतिषशास्नका गौरव भी उन्नत होगा । कई वर्षांके 
अनुभवसे मुझे जन्म और वर्ष-सम्बन्धी जो चमत्कारिक 
अनुभव प्रास हुए हैं, उनमेसे कुछ यहाँ लिख रहा हूँ । 
आशा हैः ज्योतिर्विज्ञानवेत्ता तथा ज्यौतिषशास्रमै रुचि 
रखनेवाली जनता इससे प्रसन्न होगी; क्योंकि प्रत्येक विद्याके 
गुस रखनेके कारण ही विद्याका हास और लोप हुआ । इसके 
अनेक उदाहरण हैं । 

१-फलितग्रन्थोमे बहसाराशरीके राजयोग शत-प्रतिशत 
डीक मिळते हैं । 


कौनसी ति 


२-जन्ममें छठे घरका चन्द्रमा प्रमेह ( बीस प्रकारमेंसे 
कोई भी ) रखता है | 
रे-सप्तम मङ्गल अर्श ( खूनी बवासीर ) का सूचक है | 
४-सूर्य-शुक्रका रिपुभावमें योग मूत्रकच्छू करता दै | 
५-ुक्र, मङ्गलका अष्टम घरमै योग उपदंश करता है | 
६-छग्नके सूर्य प्रायः अर्डशिरकी पीड़ा-देते हैं । 
७-सप्तम केतु पथरी, दर्द एवं गुदा आदिमें झूलकारक है। 
८-जन्मलग्नेश झुभयुक्त, दृष्केन्द्र वा त्रिकोणमें मित्रक्षेत्री 
प्रायः आजीवन सुखी, मानयुक्त तथा प्रतापी बनाता हैं | 
९-पञ्चमेश, दशमेशका सम्बन्ध प्रबळ राजयोग करता दै । 
१०-पत्नीका सप्तम सूर्य हो तो वह पतिद्वारा अनादर 
पाती है | 
११-वर्षमें सत्मेशका छग्नमें पड़कर गुरुद्ट होना विशेष 


उन्नतिका सूचक है | 


£ “०२८२ 
र 


थेयॉ कब हानिकारक होती हें 


रबि हर दिसि गुन रस नयन सुनि प्रथमादिक बार । 
तिथि सब काज नसावनी होइ कुजोग विचार ॥ ( दोहावली ) 
दशी, एकादशी, दशमी, तृतीया, घडी, द्वितीया और सप्तमी--ये सातो तिथियाँ यदि ऋमसे रवि, 
सोम, मंगळ, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवारको पड़ें तो ये सत्र कार्मोको ब्रिगाइनेवाली होती हैं तथा यह 


यय र 
कुयोग समझा जाता है। | 
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हमारी संस्कृति ओर नक्षत्रःविज्ञान 


जगत्‌ और जीवन जितना आश्चर्यजनक है) यह ऊपर 
छतकी तरह ढकनेवाला आकाश उससे कम आश्वर्यप्रद नहीँ | 
आकाश अपना प्रभाव जगत्‌ ओर जीवनपर डालता है | जब 
बह सूर्यरूपी नेत्रसे देखता है, तब यहाँ प्रकाश हो जाता ६, सुप्त 
जगत्‌ जाग्रत्‌ हो जाता है, और जीवनमें गति ओर विकास होने 
लगता है । दुनिया कुछ-की-कुछ होने लगती है । और वह 
जब इस नेत्रको मूँदकर सोमरूपी अपने दूसरे नयनको खोता 
है, तब चन्द्रिकाकी सुधा-धारासे जगत्‌ और जीवन परिष्ठावित 
हो उठते हैं, ओषधियॉ और वनस्पतियाँ अमृत-खान करके 
परितृस हो जाती हैं और बल सञ्चय करती हैं । प्राणियोको 
निद्रा अपनी योगमायाके वशीभूत करने लगती है । जब वह 
उस नेत्रको भी बंद कर लेता है, तब उस आकाशरूपी महा- 
कालका तीसरा नेत्र असंख्य रूपोंमें बिखरा हुआ सुनसानमें 
जगत्‌ और उसके प्राणियोंके कर्मेका लेखा देखने लगता है। 
वेसा अद्भुत है यह आकाश ! आकाशके बीच होनेवाली 
अनन्त-अनन्त कोटि-कोटि छीलाओंका वर्णन कौन कर 
सकता है । 

इस आकाशको ऋषियोंने तीन भागोंमें विभाजित 
किया था--प्रथिवी, अन्तरिक्ष और द्रुलोक । प्रत्यक्ष" 
दर्शी होनेके कारण ऋषियोंके लिये कुछ परोक्ष न था । शुन:- 
शेप ऋषि झुलोकको देखकर कहते हैं- 
अमी य ऋक्षा% निहितास उच्चा नक्तं दद्शे कुह चिद्‌ दिवेयुः । 
अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥ 

( ऋकसं० १।२।१४।५) 

थे ऊँचे आकाशमै स्थित नक्षत्रगण रात्रिको दिखलायी 
देते हैं | तथा दिनमें कहीं और चले जाते हैं | आदित्यके कर्म 
आश्रर्ययुक्त हैं; वह जिधर होकर जाता है, उधर ये नक्षत्र 
निष्प्रभ हो दिखलायी नहीं देते और दूसरी ओर चमकने 
लगते हैं | उसीकी किरणोंसे चन्द्रमा प्रकाशमान होकर रातको 
उगता है |? 

वरुण अर्थात्‌ आदित्यको देखकर वही छुनःशेप ऋषि अगले 
सूक्तमें कहते हैं--- 


* यारकने “ऋश्वा:'का अर्थ “नक्षत्राणि' किया है; परंतु "ऋक्ष? 
शब्दका भाळू, अर्थ भी होता है । सायणने इसी दृष्टिसे “क्रक्षा'का 
अर्थ (सप्त तारकाः? किया है। इसीके अनुकरणमें पाश्चात्त्योने सप्र्पियॉको 
the Great Bear नाम दिया है, पेसा मैक्समूलरका भी मत है। 


पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
वेद नावः समुद्रियः ॥ 
वेद मासो 'टतब्रतो द्वादश प्रजावतः 
वेदा य़ उपजायते ॥ 

“जो आदित्य अन्तरिक्षमै उड़ती हुई चिडियौँकी गति 
देखता है तथा जो समुद्रके मध्यमें जानेवाळी नौकाओंको 
देखता दै, अर्थात्‌ प्रथिवी और अन्तरिक्षमे होनेवाली सारी 
घटनाओंको देखता दै;जोधृतत्रतः अर्थात्‌ नियमपूर्वक दोनेवाले 
और अपनी नयी छटा दिखानेवाले बारह महीर्नोकी देखता है? 
और उनके साथ उत्पन्न होनेवाळे मळमासको भी देखता दै |? 

प्रस्कण्व ऋषि ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके ५ ०वें सृक्तमें 

ते हैं 
अपत्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः 
सूराय विश्वचक्षसे ॥ 

“सारे संसारको प्रकाश देनेवाले सूर्यका आगमन 
चोरोंके समान सारे नक्षत्र रात्रिके साथ चले जाते द ।? 

आगे अङ्किराके पुत्र कुत्स ऋषि ११५ब 
कहते हैं-- 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमिंत्रस्य 
आम्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 

“यह पूजनीय रदिमयोंका आश्चर्यजनक समूह मित्र, वरुण 
और अग्निको प्रकाश प्रदान करनेवाला आदित्य प्रथिवी, अन्तरिक्ष 
और द्यलोकक्को अपनी रद्मियोँसे व्याप्त कर रहा दै । यह 
समस्त स्थावर और जङ्गम जगतका प्राण है |? 

ऋग्वेदकी एक दूसरी ऋचा कहती 
पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अद्ध पुरीषिणम्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्त चक्रे घळरे आहुरर्पितम्‌ ॥ 

( ऋकसं० २।३।१६।२) 

द्युलळोकके परे अर्ध स्थानमें स्थित आदित्यने पाचक 
ऋतुरूपी पेरवाले तथा द्वादश मासरुपी आक्रतिवाले 
सबके पालक संवत्सरको प्रदान किया है । और दूसरी ओर 


वेदा यो चीनां 


होनेपर 
सूक्तमें 


वरुणस्याग्नेः । 


% यास्क कहते हैं-- 

“इति पन्नतुँतया पक्नत्तेवः संवत्सरस्येति च ब्राह्मणं हेमन्त- 
शिशिरयो: समासेन ।' 

अर्थात्‌ ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें हेमन्त और शिशिरको एक ऋतु मानकर 
वर्षमै पाँच ही ऋतु स्वीकार किये गये हैं । 
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७६४ 


# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहु ःखभाग्भवेत्‌ * 


पय 


इन आकादामें अवस्थित अन्य सक्ष ऋषियोंने ( दस-दस वर्ष- 
के ) छः शरोंवाले अर्थात्‌ साठ संबत्सररूपी चक्रमें सूर्यको अर्पित 
किया हे । अर्थात्‌ साठ संवत्सररूप चक्रको लेकर सूर्य आकाशमें 
विराजित हो रहा हे | जिस प्रकार बारह महीनोंको लेकर एक 


संवत्सर चलता दै, उसी प्रकार संवत्सर-चक्रको लेकर सूर्य घूमता 
हैं | बारह महीनोंमें चन्द्रमाके बारह चक्कर लगते हें ओर 
संवत्सर-चक्रम साठ बार सूर्य चक्कर लगाता है । 

दातपथ ब्राह्मणके अध्याय 
लिखा है--- 


RES 


वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः । ते देवाऽकऋतवः शरद्‌ धेमन्तः 
शिशिरस्ते पितरो य एवापूर्यतेऽद्गमासः स देवा यो5पक्षीयते 
स पितरोऽहरेव देवा रात्रिः पितरः पुनरह्ूः पूर्वाह्णो देवा 
ऽअपराह्नः पितरः ॥ १॥ 

स यत्रोदडडावतंते । देवेषु तहिं भवति देवास्त भि- 
गोपायस्यथ यन्न दक्षिणा55वत्तते पितृषु तर्हि भवति पितु 'स्तह्मभि- 
गोपायति ॥ ३ ॥ 

“वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा--ये देवोंकी ृतुएँ हैं, और 
शरद्‌ हेमन्त और शिक्षिर--ये पितरोंकी ऋतुएँ है । शक्लपक्ष 
देवताओंका है और कृष्णपक्ष पितरोंका है | दिनके अधिपति 
देवता हैं और राजिके पितर हैं। फिर दिनका पूर्वा देवताओंका 

ओर उत्तराङ्ध पितरोंका । 

प्जब सूर्य उत्तरी ओर बढ़ता है अर्थात्‌ उत्तरायणमे 
बह देवताओंक्रा अधिपति होता है और दक्षिणायनमें 
पितरोंका अधिपति होता है ।? 


ऋक्संहिता ओर दातपथब्राह्मणके इन अवतरणोंसे स्पष्ट 
जाना जाता हे कि नक्षत्र, चान्द्रमास, सौरमास, मलमास, ऋतु- 
परिवर्तन, दक्षिणामन-उत्तरायणक्े साथ-साथ आकाराचक्रमे 
सूर्यकी सहिमाका तात्विक ज्ञान ऋषियोंने हमें प्रदान किया है। 
भारतीय नक्षत्रविज्ञा और आधुनिक पाश्चाच्योके नक्षत्र- 
विज्ञान ( 4६7०००७४ ) की पद्धतिमै अन्तर यह है कि 
भारतीय नक्षत्र-विज्ञान वेदका एक मुख्य अङ्ग अर्थात्‌ नेत्र 
माना जाता था । क्योंकि बैदिक अनुष्ठानोंके लिये काल-निर्णय 
करनेमें नक्षत्रोकी गतिपर विशेष ध्यान दिया जाता था । द्श- 
 पौणमास यज्ञ तथा सांवत्सरिक अहीन याग तथा सहल वर्षोमे 
 समाझ होनेवाले सोके अनुष्ठानमै काळ-गणना करनेके स्यि जो 


नक्षत्रोके बीच विविध स्थितियामे सूर्यका संक्रमण होता था; 
` उसका अवलोकन = आ नक्षत्र-विद्याका व्यावहारिक ज्ञान 


223 उसी आगे 
| तदनन्तर उसी आधारपर आगे नक्षत्रों- 


टक 


[a 


के बीचमै संक्रमण करनेवाले सूर्यमण्डळके अन्यान्य रग गरि 
ओर स्थिति तथा उसके द्वारा होनेवाले प्रभावोंका अध्ययन किया 
गया । नक्षत्र-मण्डलको राशिचक्रमें विभाजितकर प्रत्येक राशि- 
के साथ सूर्य-संक्रमणको देखकर राशियोंके नामपर मेषादि 
द्वाददा सौरमासोंका अवलोकन किया । और पूर्णचन्द्रकी 
अर्थात्‌ पूर्णिमाकी रात्रिमै नक्षत्रविरोपके पास चन्द्रमाको देखकर 
चान्द्रमासोंका ज्ञान प्राप्त किया । अर्थात्‌ जिस मासकी पूर्णिमा 
चित्रा नक्षत्रसे युक्त थी, उसे चेत्रमास, विश्ाखासे युक्त पूर्णिमा- 
वाले मासको वेशाखमास, ज्येणासे ज्येष्ठ, पूर्वापादा या उत्तरा- 
प्रादासे आपाढ, श्रवणसे श्रावण, पूर्वभाद्रपद था उत्तरभाद्रपदसे 
भाद्रपद, अश्विनीसे आश्विन, कृत्तिकासे कार्तिक, मृगशिरासे 
मार्गशीर्ष, पुष्यसे पौष, मघासे माध, पूर्वाफाल्गुनी तथा 
उत्तराफाल्गुनीसे फाल्गुनमास नाम प्रदान किया गया | 

परंतु पाश्चात्य देशोंमें प्रकारान्तरसे जो कुछ भारतीय 
नक्षत्र-विज्ञनका अरव्र-ग्रीक लोगोंके द्वारा प्रसार हुआ; वही 
उनके एतद्विषयक ज्ञानका मूलधन था । इसी आधारपर 
यन्त्रयुगके विकासके साथ उन्होंने दूरवीक्षण यन्त्रौका क्रमशः 
आविष्कार किया । ओर उसके द्वारा प्रत्यक्ष उनकी स्थितिको 
अवलोकन करनेका प्रय्न किया । इस विज्ञानके साथ-साथ 
गणितकी जो सम्पत्ति हमसे उनको मिली थी; उसको उन्होंने 
बहुत कुछ समृद्ध किया--यह उनकी विशेषता दे । परंतु 
दिन, मास, ऋतु, अयन अथवा राशि-चक्रका जो यहाँ नामः 
करण हुआ था, उसको अधूरा ही उन्होंने अपनाया | यहाँ दिनोंका 
नाम रवि; चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र और वानि प्रभृति ग्रहेंकि 
नामसे आबद्ध था। उसे तो उन्होंने ग्रहण किया; परंतु महीनोंका 
नाम उनके यहाँ अवैज्ञानिक ढंगसे रक्खा गया; चन्द्र और 
सूर्यकी गतिके साथ जो नक्षत्र अथवा राशियाँ महीनोंका निर्माण 
करती हें, उनकी पर्याप्त उपेक्षा की गयी । और जनवरी) 
फरवरी आदि नाम ही नहीं, बल्कि इनकी स्थिति भी चन्द्र 
सूर्यकी गतिसे कुछ सम्बन्ध नहीं रखती | अतएव पाश्चात्योकी 
मास ओर वर्षोकी गणना हमारे सौरवर्षके आधारपर होते हुए 
भी अनर्गल-सी है और भारतीय शैली सर्वथा पूर्ण और 
वैज्ञानिक है । 

"सूर्यं जिस आकाशमार्गसे नक्षत्रमण्डलमें होकर जाता है? 
उसके द्वादश समान भाग करके मेष, वृष प्रभ्नति राशियोंकी 
अवतारणा की गयी | मेघराशिके प्रथम बिन्ढुपर जब सूर्य उदय 
होता है तबसे लेकर जब वह पुनः उसी बिन्दुपर आं 
जाता दे, तबतक हिंदुओंका एक सौर वर्ष होता है । 
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$ हमारी संस्कृति और नक्षत्र-विजश्ञान # ७६५ 


सूर्यका एक संक्रमण-काल एक 
सूर्यसिद्धान्तमै सौरवर्ष २६५ 


अर्थात्‌ नक्षत्रमण्डलमे 
सौखर्ष कहलाता है । 
२५८७५६४८४ दिनोंका माना जाता दै । आधुनिक युगके 
सुप्रसिद्ध नक्षत्रविज्ञानयेत्ता ( ^5€7०॥0॥€7 ) डब्ल्यू एम्‌ 
स्माटके अनुसार यह संख्या ३६५९५६४ दिनांकी 


भारतीय वर्ष इससे “००२३ दिन अधिकका हो जाता है । 
आजकळके पाश्चात्य नक्षत्रविज्ञानके मतसे यह वर्ष अनुमानतः 
३६५२५९६ दिनांका होता है, जो भारतीय मतसे "०००८ 
दिन बड़ा होता है । भारतवपमें जो मेष-संक्रान्तिसे वर्षगणना 
की जाती है, उससे साठ वपके संबत्सस्चक्रका हिसाब ठीक- 
टीक मिलता है । इन संवत्सरोके अलग-अलग प्रभव, विभव 
और झुक्क आदि नाम दिये गये हैं 
ूर्यसिद्धान्तके अनुसार हिंदुओंके द्वारा जो काल-गणना की 
जाती है,उसके सामने विश्वकी किसी जातिकी कोई भी काळ-गणना 
नगण्य सिद्ध होती है | हमारे शास्रोंके मतसे ४३२१००० सौर 
वर्षेका कलियुग होता दै, द्वापरमें ८५६४१००० वर्ष होते है 
त्रेतामें १२,९६५,००० वर्ष ओर कृतयुगमें १७२८१००० वर्ष 
होते हैं; इस प्रकार कुल मिलाकर ४२१२०१००० वर्षाका एक 
[युग होता है | १००० महायुगोंका एक कल्प होता 
अर्थात्‌ एक कल्पमे ४१३२१००१००००० वर्ष होते है | कल्पकी 
गणना करनेवाले ज्योतिर्विदोंने यह भी निश्चय किया था कि 
प्रत्येक ७१४ वर्षमै अयनान्त १० पीछे चला जाता हैँ | 
इसके अतिरिक्त वर्षमै १२ राशियाँ; एक राशिम ३० अश) 
१ अंदामें ६० कला, एक कलामें ३० काश और एक 
काष्ठामै १८ निमेष अर्थात्‌ पछकी सूक्ष्मतम कालगणना 
देखकर ज्ञात होता है कि मारतीय मस्तिप्कने इस विप्रयमें 
कितना सफल प्रयास किया हैं | इतना बड़ा काळ-ज्ञान दूसरे 
किसी देदाके निवासियोंको अबतक नहीं हुआ । 


भारतीय नक्षत्र-विज्ञानवेत्ताओंने क्रान्तिवृत्तको २८ भागोंमें 
विभाजित किया; इस प्रकार चन्द्रमाके मार्गमें पडनेवाळे २८ 
तारा-समूह हो गये, जिन्हें चान्द्र नक्षत्रोके नामसे पुकारते 
हैं । पीछे चळकर इसमें सुधार हुआ आर २८ क॑ स्थानम 
२७ ही चान्द्र नक्षत्र माने गये । और क्रान्तित्रत्तके २७ 
बराबर भाग करके १३, २० ( तेरह अंश, बीस 
कला ) प्रत्येक नक्षत्रका क्षेत्र रकखा गया । प्रत्येक क्षेत्रमें 
जो सबसे अधिक चमकता हुआ तारा दीख पड़ता हैं 
उसका नाम योगतारा रक्खा गया । और नक्षत्रका 
जो उपर्युक्त क्षेत्र थां, वह उसका भोग कहलाया । योगताराके 


है । परवर्तीकालमें आर्यभट्ट 


साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण और सुप्रकादित ताराओंका भी 
नाम और स्थान निश्चय किया गया । उनमें दक्षिणमें लब्धक 
और अगस्त्य तथा उत्तरमें अभिजित्‌, त्रह्मदद्य) अग्नि और 
प्रजापति मुख्य हैं | इनके सिवा क्रान्तिव्रत्तके समीप रहनेवाले 
दसरे प्रकाशमान तारे, जिनकी आवश्यकता ग्रहोंके श्रुवककी 
गणनाम पड़ती दे, निश्चित किये गये । उनमें मघा, रेवती, 
पुष्य, शततारका और चित्रा मुख्य दै । रत्नमाला नामके ग्रन्थमे 
न तारोंका उल्लेख आता है। पाश्चाच्य ज्योतिर्विदनि 
सम्पूर्ण आकाशके ताराओंको एऐंड्रोमेडा ( Andro da) 
आदि विभिन्न प्रकारके ८८ तारा-मण्डळॉमे विभाजित 
क्रिया है । यद तारा-मण्डल्की सूची बनानेकी गाँठी चीन 
निवासियोँकी प्राचीन रेळीका अनुकरण दै । भारतमै 
अनावइयक ताराओंक्री सूची न बनाकर काल-गणना तथा 
ूर्यग्रहण-च्द्रग्रणादिकी स्थितिका निश्चय अपने धार्मिक 
कृत्योके लाभाथ किया गया था | सूय और चन्द्र-ग्रदणके साथः 
साथ चन्द्रकी गतिसे होनेवाळे तारा-ग्रहणका भी सूक्ष्मशान 
भारतीयाको था? इस प्रकार चन्द्रके द्वारा मधाका ग्रहण प्रायः 
हुआ करता है । रोके सिद्धान्तपर भास्कराचार्यने अपने 
सिद्धान्तशिरोमणि नामक ग्रन्थमे विस्तारसे विवेचन किया 
ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्यने 
इस विज्ञानके विषयमै विशेष अनुसन्धान किया दै । 


नक्षत्र-मण्डलके बीच होकर भ्रमण करनेवाले केवळ चन्द्र 
किया; बल्कि इनके साथ-साथ मङ्गल; बुध, बृहस्पति, शुक्र 
और शनि नामक अन्य पाँच ग्रहोंकी गति ओर स्थितिका 
भी निरीक्षण किया । और क्रान्तिव्रत्तमे इनकी तजु वक्र 
गतियोंके साथ अतिचार ओर मन्दगतिको भी देखा । इन 
पाँचौके अतिरिक्त रवि-चन्द्र तथा तमोग्रह राहु-केठुको लेकर 
कुळ नौ ग्रह माने गये देँ | पाश्चात्य लॉगोने चन्द्रके स्थानम 
पृथिवीको ग्रह माना दै, ओर राहुःकेठुको छोड़कर यूरेनस, 
नेपच्यून और प्ळूटो--इन तीन ग्रहोकों डेकर कुळ १० ग्रह 
माने हैं गतिके विषयमे भारतीय और पाश्चात्य 
गणनामें बहुत दी थोड़ा अन्तर पड़ता दै | 

वराहमिहिंस्की बृहत्संद्दितामें केतु अर्थात्‌ पुच्छळ- 
ताराओंका वर्णन आता दै. । उन्दने पहले शुभकेतु और 
धूमकेतु नामसे दो मेद किये दै और छोटे आकारके, 
देखनेमें शोमनीयः सीधे और चेतवर्णके केतुको, 
समयमे ही अस्त हो जाता हे, शुभकेठ नाम दिया 
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विपरीत अशुभ दर्शनवाले धूमकेत हैं । बृहत्संद्दितामें सूर्यादि 
ग्रहों तथा एथिवी ओर विभिन्न नक्षत्रोसे उत्पन्न होनेवाले 
सहस्ों केठुओंका वर्णन मिलता दै, जिसमें उनकी गति, 
स्थिति तथा उनके उदयसे होनेवाले शुभाशुभ परिणामोंका 
भी वर्णन किया गया है । सुदीर्घे कालके अध्ययनका यह 
परिणाम है कि हमारे यहाँ धूमकेतुके इतने भेदोंका अवलोकन 
करके उसके पश्चात्‌ होनेवाळे फलोंका निरीक्षणकर उसे 
लिपिबद्ध कर दिया गया है । पाश्चात्य नक्षत्र-विज्ञानने अभी 
केवल १५ वीं गताब्दीसे ही इस विषयमै अनुसन्धान प्रारम्भ 
किया है | पहले-पहलछ १४५७ ई० में दिखलायी देनेवाला 
धूमकेतु, जो १६२५, १८१८ ओर १८७३ तथा १९२८ ई० 
मै दिखछायी दिया था और जिसके बारेमे पाश्चाच्योंका अनुमान 
है कि १९५६ ई० में पुनः उसका दर्शन होनेवाला है, 
पांस-कांगिया-विनेक-फोर्बे ( Pons-coggia-winnecker 
०7९४ ) के नामसे प्रसिद्ध है | कुछ दूसरे प्रसिद्ध धूमकेतु 
Comet ) जो निरीक्षण करनेवालेके नामसे प्रसिद्ध हैं, वे हैं- 
हैली ( H३।।९४ ), डोनाटी ( ००३४ ) डेनियल 
( Dan९]) और पेल्टियर( Peltier ) | पाश्चाच्योकी जानकारीमें 
१७४४ का धूमकेतु) जिसकी छः पूछे थीं, सबसे बड़ा आश्चर्यजनक 
धूमकेतु था । इसके सिवा पाँच-सात और धूमकेतुओंका उल्लेख 
पाश्चात्य ज्योतिविज्ञानने किया है । परंतु बृहत्संहितामें तो 
भयानक-भयानक रँगीली पूँछवाले अग्निकेठु, जो अग्नि- 
कोणमें उगते और विलीन हो जाते हैं, तीन पूँछों बाले त्रह्मदण्डकेतु, 
लाल रंगका कौङ्कुम नामक केतु, बॉसकी आकृतिवाले चन्द्रमा- 


ESN न 
के समान प्रभापूर्ण कङ्क नामके केतु इत्यादि-इत्यादि सहन 
धूमकेतुओंका वर्णन पाया जाता है । र 

यह तो हुई धूमकेतुकी बात | उल्काऔं ( shooting 
5२75 ) के वारेमें भी बृहत्संहितामे जो वर्णन मिलता है, वह 
आधुनिक पाश्चात्य ज्योतिर्विज्ञानकी अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध 
हैं | अन्तर केवल यह है कि वराहमिहिरने द्युलोकसे फलोपभोग 
करके गिरनेवाले लोकके नामसे उन्हें पुकारा है और पाश्चात्न 
ज्योतिविंद्‌ उन्हें नीहारिका-पुञ्जके रूपमै देखते हैं | भारतका 
दृष्टिकोण आध्यात्मिक होनेके कारण सर्वत्र, यहाँतक कि 
ज्योतिर्लोकोंमें भी उन्हें धर्म-तत्वकी ही चमक दीख पड़ी 
हैं; परंतु पश्चिमका विज्ञान जडवादी होनेके कारण सर्वत्र 
जडबुद्धिकी प्रधानताको ही द्योतित करता है । परंतु चिरकालसे 
दृष्ट और अनुभूत होनेके कारण हमारा देवी विज्ञान सर्वथा 
पूर्ण है, आकाशमें होनेवाली प्रमुख घटनाओंके विषयमें हमारी 
गणना ठीक-ठीक उतरती है । इसके विपरीत पाश्चाच्योंका 
आसुरी विज्ञान सर्वथा अपूर्ण है । क्योंकि भारतीय ज्योति- 
विज्ञान हमारे धार्मिक जीवनके लिये उपयोगी है ओर 
पाश्चात्योंका सामाजिक जीवन इससे वञ्चित रहता है; अतएव 
इस विज्ञानकी महिमा वहाँ इतनी नहीं है जितनी कि हमारे 
यहाँ है । इसी कारण शास्त्रकार कहते हैं-- 

वेदस्य चक्षु: किल शाखमेतत्‌ 


प्रधानताङ्गेषु ततोश्स्य युक्ता । 
अङ्गैयैतोऽन्यैरपि पूर्णमूर्सि- 
श्रक्षुविंना कः पुरुषत्वमेति ॥ 
अलख निर्न 


न टिमका 
किन नक्षत्रोमें गया हुआ धन वापस नहीं मिलता 


ऊ शुन पू गुन बि अज कृ म आभ अमू गुनु साथ । 


हरो धरो गाड़ो दियो धन 


फिरि चढ़इ न हाथ॥ 
( दोहावली ) 


‘ऊ से आरम्भ होनेवाले तीन नक्षत्र ( उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद ), “पू' से आरम्भ होनेवाळे 
तीन नक्षत्र ( पूवाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपद ), वि (विशाखा), अज (रोहिणी), कृ (कृत्तिका), म (मघा), आ 
(आदो), भ (भरणी), अ (अस्मा) और मू (मूल)को भी इहीके साथ समझ लो- इन चौदह नक्षत्रोमे हरा हुआ-- 


चोरी गया हुआ, धरोहर रका हुआ, 


ग क 
ry 


गाडा हुआ तथा किंसीको दिया हुआ धन फिर लौटकर हाथ नहीं आता । 
ई 
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हिंदुओंका रत्नविज्ञान 


( लेखक---पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


महर्षि कश्यपका करना है कि माणिक्यादि रत्नांको धारण 


करनेसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता; अतएव कष्टनिवृत्ति तथा 
सूर्यादि ग्रहोंकी प्रीतिके लिये क्रमशः माणिक्य मौक्तिक) विद्रुम, 
मरकत, पुष्पराग, वज्र, नीलम, गोमेद तथा वेदूय धारण 
करने चाहिये 
सूर्यादीनां च संतुष्ठ्यै माणिक्यं मोक्तिकं तथा । 
सुविद्ुमं मरकतं पुष्परागं च वञ्रकम्‌॥ 
नीळगोमेदवेदूर्यं धायं स्वस्वढक्रमात्‌ । 
बृहन्नारदीयका भी यही मत. है-- 
मणिम्ुक्ताफळं विद्टुमाख्यं मरकतं तथा। 
पुष्परागं तथा वज्रं नील गोमेदसंज्ञकम्‌ । 
येदूर्यं भास्करादीनां तुष्व्ये धार्यं यथाक्रमम्‌ ॥ 
( पू० भा० ५६ । २८२ ) 


अग्निपुराणके रत्नपरीक्षाप्रकरणमें बहुत-से रत्नोंके नाम 
आते दैं-यथा बज्र, मरकत, पद्मराग, मुक्ता, महानील, 
इन्द्रनील, वैदूर्य, गन्धस्य, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त) स्फटिक; 
पुलक, कर्केतन; पुष्पराग, ज्योतीरस, राजपट्टश राजमय) 
सौगन्धिक) गञ्ज, शङ्क, गोमेद; रुधिराक्षश भल्लातक) 
धूली, तुथक; सीस, पीळ; प्रवाळ, गिरिवज्र, भुजङ्गमणि, 
वज़मणि, टिट्टिभ) पिण्ड) भ्रामर) उत्पल | (अग्नि २४५ अ० ) 
झुक्रका कहना है कि बज (हीरा), मोती) मगा, गोमेद 
इन्द्रनील, वैदूर्य, पुखराज) पाचि और माणिक्य--ये नो 
महारत्न हैं, ऐसा विद्वानोंका मत दै 
वन्ने मुक्ता प्रवालं च गोमेदइचेन्द्र नी रकः । 
चेदूर्यः पुष्परागश्च पाचिर्माणिक्यमेव च॥ 
महारत्नानि चैतानि नव प्रोक्तानि सूरिभिः । 
( झुक्रनीतिसार ४ । २ । १५६ ) 
इनमें छाल वर्णका इन्द्रगोपके समान कान्तिवाला माणिक्य 
सूर्यको प्रिय है तथा छाल) पीला, सफेद एबं श्याम कान्तिबाला 
मोती चन्द्रमाको प्रिय है-- 
रवेः प्रियं रक्तवर्णमाणिक्यं स्विन्द्रगोपरुक । 
रक्तपीतसितऱ्यामच्छविर्मुक्ता प्रिया विधोः ॥ 
इसी प्रकार पीलापन लिये लाळ मुँगा मङ्गलको प्रिय दै 
तथा मोर या चाषके पंखोके समान वर्णका पाचि बुधको प्रिथ 


है। सोनेकी झलकवाला पुखराज बृहस्पतिको प्रिय है और 


तारोंके समान कान्तिवाळा वज्र शुक्रको प्यारा दै । शानेश्ररको 
सजल मेघे समान कान्तिवाळा इन्द्रनील प्रिय दै; किञ्चित्‌ 
लाल, पीली कान्तिवाला गोमेद राहुको तथा बिळावके नेत्रोकि 
समान कान्तिवाला एवं लकीरवाला वैदूर्य केतुको प्रिय दै 


सपीतरक्तरुग भौमग्रियं विद्रुममुत्तमम्‌। 
मयूरचापपत्रा भा पा्चिब्रुधहिता हरित्‌ ॥ 
स्वर्णच्छविः पुष्परागः पीतवर्णो गुरुप्रियः । 


अत्यन्तविदादं वज्रं तारकाभं कवेः प्रियम्‌ ॥ 


हितः शनेरिन्द्रनीलो ह्यस्तितो घनमेघरुक । 
गोमेद: प्रियक्द्राहोरीपत्पी तारुणप्रभः ॥ 
ओत्वक्षभाश्वलत्तन्तु वैदूर्यं केतुम्रीतिक्रत्‌ ॥ 


( शुक्र० ४ २ । १५८-१६१ ) 
शुक्र कहते हैं कि सभी रत्नोमें बज्र ( हीरा ) श्रेष्ठ दै, 
पर सन्तानकी इच्छावाळी स्त्री इसे कभी धारण न करे । 
गोमेद और मूँगा सभी रबॉमें नीच दे-- 
वज्र नीचं गोमेदविद्रुमम_ । 
नारी वञ्रं कदाचन ॥ 


रत्नं श्रेष्टतरं 

न धारसेत्पुत्रक्रामा 

आश्चर्य नहीं कि भगवान्‌ श्रीरामके राज्यमें प्रत्येक 
साधारण-से-साधारण प्रजाके सभी मकानोंके द्वारोपर सोनेके 
ही क्रिवाड़ थे और उनमें सर्वत्र हीरे जड़े हुए थैं-- 

प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बजन्हि खचे । 

रत्नौंकी परीक्षाके ल्थि “युक्तिकल्पतरु/में राजा भोजने तथा 


` अपने “अर्थशास्रःमें कोटिल्यने बड़े लंबे-चौड़े विवेचन 


लिखे हैं| अग्निपुराणका कहना है कि जो द्वीरा पानीमें 

तैर सके, भारी चोट सह सके, प्रदकोण दो) इन्द्रधनुघके 

आकारका हो, हल्का हो या सुग्गोंके पंखके रंगवाला दो, 
चिकना हो; कान्तिमान्‌ तथा विमल हो, वह श्रेष्ठ हैं-- 
अम्भस्तरति यद्ृद्धमभे्य॑ विमळं च यत्‌। 
घटको्ण शक्रचापाभं छघु चार्कनिभ छुभम्‌ ॥ 
झुकपक्षनिभः स्निग्धः कान्तिमान्विमळस्तथा ॥ 

( अझ्निषु० २४६ । ९-१० ) 

कौटिल्य कहते हैं कि मोटा, चिकना; भारी चोटको सहदने- 

बाला, बराबर कोनोंवाला, पानीसे भरे हुए पीतळ आदिके 

बर्तनमें डालकर हिलाये जानेपर बर्तनमे लकीर डाळ देने- 
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वाला, तकवेकी तरह घूमनेवाला और चमकदार हीरा प्रशस्त 
समझा जाता दै-- 

स्थूलं गुरु प्रहारसहं 

भाजनलेखितं कुश्रामि जिष्णु च प्रशस्तम्‌ । 
(SRN) 

नष्टकोण, तीक्ष्ण कोनेसे रहित तथा एक ओरको अधिक 
निकले हुए कोनोंवाला हीरा दूषित समझा जाता है-- 

“नष्टकोणं निरश्चरि पार्श्वापवृत्तं चाप्रशस्तम्‌ ।? 

हीरा छः स्थानोंमें उत्पन्न होता है तथा छः रंगोंवाला 
होता है । यह बरार, कोसळ, कास्तीर (काइमीर ), श्रीकरनक, 
मणिमन्तक तथा कलिङ्ग--इन छः स्थानोमे उत्पन्न होता है 
तथा बिलावकी आँखके समान, सिरसके फूलके समान, गोमूत्रके 
समान, गोरोचनके समान, श्वेत वर्णके स्फटिकके समान और 
मूलारीके फूलके रंगबाला होता हे । 


समकोटिकं 


मोतियोंके वर्णनमें कौटिल्यने अपार बुद्धिमत्ता प्रदर्शित? 


की हे | उनका कहना है कि मोती तीन कारणोंसे उत्पन्न 
होता है--शाङ्कसे, झुक्तिसे तथा हवाथी-सर्पादिके मस्तकसे । 
इनमें भी स्थानभेदसे इसके दस प्रकार होते हैं। मोटा, 
गोलाकार, तळरहित ( चिकनी जगहपर बराबर लुढ्कते जाने- 
वाळा ), दीक्षियुक्त सफेद, भारी, चिकना तथा ठीक मौकेपर 
बिधा मोती उत्तम समझा जाता है | अग्निपुराणका कहना 
है कि मोती झुक्तिसे उत्पन्न होते हैं, किंतु गङ्कसे बने मोती 
डनको अपेक्षा विमल एवं उत्कृष्ट होते हैं । हाथीदाँतसे उत्पन्न, 
सूकर-मत्स्यसे उत्पन्न, वेणुनारसे उत्पन्न या मेघोंद्वारा उत्पन्न 
मोती अत्यन्त श्रेष्ठ होते हैँ- | 
सुक्ताफलास्तु ञुक्तिजाः ` ***--- 
विमझास्तेभ्य उत्कृश ये च शङ्कोद्भवा सुनेः ॥ 
नारादन्तभवाश्चाग्र्याः कुम्भसूकरसत्स्यजाः || 
चेणुनागभवा: श्रेष्ठा मौक्तिकं मेघजं वरस्‌ ॥ 
( अभ्निपु० २४५ । १२-१३ ) 
, स्वच्छता, इत्तता ( गोलाई ), शुक्लता ( उजलापन ) 
रून महत्ता ( भारीपन )--ये मौक्तिक मणि ( मोती ) के 
गुण हैं-- 
डत्तस्व शुकूता स्वास्छयं महत्त्व मौक्तिके गुणा: । 
ला हे 
रोतीकी 


% सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ * 


( अभिपु० २४६ । १४) क 


St SS 


इतनेपर भी जो मेला न हो, वह असल मोती होता है । र 
से उत्पन्न मोतीकी कान्ति सर्वाधिक होती है-- 


कुर्वोन्त कृत्रिमं तहत्सिहलद्रीपवासिन: । 
तत्सन्देहविनाशाथ मोक्तिकं सुपरीक्षयेत्‌ ॥ 


उप्णे सळवणस्नेहे जले निञ्युषितं हि तत्‌। 
>या» आ 0८०७. छा. Q 

नीहि भिमेदिंते नेयाद्वेवण्य तदङ्ृत्रिमस्‌ 

A कान म हो कान 

श्रेष्टाभ झुक्तिजं विद्यान्मध्याभं स्वितरं विदुः । 

( शुक्रनीतिसार ४ । २ । १७६-१७८ ) 


कोटिल्यने मोतियोंकी मालाओंके वर्णनमें कमाल किया 
है । वे कहते हैं कि मालाओंके गाँथनेके तरीकोंसे उनके 
00 


शीषक, उपशीषक, प्रकाण्डक, अवघाटक और तरलप्रबन्ध--ये 
पाँच भेद हैं | फिर मोतियोंकी संख्याके अनुसार इनके दस भेद 
हैं। जैसे १००८ लड़ोंकी मालाका नाम 'इन्द्रच्छन्द्‌?, ५०४ का 
नाम “विजयच्छन्द?, १०० यष्टिका नाम 'देवच्छन्द!, ६४ का 
“अर्धहार', ५४ का “रश्मिकलापः, ३२ का 'गुच्छ'; २७ का 
“नक्षत्रमाला?, २४ का “अर्धगुच्छः, २० का “माणवकः और 
दस लड़ोंकी मालाका नाम अर्धमाणवकः है । इन्हीं मालाओं- 
के बीच मणि पिरो देनेसे फिर इनके ५० और भेद होते हैं, 
जिनके बड़े-बड़े लंबे नाम हो जाते हैं---जेसे “इन्द्रच्छन्दोपशी्ष- 
कार्धमाणवकः, :इन्द्रच्छन्दप्रकाण्डाधमाणवक? इत्यादि । 
झुक्रका कहना है कि मोती और मूँगा--ये दो ही रक्ष ऐसे हैं; 
जिनपर पत्थर और लोहेसे लकीर पड़ती है और जो घिसकर 
हल्के होते हैं, अन्यथा अन्य सभी रत्न सर्वदा एक-समान 
निप्कलङ्क रहते हे-- 

नायसोछिख्यते रलम विना सोौक्तिकविद्रुमात्‌ । 

पाषाणेनापि च प्राय इति रलविदो विदुः ॥ 

न जरां यान्ति रत्नानि विद्रुमं मौक्तिकं विना ॥ 

इसी प्रकार इन ग्रन्थोमें तथा 'युक्तिकल्पतरः आदिमें 
प्रवालादि अन्यान्य मणियोंका भी विस्तारसे लक्षण, यष्टिमेद, 
अवान्तर भेद तथा मूल्यादिका विस्तृत विवेचन प्राक्त 
होता है | 

महाभारतका कहना है कि रत्नदानका पुण्य अत्यन्त 
महान्‌ है--- 
रन्दानं च सुमहत्पुण्यमुक्त॑ जनाधिप । 

- ( अनुशासन० दान० ६८।२९) 
भारतवर्षमे पहले रत्नोंका केसा बाहुल्य था, यह “मत्स्य- 
युराणके रत्नाचळवर्णनमें देखते बनता है। वहाँ कहा गया. 
हे कि १००० मोतियोंका एक जगह ढेर करे | इसके पूर्व 
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ओर वज्र और गोमेदका ढेर रक्खे, इनमें प्रत्येककी संख्या 
२५० होनी चाहिये। इतनी ही संख्याकी इन्द्रनील ओर 
षद्मराग मणियोंको दक्षिण दिशाकी ओर रखकर गन्धमादन- 
` की कल्पना करे । पश्चिममें वेदूर्यं ओर प्रवाळ ( विद्रुम या 
मूँगों ) का विमलाचल बनाये एवं उत्तरमै पद्मराग और 
सोनेके ढेर रक्खे। धान्यके पर्वत भी सर्वत्र बनाये एवं 
जगह-जगहपर सोनेके वृक्ष एवं देवताओंकी रचना करे, फिर 
इनकी पुष्प-गन्धादिसे पूजा करे एवं 'यदा% देवगणाः सर्वे 
इत्यादि मन्त्रोको पढ़कर इस रल्लाचलको विधिपूर्वक ऋत्विजां 
या आचार्य आदिको दान कर दे-- 

मुक्ताफळसहस्रेण पर्वतः स्यादनुत्तमः । 

चतुर्थादोन विष्कम्भपर्वताः स्युः समन्ततः ॥ 


पूर्वेण चन्रगोमेदेदेक्षिणेनेन्द्र नीलकेः । 
पद्मरागयुतः. कार्यो विद्वद्धिर्गन्धमादनः ॥ 
वैदूर्यविद्ठुमैः पश्चात्संमिश्रो विमलाचछः। 
पद्मरागैः ससौवणैरुत्तरेण च विन्यसेत्‌ ॥ 
घान्यपर्वतवस्सवेमत्रापि परिकल्पयेत्‌ । 


तद्वदावाहनं कुर्याद्‌ व्ृक्षान्देवांश्च काञ्चनान्‌ ॥ 
पूजयेत्पुष्पगन्धाद्यैः प्रभाते च विमत्सरः। 
पूर्ववद्‌ गुरुऋत्विग्भ्य इमान्‌ मन्त्रानुदीरयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना दद्याद्रलाचळमच्ुत्तमम्‌ । 
( मत्स्यपुराण ९० । १-९ ) 
महाभारतका कहना है कि जो इन रत्नांको बेचकर सौम्य 
प्रकारके यज्ञ करता है या प्रतिग्रह लेकर इन्हें किसी अन्यको दान 
कर देता है, उन दोनोंको ही अक्षय पुण्य होता है-- 
यस्तानू विक्रीय यजते ब्राह्मणो ह्मभयङ्करम्‌ । 
यहै ददाति विप्रेभ्यो ब्राह्मण: प्रतिगृह्य वै ॥ 
उभयोः स्यात्तदक्षय्यं दातुरादातुरेव च। 
र ( महा० अनु० ६८ । २९-३० ) 
महर्षि वाल्मीकिने अयोध्यापुरीका वर्णन करते हुए लिखा 
है कि वह सब प्रकारके रत्नोंसे भरी-पूरी और विमानाकार 
गहोंसे सुशोभित थी-- 
प्रासादे रल्नविक्रतेः 
सरवेरसमाकीर्णा 


पर्वतैरिव शोभिताम्‌ । 
विमानग्रहशो भिताम्‌ ॥ 
( वाल्मीकि ० बाल० ५ । १५-१६ ) 


अपनी गीताबलीमे गोस्वामीजीने भी इसका खूब चित्रण 
किया है-- 

कोसफपुरी 

भुषावरी 


सुहावनी 
मुकुटमनि 


सरि सरजु के तीर । 
नृपति जहाँ रघुबीर ॥ 
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गृह गृह रचे हिंडोऊना, महि गच काँच सुढार । 
चित्र बिचित्र चहेँ दिसि पर्दा फटिक पगार ॥ 
सरळ बिसाक ग्रिराजही बिठुम खंभ सुजोर \ 
जार पाटि पटी पुरू की झग्कत मरकत भौर ॥ 
मरकत भँवर डाँडी कनक मनि जटित दुति जगमणि रही \ 
पढुळी मनहुँ बिधि निपुनता निज प्रगट करि राखी सही॥ 
बहुरंग लसत बितान मुकुतादाम सहित मनोहरा । 
नव सुमन माक सुगंध लोमे मंजु गुंजत मधुकरा ॥ 
( गीता० उत्तर० १९ । १, ३ ) 
जनकपुरीकी शोभा भी आपने ऐसे ही वर्णित की दै | 
मण्डप-स्चनाकी शोभामें तो आपने अपने अनूठे रत्नविज्ञान- 
का ज्ञान प्रदर्शित किया है-- 
हरित मनिन्ह के पत्र फक पढुमराग के पूछ । 
रचना देखि विचित्र अति मनु बिरंचि कर भूळ ॥ 
बनु हरित मनिमय सब्र कीन्डै \ सरळ सपख परहिं नहिं चीन्दे ॥ 
कनक कलित अहिबेकि बनाई । रुखि नहिं परइ सपरन सुहाई ॥ 
तेहि के रचि पक्ति बंध बनाए । बिच बिच मुकता दाम सुहाए ॥ 
मानिक मश्कत कुिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ 
---आदिमें भला कितना ठोस रक्षविज्ञान भरा दै। 
वाल्मीकीयका लङ्का-वर्णन भी ऐसा ही है |-- 
कनक कोट मनि खलित दृढ, बरनि न जाइ बनाव ॥ 
इस एक ही दोदेमें गोस्वामीजीने इसकी विचित्रता 
कह डाली है । 
सचमुच भारतकी अन्तिम अलौकिक विभूतिकी बात 
पढ़-सुनकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है । पर इसमें 
आश्चर्य क्या, इन सभी ऐश्वर्याका कारण इसकी एकमात्र 
धर्मपरायणता थी; पर आज तो हम इस तरह धर्मके पीछे पड़ 
गये हैं कि यह शब्द ही हमारे कानॉमें खटकने लगा दै और 
धर्मविद्दीनता दिखलानेमें ही हम सभी प्रकार गौरवका 
अनुभव करने लगे हैं और इसका जो उचित परिणाम दै, वह 
भी हमारे सामने दै ! 


~ TBP 


* यदा देवगणाः 


यस्माद्रक्षप्रदानेन तुष्टिं प्रकुरुते 


सवें सर्वरत्नेष्ववस्थिताः । त्वं च रक्षमयो नित्यं नमस्तेऽस्तु सदाचळ ॥ 
हरिः । सदा 


रक्षप्रदानेन तस्मान्नः पाहि पर्वत ॥ 
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हमारा हिंदुत्व 


( लेखक--ठाकुर श्रीगंगासिंहजी ) 


“आप हिंदू हैं !? 

ध्हा | ? 

(क्या प्रमाण है इसका आपके पास १? 

“प्रमाण १ प्रमाण तो में नहीं जानता, पर में अपनेको 
हिंदू मानता हूँ ।? 

“अपनी इस मान्यताके सिवा और भी कोई सबूत 
है क्या ? 

हाँ, में गायको अपनी माता समझता हूँ ओर उसके लिये 
खून बह्दानेको तयार हूँ ।? 
ओर? ` 
“ओर गङ्कामे स्नान करके में अपनेको पवित्र समझता हूँ ।? 
“ओर १ 
“और अपने धमंग्रन्थोको मानता हूँ ।' 

“आप किसे घमंग्रन्थ कहते हे १? 

(सबका मूळ तो वेद है; पर प्रधानतया गीता, रामायण 
भागवतादि पुराण भी ।? 

“अन्य धर्मोके प्रति आपका क्या भाव है ?? 

“में सबका आदर करता हूँ। किसीकी निन्दा नहीं 
करता ।? 

(और १? 

(और जगत्‌ मुझे क्या कहता है, इसकी मुझे परवा नहीं । 
मुझे भगवानका भय है । मैं उनका प्रिय बनना चाहता हूँ। 

“क्या आप हिंदू-कोड-बिलके समर्थक हैं १? 

“नहीं; मुझे आप विरोधी समझें । में समझता हूँ कि 
धार्मिक बिषयाँमै सरकारको कानून बनानेका कोई अधिकार 
नहा | 

क्या आप मुसल्मानोसे नफरत करते हैं १? 

“नहीं | में किसीसे नफरत नहीं करता । हिंदूधर्ममें तो 
जीवमात्र भगवानके स्वरूप हैं या अपने आत्मा ही हैं । 


सभी प्रेमके पात्र हें और आत्मोपम हैं; फिर हिंद किसीसे 
घृणा क्यों और केसे करे ।? 


“क्या आप चाहते हैं कि मसजिदें तोड़कर उनके स्थान- 
पर मन्दिर बना दिये जायें १? 


“नही । पर जहाँ पहले मन्दिर रहा हो और मुसस्मानोंने 
उसे तोड़कर मसजिद बना ली हो, उस स्थानपर मन्दिर होना 
आवश्यक और न्यायोचित समझता हूँ ।? 
हिंदू-ध धर्मको कमी बदल भी सकते हैं १० 

क कि यदि 


तथा 


= 


मुझे भगवद्याप्ति नहीं हुई तो भगवान्‌ करें में जन्म- 
जन्मान्तरोमें हिंदू ही बनता रहूँ |? 

“क्या हिंदू-घर्मके अतिरिक्त अन्य धमोंमें भगवस्पाप्त 
नहीं होती १? 

“होती क्यों नहीं । पर मुझे तो हिं 


~ 


धर्म ही प्यारा है। 


में मानता हूँ कि भगवानके स्वरूपकी व्याख्या तथा उनकी > 


प्राप्तिके सुगम आर सरल साधन जसे इसमें हं, वेसे ओर 
कहीं नहीं हैं ।? 

“हिंदू-संस्कृतिके अनुसार आदा व्यक्ति, आदर्श पति, 
आदरं भाई; आदशं स्वामी ओर आदर्श राजा कोन है ?? 

“मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम । उनमें सारे आदर्श गुण हैं । 
वे एकपत्नीत्रती हैं । पिताकी वचनरक्षा और भाई भरतके 
लिये उन्होंने राज्यका अधिकार छोड़ दिया ओर भक्तोंके 
लिये तो वे सब कुछ करनेको तैयार रहते हैं ।? 

“आदर्श राजा केसे १? 

“आदर्श राजा उनके समान और कोन होगा, जिनके 
राज्यमें कुत्ते ओर पशचु-पक्षियोंतकको न्याय मिळता था, 
जिन्होंने स्वयं अपनी प्यारी प्रजाके एक व्यक्तिके अनुचित 
न्यायपर--जिसे उसने एकान्तमें अपनी पत्नीके सामने प्रकट 


ह 


` किया था--अपने सारे सुखका, अग्निद्वारा प्रमाणित अपनी 


निर्दोष प्राणप्रियाका परित्याग कर दिया ओर प्रजाकी 
प्रसन्नताके लिये सदाके . लिये कलङ्कको सहर्ष स्वीकार कर 
लिया । इसीलिये तो रामराज्यकी इतनी महिमा है ।? 

“आदरा पत्नी कोन है ?? 

“महारानी सीताजी, जिन्हों खसे पतिका साथ 
नहीं छोड़ा | भगवान्‌ श्रीराम उन्हें बनमें नहीं ले जाते ता 
उनके प्राण निकर जाते | उन्हीं प्राणीको अपने निर्वासन 
कालमें उन्होंने आर्यपुत्रकी प्रसन्नता एवं वंश-रक्षाके लिये 
धारण कर रक्खा |? 

(हिंदुओंका आदर्श नवयुवक १ 

“वीरवर अर्जुन, जिसने एक्ान्तमें उर्वशी-जेसी अप्सराके 
प्रणय-प्रस्तावको अस्वीकार करके उसे मातुरूपमें देखा । न 
तो उन्हें उसका विश्वविमोहन रूप भा सका और न उसका 
शाप ही उन्हें डिगा सका ।? 

“आपकी कसोटी क्या है १? 


“क्यार, संत और आत्माक्री आवाज । इत तीनों 
कसौटियापर जो बात खरी उतरती है, उसे करनेमें मुझे कोई 
संकोच नहीं, बल्कि बड़ी प्रसन्नता होती हे ।? 
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धनोपार्जेनके वर्तमान साधन हिंद्‌-आदर्शके विरुद्ध हैं 


( लेखक--पं० श्रीदयाशझ्ूरजी दुबे, एम्‌०९०, एल-एल०बी० ) 


वर्तमान युग अर्थप्रधान हे । संसारमै सर्वत्र अर्थके 
लिये हाय-हाय मची हुई है | मजदूर ओर मालिक, किसान 
ओर जमींदार, सरकारी अफसर और कर्मचारी, धनवान्‌ और 
गरीब--सब लोग अधिकाधिक धन प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे 
हें । बहुत-से अपने प्रयज्ञोंमे सफल न होनेके कारण आवश्यक 
परिमाणमें धन नहीं प्राप्त कर पाते, इसलिये दुखी होते हैं । 
कई व्यक्ति धन प्राप्त करनेपर भी सुखी नहीं हो पाते; 
परंतु वे यह विचार नहीं करते कि उनके दुःखका प्रधान 
कारण क्या है । हिंदू-धमंशास्रने धनके उपार्जनके सम्बन्धमें 
जो नियम बतलाया है, यदि उसके अनुसार धन प्राप्त किया 
जाय; तो उससे कभी भी दुःख नहीं मिल सकता । हमारे 


धमशास्त्रोका आदेश हे कि धनका उपाजन धमके द्वारा ही 
करना चाहिये । धन कभी भी ऐसे साधनद्वारा नहीं प्राप्त 
करना चाहिये, जिससे सत्यक्रा हनन होता हो, दूसरोंका अहित 
हो, दूसरोंका शोषण हो) किसीका न्याय्य स्वत्व मारा जाता 
हो या अपने हिस्सेमें आता हो अथवा दूसरोंकों दुःख पहुँचता 
हो | आज हमलोग धन कमानेकी धुनमें साधनोंका विचार 
ही नहीं करते और जायज या नाजायज तरीकोँसे धन प्राप्त 
करते रहते हैं | जत्र हम धन कमानेमें दूसरोंका हक छीनकर 
उन्हें दुखी करते हैं; तव फिर हमको उससे सुख केसे प्राप्त 
हो सकता है | यदि अपने प्रयक्षोद्वारा हमने दूसरोके लिये 

का बीज बोया है तो उसका फल दुःखके रूपमें हमको अवश्य 
भोगना पड़ता है । इसमें सन्देह करनेकी कुछ भी गुंजाइदा 
नहीं है | यह संसारका अटळ नियम है कि जो जेसा बीज 
बोता है, उसको वेसा ही फल प्राप्त होता है । बेईमानी या 
अधर्मसे जो धन कमाया जाता है, वूसरोंकों दुःख पहुँचाकर 
जो धन प्राप्त होता है, वह प्रायः विलासिताकी वस्तुओंमें या 
मादक वस्तुओपर खर्च होता है | उससे केवल हमारी आदतें 
ही नहीं विगड़तीं, स्वास्थ्यपर भी उसका बुरा असर पड़ता है 
और कुछ दिन विळासितामय जीवन व्यतीत करनेके बाद 
अन्तमें दुःख ही प्राप्त होता है । हमको स्थायी सुख तो 
दूसरोंको सुखी करके ही प्राप्त हो सकता है । यह तबतक 
सम्भव नहीं हे, जबतक हम धनके उपार्जनमै धर्मका ध्यान 
नहीं रखते । 


- समझा जाता 


किसी एक कपड़ेके दूकानदारके पास ऐसा ग्राहक आता 
दै, जो उसपर पूर्णरूपसे विश्वास करता है । वह दूकानदारसे 
एक जोड़ा धोती माँगता दै | दूकानदार यहद जानते हुए कि 
उस प्रकारकी धोती अन्य वूकानदारोंके पाससे १०) में मिल 
सकती है) वह उस ग्राहृकसे १२) मागता है । ग्राहक दूकानदारको 
१२) देकर धोती खरीद लेता दै । दूकानदार इस ग्राहकसे 
२) अधिक लेनेपर प्रसन्न होता दै | वह्द यह कमी विचार 
नहीं करता कि उसने अपने ग्राहकके साथ जो विश्वासघात किया 
हे, उसका फल उसे दुःखके रूपमे अवश्य भोगना पड़ेगा | 
यदि प्रत्येक दूकानदार अपनी आमदनीके सम्बन्धमें गम्भीरता- 
पूर्वक विचार करे तो उसे माळूम हो जायगा कि उसके मुनाफे- 
का एक बड़ा भाग विश्वासघात और बेईमानीसे ही प्राप्त किया 
गया है | आजकल तो जो दूकानदार सबसे अधिक बेईमानी 
_ करता दै, चोरबाजारी करता दै, या पदार्थोमे घटिया वस्तुओं- 
की मिलावट करता दै, वह सबसे अधिक योग्य और कार्यकुशाळ 
भर अन्य दूकानदार उसका अनुकरण करनेका 
प्रयत्न करते हैं । आजकल वूकानदारोंमें यह भ्रम फेल गया 
है कि विना थोड़ी-वढुत बेईमानी किये दूकानदारीका कार्य 
सफलतापूर्वक चलाया ही नहीं जा सकता । यह धारणा सत्य 
नहीं हैं | इस युगमे भी ऐसे दूकानदार मिल जाते दै, जो 
अपने ग्राहृकोंको कभी धोका नहीं देते और ईमानदारीसे अपना 
कार्य चलाते हैं | वे शीघ्र लखपती तो नहीं हो पाते, परंतु 
अपनी ईमानदारीकी कमाईसे जो सुख ओर सन्तोष उनको 
प्राप्त होता दै, वह छखपतियोंको प्राप्त नहीं हों पाता । हमारे 
अधिकांश व्यापारी आज धनके उपार्जनमें दिंदू-आदर्दाको 
भूल गये हैं | इसलिये उनको दुखी होना पड़ता है । यदि वे 
सुखी होना चाहते हैं तो उनको थोड़े मुनाफेमें ही सन्तोष 
करके अपने ग्राहकोंके साथ ईमानदारीका व्यवहार करना 
चाहिये | 
` इसी प्रकार आजकल धूसखोरी बहुत बढ़ गयी है । धन- 
उपार्जनका यह एक सरल साधन मान लिया गया है। एक मनुष्य 
रेलमें बिना टिकट यात्रा करता है। टिकट जाँच करनेवाला रेल्बे- 
कर्मचारी उससे टिकट मागता है | वह कर्मचारीको दो रुपये 
घूसके रूपमें दे देता है ओर कर्मचारी उसे यात्रा करनेकी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


७७२ 


इजाजत दे देता है | नियमानुसार यात्रीको दस रुपये देने 
पड़ते | इस प्रकार घूसद्वारा कर्मचारी दो रुपये प्राप्त कर लेता 
है और यात्री आठ रुपये बचा लेता हैं; परंतु टिकट जाँच 
करनेवाळा कर्मचारी क्या कभी यह भी सोचता हे कि उसने 
अपने कर्तव्यका पालन नहीं किया, उसने अपने मालिकके साथ 
विश्वासघात किया ओर अपने दो रुपयोंके छाभके लिये अपने 
मालिकको दस रुपयोंकी हानि पहुँचा दी । यात्री मी आठ 
रुपये बचा लेता है; परंतु इस अधर्मद्वारा बचे हुए धनसे वया 
उसको सुख और शान्ति मिल सकती है १ क्या रेलमे-कर्मचारी 
घूस लेकर अपने कर्मके फलसे बच सकता हैं ! अपने मालिकसे 
चाहे वह अपनी बेईमानी छिपा ले; परंतु ईश्वरीय न्यायसे वह 
कदापि नहीं बच सकता । अधर्मद्वारा प्राप्त धनसे कर्मचारी 
और यात्री दोनौको सुख और शान्ति नहीं मिल सकती । 
पुलिस-विभागके कर्मचारियोंका कर्तव्य घूसखोरी बंद 
करना हैँ | परंतु जब बे ही घूस लेते हैं, तब वे अपने 
कतंव्यका पालन नहीं करते ओर उसका फल उनको अन्तमें 
अवश्य भोगना पड़ता हे । आजकल घूसखोरी इतनी बढ़ गयी 
है कि प्रायः उसने हकका रूप धारण कर लिया है । कुछ 
कर्मचारी अब यह समझने लगे हैं कि घूसके रूपमै किसी 


कार्यके लिये एक निश्चित रकम ले लेना उनका हक हे | जब 
कोई व्यक्ति अपना दस्तावेज रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्रारके दफ्तरमें 
जाता हैं, तब उस विभागके कर्मचारी रजिस्ट्रीकी फीसके साथ- 
ही-साथ बिना अपना हक ल्यि उसकी रजिस्ट्री ही नहीं करते । 
कहीं-कहीं अपने हलकेके पटचारियोसे एक मासका वेतन प्रति- 
वर्ष छे लेना कानूनगो अपना हक समझते हें । घूसको इस 
प्रकारका हक समझना ओर उसे वसूल करना अपने-आपको 
धोका देना है । धनका यह उपार्जन हिंदू-आदर्शके विरुद्ध है । 
घूसखोरीसे अर्थात्‌ अधर्मसे प्राप्त धनसे कभी भी स्थायी 
सुख और शान्ति प्रास नही हो सकती । प्रत्येक मनुष्यको यह 
अच्छी तरहसे समझ लेना चाहिये कि धन सुखका एक साधन 
मात्र है और जब अधर्मद्वारा प्राप्त धनसे सुख नहीं प्रास ह्यो 


सकता, &ब फिर उसे गळत साधनद्वारा प्राप्त करनेका प्रयत्न ; 


करना बुद्धिमानी नहीं हे । सुख चाहनेवाले व्यक्तियोको घूस- 
खोरीसे हमेशा दूर रहना चाहिये । 


ह क. लेच भी घन प्राप्त होता है | जब्र एक 


पूँजी ने कारखानेमें मजदूरोंकी उचित मजदूरी नहीं 
देताः चब एक महाजन अपने कर्जदारोंसे अत्यधिक ब्याज 


वसूल करता हैः जब एक जमींदार अपने किसानोंसे बहुत 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ + 


लगान और बेगार लेता है, तब मजदूरों, कर्जदारों हे 
किसानोंका शोषण होता है | उनकी आर्थिक दशा खराब 
होती जाती है ओर वे बरबाद हो जाते हैं । पूँजीपति, महाजन 
ओर जमींदार इस शोषणद्वारा धनवान्‌ अवश्य हो जाते हैं; 
परंतु कुछ समयके बाद उनकी अपने कर्माका फल अवद्य 
भोगना पड़ता दै । अन्तमें दुःख ही उनके हाथ रह जाता है। 
इनका कार्य भी हिंदू-आदर्शके विरुद्ध होता है | जब ईश्वरकी 
कृपासे पूँजीपतियो, महाजनों ओर जमींदारोंकों अपने पूर्वजोसे 
काफी धन प्राप्त हो गया हैं; तब उनको उसका उपयोग दूसरोंको 
सुखी बनानेमें करना चाहिये | इससे उनको अधिक घन भी 
प्राप्त होगा ओर स्थायी सुख और शान्ति भी प्राप्त होगी। 
यह कार्य कठिन अवश्य है; क्योंकि लक्ष्मीजी जिसपर कृपा 
करती हैं, उसको अपना वाहन ( उल्ळू ) बना लेती हैं ओर 
दिन होनेपर उसको अन्धकार-ही-अन्धकार दिखायी देता है, 
उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ओर वह अपने धनका दुरुपयोग 
करके, दूसरोंका शोषण करके शीघ्र अधिक धनी होनेका प्रयत्न 
करता है । उसे एक बार अधिक धन तो मिल सकता है; परंतु 
उसे अपने कमॉके फलोको भी भोगना पड़ता है । स्थायी 
सुख और शान्तिके लिये वह तरसने लगता है । यदि वह सुखी 
होना चाहता है तो शोषणके सब कार्यं उसे शीघ्र बंद कर 
देने चाहिये और दूसरोंको सुखी करके ही अपने धनकी वृद्धि 
करनी चाहिये । 
कुछ व्यक्ति मादक वस्तुओंको उत्पन्नकर या बेचकर 
अपनी जीविका चलाते हें । वे यह विचार नहीं करते किं 
उनके ग्राहकोके स्वास्थ्यपर मादक वस्तुओके उपभोगका क्या 
प्रभाव पड़ेगा | लाखों परिवारोंकी आर्थिक ददा मादक 
वस्तुओंके उपयोगसे चौपट हो गयी है । क्या मादक वस्ठुओं- 
के विक्रेता अपने ग्राहकोंकी दुर्दशामें सहायक होकर स्वयं सुखी 
होनेकी आशा करते हैं १ यदि वे सुखी होना चाहते हैं तो 
उनको धन-उपार्जनका यह साधन त्याग देना चाहिये और 
ऐसे साधनद्वारा अपनी जीविका प्राप्त करनी चाहिये) जिससे 
दूसरोका भी भला हो । 
कुछ लोग हिंदू होकर भी गोमांसका ठेका लेते हैं और ऐसे 
चमडेका व्यापार करते हैं, जिसके लिये गाये कसाईखानोंमें मारी 
जाती हें । भला बताइये, इसका अन्तिम परिणाम केसे महान्‌ 


दुःखदायी नहीं होगा । 


घन-उपार्जेनके लिये आजकल बड़े-बड़े कारखाने खोले 
जाते हैं उनका गंदा पानी नदियोंमें छोड़ा जाता है । 
कानपुरमें चमड़ेके कारखानोंका गंदा दुर्गन्धयुक्त पानी श्रीगङ्गा- 
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जीमें छोड़ा जाता है । चीनीकी मिळोका गंदा पानी भी 
नदियोंमें छोड़ा जाता है । इस प्रकारके कार्यसे नदियोंके 
जलकी पवित्रता कम हो जाती है । नदियोंके किनारे निवास 
करनेवाले व्यक्तियोंके स्वास्थ्यपर इसका बुरा असर पड़ता है| 
इस प्रकारका कार्य हिंदू-आदर्शके विरुद्ध दै । सरकारको 
कारखानोंका ऐसा नियन्त्रण करना चाहिये, जिससे इनका गंदा 
पानी नदियोंमें न पहुँचने पाये । इंगळेंडकी नदियोंमें गंदा 
पानी गिराना कानूनद्वारा रोक दिया गया दै । भारतमें भी 
कानूनद्वारा इसे रोकनेका प्रयक्ष शीघ्र होना चाहिये । प्रान्तीय 
सरकारके मन्त्री और व्यवस्थापक-सभाके सदस्योँक्रो इस 
प्रकारका कानून शीघ्र स्वीकृत करा लेना चाहिये । 

भारत गरीब देश है | इसमें धनकी उत्पत्ति शीघ्रतासे 
बढानेके लिये हमारी भारत-सरकार कुछ नदियोंपर बड़े-बड़े 
बाँध बैँधवाकर बिजली उत्पन्न करनेकी योजनाएं तयार कर 
रही है । इस विजलीकी सहायतासे बड़े-बड़े कारखाने ओर 
छोटे उद्योग-धंथे चलाये जायेंगे। नदियोंसे नहरें भी निकाली 
जायँगी, जिससे सिंचाईमें सहायता मिलेगी और अन्नसंकद 
दूर होगा । कोसी, दामोदर, महानदी; नर्मदा और ताप्तीपर 
बाँध बनाये जानेकी-योजनाएँ विचाराधीन हँ । धन-उपाजनका 
थे योजनाएँ बहुत अच्छी हैं; परंतु इनके सम्बन्धमे एक बात 
अवच्य ही विचारणीय है | श्रीनर्मदाजीके दोनों किनारे तपो 
भूमि माने गये मारे गास्रौमै आदेश दिया गया है 
कि श्रीनर्मदाजीके पवित्र तटपर तपस्या करनी चाहिये | इस 
आदेशके अनुसार सकड़ों संत-महात्मा आजकलके जमानेमें 
भी श्रीनर्मदाजीके किनारे गुफाओं और झाड़ियोंमें शान्तिपूर्वक 
तप कर रहे हैं और हजारों व्यक्ति प्रतिवर्ष बड़ी श्रद्धासे 
श्रीनर्मदाजीकी परिक्रमा करते हैं | श्रीनर्मदाजीपर बॉर्थाके बन 
जानेसे और किनारोपर बड़े-बड़े कारखाने स्थापित हो जानेसे 


श्रीनर्मदाजीके किनारेकी भूमि तपस्याके योग्य तो नहीं ही रह 
जायगी । नहर निकालकर सिंचाई करनेसे नियमानुसार 
परिक्रमा मी नहीं की जा सकेगी; इसलिये आजकल आध्यात्मिक 
उन्नतिका जो एक प्रधान साधन भारतवासियोंकों प्राप्त हैं; बह 
लुप्त हो जायगा । थोड़ी बहुत भौतिक उन्नतिके लिये हमको 
आध्यात्मिक उन्नतिके साधनसे वञ्चित हो जाना पड़ेगा । भारत 
वासियोंकी सर्वतोमुखी उन्नतिके लिये यह आवश्यक दै कि 
भौतिक और आध्यात्मिक उन्नतिके साधनोंके सामञ्जस्थका सर्वदा 
ध्यान रक्खा जाय । श्रीगङ्गाजीकी पवित्रता तो शहराक गर्द 
पानीद्वारा नष्ट हो ही चुकी दै | भारतमें केवळ नमदा हा एक 
ऐसी नदी दै, जसकी पवित्रता अभीतक नष्ट नहीं दा पायी 
है । हम भारत-सरकारसे अनुरोध करते हैँ कि आध्यात्मिक 
उन्नतिके साधनको अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये भारतवासियॉके 
तपके लिये शान्तिपूर्ण स्थान सुरक्षित रखनेके उद्देश्यसे नर्मदाजी- 
पर बाँध बनानेकी योजनाको त्याग दे. । श्रीनर्मदाके किनारै 
निवास करनेवाले व्यक्तियोसे-विदोषकर मण्डला, जबलपुर? 
होशंगाबाद) हंडिया; ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी) कर्नाली, 
चाँदोई, गुक्कतीर्थ, भड़ौच इत्यादि स्थानोंके निवासियेसि 
अनुरोध करते हैं कि वे समाए करके भारतसरकारस इस 
योजनाको त्याग देनेकी प्रार्थना करें और अपने प्रतिनिधियों- 
द्वारा बैधानिकरूपसे आन्दोलन करें | यदि योजनाके अनुसार 
श्रीनर्मदाजीपर बाँध बनानेका कार्य आरम्भ हों गया तो सत- 
महात्माओं और परिक्रमावासियोंकों बहुत कष्ट हाँगा और 
देशवासियोंकी आध्यात्मिक उन्नतिमे बड़ी बाधा उपस्थित हा 
जायगी । भौतिक उन्नति देशवासियोंके सुखका एक साधन दै 
और जत्र किसी भौतिक उन्नतिके साधनसे आध्यात्मिक उन्नतिके 
साधनमें बाधा पड़ती है; तब भोतिक उन्नतिके उस साधनको--- 
धनके उपार्जनके उस तरीकेको त्याग देना ही उचित है । 


>> पल्याड ८ + 


तृष्णाके त्यागर्मे ही सुख है 


तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्देगकरी स्मृता । अधर्मचहला चैव घोरा 


पापानुबन्धिनी ॥ 


या दुस्त्यजा दुमेतिभियौ न जीयेति जीयतः । योऽसो प्राणान्तिको रोगस्तां ठृप्णां त्यजतः सुखम्‌॥ 


( मद्दा० वन० २ | ३४-३५ ) 


तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठा है, सदा ही उद्वेग उत्पन्न करनेवाठी मानी गयी है । उसके द्वारा अधिकतर 


धर्ममें ही प्रवृत्ति होती है । वह वडी भयङ्कर है और पापकममि ही बाँच रखनेवाली 


दुष्ट बुद्धिवाले 


मनुष्योंके लिये जिसका त्याग अत्यन्त कठिन है, जो मनुष्यके बूढ़े होनेपर भी बूढ़ी नहीं होती- सदा जवान ही 
बनी रहती है, जो मानवके लिये प्राणोंका अन्त कर देनेवाले रोगके समान है; ऐसी तृष्णाको जो त्याग देता है 


उसीको सुख मिलता है | 


— SEPP --- 
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तुलसीका बिरवा 


( लेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुबे साहित्य रल ) 


छोटा-सा परिवार था गाँवका । खपरेळका मकान और 
विस्तृत आँगन था | आँगनके बीचमै तुछसीका चबूतरा था; 
उसमें तुलसीका बिरवा लगा हुआ था । हवाके झकोरेसे वह 
धीरेसे झूम उठता । प्रातः होते ही गृहिणी स्नान करती 
और जलभरा लोटा लेकर तुलसीपर चढ़ा देती । 
धूप देती ओर पृथ्वीपर माथा टेककर प्रार्थना 
करती । बच्चे उसके पीछे खड़े रहते, वे भी अपनी 
माताके साथ तुलसी मेयाके चरणोंमें सिर झुकाते । अपनी 
कामनाकी पूर्तिके लिये निवेदन करते और इसी प्रकार जब 
अंशमाली अस्ताचलकी ओर चले जाते, ग्रहिणी घुतका 
छोटा-सा दीप लाकर तुलसीके समीप रख देती और प्रार्थना 
करती । बच्चे तब भी साथ रहते । 


उनके मनमै आशा थी, विश्वास था और थी दढ़ 
श्रद्धा--थह मा है, जननी है, इससे हमारी सुख-शान्ति 
अक्षुणण रह सकेगी । यह कल्याणकत्री है। इससे लोक 
और परलोक दोनों ही सुधर सकेंगे । उनका मन सात्त्विक 
भावोसे भर जाता; उनके मनमें दया, प्रेम और दिब्य 
युणोंकी अभिवृद्धि होती । यह तुलसीकी कृपा है-यह वे 
अनुभव करते । 

परिवर्तनशील समयने परिवारमें परिवर्तन किया । 
परिवारमें बृद्धि हुई । लड़के बड़े हुए । उन्होंने रिक्षा 
प्राप्त की वे सभ्य बने | 

अब वहाँ खपरेलका मकान नहीं है । वहाँ पक्का 
मकान बन गया । कुर्सी, मेज और आधुनिक सजावटकी 
साधारण साम्मग्रियोंसे घर भर गया । गङ्गाजल अब वहाँ 
ईँट्नेसे नहीं मिळता, अब तो वहाँ अंग्रेजी दवाओंकी शीशियाँ 


चारों ओर दीखने लग गयीं और तुलसीका बिखा 
“वह तो कभी उखाडकर फेंक दिया गया था | 
उसकी आवश्यकता नहीं थी । व्यर्थ ही आँगनमै खान घेर 
रक्खा था उसने; शिक्षित मस्तिष्कने यही निश्चय किया था | 
ठुलसी-चबूतरेसे ऑगनकी शोभा कौन बिगाड़े । अब 
प्रातः न तो किसीको जल चढ़ाना पड़ता है और न वहाँ 
धूपकी सुगन्ध ही उड़ती है । सन्ध्या-समय दीप-दानके लिये 
न तो गृहिणी आर्त 


७ ९० 2 


। हैं ओर न उसके आँचलका छोर पकड़े 
हुए शिशु एकत्र होते हैं | पूजा गयी, श्रद्धा गयी, प्रार्थना 
गयी । अब तो चाय; समाचार-पत्र और श्रृङ्गार आ गये हैं | 

“ओर साथ ही सारा परिवार छिन्न-भिन्न हो गया | 
सब अलग हो गये | ,सब अपने-अपने स्वार्थकी पूर्तिके लिये 
प्रयत्न करने लगे | अब वहाँ सुख-शान्तिके स्थानपर 
दुःख-देन्य भर गया । जहाँ प्रेमकी सरिता प्रवाहित होती थी; 
वहाँ ईर्ष्याकी अजस् धारा बहने लगी | * 
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धरित्रीपर पेर रखनेके लिये निशा काली चादर ओद 
रही थी ओर उक्त परिवारकी बृद्धा गृहिणी अपने पड़ोसीके 
घर गयी थीं । उन्होंने देखा, वहाँ तुलसीका बिरवा लगा 
हुआ है आँगनके बीचमै चबूतरेपर और पूजा हो रही है। 
घरके समस्त बच्चे एकत्र होकर सिर झुका रहे हैं । परिवारमें 
सुख-शान्तिका निवास है । दुःख-देन्यका नाम नहीं । 

ग्रहिणीकी स्मृति उदित हुई । उनकी आँखोंसे दो बूँद 
आँसू दृक पड़े | उनके हृदयने कहा यदि मेरा आग्रह दाद 
लिया गया होता, वह आँगनका चबूतरा बचा होता और 
उसपर होता हरा-भरा माता तुलसीका बिखा' ' ४ *** 


री 
तुलसी-महिमा 


तुलखीकानने चेव ग्रहे यस्यावतिष्ठते । तदग्रहं तीर्थभूतं 

ुङसीमञ्जरीभियेः  कुयोद्धरिहराचनम्‌ । न ख़ गर्भगृह 
जिसके घरमें लुसी-बन होता है, वह घर तीर्थ 

तुटसीमज्ञरीसे भगवान्‌ हरिहरकी पूजा करता है, वह फिर गर्भमें नहीं आता, 
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हि नायान्ति यमकिङ्कराः ॥ 
याति मुक्तिभागी भवेन्नरः ॥ 
रूप हो जाता है, वहाँ यमदूत नहीं आते | जो मनुष्य 


। 
क्‍ 


हिदू-संस्कृति 


( लेखक--पं० श्रीमलिनाथजी शर्मा चोमाल ) 


~ 


बहुत-से विद्वानोंका मत है कि “संस्कृति? और 
“सभ्यता?-प्रायः एक ही अर्थके बोधक हैं; क्योंकि ये 
दोनों शब्द प्रायः मिलते-जुलते-से ही प्रतीत होते हैं | परंतु 
वे एक ही अर्थके बोधक न होकर कुछ भिन्नता रखते हैं । 
क्योंकि “संस्कृति? शब्द तो किसी जाति या व्यक्तिके मानसिक; 
आत्मिक और बौद्धिक विकाससे सम्बन्ध रखता है और 
“सभ्यता? शब्द उसके केवल भौतिक विकाससे । 

संस्कृत-व्यांकरणके आधारपर “संस्कृति? (संस्कृत) और 
“संस्कार ये तीनों शब्द एक ही अर्थके वाचक ओर मिळते- 
जुलते-से ही प्रतीत होते हैं | “संस्कृति” शब्दसे “संस्कृत? शब्दका 
अर्थके विषयमै इतना ही भेद प्रतीत होता है कि संस्कृत? 
झाब्दका प्रयोग बहुधा संस्कार की हुई वश्ुके अर्थमें ही 
होता है और “संस्कृति? शब्दका प्रयोग संस्कार अर्थमें | अतः 
संस्कृति ओर संस्कार एक ही वस्तुके नाम हैं । 

सभ्यता भी संस्कृतिमूळक ही दै, सभ्यताका आधार 
संस्कृति ही है; क्योंकि जन्म-जन्मान्तरोंकी संस्कृतिके आधारपर 
मो क्रियात्मक आदर्शा रक्खे जाते हैं, वे ही सभ्यता कहलाते 
हैं उदाहरण यह है क्रि जैसे कोई जाति या व्यक्ति किसीका 
आदर-सत्कार आदि अच्छे काम करता है; तो वहाँ यही कहा 
जाता है कि इस जातिकी या इस व्यक्तिक्री संस्कृति ऐसी ही 
है कि जो इनमें इस प्रकारकी सभ्यता चली आ रही दे | 

यहाँ “संस्कृतिः शब्द आत्मा, बुद्धि और मनके विकासको 
प्रत्यक्षरूपसे सूचित करता हैं ओर “सभ्यता? शब्द उसके 
क्रियात्मक विकासको | अतः किसी जातिके ऐददळौकरिक ओर 
पारलौकिक जीवन ब्रितानेके ढंग और उस विषथके विचारों- 
को भी संस्कृति कहा जा सकता है । तथा इसी प्रकार उस 
जातिके आन्तरिक भावों और जीवन-सम्बन्धी विचारों 
एवं उसके उच्च आदर्शको भी संस्कृति कहा जा सकता दै । 
सभ्यता तो संस्कृतिमूलक दै ही; क्योंकि संस्कृतिरूपी बीजका 
विकास ही सभ्यता कहलाता है । संस्कृतिके द्वारा ही जातियोंकी 
श्रेष्ठताकी परीक्षा होती दै 

हिंदू-जातिकी संस्कृति अन्य जातियोंकी संस्कृतिसे भिन्न 
है । यह भिन्नता ही इसकी विशेषता हैं | सुष्टिके प्रारम्भिक 
कालसे हो इस जातिकी संस्कृति इसक्री अमूल्य निधि रही 
हे । इस अमूल्य निधिको पाकर ही वेदव्यास, याज्ञवल्क्य 
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और वशिष्ठ-जैसे ब्रह्मि तथा राजा जनक और श्रीरामचन्द्रः 
जेसे राजर्षि--ये सब वेभवशाली होनेपर भी जन्मभर त्यागः 
बृत्तिसे एवं साधुबृत्तिसे ही रहे | क्या किसी अहिंदू जातिमें 
ऐसे उदाहरण मिल सकते दै ? 

हिंदू-जातिने अपनी संस्कृतिरूपी निधिके बलपर ही 
संसारको 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सर्वमानवाः । 

--कानिमन्त्रण दिया था । क्या मिल, यूनान और समस्त 
यूरोप इस बातको भूल गये हैँ कि इनको संस्कृति और 
सभ्यताका पाठ किसने पढ़ाया था ! सार यह है कि संस्कृतिके 
बलपर ही हिंदू-जाति आजतक अपने अस्तित्वकी रक्षा कर 
सकी हे | 

िंदू-संस्कृति मनुष्यके सामने विशाळ और गहरे 
आदशोको रखती है । हिंदू-संस्कृति बतलाती दे कि शरीर 
आत्मोन्नतिका साधनमात्र दै; परतु अन्य जातियोंकी 
संस्कृतियाँ बरतछाती हैं. कि शरीर ही जीवनका आदि-अन्त 
एवं सर्वेसर्वा है । अर्थात्‌ अन्य जातियोंकी संस्क्ृतियोंमें 
जीवनका जो अन्तिम ध्येय है, बह हिंदू-संस्कृतिमेँ अन्तिम 
ध्येयकी पूर्तिका केवळ साधनमात्र दै । 

हिंदू-जातिको छोड़कर अन्य जातिर्यौमै दारीरकी 
उपासना अधिक मात्रामें पायी जाती है । वे केवळ दरीरकी 
उपासिका हैं । शरीरकी उपासना ही उनका अन्तिम ध्येय हैं; 
परंतु हिंदू-जाति केवळ शारीरिक उन्नतिको अपना लक्ष्य नहीं 
बनाती, वह शारीरिक उन्नतिको आध्यात्मिक उन्नतिका 
केवल साधन या सहायक मानती है । शारीरिक उन्नति करते 
हुए आध्यात्मिक उन्नति करना दिंदू-संस्कृतिका अन्तिम 
लक्ष्य दें । 

हिंदू-जातिकी संस्कृतिको छोड़कर अन्य जातियोंकी 
संस्कृतिमें आत्मविकासके लिये कोई खान नहीं । इसलिये 
वे अधूरी दें । वे यदद नहीं जानतीं कि आत्मविकासके बिना 
जीवनमै सुख और शान्ति कहाँ दै; परंतु हिंवू-संस्कृतिमें 
आत्मविकासको प्रथम स्थान दिया गया है | इसीलिये अन्य 
संस्क्ृतियोंसे हिँदू-संस्कृति श्रेष्ठ ओर दढ दै, तथा इससे 
आत्माको शान्ति और सुख मिलता है । 

दिंदू-संस्कृतिका लक्ष्य है आवश्यकताओंको घराना 
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| ७७६ % सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कञ्चिइःखभाग्भवेत्‌ * 


और उनको नियमित-नियन्त्रित करना; परंतु अन्य जीयेंगी; किंतु दूसरोंको जीने नहीं देंगी ।? यह लक्ष्य अधूरा एवं 
संस्कृतियोंका लक्ष्य है--आवश्यकताओंको बढ़ाना ओर उनको अपूर्ण है । अतः संसारकी समस्त जांतियाँ जत्रतक हि 
अनियमित और अनियन्त्रित करना । आवश्यकताओंके संस्कृतिके लक्ष्यको ग्रहण नहीं करेंगी, तवतक उनको जानि 
बढ़ानेको ही वे उन्नति मानती हैं। पाश्रात्योमें किसी और सुख मिळना कठिन है । हिंदू-संस्कृति तो अपनी 
जातिकी उन्नतिका निर्णय उसकी आवश्यकताओंसे होता है | श्रेष्ठताको अपने लक्ष्यके द्वारा ही प्रकट करती है-- 


जिस जातिमें आवश्यकताओंकी जितनी भी अधिकता पायी सर्वे घे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । 
जाती है, वह उतनी ही उन्नत मानी जाती है सर्वे भद्राणि पझ्यन्ठु मा कश्निद्दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
हिंदू-संस्कृतिका लक्ष्य है जियो और जीने दो; परंतु अन्य यही नहीं, हिंदू-संस्कृतिमै ऐसे अनेक एवं असंख्य आदश 


संस्कृतियोका लक्ष्म इससे विपरीत है । वे कहती हैं कि 'हम भरे पड़े हैं । हिंदू-संस्क्रति आदशोका भण्डार है । 


A जेव्ह) डे र 
->->_5-< RG Fs < म यी 


Q 
आदश शिष्य 
॥ (१) 

मिट्टीकी बनायी द्वोण-मूर्ति भीलने थीःउसे श्रद्धाले सजीव,भक्तिसे भी किया भव्य-साः | 
| साधन-निरत शुरुदेवकी दयासे हुआ विज्ञ शस्रविद्यामै सदेह शौर्य नव्य-सा। १ 
माँगा गया दक्षिणामे दक्षिण अँगूठा जब, माना गुरुभक्तने इसे भी भवितव्य-सा; 
| सादर अंगूठा काट द्रोणके करोमे दिया, धन्य-धन्य शिष्य एक ही हो 'एकलव्य'-सा ॥ | 
“उपमन्य! जे ( क ) चे छी सिस्छौ 
। _डिपमन्यु' भी थे गुरु धोस्यके अनन्य भक्त, भूखे ही जिन्होंने गुरु बचन निभाया था; । 
आकके चवाके पत्र अन्ध हो गये थे, कितु प्रतिबंध मान कभी अन्न नहीं खाया था। | 
| “आरुणि'ने गुरुके निदेशसे शरीरको ही नीर रोकनेके लिये मेड़-सा बनाया था, | 
“वेद'ने भी सेवाकी अनूठी गुरुदेवजू की, तीनोने सुयश, वरदान श्रेष्ठ पाया था ॥ | 
| (३ 7 0 ३ चो मल ( र ) रसे ॥। | 
कुष्ण? ओ खुदामा' गुरुहेतु गये इंधनको, वन घनघोरमै घटा भी घिर आई थी 
| संझाके समय झंझानिलका प्रकोप हुआ, लोप हुआ दिनका, न राह दी सुझाई थी । | 
क्लेश सहे साथ हाथ धर एक दूसरेका, भीगते हुए ही रात वनमें बितायी थी; 
उदित प्रभात, गुरु सुदित खड़े थे पास; दोनोंको अभीष शुभ आशिष सुनायी थी ॥ | 


(४) 


| सत्य था सेवासे रिझाया 'सत्यकाम'ने भी, | 
_ रामने भी शुरुको प्रमोद पहुँचाया हेः || 
\ | 'कोत्स'ने, 'उतंक'ने, अनेक राव-रंकने भी | 
शु-चरणोमे प्रेम परम बढ़ाया है। \ 
! | विधि-हरि-हरकी उपाधि जिनको है मिली, 
| es जीवम जिन्होंने श्ञान-ज्योतिको जगाया है, । | 
। ॥ उन गुरुदेवको प्रणाम है हमारा नित्य 
रत ड जनका महत्त्व श्रुतियोने सदा गाया है ॥ | 
~ 5 --“राम? हौ 
AS 
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आहि. 


हिंदू-संस्कृति ओर जीवरक्षा 


( लेखक---श्रीसेयद कासिमअली साहित्यालङ्कार ) 


हिंदू-संस्क्ृतिमें यह माना गया है कि सभी चराचर जीवोर्मे 
ईश्वर व्याप्त दै । आज तो अधिकांश चीजोंका सजीव होना 
विशानसे भी सिद्ध हो चुका है | श्रीजगदीशचन्द्र वसु महोदयने 
बनस्पतियोंमें जीवका होना सिद्ध कर दिया था यह सभी जानते 
हैं। फिर कीडे-मकोडे, पशु-पक्षी और मनुष्यको तो क्रमानुसार 
सभी जानते हैं । इनमें क्रिसी-किसीके मतसे इन्द्रिय-न्यूनता 
अले ही हो; किंतु हैं सभी जीवधारी | जेसे हमें चोट लगनेपर 
हुःख-दर्द होता दे) वैसे ही प्राणिमात्रको होता दै। तब इन सवः 
की रक्षा हमें क्यों नहीं करनी चाहिये । परंतु बड़े ही 
संतापका विषय है कि आज हमारे भारतमै सब प्राणियोँका 
प्राण मनुष्य स्वयं दूसरे मनुध्यकी हिंसा करके अपने धर्म) 
अपनी जाति और अपने ऐश्वर्यका साइनबोर्ड लगाये हुए हैं ! 

मार्केटिंग रिपोर्टके अनुसार हमारी गौ-माताकी 
संख्या १८ करोड़के लगभग थी और उसमें डेढ़ करोड़ 
झरनेवाली तथा पौन करोड़ वध की जानेवाली गौओके 
खमडेका विवरण है । भारत ही भूमण्डलमें चमड़ेकी 
सबसे बड़ी मंडी है । गर्भिणी गोके भ्रूणोतकके कोमल 
घमड़ेसे दस्ताने, बढुए, घड़ीके फीते, चप्पल ओर बूट 
जैयार होते हैं; बछड़ोंकी खालसे देंडवेग, मनीबेग, अटेची; 
छिगरेट केस आदि बनते हैं ! काफ क्रोम-लदर केवल 
शौकी ही खालके बनते हैं | भारतमें बारह बड़े कारखाने 
खूर्तोके हैं, जिनमें ६०० लाख खालोंका व्यय होता दै तथा लगभग 
५० हजार जूते प्रतिदिन बनते हैं । लाखों खालें विदेशोंको 
ब्रती हैं। अभी २२ अप्रैल ४९ ई० को भारत-सरकारने 
केवल पोळेंडको गायका कच्चा चमड़ा एक छाखकी संख्यामें देनेका 
निश्चय किया है । यह कच्या चमडा वध की हुई गौओंका 
होता है । इसके अलावा सूखा मांस) हड्डी) सींग, खून और 
आँतोंको भी विदेशोंमें भेजकर कई लोग लखपती बन रहे 
हैं | अतः यह निःसन्देइ सत्य है कि भारतक्री गोमाता और 
उसका सहायक पश्मुधन चमड़ेके व्यापारकी घुणित बल्विदीपर 
चढ़ चुका है ! यह बूटमक्ति और क्रोम-लदरके जूते हमारे 
उपयोगी पशुधनको नष्ट कर रहे हैं || पक्षी ओर जंगली जानवर 
शिकारके रूपमै अधिकांश मारे जाते हैं | धीमर ओर भोई 
नो कि उच्च घरोंमें भोजनालयकी स्वच्छता आदिका काम 
करते हैं, प्रतिदिन मछली पकड़कर बेचते दै । कई 
धर्मात्मा जागीरदार अपनी कृषिकी रक्षाके ल्यि खुद नहीं तो) 


नौकरोंके द्वारा दीन-दीन पद्मुऑँका वध कराते हैँ परंतु 
साश्चर्यं खेद तो यह दै कि सैकड़ों पूँजीपति जन्मजात अहिंसा- 


वादी होते हुए भी ब्याज और लेन-देनके व्यवसायमें मनुष्यों: . 


का पतन कर रहे हैं और कई साम्प्रदायिक व्यक्ति राजनीतिके 
ज्वार्भाटेमें दिन-दहाड़े मानवोँक्रा रक्त बर्मा रहे हैं | ऐसी 
दशम इस प्रकारके क्रूर छृदयोक्रि कूरसमाजसे जीवरक्षाकी 
आशा करना कैसे सम्मव है ! साधारण बातपर अथवा किसी 
पशुक्री रक्षाके नामपर अथवा साम्प्रदायिक्र मुक्ति या स्वगं 
के लाळचमें मनुष्यक्रा वध करने या करानेवाले कैसे जीवरक्षक 
हो सकते हैं | परंतु मनुष्य साहस करे और युक्तिसे काम ळे 
तो कोई भी काम असम्भव नहीं है । यथार्थमें भारतका उद्धार 
शान्ति, अदिंसा अथवा जीवरक्षाके आदर्श सिद्धान्तपर ही हो 
सकता है; उसमें स्वार्थ, पक्षपात ओर लोमके साथ-साथ 
राजनीतिके दाव-पेंचकों भी छोड़ना द्दोगा । 

१-हमको इसके लिये “जीवरक्षा-मण्डल? स्थापित करने 
चाहिये। ये जीवरक्षा-मण्डल हर-एक प्रान्त) जिला; तहृसीब 
और क्स्बोतक्रमे स्थापित हों और इनके द्वारा जीवरक्षाका 
साहित्य प्रचारित हो । 

२-हर-एक जीवरक्षा-मण्डलमें मांसाहारके विरोधी लोग 
सदस्य हों । 

३-हर-एक सदस्य ऐसे लोरगोको प्रोत्साहन दे, जो जीव- 
रक्षामे सहयोग दें और पूर्ण विश्वास रखते हौँ तथा जीव- 
दिंसकोंकों नौकरी आदि न दिलायें और न अपने पास रकर्खे । 

४-ऐसा व्यवसाय न करें) जिससे किसी मी प्राणीको 


असहनीय दुःख हो । 
५-यदि केन्द्रीय जीवरक्षा-मण्डल कोई परीक्षा प्रारम्म करे 
और उससे जीवरक्षक? उपकारी, कृपाल, दयासागर आदि 
उपाधि प्रदान करता रहे तो उससे भी लाम दो सकता है । 
६-जीवरक्षक सभासदू प्रान्तीय और भारतीय सरकारको 
भी उनकी नीति, प्रेरणा तथा कार्यक्रमोपर सम्मति दिया करें | 


७-ऐसे अखबार, पुस्तकोंका प्रकाशन बढ़ाया जाय ओर 
बह ग्रामाकी झोपडियोतक पहुँचाया जाय । इस साहित्यमें जीव 
_हिंसाकी बुराई तथा जीवरक्षाके लाभ बताये जाये | 


८-जीवरक्षक सदस्य पहले मानव-रक्षा, फिर, उपयोगी 
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पशु-पक्षियोंकी रक्षाकी शपथ लेकर अपना प्रण पूरा करें | 

९-देहातोंके सदस्य आथिक झमेलोंकी समस्याका भी 
समाधान समय, स्थान आदिके अनुकूल करें | 

१०-उपयोगी और अति उपयोगी पझु तथा गौओंकी रक्षा- 
की अटल प्रतिज्ञा की जाय और इनका बेचना भी रोका जाय तथा 
उन्हें बेचा जाय तो ऐसे छोगोंको जो कि स्वममै भी वधिक-वर्गसे 
सम्पर्क न रक्स ओर किसी भी छालचमें आकर उनको न दें ! 

११-जीवरक्षक सदस्य किसी जाति-धर्मके विरुद्ध निन्दित 
कार्य न करें । 

१२-जीवरक्षाके प्रेमी ग्रामपंचायत+जनपद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, 
ष्युनिसिपलटी और कौंसिल आदिमें अपने अटल प्रतिज्ञाधारी 
ध्यक्ति चुनें । 

१३-जीवरक्षक व्यक्ति विधर्मी, विभिन्न भाषा-भाषी और 
परिगणित दलित तथा अछूत आदि जातियों में विशेष प्रचार करें । 

१४-बाजार, मेला और सिनेमाओंके द्वारा जीवरक्षाके 
झार्थिक लाभ तथा स्वास्थ्यवर्दंक हृश्य विशेष रूपसे 


- बतलाये जायें । 


१५-जीवहिंसकोके विरुद्ध शान्तिमय प्रदर्शन भी 
समयानुसार किये जामे | 

१६-उपयोगी और आदर्श पञ्ुशालाएँ खोली जायें तो 
ओर भी उत्तम हो । - 

१७-जीवरक्षक-मण्डल लोकोपकारी कामोंमें विशेष 
भाग लें | 

१८-पशुओंकी बीमारी आदिको दूर करनेके लिये भी 
अधिक प्रयत्न किये जायें । १ 

१९-जीवरक्षाका कार्य रचनात्मक ढंगसे प्रारम्म किया 
जाय और आवश्यकतानुसार *जीपतियोसे सहायता भी 
ली जाय । 


२०-सरकारसे भी आर्थिक सहायता आदि ली जा 
सकती है । 

इन बातोंसे जीवरक्षा-प्रेमियोंको अवश्य सफलता मिळ 
सकती है; परंतु पहले इसके सञ्चालनके लिये संस्थापकोंकी 
आवश्यकता है, इसपर और पाठक भी अपने विचार प्रकट करें । ७ 


ERA 
संस्कृतिका स्वापणयङ्च 


( सेखक--पं० श्रीमङ्गलजी उद्धवजी शातत्री,'सद्‌विद्याल्वार! ) 


ब्रेहाविद्यामै जीवनपर्यन्त रत रहनेवाले आयाँका यह 
निवासस्थान भारतवर्ष कहलाता है | इस देशमें एक, दो, 
पाँच या सो-दो सो नहीं; किंठ लाखों नर-नारियोंने धर्म और 
संस्कृतिके लिये अपनी सत्ता, सम्पत्ति एवं मस्तकतकका 
ईसते-हसते बलिदान कर दिया है। आज हमारे नेतृबरन्द 
जिनका यशोगान करते नहीं अघाते, उनसे कई-गुने अधिक 
बलिदानके दृष्टान्त हमारे प्राचीन इतिद्दास-पुराणादिमें भरे पड़े 
। उन सार्पणयशके अमर यजमानोंके न कीर्तिमन्दिर हें 
ओर न तो कोई स्मारक ही; एवं न उन्हे जीवनकालमै किसी 
पद या अधिकारका ही लोभ था । उनका बह, त्याग सच्चा 
यश था। 


आजका त्याग और कष्ट-सहन तो एक ब्यापारमात्र देः 


नो किसी-न-किसी वस्तुके बड़े प्रछोभनसे किया जाता दे, . 


जिसके न मिळनेपर 


दयसे उसे स्वत्व बतलाकर माँगा 


जाता है | इसीसे आज झासकवगर्मे कारागारभोगी ज ज गह अपना मतकतक मी दे ढालनेयें कमी सङ्कोच नहीं किया दै। दी 


णमा 


अ बम्बडेमे “जीव 


बहुत दिलोंसे स्थापित दै और ब बदुत हो सुन्दर कार्य कर रहा है 


बहुलता है, फिर चाहे उनमें और कोई योग्यता न हो | उनपर 
कुर्बानीकी मुहर जो लगी है! वस्तुतः विचार करनेपर 
निश्चय होता है कि इसमें त्यागके नामपर भोगका ही विस्तार दै ! 

हमारी आर्य-संस्कृति जो कुछ भी त्याग करनेकी आज्ञा 
देती है; हमारा घर्म जिस वस्तुका खार्पण माँगता है, उसे ही 
खार्पणवज्ञ कहा जा सकता है, चाहे वह समर्पण की हुई 
चीज छोटी-से-छोटी ही क्‍यों न हो । जिस कालमें, जिस 
किसी भी अवस्थामै धर्म और संस्कार खार्पणके लिये पुकार 
करता दै, उसी कालमें, उसी अवस्थामें माँगी हुई प्रिय-सै- 
प्रिय वस्तुका त्याग ही सच्चा स्वार्पण हे । 

हो सकता हे कि हमारा घर्म, हमारी संस्कृति कमी 
छोटेसे घागेका ही खार्पण चाहे और कभी मस्तकका 
बलिदान भी माँग ले; परंतु ऐसे अवसरपर भारतीय नरः 
नारियोंने अपनी प्यारी-से-प्यारी वस्तु, अपनी सर्वसम्पत्ति या 
अपना मस्तकतक भी दे डालनेमै कभी सङ्कोच नहीं किया दै । 


न G नर रहा हे । 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotr Initiative 


# संस्क्ृतिका स्वापंणयज्ञ # ७७९, 
_ ४5 न त त 0 02 


fe 
खार्पणकी भावनाले परिपूर्ण भक्तजन जितनी प्रसन्नतासे एक 
टूटा धागा दे देते हैं; उतनी ही प्रसन्नतासे वे अपने प्राणांतक- 
की न्योछाबर कर देते हैं । इसी भव्यतासे तो आजतक हमारा 
मस्तक ऊँचा रहता आया है । 
इसी बातको बिशेष पुष्ट करनेके लिये यहाँ दो-एक 
उदाहरण दिये जाते हैँ । 
जूनागढके क्षत्रिय राजा राव महिपालदेव [ राव दीयास ] 
रणाङ्गणमै धराशायी हुए । शन्रुसेना मार-मार करती हुई 
अन्तःपुरके अत्यन्त समीप आ पहुँची | इस समय अन्तःपुरमें 
राषका इकलोता पुत्र नौघण और राजरानी चिन्तादुर हकर 
रो रहे थे । अकस्मात्‌ एक विश्वासपात्र मन्त्रीको कर्तव्यक्री 
पुकार सुनायी पड़ी । उसने अपने प्राणोंक्री बाजी लगाकर 
रानी और कुमारको गुप्तमार्गसे बाहर निकाला और गिरनारकी 
भयानक घाटियांको पार करके वे गिरिके जंगलमें स्थित एक 
छोरे-से गाँवमें जा पहुँचे । 
गाँवमें देवायत नामका एक अहीर रहता था । उसको 
घर्मकी पुकार सुनायी पड़ी और उसने पतिद्दीना राजरानीकी 
एवं सुकोमल राजकुमारकी रक्षा करनेका वचन दिया । 
मन्त्री निश्चिन्त होकर वहाँसे लोटा | बीचमै ही शत्रु 
सेनाने उसे घेर लिया और भागी हुई महारानीसहित राजः 
कुमारका पता बतानेके लिये उसपर जोर डाला गया । 
स्वामिभक्त मन्त्रीने इस बातकी बतानेसे साफ इन्कार कर 
दिया । शत्रु-सेनापतिने उसे अनेकों प्रलोमन दिये ओर पता 
न बतानेपर अन्तमें कत्छ कर डालनेकां भय दिखाया; परंतु 
मन्त्री जरा मी विचलित नहीं हुआ । अन्तमें उसे कत्छ कर 
दिया गया । उसने दैसते-दैसते पुष्पमालाकी भाँति खञ्गको 
अपना सिर अर्पण कर दिया ! इसे कहते हैं सच्चा स्वार्पण-यश । 
कुछ ही दिनों बाद शत्रुदलको मालूम हो गया कि रानी 
और राजकुमार दोनों अमुक गाँवके देवायत नामके एक 
अहीरके संरक्षणमें रहते हैं । शत्रुसेना वहाँ भी जा पहुँची । 
सेनाध्यक्षने अहीरको रानी और कुमारको सुपुर्द करनेकी 
आज्ञा दी; परंतु उस अद्दीरने इन्कार कर दिया | अन्तम 
सेनाध्यक्षने आज्ञा दी कि “अहीरको बाँध लो और उसके 
'घरके कोने-कोनेको छानकर कुमारका पता ळगाओ ।? 
देवायतने मन-ही-मन तुरंत अपने धर्म ओर कर्तेव्यका 
निश्चय कर लिया | पत्नीकों बुलाकर उसने नेत्रके सङ्केतसे कुछ 
समझाया, तदनन्तर स्पष्ट गर्न्दोमै आज्ञा दी- “कुमार 
नौघणको यहाँ हाजिर करो |? 


चतुर अद्दीरनी अपने कठिन कर्तव्यको उसी क्षण 
समझ गथी । उसने अपने इकलौते पुत्रको क्रुमारके कपड़े 
पहनाकर उन अत्याचारियोंके सम्मुख उपस्थित क्रिया । पुत्रको 
इस तरह यमदूतोंके हाथों सापनेमें अद्दीर-दम्पतिके चेहरेपर 
जरा भी विषादकी रेखा नहीं आयी । आश्रर्यकी बात तो 
यह थी कि उस म्यारद-वर्षीय अद्दीरपुत्नने भी अपना परिचय 
निःसङ्कोच कुमार नौघ्रणके नामसे दी दिया । निर्दयी 
सेनापतिने उस किशोर बालकको माता, पिता और एक छोटी- 
सी ब्रदिनके सामने ही कत्छ कर डाला; परंतु उनमेसे किसीके 
नेत्रसे एक आँसू भी न गिरा | सभीके मुख अपने शरणागत 
राजकुमारकी रक्षा हो जानेके कारण प्रसन्न ये और था ह्वदयमे 
सच्चे त्यागका सन्तोष ! 

(२) 

अब एक दूसरा उदाहरण लीजिये । कार्तिक शुक्ला 
प्रतिपदा थी | एक गरीब किस्तानके सेतमें पदली फसळमें 
सर्वप्रथम एक ही नन्हा-सा तरबूज फला । उसे बेचनेके लिये 
वह बाजारको चला । घरमें अन्नका एक कण भी नहीं था । 
बाल-बच्चे भूले थे | तरबूजक्रा जो भी मूल्य आये) उसीसे 
थोड़े चावळ लाकर उसे आजका नव-वर्षात्सव मनाना था । 

बाजारमें आते ही एक आदमीने उस छोटे-से तरबूजक्रो 
खरौदना चाहा | बीचमें एक धनी सेठ आ धमके । सेठने 
भी उसी तरबूजको खरीदना चाहा और तुरंत मोल ळगा 
दिया “एक रुपया |? 

एक रुपया कितना बड़ा था उस गरीब क्रिसानके लिये | 
उसने तो इकन्नीकी ही आशा रक्खी थी; परंठु अब तो 
यह मामला स्पर्धामै आ पड़ा ! होड़ लग गयी । सामनेबाले 
आदमीने कद्दा--“दो रुपये ।? 

बात बढ़ती ही गयी | एक ही तरबूजके सौ रुपयेतक 
दाम चढ़ गये । सेठजी चाहते थे, पहली ऋृठुके पदले तरबूजके 
सागका स्वाद लेता ओर सामनेवाला आदमी चाहता था , 
अन्नकूट-मदोत्सव्मे भगवानको उस प्रथम तरबूजका भोग 
लगे | किसान तो ताकता दी रह गया । गाँवमै दूसरा तरबूज 
उस दिन मिलना असम्भव था, मौसिमक्री शुरूआत जो थी। 

आखिर किसानने उस साधारण आदमीसे पूछा-- 

“भाई ! सेठजी तो धनी हैं, वे तों एक हजारके मूल्य- 
पर भी इसे ले सकते हैं; आप तो इतने घनी भी नहीं दिखायी 
पड़ते । फिर इतनी बड़ी कीमत देकर इस तरब्रूजके खरीद 
करनेपर क्यों ठुळे हो १? 
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% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभारभवेत्‌ # 
शिगेला सतत क" "र य व्या 


उस आदमीने कहय--“देखो भाई ! मेरे पास जो कुछ भी 
सम्पत्ति है, सब भगवानकी ही तो है | फिर मेरे जीवनकी 
यह सम्पूर्ण सम्पत्ति इन्हीं सो रुपयोंमें समाप्त हो जाती है । 
आज मन्दिरमें उत्सव है। भगवानके लिये अनेक शाक-पाक 
बने हैं । मैंने मन्दिरकी पाकशालामें देखा, सिर्फ तरबूजके 
सागकी ही कमी है | में भगवानके लिये अपना सर्वस्व देकर 
भी इसीलिये, इसे खरीदना चाहता हूँ ।? 
किसानने सोचा--एक ओर तो रुपयोंका ढेर है; मैं इस 
समय यदि चाहूँ तो दो सौ रुपये भी ळे सकता हूँ | परंतु 
भगवानके प्रति मेरा भी तो कोई कर्तब्य है | "~ "° भगतजी 
कह रहे हैं कि आज भगवानके अन्नकूटमै तरबूज नहीं है, 
ओर उसीके लिये वे अपना सर्वस्व दे देना चाहते हैं । 
ज्यो-ज्यौ किसान सोचता गया, उसके अन्तःकरणमें 
त्यों-ही-त्यों प्रकाश बढ्ता गया । आखिर उसने निश्चय किया-- 
मिरा सर्वस्व भी तो एक इसी तरबूजमें है। भला में 
ही क्यों इस सर्वस्वकों भगवानके श्रीचरणीमे समर्पित न कर 
दूँ ! बच्चोंकों आज खाना न मिलेगा, न सही; मैं भी भूखा 
रहूँगा; पर ऐसा सुअवसर भी तो रोज-रोज नहीं आता। 
“फिर मैंने और मेरे बच्चोने तो भरपेट खाया ही कब 


है ! एक दिन और उपवास सही । दोनों ग्राहक देखते रह 
गये, वह सीधा मन्दिरमें चला गया और बड़े प्रेमसे प्रेमपूर्वक 
उसने उस तरवूजको भगवानके सम्मुख रख दिया | 

तरबूज क्या था १ एक पाईकी ही तो चीज थी | पर 
किसानका तो उसीमें सर्वस्व था । आज यदि वह चाहता 
तो उसी एक तरबूजके मूल्यसे वह अपने कुटुम्बको छ; 
महीनोंतक लगातार मिष्टान्न खिला सकता था; परंतु नहीं, 
सच्चे स्वापंणमें खार्थकी दुर्गन्ध केसी। यही तो सच्ची 
कसोटी है । और वह भी जीवनमै एक बार । 

इन दोनों दृश्न्तोंपर विचार करनेसे यह निश्चय होता 
है कि पहले दृष्टान्तमें अपने मस्तकका बलिदान देनेवाले 
मन्त्रीसेश अददीरपुत्रके स्वार्पणसे और उस अहीरदग्पतिके 
अपने इकलोते प्यारे पुत्रके वलिदानसे, दूसरे दृष्टन्तवाठे 
किसानके एक तरवूजका मूल्य भी कोई कम नहीं है | समयपर 
किये हुए बलिदानका मूल्य समान ही होता है । क्योंकि वह 
सर्वस्वका खार्पण है ! सो भी घर्म और संस्कृतिके लिये | 

हमारा भारतवर्ष ऐसे ही अनेक स्वार्पण-यज्ञोंकी पवित्र 
यज्ञभूमि है । ऐसे महाथज्ञोसे ही हमारा मस्तक आजतक 
उन्नत रहा है और आगे भी रहेगा । 


८५-१४ > 
हिंदुओंके मुख्य देवता 


इमारे शास्त्र प्रत्येक पदार्थकी दृश्य जड सत्ताकी नियामक 
शक्तिको स्वीकार करते हैं । यह शक्ति चेतन है । यही उस 
ददार्थकी अधिदेव-राक्ति है । सर्वत्र व्यापक चेतन सत्ता तो 
सावंत्रिक सर्वरूप है । पदाथोके स्वरूप, गुण, उपयोगके 
भेदोंका वह आधार नहीं हो सकती । पदार्थमें जिस चित्‌- 
सत्ताका अहंभाव हो, वही उसके युण-रूपादिका आधार 
होगी । बिना चेतन आधारके जडकी कोई स्थिति नहीं हो 
सकती । ररीरमेंसे शरीराभिमानी चेतन जीव जब चला 
जाता है, तब शरीर रहता नहीं । इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुके 
अधिष्ठातृ देवता हैं । उनके बिना वस्तुका अस्तित्व ही नहीं 
रहता । 5 

इन देबताओंको संख्या तैंतीस करोड़ कही गयी है । 
इनमें भी कुछ ही मुख्य हैं । त्रिदेव ( ब्रह्मा; विष्णु, महेश ) 
तथा उनकी शक्तियाँ ( सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा ) तथा सूर्य 
एवं गणेश तो भगबत्स्वरूप ही हैं । भगवानके अवतार 
भी उनके नित्य सगुण छीलारूप हें । इनको छोड़ देनेपर 


आधिदैविक जगतूके मुख्य देवता अष्ट लोक्रपाल ( इन्द्र, वरुण, 
कुबेर, यम, अग्नि; निति मरुत्‌ तथा अर्यमा ) पूषा, 
भग, अश्विनीकुमार तथा सोम ( चन्द्र ) का यज्ञोंमें प्रयोजन 
होनेसे श्रुतियोंमें इनका पर्याप्त वर्णन है । 


देवगुरु बृहस्पति, देवसेनापति स्वामिकार्तिक-इन दोनोंकी 
आराधना होती है | दक्षिण-भारतमें स्वामिकार्तिककी आरा- 
धनाका प्रचार मुख्यतः है । इस समय कामदेवकी उपासनाका 
लोप हो गया; किंतु भगवान्‌ विष्णुके इस पुप्पधन्बा रूपकी 
आराधना तथा कामगायत्रीका कभी बहुत अधिक प्रचार था | 
प्रजापति दक्ष तो जगतूके प्रजापति हैं ही, यमराजजीके साथ 
उनकै सहकारी चित्रगुप्तजीकी पूजाका विधान शास्त्र करते हैं। 
देत्याचार्य शुक्रजी देवगुरु बृहस्पतिजीके समान ही पूज्य हैं| 
देवशिल्यी विस्वकर्माजी जेते हिंदू-शिल्पसेवीमात्रके पूज्य हैं; 
वैसे ही देत्य-शिल्पी मय ऐन्द्रजालिक तथा आसुर-दिल्पके 
आराधकोंके द्वापरके पीछेतक उपास्य रहे हैं । 

प्रत्येक हिंदू अपने इष्टदेवताके साथ कुलदेवता, प्राम" 
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देवता, ग्रामकाली तथा ग्रामनागकी यथासमय पूजा करे--ऐसा 
शास्त्रीय आचार है । इनके अतिरिक्त अनेक प्रकारकी काम- 
नाओंकी पूर्तिके लिये उन कामनाओंको पूरा करनेवाले देव- 
ताओंकी उपासना की जाती है | इन देवताओंका संक्षिप्त 
परिचय यहाँ दिया जा रहा है-- 


देवराज इन्द्र 

प्रत्येक मन्वन्तरमें स्वर्गाधिपतिका यह पद्‌ बदलता है । 
इन्द्र शतक्रठु कहलाते हैं | सौ अश्वमेध यज्ञ करनेवाला चक्रवर्ती 
सम्राट किसी मन्वन्तरमें इन्द्र होता है । अबतक वर्तमान कल्पके 
छः मन्वन्तर व्यतीत हो चुके हे । यह,सप्तम मन्वन्तर चल रद्दा है । 
इस मन्वन्तरमे पुरन्दर देवराज हैं । इनकी पल्ली शची दैत्य 
राज पुलोमाकी पुत्री हैं | जयन्त और जयन्ती नामके इनके 
एक पुत्र और एक कन्या हैं । 

देवराज इन्द्र वर्षाके अधिपति हैं | वृष्टिसे ही लोकका पोषण, 
जीवन चलता है | वैदिक कालमें महेन्द्रके निमित्त बृहत्‌ यज्ञ 
होते थे । श्रतियोंमें परमात्माका नाम इन्द्र तो आया ही है; 
देवराज इन्द्रकी भी स्तुतियाँ हैं । ये ऐरावतारूढ या मातलि- 
द्वारा चलाये गये हरित वर्णके घोड़ोंसे जुते रथपर विराजमान 
हैं। त्रेतामें वानरराज बाळी ओर द्वापरमें अर्जुन इन्हींके 
अंझसे उत्पन्न हुए थे । रावणपुत्र मेघनादने युद्धमें इन्हें परा- 
जित किया था । द्वापरमें श्रीकृष्णचन्द्रने जब इनका यज्ञ बंद 
करवा दिया, तब रुष्ट होकर सात दिनतक ये प्रलय-तरष्टि करते 
रहे | भगवानूने गोवर्द्ध० धारण करके इनका दर्प सिटाया | 

देवराज इन्द्रकी आराधना श्रृतियोंमें अनादि. कालसे चली 
आती है । इन्होंने दीर्घकाळतक ब्रह्मचर्यपूर्वक रहकर ब्रह्मा- 
जीसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था । भारतीय. अध्यात्मज्ञान 
मानव-जगतूमें इन्हींकी कृपासे आया । यही आयुरवेदके 
आदि उपदेष्टा हैं । भगवान्‌ धन्वन्तरिने इन्हींसे आयुवद 
प्रात किया था । अनेक शास्त्रॉका प्रवर्तन देवराजद्वारा 
जगतूमें हुआ हमारी संस्कृति अघिदेवपर अधिष्ठित 
है । उसमें देवराजका पद अत्यन्त गौरवमय दै । 


राजराजेखर वरुण 


सर्वप्रथम समस्त सुरासुरोंको जीतकर राजसूययश जला- 
घीश वरुणजीने ही किया था । ये सम्पूर्ण सम्राटोके सम्राट्‌ इ । 
ये परिचम दिशाके लोकपाल और जलोके अधिपति ह । 
पड्चिम समुद्र-गर्भमें इनकी रत्रपुरी विभावरी दै । इनका 
मुख्य अस्त्र पाश है । इनके पुत्र पुष्कर इनके दक्षिण भागमें 
सदा उपस्थित रहते हैं । 


अनावृष्टिके समय भगवान्‌ वरुणकी उपासना प्राचीन 
कालसे होती आयी है | ये जलोंके स्वामी, जलके निवासी हैं । 
श्रतियोंमें इनकी अनेक स्तुतियाँ हैँ । कुछ आचार्योके मतसे 
केवल देवराज इन्द्रका पद कर्मके द्वारा प्राप्त होता है । वरुण; 
कुबेर, यम आदि लोकपाल कारक-कोटिके हैँ | वे भगवानके 
ही स्वरूप हैं | 

भ्रनाधीश कुबेर 

महर्षि पुलस्त्यके पुत्र महामुनि विश्रवाने भरद्वाजजीकी 
कन्या इलविलाका पाणिग्रहण किया । उसीसे क्ुबेरजीकी 
उत्पत्ति हुई । भगवान्‌ ब्रह्माने इन्हें समस्त सम्पत्तिका स्वामी 
बनाया । ये तप करके उत्तर दिशाके लोकपाल हुए | केलास- 
के समीप इनकी अळकापुरी है । 

श्वेतवर्ण; तुन्दिल शरीर) अष्टदन्त एवं तीन चरणोंवाळे; 
गदाधारी कुबेरजी अपनी सत्तर योजन विस्तीर्ण वेश्रबणी सभामें 
विराजते हैं | इनके पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 

चन्द्रद्वारा नारदजीके ग्रापसे मुक्त होकर इनके समीप स्थित 

रहते हैं | इनके अनुचर यक्ष निरन्तर इनकी सेवा करते हैँ । 

प्राचीन ग्रीक भी प्छूटो नामसे धनाधीदाको मानते थे । 
पृथ्वीमें जितना कोष दै, सबके अधिपति कुबेरजी हैं । इनकी 
कृपासे ही मनुष्यको भूगर्भस्थित निधि प्राप्त होती दै) 
निधि-विद्यामें निधि सजीव मानी गयी दै, जो स्वतः स्थाना- 
न्तरित होती दै । पुण्यात्मा योग्य शासकके समयमै मणि- 
रत्नादि स्वतः प्रकट होते हैं । आज तो अधिकांश मणि, रक्ष 
लुप्त हो गये । कोई स्वतःप्रकाश रत्न विश्वमै नहीं; आजका 
मानव उनको उपभोग्य जो मानता दै । यज्ञ-दानके अबशेषका 
उपभोग हो, यह वृत्ति छप्त हो गयी । कुबेरजी मनुष्यके अधि- 
कारके अनुरूप कोषका प्रादुर्भाव या तिरोभाव कर देते हैं । 
भगवान्‌ गङ्करने इन्हें अपना नित्य सखा स्वीकार किया दै । 
प्रत्येक यजञान्तमें इन' वैश्रवण राजाधिराजको पुष्पाञ्जलि दी 
जाती दै | 

परम भागवत यमराज 

विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञासे भगवान्‌ सूर्यके पुत्र यमराज- 
जी, श्राद्धदेव मनु ओर यमुनाजी हुई | यमराज परम भागवत, 
द्वादश भागवताचायामें हैँ । ये जीवोंके शुभाशुभ कमेक 
निर्णायक हैं । दक्षिण दिशाके इन लोकपालकी संयमनीपुरी 
समस्त प्राणियोंके लिये, जो अशुभकर्मा हैं, बड़ी भयप्रद है | यम, 
घर्मराज, मृत्यु, अन्तक) वेवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदु- 
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स्वर, दभ, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त--इन 
चतुर्दश नामोंसे इन महिषवाहन दण्डधरकी आराधना होती 
है । इन्हीं नामोंसे इनका तर्पण किया जाता दै । 

चार द्वारों, सात तोरणों तथा पुष्पोदका) देवस्वती आदि 
सुरम्य नदियोंसे पूर्ण अपनी पुरीमें पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर- 
के द्वारसे प्रविष्ट होनेवाले पुण्यात्मा पुरुषोंको यमराज गङ्ग- 
चक्र-गदा-पद्मघारी, चतुर्भुजः नीलाम भगवान्‌ विष्णुके रूप- 
में अपने महाप्रासादमें रज्नासनपर दर्शन देते हैं । दक्षिण-द्वार- 
से प्रवेश करनेवाले पापियोंको वह तप्त-लौहद्बार तथा पूय, शोणित 
एबं क्रूर पशुओसे पूर्ण बेतरणी नदी पार करनेपर प्राप्त होते 
हैं। द्वारसे भीतर आनेपर वे अत्यन्त विस्तीर्ण सरोवरोंके 
समान नेत्रबाले, धूम्रवर्ण, प्रलय-मेघके समान गर्जन करने- 
बाले, ज्वालामय रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दन्तयुक्त) 
सँडसी-जेसे नखोंबाले, चर्मवस्रधारी, कुटिल-भूकुटि भयङ्कर- 
तम वेशमें यमराजको देखते हें । वहाँ मूतिमान्‌ ब्याधियाँ, 
घोरतर पञ्च तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं । 

दीपाबळीसे पूर्व दिन यमदीप देकर तथा दूसरे पर्बोपर 
यमराजकी आराधना करके मनुष्य उनकी कृपाका सम्पादन 
करता दै । ये निर्णेता हमसे सदा शुभकर्मकी आशा करते हैं । 
दण्डके द्वारा जीवको शुद्ध करना ही इनके लोकका मुख्य 
कार्य है। 

चित्रगुप्त 

“पितः | मेरा नाम क्या है १ मैं कौन-सा कार्य 
करू १ मेरे लिये खानका निर्देश करें १” पितामह ब्रह्माजी 
सृष्टि कार्य सम्पन्न करके परमतत्त्वका ध्यान कर रहे थे। 
जेसे ही उनका ध्यान भंग हुआ, उन्होंने देखा कि उनके 
शरीरसे प्रकट एक विचित्र वर्णका पुरुष मसिपात्र और 
छेखनी लिये उन्हें प्रणाम कर रहा है। 

“मेरी कायासे उत्पन्न होनेके कारण तुम कायस्थ 
हुए । तुम्हारा नाम तुम्हारे वर्णके अनुसार चित्रगुस 
हुआ । जीबोके शुभाशुभ कर्मोका अङ्कन करनेके लिये 
तुम यमपुरमे निवास करो ।' भगवान्‌ ब्रह्माने आदेश 
दे दिया। 

भक नागर, सेनक, गोड, श्रीवास्तव्य, माथुर, 
अहिइष्य, शकसेन और अम्बश--ये नो पुत्र चित्रगुसजीके 


हुए । कातिक शाक डितीयाको चित्रगुसजीकी पूजा होती 


हे । कायस्थ जाति इनको अपना मूलपूर्वज मानती CS 


द्‌ # सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत्‌ * 


दक्षिण एवं पूर्वदेशाके मध्यका कोण अग्निकोण का 
जाता है | अग्निदेव उसके दिक्पाल हैं । विराट पुरषे 
मुखसे प्रकट होकर ये देव जगत्में धर्मंको पत्नी 
वसुभार्यासे उत्पन्न हुए । इनकी पत्नी स्वाहा हैं । मेढा 
इनका वाहन है । अक्षसूत्र और शक्ति इनके आयुष 
हैं। अङ्गारवर्ण, ,पीतलोचन द्विमुख अग्निदेव यम 
देवताओंकी आहुति वहन करते हैं। 

अग्निके अनेक रूप हें | प्राणियोंके भीतर ये जठराप्नि 
बनकर पाचन करते हैं । समुद्रमै बडवाम्निरूपसे निरन्तर 
प्रज्वलित रहते हैं | वनमें दावामिरूपसे और सूर्यमण्डलमे 
दिव्याभिरूपसे विराजमान हैं । लोकमें यही व्यक्त एवं 
अव्यक्त सामान्य अझ्नि हैं । मेधोमें इन्हींकी शक्ति 
विद्युत्‌ होती है । 

व्यवहारमें आनेवाले अग्निके भी ब्राह्म, प्राजापत्य, 
गाईस्थ्य, दक्षिणाम और क्रव्यादाभि-ये पाँच रूप होते 
हैं । ब्राह्म अग्नि यज्ञमें अरणिमन्थनसे मन्त्रके द्वारा प्रकट 
होते हैं। ये आहवनीय अग्नि हैं । प्राजापत्याग्नि ब्रह्मचारीको 
अग्निदोत्रके लिये उपनयनके समथ प्राप्त होते हैं । 
वानप्रस्थाश्रमतक इनकी रक्षा, आराधन ओर इनमें 
नित्य हवन उसका कर्तव्य है । गाईस्थ्याग्नि विवाइके 
पश्चात्‌ कुलमें प्रतिष्ठित होते हैं । ग्रहस्थके समस्त शुभ 
इवनादि . इन्हीसे सम्पन्न होते हैं । चिताके अग्नि 
दक्षिणाग्नि हैं। इनमें शरीरकी अन्तिम आहुति दी जाती 
है। अभिचार यज्ञ भी इन्हींमें होते हैं । यज्ञ-मण्डपके 
बाहर उपद्रवोके शमनके लिये दक्षिण भागमें यह अग्नि 
प्रतिष्ठित होते हैं । क्रब्यादाग्नि परित्याज्य हैं। 

गति, तेज, प्रकारा, उष्णता, पाचन आदि एक ही 
शक्तिके विविध कार्य हैं। यह वर्तमान विज्ञानने 
सिद्ध कर दिया है । इस शक्तिके अधिदेवता अग्निदेव 
हैं । इनकी आराधनासे शक्ति, तेज, स्वास्थ्य और कान्तिकी 
प्राप्ति होती दै । अग्निदेव ज्ञानस्वरूप हैं । इनका 


` उपदिष्ट अग्निपुराण विश्वविद्याकोश कहे जाने योग्य दै। 


अग्निदेब अनेक भारतीय जातियोंके कुल पुरुष हैं | 
XC निऋति 
क नऋत और निऋति 
र oe दिक्पाल निरत या दिक्स्वामिनी 
ति दोनोंका बर्णन पुराणोंमें आता है । नित्चवि- 
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ढोकमें पुण्यशील एवं अपुण्यशील दो प्रक्रारके प्राणी 
रहते हैं । जो राक्षसयोनिमें जन्म लेकर भी हिंसादि नहीं 
करते, जो म्लेच्छ-चाण्डालादि होकर भी हिंसा चोरी, 
बुआ और पर-पीड़नसे अपनेको दूर रखते हैं; वे इस 
छोकमें पुण्यात्माओके भोग प्राप्त करते हैं । 

दिकपति निरृति पूर्वजन्ममै विन्ध्याचलमें शबरोंके 
अधिपति पिंगाक्ष थे । वे यात्रियोंकी सदा सुविधा प्रदान 
करते और उनकी हिंसक जीवों तथा दस्युओंसे रक्षा 
करते थे । एक बार वे अकेले बनमें धूम रहे थे। 
यात्रियोंका एक दळ उनका नाम लेकर “त्राहि» “त्राहि? 
कर रहा था । वहाँ पहुँचनेपर ज्ञात हुआ कि पिंगाक्षके 
चाचा दस्युदलको लेकर यात्रियांको छूट रहे हँ । पिंगाक्षने 
दस्युओंको रोका । फलतः उनका युद्ध दस्युओंसे 
हुआ । इस युद्धमें वे मारे गये । दूसरोंके लिये प्राण 
दे करके वे लोकपाल हो गये । 

अमृत-मन्थनके समय समुद्रसे पापकी अधिदेवी 
निरऋतिकी उत्पत्ति हुई । वे महाल्क्ष्मीसे पहले उत्पन्न 
होनेके कारण ज्येष्ठा केही जाती हैं । उनक्री प्रार्थनासे 
भगबान्‌ विष्णुने निर्त्रीतिको पीपळके इृक्षमें निवास दिया 
है । महालक्ष्मी वहाँ झानिबारको अपनी अग्रजाके समीप 
पधारती हैं । 

मरुत्‌ 

दैत्यमाता दिति अत्यन्त दुखी थीं । उनके दोनों 
पुत्र ह्रिण्याक्ष और हिरण्यक्रशिपुका भगवान्‌ विष्णुने संदार 
कर डाला । दितिका रोष इन्द्रपर था । इन्द्रके लिये 
ही तो उनके पुत्र मारे गये । बड़े संयम) प्रेम और 
दक्षतासे उन्होंने महर्णि' कश्यपको प्रसन्न किया । पतिक्रे 
तुष्ट होनेपर स्त्रीके लिये अप्राप्य क्या रहता है । दितिने 
सन्तुष्ट पतिदेवसे ऐसा पुत्र चाहा, जो इन्द्रका वथ कर 
सके । महर्षि अपने द्वी पुत्रका वध कैसे स्वीकार करें ! 
उन्होंने दितिको पुंसवन-त्रतका आदेश दिया । 

“माता दिति मेरे वथके निमित्त सन्तान-प्रा्तिके लिये 
सर्वात्माकी आराधनां कर रही हैं ।? इन्द्रकी चिन्ता 
बढ़ती गयी । वे ब्रतस्था दितिकी सेवामें लगे थे । तनिक 
भी प्रमाद हो तो उद्देश्य नष्ट करनेक्रा अवसर मिले, पर 
दिति ब्रत-पाळनमें अत्यन्त सावधान थी । वर्ष व्यतीत 
होनेमे कुछ दिन ही शेष रहे थे | एक दिन सन्ध्याकाळमे 
आन्त दिति सो गयीं । इन्द्रने इस प्रमादसे अवसर प्रास 


किया । उन्होंने दितिके गर्भमे जाकर गर्भको वज़से 
उनूचास टुकड़ोंमें काट डाला । पर वे टुकड़े मरे नदीं । 
ब्रतके प्रभावसे वे सब बालक हो गये । इन्द्रने उन्हे 
सोमपायी देवता बना लिया । 

वायुके उनूचास रूप हैँ । उनके इतने दी अधिदेवता 
भी हैं । किसी कब्पमें ये सुद्र और ब्रृदिनके पुत्र थे । 
इनके सब उपभेद मिलाकर १८० रूप होते दँ । इनकी 
आराधना शरीरमें स्वास्थ्य तथा जीवनम सिद्धि और 
संसारमै उचित व्यवस्थाक्री खापनाके लिये दोती दै । 

पिठूराज अर्थमा 

अर्यमा पितरोंके अधिपति हैँ । और ये नित्य 
पितर हैं । श्राद्धमे पितरोकी तृप्ति इन्दींकी वुष्टिसे होती दै । 
यज्ञमें मित्र और वरुणके साथ ये “स्वाद? का तथा 
श्राद्धमें “स्वधा? का दिया दृव्य-कब्य दोनों स्वीकार करते 
हैं । ये कश्यपजीकी पल्नी देवमाता अदितिके पुत्र दें । दृश्य 
जगतूमं उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र {इनका निवास-छोक 
शास््रोंमे कहा गया दे । 

अर्यमा “मित्रता? के अधिठ्ठाता हैं । मित्री प्राति, 
मिन्नत्वका निर्वाह आदि इनकी दी कृपासे कल्याणमय 
होता है । वंश-परम्पराकी रक्षाके लिये भी इनकी 
आराधनाका विधान है । किसी प्रकारकी पैतृक व्याधिकी 
शान्ति ( पितृक्रोरिके प्रेतके उपद्रवकी शान्ति ) अर्यमाकी 
पूजासे सहज हो जाती दै । 

पूपा 

ये पशुओंके अधिष्ठाता, दण्डहस्त, बकरेपर आरूढ 
तथा इन्द्रजाल-क्रियाके मुख्य देवता हैं | द्वादश आदित्योंमें 
ये भी एक आदित्य हैं । सूर्यमण्डलमें स्थित होकर 
निश्चित कालमें ये जगतूका परिदर्शन करते और पशु- 
सम्पत्तिकी अभिवृद्धि करते हैं । दक्षयज्ञमें वीरभद्रने इनके 
दाँत गिरा दिये थे; क्योंकि ब्रह्मसभामे इन्द्दोंने भगवान्‌ 
शङ्करका दाँत दिखाकर हसते हुए. अपमान क्रिया था । 
इनको यज्ञमें चावलका चूर्ण ( पिशन्न ) दिया जाता 
है । मग ऐव्वर्यके अधिष्ठाता हैँ । वीरमद्रने इन्हें 
नेत्रहीन कर दिया । मित्र (सूर्य ) के नेत्रोसे द्वी ये 
देखते हैं । 

अश्विनीकुमार 
स्वशाक्री पुत्री सख्यु या संज्ञा भगवान्‌ विवखान्‌ “सूर्य की 
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पक्षी हैं । पतिके असह्य तेजसे व्याकुल होकर वे अपनी छाया 
उनके समीप छोड़कर अश्विनी ( घोड़ी) का रूप धारण 
करके तप करने चली गयीं। उनके अन्येषणमें अश्वरूपसे 
सूर्यदेव वहाँ पहुँचे । उस समय संशाको दो यमज सन्तान 
प्राप्त हुई । माताके आश्चनीरूपमें होनेसे वे अश्विनीकुमार 
कहे जाते हैं | उनमें एकका नाम “नासत्य? और दूसरेका नाम 
“दनः है । ये आयुर्वेदके परम ज्ञाता ओर देवताओंके 
चिकित्सक हूँ । 

आयु एवं आरोग्यके देवता हैं अश्विनीकुमार । 
इनके द्वारा उपदिष्ट अश्विनीकुमारसंहिता आयुर्वेदका उत्कृष्ट 
बाल्य है । 


चन्द्रदेव 

अमृत-मन्थनके समय क्षीर-सिन्धुसे चन्द्रमा निकले थे । 
जगज्जननी लक्ष्मीजीके इसीसे वे भाई हैं ओर इसीसे इम-आप 
सबके वे “चन्दा मामा? भी हैं । ब्रह्माजीके मानस-पुत्र महर्षि 
अत्रिके तपसे उनका ऊध्वंगामी रेतः सोमरूपमें परिणत 
हुआ । ब्रह्माजीने अपने अंशभूत अधिदेव चन्द्रमाको उसमें 
स्थापित किया; क्योंकि महर्षि अत्निको त्रिदेवोंने अपने-अपने 
अंशसे पुत्र होनेका बचन दिया था । महषिपत्नी अनुसूया 
दिगन्त उज्ज्वल करनेवाले इस गर्भको रख न सकी । प्रथ्वीपर 
गिरे सोमको ब्रह्माजीने अपने रथपर बेठाया | वहाँ उस रथपर 
बेठकर चन्द्रमाने एृथ्वीकी २१ बार प्रदक्षिणा की | उस समय 
द्रवसोमका जो भाग भूमिपर गिरा, उसीसे> ओषधियाँ उत्पन्न 
हुई । भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे इन्हें चन्द्रहोक ( दृश्य 
चन्द्रमण्डल ) का राज्य प्राप्त हुआ | 

ज्योतिषशास्त्र चन्द्रमण्डलको ही बृष्टिका जलाधार मानता 
है। समुद्रका ज्वार-भाटा चन्द्रमासे सम्बन्धित है, यह प्रत्यक्ष हे । 
सर्गादि लोकोसे प्राणी पथ्वीपर चन्द्रमण्डलसे होकर जलवृष्टिके 
द्वारा ही आता है । चन्द्रदेवने अस्ृत-पानके समय देववेष- 
घारी दैत्य राहुका सङ्केत कर दिया था भगवानको । राहु 
उनके सझेतसे मारा गया । परंतु सिर घड़से अलग हो जानेपर 
भी अमृत पी लेनेके कारण वह मरा नहीं । इसीलिये राहु 


पूर्णिमाको इन्हें ग्रास करना चाहता दै । जब भी वह कुछ सफल 
होता है, ग्रहण लगता है । 


% सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कञ्चिहु;खभाग्भवेत्‌ * 


की यही दो परग्पराएँ हैं । चन्द्रदेव समस्त वनस्पतियोंदे 
पोषक तथा अधिदेवता हैं | अहाँमै ये सबसे तीवगामी हैं | 
इनके रथमें मृग जुड़े हुए हैं । ये अमृतरूप, सुधाकर हें | थे 
मनके अधिष्ठातृ-देवता और विराट्‌ पुरुषके मन हैं । इनक 
उपासनासे कफरोगोंकी शान्ति, वीर्यदोषकी निवृत्ति तथा 
मनकी एकाग्रताका सम्पादन होता है । शारीरिक कान्ति 
प्रास्तिके लिये इनकी पूजा अब भी होती है । 

आज वेंशानिक चन्द्रलोककी यात्राकी बात करते हैं। 
समय ही बतायेगा कि यह आकाशकुसुम प्राप्त भी होता है 
या नहीं । वेसे चन्द्रबिम्बमें मनःसंयम करनेसे भूमण्डलकी 
समस्त घटनाओंका ज्ञान हो जाता है, यह योगशास्नका मत है। 
अनेक परिवतित रूपोमै चन्द्रमाकी उपासना यहूदियों और 
उनकी धर्मपरम्परामें चलती रही है । 


देवगुरु बृहस्पति 

महर्षि अङ्गिराकी पत्नी अपने कर्मदोषसे मृतवत्सा 
हुईं । प्रजापतियोंके स्वामी ब्रह्माजीने उनसे पुंसवन ब्रत 
करनेको कहा | सनत्कुमारसे व्रत-विधि जानकर मुनि-पत्नीने 
बतके द्वारा भगवानको सन्तुष्ट किया। भगवान्‌ विष्णुकी कृपा- 
से प्रतिभाके अधिष्ठाता बृहस्पतिजी उनको पुत्ररूपसे प्राप्त हुए । 

पीतवर्ण, तेजोमय, ज्योतिर्विज्ञाके आधार देवगुरुका 
आह्वान किये विना यज्ञ पूर्ण नदीं होता । श्रृतियोंने इनं सूर्य एवं 
चन्द्रका नियन्ता बताया है। सम्पूर्ण ग्रहोमें ये सर्व%४, झुभप्रद 
माने जाते हें । ये आठ घोड़ोंसे जुते अपने नीतिघोष रथपर 
आसीन होकर ग्रह-गतिका नियन्त्रण करते हें । महष भरद्वाज 
बृह्स्पतिके औरस पुत्र हैं । र 

“बृहस्पति-संहिता? देवगुरुका इन्द्रको दिया हुआ दानः 
घर्मपर विस्तृत उपदेशोंका संग्रह था । उसका बहुत सूकम 
अंश प्राप्त है । कुछ आचायोंका मत है कि असुरोंको यज्ञ 
दान, तप आदिसे च्युत करके शक्तिहीन बनानेके लिये 
चार्वाकमतका उपदेश भी इन्हीं देवगुरु बृहस्पतिजीने 
किया था । 


खामिकातिकेय 
षण्मुख, द्विभुज, शक्तिधर, मयूरासीन देवसेनापति 
कुमार कार्तिककी आराधना दक्षिण भारतमै बहुत प्रचलित 
है। ये 'ब्रह्मपुत्री देवसेना-षष्ठीदेवीके पति होनेके कारण 
सन्तानप्रासिकी कामनासे तो पूजे ही जाते हैं, इनको नैष्टिक 
रूपसे आराष्य माननेबाला सम्प्रदाय भी है । 
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ब्रह्मा ( प्रस्तरमूर्ति, इलेविद ) 
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# हिंदुओके मुख्य देवता # 


तारकासुरके अत्याचारसे पीड़ित देवताओंपर प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ शङ्करने पार्वतीजीका पाणिग्रहण किया । 
भगवान्‌ शङ्कर भोले बाबा ठहरे । उमाके प्रेममें वे एकान्त- 
निष्ठ हो गये । अग्निदेव सुरकार्यका स्मरण कराने वहाँ 
उज्ज्वल कपोतवेशसे पहुँचे । उन अमोघवीर्यका रेतस्‌ धारण 
कौन करे ! भूमि) अग्नि, गङ्गादेवी सब क्रमशः उसे घारण 
करनेमें असमर्थ रहीं । अन्तमें शरवण ( कास-वन ) में वह 
निक्षिप्त होकर तेजोमय बालक बना । कृत्तिकाओंने उसे 
अपना पुत्र बनाना चाहा । बालकने छः मुख धारणकर छहों 
कृत्तिकाओंका स्तनपान किया । उसीसे षण्मुख कार्तिकेय 
हुआ वह झाम्भुपुत्र । देवताओंने अपना सेनापतित्व उन्हे 
प्रदान किया । तारकासुर उनके हाथों मारा गया । 

स्कन्द-पुराणके मूल उपदेष्टा कुमार कार्तिकेय ( स्कन्द ) 
ही हैं | समस्त भारतीय तीथौंका उसमें माहात्म्य आ गया 
है । पुराणोंमें यह सबसे विशाल है । 

स्वामिकार्तिकेय सेनाधिप हैं । सेन्यशक्तिकी प्रतिष्ठा; 
विजय, व्यवस्था, अनुशासन इनकी कृपासे सम्पन्न होता दै । 
ये इस शक्तिके अधिदेव हैं । धनुर्वेदपर इनकी एक संहिता- 
का नाम मिलता है, पर ग्रन्थ प्राप्य नहीं दै । 

कामदेव 

स्वयं भगवान्‌ विष्णु रमा-बेकुण्ठमें भगवती लक्ष्मीद्वारा 
कामदेवरूपमें आराधित होते हैं | ये इन्दीवराम चतुर्भुज 
शङ्ख, पद्म, धनुष और बाण धारण करते हैं । सृष्टिमें धर्मकी 
पत्नी श्रद्धासे इनका आविर्भाव हुआ । वैसे दैवजगतूमें ये 
ब्रझाजीके संकल्पके पुत्र माने जाते हैं | मानसिक क्षेत्रमें काम 
संकल्पसे ही व्यक्त होता है । संकल्पके पुत्र हैं काम और 
कामके छोटे भाई क्रोध | काम यदि पिता संकल्पके कार्यमें 
असफल हों तो क्रोध उपस्थित होता है । 

कामदेव योगियोंके आराध्य हैं । ये तुष्ट होकर मनको 
निष्काम बना देते हैं | कवि, भावुक, कलाकार और विषयी 
इनकी आराधना सोन्दर्यकी प्राप्तिके लिये करते हैँ | इन 
पुष्पायुधके पञ्चबाण प्रख्यात हैँ | नीलकमल, मल्लिका, 
आम्रमौर, चम्पक और शिरीष कुसुम इनके बाण हैं । ये 
सौन्दर्य, सौङुमार्य और सम्मोइनके अधिष्ठाता हैं । भगवान्‌ 
ब्रह्मातकको उत्पन्न द्वोते ही इन्होंने क्षुब्ध कर दिया | ये तोतेके 
रथपर मकर ( मछली.) के चिह्से अङ्कित लाळ ध्वजा छगाकर 
विचरण करते हैं । 


भगवान्‌ शङ्कर समाधिस्थ थे । देवता तारकासुरखे 


' पीड़ित थे। तारकका निधन भगवान्‌ शिवके पुत्रसे शक्य था ॥ 


देवताओंने कामको भेजा | एक वार मन्मथ पुरारिके मनमें क्षोम 
करनेमें सफल हो गये, पर दूसरे ही क्षण प्रलयङ्करकी तृतीय 
नेत्रज्यालने इन्हें भस्म कर दिया | कामपत्नी रतिके विलाप- 
स्तवनसे तुष्ट आशुतोपने वरदान दिया--“अब यह बिना 
शरीरके ही सबको प्रभावित करेगा |? 

कामदेव अनङ्ग हुए । द्वापरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके यहाँ 
रुक्मिणीजीके पुत्ररूपमें ये उत्पन्न हुए । भगवान्‌ प्रद्युम्न 
चतुव्यूहमेसे हैं । ये मनके अधिष्ठाता हैँ । 

प्रजापति दक्ष 

भगवान्‌ ब्रह्माके दक्षिणाङ्कुष्से प्रजापति दक्षकी उत्पत्ति 
हुई | कल्यान्तरमें वही प्रचेताके पुत्र हुए स्रष्टाकी आज्ञासे 
वे प्रजाकी सृष्टि करनेमै लगे । उन्होंने प्रजापति वीरणकी 
कन्या असिक्रीको पत्नी बनाया । सर्वप्रथम इन्होंने, दस सहस 
हर्यश्व नामक पुत्र उत्पन्न किये । ये सब समान स्वभावके थे | 
पिताकी आज्ञासे ये सुष्टिके निमित्त तपमें प्रबृत्त हुए, परंतु 
देवर्षि नारदने उपदेश देकर उन्हें विरक्त बना दिया । दूसरी 
बार एक सहस शबलाश्व॒ ( सरळाश्व ) नामक पुत्र उत्पन्न 
किये | ये भी देवर्पिके उपदेशसे यति हो गये । दक्षको रोष 
आया । उन्होंने देवर्षिको शाप दे दिया--“तुम दो घड़ीसे 
अधिक कहदी स्थिर न रद्द सकोगे ।? 

भगवान्‌ ब्रह्माने प्रजापतिको शान्त किया । अब 
मानसिक सुष्टिसे वे उपरत हुए | उन्होंने अपनी पत्नीसे ५३ 
कन्याएँ उत्पन्न कीं | इनमें १० धर्मको, १३ महर्षि कश्यपक्रो, 
२७ चन्द्रमाको, एक पितरोंको, एक अग्निको और एक 
भगवान्‌ गङ्करको विवाही गयीं । महर्षि कझ्यपको विवाहितः 
१३ कन्याओसे ही जगतूके समस्त प्राणी उत्पन्न हुए । त्रे 
लोकमाता कही जाती हैं । 

भगवान्‌ शङ्करसे विवाद करके दक्षने उन्हें यज्ञम भाग 
नहीं दिया । पिताके यज्ञमें सद्रमाग न देखकर सतीने 
योगामिसे दारीर छोड़ दिया । भगवान्‌ शङ्कुर पत्नीके देह- 
स्यागसे रुष्ट हुए । उन्होंने वीरभद्रको भेजा । बीरभद्रने दक्ष- 
का मस्तक दक्षिणाभरिमे इवन कर दिया । देवताओंकी प्रार्थना» 
पर दुष्ट होकर भगवान्‌ गङ्करने सद्योजात प्राणीके सिरसे दक्ष- 
को जीवनका वरदान दिया । बकरेका भस्तक तत्काल मिल 
सका । तत्रसे प्रजापति दक्ष 'अजमुख? हो गये | 


दक्षता--निपुणताके उन अघीइवरको भगवान्‌ बहाने 
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# सर्व भद्राणि पश्यन्तु 


err 


सा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ ३ 


Fn EE 


प्रजापतियोमें श्रेष्ठ पद प्रदान किया है । देवता भी उनका 
सम्मान करते हैं । उनकी प्रसन्नता व्यक्तिसें दक्षताका विस्तार 
करती है । 
आचाय शुक्र 

महर्षि भृगुके पुत्र शुक्राचार्यजीने बृहस्पतिजीसे 
प्रतिद्वन्द्विता रखनेके कारण देत्योंका आचार्यत्व ` स्वीकार 
किया । बृहस्पतिके पुत्र कचने इनसे संजीविनी विद्या पढ़ी | 
दैत्यराज बलिके यज्ञमें भगवान्‌ वामन जब भूमिदान लेने लगे, 
तब आचार्यने बाघा दी। दानमें बाधा देनेके अपराधसे, 
भगवानने इनके एक नेत्रको ज्योतिहीन कर दिया । तबसे 
इनका नाम एकाक्षताका द्योतक हो गया । 

आचार्य शुक्र वीर्यके अधिष्ठाता हें । दृश्य जगतूमे 
उनके लोक शुक्र तारकका भूमि एवं जीवनपर प्रभाब 
ब्यौतिषशास्त्रमें वर्णित है । 

आचार्य शुक्र नीतिशास्नके प्रवर्तक थे | इनकी शुक्रनीति 
अब भी लोकमें महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। इनके पुत्र षण्ड 
और अमक हिरण्यकशिपुके यहाँ नीतिशार्रका अध्यापन 


करते थे । 
विश्वकमो 


प्रभास नामक वसुकी पक्षी महासती योगसिद्धा इन 
देवशिल्पीकी माता हैं । देवताओंके समस्त विमानादि तथा 
अस्र-शस इन्हीके द्वारा निमित हैं। लङ्काकी खर्णपुरी, द्वारिका- 
खाम, भगवान्‌ जगन्नाथका श्रीविग्रह इन्होंने ही निर्मित किया । 
इनका एक नाम त्वष्टा है । सूर्यपत्नी संज्ञा इन्हींकी पुत्री हैं । 
इनके पुत्र विश्वरूप और इत्र हुए । सर्वभेधके द्वारा इन्होंने 
जगत्‌की सृष्टि की ओर आत्मबलिदान करके निर्माण-कार्य 
पूर्ण किया । 
समस्त शिल्पके ये अधिदेवता हैं | भगवान्‌ श्रीरामके लिये 
सेतुनिर्माण करनेवाले वानरराज नल इन्हीके अंशसे उत्पन्न 
हुए थे । हिंदू-शिल्पी अपने कर्मकी उन्नतिके लिये भाद्रपद- 
की संक्रान्तिको इनकी आराधना करते है । उस दिन शिल्प- 
का कोई उपकरण व्यवहारे नहीं आता । बंगालमें यह पूजा 
विशेष प्रचलित है ।.. र 
_ दानवेन्द्र मय 
परस शैव) परम घार्मिक, दानव-विश्वकर्मा मय भगवान्‌ 
शइरकी इपासे सुतकमै निईन्द्र निवास करते हैं । ये देत्य- 
कुलके शिल्पी हैं । इनकी कळा विश्वकमासे किसी प्रकार कम 
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देवताओंको पराजित कर दिया । 

मयका अद्भुत निर्माण इनका त्रिपुर था । खर्ण, सत 
और लोहके तीन विशालकाय नगर स्वेच्छा पूर्वक आकाश, 
पृथ्वी तथा जळमे चल सकते थे । ये नगर इन्होंने अपने 
पुत्रौको दे दिये । इन नगरोंका एक स्थानपर सहस्र वर्षो 
एक बार स्वतः संयोग निश्चित था । उस संयोगके अर्घक्षणमे 
ही उनका विनाश हो सकता था । इन नगरोंमेंसे स्वर्णनगर- 
में एक अमृत-कूप था । भगवान्‌ गङ्करने नगरोंको भस्म 
कर दिया; परंतु मयकी उन्होंने रक्षा की । 

मयकी पुत्री मन्दोदरी रावणकी पत्नी हुई । मयके दो 
पुत्र मायावी और दुन्दुभि त्रेतामै वानरराज वालीसे युद्धम 
मारे गये । एक पुत्र व्योम द्वापरमें ब्रजमें जाकर श्रीकृष्णचन्द्र- 
द्वारा मुक्त हुआ । 

अझिकी प्रार्थनापर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन एक 
रथपर बैठकर खाण्डववन अभिदेवको भेंट करने गये । उस 
समय दानवेन्द्र मय उसी वनमें तप कर रहे थे । अर्जुनकी बाण- 
वर्षासे एक बिन्दु जल वनमें गिर नहीं पाता था । भागनेका 
प्रयत्न करनेवाला प्रत्येक प्राणी मारा जाता था । मयने 
श्रीकृष्णचन्द्रकी शरण ली । उन्हें परित्राण मिला । प्रत्युपकारः 
स्वरूप मयने महाराज युधिष्ठिक्के लिये दिव्यसभा-भवन 
निर्मित किया । 

- मय मायावियोंके परमाचार्य हैं | इन्द्रजाल तथा अनेक 
आसुरी सिद्धियोंका इन्होंने ही प्रवर्तन किया है । अब भी 
मयकी आराधना तामस एवं राजस सिद्धि देती है । 


~ ~ ww 

दवजातया 
देवता, गन्धर्व, अप्सराएँ--ये तीन सात्त्विक दिव्य 
जातियाँ मानी गयी हैं । यक्ष, किन्नर और देत्य--ये राजस 
दिव्य जातियाँ हैं । राक्षस, नाग, प्रेत--ये. तामस देवजातिके 

प्राणी हैं । 
देवताओमें पदार्थोके अधिष्ठाता नित्य देवता और उनकी 
शक्तियाँ) इनमें लोकपाल, प्रजापति तथा ग्रामदेवतादि तथा 
शक्तियोमे महाविद्या, योगिनी तथा उपनाविक्रा और ग्रामः 
- कालीतक आती हैं । यहोंके रक्षक ऋभुगण मी देवताओंमे 
हैं । दूसरे वे देवता हैं जो पुप्यसे स्वर्गमे केवळ सुखोपभोगके 
` लिये गये हैं । ; 

` आन्धर्व गानविद्याके आचार्य हैं । चित्ररथ इनके 
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जे चल 
नहीं दै । इनके निर्माणने अनेक बार विश्वकर्मा तथा समस्त | 


अ 


# भारतीय संस्क्ृतिकी रक्षा # 
TTT 


अधिपति हैँ | ये लोग देवताओंके समान सुखोपभोग करते 
हैं । अप्सराएँ स्वरकी नृत्य करनेवाली नित्य कुमारियाँ हैं । 
देवाङ्गना तथा गन्बर्व-कन्याएँ इनसे भिन्न हैं । उर्वशी, 
रम्भा, तिलोत्तमादि इनमें प्रधान हैँ । यक्ष कुबेरकें अनुचर 
हैं। ये एक प्रकारके असुर ही हैं । किन्नर देवताओंके स्तुति- 
गायक हैं । 

७३, चच य गाधि 

दैत्य और दानव--ये दोनों अधोलोकंमें स्वर्गाधिक 


तथा दैत्योके सेवक हैँ | नाग दिव्य जातिमें ही माने गये हैं । 
शेष, वासुकि) कर्काटकादि दिव्य नाग अधोलो कमें रहते हैं । 
ग्रामदेवता, ग्रामकालीके समान ही ग्रामके अधिदेव नाग भी 
हदते हैं । 

प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, वेताळ, भूत, भैरव) 
विनायक्र, कूष्माण्ड आदि भगवान्‌ रुद्रके गण माने जाते 
हैं | ये क्रुर, उसीड़क तथा अपवित्र स्थानों तथा व्यक्तियेसि 


रुचि रखनेत्राळे होते हैं । भसे भीत दोनेत्रालेपर इनका गोत्र 


पुत्र और देवताओंके ज्येष्ठ भ्राता हैं । अहङ्कार, क्रूरता तथा प्रभाव पड़ता दै । प्रेतादि यातनाऱयोनिक्े प्राणी हैं । स्वयं 
विषयोपभोगकी प्रधानता ही ये निकृष्ट माने गये । राक्षस महदक्रूर घोर कर्में रहते रै । सुश 
et 


भारतीय संस्क्रतिकी रक्षा 


( ठेखक--श्रीश्रीनिवासदासजी पोद्दार ) 
| रामराज्यमें तीन बातें प्रधान थीं | देहिक) देविक, भौतिक ताप किसीको नहीं होता था । कारण सारी प्रजा सचरित्र, 
| ध्वधर्मनिष्ठ और साथ ही स्वास्थ्यके नियमोंका पालन करते हुए अपने कतेव्यपर दृढ़ थी । अतः दॅदिक ताप क्यों होता ! 
| 
| 


[| 

| 
/ सुखोपभोग करनेवाली दिव्य जातियाँ हैं । ये भी महर्षि कश्यपके 
| 

| 

|| 

| 

| | 

। 

[| 


रामराज्यमै सभीने सत्यमार्गका अनुसरणकर पशु-पक्षीतकको भी प्रेम-धारासे ड्राव्रित कर दिपा था । तत्र भोतिफ ताप मो होना 
| असम्भव था । देविक ताप तो कर्तव्यविमुख और अधर्मरत होनेपर ही दण्डस्वल्प प्राप्त होते हैं । अतः रामराज्यमें दण्ड 
| शब्दका प्रयोग संन्यासियोके हाथमें रहनेवाळे धर्मदण्डके लिये ही होता था, या प्रणामक्रे साथ साशज्ञ दण्डवत्‌ करनेमें दण्ड 
शब्दका प्रयोग किया जाता था | 
परंतु ये सब क्यों और केसे १ इसका मूळ कारण था--साक्षात्‌ मारतोय भूदेवी गोमाताका अमित प्रभाव ! “हमारे 
वेद “यलो गावस्ततो वयम्‌? और जिस स्थानमै गौके दुःख-संतप्त श्वास निकडें या गोरक्त गिरे, उस स्थानक्रे एक योजतके परिधिमें 
| सात्त्विक बुद्धिकी प्राप्तिके लिये किये गये धर्मानुान निष्फळ होते हैँ ।? इन वाक्योंकों रामराज्यक्री प्रजा; आब्राळवृद्ध-वनिता 
शाक्षसगणतक भी जानते थे और जत्र कमी राक्षसोंकी देवताओपर अपना आधिपत्य जमाना होता तो वे सर्वप्रथम गो और 
ब्राक्षणका नादा करनेकी ही सोचा करते थे । और इस “यतो गावस्ततो वग्रम्‌ः ओर गोरक्तके सात्विक्रताविनादक प्रभावको 
इटानेके लिये ही भारतमें समय-समय्रपर साक्षात्‌ भगवानने अवतार धारण किया हे 
अतः “यतो गावस्ततो बयम्‌? और गौके दुःखी श्वास निकळने ओर खून गिरनेसे हमारी सात्तिकर बृत्तिका नाश होगा, और 
उससे हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह बात प्रत्येक भारतवासीको मछीमाँति जान ळेनी चाहिये । धर्मपूर्ण रामराज्यक्री स्थापना 
ओर सफलताके लिये इसक्री परम आवश्यकता है । मुझे दुःख दै कि आज ऐसा समय आ गया, कि जिसमें हमारे धर्मप्राण, 
'  इिदूसमाजके एक दो व्यक्ति नहीं) अनेकों प्रतिष्ठित धनी पुरुष ऐसे हो गये हैं, जो वृद्ध, रोगग्रस्त अतः अनुपयोगी पशुओं 
~ को कत्ल कर देनेकी राय रखते हैं | क्योंकि उनके खयालमें खाद्यकी कमी इसी तरह पूरी दो सक्ती दै | पता नहीं इस पाप- 
बुद्धका क्या दुप्पारेणाम होगा | 2 
लेकिन पाश्चात्य शिक्षा और संग-प्राप्त इन बिश्रमित बुद्धित्राड़े विद्रानो झो यदि ठीक रास्ता दिखाना दै तो ध्यतों 
गावस्ततो वयम्‌? और गोके दुखी श्वास निक्रछने और रक्त गिरनेसे सदूबुद्धिके नाशके साथ हमारा नाश निश्चित है । यह 
बात समझानी होगी | पोस्टरो, लेखो और आध्यात्मिक) भौतिक विज्ञानक्रे अन्वेषर्गोद्वारा इनको बुद्धिको सुधारनेके लिये प्रयत्न 
करना पड़ेगा | अतः भारतीय संस्कृति और धर्मानुयायी विद्वानोसे प्रार्थना दै कि वे इस विषपर्मे अपनी लेखनी उठात्रें और 
इसकी आवस्यकता स्वयं अनुभव करें और दूसरे लोगोंक्रो भी अनुभव करावें | यद पाप यों ही चलता रहा तो भारतीय 
अंस्कृतिकी रक्षा बड़ी कठिन हो जायगी । गोरक्षामें ही भारतीय संस्कृतिकी रक्षा दै । 
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भगवानके सगुण स्वरूप और अवतार 


हिंदू-संस्कृति जिन श्रृति-शासत्रोपर अवलम्बित दै, उनमें 
मूलतत्त्व सञ्चिदानन्दस्वरूप द्विविधरूप माना गया हे । एक 
रूप उसका निगुंग, निराकार, मन तथा वाणीके अगोचर 
है | योगी अपने योगकी साधनासे निर्विकल्प समाधिमें 
उसका साक्षात्कार करते हैं । ज्ञानी तत्त्व-चिन्तनद्वारा समस्त 
दृष्टश्रुत पदार्थीसे मनको प्रथक्‌ करके द्रष्टारूपसे उसमें 
अवस्थित होते हैं; पर सर्वसाधारण उसके इस रूपकी भावना 
नहीं कर सकते । जगतूका वह उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयका 
अहेतु हेतु दया करके या छीलाके लिये अनेक भावमय नित्य 
आनन्दघन रूपोंमें नित्य लीला करता है | उसके इन सगुण; 
साकार, चिन्मय रूपोंके भ्यान-स्मरण, नाम-जप, लीला- 
चिन्तनसे मानवह्ृदय शुद्ध हो जाता है । मनुष्य इन रूपोंमेंसे 
किसीको नेष्ठिकरूपसे हृदयमै विराजमान करके संसार-सागरसे 
पार हो जाता है । 


सगुण-साकार प्रझुके ये रूप नित्य सर्वेश्वर तथा अबतार- 
रूप दोनों प्रकारके है | सृष्टि, स्थिति, प्रलयके लिये ब्रह्मा, 
विष्णु, महेशरूपसे वे उपासित होते हैं । उनके साथ उनकी 
अभिन्न शक्तियाँ होती ही हैं। वही सूर्य और गणेश रूपसे 
भक्तोंद्वारा सेवित होते है। पञ्चदेवोपासनामें गणेश, शिव; 
शक्ति, सूर्यं ओर विष्णु उन्हीके रूप हैं । 

जगतूमें धमकी स्थापना, ज्ञानके संरक्षण, भक्तोके परित्राण 
तथा आततायी असुरोंके दरूनके लिये एवं प्रेमी भक्तोंकी 
प्रेमोत्कण्ठा पूर्ण करनेके लिये वे प्रभु बार-बार अवतीर्ण होते 
हैं। उनके ये अवताररूप दिव्य, सच्चिदानन्दघन हैं । ये 
अवतार-लीलाएँ परम मङ्गलमय हैं । 


ह्यसंख्येया हरेः सच्चनिधेद्धिजाः । 


सत्वमूति भगवानके अवतारोंकी कोई संख्या नहीं । 
१-मत्स्य, २-कच्छप, ३-वाराह, ४-जरसिंह) ५-वामन; ६- 
परशुराम, ७-श्रीराम,८-बलराम, ९-बुद्ध और १०-कल्कि- यै 
दशावतार युगावतारोंके रूप शास्त्राने माने हैं। इनके अतिरिक्त 
११-श्रीकृष्णका अवतार पूर्णावतार कहा जाता है । उसका 
॥ र्यी समय नहीं । पिछले अद्ाईसबै द्वापरमें यह 


अवतारा 


कस्पमे भ्रीकृष्णने अबतार-विग्नह धारण नहीं किया । १२-- 
नर-नारायण, १३-सनकादि, १:४- कपिल) १५-दत्तात्रेय) 


भा था । अर्थात्‌ इस ख्वेतवाराह कल्पसे पूर्व 


१६-यज्ञ। १७-क्रषम, १८-हँस, १९-धन्वन्तरि, २०- 
इयर, २१-व्यास--य्रे भगवानके अवतार विश्वमै शान. 
परम्पराक़ी रक्षा, प्रसार तथा उसके आदर्श-स्थापनके लिये 
हुए । २२-प्रथुरूपर्मे भगवान्‌ लोक-व्यवस्थाके सञ्चालनके 
लिये पधारे । २३-श्रुवके लिये और २४-गजेन्द्रके लित 
भगवानका अवतार हुआ । इनके अतिरिक्त असुरोंको मोहित 
करनेके लिये भगवानूने मोहिनीरूप धारण किया था | 


हिंदू-शास्त्रेने ही इस सगुण तस्वके रहस्यको समझा 
और स्वीकार किया | भूर्तिपूजा विश्वके प्रत्येक भागगे, 
प्रत्येक प्राचीन जातिमें प्रचलित थी और मानवस्वभाव 
मूर्तिपूजक होनेसे किसी-न-किसी रूपमै बह मनुष्यमात्रमें 
रहेगी ही; परंतु मनुष्यको यह स्वभाव उस दयामयने क्यों 
प्रदान किया १ इसका उत्तर श्रुति एवं महर्षि ही दे सके। 
वह स्वयं सगुण-साकार है । उसके दिव्यरूपमें हमारी अनुरक्ति 
हो तो हम समस्त कष्टोंसे परित्राण पा जायेँ | अवतार-रहस्पपर 
पृथक्‌ विचार किया गया है | यहाँ भगवानके नित्य दिव्य 
रूपों एवं चरितोंका अत्यन्त संक्षिप्त स्मरण मात्र करना है। 


भगवान्‌ गणपति र 


गणपति नित्य देवता हैं; परंतु विभिन्न समयोंमें विभिन्न 
प्रकारसे उनका लीलाप्राकर्य होता है । जगदम्बिका 
लीलामयी हैं । केलासपर अपने अन्तःपुरमें वे विराजमान थीं । 
सेविकाएँ उबटन लगा रही थीं । शरीरसे गिरे उबटनकों उन 
आदिदाक्तिने एकत्र किया और एक मूर्ति बना डाली | उन चेतना- 
मयीका वह शिशु अचेतन तो होता नहीं | उसने माताको 
प्रणाम किया और आज्ञा माँगी । उसे कहा गया कि बिना 
आज्ञा कोई द्वारसे अंदर न आने पाये | बालक डंडा लेकर द्वारपर 
खड़ा हो गया | भगवान्‌ शङ्कर अन्तःपुरमें जाने लगे तो 
उसने रोक दिया | भगवान्‌ भूतनाथ कम विनोदी नहीं है । 
उन्होंने देवताओंकों आज्ञा दी बालकको द्वारसे हटा देनेकी। 
इन्द्र, वरुण) कुबेर, यम आदि सब उसके डंडेसे आहत 
होकर भाग खड़े हुए--वह महाशक्तिका पुत्र जो था । इतना 
औद्धत्य उचित नही । भगवान्‌ शङ्करने त्रिशूल उठाया 
ओर बालकका मस्तक काट दिया | 


मेरा पुत्र ? जगदम्बाका स्नेह रोषमें परिणत हो गया । 
देवताओंने उनके बच्चेका दध करा दिया था । पुत्रका शर्व 
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१४ भगवानके सगुण स्वरूप और अवतार * 
स्‌ 


्वेखकर माता केसे शान्त रहे । देवताओंने भगवान्‌ शंकरकी 
स्तुति की । 

(किसी नवजात शिशुका मस्तक उसके धड़से लगा दो ।? 
एक गजराजका नवजात शिशु मिळला उस समय । उसीका 
मस्तक पाकर वह बालक गजानन हो गया। अपने अग्रज 
कार्तिकेयके साथ संग्राममे उसका ऐएक दाँत हूट गया और 
तबसे गणेशजी एकदन्त हैं । 


अरुणवर्ण, एकदन्त) गजपुःव) लम्त्रोदर, अरुण-वस्त्र 
त्रिपुण्ड-तिलक, मूषक्रवाहन । मै देवता माता-पिता दोनोंको 
प्रिय हैं। ऋद्धि-सिद्धि इनकी पत्नियॉ हैं। ब्रह्माजी जब 
“देवताओंमें कोन प्रथमपूज्य हो? इसका निर्णय करने लगे, तब 
पृथ्वी-प्रदक्षिणा ही शक्तिका निदर्शन मानी गयी । गणेशजीका 
बूषक केसे सबसे आगे दौड़े । उन्होंने देवर्षिके उपदेशसे 
भूमिपर “राम? नाम लिखा और उसकी प्रदक्षिणा कर ली; 
पुराणान्तरके अनुसार भगवान्‌ शंकर (और पार्वतीजीकी 
प्रदक्षिणा की । वे दोनों प्रकार सम्पूर्ण भुवनोंकी प्रदक्षिणा 
कर चुके थे | सबसे पहले पहुँचे थे | भगवान्‌ ब्रह्माने उन्हे 
प्रथमपूज्य बनाया । प्रत्येक कर्ममै उनकी प्रथम पूजा होती 
है । वे भगवान्‌ शंकरके गणोंक्रे मुख्य अधिपति हैं । उन 
गणाधिपकी प्रथम पूजा न हो तो कर्मके निर्विब्न पूर्ण होनेकी 
आशा कम ही रहती है । 

पञ्चदेवोपासनामै भगवान्‌ गणपति मुख्य हैं । प्रत्येक 
कार्यका प्रारम्भ 'श्रीगणेश? अर्थात्‌ उनके स्मरण-वन्दनसे ही 
होता है । उनकी नेष्ठिक उपासना करनेवाला सम्प्रदाय भी 
था | दक्षिण भारतमें भगवान्‌ गणप्रतिकी उपासना बहुत 
धूम-घामसे होती दै । 'कळी चण्डीविनायको |” जिन ळोगोंको 
कोई भौतिक सिद्धि चाहिये, वे/इस युगमें गणेशजीको शीघ्र 
प्रसन्न कर पाते हैं | वे मङ्गलमूर्ति सिद्धिसदन बहुत अल्प 
अमसे द्रवित होते हैं | 


भगवान्‌ गणेश बुद्धिके अधिष्टाता ह । वे साक्षात्‌ प्रणव- 
रूप हें । उनके श्रीविग्रहका ध्यान, उनके मङ्गलमय नामका 
जप और उनकी आराधना मेधा-शक्तिकों तीव्र करती है। 
महाभारतके यदि वे छेखर्क न बनते (तो भगवान्‌ व्यासके 
इस पञ्चमतेदसे जगती वञ्चित ही रह जाती । 

भगवान्‌ शङ्कर 

जो अनादि दै, अनन्त है, बुद्धिसे परे दै, उसके चार . 

चरितोंका क्या कहीं अन्त है । उसाके चरित स्मरणीय हैं | 


अल्पशक्ति, अत्मप्राण सामान्य मानवका सामान्य चरित 
क्या अर्थ रखता दै । उससे किसीका क्या लाभ । उन 
महिमामय चन्द्रचूड प्रभुके कुछ चरितोंका स्मरणमात्र किया 
जा सकता दै । उनका वर्णन तो समाप्त होनेवाला है ही नहीं | 
कव्ममेंदसे उन सर्वाधारके दैव जगत्‌ ( आधिदेविक जगत्‌ ) 
में आविर्भावके अनेक प्रकारके वर्णन गास्रोमि हैं। किसी 
कल्ममे स्वयंभू ज्योतििङ्गल्पमें और कमी दूसरे प्रकारसे | 
वस्तुतः तो वे एक ही महेश्वर जगतूकी सृष्टि) पालन और 
संहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु, महेशका त्रिविध रूप धारण 
करते हैं । 

वर्तमान सुष्टिके आदिम त्रझाजीने सर्वप्रथम मानसिक 
सृष्टि की सनकादि चारों कुमारोंकी | पहले दी पुत्राने सृष्टि 
करनेकी आज्ञा अस्वीकार कर दी । ब्रह्माजीकों बड़ा रोष 
आया । उन्होंने अपने क्रोधको संयत करना चाह्य | फलतः 
उनके श्रुमध्यसे वह रोष नीळलोदित कुमार बनकर प्रकट हो 
गया । उसन्न होते ही वे भगवान्‌ भव रोने लगे । उन्होंने 
अपना नाम और स्थान पूछा । रोनेके कारण उनका नाम (सद्र? 
पड़ा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामै कहा--रुद्रा्णां शङ्कर” 
श्रास्मि? और उन्दने ही श्रीमद्वागवतर्मे 'रुद्राणां नीललोहितः? 
कहा | इस प्रकार रुद्रोमै भगवानका नील्लोहित रूप ही 
गङ्करखरूप है, यह कहा गया । 

मन्यु, मनु, महिनस, महान शिव) ऋतध्वज, उग्ररेता 
भब) काल) वामदेव और घृतव्रत--ये एकादश रुद्ररूप हैं 
उन प्रभुके । हृदय) इन्द्रिय, प्राण, आकाश) वायु, अभि; 
जळ, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र और तप--ये उनके ग्यारह स्थान हैं । 
घी) वृत्ति, उशना, उमा, नियुति) सर्पि, इला) अम्बिका; 
इरावती, सुधा और दीक्षा--ये क्रमशः उनकी पक्षियाँ हैं । 
ब्रह्माजीने उन्हें सृष्टि करनेकी आज्ञा दी । खमावानुरूप प्रेत, 
पिञ्चाच, भैरव) विनायक; यातुधान, डाकिनी) गाकिनी, 
कूष्माण्ड) बेताळ, बितायक, योगिनी आदिकी उन्होंने रचना 
की । ये सब उनके गण हुए । त्रझाजीने इस विकट सृष्टिसे 
रोककर उनको तप करनेका आदेश दिया । 

प्रजापति दक्षने अपनी पुत्री सतीका विवाह भगवान्‌ 
शङ्करसे किया । ब्रह्म-सभामें दक्षके आगमनके समय भगवान्‌ 
शङ्करने उनका अभ्युत्थानसे आदर नहीं किया । रुष्ट दक्षने 
उन्हें शाप दिया कि “आगेसे यज्ञमै इनको भाग नहीं मिलेगा |? 
जब दक्ष प्रजापतियोंमें श्रेष्ठ; माने गये, उन्होंने यज्ञ प्रारम्भ 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ # 


किया | भगवान्‌ शङ्करको निमन्त्रण नहीं दिया गया था | 
बिमानसे जाती देवाङ्गनाओंद्वारा सतीने पिताके महोत्सवका 
पता पाया । वे अनिमन्त्रित थीं, भगवान्‌ शिव मना कर रहे 
थे; फिर भी हटपूर्वक वे पिताके घर आयीं । वहाँ देखा कि 
यशमें भगवान्‌ राडूरको भाग नहीं दिया जा रहा है। पतिके 
अपमानसे क्षुब्ध होकर योगामि प्रकट करके वे वहीं भस्म 
हो गयीं । रुद्रानुचर उत्पात अवश्य करते, पर महर्षि भगुने 
दक्षिणाग्निसे ऋभुगण उत्पन्न किये | उन ऋभुओंने जलती 
लकड़ियोंकी मारसे रुद्गणोंको भगा दिया । 


भगवान्‌ शङ्करको समाचार मिला। उन प्रल्यङ्करने 
रोषसे अट्टहास करके एक जटा उखाडी । वीरभद्र प्रकट 
हुए । उन्होंने यश ध्वंस कर डाला । भगुकी दाढी उखाड़ 
ली । पूघाको दन्त और भगदेवताको नेत्रोसे हीन कर दिया । 
दक्षका मस्तक आहुति बन गया । अन्तमै सब देवता भगवान्‌ 
शङ्करकी शरण गये | भगवानके आदेशसे नवजात बकरेका 
सिर दक्षकी देहपर रवखा गया । वे जीवित हो गये । यज्ञ 
पूर्ण हो गया । 


भगवती सतीने दूसरा जन्म पर्वतराज हिमवानके यहाँ 
घारण किया । देवर्षि नारदके उपदेशसे उन्होंने शङ्करजीको 
प्राप्त करनके लिये कठोर तप प्रारम्भ किया । घे उमा सूखे 
बेल्पत्रकों भी छोड़कर अपर्णा हो गयीं । देवताओंको 
आवश्यकता थी कि भगवान्‌ शङ्करका परिणय हो । असुर 
तारकन सखगेपर आधिपत्य कर लिया था । उसने ब्रह्माजीसे 
वरदान प्रास कर ल्या था कि केवल गड्रजीके औरस पुत्र 
ही उसका वध कर सकेंगे । भगवान्‌ शङ्करका विवाह हो तो 
_पुत्र हो । भगवान्‌ तो समाधिमें स्थित हैं । देवताओंने कामको 
भेजा । बसन्तका प्रादुर्भाव हुआ । उसी समय वहाँ पार्वतीजी 
पहुँची । पुष्पधन्याके बाणसे सम्मोहनास्न छूटा | तनिक विकार. 
आया | समाधि भङ्ग हुई । विकारका कारण इधर-उधर 
देखनेपर मदन दृष्टिगोचर हुआ। तृतीय नेत्रकी ज्यालामे 
कामारिने उसे भस्स कर दिया । तभीसे काम अनङ्ग हो गया । 


श्रीपाबतीजीकी तपस्या कामके भस्म होनेपर भी सफल हुई। 
भगवान्‌ शङ्कूरने उनका पाणिग्रहण किया । भगवानके औरस 
पुत्र झुसार कातिकने तारकको संग्राममे मारा । भगवती पार्वतीसे 
सन्द होकर शङ्करजीने उन्हे अपने आधे शरीस्से ही स्थान दे 
दिया और अर्घनारीश्वर हो गये । 


x 


TT 5. 
क्षीरोदधिका मन्थन हो रहा था | सबसे पहले हालाइह 
प्रकट हुआ । समस्त प्राणी विषकी भीषण ज्वालासे जलने ल्गे। 
प्रजापतिगणने प्रार्थना की । आशुतोष द्रवित हुए । उन्होंने 
विषको एकत्र करके वाम करतलपर उठाया और पी ल्या | 
विष कण्ठमें अवरुद्ध कर दिया गया, अतः कण्ठ नीला हो 
गया । भगवान्‌ नीलकण्ठको समुद्रसे निकला शशि शिरोभूषण 
बनकर भूषित करने लगा । 


xX xX xX x 


मयने स्वर्ण, रजत और छोहके तीन नगर बनाये थे। 
ये नगर गगनमें उड़ते रहते थे। मयके तीनों पुत्र इनके 
अधिपति थे । वे दानव प्रथ्वीपर चाहे जहाँ नगरोंको उतारकर 
भूतलके प्राणियोंका नाश कर डालते | गगनमें देवताओंके 
विमानोंको तोड़ डालते । देवलोक तथा लोकपालोंक्री दिव्य 
पुरियाँ उन विमानोंसे ध्वस्त होती रहतीं | सबने विवश होकर 
भगवान्‌ विश्वनाथकी शरण ली । पिनाकपाणि प्रभु असुरोसे 
युद्ध करने लगे । 


मयने अमृत-रसका कूप बना लिया था । युद्धमे मृत 
दानव कूपमें डाले जाते और जीवित हो जाते | भगवान्‌ 
विष्णुने गोरूप धारण किया, ब्रह्माजी बछड़े बने | इतनी 
सुन्दर गौका मोह दानव छोड़ न सके । गौने देखते-देखते 
कूपका समस्त रस पी लिया | देवमय रथपर भगवान्‌ शङ्कर 
विराजमान हुए | तीनों पुर आधे क्षणके लिये परस्पर एकमे 
मिले | इसी समय बाण छूटा और वे भस्म हो गये । 
x x x x 
अन्धक, बाणासुर, मय--सभी असुर तो भगवान्‌ दिवकी 
आराधनासे ही सफल हुए | मयसे बढ़कर कौन उनका 
नेष्ठिक सेवक रदा? सब गर्वोन्मत्त हुए; किंतु सबको उन 
दयामयकी दया ही प्राप्त हुई । बाणासुरके .लिये वे खव 
श्रीकृष्णसे संग्राम करने आये | रावणने केलास ही उठानी 
चाहा था । अपने दस मस्तकोंकी आहुति देकर उसने त्रिलोकी 


का वैभव प्राक्त किया | 
x ल्क x x 
भगवान्‌ शाङ्करके अनेक रूप हैं, अनन्त नाम हैं) 
चरित हैं । वे कुन्दगोर शिव हैं, वे नीळळोहित सुद्र दें 
मद्दाज्चालाकार प्रख्यङ्कर हैं, महाकाळ हैं | पुराणोंमें ही उनके 
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| 
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NS 


# भगवानके सगुण स्वरूप और अवतार # ७९,१ 


उन्होंने समय-समयपर अवतार धारणकर शैवमतकी लोकमें 
स्थापना की है। अघोर, वामदेवादिरूपसे शैवाचार्य होकर वे 
घरापर पधारे हैं । नेष्ठिकरूपसे भगवान्‌ शङ्करकी आराधना 
कई शेव सम्प्रदायोंमें होती है । 


भारतमें ऐसा कोई ग्राम कदाचित्‌ ही होगा, जहाँ हिंदू 
जातिके लोग हों और भगवान्‌ शङ्करकी लिङ्गमूर्ति न प्राप्त 
हो। वैसे तो पञ्चवक्त्र, एकवक्त्र आदि श्रीविग्रह भी प्राची नकाल- 
से पाये जाते हैं; किंतु भगवान्‌ शिवका मुख्य उपासना-विग्रह 
उनकी लिङ्गमूर्ति ही है | यह अनादि ऋषिपरम्परामे प्रतिष्टित 
लिङ्गोपासना श्रुति, स्मृति, पुराणसे प्रतिपादित है । स्मृतिकी 
पञ्चदेवोपासनामें भगवान्‌ दाङ्कर इसी रूपमै अचित होते हँ । 


लिङ्गपूजा क्या है ! शक्ति और शक्तिमानका प्रतीक | 
पुरुष-प्रकृतिका सहज चिह्न । इसे कोई ऐन्द्रियक चिह्न मानकर 
अपने मनको विकृत करे तो यह उसके भीतरका ही कळप है । 
प्रतिमा काल्पनिक नहीं हुआ करती । वह॒वास्तविककी एति- 
पूर्ति होती है । जगतूमे वैज्ञानिक इस मूर्तिको अणु-अणुमें 
देख सकता दै । ऋणात्मक एलेक्ट्रॉन या विद्युत्‌ और धना, मक 
प्रोटॉन या विद्युत्‌ किस आकृतिपर युक्त होते हैं १ चुम्बक 
नब लोहको खींचता है, दोनोंकी शक्तिका क्या रूप होता 
है १ प्रकृतिमें वही प्रतीक दै सर्वत्र । लिङ्गविग्रह शिवका 
शक्तिसमन्वित प्रतीक है । वह साधकको .उस परमपुरुषमें 
एकाग्र कर देता है । 
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सम्पूर्ण विद्याओं तथा कछाओंके भगवान्‌ शङ्कर आदि 
आचार्य हैं | व्याकरण तो माहेश्वर सूत्रोंसे ही निकला दै । 
संगीत उनके डमरूके नादकी देन दे और ताण्डव तथा लास्य 
ऋत्योंके वही विधायक हैं । आयुर्वेद, धनुर्वेद प्रभाति समस्त 
शान उनके द्वारा ही मानव और देवताओंकी प्राप्त हुए दै | 


निगम ( श्रुति ) भगवान्‌ विष्णुकी निःश्वासभूतके हैँ | 
उनके प्रतिपाद्य भगवान्‌ विष्णु हैं । वैसे भगन्नानके दूसरे सभी 
रूप अ्रुतिसम्मत हैं । निगमके समानान्तर ही आगम (तन्त्र) 
का शान दै । आगमके उपदेश और आराध्य भगवान्‌ शङ्कर 
हैं। श्रुतिकी भाँति हदी तन्त्र भी (भगवानके समस्त रूपोके 
आराधनकी स्वीकृति देता दै | 


भगवान्‌ शङ्करक्री साकार करुणाके प्रतीक अब भी वे 


८ शाबर मन्त्र है, जिनको अपठित ग्रामीण बहुधा काममें लेते 


हैं | “अनमिळ आखर) अरथ न जापू |? न तो उन मन्त्राक्षरी- 
से कोई ठीक शब्द बनता और न उनका कुछ अर्थ होता है | 
उनके जपका कोई बड़ा विधान भी नहीं; किंठु उच्चारणमात्रसे 
वे प्रभाव उत्पन्न करते देखे गये हैं । 


भगवान्‌ विष्णु परम शैव) परम शिवाचार्य हैँ और भगवान्‌ - 


शङ्कर परम वैष्णव) परम वेष्णवाचार्य । “सेवक स्वामि सखा 
सिय पी के |? वस्तुतः तो दोनों परस्पर अभिन्न हैं । एक ही 
एक मूर्तिसे जलनिधिमें शेषशायी बने हैं और दूसरी मु[तसे 
हिमप्रान्तमें शेषभूषणधारी । एक रूपसे वे सृष्टिपालक है, 
एक रूपसे इस अपनी लीलाको संबरण करनेवाले । 
हिंदू-संस्कृति निगम-आगम दोनोंको प्रमाण मानकर मूर्त 
हुई है । भगवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ शिव दोनों उसके 
आराध्य हैं | एक यज्ञके स्वरूप हैं, यश्से, आराधित द्वोते दै 
तो दूसरे तपोमूति हॅ, तपसे तुष्ट द्वोते हैँ । भगवान्‌ विष्णु 
तपखियोके सेवक, रक्षक हैं | भगवान्‌ गङ्कर यञ्ञके उच्छिष्ट 
भागके भोजी । “यज्ञ और तप? इन दो दाब्दोमे सम्पूर्ण दिंदू- 
संस्कृति है । दोनोंके प्रतीक हँ---'विष्णु और शिव? ।! 

x x x x 
सर्वेश्वरत्वे सति भस्मशायिने उभापतित्वे सति चोऽ्वंरेतसे । 
बित्तेशमृत्ये सति चर्मवाससे नित्रृत्तरागाय नमस्तपस्त्रिमे ॥ 

कर्पूरगौर, विभूतिलिसताज्ञ, चदुर्भुज, त्रिलोचन) गशाङ्क- 
शेखर) गङ्गाधर) अदिभूपण) नीलकण्ठ) मुण्डमाली, खर्पर- 
डमरु-त्रिञ्चल-वरदमुद्राकर, बृषभवाहन, व्रृषभध्वज) कृत्तिवास) } 
शमशानविद्वारी, भूतनाथ) उमापति, आश्चुतोष--उन विश्वनाथः 
को प्रणाम । 

जिनके लिये क्रूरकर्मा असुर और सत्त्वमूर्ति सुर समान 
हैँ, प्रलय जिनकी सहज क्रीडा दै, जीवन जिनका स्मित वरदान 
दै, अपनी पुरी काशीमै मरनेबाळे समस्त कीटादिकोंकों भी जो 
मोक्ष वितरित करते र्ते हैं, उन नित्य निरपेक्ष, तपोविग्रह 
भगवान्‌ झूळपाणिको प्रणाम । वे आशुतोष प्रसन्न हो । 

महाशक्ति 

श्रुतियोने शक्ति-शक्तिमान स्वरूप अद्वयतच्वका प्रतिपादन 
किया है । बद्दी एक तत्त्व परमपुरुष और परा शक्तिरूपसे 
द्विविध दै । वे परमपुरुष जगतूकी सृष्टि, स्थिति, संहारके 
लिये ब्रह्मा, विष्णु, महृशस्वरूप द्वोते हैँ तो उनकी शक्ति भी 
इन रूपोंके साथ सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती होती हैं । 
परतत्त्व जेठे विष्णु, शिव, राम, क्रष्णरूपमें भिन्न. होकर भी 
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* सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्मवेत्‌ # 


अभिन्न है/ वैसे ही उन त्रिपुरसुन्दरी पराशक्तिके रमा, दुर्गा, 
सीता; राधा रूप भी नित्य हैं | भिन्न होकर भी अभिन्न हैं वे । 

महाशक्तिकी नेष्ठिक उपासना करनेवाले शाक्त सम्प्रदायोंमे 
भी भगावतीके विविध रूप हैं | महालक्ष्मी, महासरस्वती, महा- 
काली, गोरी, काली, तारा, चामुण्डा, कूष्माण्डा, ललिता, 
भैरवी, धूमावती, छिन्नमस्ता, दुर्गा, मातङ्गी आदि रुपोंमें 
उनकी उपासना भिन्न-भिन्न विधियोसे(होती है । शैलपुत्री, 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कृष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी; 
कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री--इन नवढुर्गारूपोमै उन्हे 
आदि शक्तिकी आराधना होती है । वही शाकम्भरी हैं, वही 
भामरी हैं, वही कुलकुण्डलिनी हें और वही योगमाया है | 
आश्विन एवं चेत्रके नवरात्रोमें उनकी उपासना समस्त भारतमें 
ब्यापकरूपसे होती है । महिषासुर, शुम्भ-निशुम्भ आदि प्रबल 
प्रचण्ड देत्योंका बधकर आपने जगतूकी रक्षा की थी | उनकी 
यह पवित्र गाथा मार्कण्डेयपुराणमें गथित है । उसीका नाम 
“सप्तशती? है, जिसके अनुष्ठानसे लौकिक-पारलौकिक एवं 
पारमार्थिक--सभी प्रकारके मनोरथ सिद्ध होते हैं। . 
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त्रिलोकव्यापी अकालको अपने शरीरे उत्पन्न शाकोंसे 
पूण करनेवाली बही महाशक्ति शाकम्भरी कही जाती हैं । 
उन्होंने ही असुर दुर्गको मारकर दुर्गा नाम धारण किया है । 
उनके; चरित पुराणोंमे, तन्त्रअन्थोमे सर्वत्र व्याप्त हैं । बही 
चेष्टा, बल, प्रतिभा, श्री, कान्ति आदिकी अधिष्ठात्री हैं । 
उनके द्विसुज, चतुर्भुज, अ्भुज, दराभुज, शतभुज एवं 
सइलशुज अनन्त रूप हैं । वे महाकरुणामयी जगन्माता 
भीविद्या अपने शिज्ञुओंपर नित्य प्रसन्न ही रहती हैं । 


भगवान्‌ सर्य 

भगवान्‌ विराट्के नेत्रसे जिनकी अभिव्यक्ति है, जो 
छोकलोचनके अधिदेवता हैं, जो उपासना करनेपर समस्त रोगों, 
नेत्रदोषो, हपीड़ाओंको दूर करके उपासककी सम्पूर्ण 
कामनाओंको पूर्ण करते हैं, अनादि काळसे भारतीय कर्मनिष्ठ 
द्विजादि जिन्हे प्रतिदिन अपनी अर्घ्या निवेदित करते हैं, 
नो समस्त सचराचर जगतूके जीवनदाता और सम्पूर्ण 
प्राणियोंके आराध्य हैं, उन ज्योतिघन, जीवन, उष्णता और 
शानके स्वरूप भगवान्‌ सूर्यनारायणको हमारा शतशः प्रणिपात | 

घस्य सूर्यमण्डल उनका एक स्थूल निवास है । विश्वमै 
कोटि-कोटि सु्यमण्डल हैं। विज्ञान आकाशगज्ञाके प्रत्येक 
दारकको सूर्य कता दे । हमारे गगनकी आकाशग ङ्गाके , पीछे 
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कितने ही नीहारिकामण्डल हैं । सब आकाशगज्ञा हैं। तत 
सूर्यासे जगमगाती हैं । कोई नहीं जानता, उनकी संख्या | 
कितनी हे । उन सब सूर्योके अधिष्ठाता भगवान्‌ नारायण ही 


हैं । श्रीसूर्यनारायणकी आराधना इसी रूपमें आराधक करते हैं। 

महर्षि कश्यप लोकपिता हैं । उनकी पत्नी देवमाता 
अदितिके गर्भसे भगवान्‌ विराटके नेत्रोंसे व्यक्त सूर्यदेव 
जगतूमै प्रकट हुए । सूर्यमण्डलका हस्यरूप भौतिक जगतूमे 
उनकी देह दै । विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञासे उनका परिणय हुआ। 
संशाके दो पुत्र और एक कन्या हुई--श्राद्धदेव ( बैवखत ) 
मनु और यमराज तथा यमुनाजी | संज्ञा भगवान्‌ सूर्यके 
तेजको सहन नहीं कर पाती थी | उसने अपनी छाया उनके 
पास छोड़ दी और स्वयं घोड़ीका रूप धारण करके तप 
करने लगी | उस छायासे शनेश्वर, सावर्णि मनु और तपती 
नामक कन्या हुई । भगवान्‌ सूर्यने जब संज्ञाकों तप करते 
देखा तो उसे तुष्ट करके अपने यहाँ ले आये । संज्ञाके बड़वा 
( घोड़ी ) रूपसे अश्विनीकुमार हुए । त्रेतामें कपिराज सुग्रीव 
और द्वापरमें महारथी कर्ण भगवान्‌ सूर्यके अंशसे ही 
उत्पन्न हुए । 


पक्षिराज गरुड़के बड़े भाई विनतानन्दन अरुणजी ' 


भगवान्‌ सूर्यके रथको हॉकते हें । रथमें सात उज्ज्वल घोड़े 
जुते हैं । अहर्निश यह रथ पूर्ण वेगसे चलता रहता है | “सूर्य 
स्थिर हैं और एथ्वी चलती है? वैज्ञानिक यूरोपने इस गणितके 
लिये काम चलानेको स्थिर किये भारतीय सिद्धान्तको विचित्र 
रूप दे दिया । सौरसिद्धान्त भी वस्तुतः सूर्यको गतिशीड 
सानता है । विज्ञानके महान्‌ विद्वान्‌ अभी परस्पर इश 
सम्बन्धमै सहमत नहीं हैं । उनका अन्वेषण चल रहा है | 
नित्य नये सिद्धान्त वहाँ बनते जा रहे हैं । 

भगवान्‌ सूर्य अपने रथपर आसीन अविश्रान्त भावसे 
मेरुकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं । उन्हांके द्वारा दिन; रात्रि) 
मास, ऋतु, अयन; वर्ष आदिका विभाग होता है । वही 
दिशाओंके भी विभाजक हें । 

भगवान्‌ सूर्यकी उपासना बारह मद्दीनौंमै बारह नामोंबे 
होती है । उस समय उनके पार्षद भी परिवर्तित हो जाते हैं। 
इन पार्षदोमें ऋषि, अप्सराएँ, गन्धर्व, राक्षस) मल्ल और 
नाग है । ऋषि रथसे आगे चलते हुए भगवानको स्तुति 
करते हैं। गन्धं गान करते हैं । अप्सराएँ नाचती हैं । राक्षर 
रथको पीछेसे ठेलते हैं | भळ रथयोजक बनते हैं और नाग 
रथको ले चलते हैं । यह सुर्यल्यूह निम्न है-- 
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% भणयानके सगुण खरूप और अवतार # 


भ TEE 


भगवान्‌, सूर्यकी आराधना नैष्ठिक रूपसे करनेवाले 
उड़ीसामें थोड़े लोग मिळते हैं । सौर-सम्प्रदाय अब व्यापक 
रहा नहीँ; किंतु सन्ध्या भगवान्‌ आदित्यकी ही उपासना है और 
वह द्विजातिमात्रका अनिवार्य कर्तव्य है । 

भगवान्‌ सूर्य साक्षात्‌ नारायण हैं । उन श्रुतिथामने 
बाजि ( अश्व )-रूप धारण करके महर्षि याशवल्क्यको शुक्ल 
यजुर्येदका उपदेश किया । श्रीहनुमान्‌जीके विद्यागुरु भी; वही 
हं । भारतमै रविवारका ब्रत खूब प्रख्यात है । अनेक आतं 
उससे सफलकाम होते हैं । टर 

भगवान्‌ विष्णु 

श्रुतिसारसर्वस्व वे आदिनारायण अपनी योगमायासे 
जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रल्यके लिये ब्रह्मा) विष्णु, 
महेशके त्रिविध रूपोमें व्यक्त होते हैं । परबैकुण्ठमे वही 
चिन्मय अष्टदल नित्य पद्मासनपर आसीन हैं । इनेतद्वीपमें 
वही “शञिवर्ण चतुर्भुज? रूपसे विराजमान हैं । क्षीरोदधिमे 
बे ही अनन्तशायी हैं और रमाबैकुण्ठमै भगवती लक्ष्मीके 
साथ उन्हींका नित्यलीळाविलास चलता है । 
` वही प्रभु अह्माण्डरूप विराट्‌ पुरुष हैं और वही त्रह्माण्डो- 
दधिशायी नारायण हैं । सम्पूर्ण जल उन्हींसे प्रकट हुआ है। 
भुतियाँ उन्हींके निम्धाससे निखत हैं । वे ही शरुतिके प्रतिपाद्य 
है । श्रुति उन्हींकी स्तुति करती है। वे ही यशखरूय हैं । 
यज्ञ उन्हींसे [व्यक्त हुए । वे खयं यशके होता, ऋत्विक्‌? 
यजमान, अझि और उपकरण हैं । यशेद्वारा उन्हीं यश 
पुरुषका यजन होता है । वही प्रभु जगत्यालनके लिये 'सशङ्कः 


महीना भगवान्‌ सूर्यका ऋषि अप्सरा गन्धर्व राक्षस भल नाग 
, मास-सस्बद्ध नएप 

मधु (नत्र) घाता पुलस्त्य कृसस्थली तुग्युर देति रथक्कत्‌ वासुकि 
माधध (वेशाख) अर्यमा पुल्ह पुश्कस्थली नारद प्रहेति ओजः कच्छनीर 
शुक्र (ज्येष्ठ) मिण अत्रि मेनका रा पौरुषेय रथस्वन तक्षक 
शुन्चि (आषाढ) बरुण यरिष्ठ रम्भा हूहू शुक्र च्ित्रस्वन सहजन्य 
नभ (श्रावण) इन्द्र अङ्किरा प्रम्लोचा बिश्वावसु वर्थ श्रोता एछापत्र 
नभस्य (भाद्रपद) विवस्वान्‌ भगु अनुम्लोप्वा उग्रसेन व्याघ्र आसारण गांखपाल 
तप (आश्विन) पूषा गोतम ृत्ताची धनञ्जय वात सुरुचि रुपेण 
तपस्य (कार्तिक) क्रतु भरद्वाज र्चा पर्जन्य सेनजित्‌ विश्व ऐरावत 
सह (मार्गशीर्ष) अंशु कश्यप उर्वशी ऋतसेन बिद्युच्छत्रु तार्क्य महाशंख 
पुष्य (पौष) भग आयु पूर्वचित्ति स्फूर्ज अरिष्टनेमि ऊर्ण कर्काटक 
इष (माघ) त्वष्टा क्रचीकतनय (जमदग्नि) तिलोत्तमा शतजित्‌ ब्रह्मापेत पृतराष्ट्र क्व 
ऊर्ज (फाल्गुन) विष्णु विश्वामित्र रम्भा ूर्यवचा मखापेत सत्यजित्‌ अश्वतर 


चक्र चतुर्भुज मेघश्यामः रूपसे दोषशय्यापर विराजमान हँ | 
उन्हींकी नाभिसे पद्म प्रकट हुआ | पद्मसम्भव ब्रह्माजीने 
उसी पद्ममें निखिल लोक-कल्पना की है । 

मधु-वैटभको मारकर ब्रह्मा तथा श्रुतियोंका उद्धार उन्हीं 
प्रभुने किया है | वही नाना अवतार धारणकर धराकों भार- 
मुक्त करते हैं | भगवान्‌ गङ्करको भस्मासुरसे उन्होने बचाया । 
त्रिपुरका रसकूप पानकर त्रिपुरारिको विजयी किया और 
जलन्धरके संग्राममें भी गाङ्करजीकी विजय उन्हींके द्वारा हुई । 
समस्त धर्मोसे उन्हींकी आराधना होती है। अतः जलन्धरः 
पत्नी बृन्दाका पातिव्रत्य उनकी ही तो अर्चा थी । उन्होंने 
वृन्दाको तुलसी बनाकर अपने वक्षपर नित्य विळसित वनमाला" 
में स्थान दिया, अपने चरणोंकी अधिकारिणी बनाया । 

वही सञ्चिदानन्द प्रभु देवताओंके परमाश्रय हँ । उन्होंने 
ही समुद्रमन्थनके समय वासुकिके मस्तक और पुच्छको 
पकड़कर समुद्र-मन्थन किया | वौस्तुभरक्न उन्ददीके कण्ठको 
भूषित करता है । भगवती लक्ष्मी उनके वक्षमें वास करती 
हैं । वे ही श्रीवत्सलाञ्छित प्रभु उन्मद्‌ असुरोंका दमन करते 
हैं और शरणागतोंका परित्राण करते हैं । त्िदेर्वोमे कोन श्रेष्ठ 
है--इसका निर्णय करनेके लिये महर्षि भागुने उनके वक्षमें 
पाद-प्रहार किया | उन नित्य आनन्दघनमें रोष-कपाय कहाँ १ 
विप्रका चरण प्रभुने करोसे मर्दित करते हुए कह्दा--“इस कोमल 
पदको कष्ट हुआ होगा ।? उन शोमासिन्धुके विशाल वक्षपर 
विप्रका वह चरण-चिह--भ्वगुलता नित्य भूषण हो गयी । 
बे त्रिगुणातीत प्रभु जगत्‌-रक्षाके लिये सत्त्के अधिष्ठाता 
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हैं । समस्त शास्त्र उन्हींका गुणगान करते हैं । उनके नाम, 
गुण) चरितका वर्णन, "कीर्तन भगवान्‌ शेष सहस्त मुखोंसे 
करते रहते हैं | अनन्त कालमै भी समाप्त होनेवाले वे गुण नहीं 
हैं उन निखिल सद्गुणगणेकधाम, सर्वरूप, सर्वमय, 
सर्वातीत; सर्वपर, सर्वेश्वर, शोभाधाम, लक्ष्मीकान्त नारायणके 
पावन पादपोमें शतशः प्रणाम । 

अनादिकालसे श्रुतियाँ उन प्रभुका गुणगान करती हँ । 
उनकी नेष्टिक आराधनाकी सम्प्रदाय-परम्पराएँ अनादि हैं। 
वेष्णव-सम्प्रदायोंकी आचार्योने न तो नूतन प्रतिष्ठित किया 
और न कुछ उसमें घटाया-बढ़ाया । द्वापरके अन्तमे ये 
परम्पराएँ क्षीण होने लगी थीं | पन हि वेष्णवता कुत्र सम्प्रदाय- 
पुरःसरा |' आचार्योने प्त होती उन परम्पराओंको पुन; 
प्रचारितमात्र किया है । स्मृतियाँ श्रुतियोंकी अनुगामिनी 
४ । स्मार्त धर्म पञ्चदेवोमें किसी एकको नैष्ठिकरूपसे आराध्य 
बनानेका प्राणीको आदेश देता है । वैष्णव या भागवतधर्म 
भरुति-स्मृति-पुराणप्रतिपादित अनादि धर्म है । हिंदू 
समाजमै कलाके क्षेत्रमै बेष्णव-भावनाके अपार बरदान हुँ । 
साहित्यमें तो सर्वश्रेष्ठ महापुरुषोंकी चाणी भगवानके ही पावन 
चरितसे परिपूत हुई हे । “रसो वे सः |? उस रसरूपको छोड़कर 
रसका वास्तविक परिपाक जो अन्यत्र नहीं होता । 


भगवती लक्ष्मी 

श्रीश्यामसुन्द्र सदाके कौतुकी हैं। गोलोकमें अपने 
नित्य रासमण्डलमै उन्होंने अपनी शक्तिको दो रूपोंमे प्रकट 
कर दिया । समान वेश, समान रूप, समान सौन्दर्य | वामाङ्ग- 
से व्यक्त शक्ति चतुर्भुज रमा और दक्षिणाङ्गसे द्विसुज श्रीराधा। 
दोनोंकी तुष्टिके लिये खयं भी दो रूपोमें व्यक्त हो गये | 
चतुर्भुज श्रीनारायण रूपसे रमावैकुण्ठमे आ विराजे रमाके 
साथ ओर द्विभुज भ्यामसुन्दर-रूप तो नित्य गोलोकविहारी 
हेही। 

महिं दुवांसाके झापसे इन्द्रके साथ त्रिलोकीकी श्री 
नष्ट हो गयी । अब साक्षात्‌ भी ब्रह्माण्डमे पधारे) तब लोकोको 
शोभा, शक्ति आदि प्राप्त हो । ्रीनारायणके निर्देशसे समुद्र- 
मन्थन चल रहा था | देव-देत्य दोनों श्रान्त हो गये । बे 
आदिपुरुष ही एक हाथसे वासुकिका पुच्छमाग और दूसरेसे 
सिर पकड़कर मन्थन कर रहे थे । क्षीराब्धिमें महदोमियाँ उठ% 
रही थीं। प्रथम निकला काळकूर । भगवान्‌ शङ्कर उसे पान 
कर गये । 


अनेक वस्तुओंके अनन्तर. सिन्धुसुता लक्ष्मीजी प्रकट 


हैं। 


# सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ + 


थे बड़े क्षुद्र हैं, ये चञ्चल हैं, ये अव्पसच्त हैं, थे 
पराधीन हैं ।? हाथमें कमलोंकी माळा लेकर वे अपने योग्य 
पुरुषका वरण करने चढी थीं । भये क्रोधी हैं; ये कुरूप हैं, 
ये अव्यायु हैं, ये अमङ्गलरूप हैं, ये भयानक हैं |? देव, 
दैत्य, गन्धर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मानव, ऋषि--यहाँतक कि 
लोकपाल और खयं सदाशिव भी उनको उपयुक्त न जान 
पड़े । सबमें कोई-न-कोई खटकनेवाली बात थी | 

थे तो मेरी ओर देखते ही नहीं ।? दोनों हाथोंमें 
वरमाला लिये महालक्ष्मी देखती रहीं उन वनमाली पद्मपढाश- 
लोचन परम पुरुषकी ओर । वे समुद्र-मन्थनके अपने कार्यम 
तल्लीन थे । उन्होंने रमाको देखकर भी नहीं देखा । एक 
ही सर्वगुणागार अनुकूल पुरुष और वह इतना निरपेक्ष ! 
छक्ष्मीजीको तो दूसरा पुरुष दीखता ही न था । उन्होंने 
जयमाल डाल दी उनके कण्ठमें ओर सिर झुकाकर खड़ी हो 
गयी । उन दयामयको दया आयी | उन्होंने अपनी चिर- 
सहचरीको हृदयमें स्थान दिया । भगवानके वक्षके वाम- 
भागपर जो स्वणिम रोमावली-आवत्न है, श्रुति उसे श्रीवत्स 
कहती है । बही महालक्ष्मीका अमर धाम है । 


महालक्ष्मी भगवानूमें नित्य स्थिर, कमलासना, गरुड़ा- 
सना या ऐरावतारूढा निसिळकल्याणधाम्नी हैं और 
भगवानको भूलकर जत्र उनकी आराधना होती है, शास्त्र 
कहता है कि तब वे उळूकवाइना होती हैं | उनका आसन 
उलूक होता है । वे चञ्चला बन जाती हैं | 


भगवान्‌ शेष 

सहस्रफणधारी+ कमळ-तन्तुके समान इवेतबणं, मणिः 
मण्डितमौरि, एककुण्डल्धर, नीलवस्रधारी भगवानका यह 
संकर्षणविग्रह जगतका आधार है । सम्पूर्ण पृथ्वी भगवान्‌ 
शेषके एक फणपर राईके समान स्थित है | प्रजयके समय 


उनके फूत्कारकी अरिनमें विश्व सूखे गोबरके समान भस्म 
हो जाता है । 


प्रल्यकाल्मे भगवान्‌ विष्णु शेषजीके भोरापर शयन करते 
भगवती लक्ष्मी 


। बेभचाप उनके श्रीचरणोंको दवाती हैं । 
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ई भगवानके सगुण स्वरूप और अवतार # 


शेषजी अपने पूर्व फणसे उनके नाभिनालके लोकपद्मको, उत्तर 
कणसे प्रभुके मस्तक एवं दक्षिण फणसे उनके चरणोको 
आच्छादित किये रहते हैं | वे अपना पश्चिम फण फेलाकर 
सर्वेशकी व्यजन करते हैं तथा अन्य फर्णोसे भगवानके शङ्ख) 


चक्र, गदा, पदम, नन्दकखञ्ग दोनों तूणीर, धनुष, गरुड 
आदिको धारण किये रहते हैं । 

पातालमें नागकन्याएँ भगवान्‌ अनन्तके मद्दामोगको 
नाना प्रकारके सुगन्धित अद्भरागोसे उपलिप्त करती हैं | 
मुनिजन इष्टसिद्धिके लिये उनकी आराधना करते हैं। 
सनकादि उनसे तत्त्वज्ञान प्राप्त करते हैं । प्रभुका यह रूप 
प्राणतत्वका अधिष्ठान है | वे समस्त बलके आश्रय हैं । वे 
ही जीवोंके परमोपदेष्टा आदिगुरु ह । ८ 

भगवान्‌ ब्रह्म 

“में कहाँ हूँ १? प्रलयाब्धिके मध्य एक सुमहृत्‌ प्रकाश- 
मय अरुण कमल खिला था | उसकी कर्णिकापर एक पद्मके 
ही रंगका बालक बेठा था। बालकने चारों ओर देखनेकी 
इच्छा की और वह चतुर्मुख हो गया | वहाँ उस कमल और 
समुद्रको छोड़कर कुछ नहीं था । तेजःपु्ज .पद्मके अतिरिक्त 
दिशाएँ अन्धकारमम़ थीं। बालकने कमलनालर्मे प्रवेश 
किया । कमलमूल जाननेकी उत्कण्ठा थी | 

“तप | तप | तप !? सहस्तों वर्ष कमळनालमें नीचे 
जानेपर भी जब उसका अन्त न मिला; तब ब्रह्माजी लौट 
आये । सहसा अलक्ष्यवाणीने उन्हें तपस्याका आदेश दिया । 
युगोंके तपके पश्चात्‌ छद॒यमें ही उन्होंने उस कमलनाभके 
दर्शन किये, जो सदस्तफणमोलि हिमश्वेत दोप्रकी शब्यापर 
सोये हुए कृपापूर्वक उनकी ओर देख रहे थे । 

“खृष्टि तो बढ़ती ही नहीं |! ब्रह्माजीकी स्वाभाविक रुचि 
सृष्टिकर्ममें थी । वे बराबर अपने मनसे मानसिक सृष्टि कर 
रहे थे । मानसिक सृष्टिके प्राणी कल्पान्त अमर तो हो गये, 
पर उनकी प्रवृत्ति सश्टिमं तबतक न हुई | अन्तमै खयं 
सरष्टाने अपने दाहिने भागसे मनु और वाम भागसे शतरूपाको 
प्रकट किया । यह जोड़ी सृष्टि बढ़ानेमें प्रदनत्त हुई । मनुकी 
कन्या देवहूति महर्षि कर्दमको विवाही गयीं। इस प्रकार 
मानसिक खुष्टिका भी सहयोग क्रमशः मिला | 

भगवान्‌ ब्रह्मा असुरोके उपास्य रहे हैं । सृष्टिकर्ममे लगे 
नेसे वे बहुत कठोर तप करनेपर दी दुष्ट होते हैं। इन्द्र 
और बिरोचनने उन्दींसे तत्त्वज्ञान प्राप्त किया । सष्टिमै 
सामज्ञस्य बनाये रखनेके लिये, असुरोसे पराजित देवताओंकी 
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रक्षाके लिये बार-बार उन्हें क्षीरसागरशायी प्रभुसे प्रार्थना करनी 
पड़ी है । प्रथु या विश्वामित्रकी भाँति कोई समर्थ जब 
सुष्टिमें व्यतिक्रम करने लगता दै, तब भी उन्हें आना पड़ता 
है उसे समझाने । वे हंसवाहन प्रभु नित्य ही जगतूके प्रति 
सचिन्त रहते हैं | उनके चरित पुराणोमे बहुत अधिक हैं | 
समस्त कार्योत्मादनके वे ही अधिष्ठाता हैं । 


भगवती सरखती 

वेतपद्मपर आसीना) शुभ्रहरंसबाहिनी, दुषारघवलकान्ति, 
शुभ्रवसना, स्फटिकमालाधारिणी) वीणामण्डितकरा, श्रुति- 
हस्ता वे भगवती भारती प्रसन्न हो, जिनकी कृपा ही मनुष्यमें 
कला) विद्या, ज्ञान तथा प्रतिभाका प्रकाश करती है । बद्दी 
समस्त विद्याओकी अधिष्ठात्री हैँ | यदा उन्हीकी धवल अङ्ग- 
ज्योत्स्ना है । वे स्वरूपा, श्रुतिरूपा, आनन्दरूपा हैं । विश्वमै 
सुख, सौन्दर्यक्रा वही सुजन करती हैं | 

वे अनादि शक्ति भगवान्‌ व्र्माके कार्यकी सहयोगिनी 
हें । उन्द्वीकी कृपासे प्राणी कार्यके लिये ज्ञान प्राक्त करता है । 
उनका कलात्मक स्पर्श कुरूपको परम सुन्दर कर देता दै । 
वे हंसवाहिनी हैं | सदसद्विवेक ही उनका वास्तविक प्रसाद 
है | भारतमै उनकी उपासना सदा होती आयी दै । महाकवि 
कालिदासने उन्हें प्रसन्न किया था । प्रत्येक कवि उनके पावन 
पर्दोका स्मरण करके ही अपना काव्यकर्म प्रारम्भ करता था, 
यह यहॉकी सनातन परम्परा थी | 

प्रतिभाकी उन अधिष्ठात्रीके चरित तो सर्वत्र प्रत्यक्ष हैँ । 
समस्त वाड्मय; सम्पूर्ण कला और पूरा विज्ञान उन्हींका 
वरदान दै | मनुष्य उन जगन्माताकी अहैतुकी दयासे प्राप्त 
शक्तिका दुरुपयोग करके अपना नाश कर लेता है और उनको 
भी दुखी करता है । ज्ञान-प्रतिमा भगवती सरस्वतीके 
चरदानका सदुपयोग है अपने ज्ञान) प्रतिभा और विचारको 
भगवानमें लगा देना | वह बरदान सफल हो जाता है | 
मनुष्य कृतार्थ हो जाता दै । भगवती प्रसन्न होती हैं । 

“भारतीय प्राचीन कला प्रायः मन्दिरोमें व्यक्त हुई है ।? 
पाश्चात्य विद्वानोंके ये आक्षेप ठीक ही हैं। भारतने 
नश्वर मनुष्य और उसके नइवर अर्थहीन कृत्यांको 
व्यर्थं स्थायी करनेका प्रय्न नहीं किया । भारतपर 
भगवती भारतीकी सदा समुज्ज्वल कृपा रही | 
मानव- अमृतपुत्र मानवको उन्होने नित्य अमरत्वका मार्ग 
दिखाया । मानवने अपनी क्रियाका आधार उस नित्यतत्त्वको 
बनाया, जहाँ क्रिया नष्ट होकर भी शाश्‍वत हो जाती है । 
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# सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मचेत्‌ + 


कला उस चिरन्तन ज्योतिर्मयसे एक होकर धन्य हो गयी । 
बह स्थूल जगतूमे भले नित्य न हो, अपने उद्गमको नित्य 
जगतूमे पहुँचानेमें सफल हुई । भगवती सरखतीके दिव्य 
रूपको न समझकर उनके मञ्जु प्रकाशके क्षुद्रांदामे भ्रान्त मनुष्य 

` उस प्रकादाका दुरुपयोग करने लगा दै । अन्धकारके गर्तमे 
गिरता तो कदाचित्‌ कहीं अटकता भी; पर वह तो प्रकारामें 
कूद रहा है मीचे घोर अतळ अन्धकारमें । 

भगबती शारदाके मन्दिर हैं; उपासना-पद्धति है, उनकी 
उपासनासे सिद्ध महाकवि एवं विद्वानोके इतिहासमै चारु 
चरित हें | यह सब होकर भी उनकी कृपा ओर उपासनाका 
फल केवल यश नहीं । यश तो उनकी कृपाका उच्छिष्ट है । 
फळ तो है परमतत्त्वको प्रास कर लेना | इसी फलके लिये 
श्रतियाँ उन बाग्देवीकी स्तुति करती हैं । 
भगवान्‌ मत्स्य 
इससे पूर्व कल्पकी बात है--भगवान्‌ ब्रह्मा अपने दिनके 

कायसे श्रान्त होकर योगनिद्राका आश्रय ले रहे थे । श्रुतियाँ 
सहज अलस भावसे उनके मुखसे निकलीं । उन श्रुतिस्वरूप- 
के बुखसे निद्राम ओर प्रकट भी क्या होता । दितिपुत्र 
हयग्रीचने उन्हें स्मरण कर लिया। एक असुर श्रुतिका न 
शुद्धोचारण कर सकता ओर न उसका अर्थ-दर्शन | वह 
अपनी सलिन बुद्धिसे श्रुतियोंका अनर्थ करेगा । श्रुतियोंके 
उद्घारके लिये, उनकी परम्परा बिशुद्ध रखनेके लिये भगवान्‌ 
विष्णुने मत्स्यरूप धारण किया । 


भुवन-भास्कर विवस्वानके पुत्र राजर्षि सत्यत्रत जल 
पीकर घोर तपमे छीन थे। प्रातःस्नान करके कृतमाला 
नदीमें तर्पणके लिये उन्होंने अञ्जलि उठायी । हिलसा जातिकी 
स्वणंषर्ण एक शफरी ( छोरी मछली ) उसमें आ गयी थी । 
राजर्षिने अञ्जलि विसर्जित कर दी । 

“यहाँ इम छोरी मछलियाँको आहार बना लेनेवाले बहुत 
जन्तु हैं। उनसे डरकर मैं आपकी शरण आयी हूँ |? शफरी 
भागी नहीं। वह बोल रही थी। राजर्षिने उसे उठाकर 
कसण्डलुके जल्म रख खिया | 
शरण हूँ मेरी सुविधाका आपको प्रबन्ध 


कहीं कुछ मुदूर्तामै वह खान उसकी वृद्धिसे पूर्ण हो जाता 
था । अन्तमें समुद्रसै छोड़ना पड़ा उसे । 

“निश्चय ही आप सर्वेश हैं| जब आपने मुझपर कृपा 
की है, तब अपने इस शरीर-घारणका प्रयोजन बतायें | 
राजर्षिने तब प्रार्थना की) जव समुद्रमें मत्स्यने अपने लिये 
मगर आदिका भय बताया । भला, कोई जलजीव इतना 
शीघ्र यह आकार-बृद्धि कहाँ पा सकता था । भगवान्‌ मत्स्य- 
ने बताया कि प्रल्य सातवें दिन ही होनी है । भगवानके 
आदेशानुसार राजर्षिने बहुत बड़ी नौका बनवायी । उसमें 
सम्पूर्ण बनस्पतियोंके बीज और प्राणियोंके जोड़े सुरक्षित 
किये । सातवें दिन चारों ओरसे बढ़कर समुद्रने पृथ्वीको 
छावित कर दिया । नोकामें इसी समय सप्तर्षि भी आकर 
बैठ गये प्रबल पवनसे नोका चञ्चल हो उठी | उसी समय 
एक-शुङ्गधारी अयुत योजन विशाल खणोज्ज्वळ भगवान्‌ 
मत्स्य प्रख्य-सागरमें प्रकट हुए । नागराज वासुकी पहलेसे 
नोकामें विराजमान थे । नोका उन महासर्पकी रज्जुसे 
मत्स्यके सींगमें बाँध दी गयी । 

भू:-भुवः आदि सम्पूर्ण लोक जलमग्न हो गये थे | 
अन्धकारमें सागरकी उत्तुङ्ग तरङ्गोंके बीच महामत्स्य प्रभु 
विचरण कर रहे थे । नोकामें ऋषियोंका तेज प्रकाश किये 
था | राजर्षिने प्रश्न किया और भगवानूने उत्तर दिया । 
भगवान्‌ मत्स्यका वही दिव्य उपदेश भगवान्‌ व्यासने मत्स्य- 
पुराणमै संकलित किया है । प्रलयकाल व्यतीत हुआ । समुद्र 
उतरा । भगवानके आदेशसे हिमाल्यके एक श्रङ्गमै राजर्षि 
सत्यत्रतने अपनी नौका बाँध दी । वह शुङ्ग अब मी नोका- 
बन्धन श्थङ्ग कहा जाता दै । राजर्षि सत्यत्रत इस मन्वन्तरकै 
बेवखत मनु हैं। भगवान्‌ मत्स्यने हयग्रीवका वध किया; 
क्योंकि सृष्टिकालमै असुरके समीप श्रुति रहना अभीष्ट 
नहीं था । 

यहूदियाँके धर्मग्रन्थमें, बाइबिलमें और कुरानमें मी 
मनुकी इस जलप्रलय ओर नौकारोहणका प्रकारान्तरसे वर्णन 
है । चीनमें तथा प्राचीन आस्ट्रेलिया एवं अमेरिका-निवासियों- 
में भी यह चरित प्रसिद्ध हे । बहुत थोड़ा अन्तर कथामें 
इन स्थानोंमें हुआ है | कथाका सब कहीं मिळना बतलाता 
है कि सब जातिय भारतसे गयी हैं और मनुकी संतति हैं। 
देश, काळके प्रभावसे कथामें परिवर्तन स्वाभाविक है । 
भगवान्‌ मत्स्य विद्व-संस्कृतिके ही इस प्रकार रक्षक एवं 
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प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेर्मुखेभ्यः 
श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा । 
दितिजमकथयदू यो ब्रह्म सत्यत्रतानां 
तमहसखिलहेठुँ जिह्ममीनं नतोऽस्मि ॥ 
( श्रीमद्भा० ८ । २४। ६१) 


भगवान्‌ कच्छप 

अहंकार और महजनोंकी उपेक्षा अनर्थंके कारण होते 
ही हैं । महर्षि दुर्वासा प्रसन्न थे | उन्होंने ऐरावतपर जाते 
हुए इन्द्रको अपने कण्ठकी पुष्पमाला दी । महेन्द्रने उसे 
गजराजके मस्तकपर डाळ दिया । ऐरावतने सूँड़से उठाकर 
नीचे डाला और पेरसे कुचल दिया । 'तेरी श्री नष्ट हो 
जाय ।? अपने प्रसादका अपमान देख महर्षिने शाप दिया 
और चले गये | 

कहाँ ऋषिके अपमानसे श्रीहीन. देवता और कहाँ आचार्य 
शुक्रके श्रद्धा सेवक दैत्यराज बलि | दोनोंके युद्धम देवता 
हार गये | स्वर्ग असुरोंका क्रीडोद्यान हो गया । बलिने तीनों 
लोर्कोपर अधिकार कर लिया | देवता और क्या करते; बे 
ब्रह्माजीकी शरण गये | सबने मिलकर शेषशायी प्रभुसे 


' प्रार्थना की । 


“आप सब देत्योंसे सन्धि कर लें। समस्त ओषधियाँ 
क्षीरसागरमै डाल्कर उसका मन्थन करें । मन्द्राचलको 
मथानी बनावे और वासुकी नागको रस्सी । यह काम 
अकेले देवताओंसे न होगा । पहले मद्दाविष निकलेगा, उससे 
मय मत करना । वस्तुओंमें लोम करके लड़ना मत । अन्तमे 
जरा-मृत्यु-हारिणी सुधा प्रकट होगी ।? भगवानने प्रकट होकर 
युक्ति बतायी । 

इन्द्र गये देत्यराजके समीप | कुशलतापूर्वक उन्होने 
बन्धुत्वका स्मरण कराया | अमृतके लोभसे सन्धि हो गयी | 
देव-देत्य दोनोंने मिळकर मन्दराचळको उखाड़ा । पर्वत 
अधिक दूर न जा सका | वह गिरा, बहुतसे लोग पिस उठे | 
अन्तमें वही भक्त-भयहारी स्मरण करनेपर पधारे | एक हाथसे 
उठाकर उन्होंने गरुड़पर मन्द्राचलको रख लिया | 

पर्बत क्षीराब्धि-तरपर आया | समुद्रमें डाल्नेपर वह 
डूबने लगा । समस्त देवता और दैत्य मिलकर उसे सम्हालने- 
में असमर्थ थे | अन्ततः भगवानने नियुत . योजन विशाल 
कच्छपरूप धारण करके मन्द्राचलको पीठपर धारण किया | 
उनकी पीठपर स्थित पर्व॑तसे मन्थन सम्पन्न हुआ | 
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निद्राका आश्रय किये हुए थे । उनके शरीरसे आद्याशक्ति प्रकट 
हुईं | उसीसे इस ब्रह्माण्डके ब्रह्मा, विष्णु; महेश प्रकट हुए | 
शक्ति शावरूपमे ब्रह्माके पास गयी । उसे उन्होंने चारों ओरसे 
देखा, फलतः वे चतुर्मुख हों गये । विष्णुने उसे दूरसे छोटा 
दिया। सौ बार शारीर बदलनेपर शिवने उसे स्वीकार 
कर लिया | 

शक्ति स्थिर हो गयी; किंतु ब्रह्मा सृष्टि न कर सकै--- 
पृथ्वी जो नहीं थी । भगवान्‌ विष्णुने कर्णमछसे दो कल 
उत्पन्न किये | बे दोनों रुष्ट होकर ब्रह्माजीकों मारने दौड़े । 
भगवान्‌ विष्णुने ,उन्है मार डाला | उन देत्योंके मेदे 
मेदिनी--पवश्वी बनी | उनकी अस्थियाँ पर्वत बनीं | प्रथ्वीको 
स्थिर करनेके लिये भगवानने कच्छपरूप धारण किया | 

भगवानके अवतार नित्य हँ । बद्दी प्रभु एथ्वीका धारण 
करते हैं, वही मन्दर धारण करके अमृत-मन्थनके हेतु बनते 
हैं। वही मनुष्यकी घृति बनते हैं और तभी मानव अक्षमः 
धामके पथमें स्थिर होता दै | सबके वही आधार हैं । 
पृष्ठे 


भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूय ना- 
ब्निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः इव्ासानिलाः पास्तु बः । 
यस्खंस्कारकळानुव ते नवद्या दू वेळानिळेनार्भसां 
यातायातसतन्द्रितं जळनिधेर्नाद्यापि विश्वाम्यत्ति ॥ 


भगवान्‌ वाराह 

“भगवन्‌ ! हमारे लिये स्थान निर्देश करें !? स्वायम्धुब 
मनुने सष्टासे प्रार्थना की | चारों ओर महाप्रलथका समुद्र तरङ्ग 
ले रहा था | छोकमूछ कमळपर ब्रह्माजीने मानसिक सृष्टि व्यक्त 
कर ली। मनुको सृष्टिकी आज्ञा हुई । मानब-खुष्टिके लिये 
स्थूळ स्थान चाहिये । पृथ्वी तो जलमें डूब गयी थी | 

“थे सर्वेश्वर ही इसका उद्धार करें ।? भगवान्‌ ब्रह्माने 
देखा कि रसा तो रसातलमें दै | वे-ध्यानस्थ हो गये । सहसा 
छींक आयी | अङ्नुष्ठके बराबर एक उज्ज्वल बाराह दिश्चु नासिका- 
से निकलकर आकाशमै स्थित हो गया । 

“यह क्या है १? ऋषियोंके साथ ब्रह्माजी साश्चर्य देख रदद 
थे । वाराह क्षणभरमै हाथीके बरावर हो गया । बह बढ्ता 
जा रहा था | एक घनगर्जन-सी घुखुराहट हुई । वाराहने 
सटाएँ, हिलायीं ओर समुद्रमें प्रविष्ट दो गये । 

> x x 
“आपको विष्णुका कुछ पता है ? जसे काला पर्बत हो । 


एक कथा ओऔर- प्रलय पसार पे) पेड, छीनिकी परी ,गह5 हे वकेरिलिका पीली आँखोबाला 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहु:खभाग्भवेत्‌ ॐ 


छोटा पुत्र हिरण्याक्ष देवर्षि नारदसे पूछ रहा था । उसने 
बरुणदेबको युद्धके लिये छलकारा था । देवता उसकी हुंकार 
सुनकर स्वर्गसे भाग गये थे । समुद्र उसकी क्रीड़ासे चीत्कार 
कर उठा था | उसे कोई चाहिये, जिससे वह लडे | उसका बल 
किसी योद्धाको चाहता था । युद्ध किवे बिना उसे शान्ति नहीं 
थी | बरुणने भी कह दिया था कि वे बृद्ध हो गये हैं । उन्होने 
ही उसे विष्णुभगवानके पास भेजा था। 

“घे अभी श्वेत वाराहरूप धारण करके इसी समुद्रमे सीधे 
नीचे जा रहे हैं | तुम शीघ्रता करो तो पकड़ लोगे ।? देवर्षिने 
दैत्यको देखा । भगवानके पार्षद्‌ जय और विजयने सनकादि- 
कुमारोंको बेकुण्ठ-प्रवेशके समय रोक दिया था। ऋषियोंने शाप 
दे दिया उन्हें असुर होनेका | अब वे दितिके गर्भसे प्रकट 
हुए हैं । उनमें एक तो यही है । देवर्षिको दया आयी | 
भगवानके हाथसे मरकर यह दूसरा जन्म ले | तीन ही जम्ममे 
तो फिर अपने रूपको पा लेगा | इन जन्मास जितनी जल्दी 
छूटे, उतना अच्छा । 

“अरे, इसे कहाँ ले जाता है ! यह तो जष्टाने हम रसातल 
चासियोंके लिये भेजी है।! देत्य पाताल पहुँचा । भगवान्‌ 
बाराहने एथ्वीको अपने दाँतोंपर उठा लिया था । देत्यको तो 
बिवाद करना था, पर भगवानूने जेसे कुछ सुना ही नहीं । वे 
पृथ्वीको लेकर चले । दैत्य पीछे.पीछे दौड़ा । “तू इसे छोड़ 

१ नहीं तो मारा जायगा |? 

"अच्छा, अब तू अपने मनकी कर ले ! दैत्य पीछे 
दोड़ आया । भगवाचने पृथ्वीको ऊपर स्थापित करके उसे 
स्लकारा | दोनोमें घोर संग्राम हुआ । अन्तमें दैत्य मारा 
गया | यह श्वेतवाराह-कल्पकी सृष्टि पृथ्बीकी उसी पुनः प्रतिष्ठा- 
के समयसे प्रारम्भ हुई है । 


भगवान्‌ नृसिंह 

धराके उद्धारके समय भगवानूने वाराहरूप धारण करके 
ह्रिण्याक्षका वध किया । उसका बड़ा भाई हिरण्यकरिपु 
बड़ा सुष्ट हुआ । उसने अजेय होनेका संकल्प किया | सहस्नों 
वर्ष बिना जलके वह सर्वथा स्थिर तप करता रहा । ब्रह्माजी सन्तुष्ट 
हुए । देत्यको वरदान भिला । उसने स्वर्गपर अधिकार कर 
लिया । लोकपालेंको मार भगा दिया । सरतः सम्पूर्ण लोको- 
का अधिपति हो गया । देवता निरुपाय थे । असुरको किसी 
प्रकार घे पराजित नहीं कर सकते थे । 

वेरा, तुझे क्या अच्छा छगता है १) देत्यराजने 

दिन सहज ही अपने उना 0 बी 


[चामे सबर छोटे पहादसे पूछा [छा। 
CC-0. Nanaji Desh ukh tbrary, 


“इन मिथ्या भोगोंको छोड़कर बनमें श्रीहरिका भजन 
करना !? बालक प्रह्मदका उत्तर स्पष्ट था । दैत्यराज जब तप 
कर रहे थे, देवताओंने असुरोंपर आक्रमण किया । असुर 
उस समय भाग गये थे । यदि देवर्षि न छुड़ाते तो देत्यराज- 
की पत्नी कवाधूको इन्द्र पकड़े ही लिये जाते थे | देवषिने 
कयाधूको अपने आश्रममें शरण दी। उस समय प्रहद 
गर्भमें थे । वहींसे देवर्षिके उपदेशोंका उनपर प्रभाव पड़ 
चुका था । 

“इसे आपलोग ठीक-ठीक शिक्षा दें !? दैत्यराजने पुत्रको 
आचार्य शुक्रके पुत्र षण्ड तथा अमर्कके पास भेज दिया | 
दोनों गुरुओंने प्रयत्न किया । प्रतिभाशाली बाल्कने अर्थ, 
धर्म, कामकी शिक्षा सम्यक्‌ रूपसे प्राप्त की; परंतु जब पुनः 
पिताने उससे पूछा तो उसने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 
पादसेवन, अर्चन; वन्दन, दास्य) सख्य और आत्मनिवेदन-- 
इन नौ भक्तियोंको ही श्रेष्ठ बताया | 

“इसे मार डालो । यह मेरे शत्रुका पक्षपाती है |? सुष्ट 
देत्यगाजने आज्ञा दी । असुरोने आघात किया । भल्ल-फलक 
मुड गये, खड्ग टूट गया; त्रिशूळ देढे हो गये; पर बह 
कोमल रिश अक्षत रहा । दैत्य चौंका । प्रह्मदको विष दिया 
गया; पर वह जेसे अमृत हो । सर्प छोड़े गये उनके पास 
और वे फण उठाकर झूमने लगे । मत्त गजराजने उठाकर 
उन्हें मस्तकपर रख लिया | पर्वतसे नीचे फेंकनेपर बे ऐसे 
उठ खड़े हुए, जैसे शय्यासे उठे हों । समुद्रमै पाषाण बाँधकर 
इवानेपर दो क्षण पश्चात्‌ ऊपर आ गये । घोर चितामें 
उनको लपरें शीतल प्रतीत हुई । गुरुपुत्रौने मन्त्रबलसे कृत्या 
(राक्षसी) उन्हें मारनेके लिये उत्पन्न की तो वह गुरुपुत्रोको ही 
प्राणहीन कर गयी । प्रह्मादने ही प्रभुकी प्रार्थना करके उन्हे 
जीवित किया । अन्तमें वरुणपाशसे बाँधकर गुरुपुत्र पुनः 
उन्हें पढ़ाने ले गये । वहाँ प्रहाद समस्त बाळकोंको 
भगवद्भक्तिकी शिक्षा देने ठगे । भयभीत गुरुपुत्रोने 
देत्येन्दरसे प्रार्थना की “यह बालक सब बच्चोंकों अपना ही 
पाठ पढ़ा रहा है !? 

“तू किसके बळसे मेरे अनादरपर तुला है ?? हिरण्यकरिपु- 
ने प्रह्मदको बाँध दिया और स्वयं खड्ग उठाया । 


“जिसका बळ आपमें तथा समस्त चराचरमें है !? 
प्रह्मद निर्भय थे । - 


“कहाँ दै वह ? ` 
“मुझमें 
BJP, Jammu. ५ एमी, पह पात्र [2 


गया “त ्य्य्स्ल्््््य्् 


2 


$ भगवानके सगुण स्वरूप और अवतार # 


(सर्वत्र १ इस स्तम्भमें भी १? 

(निश्चय !? प्रह्मादके वाक्यके साथ दैत्यने खंभेपर घूसा 
मारा । वह और समस्त लोक चौंक गये । स्तम्भसे बड़ी 
भयङ्कर गर्जनाका शब्द हुआ । एक ही क्षण पश्चात्‌ दैत्यने 


देखा--समस्त शरीर मनुष्यका ओर मुख सिंहका, बडे-बडे- 


नख एवं दाँत, प्रज्वलित नेत्र, स्वर्णिम सटाएँ; बड़ी भीषण 
आकृति खंभेसे प्रकट हुई । दैत्यके अनुचर झपटे और 
मारे गये अथवा भाग गये | हिरण्यकडिपुको भगवानने 
पकड़ लिया । 

“मुझे ब्रह्माजीने वरदान दिया है !? छटपटाते हुए देत्य 
चिस्लाया । 'दिनमें या रातमें न मरूँगा; कोई देव, दैत्य, 
मानव, पझु मुझे न मार सकेगा । भवनमें या बाहर मेरी 
मृत्यु न होगी । समस्त शस्त्र मुझपर व्यर्थ सिद्ध होंगे । 
भूमि, जल, गगन- सर्वत्र में अवध्य हूँ |? 

“यह सन्ध्याकाल है । मुझे देख कि में कोन हूँ। यह 
द्वारी देहली, ये मेरे नख और यह मेरी जंघापर पड़ा 
तू |? अट्टहास करके भगवानने नखोंसे उसके वक्षको विदीर्ण 
कर डाला । 

वह उग्ररूप--देवता डर गये, ब्रह्माजी अवसन्न हो 
गये, महालक्ष्मी दूरसे लौट आर्यी; पर प्रहाद--वे तो प्रभुके 
वरप्राप्त पुत्र थे । उन्होंने स्तुति की | भगवान्‌ नसिंह्ने गोदमें 
उठाकर उन्हें बेठा छिया । स्नेहे चाटने लगे । प्रह्वाद 
देत्यपति हुए | 


भगवान्‌ वासन 
श्रीहरि जिसपर कृपा करें, वही सबल है। उन्हींकी 
कृपासे देवताओंने अमृत-पान किया । उन्हींकी क्ृपासे असुरों- 
पर युद्धमें वे विजयी हुए । पराजित असुर मृत एवं आहतों- 
को लेकर अस्ताचळ चले गये । असुरेश बलि इन्द्रके वज़से 
मृत हो चुके थे । आचार्य शुक्रने अपनी संजीवनी विद्या- 
से बलि तथा दूसरे असुरोंकों भी जीवित एवं खस्थ कर 
दिया । बलिने आचार्यक्री कृपासे जीवन प्राप्त किया था । 
वे सच्चे हृदयसे आचार्यकी सेवामै छग गये । शुक्राचार्य 
,ससन्न हुएं। उन्होंने यज्ञ कराया | अग्निसे दिव्य रथ, 

अक्षय त्रोण, अभेद्य कवच प्रकट हुए, । 
आसुरी सेना अमरावतीपर चढ़ दौडी । इन्द्रने देखते 
ही समझ लिया कि इस बार देवता!इस सेनाका सामना नहीं 
कर सकेंगे । बलि ब्रह्मतेजसे पोषित थे । देवगुरुके आदेशसे 
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बना । शुक्राचार्यने बलिका इन्द्रत्य स्थिर करनेके लिये 
अश्वमेध-यज्ञ कराना प्रारम्भ किया । सौ अश्वमेध करके 
बलि नियमसम्मत इन्द्र बन जायेंगे | फिर उन्हें कौन इटा 
सकता है । 

“स्वामी, मेरे पुत्र मारे-मारे फिरते हैँ !? देवमाता अदिति 
अत्यन्त दुखी थीं । अपने पति महर्षि कश्यपसे उन्होंने 
प्रार्थना की । महर्षि तो एक ही उपाय जानते हँ--भगवान- 
की शरण; उन सर्वात्माकी आराधना । अदितिने फाल्णुनके 
शुक्ल पक्षमें बारह दिन पयोत्रत करके भगवानकी आराधना 
की । प्रभु प्रकट हुए | अदितिको वरदान मिला | उन्दींके 
गर्भसे भगवान्‌ प्रकट हुए । शङ्क-चक्र-गदा-पद्मधारी 
चतुर्भुज पुरुष अदितिके गर्भसे जब प्रकट हुए, तत्काल 
वामन ब्रह्मचारी बन गये । महर्षि कश्यपने ऋषियोंके साथ 
उनका उपनयन-संस्कार सम्पन्न किया । भगवान्‌ वामन 
पितासे आज्ञा लेकर बलिके यहाँ चले । 

नर्मदाके उत्तर-तटपर असुरेन्द्र बलि अश्वमेघ-यज्ञमें 
दीक्षित थे । यह उनका अन्तिम अश्वमेध था | छत्र; पलाग- 
दण्ड तथा कमण्डळ लिये, जटाधारी, अभिके समान तेजस्वी 
वामन ब्रह्मचारी वहाँ पधारे | बलि) शुक्राचार्य, ऋषिगण-- 
सभी उस तेजसे अभिभूत अपनी अग्नियोंके साथ उठ खड़े 
हुए । बलिने उनके चरण धोये, पूजन किया ओर प्रार्थना 
की कि जो भी इच्छा दो, वे माँग लें | 

“मुझे अपने पेरोंसे तीन पद भूमि चाहिये |? बलिके 
कुछकी शूरता, उदारतादिकी प्रशंसा करके वामनने माँगा । 
बलिने बहुत आग्रह किया कि और कुछ माँगा जाय; पर 
वामनने जो माँगना था, वही माँगा था | 

“ये साक्षात्‌ विष्णु हैं !! आचार्य छक्रने सावधान किया | 
समझाया कि इनके छलमें आनेसे सर्वस्व चला जायगा | 

ध्ये कोई दों, प्रह्मादका पोत्र देनेको कहकर अस्वीकार 
नहीं करेगा !? बलि स्थिर रहे। आचार्यने ऐश्वर्य-नाशका 
शाप दे दिया । बलिने भूमिदानका संकल्प किया और वामन 
बिराट हो गये | एक पदमें पृथ्वी, एकमे स्वर्गादि लोक 
तथा दारीरसे समस्त नभ व्याप्त कर लिया उन्होंने । उनका 
वाम पद ब्रह्मलोक्रसे ऊपरतक गया । उसके अङ्लुष-नखसे 
त्रह्माण्डका आवरण तनिक टूट गया । ब्रह्मद्रव वहाँसे 
ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट हुआ । ब्रह्माजीने भगवानका चरण 
चोया और चरणोदकके साथ उस ब्रह्मद्रवको अपने कमण्डलुमें 


देवता सर्ग छोड़कर भाग गयेप?-अधरुधास असुरप्समधार्मी), उजेरलिअ॥ (वही) चढाळव०ाजञाणीएचञा | 
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“तीसरा पद रखनेको स्थान कहाँ है १” भगवानूने 
बलिको नरकका भय दिखाया । संकल्प करके दान न करने: 
पर तो नरक होगा ही । 

“इसे मेरे मस्तकपर रख ळें !? बलिने मगर म झुका गा । 
प्रभुने वहाँ चरण खखा । बलि गरुड़द्वारा बाँध लिये गये । 

(तुम अगले मन्वन्तरमें इन्द्र बनोगे | तबतक सुतलमें 
निवास करो । में नित्य तुम्हारे द्वारपर गदापाणि उपस्थित 

रहूँगा |? दयामय द्रवित हुए । प्रह्वादके साथ बलि सत्र 
असुरोंको लेकर खर्गाधिक-ऐश्वर्यसम्पन्न सुतल लोकमें पधारे | 
शुक्राचार्यने भगवानके आदेदासे यज्ञ पूरा किया । 

महेन्द्रको खर्ग प्राप्त हुआ । ब्रह्माजीने भगवान्‌ वामनको 
उपेन्द्र पद प्रदान किया । वे इन्द्रके रक्षक्र होकर अमरावतीमें 
अधिष्ठित हुए । बलिके द्वारपर गदापाणि द्वारपाल तो बन 
ही छुके थे | नेताम दिग्विजयके लिये रावणने सुतल-प्रवेश- 
की धृष्टता की । बेचारा असुरेश्वरके दर्शनतक न कर सका | 
बलिके द्वारपाळने पेरके अँगूठेसे उसे फेंक दिया । प्रथ्वीपर 
सौ योजन दूर लङ्काम आकर गिरा था वह । 


भगवानू परशुराम 
यह गौ आप सुझे दे दें |? हैहयराज सहसबाहु अर्जुन 
ससैन्य महर्षि जमदगिनिके आभमके पाससे निकले थे । महर्षिने 
उनको आतिथ्यके लिये निमन्त्रित किया । आश्रमकी 
कामधेनुकी पासे सबका सत्कार हुआ । राजाके मनमै लोभ 
आया | जब महर्षिने गो माँगनेपर भी न दी तो बलपूर्वक 
उसने छीन ली । बह अपने बलके गर्वसे उन्मत्त हो रहा था । 
“राम, ठुमने अधर्म किया । हम ब्राह्मण हैं । हमें क्षमा 
करना चाहिये ।' परशुराम वनसे लौटकर राजाका अन्याय 
सह न सके थे । अकेले ही परु लेकर ससैन्य सहसार्जुनका 
युद्धमै वध करके वे होमधेनु छोटा लाये थे । महर्षि जमदि 
सन्तुष्ट नहीं हुए । उन्होने पुत्रको वर्षभर समस्त तीथोंमें 
प्रायश्चि्तस्वरूप घूसनेका आदेश दिया | 

सिम, हा राम ? भगवान्‌ परशुराम यात्नासे. लौरे | 
दूरसे साता रेणुकाका करुणस्वर उन्होंने सुना । अग्निशालामे 
ध्यानस्थ महर्षि जमद्ग्निको सहस्ताजैनके पुत्राने मार दिया था। 
और उनका मस्तक लेकर भाग गये थे । भगवान्‌ परशुरामके 
| न ग किया । उन्होंने एथ्वीको इक्कीस बार र 
॥ समन्त पञ्चक स्थानमै राजाओंके 
पर्चुरामजीने यज्ञ किया । पिताके 
= ' स्थापित करके सन्त्रपाठ- किया | 
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महर्षि जमदरिनि जीवित हुए | उन्हें सपतर्षियोमें पञ्चम स्थान 
प्राप्त हुआ । 

(राम | तुम अब मेरी भूमिसे चले जाओ |! ऋषिगण 
बार-बार क्षत्रियोके गर्भस्थ बाल्कोंकी रक्षा करते | उनको राजा 
बनाते । परशुरामजी उनका वध कर डालते । अन्तिम वार 
जब कश्यपजीको उन्होंने समस्त पृथ्वी दान कर दी तब महर्षि 
कश्यपने उन्हें आदेश दिया कि “अब मेरी भूमिपर कभी रात्रि- 
चास न करना ।' तवसे परझुरामजी महेन्द्र-पर्वतपर निवास 
करते हूँ । वे कल्पान्त अमर हैं । आनेक बार योग्य अधिकारी 
उनके दर्शन पाते हैं | 


भगवान्‌ श्रीराम 

गुर्वर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्‌भ्यां ग्रियायाः 
पा णिस्पर्शाक्षमाभ्यां रजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्‌। 

वेरूप्याच्छूर्पणख्याः ग्रियविर हरुषाऽऽरो पितश्रुविजु म्भ- 
स्त्रस्ताब्धिबेद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः ॥ 
( श्रीमद्भा० ९ | १० । ४ ) 
अयोध्याका सिंहासन शून्य होने जा रहा था । खुकौ 
सन्तति-परम्पराका इस प्रकार कहीं उच्छेद हो सकत; है । 
महाराज दशरथने तीन विवाह किये, अवस्था अधिक हो 
गयी; किंठु उस चक्रवर्ती साम्राज्यका उत्तराधिकारी किसी 
रानीकी गोदमें न आया । श्घुवंशके परम रक्षक तो महर्षि 
वशिष्ठ हैं | महाराजने अपने उन कुल्गुरुकी शरण छी । 
शुरुदेवके आदेशसे श्वङ्गी ऋषि आमन्त्रित हुए । पुत्रेष्टि- 
यका अनुष्ठान हुआ । साक्षात्‌ अग्निदेवने प्रकट होकर चरु 
प्रदान किया । उस दिव्य चरुको ग्रहण कर रानियाँ गर्भवती 

हुई । 

देवता लङ्काधिप पुलस्त्यके पौत्र राक्षसराज रावणसे 
सन्त्रस्त हो गये थे । अपने ऐश्वर्यमै मत्त वह कुवेरका छोटा 
भाई वेदज्ञ होनेपर भी राक्षस हो गया । दानवेन्द्र मयने 
अपनी पुत्री मन्दोदरी उससे विवाह दी । श्वश्ुरकुळसे. ही 
उसकी प्रकृति एक हो गयी । ऋषियों, ब्राह्मणों, देवताओं 
तया धर्मका वह श्नु हो गया । यज्ञ बलपूर्वक रोक दिये 


गये; पूजनस्थळ ध्वस्त क्रिये गये । तपोवन राक्षसोंने जला . 


दिये । ऋषि-पुनि राक्षसोके भक्ष्य हो गये । देवराज इन्द्र 
पराजित हो चुके थे । लोकपाळगण रावणकी आज्ञा माननेपर 
विवश थे। अन्ततः घरा यह अधर्म-भार कहाँतक सहे । 
एय्वीकी आते पुकार, देवताओंकी प्रार्थना, सष्टाकी चिन्ता-- 


सबने उन, परात्पर पलक किया । अयोध्यानरेश 
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चक्रवर्ती महाराज दशरथकी बड़ी रानी कौसल्याक्री गोदमें 
चैत्रकी रामनवमीके मध्याहमें वे साकेताधीदा दिश्य बनकर 
आ गये । उनके अंश भी आये--माता सुमित्राक़ी गोद 
दो स्वर्ण-गौर कुमारोंसे भूषित हुई और केकेश्रीजीने भावमूर्ति 
अवजलधर वर्ण रूपराशि भरतको प्राप्त किया । 


नारों कुमार बड़े हुए | कुलशुरुसे शास्त्र एवं यासत्रकी 
शिक्षा मिली । सहसा एक दिन महर्षि विश्वामित्र आ 
पहुँचे | उनके आश्रममें प्रत्येक पर्वपर राक्षस उपद्रव करते 
थे । महर्षिको राम-ळक्ष्मणकी आवश्यकता थी । केवल दो 
कुमार-अवधकी चतुरङ्गिणी सेनाको, तपोवनमें ले जाना 
इष्ट नहीं था । चक्रवर्ती महाराजकी चाहे जितनी अनिच्छा 
हो; सृष्टि-समर्थ विश्वामित्रजीका आग्रह केसे टले । श्रीरामने 
भाईके साथ प्रस्थान किया । राक्षसी ताडका मार्गमे ही एक 
बाणकी भेंट हो गयी । मुनिवरका यज्ञ रक्षित हुआ | सदल 
सुबाहु मारा जा चुका था और उसका भाई मारीच रामके 
“फल”-हीन बाणके आघातसे सौ योजन दूर समुद्र-तटपर जा 
गिरा था | 


महर्षिको तपोवनमें ही विदेहराज जनकका आमन्त्रण 
मिला | उनकी अयोनिजा कन्या सीताका स्वयंवर हो रहा 
था । महर्षिके साथ दोनों अवध-कुमार मिथिलाको धन्य 
करने पघारे | गौतमाश्रममें पाषाणभूता अहल्या श्रीरामकी 
चरण-रजका स्पर्श पाकर पतिके शापसे मुक्त हो गयी | वह 
अपने पतिधाम चली गयी । “जनकपुत्री भूमिसुता उसे वरण 
करेंगी, जो शङ्करके मद्दाधनुष पिनाकको तोड़ेगा |? मिथिला- 
नरेशकी यह प्रतिज्ञा श्रीरामने पूर्ण की । श्रीपरञुरामजी 
अपने आराध्यदेवके धनुर्भङ्गसे क्रोधमें भरे आये और श्रीरामके 
शीळ, शक्ति, तेजसे गर्वरहित होकर लोट गये । अयोध्या- 
नरेशको आमन्त्रण मिला । उनके चारों कुमार जनकपुरमें 
विवाहित हुए | 
` महाराज चाहते हैं, प्रजा चाहती दै, गुरुदेव चाहते हैं 
कि श्रीरामका राज्याभिषेक हो; परंतु राम राज्य करें तो धराका 
भार कोन दूर करे ? देबताओंने प्रेरणा की । माता कैकेयीको 
साह हुआ | “भरत-शन्रुघ्न ननिह्दाल हैं और चुपचाप रामको 
राज्य दिया जा रहा है !? सन्देह स्वयं पापमूळ है । ” “मरतकों 
राज्य और रामको चतुर्दश वर्ष वनवास !' छोटी रानीने 
महाराजको वचनबद्ध करके वरदान माँगा । पिताके सत्यके 
रक्षार्थ खुबंशविभूषण प्रातः वल्केलधारी होकर वनको विदा 


हुए । लक्ष्मण और श्रीजनर्का उनसे जि रत ह “न पतात "न 008 | 
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श्रीराम भाई एवं पत्नीके साथ वन गये । महाराजने 
प्रिय पुत्रके वियोगमें शरीर छोड़ दिया | भरत--उनकी 
दशा) दुःख, वेदना कौन केसे कदे | गुरुका आदेशा ननिद्दालमें 
चरने सुनाया था | अयोध्या आकर पिताक्री अन्त्येष्टि करनी 
पड़ी । समस्त समाज लेकर श्रीरामको चित्रकूट लौटाने गये, 
पर वहॉसे भी चरण-पादुका लेकर लौटना पड़ा | भरत बड़े 
भाईकी चरण-पादुका लेकर छोटे । अयोध्याक्रा चक्रवर्ती 
सिंहासन उन पाढुकाओंसे भूषित हुआ । रामहीन अयोध्यामें 
भरत रहेंगे ! उन्होंने नन्दिग्राममै "मद्वि खनि कुस साथरी 
सँवारी ।? और «गोमूत्र-यावक्रः ( गोबरसे निकले जौको 
गोमूत्रमें पकाकर ) उसके आहारपर तप करते हुए चोद 
वर्ष व्यतीत करना स्थिर किया | 
श्रीराम चित्रकूटसे आगे चले । अयोध्यासे द्वी मदर्पियोंके 
दर्शनकी सुलालसा थी | प्रयागमें भरद्वाजजी, आगे महामुनि 
वाल्मीकिके दर्शन हुए ही थे | चित्रकूटके तो महर्षि अत्रि 
ही कुलपति थे | आगे शरभङ्ग, सुती, आगस्त्यादिके 
दर्शम करके दण्डकारण्यको पवित्र किया उन्होंने । असुर 
विराध चित्रकूटसे निकलते ही मिला और मारा गया । 
पञ्चवटीमें पर्णकुटी बनी | कुछ वर्ष वहाँ शान्तिसे व्यतीत 
हुए । ग्रथराज जटायुसे परिचय हुआ । 
उस दिन रावणकी बहिन कुलटा शूर्पणखा कर्ढीसे 
घूमती-घामती आ पहुँची । मर्यादा-पुरुषोत्तम वासना एवं 
दु्टोंका निग्रह तो करते ही | नाक-कान कटनेपर उसने खर- 
दूषणसे पुकार की । वे असुर चौदह सहन सेनाके साथ आये 
और अकेले श्रीराघवेन्द्रके दारोंके भोग हो गये । झूर्पणखा 
रावणके पास पहुँची । रावणने मारीचको साथ लिया । स्वर्ण- 
मृगके पीछे श्रीजानकीकी इच्छासे श्रीराम दोड़े । मारीचका 
छल सफल हुआ । वह दाराघातसे मरा, किंतु रावण एकाकिनी 
जानकीको हरण करनेमें सफल हो गया । लङ्काके अशोक- 
वनमें वह विश्वधातू बंदिनी वनीं । 
श्रीराम छोटे मृगकी वञ्चनाका दण्ड देकर । आश्रम 
शून्य था | अन्वेषण प्रारम्भ हुआ | आहत जटायु मिले | 
वे दशाननको रोकनेके प्रयक्षमें छिन्नपक्ष हुए थे । श्रीरामके 
चरणोंमें उनका शरीर छूटा । राघवने अपने हाथों उनकी 
अन्त्येष्टि की । कबन्ध असुरका वध और शबरीके बेरोंका 
आस्वादन करते वे पम्पासर पहुँचे-। वाळीसे निर्वासित 
सुग्रीवको शरण मिली ओर दूसरे ही दिन जब वाली श्रीरामके 
गरीवि किध्किन्धाधीश हो गये । 
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= 
श्रृष्यमूकपर राघवने वर्षा व्यतीत की । झरदागममें वानर- 
भाछ सीतान्वेषणको निकले | 
श्रीपबनङ्कुमार शतयोजन सागर पार लङ्कामें विदेह- 
नन्दिनीका दर्शन कर आये । स्वर्णपुरी उनकी पूँछकी लपटोंमें 
जल चुकी थी । श्रीरामने ससेन्य प्रस्थान किया । मदान्ध 
रावणसे पादताड़ित विभीषण उन विश्व-शरणदकी शरण आ 
गये । सागरपर सेतु बना और वह सुरासुर-अगम्य पुरी 
बानर-भालओंसे धर्षित होने लगी । राक्षस-सेनानी मारे जाने 
लगे । रणभूमिने रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ तथा कुम्भकर्णकी आहुति 
ळे ली । अन्तमें दशाननका वध करके श्रीरामने सुरकार्य 
पूर्ण कर दिया । 


भरत चौदह वर्षसे एक दिन अधिक प्रतीक्षा न करेंगे | 
उनके प्राण इस अवधिमै आबद्ध हैं | पुष्पक सजित हुआ । 
श्रीराम भाई तथा श्रीजानकी एबं सुग्रीव, विभीषण, हनुमान्‌) 
अङ्गदादि प्रधान नायकोंके साथ उस दिव्य विमानसे अयोध्या 
पघारे । पुरवासियोंकी, माताओंकी, भरतकी चिरप्तीक्षा 
फल हुई । श्रीराम कोसलाके चक्रवर्ति-सिंहासनपर वैदेहीके 
साथ विराजमाने हुए | 

“रास-राज्य?--सुशासन) सुव्यवस्था, धर्म, शान्ति, 
सदाचारादिकी पूर्णताके द्योतनके लिये आज भी मनुष्यके 
पास इससे सुन्दर शब्द नहीं | ग्यारह सहल वर्ष वह दिब्य 
शासन धराको कृतार्थ करता रहा । श्रीवाल्मीकीय रामायण 
और गोस्वामी तुलसीदासजीके श्रीरामचरितमानस श्रीरामके 
मङ्गलमय चरितसे लोकमै कल्याणका प्रसार करते हँ | 
भगवान्‌ व्यासके अतिरिक्त अनेक संस्कृत, हिंदी तथा 
अन्य भाषाओंके कवियों, विद्वानोंने अपनी वाणी राम-गुणं- 
गानसे पवित्र की है । 

शीराम मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं । हिंदू-संस्कृतिकी पूर्ण 
प्रतिष्ठा उनके चरितमे हुई है । जीवनके प्रत्येक क्षेत्रके लिये 
उसमे आदर्श हैं। हिंदू संस्कृतिका स्वरूप 'औ्रीरामचरितः 
के दर्पणमें ही पूर्णतः प्रतिव्रिम्बित हुआ है । भारतका बह 
आदर्श आज विश्‍व-मानवका गेय-ध्येय बने, तभी मानव 
सुसंस्कृत बन सकेगा । 


भगवान्‌ बलराम 
_ शीकृष्णावतार तो पिछले द्वापरमें सत्ताईस कलियुगोके 
पश्चात्‌ हुआ था । द्वापरमें एथ्वीका भार हरण करने तो 


भगवान्‌ बलराम ही प्रायः पघारते हैं । उन्दीको श्र॒तियाँ 


द्वाषरका युयावतार कइती हें) माता देवकीके ससम ग़र्भमें 
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वे पथारे | योगमायाने गोकुलमें नन्दबाबाके यहाँ स्थित 
रोहिणीजीमें उन्हें पहुँचा दिया । इस प्रकार बे सङ्क्षण 
कहलाये | इनकी गोकुल, मथुरा और द्वारकाकी कई लीलाएँ 
बड़ी ही अद्भुत और आनन्ददायिनी हैं । 

श्रीकृष्ण-बलराम परस्पर नित्य अभिन्न हैं | उनकी चरित- 
चर्चा एक दूसरेसे प्रथक्‌ जेसे कुछ है ही नहीं । गोकुलमै 
दोनोंकी सङ्ग-सङ्ग बालक्रीडा और वहाँसे बृन्दावन-प्रस्थान | 
बहुत थोड़े चरित हैं, जत्र श्यामसुन्दरके साथ उनके अग्रज 
नहीं थे । ऐसे ही बलरामजी अपने अनुजसे पृथक्‌ बहुत कम 
रहे हें । 

वह कंसप्रेरित असुर प्रलम्ब आया था । श्रीकृष्णको तो 
कोई साथी चाहिये खेळनेके लिये | एक नवीन गोप-वालकको 
देखा और मिला लिया अपने दलमें | असुरने श्यामके देत्य- 
दलन-चरित सुने थे । उसे उनसे भय लगा | अपने छद्यवेशमें 
वह दाङको पीठपर बैठानेमें सफळ हुआ और भागा | जो 
सम्पूर्ण ब्राण्डका धारक है, उसे कोन ले जा सकता है । 
देत्यको अपना स्वरूप प्रकट करना पड़ा। एक घूसा पड़ा 
तत्क्षण उसके मस्तकपर और फिर क्या सिर बच रहना था | 
उस दिन सखा कह रहे थे कि उन्हें पक्क ताळ-फलोंकी सुरभि 
छुब्ध कर रही है | सखा कुछ चाहें तो वह अप्राप्य कैसे रहे | 
असुर-गर्दभ घेनुक्रः ओर उसका सब गर्दभ-परिवार क्रीड़ामें ही 
नष्ट हो गये । प्रकृतिका उन्मुक्त दान कानन है । इन दुष्ट 
गर्दभोंने उसे पशुओंतकके लिये अगम्य बना दिया था । 
भगवान्‌ बलरामने सखाओंको ताछ-फल प्रदान करनेके बहाने 
सबके लिये निर्बाध कर दिया उसे | 

कन्हैया तो महाचञ्चल है; किंतु दाऊ भैया गम्भीर 
परमोदार) शान्त हैं | इयाम उन्हींका संकोच भी करता है | 
वे भी अपने अनुजकी इच्छाको ही जैसे देखते रहते हैं व्रज- 
लीलामें जब श्यामने झाङ्कचूड़को मारा, उसने समस्त गोप- 
नारियोंके सम्मुख उस यक्षका शिरोरल अपने अग्रजो उपहार- 


रूपमे दिया | कुवलयापीइ--कंसका उन्मत्त गजराज दोनों ` 


भाइयोंकी थप्पड़ों और घूसोंकी भेंट हुआ और मलझ्चालामें 
चाणूरको श्यामने पछाड़ा तो मुष्टिक बळरामजीकी मुष्टिकाकी 
भेंट हो गुया । 

दोनों भाइयोने गुरुणहमें साथ-साथ निवास किया । 


£ जरासन्धको बलरामजी हदी अपने योग्य प्रतिद्वन्द्वी न्द्वी जान पड़े 


ओर यदि श्रीकृष्णचन्द्रने अग्रजसे उसे छोड़ देनेकी प्रार्थना 
न की होती, वह पकड़ 
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मारने ही जा रहे थे । जिसे सत्रह युद्धोमें पकड़कर छोड़ 


दिया, उसीके सम्मुखसे अठारहवीं बार भागना कोई अच्छी 
बात नहीं थी । किया क्या जाय । श्रीकृप्णने प्रातःसे वह दिन 
पलायनके लिये स्थिर कर लिया था | कालयवनके सम्मुख वे 
अकेले भागे | जरासन्धके सम्मुख भागनेमें इतना आग्रह 
किया कि अग्रजको साथ भागना ही पड़ा | 

धयह भी कोई बात है कि केवल हँसा जाय ! जो बना- 
बिगाड़ न सकता हो, वह हँसे या पश्चात्ताप करे १? बलरामजीका 
विवाह हुआ । रेवतीजी सत्ययुगकी कन्या ठहरीं | स्वभावतः 
बहुत लंबी थीं | श्यामसुन्दर तो सदाके परिद्ासप्रिय हैं । 
बलरामजीने पन्नीको अपने अनुरूप ऊँचाईमें पहुँचा दिया | 

“इयाम अकेला गया है !? कुण्डिनपुरके राजा भीष्मककी 


“कन्या रुक्मिणीके विवाहमै शिझुपाळके साथ जरासन्धादि 


ससैन्य आ रहे हैं, यह समाचार तो मिल ही चुका था । वहाँ 
अकेले श्रीकृष्ण कन्या-हरण करने गये, यह तो अच्छा नहीं 
हुआ | बलरामजीने यादवी सेना सजित की । वे इतनी 
शीघ्रतासे चले कि श्रीकृष्ण मार्गमें ही मिल गये । श्यामसुन्दर" 
झो केवल रुक्मिणीजीको लेकर चल देना था | शिशुपाल और 
उसके साथी तो रामके सैन्यसमूहसे ही पराजित हुए । 

“कृष्ण | सम्बन्धियों के साथ तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना 
चाहिये ।? बलरामजी राजाओंकी सेनाको परास्त करके आगे 
बढ़े तो रुकमीकी सेना आ गयी | उसके साथ उलझनेमें कुछ 
विलम्ब हुआ | आगे आकर देखा तो छोटे भाईने अपने ही 
साले रुक्मीको पराजित करके रथमें बाँध रखा है । उसके 
रेश) श्मश्रु आदि मुण्डित कर दिये हैं | बड़ी दया आयी | 
छुड़ा दिया उसको । परंतु आगे चलकर रुक्मीने अपने 
स्रभाववश बळ्रामजीका अपमान किया, तब वह उन्दीके हाथों 
मारा गया । 

x x x 

दुर्योधन भी मदमत्त हो उठा था | क्या हुआ जो 
श्रीकृष्णके पुत्र साम्बने उसकी पुत्री लक्ष्मणाका हरण किया । 
ध्रियके लिये खयंवरमें कत्या-हरण अपराध तो दै नहीं । 
अकेले लड़केको छः महारथियोंने मिलकर बंदी किया) यह 
वो अन्याय ही था । श्रीकृष्णचन्द्र कितने रुष्ट हुए थे समाचार 
पाकर | यदि वे नारायणी सेनाके साथ आ जाते--बलरामजीने 
छोटे भाईको झान्त किया | दुर्योधन उनका शिष्य था | 
सनाजितूका वघ करके झातधन्वा जबर 'स्मन्तकमणि लेकर 


वह मिथिलाके समीप पहुँचकर मारा जा सका | मणि उसके 
वसतरॉमें मिली नहीं | बलरामजी इतने समीप आकर मिथिला- 
नरेशसे मिले विना न लोट सके । दो मासतक वहीं दुर्योधनने 
उनसे गदा-युद्धकी शिक्षा ली | वही दुर्योधन यदुवंरिर्योको 
अपना कृपाजीवी, क्षुद्र कहकर चला गया था | भगवान्‌ 
बळरामके सम्मुख ही यादव मद्दाराज उग्रसेनके प्रति अपशब्द 
कदे उसने | क्रुद्ध हृळधरने हल उठाया | हस्तिनापुर नगर 
घूमने लगा | वे धराधार नगरको यमुनाजीमें फेंकने जा रहे 
थे | 'पञ्चूनां लगुडो यथा |? पद्म डंडेसे मानते हें | दण्डखे 
भीत कोरव शरणापन्न हुए । वे क्षमामय दण्डका तो केवळ 
नाट्य करते हैं । उन्हें भी क्या रोष आता है | - ; 

मद्दाभारतमै वे किस ओर होते ? दुर्योधन प्रिय शिष्य 
और दूसरी ओर श्रीकृष्ण | वे तीर्थयात्रा करने चले गये.। 
नेमिषःक्षेत्रमें इल्वळ राक्षसका पुत्र बल्वळ अपने उत्पातसे 
ऋषियोंको आकुल किये था | उस विपत्तिसे उन तपस्वियोको” 
त्राण मिला । जब वे तीर्थयात्रासे लोटे, तब मद्दाभारत-युद्ध 
समाप्त हो चुका था । मीम-दुर्याधनका अन्तिम संग्राम चळ 
रदा था । दोनोंमेंसे कोई समझानेसे माननेको उद्यत नहीं था. । 

यदुवंशका उपसंहार होना ही था | भगवानकी इच्छासे 
अभिशस्त यादव परस्पर संग्राम कर रहे थे | भगवान्‌ बलराम 
उन्हें समझाने--शान्त करने गये, पर मृत्युके वरा हुए उन्होंने 
इनकी बात नहीं सुनी और नष्ट हो गये । अब लीला-संवरण 
करना था । समुद्र-तटपर उन्होंने आसन लगाया ओर अपने 
'सहख्तशीर्षा! स्वरूपसे जलमें प्रविष्ट हो गये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

“तू जिसे इतने उत्साहसे पहुँचाने जा रहा है, उसीका 
आठवा पुत्र बुझे मारेगा !! आकाशवाणीसे कंस चौंका। 
सचमुच वदद अपने चाचाकी छोटी लड़की देवकीको 
विवाद दोनेपर कितने उत्साहसे पहुँचाने जा रहा था | 
दिग्विजयी कॅस--मृत्युका भय शारीरासक्तको कायर बना 
देता दै । वह अपनी बहिनका वध करनेको ही उद्यत ददो 
गया । वसुदेवजीने सद्योजात दिशु उसे देनेका बचन दिया । 
इतनेपर भी कंसने दम्पतिको रक्खा कारागारमै ही । विरोध 
करनेपर अपने ही पिता उग्रसेनको भी उसने बन्दी बनाया । 
वदद स्वयं मथुराका नरेश बन गया । 

बच्चे होते, सत्यभीर वसुदेवजी कंसके सम्मुख छाकर 
रख देते | वह .उठाकर शिलापर पटक देता । हतया. 


भागा, श्यामसुन्दरके साथ बल्भदजीचे ज्यास प्रीछा॥कित्रा5/, 8शिलाक्तक्ता५कछुंघिवआदेसा यश्‌ छ; सिञ्च॒ मरे । सातने 
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गर्भमै भगवान्‌ शेष पघारे । योगमायाने उन्हें आकर्षित 
करके गोकुलमै रोहिणीजीके गर्भमै पहुँचा दिया । अष्टम 
गर्भमें वह अखिलेश आया । धरा असुर-नरेशोंके अशुभ 
कमसे आकुल दे, उसके आराधक उसीकी प्रतीक्षामें 
पीड़ित हो रहे हैं; तो वह आयेगा ही | 

बंसका कारागार, माद्रकृष्ण अष्टमीकी मेघाच्छन्न 
अर्धनिशा--जैसे प्रकृतिने सम्पूर्ण कलुपकरो मूर्ति दे दी हो । 
चन्द्रोदयके साथ श्रीकृष्णचन्द्र-प्राकस्य हुआ । बन्दियोके नेत्र 
ब्रन्य हो गये । वह चतुभुज देखते-देखते शिशु बना, 
` शृङ्कलाएँ. स्वतः शिथिल हुई, द्वार उन्मुक्त हुआ, बसुदेवजी 
उस हृदय-धनको गोकुळ जाकर नन्दभवन रख आये । 
कसको मिली यशोदाकी कन्या और वे योगमाया, जब कंस 
हिलातळपर पटक रहा था उन्हैँ-गगनमें सायुधाभरण 
` अष्टभुजा हो गयीं | 
 गोकुलक़ी गलियोमे आनन्द उमगा । आनन्दघन 
नन्द्रानीकी गोदमें जो उतर आया था । कंसके कूर प्रयास 
उस प्रवाहमें प्रवाहित हो गये । पूतना, शकटासुरः 
बात्याचक्र-सब विफल होकर भी कन्दैयाके करोंसे सद्गति 
या गये । मोहन चलने लगा, बड़ा हुआ और घर-घर धूम 
:प्च गयी--वह हृदयचोर नवनीत-चोर जो हो गया था। 
पोपियोंके उल्लसित भाव सार्थक करने थे उसे | यह लीला 
माप्त हुई अपने घरका ही नवनीत छुटाकर । मेयाने ऊखल्में 
'बॉघकर दामोदर बना दिया । यमलार्जुनका उद्धार तो 


हुआ, किंतु उन महाव्रक्षोके शिरनेसे गोप शङ्कित हो गये | 


बे गोकुल छोड़कर वृन्दावन जा बसे । 


बृन्दावन, गोवर्धन, यमुना-पुलिन, ब्रज-युवराजकी 
प्रधुरिम क्रीड़ाके चलनेमें सबने ओर सहायता दी । श्रीकृष्ण 
बत्स-चारक बने । कसका प्रयत्न भी चलता रहा | बकासुर) 
बत्सासुर, प्रलम्ब, घेनुक) अघासुर, मयपुत्र व्योमासुर आदि आते 
रहे । श्यामसुन्दर तो सबके लिये मोक्षका अनाइत द्वार 
है । काल्यिके फणोपर उस ब्रजबिददारीने रासका पूर्वाभ्यास 
कर लिया । ब्रझाजी भी बछडे चुराकर उस नटखरकी 
(पुति ही अन्तमें कर गये । इन्द्रके स्थानपर गोवर्धन- 
करिया गोपोने ओर गोपालने । देव-कोपकी महावर्षासे 
'अँगुलीपर उठाकर त्रजको बचा ल्या | 
गोविन्द स्वीकार कर गये । कंसके 

गोपालके करोंसे कर्मबन्धन-मुक्त 


“हो गये, तब 
* नन्दवाबा राम-स्याम त 


पहले library, 8, 


% सवै भद्राणि पश्यग्तु मा कश्चिदःखभाग्मवेत्‌ # 


राजाको 
पधारनेका । उस दिनका उनका अङ्गराग मार्गमें ही उस 
चिर-चञ्चलने स्वीकार करके कुब्जाका कूवर दूर कर दिया | 
कंसका आराधित धनुष उसके गर्वकी भाँति तोड़ डाला 
गया । दूसरे दिन महोत्सव था कंसकी कूटनीतिका । रंग 
मण्डपके द्वारपर श्रीकृष्णचन्द्रने मह्गज कुबलयापीड़को 
मारकर उसका श्रीगणेश किया । अखाड़ेमें उन सुकुमार 
स्याम-गौर अङ्गोसे चाणूर) मुष्टिक) दाळ, तोशल-से मल्ल 
चूर्ण हो गये । कंसके जीवनकी पूर्णाहुतिसे उत्सव पूर्ण 
हुआ । महाराज उग्रसेन बन्दीग्रहसे पुनः राज्यसिंद्दासनपर 
आये । 

श्रीकृष्ण ब्रजमें कुछ ग्यारह वर्ष, तीन मास रहे थ। 
इस अवस्थामें उन्होंने जो दिव्य ढीलाएँ कीं, वे मागुकोका 
जीवनपथ तो प्रशस्त करती हैं, पर आलोचककी कलुषित 
बुद्धि उनका स्पर्श नहीं कर सकती । वह इस वयके 
बालकमें या तो उन लीलाओंको समझ न पायेगा, या 
अपने अन्तरके कलुपमें ड्बेगा । अस्तु, फिर तो श्याम व्रज 
पधारे ही नहीं । उद्धवको भेज दिया एक बार आश्वासन 
देने । अवश्य ही द्वारिकासे बलरामजी एक मास आकर 
रह गये एक बार | 

अवन्ती जाकर श्यामसुन्दरने अग्रजके साथ शिक्षा 
प्राप्त की । गुरुदक्षिणामै गुरुका मृतपुत्र पुनः प्रदान कर 
आये । मथुरा छोटते ही कंसके श्वशुर जरासन्धकी 
चढ़ाइयोमें उलझना पड़ा । वह सत्रह बार ससैन्य आया 
और पराजित होकर लौटा | अठारहवीं बार उसके आनेकी 
सूचनाके साथ कालयवन भी आ धमका । कहाँतक इस 
प्रकार युद्धमय जीवन सहा जाय । समुद्रके मध्यमें दुर्गम दुर्ग 
द्वारिका नगर बना । यादवकुलको वहाँ पहुँचाकर श्रीकृष्ण 
पैदल यवनके सम्मुखसे भागे | पीछा करता हुआ यवन 
गुफामें जाकर चिरसुप्त मुचुकुन्दकी नेत्रामिसे भस्म हो गया । 
उधरसे लौटते ही जरासन्ध सेना लेकर आ पहुँचा । श्रीकृष्ण 
आज रणछोड़ हो रहे थे । बळरामजीको भी सपथ भागना 
पड़ा । दोनों भाई प्रवर्षणपर चढ़कर भाग छुटे | 

श्रीक्षष्णके विवाह तो लोकप्रसिद्ध हैं । रुक्मिणीजीका 


उन्होने हरण किया था | स्य्रभन्तक्रमणिकी खोजमें 
जाम्बवन्तसे युद्ध करके उपहारस्वरूप जाम्त्रवतीजीको ले 


आये । “मणि'के कारण कलङ्क लगानेके दोषे लजित 
नाजिते... -अफसी०१०कुरी॥'ष्यथामा स्वयं प्रदान की । 


सन्देश मिला धोबीकी मृत्युसे श्यामके 


छ) 


Borage 


# भगवानके सगुण खरूप और अवतार # 


ए 


कालिन्दीजी उनके लिये तप ही कर रही थीं । लक्ष्मणाजीके 
प्वयंवरका मत्स्यमेद करनेमें दूसरा कोई समर्थ ही न हो सका 
और नग्नजित्‌ नरेशके सातों साँड़ एक साथ नाथकर उनकी 
पुत्री सत्यासे दूसरा कौन बिवाह कर पाता । मित्रविन्दाजीको 
उन्होंने स्वयं हरण किया ओर भद्राजीको उनके पिताने 
सादर प्रदान क्रिया । यह तो आठ पटरानियोंकी बात है | 
प्रथ्वीपुत्र भोमासुरने वरुणका छत्र, अदितिक्रा कुण्डल 
द्रण किया था । उसका वध आवश्यक्र था | सत्यभामाजीके 
साथ गरुडारूढ होकर जब उसे निजधाम दे. चुके, तब जो 
सोलह सहस्त नरेन्द्र-कन्याएँ उसने बन्दी बना रक्खी थीं, 
उनका उद्धार भी आवश्यक्र था | उनको अपनाये बिना 
उद्धार-कार्य केसे पूर्ण होता । इस यात्रामें अमरावतीसे बलात्‌ 
कल्पतरु द्वारिका ले आये । इ्द्रने युद्धकी धृष्टता की और 
उ पराजित हुए | 

ब्राणासुरसे युद्ध विवश होकर करना पड़ा | अपनी सहस्न 
मुजाओंके मदमें वह अपने आराध्य भगवान्‌ गङ्करका 
अपमान करने लगा था । अनिरुद्धको बन्दी कर लिया था 
उसने | भक्तवत्सल भोलेत्राबाने फिर भी युद्धमें उसका पक्ष ग्रहण 
किया । चक्रने असुरके हाथोंका वन काट डाला | वह 
चतुर्भुज हो गया । पौण्ड्रक, दन्तवक्त्र, शास्व-ये सत्र मारे 
गये अपने ही अपराधसे | पौण्डूक वासुदेव ही बननेपर तुला 
था । युद्ध माँगा था उसने । दन्तवत्रत्रने आक्रमण 
किया और शाल्व तो मय-निर्मित विमाने द्वारिका ही नष्ट 
करने आया था । शिशुपाल भरी सभामें गालियाँ देने लगा 
तो कहाँतक क्षमा की जाय । सौ गालियोंके पश्चात्‌ चक्रकी 
मेंट दो गया वह | 

पाण्डवोंका परित्राण तो श्रीकृष्ण ही थे । राजसूय यज्ञ 
युधिष्ठिरका होता नहीं, यदि जरासन्ध मारा न जाता | 
राजसूयका वह सभास्थल--उसे वनमालीके आदेशसे मयने 
बनाया | द्यतमें द्वारे पाण्डवोंकी पत्नी राजसूयक्री साम्राज्ञी 
द्रौपदी जब भरी समामें दुःश्ासनद्वारा नमन की जाने लगी, 
बस्रावतार धारण किया उसने । दुर्योधनने दुर्वासाजीको 
वनम भेजा ही था पाण्डवोंके विनादाके लिये, पर शाक्रका 
एक पत्र खाकर त्रिलोक्रीको तुष्ट करनेवाला वह पार्थ-प्रिय 
उपस्थित जो हो गया | 

पढ्‌ मयूरमुकुटी पाण्डवोंके लिये सन्थिदूत बनकर 


आया । विदुरपल्लीके केलेके छिलकोंका रसास्वाद कर 


प्या । सुदामाके तन्दुळेने, प्रेमका खाद सिवा, विग 5) 


युद्धारम्भ हुआ और वह राजपूपका अग्रपूज्य पार्थ-सारथि 
बना | संग्रामभूमिर्मे उस ,गीता-गायकने अर्जुनको, अपनी 
दिव्य अमर वाणीसे प्रबुद्ध क्रिया । भीष्म, द्रोण). क्ण; 
अस्वत्थामाके दिव्यास्तरासे रक्षा की पाण्डबोंकी | युद्धका अन्त. 
हुआ । युविठ्ठिको सिंहासन प्राप्त हुआ । पाण्डवोका 
एकमात्र वंशधर उत्तरापुत्र परीक्षित्‌ मृत उत्पन्न हुआ | 
अइवत्थामाके ब्रह्मासने उसे प्राणद्दीन कर दिया श्रा । 
श्रीकृष्णने उसे पुनर्जीवन दिया | 

ध्यादवकुल प्रथ्वीपर रदे तो वही बलोन्मत्त होकर अधर्म 
करेगा ।? श्रीकृष्णकी यह अभीष्ट नहीं था । ऋषियोंका शाप 
तो निमित्त बना । समस्त यादव परस्पर कलहसे कट मर 
और आप देखते रहे । व्याधने पादतळमें वाण मारा तो 
उसे सशरीर स्वर्ग भेजनेका पुरस्कार दिया गया | इस 
प्रकार लीळा संवरण की द्वारकेशने । 

श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णपुरुष लीलाबतार कह गये हँ . 
भगवान्‌ व्यासकी वाणीने श्रीमद्‌भागवतमें उनकी दिव्य 
लीलाओंका वर्णन किया है । झुकदेवजी-से विरक्त उम 
रसाम्युधिमें मग्न रहा करते थे । श्रीमद्भागवत श्रीकृष्ण 
लीलाक्रा अमृतपयोनिधि है | श्रीकृष्णका चरित पूर्णताक! 
ज्वलन्त प्रतीक दै | भगवत्ताके छः गुण--ऐश्वर्य, घर्म) यः 
शोभा; शान; वेराग्य--सब उसमे पूर्ण हैं। त्याग, प्रेम; भोग. 
नीति--सब उन पूर्ण पुरुषमें पूर्ण ही हैं । हिंदू-संस्क्रात 
निष्ठाकी पूर्णताको आदर्श मानती दै । श्रीकृष्ण समस्त 
निष्ठाओंकी पूर्णता होती दै | 

भगवान्‌ बुद्ध 

यह विवादास्पद विषय दै कि पुराणोमें जिस 
बुद्धावतारका वर्णन दै, वह महाराज शुद्धोदनके पुड 
अमिताभ गौतम बुद्ध ही हैं । पुराणोंका बुद्धावतार कीकर 
देशमै ( गयाके पास ) ही हुआ था, यह तो ठीक; कित 
उनके पिताको वहाँ “अजिन? कहा गया हैं| जो भी हो 
यहाँ तात्पर्य भगवानूके उस बुद्धावतारसे दै. जिसक्रा वर्णन 
पुराणोंमें है । 

देत्य प्रबल हो गये थे । स्वर्गपर उनका अधिकार था 
देत्येन्द्रने इन्द्रका पता लगाया और पूछा, “हमारा रा 
स्थिर केसे रहे !? इन्द्रने शुद्धमावसे उन्हें यज्ञ एवं वैदिक 
आचरणका उपदेश दिया । दैत्य यज्ञपरायण हो गये . 
वे यज्ञके प्रमावसे अजेय थे । संसारमै उनका उपद्रव बनः 
नित इपङ्गएभातक्त था । 
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“राम-राम | तुमलोग यह क्या पाप करते हो ! यज्ञमें 
कितनी हिंसा होती है । अग्निमें ही पता नहीं कितने कीट 
खल्ते हैं ।' भगवान्‌ विष्णुने बुद्धरूप धारण किया । वे एक 
हाथमे झाड लिये मार्ग स्वच्छ करके पादश्ञेप करते पहुँचे 
असुरोंके पास | उनके वस्न मलिन थे । स्नान वे करते न 
थे । दन्तधावनके बिना दाँत स्वच्छ न थे, सबमें हिंसा 
जो थी । देत्योंकी उनका बह तत्त्वबोध टीक जान पड़ा । 
यश छुट गया । देवताओंने उन यशहीन) मलिन, 
अल्पप्राण, प्रतिरोधद्दीन असुरोंको पराजित करके स्वर्गसे 
मार भगाया । 


भगवान्‌ कल्कि 
कलिके अन्तमें सम्भळ-ग्राममें विष्णुयश ब्राह्मणके 
यहाँ भगवान्‌ कल्किका प्रादुर्भाव होगा । अभी कलिके 
पाँच सहस्तसे कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं | इस अबतारके 
होनेमें लाखों वर्ष अभी शेष हैं | उस समय श्रुतियोंका 
होप हो चुकेगा । मानव सदाचारहीन, अब्पकाय, 
अल्पसत्त्व, अत्यन्त अल्पायु होंगे । 


भगवान्‌ परशुराम स्वयं कल्कि भगवानको वेदोंका 
उपदेश करेंगे । भगवान्‌ शिव उन्हें शस्रास्रकी शिक्षा देंगे । 
शंकरजीसे अरव एवं खङ्ग प्राप्तकर भगवान्‌ पृथ्वीके समस्त 
आसुरी वृत्तिके प्राणियोका वध कर डालेंगे | भगवानके 
ृथ्वीपर्‌ होनेके कारण नूतन संतति शुद्ध भावापन्न तथा 
सबल होगी । इस प्रकार सत्ययुग प्रतिष्ठित होगा । 


भगवान्‌ नर-नारायण 


तपसे ही लोककी सृष्टि है । तप ही छोकका घारण 
एवं रक्षण करता है । विनाशके अधिष्ठाता भगवान्‌ शिव तो 
सपोमूर्ति हैं ही । आज युग शारीरिक तामस तपका है । वैसे 
बिना तप--कष्टके आज भी कोई कार्य नहीं होता । तप 
भगवानका स्वरूप है । ऋषियोने तपका महत्त्व जाना और 
कहा है। आज भी सृष्टि तपकी अज्ञात शक्तिपर ही प्रतिष्ठित है। 
बिना शुद्ध अन्तमुख चित्तके उस शक्तिका अनुभव नहीं होता । 
स्वयं श्रीहरिने सष्टिके आदिमें घर्मकी पत्नी मूर्तिसे दो रूपोमें 


अवतार धारण किया । शुक्क वर्ण, तापस-वेश दो शरीर होकर | 


कभी बे नरनारायण रूप, रंग) खभावर्मे एकसे हैं । प्रकट 
उच्सलण्डमें तपस्या करने चळे आये । तपस्बियोंके 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्सवेल्‌ ॐ 


“भगवान्‌ नर-नारायण बद्रीनाथमें अविचल तप कर रहे 
हैं | द्वापरमें भी अधिकारी ही उनके दर्शन पाते थे और जो. 
अधिकारी हो, वे आज भी पा सकते हैं | भगवानका यह 
अवतार कल्पतक तप करनेको हुआ । हमारी संस्कृति त्याग 
एवं तपकी संस्कृति है | भगवान्‌ स्वयं उसका आदर्श उपस्थित 
कर रहे हैं | जहाँ प्रथ्वीर्मे देश-भेदसे आराध्यरूपके भेदका 
विधान शास्त्रोने किया है, वहाँ तपोभूमि भारतके आराभ्य 
भगवान्‌ नर-नारायण ही कहे गये हैं । 


भगवान कपिल | 
(पुत्र | खुष्टिका अमिवर्द्धन करो । यही मेरी और श्रीहरि 
की सेवा दै ।? भगवान्‌ ब्राको एक ही धुन है । वे सश हैं। 
अपने सभी पुत्रोंको उनका एक ही आदेश हे । कुमारोंकी 
भाँति महर्षि कर्दमने पिताकी आज्ञा अस्वीकार नहीं की | वे 
उसे स्वीकार करके बिन्दुसर तीर्थके समीप तप करने लगे । 
उस समय तप ही समस्त उद्देयोंका दाता था । आजकी 
भांति कीटप्राय प्राणी उत्पन्न करना किसीको अभीष्ट नही 
था । भगवान्‌ प्रसन्न हुए । उन्होंने वरदान दिया । 
आदिराज मनु स्वयं आश्रममें पघारे और अपनी पुत्री देवंद्डति 
का महषिसे परिणय कर गये | t 
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“कल्याणी | तुमने मेरी सेवामें अपनेको सुखा दिया । 
अब तुम्हें जो अभीष्ट हो, माँग लो ।? महर्षि कर्दमने 
भोग-बुद्धिसे विवाह किया ही न था। विवाहके पश्चात्‌ वे 
अपने तपमें लग गये | राजकुमारी देवहूति उनकी परिचयामें 
लगीं | समिधाएँ, कुश, फल तथा जल वनसे संग्रह करना. 
आश्रम स्वच्छ रखना--ये सब उनके कार्य हो गये | एक 
दिन महर्षिका ध्यान पत्नीकी सेवापर गया | श्रम और कष्ट 
वे दुबल हो गयी थीं । मस्तकके सुगन्ध-सिञ्चित केश 
कहाँ थे, वे तो अब जटा बन चुके थे । केवल वल्कलघारिणी 
तापसी थीं वे । महर्षि प्रसन्न हुए | 

देवहूतिको सन्ततिकी कामना थी । महर्षि कदमका 
योगप्रभाव प्रकट हुआ । दिव्य विमान, सहस्रां दास-दासियाँ, 
रन्नोपकरण--सभी लोकोत्तर ऐश्वर्य थे विमानमें । महर्षिने 
देवहूतिके साथ विमानारोइण किया । गाइस्थ्यमें वर्षों व्यतीत 
हो गये । नो पुत्रियां हुई । उनमें. कला मरीचि ऋषिसे: 
अनसूयाका अत्रिते, श्रद्धाका अङ्चिरासे, हृविर्भूका पुलस्त्यसे, 
गतिका पुल्दसे) युक्तिका क्रतुसे, ख्यातिका भगुसे, अरून्बतीक 


यरिष्ठसे और शान्तिका अथर्वासे मइषिं कढैमने विघाइ 
कर दिया | ` 


॥9 Deshmukh Library BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


# भगवानके सगुण छरूप और अवतार # 
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“देव ! मैं इन्द्रियोके विषयमै मूढ़ बनी रही। मैंने 
आपके परम प्रभावको नर्ही जाना । फिर भी आप-जैसे 
महापुरुषका सङ्ग कल्याणकारी होना चाहिये ।? देवहूति अत्यन्त 
व्याकुळ हो रही थीं । उनके पति पुनः विरक्त ह्वोकर वनमें जा 
रहे थे | इस बार वे अकेले जायेंगे । यह विषयोंमें लगकर तो 
जीवन व्यर्थ चला गया । उनमें बैराग्यका पूर्णोदय हुआ । 
उस देवदुलंभ विमान तथा उसके ऐशश्वर्यमें उनका कोई आकर्षण 
नहीं था | 


“भद्रे ! व्याकुल मत हो । तुम्हारे गर्भसे परम पुरुष प्रकट 
होनेवाले हैं । वे ठुम्हें तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे । मैं उनके 
दर्शन करके ही यहाँसे जाऊँगा !? मह्दर्षिको उन सर्वेशके दर्शन 
हुए । वे आदेश लेकर तप करने गये । भगवान्‌ कपिलने 
माताको तत्त्वज्ञानका उपदेश किया । माताका समाधान करके 
वे उनकी आज्ञासे समुद्र-तटपर गये | समुद्रने उन्हें अपने भीतर 
स्थान दिया । माता देवहूति उन परात्पर प्रभुको पुत्ररूपसे 
प्राप्तकर धन्य हो गयीं । उन्होंने उस उपदिष्ट ज्ञानमें चित्तक्रो 
एकाग्र कर दिया । कुछ दिन दूसरोंके द्वारा उनका शरीर 
सेवित, रक्षित होता रहा और कब वह वेणीकुसुमके समान 
गिर गया--इसका पता देवहूतिजीको लगा ही नहीं । 


साठ सद्र सगर-पुत्र अश्वान्वेषणके लिये पृथ्वी खोदते 
समय कपिलाश्रम पहुँचे और महर्षि कपिलकी नेत्राभिमें भस्म दो 
गये । गङ्गा सागर-सङ्गमपर कपिलाश्रमके दर्शन तो हो जाते 
हैं पर्वपर; किंतु महर्षि कपिळका दर्शन तो वे जिस अधिकारी- 
पर कृपा करें, उसे ही हो सकता है । वे सांख्य-दर्शनके 
प्रवर्तक, ज्ञान-मार्गके परमाचार्यं प्रभु जगतूके कल्याणके ल्यि 
बहाँ तपर्मे स्थित हैं । 


भगवान्‌ दत्तात्रेय 


'जगतूके अधिष्ठाता प्रभु प्रसन्न हौँ ! मुझे वे अपने समान 
सन्तति प्रदान करें ।? महर्षि अत्रि तप कर रहे थे | उनके 
मनमै केवल पितामहकी सृष्टि वद्धित करनेका आदेश था । 


“मैने एक ही जगदाधारकी आराधना की है ।? महर्षिको 
आश्चर्य हुआ । उनके सम्मुख वृषभारूढ़ कपूर-गौर भगवान्‌ 
शशाङ्करोखर, हंसपर विराजमान सिन्दूरारण भगवान्‌ चतुरानन 
और गरुड्की पीठपर शङ्क, चक्र, गदा, पद्मधारी मेघसुन्दर 
श्रीरमानाथ एक साथ प्रकट हुए थे । जगत्‌के तो तीनों दी 
अधिष्ठाता हैं । प्रभु तरिमूर्तिमें ही जगत्‌का बिनाश) सृष्टि और 
पालन करते हैं । महर्षिने तीर्नाकी पूजा की । तीर्नोकी 


CC-0. | 


और केश ही ते मिळता 
shmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri ता है 


स्तुति की | तीनेकि अंशसे सन्तान-प्राप्तिका उन्हें वरदान मिला । 

महासती अनसूयाकी गोद तीन कुमारोंसे भूषित हुई । 
भगवान्‌ शङ्करके अंशसे तपोमूर्तिं महर्षि दुर्वासा, भगवान्‌ 
ब्रह्मके अंशसे सचराचरपोषक चन्द्रमा और भगवान्‌ विष्णुके 
अंशसे त्रिमुख, गौरवर्ण, ज्ञानमूर्ति श्रीदत्तात्रेय प्रभु । 

भगवान्‌ दत्तात्रेय आदियुगमें प्रह्मादके उपदेष्टा हैं । 
अजगर मुनिके वेशमें प्रह्वादजीको उन्होंने अवधूतकी स्थिति- 
का उपदेश किया दै | मद्दाराज अलर्कको उन्होंने तत्त्वज्ञानका 
उपदेश किया । कुत्तोंसे घिरे, उन्मत्त-सा वेश बनाये, उन 
सिद्धोंके परमाचार्यको पद्दचानना बहुत उच्च-कोटिके अधिकारी 
का ही काम दै । 

गिरिनार प्रभुका सिद्धपीठ दै । दक्षिणमें दत्तात्रेयकी उपासना- 
का व्यापक प्रचार है । सिद्धोंकी एक परम्परा ही भगवान्‌ दत्तात्रेय- 
को उपास्य मानती आयी है | इनमें «रस-सिद्धि? का बहुत प्रचार 
था । ये सिद्धियाँ भले लोगोंको प्रलुब्ध करें और कुतूइल या 
कामनावश सामान्य साधक इन्दींको लक्ष्य बनाते दो; परंतु 
भगवान्‌ दत्तात्रेयके उपदेश मनुष्यको इन प्रलोभर्नासे सावधान 
करते हैं । साधनके द्वारा परमपुरुषार्थ मोक्षकी प्रास्त ही मनुष्य- 
का सच्चा लक्ष्य है | योग-सम्बन्थी अनेक ग्रन्थ भगवान्‌ 
दत्तात्रेयके कहे जाते हैं। दक्षिणमें भगवान्‌ दत्तकी उपासनाका 
बहुत प्रचार दै । 

भगवान्‌ यज्ञ 

स्वायम्भुव मन्वन्तर--इस कल्पके प्रथम मन्वन्तररमे देवता 
अनाहारसे क्षीण हो रहे थे । देवताओंके दुर्बळ होनेसे ब्यक्त 
जगत्‌ नष्ट होता जा रहा था | वर्षा, अन्न, अञ्चि, वायु और 
पृथ्वी--सब निःसत्त्वप्राय दो चले | यमराज क्या करें | उनके 
यहाँ प्राणियोंका एक ही अपराध था कि वे अशक्त थे । उनमें 
प्रमाद था । उनके सम्मुख कोई व्यवस्थित कृत्य भी तो नहीं 
था | तीनों लोक इस अवस्थासे अस्त हो रहे थे । 

प्रभु तो सदासे आर्त-पुकार सुननेवाळे हैं । उन्होंने 
प्राणियोँकी पुकार सुनी । मददर्षि इचिक्री पत्नी आङूतिसे बे प्रकट 
हुए । उन्होंने अभिहोत्रकी स्थापना की । उन्दीके नामसे अभ्नि- 
होत्र यज्ञ कहा जाने लगा । इचनसे देवता पुष्ट हुए । देवताओं 
की शक्तिसे जगत्‌ शक्तिसम्पन्न हुआ । देव-पूजा छोड़कर 
अपनी और पदार्थोकी शक्तिका नाश करनेवाले वर्तमान युगके 
प्राणी इसे केसे समझेंगे । पदार्थ आज चाहिये और देव- 
जगत्‌को छोड़ दिया गया | इस आसुरइत्तिमें संघर्ष, उत्पीडन 
॥ वे यश-पुरुष प्रमु दया करें ! 


८०८ 


सगवान्‌ ऋषरूदव 
महाराज नाभिने सन्तान-प्राप्तिके लिये यज्ञ किया । तपः- 
पूत ऋृत्विजेने श्रुतिके मन्त्रीसे यज्ञ-पुरुषकी स्तुति की । 
श्रीनारायण प्रकट हुए । विप्रोने उन सौन्दर्य, ऐश्वर्य, शक्ति- 
घनके समान ही नरेशको पुत्र हो, यह प्रार्थना की | उस अद्वय- 
के समान दूसरा कदंसि आये । महाराज नाभिकी मद्दारानीकी 
गोदमें स्वयं दही परमतच्व प्रकट हुआ । 


महाराज नाभि कुमार ऋषभदेवको राज्य देकर बनके लिये 
बिदा हो गये । देवराज इन्द्रको घराफा बह सौभाग्य ईर्प्याक्री 
वस्तु जान पड़ा । अखिलेशकी उपस्थितिसे पृथ्वीने स्वर्गको 
अपनी सम्पदासे लजित कर दिया था । महेन्द्र वृष्टिके अधिष्ठाता 
हैं । वर्षा ही न हो तो पृथ्वीका सौन्दर्य रहे कहाँ । शस्य ही तो 
बहाँकी सम्पत्ति है | देवराजो लज्जित होना पड़ा । वर्षा बंद 
न हो सकी । भगवान्‌ ऋषभने अपनी शक्तिसे दृष्टि की । 
अन्ततः देवराजने अपनी पुत्री जयन्तीका विवाह कर दिया 
उन धरानाथसे । पृथ्वी ओर खर्गमै सम्बन्ध स्थापित हुआ। 


पूरे सो पुत्र हुए ऋषभदेवजीको । इनमें सबसे ज्येष्ठ 
चक्रवर्ती भरत हुए । इन्हीं आष॑भ भरतके नामपर यह देश 
भारतवर्षं कहा जाता है । शेष पुत्रोमें नो ब्रह्मर्षि हो गये 
और इक्यासी महातपस्वी हुए । भरतका राज्याभिषेक करके 
भगवानने वानप्रस्थ स्वीकार किया | 

काक; गो, मृग, कपि आदिके समान आचरण, आहारः 
ग्रहण, निवासादि जडयोग हैं । ये सिद्धिदायक हैं और संयम- 
के साधक भी । भगवान्‌ ऋषभने इनको क्रमशः अपनाया, 
पूर्ण किया; किंतु इनकी सिद्धियोको स्वीकार नहीं किया | 
उनकी तपश्चर्याका अनुकरण जो सिद्धियोंके ल्यि करते हैं, बे 
उन प्रभुके परमादर्शको छोड़कर पथक होते हैं । 


आत्मानन्द्की वह उन्मद अवधूत अवस्था--बिखरे 
कैश, मलावच्छन्न शरीर, न भोजनकी सुध और न प्यासकी 
चिन्ता । किसीने मुखमें अन्न दे दिया तो स्वीकार हो गया । 
उहाँ शरीरको आवस्यकता हुई, मलोत्सग॑ हो गया | 
उस दिव्यदेहका मल अपने सौरभसे योजनोतक देशको 
सुरभित कर देता। जहाँ शरीरका ध्यान नहीं, बहा शौचा- 
पाळून कोन करे । यह आचरणीय नहीं--यह तो 
रक न रइनेपर कोन किसे सचेत 


# सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्मवेत्‌ # | 


भारतके पश्चिमीय प्रदेश--कोंक, बेंक) कुटकादिके बनो 
भगवान्‌ ऋषभदेव भ्रमण कर रहे थे | उनका दारीर तेजोमय, 
किंतु अनाहारसे कृश हो गया था । बनमें दावाझि लगी । 
देह आहुति बन गया | 
जैनधर्म भगवान्‌ ऋषमभको प्रथम तीर्थङ्कर मानता है ॥ 
उन्हींके आचारकी व्याख्या पीछेके जेनाचायोंने की है । 


भगवान्‌ हंस 

(चित्त स्वयं त्रिगुणात्मक हे और तीनों गुण चित्तमें ही 
रहते हैं । इनका सम्बन्ध स्थायी है | ऐसी दशामें निस्त्रेगुण्य: 
की प्रतिष्ठा केसे होगी ? सनकादि कुमारोने छोकखशसे, 
प्रश्‍न किया । यदि चित्त गुणहीन नहीं हो सकता तो मोक्ष. 
किस प्रकार सम्भव है ! हिंदू-धर्मका परम लक्ष्य तो मोक्ष है । 
यदि वही सिद्ध न हो तो सम्पूर्ण धर्म ही व्यर्थ हो जायगा । 
ब्रह्माजीने बहुत सोचा; परंतु प्रइनमें कहाँ सन्देहका बीज है, 
पता न लगा । वे आदिपुरुषका ध्यान करने लगे । 

“आप कोन हैं ? वहाँ एक महाइंस प्रकट हो गया; 
जेसे सहख-सहस्त चन्द्रज्योत्स्ना घनीभूत हो गयी हो । 
कुमारोंके साथ लोकख्नष्टाने अर्घ्य निवेदित करके परिचय 
जानना चाहा । 

“मैं क्या कहूँ---यह आपलोग स्वयं निर्णय करें !; 
इंसकी वाणीमें विचित्र भंगी थी । “आत्मामें कोई भेद नहीं, 
कोई परिचय नहीं और शरीरकी दृष्टिसे भी सबमें वही 
पञ्चतत् हैं | उनमें भी कोई विलक्षणता नहीं। आप सब 
ब्रह्मज्ञानी हैं | आप स्वयं सोचें कि गुणोंमें चित्त स्थित दै 
और चित्तमें गुण हैं; पर मुझमें तो चित्त :और गुण दोनों 
हैं तथा दोनों नहीं हैं | स्वप्नमें देखनेवाला, देखनेकी क्रिया; 
और दृश्य--सब क्या भिन्न-भिन्न होते हैं !! भगवानूकी वाणीने 
सन्देहका निराकरण कर दिया । ब्रह्माजीके साथ कुमारोंने. 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की । 


भगवान्‌ धन्वन्तरि 
बात समझमें आये या न आये; पर सत्य यही हे कि 


सम्पूर्ण जड-चेतन जगत्‌ देवी जगतूसे प्रकट हुआ है । वह 


परस्पर विकसित नहीं है। देवता एबं देत्योंके सम्मिलित, 
प्रयासके श्रान्त हो जानेपर क्षीरोदधिका मन्थन स्वयं क्षीर- 
'सागारशायी कर रहे ये | हलाहल, गौ, ऐरावत, उच्चैःश्रवा. 
अइ) अप्सराएँ, कोस्तुभमणि, वारुणी, मद्दागङ्क, कल्पदृक्ष, 

कदलीबृक्ष उससे प्रकट हो चुके थे ; 
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he 


# भगवानके सगुण खरूप और अवतार # ८० 


ee 
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अन्तमें हार्थमै अमृतपूर्ण स्वणकलश लिये श्यामवर्ण, 
चतुर्भुज भगवान्‌ धन्वन्तरि प्रकट हुए! | 

अमृत-वितरणके पश्चात्‌ देवराज इन्द्रकी प्रार्थनापर 
भगवान्‌ घन्वन्तरिने देव-देद्यका पद स्वीकार कर लिया । 
अमरावती उनका निवास बनी । कालक्रमसे पृथ्वीपर मनुष्य 
रोगोसे अत्यन्त पीड़ित हो गये । प्रजापति इन्द्रने धन्वन्तरिजी- 
से प्रार्थना की । भगवानने काशिराज दिवोदासके रूपमें 
पृथ्वीपर अवतार धारण किया । इनकी “धन्वन्तरि-संहिता” 
आयुर्वेदका मूल ग्रन्थ है । आयुर्वेदके आदि आचार्य सुश्रुत 
सुनिने धन्वन्तरिजीसे ही इस शास्त्रका उपदेश प्राप्त किया । 

भगवान्‌ मोहिनीरूपमे 

क्षीरोदधिका मन्थन हुआ | प्रत्येक वस्तुके लिये 
झगड़नेवाले दैत्य जेसे ही धन्वन्तरि प्रकट हुए, उनके हाथसे 
अमृतक्रलश छीनकर भागे । उनमेंसे प्रत्येक प्रथम अमृत- 
पान करना चाहता था | किसीको किसीपर विश्वास नहीं था | 
“यदि एक ही सब पी जाय तो ?? कलशपर छीना-झपटी चल 
रही थी.। देवता निराश खड़े थे । असुर भी समझ रहे थे 
कि यदि यह द्वन्द्व न मिटा तो अमृत व्यर्थ गिरकर नष्ट द्वो 
जायगा | कोई समाधान ज्ञात नहीं होता था । 

“सुन्दरि, हम सब महर्षि कश्यपके पुत्र हैं । हममें इस 
कलशास्थ द्रवके लिये विवाद हो रहा है । तुम्हारी बड़ी कृपा 
होंगी--हममें इसका उचित विभाजन कर दो । हमने इसके 
लिये समान श्रम क्रिया है |? एक अपरूप लावण्यवती नारी 

वहाँ प्रत्यक्ष हुई । सब उसके रूपसे मुग्ध थे | सब उसे 
आकृष्ट करना चाहते थे । असुरोंने उसीको मध्यस्थ बनाना 
चाहा | सब परस्पर इस निर्णयसे सहमत थे । 

“तुम्हे मेरे कुल, शील आदिका पता नहीं, तुम मुझपर 
केसे विश्वास कर रहे हो १? नारीने अपने कोकिल-कण्ठकी 
मधुरिमा श्रूविलास, मन्दद्दास्यादिसे पूर्ण कर दी । असुर 
इस प्रत्याख्यानसे अधिक विश्वस्त हुए | = 

` मैं उचित विभाजन करूँ या अनुचित-तुमलोग 
बीचमें बाधा न दो, तभी इस कार्यको करूँगी |? बात ठीक 
ही है। मध्यस्थके निर्णयमें अपनी सम्मति बाधा दे तो 
निर्णय केसे होगा | क ; 
देव-देत्य दोनों वर्गने स्नान किया, नूतन अनाहत वस्त्र 
धारण किये, अग्निको आहुतियाँ दीँ, बिप्रोसे स्वस्तिपाठ 
कराया और तब पूर्वाग्न कुशोके आसनोंपर पंक्तिमें बैठ गये । 


उव नारीके आदेशे देवता प्थूक और दंडक पतिम, > 


@ 


पु 


यह असुर है !? सूर्य एवं चन्द्रने नेत्रोसे संकेत किया । 
नारी असुरोंके समीपसे चळ रही थी और दूरस्थ सुरोंक्रो 
अमृत-पान करा रही थी । असुरोंको उससे प्रेम पानेकी 
सम्भावना थी | वे उसकी भाव-भंगीसे मुग्ध थे | एक 
स्त्रीस विवाद न करनेकी प्रतिज्ञा करके फिर झगड़ना उचित 
नहीं था | वे मौन बेठे थे । छायापुत्र स्वर्भानु ( राहु ) धैर्य 
न रख सका । वह देवताओंक्रा रूप धारण करके चन्द्रमा 
और सूर्थके समीप जा बैठा | जमे ही उसे अमृतधूँट मिला, 
दोनों देवताओंने संकेत कर दिया | ) 

ध्य तो विष्णु हैं !! असुर चोके । नारी सहसा चतुर्भुज 
घनश्याम; पीताम्त्ररधारी पुरुष हो गयी । उन परम प्रभुके 
चक्रसे राहुका मस्तक कटा पड़ा था । असुरोंने शस्त्र उठाये । 
देवासुर-संग्राम होने छगा | 

भगवानकी यह निल लीला है । जगतूमे भी उसीका 
एक रूप दै | “कामिनां बहु मन्तव्यं संकल्पप्रभबोदयम्‌! 
कामनाके वश पुरुपके लिये अभीष्टसिद्धि ही सब कुछ है । 
यह दृश्य जगत्‌, इसके पदार्थ, यह आकर्षण--सब उसी 


मायापतिक्री मोहिनी है | सब कामके वदा उसे भूलकर इस 


मायारूपमें मुग्ध हैँ | यद आसुर भाव अमृतसे वञ्चित कर 
रहा दै | वे प्रभु दया करे, तभी उनका वास्तविक रूप 


बुद्धिमें प्रतिष्ठित हो । 


असद्विषयमङ्खि भावगम्यं प्रपक्षाः 
नम्ृतममरवर्यानाशयत्‌ सिन्धुमथ्यम 
कपटयुवतिवेषो मोहयन्‌ यः सुरारीं- 
स्तमहमुपसृतानाँ कामपूरं नतोऽस्मि ॥ 
( श्रीमद्गा० ८ । १२ ; ४७ ; 
भगवान्‌ हरि 
बात अधिदेव-जगतूकी दै-- 
क्षीरोदधिके मध्यमें विशाल द्वीप हे । उसपर भगवान्‌ 
वर्णका ऋतुमतूनामक क्रीड़ाकानन है। काननमें यूथपति 
गजेन्द्र अपनी हृथिनिर्यो, कलमा तथा दूसरे गजेके साथ 
स्वेच्छापूर्वक घूमते रहते थे । महर्षि अगस्त्यक्रो अभ्युत्थान 
न्‌ देनेसे राजा सुद्युम्न शस होकर इस कुज्ञषरयोनिमे आये 
थे । उनके अभित पराक्रमके सम्मुख सिंहादि तुच्छ थे.: 
वे उनके गण्डमण्डली मदधाराकी गन्धसे ही दूर भागते । 
ग्रीष्म ऋतु, मध्याहकाळ, गजेन्द्रको प्यास लगी । सूँड 
उठाकर सुखा । जळकी गन्ध मिली । मार्गके कदली-काननको 
कुचलते अपने यूथके, पु सरोवरतक पहुँचे । कमल 


पुर्ष्पासे भरा स्वच्छ सरोवर गर्जोकी क्रीड़ासे क्षुब्ध हो गया । 
कलभ सूड़ोसे जल उछाल रहे थे । गजेन्द्र उन्हें स्नान कराते) 
अपनी सूँडसे जल पिलाते ओर स्वयं उनके द्वारा स्नात होते । 
सारा परिवार स्नेहसे उनका सत्कार कर रद्दा था | 

पता नहीं कहाँसे एक मगरने गजेन्द्रका चरण पकड़ 
लिया । उन्होने सँड उठाकर चीत्कार की । बल लगाया | 
दूसरे हाथियोने उन्हें अपनी सूँडसे सहायता दी, हथिनियाँ 
कभी जलमें, कभी बाहर दौड़ने लगीं | कोई सफल न हुआ | 
गन्घवश्रेष्ट हूहू महर्षि देवलके शापसे ग्राह हो गये थे | 
उनका भी पराक्रम कम नहीं था। गजेन्द्र बाहर खींचना 
चाहते और ग्राह भीतर | जळ कीचड़ होने लगा | कमल 
दल-मल गये । जलजीव व्याकुळ हो गये | सहस्त॒वर्षोतक 
यह संघर्ष चलता रहा । 

गजेन्द्रका बल थकित हो गया । जलमें जलजीवसे 
कबतक वे युद्ध करें । अब डूब जायँगे--अब और नहीं टिका 
जा सकता । शिथिल शरीर खिंचा जा रहा था | सूँड़से एक 
कमल तोड़कर उठाया ऊपर और पुकार की “विश्वेश्वर | 
जनार्दन ] नारायण !? 5 

भगवानने इरिमेधस ऋषिकी पत्नी हरिणीमें अवतार 
घारण किया था । वे गरुड़ारूढ़ प्रभु दौड़े। गजेन्द्र उन्हे 
पुकार रहे थे, ब्रह्मादि देव गजेन्द्रके साथ उनका स्तवन कर 
रहे थे । चक्र चमका और ग्राह अपने शरीरसे छूटकर पुनः 
गन्धवपद पा गया । गजेन्द्रको प्रभुने अपने हाथों उठाया । 
बे प्रभुका स्पर्श प्रासकर उनके दिव्य नित्य पार्षद हो गये । 


मगवान्‌ हयश्चीप 
कळप भेद हरि चरित सुहाए । 

्षीरोदधिमें अनन्तशायी प्रभुकी नाभिसे पद्म प्रकट 
हुआ | पद्मकी कणिकासे सिन्दूरारुण चतुर्मुख लोकस्रष्टा 
व्यक्त हुए । क्षीरोदधिसे दो विन्दु कमलपर पहुँच गये । 
बह्‌ चेतनात्मक नाभिपद्म-दोनों विन्दु सजीव हो गये । वे 
ही आदिदेत्य मधु-केटभ थे । देत्योने कमलकर्णिकापर मठे 
ब्रझाजीको देखा । वे एकाग्र मनसे भगवानके निःश्वाससे 
_निकडी शुतियोको ग्रहण कर रहे थे । देत्योने तिका इरण 
किया और वहाँसे नीचे भाग गये | आदिमे ही अनधि- 
द कारियोको भतिकी प्रासि--ज्रझाजी चञ्चल हुए । उन्होने 
र स्तुति प्रारम्भ चक । प्रभु प्रसन्न हुए, उन्होंने 

॥ देत्योको 


मारकर उन्होंने श्रुतिका 5 
.  _ माताके वचर्नोपर विश्वास करके बनको चल पड़ा था । मागे- 
` में देवर्षि नारद्ने उसे समझाया 


‘ary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ॐ सर्वे भद्राणि पइ्यन्तु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ # 


दूसरे कल्पकी बात-- 

दितिपुत्र हयग्रीव सरस्वतीके तटपर उग्रतपर्मे संलग्न 
था | महामाया प्रसन्न हुई । उन्होंने वरदान माँगनेको कहा | 
देत्यको अमरत्व अभीष्ट था; किंतु कोई भी आसुरभावाप्न्न 
होकर अमर केसे हो सकता है । 'मुझे हयग्रीवके अतिरिक्त 
कोई न मारे ! देत्यने समझा कि मैं स्वयं अपना वध क्यो 
करूँगा । देवीने “तथास्तु कह दिया। असुरको लगा, 
उसका छल सफल हो गया । वह अमर ही तो हो गया । 


सात्त्विकता न हो तो अमरत्व जगतूके लिये अभिञ्ञाप 

बनेगा । देत्य हयग्रीव निःसंकोच अपनी असुरता चरिताथं 

कर रहा था । देवता उससे विजय नहीं पा सकते थे) घर्म 

एवं मर्यादाका विनाश हो रद्दा था । सर्वेश्वर कबतक यह 

अधर्म चलने देते । हयग्रीवने देखा कि अज्ञारतप्त सराओ 

जेसा, मुखसे ज्वाला निकालता हयशीर्ष पुरुष प्रकट हो गया 
है । देत्य उस ज्वालामें पतिंगेकी भाँति नष्ट हो गया ! 
भक्तश्रेष्ठ धुवके लिये भगवानका अवतार 

वह धुव जो समस्त मार्गनिर्देशकोंका मार्गदर्शक है, 

वह ध्रुव जो चल नक्षत्रोंमें स्थिर है, वह ध्रुव जो झुम कार्यो 

स्मरण किया जाता है, वह ध्रुव जिसकी समस्त नक्षत्रमण्डल 


परिक्रमा करता है, भगवानके उसी अविचल घामके 
अधिष्ठाताकी बात है 


मनुके पुत्र महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी 
सुरुचिपर अधिक आकृष्ट थे । बडी रानी सुनीतिके पुत्र ध्रुब 
पिताकी गोदमें बेठ गये थे । पतिप्रेम-गर्विता सुरुचिने 
बालकको गोदसे बलात्‌ उतार दिया । 'ुझे पिताकी गोंद 
या पिताका सिंहासन चाहिये तो भगवानकी आराधना करके 
मेरे उदरसे उत्पन्न हो । इनपर मेरे पुत्र उत्तमका 
अधिकार है |? 

“तुम्हारी विमाताने ठीक ही कहा है | भगवान्‌ दी तुम्ह 
पिताका सिंहासन या उससे भी श्रेष्ठ पद देनेमें समर्थ हैं )? 
सुनीतिके नेत्र खयं क्षोभसे भर आये थे। उनका प्राणप्रिय 
पुत्र तिरस्कारके कारण द्विचकियों ले रहा था | वे उसे और 
केसे आइवस्त करे | - 
मैं चह पद चाहता हूँ, जिसे मेरे पिता, पितामह बा 

और क्रिसीने भी न पाया हो !? पाँच वर्षका बालक घुव घरसे 


छौटानेका प्रयस्न किया | 


) - 


00 


# भगवानके सगुण स्वरूप और अवतार # 


सन्तोषकी शिक्षा दी | जब कोई बात ध्रुवके दृदयपर न बैठ 
सकी, तब वे द्रवित हुए । द्वादशाक्ष रकी दीक्षा देकर मधुवन 
( मथुरा ) में यमुनातटपर जानेका आदेश दे दिया | 


ध्रुव बालक सही, पर बह आदियुगकी निष्ठा और 
विश्वास था । पहले महीने कपित्थ ( केथ ) और बेर, दूसरे 
महीने सूखे पत्ते, तीसरे महीने जळ, चौथे महीने केवल वायु-- 
ये सब भी नित्य नहीं, इनको ग्रहण करनेकी अवधि भी बड़ी 
होती गयी । पाँचवें महीने तो वह बालक एक चरणसे खडा 
हो गया । इवास लेना बंद कर दिया । मन्त्रके अधिष्ठाता 
भगवान्‌ वासुदेवमें चित्त एकाग्र हो गया | 


देवता विघ्न करते हैं उसे, जो बाहर देखता है | वर्षा, 
प्रीष्म, वायु, शीत, सर्प, व्याघ्र या वसन्त और काम उसका 
क्या करें) जो श्वासतक नहीं लेता । जिसे शरीरका पता ही 
नहीं । देवताओंकी कठिनाई बढ़ती जा रही थी। ध्रुव 
जगदाधारमें एकाग्र होकर श्वासरोध किये हुए थे | देवताओंका 
श्वासरोध स्वतः हो रहा था । वे बहुत पीड़ा पा रहे थे। 
उन्होंने प्रभुसे प्रार्थना की उस बच्चेको तपसे निवृत्त 
*करनेकी | 
हृदयकी वह ज्योति अन्तर्हित हो गयी । व्याकुल भ्रुवने 
नेत्र खोले और चकित देखते रहे | वही सुनील, सुमधुर, 
, चतुर्भुज, धनमाळी, कमललोचन, रक्नकिरीटी बाहर प्रत्यक्ष 
खड़े थे । धुव अज्ञान बालक--उसने हाथ जोड़े | सुना था 
कि भगवानकी स्तुति करनी चाहिये । क्या कहे ! क्या करे ! 
वह तो कुछ जानता नहीं । उन सर्वशने मन्दस्मितके साथ 
अपना हाथ बढ़ाया । करस्थ श्रुतिरूप शङ्खसे बालकके कपोल- 
“का स्पर्श कर दिया | बालकके मानसमें हंसवाहिनी जाग्रत्‌ 
हो गयीं । 
ध्रुवको अविचल पदका वरदान मिला था; पर वे प्रसन्न 
नहीं थे । सर्वदवरको प्राकर फिर याचना क्या | उनको 
ही सदाके ल्यि प्राप्त किया जा सकता था | महाराज 
` उत्तानपाद तो जबसे धुव बन गये, निरन्तर उन्का चिन्तन 
' करते थे । अपनी भूल उनके हृदयक्रा झूल बन गयी थी | 
ध्रुवका पिताने स्वागत किया । विमाता इस प्रकार मिलीं, 


ह से धुव उनके ही पुत्र हाँ । जिसपर विद्वेश प्रसन्न हो, . 


उसपर सभी प्रसन्न रहते दै | पिताने घुवको सिंद्वासनपर 
अभिषिक्त किया और स्वयं वानप्रस्थ स्वीकार करके तप 
करने चले गये | 2 
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गये थे । कुबेरके किसी अनुचरने उनक्रो मार डाला | उत्तम- 
की माता पुत्रशोकसे वनमें गयी और दावाग्निर्मे जल गर्यी | 
प्रुवने कुबेरपर भ्रातृवघसे क्रुद्ध होकर चढाई की | बहुत-से 
यक्ष मारे गये | पितामह मनुने ध्रुवक्रो शान्त किया । कोघ 
शान्त होनेपर कुबेरने दर्शन देकर आइवस्त किया, वरदान 
दिया | 

संसारमै प्रारब्ध शेष हो गया | दिव्य विमान आया 
ध्रुवको लेने | विप्रोके मङ्गल्पाठके मध्य ध्रुव बिमानारोइण 
करने जा रहे थे । 'मत्येलोकके प्रत्येक प्राणीका मैं स्पर्श 
करता हूँ |? मृत्युने प्रार्थना की | प्रा्थनासे अधिककी शक्ति 
थी नहीं | ध्रुव हँसे, तुम्हे मेरा स्पर्श प्रास दो !? मृत्युके 
मस्तकपर पेर रखकर विमानमें बैठ गये वे । मार्गमे अपनी 
माताका उन्हें स्मरण हुआ | भला, कहीं ऐसे पुत्रकी माता 
म्त्यलोकमें रहेंगी वे ध्रुवसे आगे जा रही थीं । 

वह अविचल धाम ध्रुवको प्राप्त हुआ । ध्रुव वहाँ अब 
भी भगवानकी उपासना करते हैं | उत्तर दिशामें एक ही 
स्थानपर स्थित वही ज्योतिर्मय श्रुव-घाम दै) जो रात्रिमें निर्मळ 
गगनमें दीख पड़ता है | 

भगवान्‌ आदिराज पृथुके रूपमे - 

"कुपुत्रकी अपेक्षा पुत्रहीन रना ही भला था ।' 
महाराज अङ्गने देवताओंका-यजन करके पुत्र प्रास किया 
ओर वह पुत्र घोरकर्मा हो गया | प्रजा उसके उपद्रवोंसे त्राहि- 
त्राहि करने ल्मी है | ताड़नादिसे भी उसका शासन हो नहीं 
पाता । महाराजको बेराग्य हो गया | रातरिमें ही वे चुपचाप 
अशात वनमें चले गये । 

“कोई यश न करे | कोई किसी देवताका पूजन न 
करे | एकमात्र राजा दी प्रजाके आराध्य हैं ! आज्ञामङ्ञ 
करनेवाला कठोर दण्ड पायेगा ।? भेरीनादके साथ ग्राम- 
म्रामर्मे घोषणा हो रद्दी थी | महाराज अङ्गका कोई पता न 
लगा । ऋषियोंने उनके पुत्र वेनको सिंद्दासनपर बैठाया । 
राज्य पाते ही उसने यह घोषणा करायी | 

“राजन्‌ ! यशसे यशपति भगवान्‌ विष्णु दुष्ट होगे | 
उनके प्रसन्न होनेपर आपका ओर प्रजाका भी कल्याण होगा !? 
ऋषिगण वेनको समझाने एकत्र होकर आये थे । उस 
दर्पमत्तने उनकी अवशा की । ऋषियोंका रोष हुंकारके साथ 
कुशोमें दी ब्रझाञ्रकी शक्ति बन गया । वेन मारा गया । 
देनकी माता सुनीयाने पुत्रका शरीर स्नेइवश सुरक्षित रक्खा । 


नरेश इए | मरगुंयाकी उनके (छोटे भाई उत्तम बनमें , ०००० यात्‌ ज्यादीअरके अवतार ह ! उन दूवांदळस्यांम, 
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* सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्मिहुःखभाग्भवेत्‌ # 


प्रलम्बबाहु, कमलाक्ष पुरुपक्रो देखकर क्रपिगण प्रसन्न 
हुए । अराजकता होनेपर प्रजामें दस्यु बढ़ गये थे । चोरी, 
बलप्रयोग) मर्यादानाश, परस्वहरणादि बढ़ रहे थे । शासक 
आवश्यक था । ऋषियोंने एकत्र होकर वेनके शरीरका 
मन्थन प्रारम्भ किया | उसके ऊरुसे प्रथम हुस्वकाय, कृष्ण- 
वर्ण पुरुष उत्पन्न हुआ । उसकी सन्तानें निधाद कही गयीं । 
मन्थन चलता रहा । दक्षिण हस्तसे प्रथु और वाम बाहुसे 


उनकी नित्य-सहचरी लक्ष्मीस्वरूपा आदि-सती असि 
प्रकट हुई । 


“महाराज हम सब्र क्षुधासे मरणासन्न हैं । हमारी रक्षा 
करें |! विश्वमै प्रथम राजाके सम्मुख प्रजा पुकार कर रही 
थी । धरामें पहछा अकाल पड़ा था । न फल थे, न अन्न । 
बन सूखते जा रहे थे । वेनके अत्याचारसे देवशक्ति क्षुभित 
हो गयी थी। देवताओंका रोप मानवके अभ्युदयक्ा घातक होगा 
ही । समाज आचारहीन, कुकर्मरत हो गया । त्रेताके आदिमें 
पदार्थ उपभोगके लिये नहीं थे । सम्पूर्ण पदार्थ यज्ञार्थ थे । 
मनुष्य केवल यज्ञावशेषभोजी था । जब मनुष्यने पदाथोंको 
अपने लिये समझना प्रारम्भ किया, घराने उनका उत्पादन 
बंद कर दिया | 

'यह मेदिनी--यह मेरी अवज्ञा करती है !? पृथुने 
प्रजाकी पुकार सुनी । धरा अन्न देती क्यों नहीं ! नेत्रॉमें 
बंकिमा आयी । आजगव धनुपपर बाण चढाया उन्होंने ! 
“मैं इसके मेदसे सबको तृप्त करूँगा ! लोकका धारण मेरी 
योगशक्ति करेगी !? उन्हींकी योगमाया तो लोक धारण 
करती है | 

'देव, मुझे क्षमा करें | “काँपती, भीता गोरूपधारिणी 
शरणापन्न हुई । मुझे समान करें, जिसमें वर्षाका जळ टिक 
सके । योग्य वत्स हो तो में कामदुहा ( उभीष्ट फल 
देनेवाली ) हूँ |! प 

थुने एथ्वीका दोहन किया । भूमि समान की गयी । 
कृषिका प्रारम्भ हुआ । मनुष्यने तरु एवं गुफाओंका 
स्बेच्छा-निवास छोड़ दिया । समाज बना । नगर, ग्राम, 


खेड, खर्वट आदि बसाये गये । इस प्रकार एथुने प्रज्यकी 
` व्यवस्था की । 5 


हैं | उन आदि शासकका मानवके लिये यही आदेश है। 
जबतक मानव उनके आदेशपर चला, सुख एवं शान्ति उसे 
नित्य प्राप्त रही; आदेश भङ्ग करके वह पीड़ा एवं संघर्ष, 
चिन्तामै उलझ गया । 


भगवान्‌ व्यास 


महर्षि पराशरके पुत्र कृष्णद्वैपायन भगवान्‌ व्यास 
४ । उत्पन्न होते ही वे मातासे आज्ञा लेकर तपस्या करने 
चले गये । द्वीपमें जन्म होनेसे व्यासजी द्वैपायन कहे गये । 
उनका वर्ण घननील : है, अतः उन्हें कृष्णद्वैपायन कहा 
जाता हे । 


आदियुगमे बेद एक ही था । महर्षि अङ्किराने उसमे 
सरल तथा भौतिक उपयोगके छन्दोंको पीछे संग्रहीत किया । 
यह संग्रह छान्दस, आङ्गिरस या अथर्ववेद कहलाया | शेष 
भाग एक ही रूपमें था। भगवान्‌ व्यासने उसमेंसे ऋचाओं, 
गायनयोग्य मन्त्री ओर गद्यभागको पृथक प्रथक्‌ संकलित' 
किया । इस प्रकार ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेदका 
वर्तमान स्वरूप निश्चित हुआ । इस कार्यसे वे वेदव्यास' 
कहलाये | 


स्री, शूद्र तथा पतित द्विज ( द्विजबन्धु ) वेदपाठके 
अधिकारी नहीं थे । उत्तरोत्तर द्विजबन्धुओंकी संख्या बढ्तीः 
जा रही थी। उनका उद्धार भी होना ही चाहिये । वेदार्थ- 
दर्शनकी शक्तिके साथ अनादि पुराण भी लसत हो रहे थे । 
भगवान्‌ व्यासने पुराणोंका संकलन किया । निष्ठाके अनुकूल 
उनमें आराध्यक्रे रूपकी प्रतिष्ठा हुई । वेदार्थ सबके लिये 
सहज-सुलेभ हो गया । अष्टादश पुराणोंके अतिरिक्त 
बहुत-से उपपुराण तथा अन्य ग्रन्थ भी उन्हींके हैं । 


पुराण बहुत विस्तृत हैं । उनमें कल्पभेदसे चरितोंमें 
भेद आया है । समस्त चरित इस कल्मके अनुरूप और 
समस्त धर्म-अर्थ-काम-सोक्षसम्बन्धी सिद्धान्त एकत्र करनेके 
विचारसे उन्होंने महाभारतकी रचना की । महाभारत 
पञ्चम वेद कहां गया । श्रुतिमें जो कुछ है, महाभारतमे . 
भगवान्‌, व्यासने उसको एकत्र कर दिया है । भगवान्‌ व्यास 
बोलते जाते थे और साक्षात्‌ गणेशजी लिख रहे ये | इस 
प्रकार यदद पञ्चस वेद लिपिबद्ध हुआ । 
क या ग तथा साधनकी प्रतिष्ठा दर्शनंशास्रके द्वारा 
दे । शतियोमें भरवानूके जिस . निर्विशेष: . रूपका 
J mmu. An eGangotri Initiative 


खिर ।? 


~ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


# कुछ आदश ऋषि-महाष # 


अतिपादन हुआ दै, कोई दर्शन उसे व्यक्त नहीं करता था | 
भगवान्‌ ब्यासने उन सिद्धान्तोंको सूत्ररूपमें ग्रथित क्रिया । 
वही सूत्रग्रन्थ वेदान्त-दर्शन या उत्तरपूर्वमीमांसा कहा जाता 
है । भारतके सम्प्रदावोंमें उसीको मानकर चलनेकी प्राचीन 
प्रणाली है । 

भगवान्‌ व्यास कल्पान्ततक रहेंगे । श्रीआद्य शंकराचार्यने 
उनके दर्शन पाये थे । और भी अनेक मद्दापुरुषोंक्रो उनका 
साक्षात्‌ लाभ हुआ, यह वर्णन मिलता है । उनका 
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स्थानीय आश्रम बद्रीनाथ धाम दै, पर वे लोकर्मे पर्यटन 
करते रहते हैं | उच्च कोटिके अधिकारी उन्हें देख पाते हैं । 

हिंदू-संस्क्ृतिका वर्तमान स्वरूप भगवान्‌ व्यासद्वारा 
सम्द्राला एवं सजाया गया दै । यदद अनादि सनातन शँस्कृति 
आज भगवान्‌ व्यासके पुराणा, महाभारत तथा दूसरे ग्रन्थापर 
अवलम्बित है । भगवानले स्वयं इस रूपमै अवतार धारण 
करके कलिके मानवोंके लिये श्रुतिका तात्पर्य सरळ कर 
दिया दै सु" 


wa ae 


कुछ आदरा ऋषि-मद्द्ि 


सनकादि कुमार 


सृष्टिका आदिकाल ही था । भगवान्‌ ब्रह्माने अपने 
तपसे श्रीनारायणका साक्षात्कार किया । वे सुष्टिमें संलग्न 
हुए । सर्वप्रथम उनके चार मानस पुत्र हुए--सनक; 
सनन्दन सनातन और सनत्कुमार । चारों नित्यसिद्ध, शान- 
मय) नित्य-विरक्त । उन्होंने पिताकी आज्ञा होनेपर भी सुष्टि- 
कार्य स्वीकार नहीं किया । वे सदा अपने योगबलसे अथवा 
निरन्तर 'हरिः दारणम्‌? मन्त्रके जप-प्रभावसे पाँच वर्षके ही 
बने रहते हैं | जनलोकमें निरन्तर भगवच्चर्चाक्रो छोड़ उन्हें 
'दूसरा कोई कार्य नहीं । लोकोद्धारके लिये लोक-पर्यटन भी 
करते हैं । 
` “सनत्कुमारसंहिता? धर्मशात्रका मुख्य ग्रन्थ है | 
बेष्णव-धर्मके प्रधानाचायमिं ये कुमारचतुष्टय हैं । देवर्षि 
नारदको इन्होंने श्रीमद्धागवतका उपदेश किया । ज्ञानमार्गके 
तो ये आदिप्रवर्तक हैं हीं । भगवानके ये स्वरूप ज्ञान, 
वैराग्य, भक्तिक्री प्रतिष्ठाके लिये हैं | दोशव ही निरपेक्षाबस्था 
है । शेशव-भावक्रे साथ वह अवस्था भी चिरस्थायी हो गयी 
इस रूपमै | जय-विजय इन्हींके शापसे तीन जर्न्मोतक क्रमशः 
दिरण्यक्शिपुःहिरण्याक्ष, रावण-कुम्मकर्ण और शिश्युपाल- 
दन्तवक्त्र हुए । ज्योतिष और आयुर्वेदका भी इन्हें आचार्य 
कहा गया है । 

सप्तिं 

सप्तर्षि-मण्डल आकामें सुप्रसिद्ध ज्योतिर्मण्डलोमें है । 
इसके अधिष्ठाता ऋषिगण लोकमें ज्ञान-परम्पराको सुरक्षित 
रखते हैं | अधिकारी जिश्चासुको प्रत्यक्ष या परोक्ष, जेसा वह 


है । प्रत्येक मन्वन्तरमें इनमेंसे कुछ ऋषि परिवर्तित होते रते 
हैं | इनकी नामावली ( विप्णुपुराणके अनुसार ) इस प्रकार है-- 

प्रथम स्वायम्भुव मन्वन्तरमे--मरीच्ि, अत्रि, अङ्गिरा, 
पुलस्त्य) पुलह, क्रु और वशिष्ठ । 

द्वितीय स्वारोचिष मन्चन्तरमें--ऊर्ज, स्तम्भ; वात, 
प्राण, प्रषम, निरय और परीवान्‌ । , 

` तृतीय उत्तम मन्वन्तरमें-महर्षि वशिष्ठके सातौँ पुत्र । 

चतुर्थं तामस मन्वन्तरमें--ज्योतिर्धामा, प्रथु, काव्य, 
चेत्र, अग्नि, वनक और पीवर | 

पञ्चम रैवत मन्वन्तरमें-हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊध्वे- 
बाहु; वेदबाहु) सुधामा, पर्जन्य और महामुनि । 

षष्ठ चाक्षुष मन्वन्तरमे--सुमे धा, विरजा, हविष्मान्‌, 
उतम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु । 

वर्तमान सप्तम वैवस्वत मन्वन्तरमे--कादयप, अत्रि, 
वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदम्नि और भरद्वाज । 

अष्टम सावणिक मन्वन्तरमें-गालव, दीसिमान्‌, 
परशुराम, अश्वत्थामा) कृप, ऋृष्यश््ङ्ग और व्यास । 

नवम दक्षसावणि मन्दे -तरमें-मेधातिथि, वसु, 
सत्य; ज्योतिष्मान्‌) द्रुतिमान्‌, सवन और भव्य | 

दशम ब्रह्मसावणि मन्वन्तरमें--तपोमूति) हविष्मान्‌, 
सुकत; सत्य; नामाग, अप्रतिमौजा और सत्यकेतु । 

एकादश धर्मसावर्ण सन्वन्तरमें-पुष्मान्‌, घुणि, 
आरुणि; निःस्वर, हविष्मान्‌ अनघ) और अभितेजा | 

द्वादश रुद्रसावर्णि मन्वन्तरमें--तपोद्युति, तपस्वी, 
सुतपा, तपोमूति, तपोनिधि) तपोरति और तपोधृति | 

त्रयोदश देवसावर्णि मन्वन्तरमे-धृतिमान्‌, अब्यय) 


` अचिकारी हौ, तत्वशानकी हो उनात कने” एतिन रतपा और निष्प्रकस । 
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# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिडुःखभाग्भवेत्‌ # 


चतुदश इन्द्रसावणि मन्वन्तरमें--अग्नीध्रश अग्निः 


बाहु, शुचि, युक्त, मागध, शुक्र और अजित | 
इन ऋषियोंमेंसे सब कल्पान्त-चिरजीवी) मुक्तात्मा और 


दिव्यदेइधारी हैं । 
देवर्षि नारद्‌ 
पह देवर्षिके तीसरे जन्मकी बात है-- 
भगवान्‌ ब्रह्माकी सेवामें अप्सराएँ- और गन्धर्वगण 
उपस्थित थे । वे नृत्य एवं गीतसे उन जगत्स्ष्टाकी आराधना 
कर रहे थे । गन्धवेश्रेष्ठ उपबईण अपनी स़्रियोंके साथ वहाँ 
रुँचे । स्वरसोन्दर्यं एबं कलाके गर्वने उन्हें प्रमत्त कर दिया 
था | आराधनाका भावमय सङ्गीत केवल कला ही तो नहीं 
है । पितामहने देखा और झाप दिया “तुम शूद्र हो जाओ !? 
शरीरकी सेवा-- ऐन्द्रियक तृप्ति ही तो झद्रत्वका कारण है । 
देवर्षिका दूसरा जन्म-- 
एक तपस्वी विप्रका आश्रम था | आश्रम-सेविका एक 
थट्टा दासीकी गोदमें छोटा-सा बालक था | दासी और 
बालक, इतना ही था यह परिवार | आश्रममें प्रायः परिव्राजक 
धत पघारते । बालकका चित्त उनकी सेवामें लगता था | 
जन्मसे ही उसका चित्त किसी अज्ञातकी ओर आकर्षित था । 
खेल-कूद तथा उपभोगके पदाथोमें रुचि थी नहीं । संतोंका 
उच्छिष्ट प्राप्त होता, उनकी वाणी कर्णोको पवित्र करती, 
उनकी सेवाका सोमाग्य मिलता । 
कुछ संतोने चातुर्मास्य किया उस आश्रममें | बालक 
निरन्तर उनके समीप रहनेका प्रयत्न करता | सुशील सरल 
` बालकपर महात्माओंका स्नेह स्वाभाविक ही था । चार महीने , 
व्यतीत हुए । उन भ्रमणशील साधुओंको प्रस्थान करना था | 
बालककी श्रद्धा, व्याकुछताने द्रवित किया । महात्माओंने 
भगवानका ध्यान तथा मन्त्रका उपदेश किया | 
झैं भी ऐसा ही बनूँगा !: जन्मसे बालककी महान्‌ उच्च 
अभिलाषा विरक्तोको देखकर उमइती थी | अब उसे एकान्त 
चाहिये । वन चाहिये । लेकिन माताका स्नेह--बह है भी 
तो चार-पाँच वर्षका ही । भगवानको कृपा करनी होती है 
तो वे वय नहीं देखा करते । वह शूद्रा दासी सायंकाळ अन्ध- 
झारमें गो-दोइन कर रही थी । एक सर्पने उसके पेरमे काट 


लिया क त 


र 


शुने मुझपर बडी छुपा की ! बाल्कने देखा कि माता 


निष्पाण हो गयी है । उसे उस मृत्तिकासे कोई मोह नहीं 


~ 


So ७. 
था । अब कोई उसको घडी-घडीपर हुँढनेवाला नहीं । बहासे 
रात्रिमै ही वह चल पड़ा । 

सुन्दर सरोवरतट, अश्वत्थका अरुण पत्तोंसे भरा वृक्ष 
बालकको पसंद आया । वह प्रायः चलते-चलते थक चुका 
था । पीपलकी जड़में बैठकर ध्यान करने लगा | एक 
अलौकिक ज्योति हृदयमें विद्युत्‌की भाँति चमक गयी | 

“तुम इस जन्ममें मेरा साक्षात्‌ नहीं पा सकते थे | यह 
तो मैंने अनुग्रह करके दर्शन दिया ।' बालक बराबर अत्यन्त 
व्याकुळ होकर प्रय्न कर रहा था । आकाशवाणी सुनकर 
उसने उस दिशाकी ओर मुख करके भूमिपर मस्तक रक्खा, 
जिधरसे शब्द आया था । अब उसे भगवद्रुण-गान करते 
छोकमें असज्ञ विचरण करना था | 

देवर्षिका वतमान स्वरूप-- 

सृष्टिके समय भगवान्‌ ब्रह्माके मनसे देवर्षि उत्पन्न हुए! 
उन्होंने निदृत्तिमाग स्वीकार किया । भगवान्‌ ब्रह्मासे प्रास 
वीणा लेकर बराबर भगवन्नाम-गुण गाते रहना ही उनका 
स्वभाव है । पहले वे आश्रम बनाकर निवास करते थे, 
प्रहादकी माता, जब प्रह्मादजी गर्भमें थे, देवर्षिके आश्रममें 
बहुत दिन रही थीं । प्रजापति दक्षके ग्यारह सहन पुत्राको 
निवृत्तिपथमें देवर्षिने लगा दिया । इससे करुद्ध होकर दक्षने 
शाप दे दिया कि वे कहीं दो घड़ीसे अधिक न ठहर सकेंगे । 
तबसे वे नित्य परित्राजक हो गये | हा 

देवषिका एक ही ब्रत है--जीवमात्रका कल्याण | जो 
जेसा अधिकारी दै, उसे वैसे मार्गमें लगा देते हैं वे | र्क 
ओर वे बालक ध्रुवके उपदेश हैं तो दूसरी ओर कंसके प्रेरंक 
भी । सच्चे अर्थमें केवळ वही अजातचत्रु हैं | देवता-दैत्य 
सभी उनका सम्मान. करते हैं । सबका उनपर विश्वास है । 
सब उनसे सम्मति पानेको उत्सुक रहते हैं । 

भागवत-धमंका आधार पाञ्चरात्र तो देवर्षिसे प्रवतित दै 
ही, भक्तिमोर्गके द्वाद आचायोंमें मुख्य होनेके साथ आए 
सङ्गीत-विद्या, ज्योतिष, आयुर्वेद, नीति आदिके भी 
मुज्याचार्य हैं | उनकी संहिताएँ इन विषयोंके महत्वपूर्ण 
आधार हैं । वे लोकपर्यटक सदा ही अधिकारीको दर्शन 
देते है । हिंदू-संस्क्ृतिके व्यवस्थापक भगवान्‌ व्यासके वे 
प्रेरक हैं । 
` महर्षि बशिष्ठ 


मिन्नावरुणके यजञमें अगस्त्यजीके साथ ही महृष्रि वश्चिष्ठ- 
“की उत्पत्ति हुई । 


"भावान अझाकी आज्ासे उन्होंने सूर्यवंशका 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Inniative न्हा सूर्यं | 
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शैरोहित्य स्वीकार किया । मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम- 
बभ्द्रके कुलगुरु होनेका सौभाग्य आपको ही प्राप्त था | 
महर्षि बरिष्ठ वर्तमान मन्वन्तरके आदिमें ब्रह्माजीके मानस 
पुत्र हुए । 
वशिष्ठजीने परशुरामजीके कोपसे रघुवंशकी रक्षा की | 
विश्वामित्रने द्वेषवश उनके समस्त पुत्रोंका नाश कर दिया, 
पर उन्होंने क्रोध प्रकट नहीं किया । महर्षि वशिष्ठके पुत्र 
शक्ति, शक्तिके पराशर और पराशरजीके भगवान्‌ व्यास हैं । 
वशिष्ठजी सप्तषिमण्डलमें अपनी पक्षी अरुन्धतीजीके साथ 
स्थित हैं । वशिष्ठसंदिताके अतिरिक्त वशिष्ठजीके श्रौत-सूत्र, 
| गह्य-सूत्र, शुल्ब-सूत्र तथा वशिष्ठस्मृति--ये ग्रन्थ भी मिलते 
| हैं | वशिष्ठजी भगवान्‌ श्रीरामके समयतक्र पृथ्वीपर प्रत्यक्षरूपसे 
| रहे । उन्होंने अपने तपोबलसे रघुवंशके चक्रवर्ती नरेशीकी 
| श्रीृद्धि की तथा हिंदू-धमका सुयश विस्तीर्ण किया । भगवान्‌ 
| भीरामके साकेत पधारनेपर वे सप्तषिमण्डलमें ही स्थित दो 
| 7 ये। 
| 
भगवान्‌ मनुजी 
"जोर भगवान्‌ ब्रह्मा सृष्टिकार्यमें सफल नहीं हो रहे थे । 
(उनकी मानसिक सृष्टि ज्यों-की-त्यों थी | उसमें अभिव्रद्धि नहीं हो 
(ही थी । अन्तमें सष्टाने अपने दक्षिण भागसे मनु ओर वाम 
| भागसे शतरूपाको उत्पन्न किया | इन स्वायम्भुव मनुसे ही मनुष्य - 
| जातिकी सृष्टि हुई । मनुष्योंके लिये उनके आचार-ज्ञानके 
| 'निमित्त मनुने श्रतिके तात्पर्यको स्पष्ट किया । आदि मनुके वे 
| मानव-घर्म-सूत्र' अब उपलब्ध नहीं हैं | आदि मनुके प्रियत्रत, 
उत्तानपाद प्रभ्रति पुत्र तथा देवहूति आदि कन्याए हुई | 


| मात्स्यकल्पमै भगवानने मत्स्यरूप धारण करके जिन 
| राजर्षि श्राद्धदेवकी रक्षा की, वे विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र 
बवस्वतजी इस मन्वन्तरके मनु हैँ । महाराज इक्ष्वाङुप्रभ्द्रति 
उनके दस पुत्र हुए । वर्तमान मनुस्मृति इन्हीं मनुकी कृति 
है । इसका मूलाधार प्राचीन मानवधर्मसूत्र हैं और उनका 
उपदेश मनुने महर्षि भगुसे प्राप्त किया था, यहद मनुस्मृतिसे 
स्पष्ट ज्ञात होता है । मनुस्मृति धर्मशास्त्र एवं समाजशास्त्रका 
प्रधान आधार है | 


महर्षि याज्ञवल्क्य 
प्रदर्षि वेशम्पायन पितृश्राद्ध होनेके कारण ऋषियोंकी 
योष्टीमें उपस्थित नहीं हो सके थे | नियमानुसार उन्हें 
अबुपस्थितिके कारण वाचिक बक्कइत्याका अपराध छेगा। 


anaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Ini 


उन्होंने अपने सब शिर्ष्यांको आज्ञा दी--“दुम सब मिलकर 
इसका प्रायश्चित्त कर लो ।? 

ध्ये बच्चे बया प्रायश्चित्त करेंगे । मैं अकेला दी 
प्रायश्चित्त कर दूँगा ।? याज्वल्क्यजीने अपने आचार्यसे कहा | 
वैशम्पायनजीके भानजे होनेके कारण कुछ धृष्ट हदो गये थे बे । 

“तू ब्राहमण-वालकोंका अहंकारवश अपमान करता दै । 
मेरी पढ़ायी हुई सब्र 'श्रतियाँ त्याग दे |? वशम्पायनजीने कुछ 
रोप्रसे कहा । याशवल्वयने श्रुतियोंका त्याग कर दिया । 
ऋषियोंने तीतर होकर उन श्रुतियोंका ग्रहण किया । वही कृष्ण: 
यजुर्वेदकी तेत्तिरीय शाखा हुई । 

“मैं अब मनुष्यको गुरु नहीं बनाऊँगा |? याशवस्क्यजीने 
तपस्याके द्वारा भगवान्‌ सूर्यको सन्तुष्ट किया । अइवरूपधारी 
भगवान्‌ सूर्यने उन्हें शक्लयजुबंदका उपदेश किया | इस झाखा- 
को वाजसनेय शाखा कद्दा जाता है । 

महर्षि याज्ञवल्क्यका आश्रम मिथिलामें था । महाराज 
विदेहके वे योगोपदेष्टा गुरु तथा कर्मकाण्डके प्रकाण्ड मर्मज्ञ थे | 
महाराज विदेहकी सभामें वाचक्रबी गार्गसि उनका शास्त्रार्थ हुआ, 
जब वे विदेहराजकी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ताको दी गयी सईख्न गायें 
ले जाने लगे थे | 

महर्षिकी दो पलियाँ थीं--मैत्रेयी ओर कात्यायनी । मे त्रेयीने 
इनसे ब्रह्मविद्या प्राप्त की । ” भरद्वाजजीको इन्होंने 
श्रीरामचरितमानसक्रा उपदेश किया । इनकी याञ्चवल्क्यस्मृति 
स्मृतियाँमै प्रधान है । हिंदू-सम्पत्तिका उत्तराधिकार उसीसे 
निर्णत होता है । इसके अतिरिक्त “याजञवल्क्य-शिक्षा?,“शातपथ- 
ब्राह्मण?) “प्रतिज्ञासूत्रः और धयोगि-याज्ञवल्क््य? इनके अत्यन्त 
श्रेष्ठ शास्त्र हैं | महर्षि याज्ञवल्क्यके व्याकरण, आयुर्वेद ओर 
घनु्ेद्सम्बन्धी ग्रन्थोंके नाम भी पाये जाते हैं । 

ब्रह्मि विद्वामित्र 

“मैं आपको एक सहन कपिला गोएँ दूँगा, यह गौ आप मुझे. 
प्रदान करें |! भगवान्‌ परशुरामके मामा महाराज गाधिके पुत्र 
महाराज विश्वामित्रजीने महर्षि बदिऽसे उनकी नन्दिनी गौ 
मांगी । वशिष्ठजीने उस कामधेनुसुता नन्दिनीके प्रभावसे ही 
ससेन्य विश्वामित्रका तपोवनमें राजोचित सम्मान किया था । 
इतनी ऐमबर्यमयी गौ तो राजसदनमें ही शोभा देगी । 

“नन्दिनी मेरी पूज्या हैं | वे सम्पत्ति नही, जिसका विनिमय 


किया जा सके |? महर्षि वरिष्ठने किसी भी मूल्यपर अपनी 
होमधेनुको देना नही किया । 
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नै सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


“मातः | स्वयं आप अपनी रक्षा कर सकें तो कर लें । 
ब्राह्मण प्रतीकार करनेमें असमर्थ होते हैं।? विश्वामित्र गौको बल- 
पूवक ले जा रहे थे। गौ क्रन्दन कर रही थी । महर्षि वशिष्ठजीने भरे 
'नेत्रोंसे उसकी ओर देखा । नन्दिनी कुद्ध हुई । उनके नथुनोंसे 
सहसों सशस्त्र योद्धा प्रकट हुए | विश्वामित्र पराजित हो गये । 

“सामान्य बळसे तपोबल श्रेष्ठ है । विश्वामित्रजी राज्य छोड़- 
कर वनमें जाकर भगवान्‌ शड्ढडरकी आराधना करने 
लगे । भगवान्‌ शिवने उन्हे धनुर्वेद और दिव्यास्र 
प्रदान किये । इन अन्नोंको लेकर वे वदि्ठको 
मारने आये; किंतु महर्षि वशिष्ठके तेजोमय ब्रह्मदण्डसे सब 
व्यर्थ हो गये | 

'बरह्यवलके सम्मुख असख्नबल व्यर्थ है । मैं ब्राह्मणत्व प्राप्त 
करूँगा |? दक्षिण दिशामै जाकर पुनः वे तपस्या करने लगे | 

“गुरुदेव | मैं आपकी शरण आया हूँ, मेरी इच्छा सशरीर 
सर्ग जानेकी है |? त्रिशंकु अपने कुलगुरु वशिष्ठजीसे निराश 
हो चुके थे । गुरुपुत्रोने शाप देकर उन्हें चाण्डाल बना द्यि 
या । वे विश्वामित्रजीकी शरण आये । तपोबलसे विश्वामित्रजीने 
उन्हें सशरीर सर्ग भेज दिया । स्वर्गसे देवताओंने त्रिशंकुको 
नीचे ढकेल दिया । विश्वामित्रजीने उन्हें गगनमें ही स्थिर कर 
दिया । वे अब भी वहीं नीचे मुख किये हैं। उनके मुखकी 
लारसे कर्मनाशा नदी उत्पन्न हुई है। 

x > x > 
“मैं ब्राह्मण नहीं हो सकता तो नवीन सृष्टिका ब्रह्मा बनूँगा |? 
विश्वामित्रने पूर्व दिशामें आकर कठोर तपके अनन्तर नवीन 
सृष्टि प्रारम्भ की | अन्न, तृण, तरु, पशु--सबमें कुछ जातियों- 
को उन्होंने उत्पन्न किया । भगवान्‌ ब्रह्माने उन्हे तब आकर 
सृष्टिकमसे रोक दिया, जब वे सनुष्य-सृष्टि करने जा रहे थे। 
श्रह्मषि तो वशिष्ठ ही बना सकते हैं ।' भगवान्‌ ब्रह्माने 
उनका ब्राह्मणत्व स्वीकार करके भी एक प्रतिबन्ध लगा दिया | 
` विश्वामित्रजीने महाराज सुदासो शाप देकर बारह वर्षके ल्यि 
राक्षस बना दिया । इस राक्षसभावमें वह वशिष्ठके सभी पुत्रो- 
का भक्षण कर गया | 

धन्य है विश्वामित्र, जो इस नीरव ज्योत्स्नामें तप करते 
है |? महर्षि वशिष्ठ एकान्त तपोवनमें रामिकों अपनी पढीसे 
वार्तालाप कर रहे थे। विश्वामित्रजी उन्हे मारने आये ये | 
(एकान्तमै ऐसे शजुक्री भी प्रशंसा करनेवाले ये मद्दापुरुष- 
विश्वामित्रजीने सारे शस्त्र फेक दिये वे जाकर महर्षि वशिष्ठके 
चरणोपर गिर पड़े। | हे 


_ हमें आपके शरीरकी अस्थि चाहिये |? व 


2 


“आपने मुझे पहले ही ब्रह्मर्षि क्यों नहीं स्वीकार किया } 
आज वरदि£्जं.ने विश्वामित्रको 'ब्रह्मर्षि' कहकर कण्ठसे 
लगाया था | 

“आज आप अपने रजोगुण और उनके प्रतीक शस्रोसे 
पथक्‌ हो सके हैं ।? महर्षि वशिष्ठने ब्राझणत्वका मुख्य धर्म 
क्षमा बताया | 

> x x > 
महाराज हरिश्चन्द्रके सत्यकी परीक्षा विश्वामित्रजीने है 
ली । त्रतामें अपने यकी रक्षाके लिये वे भगवान्‌ श्रीराम तथा 
लक्ष्मणको अयोध्योसे ले आये ये । सीता-स्वयंवरमें श्रीरामको 
उन्होंने ही उपस्थित किया । भगवान्‌ शंकरसे प्रात समस्त 
दिव्यास्न उन्होंने श्रीरामको दे दिये | भगवान्‌ रामके साकेत 
पधारनेपर विश्वामित्रजी सपर्षिमण्डलमें प्रतिष्ठित हुए । 

तपके द्वारा एक ही जन्ममें क्षत्रियसे ब्राह्मणत्व प्राप्त 
करनेका अपूर्वं आदर्श विश्वामित्रजीने ही स्थापित किया | 
उनके निर्मित धनुर्वेद तथा नीति एवं धर्मके ग्रन्थोंका नाम तो 
मिलता है, पर ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं | 


महर्षि दधीचि 

प्रजापति कर्दमकी कन्या शान्तिके गर्भसे अथवाँ ऋषिको 
परम तपस्वी, नेष्ठिक शिवभक्त दधीचि कऋ्रषि-जैसी सन्तान 
प्राप्त हुई थी । महर्षि दधीचिने दक्षकों बहुत समझाया, जब 
वे रुद्रभागसे हीन यशे प्रदत्त हुए । प्रजापति दक्षने ज्र 
उनके आदेशको स्वीकार नहीं किया, तब वे यशस्थळ छोड़कर 
अपने आश्रमपर चले आये । 

“दधीचि मेरा स्थान लेना चाहते हैं ।? महेन्द्रको 
प्रत्येक कठोर तपस्वीसे यही आशङ्का होती है। उन्होंने 
अप्सराश्रेष्ठ अल्म्बुधाकों उनकी तपस्यामै विप्न डालनेके 
लिये भेजा । अप्सराका सम्पूर्ण नत्य-गान, हाव-माव व्यर्थ 
रहा | मदनके सम्मोहन शर और वसन्तकी शोभाका वहाँ 
कोई प्रभाव न पड़ सका | अन्तमे देवताओंके साथ इन्द्र उन 
तपस्वीको मार देनेपर उद्यत हुए । महर्पिको कोई प्रतिकार 
नहीं करना था, पर उनका तपस्तेज और उनके आराध्य 
त्रि्युलधारी महारुद्र अप्रमत्त नहीं हो सकते थे | वरुणपाश, 
पमरड तथा इन्द्रकी अमोघशक्ति--सब व्यर्थ हुए | हीनतेज ` 
होकर वहाँसे देवता लोटे | 

“हम आपत्तिमें पड़कर आपसे याचना करने आये है। 
ही इन्द्र, वही देवता 


हि] 


- ब्न्नासुरसे पराजित हनी, महर्षि 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An एजित होका | ह्षिं दधीचिके यहा याचक 


# कुछ आदश फऋषि-महर्षि # 


८१७ 


ooo 


:टपॉलॉट्श्ण १ १ १प्प्प्यिफ्मजज््<<लडडद 
हुए थे । उन उदारचेताने पिछले कृत्योंका स्मरणतक नहीं 
किया । योगके द्वारा शरीर छोड़ दिया, जिसमें देवेन्द्र उनकी 
अस्थि ले सकें । जंगली गायें उनके चर्मको चाट गयी; तब 
एन्द्रने अस्थि ले जाकर वज् बनाया । 
आदिकवि वास्मीकि 

भा निषाद प्रतिष्ठा त्वसगमः शाइवतीः समाः । 

पत्‌ फ्रौज्चसिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 

आदिकविके मुखसे प्रथम लौकिक इलोक व्याधद्वारा 
क्रीञ्चपक्षीके जोडेमेंसे एकके मारे जानेपर दयाके आवेशामें 
निकला । 

भीरामद्वारा निर्वासिता नित्य-निष्कलङ्का रजक-लाञ्छिता 
भीजनकनन्दिनी तमसा-तटपर महर्षि वाल्मीकिके आश्रमपर ही 
रही थीं । यहीं छव-कुशकी उत्पत्ति हुई । महपिने उन्हें 
स्वरचित आदिकाब्य रामायणका गान भी झास्त्रविद्याके साथ 
सिखाया । वाल्मीकीय रामायण इतिद्दासके साथ ही संस्कृत- 
साहित्यका अपूर्व काव्य है | 

महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मणसन्तान होनेपर भी डाकुओंके संगसे 
डाकू हो गये थे। यात्रियोंको ळूटकर उन्हें मार देना उनका 
श्यवसाय था । हिंसा उनका स्वभाव बन गया था | एक दिन 
सप्तर्षि उस मार्गसे आये, जहाँ वाल्मीकि लूटपाट करते थे । 
स्वभावानुसार सप्तर्षियोंको इन्होंने पकड़ लिया । दयामय 
$भ्ृषियोंने दया की | वाल्मीकिने समझा घरके सदस्यसि पूछ- 
फर कि अपने पापके फळ उन्हे स्वयं भोगने होंगे, उसमें 
फोई भाग नहीं लेगा | 

“मरा मरा मरा" “१४ "° |? वास्मीकिके मुखसे “राम? 
निकल नहीं पाता था, पर उनकी निष्ठा दृढ़ थी। 
घे एकासनपर लगे रहे जपमें । वर्षों व्यतीत हो गये । शरीर 
दीमककी मिट्टीमें छिप गया | अन्तमें भगवान्‌ ब्रह्माने आदि“ 
कवि होनेका वरदान दिया । वल्मीक ( दीमककी मिद्ीके 
और ) से निकळनेके कारण वे वाल्मीकि कहलाये । 


मार्कण्डेय मुनि 
मृकण्डु मुनिके पुत्र मार्ळण्डेयजीका जन्म होनेपर पिताको 
शात हुआ कि पुत्र अल्पायु है, वह केवल बारह वर्षकी 
अवस्यामें मृत हो जायगा | जब मार्कण्डेयजी बड़े हुए; उन्होंने 
पिताको निश्चिन्त करते हुए कद्दा--“में मृत्युपर विजय प्रा 
करूँगा |? 
कल्पमेदसे पुराणोंमें मार्कण्डेयजीकी अमरत्वनप्रासिके 


बरह्माजीद्वारा दीर्घायु दिलायी | एक कल्पमें बे भगवान्‌ 
विष्णुक्री आराघनासे मृत्युको जीत सक्रे | एक कल्पे भगवान्‌ 
शङ्करने तपसे सन्तुष्ट होकर उनकी यमराजसे रक्षा की । | 

मार्कण्डेयजीकी तपस्यासे भीत होकर इन्द्रने तपमें विघ्न 
करनेके लिये काम तथा अप्सराओंको भेजा । मन्मथके सब्‌ 
प्रयत्न व्यर्थ हुए | वे लोटकर देवसभामें मद्दधिकी प्रशंसा 
करनेको बाध्य हुए । भगवान्‌ नर-नारायण इन परम तापस- 
के तपको सफल करने पधारे । महर्षिने वरदान मॉगा--“मै 
आपकी माया देखना चाहता हूँ |? 

सायंकालका समय था । मुनि मदी-तटपर सन्ण्या कर्‌ रहे 
थे । सहसा वेगपूर्वक घोर आँधी आयी, चारों ओरसे समुद्र 
उमड़ता दीख पड़ा । प्रथ्वी, नक्षत्रादि सब जलमग्न हो 
गये । उस निरालोक सागरको उत्तुङ्ग तरज्ञोके थपेड़ोसे 
ताड़ित एबं जळजन्तुओंसे व्यथित होते ऋषि सहलो वर्ष 
तेरते रहे | सहसा मद्दोदधिमें एक वटवृक्ष दीख पड़ा । उसके 
ईशान कोणकी शाखामें पर्णपुटकमे स्थित एक ज्योतिर्मय 
नीळकमल-सुन्दर शिशु अपने चरणके अँगूठेको धुख- 
में लेकर चूस र्दा था । मुनि जेसे ही उस बालकक्रे पाख गये, 
इवासके साथ विवश होकर उसकी नासिकाके छिद्रमें खिंच गये | 
उस शिशुके उद्रमें ससागरा पृथ्वी, समस्त पर्वत) सरिता, 
प्राणी, पूरा ब्रह्माण्ड देखा उन्होंने | वहाँ भी थे सहना युग 
घूमते रदे । शिशुके श्वासके साथ पुनः सागरमें गिरे ओर 
फिर सदसा वट, शिशु, प्रलयसागर--सब कुछ तिरोहित 
हो गया । वे उसी नदी-तटपर थे । जेसे सब स्वप्न देखा हो | 

भगवती पार्वतीके अनुरोघसे गङ्करजीने मार्कण्डेयजीको 
दर्शन दिया। उन शश्ाङ्कशेखरके वरदानसे माकण्डेयजी 
पुराणाचार्य हुए. | वे कस्पान्त अमर हैँ । उनका मार्कण्डेय- 
पुराण तो प्रचलित हवी दै । उनकी पत्नीका नाम धूमावती दै 
और उनके पुत्र वेदशिरा भृतियोंके दश ऋषि पव घर्मा- 
चार्य हुए । 


महर्षि मुद्दल 
“देव ! आप मद्दान्‌ पुण्यवान्‌ हैं | अपने इसी शरीरसे 
खर्गको कृतार्थ करें ।? देवदूत विमान लाये थे | शिलोज्छ- 
वृत्तिसे २४ सेरसे अधिक अन्न न एकत्र करनेका व्रत लेकर 
केवल अमावस्या ओर पूर्णिमाक्रो ही सपरिवार आदार श्रइण करने- 
वाले मुद्वलजीके यहाँ पिछड़े छः पक्षोंसे दोनों पर्वोपर महृषि दुर्वासा 
अतिथि हो जाया करते हैं । पूरा संग्रह उनके आतिथ्यमें व्यय 
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भी प्रसन्न, धर्मपर स्थिर दै । ऐसे महापुरुषके पघारनेसे स्वर्ग 
सार्थक हो जायगा । 

"मे तुम्हें प्रणाम करता हूँ । मुझे ढुःखपूर्ण स्वर्ग या 
ब्रह्मलोक, कुछ नहीं चाहिये ।? मुद॒लजीने देवदूतको लोटा 
दिया । पूछनेपर उन्हें पता लग गया था कि ऊध्दलोकोमें 
भी भय) ईर्ष्या, अभावबोध आदि हैं । जो शाश्वत सुखका 
अभिलाषी है, वह इन तुच्छ प्रलोमनोपर कैसे लुब्ध होता । 
अपने त्याग-वेराग्यसे मुद्वळजीने परमपद प्राप्त किया । 


महर्षि कणाद्‌ 

वैशेषिक दर्शनसूत्रोंके निर्माता महर्षि कणीदके सम्बन्ध- 
में इससे अधिक ओर कुछ ज्ञात नहीं कि उनका, वास्तविक 
नाम उदक मुनि है । वे बाजारमें क्रय-विक्रय समाप्त 
होनेके पश्चात्‌ जो दाने मार्गमें सबके चले जानेपर बिखरे होते 
थे, उनको चुनकर लाते थे । इन (कर्णो,पर अपना 
निर्वाह करनेके कारण उनको “कणाद? कहा जाता 
है । ऐसे वीतराग तापससे कैसे आशा की जा सकती है कि 
बे अपना कोई परिचय छोड़ जायेंगे । भारतीय-संस्क्तिमें 
नइवर शरीरके नाम या रूपके लिये आसक्तिको खान कहाँ । 

महर्षि गोतम 
न्यायदशनके कर्ता महर्षि गौतम परम तपस्वी एवं 
¦ संयमी थे । महाराज बृद्धादवकी पुत्री अहल्या इनकी पत्नी 

थी, जो महृषिके शापसे पाषाणी बन गयी थी | 

त्रेतामै भगवान्‌ श्रीरामकी चरण-रजसे अहल्याका शाप- 
मोचन हुआ । वह पाषाणीसे पुनः शऋषि-त्नी हुई । 

महर्षि गौतम बाण-दिद्यामें अत्यन्त निपुण थे । विवाह- 
के कुछ काल पश्चात्‌ वे बाण-विद्याका अभ्यास कर रहे थे। 
अहत्या उन्हे दूर गये बाण लाकर देती थीं। एक बार बे 
देरसे लोटी । ज्येष्ठकी धूपमे उनके चरण तस हो गये थे । 
विभामके लिये वे इक्षदी छायामें बैठ गयी थीं । महर्षिने 
सूर्यदेवपर रोष किया । सूर्यने ब्राह्मणके वेषमें महर्षिको छत्ता 
और पादत्राण ( जूता ) निवेदित किया । उष्णतानिवारक ये 
दोनो उपकरण उसी समयसे प्रचलित हुए । 

महृषि गोतम न्यायशारूके अतिरिक्त स्मृतिकार भी हैं 
तथा उनका धनुरेदपर भी कोई ग्रन्थ था, ऐसा विद्वानोंका 
मत है । उनके पुत्र शतानन्दजी निमिकुल्के आचार्य थे । 


ह 8. 2 “त महर्षि पतञ्जलि 


शिये व्याकरणशाखूका और चित्तकी ञदधिके लिये योगशास्त्र 


। वैद्यकशास्रका, वाणीकी शुद्धिके 


# सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहःखभारभवेत्‌ * 


का प्रणयन करनेवाले महर्षि पतञ्जलिका जन्म माता 
गोणिकासे हुआ था । ये गोनर्द देशमें निवास करते थे | 
इन्होंने योगदर्शनके अतिरिक्त पाणिनिके व्याकरण ( अष्टा- 
ध्यायी ) पर महाभाष्य निर्मित किया | 
भगवान्‌ शेषने उसी समय अथर्ववेदसे आयुर्वेद प्राप्त कर्‌ 
लिया; जब श्रीहरिने मत्स्यावतार धारण करके वेदोंका उद्धार 
किया । भगवान्‌ अनन्त गुप्तरूपसे पृथ्वीपर विचरण कर रहे 
थे । मनुष्यों तथा दूसरे प्राणियोंको शारीरिक एवं मानसिक 
रोगों एवं क्टेसे पीड़ा पाते देख प्रभुको दया आयी | वे पृथ्वी- 
पर अवतीर्ण हुए । उन्होंने शारीरिक व्याधिकी निवृत्तिके लिये 
आयुर्वेदको प्रकट किया | क्योंकि वे चरकी भाँति पृथ्वीपर 
पहले आये थे । आयुर्वेदकर्ताके रूपमै उनका नाम “चरक? 
हुआ । उन्हीं भगवान्‌ अनन्तने “पतञ्जलि? नामसे योग- 
दर्शन और महाभाष्यका निर्माण किया । 
श्रीचरकजीने आयुवेंदर्मे आत्रेय ऋषिकी परम्पराका 
प्रतिपादन किया है | आत्रेय मुनिके शिष्य अग्निवेशने आयुवेद- 
पर अनेक अन्थोका निर्माण किया था | उन सबका सारतत्त्य 
चरक-संहितामें संकलित हुआ । इससे चरकसंहिताके अन्तर्मे 
उसके कर्ता अग्निवेश कहे गये हैं । भावप्रकाशके कर्ताने भी 
भगवान्‌ चरकको चिक्ित्सा-ज्ञानका संकलनकर्ता बताया है । 
ere 
आचार्य जैमिनि 
आचार्य जैमिनिकी गिनती वज्रबारकोंमें है । ये महर्षि 
कृष्णद्वैपायन श्रीव्यासदेवके शिष्य थे | उनसे आपने सामवेद 
और महाभारतकी शिक्षा पायी थी । ये ही प्रसिद्ध पूर्वमीमांसा- 
द्रांनके रचयिता हैं । इसके अतिरिक्त इन्होंने 'भारतसंहिता”- 
की भी रचना की थी, जो “जैमिनिभारत? के नामसे प्रसिद्ध 
है । आपने द्रोणपुत्रोसे मार्वण्डेगपुराण सुना था । इनके 
पुत्रका नाम सुमन्तु और पोत्रका नाम सत्वान्‌ था। इन 
तीनोंने वेदकी एक-एक संहिता बनायी है । हिरण्यनाभ, पेष्पञ्जि 
ओर अवन्त्य नामके इनके तीन शिष्योने उन संहिताओंका 
अध्ययन किया था । 


महर्षि आयोद्‌ धोम्य और उनके आदर्श शिष्य 
` मदृष्षि घौम्यका आश्रम सेवा, तितिक्षा और संयमके लिये 
प्रख्यात था । ये अपने सिष्यांको सुयोग्य बनानेके लिये 


डनको तपमें लगाते थे । स्वयं महष धौम्यक्री तपःशक्ति केवळ 
` आशीर्वादसे रिप्यको शास्त्रज्ञ बनानेमें समर्थ थी । आरुणि, 
` उपमन्यु और वेद--ये तीन शास्त्रकार ऋषि महर्षि घौम्यके दी 


शिष्य थे । 
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“आरुणि, तुम कहाँ हो !? महषिने अपने पाञ्चाल देशके 
शिष्य आरुणिको कल सायंकाल वर्षा होनेपर अपने खेतोंसे 
जल न निकल जाय, इसलिये बाँध बनाने भेजा था । पूरी रात्रि 
व्यतीत हो गयी और बह छात्र लौटा नहीं । स्वयं महर्षि 
चिन्तित होकर उसका अन्वेषण करने प्रातः निकले थे । 

“गुरुदेव ! मैं यहाँ हूँ |? आरुणिने मेड़की बाँधके सहारे 
छेटे-लेटे ही उत्तर दिया | उनका शरीर शीत और जलसे अकड़- 
शा गया था । मेड बाँधनेमै वे सायंकाल सफल न हो सके | 


` ज़लका वेग अधिक था | नवीन मिट्टी रखते ही प्रवाहमें चली 


आती । अन्तमें वे स्वयं लेट गये मेड़के सहारे | रात्रिभर स्थिर 
पढ़े रहे । 

“वत्स ! सम्पूर्ण श्रुतियाँ तुमपर प्रकाशित हों ।? महर्षिने 
स्नेहगदूगद्‌ होकर शिष्यको कण्ठसे लगाया | आरुणि गुरुका 
प्रसाद प्रासकर धन्य हो गये | यही महर्षि उद्दालकके नामसे 
उपनिषदोंमे प्रख्यात हैं | इनके पुत्र इवेतकेतु थे । श्वेतकेतु 
अद्वाविद्यामें प्रवीण थे । उन्होंने धर्मशास्रका प्रणयन किया । 

x x x x 

“वत्स | तुम क्या भोजन करते हो १? महर्षि धौम्यने अपने 
शिष्य उपमन्युसे, जो उनकी गायें चरानेपर नियुक्त थे, पूछा । 
प्रदर्षि तो कुछ देते नहीं और विना आहारके ऐसा स्वस्थ 
शरीर रह नहीं सकता | 

गुरुदेव | भिक्षान्नसे मेरा भली प्रकार निर्वाद्द हो जाता 
है ।? उपमन्युने सरलतासे बतला दिया | 

'मुझे निवेदित किये बिना तुम्हें भिक्षा ग्रहण नहीं करनी 
चाहिये |? आचार्यको तो तप कराना था दिष्यसे । 

(तुम दूसरी बार भिक्षा माँगने जाते हो, इससे दूसरे भिक्षुको 
का स्वत्व मारा जाता है । गहस्थोंपर .अधिक भार पड़ता दै |? 
उपमन्यु जो भिक्षा छाकर गुरुदेवके सम्मुख रखते, उसमेंसे 
उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता । दूसरी बार वे अपने लिये भिक्षा 
मांगते, पर उसे भी मना कर दिया गया । 

“बछडे बहुत दयाळ होते हैं । तुम्हारे प्रेमके कारण वे 
अधिक दूध फेन बनाकर गिरा देते होंगे । इससे उनको क्षुधा- 
की पीड़ा होती होगी |? उपमन्युने भिक्षा बंद होनेपर वह 
झाग लेना प्रारम्भ किया था, जो दूध पीनेपर बछड़ोंके मुखसे 
गिरता था | महृर्षिने यह भी मना कर दिया। 

“मैंने उपमन्युका सब भोजन बंद कर दिया | रुष्ट होकर 
बह अबतक आया नहीं | इम सब उसे ढूँढ़ छायें !? रात्रि 


हो गयी थी । उपमन्यु वनसे छोटा नहीं । मद्दर्षिको चिन्ता 
हुई । वे शिष्योंके साथ वनमें पहुँचे । 

बेटा ! तुम अश्विनीकुमारोंकी स्तुति करो !? बेचारा 
उपमन्यु जलद्वीन कूपमें गिर गया था । क्षुधाकी ज्वाला सह 
सकनेमें असमर्थ होकर उसने आकके पत्ते खा लिये थे | उन 
पत्तोके विषने उसे अन्धा बना दिया था । 

“तुम्हारे सब दाँत स्वर्णके हो जाये ! तुम्हारी नेत्रज्योति 
अबाध प्रकाशित हो !” स्वर्गके वे युगल देववेद्य अश्विनी- 
कुमार कूपमें प्रकट हुए । उपमन्यु उनका स्तवन कर रहे थे | 
स्वयं महर्षि धोम्य ध्यान कर रहे थे । उन्हे आना दी था । 

“समस्त श्रुतियाँ ओर समस्त धर्म-शास्त्र तुम्हारे ृदयमें 
प्रकाशित हों |? अश्विनीकुमारोंने बाह्य नेत्रज्योति दी थी? 
गुरुदेवने शिष्यकों शान-नेत्र प्रदान किया | उपमन्यु गुरु- 
कृपासे घर्मदाख्रके आचार्य हो गये । 

उत्तङ्क 

“मैं ऋतु-्नानसे निवृत्त हुई हूँ? आयोद धोम्यके तीसरे 
शिष्य वेदमुनिकी पत्नीने उनकी अनुपस्थितिमें उत्तङ्कके परीक्षार्थं 
कहा तुम्हारे गुरु बाहर गये हैं । उन्होने अपना सारा काम 
तुम्हे करनेके लिये कहा है । मेरा क्रतुकाल व्यर्थ न जाय-- 
तुम ऐसा प्रय्न करो |? बड़ी कठिन परीक्षा थी | 

नतमस्तक उत्तङ्कने अत्यन्त विनयसे कहां, “मुझसे यह 
नहीं हो सकेगा, मा !? उत्तङ्क परीक्षामें उत्तीर्ण हुए । 

गुरुपल्ीके हर्षका पार न रहा । 

x x x 

“भय मत करो) उत्तङ्क !? धर्मरूपी बेलपर चढे हुए इन्द्रने 
पथमें उत्तङ्कसे कद्दा “इस बेलका गोबर तुम्हारे गुरुने खाया है; 
तुम भी खा लो |? 

इ्द्रकी आज्ञासे उन्होंने बेळका पवित्र गोबर और मूत्र 
पान कर लिया तथा साधारण आचमन करके चल पड़े । 

“भीतर रानी नहीं |? उत्तङ्कने राजमइलको अच्छी तरह देख 
लिया था। उन्होंने पोष्यनरेशसे कदा “आप मुझसे विनोद 
करते हैं |? 

“स्नातक ब्रह्मचारीसे मैं विनोद नहीं करता |? नरेश बोल 
गये “सती स्त्रिया उच्छिष्ट पुरुष ओर ढुष्टको नहीं दीखती ।? 

उत्तङ्क लजित हुए । उन्हें गोबर खानेके बाद अच्छी 


तरद मुंह न घोनेका ध्यान आया । मुँह घोकर वे भीतर गये | 
रानी सामने थीं । 
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“आजसे चौथे दिन पुण्यक नामक ब्रतके अवसरपर मेरी 
गुरपली आपका कुण्डल पहनकर ब्राह्मणभोजन कराना चाहती 
हैं। मुझे कुण्डछ चाहिये |? 

(सर्पाका राजा तक्षक इन कुण्डलोकी तलागर्मे घूमा 
करता दै |? कुण्डल सहर्ष देते हुए भक्तिमती रानीने कहा, 
ध्सावधानीसे ले जाइयेगा |? 

नदीपर नित्यकमं करते समय तक्षकने मनुष्यके वेशमें 
कुण्डल ले लिये ओर पाताल-प्रवेश कर गया । इन्द्रकी 
खहायतासे उत्तङ्कने कुण्डल ठीक समयपर गुरु-पत्नीको समर्पित 
कर दिये । “तुम्हें सब सिद्धियाँ प्राप्त हों ।? गुरु-पत्षीका 
आशीर्वाद मिला | 

(इन्द्र मेरे मित्र हैं |! उत्तङ्कका वृत्तान्त सुनकर वेदमुनिने 
कहा । “वह गोबर अमृत था, उसीके प्रभावसे तुम पातालमें जा 
सके | में तुम्हारे साहस और भक्तिसे प्रसन्न हूँ । अब तुम घर 
बाओ ।? उत्तङ्कने गुरु-पद-धूलि ली और अपने घर आ गये | 

उत्तङ्क त्याग-वेराग्यकी मूर्ति थे । तपस्या और ज्ञानमें ये 
बहुत आगे निकल गये थे । महामारत-युद्धके अनन्तर द्वारका 
छोटते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन्हें अपने विराट्रूपका 
दर्शन करा दिया था । —शि० दु० 


महर्षि शुकदेव 


परमानन्द्घन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र श्रीरासेश्वरीके साथ 
गोलोकधामसे ब्रजभूमिपर पधारे | गोलोकमें नित्य-पार्षदोंका 
चित्त इस लीलाका दर्शन किये बिना केसे माने श्रीराधिकाके 
क्रौड़ाशुकने एक परम पावन झुकीके द्वारा शरीर धारण किया 
हिमालयके पावन प्रदेशमे । भगवती पार्वतीको श्रीकृष्णचन्द्रकी 
अमृतकथा सुननी थी । भगवान्‌ गङ्करने उस गुह्य रहस्यको 
एकान्तमें सुनाना चाहा | अमरनाथके निर्जन प्रान्तमें एक 
शुकीका अंडा भी है, इसपर ध्यान नहीं गया । भगवान्‌ 
शङ्कर कथा सुनाने लगे | जब पार्वतीजी निद्रित हो गर्यी, 
अंडेसे निकला शुकशिशु हुंकार? देकर कथा सुनता रहा । 

“तियेकूऱयोनिका प्राणी इस रहस्यका अनधिकारी है | 
भगवान्‌ शङ्करने रिङ उठाया और दौड़े । शुकशावक 


र 


सया और उड़ता हुआ व्यासपल्नी बटिकाके मुखमै प्रविष्ट 


मुझे | पुत्रका बरदान | दिया है! परीक्षित्के पूछनेपर सात दिनोंमें शुकदेवजीने उन्हे सम्पूर्ण 


% सचे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःलभाग्मवेख्‌ # 


के कठोर तपसे प्रसन्न होकर उन्हें पहले ही परम तेजस्वी पुन्न 
होनेका वरदान दिया था । 
x १ x 

पुत्र | तुम बाहर आओ । मैं तुम्हारा सुन्दर मुख देखने. 
को उत्सुक हूँ ।? बारह वर्ष व्यतीत हो गये, पर व्यासपत्नीवर 
गर्भस्थ बालक बाहर नहीं आता । भगवान्‌ व्यासने समझाया, 
“तुम अपनी माताको कष्ट मत दो । बाहर आनेपर भी तुम्हे 
माया नहीं सतायेगी ।? 

“श्रीकृष्णचन्द्र यदि आश्वासन दें तो मैं बाहर आऊँ !' 
गर्भस्थ बालक पूरा वेदज्ञ हो चुका था! श्यामसुन्दरको 
आकर आश्वासन देना पड़ा । बालक बाहर आया गर्भसे और 
नाळ हाथमें उठाकर वनकी ओर चल पड़ा । जब मायाका 
प्रभाव नहीं तो आसक्ति और मोह केसा । उसे तो एकान्तमे 
तप करना था | 

“पुत्र !? व्यासजी विरह-कातर होकर पीछे चले; परतु 
सभी बृक्षोंसे उन्हें सुनायी पड़ा--पितः !? सर्वात्समापप्राम् 
उनके शुक क्या लोटाये जा सकते हैं |? 

> x x 


(तुम यह पूरा शछोक मुझे पढ़ा दो |? कुछ ब्रह्मचारी एक 
आधा «शोक बार-बार पढ़ रहे थे | बड़ी सुन्दर श्थामसुन्दरकी 
शोभाका वर्णन था उसमें । झुकदेवने सुना और वे विद्यार्यियो- 
के पास आये | विद्यार्थियोंको तो आधा श्लोक ही ज्ञात था । 
उनके आचार्यके पास आना पड़ा | 


“मैंने ऐसे अठारह सहस्थ छोक बनाये हैं |? भगवान्‌ 
व्यासने पुत्रको सम्पूर्ण भागवत पढ़ाया । झुकदेवजीको दूसरे 
उपायसे न बुलाया जा सकता था और न रोका ही । 

(बिना गुरुके शान अधूरा रहता है । तुम महाराज जनकरे 
अध्यात्मविद्या प्राप्त कर लो !? शुकदेवजीने पिताकी यह आशा 
स्वीकार की । मिथिलामें परीक्षा करके महाराज जनकने देख 
लिया कि वे समस्त भोगोंमें अनासक्त हैं | ब्रह्मविद्या ऐसे ही 
अधिकारीको प्रात कर सार्थक होती है । 


प्रस विरक्त; साक्षात्‌ नन्दनन्दनस्वरूप, ग्रहस्थके यहा 
गोदोहनमात्र झुकनेवाले ञुकदेवजी परीक्षित्‌के समीप तब 
पहुँचे, जब वे उपवास करके गङ्गातीरपर आ बैठे थे, जब ऋषि- 
के शापसे सातवें दिन तक्षक उन्हें काट ळेनेवाला था | समख 
सुनिमण्डलीने उठकर उन तेजोमूतिका स्वागत किया | 


भागवतका उपदेश किया । सु 
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महाराजे शक्ष्वाकु 

इर्तमान वैवस्वत मन्वम्तरके आद्धदेव मनुके प्रथम पुत्र 
रुखुभ्न जब प्रजाके असन्तुष्ट होनेसे विरक्त होकर बनमें चले 
भये, तब मनुने सन्तानकी कामनासे तप किया । प्रजापतिकी 
कपासे उनके इक्ष्वाकु, नग, शर्याति, दिष्ट; धृष्ट करूषक) 
नरिभ्यन्त, पृषध्रः नभग और कवि--ये दस पुत्र हुए) इनमें 

छवि विषयोसे निःस्पृह होकर परिवाजक हो गये। पृषध्र गुरुकी 
ायाँकी रक्षा कर रहे थे | अन्धकारमयी रात्रिमें गोष्ठमें व्याप्रके 
आनेएर उन्होंने उसे सारनेका प्रयत्न किया | प्रातः देखा गया 
कि घोखेमें गोवध हो गया है | गुरुने शाप दिया कि इस 
कमसे वे चाण्डाल हो जायें | श्त होनेपर नेष्ठिक ब्रह्मचर्यका 
बालन करते हुए वे भगवानके भजनमें छीन हो गये | करूषसे 
उत्तराखण्डके राजाओंका बंश चला और धृष्टकी सन्तति 
अपने तपोवलसे ब्रह्मत्वकों प्रा्त हुई । नगके बंदामें सुमति) 
भूत; ज्योति, वशु आदि हुए | नरिष्यन्तकी सन्तति-परम्परामे 
खर्य अभिदेब अभिवेश्यके रूपमै अवतीण हुए । नभगके 
युन्न नाभागसे परम भक्त राजर्षि अम्बरीषका जन्म हुआ । 
दिष्टके पुत्रका नाम भी नाभाग था । इनके वंशरगे आगे 
चलकर चक्रवर्ती महाराज मरुत्त हुए, जिनके मद्दायशमें सहन 
चिप्र अखण्ड घृतधारा सहल्ल वर्धौतक देते रहे । इनके यज्ञमे 
समस्त उपकरण मण्डप आदि स्वर्णके थे । इस महान्‌ यजञमें 
इन्द्रको सोमसे और अग्निको आज्य (घी ) से अजीण हो 
गय | शर्यातिकी पुत्री सुकन्याका विवाह च्यवन ऋषिसे हुआ। 
मनुके उपर्युक्त दस पुत्रोंमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे | मनुने 
अपना राज्य ओर भगवान्‌ सूर्यसे प्रास ब्रक्मविद्याका उपदेश भी 
हृक्ष्वाकुको दिया | इक्ष्वाकुने स्वयं मध्यदेशका राज्य स्वीकार किया 
रौर शेष राज्य माइयोंगें बॉट दिया | इनकी राजधानी अयोध्या 
थी | इनके सौ पुत्र हुए | सूर्यबंशीय श्षत्रियोंका इन्हींसे विस्तार 
हुआ । इनके मुख्य पुत्रामें विकुक्षि और निमिके नाम आते 
हैं । विकुक्षिका नाम ही आगे शशाद पड़ा । इनकी सन्तति 
ही अयोध्याकी राजगद्दीपर रही । महाराज रघुके पश्चात्‌ इस 
वंशका नाम रघुवंश हो गया। निमि मिथिलानरेश इए । 
अहर्षि वशिष्ठके शापसे शरीर छोड़कर इन्होंने मनुष्योंके पलकों- 
षर वास पाया । इनके शरीर-मन्थनसे विदेइकी उत्पत्ति हुई । 
महाराज इक्ष्वाकुके वंशर्मे अयोध्याकी परम्परामें ककुत्स्थ) 
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निमिके सन्तार्नोमें सभी आत्मविद्याके शाता नरेश हुए | 


वीरवर क्कुत्य 
महाराज ककुत्स्थ वेवस्वत मनुके प्रपौत्र, इक्ष्वाळुके 
पौत्र और विकुक्षिके स्वनामधन्य पुत्र थे | देवाखुर-संग्रामर्मे 
इन्होंने ृषरूपधारी इन्द्रके ककुत्‌ ( थूदे ) पर चढ़कर आसुरो 
को पराजित किया था | इसीसे ये ककुत्स नाभसे प्रसिद्ध 
हुए । ये बड़े ही प्रतापी और बीर थे । इन्हींके नामपर इनके 
वंशज काकुत्स्थ कदलाते रहे । 


सग्राट्‌ मान्धाता 
य़ावस्सूये उदेत्यस्तं थावश्च प्रतितिष्ठति । 
सव॑ तदू यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ 


( शीमद्धागवह ) 

बड़े गर्वसे अंग्रेज विद्वान्‌ कद्दा करते थे 'अंग्नेजाके शासनमें 
सूर्यास्त नहीं होता ।? चाहे अंग्रेजोंके शासनमें सूर्यास्त न होता 
रहा हो; परंतु कमी भी ऐसा नहीं हुआ कि पथ्बीपर अंग्रेजोंकि 
समान शक्तिके प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र न रहे हों । छोटे राज्यांकी 
चर्चा छोड़ भी दें, तो भी कई महाराष्ट्र सदा ब्रिटेनके प्रतिदवन्द्दी 
रहे ही हैँ । सो भी केवल एक जम्बूद्वीप ही आजकी प्रथ्वी 
सप्तद्वीपवती प्रथ्वीके शासक तो भारतके क्षत्रिय सम्राट ही रहे 
हँ । जहाँतक सूर्यो दय होकर सूर्यास्त होता देशजहवॉतक सूर्यका प्रकाश 
पहुँचता दै, उस समस्त स्थानके शासक सम्राट मान्धाता थे । 
वइ सब उनका राज्य कदा जाता था । सम्राट मान्धातासे पूर्व 
इश्वाकु, प्रियत्रत आदि अनेक चक्रवर्ती सम्राट हो चुके थे 
भारतमें । है 

सूर्यवंशी सम्राट युवनाश्वके कोई सन्तति नहीं थी | 
ऋषियोंने पुत्रेष्टियशका अनुष्ठान कराया | यकी पूर्णाहुति 
हो चुकी थी । महाराज तथा सभी लोग यशीय कार्योमें आ्रान्त 
हो गये थे । रात्रिको महाराजको प्यास लगी । उन्होंने सेवर्को- 
को जगाना उचित नहीं समझा । जळ कहीं था नहीं | यज्ञीय 
कलशका जल उन्होंने पी लिया । पुंसबन-अभिमन्त्रित जळ 
पीनेसे उन्हींकी दाहिनी कुक्षि फाड़कर समयपर एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । ऋषियोंके प्रभावसे युवनाश्व मरे नहीं। 


“यह! किसका दूघ पीयेगा !? ऋषियोंकों चिन्ता हुई | 
“अयं मां घास्यति ।? देवराज इन्द्रने प्रकट होकर कहा---- 


चक्रवर्ती महाराज मान्धाता झि अत्यन्त प्रसिद्ध गी तेरे हुए 5]? यहू मेरे द्वार) पेष्ित-हेगा॥!देव्वराजने अपनी तजनी अगुळी 
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बालकके मुखमें दे दी । उससे ख्नवित होते हुए अमृतको 
यीकर बालक पुष्ट हो गया । इन्द्रने “माँ धास्यति? कहा था, 
इसलिये कुमारका नाम 'मान्धाता? हुआ । 


मान्धाता जन्मसे प्रबल पराक्रमी एवं परम तेजस्वी थे । 
सभी दिव्यास्त्र उनके सम्मुख स्वतः उपस्थित हो गये थे। 
अझ्निके द्वारा उनको आजगव धनुष, अक्षय त्रोण और दिव्य 
कवच मिला । सम्राट मान्धाताके प्रतापके सम्मुख रावण-जैसे 
बुर्दम राक्षस भी तुच्छ दस्यु हो गये थे । वे सम्राटसे नित्य 
भयभीत रहा करते थे । सम्राटका नाम 'त्रसहस्यु' इसीलिये 
वड गया था कि उनसे सभी दस्यु त्रस्त रहते । भयके मारे 
कहीं कोई अन्याय करते ही नहीं । 


साम्राज्य भोगके लिये नहीं, सेवाके लिये दै । ऐश्वर्यकी 
सार्थकता भगवान्‌की आराधनामें है। भारतके विमल हृदयोने 
अलीभाँति इस बातको सीखा था । सम्राट मान्धाताने बड़े- 
बड़े यज्ञ किये । उनकी अतिथि-सेवा प्रख्यात है । कभी 
नके द्वारसे कोई अतिथि निराश होकर नहीं लोटा । 

महाराज शतबिन्दुकी पुत्री बिन्दुमतीका सम्राटने पाणि- 
अहण किया था । उनके तीन पुत्र पुरुकुत्स, अम्बरीष और 
आचुकुन्द हुए थे । इन्दी मुचुकुन्दने सहख वर्षौतक स्वर्गमें 
जाकर देवताओंके पक्षमें देत्योंसे युद्ध किया | देवताओंके 
व्वरदानसे गिरिगुहामै आकर वे सो गये । द्वापरमें भगवान्‌ 
'श्रीकृष्णने उनके द्वारा कालयवनको नष्ट कराया और उन्हे दर्शन 
दिया । सम्राट मान्धाताकी पचास कन्याएँ महषि सौभरिके 
साथ विवाही गयीं । 


राजर्षि भरत 

यह देश जिसे हम भारत कहते हैं, इसका प्राचीन 
जाम अजनाभखण्ड या अजनाभवर्ष है | भगवान्‌ ऋषभदेवके 
शक सो पुत्रोमें सबसे बड़े भरत थे। उनके शासनकालसे यह्‌ 
अरतखण्ड या भारतवर्ष कहा जाने लगा । राजर्षि भरत 
'पिताके समान प्रभावशाली, प्रजापालक तथा शास्त्रपरायण 
नरेश थे । यज्चखरूप भगवानूकी अभिहात्र, दर्श, पोर्णमास्य, 
“चातुर्मास्य, सोमयाग आदि नाना प्रकारके यज्ञोसे निरन्तर 
«उपासनामे वे लगे रहते । 


- ry, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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मनका कुछ ठिकाना नहीं । चक्रवर्ती सम्राटने साम्राज्य, 
अनुकूला पत्नी, सुन्दर सुकुमार सद्गुणी पुत्र तथा समस्‌ 
वेभवको तृणके समान त्यागकर काननवास किया था; पर एक 
हिरनमें आसक्ति जा अटकी । एक गभिणी मृगी जल पी रही 
थी | सिंहका घोर गर्जन सुनकर वह भयातुर भागी, राभ जलमै 
गिर पड़ा | मृगी मर गयी | नवजात शावक जलक्के वेगमे 
तड़पने लगा | समीप खान करते भरतने देखा यह सब । 
दयावश वे उस मृगरिशुको उठा लाये । दया स्नेहमें बदली । 
उस मृगके पोषणमें आनन्द आने लगा । मोह हो गया | सब 
यम-निश्रम धीरे-धीरे छूट गये, मृगकी चिन्ता रहने छगी। 
शरीर छूटते समय भी मृगकी ही चिन्ता थी, फलतः दूसरा 
जन्म मृगदेहमें हुआ | र 

श्रीहरिकी आराधना व्यर्थ नहीं जाती । मृगदेहृ मिला 
था कार्लिजरमें, परंतु वहाँ भी पूर्वजन्मकी स्मृति थी । वहां 
फिर पुलहाश्रम आये । सूखे पत्तोंका आहार करते । हरे तृण- 
तक न छूते | कालक्रमसे शरीर छूटा गण्डकी नदीके पुण्य 
जलमें । तीसरे जन्ममें ब्रा्मण-शरीर प्राप्त हुआ । 

“दूषका जला छाँछ भी फूँक-फूँककर पीता है । पिताको मोह 
न हो जाय, अतः परम ज्ञानी भरत अपनेको मूर्ख पागलकी भाँखि 
दिखलाते । लौकिक शिक्षामै उनकी कोई सुचि नहीं थी | 
पिताके शरीरान्तके समय माता सती हो गयी । सौतेली माताके 
पुत्रौको इनकी इतनी चिन्ता नहीं थी । ये उनके या किसीके 
द्वारा बताये कार्यमें लग जाते । जो कोई कुछ दे देता, आहार 
स्वीकार कर लेते । खेतकी रक्षामें बेठे हुए इनको एक झ्रके 
सेवक देवीको बलि देने पकड़ ले गये । इनको तो शरीरका 
मोह था नही? पर भगवती ऐसे सर्वात्मभावापन्नरकी बलि केळे 
ले लें । चण्डिकाने प्रकट होकर दुष्टोंका शिरञ्छेदन किया । 
सिन्धुराजके सेवक इन्हें राजाकी पालकी ढोने पकड़ ले गये ॥ 
वहाँ वे सौत्रीरनरेश इनके उपदेशोंसे तत्वज्ञान प्राकर 
कृतार्थ हुए । 

सम्राट्‌ भरत 

ठीक-ठीक यह कहना कठिन है कि हमारे देशका नाम 
भारतवर्ष भगवान्‌ ऋषभदेवके पुत्र भरतके नामपर पड़: 
या ङुष्यन्तपुत्र भरतके नामपर । दोनों चक्रवर्ती, परमः 
प्रतापशाळी) प्रजापालक, घर्मात्मा तथा भगवद्भक्त एवं 
शतशः बड़े-बड़े यज्ञोके करनेवाले हुए हैं | नद 

महि विश्वामित्रको मेनका अप्सरासे एक कन्या हुई ॥ 
अप्सरा उसे वनमें छोड़कर स्वर्ग जली गयी । पक्षी ( शकुन्त १ 


| 
। 
| 
| 
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उस बालिकाको घेरकर अपने पक्षोंकी छायासे उसकी रक्षा कर 
रहे थे । फलतः बालिकाका नाम शकुन्तला हुआ । महर्षि 
कण्व उसे अपने आश्रममें उठा लाये । वद्दी उसका पालन- 
घोषण हुआ । 

महाराज दुष्यन्त आखेट करते हुए कण्वाश्रममें पहुँचे । 
शकुन्तठाने उनका आतिथ्य किया । “पुरुवंशियोंके चित्तमें 
अधर्म-वासना कभी उठती नहीं ।? नरेशको अपने अन्तःकरण- 
की झुद्धिपर विश्वास था । मुनिकन्याके प्रति मनमें क्षोभ 
क्यों १ उन्होंने परिचय पूछा और तब्र परस्पर सहमतिसे दोनो- 
का गान्धर्व-विवाह हो गया । 

नरेश राजधानीको चले गये । महर्पिके आश्रममें ही 


शकुन्तलाको एक पुत्र हुआ । बचपनसे वह बालक अत्यन्त 


तेजस्वी था । सिंहिनीकी गोदसे उसके शावक बलात्‌ छीनकर 
उनके साथ वह खेला करता । जत्र मनमें आता, एक छोटी 
लकड़ी लेकर सिंहके मस्तकपर पीटने लगता--५तू मुख खोल, 
मैं तेरे दाँत गिनूँगा ।? महर्षि कण्वने उसका नाम सर्वदमन 
रक्खा । 

शकुन्तला पुत्रको लेकर दुष्यन्तके समीप आर्यी । नरेदाने 
उनको अपने समीप रखना अस्वीकार कर दिया । वे गान्धर्व 
'विवाइकी बात भूल गये थे । सहसा आकारवाणीने 
स्मरण दिलाया--“शकुन्तलाका .अपमान मत करो, यदद 
तुम्हारा दी पुत्र है। इसका भरण करो |? राजाने भूल 
स्वीकार की । पुत्रका नाम इसलिये “भरत? हुआ ! क्योकि 
-आकारवाणीने उसके भरणकी बात कही थी । 

दुष्यन्तके पश्चात्‌ भरत सम्राट्‌ हुए । उन्होंने गङ्गातटपर 
५५ ओर यमुनातटपर ७८ अश्वमेध यज्ञ किये | दिग्विजय- 
-यात्राके समय भरतने किरात, हूण, यवन) पौण्डू+ कंक) खरा, 
शक आदि अनेक म्लेच्छजातियोंको पराजित करके निर्जन 
'प्रदेशोंमें भगा दिया | दानबोंने देव-कन्याओंका इरण किया था । 
पाताळ जाकर भरतने उन देवाङ्गनाओंका दानवोंसे उद्धार 
'किया । सम्राट्‌ भरत प्रथ्वीके एकच्छत्र अधिपति थे । पाताळ- 
“के दानव उनसे भयभीत रहते थे और स्वर्गाधिपति देवेन्द्र 
उनके मित्र- थे | 

महाराज भगीरथ 

महाराज सगरका सौवाँ अश्वमेध यज्ञ अधूरा पड़ा था । 

यज्ञीय अश्वका पता नहीं था | महाराजकी छोटी रानी सुमतिके 


साठ सहस पुत्राने अश्वका अन्वेषण किया । एथ्वीपर अश्व 
हो तो मिले । देबराजने उसे इरण करके भूमिके नीचे 
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कपिलाश्रममें बाँध दिया था | पिताके आदेशसे वे झूर भूमि 
खोदने लगे । भाग्यकी बात, वे पूर्व दिशसि दक्षिगकी ओर 
खोदने लगे थे । फलतः उन्हे प्रायः पूरा जम्बूद्वीप चारों 
ओरसे खोदना पड़ा | जब वे दक्षिण, पश्चिम) उत्तर खोदते 
ईशानकोणमें लगभग वहाँ पहुँचे, जहॉसे खोदना प्रारम्भ 
किया था, भूमिके नीचे अश्व चरता दिखायी पढ़ा । उन्होंने 
वहाँ ध्यानस्थ महर्षि कपिलको देखा । बड़ा क्रोध आया उन्ह 
और बे चिल्लाते हुए महर्षिकों मारने दोडे--“यह चोर है । 
यहाँ नेत्र बंद करके आ बेठा दै ।? 

भगवान्‌ कपिलने नेत्र खोले | उनका रोब नेत्रते ज्वालाके 
रूपमें प्रकट हुआ । सव-के-सत्र वर्दी भस्म हो गये | सगरपुत्रोकी 
खोदी वह भूमि ही सागर कहलायी | भूतच्वपरेत्ता स्वीकार करते हैं 
कि पहले दक्षिण-भारत, लङ्का, जावा, आस्ट्रेलिया, अमेरिका 
तथा दक्षिण अफ्रिकाको मिळाता एक पर्वतीय भूखण्ड था | 
किसी प्राकृतिक घटनासे वह जलमग्न हो गया । अब भी 
उत्तके भाग समुद्रमें हॅ । यह भूखण्ड वह रेखा थी, जो 
सगरपुत्रैकि ईशानकोण तथा पूर्वर्मे खोदनेसे रद्द गयी थी । 


महाराज सगर चिन्तित हुए | बढ़ी रानी केशिनीके पुत्र 
असमञ्जसको वे निर्वासित कर चुके थे | उस निर्वासित पुत्रके 
लड़के अपने पोत्र अंशुमान्‌को उन्होंने भेजा । अंशुमान्‌को 
देवर्षि नारदने मार्गमें ही सब बातें बता दीं। वे भगवान्‌, 
कपिलके समीप जाकर उनकी प्रार्थना करके; उनकी आज्ञासे 
अश्व ले आये । महाराज सगरका यज्ञ पूरा हुआ । 

“इन सबका उद्धार गङ्गाजलके स्पर्शसे द्वी होगा ।? महर्षि 
कपिलने अंशुमान्‌को बताया था । महाराज सगरके तपोवन 
जानेपर अंशुमान्‌ नरेश हुए | जेसे ही उनके पुत्र दिलीप 
योग्य हुए, उनको राज्य देकर गङ्गाजीको लानेके लिये तण 
करने चले गये। दिलीपने भी पिताका अनुसरण किया और जब 
दिलीपके पुत्र भगीरथ सिंद्दासनासीन हुए, तब उन्हें भी बझै 
चिन्ता हुई । पितामह तथा पिता जिस उद्देश्यमें लगे थे, 
भगीरथको वह सफल करना था | उनकी प्रजा सुखी थी। 
देवराज इन्द्र अनेक बार उनसे सहायता ले चुके ये । स्वर्ग 
जाकर इन्द्रके साथ एक सिंहासनपर बेठकर बे सोमपान कर 
चुके थे; पर उनका उद्देश्य तो गङ्गाजीको लाना था । अन्तर्मे 
मन्त्रियोँको राज्यका प्रबन्ध सॉपकर गोकर्ण तीर्थमें वे तप करने 
लगे । कल्पमेदसे ऐसा वर्णन है कि उन्होंने ब्रह्माजी, भगवान्‌ 
नारायण अथवा श्रीकृष्णकी आराधना की । 

“गङ्गाका वेग कोन धारण करेगा !? तपस्या सफळ हुई « 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


८२४ 


aap 


# सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 


MM >>> 


भगवान्‌ ब्रह्मा हिमालयको थ्येष्ठ पुत्री गङ्गाको घरापर भेजनेको 
प्रस्तुत हुए । भगीरथने पुनः तप करके गङ्गाजीको धारण 
करनेके लिये भगवान्‌ शङ्करकी स्वीकृति प्राप्त की । गङ्गाजी चली । 
उन्होंने अपने वेरमें भगवान्‌ गङ्करको बहाकर रसातल पहुँचने- 
की इच्छा करली । भगवान्‌ शङ्कर गङ्गाके गर्वको जानकर रुष्ट 
हो गये } उन्होंने अपनी जटाओंमें उन्हें घारण कर लिया | 
पूरे वर्षभर गङ्गाजी रुद्र्की जटाओसे निकल न सरकी । 
भगीरथके प्रार्थना करनेपर शड्डू रजीने विन्दुसरकी ओर गङ्गाको 
छोड़ दिया । गङ्गाकी वहाँ सात घाराएँ हो गयीं | उनमें एक 
घाराने भगीरथका अनुगमन किया । 

राजा भगीरथ दिव्य रथपर चढ़कर आगे-आगे चल रहे 


थे । पीछे गङ्काजी आ रही थी । सहसा राजाने देखा, पीछे. 


नका नाम नहीं है । गङ्गाजी जब जह ऋषिके आश्रमके 
समीपसे निकलीं, उन्होने ऋषिके पूजाके उपकरण बहा दिये । 
ब्छृषिने रोषये आकर उनको पी लिया था । भगीरथने प्रार्थना 
करके उन परम तापसको तुष्ट किया । श्रृषिने अपनी दक्षिण 
जद्वासे गङ्गाजीको निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री कहा । 
नहु ऋषिकी पुत्री होनेसे गड्भाजी जाइंवी कही जाती हैं । 
महाराज भगीरथ रथसे गङ्गासागरके समीप पहुँचे । वहाँ 
गङ्गाजलके स्पशरो उनके पूवज सगरके वे साठ सहस पुत्र 
पृक्त हो गये } भगीरथट्ीर लायी गयी गङ्गाजी भागीरथी 
कही जाती हैं । 

भगवती गङ्गा भगवान्‌ वामनके विराट्रू पका चरणोदक 
बनी । ब्रझाण्डके,बाहरका यह चिन्मय ब्रह्मद्र राजा भगीरथकी 
उज्ज्वल कीतिःकौइदीके रूपमै विद्यमान है । हिदुओंकी ये 
परम उपास्य है । ऋषियोने इनका भूरि-भूरि स्तवन किया 
है। “गङ्गा इस नामके स्मरणसे ही पाप नष्ट हो जाते हैं । 
शास्त्रों जाहवीका अनन्त माहात्म्य हे) इन्हें ढानेवाळे सहाराज 
भगीरथ हिदू-संस्ङ्गतिके नित्य वन्द हैं । 
महाराज रघु 

(आज मैं कृतार्थ हुआ ! आप-जेसे तपोनिष्ठ, वेदज्ञ ब्रह्म- 
चारीके स्वागतसे मेरा गृह पवित्र हो गया । आपके गुरुदेव 
आीवरतन्तु सुनि अपने तेजसे साक्षात्‌ अमिदेव्के समान हैं। 
उनके आश्रमका जल निमेछ एवं पूर्ण तो है १ वर्षा वहाँ ठीक 
समयपर होती हे 


पूर्ण हो ना गा) 
है। घुसे इपापूवक 


पना कर दिया । 
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सौभाग्य माझूँगा ।? ब्राह्मणकुमार कौत्सका महाराज रुने 
स्वागत किया था । महाराजके कुशल-प्रश्न शिष्टाचारमात्र 
नहीं थे। उनका तात्पर्य था । इन्द्र, वरुण, अभि; वायु, 
वनदेवता, एथ्वी--सबको वे दण्डधर शासित कर सकते भे | 
तपोमूति ऋषियोंके आश्रममै विश्न करनेका साहस किसी 
देवताको भी नहीं करना चाहिये । 

“आप-जेसे धर्मश एवं प्रजावत्सल नरेशके राज्यें सत 
मङ्गल सहज स्वाभाविक है | आश्रमम सर्वत्र कुशल है । मैंने 
गुरुदेवसे अध्ययनके अनन्तर गुरुदक्षिणा माँगनेका आग्रह 
किया । वे मेरी सेवासे ही सन्तुष्ट थे; पर मेरे बार-बार आग्रह 
करनेपर उन्होंने चौदइ कोटि खर्ण-मुद्राएँ माँगी; क्योंकि मैंने 
उनसे चतुर्दश विद्याओंका अध्ययन किया है । नरेन्द्र | आपका 
मङ्गल हो । में आपको कष्ट नहीं दूँगा । पक्षी होनेपर भी 
चातक सर्वस्व अर्पितकर सहज शुभ्र बने घनोंसे याचना नहीं 
करता । आप अपने त्यागसे परमोज्ज्वल हैं । मुझे अनुमति 

दें !? कोत्सने देखा था कि महाराजके शरीरपर एक भी 
आभूषण नहीं है । मिट्टीके पात्रोंमे उस चक्रवर्तीने अतिथिको 
अर्थ्यं एवं पाद्य निवेदित किया था । यज्ञान्तमें महाराजने 
सर्वस्व दान कर दिया था । राजधुकुट और राजदण्डळे 
अतिरिक्त उनके समीप कुछ नहीं था । 

“आप पारे हैं तो मुझपर दया करके तीन दिन मेरी 
अझ्निशालामें चतुर्थं अमिकी भाँति सुपूजित होकर निवास 
करें !? रघुके यहाँसे सुयोग्य वेदश ब्राह्मण निराश लोटे, यह 
केसे सहा जाय । कोत्सको महाराजकी प्रार्थना स्वीकार करनी 
पड़ी । 

“मैं आज रथमें शयन कलूँगा । उसे शस्त्रासे सजिल ' 
कर दो ! कुबेरने कर नहीं दिया है |? यजके अवसरपर 
सम्पूर्ण नरेश कर दे चुके थे | सम्पूर्ण कोश६दान हो चुका । 
अतिथिकी- याचना पूरी किये बिना भवनमें प्रवेश भी 
अनुचित जान पड़ा | कुबेर तो दूसरे देवताओंके समान 
खरगमे नहीं रहते । उनकी अलका ` हिमालयपर ही तो है | 
तब वे भी चक्रवर्तीके एक सामन्त ही हैं । कर देना चाहिवे 
उन्हें । महाराजने प्रातः अलकापर आक्रमणका निश्चय किया | 
। देव ! कोशागारमें स्वर्ण-वर्षा हो रही है |? ब्रा ुहूर्तमे 

` महाराज नित्यकमसे निवृत्त होकर रथपर बैठे । उन्होंने शङ्क- 
` ्वनि की । इतनेमें दोडते हुए कोशाघ्यक्षने निवेदन किया | 
बह कोशागारके प्रातःपूजनको गये थे । कुबेरने इस प्रकार 
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* छश मेरे लिये छोम तथा पाप 


# कुछ आदशे परोपकारी भक्त और सत्पुरुष # ८२५ 
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व्यह द्रव्य आपके निमित्त आया है । ब्राह्मणक्रे निमित्त 
पापत द्रव्यमेसे में या मेरी प्रजा कोई अंश केसे ले सकती है |? 
एहाराजका आग्रह ठीक ही था । 

“व्मै ब्राह्मण हूँ । “शिल? या “कण? मेरी विहित वृत्ति 
है । गुरुदक्षिणाकी चोदह कोटि मुद्राओंसे अधिक एकका भी 
। ब्रह्मचारी कोत्सका कदना 
भरी उचित ही था | आजके युगमें, जब मनुष्य दसरोंके स्वत्व 
छा इरण करनेको नित्य सांत्साह उद्यत दै, यह त्यागमय विवाद 
केसे समझ सकेगा बह । ब्रह्मचारी चौदहद कोटि मुद्रा ले गये | 
शैघ ब्राह्मणोंको दान हो गयी । ० 

१ x x 

मह्दाकवि क्रालिदासने रघुवंशमें पुराणोंक्री वंशावलीको 
कुछ उलट-पुलट दिया है । पुराणोंके अनुसार खटवाङ्गके 
पुत्र दीघबाहु थे और उनके महाराज खु । रघुके पुत्र अज 
और अजके महाराज दशरथ हुए । महाराज रघु परम पराक्रमी, 
भ्रमित यदास्वी तथा पुत्रके समान प्रजाकी रक्षा करनेवाले थे । 
`उनके नामपर ही सूर्यवंशीय क्षत्रियोंका कुछ खुबंशी 
कहलाया । भगवान्‌ मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम इसी महिमामय 
कळमे अवतीर्ण हुए । 

शरणागतवत्सल महाराज शिवि 
उशीनर देशके महाराज शिबि अपने राजसदनमें आनन्द- 


रर 29 ७ 
पूर्वक बेठे थे । सहसा एक कबूतर उड़ता हुआ आया और 


मरयभीतकी भाँति उनके वस्रोमै छिप गया | दो क्षण पश्चात्‌ 
ही एक बाज उसके पीछे झपटता हुँआ आया | बाजने स्पष्ट मनुष्य- 
बाणीमें कहा--ध्यद्ृ मेरा आहार है; आप इसे छोड़ दें |? 

“यह मेरै शरण आया है !? महाराजने कबूतरको स्नेहे 
थपथपाते हुए कहा । “भला, कहीं शरणागतका त्याग किया 
-छा सकता है |? 

“में क्षुघातुर हूँ । आपका धर्म मेरे आहारका हरण करना 
नहीं होना चाहिये. !? बाजने महाराजकी ओर नम्रतासे देखा । 

“तुम दूसरे मांससे भी जीवित रह सकते हो । कितना 
मांस चाहिये तुम्हे १? क्या आवश्यकता कि बाजके लिये वह 
कबूतर ही मरे | ` 

“महाराज ! अन्ततः किसी प्राणीको तो मारा ही जायगा । 
मापकी तो सब प्रजा हैं | स्र आपकी शरणमें ही हैं । जब्र 
एकका वघ होना ही है तो इस कबूतरका ही वयो न हो । मैं 
साजा मांस खानेवाला प्राणी हूँ । इसके द्वारा मेरी तृप्ति 


होगी |? इस बार बाजने महाराजको धमं डाल दिया । 
“में कोई अपवित्र माँस ग्रहण नहीं करूँगा ।? 

“में जीवित हूँ और मेरा मांस पवित्र भी दै |? महाराज 
शिबिने सम्पूर्ण परिषद्को चकित कर दिया | “मैं अपना ही 
मांस दूँगा । तुमको कितना मांस चाहिये !? 

(आप सोच लीजिये ! एक कबूतरके लिये आप चक्रवर्ती 
होकर अपना अङ्ग-मङ्ग करें, यद्द उचित नहीं |? बाजनेः 
गम्मीरतासे कहा । “वेश में इस कबृतरकी तोळके बराबर ही 
मांस चाहता हूँ ।? 

काटा मेंगवाया गया । कबूतर एक पलड़ेमें रकखा 
गया | महाराज शिबिने तलवार उठायी । भळा, दुसरा कोन 

नके सुरपूजित दरीरसे शासका स्पर्श करानेका साइस करता ! 
अपने हाथसे उन्होंने बायीं भुजा काटकर दूसरे पलड़ेपर रर 
दी। आश्चर्य | कबूतरका पलड़ा तनिक मी नहीं उठा! 
मद्दाराजके मुखपर खेद या कष्टकी रेखातक नहीं आयी | 

“यह व्यर्थ दै । तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पूरे शरीरको खाकर 
अपनी क्षुधा शान्त कर लो ।? महाराज शिविका शरीर रक्तरे 
लथपथ हो गया था । उन्होंने अपने एक हाथके अतिरिक्त 
कटितक दोनों पैर क्रमशः काटकर पळड़ेपर चढ़ा दिये थे | 
कबूतर अब भी भारी था | उसका पळड़ा भूमिपर ही स्थित 
था | मद्दाराजका चरणहीन शरीर भूमिपर रक्तकीचर्मे पडा 
था । उन्होंने खङ्ग पृथक कर दिया | मुकुट, आभूषण और 
कवच तथा वस्त्र उतार दिये और स्वयं दूसरे पलड़ेपर जा 
बैठे | अब महाराज शिबिका पला भारी होकर भूमिपर 
पहुँच गया था | उन धर्ममूतिकी तुलना समता करनेकी 
शक्ति उस छद्यकपोंतमें नहीं थी | 

“महाराज ! आपका कल्याण हो |? महाराज जब बाजछे 
कहने जा रहे थे कि वह सङ्कोच छोड़कर उनका भक्षण करे, 
उन्होंने देखा कि बाज साक्षात्‌ देवराज इन्द्रके रूपमै बदल 
गया । कपोतके स्थानपर अग्निदेव खड़े थे । महाराजका 
शरीर पूर्ववत्‌ स्वस्थ दो गया था । दोनों देवता कह रहें थे-.. 
“आपका धर्म मदान्‌ हे । आप हमारी परीक्षासे लोकें 
विश्रुत होंगे ।? 

हिंदू-धर्ममें शरणागतकी रक्षा परम घर्म माना गया ह! 
शत्रु भी शरणागत हो तो उसकी रक्षा करना, और | 
आवस्यक हो तो उसकी रक्षामे प्राणोंतकको उत्सर्ग कर देना 


सदा हिंदू-झूरोंका परम- कर्तव्य र्दा है ॥ महाराज शिक्रि 
शरणागत-रक्षणके प्रतीक हैं । 
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रात्पदप . : 


- MITA 


अतिथिसेवी महाराज रन्तिदेव 

"अतिथिदेवो भव !! श्रतिके इस आदेशको सदा 
आरतने अपने हृदयमें स्थान दिया है । अतिथि-सत्कार हिंदू- 
संस्कृतिकी महान्‌ विशेषता दै । अतिथिकी सन्तुष्टिके लिये 
अपने सर्वस्व एवं शरीरतककी बलि देनेवाळे महापुरुष 
भारतमें इतने हुए हैं कि उनकी संख्या करना कठिन दे । 
बिदेशियोने मुक्तकण्ठसे भारतीय आतिथ्यकी प्रशंसा की है । 

(जिस घरसे अतिथि निराश लोटता है, उस घरके 
सम्पूर्ण पुण्य बह अपने साथ ले जाता दै । जिस घरमै तृण; 
जल तथा सुमधुर वाणीसे अतिथिका सत्कार नहीं होता, वह 


घर सर्पके बिछके समान व्यर्थ है ।? शास्त्रोके ये आदेश हिंदू 
f 


~ 


जातिके प्राणोंमे निवास करते थे | हिंदू-णहस्थ केवल अतिथि 
-सत्कारके उद्देश्यसे गृहस्थाश्रम स्वीकार करता था | 
महाराज संकृतिके पुत्र महाराज रन्तिदेव तो भारतीय 

आतिथ्यके मूर्तिमान्‌ प्रतीक हो गये हैं । उनके राज्यकालमें 
उनके राजसदनमें नित्य सहलो अतिथि पधारते । महाराजका 
भवन अतिथिशाला बन गया था और अतिथि भी उनके 
यहाँ मेला लगाये रहते थे । महाराजने आगतकी इच्छा 
जानते हो इच्छित वस्तु दे देनेका व्रत ग्रहण कर लिया था । 
“सहस्र व्यक्तियोंमें वितरित होते-होते राज्यका कोष समाप्त हो 
गया । महाराजके पास देनेको कुछ नहीं बचा । जो एक दिन 
“सम्राट था, वह नितान्त अकिंचन हो गया । 

क्षत्रिय नरेश भिक्षा नहीं माँग सकता । स्री और पुत्रके 
-साथ महाराजने चुपचाप राजसदन छोड़ दिया । वे जनह्दीन 
बनके मार्गसे यात्रा करने लगे | कन्द, मूल, फल या कोई 
“बिना मांगे कुछ दे दे तो वही उनकी आजीविका हो गयी । 
-खानेके लिये एक मुट्ठी तो कौन कदे, एक दाना अन्न नहीं । 
“महाराज ऐसे वनमें पहुँच गये थे जहाँ न कन्द थे, न फल 
ओर न जल ही । भूख और प्याससे व्याकुल होकर कोई 
-कहाँतक चल सकता है । अन्ततः महाराज एक स्थानपर 
“शिथिल होकर पड़ गये । सुकुमार महारानी, नन्हा-सा पुष्प- 
“कोमल राजकुमार--प्यासके मारे प्राण निकले जाते थे । सब 
तड़प रहे थे । एक-दो नहीं, पूरे अड्तालीस दिन बीत गये ` 
इस प्रकार । 


महाराज रन्तिदेन तथा परिवारमें अब उठनेकी भी शक्ति 
भगवानका स्म 


00 


नहीं । भगव 


समय 


| कर रहा दै । ९ 


थोड़े 


000. 
जः 


करते हुए वह परम भगबद्विउवासी | 
उनूचासवाँ 


# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 
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पश्चात्‌ महाराजको एक व्यक्तिने आदरपूर्वक घुतमिश्रित 
खीर, संयाव ( गुजरातकी ओर प्रचलित पक्कांन्नविशेष ) 
और शीतल जल निवेदित किया । कोई भी समझ सकता है 
कि इतने दीर्घ-उपवासी प्राणियोंको इतना स्वादिष्ट भोजन 
मिल जाय तो उनके चित्तकी क्या दशा होगी । छेकिन वे 
हम-आप-जेसे प्राणी नहीं थे । महाराजने बड़ी शान्तिसे 
उस सामग्रीको भगवानके लिये मन-ही-मन अर्पण किया और 
सोचने लगे--'जीवनमे आज प्रथम बार क्या बिना अतिथिको 
भोजन कराये ही भोजन करना होगा ? 

“राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो ! में बहुत क्षुधावुर हूँ ।' 
महाराजको तो जेसे उनके आराध्यने वरदान दिया हो । 
उन्होंने देखा कि प्रभुने उनकी प्रार्थना सुन ली है । एक 
ब्राहमण-देवता भोजन करने आ गये हें । बड़ी श्रद्धासे 
महाराजने उन्हें भोजन कराया । वे भली प्रकार भोजन करके, 
तृप्त होकर, महाराजको आशीर्वाद देते विदा हुए । ब्राह्मणके 
जानेपर महाराजने शेष पदार्थ स्त्री तथा पुत्रको उनके भागके 
अनुसार बॉट दिया । वे अपना भाग लेकर भोजन करने ही जा 
रहे थे कि एक शूद्र आ गया | वह भूखा था । महाराजने 
उसे भी भोजन कराया । 

“महाराज ! मैं ओर मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं | शूद्रके 
जाते ही एक दूसरा अतिथि आ पहुँचा । उसके साथ कई 
कुत्ते थे । सचमुच कुत्ते बहुत भूखे थे | महाराज रन्तिदेवने 
जितना भोजन बचा था, सब उस अतिथिको दे दिया । 
भोजन पर्यास था । वह व्यक्ति और उसके कुत्ते तृप्त हो गये । 
अब महाराजके पास केवल थोड़ा-सा जळ बच रहा था । दीघ 
उपवाससे प्राण कण्ठगत हो चुके थे । उस जलसे दी महाराज 
ने अपनी तृषा शान्त करनेका विचार किया । 

“महाराज ! मैं चाण्डाल हूँ ! प्याससे मेरे प्राण जा रहे हैं | 
मुझे दो घूँट जल देनेकी कृपा कीजिये !? बड़ी करुणापूर्ण 
वाणी सुनायी दी । स्पष्ट था कि आगत चाण्डाछ बहुत 
तृषार्त है । उसने बड़े कष्टसे यह बात कही थी । 


न कामयेव्हं गतिमीश्वरात्परा- 
न मष्टद्धियुक्तामपुनर्भ॑वं चा। 
_ आति प्रपद्येडखिलदेहभाजा- 


मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखा; ॥ 
स्वर्यं महाराज रन्तिदेवके प्राण कण्ठगत हो रहे ये | 


निश्चित था कि अब जळ दे देनेपर जीवन नहीं रहेगा | 
उन्होंने मन-द्वी-मन प्रार्थना की- “प्रमो ! सर्वेश | सर्वाघार. 
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# कुछ आदर्श परोपकारी भक्त और सत्पुरुष % ८२७ 


जगदीश्वर ! मैने अतिथिरूपमै सदा आपकी आराधना की 


है | में आपसे परमगति नहीं चाहता । अष्टसिद्धि या समस्त 
श्रृद्धि भी मुझे नहीं चाहिये ! आप मुझे मुक्त करे, इसकी 
सुझे कोई कामना नहीं । आप मेरा निवास प्राणियोके हृदयमें 
कर दें ( जैसे निमिका निवास पलकोंपर है ) | में प्राणियोंके 
हृदयमें स्थित होकर उनके सब दुःख भोग लिया करूँ, 
'जिससे सब प्राणी दुःखह्दीन हो जाय |? 
दैव मुझे ही सब दुख दे दे, जगजन सार सुख पाये ॥ 
जो औरेकि कलुप-मोग हों, इस जनके ऊपर आयें॥ 
“भाई, तुम भली प्रकार जल पीकर अपने प्राणोंको तृप्त 
-करो !? महाराजने जल्पात्र उठाया । चाण्डाल दूर खंड़ा रह 
गया था । बड़े साहस) धेर्यसे महाराज वहाँतक गये । उनके 
-ह्कदयमें एक ही रट थी-- 
न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌। 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनादानम्‌ ॥ 
“हे सर्वसाक्षिन्‌ ! में राज्य नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं 
चाहता) मोक्ष नहीं चाहता । में चाहता हूँ ढुःखसे संतत 
'ग्राणियाँके क्लेशका नाश ! यही मेरी एकमात्र अभिलाषा दै । 


्रुत्तट्श्रमो गात्रप रिश्रमश्च 
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देन्यं मः शोकविषादमोहाः । 
सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो- 


जिंजीविपोर्जीवजलार्पणान्मे ॥ 

“सर्वव्यापी नारायण | इस जीवनकी लालसासे व्याकुल 
'प्राणीके रूपमें तुम्हीं मेरे सम्मुख उपस्थित हो | में यहद जल 
-तुम्दींको अर्पण कर रहा हूँ । जीनेकी इच्छासे व्याकुल इस प्राणी- 
“को जल देनेसे मेरी क्षुधा, पिपासा, मानसिक तथा शारीरिक 
श्रम, दीनता, खिन्नता, विषाद; मूर्छा आदि सत्र दुःख दूर 
"शे गये |? महाराजने चाण्डालको भरपेट जल पिला दिया । 
-चाण्डाळने पूरा जल पी लिया ओर चला गया । धन्य है इस 
“परदुःखकातरता और त्यागको ! 

महाराज रन्तिदेव चाण्डालके जाते ही लड़खड़ाये, गिरे । 
“यह क्या--उन्दै किन कोमळ करोंने सम्दाल लिया है १ ये 
:इंसपर स्थित अरुणवर्ण भगवान्‌ ब्रह्मा हैं, ये गरुङ़ासनासीन 
-सशङ्कचक्र सजल-जलदस्याम भगवान्‌ विष्णु हैं, ये 
“महिषपर विराजे साक्षात्‌ दण्डधर धर्मराज हैं और सबसे 
“बृथक्‌ ये बृषभवाइन कर्पूरगौर चन्द्रशेखर भगवान्‌ 
-नीलकण्ठ हैं । महाराजको अपने अतिथियोको पहचाननेमें 


और चाण्डाल बनकर यद्दी अतिथि आये थे उनका दिव्य 
नैवेद्य स्वीकार करने । 

आतिथ्य-धर्मकी उन गौरवमूर्तिको छेने आये थे वे 

त्रिमुवनके अधीश्वर । महाराज रन्तिदेवक्री परदुःखकांतरता 
और अतिथिसेवाने उन्हें आकर्षणकर खींच लिया था । ऐसे 
आतिथेयका आतिथ्य स्वीकार करनेका लोभ वे भी छोड़ नद्वी 
सके थे । आतिथ्य-धर्म ओर उसके प्रतीक मद्दायज रन्तिदेव 
घन्य हैँ । 

भक्तवर अम्बरीप 

“धनोन्मत्त अम्बरीष | तुमने मेरा अनादर किया दै ।? 
्रीहुर्वासाने तपोबळसे जान लिया था कि काल्न्दी-कूलसे मेरे 
आनेके पूर्व ही इन्होंने श्रीदरिका चरणामृत ले ळ्या है । 
द्वादशी केवळ एक घंटा दोष थी । वर्षमरका एकादशी-बत आज 
सविधि पूर्ण हुआ था । वस्राभूषणोति सुस अनेकों गायें 
दान दी गयी थीं और सादर ब्राह्मण-भोजन कराया गया था । 
पारण-विधिकी रक्षाके लिये अम्बरीपने यह व्यवस्था ली थी, 
पर ऋषि क्रोधित हो गये । “तू श्रीविष्णुका भक्त नहीं | तू 

महा अभिमानी और धृष्ट है | आमन्त्रण देकर अनाहत करनेका 
दण्ड दिये बिना में नहीं रद्द सकूँगा ।? ऋषिने अपनी जटाका 
एक बाल उखाड़कर प्रथ्वीपर पटक दिया । 

महाभयानक कृत्या हाथमें तीक्ष्ण खड्ग ल्यि उत्पन्न हो 
गयी । वह अम्बरीषपर झपटी ही थी कि तेजोमय चक्र चमक 
उठा, कृत्या वहीं राख ददो गयी । ऋषि प्राण लेकर दोडे, पर 
वह तीव्र प्रकाशपुञ्ज उनके पीछे पड़ गया था | 

दसो दिशाओं और चतुर्दश भुवर्नेमिं ऋषि घूमते-घूमते 
थक गये) पर कहीं आश्रय नहीं मिला और वह सुदर्शन- 
चक्र उनके प्राणकी क्षुधा लिये आतुरतासे पीछे लगा था | 
श्रीविष्णुके चरणोंमें प्रणिपात करते ही उत्तर मिला, “मैं विवश 
हूँ, महामुने | अपनी रक्षा चाहते हैं दो आप अग्बरीषसे ही 
क्षमा मॉर्गे । वे ही आपको शान्ति दे सकते हैं ।? 

“समस्त प्राणियोंके आत्मा प्रभु मुझपर सन्तुष्ट हौ तो 
ऋषिका सङ्कट दूर हो ।? अम्बरीपने रोते हुए प्रार्थना की । 
ब्राझणको अपना पेर स्पर्श करते देखकर बे कॉप उठे थे । 
अत्यन्त दुःखसे एक वर्षसे वे केबल जलपर जीवन चला रहे 
थे | ऋषिके पीछे सुदर्दान-चक्रको लगे इतना समय हो 
गया था । EF 


“भगवानके भक्तोंका स्वरूप मैंने अब समझा !? सुदर्शनके 


नेल नहीं ही रदी दे ब्राह्मण, तदू, कस घिरे विकारी वय दोनेपर ऋषिके मेने निक पड़ा । ध्व कॉर्टोपर सोकर 


बखरणाध्वततत्सतत्व वशात्र 


राचत्णद१ : 


.जापाविपत्लळ 


८२८ # सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्मवेत्‌ # 


प्री दूसरेके लिये सुमन-शय्या प्रस्तुत कर देते हैं । दूसरेका सुख 
ही उनका अपना सुख है ।? 

ऋृषिकी आँखें गीली हो गयी थीं और श्रीअम्बरीपका 
बल्क उनके चरणोपर था । 

> > > 

भक्तवर अम्बरीष वैवस्वत मनुके पौर महाराज नाभागके 

रत्र थे |--श्लि० दु० 
महाराज जनक 

महधि वशिष्ठके शापसे निमिने शरीर छोड़ दिया । 
हेताओंके तुट होनेपर भी वे शरीर-बन्धन स्वीकार करनेको 
प्रस्तुत नहीं हुए । राजपि निमिके कुलका उच्छेद नही होना 
चाहिये) यह सोचकर ऋृषियोंने उनके शरीरका मन्थन किया । 
कतः उस शरीरसे एक बालक उत्पन्न हुआ । देहहीन निमिका 
बुन्न होनेसे वह विदेह; खयं उत्पन्न होनेसे जनक और 
पन्थनसे उत्पन्न होनेसे मिथि कहा गया । उसने बड़े होकर 
मिथिला राज्यकी स्थापना की । इस कुलके सब नरेश जनक 
बथा विदेह कहे गये | 

निमिकुळ परम शानियोंको कुछ रहा । योगीश्वर 
बाशवल्वयके अनुभहसे सभी मैथिल नरेश परम ज्ञानी हुए । 
इनमे जिनके हलकी नोऊसे भूमिमेसे सीताजीका प्रादुर्भाव 
हुआ, उन भूमिनन्दिनीके पिता जनकका नाम महाराज 
बीरध्वज हुआ । 

महाराज जनक भगवान्‌ शाङ्कुरके परम भक्त थे । राङ्कर- 
बीने प्रसन्न होकर उन्हें अपना घनुष “पिनाक? दिया था । 
धीसीताजीके स्वयंबरमें इसी घनुषको मर्यादापुरुषोत्तमने 
तोड़! । महाराज जनक निरन्तर ब्रह्मस्वरूपमें स्थित रहते थे । 
शरीर ओर संसारकी आसक्तिका उनमें नास नहीं था । बड़े- 
बड़े ऋषि-महधि उनसे शानचर्चा करने और ब्रहझमज्ञानका 
छपदेश प्राप्त करने आते थे । 

द्वापरमें शुकदेवजी-जैसे परमज्ञानी, सहज वीतरागने 
भगवान्‌ व्यासके आदेशसे जनकजीसे जाकर ज्ञानोपदेश प्राप्त 
किया । नह्मज्ञानके साथ भगवद्भक्तिका अपार रससागर 


महाराज जनकके इदपमें हिलोरें लिया करता था। श्रीरामको. | 
_ देखकर 


उनका बह आन्तरिक शुसभाव प्रकट हो गया था । 


क 


संसारमै कुशलतापूर्वक राग-द्वेष-अहक्कारश्त्य होकर 
भगवानने 


भीष्म्‌ 

त्रिलोक़पावनी भगवती सुरसरिने नारीरूप घारण 
किया । महर्षि वडिडठके शापसे वसुओंको जन्म ग्रहण 
करना था । पौरव चक्रवर्ती महाराज शान्तनुके पुत्ररूपमें 
वसु मानवयोनिमें आये । रङ्गाजी उन्हें उत्पन्न होते ही 
जळमें प्रवाहित करके पुनः उनके धाम ,भेज दिया 
करती थीं | दो नामक अष्टम वसु जब उत्पन्न हुए, 
नेरेशने गङ्गाजीसे एक पुत्र माँगा । पुत्रको पिताके पाठ 


छोड़कर गङ्गाजी चली गयीं । 
'प्रुरी कन्यासे उत्पन्न पुत्रको आप सिंहालन देनेका 
वचन दें तो में उसका विवाह आपके साथ कर सकता 


[जने महाराज शन्तनुके लिये एक समस्या 
दी । महाराज दाशराजकी पोषित पुत्री 
योजनगन्धा सत्यवतीपर मोहित हो चुके थे | विनयी; 
सद्गुणी, शूर; पितृभक्त गङ्गा-पुत्र देवत्रतको अधिकार- 
च्युत करना भी उन्हें प्रिय नहीं था । 

“में सिंहासनका सदाके लिये त्याग करता हूँ |? 
देवत्रतको पिताकी म्छानताका कारण ज्ञात हो गया था | 
वे स्वयं दाशराजके समीप उन्हें सन्तुष्ट करने पहुँच 
गये ! 

“आपके पुत्र सेरी कन्याके पौत्रोंको सिंहासनपर नदी 
रहने देंगे |! दाशराज तो अपनी पुत्रीकी सन्तति- 
परम्पराके लिये राज्य चाहते थे । 
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“मैं आजन्म अविवाहित रहनेकी प्रतिज्ञ करता हूँ ।? 
देवन्रतने नेष्ठिक ब्रह्मचर्यं स्वीकार किया | इस भीष्स- 
प्रतिज्ञाके कारण आकाशवाणीने उन्हें “भीष्म? नाम 


दिया । 


“पुत्र | तू इच्छामृत्यु हुआ । तेरी इच्छाके बिना 
मृत्यु तेरा स्पर्श नहीं कर सकेगी ।? महाराज शन्तनुने 
भीष्मको वरदान दिया उनकी पितृभक्तिसे प्रसन्न होकर । 
कुक > > अर 


भाईके लिये इरण किया था | उनमें सबसे बड़ी 


पहलेसे मद्रनरेशको चाहती थी । उसकी इच्छा जानकर 
भीष्मने उसे मनद्रनरेशके 


` मद्रनरेशके पास कोई 
ammu. An eGangotri Initiative ए भेज दिया, पर कोइ मी 
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वहाँ उठाकर हाथ , 


प्रतिज्ञा 
सत्यवतीका तनय हमारे 
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देववतने की तब 


होगा नर-नाथ । 
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एस हमा टाएाए 
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"दिव्यास्त्रोके 


“क्रषियोंने 


* कुछ आदश परोपकारी भक्त और सत्पुरुष # 


TTF ०००० 


भूपति बुसरेके द्वारा हरी गयी कन्याको पत्नी केसे बना 
के | अम्बा वहाँसे निराश लोटी । उसने भीष्मको 
घरण करना चाहा । ब्रह्मचारी मीष्मके अस्वीकार करने- 
पर वह परशुरामजीके शरण गयी । परशुरामजी अपने 
शस्र-विद्याके शिष्यके समीप आये । 

धमय) दया; घनके लोम या किसी भी कामनासे 
जं अपना घत नहीं छोड़ सकता |? बड़ी नम्रतासे 
घरशुरामजीको भीष्मने समझाया, परंतु परशुरामजी बराबर 
आग्रह करने लगे । वे घमक्री देने लगे । अन्तमे 
भीष्मको आवेश आया--“आपने अकेले प्रथ्वीके समस्त 
क्षत्रियोंकी केवल इसलिये जीत लिया कि उस समय भीष्म 


-नहीं था । आपकी ही कृपासे मैं आपका गर्व दूर 


करनेमें समर्थ हूँ ।: 
गुरुशिष्यमें भयङ्कर संग्राम प्रारम्भ हो गया । दोनों 
सर्मश) दोनों दृढ़चित्त, दोनों मृत्युकी 
शक्तिसे परे । पूरे तेईस दिन युद्ध अविराम चळता रहा । 
दोनोंको समझाया | भीष्मका उत्तर स्पष्ट 
था--'मै युद्धमें पीठ दिखाकर कायरोंकी भाँति पीछेसे 
बाणोंका प्रहार सहता हुआ हट नहीं सकता ॥? 
दैवताओंको बीचमै पड़कर युद्ध बंद कराना पड़ा । 
यरशुरामजी भीष्मको पराजित नहीं कर सके । 
x > x >< 
“बेटा | मेरी आज्ञासे तुम विवाह करके वंशकी रक्षा 
-करो और सिंहासनपर बैठो ।? सत्यवतीके दोनों. पुत्र 
अर चुके थे । भरतवंशका कोई आधार नहीं था । 
'घुरुवंशका सिंहासन सूना पड़ा था । पिताने पुत्रीके लिये 
खो वरदानरूप व्यवस्था की, वह अभिताप बन रही थी | 
-भ्रीष्म यदि माताकी आज्ञा मान लें तो वंश बच जाय । 


“माता ! तू मुझसे यह आग्रह मत कर ! पृथ्वी गन्ध) 
अग्नि उष्णता, आकाश शब्द्‌, वायु स्पर्श, जळ आद्रता) 
'चन्द्र शीतलता; सूर्य तेज, इन्द्र बल और धर्मराज धर्म चाहे छोड़ 
दे; किंतु तीनों लोकोंके राज्य या उससे भी महत्तर सुखके 
लिये भीष्म अपना ब्रत नहीं छोड़ेगा |? भारतभूमि 
ङी हे जो ऐसे लोकोत्तर पुरुषोंकी क्रीडास्थली बनती 
रही है | 


- १८ > x 
“श्रीकृष्ण ही सब प्रकार प्रथमपूज्य हैं ।' घर्मराज 
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युधिष्टिके राजसूय-यज्ञमें अग्रपूजाका प्रश्न उठनेपर 
पितामह भीष्मने बढ़े दृढ़ शाब्दोमें अपना भाव व्यक्त 
किया । और जब शिञ्युपाळ उन्हें कदुवचन कहते हुए 
आक्रमणको उद्यत हुआ, वर्मराज भी चिन्तित हो गये) 
पर भीष्म स्थिर थे । श्रीकृष्ण ही समस्त लोकॉकी 
उत्पत्ति और विनाशके कारण हैँ ।? इस निश्चयकी घोषणा 
उन्होंने की और अपने विश्वासपर अन्ततक द्विमाळयकी 
भाँति हढ रहे । 

महाभारतके युद्धमें ये अकेले दस दिनतक कौरव-सेनाका 
सेनापतित्व करते रहें जब कि शेष आठ दिनोंमें द्रोणाचां 
कर्ण और शल्य--ये तीन सेनापति बदल गये । भीष्मने 
दुर्योधनको अनेक बार समझाया, कर्णकी तो वे बराबर 
भर्त्सना ही करते रहे । महाभारतके संग्राममे पितामइने 
प्रतिज्ञा कर ली । “कल श्रीकृष्णचन्धकों आस्त्रथारणके लिये 
विवश कर दूँगा |? 

दूसरे दिन युद्ध छिड़ा। भीष्मकी बराण-वर्षार्म अर्जुन 
मूंच्छत हो गये । भक्तवत्सल प्रभुने भक्तके लिये अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ी । श्रीकृष्णचन्द्र बार-बार सिंइनाद करते रथका 
टूटा चक्का हाथमें उठाकर मोष्मकी ओर दौड़े । उन 
चक्रधरके करोंमें वह पहिया सहत्लार चक्र बन गया । सेनाओं 
सबके हृदय बैठ गये | सब चिछाने लगे “भीष्य मारे गये | 
भीष्म मारे गये ।? 

भीष्म १ उनके तो आनन्दका पार ही नहीं था | करूणा- 
घामने उनके लिये अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी । वे घतुष्र प्रथक 
रखकर, दोनों हाथ जोड़कर, घुटनेंके बळ बेठे प्रार्थना कर 
रहे थे--पुण्डरीकाक्ष ! पवारो । पारो) !पुरुषोत्तम ! तुम 
आज मेरा बध करो | गोविन्द ! कृष्ण | जगन्नाथ ! तुम्हारे 
हाथसे मरनेपर मेरा सब प्रकार कल्याण होगा । में आज 
त्रैलोक्यमे. सम्मानित दूँ । हे निष्पाप प्रभु ! स्मेच्छापूर्वेक 
मुझपर प्रद्दार करो |? 

अर्जुनने दौड़कर पीछेसे भगवानके पेर पकड़ लिये और 
उन्हें लोटावा । वे दयामय केवल मोीष्मद्री प्रतिज्ञा दी तो 
पूर्ण करने चले थे । वह पूर्ण हो गयी । 

x x x १६ 

“मैं शिखण्डीको सम्मुख पाकर घनुइ रुख देता हुँ |? 
अपने वधक्रा उपाय स्वयं बताना प्रितामहकी ही उदारता 
थी । शिखण्डी ख्रीरूपमै जन्मा था । कोई सच्चा गर 
नारीपर आघात केसे कर सकता दै । अर्जुनने शिखण्डीको 
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आगे करके प्रतिकारहीन पितामहपर शरवर्षा की | जब 
भीष्म रथसे भूमिपर गिरे, उनके शरीरका रोम-रोम विंध चुका 
धा । पूरा शरीर बाणोपर उठा रह गया। यह थी उनकी 
शर-शय्या | 

“वत्स | मेरे योग्य तकिया दो !? मस्तकमें बाण नहीं लगे 
थे | वह नीचे लटक रहा था | दुर्योधनादि कोमल सहारा 
देना चाहते थे मस्तकको | पितामहे अजुनकी ओर देखा । 
पार्थने तीन बाण मारकर मस्तकको ऊपर उठा दिया । भीष्म 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । अनेक शस्र-वैद्य दुर्योधने वहाँ भेजे । 
बे बा्णीको निकालकर चिकित्सा करनेको प्रस्ठुत थे, पर उस 
चने उन्हें ढौटा दिया । क्षत्रियकी शोभा रणाङ्गणमे 
घरयाय्या ही तो हे । 

भै £ xX xX 

प्रभु | आप किसका ध्यान कर रहे थे ?? नीरव अर्घ- 
रात्रिमै श्रीकृष्णचन्द्रको आसनसे बैठकर ध्यान करते देख 
घमराज युधिष्टिरको आचर हुआ । वे चुपचाप प्रतीक्षा 
करते रहे | 

यिस्थय्यापर पढ़े (नरशार्दूछ भीष्म मेरा ध्यान कर रहे 

। उन भक्तवाञ्छाकल्पतरुने भरे लोचनोसे उत्तर 
दिया-- 

ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तभैव भजाम्यहम्‌ । 

की प्रतिज्ञा जो कर रक्खी है उन्होंने । 


युधिष्ठिर भाइयोंके साथ रणाङ्गेणमें पितामहे समीप 
घर्मोपदेश प्राप्त करने गये । भगवानने भीष्मसे अनुरोध 
किया । उनके कष्ट, ग्लानि, मूच्छांदिको अपने प्रभावसे दूर 
किया और बताया--मैं स्वयं उपदेश न करके इसलिये 
भापसे उपदेश कराना चाहता हूँ कि मेरै भक्तकी. कीर्ति 
छोकमें विस्तृत हो |? 

नीति, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदिका जो उपदेश 
पितामह भीष्मने दिया, दे महाभारतके गान्तिपर्वमे ही 
देखने योग्य है | अन्तमै उत्तरायण काल आया | चतुर्भुज, 
नीलकमल-सुन्द्र औकृप्णचन्द्रका दर्शन एवं स्तवन करते 
इए उन्होंने शरीर छोड़ दिया | अन्तिम समयकी भीष्मकी 
षह स्दुति औमद्धागवतसै इतनी भावपूर्ण है कि उसे मूलमें 
ही देखकर कण्ठस्थ कर लेना चाहिये | 


सति 
र i 
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श्राद्धक समय प्रत्येक हिदू उन्हे पिण्डदान करता है।३ 
शौर्य, तेज, ज्ञानके साक्षात्‌ विग्रह थे | जीवनमै उनसे केवढ 
एक बार प्रमाद हुआ--कौरव-सभामें द्रौपदीका वस्न खींचे 
जाते समय वे मौन रह गये थे | उन्होंने शरदाय्यापर बताया 
था कि यह प्रमाद दुर्योधनके अन्नके दोषसे उनमें आया । 
नित्य श्रीकृष्णमें अखण्ड अनुराग रखकर कर्तव्यपर दृढ़ 
रहनेका उन्होंने उज्ज्वल आदर्श उपस्थित किया है। 
धगेराज युधिष्ठिर 

घर्मके अशसे देवी कुन्तीमें उत्पन्न पाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र 
युधिष्टिरके कीर्तन ( -स्मरणादि ) से धर्मकी वृद्धि होती है । 
महाराज पाण्डुके वनमें परलोकगामी होनेपर भीष्मपितामह 
पाण्डवोंको हस्तिनापुर ले आये । आचार्य द्रोणने उन्हें शस्न- 
शिक्षा दी । धृतराष्ट्रके अन्धे होनेके कारण पाण्डु राज्यके. 
अधिकारी हुए थे । न्यायतः पाण्डुके पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ 
पुत्रको राज्य मिळना चाहिये । वैसे भी युधिष्ठिर कौरवोंसे 
बड़े थे । दुर्योधन राज्यलिप्साके कारण बचपनसे ही पाण्डवोसे 
द्वेष करने लगा । धृतराष्ट्र अपने पुत्रके परेमवश उसका' 
समर्थन करते थे | 

युधिष्ठिर अजातशत्रु थे । संसारमै उन्होंने कमी 
किसीको अपना शत्रु नहीं माना । भीमको दुर्योधनने विष. 
दिया, लाक्षाभवनमें पाण्डवोंको जलानेका प्रय्न किया) 
राजसूय यजके पश्चात्‌ छलपूर्वक जुएमें युधिष्टिरको जीतकर 
पाण्डवसम्राज्ञी द्रौपदीको भरी सभामें अपमानित किया 
उसने । प्रत्येक दामे युधिष्ठिर शान्त बने रहे । उन्होंने अपने: 
भाइयोंको नियन्त्रित रक्खा । सत्य और धर्मपर वे अविचल 
बने रहे । वे इतने धर्मप्राण थे कि जिस देशमै रहते, वहाँ 
अकाल नहीं पड़ता और प्रजा सर्वथा सुखी रहती । 

दुयोधनकी दुष्टतासे वनवास मिला । वहाँ मी वह 
अपमानित करनेके लिये ससेन्य आ रहा था | गन्धर्वराज 
चित्ररथने उसे बंदी कर लिया । युधिष्टिरो समाचार 
मिला । “जो भी हो, है तो अपना भाई ही । दूसरोंके विरुद्ध 
इम सब एंक हैं ।? उन्होने अर्जुनको भेजकर चित्ररथसे 
डुर्योधनको सुक्त कराया ओर बड़े सम्मानसे उसे विदा किया । 


सरोवरपर जल लानेको गये हुए चारों भाई प्राणद्दीन पड़े: 
थे । वहीं एक यक्ष दिखायी दिया । युधिष्ठिसके उत्तरसे संतु: 


होकर यक्षने जब एक भाईको जीवित करनेको कहा, तब उन्होंने: 


नकुल्को जीवित कराना चाहा । माता माद्रीका उन्हें. तब. 


* कुछ आदश परोपकारी भक्त और सत्पुरुष % 


भी ध्यान था। यक्ष उनकी धर्मनिष्ठासे प्रसन्न हो गया। 
उसमे सबको जीवित कर दिया । इसी प्रकार विराटने उनके 
ऊपर पासेसे प्रहार किया था; पर वे चिन्तित थे कि कद्दीं 
अर्जुनने देख लिया तो विराटनरेशका अनिष्ट होगा | 


महाप्रस्थानके समय दिव्यरथ उन्हें लेने आया। उस 
कषमय उन्होंने अपने अनुगामी कुत्तेकों छोड़कर स्वर्ग जाना- 
तक अस्वीकार कर दिया । उनकी धर्मनिष्ठा देखकर कुत्ता 
बर्मके रूपमे प्रकट हो गया । इस प्रकार महाराज युधिष्ठिरका 
पूरा जीवन धर्म? शान्ति, क्रोघहीनता, निर्वेरता तथा समदर्शिता- 
का मूर्तिमान्‌ आदर्श है । उनके धर्म ओर भक्तिसे ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उनके अपने हो गये थे । 

महारथी अर्जुन 

अर्जुनकी योग्यताका प्रमाण उसी दिन मिल गया, जब 
आचार्यं द्रोण कौरव और पाण्डव- सब बालकोंकी शस्र-परीक्षा 
कर रहे थे । वृक्षपर कृत्रिम पक्षी बेठाया गया था | बाणसे 
उसके दाहिने नेत्रका वेध करना था । आचार्यने पूछा-- 
“अर्जुन | तुम क्या देख रहे हो १? 

“मुझे पक्षीके दाहिने नेत्रको छोड़ कुछ दिखायी नहीं 
पड़ता ।? लक्ष्यमें जिसकी इतनी एकाग्रता हो, वदी जीवनका 
सफल योधा हो सकता है | 

अर्जुनकी शरताका ही वर्णन एक प्रकारसे मद्दाभारतमें 
हुआ है । उनके दृढप्रतिज्ञ होनेका वह अद्वितीय उदाहरण 
था) जब वे बारह वर्षके लिये स्वेच्छापूर्वक वनवास करने 
चल पड़े थे । अनेक कारणोंसे द्रौपदीका विवाह पाचों 
वाण्डवोंसे हुआ था | विश्वमें भूमि और भामा ( सत्री )-- 
थही दो संघर्षके मुख्य हेतु हैँ | परस्पर कोई विवाद न उठ 
खड़ा हो, इसलिये पाण्डवोंने द्रोपदीके साथ रदनेकी एक 
निश्चित अवधि बना ली । यह नियम निश्चित हुआ कि यदि 
एक भाई द्रोपदीके पास हो और दूसरा वहाँ पहुँच जाय तो 
पहुँचनेवाला बारह वर्षका निर्वासन स्वीकार करे | 

उस दिन एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया । उसकी 
गी दस्यु बलपूर्वक लिये जा रहे थे । अर्जुनने विप्रको 
आश्‍वासन दिया । दस्युओंको दण्ड देनेके लिये धनुष 
आवश्यक था । धनुष द्रौपदीके अन्तःपुरमें था ओर वहाँ 
युधिष्टिरजी ये । अर्जुनने ब्राह्मणकी गोओंकी रक्षाके लिये भीतर 
ज्ञाकर धनुष उठाया । गायोंकी रक्षा हुई । छोटकर उन्होंने 
निर्वासन स्वीकार करके भाइयाँसे विदा माँगी । 


क तुम्हारा ज्ये भ्राता हूँ । द्रोपदीसे में सामान्य बार्ते 
ही कर रहा था | तुमने ब्राह्मगकी गाप बचाकर मेरे ही 
चर्मकी रक्षा की है ।? धर्मराजने बहुत समझाया कि निर्वासन 
स्वीकार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं दै । 

धधर्मपालनमें बह्दानेवाजी नहीं करनी चाहिये |? अर्जुनने 
नियम-भङ्ग करना स्वीकार नहीं किया । वे स्वतः बारह 
वर्षातक हस्तिनापुरसे बाहर रहे । 

x x > x 

धअर्जुन मेरा अत्यन्त प्रियपात्र दै । उर्वशीको उस 
पुरुपश्रे्रको सन्तुष्ट करना चाहिये ।? देवराज इन्द्रने 
चित्रसेनको आदेश दिया | अपने तप एवं पराक्रमसे भगवान्‌ 
शङ्कुरको सन्तुष्ट करके अर्जुनने उनके पाशुपतास्तरको प्राप्त कर 
लिया था । लोक़पालोंने उन्हें अपने दिव्यास्न दिये थे । स्वर्ग 
आकर उन्होंने असुरोंका दमन क्रिया था । आज दिनमें 
देवसभामें जब्र अप्सराएँ उनके सम्मानमें नृत्य कर रद्दी थीं, 
महेन्द्रने देखा था कि वे बार-बार उर्वशीकी ओर देख 
रहे हैँ । 

“मातः ! देवराजक्रो मेरा भाव समझनेमे भ्रम हुआ । 
राजसभामें मैंने आपको देखा तो मुझे स्मरण आया कि 
आप ही हमारे भरतकुळकी जननी हैं । मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ ।? उर्वशी स्वयं अर्जुनके शौर्य एवं सौन्दर्यपर मुग्ध 
थी | देवराजक़ा आदेश पाकर वह एकान्त रात्रिमें श्वङ्गार 
करके अर्जुनके पास पहुँची थी । स्वर्गकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी 
एकान्तमें आयी थी और निर्ळज होकर स्वयं कामयाचना कर 
रही थी । अर्जुनने उसके बार-वारके अनुरोधको अस्वीकार 
कर दिया । जिसे एक बार मातृभावसे देखा जा चुका) 
उसके प्रति अन्यथाभाव तो महापाप होगा । क्रुद्ध होकर 
उर्वशीने शाप दिया--१तू वर्षभर नपुंसक रदेगा ओर स्त्रियोंको 
नाचना-गाना सिखायेगा ।? 

धर्मपर स्थिर संयमीको कोई शक्ति कष्ट नहीं दे 
सकती । मङ्गलमय धर्म समस्त प्रतिकूलताओंको अनुकूल बना 
देता दै। उर्वशीका शाप अर्जुनके लिये बरदान सिद्ध 
हुआ । अन्यथा उनके-जेसा ओजस्वी शूर विराट-नगरमें 
अपनेको वर्षभरतक छिपाये रखनेमें सफल देसे हो 
सकता था | 

x x x x 
महाभारतका युद्ध प्रारम्भ होनेवाला था । अर्जुन और 
दुर्योधन दोनों साथ ही द्वारकामे भ्रीकृष्णचन्द्रसे बुद्धमें 
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सहायता माँगने पहुँचे । दुर्योधन कुछ पहले पहुँचे थे । 
भगवान्‌ शयन कर रहे थे, अतः वे सिरहाने एक आसनपर 
बैठ गये । अर्जुन पीछे पहुँचे | वे चरणोंके समीप धीरेसे 
ना बेठे । भगवान्‌ उठे । दुर्वोधनक्ा कहना था कि वे 
पहले आये हैं, अतः उन्हें सहायता मिलनी चाहिये । अर्जुनको 
कुछ ऋहना नहीं था । श्रीकृष्ण स्वयं कद्ग रहे थे कि मैंने 
'पहले अर्जुनको देखा दै । 

“एक ओरसे समस्त नारायणी सेना सरास्त्र युद्ध करेगी 
ओर दूसरी ओर अकेला में रहूँगा । मैं न युद्ध करूँगा और 
न शस्त्र अहण करूँगा ।? लीलामयने निर्णय सुनाते हुए 
बताया कि पहले अर्जुनको ही पसंद करनेका अधिकार है । 

'पाण्डवोंके सर्वस्व आप ही हैं । में आपको छोड़कर 
निभुवनकी शक्ति भी स्वीकार नहीं कर सकता |? अर्जुनके 
अनमे कोई विकल्प था ही नहीं । दुर्योधन भी प्रसन्न हो 
गया । उसे नारायणी सेना ही अभीष्ट थी । चक्रधर श्रीकृष्णसे 
चह डरता था; उसके मनभे यह भी था कि शस्रहीन श्रीकृष्ण 
मेरा क्या भला करेंगे । 

“अर्जुन | अब भी बहुत-से मञ्चरथी हैं । तुम मुझे लेकर 
क्या करोगे ?? भगवानूने हँसकर पूछा । 


“बहुत दिनोसे इच्छा है कि आपके हाथोंमें अपने रथकी 
रुदिम दे दूँ | अब आप रथ हॉकेंगे मेरा |? अजुन हँस पड़े । 
“आपके श्रीचरण जहाँ हैं, वहाँ और किसी वस्तुकी अपेक्षा 
औ क्या है |? 

इसी निर्भरताने श्यामसुन्द्रको अर्जुनका रथ हाँकनेवाला 
सारथि बनाया | दूसरे समस्त कऋषि-मुनियोको छोड़कर 
अर्जुनको ही भगवानने,गीताके दिव्य ज्ञानामृतका अधिकारी यौ 
दी नहीं बनाया था | 

x x x x 

अर्जुन मेरा प्राण है दारुक ! तुम भली प्रकार समझ लो 
(कि यदि कल युद्धमें अर्जुनकी प्रतिज्ञा सफळ न हुई तो मैं 
“अपनी प्रतिज्ञा तोडकर चक्र उठाऊँगा और सारे कौरवद्लका 
संहार, कर दूँगा | अर्जुनके लिये मुझे कोई कार्य करनेमें 

२ संकोच नहीं १ 
दुःखित अर्जुन 


_ जब दूसरे दिन सूर्यास्ते पूर्व जयद्रथका 


महाभारतके युद्धमें अभिमन्युक्री मृत्युसे ` 


ली) तब भक्तवत्सल प्रभुक्रो शत्रिभर _ 


जू सर्वे भद्राणि पद्यन्ठु मा कश्चिहःखभाग्भवेत्‌ 


र 


आत्मा हि कृष्णः पार्थस्य कृष्णस्यात्मा धनञ्जयः । 
अर्जुनके जीवनाधार श्रीकृष्ण ही हैं और श्रीकृष्णके 
प्राण अर्जुनमै निवास करते हैं | यह बात दुयोधनने खर 
स्वीकार की । महाभारतके युद्धमें श्रीकृष्णने पछ-पल अर्जुनका 
ध्यान रक्खा । अजुनकी रक्षाके लिये वे सतत सचेष्ट रहे 
और अर्जुन तो उनके करोंमें रथके साथ जीचनकी भी रश्मि 
सोप चुके थे । 
श्रीकृष्णसे नित्य अभिन्न, उन नारायणके नित्य सखा 
नर दी अर्जुनके रूपमै प्रकट हुए थे । उनका शौर्य, तेज, 
इढ़ निश्चय, अटल प्रतिज्ञा और सबसे बढकर श्रीकृ्णपर 
अनन्य विश्वास--ये सब गुण दूसरे किसीमै एक साथ मिल्ने 
कठिन हैं । अर्जुन नरके अवतार कहे जाते हैं | सचमुच ही 
नर ( मानव ) के वे पूर्णतम आदर्श हैं । 
वीरवर अभिमन्यु 
वीरवर अभिमन्यु श्रीकृप्णसखा अजुनके पुत्र ये । इनका 
जन्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बहिन महाभागा सुभद्राजीके गर्भसे 
हुआ था । अभिमन्युका विवाह मत्स्य-देशके राजा विराटकी 
कन्या उत्तराके साथ हुआ । अभिमन्युने गर्भमें ही माता-पिताके 
वार्तालापसे व्यूह भेदकर उसमें प्रवेश करनेकी कलाको सीख 
लिया था । महाभारत युद्धके समय अभिमन्युने असाधारण 
शूरत्वका परिचय दिया था। गुरु द्रोणने जब चन्रव्यूहकी 
रचना की, तब युधिष्टिर, भीम, नकुल, सहदेव) विराट! 
द्रुपद्‌ तथा धृष्टद्युम्न आदि पाण्डवपक्षके बीरोमेंसे कोई लाख 
प्रयत्न करनेपर भी व्यूहमें प्रवेशलाभ नहीं कर सका था; पर 
अभिमन्युने उसे भेदकर उसमें प्रवेश किया और कोरवपक्षके 
असंख्य वीरोंको रणभूमिमें सुला दिया । सारी कोरवसेना 
विचलित हो उठी । तब अन्तमें द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा आदि 
सात महारथियोने इनको चारों ओरसे घेर छिया ओर बार” 
बार हार खाते हुए बड़ी कठिनतासे अन्याययुद्ध करके इनका 
वघ कर सके । उत्तरा उस समय गर्भवती थी | इसी गर्भसे 
पाण्डवोंके उत्तराधिकारी महाराज परीक्षितूका अन्म हुआ था । 


उद्धवजी 


देवगुरु बृहस्पतिके शिष्य, भगवान्‌ भ्रीकृष्णके सखा 

और मन्त्री उद्धवजी मथुरासे भगवानका संदेश लेकर व्रजे 

आये थे । उस समयका वर्णन श्रीमद्भागवत तथा सूरदासजीके 

परदोमें भक्तिकी घारासे आष्ठावित है। भगवान्‌ द्वारकाखे 
जाने 


। ` सिंजघाम गोलोक दता 
यक BJP, Jammu. An eGangotri की दवजीको उन्होंने र 


4 


| 
| 
; 


| 
८ 


॥ 
| 
| च 
| 


५ 


| > 


# हिदू-समाजपर अपहृत हिंदू अबलाके दो आँसू # ८३३ 


उपदेश करके आदेश दिया, “आप बद्रीनाथमें तपस्या करते 
हुए अपनी शाक्तिसें कलियुरमें मेरे मक्तोका पोषण करें |? 
उद्धवजी श्रीकृष्णचन्द्रके समीपसे बद्रीनाथके लिये 
चले । मागमे प्रेममयी ब्रजमूमिने उन्हें आकर्षित किया | 
एक स्वरूपसे वे गिरिराज गोवर्धनके समीप लता-वल्लियोंमें 
अन्तर्हित हो गये और दूसरे रूपसे बद्रीनाथ चले गये | 
अगवानके निजलोक पधारनेपर महाराज युधिष्ठिरने मधुराका 
बाज्य श्रीकृष्णचन्द्रके प्रपोत्र वद्रनामको प्रदान किया । 
बज़नाभ श्रीकृष्णचन्द्रकी अवशिष्ट पक्नियोके साथ ब्रज 
यघारे । कालिन्दीके उपदेशसे शिरिराजके समीप उन्होने 
हृरिनाम-संकीर्तनका आयोजन किया । इस संकीर्तनमें उद्धवजी 
प्रकट हुए. । उद्धवजीने सबको एक मासमे श्रीमद्धागवतकी 
कथा सुनायी । कथाके अन्तमें सबने मित्य-लीलामे प्रवेश 
प्राप्त किया । 

अपने दूसरे अलक्ष्य रूपसे उद्धवजी बद्रीनाथमें तप कर 
रहें हैं । उनकी तपःदिला उद्धवशिलाके नामसे वहाँ पूजित 
होती है । कलिके अन्तमें वे लोकमें भागदतधर्मको 
पुनः स्थापित करेंगे | 


। विदुरजी 
जीवोके नियन्ता घर्मराज महर्षि अणिमाण्डव्यके शापसे 
विचित्रवीर्यकी दासीके गर्भसे भगवान्‌ व्यासके औरस-रूपमें 
उत्पन्न हुए । अन्ततक उन न्यायमूर्ति विढुरजीने बड़े भाई 
घृतराष्ट्रक नीति एवं धर्मपर चलनेका उपदेश किया । 
छाक्षाभवनमें पाण्डबोंको जलछानेकी दुरभिसन्धि उन्हींकी 
श्वेतावनीसे असफल हुई । पाण्डवोंके वनवासके समय उनकी 


> 


आता कुन्तीदेवी विदुरजीके समीप ही रहीं । सन्धिदृत बनकर 


श्रीकृष्ण जब पधारे, उन्होंने स्वतः विदुरपन्नीका आतिथ्य 
ग्रहण किया | दुर्योधनके द्वारा अपमान किये जानेपर विदुरजी 
अवधूत-वेशमें तीर्थाटन करने चले गये | उन्होंने तीर्थाटन 
करते समय उद्धवजीसे मद्दामारतके युद्ध और यढुकुलके 


उपसंहारका समाचार सुना | हरद्वारमें मेत्रेयजीले शानोपदेश ' 


त्‌ 


प्राप्तकर वे हस्तिनापुर छोटे । उन्हीके उपदेशते धुतराष्ट्रको 
वैराग्य हुआ । घृतराष्ट्रके वन जानेपर विदुरजी मी चले गये । 
श्रीविदुरजीका नीति-उपदेश "विदुरनीति? कहा जाता हैं । 
विदुरजी नीतिके साथ अध्याक्मज्ञानमें भी परम निष्णात थे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका अनन्य अनुराग था । उनके 
आदेशको घृतराष्ट्रने माना होता तो मद्दासंद्रार बच गया होता । 
संजय 
. सूतजातिमें गवल्गणके पुत्र संजय महाराज थृतराष्ट्रके 

मन्त्री थे । भगवान्‌ व्यासने धृतराष्ट्रको महाभारतका युद्ध 
देखनेके लिये दिव्यदृष्टि देनी चाही । धृतराष्ट्रने अपने 
पुत्रोंका निधन' देखनेसे अरुच्चि प्रकट की । व्यासजीकी कृपासे 
सञ्जयको दिव्यदृष्टि प्राप्त हुई । युद्धमें जो कुछ प्रत्यक्ष 
या परोक्ष होता था, वह सब संजय देख सकते थे । वे लोगोळे 
संकल्पके भी द्रष्टा हो सके थे । घुतराष्ट्रको उन्होंने दी सम्पूण 
महाभारत सुनाया | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन्तरंग विश्वासपात्र थे। जहाँ 
भगवानके अन्तःपुरमें कोई मी नहीं जा सकते थे; वहाँ इनको 
प्रवेशाधिकार प्राप्त था । 

धृतराष्ट्र कुन्ती और गान्धारीके साथ जब विरक्त 
होकर वनमें चले गये, तव संजयने हस्तिनापुर छोड़ दिया 
और वे हिमाल्यमें तप करने चले गये । ए० 


re 


हिदू-समाजपर अपहत हिंदू अबलाके दो आँसू 


( रचयिता--पं०श्रीरायेदयामबी द्विवेदी साहित्य-मनीषी ) 


अपहृत अबलाक्रे आँसूसे है धरा धसकती जहाँ-तहाँ। 
ओ जगहुरू-पूजक हिंदू ! तुम भूले उनकी सीख कहाँ ॥ 
झस्याचारीके पंजेसे उन्मुक्त निराश्रित अबलाएँ । 
दो-रो कहतीं ! इम-निरपराध, भैया भरे अब जायें कहाँ ॥ 
तुम ही कह दो, क्या नहीं तुम्हारी पुरुषहीनताका प्रसाद । 
* छुट गया धर्म जिसके कारण इम रहें बहिष्कृत पड़ी यहाँ ॥ 
कर रहे कुठाराघात स्वयं हिंदू-संस्कृतिपर हिंदू ही । 
ओ प्रकय-देवता ! छिपे आज तुम कहां, तुम्हारी शक्ति कहाँ ॥ 


'शङ्कराचार्य?की ज्योति तुम्हीं, ओ 'माळवीय'के जुम प्रकाश | 
हो प्रकट शून्य-अज्ञान-हृदय, हिंदू ! अपनालो हमें यहाँ ४ 
ओरस-संतति-ग्रिय ओ हिंदू ! मस्तिष्क तुम्हारा आज कहाँ | 
कर शीघ्र ठिकाने उसे आज, अपनालो हमको जहाँ-तहाँ ७ 
क्यों विवशकर रहे हमें, भ्रात ! कर्तव्य मार्गसे च्युत होने । 
सन्तान वर्ण-संकर जनने, मा-बाप ! भगाते हमें कहाँ ७ 
हो रद्दी खोखली जढ़ हिंदू-संस्कृतिकी, देखो नेत्र खोळ ) 


ना” कमका नक 


हिं. सं अं. १०५-- 


कीटाणु नष्टकर फिर समाजको पनप/नेकी खाइ कड़ा ७ 
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कुछ आदश हिंद-देवियाँ 


( ढेखक--पं० श्रीशिवनायजी दुबे, साहित्यरत्न ) 


सती सावित्री 

मद्रदेशके नरेशं अश्वपति धर्मके प्राण थे । धर्मानुकूल 
थवित्र आचरण एवं इन्द्रिय-संयमपूर्वक भगवद्धजन ही उनके 
जीवनका आधार था। अठारह वर्षातक सावित्रीदेवीकी 
आराधना करके इन्होंने सन्तति-प्रासिका आशीर्वाद पाया था | 
सावित्रीने इन्हींकी सौभाग्यवती पत्नी ( जो मालवनरेशकी कन्या 
थीं )के गर्भसे जन्म लिया था | 

सावित्री अपूर्व गुण-शीलवती थी | वह क्रमशः बढ़ती हुई 
विवाहके योग्य हुई । उस समय वह बाह्याभ्यन्तर सौन्दर्यकी 
जीवित प्रतिमा-सी प्रतीत होती थी । अनुपम रूप-लावण्यके 
साथ उसमें अतुलनीय तेज भी उद्धासित हो रहा था, 
जिसके कारण लोग उसे देवकन्या समझ लेते ये और इसी 
क्कारण कोई भी राजकुमार उसका पति बननेका साहस नहीं कर 
“सका | 

सावित्रीको पूर्णवयस्का देखकर चिन्तित अश्वपतिने उसे 
मवयं वर हँद्नेका आदेश दिया । अत्यन्त लजा ओर 
न्सङ्कोचसे माता-पिताके चरणोंका स्पर्श कर वह बृद्ध मन्त्रियोके 
“साथ रथारूढ़ होकर रमणीय तपोवनकी ओर चली । कुछ 
।दिनोंके बाद जब वह लोटी, तब देवर्षि नारद उसके पिताके 
समीप बेठे हुए मिले | चरण-स्पर्श करनेपर अश्वपतिके साथ 
श्रीनास्दजीने भी उसे प्रेमपूर्वक आशिष दी । 


अश्वपतिने सावित्रीको वरान्वेषणके लिये भेजा था, यह 
संवाद श्रीनारदजीको पहले ही बतला दिया गया था । उन्होने 
सावित्रीसे घीरेसे कट्टा, “बेटी ! तुमने किसे पति चुना दै, 
देबघिसे बता दो ।? 
सावित्रीने नतमुख हो अत्यन्त संक्षेपसे कहा--*शास्व- 
'दैशके घमेपरायण नरेश युमत्सेनके पुत्रका नाम सत्यवान्‌ है । 
न्त्यवानने जन्म तो नगरमे लिया था, पर उनका लालन- 
'्याळन तपोवनमें हुआ है । मैंने उन्हीके चरणोमे अपनेको 
समर्पित करनेका निश्चय किया हे । युमत्सेन नेत्रहीन हो गये 
हे ओर उनके एक गजु राजाने उनका राज्य मी छीन- लिया 


व्हे । चे अपनी प्रतिन्नता प्ली और शीलवान्‌ तथा धर्मज 
; खुपुत्रके साथ | ` निवास कर रदे हैं । इस प्रकार 
खत्यवानका जीवन ऋषिकुमारों-सा हो गया दै ।? 


उदास-मुँह होकर श्रीनारदजीने कहा--“सजन्‌ ! यह 

अत्यन्त खेदकी बात है । निश्चय ही सत्यवान्‌ रूप; शील 
और गुणोंमें अद्वितीय हैं; किंतु एक वर्षके बाद ही उनकी 
आयु समाप्त हो जायगी । वे इस ल्मेकमें नहीं रह सकेंगे ।? 

अश्वपति बोलना ही चाहते थे कि धम्मश्म सावित्रीने 
तुरंत कद्दा-- “पिताजी ! सत्यवान्‌ दीर्घायु हों अथवा अल्पायु, 
गुणवान्‌ हों अथवा निर्गुण, मैंने एक बार उन्हें अपना पति 
स्वीकार कर लिया । अब दूसरे पुरुषको में नहीं वर सकती ।?& 

सावित्रीका निश्चय सुन लेनेपर देवर्षि नारदजीने 
अश्वपतिसे कहा--*राजन्‌ ! सावित्री बुद्धिमती और घर्माश्रया 
है। आप इसे सत्यवानके हार्था सोप दें |? देवर्षि चले यये । 

अश्वपति समस्त वैवाहिक सामग्रियोंके साथ युमत्सेनके 
आश्रमपर पहुँचे । दयुमत्सेनने इनका यथोचित सत्कार किया । 
वे सावित्रीके गुणौपर मुग्ध होकर अश्वपतिका आग्रह नहीं 
टाल सके । उसी सपोवनमें सावित्रीका परिणय सत्यवानके 
साथ विधिपूर्वक हो गया । अत्यधिक वख््भूषण देकर 
अश्वपति विदा हुए । 

पिताके जाते ही सावित्रीने आभूषणादि उतारकर 
बनोचित वस्त्र धारण कर लिये ] वह तपस्विनी हो गयी । 
उसने अपने सद्गुण, विनय और सेवाके द्वारा सास-धशुरके 
सनपर अधिकार कर लिया । वह सास-श्व्रकी आर्खोकी 
पुतळी बन गयी । पति तो उसे प्राणकी तरह प्यार करते 
ही थे। 

सावित्रीसे पूरा परिवार परम सन्तुष्ट था, वह स्वयं सन्तुष्ट 
और अत्यन्त सुखी दीखती थी; परंतु उसे श्रीनारदजीकी 
बात याद थी । उसका हृदय प्रतिक्षण अशान्त रहता था । 
पतिको मृत्युकी स्मृतिसे उसका कलेजा कॉप जाता या । 
उधर समय सरिताकी तीब्र घाराकी भाँति द्रुतगतिसे भागा 
जा रहा था । 

चीरे-घीरे वह समय भी आ गया जब सत्यवानकी मृत्युके 


चार दिन शेष रद्द गये थे । पतिप्राणा सावित्री अधीर हो गयी 


* दीघोयुरथवाल्पायु: सगुणो निगुंणोऽपि वा । 
स्रवतो मया मत्त न द्वितीयं वृणोम्यहम्‌ ॥ 


( मा० दन० २९४। २७ ) 
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# कुछ आदश हिंदू-देविया % 


थी । उसने तीन रात्रिका निराहार व्रत घारण किया । चौथे 
दिन उसने प्रातःकाल ही सूर्यदेवको अर्ध्य दानकर सास-श्वशुर तथा 
ब्राह्मणोंका शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया । इसके बाद देवर्षि 
भीनारदजीके वचनानुसार वही दिन आ गया, जिस दिन 
सत्यवानूक्रो काल-मास बनना था । 

सत्यवान्‌ समिधा लेने चले, तब सास-श्वशुरकी आज्ञा लेकर 
सावित्री उस दिन उनके साथ हो गयी । वनमें थोड़ी लकड़ी 
भी वे नहीं ळे पाये थे कि उनका सिर चक्राने लगा; सिरकी 
असह्य पीड़ाके कारण सत्यवान्‌ सावित्रीकी गोदमें लेट गये | 
फूल-सी कोमल सावित्रीका हृदय दाद्दाकार कर उठा | 

उसने देखा, सामने लाल वस्त्र पहने श्यामकाय एक 
देवपुरुष खड़े हैं ) चकित होकर उसने प्रणाम किया तो उत्तर 
मिला, सावित्री ! में यम हूँ | तुमने अपने कर्तब्यका पालन 
किया है । अव में सत्यवान्‌को ले जाऊँगा । इनकी आयु 
पूरी हो गयी हे [? 

यम सत्यवानके सूक्ष्मशरीरको लेकर आकाशमार्गसे चल 
पड़े | अघीरा सावित्री भी उनके पीछे लग गयी । यमराजने उसे 
लौटनेके लिये कहा तो वह बोली, “भगवन्‌ ! पतिदेवका 
साथ मुझे अत्यन्त प्रिय है | मेरी गति कहीं नहीं सकेगी, 
में इनके साथ ही चढूँगी ।? 

सावित्रीकी धर्मयुक्त वाणी सुनकर यमने उससे सत्यवानको 
छोड़कर अन्य वर माँगनेके लिये कहा तो सावित्रीने अपने 
धशुरकी नेत्रज्योति माँग ली, पर फिर भी उनके साथ चलती रद्दी! 
यमने उसके कष्टको देखकर कहा; “अब तुम लौट जाओ;? पर 
उसने उत्तरमें कहा, “पतिके साथ आपका दुर्लभ सङ्ग छोड़कर में 
नहीं जा सकूँगी |? यमने पुनः उससे सत्यवानके अतिरिक्त 
वरदान माँगनेके लिये कद्दा । सावित्रीने अपने श्वशुरका खोया 
राज्य माँग लिया | 

यमने देखा वह अब भी पीछे चली आ रही है और 
रह-रहकर प्रार्थना करती हुई सत्सङ्ग-महिमा तथा धर्मयुक्त बातें 
कहती जाती है । प्रसन्न होकर यमराजने फिर बेसे ही बरदान 
माँगनेकै लिये कहा तो उसने अपने निस्सन्तान पिताके लिये 
सौ औरस युत्र माँग लिये । चौथी बार यमराज शर्त लगाना 
भूल गये, तब उसने अपने लिये भी सत्यवानके वीर्यसे सौ 
पुत्रोका वरदान प्राप्त कर लिया | 

इतनेपर भी उसने यमका साथ नहीं छोड़ा । सतीत्वके 
कारण उसकी गति अबाध थी । उसने यमकी स्तुति करते 
हुए कहा, "भगवन्‌ ! अब तो आप सत्यवानके जीवनका दी 


८३५ 
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वरदान दीजिये | इससे आपके ही सत्य और धर्मकी रक्षा 
होगी । पतिके बिना सो पुत्रोका आपका वरदान सत्य नहीं 
हो सकेगा | में पतिके बिना सुख, स्वर्ग, लक्ष्मी और 
जीवनकी भी इच्छा नहीं रखती |? 

अत्यन्त सन्तुष्ट होकर यमने सत्यवानक्रो अपने पादाखे | 
मुक्त कर दिया और अपनी ओरसे चार सौ वर्षकी नवीन 
आयु दे दी । सतीत्वके प्रभावसे नवीन प्रारब्ध बन गया | 

इस प्रकार सावित्रीने अपने सुहागकी रक्षा की तथा अपने 
पातित्रत्यसे पतिकुळ ओर पितूकुल दोनॉको सुखी बनाया । 
पतित्रताओंक्री अमोघ शाक्तिको तो उसने जगतूके सामने 
उपस्थित किया ही । 


ग्रातःस्मरणीया अनद्रया 

पुण्यश्लोका अनसूया स्वायम्भुव मनुकी पुत्री देवडूतिकी 
दुहिता थीं । महर्षि कर्दम इनके पिता थे | सिद्धेश्‍वर कपिल; 
जो भगवान्‌ विष्णुके अवतार माने जाते हैं, इनके छोटे 
भाई थे । श्रीअनसूयाजी अत्यन्त सत्यपरायणा, धर्मशीळा, 
शीलवती, सदाचारिणी) विनयवती, ळजावती, क्षमाद्यीला तथा 
-परमसहिष्णु थीं । ये समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न थीं | 
अत्यन्त संयमी तथा तपस्विनी थीं । यह्दी कारण था कि 
ब्रह्माजीके मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रिको इन्होंने 
पतिरूपमें प्राप्त कर लिया । 

महृष्षिके चरणोंमें इनकी अनन्य प्रीति थी | ये सदैव 
ऋषिके मनोऽनुकूल उनकी सेवामें लगी रहती थीं। ऋषिके 
लिये ही इन्होंने अपने जीवनका उपयोग समझा था और 
इस प्रकार ये महर्षि अत्रिको प्राणोंसे मी अधिक प्रिय थीं । 


इन्होंने अपने जीवनमें पतिसेवाको ही प्रधानता दी । 
ये सतियोंमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं | एक बार उमा, रमा 
और ब्रह्माणीने इनके सतीत्वकी ख्यातिसे अपने-अपने 
पतियाँको इन्हें विचलित करनेके लिये भेजा । भगवान्‌ 
शङ्कर, क्षीराब्धिशायी विष्णु ओर चतुरानन अपने-अपने 
वाहनोंपर अळग-अलग महर्षि अत्रिके आश्रमपर पहुँचे । 
वहाँ तीनों मिले | त्रिदेवोंका एक ही उद्देश्य था | 

वे र्‍लाधुवेषमें भगवती अनसूयाके समीप पहुँचे । 
भगवती पाद्य, अर्थ्य और आचमनीय लेकर आर्यी तो इन 
लोगोंने स्वीकार नहीं किया । “आप विवस्त्र होकर हमारा 
सत्कार करें तो आपकी पूजा स्वीकार की जा सकती है | 
उन लोगोंका विचित्र प्रस्ताव सुनकर ये चकित हो गयीं । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


संतीकी अपार महिमा है, । श्रीअनसूपाजीने तनिक-सा 
ध्यान लगाया तो सब जान गयीं । उन्होंने कहा “यदि मैं 
कच्ची पतिव्रता हूँ, भूलसे सम्नमें भी कामभावसे पर- 
पुरुषका चिन्तन न किया हो तो ये तीनों छः-छः मासके बच्चे दो 
खये ।” 
सतीका इतना कहना था कि न्रिदेव छः मासके बच्चे 
बन गये । अब विवस्त्रा होकर माताने दुग्ध पान कराया । 
महर्षिने आकर यह दृश्य देखा तो हँस पड़े । अब त्रिदेव 
माताके दुग्धपर जीवन धारण कर रहे थे । 
उधर अधिक दिन बीत जानेपर उमा-रमा-ब्रह्माणी 
तीनो अपने-अपने पतियाँका पता लगाने चली, तो महर्षि 
बत्रिके आश्रमके समीप तीनोंका मिलन हो गया । तीनोंने 
आता अनसूयासे क्षमा मॉगी । कृपापूलक अनसूयाने उनके 
पतियोंक्ो वापस किया । ब्रह्मा, विष्णु, महेश--तीनोंने अपने- 
सपने अंशसे उनका पुत्र बननेका बचन दिया । 
पिताकी आशासे भगवान्‌ ध्रीरामचन्द्रने जब वन-गमन 
किया था; तब वे महर्षि अत्रिके आश्रमपर भी ठहरे थे । 
बहा मददधिने स्वयं अपने मुइसे अनसूयाजीके लिये श्रीरामसे 


% सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्रिहुःखमाग्मवेत्‌ ॐ 


क ETE 
मातु पिता आता हितकारी १ मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता बयदेही । अघम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
धीरज धर्म मित्र अर नारी । आपद काऊ परिखिअह्िं चारी ॥ 
बुद्ध रोगजस जड़ चनहीना । अंच बधिर क्रोदी अति दीना ॥ 
ऐसहु पति कर किए अपमाना । नारि पाद जमपुर दुस नाना ॥ 


TEE 
एकाइ 


धर्म एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
जग पतिञता चारि विधि अहहीं । नद पुरान संत सब कहहीं ॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥. 


ध्यम परपति देखइ कैसे । आता पिता पुत्र निज जैसें॥ 


धर्म निचारि समुझि कुलु रहई । सो निकिष्ट त्रि श्रुति अस कहई ॥ 


बिनु अवसर भय तें रह जाई । जानेहु अवम नारि जग साई ॥ 
पति बंचक परपति रति काई । रोरेव नरक कल्प सत परई ॥ 
छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समुझ तेहि साख को खोटी॥ 
बिनु श्रम नारि परम गति रूहई । पतिजत धर्म छाडि छठ गहई ॥ 
पति प्रतिकुल जनम अहँ जाई । बिधवा होइ पाइ तझनाई ४ 
सहज अपावनि नारि पति सेवत सुम गति रुहइ 
जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुकेसिका हरिहि प्रिय ॥ 
सतीत्वक्री महिमा . बतलानेके बाद श्रीअनसूयाजीने 


कष्ट था कि ये तुम्हारी माताकी भाँति पूजनीया हैं । _ श्रीसीतादेवीको अत्यन्त प्रेमपूर्वक सुन्दर वस्त्राभूषण और 


बनकनन्दिनी इनके पास जायें, ये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये 
बन्द्नीय हैं ।? 

श्रीसीतादेवीने आश्रममे जाकर श्रद्धापूर्वक भगवती 
अनखूयाके चरणोंमे प्रणाम किया । पतिके साथ वनमें आनेका 
क्षम्राचार पाकर भ्रीअनसूयाने अत्यन्त प्रसन्न होकर सीतादेवीसे 
कहा था-- 

नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वाझुभः । 

यासाँ खीणां प्रियो शता तासां लोका महोदयाः ॥ 

दुःशीलः कामबृत्तो वा धनेवा परिवर्जितः । 

खीणासार्यस्वभावानां परमं दैवतं पतिः ॥ 

र ( वा० रा० अयोध्या ११७। २१-२२) 

स्वामी नगरमै रहें या वनमें, भले हो या बुरे--जिन 
ज्लियोंको वे प्रिय होते हैं, उन्हे महान्‌ अभ्युदयशाली 
` शाकी प्राप्ति होती हे । पति बुरे खभावका, मनमाना बर्ताव 


अथवा घनहीन ही क्यों न हो--वह उत्तम 


अनुलेपन प्रदान किये थे और अपने सामने दी धारण 
करवाये थे । ऋषिपकीद्वारा मातृसुख पाकर श्रीसीतादेवी 
बड़ी सुखी हुई थीं। उनसे विदा होते समय श्रीसीतादेवीकी 
आँखें बरबस गीली हो गयीं । 

श्रीअनसूयाजीने अपने तपके प्रभावसे ही श्रीगङ्गाजीकी 
एक धारा प्रकट कर दी, जो मन्दाकिनीके नामसे प्रसिद्ध है 
एवं उसमें मजन-पानसे पाप-ताप शान्त हो जाते हैं ! 


सती दमयन्ती 


विदर्भनरेश भीष्मकको महर्षि दमनकी सेवासे चार 
सन्ताने हुई--तीन पुत्र और एक पुत्री | दम) दान्त और 
दमन पुत्रोंके नाम थे । पुत्रीका नाम दमयन्ती रक्खा गया । 
दमयन्ती अत्यन्त रूपवती थी | वह शील और 


सदाचारादि अनुपम गुणोसे भी सम्पन्न थी । धीरे-धीरे उसने 
यौवनमे प्रवेश किया । उस समय एक दिव्य हंसने निषघ- 


सुण गा-गाकर उसे नलकी ओर आकृष्ट कर दिया । 
और दमयन्ती अपने-अपने निवासपर रहते हुए ही एक-दूसरे- 


पर दृदयसे अनुरक्त हो गये और पारस्परिक मिळनकी कामना 
सने “क Gangotri Initiative क 


| आदशे पतिव्रता 


सीता सावित्री सतीके तप तेज विशाल । 
वे निशिचर-कुल-काल हैं, इनसे हारा काळ ॥ 
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आदशे पतित्रता 


शा. 


७ ॥ 


# कुछ आदश हिंदू-देवियाँ # ८२९ 
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पीष्मकने दमयन्तीको विवाहृके योग्य देखकर उसके चली । नगरनितासी पुष्करे आदेशानुसार अपने राजाका 


ल्रयंवरकी तिथि निश्चित की । दमयन्तीके अपूर्व लावण्य एबं 
गुर्णोकी प्रशांसा सुनकर देवलोकसे देवता और यक्ष तथा 
गन्धर्व भी विवाहकी कामनासे विदर्भ-राज्यमें प घारे । आमन्त्रण 
पाकर अन्य राजकुमारोकी भाँति नल भी गये । 
इन्द्रादि देवीने लोकोत्तर रूप-सम्पत्तिसम्पन्न नळकी 
देखकर उन्हें दमयन्तीके पास अपनेको पतिके रूपमे वरण 
करनेके लिये भेजा । उन्होंने नलको अन्तर्घात-विद्या प्रदान 
कर दी थी! 

नल उक्त विद्याके सहारे महलमै दमयन्तीके सामने पहुंच 
गये | पूछनेपर दमयन्तीसे उन्होंने अपना स्पष्ट परिचय बता 
दिया और बह भी कदा कि “इन्द्र, अग्निश बरुण और यम 
ऐसे देवोंसे अपनी रक्षा किसी प्रकार सम्भव नहीं । अतः 
तुम इनमेंसे किसी एकको पतिरूपमें स्वीकार कर लो ।? 

दमयन्ती रोने लगी । उसने अपना दढ निश्चय व्यक्त 
किया, “मैंने आपको पति मान लिया है । अब अन्यकी पत्नी 
नहीं बन सकूँगी !” 

नल लौट आये । उन्होंने दमयन्तीकी सारी बातें स्पष्ट 
कह दी । देवता नलके वेषमें स्वयंवरमें पधारे । दमयन्ती- 
मे एक स्थानपर नलके स्वरूप पाँच एक-सरीखे देखे, पर उसने 
सतीत्वके बलपर निषध-नेरेशको पहचान लिया और उनके 
ही गलेमें वरमाला डाछ दी । अन्य सभी निराश हो गये । 

दमयन्तीका त्याग अपूर्व था। उसने मनसे निश्चित पतिके 
"लिये देवताओंकों भी ठुकरा दिया । धर्मज्ञ देवगण इससे 
प्रसन्न हुए और इन्द्रने यमे अपना दर्शन देनेके लिये नलः 
-को बरदान दिया । अग्निने कदा, “तुम्हारे स्मरण करते ही 
मैं प्रकट दो जाऊँगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुम्हे 
“मिलेगा ।? यमराजने कहा, “तुम्हारे हाथकी रसोई मीठी होगी? 
और वरुणने वर देते हुए कहा कि “तुम्हारी इच्छासे ही जळ 
-प्रकट हो जाया करेगा |? दमयन्ती नलकी राजरानी बनकर राज्यमें 
झा गयी और उन दोनोंका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा । 

नळ सर्वगुणसम्पन्न थे; परंतु यूत-क्रीड़ाका उनमें एक 
दोष भी था और यही कारण था कि कुछ ही दिन बीतने- 
पर घे एक दिन अपनेसे अलग रहनेवाले अपने भाई 
पुष्करके साथ जुआ खेलने बैठ गये । जूएमै सारा राज्य बे 
दार गये । एक वस्त्र पहनकर उन्हें राज्यका परित्याग करना 


पड़ा । साध्वी दमयन्ती भी एक साड़ी पहने उनके साथ 


स्वागत भी नहीं कर सके | 

नल तीन दिनोतक भूखे रदै । चोथे दिन उन्होंने स्वर्ण 
पंखवाले कुछ पक्षी देखे । उन्हें पकड़नेके लिये उन्होंने अपनी 
धोती उनपर पकी तो ते धोती लेकर उड़े गये । अल एक 
साड़ीमें ही दोनों पति-पत्नी छिपकर रहने लगे | 

अत्यन्त कोमलाङ्गी दमयन्तीके मनमै पति-साइच पके कारण 
यद्यपि सुखकी ही अनुभूति हो रही थी) तथापि नळसे यद देखा 
नहीं गया । उन्होंने सोचा; “यद्ग सती है? सुरक्षित घर पहुँच दी 
जायगी ।? इस बिचारसे उन्होंने उसकी खाड़ीका अद्ध भाग 


७. 
जप, 


तळवारसे फाड़ लिया और उसे सोती छोड़कर चले गये । 

निद्रा हूटनेपर दमयन्ती विळाप करने लगी । इसी बीच 
में एक अजगर आ गया और वह मुँह फेळाकर दमयन्छी- 
को निगळने लगा । यह दृश्य एक व्याघने देखा और उसने 
तुरंत अजगरको मार डाला | पर बढे बुष्रबुद्धि था | वह 
दमयन्तीके सौन्दर्यको देखकर अधीर हो गया और उसने 
बलात्कार करना चाहा; किंतु दमयन्तीके तेज्को वह नहीं 
सह सका । वहीं भस्म दो गया | 

दमयन्ती रोती हुई देवयोगसे चेदिनरेश रात धुबाहुकी 
राजधानीमै जा पहुँची । खिड़कीसे राजमाताने उसे अपने पाख 
बुला लिया और दमयन्तीके पातिव्रत्यपर आँच न आने पाये) 
ऐसी दातोपर उसे अपने पास रखना स्वीकार कर लिया । कुछ 
ही दिनोंके बाद पता चला कि राजमाता दसयन्तीकी सगी 
मौसी थीं। उसके बाद ही दमयन्ती अपने णिताके जय 
चली गयी । 

उघर नल दमयन्तीको छोड़कर आगे बढे तो वनमें 
सहसा दावाग्नि उठी । उसके भीतर मारदजीके शापसे 
कर्कोटक नाग पड़ा हुआ था। नलने उसकी र्ष्षा की और 
नागसे उनकी मंत्री हो गयी । उसने नलका शूप बदक 
दिया । वे काले हो गये ओर उसने उन्हें एक चदइर भी दे 
दी; जिसे ओढ़ लेनेपर वे पुनः अपने पूर्वरूपे हो सकते थे । 

नागकी सम्मतिके अनुसार नलने अपना नाम थाहुक रख 
लिया और ऋतुपर्णकी राजधानी अयोध्यामें आकर प्रतिमाख 
दस सहन स्वर्णमुद्रा वेतनपर अश्वशालाके अध्यक्ष बन गये । 

द्मवन्तीने नलको हुँढनेके लिये अपने पिताके द्वा 
अनेक ब्राह्मगोंको चछुर्दिक भिजवा दिया । एक ब्राह्मण 
अयोध्या भी पहुँचा । उसे बाहुककी बातोंपर सन्देइ हुआ और 
उसने यह समाचार दमयन्तीतक पहुँचा दिया । “मैं पुन्ह 
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सन पी स्त करूँगी | आप कलतक आ जायें |? यह संवाद 
दमयन्तीने ऋतुपर्णके पास भिजवाया | 


ऋत॒पर्णने बाहुककी बताया । वे चिन्तित हो गये, पर 
तुरंत रथ तेयार किया और ऋतुपर्णको लेकर विदर्भके 
लिये प्रस्थित हो गये | रथ हवाकी तरह इतने वेगसे उड़ा 
जा रहा था कि ऋतुपर्णकी चादर गिरी | किंतु उसे उठानेके लिये 
शके तबतक रथ कई कोस दूर चला गया था। रास्तेमें ही 
नलने ऋतुपर्णको रथ हाँकनेकी विद्या बता दी और नल्ने 
श्रृतुपर्णसे चूतक्रीड़ामें विजय पानेकी विद्या सीख ली | 

विदर्भ अयोध्यासे सौ योजन दूर था। पर बाहुक एक 
दिनमें ही वहाँ पहुँच गया । वहाँ स्वयंबरकी कोई बात नहीं 
थी । दमयन्तीने प्रत्येक रीतिसे परीक्षा करके देख लिया कि 
ये नळ ही हैं। नलने इसे दमयन्तीके सामने स्वीकार किया 
ही था कि आकाशसे फूलोकी वर्षा होने लगी । वायुदेवने 
पहले ही दमयन्तीके पातितत्यका साक्ष्य दे दिया था । 

केकोटकका वस्र पहनकर नळ अपने पूर्वरूपमें हो गये । 
उनकी आक्कतिपर दिव्यता झलकने लगी । सर्वत्र प्रसन्नता 
छा गयी | 

गल दमयन्तोके साथ निषध पहुँचे और वहाँ जूएमें पुष्कर- 
को परास्त किया तथा पुनः निषध-नरेशका पद प्राप्त कर 
लिया । राजा होनेपर भी उन्होंने अपने उदार स्वभावके 
कारण पुष्करको निर्वासित नहीं किया । 

भीषण विपत्तिमें भी अनुपम सोन्दर्यमयी दमयन्तीने अपने 
धतीत्वकी रक्षा की तथा अपने पतिको प्राप्त कर लिया---यह 
उसीका काम था | भारतकी इस पुण्य-नारीपर विश्वके पुरुषोंके 


७ 


मस्तक स्वतः नत हो जाते हैं | 
र जगजननी सीता 


सती-शिरोसणि जगजननी श्रीसीतादेवी मिथिला-नरेश 
हीरध्वजजनक-जेसे परम धर्मात्मा एवं वैराग्यवान्‌ पिताकी पुत्री 
थीं । अपने त्याग और अरह्मशानके प्रभावसे जनकने राजपिकी 
उपाधि प्राप्त कर ली थी | यशके लिये ये एक बार हल जोत 
रहे थे | उस समय चोड़े सुँहबाली सीता ( हलके घँसनेसे बनी 
हुई गहरी रेखा ) से परम रूप-र्ावण्यसम्पन्ना तेजस्विनी कन्याका 
पाहुर्भाव हुआ । दे ही सीता कहलायीं | 

श्री देवी दिव्य रुणोंका अक्षय आगार थीं । इनके 


तृ-भक्ति और अद्भुत रूपके 


दी; जो भी इन्हें एक बार. 
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# सर्वे भद्राणि पच्यन्तु मा कञ्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 


देख लेता मुग्ध हो जाता | ये शुक्ल पक्षके चन्द्रकी भाँति घीरे- 
धीरे बढ्ने लगीं और समयपर विवाहके योग्य वयको प्राप्त हुई | 
मिथिलानरेश अपनी अनुपम पुत्रीके लिये उपयुक्त बर 
प्राप्त करना चाहते थे, इसलिये उन्होंने प्रतिज्ञा की कि श्रीशिवजी- 
के घनुपको भंग करनेवाला ही सीताका पति होगा । धनुष- 
भंग श्रीविवामित्रके साथ पधारे हुए अवधनरेश दरारथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने किया और सीतादेवी उनसे ब्याह दी 
गयीं । अब वे पितृकुलसे विदा होकर अयोध्यामै आयीं | 
पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये भगवान्‌ श्रीरामने 
चतुर्दश वर्ष वनमे व्यतीत करनेके लिये प्रस्थान करना चाहा | 
उस समय कोसल्यादेवी अपनी पुत्रवधू सीताका मुँह देखकर 
जिस प्रकार आकुछ और अधीर हो गयीं, उससे स्पष्ट हो जाता 
दै कि सीताके दिव्य एवं आदर्श सदूगुणोसे सास-ससुर अत्यन्त 
प्रभावित थे । रोती हुई माता कोसल्याने कहा 
मैं पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई । रूप रासि गुन सील सुहाई ॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढाई । राखडे प्रान जानकिहिं लाई ॥. 


जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ। दीप बाति नहिं टारन कहऊँ ॥, 
सोइ सिय चरून चहति बन साथा । आयसु काह होइ रघुनाथा ॥- 

भगवान्‌ श्रीरामने सीताके सामने वनकी भयङ्कर विपत्तिर्यो- 
का वर्णन किया तो वे अधीर हो गयीं । उन्होंने जिस दृढ़ताणे' 
अपने आन्तरिक प्रगाढ़ प्रेम और पति-पद-पद्मोंमें अनुरक्तिः 
व्यक्त की थी, वह विशवके नारी-समाजके लिये आदर्श है । 
उन्होंने कहा-- 

श्राननाथ करुनायतन सुदर सुखद छुजान \ 

तुम्ह बिनु रघुकुरु कुमुद बिघु सुरपुर नरक समान ॥ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुद समुदाई ॥ 
"3 ससुर गुर सजन सहाई । सुत सुंदर सुसीरू सुखदाई ॥ 
जहे रुगि नाथ नेह अरु नाते \ पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते ॥. 
तनु धनु घामु भरनि पुर राजू | पति बिहीन सवु सोक समाजू ॥ 

रोगसम भूषन भारू । जम जातमा सरिस संसारू ॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं । मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥ 
जिय निनु देह नदी बिनु वारी । तैसिअ नाथ पुरुष विनु नारी ४. 
नाथ सकरू सुख साथ तुम्हारे। सरद बिमरू निघु बदनु निहारे ९ 
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जन दुख नाथ कहे बहुतेरे | भय बिषाद परिताप घनेरे॥ 
प्रभु बियोग लवहेस समाना । सत्र मिलि होहिं न कृपानिघाना ॥ 
अस जिय जानि सुजान सिरोमनि । रेइअ संग मोहि छाड़िअ. जनि ॥ 
विनती बहुत करों का स्वामी \ करुनामय उर अंतरजामी ॥ 
राखिझ अवव जो अवधि कणि रहत न जनिअहिं प्रान । 
दीनबंधु लुंदर सुखद सीळ सनेह निधान ॥ 


में सुकुमारि नाथ बन जगु । तुम्हहि उचित तप मो कहुँ मोगू ॥ 

ऐसे बचन कठोर सुनि जाँ न हृदउ बिकृगान १ 

तौ प्रमु विषम नियोग दुख सहिहहिं पावर प्रान ॥ 

भगवान्‌ विवश हुए और श्रीसीतादेवीको साथ चलनेकी 
स्वीकृति दे दी । श्रीसीता तो यही चाहती थीं | उनका यही सुख 
था; इसीमें शान्ति थी कि नित्य प्रभुके चरण-कमलोंकी भ्रमरी 
बनी रहें । भगवान्‌ गङ्गाके पार पहुँचते हैं, वे अवध-नरेशके 
पुत्र होनेपर भी केवटको कुछ नहीं दे पाते, इस कारण अत्यन्त 
जित होते हैं; पर सीता-जेसी अनुभवी और चतुरा ग्रहिणी तुरंत 
अपनी मणि-मुद्री प्रसन्नमन दे देती हैं । यह सर्वोत्तम आदर्श 
व्यवहार नारी ही कर सकती है + श्रीगोस्वामीजीके मुँहसे सुन ले 
उतरि ठाढ भए सुरसरि रता । सीय रामु गुह लखन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रमुहि सकुच एहि नहिं कळु दीन्हा 
पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥ 

प्राणप्रिय भगवान्‌ श्रीराम और लक्ष्मणके साथ श्रीसीता- 
देवी महर्षि अत्रिके आश्रमपर गयी थीं । वहाँ सती अनसूयाने 
इन्हें देखकर अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की और पातित्रत्यके दिव्य 
उपदेशके साथ प्रेमपूर्वक वस्राभूषण और अङ्गराग दिया तथा 
उसे अपने सामने धारण कराया | 

इस प्रकार वे जहाँ भी गयीं; उनके शील, सरलता और 
स्नेह्दादि दिव्य गुणोंपर चराचर प्राणी मुग्ध होते गये | 

श्रीसीतादेची पतिके समीप रहकर भयङ्कर जन्तुपूरित 
भीषण वनमै भी पतिचरणोंके सामीप्यसे अत्यन्त सुखानुभव 
“कर रही थीं) किंतु भगवानको कुछ और ही लीला करनी थी । 
-रावणकी बहिन झूर्पणखा सज-घजकर पञ्चवटीमें इस त्रिमूर्तिके 
“सामने आयी | उसकी कुचेष्टासे विवश होकर श्रीलक्ष्मणने 
उसके नाक-कान काट लिये । वह राक्षसी खर, दूषण ओर 
'त्रि्िको चौदह सहस्र सेनिकोंके साथ ले आयी। वे सब 
अगवान्‌ श्रीरामक्रे तीक्ष्ण शरांसे आहत होकर मर मिटे | 

यहद संवाद रावणको मिला । उसने छलका आश्रय लेकर 


श्रीसीतादेवीको चुरा लिया। श्रीसीतादेवीका कोई वञ्च नहीं था | 
वे चिल्लाती रही, पर रावण उन्हें ले ही गया | वे अशोक- 
वाटिकार्मे रक्खी गर्यी । 
इधर श्रीरामने सुग्रीवसे मैत्री स्थापित की । श्रीहनुमान्‌, 
असंख्य बंदरोके साथ जगजननीका पता लेने चले । समुद्र 
लाघकर श्रीदनुमान्‌ लङ्का पहुँचे | वहाँ अद्योकवाटिकाके नीचे 
देखा, तपस्विनी सीता पतिवियोगमें सूखकर काटा हो गयी 
हैं। वे निरन्तर रोते हुए प्रभुके व्यानमें तल्लीन हैँ | 
कसतनु सीस जटा एक बनी । अपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी ॥ 
अशोक-पल्लवकी ओटमें छिपे श्रीहनुमान्‌ने श्रद्धामि भूत 
ढृदयसे उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया । थोड़ी ही देरमें रावण 
वहाँ आया और बड़ी-बड़ी युक्तियोंसे उसने सीताको आकृष्ट 
करना चाहा; पर ऐसे क्रूर राक्षसके समीप एकाकी होनेपर भी 
उन्होंने जो कुछ उससे कहा, वह सीता-जेसी अद्वितीय पति- 
परायणा सती देवीके ही अनुरूप है । उन्होंने अत्यन्त दःख 
और क्रोधसे कद्दा-- 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि नलिनी करइ निकासा ॥ 
अस मन.समुझु कहति जानकी । खर सुधि नहिं रघुबीर बान की ॥ 
सठ सुनें हरि आनेहि मोही | अधम निळ लाज नहिं तोही ॥ 
रावण यह वागूबाण न सह सका । उसने कहा “मैं तेरा 
सिर अपने कठोर कृपाणसे काट डाळूंगा, नहीं तो मेरी बात 
मान ले ।? पर श्रीसीतादेवीने तुरंत कहा-- 
स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभु मुज करि कर सम दसकंधर ॥ 
सो भुज कंठ कि तब असि घोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा ॥ 
इस सच्चे प्रणकी बलिहारी ! धन्य थीं सीता और 
धन्य था उनका पातिव्रत्य | अञ्जनीनन्दनके नेत्रोंसे आँसू 
निकल पड़े । रावणके जाते ही उन्होंने माताको प्रणाम करके 
अपना परिचय दिया | फल खानेकी आज्ञा ळी और अनेक 
राक्षसोका संहार करते हुए लङ्कामें आग लगा दी । उसे जला- 
कर राख कर दिया । यह परिणाम निशाचरोंद्रारा उनकी पँ 
जलानेके उपक्रममे हुआ था । 
माताको सान्त्वना देकर श्रीहनुमान्‌ श्रीरामके पास पहुँचे । 
सीताका करुण-संवाद सुनकर भगवान्‌ अधीर हो उठे | वानरी 
संन्यके साथ वे लङ्कापप चढ़ आये तथा समस्त प्रधान 
निशाचरोंके साथ रावणको मृत्यु-मुखमें डाल दिया | श्रीसीता- 
देवी लायी गर्यी । 


श्रीरामने कहा “मैंने यह श्रम तुम्हें पानेके लिये नहीं; अपितु 
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# सर्वे भद्राणि पदच्यन्तु मा कश्चिइुः्खभास्भचेत्‌ # 


अपने कळङ्कको मिटानेके लिये किया है | तुमने राक्षसके अन्तः- 
पुरमे इतने दिनोतक निवास किया दै, इस कारण में तुम्हें 
अपने पास नहीं रख सकुँगा । अपने इच्छानुसार तुम कहीं भी 
ज्ञा सकती हो |? 

श्रीसीतापर जैस बज़ गिर पड़ा | 
स्की । परमपवित्र और सर्वथा निर्दोष मातापर यह सन्देह 
हक्ष्मणकी सहा नहीं था, पर वे बड़े भाईके सामने विवश थे । 
उन्होंने माताके सङ्केतसे चिता तेयार कर दी । माताने अवरुद्ध 
कण्ठसे कहा--- 

ग्रथा मे निस्यं॑ नापसर्पति 

तथा रोकस्य साक्षी माँ सबेतः पातु पावकः ॥ 


राघचात्‌ ।. 


( बा० रा० युद्ध० ११६ 

ध्यदि मेरा हृदय कभी एकक्षणके लिये भी श्रीरघुनाथजीसे 
बूर न हुआ हो तो सम्पुण जगतूके साक्षी अग्निदेव ही सब 
ओरसे मेरी रक्षा करें ।' 

प्रज्वलित अग्मियें श्रीसीतादेदी प्रवेश कर गयीं | इस 
हृब्यकों देख समस्त बानर-भाळू और राक्षस चीत्कार कर 
उठे । आकाशमें देव समुदाय एकत्र हो गया था । स्वयं अभि 
देवने प्रकट दोकर उनकी निदोषता सिद्ध की । स्वयं दशरथ- 
जीने आकर श्रीसीताकी पचित्रताका बखान करते& हुए 
आशिष दी । 

पुष्पक-विमानपर सवार होकर श्रीसीतादेवी तथा समस्त 
बानरोंके साथ भगवान्‌ अयोध्या पघारे । राज्यका शासन-सूत्र 
अपने हाथमे लिया । श्रीसीतादेवीके सद्गुणोंसे सभी उनके 
प्रति भद्धा-भक्ति रखते थे । 


। २७ ) 


< समयपर श्रीसीतादेवी गर्भवती हुई । पर एक साधारण 

घोबीके कथनको गुसचरोंद्वारा सुनकर मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने 

. प्रजारक्षनके लिये बड़ी कठोरतारे काम लिया । उन्होंने श्रीसीता- 

देवीको वनमें छोड़ आनेके लिये लक्ष्मणको भेजा | लक्ष्मणने अपनी 

छातीपर पत्थर रखकर माताको वनमें छोड़ दिया ओर आँसुओं. 
का भार लेकर छोट आये । 


बममें मूच्छिता सीतापर महर्षि वाल्मीकिकी दृष्टि पड़ी । 


वे कुछ नहीं बोल. 


उन्होंने सीताको अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने आश्रममे रका । वहाँ 


देवीने अश्वको वापिस कर दिया और उनके सेनिकोंको भी 
अपने सतीत्वके वळसे जीवित कर दिया | 


श्रीरामके अश्वमेध यज्ञमे छब-कुश भी गये थे | उनके मुंहसे 


ति] 


हज २, वस्त 
किये भरे ही पुत्र हे तब बड़ प्रसन्न हुए आर उन्होंने आग्रह 
वक महर्षि वाल्मीकिके साथ श्रीसीतादेदीकों बुलवाया और 


के लिये शपथ करनेको कहा । यह सुनते ही महर्षि 


बहवर्षसहस्थाणि तपश्चयो सया कृता । 
॥पाइनीयां फळं तस्या दुय यदि मैथिली ॥ 


( वा० रा उ० १६। २०) 


नि सद्दी वर्षतक तपश्चर्या की है | यदि सीता दुष्ट 
आचरणवाली हों तो मुझे उस तपस्याका फल न मिळे |? 

सीतादेवी बहुत दुखी थीं) वे भगयानका दर्शन कर रही 
थीं; यही उनके लिये परम सुख था । उन्होंने एथ्बीसे प्रार्थना 
करते हुए कदा कि “यदि मैंने मन, वाणी और क्रियाद्वारा कमी 
स्वप्में भी भगवानके सिवा और किसीका चिन्तन न किया हो 
तो प्रथ्वीमाता मुझे अपने अङ्कमे- स्थान दें !? 

श्रीसीताके कहते-कहते वहाँ पृथ्वी फट गयी --और वहाँ- 
से एक दिव्य और परम सुन्दर सिंद्दासन प्रकट हुआ । सिंद्दासनको 
महापराक्रमी नागोंने अपने सिरपर धारण कर रक्खा था। 
सिंहासनके साथ साक्षात्‌ प्रथ्वीदेवी भी प्रकट हुई । उन्होंने 
सीताको अपने अङ्के लिया ओर सिंहासनसहित धीरे-धीरे 
रसातलमें प्रवेश कर गयी । आकाझस्थित देवगण भगवतीके 
जयनादका उच्च घोष करते हुए पुष्प-वर्षण कर रहे थे । 
अयोध्यानिवासी अवसन्न दृष्टिस देखते रह गये । 

इस प्रकार भगवती श्रीसीतादेवीने अपने जीवनमें अनेक 
कष्ट सेहते हुए भी अपने धर्मपर दृढ़ रहकर विश्वके सामने जे 
आदर्श रक्‍खा, उसका अनुकरण और अनुसरण समस्त नारी 
जातिके लिये अत्यन्त कल्याणप्रद है । 


देवी द्रोपदी 


द्रौपदीका प्रादुर्माव महाराज द्रपदके यहाँ यज्ञकुण्डठे 
| अत्यन्त सुकुमार, सुन्दरी और परम साध्वी थीं । 


एकबस्रा थीं, परंतु दुराचारी दुर्याधनके क्र आदेशछे 
लायी गयी । उनकी कातर प्रार्थना तथा बइते हुए 
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अअ 


नयनाश्रु उन पापाण-हदयोंको द्रवित न कर सके । दस सइस्न 
गजोंकी शक्ति रखनेवाला दुष्ट दुःशासन उनकी साड़ी पकड़कर 
खींचने लगा । 

द्रौपदी कॉप गयी | उसकी आँखें मुँद गयीं और प्राण 
श्रीकृष्णके समीप चले गये | भगवानका वस्रावतार हो गया 
और फिर-- 

दस हजार गज बरू घय्यौ, घय्यौ न गज भर चीर । 

दुःशासन लजित होकर पसीना पोंछते हुए बैठ गया | 

x x x 

वनवासके समयकी बात है | दुर्योधनकी प्रेरणासे अति 
शीघ्र कुपित होनेवाले महर्षि दुर्वासा अपने दस सहस्र शिष्योंके 
साथ युधिष्टिरके पास तब आये, जब भोजन समाप्त हो चुका 
था । युधिष्टिरने प्रार्थना की 'ज्ञान कर आइये |? 


विपत्तिमें पड़ी द्रौपदीके आँसू छलक पड़े । एकमात्र 


आधार श्रीकृष्णकी पुकार हुई । नन्दनन्दन दौड़े आये । ` 


“भूख लगी है? श्रीकृष्णके कहनेपर द्रौपदीके मुँहसे निकल 
पड़ा “तुम्हें भी इसी समय मजाक सूझी ।? 


धोया हुआ रिक्तपात्र सामने रख दिया | एक पत्ता सटा 
था उसीमें | श्रीकृष्णने मुँहमें डाल लिया और डकार ले ली | 
इधर शिष्योंसहित दुर्वासाका पेट फूल आया | उळटी-सीधी 
खट्टी डकारें आने लगीं । ढुर्वासाकी आँखोंमें अम्बरीष घूम 
गये | वाहर-ही-बाहर प्राण बचानेके लिये सरिष्य सिरपर पॉव 
रखकर भाग खड़े हुए | 


> > > 


थ्सत्यभामाके साथ श्रीकष्ण वनमें पाण्डवोंसे मिळने आये 
ये । सत्यमामाने द्रौपदीसे पूछा, “बहिन, तुम्हारे पति सदा 
तुम्हारे बशमें रहते हैं | ऐसा कोई ब्रत, तप, तीर्थ, मन्त्र, 
औषध, विद्या, जप, हवन या उपचार मुझे भी बता दो, 
जिससे पतिको अपने वशमें रख सकूँ |? 


द्रौपदीको सत्यभामाका यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा | 
अत्यन्त शान्तिसे उन्होंने कहा--“पतिको मन्त्र-यन्त्रसे वश नहीं 
किया जाता । मेरे पति जित प्रकार प्रसन्न रहें, मेरा वही काम 
| उनका सुख ही मेरा सुख है । में ईर्ष्या, अभिमान और 
भाषण नहीं करती । स्त्रियोचित उत्तम गुण ही पुरुषोंको 
आकर्षित कर लेते हैं । सरलता, सजनता, सदाशयता, 


सुखके लिये सतत सत्प्रयत्न ही उनको अपना बना देता है |? 


द्रौपदी परम विदुषी, सदाचारिणी, उदार, क्षमाशीला 
और भक्तिमती थीं | इनकी गणना पञ्चकन्याओंमें है | 


चिरवन्दनीय मीराबाई 


संवत्‌ १५७३ के लगभग चोकड़ी नामक ग्राममें मेड़ताके 
राठौर श्रीरतनसिंहकी पल्नीके गर्भसे प्रातःस्मरणीया श्रीमीरा- 
देवीने जन्म लिया था । आपका विवाह उदयपुरके राणा साँगाके 
ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुमार भोजराजके साथ हुआ था, परंतु 
मीराका आन्तरिक और सच्चा सम्बन्ध व्रन्दाविपिन-विद्दारी 
श्रीगिरिधरलाळसे था | पति कुछ ही दिनोंमें इस संसारको 
छोड़ चले गये | फिर तो मीरा खुलकर श्रीकृष्ण-स्मरण 
करने लगीं | 

लोक-छाज और मिथ्या आडम्बरसे दूर हो आप संतोके 
बीचमें पेरोमें घुँघुरू बाँध और करताल बजाकर नाच-नाचकर 
अपने प्रभुको रिझाने लगी | 


पग घुँघरु बाँध मीरा नाची र ।। 
लोग कहे मीर भई र बावरी, सास कटै कुळनासी र । 


परिवारवालोने अपने सम्मानकी रक्षाके लिये मीराके पास 
चरणामृतके बहाने विष भेज दिया | मीरा उसे समोद पान 
कर गयी । उन्होंने अपने ही मुँहसे कहा-- 


बिष को प्यालो राणाजी भेज्यो, : पीत मीरु हाँसी र ॥ 

में तो अपने नारायण की आपहि हो गइ दासी र । 

मीरा के प्रमु गिरधर नागर सहज मिल्या अविनासी र ॥ 

अधिक असन्तोष देखकर मीरा चळ पड़ीं वृन्दावनकी 
ओर, उनके एक हाथमें एकतारा और दूसरेमें करताल बज 
उठा । 

मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई । 

“उन्होंने स्पष्ट कह दिया । 

वे जिधर गयीं, श्रीकृष्ण-प्रेमकी वर्षा होने लगी | पवित्रता- 
का अजल खोत बह चला | आनन्दकी मन्दाकिनी लहरें 
लेने लगी | मीराने अनेक पद गाये | एक-एक पद्‌ उनकी 
श्रीकृष्ण-प्रीतिके सन्देश हैं । नॅस्स्केजीका मायरा, गीत- 
गोविन्द-टीका, रागगोविन्द, राग सोरठ--ये चार पुस्तके 
मीराकी कही जाती हैं | प्रेमयोगिनी मीरावाईके 
पावन गायन, उनके स्मरण, उनके चिन्तन आज भी भगवद्‌- 


कजत, चेम खदित, तति, हेन नन! भक्तजगतके उ 


हिं० सं० अं० १०६... 
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गगनकी परम प्रकाशमयी उज्ज्वल तारिका अब भी भक्तोके 
हृदयमें श्रीकृष्ण-प्रेमके लिये प्रेरणा दे रही है ओर सदा देती 
रहेगी । 


महारानी लक्ष्मीबाई 

मातृभूमिकी प्रेमोन्मादिनी वीराङ्गना लक्ष्मीबाईने कांतक 
कृष्ण १४ संवत्‌ १८११ में जन्म लिया था । इनका बाल्य- 
काल बालक नानासाहबके साथ बीता । बाजीराव गेशवाने 
इनकी झिक्षाकी सर्वोत्तम व्यवस्था कर दी थी । प्राचीन शिक्षा- 
प्रणाळीके अनुसार बचपनमें ही इन्होंने लिखना-पढ़ना, अस्र- 
सञ्चालन एवं अश्वारोहण सीख ल्या था । ये थीं 
सुकुमार ओर स्नेहंशीला सुन्दरी, पर वीरत्व इनके नस-नसमें 
व्याप्त हो गया था । दस-पाँच शत्रुओको एक साथ पराजित 
कर देना इनके लिये अत्यन्त सरल था । 

उस समय झाँसीमें गङ्गाधरराव राज्य कर रहे थे। 
लक्ष्मीबाई इन्हींकी परिणीता पत्नी हुईं | कुछ ही समय बाद 
ये विधवा हो गयीं । उस समय इनका जीवन संयम-नियम 
एवं भगवद्भजन तथा पूजा-पाठमें बीतने लगा । 


कुछ दिनों बाद अपने दत्तक पुत्र दामोदरका इन्होंने 
धूम-धामसे उपनयन-संस्कार किया । दत्तकके लिये सात लाख 
जमा रुपयोंमेंसे अंग्रेज-सरकारने केवल एक लाख स्वीकार 
किया । राज्य हडप लेनेका अंग्रेजोका यह कुचक्र था । लक्ष्मी- 
बाई इसे नहीं सह सकी । र 
रानी युद्धक्षेत्रमें उतर पड़ीं । अंग्रेजी फौजने इनसे घनघोर 
युद्ध किया । कुछ विश्वासघाती मुसलमान तथा कृतन्न राजपूतोंने 
भी शत्रुका साथ दिया, पर लक्ष्मीबाई भगवती काळी बन गयी 
थीं। इनकी तोपोंके गोलोंसे शत्रुके प्राण समाप्त होने लगे । 
पतज्ञोकी भाँति जलती-मरती अंग्रेजी फौज झाँसीके किलेमें 
प्रवेश करनेपर राखके सिवा कुछ नहीं पा सकी | 
रानी सुरक्षित निकल गयी थीं और इन्हींकी सहायतासे 
नाना साहबने ग्वाल्यिरपर अधिकार कर लिया था; पर जयाजी- 
राव सिन्धियाने यहाँ छळ किया । रत्नजटित कृपाण कटिमें 
. कसे रानीने कर्नल स्सिथका सामना किया । अंग्रेजोके सैनिक 
रः रानीके &९*ओर रणकोशळको देखकर चकित 


# सर्वे भद्राणि पइ्यन्तु मा कश्चिहःलभाग्भवेत्‌ # 


EQ 
दोनों शत्रुओंके सिर उतार लिये | रानीका शरीर शिथिल 
पड़ गया । उनके नेत्र बंद हो गये | 

महारानी लक्ष्मीवाईकी पवित्र स्मृतिसे आर्यधरा अपनेको 
पूर्ण गौरवान्वित समझती है । 

सती पद्मिनी 
पवित्र जोहर 

“में अलाउद्दीनका रक्त पी जाऊँगा” चित्तौड़के राणा 
श्रीलक्ष्मणसिंहके चचा रल्रसिंद क्रोधसे कॉप उठे | उनका 
मुखमण्डल लाल हो गया “अब वह प्राण लेकर दिल्ली नहीं 
जा सकेगा? | 

“आप नीति, घैर्य तथा बुद्धिसे काम लें? अनुपम 
सुन्दरी सती पद्मिनीने स्वामीके चरण पकड़ लिये 'शीशेमें 
मेरे रूपकी छायासे ही यदि सहखों पुरुषोंके प्राण और 
स्त्रियोके सुहागकी रक्षा हो जाय तो आपत्ति नहीं करनी 
चाहिये ।! 

“तुम ठीक कहती हो? कुछ सोचकर रक्नसिंहने कहा | 
उन्होने अपनी स्वीकृति अलाउद्दीनके पास भेज दी । 

“परम थुद्धिमती पद्मिनीने अपने सतीत्व तथा पतिको 
बचा लिया और मुझे प्राण लेकर भागना पड़ा? यह * 
अलाउद्दीन एक क्षणे लिये भी नहीं भूल सका | आँखकी 
किरकिरी ओर टूटे काँटेकी तरह यंह बात उसे दुःख दे 
रही थी । फलतः यवनोकी सजी विशाल सेना झुमती 
हुई चित्तौडकी ओर चल पड़ी । 

वीर राजपूत युद्धमें डट गये । चार-चार मुसल्मानोका 
एक-एक राजपूतोंके हाथों वध होना वहाँ सामान्य बात थी) 
राजपूत योद्धाओंने यवनोंके उष्ण. रक्तसे चित्तोडकी धरा 
सींच दी, पर उनकी संख्या कम थी, सैकडौं मुसत्मानोंका 
बलिदानकर श्रीरल्लसिंहने वीरगति प्राप्त की । 

पदमिनीको जैसे विश्वकी सम्पत्ति मिल गयी थी, वह 
अत्यन्त. प्रसन्न थी । सामने सूखे काष्ठके पहाड़में अग्निदेव 
पहुँच गये थे । चबुर्दिक अझ्निक्की विशाल लाल-लाल 
ळपरें और ज्वाला-ही-ज्वाला दीखती थी । एक-दो-तीन 
चित्तौडकी समस्त स्त्रियां हसती हुई कूदती जा रही थीं और 


साथ ही पञ्िनी-सी सुकोमल और लावण्यवती पद्मिनी भी 
उसमें समा गयी । 


अळाउद्दीनको : वहाँ मिली थी एक प्रश्मिनी नहीं) अनेक 


॥ सती पडिनियोकी केवल भस्म || 
a POS Co; ce eGangotri Initiative 


कुछ आचार्य, महात्मा और भक्त 


श्रीङ्कराचार्य 
“मा ! में सन्यास लेना चाहता हूँ |? सात वर्षके बालक 
शङ्करने मातासे आज्ञा माँगी । पाँचवें वर्षमै उनका यज्ञोपवीत- 
संस्कार सम्पन्न हुआ था और केवल दो वर्ष गुरुणहमें रइकर 
उन्होंने चारों वेद, वेदाङ्ग एवं दर्शन-शास्त्रकी दिक्षा समाप्त 
कर दी थी । ऐसे लोकोत्तर बाळकके लिये क्या अवस्थाका 
बन्धन हो सकता है ! 


माता सुभद्रा केसे आज्ञा दें । बृद्धावस्थामें भगवान्‌ 


शङ्करकी आराधनासे उन आशुतोषने वरदानस्वरूप तो यह 
एक सन्तान प्रदान की उन्हें। बाळक तीन वर्षका था, तभी उसके 
पिता श्रीशिवगुरुजी संसार छोड़कर केलास पधार गये । यह क्या 
सामान्य बालक है माताकी गोदमें ? साक्षात्‌ शङ्कर दी तो पधारे हैं। 
एक वर्षकी अवस्थामें मातृ-भाषाका शुद्ध स्पष्ट ज्ञान, दो वर्षो्मे 
मातासे सुने. पुराणोंको कण्ठ कर लेना ओर अभी तो सात ही 
वर्षके हुए न ? माता ऐसे पुत्रको छोड़ केसे दे । केसे नेत्रोसे 
पृथक करे । 

“मा ! तू मुझे संन्यास लेनेकी आज्ञा दे दे, तो मगर 
मुझे छोड़ देगा |? विश्वको द्योतित करनेवाले सूर्य झोपड़ीमें 
बंदी नहीं हो सकते ।- माता नदीमें स्नान कर रही थीं | गङ्कर- 
का पेर मगरने पकड़ लिया । वे ड्ूब्रते हुए भी शान्त, स्थिर 
बने रहे | मातासे उन्होंने संन्यासकी आज्ञा माँगी | 

“तू मेरी मृत्युके समय आ जाना !? माताने आज्ञा दे 
दी । पुत्रका जीवन बचता हो तो ऐसा द्वी सही । उन्होंने 
केवल मृत्युके समय दर्शन चाहा | मगर तो उन योगिराजकी 
योगमायाकी क्रीड्ापुत्तलिक्रा था | बदाँसे नर्मदातटपर आकर 
स्वामी गोविन्द भगवत्पादसे आठ वर्षकी अवस्थामे संन्यास 
ग्रहण किया | गुरुने इनका नाम भगवत्पूज्यपादाचार्य 
रक्खा | वहाँ गुरुके उपदिष्ट मार्गसे ये शीघ्र योगसिद्ध हो 
गये । गुरुदेवने काशी जाकर इनसे ब्रह्मसूत्रपर भाष्य करनेकी 
आशा दी | 
१. : श्रीशङ्कराचार्यके प्रथम शिष्य काशीमें सनन्दनजी हुए । 
इनका नाम पद्मपादाचार्य हुआ | भगवान्‌ विश्वनाथने आचार्य 
शंकरको चाण्डाळरूपमें दर्शन दिया और जब आचार्यने उन्हे 
पहचानकर प्रणाम किया, प्रकट हो गये वे शदाङ्कशेखर। ब्रह्मसूत्र- 
पर भाष्य लिखा गया | एक दिन सदसा एक वृद्ध ब्राह्मण 
एक सून्नके अर्थपर शङ्का कर बेठे | शा्रार्थ होने लगा और 


वह आठ दिनतक चलता रहा | पद्मपादाचार्य आश्वर्यमें थे 
कि उनके गुरुदेवसे इस प्रकार शास्त्रार्थ करनेवाला कोन आ 
गया । ध्यान करनेपर उन्हें ज्ञात हुआ; स्वयं भगवान्‌ व्यास 
ब्राह्मणरूपमें उपस्थित हैँ | अतः उन्दने प्राथना की-- 
शाङ्करः शङ्करः साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः स्वयम्‌ । 
तयोर्विवादे सम्प्रापे न जाने कि करोम्ग्रहम्‌॥ 
आचार्यने भगवान्‌ व्यासको पहचाना, उनका वन्दन 
किया । व्यासजी प्रसन्न हुए--'तुम्हारी आयु केवल सोलह 
वर्षकी है । वह समाप्त हो रही है । मैं तुम्दें सोलह वर्ष और 
देता हूँ । धर्मकी प्रतिष्ठा करो !? 
भगवान्‌ व्यासके आदेशसे आचार्य वेदान्तके प्रचार, 
सनातनधर्मकी प्रतिष्ठा और विरोधी तार्किकोंकों शास्रार्थमें 
पराजित करनेमें लग गये । काशी, कुरुक्षेत्र, बदरिकाश्रमसे 
दक्षिण-भारत--रामेश्वरतककी उन्होंने यात्रा की । प्रयागर्मे 
त्रिवेणीतटपर जब वे कुमारिल भट्टे शास्त्रार्थ करने पहुँचे; 
आचार्य कुमारिळ तुषाझि ( भूसीकी अभि ) में जळनेको 
बैठ चुके थे । उन्होंने कदा--'मण्डन मेरा शिष्य है | उसकी 
पराजयसे मैं ही पराजित हुआ, इस प्रकार मानना चाहिये ।? 
मण्डन मिश्रकी पत्नी भारती मध्यस्था हुई । शास्त्रार्थमे 
पराजित होकर मण्डन मिश्रने आचार्यका शिष्यत्व स्वीकार 
किया । उनका नाम सुरेश्वराचायं हुआ । आचार्य शङ्करने 
फिर भी श्रीकुमारिल भट्टको श्रेष्ठ ही माना और अपने ग्रन्थोंमें 
उन्हें भगवत्पाद कहकर गुरुकी भाँति सम्मानित किया है । 
“मेरी साधनाकी सफलताके लिये एक तत्त्वज्ञकी बलि 
आवश्यक है । आपको शरीरका कोई मोह है नहीं ।? एक 
दिन एकान्तमें एक कापालिकने आचायंसे प्रार्थना की । 
“किसीको पता न लगे, अन्यथा लोग तुम्हें कष्ट देंगे | 
मैं स्वतः आ जाऊँगा ।? उनको शरीरका क्या मोह । घोर 
अधरात्रिमें इमशान पहुँच गये आचार्य | कापालिक बलिका 
विधान करने लगा । आचार्यने समाधि लगायी | कापालिक 


` सिर काटनेवाळा था, इतनेमें पद्मपादाचार्यमे उनके इष्टदेव 


भगवान्‌ नसिंहका आवेश हुआ । आवेशमे उन्होंने कापालिक- 
को मार डाला | 

सोलह वर्षकी अवस्थामै आचार्यने प्रस्थानत्रयीका भाष्य 
पूर्ण कर छिया था । शेष सोलह वर्षो्मि सम्पूर्ण भारतमें उन्होंने 
घूम-घुमकर धर्मकी स्थापना की | उस समय पूरे देशमै बोद्ध 
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एबं कापालिकोंके मतका प्राबल्य था | अधिकांश नरेश बौद्ध 
हो गये थे । आचार्यने शास्त्रार्थके द्वारा बौद्ध पण्डितोंको 
पराजित किया | राजाओंने प्रजाके साथ उनके पावन उपदेदा- 
को स्वीकार किया । अशास्त्रीय उग्रतर सम्प्रदायोंका दमन हुआ | 
आचार्यके प्रभावसे देशव्यापी बौद्धमत छप्तप्राय हो गया । 
भारतमें श्रुतिसम्मत सनातनधर्म प्रतिष्ठित हुआ । 

आचार्यने पुरी, द्वारका, श्रज्ञेरी और ज्योतिर्मठ 
( बद्रीनाथ ) में पीठ स्थापित करके अपने एक-एक शिष्यको 
वहाँ धर्मकी रक्षाके लिये नियुक्त किया । बत्तीस वर्षकी 
अवस्थामै केदारनाथजीके समीप उन्होंने इह्दलोककी लीलाका 
संवरण कर लिया । आचार्यके बनाये एवं भाष्य किये ग्रन्थों- 
की सूची बहुत छबी है | उनके अद्वेतवादका देशपर 
व्यापक प्रभाव पड़ा । वेदिकधर्मके उद्धारके लिये उनका 
प्रयत्न अद्वितीय है और इसी प्रकार उनकी सिद्धान्त-स्थापन- 
प्रणाली विश्वके दार्शनिकोमें अद्वितीय मानी जाती है । 

अद्वेत-ज्ञानकी परम्परामें प्रथम नाम श्रीगौड़पादाचार्यजी- 
का आता है । इनका कोई जीवनचरित प्राप्त नहीं है । 
माण्डूक्योपनिपत्कारिका आचार्य गौड़पादका प्रधान ग्रन्थ है । 
इनके शिष्य आचार्य गोविन्दभगवत्पाद ही श्रीराङ्कराचार्यके 
गुरुदेव हैं । कुछ विद्वानोंकी सम्मति है कि महर्षि पतञ्जलि- 
का ही दूसरा नाम गोविन्दपादाचार्य है। आचार्य गङ्करके 
प्रधान शिष्योमें पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्यं हैं । इनमें 
सुरेश्वराचायके बहुत अधिक ग्रन्थ हैं । 

आचार्य शङ्करके अद्वेत-शानकी परम्परा लोकोत्तर 
प्रतिभासम्पन्न विद्वानोसे पूर्ण है । इनमें ‹संक्षेप-शारीरकः- 
कार सर्वज्ञात्म-मुनि, वेदान्तके प्रसिद्ध ग्रन्थ “भामती? के 
कर्ता वाचस्पति मिश्र, खण्डनखण्डखाद्य’ के रचयिता श्रीहर्ष, 
शरीचित्सुखाचार्य, आचार्यं भारतीतीर्थ, आचार्य शाङ्करानन्द्‌) 
पञ्चदशीकार” स्वामी विद्यारण्य, श्रीआनन्दगिरि, अप्पय्य 
दीक्षित, स्वामी मधुसूदन सरस्वती आदि अनेक आचार्य 
हैं । प्रायः इन सभी आचायोंने अनेक ग्रस्थोंके भाष्य तथा 
रीकाएँकी हैं । वेदान्तके अतिरिक्त दूसरे दर्शनों तथा धर्मशास्त्र- 
पर भी इनमेसे अनेक आचायोके उत्तम ग्रन्थ हैं--जैसे श्री- 
विद्यारण्यजीने अपने पूर्वाश्रमर्मे माधवाचार्यके नामसे. काल- 
साधवः, पराशरमाधवः आदि धर्मशा्रके ग्रन्थ लिखे हैं । 
वेदोके ` सुप्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचायंजी विद्यारण्यजीके 


एत्के ° 


आचचायों तथा उनके ग्रन्याकी 


सूची भी देना चाहें तो बहुत विस्तार होगा । श्रीशङ्कराचार्यजी: 
के अद्वेतवादका देशमै एवं विदेशोंपर व्यापक प्रभाव पड़ 
है । उनके मतके सम्पन्धमें सहखो ग्रन्थ लिखे गये है | 
विद्वानों एवं संतोंकी परम्परा अभी उसमें अविच्छिन्न चढी 
आ रही है ।--खु० 
आचार्य कुमारिल भट्ट 
किं करोमि क्क गच्छामि को वेदानुद्धरिष्यति । 
जब भारत बौद्धप्राय हो गया था) बौद्ध-सम्रादकी 
महाराशी अपने अन्तःकरणकी व्यथा सचमुच किससे कहे ! 

वेदों तथा सनातन धर्मका नाम लेना अपराध हो गया था। 
उस समय निर्णयात्मक वाणीमें 'में वेदोंका उद्धार 
करूँगा? यह आश्वासन देना आचार्य कुमारिलका' ही 
साहस था । 

बौद्धमतका खण्डन करनेके लिये आचार्यको बौद्ध 
विद्वानोंसे अध्ययन करना पड़ा और अपनी लोकोत्तर 
प्रतिभाके बलपर आचार्शने बौद्ध पण्डितोंकों शास्तरार्थमें 
पराजित करके अपने वेदोद्धारकी प्रतिज्ञाको सफल कर 
दिया । आचार्य कुमारिळकी विद्वत्ताके लिये उनके शिष्य 
मण्डन मिश्रका ही परिचय पर्याप्त है, जिनके आश्रमकी 
सारिकाएँ भी शुद्ध मन्त्र-पाठ करती थीं । 

मैने गुरुद्रोह किया है।? आचार्य कुमारिलकी शास्रोंपर 
जो श्रद्धा थी, आजके युगमें उसकी कल्पना भी कठिन है । 
वेदोंकी रक्षा, सनातन धर्मकी स्थापनाके लिये जो कुछ किया 
गया, वह ठीक था । उद्देश्य पवित्र था; किंतु जिनसे अध्ययन 
किया, उन्हींका खण्डन तो गुरुद्रोह ही हुआ । आचार्यको न 
कष्टका भय था और न शरीरका मोह । उन्होंने प्रायस्चित्तका 
निश्चय किया । प्रायर्चित्त भी क्या ! जब श्रीगङ्कराचार्य उनसे 
शास्त्रार्थ करने पहुँचे, वे प्रयागमें त्रिवेणीतटपर तुषाग्नि 
( चाबलोंकी भूसीकी आग ) में बैठे थे, जो बहुत धीरे-धीरे 
जलाकर प्राण ळेती है । 

आचार्य कुमारिलका जन्म दक्षिण-भारतमें हुआ था । 
वे पूर्वमीमांसाके मुख्य आचार्य हैं । उनका मत मीमांसामें 
गुरुमत कहा जाता है । पूर्वमीमांसा-दर्शनके झाबर- 
भाष्यपर उनकी टोका है | इनका दूसरा ग्रन्थ “छोक-वार्तिक 
है । श्रीरङ्करचार्यने अपने अन्थोमें इन्हें गुरुकी भाँति 
भगवत्पाद कहकर स्मरण किया है |--सु० 


श्रीरामानुजाचार्य 


` आपत्तियाँ महापुरुषोके पथको प्रशस्त ही करती हैं। 
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ॐ कुछ आचाय, महात्मा और भक्त # 


आचार्य श्रीरामानुजका जीवन प्रारम्भसे आपत्तियाँमै उलझा 
हुआ है ओर इन आपत्तियोंने उसे उज्ज्वलतर किया 
है । दक्षिण-भारतका तिरुकुन्नर ग्राम उनके आविर्भावसे पवित्र 
हुआ । बहुत छोटी अवस्थामें पिता केशवभद्व परलोकवासी 
हो गये । काञ्ची जाकर यादवप्रकाशजीसे ये विद्याध्ययन करने 
लगे । योग्य गुरु शिप्यकी प्रतिभासे प्रसन्न होता है; किंतु 
इनके शिक्षक अपना अपमान समझने लगे कि एक लड़का 
अपने तकसि उनके तकॉमें दोष निक्राल दे । द्वेपवश इनके 
चचेरे भाई एवं सहाध्यायी गोविन्दभट्रको नियुक्त किया 
उन्होंने इनका वध करनेके लिये । काशीयात्राके बहाने वनमें 
यह घोर कृत्य होना था; पर वनमें क्या वे सर्वरक्षक नहीं 
रहते १ एक व्याध और उसकी पत्नीने वनमै आचार्यकी 
रक्षा की । 

महापुरुष आळवन्दार ( श्रीयामुनाचार्य ) ने आचार्यको 
स्मरण किया तब, जब वे श्रीनारायणके नित्यधाम पधारने 
लगे | आचार्य श्रीरंगम्‌ पहुँचे । इससे पूर्वं ही उनका महा- 
प्रस्थान हो गया | आचार्यने देखा, आळवन्दारके हाथोंकी 
तीन अँगुलियाँ मुड़ी हुई हैं | उन्होंने संकेत समझ लिया 
और नम्रतासे सूचित किया 'मैं ब्रह्मसूत्र, विष्णुसहस्रनाम 
और दिव्यप्रबन्धम्‌ की टीका अवश्य लिखूँगा या लिखवा 
दूँगा । महापुरुषके हाथक्री अँगुलियाँ सीधी हो गयीं । 

आचार्यने श्रीयतिराजसे संन्यासकी दीक्षा ग्रहण की | 
तिरुकोट्रियूरके महात्मा नाम्विने इन्हें अष्टाक्षर ( ॐ नमो 
नारायणाय ) मन्त्रकी दीक्षा दी | गुरुने आदेश दिया--“यह 
परम गोप्य श्रीनारायण-मन्त्र है । अनधिकारीको इसका श्रवण 
नहीं करना चाहिये | इसके श्रवणमात्रसे अधम प्राणी भी 
वैकुण्ठके अधिकारी हो जाते हैं |? 

“सुनो | सुनो | सब लोग सुनो और स्मरण कर लो | 
भगवान्‌ नारायणके इस मन्त्रके सुनमेसे ही प्राणी वैकुण्ठका 
अधिकारी हो जाता है |? आचार मन्दिरके शिखरपर खड़े 
होकर भीड़का आह्वान करके उस परम गोप्य भन्त्रकी घोषणा 
कर रहे थे । 

“रामानुज | तुमने यह क्या किया ! मेरी आज्ञा भंग 
करनेका कळ तुमं जानते हो ?? गुरुदेवने सुना तो बहुत 
अप्रसन्न हुए । इस प्रकार कहीं मन्त्र-घोषणा की जाती है १ 

“गुरुदेव ! आपकी आज्ञा भंग करके में नरक 
जाऊँगा, यही तो ? बेचारे इतने प्राणी श्रीहरिके धाम पधारेंगे ! 
मैं अकेला ही तो नरककी यातना भोगूँगा १ 


८४५ 


आचार्यं तो सचमुच तुम्हीं हो |? गुरुदेवने शिष्यको 

हृदयसे लगा लिया । 
x x > 

आचार्यकी कीर्तिके साथ उनके शत्रु भी बढ़ते जा रहे 
थे | शत्रुओंने अनेक बार उनके वधका प्रयत्न किया उनके 
भोजनमें विष मिलाया गया; पर प्रभुने सदा रक्षा की । 
आचार्यने सम्पूर्ण भारतकी यात्रा की । श्रीमह्दालक्ष्मीजीद्वारा 
प्रवर्तित प्रपत्तिमार्गके अनुसार उन्होने प्रस्थानत्रयीका 
“श्रीभाष्य? क्रिया । आचार्यके प्रधान शिष्य कूरत्ताळवार 
( कूरेश ) थे | कूरेशके दो पुत्र थे--पराद्रार और पिल्लन । 
आचार्यकी आज्ञासे पराशरने विष्णुसहस्रनाम तथा पिल्लनने 
“दिव्य-प्रबन्धम्‌? की टीका की । इस प्रकार श्रीयामुनाचार्यकी 
तीनों इच्छाएँ आचार्यने पूर्ण कीं । 

श्री रंगमूपर उन दिनों चोळराज कुलोत्तुंगका अधिकार 
था | ये कट्टर दीव थे | वेष्णवोंके शत्रु होनेके कारण राजा 
आचार्यसे रुष्ट हो गये | उन्होंने आचार्यको अपने दरबारमें 
बुलाया । राजाकी दुरभिसन्धि स्पष्ट थी । कूरत्ताळवार 
( कूरेश ) ने गुरुके लिये बलिदान कस्नेका निश्चय किया । वे 
आचार्यके स्थानपर स्वयं पेरियनाम्बिके साथ राजाके यहाँ 
पधारे । राजा इनके वेष्णव-धर्मके समर्थनसे रुष्ट हो गया, उसने 
कूरेशकी आँखें निकलवा लीं । इन मद्रापुरुषने धैर्यसे वह 
कष्ट सहन कर लिया | > 

चोळराजको अपनी क्रुरतासे सन्तोष नहीं हुआ | वे 
आचार्यक्री खोज करने लगे; किंतु आचार्य उस समय मैसूर 
राज्यमें शालग्राम नामक स्थानमें रहते थे | वहाँके नरेश भिद्धिदेव 
परम वैष्णव थे | आचार्य वहाँ बारह वर्ष रहे | आचार्यकी 
आशज्ञासे राजाने तिर्नारायणपुरके प्राचीन मन्दिरका जीर्णोद्धार 
कराया । वहाँ श्रीरामका जो विग्रह है, वह दिल्लीके ब्रादशाहकी ` 
कन्याके पास था । आचार्यने उसे दिल्लीसे लाकर प्रतिष्ठित 
क्रिया । राजा कुलोत्तुंगके देहान्तके पश्चात्‌ आचार्य श्रीरंगम्‌ 
पधारे । वहाँ उन्होंने श्रीरंगमन्दिरका विस्तार कराया, 
उत्सव नियत किये । इस प्रकार एक सौ बीस वर्षकी अवस्था- 
तक्र श्रीरंगकी सेवा ओर भक्तिका प्रचार करके आचार्य 
उनके श्रीधाम पघारे | 

आचार्य श्रीरामानुजने जिस विशिष्टाद्वैत मतका प्रचार 
किया, उसकी परम्परा पूर्वसे चली आ रदी थी । द्वापरके अन्तसे 
उसमें 'आळवार? भक्तोंका क्रम मिलता है | सरोयोगी या पोयगै, 
भूतत और पेय--ये तीन अत्यन्त प्राचीन आळवारोंका वर्णन 
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मिलता हे) ये क्रमशः काञ्जी, महाबलीपुर और मेला- 
परमे हुए थे । इनके पश्चात्‌ आचार्य 'तिरुमड़िशे! (भक्तिसार) 
का प्रादुर्भाव हुआ और फिर पाण्ड्यदेशके तिरुक्कुरुकूर नगरमें 
शठकोप स्वामी ( नम्माळवार ) का । शठकोप स्वामीके 
प्रधान शिष्य 'मधुरकवि* अत्यन्त प्रख्यात हैं । केरळप्रान्तमें 
कुलरोखर प्रसिद्ध आळवार हुए । विष्णुचित्त पेरि- 
आळवार और उनकी पुत्री गोदा ( आण्डाळ ) की रचनाओं- 
का तमिळमें अत्यन्त आदर है । श्रीयामुनाचार्यसे पूर्व 
द्रविड़ाचार्य, गुदृदेव, टंक, श्रीवत्सांक प्रभत वेष्णवाचाय के 
नाम मिलते हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्रपर भाष्य किये थे । 
विशिष्टात-सम्प्रदायकी परम्परा श्रीमहालक्ष्मीसे विप्वक्सेन) 
भ्रीशठकोपस्वामी, श्रीनाथमुनि, पुण्डरीकाक्ष, श्रीराममिश्र स्वामी 
और श्रीयामुनाचार्य--इस क्रमसे एकसे दूसरेको प्राप्त हुई है । 
आचार्य श्रीरामानुजक्री परम्परामें महान्‌ दार्शनिक एवं 
प्रकाण्ड विद्वानोंका क्रम चलता ही आया है । श्रीदेवराजाचार्य; 
श्रीवरदाचार्य, श्रीसुदर्शनव्यास भट्राचार्य, श्रीवीरराधवदासाचार्य, 
श्रीवादिहंसाम्बुजाचार्य) श्रीवेंकरनाथ वेदान्ताचार्य) श्रीमल्लोका- 
चाय, आचार्य वरद्गुरु, बरदनायक सूरि, अनन्ताचार्य) 
दोहय महाचायं रामानुजदास, सुदर्शनगुरु) तीनों श्रीनिवासा- 
चार्य, बुच्चि वेकटाचार्य, श्रीनिवास दीक्षित आदि आचायोंने 
अपने ग्रन्थोसे विशिष्टाद्वेत-सिद्धान्तकों स्पष्ट एवं विस्तृत 
किया है । आचार्य बोधायन, आचार्य ब्रह्मनन्दी और 
्रमिडाचार्यने विद्िष्टद्रेतके सिद्धान्त-ग्रन्धोका बहुत बड़ा 
एबं महत्त्वपूर्ण विस्तार किया है । 
श्रीरामानुजाचायने शास्रीय आचार एवं भक्तिकी 
भारतमै पुनः प्रतिष्ठा की बोद्ध एवं कापालिक धर्मसे बेदिक- 
धर्म क्षीणप्राय हो गया था । श्रीशङ्कराचार्यने सनातन धर्मको 
प्रतिष्ठित किया था, शास्त्रोके प्रति भद्धा जाग्रत्‌ कर दी थो; 
किंतु शास्त्रीय आचारकी ठीक प्रतिष्ठा होकर हिंदू-धर्मका 
पुनरुद्धार श्रीरामानुजाचार्यद्वारा ही पूर्ण हुआ ।-सु० 
श्रीमध्वाचार्य 
-  विक्रम-संवत्‌ १२९५ माघशुक्क ससमीको मद्रासके 
मंगळूर जिळेके उड्धपीक्षेत्रसे कुछ दूर वेळलिम्राममें भार्गव- 
फित्रीय रारायणभट्रकी पत्नी माता वेदवतीकी गोद 


म्य 


पुकारते थे | पढ्नेकी रुचि हुई और अस्पकालमें ही समस्त 
शास्र अनायास उपस्थित हो गये । 

बालक वासुदेव संन्यास लेनेको प्रस्तुत हुए । माता-पिताका 
मोह स्वाभाविक है; किंतु जन्मसिद्ध पुत्रके चमत्कारों, योग- 
सिद्धिके प्रभावोंको देखकर माता-पिताको स्वीकृति देनी पड़ी | 
ग्यारह वर्षकी अवस्थामै श्रीअच्युतपक्षाचार्यजीसे संन्यास 
लेकर वासुदेवने पूर्णप्रज्ञ नाम धारण किया । वास्तविक 
अध्ययन तो संन्यासके पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ । गुरुदेव इन्हें 
पढानेमै असमर्थ हो जाते । शिष्य ही गुरुके मतका खण्डनकर 
प्रायः उन्हें ठीक अर्थ समझानेवाले हो गये । 

“मैं गङ्गा-स्नान करने जऊँगा । आचार्य पूर्णप्रशने 
गुरुदेवसे अनुमति माँगी । परम प्रिय शिष्यके वियोगसे गुरुदेव 
व्यथित हो गये । 

“आप व्याकुल न हों) सम्मुखके सरोवरमें परसों 
श्रीगङ्गाजी पधारेंगी । अतः ये यात्रा न कर सकेंगे | 
अनन्तेश्वरजीने गुरुदेवको आश्वासन दिया । तीसरे दिन 
सरोवरा हरिताभ जळ उज्ज्वल हो गया । उसमें लहरें स्पष्ट 
हो गयीं । यात्रा रुक गयो | अबतक बारह वर्षेमिं एक बार 
सरोवरमें गङ्गाजीका प्रादुर्भाव होता दै । 

आचार्यने कुछ दिनों पश्चात्‌ यात्रा की । उन्होंने स्थानः 
स्थानपर शास्त्रार्थ करके भक्ति-मार्गकी स्थापना की । एक 
स्थानपर वेद, महाभारत और विष्णुसहखनामके उन्होंने 
क्रमशः तीन, दस और सौ अर्थ किये । गीताका भाष्य 
पूर्ण करके वे श्रीबद्रीनाथ-धाम पहुँचे । वहाँ भगवान, 
व्यासने इन्हें शालग्रामजीके तीन विग्रह देकर भक्तिकी स्थापना- 
का आदेश दिया । 

आचार्यने अनेक श्रीविग्रहोंकी स्थापना की । भगवान्‌ 
ब्यासप्रदत्त शालग्राम-विग्रह सुब्रह्मण्य) उद्धपी और मध्यतल्मै 
पधराये गये । तुलुबके समीप जलमग्न जहाजमेंसे 
गोपीचन्दनसे ढकी श्रीकृष्णचन्द्रकी सुन्दर मूर्ति स्वमादेदाके 
अनुसार निकळवाकर आचार्यने उद्रपीमै स्थापित की | उ न 
और भी आठ मन्दिर आचार्यके बनवाये हैं । सरदन्तर स्थानमें 
जब आचार्य परमधाम पधारने लगे, तब उन्होने पद्मनाभतीर्थ 
( सोइनभइ ) को श्रीरामजीकी मूर्ति एवं भगवान्‌ व्यास" 
प्रदत्त शाल्ग्राम-विग्रह देकर द्वैतमतके” प्रचारकी आज्ञा दी | 
श्रीपद्मनाभाचाय, श्रीजयतीर्थाचार्य, आचार्य ब्यासराज 


स्वामी, व्यास रामाचाये, श्रीराघवेन्द्र स्वामी, आचार्य वेदेश- 


और आचार्य श्रीनिवासतीर्थने अपने ग्रन्थों, टीकाओंके 
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द्वारा श्रीमध्वाचार्यके द्वेत-सिद्धान्तको सुपुष्ट एवं प्रसारित 
किया है । 

आचार्य पूर्णप्रज्ञ ( श्रीमध्वाचार्यं ) का सिद्धान्त शङ्करः 
मतसे टीक विपरीत-सा हो गया है । अद्वेत-मतमें भगवान्‌ 
शङ्कराचार्य परम उपासक थे; किंतु कालक्रमसे ब्रह्मात्मेक्यका 
अर्थ शुष्क बौद्धिक विलास हो गया । आचार तथा परलोक 
बालकोंकी कल्पना मान लिये गये । शास्त्रका विचित्र अर्थ 
होने लगा । आचार्य मध्वने जीवक्री नित्य प्रथक््‌ सत्ताका 
प्रतिपादन किया । जीव अपने सञ्चालक स्वामी परमात्माकी 
आराधना करके ही नित्य शान्ति एवं आनन्द प्राप्त कर सकता 
है । इस सिद्धान्तसे उपासना, शास्त्र, परलोक, कर्म आदि 
सबका पोषण हुआ |-न्‍छ० 

श्रीनिम्बाका चाय 

भारतका दक्षिण-प्रान्त आचार्योकी जन्म-भूमि रहा है । 
गोदावरी-तटपर वैदूर्यपत्तमके पास अरुणाश्रममें श्रीअरुण- 
मुनिकी पत्नी जयन्तीदेवीके गर्भते श्रीनियमानन्दका आविर्भाव 
हुआ । आगे यही आचार्य निम्बार्क नामसे प्रख्यात हुए । 
कुछ विद्वान्‌ इनके पिताका नाम जगन्नाथ बतलाते दै | इनके 
भक्त इनका प्रादुर्भाव द्वापरमें मानते हैं । कहते हैँ कि स्वयं 
देवष नारदने इन्हें श्रीगोपालमन्त्रकी दीक्षा दी । 

“भगवन्‌ ! मुझे स्मरण नहीं रहा, बहुत विल्म्ब हो 
चुका । अब आप प्रसाद ग्रहण करें ।? आचार्यचरण 
मथुराके पास भ्रुवकषेत्रमें निवास करते थे । एक दिन 
एक दण्डी महात्मा पधारे । दो शास्त्र, अनुभवसम्पन्न 
महापुरुषोंमें परस्पर अध्यात्मचर्चा चलने लगी ता समयक्रा 
ध्यान किसे रहे | सायंकाळके पश्चात्‌ आचार्यने अतिथिसे 
प्रार्थना की | 

“अब तो सूर्यास्त हो गया ।? दण्डी संन्यासी नियमतः 
ूर्यास्तके पश्चात्‌ केसे भिक्षा ग्रहण कर सकते थे | 

“सूर्यनारायण अभी प्रकाशित हैं |? सहसा प्रकाश फैळ 
गया । जैसे बादलोमेसे भगवान्‌ भास्कर निकले हों । 
आश्रमके समीप नीमके दक्षके ऊपर सूर्यमण्डळ प्रत्यक्ष प्रकट 
हो गया था । आचार्यके साथ अतिथि तथा दुसरोने भी वह 
दृश्य देखा । आचार्य गद्राद हो रहे थे | उनके मनमें 
अतिथिके अनाहारके कारण जो क्षोभ हुआ, उसे उनके 
आराध्यने दूर कर दिया । पता नहीं स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र सूर्य- 
रूपमें नीमके वृक्षपर उपस्थित थे या उनका काटिमार्तण्डमुति 
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प्रसाद ग्रहण क्रिया और सूर्यमण्डल अदृदय हो गया । तबसे 
आचार्यका नाम निम्बादित्य या निम्बाक दो गया | 

आचार्यका एकमात्र ग्रन्थ वेदान्तसूत्रोंपर भाष्य--वैदान्त- 
पारिजात-सौरभ ही इस समय मिळता है । उनके शिष्य केशवभट्टके 
अनुयायी विरक्त होते हैं और हरिव्यासके अनुयायी ग्रहस्थ 
होते हैं। आचार्यने प्रस्थानत्रयीके स्थानपर प्रस्थानचवुष्टय- 
को प्रधान माना और उसमेंसे चौथे प्रस्थान श्रीमद्धागवतको 
ही परम प्रमाण स्वीकार किया । श्रीनिवासाचार्य; आचार्य 
श्रीयादवप्रकाश, श्रीपुरुषोत्तमाचार्य) श्रीदेवाचार्य, श्रीकेशवा- 
चार्य, आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि आचार्य श्रीनिम्बाक- 
के द्वैतादैतसिद्धान्तके प्रमुख व्याख्याता हुए हैँ । इन 
आचार्योने अपनी टीकाओं) व्याख्याओं तथा स्वतन्त्र गरन्थोमें 
आचार्यके सिद्धान्तोंका विस्तार किया दै |--छु० 

श्रीवल्लमाचाय 

दक्षिण-भारतके काँकरवाड ग्राममें आकर भरद्वाजगोत्रीय 
तैलंग ब्राह्मणोंका एक सोमयाजी परिबार बस गया। श्री- 
लक्ष्मणभट्रकी सातवीं पीढीसे सोमयाग बराबर चलता आया था | 
सौ सोमयज्ञोंकी पूतिके उपलक्षमै काशी जाकर एक लाख 
ब्राह्षणांको भाजन करानेके लिये पत्नी श्रीइलम्माके साथ 
लक्ष्मणभट्टजीने यात्रा की । मार्गमें चम्पारण्यमें, जो छत्तीस- 
गढ्के रायपुर जिठेमें है, श्रीवलछभक्रा जन्म हुआ । जो कुल 
सौ सोमयाग पूर्ण करता है, उसमें भगवदीय महापुरुषका 
आविर्भाव होता ही दै | 

ग्यार वर्षकी अवस्थामै ही काशीमें श्रीमाधवेन्द्रपुरीसे 
श्रीबस्लभने समस्त शास्त्राध्ययन पूर्ण कर लिया | वहाँसे आप 
बृन्दावन चले आये और कुछ दिन व्रजवास करके तीर्थाटन- 
का निकले । विजयनगरके राजा कृष्णदेवकी समामै उपस्थित 
होकर आपने शास्रार्थमै बड़े-बड़े पण्डितोका पराजित किया । 
यही वेष्णवाचार्यकी उपाधि स्वीकार की । विजयनगरसे 
आचार्य उज्जेन आये । वहाँ आपने जिस पीपलके नीचे 
निवास किया; वहाँ आचार्यकी बैठक है । विभिन्न स्थानोंमें 
आचार्यपादकी ऐसी ब्रेठर्के अबतक हैं । 

श्रीश्यामसुन्द्रने स्वयं प्रकट होकर आचार्यके पुत्र बनने- 
की इच्छा प्रकट की । अद्दाईस वर्षकी अवस्थामें आचायने 
विवाह किया । श्रीविद्धलके रूपमे स्वयं विद्धल्भगवान्‌ ही 
पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए । आचार्य श्रीचेतन्य मद्दाप्रभुस मिळे 
थे, ऐसा कुछ विद्वानोंका मत है | - 


सुदर्रानचक्र; जिसके आल स्लोकः. (त्रिते, ‘am दिले आचार्य कामें निवास करते 
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# सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ * 
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थे । एक दिन हनुमानघाटपर वे गङ्कास्तान कर रहे थे | 
सहसा एक उज्ज्वलज्योति शिखा उठी ओर बहुत-से मनुष्योंने 
देखा क्रि आचार्य सशरीर ऊपर उठते जा रहे हैं | इस प्रकार 
५२ वर्षकी अवस्थामै आचार्यने मर्त्यलोक छोड़ दिया | 

श्रीबल्लमाचार्यजी महाराजके पुत्र गोस्वामी विद्वलनाथ- 
जीके सात पुत्र हुए । १-गिरिधरराय, २-गोविन्द्राय, ३- 
बालकृष्ण, ४-गोकुलनाथ) ५-रुनाथ, ६-यदुनाथ, ७- 
घनश्याम । श्रीब्रजनाथ भट्टजीने आचार्यपादके अणुभाष्यपर 
“मरीचिका? नामक वृत्तिकी रचना की है। गोस्वामी श्री- 
पुरुषोत्तमजी महाराजने अणुभाष्यकी बृहट्टीका “भाष्य-प्रकाश? 
लिखी है । श्रीविद्ठळनाथजीके 'विद्वन्मण्डन'की भी इन्होंने 
टीका की तथा 'प्रस्थानरत्नः नामक एक सुन्दर ग्रन्थ लिखा है। 

श्रीबल्लभाचार्यजी महाराज शुद्धाद्वैतसिद्धान्तके प्रतिष्ठापक 
हैं । आचार्यके अनुसार कार्य-कारणरूप जगत्‌ ब्रह्म ही है । 
ब्रह्म अपनी इच्छासे ही जगत्रूप बना है । जगत्‌ न मायिक 
है ओर न भगवानसे भिन्न | यह्‌ ब्रह्मका अविकृत परिणाम 
है । भगवानकी पासे ही मुक्ति प्राप्त होती है । भगवानका 
अनुग्रह ही पुष्टि है । इसी अनुग्रहसे भक्तिका उदय होता है । 
भगवाचके अनुग्रहरूप पुष्टिको प्रधान माननेसे श्रीवल्लभाचार्य- 
का मत !पुष्टि-मारा? कहा जाता है । 

श्रीवस्लभाचार्यजीके समयमै ही सूरदासजी उनके शरणा- 
पन्न हो गये थे | अष्टछापके कवि बल्लभीय सम्प्रदायके ही 
थे । उनके द्वारा हिंदी तथा हिंदू-धर्मकी जो सेवा हुई, वह 
सर्वविदित है । सुऽ 

आचार्य श्रीरामानन्द्जी 

महापुरुषाका जीबन सामान्य व्यक्तिके लिये आदर्श होता 
है । महापुरुष स्थूलशरीरके प्रति इतने उदासीन होते हैं 
कि उन्हें उसका परिचय देनेकी आवश्यकता ही नहीं जान 
पड़ती । भारतीय संस्कृतिमै शरीरके परिचयका कोई मूल्य 
नहीं है । न 

भीरामानन्दाचार्यजीका परिचय व्यापक जनोंको केवळ 
इतना ही प्राप्त है कि उन तेजोमय, बीतराग, निष्पक्ष महापुरुष- 
ने काशीके पञ्चगङ्गाघाटको अपने निवाससे पबित्र किया | 
आचार्यका काशी जेसी विद्वानों एवं महात्माओंकी निवास- 
भूमिमे कितना: महत्व था, यह इसीसे सिद्ध है कि महात्मा 
उनके: चरण धोखेसे यपर लेकर उनके 


अज्ञानमूलक द्वेपमावको दूर किया । अपने तपःप्रभाव 
यवन-शासकोंके अत्याचारको शान्त किया और श्रीअवध- 
चक्रवर्ती दशरथनन्दन राधवेन्द्रकी भक्तिके प्रवाहसे प्राणियोके 
अन्तःकलुषका निराकरण किया । 

द्वादश महाभागवत आचार्यके मुख्य शिष्य माने गये हँ | 
इनके अतिरिक्त कबीर, पीपा, रेदास आदि परम 'विरागीः 
महापुरुष आचार्यके शिष्य हो गये हैं । आचार्यने जिस रामानन्दीय 
सम्प्रदायको प्रवर्तन किया, उसने हिंदू-समुदायकी आपत्तिके 
समय रक्षा की | भगवानका द्वार बिना किसी भेदभावके, 
बिना जाति-योग्यता आदिका बिचार किये सत्रके लिये खुला 
है, सब उन मर्यादापुरुपोत्तमको पुकारनेके समान अधिकारी 
हैं-इस परम सत्यको आचार्यने व्यावहारिक रूपमै स्थापित 
किया है |--सु ० 


श्रीचेतन्य महाप्रभु 

बङ्गालका नदिया ( नवद्वीप ) ग्राम बंगीय वेष्णवोंका 
उसी दिन इन्दावन हो गया, जब फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाको 
सिंहळग्नमें श्रीजगन्नाथ मिश्रके यहाँ माता शाचीदेवीकी गोद- 
में गोर-सुन्दर निमाई प्रकट हुए । श्रीजगन्नाथ मिश्रके बड़े 
पुत्र विश्वरूप युवा होते ही संन्यासी हो गये | मिश्रजीका 
शरीर पुत्र-वियोगमें टिक न सका । माता दाचीके लिये निमाई 
ही आधार रह गये | चञ्चल, चपल, नटखट, परम सुन्दर, 
प्रतिभाकी मूर्ति निमाई छोटी अवस्थामे ही प्रकाण्ड पण्डित 
हो गये । उन्होंने अपनी पाठशाळा स्थापित कर छी और उस 
दिन तो नवद्वीपक्रा पण्डितवर्ग आइ्चर्यमूढ रह गया, जब 
सबसे अल्पवयस्क, बालकों-से चपल निमाई पण्डितने 
दिग्विजयी पण्डितको पराजित कर दिया | 

श्रीनिमाई पिताका श्राद्ध करने गया पधारे । पतिके 
वियोगमें उनकी पत्नी लक्ष्मीदेवी इहलोक छोड़ गयीं । जब 
निमाई लौटे, उनपर श्रीकृष्णभक्तिका पूरा रस व्यक्त हो 
गया था । नबद्वीप प्रेमोन्मत्त भक्तोका निवास होने लगा । 
नित्यानन्द प्रभु भी नवद्दोप आ गये । माता शाचीने जेते 
अपना खोया ज्येष्ठ पुत्न प्राप्त कर लिया हो | श्रीअद्वेताचारय, 
वासुदेव सात्रैभोम-जैसे प्रक्ाण्ड विद्वान्‌ महाप्रभुकी रसधारा- 
मे निमग्न हो गये । महाप्रभुने पुनः विवाह किया । श्रीविष्णुः 
प्रियाजीकी प्रेम साधना सफळ हुई | जगाई-मधाई-जैसे दुर्ट- 


` का उद्धार हुआ । वे संत बन गये महाप्रभुके प्रतापसे । 


॥ 


__ गौराङ्ग कीर्तन करते-करते प्रेमोन्मत्त हो उठते | उस 
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# कुछ आचायं, महात्मा और भक्त # 


नृत्य करता; रोता, छण्ठित होता और मङ्गलमय श्रीकृष्ण-चन्द्र- 
का नाम लेकर पुकारने लगता । अनेक बार महाप्रभुमे भगवदावेश 
हुआ । भक्तोंने अपने आराध्य रूपोंका उनमें अनेक 
बार साक्षात्कार किया । एक बार ऐसा आवेश पूरे अष्ट प्रहर- 
तक बना रहा । 

महाप्रभुने चौबीस वर्षकी अवस्थामै श्रीकेशव भारतीजीसे 
संन्यासकी दीक्षा ली । संन्यासका नाम श्रीकृष्णचेतन्य हुआ। 
नदिया छूटा ओर महाप्रभुने श्रीजगन्नाथधाममें निवास 
किया । यहाँसे काशी होते हुए एक बार बृन्दावन ओर ऐक 
बार दक्षिण एवं मध्यभारतकी महाप्रभुने यात्रा की । काशीमे 
वेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित प्रकाशानन्द सरस्वती महाप्रभुके 
अनुगामी हो गये । जगन्नाथपुरीसे महाप्रभु एक बार नदिया 
भी पधारे थे । 

श्रीमहाप्रभु अन्ततक जगन्नाथधाममें विराजे और जब 
यह लोक छोड़ना हुआ, वे जगन्नाथजीके श्रीविग्रहमें लीन हो 
गये । महाप्रभुका प्रेममय जीवन हिंदीमें “चेतन्यचरितावली'मैं 
और बँगलामें “अमिय निमाई-चरित?में देखने योग्य है । उसका 
कोई अंश ऐसा नहीं, जो छोड़ा जा सके । यहाँ चरित देना 
सम्भव नहीं है। श्रीमहाप्रभुके अनुयायियाँमें श्रीनित्यानन्द प्रभु? 
श्रीअद्वेताचार्य, राय रामानन्द, श्रीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन 
गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी, श्रीरघुनाथ भट्ट, श्रीगोपाल भट्ट, 
श्रीरघुनाथदास, श्रीहरिदासजी तथा श्रीनरहरि सरकार मुख्य हैं । 

श्रीमहाप्रभुने व्रह्मसूत्रपर कोई भाष्य नहीं किया । वे 
श्रीमद्भागवतको ही गीता एवं ब्रझसूत्रका भाष्य मानते थे । 
श्रीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन गोस्वामी और श्रीजीव गोस्वामी- 
ने महाप्रभुके मतके अनुसार ग्रन्थोंका निर्माण किया । इनमें 
“भक्तिरसामृतसिन्धुः) 'मागवतामृत? 'घट्सन्दर्भ आदि ग्रन्थ 
हैं | पीछे आचार्य बलदेव विद्याभूषणने ब्रह्मसूत्रपर गोविन्द 
भाष्य लिखा । इस प्रकार अचिन्त्यभेदाभेदवादकी पूर्ण 
प्रतिष्ठा आचार्य बल्देवने की । श्रीमहाप्रभुने भक्ति तथा श्री- 
कृष्ण-कीर्तनकी धारा प्रवाहित की और वह धारा मनुष्योंको 
पावन करती अविच्छिन्न प्रवाहित हो रही है | -छु० 

श्रीकण्ठाचार्य 


आचार्य श्रीरामानुजके विदिष्टाद्वतसे कुछ प्रथक) पर उससे 
प्रायः मिलता हुआ, वैसा ही भक्तिप्रधान श्रीकण्ठाचार्यका 
विदिष्टाद्वेतवाद है । इसकी विशेषता यह है कि इसमें 
भगवान्‌ शङ्कर ही परम तत्त्व माने गये हैं । श्रीकण्ठाचार्यने 
अपने माध्यमे अपने पूर्वाचारयोके रूपमें शेवाचार्य तथा 
श्रीखेताचायंका नाम लिया है | 


८४९ 


आचार्य श्रीकण्ठ श्रीरामानुजाचार्यसे पहले हुए हैं | वे 
श्रीशड्डराचार्यके पूर्ववर्ती हैं, ऐसा भी कुछ विद्वान्‌ कहते हैं । 
दक्षिण-भारतमें ही उनका निवास था । वे महायोगी थे और 
भगवान्‌ शङ्करके अंशावतार माने जाते थे । वे दहर-विद्याके 
आराधक थे । ब्रह्मसूत्रका शेवभाष्य और मृगेन्द्रसंहितावृत्ति-- 
उनके दो ग्रन्थ हैं | उनके भाष्यकी भाषा अत्यन्त मधुर दै 
और अपने भावोंको थोड़े--पर महत्त्वपूर्ण गर्ब्दोमै उन्होंने 
व्यक्त किया दै । श्रीअधोरशिवाचार्यने श्रीकण्ठाचार्यकी 
मृगेन्द्रसंहिताकी व्याख्या लिखी है | --खु० 

श्रीअमिनवगुप्ताचार्य 

प्रत्यभिज्ञा-दर्शनके आचार्यमिं सोमानन्दनाथ, उदयकर 
सूनु, वसुगुप्ताचार्य, भट्ट कल्लटेन्दु; उत्पलाचार्य आदिके नाम 
मिलते हैं; पर इन आचार्योके ग्रन्थ नहीं मिलते । केवल 
अभिनवगुप्ताचार्यका गीताभाष्य एवं शिवसूत्रोंकी व्याख्या 
मिलती है । 

महर्षि कात्यायन तथा वररुचिके वंशमें परम विद्वान्‌ 
सौचुकके पुत्र महात्मा भूतिराज श्रीअभिनवगुप्ताचार्यके पिता 
एवं गुरु भी थे । भगवान्‌ राडूरका अपनी साधनाद्वा ” 
साक्षात्कार करके ही आचार्य गीतामाष्यमें प्रवृत्त हुए थे। 
उनके प्रत्यमिज्ञा-सिद्वान्तका संक्षिप्त सारांश “हिंदू-संस्कृति 
और दर्शनदास््रः शीर्षकमें दर्शनोंके परिचय-क्रममें दिया 
गया है | --छ० 

गीमास्कराचार्य 
श्र 

महाराष्ट्रमे नासिकके पास एक ताम्रपत्र पाया गया दै । 
उससे पता छगता दै कि भट्टमास्कर ज्योतिषाचार्य भास्करके 
पूर्व-पुरुष थे | ये शाण्डिल्य-गोत्रमें उत्पन्न हुए थे | इनके 
पिताका नाम त्रिविक्रम था । ये कविचक्रवर्ती कहे जाते थे | 
सिद्धान्तशिरोमणि?-कर्ता ज्योतिषी भास्कराचार्य इनकी छठी 
सन्तति-परम्परामे हुए । वेदान्तसूज्रपर इन्होंने भाष्य लिखा 
था । इन्होने मेदामेदवादकी स्थापना की । ये ब्रह्मको 
सरुण-निराकार मानते थे | - सु० 


सम रामदास खामी 
रीसूर्याजी पन्तकी धर्मपत्नी रेणुका देवी धन्य हैं । उनके 
प्रथम पुत्र गङ्गाधरने नो वर्षकी अवस्थामें ही श्रीहनुमानजी- 
का दर्शन प्राप्त किया । आगे जाकर वे श्रेष्ठ? या “रामी- 
रामदास?के नामसे प्रसिद्ध हुए | दूसरे पुत्र नारायणने आठ 
वर्षकी अवस्थामें साक्षात्‌ मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामके दर्शन 
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डड 


पाये । श्रीरामने इन्हें स्वतः दीक्षा दी ओर इनका नाम 
“रामदास? रक्खा । 

“शुभ मंगल सावधान ! महाराष्ट्र-प्रथाके अनुसार 
रामदासजीके विवाहके समय व्राह्मणोंने जेसे ही “सावधान? 
कहा, सचमुच रामदास सावधान हो गये | वे विवाहमण्डप- 
से उस बारह वर्षकी अवस्थामै ही भाग पड़े । फिर तो बारह 
वर्षतक किसीको उनका कुछ पता नहीं छगा। पता लगे भी 
केसे, पैदल पञ्चवटी पहुँचकर श्रीरामका स्तवन करके गोदा 
और नन्दिनीके संगमपर टाफलीमें एक शुफामें आसन लगा 
चुके थे । बारह वर्षकी तपस्याके पश्चात्‌ श्रीसमर्थने तीर्थयात्रा 
प्रारम्भ की । उन्होने बद्रीनाथसे रामेश्‍वरतक भारतके सभी 
तीथोंकी यात्रा की । जहाँ भी वे गये, उन्होंने तीथाँमै अपने 
मठोंकी स्थापना की । उनके मठ जांब, चाफळ, सजनगढ्‌, 
राफली, तंजोर, डोमगाव, मनपाडले, मिरज, राशिवडे; 
पण्ढरपुर) प्रयाग, काशी, अयोध्या, मथुरा, द्वारिका) बद्रीनाथ, 
केदारनाथ, रामेश्‍वर और गङ्गासागर आदिमें हैं । ग्यारह 
स्थानोंमे उन्होने मारुति-प्रतिष्ठा की है । 

बारह वर्ष तीर्थयात्रा करके समर्थ गोदावरी-परिक्रमाको 
निकले थे । लोगोसे माताके कष्टका वर्णन सुनकर वे घर गये । 
पूरे चौबीस वर्षपर माता-पुत्रका मिलन हुआ । माताको 
कपिलगीताका उपदेश करके उनकी आज्ञासे वे गोदावरीकी 
परिक्रमा करने गये । यह तीर्थयात्रा समास करके वे माहुलीमें 
रहने लगे । यहाँ उनसे मिलने अनेक संत आते थे । जयराम 
सामी, रंगनाथ खामी, आनन्द स्वामी, केशव स्वामी और 
समर्थये पाँच महापुरुष दासपञ्चायतन कहे जाते थे | 
यहीं श्रीतुकारामजी समर्थसे मिलने आये थे । 

श्रीसमर्थने श्रीरामनवमी-महोत्सवका प्रारभ मसूरसे 
किया । उन्ही दिनों चाफलके पास श्रीशिवाजी महाराजने 
उनके दर्शन किये । शिवाजी महाराजने श्रीसमर्थको गुरुरूपसे 
वरण किया और जब्र श्रीसमर्थ परळी ( सजनगढ़ ) में रहने 
लगे, तब शिवाजी बार-बार उनके दर्शनोको आया करते | करंज- 
गाँवसे पेदळ श्रीसमर्थ एक दिन सतारेके राजद्वारपर पहुँचे । 
उन्होने पुकारा "जय जय श्रीरघुवीर समर्थ ।? 
` “आजतक मैंने जो कुछ अजित किया, सब स्वामीके 


—— = 
पीड़ितोंकी रक्षा करने आया है या भीख मांगने १ राज्य मेरा हो 
गया, पर तू मेरी ओरसे इसका संचालन कर |? श्रीशिवाजीने 
गुरुदेवकी आज्ञा स्वीकार की, महाराष्ट्रका राष्ट्रध्वज गेरिक माना 
गया । राज्यमुद्रापर गुरुदेवका प्रतीक अङ्कित हुआ | 

संवत्‌ १७३९ माघ कृष्ण नवमीको समस्त परिचित 
अनुगत मण्डलीको समझाकर समर्थने श्रीराममूतिके सम्मुख 
आसन लगाया । इक्कीस बार 'हर'का उच्चारण करके जेसे ही 
उन्होंने “राम” कहा; एक ज्योति उनके मुखसे निकलकर 
भगवानके श्रीविग्रहमै लीन हो गयी । 

श्रीसमर्थके जीवनमै अनेक चमत्कारोंका उल्लेख है। 
उनके अनेकों ग्रन्थ हैं । इन ग्रन्थोमै “दासबोध? बहुत प्रख्यात 
है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि औरंगजेब तथा 
दक्षिणके मुसलमान सूबेदारोंके उस अत्याचारपूर्ण समयमें 
श्रीसमर्थने हिंदू-धर्मकी रक्षा की । इतिहासके विद्वान्‌ जानते 
हैं कि समर्थद्वारा स्थापित मढ केवल निवृत्तिनिरत साधुओंके 
स्थान नहीं थे । उनमें भगवत्परायण, धर्मप्रेमी; स्वस्थ, 
सबल श्रीमारुतिके उपासक रहते थे। अत्याचारपीड़ितोंकी 
रक्षा तथा दस्युदलसे जनताके त्राणके ये मठ आश्रयस्थल 
थे । दिल्लीसे शिवाजी इन मठोंकी सहायतासे ही सुरक्षित 

महाराष्ट्र पहुँचे थे । महाराज शिवाजीकी सफलतामें इन मठों- 

का बहुत बड़ा भाग था । श्रीसमर्थकी संगठनशक्ति अद्भुत 
थी और उससे अद्भुत ज्ञात होती है उनकी निर्लितता; जत्र 
स्थितिपर विचार किया जाता है | --रा० श्री० 


संत तुकारामजी 

महाराषट्रके देहूग्राममें संवत्‌ १६६५ में ठुक्रारामजीका 
जन्म हुआ । इनके पिताका नाम बोलोजी और माताका नाम 
कनकावाई था । तेरह वर्षकी अवस्थामै रखुमाईके साथ 
इनका विवाह हो गया । विवाहके पश्चात्‌ ज्ञात हुआ कि 
रखुमाईको दमेकी बीमारी है, अतः माता-पिताने इनका दूसरा 
विवाह जिजाईके साथ कर दिया । ठुकारामजीके बड़े भाई 
सावजी विरक्त प्रकृतिके थे; फलतः जब पिता वृद्ध हो गये; 
घरका भार दुकारामजीपर पड़ा । इनके छोटे भाईका नाम 
कान्इजी था । 


` इनकी सत्रह वर्षकी अवस्थासें माता-पिताका परलोक- 


गमन हुआ । बड़े भाईकी ख्रीका देहान्त होनेपर वे तीर्थ- 


यात्रा करने चले गये | तुकारामजीका मन शहकार्यमें लगता 
[था । बहुतोका घरपर ऋण था | वे तकाजा करते थे । 
पदक सम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो गयी थी दूकानसे भी हानि 
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ही हो रही थी । एक वार आत्मीयोंने सहायता की, दो-एक 
बार श्वशुरने सहायता की; परंतु . अन्तमें दूकानका 
दिवाला निकल गया । एक बार मिर्च खरीदकर कोंकणमें 
बेची भी तो ठगोंने इन्हें पीतछके कडे, सोनेके बताकर दे 
दिये और दाम ऐंठ ले गये । छोटी पल्लीने पितासे इनको 
दो सौ रुपये दिलाये | उसका नमक लेकर वेचनेपर पचास 
रुपये लाभ भी हुआ, पर भाग्यसे एक दुखी पुरुष मार्गमें 
मिल गया । ठुकारामजीने उसे सब रुपये दे दिये । 

पूना जिलेमें भयङ्कर अकाल पड़ा । अन्न-जलका अभाव 
हो गया । उसी समय बड़ी स्री और इनका पुत्र भी चल 
बसे । घरमै कुछ रुक्के थे | कुछ लोगोंसे रुपया लेना था । 
हुकारामजीने छोटे भाईके भागके आधे रुक्के उसे दे दिये । 
शेष आधे रुक्के इन्द्रायणीमें फेंककर पूरे अकिञ्चन हो गये । 
अब दिनभर भजन, कीर्तन और स्वाध्याय चलने लगा | 
दिनभर भामनाथ पर्वतपर) गोण्डा पर्वत या भाण्डारा पर्वतपर 
भजन करते । सन्ध्याको गाँवमें आते ओर आधी राततक कीर्तन 
सुनते रहते । अपने हाथों पितामह श्रीविश्वम्भरके बनवाये 
विद्ठळ-मन्दिरका इन्होंने जीर्णाद्धार किया | 

“तुकारामक्ो देहू छोड़ देना चाहिये | वह शूद्व होकर 
मराठीमें श्रुतिके अर्थ बोलता है तथा सब लोग उसकी पूजा 
करते हैं ।? ब्राह्मणोंने स्थानीय शासकक्रो उभाड़ा । कीर्तनके 
समय तुकारामजीके मुखसे अभङ्ग निकछते थे । उनका 
सम्मान बढ़ गया था | कर्मकाण्डी पण्डितोंको यह सहन नई 
हुआ | 

“जब अपनी इस कीर्ति-कथाको नष्ट ही कराना था तो मेरे 
मुखसे तुमने उसे प्रकट क्‍यों किया ! तुका क्या कभी अपनी 
बाणी बोला है १? विठ्ठळका वह छाड़छा भक्त उनके मन्दिरके 
सम्मुख एक शिलापर धरना दिये रूठा बैठा था । अन्न- 
जल छोड़ दिया गया था । ब्राह्मणोंके कहनेपर सब अभङ्ग 
इन्द्रायणीमें तुकारामने फेंक दिये थे, पर अब वे अपने 
आराध्यसे उलझ पड़े थे | क्यों वह नटखट उन्हें इस प्रकार 
क्षुमित करता है ! 

“तुम्हारे अभङ्ग इन्द्रायणी न डुबा सक्ती थी और 
न नष्ट कर सकती थी । में भक्तोंको उन्हें आज ही दे आया 
हूँ ।? तेरह दिनोंके पश्चात्‌ वे पण्ढरीनाथ प्रकट हुए | ठुकारामके 
लिये तो वे दिन पळॉंसे भी छोटे हो गये । उन नीलतमाल- 
अङ्ग विठ्ठलने उठाकर हुद्यसे लगा लिया था उन्हे | ब्राह्मण 
रामेश्वर अभङ्गोकी बहिया प्रवाहित कराके नागनाथजीका 


दर्शन करने जा रहे थे । मार्गमे अनगढ़शाह ओलियाकी 
बावलीमें डुबकी लगाते ही उनके सारे शरीरमें भयङ्कर जलन 
होने लगी । वह जलन चिकित्सासे शान्त होनेवाळी नहीं थी. 
तुकारामजीकी शरणमें आनेपर ही वह दूर हुई । 

छत्रपति महाराज शिवाजी श्रीतुकारामजीको गुरु मानते 
थे । तुकारामजीने ही दिवाजीको श्रीसमर्थकी शरण छेनेका 
आदेश दिया था । जबतक तुकारामजी रहे) उनके मुखसे 
निरन्तर भगवद्रुपागानकी अमृतधारा प्रवाहित होती रद्दी । 
संवत्‌ १७०६ चेत्र कृष्ण र के प्रातः तुकारामजी इस छोक़से 
चले गये | उनका मृतदेह किसीने देखा नहीं । जो सशरीर 
भगवद्धाम गये हाँ, उनका देह किसीको मिले केसे | देहू 
ओर छोहगाँवमें तुकारामजीके स्मारक हैं | वारकरी सम्प्रदायके 
भक्त इन स्थानोंक्री यात्रा करते ह । तुकारामजीके अभङ्ग 
महाराष्ट्रमें सबसे अधिक प्रिय हूँ । उनमें ज्ञान एवं भक्तिका 
अनुपम सामञ्जस्य है । तुकारामजी महाराष्ट्रके भावकी मूर्ति 
हैं। उनकी वाणीमें महाराष्ट्रका निर्मल भगवन्मुख हृदय 
झंकृत होता है | --सु० 

संत ज्ञानेश्वरजी 

श्रीविद्ठठपन्तके तीन पुत्र तथा एक कन्या थी-- 
नित्रृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव तथा मुक्ताबाई । 
निव्रृत्तिनाथजीने गेनीनाथजीसे आत्मबोध प्राप्त किया । शेष 
भाइयों तथा बहिनको उन्होने ही दीक्षा दी । ज्ञानेश्वरकी 
अवस्था केवल पाँच बर्षकी थी, जब कि उनके माता-पिता 
परलोकवासी हुए । चारों बाळक भिक्षामें कच्चा अन्न माँग 
लाते । भगवच्चर्चामें ही उनका पूरा समय व्यतीत होता था | 

“यदि पेठणके ब्राह्मण तुम्हें शुद्धिपत्र दे दें तो हम सब भी 
तुमलोगोको शुद्ध मान लेंगे |? ब्राह्मण इन बालकोका उपनयन 
करानेको प्रस्तुत नहीं थे । इनके पिता विद्धलपन्त पहले 
संन्यासी हो गये थे । गुरुके आदेशसे उन्होंने पुनः गहस्थाश्रम 
स्वीकार किया था । ब्राह्मणोंके आदेशसे प्रायश्चित्तखरूप 
उन्होंने सपल्लीक प्रयाग आकर त्रिवेणी-तटपर प्राणत्याग 
किया । इतनेपर भी ब्राह्मणछोग उनके वाळकोंको अस्प्रुक्य 
ही मानते रहे । 

चारों बालक पेदळ-पेदळ दीर्घ यात्राका कष्ट उठाकर 
पैठण पहुँचे । पेठणके ब्राह्मणोंकी सभा हुई । ब्राह्मणोंने 
इन बाळकोंको वेदका अनधिक्रारी बताया और भगवन्नाम- 
कीर्तन तथा भक्ति करनेका आदेश दिया । चारों भाई-बहिन 
इससे सन्तुष्ट हो गये, परंतु लोगोंने फिर भी छेड़ना बंद नहीं 
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किया । ज्ञानेश्वरजीने एक भैंसेको आत्मरूप बताया और 
उसके मुखसे सस्वर शुद्ध वेदमन्त्रोका उच्चारण करवा दिया । 
इस चमत्कारसे ब्राह्मण लजित हुए । उन्होंने शुद्धिपत्र दे 
दिया । पेठणमें रहते हुए जञानेश्वरजीने श्रीशङ्कराचायंजीके 
भाष्य, श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थ देख डाले | 

शुद्धिपत्र तथा वेदोचारण करनेवाले भॅसेको लेकर ये 
लोग पेठणसे विदा हुए । भेंसेको आले नामक स्थानमें 
समाधि दी गयी । नेवासेमें शानेश्वरजीने ज्ञानेश्वरी गीताका 
कथन किया । सञ्चिदानन्दजीने उसे लिखा । बहाँसे ज्ञानेश्वर 
जी आलन्दी गये । वहाँ उनका बहुत सत्कार हुआ । 
ज्ञानेश्वरजीने पंद्रह वर्षकी अवस्थामै ज्ञानेश्वरी? गीताभाष्यका 


कथन किया । अपने जीवनमें उन्होंने अनेक चमत्कार . 


दिखलाये । 

भाइयों तथा बह्दिनके साथ ज्ञानेश्वरजीने तीर्थयात्रा 
प्रारम्भ की । विसोबा खेचर, गोरा कुम्हार, चोखा मेला, 
नरहरि सुनार आदि अन्य संत भी उनके साथ हो गये । 
पण्ढरपुरमे साक्षात्‌ विद्ठल भगवानने उन्हें दर्शन दिये । 
श्रीनामदेबजीको साथ लेकर उज्जैन) प्रयाग, काशी, गया, 
अयोध्या, मधुरा, द्वारिका, गिरिनार प्रभति तीथोकी यात्रा 
हुई । अनेक स्थानोमे ज्ञानेश्वरजीने योगके चमत्कार दिखलाये । 
उस समयके प्रख्यात योगी चाङ्गदेव भी इनके शरणापन्न 
हुए । 

कुल इक्कीस वर्षे, तीन मास, पाँच दिनकी अवस्थामें 
संवत्‌ १३५३ मार्गशीर्षं कृष्ण १३ को श्रीज्ञानेश्वरजीने 
जीवित समाधि ले छी । उनकी समाधिके एक वर्षके भीतर 
ही सोपानदेव, चाङ्गदेव, मुक्ताबाई और निवृत्तिनाथ भी 
एक-एक करके परमधाम चले गये । श्रीज्ञानदेवजीके चार 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं--शानेश्वरी, अमृतानुभव; हरिपाठके अभङ्ग 
और चाङ्गदेवः पेंसठी । 

महाराष्ट्रमे शानकी धारा बहानेवाले श्रीज्ञानेश्वर महाराज 
समाधिपर अब भी वहाँ मेला लगता है । उनकी “ज्ञानेश्वरी? 
शानका समुद्र है । महाराष्ट्र-भक्तोमे ज्ञानेश्वर महाराज 
आराध्या सम्मान पाते हैं | --सु० 


` संत एकनाथजी 


वारकरी सम्प्रदायको तीर्थभूमि हे । दिन राजिमें बहुतऱ्से ब्राह्मण घर आये । उन्होंने दिनमै भोजन 


किया । ६ वर्षकी अवस्थामें यज्ञोपवीत हुआ । बास्यकालमैं 

ही रामायण तथा महाभारतकी शिक्षा प्राप्त हुई । बारह 

वर्षकी अवस्थामें तीव्र वेराग्यका उदय हो गया । आधी रातको 

घर-द्वार छोड़कर देवगढ़में जनार्दन खामीकी शरणमें पहुँचे। 
वहां दत्तचित्त होकर गुरुसेवा करने लगे । 

(एकनाथ) एक पाईकी भूल मिलनेसे तुम इतने प्रसन्न 
हुए हो और संसार-जेंसी महाभूलको अपनाये हो ! यह भूल 
दूर हो तो कितना आनन्द हो ।? जनार्दन स्वामीकी निद्रा 
ताली सुनकर खुल गयी थी । उन्होंने हिसाब-किताबका भार 
एकनाथको दे रक्खा था। उस दिन हिसाबमें एक पाई 
मिल नहीं रही थी । गुरुसेवासे नित्रृत्त होकर रात्रिमें 
एकनाथजी हिसाब मिलाने ब्रेठे । भूलका पता लगनेपर 
इतनी प्रसन्नता हुई कि ताली बजाने लगे थे । गुरुदेवने जो 
उपदेश दिया, वह उनके हृदयमे प्रविष्ट हो गया । 

(गुरुदेव ही दत्तात्रेय हैं और दत्तात्रेय ही गुरुदेव हैं ।' 
एकनाथजीको जब भगवान्‌ दत्तात्रेयके दर्शन हुए तो उन्होंने 
गुरुदेवसे अभिन्नरूपमें उन्हें देखा । गुरु जनार्दन खामीने 
उन्हें श्रीकृष्णोपासनाकी दीक्षा देकर झूलभज्ञन पर्वतपर जाकर 
तप करनेकी आज्ञा दी। घोर तपके पश्चात्‌ भगवत्साक्षात्कार 
करके बे लोट आये गुरुदेवके समीप । गुरु-आज्ञासे ही वे 
तीर्थ-यात्राकों निकले । यात्रामें चत॒ु/छोकी भागवतपर 
ओवी ठछन्दोमें उन्होंने एक ग्रन्थ लिखा और पश्चवर्टीमें 
उसे गुरुदेवको सुनाया । 

तीर्थ-यात्रा करते हुए जन्मभूमिके समीप एकनाथजी 
पिप्पलेश्वर महादेवमें ठहरे थे । पितामह तथा दादीने इन्हें 
वर्षो हुँदा था । वे वृद्ध दम्पति जनार्दन स्वामीसे एकनाथजीके 
लिये लिखित आज्ञा-पत्र ले आये थे कि एकनाथजी गहस्थाश्रम 
स्वीकार करें । गुरु-आज्ञा शिरोधार्य करके एकनाथजी घर 
आये । वहाँ धूमधामसे गिरिजाबाईके साथ उनका विवाह हुआ। 

“सब प्राणी भगवानके ही साक्षात्स्वरूप हैं । गहस्थाश्रम- 
की सफलता है साधु-ब्राझण तथा अतिथिकी निरन्तर 
सेवामें ।! एकनाथजी इस सिद्धान्तके मूर्तिमान्‌ आदर्श थे । 
इनके घर बराबर अन्न बँटता रहता । रात्रिमें कीर्तनमें 
आनेवाले श्रोता प्रायः इनके घर ही भोजन करते | एक 


नहीं किया था । अधिक वर्घाके कारण घरमें सूखा काष्ठ था 
नहीं । एकनाथजीने घरकी पळंगोंकी निवार एथक की और पाये 


A पिय, लनी, नाप, गयीं । 


म 
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(सब भगवत्स्वरूप हैं तो किसीपर किसी भी दशझामें 
रोष केसे किया जा सकता है |? गोदावरी-घाटके मार्गमे एक 
मुसलमान रहता था एक सरायमें | वह हिंदुओंको कष्ट देता 


था । एकनाथजी जव खान करके लोटते तो उनके ऊपर , 


कुला कर देता । वे हँसकर पुनः स्नान करने चले जाते । 
चार-पाँच बार नित्य उन्हें खान करना पड़ता । एक दिन तो 
एक सौ आठ बार कुल्ले किये उसने । थे बार-बार स्नान- 
को लौटते रहे | अन्तमै लजित होकर वह इनके चरणोंपर 
गिर पड़ा । - 
“तुमने ब्राह्मणोंका अनादर किया है | हम ऐसे पतितके 
यहाँ भोजन नहीं करेंगे !? पितृ-श्राद्वके समय ब्राह्मण रुष्ट 

होकर चले गये । श्राद्धके लिये जो अन्न पहले बना था, 
उसकी सुगन्धसे मागमें चलते चार-पाँच महारों ( चमारों ) 
का मन छब्घ हुआ था । “ऐसा भोजन हमारे भाग्यमे कहाँ !: 
कहते हुए वे जा रहे थे । एकनाथजीने उन्हें बुलाकर भोजन 
करा दिया । दूसरा भोजन बना ब्राहमणोंके लिये । ब्राह्मणाने 
इसे अपना अपमान माना । योगिराज एकनाथजीने पितरोंका 
ध्यान किया । साक्षात्‌ प्रकट होकर पितरोंने श्राद्ध-भोजन 
किया । 

मैंने भगवान्‌ रामेश्वरको ही जळ चढ़ाया है !? पेदळ 
गङ्गोत्रीसे कन्धेपर गङ्गाजळक्री कावर लेकर रामेश्वरजीपर 
चढ़ानेको जाना कितने कष्ट, तप एवं श्रद्धाका कार्य दै- यह 
कोई भी सोच सकता है | वह जळ मरुभूमिमें प्याससे तड़पते 
एक गधेक्रो एकनाथजीने पिला दिया | इतने श्रमके जळका यह 
उपयोग देखकर उनके साथी चौके, पर एकनाथजी तो प्रसन्न 
हो रहे थे । जळ पीकर गधा चला जा रहा था ओर वे देख 
रहे थे कि उन्होंने साक्षात्‌ गङ्गाघर रामेश्वरको तृप्त 
कर दिया है । 

x १८ x 

“महाराज, क्या इस पापिनीका घर भी श्रीचरणोँसे पवित्र 
हो सकता है १? कितने सङ्कोच, कितने भावसे उस वेश्याने 
प्रार्थना की थी ! महाराजकी कथामें उसने श्रीमद्भागवतके 
पिङ्गलोपाख्यानकी व्याख्या सुनी थी । उसे घृणा हो गयी 
अपने व्यवसायसे । घरका द्वार बंद किये परितापकी ज्वाळामें 
जळते हुए कई दिन हो गये उसे । महाराज स्नान करके 
गोदावरीसे लौट रहे थे, यह उसने खिड़कीसे देखा था | नित्य 
इसी प्रकार दर्शन कर लेती है । आज हृद्य नहीं माना । 
द्वार खोलकर महाराजके सम्झुख असिम 


[ उने] छाति खा करते, | बूचुपनमे। ही 


“इसमें दुर्लभ बात क्या है !? वे पतित-पावन सीधै उसके 
गहमें चले गये । “राम-कृष्ण-हरि! की मञ्जुल ध्वनिसे 
उसका वह घर पवित्र हो गया | 

२८ x x 

कीर्तनके समय भीड़में कुछ चोर आ बैठे थे । उनको 
अपने अवसरकी प्रतीक्षा थी । कीर्तन समाप्त होनेपर 
भोजनादिके उपरान्त वे भी दूसरे भक्तोंके साथ वहीं लेट रहे | 
सबके सो जानेपर उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ किया । दूसरे 
कमरोंमें जो मिला, लेकर वे देवगहमें घुसे | एक मन्द दीपक 
जल रहा था । एकनाथजी भगवानक़े सम्मुख बेठे थे । 
चोरोंने एक बार देखा और फिर तो उन्हें कुछ भी दिखायी देना 
बंद हो गया । नेत्रोंके आगे अन्धकार छा गया । 

“तुम्हें आवश्यकता न होती तो भला इतनी रात्रिमें इतना 
श्रम केसे करते | यह सब ले जाओ !? एकनाथजीने चोरोंको 
देखा । उनके नेत्रोंको अपने करस्पर्शसे दृष्टि प्रदान की और 
उनसे आग्रह करने लगे कि जो सामान उन्होंने एकत्र किया 
है, अवश्य ले जायँ । महाराजने अपनी अँगुळीकी अंगूठी 
भी निकालकर उन्हे दे दी । ऐसे महापुरुषका साक्षात्कार 
होनेपर क्या वे फिर चोर बने रह सकते थे | 

संवत्‌ १६५६ चेत्र कृष्ण ६ को एकनाथजीने गोदावरीके 
तटपर अपना शरीर छोड़ा । उस समय वे पूर्ण खस्थ थे । 
पहलेसे भक्तोंको परघामगमनकी बात उन्दने कह दी थी । 
कथा; कीर्तन ओर हरिभक्तोंके जयनादके मध्य एकनाथजी 
दिव्य धाम पघारे । उनके ग्रन्थोमे भागवत, एकादश स्कन्धका 
भाष्य, रुक्मिणी-खयंवर तथा मभावार्थरामायण प्रसिद्ध 
हैं । कईं छोटे ग्रन्थ और भी हैं । महाराष्ट्रमे “एकनाथी 
भागघत? की प्रायः कथा हुआ करती है | --खु० 


श्रीनामदेवजी 
बड़े सौ भाग्यसे मनुष्यकी भगवानकी ओर रुचि होती है । 
रुचि होनेपर भी साधन दोना सहज नहीं और प्रेम तो वे दयामय 
प्रदान करें, क कहीँ ृदयमें आता है । कुछ ऐसे महापुरुष 
भी होते हैं, जो जन्मसे उस घनश्यामके अनन्य अनुरागी होते 
हैं । छीपी दामाशेटकी पल्ली गोणाईदेवीकी गोदमें नरसी 
ब्राह्मणी आममें संवत्‌ १३२७ की कातिक आक्का ११ को एक 
ऐसे ही बालकका आगमन हुआ । यह परिवार परम्परासे 
“विद्चलगका भक्त था । बाळक नामदेवके मुखपर ५विद्धल? 
की धुन रहती । जब वे लिखने योग्य हुए, “विट्ठल” नाम ही 
भरबानको इनके प्रेमसे विवश 


tiative 
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होकर इनके हाथों नेवेद्य ग्रहण करना पड़ता । घरके श्रीविग्रह 
इनके लिये साक्षात्‌ प्रभु थे | 


नामदेवजीका विवाह नो वर्षकी अवस्थामें हो गया था | 
चार पुत्र हुए, पुत्रोंकी सन्तति हुई; परंतु नामदेवजी कभी 
गृहासक्त न हुए | पे गाँव छोड़कर पण्ढरपुर आ बसे थे । 
'पण्ढरपुर ही सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है । चन्द्रभागा ही पवित्रतम तीर्थ है । 
कटिपर कर रखकर ईटपर विराजमान श्रीविठ्ठल ही परम 
देवता हैं ।? नामदेवजीका यह दृढ़ विश्वास था । 


शिवरात्रिका पुण्यअवसर था । नामदेवजी औदियाँमै 
नागनाथ महादेवको कीर्तन सुना रहे थे । अभिषेक करनेवाले 
ब्राह्मणोकी अपने मन्त्रपाठमे बाधा जान पड़ी । उन्होंने डॉटकर 
हटा दिया नामदेवको। वे नम्र संत चुपचाप मन्दिरके पीछे जाकर 
कीर्तन करने लगे | भगवान्‌ विश्वनाथको मन्त्र-पाठकी अपेक्षा 
वह हृदयसे निकलती अनुरागवाणी अधिक प्रिय थी । ब्राह्मण 
मन्त्र-पाठ' करते रहे; पर मन्दिरका गर्भ-गह घूम गया । द्वार 
हो गया नामदेवजीकी ओर । अब भी वहाँ नन्दीखर मन्दिरके 
पीछेकी ओर हैं । 


श्रीपण्ढरीनाथके महाद्वारपर एक ब्राह्मण भागवत सुनाया 
करते थे । ये बार-बार सबको कहते “परिसा भागवत? 
( सुनो भागवत ), फलतः इसी नामसे पुकारे जाने लगे। 
नामदेवजीकी कीर्तिसे द्वेष होनेके कारण एक दिन व्यासासनसे 
इन्होंने नामदेवजीपर बहुत आक्षेप किये । नामदेवजीने 
इनके चरणोपर मस्तक रखकर क्षमा माँगी । ब्राह्मणको 
बड़ा दुःख हुआ, जब घर जानेपर उसकी पत्नीने उसे 
नामदेवजीकी महत्ता समझायी । यही ब्राह्मण नामदेवजीके 
प्रथम शिष्य हुए । उन्होंने नामदेवजीकी कृपासे भगवानके 
दर्शन पाये । उनका कहना है--“नामा और केशव एक ही 
हैं । नामदेव और विद्वल दोनो एकरूप हैं |? 


भगवान्‌ पण्डरीनाथकी आज्ञासे नामदेवजी श्रीज्ञानेश्वरजी- 
के साथ तीर्थयात्राको गये । यात्रासे लौटते समय बीकानेरसे 
कुछ दूर कौलायतमै दोनोंको प्यास लगी | उस सरुभूमिमै 
एक कुआँ भी मिला तो सूखा । शानेश्वरजी योगबलसे कुएँसै 


. उत्रे। उन्होंने तलीका भेदन का जल पिया । नामदेवजीके 


“तुम धन्य हो ! तुमने अपने प्रेमसे भगवानूको अपना 
बना लिया है । तुम्हारे सत्सङ्गके लाभके लिये ही मैं तीर्थयात्रा 
करने निकला हूँ ।? ज्ञानेश्वरजीने नामदेवजीकी भूरि-भूरि 
अशंसा की । ज्ञानेश्वरजीके समाधि ले लेनेपर नामदेवजी चालीस- 
पचास साथुओंको लेकर पंजाब चले गये । वहाँ उन्होंने 
भगवन्नामका प्रचार किया । पंजाबमें उनके कई मठ हैं | 
उनकी कविताओंका संग्रह “नामदेवकी मुख-बानी” तथा उनका 
चरित “नामदेवकी जन्म-साखी? गुरुमुखीमें हैं | गुरुग्रव्थसाहब- 
में उनके साठसे भी अधिक पद हैं | अठारह वर्ष पंजाबमें रह- 
कर नामदेवजी पण्ढरपुर लोट आये | संवत्‌ १४०७ में 
उन “विद्चल”के परम सेवकने श्रीविद्धल-मन्दिरके महाद्वारकी 
सीढ़ियापर अपने पार्थिव शरीरको विसर्जित कर दिया । 

श्रीनामदेवजीके पद भक्तिसे पूरित हैं । वारकरी 
सम्प्रदायमें तुकारामजीके पदोंके साथ ही उनके पदोंका कीर्तन 
होता है । महाराष्ट्र-भक्त अपने प्रदेशके महाभागवतोंका 


कीर्तन करते हुए कहते है-- 
ज्ञानेश्वर एकनाथ रामदास जय) 
तुकाराम नामदेव पाण्डुरंग हरि |! 


अर्थात्‌ ज्ञानेश्वर, एकनाथ, समर्थ रामदास, तुकाराम और 
नामदेव--ये साक्षात्‌ श्रीहरि पाण्डुरङ्गके स्वरूप हैं | --स॒० 


श्रीगोरखनाथजी 


संत महापुरुष नाम, वर्ण, जातिसे परे होते हैं । 
नाथ-पन्थका प्रारम्भ आदिनाथ भगवान्‌ शाङ्करसे माना जाता 
है । आदिनाथजीसे मस्स्येन्द्रनाथजीको “योग? प्राप्त हुआ । 
नेपाळ राज्यके अधिष्ठाता गुरु मस्स्येन्द्रनाथ ही हैं । वहाँ 
आपको “आर्यावलोकितेश्वर? कहा जाता है । गुरु मत्स्येन्द्रनाथ- 
जीके प्रधान शिष्य गोरखनाथजी हैं | 

गोरखनाथजीने तान्त्रिक पद्धतिके बदले तप एवं हठयोग- 
को आदर दिया । उनके सम्प्रदायमें अनेक सिद्ध पुरुष हुए | 
कुण्डलिनी-जागरण, खेचरीमुद्रा आदिका नाथ-पन्थमें बड़ा 
प्रचार हुआ । “रस’-सिद्धिका भी आदर किया गया । 
भ्हरिजी बाबा गोरखनाथजीके ही शिष्य हैं | गोरखनाथजी 


. परम सिद्ध और अमर माने जाते हैं | वे अधिकारी साधकको 


व 2 > र दर्शन दे सकते हैं । गोरखनाथजीके योग-शास्त्र- 


विद्ल्यो त्यो अनेक अन्थ हैं । 


जाता है कि साधनकालमै एक बार सिद्धियोंके कारण 


गोरखनाथजीके मनमें अहङ्कार अङ्ङ्कारका 
n eGangofri Initiative हो ग़ग्रा । उस अहङ्कारका नाश 
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करनेके लिये गुरु मस्स्येन्द्रनाथजीने माया की । चारों ओर 
प्रसिद्ध हो गया कि मस्स्येन्द्रनाथजी साधुवेष त्यागकर सङ्गल- 
द्वीपकी सुन्दरियोंके साथ विषय-रत हो गये हैं । गोरखनाथजी- 
को बड़ा दुःख हुआ । वे गुरुको सावधान करने अनेक 
कठिनाइयाँ उठाकर सङ्गलद्वीप गये । वहाँ उन्होंने राज-ऐश्वर्य- 
का उपभोग करते गुरुको देखा । किसी प्रकार समझाकर 
उन्हें ले आये । गोरखनाथजी जब योगाश्रम पहुँचे, गुर- 
भाइयोंने उनका उपहास किया । गुरुदेव तो दीर्घकालसे समाधि- 
मे स्थित हैं । अहङ्कार दूर हो गया । 

बावा गोरखनाथजीके अनेक स्थानोमें आश्रम हैं । नेपाळ, 
मद्राससे लेकर राजपूतानेतक उनका नाथ-सम्प्रदाय किसी समय 
अत्यन्त व्यापक था । महाराष्ट्रीय संतोंके मुकुटमणि ज्ञानेश्वरजी 
इसी नाथ-सम्प्रदायक्री परम्रामें हैँ । बोद्धकालमें योगकी 
आन्तरिक साधना तन्त्रके नामपर बहुत अधिक विकृत हो गयी 
थी । गोरखनाथजीने पुनः शास्त्रीय योग-मार्गको प्रतिष्ठित 
किया । उनका मत तप, कठोर त्याग एवं योगकी कठिन 
साधनाका मार्ग है । वे प्रमाद, आलस्य) भोग तथा बाह्य 
भेदोंके प्रबळ विरोधी रहे हैं | सिद्धियाँ तो उनके पंथके अनेक 
पुरुषोंमें रही हैं | --छु० 

महात्मा कबीरदास 

काशीमें लहरताराके समीप नीरू जुलाहेको एक नवजात 
शिशु मिला । इसी बालकका नाम आगे जाकर “कबीर” हुआ | 
कवीरदासजी एक दिन पञ्चगङ्गा घाटकी सीढ़ियोंपर प्रहरभर रात्रि 
रहते जाकर लेट गये । स्वामी रामानन्दजी वहींसे खान करने 
उतरा करते थे । रामानन्दजीका पैर कवीरके ऊपर पड़ा । वे 
“राम-राम? कहकर चौंक पड़े । कत्रीरने इसीको गुरुमन्त्र मान 
छिया । कबीरदासजीने मुसलमान सूफी संत शेख तकी ओर 
पीर पीताम्बरदासका भी आदरपूर्वक स्मरण किया दै । उन्होंने 
हिँदू-सुसस्मानके भेदको छोड़कर सत्सङ्ग प्राप्त किया था | 

कबीरदासजीकी पल्लीका नाम लोई था । इनके कमाल 
नामक एक पुत्र था । कमाल बड़े साधु-सेवी महापुरुष हुए । 
कबीरदासजी 'पढ़े-लिखे? नहीं थे । उन्होंने अपने कपड़ा 
बुननेके व्यवसायको बनाये रक्खा । महात्मा गोरखनाथजीसे 
सिद्धोंकी एक परम्परा चली आ रही थी । इन सिद्धोका प्रभाव 
छोटी जातियोंपर अधिक था । कत्रीरदासजीपर इस परम्पराका 
पूरा प्रभाव पड़ा । उन्होंने सिद्ध-परस्पराके समान ही 
बाह्याचार एवं बाह्य भेदकी उपेक्षा करके आन्तरिक उन्नतिपर 
बल दिया | 
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नस नजर चकाचक मनन 
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कवीरदासजीने सूफियोंकी प्रेम-साधना तथा नाथ-पन्थी 
योगिर्योके शब्दमार्ग, कुण्डलिनी-जागरणका समन्वय किया । 
उनके पश्चात्‌ संत-मार्गकी एक परम्परा ही चळ पड़ी | दादू? 
पळटू आदि अनेक संत हुए । कबीरदासजीके ग्रन्थ रमैनी, 
सबद और साखी कहे जाते हैं । दूसरे संतमार्गी महापुरुषोने 
भी “साखी? तथा “सबद? लिखे हैं.। 

बृद्धावस्थामें कबीरदासजीका काशीमे रहना छोगोंने कठिन 
कर दिया | वे मगहर चले गये और वहीं ११९ वर्षकी 
अवस्थामें शरीर छोड़ा | 

जो कबिरा कासी मरै तो रामदि कौन निहोरा । 

भगवानके चरणोंमें अविचल: विश्वासका यह प्रतीक दै । 

कब्रीरदासजीकी वाणी अंनुभूतिसे पूर्ण दै । उन्दने सब 
प्रकारके आडम्बर तथा दिखावेका खण्डन करके एक व्यापक 
तत्के प्रति सच्चे अनुराग एबं सास्विक गुणोंका समर्थन 
किया है | बहुधा वे अपनी बात गूढ़ ढंगसे कदते थे । उनकी 
“उलट बासियाँ? अत्यन्त दुवौथ हैँ । अपने आराध्यके 
अनुरागमें मंस्त वे एक ऐसे अक्खड़ संत थे, जो कहीं किसीकी 
परवा नहीं करता । वे भारतीय सैद्धान्तिक सहिष्णुता एवं 
समन्वयवादके उच्च आदर्श हैँ | --सु० 

गुरु नानकदेव 

संवत्‌ १५२६ वैशाख शुक ३ ( १५ अप्रेल सन्‌ 
१४६९ ) को राइभोइ तळबण्डी ( ननकाना साहिब ) में वेदी 
काळूचन्द्‌ पटवारीके णहमें माता तृ्ताजीने एक मद्दापुरुषको 
जन्म दिया | सिख-धर्मके प्रवर्तकं यही गुरु नानकदेव हुए । 

“तुमळोग कोई नवीन खेळ खेलना चाहते हो तो मैं 
जेसे कहता हूँ; बैठकर मन-ही-मन 'सत्यकर्तार? कहते चलो |? 
गुरु नानकदेवका यह खेळ था | पद्मासन लगवाकर साथी 
बच्चाको बेठा दिया और सव समाधिमें स्थित हो गये । 
बचपनमें एकान्त-सेवनर्मे द्वी उनका चित्त लगता था । पिताने 
संवत्‌ १५३२ में गोपाल पण्डितके समीप इन्हें हिंदी पढ्ने, 
संवत्‌ १५३५ में ब्रजलाळ पण्डितके पास संस्कृत पढ़ने और 
संबत्‌ १५३९ में मौलवी कुतुबुद्दीन साहबके पास फारसी 
पढ़ने बैठाया । तीनों शिक्षक स्वतः इनके ही शिष्य हो. गये 
उस पराविद्याका तत्त्व जाननेके ल्यि । 

“मैंने ऐसा “सच्चा सौदा? खरीदा दै, जो कोई नहीं खरीद 
सकता |?” इन्हें पिताने कुछ रुपये देकर बाहर सौदा खरीदने भेजा 
था । मार्गमें एक विद्वान्‌ संत मिळ गये, जो कई दिनोसे भूखे 
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थे । सब रुपये उनकी सेवामै लग गये । घर छोटकर नानक- 
जीने पिताको विवरण दे दिया । पिता बहुत रुष्ट हुए । उन्होंने 
इनको मारा । बहिन नानकीजी अपने भाईको साक्षात्‌ ईश्वर- 
तुल्य मानती थीं । उन्हें बड़ा कष्ट हुआ | अपने पति जयराम- 
जीसे आग्रह करके गुरु नानकदेवजीको वे अपने पतिणदद 
सुल्तानपुर ले आयीं । लोगकि कहनेसे गुरुजीने संवत्‌ १५४२ 
में दौळतखा लोदीके मोदीखानेका कार्य सम्हाल लिया | 


संवत्‌ १५४४ मै २४ जेठको मूलचन्दजीकी सुपुत्री 
श्रीसुलक्षणादेवीका आपने पाणि-ग्रहण किया । आपके दो पुत्र 
हुए बाबा श्रीचन्द और बाबा लक्ष्मीदास। मोदीखानेका कार्य 
आप तबतक किसी प्रकार चला रहे थे | सामान बिना मूल्य 
कितना आप बाँटते थे, कुछ ठिकाना नहीं था | फिसीको 
आवश्यकता हो तो क्या उसे मूल्यके बिना सामान देना 
अस्वीकार किया जा सकता है ! इतनेपर भी हिसाब मिलानेपर 
सब ठीक मिल जाता था । संवत्‌ १५५४ की बात है, गुरु- 
देव आरा तौल रहे थे | एक, दो, तीन, चार--इस प्रकार 
बारहतक तो गिनती ठीक आयी; पर तेरह आते ही आपने 
“तेरा? “तेरा? कहना प्रारम्भ किया | भला, बिश्वमै अपना क्या 
है ! उन्होंने सब आटा तौल दिया | उसी दिन मोदीखाना 
छूट गया । 


(कोई हिंदू, न मुसलमान? बड़ी शीघ्रतासे गुरुजी ये 
शब्द प्रायः कह जाते | संवत्‌ १५५४ में ईरष्या-द्वेष, वेर-विरोध, 
लोभ-मोहके जालमै तड़पते विश्वको शान्तिका सन्देश देनेके 
लिये आपने देशाटन प्रारम्भ किया | आपकी चार यात्राएँ 
प्रसिद्ध हैं । प्रथम यात्रामें पहले ऐमनाबाद जाकर भाई लालो 
बढ़ईके घर ठहरे ओर वहाँसे हरद्वार, दिल्ली, काशी, गया 
तथा भ्रीजगन्नाथपुरी आदि गये | 


दूसरी यात्रामें दक्षिण भारतमै अर्बुदगिरि, सेतुबन्ध 
रामेश्वर, सिंहलद्वीप ( सीलोन ) आदि स्थानोमें आपने धर्म- 
प्रचार किया । तीसरी यात्रा सरमौर, टेहरी, गढ़वाल, हेमकूट, 
गोरखपुर, सिकम, भूटान) तिब्बत आदि पर्वतीय प्रान्तोमें 
हुई । चौथी यात्रामें आप बलोचिस्तान होते मक्केतक पश्चिम- 

- में,गये । इस यात्रासें आपने रूम, बगदाद, ईरान) कन्धार, 
= काबुछू आदिसें 'सत्यनाम? का उपदेश किया । 


% सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ * 


अल्लाहका घर न हो; उधर मेरे पेर कर दो ।? छोगोंने जिधर 
उनके पैर घुमाये, कात्रा उधर ही घूमता गया । 

पचीस वर्ष भ्रमण करके संवत्‌ १५७९ में कर्तारपुरमे, 
जिसे उन्होंने ही सं० १५६१ में बसाया था, निवास करने लगे। 
उपदेशामृतके साथ यहाँ लोगोंको अन्न भी वितरित करनेके 
लिये “लंगर? प्रारम्भ हुआ । यहीं इसी वष गुरुजीके माता- 
पिताका शारीर छूटा । स्वयं गुरुदेवने आश्विन शुक्क १०, संवत्‌ 
१५९६ (२२ सितम्बर) सन्‌ १५३९ ) को ७० वर्ष, ४ मास) 
३ दिनकी अवस्थामें परधामगमन किया | अपनी गह्दीका 
अधिकारी किसी पुत्रको बनानेके बदले उन्होंने अपने योग्यतम 
शिष्य अङ्गदजीको बनाया था। 

सिख, हिंदू तथा मुसलमान शिष्य गुरुदेवके अन्तिम 
संस्कारंके लिये विवाद कर रहे थे | सभी उनको अपना गुरु 
मानते थे । सब उनकी अन्त्येष्टिका अधिकार प्रकट कर रहे थे । 
जिस महापुरुषने जीवनभर मेल एवं एकत्वका प्रचार किया था; 
उसीके शरीरके लिये यह विवाद अत्यन्त अशोभन था । उस 
दिव्यात्माने विवादका समाधान कर दिया । शरीरपर पड़ा वस्त्र 
उठाया गया तो वल्नके नीचे शरीर था ही नहीं । उस वस्त्रका 
आधा भाग लेकर हिंदू-सिखोंने संस्कार किया ओर मुसल्मानोँ- 
ने उसकी कब्र बनायी । 

श्रीगुरु नानकदेवजीकी सम्पूर्ण बाणी पञ्चमयुर श्रीअर्जुनदेव- 
जीने गुस्म्रन्थसाहबमें सङ्कलित की है। इनमें जपुजी, पट्टी, 
आरती, दक्षिणीय ओंकार) सिद्धगोष्ठी आदि प्रख्यात वाणियां 
हैं । गुरुजी हिंदू, मुसलमान) बौद्ध, जैन, ईसाई आदि सभी 
धमाके केन्द्रीय तीथाँमें गये थे | सभी धमोंके संतोंसे वे मिळे 
थे । सब कहीं उन्होंने उस एक “सत्य कर्तार” को स्मरण रखने- 
का उपदेश किया था । 

हम नहिं चंगेश बुरा नहिं कोइ। 
( युरुग्रन्थसाहव ) 

“हम अच्छे नहीं हैं और जगतूमें कोई बुरा नहीं है ।? 
दूसरोंके दोष देखना छोड़कर मनुष्यको केवळ अपने दोष देखने 
चाहिये और दूसरोंकी सेवा करनी चाहिये । गुरुजीका यही 
आदर्श था । वे संकीर्णताके प्रबळ विरोधी थे। “एक 'कर्तार? 


` और वहीं परम “सत्य? है । समस्त जगत्‌ उसी “अकाल? पुरुष- 
क्रीडा 


[है । विवाद और द्वेष छोड़कर, आडम्बरों 
त्यागकर सचाईसे उसको हृदयमें स्मरण करना 
> इस आधारपर व्यावहारिक एकत्वका महान्‌ आदर्श 
गुर नानकदेवजीने उपस्थित किया । उन्होंने जिस धमका 
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उपदेश किया, वह एकत्व) भ्रातृत्व, सेवा और सादगीका 
निइछल घर्म दै । उसमें आत्मसंयम, आत्मालोचन एवं 
अन्तर्मुखताकी प्रबल प्रेरणा है। कब्रीरदासजीने जिस 'एकत्व?का 
दर्शन किया था, गुरु नानकदेवजीने उसीका साक्षात्‌ करके उसे 
स्थापित करनेका मद्दान्‌ उद्योग किया । सुण 


सूरदासजी 

हिन्दी-साहित्य-गगनमें सूर ओर तुलसीको विद्वानाने सूर्य 
एवं चन्द्रकी उपमा दी दै | बात दे भी ऐसी ही। 
गोस्वामी ठुळसीदासजीने मर्यादापुरुषोत्तमका वरण करके अपने 
“मानस?के द्वारा लोकादर्शकी स्थापना की। उनकी वाणी सार्वभौम 
है। वे जीवनके प्रत्येक कोनेको प्रकाशित करते हैं। सूरदासजीके 
आराध्य हैं लीलापुरुषोत्तम | वे अपने नटनागरकी लीलामें 
तन्मय महापुरुष हैँ । उनकी निष्ठा एकरूप है। उनके सम्मुख 
लोक ही नहीं तो लछोकादर्श कहसे आथे । विद्वानोंने स्वीकार 
किया है कि सूरने जिन रसोंको अपनाया दै, विश्व-साहित्यमें 
दूसरा कोई उन रसोंमें उनकी समता नहीं कर सकता । वाल्य- 
वर्णन और वियोग-श्टंगारके वे एकछत्र सम्राट्‌ हैं | श्रीकृष्णकी 
विविध बाळलीलाओंके वर्णनमें उनकी सूक्ष्म दृष्टि इतनी 
अन्तर्मुख सत्यदर्शिनी दै कि कोई उसकी कल्पनातक नहीं 
कर सकता । गोपियोंके विरह-वर्णनमैं वे पापाणको भी रला 

देनेकी शक्ति पदोंमें सञ्चित कर लाये हैं । 
कहा जाता है कि आगरा-मधुरा शड़कपर स्थित तीही ग्राम- 
में सूरदासजीका जन्म हुआ था । उनके पिताका नाम 
रामदास था । वे सारस्वत ब्राह्मण थे । वे जन्मान्ध नहीं थे । 
किसी कारणवश पीछे अन्धे हो गये थे । मुसल्मानोंके साथ 
इनके पिताका युद्ध हुआ । उसमें पिता तथा छः भाई 
मारे गये | ये इधर-उधर भटकते हुए एक कुएँमै गिर पडे 
और वहीं छः दिन पड़े रदे। भगवान्‌ श्रीकृप्णचन्द्रने प्रकट 

होकर इन्हें निकाला, दृष्टि प्रदान की | 
(जिन नेत्रोंसे आपके दर्शन क्रिये, उनसे जगत्‌को न 
देखना पड़े ।? वरदानमें फिर अपना अन्धत्व ही माँगा 
इन्होंने । मथुरामें गऊघाटपर महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजीकी 
इन्होंने शरण ग्रहण की । आचार्यचरणके गोलोक-गमनके 
अनन्तर उनके पुत्र गोखामी विदचलनाथजीकी छत्रच्छाया इनके 
ऊपर रही । इन्होंने श्रीमद्भागवतके आधारपर श्रीक्षष्ण- 


चरितका जिन पदोमें गान किया, उन पदोंका संग्रह ही “सूरसागर? , 


कदा जाता है । सूरदासजीके साथ सदा एक लेखक खुला या) 
जो उनके मुखसे निकले पदोंको लिखता जाता था | कहा 
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जाता दै कि 'सूरसागर? में एक लक्ष पद हैं | अब तो दस- 
पंद्रह सहृस्न पद ही उपलब्ध होते हैं । 

उस समय व्रज श्रीकृष्ण-रस-रसिक महापुरुषोंकी क्रीड़ा- 
खली हो रहा था | श्रीवलभसम्प्रदायमे 'अष्टछाप? के महा- 
कवि अत्यन्त प्रख्यात हैँ । इनमें सभी उच्चकोटिके महापुरुष 
और भगवल्लीछा-दर्शी थे । उनकी वाणी हृदयक्री वाणी 
है । सूरदासजीके अतिरिक्त इनमें नन्ददास, कृष्णदास; 
कुम्भनदास) चवुर्भजदास, परमानन्ददास) छीतखामी और 
गोविन्दस्वामीके नाम हैं | अष्टछापके अतिरिक्त उस समय 
तथा उसके पीछेतक श्रीकृष्ण-छीछाके गायक अनेक महा- 
पुरुष हुए हैँ । रसखान, घनानन्द, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र) 
सत्यनारायण तथा रीतिकाव्यके कवियोंमें देव, विहारी, पद्मा- 
कर प्रभ्तिने भी अपनी वाणी इयामसुन्दरके गुण-गानसे 
पवित्र की है । उन ढीलामय, त्रिभुवनसुन्दरकी लीला स्वयं 
काव्य दै । वही रसरूप हैं, अतः काव्यमें रसके आविर्भावके 
लिये वही आश्रय होते हैं; परंतु उन नवनीतचोरने जिनके 
हृदयको चुरा लिया दै, वे काव्यके लिये उनकी कीतिकीमुदीका 
गान नहीं करते | वे तो मुग्ध ृदयकी प्रेम-वाणीमें बोलते हैं । 

प्रेमकी परा वाणीमे नन्दनन्द्नका भावसुग्ध गुण-गान 
करनेवाले अनेक मद्दामाग हुए हैं | सूर उनके आचार्य हैं | 
वे उस नन्दनकाननके भङ्गराज हैं । उनके पद काव्य नहीं, 
हृदयकी वाणी हैं । उनमें मानवके विद्ध ऋदयके निर्मल 
खिग्घ भाव हैँ | अतएव वह वाणी किसी देश या काल- 
विशेषके लिये नहीं; वह सभी कालोंमें सम्पूर्ण मानव-जातिके 
आनन्दका खोत है । मानव-संस्कृतिके अन्तर-उल्लासके 
दिव्य गायक विश्वमै ऐसे बहुत कम हुए हैं । -र्‍सु० 


गोस्वामी तुलसीदासजी 

भारतमें हिंदू-धर्म उत्पीड़नका आखेट हो रहा था | 
जनताको अनेक अशास्त्रीय मतोंने श्रान्त करना प्रारम्भ कर 
दिया था । हिंदु नरेश नाममात्रके नरेश रह गये थे । विद्वानों- 
ने चाटुकारीको व्यवसाय बना लिया था | कविगण विलासी 
राजाऔँकी स्तुतिके गान गाते या उनकी वासनाको उद्दीत 
करनेवाली श्टङ्गारपरक रचनाएँ करते । उस युगमें एक महा- 
पुरुषका उदय हुआ । जगतूके राग-रोषसे ऊपर उठकर उन 
लोकोत्तर संतने 'स्वान्तःसुखायः अपने आराध्यकी अमल 
कीर्तिस अपनी वाणीको पवित्र किया । मर्यादापुरुघोत्तम 
श्रीरामके आदर्श चरितने हिंदू-जातिको एक नवीन ज्योति 
दी। द्ान्रीय आदर्श उसके सम्मुख जाग्तूरूपमें उपस्थित हुआ | 
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रूपसे उतना ही ज्ञात हो सकता है; जितना उनके ग्रन्थोंमें 
यत्र-तत्र कुछ है । ऐसी सामग्री बहुत थोड़ी है । शेष बातें 
विवादास्पद हैं । उनके ग्रन्थोसे यह जान पड़ता है कि वे 
ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हुए थे । किसी भी कारण अत्यल्प वयमें 
माता-पितासे पथक्‌ हो गये । प्रारम्भिक जीवनमै अनेक 
खार्नोपर शारीरिक आवश्यकतावश भटकते रहना पड़ा। 
उन्होंने अच्छी प्रकार अध्ययन किया ओर तीर्थाटन किया । 
उनके ग्रन्थ उनकी विद्वत्ता तथा देशभ्रमणके साक्षी हैं | 

गोस्वामीजीका प्रारम्भिक जीवनमै विवाह हुआ था 
और ग्हस्थाश्रममें कुछ समय रहकर वे विरक्त हुए थे । 

` संवत्‌ १६३१ में चेत्र शुक्ल नवमीको श्रीअयोध्याजीमें उन्होंने 

भीरामचरितमानसका लिखना प्रारम्भ किया | बहुत समयतक 
वे चित्रकूटमै रहे ओर जीवनके अन्तिम वर्ष उनके काशीमें 
व्यतीत हुए । काशीमें वे इससे पूर्व भी कई बार आये 
होंगे; ऐसा लगता है | 

उन दिनो काशीमें एक राय टोडरमल ( अकबरके मन्त्री 
राजा टोडरमलसे भिन्न ) रहते थे | ये सम्पन्न और श्रद्धालु 
पुरुष थे । गोस्वामीजीमें इनकी श्रद्धा हो गयी थी । इन्होंने 
गोस्वामीजीके लिये काशीमें असीघाटके पास स्थान बनवा 
दिया था । अन्तिम समयतक गोस्वामीजी यहीं रहे । तुलसी- 
दासजीके नामके साथ “गोस्वामी? उपाधि क्‍यों लगी, यह्‌ 
कहना कठिन है । उत्तर-भारतमें ब्राह्मण गोस्वामी नहीं कहे 
जाते । “तुलसी गोसाई भयो? कहकर इस पदके लिये 
गोस्वामीजीने खेद प्रकट किया दै “गीताबली? में | 

गोस्वामीजीने काशीमें एक महामारीका वर्णन किया है | 
एक बार उनके बाहुमें भयङ्कर पीड़ा हो गयी । हनुमान- 
बाहुक उसी समय लिखा गया । संवत्‌ १६८० में काशीके 
असीघाटपर गोस्वामीजीने शरीर छोड़ा । उनके जीवनमै ही 
उनकी अत्यन्त ख्याति हो गयी थी । काशीके विद्वानोंने 
निरन्तर विरोधके पश्चात्‌ उनका श्रेष्ठत्व स्वीकार कर 
लिया था । 

गोस्वामीजीके अनेक ग्रन्थ हूँ-रामलला नइछू, जानकी- 
पा्वेतीमङ्गल, कवितावली, बिनय-पञ्चिका, दोहाबळी, 


(जक? प्नि ~ चोपाई १4 
> कवित्त, सवेया, छप्पय, गीति तथा चौपाई 
ु _ कल गोखामीजीने खा: Po 


श्रीरामचरितमानस आदि । उस समय कविता- | 
वि त पय कविः 


यि ` साधुओंकी सेबामें 
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अपने काव्य छिखे | उनके गेय तो सदा भीराम ही थे। 
श्रीरामचरितमानस उनका मानस-घन है और हिंदू-जाति 
तथा विश्व-मानवके लिये वह महामूल्यवान्‌ माणिक्य सिद्ध 
हो चुका है । 

गोस्वामीजी किस सम्प्रदाय या किंस सिद्धान्तके अनुयायी 
थे) यह प्रश्न ही व्यर्थ है। वे शासत्रोके प्रबल समर्थक थे | 
शास्रबिरोधी कोई भी क्रिया, भाव तथा सिद्धान्त हो--उसका 
उन्होंने कड़े शब्दोंमें प्रतिवाद किया | श्रुति, स्मृति, पुराण- 
सम्मत सनातनधर्म ही उन्हें इष्ट था | “नानापुराणनिगमागम- 
सम्मत? मत ही उनका मत था । सिद्धान्त, आचार, प्रथा, 
उपासना--सब स्मृति-पुराणसम्मत ही उन्हें अभीष्ट थी। 
श्रीरामचरितमानस इसीलिये श्रेष्ठ शास्र बन गया और 
इसीलिये उसके सम्बन्धमें अनेक मतवाद प्रश्रय पाते हैं; 
क्योंकि प्रस्थानत्रयीसे इन मतवादोंकी व्याख्या हुई है । 
यद्यपि साधारण जनोंकी भाषामें “मानस”-जेसे शास्त्रको देनेके 
' लिये गोस्वामीजीको बहुत विरोधका सामना करना पड़ा, 
फिर भी उनका “मानस? उसी समय श्रीमधुसूदन सरस्वती-जैसे 
विद्वानका आदरपात्र हो गया था । झोपड़ीसे राजसद्नतक 
अवाध “मानस? का प्रवेश है | सामात्य जनता धर्मका तत्त्व 
“मानस? से ही प्राप्त करती दै । म 


मक्त नरसी मेहता 
भगवद्विश्वास इस एक शब्दमें नरसीदासजीका पूरा 
चरित है । बचपनसे उनमें भगवान्‌पर विश्वास था | भजन- 
कीर्तन छोड़कर उन्हें कोई कार्य अच्छा नहीं लगता था | 
घरवालोंने उन्हें उपार्जनका उद्योग करते न देख प्रथक्‌ कर 
दिया । अपने बाळ-बच्चोंके साथ इस प्रकार पिताकी मृत्युके 
पश्चात्‌ भाइयोंसे अलग होना पड़ा उन्हें । 
काठियावाड़ परान्तके जूनागढ़ राज्यमें नरसीजीका जन्म हुआ 
था । भगवान्‌ शङ्करकी उपासना करके नित्य-रासविहारीके 
गोलोककी रास-क्रीड़ाका उन्होंने दर्शन पाया था । घरके 
व्ययकी चिन्ता भला वे क्‍यों करते । भक्तोंके 'योग-क्षेम? के 
वहनकी ` प्रतिज्ञा करनेवाले श्यामसुन्दर क्या कमी प्रमत्त 
होते हैं; जो उनके जन उनके गुण-गानको छोड़ दूसरे कार्यो- 
को सोचें । 
र नरसीजीके जीवनमै भगवद्विश्वास एवं भगवत्कृपाके 
चमत्कार बहुत अधिक हैं। द्वारिका जानेवाळे यात्रियोंका रुपया 


खिकर आपने सॉबलिया साहके नाम हुंडी लिख दी । रुपया तो 
ळग गया 


# कुछ आचार्य, महात्मा और भक्त # 


कक 


द्वारिकाधीश सावल्या ( श्यामसुन्दर ) को सचमुच सेठ 
बनकर हुंडी स्वीकार करनी पड़ी | 


जूतागढ़के ब्राह्मण नरसीजीका सदा तिरस्कार करते थे | 
एक बार पिताके श्राद्वके समय उन लोगोंने पूरी जातिको 
भोजन करानेका इनसे आग्रह किया | नागर ब्राह्मणोंकी वहाँ 
बहुत बस्ती थी । श्राद्धके दिन कुछ घृत कम हो गया | 
नरसीजी घी ,लाने बाजार गये । मार्गमें कुछ संत भगवानका 
कीर्तन करते मिले | नरसीजी उसमें सम्मिलित हो गये | 
नामामृतमें मग्न होनेपर किसे घरका स्मरण रहता है । घरमें 
भोजन बन रहा था । बेचारी ब्राह्मणी पतिकी प्रतीक्षा कर 
रही थी । भक्तवत्सळ प्रभु नरसीके रूपमै घृत लेकर पहुँच 
गये । श्राद्ध) विप्रभोज आनन्दसे पूर्ण हुआ । पत्नीको आश्चर्य 
हुआ, जब रात्रिमें नरसीजी घी लेकर घर पहुँचे और विलम्ब- 
के लिये खेद प्रकट करने लगे | 
इनके पुत्रका विवाह भौ श्रीक्रष्णचन्द्रको ही कराना 
पड़ा और पुत्रीके विवाहको भी उसी “साँबरिया” ने पूरा 
किया। पुत्रीके यहाँ नरसीजी तो “मायरे? (भात) में गोपीचन्दन 
तुळसीमाळा और रामनामी ही ले जा सके थे; लेकिन जिसके 
लिये वह विइवेश स्वयं उपस्थित हो, उसके 'मायरे' के 
(रक्षामरण से लदे हुए छकड़ोंकों गिना केसे जाय | 
एक-एक करके स्त्री और पुत्रका गरीरान्त हो गया । 
नरसीजी जैसे पूर्ण निश्चिन्त हो गये अपने आराध्यमें लगनेके 
लिये । जुनागढ्के “रा? माण्डलिकने एक वार इन्हे बुलाकर 
आग्रह किया--'तुम्हारे उपदेशोंके सम्बन्धम बहुत-से विद्वान्‌ 
सन्देह करते हैं | यदि भगवानको प्रसन्न करनेके ल्यि तुम्हारी 
ही बातें ठीक हैं और तुम सचमुच भक्त हो तो भगवानके 
श्रीविग्रहके गलेमे माळा डालो और प्रार्थना करो कि भगवान्‌ 
वह माला तुम्हारे गलेमे पहना दें |? 
नरसीजीमै अविश्वासके लिये स्थान ही नहीं था । 
उन्होंने सायंकाळ भगवानके शङ्गारे समय उनके ग्लेमें 
माळा पहना दी । रात्रिमर मन्दिरके द्वारपर कीर्तन करते 
रहे । प्रातः जब पहले दिनके श्रज्ञारको उतारनेका समय 
हुआ, बड़े भारी जन-सभूहके मध्य भगवानूने वह माळा 
अपने गलेसे निकालकर नरसीजीके गलेमे डाल दी | 
ध्वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणे र १ 


ूसरोकी पीड़ामें जो दुःखानुभव करे, वही वैष्णव है |? 
सर्वत्र, सब समय; सबमें अपने आराध्यको देखनेवाळे उन 
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गुजराती संतकी यद्व मद्दावाणी दै | उनके पद पूरे भारतर्मे 
अत्यन्त प्रिय हैं | -खु० 


श्रीनाभादासजी 

“भगवानके चरित तो सुलम हैं, क्योंकि वे भक्त-भावन 
हैं; परंतु भाव-भेदसे प्रभुको अपना बनानेवाले संतोंके चरित 
अत्यन्त दुर्बोध हैं । गुरुकी कृपा और आशासे ही में इस 
दुष्कर कार्यमे प्रयास करता हूँ ।' नाभादासजीके ये अपने 
उद्वार हैं । भक्तोंके पावन चरितोंकी जो माळा उन्होंने “भक्तः 
माल? के रूपमे प्रस्तुत की, वह भगवानके वश्चको तो विभूषित 
करेगी दी) उनके जनोंका सर्वदा कण्ठाभरण रहेगी | 

श्रीनाभादासजी दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे | उनका जन्म 
संवत्‌ १५४० में हुआ था । वेराग्योदय होनेपर उन्होंने 
रामानन्द-सम्प्रदायके जयपुरकी “गलता गादी? के महन्थ श्री- 
अग्रदासजी महाराजसे दीक्षा ग्रहण की थी । “भक्तमाल? पर 
अग्रदासजीकी पद्यात्मक टीका दै । गुरुने शिष्यके अन्थकी 
व्याख्या की-यह गुरुके संत-खमाव और ग्रन्थके महत्व 
दोनोंका सूचक है | 

/भक्तमाळ? में १०८ छप्पय हैँ | इसमें संतसेवी भर्क्तों- 
की अद्भुत कथाएँ हैं | श्रीनाभादासजी महाराज साधुवेषके 
प्रति निष्ठा रखनेवाले संत थे । वे साधुओंका 'सीथ? 
( उच्छिष्ट ) ग्रहण करते । “साधु साक्षात्‌ आराध्यके रूप 
हैं ।? यह उनकी दृढ़ घारणा थी । “भक्तमाल?में इसी भावको 
उन्होंने पुष्ट किया दै । 

भगवच्चरित्र तथा भक्त-चरित्र-र्‍यदी दो गेय, स्मरणीय 
तथा चिन्त्य हैं । लौकिक चरित्र उपेक्षणीय हैं । भारतीय 
संस्कृतिकी यही परम्परा दै । लौकिक्र महत्त्व चाहे किसीको 
कितना मी मिला हो; भारतने उसे स्मरण रखना आवश्यक 
नहीं माना । भगवच्चरित्रोंका अनेक संतोने विविध प्रकारसे 
गान किया दै । “राम ते अधिक राम कर दासा ।? मानकर 
भक्त-चरितोंकी माला बनानेवाले नाभादासजी स्वयं अपनी 
मालाके सुमेरु हैं, यदद कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं | --छ० 

सामी दयानन्द सरस्वती 

काटियावाड़के मोरी राज्यमें टंकारा छोटा-सा गाँव है; 
जहाँ वेदपाठी, धर्मिष्ठ ब्राह्मण अम्वादाङ्करके यहाँ उस बालकने 
जन्म लिया, जो आगे देशमै स्वामी दयानन्द सरस्वतीके 
नामसे विख्यात हुआ । बालकका घरका नाम मूलशङ्कर था। 
बालक मूलशङ्कर बचपनसे वीतराग एबं सत्यान्वेषी थे | 
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विवाह-संस्कार सम्पन्न होनेका निश्चय किया पिताने और 
उन्होंने उस तिथिसे एक सप्ताह पूर्व ही घर छोड़ दिया। 
भ्रीनर्मदा-तटपर स्वामी पूर्णानन्द सरस्वतीसे मूलशङ्करने 
संन्यास ग्रहण किया । वे स्वामी दयानन्द सरस्वती हो गये । 
गुरुके आश्रममें पर्यटन करते हुए काशी होकर ब्वृन्दावन 
पहुँचे । यहीं उन्हें प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्दजीके दर्शन 
हुए । वस्तुतः स्वामी दयानन्दजीके यही वास्तविक शिक्षा- 
गुरु हुए । इन्दे खामीजीने व्याकरण, वेदप्रभृतिकी शिक्षा 
प्राप्त की। इन्दं गुरुदेवके आदेशसे वे वेदिक धमकी स्थापनामें 
प्र्त हुए | सन्‌ १८७६ के हरिद्वार-महाकुम्भके अवसरपर 
उन्होंने पहले-पहले अपने मतका प्रचार प्रारम्भ किया | 
स्वामी श्रीदयानन्दजीने अपनी रोळीसे वेदोंका भाष्य 
प्रारम्भ किया । उनके द्वारा सर्बप्रथम बम्बई और लाह्दौरमे 
आर्यसमाजकी स्थापना हुई । पहले वे एनी बेसेंटके साथ कुछ 
दिनों कार्य करते रहे; कितु बेदोंमे स्वामीजीकी अखण्ड निष्ठा 
थी | थियासफी-सम्प्रदायसे उनका मत मिल नहीं सका, वे 
पृथक्‌ प्रचारमें लग गये । उनमें प्रकाण्ड प्रतिभा थी, 
उज्ज्वल त्याग था और उनकी वाणीमें अदभुत शक्ति थी | 
जनतापर उनका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती महान्‌ पुरुष थे; उनके-जेसे 
स्पष्टवादी निर्भीक वक्ता बहुत कम होते हैं । वेदोमें, प्राचीनतम 
भारतीय संस्कृतिमे उनकी अगाध निष्ठा थी । उन्होने भरपूर 
प्रय्न किया हिंदू-धर्सकी रक्षाका । हिंदुत्वपर होनेवाले 
आक्रमणोंका उन्होने प्राणपणसे विरोध किया । एक विद्वान्‌ 
नेताके शब्दोंमें-“आर्यसमाज हिंदूधर्मका चौकीदार है ।? 
स्वामीजीने सचाईसे प्रयत्न किया हिंदूध संकी रक्षाका | इसमें 
सन्देहको स्थान ही नहीं है । 
बे वीतराग महापुरुष--वे दो-टूक वक्ता, असदाचरणसे 
उन्हे तीव्र घृणा थी । महाराज जोधपुरके निमन््रणपर वे 
जोधपुर गये | महाराजके आचरणका उन्होंने स्पष्ट प्रतिवाद 
किया | फलतः महाराजकी रखेल चेश्याने उन्हें विष दिला 
दिया । उन महापुरुषने विषके प्रभावसे १६ अक्टूबर सन्‌ 
१८८२को शरीर छोड़ा और मरते-मरते अपने घातकके लिये 


दयाका आदेश दे यये । दीपावलीकी वह रात्रि, दीपालोकोंमे - 
__ परमहंसजीपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा | उनसे परमहंसजीने 


% सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ४ 


oo 
सत्यको स्वीकार करनेके लिये प्रतिक्षण ऐसी उज्ज्वल तत्परता 
ओर वेद॒कि प्रति अगाध श्रद्धाके स्वामी दयानन्दजी उच्चतम 
आदश ह । वेदोंके प्रति उनका त्याग, उद्योग एवं सेवा 
महान्‌ ६ | --रा० थी० 


स्वामी रामकृष्ण परमहंस 
बंगाळके हुगळी जिलेमें एक ग्राम दै कामारपुकुर | यहीं 
१८ फरवरी सन्‌ १८३६ को बालक गदाधरका _जन्म हुआ | 
गदाधरके पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय निष्ठावान्‌ गरीब ब्राह्मण 
थे | गदाधरकी शिक्षा तो साधारण ही हुई, किंतु पिताकी 
सादगी और धर्मनिष्ठाका उनपर पूरा प्रभाव पड़ा | सात 
वषको अवस्थामें ही पिता परलोकवासी हुए । सत्रह वर्षकी 
अवस्थामें बड़े भाई रामक्ुमारके बुळानेपर गदाधर कलकत्ता 
आये और कुछ दिनों बाद भाईके स्थानपर रानी रासमणिके 
दक्षिणेश्‍वर-मन्दिरमें पूजाके लिये नियुक्त हुए । यहीं उन्होने 
मा मद्दाकालीके चरणोंमें अपनेको उत्सर्ग कर दिया । वे भावमें 
इतने तन्मय रहने लगे कि लोग उन्हें पागल समझते | वे 
घंटों ध्यान करते और माके दर्शनोके लिये तड़पते | एक 
दिन अर्ध॑रात्रिको जब व्याकुलता सीमापर पहुँची, उन जगदम्वाने 
प्रत्यक्ष होकर कृतार्थ कर दिया । गदाधर अब. परमहंस 
रामकृष्ण ठाकुर हो गये । 
बंगालमें बाल-विवाहकी प्रथा है । गदाधरका भी विवाह 
बाल्यकालमें हो गया था; उनकी बालिका पत्नी जब दक्षिणेश्वर 
आयी, गदाधर वीतराग परमहंस हो चुके थे | मा शारदा- 
सणिका कहना हे--।ठाकुरके दर्शन एक बार पा जाती हूँ, 
यही क्या मेरा कम सौभाग्य है १? परमहंसजी कहा करते थे- 
“जो सा जगतूका पालन करती हैं, जो मन्दिरमे पीठपर प्रतिष्ठित 
हैं, बही तो यह हैं ।? ये उद्गार थे उनके अपनी प्री, मा 
शारदामणिके प्रति | 
अधिकारीके पास मार्गनिर्देशक स्वयं चले आते हैं। 
उसे शिक्षा-दाताकी खोजमें भटकना नहीं पड़ता | एक दिन 
सन्ध्याको सहसा एक वृद्धा संन्यासिनी स्वयं दक्षिणेश्वर पधारी । 
परमहंस रामकृष्णको पुत्रकी भाँति उनका स्नेह प्राप्त हुआ 
और उन्होंने परमहंसजीसे अनेक तान्त्रिक साधनाएँ करायी । 
उनके अतिरिक्त तोतापुरी नामक एक वेदान्ती महात्माका भी 


सहापुरुषकी महत्ता नहीं 
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बढ़ाते । परमहंसजीकी महत्ता उनके त्याग, वैराग्य, पराभक्ति 
और उस अमृतोपदेशमे है, जिससे सहस्नों प्राणी कृतार्थ 
हुए; जिसके प्रभावसे ब्राह्मसमाजके अध्यक्ष केशवचन्द्र सेन- 
जैसे विद्वान्‌ भी प्रभावित थे, जिस प्रभाव एवं आध्यात्मिक 
शक्तिने नरेन्द्र-जेसे नास्तिक, तर्कशीछ युवकको परम आस्तिक, 
भारतके गौरवका प्रसारक स्वामी विवेकानन्द बना दिया । 
स्वामी रामकृष्ण परमहंसजीका अधिकांश जीवन प्रायः 
समाधिकी स्थितिमें ही व्यतीत हुआ । जीवनके अन्तिम तीस 
वषामें उन्होंने काशी, वृन्दावन, प्रयाग आदि तीथ्थोकी यात्रा 
की । उनकी उपदेश-शेली बड़ी सरळ और भावग्राही थी । 
वे एक छोटे दृष्टान्तमें पूरी बात कह जाते थे। स्नेह; दया 
ओर सेवाके द्वारा ही उन्होंने छोकसुधारकी सदा शिक्षा 
दी। १५ अगस्त सन्‌ १८८६ को उन्होंने महाप्रस्थान 
किया । सेवाग्रामके संतके शब्दोंमें “उनका जीवन धर्मको 
व्यवहारक्षेत्रमे उतारकर मूर्तख्वरूप देनेके प्रयासकी एक 


अमरगाथा है |? 
--रा० श्री० 


स्वामी विवेकानन्द 


श्रीविश्वना थदत्त पाश्चात्य सभ्यतामें आस्था रखनेवाले 
व्यक्ति थे | कोन जानता था कि उनके घरमें १२ जनवरी 
सन्‌ १८६३ को उत्पन्न होनेवाला उनका पुत्र नरेन्द्रदत्त 
पाश्चात्य जगत्‌को भारतीय तत््वज्ञानका सन्देश सुनानेवाला 
महान्‌ विश्व-गुरु होगा । रोमा रोलने नरेन्द्रदत्त ( भावी 
विवेकानन्द ) के सम्बन्धमे ठीक कद्दा दै-“उनक्रा बचपन 
और युवावस्थाके बीचका काळ योरोपके पुनरुजीवन-युगके 
किसी कलाकार राजपुत्रके जीवन-प्रभातका स्मरण दिलाता 
है ।? बचपनसे ही नरेनद्रमें आध्यात्मिक पिपासा थी । सन्‌ 
१८८४ में पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ परिवारके भरण-पोषणका 
भार भी उन्दीपर पड़ा । गरीब परिवार, कुशल थी कि 
नरेन्द्रका विवाह नहीं हुआ था | दुर्बल आर्थिक स्थितिर्मे 
खयं भूखे रहकर अतिथियोंके सत्कारकी गौरव-गाथा उनके 
जीवनका उज्ज्वल अध्याय है । नरेन्द्रकी प्रतिमा अपूर्व थी | 
उन्होंने बचपनमें ही दर्शनोंका अध्यवन कर लिया | ब्रह्म- 
समाजमें भी वे गये; पर वहाँ उनकी जिज्ञासा शान्त न हुई । 
प्रखर बुद्धि साधनामें समाधान न पाकर नास्तिक हो चली | 
उसी समय नरेन्द्रका खामी रामकृष्ण परमहंससे साक्षात्‌ 


हुआ । परमहंसजी-मैसे जोहरीने रत्नको परखा । उन दिव्य 
महापुरुषके स्पर्शाने नरेन्द्रको बदल दिया । कहा जाता हे कि 
उस गक्तिपातके कारण कुछ दिनॉतक नरेन्द्र उन्मत्त-से रहे | 
उन्हे गुरुने आत्मदर्शन करा दिया था | जीवनके आलीकको 
जयतूके अन्धकारमें भटकते प्राणियोके समक्ष उन्हें उपस्थित 
करना था । 

पीस वर्षकी अवस्थामें नरेन्द्रदत्तने काप्रायवसत्र घारण 
किये । वे स्वामी विवेकानन्द दो गये | पैदळ ही उन्दने 
पूरे भारतकी यात्रा की | सन्‌ १८९३ में शिकागोकी विश्व 
धर्म-परिषद्‌में भारतके प्रतिनिधिके रूपमें उपस्थित दोने बे 
पहुँचे । परिरं उनके प्रवेशकी अनुमति मिलनी दी कठिन 
हो गयी | उनको समय न मिळे, इसका भरपूर प्रयत्न क्रिया 
गया | भला) पराधीन भारत क्या सन्देश देगा--योरोपीय 
वर्गको तो भारतके नामसे द्दी घृणा थी । एक अमेरिकन 
प्रोफेसरके उद्योगसे किसी प्रकार समय मिला और ११ 
सितम्बर सन्‌ १८९३ के उस दिन उनके अलोकिक तत्वज्ञान- 
ने पाश्चात्य जगत्‌को चौंका दिया | अमेरिकाने खीकार-सा 
कर लिया कि वस्तुतः भारत ही जगद्गुरु था और रहेगा । 
सन्‌ १८९६ तक वे अमेरिका रहे । उन्द्दीका व्यक्तित्व था; 
जिसने भारत एवं हिंदू-धर्मके गौरवको प्रथम बार विदेशोमें 
जाग्रत्‌ किया । 

“अध्यात्मविद्या, भारतीय धर्म एवं दर्शनके बिना विश्व 
अनाथ हो जावगा |? खामी विवेकानन्दका यदद दृढ़ विश्वास 
था और विश्वने उनके सम्मुख मस्तक झुक्राया । भारतमै 
तथा अमेरिकामै भी रामकृष्णमिशनक्री अनेकों शाखाएँ 
स्थापित हुई । अनेकों अमेरिकन विद्वानोंने उनका शिष्यत्व 
ग्रहण किया । घर्म एवं तत््वज्ञानके समान भारतीय स्वतन्त्रताकी 
प्रेरणाका भी उन्होंने नेतृत्व किया । वे कहा करते थे-- 
में कोई तत्ववेत्ता नहीं हूँ | न तो संत या दार्शनिक द्व 
हूँ। में तो गरीब हूँ और गरीबोंका अनन्य भक्त हूँ। मैं 
तो सच्चा महात्मा उसे ही कटूँगा, जिसक्रा हृदय गरीबोंके 
लिये तड़पता हो |? 

४ जुलाई सन्‌ १९०२ को उस महान्‌ विभूतिने पार्थिव 
देह त्याग दिया; किंतु स्वामी विवेकानन्द तो भारतीय हुदयमें 
अमर हैं | अमर दै उनका हिंदू-वर्म एवं भारतीय गौरवके 
लिये किया हुआ महान्‌ उद्योग | --रा० श्री० 


(०-0. Nanalji सकन दी पना जनाई Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


आदर्श वधू और आदर्श पत्नी सीता 


( रचयिता--पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री “राम” ) 


(१) 
सास जिसे पाके पास हियमें हुलास भरे, 
ननद निहार नित्य आनंद पगी रहे; 
श्वखुर जिसे हैं सुरबुन्दसे अधिक मान्य, 
सेवामे समस्त खजनांकी जो लगी रहे । 
नयसे, विनयसे, उदार व्यवहारसे भी 
प्रिय सबकी हो, बनी सबकी सगी रहे; 
घन्य जानकी-सी आर्य-कुलकी वधू है वही, 
खामीके सदा जो अनुरागमे शँगी रहे॥ 

(२) 
देवी इन्दिरा-सी उतरी थी राजमन्दिरमे, 
कान्ति-किरणोंका खर्णजाल-सा विछाती थी; 
लोळ लाळसाओंसे लुभाती रामका ही सन, 
पाती प्रीति, उरमै उमंग उमगाती थी। 
कैकयीकी सेविका, सुमित्राकी सुमित्रा बनी, 
माता कौसलाका सदा हौसला बढ़ाती थी; 
देवर थे देव, देव रानियाँ भी रानियाँ थीं, 
सीता सबसे ही स्नेह सहज निभाती थी॥ 


(३) 
आगे-आगे रह कुश-कंटक हटाऊँ दूर, 
पंथमे पियाके र 


चुन कुखुम विछाओँ मैं; 
चरण दवा, करूँ अंचल-बयार सदु 
सहधामणी हूँ सहधर्मको निभाऊँ सै। 
साथ रही खुखमे सदैव प्राणनाथके जो, 
प्‌ हो दैव ! दुखमें न हाथ क्यों बटाऊँ मैं; 
बनको बनाऊँ शत अवध समान आज, 
मंद्र-द्रीको राज-मंद्रि बनाऊँ में॥ 


(७) 


(४) 
निश्चय यही ले चली संग रघुनंदनके, 
नन्द्नके देवकी वधू-सी छवि पाती थी; 
नित्य वखुधामे जिसे रुलभ सुधाका स्वाद्‌, 
पतिका प्रसाद कंद-सूल-फछ खाती थी। 
रंच अभिमान नहीं, कंचन-सी काया लिये, 
प्रिय चरणोंकी चह धूल बन जाती थी; 
सुदित अमंद सुखचंद्‌ देख प्रीतमका 
मैथिली-चकोरी बार-बार बलि जाती थी ॥ 

(५) 
देखा हनूमानने अशोक-शिंशपाके तले 
सीता ध्यान-मग्न हैं, इयोका बंद पुट था; 
चयस तरुण, विभा अरुण, लुनाई दिव्य ! 
दस्यु दसमुखका विवेक गया लुट था। 
मन मैथिलीका मोह लेने या मनाने हेतु 
विपुल विळासिनीका बन्दर गया जुट था; 
फिर भी पतिवताका आसन हिला था नहीं, 
पैरों तले छोट रहा लंकाका सुकुट था ॥ 

(६) 
तन-मन-पाण रघुनाथमें लगाये जो थी, 
तज रनवास वनवासिनी हुई सती; 
हरण हुआ तो आमरण उपवास किये, 
जीवनसे, जगसे उदासिनी हुई सती । 
बंक हुई झुकुटि, सुरासुर सङ्क हुए, 
लोभी लंकपतिकी विनादिनी हुई सती; 
संशय विलोक लोक-पावन चरित्रपर 
अनळ-परोक्षा दे प्रकाशिनी हुई सती ॥ 


त्याग दिया प्रियने प्रजाकी प्रीति पाने हेतु, 


दुग्ध हो चियोगमें 


डुसह दुख पाती वह; 


कितु नहीं रोष था, न दोष देती प्रीतमको; 
अपने कियेका फल मान पछताती वह-। 


__ सोच यही शोचसे 
'पतिके 


हाय ! अव सेवा घाणधनकी करेगी कौन, 
रसे अचेत हुई जाती चह; 
निवारणकी कामना थी, 


| मनाती बह ॥ 
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भगवान्‌ गोतम बुद्ध 


कपिलवस्तुके राजा महाराज शुद्धोदनकी पत्नी मायादेवी- 
के उदरमें जो दिव्य तेज प्रविष्ट हुआ था, उसे वर्तमान 
नेपाल राज्यके “छम्बिनी? नामक स्थानमें सन्तानरूपसे प्राप्त 
करके इस लोकमें वे एक सप्ताइसे अधिक न ठहर सकी | 
नवजात कुमार सिद्धार्थका पालन उनकी बिमाता गौतमी 
देवीने किया | ज्योतिषियोंने बतलाया था कि राजकुमार 
या तो गद त्यागकर परम वीतराग कोई अतिप्रख्यात महा- 
पुरुष होंगे अथवा चक्रवर्ती सम्राट्‌ होंगे | उन्नत भाळ, विशाल 
वक्ष, आजानुलम्बित बाहु; दीर्घ कर्ण--सभी उनमें मद्दापुरुषोके 
लक्षण थे । उन्होंने अपनी प्रतिभासे बहुत शीघ्र विद्याध्ययन 
समाप्त कर दिया । महाराज शुद्धोदन इसी चिन्तामें रहते थे 
कि कुमार कहीं विरक्त होकर ग्रहृत्याग न करें | महाराजने 
इसकी -पूरी व्यवस्था कर दी कि राजकुमारके सम्मुख दुःख) 
शोक, वृद्धावस्था, मृत्यु, पीड़ा आदिकी कोई बात कभी न 
आये । आनन्द; उल्लास) राग-रंग ही उनके चारों ओर बना 
रहे । परम सुन्दरी राजकुमारी यशोधरा ( गोपा ) से सिद्धार्थ- 
का विवाह कर दिया महाराजने । 

राजकुमार सिद्धार्थ छोटेपनसे एकान्तप्रिय, परम दयाळु 
और परदुःखकातर थे | वे अपने आमोदभवन और क्रीडो- 
द्यानमें भी प्रायः एकान्तमें बेठ जाते | कोई अज्ञात शक्ति 
हृदयमें एक अस्पष्ट इङ्गित करती जान पड़ती । उन्होंने 
महाराजसे नगर देखनेकी इच्छा प्रकट की । मद्दाराजने व्यवस्था 
की कि राजकुमारको नगरमें कोई अप्रिय दृश्य न दिखायी 
पड़े । सम्पूर्ण व्यवस्था होनेपर भी कुमारने पहलछी नगर- 
यात्रामें एक बृद्धको देखा, दूसरीमें एक रोगीको और 
तीसरीमें एक शवक्रो | सब बृद्ध होते हैं; सब रोगी हो 
सकते हैं, सब एक दिन मरेंगे-हम-आप सभी यह बात 
जानते हैं; किन्तु महापुरुषकी बात दी भिन्न दै । गौतमने 
इसपर विचार किया और उनके मनमें विश्वको इन 
बाधाओंसे मुक्ति दिलानेकी प्रवल प्रेरणा हुई | 

राजकुमारी यञ्चोधराने एक पुत्ररक्ष पाया | इस 
शिशुका नाम राहुल था । सिद्धार्थने पुत्र हो जानेपर 
गहत्याग करनेका निश्चय किया | अर्धरात्रिमै सोती हुई 
पत्नी तथा पुत्रको छोड़कर वे अपने प्यारे घोड़े छन्दकपर 
बैठकर प्रिय सहचर छन्दके साथ राजसदनसे निकल गये । 
अनोमा नदीके तटपर जाकर उन्होंने आभूषण उतार दिये | 
सेवकको वस्न, अश्व तथा आभरणके साय लोटा दिया | 
शिखा-सूत्र प्रवाहित कर दिये | 


गौतमने अनेक प्रसिद्ध आचार्योके आश्रमॉमें निवास 
किया | उनकी सच्ची जिज्ञासा कहीं तृप्त न हुई । अन्तमें 
उन्होंने कठोर तप करनेका निश्चय किया | शरीर क्षीण हो 
गया | शक्तिका हास हो गया | अन्तमे केवळ शरीरको 
कष्ट देना व्यर्थ समझकर उन्होंने सुजाताका पायस ग्रहण 
करके बोधिव्रक्षके नीचे आसन ळगाया । “मार” ससैन्य 
पराक्रम करके पराजित हुआ । गोतमने यहीं “बोध? प्राप्त 
किया । वे बुद्ध” हुए । 
भगवानू बुद्धने काशीके निकट सारनाथर्मे अपना प्रथम 
उपदेश चतुर्वर्गीय मिक्षुओंकी किया | उन्होंने आगे जाकर 
अनेक विद्वानों, तपखिर्यौ और नरेशीको अपने मतकी दीक्षा 
दी । दीक्षित मिक्षुओंके लिये 'विह्वारो' की स्थापना हुई । 
पुरुष मिक्षुओंके अतिरिक्त भगवान्‌ तथागतने स्त्रियाको 
भी भिक्षुणी होनेका अधिकार दिया । खिर्योके लिये प्रथक 
“विहार” बने । इन विद्दारोके नियमादिका खयं बुद्धने 
उपदेश किया दै । 
भगवान्‌ बुद्ध जब “बोध? प्राप्तिके पश्चात्‌ कपिलवस्तु 
लौटे, उनकी पूर्वाश्रमकी पत्नी यशोधराने उनसे दीक्षा ग्रहण 
की | छोटा बच्चा राहुल भी सद्धर्ममें दीक्षित हुआ । राजकुलके 
प्रायः सभी ख्री-पुरुषौं और महाराज गुद्धोदनने भी कदा-- 
धम्मं शरण गच्छामि । 
संघं दारणं गच्छामि । 
बुद्धं शरणं गच्छामि ॥ 
भगवान्‌ बुद्धने जिस तत्त्वज्ञानका उपदेश किया, वह 
चार आर्य सत्य कहा जाता है । १-सब कुछ क्षणिक और 
दुःख रूप है । २-संसारके क्षणिक पदार्थोकी तृष्णा दी 
दुः्खोका कारण दै | ३-उपादानसहित तृष्णाका नाश होनेसे 
दुःखोका नाश होता दै | ४-ढदयसे अहंभाव और राग-द्वेषकी 
सर्वथा निवृत्ति दोनेपर निर्वाणकी प्रासि होती है । 


भगवान्‌ बुद्धने साधनके आठ अङ्ग बतलाये हैं । वे 
आर्य अष्टाङ्गमार्ग कहे जाते हैं । १-सत्यविश्वास, २-नम्नरवचन, 
३-उच्च लक्ष्य, ४-सदाचरण) ५-सद्वत्ति) ६-सद्गुर्णामे 
स्थिति, ७-बुद्धिका सदुपयोग, ८-सद्ध्यान । भगवान्‌ बुद्धने 
घमे-प्रचारके लिये खूब प्रय्न किया । उन्होंने अनेक कष्ट सहे । 
जब चालीस वर्षकी अवस्थामें शरीर क्षीण हो गया, तब सङ्घकी 
सर्वेसम्मतिसे चिरंजीव आनन्द उनकी सेवाके लिये सदा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


७ डा 


हे न्ट A 


छ किया । एक बम 


८६७ ॐ सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्विहुःलभाग्भवेत्‌ # 


साथ रहने लगे । उन्होंने अन्ततक दृढ़ निष्ठासे भगवानकी 
सेवा की | ४५ वर्ष घर्म-प्रचार करके अस्सी वर्षकी अवस्थामें 
ईस्वी सनूसे ५३५ वर्ष पूर्व गोरखपुरसे कुछ दूर कुशीनगरमें 
भगवानने निर्वाण प्राप्त किया । उनके शरीरकी भस्मके लिये 
सभी ओरसे माँग आने लगी । सब उनका स्मारक बनवाना 
चाहते थे । भस्मके आठ भाग किये गये । देशके भिन्न-भिन्न 
आठ खानौमै भस्मकी स्थापना होकर उसपर स्मारक बने । 
भगवान्‌ बुद्धने जिस जीवदया और अहिंसा-घर्मका 
उपदेश किया था, उनके अनुयायी भिक्षुसङ्घख तथा नरेशोंने 
उसका विस्तृत प्रचार किया । राजकुमार तथा सुकुमार 
राजकुमारियाँ राजसुख छोड़कर भिक्षु एबं भिक्षुणी बने । 
उन्होंने दूर-दूर देशोंमें जाकर तथागतका शान-सन्देश दिया । 
सिंहल, यबद्वीप ( जावा )) सुवर्णद्वीप ( सुमात्रा )) चीन 


मल न नस ननन्ल्‍ूनननन्न्न्न््ूूणन्‍ 
तथा जापानतक भारतीय भिक्षु गये । ब्रह्मदेश, श्याम आदि 
तो मध्यमें थे ही । इन समस्त देशने तथागतका सन्देश 
आदरपूर्वक सुना । उनके धर्मकी छत्रछायामें आकर उन्होंने 
शान्ति प्राप्त की । 

ईसामसीहने अहिंसाकी शिक्षा भारत आकर बौद्धमहा- 
विद्याळयमें प्राप्त की थी, यह अब इतिहासशोंसे अज्ञात नहीं है। 
बुद्धधर्मके कारण भारतमै तथा भारतसे बाहर भी भारतीय 
धर्मभाव) साहित्य, कला एवं संस्कृतिका व्यापक प्रचार हुआ | 
मूर्तियों और ग्रन्थोंके रूपमै भारतीय संस्कृतिसम्बन्धी 
बहुत बड़ी सामग्री अब भी “बृहत्तर भारत? के इन देशोमें दै | 

भगवान्‌ बुद्धकी धारणा थी कि वे शाश्वत सनातन धर्मका 
ही उपदेश कर रहे हैं । उन्होंने मनुष्यको पशुताकी ओर जाने- 
से वर्जित करके मानवताका सन्देश दिया है । --छु० 
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भगवान्‌ महावीर 


इक्ष्वाकुवंशके क्षत्रियोंमे अनेक शाखाएँ हो गयी हैं । 
उनसे शातवंशीय राजा सिद्धार्थकी राजधानी विहारप्रान्तका क्षत्रिय- 
[कुण्ड नगर था | आजपे २,५३७ वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको 
रानी त्रिशला देवीकी गोदमें एक महापुरुषका प्रादुर्भाव 
हुआ । ये महापुरुष थे तीर्थकर भगवान्‌ महावीर । माता- 
पिताने इनका नाम “वर्धमान? रक्खा था | राजकुमार वर्द्धमानने 
युवावस्थातक समस्त क्षत्रियोचित कलाओंका अभ्यास कर 
लिया । माताके आग्रहसे समरवीर नामक नरेशकी कन्या 
यशोदा देवीसे इनका विवाह हुआ । इनके एक कन्या “प्रिय- 
दर्शना? नामक हुई । उसका विवाह जमाली नामक राजपुत्रसे 
हुआ । भगवान्‌ महावीरके इस जामाताने पीछे उनसे दीक्षा 
ग्रहण करके भी उनके विरुद्ध एक नवीन मतका प्रचार किया । 

राजकुमार वर्ड्मान अद्दाईस वर्षके थे, जब उनके माता- 
पिताने शरीर-स्याग किया | महावीर ग्रह त्यागकर “निर्गरन्थ 
मुनि? होनेको दीर्घकाळसे उत्सुक थे । भाई नन्दिवर्डनके 
आग्रहसे दो वर्ष और उन्हें घर रहना पड़ा । घर रहते हुए 
उन्होंने दीन दुखियोमे राजकुलके संचित द्रव्यका दान प्रारम्भ 
तीन अरब, अद्दासी करोड़, अस्सी लाख. 
'कुसार वर्डमानने याचकौको किया । _ 

त्यागकर : 


प 


पर सम्यक्‌ विजय तथा सर्वज्ञताकी सिद्धिके लिये उन्होंने उम्र 


तप प्रारम्भ किया | यह तप साढ़े बारह वर्ष चला | इसमें . है 


कभी-कभी छः-छः महीने वे निर्जल उपवास करते रहे | कभी 
महीनों खड़े-खड़े ध्यान करते रहते | साढ़े बारह वर्षेमि कुल 
चौंतीस बार उन्होंने आहार ग्रहण किया था । 

“भ्रेयांसि बहुविप्लानिः--राजपुत्र वर्ड॑मानके तपमें अनेक 
विन्न आये । उन्हें मनुष्य, पशु, प्रकृति तथा देवताओंने नाना 
प्रकारसे उत्पीडित किया | जंगली आभीरोने उनके पेरोमें 
अभि लगा दी । उनके कानोंमें काष्ठकी कीळें ठोक दीं | सर्प) 
बिच्छू तथा दूसरे पशुओंने उन्हे भयंकर कष्ट दिये | आँधी) 
वर्षा, लू, ओले--सबने उन महामनस्वीको डिगानेका घोर 
प्रयास किया | “संगम? नाम एक दुष्ट देवता ( पिशाच ) ने 
उनको नाना प्रकारसे यन्त्रणाएँ दीं | वे सामान्य मनुष्य नहीं 
थे | उनका निश्चय हिमाल्यकी भाँति अविचल था । इन्द्रे 
उनके धेये तथा.सनोबलको देखकर ही उन्हें “महावीर! कहा । 
अन्ततः तपस्या पूर्ण हो गयी । अन्तःक्ररणके दोष एकान्ततः नष्ट 


हो गये । महावीर वीतराग, सर्वज्ञ एवं महासिद्ध हो चुके थे | 


न “भूतदया और अहिंसा? भगवान्‌ महाबीरने लोकमें इस 
कल्याणमय घर्मका उपदेश प्रारम्भ किया । इन्द्रभूत-जैसे 
प्रख्यात विद्वानोंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया । बड़े-बड़े 


` नरेश उनके उपदेशसे साधु हुए | सभी वर्ण जातिके 
` छ्यि उनके धर्मका द्वार हुए. । सभी वर्ण, सभी 
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उन्मुक्त था । उनके झिष्यामे चारों 


*% अश्वमेधपराक्रम सम्राट्‌ समुद्रगुप्त # 


rr 
वर्णके मुख्य महापुरुष हुए हैं । राजगह, श्रावस्ती, वेशाली- 
जैसे प्रमुख ,नगरोँमें भगवानले चातुर्मास्य किया | मगध; 
बंगाल) बिहारकी प्रजाका उनके प्रति अगाध प्रेम था । राजा 
ब्रिम्बसार; नन्दिवर्धन) चण्ड) प्रद्योतन, चेटक, उदयन) 
प्रसन्नचन्द्र, अदीन-ात्रु प्रभ्नति नरेश महावीर स्वामीके शिष्य 
थे) तीस वर्षतक धर्म-प्रचार करके बहत्तर वर्षकी आयुमें कार्तिक 
कृष्ण अमावस्याको पावापुरीमें उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया । 

“एक ही वस्तुमै देश, काल तथा अबस्था-मेदसे अनेक 
विरुद्ध या अविरुद्ध धमं दै होना सम्भव है | अतः एकान्त 
रीतिसे अमुक वस्तुका अमुक धर्म दै) दूसरा नहीं--यह कहना 
ठीक नहीं ।? इस “स्याद्वाद? सिद्धान्तकी महावीर स्वामीने 
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स्थापना की | समाजमें दया, परोपकार और अहिंसा तया 
जीवनमै त्याग, तितिक्षा, तप, संयम, इन्द्रियनिग्रह---यद्दी 
मनुप्य-जातिके लिये उनके अमृत-सन्देदा हैं । अहिंसाको 
जितने व्यापक एवं सार्वभोम रूपमें जेन धर्ममें ग्रहण किया गया 
है, उतने व्यापक रूपमें वद्द दूसरे किसी धर्ममें नहीं ली गयी । 
घोर तपस्या और उससे प्राप्त सिद्धियोंके लिये जेन महात्मा 
सदा प्रख्यात रहे हैं । भगवान्‌ महावीरने मानव-संस्कृतिको 
अहिंसा और त्याग तथा तपक्रा जो वरदान दिया) वह अनेक 
जातियोंके लिये आदर्श हुआ । मनुष्य अपनी दुर्बलतासे उसे 
भले अपना न सके; परन्तु यह स्वतःसिद्ध दै कि उसकी उन्नति 
तथा कल्याण त्याग, संयम और सासे नित्रूत्त होनेमै दी दे । 


0 00 00 
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मध्ययुगमै पुष्यमित्रने वेदिक ध्वजाकों उन्नत किया 
लोकविस्वृत किया । आज जो मूर्तियाँ, चित्र आदि प्राचीन 
कालके उपलब्ध हैं) उनमें हिंदू-मूर्तियों और चित्रोंमें अधिकांश 
गुप्त नरेशोंके समयके हैं | कला--श्रद्धामयी कळा उस समय 
अपने साङ्गोपाङ्ग रूपमें प्रकट हुई है । 
पक्षपातके कारण पाश्चात्य इतिहासकारोंने गुप्तकालके 
सर्वश्रेष्ठ, मदान्‌ प्रतापी सम्राट्‌ समुद्रणुप्तकी बहुत कम चर्चा 
की है | सच तो यद है कि यूरोपके इतिहासमै इतना पराक्रमी, 
शूरमा और साथ ही परम उदार धार्मिक कभी हुआ दी नहीं; 
और द्वापरके पश्चात्‌ जबसे इतिहास प्राप्त दै? सम्पूर्ण भारतका 
इतना महान्‌ सम्राट भी कोई नहीं हुआ । महाकवि हरिषेणके 
अनुसार सम्राट समुद्रगुस 'लिच्छविदौदित्र हैँ । वें 
चन्द्रवंशी सम्राट चन्द्रगुप्त प्रथमके पुत्र दै । विताने अपनी 
अन्तिम अवस्थाके लगभग प्रेम एवं उल्लाससे उन्हें राज्यासन 
सौंपा, यह प्रयागमें प्राप्त प्रशस्तिसे ज्ञात होता दै । 
हिंदू-नरेशोंकि लिये दिग्विजय सदा स्प्रहाकी वस्तु रही 
है; किंत हिंदू-धर्म नरेशोको केवळ विजयके लिये प्रोत्साहित 
करता है, नरेशोंके राज्यापहरणके लिये नहीं । सिंहासनपर 
बेठनेके पश्चात्‌ समुद्रगुस्तने अपना अमित पराक्रम प्रकट 
किया । उत्तराखण्ड, दक्षिणापथ और सीमान्तके देशक 
नुरेश उनकी शक्तिके सम्मुख झुकनेकी विवश हुए । उज्ज्वल 
भारतीय परम्पराके अनुसार सम्राटने किसीके राज्यका 
अपहरण नहीं किया | उन्होंने केवळ कर लेकर राजाओंको 


बने रहने दिया । उनकी दिग्विजवयात्रा घर्मस्थापनार्थ थी 
और हिमाल्यते दक्षिण-सागरतक उन चक्रवर्ती सम्राटकी 
छत्रछायामें हिंदू-वर्मकी उन्मुक्त ध्वजा फहराती थी । यञ्चकि 
धूमसे दिद्याएँ पवित्र होती थीं । पूरा गान्धार ( आजका 
अफगानिस्तान ) और उसले आगेतकका प्रदेश सम्राट्का 
करद्‌ प्रान्त था । नेपाल और ब्रह्मदेश उन्हें सार्वभौम 
मानते थे । 

महाराज जनमेजयके पश्चात्‌ पहली बार दिग्विजयी सम्राट 
समुद्रगुप्त अश्वमेध करनेमें सफल हुए । उस समय उन्होंने 
जो मुद्रा प्रचलित की, उसपर एक ओर अश्व एवं रानीका 
चित्र है और पीछे “अद्वमेधपराक्रम” अङ्कित है । सम्राटकी 
उपाधि थी “परम भागवत? और सचमुच वे परम वेष्णव थे । 
उनकी मुद्रामे उनकी शिखामें झूसती तुलसीकी माळा तथा उनके 
द्वारा निर्मित मन्दिरोंकी अब प्राप्त मूर्तियां इसका प्रमाण 
हैं । सम्राट अच्छे कवि एवं कुशल वीणावादक थे, यह भी 
मुद्राओं तथा प्रशस्तियोंसे सिद्ध है । हिंदू-धर्म कभी इतर 
घर्मके प्रति असहिष्णु रहा ही नहीं । परम वैष्णव सम्राट्‌ 
समुद्रगुप्त मद्दाश्रमण वसुबन्धुका पूरा-पूरा आदर करते थे और 
सिंहलनरेश मेघवर्माको बौद्धगयामे विहार बनानेकी उन्होंने 
अनुमति दी । 

इतिद्दासकाळके भारतके एकछत्र सम्राट अश्यमेधपराक्रम 
अतुल-शौर्य समुद्रगुत्तकी उपेक्षा जान-बूझकर स्वॉर्थवश 
न होती तो आज यह पाश्चाच्यांको कहनेका अवसर न रहता 
कि “भारतको एक देशका रूप अंग्रेजोने दिया ।” सम्राट 
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समुद्रगुप्तके समयका वह गान्धार एवं मलयतक विस्तृत भारत; 
वह अपूर्व धर्मनिष्ठा, वह साहित्य एवं कलाका सात्त्विक 
चरमोत्कर्ष और हिंदू-धर्मका वह अकल्पित घेभव इतिह्वासञ्चो- 


के लिये अब भी खोजकी वस्तु है । सम्राट समुद्रणुस-जैसा 
पराक्रमी, कलाप्रिय, कलाका आश्रयदाता और परम धार्मिक 
सार्वभौम फिर नहीं हुआ । रा 
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देवप्रिय सम्राट अशोक 


प्रियदर्शी सम्राट अशोकके सम्बन्धमें यद्यपि इतिहास 
कारोंने बहुत .कुछ लिखा है; पर बहुत शेष है अब भी । 
उन 'जान-प्रियजन? ( सामान्य नागरिकके लिये अशोकः 
कालीन शब्द ) के उपदेशक और स्वयं सम्राट्‌ होते हुए 
“जान-प्रियजन? से दिक्षा-ग्रहणके उद्देयसे उनमें जानेवाले 
प्रियदर्शी सम्राटूकी पूरी बातें अब भी प्रकाशमें आयी 
नहीं हैं | 

सम्राट्‌ बिन्दुसार बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ गये थे । 
चन्द्रगुत्त मौर्यके उन सुयोग्य पुत्रने अपनी विजय-ध्वजा 
हिमालयसे कन्याकुमारीतक विस्तीर्ण करनेका पूरा प्रयत्न किया 
था । अपने युवराज अशोकसे उन्हें बहुत बड़ी आशा थी 
ओर भय भी था । कठोर, उग्र, क्रूर प्रकृतिके अशोक जनतामें 
“चण्डाशोक? विख्यात थे । सम्राट्‌ बिन्दुसारकी मृत्युके चार 
वष पश्चात्‌ परिषद्की अनुमतिसे अशोक सिंहासनासीन 
हुए । अभिषेकके बादके बारह वर्ष अशोकके जीवनके क्रूरता; 
युद्ध, विजयके वर्ष हैं | अन्तिम युद्ध था कलिङ्गका । रण- 
भूमि शवोंसे पटती जा रही थी । कलिङ्गके देशभक्त शूर सहर्ष 
बलि हो रहे थे | सहसा अशोकका हृदय पलटा--विजेता 
अशोकने विजयके समीप पहुँचकर युद्ध रोक दिया । पश्चात्ताप- 
ने विशुद्ध कर दिया उन्हें | सच ही तो है--भूमि पर्वत, 
नदियोंक्री सीमाओंसे सीमित राज्यकी अपेक्षा मानव-हृदयोंका 
साम्राज्य महान्‌ है । अशोकने उस महान्‌ साम्राध्यके लिये 
वहीं रणभूमिमें शस्त्र फेक दिये ओर सचमुच मानव-हृदयोंके 
प्रियदर्शी महान्‌ सम्राट्‌ हुए । राज्याभिषेकके तेरहबे वर्षमै 
विजय-दुन्दुभिके स्थानपर अशोककी भर्म-दुन्डुभि बजी । 
स्वयं सम्राट जनतामें धर्म-प्रचार, घर्मे-शिक्षाके लिये घूमने 
लगे । सम्राटके सगे भाई महेन्द्र और बहिन संघमित्रा बौद्ध 


बौद्ध-घर्मकी ओर झके । उन्होंने बौद्ध-घर्मको राज्य-धर्म 
घोषित किया और वे अपना सर्वस्व लगाकर उसके प्रचारमें 
लग गये । अशोक--देवप्रिय प्रियदर्शी सम्राट अशोक 
बौद्ध थे । वे राज्यके साथ (“सङ्घ का भी सञ्चालन करते थे; 
परंतु वे थे भारतीय सम्राट्‌ । उनमें शुद्ध हिंदू-रक्त ओर हिंदू- 
उदारता थी । उन्होंने ब्राह्मणों, मन्द्रों और वेदिक धर्मका 
कोई तिरस्कार नहीं किया । उनकी शिक्षा, उनका हृदय अब 
भी उनके उन शिलालेखोंसे स्पष्ट है, जो भारतके विभिन्न 
स्थलमै पाये जति हैं । ये शिलालेख अपनी कलाकृतिके 
लिये भी प्रख्यात हैं । 


सम्राट्‌ अशोक चालीस वर्षतक सिंहासनपर रहे | इस 
अवधिमै उन्होंने स्वयं विभिन्न तीथंमिं घूमकर, उपदेशक 
भेजकर, शिला-लेख गाड़कर, अनेक प्रकारसे लोकमें सद्भावना 
एवं धर्म-प्रचारका प्रय्न किया | तीन वर्षके अल्पकालमें 
चौरासी हजार स्तूपोंका निर्माण कराना प्रियदर्शी सम्राट्का 
ही कार्य था । गयाके समीप उन्होंने गुफाओंका खविर- 
आवास निर्मित कराया । सेकड़ों विहार, संघाराम उनके 
स्थापित किये हुए थे । अपने शिळा-लेखोंमें उन्होंने माता-पिताकी 
एवं प्राणियोकी सेवा, सभी सम्प्रदायोंकी परस्पर सद्भावना) 
परळोकके सुधार तथा सत्य, त्याग, तप आदि सार्वभौम धर्मापर 
ही पूरा बळ दिया है । सम्राट सचमुच “देवप्रिय? थे, उन्होंने 
लोगोंको देवपथमें ळे जानेका पूरा प्रयत्न किया । वे प्रियदर्शी 
थे । जनतामें जनतासे शिक्षा-प्रहण एवं विचार-विनिमयकी 
भावनासे जाना उन्हीं-जेसे महत्तमका कार्य था | 


चार सिंहोके ऊपर स्थापित धर्मचक्र--अशोकके साम्राज्य- 


च या 
पावन उद्योग चीन; जापानतक बुद्ध-धर्मका प्रसार कर 
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पपप 


तक्षशिला, कौगाम्बी, नालन्दा आदि महाविद्यालय 


जीवन व्यतीत किया और भारतीय परम्पराके अनुसार ही 


उस धर्म-शासनमें ही समृद्ध हुए | सम्राटने स्वयं जीवनके अन्तमें वीतराग भिक्षु हो गये | एक चीनी यात्रीने बोद्ध-मठ- 


अन्तिम दिन बौद्ध-भिक्षुके रूपमें राजशहमें किसी बौद्ध-मठ- 
में व्यतीत किये । उन्होंने एक आदर्श भारतीय सम्राट्का 


में सम्राटकी मिक्षुरूपमे एक प्रतिमा देखी थी, ऐसा उसका 
वर्णन है | ++रा० श्री० 


“करी” 


सम्राट हर्षवर्धन 


स्थाण्वीदवरके अधिपति उस समय भारतमें बहुत प्रख्यात 
नहीं थे, जत्र भाई राज्यवर्धनके युद्धमें मारे जानेपर मन्त्रि- 
परिषद्की सम्मतिसे हर्ष सिंहासनासीन हुए । अमितपराक्रम 
हर्षवर्धन--उनका अपूर्व शौर्य, संगठित सैन्यगक्ति और 
अदम्य उत्साह; बहिन राज्यश्री-जेसी कुशल मन्त्रदात्री प्राप्त 
थी उन्हे; अल्पकालमें ही सिन्ध, सौराष्ट्र कान्यकुब्ज, मिथिला) 
उड़ीसा, गौड़ तथा हिमालयके पर्वतीय प्रान्तपर भी अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया | दक्षिणापथके शासक पुलकेशीने 
उन्हें अपना सम्राट्‌ स्वीकार किया । वे सार्वभौम नरेश हो 
गये । कुल छः वर्षमें यह सफलता प्राप्त की । 


महाकवि बाणभट्टकी छेखनीने 'हर्षचरितः में सम्राटकी « 


यशोगाथाका बड़ा भावपूर्ण वर्णन किया है। सम्राट्‌ हर्ष 
स्वयं बौद्धधर्म स्वीकार कर चुके थे । चीनी बौद्ध आचार्य 
हेनसांग उनके उपदेश थे । उन्होंने खयं लिखा है कि 
सम्राट्‌ हर्ष परम उदार थे और उनकी उदारता सभी धमाके 
लिये समानरूपसे थी | प्रत्येक वर्ष सम्राट्‌ प्रख्यात बौद्ध 
श्रमणोंकी परिषद्‌ आयोजित करते, उसमें सद्धर्मके प्रचारपर 
पूरा विचार होता । प्रति पाँचवें वर्ष श्रीगङ्गा-यमुनाके संगम- 
पर प्रयागामें सम्राटकी मोक्षवभा आयोजित होती । युद्ध: 


सामग्री और शस्रास्रको छोड्कर सम्राट सर्वस्व दान कर देते 
थे । हेनसांगने लिखा है--“जब सम्राट्के पास दान देते" 
देते कुछ नहीं बचा, तब उन्होंने बहिन राज्यश्रीसे एक पुराना 
वस्न लेकर उसे उत्तरीय बनाया |? यह सर्वस्वदान उस 
सम्राटका है, जिसके पीछे इक्कीस नरेश और सेकड़ों मण्डलेश्वर 
चलते थे और जो सिंहासनपर बैठनेपर रत्नस्तूप जान पड़ता 
था | इस महादानमें बौद्ध या ब्राह्मणका भेद सम्राट्‌ कभी 
नहीं करते थे । 

सम्राट, स्वयं श्रेष्ठ कवि थे | उनकी रन्नावली, नागानन्द 
आदि रचनाएँ प्रख्यात हैं । धर्मप्रचारके लिये उन्होंने अनेकों 
स्तूप बनवाये | आश्रम, संघाराम) विद्दार तथा मन्दिरोंको 
समानरूपसे उन्होंने दान किये | सुमात्रा; जावा, कम्बोडिया 
आदिसे उनका बराबर सम्बन्ध रहा और उनके प्रभावसे वहाँ 
हिंदू-संस्कृति समृद्ध होती रद्दी । देशमें “विहारों?में अध्ययन, 
धर्मचर्चा और आश्रमोंमें यज्ञ उनकी महत्सेवासे चलते रहे । 
उन्होंने धर्म, बिद्या, कछा--सबको पुरस्कृत, प्रोत्साहित और 
समृद्ध किया । कहा जाता था कि राज्यमें सम्राट सबसे व्यस्त 
व्यक्ति थे; प्रजाकी चिन्ता, धर्म-प्रचारसे उन्हें अवकाश ही 
नहीं मिलता था | रा ० श्री० 


-->र्‍>>3%- 


सम्राट चन्द्रगुपत 


~ 


ग्रीक झासकोंसे भारतको स्वतन्त्र करनेवाले सम्राट 
चन्द्रगुप्तके सम्बन्धमें इतिहासके विद्वानोमें बहुत मतभेद है। 
पाटलिपुत्र (मगध )-नरेश नन्दके चन्द्रगुप्त पुत्र श्रे--यह तो 
प्रायः मान लिया गया दै । कुछ विद्वान्‌ उन्हें मुरा नामक 
दासीका पुत्र कहते हैं और कुछका कहना है कि नन्दकी एक 
पत्नी पर्वतीय नरेश 'मोरिय? की कन्या थीं । उनके गर्भसे 
ही चन्द्रगु्तकी उत्पत्ति हुई । नन्दकी बड़ी रानीके नौ पुत्र 
थे । उन सौतेले भाइयाँने बचपनमें चन्द्रयुप्तको अनेक 
प्रकारके कष्ट दिये । कुछ विद्वानोंका मत दै कि सौतेले 
भाइयोंके उत्पीड़नसे तंग आकर चन्द्रगुतको राजधानीसे 


भागना पड़ा | जब ग्रीकनरेदा सिकन्दर ( अलेक्जेण्डर ) ने 
भारत-सीमान्तपर आक्रमण किया, उस समय चन्द्रगुसने 
उनसे भेंट की थी और उनकी यूनानी सेनाके रण-कोशलका 
ज्ञान प्राप्त किया था । जो भी हो, चन्द्रणुप्तको परम नीतिज्ञ 
आचार्य चाणक्र्यका सहयोग प्राप्त हुआ । चाणक्यकी नीति- 
कुशलतासे नन्दके नौ पुत्र मारे गये और चन्द्रगुप्त मगधके 
सिंहासनाधीश्वर हुए । 

र चन्द्रगुत-जसा शूर, आचार्यसेवी नरेश और चाणक्ष्य- 
जैसा नीतिनिपुण, वीतराग सहायक--सोनेमें सुगन्ध स्थित 
हो गयी । आचार्य चाणक्य राज्यके सर्वस्व थे । चन्द्रगुस 
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उनके विनम्र चरणानुगामी थे । किंतु चाणक्य ब्राह्मण थे, 
उनमें ब्राह्मणत्वका आदर्श त्याग था । वे एक उटज (झोपड़ी) 
में रहते तथा विद्यार्थियोंको शिक्षा देकर अपना निर्वाह करते 
थे । ऐसे समय देशकी समृद्धि अतुलित वृद्धि पानी ही थी । 
सुप्रसिद्ध विदेशी ( ग्रीक ) राजदूत मेगस्थनीजने चन्द्रगुस्के 
दरबारके ऐश्वर्यका वर्णन करते हुए लिखा है कि सम्राट्‌ 
चन्द्रगुप्तके स्कन्धावारमै सदाचारी लक्ष पुरुष उपस्थित 
रहते थे ।? 

पाश्चात्य ऐतिहासिक विद्वानोंने अलेक्जेण्डर महान्‌ 
( सिकन्दर ) की शूरताको बहुत बढा-चढाकर वर्णन किया 
है । यह भूलने योग्य नहीं है कि सिकन्दरने केवळ भारती 
सीमान्तके कुछ साधारण नरेशोंकों पराजित किया था । पुरुके 
साथ युद्धमें वह कठिनाईसे छल करके ही जीत सका था | 
पुरुका राज्य भी साधारण पर्वतीय राज्य ही था । किंतु उसी 
युद्धने यूनानी सेन्यका साहस तोड़ दिया । सिकन्दरको पीछे 
छौटना पड़ा । उसने विजित प्रदेशोंमे अपना शासक नियुक्त 
कर दिया । 


सिकन्द्रके छौटनेके कुछ ही दिन पश्चात्‌ चन्द्रगुप्तने 
a ~ ~ ~ ~ 
अपनी सन्य सज्जित को | आचार्य चाणक्यकी कृपासे मगधके 
समस्त आन्तरिक कलह दान्त हो गये थे । सिक्रन्द्रके सेना- 


% सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिइःखभाग्भवेत्‌ % 


पति सिल्यूकस सिकन्दरद्वारा जीते हुए प्रदेशोंके शासक थे 
चन्द्रयुतसे उनका संग्राम हुआ । सिल्यूकस इतनी बुरी तरह 
पराजित हुए कि उन्होने चन्द्रगुसतके साथ अपनी कन्याका 
विवाह करके गान्धार ( अफगानिस्तान या कन्दहार ) तकका 
समूचा देश चन्द्रशुसको भेंट कर दिया और वे यूनान लौट 
गये । ग्रीसके राजदूत होकर मेगस्थनीज पारलिपुत्रकी समामे 
उपस्थित हुए थे । उन्होंने लिखा है कि चन्द्रगुसने सिल्यूकस- 
का ( श्वशुर होनेके कारण ) सत्कार करनेके लिये, उन्हें 
तीन सौ हाथी मेंट किये थे । 

पाश्चात्य इतिहासकारोने सिल्यूकसकी पराजयको छिपाने 
तथा कम करनेका भरपूर प्रय्न किया है । उन्होंने चन्द्रगुस- 
को नीच कुलोत्पन्न सिद्ध करनेका प्रयास किया है । इतनेपर 
भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा है कि उस मदान्‌ सम्राटकी 
सेनामें बीस हजार अद्वारोही, दो हजार रथ, चार हजार 
हाथी तथा दो लाख पदाति सेनिक थे । भारत-सीमान्तसे 
विदेशी सत्ताको सर्वथा पराजित करके भारतीयताकी रक्षा 
करनेवाले सम्राट चन्द्रगुस्तने जेनाचार्य भद्रवाहु स्वाभीसे 
दीक्षा ग्रहण की थी। उनके पुत्र बिम्त्रसार थे । सम्राट्‌ 
अशोक उनके पोत्र थे | कुछ दिन जेन रहकर अशोक पीछे 
बौद्ध हो गये थे ।-सु० 


NE 
सम्राट विक्रमादित्य 


काइ्मीरकी पवित्र भूमि दस्युओंसे दलित हो रही थी। - 
विक्रमादित्यने उन दुर्दम शत्रुओंकी अपने प्रबल पराक्रमसे 
केवल पराजित ही नहीं किया, उन्हें भारतके उत्तर सीमान्तसे 
भया दिया । इसी शौर्यने उन्हें “शकारि! नामसे भूषित किया 
ओर कहा जाता है कि इसी विजयके उपलक्षमें विक्रम-संवत्‌ 
प्रचलित हुआ । 

महाराज विक्रमादित्य अपने न्यायके लिये इतने प्रख्यात 


हैं कि उनके भूमिमें गड़े दिव्य सिंहासनके स्थानपर एक 


चरवाहा वेठ जाता तो वह भी उत्तम न्यायाधीश हो 


' जाता था । राजा भोजने भूमिसे वह सिंहासन खोदकर 


निकळबाया ।  सिंद्दासनमें बत्तीस मणिपुत्तलिकाएँ पार्योके 


` स्थानपर बनी यीं । भोजको उन पुत्तलिक्राओंने मनुष्यकी 


सिंहासनपर बेठनेसे रोक दिया और सिंहासन ऊध्वेलोक 


` अनायास वेताळ सिद्ध कर लिया था । 
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महाराज छत्रसाल 


महाराजा पृथ्वीराज 


% महाराजः पृथ्वीराज # 


८६५९ 


वे प्रत्येक दुखीके कष्टको निवारण करनेके लिये सदा प्रस्तुत 
` रहते | सामान्य व्यक्तिके दुःख दूर करनेमै भी यदि प्राण 
जानेतककी बात हो तो सम्गाटको संकोच नहीं था । अपना 
सुख, अपनी सुविधा, अपना जीवन-जेसी कोई वस्तु वहाँ 
'थी नहीं। अनेक आख्यायिकाएँ सम्राट विक्रमादित्यके 
सम्बन्धमें प्रचलित हैं । सबका एक ही विषय है । सम्राटने 
। किसीके कष्टके लिये अपनेको आपत्तियोंमें झोक दिया ओर 
ऐसा लोकोत्तर पुरुष असफल तो हो ही नहीं सकता । इसी पर- 


दुःखभञ्ञकताने विक्रमको भारतके हृदयमें प्रतिष्ठित किया; 
जहाँसे ऐतिहासिकॉके अल्प प्रयत्न उन्हें हटा नहीं सकते । 
डा० पीटर्सन; डा० व्याळूट तथा प्रो० पलीटने ईस्वी सनूब 
पूर्व सम्राट विक्रमादित्यकी स्थिति मन्दसोरके शिलालेखके 
आधारपर स्वीकार की है । विक्रमादित्य शाल्वाइनके 
पूर्ववर्ती हैं, यह इतिहाससिद्ध है । ऐतिहासिक अन्वेषक यह 
मानते हैं कि इनका बनवाया रामकूट नामक महृळ खीष्टीब 
संवतूसे लगभग आधी शती पूवका दै ।-सु० 


RRC, 
महाराज शालिवाहन 


शक-संवत्सरके प्रवर्तक शकराज शालिवाइनको 


/ ८टाड-राजस्थान'के कर्ता 'टोड? साहब गजनीके शकराजा 


“गज'का पुत्र बतलाते हैं । इन्हीं 'गज'ने “गजनी? नगर 
बसाया था । जत्रुओद्वारा “गज? जब युद्धमें मारे गये; तब 
उनके पुत्र शालिवाहन वहसे भागकर भारत चले आये | इन्होंने 
पहले अपने शौर्यसे पंजाबपर अधिक्रार कर छिया और 
धीरे-धीरे इनका राज्य दक्षिण-भारततक विस्तृत हो गया । 
शालिवाहनने गोदावरीके तटपर प्रतिष्ठानपुर (पेठण )को अपनी 
राजधानी बनाया । 
यह स्मरण रखनेकी बात है कि उस समयतक विः 


केवळ एक ही धर्म था--हिंदू-धर्म | ईसाई या मुसलमान 
धर्म तब्रतक उत्पन्न नहीं हुए थे । हिंदू-धर्ममें जो नियमच्युब 
हए, वे बहिष्कृत हों गये | शक, हूण आदि विदेशोंमे 
जाकर बसी हुई ऐसी ही बहिष्कृत जातिया थीं। भारत 
आनेपर इन जातियोके लोग विशेष प्रायश्चित्त करनेपर 
हिंदू-धर्ममें ले लिये जाते थे; क्योंकि वे हिंदू ही थे । 
शालिवाहनने हिँदू-धर्ममें अपनेको पुनः सम्मिलित कर 
लिया । उसने अपने यहाँसे बहुत-से लोगोंकों बुलाया । 
उनमें चारों वर्णोके ही लोग थे |ये लोग उन-उन वर्णामे धीरे 
धीरे सम्मिलित हो गये । इन लोगोंक्रों “मग? कहा जाता हे ।--सु० 


२५०९१४९८७५) 
महाराज पृथ्वीराज 


दिछीके अन्तिम दिँदू-सम्राट्‌ महाराज पृथ्वीराजके 
सम्बन्धमें महाक्रवि चन्दवरदाईने जो 'प्रथ्वीराजरासो? लिखा 
है, उसकी ऐतिहासिकता सन्दिग्ध है । ऐतिहासिक प्रमाणोंसे 
चन्दके वर्णन मिळते नहीं । 'रासो? उच्चकोटिका जातीय 
शौर्यका महाकाव्य है; पर जान पड़ता है कि उसमें बहुत-सी 
श्रान्त जनश्रुतियाँ मिल गयी हैं । पृथ्वीराजकी राजसभाके 
एक विद्वानने संस्कृतमें “प्रृथ्यीराजविजयर! नामक काव्य 
लिखा था | इतिहासके विद्वान्‌ इस काव्यको प्रामाणिक 
मानते हैं । महाराज प्रथ्वीराजके सम्बन्धमें इसी काव्यके 
आधारपर ठीक विवरण प्राप्त होता है । 
पथ्वीराजके पितामह अर्णौराज और पिता सोमेश्वर 
` महाराज थे । पिताके परलोक पघारनेपर पृथ्वीराज अजमेरके 
सिंहासनपर सन्‌ ११६९ ई० में अभिषिक्त हुए | सिंदासनासीन 
` होते ही प्रथ्वीराजने दिग्विजयका उपक्रम किया और अनेक 


राज्यांको जीता भी । गजनीके अधीदवर सुल्तान 
मुहम्मद गोरीने सन्‌ ११७५ ई० में सुलतानपर विजब 
प्राप्त की । इसी समय उनके मनमै भारत-विजयकौ 
लालसा जगी । सन्‌ ११७८ ईभ्मै वे मुलतान ददो 
अनहलवाड्पत्तन ( नादरवारा )की ओर आगे बढ़े । गुर्जर 
नरेद मूलराज तथा भीमदेवसे उनका घोर संग्राम हो दी रहा था 
कि प्रथ्वीराजकी सेना गुजर-नरेशकी सहायताको पहुँच गयी । 
भारतकी पवित्र भूमि म्लेच्छोसे अपवित्र हो, यह प्रथ्वीराजका 
सह्य नहीं था । जिस समय गुजंरनरेशके दूतने अजमेर 
पहुँचकर यवन-वाहिनीके पराजित होकर लौट जानेका 
संवाद दिया, प्रथ्वीराज प्रसन्नतासे सिंहासनसे उठ खड 
हुए. । उन्होंने दूतको बहुमूल्य पुरस्कारोसे सन्तुष्ट किया | 
मुहम्मद शहाबुद्दीन गोरीकी शक्ति बढ़ती जा रही थी । 
उन्होंने खुरासान जीतकर “सुल्तान मुइजुद्दीन'की उपाधि 
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# सवै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्निहुःखभाग्भवेत्‌ * 


— क्स 


धारण कर ली थी । भारतमें हिंदू नरेशोपर आक्रमण 
करनेमे भय था कि प्रथ्वीराज उनकी सहायता करने आ 
पहुँचेंगे । सुल्तानने कूटनीतिसे काम लिया | उस समय 
लाहौरका राज्य महमूद गजनवीके वंशधर खुसरू मलिकके 
अधीन था । सुल्तानने इस मुसल्मानी राज्यको हस्तगत 
करके दिल्लीके सीमान्तपर अधिकार करना ठीक समझा । 
जम्मूनरेश चक्रदेवने उनकी सहायता की और कहना यही 
चाहिये कि जम्मूनरेशकी सहायतासे ही सुल्तान लाहोरपर 
अधिकार कर सके । अन्यथा वे दो बार विफल होकर 
लौट चुके थे । 

महाराज पृथ्वीराजका दिग्विजय-क्रम चलता रहा । 
उन्होंने चन्देलनरेश परमर्दिदेवको पराजित कर दिया था | 
कन्नौजनरेश जयचन्दके साथ उनका बहुत बड़ा संग्राम 
हुआ । इस युद्धमें विजयी होकर उन्होंने “परमभञ्चरक 
महाराजाधिराज'की उपाधि धारण की | 

पृथ्वीराज केवळ अपने ऐइवर्यके लिये महाराजाधिराज 
नहीं बने थे । उन महान्‌ दूरदर्शीने सुल्तानकी बढ़ती शक्ति 
देख छी थी । 'भारतभूमिः की पावनताकी रक्षा करनेकी 
चिन्ता थी उन्हे | सन्‌ ११९१ ई में सुल्तानने तबरहिंद 
( त्राटिण्डा ) पर अधिकार किया । महाराज पृथ्वीराज 
यह समाचार पाते ही दो लाख अश्वारोही तथा तीन 
सह निषादी ( गजसैन्य ) के साथ जा धमके | सुल्तानके 
मित्र जम्मूनरेशको भी दण्ड देनेका उन्होंने निश्चय कर ल्या 
था । सुल्तान पहले ही तबरहिंदसे चले गये थे | उनके 
दुर्गति जियाउद्दीनने सामना किया । युद्ध चल ही रहा 
था कि सुल्तान भी अपनी विशाल वाहिनी लेकर “तराइन? 
गढ्में आ गये । बड़ा विकट युद्ध हुआ । कन्नौजनरेश 
जयचन्द तथा जम्मूनरेश विजयदेवको छोड़कर सभी 
भारतीय नरेश एश्बीराजके पक्षमें थे । सब म्लेच्छ-बाहिनीके 
विरुद्ध महाराजाधिराजक्ी विजय चाहते थे । महासमरमें 
एय्बीराजके भाई दिल्लीपति गोबिन्दरायका पराक्रम अतुलनीय 


था । उनके अव्यर्थ वाणने सुल्तानको आहत कर दिया | 
म्लेच्छ-वाहिनी पराजित हुई । महाराज प्रथ्वीराज विजयी 
होकर लौटे । 


सुल्तान मुहम्मद गोरी बड़ी निराशासे गजनी लोरे | 
उनको महाराजाधिराज प्रथ्वीराजका बंदी होना पड़ा था | 
बहुत बड़ा अर्थदण्ड देकर उन्होंने प्राण-भिक्षा प्राप्त की थी | 
उनका ओर महमूद गजनबीके समयतकका भारतीय राज्य 
एथ्वीराजने अधिकृत कर लिया था | अब सुस्तानमें उत्साह 
नहीं था; किन्तु भारतकी भाग्यलक्ष्मी रूठ चुकी थीं । इसी 
समय कन्नोज-नरेश जयचन्दका दूत उनके पास पहुँचा | 
द्वेषने कन्नोज-पतिकों अंधा कर दिया था | उन्होंने अपने 
“सम्पूर्ण अर्थ तथा सेन्यबळसे सहायताका आश्वासन दिया 
था । विद्वान्‌ › विद्वानोंका सत्कार करनेवाले, आल्हा-ऊद्ल- 
जेसे शूरोके शरणद कन्नौज-नरेश व्यक्तिगत द्वेसे खदेशरमें 
विधर्मियोंको आमन्त्रण दें--यह विधिक्री विडम्बना ही थी । 

सुल्तानको यह सुअवसर चूकना नहीं था । उन्होंने 
फिरसे अपनी सेनाका संगठन क्रिया | महाराज प्रथ्वीराज 
प्रमत्त नहीं थे । वे अपनी सेनाके साथ तत्ररहिंदके दुर्गसे 
आगे कुरुक्षेत्रमें आकर उपस्थित थे | उनकी सेनामें दो लक्ष 
राजपूत और अपगणस्थ ( अफगानी ) झूरमा थे । 
पुण्यतोया सरस्वतीके तटपर पुनः संग्राम हुआ । इस बार 
जम्मूनरेशके बदले उनके राजकुमार नरसिंहदेव सैन्य लेकर 
सुल्तानकी सहायता करने आये थे। कन्नौजनरेश जयसिंह 
भी ससेन्य आ गये “थे म्लेच्छवाहिनीको सहायता देने | 
महाबीर गोविन्दराय ( दिल्लीनरेश ) रणभूमिमें खेत रहे । 
महाराज पृथ्वीराज दत्रुके बंदी हुए । सुल्तानने उनके 
नेत्र फोड़ दिये, किन्तु अन्धे होनेपर भी उन महाझ्रने 
अपने शब्दवेधी बाणद्वारा भरे दरवारमें सुल्तानको 
मार दिया । इस प्रकार भारतीय स्वाधीनताका वह अन्तिम 
उज्ज्वल प्रदीप सन्‌ ११९३ ईथमें निर्वापित हो गया |--सु ० 
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सिद्दराज 


माळवामें जो सुयशा महाराज विक्रमादित्यका है, राज- 
स्थानमें जो महत्ता महाराणा प्रतापकी है, शुर्जरमें बही सुक्रीति 
सिद्धराज जयसिंहकी है। ये जयकेशीकी कन्या मेणाळदेवीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे । इनके पिता चौलक्यवंशीय महाराज कर्णने इन्हे 
अल्पवयमें ही इनकी योग्यताके कारण राज्य दे दिया | 
इनके पिताके सहोदर भ्राता देवग्रसादने भी अपने पुत्र 
त्रिमुवनपाळका भार इनपर छोड़ा और परलोकगामी हुए । 
जैनराज कुमारपाल इन्हीं त्रिमुवनपालके पुत्र थे । 

बर्बरक नामक एक मुसल्मान दस्यु अपने शिल्यनेपुण्यसे 
सिद्धपुरमें आकर प्रजापर अत्याचार करने लगा था । 
अन्तर्धानके राजाके छोटे भाई भी उसके समर्थक थे । 
सिद्धराजने ससैन्य आक्रमण करके उस दस्युको श्रीस्थल 
तीर्थमै परास्त किया । कहा जाता है कि यवन दस्युने कोई 


सिद्धि प्राप्त कर ली थी । उसे पराजित करनेसे पूर्व योगिनीको 


जयसिंहने सिद्ध किया । सुप्रसिद्ध वीर जगदेव परमार उनके 
सेनापति थे | इस महान्‌ सेनापतिने उनको समराङ्गणमें बहुत 
अधिक सहायता दी । 

८उज्जयिनीमें महामाली-मन्दिरमें भगवतीकी आराधना 
करके तुम महायदा प्राप्त कर सकते हो ।? जयसिंहको योगिनी- 
ने आदेश दिया । जयसिंहने सैन्य सजित की । अवन्तिनाथ 
यशोवर्मा उनके हाथ बंदी हुए | उज्जयिनीके साथ धार 
तथा सिन्ध भी उन्होंने विजय किये । अनेक नरेशोंने 
अपनी कन्याएँ देकर उनसे सम्बन्ध स्थापित किया । 

सिद्धराज जयसिंहने सरस्वती नदीके तटपर रुद्रमाल और 


जयसिंह 
महावीर स्वामीके मन्दिर बनवाये । इन जेन-मन्दिरोंके 
अतिरिक्त. उन्होने सद्दखलिङ्ग सरोवर खुदवाया । नाना 
स्थानोंमें देव-मन्द्र निर्मित किये) सदात्रत चलाये और 
विद्यालय स्थापित किये । उनकी राजसभामें जयमङ्गळके 
समान प्रसिद्ध कवि थे । जैनाचार्य हेमचन्द्र पहले उनके सभा- 
पण्डित रह चुके थे । 

सन्‌ ११४३ ई० में महावीर परमयदास्वी- महादानी 
सिद्धराजने खिरचित्त होकर आराध्यके चरणमै मनको 
लगाया | वे अन्न-जळ छोड़कर वेठ गये । अनदान-व्र॑त करके 
अपने नरवर शरीरका उन्होंने त्याग किया | जीवनमै वे जिस 
प्रकार अदम्य, सबके सम्मान्य, अङ्कुतविक्रम, उज्ज्वल-कीर्ति 
रहे थे, उनकी .मृत्यु भी बेसी ही असाधारण, लोकोत्तर मानवके 
समान हुई । 

सिद्धराज जयसिंहने अपने सम्मुख सदा परदुःखकातर; 
त्यागमूर्ति, दिगन्तविजयी शकारि महाराज विक्रमादित्यका 
आदर्श रक्खा । वे विक्रमके शौर्य, सुयश, विजय और 
साम्राज्यके समान ही उनकी शक्ति, दया, उदारताको भी 
अपनानेके लिये नित्य उत्सुक रहे । उन्होंने योगिनीसिद्धि 
दुखियोंका दुःख निवारण करनेके लिये ही प्राप्त की थी । 

जयसिंह धर्मके सम्बन्धमें परम निष्पक्ष शासक रहे | उन्होंने 
जैन एवं हिंदू, दोनों धर्माका समान आदर किया । दोनोंके 
मन्दिर बनवाये । दोनोंकी समृद्धिम योग-दान किया । 
गुजरातमे वे उच्च सांस्कृतिक नरेश हुए. हैँ । अब भी उनकी 
यशोगाथा गुजरातके गौरवकी वस्तु दै ।-सु० 


= २८ I 


महाराज छत्रसाल 


दिवा कं सराहों, कै सराहों छत्रसार कौं \ 

हिंदू-शौर्यके गायक राष्ट्रकवि भूषणने अपने समयमै 
सुयशगानके योग्य दो ही झर पाये । वे किसी नरेशाके गुण- 
गायक नहीं थे । वे तो हिंदू-जातिके शौयंके गायक थे ओर 
उस समय छत्रपति महाराज शिवाजी तथा बुन्देला-केसरी 
छत्रसाळको छोड़कर और कोई इस ोर्यका प्रतीक नहीं हो 
सकता था † 

केरे साथ रहमेसे तुम्हारी कीतिं मेरी कीतिंमें ल्त हो 
जायगी | इस समय देशाके प्रत्येक कोनेमें हमारे देवता» गो. 
और धर्म हमारी सेवा चाहते हैं. । ठुम अपनी जन्मभूमिमें 
अपना शौर्य प्रकट करो !पछनपति महाप, सानतिन, 


छत्रसाछकी महत्ता शीघ्र अनुभव कर ली । छन्रसालमें हिंदू- 
धर्मकी सेवाकी तीव्र लगन थी और उनमें अविचल साहस 
था । वे महाराज शिवाजीकी कीति सुनकर उनके धमोद्धारके 
कार्यमें यथाशक्ति सहायता करने गये थे । महाराज शिवाजीने 
उन्हें अपने संगठन और युद्धकौशलकी शिक्षा दी । समर्थ 
स्वामी रामदासका उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ । 

पन्नामहाराज चम्पतरायके शारीरान्तके पश्चात्‌ युवराज 
छत्रसाल सिंहासनपर बेठे । उस समय दिल्ळीमें मुगळसत्ता 
दुर्बल हो चली थी । छत्रसाळको यवनोंकी चिन्ता नहीं थी । 
उन्होंने बलपूर्वक झाँसीपर अधिकार कर लिया । सन्‌ १६७१ 
में जलायूनसे उनका संग्राम हुआ । सन्‌ १६८० में हमीरपुर 
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छत्रसालने जीत लिया । दामनी नगर उन्होंने नवाब 
मैरतखाँको पराजित करके सन्‌ १७०० में अपने राज्यमें 
मिलाया । दिल्लीके बादशाह बहादुरशाहने सन्‌ १७०७ में 
उन्हें झॉसीका शासक स्वीकार किया । मुसल्मानोने यह एक 
चाल चली थी उन बुन्देलकेसरीको शान्त करनेकी । 
सन्‌ १७३३ में फरुखाबादके शासक अहमद'्ाँ बंगसने बड़ी 
भारी सेनाके साथ उनपर आक्रमण किया | नीतिज्ञ छत्रसालने 
पेशवा बाजीराव प्रभुसे सहायता माँगी । महाराष्ट्र एवं 
बुन्देळोंकी संयुक्त शक्तिने पूरे बुन्देलखण्डको स्वाधीन कर 
लिया । राज्यका तृतीयांश पेशवाको प्रास हुआ । दोनों शूरौने 
सन्धि की कि पेशवा ओर उनके उत्तराधिकारी तथा छत्रसाळ 
तथा उनके उत्तराधिकारी सदा एक दूसरेके सहायक रहेंगे । 
छत्रसाळके राजकवि लालने “छत्रप्रकाश'मैं महाराजके 
शौर्यका सुन्दर वर्णन किया है | पण्डितराज विश्वनाथने 
'शत्रु-शल्य! काव्यमे उन हिंदू-मर्यादारक्षककी तेजस्वितासे 


कलाको पवित्र किया है । छत्रसाल विद्वानोंका अत्यधिक 
आदर करते थे | कहा जाता है कि महाकवि भूषणकी पालकी 
उन्होंने स्वयं एक वार उठावी । उनकी छत्रच्छायामें बुन्देलखण्ड- 


में साहित्ययुगका निर्माण हुआ | सेकड़ों कवि या विद्वान्‌ 
हुए उस समय । छत्रपुरमें मद्वाराजके बनवाये एक मन्दिरका 


भग्नावशेष अब भी है । 

महाराज छत्रसाल विद्वानोंके सेवक थे । महात्माओं 
और ब्राह्मगोंमें उनकी अपार श्रद्धा थी । दीन प्रजाके दुःखके 
लिये वे प्राणोत्सर्ग करनेको सदा उद्यत रहते । प्रजा उन्हे 
साक्षात्‌ देवता मानती । दूर-दूरके लोग केवळ उनके दर्शन 
करने आते थे । महाराजके मनमें हिंदू-धर्मके उद्धारकी तीतर 
ज्वाला प्रज्वलित होती थी | उन्होंने भय क्या होता हे; इसे 
जाना ही नहीं । विपक्षी उनके नामसे भयभीत होते थे । 
केवल उन्होंने महाराष्ट्रके हिंदू-धर्मके पुनरुद्धारका महत्व उस 
समय समझा था और उस महाकार्यमें सहयोग दिया था |--सु ० 


Do SE 


मेवाड्चूड़ामणि महाराणा सांगा 


( लेखक--श्रीरामलालजी श्रीवास्तव बी० ६० ) 


महाराणा प्रताप कहा करते थे “यदि मेरे पितामह और 
मेरे मध्य मेरे पिता न आये होते, दिल्ली चित्तौड़के चरणोमे 
होती ।' जिसके शरीरपर शस्रोंके चालीस आघातोंके भयंकर 
चिह थे, जिसने संग्राममें ही एक नेत्र, एक हाथ, एक पैर 
खो दिया था, उस परम पराक्रमी महाराणा संग्रामसिंहके 
समान कुशल एवं तेजस्वी सेनापति विश्वके किसी दूसरे देशने 
दिया ही नहीं । महाराणाकी सेवामें अस्सी हजार घुड्सवार 


सेनिक > 
क रहते थे और जोधपुर, मारवाड, ग्वालियर, 


अम्बेर, चकेरी, आबू आदिके नरेश उन्हें अपना 
सिरमौर मानते थे उस महासेनानीको एक ही धुन थी-- 


- चाली सतियोंको पावन 


हीम लोदीने बकरोले और घटोलेके युद्धोंमें घुटने टेक दिये ये । 
माळ्वाके शाह मुजफ्फरको उसकी राजधानीमें ही उन्होंने बन्दी: 
किया और रणथम्भोरके दुर्गका उद्धार किया । 

वह कनवाहका अन्तिमं युद्ध- बाबरके छक्के छुट चुके 
थे, उसके सैनिक विद्रोह करके भाग जानेको उद्यत थे, बाबरने 
अपने शरावके प्याले फोड़ डाळे, कुरान लेकर सैनिकोंकों 
उत्तेजित किया | इतनेपर भी कुछ होना नहीं था; किंतु 
दुर्भाग्य--राणाका हाथी सहसा युद्धभूमिसे भाग खड़ा हुआ | 
सेनापतिके हटते ही सेना अस्त-व्यस्त हुई ओर बाबर विजयी 
हुआ । महाराणा सांगा कनवाहकी पहाड़ियोंमें चले गये | 
विजय प्राप्त किये विना चित्तौड़में चरण रखना उन “मानके. 
धनी? को प्रिय नहीं या । | 

-महाराणा प्रतांपने अपने उन्हीं पितामहका शौर्य प्राप्त 
किया था | राजस्थानका इतिहास आनपर मिटनुवाळे झूरों 
और अभिमें अपने सुकोमल शरीरकी हँसते-हँसते आहुति देने- 
पिका धावन इतिहास हे और उस इतिहासमें 
क का स आदश एवं वन्दनीय माना जाता है| 
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[aS ७2 i 2 
अपहत मुस्लिम-महिला ओर हिंद 
( रचथिता--'श्रीविप्र' तिवारी ) 
दूसरोंकी औरतोंको उड़ाकर अपनी बनानेकी कुप्रश्नत्ति हिंदूकी नहीं है, उसके सामने तो “परदारेषु माढूवत्‌का आदर्श 
१ 


(१) 
कमनीय लेखनी यह कविके खकरको 
छूकर मसिपात्रको चलती है सर-सर ! 
हिंदू-सभ्यताके उन अङ्कको बनाती ! 
भव्य भारतीके जो भाळपर चमकते हैं ! 
हिंदू-ंस्कृतिके अङ्क, सुक्तासे प्रभावान, 
नयनावलियाँको जो चकाचोंध करते ! 
हिंदू-संस्कृतिके उन जळते प्रदीपोंकी 
ज्योतित शिखाओंसे विश्वने किये हें 


है। आज तो अपहत महिलाओंकी शोचनीय अवस्था देखकंर हृदय रो उठता है; क्या उन लळोगोकी यही सभ्यता है 

शिवाजीके सामने एक सर्वोगसुन्दरी मुस्लिम-महिला पकड़कर लायी गयी) उसे देखकर शिवाजीने कहा “माता ! यदि मेरा जन्म 
तेरे गर्भसे हुआ होता तो मैंभी आज कितना सुन्दर होता !! और उन्होंने उस महिलाको ससम्मान उसके पतिके पास 
पहुँचा दिया ! यह है हिंदू-संस्कृति और हिंदू धर्मक्री मर्यादा। 


(२) 
वीरवर शिवाके उस रोष-भूकम्पसे 
कम्पित हो डोळ उठे तख्त शहनशाहोंके ! 
अस्त-व्यस्त हो गयी शासनकी शएंखला; 
कॉटॉकी राहोमें हरमोंकी निवासिनी 
दर-दर डोलती थीं वे न्योढ़ा “हूर परियाँ' ! 
बिश्वस्त परिचारक सम्मुख दिवाके, एक 
सुन्दर सुळळनाको छाया प्रमोदसे ! 
अपहृत मुस्लिम वह नारी थी सुन्दरी 
चाँदको लजाती थी, छाज लजवंती थी; 


अपने मणि-मंदिरोंको शाश्वत ज्योतिम॑य; 
पुरखोंने बाँधी जो हिंदूकी मर्यादा, योवन वसंतका 
आज भी अखंड हे, ! 

चित्रकारकी यह, तूलिका 
चित्रित करती हें हिंदू-संस्कृतिका चित्र ! 


कै अशर । † अन्तःपुर ¢C-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


खिळती गुलाब पीत केशरकी क्यारी-सी ! 
शिवराज-वीर नव्यसे कुछ हो 
“सैनिक ! किया है तुमने निंदनीय कृत्य !” 


विचित्रमय बोळे 


(३) 
अपहृत महिलासे फिर बोले शिवराज वीर 
माता ! यदि जन्म लेता तेरे ही गभेसे, 
तेरे ही समान होता में भी तो रूपवान; 
मा अधिकारणी हो समुचित सम्मानकीः 
कंठसे उतार अनमोल मणि-माळाको 
मेल डाळी मोदसे सखुराही'**सुग्रीवर्मे; 
बोले फिर गद्गद हो--'ढिँदूने सीखा है 
नारीके गोरवकी; नारीके' धर्मी 
रक्षा करना ही, बस; अपनी हो, पराई हो; 
माता हो, भगिनी हो, पुत्री हो, पल्ली हो; 
सबका समाद्र वह करता है निर्विरोध ! 
अवनी और .अम्बरमें, कण-क्रणमै, अणु-अणुमें-- 
हिंदू-सभ्यताक्री जय, गूँज उठा जय-निनाद !! 


“७ 533 22222 /८2 (०7-- 


महाराणा प्रताप 


प्रम रहसी, रहसी घरा, खिस जासे खुरसाण । 
अमर ब्रिसंभर ऊपर रखिओ नहचो राण॥ 
---अब्दुलरहीम खानखाना 
“धर्म रहेगा ओर प्रथ्वी भी रहेगी, (पर) मुगल-साम्राज्य 
एक दिन नष्ट हो जायगा | अतः हे राणा | विश्वम्भर भगवानके 
भरोसे अपने निश्चयको अटल रखना |? 
महाराणाका वह निश्चय लोकविश्रुत है-- 
तुरक कहासी मुख पतो इण तनसूँ इकरिंग । 
ऊगे उहाँई ऊगसी, प्राची बीच पतंग ॥ 
तात्पर्य यह कि भगवान्‌ एकलिङ्गकी शपथ है, प्रतापके 
इस मुखसे अकबर तुर्क ही कहलायेगा । मैं शरीर रहते 
उसकी अधीनता स्वीकार करके उसे बादशाह नहीं कहूँगा । सूर्य 
जहाँ उगता दै, वहाँ पूर्वमे ही उगेगा । सूर्यके पश्चिममै 
उगनेके समान प्रतापके मुखसे अकबरको बादशाह निकलना 
असम्भव है । 
३१ मई सन्‌ १५३९, वि० सं० १५९६ ज्येष्ठ शुक्ला 
१३ की वह तिथि धन्य है, जब मेवाड़की शौर्य-भूमिपर 
मेवाड्‌-मुकुटमणि प्रतापका जन्म हुआ । बाप्पा रावलके 
कुलकी अक्षुण्ण कीर्तिकी उज्ज्वल पताका, राजपूती आन 
एवं शौयका वह पुण्य प्रतीक, महाराणा सांगाका वह पावन 
पौत्र जब वि० सं० १६२८ फाल्गुन शुक्ला १५ ता० 
१ मार्च सन्‌ १५७३ को सिंहासनासीन हुआ, अधिकांश 
“राजपूत नरेश परम कूटनीतिज्ञ सम्राट अकबरके दरबारमै 
उपस्थित हो चुके थे । अनेकोने अपनी कन्याएँ देकर बादशाहसे 
सम्बन्ध कर लिया था । प्रताप--शौर्यकी मूर्ति प्रताप एकाकी 
थे । अपनी प्रजाके साथ और एकाकी ही उन्होंने जो धर्म खं 
खाधीनताके लिये ज्योतिर्मय बलिदान किया, वह विश्वमै 
सदा परतन्त्रता और अधर्मके विरुद्ध संग्राम करनेवाले, मान- 
धनी, गोरवशीळ मानबोंके लिये मशाल सिद्ध होगा | 


सम्राट अकबरकी कूटनीति व्यापक थी; राज्यको जिस 

` पकार उन्होंने राजपूत-नरेशोसे सन्धि एवं बैवाहिक सम्बन्ध- 
दवार निर्भय एवं विस्तृत कर लिया था, 
के दारा हिंदू-घर्मकी 


जले > {2 
Poe 


घर्मके सम्बन्धम भी वे 
अदा गत करनेके 


प्रताप । अकबरका शक्तिसागर इस अरावलीके शिखरसे व्यर्थ 
ही टकराता रहा--वह नहीं झुका, नहीं झुका | 

अकबरके महासेनापति मानसिंह शोलापुर विजय करके 
लौट रहे थे | उदयसागरपर महाराणाने उनके खागतका 
प्रबन्ध किया | हिंदूनरेशके यहाँ, भळा अतिथिका सत्कार न 
होता; किंतु महाराणा प्रताप ऐसे राजपूतके साथ बैठकर 
भोजन केसे कर सकते थे, जिसकी बुआ मुगल-अन्तःपुरमें हो । 
मानसिंहको बात समझनेमें कठिनाई नहीं हुई | अपमानसे जले 
वे दिल्ली पहुँचे । उन्होने सैन्य सजित करके चित्तौड़पर 
आक्रमण कर दिया | 


“हल्दीघाटी?--राजपूतानेकी वह पावन बलिदान-भूमि, 
विश्वमें इतना पवित्र बलिदान-स्थल कोई नहीं । इतिहासके 
पृष्ठ रगे हें उस शोर्य एवं तेजकी भव्य गाथासे । भीलोंका 
अपने देश और नरेशके लिये वह अमर बलिदान) राजपूत 
वीरोंकी वह तेजस्विता और महाराणाका वह लोकोत्तर पराक्रम-- 
इतिहासका, वीरकाव्यका वह परम उपजीव्य है । मेवाड़के 
उष्ण रक्तने श्रावण संवत्‌ १६३३ वि० में हल्दीघाटीका कण- 
कण लाल कर दिया | अपार दत्रुसेनाके सम्मुख थोड़े-से राजपूत 
और भील सैनिक कबतक टिकते ? महाराणाको पीछे हटना 
पड़ा ओर उनका प्रिय अश्‍व चेतक--उसने उन्हें निरापद 
पहुँचानेमें इतना श्रम किया कि अन्तमें वह सद।के लिये अपने 
स्वामीके चरणोंमें गिर पड़ा । 

महाराणा प्रतापे प्रजाके आजसे शासक नहीं; दयः 
पर शासन करनेबाले थे । एक आज्ञा हुई और विजयी सेनाने 
देखा-्यर्थ है उसकी विजय । चित्तौड़ भस्म हो गया, खेत 
उजड़ गये, कुएँ भर दिये गये ओर ग्रामके लोग जंगल एवं 
पर्वेतोर्मे अपने समस्त पशु एवं सामग्रीके साथ अदृश्य हो 
गये । शत्रुके लिये इतना विकट उत्तर, यह उस समय महा- 
राणाकी अपनी सूझ है । अकबरके उदयोगमें राष्ट्रियताका स्वम 
देखनेवालोंको इतिहासकार बदायूनी आसफखाँके ये शब्द 
स्मरण कर छेने चाहिये *किसीकी ओरसे सेनिक क्यों न मरे, 
थे वे हिंदू ही और प्रत्येक स्थितिमें विजय इस्लामकी ही थी ।? 
यह कूटनीति थी अकबरकी और महाराणा इसके समक्ष अपना 
राष्ट्रगीरव लेकर अडिग भावसे उठे थे । 


'सकम्नारराजकुमीरी और । छु /ासकी रोटियों और निर्शरके 


महाराणा चित्तौड़ छोड़कर वनवासी हुए । महाराणी; . 


शिक, 
| 
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जलपर किसी प्रकार जीवन व्यतीत करनेको बाध्य हुए । 
अरावलीकी गुफा ही आवास थीं और शिला ही शय्या थी | 
दिल्लीका सम्राट सादर सेनापतित्व देनेक्रो प्रस्तुत था, उससे 
भी अधिक--वह केवळ चाहता था प्रताप अधीनता स्वीकार 
कर लें, उसका दम्भ सफल हो जाय । हिंदुत्वपर दीन-इलाही 
स्वयं विजयी हो जाता । प्रताप-राजपूतकी आनका वह सम्राट्‌ 
हिंदुत्वका वह गौरव-सूर्य इस संकट, त्याग, तपमें अम्लान 
रहा- अडिग रहा । धर्मके लिये, आनके लिये अकल्पित है 
वह तपस्या । कहते हैं महाराणाने अकबरको एक बार सन्धिपत्र 
भेजा था, पर इतिहासकार इसे सत्य नहीं मानते | यह अबुल 
फजळकी गढ़ी हुई कहानीभर है । 
अकल्पित सहायता मिली, मेवाड़के गौरव भामासाहने 
महाराणाके चरणोंमें अपनी समस्त सम्पत्ति रख दी | महाराणा 
इस प्रचुर सम्पत्तिसे पुनः सेन्य-संगटनमें लग गये | चित्तोड़को 
छोड़कर महाराणाने अपने समस्त दुर्गोका ठात्रुसे उद्धार कर 
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लिया | उदयपुर उनकी राजधानी बना । अपने २५ वर्षोके शासन- 
कालमें उन्होंने मेवाडकी केशारिया पताका सदा ऊंची खखी । 

'चित्तौड़के उद्धारसे पूर्व पात्रमें भोजन, दाय्यापर गायन 
दोनों मेरे लिये वर्जित रहेंगे ।? महाराणाकी प्रतिज्ञा अक्षुण्ण रदी 
ओर जब वे वि० सं० १६५३ माघ शुक्ला ११, ता? २९ 
जनवरी सन्‌ १५९७ में परमधामकी यात्रा करने लगे, उनके 
परिजनों और सामन्तोंने वही प्रतिज्ञा करके उन्हें आश्वस्त 
किया । अरावळीके कण-कणमें मद्दाराणाका जीवन-चरित्र 
अङ्कित है | शताब्दियोंतक पतितो, पराधीनां और उत्पीड़ितोंके 
लिये वह प्रकाशका काम देगा | चित्तौड़की उस पवित्र भूमिमें 
युगोंतक मानव स्वराज्य एबं स्वधर्मका अमर सन्देश झंकत 
होता सुन सकता है | 3 

माई एहड़ा पूत जण, जेहड़ा राण प्रताप । 

अकबर सूतो ओधके, जाण सिराणे साप ॥ 

--रा० श्री० 


CBee 


छत्रपति शिवाजी 


“मेरा शत्रु महान्‌ सेनानी है । मैंने उन्नीस साळतक 
उसके विरुद्ध युद्धका सञ्चालन किया, परंतु उसकी शक्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी |? ---बादशाह औरंगजेब । 

राजपूर्तोका रक्त और वह भी विश्वके सर्वश्रेष्ठ मानधनी 
सीसोदिया कुलका--जहाँ भी उसने अपनेकों प्रकट किया; 
उसका शौर्य अदम्य रहा है | महाराज सजनसिंह इसी कुलके 
थे,जिन्होंने वि०सं ° १३७६में चित्तौड़ छोड़कर दक्षिण-भारतको 
अपना निवास बनाया । भोंसछा# जाति आरम्भमें राणा कही 
जाती थी और वह महाराज सजनसिंहकी ही सन्ततिहै | महारानी 
जीजाबाईकी कुक्षिसे इसी कुलमें शिवाजीका जन्म हुआ | जन्मसे 
झूरवृत्ति शिवाजी “मावळी? बालकोके साथ उनकी टुकड़ियाँ 
बनाकर युद्धके खेल ही खेलते | माता जीजावाई'जैसी वीर- 


_ माताने उन्है पुराणोंकी महान्‌ गाथाओंसे प्रोत्साहित किया । 


दादाजी कोंड्देव-जेसे परमनीतिश एवं झूरमाके संरक्षणमें 
उन्होंने शस्त्र शिक्षा प्रात की और समर्थ स्वामी रामदास-जेसे 
लोकोत्तर महापुरुषके करोंकी अभय छाया उन्हे प्राप्त हो गयी | 
देशपर, धर्मपर, गायोपर, ब्राह्मणोंपर, मन्दिरोपर, सती 
नारियोंपर और असहाय जनतापर जो अत्याचार निरङ्कुश 


यवन-शासकोंद्वार हो रहे थे, शिवाजीका वीर हृदय उस 


आते क्रन्दनको सह नहीं सका | युवा होते-न-होते उन्होंने 
अपने बचपनके मावली-झूरोंका नेतृत्व सम्हाळा और धर्म, 
राष्ट्र एवं संस्कृतिके परित्राणके लिये “भवानी” ( शिवाजीकी 
तलवार ) की शरण ली । 

शिवाजीके पिता शाहजी बीजापुर नवाबके दरबारी 
सामन्त थे; किंतु शर शिवाजी अन्यायी यवनको मस्तक झुका दे, 
यह सम्भव नहीं था । शिवाजीने बीजापुरके दुर्गोपर आक्रमण 
करके अधिकार करना प्रारम्भ किया । शाहजीकों नवाबने 
कैद कर लिया | धुरन्धर राजनीतिज्ञ शिवाजीने सीघे दिल्लीसे 
पत्रव्यवहार किया और फळ यह हुआ कि शाहजहॉने शाइजीको 
अपना सामन्त घोषित कर दिया | बीजापुर-नवावमें इतना 
दम नहीं था क्रि दिल्लीदरबारके सामन्तको केद रख सकता | 

ब्रीजापुर-नवाबका सेनापति अफजलखा सेना सजाकर 
बढ़ आया । धूर्ततापूर्वक उसने सन्धिके लिये शिवाजीको 
बुलाया । दोनों अकेले मिळनेवाले थे । यवन-सेनापतिने 
मिळते ही तलवार उठायी, परंतु शिवाजी अबोध नहीं थे । 
यवनोके विश्वासघातसे परिचित थे । उनके हाथके बघनखेने 
अफजळखाँकी कोख फाड़ दी । वनमें छिपे मराठे सैनिक 
टूट पड़े । यवन-सेना परास्त हुई । बीजापुरने विवश होकर 


* “मोसला' शब्द सयवंशके शवक (भा जज अभ, 5 हन्मि विवाजीने मगढोके किले जीतने प्रारम्भ किये | 


\ 
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दिल्लीसे बड़ी भारी सेनाके साथ शायस्ताखाँ भेजा गया, 
परंतु वह अपने ही गर्व और प्रमादसे परास्त हुआ । उसकी 
छावनीमें घुसकर मराठोंने आक्रमण किया और शिवाजीकी 
तळवारसे उसकी चार जँगुलियाँ कट गयीं। औरंगजेबने 
राजकुमार मुअजम ओर जपरसिंद्को भेजा शिवाजीके विरुद्ध 
हिंदू परस्पर ही लड़ें, यह महाराज शिवाजीको अभीष्ट नहीं 
था । सेनाप्रति जयसिंहके परामशसे वे दिल्ली जानेको प्रस्तुत 
गये । औरंगजेबने उनका उचित सत्कार नहीं किया । दरबारमें 
पहुँचनेपर शिवाजी यह अपमान कसे सह लेते धूर्त औरंगजेबने 

न्हे केद कर लिया; पर कोशलसे वे निकल आये | 
महाराष्ट्र लोटनेपर रायगढ़ दुर्गमे सन्‌ १६७४ ईस्वीमें 

महाराज शिवाजीका राज्याभिषेक हुआ । बीजापुरनरेशने 
कुछ जिले देकर उनसे मित्रता की । दक्षिणके शासकोंने उन्हे 
अपना अग्रणी स्वीकार किया । महाराज शिवाजीका ध्येय 
था (हिन्दवी! खराज्यका संस्थापन और उसके लिये वे सतत 
संलग्न रहे । 


खफीखा लिखते हैं कि (शिवाजीने कभी किसी मस्जिद, 
कुरान अथवा किसी धर्मको माननेवाली स्त्रीको हानि नहीं 


rs 
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महाराजके सम्मुख उपस्थित किया । महाराज कुछ क्षण उसकी 
ओर देखकर बोले--“यदि मेरी माता ऐसी सुन्दर होती तो 
में इतना कुरूप न होता |? फिर सनिकको डॉटकर कहा कि 
“इसको सुरक्षित इसके घर पहुँचा दो |? उन्होंने उसे आदर- 
पूर्वक उसके पिताके समीप भिजवाया । पर-स्नीमात्रमै मात 
भावका यह उज्ज्वल आदर्श ! महाराजका किसी धर्मे 
द्वेष नहीं था । उन्हाने तो अत्याचार एवं अधर्मके विरुद् 
तलवार उठायी थी । उनका उद्योग राष्ट्रिय संस्कृतिकी सुरक्षाके 
लिये था । 


५३ वर्षकी अवस्थामै रायगढ़ दुगमे ही उन हिंदूपतिने 
शरीर छोड़ा । उनका साम्राज्य--वह तो कभी उनका नहीं 
था । उसे तो उन्होंने अपने गुरु समथ स्वामी रामदासके 
चरणोंपर चढ़ा दिया था ओर समर्थके साम्राज्यकी ही प्रतीक 
है वह गेरिकध्वजा । महाराज एक प्रतिनिधिमात्र थे 
युरुदेवके ओर इस रूपमै महाराज एक निःस्पृह महान्‌ कर्म- 
योगी हैं इतिहासके पृष्ठमें । 

राखी हिन्दुआनो, हिन्दुआन को तिळक राख्या, 

स्मृति पुरान राख्यो बेद विधि सुनी में 


पहुंचायी । यदि उनके हाथ .कोई कुरानकी प्रति लग राखी रजपूती, राजधानी राखी राजन की, 
जाती तो वे उसे तुरंत आदरपूर्वक किसी मुसल्मानको धरामें भरम राल्यो, गुन राख्यो गुनी में॥ 
दे देते । छत्रपति शिवाजी मद्दाराजके उद्योगको “भूषन सुकवि जीति हद्द मरहद्नन की, 
साम्प्रदायिक या संकीर्ण माननेवालोंको मुसलमान लेखकका देश-देशः कोरति बखानी तब सुनी में। 
यह मत पढ़ लेना चाहिये । कहा जाता है कि किसी युद्धमें साहके सपूत सिवराज । समसेर तेरी, 
सनिकोने एक परम सुन्दरी यवनराजक्रुमारीको बंदी करके दिल्‍ली दरु दाबिके दिवाळ राखी दुनी में॥ 
NSH यी --रा० श्री” 


पेशवा बाजीराव. 


“कोई भी हिंदू बाजीरावसे अधिक सचाई और सफलताके 

साथ हिंदुओंकी एकताके लिये प्रयत्न न कर सका ।? 
वीर सावरकर 
सन्‌ १६९९ में महाराष्ट्रके श्रीवर्द्धन ग्राममै एक ब्राह्मण- 
बालकने जन्म लिया । बचपनमें ही उसके पिता पेशवा बालाजी 
विश्वनाथने उसे सेनिक शिक्षा दिलायी और श्रीत्रझेन्द्रस्वामीने 
उसपर कूपा की | योगिराज ब्रहेन्द्रस्वामी उस हिंदूनरेशसे 
_ मिलते तक नहीं थे, जिसके राज्यमें हिंदु-धर्मके तनिक भी 


होती । पिताकी मृत्युके पंद्रह द्नि - 


था । मुगल बादशाह) निजाम, मालवाके यवन सूबेदार और 
फिरंगी इसमें बाधक थे और अपनी नीतिकुशलता तथा झूरतासे 
पेशवा बाजीरावने इन सब बाधाओंको सुलझा लिया । उन्होंने 
सालवापर दो बार विजय प्राप्त की । कर्णाटक विजय की । 
निजामके षडयन्त्रको विफल कर दिया, जो वह शाहूजीते 
मिलकर करना चाहता था, ओर उसे युद्धमें पराजित किया | 
सन्‌ १७२७ के युद्धमें निजामने घुटने टेक दिये । वहसे 


- लोटते ही बुन्देलखण्डके शासक महाराज छत्रसाळका पत्र 
भिला । माळवाके सूबेदार बंगशने बुन्देलखण्डपर आक्रमण 


और बुन्देलकेसरीने हिंदुत्वको एकताके उद्घोषक 
सहायता मागी थी | पेशवा ठीक समयपर पहुँचे । 


थ सारा गया | महाराज छत्रसालने पेशवाको अपना तृतीयः 
जक्करज्सष्यक् सीसश“अदा उपहार दिया | 


ढं 


% गुरु गोविन्द्सिह * 


होळकर, भोसले, गायकवाड़, सिंघिया--सभी महाराष्ट्र- 
शासक पेशवाको अपना नेता और सेनापति स्वीकार कर चुके 
थे । पेशवाका हिंदू-संगठन बड़े सफलरूपमें चल रहा था । 
दिल्लीके बादशाहने उन्हें मौखिकरूपमें माळवाका शासक 
स्वीकार कर लिया, पर आज्ञापत्र देनेमें इधर-उधर करने लगा | 
पेशवाने सेना सजायी और धावा किया) पर दिव्ली-बादशाहके 
बुलानेसे निजाम ओर अवधके नवाब सआदतखाँने भी 
मराठोंकों पराजित करनेका प्रयत्न किया; फिर भी तीनोंकी एक 
भी चली नहीं । बादशाह सन्धि करनेपर विवश हुए | हिमालय- 
से कन्याकुमारीतक पेशवाका प्रभाव व्यापक हो गया । 
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दिल्लीपर नादिरशाहने आक्रमण किया; यह समाचार 
पाते ही पेशवा बाजीरावने सेना सजायी ओर घोषित किया 
कि “नादिरशाह हिंदू-मुसल्मान दोनोंका शत्रु है ।? यह घोषणा 
यह सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त है कि पेशवा समस्त भारतकी 
विदेशी आक्रमणसे सुरक्षाके लिये कितने सिन्त थे । इसी 
युद्धयात्रामें नर्मदा किनारे सन्‌ १७४० की २२ अप्रेलको 
हिंदुत्वके इस महासेनापतिने शरीर छोड़ा | बीस वषतक वे 
पेशवापदपर रहे और जीवनके अन्तिम दिनतक उन्होंने हिंदू 


जातिकी एकता और धर्मकी सुरक्षाके लिये अथक उद्योग किवा । 
--रा० श्रीश 


RC. 


गुरु गोविन्द्सिह 


गुरु नानककी संतवाणीने सात्त्विक श्रद्वाठ्ओंमें जो 
आत्मचेतना दी, दिल्छीके ब्रादशाहोंके अत्याचारने उसे 
उद्दीम्त करके तळवार उठानेपर बाध्य किया | कोई भी सच्चा 
तत्त्वज्ञ निराश्रय उत्पीड़ितोंका आर्तनाद केसे सद्द सकता है | 
गुरु अर्जुनदेवके द्वारा ग्रन्थसाहबका संकलन हुआ) उस समय- 


# तक दिल्लीका शासन अकवरके हाथमें था; किंतु जहाँगीरके 


सिंहासनपर आते ही गुरु हरगोविन्द धर्म एवं निराश्रयोंकी 
रक्षाके लिये माला और तलवार उठानेको विवश हुए | 
सिखोमें सैनिकवृत्ति उन्हींसे प्रारम्भ हुई । जहाँगीरने गुरु 
हरगोविन्दको बंदी किया ओर वे बारद्‌ वर्षातक ग्वालियरके 
किलेमें केद रहे । 

गुरु तेगबहादुर परम सोम्य एवं परहितचिन्तक महा- 
पुरुष थे । उन्होंने समझ लिया था कि धर्मकी रक्षा उनके 
पुरके द्वारा ही होगी | गुरु तेगवहादुर एक दिन उदास 
बैठे थे, बालक गोविन्दसिंहने उदासीका कारण पूछा । गुरुने 
बताया कि देश और धर्मको किसी महान्‌ आत्माके बलिदानकी 
आवश्यकता है | बालककी तेजस्विता ब्यक्त हो गयी--“आपसे 
बढ़कर संसारमै महान्‌ आत्मा कोन है !? सचमुच गुरु 


/-“तेगबहादुरने बालककी बात हृदयमें रख ली | मुसल्मानोंके 


उन्होंने 
इस्लाम 


अत्याचारसे पीड़ित, शरणमें आये ब्राह्मणोंके द्वारा 
घोषित कराया--हिंदुओंके नेता गुरु तेगबद्दादुर 
स्वीकार करं लें तो सब्र हिंदू मुसलमान हो जाय ।? क्रूर 
औरंगजेबने धूर्ततापूर्वक उन्हें दिल्‍ली बुला लिया और 
गुरांसतापूर्वक वध हुआ उनका । हँसते-हँसते उन्होंने शरीर 


छोड़ दिया । 


गुरु गोविन्दसिंहपर पिताके ब्रलिदानका प्रभाव तो पड़ा 
ही, साथ ही उन्होंने देख लिया कि ओरंगजेबके अत्याचारसे 
हिँद॒-धर्मकी रक्षा केवळ संगठित संनिक शक्तिसे ही सम्भव 
है । नेनादेवीके पर्वतपर वर्षमरतक भवानीकी सन्तुष्टिके 
लिये यज्ञ किया गुरुदेवने और उसके पश्चात्‌ उन वीरोंको चुन 
लिया; जो देवीके लिये स्वयं बलिदान दोनेको उद्यत हुए | ये वीर 
६खाळसा? कहलाये | स्वयं गुरुदेवने इन्हें “अमृत पिलाया 
और उनके हाथसे पिया । “खाल्सा? वही हो सकता हैं; जो 
पाँच खालसा बन्धुओके हाथसे अमृत ( कृपाणसे आळोड़ित 
जल ) पी ले | सिख-जाति सम्पूर्ण सँनिक्र हो गयी । गुरु 
गोविन्द्सिहने कंधी, कच्छ, कर्द ( कड़ा ) केश और कृपाण 
अनिवार्य कर दिया प्रत्येक सिखके लिये । 

गुरु गोविन्दसिंह अमोघ निद्यान मारते थे | उनका बाण 
अचूक था । वे महाद्यर थे और दो लंबी तलवारें चाँधते थे। 
उन्होंने नाहन, आनन्दपुर ओर चकोरमें अपने सैनिक आवास 
स्थापित किये । दुर्भाग्यसे कुछ पहाड़ी हिंदूनरेश गुरुदेवके 
विरुद्ध हुए | औरंगजेबने सरहिंद और लाहोरके सबेदारोंको 
उनके विरुद्ध भेजा | गुरुदेवके दो बाळक ब्रंदी हुए | क्रर 
विद्यार्चोने उन होनहार बाळकोंको जीते-जी मस्जिदकी दीवारोंमें 
चुन दिया । इस युद्धसे हटनेपर दमदमामें गुरु 
गोविन्द्सिहने सिखोंका “दसवाँ ग्रन्थ” निर्मित किया । जीवनके 
अन्तिम दिन गुरु गोविन्दर्सिहने दक्षिण-भारतमें गोदावरी- 
तटपर “हुजूर साहब? में बिताये | यहीं सोते समय दो पठानोंने, 
जिन्हें निराश्रित जानकर गुरुने आश्रय दिया था, विश्वासघात 
करके उनके पेटमै कटार मार दी । वही आघात उनके 
निर्वाणका कारण हुआ । इस बिश्वासघातसे इूँदू-धर्मका 


५४ >: 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


८७८ 
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महान्‌ रक्षक, अद्वितीय रमा ओर माधवदास बैरागी ( बन्दा 
बेरागी )-जेसे विरक्तका प्रेरक योगिराज महापुरुष उठ गया । 
सकळ जगतमे खालसा पंथ गान्रै। 
जशे घर्मं हिंदू, सकझ भंड भाजे ॥ 

--की महान आदर्श सम्मुख रखकर गुरु गोविन्दसिंहने 
“खालसा? को हिंदू-धर्मके रक्षक सेनिकोंके ही रूपमै संगठित 
किया था | वे किसी नवीन धमकी स्थापनामें नहीं लगे थे, 
यह “दसवें ग्रन्थ! से सिद्ध है । सनातन धर्म एवं संस्कृतिकी 
रक्षाके लिये ही उन्होंने सिख जातिका सैनिक संगठन किया । 
“वाह गुरुकी फतह? और (सत्‌ श्री अकाल? के युद्धघोष 


= = 2 २८ >>> >>> न रास 
गौ, ब्राह्मण, मन्दिर और धर्मकी रक्षाके लिये ही गुरुदेवके 
आज्ञाकारियोंने गुंजित किये | 

गुरु गोविन्दसिंह अच्छे सुकवि थे और हिंदू-धर्ममें उनकी 
गाढ़ निष्ठा थी । सुनीतिप्रकाश, सर्वलोहप्रकाश, प्रेमसुमार्ग, 
बुद्धिसागर) चण्डी-चरित्र आदि उनके ग्रन्थ केवल भ्रद्धाके 


ही कारण नहीं, अपनी उन्नत रचनाके कारण भी आदरणीय ' 


हैं । उनकी वाणीमें धर्मनिष्ठा, श्रद्धा और ओज है । उनकी 
कृपाण तो सदा धर्मरक्षाके लिये ही खुली रही । धर्मके लिये, 
हिंदू-धर्मके परित्राणके लिये ही उन्होंने पिताकी, पुत्रोंकी और 


स्वयं अपनी आहुति दी । नारा" श्री० 


—Ohe— 


महाराज रणजीतसिंह 


(सुकरचकिया उस समय पंजाबकी एक छोटी-सी 
जागीर थी, जब वीरवर महासिंहकी पल्ली मलबाईने दो नवम्बर 
सन्‌ १७८०को रणजीतसिंहको जन्म दिया । बचपनमें ही 
चेचक निकलनेसे रणजीतसिंहका एक नेत्र नष्ट हो गया और 
उनका सुख दागोंसे भर गया । पाँच वर्षकी अवस्थामै हदी 
उनका विवाह 'कन्दिया? की राजकुमारी “महताबकुमारी? के 
साथ हो गया । ओर बारह वर्षकी अवस्थामें पिताके 
खर्गवासी होनेपर रणजीतसिंह सिंहासनपर बेठे । उन्होंने 
सत्नह वर्षकी अवस्थामें वस्तुतः राज्य सँभाला | इससे पूर्व 
पाँच वर्षतक उनकी सास “सदाकुमारी? राज्यका सञ्चालन 
करती रहीं । शूर, नीतिनिपुणा सासने उन्हें नीतिकुशल 
बनाया । रणजीतसिंहकी आगामी विजयोमें उनकी सास 
स्वयं सेनाके साथ अनेक बार उनकी सहायता करती रहीं | 

शासन सँभालते ही रणजीतसिंहको सबसे पहले उन 

` स्वार्थी सरदारोका दमन करना पड़ा, जो उनकी अल्पवयमें 
प्रभुत्व बढ़ा चुके थे । अफगानोंके आक्रमणसे उस समय 
पंजाबके सिक्ख सरदार पहाड़ोंमें भाग जाते थे | जब अफगान 
लौट जाते, तब बे पहाड़ोंसे लौटकर शासन-व्यवस्था चलाते । 
दुर्रानी सरदार जमानशाहके सिन्धुनेद पारकर लाहोरकी ओर 
बढ़ते ही दूसरे सब सिक्खनरेश पहाड़ोंमे भाग गये । 
भी पलायन करना पड़ा । रणजीतसिंहने उसी 
समय इस भयसे पंजाबको मुक्त करनेका दृढ़ संकल्प कर 
। ल्या । उन्होने पहाड़ोमे छिपे सरदारोंको एकत्र करके 
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लाहौरमें ही था कि रणजीतसिंह पर्वतेसि 


Ce 


रणजीतसिंहके बढ़ते प्रभावने सहयोगी सरदारोंके मनमै 
ईर्ष्या उत्पन्न कर दी । उन्होंने षडयन्त्र करके हस्मतखाँ नामक 
एक छट्टा जातिके सरदारको रणजीतसिंहके वधके लिये नियुक्त 
किया । षड्यन्त्र विफल रहा । हस्मतखाँ मारा गया; परंतु 
रणजीतसिंह समझ गये कि सरदारोंका संगठन करके 
मुसल्मानोंके भयसे छुटकारा सम्भव नहीं है । उन्होंने खयं 
पंजाबपर विजय करके उसे दृढ़रूप देनेका निश्चय किया | 
दूसरा उपाय नहीं था विदेशियोंके आतङ्कसे मुक्ति पानेका | 

महाराज रणजीतसिंह केवल प्रारम्भिक कक्षातक 
ही पढ़े थे ओर विदेशियोंसे हिंदी तथा पंजाबियोंसे 
पंजाबी बोलते थे ओर उनके आज्ञापत्र गुरुमुखीमें लिखे 
जाते थे; परंतु वे अत्यन्त कुशल राजनीतिज्ञ थे । उन्होने 
लक्ष्यसिद्धिके सुअवसरोंका बड़ी निपुणतासे चुनाव किया । 
शत्रुके दुर्बळ समय एवं स्थानको वे भली प्रकार पहचान 
सकते थे । वेसे वे परम उदार थे और उन्होंने ऐसे किसी नरेशके 
राज्यपर्‌ अधिकार नहीं किया, जिसने उनकी अधीनता 
स्वीकार कर ळी | कर लेकर राजाओंको छोड़ देनेकी प्राचीन 
भारतीय परिपाटी उन्होंने बनायी रखी । सन्‌ १७९९मे 
उन्होंने लाहीरपर अधिकार किया । इससे पूर्व अनेक छोटे 
राज्य उनके वेशवती हो चुके थे | सन्‌ १८०४मैं 


_ रणजीतसिंहक्रा विधिवत्‌ अभिषेक हुआ उन्होंने “महाराज! 


की उपाधि घारण की । उसी समय लाहोरमे उनके नामका 


सिक्का ढाळनेवाली टकसाल स्थापित हुई | उन्होंने इस 


समय शासनका बड़ा व्यवस्थित प्रबन्ध किया | 
अनेक युद्ध हुए पंजाबमे, अनेक छोटी-बड़ी रियासर्तें 
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गुजरातसे पंजाबतक फेळी थीं । नीतिकुशलता और दोर्यसे 
रणजीतसिंहने सबको अपने वशमें कर लिया । उन्होंने पूरे 
पंजाबपर आधिपत्य स्थापित किया । इस प्रकार (सुकरचकिया? 
के सरदारके पुत्र होकर वे “पंजाबकेसरी हो गये । उनका 
संकल्प पूर्ण हुआ | अफगान अब पंजाबकी ओर देखनेका 
साहस नहीं कर सकते थे। अंग्रेजोंने उनके यहाँ दूत भेजा 
और लाड लेकने उनसे मित्रताकी सन्धि की | पटियाला, 
जींद आदिके सरदार ` जब्र महाराज रणजीतर्सिहके विरुद्ध 
अंग्रेजोंके प्रतिनिधिसे सहायता लेने गये, तब उसने स्पष्ट कह 
दिया कि वह केवल गुप्त सहायता दे सकता है, प्रकटरूपसे 
“पंजाबकेसरी? का विरोध अंग्रेज नहीं करेंगे । यह समाचार 
जब महाराज रणजीतसिंहको मिला, तब उन्होंने स्वयं पटियाला 
आदिके सरदारोंको आमन्त्रित किया और उनसे मैत्री 
स्थापित की । 

पंजाबके विस्तृत शासनमें महाराज रणजीतर्सिहका जीवन 
प्रायः विद्रोही सरदारोंके साथ युद्ध करते ही व्यतीत हुआ । 
अंग्रेजोंकी शक्ति बढ़ रही थी | शतद्रू ( सतलज ) के दक्षिणी 
तटतक उन्होंने अपना पंजा फैला लिया था । महाराज 
रणजीतसिंहने भारतके मानचित्रको देखकर ठीक ही कहा 
था-*एक दिन यह सब लाल ( अंग्रेजशासित ) हो 
जायया |? महाराज रणजीतसिंहको शातद्रूके उत्तर-तटतक ही 
अपनी राज्यसीमा रखनी पड़ी । वे परम नीतिज्ञ थे । उन्होंने 


एक बार इस विदेशी सत्ताको नीचे ढकेळनेकी इच्छा. की; * 


परंतु उन्होंने देखा कि दूसरे नरेश अंग्रेजोंके सहयोगी हैं । 
सब लोग साथ देंगे, इसकी आशा नहीं । विवश होकर उन्होंने 
अंग्रेजोंको मित्र बनाये रखना हितकर समझा | अंग्रेज 
शासक भी चेष्टा करके समझ चुके थे कि वे महाराज 
रणजीतसिंहको छेड़कर लाभ नहीं उठा सकते | अतः उनके 
जीवनकाळमें शतद्रूको पार करनेका लोभ उन्हें भी दबाये 
ही रहना पड़ा | सन्‌ १८०९ में आंग्रेजोंकी महाराज 
रणजीतसिंहसे जो सन्धि हुई, उसमें दोनोंने शतद्रकों राज्य- 
सीमा मान लिया । 

नेपोलियन बोनापार्टके वाटरळ्के संग्राममे पराजित 
होनेपर अनेक फ्रांसीसी युवक - वहॉसे भागे ओर उन्होंने 
भारत आकर रणजीतसिंदक़ी शरण ली । विदेशियोंको 
रणजीतसिंहका आदेश था कि उनके यहाँ रहते हुए वे 
गोमांस-भक्षण न कर सक्रेंगे और न दाढ़ी बनवा सकेंगे | 


काश्मीरके शासक शाहझ्युजाकों पराजित करके उन्होंने 
कोद्ेनूर हीरा प्राप्त किया था | उनकी इच्छा थी कि वह 
हीरा पुरीमै भगवान्‌ जगन्नाथके श्रीविग्रहकों भूषित करे । 
दुर्भाग्यवश महाराज जीवनकालमें उसे पुरी भेजनेकी व्यवस्था 
नहीं कर सके । महाराजके गरीरान्तके पश्चात्‌ अधिकारियोंने 
हीरेको “राज्यकी सम्पत्ति’ कहकर “भेजना अस्वीकार कर 
दिया | 

सन्‌ १८३ १में १६ अक्टूबरकों रोपड़में दशहरा-दरबार 
हुआ । गवर्नर-जनरळ लाड विलियम बैंटिड्डसे इस समय 
महाराजकी भेंट हुई | इस समय महाराजकी अंग्रेजोंसे एक 
सन्धि हुई । अंग्रेजोंकी सिन्धु नदीसे व्यापार करनेका 
अधिकार मिला | सन्‌ १८३८में महाराज रणजीतर्सिहकी 
सहायतासे ही अंग्रेज-सेना अफगानिस्तानमें विजयी हुई और 
वहाँके सिंहासनपर शाहद्युजाको बैठा पायी । इस युद्धके 
विजयोत्सवके उपलक्षमै अतिथियोंके सत्कारके समय ही 
महाराजको लकवेका रोग हुआ । इससे पहले भी उन्हें 
इस रोगका एक बार आखेट होना पड़ा था | इसी बीमारीके 
क्रममें २८ जून सन्‌ १८३९ को पंजाबका वह सूर्य अस्त हो 
गया । महाराजक्री अन्प्येष्टिमँ दस लाख रुपये व्यय हुए । 
महाराजके साथ उनकी सन्तानहीन चार रानियाँ, सात बाँदियाँ 
तथा तीन और सेविकाएँ सती हुईं । ध्यानसिंह शोकाबेगमें 
सपरिवार चितापर चढ़ने जा रहे थे | उन्हें बड़ी कठिनाईसे 
रोका जा सका | 

महाराज रणजीतसिंह .छोटे कदके अत्यन्त तेजस्वी 
पुरुष थे । विदेशियोंने उनके आतिथ्य-सत्कार और सुमधुर 
सम्भाषणकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । अपने जीवनमें उन्होंने 
अनेक तीर्थाकी यात्रा की । उनके लिये सिक्ख-गुरुद्वारे और 
हिंदू-मन्दिर समान थे । काशीमें भगवान्‌ विश्वनाथके मन्दिर- 
शिखरको उन्होंने स्वर्णपत्रसे आच्छादित कराया | 
तीर्थयात्राके समय दुखियों, दीनों तथा साधु-ब्राह्मणोंको 
उन्होंने लाखौं रुपये वितरित किये । ढुष्टोको दमन करनेमें 
वे सदा दत्तचित्त रहे | जब भी उन्हे किसी नरेशाके 
अत्याचारका समाचार मिला, उन्होंने अविलम्ब उसके दमनका 
उद्योग किया । पंजाबमें मुसल्मानोके आतङ्कसे सिक्ख एवं 
हिंदू-वर्भको निर्भीक करके पुनः शक्ति देनेवाले वे अन्तिम 
महापुरुष थे | वे नित्य ग्रन्थसाहबका पाठ करते तथा 
पर्वादिकृत्योमे निष्ठा रखते थे | --सु० 
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बन्दा बेरागी 


लीलामय प्रभुके इस अद्भुत रंगमञ्चपर एक-से-एक 
महत्तम पात्र आया ही करते हैं | त्याग, तटस्थता, शौर्य तथा 
उद्योगका जितना सुन्दर सामझस्प बन्दाके जीवनमें हुआ है, 
भगवद्गीताके निष्कामे कर्मयोगका वेसा उज्ज्वल आदर्श इस 
युगके इतिहासमें मिलना अत्यन्त दुर्लभ है । गुरु गोविन्द 
सिंह जब्र तीर्थयात्रा करते हुए दक्षिणभारत पहुँचे, तब 
राजा लक्ष्मणराव उन्हें त्यागी, तपस्वीके वेशमें एक पर्वत- 
पर मिले | 

(अनाथ अबला तुमसे रक्षाकी आशा करती हें । 
गोमाता आज म्लेच्छोंकी छुरियोंके नीचे तड़पती हुई तुम्हारी 
ओर देख रही हैं | हमारे देव-मन्दिर ध्वस्त किये जा रहे हैं । 
इस समय धर्म कार्यक्षेत्रमै तुम्हारी सेवाकी पुकार कर रहा 
है | यहाँ किस धर्मकी आराधना करोगे तुम ११ एक प्रख्यात 
शूर, अचूक लक्ष्यवेधी धनुर्धर, अमित उत्साही सुयोग्य शासक 
इस धर्मपर आयी आपत्तिके कालभे राज्य छोड़कर कोपीन 
धारण करके वनवासी हो जाय--यह गुरु गोविन्दसिंह- 
को अभीष्ट नहीं था । 

“मे आपका बन्दा हूँ !' लक्ष्मणरावने घुटने _टेककर 
मस्तक झुकाया ओर उसी दिनसे वे सचमुच धबन्दा? हो 
गये । कहा जाता है कि गुरु गोविन्दसिंहने स्वयं उन्हे अपनी 
तलवार प्रदान की । 

दक्षिण भारतसे “बन्दा पंजाब आये । गुरु गोविन्दसिंह 
अस्वस्थ हो चुके थे | उनका शरीर अधिक दिनौतक चल 
नहीं सका । इतिहासमै वह घटना भी क्या भूलनेकी वस्तु है, 
जब गुरु गोविन्दसिंहके छोटे-छोटे बच्चोंको जीवित ही दीवाल्में 
चुन दिया गया था? बन्दा इस घटनासे अत्यन्त क्षुन्ध हो 
गये । उन्होंने सिक्ख शूरोको उत्साहित किया, एकत्र किया 
और छाहौरपर आक्रमण कर दिया | 

मुसलमान इतिहासकारोंने द्वेघवश बन्दाको अनेक 
प्रकारसे छाज्छित करनेका प्रयत्न किया है । वे उन महापुरुष- 
को कूर जादूगर, पता नहीं क्या-क्या कहते हैं; पर उन्हे भी 


स्वीकार करना पड़ा है कि बन्दा लोकोत्तर झूर थे । उनके 


घजुघसे छुटे बाण कभी लक्ष्यच्युत नहीं होते घे ।वे रपक्षेत्रमे 


प्रधान-प्रधान नायकोंकों चुन- 


महारुद्रकी भाँति समरक्षेत्रमे 
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थे । बन्दा सदा बेरागी ही रहे । बे प्रायः युद्धभूमिके 
समीप पहाड़ीपर ध्यानस्थ बेठे रहते | उनका स्वभाव निरन्तर 
एकान्तमें ध्यान करनेका था । एक क्षण भी अनावश्यक दूसरे 
कार्यमें लगनेकी उनसे आशा नहीं की जा सकती थी | युद्ध 
क्षेत्रमे जब शत्रु बलवान्‌ पड़ते, तब सिखसेनाके नायक 
उनको हँढ़ते | वे अपने अश्वपर बैठकर तूफानकी भाँति 


आते थे और जेसे ही उन्हे लगता कि अब उनकी आवश्यकता 


नहीं है, वे लौट पड़ते और इस प्रकार पर्वतपर जाकर 
ध्यानस्थ हो जाते, जैसे कोई घटना ही नहीं हुई हो । 
दिल्ली-सम्राट बहादुरशाह प्रथमने स्वयं सेना लेकर 
बन्दाका सामना किया ओर वह उन्हें बन्दी करनेमें सफल 
भी हो गया । छोहेकी जंजीरोंमें बँधे बैरागीको हाथीपर ले 
जाया जा रहा था । बड़ी कठिनताते छलपूर्वक बादशाह 
उस सिंहको बाँध सके थे । बन्दा--महायोगी बन्दाने 
अपनेको सम्हाला । प्राणीको स्थिर किया और सुदृढ शङ्कलाएँ 
जिनमें वे जकड़े थे, तड़-तड़ करके टूट गयीं । किसीके 


सावधान होनेसे पूर्व समीपका यवन सैनिक घोड़ेसे भूमिपर : 


फेंक दिया गया । उसकी तळवार लेकर अश्व-पीठपर बैठे 
बन्दाका--सावधान बन्दाका कौन सामना करता ? बन्दाने 
अपने सभी बन्दी साथियांको अकेले मुक्त कर लिया । 

सिखसेना बन्दाके नेतृत्वमें दुर्दमनीय हो गयी थी । 
अनेक बार उसने यवन-दुर्गपतियाँको परास्त किया । अनेक 
बार अपार सम्पत्ति उनके हाथ लगी । कई बार सेना- 
नायकोंने अनुभव किया कि उन्हें बन्दाका स्थायी नेतृत्व प्राप्त 
हो जाय तो अजेय सिख-साम्राज्य स्थापित हो सकता है । 
अनेक बार उन्होंने अनुरोध किया कि विजयमें मिळे धनको 
वितरित न करके बन्दा स्वयं उसको स्वीकार कर लें ओर 
विजित दुर्गोपर अधिकार करके उनके अधिपति बनें । बन्दामें 
ही शक्ति थी कि वे सिखसरदारोंको चाहे जब संगठित 
कर लेते थे. 

क्ष बैरागी हूँ और गुरुका बन्दा | मुझे धन और 
राज्यका क्या करना है |? सचमुच वे महान्‌ बैरागी थे । 


-कमी विजयमै मिले धनका कोई अंश उन्होंने छुआ नहीं । 
उनको निजी आवश्यकताओंका ध्यान भी दूसरोंकों रखना 
पड़ता था । उनकी पत्नी तथा पुत्रका भरण-पोषण मी 


सरदारोंकी उस मेंटसे होता, जो वे स्वेच्छासे उनकी प त्नीकों 
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दे जाते थे । बन्दा तो दो खार्नोपर मिलते थे--समरक्षेत्रमे 
घोड़ेकी पीठपर या पर्वतकी शिलापर ध्यानस्थ | 

दिल्लीके सिंहासनपर बहादुरशाहके बाद फरुखसियर 
बैठे । उन्होंने काशमीरके सूबेदार अब्दुल्समदर्खाको 


` बन्दा बैरागीके विरुद्ध ससेन्य भेजा । अन्दुलसमदखाने 


कूटनीतिसे काम लिया । उसने सिख-सरदारोंके पास सन्देश 
भेजा-“हमारी सिखोंसे कोई शत्रुता नहीं । सम्राट्‌ सिखोको 
उनके राज्य देनेको प्रस्तुत हैं । बन्दा सिख नहीं है । 
उसने सिखोंको भड़काकर सम्राटका द्रोही बना दिया है । 
इससे सिखोंका विनाश हो जायगा । हम केवळ बन्दाको 
पकड़ने आये हैं |? 

बन्दाने देख लिया कि सिखोमें बुद्धिभेद उत्पन्न हो 
गया है । युद्धमें वे पूरा उत्साह नहीं दिखलाते | विवश 
होकर उन्होंने दुर्गका आश्रय लिया | समदर्खा अपनी 
भेदनीतिके सन्देश भेजनेमें लगा रहा सिर्खोने बन्दासे 
पूछा कि वह सिख है या नहीं | बन्दाका एक उत्तर था 
कि वह गुरुका बन्दा है | इससे न कम न अधिक । सिर्खोने 
शत्रुके बहकानेमें आकर दुराग्रह किया कि बन्दा विधिपूर्वक 
सिखघर्म स्वीकार कर ले | 

“धर्म स्वीकार क्रिया नहीं जाता | वह दयसे स्वीकार 
होता है । मेरा धर्म किसी प्रकार त्रुटिपूर्ण नदीं और न किसी 
भी लौकिक कारणसे मैं उसे बदळनेको प्रस्तुत हूँ |? निर्भीक 
उत्तर था बैरागीका | सिखोमें अनेक इससे रुष्ट हों गये । 
बहुत-से प्रधान नायक अपने दलके साथ दुर्ग छोड़कर 
निकल गये । अब्दुल्समदने उन्हें आश्वासन दिया था 


. कि उनको चुपचाप जाने दिया जायगा; परन्तु उन्हें बन्दी 


बना लिया गया और बड़ी निर्दयतापूर्वक मारा गया । | 
बहुत थोड़े सिख थे) जो उस महापुरुषको ठीक समझ 

उके थे । उन्होंने बन्दाका अन्ततक साथ दिया । थोड़े- 

के सैनिक ये, दुर्गकी सामग्री समाप्त हों गयी थी । अन्ततः 
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किसी अपने ही सैनिकने शत्रुके बहकानेसे दुर्ग दवार खोळ 
दिया । बन्दा और उनके ७८४ साथी पकड़ लिये गये । इस 
बार सिंहके पिंजड़ेमें बन्दाको बंद करके हाथीपर दिल्‍ली 
भेजा गया । 


(तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो; तुम्हे जीवनदान 
दिया जायगा !? सम्राटके प्रलोमनको एक भी सिखने स्वीकार 
नहीं किया । बन्दाको उन्होंने धर्मपरिवर्तनका भी आग्रह 
छोड़कर अपनी सेनाके सेनापति पदको स्वीकार करनेको 
कहा । बैरागी क्या यवन-सम्राटके अत्याचारोमे योग देना 
खीकारकर लेते ! प्रतिदिन १०० बैरागी सिख-शूरोके सिर काढे 
जाते । सात दिनोंतक यही क्रम चला | घर्मके लिये मस्तक 
देना उन मनस्वियोंकों गौरवमय प्रतीत हो रद्दा था | विघर्मकि 
प्रलोभन उनके सम्मुख तुच्छ सिद्ध हुए । 

सन्‌ १७१५ का वह मनहूस दिन आया । आठवे दिन 
बन्दा नगरसे बाहर लाये गये । निश्चित योजनाएँ इतनी 
पैशाचिक थीं कि बादशाह उन्हें देखनेका साइस न कर सके । 
बन्दाके सम्मुख उनके इकलोते पुत्रकी छाती फाड़कर जल्लादने 
उस बालकका कलेजा निकाल लिया और बलपूर्वक बन्दाके 
मुखमें टस दिया । वे बैरागी अर्घोन्मीलित नेत्र किये जेखे 
कुछ देखते दी न हौं । तपायी हुई छोहेकी शलाखांसे बैरागी- 
को पीटा गया और जब उनका पूरा शरीर झुलत गया, 
तब गरम चीमटोंसे उनका मांस नोचा जाने लगा । बन्दा 
इतनेपर भी मुसकरा रहे थे । निजाबुद्वौलाने पूछा--“इतनी 
पीडा मिलनेपर भी तुम प्रसन्न केसे हो !” बन्दाने कह्या--“जो 
आत्माके स्वरूपको पहचानता है वह इस बातको जानता है कि 
आत्मा अमर है तथा दुःखातीत दै ।? इस उत्तरसे सभी 
चकित रह गये । बेरागीके मुखपर वेदनाका चिह्ृतक नहीं 
था । वे शरीरके संसर्गसे कबके परे हो चुके थे । अन्तर्मे 
उनके शरीरको अत्याचारियोंने हाथीके परोंतले रॅदवाया | बन्दा 
सच्चे शद्दीद हो गये। धर्मकी रक्षाके लिये उनका यढ बलिदान 
अमर है । --छ० 
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शान-योग-रत बन्दा वीर विकट त्यागी चेरागी था । 
संस्कृति-घर्मदेशका सच्चा रक्षक औं अबुरागी था ॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh LibtapegslP..lanmu. An eGangotri Initiative 


उदार हिंदू-धर्म 


( स्चयिता--श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी उपनाम डॉगीजी ) 


(१) 
हमारा हिदु-धमे उदार। 
छस्कतियाका संग्रह-मन्दिर, सत्य-प्रेमका द्वार ॥ 
हमारा हिंदू-घमं उदार ॥ ध्रु० ॥ 
नाग-द्रविड़-शक-हण-देव या आर्य-अनार्यं अनेक-- 
इन वर्गोका सुन्दर संगम हिंडु-जालि सब पक ॥ 
निराळे सब आचार-विचार, 
कितु है सहयोगी-व्यचहार । 
योग्यता या रुचिके अनुसार, 
किया करते हम सदा सुधार ॥ 
वैष्णव, शेव, शाक्त, गणपति, रविके पूजक सब सार । 
हमारा हिंदू-ध्म उदार ॥ 
(२) 
विधि,हारि,हर,गणराज,प्रभाकर,सिद्ध बुद्ध, खुरनाथ। 
उमा, शारदा, श्री, सावित्री आदि शक्तियाँ साथ ॥ 
अग्नि, जल, पवन, शून्य या स्थान, 
सुज, पशु, पक्षो--सभी महान । 
विविध हैं वणे, विविध पहिचान, 
विविध वाहन, सबका सम्मान ॥ 
सबमे वह भगवान्‌ बसा है, निराकार-साकार । 
हमारा हिंदू-धर्म उदार ॥ 
(३) 
काग-सुरुंडि,वराह,मत्स्य, हिमवान,गरुङ, जगदीश-- 
इसने सबका आद्र सीख 


(७) 


व्यास,एतञ्जलि,जैमिनि,शङ्कर,ोतम,कपिल,कणाद्‌- 
नाना द्शेन-शासत्र हमारे न्यारे-न्यारे खाद ॥ 
कहींपर नित्य वेदका गान, 
कहीं सवख ब्रह्म--भगवान । 
कीपर सांख्य-योगकी तान, 
कहींपर आत्म-तस्वका मान ॥ 
सवका शान समान हितङ्कर, सबमे सत्य विचार | 
हमारा हिंदू-घमं उदार ॥ 


(५) 


नास्तिक-से-नास्तिक दर्शन भी रहे हमारे अंग) 
सबको परखा, किंतु न छोड़ा कभी किसीका संग ॥ ' 
इसीसे होता रहा विकास, 
बढ़ाते गये (आत्मविश्वास । 
नहीं हम इए व्यक्तिके दाख, 

बनाया हृद्य विवेक-निवास ॥ 
विविध हमारी परम्पराएँ, विविध पन्थ-विस्तार। 

“ हमारा हिंदुधर्म उदार ॥ 


(६) 


A 


~ 
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(७) 


प्रह्मचये, दाम्पत्य प्रेममय, वानप्रस्थ, संन्यास । 
चारो आश्रम धर्म हमारे, समयोचित उल्लास ॥ 
कभी अध्ययन, कभी गृह-कर्म; 
कभी विश्रांति, कभी सुनिधर्म । 
समझते हम जीवनका म्म, 
खदा सर्वत्र शान्ति या शमं ॥ 

इमे आत्ससन्तोष निरन्तर, ईश्वरका आधार। 

हमारा हिंदु-घमे उदार ॥ 


(<) 


घ्राण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र--ये वणे-च्यवस्था-भेद्‌ । 
चिन्ता रहती नहीं वृत्तिको, नहीं किसीको खेद ॥ 
सभीके भिन्न-भिन्न व्यापार, 
परस्पर करते पर-उपकार । 
किसीका है न किखीपर भार, 
चलाते सब मिलकर संसार ॥ 

सबका सम सत्कार हृदयमें है, स्वाभाविक प्यार । 

हमारा हिंदू-धमं उदार ॥ 


(९ ) 


विविध-शक्तियाँ,विविध लब्धियाँ,ऋद्धि-सिदधिदातार। 
विविध योग-विज्ञान आदि सब, मानख-बल-सञ्चार ॥ 
सभीका ध्येय विश्व-कल्याण, 
यही तपःज्ञान-व्यानका प्राण । 
इसीम॑ है जीवनका प्राण, 

जगत-हित बिना व्यक्ति घ्रियमाण ॥ 

शास्त्रोका निमोण हुआ अध्यात्म-दष्टि-अनुसार । 
हमारा हिंदु-घर्मी उदार ॥ 


८८३ 


( १०) 


इसाई, इस्लाम, पारसी, जैन, बौद्ध-आचार । 
जो पथ हितके हेतु बनाये, वे हमको स्वीकार ॥ 
“चर्चे, "मस्जिद्‌? या “चेत्य” विहार, 

शान्तिके है सब ही आगार । 

“मसीहा”, नवी, संत, अवतार”? 

हमारे प्रभुका सबपर प्यार । 

सत्य प्रेमका अवलम्बन ळे किया विश्व-उद्धार 

हमारा हिंदू-घमं उदार ॥ 


( ११) 


कायर बनकर किया अर्हिसाका न कभी अपमान । 
जहाँ हुआ अन्याय, मचाया वहाँ घोरः संग्राम ॥ 
खत्यमे रक्खा हितका ध्यान, 
प्रेममे रही न्याय-पहिचान। 
नम्रताका न भूलकर मान, 
वढ़ाया सदा आत्म-अभिमान ॥ 

गुरु-जनका सम्मान किया, पर रहे स्वतन्त्र विचार । 

हमारा हिंदू-घमं उदार ॥ 


( १२) 


सभी धर्म ऐसे उदार हैं, प्रेम सभीका मूल । 
निमंळ नीर बादळोंमें, पर मिळी घरापर धूल ॥ 
हमारा पन्थ महान्‌ विशाळ, 
कितु हममे है दम्भ-कुचाल । 
स्वाथका फेला करके जाल, 
अरे, हम व्यर्थ बजाते गाळ ॥ 

“सूर्य-चन्द्र'के सत्य-प्रेमसे । ज्योतिर्मय संसार | 

हमारा हिदू-घमं उदार ॥ 
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लोकमान्य तिलक 
( ळेखक-श्रीरामलाळ्जी त्रीबास्तव बी० ९० ) 


“स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है |” भारतीय 
स्वाधीनताके इस मूल-मन्त्रके गायक लोकमान्य बालगङ्गाधर 
तिलकका जन्म महाराष्ट्रके कोकण प्रदेशमें समुद्रतटके रत्नगिरि 
स्थानमै २३ जुलाई सन्‌ १८५६ को हुआ | उनके पिता 
गंगाधरराव स्थानीय पाठशालाके शिक्षक थे । बचपनमें 
नियमपूर्वक पिता उन्हें इलोक कण्ठ कराया करते थे। 
घे बाल्यकाळसे तर्केशील एवं प्रचण्ड मनोबृत्तिके व्यक्ति थे । 
वकालत पास करके भी १८८५ ईस्वीमै फर्ग्युसन कालेजमें 
उन्होंने गणितका अध्यक्षपद स्वीकार किया । देशकी पराधीनता 
उनके प्राणोंको सदासे आकुल करती थी । सन्‌ १८९१मे 
केशरी और 'मराठा? का सम्पादन हाथमे लेकर उन्होंने 
महाराष्ट्रमे नवजीवन देना प्रारम्भ किया | उनकी लेखनी 
अग्निके वाक्य लिखने लगी )| केवल इस सम्पादनकार्यको 
छम्दालनेके चार वर्ष बाद सन्‌ १८९५ ईस्बीमै वे बम्बई-धारा- 
सभाके सदस्य निर्वाचित हुए। लेकिन अंग्रेज-सरकारकी 
दृष्टिम वे भयङ्कर सिद्ध हो चुके थे । ऐगकमेटीके अध्यक्ष रेंड- 
की एक युवकने हत्या की और सरकारने लोकमान्यपर उसे 
उत्तेजित करनेका अभियोग लगाकर १४ सितम्बर सन्‌ १८९७ 
को डेढ़ सालकी सजा दे दी । 


लोकमान्य जेलसे छूटे | उन्हे महाराष्ट्रको जाग्रत्‌ करना 
था | देशको विदेशी शासनके साथ विदेशी संस्कृतिसे मुक्त 
करनेकी धुन थी | महाराष्ट्रमे “गणेशोत्सव? तथा (शिवाजी- 
नन्मोत्सव? उन्हींके प्रयत्नसे प्रारम्भ हुए । गोखले एवं 
रानडेकी नीति लोकमान्यको प्रिय नहीं थी । “भीख माँगनेसे 
स्वाधीनता नहीं मिलती ! वे कांग्रेसमें गरमदळके अग्रणी थे 
ओर वह सूरत-कामेसका अधिवेशन इतिहासमै अमर रहेगा, 
जिसमें आक्रमण करके लोकमान्यने दक्षिण पक्षसे कांग्रेस 
छीन ली । कांग्रेस प्रार्थना करनेवाली वैधानिक संस्थासे उसी 
समय स्वतन्त्र राष्ट्रिय संस्था बनी, उसके राष्ट्रिय स्वख्पके 
संस्थापक लोकमान्य ही हैं। न 


महात्मा गान्धीके उनमें “होकमान्य सदा मेरे लिये 


का ज्ञान अथाइ था । उनकी. 
साय बिदेशी संक 


दोष बड़ी स्पष्टतासे देख लिये थे | सनातनधर्म-प्रचार, गोवष- 
निषेध, शिवाजीकी राष्ट्रियता) विद्यार्थियोंमें व्यायाम एवं देश 
प्रेमका प्रचार और गीताकी महत्ताका लोकमें व्याख्यान -_३ 
प्रमुख आन्दोलन थे लोकमान्यके । लोकमान्यका ही प्रभाव 
था कि उस समयके क्रान्तिकारी युवक गीताकी पुस्तक लेकर 
फाँसीके तख्तेपर चढ़नेमें गौरव मानते थे । सरकार उनसे 
भयभीत हो गयी । वे १९०२ में फिर गिरफ्तार करके देश 
से बाहर मांडळे जेलमें भेज दिये गये । यहीं जेलमे उन्होंने 
अपना महान्‌ ग्रन्थ “गीता-रहस्य' लिखा | जेलसे लोटकर हे 
होमरूल-आन्दोल्नमें सम्मिलित हो गये | 

सन्‌ १९१६ की लखनऊ-कांग्रेसमें लोकमान्य अमेनयुडे- 
में अंग्रेजोंकों सहायता देनेके सर्वथा विरुद्ध थे । महात्म 


“गान्धी बिना शर्तं सहायता देनेके पक्षमें थे । युद्धसमासिपर 


भारतकी सहायताके बदले अंग्रेजोंकी ओरसे उसे रौलट एक 
प्राप्त हुआ | देशने देखा कि लोकमान्यकी चेतावनी अक्षरशः 
सत्य सिद्ध हुई । वे सदा स्वाधीनता एवं भारतीय संस्कृतिके 
लिये प्रयत्नशील रहे | देश आज स्वाधीन दै, लोकमान्यका 
एक प्रयत्न पूर्ण हुआ; किंठु उनका गोवध-निषेध, भारती 
संस्कृतिके लिये प्रयत्त--क्या देशके अग्रणी उस महान 
दिवंगत नेताको तुष्ट करेंगे १ 

लोकमान्यने. खोजके सम्बन्धमें ओरायन? एवं “आयोंका 
आर्कॅटिक निवास'- यै दो ग्रन्थ लिखे सही, परंतु जीवनके 
पिछले दिनोंमें उन्होंने मान लिया था कि वे बहुत बड़ी 
भूलें कर गये हैं ओर इसका कारण अंग्रेजीकी पाश्चात्य 
अन्वेषकोंकी पुस्तकें हैं | हमें विश्वस्त सूत्रसे ज्ञात हुआ है कि 
वे उन भूलोंको सुधारना भी चाहते थे, परंतु ३१ जुलाई 
सन्‌ १९२० को उन्हें परलोकका निमन्त्रण आ पहुँचा । 
बम्बईमें पाँच लाख जनताने समुद्रतटतक उनके शरीरको 
पहुँचाया । महात्मा गान्धी भी उसमें थे । कहते हैं 
लोकमान्यकी जलती चितामें उनके वियोगसे व्याकुल एक 
मुसल्मान युवक कूद पड़ा था |. उनकी लोकप्रियताने दी 
उन्हें लोकमान्य बनाया था । स्वाधीनता-संग्राममे वे भारतीय 


` सास्कृतिक योधा थे ओर अब भी उनका कार्य अधूरा ही है । 


gotri Initiative _ 
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पं० श्रीमोतीळाळ नेहरू 
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कल्याण रू” 


जप 


ऑर्वीस आन) iative 
अनाथ ठाकुर 


छाला लाजपतराय 


«लाला लाजपतराय ब्यक्ति नहीं, संस्था थे । उन्हें अपने 
श और सारे संसारसे प्रेम था ।?--महत्मा गान्बी 


लाला राधाकृष्णराय विद्याल्योंके निरीक्षक थे । उनका 
अर्‌ था छुधियाना जिलेके जगरावाँ प्रान्तसें | २८ जनवरी 
क्षन्‌ १८६५ को अपने ननिहाळ ढोंडी ग्राममें उत्पन्न होनेवाले 
बालक लाजपतने अपने इन पिताका नाम इतिहासमै अमर 
कूर दिया । पिताने उनकी शिक्षाकी समुच्चित व्यवस्था 
छी । प्रतिभाशाली बाळक लाजपतराय शीघ्र ही शिक्षाके 
ेत्रमें आगे बढ़ गये | जब वे लाहोरमें सुख्तारी करने पहुँचे; 
स्वामी दयानन्द सरखतीके शिष्य गुरुदत्तकी वहाँ बड़ी धूम 
थी | लालाजीके विचारोंपर आर्यसमाजका गम्भीर प्रभाव 
पड़ा और आगे चलकर वे स्वयं आर्यसमाजके प्रमुख नेता 
को गये | 


२३ वर्षकी अवस्थामै लाला लाजपतराय प्रयाग-कांग्रेसमें 
क्षम्मिलित हुए । उन्होंने कांग्रेस-मञ्चसे पद्दळा प्रभावशाली 
भाषण हिंदीमें दिया । शीघ्र ही वे लोकमान्य तिळकके साथ 
डो गये; क्योंकि नरम दलकी नीति उन्हें चापळूसी जान पड़ती 
थी । सन्‌ १९०५ में जो कांग्रेस-शिष्टमण्डल लंदन गया) 
छालाजी उसमें एक़ प्रमुख सदस्य थे । ळंदनसे लौटकर 
उन्होंने लोकमान्यकी नीतिका जोरोसे समर्थन और प्रचार 
प्रारम्भ किया । सरकार उनसे चिढ उठी | सन्‌ १९०७ में 
द्वेशनिकाला देकर उन्हें माण्डलेजेळ भेज दिया गया | माण्डले- 
हे छूटनेपर छालाजी इंगलैंड चले गये । 


सन्‌ १९०९ में इंगलेंडसे लोटकर लालाजीने पण्डित 
ब्रदनमोहन माळवीयजीके सहयोगले हिंदूमहासभाकी स्थापना 
की | लालाजी राष्ट्रिय युद्धके सेनानी दोनेके साथ सदा हिंदू- 
चेता रहे और उनकी स्वाधीनताका अर्थ सदा हिंदू-धर्म, हिंदू- 
हंस्कृति एवं हिँदुस्थानकी सम्यक्‌ स्वाधीनता था । वे हिंदू- 
बंगठनके लिये सदा उद्योगशील रहे | सन्‌ १९१२ में जब 
घहात्मा गान्धीजीका दक्षिण-अफ्रिका-सत्याग्रह छिड़ा, तब 
छालाजीने महात्माजीको प्रचुर घन भेजकर सहायता की । 
सी सत्याग्रहके सम्बन्धमें शिष्टमण्डळके साथ वे पुनः इंगलैंड 


गये और जब प्रथम जर्मन-मद्दासमरके समय उन्हें स्वदेश 
लौटनेका आज्ञापत्र देना ब्रिटिश सरकारने अस्वीकार कर दिया, 
तब वे वहाँसे अमेरिका चळे गये । अमेरिकासे उन्होंने 
ध्यंग इंडिया? पत्र निकालकर भारतीय स्वाधीनताकी माँगके 
लिये विदेशोंमें प्रचार प्रारम्भ किया | सन्‌ १९१९ में पंजाब- 
हत्याकाण्डका समाचार पाकर लालाजी भारत आनेके लिये 
व्यग्र हो उठे । उन्होंने ब्रिटिश सरक/रकी बड़ी कटु आलोचना 
की | अन्ततः २० फरवरी सन्‌ १९२० को वे बम्बर्ड पहुँचे । 
देशने उनका हृदय खोलकर स्वागत किया । मद्दात्माजीके 
असद्दयोग-आन्दोलनमें उन्होंने पूरा भाग लिया और उस 
समयके कलकत्ता कांग्रेस-अधिवेशनके वे अध्यक्ष हुए | 
असद्दयोगका वह आन्दोल्न--लाहोरके उसी डी० ए० बी० 
कालेजकी सीढ़ियोपर बेठकर लालाजी सत्याग्रह करते थे) 
जिस कालेजके पहले वही सर्वे-सर्वां थे | सन्‌ १९२१ में 
सरकारने उन्हें डेढ़ वर्षका कारावास-दण्ड दिया; पर वे अवधिसे 
पूर्व ही छोड़ दिये गये | उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया 
और वे १९२३ में छोड़े गये | कांग्रेसमें सक्रिय भाग लेते 
हुए भी वे इिंदू-मदासभाके लिये तत्परतापूर्वक कार्य 
करते रहे | 


सन्‌ १९२८ में वह कुख्यात साइमन कमीशन आया | 
कांग्रेसने उसके बहिष्कारका निर्णय किया । लाळाजी काळे झंडे 
लेकर लाद्दौरमें विरोध-प्रदर्शनका नेतृत्व कर रहे थे | पुलिस 
बृशंसतापूर्वक जुलूसपर लाठिया चला रही थी । लालाजी पीछे 
इटनेवाले शूर नहीं थे । एक अंग्रेज साजँटकी लाटीने 
१७ नवम्बर सन्‌ १९२८ को सदाके लिये उन्हें मातृभूमिकी 
गोदमें सुला दिया । लालाजी गये- राष्ट्रिय आन्दोलनका एक 
उच्चतम नेता और हिँदू-संगठनका प्रबल स्तम्भ चला गया । 
लालाजीके पश्चात्‌ तो कांग्रेस स्वदेशी संस्कृतिसे तटस्थ ही 
होती गयी । ढाला लाजपतराय) वे निर्मीक सत्यनिष्ठ महा- 
पुरुष--उनका अपने सम्बन्धका कथन सबके मनन योग्द 
है। वे कहा करते थे--“भेरा मत “सत्य है । मेरा धर्म स्वराष्ट्रकी 
पूजा है। मेरा न्यायालय खयं मेरा अन्तःकरण है |??---रा० औ० 
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विश्वकवि श्रीरीन्द्रनाथ ठाकुर 


छै विश्वजनो) हे अमृतपुत्रो, दै दिव्य-घासवासी देवगण | 
छुनो | भै उस महान्‌ पुरुषको ५ जानता हूँ, जो अन्धकारसे 
खर्वृथा परे, परम ज्योतिमय है । उसे जानो ! उसे जानकर 
ही मृत्युके पार हम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी 
राइ नहीं है । हे मृत भारत ! तेरे लिये भी यही एकमात्र 
पथ हे, अन्य नहीं ।' 
“रवीन्द्रनाथ 
बंगालका 'ठाकुर-्परिवार? अपनी उदात्त विचारधारा, 
परोपकारवृत्ति, जनसेवाके साथ विपुल ऐश्वर्यके लिये भी 
प्रख्यात रहा है । “गुरुदेव? इसी परिवारमें महर्षि देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर-जैसे प्रमुख जननायक एवं गम्भीर विचारकके कनिष्ठ 
पुत्रके रूपमै ७ मई सन्‌ १८६१ ई० को जोड़ासॉकूके 
विशाल राजप्रासादमें उत्पन्न हुए | भगवती लक्ष्मी एवं 
सरस्वती दोनोका समान रूपसे यह कुल चिरकालसे कृपापांत्र 
शा । “ब्रह्मसमाज? की विचारधाराका यही कुछ प्रश्रय था। 
शजा-नवाबोंका अतुल ऐश्वर्य और वैसी ही शान-शौकतके 
साथ दार्शनिक चिन्तन, साहित्य-साधना, कला-सेवा और 
षट्रोद्धार, समाज-सेवा, सुधारके आन्दोलनोका नेतृत्व--ये ही 
सब ठाकुर-परिवारकी विशेषताएँ. थीं | “गुरुदेव? इसी वातावरणकी 
वुष्ठभूमिमें पले | यह ऐश्वर्य-स्वयं गुरुदेवका कहना था कि 
सेवक्रोकी सेवा ओर निरीक्षण इतमा अधिक था कि वह उनके 
लिये बन्धन बन गया था । वे तनिक भी अकेले या स्वतन्त्र 
न रह पाते थे । इस बन्धनने उन्हे गम्भीर और चिन्तनशील 
बना दिया । बचपनमें ही बे अद्‌भुत कल्पनाएँ करते और 
अपने कल्पनालोकमे निमग्न रहते | 
आई-बहिनोसे भरा परिवार और उसमें भी सब-के-सब 
साहित्य एवं कलाके विनोदी, इस गोष्टीने शेशवमे ही 
“गुरुदेव” को कवि बना दिया । वे जब ग्यारह वर्षके केवल 
स्कूली विद्यार्थी थे, 'विद्यापति-पदावली? एवं ऐसी ही पुरानी 
स्चनाओंके अनुकरणपर तुकबंदियॉ करने लगे थे। उस 
समय बंगाळमें कचि विहारीलालके “गीतकान्य? बहुत सम्मान 
्स रहे थे । गुरुदेवने उसी शेळीपर अपनी रचनाएँ. प्रारम्भ 
न्क । केवळ चार-पाच वधोमे ही गीत, नाटक, कहानी, 


झक कृतियोंकी भरमार कर दी। 


गया । “भुवनमोहिनी? उपन्यास, 'बनफूल” पद्य--ये गुरुदेव- 
की प्रारम्भिक रचनाएँ हैं, जो “शानाडुर?, मासिक पत्रमे 
प्रकाशित हुई । 'कालमृगया?; “वाल्मीकि-प्रतिभा? (सन्ध्या- 
संगीत”) “छवि ओ गान”, प्रकृतिर प्रतिशोध? “बो ठाकुरानीर 
हाट? एवं 'कवि-काहिनी प्रभृति प्रारम्भिक रचनाएँ बहुत प्रख्यात 
हैं और उन्हीमै वह अङ्कुर है, जो आगे विश्वतरुके रूपमें सबके 
सम्मुख आया। 

बीसवीं सदीका वह युगारम्भ ही था, जब अपनी अन्तः" 
सर्जनाको कर्म-जगतूमें मूर्तं करनेके लिये गुरुदेव अपनी सह- 
घर्मिणीके साथ अपने पूर्व-पुरुषोंकी उस तपोभूमि “शान्ति- 
निकेतन? में आ गये थे । महाकवि उसे प्राचीन सांस्कृतिक 
झिक्षाकेन्द्रका मूर्तरूप देनेका स्वप्न लेकर आये थे । पाश्चात्य 
शिक्षाके दोषोंसे मुक्त उन्हें एक आदर्श सांस्कृत आश्रम 
स्थापित करना था | सन्‌ १९०१मे इस प्रकार “बोलपुर 
ब्रह्मचर्याश्रम* की स्थापना हुई । यही आश्रम थोड़े ही दिनों 
“विश्वभारती?-जेसी अन्ताराष्ट्रिय संस्था बन जायगा, यह तब किसने 
सोचा था । गुरुदेबने इसकी स्थापनाके लिये सपत्नीक अद्‌भुत 
त्याग किया था । अपना पुरीवाला मकान, बहुमूल्य स्वर्णा- 
भरण, पुस्तकें आदि सब बेचकर उन्होंने आश्रमकी आर्थिक 
कठिनाई दूर की और छात्रों तथा अध्यापकोंके साथ घुळ- 
मिल गये । “श्रेयांसि बहुविघ्नानि । एक वर्ष भी आश्रमकी 
स्थापनाको नहीं हुआ था किङ्वैसहधर्मिणी, दो बच्चे, एक मित्र 
तथा पूज्य पिता-सभी एक-एक कर परधाम पधारे | कवि 
हृदयपर यह बार-बार होनेवाळा आधात ! लेकिन सुवर्ण तह 
होकर ज्योतिर्मय ही होता है, वेदनाकी महाज्वालामें तस 
भावना गम्भीरसे गम्भीरतम होती गयी | “खेया?) “प्रायश्चिच? 
(राजा); “गीताञ्जलि’, “गोरा”, “जीवनस्मृति’, 'अचलायतन/ 
और “डाकघरश-जेसी उत्कृष्टतम कृतियाँ सन्‌ १९०५ से 
१९१२ तकके अल्पकालमे निर्मित हुई । सन्‌ १९१२ में 
महाकविने विळायतयात्रा की,। आयरिश कवि यीट्सने उनकी' 
‹गीताञ्जलि? की ओर पाश्चात्य विद्वानोंका ध्यान आकृष्ट किया | 
फलतः “सीताञ्जलि” विश्वविश्रुतः “नोबेल पुरस्कार'से सम्मानित 


` हुई । विश्वने भारतकी इस दिव्यविभूतिको “विश्व-कवि' 


स्वीकार किया । गुरुदेव जब स्वदेश लोटे, उनकी ख्यातिनें 
उनके वास्तविक रूपमें उन्हें उपस्थित किया | बंगाळने इदयः 
खोळकर अपने इस “मानस-सम्राट',का स्वागत किया । 
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प्रसिद्ध “गीताञ्जलिः्के अंग्रेजी अनुवादपर गुरुदेवको 
“नोबेल पुरस्कार? मिला था; परंतु बँगला-काव्य-मर्मज्ञ महाकविकी 
उत्कृष्टतम रचना “गीताञ्जलि? न मानकर “खेया?को मानते हैं । 
इसमें कविकी रहस्य-भावनाका उच्चतम रूप प्रस्फुटित हुआ है। यह्‌ 
अपूर्व गीति-संग्रह तत्र लिखा गया था) जब बंग-भ॑ग-आन्दोलनमें 
राष्ट्रिय नेताके रूपमै थोडे दिनोंके लिये वे मैदानमै आ 
गये थे । “स्वदेशी समाज? ९राष्ट्रिय कोष» “राखी-बन्धन? 
उसी जीवनकी ओजमयी कलाकृतियॉ हैं; किंतु उस 
कोलाहळपूर्ण संघर्षमय जीवनमें अपने स्थिर एकान्त कविरूपको 
तटस्थ रखकर 'खेया” का निर्माण तो सचमुच अद्भुत घटना है। 

“गुरुदेव? विश्वमै सैनिक बनने नहीं आये थे । वे जनता 
एवं सेनिकोंके पथ-दर्शक अपनी भव्य भावमयी कलासे जीवन- 
प्रेरक गुरुदेव ही थे । आन्दोलनसे शीघ्र ही उनका तटस्थ 
हो जाना सहज स्वाभाविक था; किंठु देशका अनुराग तो 
उनका जीवन था । महात्माजीके सत्याग्रहे पूर्वं ही अपने 
“घनंजय वेरागी? पात्रके रूपमें गुरुदेवने आदर्श सत्याग्रहीकी 
कल्पना प्रदान की । सरकारने--अंग्रेज सरकारने उन्हें “सर? 
की उपाधि प्रदान की, जिसे जलियानवाला बागके काण्डके 
विरोधमें उन्होंने लोटा दिया | 


देशकी दयनीय दशाके प्रति गुरुदेवके हृदयमें जितनी 
टीस थी, उतनी ही घृणा थी उन्हें संकुचित राष्ट्रियतासे | 
भारतीय स्वाधीनता उनके लिये अपनी स्तार्थ-सिद्धि 
नहीं थी । वे सदा उसके निखिल मानव-मुक्तिके रूपके 
आराधक थे । गुरुदेवने अट्टट-अविरळ रूपसे प्रतिवर्ष 
विभिन्न देशोंकी यात्राएँ कीं । इन सांस्कारिक यात्राओंका 
मद्दख्व उनके साहित्य-सुजनसे कम महत्त्वका नहीं दै । “विश्वः 
बन्घुत्व?--'वसुधैव कुठम्बकम? की भावनाका प्रसार) पूर्व- 
पश्चिमके अन्तरका निवारण ओर विश्व-मानवकी प्रतिष्ठा इन 
यात्राओंका उद्देश्य था । प्रत्येक देशके विद्वानोमें उन्हें 
असाधारण सम्मान प्राप्त था और “एकत्व? की भावनाके 
प्रसारमें अपने व्यक्तित्वका उन्होंने पूरा उपयोग किया | 
प्रवचन, कवितापाठ, परस्पर बातचीत तथा पत्रव्यवहार- 
द्वारा गुरुदेवने संकुचित राष्ट्रवृत्तिकी कठोर भर्त्सना करते 
हुए मानबक्री एकता तथा विश्व-परिवारक्रो भावना जाग्रत्‌ 


८८७ 


करनेका अजल्ल उद्योग किया । उनके ऐसे पत्र, प्रवचन 
अनेक संग्रददेके रूपमें प्रकाशित हैं । 


अपनी जीवन-सन्ध्याके निकट “गुरुदेव” का व्यक्तित्व 
और प्रोज्ज्वल हो उठा था । ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटीने उन्हें डी ० 
लिट्की उपाधिसे सन्‌ १९४१ में सम्मानित क्रिया । इसके 
पूर्व ही शान्ति-निकेतनमें उनका “उत्तरायण? नामक कुटीर 
देश-विदेशके यात्रिय़रोंके लिये तीर्थभूमि बन चुका था ओर 
वे वहाँ चाँदी-जेसे इवेत दीर्घ इमश्रुधारी, झरी पढ़े गौरवर्ण 
ऋषिक्रल्प “गुरुदेव? के दर्शन करने पधारते थे। गुरुदेवकी 
आक्नति जितनी भव्य थी, उनकी वेश-मूषा वेसी ही किसी 
कविके उपयुक्त थी । ८१ वर्षकी अवखार्मे रोगशय्यापर 
पड़े-पड़े भी उन महामानवकी चिन्ता स्वार्थकळुपर विश्वके 
लिये ही थी। उस समय भी उन्होंने 'सम्यतार संकट? 
नामक ओजस्वी निबन्ध मानवताको सन्देश देनेके लिये 
लिखा | अन्तमें वह विदा-क्षण भी आया | ७ अगस्त 
सन्‌ १९४१ को विश्वक्रवि “गुरुदेव” ने कलकत्ता महानगरीर्मे 
इस धराका त्याग कर दिया | बंगाल या भारतका तो प्रश्न 
ही नहीं--मानवता रोयो, विश्व रोया ओर रोयी वह कछाकी 
अघिष्ठात्री, जिसकी गोदमें न केवळ साहित्य; अपितु संगीत 
एवं चित्रकलाके क्षेत्रमै भी 'गुमदेव? ने अनुपम निधियाँ 
अर्पित की थीं । 
पत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌? विदवसंस्कृतिके उस 
मद्दापुरोदितने अपने “गान्तिनिकेतन तथा अपनी संस्था 
विश्वभारती? के द्वारा इस आर्ष भावनाको सार्थक करनेका 
इलाब्य प्रयत्न किया । उनके कारण विश्वमानसमें बंगाल- 
का, भारतका, भारतीय ऋषि-संस्कृतिका, भारतीय 
चिन्तनशीलताका गौरव जाग्रत्‌ हुआ । मानवताको उन्होंने अपनी 
मञ्जुकलाकी मधुर तानोंसे जगाया, प्रबुद्ध किया और उसे 
शान्तिका समुज्ज्वल पथ दिखाया। आज स्थूलके प्रति 
आसक्त, अस्थिपर लड़नेवाले कुत्तोंसे भी गया बीता मानव 
क्या गुरुदेवकी उस वाणीको सुनेगा १ क्या उसके हृदयर्मे 
वह दिव्य झंकार उठेगी ! मानवताके त्राणका दूसरा मार्ग 
तो है नहीं | -सु० 
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महात्मा गान्धीजी 


विश्वमे अनेक सुख्यात राजनेतिक पुरुष हुए हैं और होते 
रहेंगे; किन्तु महात्माजीके समान विश्वकी संस्कृतियोमे एक 
झंकार उत्पन्न कर देनेवाले मद्दापुरुष सदा विश्वमें नहीं आया करते। 
ऐसे मद्दापुरुष तो कभी-कभी मानव-समुदायको जाग्रत्‌ करने) 
उसे दैवी प्रकाश प्राप्त करनेका दिव्य सन्देश देने ही आते हैं। 


“साधनकी चरम परिणति ही साध्य है; अतः अपवित्र, 
अनुचित, अनीतिपूर्ण साधनसे शुद्ध) पवित्र लक्ष्यकी प्राप्ति 
सम्भव नहीं ! शुराईसे भलाईकी उत्पत्ति हो नहीं सकती । 
छक्ष्य उच्च; पवित्र, आदर्श होना जितना आवश्यक है, उतना 
ही आवश्यक है उसकी प्राप्तेके साधनका शुद्ध एवं पवित्र 
होना ।' भारतके लिये यह नवीन बात नहीं है । धर्मसे ही 
घर्मकी प्रासिका हिंदू-संस्कृतिने अत्यन्त बलपूर्वक समर्थन 
किया है । युद्धमें भी असत्य, अन्याय यहाँ गहित माने गये 
हैं; किन्तु आजके भोहग्रस्त अपवित्र साधनौको ही आदर्श 
माननेवाले विश्वके सम्मुख साधनकी शुद्धिका परम गम्भीर 
रूपमें उदुधोष करनेवाला महापुरुष संस्क्कतिकी 
अन्तर्निद्दित बाणीका मूर्त प्रकाश बनकर आया था जगतूमें । 


आश्विन कृष्ण १२, संवत्‌ १९२६ ( २ अक्टूबर) सन्‌ 
१८६९ ६० )की वह पावन तिथि धन्य है, जब विश्वने उस 
महापुरुषको प्राप्त किया ओर धन्य है वह गुजरातकी 
महामान्य भारतीय भूमि; जहाँ वह आया । कोई विशेषता 
नहीं है मोहनदास कर्मचन्द गान्धीके उस बाल्यकाल्मे और 
कोई विशेषता नहीं है उनके लन्दन जाकर अध्ययन करनेमें 
तथा बेरिस्टर होकर भारत लौटनेमें; किन्तु यह कहना सत्य 
नहीं होगा । सत्य, संयम, सादगीका उनका जीवन जन्मसे 
महापुरुषका जीवन है । सत्यपर स्थिरता, विलायतमै दृढ 
आचारनिष्ठा और सादगी--ये सामान्य जीवनकी बातें नहीं 
हैं ओर मातासे प्रासत 'रघुपति राघव राजा राम? तथा 


प्रसादे ग्रन्थ थे। उनका सम्पूर्ण जीवन नरसीका वह “वैष्णव? 


३ जिसके सम्बन्धमे उन्होंने कहा दै-“वेष्णव जन तो 


ञाणे रे |? जैसे यह पद बापूके 


“राम”-नाम--महा त्माजीके शब्दोंमें, वह उनका आपत्तिक 
सहायक और शक्तिका मूळ खोत था । सत्य उनका लक्ष्य 
था । अहिंसा उनका साधन थी । सेवा उनकी वृत्ति थी } 
त्याग और संयम उनके घर्म थे; किंठु (राम?-नाम उनका 
जीवन था । महात्माजीके आदशपर विचार करते समय 
उनके “राम”-नामको छोड़ देनेपर हमारे सम्मुख उनका 
प्राण-हीन जीवन, क्रिया एवं शक्तिहीन आदर्श ही रह जाता 
है । वे इस दिव्य नामका जप, कीर्तन, स्मरण--सब करते | 
भगवानपर अपार विश्वास ही उनके महान्‌ धेय एवं कार्य- 
क्षमताका रहस्य है । 


महात्माजी बिलायतसे बेरिस्टर होकर लौटे, बैरिस्टरीके 
लिये ही दक्षिण-अफ्रिका गये थे । दक्षिण-अफ्रिकामे 
भारतीयोंका जो अपमान बहाँके गोरे करते थे, जो तिरस्कार 
वहाँ केवल सफेद चमड़ा न होनेसे सहना पड़ता था; 
उसका पद-पदपर अनुभव हुआ । "मनुष्य मनुष्यका यह 
अपमान क्यों करे १? मानवताकी पुकार वहीं कानोंमें पड़ी । 
“अन्याय करना जितना बड़ा पाप है, उसे चुपचाप सह लेना 
भी उतना ही बड़ा पाप है !? महात्माजीने वहीं बड़ी दढ्ताखे 
अपने इस महावाक्यकी घोषणा की । जीवनमै वे इसी 
मद्दावाक्यका सन्देश विश्वके उत्पीड़ित दुर्बलोंको सुनाते रहे । 


“अन्यायका विरोध करते हुए भी अन्यायीके प्रति 
सद्भाव रखना ही सच्ची मानवता दै । अन्यायी एक श्रान्त 
व्यक्ति होता है, वह दया और प्रेमका पात्र है । प्रेमके 
द्वारा उसके हृदयपर विजय पाना ही अन्यायका ठीक निराकरण 
हे । अन्यायका निषेध बलपूर्वक करना और अन्यायीके 
प्रति रोष या दण्डका प्रयोग करना एक आन्त उपाय है | 
उससे अन्याय रुक भले जाय, उसका बीज और गहराई 
चला जाता है |? बापूके इन विचारोंने ही उन्हे विश्ववन्द्य 
बनाया । दक्षिण-अफ्रिकामे ही उनके अन्यायके प्रतिकार 
करनेके नूतन अर्र “सविनय अवज्ञा!का जन्म हुआ । 


_ -उनका यह अख जीवनमै “असहयोग”, “सत्याग्रह? आदिके 


रूपे उपस्थित होता रहा | अपमान, मार सहना, जेल तथा 
अनेक दूसरी यन्त्रणाएँ -सत्याग्रहीको मिलनी अनिवार्य हैं । 


` दक्षिण अफझिकामै बेहद अपमान महात्माजी और उनके 
सायको सहना पड़ा । गोरोने उन्हे अनेक बार पीटा 
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एक बार अधमरा-सा कर दिया । उनके दो अगले दाँत एक 
मोरेकी मारसे ही टूटे पर वे सदा दृढ और शान्त रहे; 
उनका कहना जो था--“सत्याग्रह दुर्बेल*एवं कायरका शस्त्र 
नहीं, वह सबल एवं मनस्वीका अभेद्य कवच है ।? अंग्रेजोंने 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की, जब बोअर-युद्धमें वे स्वतः स्वयं- 
प्रेवक बन गये। विश्वने कभी सोचा ही न था कि अपने: 
एर अत्याचार करनेवाले विपक्षीकी आपत्तिमें कोई उसका 
सेवक भी बन सकता है और वह भी बिना शर्त- शुद्ध सेवा- 
घावसे | 


“कर्मण्येबाधिकारस्तेः--जैसे गीताका यह वाक्य उनके 
भीवनमें ध्वनित होता हो । परिणाम क्या होगा, सहायक 
कितने हैं, प्रभाव क्या पड़ेगा--यह सब कुछ नहीं । कार्यकी 
प्राप उसके बाह्य परिणामे नहीं, कर्ताके ढूदयकी स्थितिसे 
होनी चाहिये | विशुद्ध साथी न मिलें तो अकेले प्रलयमारुतके 
छम्मुख स्थिरतारो खड़े होनेवाळे उस मद्दापुरुषको कितना 
समझा हे किसीने ! प्रबासी-भारतीय-समस्या, खिलाफत 
आन्दोलन, असहयोग-आन्दोलन, सत्याग्रह, पीड़ित-सेवा, ग्राम- 
घेवा ओर अन्तिम भीषण दिनोंकी वह नोआखाळी-समस्या- 
धबमें वही जागरूकता, दृढ़ता और श्रेयकी ओर निश्चित 
दोसे बढ्नेकी प्रत्रृत्ति | साधनकी विझुद्धता तथा ओद्धत्य- 
न्यायका तीव्र प्रतिकार ! 

“विरोधीका हृदय परिवर्तन करना है और वह प्रेम 
तथा सेवासे ही होगा ।? मह्दात्माजीके इस सुनिश्चित 
सिद्धान्तको अमेकोंने आन्त रूपमे देखा । अनेकोंने उसे 
चाटुकारी तथा पक्षपात कहा । भारतका दुर्भाग्य कि इसी विचारके 
धशीभूत एक हिंदू युबककी गोलियोंसे दी उन मदापुशषने 
शरीर छोड़ा | उस समय भी वे प्रार्थनाके लिये प्रार्थना- 
ध्षभामें जा रहे थे । 'रामः---जिसका जीवन इस महामन्त्रसे 
झोत-प्रोत रहा दो, उसके जीवनका विल्यन भी उसमें 
होना ही था | 

अपने हाथसे कते सूतकी लॅगोटी पह्ननेवाले; चर्खेको 
अहिंसाके प्रतीकके रूपमें स्वीकार करके भारतके प्राचीन 
- प्राम्योद्यम एबं ग्राम्य जीवनकी महत्ताको मशीनोंके वर्तमान 


८८९ 


युगमें भी उज्ज्वल करनेवाले; सहिष्णुता, त्याग, संयम और 
सादगीकी मूर्ति बापूके जीवनके सम्बन्धमें जितना लिखा 
गया दै, उसके संग्रहसे एक पूरा बड़ा पुस्तकालय बन 
सकता दै । भारतके उन राष्ट्रपुरुधकी स्वतः लिखी: 
“आत्मकथा? एक मह्दापुरुषका आत्मजीवन है । 


बापूने भारतको केवळ स्वाधीनता ही नहीं दी | यद्यफि 
कांग्रेसके वे सदा प्राण रहे; हमारे आन्दोलन और हमारी 
स्वाधीनता उन्दीकि तप, त्याग, मार्गदर्शन और लोकोत्तर 
व्यक्तित्वके पुरस्कार हैँ, फिर भी राजनेतिक पुरुष ( आजके 
शब्दोमें कूटनीतिज्ञ) बापू कभी नहीं रहे । उन सत्यके 
शोधकका महत्त राजनीतिके क्षेत्रसे जीवनके क्षेत्रमै अधिक 
है । उन्होंने सुप्त भारतीय प्राणोंको इसलिये झकझोर दिया 
कि उन्हें विश्वास था कि स्वाधीन उदूबुद्ध भारत विश्वको 
दान्तिः अहिंसा, सत्यका सत्थ दिखलायेगा । इसी 
मद्दाळक्ष्यको लेकर बे भारतीय स्वाधीनता-संग्रामक्रे अमरु 
सेनानी बने । 


(हिमाल्य-जेंसी भूल |? बापूकी यहद महत्ता ही है कि वे 
अपनी भूळको कभी छोटी नहीं कहते थे | उन्होंने कमी 
अपनी भूलके लिये दुराग्रह करनेकी बात ही नहीं सोची | 
उनका जीवन कऋषियोंका सादा, श्रमपूर्ण, नैतिक जीवन 
रहा दे । उनके आदेश भारतके ग्रामोंको अपनी प्राचीन 
संस्कृतिकी ओर लोटनेकी प्रबल प्रेरणा देते हैं । उन्होंने 
अथक उद्योग किये हैं इसके लिये । “दूसरोंके बदले अपने 
दोषको देखो ! दूसरोंको क्षमा करो | उनकी सेवा करो | 
उनकी सहायता करो और आवश्यकता पड्नेपर अन्यायको' 
इढ्तापूर्वक-पर शान्तिते अस्वीकार कर दो |? बापूका 
जीवनके लिये यह सजीव सन्देश है | 


विश्वको ईइ्वर-विश्वास, भगवन्नाम, सत्य, अह्विसाका 
प्ररास्त मार्ग दिखानेवाळे; जगतूके पीडित-दलित 
वर्गको 'सत्याग्रहश्का दिव्यान देकर चेतन्य करनेवाले: 
उन दिव्य पुरुषके प्रत्येक जीवन-कार्य एबं प्रयत्न ही आजके. 
अञ्चान्त जगतको शान्ति दे सकता दै, यदि मनुष्य उन्हे 
सचाईसे स्वीकार करे और अपनाये |! ---छु० 
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मैं तो मालवीयजी महाराजका पुजारी हूँ । यौवनकालसे 
आजतक उनकी देशभक्तिका प्रवाह अविच्छिन्न है | में उनको 
सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानता हूँ । वे आचारमै नियमित और विचारमें 
बड़े उदार हैं । वे किसीसे द्वेष कर ही नहीं सकते । उनके 

विशाल हृदयमें शत्रु भी समा सकते हैं |? 
-णमहात्मा गान्धी 


“मैं दावेके साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतोंके 
सध्य केवल मालवीयजी महाराज ही भारतीय एकताकी मूर्ति 
चने खड़े हैं |? 

--ऐेनी वेसेंट 


महामना पण्डित मदनमोहन माळवीयका जन्म तीर्थराज 
भ्रयारमें २५ दिसम्बर, सन्‌ १८६१ को हुआ । उनके पूवज 
आवासे प्रयाग आ बसे थे । उनके पिता श्रीब्रजनाथजी 
पक्के सनातनधर्मी एवं आस्तिक थे । उनका भगवद्विश्वास 
अखण्ड था । श्रीमद्भागवतकी कथा या पूजा-पाठ ही 
आजीविका थी | कोई स्वतः बुला ले जाय तो पण्डितजी चले 
जाते । धमपल्लीके यह कहनेपर कि घरमै भोजनके लिये कुछ 
नहीं है, उनका बँधा उत्तर था--कोई कथा या पूजाके लिये 
खुलाये, तब कुछ प्रबन्ध हो ।? लेकिन दान लेनेके वे इतने 
विरोधी थे कि उदार पड़ोसियोंकी सहायता भी मालबीयजीकी 
साता छिपाकर ही स्वीकार करती थीं । ऐसे विशुद्ध आस्तिक 
साता-पिताका प्रभाव मदनमोहनपर पड़ना ही था | मिर्जापुरके 
प्रख्यात सनातनी पण्डित श्रीनन्द्रामजीकी कन्या कुन्दनदेबी- 
से माल्वीयजीका विवाह हुआ । उनका दाम्पत्य-जीवन बड़ा 
सुखी व्यतीत हुआ । सती-साध्वी पत्नीने सदा उनका 
अनुगमन किया | 


पूज्य माळवीयजी कट्टर हिंदू थे । हिंदू-सिद्धान्तोंकी उन्हें 
सजीव मूर्ति कहना चाहिये । आचारमें अत्यन्त संयमी ओर 
विचारमे परम उदार--हिंदू-धर्मकी यह विशेषता उनमें बहुत 
स्पष्ट थी । उनका स्पर्शास्पर्शका बिचार इतना पूर्ण था कि बड़े 
जंकशनोंके छेटफामंपर एक ओर चौका लगाकर स्वयं खिचड़ी 
चना लेना उनके लिये सामान्य बात थी । माळवीय-परिवारसे 
बाहर किसीके हाथका कचा भोजन वे नहीं करते थे | जब वे 


आरतसे गयी ओर सब जानते हैं 


ye और मर साथ छद्न गये, उनके साथ .. 


कि लंदनसे ळोटनेप्रर उन्होंने समुद्रयात्राका सविधि प्रायश्रित्त 
किया था । इतने आचारप्रधान होनेपर भी उनका विचार 
इतना उदार था कि वे कभी किसी दूसरेपर कोई दबाव देते 
ही नहीं थे । 

पूज्य माळवीयजीका गृह अपने अतिथि-सत्कारके (हिव 
विख्यात था | उनके घरका चूल्हा प्रातः सू्योदयके साथ जल 
जाता | कोई किसी समय प्रस्थान करनेवाला हो--जो आया 
है, उसे तो भोजन करके ही जाना चाहिये । शात्रिके एक 
बजेतक चौका चलता रहता | अतिथि, ब्राह्मण और गो--यही 
तो हिंदूके आराध्य हैं | पूज्य मालवीयजीको लोग ब्राह्मणोंका 
पक्षपाती कहने लगे थे। वे कहा करते थे--५कोई ब्राह्मण 
मेरे पास किसी उद्देश्यते आये और निराश लौटने लगे तो मेरे 
प्राण उससे पहले चले जाने चाहिये ।? प्राणपणसे उन्होंने 
ब्राह्मणोंकी सेवा की और जीवनके अन्तिम दिनोंमें उनको एक 
ही घुन थी--प्रत्येक समर्थ मिलनेवालेसे उस असमर्थ महाप्राण- 
की एक ही याचना होती थी--'मैं गायोंकी सेवा न कर 
सका । एक स्थानपर एक गोशालामें एक लाख गायें सुखसे 
पलें--मेरी यह लालसा रह गयी ।? गो-सेवाके लिये, गोचर- 
भूमिके लिये, गोशालाओंके लिये उनका उद्योग कम नहीं 
था । उनसे किसी सामान्य व्यक्तिने भी गौके नामपर कोई 
सहायता चाही तो उन्होंने कभी अस्वीकार नहीं किया । 
उनका कहना था--पप्रत्येक हिंदूके घरमै कम-से-कम एक 
गाय रहनी ही चाहिये ।? 


“मैं पुराणोंकी सत्यताके सम्बन्धमें प्रत्येक समय शास्त्रार्थ 
करनेके लिये तैयार हूँ |? महामनाकी यह घोषणा केवल 
मौखिक नहीं थी । पुराणोंपर उनकी अगाध श्रद्धा थी । 
श्रीमद्भागवतका पाठ उनका नियमित रूपसे चलता था । 
लंदनके अत्यन्त व्यस्त कार्यक्रममै भी उन्होंने अपने पाठमें 
विराम नहीं पड़ने दिया । उन्हें प्रायः सम्पूर्ण भागवत कण्ठ थी 
ओर जब बे गद्गद्‌ कण्ठसे भाव समझाते हुए श्रीमद्वागवतके 
श्लोक पढ्ने लगते थे, उनके दोनों नेत्रोसे अज अश्रुधारा 
चलती थी । 


“एक साथ एक लाख ब्रह्मचारी एक स्थानपर सस्वर 
सामगान करें ।? यह मढत्वाकाङ्ञा थी, जिसने महामनाको 
काशी हिंदू-विश्वविद्यालयकी स्थापनामें ऊगाया । विश्वविद्यालय 
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उनकी भारतको अमर भेंट है । विश्वविद्यालयके लिये कुछ 
-सहायता प्रास्त किये बिना वे भोजन नहीं करते थे । जीवनके 
अन्तिम वर्षोतक उनका यह नियम चलता रहा और तभी 
-बंद हुआ, जब वे सर्वथा असमर्थ हो गये | 


वृद्धावस्था) रोगशय्या, इतना दुबल शरीर कि उठकर 
बैठना कठिन, श्रवण एवं नेत्रोमें शक्ति नहीं, कोई बात 
-श्मरण नहीं रहती थी ओर इस स्थितिमें भी महामना 
विश्वविद्यालयके गरीव छात्रोंके सहायक पिता थे, दुखियोँके 
आश्रय थे, उत्पीडितोके शरणद थे, राष्ट्रिय आन्दोलनके 
कर्णधारोंके मन्त्रदाता थे | सब उस पितामहे पास उस 
'स्थितिमें भी पहुँच जाते ओर सन्तुष्ट होकर लौटते । 


मद्दामनाको राजनेतिक जीवनके लिये कालाकॉकर-नरेश 
बाजा रामपाळसिंहजीसे पर्याप्त प्रोत्साहन मिला | कालाकाँकरमें 
"ही महामनाके पत्रकार-जीवनका प्रारम्भ हुआ । वहाँसे प्रयाग 
'आनेपर उन्होंने अभ्युदय? और “इंडियन ओपिनियनःका 
“सम्पादन हाथमें लिया । सन्‌ १९३१ में गोलमेजपरिषद्में 
“लंदन जानेसे पूर्व सत्याग्रह-आन्दोळनके वे प्रमुख कर्णधार 
“हे थे ओर उनके व्यापक प्रभावके कारण अंग्रेज-सरकारको 
“बहुत सोचना पड़ा था उन्हें केवल कुछ दिनोंके लिये भी 
४ बन्दी बनानेके सम्बन्धमै | एकमात्र महामना ही ऐसे राष्ट्रिय 
कांग्रेसके प्रमुख नेता थे, जिनका प्रभाव देशके प्रत्येक वर्गपर 
समान रूपसे था । महात्मा गाँधी उन्हें बड़ा भाई कहते थे | 
राजे-मद्दाराजोके वे पूज्य थे । धार्मिक जनताके देवता और 
सम्पन्न वर्गके परम आदरणीय थे । सरकारके उच्च कर्मचारी 
उनके प्रभावसे परिचित थे और उनका पूरा सम्मान 
करते थे । 


~ 


िंदू-मद्दासभाके तो महामना जन्मदाता थे । हिंदू-संगठन) 


८९१ 


हिंदूधर्म उनका प्राण 'था | उनका सदा एक ही सन्देश 
था-- प्रत्येक हिंदू-घरमें एक गाय हो | प्रत्येक गाँवमें अखाड़ा 
हो । प्रत्येक हिंदू युवक बलवान्‌ बने |? लेकिन उनके मनें 
द्वेषको स्थान ही नहीं था | वे तो स्पष्ट कहते थे--“विदेशी 
मत पहनों, यह कहना दी द्वेषमूलक दै । हमें तो कहना 
है---खदेशी ही पहनो !' जातिगत विद्वेषको उन्होंने कभी 
प्रश्रय नहीं दिया । 


नोआखालीका वह पैशाचिक हत्याकाण्ड, जराजर्जर 
रोगकश महामनाने वह समाचार सुना और उनका हृदय विद्ध 
हो गया । वह धक्का सम्हाल नहीं सके वे । यद समी जानते 
हैं कि नोआखालीकाण्डने ही १२ नवम्बर सन्‌ १९४६ को 
महामनाका बलिदान लिया | उनके अन्तिम सन्देदामें हिंदू- 
संगठन) हिंदू-जागरणकी कातर पुकार दै | उन्होंने कद्दा था-- 
“जो हिंदुओंको गान्तिके साथ नहीं रहने देना चाहते, उनके 
साथ किसी प्रकारकी सहिष्णुता नहीं हो सकती |**“** हिंदू- 
संस्कृति और हिंवू-धर्म खतरेमें हैं | परिस्थिति संकटापन्न है । 
ऐसा समय आ गया है कि हिंदू एक होकर सेवा तथा 
सहायताके साधनोंको परिपुष्ट करें ।? आज भी उन महापुरुषकी 
चेतावनी वेसी ही नहीं है--केसे कदा जा सकता है ! 


एक सच्चा मानब, एक सच्चा आदर्श हिंदू, एक सच्चा 
महापुरुष आया और चला गया । भारतके राष्ट्रिय आन्दोळन- 
ने उससे बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ पाया हिंदू-जातिने; 
किंतु यदि राष्ट्रके कर्णघार ओर हिंदू एक होकर उसके 
आदर्शक्रो स्वीकार कर लेते, भारत सचमुच ऋषियोंका भारत 
दो जाता । हिंदू-संस्कृति पुनर्जीवन प्राप्त कर लेती; क्योंकि 
महामना स्वयं हिंदू-संस्कृति, सादगी, सदाचार एवं आदर्द्यकी 
जीवित प्रतिमा थे | 


बन्द मालवीय ! तुम्हें भूल न सकेंगे हम, दीनडुखियोंके खुखदायक तुम्ही रहे । 
पुरुष अनेक पुरुषोत्तम तुम्ही थे एक, शर दै असंख्य किंतु सायक तुम्हीं रहे ॥ 
विश्ववन्धुताके गीत-गायक बहुत, पर सबके खुद्द, सब लायक तुम्ही रहे । 
होते जगतीमै जन-नायक अनेक, किंतु हिंदुओके पक ही सहायक तुम्ही रहे ॥ ( «म ) - 
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१, सरकंडें। २. कक्ष्य बीधनेवाला बाण । 
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मारत-जननि 


( रचयिता--रीशत्रुदमनप्रसादनारायण शर्मा) बी० ए०, एल-एल० बी०; विशारद ) 


शादूल-विक्रीडित छन्द 


"> 


(१) 


तू रज्लाकर-चीर-मण्डितशुभा गुहा-त्रपा-रक्षिणी । 
प्रातः कूट-पयोधरा प्रसवती रङ्गा-सुधा-धार तू॥ 
हू है हैम-किरीट-शोभित-शिखा आपूर्ण-घान्याञ्चला । 
नाना-रत्न-मणि-प्रवाल-बहुछा सातान्नपूर्णश्वरि ! 


(२) 


हे सूय्याभ़रि-सुधाधर-त्रिनयने, पद्मासले, स्वानने ! 
शुआकाश किरन्वितान तुझ पै है कीर्तनोंसे भरा ॥ 
हैं सारे वन-देश-केश विलसै पुष्प-दुमोसे गुंभे । 
गङ्गा और सरस्वती रविसुता दीर्घा त्रिवेणी बनी ॥ 


(३) 


क्या ही श्रीनगरी झुआ विलसती भूषा छलाट-स्थिता । 
छौस्या तक्षशिला सु-पुष्करवती हैं भक्त कर्णेन्द्रियाँ ॥ 
इन्द्रप्रस्थ बना त्वदीय मुख है, ऐश्वर्यका केन्द्र जो । 
है कण्ठस्थळ तीर्थराज, जिसमें थे वेद गाये गए ॥ 


(४) 


काशी नाभि बनी महर्घ-वसना आनन्द-चित्कानना । 
धौ यों दक्षिण-उत्तर पथ बने तेरे शुजा-नाळ हैं॥ 
बङ्गप्रान्त, बिहार वक्रशतितः पद्मासनोपाङ्ग हैं। 
हे सर्वाबयवे, 


प्रहष्टचदने, कल्ष्याण-संवद्धिके ॥ 


(९) 


(५) 


अभोष्ट-वरदे ! सङ्वीतिसेँ हैं ळगी ; 
सारे दिकपति भी दशोपचरणोसे अर्चनासे लगे शः 
पञ्चोपासन पञ्चसूत करते कर्मेन्द्रियोस्सर्गतः । 
भव्ये भारत-भूति भागवति ! तू है आस्वली भारती ॥ 


(६) 


तेरे दिव्य अमूल्य दुग्ध-कणमें ्रीविष्सु-ऋ्ह्मे्च है । 
हैं देवपिं, सुप, शेष विलसे क्षीरोदर्मे मग्न हो ७ 
हैं बीणा-वर-दण्ड-सण्डित-करा वाणी बनी वाळायी । 
रुद्राणी शिव-शक्ति साधन-परा, 


(७) 


तेरे सोम्य झुभाङ्कमें पल चुके श्रीराम, श्रीकृष्ण हैं ॥ 
श्रीसीता, वृषभानुजा कर चुकी हैं भूमिकाएँ यहाँ ॥ 
झुञ्नोष्या-ज-मध्य संस्करण हैं तेरे शुभाद्के , 
जो अद्यापि सचेत-से कर रहे सत्म्राण निष्याणके ॥ 


(<) 
तेरे ही जळ-चायुमें प्रथमतः सद्ज्ञानकी ज्योतिमै-- 
ुर्वा-संस्कृति-वाटिका कलन-ती वासन्तिकोछाससे ॥ 
तू ही प्राक्तन सभ्यता-प्रजननी अध्यात्म-भादान्विता । 
है सीमा-प्रतिसुक्त तू विइरती थू-स्वर्ग-संस्कारिका ७ 


सारी दिग्वधुएँ, 


रामा रम हैं शमी ह 


द्रुत-बिलम्बित छन्द 


जननि ! जीवन दे, जय-दायिनि ! 


सुकृत-भाग्य-ससुत्रति-दायिनि। `` 


` स्तुति करूँ किस भाँति) न जानता; 


कर रहा नति अर्पित पाद्मे ॥ 


JP, 
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संस्कृतिके रक्षण ओर प्रसारमें बाधक तीन महाम्रम 


पाश्राच्य विद्वानाने अज्ञानसे, मतिभ्रमसे, किसी कुटिल 


अभिसन्धिसे या अन्य किसी भी कारणसे हो--इन तीन 
-अद्दाश्रमोंका प्रतिपादन) प्रचार और प्रसार किया-- 


( १) यहाँ आर्यजाति बाहरसे आयी दै । भारतवर्ष 
उसका मूल निवासस्थान नहीं है | 


( २) चार इजार वर्षसे पहलेका कोई इतिहास नहीं दै । 


( ३ ) जगतूर्मे उत्तरोत्तर विकास--उन्नति हो रही है 


-और भारतीय विद्वानोंके मस्तिष्कमें भी अधिकांशमें ये 
.क्ीनौ बातें प्रवेश कर गयीं | काल-प्रभावसे या देवसंयोगसे 


उन्हीं विद्वानोंका सभी क्षेत्रोंमें प्रभाव बढ़ा, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि जनतामें उत्तरोत्तर इन तीनों महाश्रमोंका 


“विस्तार होने लगा । इसीका यह फल है कि आज भारतीय 


लोगोंकी अपनी संस्कृतिः अपने धर्म, अपने पूर्वज, अपने 


.अद्दाभारत-रामायणादि प्राचीन इतिहास, अपने धर्मग्रन्थों।-- 


भुतिःस्मृति ओर पुराण-अन्थोपर अवहेलना, अश्रद्धा और 


अनास्था बढ़ रही है! 


इमलोग जब बाहरसे आये हुए है, तव यहाँकी 
अूमिपर हमारा कोई ममत्व क्यों होना चाहिये । यद्यपि 
आजके जगत्‌की देशभक्तिके प्रचारसे भारतवर्षको इस 
समय लोग अपनी जन्म-भूमि मानते हैं और इसके साथ 


.अपनत्व भी है; परंतु जबतक इसे पूर्वजोंकी पवित्र पितृभूमि 


नहीं मानते, तबतक भावमें उतनी उच्चता नहीं आ सकती । 


चार हजार वर्ष पहलेका कोई इतिहास नहीं, इसका 
परिणाम हुआ कि हमारे वेद, स्मृति, इतिहास, पुराण--समी 
चार हजार वर्षके अंदर-अंदर बने हुए माने जाने लगे 


-और इनमें केवल कवि-कल्पनाकी भावना होने लगी । 
“यूर्वजाके सचे गुण-गौरव कल्पनाकी आँधीमें उड़ गये । 


काल छोटी-सी संकुचित सीमामें आवद्ध होकर हमारा 
विद्ञाल ज्ञानभण्डार और गौरवपूर्ण अतीत सर्वथा निष्प्रभ 
और व्यर्थ हो गया । 

तीसरे भ्रमने तो बहुत बड़ा अनर्थ किया । खु्िके 
आदिकालसे जगतूर्मे उत्तरोत्तर विकास दो रहा है--इस 


-मरान्यताने अतीतके शान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति घमं, 


सदाचार, आचार-विचार, बुद्वि-विवेक) शीर्थ-चीरये) त्यागः 
तपस्या, वैभव-ऐश्वय और भाव-प्रभाव-सभीपर पानी 
फेर दिया । आज जितनी उन्नति दे, उतनी दस हजार वर्ष 
पहले नहीं थी; दस हजार वर्ष पहले जितनी थी; उतनी 
लाख वर्ष पहले नहीं थी । लाख वर्ष पहले जितनी थी) उतनी 
करोड़ वर्ष पहले नहीं थी । श्रम तो यहाँतक फेलाया जा 
रहा था कि सुष्टिकी उम्र दी केवळ चार-पाँच हजार वर्षकी दै 
परन्तु वह भ्रम तो अब टिक नहीं सका | इसलिये उसको तो 
लोग छोड़ रहे हैं, पर इस विकासवादका महाश्रम अभी 
बढ़े-बड़े मस्तिष्कोमें भरा दै । 

इन तीन भ्रमोने हम भारतवासियोंकों सहज परमुखापेक्षी 
और परानुकरणपरायण बना दिया दै । इसीका एक ताज। 
उदाहरण हमारा “नवविधान? है। इसमें आदिसे अन्ततक केवळ 
विदेशीय विधानोंका आश्रय लिया गया दै, अपने प्राचीन 
प्रन्थोमे शासन और राजनीतिपर जो विशद विचार किया 
गया दै उसकी ओर देखा भी नहीं गया । इन्हीं भ्रमोके 
कारण बाहरसे स्वराज्य सिल जानेपर भी हमारा मस्तिष्क अब 


“भी परतन्त्र है । नीयत बुरी न होनेपर भी. और अपने 


प्राचीन गौरवकी बातें प्रिय छगनेपर मी दृर्मे यह विश्वास 
नहीं होता कि आजके जगतूकी अपेक्षा हमारा प्राचीन 
जीवन बहुत उन्नत था और हमारा शानभण्डार बहुमूल्य 
रत्नासे भरा था । आज भी खोज करनेपर उसमें ऐसे-ऐसे 
रक्ष मिल सकते हैं, जिनकी अन्यान्य उन्नत कद्दानेवाळे देर्शाको 
कल्पना भी नहीं दै । यह अविश्वास इसीलिये दै कि हमारे 
मनमै यह बात दृढ़ताके साथ जँच गयी दै कि जगतूमे 
उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है । आज जितनी उन्नति दै, 
उतनी उन्नति पहले कभी थी द्वी नहीं । इसीलिये हम प्रत्येक 
विषयमे आजकी उन्नतिकी नकल करना चाइते हैँ । यह घोर 
आत्मविस्मृति बड़ी दी बुरी है और इसीके कारण हमारे 
मस्तिष्कमें परतन्त्रताके विचारोंने अपना एक सुरक्षित स्थान 
बना लिया है । 

भारतवासिर्यांको गम्भीर विचार करके अपने शानके 
प्रकाशसे इन तीनों श्रमोके अन्धक्रारका नाश कर देना 
चाहिये-नद्दी तो उन्नतिके नामपर अवनतिकी प्रबळ 
घारामें बद्दते जाना रुकेगा दी नहीं 
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हिंदू-संस्कृति अध्यातमप्रधान है 


प्रधान लक्ष्य भगवत्म़ाप्रि 

जीवनके सभी धर्में व्यास सनातन परम्परासे चली 
- आती हुई अध्यात्मप्रधान धर्ममय सुसंस्कृत (विचार और 
आचारपणाली? का नाम ही हिंदू-संस्कृति है । हिँदू-संस्कृति- 
की यह निर्मल घारा अत्यन्त प्राचीनकालसे अविच्छिन्नरूपमें 
प्रवाहित है | अतएव हिंदू-संस्कृति सबसे प्राचीन और 
अपरिवर्तनीय सनातन भारतीय आर्य-संस्कृति है, यही वास्तव- 
मे मानव संस्कृति है | इस संस्कृतिमें मनुष्य-जीवनका प्रधान 
और एकमा लक्ष्य है-मोक्ष, शान या भगवत्प्ाप्ति | 
इसीसे इसमें जीवनकी प्रत्येक क्रिया और चेष्टा इसी लक्ष्यपर 
न्यान रखकर की जाती हे । इसीलिये हमारे पुरुषार्थ-चतुष्टयमें 
अन्तिम स्थान मोक्षको दिया गया हे--धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष । सारांश यह कि हमारा अर्थ और काम ( उपभोग ) 
द्वारा संयमित-नियमित होता दै । धर्मरहित अर्थ और 


घर्मके 
घमरांदेत उपभोग (काम) महान्‌ अनर्थ उत्पन्न करके मनुष्यका 
विनाश कर देते हैं 


४ | रावण, वेन, कंस, दुर्योधन आदि 
इसके उदाहरण हैं । केवल “अर्थः और “काम!से युक्त जीवन 
पशु-जीवन है । श्रीमद्धागवतमै कहा है कि “जब 


षर्म लु हो जाता है, तब अर्थ और काममें 


र फेंसे हुए लोग 
कुत्तों और बंदरोंके समान वर्णसंकर f 


हो जाते हैं । हिंदू- 
संस्कृतिमें अर्थ तथा कामका त्याग नहीं र उनकी भी 
उपादेयता है, पर बे होने चाहिये धर्मके आश्रित । वाल्मीकीय 
रमायणे भगवान्‌ श्रीरामजी लक्ष्मणजीसे कहते हैं- 
धर्मार्थकामा खलु जीवलोके 
समीक्षिता . धर्मफलोदयेघु । 
ये तत्र सर्वे स्थुरसंशयं मे 
आर्य वञ्याभिमता सपुत्रा ॥ 
पस्मिस्त सवें ्युरसञ्निविष्टा 
असों यतः स्यात्तदुपक्रमेत । 
वेष्यो अनल्यर्थपरो . हि, लोके 


कासात्सता खन्वपि न प्रशस्ता ॥ 


( क वया. २१ ५६-५७), २१ । ५६-५७) 
क 'तबाऽऽयषमंश्च विलीयते नृणां - 


__ कपीनाभिव  बर्णसइरः ॥. 


थि क च. 


“धर्मके फलस्वरूप सुख-सौभाग्यादिकी प्रासिमै जो घई, 
अर्थ, काम उपाय माने गये हैं, वे तीनों एक धर्मे वर्तमान 
हैं धर्मके अनुष्ठानसे इन तीनोंकी सिद्धि होती है, इसमें 
मुझे सन्देह नहीं है--जेसे पतिके अधीन रहनेवाली भायौ 
अतिथि-पूजनादि धर्ममें, मनोऽनुकूल होनेसे काममै और 
सुपुत्रवती होकर अर्थमें सहायिका होती है | जिस कर्ममें धर्म; 
अर्थ, काम-तीनों सन्निविष्ट न हों, पर जिससे धर्म बनता हो; 
वही कर्म करना चाहिये । धर्मको छोड़कर अर्थपरायण रहने- 
वालेसे लोग द्वेष करने लगते हैं और ऐसे ही कामात्मता भी 
प्रशंसाकी बात नहीं है |? 

मनु महाराज कहते हैं कि जो अर्थ और काम घर्मके 
विरोधी हों, उन अर्थ और कामका त्याग क देना चाहिये-- 

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितो । 

व, (४। १७६ ) 

और धर्म--परम धर्म वस्तुतः वही है, जो मनुष्यकी 

जीवनधाराका मुख श्रीभगवानकी ओर मोड़ दे तथा जिससे 

अविराम गतिसे बिना किञ्चित्‌ भी इधर-उघर भटके जीवनप्रवाह 

निरन्तर ससुद्रकी ओर बहनेवाली गङ्गाजीकी धाराके सह 
उसी दिशामें बहता रहे#--- 

मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोच्म्बुधौ । 

इसी प्रकार भगवानके निमित्त किये जानेवाले आसक्ति- 
शून्य धर्मयुक्त कमोका फल बन्धनमुक्ति, दिव्यलोकोंकी प्राप्ति 
परमात्मरूप परम स्वातन्त्र्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति एवं शाश्वत 
शान्तिकी उपलब्धि 

#स वे पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । ` 

अहेतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ 
( श्रीमद्भा० १ ।२।६) 

“मनुष्योके लिये सबसे बढ़कर परम धर्म वही है, जिससे 
भीभगवानूमें अहैतुकी और कभी न टूरनेवाली भक्ति हो । देसी भक्तिसे 
सच्चिदानन्द परमात्माकी उपलब्धि करके वह कृतकृत्य हो जाता है ।' 

+ धर्म आचरितः पुंसा वाब्य्रनःकायबुद्धिभिः । 
' सोकान्‌ विशोकान्‌ वितरत्यथानन्त्यमसन्गिनाम्‌ ॥ 
न्य ( श्रीमद्भा० ४ । १४ । १५) 

“मनुष्य यदि मन, वाणी, शरीर और बुद्धिसे धर्मका आचरण: 
ह तो पा सोकरहित टिन्यळोक प्रदान केता हे तया. 
यदि वर्मे करनेवाले पुरुष स्वर्गादि लोकोंके भोगोंमें आसक्त न हो 


PDEs), 80) उसी नह नोक पि देता है „ 


होती है| | वेदमें कहा गया -शान्तिकी उपलब्धि होती है| । वेदमें कहा गया दे _ 
-रीन्तका उपलब्धि होती है| । वेदमें कहा गया है _ 


| 
शै 
है 
| 
| 
। 
। 
| 
i 


शश 
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% हिंदू-संस्क्ृति अध्यात्मप्रधान दै * 


क्या वास्यमिद* सव॑ यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा शुधः कस्यस्विदूधनम्‌ ॥ ` 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म छिप्यते नरे ॥ 

( शुक यजुवँद ४० । १-२ ) 


“आखिल विश्वमै जो कुछ भी जडःचेतन जगत्‌ दै, यद 
तब ईश्वरसे व्याप्त है । उस ईश्वरको साथ रखते हुए) त्याग- 

(७ पूर्वक भोगते रहो । इसमें आसक्त मत होओ । किसीके भी 
घनकी इच्छा मत करो । इस जगतूमें इस प्रकार ईश्वरप्रीत्यर्थ 

५ कर्म करते हुए सौ, वर्षातक जीनेकी इच्छा करो | यों त्याग- 
भावसे किये गये कर्म तुझ मनुष्यमें लिप्त नहीं द्वोंगे | इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं दै ।? 


श्रीभगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 


यज्ञाधौत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ 
(३।९)` 


“यज्ञ ( भगवान्‌ ) के निमित्त किये जानेवाले कर्मोसे 
अतिरिक्त दूसरे कमंमें लगा हुआ मनुष्य कर्मासे बन्धनको 
प्राप्त होता दै | अतएव अर्जुन | तुम आसक्तिरहित होकर 
उस यज्ञ ( भगवान्‌) के लिये ही भलीभाँति कर्म करो |? 


श्रीमद्वागवतमें कहा दै-- 
काथेन वाचा मनसेन्द्रियैवा 


बुद्धया55त्मना वाजुसृतखभावात्‌ । 
करोति यदू यत्‌ सकल परस्मै 
| नारायणायेति समपंयेत्तत्‌ ॥ 


( ११।२।२३६) 


<रीरसे+ बाणीसे, मनसे; इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे अहङ्कारसे 
है अनेक जन्मों अथवा एक जन्मके खमाववश जो कुछ भी 
ॐ रे, सब परमपुरुष भगवान्‌ श्रीनारायणके लिये दी है-इस 
भावसे उन्हें समर्पण कर दे |? 
भगवानने गीतमिं खयं समर्पणकी आज्ञा की दै-- 
ग्रत्करोषि यदक्षासि यज्जुद्दोषि दुदासि यत्‌ । 
पत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुख मदपेणम्‌॥ “ 
(९। २७) 


“अजुन | तुम जो कर्म करते हो; जो खाते हो, जो हेवन 
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करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो) वह सब 
मेरे अर्पण करो |? 
इस अर्पणका फळ भी भगवान्‌ वहीं बतलाते हैं-- 


शुभाशुभफलेरेव. मोक्ष्यसे कर्मबन्धने: । 
संन्य़ासयोगथुक्तात्मा विमुक्तो मासुपैष्यसि ॥ 
(९ | २८ » 


८इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवानें अर्पण 
हो जाते हैं--ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाले तुम शुभाशम- 
रूप कर्मबन्धनसे छूट जाओगे और उनसे छूटकर मुझको 
प्राप्त दोओगे ।? 

दिंदू-संस्कृतिका प्रधान और मूळ स्वरूप यही दे । यह 
संस्कृति जीवको विषयासक्तिके नीचे स्तरसे उठाकर अध्यात्म- 
के उच्च खरपर छे जाती दै। इसका प्रत्येक साधन, विचार और 
कर्म आत्माको परमात्मातक पहुँचानेम सहायक दोता है। 


९ [a 
धर्म और समवितरण 
मोक्ष जीवनका ध्येय दै । इसीलिये दिंदू-संस्कृतिमें धर्मके 
साथ जीवनका अविच्छिन्न सम्बन्ध दै | छोटेसे-छोटे कर्मसे 
लेकर बढ़े-से-बड़े कर्मगे धर्म सदा संल्म है । परम धर्म तो 
भगबानकी भक्ति दी दै | पर उसके साथ कुछ ऐसे लक्षण 
घर्मके बतलाये गये हैं, जो सभीके लिये परम उपादेय हें 
श्रीमनुमद्ाराज कहते दैं-- 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ 
(२। १२ ) 
जो वेद और स्मृतिके द्वारा प्रतिपादित, सत्पुरुषोंके 
द्वारा आचरित और अपनेको प्रिय छगनेवाला हो ऐसा 
चार प्रकारका धर्मका साक्षात्‌ लक्षण बतलाया गया है | 


RR स्स्स 
# अपनेको प्रिय लगे, वैसा ही आचरण दूसरोंके प्रति करे । 


अपनेको सम्मान, प्रेम, हित, देप-दम्भरदित सद्व्यवहार प्रिय 
लगता दै, तो दूसरोंके साथ भी वेसा ही करना चाहिये । 
मद्दाभारतर्मे आया है--- 
भ्रुयता धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
धर्मका सर्वख---सार सुनना और उसे धारण करना चाहिये । 
जो कुछ भी अपनेसे प्रतिकूल दो, दूसरोंके साथ भी वेसा व्यवहार 
नकरे।» 
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इतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० ६। ९२ ) 


धृति) क्षमा, दम ( मनका संयम ), अस्तेय, शौच, 
इन्द्रियनिग्रह, घी ( विज्ञान ), विद्या ( अध्यात्मविद्या ), 
सत्य ओर अक्रोध--ये दस धर्मके लक्षण हैं |? 


'श्रीमद्वागवतर्मे इस मानवधर्मको तीस लक्षणोंसे 
अतलाया गया है-- 


शोचं aS 


सत्यं दया तपः शोचं तितिक्षेक्षा शमो दमः । 
भहिसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आजेवस्‌ ॥ 
सन्तोषः समइक सेवा ग्राम्येहोपरमः शतैः । 


तृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम्‌ ॥ 
अज्चाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहतः । 


तेष्वात्मदेवताइुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव ॥ 
अवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः} 
सेवेज्याबनतिदास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्‌ ॥ 
चृणामयं परो धर्मः सवेषां ससुदाहृतः। 
त्रिशष्लक्षणवान्‌ राजन्‌ सर्वात्मा येन तुष्यति ॥ 
(७।११।८-१२) 


सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका 
बिचार) मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, त्रह्मचर्य; 
त्याग, खाध्याय, निष्कपटता, सन्तोष, समदृष्टि, महापुरुषोंकी 
सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी चेष्टसे निवृत्ति, मनुष्यके 
अभिमानपूर्ण प्रयलोंका फल विपरीत होता है--ऐसा विचार, 
भौन, आत्मचित्तन, अन्न आदि पदाथौंका प्राणियोमे 
थथायोग्य विभाजन, उन सभी प्राणियोको--विशेष करके 
मनुष्योको अपना आत्मा और इश्टदेव ही समझना, संतोंकी 
परमगति, भगवानके गुण-माहाल्यादिका श्रवण, कीर्तन और 
सरण) उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति 
दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण--यह सभी मनुष्योंके लिये 
परम धर्म है । इस तीस खक्षणवाले धर्मके पाळनसे सबके 
_ आत्मारूप भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । र 


घ लक्षणोपर विचार करके देखिये । जिस संस्कृतिमें 
हों) उससे 


# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिहुःखभाग्भवेत्‌ * [ शि 


जगतूका कोई मी प्राणी कैसे | 
मनुष्यमें ही. नही, म्ाणीमात्रमे र 


बढ़कर समवितरण और क्या हो सकता है ! 


सबमें समान भावसे यथायोग्य विभाग कर देना-इसरे ॥ 
श्रीभगवानूने गीतामें तो यहाँतक कह दिया है-- । 
fi 


यज्ञश्िश्षिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिह्बिहैः। ~ FA 
सुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारशात्‌ ॥ र | 
(३।१३) है 

“यजसे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष समस्त... 
पार्पोसे छूट जाते हें; पर जो पापी मनुष्य अपने शरीर- 
पोषणके लिये ही अन्न पकाते हैं, वे तो ( अन्नकी जगह ) 
पाप ही खाते हैं |? / 

इसीसे हिंदू-घरमे नित्य पञ्चमहायश होता है । 
संसारमै पाँच प्रकारके प्राणी हैं और उनके परस्पर सहयोगे 
सबकी पुष्टि-तुष्टि और संरक्षण-संवर्धन होता है। ये पाँच | 
हैं--देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और इतर समस्त प्राणी | 
देवताओंसे ( भूमि, जळ, सूर्य, चन्द्रमा आदिके द्वारा ) 
संसारको इष्टभोग प्राप्त होते हैं । ऋषि-महर्षियोंसे ज्ञान | 
मिलता है, पितरॉसे भरण-पोषण और परम हितकी सद्भावना ! 
प्राप्त होती हे | मनुष्य अपने-अपने क्मोके द्वारा एक दूसरेकी । 
सेवा करते हैं एवं पशु, पक्षी, इक्ष-ऊतादि सबके सुखके 
लिये सदा अपनेको अर्पण किये रहते हैं । इन पॉर्चोमे 
मनुष्य विशेषरूपसे योग्य और साधनसम्पन्न है । 
इसीलिये मनुष्यपर सबकी पुष्टिका दायित्व दै । कर्मका 
उसीको अधिकार है । अतः मनुष्यका यह कर्तव्य है कि 
वह जो कुछ उपार्जन करे, उसमें सबका भाग समझे; क्योंकि 
वह सभीके सहयोगसे कमाता-खाता है--जीवन-यापन करता 
है । इसीसे यज्ञसे बचे हुए अन्नको अर्थात्‌ इन पाँचोके अपने- 
अपने भागोंकों देनेके बाद जो बच रहता है; उस अन्नको 
जो खाता है, वह “अमृत” खाता है। पर जो कमाईमेंसे दूसरोंका 
उचित भाग उन्हें न देकर सब अकेला इड्प जाता है, 
वह पाप खाता है । 


आजकल कुछ लोग कहा करते हैं कि “हम तो इसीलिये 
साम्यवाद? चाहते हैं कि लोगोको रोटी-कपड़ा मिळे । 


` हिंदू-संस्क्ृतिमं इस रोटी-कपड़ेकी कोई व्यवस्था नहीं है |? 


पर ऐसा कहनेवाले हिंदू-संस्क्ृतिके स्वरूपे सर्वधा अनमिइ 
हें । असल बात तो यह है कि रोटी-कपड़ेकी जैसी व्यवस्था 


है, वेसी अन्यत्र कहीं नहीं है । अन्य 
स्थानोमें 


# हिंदू-संस्कृति अध्यात्मप्रधान दै # ८९७ 


He 


'विशेषकी सीमामें ही अवरुद्ध है। वह भी केवळ मनुष्योंके उनमें भी ब्रह्म-परमात्माको समभावसे विराजित देखते हैं । 


लिये और उन मनुष्योंके लिये दै, जो अपने मतके हैं । 
परन्तु हिंदू-संस्कृतिरमे यह व्यवस्था प्राणिमात्रके लिये दै | 
यहाँ तो प्रत्येक जीवको भगवान्‌ मानकर उसकी सेवा 


= ` करनेका आदेश है | 


९-७ टॅ १३ 
सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 
१3 व्यवहारमँ सबसे अधिक ममत्वका व्यवहार सन्तानके 
प्रति होता है । देवर्षि नारदजी धर्मराज युधिष्टिरसे कहते हैं-- 
\ [ृगोष्टरखरमकाखुसरी सुपखगमक्षिकाः । 
आत्मनः पुन्नवत्‌ पश्येत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥ 
० ( श्रीमद्भा० ७। १४। ९) 
“हरिन, उँट, गधा, बंदर, चूहा, सॉप, पक्षी और 
मक्खी आदिको अपने निज पुत्रके समान समझे । उनमें 
और पुत्रोमै अन्तर ही कितना दै ।? 
द्र कितनी उदार संस्कृति है यह, जिसमें प्राणिमात्रको 
a, 


अभयदान ही नहीं, सच्चा स्नेहदान है और सबके लिये 
यथायोग्य वितरणकी सुव्यवस्था है | आजकल तो “अधिक 
अन्न उपजाओ? की तरंगमें बंदर; हरिण और नीलगाय-जैसे 
` पशुओंके सामूहिक संहारकी राक्षसी व्यवस्था हो रही ह्वै। 
आजका स्वार्थी मनुष्य किस स्तरपर आ गया है! आश्चर्य 
यह कि इन बन्द्रमार लोगोंको प्राणिमात्रको आश्रय देनेवाली 
समतासम्पन्न उदार हिंदू-संस्कृतिमे साग्पदायिकताकी बू 
आती है ! और इसकी निन्दा करनेमें उन्हें सुख 
मिलता दै !! 
समता 
यह अवस्य है कि हिंदू-सस्ट्रतिमें समता विवेकपूर्ण 
है । हिंदू इस बातको जानते हैं कि समता आत्मामें होती 
दै, शरीरके व्यवहारमें नहीं होती । हिंदू दार्शनिकोंका 
यह अनुभव है कि सृध्टिकी स्थिति प्रकृतिकी विषमतामें ही 
है । जहाँ प्रकृतिका वैषम्य मिट जाता है, वहाँ जगतूका 
अस्तित्व ही लोप हो जाता है । वह तो महाप्रलयकी अवस्था 
है, जिसमें प्रकृति देवी परमात्माके अंदर प्रविष्ट होकर सो 
नाती है । 
इसीडिये - हिंदू विद्वान्‌ जिन जीवोंके आकारप्रकार 

खान-पान) व्यवहार बरार कमी पृ शे ही, नही पकती? BJ 


है ? गोका 


भगवान्‌ कहते दै 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
झुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
(गीता ५ । १८) 
“बे पण्डितजन विद्या-विनयसम्पन्न ब्राह्मणमेंश चाण्डालमें 
तथा गो, हाथी और कुत्तेमँ भी समदर्शी दोते ६ ।? 
यहाँ कोई कहद सकते हैँ--'ब्राक्षण और चाण्डाल-दोनों 
ही मनुष्य हैं | इनमें समदर्शन ही क्यों, समान व्यवहार भी हवा 
सकता दै |? ( यद्यपि यह संभव नहीं ) उनसे यह कहना 
है कि मनुष्यक्री बात तो ठीक दै-पर गाय) हाथी, कुत्तेके 
साथ भी क्या सम व्यवहारकी बात कभी सोची जा सकती 
दूध लोग चावसे पीते हैँ; कुतियाका कोई नहीं 
पीता; हाथीकी सवारीमें गौरव माना जाता दै, कुत्तेकी 
सवारी कोई नहीं करना चाहृता। हाथी जितना खाता दे, 


` कुत्ता उतनेसे दबकर मर जा सकता दै | हाथी; कुत्ते और 


गायके आकारःप्रकारमें भी बड़ा भेद दै । इस अवस्थामै इनमें 
समःव्यवद्दारकी बात कद्दना पागलपन मात्र है । पर व्यवद्ारमें 
विषमता होते हुए भी प्राणिमात्रमें एक दी आत्मा- 
एक ही भगवान्‌ सदा बिराज रदे हैं; इस बातको हिंदू देखता 
है । वह ब्राह्मणके साथ ब्राह्मगोचित, चाण्डालके साथ 
चाण्डालोचित तथा गौ, हाथी और कुत्तेके साथ उनके 
योग्य व्यवद्दार करता है; परन्तु उनमें नित्य एक ही 
परमात्माको देखनेके कारण किसीके साथ असदूव्यवद्दार नहीं 
करता और न व्यवद्दारकी विषमतासे उसके प्रेम और 
परमात्मभावमें दी न्यूनता आती दै । 


जिस प्रकार अपने मस्तक, हाथ, पेर आदि अङ्गोमै 
आत्मभाव समान द्दोनेके कारण मनुष्य उनके व्यवहारमें 
भेद रखता दै-मस्तिष्कसे विचार करता दै, मुँहसे खाता 
और बोलता दै, हार्थासे आदान-प्रदान करता, लिखता- 
पढ़ता है और पेरोंसे चलता है । एक अङ्गसे दूसरे अङ्गका 
काम नहीं लेता; क्योंकि वह जानता है कि यह संभव ही 
नहीं है । परन्तु सबके सुख-दुःखका समान रूपसे अनुभब 
करता है और समस्त शरीरमें समान प्रेम करता है | उसी 
प्रकार व्यवद्दारमे भेद रखता हुआ भी हिंदू प्रत्येक प्राणीके 
साथ आत्माके नाते सदा सममावापनन रता है, और वह 
जैसे अपने योगक्षेम तथा कस्याणके लिये प्रेयेक्ष करता दै, 
चेसे दी अन्यान्य जीवोंके लिये भी करता है । 2 
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३ मान त्राता - गीतामें कहते हैं-- 

आत्मौपम्येन सर्वश्र समं पर्यति यो$जुंन । 

सुखं वा यदि बा दुःखं स योगी परमो मतः: ॥ 
(६।३२) 

ही तरह समस्त भूतोंमें सम 

या दुःखको भी सबमें सम 

योगी माना गया है | 


“अर्जुन | जो योगी अपनी 
(आत्माको) देखता है और सुख 
देखता है, वह परम श्रेष्ठ 

यदि कहीं किसीके साथ कभी व्यवहारमें युद्धादि-जेसी 
कूर क्रिया करनी पड़ती है तो वैसे ही जैसे मनुष्य अपने 

किसी सडे अङ्गका विकार निकाळनेके लिये शस्त्रक्रिया 
( आपरेशन ) कराता है । गीताम भगवानूने अर्जुनको 
श्ान-स्थानपर युद्धके लिये आज्ञा दी है । पर साथ ही यह 
कहा है कि राज्यकी आशासे, कामनासे, आसक्तिसे ओर 
अहंकारके वशमें होकर युद्ध न करो । युद्ध करो मेरी 
आशा मानकर, मेरे लिये, मेरी प्रसन्नताके लिये, मेरा कर्म 
मानकर । ऐसे विकट कर्ममे भी न आसक्ति रहे, न किसीके 
साथ वेर रहे-रहे केवल भगवत्परायणता, भगवद्भक्ति 
और भगवत्कर्म । इसीका नाम अनन्य भक्ति है । इसीसे 
भगवत्मासि हो जाती है । # 
यह हिंदू-संस्कृतिकी ही विशेषता है कि इसमें विषमतामें 
समता देखनेका तथा कर कमॉंमें भी अनासक्त और निर्वैर 
रहकर उन्हें भगवत्कम बनाने एवं उनमें भक्ति ओर परायणता- 
का संथोग करनेका कोशल प्राप्त है | 
व्यावहारिक अनेकतामें तात्ततिक एकता चिक एकता और प्रकृति 
जनित जगतूकी विषमतामें परमात्माकी नित्य समता देखना 
_हिंदू-संस्कृतिकी विशेषता है। इसी संस्कृतिमे यह अनुभव 
करके बतलाया गया है कि यह सारा जगत्‌ एक ही भगवान- 
है, उन्हींमें स्थित है और उन्हींमें समाता है | 


(गीता ११ | ५५.) 
'छियि कर्म करता है, मेरे परायण 


आसक्तिरहित है, समस्त प्राणियोमे वैरभावसे. 


र जन्मसे ही वृत्ति नियत होनेसे न 


# सवै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्पिहुःखभाग्भवैत्‌ # 


एवं इस सर्वगत परमात्माकी अपने-अपने कमोके द्वारा 
पूजा करके मनुष्य जीवनकी परम और चरम सफलताको प्रास 
कर सकता है ।% 
वर्णधर्म 
अपने-अपने कम्मोके अनुसार भगवानूके विधानसे जीवकी 
जिस वर्णमें ( या जिस योनिमें ) जन्म ग्रहण करना पड़ता 
है, उसके जो स्वाभाविक कर्म हैं, वही उसके “अपने कर्म, 
( स्वकम ) हैं। यही वर्णधर्म है । वर्णधर्मे सबके लिये 
2 कटथक्‌ रूपसे कर्म नियत हैं | वर्णधर्मके अनुसार जिस 
वर्ण याजातिकी जो पैतृक आजीविका है, उसीको अपनाकर उसी- 
में सन्तुष्ट रहना और उससे जो कुछ उपार्जन हो, उसको 
यथायोग्य रीतिसे समाजमें वितरण कर देना उसका कर्तव्य दै | 
तो किसीमै कभी प्रतिस्पर्धा- 
का भाव आता है, न कोई किसीकी वृत्ति छीननेका प्रयत्न 
करता दै | इसके अतिरिक्त, वंशपरम्परासे आजीविकाके 
* जो साधन चले आते हैं, स्वाभाविक ही उनमें उस वंशके छोग 
निपुण हो जाते हैं । उनके रक्त-मांसमें उसके भाव भरे रहते 
हैं। इससे उनका कार्य बहुत सुन्दर और सुचारुरूपसे सम्पन्न 
होता है। 
वणॉर्मे न तो आत्माकी दृष्टिसे कोई 
भेदसे उनमें कोई 
सभीका समान महत्त्व है। सभी अन्योन्याश्रित हैं, एक 
दूसरेके पूरक और सहायक हैं तथा सभीकी अपने-अपने स्थानपर 
विशिष्ट उपयोगिता है | ब्राह्मण शानबलसे, क्षत्रिय बाहुबलसे, 
वैश्य घनबलसे और शूद्र जनबल तथा श्रमबलसे गौरवशाली 
| यही इनका स्वधर्म है। इनकी उत्पत्ति भी एक ही भगवान्‌: 
के दिव्य शरीरसे हुई है । ब्राह्मणकी भगवानके श्रीमुखसे, 
क्षत्रियकी बाहुसे, वैश्यकी ऊद्से और श्रूद्रकी चरणोंसे 
हुई है- 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत: । 
ऊरू तदस्य यद्‌ वैश्यः पद्ध यां झूद्दो अजायत ॥ 


( ऋस्वेद १० । ९० | १२ ) 
जस क त 
* यतः प्ररृत्तिरभूंतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 


स्वकमेणा तमस्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 


भेद है और न कर्म- 


छोटा-बड़ा है । अपने-अपने स्थानपर , 


% 


ले 


3 


# दिबू-संस्छति अध्यात्मप्रधान है # 


ग्रे सब अपने-अपने कर्मका सुचारुरूपसे सम्पादन करते 
रहें तो जन्मान्तरमें वे उच्च वर्णके होते है! जेसे नाटक-मण्डली- 
में किसी अभिनेताके द्वारा अपने जिम्मेका अभिनय सफलता" 
के साथ सम्पन्न किये जानेपर उसे दूसरे श्रेष्ठ पात्रका अभिनय 
मिल जाता है, वैसे ही इस जगन्नाटकमें सफल अभिनेताको 
जन्मान्तरमै उच्च वर्णकी प्राप्ति होती है । 

0 चे ९ 
कमे और पुनजन्म 

हिंदू-संस्कृतिमें 'कर्म' और 'पुनरजन्म'का सिद्धान्त अनुभव, 
सिद्धरूपसे मान्य है । कर्मका फल अवश्य भोगना पड़ता दै 
और कर्मानुसार जन्मान्तरकी प्राप्ति होती रहती है एवं जबतक 
भगव्रासि या मुक्ति नहीं हो जाती, तबतक यह जन्म-मरण- 
का प्रवाह चलता दी रहता हे । मरनेपर कर्मानुसार जीव 
आतिवाहिक देह प्राप्त करके तेजःप्रधान देव-देहसे स्वर्गादि 
ळोकोमें अथवा वायुप्रधान पितृ-्रेतादि-देहसे पितृ-प्रेत- 
लोकोंमे जाता है; परंतु इसके सिद्धान्तमें अनन्तकालीन स्वर्ग 
या नरक नहीं दै । स्वर्ग या नरकादिके सुख-दुःख भोगकर 
जीव पुनः अपने कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनियोमें जन्म लेता दै। 
मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है और फलमें परतन्त्र दै । 
निषिद्ध कर्माचरणसे अन्धकारमय ढुःखप्रद्‌ नरकादि लोक 
और: नीच पश्च-पक्षी आदि योनियों प्रात होती हैं और 
पवित्र वैध कर्मेकि फलस्वरूप सुखमय स्वर्गादि लोक और 
उत्तम श्रेष्ठ वर्णकी मानव-योनि प्रास होती है। छान्दोग्यो- 
पनिषदूर्मे कहां है-- 

रमणीय्चरणा: **" ` * 'रमणीयाँ योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मण- 
योनि वा क्षत्रिययोनिं वा वेइ्ययोर्निं वा”. “कपूयचरणाः 
कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डाळः 


योनिं वा । 
(५।१०।७) 
(उन जीवोमें जो अच्छे आचरणबाले होते दै, वे शीघ्र 
ही उत्तम योनिको ग्रास दोते हैं । वे ब्राह्मणयोनि? क्षत्रिययोनि 
अथवा वैश्ययोनिकों प्राप्त करते हैं तथा जो अशुभ आचरण 
वाळे होते हैं, वे तत्काल अश्युभयोनिको प्राप्त होते हैं। वे 
कुत्तेकी योनि; शकरयोनि या चाण्डालयोनि प्राप्त करते हैं ।? 
पप 
आश्रम-घस 
बर्णव्यवस्थाकी भाँति दी दिंदून्संस्कृतिर्मे आश्रमः 
ब्यवस्था है । दिंदू-संस्कृतिका साध्य त्याग है, भोग नहीं । 
संसारके तुच्छ, अल्प, सीमित और दुःखमिश्रित भोगोंमें 
आसक्ति न रखकर जीव्रतको त्यागमय बनाना इसमें महत्वकी 


“ = जिस २ टी: धनका 
रहता है, जिस रूपमै एक निधनक 


र 


बात मानी जाती है । ढिंदू-संस्कृतिमे स्वाभाविक ही आ ५ 
की अपेक्षा त्यागीका स्थान ऊँचा है । मदान्‌ सम्राट भी त्यागी 
महात्माओकी चरणधूळि सिरपर चढानेमै अपना सोभाग्य 
समझता दै । किसके पास कितना अधिक घन-ऐश्वर्य दै, 
इसका कोई महत्व नहीं दै । महत्त्व है इस वातका कि कौन 
कितना बड़ा त्यागी दै । परश्चात्योके संगसे जबसे भारतने इस 
त्यागके महत्त्वको भुळाया और अपनी संस्कृतिके सिद्धान्तोंके 
विरुद्ध मोगैश्वर्यके पीछे पागल हुआ; तभीसे जीवनका लक्ष्य 
मानकर उसकी दृष्टि केवळ अर्थ और अधिकारपर टिकने लगी 
और तमीसे अनाचार) दुराचार) चोरी, छळ, कपट चोरः 
बाजारी, रिश्वतखोरी आदि दोष आ गये और ये तबतक नहीं 
मिट सकेंगे, जबतक कि त्यागकी महृत्ताका यथार्थ अनुभव 
न हो जायगा | 

हमारे आश्रमधर्ममें आरम्भसे दी त्यागकी शिक्षा दी जाती 
है । अह्चर्याश्रम/में राज़कुमार भी गुरुकुलमें उसी रूपसे 
बालक | और नियमतः दी 
वहाँ समस्त विलास-सामग्रियोंका--ऐन्द्रिय सुखोपभोगांका 
त्याग और मन-इन्द्रियका संयम रखना पड़ता है | त्यागकी इस 
प्रथम घाटीको पार करके वह “गृहस्थाश्रम!में आता दै,यहाँ उसे 
भोगोंमें रहकर त्यागी बनना पड़ता है। धन कमाता दै पर अपने 
लिये नहीं, सारे समाजके लिये, विश्वके लिये--भगवानके 
लिये । पुत्रोख्ादन करता दै, पर अपने लिये नहीं) समाजके 
लिये, घर्मके लिये, भगवानके लिये । वह संयमी और 
जितेन्द्रिय होता दै । वह सारे समाजका सेवक होता है । तीनों 
आश्रमोंका और प्राणिमात्रका आश्रय होता है |# सबकी 


# यथा वायुं समाश्रित्य वतंन्ते सर्वजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वतन्ते सबं ` आश्रमाः ॥ 
यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो शानेनान्मेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनैव पार्यन्ते तसमाज्ज्येष्ठाश्रसो गृद्दी ॥ 
स सन्धार्यः प्रथत्मेन स्वर्गमक्षयमिच्छता । 
सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽ्यायों दुबलेन्द्रियैः ॥ 
( मनु० ३ । ७७-७९ ) 
धसे सब प्राणी प्राणवायुका आश्रय लेकर जीते हैं, वैसे ही 
सभी आश्रम गृहस्थाश्रमीका आश्रय लेकर जीते हें; क्‍योंकि गृहस्थ 
ही नित्य विद्या और अन्नका दान देकर तीनों आश्रमवार्लाको 
टिकाये रखता है, अतः गृहस्थाश्रमी पुरुष तीनों आश्रमेसि श्रेष्ठ दै । 
जिसको स्वर्गके अक्षय सुखकी तथा श्स लोकमें सुखकी इच्छा हो, 
उसको प्रयत्नपूर्वक गृहस्थाश्रम धारण करना चाहिये, ओ अजितेन्द्रिय 
पुरुषोंके द्वारा धारण नहीं किया ला सकता ।! 


- Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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सयाला करके प्रसादरूपसे जो प्राप्त होता है, उसीको अमृतरूप 
जानकर वह अपना काम चलाता है | इस आश्रममें जीवनका 
एक महान्‌ उत्तरदायित्वयुक्त कर्मपूर्ण अंश बिताकर और 
अपने सुयोग्य त्यागभावापन्न उत्तराधिकारीपर घरका भार 
सौंपकर त्यागके पथमें और भी आगे बढ्नेके लिये वह वानप्रस्थ? 
आश्रममें पहुँचता है और अन्तमें चवुर्थाश्रम--संन्यासमे सम्यक्‌ 
प्रकारसे सम्पूर्ण त्याग करके परमात्माके साथ एकात्मता प्राप्त 
करता है । चारों आश्रम उत्तरोत्तर अधिकाधिक त्यागकी 
खितिमें ले जानेवाले हैं और अपने-अपने पूर्वाश्रमकी सुद्दढ 
भित्तिके आधारपर स्थित हैं | 
विवाह 

हिंदू-संस्कृतिमे विवाह कभी न टूटनेवाला एक परम 
पवित्र धार्मिक संस्कार दै, यज्ञ है । वह इन्द्रियसुखभोगके. लिये 
नहीं, बल्कि पुत्रोत्पादनके द्वारा परलोकगत पितरोंको सुख 
पहुँचाने ओर देवताओंको तुष्ट करनेके लिये है । इसमें 
विवाह-विच्छेदकी बात तो दूर रही) जन्म-जन्मान्तरतक्‌ 
'पति-पत्नीका पवित्र सम्बन्ध बना रहता है । इसीसे हिंदू-स्त्रियॉ 
पतिके शवके साथ हँसते-हँसते सती हो जाती हैं । इस गये- 
गुजरे जमानेमें भी सतियोंके चमत्कार होते ही रहते ईँ% । 

टु 
बड़ोंकी सेवा 

हिंदू-संस्कृतिमे माता-पिता, गुरु और श्रेष्ठ पुरुषोंकी 
बन्दना तथा सेवाका बड़ा महत्त्व हे | मनु महाराज कहते हूं. 

आचार्यश्च पिता चैव माता आता च. पूर्वजः । 

नातेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ 

0 % अभो हाल्ने सके कमरे पक ज उ ठ उज हालमें सीतापुरके चमखरि ग्राममें एक सती हो गयी 
है । एस सम्बन्धमें हमारे पास बहुत-से पत्र आये हैं । सभीमें लिखा 
है कि अग्नि अपने-आप प्रकट हो गयी थी । उन पत्रोमेसे एक पत्र 
यह है जो श्रीमनोहरलालूजी वैश्यका लिखा हुआ है .। हमने 
चके लिये वहाँ अपने एक आदमीको भेजा था । उन्होंने भी इस 
घटनाको संथा सत्य बतलाया है--- 

सतीका चमत्कार 

आम पाताबोझ-महोली ( सीतापुर ) निवासी श्रीरामचरणलाल- 
के पुत्र औसरयूप्रसादजी वैश्यकी सुपुत्री आजयदेवीका जन्म महोली- 
में हुआ था । श्रीजयदेबीके पिता जूनियर हाई स्कूल महोलीमें आज 
भी अध्यापक हैं। श्रीजयदेवी बचपनसे ही भगबानुका भजन, 
साधन और रामायणपाठमें विश्षेष रुचि रखती थी । आजसे सात 


` बशे आठ मास पूर्व उसका विवाह चमखरि आम-निबासी श्रीद्वारका- 


" असादजी बेस्यके पुन औरापेलारुजीके साथ सम्पन्न हुआ । विवाह 
शुकाः =. 0 


रम घामको सिधार गयीं |, Initiative 


* सवै भद्राणि पहयन्तु मा कञ्चिहुःखमाग्भवेत्‌ # 


आचायों ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्ति: प्रजापतेः । 
माता पृथिव्या मूर्तिस्तु आता स्त्रो सूरतिरात्मनः ॥ 
यं मातापितरौ छुशं सहेते संभवे नृणाम्‌ । 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कतुं वर्षशतेरपि ॥. 


त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेपु त्रींलोकान्‌ विजयेद्‌ ग्रही। _ 
दीप्यसानः खवपुषा देववददिवि मोदते ॥ 
( मनु० २ । २२५, २२६, २२७, २३२ ) 


“आचार्य, पिता, माता और बड़े भाई--इनका, इनसे 
सताये जानेपर भी, अपमान न करे | ब्राहाणको तो विशेषरूपे 
इनका अपमान नहीं करना चाहिये । क्योंकि आचार्य 
ब्रह्माकी भतिं, पिता प्रजापतिकी ¬~ अजापतिकी मूर्ति, माता ्र्वीकी मूर्ति माता प्थ्वीकी मूरति 
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रस समय उनके पतिकी अवस्था २२ साल एवं श्रीजयदेवी- 
जीका १९ बाँ बर्ष पूरा हो रहा है । इनके पतिदेव श्रीराधेलालजीका 
पौपकृष्ण १२ शुक्रवार ता० १६ दिसम्बर सन्‌ १९४५ को सन्ध्या- 
समय ४ बजे स्वर्गवास हो गया । तब श्रीजयदेवीजीने सबसे कहा 
कि “बिना स्नान किये हुए कोई भी व्यक्ति मेरे पतिके शवको स्पर्श 
न करे एवं न स्नान किये बिना कोई घरमें ही प्रवेश करे और कोई भी 
रोये नहीं । फिर अपने इवशुर श्रीद्वारकाप्रसादजीसे कहा कि “आप 
पुलिस सीतापुर तथा महोलीको सूचना कर दीजिये, जिससे पीछे 
आपको कोई परेशान न करे।? इतनेमे तो यह समाचार चारों 
घोर फैल गया । 2 

तदनन्तर औजयदेवीजी स्नानादिसे निवृत्त होकर रात्रिभर 
भीरामायण-पाठ करती रहीं । दूसरे दिन बारह बजे मध्याहकाल- 
पक पाठ, स्वाध्याय, भगवन्नाम-कीर्तन इत्यादि होता रहा । बादमें 
रथी इमशान-घाटको रवाना हुई । हजारों आदमियोंकी भीड साथ 
थी । पुलिसके अधिकारियोंने कई प्रकारके प्रश्न श्रीसतीजीसे किये । 

औसतीजीने केवल इतना ही कहा) “ईश्वर ! तुम्हीं सबके एक- 
मात्र सहायक हो । तुम्हीं मेरा बेड़ा पार लंधाओ ? भगवत्पार्थना 
करती हुई वे शवके आगे-आगे आमसे दक्षिण तीन फलाँग- 
तक गयीं । - 

पौषकृष्ण १३ शनिवारको २ बजकर २० मिनटपर पतिका सिर 
झपनी गोदमें रखकर राम-राम करती हुई वे चितापर बैठ 
गयीं । सतीजीने पहले श्रीसर्यभगवानूकी ओर हाथ जोड़कर देखा । 
फिर नतमस्तक हो पुनः सूर्यमगवानूकी ओर देखा । एकाएक 
उनके दोनों नेत्र अरुणिमामय हो गये, ललाट चमकने लगा । फिर 
अन्तिम बार सूर्यभगवानूकी ओर देख इथेलियोंको धिसा । 
रत ही अभिदेव प्रज्वलित हो गये । सव लोग “जय-जय' पुकार उडे । 


पूछा, “बेटी ! इमारे लिये 
- क्या आज्ञा होती है!तो कहा सिबसम्पत्तिमान्‌ होओगे।? फिर पिता 


आशीर्वाद भगवानूका स्मरण 
देरमें अग्निमय होकर अपने पतिसहित 


| 
| 


0 


और बड़ा भाई अपनी ही दूसरी मूर्ति है ( इनका अपमान 
करनेसे उन-उन देवताओंका अपमान करना माना जाता है )। 
बालकोंको जन्म देकर उनका पालन-पोषण करनेमे माता" 
पिताको जो दुःख सहना पड़ता है, उसका बदला सैकडौं 
5 वर्ष सेवा करनेपर भी नहीं चुकाया जा सकता ।' 

जो ग्री ( माता, पिता और गुरु ) इन तीर्नोकी 
सेवार्मे तत्पर छता दै) वह तीनों लोकोपर विजय प्राप्त 
_ करता है और खर्गमे सर्यके सदृश अपने तेजस्वी शरीरके 
द्वारा प्रकाश करता हुआ आनन्दमै रहता दै ।? 

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 


। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विया यशो बस्‌ ॥ 
३ ( मनु० २ । १२१ ) 


“जो मनुष्य नित्य बड़ौंको प्रणाम करता है और उनकी 
सेवा करता है; उसके आयु, विद्या, यश और बल चारों 
बढ़ते दें ।? 

हिंदू-संस्कृतिके कुछ महत्त्वपूर्ण लक्षणोका यहाँ दिग्दर्शन 
कराया गया है । वस्तुतः दिंदू-संस्कृति अध्यात चान है। 

से व्यावहारिक छोकद्वितका पूर 
न्यायपूर्ण साधनसे अद्रासक्त 
और उसमें भी जीवनके चरम 

भूलते हुए क्रमशः भगवानकी 

प्रधान स्वरूप है । पवित्र भारतवर्षमें इस महान्‌ 

उदय हुआ, इसीसे भारत धन्य है और धन्य रहेगा । 


होकर लौकिक उन्नति करना 
लक्ष्य भगवानको कभी न 
ओर बढ़ते रहना इसका 
संस्कृतिका 


गायन्ति देवाः 


धन्यास्तु ते आरतमूमिभागे। - 


त्देवताळोग भी निरन्तर यही गाया करते हैँ कि 
जिन्होंने स्वर्ग और मोक्षके मार्गभूत जन्म 
लिया दै, वे पुरुष हम देवताओंकी अपेक्षा भी अधिक 
सौमाग्यशाली हैं ।? 

अहो अमीषां किमकारि शोभनं 
प्रसन्न एषां स्विदुत स्वर इरिः। 
भारताजिरे 


ॐ हिंदू-संस्कृति अध्यात्मप्रधान है % 
हुन ० न हक 


ध्यान रखते हुए सत्य और . 


न 'यत्र दृपङ्कज- 
स्मृतिः प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोष्सवाच, ॥ 

कल्पायुषां स्थानजयात्पुनभंवात्‌ 
क्षणायुषां भारतभूजयो वरम! 

णेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः 
संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरे: ॥ 


( श्रीमद्धा० ५। १९।२ १-२१ ) 
देवता भारतवर्षमै उत्पन्न हुए, मनुष्योंकी इस 
प्रकार मद्दिमा गाते दैं--“अद्दा ! जिन जीवाने भारतवर्षमें 
भगवानकी सेवाके योग्य मनुष्यजन्म प्रात किया दै, 
उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया दै ! अथवा इनार स्वयं 
श्रीहरि ही प्रसन्न दो गये हैं ! इस परम सोभाग्यके लिये तो 
निरन्तर हम भी तरसते रहते हैं । हमें बडे कठोर यश? 
तप, ब्रत और दानादि करके जो यह वच्छ स्वर्गका 
अधिकार प्राप्त हुआ है--इससे क्या लाभ है! यहाँ तो 
इन्द्रियोके भोगोंकी इतनी बहुलता ३.कि उससे दबे रहनेके 
कारण कमी श्रीनारायणके चरणकमलोकी स्मृति होती ही 
नहीं । यह खर्ग तो क्या--जहाँके निवासियोकी एक-एक 
कल्पकी आयु होती दै? किंतु जद्दॉसे फिर संसार-चक्रमें 
लौटना पडता के उन ब्रहालोकादिकी अपेक्षा भी 
भारतभूमिमे थोडी आयुवाले होकर जन्म लेना अच्छा दै; 
क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षणमें ही अपने इस मरत्यशरीरसे 
किये हुए सम्पूर्ण कर्म श्रीमगवानक्रो अर्पण करके उनका 
अभयपद प्राप्त कर सकता दै ।? छ 
जगतूके लोग निष्पक्ष भावसे इस संस्कृतिके मव्य और 
दिव्य खरूपको समझें तो उन्हें बढ़ा भारी आश्वासन 
मिलेगा और यहाँके निवासिर्योका तो यह परम कर्तव्य ही 
है कि वे--जो आज अपने घरकी महान्‌ संस्कृति और 
उसके पावन सिद्वान्तोसे अनभिज्ञ रहकर परमुखापेक्षी 
बन रहे हैं, अपनी पवित्र आर्य-संस्कृतिकी अवद्देलनो करके 
केबल “अर्थ और “अधिकार? के पीछे प्रमत्त होकर 
“सनातनघर्मःके विनादामें दी कल्याणकी भावना कर रदे Ei 
एवं फलस्वरूप उत्तरोत्तर पाप-तापके मलिन और दुःखप्रद 
पंकर्मे पुँसे जा रहे ई--शीघ्र चेते, अपनी संस्कृतिको जानें) 
समझे और अपनायें । भारतवर्षका सिर ऊँचा करनेके लिये 
उसके पास कोई वस्तु थी तो वह उसकी अध्यात्मप्रधान संस्कृति 
ही थी । इस अध्यात्मको अपनाकर अपना और इसे 
आजके अशान्त जगत्‌को देकर उसका छेश दूर करके दव 
भारत अपने पुण्य कर्तव्यका पालन कर सकता है । भगवान्‌ 
हमारी बुद्धिमें प्रकाश दे और अखिल विश्वका मङ्गल करें | 
--इनुमानप्रसाद पोदार 
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प्रेमादरणीय 

क्रियासिद्धिः सरवे अवति महत्ता . नोपकरणे ! 
उगल्यिपर गिननेके लिये भी अपर्यास सिद्ध होनेवाले 
अंग्रेजोंकी भारतपर शासन करते देखकर बच्चा केशवरावका 


`. मन आकुल हो जाता था । देशभक्ति माताके दूधके साथ ही 


उसके रग-रसर्मे भरी थी). नागपुर-किळेपर फहरानेवाले 
यूनियनजककी, उतारकर उसपर राष्ट्रध्वज महरा देनेके लिये 
कुछ ही बन्चीके सांथ घरसे सुरंग खोदमेका साहस इसने 
बचपनमै ही किया । रहस्योद्घाटन होनेपर मा-बापने दाँतोतले 
जंगली दबा ली । नागपुरके सनातनी ब्राह्मण पं० 
श्रीबळीरागजी पन्तको इस बच्चेका पिता बननेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । बच्चेका पूरा नाम श्रीकेशवरावजी हेडगेवार था । 
सम्पत्तिहीन, पर प्रतिष्ठित बंशमें इन्होंने शक संवत्‌ १८१२ 


( विक्रमीय संवत्‌ १९४६ ) की प्रतिपदाके दिन जन्म लिया । 


इन्होने बारहयाँ वसन्त भी नहीं देखा था कि नागपुरके सन्‌ १९०२ 
के प्लेगभे इनके माता-पिता साथ ही परलोकवासी हुए। 

प्रारम्भिक जीवनपर इनके यशस्वी बड़े भाईके उम्र 
स्वभावका प्रभाव पड़ा । पर देशभक्त जीवनके लिये जिस शान्ति; 
मैत्री और प्रेमकी अपेक्षा थी; वह स्वतः इनमें आ गया । 
इनके अन्तःकरणे राष्ट्रोडार और छोकसंग्रहकी ज्वलन्त 
भावनाएं थीं, फलतः घोर अपराध माना जानेपर मी इन्होंने 
“बन्दे मातरम? आन्दोलन किया और विवश होकर अनुशासन- 
प्रिय हैडमास्टरने इन्हें स्कूलसे पृथक्‌ कर दिया | 

सन्‌ १९१० में आप कलकत्ता मेडिकल कालेजमें भरती हो 


कुछ चित्रोंका परिचय 


हिंदू संस्कृति --( सादा ) बाहरी घुखपृ'्ठ ५९---इसमें 
दिखाया गया है कि हिंदू संस्कृतिका मूल उद्गम परमात्मा है। 
परमात्माका प्रतीक “प्रणव” है | अतः प्रणबको--भगवानको 
नकर इस संस्कृतिकी धारा चलती है । भगवानका 

उरू प -दुर्भाव होता है । «स्वस्तिकः 

ही शुभका प्रतीक हे | इस शुभ भावके फलस्वरूप षोडश- 
इछ कमलके विकासकी भाँति शुद्ध हदयमे अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्र, यश, दान, तप, संयम, कमफलमें विश्वास, 
पुनजेन्ममै विश्वास, परळोकमे विश्वास, वर्णाश्रमघर्मका आचार, 
सोर; दया, कर्तब्यपपालन और शौयै-इन १६ सढुर्णो- 
को उत्पत्ति होती है | इनका परिणाम होता हे--भक्ति, प्रेम, 
समता और सर्वात्मदर्दानकी पाति । इसके फलस्वस्त यहाँ 


मनुष्यका जीवन सदाचार्युचः, झान्त परमात्मनिष्ठ और 
आनन्दमय हो जाता हे । और अन्तमें उसे परमात्मरूप 


» ३. 

डा० हडगेवार 
गये | वहाँ आपने बंगवासियोंसे गहन आत्मीयता स्थापित की | 
दीन-दुखियोंकी सेवाके लिये आप सदा आगे रहने छगे | 
यह उत्तम गुण सङ्गीनोंके बलपर शासन करनेवालोंको $ (र 
सह्य होता, फलतः इनके पीछे पुलिस पड़ गयी .। है 
१९१५-२४ तक अनेक संस्थाओंमें काम करते हुए साफ | | 
आसेतु हिमाचळ समस्त हिंदुओके संघटनको ही भारतोदधारे ही । 
लिये सर्वश्रेष्ठ और सुगम पथ समझा और इसीलिये आ १ 
सन्‌ १९२५ ई० की विजयादशमीकों 'राष्ट्रिय खयसेव `" 
सङ्घ'की शुभ स्थापना की । इनकी निष्ठा, लगन, श्रम और |: 
इशील स्वभावके कारण इनके जीवमक्रालमें ही सङ्घ भारतके । 
प्रत्येक परान्तमें व्याप्त हो गया | | 


आपने सङ्घको अपना प्राण समझा और आजीवन ब्रह्मचारी | 
रहे | सादा जीवन और उच्च विचारके साथ आपने दिंदू- , 
समाज, हिंदू-धर्म और हिंदू-संस्कृतिके त्राणके लिये अपने. | 
बहुमूल्य जीवनका एक-एक कण लगा दिया । भगवान्‌ ¦ 
शीराम, श्रीकृष्ण, राणा प्रताप, बीर शिवाजी और गुरुगोविन्दः 
सिंह आदि वीर, तपस्वी और भारतके लिये सर्वखार्पण 
करनेवाले प्रातःस्मरणीय हिँदुओंके जीवन. आपके पथके 
म्रकाश-स्तम्भ थे | यद्यपि सन्‌ १९४० के जुनमें अस्वास्थ्यके 
कारण आपकी पाञ्चभौतिक काया पद्धभूतों में समा गयी, फिर भी -& 
आप अबतक सङ्कके आदर्श, क्रियाशील और नेष्ठिक सदस्योके 
ही नहीं) समस्त हिंदू-दृदयोंके प्राणप्रिय हैं और इस धरापर 
जबतक हिंदू जीवित हं, तत्रतक आप अमर हैं | ---शिवनाथ दुवे 


ही प्रबेश प्राप्त करता है | 


हिढ्‌-संस्कृति--(रंगीन) प्रृष्ठ मुखप्ृष्ठ--इसमें (१) | 
रामराज्यके रामदरबारमें कुत्तेकी भी फरियाद सुनी जा रही - 
१ ( २ ) हिंदू-संस्कृतिका परिचय राग-द्वेषरहित, 
तपस्वी, सत्य-अहिसाकी प्रकटमूर्ति ऋषियोंके सादे-सीधे इस 
अरण्य-आश्रममै मिलता है, जहाँ त्रिकालज्ञ समदर्शी गुरु 
द्विज बालकोंको योग्य शिक्षा दे रहे हैं | यशकुण्डमें अभि 
प्रज्वलित है, और सिंह; गौ, हरिण एक साथ निवास र 
करते हैं, ( ३ ) मोक्ष ही परम ध्येय है, यह मान 
नवयुवक राजकुमार सिद्धार्थ अपनी तरुणी पत्नी आ. 
नवजात शिशुको त्यागकर रात्रिके समय नैराग्यकी प्रबलतासे 
निकल जाते हैं, ( ४ ) घर्मपर अडिग रहनेवाले गुर 
गोबिन्दसिंहकै पुत्र अपनेको हेँसते-हँसते दीवालमें चुनबाकर 
बलिदालका अनुपम हव्य उपस्थित कररहे ह और (५ ) आर्य- 
संस्कृतिके परम गौरबस्वरूप सतीत्वकी रक्षाके लिये भारतीय 


b के तक 
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गीताभवन, खगाश्रमकै ससङ्गकी सुचना 


गलासन, स्वर्गाश्रमवे सदाकी भाँति इस वर्ष भी सत्सङ्गका आयोजन होने जा रहा हे | आगामी 

झुका पृर्णिमके आसपास खामीजी श्रीरामसुखदासजी मद्दवाराजक पहुँच जानेकी वात है 

| व्रात वड है कि हमारे परम श्रद्धेय भाईजी ( श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार ) इस जगतमें नहीं रहें, 
ग्मिछित नहीं हो पाये थे । दुस. तभे तो उनका शरीर छूट जानेकै 
सत्सही भाई-बहन उनके, पावन एवं कल्याणकारी उप )शसि 


७-०. त अस्वस्थ होनेके कारण सत्स 
रण / जिसकी सूचना ) अलग दी जा रहा है-ण 
दाके लिये वञ्चित हो रहे हैं | अन्य साधु-महात्माओंके पधारनेकी सम्भावना तों दै ही । 


च 


उस सत्सङ्घका आयोजन इसीलिये किया था क अ ब्यात्म-ययक्रे सच्चे ५ थक 


जीवनक्को सावन-निठ्ठ अना 
जळवायु-परितितैन या 


द्र्षळीन परमपूज्य श्रीसेठजीने 
उठी मागीरथीके पावन तटपर संत-महाप्माआका पत्रत्र संनिधिमं रते हुए. आते 
ग्रसर हो सके । खर्गाश्रमरस्ित गीतामवन “पश-आगम, 


> तथा भागवानूके मागपर हे कि 
दोद-विहारकी खली नहीं है । अतः इस ससङ्गम भाग ठेनेवाळे माई-दर्मोसे यह विनीत शातता ८ समे 
ननोद्‌-वि £ व्यवहार तथा दिन संयम-नियमक्रों मडल दु, सेस 
'तामवनमें रहते समय वे साधक-जीवन व्यतीत कर, २ र तया दिनम सँ फो 


[खित होकर छम उठाये तथा अपने भजनयुक्त सा' वकोचित आचारसे: गीताभतनके बातावरणकी 
ह ये हन je 
| ळोगोंको आवश्यकताबुसार नौकररसोइया साथ लान 
गट्ट डि जोविमकी न जे साथ 
ह, अतः गेडतेलआदि जाति [क्री खा ग मु 
कन्ही सस? म्री थि डो बडा जाना 
पीहर या ससुराळवाळोके अथवा अन्त किन्ही सरवन्यीके साथ ही वर्डा जाना 
बालकोंकी साथ नहीं थाना चाहिये । बाळकोळे कारण बड़ी अव्यकथा ह वी है 


पा ळाचारी हों तो वे ढी लोग वच्चोकी साथ 5 नाय! जो अपने उेरेपर उन्हे 


४ नौकर-रसोइया नहीं मिळते, अत 


ह्वगाश्रममे 
ब्राद भी चोरी हो जाती 


तंहिये । जहाँ पथाशक्ति व्यवस्था रखने 
हीं ळानी चाहिये । लिया 
जाहिये, अवेळी नहीं । भरसक 
खा घत्सड़में विघ्न होता है । सत्र 
पा: इखनेकी व्यवस्था कर सकते हों | 


इतनी तंगी हो जाती है कि एक कमरेम दो-दो या तीन-तीन 
है कि ऐसी म्थितिमै सह्योग-सहिष्णुता, सेवा-संदूमावप्रबक मा 


| 
| 


_.... भीड़के बढ़ जानेपर कभी-कभी स्थानका 
शार ठहराने पड़ते हैं. | संगी भाइयोंसे प्राथना 
एप्प दते हुए सत्सङ्गका लाम उठाये | 


5 SEP 
किर भी सङ्गी मार्योकि 
` "पि कटिनाई बढुत है 


| 4 परंतु दूधका प्रबन्ध हीना बहुत ही 


जा 


बआन-यानके शुद्र सामानके प्रतन्थकी चेश का 


कठिन हैर बात ध्यानमें रखनी चाहिये । 
सआवध्थापक---मीताश्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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काल्युग किसको पीडित नहीं करता ' 


यस्य भावाएखिल विष्णुस्तस्य नो बाधते कलि: । 

अनिष्टा छु महायज्ञानकूलापि पितृस्तधाम ॥ 
कुष्णमन्यचयन्‌ भक्त्या नेनसों भाजनं भवेत । 

नंत्रेकारणमत्यन्त॑ विष्णु ध्यायन्न सीदति ॥ 
अन्गतन्म्रादिदाषाता विषयाकृएमानस: । 

कृत्वापि पापं गोबिन्द ध्यायन्‌ पापेः प्रसच्यत ॥ 
तक्ू्याने यन जानिन; सा कथा यन्न केशवः | 

तत्कर्म यत्तदथीयं किमन्ये्वहृमाषितैः । 

( अथिपशाश १८३१ ८ ) 


यह सब छुछ विष्णु हो हे -- रसा [जसका माव हो उमे अख्युग बाचा नहीं 
पहुँचात | बड़े-बड़े यका अनुष्ठान और पिका श्राद्ध न कके थी यदि मरुष्य मि 


दोपोे प्रभावित होकर तथा विषयोके प्रति चित्त आकृष्ट हो जानेके कारण मरुष्य पापकर्म पु 
कह बेठे, तो मी गोबिन्दका ध्यान करके वह सन पेसे मुक्त हो जाता दै । दुखी दस 9१ 
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